० | ज र? 


Ns 


०१22: 


2 
ज्ञ 


कक र STR SH 7:06 


तिन 


ल्प य; - प 


(१ ७ ७ « ३५.११ (2 


लै ४८६० ०८९० ५८०८ PURO DO 


रा 


40 
Mn 
डेट हु 


6०१० 699१0 १06%/660669 6 0) 4 


१८0८१८१00६ 


हि 
(बारहों स्कन्ध) 
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माहात्म्य सहित और विष्णु-सहस्रनाम विस्तारपूर्वक वर्णित है 
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अध्यक्ष- श्रीवेडूटेश्वर” प्रेस, बम्बई-४ 
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तु भूयांसो महियसे विश्वश्ववसे महापुरुषाय सकलजगदचरपदार्थसार्थसृष्टिस्थितिप्रलयमहाकारणाय करुणावरुणालयाय लीलायोपात्तदिव्यविग्रहाय 
वताच हसे नारायणाय धन्यवादाः । येन परमकारुणिकेन भगवतेदं समस्तं जगदुत्पाद्य तत्क्षेमसंपादनाय विहितविविधावतारैर्विचित्राणि 
पवित्राणि चरित्राणि विरचय्य चतुर्विधपुरुषार्थसौधमारोदुं निश्रेणिरेव केवलं कीर्ति्निर्मितास्ति । यस्य चानन्तान्गुणाननेके महानुभावा महर्षयो यत्र तत्र 
सज्जनसंवादगोष्ठीषु मौमांसंतेऽनुवदन्ति च । अवर्णनीय: खलु स्वल्पमतीनां महीयसां मनोवाचामगोचरो महिमेति किमिति वर्णयामोऽस्य 
महिमानमनयैकयाननविवरविहारिण्याऽन्नरसज्ञया रसज्ञयाऽक्गतपुण्यपुंजया । अस्तु । 

तथैव च श्रीमते व्यासमुनये सन्तु सहल्लान्ता धन्यवादाः । येन चेतरदुर्बिगाह्युस्थानादिसिद्धस्य वेदस्य विभागं कृत्वा तडुनृहणायाष्टादशपुराणानि 
महाभारतेतिहासश्च निरमीयन्त । तन्मध्ये सकलजनदुस्तरतरतमोऽपहरणाय मवजलधिसमुत्तरणाय श्रीमद्भुगवदेकप्रधानगुणानुवर्णनैकप्रचुरसारस भारसंभूतं. 
श्रीमद्भागवतं नाम महापुराणं निर्मायात्मनो मनसः संतोषपोषपुरस्सरं बहुधन्यताममन्यत । कः पामरो नरोऽमरवरादिस्तुतिपात्रस्यानवरतक्रषणमित्रस्य 
नरवरस्य श्रीव्यासमुनेः पदवीमनुगन्तुं शक्नुया्नाम वरीवृत्तीति सर्वोपरि श्रीव्यासमुनिरित्येव मन्यामहे । नैतावृशोऽद्यावधिग्रन्यरचनाचतुरो नरवरः 
कश्चनामूद्धावी वर्तमानो वा दृश्यते श्रूयतेऽपि । अतस्तदीयं सर्वमपि धन्यमित्येवोकूत्वा तिष्ठामः । 


संतु च शतशो धन्यवादाः श्रीमद्रैशयवंशावतंसाय श्रीमायुरकुलकुमुदचन्द्रमसे गोविप्रप्रतिपालनैकबद्धादराय भगवद्भ क्तिनिष्ठागरिष्ठाय रसालंकारपरिष्कृत- 
काव्यनिर्माणविचक्षणाय बिलक्षणप्रतिभाभासुराय भगवद्गुणगणसद्रत्नमालालंकृतकठनालायानेकविधचातुरीपारीणाय श्रीमते श्रीरामगंगातटस्थमुरादाबादनगर- 
निवासिने श्रीब्रुधवर “श्रीलालाशालिग्राम” सुगृहीतनामधेयाय येन चाद्यावधि बहवो रसपूर्णाः काव्यग्रन्या भगवत्प्रसादलब्धयाऽतिविशदया बुद्धया निर्मिताः, येषां 
तत्कृतानां ग्रन्यानां माधुर्यमास्वादयन्ति रसिका भूरिभागधेयाः सज्जनाः । अहो किं वर्णनीयं भूतलभागधेयस्यास्य भुरिभागधेयम्‌ । यदनेन 
श्रीमद्रभासमुनिप्रणीतेऽस्मिञ्छीम.द्भागवताभिधेये महापुराणे परिपूर्णमभ्यासं कृत्वा सकलप्राकृतजनानुजिघुक्षया सरलया सुबोधया विशदया रसालंकारादिपरि- 
पूर्णदृष्टान्तदार्ष्टान्तिकाद्युपकरणोपंबृहितया शङ्कासमाधानादिभिर्नि:संदिग्धार्थावबोधिन्या भाषाटीकया व्याख्यातम्‌ । अहो भाग्यं वाचकानां भागवतरसलोलुपानां 


भव्यजनानाम्‌, “श्रीशुकसागर” ग्रन्थेन श्रीमद्भागवतस्य यथार्थमर्थ बद्ध्वा सर्वेपि श्रद्धालवः साधुजनाः 

सद्गृहस्यास्तद्विमर्श कुर्वन्त आत्मनो जन्मनः साफल्यमासादयिष्यन्तीति बाढं निधिनुमः, अयमस्य बुधवरस्य भूयानुपकार एव जागर्ति भूतले । विशेषतश्चैनं प्रशंसामो 

वयम्‌, यतोऽनेन विदुषा भाषाभागवतापरपर्यायः “श्रोशुकसागर:” ग्रन्थप्रसारो भूयादिति बुद्धयाऽस्माकं समीपे संप्रेषित: । स 

चायं ग्रन्योऽस्माभिः पूर्व स्वकीये “श्रीवेंकटेश्वर” सकलजनानां प्रसिद्धिं नीतः । स एवाधुना पुर्वावृत्त्यपेक्षया विशेषतः 

संशोध्य न्यूनविषयपरिपूरणेन परिष्कृत्य च समुद्रच अकाशमानीयत स एष हि प्रोक्तविदुष: सम्प्रति सर्वोपरि मुयानेव निरुपाधिकोऽपि कारण्यैकप्रदर्शकोऽनुग्रहः ।अतो 

यावंतोऽस्मै धन्यवादा देयास्ताबन्तोऽपि ते भगवन्तमेवाम्यर्थयामहे, यदेतं 'श्रीमच्छालिग्राम' नामधेयं बुधवरं 
श्रोबैकुण्ठनिलयाधिवासिनं स्वप्नीतिपात्रं नितांतं कुर्विति शम । 
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परम पवित्र ग्रन्थ है। भगवान्‌ वेदव्यासजीने संसारका कल्याण करनेके लिये भगव्लीला- 
3 मय सर्व शांतिनिकेतन, सर्वपुरुषार्थसाधन, सर्ववेदतुल्य, सर्वमंगलमय, सर्वश्रेष्ठ यह श्रीमद्भा- 
/ ॥ गवत पुराण निर्माण किया है । जब महषि कृष्ण द्वेपायन दूसरे पुराण और महाभारतादि 
/ | इतिहास निर्माण करके किसी प्रकार अपने चित्तर्मे शांतिका सञ्चार न कर सके, तब उन्होंने 
क महषि नारद सुनिके उपदेशानुसार भगवद्गुणगणम्रधान इस महापुराणका प्रणयन ( निर्माण ) 
॥ करके अपने ढृदयको सन्तुष्ट किया । इस प्रकार इस श्रीमद्भागवर्त और अन्यान्य धर्मग्र- 
|| न्थोमें इस महापुराण का माहात्म्य अनेक प्रकारसे वर्णित है, इस संक्षिप्त भूमिकामें उस | 
॥ माहात्म्यका वर्णन करना अथवा इस महापुराणका विशेष परिचय देना किसी प्रकार 

0 | सम्भव नहीं हे और इसकी यहां कुछ आवश्यकता भी नहीं ज्ञात होती, क्योंकि हमारे देशके 

6 आबालवृद्ध और वनिता आदि सभी परम आदर, परम श्रद्धा और परम भक्तिके साथ & ॥ 
| औमदूभागवतमें अपना तन, मन, धन लगाते हैं, इसलिये इस ग्रन्थके परिचय देनेमें अधिक | 
| वाक्य व्यय न करके केवल नारदपुराणोक्त श्रीमद्भागवतकी अनुक्रमणिका यहां अविकल |? 
॥ उद्धृत कर देते हैं। इस अनुक्रमणिकामें श्रीमद्भागवतके स्थूल-स्थूल विषय अति संक्षेप और £ 
| अति विशदरूपसे वर्णन किये हैं, अनुक्रमणिका यथा- । 


पञ्चमं श्रीमद्भागवतपुराणम्‌ 
ब्रह्मोवाच 
छोक-मरीचे शृणु वक्ष्यामि वेदव्यासेन यत्कृतम्‌ । 
श्रीमद्भागवत नाम पुराणं ब्रह्मसम्मितम्‌ ॥ 


तदष्टादरासाहखं कीर्तित _ पापनाशनस । 
सुरपादपरूपोऽयं स्कन्धेहांदश्ियुतः ॥ 


भूमिका । 
यह श्रीमद्भागवत सब पुराणों श्रेष्ठ, सब पुराणोंमें गोप्य, सब पुराणोंमें मोक्षदायक और 


| अठारह सहस्र छोकात्मक और बारह स्कन्धयुक्त करपबृक्षरूप है, इसका फल अत्यन्त अद्भुत 
4 और रसीला है, इस रसके पान करनेसे चार प्रकारका स्वाद प्राप्त होता है। प्रथम यह फल 


(४) _ कै भूमिका & 0 य 
ग नारदजीने वह फल व्यासदेवको दिया और व्यासजीने | ॥ 
| सुझको दिया, मैंने नारदमुनिको दिया, नारद | च | 
॥ वह फल अपने पुत्र शुकदेवजीको दिया; तब वह फल प्रथ्वीपर आया । हे रसके जाननेवालो | 
॥ रसिको ! तुम्हारे धन्य भाग्य हैं जो तुम लोगोंके पान करनेके लिये ऐसा अख्ृतरूप फल है 
| पथ्वीपर आप्त हुआ । यही नहीं कि इस फलका रस इसी अवस्थामें र है; किन्तु यह र 
१ रस जीवन्युक्ति अवस्थामै भी पान करने योग्य हे, त्यागने योग्य नहीं, क्योंकि इस रसके पान 
छ| करनेसे जीवनमरणका संशय नहीं रहता । ऐसे अनुपम रसके पान करने की किसको अभिलाषा || 
है न होगी! ऐसा फल इसी देशमें हे, और देशांतरोमे ऐसे फलका मिलना महादुर्लभ हे,इस फल- 
के रस पान करनेकी आशा विदेशी जन भी करतेहैं,फिर भला भारतवासी इस सुखरासी फलकी . 

| सनिकटतासे कैसे त्याग सकते हैं! इस बातपर एक दृष्टान्त है-एक समय इस देशका एंक 
व साधु किसी द्वीपान्तरमें गया था, वहांके देशाधिकारीने पूछा कि, भगवन्‌ ! कोई ऐसा भी | 
उपाय है कि जिसके द्वारा यह प्राणी अमर हो जाय और जीवन-मरणसे छूट जाय ! तब ॥ 
| उस महात्माने कहा कि भारतवर्षमें एक वृक्ष ऐसा है कि उसके फलका रस पीनेसे प्राणी ॥ 
| अमर हो जाता हे । यह वचन सुनकर देशाधिपतिने अपने मन्त्रीको भारतवर्षमें इस | 
१ अइत-फलकी खोज करनेके लिये भेजा । वह सम्पूर्ण स्थानोमिं श्रमण करता फिरा और | 
| उसको कहीं ऐसा फल न मिला जेसा उस साधने बतलाया था, तब वह निराश और आंत 
£ दोकर एक स्थानपर बैठ गया और अत्यन्त पश्चात्ताप कर कहने लगा कि मेरा सम्पूर्ण परिश्रम | 

श॑ खा इआ और उस साधने भी असत्य कहा और साधुकी निन्दा करने लगा; तब विष्णु 
| भगवानने समझा कि मेरे भक्तकी निन्दा होती है। उसी समय एक संन्यासीका रूप | 
| धारण कर उस मन्ज्रीके समीप आकर प्रगट हुए और कहा कि तुम क्या कह रहे हो, साधु || 
छ| भी कहीं असत्यवादी होते हैं ! कदापि नहीं। तब उस मन्जीने अपना सब वृत्तांत सुनाया और || 
९ अपने आनेका कारण कहा । तब उस सन्यासीने कहा कि, तुम वृथा इतने दिनतक नदी, वन, (2 
4 देश देशांतरोमे और अचर सृष्टिम इस फलकी खोज करते फिरे, यह फल चर सृष्टिमे महात्मा | 


> 
[पक्रने 


SSE 


४४2. 


त मुखस्पर्शसे अधिक ही सुधारस पूर्ण हो गया है । इस फलका नाम श्रीमद्भागवत है, इसका | 
॥ रस पान करनेसे प्राणोंको फिर मृत्युका भय नहीं रहता । यह कह उस संन्यासीने अनेक | 
| भक्तिज्ञानके मार्गोंसे उसको उपदेश कर भगवतका तत्त्व प्रदान किया, कि जिससे वह अपने 

| आपको कृतकृत्य मान निवृत्त हो अपने अधिकारीके पास लोटकर गया और उसको वह 
9 ॥ तत्त्व सुनाया कि जिससे उसके जन्म-मरणकी निवृत्ति हुई, इत्यादि । और भी शतशः इस 

| प्रकारके दृष्टान्त हैं; जिससे इस के प्रतापसे सहस्रों अमर हो गये, जिनका 
| णन किया जाय तो एक बड़ा भारी ग्रन्थ हो सकता हे । इस अन्थकी महिमाको और कोई 
9 यह साक्षात विश्वरूप भगवानका अंग है । 
छ्न (Car yc) रहनुका हर 


CE त; 


| प्रथमस्कन्ध ॥ 

छोक-तत्र तु प्रथमस्कन्धे सूतर्षीणां समागमः । ॥ 

व्यासस्य चारतं पण्यं पाण्डवानां तथेव च ॥ 2 
परीक्षितसुपाख्यानमितीदं समुदाद्ृतम्‌ ॥ । 

| प्रथम स्कन्धमें सूतजीके साथ शौनकादिक्रषियोंका समागम, भगवान्‌ व्यासदेवजीका, | 
र पवित्र चरित्र, पाण्डवोंका परम पावन आख्यान, परीक्षितका वृत्तान्त, यह कई विषय वर्णन ॥ 
८॥ किये गये हैं। 
| द्वितीयस्कन्ध | 
'छोक-परीक्षिच्छुकसंवादे श्रुतिहयनिरूपणम । | 
त्रनारदसंवादेऽवतारचरिताम्रतम्च ॥ ॥ 

पुराणलक्षणं चेव सृष्टिकारणसम्मवः । 

हितीयोऽयं समुदितः स्कन्धो व्यासेन धीमता ॥ k 


| राजा परीक्षित्‌ और श्रीञुकदेवजीका संवाद ( योग ), बरह्मा और नारदसुनिका संवाद, ॥ 
त अवतारोंकी प्थक्‌-पृथक् लीला और चरितामृत कथा, पुराणोंके लक्षण, सृष्टिके समस्त 

६ कारमा सम्भव होना, बुद्धिमान्‌ भगवान्‌ व्यासदेवजीने यह सम्पूर्ण बातें द्वितीयस्कन्धर्मे 

» वर्णन की हैं। 


४! तृतीयस्कन्ध | [ 
शोक-चरितं विदुरस्याथ मेत्रेयेणास्य सङ्गमः । | 
सृष्टिप्रकर्ण पश्चाद्बह्मणः परमात्मनः ॥ | 
कापिलं सांख्यमप्यत्र तृतीयो:्यसुदाहृतः ॥ 
प्रथम विदुरचरित्र, विदुरजीके साथ मेत्रेयजीका मिलना, उसके पीछे परमात्मा ब्रह्माकी 
6 सृष्टिका प्रकरण, कपिलदेवका बनाया हुआ सांख्य-योगशास्त्र, यह सब कथा तीसरे स्कन्धमें 
| वर्णन की गयी हैं। | 
त चतुर्थस्कन्ध 
छोक-सत्याश्चरितमादौ तु घुवस्य चरितं ततः ॥ 
पृथोः पुण्यसमाख्यानं ततः प्राचीनबर्हिषः ॥ 
इत्येष तुर्य्यो गदितो विसगे स्कन्ध उत्तमः ॥ | 


(६) ४७ भूमिका के | र 

) सतीका उपाख्यान, फिर भुवचरितर, राजा प्रथुका पवित्र इतिहास, इसके उपरांत | 

र, पिस का विसर्ग सम्बन्धमे चतुर्थ स्कंधके मध्य यह विषय वर्णन किये गये हैं। 5 

॥। पञ्चमस्कन्ध 

छोक-प्रियत्रत चरितं तह॑श्यानां च पुण्यदस्‌ । 
ब्रह्माण्डान्तर्गतानां र लोकानाँ वर्णनं ततः ॥ 
नरकस्थितिरित्येष संस्थाने पचमो मतः ॥ 


प्रियब्रत राजाका चरित्र, प्रियत्रतके पुण्यकी और वंशकी कथा, ब्रह्माण्डान्तर्गत समस्त 
| लोकों का वर्णन, नरकवर्णन) सस्थान सम्बन्धमें पञ्चमस्कंधके मध्य यह सब कथा वर्णन की है। । 


a 


पछस्कन्च । 
इ्लोक-अजामिलस्य चरितं दक्षसृष्टिनिरूपणम ॥ 
रखाख्यान ततः पश्चान्मरृतां जन्म पुण्यदम्‌ ॥ 
षष्ठोऽयमुदितः स्कन्धो व्यासेन परितोषणे ॥ | 
प्रथम अजामिलका उपाख्यान, दक्ष प्रजापतिकी सृष्टिका निरूपण, इसके उपरांत वृत्रा- ॥ 


श सरका चरित, उश्वास (४९) मरुते जन्मका वृत्तान्त, छठे स्कंधके विषय परिपोषणसम्बन्धमें 
/ वेदव्यासजीने यह कथायें वर्णन की हैं। ॥ 


सप्तमस्कन्ध 


जोक-ग्रह्नाद्चरितं पुण्यं वणाश्रमनिरूपणम्‌ 
सप्तमो गदितो वत्स वासना कर्म कीर्तने 


भगवङ्क्त प्रदददका पवित्र चरित्र, वर्णाश्रमका निरूपण सप्तम स्कन्धे यह सकाम ह 
कर्म विषय न्यासजी महाराजने वर्णन किये हैं। ॥ 


असक 


| 
छोक-गजेन्द्रमोक्षणाख्यान॑ मन्वन्तरनिरूपणम्‌ ॥ । 
| 
| 


समुद्रमथनं चेव ब लिवैभवबन्धनम्‌ ॥ 
मत्स्यावतारचरितमष्टमोऽयं प्रकीर्तितः ॥ 
वा और ग्राइका युद्ध, मन्बन्तरोंका निरूपण, समुद्रका मथना,- राजा बलिका 


वैभव और बन्धन, मत्स्य अवतारका चरित्र, इस अष्टम स्कन्धमे वर्णन किया हे । 
अन्त छ््त्ञ्््ल्त्ञ 3 छ्न इन्च 


श्लोक-सूर्यवंशसमार्यान॑ सोमवंशनिरूपणम्‌ । | 
वंश्यांतुचरिते प्रोक्तो नवमोऽयं महामते ॥ 

९ _ सैर्यवेशके राजाओंकी कीति, चन्द्रवशके राजाओंका सुयश, इस प्रकार वंशावलीके ही |: 
| कीर्तनसे यह नवमस्कन्ध समाप्त हो गया । | 
| दशमस्कन्ध ® 


३लोक-कष्णस्य बाळचरितं कोमारञ् ब्रज स्थितिः । 
केशोरं मथुरास्थानं योवनं हारकास्थितिः ॥ 
भ्ूभार-हरणं चात्र निरोधे दशमः स्मृतः ॥ न 
£ कृष्णचन्द्र आनन्दकन्दका बालचरित्र, कौमार अवस्थाकी लीला, अज-विहार, कैशोर- | 
| दशाके चरित्र) मथुरावास, गोचरावन लीला, द्वारिकापुरीका वसाना और दुष्टोका मारना 
(| पृथ्वीका भार उतारना, दशमस्कन्धके निरोध विषयमै यह कथा वेदव्यासजीने कही है । कि 


एकादशस्कन्ध 


इळोक-नारदेन ठु संवादो वसुदेवस्य कीर्तितः । 
यदोश्च दत्तात्रेयेण श्रीकृष्णेनोद्धवस्य च ॥ 
यादवानां मिथोऽन्तश्च सुक्तावेकादरा: स्मृतः । 
१ नारदजीके साथ वाझुदेवजीका संवाद, दत्तात्रेयके साथ यहुकी वार्ता, श्रीकृष्ण-उद्धवका | 
| सवाद, यादव लोगोंका परस्पर संग्राम और उसीमें सबका संहार और अपनी मायाके हुँ 
| प्रभावसे पृथ्वीको त्यागकर बेकुण्ठबिहारीका वैङुण्ठको जाना, यह सक्तिविषय एकादश- | 
र्कन्धमें वर्णन किये है । ऱ्य - 
न द्वादशस्कन्ध 
इकोक-भविष्य-कलिनिदिशो मोक्षो राज्ञः परीक्षितः ।. 
वेदशाखाप्रणयनं मार्कण्डेयतपः स्मृतम्‌ ॥ 
सोरीविश्रतिसहिता सात्वती च ततः परम्‌ ॥ 
पुराणसंख्या कथनमाश्रये हादशो गा ह्ययस्‌ । 
। इत्येबे कथितं वत्स श्रीमद्वागवतं तव ॥ | 
€ प्रथम कलियुगका भविष्य वृत्तान्त, परीक्षित्‌का सुक्तिपदको प्राप्त होना, वेदकी शाखाः 
| ओंका प्रणयन, मार्कण्डेयजीका अद्भुत आख्यान, सूर्यकी विभूतिका वर्णन, तत्पश्चात्‌ भग- | ९४ 
हज राणा. 
छ) 


त न सका वर्ण । | 
|| वानकी विभूति, पुराणोंके श्लोकोंकी संख्या, द्वादर इन कथाओंका वर्णन किया | 
हे वत्स ! यह तुमसे औमङ्भागवतका वृत्तांत संक्षिप्तमात्र वणन किया, अब इसके श्रवण 
१ करनेका फल वर्णन करते हैः- 
द 
| छोक-वकक्‍तुः ह क प दिते च। 
साहाय्यकतुगं किनि विमुक्तिदस्‌ ॥ 
व प्रोष्ठपद्यां पूर्णिमायां हेमसिहासनोचितम्‌ । 
| देयं भागवतायेद हिजाय प्रीतिपूवंकस्‌ ॥ 
संपूज्य वसुहेमायेमंगवद्धक्तिमिच्छता । 
| योऽप्यवुक्रमणीमेतां श्रावयेच्छुणुयात्तथा ॥ 
| स पुराणश्रवणजं प्राप्नोति फलसुत्तमस । 


यह श्रीमद्भागवत-बक्ता, श्रोता, उपदेष्टा, अनुमोदिता और सहायकर्त्ता सबको ही भक्ति, | 
£ मुक्ति और विगुक्तिकी देनेवाली है, जो भक्तजन भगवद्भक्तिकी इच्छा करे वह भाइपदमासकी | 


| पूर्णमासीको विष्णुभक्त ब्राह्मणादिकी बस्न और सुवणा दिसे पूजा करके प्रीतिपूर्वक श्रीमद्धाग- 


VENTNOR (६०.८८ -> (४००८८ 32 (४० 
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१.” 


| वत पुस्तक सुर्वणके सिंहासनपर धरकर दान करे । जो पुरुष इस अबुक्रमणिकाको सुनता £ 
6 है, वा सुनाता है, वह आद्योपांत पुराणश्रवण करनेके फलको प्राप्त होता हैः- 
के 


| और मत्स्यपुराणमें भी लिखा हैः- 


सछोक-यत्राधिकृत्य गायत्रीं वर्ण्यते धर्मविस्तरः । 
ठन्रासुरवधोपेतं _तद्वागवतमिष्यते ॥ 

लिखिता त यो दयाद्वेमसिहासनान्वितम्‌ । 

प्रोष्ठपद्यां पौर्णमास्यां स याति परमं पद्म ॥ 

अष्टादश सहस्राणि पुराणं तत््रकीर्तितम्‌ । 


जिस पुराणमें गायत्रीका आशय, धर्मका विस्तार वर्णन हो और वृत्रासुरके वधकी कथा | 


Ce, 


i) 8 क 
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So छतत्सकचत्खह 


' | हो वह श्रीमद्भागवत है, उस पुस्तकको महादिन्य अक्षरें लिखवाकर सुवर्ण के सिंहासनपर | 
6 स्थापित कर भावों सुढी पूर्णमासीके दिन वैष्णव ब्राह्मणको प्रदान करे तो वह प्राणी परम 
| पदको प्राप्त होता है, इस महापुराणमें अठारह सहस्र श्लोक कहे हैं ॥ | 
| एवं स्कन्धपुराणम भी लिखा हैः- | 
| 'छोक अन्थोऽष्टादशासाहस्रो दादशस्कन्धसंमितः ॥ 
| विद्या ह यत्र ट्त्रवधस्तथा । 

4 गायत्र्या च समारमस्तदै भागवतं विदुः ॥ 


पद्मपुराणमें लिखा है क्रिः- 


छोक-अम्बरीष शुकप्रोक्तं नित्यं भागवतं: शृणु । 
पठस्व स्वसुखेनापि यदीच्छसि भवक्षयम्‌ ॥ 


¢| गौतमजी बोले-हे अम्बरीष ! जो तुम इस संसारसागरके । 
| पार होना चाहो तो यह महा- 
पुराण श्रीमद्भागवत सुनो, जो कि व्यासदेवके पुत्र श्रीशुकदे ठ र 
€ है, उसको सुनकर अपने मुखसे भी पाठ करो। | बजीने राजै परीक्षितको सुनाया | 


| सब पुराणोमें श्रीमद्रागवतका प्रमाण हे, इसलिये इस अनुपम ग्रेथ पु | 
ऐसे महाग्रभावशाली अद्भुत अलौकिक अंथका स्वाद ग्रहण करनेके ठकार क ; 
“न ललचायेगा ! परंतु संस्कृतमें महापुराणके होनेसे संस्कृतानभिज्ञ पुरुष इसका सार अहण | 
| नहीं कर सकते थे और मन मार जीमें हार मान चुपचाप होकर बेठे रहते थे और जो कहीं 
|| भागवतकी कथा होती Es महीनेमें समाप्त होनेका ढङ्ग लगता, वहां नित्यका जाना | 
| कठिन, क्योंकि गृहस्थीमें सैकड़ों विपत्तियाँ लगी रहती हैं, कभी आप रोगग्रस्त, कभी बाल- | 
| बच्चोंको ज्वर, खांसी कभी देश-परदेशका आना जाना, कभी लड़केका विवाह, लड़कीका # 
५ द्विरागमन, इत्या दि-इत्यादि अनेक कार्य बने रहते हैं, कहांतक गिनाये जायँँ। भला जब कथाके 
| इतने वैरी शिरपर गाजते रहते हैं तो फिर पूरी कथा सुननेमें क्योंकर आये! और जो इन सब | 
$ कामोंको त्यागकर श्रीमद्भागवतको सुन भी लेते तो एक बड़ी कठिनता थी कि किसी स्थलकी | 
कथा स्मरण रहती, किसीकी भूल जाती तो चित्तमे अनेक प्रकारके अम उत्पन्न होते, उन प्रेमि- | 
3 योंके हृदयकी प्रीति देखकर किसी-किसी महात्माने इस श्रीमद्भागवतका अनुवाद भी किया & 
| परंतु जो मनमै आया वह गाया, श्छोकोंके मिलानका कोसोंतक पता नहीं, और किसी- | 
) किसीने मूलाबुसार लोकांक भी लगाये, परंतु उन्होंने भी मत मतांतरका झगड़ा डाल । 
॥ दिया, किसीने ब्रजभाषामें उल्था किया उसको और देशवालोंने पसन्द नहीं किया । जब 
3 मैंने लोगोंको महा अमजाल्मे पड़ा देखा तो अपनी जिह्वा पवित्र करनेके लिये महात्माः | ॥ 
क ओके प्रसादसे जो सर्व साधारणकी समझमें आये, इस उत्तम रीतिसे सरल हिन्दी भाषामें $ ८ 
| श्रीमद्वागवतका अनुवाद किया और अध्याय-अध्यायमें छोकांक भी इसीलिये लगा दिये गये | 
"| हैं कि पाठकगणोंको जहां कहीं संस्कृतका आशय मिलाना हो बराबर मिला लें, और नाम 
र क्योंकि यह पुराण श्रीशुकदेवजी महाराजका प्रकाशित | 
” ही नाम रखना-उचित समझा । और केवल पूज्यपाद 


॥ श्रीधरस्वामीजीके ति 
9 कि जिससे पाठकोंको कहीं उलझना 


तै 
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| नपाई जे दोहे, चौपाई, सोरठे, छन्द भी लगा दिये हैं, जिससे अनुरागियोंके चित्तमें अनुराग उत्पन्न |€ 


हो और जहां कहीं बृद्धि की है अथात अंथांतरोंकी कथा लिखी हे, वहां श्लोकांक नहीं हैं, ४ 
॥| इससे पाठकोंको सरलतासे प्रतीत हो जायगा कि यह वार्ता श्रीमद्भागवतकी नहीं है और | 
और अन्थोंकी है। अधिक क्या करें! अन्थके सर्वश्रेष्ठ, सर्वाग सुंदर, और सवै प्रकारसे शुद्ध | 


होनेके यत्न परिश्रम करनेमें किसी प्रकारकी वुटि नहीं की है, अब इस ग्रन्थके अनुवादका र | 


अच्छा वा बुरा होना विद्वान्‌ लोग स्वयं ही विचार लेंगे, जेसे- 


"हेम्नः संलक्ष्यते ह्यय्नो विशुद्धिः इयामिकाऽपि वा” 


जो आंतिसे इसमें कहीं भ्रूल-चूक रह गयी हो तो मेरे अपराधको क्षमा करके उन अझुद्वि- | 


a 


अपने जगद्विख्यात “श्रीवेकटेशवर” यन्त्रालयमें मुद्रित करके मुझको कृतार्थ किया | 
सज्जनोंका प्रेमाभिलाषीः- 


शालग्राम, 
मुरादाबाद, 


सुवर्णके खरे खोटेकी परीक्षा अभिमें धरनेसे ज्ञात होती है। अब सब विज्ञ पुरुषोंसे मेरी | 
यह प्रार्थना है, आप मेरे इस अनुवादका अवलोकन करके मेरे परिश्रमको सफल करें, और | 


योंको सुधार छें। यह अंथ सर्वेसाधारणके उपकारार्थं निर्मित करके श्रीयुत वेश्यवंशावतंस, |; 
सकल गुणग्राहक, गोबाहझणहितकारी, परमोदार समैविद्याविभ्रूषित, श्रीमदरत्नाकरसङ्गिकर ? 
बम्बईपत्तननिवासी श्रीमान्‌ सेठ खेमराज श्रीकृष्णदास जी को समपित किया, उनको | 
| कोटिशः धन्यवाद है कि जिन्होंने अपना धन ब्यय करके इस भाषानुवाद झुकसागरको | 


ही पनि न 06:20 506:90:06: ०० 506:0०:06:०००७० । 
| श्रीवेकुण्ठविहारिणे नमः | 


अथ शुकसागर अर्थात्‌ श्रीमद्भागवतभाषाकी 
विषयानुक्रमणिका 


Ek | 

अथ प्रथमस्कन्ध ४ सृष्टि आदि हरिचरित्रसम्बन्धी प्रइनोंका ब्रह्मानारद- 2] 
१ मङ्गलाचरण, नेमिषारण्योपाख्यान, सूतजीका संवादरूप उत्तर ७७ 
आगमन, शौनकादिक ऋषियोंका प्रश्न, ३ ५ बिराट्सृष्टि, भगवल्लीला, ब्रह्मा नारदके सम्वाद में 
` २ सूतजीका उत्तर, तथा भगवद्गुणानुवर्णनकाउपोद्घात ६ विराट्रूपका वर्णन ७८ ह 
१० ७७ छि ६ बिराट्विभूति, पुरुषसुक्तके अर्थका वर्णन ८० 


३ विष्णुभगवान्‌के चौबीस अवतारके चरित्रोंका वर्णन 


/ अवतारकथाके प्रइनोंका उत्तर दु ७ गको बहिन भगवान्‌के चौबीस अवतारोंका 
| ४ व्यासजीका तपस्यादिकसे सन्तोष और श्रीमद्धा- ८ राजा परी वितत त मल 
पवता णोंका १२ | ९ भगवानुक्त चतुःइलोकी भागवतवर्णन कर 
| ५ व्यास नारदका संवाद और भवगदगु श्रेष्ठत्व 20 प्रा त्रि खाया करी है २ 
८ सुनकर चित्तका सावधान होना १४ लक्षण और पुरुषसंस्थानुवर्णन ९४ 
६ नारदमुनिके पुवंजन्मका वृत्तान्तवर्णन - १७ य 
| ७ श्रीमङद्भागवतका प्रारंभ और अइवत्थामाका निग्रहवर्णन२० अथ वृतीयस्कन्ध 
८ अश्वत्थामाके अस्त्रसे परीक्षितृकी रक्षा, कुन्तोकृत- १ (विदुर-उद्धव संवाद वर्णन) ह 
स्तुति और युधिष्ठिर प्चात्ताप २४ । १ विदुरनीति त 
| ९ भीष्मकृत युधिष्ठिरको धर्मोपदेश, भगवद्‌स्तुति, । २ ही तं 
भीष्मजीकी मुक्ति, युधिष्ठिर-राज्यप्राप्ति २७ । ३ त ११४ 
| १० श्रीकृष्णका आनर्तदेशमे आगमन और द्वारकावासि- क्षेपक । ४ है, ११८ 
योने श्रीकृष्णकी स्तुति की ३३ । ५ गर १२३ 
| ११ बन्धुसहित श्रीकृष्ण द्वारका पधारे और द्वारकावासि- । ६ फ १२७ 
योंने श्रीक्ष्णकी स्तुति को ३६ । ७ ) १२९ 
| १२ उत्तराके गर्भमें श्रीकृष्णकृत परीक्षित्‌का रक्षण ओर । ८ र १३४ 
ठर परीक्षितृका जन्मोत्सव ३९ नु 
१३ विदुरकी तीर्थयात्रा, धृतराष्ट्रका मोक्ष और परी- २ कृष्णके विरहमें व्याकुल होकर उद्धवने बिदुरसे 
। क्षितृके राज्याभिषेकका महोत्सव ४१ a मी) Bs १४१ 
१४ द्वारकाके कुदालवृत्तान्तमे युधिष्ठिरका बितकं और ड हा हरे स १४४ र 
९ अर्जुनके मुखसे श्रीकृष्णका गमन वर्णन ४५ निल वि] प द ह १४६ 
>|॥| १५ कलियुगका प्रवेश और राजा युधिष्ठिरका स्वर्गारोहण, ४८ ५ ड हदादिक सनात 2 ढुरः ज सवाद और | 
१६ राजा परीक्षितका दिग्विजय और पृष्वीधर्मसंवाद ५२ | ६ विराट्‌ देहमें ईश्वरका प्रवेश, य भेदका बा ॥ 
| १७ महाप्रतापी राजा परीक्षितृका कलियुगको दण्ड देना ५५ es के 
१८ धर्मपालक राजा परीक्षितको विप्रपुत्रका ज्ञाप देना ५९ ७ संशयशामन दया उत्तर सुनकर विदुरनीके 
| १९ गङ्काजीमें प्रायोपविष्ट राजा परीक्षित॒क समीप शुक- अनेक आयत विधात हु 
देवजीका शुभागमन ६२ | ८ ब्रह्मदेवकृत सर्वोत्कृष्टश्रीमन्नानारायणका स्वरूप वर्णन १५७ 


९ भगवान्‌ और ब्रह्मदेवका संवाद और संवादके अन्तमें 


अथ द्वितीयस्कन्ध हरिका अन्तर्धान होना १६० | 

१ श्रीशुकदेवकृत राजा परीक्षित्‌के प्रश्‍नको प्रशंसा और १० ब्रह्मदेवक्षत वेदिक मानसिक प्रजासृष्टिआदि दश- ति | 
भगवानुके विराट्स्वरूप का वर्णन ६९ विध प्रजासूष्टिवर्णन १६३ 
११ परमाणु आदि द्विपराङ्ढ पर्यन्तकालरूपीईइवरका बर्णन १६५ 


भगवानके सूकष्मरूपका ध्यानवर्णत, पुरुषसंस्थानुवणन ७२ 
ब्रह्मादिक देवताओं की पुजाका पृथक्‌-पृथक्‌ फल मौर 
भगबङ्भक्तिमे परीक्षितका प्रेम 


१२ मनसगंका वर्णन . १६९ ॥ ( 
१३ स्वायभुवमनुका चरित्र ओर श्रीवाराहप्रादुर्भावबणन १७२ 


१७७ 
१५ देवताओंकी ब्रह्माजीस प्राथना, जयविजयको विप्रशाप, 
4 श्रीवेकुण्ठ लोकवर्णन तद 
१६ वेकुण्ठविहारीस वेकुण्ठलोकमं ब्राह्मणमाहात्म्यवर्णन १८६ 
१७ हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपुकी उत्पत्ति और पुरुषार्थ 
वर्णन १८९ 
१८ हिरण्याक्ष और श्रीवाराहजीका महाभयंकर युद्धवर्णन १९२ 
१९ ब्रह्मादिक देवताओं को प्रार्थनासे भगवानने हिरण्याक्ष 
१९५ 
१९७ 
२१ स्वायंभुवमनुका वंशवर्णन और कर्दमाश्रममे स्वायंभू- 
वमनुका समागम २०० 
२२ बहिष्मती नगरीमें स्वायंभुवमनुका आगमन वर्णन २०३ 
२३ कर्दमजोका देवहूतोमें नवकन्या उत्पत्ति वर्णण २०६ 
२४ कपिल भगवानका अवतार और कर्दमजीका संन्यास 
वर्णन 
२५ कापिलयउपाल्यानमे योग विद्याक उपदेशमय भक्ति- 
लक्षण वर्णन २१२ 
| २६ सांख्यशास्त्रको रोतिसे चौबीस तत्त्वोका लक्षणवर्णन २१५ 
|| २७ प्रकृतिपुरुषक विबकद्वारा मोक्षरीतिका वर्णन 


का वध किया 
२० ब्रह्मदेवक देहसे सृष्टिका वर्णन 


२०९ 


२१९ 

२८ योगका लक्षण और अष्टांगयोगका वर्णन २२२ 
२९ महदादिकोंका लक्षण और अनेक प्रकार भक्तियोग 

॥ वर्णन २२५ 

| २० कामीजनोंको नरकादिकप्राप्ति वर्णन २२८ 


| २१ पुण्य और पापक मिलनेसे संसारम मनुष्य योनिको 

७ प्राप्ति ओर जीवकी गतिका वर्णन २३१ 
३२ गहस्थाश्रमियोंकी ज्ञानोपदेशकी योग्यता और कापि- 

लेयोपास्यानको समाप्ति 


| ३३ देवहृतिका मोक्ष ओर कपिलदेवका अन्तर्धान होना २३९ 


अथ -चतुर्थर्कंध 
१ मनुके कन्याओंके पृथक्‌ पृथक्‌ वंश और नरनारायण अव- 
तारका वर्णन २४५ 
२ दक्ष और महादेवकी शत्रुता होनेका कारण २४९ 
३ दक्षप्रजापतिक यज्ञमें जानेकशलिये शिवजीने सतीसे 
निषेध किया Ne 
` ४ अपना तिरस्कार होनसे सतीने दक्षक यज्ञम शरीरका 
त्याग किया 
५ शिव्रजीके कोपसे उत्पन्न हुए वीरभद्रने दक्षका यज्ञ 
विध्वंस किया 
६ दक्षक जिलानेके लिये ब्रह्मादिक 
शिवजीको स्तुति को 
७ दक्ष यज्ञमें सब देवताकृत भयवान्‌को स्तुति 
८- धवचरित्र, दूसरी माताके कहनेसे धर वका तपस्या 
करनेके लिये वमे. जाना 
९ ध्यूदको भगवान्को कृपासे राज्यप्रप्ति बर्णन 
| १० भाईका वेर लेनेके. लिये घ वका यक्षोंके साथ युद्ध 
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मनुके तत्त्वोपदेशसे धू बने यक्षोंका वध निवारण किया२८६ 
कुबेरकृत धा वकी प्रशंसा और अचल पदवीका ॥ 
प्राप्त होना 
वेननाम पुत्रकी दुष्टतासे राजा अंगका बनर्मे जाना २९ 
राजा वेनक देह मथनस निषाद आदि जातिकी उत्प- 
त्तिका वर्णन २९६ 
राजा वेनको भुजासे पृथुका उत्पन्न होना और राज्या- 
भिषेक वर्णन 

मुनि सुत, बन्दीजन आदि कृतराजापृथुकी स्तुतिवर्णन 
प्रजागणको पीड़ित देख राजा पृथुने पृथ्वीपर कोप 
किया और पृथ्वीने पृथुकी स्तुति को 
दोह वत्स आदि भेद करके राजा पृथुने पृथ्वीका 
दोहन किया ३०५ 
राजा पृथुकृत अश्वमेध यज्ञ और इन्द्रने पाखष्डरूप 
धर घोड्को चुराया 

यज्ञमें राजा प॒थुको भगवानने प्रत्यक्ष ज्ञान दिया और 
अनुशासन किया 

प्रजाओंक अनुशासनमे ब्राह्मणमाहात्म्य वर्णन 
राजा पृथुको सनत्कुमारोंका परम अध्यात्म ज्ञानका 
उपदेश वर्णन 

स्त्री सहित राजा पृथयोगसमाधिसेपरमधामको गया ३२७ 
प्राचीनबहिके पुत्र प्रचेताओंको शिवजीने रुद्रगीताका 
उपदेश किया ३३० 
रुद्रका अन्तर्धान होना, आत्मा और बुद्विके संयोगरूप 
पुरजन पुरंजिनी चरित्र वर्णन ३३९ टॅ 
पुरंजनने अपने अपराधकी क्षमा मांगी ३४५ 
कालकन्या आदि जरा और मृत्यु पुरंजनको प्राप्त हुए ३४८ 
स्त्रोके चिम्तनसे पुरंजनने स्त्रोका जन्म पाया ३५० 
अध्यात्मज्ञानका वर्णन ३५५ 
वृक्षोकी कन्याक संग प्रचेताओंका विवाह और उनके 
गृहमें दक्षको उत्पत्तिका बर्णन २६४ 
प्रचेताओंने दक्षको राज्य दे मुक्तिमार्गको चले गये २६८ 


अथ पश्चमस्कंध 
राजा प्रियव्रतका प्रथम वैराग्य, फिर 
प्रवेश अन्तको ज्ञानसे मोक्षप्राप्ति 
राजा आग्नीधके चरित्रका वर्णन 
परम मंगलरूप राजा नाभिसे मरुदेवीमें ऋषभ 
देवजीका अवतार वर्णन 
ऋषभदेवजोके राज्यसुखका वत्तान्त और उनके शत 
पुत्रोंका वर्णन 
ऋषभदेवजीका पुत्रोंको उपदेश देना और आप पर- 
महंस होकर वनको जाना 
ऋषभदेवजीका शरीरान्त वर्णन 
भरतने राज्य करक हरिक्षेत्रमे जाकर पुजन किया, 
वहाँ शालग्राम उत्पत्ति गंडको: माहात्प्य 
मृगक वत्सस स्नेह करनेसे भरतको मनुष्य देह त्याग- 
नपर मृगका शरीर धारण करना पड़ा 
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अध्याय. विषय. | अध्याय. विषय 
SS SN 
९ जड़भरतको बलिप्रदानसे मोक्षका वर्णन ४०३ | १७ पार्वतीक शापसे राजा चित्रकतुने वृत्रासुरका अवतार 
१० रहूगण और जड़भरतका संवाद ४०७ लिया ५४ 
११ रहगणका मनोविजय वर्णन ४११ | १८ उनचास मस्द्गर्णोका जन्मवृत्तान्त, अदिति और 
१२ रहृगणका जडभरत ब्राह्मणस भगवत्कथा स्वरूपका दितिके पुत्रोंका वेरवर्णन 
निरूपण ४१४ | १९ पृसवन व्रतका विधान वर्णन ५५४ 
१३ रहूगणको सुक्ष्म भवाटवीका वृत्तान्त वर्णन करना ४१७ सा ट 
१४ भवाटवीका परोक्ष ज्ञान वर्णन ४२०, अथ सप्तमस्कध 
१५ प्रियव्रतक वंशका वर्णन ४२७ १ जयविजय भगवानक पाबंदोंको सनकादिकोके शापसे 
१६ जम्बूद्वीपक नौखण्डका ओर. मेरुपर्वतकी स्थितिका तीन जन्म असुरत्व प्राप्तिवर्णन ५५९ 
वर्णन ४२९ २ हिरण्यकशिपुने दिति माता प्रति सांतवनक समय 
१७ इलावृतखंडमे भगवान्‌ संकर्षणका वर्णन ४३२ उशीनर राजाको कथावर्णन ५६४ हैं 
१८ रम्यक उत्तरखण्डमें संव्य सेवक भुवनकोश वर्णन ४३६ ३ हिरण्यकशिपुका ब्रह्माजीसे वर पाना ५६९ | छ. 
| १९ जम्बूद्यीप और भरतखण्डका माहात्म्य वर्णन ४४३ ४ हिरण्यकशिपुके विजयमें प्रह्मादका साधुभा वर्णन ५७१ | ५ 
२० क्षीर आदि समुद्र और प्लक्ष आदि द्वीपोंका प्रमाण, ५ प्रह्नादने हिरण्यकशिपुके आगे नवधा भक्ति वर्णनकी ५७६ | 
लक्षण और संस्थान वर्णन Ne ६ प्रह्नादने देत्योंके बालकोंके सामने ब्रह्मज्ञान वर्णन 
| २१ स्वगंमण्डलका प्रमाण, खगोलवर्णन और ज्योतिषचक्र किया ५८६ $ 
सुर्यरथमण्डलवर्णन ४५३ | ७ प्रह्मादने अपने ब्रह्मजानका कारण पाठक्यालाके 
२२ ज्योतिष चक्रमें नवग्रहोंका वर्णन ४५५ बालकोंसे कहा ५८९ | 
२३ शिशुमार चक्रवर्णन ४५८ | ८ नृसिहने अवतार धारण कर हिरण्यकशिपुका वध 
| २४ पातालादि बिल जो स्वर्गमें रहते हें उनका वर्णन ४६० किया, सर्वदेवकृत नृसिहस्तोत्र वर्णन ५९४ ४) 
२५ श्रीञेषजी महाराजक स्वरूपका वर्णन जो सातवें ९ कोप शान्त करनेक लिये प्रह्लादकृत नृसिहस्तोत्र ॥ 
पातालके नीचे वास करते हैं ४३५ वर्णन ६१२ ७. 
| २६ नरकस्थानोका वर्णन ४६७ | १० अपने जन प्रह्वादको भक्ति वरदान दे आप श्रीनसिह 3 
ककम भगवान्‌ अन्तर्धान हो गये . ६१९ 
अथ षष्ठस्कध ११ सदाचार निणयमें वर्णाश्रम धर्म वर्णन ६२५ 9 
१ अजामिलक ले जानेमें विष्णपार्षद और यमदूतोंका १२ चारों आश्रमोंके धर्म वर्णन ६२८ त 
संवाद ४७५ | १३ भगवान्‌ दत्तात्रेयजोने प्रह्लादक सामने परमहंस धमं र 
२, भगवन्नामका माहात्म्य विष्णुपाषंदोंने यमदूतोंको वर्णन किया ६३० कि 
` सुनाया ४८२ | १४ गृहस्थाश्रमके धर्मका वर्णन ६३४ 
३ यमराजने अपने दूर्तोसे भगव-द्ूक्तिका माहात्म्य १५ सब जनोंके सदाचारका वर्णन ६३७ | 
वर्णेन किया ४८६ जज 
४ प्रचेताओंसे दक्षकी उत्पत्ति और हंसगुह्यनाम स्तोत्र ४९१ ३ अथ अष्टमस्कध 
| १ चारद मक वजन या ५७७ | १ स्वायंभुवमनु आदि चार मन्वन्तरोंका वर्णन ६४७ 
६ दक्षसे सात नट उपजन १९० | २ गनेन््रोपास्यान अर्थात्‌ ग्राहसे हार मान गजराजने | 
8|| ७ इन्द्रादिक देवताओंकी विनयसे विइवरूपंका पुरोहित वानरा कागल ६५० ३; 
होना कि ३ गजेन्द्रमोक्ष अर्थात्‌ गजराजको ग्राहसे आकर छुडाया ६५३ 2 
८ इन्द्र विइवरूपसे नारायणकवच पाकर विजयी हुआ ५०७ ७ विह मतल ती ६५५ ९ 
९ विश्वरूपका वध और वृत्रासुरका जन्म और ५ रदत पिका वि ६५८ & 
इन्द्रादिदेवकृत गद्यात्मक श्रोहरिस्तोत्र वणन ५११ ६ अमृत मंथनमें मन्दराचल पव॑तका स्थानान्तर करना ६६१ 
१० वृत्रासुरक पक्षपाती असुरोंका पराजय बर्णन ५१८ ड हलाहलके भयसे देवताओने शिवको स्तुति की ६६५ | 
| ११ वत्रासुरकृतभागवत्स्तोत्रवणन है कक ८ कामधेनु आदि रत्नोंका प्रादुर्भाव, देत्योंको मोहनेके 
१२ इन्द्रक हाथस वत्रासुरका मरणवणन हि रे लिये भगवान मोहिनीरूप धारण किया ६६९ |. 
१३ ब्रह्महत्यामोचनके लिये इन्द्रकृत अश्वमधयज्ञवणन ५२७ २ सब याच ख नितारा यम या ॥ 
न | १४ राजा चित्रकतुक पुत्र मरणका शोकवर्णन अंगिराने हे मोहिनोने सब देवताओंको पान कराया ६७२ 
| १५ चित्रकेतुको शोकातुर देखकर नारद और अंगिरानं ५३५. | कर देवता और सियार ररास इ 


॥ ज्ञानोपदेश किया देवासुर संग्राममे शुक्राचायंकृत 'देत्योंको रक्षावणन ६७९ ॥ 
नी चित्रकेतुको अनन्त भगवानको ११ दवासुर स ७ 

१६ नारदसुनिन Mt i ५३८ | १२ भगवान्‌ने अपना मोहिनीरूप शिवजीको दिखाया ६८२ 

प्रसन्न करनेका स्तोत्र पढ़ ee दय - । 


| १३ सप्तम मनुसे लगाकर छः प्रकारके मन्वन्तरोका 


वृत्तान्त वर्णन ६९१ 
४७ १४ मन्वन्तरोंमें मन्वन्तरके ईशोंका वर्णन ६९३ 
| १५ राजा बलिका विजयवृत्तान्त वर्णन ६९४ 
| १६ भदितिको कश्यपजीने पयोब्रतकी शिक्षा की ६९६ 
॥ १७ पयोल्लतके प्रतापसे आदितिक गर्भसे भगवानूने वामन 
अवतार लिया ७०१ 
त १८ राजा बलिक यज्ञमें वामनजीका आना ७०३ 
१९ राजा बलिने तीन पग धरणी वामन भगवानुको दान : 
करके दी और गुरुका कहना न माना ७०५ 
॥ २० श्रीवामनजीकृत विश्वरूप दर्शन ७०९ 
॥ २१ वामनजीकृत राजा बलिनिग्रह वर्णन ७११ 
९ २२ भगवानुने राजा बलिपर संतुष्ट हो पातालका 
राज्य दिया ७१३ 
४५ २३ वामनजीका प्रभाव वर्णन ७१६ 
| २४ मत्स्यअवतारकी कथा वर्णन ७१९ 
अथ नवमस्कंध 
१ वैवस्वतमनुके पुत्रोका वंश और सुद्युम्नका 
स्त्रीभाव-बर्णन ७२५ 
२ करूषआदि पांच मनुपुत्रोके वंशका वर्णन ७२८ 
३ मनुपुत्र शर्यातिका वंशवर्णन और सुकन्या और 
रेवतोका आख्यान वर्णन ७३० 
४ मनुपुत्र नाभागका इतिहास और उसके पुत्र 
अम्बरोष राजाका उपाख्यान वर्णन ७३२ 
५ विष्णुभगवान्‌के चक्रसे अम्बरोषका रक्षावणन ७३८ 
६ अम्बरीषका वंश शशादसे लेकर मान्धातापर्यन्त 
इक्ष्वाकुका वंश और सौभरिऋषिको कथा ७४० 
७ पुरुकुत्स और हरिइचन्द्रराजाका उपाल्यान ७४४ 
८ रोहितका वंश और कपिलदेवजीसे राजा सगरके 
पुत्रोंका विनाश ७४६ 
९ राजा अंशुमानके वंशका खट्वांगतक वर्णन और 
पृथ्वीपर भगीरथद्वारा गंगाका लाना ७४९ 
र 4 १० खट्वांगके वंशमें रामचन्द्रका जन्म और उनके चरित्र ७५२ 
| ११ श्रीरामचन्द्रजीका भ्राताओं समेत अयोध्यामे राज्य 
| और यज्ञ वर्णन ७५९ 
॥ १२ रामचन्द्रक पुत्र कुशका वंशवर्णन और इक्ष्वाकुपुत्र 
शशादिका वंशवर्णन ७६२ 
७ १३ इक्वाकुपुत्र निमिराजाक वंशका वर्णन ६६३ 
१४ चद्रवशका वर्णन और बहस्पतिकी स्त्रीमें चंद्रमासे 
| बुद्धिकी उत्पत्ति ७६५ 
क| १५ पुरूरवाके पुत्रोंका बंश, सह्रबाहुअर्जुनका वघ ६६९ 
१६ परशुरामजीकृत क्षत्रियवंशका क्षय बर्णन ७७२ 
| १७ पुरूरवाक ज्येष्ठपुत्र आयुक चार पुत्रोंका वंदा ७७४ 
| १८ राजा नहुषका पुत्र ययातिराजाका इतिहास ७७६ 


| १९ राजा ययातिकृत शोकवर्णन 


elo 


२० 


२१ भरतवंदामें रंतिदेव अजमीढआदि राजाओंकी कीर्ति 


पुरुके वंशमें भरतका यशवर्णन 


वर्णन 

दिवोदास, ऋक्षके बंशमें जरासन्ध, युधिष्ठिर 
दुर्योधनादि राजाओंका वंश वर्णेन 

अनु, द्रुह्य, तुवंसु, यदुके वंशका वर्णन 

विदर्भके तीन पुत्रोंका जन्म ओर रामकृष्णतक अनेक 


- वंश वर्णन 


२४ 
२५ 


अथ दशमस्कंध पूर्वाद्ध 
कंसने देवकीके पुत्रसे अपना मरण सुन उसके छः 
पुत्रोंका वध किया 
ब्रह्मादिकृत गर्भस्तुति 
भगवानका चतुर्भुज रूप देख उनको गोकुलमें 
पहुँचाया और योगमायाको ले आये 
कसकृत बालकवधादिक उपद्रव वर्णन 
नन्दके घरमे पुत्रोत्सव वर्णन और मथुरामे वसु- 
देवजीसे मिलनेके लिये जाना 
पुतना राक्षसीका वध वृत्तांत वर्णन 
शकटासुरका मारण, तृणावत्तकावध, विश्वरूपदर्शन 
श्रीकृष्णका जातकम नामकरण संस्कार और मट्टी 
खानेके बहानेसे मुखमे माताको त्रिलोकी दिखाना 
श्रीकृष्णको यशोदाने उलूखलसे बांधा 
यमलाजुंन वृक्षोंका भञ्जन, नलकूबर, मणिग्रीवकृत 
कृष्णस्तुति 
बत्सासुरवध और बकासुरका मारण 
अघासुरका वध और ग्वालबालोंकी रक्षा 
ब्रह्माजीका ग्वालबाल और वत्सोंका हरना और 
श्रीकृष्णने वेसेही रूप धारण किये 
श्रीकृष्णको अद्भुत महिमा देख ब्रह्माने भगवान्को 
स्तुति को 
धेनुकासुरवध और कालोनागके विषसे ग्वाल- 
बालोंको रक्षा 
कालियमर्दन और उसकी स्त्रयोंसे श्रीकृष्णको स्तुति 
कालियनागका वृत्तांत वर्णन, दावाग्नि प्राज्ञन 
बलदेवजोकृत प्रलम्बासुरवध 
मुञ्जवनमें दावानलसे श्रीकृष्णने ग्वालबाल और 
गायोंको रक्षा की 
वर्षाऋतु और शरदऋतु का वर्णन 
गोपियोक वर्णन किया हुआ बेणुगीत 
कात्यायनोब्रत और गोपीवस्त्रहरणलीला वर्णन 
हविजपत्नियोंको भगवानूने अपना भक्त जान उनपर 
परम अनुग्रह किया 
इन्द्रयज्ञ विध्वंस और गोवर्द्धन पुजा 


गोवद्धंनपबंतका बायें करकी उञ्जलीपर धरना और 
जलसे गोकुलकी रक्षा 


यशोदाके पास गोपियोंकी कृष्णलीला वर्णन और 


नन्दजीकृत गोपीका संशय हरण 


८९६ | धु 


९०४ ९ 
९११ 


९३३ ॥ 
९४३ ४८ 


९४६ |) 
९५५ 9 
९६४ 0 
९७० 52 


पे ह कामधेनु ओर इन्द्रकृत श्रीकृष्णस्तुति और श्रीकृष्णके 


ऊपर गोविदाभिषेक वर्णन ९९८ 
कजे २८ नन्दजीका वरुणलोकमे आनयन और नन्दको बेकुण्ठ- 
2) लोक दिखाना ९९९ 
8 २९ रासलीलाका आरम्भ १००१ 
| ३० गोपियोंका विरहवर्णन १००६ 
३१ गोपोजनकृत श्रीकृष्णस्तुति १०१० 
र्ट ३२ रासलीलावर्णन १०१३ 
३३ पञ्चाध्यायी रासलीलावर्णन १०१६ 
ट ३४ झंखचूडवध १०२०. 
३५ गोपीगीतवणेन १०२२ 
|| ३६ वृषभासुरका वध, कंसनारदसंवाद, व्रजमे अक्र्रप्रेषण १०२४ 
| ३७ केशीवध, व्योमासुरवध १०२६ 
| ३८ अक्रूरका वृन्दावनमे जाना १०२९ 
4 ३९ अकूरका आतिथ्य और श्रीकृष्णसंमत मधुरामे 
५ प्रत्यागमन १०३२ 
४० अक्रूरकृत श्रीकृष्णस्तुति वर्णन १०३७ 
| ४१ श्रीकृष्णका मथुरामे प्रवेश, धोबीके वस्त्र छीन, 
| मालो को शुभवर दिया १०३९ 
4 ४२ कुब्जाका वरदान देना और सभामें धनुषका तोड़ना १०४४ 


3 | ४३ कुवलयापीडहाथोका हनन १०४६ 
¢ ४४ ,चाण्र, मुष्टिकका वध और कंसासुरका चोटी 
|| पकड़कर मारना १०४९ 
| ४५ गुरुगृहवास, ` व्रद्याग्रहण, शंखासुरका वध १०५३ 
१ ४६ उद्धवजीका वृन्दावनमें जाना और नन्दयशोदा 
| और गोपियोंका शोक-दूर करना 


४७ उद्धवगोपी संवाद, और उद्धवका प्रत्यांगमन 


१०५६ 


४ ॥। मथुराको १०५९ 
| ४८ श्रीक्रृष्णका कुब्जाके साथ लीलाका वर्णन १०६४ 
4 ४९ अक्रकृत पांडवआश्वासन और अक्रुरका 
| मथुरामे लौटकर आ जाना १०६७ 
ड == 
| द्शमस्कंध उत्तराद्धे 
| ५० जरासन्धका पराजय और  द्वारकापुरोका 
| समुद्रमें बसाना १०७३ 
॥ ५१ कालयवनका बध, मुचुकुन्दको स्तुति १०७७ 
| ५२ कृष्णचन्द्रका द्वारकामें गमन और रुक्मिणोका 
| श्रीकृष्णका ब्राह्मण द्वारा संदेश १०८१ 
| ५३ ` रक्मिणोविवाहसमारंभ, और रुक्मिणीहरण- 
॥ लीला वर्णन १०८४ 


र ५४ रुक्मिणोविवाहोत्सव और चेद्यादिकोंका पराजय १०८९ 
५५ प्रद्यम्नका जन्म ओर झाम्बरासुरका वध १०९४ 


९] ५६ जाम्बवती और सत्यभामा का विवाह और 


| स्यमन्तकमणिहरण १०९६ 
ck 


E EN Pe oN 
बन्सी २ 


५७ श्रीकृष्णचन्द्रका हस्तिनापुरमें गमन शतधन्वाका 


वध स्यमन्तकोपाख्यान १०९९ | 
५८ श्रीकृष्णचन्द्रका इन्द्रप्रस्थमें, गमन, अष्टमहारा- 

नियोंका विवाह ११०२ 
५९ भौमासुरका वध और सोलहसहस्र राजकन्या- 

ओका विवाह, कल्पवृक्षका हरण ११०६ 


६० रुक्मिणीकीमानलीला और कृष्णरुक्मिणीसम्भाषण ११०९ 
६१ श्रीक्रष्णचन्द्रके पुत्रोंकी सन्तानका वर्णन, अनिरु- 

द्धका विवाह और रुक्मका वध १११५ 
६२ ऊषास्वप्न दर्शन और अनिरुद्धका बन्धन १११७ 
६३ ऊषाचरित्र, बाणासुरसंग्राम, ऊषाविवाह बर्णन ११२० 
६४ राजानुगका उपाख्यान ओर श्रीकृष्णचन्त्रकृत 


धर्मोपदेडा वर्णन ११२३ 
६५ बलदेवजीका वृन्दावनमें जाना गोपीबलदेव 

संवाद, बलदेव विजय, और यमुनाकर्षण ११२७ 
६६ मिथ्यावासुदेव पौंडकादिकोंका वध ११२९ 
६७ बलरामकृत द्विविदवानरका वध ११३२ 
६८ साम्बका विवाह, हस्तिनापुरका कर्षण, संकर्ष- 

णका विजय ११३४ 
६९ नारदमुनिका द्वारकामे आगमन ११३७ 


प्रस्थमे जानेकी इच्छा 
७१ उद्धवजीकी . सम्मतिसे श्रीकृष्णका इन्द्रप्रस्थमै 
जाना वहां मयसभानिर्माण 
७२ भीमसेनके हाथसे जरासन्धका वधवर्णन ११४६ 
७३ जरासन्धके मरनेके पीछे सब राजाओंको ः 
छुडाकर अपने अपने देशको भेज दिया 
७४ युधिष्ठिरके यज्ञसे अग्रपुजा समारम्भ, वहां | 
शिशुपालका वध ११५२ | 
७५ यज्ञर्मे आये हुए राजा, ब्राह्मणादिकोंका सत्कार 
और दुर्योधनका मानभङ्ग 
७६ राजा शाल्वका वध 
७७ दुमानराजाका वध, क्षौभराजाका वध ११६० 
७८ दन्तवक्त्रका वध, बलदेवजीका नेमिषारण्यमें जाना११६२ 
७९ बलदेवजोका तीर्थयात्राके लिये प्रस्थान ११६५ 
८० सुदामाजोका श्रीकृष्णके दर्शनके लिये द्वारकामें 
जाना और धीकृष्णकृत सुदामाका आदरसत्कार ११८८ रि 
१८, 


७० श्रीकृष्णको राजसूययज्ञके देखनेके लिये इन्द्र- ॥ 
११४० ॥ 


८१ सुदामाके तन्दुल चबाकर उसको त्रिलोकीको 
सम्पदा देना ११९८ ६ 
८२ श्रीकृष्णका सूर्यग्रहणके समय कुरुक्षेत्रमे जाना वहां (६ 
नन्दादिक गोप गोपियोंका मिलना १२०५ |) 
८३ श्रीकृष्णयुधिष्ठिरका संगम, श्रीक्रष्णपत्नी और तप 
द्रौपदी का परस्पर संवाद १२०८ ॥ 
८४ श्रीकृष्णप्रभाव वर्णन और तीथेयात्रा महोत्सव १२११ 4 
८५ श्रीकृष्णने अपनो माताको मरे हुए पुत्र ला दिये | 
ओर अपने पिताको उपदेश किया १२१६ ४0) 
८६ अजुंनकृत सुभद्राहरण और भगवानूने श्रुतदेव 2 
ब्राह्मणको प्रसन्न किया १२२० k 
न्न्ल्ख्छ्न्ल्खाइलल्स 


ok 
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| ८७ नारायण नारद सवाद ओर वेदस्तुति 
८८ वृकासुरका वध और रुद्रमहादेव संकटमोचन 


९० संक्षेपसे श्रौकृष्णलोला और यदुबंशियोंकी अस- 
स्यातताका वर्णन 


अथ एकादशस्कंघ 


१ यदुवंशियोंका विप्रज्ञाप वर्णन 

२ वसुदेवके आगे नोरदमुनिका कहा शुद्ध वेष्णवधमं 
वर्णन 

३ जायन्तेय उपाख्यान, ब्रह्म व कमं इन चार प्रइनका 
उत्तर 

४ द्रुमिलनाम योगेइवरने अवतारोंको चेष्टाके प्रइन- 
का उत्तर दिया 

५ भक्तिरहित पुरुषोंको गति और युग युग्मे 
पुजाको विधिका वर्णन न 

६ ब्रह्माजोकृत कृष्णस्तुति, उद्धवजीकृत श्रीकृष्णचन्द्र- 
जीकी प्रार्थना । 

७ उद्धवजीको ज्ञान देनेके लिये अवधूतका इतिहास 
और गुरुक आठ गुण 

८ अवधूतको अजगर आदि गुरुकी शिक्षा और 
पिगला वेश्याका गोत 

९ अवधूतको कुररपक्षो आदि गुरुको शिक्षा और 
अवधूत गोत 

० आत्माको संसारके कारणका वर्णन 

मुक्त, साधु और भक्तिके लक्षण 

२ सत्संगको महिमा, कर्म करनेकी और उसके त्याग- 
नेकी रीति ८ 

१३ गुणका बन्धन छूटनेका प्रकार और हंसकी कथा 

१४ परमश्रेष्ठ भक्तिका उत्सव और साधन सहित 
ध्यान वर्णन 


१५ धारणासहित सिद्धिका और भगवान्‌की प्राप्तिका 


१६ हरिकी विभूतियोंका वर्णन और ज्ञान, वो प्रभा- 
वका वर्णन 
१७ हंस अवतारसे ब्रह्मचारी और गृहस्थियोंके धर्मका 


विघ्नत्व, परमेश्वरको तत्परता वर्णन 
वर्णन 


१२२४ 
१२३२ 


त ८९ भगुजीने निश्चय किया कि सब देवोंमें विष्णु श्रेष्ठ है १२३५ 
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इति श्रीभाषाभागवत-शुकसागरकी विषयाबुक्रमणिका समाप्त 


वानप्रस्थ और संन्यासियोंक धमका , वर्णन १३०२ 
विरक्तोंका आत्मानुभव वर्णन 

भक्ति, ज्ञान, क्रिया तीनों योगोंका वर्णन 
द्रव्य, देश, आदि पदार्थोका गुण दोष वर्णन 


१३०८ | 
१३१० 


तत्त्वोंको संख्या, प्रकृति पुरुषका विवेक, जन्ममरण- 

का प्रकार वर्णन २३१५ | 
भिक्षुगोतका वर्णन १३२० €): 
सांख्यशास्त्रके उपदेशसे मनका मोह निवारण १३२४ (9 
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श्रीमद्धागवतग्रत्थ निरामकर कथाकहनेवाले गोकर्ण और प्रे 
ऱ्ह रामकतपतरु, हनवाल गोकर्ण और प्रेतरूप घुन्धुकारी । 


श्रीमद्भागवत-माहात्म्यभाषा 


श्र 
दोहा-हे नँदनन्दन जगतपति, आनँदकन्दमुकुन्द । 
तव पद्वन्दन करत ही, मिटत सकल छल छन्द ॥ १॥ 
कृपा कटाक्षकी, मुझको पूरण आश। 
कह माहात्म्य सुभागवत, भक्तन बुद्धि प्रकाश ॥ २ ॥ 
व्यासनन्दशुक वान्द पढ, ऊँणणचन्द्र उर धार । 
कहाँ भागवत सकल फल, कलिमल काटन हार ॥ ३ ॥ 


दोहा-पहले श्रीमद्भागवत, कहत सुकल सुर सिद्ध । 
अबशुकसागर नाम धर, जगमें कियों प्रसिद्ध ॥ १॥ 
बार बार मुहि दीजिये, नाथू यही वरदान । 
मेरो श्रीमागवतमें, छगो रहे नित ध्यान ॥ २॥ | 
वृन्दावन व्याकुल पडे, भक्ति ज्ञान वेराग्य । हा 


उसी समय आये तहाँ, नारदमुनि बड्माग्य ॥ ३॥ | 
जिस समस्त संसारके माया मोहको त्याग करके चलते हुएके पीछे श्रीव्यासदेवजी महाराज १ 


| पुत्रके विरहसे अत्यन्त व्याकुळ हो, हे पुत्र ! इस प्रकार वारंवार पुकारते चले जाते | 


ICCA AR, 


FOO 


बह फळं जुक्मुखादमृतद्रवसंगुतम्‌ । 
पिबत भागवते रसमालय मुहुरहो रसिका श्रुवि भावुकाः ॥ 
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अर्थात्‌ 
श्रीमद्भागवत-पमाहात्म्यभाषा 


ज्र 

दोहा-हे नँदनन्दन जगतपति, आनँदकन्दमुकुन्द । 
तव पद्वन्दन करत ही, मिटत सकल छल छन्द ॥ १॥ 

तेरी कृपा कटाक्षकी, सुझको पूरण आश। 
कह माहात्म्य सुभागवत, भक्तन बुद्धि प्रकाश ॥ २॥ 

व्यासनन्द्शुक बन्दि पद, कृष्णचन्द्र उर धार । 
कहाँ भागवत सकल फल, कलिमल काटन हार ॥३॥ | 
॥ कवित्त-श्रीमद्वागवतकी महिमा कोन वर्ण सके, खोई खोई फिरे बुद्धि वाणी | 
१ ओ गणेशकी । एक वार सुने वह चतुर्थुजी रूपधार, विना श्रम बैठ बेठ पीठ 
| पे खगेशकी ॥ विष्णुपुरी जाय-जाय मोक्ष पद पावत है, शंका नाहि माने मन । 


| ज्ञान देन हारी देश देशकी ॥ १ ॥ महाकठिन भागवत है अर्थ नाहि जानपरे, | 
& विन अर्थ जाने किमि प्रेम जगे तनमें। विना प्रेम प्रीति कहाँ प्रीति विन रीति ह 
| नीति, केसे हो पूरण रति वेद शास्तरनमें ॥ विना वेद भेद केसे ज्ञान ओ वेराग्य | 


४ 


दोहा-पहले श्रीमद्भागवत, कहत सकळ सुर सिद्ध । 
नाम धर, जगमें कियों प्रसिद्ध ॥ १॥ 
बार बार मुहि दीजिये, नाथ्‌ यही वरदान। 
मेरो श्रीमागवतमें, छगो रहे नित ध्यान ॥ २॥ 
टन्दावन व्याकुल पड़े, भक्ति ज्ञान वेराग्य । 
उसी समय आये तहा, नारदसुनि बड़साग्य ॥ ३॥ 
| जिस समस्त संसारके माया मोहको त्याग करके चलते इएके पीछे श्रीव्यासदेवजी महाराज [ 
| पुत्रके विरहसे अत्यन्त व्याकुल हो, हे पुत्र ! इस प्रकार वारंवार पुकारते चले जाते |! 


प्ल 
Oo 7 


(४) ४७ शुकसागर कै 


योंके गो मैं 
थे, जिसको तन्मय होकर वृक्ष भी कहते हुये उन सब प्राणियोंके हृदयमें स्थित सुनिवरको म 
नमस्कार करता हूँ॥ ३ ॥ किसी समय नेमिषारण्यक्षेत्रम भागवत कथारूपी अमृत स्वादक 


र पूछा ॥२॥ र 

। रसिक शौनकादिक अट्ठासी सहस्र ऋषियोंने महाबुद्धिमान सूतजीको प्रणाम कर पूछा ॥२॥ |; 
शोनकजी बोले कि सर्व अज्ञान अन्धकार -नाशक, कोटिसूर्यसम प्रकाशक, हे सूत ! हमारे ; 
अवणोंके आनन्ददायक रसायनरूप कथाओंका सार (हमारे ऊपर अनुग्रह करके) आप वर्णन | 


वेराग्यकी प्राप्ति होती है ? ज्ञान किस प्रकारसे || ॥ 
कीजिये ॥ ३ ॥ किस रीतिसे भक्ति ज्ञान वेरार हो ची ५.७ | 


| अधिक होता है ! और वेष्णव (मदात्मापुरुष) किस भांतिसे माया म 
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बाला और आनंददायक कोई दूसरा उपाय नहीं हे । अनेक जन्मके पुण्यका फल इकट्ठा * 

तं नेसे (भागबर्तोको श्रीमद्वागवतकी कथा प्राप्त होती है)॥११॥ जिस समय राजा प्रीक्षित्‌से | 
(सुंगीक्रषिके शाप देनेके पश्चात्‌ बड़े-बड़े ऋषि मुनियोंकी सभामें)श्रीशुकदेवजी व्यासनन्दनगं- # 
कथा कहना प्रारम्भ किया चाहते थे,उसी समय सब देवता- 
ओंने अमृतका कलश वहाँ लाकर रक्खा॥ १२॥ और श्रीञुकदेवजी महाराजको दण्डवत्‌ : 
9 | प्रणाम करके अपने कायमें निपुण सब देवता बोले-कि हे महाराज ! कथारूप अमृत हमको | 


8| गातीरपर आकर अनामक 


और इसके बदलेमें यह अमृतका घट लीजिये ( देवता तो अपना प्रयोजन सिद्ध करने [ 

ह ही हैं) ॥१२॥ महाराज ! राजा परीक्षितृको तो आप अमृत पिलाइये और हम देवता- | 

| गोंका यह मनोरथ हे कि उसके बदलेमें हम श्रीमद्भागवत रूपी सुघाका पान करें ॥३४॥ || 

| कहाँ तो तुच्छ अमृत और कहां संसारतारक सकल कलिमलविदारक श्रीमद्भागवतकी कथा, £ 

कहां जीव कांच और कहां अमूल्य चिन्तामणि, ( कहां सेमल और कहां पारिजात ) यह | ॥ 

बात देनताओके मुखसे सुन शुकदेवजी अपने मनमै बहुत हसे ( और कहा धन्य है आपकी 
चतुराइको ) ॥१९॥ उनको अभक्त जानकर सकटमें सहायक भक्ति-दायक देवताओंको भी 


इभ अमृत नहीं दिया ॥ च 
कर ब्रह्मा अपने मनमै अत्यन्त डि i i ६॥ पहले इस प्रकार राजाकी मुक्तिदेख 


र हे त्य लोकमें तुलाको बांध और सब साध- 

eee रि मिती तोला॥३७॥जब श्रीमद्भागवतके गोरवके आगे सब साधन हलके दीख पड़े,तब । 

/ सब ऋषीश्वर मुनीश्वर अपने मनमै बड़े चकित हुए॥१८॥ और गूमण्डलम श्री 
०69९>ळ्ञ&ल्खछच्ल छ््त्ाल्खान्त् 


मद्भागवतको भग- 


MICS 22. . आयी 


73 
0 ( 
(८, 


००१) 


ITS > 


2222 थि 22: 


, | है॥७॥ सूतजी बोले कि, शौनकबुनि ! (हे ब्राह्मणो ! ) तुम लोगोंके मनमें अधिक स्नेह है | 
| इस लिये मैं पूर्ण विचार करके सबै सिद्वांतोंका सिद्धांत संसारका भयनाशक, ( आनन्दका | 
र ॥ काशक )॥ ८॥ भक्तिकी वृद्धि करनेवाला, कृष्णचन्द्र आनंदकन्दके सन्तोषका कारण | 
| तुम्हारे सम्मुख वर्णन करता हूँ, (आप लोग सावधान होकर सुनिये) ॥ ९ ॥ जो लोग काल- ie 
रूपी सपैके सुखके आस होनेके त्रासका नाशकत्तां खोजते हैं उनके लिये यह श्रीमद्भागवतपुराण > 
॥ औशुकदेवजी महाराजने राजा परीक्षितसे कहा था ॥१०॥ इससे अधिक मनका शुद्ध करने | ॥ 


॥ 
॥ 


१8 श्रीमद्भागवतमाहात्म्य भाषा-अ० १ ॐ (५) 


lle 


| अधिक एक स्थानमै कभी नहीं रह सकते थे, फिर किस प्रकार स्थिर होकर प्रीतिपूर्वक सप्ताह | 
| पापा विधि सुनी और सनत्कुमारका और इनका समागम कहां हुआ ! ॥ २२ ॥ | 
| सूतजी बोले कि तुम सवाधान होकर सुनो, यह भक्तियुक्त मुक्तिदायक कथा मैं आपके ॥ 


0] वर्णन गा ॥ 5 नारदजी भय भाइयोंसे ( नमस्कार क हत महा- [| 
| भाग्य ! मैं सब लोकोंमें उत्तम भूलोकको जानकर पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, गयाको |; 
| गया ॥२७॥ और हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतुबन्ध आदि तीर्थमिँ घूमता फिरा ॥ २८ ॥ 
£ परन्तु कहीं मनको सन्तोष करनेवाली कोई कल्याणदायक बात देखनेमें न आयी, अधर्मके 
$| मित्र कलियु-ने सब संसारमें ऐसा भ्रष्टाचार फेला रक्खा है ॥ २९ ॥ कि सत्य, तप, शौच, 
$ दयाका कहीं नाम नहीं रहा, केवल झूठ बोलने और उदर पोषण करनेवाले रह गये हैं, (इस 
| कारण चित्तमें अत्यन्त चिन्ता है )॥३ a तथा उपद्रवी, आळसी, कुबुद्धि, मन्दभागी हैं । 
सजन पाखण्डी हैं, विरक्त ss हैं ( ख्यां CR i ड 
अलग हो अपना व्यवहार करती हैं। ) ॥ ३१ ॥ सवत्र गु प्रभुता है, सा 
क 02 हैं, धनके लोभसे कन्याको (नीचकुलमे) बेंच देते हैं, स्री पुरुषोंमें दिनरात क्लेश 
रहता है ॥३२॥ आश्रम अर्थात्‌ मठ, मंदिर, ठाङुरद्वारे, तीर्थ और नदियोंमें यवन लोगोंका 
| अधिकार हो रहा है, देवताओंके बहुतसे देवस्थान दुष्टोंने नष्ट कर डाले हैं ॥३३॥ योगी, सिद्ध, [| 
॥ ज्ञानी, कोई सत्कियावाला पुरुष नहीं रहा, कलिरूपी घोर दावाग्निम सब साधन जलकर भस्म | 
- $| हो गये ॥२४॥ अन्नके बेचनेवाले तो जनपदके मनुष्य, वेद बेचनेवाले आह्मण, व्यभिचार रत | 
॥ कुटला स्रिया कलियुगमें अनेक होंगी। इस प्रकार कलियुगके अनेक दोष दुःख देखता पथ्वीमे 
घूमता हुआ बृन्दावनमें यसुनाके निकट गया, जहां श्रीवृन्दावनबिहारी कृष्णमुरारीने अनेकः | 


| 
|) 


| 
८ 
|) 


॥ 
७ 


इ्््ऊ्न्न्क््ल्ऊछ्न््खाल्न््ऊ 


आश्चर्य देखनेमें आया, वह मैं आपके सम्मुख वर्णन करता हूँ, वहां एक युवती स्री अत्यंत । 
दुःखी,मन मारेबैठी शोच कर रही थी॥३७॥ओर उसके समीप दो बृद्ध मनुष्य अचेत पड़े लम्बे- | 


| लम्बे श्वास ले रहे थे, वह स्री उनकी झुद्रषा करती थी ओर 
। ज्ल्त्सओलसान्क््र 


शुकसागर कैं SN 
orn लल ७२८७४२9625: 
| गेरो रोकर कहती थी ॥३८॥ और अपने देहकी सहायता करनेवालेको दशं पर वीर । 
हे पसास्पसार देखती थी और सहलो खी हल त से ल क बले निकट | 
देकर समझा रही थीं॥३९॥ उसकी दशा देखते ई नाक र नली है कप: 
द ते ही अचानक उठ बेठी ओर व्याकुल होकर बोली पा ७० | 
देख ८ 
| ह Wi मेरे मो ठहरकर मेरा कष्ट निवारण कीजिये, आपका दर्शन ss 
॥ जीवोंका निस्सन्देह सब पाप दूर करनेवाला है ॥ ४१ ॥ प्रायः आपके अमृतरूपी वाक्यो व 
| 


प्रथम द्रविड़ देशमें मेरा जन्म हुआ था और कर्णाटक देशमै युवा अवस्था इई, कुछ 
काळ पर्यन्त दक्षिणमें रहकर, गुजरात और महाराष्ट्र देशमै पहुँची और उसी देशमें वृद्ध हो | 
श गयी ॥ ४७॥ और महाघोर कलियुगी छोगोंके पाखण्डोंसे मेरा और मेरे पुत्रोंका शरीर 

| महादुबंल हो गया ॥४८॥ फिरते-फिरते अब इस समय फिर बृन्दावनमें आनेसे मैं उसी 


भांति तरुण और सुन्दर रूपवती हो गयी हूँ ॥ ४९ ॥ परन्तु ये मेरे दोनों पुत्र परिश्रमके > 
| मारे दुःखित ( और अचेत पड़े ) हैं, 


( इनको बात करने तकका .भी सामर्थ्य नहीं है ) इस || 


रोकि मैं ओर मेरे पुत्र केसे वृद्ध हो ना ह्‌ र त | 
मैं अत्यन्त दुःखी हूँ, क्योंकि मैं तरुण आर मेरे पुत्र केसे वृद्ध हो गये ( इस बातकी : 
9 छ| बड़ी लना है ) ॥५3॥ हम तीनों सदा एक सङ्ग रहते हैं, यह विपरीतता केसे हुई ! माता ॥ 


माता तरुण और पुत्र वृद्ध, | 


र मा Sa अपने आत्माको 5 
४ ह अतः ” ग महात्मन्‌ । आप कहिये इसमें कया कारण हे ! ॥५३॥ नारदजी बोले 

| निष्पापे | मैं अपने योगबठसे तेरे सब उततान्तका विचार करता हूँ, तू अपने मनमै दुःख & 
मत माता परमेश्वर तेरा कल्या 


ण करेंगे ॥५४॥सूतजी बोले कि, क्षणमात्रैम सब विचार कर | 
नारद युनि कहने लगे कि हे देवि ! सावधान होकर सुन इस समय महाघोर कलियुग वर्त- | 
मान हे ॥५८॥ इस लिये सदाचार; योगमार्ग, सत्य, तप लुप्त हो गया हे और मनुष्योका 


( केवल ठगविद्याको उत्तम विद्या समझते | 
॥५६॥ इस कलिकालमें सजन अत्यन्त र ह 


९ ख हैं, हें 
जो ज्ञानी पुरुष धैय धारण करते हैं बे ही बीर और 07 डे शप चाली प्रसन्न रहते हे 


र पंडित हैं ॥ ५७ ॥ यह शेषजीको भार | 
क ४2 क 22 


&246:446442<:5. निजागपतमादत्म्य भोगा म क ७ 
| 
(| होती जाती हे, अब कहीं शुभकर्म देखनेमें नहीं आता ॥ ५८ ॥ अब तुझको भी इस समय 
| | उ्नसहित कोई नहीं देख सकता । पुत्र, दारा, घनादिकके अनुरागम लोग अन्धे हो रहे हैं, इस 
। | लिये तेरा आदर-सम्मान कोई नहीं करता और इसी कारण तेरा शरीर दुर्बल हो गया हे ॥५९॥ ॥ 


वृन्दावनमें आनेसे अब फिर तू नवीन तरुणी हो गयी हे, इससे यह बृन्दावन धन्य है! 

| जहाँ ( सुक्तिदायक ) भक्ति विराजमान्‌ हे ॥६०॥ वृन्दावनमें यह ज्ञान वैराग्य ग्राहकोंके न 

9) होनेसे अपनी बृद्ध अवस्थाको नहीं छोडेंगे । सम्प्रति किंचित सुखपूर्वक ये दोनों सो रहे हैं । 

| इस स्थानमें ज्ञान-वैराग्यकी और तेरी भी काम कोघादि दुःख भावसे सुखपूर्वक ये दोनों |g 

क स्थित होगी, क्योंकि और स्थानोंसे यह बृन्दावन परमोत्तम माना जाता है ) 

| कृषित्त चामनबन विषणने पृथ्वी सब नापडारी, मनमानी झुद्ध कोउ मिलीं ॥ 

(| नाहि ठाम है ॥ देवतोंसे कही कहीं तुम्ही हँठो शुडश्मि देवतोंने कहा शुद्ध ॥ 

| आप ही को नाम है॥ हारकर हरिने त्रिलोकीको त मथमथके, मथुरा निकारी 

| तीन लोकसे ललाम हे ॥ मथुराको तत्त्व सब सेंचखाँच शालिग्राम-भक्तनके 

। हेतु रच्यो बन्दावन धाम है ॥ १ ॥ ६१ ॥ |! 

|| ( नारदजीकी मनोहर वाणी सुन ) भक्ति बोली कि, हे आनंदरूप | जब कलियुग ऐसा 
महापापी और दुष्टात्मा है तो राजा परीक्षित्‌ने उसको क्यों स्थापित किया इसके प्रवृत्त होते 

९) ही सबका सार बल कहाँ चलां गया ! ॥ ६२ ॥ और दयासिंधु भगवान्‌ विष्णु इस पापको 


१ केसे देख सकते हैं, कृपा करके यह सन्देह मेरा निवारण करो, तुम्हारी मनोहर वाणीसे मेरा " 


| मन अत्यंत प्रसन्न हे ॥ ६३॥ नारदजी बोले कि, हे बाले! जो तूने पूछा है तो सावधान 


| होकर सुन) मैं तेरे सम्मुख समस्त कथा वर्णन करता हूँ, जिसके सुननेसे तेरा सब दुख द्र 

$ हो जायगा ॥६४॥ जब भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र ( आनन्दकन्द वृन्दावनविहारी भक्तहितकारी ) 

9 पृथ्वीको छोड़कर अपने परमधामको गये उसी दिनसे सब साधनोंके बाधक कलियुगने 

| आकर संसारमें प्रवेश किया ॥ ६५ ॥ दिग्विजय करते कलियुगको राजा परीक्षितने देखा, | 
| उसी समय उसके मारनेको उपस्थित हुए, तब यह दीन बन राजाकी शरणमें गया, तब राजाने 

ती अपने मनमें विचारा कि यह मेरी शरण आया है, इस कारण सारभोजी अमरके नाई इसका £ 
| मारना उचित नहीं है ॥६६॥ (दूसरा इसमें एक गुण और उत्तम देखा इसलिये इसको नहीं मारा) 
और युगोंमें जो फल तपस्या, योग, समाधि, यज्ञ, और दान करनेसे भी नहीं होता वह फल ॥ 


कलियुगमें केवल ( भली प्रकार चित्त शान्त कर ) नारायणका नाम लेनेसे मिलता है॥ ६७॥ 
जिसमें केवल एक ही सार ( भक्ति ही साधक ) है, ( और ज्ञान वेराग्य निम निरस हैं ) ऐसे 
4 कलियुगको देख कलियुगवासी मजुष्यके सुखके लिये (भक्ति करनेसेही तर जायँगे, ऐसा शुभ- 
| गुण बिचार) राजाने उसका स्थापन किया ॥ ६८ ॥ परंतु कलियुगवासियोंसे साधारण 
> काम भी नहीं हो सकता, इसलिये कलियुग सबका धर्म-कर्म भ्रष्ट कर दिया, कुकर्माचरण 
| करनेसे सबका स्थिरांश निगल गया है और वीजहीन तुषकी नाई प्रथ्वीमें सब पदार्थ 
£ निःसार हो गये हैं॥ ६९ ॥ ब्राह्णोंने थोड़े धनके लोभसे भगवत्‌-सम्बन्धी कथा घर-घरमें 
जेसे-तेसे मनुष्योंके सम्मुख कहनी आरंभ कर दी इसलिये कथाका फल जाता रहा ॥ ७० ॥ 


प्र 


व्ल ््त्ऊल्््््ान्डक्ि 


करनेवाली पृथ्वी अब छूने और देसनेके अयोग्य हो गयी हे और 


| 


ई} शुकसागर $$ 
५॥2८०(०९००२८३ (०९५२८9: [SS NCSL) > ५2 (७3,०23 | 0 


CBS.3) 


| बड़े-बड़े भयंकर अत्याचारी, ककमी, पापी, पाखण्डी मतुष्य कपट वेष धारण कर तीर्थोमें € 
| ५ वास करने लगे, इसलिये तीर्थोका सार जाता रहा ॥ ७१ ॥ जिनके चित्त काम) क्रोध, लोभ, 
|| मोहसे अत्यन्त व्याकुल हो रहे हैं, वे लोग झूठा तप करने लगे, इसलिये तपस्याका सार जाता 
ॐ रहा ॥ ७२ ॥ मनको नहीं जीतनेसे, लोभ, दम्भ) पाखण्डका आश्रय करनेसे और शाख्न- 
॥| पुराणोंके अनभ्याससे ध्यान-योगका फल जाता रहा ॥ ७३॥ पंडित महिषकी नाई ख्नियोंके ॥ 
सँग रमण कर पुत्र उत्पन्न करनेमें तो चतुर ( और विलक्षण ) हैं, परंतु मुक्ति साधनेमे मूर्ख 
| हैं॥ ७४ ॥ सम्प्रदायशुद्ध वैष्णव कहीं नहीं है, ( बात-बातमें ठगविद्या हे) इसलिये स्थान- ॥ 
स्थानमै सब पदार्थका तत्त्व जाता रहा ॥ ७५ ॥ फिर यह तो कलियुगका धर्म ही ठहरा, 
इसमें किसीका क्या दोष है, इस कारण पुण्डरीकाक्ष निकट स्थिर हुए भी सहन करते हैं || 
॥ ७६ ॥ सूतजी बोले कि, है शौनकऋषि ! इस प्रकार नारदजीके वचन सुन अत्यन्त विस्म- 
यको प्राप्त हो ॥ ७७॥ भक्ति फिर बोली हे देवर्षि ! तुम धन्य हो! मेरे भाग्यसे ही इस ॥ 
स्थान पर आ गये हो, साधुओंका दशन लोकमें सब सिद्धियोंका देनेवाला है ॥ ७८ ॥ | 


जगतमें केवल तुम्हारी अनुपम वचन रचनाको सुन लोकमें कयाधूके पुत्र प्रहादने मायाका 
| त्याग किया और जिसकी कृपासे भुवने अचल पदवी पायी, सब क्षेमोंके पात्र ब्रह्माजीके 
पुत्र ऐसे नारदजीको मैं वारंवार नमस्कार करती हूँ ॥ ७९ ॥ ॥ 
इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद्रागवतमाहात्म्ये भाषायां शालिग्रामवेश्यकृतायां 
भक्ति-नारदसमागमो नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 


6 
(थु 
टं 
> 
(9 
& 
> 
(9५ 
| 


॥ दोहा नारद सनत्कुमारको, भयो सुभग संवाद । 
नारद बोले स Ft डो य 0 | 
८ ! तू ता द्‌ करती है? ओर क्यों 
| शर णा शाहिर तात 04 चण सारण कर || 
दा न्य न श्रीकृष्ण द्वारक वों रेकटमें 
| द्ोपदीकी सहायता की (और उसकी लचा रक्खी ), आ क | 
| बचाया (और गजेन्द्रको आइसे छुड़ाया ) वह वृन्दावनबिहारी बृदावनसे कहीं चले नहीं ॥ 
0 यु यकि त उनको 
ते हैं ॥ 
स न म त 
| पशायी भये, रे & 
| शीश धरा धारी हे॥ तेरो ही प्रताप कौन वर्ण सके शतय नस रोष र 


6 न्यारी है। तो यु प्राणनते जूः 

| हा तुझे न री है॥ ३॥ "गस जजबिहारीजूकी, कोन 

ह का त्यवुग, द्वापर, तामं ज्ञान वेराग्य मुक्तिके साधन थे नहीं इात 
षोंका उद्धार होता था, ) कलियुगमें केवल भक्ति ही प्रधान Cn Fe | 


॥ ( और ज्ञान वेराग्यका कोई पूछनेवाला नहीं रहा 
४ प ) इसी बातका निश्चय कर॥४॥ उस रमात्मा | 
र चिदनाननद जनाईनने सुन्दरी कृष्णडडभा अपना ति जाक वा 


॥ 


त 
oi 
र| 


| अत्यन्त पीड़ित हो युक्ति क्षीण हो गयी, फिर तेरी आज्ञा शिरपर घारणकर शीघ्र ही वेठ | 
ह| लोकको चली गई ॥१०॥ और फिर तेरे स्मरण मात्रसे ही इस स्थानमें आकर उपस्थित हो , 
| जाती तथा चली जाती है, (और यह मुक्ति क्षणमात्रको भी तेरे वचनोंका उलंघन नहीं करती!) | 
'& और तूने ज्ञान-वेराग्यको अपना पुत्र समझकर अपने निकट ही रखा है ॥११॥ और कलि- | 
युग (दुराचारियोंके) त्याग करनेसे यह तेरे दोनों पुत्र अत्यंत बृद्ध हो गये हैं, परन्तु तो भी || 
| तू कुछ चिन्ता ह री कर, इनके लि कुछ SE सोचता हूँ शि १२॥ हे | 
/ || भक्ति ! कलिशुगके समान कोई उत्तम युग नहीं है, उसमें तुझे मैं घर-घर हर मनुष्यके हूदयमें | र 
न | मी ॥ १३ ॥ और सब धर्मोका निरादर कर और महोत्सवोंको आगे धर जो मैं 9 
१) संसारे तेरा प्रचार न कहूँ तो परमेश्वरका दास सुझको मत कहना ॥१४॥ और जो कलिका- | 
लमे तेरे प्रेमी जीव होंगे, यदि वे पापी दुराचारी भी होंगे, तो भी निर्भयतासे देवमंदिर, ठाकुरद्वा- | 


त्याग न करूँगी, तुम्हारे चित्तमै सदा रहूँगी.॥ २३ ॥ हे प न 
; 


पुत्रोंको चेतन्यता नहीं प्राप्त हई, अबतक अचेत पडे हैं, कृपा | 
जो मेरा हदय ठण्डा हो)॥ | 


tz 
3," 


० क्ष शुकसागर कै क कलर ज्जः 
a रनक पसन हाथसे सहराकर (८ 
हे ऋषियो ! दयालु नारदजी भक्तिके मधुर वचन सुनकर सहज-स र ह्‌ Mls 
ज्ञान और बैराग्यको जगाने लगे ॥२५॥ जब सहरानेसे ज्ञान-वेराग्य छ र छ. bo ॥ 
मुख करके नारदजीने उच्चस्वरसे पुकारा, अरे ज्ञान ! शीघ्र जाग; अरे वैराग्य ! शीघ्र उठ, ॥ 


| र: ! ॥२९॥ ये दोनों क्‍यों नहीं उठते ! उनकी यह घोर स किस प्रकार जायगी ! 
इसी भांति विचार करते-करते नारदजी श्रीगोविद भगवानके चरणारविंदका ध्यान करने लगे 
4 ॥ ३० ॥ उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे तपोधन ! खेद मत करो, तुम्हारा उद्यम 


बात है, मैं अबतक नहीं समझा, मुझको बड़ा आश्चर्य है ! ॥ ३४ ॥ फिर नार- 
तु दुजी बोले कि 2 प्रकार आकाशवाणीका प्रयोजन मैंने नहीं जाना, इसने भी गुप्तरूपसे | 
१ री कहा । वह कौनसा साधन है, जिससे इन दोनोंका कार्य सिद्ध हो ! ॥३५॥ बे संत लोग | 
| कहां होंगे ओर साधन किस प्रकार होगा, जो आकाशवाणीने कहा है, उसको मैं किस प्रकार । 
करू! ॥ ३६ ॥ सूतजी बोले कि नारदजीने इसी शोच-विचारमे भक्ति, ज्ञान, बैराग्यको उसी >> 
| स्थानपर छोड़कर आप वहांसे साधुओंकी खोजमें प्रत्येक तीथेमे जा जाकर ऋषि अुनियांसे्‌ 
| छा ॥२७॥ सबने उनका वृत्तांत सुना, परंतु किसीने निश्चय करके उत्तर नहीं दिया, कोई > 
9 | बोळा असाध्य हे, किसीने कहा तुम्हारा प्रश्न हमारी समझमें नहीं आता ॥ ३८॥ कोई | 
सुनकर जुप हो रहा, और कोई सुनते ही चल दिया, इस प्रकार तरिलोकीमे महाविस्मयदायक | 


बरा हाहाकार मचा, (परंतु किसीने कोई यत्न नहीं बताया) ॥३९॥ वेद-बेदांत और बारंबार | 
। गीताके पाठ सुननेसे भी भक्ति, ज्ञान, वेराग्य ये तीनों न जागे ॥ ४० ॥ इससे अधिक और ह# 
कौनसा उपाय को व बात हर एक मनुष्यके कानोंमें कहने लगे और जहां जाओ, वहां यही |६ 
चचा थी। कोई कहता था कि, हे भाई ! नारदसे योगिराजकी बुद्धिमे भी तो यह बात नहीं | 
आयी ॥ ४३ ॥ तो और इतर मनुष्य इस बालको किस प्रकार कह सकता है, यह दुर्गम बात | 
, ऋषियोंने निश्चय करके नारदजीसे कही ॥४२॥ तब नारद मुनि चितातुर होकर बदरिकाश्रममे | १ 
आये और यह अपने मनमें निश्चय किया कि यहां तप करँगा ॥४३॥ उसी समय सनकादिक | 
| मुनि कहींसे घूमते इए नारदजीके सम्मुख आ गये, जिनकी कोटि यके समान कांति थी, उन्हे ॥ 


देखकर मुनिश्रेष्ठ महाभाग्य षण ॥४8॥ नारदजी बोले कि, हे सुनिसत्तम । इस समय | 
क भाग्यसे आपका दर्शन हुआ है, हे कुमारो ! मेरे ऊपर कृपा करके तुम शीघ्र कहो॥४५॥ | ॥ 
क्योंकि तुम सब बुद्धिमान, शास्रवेत्ता, योगिराज हो, सदा पांच वर्षके बने रहते हो और सबसे | | 
पहले आप उत्पन्न इये हो॥ ४६ ॥ सदा वेकुंठमे रहकर 


भगवान्‌ वासुदेवके गुणानुवाद गाते | 


शै श्रीमद्रागवतमाहात्म्य भाषा-अ० 
उ >०382236229622:352236 2930 ण Ts त 
| हो और भगवत्‌लीलारूपी अमृतरससे मत्त केवल एक कथामात्रसे ही जीते हो ॥४७॥“हरिः ॥ 
| | रारणम्‌ अथात्‌ भगवान्‌ ही रक्षक है ( परमात्माकी शरण हूँ यही वचन आपके मुखसे सदा 
9 निकलता है, इस कारण वृद्धपन आपको बाधा नहीं करता ॥ ४८॥ पहले नारायणके जयः 
| विजय नामक दो द्वारपाल आपके श्ूभड्गमात्से ही पृथ्वीपर गिरे और फिर आपकी कृपासे 
| आपसे दयाहुओंको सुझ दीनपर दया करनी चाहिये ॥ ५० ॥ और जो कुछ आकाश- 
वाणीने कहा है, वह क्या साधन हे, उसे आप कृपा करके मुझको बताओ और केसे 
| उसका अनुष्ठान करना चाहिये, उसे भी आप विस्तार पक मुझसे कहो ॥ «१ ॥ और 
भक्ति; ज्ञान, वैराग्यको, किस प्रकारसे सुख प्राप्त होगा और सब वर्णो्में किस प्रकारसे 
। शेमपूवक उनका प्रचार और स्थापन होगा ! ॥ ५२॥ सनत्कुमार बोले कि, हे देवि ! 
|| तुम इस शोक-सतापको छोड़ो, कुछ चिन्ता मत करो, प्रसन्न हो, इसका उपाय सुखसाध्य 
| पहलेसे ही हे ॥ ५३ ॥ हे नारद ! तुम धन्य हो, विरक्तोके शिरोमणि हो, श्रीवृंदावन- 
विहारीके दासोंमें तुम अग्रणी, भक्तोंके भूषण हो, योगके मार्तण्ड हो ॥ ५४ ॥ भक्तिके लिये 
| परिश्रम करना यह आपके लिये कुछ विचित्र बात नहीं है, श्रीकृष्णके दासोंको तो सदा भक्तिकी 
स्थापना करनी उचित ही है ॥५५॥ पूर्वकालमें ऋषीश्ररों मुनीश्वरोने ससारमें ( धम कर्मके ) 
॥| अनेक मार्ग प्रकट किये है, परन्तु वह सब श्रमसाध्य हैं और स्वर्ग का फल देनेवाले हैं॥५६॥ 
और जो वेकुण्ठसाधक पन्थ है, वह अत्यन्त गुप्त है, उसके उपदेशक और मार्ग बतानेवाले गुरु : 
| आग्यसे ही मिलते हैं ॥५७॥ और जो पहले आकाशवाणीने तुझको सत्कर्मका उपदेश किया 
|| है उसे स्थिरचित्त करके सुनो, हम आपके सम्मुख कहते है ॥ «८ ॥ द्वव्ययज्ञ, तपोयज्ञ, 
६) योगयज्ञ, स्वाध्याय (वेदका पढ़ना)-ज्ञानयज्ञ ये सब कर्मफलसे स्वर्गादिक देनेवाले हैं ॥ «९॥ 
परन्तु पंडितोंने सत्कर्मके बतानेवाला ज्ञानयज्ञ कहा है, वह ज्ञानयज्ञ श्रीमद्भागवत है; जिसे 
श्रीजुकदेवादिक महात्माओंने गाया है ॥ ६० ॥ उसके सुननेसे भक्ति, ज्ञान, वैराग्यका बल 
| बढ़ेगा और दोनोंका कष्ट क्षणमातरमें दूर हो जायगा और भक्तिको भी अधिक सुख मिलेगा 
4 ॥ ६१ ॥ रीमद्भागवतके उच्चारणमाजसे कलिकालके सब दोष इस प्रकार नाश हो जायेगे, 
जैसे सिंहके शब्दसे भेड़िये, उगाळ वन छोड़कर भाग जाते हैं ॥ ६२ ॥ तब ज्ञान, वैराम्य- 


की हितकारिणी प्रेमरस वर्षानेवाली, भंक्ति घर-घर मनुष्योंके हृदयम कीड़ा करेगी ॥६३॥ 


छ्््अE्न््डछ्ऊछळ्खल््खछ्ळन्ऊछ्नन्खछ्नन्खछ्नन्खछ्न्न्ऊइ्न्न् 


॥| नारदजी बोले-जब कि वेद वेदान्तके शब्दसे ओर भगवद्गीताके पाठसे भक्ति, ज्ञान, वेरा- 
ग्यका त्रिक नहीं जागा ॥६४॥ तब श्रीमद्भागवतके अलापसे केसे चेतन्यताको प्राप्त होंगे ! 
| उस कथामें भी तो श्छोक-श्लोकमें पद-पदमें वेदार्थ ही है ॥ ६५ ॥ हे अमोघदर्शन ! आप 
लोग यह मेरा संदेह दूर कीजिये, हे शरणागतवत्सल ! इसमें बिलम्ब मत करो ॥ ६६ ॥ 
सनत्कुमार बोले कि वेदोपनिषदके सारसे श्रीमद्धागवतकी कथा इई है, इसलिये पृथग्भूत 
॥| हुई और उत्तम-उत्तम फलोंकी बढानेवाली है॥ ६७॥ जैसे मूलसे लेकर अग्रभाग तक रस | 
वाळी वस्तुर्मे यह रस उतना स्वादिष्ट नहीं होता जितना कि वही रस प्रथक फलमें होकर 
| विश्वमनोहर रूप हो जाता है ॥६८॥ जैसे दूधमें स्थित घृत ऐसा स्वादिष्ट नहीं होता जैसा 
कि पृथक्‌ होकर वह स्वादिष्ट और देवताओंका रसवर्द्धक होता हे॥ ६९ ॥ जेसे खांड गन्ने 
ह 


5 व्याप्त रहती है, परन्तु उसका पथक होकर और ही स्वाद हो जाता है और अधिक 
मै छिन 49002: 


॥ "न्न 


( १२ ) छ शुकसागर ६ 
| मीठी लगती है इसी प्रकार श्रीमद्भागवतकी कथा हे ॥ ७० ॥ यह सर्व वेदसम्मत श्रीमद्भा- | 
| गवतपुराण ज्ञान वैराग्यके स्थापन करनेके लिये ही संसारमै प्रकाशित किया गया हे ॥७१॥ 
वेद वेदान्तके पारगामी, भगवद्गीताके कर्ता श्रीव्यासजी महाराज अज्ञानसागरमें मोहित हो ॥ 
$ इःखको प्राप्त इए ॥ ७२ ॥ तब व्यासजीको (धैर्यं दिया और जो चतुःश्लोकी भागवत 
जिसे औनारायणने ब्रह्माको उपदेश किया और ब्ह्माजीने तुमको पढ़ाया, वही) चतुःइलोकी || 
भागवत आपने (ब्यासजीको) सुनायी, जिसके श्रवणमात्रसे तत्काल ब्यासजीका दुःख दूर | 
५ हो गया ॥७२॥ फिर तुमको इसमें क्या सन्देह हे और क्यों यह संशय तुमको प्राप्त हुआ, 
| जो वारंवार प्रश्न करते हो ! उसी भागवतके चार श्छोकोंको व्यासजीने विस्तारपूर्वक 
रचकर अपने पुत्र औशुकदेवजीको पढ़ाया, अब उसी ( संकटहारी आनन्दकारी शोकनाशक 
सुखप्रकाशक) श्रीमद्रभागवतका पाठ साधनसहित ज्ञान वैराग्यको सुनाओ ॥७४॥ नारदजी 
बोले कि, जिसका दर्शन अशुभ भ कर्मोको दूर करनेवाला और संसारके दुःखियोंके दुःख दूर 
करनेवाला ( कल्याणकारी और संतापहारी है) सम्पूर्ण शेषजीके मुखोंसे गायी हुई कथाके 
रसिक जनके भेमसे प्रकाश करनेके लिये भगवानकी मैं शरण हूँ ॥७९॥ जब बहुत जन्मके 
भाऱ्य उदय होनेसे मनुष्योंको महात्माओके सत्संगकी प्रापि होती है तब अज्ञानळत 
मोहित मदके अन्धकारका नाश होकर ज्ञान-वेराग्यका उदय होता हे ॥ ७६ ॥ $ 
इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद्गागवतमाहात्म्ये भाषायां शालग्रामवैइयक्कते 
सनत्कुमारनारदमुनिसवादो नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 


दोहा-इस तृतीय अध्यायमें, सप्ताह कथा सुनाय । 
दुख दियो मिटाय ॥ ३॥ 
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हां यह म 
आप उस उत्तम स्थानको बताओ, आपलोग वेदके जाननेवाले हैं, क st ॥ 
श्य बताये ॥ २ ॥ यह श्रीमङ्गागवतकी कथा कितने दिनोंतक सुननी चाहिये उसमें क्या- 
| क्या विधान है ! वह मुझसे आप कृपा करके कहिये॥ ३॥ सनत्कुमार बोले कि हे नारदजी ! | 
सावधान होकर सुनो, नग्रीभ्रत और ज्ञानवाले आपसे हम कहते हैं, गंगाद्वारके निकट ही 
आनन्द नाम तट हे ॥४॥ अनेक ऋषिगणोंसे युक्त,देवता सिद्धोसे सेवित,अनेक वृक्ष लताओंसे 
संघटित, नवीन कोमल बालुकासे शोभित ॥५॥ बड़ा मनोहर रमणीक 
जा की अल है, जिसके समीप रहने के 
स स्थलम तुमको अप्रयत्न हो 
डली स्थानपर अपूर्व रसयुक्त कथा होनी योग्य है ॥ ७ ॥ Go ये | 
१] जराते ज्जरित देहवाले ज्ञान वैराग्य सहित भक्ति ( और हम भी ) वहां पर आयेंगे ॥ ८। | 
भक्ति, इ पकी कथा होती है, वहां भक्ति आिक सब जाते हअ, आयेगे॥ ८॥ 
| करके चारों इ निक करुणायुक्त होता है ॥९॥ सूतजी बो गौर कथा शब्द अवणसे 
| ऋक, चारों कुमार नारदजीके साथ ही कथामृत 
4 चळ दिये ॥ १० ॥ जब गंगाजीके निकट वे पहुँचे 
नऊ 
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पान करनेको उसी समय गंगावे 
कि 
तब यह कबित्त पढ़ा- 3 3 
| द्र 
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शै श्रीमद्भागवतमाहात्म्य भाषा-अ० ३ & (१३) 


| न ANNES ००८८9६२०८६ NINE SCY ICT IONIC SCANLON 
| कवित्त-कीरति कहें हैं सबदेव करजोर तेरी, बनिता अन्हान दौरे पयन ६. 


€ सुरेशकी । गावे गुण केते हम द खे जग तेते पर, पावत न्‌ पार वाणी पावन हे 
| मि कोनविधि उपमा कहें यों शेष शोचे मन तेरी ही तरंगे त्रास | 
| मिटत यमेशकी ॥ जपमाला योगिन गुमान माला ज्ञानिनकी ध्याननाला ध्रकी | 
मौलिमाला है महेशकी ॥ १॥ | | 
| उनके तट जानेके समय बड़ा कोलाइल दुभा । भूलोकमें, देवलोकमें और इस प्रकार बह्म- |; 
लोक तक कोळाहळ मच गया ॥ ११ ॥ और श्रीमद्वागवतरूपी अमृतके पान करनेको जो > 
वेष्णव लोग थे वे चारों ओरसे दौड़े ॥ १२ ॥ भूगु, वसिष्ठ, च्यवन, गौतम, मेधातिथि, देवल, || 
देवरात, परशुराम, विश्वामित्र, शाकल, मृकण्डके पुत्र मार्कण्डेय, अजिके पुत्र दत्तात्रेय, पिप्प- ह 
|| लाद ॥ १३॥ योगेश्वर, याज्ञवल्क्य, जेगीषव्य, व्यास, पराशर, छायाशुक, जाजलि, जह ये 
|| मुख्य-सुख्य ऋषिगण अपने-अपने पुत्र, पौत्र, शिष्य तथा ख्वियों समेत प्रणयपूर्वक वहां आये | 
१ ॥ १४॥ और वेद, वेदान्त, वेदमंत्र, तंत्र भी अपनी-अपनी मूति धारण कर-कर चले आते | 
थे । इसी प्रकार सत्रह पुराण ओर छः शास्र भी आये ॥ १५ ॥ फिर गंगा, यमुना, सरस्वती 
आदिक नदियां पुष्क्रादि, सरोवर और सब क्षेत्र, दिशा, दण्डकादि वन ॥ पर्वतादिक 
सब आये और गन्धर्व, देवता, दानव, किन्नर, यक्ष, नाग शरीरके गोरवसे नहीं आये; इनको 
| आदर-समान सहित ब्रह्माजीके पुत्र भगुजी डुला लाये॥ १७॥ ( और आसन दे-देकर सबको 
|| | बैठाया ) तब नारदजीसे दीक्षित हो उस दिये हुए उत्तम आसनपर कृष्ण कथामे तत्पर सबसे 
है] नमस्कृत हो सनत्कुमार आदि महषि बेठे ॥ १८ ॥ वैष्णव, विरक्त, सन्यासी) अह्नचारी ये | 
॥| मुख्य भागमें स्थित हुए और सबके आगे नारदजी बैठे ॥ १९ ॥ एक भागमें ऋषिगण, एक 
2 भागमें देवता और एक 'स्थानमें वेद, उपनिषद्‌; एक स्थानमें तीर्थादिक और एक स्थानमें 
श्रिया बेटीं ॥२०॥ तब चारों ओरसे जय जय शब्द, नमः शब्द ओर शङ्खध्वनि होने लगी, 


| ॥ सनत्कुमार बोले कि, हे नारद । हम तुमको वह कथा सुनाते हैं जो 
मात हर उत्पन्न हुई (श्रीमद्भागवत) है, जिसके श्रवणमात्रसे मुक्ति मुद्ठीमें आ 
जाती है ॥२४॥ (वह मुक्तिदायक) श्रीमद्भागवतकी कथा (महात्माओंको) सदा अवण करनी 
/ चाहिये, जिसके सुननेसे सदा भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र चित्तमें प्राप्त होते हैं॥ २५ ॥ इस अंथमें | 


/ 
] 


कि देखिये सनत्कुमारजी कब कथा का आरंभ करें ) ॥२२॥ सूतजी बोले, कि इस प्रकार | 


“चार 


El 


$$ शुकसागर कै | पदक, गः 
PVT srs | 
| तबतक ही इस शरीरमें पाप निवास करता है जबतक मनुष्य मन लगाकर न 
नहीं सुनते ॥ ३१ ॥ शुकसागरके फलकी समता गंगा, गया, काशी, प्रयाग, पुष्कर भी न | 
कर सकते ॥ ३२ ॥ जो जन सुक्तिकी इच्छा रखते हों वे नित्य ही अपने युखसे एक आधा || 
चौथाई श्लोक श्रीभागवतका उच्चारण किया Bs ॥ ३३ ॥ बेदादि ( ओंकार ) bt र 
( गायत्री ) पुरुषसूक्त, क्‌, य, साम, तीनों वेद, भागवत पुराण खा नमो भगव | 
वासुदेवाय” द्वादशाक्षर मन्त्र ॥ ३४ ॥ द्वादशात्मा सूर्य, प्रयाग, त्मक काल, ( 
आहण, अग्निहोत्र, कामधेनु, द्वादशी ॥३५॥ तुलसी, वसन्त ऋतु, पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण इनका : 
बुद्धिमान्‌ तत्त्वसे प्रथक भाव नहीं देखते हैं ॥३६॥ जो पुरुष भागवत पुराणको अर्थ सहित |? 
पढ़ते हैं उनके कोटि जन्मके पाप क्षणमात्रमें नष्ट हो जाते हैं, इसमें कुछ संशय नहीं ॥३७॥ | 
जो कोई श्रीमद्भागवतका आधा, चौथाई श्लोक प्रीतिसहित प्रतिदिन पढ़ते हैं, उनको राज- | 
सूय, अश्वमेध यज्ञका फल प्राप्त होता हे ॥ ३८ ॥ नित्यप्रति भागवतका कथन, नारायणका | > 
कीर्तन, तुलसीका पोषण, गौओंका सेवन समान फलदायक है ॥ ३९ ॥ अन्तकालमें जिसने | ॥ 
शुकसागरकी कथा श्रवण की हे उसको श्रीवेकुण्ठनाथ प्रसन्न होकर वैकुण्ठका वास देते हैं & 
॥ ४० ॥ जो जन श्रीमद्भागवतकी पुस्तक, सुवर्णके सिंहासन पर धरकर, वैष्णवोंको प्रदान | ॥ 
करते हैं, वे पुरुष निःसन्देह श्रीनारायणकी सायुज्य पदवीको प्राप्त होते हैं ॥ ४१ ॥ जिस । 
मूर्खने जन्मसे अन्तकालतक मन लगाकर सुधारूपी झुकसागरकी कथाका पान नहीं किया | 
उसने चाण्डाल और खरकी नाई अपना जन्म वृथा खोया और उसने उत्पन्न होकर अपनी 9 
माताको वृथा कष्ट दिया ॥ ४२ ॥ जिसने कभी झुकसागरकी कथाका कोई वचन नहीं सुना | 
वह पापकर्मा जीता ही मृतक समान है, उस पशुवत्व प्रथ्वीपर भारहूप मनुष्यको धिक्कार | ( 
॥ श्रीमद्भागवतकी कथा संसारमै मनुष्योंको महा- | 


न 


CORE) 


प्रति सुने, अशक्य होनेसे कलियुग बार विशेषता कही है ॥४६॥ मनोवृत्तियोंका | 
जीतना, नियमाचरण करना, दीक्षा करनेमें अशक्य हो तो भी सप्ताह सुनना श्रेष्ठ है ॥४७॥ k 
नित्य श्रद्धापूर्वक माघ मासमे कथा सुननेसे जितना फल होता है, वही फल सप्ताह पाराय- | 
| णके सुननेमें होता हे ॥ ४८ ॥ मनका अजय होनेसे, रोग होनेसे, आयुका क्षय होनेसे और | 
| %लियुगके अनेक दोष होनेसे सप्ताइका सुनना बहुत श्रेष्ठ हे ॥ ४९ ॥ जो फल, तप, योग, | 
प पा १ 
$| दानस, पुण्यस, 7 तपसे, सप्ताइयज्ञ नित्य बलवान्‌ हे ॥ | 
ह ल ति न बलवान्‌ हे, उसकी न ब, | 
शी ऽपर ` अररर ) करके गर्जता है, ( जबतक भागवत नहीं हैं, इसके [2 
| सुननेके उपरांत ओर कुछ नहीं, क्योंकि इसीके अन्तरे सुनी तबही तक बतादिक हे, इसके 
कजी बोले, कि हे महाभाग ! यह बड़े आअर्यका कथानक सुनाया कि ज्ञानधमांदिकोंको 
| 

6 


तिरस्कार करके अब परब्रह्मका सूचक श्रीभागवतपुराण देनेवाला 
4 ॥९२॥ सूतजी बोले, कि जब श्रीकृष्णचन्द्र र 
तलका छनल्खाल उ खाहुरुाकुर" 


त्याकर अपने धामको 


७७७३७ खकनख। (न्ख 0) 


क श्रीमद्रागवतमाहात्म्य भाषा-अ० ३ & (१५) 
| जाने लगे उस समय एकादशस्कन्धके कहे हुए ज्ञानको सुनकर ॥५४॥ उद्धवजी बोले, कि 
है भगवन्‌ ! आप तो भक्तोंका कार्य करके वेकुण्ठलोकको जाते हो, मेरे मनमें बड़ी चिन्ता है 
| उसको सुनकर, मुझे समझाकर सुखी करो ॥५५॥ यह महाघोर कलियुग आया है, इसमें बड़े- 
|| बड़े दुष्ट और दुराचारी उत्पन्न होंगे, उनके संगसे साधु-सन्त भी जब उम्रताको प्राप्त होंग॥५६॥ 2 
१ तब यह गोरूप भूमि भाराक्रान्त होकर किसका आश्रय करेगी, दे दीनानाथ | तुम्हारे विना 
6 इसका कोई रक्षक नहीं है ॥५७॥ इसलिये हे भक्तवत्सल ! (हे अन्तर्यामी हे पुरुषोत्तम! ) सत्पु छ 
१ । षोंके ऊपर दया करके मत जाओ, हे आदिपुरुष अविनाशी आप निराकार चिन्मय हो | 
|| तथापि अपने भक्तोंके कारण सगुणरूप धारण किये हैं ॥ ५८॥ ( हे आनन्दवछठभ ! ) तुम्हारे. 
वियोगसे तुम्हारे भक्त संसारमें केसे रहेंगे ( और देत्य दानवोंसे इनकी रक्षा कौन करेगा- ) 9 
। कबित्त-कलियुगके आते ही धर्मकी मयादा मिटै, दुष्ट जन गाये ओर 


विध्रोंकों सतावेंगे। जीतोंका श्राद्ध करो पित्रोंको मानो मत, शालिग्राम पत्थर £ 
नदी गंग को बतावेंगे ॥ शार औ प्राणोंको झंठा र बार बार अद्थुत |; 
पाखण्ड खण्ड खण्डमें फेलावेंगे ॥ ऐसे ऐसे अत्याचार होंगे जब प्रथ्वीपर, ; 
उस दिन कह इष्ण कृष्ण किसे हम बुलविंगे ॥ पा जा ५ 
है नाथ ! उस समय निर्गुण उपासनामें बड़ा कष्ट होगा, क्योंकि सगुण उ से | 

| निर्णुण उपासना नहीं होती, इसलिये कुछ उपाय विचारिये ( और हम लोगोंकी ओर कृपा- छि 
॥| दृश्सि देखिये ) ॥५९॥ ऐसे अपने मित्र उद्धवके दीन वचन ता भगवान्‌ ( कहि कारी || 
श्रीवेकुण्ठविहारी ) प्रभास क्षेत्रमै विचार करने लगे कि भक्तोंके अवलम्बनके लिये मुझे क्या 
करना चाहिये ॥६०॥ यह शोच-समझ उद्धवसे कहा ( हे प्राणप्यारे ! जो कुछ ) मुझमें तेज || 
| था, वह अपना तेज तो मैंने श्रीमद्भागवतमें रख दिया है,उसीको मेरा शरीर समझकर पूजना, | 
४] इतना कह अन्तद्वान हो गये (श्रीमद्रागवतरूपी शुकसागरमें प्रवेश कर गये) ॥६१॥ इसलिये / 
यह श्रीकृष्णकी वाणीरूप प्रत्यक्ष मृति है, सेवन, श्रवण, पाठ, दर्शन करनेसे सब पाप ये दि 

| करती हे ॥ ६२ ॥ इसलिये सबसे अधिक फल सप्ताह सुनने का कहा हे और सब साधनोंका 
| तिरस्कार करके कलियुगमे यह उत्तम धर्म कहा हे ॥६३॥ दुःख, दरिद्र, दुर्भाव और पापके | 
है घोनेके लिये, काम, कोधको जीतनेके लिये कलियुगे यही धर्म परमोत्तम हे ॥६४॥ अथवा | 
$| जो वैष्णवी माया देवताओंको भी दुस्तर हे, उसे मनुष्य केसे त्याग कर सकते हैं। इस 


CoS!) 
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| ४५००८) (७५००८०(०७००८)७-००८३) ॥ CaS RS 
बोली;कि कलियुगे प्रनष्ट हुई मुझको कथारस सुनाकर आपने पुष्ट किया, अब मैं कहां ॥ 


| १ तब बज्लाके पुत्र सनत्कुमार उससे इस प्रकार बोले ॥७०॥ हे भक्तोंके विषे ॥ 
कयाली प्रेम उत्पन्न करनेवाली, जन्ममरणरूप रोगके नाश करनेवाली || 
और भगवानके प्रसन्न होनेवाले धर्मोके आश्रय करनेवाली ! तू वैष्णव ( i ) के ॥ 
| चित्तमे निरंतर निवासकर ॥७१॥ इससे इस कलियुगके दोष तुम्हें देखनेको समथ नहीं हैं, इस | 
प्रकार सनत्कुमारकी आज्ञा मान जो-जो नारायणके भक्त वहां बेठे थे, उनके हृदयमें प्रवेश i 
गयी ॥७२॥ इस संसारमै वे निर्धन भी धन्य हैंजिनके हदयमै भक्ति निवास करती है, क्योंकि 
भक्तिसूत्रके वशीभूत हो, भगवान्‌ अपने लोकको छोड़कर उनके डृदयमे प्रवेश करते हैं ॥ 
॥७३॥ इस ब्रह्मरूप श्रीमद्वागवतका पृथ्वीपर हम क्या माहात्म्य कहें जिसके कहने-सुननेसे 
श्रोता, वक्ता, कृष्णके समान विभूतिको प्राप्त करते हैं फिर और धर्मोसे क्या प्रयोजन है । | 
कबित्त-भागवत शास्त्र सदा भक्त सुख देन-हारो, भागवत शाल् सब सिरो 
का सदन है। भागवत शास्त्र सब सिधि नव निधि देत, भागवत शाक्ष भक्ति 
॥| मुक्तिको भवन है । भागवत सुने भागवंत्त होत नर नारि, भागवत ॥ 
त पढे दुख दारिद दवन है। भागवत महिमा कोन वर्ण सके शालिग्राम, _ 
॥| भागवत शास्त्र साक्षात इन्दावन हे ॥ ७४॥ 
@ इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद्भागवतमाहात्म्ये भाषायां शाल्ग्रामवैश्यक्रतायाँ 
भक्तिकष्टनिवतनं नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


दोहा-हुष्ट घुन्धुकारी भयो, जैसे डिजके गेह । 

सो चौथे अध्यायमें, मेटो सब सन्देह ॥ ४॥ 
5 सूतजी बोले, कि हे शोनकमुनि, ! वैष्णव लोगोंके चित्तमें अलौकिक भक्ति देख भगवान्‌ 
छ| भक्तवत्सल ॥१॥ वनमाली, घनश्याम, शरीबृन्दावनबिहारी, पीतवस्रवाले, मनोहर वेष धारण |; 
श किये, चन्दन केशरका तिलक दिये, सुरलीधर, मोरकुट घरे, त्रिभङ्गी छबि करे ॥२॥ मक- 6 
| राकृति कुण्डल पहिरे सुंदर कौस्तुभमणि हृदयमें विराजमान, कोटिकामदेवके समान शोभा- | 
| यमान, कटि किंकिणी .पहने हुए ॥ ३॥ परमानंद चिन्मूति मधुर मुरली कर लिये भक्तों- | 
| के निर्मल मनोंमें प्रवेश किया ॥ ४ ॥ जो वेकुण्ठ घामके रहनेवाले थे हो जया 
| तारिक ये, वे सब गूढ रूपे कथा सुननेको स्थित हुए ॥ उस समय चारों ओर जय- |; 
४ जय शब्द रस रूप श्रीमद्वागवतकी पुष्टि चूण पुष्पोंकी 


क्र, दुननयुल्दु, दु 


| 


ल्न्च्ह्ज़्ह्त्र्त्स 


€ आज इस जनसमुदायमें मैंने सप्ताहकी अलौकिक महिमा देखी कि जिसको सुनकर 


| पशु, पक्षी, तक सब निष्पाप हो गये ( फिर और महात्मा पुरुषोंकी | 
९), कलियुग त्‌ क्या गणना है) ॥८॥ 
| कल्युगमे चित्तके शुद्ध करनेको और पापक समूह हरनेको इसके 20 कम 

: ES उत्तम उपाय नहीं हे ॥ ९ ॥ परंतु आप मुझसे कहिये कि कथामय 


न्ख 


SSI 


(25 ॥ ९ S| 


सप्ताहय 


पोषण करते हैं, वे अत्याचारी कलियुगमे सप्ताह यज्ञसे पवित्र हो जायेगे ॥३४॥ यहां इम [६ 
तुमसे एक पुरातन इतिहास वर्णन करते हैं; जिसके सुननेसे पापोंका नाश हो जाता है ॥१५॥ ६ 
| तङ्गभदा नदीके किनारे एक सर्वोत्तम नगर था, जिसमें चारों वर्ण अपने-अपने धर्मोके 
सत्कर्मोमि तत्पर थे ॥१६॥ उसी नगरमें चार वेद, षट्‌ दर्शन, अठारह पुराणोंका जानने- ॐ 
9 वाला आत्मदेवनामक एक ब्राहमण श्रौतस्मात्त कामें पारंगत दूसरे सूर्यके समान निवास करता | 
था ॥ १७ ॥ वह मिक्षावृत्ति करनेवाला होकर भी धनवान्‌ था और उसकी ख्रीका नाम| र 
| चुन्धुली महासुन्दरी, सत्कुलोत्पन्न, सदा अपने वचनकी टेक रखनेवाली थी ॥१८॥ लोककी | 
४ | बातोंमें प्रीति करनेवाली, कूरा, बहुत बोलनेवाली, बलवती; घरके कार्योमें कृपण, क्लेश- ! 
क्ष कारिणी थी ॥ १९ ॥ इस प्रकार प्रेमपूर्वक उन दोनोंको रहते आहार-विहार करते बहुत दिन >> 

| व्यतीत हो गये, परंतु अर्थ काम होते हुए भी गृह वगैरह उनको सुखकारी न हुआ॥ २० ॥ [६ 

| तब उन्होंने सन्तान उत्पन्न होनेके लिए अनेक-अनेक उपाय किये, दोनोंने गो, ब्राह्मणोंको 02 
| भूमि और स्वर्ण दे-देकर धर्म करना प्रारंभ किया ॥ २१ ॥ जब कि उन दोनों ख्री-पुरुषोंने | 
| घर्ममागमें आधा धन लगा दिया और इतने पर भी कोई बेटी-बेटा न हुआ तब ब्राह्मणको | 
| अत्यन्त चिन्ता हुई ॥ २२ ॥ तब ब्राह्मण घरसे निकल वन को चल दिया, जब दुपहर | ( 
हुई तो प्यासके कारण व्याकुल हो एक सरोवरके निकट पहुंचा ॥ २२ ॥ ओर जल; 
| | पीकर संतानके दुःखसे दुःखी हो वह वहीं बेठ गया और अपने मनमै अनेक कारका | 
; विचार करने लगा, दो घड़ी उपरांत एक सन्यासी वहां आ निकला ॥ २४ ॥ जब वह || 
| महापुरुष जल पी चुका तब उस ब्राह्मणने उसके समीप जा दंडवत कर उसके चरणारविः & 
| दकी वंदना की और लम्बे-लम्बे श्वास लेने क ॥२८॥ यति बोले कि, हे ब्राह्मण देवता ! | 
तू क्यों रोता है! और तेरे मनम कौनसी चिता हे ! और किस लिये वनमें अकेला विचरता- + 
फिरता हे ! तू शोज अपने दुःखका कारण कह ॥२६॥ तब आहाण बोला कि (हे दीनदयाळ ! | 
| हे कृपासागर !) अपने पूव पापोंसे संचित दुःखको आपसे क्या कहूँ! मेरे पूव पितर मेरे 
|: हुये जलको गर्म गर्म श्वास भरकर पीते हैं, कि आगेको कोई संतान इसके न होनेसे हमको | 
जल नहीं मिलेगा ॥२७॥ मेरे दिये हुये दानको प्रीति और सम्मानसे देवता और ब्राह्मण भी f 
ग्रहण नहीं करते, मैं सतानके दुःखसे जड़ताको आप्त हो प्राण त्याग करनेके लिए यहां आया | 
हूँ ॥२८॥ सन्तानके विना संसारमै जीनेवालेको धिक्कार है, विना सन्तानके घरको धिक्कार i 
है, पुत्रहीन धनको धिक्कार है अपुत्के कुलको चिक्कार है ॥२९॥ और में ऐसा भाग्यहीन |; 


AS 
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है हे कै श्रीमद्भागवतमाहात्म्य भाषा-अ० ४ #६ ( १९ ) 
१| होनेके लिये यह फल दिया हे, इस फलको मैं कभी नहीं खाऊँगी ॥ 9४ ॥ फल खानेसे | 
। गर्भ रहेगा फिर पेट बढ़ेगा, थोड़ा भोजन करनेसे शरीर निर्बल हो जायगा तो घरके काम ८ = 
काजमें बाधा होगी ॥ र ॥ कहीं भाग्यसे गॉवमे आग लग जाय तो गाभैणीका भागना | 
महाकठिन है तोतेकी नाई रहते हुए गर्भका कोखसे केसे त्याग करुँगी ! ॥४६॥ और जो कहीं £ 
| देव इच्छासे गर्भ टेढ़ा पड़ गया तो वृथा प्राण जायेंगे, मे सुना हे कि बालक होनेके समय || 
बड़ा कष्ट होता हे, मैं सुकुमारी स्री नहीं सह सकती ॥ ४७ ॥ जो इस दुःखसे मुझ मन्द- £ 
भागिनी का मरण हो गया तो मेरे सर्वस्व धनको ननद हरण कर लेगी और फिर सत्य | 
| शोचादि नियमसे मुझे यह दुःखसाध्य ही दीखता है ॥४८॥ फिर बालकके लालन-पालनमें £ 
4 बड़ा दुःख होता, (शरीर का सब सुख जाता रहता हे, गीलेमें आप सोना पड़ता है सूखेमें 9 
बालकको सुलाना पड़ता हे, जाड़े-पालेमें ठण्डा पानी छूना पड़ता है, प्रसूतादि रोगका || 
चित्तमें नित्य खटका लगा रहता है) इन बाधाओंसे तो वन्ध्या और विधवा नारी अच्छी है > 


| जो यह दुःख कभी देखनेम ही न पावे ॥ ४९ ॥ ऐसी-ऐेसी अनेक प्रकारकी कुतर्कना करके || 
9 | 


उस ब्राह्मणीने वह फल नहीं खाया, जब उसके पतिने पूछा कि ( हे चन्द्रानने ! बह फल तूने # 
|| खा लिया या नहीं, तो वह बोली कि (हे स्वामिन्‌ । अबतक क्या था !) मैंने उसी समय वह | 
$ फल खा लिया ॥५०॥ एक समय उस आह्मणीकी भगिनी निज इच्छासे उसके घर आयी अपनी | 
| बहिनको कृश और उदास देखकर पूछा कि हे भगिनी ! तुझको क्या कष्ट है ! जो तेरा | 
| शरीर अत्यन्त दुर्वेळ हो रहा है, यह बात सुन उस ब्राह्मणीने अपनी बहिनको अपना सब | 
4 वृत्तान्त सुनाया; कि यह मुझको बड़ी भारी चिन्ता हे ॥ ८2. ॥ इसी दुःखकी मारी मैं निर्बल | 
४ | हो रही हूँ, हे भगिनी ! बता तो अब मैं क्या उपाय कहूँ ! (तब उसकी बहिन बोली कि हे || 
4 सहोदरा ! तू धैर्यं धर और कुछ संदेह मत कर; मैं तेरे सशयको सब प्रकार शमन कर सकती & 

हूँ और यह उपाय तो तेरा मैं अभी किये देती हुँ, क्योंकि) मुझको एक मासका गर्भ है, जब || 
के मर पुत्र उत्पन्न होगा तब बालकको मैं तुझे ही दे दूँगी, तेरे ही घर भेजकर तेरा ही नाम ® 

प्रसिद्ध कहँगी,कि मेरी बड़ी बहिनके लड़का हुआ है और यह बात तेरे स्वामीको किसी भांति | 
5 प्रकट न होगी॥ ९२ ॥ अब तू गभेवतीसी होकर घरमें सुखी रह और मेरे पतिको कुछ |; 
3| चन देकर प्रसन्न कर लेना । वह उस बालकको प्रसन्नताप्रवक तुझको दे देगा और यह बात | 
( १ तूने ही जानी और मैंने; दूसरे को विदित न होगी ॥ «३ ॥ ओर मैं सबमें यह बात प्रकट [2 
५) कर दूँगी, कि मेरे बालक छः महीने का होकर मर गया और प्रतिदिन तेरे बालकको अपना |) 
3] दूध पिला जाया करूँगी ॥५४॥ और जो फल तेरा पति कहींसे छाया हे वह फल परीक्षाके 
८॥ लिये अपनी गायको खिला दे, यह बात सुनकर उस ब्राह्मणीने खी स्वभावसे प्रसन्न होकर है 
| (उसका कहना स्वीकार किया और) वह (योगेश्वरका दिया हुआ) फल गायको दे |; 
4 दिया ॥५५॥ कुछ समय उपरांत उस ब्राह्मणीकी बहिनके बालक उत्पन्न हुआ, तब उसकी « 
| बहिनके पतिने एकान्तमें ( छिपाकर ) वह बालक लाकर धुन्धुलीको दे दिया ( और यह भेद || 
क किसीने नहीं जाना )॥५६॥ तब धुधुलीने अपने पतिको कहला भेजा कि, महाराज ! आज + 
| आपके इस समय सुखपूर्वक पुत्र उत्पन्न हुआ, ( यह साधुसम वचन सुनकर आत्मदेवको || 
है अत्यन्त हषे हुआ. ) उस आह्षणके पुत्र होनेसे बहुत लोगोंको आनन्द हुआ ॥ ९७ ॥ तब है 
| उस बराह्मणने ब्राह्मणोंको बुलाकर जातकर्म किया और अपने वित्त समान दान दिया, | 
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० कः शुकसागर ह 
त गीत बाजोंके शब्द और सब प्रकारके मङ्गलाचार उसके द्वारपर होने लगे ॥ ५८ ॥ | | 
। अपने पतिसे बोली कि, हे प्राणनाथ ! मेरे कुचोंमें दूध नहीं उतरा, सो मैं निढुग्घा दूसरी 
॥ गायके दूध विना इस (फूलसे ) बालकको केसे पाठूंगी [ हे «९ ॥ मेरी बहिनका थोड़े ही 
| दिनका हुआ बालक मर गया है, (आपकी आज्ञा हो तो मैं उसको अपने घर बुला लूँ, वह 


9| सब घर का कामकाज भी कर लेगी और ) बालकको वह ( अपने बालकके समान ) पाल | र 

लेगी ॥ ६० ॥ ब्राह्मणने भी पुत्रकी रक्षाके लिए सब बातें अङ्गीकार कर लीं और अपने ः 
| पुत्रका नाम धुन्धुकारी रखा ॥६१॥ तीन महीनेके उपरान्त उस गायके भी एक बालक | 
- उत्पन्न हुआ, मनुष्यकासा स्वरूप, सर्वाङ्गसुन्दर, उज्ज्वल दिव्य सुवर्णके सहश शरीर ८ 

॥६२॥ ब्राह्मण उसको देख बहुत प्रसन्न हुआ, और स्वयं उसका संस्कार किया और इस 
) | अद्भुत आश्चर्यको बहुत लोग देखनेको आये, देखो ! आत्मदेवका भाग्य कैसा उद्य हुआ, | 
॥ जो गोके भी देवरूपी बालक परमेश्वरने उत्पन्न किया है, बड़े आश्चर्य की बात है | ॥६३॥ & 
॥| किसीने भी इस अद्भुत भेदको नहीं जाना, सब शरीर तो मनुष्यकासा था, परन्तु केवल || 
| दो कान ही गोकेसे थे, इस कारण उसके पिताने उसका नाम गोकर्ण रखा और दोनों ॥ 
(| बालकांको अपना समान पुत्र समझकर आनन्दपूर्वक उनका पालन-पोषण किया ॥ ६४ ॥ |$ 
। जब कुछ कालोपरान्त वे दोनों बालक तरुण हुए तब गोकर्ण थोड़ी अवस्थामें लिखपढ़- | 


& कर बड़ा ( भ्वजाधारी ) पेडित और बुद्विमान्‌ हुआ, जिसके समान ज्ञानवान्‌ और गुण- | 
) निधान दूसरा नहीं था, सदा धर्ममें निष्ठा, पुण्यमें मन, आउ पहर भगवानके ध्यानमें मत- ॥ 
पाला रहे और घुन्चुकारी महाजुआरी और दुष्टाचारी हुआ ॥ ६५ ॥ ६६॥ खान, शौचं, 
क्रियाहीन, कुत्सित कर्म करनेवाला, क्रोधी, कुकर्मी, दुष्परिग्रहकत्तों, चाण्डालोंके और 
चोरोंके हाथका भोजन करे ॥६७॥ चोरीमे चित्त, सबसे श्रता, पराये घरोंमें आग लगा >> 
| दे, छोटे-छोटे बाळकोंको खिलानेके बहानेसे लाकर कुएँमें डाल दे ॥ ६८॥ वह हत्यारा शस्त्र | 
॥ पारे, दीन और अन्धोको दुःख दे, चाण्डालोंसे प्रीति रखे, पक्षियोंके फैसानेको जाल लिये 
॥| फिरे ॥३९॥ वेश्याओंकी संगतिम उसने अपने पिताका सब धन नष्ट कर दिया, एक दिन ( 
| को, ली घरके वर्तन भांडे उठा ले गया, ( और बेंच खोचकर # 
| खला दिया ) ॥ ७० ॥ जब वह ब्राह्मण अत्यन्त कृपण | 
त र गया, तब उच्चस्वरसे रो-रोकर कहने लगा कि, रे पाता ऐसे ककमा rs 
4६ अपुत्र ही अच्छा था, क्योकि कुपुत्र सदा दुःखदायक है ॥ ७१ ॥ अब में क्या करूं? | 
| 3९ जाऊं ! इस समय कोन मेरे दुःखको दूर करनेवाला है, यह महाकष् मुझसे नहीं सहा 
जाता) अब मैं इस दुःखसे प्राण त्याग हैँ हु | 
> || क्या इस कठिन दुः ड खस अपना प्राण त्याग दूँगा, हा देव ! बड़ा कष्ट है, हे विधाता ! 
ना, र र दुःखके सहनेको ससारमे में ही एक रह गया था ! फिर शोच-समझकर | 
मुझको बे. ता तेरा कुछ दोष नहीं, यह सब मेरे ही कमोंका फल हे, क्योंकि सन्यासीने | 
5 भोगना पड़ा, ऐस पा णका करके वह ह पर ह कध्या | 
2 रक वह ब्राह्मण फिर रोने लगा ॥७ 
ड be a गोकर्ण आकर पिताको ज्ञान वैराग्य दिखाकर समझाने लगा len 
| नी असार हे, दुःखरूप हे, मोहका बढ़ानेवाला है, किसका सुत ! किसका ॥ 
श्र or 


| प्रेम करनेवाला रात-दिन दुःखी रहता है ॥ ७४ ॥ इन्द्रको भी कुछ || 
0000022. MN ह 


शै श्रीमद्वागवतमा -अ० 

| सुख नहीं, न चकवर्तीको कुछ सुख हे ( ससारमें जिसने जन्म लिया उसको एक न एक दुःख 
। | लगा ही रहता है ) परन्तु एकांत सेवी, परमेश्वर के भजन करनेवाले विरक्त ऋषि झुनियों- 
| को ही आनन्द प्राप्त होता है ॥७५॥ इस संतानरूपी अज्ञानको छोड़ो, मोहसे नरक होता है, 
ही यह देह एक न एक दिन गिर जायगा ( इसका कुछ भरोसा नहीं, इसलिये ) सब ( मोह 
१ | ममताको ) तज बनमें जाओ, नारायणका भजन करो ॥ ७६ ॥ आत्मदेवने पुत्रके मनोहर 


| | सुधारूपी कथाको सदा पियो॥ ८० ॥ यह पुत्रका उपदेश सुन | 
३ महामोह त्यागकर साठ वर्षकी अवस्थामें स्थिर चित्त ८ क और नित्यः | 
| प्रति श्रीकृष्णचन्द्र आनन्द-कन्दके चरणारविन्दकी वन्दना और दशमस्कन्धका पाठ करनेसे 
६ श्रीकृष्णको प्राप्त हो गया ॥ ८१ ॥ र 
इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद्वागवतमाहात्म्ये शालग्रामवेश्यकृतायां 

भाषायां आत्मदेव-इतिहासवर्णनं नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 


दोहा-इस्‌ पञ्चम अध्यायमें, कुछ गोकणंदतान्त । 

वर्णत हूँ में प्रेमसों, सुनह चित्त करि शान्त ॥ 
सूतजी बोले कि पिताके मर जानेसे धुन्धुकारी माताको मारने लगा और कहा बता, धन | 
क कहाँ रखा है ! जो नहीं बतायेगी तो मैं तुझे मार डाळूंगा ॥१॥ इस प्रकार धुधुली उसके वच- ह 
|| नोंसे भयभीत और दुःखी हो रातको कुएमें जा पड़ी और मर गयी॥ २ ॥ जब गोकर्णने | 
| माताकी यह दशा देखी तो इसके निकट अपना रहना अच्छा न समझ, योगमें स्थित हो ॥ 
तीर्थ यात्राको चल दिया, वह गोकर्ण ऐसा सुबोध ओर ज्ञानी था, कि दुःख, सुख, शड | | 
न मित्रको समान समझता था ॥ ३॥ धुन्धुकारी उस घरमें पांच वेश्याओंके साथ रहने लगा, | । 
बडा कुत्सितकर्मी, उन वेश्याओंका पालन-पोषण मूर्खतासे ( ठगाईसे ) करने लगा॥ ४॥ ६ 
एक समय उन वारांगनाओंको गहनेकी इच्छा हुई तो वह घुन्घुकारी कामान्ध मृत्युका भय || 
तजकर घरसे कहीं को चल दिया॥५॥ और इधर-उधरसे बहुतसा धन संग्रह करके फिर घरको 


लिया तो हम लोगोंको भी अवश्य दण्ड होगा ॥७॥ और यह सब धन | र 
| फन डालेगा, इसलिये धनकी रक्षाके निमित्त गुप्त रीतिसे हमही इसको मार £ 


१ | डालें तो अच्छा है ॥ < ॥ क्योंकि 


त्‌ 


चाहेगा वहां जायेगी, यह बात निश्चय करके उन्होंने सोते हुएको रस्सियोंसे बाँधा ॥ ९ ॥ टर 


मरा, तो पा करने लगी ॥ १० ॥ फिर बहुतसे अड़ारोंसे उसका मुख जलाया, तब | 
अग्निके लगनेसे वह अकुलाकर मर गया ॥ ११ 
नि दोहा-जो गणिकाके सँग रें, उनकी यह गति होय । 
तासे कबहुँ न भूलकर, इनसे रमियो कोय ॥ 
४ कबित्त-कायासे काम जात गाँठहूसे दाम जात, सुयशका नाम जात रूप £ 
| जात अंगसे । उत्तम सब कर्म जात कुलके सब धर्म जात, गुरुजनकी शर्म || 
| जात अपने चितभंगसे ॥ राग रंग रीति जात ईश्वरसों प्रीति जात, जगसे ॥ 
(| प्रतीत जात कामकी उमंगसे [र वास जात भक्तिका निवास जात, | 
| पण्यका प्रकाश जात वेश्याके ॥ ११॥ 


(च 
|) 


९ल्क&त्रा ऊळ 


& उन साहसी गणिकाओने एक गहरा गड़हा खोदकर उसको गडहेमें गाड़ दिया, यह भेद 
| किसीने नहीं जाना ॥ १२॥ जब उन वारांगनाओंके निकरवतियोंने पूछा कि धुन्धुकारी 
श तुम्हारा मित्र कहां गया, तब उन वेश्याओंने कहा हमारा प्यारा द्रव्य उपार्जनके लिये पर- 
| देशको गया है, इस वर्षके अन्तमें आयेगा ॥ १३ ॥ पण्डितोंको योग्य है कि दुष्टोंका और 
वेश्याओंका विश्वास कदापि न करें, जो इनका विश्वास करता है, वह अनेक दुःख भोगता 
& है, ( ये दुष्टाये पहिले धन इरकर अन्तको पराणोंकी ग्राहक हो जाती हैं ) ॥ १४ ॥ इनके [ 
| वचन कामियोंके रस बढ़ानेवाले अमृतके समान हैं, हृदय इनके खाड़ेकी धारके सहश तीत्र 
& है, यह किसीकी मित्र नहीं ॥ १५ ॥ वे कुलटायें बहुत पति करनेवाली उसका सब धन 
| हर कर और कहीं चली गयीं और अन्घुकारी अपने कुकर्मसे बड़ा भारी प्रेत हुआ ॥१६॥ 
ती तायुरूप धारण किये हुए नित्य दशों दिशाओंमें फिरते शीत धूपसे व्याकुल निराहार 
| भूखा प्यासा ॥ १७ ॥ कहीं शान्तिको प्राप्त न हुआ, हा देव ! ऐसा वारंवार कहने 
9 ह लगा, कुछ कालोपरान्त गोकर्णने लोगोंसे सुना कि घुन्धुकारी मर गया ॥ १८ ॥ उसको ॥ 
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|| अनाथ जानकर गयाजीमें श्राद्ध किया और जिस-जिस तीर्थमें [-बहां 

जाय उसका बहां- 

2 र था ॥ १९ ॥ इस प्रकार अमण करता हुआ अपने नगरमें प्राप्त हारि ळी ॥ 
| घरक आंगनमें सोनेको आया, इसको किसीने न पहचाना ॥ २० ॥ बह धुन्धुकारी ॥ 
a नने भाई Bt सोता जान भयानक रूप दिखाने लगा ॥ २१ ॥ कभी मेढा, कभी £ 
ठ विपरीतत 2 झा हौँ जाय, कमी इन्द्र, कभी अधि हो जाय, फिर पुरुष हो जाय ॥र२॥ इस ॥ 
ह ऐसा नि हि र re pe जाना, कि न कोई दुर्गतिको प्राप्त हुआ हे, | 

छ और क्यों तू इस दुईशाको पहुंचा. ला माई 'स कीन है जो रातमें यहां आया है, | | 
१ हमसे कह !॥ २७ हड का त गाताना राक्षस है, अपना वृन्त्तात | 


| 
(3 
|) 
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॥ णेने पूछा तो वह उच्चस्वरसे रोने लगा ! जब इस प्रकारसे गोक- 
| कहा ॥ २५ ॥ तब गोकणेने अन्नलीमें जल लेकर मंत्र कल क दी 


जलके प्रेत 
९] ५900, वह पापरहित हो कहने लगा ॥ २६॥ हे गोकर्ण ! मैं घुन्धुकारी | ८ 
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गोकर्णको बड़ा आश्चर्य हुआ, कि जो सो श्राद्धसे भी मुक्ति न होगी तो तेरी मुक्ति असाध्य 
है ॥ ३४ ॥ परन्तु अब तू अपने मनमें धैर्य धर और निर्भय अपने स्थानमें बैठ रह, अब | 
तेरी सुक्तिका साधन मैं विचार कर करूंगा ॥ ३५ ॥ गोकर्णकी यह बात सुनकर धुन्धुकारी 

| अपने स्थानको चला गया ओर गोकर्ण रातभर विचार करता रहा, परन्तु कोई उपाय | 


निश्चित न हुआ ॥ ३६ ॥ जब प्रातःकाल हुआ तो गोकर्णका आना सुन सब नगर निवासी 
उसके देखनेको आये, तब गोकर्णने उन सब लोगोंको ( यथायोग्य आदर-सत्कार कर 
कुशल-क्षेम पूछ, अपने निकट बेठाय ) रातका बृत्तान्त कहा ॥ ३७॥ यह बात सुनकर 
पण्डित, विद्वान, योगी, ब्रह्मचारी पुरुष बहुत शास्र देखने लगे, परंतु कोई उत्तम उपाय 
उसकी मुक्तिका सिद्ध नहीं हुआ॥३८॥तब सबने यही निश्चय किया कि तुम सूयभगवानसे 
इसका उपाय पूछो, जो वे कहैं वह करना, तब गोकर्णने ( सावधान हो ) सूर्यभगवान्‌ का 
ध्यान कर ( मन्त्र पढ़ा और उनके वेगको रोककर ) विनती करने लगा ॥३९॥ हे जगत्पते! 
हे जगतके साक्षी! तुमको वारंवार नमस्कार है, हे तमोनाशक ! इस मेरे आता घुषुकारीकी | 
मुक्तिका कोई उपाय बताओ, जिससे इसका उद्वार हो ॥ ४० ॥ गोकर्णके दीन वचन सुन | 
भगवान्‌ भास्कर दूरसे स्पष्ट बोले, कि हे गोकर्ण ! श्रीमद्धागवतका सप्ताह यज्ञ कर, इस प्रेत | 
की मुक्ति सुनते ही हो जायगी ॥ ४१॥ धर्मरूप श्रीभगवान्‌ सूर्यनारायणका यह बचन सबने | 
| सुना, (और अत्यन्त प्रसन्न होकर ) सब नगरनिवासी कहने लगे, अवश्य यह शुभकर्म | 
| करना चाहिये ॥४२॥ गोकर्ण भी मनमें निश्चय कर श्रीमद्भागवत के सप्ताहकी कथा बाचनेमें 
ह 


प्रवृत्त हुए, उस सप्ताह पारायणके सुननेको देश देश और ग्ञाम-आमके मनुष्य दूर दूरसे आये ॥ 
|| ॥४३॥ अनेक छँगडे, ठूले, अन्धे, वृद्ध, मन्दभागी भी पाप दूर करनेको आये, देवताओंको | 
। यह सभा विस्मदायक हुई ॥ ४४ ॥ जब आसनपर बैठकर गोकर्ण कथा कहने लगे, |: 
| तब चुन्धुकारी भी वहाँ आया और इधर-उधर देखने लगा ॥४५॥ वहां एक सात गांठोंका | 
॥ बाँस रखा था उसकी मूलमें छिद्रके मार्गप्रवेश कर सुनने बेठ गया ॥ ४६ ॥ बह पवन रूपी |: 
| था, इसलिये स्थित न रह सका, तब बांसमें प्रवेश किया, गोकर्णने मुख्य वैष्णव ब्राह्मणको k 
4 श्रोता कल्पना करके ॥४७॥ मद्भागवतके प्रथमस्कन्धकी कथा प्रेमपूर्वक गोकर्णने सबको p 
| सुनायी, जब सन्ध्यासमय कथा विसजित हुई तब एक बड़ा आश्चर्य हुआ ॥ ४८ । | 
ह साहा 
Ne SU COA, 
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(२४) क$ शुकसागर १ 
9) जिस बाँसमै धुंधुकारी इसा बेग था उस बॉसकी एक गांठ टूट गयी, और बड़ा पा 
द शब्द हुआ, उसे सुनकर सब लोग विस्मित हो गये, कि यह क्या कारण है, उसी 
| प्रकार दूसरे दिन कथा होनेसे फिर सन्ध्या समय दूसरी गांठ टूट गयी ॥ ४९ ॥ | 
त तीसरे दिन फिर कथा आरम्भ हुई और सन्ध्या समय तीसरी गांठ टूट गयी, इसी प्रकार ६ 
| सात दिनमें सातो गाठें फट गयीं ॥ ५० ॥ द्वादश स्कन्ध सुननेसे धुन्धुकारीने प्रेतयोनिको || 
| त्याग दिव्य रूप धारण किया, तुलसीमाला उसके कण्ठमें विराजती थी ॥ ५१ ॥ पीत 
| वस्न पहने, घनश्यामवर्ण, मुकुटधारण किये, मकराकृति कुण्डल पहने, अपने भाई गोकर्णके | 
| निकट जाकर नमस्कार करके बोला ॥ «२ ॥ आई ! तुमने बड़ी कृपा करके प्रेत-योनिसे ॥ 
ह मुझको छुड़ाया, यह भागवतकी कथा धन्य है, प्रेतबाधाकी विनाश करनेवाली है ॥ «३ ॥ 
ँ मनुष्यके पाप कांपने लगते हैं ॥५४॥ हम प्रेतोंकी तो यह भागवत प्रलय कर देगी, गीला, ॥ 

सूखा, लघु, स्थूळ वाणीसे, मनसे, कमसे, किये हुए ॥५५॥ पापोंको सप्ताह यज्ञ नाश कर ॥ 
| देता हे, जेसे अग्नि समिधाको । भारत वर्षमें देवताओंकी सभामें विद्वानोंने कहा है॥ ५६ ॥ ॥ 

| कि विना कथासुनने वालोंका जन्म निष्फल हे, मोहसे रक्षा करके पुष्ट बलवान्‌ देहसे क्या | 
| फल दै ! ॥५७॥ जिस शरीरने शुकसागर नहीं सुना, वह अस्थियोका स्तम्भ नसोंसे बेधा £ 
| मांस रुधिरसे लेपित ॥५८॥ चर्मसे आच्छादित, दु्गन्धयुक्त मूत्र और पुरीषका पात्र है, बुढापा 
छ| शोकके फल समेत रोगका भवन दुखरूप ॥५९॥ कभी भरता नहीं, दुर्घर खोटा दोष सहित न 


यह सप्ताह धन्य है, जो कृष्ण लोकका फल देनेवाला है, सप्ताह सुननेको बेठते ही |; 


4 क्षणभंगुर है, कीड़े विष्ठा और भस्मका कारण यह शरीर कहा हे ॥ ६० ॥ छ 
| ताठा कर्म ह. न साधन किया का ताया! जो त क ) 
४ न हा जाता है ॥ ६३ ॥ वह अन्नादिकके रसोंसे पुष्ट इस कायाकी क्या नित 

| दै ! क्षणभेगुर हे, सप्ताह सुननेसे लोकमें भगवान्‌ वासुदेवके निकट ही प्राप्त होता है ॥ व्या ॥ 
ही इन दोषोंकी निवृत्तिके लिये एक सप्ताहका ही साधन बहुत हे, जेसे जलमें बुदबुदे जन्तुओंमें 

| मच्छर, डांसादिक, ऐसे ही कथाके न सुननेवाले मनुष्य संसारमै वृथा ही उत्पन्न होते हैं ॥६३॥ | 
१) जह जड़ और सूखे बॉसकी गांठ टूट गयी तो फिर चैतन्य चित्तकी अन्थि टूट जाय तो 

4 आश्रये हे ! ॥ ६४ ॥ उनके हृदयकी ग्रन्थि टूट जाती है, म ष | 


| को ने लिन बे ता पाकि सुनते है॥६५॥ संसाररूपी कीचड़में सने. ॥ 


“वन्त, 


परमोत्तम है, जिसका मन कथारूपी तीर्थमें 
|| उसकी पण्डित लोगोंने मुक्ति । कथारूपी तीर्थम हे, 
आया, जिसके चारों ओर प्रभावी सा को मर से कहते ही विमान बेकुण्ठसे ॥ 


| कण मान होता हे तो फलमें भेद क्यों > | 
॥ र भगवजन ! इसका कारण कहो ? ॥ ७० ॥ हरिदास बोले, कि सुनने री 


भेद होता हे, सबने सुना परन्तु उस प्रकार मनन किसीने 

र मनन 

EE भेद हुआ, सात रात तक जागरण कर दा या की इसलिये भज- 

चित्त होकर मननादि भी किया, जिसको इढ्‌ नहीं रताः श [| HE 
, वि ००१३ त डड 7 उसका ज्ञान 


हत हो जाता है और जो प्रमादसे कथा सुनता है उसका ज्ञान हत हो जाता प 

ग्धका मत्र इत हो जाता हे,वयग्रचित्तका जप निरर्थक है, वेष्णव हित हाई अपात्र सद्‌- 
गुण रहितका द्मे देना भी बृथा हे ॥७४॥ वेदको न जाननेवाले विद्याहीनको दान देना वृथा | 
दे, सदाचाररहित कुल हत हे, गुरुके वाक्योमि विश्वास और अपने आफ्नै दीनताकी भावना | 
१ करनी योग्य है ॥७९॥ मनके दोषोंको जीतना, कथामें निश्चल बुद्धि रखनी, जब इस प्रकारसे 
विश्वस्त शुद्धचित्त हो, तब कथाके सुननेका फल होता है ७६ ॥ फिर कथान्तरम सबका | 
& वैकुण्ठ लोकें वास होता है, हे गोकर्ण ! तुझे श्रीगोविंद वासुदेव भगवान्‌ स्वयं गोलोक देंगे (€ 
४ ॥ ७७ ॥ इस प्रकार सब्‌ वृत्तांत कहकर वे भगवानके पार्षद सब वेकुण्ठको चले गये, फिर || 

श्रावणके महीनेमें गोकर्णने कथाको आरंभ किया ॥ ७८ ॥ फिर सात रात्रिवाली सप्ताहकी !. 
| कथाको बहुत मन लगाकर सुना, हे नारद ! जब सप्ताह कथा समाप्त हुई तब देवता | 
| ॥ ७९ ॥ विमानों और भक्तों समेत श्रीनारायण वासुदेव आकर प्रकट इए, उस समय चारों £ 


ओरसे जय-जय्‌ ध्वनि और नमः शब्द होने लगा ॥८०॥ उस समय भगवान द्वारकानाथने || 
अत्यन्त प्रसन्न होकर वहां पाञ्चजन्य शंखध्वनि कर गोकर्णको अपने हृदयसे लगा लिया 2 
और अपने रूपके समान बना लिया ॥ ८१ ॥ और जितने श्रोता थे, उनको क्षणमात्रमे | 
श्रीवेकुण्ठनाथने घनश्याम पीताम्बरयुक्त किरीट कुंडलधारी कर दिया ॥ ८२॥ और जो ४ 
उस ग्राममें वानसे लेकर चाण्डालादि जातिके थे, वे भी गोकर्णकी कृपासे विमानमें स्थित | 
हुए ॥ ८३ ॥ उनको भगवानूने उस स्थानमै भेज दिया जहां योगीजन गमन करते हैं और 
| गोपाल श्रीकृष्णचन्द्र गोकर्णसहित गोकुलको चले गये ॥ ८४॥ श्रीमद्वागवतकी कथा | 
॥| सुननेसे भक्तवत्सल भगवान्‌ ऐसे प्रसन्न हो गये, जैसे पूर्वकालमै श्रीरामचन्द्र अयोध्यावासि- 
| योंको स्वगेलोकको ले गये थे ॥८५॥ उसी प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र भी योगियोंको जो ९ 


$| गोलोक दुम है, उस गोलोकको उन्हें अपने साथ छे गये, जहां सूर्य, चन्द्रमा और सिद्धो || 
कीभी गति नहीं होती ॥८६॥ जो सप्ताहयङ्गमे इस कथाके सुननेसे फल प्राप्त होता है, हे महा- | 
त्माओ ! हम उस माहात्म्यका कहां तक वर्णन करें जिन्होंने गोकर्णकी कथाके अक्षर कर्ण- 
द्वारा पान किये हैं, वे फिर गर्भमें नहीं आयेंगे ॥८७॥ जिस गतिको सप्ताह सुननेसे प्राप्त व 
होते हैं उस गतिको पवन, जल, पत्र भक्षणकर तपस्यासे देहके सुखानेवाले बहुत दिनोंसे उग्र: | 
तपके सचय करनेवाले तथा योगी भी नहीं पहुंचते ॥८८॥ इस पवित्र इतिहासको शांडिल्य [६ 
ऋषीश्वर चित्रकूटमें बह्मानंदसे व्याप्त हुए पाठ करते हैं ॥८९॥ यह पवित्र आख्यान है, जो & 
इसका एक वार भी पाठ कर लेता है उसके सब पाप दूर हो जाते है, जो आद्वमें पढ़ते हैं उनके | 
होती है और नित्य पाठ करनेसे फिर संसारमें जन्म नहीं होता ॥ ९० ॥ 


fo) 


| 


पितरोंकी तृप्ति | 
3 इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवतमाहात्म्ये शालआमवेश्यक्कत- 


भाषायां गोकर्णवर्णन नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 
दोहा-कहों छठे अध्यायमें, सप्ताह यज्ञ विधान । 


बोले, कि अब हम तुम्हें सप्ताह श्रवणकी विधि सुनाते हैं, जो विधि सहायक 
सत प्रथम तो ज्योतिषीको बुलाकर मुहुत्त पूछे विवाहादिकमें 


८००.८७० 


ds 


व धनसे साध्य है ॥१॥ 


स्स्स Tq 
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(२६) क$ शुकसागर कै 


गर ॥ 
मंडपरचना होती है, उसी प्रकार रचना करे ॥ २ ॥ भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, || 
आषाढ, य जे छः महीने कथा सुननेवालोंको मोक्षसूचक हैं ॥ ३॥ जो महीनोंको दा 

है अर्थात्‌ भद्र, दग्ध, व्यतीपात, वैधृति) गंडांत, रक्ष, मृत्यु, उत्पातादि निन्दित दि 
त्याग दे और सहाय जो अच्छा दिन नक्षत्रादि है सो सर्वथा करणीय है ॥ ४ ॥ सब नगरमे है 
| यत्नपूर्वक अपने इष्टमित्रको यह बात प्रकट कर देनी चाहिये, कि हमारे यहां असुकवारका |; 
|| सप्ताह यज्ञका प्रारंभ होगा, सब कुटुम्बसहित तुम लोगोंको आना उचित है ॥५॥ कोई हरि- 
ट | कथासे दूर है, कोई अच्युतके गुण कीत्तनसे दूर है; स्रीशूट्रादिकोंको जिस प्रकारसे बोध हो वही | 
॥ काम करना ॥६॥ देश देशमें जो विरक्त वैष्णव लोग कथाके प्रेमी और हरिगुणके कीर्तन [ 
४ करनेवाले हैं उनके पास पत्रे भेजने ओर यह लिखना ॥७॥ महादुळेभ सात दिन तक सत्पु- 
»| षोंकी सभा होगी और अपूर्व रसरूपी भगवानकी कथा होगी ॥ ८ ॥ श्रीमद्भागवतरूपी अम्- ॥ 


॥ तपानमै रसरंपट आप प्रेमीजन शीघ्र आइये ॥९॥ यदि आप लोगोंको अवकाश न हो तो 
9] एक दिनको तो अवश्य ही आइये, क्योंकि इस सभाका सत्संग क्षणमात्रका भी दुर्छम है॥१०॥ | 
ह इस प्रकारसे उनको पत्र भेजकर बुलावे और आये हुओंके लिये उत्तम-स्थान नियत करे 
| ॥१३॥ चाहे तीर्थमें, चाहे उपवनमें, चाहे वाटिकामें, चाहे घरमें कथा सुने, परंतु वह कथाका 
| स्थान कहीं बड़ी लम्बी चौड़ी प्रथ्वीमें कल्पना करे, जहां बहुतसे भवन अतिथि परदेशी र 
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§ लोगोंके ठहरनेका हो ॥ १२ ॥ जलादिकोंसे मार्जन कर बुहारीसे बुहार गोबरसे लीप दे, फिर 
| गेरू आदिक रंगोंसे चित्रित कर घरकी सामग्री उठाकर एक कोनेमें लगा दे ॥ १३ ॥ पांच 
& दिन पहले आसन संग्रह कर रक्खे, केलेके वृक्षोंसे मंडित मंडप ऊँचा बनाये ॥ १४ ॥ फ्‌ल- 


(a 


| पुष्प पत्रादि चारों ओर बंदनवार बांधे और ध्वजा गाडे, अर्थात्‌ चांदनी ताने ॥१५॥ वेदि- 


| | १६ ॥ प्रथम उनको यथायोग्य आसन दे, फिर वक्ताको भी एक परमदिव्य सुन्दर ऊँचा ॥ 


CN 


(| ओरको अथवा पूजा करनेवाले और पूज्यके मध्य पूरवेदिशामें सब सुननेवाले बैठेँ॥१८॥१९॥ 


र भ, ऐसा वक्ता होना चाहिए ॥२०॥ घर्‌ 
दै अर्थात्‌ जहां जैसा देखा, वहां धनके लिए वेसा ही मत स्वीकार लो [| 


] 
ही कथा उनसे न कहलाये, क्योंकि नीच अपने नीचपनको हा ७ ऽया | 


१0 य 0 जो लान रीति प्रीति नाहि जाने हेतु माने |, 


आवे नाहि कूरीसे ॥ हठ से जोइ चाहे कछ, इत हमेश बाज 
आले चौर दर पेट इरी काड कोह | 


निवारण यो > SR), 

वारण करनेमें समर्थ हो और लोगोंको इच्छापूर्वक समझा सके ॥२२॥ फिर 

दिन पहिले व्रतके लिये क्षौर करना चाहिए और अरुणोदय होते ही छ 

| हो स्नान करे ॥२३॥ प्रथम तो नित्य सन्ध्या संक्षेपसे कर कथाके विभ्ननाशके लिये गणेशः 
। जीका पूजन करे ॥ २४ ॥ फिर पितरों का तर्पण करके भुद्धिके अर्थ प्रायश्चित करे और | 

4 एक मण्डल बनाकर श्रीकृष्णचन्द्रका पूजन करे ॥ २५ ॥ फिर “नमः कृष्णाय? इस मन्त्रसे 

2॥ आरम्भ कर पूजा सम्पूर्ण करे और प्रदक्षिणा नमस्कारादि करके पूजाके अन्तमे स्तुति करे 

£ ॥२६॥ हे करुणासागर ! संसारसागरमें मग्न हुए मुझ दीन का जो कि मैं कर्म-मोहसे ग्रसित | 

हो रहा हूँ, आप इस संसार-सागरसे उद्धार कीजिये ॥ २७ ॥ फिर श्रीमद्भागवतकी भी पूजा 

4 यत्नपूर्वक करनी चाहिए, प्रीतिसे धूप, दीप, नेवेद्य अपण करे ॥२८॥ फिर श्रीफल चढ़ाकर नम- | 

॥ स्कार करे और प्रसन्नचित्त हो स्तुति करे ॥ २९ ॥ श्रीमद्भागवतकी कथा प्रत्यक्ष श्रीकृष्ण 
रूप ही है, हे न ! मैंने भवसागरसे मुक्त होनेके लिये स्वीकार किया है ॥३०॥ यह मेरा 

| मनोरथ तुम्हींसे सफळ होगा, हे महाराज ! मैं आपका दास हूँ ऐसी कृपा करो, कि यह सप्ताह- ॥ 

] यज्ञ निर्वि्न समाप्त हो जाय ॥ ३१ ॥ ऐसे नम्र वचन कहकर फिर वक्ताका पूजन करे, 

| वद्धाभूषणसे भूषित कर फिर पूजा करके स्तुति करे ॥ ३२ ॥ हे कृपासिन्धु ! आप शुकदेव- | 


| तिमिर नाश करो ॥ ३३ ॥ फिर वक्ताके आगे कल्याणके निमित्त नियम करे, प्रसन्न होकर 
| यथाशक्ति सात रात्रि तक वही नियम धारण करे ॥ ३४॥ कथामें विष्नकी निवृतिके लिये 
2 पांच ब्राह्मणों का वरण करे, वे ( ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ) इस द्रादशाक्षर मन्त्रका जप 
| करते रहें ॥ ३५ ॥ और वैष्णव ब्राह्मणको तथा हरिचरित्र कीर्तन करनेवालोंको नमस्कार | 
८| कर विनयपूर्वक उनसे आज्ञा ले आप आसनपर बैठे ॥ ३६ ॥ लोक, धन, स्थान, पुत्रादि 
| सबकी चिन्ता त्याग करके कथामें शुद्धबुद्धिसे मन लगाये, उसको उत्तम फल प्राप्त होता है | 
॥ ३७ ॥ सूर्योदयसे लेकर साढे तीन पहर तक कथा बांचनी योग्य है और शीत्रता न करे, 
ग धीरे कण्ठसे समझाकर कहे ॥ ३८ ॥ दुपहरको दो घड़ीके लिये कथा का विराम करे । कथाके | 
अन्तमें वैष्णवलोग भगवानका कीर्तन करें ॥ ३९ ॥ मल-मूत्रकी बाधा-शांतिके लिये लघु 
| भोजन करना चाहिये । उन कथा सुननेवालोंको चावल दुग्धादिकका भोजन एक बार करना | 
चाहिये ॥ ४० ॥ यदि शक्ति हो तो सात रात्रितक ब्रत करके कथा सुने अथवा प्रतपान, f 
| दुग्धपान करके सुने ॥ ४१ ॥ वा फलाहार करके सुने, एक ही बार सूक्ष्म भोजन करे, | 


। रूप ज्ञानदायक सब शात्रोंके ज्ञाता हो, इस भास्कररूपी कथाके प्रकाशसे मेरा अज्ञान- 


| जिस प्रकारसे कथा सुननेमें आळस्य न आये सुख प्राप्त हो वह काम करे ॥४२॥ कथा | 
र - समय आलस्य न आये इतना थोड़ा भोजन करना चाहिये, यदि उपवास करनेसे कथा F 
त सुननेमें विन्न पड़े तो वह भी अच्छा नहीं ॥ ४३ ॥ हे नारदजी ! सप्ताइ्रत करनेवालोंके तुम | 
| नियम सुनोःविष्णुदीक्षाविहीन अथीत्‌ गायत्रीका वा भगवानके मन्त्रका उपदेश जिन्होंने ॥ 
| गुरुसे नहीं लिया है, उनको कथा सुननेका अधिकार नहीं है ॥४४॥ त्रह्मचर्यसे रहना, प्रथ्वी- |; 

पर शयन करना, पत्तलमै भोजन करना, कथा समाप्तिके समय नित्यप्रति भोजन पाये 
| ॥४५॥ कथा सुननेवाले ती रहें द्विदल अन्न (उसको कहते हैं जिनमें दो दल हों) मधु, | 

तैल, गरिष्ठ अन्न, मनसा दूषित अन्न और बासी अन्न का सदा का | करे॥ ४६॥ बैंगन, | 
5| कलज, दग्ध अन्न मसूर, निष्पाबादि तथा मांस कथा झुननेवाले त्याग दें ॥४७॥ कथाका 
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८ झुकसागर रैं ॥ ० पी 
HEE FN SERN ) ः ना छ 0 
री जरती पलाण्ड ( प्याज ), लहसुन, हिंगु, मूलक (मूली ), गञ्जन ( गाजर ) नालिका, मूल, | 
न Sd खाय ॥ ४८ ॥ दो दफे पकाया हुआ तथा सूतकान्न, i | 
॥| उत्पन्न नमक, मछली, मांस, बकरीका दूध, छोटी तलेयाका जल? इसे भी न खाय ॥४९ ॥। 

काम, क्रोध) लोभ, मद, मान, मत्सर, दम्भ, मोह, द्रेषको भी छोड़ दे ॥९०॥ वेद, वैष्णव, | 
। ब्राह्मण, गो, गुरु, बरती, राजा तथा महान्‌ पुरुषोंकी निन्दा भी हें, करे ॥ गे ii द 
| नीच, पतित, म्लेच्छ, चाण्डाल) वषी ब्राह्मण ओर जो वेदबाह्य हैं, उन लोगोंसे अती बात न 6 

करे ॥ ५२ ॥ सत्यत्रत, दया, मोन, नम्रता, विनय, उदारता, यह व्रतीको करना उचित ॥ 
॥ हे ॥ ५३ ॥ दरि, क्षयरोगी, निभोग्य, पापकर्मा जिसके पुत्र न हो और गुक्तिकी इच्छा ॥ 


रखनेवाला, इस कथाको सदा सुने ॥ ५४॥ जिस ख्रीको रजोधर्म न होता हो, काकवन्ध्या |: 
अर्थात्‌ एक बार जिसके बालक इुआ हो अथवा जिसके बालक मर जाते हों, जिसका 
गर्भे गिरने लगे, वह स्री भी इस कथाको प्रयत्नसे सुने ॥ ५५॥ इन सात दिनतक जो & 
विधिपूर्वक सुने तो अक्षय फल होता है, यह दिव्यकथा अत्युत्तम हे, जो सुनेगा उसको यह 
यज्ञका फल देनेवाली है ॥५६॥ इस प्रकार ब्रतका विधान करके फिर उद्यापन करे, फलकी 
| इच्छा करनेवालेको Od गा पक रा ॥५७॥ और पटक | 
- ही भक्तोको उद्यापनकी आवश्यकता नहीं है, वह ( निष्काम ) वैष्णव श्रवणमात्र कृताथ 
| जाते हैं ॥५८॥ इस सप्ताह यज्ञकी समाप्तिमे श्रोताओंको पुस्तककी और बक्ताकी भक्तिपू- 
वैक पूजा करनी चाहिये॥५९॥ प्रसाद, नेवेद्य, तुलसी, पुष्पमाला, सुननेवालोंको देनी चाहिये, ॥ 
| फिर मृदुंग, ताल आदि बाजोंसे परमेश्वरका कीर्तन करना योग्य है ॥६०॥ फिर जय-जय || 
॥ शब्द नमस्कार शंखध्वनि करे, ब्राह्मणोंकी और याचकोंको धन और अन्नदे ॥६१॥ जो झुख्य ॥ 
& ओता विरक्त हो तो दूसरे दिन गीताका पाठ करे और जो गृहस्थ हो तो शांतिके निमित्त हवन ५ 
॥| करे ॥६२॥ सविधि दशम स्कन्धके प्रत्येक छोकोंसे पायस (दूधपाक) मधु, घी, तिल, अन्ना- 
दिक हवन करना चाहिये ॥ ६३ ॥ अथवा गायत्रीसे सावधान होकर हवन करे, क्योंकि 
यह महापुराण तत्त्वसे गायत्रीमय ही हे ॥६४॥ जो होम करनेमें असमर्थ हो तो बुद्धिमान | 
उसके फलकी सिद्धिके लिये होम करने योग्य वस्तु दे दें, अनेक प्रकारकी छिदा विके अथे 
गी और वा हा Fe हान” करनेको विष्णुस 
|| सब फल पूण हो जाता है, इसस पर और कुछ नहीं ॥ ६६ ॥ फिर बारह ब्राह्मणोंको # . 
€ बूरामिश्रित खीरसे भोजन कराये और बतपूत्तिके निमित्त सुवर्णकी गाय देनी योग्य है ॥६७॥ | 
| और समर्थ हो तो तीन पल सोनेका सिंहासन बनाकर ७ पळ ॥ 


कहकर महात्मा लोग फिर कथा कहने 
मुक्तिकी दाता हे ॥७३॥ इस सप्ताह यज्ञको 


CC) प्रा = 
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५ कै श्रीमद्वागवतमाहात्म्य भाषा-अ० ६ के (२९ ) 
| सब जितेन्द्रिय महात्मा और सब प्राणियोंने यथाविधि श्रवण करनेसे पुरुषोत्तम मवा | 
ही प्रसन्न किया ॥ ७४ ॥ उसके अन्तम ज्ञान-वेराग्य और भक्तिकी बड़ी पुष्टि हुई, सबप्राणियोंके # 
| मन इरनेवाले ज्ञान वैराग्य तत्काल तरुण हो गये ॥ ७५ ॥ नारदजी अपना मनोरथ पूर्ण हो 
| जानेसे कृतार्थ हो गये, शरीर पुलकित हो गया, सर्वीगमें आनन्द भर गया ॥७६॥ इस प्रकार £ 
भगवानके प्यारे नारदजी कथा सुनके प्रेमसे गद्ृदवाणी हो, हाथ जोड़ सनकादिकोसे बोले, | 
(| ॥७७॥ नारदजी बोले, कि मैं धन्य हूँ, हे करुणासागर ! आपने मेरे उपर बड़ी कृपाकी । | 
| आज सुझे सब पाप हरनेवाळे हरि भगवान्‌ मिल गये ॥ ७८ ॥ हे तपोधन ! हे कथा सुनः | 
नेवाले महात्माओ | सब घर्मोसे श्रवण धर्म अधिक है, क्योंकि इस श्रवणसे वैण्कुठमें | 
स्थिति और श्रीकृष्णचन्द्र प्राप्त होते हैं॥ ७९ ॥ सूतजी बोले कि, हे वैष्णवोत्तम ! नारदजी | 
जिस समय यह कह रहे थे, उसी समय घूमते हुए योगीश्वर झुकदेवजी आ गये | 
॥ <° ॥ षोडशवर्षकी अवस्थामें वे व्यासजी महाराजके पुत्र, महाज्ञानसागरके चन्द्रमा | 
श्रीमद्भागवतके प्रकाशक, कथावसानमें अपने ही लामसे परिपूर्ण प्रेम पूर्वक शनेः-शनेः श्रीम- | 
द्वागवतका पाठ कर रहे थे और परमात्माके ध्यानमें मग्न थे ॥ ८१ ॥ बड़े-बड़े उग्र तेजस्वी # 
महात्मा इनके देखते ही सब सभासद उठ खड़े हुए और महादिव्य आसन दिया और नार- 
| दजीने उनका प्रीतिपूर्वक पूजन किया, तब सुखसे स्थित हो श्रीशुकदेवजी बोले ॥ ८२ ॥ वेद है. 
| कल्पवृक्ष हे, उसका यह भागवत फल हे, वह मुझ शुकदेवके मुखसे प्रथ्वीपर गिरा है; अमृत | ॥ 
रूपी रससे संयुक्त है, “जिस फलमें तोतेकी चोंच लग जाती है, वह अधिक मीठा हो जाता है, 
| यहाँ झुकरूपी शुकदेवजी ने इसका स्वाद लिया है इस कारण यंह अधिक मीठा हो गया है,यह 
भाव है” यह भक्ति रूप रससे परिपूर्ण है, हे रसिको ! हे भगवच्चरितामृत पान करनेवाले 
न महात्माओ ! ( इससे मोक्ष भी न्यून है, इस कारण ) इसे बारंबार पान करो ॥ ८३॥ जिस | 
| श्रीमद्भागवतमेसे ( फलाकांक्षारूप ) कपटधर्म सम्यक त्याग दिया है, केवल ईश्वरसेवारूप ||: 


८ 
| 


(०"०८२.८%)/००,८% 
ed) प्यास 


७)(25 ५2.८७) ® 


(4220) 4:22 


(| 


| है ॥८५॥ सवगम, 
" वाले महात्मा पुरुषो 
मेम क ये मनोहर पहने, ट शिर घरे, त्रिमगी छवि करे, चन्दन केशरका तिलक दिये | 


4 


प्रमानन्द्‌ | 


॥| ख Un 


(३०) के शुकसागर कै का हु 
त्य प्राप्त हुआ और सबने खड़े होकर बड़े आदर-सम्मानसे ) उन्हे ऊंचे आसनोंपर ठाया || 
और नारदजीने ( प्रेमसहित प्रथम ) श्रीवेकुण्ठनाथ वासुदेवका पूजन किया ( फिर म 2 
॥ दिकका पूजन किया ) ॥ ८७ ॥ फिर आसनोंपर बैठे हुए की सब के लिये | 
पुरुष कीत्तेन करने लगे, तब पाती सहित शिव और ब्रह्माजी कीर्त्तन-दर्शन करने स लिये | 
| वहां आये ॥८८॥ ( और सब खड़े हो गये ) प्रह्वादने कड़तालें धारण कीं, तरलगतिसे उद्ध- ७ 
वने झांझ हाथमें लिये, नारदजीने वीणा बजायी, स्वरभेदमे कुशल होनेसे अजने राग गाना | 
| आरम्भ किया; इन्द्रने मृदंग लिया, सनत्कुमारादि जय-जय अथवा धन्य-धन्य कहने लगे रे ; 
| और सबके आगे रसकी विचित्रताके भाव बतानेवाले श्रीशुकदेवजी हुए ॥ ८९॥ उस स्था- || 
नम भक्ति ज्ञान वैराग्यका तिगड्डा नाचने लगा,नटोंकी नाई यह अलौकिक नाटक और कीर्तन | 
गै देखकर श्रीवैकुण्ठविहारी अत्यन्त प्रसन्न होकर बोले ॥ ९० ॥ हे भक्तो ! तुम्हारे कीर्तनसे मैं 
अत्यन्त प्रसन्न हुआ हूँ, जो इच्छा हो वह वर मांगो, श्रीभगवानके ये वचन सुनकर सब हरि £ 
गै भक्त प्रेममें मग्न हो गढ्रदकंठसे बोले ॥ ९१ ॥ हे महाराज ! सप्ताहकी कथाओंमें आपको इसी | 
प्रकार प्रकट होना चाहिये, अथवा भक्तोके हृदयमें प्रकट होना उचित है, यही हमारा मनोरथ | 
| पूर्ण करो । बहुत अच्छा, ऐसा कहकर श्रीनारायण अन्तर्धान हो गये ॥९२॥ इसके उपरान्त || 
] नारद्जीने सनकादिकके चरणोंमें नमस्कार करते हुए झुकदेवजी तथा अन्य तपस्वियोंको |; 
| भी नमस्कार किया, वे सब मोहरहित प्रसन्न हो कथामृत पान करके अपने-अपने स्थानोंको | 
न चले गये ॥९३॥ और भक्ति, ज्ञान,वेराग्य इन तीनोंको शुकदेवजीने इस श्रीमद्गागवतमें स्थापित |? 


किया हे, इसलिये श्रीमद्रागवतके सेवन करनेसे भगवान्‌ वेष्णवोंके चित्तमें नित्य प्राप्त होते || 


हैं ॥९४॥ दरिद्र, दुःख, ज्वरसे दुःखित, माया पिसाचिनीसे मरित, संसारसागरमें गिरे हुओंके रि 
कल्याणके लिये यह श्रीमद्वागवतकी कथा बलवती हे ॥ ९५ ॥ शोनकजी बोले कि, हे आनंद्‌- छै 
दायक ! श्रीशुकदेवजीने राजा परीक्षितको यह कथा कब सुनायी ! और महात्मा गोकर्णने कब | 


सुनायी ! और सनत्कुमारने नारदजीको कब सुनायी! यह हमारा संशय आप कृपा करके दूर । 


कीजिये ॥९६॥ सूतजी बोले-श्रीकृष्णचन्द्र त्रिलोकी नाथ ) के परलोक नेके उपरान्त तीस || 
9 वसे अधिक कलिके बीतने पर भादोंके शुहृपक्षकी नवमीको डार्विन यह कमा । 
| पयायी ॥९७॥ Lr कथा 2044 दो सौ वर्ष पीछे आषादके शुकृपक्षम || 
थाका आरम्भ किया था ॥९८॥ उस पे द 
न होनेसे कात्तिकके शुकपक्षम सनकादिकोंने ग नारदजीको ग 


भक्तिकी लीला करने वाली ,जो-जो 
पाका यह कथा है, जो-जो 


| विषके संसगसे = | 

| नेत है, कि आधे क्षणको तो अतुल अमृतरूपी ade 

4 कल्याण निमित ! कुत्सित कथाके कुमागमें क्यों व्यर्थ फिरते हो, इस कथाके 
न र ््जण््ल्खाधन्त््ऊ प्ल्स न्क्ल 


CON) ९८२०" प प्यास. 
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टि 
ही हैः परमसुखके कारण द्वादशस्कन्धात्मक श्रीमद्भागवतरसका पान करो ॥१०५॥ जो नियमित | 
| होकर इस कथाको श्रवण करते हैं और भक्ति प्रीतिसे शुद्ध वेष्णवोंके आगे सुनाते हैं, वे वक्ता |: 
|| श्रोता सम्यक्‌ विधान करनेसे सम्पूर्ण फलको प्राप्त होते हैं, सत्यसे अधिक संसारमै कोई वस्तु |. 
4 भी नहीं है ॥ १०६ ॥ | 
॥ इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद्भागवतमाहात्म्ये भाषायां घुरादाबादनिवासि- 
शाल्ग्रामवैश्यकृतयां श्रवणविधिकथन नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 
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| ऋद्विसिद्विदातार, ` सिद्विसदन वारणवदन । सुमरों वारंवार, मदनकदनके लालको ॥१॥ 
॥ गणपति कृपानिधान, ज्ञानखानि आनैद्भवन । देहु मोहिं वरदान, वरणों भाषा भागवत ॥२॥ 
| जय शिव आनैद्कन्द/भूतनाथ भवभयहरण । भक्ति विषयनिर्द्धन्द्र गौरवरण मंगलकरण॥३॥ | 


डल्ला छक्क 


or 
Cf 6) 9) 


(८ 


Eo 
ध्या 


०) 


भग 


22 


> ह्व्र्त्ल्ज 


हे ब्रजचन्द्र मुकुन्द, ब्रजभूषण दूषणहरण । काटहु भवभयफंद्‌,चरणशरण ली आनकर॥४॥ | 
जय जय जय जगदीश,सेवत शेष महेश अज । महिमा अमित अभेव, वेद भेद जानत नहीं ॥९॥ 
दा US राधावर यह वर सदा । प्रेम भरी सुसकान, नित चितमें खटकत रहे॥६॥ + 
| घुहि चहियेकछु नाहि, और वस्तु प्रभु जक्तकी । बसी रहै मन माहि, यह बाँकी झाँकी सदा॥७॥ | 
लिए लकुटिया हाथ, गायनके पीछे फिरत । ग्वाळबाळ लिए साथ, मोरसुकुट शिरपर घरे॥८॥ ह 
| कर मुरली उरमाळ,शीशसुकुट कटिपीतपट। याछबिसानैदलाल,बसहु हृदय मम निशिदिवस९॥ | 
न | गुरुपदरज घर शीश, कहूँ भागवतकी कथा । जो शुकदेव मुनीश, कही परीक्षितनपतिसों॥१०॥ | ४ 
| श्री भगवत्कलावतार श्रीवेदव्यासजी, एक समय अनेक पुराण, और अनेक शास्त्र तथा | 
" | महाभारतादिक प्रबन्ध रच चुकने पर जब उनके चित्तको शांति न हुई ओर उन-उन शास्रोके 

£ कहे हुए सिद्धान्तोंसे पूर्णतया सन्तुष्ट न हुये, तब भगवत्‌के अवतार श्रीनारदमुनिके उपदेशसे | 
| उन्होंने श्रीमद्भागवत शास्र रचा, जिसमें श्रीभगवत्‌के गुण वर्णन किये । उसके प्रारम्भमें 
 विभकी निवृत्ति और आनन्दकी सिद्धिके लिए श्रीभागवतके इष्टदेवका स्मरण रूप मंग- | 

लाचरण करते हैं ॥ 

2 न १. प्रइन-कवियोंने छोटे-छोटे ग्रंथ बनाये और बड़े ग्रंथ भी बनाये परन्तु मंगछाचरणके दश-दश, पांच-पांच इलोक सबने कहे और व्यासजीने भी छोटे 
> छोटे प्रंथोमे मंगलाचरणके इलोक बनाये और बड़े ग्रंथोंमे तो देवी-देवता सब ही मनाये, परन्तु श्रीमःद्धागवत पुराणके आदिमं गणेशको वा गुरुको बंदनामे एक 
(| इलोक भी नहीं लिल्षा । केवल, विना प्रीति ब्रह्मका ध्यान व्यासने दो इलोकोंम किया जो ब्रह्मका ध्यान नी दश-वीश इलोकमं प्रीतिसहित करते तो हमारे मनम 
| भ ठेसी शंका नहीं होती । अब इस हमारी भारी शंकाको निवारण करो कि मंगलाचरण न होनेका कारण क्या है? 
उत्तर-जब बड़े बुद्धिमान्‌ व्यासजीने अठारह पुराण, अनेक शास्त्र और इतिहास बनायें, परन्तु उसके मनको सन्तोष न हुआ । तब भगवानके 


० चरित्र गानेके लिये नारद मुमिने व्यासजीको उपदेश किया । उस समय हुर्षरूप समुद्रम व्यासजी मग्न हो गये । जेसे कामी पुरुष सुन्दर स्त्रीको पाकर सुखी होता 
| है वसे ही नारदमुनिकी आज्ञा पाकर व्यासजी सुखी हुए और श्रीमद्भागवतके बनानेकी इतनी शो घता को कि, मङ्भलाचरणका बनाना हो भूल गये । आतुरतासं ||( 
दद ७७७७6 - 


RN) 


(५०222) 


केवल एक इलोक ब्रह्मके ध्यानमें लिख दिया ॥ 


॥) 
OSTEO FH IST ल्क 


| 


(३) शैः शुकसागर क नार 
श्रीभगवान्‌ व्यासजी ग्रेथके मंगलाचरणमें परमेश्वरका स्वरूप लज क | 
| ३ णासे वर्णन करते हैं। प्रथम स्वरूप छा i ह थि ॥ 
| स्वरूप हैं, जिनमें मायाके सत, रज, तम टं नशु ल ॥ ॥ 
है प्रपञ्च ) कार्य सहित सबैत्र मिथ्या भासते हैं, जिस न याते व | 
| प्रपञ्च सत्यके समान दृष्टि आता है, इस कारण वह सब सत्य है। जे ह र रा गवर । 
। समय ऊसर भूमिमे जलका अम होता है, और दिनमें मरु मरीचिकामें जल हाँ जाता 
9 है, जेसे कांचमें जलका अम होता हे, ये सब श्रम अधिष्ठानकी सत्यतासे दिखलाई देते हैं । ॥ 
, | ऐसे ही अधिष्ठान ब्रह्मकी सत्यतासे मिथ्या भी प्रपञ्च सत्यसम दीखता है अथवा ब्रह्मकी | 
& ही पारमाथिकी सत्यता कथन करके हेतु प्रपञ्चको मिथ्याभाव वर्णन किया है “जिस ब्रह्ममें | 


9 सवकालमें असत्य है कभी सत्‌ नहीं है” इसके कहनेसे ब्ह्ममें प्रपञ्च रूपी 
॥ उपाधिका सम्बन्ध कहा हे, उसकी निवृत्ति करते है, जिसने अपने तेजसे सव कालमें मायाके |; 
| लक्षण कपट दूर किये हैं। अन्धकारमें जो रस्सी पड़ी हो और उसमें किसीको सर्प प्रतीत | 
हुआ पर बास्तवमें उस सर्प और रस्सीका कोई सम्बन्ध नहीं हे, ऐसे ही अधिष्ठान ब्रह्मे + 
| अज्ञान अवस्थामें जो प्रपञ्च प्रतीत हेता है उसका ज्ञान -अवस्थामें कुछ भी सम्बन्ध नहीं, 


| उस परमेश्वरका हम ध्यान करते हैं र 
4 अब तरस्थ लक्षणासे कहते हैं-जो इस विश्वकी उत्पत्ति, पालन प्रलय करता है, जो घट ॥ 
| पटादिक पदाथौसे सत्यरूपमे व्यापक और अकार्य अथवा मपञ्चका सत्तारूप कारण हे, जैसे | 
& घटका कारण मृत्तिका और कुण्डलादिक आभूषणका कारण सुबर्ण है, अथवा ब्रह्मका विश्व, ॥ 
| | मृत्तिकाका घट, सुवर्णका कुण्डल कार्य हे, जो जिसका कार्य हे वह उससे भिन्न नहीं । थुतिमें, | 3 
। लिखा है- यतो वेति” जिससे सम्पूर्ण जीब उत्पन्न होते हैं, और उत्पन्न हुए हैं, जिलाये जाते : 
हैं और प्रठ्यकालमें जिसमें समाते हैं और मुक्तिकालमें जिसमें प्रविष्ट होते हैं और स्मृतिमें भी 
लिखा है- यतः सर्वाणीति” युगके आदिमें जिस ब्रह्मसे सब जीव उत्पन्न होते हैं और युगके 
। अन्तमे सब उसीम लय हो जाते हैं, इत्यादि । यदि कोई कहे कि जगत्‌का कारण तो जड़ || 
| माया है उसका ध्यान करते हो, तो कहते हैं, हम सरन्न स्वतःसिद्ध ज्ञानवान्‌, जिसने सबसे ह 
6 प अल्नाको उत्पन्न किया, उनके हृदयमें वेदोका प्रकाश किया जो सत्यरूप हे, जिसकी सत्य- 
| तासे असत्य प्रपञ्च सत्य-सा दीखता है ।जो मायारूपी कपटजालसेदूर हे उस पर 


दीर मेश्वरका ध्यान 
। करते हैं॥१॥इस श्रीमद्भागवतमें ईश्वराराधनका वह धर्म वर्णन करते हैं/जिसमें मोक्षपर्यन्त फल 
चाइनारूप कपटका लेश नहीं, इस कारण यह कर्मकाण्ड 


टो प: ण्ड) उपासनाकाण्ड, ज्ञानकाण्ड विष- | 
यक शारो श्रेष्ठ हे, अब अधिकारियोंकी श्रेष्ठता कहते हैं, जो मत्सररहितःकृपालु न्त 
| सहा कमकाण्डकी श्रेष्ठता कही, उनको परमार्थरूप वस्तु (यहां द्रव्य 

& वस्तु 2) क जानने योग्य हे अथवा बस्तु 
ठ गया छ ये तीनों ब्रह्मरूप हैं, भिन्न नहीं हें । ये विना यत्न ही जाननेके योग्य हैं, क्यों 

6 सुखदायक और अध्यात्म, अधिदेव, अधिभूत इन तीनों तापोंको जड़से Sal हे 5 


भी Fl डनेवाला हे 

की श्रेष्ठता दिखाकर अब कर्ताकी श्रेष्ठता दिखाते हैं। महामुनि 

र ब्‌ ता! नारायणने 
संक्षेपसे रची हे ( देवता काण्डसे श्रष्ठता दिखाते हें) और शात्रोंके साधनसे ईश्वरकी स्थिति 

| स्थिति हृदयमें होती हे । इसलिये | 
ज्त्ल्ल्ख्छ्न्न्ज््छ्त्न्स प्र छ्न, ७ 


छ्न नखाइ 


व कः श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध १ अ० १ ई (५) 
| परमाद्र करके सेबनीय है ॥२॥ जब परमादर सत्कारसे सेवन योग्य है तो यह कहते हैं कि | 
निगमेति अखिलकामनादायक वेदरूपी कल्पवृक्षका फल श्रीभागवत है (जो मुझे स्वर्गसे 
नारदजीके द्वारा प्राप्त हुआ ) मैने अपने पुत्र झुकदेवजीके मुखमें धरा, शुकदेवजीके सुखसे | 
निर्गत होनेसे अमृतके समान मीठे रससे युक्त होगया । “लोकमें यह बात प्रसिद्ध है कि जिस > 
फलमें तोतेकी चोंच लगती है बह फल मीठा होता है”यहाँ शुकरूप श्रीव्यासनन्दन शुकदेवकी ks 
चोंच लगनेसे उनके शिष्यरूप पत्तोंपर लुढ्कता हुआ धीरे-धीरे प्ृथ्वीमें प्राप्त हुआ।आशय यह ४ 
है, कि इतने ऊंचेसे गिरा और फूटा नहीं । रस वही है कि जिस रसने प्राप्त होनेसे जीवको परः | 
| मानन्द प्राप्त हो । हे रसिकजनो ! (रसजाननेबाले !) तुम लोगोंका धन्य भाग्य है ! जो ऐसा k 
अमृतरूपी फल पृथ्वीपर प्राप्त हुआ । यह अलभ्य लाभकी उक्ति है, इस कारण इस भागवत | 

फलको वारंवार पियो, यह फल रसरूपी है,इसमें छिलका और गुठळी किंचिन्मात्र भी नहीं है, | 
ॐ केवल रस ही रस भरा है इसलिये पीनेको कहा इस कारण श्रीमद्भागवत अमृतरूपी रसका पान 
|| जीवन्मुक्त अवस्थामें भी करना उचित हे । स्वर्गादिक सुखके समान त्यागना नहीं है 
| त सेवन करनेही योग्य है ॥३॥ इन तीन छोकोंमें श्रीमद्भागवतकी उत्तमता, श्रेष्ठता और गौरव | 
| दिखाकर अब सब शाख्रशिरोमणि श्रीमद्भागवतके इष्टदेवका स्मरण कर इस अन्धको प्रारंभ | 
| करता हूँ । ब्रह्माजीका मनोरथ चक्र कुंठित धार होकर गिरा,उसी तीर्थका नाम नेमिष हे,यह 
कथा वायुपुराणमें है- एक समय बहुतसे ऋषि लोग ब्रह्माजीके पास गये और कहा कि, हे 
|| ब्रह्मन्‌ ! हमको तपके योग्य कोई उत्तम तीर्थ बताओ, कोनसा तीर्थ अत्यन्त पावन और पवित्र ४) 
है! ऋषिलोगोंका यह वचन सुनकर ब्रह्माजी बोले कि, हे ऋषिगण ! मैं मनोमय चक्र बनाकर | 
छोड़ता हूँ तुम सब इसके पीछे पीछे चले जाओ, जिस स्थानपर इस चक्रकी धार कुंठित [; 
| होकर गिर पड़े, वह भूमि तपके योग्य जान लेना । यह कहकर ब्रह्माजीने मनोमय चक्र छोड़ा, / 
| उसका प्रकाश मार्तण्डके सहश सम्पूर्ण ब्रह्माण्डमें फेल गया । वह चक्र जिस स्थान पर गिरा, | 
5 उस स्थानका नाम उस दिनसे नेमिषारण्य विख्यात हुआ” | वाराहपुराणमें ऐसा लिखा हैकि- 
| | किसी समय गौरवशुख ऋषिसे भगवानने कहा था कि हे गौरवमुख ! इस वनमें मने निमिषः | 
= मात्र कालमें अनेक दानवोंकी सेनाका संहार किया है, इसलिये इस वनका नाम नेमिषारण्य ई 
हुआ।'्राह्मणोंको तूपस्याके लिये यह भूमि परमोत्तम दै।एक समय शौनकादि८८०००अट्टासी | 
सहस्र ऋषियोंने स्वर्गकी प्राप्ते हेतु नेमिषारण्य क्षेत्रमे ।००००दशसहस्र वर्षतक यज्ञ करनेका ॥ 
संकल्प किया ॥४॥ एक दिन मुनि प्रातःकाल उठकर नित्यक्रिया कर जब नेमित्तिक अग्नि- | 
होत्र कर चुके,उसी समय व्यासजीके परम कृपापात्र सूतजी आ पहुँचे । तब ऋषियों ने सूतजीको 
देख ब्रह्मासन बिछा दिया । सूतजी सब ऋषिगणको प्रणाम कर उनकी आज्ञासे आसनपर ॥ 
बैठे और परस्पर कुशलक्षेम बूझ चुके तब क्रषिलोग सूतजीसे बोले प कि हे सूतजी ! हे 
निष्पाप ! सर्व शास्त्र, पुराण, इतिहास तुमने व्यासजी महाराजसे पढे हैं और देखे हैं ॥६॥ | 
और ज्ञानियोंमें जो शिरोमणि श्रीव्यासजी महाराज जिन-जिन शाख्रोंको जानते हैं और 
सगुण-निर्णुण अरह्मके उपासक और भी जिन-जिन शाख्रोंकों जानते हैं॥ ७॥ हे सौम्य ! हे 
सूतजी ! उन सब शाख्रोंको गुरुकी कृपासे तुम यथार्थ जानते हो । क्योंकि निष्कपट प्रेमी शिष्यसे | 
गुरु गुप्त पदार्थको भी प्रकट कर देते हैं ॥ ८॥ हे आयुष्मन्‌ ! उन सब शास्रोंके सिद्धांतको 
| निश्चय कर सरल रीतिसे हमको उपदेश करो, जिस सिद्धांतों जानकर मुसुक्ष जीव सुगम- 
ह्त्रत्स । स्च्व्ख्ह्च्त्ख्छ्ब्ल्ज्छ्च्ब्ल्च्ब्ब्ज्ध्ब्न्लहच्ल्डछ्च्ल्ड्छ्ब्न्ल्छ्ब्ब्क्न्ड 
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छ fs ॥ दी ह दल गीबोंकी आ ल्प है, 
३ के भागी हों ॥९॥ इस ता जी 4 हैं॥१० 
| Si गल) और मन्दभागी, चौथे विधोंसे व्याकुल, मा ॥ 
)| हे सूतजी।बहुतसे शास्रोंकेसुननेसेही फलकी सिद्धि नहीं होती/क्योंकि सिद्धांत हो उसे अपनी £ 
। सेकड़ों शासन है दस री ल सिखा उति गति ॥ 
(नी उपदेश कर | याण हो, यह तुम 
आ ) ॥ ११॥ है सूतजी ! तुम्हारा कल्याण दब ॥ 
| जा sib Bt SN त्री देवकीके पुत्र किस कार्यको करनेके लिये हुये थे !॥१२॥ 


प्राणियोंके कल्याण और समृद्धिके हेतु होता है, उनके 
सूतजी ! जिनका साधारण अवतार प्राणियोंके कर ल 
(| चरित्र वर्णन कीजिये ! ॥ १३॥ पराधीन जीव भी जिनके नाम स्मरण करके संसारके बंधन 


४५०) 
°] 


है भगवानके चर- | | 
छूट कर तुरंत मुक्ति पाते हैं और जिनसे भय भी भयभीत है ॥१४॥ उन भगवानके | 
॥ ना आश्रयी शांतमार्गमें निपुण मुनि संगतमात्रसे ही जीवको पवित्र कर i £ र | 
| गगाजीका जल तो बहुत दिनों सेवा करो तब पवित्र करता है ॥१५॥ साधारण डी गदि | 
§ कर्माको गाकर पुण्यछोक कहलाये। उन भगवानके कलिमलनाशक यशको अन्तःकरण बने 
| चाहने वाला कोन नहीं सुनेगा ! (यह दूसरा प्रश्न समाप्त हुआ)॥ १६ ॥ नारदादि सुनियोने | 
१ भगवानके उदार कर्म गाये, उन गुर्णोको सुननेकी श्रद्धा इम रखते हैं, कृपा करके हमें ॥ 


५ 


॥ हैं! (यह आ)॥१७॥ 
सुनाओ;जो लीलासे ब्रह्मा रुद्रादिक मार्त धारण करतेहैं ! (यह तीसरा प्रश्न समाप्त हु | 
| हे बुद्धिमन्‌ ! जो परमेश्वर अपनी माया द्वारा यथेष्ठ लीला-अवतारोंको धारण करते हैं, 


| यश पद-पद पर स्वादसे अधिक स्वादिष्ट लगता है, भगवत्‌ यश अनेक प्रकारके भक स्वाद्से 
` | रित हे (यह चौथा प्रश्न हुआ) ॥१९॥ श्रीबलरामके साथ श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्द यशो- 


आजाय ( यह पांचवां प्रश्न समाप्त हुआ ) ॥ 


> ईच्छा जसे हमको हुई, उसी समय आपका दर्शन हुआ । जैसे समुद्र पार करनेको जहा- | 
5 जसहित मछाह अ ॥ 
ह्य योगेशरोंके ईशर श्रीकृष्ण भगवान्‌ अपने-निज परमधामको सिधारे तब धर्म किसकी र 
न शरणमें रहा! ( यह 


कीन्ह प्रवेश । जेसे आये निज भवन, नारदके उपदेश॥ 
श्रीवेदेन्यासजी बोले पिक ऋतियोंके पश्न सुनकर रोमक पन उमरा शौनकादिक ऋषियोंके प्रश्न सुनकर रोमहर्षणके 


नेमिषारण्योपाख्यानवर्णनं नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 
महषेणके पुत्र उग्रश्रवा | 


कँ श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध १ अ० २ ऋ (छ) 
| उसके वचनकी प्रसंशा करके उत्तर देनेको प्रस्तुत हुए ॥ १ ॥ सूतजी. बोले, कि न 
जन्म लेते ही कममार्गको त्याग संन्यास लेकर वनको चले और व्यासजी उन 
| शुकदेवके विरमे व्याकुल हो पुत्र ! पुत्र ! पुकारते उनके पीछे हुए, तब पिताका मोह दूर 
करनेको बृक्षरूप बनकर उत्तर ह और उनका स्नेह दूर किया । अतः जो सब जीवोंके 
हूदयमें योगबलसे प्रवेश किये हैं, ऐसे झुकदेबजीको बारंबार नमस्कार करता हूँ ॥ २॥ जिसमें 
॥| अपना प्रभाव और सब श्रुतियोंका सार, एक अध्यात्म विद्याका साक्षात्‌ दीपक ऐसा 
गोप्य पुराण संसारको तरनेकी इच्छा करनेवाले जीवोंपर कृपा करके जिन शुकदेवजीने 
| कहा है, उन व्यासपुत्रकी इम शरण हैं ॥ ३॥ नारायण, नरोत्तम, नर, देवी, सरस्वती और | 
& व्यासजीको नमस्कार करके जयरूप अन्थका वर्णन करता हूँ ॥ ४ ॥ हे सुनियो ! आपने | 
|| बहुत अच्छा प्रश्न किया, सब लोकका मगलदायक श्रीकृष्णचन्द्र त्रजनायकका जो वृत्तान्त | 
पूछा, यह सब शास्रोंका सार है और इस असार संसारसे उद्वार करनेवाला है और आत्माको £ 
| प्रसन्न करता है ॥५॥ धर्म दो प्रकारका है, प्रवृत्तिमाग और निवृत्तिमाग । स्वर्गादिकके लिये 
| जो किया जाय वह धर्म है, प्रवृत्तिमार्ग हे और श्रवण, आदर आदिक जो लक्षणा भक्ति है, 
9 वह निवृत्तिमार्ग है, वह मुक्तिदायक है, वही पुरुषोंका परमधर्म है जिससे नारायणमें फलः | 
| रहित, विघ्ररहित भक्ति हो, उससे जीवात्मा अत्यन्त प्रसन्न होता है ॥ ६॥ वासुदेव ॥ 


(५४2 


(| भगवानमें भक्तियोग करे तो शीघ्र उपनिषदका ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न होता है ॥ ७ ॥ 
| अच्छे अनुष्ठानपूर्वक किया हुआ धर्म मनुष्यको विष्वक्सेन भगवानकी कथा में जो प्रीति न 
कराये तो वह केवल श्रम ही हे॥८॥ मोक्ष पर्यन्त धर्मका फल प्राप्त होनेसे प्रयोजन नहीं है और 
धर्मके योग्य धन व्यय करना उसका फल काम लाभके लिये नहीं है, धन धर्मका फल ॥ 
॥ मोक्ष है ॥ ९ ॥ कामका विषय भोगकर इंद्रियोंको प्रीति लाभ नहीं होता; इससे जब तक ६ 
8॥ जीवित रहे, तबतक इस तत्त्वके जाननेकी इच्छा करता रहे; कर्मका फल स्वर्गादि नहीं है; | 
& मोक्षप्राप्ति फल है ॥१०॥ तत्त्ववेत्ता जिसे अद्वितीय ज्ञान कहते हैं, उसीको उपनिषद ब्रह्म + 
कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, भगवान्‌ कहते हैं ॥ ११ ॥ मुनिजन उस हमें ज्ञान वैराग्य | 
युक्त भक्ति, श्रद्धासे वेदान्त सुनकर आतम भाता दर्शन करते हैं ॥१२॥ हे ऋषियो ! ॥ 
| इस वर्णाश्रमके विभागसे सुन्दर अनुष्ठित धर्मकी यही सिद्धि है कि परमेश्वरको प्रसन्न करना |$ 
यही मनुष्योंके योग्य है॥१३॥ इस कारण एकाग्र मनसे भगवान सात्बतपतिका श्रवण, 
| कीर्तन, ध्यान, पूजन करना योग्य है ॥१४॥ जिस भगवानका ध्यानरूप खड्ग लेकर कर्मरूप ||) 
| अन्थिके बन्धनका विद्वान पेडित खण्डन करते हैं, उनकी कथामे कौन प्रीति नहीं करेगा ! | 
॥१८॥ हे द्विजो ! बासुदेव भगवानकी कथामें सुननेवाले श्रद्धालुकी रूचि, महात्मा लोगोंकी 
सेबा करनेसे और पुण्यतीर्थकी सेवासे होती है ॥१६॥ सत्य पुरुषोंके मित्र, पुण्यरूप, श्रवण, | 
॥| कीर्तन करने योग्य श्रीकृष्ण अपनी कथा सुननेवाळे सजनोंके हृदयमें वासकर सब 
अमंगल नाश करते हैं ॥१७॥ जब प्रतिदिन भगवानकी सेवा करनेसे अमंगल नष्ट हो 
गये; तब भगवान वासुदेवमें फलाबसन्धान रहित निष्काम भक्ति उत्पन्न होती है ॥ १८ ॥ . 


को 


। तब रज-तम-भाव, कामादिः छोभादिकसे जिनका मन बिधा नहीं; उनका मन सत्त्वगुणमें |6 
| स्थित होकर प्रसन्न होता है ॥ १९ ॥ भगवानके भक्तियोगसे जिसका मन प्रसन्न है उसको छ 


|| | भगवानके तत्त्वका ज्ञ ब्‌ अपने ही रुपम पह 


कै शुकसागर २ I 
| तासे साधन कर मोक्षके भागी हों॥९॥ इस va ना हा ॥ | | 
क १. ल इल न रगत हैं।०॥ 
| है सूतजी।बहुतसे शास्रोकेसुननेसेही फलकी सिद्धि नहीं होती,क्यों कि विभागपूर्वक सुन से अपनी 
| सेकड़ों शास्त्र हैं; इस कारण हे साधो ! सब साधनोंमें सारभूत जो सिद्धांत हो उसे अप ॥ 


बुद्धिसे निश्चय करके हम लोगोंको उपदेश करो । जिससे हम श्रद्धालुओंकी बुद्धि शांत हो 
( यह शौनकका प्रश्न हुआ ) ॥ ११॥ हे सूतजी ! तुम्हारा कल्याण हो, न ग | 
१) जानते हो कि भगवान्‌ वसुदेवजीकी स्री देवकीके पुत्र किस कार्यको करनेके लिये दु थे !॥१२॥ 
है सूतजी ! जिनका साधारण अवतार प्राणियोंके कल्याण और समृद्धिके हेतु ड ता है, उनके | 
१ चरित्र वर्णन कीजिये ! ॥ १३ ॥ पराधीन जीव भी जिनके नाम स्मरण करके संसारके बंधन ७ 
से छूट कर तुरंत मुक्ति पाते हे ओर जिनसे भय भी भयभीत हे ॥१४॥ उन भगवानके चर- | र 
| णारविदोंके आश्रयी शांतमागमें निपुण मुनि संगतमात्रसे ही जीवको पबित्र कर देते हैं और | 
गगाजीका जल तो बहुत दिनों सेवा करो तब पवित्र करता है ॥१५॥ साधारण भी जिनके | 
कर्मोको गाकर पुण्यश्लोक कहलाये। उन भगवानके कलिमलनाशक यशको अन्तःकरणकी शुद्धि 
चाहने वाला कोन नहीं सुनेगा ! (यह दूसरा प्रश्न समाप्त हुआ)॥ १६ ॥ नारदादि भुनियोंने | 
भगवानके उदार कर्म गाये, उन ग्रुणोंको सुननेकी श्रद्धा हम रखते हैं, कृपा द्म 
सुनाओ;जो लीलासे हा रुद्रादिक मार्त धारण करते है! (यह तीसरा प्रश्न समाप्त हुआ)॥१७॥ | 
हे बुद्धिमन्‌ ! जो परमेश्वर अपनी माया द्वारा यथेष्ट लीला-अवतारोंको धारण करते हैं, ह 
उनकी मनोहर कथा कृपा करके हमें सुनाओ ॥ १८ ॥ हे सूतजी ! उन परमेश्वरकी महिमा 
और उनके पराकरमाको सुनते सुनते हमारी ठति नहीं होती, क्योंकि रसिकोको भगवानका 
9 त पदु-पढ पर स्वादसे अधिक स्वादिष्ट लगता हे, भगबत्‌-यश अनेक प्रकारके स्वाद्से 


। | पूरित हे (यह चौथा प्रश्न हुआ) ॥१९॥ श्रीबलरामके साथ श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्द यशो- 


ध्य कर्म कपटसे मनुष्यरूपमें किये 


है क्योंकि अति घेर्यवानोक चैर्यहूपी सेतुके तोड़नेवाले 
> नेकी इच्छा जेसे हमको हुई, उसी समय आपका द 
८ जसहित मछाह आजाय ( यह पांचवां प्रश्न समाप्त 
| अह्मण्य योगेश्वरोंके ईश्वर श्रीकृष्ण भगवान्‌ अपने-निज परमधामको सिधारे तब धर्म किसकी | 
| ॥ शरणम रहा! ( यह छठा प्रश्न समाप्त हुआ ॥ २३ ॥ 


इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनाम शुकसागरे मुरादाबादनिवासिशालग्राम- 
वैश्यक्कृत अ्रथमस्कन्धे नेमिषारण्योपाख्यानवर्ण 


आनवणने नाम प्रथमोष्ण्यायः ॥ १ ॥ 
क दोहा-इस द्वितीय अध्यायमें,शुक वन कीन्ह प्रवेश 
शौनकादिक एका यके पश्न सुनकर रोमहरषणके पुत्र उमभ्रवा ष्‌यों 


श्रीवेदन्यासजी बोले कि 


१8 श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध १ अ० २ #£ : (७) 
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| उसके वचनकी प्रसंशा करके उत्तर देनेको प्रस्तुत हुए ॥ 9 ॥ सूतजी. बोळे, कि जो | ॥ 
) जन्म लेते ही कर्ममार्गको त्याग संन्यास लेकर वनको चले और व्यासजी उन £ 
| शुकदेवके विरहमें व्याकुल हो पुत्र ! पुत्र ! पुकारते उनके पीछे हुए,: तब पिताका मोह दूर | 
॥ करनेको वृक्षरूप बनकर उत्तर न और उनका स्नेह दूर किया । अतः जो सब जीवोंके ह 
हृदयमें योगबलसे प्रवेश किये ) ऐसे शुकदेवजीको बारंबार नमस्कार करता हूँ ॥ २॥ जिसमें | 
| अपना प्रभाव अ सब श्रतियोंका सार, एक अध्यात्म विद्याका साक्षात दीपक ऐसा 
गोप्य पुराण संसारको तरनेकी इच्छा करनेवाले जीवोंपर कृपा करके जिन शुकदेवजीने || 
| कहा है, उन व्यासपुत्रकी हम शरण हैं ॥ ३॥ नारायण, नरोत्तम, नर, देवी, सरस्वती और 

॒ व्यासजीको नमस्कार करके जयरूप अन्थका वर्णन करता हूँ ॥ ४ ॥ हे सुनियो ! आपने 

9| बहुत अच्छा प्रश्न किया, सब लोकका मंगलदायक श्रीकृष्णचन्द्र त्रजनायकका जो वृत्तान्त | 

पूछा, यह सब शाख्रोंका सार है और इस असार संसारसे उद्वार करनेवाला है और आत्माको £ 

असन्न करता है ॥५॥ धरम दो प्रकारका है, अवृत्तिमाग और निवृत्तिमागे । स्वर्गादिकके लिये 
जो किया जाय बह धर्म है, प्रवृत्तिमार्ग है और श्रवण, आदर आदिक जो लक्षणा भक्ति है, 

2| वह निवृत्तिमार्ग है, वह सुक्तिदायक है, वही पुरुषोंका परमधर्म हे जिससे नारायणमें फल- ॥ 

| रहित, विघ्ररहित भक्ति हो, उससे जीवात्मा अत्यन्त प्रसन्न होता है ॥ ६ ॥ वासुदेव 

| भगवानमें भक्तियोग करे तो शीघ्र उपनिषदका ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न होता है॥ ७॥ 

| अच्छे अनुष्टानपूर्वक किया हुआ धर्म मनुष्योंको विष्वक्सेन भगवानकी कथा में जो प्रीति न 
कराये तो वह केवल श्रम ही है॥८॥ मोक्ष पर्यन्त धर्मका फल प्राप्त होनेसे प्रयोजन नहीं हे और 

| धर्मके योग्य धन व्यय करना उसका फल काम लाभके लिये नहीं है, धन धर्मका फल र 

& मोक्ष हे ॥ ९ ॥ कामका विषय भोगकर इंद्रियोंको प्रीति लाभ नहीं होता; इससे जब तक ६ 

9 जीवित रहे, तबतक इस तत्त्वके जाननेकी इच्छा करता रहे; कर्मका फल स्वर्गादि नहीं है; 

& मोक्षप्राप्ति फल हे ॥9०॥ तत्त्ववेत्ता जिसे अद्वितीय ज्ञान कहते हैं; उसीको उपनिषद ब्रह्म + 
कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, भगवान्‌ कहते हैं ॥ ११ ॥ मुनिजन उस ब्रह्मे ज्ञान वैराग्य || 
युक्त भक्ति, श्रद्धासे वेदान्त सुनकर आत्मामै आत्माका दर्शन करते हैं ॥१२॥ हे ऋषियो ! & 

| इस वर्णाश्रमके विभागसे सुन्दर अनुष्ठित धर्मकी यही सिद्धि है कि परमेश्वरको प्रसन्न करना | 

| यही मनुष्योंके योग्य है ॥१३॥ इस कारण एकाग्र मनसे भगवान सात्वतपतिका श्रवण, #१ 

/| कीर्तन, ध्यान, पूजन करना योग्य है ॥१४॥ जिस भगवानका ध्यानरूप खङ्ग लेकर कर्मरूप | 


Ee 


| अन्थिके बन्धनका विद्वान पंडित खण्डन करते हैं, उनकी कथामें कीन प्रीति नहीं करेगा ! [८ 
| ॥१५॥ हे द्विजो ! बासुदेव भगवानकी कथामें सुननेवाले श्रद्धालुकी रुचि, महात्मा लोगोंकी ७ 
| सेवा करनेसे और पुण्यतीर्थकी सेवासे होती है ॥१६॥ सत्य पुरुषोंके मित्र, पुण्यरूप, श्रवण, 
& कीतन करने योग्य श्रीकृष्ण अपनी कथा सुननेवाले सजनोंके ढुढ्यमै वासकर सब £ 
अमंगल नाश करते हैं ॥१७॥ जब प्रतिदिन भगवानकी सेवा करनेसे अमंगळ नष्ट हो 
गये; तब भगवान वासुदेवमें फलानुसन्धान रहित निष्काम भक्ति a होती है ॥ १८ ॥ | 
तब रज-तम-भाव, कामादिः लोभादिकसे जिनका मन बिधा नहीं; उनका मन सत्त्वणणमें ॥ 
स्थित होकर प्रसन्न होता हे ॥ १९ ॥ भगवानके भक्तियोगसे जिसका मन प्रसन्न है उसको ॥ 
| भगवानके तत्त्वका ज्ञान मुक्तसग होनेसे होता है ॥ २० ॥ जीव जब अपने ही रूपमै पर- 


हनु शुक्ला 
करको हम ०.0 


धिछ््न्न्ऊ ह्ल्ह्ह्छ 


ल." 


(८) है शुकसागर शै 
NENT PSE PIE RIE NTN NNT NE 
मात्माका दर्शन करता है तब उसके हृदयकी अन्थि खुल जाती है और सब संशय मिट 

ल जाते हैं, सब कर्मोका क्षय हो जाता हे ॥ २१ ॥ इस कारण सजन पुरुष मनको शुद्ध कर- ; 
नेवाली भक्ति, नित्य बासुदेव भगबानमें करते हैं ॥ २२ ॥ सत्त्व, रज, तम, ये तीनों माया- | 
| के गुण हैं; इन तीनों गुणोंसे मिला हुआ परमपुरुष इस विश्वकी उत्पत्ति, पालन, नाशके | 
| लिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश, यह संज्ञा धारण करता है; परन्तु इन तीनोंमें कल्याणके और | न 
| शुभफलके दाता वासुदेव ही हें ॥ २३ ॥ पृथ्वीके विकारसे काठमें धुआं होता है; जिसमे | 
प वेदजयी प्रतिपा्यकर्म साधक अग्नि होता है इसी प्रकार तमसे रज, रजसे सत्त्वगुण बढ़कर * 
अल्नका दर्शन होता है ॥ २४ ॥ इस कारण पहले विशुद्धंसत्त्वमूर्ति इन्द्रियोंसे परे भगवानको | ॥ 
कल्याणके हेतु मुनीश्वर लोग भजते थे, अब भी जो उनको इस प्रकार भजते हैं, वे जीव :? 
इस्‌ संसारमै परमानन्दको पाते हैं ॥ २५॥ इस कारण मुक्तिके चाहनेवाले घोररूप भूतपतियों | 


[७ 
जि 


| को त्याग कर, निन्दाको छोड़ शांतरूप नारायणकी कलाको भजते हैं ॥ २६ ॥ राजसी, ४ 


च्त्रब्ल्ख्र्च्त्न्ल्ख्र्छ्त््त्स् 
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तामसी स्वभाववाळे, और सामान्य शीलवाले पितर, भूत, प्रेत, प्रजाके अधीश्वरोंको | न 
लक्ष्मी, ऐश्‍वर्य, पुत्रके लिए पूजते हे ॥ २७ ॥ सब शाख्रोंका सार यही हे कि मोक्षके लिये । ॥ 
मोक्षदाता वासुदेवका भजन करो । वेद भी वासुदेबका ही वर्णन करते हैं और यज्ञ भी | 
वासुदेबको कहते हैं, योग भी वासुदेवको कहते हैं, सब क्रियायें बासुदेबका प्रतिपादन करती 
हैं ॥२८॥ ज्ञान भी वासुदेवको कहते हैं, तप भी वासुदेवको कहते हैं, सब धर्म बासुदेवका ही 
वणन करते हैं, गति सब वासुदेबको ही कहते हें ॥ २९॥ उस भगवानने अपनी मायासे पहले 
। इस्‌ वको रचा, सत्‌ असत्‌ रूप गुणमयी मायासे आप समर्थ हैं ॥३०॥ उस मायाके २ 
| क गुणवानकी भाति विज्ञानसे अधिक बढ़कर भीतर प्रवेश कर प्रकाश करते हैं ॥३१॥ 
, | जे अपनी उत्पत्ति स्थान काष्टमें अग्निदेव अनेक भातिसे प्रकाश करते हैं,ऐसे ही विश्वात्मा ? 
0 अरुष इन्द्र भूतोंमें नाना रूपसे प्रकाश करता है॥ ३२ ॥ वह परमेश्वर गुणमय भूत | 
le शाके भावसे अपने रचे हुए पंच भूतोंमें उन गुणोंको भोगते हैं ॥ ३३ ॥ ४ 
च्या जगतूकता और संसारका सत्त्वयुणसे पालन करते है । देव, पक्षी, 
जा अबतार धारण करते हैं॥ ३४ ॥ | 

भागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शाल्यामबैश्यक्ते प्रथमस्कंषे 

3 गाउवादवणन नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 

दोहा-पजह़ अवतार जो, धरे चार अरु बीस । 


_ सो बरणों अब चरित सब, सुनिये कथा ऋषीश ॥ 
सूतजी बोले कि, हे १ ' इस अध्यायमें चौबीस अवतारोंकी कथा हे । प्रथम 


(| पुरुष अवतार हुआ, भगवानने महत्तत्त्व 

ह ` क्म ज! परुषरूप धारण किया । संसार रचनेकी पुरुषरूप धारण किया । सं | 
/ नट शंका-सनकादिकोंने ग्ीकृष्णके अः या । ससार रचनेकी 
[| कथा क्यों वर्णन की ? बड़े ५2 है? पतत कथा इ यी । सूतजीने णके अवतारकी कथाको छोड़कर आदिसे भगवानके सब अवतारोंकी {१ 
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विस्तारी, उस समय नारव खस अवतार लिया॥ १ ॥ जब जलशायी नारायणने योगनिद्रा 
बा च य औनारायणकी नाभिरूप सरोवरके कमलमेंसे विश्व रचनेवालोंके पति 
_ मे हुए ॥२॥ जिनके अंगसे जगत्‌का विस्तार हुआ है, वह भगवानका 
| bs महाबलिष्टरूप है ॥ ३ ॥ जिनके असंख्य चरण, जंघा, भुजा, मुख अद्भत हैं । 
आर जिसमे असंख्य मस्तक,श्रवण,नेतर, नासिका हैं;असंख्य शिर,भूषण,वस्र, कुण्डल विराज 
| रहे हैं, ऐसे स्वरूपका ज्ञाननेत्रोंसे योगीजन दर्शन करते हैं ॥ ४॥ यह आदिनारायण | 
सब अवतारोंका बीज अव्यय हे । सब कार्य अन्त समय इसीमें प्रवेश करते हैं, जिसके अंश 
अह्माजी हैं, जिसके अंशसे मरीचि आदिक देव,पशु, पक्षी, मनुष्यादि रचे जाते हैं ॥«॥ प्रथम 
सनत्कुमार अवतार श्रीनारायणने लिया, उनका चरित्र वर्णन करते हैं,वे प्रथम देव कुमार हुए। 
| आझण होकर भी अति अखण्ड कठिन तप कर ब्रह्मच ब्रत करते रहे॥६॥दूसरी बार वाराह | 
| अवतार धारण कर रसातल गयी हुई पृथ्वी को उठा लाये,इस विश्वकी उत्पत्तिके लिये यज्ञेशबाराह | 
जी हुए॥७॥तीसरी बार भगवान्‌ नारदजी हुए, ऋषियोंमें देवऋषि होकर सब कर्मोके बन्धनसे 
छूट गये, जिन्होंने वेष्णवोंके लिये पंचरात्र तंत्र कहा॥८॥ चौथी बार धर्मकी कलानाम स्रीके 
| उद्रसे नरनारायण नामसे विख्यात क्रषि हुये और संसारके जीबोंको दिखानेके लिए बदरीके- 
| दारमें जाकर तप किया ॥९॥ पांचवीं बार कपिलदेव अवतार धारण कर सिद्धेश कपिल नाम 
होकर बहुत दिनोंसे जो तत्त्वसमूहोंका ज्ञान नष्ट हो गया था, उसके निश्चय करनेको सांख्य 
| शास्त्र बनाकर आसुरि ब्राह्मणको उपदेश किया और अपनी माता को ज्ञान दिया॥१०॥छठा, 
दत्तात्रेय अबतार अत्रिमुनिके पुत्र हुये और अनसूयाको प्रसन्न किया और राजा अलक और 9 
प्रहलाद भक्तको आत्मविद्या पढ़ाई॥११॥सातवां,यज्ञ अवतार हुआ, रुचि प्रजापतिकी आकृति ॥ 
। नामक ख्रीके उदरसे यज्ञ भगवानने जन्म लिया,यामानाम देवगणसमेत स्वयंभुवमन्वन्तरकी रक्षा 
की॥१२॥आठवीं बार,ऋषभदेवजीका अवतार हुआ। नाभि नामराजाकी मरुदेवी नाम इन्द्रकी 
| कन्यासे प्रकट हुए । सब आश्रम जिसको नमस्कार करते थे,उन्होंने धीर पुरुषोंको वह परमहंस 
आश्रम दिखाया ॥१३॥नववां, प्रथु अवतार राजा वेनकेशरीर मथनेसे हुआ । ऋषियोंकी चाइ- : 
| नासे पृथु अवतार धारण करके सब औषधी जिसने छिपा लीं, उस गौरूपी प्रथिवीको दुहकर 
सब वस्तुका सारांश निकाला । यह अवतार अत्यन्त श्रेष्ठ हुआ ॥१४॥ दशवीं बार मत्स्या- ४ 
| वतार लेकर चाश्नुष मन्बन्तरमें सब समुद्र एक हुए। पथ्वीकी मयनामकदेत्यसे वैवस्वत मन्वन्तरमें | 
रक्षा की और सत्यन्रतको सप्तऋषियों समेत नौकापर बैठाकर ज्ञान उपदेश किया और 
| उसको अपनी मायाका कौतुक दिखाया ॥ १५॥ ग्यारहवीं बार कच्छपरूप धरा । जब सुर-असुरोंने 
समुद्को मथा,उस समय कच्छप औतार धारण कर मंदराचल पषेतको भगवानने पीठपर धरा 
॥१६॥ बारहवीं बार धन्वन्तरि अवतार धारण कर एक अशृतका कलश हाथमें लिये समुद्रसे , 
| उत्पन्न हुये। तेरहवीं बार मोहनी अवतार धारण कर दैत्यॉको अपना सुन्दर स्वरूप दिखाकर | 
मोहित किया और अमृतका कलश उनसे ले लिया और देवताओंको पिलाकर उनकी रक्षाकी | । 
| ॥१७॥ चौदहवीं बार नृसिंहरूप धर,हिरण्यकशिपु दैत्यका नखोंसे उद्र बिदीर्ण कर अपने प्यारे || 


| _अमृत नहीं जानेंगे विषयरूपी समुद्र समझकर उसमें डूब मरेंगे । और जो पहले और अवतारोंके चरित्र वर्णन करेंगे तो उन चरित्रोंकों घोरे-घीरे सुनकर मूर्ख |> 


® 


भी ज्ञानी हो जायेंगे और पोछेते श्रीकृष्णके चरित्रोंको सुनेगे तो भ्रम नहीं करेगे, मोक्षरूप मानेंगे, इसलिए प्रथम श्रीकृष्णका चरित्र सूतजीने वर्णन नहीं किया । 


( १० ) ६७ शुकसागर क लो टिक 
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शे भक्त प्रहलादकी रक्षाकी॥१८॥पन्द्रहवीं बार वामनतनु धारण कर राजा बलिके यज्ञमें गये और | 
€ तीन पग पृथ्वी माँगकर इन्द्रको स्वर्गका राज्य दिया और बलिको पाताल का राजा किया | 
| “परन्तु मांगना अत्यन्त बुरा काम है, मांगनेवालेको सब ठौर छोटा बनना पड़ता है, इसी || 
कारण नारायणने छोटा रूप धारण किया” ॥१९॥ ह i अवतार में A 
किया और उनसे इक्कीस बार पृथ्वीको जीत ब्राह्मणों को दान कर दी ॥२०॥ सत्रहर्व | 3 
बा परासरजीकी पत्नी दो उद्रसे व्यासजी अवतारले पुरुषोंको निबुद्धि और अज्ञानी 
जानकर, वेदका विभाग ओर वेदकी शाखाओंका विस्तार और अठारह पुराण महाभारता- | 
| | दिक ग्रन्थ रचकर संसारका उद्धार किया॥२१॥अठारहबीं बार श्रीरामचन्द्र अबतार धारण कर |, 
| भक्तोके कार्य करनेके लिये समुद्रमे पुल बांधकर रावण, मेघनाथ, कुम्भकर्णादि राक्षसोंको | 
| मार पृथ्वीका भार उतारा और अनेक आश्चर्ययुक्त कर्म करके देवताओंकी रक्षाकी ॥२२॥ ॥ 
॥ उन्नीसवीं और बीसवी बार वृष्णिकुलमें बलराम ओर श्रीकृष्णचन्द्रने अवतार घारणकर काल- | 
|| | यवन; जरासन्ध कंसादिक दुष्ट राक्षसोंको मार, पृथ्वीका भार उतार, भक्‍तोंको संसारसे | 
; उद्धार करनेके लिये अद्भुत-अद्भुत चरित्र दिखाये॥२३॥इक्कीसबीं बारकलियुगकी प्रवृत्ति देख | 
| जिन सुत बुद्धने गयाके समीप कीकटदेशमें अवतार लिया। “जब कलियुग आया तब देवताओं 
ने यज्ञ कर-करके देत्योंका बल नहीं चलने दिया,तो दैत्योंने अपने पुरोहित शुक्राचार्यसे पूछा ॥ 
| कि, हे भगवन्‌ ! देवता लोग सर्वथा इन्द्रपुरीका राज्य करना चाहते हैं, कोई ऐसा उत्तम उपाय 
न बताओ जिससे देत्यकुलका राज्य बना रहे ! शुक्राचार्यने कहा-हे दैत्यो ! देवताओंका राज्य £ 


यज्ञादिककर्म करनेसे निष्कण्टकबना रहा,तुमभी यज्ञ करो। झुका चार्यका उपदेश मानकर देत्योंने | 


| है, जो उनका यज्ञ पूर्ण हो गया तो वे लोग हमसे बलवान्‌ हो जायँगे, और हमारा बल ॥ 
& उनके सम्मुख कुछ न चलेगा और फिर हम उनको कभी नहो जीत सकेंगे।अब हमको कोई 0 
| ऐसा उपाय बताओ जिससे हमारा कल्याण हो। देवताओंका यह बचन सुनकर श्रीनाराय- | 
| | णजीने उसी समय बौद्ध अवतार धारण किया सेवडेका रूप धारणकर मेले-कुचेले बस्न पहन - 
2) चोरी हॉथमें लेकर वहाँ पहुँचे, जहाँ देत्यलोग यज्ञ कर रहे थे। दैत्योंने उनका तेजस्वी स्वरूप || 
6 देख और ज्ञानवानूजान बड़ा आदर-सम्मान किया और उनसे पूछा, कि हे कृपानाथ ! आपके. ॥ 
& हाथमें यह क्या वस्तु है।बौद्धजीने कहा यह चौरी है।दैत्य बोले कि,नाथ! इसके हाथमें रख- || 
। | ने क्या लाभ हे! बौदजीने उत्तर दिया;कि जिस स्थान पर मनुष्य बैठता है उसके नीचे छोरे- ॥ 
. & छोटे जीव जो पथ्वीपर रहते हैं बे दबकर मर जाते हैं, अतः इस चौरीसे भूमिको झाड़कर | 

बैठना चाहिये, जिससे जीर्वोकी रक्षा हो । फिर देत्योंने पूछा कि है स्वामी ! आपके वस्र मेले- | 
/ न कुचेले किस कारण हैं! बौद्धजीने कहा-कपड़े घोनेसे भी जीव दिसा होती है, क्योंकि बच्धोंमें 2 
9 | भी अनेक जीव रहते हैं। देत्योंने जब इस प्रकारके वचन सुने। तबतो दैत्योंके मनमें दया उपजी | 
॥ | और यज्ञ करनेसे उनका चित्त हट गया और परस्पर विचार करने लगे, कि यज्ञ करने में तो ॥ 


| 


(द 


DN 


>>> 


ic 


बस्स 


® 


“त 


9८8 
ॐ, 


EN 


ठो) 


| 
|| अनेक जीवोंकी हिंसा होगी तो हमारा सब यज्ञ करना निष्फल हे, बरन्‌ और दूना पापका || 
भागी होना पड़ेगा। ऐसे मन ही मनमें शोच-समझ कर दैत्याने यज्ञ करना बन्द कर दिया। तब : 
उनका सब पुरुषार्थ ढीला हो गया और सब धर्म-कर्म नष्ट हो गया और देवताओंका बल बढ़ 
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॥ वरान युगकी सन्धिमें जब राजा भी चोर हो जायेंगे, तब शम्भलग्राममें | 

| ~ ` ® यहा जगत्पांते कल्कि अवतार धारण करेंगे॥ २५॥ उस सत्त्वगुणी | 
१) परहा परमेश्वरके अनत अवतार है, जैसे कभी जिस सरोबरसे जल नहीं घटता, उस सरोबरसे | 
| तुच्छ प्रवाहवाली अनेक नदियाँ बहती हैं ॥ २६ ॥ ऋषि, सुनि, देवता, मनुसुत महाबली, ह 
आजा क परब्रह्म परमेश्वरकी कला हैं ॥२७॥ उस अविनाशी पुरुषके यह सब अंश 
| और कला हैं। श्रीकृष्णचन्द्र स्वयं भगवान हैं । शत्रुओंसे जब जगत्‌ व्याकुळ हो जाता है | 
तब युग युगमेँ ॥ अवतार लेकर सबको सुखी करते हैं ॥२८॥ उस अविनाशी अव्यय पुरुषके | 
|| छिपे हुए जन्मोंकी कथा जो नर पवित्र होकर संध्या समय और प्रातःकाल पढ़ते और सुनते ॥ 
हैं वे लोग अनेक-अनेक कष्टोंके समूह से छूट जाते हैं ॥२९॥ जिसका रूप नहीं और चित, । 
एकरस, व्यापक ऐसा उसका वह रूप है, यह तत्त्वादि मायाके गुणोंसे जीवात्मा अन्तर्या- | 
| सीमे प्रकट होते हैं ॥३०॥ जैसे पवनके आश्रयसे मेघ आकाशमें रहते हैं, यह अज्ञानियोंने > 
मान रखा है । जेसे पृथ्वीके रेणुको धुन्धकारादिक पवनमें अज्ञानी समझते हैं, वेसे दष | 6 
आत्मामें दृश्यत्वादि शरीरधर्म अज्ञानियोंने माना है ॥३१॥ इस कारण परमेश्वर अति सूक्ष्म 9 
है, अनंत, आकार विशेषरहित है, अदृष्ट, अश्र॒त वस्तु है; इसलिये जीवांतर्यामी है, बारंबार | 
| अपना ज्ञान होनेके हेतु जीबरूपसे होता हे ॥३२॥ जिसमें अपने ज्ञानसे यह सत्‌ असत्रूप | र 
अविद्यासे जीवात्माके अन्तर्यामीमें विचारे तो बह्मका दर्शन होता हे ॥३३॥ जो यह कीड़ा > 
| करनेवाली परमेश्वरकी माया दूर हो जाय तो श्रेष्ट मतवाले ब्रह्मरूपमें लय होते हैं और | 
॥ अपनी महिमामें आप ही पूजित होते हैं ॥३४॥ ऐसे अकर्ताके कर्म और अजन्माके जन्म 


| 


वेदमें छिपे इए हैं । ये सब लक्षण अन्तर्यामीके हैं ऐसे कवीश्वर लोग वर्णन करते हैं ॥३९॥ 

| अमोघ लीलाधारी ईश्वर इस विश्वको रचते हैं, पालन करते हैं, प्रलय करते हैं, परन्तु इसमें 

| आसक्त नहीं होते सब जीवोंमें अन्तर्निहित हैं, स्वतंत्र हैं, छाक ईश्वर हैं, परन्तु छहों 
इन्दरियोंके विषय दूसरे अहण करते हैं, छहों इन्द्रियोंके स्वामी हैं ॥ ३६॥ मन वचनसे नाम | 

| रूपका विस्तार करते हैं, ऐसे ईश्वरकी लीलाको कोई मनुष्य सम्पूर्णतासे नहीं जान सकता । 

न जैसे नटकी लीलाको मूख लोग नहीं जानते ॥ ३७ ॥ जो मनुष्य कुटिल भाव त्याग कर ॥ 
सदा अनुकूलतासे परमेश्वरके चरणारविन्दोको मुग्ध होकर भजते हैं, वे मनुष्य चक्रधारी | 
महाप्रतापी, दी्पराक्रमी, धाता, परमेश्वरकी पदवीको जानते हैं ॥ ३८॥ इससे तुम लोग |? 
सब धन्य हो ! जो सब लोकके नाथ परमेश्वरमें सवात्मासे आत्मभावना करते हो, अब. 
तुम्हारा जन्म-मरण संसारमै नहीं होगा ॥३९॥ सब वेदोंके समान भगवानके चरित्रोंसे परि- 
पूर्ण, ऐसा उत्तम यह श्रीमद्भागवत महापुराण ब्यासजीने बनाया है ॥४०॥ संसारके सुखके 
लिये धनदायक, मंगलदायक, महान्‌ ज्ञानवान्‌, आत्मज्ञानियोंमें श्रेष्ठ अपने पुत्र शुकदेव- 
जीको सब वेदों और इतिहासोंका mnie पढ़ाया ॥४१॥ वही श्रीमद्भागवत समस्त 
वेद इतिहासोंका तत्त्व निकालकर शुकदेवजीने राजा परीक्षितको सुनाया ॥४२॥ परम ऋषि 
समेत राजा परीक्षित्‌ गगाके किनारे अन्त समयतक बेंठे रहे। धर्म ज्ञानादि सहित जब 
श्रीकृष्ण चन्द्र आनन्दकन्द द्वारकासे परमधामको गये ॥४३॥ तब कलियुगका समय जान 
लोगोकी बुद्धि अष्ट देखकर श्रीवेदन्यासजीने श्रीमद्भागवत महापुराण धर्मरूपी सूर्यका प्रकाश 
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किया । हे ऋषियों ! श्रीशुकदेवजी तेजस्वीने राजा परीक्षितसे यह बात कही ॥ ४४ ॥ वहां 
| भी उनकी कथा संक्षेपसे हमने सुनी, बह कथा जैसी हमने सुनी है और गुरुसे पढी है; अपनी 
बुद्धिके अनुसार आप लोगोंको विस्तारसहित सुनायेंगे ॥ ४५ ॥ 
इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनाम-झुकसागरे शाल्ग्रामवैश्यकृते प्रथमस्कन्धे 
चतुविशत्यवतार-कथावर्णनं नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


| दोहा-सुनत प्रश्न सब ऋषिनके, हार्षि सूत सुसकाय । 
जेहि विधि बने पुराण सब, कहों कथा समुझाय ॥ 
॥| श्रीव्यासजी बोले, कि पूर्ण यज्ञकर्ता सुनिमण्डलीके मध्य सूतजी जो विराजमान थे, उनसे । 
| वृद्ध, कुलभूषण, ऋग्वेद पारगामी शौनक सुनि बोले ॥ १ ॥ कि हे सूत ! हे महाभाग ! ! 
5 सत्यवक्ता ! ! ! श्रीमद्भागवतकी पुण्यदायक कथा हमको सुनाओ; जो भगवान्‌ श्रीझुकदेव- 
जीने राजा परीक्षितसे कही थी॥२॥कौनसे यूगमें, किस स्थानमें और किस कारणसे भागवतकी 
॥ कथा प्रवृत्त हुई ! व्यासजीके चित्तमें किसने प्रेरणा की ? जो मुनिवरने यह अमृतरूपी संहिता | 
रची ॥ ३ ॥ उनके पुत्र महायोगी, दिगम्बर वेषधारी, समदर्शी, भेदभाव रहित, सत्यवादी, 
| जितेन्द्रिय, भगवद्धजनमें लवलीन ऐसे शुकदेवजीने ॥४॥ “ जिस समय जन्म लिया उसी 
समय संन्यास ले, संसारकी माया तज, निर्विकार वनमें चल दिये और मनमै यह विचार । 
किया कि यहां रहनेसे सैकड़ों आपत्तियां है । इसलिये अभी वनमें जाकर परमेश्वरका भजन £ 
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करना चाहिये । पुत्रकी यह दशा देखकर ब्यासजी मनमें अत्यन्त सोच संकोच कर मोहवश || 
| पुजके विरहमें व्याकुल हो, पुत्र-पुत्र पुकारते पुरके पीछे दौड़े हे पुत्र ! हमको कहां छोड़ £ 


जाते हो ! ठहरो, ठहरो! किचिन्मात्र खड़े होकर हमारी एक बात तो सुनते जाओ। परंतु झुक- | ) 
देबजीने खड़ा होना पित न समझा, क्योंकि यह तो संसारसे पहले ही विरक्त होकर पर- ॥ 


उनको धरयंदेनेके लिये बनके वृक्षोमे प्रवेश कर कहा, हे व्यासजी ! तुम किस मायामें भूल | 
रहे दाल न कोई किसीका पुत्र है, न कोई किसीका पिता है, यह सब स्वप्नकासा व्यवहार | 
१] है । संसारकी गति सदासे इसी भांति चली आती है और यह जीव वारंवार संसारमें जन्म 
लेता है और मरता है। यह संसार आवागमनकी जड़ हे) यह बात सुनकर ब्यासजीको 


| नंगी खान कर रहीं थीं। उन्होंने भुकदेवजीको देख कुछ लना नहीं की, उसी भांति नंगी खड़ी 
रही पीछे व्यासजी वृद्ध बाबा भी वहां पहुँचे, तब तो सब देवांगनायें लजित होकर अपना अङ्ग ॥ 
वरस्रोसे क लगीं, यह विचित्र भाव देख व्यासजी अपने मनमै बिचार करने लगे, कि & 
देव हमारे इको देख इन्होंने लना नहीं की और मुझ वृद्ध मनुष्यको देख वस्न पहन 

- । लिये इसका क्या कारण है, उन देवांगनाओंने देवदृष्टिसे व्यासजीके मनका अम जान कहा. 
ह 'यासजी ! आप खी और पुरुषके भेदभावको मली भांति जानते हो इसलिये आपसे लना 
की और शुकदेवजीकी परमहंसगति दै, वह स्री और पुरुषमें कुछ भेद नहीं समझते 6 
अमद इसलिये हमने उनसे कुछ ना नहीं की । यह बात सुनकर व्यासजीके मनका | 
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साड जाता रहा ॥ ५ ॥ कुरु जांगल देशमें गये तो कैसे विदित हुआ कि यह शुक- 
ei गंगे जड़की नाई इस्तिनापुरमें फिरते थे ॥ ६॥ परम भागवत झुका 
| चाय॑से राजऋषि परीक्षितका संवाद केसे हुआ ! ॥७॥ हे सूतजी ! इस बातका हमको बड़ा 
सन्देह है, जो महाभाग शुकाचायं गोदोहनमात्रसे अधिक कहीं नहीं ठहर सकते थे, ऐसे | 
विरक्त होकर सात दिन राजा परीक्षितके निकट केसे ठहरकर कथा सुनाते रहे और उनके | 
| आश्रमको पवित्र किया ॥ ८॥ हे सूत ! अभिमन्युके पुत्र परीक्षितको भागवतोंमें उत्तम कहते [£ 
5 हैं, उनका जन्म कम महाआश्चर्यका हे वह कहो ॥ ९ ॥ हे सूत ! पाण्डुकुलभूषण चक्रवर्ती 
महाराज परीक्षित राज्यलक्ष्मीका अनादर कर किस हेतुसे गंगाके किनारे अन्न जल त्याग | | 
| कर अन्त समयतक बैठे सो कहो॥ १० ॥ हे मित्र सूत ! शत्रुलोग धन लाकर जिनके | 
nese [कर जिन [ 
9 प्रणाम करते हैं अपने देहकी रक्षाके लिये, ऐसी लक्ष्मीको बीर तरूण राजा परीक्षि | 


तने प्राणसहित त्यागनेकी इच्छा की ॥११॥ संसारके कल्याणके लिये सब जीवोंके ऐश्वर्यके 
अथ सुन्दर यशस्वी श्रीनारायणके परायण जन जीते हैं, कुछ अपनी देइ आत्माके कारण नहीं। 
| जब ऐसा है तो अनेक जीवोंको जीवदान देनेवाली देहको वैराग्य लेकर केसे त्याग किया 
॥१२॥ हे कृपासिन्धु! जो कुछ मैंने पूछा और जो कुछ मेरे पूछनेसे रह गया हो,वह सब कृपा ॥ 
करके हमसे कहो, क्योंकि वेद विषय छोड़कर वाणीसे जानने योग्य अर्थमें तुम चतुर और 
| पारगामी हो ॥ १३॥ सूतजी बोले की, हे शौनकमुनि ! बहत्तर चतुर्युगियोमि जब तीसरी । 
बार द्वापरयुग आया, तब पराशर मुनिसे उपरिचर वसुके वीर्यसे उत्पन्न सत्यवतीमें योगीश्वर 
श्री व्यासजी महाराजने विष्णुकी कलासे अवतार लिया ॥ १४॥ वही व्यासजी एक समय 
| सरर्वतीमें स्नान कर पवित्र हो सूर्योदयके समय एकान्त स्थान बदरिकाश्रमे बैठे थे ॥१५॥ | 
भूत-भविष्यके ज्ञाता श्रीब्यासदेव कलियुगके कारणसे युग-युगमें पृथ्वीपर सब वर्णाश्रम धर्म 
उलटे हुए जानकर ॥ १६॥ शरीरधारियोंको शक्तिहीन, श्रद्धाहीन, सत्त्वगुणहीन, बुद्धिहीन, 
आयुहीन ॥ १७॥ ऐसे दुर्भागी जीवोंको देख श्रीसुनिराज दिव्य ज्ञानचक्षुसे सब वर्णोका 
.और सब आश्रमोंका हित विचार कर ॥१८॥ ब्रह्मा, होता,अध्व्ु, आग्नीभ,इन चारोंसे अनुः 
| ष्ठेय प्रजाओंके शुद्विकारक वैदिककर्मको जानकर यज्ञोंके अविच्छेदके लिये एक वेदके चार 
भाग किये॥ १९ ॥ ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथववेद, ये चार अलग-अलग किये । इति- 
हास पुराणोंको पंचमवेद कहा है ॥ २०॥ पेलमुनिने ऋग्वेद पढ़ा, जेमिनि पंडितने सामवेद 
| सीखा, वेशम्पायनजी यजुवेदके पारंगत हुए ॥ २१ ॥ अंगिरा गोत्री सुमन्तसुनि अथर्व- 
4 वेदके ज्ञाता इए, उस वेदके मारण, उच्चाटनादिकर्म करनेसे उनका नाम दारुक हुआ और | 
१, शंका-भोगुकरेवजी जिसके ऊपर अत्यंत पा करते थे, उसके स्थानपर इतनी देर ठह्रत थे कि जितनी देर गायके दुहनेमें लगती है । तो शुकदेवजी ||९ 
म गंगाके किनारेपर सात दिन क्यों ठहरे और राजा परीक्षितको श्रीमद्भागवत क्यों सुनायो ? न 


उत्तर-एक दिन अपनी इच्छासे थरीशुकदेवजी गोलोकको गये, तब श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्दने विधिपूर्वक शुकदेवजीका पूजन किया । पुजन ग्रहण करके 

जब शुकदेवजी चलने लगे तब राजा परीक्षितका मोक्ष होनेके लिये श्रीकृष्णने शुकदेवसे प्रार्थना की, कि हे मुने पांडव मेरे बड़े मित्र थे । अर्जुना यह परीक्षित | 

| पोता है श्ंगीऋषिके शापसे तक्षक सांपने उसको काटा है और सपंफा काटा निःसंदेह नरकम जाता है, जब बह परीक्षित नरकमें गया तो त्रिरोकीमे मेरी [| / 
| 


बड़ी दुर्नामता होगी और लोग हंसी करेंगे कि कृष्ण के मित्रका पोता नरकमें जाता हैं। देखो भाई ! अब जती आपकी इच्छा हो उसी प्रकारसे परोक्षितका नरकसे 
उद्धार करो और उसको मेरे लोकको भेजो । इस प्रकार श्रीकृष्ण जगदाधारकी प्राथंनासे गद्भाके निकट राजा परीक्षितके पास सात दिन रहकर श्रीमद्धागवतकी 5: 


| कथा सुनायी, जिसके सुननेसे महादुस्तर संसारसे निस्तार हो जाता है । क्योंकि चार वेद छः शास्त्र अठारह पुराण भारतादि इतिहासों का सार निकालफर 
८|| मुक्ति दायक बेदव्यासजीने श्रीमज्भागवतको ही हित चित्तसे रचा है। 


(१४) क शुकसागर कै य 
तत त स्त RN NNN 
| इतिहास पुराणोंके पारगामी हमारे. पिता रोमहषेजी हुए ॥ २२ जो वे सब ऋषि अपने- 
| अपने वेदका अनेक प्रकारसे विभाग करने लगे । उनके शिष्य और उनके चेलोंसे वेदोंकी & 
शाखा हुई ॥ २३ ॥ पहले बड़े-बड़े चतुर और अतिविशाल बुद्धिवाले वेदका अर्थ जानते | 
$ थे । जब उन्हीं वेदोंको मूर्ख निद्धि लोग पढ़कर उनके उलटे पुलटे अर्थ करने लगे तब ॥ 
| कार नहीं है। उनके कल्याणके लिये क्या उपाय करना चाहिये ॥ २५ ॥ यह विचार व्यासजी | 
£ महाराजने उनकी मुक्तिके लिये कृपापूर्वक महाभारत बनाया और उसमें सब वेदका सार 
न | लेकर भरा ॥२६॥ हे शौनकादिक सुनियो ! सब जीवोंके हितके लिये अधिक परिश्रम करके | 


रण 
भै 


ल महाभारतादिक अन्थ रचे, परन्तु मन तो भी प्रसन्न नहीं हुआ और वारंवार यही विचार करते ॥ 


थे कि, अब हम कौनसा ग्रन्थ रचे; जिससे हमारे मनको धैर्य हो ॥ २७ ॥ इसी चिन्तामें 
१ | परम पवित्र सरस्वतीके किनारे एकान्तमें बेठे अनेक-अनेक तर्क-वितर्क करते-करते उदासीन : 
चित्त होकर धर्मात्मा व्यासजी कहने लगे ॥ २८॥ मैंने व्रत करके, अनेक शुद्ध कर्म करके 
गुरु अग्नि सबको निष्कपट भावसे माना और उनकी आज्ञाको अपने शिर धारण किया । 
॥ २९ ॥ भारतके बहानेसे सब वेदका अर्थ कहा, जिस भारतमें श्लो शूद्रादिकको भी धर्म, |; 
| अर्थ, काम, जान पड़े ॥ ३० ॥ मैं बरह्मतेजबालोमं श्रेष्ठ भी हूँ परंतु बड़े खेदकी बात है कि 
मेरा जीव समर्थ मनसे प्रसन्न नहीं ॥ ३१॥ अथवा बे भागवत धर्म विस्तारपूर्वक मैंने अनेक 
| प्रकारसे नहीं कहे हैं, जो भगवतको प्यारे हैं, परमहसोंको प्यारे हैं॥ ३२॥ अपने आपको 
| | छोटा समझ कर खिन्न मन इसी सोचमें ब्यासजी सरस्वतीके निकट बैठे विचार कर रहे थे कि 
उसी अवसर पर श्री नारदजी उस आश्रमपर आये ॥३३॥ उनको देख व्यासजी अत्यंत प्रफुल्लित ॥ 
हो शीघ्रतासे उठे और विधिवत्‌ पूजन कर बड़े आदर-सत्कारसे आसनपर बेठाया ॥३४॥ | 
इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शाल्यामबेश्यकृते प्रथमस्कन्धे |; 
नारदब्यास संगमो नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 


दोहा-इस पेचम अध्यायमें, नारदव्यास मिलाप । | 
कही कथा सब देवऋषि, जेसे मुनि भये आप ॥ 
| इतनी कथा कह सूतजी बोले कि, सुखपूर्वक बेठे हुए व्यासजीसे सर्व विद्या-सागर जगत्‌ ॥ 
| | उजागरःवीणा हाथमें लिये देव ऋषि नारदजी सुंसकाकर बोले॥१ ॥ हे पराशरपुत्र! हे जी संसकाकर बोले॥१॥हे पराशरपुत्र! हे महाभाग! £ 
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सशय हर लिया । 


होकर नहीँ हेसे थे । व्यासजीको तत्त्वज्ञानका उपदेश किया और उनके मनका सब सं 


कै श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध १ अ० ९ ईह (१५ 


/ 


| ॥२॥ जो जानने योग्य था वह भी आपने जाना । अद्भुत सब अर्थोकी खानि महाभारत 


भी आपने रचा ॥३॥ जो सनातन नित्य परब्रह्म 

टु को विचारसे आपने प्राप्त किया, एक 
रे चार भाग किये और उनका सार निकाल और बहुत से ग्रन्थ, पुराण रचे तो भी आप 
ऐसे शोच वश हो रहे हो, जसे किसीने अनेक यत्न कर अपना कार्य सिद्ध किया हो और उसका 


| प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ हो, हे प्रभो! तुम सर्वज्ञ होकर ऐसे शोचवश किस कारण हो रहे हो ! 
€ ॥४॥ व्यासजी बोलेजो तुमने कहा वह सब सत्य हे, परन्तु तो भी मेरा मन प्रसन्न नही है 
| इसका कारण मैं नहीं जानता, इसलिये आपको ब्रह्माजीका पुत्र ब्रह्मज्ञानी जान आपसे पूछता 
हू ॥५ ॥ जो सबसे गुप्त बात है वह आप भली भाँति जानते हो क्योंकि जो पुराण-पुरुष हे 
उसकी तुमने उपासना की है,जो शणरहित;कार्य-कारणका नियंता,अपने मनसे ही सब बिश्वकी 
रचना, पालन, संहार करता है ॥३॥ सूर्यकी भांति त्रिलोकीमें तुम विचरते हो, प॒वनके समान 
सबके अन्तःकरणकी जानते हो, बुद्धिकी वृत्तिको भलीभांति जानते हो, परन्तु मैं भी परब्रह्म 
और दमे धर्मसे और ब्रतसे परायण हूँ, तो भी मेरे मनकी न्यूनता नहीं गयी, आपको 
भली भाँति प्रकट हे ॥७॥ श्रीनारदजी बोले-हे व्यासमुनि ! आपने भगवानका निर्मळ यश 


वर्णन नहीं किया, इस लिए आपका मन प्रसन्न नहीं है यही न्यूनता समझो ॥८॥ हे मुनि- 
श्रेष्ठ! जिस प्रधानतासे आपने धर्म, अर्थादिक कहे हैं उस प्रधानतासे श्रीकृष्णचन्द्र आनंद- | 
कन्द्की महिमाका वर्णन नहीं किया॥९॥जिसमें जगतके पवित्र करने वाले परमात्माका यश र 
नहीं कहा, चाहे उसमें केसेही चित्रविचित्र पद हों और वह काकतुल्य कामियोंको अच्छी लगे $ 


आपके शरीरसे शरीका अभिमानी प्रसन्न है और मनका अभिमानी मनसे प्रसन्न है कि नहीं ! । 


| 


* 
| 


| 


ब्रह्मवादी काकतीर्थे कहते हैं और कभी उस कविताको नहीं पढ़ते । जैसे प्रसिद्ध है कि मानस- | 


सरोवरवासी हंस मानससरोवरमें ही विचरते हैं, कमलवनको त्याग जहां जूठन डाली जाती | 


और काक कांब-कांव करते हैं, वहां हस कभी नहीं जाते। इसी भांति भगवद्धक्त भगवानके 
चरित्रोंके ग्रन्थ पढ़ते हैं, रसिक अन्थोंमें ध्यान नहीं लगाते ॥ १० ॥ एक-एक छोक चाहे 
जिस ग्रन्थका आशुद्ध हो परन्तु परमेश्वरका विषय हो, जो संसारके जीवोंका पापनाश करता 
हे और सुयशका प्रकाश है, ऐसी कविता और कथाको साधु ब्राह्मण गाते हैं, सुनते हैं 
और सुनाते हैं ॥११॥ और जिसने बरह्माण कर्म किया और भगवानकी भक्तिसे रहित हे, वह 
उपाधिरहित अत्यन्त ज्ञान शोभाको नहीं प्राप्त होता, फिर फलके समय भी दुःख होता है, 
जिसने निष्काम कर्म ईश्वरमें समर्पण नहीं किये उसकी ऐसी ही गति होती हे ॥9२॥ इस कारण 
हे महाभाग! आप यथार्थ दरष्टा हो, शुद्ध, यशस्वी, तेजस्वी, सत्यवादी; सब व्रत करनेवाले हो। 
अब आप चित्तको सावधान करके परमेश्वरकी लीला वर्णन करो । जिसको पढ़कर संसारके 
बन्धनसे लोग छूट जाँ, क्योंकि ॥१२॥ भगवानकें यश विना जो कुछ प्रथक्‌ दष्टिसे वर्णन 
किया है, उसे नाम रूपमें पढ़कर बुद्धि चञ्चल हो जाती है, जेसे नी ती नौका जलमें 

९] एक ठिकाने नहीं रहती ॥१४॥ धर्मके लिये शिक्षा करने वाले तुम्हारी नेष्कम्यकी आज्ञाको 


काव्य भेद भाव द्वन्द विना, हरियश जामें सोई कह न सुहाई है । सन्त जन गाव सुन कहे जाप ताहि कोरी, कविता बनाई 
फीको लगे स्वाद तिमि रामरस स्वाद, गन्धह न आई है । भक्त मन भाई सुखदाई है सुहाई जाम, कृष्णकथा गाई 


| परन्तु ऐसी कविताको सत्त्वगुण प्रधान परबरहममें निवास करनेवाले मनस्वी सार असारके ज्ञानी 


पु कवित्त-कहा भयो जो न का 
देख गिरा पछिताई है।। रामरस बिना जसे 
सोई सांची कविताई है ॥ १ ॥ 


| 


| ०) 


॥ 


| 


(१६) | && शुकसागर ४& छ ES 


| देखकर दुष्टजन महा अन्याय करेंगे और तुम्हारे बाक्योंसे संसारके तुच्छ जीव यही मानेंगे 
कि यह भी एक प्रकारका धर्म है । यह नहीं जानेंगे कि इसका व्यासजीने निवारण किया 
हे ॥ १५ ॥ जो अतिनिपुण हैं, वे स्वभावसे अनन्त अपार परमेश्वरके स्वरूपको जानते हैं। || 
$ गुणोंसे प्रवर्तमान जीवों से भिन्न समर्थ ईश्वरकी लीला तुम वर्णन करो ॥ १६ ॥ अपने $ 
धर्मको त्याग वासुदेवके चरणारविन्दका भजन करते-करते जो बीचमें ही मर जाय तो 
|| उसको अपने धर्मके त्यागनेका दोष होता है, परन्तु स्वधमंसे भजनेवाले इस जीबका जहां ॥ 
0 कहीं कुयोनिमें भी जन्म हो तो भी भक्त ही होता है। भक्ति सदा कल्याणकी दाता है, | 
|| भक्ति सब कार्यको सिद्ध करती है॥ १७॥ विवेकी उस सुखके लिये यत्न करे, जो | ॥ 
| सुख ब्रझ्ललोकतक हो जाय और नीचे स्थावरतक हो जाय,परन्तु वह सुख नहीं मिलता। विषय- |$ 
| सुख प्राचीनकर्मसे सब.ठौर नरकादिकमें भी विना यत्न किये दुःख किसी भांति प्राप्त होता | 
है, ऐसे ही सुख भी प्राचीन कर्मसे गम्भीर वेगवाले कालसे विना ही चाहे आकर प्रकट हो 
जाता ॥ १८ ॥ हे मित्र ! मुकुन्दसेवी जन केवल कमेनिष्ठावालोंकी भांति कभी भी संसार | 
| में नहीं आता है, क्योंकि भगवच्चरणारविन्दके स्पर्शका फिर स्मरण करता है और त्याग- ॥ 
(| नेकी इच्छा नहीं करता । वह उसको रस मानकर ग्रहण करता है ॥१९॥ यह विश्व ईश्वररूप | 
| |ही है और ईश्वर नहीं हे कि, जिससे जगतकी उत्पत्ति, पालन, संहार होता है, वह तुम सब + 
भली-भांति जानते हो तो भी आपको एक आदेशमात्र दिखाया हे ॥२०॥ हे अमोघदृष्ठिवाले ! 
परमपुरुष परमात्माकी तुम साक्षात्‌ कला हो, मनसे परमात्माको जानो, जिसे अजन्मा | 
, कहते है, उसी परमात्माने जगत्‌के कल्याणके लिये जन्म लिया, ऐसे महाप्रतापीकी लीला 
| वणन करो ॥ २१ ॥ पुरुषके तप, श्रवण, दान, पुण्य करने और सुन्दर कूप; बावड़ी बनाने | 
| 'औष्ट युक्तिका, बुद्धिका यही प्रयोजन कवियों ने कहा है कि परमात्माका गुण गाना ॥२२॥ | 
26 न्यासदेव ! मैं पहले जन्ममें एक वेदवादी ब्राह्मणकी दासीसे उत्पन्न हुआ था; मुझसे बाल | 
| ; Ee ही वर्षाकालमें हरे ख इए साधुओंकी सेवा करनेको कह दिया गया था। ॥ 
20 आल.) साथ सन्तोंकी सेवामें लवलीन था । वर्षाके दिनोंमे उस आह्मणके स्थानपर साधु | 
॥ सत आकर विश्राम किया करते थे और उस त्राह्मणने साधु लोगोके चौका बर्तनकी टह के ॥ 
| र मेरी EE नियुक्त कर दिया था। मैं भी अपनी माताके संग उन साधुओंके त्त 
|| इर आठा पहर उनका दशन करता रहता था, जिस समय साधुलोग परस्पर बेठकर श्रीना- 
बेठा सुनता रहता और उनकी 


| े ४ ह्‌ ती थे॥ २३॥ मेरे 
भी झप अहा न गो बे रखता, थोडा बोलता और बे रर तष 
| नु मा, आज्ञाबुसार उन साधुओंके पात्रोंमे 

उच्छिष्ट जो शेष रह जाता था, मैं नित्यप्रति वही भोजन करता था। इससे मर ता भ 


हो गये ये | मै ला घ्मंमें 
हो गवे) ह ऐसे बिशुद्ध चित्तसे रहने लगा तब तो उस धर्ममें मेरी अधिक रुचि हो गई 


॥ पे आ कथा उनके मुखसे सुननेसे प्रिय यशवाले भगवान्‌ वासु- 
विन्‍्दोंमें जब मेरी अधि Hl गयी ॥ २६ ॥ हे व्यास ! श्रीनारायणके चरणार- | 
मा हलवा तो मेरी अखण्डित बुद्धि होगयी। यह सब मुझको दीखने ; 
जलक गते गे कल्पित मानने लगा ॥ २७ ॥ इस प्रकार रद | र 
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| | और वर्षाऋतुमें दिन-रात परमेश्वरका निर्मल यश सुनता रहूँ, जो मुनियोंने गाया । उससे ॥ 
FE रज, तम नाश करनेवाली प्रवृत्ति हो गयी ॥२८॥ वह अनुरागी, नम्र, श्रद्धालु, 
जितेन्द्रिय, मुझ सेवक बालकपर अत्यन्त कृपा करने लगे ॥२९॥ वह दीनवत्सल साधु 
| चलते समय अझे साक्षात्‌ श्रीभगवानके मुखसे निर्गत गुद्यतमज्ञानका उपदेश कर गये ॥३०॥ ॥ 


८७७८ 
US 


उस ज्ञानसे सर्वव्यापक भगवान वासुदेवकी मायाका प्रभाव जाना, जिससे उस परम पद- 
| वीको सब पाते हैं ॥३१॥ हे ब्रह्मन्‌ ! अध्यात्मादि तापत्रयीकी यह औषधि है, बृहत्त्वादि 
& गुणविशिष्ट, चैतन्य, पूर्णहूप, भगवान, रह्म ईश्वरमें सब कर्म समर्पण करना ॥ ३२ ॥ हे ॥ 
| सुब्रत : जो रोग जिस वस्तुसे जीवोंको हो वह रोग उस वस्तुसे उसका नहीं जाता चाहे 
र चिकित्सा करो ॥३३॥ ऐसे मनुष्यांके सब कर्मकाण्डं अपने निमित्तसे करे तो सदा 
संसारमें जन्मता-मरता रहता है और अपना विनाश होता है वही सब परमेश्वरमें समरण ॥ 
॥ करे तो अपना मोक्षहोता है । प्रथम तो महात्मा पुरुषोंकी सेवा,उससे उनकी कृपा हो उस कृपासे ॥ 
| 


INE) 


उस धर्ममें श्रद्धा हो, तब भगवत्कथा सुननेसे ईश्वरमें प्रीति हो, उस प्रीतिसे दोनों देहका विवेक 
त हो ऐसा आत्मज्ञान होता है तब हढ़-भक्ति होती है, उस भक्तिसे भगवानका तत्त्वज्ञान, उस ४ 
८ तत्त्वज्ञानसे सर्वज्ञत्व, सर्वात्मत्व, अपहतपाप्मत्व इत्यादि भगवतगुण प्रगट होनेका यह क्रम | 
" है ॥ ३४ ॥ जिस कर्ममें भगवतकी प्रसन्नता है, यह जानकर जो कर्म करता है, उस कर्मके 
| अधीन भक्तिसमेत ज्ञान होता हे ॥ ३५ ॥भगवानकी आज्ञा है कि सब शुभ कर्म करो । यह | 
$| जान) जो कर्म करते हैं उनको मोक्ष होता है।जो मनुष्य श्रीकृष्णके गुण अपने मुखसे उच्चारण | 
करते हैं वे निःसन्देह मोक्षके भागी हैं ॥ २६ ॥ भगवानको नमस्कार और वासुदेवका ध्यान ६ ८ 
करे । प्रद्युम्न) संकर्षण, अनिरुद्धको नमस्कार करे ॥३७॥ इन मूतिथोके नामसे मन्त्रोक्त मूर्ति | 
बनवाये, वह मूर्तियोंके नामसे हे और बाद्यकी यह मूर्ति नहीं ऐसा जानकर जो पूजन करे | । 
तो वह पुरुष सुन्दर दर्शनके योग्य हो जाता है ॥ ३८ ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! यह अपना ज्ञान | 
जो मैंने अनुष्ठान किया इससे परमात्माने मुझको ज्ञान ऐश्वर्य दिया ॥ २९ ॥ हे बहुश्रुत ! | 6 
विभुकी लीला तुम भी कहो; जिससे ज्ञानियोंके सबजाननेकी इच्छा पूरी हो जाय और दुःख | 
से पीडित जीवोंका सब क्लेश जिससे शान्त होगा और प्रकारसे नहीं ॥ ४० ॥ 

| ` इति श्रीभागवते महापुराणे उपनाम-शुकसागरे शाल्आामवेश्यकृते प्रथमस्कन्धे 
8 श्रीव्यासनारद-संवादे पंचमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


दोहा-मिले छठे अध्यायमें, ज्यों नारदको सिद्ध । 
त जगतमाहि जाते भये, नारद परम प्रसिद्ध ॥ ॥ 
4 इत सुनाकर सूतजी बोले कि?हे शौनक ऋषि ! सत्यवतीसुत व्यासजी ! देवऋषि नार- | 
Suh कथा सुनाकर फिर नारदजीसे:पूछने लगे ॥ १ ॥ कि, हे कृपासिन्धु ! वह | 
| जब सब चले गये, तो आपने प्रथम अवस्थामें क्या किया ?॥ २॥ हे & 
आपने पिछली अवस्था केसे व्यतीत की, जब काल आया तो वह शरीर केसे | 
प्रथम कल्पका स्मरण तुमको केसे बना रहा ! सबको ४ 


244 ठ hk NCAR) | 


I) 


द) 


| ज्ञानदाता भिक्षु 
स्वायंभुव ! आप 


he रसत्तम ! 
नन त्यांग किया ? ॥ २ ॥ हे सु ति भी खंडित नहीं 

ग्रहकाल खंडित न हुआ; तुम्हारी स्मृति भी खंडित नहीं हुई, वह कहो ॥ ४॥ | 
| परलोकदाता ट ताः ह ट्त्डि 
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श्रीनारदजी बोले कि ज्ञानदाता भिक्षु जब चले गये, तब आयुकी आदिमं यह द teh 6 
मेरी माता ख्रीस्वभाव मूढ दासी कोई बाततक करनी जिसे न आये, एक मैं था उसके 
अकेला बेटा, मुझसे अधिक स्नेह रक्खे ॥ ६ ॥ और मेरे निर्वाहकी चिन्ता रात-दिन करती |६ . 
रहे, परन्तु मनमें वह भी पराधीन और असमर्थ थी, जेसे काठकी पुतली नटुवेके वशे 2. 
रहती हे ॥ ७ ॥ माताके स्नेहसे मैं उस त्राझ्मणके पास रहता रहा, परन्तु मनमें दिन-रात 
यह विचार करता रहूँ, कि इस मोहकी फांसीसे किस दिन छूट्टंगा। साधु लोगोंकी कपासे मैं | 
अपने आपको पांच वर्षका नहीं समझता था ॥ ८ ॥ एक दिन मेरी माता उस आह्मणके लिए ६ 
दूध दुहानेको जाती थी,सो मार्गमें उस विचारीको काले सर्पने डस लिया॥९॥तब मैंने अत्यन्त | 
आनंदित हो उस समय यही विचारकिया,किईश्वर अक्तोंका सदा कल्याण करते हैं और बुझे ८ 
| अपना दास जानकर सुझपरभी अनुग्रह किया।यह बात निश्चित समझमैं उसी समय उत्तर दिशाकी | 3 
ओर चल दिया ॥१०॥ समृद्ध देश, राजधानी, ग्राम, ब्रज रत्नादि उत्पत्ति स्थान,किसानोंके | 
| गांव,सुपारी, पुष्पोंकी वाटिका, स्वतः सिद्ध वृक्ष समूहोंसे वन, और बृक्षसमूहोंके सुन्दर सुन्दर | 
| उपवन देखे॥११॥ चित्र धातु,विचित्र पर्वत,हाथी.वृक्षोंकी शाखा तोड़ रहे, निर्मल जलभरे ताळ ॥ 
॥ लहरा रहे, मागमें जहां-तहां मनोहर कूप-बावड़ी, ताल, नदी, वन दृष्टि आते थे ॥ १२॥ ॥ 3 
| सुन्दर सुन्दर अमर जहां तहां गुजार रहे, पक्षी चित्र-विचित्र अपनी-अपनी बोली बोल रहे थे। 
क नसल बांस, वीरणमूलके समूह, कुश, बांसोंमें आपसे आप छिद्र हो रहे हैं, उनमें पवन 
| भरकर बांसुरीके समान स्वरीले शब्द निकाल रहे हैं, वे कीचक कहलाते हैं । इनसेही महागंभीर 
न शब्द होरहा हे ॥ १३ ॥ मैं अकेला ऐसे महाघोर भयंकर वनमें सर्प, बिच्छू, श्रगाल जहाँ छै 
| भयानक बोली बोल रहे थे, उनको देखता चला जाता था॥ १४ ॥ चलते-चलते सब | 
, शरीर शिथिल हो गया तो एक सुन्दर सरोवर मुझको दृष्टि आया । तब मैं भूखा-प्यासा उस, ५ ॥ 
4 तालके जलमें स्नान करके जल पिया तो मेरे शरीरका सब श्रम दूर हुआ ॥ १५ ॥ उस 
|| महागंभीर सरोवरके किनारे एक पीपलका वृक्ष था। मैं उस पीपलके वृक्षके नीचे बैठकर परमेश्वरके ॥ 
५ स्वरूपका हदयमें ध्यान करने लगा ॥ १६॥ भावसे मन जीतकर परमात्माके चरणकमल ॥ 
अमलका ध्यान करने लगा । प्रीतिवश हो, नेत्रोंसे आंसू बहने लगे, तब धीरे-धीरे हृदयमें [2 
छौ भगवान वासुदेवका दिव्यरूप ऐसा दिखाई दिया, कि एक पुरुष सुन्दर स्वरूप जिसके मुखा- ॥ 
| रविन्दका प्रकाश कोटिभास्करसे भी अधिक, चतुर्भुजी मूर्ति, शंख, चक्र, गदा, पद्म चारों | 
5) होथोमें लिये, पीताम्बर पहने, वेजयन्ती माला कण्ठमें धारण किये,किरीट मुकुटशिर पर घरे) हैं 
शंका--नारदकीकी माताके ऊपर मुनि लोगोंकी बडी छपा थी, क्योंकि जो कृपा नही करते तो मुनिषोके सहवास से नारदका जन्म उस | 


8 दासीमें क्यों होता ? एसो मनियोको ड ज्ञ त 
(oe होती ह कृपासे नारदजीको माता सर्पके काटनेसे क्यों मर गयी, ऐसी खोटी मृत्यु नारदजीकी माताकी सुनकर 


॥ 


ब्त््ल्ड्ध्त्र्ल्ड 


हर कै श्रीमद्भागवत भाषां-स्कृम्ध १ अ० ६ ईह (१९) 
| तिभंगी छबि करे, मकराकृति कुण्डल कानोंमें पहने, श्यामस्वरूप, कमलनयन) लम्बी भुजा, | 
| तापहारिणी चितवन, मन्द-मन्द सुसकाते, बांकी-झांकी दिखलाते मेरे सम्मुख आये । उस 

१] मनमोहन स्वरूपको देखते ही मैंने परमानन्दितहोकर चाहा कि इसी सुन्दर स्वरूपको निहारता |; 
न रह ॥9७॥ प्रेम प्रीतिके भावसे हृदय पुलकायमान हो गया । मन महासुखी हो आनन्दके महा ॥ 


6 


So 


A 


(S/O) 


2 प्रवाइमें लीन हो गया देहकी सब सुध बिसर गयी । परमात्माकी भी सुध नहीं रही ॥१८॥ 
॥ मनका सुखदायक शोकनाशक जो भगवानका रूप है वह एक सङ्ग हृदयमें दीखा और मैं | 
| अंतर्धान हुआ ॥ १९॥ उस रूपको देखनेके लिये फिर हृदयमें मन लगाया । प्रथम जो रूप ॥ 
& देखा था, वह रूप फिर दिखायी नहीं दिया ॥ २० ॥ उस एकान्त वनमें परमेश्वरने गम्भीर : 
6 बात हे कि इस जन्ममें तू मेरा दर्शन करनेके योग्य नहीं था, क्योंकि जिनके हृद्य ॥ 
| | और मनके काम-मल ग. नहीं हुए हैं, उन कुयोगियोंको मेरा दर्शन नहीं होता ॥२२॥ | 
| हे प्रापरहित । एक बार मैंने अपना स्वरूप तुझको इसलिये दिखाया है, कि तेरे मनमें 
| कर देते हैं ॥ २३ ॥ और थोड़ीसी ही सजनोंकी सेवासे तेरी मति मुझमें अत्यन्त दृढ़ ह 
प्रीति सृष्टिके आदि अन्तमें कभी नहीं छूटेगी और मेरी कृपासे तुझे इस स सब वृत्तान्त | 
स्मरण रहेगा ॥२५॥ इस श्लोकमें विलक्षण बात हे, कि जिसकी देह नहीं, सबसे बड़ी जिसकी || 
मैंने भी सब बड़ोंकी कृपासे उस परह परमेश्वरको बारंबार प्रणाम किया ॥ २६॥ और 
सब लजा त्यागकर भगवतका भजन करने लगा । मांगलिक छिपे हुए जो परमेश्वरके चरित्र 
वस्तुकी चाहना नहीं करता । मद) मत्सर, ईषां सब त्याग दी, कालकी बाट दिन राजि देखता 
रहता ॥ २७ ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! जेसे अकस्मात्‌ सुदामा पर्वतसे बिजली निकले और उसीमें समा 
। गयी, जब मृत्युका समय आया तो मृत्यु हो ॥२८॥ प्रारब्धकर्म समाप्त हुए तब पंचभूतका 
दिया ॥ २९ ॥ कल्पके अंतमें इस जिलोकीका संहार कर श्रीनारायणने क्षीरसमुद्रमें सोनेकी | 
| इच्छा की, और वह शेषशय्या पर सोये तब उनके शवासके संगमे प्रविष्ट हो गया & 


आनंदसे देखता रहा । विवशतासे मेरा मन कुछ खेदित हुआ, जब वह स्वरूप मेरे ध्यानसे | 

>) आकाश वाणीसे सुझ यत्नशीलके मनका सब शोक दूर कर दिया ॥ २१ ॥ बड़े खेदकी |; 

| अनुराग बढे और जो मेरे चाहनेवाले साधक लोग हैं वे सब कामादिक विषयका नया | 

2) हो गयी । अब इस निदित देइको त्यागकर तू मेरा पार्षद होगा ॥ २४ ॥ और मुझसे तेरी ६ 

श्वास) आकाशके भीतर जिसकी सूति, ऐसे ईश्वर परमात्मा मुझसे कहकर चुप हो गये । | 

५ थे उनका स्मरण करने लगा और सब पृथ्वीपर फिरूं, और अपने मनको प्रसन्न रक्‍खू किसी ( 

| जायाउसके समान कृष्णमें मेरी मति हुई और किसीमें आसक्त नहीं। आत्मा मेरी निर्मल हो | 
9| यह शरीर गिर पड़ा। शुद्ध भगवत्‌-पाषदका देह जो शुद्ध सत्त्वमय है, वह परमात्माने मुझको 
|| ॥ ३० ॥ जब सहस्रयुग सोते-सोते हो गये, तब उठे । ब्रह्म अन्तर्यामी ईश्वरने इसके रचनेकी 


(| इच्छा की तब मरीच्याविऋषि हुए. और प्राणसे हम हुए ॥ ३१॥ सब होस मेरे जानेकी * 
गति हो गयी, बाहर-भीतर जिलोकीमें कहीं चला जाऊं, अखण्डित ब्रह्मचर्यं लेकर महा- 
॥| विष्णुकी अनुग्रहसे सब संसारमें Me करता हूँ ॥ ३२॥ श्रीईशवरके जो दिये सा, रे, 
| ग, म, प,ध) नी, यह सात स्वर हैं, ब्रह्म रूप इनके आम, इस वीणामें बजाता, परमेश्वरके गुण 
, । गाता, सब संसारमें घमता-फिरता हूँ ॥ २३ ॥ और भगवानके चरित जब मैं गाता ह तो | 


| ऐसा मग्न हो जाता हँ, मानो श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्द शीघ्र चित्तमें आकर दर्शन देते है । 


ह्त््साह्ततखाह्तल्साछलल्सछ्ब्ल्ख्ह्तल्डछ्त्ल्छ्छ्त्ल्ड्छ्त्ल्छ 


ह १७ शुकसागर $ प कक 
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और मुझको बुलाते हैं ॥ ३४ ॥ आतुर चित्तवालोंको विषय स्पशीकी र ह र र 
समुद्रके तरनेकी नाव हरिके चरित्रोंका वर्णन करना है ॥ ३५ ॥ काम, लोभ, ॥ 


ग्रसित जीवका मन योगके मार्गमे यम, त लणल 0. 5 la 
पान्त होता है॥ ३६॥ हे तब । पूछा, 
a रहस्य आपसे कहा और मी ता मन प्रसन्न 04 । ति 
| ना र्‌ 
शौनक मुनि ! सत्यवतीके पुत्र श्री भगवान प र्‌ | 
न्य होकर चले गये ॥३८॥ देवि ¦ 
छे बीणा बजाते, हरिगुण गाते, स्व प्रयोजन संकल्पशुन्य होकर 
| घडि जो भगवानकी कीति गाते हैं, आनन्दित होते हैं और नित्य प्रति बीणा बजाकर |: 
सब आतुर संसारका उद्धार करते हैं॥ ३९ ॥ म 
इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनाम-शुकसागरे शालग्रामवेश्यकृते प्रथमस्कन्धे 


व्यासं प्रति नारदपूवजन्मकथावणेनं नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ ॥ 


दोहा-इस सप्तम अध्यायमें, रची भागवत व्यास । 
पुनि पढ़ाय निज पुत्रको, पूरी मनकी आस ॥ 


७ 
/) 
०, 
(0 
(9 
(6 
| 


सुनकर सर्व समर्थ विभु व्यासजीने क्या किया ! ॥ १ ॥ सरस्वती नदीके किनारे ऋषियोंका | 


न्ख 


| जो सुख-दुःख होते हैं आत्मामें मानता है ॥५॥ अनर्थनाशक ET भक्तियोग भगवानमें 
| जब लोग न करने लगे, तो श्रीव्यासजीने श्रीमद्भागवत संहिता बनायी ॥ ६॥ जिस 
जरा नाशक, सुखप्रकाशक भक्ति पुरुषको उत्पन्न होती हे 
७॥ व्यासदेव श्रीभागवत संहिता रचकर और शोधकर अपने पुत्र शुकदेवजीको |/ 
निवृत्तिमागमें लगे रहते थे ॥ ८॥ शौनकऋषि ल कि हे 
सब संसारसे जिनका त्याग; आत्मामे रमण 
न भारी संहिताके पढ़ानेका अभ्यास किया ! ॥ 
ह| सूतजी बोले, कि हे ऋषियो ! आत्मा राम क्रोध, अहंकाररूपी गांठे जिनकी दूर हो गयी, (: 
१. शंका :--सूतजीने ऐसे वचन क्यों कहे ? कि भागवत सुनने से तो श्रीकृष्णमं भक्ति होगी । इस बातसे तो यह विदित होता हे, ॥ 
खुन ही भक्ति होती है और जो भगवानके अनन्त अवतार हैं उनमें भक्ति नहीं होगी । यह बड़े सन्देह- k 
| ` उत्तर मुनिलोग आदर-सत्कार करके व्यासजोको भी हें। कृष्ण, विष्ण, जगन्नाथ, जगदीश | 
प्या अनेक नाम हूँ। तो भी ब्यासजी सुतजीके गुरु हू, कृष्ण नाम सृतजीके हृवयमें सदा प्यारा है, इस लिये सूतजीने कहा, कि भागवतके 
| सुननेसे कृष्ण जो व्यास हूं उनमें भक्ति होगी कुछ विरुद्ध नहों कहा, क्योंकि संसार कृष्ण भगवानका रूप है । भगवानके एक रूपमें भक्ति हुई | 
तो अनंत रूपमे होगी । ईइवरके रूपमे कुछ भो भेद नहीं है। 


सुननेसे केवल अकेले कृष्णजीकं 


८ $$ श्रीमद्वावत भाषा-स्कन्ध १ अ० ७ & (२१) 
१ ऐसे मुनि लोग फलकी इच्छा नहीं करते । विना ही फल परमेश्वरकी भक्ति करते हैं, हरिके गुण 
। ऐसे ही है॥१०॥ औकृष्णचन्द्रके गुणोंमें जिनकी परम प्रीति ऐसे भगवान शुकाचार्यने यह महा- 
| “याख्यान पढ़ा, उन शुकदेवजीको विष्णुके भक्त बड़े प्यारे हैं ॥११॥ अब हम तुमको परीक्षित 
॥। राजऋषिके जन्म, कर्म, युक्ति, मृत्युकी और पाण्डुपुत्रोके स्वर्ग जाने और श्रीकृष्णचन्द्रकी 
| HE सुनाते हैं ॥ १२ ॥ जब परीक्षित गर्भमें थे, तब अश्वत्थामाके अद्माख्रसे 
|| श्रीकृष्णचन्दने जसे रक्षा की, उस कथाको प्रारम्भ करते हैं। जिस समय युद्धमें कौरव, पांडव, 
पृष्टयु्न प्रभतियों समेत जब वीर गतिको प्राप्त हो गये । भीमसेनकी फेंकी गदाके लगनेसे 
| चृतराषटरके पुत्र दुर्योधनकी जंघा टूटी ॥१३॥ उस समय अश्वत्थामा दुर्योधनका प्रिय. मित्र, | 
4 उसकी जङ्घा टूटी देखकर द्रौपदीके सोते हुए पुत्रोंका शिर काट लाया, यह बहुत बुरी बात है, 
इस निदित कर्मकी शास्रमें बड़ी निन्दा लिखी हे॥9४॥ द्रौपदी पुत्रोका मरना सुनकर महादुःखी 
हो रोती-पीटती आंखोंमें आंसू बहाती अर्जनके पास आयी, अर्जनने उसको रोनेसे बंद किया 
और कहा- ॥१५॥ हे भद्रे! आगका लगानेवाला, विषका देनेवाला, शस्रका बांधनेवाला, | 


निकले बाणोंसे काटकर तेरे सम्मुख लाउँ, उसके ऊपर खड़ी होकर तुम स्नान करोगी तो £ 
तुम्हारा पुत्रोके मरनेका शोक दूर होगा ॥१६॥ ऐसे द्रौपदीका मन मनोहर विचित्र वाक्योंसे 
प्रसन्न करके श्रीकृष्ण जिसके मित्र और सारथी, कवच पहने, गाण्डीव धनुष हाथमें लिये, ॥ 
कपिध्वज अजुन गुरुपुत्र अश्वत्थामाके पीछे रथपर चढ़कर दौड़ा ॥१७॥ बालघाती, कंपित- | 
हृदय, प्राणोंका भय किये, अश्वत्थामा अर्जुनको दूरसे अपने पीछे आता देख रथपर बैठ- | 
कर जहांतक भागा गया वहांतक भागा । जैसे शिवके भयसे सूर्य भागे थे। वामन पुराणमें & 
इस प्रकार लिखा है विद्युन्माली नाम एक शिव भक्त राक्षस था, उसको शिवजीने सोनेका | 
विमान दिया, वह राक्षस उस विमान पर चढ़कर सूर्यके पीछे पीछे फिरा करे। विमानके प्रका- व 
| शसे रात होनी 20 ॥ तब सूर्यने देखा जाति मेरा क तो गर 2... | य वा सस | 
विमान प्रथ्वीपर गिरा दिया । यह सुन महादेवजी कोप कर मारने दोड़े। तब तो # 
सूर्य घबड़ाकर भागे और रुद्रकी क्रडष्टिसे जलकर काशीमिं गिरे जो आजतक काशीमें लोलाक ॥ 
| ॥ नामक तीर्थ विख्यात हे ॥१८॥जब अश्वत्थामाके रथके घोड़े थक गये और अपने शरीरका ॥ 
£ कोई रक्षक नहीं दिखायी दिया, तब विप्रपुत्रने अपनी रक्षाके लिये ब्रहमास्र चलानेकी चेष्टा 
| की॥१९॥तब आचमनकर प्राण बचानेके लिये ब्रह्मात्र चलाया; परन्तु बह्मास्र॒का फेरना वह | 


धनका चुरानेवाला, परायी मि का हाळा और बालकोंका मारनेवाला, ये छः ह 
न आततायी कहलाते हैं । ब्राह्मणोंमे अधम आततायी अश्वत्थामाका शिर गाण्डीव घनुषके ॥ 


दै] 


नहीं जानता था ॥२०॥ सब ओरसे प्रचण्ड तेज जब बह्मास्रका प्रकट हुआ और प्राणोपर 
|| आपत्ति आयी जान अर्जुन श्रीकृष्णसे बोले॥२१॥हे कृष्ण हे कृष्ण महाभाग ! तुम भक्तोंके 
¦ अभयकारक और संसारके जीव-जन्तुओंके सुखदायक हो॥२२॥तुम आदिपुरुष साक्षात्‌ केवल 
| मायासे परे हो, अपनी चिच्छक्तिसे मायाका तिरस्कार कर केवल्य आत्मामें आप स्थित हो 
5 ॥२३॥ मायामोहित चित्त,ऐसे जीवलोकका अपने प्रभावसे धर्मादिक लक्षण कल्याणसे तुम हीं 
| विधान करते हो॥२४॥यह आपका अवतार भूमिका भार उतारनेकी इच्छासे se और अपने 
J जातिके और एकान्तभक्तोके ध्यानके लिये हे॥२५॥हे देव, देव ! यह क्या है! कांसे आया है! 
॥| सब ओरसे परमदारुण तेज आता है, हम नहीं जानते॥२६॥ श्रीभगवान्‌ बोले कि हे पार्थ ! | 
न्ख ख्न्व्न्ळ 
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` क$ शुकसागर ४8 
| प्राणोंपर आपत्ति आती देखकर द्रोणाचार्ये पुत्नने ब्ह्मास्न चलाया है दै । यह चलाना तो & 
ल जानता है परन्तु अपने पास बुलाना नहीं जानता ॥२७॥ इस अख्नको दूर करनेवाला और | 
कोई उपाय नहीं है, तुम भी अपना बह्माश्र चलाकर अपने तेजसे इसका नाश करो TE | 
तुम दोनों बातें जानते हो॥२८॥सूतजी बोले कि, हे ऋषियों | शत्रुनाशी अर्जुनने भगवान्‌ 
बात सुनकर, जलसे आचमन कर श्रीकृष्ण महाराजकी परिक्रमा करके, उस ब्राह्मण पर | 
र्मात्र चलाया ॥२९॥ तब दोनों ब्रह्मात्र परस्पर लड़ने लगे) उनका तेज महाप्रचण्ड पृथ्वी 
| आकाशको ढककर महाप्रलय जैसा समय कर दिया, जैसे महाप्रलयमें संकर्षणके मुखकी | 
$| अभि ऊपरसे सूर्यका तेज ये दोनों मिलकर बढ़ते हैं, उसी भांति दोनों अल्लाश्रोंका तेज बढ़ा ॥ 
९ ॥३०॥उन दोनों ब्ल्माश्नोंका तेज महाघोर त्रिलोकीको फूँके डालता था और जली हुई प्रजा र 
॥ कहती थी कि आज महाप्रलयका समय आ गया॥३१॥प्रजा और लोकका नाश होता देख, | 
/ १ वासुदेवका मत लेकर अनने दोनोंको शान्त कर अपने पास बुला लिया ॥३२॥ बड़े वेगसे |> 
छ| उनको पकड़ कर गोतम वंशकी गोतमी क्रपीसे कठोर पुत्र अश्त्थामाको,कोधसे लाल-लाल k 
$ तांबेके रङ्गसे नेत्र किये यज्ञके पशुकी भांति बांध लिया ॥३३॥ शोक रोष युक्त चनेजयकी ॥ 
| कर्मनिष्ठा देख, श्रीकृष्णजी सेनानिवासस्थानमें ले जाकर बलपूर्वक रस्सीसे वैरीको बांधकर |[ 
| कोधित हो अजुनसे बोले ॥३४॥ हे पार्थ । यह अधम ब्राह्मण रक्षा करने योग्य नहीं, इसको 
) ॥ अभी मार डालो, इस पापीने सोते निरपराधी बालकोंको मारा है ॥ ३५ ॥ धर्मशाक्षमें ऐसे | 


a 


| लिखा है, कि जो कोई मद्यादिकसे मत्त हो, या और किसी प्रकारसे प्रमत्त हो, ग्रहवाता दिसे [a 
| उन्मत्त हो, सोता हुआ जीव, बालक, री, जो कोई उद्यम नहीं जानता, जो कोई अपनी | 
| क हो, इन आठों जीवोंकी धर्मवेत्ताओंको सदेव रक्षा करनी चाहिये । अपने शब | 
4 भी इनका मारना योग्य नहीं ॥ ३६ ॥ पराये प्राण लेकर जो निदयी दुष्ट अपना त 
माग पृष्ट करता है; उसका मारना ही श्रेष्ठ हे, उस दुष्टके मारनेसे पुरुष नरकमे नहीं जाते र 
ह मेरे सम्मुख आपने द्रौपदीसे प्रतिज्ञा की थी, कि रे प्राणप्रिये ! जो तेरे पुत्रोंका मारने- | 
| वाला हे) उसका शिर काटकर तेरे च हलमा ॥२८॥ अतः तुम अपने पुत्रके वध करने- ॥ 
॥ व वीर ! दुर्योधन भी इन बालकोंको देख दुःखी हुआ; £ 
| यह अपने कुलमें धूलिके समान हे॥३९॥ऐसा श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्द अको समझाने | 
॥ और अर्जुन यह जानता था कि यही मेरे पुत्रका मारनेवाला है, तो भी गुरुपुत्र समझ- 
| कर मारनेकी इच्छा नहीं की॥४०॥ऐसे घर्मध्वजा-धारी अर्जन, जिनके श्रीकृष्ण सरीखे मित्र 
। और सारथी, जो अश्वत्थामाको पकड़कर अपने दलमें लाया, जहां द्रौपदी बैठी अपने मरे त 
तोका शोक कर रही थी, कहा-हे ढुपद्नदिनी ! तुम्हारे पुत्नोंको मारनेवाला यह उपस्थित | 
| दै ॥४१॥ पशुके समान गलेमें फांसी पड़ी, निदित कर्मसे नीचेको शिर किये, अपराधी ॥ 
गुरुपुत्र अश्वत्थामाको देख, कृपा करके शीलस्वभाववाली द्रौपदीने नमस्कार किया | 
2 ॥ और पति sa कहा, हे स्वामी | उसका बांधना मुझको सहन नहीं हो | 
, ॥ नहीं 22» १५९९ ५७) यह ब्राह्मण हमारा पूज्य है, | 
[ सकते, यह हत्यारा य समारा परम पूज्य है, इसके मारनेसे हमारे पुत्र जी 


| यह हत्यारा अपने कर्मोका फल भांति मैं ॥ 
पुत्रोंका शोक करती हूँ, इसी प्रकार इसकी ग त मरनेका मरा । 


प्र | 
१) 
| 


पुत्रके मरनेका दुःख देखेगी ॥ 
॥॥ ४२ ॥ और आपको इसके पिताने गोप्य मन्त्र यै जने | 
किहत्न्छह कन हछ छ्न थवुषेद ओर ब्रह्माख चलाना और 
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| | बुलाना दोनों 06504) RE श्रीमद्भागवत भाषा स्कन्ध १ अ० छ क 
भ परन्तु बुलाना बातें सिखायीं और ENE (२३) 
मज, तन्त्र Ml सिखाया, इस लिये इसको इसके पिताने ज 
नहीं हुई तुल्य ससझा, और उन द्रो ॥ ४४ ॥ क्यों अञ्न, श्न, २ 
म॒ र इस इकलोते उन द्रोणाच दोंगिनी कि उन ? यता ह 
| हे म पुत्रौंका शोक करती अपने उनका sl डी कृपी a रणाः 
हहा ! आप कुरुकुलको हू सेही वह भी सोच करेगी जीती है, हाय ! नर रहनेसे ` 
॥| आंसू ह ॥ ४६ ॥ पतिव्रता गौतमी ३ दीजिये । वारंवार पल ४५ ॥ इस लिये हे i | 
|| ऐसे करी वर सलिल धारासे दा पी a क्योकि वन्दन करने योग्य | 
[सू केसा ही राजा हो उसका 4 ॥ ४७ ॥ ब्राह्मणकुल शिर पटक-पटक मुखपर | र 
| | तजी बोले कि ह सका वश और परिवार ह्म कुल जिस प्र कोप रो रही हू, 
धम ुधिष्ठिरन ाझणो निष्कपट व अह्मतेजसे भस्म करे, चाहे वह | 
| | कली और जो स्य द्वा की॥ ४९ ॥ नकुल आ राम याता ॥४८॥ k 
वी ८... 
॥| प्रयोजन सत है, क्योंकि अप ब सुन कर बड़े कोषसे बोटे मन असन्न हुआ ! 
| प्रतिज्ञा की व बालकोंके मारनेसे नहीं प दुर्योधनका ओर Fl कि ऐसे दुष्टका | 
॥| हत्याका कलंक वह अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी कला “तुमने अश्वत पना दोनोंका कुछ | ॥ 
१ ओंका धर्म है णशा सो इसमें ब्रह्म peu Wis और तुम Be र 
| रौ मनुष्योंको झणका एक नहीं हम - || र 
| जी ओर यजाती मर कर हण माता हु न साला 
| उचित नहीं । , दोनों बातें हमने कही हैं वधके योग्य है 
क| शा करो, हण केसा हमारी आज्ञा है कि सदा ब्राह्मणोंकी हैं। परन्तु ब्राह्मणके 
“जो आ [ ही अपराध करे, परन्तु दा ब्राह्मणोंकी रक्षा हणके लिये देह- 
| ना ति तीन वडा व व वहत य ताक वतो क्ती 
भै जानकर ई भी प्रसन्नता करो ॥ ब, करना चाहिये और मेरी म 
| निकाल ली और ने अश्वत्थामाके मस्तककी ४ ॥ सूतजी बोले कि हरिके भी प्रसन्नता 
| गलेपें फाँसी र्‌ सूड़ उसका मुंडवा दिया \ मणि अपनी तलवारकी ME बात 
हीन दृष्टि पड़ी थी वह खोल दी। se रस्सीसे जो उसके हाथ-पांव बाँ चीर कर | 
6 हरना हिमा च छीन अपने ह येडा 07 कांतिमलिन A आ 
सब पाण्डव शोकसे व्याकुल क ब्राह्मणका मारना है और दिया । मुंडन करना ड 
: को आगे और देहदंड तो , धन 
) इति श्रीमाषाभागवते महापु कर मरे हुए पुत्रोंकी हत्या है ॥५६॥ 
| क या राणे उपनाम-शुकसागं दाहकिया करने लगे। 
७ य प्रथमस्कन्धे सुप्तब रे श्‌ जद (९७॥ | 
नु रै तेद्रौणिनिग्रहो गल्ग्रामवेशयक्ते 


न 


छ ४७ शुकसागर $ . | क, 
आ. आह कयतात कर iNET 
दोहा-अब अष्टम अध्यायकी, कथा सुनो दे कान। | 
नृप दुर्योधनकी क्रिया, कीन्ही वेद विधान ॥ छ ॥ 
॥ इतनी कथा कह, सूतजी बोले कि हे ऋषीश्वरो ! अश्वत्थामाके न अ bs | 
न | युधिष्ठिर और श्रीकृष्णचन्द्रकी आज्ञा पाकर, Di 'वीरोंकी लोथें जो र व 
॥| पड़ी थीं उनके पुत्र-पौत्र बन्धु उठा ले गये और पूवक उनकी दाह क्रिया की और पु । 

ग तिलांजलि देनेके लिये द्रौपदीको साथ ले और ब्लियोंको आगे कर गंगा किनारे गये॥ | ; । | 
५ उन सबों ने जल देकर बारंबार विलाप कर श्रीगंगामहारानीके अमृत रूपी जळमें स्नान किया च ॥ 
| वहां श्रीकृषणने युधिष्टिर,धृत्राष्ट्र,भीमादि सहित पुत्रशोकातुर कुन्ती,गान्धारी,बवौपदी आदि i 
| ३॥ जिनके पुत्र, बन्धु मर गये थे उन शोकाकुलोंको शान्त किया और जिसका कोई 
॥| कुछ न कर सके ऐसे बलशाली कठिन कराल कालकी चाल सब जीवोंमें दिखाने लगे ॥४॥ ॥ 
| कपटी दुर्योधनादिकोंसे छीना हुआ राज्य युधिष्टिरको दिलवा दिया और ब्रौपदीकी चोटी पक- 


इनेसे जिनकी अवस्था नष्ट हो गयी ऐसे खोटे राजाओंको मरवाकर ॥६॥ और उत्तम-उत्तम ) 
यज्ञकी सामग्री मँगाकर, तीन अश्वमेध यज्ञ करवाकर उनका पवित्र यश इन्द्रकी भांति दशों | 
दिशाओम विस्तार ॥ ६॥ पाण्डु पुतरोंसे आज्ञा लेकर सात्यकि और उद्धव सहित महापूज- ॥ 
नीय द्वेपायन आदि विप्रोंने उनकी पूजा की ॥ ७ ॥ हे ऋषियों ! जब श्रीकृष्णचन्द्र आनंद १ 
कन्दकी द्वारका जानेकी इच्छा हुई और रथमें बैठ सबसे बिदा मांगी, उस समय अश्वत्थामाने | 
जाना अपमान समझ फिर अह्मास्र चलाया, तब वह पांच सुख बनाकर पांचों भाई पाण्ड- छ 
| वाँकी ओरको आया और एक छोटीसी चिनगारी उसमेंसे निकली, उसमेंसे उत्तराके उदरसें ke 
अचानक आगसी भड़क उठी और हृदय जलने लगा,तब वह उस कृशानुके जलनेसे अत्यन्त ( 8 
|| ब्याकुल और भयभीत हो रोती-डकारती श्रीकृष्णके पास दोड़ी ॥८॥ आकर प्रार्थना की, | 
4 रै महायोगिन्‌ ! हे दीनवत्सल! हे जगत्पते। मेरी रक्षा करो मेरी रक्षा करो। इस आभ्निकी मृत्युसे ॥ 
| इस विशवमें आपके अतिरिक्त अभयदाता मुझको कोई दृष्टि नहीं आता ॥ ९॥ हे ईश ! [६ 
ल पप्तलोहके समान बाण सामनेसे चला आता हे, हे समर्थ ! हे दीनदयाळ ! चाहे मेरा दाहहो ? 
| जाय परन्तु मेरा गर्भ स्थित रहे ॥१०॥ सूतजी बोले, कि भक्तवत्सल भगवान्‌ उत्तराके दीन 
गचन सुन, कहने लगे कि हे उत्तरे ! अश्वत्थामाने यह समझकर ब्ह्मांत्र चलाया है कि पांड- ; 
वोके वशमें कोई न रहे ॥ ११ ॥ देखा तो पांच बाण पांचों पाण्डवोंके भस्म करनेके ल्यि 
| सामनेसे अग्निसम प्रकाश करते चले आ रहे हैं। यह देखकर पाण्डव अपने अञ्च ग्रहण करने ॥ 
4 लगे ॥ १२ ॥ पाण्डवोंको अपना हितकारी परत तिरी जान आवाकेविहारी भक्तमयहारी, सुनिमनोरंजन श्रीबांकेविहारी भक्तभयहारी, सुनिमनोरंजन | 


| दर 


: | 
श्रीकृष्णचन्द्रके चरणारविदोंका स्मरण करती थी, नेत्रोंसे प्रेमके ऑसुओंकी धारा बही | 
निरन्तर बैठी मर थी, 4 उ हरे कृष्ण कृपालो भक्तरक्षक जप । नमस्तुभ्यं नमस्तुम्यं नमस्तुभ्य 
| र + डर य कृष्ण ७ कृपाल * अ रों 
fel कोना अह ड 553 नमस्कार है, आप कृपालु हे और भक्तों के रक्षा करने 
व्याकुल होकर कृष्ण-कृष्ण | 


श्रीकृष्णके स्मरणके प्रभावसे ठण्डा हो गया तो भी उत्तरा 


पुकारने लगी, जो I : 
2 पभावसे उसका शरीर नहीं जला। परका जनत उत्तरा न करती तो उसी समय अह्यासत्र उसको भस्म कर देता, परन्तु भजनके || 


ieee न्ज््ल् त्र हात 
ट्छ 
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का शयन कीने पांडवोंकी रक्षाकेलिये चक्र सुदर्शन सँभाला॥१३॥ सब जीवः | 
निक अन्तयामी ब्यापक सकल दुःखहर्ता श्रीकृष्णचन्द् भगवान्‌ अपनी मायासे कौरवोंकी 


hd 


संतानकी बृद्धिके लिये विराटकी बेटी उत्तराका दुःख देखकर चक्र सदर्शनको आज्ञा दी, कितुम 
उत्तराके उदरमें जाकर ब्रह्मास्रकी गर्मीको शान्त करो और पीछेसे आपभी श्रीकृष्ण मुकुन्द त 


॥ 


eo 


४ पसन भक्तहितकारी अंगुष्टमाभ तनु धारण कर उत्तराके उदरमें घुस गये और ऐसी शीत- 
लाई फैलाई कि उसके हृदयका सब कष्ट शमन हो गया । उस समय परीक्षितने मधुसूदनकी | 


SI) 


| मधुर मूतिको अपने हृदयमें धारण कर लिया और कहा, हे वैकुण्ठनाथ। इस दास पर आपने | 
| बडा अनुग्रह किया जो गर्भमें ही मुझे दर्शन दिया । धन्य है मेरा भाग्य, आपकी कृपाका ॥ 


FI) 


; है तक उपकार वर्णन करुं ॥१४॥ हे शौनक ऋषि ! जो कभी निष्फल नहीं होता, जिसका 
| संसारमें कोई सामना न कर सके और जिसकी प्रबल प्रचण्ड ज्वालासे त्रिलोकीमे कोई 
= जीवमात्र न बच सके, वह बह्माश्न भी विष्णुके चक्र सुदर्शनके सम्मुख क्षणमातरमें शांत हो 


os) 


| 


| गया ॥१५॥ सबको आश्चर्य दिखानेवाली भगवानकी लीलामें कुछ आश्चर्य मत मानो । बह 
* अपनी प्रकाशिनी मायासे इस विश्वको रचते हैं, रक्षा करते हैं, संहार करते हैं और आप अजन्मा 


4७) 
SDS) 


£ समाचार सुन हरिके समीप आकर ॥१७॥ कुन्ती बोली, कि हे आदिपुरुष अविनाशी ! प्रकृ- 
तिसे परे जो किसीके देखनेमें न आये,सब जीवोंके बाहर-भीतरकी जाननेवाले ! तुम संसारमे 
व्यापक हो, तुमको बारंबार नमस्कार करती हूँ ॥१८॥ जो माया रूपी जवनिकासे दृष्ट और ॥ 


वि डि ७२४७ 


हैं॥ १६ ॥ ब्रह्मास्रसे छुटे पुत्रोंको देख कुन्ती, द्रोपती समेत श्रीकृष्णचंद्रके द्वारका जानेका । 


अदृष्ट हैं, जो इद्रियोसे उत्पन्न हुये ज्ञानसे नहीं जाने जाते,ऐसे अविनाशी आपको मैंमूढ़ अज्ञा- 
ही निनी खरी क्या जानू । मूढ दृष्टियुक्त पुरुष तुमको नहींदेख सकते, जैसे नरकी मायाको नाटकी | 
9] विद्याविहीन पुरुष नहीं जान सकते, वैसेही आप हो ॥१९॥ जीवात्माके द्वारा जो परमात्माको 
देखनेवाले परमहंस, मनन करनेवाले मुनि, राग द्वेष शून्य निर्मल अन्तःकरणयुक्त महात्मा- 
| ओके भी जाननेमें नहीं आते, भक्तियोग विधानके निमित्त आपने अवतार धारण किया है, 
मैं श्री आपकी महिमा को केसे जानू ? ॥ २० ॥ वासुदेव देवकीनन्दन, नन्दगोपकुमार, / 
& गोविन्द, श्रीकृष्णचन्द्र, आनन्दकन्दको बारंबार नमस्कार है॥ २१ ॥ जिनके नाभिकमलसे 
| ब्रह्मा उत्पन्न हुए, ऐसे कमलमालाधारी कमलदललोचन, कमलसमान कोमल अमळवाले चरः 
। णको बारंबार नमस्कार है ॥२२॥ हे हृषीकेश ! दुष्ट कंसके भयसे देवकी बहुत दिनतक घरमें £ 
बन्द रही, तब अकेली देवकीकी आपने रक्षाकी और मेरी भी आप समर्थने पुत्नोंसहित विप- ( 
तसे बारंबार रक्षाकी और अपनी माताके समान आप सदा सुझपर दया करते रहे ॥२३॥ ॥ 
और जिन-जिन विषत्तियोंसे रक्षाकी वह विपत्ति यह थी-भीमसेनको विषके लड्डुओसे, | 
| लाक्षा मंदिरमें अग्निसे, पुरुष खानेवाले हिडंबादिकके दीखनेसे, खोटी सभासे, वनवासके 
क्टसे, संग्राममें अनेक महारथियोंके अस्रसे, अश्वत्थामाके ब्रह्मात्रसे और सब ओर भी विप- 
्तियोंसे अनेक बार रक्षाकी ॥२४॥ हे जगढ्गुरो ! जहां-तहां हमपर विपत्तियां रहे, क्योंकि 
उन विपत्तियोंमें मोक्षदाता तुम्हारा दर्शन होता है फिर संसारमें जन्म नहीं होता ॥ २५ ॥ 
सत्कुलमें जन्म, ऐश्वर्य, शास्र, लक्ष्मी इनके होनेसे पुरुषको अभिमान हो जाता है। 
* भक्त जन आठ पहर जिनके नामको भजेंउन श्रीकृष्ण, गोविन्द, नारायण, वासुदेव,का वे उच्चा- । 
| रण करनेके योग्य नहीं होते ॥ २६ ॥ जिनको किसी वस्तुकी कांक्षा नहीं जो ऐसे भक्त है, | 


(२६) $$ शुकसागर ५8 | 
जिनके मनसे घन गुणोंकी वृत्ति दूर हो गयी उन आत्माराम शांत मोक्षदाता को नमस्कार है 
, ॥ २७ ॥ काल ईश्वर जिसका आदि अन्त नहीं, ऐसे प्रभ समदर्शी सबको एक भाव वर्ते, 
सब जीवोंमें किसी निमित्तसे परस्पर क्लेश होता है ऐसे तुमको मानती हूँ॥ २८ ॥ हे भग- 
वन्‌ ! मनुष्योंको एक लीलामात्र चेष्टा करो, ऐसी तुम्हारी करनेकी इच्छा है वह कोई भी 
नहीं जानता । जिसका कोई शब मित्र नी उस ईश्‍वरमें मनुष्योंको विषममति होती है, कि ॥ 
इसपर कृपा करते हैं, उसपर कृपा नहीं करते ॥ २९ ॥ हे विश्वात्मन्‌ ! सबमें तुम व्याप्त हो, 
ऐसे तुम्हारे अकत्ताके कर्म, अजन्माके जन्म आश्चर्यमय हैं, कभी वाराहरूप, कभी राम- | 
चन्द्ररूप, कभी वामनरूप, कभी मत्स्यरूप धारण करते हो, यह सब कहने मात्रके हैं ॥३०॥ 
जिस समय यशोदाने तुम्हारे अपराध को देखकर बांधनेके लिये रस्सी ली, तब तुम आंसु- 
ओंसे आंखोंका अञ्जन बहाकर व्याकुल हो, नीचेको मुखकर भयके भावसे अलग जा बैठे 
और जिस समय दधिके भाजन फोड़ डाले उस समयकी जो आपकी दशा हे, मुझको मोह 
कराती है, क्योंकि जो भय आपके सम्मुख थर-थर कांपता हे, वह तुम यशोदासे आप डरो, 
यह बड़े आश्चर्यकी बात हे ! ॥३१॥ पुण्यश्लोकोंके कीर्तनके लिये प्रिय यदुके वेशमें आपने 
अजन्मा होकर भी जन्म लिया, जैसे मलयागिरिपर चन्दन उपजता है, उसी प्रकार अज- 
न्माने जन्म लिया, कोई-कोई ऐसा कहते हैं ॥३२॥ कोई मुनीश्वर ऐसा कहते हैं, कि वसु- ॥ 
देवकीकी चाहनासे अवतार लिया। आप जन्म कभी नहीं लेते,तो भी इस विश्वके कल्या- 
लिये और देवद्रोहियोंके वधके कारण अवतार धारण करते हैं ॥ ३३ ॥ और कोई ऐसे £ 
हैं, कि समुद्रम जेसे नाव डूबती हो उसकी रक्षा करे इस प्रकार महासागरसे व्याकुल ॥ 
पथ्वीको निहार भूभार हरनेको ब्रह्माकी प्रार्थनासे अवतार लेते हैं ॥ ३४ ॥ कोई आचार्य ॥ 
कहते हैं, अविद्या, काम, कर्मसे दुःखी होकर विश्वके जीव पुनः श्रवण, स्मरण करते है, | 


इस | 
त्रोंको यो हे, सुनाते हैं, बारंबार स्मरण करते हैं, और यश गाते हैं और मन ही मनमे मग्न | 
है वे मनुष्य थोड़े ही दिनोंमें संसारके प्रवाह नाशक तुम्हारे चरणारविंदका दर्शन करते 
र ॥ हे भक्तअभीष्टदायक ! हे प्रभो ! निश्चय है, कि आपके दशनसे ही जीते हैं, | 
| आपके सुहृद हैं उनको आप अब त्यागते हो, इम तो आपकी ही कृपासे शडुओंके दुःख- |; 
१ | दायक हैं; हमको आपके चरणकमलके अतिरिक्त कोई वस्तु सुखदायक नहीं हे ॥ ३७॥ ॥ 
जैसे विना जीवके इंद्रियोंके | 
नाम रूपसे कुछ कार्य सिद्ध नहीं होता ॥ ३८ ॥ है गदाधर ! जेसी पृथ् ॥ 
कहे bs ऐसी शोभा नहीं देगी, क्योंकि अब तो आपके वज, यव) अर दहि मा | 


| 


| 
९ 
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हो जायगा ॥ ३९ ॥ आपके होनेसे यह £ 
औषधी, लतायें जहां-तहां उपस्थित हैं, 4 
प्राप्त हैं ॥ 02 ॥ इसलिये हे विश्वेश ! हे || 


शै श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध १ अ० ९ && (२७) 
SC) 


भगवन्‌ । आपको 
| जिसमें उदित है, ऐसे श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्द यशोदानन्द्नकी मधुर-मधुर र जब 
|| कुन्तीने स्तुति की, तब भगवान परमानन्द मन्द 
। डाल रहे हैं; हरिकी हँसी सब जनोको उन्माद क 

वह वर मांगो, मैं तुम्हारे सम्पूर्ण मनोरथ पूर्ण करुँगा, ऐसा कह हस्तिनापुर आकर सुभ- ॥ 


|| कहा कि, आपको यहांसे हमें छोड़कर जाना नहीं चाहिये। तुम्हारे जानेसे हम लोगोको बड़ा ॥ 
| दुःख होगा । तुम्हारे विना हमारी सहायता कौन करेगा । जो सुख हमको तुम्हारे चरणकमल £2 | 
| कोमल नप; देखनेसे मिलता था, वह सुख हमको इस राज्यके पानेसे नहीं मिलेगा । तुम्हारे 
॥। चरणारविंदोंके विना देखे हमको धैर्य किस भांति होगा! और शज्ञओंके हाथसे कौन 
॥ बचायेगा ! हे नाथ ! अब हमको शष्ुओसे जीतनेका उपाय कौन बतायेगा ! अब हम 
| क्या करें ! ॥४५॥ ईश्वरकी चेष्टा करने वाले व्यासादिकोंने और अद्भुत कर्मवाले श्रीकृष्णजी 
(| ने अनेक इतिहासोंसे ज्ञान भी दिया तो भी शोकके कारण युधिष्टिरका मन शान्त न 
| | हुआ ॥ ४६ ॥ उस समय राजा युधिष्ठिर अपने मरे सुहृद-बांधवोंका चिंतन कर बोले कि, 
देहके 


ERNE) 


[Ss 


Er 


i 


४ हे ब्राह्मणो ! मैं उस समय अज्ञान और मोहवश हो गया था, हाय ! मुझ दुरात्माके हृदयमें 


| 


ऐसा अज्ञानसमूह हो गया, कि जिस देहको श्वान-श्रगाल भी नहीं खाते, मैंने उसी | | 
क पोषणके लिये कई अक्षौहिणी सेना मारी । अक्षौहिणीकी संख्या इस प्रकार है-( २१८७० | 


IS) 


i जिसमें हाथी, २१८७० रथ, ६५६१० घोड़े, १०५३५० पैद्ल ) इसको अक्षौहिणी कहते 

हैं॥ ४७ ॥ ४८ ॥ बालक, ब्राह्मण, सुट्टद, मित्र, पिता, आता, गुरु इनका मैं द्रोही हूँ, मेरा 

नरकसे करोड़ों वर्षतक भी उद्धार न होगा ॥ ४९॥ आप जो कहते हैं कि, धर्मयुद्धमें द्वेषियों 

के वध करनेसे प्रजापालक राजाओंको पाप नहीं होता, इस शिक्षाके वचन मेरे मनको बोध 

॥ नहीं करते ॥ ५० ॥ मेरे हाथसे आतृगण मारे गये हैं, उनकी ख्नियोंके मनमें उठा हुआ 
तीव्र द्रोह दूर करनेको मैं कितने ही गृहस्थाश्रमके कर्म करूँ तो भी मेरा उस पापसे उद्धार | 


>>>) 


RI) 


| नहीं हो सकता ॥ ५१ ॥ जैसे कीचका सना कीचसे नहीं धोया जाता, मदिरासे 
म पात्र नहीं शुद्ध होता; वैसे ही हठसे एक जीवकी भी हिंसा यज्ञोंके करनेसे नहीं 
छूटती ॥ ९२ ॥ 
इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनाम-झुकसागरे शालग्रामवेश्यकृते प्रथमस्कन्धे 
कुन्तीस्तुतियुधिष्टिरानुतापो नामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 
दोहा-कहौं नवम अध्यायमें, भीष्म कृष्ण संवाद । 
राज्य युधिष्ठिको दियो, मेटो सकल विषाद्‌ ॥ 
| सूतजी बोले, कि हे ऋषिराज ! युधिष्टिर प्रजाके रोहसे भयभीत हो, सब धर्मके जानने + 
) की इच्छा करके जहां भीष्मपितामह कुरुक्षेत्र बाणोंकी शय्यापर पड़े थे; उनके पास आये 
॥ ॥ १॥ और सब भाई सुवर्णभूषणभूषित धोड़ोंके रथोंपर आरूढ़ हो जग | 
६ 
८, 


छ 4 ड कृपाचायांदिक | आ गये ॥ २ ॥ |; 
ट पहुँचे और उसी समय व्यास) धौम्य, कृप भी ia आग 
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२८ ) $$ शुकसागर %७ 
हे शौनक ! अर्जुन और द्रौपदीको अपने साथ लिये रथपर बेठे भगवान्‌ इस प्रकार शोभित न 0 
॥ हुए जेसे यक्षो सहित कुबेर शोभा पावें ॥ ३ ॥ स्वर्गसे मानो कोई देवता EST है इस ॥ 
भ्रकार पृथ्वीपर पड़े भीष्मपितामहको सब सभृत्य पाण्डव और श्रीकृष्णचन्द्रने प्रणाम | 
॥ किया॥ ४ ॥ वहां हे सत्तम ! देवषि, अह्मर्षि, राजार्ष भीष्मपितामहके देखनेको आये ॥५॥ ॥ 
| पर्त-सुनि) नारद मुनि, धौम्य, भगवान्‌ बादरायणजी, बृहदश्व, भरद्वाज, शिष्यसहित | 
| परशुराम, ॥ ९ ॥ वशिष्ठ) इन्दप्रमद, असित, त्रित, गृत्समद, कक्षीवान्‌, गौतम, अत्रि, ॥ 
कौशिक, सुदर्शन ॥ ७॥ और निर्मल श्ुकाचार्यादिक मुनि, शिष्योको सङ्ग लेकर, कश्यप, 
अङ्गिरा आदि अनेक ऋषि, मुनि आये॥८॥सूतजी बोले-हे अह्मन्‌ ! उस समय धर्मन पितामह | 
उन सब महात्मा पुरुषोंको देख,देशकाल बिभाग जाननेवाले भीष्मपितामहने मानसिक पूजन 
किया ॥९॥ जगदीश्वर, हृदयनिवासी,अपनी मायासे जिन्होंने विग्रह धारण किया, सिंहासन- 
पर विराजमान श्रीकृष्णका भगवतके प्रभाव जाननेवाले भीष्मपितामहने पूजन किया ॥१०॥ ॥ 
विनय स्नेहसे मग्न समीप बैठे नेत्रोंमे जल भरकर पाण्डुपुत्रस प्रीतिसनी वाणीस भीष्मपिता- | 
त मह बोले ॥११॥ महाकष्ट हे, बड़ा अन्याय है, हे धर्मपुत्रों ! आाह्मणधर्म भगवानके आश्रित £ 
होकर भी फ्लेशसे जीते हो ॥ १२ ॥ महारथी राजापांडुके मरे पीछे बालक जिनकी सन्तान | 
॥| ऐसे, वधू कुन्तीने तुम्हारे लिये बड़ा क्लेश भोगा ॥१३॥ जो आपको अप्रिय है वह सब यह ॥ 
| समयकी को हुई बात है, काल वह है कि जिसके वशमें सब लोग हैं, जसे मेघपंक्ति पवनके | 
वशमें रहती है ॥१४॥ जहां धर्मपुत्र युधिष्ठिर, भीमसेन गदाधारी, जहां अर्जुनसे गाण्डीव धनुष- ॥ 


हे 
भी मोहको प्राप्त होते हैं ॥१६॥ हे युधिष्ठिर ! यह संसारके दुःख-सुख देवाधीन हैं, हे नाथ ! ॥ 
है प्रभो | उनके अनुवर्ती जो आप हो, तो इस अनाथ प्रजाका तुम पालन करो ॥ १७ ॥ 


9 , कर विचरते हैं॥ १८॥ इनका प्रभाव जो छिपा हुआ हे उसको महादेवजी जानते हैं, वा ४ 
| देवऋषि नारदजी 


| 

ते हैं 

भामाका पुत्र, परम मित्र, सुद्धदुत्तम मानते हो, जिन्होंने तुम्हारा मंत्रीपना किया, दूत बने, | 

तुम्हारे प्यारे हितकारी बने, सारथी बने ॥२०॥ सर्वात्मा, समदृष्टिवाला, Eo समन कोई “> 

नही, जिनको अहंकार नही, रागादिका जिनमें लेश नहीं ऐसे ईश्वरको नीच उच्च कर्म करना | 

A “भइ बात हमारे योग्य नहीं है, यह बुद्धिकी fT परमेश्वरमें नहीं है॥२१॥ 
हे उनके एकान्तमें ध्यान करनेवाले |: 

भक्त हैं, उनपर दया ही करतेहे“उनकी बड़ाई और अपने भाग्यकी बड़ाई कहांतक कहूँ! 

न जो मेरे प्राण त्यागनेके समय श्रीकृष्णचन्द्रने आकर दशन दिया ॥ २२॥ यी! | 


3 | 


| क औमद्रागवत भाषा-स्कन्ध १ अ० ९ $$ (२९) 
रि काम कर्मसेछूट जाता कक ॥ पार bi न क्रूं, तबतक प्रसन्नवदन, कमलनयन | 
| क. सुखकमल) चतुुज, देव देव तुम्हारा मार्ग ध्यान योग्य है, मेरे सन्मुख दर्शन देते न 

ग ॥ २४॥ सूतजी बोले कि बाणोंकी शय्यापर पड़े भीष्मजीकी बे वाणी सुन बच र | 

) | ऋषियोके मध्यमें अनेक धम बूझने लगे॥२५॥ जो धर्म पुरुषके स्वमावके योग्य है वर्णोके धर्म, । 

| आश्रमोके धर्म वैराग्य राग उपाधियोंके धर्म, वेदोक्त प्रवृत्तिमार्ग, निवृत्तिमार्ग ॥२६॥ दानधर्म 

राजधम मोक्ष धर्म, श्रियोंके धर्म, भगवद्धमसंक्षेप विस्तारसे अलग अलग कहे॥२७॥धर्म अर्थ, 

८ काम, मोक्षके उपाय, हे मुने ! अनेक अनेक प्रकारके इतिहास कथाके तत्ववेत्ता भीष्मजीने 

| वर्णन किये। उस समय द्रौपदी भी वहाँ भीष्मपितामहके निकट बैठी थी। जब भीष्मपितामहने ॥ 
| कहा, कि जो कोई धर्मात्मा इस धर्मका जाननेवाला मनुष्य बैठा हो और उस सभामें कोई । 

| अधर्मी अधमं करना चाहे, तो धर्मात्मा पुरुषोंको उचित है कि, उस पापीको पापकर्मसे बजे, 

कदाचित्‌ वह वजित करनेके योग्य न हो और सामर्थ्य भी न रखता हो, तो उस सभासे 

9 उठकर चला जाय । भीष्मपितामहका यह वचन सुनकर द्रौपदी राजा युधिष्ठिर और अर्जुन 

| की ओर देखकर हँसी और फिर अत्यन्त लनित होकर कहा, देखो! राजा दुयोंधनकी समामें ॥ 

| भीष्मपितामहके सम्मुख अधर्मसे मेरी दुर्दशा हुई और दुःशासनने मुझको नग्न करनेके लिये 

॥ मेरा वस्न खींचा, राजा दुर्योधनने मुझे अपनी जंघापर बैठानेका उद्योग किया और सब ॥ 

3 | सभा मेरा उपहास करनेके लिये उस समय उपस्थित थी । उस समय मेरी महादुदेशा होनेपर | | 

|| | मुझ पापिनीके पापी प्राण न निकले और मैं इतनेपर भी अपना मुख तुम लोगोंको 

& दिखाती हूँ, ऐसे जीवनसे मरना ही भला तो था। परन्तु क्या करें, परमेश्वरकी इच्छासे किसी |$ 

| | का वश नहीं चलता । मेरे भाग्यमें ऐसा ही लिखा था, यदि उस विपक्तिमें द्रारकापति मेरी | 

| पतं न रखते तो सब धर्म Es ब जाते । तब भीष्मपितामहने द्रौपदीको उदास और मनमलिन | 

9| देखते ही उनके अन्तःकरणकी बात अपने ज्ञानसे जानकर कहा, हे पुत्री ! तुम अपने मनमें 

£ कुछ शोच-संकोच मत करो; यह धिक्कार मेरे ऊपर है, क्योंकि जिस समय यह महा अन्याय ® 

१ तेरे ऊपर हुआ था, उस समय मैं वहां था, परन्तु मेरे मनमें तब यह ज्ञान नहीं था । इस 
| कारण, हे बेटी ! मेरा अपराध क्षमा कर । परमात्माकी इच्छा इसी भांति थी, जो परमेश्वरको £ 

१ करना होता है, उसका उसी प्रकार बानक बन जाता है, किसीकी चतुराई नहीं चलती, इसका 

| एक कारण और है; वह मैं तुझसे कहता हूँ। कोई मनुष्यकैसा ही चतुर और ज्ञानी हो,परंतु । 

| अघर्मीकी संगतसे उसका धर्म-कर्म-ज्ञान-ध्यान सब नष्ट हो जाता है और समयपर काम नहीं 

| | आता । जो कोई अधर्मीका अन्न भोजन करता है उसकी बुद्धि उसीके समान हो जाती है। 

१] मैंने उन दिनों दुर्योधन अधर्मीका अन्न भोजन किया था,इस कारण मुझको उस समय धर्म-अधर्मका 

|| कुछ ज्ञान नही रहा और मेरी दि भ हो गयी थी। अब मुझको एक महीना छब्बीस दिन अन्न 

जल छोड़े और बाणोंकी शय्यापर पड़े हो गया, इसलिये अब मेरे शरीरसे दुर्योधन दुराचारीके ॥ 

| अन्नका विकार और उसके संगका प्रभाव निवृत्त हो गया, तो अब मुझे इस बातका विचार 

५, हुआ, कि मैंने भी अत्याचारियोंके संग रहकर अत्याचार किया । हे पुत्री! इस बातपर मुझको 

| एक दृष्टांत महाभारतका स्मरण इुआ,सुनो जेतायुगमें राजा शिबिकेराज्यमें एक बड़े महात्मा 

a धर्मात्मा और ज्ञानवान्‌ थे। राजा उनकी उरतो पनानेक लिय तन मनसे करता ; 
| परमहंस पुरुष रहते थे, वे बड़े धर्मात्मा 

था। उस राजाके नगरमें एक ब्राह्मणने अपनी कन्याका आभूषण किसी सुनारको बनानेके लिये 

एत्तकानां त 


SNR IPF) 


सागरा 

5. 2 ता त कसतात ली 
दिया । उस सुनारने सुवर्ण तो बदल लिया और पीतलका गहना बनाकर ५. अ । & 
चढ़ाकर ब्राह्मण को दे दिया । उस ब्राह्मणने विना दिखाये-भलाये वह का पु i } 

पहना दिया । वह लड़की उस आभूषणको पहनकर अपनी ससुरालको चली ग आ ते | 
चतुर था, पीतलका गहना देखकर अत्यन्त कोधित हुआ और उस ns घ्र 
पहुंचा दिया । तब वह ब्राह्मण बहुत दुःख मानकर राजा शिबिके समीप गया और नि द्न | 
पत्र दे अपना सब वृत्तांत कहा । तब राजा शिबिने उस आहाणकी बात सुनकर सुनारको | 
पकड़ मंगाया और उसको अपराधी समझकर सब उसका अत्र-धन लुटवा कर भडारमें मँगा | 
लिया और उसको कारागारमें भिजवा दिया । उसी अन्नका भोजन परमहंसने भी किया । उस | 
सुनारका अन्न खानेसे परमहंसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गयी और रानीका रत्न जडित हार चुरा लिया | 


और अलग किसी गुप्त स्थानमें जा छिपे। अन्न-जल भी तीन दिनतक उनको नहीं प्राप्त हुआ | 


तब तो उपवास करनेसे सुनारके अन्नका विकार उनके उदरसे जाता रहा । फिर ज्ञान हुआ 
तो समझा;कि मैने बड़ा अन्याय किया।जो रानीका हार चुरा लिया,यह समझ कर राजाके सम्मुख | 
जाकर कहा; मैने बड़ा पाप किया । इस पापके बदले मुझको नरक भोगना पड़ेगा, इस लिये अपने पै 


। कर्मका दण्ड इसी देहसे भोग लेना उचित है, जिससे परलोककी चिता न रहे। इस कारण हे | 


जन्ममें भोग छू । न जाने परलोकमें क्या दशा होगी । यह बात सुनते ही राजाने उदास | 
होकर पण्डित और ज्ञानियोको बुलाकर पूछा, कि क्या कारण है! जो परमहसका चित्त |; 
उस दिन ऐसा बदल गया; कि इन्होंने हार चुराया और अब बा ही उस हारको लेकर | 
मेरे पास आये और कहते है कि मेरे हाथ कटवा दो। ब्राह्मणोंने अपनी विद्याके विचारसे ke 
कहा, कि हे भूपालमणि | जिस दिन परमहंसने चोरी की थी उस दिन किसी पापीका अन्न |; 
खानेसे प्रमहसकी यह गति हो गयी। राजाने पूछा तो विदित हुआ कि उसी सुनार अधर्मीका | १ 
अन्न खानेसे परमहसकी बुद्धि बदल गयी थी । सुनारको बुलाकर पूछा कि, तूने १ 
| पीतलपर सोना केसे चढ़ाया ! उसने कहा कि एक घातकने किसीके बालकको मारकर | 
उसका गहना मेरे हाथ बेचा, उस धान्यके खानेसे मैं मतिहीन हो गया ! हे द्रौपदी ! एक : 
9 | दिन अधर्मीका अन्न खानेसे परमहंसका ज्ञान नष्ट हो गया;जो उसने चोरी की और मैं तो राजा | 
न दुर्योधन अधर्मीका सदा अन्न भोजन करता था और उसके संग रहता था। मुझे उस समय ६ 
सामा द नो Fo ह अन्याय करनेसे उसे बाः 
बि रा दा अपराध हे, क्षमा कर यह कहकर भगवान्‌ वासुदेवक्ी । 
मनोहर मूर्तिको हृदयमें धारण कर नेत्र बंद कर लिये ॥२८॥ की 


पृथ्वीनाथ ! इस पापके बदलेमें मेरे दोनों हाथ कटवा दीजिये । मैं अपने अधर्मका दण्ड इसी 


ळे भीष्मपितामह सहस्र अर्थ | 
। नएुञुजके सन्मुख स्थित हो कृष्ण- 0 
सब संग छोड़ मन लगाया॥ ३० ॥ बुद्धि शुद्ध और मन स्थिर कत स्थित हो कृष्ण |; 
हो गये मीके दरीत र नाकी व्यथा दूर हो गयी और सब इंद्रियोंकी | 
तर गक दूर हो गया । भीष्मजी देह त्यागनेके समय जनार्दन भगवानकी 
न्य अ के बोले ॥२१॥ हे यादव महामहिमायु्तसकरूप्रत परमानन्दको प्राप्त किसी 


कै श्रीमद्धागत भषा-स्कन्ध १ अ० ९ (३३) 
स विहार करनेके निमित्त योगमायाके आश्रित हो देहधारण करते हो, जिससे संसार | 
॥ कृतार्थ हो ऐसे भगवान्‌ षड्गुण ऐश्वर्यवान्‌ श्रीकृष्णजीमें मैने निष्काम बुद्धि समर्पण की॥३२॥ : 
| त्रिलोकीमें सुन्दर, तमालवत्‌ नीलवर्ण सूर्यकी किरणसम प्रकाशमान तबुपर उज्ज्वल वस्न 

| धारण किये, सुखारविन्द सघन समूहवत्‌ अलके चारों ओरको छिटक रहीं; ऐसे श्रीकृष्ण- 
* चन्द्र यदुनायकमें.निष्काम मेरी प्रीति हो ॥३३॥ युद्धमें घोड़ोंके खुरोकी घूलसे भरी हुई, 
| इधर-उधरको बिखरी हुई अळकें और श्रमसे जिस मुखपर पसीना ऐसे आ रहा था जैसे ॥ 
श्याम कमलके फूलपर ओसके कण चमकते हैं। अपने महाकठिन पेने बाणोंसे जिनकी देह 
| मैने भेदन कर डाली । ऐसे शोभायमान कवचधारी श्रीकृष्णचन्द्रमें मेरी बुद्धि लगे ॥३४॥ | 
४ अर्जुनका वचन सुन शीघ्र अपने रथको कौरवोंकी सेनामें खड़ा करके शब्ुओंके सेनापतियों | 
की आयु छीनकर यह भीष्म, यह द्रोण, यह कर्ण, ऐसे उंगली दिखानेके बहानेसे सबकी | 
! आयु 90 के शी a अल न प्रीति हो ॥३५॥ 
दूर खड़ी सेनाका मुख देख, मोहित खिन्न अर्जुनकी कुमतिको अध्यात द्या (गीताशाम्र) | 
| के उपदेशसे दूर किया, ऐसे श्रीङष्णकी मनोहर मार्त मेरे नेत्रोंमें बसी रहे ॥२६॥ हे नाथ ! : 
॥| | आप अपने भक्तोंका ऐसा वचन प्रतिपालन करते हैं, कि जब महाभारत भी नहीं हुआ था 
| तो आपने प्रतिज्ञा की थी, कि हम विना शस्र धारण . किये केवल पांडवोंकी सहायता ४ 
| करेंगे और इधर मैंने भी प्रण किया था कि जो मैं भीष्मपितामह हूँ तो आपको संग्राममें k 
|| व्याकुल करके तुम्हारी प्रतिज्ञा छुड़ाकर एक वार आपको शस्र अहण करा दंगा । आपने [ 
भक्तभावकी रीतिसे सोचा कि मेरी प्रतिज्ञा छूट जाय तो छूट जाय परन्तु मेरे भक्तकी 
प्रतिज्ञा नहीं छूटे, क्योकि जब भक्तकी प्रतिज्ञा छूट गयी तो फिर कोई भक्त पूर्ण प्रतिज्ञा 
नहीं करेगा और भक्ति संसारसे उठ जायगी । यह समझकर अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दी और 
मैंने अपना प्रण पूरा करनेके लिये अजुनके रथका चक्र तोड़कर घोड़ोंका घात किया और 
4 उसके रथकी ध्वजा तोड़ धनुषको काटकर गिरा दिया । तब आप अत्यन्त क्रोधित होकर 
| उसी रथका चक्र उठाकर मेरे मारनेके लिये मेरे पीछे दोड़े । उस समय दुपट्टेसे केसे शोभा- 
| यमान दिखाई देते थे जेसे श्यामघटामें चपला चमक जाती हे । जब आप दौड़ते दौड़ते 
व्याकुल हो गये उस समय आपका पीताम्बर पृथ्वीपर गिर पड़ा, उसके गिरनेका यह 
अभिप्राय था;कि जब आपने अपनी प्रतिज्ञा त्यागकर शस्र धारण किया,तब पृथ्वीका हृदय ॥ 
कांपने लगा, कि श्रीकृष्ण भगवानूने तो भूमिका भार उतारनेके लिये संसारमै अवतार 
| लिया है, कहीं वे भी अपनी प्रतिज्ञा न छोड़ दें । मेदिनीके मनका भाव जानकर उसका | 
4 संशय मिटानेके लिये अपना उपर्णा धरणीपर गिरा दिया और यह कहा कि,हे वसुधे!धेर्य धारण ५ 
| कर, भेयं धारण कर, शोकाकुल मत्‌ हो ! मैंने अपने भक्तकी प्रतिज्ञा करनेके लिये अपना प्रण | 
५ छोड़ा परन्तु तेरा भार अवश्य उतारूँगा। तू किसी प्रकारका संदेह मत कर। हे वसुमती!जब तेरे | 
मनमें विस्मय हुआ तब मैंने उसी समय तुझको धैय देनेके लिये अपना पीताम्बर तुझको सौंपा, || 
| कि जबतक तेरा भार न उतारुँ तबतंक मेरा उपर्णा अपने पास रखा रहने दे।ऐसे प्रथ्वीको धैर्य 
9| देनेनाले मदन मोहनमें मेरी रुचि हो॥२७॥मुझ आततायीके तीक्षण बाणोंसे आपका कवच भय 
। हो शरीरसे रुधिर निकलने लगा, उस समय इठपूर्वक मेरे सम्मुख मुझे मारनेको आये आकर मैं | 
चाहता था कि पाण्डवोंकी सब सेनाको मारकर भगा ६; तब तुम क स चारों ओर आकर 
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| अनेक अनेक प्रकारके रूप आपने मुझको दिखाये थे, जिन रूपोंको देख-देख कर मेरे मनें भ्रांति | 
॥ होती थी । इनमें कौनसा रूप सत्य हे, कौनसा मायाका है ! तुम बाणोंकी चोट सहकर 
मेरी सराहना करते थे, जब मैं उन बातोंको स्मरण El i व मेरा छल | 
होता । आपने मेरे अपराधपर कुछ ध्यान नहीं न और मरते समय मुझको आकर दश ॥ 
| दिया” हे घनश्याम ! यही श्यामस्वरूप मेरे नेत्रॉमें बसा रहे ॥३८॥ अजुनके रथरूप कुटुम्बमें 
कोड़ा लिये, घोड़ोंकी पचरंगी बागडोर पकड़े सारथीपनकी शोभा धारण किये, दर्शनीय भग- | 


वानमें मुझ मरणशीलकी प्रीति हो, जो आपके दर्शन करते करते युद्धमें मरे, वे आपके स्वरूप 
को प्राप्त इए ॥३९॥ ललित मतिविलास, मनोहर हास्ययुक्त नम्र विलोकन, श्रीकृष्णके चरित्रो 
का अनुष्ठान करनेवाली मदमत्त गोपवधू भी जिनके स्वरूपको प्राप्त हो गयीं॥ ४० ॥ राजा ॐ 
|| युधिष्ठिरके राजसूय यज्ञमें अनेक मुनिगण नृपतिसमूहके समक्ष, जिनकी सबसे पहले पूजा हुई | 
आज मेरा धन्य भाग्य है, कि वे दशनयोग्य श्रीकृष्णचन्द्र मेरी दृष्टिके सन्सुख आकर प्रकट | 
| इए ॥४१॥ अपने रचे हुए शरीरधारियोंके हृदयमें विराजमान, जन्मरहित, मोहरहितकी मैं | 
शरणागत हूँ। जैसे सब प्राणियोंकी दृष्टियोमे एक सूर्य अनेक घटोंमें दिखाई देता है, ऐसे एक 
ईश्वर जीवोंके शरीरके भेदस अनेक दृष्टि आते हैं ॥४२॥ सूतजी बोले, कि हे ऋषिगण ! भग- | 
समय सब पक्षी चुप हो जाते हैं, ऐसे सब चुप हो गये ॥४४॥ देवता मनुष्योंके बजाये हुए ॥ 
बाजे बजे, राजाओंमें साधु प्रशंसा करने लगे, आकाशसे फूलोंकी वर्षा हुई ॥४५॥ हे शौनक- $ 
। मुनि ! भीष्मजीकी दाइ क्रिया कर युधिष्ठिर एक घड़ी शोकसे अपने मनमें बहुत दुःखी हुए । | 


La 


वान्‌ कृष्णमे मन-वाणी-दृष्टिकी वृत्तियोंसहित जीवात्माको लगाकर भीष्मजी अंतश्वासी | 
उपरामको प्राप्त हुए ॥ ४३ ॥ भीष्मजीको उपाधि रहित ब्रह्ममें लीन जानकर, जेसे सन्ध्या | 


हुई हे, ऐसी मृत्यु दूसरेकी होनी बहुत दुर्लभ हे, संसारम जिसने शरीर धारण किया वृह 
अवश्य एक दिन कालकवल होगा । इसलिये इनके मरनेका सोच करना व्यर्थ हे, जो कोई | 
संसारम नरतनु पाकर माया मोहमें लिप्त रहे और परमात्मासे विमुख रहकर कलह क्लेशमें ॥ 
अपने दिन व्यतीत करे और अपना तनु त्याग करे उसके लिये शोक करना अवश्य चाहिये | 
क्योंकि वह नरकमें वास कर कष्ट भोगेगा और भीष्मपितामहने तो संसारमै भक्तिपूर्वक ॥ 
| अमसयक्त रहकर तदुत्याग किया । इस लिये इनके मरनेका क्या शोकसंताप हे? 
| आप तो चतुर और ज्ञानी हैं, अधिक समझाना तो मूर्खोको चाहिये यह बात सुनकर + 
| उपिधिरले अपने मनको ध्य दिया” ॥ ४६ ॥ उस समय सब सुनियोने प्रसन्न होकर गुप्त ॥ 
6 नामोसे श्रीकृष्णकी स्तुति की और श्रीकृष्णकी मनोहर मूर्ति हृदयमें धारण कर सब अपने- छ 
| अपन आश्रमको गये ॥ ४७॥ तब श्रीयदुनाथसमेत 'युधिष्ठिरने हस्तिनापुरमें जाकर 
धृतराष्ट्र सहित तपस्विनी गान्धारीको शान्त किया ॥ ४८ ॥ धृतराष्ट्र और वासुदेवने राजा 
4 यधिष्ठिरकी सराहना की और समर्थ राजा युधिष्ठिर प्रसन्न होकर धर्म कर्मसे अपने परदादाकी ॥ 
| के 8 करने लगे ॥ ४९ ॥ र 
इत आभाषा भागवते महापुराणे उपनाम शुकसागरे शाल्ग्रामवैश्यकृते प्रथमस्कन्धे 
7 भीष्मस्तुति-युधिष्ठटिरराज्यप्रलम्भी नामः नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 


उस समय श्रीकृष्णचन्द्रने पाण्डवोंको बहुत समझाया, कि जेसी मृत्यु संसारमें भीष्मजीकी : 


) 


अ श्रीमद्वागवत भाषा-स्कन्ध १ अ० १० क ( ३३) 
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| दोहा-कियो दशम अध्यायमें, धर्मराजसुत राज । [ 
| गमन द्रारकाको कियो, कृष्णचन्द्र महराज ॥ । 
ट| इतनी कथा सुनकरशौनक मुनि बोले कि, हे सूतजी महाराज !जो अपनेसे अधिक राज्यकी | 


| इच्छा करते थे, उन अन्यायी दुराचारियोंको मारकर, धर्म-धारियोंम श्रेष्ठ राजा युधिष्ठिरने 
& अपने भाइयों समेत वैरागी होकर केसे अपना समय व्यतीत किया, उसे वर्णन कीजिये ॥१॥ 
| सूतजी बोळे, कि हे शोनकसुनि ! कुरुवंशरूप दावानळसे जले वंशको शरीक्रष्णचन्द्रने फिर 
अपनी कृपादृष्टिसे उत्पन्न कर हस्तिनापुरे राज्यमें युधिष्टिरको प्रवेश कराकर अत्यन्त प्रसन्न ॥ 
हुए ॥ २॥ और राजा युधिष्टिर, भीष्मपितामह और श्रीयदुनाथ भगवानका परमज्ञान सुन | 
कर, सब अम और भटकना छोड़ श्रीकृष्णाश्रयसे सब भाइयों समेत समुद्रपर्यन्त प्रथ्वी | 
$| ओर प्रजाका इन्द्रके समान पालन करने लगे॥३॥ जब इच्छा होती थी तब मेघ बरसता था | 
| सब पृथ्वी कामधेनु हो रही थी, गौओंसे ब्रज पूरित हो रहा था ॥ ४ ॥ नदी, समुद्र, पर्वत, 
| वन, वनस्पति, लता समेत सब ओषधियाँ सब ऋतुमें इच्छापूर्वक फूलती-फलती थीं ॥ ९ ॥ 
| और राजा युधिष्टिरके राज्यमें किसी जीवको किसी समय मानसी व्यथा, रोग, शीत, 
| उष्णादिक, अध्यात्म, अधिदैव, अधिभूत दुःख नहीं होते थे ॥ ६ ॥ श्रीद्रारकानाथ देवकी- 
| नन्दन अपने मित्र पाण्डवोंका दुःख दूर करनेके लिये और भगिनीकी प्रीतिकी इच्छासे कुछ 
| | दिनों तक हस्तिनापुरमें वास करके पश्चात्‌ युधिष्टिरसे सम्मति कर ओर आज्ञा ले भेंट प्रणाम 
कर, वहांके पुरुषोंसे यथायोग्य मिल प्रणामको प्राप्त हो श्री भगवान वासुदेव रथपर बैठे 
॥ ७॥ ८॥ उस समय सुभद्रा, द्रौपदी, कुन्ती, उत्तरा, गान्धारी, धृतराष्ट्र, युयुत्सु (जो धृत- 
$ राष्ट्रके वीर्यसे वेश्यासे जन्मा था ) कृपाचार्य, नकुल, सहदेव, ॥ ९ ॥ भीम, धोम्यऋषि और 
मत्स्यसुता-उत्तरा आदि मोहके वश हो, मदनमोहन त्रजनाथ, बाँकेबिहारीके वियोग को न 
| सह सके । मत्स्यसुता सत्यवतीका भी नाम हे ॥ १० ॥ महात्मा पुरुषोंके मुखसे किसी बुद्धि- 
मानने एक बार भी श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्दके यशको सुना, उसने उसी समय सब लोभ, | 
| मोह, स्री, पुत्रादिकोंकी प्रीति तजी, परन्तु उस कृष्णगुण गानेवालेके सत्संगको नहीं त्याग 
सकता, तो साक्षात्‌ परमेश्वर परस्पर दर्शन, स्पर्शन, संभाषण . और स्थानमें सोना बैठना 
भोजन नित्यकर्म करनेवाले युधिष्टिरादिक उस बिरहको केसे सह सकें ! ॥ ३१ ॥ जिन युधि- 
ष्ठिरादिकोंकी श्रीकृष्णमें अलौकिक प्रीति, नित्यप्रति आना-जाना, हँसना, बोलना, देखना- (६ 
| भाळना, चलना, फिरना, शयन,आसन रहता था, उनसे उनका विरह किस प्रकार सहा जाय ! 
| ॥ १२॥ श्रीकृष्णभगवानमें जिनके मन लग रहे हैं और नेत्रोंक पलक पलभरको नहीं गिरते, | 
| इकटक दर्शन करते ही रहते थे, वे सब अतिस्नेहके कारण प्रेमक जालमे वैधे हुये श्रीकृष्णकी पूजा |; 
| करनेके लिये सामग्री लेनेको जहां तहां चले॥१३॥ देवकीसुतकी यात्रामें किसी प्रकारका अमं- 
गल न हो, इसलिये बांधवोंकी खनियाँ उत्कण्ठा वश आँखोंके आस आखोंमें ही रोके॥ १४॥ 
| और जहाँ-तहाँ मृदंग, शंख, वीणा, भेरी, गोमुख, धुंधरी, घण्टा, दुन्दुभी, वाजे बड़े गम्भीर 
शब्दोंसे बज रहे थे॥१५॥ओर कौरवोंकी श्रिया छज्जोंपर बेटी हुई श्रीमदनमोहन बॉकेबिहारीकी | र 
प्रीतिकेजालमें फँसी,लज्जाकी मारी मनही मन मुसकांयीं,तिरछी चितवनेसे देखती थीं और जय | 


१. झंका--जो कुरुवंशियोंकी विधवा स्त्रियां थो, उन्होंने प्रम और जज्जासे मुसकाकर श्रीकृष्णको क्यों देखा ? पतिव्रता स्त्री अपने पतिको | 


प्रोतिसे, लज्जासे अथवा मुसकानसे देखती हे और जारिणो स्त्री व्यभिचारी पुरुषको विषयवासनासे देखती हुं । कोरवोंको स्त्रियां सब बड़े-बड़े- 
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| जय शब्द कर श्रीकृष्णपर सुगंधित पुष्पोंकी वर्षा करती थीं il ER 
ह उपर श्वेतछत्र अर्जुन लगाये खड़े थे, जिसमें सुन्दर रत्नोंकीडंडी और WES TS 
| रहे थे ॥३७॥ परम अद्भुत पंखा उद्धव और सात्यकी हाथमें लिये पवन कर रहे x र 
ती षोत्तम पर पुष्पोंकी वर्षा मार्गमें होती चली जाती थी। उस समयकी शोभाका कौन वाद 
॥ कर सके ! ॥ १८ ॥ निगुण सगुण परमेश्वरके जो अनेक-अनेक रूपके योग्य सत्य आर | 
| | जहा तहाँ ब्राह्मणोंके मुखसे सुनाई पड़ते थे॥ १९॥ मन लगाये कोरवेंद्र युधिष्ठिरके पुरकी 
6 खियोके परस्पर कहें मनोहर वचन मनको मोह लेते थे ॥२० He आत्मामें Dl i ॥ 
पुरातन एक पुरुष ये हुये, समस्त जगत्‌ जिसकी देहमें, गुणोमें आगे जिनका जन्म, निशामें न 
| जो शक्ति उस समय आँखे न मीचें वही ये पूर्ण परमात्मा हैं ॥२३॥ अपने वीर्यसे प्रेरित ) 
सबकी जिलाने रचनेवाली प्रकृतिकी नामरूप जिस आत्मा व्यापकमें हीं हो सके उसमें रूप, 
| नाम विधान करनेको, सब शिक्षाशाश्न करनेवाले ही फिर मायामें स्थिर हुये ॥ २२॥ 
निश्चय ये परमेश्वर हैं, जिनके पदको बड़े-बड़े जितेन्द्रिय विवेकी देखते हैं, वही ये श्रीत्रजा- ॥ 
नन्द सब जीवात्माओंके शुद्ध करनेवाले हैं ॥ २३ ॥ ये ईश्वर वे हैं, की जिनकी सत्कथा | 
सखाओंने और वेदमें गुझ नामोंसे इनकी एकान्तकी बातें जाननेवालोंने कही यायी हैं, कि 
ये एक परमात्मा अपनी लीलासे संसारकी उत्पत्ति, पालन, संहार करते हैं, परन्तु इस विश्वमें 
आसक्त नहीं होते ॥२४॥ जब तामसी बुद्धिवाले राजा पृथ्वीपर अधर्मसे राज्य करते हैं, तब 
॥ परब्रह्म परमात्मा सांत्तिकरूप धरकर निःसन्देह संसारस्थितिके लिये युग युगमे अपना रूप | 
घारणकर ऐश्वर्य) सत्यप्रतिज्ञा, यथार्थ वार्ता, भक्तोपर कृपा आदि अद्भुत कर्म करते हैं ॥२५॥ र 
॥ यह यादवकुल अत्यन्त छ्ाघा करने योग्य है, यह मधुवन अत्यन्त पुनीत स्थान है, जिसमें 
सब जगतके स्वामी श्रीपतिने जन्म ले और चल फिरकर पूजनके योग्य किया ॥ २६ ॥ यह | 
द्वारिकापुरी पुण्य यशकत्री और स्वर्गके यशका तिरस्कार करनेवाली है, जिसमें नित्य अनु- ॥ 
LSS ESTER जिसमनित्यःअनुः 
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हैं उनको प्रेमसे, ऊज्जासे , मृदु मुसकानसे क्यों देखा? जो कभी कुरुवंशियों, 


न कर कृष्णके सम्मुख खड़ी हो नेत्रोते उनके चरणकमलको घोकर 
0) क्यों नहीं किया? 


प कि हमारे सबके पतिथोंको पांडवोंने युद्धम मारा हें अब हंस सब अनाथ ॥ 
हो रही हे, इस लिये हमारी रक्षा करनेवाले एक भगवान्‌ हूँ, इसलिये दे 


उनमें बंठो और कौरबोंने : 


` क श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध १ अ० १० ॐ ( ३५) 
9| गहत दृष्टि और मधुर युसकानयुक्त श्रीकृष्णचन्द्रजीको उनकी प्रजा देखती हे ॥ २७ ॥ | 
ली हे सखी ! जिन ख्नियोंका इन्होंने पाणिग्रहण किया है, निश्चय उन ख्रियोंने जन्मान्तरं व्रत, । 
| स्नान, हवनसे ईश्वरका पूजन किया है और जिनके अधरामृतमें अपने अंतःकरण लगाकर | 
१ बज बाला बारबार मोहित होती थीं॥ २८ ॥ शिश्ञुपाल बड़े-बड़े नामी राजाओंको जीत- | 
| | कर अपने पराक्रमरुप वीयसे स्वयंवरसे सुन्दरियोंको हर लाये और प्रद्युम, साम्ब अनि- [९ 
| रुद्धादि पुत्र जिनसे उत्पन्न हुए और भौमासुरको मारकर जो कई सहस्र खरी लाये, उन सबके ३ 
& धन्य भाग्य हैं! ॥ २९ ॥ यह परम स्रीभावको ही प्राप्त थीं, क्योंकि जिनमें चतुराई नहीं, | 
|| | शोक संताप नहीं परन्तु देवी शोभित हुई यह सब व्रत पूजनका प्रभाव है, जिन्होंने हृदयग्रा- | 
4 हिणी मधुर वाणियोंसें अजराजको मोहित कर लिया । कभी उनके घरस बाहर नहीं निकलते 2 


| थे ॥ ३० ॥ वे पुरकी खरियाँ इस प्रकारसे बात करती थीं और ब्रजचंद उनकी ओर देख- | 
दे 
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देख आनन्दित होकर मुसकाते चले जाते थे ॥२१॥ राजा युधिष्ठिरने भगवानको अकेला जान > . 
शत्रुओंकी शंकासे अपने स्नेहसे रक्षाके लिये थोड़ीसी सेना उनके साथ भेज दी, जिसमें हाथी, ॥ 
घोडे, रथ, पालकी, पेदल थे॥ २२ ॥ और आप चारों भाई बहुतसे कुरुवंशियों समेत | ; 
पहुँचानेको संग चले जब प्रीतिकी बातें करते-करते बहुत दूर निकल गये तब विरहातुर || 
कौरवोंको श्रीकृष्णजीने इस्तिनापुरको छोटा दिया और आप द्वारकाजीको चल दिये ॥३३॥ £ 
|| | कुरु, जांगल, पांचाल शूरसेन, यमुना किनारेक देश, ब्रह्मावर्त, कुरुक्षेत्र, मत्स्यदेश, सरस्वती- ( 
तीरके देश ॥ २१ ॥ मारबाड़से बड़े सौवीर, आभीर देश और अन्य देशोंमें होते हुए आनतं | 
देशमेंजो द्रारकाके समीप हे पहुँचे और घोड़े थक जानेके कारण वहीं विश्राम किया ॥ ३५॥ | - 
| जहां-जहां सूर्यास्त होनेपर-श्रीकृष्णजीने विश्राम किया वहां वहांके बासी श्रीकृष्णनीके निकट [ 
७ आ आकर भेंट देकर पूजन करते थे और परस्पर कहते थे कि, यही आदि पुरुष अविनाशी | 
| भूमिका भार उतारनेके लिये संसारमें जन्म ले अपने भक्तोंको सुख देते हैं, जिनका दर्शन शिव, ॥ 
£ विरंचि नारदादि देवताओं के ध्यानमें नहीं आता, उनका दर्शन हम लोगोंको बड़े भाग्यसे ८ 
प्राप्त हुआ। धन्य भाग्य उन वृन्दावनके ग्वाल ग्वालिनियोंके हैं, जिन्होंने ्रजमें रहकर दिन- | 
& रात इनके साथ आहार, व्यवहार, रास-विलास किया और इन्होंने ही कौरवपांडवोंमें महा- ६ 
॥| भारत कराकर कुरुवंश विध्वंस करा दिया। कोई यह कहते थे कि यदुवेशियोने पूर्वजन्ममै बड़ा | ॥ 
| उग्र तप किया होगा, जिसके प्रतापस इनका अपना हित और सम्बन्धी समझ दिन-रात संग 2 _ 
| रहकर आनन्द भोगा और उनको नाना प्रकारका सुख दिया और उन नगर निवासियोंकी नारी ॥ सु 
| | बांकेविहारीकी बाँकी-झाँकी पर मतवाली हो परस्पर कहती थीं, आली ! इस सांवली सूरत | 
& मू = र ऐसी ७ 0). पीने र र टु 
। मोहिनी मूरतने तो हमारे ऊपर ऐसी मोहिनी डाली कि न खानेकी, न पीनेकी, न सोनेकी, न (५ 
| जागनेकी, क्या करें, क्या न करें किसी प्रकार मनको भेर्य नहीं होता । दूसरी सखी बोली kk 
८ अरी! तेरी तो एकही दिनमे यह गति हो गयी) वे अजनारियां विचारी केसे जीती होंगी, जिन्होंने . 
| जन्मभर इनके ही संग रास-विलास किया और सारी अवस्था इनहीके नेग लगा दी उनकी |. 
क्या गति होगी!इम तो इनकी तिरछी चितवन देख तिरछी हो गयीं। एक सखी बोली आली!जो >> 
ये वनमाली सदा यहां रहें तो हमारा मनोरथ पूर्ण हो। एक बोली, अरी ! हमारे ऐसे भाग्य Ms छ 
॥| कहां हैं! एक बोली, प्यारी ! अभीस तो हारी हारी बातें मत कर, अभी तो कुंजबिहारी तुम्हारी टु 
| आँखोंके आगे ही फिर रहे हैं। एक बोली अरी ! कहीं इनके फंदेमें अपना मन मत फँसा देना, | 


४ हनन काजु कल्ला ख्यानत ध, ध 
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| ये बड़े कपटी हैं, जो अपनी प्यारी राधा ही को वनमें अकेली छोड़कर चले गये तो और 
के होंगे। सखी ! तू नहीं जानती, ये सच्ची प्रीतिके प्रेमी हैं दौपदीकी केसी लाज रखी, | 


तरि 


छ्न 


TC 20 
टं 


| गजको आहसे केसे बचाया, रुक्मिणीके बुलानेसे केसे पहुंचे, प्रहादके हेतु खंभ फाड़कर केसे ॥ 
| SR भारतीके अण्डे केसे बचाये इस प्रकार सब स्री-पुरुष हरिके गुण गा-गाकर £ 
४ आनन्दित होते थे। हे शौनकक्रषि ! ऐसे ही चलते-चलते श्रीकृष्णचन्द्र आनत देशमें पहुँचे जो | 
| We i ही है। वहां घोड़े थक गये और उसी स्थानपर द्रारकाधीशने बास ॥ 


इति श्रीभाषाभागवते महापुराणेउपनाम-शुकसागरे शाल्ग्रामवैश्यक्कते प्रथमस्कन्धे 
श्रीकृष्णस्यानतदेशागमनं नाम दशमोष्ध्यायः ॥ १० ॥ 


SSO दु 


१७ 
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NT; 


दोहा-एकादश अध्यायमें, कृष्ण द्रारकाचन्द्‌ । 
Fo जाय द्वारकापुरीमें, दियो सबहि आनन्द ॥ 
| तण रतन समृद्ध आनत देशसे चल द्रारकाके निकट जाकर यहुवंशियोंका | 
|| ललायीसे छाल हो गया । कमल य को बजाया ॥१॥ जिसका श्वेत उदर श्रीभगवानके अधरकी न 
| देता था, जैसे लाल कमलके समूहमें राजहस शमित शे हे स Fi [EN | 
नेवाळे 5 की ६ ह ह॥ २॥ जगत्‌क भय नाश कर- 
याक इष्णद्रीनाभिलाषी प्रजा कृष्णचन्द्रका आगमन जान व 
| दीपदान देता है, भगवान्‌ ic eT 5 नि गी | 
| असभ वदनसे सि अत्यन्त हा त्य प्रसन्न हे ॥४॥ ॥९ 
। बालक मि बोळ ब. कणे मधुर वचन बोळे जैसे सुहद रक्षक पितासे [£ 
| कुशलकी इच्छावालोंको प हे नाथ : ब्रह्मा, शिव, सनकादिक देवता इन्द्रसे नमस्कृत | 
| म आश्रयदायक, जहाँ कालका सामर्थ्य नहीं, ऐसे आपके 


चरणकमलको सदा नमस्कार करते हैं हे 

ही रत हे ॥ ६॥ हे विश्वभावन ! हम सबकी उत 

5 ७ हम ही माता हो, आता हो, तुम ही पति हो, तुम ही पिता हो, तुम तो ल शि आपसे ही . 
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तुम ही सद्गुरु हो, तुम ही ॥ 
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कै श्रीमद्रागवत भाषा-स्कन्ध १ अ० ११ #£ (२७) 
हमार परमदवता हो, जो हम सव तुम्हारी सेवा करके कृतार्थ होते हैं॥ ७॥ स्वर्गवासी | ; 
वताओंका तो दूरसे ही दर्शन होता है और जिसमें सब प्रकारकी सुन्दरता और प्रेमभरी ॥ 


॥ 


| 


"८४9 
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उपकान, मनोहर वचन, वांकी चितवन सहित आपके मुखको सदा देखते हैं, इस कारण 

3] दम वन हैं॥ ८॥ है अम्बुजाक्ष ! हे अच्युत ! जब आप हस्तिनापुरको अथवा ॥ 

4 “की अपने इष्ट मित्रोंकी देखनेको पधारते हो वह समय करोड़ वर्षके समान हमको व्यतीत || 

| | होता है, जैसे सूर्यके विना नेत्रोसे कुछ नहीं दीखता, ऐसे हमारी गति हो जाती है ॥९॥ अजाकी > 

& अउर मुर वाणी सुनकर श्रीकृष्ण भक्तवत्सलने आनन्दसहित सबको अनुग्रहकी हष्टिसे ॥ 

व देख कुशल्क्षेम बूझते-बूझते द्वारका पुरीमें प्रवेश किया ॥ १० ॥ अपने समान जिनमें > 

न बल ऐसे मधु, भोज, दशाह, अह, कुकुर, अन्धक, वृष्णिवेशोत्पन्न यादव जैसे भोगवतीकी नाग | 

9 रक्षा करते हैं, उसी भांति वे द्वारकापुरीकी रक्षा कर रहे हैं ॥ १३ ॥ जिस द्वारकापुरीमँ सब | 
दिन वसंत ही ऋतु बनी रहती है,सब प्रकारके जिसमें वन, उपवन, आराम शोभित हैंजिसमें 

| सब ऋतुओंके पुष्प खिले पुण्यदायक वृक्ष लता मंडप शोभित हैं। फल प्रधान हो वह | 

| उद्यान कहलाता है और पुष्पप्रधान हो वह उपवन कहलाता हे । खेलनेके अर्थ जो बन हैं उनको 

9 आराम कहते हैं; ये जहां शोभित हैं,और तालोंमें कमलोंकी शोभा न्यारी ही हो रही थी॥१२॥ 

| गोपुर द्वार मार्गो्मिं उत्सव हो रहा है, तारण बन्दनवार बैँधे हैं, चित्र-विचित्र गरुड़चिहसे ॥ 
अंकित ध्वजा लग रही है, जयदायक यन्त्र जिसमें कढे ऐसे बड़े-बड़े झण्डे जहां-तहां फहरा 

| रहे हैं जिनकी ओरसे धूप समीपमें नहीं आती ॥ १३ ॥ महामार्ग, छोटे माग, दूकानदारोके ॥ 
मार्ग, चौराहे सब झाड़े-बुहारे स्वच्छ हैं, उनपर सुगन्धियोंका जल छिड़का हुआ है, 

| | फल, पुष्प, अक्षत, दूवा, अंकुर,जहां-तहां बिखर रहे हैं॥१४॥मंदिरोके द्वार-द्रारपर दधि,अक्षत, | 
चन्दन, पान, सुपारी, फल, फूल कञ्चनके कलश, बलिदान, धूप, दीप शोभा दे रहे हैं। F र 

|| एसी द्वारकाकी शोभा हो रही हे ॥ १५ ॥ उस समय देवकीनन्दनका आना सुनकर महा- 

| बुद्धिमान वसुदेव, अक्रूर, उग्रसेन अद्भुत पराकमी बलराम ये सब आये ॥१६॥ पुन्न, चारु 


न्न 


[ean A) 


SO/DTNSLAS 


देष्ण जाम्बवतीसुत साम्ब,अत्यन्त हर्षके कारण शयन,आसन,भोजन त्याग चल दिये ॥१७॥ 
एक गजेन्द्र आगे कर ब्राह्मण मंगल गाते शंख बजाते हैं, ब्राह्मणोंके वेद-पाठका गम्भीर 
| शब्द हो रहा हे ॥9८॥ रथपर बैठे श्रीकृष्णको देख नमस्कार दण्डवत कर स्तुति करने लगे । ||6 
| जो बड़े-बड़े यादव थे वे श्रीकृष्णसे मेंट कर अत्यन्त प्रसन्न हुए ॥ १९॥ सहस्रों वेश्यायें ॥ | 
८ श्रीकृष्णके दर्शनके लिये रथों पर बैठ बैठ कर आयीं, जिनके सुन्दरसुन्द्र कपोलोंपर कुण्डल |, 
| अद्भुत शोभा दे रहे हैं ॥२० न नवरस जाननेवाले नट तालके संग नाचे वह नर्तक, गानेवाले 
८ गन्धर्व, पुराणवक्ता सूत वंशोंके जाननेवाले मागध, जेसा देखें वैसा कहें, वे बन्दीजन यह | 
| सब यदुनाथके अद्भुत चरित्र गाते हैं ॥ २१ ॥ श्रीकृष्णजीने गुणियों और पुरवासियोंको | 
आता देख यथाविधि आदर-सम्मान किया ॥ २२ ॥ कोई शिरसे नवें, कोई वाणीसे नवें, > 
| कोई मिलें, कोई हाथसे हाथ मिलायें, किसीको मुसकाकर देखा, चाण्डालतकका हृदय | 
शान्त कर सबको यथायोग्य वर दिया ॥२३॥ सूतजी बोले,कि हे ऋषिराज्‌ ! जब श्रीकृष्णजी ; 
| राजमार्गमें आये तब द्वारकाकी सब ख्रियौँ उनका महाउत्सव देखनेको कोठोंपर जा बैठी 
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॥ ॥ २४ ॥ श्रीजीका धाम जिनका अंग ऐसे अच्युतको नित्य देखनेवाल द्रारकावासियोंकी / 
| दृष्टि तृप्त नहीं हुई ॥२५॥ लक्ष्मी जिनके हृदयमें वास करें, जिनका मुख सब प्राणियोंकी 
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दृष्टियोंकी सौन्द्यौमतपानार्थ पात्र है; जिनके बाहु लोकपालोंका निवास स्थान है॥ त्त 
| शु छत्र चमरकी शोभा निराळे ही ढंगकी हे । मार्गमे पुष्पोंकी बृष्टि और रंग ME र 
ग है। श्याम अगपर पीताम्बर वनमालाकी छवि ओर ही प्रकारकी थी, यह सब छवि मिलकर | 
| केसी ज्ञात होती थी मानो, सूर्य, तारागण, इन्द्रधल॒ुष बिजली ये एक संग विराजमान हैं । 
गै शुक्नछत्रसे सूर्यकी उपमा दी, पुष्पबृष्टिसे नक्षत्रोंकी, चन्द्रमा सम अम मण्डलाकार चमरकी, 
| धनुषसे वनमालाकी, बिजलीसे पीताम्बरकी, इसको अद्भुतोपमा कहते हैं ॥२७॥ राजभवनमें 
७ आकर अपनी मातासे मिले, फिर पिताकें मंदिरमै जाकर पिताको दण्डवत्‌ कर शिरसे सातों ॥ 
| देवकी आदि माताओंकी आनन्दित होकर वन्दना की ॥ २८ ॥ उन्होंने पुत्रको गोदीमें 
| बैठाया, स्नेहसे स्तनोंसे दूध टपकने लगा, हर्षसे विहूळ होकर दाहिने नेत्रोके जलसे सींचा 
` "पीछे हस्तिनापुरका कुशल, महाभारतका वृत्तान्त और पाण्डवोंका विजय सब ब्योरेवार 
सुनाया । पाण्डवाकी विजय सुनकर वसुदेव देवकी प्रसन्न हुए, परन्तु गान्धारीके पुत्रोंका 
|| ओर महारथियोंका मरण सुननेसे शोक हुआ” ॥ २९ ॥ सब कामसे निश्चित हो रनवासमें 
| | प्रवेश किया,जहां सोलह सहस्र एकसौ आठ रानी छज्जोंपर बैठी देख रही थीं ॥३०॥ श्रीकृष्ण 
चन्द्रका दर्शन कर बहुत आनन्दित हो जेसे नियमसे ब्रती बेटी थीं वैसे ही बांके बिहारीकी 
2] बाकी छवि देखकर लजित नेत्र किये सोलहो शगार कर उठ थायी । “ 'याज्ञवल्क्यस्मृतिमें 
लिखा है; कीड़ा करना, मलकर शिर धोना, समाजमें जाना, उत्सव देखना, हुँसी करनी, 
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पराये घर जाना, जिसका पति परदेशमें हो उस ख्रीको ये छः काम नहीं करना चाहिये” 
॥ २३ ॥ सूतजी बोले-हे शोनकमुनि ! जिनका श्रीक्रष्णमै अत्यन्त प्रेम है वे पुग्रोसे, दृष्टिसे, 
अन्तःकरणसे, अपने पतिसे मिलीं, प्रेमकी विहलतासे रूजित नेत्रोंका जल न रुक सका, || 
हय निकले ॥२२॥ यद्यपि श्रीकृष्ण उनके पास हैं, एकान्तमें रहते हैं तो भी उनके दोनों 
चरर्णाका नवीन-नवीन संगम क्षणभरमें कोन भूळेगा, जिनके समीपसे चञ्चल लक्ष्मी भी 
| नहीं नाल ॥ ३३ ॥ पृथ्वीपर भाररूप जिन राजाओंके जन्म उनकी अक्षौहिणी सेनाका 
| चारों ओर तेज फेल रहा था, ऐसे राजाओंका परस्पर वैर कराकर वध करा दिया और k 
आग उपरामको प्राप्त हुए। जेसे बाँसके वनम आपसमें बॉससे बाँस घिसनेसे अग्नि उत्पन्न हो 
खा आप ही शांत हो जाती हे ॥ ३४ ॥ यह अपनी मायासे मनुष्यलीला ॥ 
ख्रियां 


ब्त्र्ल्ख्छ्ब्ल्ख्च्न्ल्छ््च्ब्ल्ज्छ्न्ल्ख्ह्त्ब्ल्छ्त्ल्ख 


ने अवतार धारण करते हें । स्त्री रत्नसमूहमे स्थित भगवान्‌ प्राकत संसारी जीवोंकी 

| ताई रमण करने लगे ॥ ३५ ॥ जिन स्त्रियोंक गम्भीर अभिप्राय) मनोहर वचन, सुन्दर लाज | 

| सु हेत (UR ताड़ित महादेवजीने हेत होकर अपना पिनाक धनुष त्याग किया, ऐसी ॥ 
र इंद्रियोको वश करनेको कपट भावसे समर्थ न हुई ॥ ३६॥ || 

| उन श्रीकृष्णजीको ये श्राकृत लोग अपने सदृश अपना साथी, अपना 

« मानते हैं। वे आदि पुरुष अविनाशी श्रीकृष्णचन्द्र किसीका संग 

॥| अज्ञाना व्यापारी विषयी मानते हैं, वे मूख हैं ॥ 


हर ना मित्र, मनुष्य ही ॥ 
क करते हे लो उनको 

|| | ३श्वरकी यही ईश्वरता है कि मायामै |; 
| स्थित होकर असत्‌ सुख-इःखादिक मायाक गुणोंसे लिप्त न होना जेसे मायाश्रया बुद्धि ; 
१ उपाधिमें लिप्त नहीं होती है ॥ ३८ ॥ वे मूर्ख स्रियां श्रीकृष्णके प्रभावको 


>>> ममा 


[ श श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध १ अ० १२ & ( ३९) 
जानकर ख्नियोंके प्रेमी एकान्तविहार शील अपने पतिको मानती थीं, जैसे अहंकाखृत्तियुक्त | 
बुद्धि ईश्वरको स्वाधीन मानती हे ॥ ३९ ॥ 


इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनाम-शुकसागरे शाल्य़ामवेश्यकृते प्रथमस्कन्धे | 


छ ¢ हो 


[खु 


श्रीद्वारकानाथ द्वारका प्रवेशो नाम एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 


दोहा-इस द्वादश अध्यायमें, प्रकटे कुरुकुलचन्द ॥ 
घमंध्वज कलिमलदलन, पूरण आनंद कन्द ॥ 
._ इतनी कथा सुन, शौनक मुनि बोले-हे सूतजी महाराज ! अश्वत्थामा द्वारा छोड़े ब्रह्मास्रसे ॥ 
जो उत्तराका गर्भ नष्ट हो गया था उसे फिर ईश्वरने बचा दिया॥१॥उसका आश्चर्ययुक्त जन्मः || 
कर्म, राज्यस्थिति और किस प्रकार शरीर त्याग किया वह कहो ! ॥ २॥ आप इसके कहने 
| | योग्य हैं, आपसे सुनेकी इच्छा करनेवाले हम श्रद्वालुओंको सुनाओ । जो कुछ शुकदेवः ॥ 
जीने वर्णन किया है ॥ ३ ॥ सूतजी बोले, कि हे शौनकादिसुनि ! राजा युधिष्ठिर पिताके ॥ 
समान प्रजाको सुख देते और राज्यका पालन करते थे; सब कामकी चाइना त्याग श्रीकृष्णके 
) चरणकमलकी सेवा करते थे ॥ ४ ॥ संपत्ति, यज्ञ, लोक, स्री, भाई, पृथ्वी, जम्बूद्वीपका 
५ राज्य, यश स्वर्गतक पहुँचा ॥ ५ ॥ हे शौनक मुनि ! जिनका मन परमेश्वरमें लग रहा है, 
उन्हें देवताओंके प्रिय कामादिक भी आनन्द नहीं देते, जेसे भूखोंको पुष्पमाला, चन्दन 
इत्यादि सुख नहीं देते, ऐसे ही राजा युधिष्ठिरको जानो॥६॥ हे भूगुनन्दन ! जब माताके गर्भमें 
अख्नके तेजसे तप्त हुए वीर परीक्षितको एक पुरुष दृष्टि आया ॥ ७ ॥ अंगुष्ठमात्र, निर्मल 
कांति, सुवर्ण समान मस्तक, अति सुन्दर, श्यामवर्ण बिजली सदृश पीतांबर पहने अच्युत 


ENN 


| भगवानको देखा ॥८॥ शोभायमान छंबी-छंबी चार भुजा, मकराकृति कुण्डल, लाळ-लाळ 
| नेत्र, गदा हाथमें लिये चारों ओर इमते-फिरते हैं ॥ ९ ॥ एक ओर उल्कासी घूमती अत्यंत | 
| श्रेष्ठ भक्तोंकी रक्षामें परायण, ऐसी कौमोदकी गदाको बारंबार घुमा रहे हैं ॥ १० ॥ अपनी 
गदासे बरह्लाम्रके तेजका नाश कर दिया । जैसे सूर्यके तेजको कुहर नाश करता है। चारों ॥ 
ओर नेत्र खोलकर देखा कि यह मेरे निकट कौन फिर रहा है ॥ १3 ॥ धर्मरक्षक देह विशु 
भगवान उस बह्लास्रके तेजको दूर कर, दशमासके बालकके देखते-देखते वहां अन्तर्धान हो | 
गये ॥१२॥ तब सर्वगुण सम्पन्न अनकूलग्रहोंके उदयके समय, वेशधारी पाण्डुके वेशमै राजा 
परीक्षितने जन्म लिया । मानो फिर पाण्डु राजा संसारमें जन्मे ॥ १३ ॥ प्रसन्नमन राजा | ८: > 
थुधिष्टिरने धौम्य, कृपादिक आह्मणोंको बुलाकर बालकके गळ समयके सवै कमंस्वस्ति- 
वाचन, मंगलाचरण आदि कराये ॥१४॥ जबतक नालछेदन नहीं होता, सूतक नहीं लगता, 
नाल कटनेके पीछे सूतक लगता है, सुवर्ण, गो, धरती, आम, हाथी, घोड़े श्रेष्ठ समय जान- 
| कर याचकोंको देने लगे । सुन्दर-सुन्द्र भोजन ब्राह्मणोंको जिमाये, पुत्रके उत्पन्न होनेके | | 
|| समय तीर्थमें दान करनेके समान दान किया ॥ १५ ॥ उस समय प्रसन्न ब्राह्मण नम्नीभूत 
राजा युधिष्टिरसे बोले हे गुरुकुलक मुकुटमणि ! यह पुत्र भी प्रजापालनमें आपके समान 
होगा ॥ १९ ॥ कोई राजा इसके सम्मुख स्थित न होगा, यह बालक ऐसे समयमें और || 
| शुद्ध दिनमे उत्पन्न हुआ हे । तुम्हारे सबके ऊपर अनुअहके लिये सर्वव्यापक, सबके उत्पत्ति, 
| कर्ता प्रभु विष्णुभगवानने इसकी रक्षा की है॥ १०॥ इसलिये इसका नाम लोकमें विष्णुरात 


[R88 न ॥ 


(४०) कै शुकसागर कैः Ee 
होगा, बड़ा यशस्वी और महाभागवत होगा, इसमें सन्देह नहीं हे ॥ १८ ॥ श्रीयुधिष्ठिरजी | उ 
ह बोळे, कि हे सत्तमो ! पुण्यज्लोक महात्मा राजर्पियोंके वंशके अनुसार साधुवादसं उनका 
गै अज॒वर्ती होगा कि नहीं होगा वह कहो ! ॥ १९ ॥ ब्राह्मण बोले, कि हे पार्थ ! यह पुरुष | 
|| प्रजारक्षक साक्षात्‌ इक्ष्वाकुके सदश ब्रह्मण्य, सत्यवादी, दाशरथि श्रीरामचन्द्रजीके समान 
| होगा ॥ २० ॥ यह बड़ा दानी, शरणागतका प्रतिपालक, राजा शिबि, उशीनर-देशवासी | 
$| की नाई होगा । उशीनर-देशवासी शिबिने अपना मांस बाजको देकर शरणागत कपोतकी |; 
रक्षा की । तथेव अपना यश संसारमें विस्तार करेगा । भरत समान याक्षिकोंमें यशविस्तारी 

| होगा ॥ २१ ॥ धजुषधारियामें अग्रणी सहस्लार्जन अर्जुनकी नाई, अभ्निके समान दुद 
| सागरके समान गम्भीर होगा ॥ २२ ॥ सिंहे समान विकराल, थेर्यमें हिमाचलके सदृश, | 


| 


८020 


of 


वसुधाकी नाई सहनशील और माता-पिताकी नाई सहनेवाला होगां ॥ २३॥ साम्यभावमें 
ब्रह्माके समान होगा, शीघ्र प्रसन्न होनेमें महादेवके सहश और समस्त जीवोंके आश्रय 
॥| भगवानकी नाई रहेगा ॥ २४॥ सब सद्ठणका माहात्म्य यह कृष्णभक्त होगा । उदारतामें 
रंतिदेव और धर्मात्माओंमें ययातिके समान होगा ॥ २५॥ चैर्यमें बलिसमान, समतामें 
|| श्रीकृष्णचन्द्रके समान, प्रह्वादके समान सब सत्यपदार्थग्राही और अश्वमेध करके बृद्ध- ॥ 
जनोंकी उपासना करेगा ॥ २६ ॥ बुद्धिमे बृहस्पति और शूरतामै परशुरामके समान होगा । ॥ 
न सुखविलासियोंमें इन्दके समान और सत्य बोलनेमें आपके सदृश होगा । राजर्षियोंका > 
॥| उ भन्न कता) पाखण्डियोका शिक्षक, भूमिके व धर्मके कारणसे यह कलियुगको पकड़ेगा॥२७॥ | 
हके पत्रके शापसे तक्षक सर्पके काटनेसे मृत्यु होगी । सबका संग त्यागकर श्रीमद्भागवत 
| उन आविकुण्ठनाथके वेकुण्ठको प्राप्त होगा ॥ २८॥ आत्माकी यथार्थता जानकर व्यासपुत्र ॥ 
| शुकदेवसे ज्ञान सुन श्रगङ्गाजीमें देह त्याग अभयपदवीको प्राप्त होगा ॥ २९ ॥ ज्योतिषी; 
नाण, पण्डित लोग यह वचन राजासे कहकर पूजा दक्षिणा लेकर अपने-अपने स्थानोंको 
चळ गये ॥ ३०॥ और संसारमें इनका नाम परीक्षित विख्यात हुआ क्योंकि गर्भमें | 
श्रीक्ष्णचन्द्रका दर्शन किया और उनके ही ध्यानमै रहकर सब जनोंकी परीक्षा करते थे 


9 ॥ २१ ॥ राजकुमार दिन-दिन ऐसे बढ़ने लगे जे 
समान पूर्ण हुए ॥ ३२॥ तियोंके त 
| राजा षि 


[C3] 


ह्ल्क्र्ह्छ 


प्रकाशका है, उस 
जेसे सूर्य उदय होकर संसारको आनंद 


है कै श्रीमङ्गागवत भाषा-स्कन्ध १ अ० १३ % ४ 

| प्रयोजन जानकर भगवानके भेजे सब भाई उत्तरकी दिशासे प्रहीण अर्थात्‌ मरुतका त्यागा । 
हुआ सुवर्णपात्रादि बहुत धन लाये ॥ ३४ ॥ उस धनसे सब सामग्री उपस्थित कर धर्मनंदन ® 

|| | राजा युधिष्टिरने तीन अश्वमेध यज्ञ किये । जातिके द्रोहसे डरकर यज्ञोंसे भगवान्‌ वसुदेवका 

|| पूजन किया ॥३<॥ राजा युधिष्ठिरने श्रीकृष्णचन्दरको बुला कर ब्राह्मणोसे यज्ञ कराया । अपने 

८ सुहृद जनोंकी प्रसन्नताकी इच्छासे कुछ मास वहाँ निवास किया ॥३६॥ इतनी कथा सुनकर 

॥| सूतजी बोले, कि हे ब्रह्मन्‌ ! कुछ दिन पीछे राजा युधिष्ठिरसे आज्ञा ले द्रोपदीसे पूछ, भाई, 
बु, मित्रोंसे विदा हो, नोकर-चाकर यादवों समेत श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्द द्वारकापुरीको || 

| चले गये ॥ ३७ ॥ | 

इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामंशुकसागरे शाल्आमवैश्यकृते प्रथमः 

स्कन्धे परीक्षिज्जन्मोत्सवो नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 


दोहा-त्रयोदश अध्यायमें, विदुर कथा उपरान्त । ` 
धृतराएकी मोक्षको, वरणों सकल वृतान्त ॥ 

सूतजी बोले, कि हे ऋषियो ! विदुरजी तीर्थयात्रामें मेत्रेयजीसे श्रीकृष्णचन्द्रकी गति 
॥ सुनकर हस्तिनापुरमें आये और जिस बातके जाननेकी इच्छा थी वह सब पूरी हुई ॥ १ ॥ 
(| और विदुरजीने मेत्रेयजीके आगे जितने प्रश्न किये उनमें तीन-चार प्रश्नसे ही विदुरजीकी 
|| श्रीगोविन्दमें पूर्ण भक्ति हुई । उन प्रश्नोंसे उपराम हुआ ॥२॥ हे ब्रह्मन्‌ ! अपने भाई विदुरः 
| जीको आता देख सब भाइयों समेत धर्मपुत्र धृतराष्ट्र, युयुत्सु,संजय,कृपाचाय,कुन्ती, ॥३॥ 
| गान्धारी, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, कृपी द्रोणाचार्यकी स्त्री, जातिकी स्त्रियाँ पुत्र सहित और 
स्त्रिया ॥४॥ अत्यन्त हर्षसे जेसे देहमें प्राण आये ऐसे आये और सब बड़े आदर-सत्कारसे 
| मिले ॥ ५॥ विरहकी उत्कण्ठासे प्रेमके विवश होकर नेत्रोंस जलधारा प्रवाहित होने लगी । 
| युधिष्टिरने हाथ जोड़ पूजन कर आसनपर बेठाया ॥ ६॥ जब भोजनसे निश्चित हो आसन- 
| पर विश्राम किया, उस समय नम्रतासे प्रणाम कर उनके चरण दाबने लगे और बोले कि- 
आपने हमारे उपर बड़ा अनुग्रह किया जो इस समय आकर दर्शन दिया ॥ ७॥ हम पाचों ॥ 
| भाई आपकी छत्र छायामें बढे । आप हमको कभी स्मरण करते थे या नहीं ! जैसे पक्षी अपने 
पुत्रोंको अतिस्नेइसे पंखोंकी छायामें बढ़ाता है, उसी रीतिसे आपने हमको बढ़ाया और 
| मातासहित हमें सब विपत्तियोंसे बचाया । विषसे,अग्निसे और अनेक ठेर विघ्नोसे रक्षा की। | 
|| | “जिस समय दुर्योधनादिक कौरवोंने हमको लोहेके कोटमें बन्द करके यह विचार किया कि | 
(| इनको भस्म कर डालें, उस समय आपने कृपा करके पहले ही सुरंग खुदवाकर हमको | 

| बचाया । हम कहांतक आपकी बड़ाई करें, आपतो सदा हमारी सहायता करते रहे” ॥८॥ 

| इस क्षितिमण्डलमें आपने कोन वृत्तिसे शरीरका निर्वाह किया ! इस भारतवषमें प्रथ्वीपर 
| | जितने मुख्य तीर्थक्षेत्र हे, वह सब आपने किये ॥ ॥ आप सरीखे महात्माओंकी तीर्थयात्रा | 
८ तीर्थोपर कृपा करनेके लिये है, कुछ अपने अर्थ नहीं। आप सरीखे भागवत तो आप ही तीर्थ- | 

| रूप हैं। आपके दर्शनसे तीर्थ भी पवित्र हो जाते हैं। अपने अन्तःकरणके निवासी गदाधारी 
भगवान्‌से मलिन जनोंके कुसगसे तीर्थ भी मलिन हो जाते हैं! उनको फिर सत्कर्मअडष्ठानी, ह 
१| वेदांती, ज्ञानी भगवद्भक्त, पवित्र, स्वादि गुणयुक्त नाः: हित तर हे 
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= | सत्संगसे तीर्थ भी पवित्र हो जाते हैं॥ १० ॥ हे पिता ! आपने बहुत तीर्थ किये, परन्तु 
८ द्वारकापुरीमें भी गये थे या नहीं ! क्योंकि हमारे सुद्धद बान्धव श्रीकृष्णादिक यादवोंको ॥ 
| आप भलीमांति जानते है। हमको जबसे राज्य देकर गये हैं तबसे उनका कुछ समाचार नहीं |6 
6) मिला, न जानें, वे अपनी परीमं केसे हैं, केसे नहीं, वह कृपा करके कहो !॥ ११ ॥ धर्मराजने k 
| जब यह पूछा, तब विदुरजीने सब तीर्थोका वृत्तान्त कहा,जेसा कुछ देखा था रा । परंतु दु 
|| कुलके क्षय होनेका वर्णन नहीं किया ॥१२॥ यह भलीभांति निश्चित है कि जो बात अप्रिय / 
है, सहने योग्य नहीं है वह मनुष्योंको आपही प्रकट हो जाती है । दयालु विदुरजीने अपने | 
|| | सामने उनको दुःखी देखना उचित न जानकर नहीं कहा॥ १२ ॥ “जब रनवासमें स्त्रिये |, 
विदुरजीके आनेका वृत्तान्त सुना, तब द्रोपदी आदिन अपने पास बुलाया और परमेश्वरका ॥ 
परम भक्त जान विदुरजीको दण्डवृत की और उनके आनेसे बहुत असन्न दुई । फिर विदुरजीने 
धृतराष्ट्रके भवनमें जाकर उन्हें और गांधारीको दण्डवत की। तब धृतराष्ट्र ने उन्हें उठाकर ॥ 
ग ढदयसे लगाया,नेञ्रोंमें जल भरकर कहा-हे आतः ! तुम्हारे जानेके पीछे मेरे जो कष्ट 
। पड़ा और हमारे सब पुत्र मारे गये, राज्य नष्ट हो गया, यह बात सुनकर बिदुरजीने कहा-हे ॥ 
आतः ! हरिइच्छा बलवती हे, उसकी गतिसे किसीकी पार नहीं बसाती । परमेश्वरकी इच्छा | 
। इसी प्रकार थी, उन्होंने पृथ्वीका भार उतारनेके लिए संसारमै अवतार लिया था । देवगति ॥ 
१) किसीसे जानी नहीं जाती, अब धैर्य धारण करनेका समय है? यह तो कहोकि राजा युधि- | 
ष्टिरि तुम्हारा आद्र-सत्कार किस प्रकार करते हैं ! धृतराष्ट्र ने उत्तर दिया, कि युधिष्टिर तो 
| हमसे बड़ा स्नेह रखता है, मुझको अपने पिता और गांधारीको माताके समान मानता है | 
और सब भाई भी हमसे अधिक रीति-प्रीति रखते हैं। परन्तु भीमसेन, युधिष्ठिरके पीछे हमको ॥ 
ढुवाक्य कहता हे, यह दुःख नहीं देखा जाता” धृतराष्ट्रकी बातें सुन कुछ काल विदुरजीने | ) 
वहां वास किया और देवताओंके समान सुखी हो बड़े आताके कल्याणके लिए सबसे 
रीतिःगरीति करते रहे ॥१४॥ यमराज मांडब्यके शापसे शूद्रयोनिमें बिदुर हुये थे तबतक यम- 
राजके स्थानमें अर्यमा काम करते रहे इसकी कथा इस प्रकार है कि “किसी देशमें चोर || 
१ 9 किसीका धन चुराकर भागे और राजाके दूत उसके पीछे दौड़े। वे चोर भागते-भागते वहां | 
| पहुँचे जहाँ मांडव्य ऋषि तप कर रहे थे । उनके निकटही चोर जाकर छिप रहे। राजाके दूत 


जाकर बड़े क्रोधसे बोले, कि अरे यम ! तूने मुझे 
यमराज बोले, कि महाराज! आप बालकपनमें 
त कि न गये। यमराजका वचन सुनकर मांडव्य ऋषिने यम- 
भारो दण्ड दिया । अब तू शूद्र हो जा” यह बही विदुरजी हैं ल 
धिसा ३ षित र कप हतार कक | 
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हि. कै श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध १ अ० १३ ऋ (४३) 
) | सी आ पहुंचा ॥ १७॥ यह अभिप्राय el विदुरजी धृतराष्ट्रसे बोले-हे राजन्‌ ! 
शीत्र निकलो, भयंकर भय आता है, बह देखो ॥ १८ ॥ हे प्रभो ! जिस कालके लोटाने । 
का कोई उपाय नहीं हे, जो कहींसे कभी भी नहीं जा सकता है, यह भगवान्‌ काल | 
हम सबको ऐसे ही आता है॥ १९ ॥ जिस कालसे सा हुआ जीव अधिक प्रियप्राणोसे र 
| | तत्काळ वियोग पाता है और धन पुत्रादिककी तो बात ही क्या हे? ॥ २० ॥ जब पिता, | 
| भाता, सुहृद, पुत्र ही सब तुम्हारे मारे गये। सब आयु तुम्हारी हो चुकी, देहको बुढापेने घेर । 
| लिया तो भी पराये घरमै रहते हो ॥ २१ ॥ बड़े आश्चभकी बात है कि, इस जीवको जीवन | 
की बड़ी आशा छग रही है वह तुमको भी हे, भीमसेनके दिये हुए टुकड़े श्वानकी नाई 
ठम खात हो ॥२२॥ तुमने भी तो अपनी चलतीमें उनके साथ कुछ कसर नहीं की । लोहेके [ 
कोटमें बंद करके आग लगाई, लड्डओंमें विष दिया, उनकी स्री द्रौपदीकी सभामें अवज्ञा 
की, कर उनकी छीन ली, धन-धाम उनका लिया अब उनका दिया अन्न खाकर शरीर 
पुष्ट करनेसे कुछ प्रयोजन नहीं निकलेगा ॥ २३ ॥ कृपणपनसे जीनेकी इच्छा अच्छी नहीं 
| और जो इच्छा भी है तो यह तुम्हारा जराजीर्ण शरीर सब प्रकार क्षीण होगया है, 
जैसे पुराने वस्न त्यागने योग्य होते हैं ऐसी तुम्हारी देहकी गति है, अब धैर्य धरो ॥ २४ ॥ 
|| जो पुरुष विरक्त बन सब बन्धनोंसे मुक्त हो इस देहको त्यागे वह अविज्ञातगति स्वार्थरहित | 
| धीर कहलाता है ॥ २५ ॥ जो कोई अपने आप अथवा पराये उपदेशसे आत्माको पहिचान 
$| कर डृद्यमें परमेश्वरके चरणारविंदोंको धारण कर घर त्याग संन्यास धारण करते हैं वे 
लै ही मनुष्योंमें श्रेष्ठ हैं ॥ २६ ॥ अपने सम्बन्धियोंसे छिपकर तुम उत्तर खण्डको चलो, इसके 
पीछे पुरुषोंका शुणनाशक बहुत बुरा समय आयेगा ॥ २७॥ अजमीढ्वंशी जन्मान्धको 
इस भाति छोटे भाई विदुरजीने जब समझाया, तब धृतराष्ट्र अपना चित्त दृढ़कर कुटुम्बके 
लोगोंसे स्नेह त्याग विदुरजीने जो मुक्ति मार्ग बताया उस पर आरुढ होकर कहा- 
“भाई ! तुमने सत्य कहा, हमारे मनमें भी यही इच्छा है, परन्तु हम दोनों स्री-पुरुष नेत्र 
हीन हैं, किस प्रकार उत्तरखण्डको जाये ! धृतराष्ट्रकी अधीनताके वचन सुन विदुरजी बोले 
कि, इस बातका आप कुछ सन्देह मत करें में दोनोंको अपने साथ हाथ पकड़ कर ले 
चलूँगां । तुम हमारे बड़े आता हो, इस कारण पूजनीय हो, जबतक आप जीवित रहेंगे, तब ॥ 
| 


त्ल्छछ््ख 


नत 


> 


तक सब प्रकार दिन- रात हम आपकी सेवा करेंगे” ॥ २८॥ पतिके जानेका समाचार सुन 


१. शंका--धृतराष्ट्र और पांडुका छोटा “भाई विदुर केसे था? सब शास्त्रोंमे और भ।रत इत्यादि इतिहासमें ऐसा लिखा है, कि अपने 


॥| जन्म होनेके पीछे अपनी माताके उदरसे जो बालक उत्पन्न होता. है, उत्तको ज्ञास्त्रम और लोकमें छोटा भाई कहते हूँ, दसरी मातासे उत्पन्न 
| बालक लोकमें और शास्त्रे छोटा भाई नहीं कहलाता । धृतराष्ट्र और पांडु क्षत्राणीके पुत्र और विदुर शूद्राका पुत्र, फिर धृतराष्ट्रका छोटा भाई 


विवर फंसे हुआ? र | 
उत्तर--अ्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों वर्णोके विवाह होनेकी जि प्या अथवा लोकर्म जो कही है वही विधि श्रेष्ठ 
है, और प्रथम है । शास्त्रसे और लोकसे जो विवाह की विधि है उसको अनु कहते हा जासन उत स्सा विधि माने और न्यायसे जो जन्म 
ले उसको मनीइघरलोग अनुज कहते हें। इसोलिये विदुरका नाम अनुज दै । विवुर वर्तस भी कहते हूं, अथवा अपने स पीछे “अपना 
मातामें जी इल्ला रेता है उसको भो शास्त्रमें और लोकमें अनुज कहते हें। शब्दके अर्थ 220 क हें, परन्तु जो अथं जिस स्थात जैसा 
घट जाय ता योग्य जान पड़े वही अर्थं उस पदका लगाता चाहिये । जैसे पय पानीको कहते हे और पय दूधको भो कहते हें। गो घेनुका 


भी है, गो पृथ्वीका भी नाम है, गो जलका भी नाम है, गो इंद्रियोंका भो नाम है, गो वाक्स्थानका भौ नाम है। य... गो शब्दके 
नाम है, गो प्‌ ॥ ॥ 
कितने अर्थ हुये, इसलिये “बिदुरेणानुजेन” ऐसा वचन ब्यासजीने कहा, धृतराष्ट्रका छोटा भाई नहीं कहा। 


( ४४ ) 
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|| उपस्थित हुई । संन्यस्त | 
दण्डवालोंको अतिहर्ष देनेवाले हिमालयको गये, मनस्वी झूरोंको जैसे युद्धमै सुन्दर प्रहार ॥ 
प्यारे छगते हैं वैसे जानो ॥ २९ ॥ राजा युधिष्ठिर सन्ध्यावन्दनसे निश्चित हो, अग्निहोत्र 
| कर, तिल, गौ, भूमि, सुवर्णदान दे आह्मणोंकी नमस्कार कर मातापिताकी वंदना करने 
/| के लिये उनके मन्दिरमँ गये। वहां विदुर, धृतराष्ट्र गांधारीको न देखा ॥ ३० ॥ उद्वि- 
| ग्रमनसे वहां बैठ गये और संजयसे पूछा, कि हे संजय ! हमारे चाचा बृद्ध नेत्र हीन कहां | 
| चले गये ! ॥ ३१ ॥ पुत्रोंके शोकस महा व्याकुल हमारी चाची भी नहीं दिखाई देती, यदि 
आपको विदित हो तो कहो, क्योंकि व्यासजी महाराजकी कृपासे तुम सब जानते हो ॥ | 
& ॥ २२ ॥ मुझ बुद्धिहीनम अपराध विचार बन्धुओंके मारनेसे दुःखी होकर ख्ली सहित गंगामें | 
तो नहीं डूब मरे ! ॥ २२ ॥ जब हमारे पिता परमधामको चले तो हम सबको बालक 
जानकर अनेक कष्टोंसे हमारी रक्षाकी और पाला, वह हमारी चाची और चाचा यहांसे कहां 
` $| चले गये ! ॥ ३४ ॥ सूतजी बोले, कि हे शौनक मुनि ! संजय अपने ईश्वर युधिष्ठिरको 
महा दुःखी देख कर अति पीडित हुए और मुखसे कुछ नहीं कह सके॥३५॥ दोनों हाथोसे आंसू 
पोंछ बुद्धिको सावधान कर मनको घेर्य दे प्रमुके चरणोंका स्मरण करते अजातशज् 
दुषिष्ठ्सिजीसे बोले ॥ २६ ॥ संजय बोले, कि हे ह ३ रननदन ! तुम्हारे पिताके समाचार 
| कुछ नहीं जानता और गांधारी तुम्हारी चाचीके जानेकी भी मुझको कुछ सुधि नहीं । 
इन महात्माओंसे बंचित हुआ हूँ ॥ ३७॥ उसी समय कहींसे घूमते-घामते नारदजी भी 
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तुम्बुरु गंधवको संग लिये आये। उनको देख भाइयों समेत उठ पूजा-सत्कार प्रणाम कर बोले | 

| ॥ २८॥ कि हे भगवन्‌ ! हमारे चाचा चाची न जाने कहाँ चले गये। पुत्रके निधन होनेसे महा 

दुःखी हो तपस्विनी गांधारी कहां गयी ! ॥३९॥ अपार शोक सागरमें डूबे हुएको घैर्य रूपी 

| निट बनकर नारदजी आप आ पहुँचे। हे अज्ञाननाशक ! महाबुद्धिमान, सर्वज्ञानी, विन्नहर्ता, 

सबकी विपत्तिमे आकर सहायक होते हो, जो उनको कहीं सिह-व्याभने खा लिया अथवा कहीं 
इम इबकर मर गये तो मेरी बड़ी दुर्नामता होगी।किसीके सम्मुख मुख दिखानेका भी न रहुँगा। ॥ 

9 ॥ आप दिव्यहष्टि हैया करके बता दीजिये, हम उनकी विनती कर उनको यहां लौटा लायेंगे। 
| भोजन छाजनमै अत्यन्त दुःखी होंगे ॥ ४० ॥ युधिष्ठिरके वचन सुनकर मुनिसत्तम | 
6) भगवान नारदजी बोले, कि हे राजन्‌ ! शोक-संताप मत करो। यह सब संसार ईश्वरके वशमें : 
३॥ ४१॥ जो सबका ईश्वर हे, उसको अपने पालक सहित सब लोग भेंट देते हैं, वही पर- ॥ 
| मात्मा सब जीवोंका सयोग वियोग करता है ॥४२॥ जैसे बलवान्‌ बेल नाथके बशमें होकर $ 
अपने स्वामीका स वा क बलि देता है! ऐसे यह करना यह न करना ऐसी वेदकी | 

| वाणी रूप ड  शधमरूप नाथसे वैधे सब जीव परमेश्वरको बलि देते हैं॥ ४३॥ 
८ ग ठाक इच्छास हाकी सब सामग्रियोंका संयोग-वियोग हो जाता है उसी प्रकार & 
| ना कि की संयोग समझना चाहिये ॥४४॥ लोकको ध्रुव मानो, अथवा | 

| ॥ ४५ ॥ हे युर ति मानो, मोहसे, स्नेहसे, सब प्रकारसे शोक करना नहीं चाहिये 
गत ना वनमें केसे रहेंगे और उनके खानेकी न 
| सुध कौन लेगा! यह सोचे करना तुम्हारा सब वृथा हे॥४६॥ काल, कर्म,गुण, नर हि 
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9 चितत्तका बना हुआ देह है, यह किसकी रक्षा कर सकता है । जेसे अजगरसप्पस्त | 
॥| और को केसे बचा सकेगा !॥४७॥ चार पगवाले पशु आदि तृणादिकको खाते हैं, हाथ जिनके 
| है वे जीव ओर भी सूक्ष्म स्तुका भक्षण करते हैं, ऐस ही सब जीवमाज जीवोंका जीव बचाते हैं 
) परन्तु सब Ma ॥५८॥ हे राजन्‌ ! स्वेद्रश एक है, सब आत्सायें एक हे । भीतर-बारह 
9 जिसमें नहीं, भोक्ता और भोग्य रूप होकर मायासे बहुत दीखते हैं इसलिये सजातीय, विजातीय | 
स्वगत-भदशून्य यह भगवान्‌ अकाश करता है॥ ४९॥ हे महाराज ! वह भगवान गृतभा- 
| ॥ वन काळरूपने सरद्रोहियोंके मारनेके लिए पृथ्वी पर मनुज अवतार धारण किया है॥ <० ॥ ॥ 
दवताओंका तो सब्‌ कार्य कर चुके हे केवल यदुकुलकी ओर बाट देख रहे हैं, तबतक तुम भी 
यहां रहो, जबतक ईश्वर श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्द यहां रहें, पीछे तुम भी चले जाना ॥«१॥ | 
हे राजन्‌ ! धृतराष्ट्र सहित गांधारीको विदुर लिये दक्षिणहिमाचलकी ओर ऋषियोंके आश्र- 
मम गये हे ॥५२॥ जहां गंगाजी सब ओर बहकर आप सात रूप हुई हैं, सातो ऋषियोंकी 
| ग्रीतिके अर्थ सप्तस्रोत विख्यात हैं॥ «३ ॥ वहां सदा खान कर, यथाविधि अग्निहोत्र कर, 
वायु भक्षणके आश्रय रहकर, अतिशान्त मनसे परमात्माके चरणोंमें चित्त लगा सब कुटुम्बे 
| स्नेह तज वहां वास करेंगे ॥ ५४ ॥ आसन जीत, श्वास जीत, इंद्रियोंका प्रत्याहार करके, 
| हरिभावनासे दग्ध होकर, राजस, तामस, सात्त्विक सब मल जिनके भस्म हो गये ॥ ५५ ॥ 
9| विशेष ज्ञानमय व्यापक जिनकी देह, जीवान्तर्यामी, सवोधार बृहत्त्वादि गुण विशिष्ट, चैतन्य ॥ 
| अह्ममें जीवात्माका संयोग कर, तद्रूप होकर परमात्माम लीन होंगे। जेसे घट फूटनेसे घटा- 
काश महाकाशमें लीन हो जाता है ॥ ५६ ॥ मायागुणोंकी वासना जिनसे सर्वत्र दूर हो गयी, 
॥ इंद्रियाँ अन्तःकरण जिनका शुद्ध हो गया, सब प्रकारके और जिन्होंने त्याग किये, खम्भके 


ud 
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सदृश अचल हो गये ॥ «७ ॥ सब कर्मसे संन्यस्त हैं, उसमें कोई विन्न मत करना, हें राजन्‌ ! 

| वे आजसे पांच दिन उप्रान्त ॥ ९८ ॥ अपना शरीर त्याग करेंगे और देह आप ही भस्म हो 
| जायगी विदुरजीके ज्ञानसे धृतराष्ट्रको मोक्ष प्राप्त होगा ॥ ५९ ॥ पर्णशालामें अग्निसे जब 
| देह भस्म हो जायगी, तो गांधारी उनकी स्री भी उसी अग्निमें प्रवेश करके सती हो जायगी॥६०॥ 
| हे कुरूनन्दन ! विदुरजी यह आश्चर्य देखकर अतिहषे शोकयुक्त तीर्थयात्राको चले जामँगे॥६१॥ 
6 ऐसे कह तुम्बुरु गन्धव सहित नारदजी स्वर्ग लोकको चले गये और युधिष्ठिर उनका वचन 
| | मान दयसे सब शोकःसंताप त्यागकर वासुदेव भगवानके ध्यानमें लवलीन हुए॥ ६२ ॥ | 
इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनाम शुकसागरे शालग्रामवेश्यकृते प्रथमस्कन्धे 
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र बिदुरोक्त्या पतराष्ट्रमोक्षवर्णन नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 
| दोहा-पार्थ द्वारकाकी कथा, जैसे वरणी जाय। 
| भयो दुखी सुन धर्मसूत, कहीँ सकल समुझाय ॥ स 
जब द्वारकाधीश श्रीकृष्णचन्द्र आनेदकन्द देवकीनन्दनका समाचार बहुत दिनोसे न मिला 


| तो युधिष्टिरने अर्जनसे कहा,कि भाई!तुम्‌ द्रारकाको जाओ और द्रारकानाथकी सुधि लाओ। 
धर्मराजकी यह बात सुनकर, वैधुके देखनेकी इच्छासे पाशन पुण्ययशस्वी श्रीकृष्ण- 
| चन्द्रकी सुधिके लिये द्रारकाको गमन किया ॥ १ ॥ हे शौनकसुनि ! जब्‌ कई मास्‌ व्यतीत 

हो गये और अर्जुन द्वारकासे न लोटे, उस समय युधिष्टिर es र न मो लगे॥ २॥ 
| काळकी घोर गति, धर्मका उळटापन दिखायी देने लगा, मनुष्योंके मनमै कोध, लोभ, मोह, 


क शुकसागर ऱ्ह ES) ES) ६७२८६०७ 
) | मिथ्यावाद बस गया, सब जीवोंकी पापयुक्त बातें दीखने लगीं म वतत होने || 
न कपट करने लगे, सुहृदतामें ठगपना, पिता, पुत्र, खरी, पुरुष, या या कि जाल ॥ 
लगा ॥४॥ अत्यंत अरिष्टकारी शकुन होने लगे । ऐसा समय बोले ॥ हे आतः ! अर्जु- 
लेकर अधर्मकी प्रवृत्ति देखकर युधिष्ठिर शोकवश हो भीमसेनसे बोले ॥« वाले श्रीयदुनाथकी | 
| नको श्रीकृष्णजीकी सुधि लेनेको द्वारको भेजा है। न जाने पुण्य गाता ही [थकी | 
क्या करनेकी इच्छा है !॥ ६ ॥ हे भइया भीम ! सात महीने अर्जुनको गये बीते अबतक ॥ 
आये नहीं, न जाने क्या कारण हे! यह भेद हम कुछ नहीं जान कि जि य ता 
निश्चय होता है कि नारदजी जो कह गये थे वह समय आ गया, क्योंकि जिस समय सब 

॥| कीड़ाके साधन श्री भगवान्‌ शरीरको त्यागेंगे उस समय सब ये होगा। ।८॥जिन 

| श्रीक्रष्णकी कपासे हमारी सब सम्पदा, राज्य, खरी, प्राण, कुल, प्रजा, वैरियोंसे विजय, सब 
लोकका धन हुआ ॥९॥ हे नरव्यात्र ! “दोहा-जाने हरिइच्छा कहा, कछु नहि जानी जात ॥ 

॥| है भइया मोहिं होत हैं, नये नये उत्पात ॥ १॥ ” बुद्धिको मोह करानेवाले स्वर्गेके) भूमिके, | 
शरीरके दारुण भयानक उत्पातको देखो॥१०॥छातीका वामभाग,वाम नेञ्रवाम भुजा बारंबार ॥ 
फड़कती हैं ओर हृदय बारबार कांपता है।इन लक्षणोंसे यह विदित होता है,कि शीघ्र कुछ अग्निय || 
बात सुनायी देगी ॥११॥ सूर्यके सम्मुख खड़ी होकर शृगालिनी रोती है और मुखसे आग उग्‌- ॥ ) 

| छती है। हे भ्या भीम ! मेरे सम्मुख निःशक खड़े होकर शवान रोते हैं॥१२॥ अच्छे पशु,गौ |$ 

आदिक तो मेरे बांयीं ओर होकर निकलते हैं और गदेभ आदि दुष्ट पशु दाहिनी ओरसे मेरी परि- 


कमा करते हैं। हे पुरुषसिंह भीम! मेरे रथके घोंडे जब सवार होता हूँ तब रोतेसे दीखते हैं॥३ ३॥ 
मृत्युके दत यहकपोत, काक,उलूक, शवान रातको बोलते हैं। इनका बोलना विश्वको शून्य करना |; 
चाहता है । ऐसे कुलक्षणोंको देख-देख मेरा हृदय कांपता है॥ १४ ॥ सब दिशाओंमें धुन्ध 
छा रहा है ( सूर्य चन्द्रमाके मण्डल बैघे हैं), पर्वती सहित भूचाल हो रहा है, विना बादल 
आकाशसे गर्जनेका शब्द सुनायी पड़ता है॥ १५)॥ पवन धूलि लेकर आकाशको चढ्ता है,सारे £ .. 
| नभमण्डलमैरेतसे अन्धकार छा रहा हे,सब ओरसे भयानक मेघ रुधिर बरसाते हैं॥१६॥ स्वर्गमें | 
) सव अह परस्पर लड़ते हैं, सूर्य कांतिहीन दृष्टि आता हे, यह देखो भ्ूतगणांसे व्याकुल होकर [ 
सब एथ्वी मानो अग्रिसम उत्तप्त होरही हे॥ १७॥ नदी और नद, 
रापत हैं र घृत de ल नहीं होती न जाने 
तछ३ गायांका दूध प्रसन्न होकर नहीं पीते।माता स्तनोसे दूध नहीं धेनु सूय के | 
सम्मुख खड़ी ता नेत्रोंस जलधारा बहाती हैं। सरको वृषभ प्र हा 
है, छो मदिरोमि देवताओंकी प्रतिमा रुदन कर रही हे । पसीना आता है, कम्पायमान हो रही 
हैं। देश, ताया उर नगर, कूप,वाटिका,आश्रम, इन सबकी शोभा मलिन गयी, आनन्दका | 
नाम नहीं, न जाने यह हमको क्या दुःख देंगे! ॥२०॥ निश्चय हे कि इन उत्पातोंसे अनन्य | 
पुरुष श्रीकृष्णकी शोभासे और भगवतके चरणारविदसे जिसका सौभाग्य हीन हो गया। इस- 
अूमिकी शोभा नष्ट हो गयी ॥२१॥ हेब्ह्मन्‌। जिस समय राजा युधिष्ठिर बेठे यह विचार ॥ 
कर रहे थे कि ये अरिष्ट क्या करेंगे, उसी समय राजा युधिष्ठिके समीप यदुपुरीसे अर्जुन 
आये ॥ २२ ॥ आते ही नीचेको मुख कर धर्मराजके चरणोमि गिर पडे, अत्यंत व्याकुल ॥ 
आंसुओसे पूर्णनेत्र ॥२२॥ कान्तिहीन, सुहृद अनके सम्मुख नारदजीके वचन स्मरण कर 
Mc 2 ल | 
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| कपित्य हो राजा युधिष्ठिर पूछने लगे ॥ २९ ॥ हे आतः ! मधु, भोज, दशाई, अर, 
सारस्वत, अन्धक, वृष्णि ये सब राजा आनन्दस हैं ! ॥२५॥ मान्यवर शूर नाना वसुदेव तो 
शै मसन्न हैं, भाई सहित मामा कुशल हैं ! ॥२६॥ सातो बहिनें, उनकी स्त्रिया, हमारी मामी 
| अवधू सहित देवकी आदिका क्षेम है ! ॥२७॥ राजा आइक, देवक, भाई सहित जिसका पुत्र 
| महाखोटा है वे जीते हैं ! हृदीक पुत्र सहित अकूर,जयन्त,गद,सारण ॥२८॥ शब्॒जित आदिक 
कुशल हे ! भगवान्‌ सात्वतोक प्रथु बलदेवजी अच्छे हैं ! ॥२९॥ सब वृष्णियोंमें महारथी प्रद्युम्न 
तो सुखी हैं । भगवानूके समान महागंभीर वेगवाले अनिरुद्धजी कुछ बड़े हुए हैं कि अभी छोटे 
€ ॥३०॥ सुषृण, चारुदेष्ण, जाम्बवती पुत्र साम्ब और सब श्रीकृष्णसुत पत्रसहित ऋषभा 
दिक ॥३१॥ श्रीकृष्णजीके अनुचर जो श्र॒तदेव, उद्धवादिक, सुनन्दनन्द यादवोंमें मुख्य श्रेष्ठ 
हैं ॥३२॥ रामकृष्णजीकी भुजासे पालित वे सब प्रसन्न हैं, जिन्होंने हमसे सौडद किया है, वे 
॥| सब कुशल हैं! ॥३३॥ ब्राह्मणोंके पालनेवाले भक्तवत्सल, गोरक्षक भगवान्‌ भाई-बन्धु समेत 


ल्जछ्न्ल्खाछतस 
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द्रारकामें सुधर्मा सभामे सुखी हैं ! ॥ ३४ ॥ सब लोगोंके मंगलके लिये सबकी कुशलके अर्थ 
सबकी बुद्धिके कारण शेषजीके सखा आदिपुरुष श्रीकृष्ण यदुकुलमें प्रसन्न हैं! ॥३५॥ जिनकी 
| भुजा रूपी दण्डसे रहित द्वारकामें पूजित होकर यादव परमानन्दसे वैकुण्ठनाथ के पार्षदकी नाई 
कीड़ा करते हैं ॥३६॥ जिनके चरणारविंद्की सेवा रूप मुख्य कर्मसे सत्यभामादिक सोलह 
। सह्नञ्नियाँ संग्राममे जीत कर उनके निमित्त देवता ओंके भोग्य कल्पवृक्षको स्वर्गसे लाकर द्वारकामें 
| रखा ॥ ३७ ॥ यादवलोग जिनकी भुजाओंके प्रतापसे निर्भय उत्साहित सुरसत्तम योग्य 
। सुधर्मा सभा अपने बलसे लाये और बारंबार उसमें चरण धरते हैं ॥ ३८ ॥ हे तात ! हे 
भैया ! तुम तो प्रसन्न हो, मुझको ऐसा विदित होता है, तुम्हारा तेज नष्ट हो गया, 
अथवा बहुत दिनोंके रहनेसे भाइयोंने तुम्हारा आदर-सत्कार नहीं किया, क्या तुम्हारी 
| अवज्ञाकी, किसीनें अमंगल शब्द प्रेमरहित वाणीसे तो तुमको नहीं पुकारा ? पहुँले 
किसीको आशाका भरोसा दे पीछे क्या वस्तु उसे नहीं दी, ऐसा तो नहीं हुआ ! ॥ ३९ ॥ 
॥ ४० ॥ कोई भयभीत, ब्राह्मण, बाळक, गौ, वृद्ध, रोगी, स्त्री तुम्हारी शरण आये हों उनको 

| तो तुमने कहीं नहीं त्याग दिया ! ॥ ४१॥ अगम्य स्त्रीसे तुमने रमण तो नहीं किया ॥ 
अथवा बिना <ंगारवाली नीच स्त्रीसे तो तुम नहीं बोले; अथवा उत्तम वा सामान्य पुरुषने । 
मार्गमें तुमको पराजित तो नहीं किया ॥ ४२ ॥ अथवा भोजनके समय किसी ब्राह्मण वा | 

न वृद्ध अथवा बालक और किसी पुरुषको त्यागकर पहले तुमने तो भोजन नहीं किया 

अथवा कोई असह्य महानिषिद्ध कर्म तो तुमने नहीं किया ॥ ४२ ॥ या हमारे प्यारे नेत्रोके 
| | तारे हृदय रूप बन्छु श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्द सर्व सुख देनेवाले तो कहीं परमधामको नहीं 
सिधारे; जिनके मारे तुम अत्यन्त व्याकुल रहे हो ! ओर कोई रोग तो झुझे विदित नहीं | 

| So पृथ्वीके राजा युधिष्ठिर थे, उनकी चिट्ठीसे अथवा दूतसे यह बात क्यों नहों जान पड़ी कि सब यढुवंशी परस्पर 


लड़कर मर गये, यह बड़े आइचर्यकी बात है और बड़ी शंका होती है। कोई छोटा राजा भी होता हें तो व्हू भो अपने राज्यका सब समाचार 
पाता रहता है । धर्मराज सात द्वोपक राजा थे तो भी उनको यह समाचार नहीं भिला कि बसल हो गया । यदुवंशी भी कुछ 
| एसे-वैसे नहीं थे बड़े नामी और पुरुषार्थी पुरुष थे, फिर कया कारणं जो उनके रना न्य नह मिला य हि 5 
उत्तर--जिस दिन द्वारकासे अर्जून युधिष्ठिरके पास आय, उसके दश दिन पहले डूतोंसे धर्मराजने सुना था ए यहुवंशो कुशळ क्षेमसे « 
हैं । कालकी गति महाकठिन है, ब्राह्मणके शापसे एक क्षणमात्रम सब पय हो गया, तब सबका मृतक कार्य करके सातवें दिन a 
| अर्जुन राजा युषिष्ठिरके पास आये, बीचमें भाइयोंका चित्त दुःखी न हो इ समाचार किसी इूतके द्वारा नहीं भेजा ॥ | 
किह्न्न्जाछ्््खच्न््ळघ्न्ड SESS EIS 
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| होता यह कारण क्या है, वर्णन तो करो, क्यों ऐसे तनुछीन, मनमलिन और कांतिहीन हो रहे | 
क हो। जो बात हो सत्य-सत्य कहो, जिससे मेरे मनको धेय हो ॥ ४४॥ नव 

इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनाम-शुकसागरे शालग्रामवेश्यकृते प्रथमः | 

स्कन्धे युधिष्ठिरवितकों नाम चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 
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दोहा-पंचदशम अध्यायमें, सुन यदुवंश विनाश ॥ ॥ 
घर्मराजसबराज तजि) कियो हिमालयवास ॥ रक 
सूतजी बोले, कि हे शोनक ऋषि ! श्रीकृष्णके सखा अर्जनसे राजा युधिष्ठिरने अनेक- 6 


अनेक प्रकारसे पूछा परंतु यदुनाथके वियोगमें ऐसे क्लेशित हो गये ॥१॥ कि उत्तर न द्या 

गया, शोकके कारण मुख कमळ सूख गया, शरीरकी कांति जाती रही, श्रीकृष्ण सर्व 

॥| समर्थका ध्यान करने लगे, परंतु मुखसे बोलनेका सामर्थ्य नहीं रहा ॥ २ ॥ बड़े कृष्टसे 

। शोकको रोक नेत्रोके आंसू पोंछ श्रीकृष्णके अन्तर्धान हो जानेके कारण प्रेमवश व्याकुल हो ॥ 
€ ॥रे॥ उनका सारथीपनका समय, सखाभाव, मित्रता-सुहृदताको स्मरण कर, भाई युधिष्ठिर 

के आगे शोकको रोक गद्दद कण्ठसे बोले॥ ४ ॥ हे महाराज ! बन्धुरूप श्रीहरिने मुझको ठग | 
लिया,देवताओंको विस्मयदायक मेरा तेज भी जाता रहा भैक्या कहू और क्या आप बारंबार 

मुझसे पूछते हो, हमारे प्राणप्यारे द्वारकानाथ हमारी पीठपर हाथ धरनेवाले हमको धोखा | 

| देकर परमधामको चले गये और हम अपने मूर्खपनसे उनको अपना मामेरा भाई ही समझते 

0 रहे। उनको आदि पुरुष अविनाशी नहीं जाना,जो परमात्मा समझकर हम उनके चरणारविंदों | 

| की सेवा करते तो भवसागर से पार उतरकर मोक्षको प्राप्त करते । उनकी माया ऐसी प्रबल है | 


८० 


कि उसके फंदेमें फॅसकर हमने जगदीश्वरको नहीं पहचाना । जैसे एक समय चन्द्रमा दक्ष प्रजा- 
| पतिके शापसे बहुत कालतक क्षीरसमुद्रमें रहे, यह बात सबको विदित है कि चन्द्रमामें 
इ सा Je ps क र उसमें थे, और उसी ससुद्रमें 
0 २ बसत अ आर संसारम ऐसा कोई जीव नहीं जो अमर होना न चाहे । सब यही 
| इच्छा रखते हैं कि र मिले तो हम पीकर अमर हों, संसारमें रहकर आनन्द भोगे, 
किन्तु मच्छकच्छ सहस्रो वर्षतक चन्द्रमाके संग रहे और अमृतका कुछ ध्यान नहीं किया । 
॥ जिस प्रकार उन समुद्री जीवोने चन्द्रमाका भेद नहीं जाना और उनको भी ससुद्रका एक 
८| जीव माना, उसी प्रकार हम लोगोंने भी परबह परमात्माको नहीं पहचाना । यदुवंशी ही | 
शब बह बात समझकर हमको बड़ा पश्चाताप आता है कि हाय! हम भाईके ही धोखेमे | 
| रहे, ओर परम्र हमार हाथसे निकल गये। हाय हमने आदि पुरुष अविनाशीको अपना || 
सारथी समझा । हे आतः ! जो समस्त भूमंडळ मेरे तेजके सम्मुख थर-थर कापता था,आज 
(४ गरा सब तेज नष्ट हो गया ॥ < ॥ जिस प्राणके क्षणमात्रके वियोग होनेसे ये लोग नहीं | 
कडा उस यागरूप्रीभगवानके अन्तधौन होनेसे हमभी मृतके समान 
क हा औदृष्णचन्द्रके आश्रयसे ढुपद्के यहां आये, कामके उन्मत्त राजाओंका 
॥ ७॥ जिन अहि डा लष कर मत्स्य वेधन किया और द्रौपदीको हम छे आये | 
च्य रा समीप रहकर खाण्डववन अग्नि को भोजन करनेके लिये & 
Fl छ कि सुरेशको जीतकर ह मयनाम दैत्यकी बनायी हुई अद्भुत सभा 
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कैः श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध १ अ० १५ & (४९) 
( जिसमें अनेक-अनेक प्रकारकी शिल्पकारी विद्याकी कारीगरी थी वह सभा) हमको मिली 


और आपके यज्ञम सब देशोंके राजाओंने आकर भेंट दी, यह सब उन्हीं यदुनन्दनकी दया ॥ 


थी ॥८॥ जिन श्रीकृष्णके तेजसे राजाओंके शिरपर चरण धरनेवाला जरासन्ध, जिसमें 
डरासहस हार्थीका बल था, ऐसे बड़े भारी बलवानको भीमसेनने यज्ञके लिये मारा और | 


भरवजीके यज्ञके कारण उसने जिन राजाओंको रोक रखा था उनको छुड़ाया । वे सब 
नरेश Ei आपके यजञमें भेंट छाये ॥ ९ ॥ आंखोंसे आंसू बहाती श्रीकृष्णजीके 
चरणोमें पड़ी, तुम्हारी द्रौपदीका राजसुययज्ञके महाभिषेकमें सुरचित जड़ा 
जिन कपटी दुर्याधना दिकोंने सभामें छूकर बिखेरा यह देख भीमसेनने प्रतिज्ञा की । उस 
जड़ेके खोळनेवालोंको मारकर उनकी ख्रियोंका जुड़ा खुलवाया, क्योंकि वैधव्य कालमें | 
माथेका जूड़ा El जाता iE नहीं बंधता है, इसी प्रकार भगवानने विचारा कि मेरे | 
5 भक्तोंकी ख्रियोका जूड़ा तो थोड़े ही दिनों खुला रहेगा । परन्तु तुम्हारी विधवाओंका जूड़ा 
जबतक जियेंगी तबतक खुला रहेगा । यह सब उन्ही पूर्ण प्रतापीका प्रताप था ॥ १० ॥ | छ 
हे नरेन्द्र ! जिन श्रीकृष्णजीने वनमें आये दशसहस्र शिष्योंको सङ्ग लिये दुर्योधनके भेजे 
अत्यन्त दुरन्त कष्टसे दुर्वासा ऋषिसि हमारी रक्षा की और शाकपत्रको पाय त्रिलोकीकी 
तृप्ति की, जिससे जलमें स्नान करते हुये सब चेले भाग गये । “भारतमें यह इतिहास इस ॥ 


` 


~ 


भांति लिखा है । किसी समय दुयोंधनने दुर्वासा मुनिको भोजन करवाया था। दुर्योधनसे 


>>>: 


प्रसन्न हो ढुवीसामुनि बोलेकि, कुछ मांगो! तब दुर्योधनने मनमें विचार किया कि दगा 
| शापस्‌ पाण्डवकुल नष्ट हो जाय तो अच्छा है। तब दुर्योधनने कहा कि युधिष्ठिर हमारे कुलमें 
मुख्य हैं; जब द्रौपदी प्रसाद पा ले उस समय तुम दश सहस्र शिष्योंको साथ ले उनके घरमें 
भोजनको जाना । यह सुन कर दु्वासाने वैसा ही किया । युधिष्ठिरे दु्वासाको देख अत्यन्त 
आदर-सम्मानसे मध्याह्न कृत्य कर दण्डवत्‌ न या दुवांसा बोले झुनिसमूह पाप- 
नाशके अर्थ जलमें स्नान करने गये है, वे भोजन करेंगे । युविष्ठिरने कहा बहुत अच्छा, यह 
बात सुन द्रौपदीने चिन्तासे आतुर होकर श्रीकृष्ण विश्वेभरका स्मरण किया, कि हे दीना 
| नाथ ! आज धर्मराजकी और मेरी लाज आपके हाथ है।हे यदुपति ! जो मेरी अपत हुई तो 
आपकी ही अपत है । श्रीकृष्णचन्द्र बनवारी भक्तहितकारी तत्क्षण आकर उपस्थित हुए और 
| द्ौपदीसे बूझा क्यों? द्रौपदी बोली कि, हे दीनबन्धु ! हे भक्तवत्सल ! हे भगवन्‌ ! क. 
साऋषि शिष्यों सहित हमारे घर आये हैं और यहां भोजनकी कुछ सामग्री उपस्थित नहीं,क्या । 
किया जाय ? इस कारण आपको स्मरण किया । यह बात सुन श्रीविश्वनाथ बोले, कि हम भी 
भूखे हैं, पहले हमको भोजन करा दो, पीछे दुर्वासाको देखा जा तब द्रौपदी अत्यन्त 
लज्जित हुई और हाथ जोड़कर बोली कि, हेस्वामी ! मेरे भोजन पर्यन्त अक्षय अन्न बटलोई 


|| से निकलता है, जब मैं इसमेंका भोजन कर लेती हूँ तबइसमें भोजन नहीं रहता, अतः हे नाथ ! । 


अब मैं भोजन कर चुकी, इसमें अब कुछ भोजन नहीं रहा, फिर भगवान्‌ बोले कि उस बटलोई 
को यहां तो लाओ। यह सुन वह बटलोई छायी। उसके किनारेमें कोई शाकान्न लगा रह गया 
था उसे पाकर भगवानबोले कि, इस शाकान्नसे विश्वात्मा स प्रसन्न हों, यह कह युधिष्ठरसे ॥ 
न कहा कि, अब मुनिसमूहको भोजनके लिये बुलाओ ।वे स्नान करके सब भाग गये; क्योंकि : 
भगवानने तो उनके पेट पहले ही भर दिये थे। दुर्वासा ऋषिने कहा कि हमने बृथा पाक बन- | ॥ 
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| वाया । यह भय मान सब चेलोंसमेत दुर्वासा ऋषि क क दिया 
| भगवान्‌ सदा तुम्हारी जय करे” ॥ ११ ॥ जिन 
|| ळक भुला दिया, उन्होंने मुझको अपना पाशुपत अख्न यी 
5 औरोंने भी अनेक अख्र दिये । इसी णात Fl याग मातत का गको शशा 

। वहाँ स्वर्गमें हम विहार करते थे तब इंद्र जिन्होंने 
जा हिये मेरे गाण्डीव धनुष और मेरे भुजंदण्डका आश्रय किया था;हे युधिष्ठिर ! हि ॥ 
| ऐसा प्रभाव बढ़ाया ऐसे श्रीद्रारकानाथने अपनी माया दिखाकर मुझको ख [| 
॥ ॥ १३ ॥ जिन श्रीकृष्णरूप बन्धुके आश्रित हो अपार भीष्मादि महारथी रूप ग्रहोसे दुस्तर | 


ei 


कुरुसेनारूप सागरको अकेला रथ ले पार हो गया और मोहाख्नसे मोहित कर, र्त्र गोगृहमें 

| शब्जओंके शिरोंसे तेजवन्त मणिमय मुकुट-कुण्डल पाग बहुत धन लाया । हाय ! वे विश 
हमारे प्यारे अन्तधांन हो गये ॥१४॥ हे युधिष्ठिर ! बड़ राजेनद्रोंके रथोँसे शोभित भीष्म 

| पितामह, गुरू, कर्ण, शल्य, इनकी सेनामें सारथी होकर मेरे आगे चले और उन रथी यूथ- | 
पालोंकी आयु, मन, बल व सब शस्रादि कुशल हृष्टिसे क्षीण करते चळे जाते थे 
॥ १५ ॥ उन्होंने मुझे अपनी भुजाओंमें रख लिया । फिर गुरु, भीष्म, . कर्ण, द्रोण, त्रिगर्त, | 
शल्य, सेन्धव, बाहूलीक, इनके अमोघ महिमावाले तीब्र असन मेरे शरीरको स्पश न कर 
सके, जेसे भगवतके दासको नीच लोग नहीं छू सकते ॥ १६ ॥ जिनके चरणकमलका श्रेष्ठ 
जन मोक्षके लिये दिनरात भजन करते हैं, जब घोड़ों के थक जानेसे भै रथसे नीचे उतर ॥ 
कर खड़ा हो गया तब मुझको श्रीकृष्णके प्रभावसे परास्त रथी वेरी न मार सके, ऐ 
त्रिलोकीके नाथको मैने अपना सारथी बनाया, हाय ! मुझसे बड़ी भारी भूल हुई ॥ १७॥ | 

| हे नरदेव ! श्रीकृष्ण जब उदार-रुचिर शोभित मधुर सुसकान युक्त मृदुल मनमोहनी वाणीसे 

| है अर्जुन ! हे पार्थ ! हे धनञ्जय ! हे सखे ! कुरूनन्दन ! कहते थे, वे बातें जब मुझको स्मरण |; 
होती हैं, तो हृदयमें शूलसा खटक जाता है॥१८॥ शय्या, आसन, अटनमें, भोजन इत्यादिम 

| चाहे अस मैं बोलता, हे बन्धो ! हे सखे ! सत्य हे, जो तुम कहते हो सब सत्य है। | 

बोलते जैसे सखाका अपराध सखा सहे, पिता पुत्रके अवगुण सहे, श्रीकृष्णजी अपने बडप्प- 

| स मर कुमातक अपराध सहते थ ॥ १९ ॥ हे राजन्‌ ! अंग, सखा, प्रीतम, हूदयवछभ, | 

पुरुषोत्तमक विना मैं ऐसा शून्य हो गया हूँ कि, श्रीकृष्णके परिवारकी रक्षा 

| मागमें भीलोंने लूट लिया ॥ २० ॥ देखो भाई ! जो ॥ 

न थे मैं वही धनञ्जय हूँ और वही रथ है; वे ही घोड़े हैं, वही धनुप है, वे ही बाण हैं, वे ही मेरी 

भुजायं हैं, जिन भुजाओंके बलसे मैंने महेश, सुरेश, गन्धर्व, और 

| कर दिया। और भीष्मपितामइ, कर्ण, 

| किया और यज्ञके घोडेके संग 


ह 
और जो सेनाके बड़े-बड़े नामी योद्धा और बलवान थे उनके च ( 
उतार उतार कर बहुत शीघ्रताके साय विराट नगरको चला गया और सभामे स क ¢ 
समयकी बात राजा युधिष्ठिरसे अर्जनने कही थी। आ का (पशा विरह भि जवा 
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| अपने संग लिया और सब पृथ्वीपर यज्ञके घोड़ेको फिराकर हस्तिनापुरमें लाया । अश्वत्थाः ॥ 
माका मस्तक चीरकर मणि निकाली । परंतु बिना द्वारकानाथके ये सब निष्फल हो गये । ॥ 
| जेस भस्ममें किया हुआ हवन, कपटीसे मिला हुआ धन, उपरमे बोया हुआ अन्न निष्फल होता है || 
| ॥ २१ ॥ ह नरेन्द्र ! सुहृदपुरके सुद जो आपने बूझे वे सब दुवीसा ऋषिके शापसे परस्पर 3 
कट-कट कर मर गये ॥ २२॥ “आदिपुरुष अविनाशी त्रिलोकीनाथने चित्तमें विचारा | 
| कि यह यदुवंशी हमारे वंशमें बड़े नामी और बलवान्‌ हैं। न जाने मेरे पीछे संसारमै क्या- * 
4 क्या उपद्रव मचायेंगे और लोगोंको केसे-केसे इख दें । इसलिये अपने आगे ही इन लोगोंका 
| कुछ उपाय करना चाहिये । परंतु अपने हाथसे उनका मारना भी उचित नहीं समझा । इस | 
| लिये दुर्वासा ऋषिसे उनको शाप दिलवा दिया” तब वे वारुणी ( मदिरा ) पी पीकर ऐसे |) 
| उन्मत्त इए कि तन-मनकी सुधि-बुधि कुछ न रही । अजानकी भांति सब परस्पर कट मरे। | 
र $ चार-पांच शेष रह गये हैं। ॥ २३ ॥ हे आतः ! प्रायः यह ईश्वरकी चेष्टा है, कभी परस्पर £ 
|| विध्वस कराते हैं, कभी पालन करते हैं, जसे समुद्रके वासी बड़े जीव छोटे जीवोंको खा 
| जाते हैं ऐसे बली राजा निर्वलको परस्पर जीत लेते हैं ॥ २४ ॥ ऐसे बली महान्‌ यादवोंसे छै 
9| छोटे-छोटे यादवोंका विध्वेस करवाकर भूमिका भार उतारा ॥ २५ ॥ देश, काळ, योग्य, | 
थ, हृदयतापके नाशक श्रीकृष्णके वचन जब में स्मरण करता हूँ तो मेरा चित व्याकुल 
| हो जाता है। उसी समय मेरे प्राण देहसे निकल जाते, परंतु इस कारण ये पापी प्राण | 
देहमें पाप भोगनेको रह गये । जब यदुनाथ परमधामको सिधारे थे, तो दारुक सारथीसे 
| मुझे यह बात कहला भेजी थी, कि स्री और बालकोंको द्रारकासे हस्तिनापुरको अपने साथ 
| ले जाना और मेरे वियोगका कुछ शोक मत करना । जो ज्ञान हमने गीतामें तुमसे | 
कहा है, उसीके अनुसार इस शरीरको झूठा समझना और चैतन्य आत्माको सत्य जानकर 
अपने मनको धैर्य देना । हे भ्रातः ! वही ज्ञान समझ कर मैंने संतोष किया है, ऐसे सोचते- | 
सोचते अर्जुनने श्री कृष्णके चरण-कमलको हूदयमें धारण कर अपने चित्तको धेयं दिया | 
॥ २६ ॥ और भगवान्‌ वासुदेवके चरणोंमें प्रीति बढ़ायी । जिस भक्तिके प्रभावसे सब कामा- 3 
दिक मल नष्ट हो गये ॥ २७ ॥ गीताका ज्ञान संग्रामके आदिमें भगवानने मुझको सुनाया | 
था, वह ज्ञान काल-कर्म अन्धकारसे में भूल गया था । अब्‌ फिर श्रीकृष्णकी कृपासे प्राप्त 
हुआ ॥२८।॥ ब्रह्मज्ञानसे जब अविद्या लीन हो गयी तो फिर निर्गुण हो, स्थूल शरीरहीन सुन्दर 
| भोग योग्य होकर द्रेत अम सब नष्ट हो गया,तब विशोक होता है ॥२९॥ भगनन्मार्गकी बात 
6 तथा यदुकुलका विध्वंस सुनकर युधिष्ठिरने निश्चल चित्त करके स्वर्गके जानेका विचार किया | 
“भमसेन, सहदेवादिक अपने भाइयोंसे कहा-अब हम जीकर क्या करेंगे और यह राज्य 
हमारे किस कामका है, जब हमारी बातका बूझनेवाला और पतका रखनेवाला न रहा । 
जब-जब हमपर भीड़ पड़ती थी उसी समय आकर सहायता किया करते थे। हाय ! अब 
कौन हमारी रक्षा करेगा !” ॥३०॥ अर्जुनके सुखसे द्वारकानाथके परमधामके जानेका समा-. 
चार सुनकर कुन्ती एकान्तभक्ति कर, भगवान्‌ वासुदेवमें मन लगाकर हाय करके अपना 
शरीर त्यागकर मुक्त दुई ' य द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तर आदिने रो-रो कर इतना विलाप 
किया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता” ॥ २१ ॥ युधिष्ठिर बोले क्यों बृथा विलाप 
करती हो” जन्मरहित भगवानने जिस शरीरसे भूमिका भार दूर किया उस शरीरको भी 
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१| त्याग दिया, जैसे काटिको कॉटेसे निकालते है ऐसे ही समझो । क्योंकि परमेश्वरको तो | 
£; दोनों शरीर समान हैं ॥ ३२ ॥ जैसे मत्स्यादिक ८ अजन्मा ईश्वर धारण करता है, ; 
| त्याग करता है, जैसे नर अनेक रूप धरता है, फिर त्याग करता है ऐसे ही जिस | 
तौ देहसे जेसे भ्र भारका नाश किया, वह तज भी त्याग दिया ॥ ३३ ॥ जब श्रीकृष्णचन्द्र 


| इस संसारको त्यागकर परमधामको गये, उसी दिनसे अज्ञानियोंके चित्तमे अधर्मका | 
| हेतु कलियुग आकर वतने लगा ॥ ३४ ॥ बुद्धिमान राजा युधिष्ठिरने अपने घर, राज्य, | 


& नगरमें कलियुगका आगमन जान लोभ, झूठ, कपट, हिंसा, अधर्मका चक्र आता देख वन- |$ 


द 


५] गमनकी इच्छाकी ॥ ३५ ॥ राजा युधिष्ठिरने अपने पतिको गुणमें अपने समान विनयी, ॥ 

॥| गुणग्राही जान समुद्रपर्यन्तकी भूमि का राजतिलक हस्तिना पुरमें कर्‌ दिया॥ ३६॥ और | 

| शूरसेन देशके पति वञ्रनाभको मथुराका राज्याभिषेक कर प्रजापतिपनेकी अग्निको परमे- 

5 शररने पी लिया ॥ ३७॥ वहां सब वस्न कंकण आदिकोंको त्याग ममता छोड़ अहंकार 
तज सब उपाधिको अलग किया ॥ ३८॥ वाणीको मनमें लगा, मनको प्राणमें लीनकर, ॥ 

॥ प्राणको अपानमें और अपानको मृत्युमे लीन कर उत्सर्ग वायु सहित मृत्युको पचत्वमे होम |> 


| 


| दिया ॥ २९ ॥ पंचभूतोंको त्रिगुणमें, त्रिगुणको अविद्यामें, अविद्याको जीवमें, जीवको अव्यय |! 


५. 


| हमें लीन कर दिया ॥ ४० ॥ चीर वस्न पहन, भोजन त्याग,मौनी बन, शिरके बाल खोल > 


` 


१ अपना रूप पांचों भाइयोंने जड़ उन्मत्त पिशाचके सहश बना लिया ॥ ४१॥ सबकी | 
ओरसे दृष्टि फेर ली, कान बन्द कर लिये, बहिरे बनकर उत्तर दिशाको चल दिये । उस £? 
/॥ दिशाको बड़े-बड़े Fi पहले भी गये हैं॥ ४२ ॥ ह॒दयमें परत्रझ्लका ध्यान करते हैं | 
| जहां गये फिर नहीं आते है ॥ अझका वेतत रहम ही होता है, पीछे अह्मके लोकको जाता है ॥ 
| ॥ 8३ ॥ सब भया नि कर धिष के पीछे चल दिये । अधर्मके मित्र कलियुगने सब || 
| प्रजाभमिमे स्पर्श कर लिया, यह देखा ॥ ४४ ॥ सब कृत्योंको साधकर, आत्माको अत्यन्त ॥ 
+ वेम जान वैकुण्ठनाथ भगवानके चरणारविदोंका मनसे ध्यान करने लगे ॥ ४५ ॥ उनके | 
|| “यान आर बढी दुई भक्तिसे सब इन्द्रिया विशुद्ध कर परात्पर नारायणमें एकांत मतिकर | 
| परमगतिको आप्त हुए । विषयी असत्‌ पुरुषोंको वह नहीं प्राप्त होती, सब कल्मप धोकर 
निर्मल र शरीर हो वेकुण्ठ स्थानको गये ॥ ४६ ॥ ४७॥ आत्मज्ञानी विदुरजी भी प्रभास क्षेत्रमें ॥ 
१ पदत्याग कर, श्रीकृष्णमे चित्त लगा युधिष्थिरादि सहित अपने अधिकार स्थानको गये 
/ 


५ 


| ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ अपनी ओर न देखें; ऐसे पतियोंको जान द्रौपदी में एकां ( 
पदी भगवान्‌ वासुदेवमें एकांत |: 
& मन लगाकर परमपदको प्राप्त हुई न ॥ भगवत्‌के प्यारे गो 


॥ 


| ते हैं पण्डके पुत्रोंका यह स्वर्गारो- : 
हण अद्धासे जो सुनते हैं वे पवित्र होते हैं, सदा म ङ्गल पाते हैं मं 

6) सिद्धिको प्राप्त होते हैं। ६३॥ ' २ "ले पाते हे, औनारायणमें भक्ति करके | 

| इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शालग्रामवैश्यक्कते प्रथमस्कन्धे पाण्डव 


न 
| 
स्वर्गारोहण नाम पञ्चशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 
दोहा-पाय परीक्षित राज जिमि देखे सब निजदे 
१ द्श । 
सो. सब वरणों हितसहित, जो कुछ लखेउ नरे 
, हे । 2 7खेउ नरेश ॥ 
क त हे शौनक ऋषि ! महाभागवत परीक्षित जब ब्राह्मणोंकी शिक्षासे प्रथ्वी- 
8. a जन्मके समय सब विद्वान्‌ आकर जैसे-जैसे गुण कह गये थे; वैसे ही सब [ 
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किया उनमें सम्पन्न थे ॥ १ ॥ राजा परीक्षितने राजा उत्तरकी पुत्री इरावतीके साथ विवाह 
अ जन्मेजय आदि चार पुत्र उत्पन्न हुए ॥२॥ ब्राह्मणोंको अनेक-अनेक प्रकारकी 
अप दे तिणा देकर तीन अश्वमेध यज्ञ किये ! गंगातीर पर कृपाचार्यको गुरु कर जिस यज्ञमें | 


दवता सम्मुख आ-आकर अपना-अपना भाग ले गये॥३॥ किसी ओंका-सा वे 
और बेलको पँ १॥ किसी समय राजाओंका-सा वेष 
| धारण किये शूद्र गौको और बेलको पावसे मारता कलियुगको दिग्विजयमें अपने पराकमसे 
८ 


| राजाने पकड़ा ॥४॥ शौनक ऋषि बोले, कि राजा परीक्षित ने दिग्विजयमें किस लिये कलि- [£ 
ल युगको पकड़ा ! राजाओंके चिह धारनेवाला वह शूद्र कौन था जो पावसे गौको मारता था! | 
| ॥ ५ ॥ हे महाभाग ! जो इष्णकथा-आधीन बात हो वह अथवा श्रीकृषणके पदकमलके 
|| मकरन्दक स्वाद लनेवाळे सन्तोंकी कथा हो वह कहो ॥६॥ खोटी कथाओंसे क्या प्रयोजन > 
है! जो वृथा आयुको क्षय करे । जो लोग बृथा अपनी आयुको खोते हैं, वे ही नरकमें वास 
| करते हे ॥ ७॥ हे मुने ! थोड़ी आयु मरणवाले मोक्षकी इच्छावाले मनुष्योंकी-मृत्यु है, उस ४ 
मृत्युको शामित्रकर्म ( पशुवध ) के लिये इस यज्ञमें बुलाया ॥८॥ जब तक यह मृत्यु यहां | 
रहेगी, तब तक कोई नहीं मरेगा, इसलिये भगवान्‌ मृत्युको परम ऋषियोंने बुलाया और कहा- | 
तुम भी यहां बैठकर कथा सुना करो ॥९॥ अहो मनुष्यो ! नरलोकमैं हरिलीला कथा अमृत 
8) पियो, कलिथुगमें हरिचरित्र अवण करनेसे वेकुण्ठवास मिलता है ॥ १० ॥ मंद बुद्विवाले, 
थोड़ी आयुवाले जीव रात तो सोनेमें ग्ेते हैं और दिन व्यर्थ कर्मोमें खोते हैं ॥ ११ ॥ 
|| सूतजी बोले, कि जब परीक्षित कुरु जांगल देशमें बसते थे, तब अपने चक्रसे रक्षित राज्यमें 
न | कलियुग आता जानकर बहुत अमांगलिक बातें सुन परीक्षितने धनुष बाण हाथमें लिया॥१२॥ | 
सेनापतिको बुलाकर कहा शीघ्र सेना सजाओ सुन्दर श्रृंगार किये श्यामकर्ण घोड़े जिसमें जते | 
हुए सिंहध्वज रथमें बेठ रथ, घोड़े, हाथी और सिपाहियोंकी चतुरंगिणी सेना संग लिये दिग्वि- 
जयको निकले ॥ १३ ॥ भन्राश्व, केतुमाल, भारतवर्ष, उत्तरतक, किंपुरुष, हरिविषे, रम्यक, ॥ 
हिरण्यमय, इत्यादि खंडोंको जीतकर बलि लिया ॥ १४ ॥ और उन खण्डोंमें अपने पूर्वके | 
महात्मा पुरुषोंका और कृष्णका माहात्म्य जतानेवाला गया हुआ यंश सुना ॥ १५ ॥ | 


| | 


| अश्वत्थामाके ब्रह्मात्नसे अपनी रक्षा, यादवोंका और पांडवोंका स्नेह तथा उनकी केशवमें 
$ भक्ति सुनी ॥ १६॥ उनपर अति सन्तुष्ट हो, प्रीतिसे प्रफुल्लित नयन कर महामना परीक्षि 
तने महाधन वस्न हार दिये ॥ १७ ॥ अपने प्यारे पाण्डवोंका सारथीपन, पाषद बनाना, 
सेवा करनी, सेव्यभाव, दूत बनना, वीरासन बैठकर रक्षा करनी, उनके पीछे चलना, प्रणाम न 


करना विष्णुकी जगत्‌ कता सुन राजा परीक्षितने विष्णुके चरणारविन्दोमें मन लगा लिया 
| ॥ १८॥ ऐसे राजा थे और दिनरात उनकी ऐसी वृत्ति शी । पूर्व पुरुषोंकी भांति राज्य 
करते थे । थोड़ी देर पीछे एक ऐसा आश्चर्य हुआ वह सुनो ॥ १९ ॥ वृषरूपधारी धर्म एक 


2222222: | 


१. शंक/--जब राजा परीक्षित दिग्विजयफों गये तब पाण्डवोंका यश सब देश्ञान्तरोंमें सुना । पाण्डवोंका यश और बड़ाई करनेवाले 

लोग कौन थे? क्योंकि जिनको पाण्डवोंते दण्ड दिया उन्होंने पाण्डवोंका यश क्यों गाया? 
उत्तर--जआरी, चोर, व्यभिचारी, ठग, वटमार, लम्पट और रवार आदि जो अनेक दुष्ट हू, जिनसे भयभीत और डरे हुए जो मुनिजन 
थे, वे सब बारम्बार अनेक प्रकारसे पाण्डबोंका यश गात कर करके राजा परीक्षितको सुनाते थे कि, हे राजन्‌। तुम्हारे दादा परदादा ऐसे 
धर्मात्मा और बलवान थे, कि, जिनके राज्यमे हम सब आनन्दसे तप करते थे और अब तुम्हारे राज्यमे दुष्ट और अत्याचारी हमारी तपस्याको ६ 
भङ्गः करते हँ और दुःख देते हे ऐसे दुःख भरे मुनियोंके वचन सुनकर राजा परीक्षितने उसो समय दुष्टोंको मारकर मुनियों को निर्भय रूप | 
स्स 


धन प्रदान किया । 
[हर्न छ्त्ल्ख बए्न्ऊछन्न्ऊ ्ल्कणन्त्त्ाख्कछल्याच्ल्कछल्काच्लख प्त्ल्न्ड न 
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(५४ ) $$ शुकसागर कै ह. _ 
| से के ये हैं, आंखोंसे आंसू बह रहे हैं, कान्तिहीन | 
9| पदसे चलता है और उसके तीन पद टूट गये हैं, आंखोंसे आंसू : 

| बछड़े जिसके नष्ट हो गये, सबकी माता पृथ्वी गोरूप धारण किये उसके समीप खड़ी है और 


द्व 


दोनों 6. > धर्मने पू 2, _ अ | तुम अच्छी तो हो | 
दोनों परस्पर कुछ वार्तालाप कर रहे हँ । धर्मने पूछा॥२०॥हे भ्र, हे अम्बे ! तु प 
न मुख मलिन-सा हो रहा है, तनु छीन i EU है,आपके डद्यमें कुछ RE हे? 
4 अथवा तुम्हारे बन्धु कहीं दूर तो नहीं चले गये, जिस कारण तुम्हारी यह दशा है ! ॥२१॥ क्या 
| तुमको मेरे पेर टूटे देखकर सोच हो गया जो तुम रोती हो ! कदाचित्‌ तुमको मेरे तीन पांव 
5 टूट जानेका दुःख है! वा तुमपर शूद्र राज्य करते हैं! यह कष्ट हे? अथवा यज्ञमें जिनको भाग | 
| नहीं मिलता उन देवताओंका शोक है! वा मजाका दुःख है, क्या मेघ जो नहीं बरसता यह संशय 
३ है ॥२२॥ हे पृथ्वी ! पुत्र माता-पिताकी रक्षा नहीं करते, क्या यह संताप है? वा तुम्हें पुरुष खाने 


3 


| वाले राक्षस निर्दयी सबको महा क्लेशित करते हैं यह विषाद है! क्या कुकमियोंमे सरस्वतीजी 
बसी अथवा जो ब्राह्मणको न मानें उनके घर लक्ष्मी देवी गयी अथवा राजा लोग ब्राह्मणोंका 
अपमान करने लगे। कुलीन ब्राह्मण सेवकाई करने लगे क्या यह सन्देह है! ॥ २३ ॥ अथवा 
कलियुगग्रस्त क्षत्रिय हो गये, उनके राज्य सब कलियुगी हो गये सब जीव इधर-उधर भोज- 
| नके लिये जळ पीनेके अर्थ, स्नानके कारण, मेथुन करनेको उपरको मुख उठाये फिरते हैं 
॥ २४ ॥ हे अम्ब॒ ! हे धरणि ! तुम्हारे ऊपर बड़ा भारी भार है । इसके उतारनेवाले ईश्वर 
अवतारधारी अन्तर्धान हो गये यह शोक तो नहीं है वा मोक्षदायक उनके किये हुए कर्मोको 
स्मरण करती हो ! ॥ २५॥ हे वसुन्धरे ! जिसलिये तुम अति कृशित हो, उस अपने दुःखका 
| कारण कहो ! अथवा बलियोंके बली काल सहित देवताओंका पूजनीय सौभाग्य अब हरा 


गया है क्या यह अप्रसन्नता है ! ॥२६॥ पृथ्वी बोली-हे धर्म ! आप तो सब जानते होतो भी 
तुम मुझसे पूछते हो, अच्छा मैं ही कहती हूँ-लोकके सुखदाता चार पदसे आप रहते हैं 
२9 यथार्थ बोलना १, शुद्ध रहना २, पराया दुःख सहना ३, क्रोध आनेपर मनको रोकना 
४, षन मांगनेपर उनको सदा धन देना ५, प्रसन्न रहना ६, किसीसे टेढ़ा न होना ७, 
मनको निश्चल रखना ८, बाह्य दियाको निश्चल करना ९, अपने धर्मका त्याग न करना १०, | 
) शाउ“मित्रका दुभाव न रखना ११,और के अपराध सहना १२,लाभ प्राप्तिमँ उदासीन रहना १२, 
|| सत्‌शास्रका विचार करते रहना १४ ॥ २८ ॥ परमेश्वर है यह ज्ञान मानना १५, तृष्णाका 
त्याग करना १६,हमारा नियन्ता हेयह मानना १७, संग्राममें उत्साह करना १८,प्रभाव रखना 
| 3 चतुराई रखना २०, जो काम करना हो उसको स्मरण रखना २१, पराधीन न रहना २२, 
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i कमे निपुण रहना २३, सदा शोभायमान रहना २४, कभी व्याकुल न होना २५, ॥ 


॥ त न रहना २६ ॥२९॥ बुद्धिको प्रकाशित रखना २७ विजयी रहना २८, सरल 
9| भाव रहना २९, सहन शक्ति रखना ३० रखना २ 


भोग भोगना ३३ गम्भीर चित्त न पछ न रहना ३५,सबमे श्रद्धा रखना ३६ ; जिसमें || 
यश हो वहीं काम करना ३७, जिसमें प्रतिष्ठा हो वह कर्म करना २८,अभिमान न करना ३९, | 


SN 


॥३०॥ हे भगवन्‌ ! यह उन्तालीस्‌ गुण भगवानमे हैं और भी महागुण हैं, महत्त्वकी इच्छावा. 
लोको यह करना योग्य है; हरिमंसे यह गुण कभी भी नहीं जाते ॥३१॥ सब गुण पात्र श्रीनि 
| वास जगा हितकारी अब इस पृथ्वीपर नहीं हैं इसलिये शोच करती हूँ,कि पापी कलियुगने सब 

छोगोंको अस्त कर लिया है यही सोच है ॥२२॥ मेरे तो वत्स न रहे, केवल आप एक पदसे | 


ज्त्ल्जह्च्ल्खत्र्ह्स 


नऊ 


& १७ श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध १ अ० १७ & (५५) 
रहे हैं, देव श्रेष्ठको, देवृताओंको, पितरोंको, ऋषियोंको,साधुओंको, सब ब्राह्मण आदि वर्णोको, 
सब आश्रमोंको मैं सोचती र ३३॥ लक्ष्मीका कटाक्ष हमपर हो यह कामना कर बहुत छै 

| दिनतक भगवत्पपत्न ब्ह्मादिकोंने तप किया, वह लक्ष्मी अपने वासस्थान कमलको त्यागकर | 
जिनके चरणारविन्दकी सुन्दरताको अपने हृदयमें ध्यान करती हे ॥ ३४ ॥ भगवानके कमल, | 
वज, अकुश, ध्वजा इत्यादि चिह्न अंकित श्रीमच्चरणकमलमें अलंकृत थी और भगवत्‌ विभू- [| 
तिको प्राप्त होकर त्रिलोकीमें शोभायमान हुई । यह गर्व जब मुझको हुआ तो सब लोक समेत 
मुझे त्याग दिया, यह सोच हे ॥ ३५ ॥ मेरे ऊपर अतिभारकारी असुरवंशी राजाआंकी । 
सेकड़ों अक्षोहिणी आपने अपने अधीन होकर मार डाली । स्थित होनेमें असमर्थ आपने | 
धर्मको अपने पुरुषार्थसे स्थापन कर यादवोंमें शरीर धारण कर कार्य किया ॥ ३६ ॥ प्रेमका | 
अवलोकन, मनोहर मुसकान, कोमल वचनोंसे सत्यभामादिकका मान-धीरताका मथन करते 

॥ हुए, उनके शोभायमान चरणस्पर्शसे प रोमा] हो आता था ! ऐसे मनमोहनका विरह कौन 

| सहन कर सकता है ॥ ३७॥ धरणी और धर्ममें परस्पर यह वातां हो रही थी, उसी समय 

4 पूर्ववाहिनी सरस्वती युक्त कुरुक्षेत्रमें परीक्षित नामक राजऋषि पहुँचे ॥ ३८॥ 

इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनाम शुकसागरे शाल्ग्रामवेश्यकृते 

प्रथमस्कन्धे धरणी-धर्मसंवादे षोडशोऽध्यायः ॥ १६॥ 


दोहा-सप्तदश अध्यायमें, धर्म नृपति संवाद । 
जेहि प्रकार मेटी सकल, धरणी धर्म विषाद ॥ 
सूतजी बोले कि, हे शौनकऋषि ! वहाँ राजा परीक्षितने देखा कि दण्ड हाथमें लिये शू 
राजाओंकासा वेष किये एक पुरुष गाय ओर बेलको मार रहा है ॥ १ ॥ कृमलनालके समान 
5 श्वेतवर्ण भयभीत होकर पेशाब करता हुआ और एक पदसे स्थित चळनेमें असमर्थ होनेके | 
9 


डय 


|__| 


| कारण-कम्पायमान्‌ दुःखित शूदसे ताडित बेलको देखा ॥२॥ इनिकी पते करनेवाली, दीन 
5 शूद्रके चरण प्रहारसे तिरस्कृत, वत्सहीन, षित, भोजनमें इच्छाहीन, नेत्रोंसे आंसू बहाती, गो 
रूपधारिणी पृथ्वी देखी ॥ ३ ॥ राजा परीक्षित सुवर्णखचित रथमें बैठे, धनुष बाण चढाये) 
मेघसमान गम्भीर वाणीसे पूछने लगे॥ ४ 2 अरे नीच ! तू कोन है! सब प्रथ्वीका राजा 
तो मैं हूँ और मेरे सम्मुख अपने बलसे निबलोंको मारता ह । साक्षात तूने राजा का वेष धारण 
न कर रखा है, परंतु नटकी नाई है, तेरा कर्म शूद्रोंके समान है ॥ « ॥ तू कोन है! क्या गांडीव ॥ 
| घनुषधारी अर्जुनको तूने दूर गया जाना है और श्रीक्ृष्णचन्द्र महाराज त्रिलोकीनाथको तू ६ 
| भूल गया ! और उनको वैकुण्ठ गया समझा, क्या स पृथ्वीको अभीसे वीर विहीन समझ | 
लिया, जो गायको और बेलको एकान्तमें सताता है? इस कारण तू महा अपराधी है और .> 
वध करने योग्य है ॥ ६॥ तब राजाने बेलसे पूछा, हे कमलनालसहश-धवलकाय ! तुम 
कौन हो! और तीन पांव रहित हो, नी चलना चाहते हो 3 धारण किये [7 
। कोर को मपा म स नाक ण रत | 


०. 


थ म्हारे विना किसी प्राणीमात्रके दुःखसे आंसू नहीं निकलते हैं॥ ८॥ हे सुरभि- 0 
bol ह तुमुको कुछ भय नहीं होगा, हे गोमाता ! तुम्हारा भी कल्याण होगा, | 
मैं दुष्टोको दण्ड देनेवाला हँ ॥ ५ ॥ जिस राजाके देशमें साइ, प्रजा दुशोंसे दुःखित होती ॥ र 
हे, उस मदान्ध राजाके चार गुण कोत, आयु? ऐश्वर्य और परलोक नष्ट हो जाते हैं ॥9१०॥ 


(५६ ) ६७ शुकसागर क ॒ 


राजाओंका यही परम ह ss ER Se i मर | 
छ नहीं छोडूंगा ॥ ११ ॥ हे सुर न्द्न ! तुः व ळी दक 
चरणवाले हो “तुम शीघ्र बताओ; मैं अभी उसके हाथ काटूंगा Fd 
| अर्जुनका पोता हूँ, जो तुम्हारा दुःख दूर नहीं करुंगा तो ' कुलक - 
सामर्थ्य है, यदि देवता भी मेरे राज्यमें आ किसी दीन Ma 
निनदे a साय इस शिर काट डालूँगा” श्रीकृष्णके सेवक राजाअकि - व 
तुम सरीखा कोई न हो॥ १२ ॥ हे वृष ! तुम्हारा कल्याण हो, निरपराधी सा स र 
विरूप करना यह राजाओंकी कीतिको दूषण लगानेवाला हे ॥ १३ ॥ निरपरा' न जी । 
छ अपराध लगानेवालेको सब ओरसे मेरा भय रहता है! ब्राह्मण, बालक, गौ, इनको जो दोष 
निरंकुश होकर लगाये वह देवता भी हो तो उसकी बाजू (बाहुभूषण) समेत भुजा काट डालूं 
॥ १४॥ ३५॥ परम धर्म राजाओंका यही है कि, स्वधर्ममें जो स्थित हो उसका पालन करना 
और विना विपत्तिके समय पाखण्डियोंको शास्रके अनुसार शिक्षा देना ॥ १६॥ धर्म बोला- 
पाण्डुवेशियोंको यही अभयदान वचन कहना युक्त है, जिनके गुणोंसे वशीभूत भगवानने 
दूतादिक कर्म स्वीकार किये थे ॥१७॥ हे पुरुषश्रेष्ठ! जहां क्लेशका बीज होता है, वह मैं नही 
जानता जिनके वचनोंके मदसे जीव विमोहित होता हे ॥ १८॥ कोई विकल्पवादी आत्मामें 
आत्माको मानते हैं, कोई भाग्यको ईश्वर कहते हैं, कोई कर्मको, कोई स्वभावको प्रभु मानते 
६॥ १९ ॥ किसीने तर्क अनिदेश निश्चय किया है, जिस परमेश्वरकी इच्छासे सब जीव उत्पन्न 
होते हैं, वही परमात्मा है, इसमें जो आपको जान पड़े वह अपनी बुद्धिसे विचार लो “मै 
किसीका नाम नहीं बता सकता कि, किसने मुझे सताया” ॥२०॥ हे द्विजसत्तम ! घर्मने जब 
ऐसे वचन कहे, तब तो राजा परीक्षित चित्त सावधान करके बड़ा दुःखी हुआ और मनमें ॥ 
विचारा कि यह “वृषरूप धारण किये धर्म है और गोरूपी धरणी हे और यह शूदरूपधारी F 
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(NIL) 
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कलियुग है। इसी ढुष्टने धर्मके पांव तोड़कर धरणीको दुःख दिया है और इस वृसुन्धराके स्वामी 
परमेश्वर परमधामको चले गये इसी लिये यह आंखोंमें आंसू भरे चिन्ता कर रही है। धर्मात्माका ॥ 
नाम लेनेसे धर्म और पापीका नाम लेनेसे पाप होता हे, इसी कारण वृषरूपी धर्मने कलि- | 
युगको पापी जानकर उसका नाम नहीं लिया” यह विचार परीक्षित बोला ॥ २१ ॥ हे | र 
“मेज क्या तुम धर्म हो ! वृषरूप धारण किये बोलते हो, जो कोई अधर्मकी बात करता है और 
जो उसकी सुचना करता है, उन दोनोंको समान पाप होता है॥ २२ ॥ अथवा देवताओंकी | 
| मायाको कोई नहीं जान सकता, मन वचनसे जो जीवोंको निश्चय हो वही श्रेष्ठ हे ॥ २३ ॥ 
धर्मके चार चरण-तप, "पका के न... दया है और अधर्मके अंसे विस्मर शोच, दया है और अधर्मके अंशसे विस्मय, परस्जीमसंग, मद, 
में नी बहन 
छ ही बड़े आडचयंकी बात है, क्‍यों 


Wr 
जहर 


रूप धमंसे राजा परीक्षितने पुछा कि, हे धर्म-हूप वष! 
देनेवाले ५, > पा 


तुमको कौनसा बुष्ट प्राणी दुःख देता है उसको मुझ्ते बताओ» 
ले झात्रुको नहों बताया कि कलियुग मुझको बडा बुःख देता 
दुःख देनेवालोंको नहीं जानता । झूठ बोलना घमंका काम 


मार डाळूंगा। तब धने अपने दुःख देनेवाल 
नहीं बताया और क्यों झूठ बोला कि में अपने 


क््च्ह् 
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कै श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध १ अ० १७ कू («७ ) 
|| यह तीन है। इनके प्रवृत्त होनेसे तीन चरण टूटकर एक चरण शेष रह गया है॥ २४ ॥ अब 
| है घम ! दान एक चरण तुम्हारा रह गया है, उसको भी यह कलियुग तोड़ना चाहता है, 
(| क्योंकि झूठ बोलनेसे यह कलियुग बढ़ता हे ॥२« ॥ भगवानने सब भार जिसका दूर किया | 
|| ऐसी सती वसुन्धरा माचे पदोंके स्पर्शस सव ओरसे मंगलरूप हो रही थी ॥२६ ॥ £ 
आज इष्ण महाराजक विरहसे व्याकुल हो आंखोंसे आंसू बहा रही है, साध्वी जैसे दुर्भा- 
गिनी हो शोक करती है, आहाणनिन्दक पजा पती शूद्र मेरे ऊपर राज्य करे, यह कठिन 
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दुःख है ॥२७ ॥ महारथी राजाने इस प्रकार धर्म और पृथ्वीको शान्त कर तीक्ष्ण खङ्ग 
| अधर्मी कलियुगके वधके निमित्त उठाया ॥ २८॥ जब कलियुगने देखा कि यह बलवान्‌ 
राजा इस समय कोधमें भर रहा है। और मुझको मारनेके लिये उपस्थित हे । मुझमें | 
इतना सामर्थ्य नहीं जो इससे युद्ध करूँ, यह विचार कर नृपके सब चिह्न त्याग भयभीत | 
हो राजाके चरणोमिं गिर पड़ा ओर अपने प्राण बचानेके लिये राजाकी विनती करने लगा 
| ॥ २९ ॥ राजा उस शूद्रको अपने पेरोंमें पड़ा देख दीनवत्सल कृपाळु हॅसकर बोले, कि | 
शरणागतको नामी नरेश नहीं मारते ॥ ३० ॥ राजा बोले कि, अर्जन सरीखे यशस्वियोंके 2 
हाथ जोड़, जो शरण आया है उसको किसी प्रकारका भय नहीं है, परन्तु तू अर्धमका रूप 
है जहांतक हमारा राज्य है तुझे रहना उचित नहीं, शीघ्र यहांसे चला जा ॥३१ ॥ नरदेह 
धारण कर जो तू रहेगा तो अधर्मका समूह बढ़ेगा । लोभ, अनृत, चौर्य मूर्खता, अहंकार, पाप, || 
माया, क्लेश, दम्भ यह अधिक बढ़ेंगे॥ २२॥ हे अधर्मके मित्र ! तू यहां मत रह ओर जो | 
सत्य, धर्म, ब्रत करे तो रह । यज्ञके विस्तारमें चतुर ज्ञानी लोग इस ब्रह्मावत ( बिठूर ) 
| यज्ञेशवरका यज्ञसे यजन करते हैं ॥ ३३ ॥ इस यज्ञमें भगवान वासुदेवका पूजन होता 


चड 


यज्ञमूति ईश्वर यज्ञ करनेवालोंका कल्याण करते हैं, अमोघ सब कामना पूर्ण होती है, जैसे | 
स्थावर द्रे बाहर भीतर वायु रहता है वैसे ईश्वर रहता हे ॥ २४ ॥ सूतजी बोले कि | 
हे ऋषियों ! जब राजा परीक्षितने यह वचन कहे, तब तो कलियुग थरथर कांपने लगा । खङ्ग $ 
हाथमें लिये यमराजकी नाई राजा परीक्षितको देखकर बोला ॥३५॥ हे महाराज ! तुम्हारी 
आज्ञासे जहां कहीं रहूँगा वहां भी आप धवपबाण लिये मेरे पीछे फिरोगे, इस कारण 
में यहां नहीं रूँगा॥ ३६॥ हे धर्मध्वज ! ब्रह्माने चार युग रचे-सतयुग, त्रेता, 
द्वापर, कलियुग, उनकी अवस्थाका प्रमाण इस प्रकार किया है कि सतयुग १७२८००० ॥ 
| सत्तरह लाख अट्ठाईस सहस्र वर्ष राज्य भोगकर चल दिया, फिर त्रेता आया, उसने भी 
१२९६००० बाहर लाख; छियानबे सहस वर्ष राज्य किया । फिर द्वापरका प्रवेश हुआ, 
| उसने भी आनन्द सहित ८६४००० आठ लक्ष चौंसठ सहस्र वर्ष राज्य कर लिया । अब 
सब अपना-अपना राज्य भोग चुके, अब मेरे राज्य करनेका समय आया ओर ४३२००० 
| चार लाख बत्तीस सहस्र वर्षकी मेरी अवस्था ल मुझको भोगनी पड़ेगी ओर मुझे आप 
| आज्ञा देते हैं कि तू हमारे राज्यसे निकल जा। सातद्वीप नोखण्डमें तो आपका राज्य 
हे फिर मैं कहां जाकर बसू और जो विधाताका लेख है, वह किसी प्रकार मिट नहीं सकता। 
फिर में क्या कहूँ, कहां जाउँ, हे दीनदयाळ ! आप मेरे अवगुणोंका विचार तो करते हैं 
परन्तु मेरे शुणोंकी ओर ध्यान नहीं करते, मुझमें एक गुण अत्यंत उत्तम है, वह 
आपसे निवेदन करता हूँ; सतथुगमें राजाके राज्यमें एक मनुष्य अपराध करता था तो 
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शै शुकसागर ३ द 
समस्त राज्यभरके मनुष्य दण्ड पाते थे । त्रेतामै एक मनुष्यके पाप करनेसे सब मामका 
आम दण्डका भागी होता था और द्रापरमें जो कोई कुकर्म करता था उसके सब कुटुम्बको 
शासना दी जाती थी और कलिथुगमें जो पुरुष अन्याय करता है वही अपने शरीरसे 
भोगता है दूसरेसे मुझको कुछ प्रयोजन नहीं, और युगमें मनुष्योंको मनका भी पाप लगता 

| था और उसका दण्ड भोगना पड़ता था, सो मेरे राज्यमें मनका पाप नहीं लगता, बरन 
मानसिक पुण्यका फळ मिलता है, जब इस बातपर राजा परीक्षित सन्तुष्ट न हुए और उनके 
मनमें दया नहीं आयी तो फिर कलियुगने कहा-हे दीनानाथ ! मुझमें एक गुण और बड़ा 
लाभदायक है, सतयुगमें जो कोई वेङुण्ठके जानेकें लिये दशसहस्र वर्ष जप, तप, सयम 
करता था तब उसकी मनःकामना सफल होती थी। तरेतामें जब मनुष्य बहुतसा धन लगा- 
कर सहस्र वषतक अश्वमेध यज्ञ करते थे, तब उनका मनोरथ सिद्ध होता था। द्रारपरमं सौ वर्ष- 


ब्तत्र्ह्छ 
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करे वा सच्चे मनसे हृदयमें ध्यान करे और उनकी कथा वार्ता सुने, वह अपने सवै कार्यको ॥ 


तब तो राजा परीक्षित कलियुगपर बहुत प्रसन्न हुए। कलियुग हाथ जोड़कर बोला 
य ड , कि हे 
पृथ्वीनाथ ! हे दयानिधि ! हे दीनदयालु ! जो आप मुझपर प्रसन्न हों तो कृपा करके मुझको 


इन चारों स्थानोंमें वास करो ॥ ३८ ॥ फिर विनती करके कलियुग बोला कृपासिन्धु ! ॥ 


रहो, इसी प्रकार, झूठ, मद, काम, रजोगुण, 


॥२९॥ राजा परीक्षितके दिये हुए उन्हीं पांच स्थानों 

गा परीहि हुए उन्हीं पांच स्थानों पर अधर्म 

गिरकर ग कलिने अपना वासकिया॥४०॥ | 
ति गुरु, विशेष करके इनका सेवक नहीं करे॥ ४ शोच 

देया यह नष्ट हो गये थे, इनको अपने धर्मसे अच्छा किया और पृथ्वीको भी धेये देकर 


शान्त किया ॥ ४२ ॥ यह राजा परीक्षित राजाओंके योग्य आसनपर बेठे, जो राजसि- 


कौरवोंकी जाते समय इनको दे गये थे । | 
राजऋषि कोर वे ४३ 
॥ ४९॥ राजा णि परीक्षितका २ SID गयी हस्तिनाएस हे ॥ 

पालन करते हैं, तब ही तुम यज्ञ करे दो॥४५॥  भताप है कि, वह समस्त पृथ्वीका 


इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनाम-शुकसागरे 


स्कन्धे कलिनिग्रहो 
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शाल्ग्रामवेश्यकृते प्रथम- 
नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७॥ 


शाप ग रं ऋ न आओ... 
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| दोहा-अष्टादश अध्यायमें, कियो नृपति अतिपाप। ह 

| कर ताक बदलें दियो, शृङ्गी ऋषिने शाप॥ 

की राजा पराक्षित अश्वत्थामा के अहास्रसे दग्ध होकर माताके पेटमें नहीं मरे, यह अद्भुत 

|| कर्मवाले श्रीकृष्णजीकी ही कृपा थी.॥१॥ ब्राह्मणने कोध करके यह शाप दिया कि तुमको 
तक्षक साप काटेगा तो भी इस प्राणनाशक महाभयसे मोहित न हुए और भगवान्‌ वासुदेव ॥ 
के चरणोंमें ही लवलीन रहे ॥ २ ॥ सबका संग त्याग, वैराग्य ले, भंगवत्‌ तत्त्व ॥ 

जानकर व्यासपुत्र श्रीशुकदेव मुनिके समीप श्रीगंगाजीके तटपर तनु त्याग किया ॥३॥ ऐसे 
श्रीमद्भागवतकी वात्ता सेवन करनेवालेको उनकी कथा-अमृत पान करनेवालोंको, श्रीकृष्ण 
चन्द्रके चरणकमल स्मरण करनेवालोंको अन्तकालमे भी संभ्रम नहीं होता है॥ ४ ॥ कलि- 

|| युग प्रविष्ट तो हुआ परंतु सब स्थानोंमें अभीतक प्रवेश नहीं किया, जब तक पृथ्वीमँ नरेश 
परीक्षित राज्य करते रहे ॥ ५ ॥ जिस दिन जिस समयसे श्रीकृष्णचन्द्र आनेदकंदने पृथ्वीको 

| त्यागा, उसी दिनसे यहां अधर्मवरद्धक कलियुगने सब पृथ्वीपर प्रवेश किया ॥ ६॥ राजा 

| परीक्षितने कलियुगसे श॒ता नहीं की, किंतु अमरवत्‌ सारआही हुए, क्योंकि जिस कलियुगमें | 
मानसी पुण्य तो संकरपमात्र करनेसे सिद्ध होता है और संकल्प करनेसे पाप नहीं होता । 

| यदि कदाचित्‌ करो भी तो उसका फल तत्काल नहीं होता ॥ ७॥ जो प्राणी घैयसे कार्य 
करनेवाले हैं, उनका अधर्मी कलियुग क्या कर सकता हे, मदान्ध मनुष्योमे कलियुग 
शीघ्र प्रवेश करता है, जैसे बालकोंमें भेड़िया आता है और जूरमाओंके निकट नहीं | 
आता ॥ ८॥ पुण्यरूप परीक्षित का आख्यान आपके सामने वर्णन किया । भगवान वासु- छै 
देवकी कथा-वातां जिसमें हो ऐसा कोई आख्यान और पूछो ॥ ९ ॥ कहने योग्य श्रीकृष्ण- 
चन्द्रके कर्म हैं, उन भगवान्‌ वासुदेवकी जो-जो कथा गुणकर्म आश्रय हैं वह मनुष्य 
संसारम सुखकी इच्छा करनेवालोंको सदा सेवन योग्य हैं ॥१०॥ सब ऋषि बोले कि, हे सूत ! 
हे सौम्य ! सहस्र वर्षकी तुम्हारी आयु हो, बहुत दिनों तक तुम्हारा यश रहे, जो तुम | 
श्रीकृष्णचन्द्रके चरित्र मनुष्योंको अमृतके समान पान कराते त ॥ ११ ॥ अविश्वासवाले 
इस कर्मरूपी धुरयेसे धुंधरी आत्मा हमारी हो गयी । आप मनुष्योंको अमृतरूपी श्रीकृष्णके | 
चरणारविदोंको मधुपान कराओ ॥१२॥ भगवत्‌-भक्तंके सङ्घ करनेवालोंको एक लवमाज्के 
सत्संगकी समता स्वर्ग नहीं कर सकता, न मुक्तिका आशीर्वाद उन्हें दे सकते हैं फिर 
मनुष्योंका तुच्छ मनोरथ जो राज्यादिक हैं, उनकी तो गणना ही कया हे !॥ १३॥ 
महात्माओंके एकान्त ध्यान और उनकी कथाम कौन रसवेत्ता तृप्त हो सकता है। कोई नहीं। 
निर्गुणी ईश्वरके गुणोंका अन्त योगेश्वर शिव ब्रह्मादिक | सकते, फिर ऐसा कौन पुरुष | 
है, जो उस कथाके रसको पहिचान कर तृप्त हो ! ॥३४॥ हे विद्वलन ! हरिके उदार विशुद्ध | 

| चरित्र सुननेवाले लोगोंसे भगवत्मधान आप विस्तारपूर्वक वर्णन करो॥ १५ ॥ महाभागवत, | 


डध्वज श्रीहरिके चरणोंकी समीपताको प्राप्त हुए ॥9६॥ अति श्रेष्ठ पुण्यदायक जिसमें सुगम | 


यै अति अद्भुत | 
ह बड़ा आख्यान हमसे कहो ॥ १७॥ सूतजी बोले, हे ऋषियों ! 


[ 
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| आनेदकी बात है, कि विलोमे हमारा जन्म है तो भी वृद्धोंकी सेवासे उ सफल 

न हुआ और महात्माओंका सत्संग कुलके जन्मकी जो मानसी पीड़ा है उस क नाश 

१] करता हे ॥ १८॥ महात्माओं का स्वर्गमे चितन योग्य, श्री नारायणका नाम लेना सब 

ही पापोंसे छुड़ाता है । अनंतशक्ति भगवान अनंत महागुणवान्‌ होनेसे अनंत कहलाते हैं ॥१९॥ 
बस इतना कहना ही पूर्ण हे कि गुणोंमें जिनके समान कोई नहीं, लक्ष्मीकी जिनको इच्छा 
नहीं, ऐसे परमात्माके चरणोंकी रेणुओंका लक्ष्मी दिनरात सेवन करती है और र्मादिककी 

| प्रार्थनाको भी त्याग देती है ॥२०॥ जिनके चरणनखका प्रक्षालन गंगाजी, त्रह्माजीसे धोया 

| हुआ जल सबको पवित्र करता है ऐसे सर्व सामर्थ्यवान्‌ भगवान्‌ वासुदेवे अधिक और 
भगवत्‌ पदार्थ लोकमें कोन है अर्थात्‌ कोई नहीं ॥ २१॥ जहां अनुरागी धीर देहादिकोंमें 
सबका संग त्यागकर परमहंसोंका आश्रम जो सबके पीछेका है उसको जाते हैं, जिसमे 
कोई हिंसा नहीं है, उपशांति आदि अपना धर्म उसमें है ॥ २२॥ हे सू्यसमान, हे 
जयीमूर्ति ! आपने जो हमसे पूछा है वह जितना मुझको ज्ञान है उतना हम आपसे कहेंगे। 
जैसे पक्षी लोग अपनी शक्तिके अनुसार आकाशमै उडते हैं, उसी भांति विष्णुनारायणकी ॥ 


लीलाको अपनी बुद्धिके अनुसार विद्वान लोग कहते हैं॥२३॥ एक दिन राजा परीक्षित धनुष 
बाण लेकर वनमें आखेट खेलेको गये। मृगोंके पीछे दोड़नेसे भूख-प्यासके कारण अत्यन्त | 
व्याकुळ हो ॥ २४ ॥ जलाशय हूँदते-ँद्ते एक आश्रममे प्रवेश किया वहां एक ऋषीश्वर 
| शान्तस्वरूप नेत्र मदे बेठे देखा ॥ २५॥ प्राण, मन, बुद्धि, इन्द्रियाँ सब जीते सबसे उपराम 
हुए तीनों अवस्थासे भिन्न तुरीया अवस्थाको प्राप्त हुए, क्रिया रहित ब्रह्मभूत रह्मरूप हो रहे 
| थे ॥२९॥ जटा सब शरीरपर बिखर रही हैं,रुरु नामक मृगके चमेके ऊपर बैठे,जिनको देहका 
॥| छ अनुसंधान नहीं, उन शमीक सुनिसे भूख-प्यासका मारा शुष्क कण्ठ राजा बोला॥२७॥ 
“मै प्यासा हूँ” जब ऋषिने तृण, भूमि, अध्य, मीठे वचनोंसे राजा का सत्कार नहीं किया, 
तब राजाने अपने मनमें समझा कि इसको अपने तपका घमण्ड हे, इसलिये इसने मेरी अवज्ञा 
की, यह समझ राजाके मनमें कोध उत्पन्न हुआ ॥२८॥ हे बहन्‌ | ऐसा कभी नहीं हुआ जो | 
) राजाने भूख-प्याससे व्याकुल हो ब्राह्मणोंपर कोध और मत्सरता की हो । यह सब कलि- ॥ 
युगका कोतुक है, क्योंकि राजाने कलियुगसे प्रतिज्ञा करली थी, कि हिसामें तेरा वास 
होगा,उस समय कलियुगने अहेरमे जीवहिसा करनेसे राजाके चित्तम 
उत्पन्न किया, तब राजाके मनमें अनीतिका अंकुर जमा; तो उसने यह विचारा कि देखो हम 
सात द्वीप, नव खण्डके राजा होकर इस ऋषीशवरके द्वार पर जल मांगने आये, तो इस 


आह्मणने हमको देखकर आंखे बंद कर लीं। पानीके लिए तो कौन कहे! इसने हमारी ओरको 
दला तक भी नहीं । अब इसे अवश्य कुछ दण्ड देना 


काम न करे। फिर बुद्धिको सावधान कर समझा कि कुरूवंशी होकर केसे 
फिर कशि राजाको भुलाया तो राजाकी मति फिर वैसी ही हो गयी और झट घोड़ेसे 


| इ ता साप भयसे यह बराह्मण अपनी आँखें खोल दे 
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ह त हटा आयां। ओर मार्गमें मन ही मन यह कहता जाता था ॥३०॥ सब इंद्रि- 

| द के नेत्र समाधि लगाये इसने अपने मनमै यह समझा होगा कि क्षत्रिय * 
शा हमारा क्या करेंगे! ॥३१ ॥ उनका अतितेजस्वी बालक पुत्र बालकोंके सङ्ग खेलता था, | 

| वहाँ किसी लड़केने आकर कहा-हे बयो!आज तुम्हारे पिताके गलेमे राजा परीक्षित मरा हुआ £ 
साप डाळ गये हैं, यह बात सुन श्वृंगीऋषि कहने लगा॥३२॥ बड़ा अधर्म हे कि पालक, दास, 
दारपालक तथा राजाओंको अपने स्वामीमें अपराध करना नहीं चाहिये, जैसे काक, श्वान 
करत ह॥ २२ ॥ क्षत्रियों को ब्राह्मणोंने द्वारपालक किया है । द्वारवासी घरमें जाकर उसी 
पामे कैसे भोजन करने योग्य el ॥२४॥ पाखण्डियोके शिक्षक भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र पृथ्वीसे 

| चळ गय । म धमक सेतु तोड़नेवालोंकी आज भली भाँति शिक्षा करता है, तुम सब मेरा 


८, 
०) 


पुरुषार्थ देखो ॥३५॥ यह कह श्वद्धीऋषि कोधसे लाल नेत्र कर, अपने समान बालकों के सम्मुख । 
कौशिकी नदीका जल हाथमें लेकर राजाके ऊपर वाग्व्र छोड़ा ॥ ३६ ॥ आजसे सातवें दिन 
मयादानाशक कुलमं अङ्गाररूप मेरा भेजा हुआ तक्षकस मेरे दोहीको काटे॥३७॥ पीछे आश्रम | 

| पर आकर अपने पिताके गलेमें सर्प पड़ा देख बहुत दुःखी हुआ और धाड़ें मार-मार कर रोने 
लगा ॥३८॥ ह ब्रह्मन्‌ ! वह अंगिरागोत्री शमीक ऋषि, पुत्रका विलाप सुन साधारणसे नेत्र 

खोलकर अपने कण्ठमें मरा सांप देखा ॥३९॥ उसको निकाल पुत्रसे बोले हे पुत्र क्यों रोता [2 

& है, किसने तेरा अनादर किया ! यह बात पिताके मुखसे सुन उसने सब वृत्तांत कह सुनाया 

| ॥४०॥यह बात सुन शमीक ऋषि घबड़ाकर बोले- अरे बेटा ! तूने यह क्या किया! जो राजा | 
परीक्षित शापके योग्य नहीं थे उनको तूने विना समझे शाप दिया; अरे पुत्र ! यह अच्छा नहीं 
हुआ । बड़े खेदकी बात है कि, थोड़े अपराध करने पर द्रोहसे ऐसा कठिन दण्ड दिया॥४१॥ | 
हे मूर्ख ! राजा परीक्षित मनुष्योंके समान नहीं हे; उनका पराजय करना योग्य नहीं है, जिसके 
महातेजसे प्रजा रक्षित हो भयरहित सदा सुख भोगती हे॥ ४२ ॥ श्रीभगवानका स्वरूप 

| राजा प्रजाकी रक्षा न करे तो मेके समूहकी भांति यह लोक चोरोंके बढ़नेसे नष्ट हो जाय 
॥ ४२ ॥ जब राजा नष्ट हो जायगा तो उसका धन भी छुट जायगा, इस पापसे हमारा 

| सब वेश पाप भोगेगा, परस्पर मरेंगे, मारेंगे, शाप देंगे बहुत चोर छुटेरे बढ़कर पशु, स्री | 
इत्यादि अनेक पदार्थं हरेंगे ॥ ४४ ॥ तब मनुष्योंके सदाचारधर्म, वेदोक्त वर्णाश्रम 
आचार सब लीन हो जायँगे । अर्थ कामकी अभिलापा करनेवाले, वानर, श्वान पशुओंकी ॥ 

| नाई सब वर्णसंकर हो जायेंगे ॥ ४५ ॥ हे पुत्र ! धर्मकी रक्षा करनेवाला नरपति साक्षात्‌ 

| महायशस्वी, राजषि, अश्रमेधकारी राजा परीक्षित है ॥ ४६ ॥ क्षुधा, तृषा, परिश्रमसहित | 

| ह अंका--राना परीक्षित तो बड़ा बुद्धिमान्‌ था फिर उसकी बुद्धि भ्रष्ट क्यों हो गयी? जो नीचपनसे राजा परीक्षिते भरा हुआ 


| 
(६) 
साँप उठाकर मनिके गलेमे डाळ दिया। यह क्या कौतुक? ऐसा काम तो कोई नक | भी नहों करता, जो कदापि ऐसा मान लिया जाय [® 
कि परीक्षितकी बुद्धि कलियुगने भ्रष्ट करदी तो भो शोभा नहीं होती, क्योंकि कलियुगको राजा परीक्षितने रहनेके लिये स्थान दे दिया था 


| 
तब कलियुगसे राजा परीक्षितने कहा कि हमारे राज्यमे तू अपना पराक्रम मत करना । इस प्रकार राजाका और कलियुगका वचन हुआ था, 


(>, 
तो कलियुगने तुरन्त ही अपने वचन क्यों छोड़ दिये ? 

उत्तर--राजा परीक्षित सात वर्षका बालक था, तब बालकोंका खेल खेलते पांडवॉकी सभामें गया । वहाँ पावक मुनि बैठे थे उनको 
सूतके सर्पसे डरा दिया। तब पावक मुनि जो सभामे विराजमान थे उन्होंने परीक्षितको शाप दे दिया और कहा कि, हे दुष्ट बालक । पाण्डवों- | 
|| नु 2 | 
9 के देखते-देखते हमको सर्पसे डराता है, इस लिये तेरी मृत्यु भी समसे होगी, उस मुनिके शापसे राजाकी बुद्धि भ्रष्ट हो गयो थो । इसलिए 


02, 


(७-४) 


ऐसा पाप राजा परीक्षितने किया ॥ 


( ६२) ६७ शुकसागर %& 
अपने स्थानपर आया और हमारे यहां आकर उलटा शापित हुआ” क्या वह शापके 
योग्य था ! यह बात शमीक ऋषिने पुत्र श्रूद्धीऋषिसे कही॥ ४७॥ फिर परमात्माका 
ध्यान करके यह प्रार्थना की कि, हे नाथ ! मेरे पापरहित अज्ञानी बालक संवकस बड़ा अप- 
राध हुआ, इस अज्ञानी बालकका दोष क्षमा करो ॥४८॥ तिरस्कृत) वंचित, शापित, अपमा- 
नित, ताड़ित भगवानके भक्त अपने अपराध करनेवालेको शाप नहीं देते ॥४९॥ पुत्रके 

|| अपराधसे महामुनि अत्यंत दुःखी हुए परन्तु राजाने जो अपराध किया उसपर कुछ ध्यान | 
नहीं दिया ॥ ५० ॥ प्रायः परकार्यके साधक आह्मणोंको दुःख सुख कुछ नहीं व्यापता, न 

ग उनको कोई व्यथा हो, न वे अप्रसन्न हों, क्योंकि वे अपने गुणोंसे सवव्यापक इश्वरके समान | 
आप हो जाते हैं “फिर शमीककऋषिने सोचा कि जो कुछ होना था वह हुआ, परन्तु राजाको & 

यह वृत्तांत अवश्य कहला भेजना चाहिये जिससे वे अपने मोक्षका उपाय कर लॅ । यह | 

बात सुनकर जगतके लोग तो शृङ्ीऋषिको दूषण देंगे ही, परन्तु ऐसे धर्मात्मा राजाको यह 
बात अवश्य जता देनी चाहिये । यह विचार शमीकसुनिने एक अपने शिष्यसे कहा-तू | 
राजा परीक्षितके पास जाकर हमारी ओरसे आशीवीद देकर यह कहना कि शृंगीने तुमको | 
शाप दिया है, कि सांपके काटनेसे तुम्हारी अकालमृत्यु होगी, अतः तुम सावधान होकर | 

अपने मोक्षका यत्न करो ” इतनी कथा कह सूतजी बोले-हे ब्रह्मन्‌ ! देखो जो राजा परीक्षित | 
अश्वत्थामाके अञ्नसे बचा, जिसने धर्मकी और धरणीकी रक्षा कर कलिकालको अपने वशमें 

किया, वही राजा परीक्षित एक ब्राह्मणके बालकके शापसे सर्पके मुखमें गया और किसीसे || 
उसकी रक्षा न हुई, ऐसा महाघोर तेज कुद्ध ब्राह्मणोंका है ॥ ५१ ॥ 

इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनाम-झुकसागरे शालय़ामवैश्यकृते प्रथमस्कन्धे 

विप्रशापवर्णनं नामाष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 


दोहा-बरणौं क र यथाशाप इतिहास । 

राजकाज तजि नृपति ज्यों, कीन्ह गङ्गतटवास ॥ 
सूतजी बोले कि हे शौनकसुनि ! राजा परीक्षितने अपने आप जो निंदित कर्म किया उसका 
चिन्तन कर अपने मनमें बहुत दुःखी होकर कहने लगे, कि मैंने विना अपराध बाझणको [| 
सताया जिनका तेज छिपा हुआ था उन निरपराधी ब्राह्मणपर महानीच कर्म अपनी मूर्खता |; 
से मैंने किया ॥३॥ निश्चय है कि, मैंने ईश्वरके भक्त महात्माकी अवज्ञा की हे, इसलिये थोडे । 
दिनोंमें अत्यंत दुःख शीघ्र इस पापके प्रायश्चित्तके लिये मुझको हो, मेरी यह इच्छा है, क्योंकि | 


(०) 


Sr) 
छ््न््ख 


छ्न 


॥| 


न 
| 
) | 
न 
क 
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| यह सुन राजाने तक्षकाग्रिको बहुत उत्तम माना, क्योंकि विषयासक्तोको यह विरक्तताका | 
| कारण है ॥४॥ राज्य और देइ दोनों पहले ही त्यागनेके योग्य हैं और यह अधिकता हे कि | 
|| श्रीकृष्णचन्द्रके चरणारविंदोंकी सेवा करूंगा, यह विचार श्रीगङ्गाके तट जानेकी इच्छा की | 
| ॥ & ॥ तुलसीमिमित श्रीकृष्णचरणोंकी रेणसे अत्यन्त शोभित अधिक पवित्र, निमेल जल 
बहानेवाली गंगाजी दोनों लोकोंको ईशसहित सबको पवित्र करती हैं, ऐसी गंगाका, जिसकी | 
| मृत्यु निकट आयी हो अवश्य सेवन करे। “राजाके मनमें इस बातका बड़ा खेद था कि 
| इस अन्यायके बदले ऋषिने मुझको तुरन्त दण्ड नहीं दिया, जो तुरन्त प्राण छूट जाते 
$| तो सात दिनतक इस पापी शरीरके रखनेका क्या अभिप्राय था । अब मुझको उचित है कि 
| सात दिन जो मेरे मरनेके हैं इस अन्यायी शरीरको यही दण्ड है क्रि अन्न पानी न दू क्योंकि 
9| जिस देहसे परमेश्वरका भजन और भक्ति न हो वह देह किसी कामका नहीं, अब सब 
माया, मोह, स्री, पुत्र, धन, धाम, त्याग परमात्माके ध्यानमें लीन होना चाहिये। इतनी अवस्था 
हमारी संसारके माया मोहमें बृथा नष्ट हुई और तो भी यह पापी मन विरक्त न हुआ और 
॥ जब मैं सातवें दिन मर जाऊंगा तब यह राज्य और धन धरा ही रहेगा,इसलिये मुझको उचित 
है कि मैं पहले ही इन सबका माया मोह त्याग दू और श्रीगंगाजी के निकट जाऊं जो तीनों | 
|| लोकोंका निस्तार करती हैं। सात दिन वहीं बैठकर वेकुण्ठनाथका भजन करुं तो मोक्ष हो। 
(| क्योंकि संसारमें जो जन्म लेगा वह अवश्य मरेगा । ब्रह्मादिक देवता भी अमर नहीं रहते, इस 
| संसारमें जो कोई जेसा कर्म करता है वैसा फल भोगता है और चौरासी लक्ष योनिमें अमसे 
| ५ फिरता है, अतः इस सात दिनमें अब कोई ऐसा उपाय करूं जिसमें आवागमनके फन्देसे 
॥| मुक्ति पाउँ । यह बात विचार सर्व नगरनिवासियोंको बुलाकर जन्मेजय अपने बंडे 
& पुत्रको जिसकी चौदह वर्षकी अवस्था थी राज्यसिहासनका अधिकारी किया और सब राज- 
काजका भार मंत्री और प्रधानोंको सौंपफर जन्मेजयसे कहा-हे पुत्र ! गो, ब्राह्मण, साधु, 
सन्तकी रक्षा करना और प्रजाको पुत्रके समान पालना, किसीपर अन्याय न करना, यह 
| कह राजाने अपना मन विरक्त कर भूषण वस्न शरीरसे उतार रानियोंको समझाया, कि 
। ख्लियोंका धर्म यही है कि, जिस बातमें उसके पतिकी मर्यादा रहे वही काम करना चाहिये । 
| पतिके धर्ममें विघ्न नहीं डाले, परमेश्वर जन्मेजयादि पुत्रोंको जीवित रके, तुमको सर्व प्रका- 
| रका सुख हे, इस भांति सबको धैर्य दिया ।” हे शोनकमुनि ! सो पाण्डुनन्दन यह निश्चय कर 
अनशन व्रत छे गङ्गातीर जाय सब भाव हरिमें कर मोनत्रत धर सब संग त्याग भगवानके 
चरणोंका ध्यान करने लगे ॥ ६॥ ७॥ सर्वत्र भुवनके पृवित्रकर्ता महाअनुभवी ज्ञानी शिष्यों- 
| सहित बहुतसे तीर्थयात्राके मिषसे आप सर्व तीर्थोको पवित्र करनेवाले ब्राह्मण आ 
|. शील मुनि आने लगे ॥ ८॥ अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, शरद्वान, अरिष्टनेमि, भृगु, अंगिरा, 
पराशर, विश्वामित्र, परशुराम, उतथ्य, इन्डप्रमद, इष्मबाहु ॥ ९ ॥ मेधातिथि, देवल, 
आश्षिण, भरद्वाज, गौतम, | त्रेय, st कवष, आगस्त्य, द्वेपायन, 
| भगवत अवतार श्रीनारद ॥ १० ॥ और देवषि बरह्मषियोंमं श्रेष्ठ राजषिवर्यं आरुणादिक 
नाना ऋषिवर्य आये ॥ ११ ॥ जब आनन्दपूर्वक सब बैठ गये तब राजाने सबको प्रणाम | 
॥ किया, एकान्त चित्त कुशासनपर बेठे हाथ जोड़कर जो अपने करनेकी इच्छा थी वह सा | 


(9-९) 


| 


छ्न्छछ्ळ्खच्ळन्खच्न्खछ्न्यछ्न्यछ्न्खछ्न्खाछ्न्खछ्न्क 


॥ १२ ॥ फिर बोले, कि बड़े आश्वर्यकी बात है कि शीलवान म्रहात्माओंने मेरे ऊपर बड़ा 


(६४) क शुकसागर २ वक 
टि अनुग्रह किया, इस कारण मैं राजाओंमें धन्य हूँ, क्योंकि ब्राह्मणोंके चरणामृतने राजाओंको 
कुछ दूरसे त्यागा है और एक मुझसे ते यह निदित कर्म हो गया॥ १२ | । गये जिससे बहरी 
9| चित्त मुझ पापीको ज्ञानदायक पर अवरोंमें ईश्वर ही आहण शाप रूप हो गये जिससे सुझे १ 
ली भय होता हे ॥ १४ ॥ हे सुनीश्वरो ! मैं आपके शरणागत हूं, यह जानो कि परमेश्वरको 
॥| और गंगाजीको चित्तमें धारण कर लिया। विप्रके शापसे कपटी तक्षकके काटनेका मुझे कुछ 
| भय नहीं, आप श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्दकी कथा कहिये र १५ ॥ जिससे अनन्त भगवानमे ॥ 
॥| मेरी प्रीति अधिक हो और उनके आश्रयी महात्मा ब्राह्मणोंमें मेरी मेत्री हो और जहां जहां मेरा |; 
न जन्म हो वहां वहां सबको नमस्कार हो और ब्राह्मणोंकी शरणमें रहू॥ १६ ॥ राजा परीक्षित 
५ ऐसे निश्चय कर पूर्वका मूल कुशाके आसनपर महाधीर उत्तरकी ओर मुख कर समुद्रकी स्री 
गगाजीके दक्षिणकी ओर बैठे ओर जन्मेजयको सब राज्यका भार पहले ग सौंप_ गये 
| ॥ १७ ॥ जब वह नरदेव अन्न जल त्याग एकाग्रचित्त बैठे, तब देवताओंके समूहके समूह 
|| स्वर्गमें प्रशंसा कर कर ढुदुभी बजा-बजा कर बारंबार भूमिमें पुष्पोंकी वर्षा करने लगे ॥१८॥ 
जो महाऋषि आये थे वे सब प्रशंसा और बड़ाई करने लगे, जिनका प्रजाके अबुग्रहके अर्थ 
शील सार है, वह मुनि उत्तमछोकके सुन्दर गुणवर्णन करने लगे ॥१९॥ हे राजपिवर्य ! श्रीकृ- 
| ष्णके अनुवर्ती आपमें यह कुछ विचित्र बात नहीं है, क्योंकि भगवतके समीपकी चाहनावाले 
८ राजाने किरीटोंसे सेवित राज्य त्याग दिया॥ २० ॥ जबतक ये शरीरको नहीं त्यागेंगे, तब 
प | तक हम इन्हींके निकट बैठे रहेंगे, क्योंकि ये भागवतोंमें प्रधान पवित्र विशोक वेकुण्ठको जायेंगे ॥ 
2 ॥ २१ ॥ सब ऋषिगणोंका पक्षपात शून्य अमृतरूपी गम्भीर अर्थ सत्य वचन राजा परीक्षित 
| सुनकर विष्णुके चरित्र सुनेकी इच्छासे सब ऋपीश्वरोंको प्रणाम करके यह बोले ॥ २२॥ 

। त्रिलोकसे ऊपर सत्यलोकमें जैसे वेद्मूति रखकर बेटे हे,ऐसे ही सब आकर मेरे निकट विराज- [ | 
मान इए हो । पराये अनुग्रहके लिये परिश्रम करनेका आपका स्वभाव है, इस लोकमें जो 
कतन्य हो अथवा परलोकके लिये जो कुछ हो वह सब कृपा करके वर्णन कीजिये ॥ २३ ॥ 
दे सुनिगणो ! आप पर विश्वास कर जो कुछ पूछने योग्य है, वह पूछता हू, कि इस समय क्या 
करना चाहिये! सब प्रकारसे जिसकी मृत्यु आयी हो उसको शुद्ध होनेके लिये कृपा पूर्वक संमति 
कर कोई उपाय बताइये॥२४॥यह सुन कोई बोले-कि, यज्ञ करो । किसीने कहा-योग करो । कोई | 

| बाटला करो। किसीने कहा दान करो। यह विवाद हो रहा था,उसी समय व्यासनन्दन भगवान्‌ 
त्र 


ब्त्ह्छ्छ्त्ल्ख्छ्त्ल्छ 


हन्छ 


| 


~ 


| 
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कदेवजी अपनी इच्छासे विचरते-विचरते इच्छारहित, आश्रम चिहूरहित, यथालाभ संतुष्ट ॥ 
बालक पीछे कोतूहलसे लगे अवधूत वेप किये शुकदेवजी आये ॥ २९ ॥ घोडश वर्षकी 
तल्य के 0 दया बाइ, कन्था, कपोल, शरीर सुन्दर, विशालनेत्र, उठे हुए दोनों 
तुल्य कर्ण, सुन्दर भो, मुख, शङ्क समान कण्ठ, शोभायमान ॥२६॥ मांससे छिपी हुई कण्ठसे 

नीचेकी दोनों दडी, चोड़ा, ऊँचा; वक्षस्थल, कुण्डके समान गोल गम्भीर नाभिस्थल, तिरछी [ 
| झुकी हुई रेखाओंसे मनोहर उदर, दिगम्बर अर्थात्‌ नग्न फेटे हुए केश, लम्बे भुजदण्ड यह 

शोभा सुरोत्तम भगवानकी-सी हो रही ॥ २७ ॥ सुन्दर श्याम शरीर, श्रीयुक्त अंग, मनोहर | 


सुसकान, गुप्ततेज, ऐसे लक्षणोंसे पहिचान कर मुनि आसनोंसे उठ खड़े हुए ॥ २८ ॥ राजा | 


परीक्षितने अतिथि शुकदेवजीको देख दण्डवत्‌ प्रमाण कर 
ये त्‌ 5 पूजन किया, अज्ञानी र 
सब चंले गये, यह पूजित हो महासिंहासनपर बैठे ॥ २९ ॥ वहां मापो राजा 


ताम 


क. कै श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध १ अ० १९ % (६५) 
| देवषियोंके समूहमै भगवान झुकदेवजी अत्यन्त शोभित हुए, जैसे ग्रह नक्षत्र तारागणोंके समू | 
हमें चन्द्रमा शोभा देता है ॥ २० ॥ सब अर्थमें जिनकी बुद्धि अति शान्त बैठे ऐसे शुकदेव 
मुनिको भागवत राजा प्राप्त करके मस्तकसे प्रणाम कर सावधानीसे हाथ जोड़ नमस्कार | 
कर कोमल वाणीसे पूछने लगे ॥ ३१ ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! आज ब्राह्मणोंकी सेवा करके क्षत्रिय लोग 
सफलजन्म हुए, अतिथिरूप आपने कृपा करके मुझे दर्शन दिया॥३२॥ जिन ब्राह्मणों के स्मरणसे ॥ 
| पुरुषोंके गृहादिक शीघ्र शुद्ध हो जाते हैं, और दर्शन-स्पर्शन पाद धोनेसे मिष्ठान्न भोजन ॥ 


करानेसे तो अत्यन्त ही शुद्ध और पवित्र होते हैं, सब पाप-ताप कांप जाते हैं ॥ ३३ ॥ हे 
महायोगिन्‌ ! आपकी समीपतासे पुरुषोंके महापातक नष्ट हो जाते हैं, जेसे विष्णुकी समीप- 
तासे गयादिक असुर नष्ट हो गये ॥३४॥ यद्यपि ऐसे हैं तथापि श्रीकृष्ण पाण्डुपुत्र पर प्रसन्न 
हुए जो आप रूप धारण कर फूफीके कुलवालोंकी प्रीतिके लिए उस गोत्रके कारण भाई 
धु होकर रहे ॥३५॥ अत्यन्त मृतक संसिद्ध याचक, मनुष्योंको अप्रकटगतिवालोंका दर्शन | 
होना कठिन है ॥ ३६ ॥ इससे योगियोंके परम शुरू आपसे सिद्विका उपाय पूछता हूँ, 
इस संसारमें मरणधमीं पुरुषको सर्वथा जो कतव्य हो वह केहो ! ॥३७॥ हे प्रभो ! मनुष्यसे 
जो श्रवण, जप, स्मरण, भजनके योग्य हो अथवा कुछ और प्रकारसे जो हो, वह कहो ! | 
| ॥ ३८॥ हे ब्रह्मन्‌! गृहस्थोंके घरमे आपका गोदोहन कालसे अधिक स्थित रहना बहुत 
कठिन है॥ ३९ ॥ सूतजी बोले कि, हे शौनक मुनि ! राजाने कोमल वाक्योंसे जब यह 


छि 


टे 


पूछा तो धर्मज्ञ शुकाचार्य कहने लगे ॥ ४० ॥ ॥ 
इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे-शुकसागरे मुरादाबादनिवासि-शाल्ग्रामवैश्यकृते 
प्रथमस्कंधे पारमहंस्यसंहितायां शुकागमन नाम एकोनविशोऽध्यायः॥ १९ ॥ र 


| या पारसहस्यसंह्ताया शकागमने नाम एकोनविशो्यायः। 

१. झंका--मुनिने राजा परीक्षितको शाप दिया कि आजके सातवें दिन सर्पके काटनेसे राजाको मृत्यु होगी तब सात दिनमें राजापरी: 
क्षितने सबकाम कार्यका प्रबन्ध कैसे किया? मुनिका शाप सुनकर पुत्रको राज्यतिलक दे गंगाके तटपर गया, फिर सात दिनमें मुनियोंका आना 
और बड़े-बड़े मक्तिमार्गके जाननेवाले महात्मा पुरुषोंको बुलाना, और श्रीशुकदेव मुनिका कथा प्रसंग सुनाना और अनेक प्रकारके काम जेसे 

| गंगाके किनारे आये जो देव, मुनि रार्जाष और भी बहुतसे साधु-संत उनका पुजन करना, आदर-सत्कार सहित सबको आसन देकर वंठाना 


और वारंवार कथामें प्रश्‍न करना, यह सब काम सात दिनमें कंसे किये? 
| उत्तर--ंगीऋषिके मुखसे अपने शापको मुनिसे सुनकर व्याकुल हो, फिर धंयं धारणकर हितचित श्रोकृष्णचन्द्र आनन्दकन्दका ध्यान 
"७४ करने लगे और आँखोसे आँसू बहने लगे, कि अब क्या किया जाय। जिस दिन मुनिने मुझको शाप दिया, वह दिन आज है, क्‍योंकि कल मेने 
| मुनिका अपराध किया था, आज मझको शाप दिया । आजके सातवें दिन मेरो मृत्यु होगो और अभो काम मुझको बहुत करने हे ऐसा विचार 
वन्दका ध्यान करने लगा। उसी समय वृन्दावन विहारी भक्तहितकारी कृष्ण भगवान्‌ने सात दिन सात युगके समान 0, 


| 
2 
| 


फिर ब्रजचन्द्रके चरणारविन 


कर दिये जिससे राजा परोक्षितके सात दिनमें सव काम बन गये ॥ 
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| TR र अर्थात्‌ 
| श्रीमद्भागवत भाषा 
दितीय सकत 


सोरठा-जय वृन्दावनचन्द, श्रीसुकुन्द गोविंद हरि। 
नद्नंदन सुखकन्द्‌, कृपा करहु जन जान निज ॥ १ ॥ 
अति सुन्दर कमनीय, जो छबि श्यामा श्यामकी । 
बसहि सदा मम हीय, यह वर देहु गणेश मोहि ॥ २॥ 
गुरू पद रज धरि शीश, कहीं द्वितीयस्कन्ध अब। 
सब मिलि देहु अशीश, शीघ्र भागवत पूर्ण हो ॥ ३॥ 


दोहा-कहत प्रथम अध्यायमें, नृपसों श्रीझुकदेव । 
आदि विराट स्वरूपको, वर्णत हैं सब भेव ॥ 
श्रीवासुदेवाय नमः॥ जैसे द्वितीय स्कन्धके प्रथम अध्यायमें श्रीशुकदेवजीने राजा परीक्षि- £ 
तके प्रश्नकी प्रशंसा करके भगवत्के विराद्‌ स्वरूपका वर्णन किया है, वह सब कथा वर्णन | 
रेगे” श्रीशुकदेवजी बोले, कि हे राजन्‌ ! जगत्‌ हितकारी, भक्तजनोंका सम्मत, श्रवण |; 
योग्य, अत्यन्त श्रेष्ठ और अच्छा प्रश्न किया ॥ १॥ हे राजेन्द्र! जो आत्मतत्त्वको 
| नहीं विचारते हैं और घरमें जहां पांच इत्या # नित्य होती हैं, ऐसे मजुष्योंकी श्रवण योग्य 
बातें सहस्रों हैं । हे राजन्‌ ! रात्रिमें निद्रा ओर मेथुनमें आयुको नष्ट करते हैं, दिनमै धनके ® 
प्राप्त करने व कुटुम्बके पालन-पोषणकी चितामें सब अवस्थाको क्षय करते हैं ॥ २॥ ३ ॥ | 
अपनी आत्माकी अत्यन्त नी सेना, देह, पुत्र, स्री इनके मोहमें आसक्त होकर इनका | 
नाश देखते हैं, तथापि परमात्माकी ओर नहीं देखते ॥४॥ हे भारत ! इसलिये सबके अन्त- | 
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पांच हत्या ये हुँ--१ ऊखल, २ चक्की, ३ चूल्हा, ४ पलहुँडी ५ ओर बुहारी, इन स्थानों में सदा जीव मरते हुँ। 
१. शंका--शुकदेवजीने राजा परीक्षितसे कहा कि श्रीमद्भागवत जो यह महापुराण है, ब्रह्मके गुणसे भरा हुआ है, परन्तु भागवतमे ब्रह्मके |: 
लक्षणका वर्णन कहीं भौ नहीं दोख पडता ॥ 
| उत्तर--व्यासदेवजीते पहले ्ीमद्भागवतमें अनेक प्रकारके इतिहास तथा राजाओंके चरित्र वर्णन किये हूं । ब्रह्मज्ञानी मनुष्य सब भले-बुरे जो 
संसारी जीनोको ब्रह्मरूप जानते हँ तथा जो पुरुष ब्रह्मज्ञानसे होन हे बे लोग अभिमानयुरत नेश्रोसे बहुत प्रकार से संसारको देखते हँ, भलेको ह 
| भला, बरेको ब॒रा। और श्रीशुकदेवजी महाराज ब्रह्मज्ञानी थे, चर-अचर सबको ब्रह्मरूप जानते थे इतिहास, पुराण राजाओंके चरित्रॉको भी 


ब्रह्मलप जानकर श्रीमद्भागवतको ब्रह्मसम्मत कहते हूँ । 


टॅ 
७ 
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) १७ शुकसागर % Ey 
यामी सुन्दर भगवान्‌) वासुदेव, कष्टदर्ता ईशवरकी कथा श्रवण करने, कीर्तन करने योग्य है | 3 
मोक्षकी इच्छा करनेवालोको उन्हींका नाम स्मरण करना चाहिये॥५॥तत्त्वोका विचार, सांख्य, | 
| अष्टांगयोग, स्वधर्ममें अत्यन्त निष्ठा करनी, यही संसारमें जन्म लेनेका परम लाभ है, 
९] कि अन्त समयमें नारायणमें स्मृति हो ॥ ६ ॥ प्रायः विधि निषेध रहित मुनि लोग श्रीकृ 
| ष्णके गुणकथनमें निर्गुण बृहत्त्वादि शुणविशिष्ट चेतन्य ब्रहममें रमण करते हैं॥ ७॥ । 
| श्रीभगवत्योक्त यह भागवत नामक पुराण, वेदके समान ब्रह्मका सुन्दर ज्ञान करानेवाला है। 
£ इसे द्वापरके आदिमें वेदव्यास पितासे हमने पढ़ा था ॥ ८ ॥ हे राजर्षे ! उत्तम यशस्वीकी | न 
न लीलासे निर्णुणमें हमारी अत्यन्त निष्ठा थी, श्रीकृष्णके चरित्रोने मन अहण कर लिया, | 
इस कारण यह आख्यान पढ़ा ॥ ९ ॥ महापुरुष श्रीकृष्णके गु याहक आप हो, हम ; 
| आपसे कहेंगे, इसमें श्रद्धा करनेवालेको मुक्तिदायक माधव मुकुन्दमें प्रीतियुक्त मति होती | 
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| है॥ १० ॥ हे नृप ! अत्यन्त वैराग्यवान्‌ मुमुक्ुजनोंको और योगियोंको निर्भय श्रीकृष्णका 

ग नाम सदा कीर्तन करना, सबने यही निर्णय किया हे॥११॥जो मदान्ध हैं उनको कुछ नहीं दीख | 

। पड़ता और बरसोंमें भी उनसे कुछ नहीं होता और शुभ कार्यमें यत्न करे, उसको वह दो 

| घड़ी भी श्रेष्ठ हैं ॥9२॥ खद्वाङ्ग नाम राजषि दो घड़ी अपनी आयु जान एक मुहूर्तम उसको | 
त्यागकर अभयदायक परमेश्वरको प्राप्त हुए। जब राजाने इन्द्रकी सहायता कर देत्योंको जीता : 

| तब देवता प्रसन्न हो बोले वर मांगो ! यह सुन राजा कहा कि, प्रथम मेरी अवस्थाका वृत्तांत 

॥ कहिये कि मैं कितने दिन और जीउंगा ! तब देवताओंने कहा तुम दो घड़ी और 
4 जिओगे; यह सुन राजा खद्वाङ्ग शीघ्र विमानपर बैठ भूमिमें आ श्रीकृष्णकी शरणागति कर 
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9 और एकान्तमें विधिवत्‌ पवित्र आसन पर बैठे ॥ १ ६ ॥ शुद्ध अ, उ, म्‌; यह 
) | क ३ यह तीन अक्षर युक्त 
9 पर बरहम स्वरूप ओंकारका मनमें अभ्यास करे; मनको व श्वासको जीते; अह्मका बीज मन्त्र 


( प्रणव ) उसको कभी भूले नहीं ॥ १० बुद्धि सारथीसे मन इंद्रियोंको विषयोंसे जीते, अनेक 


हट कर परमानन्दक साक्षात्कार विना कुछ भी स्मरण न करे ॥ १९ ॥ वही विष्णुका 

भरमपद्‌ है, जिससे मन प्रसन्न हो, जो मानसी पूजामें लवलीन है, उसको नेक पास मिलता 
हे ॥२०॥ अपना मन रजोगुणसे प्रेरित हुआ तमोगुणसे विमूढ धारण करके रज तमके किये न 
| | इए मलका नाश करे ॥२१॥ जिसके धारण करते-करते अपने कल्याणके करनेवाले आश्र- 
| यको देखते हुए प्राणीको उसी कल्याणसे भगवत्के रूपमें भक्ति रूप योग प्रीति शीघ्र होती 
॥ त ।२२॥ राजा परीक्षित बोले कि, हे ब्रह्मन्‌ ! जैसी सम्मत वारणा सुन्दर होती है जिस धारणासे 

शि पुरुषका मन निर्मल हो वह कहो॥ २३ ॥ शीशुकदेवजी बोले अति स्थूल वि 

हम कहते हैं वह तुम चित्त सावधान करके सुनो- आसन ओर लग 


इन्द्रियोंको च्य श्वासक 3 उ J 
कणो सब इन्द्रियोक जीतो, स्थूल भगवत्‌के रुपमें मनको और बुरि को जीतो, सग सुसग 


ल्रुघ्त्ल्ल्छ्त्ल्ख्छ्ताछत्ल्डाहकल््ड 


ल र बुद्धिको लगाओ ॥ २४ ॥ | 
न्न छन्न 2 वन्य Te 
ठ न त दमन वटा क न ल नर 


पल"??? 


क श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध २ अ० १ & (७१ ) 
जितेर हैं उनके मध्यमें विराट्‌ देह यह है, कि जहां भूत, भविष्यत्‌, वर्तमान, सत्‌ विश्व 
इश्वरमें ही दीखता है ॥२५॥ पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अहंकार, महत्तत्त्व यह सप्त 
आवरण सहित इस ब्रह्मांड, अथवा शरीरमें जो बिराद्‌ पुरुष हे वह भगवान्‌ इस धारणाके 
आश्रय है ॥२६॥ अब विरादरूपका वर्णन करते हैंः-सर्वव्यापक ईश्वरके पादमूलमें पाताल 
है; एड़ीमें रसातल है; विश्व रचनेवालेकी एड़ीके ऊपरकी गॉठोंके भागमें महातल है और 
तलातल विराद पुरुषकी जंघाओंमें है ॥ २७ ॥ विश्वमृतिके दोनों जानुओमें सुतल लोक है; 
दोनों उरुमें वितल अतल लोक हैं, महीतल जंघाओंमें है, नभ नाभिमें हे ॥२८॥ ज्योतियोंका 

ल समूह जहां स्‌ चन्द्रमा रहते हैं, वह स्वर्ग ईश्वरके हृदयमें है । ग्रीवामें महर्लोक, वदनमें 
| जनलोक और आदिपुरुषके ललाटमें तपलोक हे । और सहस्र शिरधारीके शिरमे | 
सत्यलोग है ॥२९॥ तेजोमय इन्द्रादिक बाहुमें, सब दिशा कणांमें, शब्द श्रोत्रमँ, अशिनी- ॥ 
कुमार नासिकामें, गन्ध घ्राण-इन्द्रियमे, देदीप्यमान अग्नि मुखमें हे ॥ ३० ॥ अन्तरिक्ष | 
नेत्रगोलक हैं; चक्षु इन्द्रिय सूर्य हैं, विष्णुके दोनों पलक दिन-रात हैं; भुकुटियोंका चलना 
ब्रह्मपद है; जल इनका तालु है, रस इनकी जीभ है ॥ ३१ ॥ अनंतके वेद शिर हैं; यमराज 
डाढू, स्नेह दांत सब, जनोंको उन्माद करानेवाली हँसी, अपार विस्तार स्वर्ग अर्थात्‌ 
विश्वरचना उनका कटाक्ष हे ॥ ३२॥ लना ऊपरका होठ, लोभ नीचेका होठ, धर्म ॥ 


उनके स्तन, अधर्मका मागे पीठ है, प्रजापति शिक्ष इन्द्रिय है मित्रावरुण अंडकोश हैं, 
कोखमें सातो समुद्र हैं और सब पहाड़ उनके हाड हैं॥ ३३ ॥ सब नदी उनकी नाड़ी, 
सब वृक्ष शरीरके रोम हैं। हे नृपंद्र ! श्रीभगवान विश्वरूप हैं; अनंतवीय हरिका श्वास 
पवन है; गति अवस्था है, गुणप्रवाह संसार भगवानका कर्म ५ ॥ ३४ ॥ मेघघटा 
उनके शिरके बाल हैं, हे कुरुनन्दन ! व्यापक ईश्वरके वस्र संध्या हैं प्रभात छाती है, 
सब विकारोंका कोष चन्द्रमा भगवानका मन हे॥ २५ ॥ विज्ञान शक्ति महत्तत्त्व हे, 
सै आत्मा हरिके अंतःकरण शिवजी हैं, हाथी, घोड़े, ऊंट और खच्चर परमेश्वरके नख हैं, 
सब मृग पशु नितम्ब हैं॥ ३६॥ भगवानके विचित्र व्याकरण शब्द शास्र सब पक्षी हैं, 
सब मनुष्योंके निवास मनु भगबानकी बुद्धि है, गंधव, विद्याधर, चरणादिक यह षड्ज. 
ऋषभादि सात स्वर हैं। उवश्यादि अप्सरा भगवानकी स्मृति हैं और असुरोंकी सब सेना ॥ 
उनका पराक्रम है ॥३७॥ ब्राह्मण मुख, क्षत्रिय भुजा, वैश्य उरू और चरणके आश्रित श्याम- | 
वर्ण शूद्व उनके पद है । नाना प्रकारके जिनके नाम, सब प्रकारसे पूजनीय, देवगण सहित, | 
जिसमें अनेकद्रव्योसे प्रयोग विस्तार यज्ञ जो होता है, बह यज्ञ भगवानका वीर्य है॥ ३८॥ ||) 
ईश्वरके विग्रहकी यह अवयवोंकी स्थिति है वह मेने तुमसे कही, इस स्थूल शरीरमें मन अपनी | 
बुद्धिसे मुमुक्ष जनोंसे भले प्रकार धारण किया जाता है । इससे परे और कुछ नहीं है 

॥ ३९ ॥ सब बुद्धिकी वृत्तिसे अनुभव करके स्वप्नके समय एक आत्माको ही जो मन सब | 
जोरसे देखते हैं और मन लगाकर सत्यस्वरूप आनंदसागर ईश्वरको और वस्तुओंमें आसक्त 
रहित होकर भजन करे, क्योंकि आसक्त होनेसे संसारबन्धनमें स्थिति होती है, ईश्वर विद्या- 
शक्तिके आश्रय हे, इस कारण बन्धनमे नहीं आता। और जीव अविद्या शक्तिके आश्रय है, 


ENERO) 


SRN) NEN) 


( ७२ ) क शुकसागर # है 
[-कहूँ द्वितिय अध्यायमें, हरिको सूक्षम रूप । 
ह कछु वरणों पुरुषकी, आकृति परम ह 

शुकदेवजी बोले कि, ऐसे पहले प्रलयके समयमें इस धारणा इश्वर प्रसन्न हुए । 

| री रचनेकी स्मृतिको प्राप्त होकर महाप्रलयसे पहले जेसा यह विश्व था 
८ उसी प्रकारका फिर रचा। उनकी निश्चयकारी बुद्धि और अमोघ दृष्टि थी । इस धारणासे विश्व 
"| रचनेका सामथ्यं होतां है॥ १॥ उपासना फलसे विरक्तको शुद्ध आत्मधारणामें अधि: 
6 कार है, इसलिये वैराग्यके लिए सब कर्म फलकी निन्दा करते हैं। शब्द बल्न वेदका मार्ग 
| है, जिसमें कुछ प्रयोजन नहीं, ऐसे स्वर्गादिक नामसे साधककी बुद्धि ध्यान करती 
है । वह उन-उन लोकोंमें धमता भी है, परन्तु अपने अभिम्रायको नहीं पहुँचता, क्योंकि 

मायामय वासनामें यह सो रहा है। इस कारण अखण्डित सुख इसको नहीं मिलता ॥ २॥ 

|| इसलिये पण्डित लोग नाममात्र भोगके योग्य पदाथोंमें, जितनेमें देहका निर्वाह हो; उतने- 
हीमें आसक्त होकर यह निश्चय करने वाली बुद्धि करे । विना परिश्रम जब प्रयोजन सिद्ध 
। हो जाय तो उनमें परिश्रम समझकर यत्न न करे ॥ ३॥ विना परिश्रम यह पदार्थ हे, 


॥ 


| 
4 
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| फिर इनके लिये ज्ञानी पुरुष परिश्रम नहीं करे । शयनके लिये जब पृथ्वी है तो शय्या 
कारण परिश्रम करना वृथा है। स्वतःसिद्ध तकियेके लिये भुजा हैं, फिर तकिया बनानेकी 
क्या आवश्यकता है, जल पीनेको अंजली और भोजनको अन्न बहुत है फिर पात्रका रखना 
वृथा है। दिगंबर रहे, वल्कल पहिने, वस्से कुछ प्रयोजन न रखे ॥ ४ ॥ मार्गमें से चीर 


च्त्ल्ल्छ्त्र्ल्ख्छ्न्त्ख्ल्त्त्ड 


न उन्हींमें शरणागतोंकी रक्षा परमेश्‍वर करता हे । फिर क्यों विद्वान्‌ होकर महात्मा, धनमें 


| 


| किये हुए कर्मोके डैशोंको सहन करनेवाले जीव वेतरणी नदीम पड़ते हैं, यह देख सदा | 


पुरुष स्थित है, उस चार भुजा, 


करके स्मरण करते हैं ॥ ८ ॥ प्रसन्न सुख, पद्मदलवत्‌ लोचन, कदंब प्रसूनके समान पीतांबर | 
क स Rs 


|| १. शंका- व्यास देवजीने यह शंका उत्पन्न करनेवाला वचन क्यों वर्णन किया? 


प्रीति वर्णन की है। इसमें शंका कि पहले 
प्रीति, फिर भक्ति और तब ब्रह्मका चिन्तन होना चाहिये ॥। i TS 
उत्तर--कथाके मुननेसे म 
द भक्तोंके हृदयमे भक्ति उत्पन्न होती है। भक्तिसे ज्ञान उत्पन्न होता है; ज्ञानसे ब्रह्मका चिन्तन होता है, इस 
| दिचार नहों रहता कि यह्‌ बात पडिले वर्णन 
र + महात्मा रोके कुछ आगेका विचार नहीं रहता ॥ 


| १ ऱ्य - ; 
व्यि 65७ तल्लछत्ल्जानत- नस 2 नब कत = 


I दूसरे अध्यायके आदिमे पहले तो ब्रह्मका वर्णन किया 
फिर पं भगवान्‌ को भक्तिका वर्णन किया है, उसके पोछे भगवानको कथाकी प्रीति व जर 2 | 


९ 
हे, 
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| का ९ 2 0 99:90 मयत 
धारण किये, सुवर्णके भुज बन्धनोंमें शोभायमान महारत्न दमक रहे हैं और महामणियोंके 
जड़े इए कीट ऊण्डळ धारण किये हैं ॥ ९ ॥ प्रसन्न हृदयकमलके पात्ररूप स्थानपर 
जिनके चरणकमल योगीशबरोसे स्थापन किये जाते हैं । महालक्ष्मी भगुलता हृदयमें दिखायी 
/] ल कोरता र केठमें ल किये हैं, बनते wl मलिन नहीं होती, ऐसी 
माळा आवाम शोभायमान है ॥ १० ॥ क्रौंधनी अंगूव्यिं, कड़े कङ्कण, नूपुर इत्या- 
दिकोंसे भूषित हैं । चिकनी, निर्मल, घूंघरवाली श्याम अलकायै शोभित सुसकान | 
| उक्त ॥ ३१ ॥ उदार लीलासे हास्ययुक्त नेत्रोपर अत्यन्त शोभित ग्रुकुटीका चलना उससे | 
बडा अजह सूचित होता है, चिंतन करके प्रगट होता है उनका दर्शन करे, जब तक मन | 
| धारणा करके उनमें स्थित रहे ॥ १२ ॥ गदाधरके चरणोंसे लेकर हाँसी पर्यन्त एक-एक ॥ 


| करे; प्राणको जीते, मनसे योगाभ्यास ही योगीको मोक्षदायक हे ॥१५॥ अपनी निर्मल बुद्धिसे | 
बुद्धयादिकोका दरष्टा जीवमें मन लगाये। जीवात्माको शुद्ध चेतन्य अह्ममें एक करके आनंदको | र 
प्राप्त होकर सब कृत्यसे विराम करे । इससे परे कोई कार्य कर्तव्य नहीं ॥१६॥ जिस आत्मा- ७ 


क्या सामर्थ्य है? वहां न सत्त्वयुणकी चले, न तमोगुणकी, न रजोगुणकी, न अहंकारकी, न | 
महत्तत्त्वकी, न मायाकी, इन सबकी कुछ सामर्थ्य नहीं, फिर जगतृकी तो क्या सामर्थ्य है! 
॥१७॥ यह भी नहीं नही” कहनेवाले उसको विष्णुका परमपद कहते हैं, आत्माको त्यागकर | 
औरमें मित्रता नहीं करते; पूजनीय ईश्वरको क्षण-क्षणमें दयसे मिलाते हँ॥१८॥ईश्वरका चिंतन | 
करके इस प्रकार मुनि स्थित होकर सबसे उपराम प्राप्त करे; अहाज्ञानकी दृष्टिके बलसे विष- | ८ 
यवासना त्यागकर अपनी एडीसे गुदाको बंद कर, सब परिश्रम जीत, नाभि आदि छः | 
स्थानोंमें पवनको प्राप्त करे ॥ १९ ॥ वह पवन जो नाभिके मणिपूरक चक्रमें स्थित है उसको | 
हदयमें अनाहत चक्रमें रोककर उदानगतिसे कंठके विशुद्ध चक्रमे उस ही, प्राप्त करे 
वह मुनि है । पीछे बुद्धिसे अनुसंधानकर चित्तको जीतनेवाला अपने ताळुके मूलमें धीरेसे उस 
वायुको प्राप्त करे ॥२०॥ दोनों कान) दोनों नेत्र, दोनों | एक सुख इन सातोंको रोककर | 
किसी वस्तुकी चाहना न करे ओर वहांसे उस श्रुकुटीके भीतर आज्ञाचक है, उसमें प्राप्त करे । 
एक घड़ी स्थित होकर, शुद्ध दृष्टि कर, परबरह्मको प्राप्त हो । बह्मरंभको भेदकर देह इंद्रियॉ 
सबका त्याग करे ॥ २१ ॥ यह पूर्वोक्त सद्योसुक्ति कही, अब क्रम सुक्ति कहते हैं हे नृपेन्द्र ! 
जो अह्मके स्थानमें होकर जाता है जहां गगनचारी सिद्धोंका विहार स्थान है और अणिमादिक & 
| अष्ट सिद्धि मिलती है । उस अह्माण्डमें मन इन्द्रियोंक साथ ही चला जाता है; क्योंकि | 


$$ शुकसागर कै ५ 
के र काक, 
घा इनके करनेवाले योगीशवरोंको त्रिलोकीके बाहर-भीतर सब पार र) 
गति होती है; ऐसा कहते हैं कि वे उस गतिको कर्मोसे नहीं प्राप्त होते है पा 
आकाशे होकर ब्रह्मलोके मार्गमें ज्योतिर्मय सुघुम्नानाडीसे अभि अ 0 ये 
प्राप्त होता है, पीछे सब मलरहित हो ऊपर वर्तमान हरिसंबन्धी ME as । 
प्राप्त होता है । शिशुमार चकका वर्णन पैचमस्कंधमें करेंगे ॥ २४ ॥ श्री वान्‌ र 
सूर्यादिकांका आश्रयभूत विश्वकी नाभि रूप चक्का उल्लंघन करते हैं। क्योंकि उसके प 
फिर स्वगियोंकी गति नहीं है; इस कारण एकही निर्मल लिंग शरीर अणुरूप ल औरोंसे 
नमस्कृत, अल्नवेत्ताओंके स्थान महलोंकको प्राप्त होता है। महाकल्पकी आयुवाले पंडित भृगु 
आदिक जहां रमण करते हैं ॥ २५ ॥ इसके उपरांत करपान्तमें श्रीशोषजीके सुखकी अग्निसे 
संसारको भस्म देखकर, सिद्धेश्वरोंसे सेवित स्थान जो द्विपरार््धमें स्थित रहता है, उस ब्रह्म- 
लोकको जाते हैं ॥ २६ ॥ उस बह्नलोकमें शोक, वृद्धपन, मृत्यु, दुःख, भय कहींसे कभी नहीं , 
होता है, जो भगवतके ध्यानको नहीं जानते हैं, उनको भगबत्‌की कृपा बिना दुःखकारी, 
चित्तको व्यथा उपजानेवाला जन्म-मरण होता रहता है, परन्तु वहां शोकादिक कभी नहीं 
| होते हैं ॥२७॥ जो अल्नलोकमें जाते हैं उनकी, गति तीन प्रकारकी हे, जो बहुत पुण्य, बहुत 
| दानकर गये हैं, वे कल्पान्तरमें पुण्यकी न्यूनाधिकतासे अधिकारी होते हैं, जो हिरण्यगर्भादि- न 
| ककी उपासनाके बलसे गये हैं, वे बह्माके संग मुक्ति पायेंगे, जो भगवत्‌के उपासक हैं वे 
| अपनी इच्छसे ब्रह्माण्डको भेदकर श्रीवेकुण्ठमें वेष्णवपदको पाते हैं ॥ २८ ॥ पीछे लिंगदेहसे ॥ 
न पृथ्वीरूपको प्राप्त होकर, भय त्याग पृथ्वीरूप हो जलको प्राप्त हो, शीक्रता न करके ज्योति- 

॥ मय हो, वायुको प्राप्त हो, पवन रूप होकर, बड़े भारी ब्रह्मके स्वरूप आकाशको प्राप्त होते हैं, | 
क भगवद्भक्तको ब्रह्माण्ड भेदने का जो प्रकार है वह कहते हैं। ईश्वर रचित प्रकृतिके किसी अंशसे 
| महत्तत्त्व होता हे, उसके अंशसे अहंकार और उसके अंशसे शब्द बनता है। उसकी माजा के द्वारा | 


3 CC 583 कक) 


te 


ks 
|? 


~ 


आकाश,आकाशके अंशसे स्पर्श,उसकी मात्रे द्वारा वायु, वायुके अंशसे रूप तन्मात्रके द्वारा 

| तेज, तेजके अंशसे रस उसकी मात्रासे जल, जलसे गंध और जलकी मात्रसे पृथ्वी होती है। 

| यह सब मिलकर चतुर्दश भुवनात्मक विराट्‌ शरीर ब्रह्माण्ड होता हे । उस ब्रह्माण्डका पंच- 
शतकोटि योजन विस्तार है। पृथ्वीशब्दवाच्य विशेष अंडकटाह शतकोटि योजन विस्तार 

| वाला है। कोई-कोई पंचशत कोटि योजन कहते हैं। फिर वायु आदिकोंके अनगिनत अंश हैं | र 

4 वे उत्तरोत्तर दश गुणे अधिक हैं । आठ प्रथ्वीके आवरण व्यापक हैं । श्राणसे गंध, रसनासे | 

, रस, दृष्टिसे रूप, त्वचासे श्वास, ओजसे आकाशके गुणको प्राप्त होकर योगी प्राणसे उन-उन | र 

9 क्रियाओंको प्राप्त होते हैं 0. अहंकार तीन प्रकारका हे-तामस, राजस,सात्त्विक | ताम- | 
ससे जत सूक उत्पन्न होते ड पसे SU और सात्त्विकसे मन इंद्रिय || 

5 तता, उनका ल्य उस अहंकारसे नष्ट होता हे । वह योगी भूत, सूक्ष्म ईद्रियो न 

| देवमय अहंकारकी गतिसे प्राप्त होकर, गुणोंका जिसमें लय ऐसे no मार, मा 

¶ हे नरेश ! आनंदमय जीव उपाधियोंके अन्तमें प्रधानरूपसे उस 

| भगवतकी गतिको जो गया है वह फिर इस संसारमें आसक्त नहीं होता ॥३१॥ हे राजेन्द्र 

॥ यह दोनों मार्ग वेदने गाये हैं सनातन मार्ग आपने जाना हे । पहले भगवानकी ब्रह्माने 


अ आराधना की थी, तब भगवान्‌ वासुदेवने यह गति ब्रह्माजीसे कही थी ॥ ३२ ॥ जो जीव 
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| संसारमै फॅस रहे हैं उनको इससे अधिक और कल्याणदायक मार्ग नहीं हे, जिससे कि मग | 
|| वान्‌ वासुदेवमें भक्तियोग हो॥ ३३ ॥ भगवान्‌ चतुरानन निर्विकारी एकाग्र चित्त करके न 
॥ वेदको तीन बार बुद्धिसे विचार कर जिससे आत्मामें प्रीति हो वही निश्चय करते हुए ॥ ३४ ॥ 
| सब जीवोंमें अपने आत्मा द्वारा श्रीहरि भगवान्‌ दीखते हैं, बुद्धि आदि जो ईश्वरके देखनेके 
| उपाय हैं और अनुमान करनेके जो लक्षण हैं उनसे दीखते हैं ॥ ३५ ॥ हे नृपेन्द्र ! इस कारण , 
9| सवात्मा हरि सवत्र सब्‌ कालमें श्रवण करनेके योग्य हैं । और वे ही मधुसूदन सब जीवोंके | 
| स्मरण करने योग्य हैं ॥ ३६॥ जो कोई भगवान्‌ सर्व व्यापककी अथवा ब्राह्मणोंकी अमृत न 
& कथाको श्रवणोंसे भली प्रकार भर-भरकर पीते हैं, वे विषयोंसे अति दूषित अंतःकरणको पवित्र 
कर श्रीहरिके चरणकमलोंके समीप जाते हैं ॥ ३७ ॥ | 
इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शाल्ग्रामवैश्यकृते द्रिती- - 
यस्कन्धे सृक्ष्मरूपध्यानवर्णन नाम द्रितीयो$ध्यायः ॥ २ ॥ | 


दोहा-कहों तृतीय अध्यायमें, देवार्चनको हेत । 
जौन जौनसे देवता, जेहि जेहि फलको देत ॥ 


| जो बात आपने हमसे पूछी वह हमने कही, आसन्नमृत्यु बुद्धिमान्‌ मनुष्योंको यह श्रीहरि- | 
| की कथा, श्रषणादिक री श्रेष्ठ हे ॥१॥ परन्तु अनेक कामोंकी फल माके लिये अन्य देवता- 

ओंका भी भंजन करना योग्य है, अहतेज बढ़ानेकी इच्छावाले बेदपति अह्माका पूजन करें, 
इन्द्रियोंकी पुष्टता चाहनेवाले इन्द्रकी पूजा करें, सन्तान-बूद्धि चाहनेवाला दक्षप्रजापतिकी |) 
| पूजा करे॥२॥ लक्ष्मीकी इच्छावाला दुर्गा देवीकी पूजा करे, तेजकी अभिलाषावाला अग्निकी 
८६ पूजा करे, धनकी कामनावाला श्रेष्ठ वसुका पूजन करे । जो वीर्यवान्‌ होना चाहे वह धनदाता 
|| महादेवका पूजन करे ॥ ३॥ अन्नादिक भोगकी इच्छावाला अदितिकी सेवामें अवरक्त हो, 
| स्वर्गकी कामनावाला द्वादश आदित्योंकी पूजा करे, राज्यकी कामनावाला विश्वदेवोंका 
9| भजन करे, जो देश देशान्तरकी प्रजाको अपने अधीन करना चाहे वह साध्य नामक 
| देवताका पूजन करे ॥ ४॥ आयुका प्रार्थी अशिवनीकुमारका और पुष्टिकी कामना- 
१ बाला पृथ्वीको स्वच्छ कर पूजन करे । जिसको | प्रतिष्ठा की वाञ्छा हो वह लोक प्राप्त 
| द्यावाप्रथ्वीकी पूजा करे ॥ ५ ॥ रूपका चाहनेवाला गन्धर्वोका, सुन्दर स्री चाहने- 
| वाला उषेशी. अप्सराका और सब देशके राज्यकी कामनावाला परमेष्ठी नामक 
| | ईश्वरका पूजन करे ॥ ६॥ यशकी इच्छावाला यज्ञपुरुषकी और कोषकी इच्छावाला 
| प्रचेता ( वरुण ) की, विद्या चाहनेवाला महादेवजीकी, देपतिमें प्रीत्यर्थ पार्वतीजी की ॥७॥ 


छै १. शंका--शुकदेवजीसे राजा परीक्षितने पूछा कि, हे मुनिराज! मरनेवाले मनुष्यको क्या काम करना चाहिये ? शुकदेवजीने इसका 
उत्तर तो पीछे दिया और जो राजाने सब देवताओंका पुजन नहीं पूछा या वह शुकदेवजीने देवताओंका पुजन क्यों वर्णन किया ? र 
कि, सब कामना सिद्धि होनेके लिये पृथक्‌-पृथक्‌ देवताओंके पुजनकी बिधि हम वर्णन 


उत्तर--शुकदेवजीने अपने मनमें विचार किया 
करेंगे तो सब जोवोंको सुख उत्पन्न होगा ऐसा विचारकर राजाने नहीं भी पूछा था तो भी सब कामोंकी प्राप्ति होनेके लिये सब देवताओंका 
शकदेवजीने विचार किया कि सब मनुष्य अपने-अपने हृदयमें अपने-अपने कामोंको देखकर हमारी कही हुई 


> 
a 


| 
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| पुयक्‌-पृथक्‌ पूजन वर्णन किया। शु 
| विधिसे देवताओंका पूजन करके सुखको प्राप्त होंगे । 


a 
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शुकसागर छै 

ms OR र PCD SSCS, 
| धर्मका चाहनेवाला विष्णुकी, सन्तानकी वृद्धि चाहनेवाला अर्यमादि [नी सदा 
= बाधा विपत्तिसे अपनी रक्षा चाहे वह यक्षोंकी और बळकी कामनावाला मरुद्रणोंकी ॥ ८॥ 
जिसको राजगद्दीकी इच्छा हो वह मनु महाराजकी, और शञका नाश चाहनेवाला निति 
मृत्युकी, भोगकी इच्छा हो तो चंद्रमाकी, किसी कामकी इच्छा न हो केवल वैराग्यकी 
चाहना हो तो परम पुरुष भगवानकी ॥ ९ ॥ जिसको किसी वस्तुकी चाहना न हो, अथवा 
सब वस्तुकी इच्छाके संग मोक्षकी भी कामना हो वह उदार भक्ति और तीव्र बुद्विसे परम 
॥| पुरुष विष्णु भगवानकी पूजा करे ॥ १० ॥ ईश्वरमें अचल भाव हो, ब्राह्मण भगवद्धक्तोंकी 
संगति करना, यही सब कर्म करनेवालेको परम पुरुषार्थका लाभ है ॥ ११॥ सब ओरसे 
रागादिकका समूह जिससे दूर हो जाये, ऐसा ज्ञान जिस कथामें होता है तब आत्मा, मन 
प्रसन्न होता हे । जब सब विषयोंसे मन हटता है तब केवल्यसम्मत मार्गमें भक्तियोग उत्पन्न 
होता है; उस समय सब्‌ सुख होते हैं तब वे अनेक प्रकारसे हरिकथामें प्रीति करते हैं 

| ॥ १२ ॥ शौनकजी बोले कि भरतवंशियोंमे श्रेष्ठ राजा परीक्षितने यह कथा सुनकर, फिर 
व्यासपुत्र शब्दब्रह्मके ज्ञाता, पखह्मदर्शी शुकदेवजीसे क्या पूछा ! ॥ १३ ॥ हे विद्रजन ! 

सुननेकी इच्छावाले मुझसे आप कहनेके योग्य हो । संतोंकी सभामें श्रीमगवानकी कथा ॥ 

॥| ही फल है, वह निश्चय करनेसे होती है ॥ १४ ॥ वह भागवत पाण्डुनन्दन महारथी परी ॥ 


क्षित बालक्रीडामै खेलनेके समय श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्दकी क्रीडा किया करते थे॥१ ॥ 

र व्यासपुत भगवान्‌ वासुदेवमें परायण, कथन योग्य श्रीवृन्दावनविहारीके उदार चरित्र ६ 
संतोकी समामे सदा कहा करते हैं ॥ १६ ॥ सूर्य नारायण उदय-अस्त होकर नित्य पुरु 
षका आयु हरण करते हैं। उत्तम यशस्वी परमेश्वरकी चिंतनाके विना जो क्षण व्यतीत | 

आयु वृथा जाती हे ॥ १७॥ वृक्ष क्या नहीं जीते हैं! धौंकनी क्या श्वास 

| और आमके पशु क्या नहीं खाते या विष्ठादिक नहीं करते हैं? इनकी 

व्यथ ही है ॥ १८ ॥ विष्ठा खानेवाला, श्‍वान, ऊंट, गधा ये जिसकी स्तुति करें वह 

॥| जिसके श्रवणमें कभी भगवत्‌ चरित्र नहीं सुनाया गया है वह पुरुष 

) पशुतुल्य है ॥ १९ ॥ परमेश्वरके चरित्र जो मनुष्य कानसे न सुने, वह कान सांपके बिल 

| समान है। और हे सूत ! जिनकी जीभसे परमात्माका नाम नहीं निकलता और भगवत्‌ 

॥ कथा नहीं कहती वह खोटी जीभ मेंढककी जिद्वाके तुल्य है और वृथा बकवाद करती हे 
॥२०॥ रेशमी वस्न वेष्टित, शोभायमान किरीट्युक्त शिर जो भक्तवत्सल भगवानको प्रणाम | 

| नहीं करता, वह मस्तक केवल शरीर पर भार है। यदि हाथोंमें सुन्दर-सुन्दर कंकणादि 
शोभित i ? वह सुजा हरिकी सेवा नहीं करे, तो वह भी काष्ठकी करछीके तुल्य है ॥ २१॥ || 


वे पद वृक्षोंके समान हैं। 
न स्पशे हुई, वह प्राणी जीत 
ऊपर चढी हुई तुलसीपत्रकी सुगन्ध न ली 


गन विषय हे कि ग्रहण करने योग्य 
र पत्थरक समान है। जिन्हें हरियश श्रवण 
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&& श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध २ अ० ४ & (७७) 
आये; शरीरके रोम खड़े न हों वह हृदय पाषाणनिमित समझो ॥ २४ ॥ हे अंग ! हमारे 
मनके अनुकूल तुम कहो ! भक्तोंमें प्रधान व्यासनन्दन आत्मविद्याके ज्ञातासे जो राजाने 
| पूछा और उन्होंने कहा, वही आप भी कहिये ॥ २५ ॥ ॥ 

इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शाल्मामवैश्यक्कते द्वितीयस्कन्धे 
ब्रह्मादिदेवपूजनवर्णन नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


दोहा-अब क्छु वर्णन सृष्टिको, वर्णत मति अनुसार । ॥ 


रचना-पालन-लय करन) भगवत कौन प्रकार ॥ 

_सूतजी बोले कि, शुकाचार्यके आत्माके तत्त्व निश्चय करनेवाले वचन सुनकर भली-भांति 
राजेन्द्र परीक्षितने कृष्णचन्द्रके चरणोंमें अपना मन लगाया ॥ १ ॥ शरीर, खरी, पुत्र, घर, ॥ 
। आता, बन्धु, राज्य, पशु, और धन इन सबकी संपूर्ण ममता त्याग दी ॥ २ ॥ हे श्रेष्ठजनो ! 
9 जो तुमने मुझसे पूछा, उसीको श्रीकृष्णके अनुभव सुननेमें श्रद्धावाले पुरुष पूछते हैं ॥ ३॥ | 
6 अपनी मृत्यु निकट जान धर्म, अर्थ, काम इनको सम्यक्‌ प्रकार ईश्वरमें समपण कर पतित- £ 
पावन गोबद्धनधारी नारायणमें अपनी आत्माको लगाया ॥ ४ ॥ परीक्षित बोले कि, हे 
| ब्रह्मन्‌ ! हे पापरहित ! श्रीवासुदेव भगवानकी कथा कहनेवाले वचन बहुत सुन्दर हैं, 
जिनसे मेरा सब अंधकार दूर हो गया ॥ « ॥ जिसकी चिन्ता ब्रह्मादिक करते हैं ऐसे F 

विश्वको भवनाथ अपनी मायासे जिस प्रकार आप रचना करते हैं, वह मैं सुनना चाहता 
॥| हूँ ॥ ६॥ जेसे इस विश्वको रचकर पालन व फिर संहार करते हैं जिस शक्तिका आश्रय ॥ 
लेकर पर पुरुष बहुत शक्ति धारण करते हैं वह कहो ! ॥ ७॥ हे ब्रह्मन्‌ ! अद्भुत कर्म करने- | 
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बाले लोकनाथ हरिकी चेष्टा यथार्थ बड़े-बड़े कवियोंसे भी निश्चय नहीं की गयी हे, ऐसा 
| विदित होता है ॥ ८ ॥ जन्म धारणकर कर्मकती एक ईश्वर एक कालमें अथवा क्रम-क्रम- 
| से प्रकृतिके शुणोंको धारण करते हैं ॥ ९ ॥ यह श्रवण करनेकी मेरी इच्छा है, वह आप 

| कृपा कर कहिये ! क्योंकि आप परमेश्वर, शब्दब्रह्म, और परअह्म के भली प्रकार पारंगत हैं ॥ 
|| ॥॥ १० ॥ सूतजी बोले कि, श्रीहरिके गुणावुवाद कहनेको नरनाथ परीक्षितने ऐसी प्रार्थना की, । 
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॥ तब व्यासनंदन शुकदेवजीने श्रीबृन्दावनचन्द्रका स्मरण कर श्रीमद्भागवतको कहनेका प्रारम्भ || 
| किया ॥११॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि, हरिकी महिमाका प्रमाण नही, इस विश्वकी उत्पत्ति, 
पालन, संहार, इन चरित्रे ब्रह्मादिक तीन शक्ति धारण करनेवाले घट-घटवासी, किसीको [ 


असन्तों श्वरको 
| भात बार बार ती योग्यता ले पेरे फिर नमस्कार हे ॥१३॥ भाक 


| कुत्सित योगियोंसे दूर, (LUT TS SNR की क विध Rl 
DA न पिन क्क कि हे राजन्‌! तुम्हारा प्रइन श्रेष्ठ है, परन्तु भगवानको 
न कदेवजोने परीक्षितसे कहा १* यहं तुम्ह बहुत रन्तु र्‌ 
१. कह करना अवश्य चाहिये था। तीन अध्याय ताक तया तोन्यरे अध्यायोंमे अनेक प्रकारकी | 
गो क र्‌ः ह शकदेवजीने 

कया क नशी बहत इलोकोंसे चौये अध्यायं भगवान्‌को नमस्कार शु क्यों किया ! 4 

कथा कहकर पीछ बहुत न नवीनसंगति देखकर प्रशंसा भाव किया है, कि राजा तुम्हारा प्रश्‍न बहुत अच्छा है, नयो रीति-प्रातम तुरन्त र 
उत्तर--शु कदेवजीने राजाक हौक्षितकी प्रीति देखकर शुकदेवजी बहुत आनन्दित हुए; शापका भय नाश करनेको ब्रह्माका लेख 


|| प्रसन्न नहीं होती । पीछे भगवान्‌ वासुदेवमे परी शकदेवजी समर्थ हँ इसलिये बहुत इलोकोंसे भगवान्‌ के चरणोंको नमस्कार किया ॥। 


के नेमं 
उलट देनेमें, परीक्षितको बेकुठको आप्त 


कै शुकसागर कै 


| करने वाले परबह्मको बारंबार नमस्कार हे ॥१४॥ जिसका कीर्तन) स्मरण) ७ वन्दन, 2000. | 
| भवणःपूजन सब लोकोंका पाप शीघ्र नाश करता हे।ऐसे सुन्दर मंगलरूप व त् प ॥ 
| नमस्कार है । सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वान्तर्यामी, सवैश्वरको सब ओरसे नमस्कारमात् 
श्रेष्ठ है ॥१५॥ विवेकी लोग जिनके चरणकी सेवासे आत्माका दोनों ओरसे संग त्याग परिश्रम 


| रहित परअह्मकी गतिको प्राप्त होते हैं, ऐसे मंगलरूप यशस्वीके अर्थ नमस्कार र ॥१६॥ तपस्वी 
| महादानी,यशस्वी,मनस्वी, मन्त्रवेत्ता मंगलकारी अपने-अपने किये हुए जिन कमोंको परमेश्वरम 
॥ समर्पण किये विना क्षेमको प्राप्त नहीं होते हैं, ऐसे सुन्दर मंगलरूप यशस्वीको नमस्कार है | 
॥ १७॥ किरात, हूण, आंध्र, पुलिन्द, पुल्कस, आभीर, कंक, यवन, खशादिक और पापी | 
भी जिनके आश्रयसे शुद्ध हो जाते हैं, उस सर्वध्यापक शील्युक्त ईश्वरको नमस्कार हे ॥१८॥ 
आत्मज्ञानियोंका आत्मा, सबके ईश्वर, वेदत्रयीमय, धर्ममय, तपोमय, निष्कपटी, ब्रह्मा, || 
) शंकर आदिकोंसे अति आश्रय द्वारा जिनकी मूर्ति देखने योग्य, वे भगवान सुझपर प्रसन्न ॥ 
हों॥ १९ ॥ औभूलीछानायक, यज्ञपति, प्रजापति, बुद्धिपति, लोकपति धरापति, नयत 
| वृष्णि, सात्वतोंके पति, गति, सन्तोंके पति मुझपर प्रसन्न हों ॥ २० ॥ जिनके दोनों चर- | 
णोंके निरन्तर ध्यानरूप समाधिसे धुली हुई बुद्धिसे सगुण निर्गुणकी उपासना करके इश्व- | 
| रके तत्त्वका दर्शन करते और पंडित लोग अपने बुद्विके अनुसार इस तत्त्वका वर्णन करते 
& हैं वे मुकुन्द भगवान्‌ मेरे ऊपर असन्न हों ॥ २३॥ कल्पके आदिमे अह्माके हृदयमें सृष्टिके 
| रचनेवाली स्मृति विस्तार करनेवालेसे प्रेरित सरस्वती ब्रह्माके मुखसे प्रकर हुई । असाधारण 
लक्षण ऋषियोंके भी बढ़े श्रेष्ठ ईश्वर सुझपर प्रसन्न हों ॥ २२ ॥ जो ईश्वर पंच भूतोंसे इन 
| सबको निर्माण कर इनके भीतर बसते हैं, पोडश कलाधारी, समर्थ सोलह गुणोंके भोक्ता | 
भगवान्‌ मेरे बचनोंको अलंकृत करें॥ २३ ॥ ब्रहमाके अन्तर्यामी भक्तजन जिनके घुखकम- 
॥| लके मादक ज्ञानमय रसको पीते हैं, उन ब्रह्माके अन्तर्यामी भगवान्‌ वासुदेवके लिए नम- 
| स्कार है ॥ २४॥ हे नृपाल । वेदगर्भ साक्षात्‌ हरि व्यापक ईश्वरने जो ब्रह्माजीसे कहा, ब्रह्माने 
नारदजीसे कहा, वह यही बात है, जो तुमने प्रश्न किया ॥ २५॥ 
इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शाल्ग्रामवैश्यकृते द्वितीय- 
स्कन्धे सृध्चादिश्रीहरिचेष्ठावर्णन॑ नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 


॥ दोहा-इस पंचम अध्यायमें, विराटलीलारूप । 


सब विराटकी सृष्टिको, बरणों परम अनूप ॥ 
श्रीनारदजी बोले कि, हे देवाधिदेव ! हे सर्वजीववत्सल ! हे पूर्वज ! आपके लिए नमस्कार 
| है, आत्माक तत्त्वका निरन्तर दर्शन देनेवाला ज्ञान आप कहिये ! ॥१॥ हे प्रभो ! जो रूप है, 
| जिसके आश्रय यह सब है और जिससे यह सब रचा गया है, जिसमें लीन और जिसके 


च्त््ल्ज्छ्त्न्ज्र्च्न्ल्ख्ल्त्न्ख्च्त्ल्खाह्त ता 


य थवा आमला हो ऐसे अत्यन्त 
॥ रा निश्चित इस विश्वको तुम जानते हो॥ ३ ॥ जो विशेष ज्ञान है, जो आधार है, | 
| (निके तुम परायण A हो, जो स्वरूप हो, अपनी मायासे सब जीवोंको एक तुम रचते हो, | 


ERENT, 


१७ श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध २ अ० ५ & ( ७९ ) 
| मुझको तो तुम ही ईश्वरं जान पड़ते हो ॥४॥ उन सबका आप ही पालन करते हो, तुम्हारा 
तिरस्कार कोई नहीं कर सकता, जैसे श्रमरहित मकरी अपनी शक्तिका आश्रय लेकर घर 
रचती है उसी तरह तुम हो ॥ « ॥ हे विभो ! इस विश्वमै उत्तम, अधम, समान मनुष्यादि | 
नाम) रूप द्विपदत्वादि गुण, शुकृत्वादिसे साध्य सूक्ष्म, स्थूल और तुमसे परे कोई नहीं है, 
न यह सब तुमहीसे होता है ॥ ६ ॥ अच्छे प्रकार सावधान होकर आप भी घोर तप करते हो, | 
इस लिये हमको बड़ी चिन्ता व खेद उत्पन्न होता है ॥ ७॥ हे सर्वज्ञ ! हे सकलेश्वर ! मैं जो || 
जिज्ञासा करता हूं वह आपसे शिक्षित जैसे मैं जान सकू वैसे विशेष कर मुझसे तुम कहो ! : 
| ॥ < ॥ श्रीब्रह्माजी बोले, कि हे पुत्र ! दयावंत तुम्हारा सन्देह ठीक हे । हे सौम्य ! भगवः ८ 


|, 


छत 


। तके वीर्यके प्रकाशमें जो तुमने मुझसे प्रेरणा की ॥ ९ ॥ हे नारद ! जेसे आप मुझसे कहते | 
हैं यह ऐसे ही हे, तुम्हारा कहना मिथ्या नहीं है। मुझसे परे और कौन है, यह ऐसे ही है 
॥ १० ॥ जिनके प्रकाशित प्रकाशसे विश्वको मैं प्रकाश करता हू, जसे सूर्य, अग्नि, चन्द्रमा, . 
नक्षत्र, अह, तारे यह ईश्वरकी सत्तासे सब प्रकाश करते हैं, श्रुतिः- तत्र सूयों भाति न 
चन्द्रतारं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निस्तमेव भान्तमनुभाति सर्व तस्य भासा सर्वमिदं 
विभाति” सूर्य, चन्द्रमा, तारे, बिजली, अग्नि ईश्वरके प्रकाशसे प्रकाशित हैं उनके तेजसे यह 
सब प्रकाश करते हें ॥ ११ ॥ ऐसे भगवानको नमस्कार है । उन वासुदेवका ध्यान करते हैं, 
जिनकी दुर्जय मायासे मुझको सब जगदगुरु कहते हैं ॥ १२ ॥ उस ईश्वरके सम्मुख खड़े 
होनेसे जिसको लाज आये,ऐसी मायासे मोहित दुर्बुद्विवाले हम सरीखे ब्रह्मादिक यह मेरा है' || 
यह हम हैं, ऐसी श्वाधा करते हैं ॥ १३ ॥ सबका उत्तर ब्रह्मदेव कहते हैं कि द्रव्य, कर्म, काळ ॥ 
स्वभाव, जीव यह सिद्धान्तसे विचारते हैं तो हे ब्रह्मन्‌ ! वासुदेवसे परे नहीं हैं । व्याकरणसे, | 
| वासुदेव शब्दकी व्युत्पत्ति है कि “वसन्ति भ्ूतान्यस्मिन्निति वासुः, दीव्यतीति देवः, वास॒ः : 
श्वासौ देवः वासुदेव इति” ॥ १४ ॥ वेद नारायणको कहते हैं; सब देवता नारायणके अंशसे 
| जन्मे हैं । श्रुति है कि “स आत्मा अङ्गान्यन्या देवतेति” सब लोग नारायणका वर्णन करते हैं, 
सब यज्ञ नारायणका वर्णन करते हैं ॥१५॥ योगशास्त्र नारायणका वर्णन करते हैं; तप नारा- 
| यणको कहता है, ज्ञान नारायणको कहता है, सबकी गति नारायण ही हैं॥१६॥ जीवके द्रष्टा (६ 
ईश्वर; सर्वान्तयामीः सर्वव्यापी; उनके रचे हुए पदार्थ, में रचता हूँ, उन्होने मुझको रचा है, उनके 
| कराक्षसे मैं प्रेरित हू ॥ १७ ॥ आपके निगुण ईश्वरमें सत्त्व, रजः तम, ये तीन गुण उत्पत्तिः 
& पालन, संहारमें मायासे ग्रहण करते हैं ॥१८॥ उ कतां अपनेमें द्रव्य ज्ञान क्रियाके आश्रयी 
गुण नित्य मायावी पुरुषको बाधित होते हैं ॥१९॥ हे अहमन! ये भगवान्‌ तीन गुणोंसे सबके 
और मेरे ईश्वर हैं, उनके ब्राह्मणोंकी ही उनकी गति देखनेमें आती है॥२०॥ काल,कर्म, स्वभाव ॥ 
अपनी मायासे मायाके स्वामी आत्मामें अपनी इच्छासे प्राप्त विविध प्रकारसे होनेकी इच्छासे त 
ग्रहण करते हैं ॥२१॥ कालसे गुणोंका उलट-पलट होता हे, स्वभावसे औरका और रूप हो जाता 


्त्ल्ख्च्त्र्ल्स 


ष्ल््ब्ख्छ्त्ल्स 


5 छनलराछ्त्छ्त्स 


| १. शंका--नारदमुनि भगवानुके बड़े भक्त अथवा वंष्णबोंमें शिरोमणि थे, फिर भगवानको भूलकर ब्रह्माको ईश्वर क्यों माना ? 
उत्तर--जिस कसी स्थानपर मुनियोंको भगवानकी मायासे मोहित हुए देखकर आया मायासे दुखको प्राप्त जो मुनिजन होते थे, उन 
सबसे नारदजी अत्यन्त अभिमानसे कहते थे कि जिस मायाने तुम सबको मोह लिया है घटू माया केसी है । ऐसा अभिमान करते नारदजीको 
| गये, तव भगवानने जाना कि नारदजोको अपने तपका बड़ा अभिमान है। तब भगवानने मायाको आज्ञा देकर उसी मायासे 
६, 


बहुत दिन ३ र 
उन्हीं हम नारदक्षो मोहित कराया। जब मायामे नारदजी फॅस गये तब तो बेसुध होकर ब्रह्माको ईशवर मान लिया । 


(८०) क शुकसागर # मर 


॥। है, पुरुष जिनसे स्वामी ऐसे कर्मसे महत्तत्त्व होता है ॥२२॥ रज, सत्त्वसे बढे हुए महत्तत्त्वसे दरव्य- || 
| ज्ञानक्रियात्मक तम प्रधान होता है ॥ २३॥ उसीको अहंकार कहते हैं, उसमें तीन प्रका- : 
रके विकार होते हैं-वैकारिक, तेजस, तामस, यह तीन भेद होते हैं। हे प्रभो ! द्रव्यशक्ति, 
। क्रियाशक्ति ज्ञानशक्ति हुई॥२४॥ सब भूतोंका आदितामस जब विकारको प्राप्तहुआ तब आकाश 
| हुआ ॥२५॥ उसकी मात्रा शब्द गुण है।जो दष्टा और दृश्य उनका जतानेवाला हे ।जब आकाश | 
| विकारको प्राप्त हुआ तब स्पर्श गुणवाला पवन इुआ॥२६॥ परमें वसनेवाला शब्दवान्‌, ओज, 
॥| सह; बल, प्राण यही होते हैं। काल कर्मके स्वभावसे जब विकार वायु हुआ॥२७॥ तब रूपके सदृश 
स्पर्श शब्दके सदृश तेज उत्पन्न हुआ तेज जब विकारी हुआ, तब रस-आत्मा जल हुआ॥२८॥ | 
॥| रूपके सदरा, स्पर्शके सदृश, जल शब्दवत्‌ हुआ, जल जब विकारको प्राप्त हुआ तब्‌ जलसे 
| पृथ्वी हुई ॥२९॥ सबमें व्याप्त रस स्पर्श रूप गुण हुए, विकारी आत्मासे विकारी दश देव हुए ॥ 
5. ॥ २० ॥ दिशा, पवन, सूर्य, अचेता, अश्विनीकुमार) अग्नि, इंड, उपेन्द्र) मित्रप्रह्ला ये दश हुए। ७ 
| | तेजस-अहँकार जब विकारी हुआ तब दश इन्द्रियां हुई ॥३१॥ ज्ञानशक्ति; क्रियाशक्ति, बुद्धि, | 
। प्राण, तेजस अईकारसे हुए । कान, त्वचा, नाक, नेत्र, जीभ, वाणी, भुजा, लिंग, चरण >. 
| ये हुए दिशा, वायु, सूर्य, प्रचेता, अशिवनीकुमार) कान, नेत्र, नाक, इनके स्वामी हैं । और || | 
| अग्नि, इंड, मित्र, उपेन्द्र, अल्ला यह वाणी, पद, लिंग, शुदा इनके देवता हैं ॥ ३२ ॥ 2 
$| हे बरह्मवित्तम ! जब ये भूत शमा अजा मन गुण न मिले तब शरीर रचनेमें समर्थ न | 
इंए ॥२२॥ तब भगवत्‌की शक्तिसे प्रेरित सब परस्पर मिलकर सत्‌-असतको ले समष्टि सब ॥ 


Fi) \ 


Se 


2, 


ह्माण्ड व्यष्टि एक-एक शरीर युक्त विश्व रचा ॥३४॥ जब असंख्य वर्ष हो गये तब यह अंड 
| जलमें पड़ा रहा, फिर काल कर्म स्वभावमें स्थित होकर “जीवयतीति जीवः” सदा जीनेवाले ) 
5 परमात्मा अचेतनको जिलाते हुए॥३५॥ यह पुरुष सहस्र उरू, चरण, भुजा, नेत्र और सहस्र | 
शिखाले हुए॥२६॥ जिसकी लेशमात्र चेष्ठासे बुद्धिमान छोगोंकी कल्पना करते हैं।कमरसे नीचे | 
सात लोक है और सात उपर हे ॥३७॥ जंघादिक, पह पुरुषका मुख ब्राहमण, क्षत्रिय भुजा, | 
| उरु वैश्य और पांबसे श्र उत्पन्न हुये हैं ॥३८॥ भूलोक पगमे, भुवलोंक नामिमें, स्वर्ग | 
| लोक हृदयमें और उरमै महलोंक हे ॥ ३९॥ ्रीवामें जनलोक, स्तनोंमें तपलोक, मस्तकमें > 
| सत्यलोक है । ब्रह्मलोक वेकुण्ठ सनातन हे, इस अह्माण्डमें नहीं हे ॥४०॥ उनकी कमरमें || 
| ग लोक उसमें नितललोक, जाउमेंशुद्ध सुत लोक, जामे तलातल लोक है॥४१॥ ॥ 
/ उर्फ महातल लोक, एड्योमें रसातल और पादके तले पाताल लोक है। ऐसे लोकमय | 


| । उ ईश्वर हैं ॥ ४२॥ पांवमें भूलोक, नाभिमें $ के | 
८ | होकी कल्पना है ॥ ४३ ॥ भूर्लोक) नाभिमें भुवर्लोक और स्वर्गलोक मस्तकमें है। ऐसे भी ॥ 


< 


| इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे वैश्यकृते द्वितीयस्कन्धे 
ण शालमामवेश्यकृते द्वितीयस्कन्धे 

श्रीबिराद्सृष्टि नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ | 

| दोहा-इसी षष्ठ FE कहों विराट विभूति । | 

ति न सूक्ताभ बखानिहों, सकल विश्व करतूति ॥ 

| बाजी बोले, कि अब विराद पुरुषकी विभूति वर्णन करते हैं। अस्मदादिकोंकी वाणीके 


स्वामी वह्नि उन ईश्वरका मुख उत्पत्ति स्थान दै । इनमें 
न है । इनमें चार बातें हैं । 
| वरुण देवता, मुख उत्पत्तिस्थान है, इसका पन तलतल वाणी तो इन्द्रिय है, 


(त्र पा" त्त्य FT 'छ््न्ऊ ल वनत्य (छन्न ष्च्ल्ज्झ छ््ल्न्ड 
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१७ श्रीमद्भागवत भापा-स्कन्ध २ अ० ६ कक (<) 
| स्थानोमि जान लेना । ग्रन्थ बिस्तारके कारण अधिक नहीं लिखा है गायत्री आदि सात छन्द ॥ 3 
| जो हैं, अपने लोगोंकी सप्त त्वचा हें । “देवानामन्नं हब्यं” जो देवताओंके निमित्त दिया ॥ 
जाय वह हन्य है। पितृणामन्ने कब्यम” जो पितरोंके लिये दिया जाय वह अन्न कब्य है । |€ 
| | अन्नकी सब रस और अमृतकी जिह्वा कारण हे ॥१॥ हमारे सबके प्राण वायु उत्तम क्षेत्र उनकी : 
| नाक है जिसमें मोद-ग्रमोद जाननेवाली भाणेन्द्रिय है । अश्विनी कुमार देवता हैं सब ओषधी 
| विषय हें ॥२॥ रूप और रूपप्रकाशक तेज इन परमेश्‍वरके चक्षु इन्द्रिय स्थान हैं। स्वर्ग और | 
| सूय इनका स्थान परमेश्वरे नेत्र गोलक हैं। दिशा और तीर्थ इनका स्थान परमात्माको कर्ण | 
अथात्‌ श्रोत्र इन्द्रियके अधिष्ठान हैं। आकाश और उसका सूक्ष्मरूप शब्द इन दोनोंका स्थान र 
। इश्वरका श्रोत्र इन्द्रिय। वस्तुके सारांश स्थान, ईश्वरका स्पशे गुणवाला वायु ईश्वरकी त्वचा | 
हे । सब यज्ञ सर्व वृक्षोंसे होते हैं, केश मूँछ नख हैं शिला-लोह मेघ विजली हैं ॥३॥४॥५॥ 
प्रायः करके क्षेमकारी लोकपाल हरिकी बाहु है। क्षेमी ईश्वरका पाद रखना भूर्मुवः स्वर्गलोक | 
| है ॥६॥ सबका मन हरिके चरण स्थानमें ब्रह्मा जिसका देवता ऐसे विश्वके मेघ शुक्र हैं॥७॥ 
| ईश्वरका शिश्न उपस्थ वह हे, जो संतानार्थ भोग करते हैं, जिससे आनंदसुख और नहीं हे॥८॥ ॥ / 
| हे नारद ! मल त्यागकी पायु इन्द्रिय गुदा है । तिरस्कार,अधर्म,अज्ञान यह भगवानकी पीठ दै, | 
| उसका यम देवता है ॥९॥ सरोवर व नदी ईश्वरकी नाड़ियाँ हैं, समस्त पर्वत ईश्वरके हाथ £ 
हैं, प्रधान रस समुद्र है, जिसमें जीवोंका नाश है ॥१०॥ वह उस महापुरुषका पेट है, हृदय 
॥| मनका स्थान है, धर्मका हमारे तुम्हारे सनकादिकका, महादेवजीका ॥ ११ ॥ शेष ज्ञानका ८ 


ओर सत्त्वगुणका जो परमेश्वरका चित्त हे, वह स्थान है । हम, तुम, शिव और सब मुनि लोग | 
जो तुमसे पहले जन्मे हैं ॥१२॥ देवता, असुर) नर, नाग, पक्षी, मृग, सर्प, गन्धव, अप्सरा, ॥ 


| 


| जो कुछ है, वह सब पुरुष परमेश्वरस्वरूप ही है। ' पूर्ष शेते इति पुरुषः” जो सब जीवमात्रके 
शरीर रूप पुरियोंमें बसे वह पुरुष ईश्वर हे । “ पुरुषएवद सवे यूतं यञ्च भाव्यमिति” ॥१५॥ | 
| उन ईश्वरसे व्याप्य यह विश्व है कि वित स्तिभरमें विराजते हैं,हदयके मंगलको प्रकाश करते हैं, | 
यह प्राण और बाहिरी प्रकाशे सूर्यके तुल्य तपता है "असौ प्राण आदित्य असावादित्यः ॥ 
| प्राणः” इति अतः ॥१६॥ ऐसे इस विराट्‌ रूपमें | “उतामृतत्वस्येशानो | 
| यदन्नेनातिरोइति”, भयरहित मोक्षके ईश्वरने मरणधमीं अन्नकर्म फलको प्रकट किया ॥१७॥ | 
| “एतावानस्य महिमातोज्यायांश्च पूरुषः” हे बल्मत्‌ ! ईश्वर पुरुषकी महिमा बड़ी कठिन हे 
| “पादोस्य se ' इश्वर पुरुषके पादमें सब जीवात RT ८... | 
“त्रिपादस्यामृतं दिवि” क्षेमदायक, अभयदायक) अभ्‌ इ र 
| क्षेमी, अभयी, मरण जहां नहीं ऐसी त्रिपाद विभूति त्रिलोकी शिरपर रक्खी जिपाद-विभूति ॥ 


4 बाहर है, जो नैष्ठिक ब्रह्मचारियोंके स्थान हैं, आश्रम हैं ॥१९॥ इस त्रिलोकीके भीतर गृहस्थी 


| ७ नहीं प क्षत्रि घे योंके हद ॥२०॥ “ततो 
9| ब्रह्मचर्य नहीं करते हैं बराह्मण, क्षत्रिय, वेश्योके घरमें ही सदा मोक्ष होता है नो 
| विष्वड्व्यकरामत्साशनानशने अभि” “विविधं सुष्ठु अञ्चतीति विष्व” अनेक प्रकारसे | 
सब ओरसे जिनकी पूजा हो वह ईश्वर, शिक्षाशास्र और एक विना पिलाला शास्र जिसने दो 
६ 


६७ शुकसागर # जे ॥ 
मार्ग प्रकट किये, विद्या-अविद्या रची । परन्तु दोनों ईश्वरके आश्रित हैं; अबिद्या ge 
ल करनेवाली हे और विद्या झुक्तिकी दाता है॥ २१॥ “ततो भ 0 
गुणात्मक विराट ब्रह्माण्ड हुआ, जिससे pols हुए न इस विश्वको सूर्यकी तरह ३२ 
तपाया ॥ २२॥ “यत्पुरुषेण हविषा” । “नाभौ भवं नाभ्यम्‌” जिस गया Mo 
नाभिकेकमल्से मेंउत्पन्न हुआ तब पुरुषके अवयवके विना यज्ञको कुछ सामग्री न न क 
उनके यज्ञके पशु) वनस्पति कुशा ओर देवताओंके यजन योग्य स्थान रचे और जिस 
॥ बहुत गुण ऐसा समय रचा ॥२४॥ सब पात्रादि रचे, ओषधी, घृतादिक, मधुरादिक, सुवर्णा- 
दिक धातु, मृत्तिका, जल, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद. अथर्ववेद चार ब्राह्मण और जिसमें | 


पुरुषका पूजन करने लगे॥२९॥उसके पीछे अपने समयमें सब मनुष्य, सब ऋषि और सब पितर 
विबुध, देत्य, मनुष्य) यज्ञोंसे समर्थ जनार्दनका यज्ञ किया ॥३०॥ यह सब विश्व भगवान 

। नारायणमें स्थित है।इस सृष्टिके रचनेके आदिमें बहुत मायाके गुणग्रहण किये। आप सब शुणोंसे 
पृथक्‌ रहे ॥ ३१ ॥ उसी परमात्माकी आज्ञासे मैं संसार रचता हूँ, ईश्वरके वश होकर शिव | 


खोटे मार्गमे नहीं जाती, क्योंकि निश्चय करके अत्यन्त भक्तिसे हदयमें हरिको धारण किया 
| हे ॥२४॥ वह हम वेदमय, तपोमय, प्रजापतियोंके पति, सबसे वन्दित,सुन्दर योगमें स्थित | 
| होकर तप करते हैं, परन्तु मैं अपनी उत्पत्ति करनेवालेको अबतक नहीं जानता ॥ ३५ ॥ 

शर गागतक रक्षक) संसारके नाशक, स्वस्तिदाता, मंडल | 


|| आश्रित हैं। जो भगवान्‌ अपनी मायाका विस्तार आप भी नहीं जानते, जिस प्रकार आका- | 


शीक युष्पको न देखना कुछ सर्वज्ञताका नाश नहीं करता । शरतिश्च “यो अस्याध्यक्षः परमे 

4 व्योमन्सो अंग वेद वान वेद” इति ॥३६॥ जिसकी गतिको न इम न तुम सब, न शिव | 
जाने फिर देवताओंकी क्या सामर्थ्य है! उनकी मायासे मोहित बाजी माया के 
रचे हुए विश्वको भने ज्ञानक अनुसार वर्णन करते हैं ॥३७॥ जिन ईश्वरके अवतारोंके कर्म 
(अस्मदादिक) अर्थात्‌ हम सब गाते हैं, परन्तु सिद्धान्तसे उनको नहीं जानते, उन त्रिलोकी- | 

| नाथक अथ बारंबार नमस्कार है ॥ ३८ ॥ वह अजन्मा पुरुष ईश्वर सबसे प्रथम हे । वही / 
कल्प-कल्पमें विश्वरचयिता, कर्ता, अधिकरण, साधन, कर्म सब रूप आप ही है। वही संसार | 


स्््ऊ्च््यछ््ल्य्ळ्जाछ्च््ाल्या 


चै श्रीमद्भागवत भाषा- स्कन्ध २ अ० ७ ह (८३) 
| करता है, वही रक्षा करता हे ॥ ३९ ॥ “विशुद्ध” विषय आकार रहित हे, “केवलं” क 
| ७2 ज्ञानस्वरूप है, “प्रत्यक” सबका अन्तर्यामी है, “सम्यक्‌” संदेहादिरहित है, 
अवस्थित” स्थिर है, “सत्यं” सत्यरूप हे, “पूर्ण” सबमें पूर्ण हे, “अनाद्यं” आदि 
| (अंत) रहित हे, “निर्गुण” मायाङृत गुण जिसमें नहीं हैं, “नित्यम्‌” सदा रहते हैं, “अव्य- 
यम्‌ ईश्वरके विना और कोई नहीं है ॥४०॥ आत्मा, मन, इन्द्रिया अंतःकरण प्रसत्र होते 


हे । तब सुनिगण ईश्वरको जानते हैं। हे नारद ! जब खोटे लोग खोटे तर्क करते हैं तब 
इश्वरका सब ज्ञान नष्ट होकर आदिपुरूष अन्तर्धान होजाते हैं ॥ ४१ ॥ परबल्लका प्रथम 9 
अवतार पुरुष है। काल, स्वभाव, सत्‌, असत्‌, मन, महाभूत, अहंकार, मन आदि इन्द्रियाँ, | 
विराट्‌ स्वरूप, स्थावर; जंगम यह सब परमेश्वरके अवतार हैं॥ ४२ ॥ इम, महादेव, यज्ञ, [ 
अजेश्वर दक्षादिक, तुम सब स्वलोंकपालक, खगलोकपालक, मनुष्यलोकपालक, तललोक- | 
पालक सब इश्वरकी विभूति हें ॥ ४३॥ गन्धर्व, विद्याधर, चारण, ईश, यक्ष, राक्षस, 
उरग, सर्पोके स्वामी, जो ऋषियोंसे बड़े हैं पित्रीश्वर, देत्येन्द्र, सिद्धेश्वर, दानवेन्द्र ॥ ४४॥ | 
और प्रेत, पिशाच, भूत, कूष्माण्ड, जळजन्तु, मृग, पक्षियोंके ईश, इस ब्रह्माण्ड कटाहमें जो 
कुछ है वह स्वरूप सब परमेश्वरका है ॥ ४५॥ जो कुछ इस लोकमें है वह भगवानके महा- 
पराक्रम बलकी तरह है। क्षमा, श्री, लना और संपदा ईश्वरके समान हैं, जो रूपवान है जो 
विना रूपवान हे, यह सब परमतत्त्व है॥४६॥ प्रथानतासे जिन्हें ऋषिलोग नमस्कार करते 
हैं, वह लीलावतार पुरुष ब्ह्मके हैं, वह कानोंका मळ दूर करने वाले हैं । वह परम सुन्दर कथा 
चोबीसों अवतारोंकी अब हम तुमसे कहेंगे ॥ ४७ ॥ 
इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनाम-झुकसागरे शालग्रामवेश्यकृते द्वितीयस्कन्धे 
विराड्विभूतिपुरुषसूक्तार्थवर्णन नाम षष्ठोऽध्यायः॥ ६॥ 
दोहा-इस सप्तम अध्यायमें, जो हरि किये विहार । 
| भिन्न भिन्न वर्णन करौं, चौबीसों अवतार ॥ 
ब्रह्माजी बोले कि, अब वाराह अवतार कहते हैं। पृथ्वीतल उद्वारके कारण श्रीवाराइजी 
| अनंत भगवानने वाराहरूप धारण किया । जब हिरण्याक्ष दैत्य महासमुद्रमें आया, तब 
` € उसको मार धरतीको डाढ्पर रख लाये, जिस प्रकार इन्द्रने पर्वतोंको विदीर्ण कर डाला था, 
उसी रीतिसे भगवान्‌ | हिरण्याक्षका उदर दांतोंसे फाड़ डाला ॥ १॥ अब यज्ञा- 
न वतार कहते हैं। रुचि प्रजापतिकी आकूतिनाम ख्रीसे जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका सुयज्ञ नाम | 
| प्रसिद्ध हुआ । वह सुयज्ञ अपनी सुदक्षिणा नाम स्रीसे सुयम नामक देवताओंको उत्पन्न किया। 
उसीने इन्द्र होकर तीनों लोककी महापीड़ाका नाश किया, उसका पहले सुयज्ञनाम था; ॥ 
परन्तु मातामहने हरि नाम रखा । देवोंकी उत्पत्ति, लोकत्रयकी पीड़ा हरना उनका काम है। ठ 
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यह सब अवतारमें और अवतारका कर्म सब स्थानोंमें जान लेना॥ २॥ अब कपिल अव- 
तार कहते हैं। हे नारद ! कर्दमजीके घर देवहूतीसे नौ भगिनी सहित कपिलदेवजीने अव- 
9| तार लिया और अपनी माताको सांख्यशास्त्र अर्थात अह्मविद्याका उपदेश किया । जिस 
ब्रह्मविद्यासे जीवकी मलिन करनेवाली संसारकीचको इसी जन्ममें धोकर महात्मा कपिल- 
देवजी गतिको प्राप्त हुए ॥३॥ अब दत्तात्रेय-अवतारका वर्णन करते हैं। जब अत्रि ऋषिने | 


(८४) कै शुकसागर ॐ पे कट 
| पुत्रकी चाइना की, तब परमेश्वरने प्रसन्न होकर कहा “मैं स्वयं ही तुम्हारे घर जन्म छूंगा | 
इस कारण दत्तात्रेय नामसे हृषीकेशने अवतार लिया; जिनके चरणपंकजकी रजसे निर्मळ | 
9| आत्मा यदु, हेहयादिक ऐहिक, आमुष्मिक भक्ति सुक्तिरूपा योगसिद्धिको प्राप्त हुए ॥ ४॥ 

& अब सनकादिक अवतारका वर्णन करते हें । पहले अनेक लोक रचनेकी इच्छासे बहुत तप [ 
| किया, तपके प्रभावसे परमेश्वरने सनकादिकका अवतार लिया । पहले Mi प्रल्यमें | 
॥| नष्ट आत्मतत्त्वका सुन्दरतासे वर्णन किया । जिनके कहनेमात्रसे सुनिलोगोंने अपने आपमें ke 


दक्षसुता मूतिनामसे प्रसिद्ध थी । उसमें अपने तपके प्रभावसे नर-नारायण हुए । उनका तप ॥ 
| । भङ्ग करने के लिए कामसेना नामक अप्सरा उनके पास गयी । परन्तु नर-नारायणके निकट ॥ 
|| | अपने समान उर्वशी आदि ख्रियोंको देख अपने रूपका अभिमान भूल गयी और ईश्वर |; 


देवको भस्म किया, परन्तु देहके जलानेवाले कोधको भस्म न कर सके थे। यह रोष | 
॥ नर-नारायणके हृदयमें प्रवेश करनेसे बहुत डरा, फिर कुसुमायुध उनके ढदयमै केसे प्रवेश ; 

| कर सके !॥ ७॥ अब भुव अवतार कहते हैं। उत्तानपाद नरनाथके गृहमे भुवजीने जन्म | 
छिया, एक समय भुवने पिताके अड्ठुमें बेठनेका विचार किया, तब निकट बेदी इई सुरुचि ॥ 


उत्तानपाद राजपिके समीप भृगु आदिक उपरसे और नीचेसे सप्तापि जिनकी स्तुति करते हैं 
| ॥८॥ अब पू अवतार कहते हैं । एक समय राजा बेनके पाखण्ड-अवलम्बनसे धर्म नष्ट हो 


कमे गिरा, तब मुनियोंकी मार्थनासे भगवानने पथु होकर रक्षा की, जगत्में पुत्र नाम | 
` है विख्यात किया, पुत्र शब्दका व्युत्पत्ति यह हे “पुन्नाम्नो नरकाद्यस्मात्पितरं जायते सुतः । 
| तस्मात्तत्युत इति परोक्तः स्वयमेव स्वयंभुवा ॥ महात्मा पृथुने पृथ्वीको दुहा और सब वस्तु | 
| निकाली ॥ ९ ॥ अब ऋषभ अवतारका वृत्तान्त सुनो, यह परमेश्वर आग्मी्रपुत्र नाभिकी ४ 
९) स्री सुदेवीसे ऋषभदेवजी हुए। समानद्रष्टा जड़की नांई बन योगाभ्यास किया, जिनके परम- | 
का [र किया । स्वस्थ इन्दियाँ जिनकी, शांत, सबका सङ्घ त्याग है 
[इनी | हुए ( जिनसे जैनमत प्रकट हुआ ) ॥१०॥ अब हयग्रीव अवतारको वर्णन | 
|| सुनो । मेरे यज्ञमें हयग्रीव अबतार भगवान्‌ हुए । साक्षात्‌ यज्ञपुरुष सुवर्णसहश वर्ण, वेद- | 
श ६२ मया सव देवतामय, वेदरूप सुन्दरवाणीसे अर्थात वेदरूप नामके श्वाससे हुए | 
॥| दु त तव वासे नासा । चार वेद वर भये प्रकाशा ॥ वरन जीवन आधारा । | 
5 ऐसे श ने “गारा ॥ 3) ॥ अब मत्स्यावतार कहते हैं; प्रलयकालके समयमें वैव- #2 
| त सातु यह, सब जीवोंको आश्रयरूप मत्स्य भथवानको देखा । महाभयानक | 
मर सुखस गलित वेदमार्गोको खाकर हमसे मलयके जलमे विहार किया ॥१२॥ अब 2 
| तब अवतार कहते हैं; सत्यथुगमें अमृते लिये देवता र 
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१& श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध २ अ० ७ % (८५) 
; | वश हो बहुतसे श्वास छोड़े । उस दिनसे आजतक समुद्रमें बिलास करते हैं ॥ १३ ॥ अब | ॥ 
वृसिह अवतारका वर्णन सुनो । सुरगणोंको महाभयभीत देख “धर नरसिंह रूप अति घोरा। £ 
कुपित दृष्टि देखेउ चहुं ओरा ।” महाभयंकर रूप टेढ़ी-टेढ़ी कुटी, महाकालके समान | 
| भयानक डाढ़ें, नेत्र लाळ-लाल अग्निवत्‌ प्रदीप्यमान, शीघ्र गदा लेकर निकट आये। हिरण्यः 
कशिपुके हद्यको महाकराल नखोंसे फाड़ डाला ॥१४॥ अब हरि अवतारका वर्णन करते | 
| हैं; त्रिकूट पवतके सरोवरमें महाबलवान्‌ गराइने गजेन्द्रका पांव पकड़ कर जलमें खींचा, तब [ 
यूथपति गजनाथ व्याकुल हो कमलफूल शुण्डमें ले यह कहने लगा-हे आदिपुरुष ! हे | 
| दीनबन्धु ! हे त्रिलोकीनाथ ! हे पुण्ययशश्रवण ! हे मङ्गलनामधेय ! रक्षा करो ॥ १८॥ 
श्रीहरि शरणागतवत्सल गजेन्द्रकी पुकार सुनकर महाबली चक्रायुथ लिये, गरुड़पर बैठे f 
| तत्काल आकर चक्रसे मगरका सुख काट, शुण्ड पकड़, कृपा करके गजका उद्वार किया 
॥ १६ ॥ आपसे अब वामन अवतार कहते हैं। गुणोंमें सबसे बड़े अदितिके द्वादश पुत्रॉमेंसे ॥ 
सबसे छोटे वामनजी हुए, जिन्होंने तीनों लोकोंको दोनों पगसे नाप लिया । यज्ञ भगवानने 
वामनरूप धारण कर बलिसे तीन पदके मिषसे पृथ्वी ले ली, क्योंकि धर्ममार्गमें वर्तमान ॥ 
बलिको ईश्वर मांगनेकी वृत्तिको छोड़ ( अन्योपायसे ) चलायमान न कर सके ॥ १७॥ 
| हे नारदजी ! श्रीभगवानके चरणोंका धोवन गंगाजल बलिने शिरपर धारण किया । राज्य- | 
प्राप्तिके लिये नहीं, क्योंकि राजा बलिने जो प्रतिज्ञा की थी उससे अधिक वह इच्छा नहीं 
| रखता था । तीसरे चरणकी पूतिके लिये उसने शिरसे अपना सम्पूर्ण शरीर देना स्वीकार | ( 
कर लिया ॥१८॥ अब हँस अवतार कहते हैं। हे नारद ! हंस भगवानने अत्यन्त भक्तिभावसे # 
प्रसन्न हो ज्ञानयोग भागवत आत्मज्ञानका प्रकाशक तुमसे कहा जिसको वासुदेवके शरणा- 
गत भक्त विना परिश्रम प्राप्त होते हैं ॥१९॥ अब मन्वन्तर अवतार कहते हैं। दशों दिशा- 
ओंमें जिसकी अप्रतिबन्ध आज्ञा बते ऐसे मन्वन्तरोंमें मनुवेशधारी भगवानने सुदशीनचक्र 
धारण किया और दुष्ट राजाओंको देड दिया और त्रिलोकीमें अपने चरितरोंको प्रकट कर 
| अपनी सुन्दर कीतिका विस्तार किया ॥ २० ॥ अब धन्वन्तरिका वर्णन सुनो-धन्वन्तरि 
भगवानने अपनी कीतिसे अपने नामसे महारोगियोंका रोग दूर किया और यज्ञमें अमृत 
असुरोंसे लाये । लोकमें वैद्यकशास्त्र आयुवँदका अवतार लेकर विस्तार सहित भनुष्योंको 
सिखाया ॥ २१ ॥ अब | अवतार कहते हैं; देवसे प्राप्त ब्राह्मणद्रोही, वेदमार्गत्यागी, 
नरकभागी धरतीपर कंटक क्षत्रियोंके क्षयके अर्थ उग्रवीय धारण कर । 


| दोहा-क्षितिक्षयकारक निरखिकर, लेकर कठिन कुठार । 


| 


| 


| 
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क्षत्रिरहित कीन्ही क्षमा, अतिबल इक्किसवार ॥ 

तीक्षण धारके फरीसे इक्कीस बार क्षत्रियोंको मार-मार कर पृथ्वी ब्राह्मणोंको दान कर 

दी ॥२२॥ अब श्रीरामचन्द्र अवतार वर्णन करते हं, हमारे बहझादिकोंके ऊपर प्रसन्न हो पन्द्रह 
कलाका अवतार धारण कर कलाके ईश्वर इक्ष्वाकुराजाके श्रेष्ठ वेशमै उत्पन्न हो, राजा दश- 
न रथकी आज्ञा मान, सीता, लक्ष्मण सहित वनको गमन किया । जिनसे विरोध कर लंकानाथ Ce) 


रावण विनाशको प्राप्त हुआ॥ २३॥ सीताके विरहे कोधसे लाल-लाल नेत्र देख करके समुद्र 
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कै शुकसागर क क 
क ळक 
१ तीक्ष्ण तेजके ताप और न कारण थर-थर त उ पके हो गवे हंसी 
न स्पशेसे इन्द्रका ऐरावत हाथी घबड़ा 424 ह हा 
गर्वसे राक्षसाधिपति दशशीश दशों दिशाओंमें निर्भय उगव, र का 
राक्षसेन्द्रके वद्धित महागवको शीघ्र प्राणसहित मयादापुरुषोत्तम रा नासि 
॥२५॥ अब श्रीकृष्ण अवतारका वर्णन करते हैं, असुरोंके अंशी _ ह Mt 
भूमिका क्लेश नाश कर, बलदाऊ सहित श्वेत कृष्ण जिनके केश, किस गत 
हीं वह परब्रह्म श्रीकृष्ण अवतार धारण कर अपनी महिमाके ॥ 
कल कर्म करेंगे। कोई न न करे कि केशमात्र अवतार हैं क्योंकि सा हा 
क्या बड़ा कार्य्यं है। हमारे केश हैं। यह प्रकट करनेके लिये और राम कृष्ण ल | हज कि ॥ 
लिये ऐसा लिखा है “स चापि केशो हरिरुजजद्दे शुझमेकमपरं चापि कृष्णम्‌ । तौ च र. शा - 
| वविशेतां यदूनां कुले ख्रियौ रोहिणीं देवकीं च॥ १ ॥ तयोरेको बभ्रो बभूव योऽ पतत 
| स्तस्य देवस्य केशः । कृष्णो द्वितीयः केशवः संबभूव केशो योऽसौ वर्णतः कृष्ण उक्तः ॥ २॥” 
महाभारतमें लिखा है कि ईश्वरे दो बाल काले सफेद उखाड़े, वे दोनों बाल यादवोंके कुलमें ॥ 
| रोहिणी और देवकी स्रीमै प्रवेश कर गये । जो उन देवका श्वेत केश था उससे संकर्षण 
। उत्पन्न हुए, दूसरे श्यामवर्णसे केशीवधकारी, भक्तभयहारी, वृन्दावनविहारी श्रीकृष्णचन्द्र | 
इए ॥२६॥ जिन्होंने बालकपनमे पूतनाको मारा और जब तीन मासके हुए तब शकटासुर, 
कागासुरका संहार किया, जब घुटनोंके सहारे चलने लगे, तब अति उन्नत यमलार्जुन बृक्षोंको 
मूलसे उखाड़ा । भला यह कार्म विना ईश्वरके कौन सम्पन्न कर सकता है ! ॥ २७॥ जो 
श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्द यशोदानन्दने ब्रजमे, ब्रजके गाय वत्स जब कालीदहका जल 


पीकर अचेत हो गये थे, उनपर अनुग्रह कर अमृतदृष्टिकी वृष्टि कर उनको जिलाया और ॥ 


ऊ 


यमुनाकी शुद्विके लिये उसमें विहार कर और अति चञ्चल जिह्वावाले कालीनागको नाथ 
| उसे जलसे निकाल लाये ॥ २८ ॥ ये उन भक्तवत्सल यशोदानन्दनकें अलौकिक कर्म हैं । | 
9  फ्योंकि जब दावाग्रिसे पवित्र वन जला, तो आप उसमें सोते थे । उस भीषणाग्रिसे निश्चय ॥ 

| सबका काळ आया था यह जान भक्तवत्सलने सबसे कहा कि, नेत्र वंद करो, नेतरोंके बन्द करते 

| ही ब्रजको उबारा और अग्निको पान कर गये ॥ २९॥ जब यशोदा मेया श्रीकृष्णके बांध- 


॥| नेको रस्सी लायी और वह रस्सी पूरी न हुई, तब वह दूसरी और लायी, जब वह भी छोटी | 
हुई, तब और लायी, इस भांति सब घरभरकी रस्सियां जोडी, परंतु पूरी न हुई । जब 
श्रीक्ृष्णने कहा कि मेया “मैंने माटी नहीं खायी, मेरा मुख देख ले” श्रीकृष्णने यशोदाको 

| सुख दिखलाया तो उसमें सब विश्व दृष्टि आया। यशोदा विश्वको देख शंकित हुई । परंतु 
Demos MESS AD. 


नेकी इच्छा शिवजीने की तब शिवको पुरके सम्मुख जानेके लिये 
सम्‌द्रने मागं दिया, इसी प्रकार नारदसे ब्रह्माने कहा कि, रामचन्द्रको लंकामें जानेके लिये सागरने मार्ग दिया जो तीनों पुरके जलानेकी इच्छा 
की ओर महादेवको समुद्रने मार्ग दिया यह बड़ी भारी शंका है॥ 
|| उत्तर--शंकरके चरणोंमें शंकरके भक्तोंका अधिक जो प्रेम है बहो समुद्र है। उत्तो प्रेमसमुद्र में शिव सर्वदा मतवाले रहते हें । जव कभी 
भक्तोकि ऊपर शिवजी क्रोब करत हें तब प्रेमरूपो समुद्र शिवके भक्तोके पास जानेके लिये कोधको पथ नहीं देता। जब तीन पुर जलानेके 


जे) 


क श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध २ अ० ७ %& (८७) 
6 || पश्चात्‌ ज्ञान बा ॥ ३० ॥ वरुणकी फॉसीसे भयभीत नन्दको बचायेंगे । व्योमासुरके पर्वः 
॥ तकी गुफामें गायोंको बंद करने पर उन्हें छुड़ायेंगे । और दिनमें तो सब काम करके रात्रिको £ 
अति श्रमसे सोये हुए सब गोकुलवासियोको वैकुण्ठ दिखलायेंगे ॥ २१ ॥ हे नारद ! जब 
गोपोंने इन्द्रयज्ञ न किया तब त्रजका नाश करनेको- 
चौपाई 
इन्द्रकोप सब मेघ हुँकारी। कीन्ही वारिवृष्टि बज भारी ॥ 
तब सब गोप ग्वाल अकुलाये । रोवत श्रीकृष्णहि ढिग आये ॥ 
आय गया अब काल हमारा । वेग बचावहु नन्दकुमारा ॥ 
सात वर्पको नन्ददुलारो । छत्रक सम गिरिवर कर धारो ॥ 
सप्त दिवस लों इसी प्रकारा । बरसो पानी मूशल धारा ॥ क... 
हे नारद ! इसी प्रकार सात दिन तक गिरि गोवद्धनकी बायें हाथकी कन उँगलीपर | 
| धारण करेंगे ॥ ३२॥ चन्द्रमाकी किरणोंसे युक्त श्वेत रजनीमें रसकी इच्छा करके कीड़ा 
कर मधुर पदसे मूर्च्छना ले नाच-नाच राग गाकर ब्रजयुवतियोंका कामदेव जगा कर गोपञ्नियोंके ॥ 
हरनेवाले कुबेरके सेवक शंखचूड़के शिरके रत्न हरेंगे ॥ २३ ॥ और प्रलंबासुर, पेत॒का- 
सुर, बकासुर, केशी, अरिष्टासुर, मछ, कुवल्यापीड, कंस, कालयवन, नरकासुर, ॥ 
पौंड्कादिक, शाल्व, द्विविद, बन्दर, वल्कल, दन्तवक्त्र, सप्तवृषभ, शाबर, विदूरथ, रुक्मी 


| 
हि 


6 


आदिक और संग्राममें छाघनीय धनुषधारी, कांबोज, मत्स्य, कुरू, केकय, संजय आदिक इन 
सबको बलदेव, भीमसेन, अर्जन, इनके मिषसे दुर्लभदशन श्रीहरि ऐसे ऐसे दुष्टोंको वैकुण्ठ धाम 
| पहुँचायेंगे ॥३४ ॥३५॥ अब व्यास अवतार कहते ह; काळ करक मजुष्योंकी बुद्धि संकुचित 
हुई, मनुष्यांकी आयु थोड़ी होने लगी और वे वेदको भूलने लगे । तब युग-युग_ मै सत्य" 
| वतीसे श्री ब्यासजी प्रकट हो वेदरूप बृक्षकी शाखा भेद करके उनका विस्तार करेंगे ॥ ३६॥ 


| अब बौद्ध अवतार कहते हैं; देवताओंके द्रोही वेदमें निष्ठा करनेवालोंको मय देत्यकी रची 


हुई पुरियोंसे अहश्य लोकोंको त्रासकारक बुद्धिमें मोह करनेवाले, लोभ बढानेवाले) पाखण्ड , 
धर्मको बुद्धजी कहेंगे ॥२७॥ अब कल्कि अवतारका वर्णन करते हैं । जिस समय कहीं हरि- 
की कथा न होगी, ब्राह्मण पाखण्डी हो जायेगे, शुद्ध राजा बन राज्य करेंगे। स्वाहा, स्वधा, |; 
बषट्‌ यह वेद वाणी जब न होगी, मनुष्य पशुके समान हो जायेंगे, उस समय कलियुगके अंतमें ॥ 
भगवान्‌ कल्की अवतार धारण कर शिक्षा करेंगे ॥ ३८ ॥ मायागुणावतार भगवानकी | 
| विभूति हैं, वह इस संसारके रचनेमें तप, हम सप्त ऋषि नो प्रजाके इशास्थान, ध्म'यज्ञ। मनु, 
देवता, राजा लोग अन्तमें अधर्म करनेवाले कोधी [अ आदिक बहुत शक्तिधारी इश्वरका 
मायाकी ये सब विभूतिया हैं ॥ ३९ ॥ यह अवतारोंकी कथा मैंने संक्षेपमें कही है विस्तार 
से कहनेकी किसकी सामर्थ्य है । विष्णुका चरित्र vs कह सकता है । प्रथ्वीके रजके 
@ कृण गिन ले ( वेदका मन्त्र है) “विष्णोनुकं वीर्याणि अवोचं यः पार्थिवानि विममे ॥ 
रजांसि” जो ईश्वर अत्यन्त वेगसे त्रिलोकीको धारण किया, परन्तु त्रिोकीके समान स्थान 
से भी अधिक कंपायमान करनेवाला जिनका वेग है ॥ ४० ॥ मायास बलवान्‌ पुरुष श्वर, ॥ 
का प्रपंच हम नहीं जान सकते । हे मुनि ! यह तुम्हारे भाइयोंमेंसे भी कोई नहीं जान 


) | 


(८८) शै शुकसागर $ 

दिदेव व रके गुण गाते हैं, परन्तु अबतक पार 
सकता । सहस्रमुखधारी आदिदेव शेषजी भी सदा ३श्वरक गुण ॥ 9 
नहीं पाया और न पायेंगे । फिर औरोंकी तो क्या गिनती! ॥ ४१ ॥ कोई यह शंका 


करे कि कोई हरिके गुणोंको न कह सकता हो तो मोक्ष केसे होता हे ! उत्तर-मोक्ष हरिकी 
॥ कृपासे होता है ओर किसीसे नहीं हो ती । वह भी जब अनंत भगवान्‌ कृपा करें और न 
सब प्रकारसे निष्कपट होकर उनके चरणारविंदोंका आश्रय लेकर अतिदुस्तर देवताओंकी 
| मायासे तर जाते हैं और शवान श्रगालोंके भोज्य देइमें आसक्त पुरुष नहीं तर सकेंगे ॥४२॥ 
है नारद ! उन्हींकी कृपासे परमात्माकी योगमायाको जानते हैं । हम सब जानते हैं। तुम, 
शिव भगवान्‌, प्रमाद, मजुकी स्री शतरूपा, स्यंभूमचु, उनके पुत्र प्राचीनबाहे, ऋथु, धुवजी || 
| ॥ ३३॥ इक्ष्वाकु, नृपति ऐल, सुचुकुन्द, जनक, गापि,नृपेन्द्र रघु) अम्बरीष, सागर, नहुषा- 
दिक, मान्धाता, अल्क, शतधनु, रंतिदेव, भीष्मपितामह बलि, अमूर्तरय, दिलीप ॥४४॥ | 
सौभरि, उतंक, शिवि, देवल, पिप्पलाद, सारस्वत, उद्धव, पाराशर, भूरिषेण, विभीषण, 
इमान्‌, उपद्र, दत्तात्रेय, अर्जुन) आश्षिण, विदुर और श॒तदेव ॥ ४५ ॥ ये सब जानते 
हैं, इससे तर गये । ईश्वरकी मायाको स्री, झूद्र, हूण, यवन, शबर और पापी जीव, जो जो ॥ 
त अडत चरित्रकारी, ईश्वर परायण, जिन्होंने भली भांति शिक्षा ली है वह और जिन्होंने ईश्वर 
धारणा की है वे यह सब जानते हैं और पशु-पक्षियोंकी तो क्या चर्चा है ! यह सब तर गये॥४६॥ 
अब भगवतका स्वरूप वर्णन करते हैं। सदा प्रशांतमन, भयरहित, ज्ञानघनशुद्ध, समान, 
कार्य कारणसे परे, आत्माका तत्त्व हे, जहां बहुत कारकवान्‌, क्रियाकारक शब्द नहीं कह 
सकते हैं। जिनके सम्मुख माया लजाके कारण मुख नहीं करती दूरसे दूर ही भागती हे 
॥ ४७॥ ४८ ॥ सोई परम पुरुष ईश्वर वह स्थान है, जिसको अह निरत यतिलोग मनको ॥ 
| जीत परमात्माके स्वरुपमें प्राप्त होकर अकर्तापन और साधनोंको त्याग देते हैं। | 
6 जैसे कुयें खोदनेपर फावड़े आदिको छोड देते हैं या जैसे इन्द्र स्वयं बादलरूप होनेसे 
| स्वनित्रादि वस्तुको नहीं हण करते ॥ ४९ ॥ वह भगवान्‌ सर्व कल्याणकारी कर्षके फल- ॥ 
ॐ दायक । इसलिये इस विश्वका भाव स्वभावविहित सत्‌ पदार्थकी प्रसिद्धि हे । जैसे सब 
धातुओंके वियोगसे देह नष्ट होता है, परन्तु देहके संग आकाशका नाश नहीं होता, ऐसे ही 
अजन्मा पुरुष देहके साथ जन्म लेते हैं, परन्तु सबके फलदाता आप हैं ॥«०॥ रा 
हो. हाय सब विश्वमें जिनकी भावना हे, उन राधारमणके चरित्र मैंने संक्षेपसे कहे ॥ 
दै इन ३शपरस पृथक सत्‌_असत्‌ कुछ नहीं है॥ ५१ ॥ जो मुझसे भगवानने कहा है, वह 
अह भागवतपुराण महाआनंददायक हे । रिकी विभूतियोंका संग्रह है, अब इसे तुम विख्यात 
| आ न bs %- पत विद क मनुष्योंकी भक्ति हो। सबके उहा 
प्रशंसा करते हैं और जो श्रद्धासे -- न्य मायाका वर्णन करते हैं और उनकी | 
& ॥ n 
मोहको प्राप्त नहीं होते ॥ ५४ ॥ च सुनते हैं, वे माया द्वारा कभी ||6 . 


इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनाम-शुकसागरे शाल्ग्रामवेश्यकृते 
_द्वितीयसंकन्धे चतुर्विशावतारवर्णन नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ 


क श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध २ अ० ८ $ (८९) 
दोहा-ज्हा नारदको सुनत, अति अनुपम संवाद । 
क देवराज शुकदेवसों, पूछो अति आद्वाद॥ 
₹ भन्‌ ' इस प्रकार अह्माजीसे प्रेरित हो देवदशक नारदजीने निर्गुणईश्वरके गुण जिन-जिन । 


~ 


| के अर्थ कहे वह आप वर्णन कीजिये॥१॥ हे विदांवर ! मुझे उनके सुनेकी अभिलाषा है, अद्भुत 
८ पराक्रमी ईश्वरकी कथा लोकें सुन्दर मंगळ करनेवाली है ॥२॥ हे महाभाग ! वह कथा वर्णन 
| करो । सबसे मन हटाकर वेराग्य ले सर्वान्तर्यामी श्रीकृष्णजीमें मन लगाउ और इस दुःख- 
दायी देहका त्याग करूं, वह कहो ॥ ३ ॥ श्रद्धायुक्त हो हरिके गुण नित्य श्रवण करनेसे, 
श्रीकृष्णलीलाओंको मुखसे कहनेसे थोड़े ही दिनोंमें भगवान्‌ हृदयमें प्रवेश करते हैं॥४॥ कानके | 
ठिद्रमें हो सदा मधुसूदन अपने जनोंके हृद्यका जो कमल है और उसमें जो मल है, उसका 
नाश कर देते हैं,जेसे जलका मल शरदऋतुके आनेसे दूर हो जाता है ॥«॥ जो पवित्र आत्मा 
पुरुष श्रीवासुदेवक चरणमूलका त्याग नहीं करते, वे सब छेशसे छूट जाते हैं। जेसे मार्ग 
चलनेवाले अपने घर आकर सब दुःखसे छूट जाते हैं ॥ ६ ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! त्वचा, रुधिर, 
मांस, स्नायु, मेद, मजा, हाड, इन सात धातुओंसे रहित जिनकी. देह ऐसे ईश्वरका पंचभूत 
देह धरना निज इच्छासे है! या किसी कारणसे शरीर धारण करते हैं ! यदि आप यथार्थ 
| जानते हो तो कहिये ॥ ७॥ सब लोककी रचनारूप कमल जिनकी नाभिमें उत्पन्न हुआ, वे 
| जैसे अवयवोंसे अलग-अलग हैं और इतने हैं, यह सब कहो ॥८॥ इतने ही ईश्वर हैं, संस्था 
अवयवके समान हैं ! हे शुकाचार्य ! जिसको हम न जानते हों वृह सब आप कहें ॥ ९ ॥ 
अजन्मा ईश्वरकी कृपासे सब जीवोंको ब्रह्मा रचते हैं, नाभिकमलसे जन्मे अह्माजीने उनका |. 
रूप देखा ॥ १० ॥ वह ईश्वर पुरुष विश्वकी उत्पत्ति, पालन, संहार करता है । मायाके | 
ईश, अपनी मायाको त्याग सबके अन्तयाँमी भी कहाँ सोते रहते हैं ॥११॥ पुरूषके अवय्‌- 2 
बोंसे पूर्व कल्पित लोकपाळसहित लोकपालक इनके अवयवोंसे रचे गये यह सब श्रवण कराइये 
॥१२॥ जैसा कल्प है,जेसा विकल्प हे,जेसा कालका अनुमान किया जाता है। भूत, भविष्यत्‌, & 
| वर्तमान आयुका जो-जो प्रमाण है, आ ॥१३॥ काळकी गति जो छोटी-मोटी है, जितनी || 
कर्मकी गतिया हैं और जेसी गति होती हैं वह हे द्विजसत्तम ! झुकाचार्य ! आप कहिये ॥१ 9॥ है 
सत्त्वादि गुणोंका देवादिरूप परिणामकी इच्छा करनेवाले जीवोंके मध्यमें जिस परिणाममे |: 
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पुण्य-पापके कर्मोका स्वरूपसमूइ किस कर्मके समुदायसे केसे करनेसे कोन अधिकारी देव 
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| आदि भावको प्राप्त होता है वह कहो ॥ १५ ॥ भूमि, पाताल, सब दिशाः आकाश, ग्रह, 
नक्षत्र, पर्वत, नदी, समुद्र, द्वीप इनकी उत्पत्ति और अ इनके वासी हैं, कहो ॥ १६॥ 
गीतरका भेद, महात्माओंका चरित्र, वर्णाश्रमका निर्णय, 


आश्चर्यदायक श्रीहरि 


गे ८॥ का 
न न ड pl प्रजापालोंके अधिकारी राजियाँके धर्म कहो, सब यय 
) | आपद्वमं कहिये ॥ १९ ॥ तत्त्योकी संख्या और उनके लक्षण, अथवा नाही र 
£ उनके लक्षण जैसे हों कहो परमेश्वरे स विधि, अष्टाङ्गयोगकी विपि, 
ब्रह्मविद्या, यह सब कहो ॥ २० ॥ योगीश्वरोंके ऐश्वर्यकी गति, आचिरादि मार्गके योगि- 


PR 


(९०) कै शुकसागर कै Ce 

के लिंग देहके भंगकी गति, ऋगादिविद, आयुवेदादि, धर्मशाख्रोंकी गति, इतिहास पुरा- ॥ 3 
न णोंका सार यह सब कहो ॥ २१ ॥ सब जीवोंका प्रलय, स्थिति, महामलय, वैदिक कम) | 
| पूतकर्म यह हैं कि “वापीकूपतडागादिदेवतायतनानि च । अन्नप्रदानमारामः पूर्तमित्यमिधी- 
यते” ॥ ईश्वरके निमित्त बावड़ी, कुआँ, तलाब आदि देवमदिर बनाना, सदा अन्नदान करना, 
बाग लगाना;इनको पूर्त कहते हैं। कामना करके कर्म करना,अर्थ,धर्म, कामकी विधि i सब 
कहिये ॥ २२ ॥ उपाधिरहित जीवोंके धर्म, उनकी रचना, पाखंडकी उत्पत्ति, जीवोंकी बैध 
मोक्षस्वरूपमें स्थिति यह कहो !॥ २३ ॥ जेसे स्वाधीन भगवान्‌ अपनी मायासे कीड़ा करते . 
हैं, कभी मायाको त्याग साक्षी समान विभु विराजते हैं वह कहो ॥ २४ ॥ इन प्रश्नोंके उत्तर 
कमसे अपने सिद्वान्तसे आप कहने योग्य हो, हे महासुनि ! मैं तुम्हारे आश्रित हूँ ॥२५॥ 
इसमें स्वयम्भू ब्रह्माजी प्रमाण हैं, पहलेसे पहले हुए वह और सब इसी मार्गमे स्थित 
रहेंगे ॥२६॥ हे ब्रह्मन्‌ ! मेरे प्राण भूख-प्याससे नहीं निकछेंगे, भागवत कथामृत पान करने- 
वाले मुझको कुपित द्विजके सपैका भय किचित्‌ भी नहीं हे ॥ २७ ॥ सूतजी बोले-संतोंके |€ 
पति हरिकी कथामें इस प्रकार राजाने प्रार्थना की; तब सभामें राजा परीक्षितसे झुकदेवजी ॥ 
बहुत प्रसन्न हुए ॥ २८ ॥वेदके समान भागवत नामक पुराण ब्रह्मकल्पमें ब्रह्मासे भगवानने 
कहा था ॥ २९ ॥ पांडवोंमें श्रेष्ठ परीक्षितने जो-जो पूछा वह सब संक्षेपसे और विस्तारसे 
व्याख्या करना आरम्भ किया ॥ ३०॥ 

इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शालग्रामवैश्यकृते द्वितीयस्कन्धे 
राजकृतप्रश्नविधिर्नाम अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 


दोहा-कथा नवम अध्यायकी, नाशक सब संदेह । 
चतुश्लोकी भागवत, बरणों सहित सनेह ॥ | 
शरीशुकदेवजी बोले) कि हे राजन्‌ ! अनुभवरूप परमेश्वरको देहका संबन्ध अपनी मायाके (> 
बिना नहीं होता, जेसे अनायास ही स्वप्नके दष्टाको स्वप्नके समयका देहसंबंध नहीं होता | 
) - | र ह मायासे बाल, Se रूप देव नरादि रूपकी नाई प्रकाश करते 
| सा क मेरा इम हैं” ऐसे आप माने हैं॥ 
अपनी महिमामें उस काळ मायासे परे ईश्वरमें सब मोह CE ब 
ममकार दोनोंको त्याग साक्षीके सहश रहता हे ॥ ३ ॥ जीवके तत्त्वशुद्धिका कारण जो | 
भगवानूने सत्य कहा है, वह निष्कपट तपके विना नहीं होता । ब्रह्माको अपना रूप ॥ 
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दिखाया है ॥ ४॥ 
दोहा-नारायणकी नाभिसे, प्रकट भयो अरविन्द । 
व तातं चतुरानन भये, जो गुरु सुर मुनि बृन्द्‌॥ 
आ अह्माजी जगत्‌के परमगुरु अपने कमलमे बेठकर जगतके रचनेका विचार करने 
› इस संसारके रचनेके योग्य दृष्टिको नहीं पहुँचे, जिससे यह विश्व रचनेकी विधि ठीक 


~ 


॥ ७ ॥ एक समय ब्रह्माजी यही चितन कर रहे थे, तः ड 
००२) तब उस जल्संस ड 
[त दिया, कि तप करो तप करो, (क) से लेकर (म) पर्वत २५ पच्चीस ग 
य le त सोलइवाँ अ ओर इक्कीसबाँ ( प ) हे । दोनों मिल- 
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कि कै श्रीमद्भागवत भांपा-स्कन्ध २ अ० ९ ई 
VOI NIRS :3299 बत 
) | ही त आ! हे राजेन्द्र ! जिनको किसी वस्तुकी चाहना नहीं, ऐसे मुनियोंका वह धन | 
) ba Fi प्रसिद्ध हैं ॥ ६॥ तप करो, यह सुन ब्रह्माजीने सब ओर देखा और 
या खनेको इच्छा की, तब कमलपर बैठ क विचार तप करनेकी मनमें धारणा 
हा सिफल दशन, पवन) मन, जीत, कर्म इन्द्रियां और ज्ञान इन्द्रियाँ जीत तप करने 
में अति तपस्वी बहाजीने सब लोकको प्रकाश करनेवाला दिव्य तप सहस्र वर्षतक 
|| किया ॥ ८॥ जिससे श्रेष्ठ और कोई नहीं, क्लेश, मोह, संभ्रम जहां नहीं । सत्पुरुषवान्‌ 
& आत्मवेत्ता अपने दशन करनेवालोंसे श्रीवेकुण्ण लोकको प्रसन्न हो भगवानने ब्रह्माके लिये 
|| दिखाया ॥ ९ ॥ जिस वेकुण्ठमें राजस, तामस नहीं, शुद्ध सत्त्व जहां रहता है, रज-तम 
. मिला तत्त्व गुण जहां नहीं, जहाँ कालका पराक्रम नहीं चलता, मायाका नाम नहीं, वहां 


CSS, 


se ह ! देव-असुर जिनका दोनों भजन करते हैं; ऐसे भगवत्के 
पार्षद जहां हैं ॥ १० ॥ पार्षदोंका वर्णन करते हँ श्यामसुन्दर, उज्ज्वल स्वरूप, कमलनयन, ॥ 
पीताम्बर पहिने, परम मनोहर, अतिसुकुमार, उत्तम-उत्तम रत्नमणि जटित सब आभूषण | 
| धारण किये, अति तेजस्वी सब पार्षद हैं ॥ ११ ॥ 
दोहा-कोउ प्रवाल्युति सोहहीं, कोउ वेदूय्य मृडाल । 
| आजमान माथे महा, मुकुट मणिनकी माल ॥ 
सामवेदको गाकर सवेंश्वरको चारों ओरसे नमस्कार कर रहे हैं। कहीं स्मरण, कहीं 
प्रशंसा और कहीं भगवानके चरितरोंकी व्याख्या कर रहे हैं, ऐसे भगवानके पार्षद हैं॥१२॥महा- 
| त्माओंके प्रकाशमान शोभित विमानोंकी पंक्तियोंसे श्रीवेकुण्ठलोक सब ओरसे बिशेष करके 
॥ प्रकाशमान हो रहा है । उत्तम ख्नियोंकी कांतिसे ऐसा प्रकाशित हो रहा हे, जैसे बिजुली सहित | 
मेघमाळासे आकाश शोभित होता है । दामिनी सहरी तो खियाँ हैं, मेघपक्तिके समान विमान 
हैं, आकाशके तुल्य वैकुण्ठलोक है ॥१२॥ वहाँ वेकुण्ठमें रूपवती महालक्ष्मीजी श्रीनारायणके 
|| चरणोंमें अनेक विभूतियोंसे मान करती हैं और हिंडोलेमें झूलती हैं । वसन्तके अनुचर अमर | 
अनेक-अनेक प्रकारसे एँजार करते हैं। अपने प्यारे प्रीतमके चरित्रोंको गाती जाती हैं और 
| आनंदसे झुलती हैं ॥१४॥ उस वैकुण्ठमै सब भक्तोंके पति श्रीश्रलीलानायक यज्ञपति, जगत्‌- 
| पालक; सुनंद, नेद, प्रबळ, अहण आदि अपने मुख्य पार्षद सब ओरसे जिनकी सेवा करें, उन 
0 समर्थ त्रिलोकीनाथका बरह्माजीने दशन किया ॥ १५ ॥ भृत्यजनोंके प्रसादमै जिनका मुख 
| दर्शन करनेवालोंको हर्षदायक प्रसन्न नयन जिनकी सुसकानसे नेत्र मुख लाल हो रहें, शीशपर 
मुकुट, कानोंमें कनककुण्डल, चारभुज, पीतांबर धारण किये, हूदयमें श्रीजी विराजमान हो 
| रही हैं ॥१६॥ अत्यन्त पूजन योग्य, सिंहासन पर विराजमान, परब्रह्म प्रकृति पुरुष महत्तत्त्व 
अहंकार चार तो यह, और ग्यारह इन्द्रिया, पश्चमहाभूत, सोलह। पांच उनकी मात्रा; इन | 
शक्तियों और अपने सब स्वाभाविक जो ऐश्वर्य उनसे युक्त योगियोंके धुव आगामि ऐश्वर्य समेत | 
॥ अपने मदिरमै सदा रमण करते हैं॥ १७ ॥ जिनके दरीनके आनंदसे अन्तःकरण प्रसन्न |; 
अपने मैदिरम सदा रमण कत ९. नम नमक ना 


१. शंका--भगवान्‌की आज्ञा पाकर ब्रह्मा कमलको फूलपर बैठकर तपस्या करने लगे, परंतु उस तपका क्या नाम है? तप तो अनन्त हैं || 


उत्तर--ग्रह्मा नारायणकी आज्ञा पाकर अपने मनको 


ब्रह्माने कौनसा तप किया ? हुक ह 
हृदयमे स्थिर करके बड़े प्रेमसे नारायणके नामका जप करने लगे, यही परस तप हे । 
८ 


( ९२ ) >] शुकसागर ये 
| तम, रोमाञ्चित देह प्रेमके भावसे नेत्रोमे आंसू भर आनंदमें मग्न हो बहाने श्रीवासुदेवके चरण- ॥ 
सरोरुहको नमस्कार किया, जिनका दर्शन परमहंसोंको ज्ञानमार्गसे होता है, उनका दर्शन 
ब्रह्माजीने किया ॥१८॥ संसारके रचनेम जो हरिकी आज्ञा उसकी सुन्दरतामें स्थित चित्त उन | 
ब्रह्माजीसे मन्द-सुसकानकी वाणीसे चितानंद घनश्याम; आप ब्रह्माका हाथसं हाथ पकड़ कर ॥ 


क ७. 


॥१९॥ बोले कि, हे वेदगर्भ ! विश्वके रचनेकी इच्छासे तुमने हमें बहुत प्रसन्न किया और 
सहस्र वर्षतक अत्यन्त तप किया। जो मूर्ख योगीजन हैं, उनसे मैं बहुत प्रसन्न नहीं होता ई॥२०॥ 
हे बह्मा! आपका कल्याण हो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, जो इच्छा हो वह वर मांगो।कल्याणकी 
प्राप्तिमे पुरुषको जब तक भ्रम है, तबतक मेरा दर्शन नहीं होता! अब तुम्हें मेरा दर्शन हो गया 

| प्रभाव है कि मेरे लोकका तुमको दर्शन हुआ, यह मनमै मत विचार करना, कि मैंने त प॒के बळसे 

4 यह किया हे । स्वतंत्र कभी न होना । मेरी ही कृपासे तुमको यह दर्शन हुआ, जो श्रवण 
करके एकान्तमें सहस्र वष तप किया ॥२२॥ जब कमसे तुम विशेष मोहित इए, तब मैंने 

तुमसे कहा, हे पापरहित ! तप कर, तप मेरा हदय है, तप साक्षात मेरा देह है तप मेरी 

॥| भीतरकी शक्ति है “यस्य ज्ञानमयं तपः इति श्रुतेः” ॥२३॥ तपसे ही इस विश्वको रचता 
और फिर तपसे ही संसारका पालन व संहार करता हुँ । यह तपरूप बडा पराक्रम 
बड़ा दुस्तर है । तपका बड़ा प्रभाव है, तप करना बड़ा कठिन है ॥२४॥ ब्रह्माजी बोले 
है लोकेश ! सब जीवमात्रके अधिष्ठाता सबमें स्थित हो, हढ्‌ ज्ञानमें जो करनेकी इच्छा है 
उसको तुम जानते ही हो ॥२५॥ यद्यपि आप ऐसे हैं, तो भी, हे नाथ ! आपसे जो मांगें 
ऐसे मनुष्यको जो याचित पदार्थ हे वह तुम दो। तुम्हारे सूक्ष्म, स्थूल और निर्गुणको जेसे 
जानू वह कहो ॥ २६॥ जेसे मायाके सयोगसे अनेक प्रकारकी शक्तियों 

| दोहा-सिरजत पालत हरत हो, आपहि यह संसार । 

र सत्संकल्प करहु सदा, मकरीसरिस विहार ॥ 
| वादित विश्वका संहार, रचना, पालन आप ही चतुराननरूप धाणरकर किया करते हो 


“2४ 


॥ २७ ॥ हे अमोघ संकल्प ! जेसे मकरी अपने तन्तुओके जालसे आप फँस जाती है, ऐसे 


न र ज मालिक मैदसे जीवका विभाग करूँ तब “अजमानी” मुझको यह महामद 
॒ शभगवानुवाच 
Cs मे यद्विज्ञानसमन्कितम्‌ । 
तदंग च गृहाण गदितं 
दोहा-परम गुप्त हे ज्ञान मम, अ्गसहित हह क 
जिकिर म देता ह, लीजे विधि मतिमान॥ १ ॥ 
भगवानुजी बोले कि, मेरा शास्रोक्तज्ञान अत्यन्त छिपा हुआ है, वह अनुभव, भक्ति, 


| सब साधन सहित कहता हू, तुम श्रवण ॥ 
७७ ) SE क्रो | ॥ ३१ ॥ 
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® श्रीमद्रागवत भाषा-स्कन्ध २ अ० ९ ह (९३) 
डोक-यावानह यथाभावो यद्रूपगुणकर्मकः । 
तथंव तत्त्वविज्ञानमस्तु ते मनद्नुग्रहात्‌ ॥ २॥ 
दोहा-जो मोमें जस भाव मम, जस गुण कर्महु रूप । 
क होय तत्त्वविज्ञान तस, लहि मम कृपा अनूप ॥ २॥ 
_स्वरूपसे जैसे हम हैं और जेसे सत्तावान्‌ हैं, जो रूप; कर्म, गुण हमारे हैं, इसी प्रकार 
तत्त्वोंका ज्ञान विशेष करके मेरी कृपासे तुमको हो ॥ २॥ ३२ ॥ 
छोक-अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत्सदसत्परम्‌ । 
पश्चादहं पदे तच्च योऽवशिष्येत सोऽस्म्यहम्‌ ॥ ३ ॥ 
दोहा-सृष्टि पूर्व सत असत वपु, रहे हमहि नहिं आन ॥ 
ते पहले मैं मध्यहु हम अरु अन्तमें, बचो सो इमहिं सुजान ॥ ३ ॥ 
इस सृष्टिसे पहले मैं ही था, मेरे अतिरिक्त और दूसरा नहीं था और स्थूल-सूक्ष्म 
इनका परम कारण कुछ भी नहीं था। पीछे सृष्टिका कारण मैं ही हूँ, पीछे सृष्टिके उपरांत 
भी मैं ही हूँ, जो यह विश्व हे वह भी मैं हूँ, जो कुछ शेष रहेगा वह भी मैं हूँ । जो कुछ 
| सब सृष्टिका मूल है, वह भी मैं ही हूँ। जिस प्रकार सुवर्णके अळंकार नाक, कान, हाथ, पावके 
भिन्न होते हैं । जेसे कङ्कण, कुण्डल, कर्णफूल, मालादिक प्रथक-प्रथक होते हैं, जब सबको 
| गला दिया तो फिर केवल कञ्चनका कञ्चन, इसी भांति मुझको समझना कि अनादि अनन्त 
अद्वितीय परिपूर्ण मैं ही हूँ ॥ ३॥ ३३॥ 
छोक-क्रतेःर्थ यत्प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि। ` 
तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः ॥ ४ ॥ 
दोहा-चेतनमें जानो परे, है नहिं चेतन वास। 
सो मम माया जानिये, जस तम तस आभास ॥ ४ ॥ 
अर्थके बीच जो प्रतीत है और आत्मामं प्रतीति नहीं होता हे, उसीको मेरी माया जानो । 
जैसे दो चन्द्रमा प्रतीत होते हैं जेसे राहु महमण्डलमे स्थित है, परन्तु दीखता नहीं । णके 
द्वारा दीखता है। इसी प्रकार यह माया कार्योके द्वारा दीखती है।साक्षात्‌ प्रकट नहीं होती।३॥२४॥ 
छोक-यथा महान्ति भूतानि भतेषूञ्चावचेष्वनु । 
प्रविष्टान्यप्रबिष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्‌ ॥ ५ ॥ 
दोहा-महाभूत जिमि भूतम, अहै न है करतार। 
तेसे लघु बड़ जातमें, जानहु वास हमार ॥ ५ ॥ द 
जेसे पञ्च महाभूतसे संसारके छोटे बड़े जीवमात्रम प्रविष्ट, अप्रविष्टके समान विदित होते ॥ 
हैं, इसी प्रकार मैं उनमें ज्ञात नहीं होता हू ॥ ५ ॥ ३५ ॥ 
छोक-एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासनात्मनः । 
rane ल्यास तली ॥ ६ ॥ 
-मोर तत्त्व जानो चहे, आत्मतत्त्वको जान। 
हश मोर तत्त्व जाने नहीं; र. 2 विमु ज्ञान ie ॥ ह 
च्वके जाननेवालेको इतना ही जानना योग्य है । अन्वय, व्यतिरेकसे कल 
बेर सदा ही ईश्वर है। कायष कारणत्वेनान॒वृत्तिरन्वयः” अर्थ--कार्यामें कारण भावसे 
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(९४) क शुकसागर क 
जो सदा रहे उसका नाम अन्वय है, “कारणावस्थायां च तेभ्यो व्यतिरेकः” अथ-कारण 
अवस्थामें उनसे अलग रहे उसका नाम व्यतिरेक है॥ ६॥ ३६ ॥ 
श्वोक-एतन्मतं समातिष्ठं परमेण समाधिना। | 
भगवान्‌ कल्पविकल्पेषु न विमुद्यति कहिचित्‌ ॥ ७ ॥ 
दोहा-ह्वै एकाग्र ग्रह मोर मत, धारहु विधिकर छोह । 
कल्प विकल्पहुमें कबहुँ, तुम्हें न हेहे मोह ॥ ७॥ 
हे ब्रह्मा ! एकाग्रचित्त द्वारा परम समाधिसे तुम इस मतमें स्थिर रहोगे तो तुम करपों- 
विकल्पोंमें जो अनेक प्रकारकी सृष्टि है उसका तुमको कभी यह अभिमान न होगा कि इस 
संसारका कत्ता मैं हूँ ॥ ७॥ ३७॥ 
इतनी कथा सुनाकर श्रीशुकदेवजी बोले, कि मनुष्योमे रेष्ठ जो ब्रह्माजी हैं उनसे अजन्मा | 
ईश्वर यह कहकर अन्तर्धान हो गये ॥३८॥ आदिरूप अविनाशी जगदीश्वरके अन्तर्धान होनेके ॥ 
उपरान्त सब जीवमय ब्रह्माजी श्रीविश्वनाथको हाथजोड़ कर विश्वको पहलेकी रीतिसे रचने 


| 
| लगे ॥२९॥ प्रजापति धर्मपति एक समय यम-नियमको प्रजाके कल्याणके लिये और अपने 
। 
॥ 
| 


॥ 


सार्थकी कामनाके लिये रचा और यम-नियमादिकमें आप स्थित हुए ॥ ४० ॥ अति प्रिय 
भाग लेनेवालोंमें प्रमं पिता अल्यामें अनुरक्त शील नम्नतादि शुश्रूषा करनेवाले नारदजी ब्रह्मा- | 
इच्छा कर महामुनि महाभागवत नारदजीने पिताको प्रसन्न किया ॥४२॥ “वेवेष्टीति विष्णुः” | 
सबमें ब्यापे उसका नाम विष्ण है, व्याकरणमें “विष्ल व्याप्तौ” धातु है, उससे विष्णु शब्द 
'युत्पादित होता है ॥४२॥ सब लोकके पितामह ब्रह्माको प्रसन्न जानकर नारदने पूछा था, जो || 
ज आप हमसे पूछते हे । दश लक्षण युक्त, अत्यन्त शोभायमान श्रीभागवत पुराण जो भगवानने | 
ब्रह्माजीसे कहा और उन्होंने अपने प्रिय पुत्र नारदसे कहा ॥ ४४ ॥ हे पृथ्वीनाथ ! सरस्वतीके | 
पर ति पर्क ध्याना, परमज्ञानी, महातेजस्वी व्यास मुनिको सुनाया ॥ ४५ ॥ 
छ उमने हमसे जिज्ञासा की) कि विराट पुरुषसे यह विश्व कैसे होता है वह और तुम्हारे 
भी जेसी हैं पा कहेंगे ॥ ४६ ॥ | 
ताः ॥ाल्गरामवेश्यकृते द्वितीयस्कन्धे 
चतुःश्लोकीभागवतवर्णनं नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 
दोहा-तहेँ ड प्रमोदभर, लक्षण दशहु पुरान । 
शुकदेवजी भूप परोक्षितस कहत, संयुत अर्थ महान ॥ 
रे शुकदेवजी बोले, कि 'अब सग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति, मन्वतन्र ईशानुकथा 
र. 00 आन १॥दशवे आश्रय लक्षणकी विशेष शुद्धिके लिये नो लक्षण महात्मा | 
ते उरो अध करक अनायाससे वर्णन करते हैं अथवा श्रुतियोंसे कहते हैं 
दशां लक्षणोंका वर्णन करते हैं। ते २. अब | 
पायु, उपस्थ, पद, कर है नभ, मही, गढ, तेज, वायु, गन्ध, शब्द, स्पर्श, रूप, रस । 
पि ee Fs केमेद्रिय हैं नाक, कान, रसना, त्वचा, नेत्र, ये पांचों 
री 4 इद्रियोंकी ° ०. 
कहते हैं। हासे गुणकी विषमता होनेसे दि दा तमात ईत्रियोकी उत्पत्तिको सर्ग £ 
Cs Minis विराद परुषसे जो उत्पन्न हुआ उसका नाम 
न्य ७४ निक क? डि 
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कह श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध २ अ० १०:% (९५) 


विसर्ग हे ॥ ३ ॥ वेकुंठका विजय यह है कि, परमात्माकी रची हुई मर्य्यादाओका पालन 
करना, इसका नाम स्थान है। अपने भक्तोंपर कृपा करना,इसका नाम पोषण है। मन्वन्तरोंके 
अधिपतियोंका जो धर्म वा सद्धर्म इसका नाम मन्वन्तर है । कर्मकी वासनाका नाम ऊति 
है ॥४॥ श्रीआदिपुरुष नारायणके अवतारोंका चरित्र और इनके पीछे जो महात्मा पुरुषोंके 
नाना प्रकारके आख्यानोंकी अधिक वार्ताका नाम ईश कथा है ॥५॥ इस ईश्वरकी योगनि- 
द्राके पश्चात्‌ शक्ति और उपाधियों सहित लय हो जानेका नाम निरोध । रूपको 
| त्याग करके अपने स्वरूपमें स्थित होनेका नाम मुक्ति है॥६॥ जो सृष्टिको उत्पन्न, पालन 
और लय करता हे; जिसको परब्रह्म कहते हैं उसीका नाम आश्रय हे ॥७॥ जो यह आध्या- 
त्मिक पुरुष है, वही यह आधिदैविक है; जो इसमें विभक्त है, वही आधिभौतिक है ॥ ८ ॥ 
| एकको एकके अभावमें जब नहीं प्राप्त होता है; उसमें जो हक्‌ रूप सूर्य वपु, इस त्रितापको 
जो जानता है, वही आत्मा अपने आश्रय है; उसको भी आश्रय कहते हैं ॥९॥ जब विराट्‌ ( 
पुरुष अंडको भेदकर बाहर निकले, तब अपने रहनेके लिये स्थानकी इच्छा की, आप ईश्वर 
पवित्र हैं, इस कारण पवित्र जलकी रचना की ॥ १० ॥ अपने रचे हुए जलमें सहस्र वर्ष- 
. | तक वास किया, तदनन्तर परब्रह्म सच्चिदानन्दने नर रूप धारण किया, इस कारण नारायण 
नाम्‌ हुआ। “आपो नारा इति प्रोक्ताः, नारा अयन यस्य स नारायणः” नार नाम्‌ जलका है, 
| उसमें जिसका स्थान हो वह नारायण हुआ। “आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनवः 
अयनं तस्य ताः प्रोक्तं तेन नारायणः स्मृतः” ॥ ११ ॥ द्रव्य, कर्म, काल, स्वभाव, जीव; 
जिनकी कृपासे होता है और जिनकी इच्छा नहीं हो तो नहीं होता ॥ १२ ॥ एक परमा- | 
त्माने जब नाना प्रकार होनेकी इच्छा की तब योगशय्यासे उठ सुवर्णमय अपने वीर्यके तीन f 
भाग किये ॥ १३॥ अधिदेव, अध्यात्म और अघिभूत) इनको ईश्वरने रचा । एक पुरुषका > 
0) वीर्य तीन प्रकारके मेदोंको प्राप्त हुआ वह तुम ध्यान से सुनो ॥ १४॥ जब विशेष चेष्टा | 
की, तब पुरुषोंमेंसे इन्द्रियशक्ति, मनःशक्ति, देहशक्ति यह हुई और सबमें मुख्य आ हुए # 
॥ १५ ॥ सब जीवोंमें ईश्वर प्राणरूप चेष्टा करता हे, तब सब ईद्रियां चेष्टा करती हैं जो 
चेष्टाका त्याग करता है तो प्राण भी चेष्टा त्याग करते हैं । जेसे राजाके पीछे राजाका भृत्य, | 
राजा चले तो भृत्य भी चले, राजा खड़ा हो जाय तो भृत्य भी खड़े हो जाते हैं ॥ १६ ॥ | 
एक देह जो परमात्माने रची, तब उसमें ग्राणने प्रेरणा की, तब भूख प्यास इई, तब जल पीने | 
और भोजन करनेको प्रथम व निकला य यह मात जाननी जन्ति बि ताङ प 
इन्द्रिय है) नाना प्रकारके रस विषय हैं, बरुण ] 
| न ॥ मुखसे ताछ हुआ, वहां जिह्वा हुई, जीभसे अनेक प्रकारके स्वा- | 
दोका ज्ञान हुआ ॥१८॥ फिर कुछ बोलनेकी इच्छा डुई) उस समर्थ जीवकी अग्नि देवता वाणी 
॥ इन्द्रियसे सुन्दर शब्द निकला, परंतु जलमें, वचनकी रुकावट होती है । नासिकाकी पवन जब | न 
अत्यन्त चलायमान इई तब नासिका हुई वायु जिसका देवता है, वह सुगन्धदाता भाण | 
इंद्रिय सूंघनेको हुई ॥ १९॥ २० ॥ जब देखनेकी इच्छा हुई कुछ न देखा तब देवता- है 
गुण करनेवाली चक्षु ईत्रिय हुई ॥ २१ ॥ जब देववचन सुननेकी इच्छा हुई तब | र 
मार इंद्रिय, गुणके ग्रहण करनेवाले कान निकले ॥ २२॥ 
दिशा देवता, वारि देवता, ओज श्रवण इंद्रिय, गुणक अहण न 


ओंकी कोमलता; कठिनता) लघु, गुरु, उष्ण) शीतके ज्ञानकी इच्छा हुई तब केश रोम 
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$$ शुकसागर कैः 
2 || जिसमें वृक्ष समान ऐसी त्वचा उत्पन्न हुई ॥ २३ ॥ बाहर भीतर पवनमें प्रवेश गुण वारि ॥ न 
न त्वचासे स्पर्शका ज्ञान हुआ । उसमें सर्व लोकोंके पालन करनेवाले ल अवेश किया | 
| ॥ २४ ॥ जब अनेक प्रकारके कर्म करनेकी इच्छा हुई, तब बल इंद्रिय इन्द्र देवतात्मक सब | 
 पदार्थोके धरने-उठानेके कर्म योग्य दो हाथ बने ॥ २५ ॥ जब इसकी इच्छा हुई कि जहां 
| मेरा मन हो वहां जाऊं तब विष्णु भगवान्‌ जिनके देवता, यज्ञादिकके समिधादिक लाना 
र और अनेक कर्म करने तथा तीर्थ गमन योग्य चरण प्रकट हुए ॥ २६ ॥ जब यह इच्छा हुई 
कि पुत्र हों; विषय आनंद अमृत सुख हो तब शिश्न इंद्रिय, प्रजापति जिसके देवता; काम 
प्रिय लिंग बनाया जो दोनों कार्य करे ॥ २७॥ भोजन करनेके उपरांत जब उसके मल 
न त्यागनेकी इच्छा हुई) तब पायु इंद्रिय मल त्याग कर्म युक्त मित्र देवतात्मक उभयकार्य 
साधक गुदा हुई॥ २८॥ जब इस देहरूप पुरीसे देहरूप पुरोंमें जानेकी Sea हुई तब 
नाभिद्वारकी अपान वायुसे अपान द्वार मृत्यु होना, प्रथक होना दोनों कार्यसाधक नाभि | 
| उत्पन्न हुई ॥२९॥ जब अन्न पानी ग्रहण करनेवाली इच्छा हुई तब कोष, कुक्षि, ऑतें, नाडियाँ 
हुई। नदियाँ समुद्र कोष पानीके देवता हुए। तुष्टि-पुष्टि उनके आश्रयरूप हुई॥ ३० ॥ ईश्वरकी | 
§ मायाके अत्यन्त चिन्तनकी इच्छा हुई तब हृदय हुआ। उस हृदयमें मन चन्द्रमा देवतासमेत & 
| संकल्प काम इत्यादिक हुए ॥३१॥ त्वक, चर्म, मांस, रुधिर, मेदा, मजा, हाइ; यह सप्तधातु || 
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हुई, सप्त प्राण और यह सप्त धातुयें, भूमि, जल, तेज, वायु, आकाशसे होते हैं ॥३२॥ सब ॥ 


द्विया गुणोंसे होती हैं और गुण अहंकारसे होते हैं; मन सब विकासका स्वरूप हे, बुद्धि 
| विशेष ज्ञानरूपिणी है॥ ३३॥ यह नारायणका स्थूलरूप मैंने तुमसे कहा, जो पृथ्वी आदि से 
आठ आवरणसे बाहर व्यापते हैं॥३४॥ मायासे सूक्ष्मतम अव्यक्त, विशेषण रहित अनादि मध्य 
अनंत सदा एकरूप वाणी मनसे परे वह परमात्मा है॥ ३५ ॥ ये दोष गुण निगुंणरूप आदि- - 
पुरुष नारायणके मैंने तुमसे वर्णन किये, परंतु इस मायाके रचे विद्वान्‌ लोग दोनोंको ग्रहण 
। नहीं करते ॥ ३९ ॥ भक्तवत्सल अह्मरूपधारी कुछ कर्म नहीं करते, वे परमेश्वर कर्मकारक [? 
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वाच्यरूपस नाम धारण करते और वाच्यरूपसे रूप क्रिया धारण करते हे ॥ ३७॥ जो-जो 
रूप यशोदानंदन जगतृकार्यके अर्थ धरते हैं, वह हम आपसे कहते हैं, कि प्रजापति मनुदेवता 
ऋषि, पित्रोंके गण, पथक पृथक सिद्ध, चारण, गंध, विद्याधर, सुर, गुह्यक ॥३८॥ किन्नर, 
अग्सरा, नाग, सप, वानर, उरग, सप्तमातृका, राक्षस, पिशाच, भूत, प्रेत, विनायक ॥३९॥ | 
कमाण्ड) उन्मादकारी अह, वैताल, यातुधान, ह, पक्षी, मृग, पशु, वृक्ष, पर्वत, रेंगनेवाले 
| जीव, सरीसृप ॥ ४० ॥ स्थावर, जंगम रूप दो प्रकारके जीव और जल, स्थल, आकाश- | 
बासी जीव, उत्तम, नीच, कुछ-कुछ दोनों मिले हुए, ये कर्मकी गतियां हें । ये सब रूप 
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) ५ भंगवानने धारण किये॥ ४१॥ हे राजन्‌ ! सत्त्व, रज, तम इन तीनोंसे देवता मनुष्य नारकी 
] छ दात है । उनमें भी एक-एक गति तीन-तीन प्रकारसे भेदको प्राप्त होती हे ॥४२॥ जब 
एक आर गुणसे और प्रकारका हो जाता है, तब स्वभाव नष्ट होता है । जिसका जेसा 


१. शंका--शुकदेवजीने कहा, कि ज्ञानी 
पा कह पुरुष माया से रचो हुई वस्तु 


i 
को ग्रहण नहीं करते । हे ब्रह्मन्‌! ये दो वस्तु क्या हुँ, आप कृपा 


उत्तर--नगवान्‌ अंशजीव रूप होकर चर-अचर संसारम व्याप्त हो 9 र 

प जी रहा है; एक तो जीवको ज्ञानी लोग नहा मानते, कि भगवान भंगी 

वा खोटो देहम कर्यो बसेगा तया दूसरी वस्तु गुणसहित विष्णु ब्रह्मा, शिव, इनको भी नहीं मानते । कहते हुँ कि ये भी दुःखो होते हें 
“मरत ह। इन दो बस्तुओंको ज्ञानी पुरुष ग्रहण नहीं करत ॥ Tr 


श श्रीमद्वागवत भाषा-स्कन्ध २ अ० १० खै (९७) 
स्वभाव होता है, उसकी गति भी उसी प्रकार हो जाती है ॥४३॥ वही भगवान्‌ वासुदेव धर्म | 
। रूपधारी जगतके धारण करनेवाले इस विश्वमै तिर्यक पशु पक्षियोमै अवतार लेकर ॥ 
न इसको स्थापन कर पुष्ट करते हें ॥ ४9 ॥ इसके उपरान्त काल अग्निरूप, रुदान्तर्यामी | 
| इश्वर जिसमें यह सब रचा हुआ हे । इस संसारका कालसे संहार किया करते हैं । जैसे | 
मेघके समूहको पवन उड़ा देता है॥ ४५ ॥ इस प्रकारसे भगवान्‌ भक्त-वश्यका वर्णन | 
| किया, इस भावके विना और प्रकारसे बड़े-बड़े विवेकी लोग भी उन्हें नहीं देख सकते ॥ ४६ ॥ 
| इन परमेश्वरको जन्मादिके और कर्मकर्तापनके भाव मायासे होते हैं ॥ ४७ ॥ यह ब्रह्माका 
| कल्प-विकल्पसहित कहा । जहां साधारण विधि है, जिसमें प्राकृत वेकृत सर्ग होते हैँ॥४८॥परि- | 
| माण कल्प, लक्षण, विग्रह, स्थूल, सूक्ष्म कालको तृतीयस्कन्धमें कहेंगे । अब पाद्मकल्प सम्पू- 
५ णतासे कहते हैं, वह सुनो ॥ ४९ ॥ शौनकजी बोले कि, हे सूतजी ! जो तुमने कहा कि हमने ॥ 
भै भागवतोत्तम विदुरजीको समझा है जो त्यागने अयोग्य बाँधवोंको त्यागकर प्रथ्वीके सब |; 
| तीर्थोमें विचरते फिरे॥« ०॥मेत्रेय और विदुरजीका कहा संवाद जिसमें ब्रह्म विद्याका वर्णन था, । 
॥ अथवा मेत्रेयजीने उनसे पूछा तो विदुरजीने उनसे क्या तत्त्वज्ञान कहा ! ॥५१॥ हे सौम्य ! | 
छ | उन विदुरजीकी कथाका वर्णन करो; बाँधवोंके त्यागनेका कारण और फिर किस प्रकार लौटना || 
॥ हुआ, वह विस्तारसहित वर्णन कीजिये ॥५२॥ सूतजी बोले, कि जो राजा परीक्षितने व्यासः ॥ ; 
$| नन्दन शुकदेवजीसे पूछा था और भूपालसे जो कुछ भगवान्‌ महासुनि शुकदेवजीने कहा, 
वह राजाके ही प्रश्नानुसार हम तुमसे कहते हैं, ध्यान लगाकर सुनो ॥ «३ ॥ जिस ईश्वरने 
| श्रीमद्भागवत ब्रह्माजीसे स्वयं कही और ब्रह्माजीने नारदसे कही, उस परमात्मा गुरुको | 
| वारम्वार नमस्कार है, वह सज्चिदानन्द निर्विकार वेदान्तरूप केसे गुरु हैं: 
कवित्त-शुरुके प्रसाद सब विद्या और बोध होत, 
गुरुके प्रसादको प्रकाश उर छायो है। 
गुरुके प्रसाद शुद्ध आनंदरूप होत, 
गुरुके प्रसाद शिव कालकूट खायो हे॥ 
गुस्के प्रसाद वाल्मीकि व्यास सिद्ध भये, 
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गुरुके प्रसाद ही ते रामशुण गायो है। ॥ 
गुरुहीकी कृपासे आनंद होत शालग्राम, | 
गुरुपदकी कपासे पूण पद पायो हे ॥१॥ 
इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनाम-शुकसागरे शालग्रामवैश्यकृते द्वितीयः | 
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स्कन्धेऽष्ठादशसाहर्यां पारमहंस्यां संहितायां पुरुषसंस्थानुवर्णने 
नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 
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x 
तृतीय स्कन्ध 
सोरठा-जय गजवदन गणेश, विभ्रकदनप्रद सुख सदन। 
एकरदन सम वेश, मदनकदनकें वर नंदन ॥ १॥ 
जय श्रीनन्दकुमार) ब्रजभूषण दूषण हरण। 
अपनो दास निहार, दयासिड कीजे दया॥२॥ 


| 2 

| श्रासद्भागवत भाषा 
दोहा-कह द्वितीय स्कन्ध शुक, पुनि प्रभुपद घर ध्यान । 
कथा तृतीय स्कन्धकी, लागे करन बखान ॥ ३॥ 

: इस्‌ तृतीय स्कन्धके, तेतीसो अध्याय । 

कहे परीक्षित नृपतिसों, शुकाचार्य समझाय ॥ ४ ॥ | 
तीसरे स्कन्धमे तैंतीस अध्याय हैं, जिनमें सर्गका वर्णन है, ईश्वरकी इच्छासे गुणोंके चला- | ( 
| यमान होनेसे अरह्माण्डका होना इसका नाम सगे है । प्रथम अध्यायमें क्षीण आयु बान्धवोंको ह 
त्याग विदुरजी जेसे घरसे चले गये उनका संवाद आदिसे वर्णन करते हें । पहले भगवानका | 
और बरह्माका संवाद संक्षेपमें कहा है अब फिर शेषजीकी कही भागवत सुन्दर विस्तारसे कहते छ 
हैं। दो प्रकारसे श्रीमद्भागवते सम्प्रदायकी प्रबृत्ति है, एक संक्षेपसे श्रीनारायण बल्लाके द्वारा | 
और विस्तारसे शेषजी, सनत्कुमारः सांख्यायनादि द्वारा हुई । वहां द्वितीय स्कन्थमें श्रीनारा- | 
यण अह्माके संवादमें संक्षेपसे “अहमेवासमेवाग्रे इत्यादि करके चतुः छोकी भागवत कही, वही | 
ब्रह्मा नारदके संवादसे दशलक्षणसे कुछ विस्तार सहित कही, वदी शेषजीकी कही हुईको अब | 
अतिविस्तारसे करनेकें कारण तृतीयस्कन्धका प्रारम्भ है। पहले चार अध्यायोंमें विदुर-मैत्रे- | 
| यका सङ्गम, फिर आठ अध्यायांमें विसर्गसहित सब प्रपञ्च कहा, विसर्गके प्रस्तावसे सात | 
> अध्यायामे वाराह अवतारका वर्णन किया है। एक अध्यायमें विसर्गकी सम्पूर्णता कही हैफिर > 
| चार अध्यायोंमें कपिलदेवजीकें अवतारकी कथा कही है; इसके पीछे नव अध्यायोंमें कपिल- 
देवजीका आख्यान किया । इस प्रकार तृतीय स्कन्धकी तैंतीस अध्यायमे प्रवृत्ति हे ॥ छ 
इतनी कथा सुनाकर श्रीशुकदेवजी बोले कि, क ! सर्व सम्पदासे पूर्ण गृहको | 
क त्याग, वनमें जा विढुरजीने निश्चय कर, भगावान्‌ मत्रयजीस पहले यह चरित्र इस प्रकार पूँछा १ 
॥१॥ सर्वके ईश्वर पड्गुणऐश्वर्यवान्‌ यह जगन्नाथ श्रीकृष्ण तुम्हारे पांडवोंके मन्त्री हुए और | 
एज्म । &ऋल्छछतल्छछ्त्ल्ड्छ्त्ल्ज्ध्ब्ल्ड्छ्न्न्ख्छ्ब्न्ख्छ्न्न्स्छ 
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त्याग विदुरको अपना जान उनके घरपर गये ॥२॥ इतनी कथा सुन राजा 
/ र प हे र शुकाचाय ! भगवान्‌ मत्रेय और विदुरजीका सत्सङ्ग कहां हुआ ! 
| और किस समय हुआ ! यह विस्तारसे कहिये ॥३॥ हे सुने ! उन शुद्धात्मा विढुरजीका प्रश्न 
॥ ऐसे महात्मा मेत्रेयजीसे कुछ थोड़े प्रयोजनका देनेवाला तो न हुआ होगा; वरन्‌ अधिक ही 
| प्रयोजनका साधक होगा; क्योंकि जिसके प्रश्नकी प्रशंसा महात्मा पुरुष करते हैं ॥४॥ सूतजी 
। बोले कि, राजा परीक्षितका अत्युत्तम प्रश्न सुनकर आत्मज्ञानी प्रसन्न मन श्रीशुकदेवजी बोले 

| कि, हे नरपाल ! सुनो, जिस समय दुष्ट राजा धृतराष्ट्रने अपने पुत्रोंको पुष्ट किया था; इसलिये 
| अधर्मसे विनष्ट दृष्टि हुई, वह छोटे भाई पांडुके अनाथ पुत्रोंको लाक्षाभवनमें प्रवेश करवाकर 


४. 


| उनको जलानेकी इच्छाकी ॥ ५ ॥ ६॥ जिस समय सभामें अपनी पुत्रवधू राजा युधिष्ठिरकी 
द्रौपदी अपने अश्र॒जळसे पयोधरोंके कुंकुमको धो रही थी,उसके केशोंको पकड़कर इःशा- 


सन खच रहा था। यह पुत्रका कुकर्म देखकर भी धृतराष्ट्रने उसको निवारण नहीं किया ॥७॥ 


॥ 


cS 


| अधमसे जुएमें हारे हुए, सीधे, सत्यवादी पाण्डव बारह वर्ष वनमें बस जब घर आ | 
। पुरोहितको भेजा और अपना राज्य मांगा और महाप्रतापी राजा युधिष्ठिर, जिनका कोई शत 
नहीं उनको अधर्मी दुर्योधनसेवी धृतराष्ट्रने भाग देना नहीं स्वीकार किया ॥८॥ जिस समय | 

] उधिष्ठिरके भेजे हुए जगदगुरु श्रीकृष्णचन्द्रजीने सब पुरुषोंको अभृत तुल्य वचन सभामें 
सुनाये तब नष्ट पुण्य धुतराष्ट्रने उन वचनोंका कुछ मान न किया ॥ ९ ॥ दुर्योधने द्वारका 

| नाथको सिंहासन पर बैठाकर बड़ा आदर-सम्मान किया और कुशल-क्षेम पूछ कर कहा, आपने 

$ बड़ी कृपाकी जो मुझे दर्शन दिया, परन्तु यह तो कहिये कि यहां केसे आना हुआ! तब नन्द- 
नन्दन बोले, कि है कुरूपति ! मैं इस कारण तुम्हारे पास आया हूँ कि, पाण्डवोंका भाग बाँट | 


दो, क्योंकि ऐसा करनेसे आपका लोक और परलोक दोनोंमें यश होगा और जो उनका भाग 
न दोगे तो बहुत बुराई निकलेगी 
दोहा-आपसमें बढि है कलह, हुई है कुलसंहार । 
ताते कुरूपति मानिये, इतनी कही हमार ॥ 
चौपाई-सुन यदुनन्दनकी मृदुबानी । बोला वचन महा अभिमानी ॥ 
कहा सन्देशा लेकर आये। भाग भाग्यवानोंने पाये ॥ 
| दाय भाग तो बहुत कहावे। इसमेंसे कोऊ तनक न पावै ॥ 
सूची अग्रभाग महि जेती। बिन रण देहों तिनहि न तेती ॥ 
ऐसे कह, झर्राता-बराता वहांसे उठकर चल दिया और श्रीकृष्णजीकी बात पर कुछ ध्यान 
नहीं किया । जब मनुष्यके बुरे दिन आते हैं, तो उसकी बुद्धि विपरीत हो जाती है। यदुनाथ 
फिर विराट पुरको लोट आये और राजा युधिष्ठिरको सब वृत्तान्त सुनाकर बोले “मैं जानता 
कि दुर्योधन और पृतराष्ट्रका पुण्य अस्त हो गया, जो उन्होंने मेरे वचनको न माना” अब 
प्रकार अजज्ञा इई वह कहते हैं। जिस समय मदान्ध धृतराष्ट्रने अपने गृहमे | 
विदुरजीको परामश करनेके लिये बुलाया, उस समय बड़े ध्वजाधारी पुरुषोंमें जो | 
हा विदुरजीने प्रकाश की, उन विदुरजीके वाक्योंको आज तक नीतिवेत्ता लोग “बिदुर || 
॥| कहते हे॥३०॥ परीक्षित बोले किह कृपासिंधु! क्या विदुरजी नीति विद्यमे ऐसे निपुण थे! जो |; 
नीतिज्ञं लोग उनकी प्रशंसा करते हैं ! शुकदेवजी बोले, क्या तुमने उनकी विद्या और गुणका | ॥ 
22 2 न कै 
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8 गाना सुना ! वह परमेश्वरक परमभक्त, चार वेद, पट्‌ शास्त्र, अठारह पुराणोंके जानने- | 
| वाले प्रत्येक विद्यामे चतुर जिनका रचा हुआ' 'विदुरनीति”नामक अन्थ ऐसा अद्भुत है कि उसके 5 
(| सदृश आजतक दूसरा अन्थ नीतिशा्रका नहीं हे । अबतक संसारमै सूर्यके समान प्रकाशवान्‌ | ॥ 
|| और a है। राजा परीक्षित बोले-कि ऐसा अद्भुत ग्रन्थ है तो पहले उसीको सुनाइये । ; 
शीशुकदेवजी बोले, कि हे राजन्‌ ! एक समय राजा धतराष्ट्रकें निकर संजय आया और ॥ 

| कोरवोंकी निन्दा करके बोला, कि कल मैं राजसभामें जाऊंगा और जहां, भीष्म, कणे, द्रोणा- 
| दिक बैठे होंगे वहां सबके सम्मुख पाण्डवोंका एक संदेशा सुनाउँगा, फिर जो कुछ होना होगा, | 
8॥ देखा जायगा । यह बात कहकर संजय तो अपने स्थानको चला गया और राजा धृतराष्ट्ने | 
चित्तमें चिन्ता करके आत्मज्ञानी, अत्यन्त बुद्विमान्‌, निस्पुही, सब सन्देहोंके समाधान | 
)| करनेवाले विदुरजीको बुलाकर कहा कि, हे विदुरजी ! कल संजय हमारे निकट आकर | | 
& हमारा तिरस्कार कर गया है और युघिष्टिरने जो कुछ सन्देशा उससे कहा हे, वह प्रातःकाल £ 
ही संजय सभामें आकर युधिष्ठिरके कहे हुए वाक्योंको कहेगा, न जाने युधिष्टिरने क्या 
॥ | कहा है? और न जाने उसके कहनेसे क्या उपद्रव हो ! उस कुरुवीर युधिष्टिरके वचनोंका 
9॥ अभिप्राय अभीतक मैंने नहीं जाना है, जबसे वह कह गया है, कि मैं सभामें कहूँगा, तबसे 
में अपार शोकसागरमें निमग्न पड़ा हूँ, चित्त व्याकुळ हो रहा है, निद्रा नेत्रोंके निकट नहीं 

| आती, जागृत रहकर केवल चिन्तानळसे मेरा हदय जल रहा है। हे तात ! जिस वातमें 
| मेरा कल्याण हो और यह सन्ताप दूर हो, वह उपाय करो । क्योंकि एक तुम ही हमारे 
कुलमे ज्ञानी और धर्मार्थमे कुशल हो ॥ १ ॥ जबसे संजय पाण्डवोंके समीपसे आया है, 
| तबसे मेरे चित्तमें किसी प्रकारकी शांति यथावत्‌ नहीं है । सब इन्द्रियोंने अपनी-अपनी |; 
। प्रकृतिको छोड़ दिया और चिन्तासे मेरे हृदयमें दाइ लग रही है, यह दाह मेरे सब ६2 
अंगोंको भस्म किये डालती है, मुझको बड़ी भारी चिन्ता यही है, कि न जाने संजय क्या | 
॥ कहेगा ! ॥ २ ॥ विदुरजी बोले, कि संजय तो परमधामिक, विवेकी और महात्मा पुरुष +? 


। 
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> 
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है, इसलिये वह कभी अनुचित बात नहीं कहेगा, परन्तु तुमसे तो कुछ अपराध नहीं हुआ | 
है ! निद्रा चार जनोंको नहीं आती है, जिसको किसीका बल और सहायता न हो और | 
| बलवानसे वैर करे १, जिसका सब सर्वस्व हरण हो गया हो २, कामी को ३ ओर चोरको | 
| ४, इन्हींकी निद्रा जाती रहती है । अतः हे राजन्‌ ! इन चारों कर्मोसे तुमसे तो कोई ऐसा 
| कुकर्म नहीं हुआ ! परन्तु मुझको यह जान पड़ता है कि तुम दूसरेके धनका लोभ न करत | 
| तो यह महाक्लेश कभी नहीं पाते ॥ ३॥ ४ ॥ धृतराष्ट्र बोले, कि हे विदुर ! तुम्हारे | 
५ धर्मानुगत, सर्वमङ्गलदायक, lp मा वचनोंको सा ॥ 4 | 
याकि इस राज्यवेशमै केवल एक तुम ही प्राज्ञ सम्मत हो ॥ « ॥ विदुरजी = र 

शर सम्पन्न राजा युधिष्टिर त्रिलोकीके अधिपति हो सकते हैं उन युधिष्ठिर ॥ 
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वनवासी बनाया ॥ ६॥ तुम धर्मात्मा और धामिकोंमें चतुर | 
॥ को आडे न अर्थात्‌ राज्यलक्षणसे हीन हो और राज्य प्राप्तके योग्य नहीं ह 
हो ॥ ७ ॥ पाण्डवलोग कूरताके अभाव दया/धर्म, सत्य,पराकम, नाम अपने गुणोंसें तुमको 
$ शरु समान जान ज्ञान करके अशेष क्लेशको सहते हैं॥ ८॥ और आप इन दुर्योधन, | 
| कणे, शकुनि और दुःशासनको ऐश्वर्य भार समर्पण करके किस प्रकारसे विभूतिकी इच्छा | ॥ 
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| करते हो ! ॥ ९ ॥ हे महाराज ! आत्मज्ञान, कर्मारम्भ, क्षमा और धर्मसे स्थिति) यह सब 
त गुण जिस्‌ पुरुषको अर्थसे विचलित नहीं कर सक वे ही पण्डित हैं ॥ १० की पुरुष श्रेष्ठ 
| कर्मोका सेवन करता हे, निन्दित कमका परित्याग करता है, जो आस्तिक और श्रद्धावान | 
ल होकर प्रशस्त कार्यातुष्टान करता है वही पण्डित हे॥ ११ ॥ जो पुरुष क कोष) हर्ष, दर्प, 

त लजा, अमानता और आत्माभिमान, परतन्त्र होकर अर्थात्‌ प्रथक नहीं हो वही पण्डित | 
6 है ॥ १२॥ जिसके कार्य और मन्त्रणाका' जबतक फल न हो जाय तबतक शाउगण नहीं |: 
| जान सके, वही पण्डित है॥१३॥ और शीत, ग्रीष्म भय, प्रीति, समृद्धि असमृद्धिसे जिसके | 
| कार्यमें विन्न नहीं होता है, वही पंडित है॥ १४ ॥ और जिसकी स्वाभाविकी बुद्धि घमार्थकी 
८ अबुगामिनी है और जो दोनों लोकके सुखकी कामना करते ह पंडित हैं॥१५॥ जो अपनी 
१] शतके अनुसार कार्य साधनकी इच्छा करते हैं और किसी विषयमै अवज्ञा प्रदर्शन नहीं करते | 
= हैं, वही पंडित हैं ॥१६॥ जो पुरुष प्रत्येक कार्यको शीघ्र ही जान जाते हैं और अधिक कालतक | 
शास्रोको ज्ञानके तार्थ सुनते हैं, अर्थको विशेष जानकर सेवन करते हैं, कामवश हो अर्थ- | 

। साधनमें प्रवृत्त नहीं होते हैं और दूसरेके प्रयोजनमें भाषण नहीं करते, वही पंडित हैं॥ १७ ॥ 
| और जो मनुष्य अप्राप्य वस्तुके लाभके निमित्त अभिलाषी नहीं होते हे और विनष्ठवस्तुके 
6 लिये शोकसन्ताप नहीं करते हैं और आपत्कालमें मोहित नहीं होते हैं, वही जन पंडित हैं॥१८॥ 
| ओर जो जन पहले निश्चय करके पीछे उस कार्यके अनुष्टानमें प्रवृत्त होते हैं और उस कार्यके 
। । किये विना चित्तमै शांत नहीं होते और एक मुहूर्त्तमात्रको वृथा नहीं व्यतीत करते हैं, वही पंडित 


\ 
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हैं॥१९॥ और जो श्रेष्ट कर्मोमे प्रीति करते हैं, ऐश्‍वर्य देनेवाले कर्माको हितकारी समझते हैं, 
अपने हित, सुहृद जनोंकी निन्दा नहीं करते, हे भरतवध ! वही चतुर पंडित हैं ॥ २० ॥ 
जो जन अपने सम्मानसे षित नहीं होते और अपमानका दुःख नहीं मानते, सदा गगाके 
हंदुके समान अविचलित और क्षोभहीन रहते हैं; वही जन श्रेष्ट पडित हैं ॥ २१॥ जो पुरुष : 
समभूतके तत्त्वज्ञ, सवे कर्मोके योगज्ञ और सर्प प्राणियोंके उपायज्ञ हैं, वही पंडित हे ॥ २२॥ | 
। और जो अकुण्ठित चित्तसे वाक्य प्रयोग करते हैं, लोकवार्तासे परिज्ञात रहते हैं, तर्कमें विशेष 

| अतिभा प्राप्त करते हैं और शीघ्र ग्रन्थोके अर्थकी व्याख्या कर सकते हैं, वही पंडित हैं ॥२३॥ 

स राख्न इद्धिका अनुगामी है और बुद्धि शास्रानुसारिणी है और बुद्धिके अनुसार श्रेष्ठ 


| नकी मर्यादा रखनेवाले हैं, बही चतुर पंडित हैं॥ २४ ॥ अब मूर्खोके लक्षण कहते हैं-जो 


॥ पुरुष विना शाख्रके अध्ययन पडितोके समान अभिमान करते हैं, दरिद्र होकर धनिकोंके 
सहश धनका गव करते हैं और कुकर्मसे धनके उपार्जनकी 000 जन मूर्ख ॥ 
i ॥ २५ क जो जन अपने प्रयोजनको त्यागकर दूसरेके कार्यमें बाधा डालते हैं | 

कषोमे म साधन मिथ्याचरण करते हैं, वही मूख हैं ॥२६॥ और जो भक्तिहीन 

न पुरुष मं स्नेह करते हैं, महात्मा और भक्तजनोंका परित्याग करते हैं, बलवान्‌ पुरुषोंसे विद्रोह 

| हैं, क बु वही मूख हैं ॥२७॥ और जो अजच्या शडुजनोंको मित्र समझते हि मित्रोंसे द्रेष रसते 

i जा कमाचार (हिंसा, यूत, चोरी) में प्रवृत्त रहते हैं, वही मूख है॥२८॥ओर जो पुरुष 

स क कमको और अपने कर नेयोग्य कर्मोको भृत्य जनोंसे कराते हैं और पीछे उनकी 

| । या करते हैं, शी्र करने योग्य कर्ममें विलम्ब करते हैं, हे भरतषभ ! वही मूर्ख हैं 

९॥ जो जन पितरोंका श्राद्ध, तपण, देवपूजादिक नहीं करते, सुद मिज्रोंसे नहीं मिलते ॥ 
सा 
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समझे बात कहते हैं, अविश्वस्त पुरुषका वि सहक के 
दूसरेको दो श्वास करते हैं, वे नर मूर्ख हैं ॥३१॥ जो मनु- 
ष्य आप दोषी होकर दूसरेको दोष लगाकर निरादर करते हैं और निर्बल होकर सदा बल- | 


Ie 8 8) 
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ul कोष करते हैं, वे ही मूर्ख हैं ॥ ३२॥ अपने बलको आप समझे नहीं; धर्म, अर्थको 
| जाने नहीं, जो वस्त मने नही हो उसकी विना दी उदोग किये इन्छा करत रै, | 
जहां लाभ होनेकीकिचिन्मात्र भी आशा नहीं वहांसे लाभकी आशा करते हैं, कृपणका आश्रय ॥ 


थे 


करते हैं, वे ही मनुष्य मूर्ख कहलाते हें ॥ ३३ ॥ जो पुरुष अशिष्यको उपदेश करते हैं, 
| शून्य राज्यद्वारादिकका सेवन करते हैं, लोभीसे लाभकी इच्छा रखते हैं, वे मूढ़चित्त कहलाते 
= ९ ॥ ३४ ॥ जो मनुष्य अधिक धन, विद्या वा ऐश्वर्यको पाकर अभिमान रहित विचार 
|| करते हैं, वे ही पंडित हैं॥ २५ ॥ हे महाराज ! जो जन अपने भृत्यगणोंको यथोचित भाग | 
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| | अदान न करके उस सम्पदा) बस्न, आभूषणोंको आप ही अकेले भोगे हैं, अपने आश्रयवा- 
| लोंके विषयमें बहुत कृपणता करते हैं और अनर्थ करके धन सञ्चय करते हैं, और आप उस 
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धनका भोग नहीं भोगते तो उसे और ही दूसरे भोगते हैं, केवल वे पापोंके ही भागी होते हैं, यह 
॥ सब मूखोके लक्षण हैं ॥३६॥ अकेला पापोसे द्रब्य संग्रह करके कुटुम्बका पालन-पोषण करता | 
|| है और सब घर भर उस फलको भोगता है, परन्तु सब भोक्ता मुक्त होते हैं, एक केवल कर्ता | 
॥| दोषमें लिप्त ही रहता है ॥३७॥ देखिये धनुषके छोड़े हुए बाणसे एक बार ही प्राण नाश होना 
कठिन है, मारे वा न मारे, परन्तु बुद्विमानके बुद्धि प्रभावसे राजा और राज्य एकबार ही विनष्ट ( 
हो सकता हे॥३८॥ हे महाराज ! आप इस समय बुद्धिपूर्वक कार्य्याकार्य्य निर्धारण करके साम, ६ 
दाम, दण्ड, भेद, उपाय चतुष्टयसे मित्र, उदासीन और शब्वगणको वशीभूत, इंद्रिय पराजय संधि र 
विग्रहादिक ज्ञानलाभ और ख्री,अक्ष,मृगया,पान,वाकपारुष्य,दंडपारुष्य और अर्थपारुष्य परि | न 
त्यागकरकेसुख-स्वच्छन्दसेसमय व्यतीत कीजिये॥२९॥देखिये,विष वा शस्र,एक ही प्राणीका 
| विनाश कर सकता है; परंतु मन्त्रीका बिगाड़ होनेसे राजा, राज्य, प्रजा, एकबार ही विनष्ट हो & 
9 सकता है, इसलिये राज्यकी गुप्त बात प्रकट करनी नहीं चाहिये ॥४०॥ अकेले छिप-छिप कर र 
स्वादिष्ट भोजन नहीं खाना चाहिये अकेला ही सर्व द्रव्य लेनेकी इच्छा न करे, स मनुष्य ॥ = 
मार्गमे न चले, जहां बहुतसे मनुष्य सोते हों वहां अकेले मनुष्यको जागना नहीं चाहिये॥४१॥ |; 
। हे महारज ! वह एक ही है, दूसरा अपनी समताका नहीं रखता, उसकी महिमा परम |; 
८ अगाध है, जो स्वके मार्गकी सीदी और संसारसागरके तरनेके लिये नौका, ऐसा जो सब | 
थमाम श्रेष्ट “सत्य” है उसको कभी नहीं छोड़ना चाहिये ॥४२॥ क्षमावान्‌ पुरुषोंके चित्तमें 
दया बहुत होती है, इसलिये वे किसी पर उपद्रव नहीं र करते, इसीसे लोग उन क्षमायुक्त पुरु 
| षोंको निर्बल और असमर्थ कहते ह परंतु उन पुरुषोंमें से यह दोष निकलना नहीं चाहिये, 
क्योंकि क्षमाके समान बल दूसरा नहीं है ॥ ४२ ॥ इस बातका दोष नहीं समझना चाहिये, « 
क्योंकि समर्थीका क्षमा ही महाबल है, क्षमा ही परम गुण i क्षमा ही भूषण है॥ ४४॥ संसा- 
३ रमे क्षमा ही वशीकरण है) क्षमासे किस वस्तुका साधन नहीं हो सकता! जिसके हाथमें क्षमा- 
रूप खड्ग है फिर कौन शव उसका क्या कर सकता है॥ ४५ ॥ जेसे तणरहित स्थानमें 
| ग्नि आप ही शान्त हो जाती है; वैसे क्षमाहीन पुरुष क्षमावाले पुरुषका कुछ कर बज हे 
८ सक परंतु क्षमाहीन पुरुष आपटी अपराधी होता है ॥ ४६॥ हे ॥ ४. दरारा ! केवल 
स जायाचा न्ऊा्ल्ाह्न्न्कन्त्ाल्ठा 
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अकेला धर्म ही सै मंगलदायक है, अकेली क्षमा ही सर्व शांति करनेवाली है, अकेली | 
विद्या ही सर्व तृत्तियोंकी करनेवाली है, अकेली अहिंसा ही अनेक सुखोंकी मूल दै ॥ ४७॥ | 
युद्ध न करनेवाले राजाको और विदेशहीन त्राह्मणकों भुमि निगल जाती है, जैसे सप बिलके | 
। रूनेवाले जीवोंको निगल जाता है॥ ४८ ॥ मनुष्यको इस लोकमें कठोर वाक्यका प्रयोग 
$ और नीच लोगोंके पूजनका परित्याग करनेसे अत्यन्त यश और लाभ प्राप्त होता हे ॥४९॥ 
हें पुरुषोत्तम ! ये दोनों प्राणी दूसरेका विश्वास करनेवाले हँ) एक खरी जो-जो वस्तु संग्रह ॥ 
। करती है, उसको देखकर दूसरी भी इच्छा करती है और जो पुरुष एक एकका पूजन करता .> 
| है, उसको देखकर दूसरा पुरुप भी उसीका पूजन करता है॥ ९० ॥ ये दोनों तीक्ष्ण कण्टक ॥ 
| अपने ही शरीरको सोखते हैं, निर्धनकी अभिलाषा और अनीश्वरका गोल ॥ ५१ ॥ ये > 
| दोनों अपने विप्रीत कर्मसे यश नहीं पाते, जो गृहस्थ होकर त कर्मोको त्याग दे ॥ 
और संन्यासी होकर संसारके कर्म करे ॥ ५२ ॥ हे राजन्‌! ये दोनों पुरुष स्वर्गवासी | 
होते हैं; द्री होकर दाता, और राजा होकर कृपाळु ॥ «३॥ न्यायसे जो धन ग्राप्त हो, ॥ 
तो उसकी दो प्रकारकी मर्यादा बांधनी चाहिये, कुपात्रको न देना और सुपात्रको देना ॥५४॥ है 
जो पुरुष अपरिमत धन सम्पन्न होकर भी अदाता हो और दरिद्री होकर भी तपपरायण न । 
हो, इन दोनोंके गलेमें दृढ़ शिला बांधकर महागम्भीर जलमें डुबाना चाहिये ॥ ९५॥ हे 
पुरुषोत्तम ! ये दोनों सिंहपुरुष सूर्यमण्डलको भेदकर परमधामको जानेवाले हैं, योगसे युक्त || 
संन्यासी और रणस्थलमें शतके सम्मुख मरनेवाला वीर ॥ ५६॥ हे भरतर्षभ ! मनुष्योंके ॥ 
तीन उपाय हैं, अधम ( युद्ध करना ) १, मध्यम ( भेदसे दान करना ) २, उत्तम ( साम 
सात्त्विकतासे कर्म करना ) २ । अथवा अधम कामके अर्थ युद्ध करना, मध्यम ऐहिक लोभसे 
|| दान देना, उत्तम सात्त्विक वृत्तिसे योग करना । इस प्रकार वेदवेत्ता लोग कहते हें ॥५७ ॥ ॥ 
हे राजन्‌ ! पुरुष तीन प्रकारके होते हैं, उत्तम, मध्यम, और अधम । उनको तीन ही अकारके ३" 
|| कर्में यथाक्रम नियत करना चाहिये॥ ५८ ॥ हे महाराज ! खी, दास, पुत्र, ये तीनों 
| निधन हैं, क्योंकि ये जिसके होते हैं, वही इनके उपार्जन किये हुए दब्यका स्वामी होता | 
है ॥ ५९ ॥ इसलिये परद्रव्यापहरण, परदाराभिमर्शन और सुहृदबन्धु परित्याग, ये तीनों 
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दोष महाभयानक कष्टके देनेवाले हें ॥ ६० ॥ काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों महाघोर 
नरकमे डालनेवाले हैं और आत्मविनाशके हेतु हैं, इसलिये इन तीनों शइओंका परित्याग 9 
करना चाहिये ॥ ६३ ॥ यदि पुरुष भक्त, हरिउपासक और शरणागत होकर अपना आश्रय 
ग्रहण करे तो तीनोंको महासङ्कटमें भी परित्याग करना योग्य नहीं है॥ ६२ ॥ हे महा- 
राज ! देवतासे वरदानका मिलना लाभ है १, राज्य प्राप्त होनेका लाभ है २, पुत्र जन्म | 


होनेका नेका लाभ है ३, परंतु शत्ठको सङ्कटस्‌ छुड़ाना परम लाभ 
नहीं ट ० ७2. ७ T || पर ( 
चार बात नहीं करनी चाहिये, पंडित लोग उनको जानते है॥ ६३॥ महाबली राजाको | 


ब र ते हैं; अल्पबुद्धि १, दीर्घसूत्री २ 
Ee चारण ४ इन पुरुषोंके साथ सम्मति करनी अनुचित हे ॥ हो हे नता 
| चार पुरुषोंका po जते, अथवा ग्रहर्थधर्मका पालन करना चाहे, तो इन | 

वाला हो १ कुलीन जो व त्त जातिका अतिवृद्ध जो कि कुलधर्मका उपदेश करने 

बालकपनसे साथ रहा हो ३ i हा सिखानेवाला हो २, दरिद्री मित्र-्जो |? 
९॥ ९ Cn ha पु 6 | 
न ए, जिसके कु कुलमें कोई पालन-पोषण | 
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| १७ श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध ३ अ० १ # (१०७) 
| करनेवाला न हो ४, आ घरमें रखना चाहिये ॥ ६५ ॥ सुरगुरु ब्ृहरुपतिजीने मे 
चार बातें कही थीं कि, चारों बातें तत्काल फल देनेवाली हैं वह मैं आपसे कहता हू 
॥ ३६६ ॥ देवताओंका संकल्प १, बुद्विमानोंका महानुभाव २, विद्यावानोंकी नम्रता ३, पाप 
करनेवालोंका विनाश ४ ॥ ६७॥ हे भरतर्षभ ! चार कर्म सदा अभयदायक हैं और विप- 
रीत करनेसे भयके देनेवाले हैं, अहंकारसे अग्निहोत्र कर्म करना १; अहकारसे मौनधारण 
| करना २, अहकारसे पण्डित बन जाना ३ और अहँकारसे यज्ञ करना ४ ॥ ६८॥ हे कुरु 
कुलभूषण ! मनुष्यको बड़े यत्न द्वारा पांच आग्नि सेवन करने योग्य हैं-पिता, माता, अग्नि, 
आत्मा, गुरु ॥६९॥ जो मनुष्य जगतमें अपनी कीति चाहे तो देवता १, पितृ २, मनुष्य ३, | 
, भिक्षुक ४) अतिथि ५, इन पांचोंका पूजन यथायोग्य करे ॥ ७० ॥ हे महाराज ! राजा लोग >) 
जहां-जहां जाते हैं, वहां-वहां यह पांचों उनके साथ रहते हे,-मित्र १, श्ठ २, मध्यस्थ ३, गुरु | 
४, और आश्रित ५ ॥७१॥ श्रोत्र १, त्वचा २,चश्लु ३,जिह्वा ४,घाण «इन पांचों इन्द्रियोंमेंसे ॥ 
एक वा दो मी भ्रष्ट हो जाती हैं, तो पीछे बुद्धिका धीरे-धीरे पूर्ण नाश हो जाता है, जैसे | 
जलसे पूर्ण चर्ममयपात्रके किसी स्थानमें किञ्चित्‌ छिद्र होनेसे समस्त जल जाता है। १ 
| इसीलिये इन्द्रियोंका रोकना आवश्यक हे॥७२॥ ऐश्वर्य अभिलाषी पुरुषको निद्रा,१,तन्द्रा २,भय | 
॥ ३, क्रोध, ४, आलस्य ५, दीर्घसूत्रता ६, ये छः दोष अवश्य परित्याग करने चाहिये ॥७३॥ | 
(| सत्य १, दान २, अनालस्य ३, अनसूया ४, क्षमा ५ और धैर्य ६, ये छः बातें प्राणीको | 
| | कभी भी परित्याग नहीं करनी चाहिये ॥ ७४ ॥ जैसे टूटी नौकाको चतुर नर समुद्रम 
छोड़ देते है, इसी प्रकार पुरुष इन छः जनोंका परित्याग कर दे-धर्म उपदेश न करने 
| वाला पुरोहित १, वेद न जानेवाला ऋत्विज २॥ ७५ ॥ रक्षाहीन नरेश ३, अप्रियवा- 
दिनी भार्या ४, ग्रामवासी ग्वालियाँ और वनमें रहनेवाला नाई ६॥ ७६ ॥ छः बातें 
| ुहूर्तके न विचारनेसे नष्ट हो जाती हैं गोधन १, सेवा २, खेती ३, खरी ४, विद्या ५, और शुद्की 
| संगति ६॥ ७७॥ ये छः अपना कार्य हो जाने पर उपकार करनेवालोंकी अवज्ञा करते हैं, 
9| शिक्षित शिष्य आचार्यका १) विगतकाम पुरुष नारीका २, सिद्धार्थ पुरुष प्रयोजनका ३, 
| नदीके पार उतरनेके पीछे नाववालेका ४, रोगी अच्छा होनेके पीछे वैद्यका ५, विवाह होनेके 
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पीछे पुत्र माताका ६॥ ७८ ॥७९॥ शरीरका आरोग्य होना १, किसीका ऋणी न होना २, 

सत्पुरुषोंकी संगति ३, अपने वंशकी आजीविका होना ४, निर्भय स्थानका वास ९) परदेशमें 

न रहना ६, ये ही संसारमें रहनेके छः सुख हैं ॥८०॥ ईर्षा करनेवाला १, दयाहीन २, असंतोषी 

३, क्रोधी ४, नित्यशंकित, ५, परभाग्योपजीवी $, ये छः मनुष्य सदा दुःखके भागी हँ॥८१॥ 

॥ नित्य धनका आगम १, आरोग्यता २, हितकारी मित्र रे, प्रियवादिनी स्री ४, आज्ञाकारी 

| पुत्र ५, धनदायक विद्या ६) हे राजन्‌ ! ये ही छः सुखके भूषण हैं ॥ ८२ ॥ काम १, कोष 

& २, लोभ ३, मोह ४, मद ५, मत्सर ६, ये छः स मनमें अवस्थान करते हैं, परन्तु 
जो इनको पराजय करता है वही पुरुष संसारम धन्य है॥ ८३ ॥ ये छः प्राणी सदा दूस- | 
क्क आश्रयसे जीते हैं, चोर अवधानोंसे १, वैद्य रोगियोंसे २॥ ८४॥ विषयी व्यभिचा- ॥ 
रिणी ख्रियोसे ३,याजक यजमानोंसे ४) पण्डित मूखौसे ५, और राजा ७ ॥८५॥ || 
जो कि यह सात दोष व्यसन उदय करनेवाले हैं राजाको चाहिये कि इनका परित्याग कर ॥ 
दे, बहुधा इन दोषोंसे दृढ़मूछ राजा भी विनाशको पाते हैं ॥ spel खेल १, जुवा हि 
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॥ ९० ॥ हे भरतवंशी ! इषैके कारण केवल आठ दिखायी पड़ते हैं वह भी अत्यन्त दुःख- ॥ 


ली संसर्ग ४, उपयुक्त समयमें प्रियालाप «,स्वपक्षकी उन्नति ६,अपने समूहमें बड़ाई ७, अभि- | 
। लषित वस्तुका लाभ और सभामें सम्मान पूजा प्राप्ति ८ ॥९३॥ आठ गुण पुरुषको प्रका- 
शित करते हैं-सुबुद्धि १, उत्तमकुलमें जन्म २,चित्तस्वाधीन३, शास्रा्ययन8, पुरुषार्थ «सत्य | 
। भाषण ६, यथाशक्ति दान ७ और दूसरेका किया हुआ उपकार स्मरण रखना ८॥ ९४॥ 

॥ है महाराज ! इस देहरूप गृहमे नव द्वार हैं (नेत्रोंके छिद्व २) नाकके छिद्र २, श्रवणोंके छिद्र २) | 
मुखका छिद्र १,मळ और मूजके छिद्र २,) तीन सम्भे हैं-(सत्त्वगुण १, रजोगुण२, तमोगुण ३,) 

| पञ्च साक्षी हैं-( प्रथ्वी १, जल २, पवन ३, तेज ४, आकाश « इस घरमें वास करनेवाला 
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जीवात्मा है वही परमपुरुष हे, जो महात्मा जन उनको पहचानते हैं वे ही पूर्ण पण्डित हैं 
॥| ॥ ९५ ॥ हे कुरुकुलमुकुटमणि.! दश मनुष्य धर्मको नहीं जानते । हे धृतराष्ट्र ! आपके 
| सम्मुख वर्णन करता हूँ, मत्त १ (मद्य पीनेवाला) ,प्रमत्त २ (विषयासक्त), ३ उन्मत्त ( रोगा- 
॥ दिकसे ), श्रान्त ४ (थका हुआ), क्रुद्ध ५ (कोधसे भरा हुआ), बुभुक्षित ६ (भूखा), ॥९६॥ 
॥ त्वरमाण i (उतावला), लुब्ध ८ (लोभी), भीत ९ (डरनेवाला), कामी १० (कामातुर) इन 
4 दशपुरुषोंको अपने शरीरका ज्ञान नहीं रहता ॥ ९७ ॥ इस स्थलपर एक प्राचीन इतिहास 
| कहते हैं कि जिसको असुरेन्द्रधन्वाने अपने पुत्रसे कहा ॥ ९८ ॥ जो राजा काम क्रोधका | 


करनेवाले उन्हींके मतानुसार कर्म करते हैं ॥९९॥ जो पुरुष मनुष्यको विश्वास उत्पन्न करा न 


| आधार हैं ॥१००॥ जो पुरुष अतीव दुर्बळ जिनका कभी अपमान नहीं करते हैं और शत्रका 
छिद्रान्वेषण करनेको बुद्धिपू्वक उसकी शुश्रूषा करते हैं। बलवानोंके साथ विरोध करना नहीं 
चाहते, और जो उचित परा करते हैं, वे ही यथार्थ पण्डित हैं॥१०१॥ जो 
म दुःखित न होकर सावधान चित्तसे उद्योग करते हैं 
दुःखको भी सहन कंर लेते हैवे ही घुरन्धर शञुगणको पराजित कर 202 द i हा जो 
| मनुष्य विना प्रयोजन घर छोड़कर विदेश वास १, पापी जनोंसे मिलाप २, पर खली से | 
ख सा ४, Ee ५) डी ६, और मद्यपानका सेवन नहीं करते हैं वे ही सदैव सुखी रहते हैं 
तट a [TE त्यागकर अथ, घम, कामका प्रारम्भ, करता है, सदा श्रेष्ठ सिद्धा- 
न सर क 0 नहीं करता हे,वह ज्ञानी अपूजित भी कोप नहीं करता ॥१०४॥ 
| न गर ॐ दिए. हो करते, सदा दया ही करते हैं, निर्बल होनेपर भी विरोध नहीं 
करते, मयादाक विपरीत कोई बात नहीं कहते, अत्यन्त विवादमें प्रवृत्त नहीं होते हैं और 


कैं औमद्भागवत भाषा-स्कन्ध ३ अ० १ # ( १०९ ) 
| विवादको सहन करते हैं वे ही पुरुष प्रशंसा पाने योग्य हैं ॥१०५॥ जो जन कभी उद्धत वेषको | 
ला पारण नहीं करते, अपने पुरुषार्थके प्रकाशके सम्मुख दूसरेकी निंदा नहीं करते और गर्वित 
॥| होकर किसीपर कटु वाक्य प्रयोग नहीं करते, उनका सब कोई सम्मान करते हैं॥ १०६ ॥ जो 
| | शान्त बेरको उद्दीपित नहीं करते, गर्वमे आरूढ़ नहीं होते, हम इस समय कष्टावस्थामें हैं! 
ऐसा मानकर अयोग्य कार्य नहीं करते, ऐसे आर्य पुरुषोंमें उस आर्यशीलको श्रेष्ठ कहते हैं 
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| ॥ १०७ ॥ जो जन अपने सुखमें परदुःखसे दुःखी नहीं होते और दान करके फिर पश्चात्ताप 
॥ नहीं करते, वे ही सत्पुरुष आर्यशील कहलाते हैं ॥ १०८॥ जो पुरुष देशाचार, भाषाभेद, और 
नर जहाँ-जहाँ जाता है, वहं महापुरुषोंके स्वामित्वको करता है॥१०९॥ जो बुद्धिमान्‌ पुरुष) 
॥ दम्भ्‌ (परवञ्चनार्थ धर्मानुष्ठान), मोह २ (आत्मामें अनात्मा बुद्धि) द्वेष ३ (मारणादिक पापकर्म), 
राजद्रेष ४, खलता ५ (घुगुली),बहुत जनोंसे शञ्जता ६ और मत्त-उन्मत्त, दुर्जनोंसे वाद-विवाद £ 
| नहीं करते हैं, वे ही पंडित प्रधान पदवीके योग्य हैं ॥११०॥ जो मनुष्य, दान, होम, देवत, 
| मङ्गल) अनेक प्रकार लोकापवाद शून्य कर्म और प्रायश्चित्त इत्यादि नित्य करते हैं उनका 
देवता भी आराधन करते हैं ॥१११॥ जो बुद्धिमान समान पुरुषोंके साथ विवाह और प्रीति | 
| करते हैं, नीचोंके साथ नहीं करते वे ही श्रेष्ट नीतिज्ञ और शुणियोंमें प्रधान हैं ॥ ११२ ॥ जो 
करके यथार्थ सोते हैं, और याचना करनेसे शत्रुको भी द्रव्य दान देते हैं, ऐसे महात्माजनों- 
€ को कभी अनर्थ प्राप्त नहीं होता ॥ ११३ ॥ जिनके मनका अच्छा बुरा कर्म दूसरा पुरुष 
| नहीं जान सकता और गुप्त भावसे मन्त्रणा करके कार्यका अनुष्ठान करते हैं, उनका अणुमात्र 
भी अर्थ नष्ट नहीं हो सकता ॥ ११४ ॥ जो मनुष्य सब प्राणियोंके कल्याण करनेका उद्योग 
| करता है, सत्य और मृदु भाषणसे दूसरेका सम्मान करता है और शुद्ध चित्त है वह अपनी 
| जातिमें अत्यन्त शोभा पाता है, जेसे उत्तम खानेम निर्मल मणि ॥११५॥ जो मनुष्य अपना 
दोष आप ही जानकर लजित होता है, वह सब लोकका गुरु और सूर्यके समान देदीप्यमान 
होता है ॥ ११६ ॥ हे महाराज! शापदग्ध राजा पाण्डुक पांच पुत्र इन्द्रक सहश पराक्रमी, 
न करते हैं ॥ ११७॥ हे तात ! नरेंद्र! आप उनको समुचित भाग देकर पुत्रगणके 
| ॥ सहित अमर व्यतीत कीजिये, तब आपको कुछ भी शङ्का नहीं रहेगी ॥ ११८ ॥ 
र इति श्रीभाषाभागवते उपनामशुकसागरे शाल्ग्रामवेश्यकृतें विदुरधृतराष्टर 
संवादे विदुरनीतिवर्णन नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
ये! हे तात ! धमार्थमें तुम कुशल हो ॥१॥ हे विदुर ! प्रज्ञापूवक शास्रानसार | 
या उपदेश दीजिये, जिसमें युधिष्टिका हितसाधन और कोरवगणका कल्याणकारी 
| जो कर्म मानते हो, वह कहो ! ॥२॥पापकी शंका रखनेवाला अपने पून अपराधको देखकर मेरा 
| आत्मा व्याकुल होता है; 


| जाति धर्मोके ऐश्वर्यकी प्राप्ति नहीं चाहता और उत्तम-अंधमका विवेक रखनेवाला है, वह | 
& जन आश्रित लोगोंको यथा योग्य भाग देकर तब आप परिमित भोजन करते हैं, अमित कर्म 
६ 
| ५ वनमें जन्म लेकर आपहीके अनुग्रहसे पालन और शिक्षित किये गये, आपही की आज्ञा प्रति 
धृतराष्ट्र बोले कि, हे विदुर ! जो जन जाग्रत होकर दु'खकी अभिसे जलते हैं, उनको क्या 
उसे इसलिये में तुमसे पूछता हूँ, कि, हे सर्वज्ञ! उस वृत्तान्तको ठीक 


ठीक मुझसे कहो ! जो कुछ युधिष्ठिका मनोरथ है॥२॥ विदुर बोले कि, हे राजन्‌ ! जो सब || 
नरससा्त्याछलयाछल्जा्ळठाछ्ळरएण्यल्याल्कासातततताार्क्राच्क्ल्य्क्कळड 


१ १ © ) क्ष शुकसागर कै र 0270) मर I) 02 6५2८2) 5 65229) Eo “छि 
कर्म असत्य दोषसे दूषित है और कार्य साधनमें असदुपाय है और अवलम्बन करना पड़, ॥ 


ला भ है ॥ ४ ॥ विना प्रयोजनके कोई कर्म न करना, पहले | 
। उसका स्मरण करना भी उचित नहीं है ॥ ४ ॥ विना 


स्त्र््जछ्न्ल्ख 


| निश्चय करले पीछे उस कामका अनुष्ठान करना चाहिये, अधीरतासे कोई कम न सि कने 
) हे भरतवंशी ! मिथ्या कपट दूसरे और नीच उपायोंसे युक्त दुःख रूपवाले नेसे सि र | 
उनमें मनको लगाना नहीं चाहिये ॥ ६ ॥ जो योगसे स्थापित, उपाय करनेस कम सिद्ध | 


| 


0 


र 
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| हो उनमें इदिाच अपने मनमें दुःख न माने कि, यह कर्म मुझसे न हुआ॥ ७॥ जिस 

कामको जो सहायता चाहिये उसका पहलेसे' प्रबन्ध बांधे, क कह 
चाहिये ॥ ८ ॥ कर्मका परिणाम और प्रयोजन, अपने कामका उद्योग और उनकी सा 

| पहले देख लेना, आरम्भ किया हुआ काम इस वस्तुसे सम्पूर्ण होगा, या नहीं ये सब बा 
विचार कर करना ॥९॥ जो नरेश अपने दुर्गका प्रबंध, सेनाका बल, स्थान, वृद्धि) क्षय, कोष ॥ र 
और दण्डका प्रमाण नहीं जानता, वह राजा किसी प्रकारका लाभ नहीं उठा सकता ॥१०॥ ॥ 


ROSS 


जो राजा इन कहे हुए ग्रमाणोंको देखता है या करता है और अर्थ, धर्मे ज्ञानसे युक्त है वह | 
| राजा राज्यको प्राप्त होता है ॥ ११ ॥ राज्याधिकार पाकर जो राजा अनम्नता रखता है 

ग उस राजाकी लक्ष्मी शीघ्र ही नष्ट हो जाती है, अविनय सदा लक्ष्मीका नाश करता है, जिस 

प्रकारसे वृद्धावस्था रमणियोंके रूपको विनष्ट करती हे ॥१२॥ जैसे मत्स्य आगे गलको लगा 

हुआ मांस देख भक्षण करनेको दोडती हे, परंतु वह यह नहीं जानती कि इस भक्ष्यमें लोहेका | 

कांटा है और अपने ही कण्ठको छेदकर प्राणोंका कलेवा हो जायगा ॥ १३ ॥ जो-जो 

| पदार्थ भक्षण करनेके योग्य हैं और जिसको भक्षण करके पचाने की शक्ति हे, जीर्ण । 

9 होकर वही हितकारी है और वही बलको और पुरुषार्थकों बढ़ाता है॥ १४ ॥ जो |[ 

| वक्षके कच्चे फलोंको तोड़कर खाता है, वह उन फलोके रसको नहीं पाता और उसका £ 

बीज भी आगेको नष्ट हो जाता है ॥१५॥ और जो समय पर भूखे हुए पक्के फलको खाता है 

वह उसके रसको पाता है और उसके बीजसे भी पुनवीर फलको प्राप्त करता हे ॥१६॥ हे ॥ ॥ 

महाराज ! जैसे अमर पुष्पकी रक्षा करके उस रसको ग्रहण करता है, उसी प्रकार विना हिंसा | 

) | किये मनुष्य, मनुष्यगणसे अर्थग्रहण करे ॥१७॥ जैसे माली पुष्पवाटिकामें वृक्षसे फूल-फल ॥ 

स और मूलको स्थिर रखता है; जैसे अमर पुष्पकी सुगधमात्र लेकर पुष्पको यथावत्‌ |; 

ऐस 

त्य 

॥ 


~ गौ 9) 
है॥ १८ ॥ इस कामको करनेसे क्या शुभ-अशुभ होगा और इसको न करनेसे क्या 
होगा ऐसा विचार कर मनुष्यको कार्यका आरम्भ करना चाहिये, विना विचारे नहीं करे॥ १९॥ | 


बलवानोंके साथमें वैर करना योग्य नहीं है, क्यों के ) 
है ॥२०॥ जिसकी प्रसन्नता भी निष्फल है र क्योकि उनके साथ बल दिखाना निरर्थक | 


'॥ जिसकी प्रस र कोध भी निष्फल है । उस स्वामीको नहीं ? 
चाहते, जसे स्रिया नपुंसक पुरुषको नहीं चाहतीं ॥२१॥ ज्ञानी 
जिनका उपाय छोटा और फल बड़ा है, शीघ्र आरंभ करते हैंऐसे कार्योमिं विभ नहीं करते ॥२२॥ ; 
जो जन सरल स्वभाव होकर प्रीति भरे नेत्रोंसे सबको देखते हैं, बन कर लें | 
| तो भी प्रजागण उनपर प्रीति रखतेहैं॥२३॥ जैसे सुपुषिपित इअ हीं वैसे 


र पत हुआ भी कोई वृक्ष फलता नहीं वैसे 
। र कोई ल बोठनेमें रूचिर होकर भी फल नहीं देता है। और कोई भी वृक्ष जैसे फलता || 

| ७ पर उसके ऊपर चढ़ना मुश्किल होता है, ऐसे ही कोई जन सेवाका फल देता है पर उसके | 
अ जाना मुरिकल है और कोई वृक्ष जसे पक्व फलवाला नहीं होता हुआभी पके फलवाला सा |; 
NUMA 


| ही है, किन्तु कभी फलास्वाद नहीं कराता हे ॥२४॥ जो राजा नेत्र, मन, वचन, दान, इन 


[ | प्राणी ऐसे डरते हैं, जैसे अहेरियेसे मृग, 


॥| अंशित करता है, जेसे पवन बादलको तितर-बितर कर देता है ॥२७॥ आदिसे सत्पुरुषोंके 


| अथवा बहुभाषी हों, उसमें से सारांशको ले लेना चाहिये, जेसे पत्थरमेंसे सुवर्णको ले 
लेते हैं ॥ ३२॥ माता, पिता, गुरु, पण्डित, इत्यादिके भाषणमेंसे चतुरोंको उचित है, कि उस- 
मेंसे उत्तम-उत्तम बातोंको छांट-छांट सञ्चय कर लें; जेसे रत्नपारखी अच्छे-अच्छे रत्नोंका संग्रह 
करता है ॥३३॥ पशु सूंघनेसे जान सकता है, ब्राह्मणको वेदोंसे दीखता है, राजाको सेवकोंके 
नेत्रोंसे दीखता है और प्रजागणको अपने-अपने नेत्रोंसे दीखता है ॥ ३४ ॥ हे राजन्‌! जो गौ 
सुखसे दूध नहीं देती वह बहुत केश पाती है और जिसके दुहनेमें कुछ उपाय करना नहीं पड़ता 
वह किसी प्रकारका कृष्ट नहीं पाती ॥ ३५॥ जो वस्तु विना ही तपाये चाहे जैसी झुका लो, तो 
फिर उस काष्टको कोई अग्निमें डालकर नहीं तपाता वह आप ही झुक जाता है, इस प्रकार 
जो मनुष्य विना ही दण्ड दिये कार्य पूरा कर दे उसको दण्ड देनेकी क्या आवश्यकता है ! 

इसलिये आपको पाण्डवोंसे झुकना चाहिये, क्योंकि वे महाबलवान्‌ हैं ॥ २६ ॥ पण्डित | 
| लोग इसी उपमासे बळ्वानके समीप नम्र होते हैं जो बलवानसे नम्र हैं, वे बलाधिष्ठाता इन्द्रको | | 
| प्रणाम करते हैं ॥३७॥ पशुओंको मेदका बल, राजाको मन्त्रीका बल, ब्राह्मणको वेदका बल || 
॥ और ख्रीको पतिका बल है॥ ३८॥ सत्यसे धर्म रहता है, अभ्याससे विद्या रहती है, उबटन | 
ट | करनेसे रूप रहता है ओर धर्मकी रक्षा करनेसे कुलका आचरण रहता है ॥ २९ ॥ धान्यका 

|| तोलनेसे रक्षण होता है, घोड़ेका फिरानेसे रक्षण होता हे, गायोंका निरन्तर देखनेसे रक्षण | 
होता हे और ख्रीका रक्षण गाढे वस्न पहननेसे होता हे ॥ ४० ॥ जिस मनुष्यका बड़े कुलमें 
| जन्म हे परन्तु आचरणहीन है, तो उसको बड़ा नहीं समझना चाहिये ॥४१॥ जो पुरुष दूसरे 
, के धन, रूप, पुरुषार्थ, कुल, सुख, सम्पत्ति और सत्कारको देखकर ईर्ष्या करते हैं उनको | 
| अनन्तबाधा लगी रहती हे ॥ ४२॥ और जो मनुष्य विना काम करनेके कामसे भी डरता हे, 


> 
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करनेका काम करनेसे भी डरता हे और पहले लोगांकी सम्मतिके समाचार सुनकर भी डरता है, 

ऐसे पुरुषोंको जो काम करना हो तो सावधानीसे ला चाहिये ॥ ४२ ॥ अयोग्य कर्मका 

अनुष्ठान, योग्य कर्मका त्याग, मन्त्रमें भेद इन तीनोसे इष्टसिद्धिके पूव भययुक्त हो और जिस | 
| लोभादिसे उन्मत्त हो उसको पान नहीं करे ॥ ४४ ॥ विद्यामद, धनमद, तीसरा कुलके (६ 
म ््त्ञाहहत्याछळज्घ्क्ऊए्कयघ्ळल्ळजाच्याघ्ळ्य्ळ्ळळ्ड 
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सहायका मद, ये तीनों मद मूखोंको बहुत चढ़ते हैं, इनका त्याग करना ही सत्पुरुषोंका बाह्ये- 
३ न्द्रिय दम हे, परन्तु यही सजन पुरुषोंको मिले तो उनमें और नश्रतापन आ जाता हे॥ ४५॥ 
9| किसी मनुष्यने अपना कार्य सिद्ध करनेके लिये दुर्जनका बहुत सम्मान किया, तो वह इतनी 
| बातमें क ने लगा, कि हम सजन हैं, परन्तु दूसरे लोग उसको दुर्जन | 
बातमें अपने आपको सजन समझने लगा, डग i 
१ ही समझते हैं, यह बात उनके ध्यानमें नहीं आती ॥४६॥ आत्मज्ञानीकी साधु पुरुष विना गति 
नहीं होती और साधुकी भी साधु विना गति नहीं होती, असाधुको भी साधु ही गति देते हैं, 
परन्तु साधुको असाधुकी आवश्यकता नहीं होती ॥४७॥ अच्छे वस्न शरीरमें पहनने वालेने सभा ' ॒ 
जीती; जिसके घर गायका दूध और मीठे भोजन हैं, उसने स्वादिष्ट भोज्यकी आशा जीती, ॥ 
वाहनपर बैठकर चलनेवालेने मार्ग जीता और जिसका स्वभाव अच्छा है उसने सर्वस्वको £ 
जीता; इसलिये पुरुषोंको अपना स्वभाव अच्छा रखना चाहिये ॥ ४८॥ पुरुषमें केवल एक | 
| न | शील ही प्रधान है, इस लोकमें जिसका शील नष्ट हो गया उसका प्रयोजन, धन, बन्धु और £ 
* 3| जीवन सब ही नष्ट हुआ समझो॥ ४९॥ हे भरतम्‌ ! धनवालोका श्रेष्ठ भोजन मांस है और 
| मध्यम भोजन गोरस है, और दरिट्रियोंके भोजनमें तेल प्रधान है॥ ५० ॥ और दरिद्री सदा 
| मीठा अन्न भोजन करते हैं, क्योंकि क्षुधा अनेक प्रकारके स्वाद उत्पन्न करती है, वह धनवानोंको | 
अति ढुलेभ है ॥ ५१ ॥ हे भूपाल ! इस संसारमें बहुधा धनवानोंकी भोजनशक्ति विद्यमान 
नहीं है दरिद्री लोग लक्कड़ भी खा जाये तो पचा सकते हैं ॥ «२ ॥ अधम पुरुषोंकों जीविका- 
|| | का भय है, मध्यमजनोंको मृत्युका भय है और उत्तम मनुष्योंको अपमानका अत्यन्त भय है 
5 ॥९२॥ऐरवर्यका मद मदपानसे भी अधिक निन्दनीय हे, क्योंकि विना पतन हुए यह मद दूर नहीं । 
हो सकता ॥५४॥ यह लोक उन विषयोंमें वतमान वशमे न होनेवाली इन्द्रियोंसे तपाया जाता 
& है ऐसे सूर्यादिक अहोंसे आक्रान्त होकर नक्षत्र तपाया जाता है॥««॥ जिस मनुष्यके शरीरसे / 
उत्पन्न हुए पांच विषय हैं, शब्द विषय--(मधुरवचन बोलनेसे मनको हरता है वह वस्तु १), 
स्पर्श (अद्नस्पर्श होनेसे आनन्द देता हे, वह वस्तु २), रूप (सुन्दर शोभा देखकर भूल जाता है 
वह वस्तु ३), रस (जिह्वाको स्वादिष्ट लगे, वह वस्तु ४), गन्ध (सुगन्ध देकर चित्तको प्रसन्न करे, 
` १ ४ वस्तु ९) यह पांच विषय हैं, जो इनके वशीभूत हो गया उसकी आपत्तियां दिन-दिन 
| बढ़ती जाती हैं, जेसे शुक्कपक्षके चन्द्रमाकी कला ॥ ९६॥ जो पुरुष मनको तो न जीते, और 
| | इन्द्ियोंके जीतनेका मनोरथ करता है, उसको इन्द्रियां ही काम, क्रोध, श्ञओंके वशमें 
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डाल देती हैं ॥ ५७॥ इसलिए मनुष्यको उचित है कि प्रथम मनको ही शत्र समझकर जीते 
तदनन्तर मन्त्री और शङ्को जीते तब उस प्राणीके सब मनोरथ र्द हो जाते हे ॥ ९८ ॥ 
जो पुरुष इन्द्रियोंको मन समेत वशमें करनेवाला है, अपराधियोंको दण्ड देनेवाला है और 
विचार-विचार कर सब कर्म करता है, उस धीर पुरुषको लक्ष्मी आप ही आकर सेवन करती है 
] |" 3॥ हे महाराज ! पुरुषका शरीर रथ है, इसका सारथी मन हे, इन्द्रियगण घोड़े हैं, वह 
| वावधान और चतुर पुरुष इन अश्वरूप इन्द्रियोंको वशमें रखता हे. वह अपनी इच्छानुसार 
ठिकानेपर पहुँचता है, जेसे कोई प्रत्यक्ष रथ पर बैठकर आनन्द भोगता है, ऐसे ही इसकी 
आत्मा भी आनन्द भोगती है॥ ६० ॥ यह निग्रहरहित इन्द्रिया गिरानेको भी समर्थ हैं, जेसे 
अशिक्षित और बेवश घोडे कुमार्गमें सारथीको खेच ले जाते हैं और उंचे-नीचि स्थानमै रथ 
८) उलट जाता है॥६१॥ जो पुरुष अजितेन्द्रियोंके द्वारा अर्थके हेतु अनर्थको देखते हैं और अन्या- | 
यय डी 


र्क ६७ श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध ३ अ० १ & ( ११३ ) 
॥ | यसे अर्थको देखते ह बड़े भारी दुःखको सुख मानते हैं और सुखको दुःख जानते हैं, 
॥ अज्ञानियोंकी रीति है ॥ ६२॥ जो जन धर्मार्थको छोड़कर इंद्रियोंके वशमें रहकर उनका | 
| अगामी हो रहता है, 4 वैभव, प्राण, धन स्रीसे रहित होता है ॥ ६३ ॥ जो मनुष्य | 
अर्थोका स्वामी बने और इंड्रियोंका स्वामी न बने, वह इंद्रियोके अस्वामीपनसे ऐश्वर्यसे ह 
॥ अष्ट हो जाता हे । वशीभूत मन, बुद्धि, इंद्रियोंके शुद्ध बुद्धिसे साक्षात चैतन्य रूप जिस | ॥ 
॥| आत्माको चाहे, क्योंकि आत्माका मित्र आत्मा ही है और आत्माका हा आत्मा है॥६४॥ # 
आत्माक द्वारा आत्मा ( बुद्धि को जीत लिया, उस जीवात्माका मित्र जीवात्मा ( बुद्धि ) 
है, क्योंकि निश्चय वही मित्र और वही शड है ॥ ६५ ॥ हे राजन्‌ ! जेसे सूक्ष्म छिट्रवाले 
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जा द्वारा अबद्वोरु मछलियां नहीं पकड़ी जातीं, इसी प्रकार वह काम, क्रोध, ज्ञानको नष्ट / 
करते हैं॥ ६६ ॥ और जो मनुष्य इस संसारमें धर्मार्थको विचार कर जब साधनोंको करता | 
है, वही साधन निरंतर सुख भोगता है॥ ६७॥ और जो मनुष्य पांच अन्तर शउओँको, & 
जो कि मनरूप है, उनको विना जीते, बाहरके शत्वओंके जीतनेकी इच्छा करता है; शत्र 
त लोग उसका तिरस्कार करते हैं और उसको काम, कोधादिक श भ्रष्ट कर देते हैं ॥ ६८॥ | 
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महात्मा राजाओंके (रावणादि) ईद्रियोंके अनीशत्वसे और ऐश्वर्य विलासोंके कारण निजकर्म 
( सीताहरणादि ) से ऐश्वर्यसहित प्राण गँवाया ॥ ६९ ॥ पापियोंका त्याग न करनेसे और 
उनके साथ्‌ मित्रता करनेसे, पुण्यवान पुरुषोंको भी पापियोंकी संगतिसे उनका आधा पाप 
लगता है, जैसे सूखा काष्ठ गीलेसे मिलकर उसको भी जला देता हे। इसलिये पापी पुरु- 
& षोंकी संगति कभी भी न करे ॥ ७० ॥ जो मनुष्य पांच-पांच प्रयोजन रखनेवाली ङुमार्ग- 
गामी, पक्षशज्ठ ( इंद्रियों ) को वशमें नहीं करता है, उसको आपत्ति अस लेती हे ॥ ७१ ॥ 
दुष्ट पुरुषके समीप यह आठ गुण नहीं रहते-दूसरेको सुखी देखकर सन्तोष करना १, सरः | 
लपन २, शौच ३, सन्तोष ४, प्रिय वचन कहना ५, इंद्रियोंका दमन ६, सत्यभाषण ७, k 
शांति ८॥ ७२ ॥ हे भरतवंशी ! ब्रह्मज्ञान १, शांति २, दवंद्रसहन ३, शीलता ४, नित्यध- 6 
मंता ५, असम्बन्ध ६, प्रखापसे रक्षितवाणी ७ और दान ८ । ये आठ गुण नीचोंमें नहीं || 
होते॥ ७३ ॥ जो दुष्ट मनुष्य हैं वे कटु वाक्य और निन्दा करके महात्मा पुरुषोंको पीड़ा १ 
देते हैं, वे ही आपको ग्रहण करते हैं और क्षमावान्‌ पापसे छूटते हैं ॥७४॥ हिंसा असाः | 
ओंका बल है, दण्ड-विधान राजाओंका बल है, शुश्रूषा ख्लियोंका बल है, क्षमा और धर्म | 
गुणवानोंका बल है ॥ ७« ॥ हे राजन्‌! वाक्संयम (वचन न जादा. अत्यन्त कठिन | 
है जो कि, अर्थसे युक्त और बिचित्र हो ऐसे वचन बहुत कम कहे जाते हैं, कि वाक्य सारांश | 
बहुत बोलना सबके ही लिये अच्छा नहीं होता ॥ ७६ ॥ बोलनेमें अच्छे शब्द आनेसे | 
अत्यन्त हितकारी होते हैं और वही दुष्ट वचन अनर्थोको करते हैं ॥ ७७॥ बाणोंसे छेदन 
किया हुआ शरीर और कुल्हाड़ेसे काटा हुआ वन दोबारा उत्पन्न हो जाता है, परन्तु दुर्वा- $ ८ 
क्य-रूप सायकका जो घाव लगता है, वह किसी प्रकारस नहीं भर सकता ॥७८॥ बाणा- | 
दिक शस्र शरीरसे बाहर निकल सकता है, परन्तु वचनरूप भाला हूदयमेंसे किसी प्रकार + 
निकल नहीं सकता ॥ ७९ ॥ वाक्यरूप वाण हदयमें लगनेसे मनुष्यको रातदिन चेन नहीं | 
£ पडता, इस लिये जो सजन पुरुष हैं, वे वचनरूप वाणसे किसीका ममस्थल छेदन नहीं करते | 
॥ ८० ॥ देवता लोग जिस पुरुषका पराभव करते हे, उसकी बुद्धि मलिन हो जाती है, वह || 
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( ११४ ) ४ शुकसागर कैः ; 


॥ ८१ ॥ और वह पुरुष दुष्कर्महीका अनुसरण करता है, मृत्यु निकट 
हक वा न दुनींति भी नीतिवत्‌ प्रतीत होती है ॥८२॥ हे महाराज ! पाण्डव 
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के जोंकी केसी कळुषित बुद्धि हो गयी है और ऐसी अनीति 

पिन है कि बा कि प्रकार 3) अलग ही नहीं होती ॥८३॥ हे धृतराष्ट्र ! आप [ 
अपने पुत्रोके समान युविष्टिको समझो, क्योंकि जो अपने लक्षणोंसे युक्त, ज़िलोकीका राजा 

होकर वह युधिष्ठिर आपका शिष्य बनता है ॥ ८४ ॥ वह सर्वधमांथ तत्त्वका जाननेवाला ॥ 
पराक्रम और बुद्धिसे युक्त, तुम्हारे सब पुत्रोंकी उल्लंघन कर राज्यांश पाने योग्य है ॥८०॥ 

हे महाराज! जो यह युधिष्टिर श्रेष्ठ धर्मध्वजाधारी है, वह दयाछुता, अकूरता और आपकेसे | 

अत्यन्त क्लेशोंको सहता है॥ ८९ ॥ 5 MF 
इति श्रीभाषाभागवते तृतीयस्कन्धे शालग्रामवेश्यकृते बिदुरनीतिवणनं नाम 
द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ | 


॥| धृतराष्ट्र बोले कि, हे बिदुर ! तुमने जो कहा वह सब आश्चर्यमय बोध होता है, अतः और 
भी धमां्थयुक्त वचन कहो । तुम्हारे विचित्र वचनोंके सुननेसे मेरी तृप्ति नहीं हुई ॥ १ ॥ 
विदुरजी बोले कि, हे महाराज ! सब तीर्थोमें स्लान और सब प्राणियोंमें सरलरीतिसे प्रीति- 
पूर्वक व्यवहार, यह दोनों तुल्य हों अथवा सरलता विशेष हो; प्रत्येक प्राणीमात्रसे प्रीति 

रखनी तीर्थ स्रानसे भी अधिक पुण्य है ॥ २ ॥ हे प्रभो ! आप पांडव गणसे सरल व्यवहार 

| करके इस लोकमें सरलकीतिको पाकर परलोकमे परमानन्द पाओगे ॥ ३ ॥ हे पुरुषोत्तम ! 
पृथ्वीपर जब तक मजुष्यकी कीतिपताका फहराती रहती है, तबतक वह स्वर्गलोकमें पूजित 
होता है॥ ४॥ अब हम एक पुरातन इतिहास कहते हैं, जिसमें केशिनी नामक कन्या और | 
बिरोचनका संवाद सुधन्वाके साथ हे ॥ « ॥ हे राजन्‌ ! अतीवोत्तम रूप पाकर केशिनी 
कन्या श्रेष्ठपतिकी कामनाके लिये स्वयंवरभे उपस्थित हुई ॥ ६॥ तब विरोचन दैत्य आया | 
और स्रीकी इच्छा करनेवाले देत्येन्द्रको देखकर केशिनीने कहा ॥ ७॥ केशिनी बोली 
कि, हे विरोचन ! पहादके पुत्र ! मैं तुमसे यह पूछती हूँ कि ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं वा दैत्य ! फिर | 
किस लिये सुधन्बा पर्यङ्कारोइण नहीं कर सकता ! इसका क्या कारण है ! जो तुम मान्य- ॥ 
| वर बनकर राज्यासनपर बेठते हो, ब्राह्मण क्यों नहीं बैठते ! और जो देत्य ही बड़े हैं तो 

| सब ससार त्राह्मणोंकी पूजा क्यों करता हे ! ॥ ८॥ विरोचन बोला कि, हे चन्द्रानने ! हम 
प्रजापतिके पत्र हैं और सब सृष्टिमे श्रेष्ठ और बड़े साधु हैं। निश्चय कर लो कि, यह लोक 


सब तुम्हारे हैं, हमारे सम्मुख देव और ब्राह्मण क्या वस्तु हैं !॥ ९ ॥ केशिनी बोली कि, 

| र विरोचन ! तुम दोनों इस स्थानपर इस समय उपस्थित हो, मैं यहां ही तुम्हारी परीक्षा 

| करती हूँ । सुधन्वा ग्रातःकाळ यहां आयेगा, उस समय तुम भी यहां आना, इकट्ठे तुम | 
| रोनोंको यहां देखू ॥ १० ॥ विरोचने कहा कि, हे कल्याणी ! ऐसा ही होगा जैस तुम कहती 
| हणा मातःकार सुधन्वाको यहां पाऊँ॥ ११ ॥ बिदुरजी बोले कि, जेसे तैसे रात्रि 
। का हा उदय होने पर सुधन्वा ब्राह्मण अंगिराका पुत्र और विरोचन केशि- 
१ । न्या नाश चा. ह त ह उस सावधान ब्राह्मणको 

Er ' ताद्याथ दिया आर यथाशक्ति पूजन किया और सुधन्वाको | 

| सुवणमय आसनपर न बेठाया । हअ अ जिरोचनको अपनी अष्ठता प्रसिद्ध करनी थी, | 


RHEIN ह्ठ 


4 प्र्‌ तर ८८ 


| ६७ श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध २ अ० १ ईह ( ११५ ) 
ह NNR NF NT TYEE [Se 
| इसलिये सुधन्वासे बोला, कि ब्राह्मण | यह दर्भका आसन छोड़कर मेरे सुवर्णमय आसनपर 
) बैठ। | २॥ यह सुन उसका अभिप्राय समझकर सुधन्वा बोला कि, हे प्रहादके पुत्र विरोचन ! 
| जो मैं तेरे सुनहरी श्रेष्ठ आसनको स्पर्श करूं तो तेरे सद्ध एकता पानेवाला मैं चला जाउँ, 
परंतु तेरे संग एक आसनपर नहीं बगा ॥१४॥ यह सुन विरोचन कोधातुर होकर बोला कि, 
अरे सुधन्वा ! तू सत्य कहता है, तेरी हमारी समता नहीं तू काष्ठपीठ कूर्च वा कुशासनके | 
योग्य है; तू मेरे संग एक आसन पर बैठने योग्य नहीं है ॥१५॥ सुधन्वा बोला कि, पिता ॥ 
पुत्र दोनों साथ बेठो, दो क्षत्रिय और दो ब्राह्मण भी साथ बेठो, दो वृद्ध वा दो बैश्य, अथवा 
॥| दो शूर एक आसनपर बैठो, परंतु विपरीत वर्णके दो मनुष्य एक आसनपर नहीं बैठ सकते 
॥9६॥ तेरा पिता प्रह्वाद नीचे बैठकर मुझको सुवर्णके आसन पर बिठाकर मेरे सम्मुख खड़ा 
होकर मेरी जा करता है, यह तू देखता है या नहीं ? ॥ १७ ॥ विरोचन बोला कि, हे 
| | सुधन्वा ! असुरांक पास जो सुवण, गो, घोडे हैं, बह सब धन हमारा है, मैं प्रण करके 
८| कहता ६, परंतु प्रश्न उससे पूछे जो जानता हो ॥ १८ ॥ सुधन्वा बोला कि, हे विरोचन ! | 
॥| सुवण और घोड़ा, गाय, तेरा धन हो परन्तु हम प्राणोंका प्रण करके उनसे बूझे जो इस 
| बातको जानता हो ॥ १९ ॥ बिरोचन बोला कि, हम तुम दोनों प्राणोंका प्रण करके और 
|| किसको ढूँढें और किसके पास चलें, परन्तु मैं किसी समय भी देवता और मनुष्योंकी 
५ उपासना नहीं करूंगा ॥ २० ॥ सुधन्वा बोला कि, प्राणोंका प्रण करके हम और किसको 
दूंढते फिरें, तेरे पिताके ही पास चलते हैं, क्योंकि वे सत्यशील हैं, तेरे लिये कभी झूंठ नहीं 
बोलेंगे ॥ २१ ॥ विदुरजी बोले कि, इस प्रकार प्राणोंका प्रण करके क्रोधसहित्‌ दोनों जन 
प्रहादजीके पास गये ॥ २२ ॥ प्रह्मद बोले कि यह दोनों बह दीखते हैं, जिन्होंने वेरभावसे ॥ 
सदाचरण नहीं किया और सर्पके सदृश कोधमें भरे एक मार्गसे यहां आये॥२३॥ 
॥| इस प्रकार क्यों दोनों साथ-साथ फिरते हो? पहले साथ-साथ नहीं चलते थे । हे विरोचन ! 
में यह बात पूछता हूँ, क्या सुधन्वाके साथ तेरी मित्रता है? ॥ २४॥ विरोचन बोला कि, ॥ 
| हे पिता ! सुधन्वाके साथ मेरी मित्रता नहीं है, हम दोनों प्राणोंका प्रण करके यह सिद्धान्त 
आपसे पूछनेके लिये आये हैं, तुम सत्यवादी और न्यायकत्ता हो, इसमें किसीका पक्षपात न 
करना, सत्य-सत्य जो हो बही कह देना । प्रश्नका झूंठा उत्तर मत देना, यह कह उसने सब 
| वृत्तान्त आद्योपान्त सुना दिया ॥ २५ ॥ प्रह्मद बोले कि, हे विरोचन ! सुधन्वाके लिये जल, 
मधुपर्क, पुष्टा और श्रेतवर्णवाली गौ को भी लाओ, हे ब्राह्मण ! तुम पूजने योग्य हो ॥२६॥ 
सुधन्वा बोला कि, हे, महादजी ! जल और मधुपर्क के प्रश्नके निर्णयमें वजित हैं, तुम मेरे 
| प्रश्नका ठीक-ठीक उत्तर कहो ॥ २७॥ ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, या देत्य श्रेष्ठ हैं, आप इस प्रश्नका 
यथार्थ उत्तर दीजिये ! ॥ २८॥ प्रडादजी बोले कि, हे अह्मन्‌ ! हमारे एक ही पुत्र है और 
तुम यहां साक्षात्‌ स्थित हो; हम किस प्रकारसे इस विवादका सिद्धान्त कर सकते हैं! सुधन्वा 
| बोला कि, तुम गौको अथवा और जो दूसरा प्रिय धन हो उसको सुपुत्रके लिये दे दो परंतु 
हे बुद्धिमान ! तुमको दोनों विवादियोंका प्रश्नोत्तर निरपेक्ष होकर सत्य-सत्य कह देना चाहिये 
| ॥२९॥ प्रह्वाद बोले कि, हे सुंधन्वा ! मैं यह पूछता हूँ कि, जो सत्य और असत्यको जान 
) ले और फिर उस सत्यको वा झूठको ठीक न कहे अथवा प्रश्नोंका विपरीत निर्णय करे; वह 


Ss 


््न्ऊचछ्न्न्ऊ 


प्राणी किस-किस कष्टको भोगता है ! ॥ ३०॥ सुधन्वा बोला कि, सौत रखनेवाली स्रीको 
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(नोद दुःख होता है, व झूंठी साक्षी भरता है, अथवा जुआ खेलनेमें जो हारता है, उसको जो | न 

5 दुःख होता हे॥ ३१ ॥ जो मनुष्य नगरमें घिर जाता है, क्षुधातुर होता हे और शवृः >. 
ओंको अञ्न लिये देखता है, उस समय जो दुःख उसको होता हे ॥३२॥ जो पुरुष छोटे पशुके ॥ 

। लिये झूठी साक्षी भरता है, वह पांच पूर्वजोंकों स्वगंसे गिराता हे । और जो गौके लिये झूठी 
शपथ खाता है, वह दश अपने पित्रोंको स्वर्गसे गिराता है । जो धोड़ेके लिये झूठी साक्षी 
भरता है वह सो पूर्वजोंको और जो मनुष्योंके लिये झूठ बोलता है वह सहस पूर्वजोंकों नरकमें ॥ 
डालता है ॥ २३॥ और सुवर्णके लिये जो मनुष्य झूठ बोलता है वह पिछले-अगले सब 
पुरुषोंको नरकमें ले जाता है और प्रथ्वीके लिये असत्य बोलनेसे कुल समेत सर्वस्वका नाश 
॥ कराता है) इसलिये भूमि ( भूमिरूपी केशिनी ) के लिये असत्य बोलनेके समान जगतमें ॥ 
दूसरा पाप नहीं ॥ २४ ॥ महादजी बोले कि, हे विरोचन ! निश्चय अंगिरा झुझसे श्रेष्ठ हैं 
और सुधन्वा तुझसे उत्तम है, इसकी माता तेरी मातासे पवित्र है, इसलिये उसने तुझको 
जीता ॥ २५ ॥ हे विरोचन ! यह सुधन्वा तेरे प्राणोंका स्वामी है । हे सुधन्वा ! मैं फिर तुझको | 
| दिये हुए पुत्र विरोचनको तुमसे ही मांगता हूँ ॥ ३६ ॥ सुधन्वा बोला कि, हे प्रह्वादजी ! 

(| जिस कारण तुमने धर्मको अङ्गीकार किया और अपनी इच्छासे झूठ नहीं बोला, इसलिये 
तुम्हारे दुर्लभ पुत्रको मैं तुमको देता हूं ॥ ३७॥ मेरा दिया हुआ तुम्हारा यह पुत्र विरोचन ॥ 
सदा सुखी रहे और केशिनी सुसुखी इसकी खरी हो, परन्तु मेरे सम्मुख यह उस मनोरमाके 
चरण घोवे ॥ २८ ॥ बिदुरजी बोले कि, हे राजेन्द्र ! उनके समान भूमिके लिये झूठ कहने 
योग्य तुम नहीं हो, इसलिये वसुधाके निमित्त असत्य बोलकर पुत्र प्रधान सहित विनाश 

| मत करो ॥ २९ ॥ देव हाथमे दण्ड लेकर पशुपाल बन मनुष्योंकी रक्षा नहीं करता परन्तु देव 
जिसकी रक्षा करना चाहता हे, उसको अपनी बुद्विसे विभाग देता है, वही देवकी कृपा 

| जाननी चाहिये ॥ ४० ॥ पुरुष जिस प्रकारसे कल्याणमें मन लगाता है, उस प्रकारसे 
इसकी सब मनःकामना सिद्ध होती हैं, इसमें किश्चिन्मात्र भी संशय नहीं ॥ ४१ ॥ छलसे 

| वर्तमान मायावीको वेद पापसे नहीं तारते, जिसका अहण कुलमें जन्म और जिसके मुखमै | 

| सकाल वेद हो, पर यदि अन्तःकरणमें कपट हो तो ऐसे पुरुषकी रक्षा दैव भी नहीं करता, 
जसं जातपक्ष पक्षी अण्डको त्याग देते हैं, उसी प्रकार वेद भी अन्त समयपर ऐसे प्राणीका 
साथ १, विनाकारण क्रोध २, बहुत जनोंसे वेर ३, ख्रीपुरुषका वियोग ४, जातिमें भेद 

न आलना ९) राजास रेष ६, स्री पुरुषमें वेर ७, खोटे मार्गमे चलना ८, ये त्यागने योग्य ॥ 


हैं॥ ४३ ॥ हस्तरेखाका परीक्षक ( सामुद्रिक शास्रको जाननेवाला, पंडित तोलमें 
" डित ) १, तोलमें कम 
8| तोलनेवाला वा झूठ बोलनेवाला व्यापारी २, १ | 


| २, जुआरी अथवा पाशा डालनेवाला, शकु- | 
नादिक कहकर दूसरेको ठगनेवाला ३, धूर्त वैद्य ४) इन चार जनोंको केवल धनका ही लोभ 2 
होता ह, इसलिये ये साक्षीके योग्य नही हे । ऐसे ही पांचवें शउकी, छठे मित्रकी साक्षी नहीं | 
oo न विश्वास ती ९) मित्रका इसलिये निषेध किया हे कि वह | 

त । तो लोग उसे झुंड समझेंगे ६, से 
क्या निकाल बैठे ७, इन सातोको साक्षीके लिये हि ps 
उत्कृष्ठताके लिये अग्निहोत्र १, मौन-साधन २, 


| त्याग कर देते हैं, फिर उस पुरुषकी रक्षा देव भी नहीं करता ॥ ४२ ॥ मदिरा पीनेवालेका । 
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सुख देनेवाले हैं, परन्तु वे अविधिसे किये तो महाभयकारी हो जाते हैं ॥ ४५ ॥ आगका 
लगानेवाला १, विषका देनेवाला २, अपनी स्रीके जारकर्मसे उपार्जन किये हुए धनसे । 
| उद्र पति करनेवाला ३, सोमका बेचनेवाला ४, बाणादिक श्नोंका बनानेवाला ९, निन्दा | 
| करनेवाला ६, मित्रदरोही ७, परश्लीगामी ८, ॥ ४६॥ गर्भनाशक ५, गुरुपत्नीसे प्रसद्ध कर- 

नेवाला १०, मद्य पीनेवाला ब्राह्मण ११, विश्वासघाती १२, दुखीको दुःख देनेवाला १३, 
परलोकको झूठा बतानेवाला १४, वेदकी निन्दा करनेवाला १५, ॥ ४७॥ राज्यसत्ताके 
बलसे लोहेकी सलाका मारकर थेलेमें से अन्न निकाळनेवाला १६, नियत समयपर यज्ञोप- त ) 
| बीत न लेनेवाला १७, निर्बळ जीवोंका हिंसक, शरणागतको मारनेवाला १८, ये अठारह | 
झा आणी त्रहहत्या करनेवालेके समान हैं॥ ४८॥ तृणकी आगसे सुवर्ण, सञ्चरित्रसे भद्र, आच- । 
रणसे साधु, भय उपस्थित होनेपर शूरजन, अर्थसंकट ( दुभिक्षकालादिकमें ) धीर और | 
आपत्कालमें शत और मित्र देखा जाता है ॥ ४९ ॥ जरा सौंदर्यका, बलवती आशा पैर्यका, £ 
|| मृत्यु प्राणीका, क्रोध सम्पत्तिका, द्वेष धर्मचर्याका, नीचसेवा लक्ष्मीका, काम लनाका और 
| अभिमान, ज्ञान और ध्यानादिक सभीका नाश करता है ॥ «० ॥ मांगलिक, कर्माचरणोंसे | 
लक्ष्मी उत्पन्न होती है और बुद्धिकी तीक्ष्णतासे बढ़ती है और चतुरतासे दृढमूल होती हे और | 
| | इन्द्रियोंके संयमसे स्थिर होती है ॥ ५१ ॥ आठ गुण पुरुषको सदा प्रकाशमान करते हैं- 
॥ बुद्धिमानी १, कुलीनता २, इन्द्रियोंका जीतना ३, शास्रका अभ्यास ४, पराक्रम «, यथार्थ 
| परिमित भाषण ६, यथाशक्तिदान ७ और परोपकार करना ८॥ «५२॥ हे तात ! एक गुण 
` € हठ करके इन महानुभावशुणोंका आश्रय करता हे, अर्थात्‌ जिस पुरुषका राजाने सत्कार 
किया उसमें बलात्कारसे ये सब गुण प्रकाश करने लगते हैं, ( इससे हे राजन ! ये गुण 
॥| कर्णादिकमें दृष्टचर हैं, किंतु स्वाभाविक नहीं हैं) ॥ «३ ॥ हे महाराज ! नरलोकमें ये आठ | 
गुण स्वर्गमें ले जानेवाले हैं, यज्ञ १, दान, २, अध्ययन ३,तप६, ये चार सत्पुरुषोसे सम्बन्ध 
रखनेवाले हैं ॥५४॥ और इंद्रिय दमन ९, सत्य ६, शम ७, और दया ८, ये चार सत्पुरुषोंसे 
सेवनीय हैं ॥९५॥ यह धर्मका मार्ग आठ प्रकारका कहा हे यज्ञ १, दान २, वेदपाठ ३, 
तप ९, क्षमा ९, सत्य ६, दया ७ और निलोभ ८॥५६॥ इनमें चार पहले धर्मोका पाख- | 
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्डार्थ भी सेवन करते हैं और पिछले चार धर्म नीचोंमें नहीं होते ॥ ५७॥ जिस सभामें 
| वृद्धका समागम नहीं, वह सभा ही नहीं है, जो बृद्ध धर्मका उपदेश न करे वह वृद्ध ही नहीं 


| है, जिस धर्ममें सत्य नहीं वह धर्म ही नहीं है, जिस सत्यमें कपट है वह सत्य ही नहीं है 


नऊ 


से अनन्त सुखको ही भोगता है ॥ ६०॥ इसलिये प्रशंसनीय व्रत धारण करनेवाला पाप 
न करे, नाकि व किया. हुआ पाप बुद्धिको नष्ट करता हे ॥ ६१ ॥ नष्टबुद्धि पुरुष [6 
सदैव पापाचरण करता है और अनुष्ठित किया हुआ पुण्य बुद्धिको बढ़ाता है ॥ ६२॥ 
बुद्धिके बढ़नेसे पुरुष सदा पुण्याचरण करता है और पुण्यके संयोगसे पुण्यकीति 
होकर पवित्र स्थानको पाता है, इसलिये निश्चय बुद्धिसे पुण्य ही करता रहे ॥ ९३ ॥ दूस- 
रेके दोषोंको देखना, मर्मको भेदना, निष्डर बोलना, वृथा वेर करना और कपट इन 


पाप करनेवाला दुष्कीतिंका भागी . होकर दुःख ही भोगता हे, पुण्य करनेवाला पुण्यकीति 


( ११८ ) | बह शुकसागर कँ | 
दोरे पुरुषोंको अन्तमें नरकवास होता हे ॥ ६४ ॥ जो मनुष्य निर्दोषदृष्टि ( हूसरेके 
अवणुणोंकी ओर निगाह नहीं देनेवाले ) ज्ञानी और सदा उत्तम कर्म करनेवाले हैं, वे इस 
दुःखको नहीं पाते, सर्वत्र सुख ही पाते हैं ॥६५॥ ज्ञानी पुरुषोंकी सङ्गतिमें जो अपना ज्ञान | 
बढ़ाते हैं वे उचित कर्मोंसे अपनी सुख सम्पत्तिको बढ़ाते हैं॥ ६६ ॥ दिनके समय ऐसा कर्म | 
करना चाहिये जिससे रात्रि सुखसे करे और महीनोंमें वह कर्म करे जिससे वष-ऋतु आनन्दसे 
व्यतीत हो ॥ ६७ ॥ तरुण अवस्थामें वह कर्म करे, जिससे वृद्धावस्था सानन्द भोगी जाय 
और यावनीवन वह कर्म करे जिसके द्वारा परलोकमें निद्वन्द्वताके साथ वासुदेवके चरणार- 
विन्दोंका दर्शन करता रहे ॥ ६८॥ पण्डितगण, जीर्णअन्न, गतयौवना भार्या, समरविजयी | 
बीर और पारदर्शी तपस्वीकी विशेष प्रशंसा करते हैं॥ ६९ ॥ अधर्मसे उपाजित धनद्वारा ॥ 
मनुष्य अपने पाप टॅकनेकी इच्छा करता है, परन्तु वह पाप अधिकतया प्रकट होता है, टका 
नहीं रहता ॥ ७० ॥ शुद्ध अंतःकरणवाले मनुष्यको गुरु शिक्षा देता है, दुरात्माओंको राजा : ॥ 

|| दण्ड देता है और गुप्त पापियोंका शासन सूर्यनारायणका पुत्र यमराज करता है ॥७१॥ ऋषि, | ` 

| नदी, महात्मापुरुषोंके कुलोंका माहात्म्य और ख्नियोंके दुराचरणकी थाह कोई भी नहीं पा ॥ 
सकता ॥ ७२॥ हे राजन्‌ ! ब्राह्मणोंका पूजन करनेवाला, ज्ञानियोंसे समता रखनेवाला और 
दानी क्षत्रिय दीर्धकालतक पृथ्वीका पालन करता है ॥ ७३ ॥ तीन पुरुष सुवर्णमय पृथ्वीके ॥ 
शोभायमान पुष्पोंका सञ्चय कर सकते हैं-झूर १, विद्यावान्‌ २ और जो सेवा करके स्वा- : 
मीको प्रसन्न करना जानता है ३ ॥७४॥ हे भरतवंशी ! जो कार्य विचार कर किया जाय वही || 
श्रेष्ठ है, भुजाओंके बलसे किया हुआ काम मध्यम है, कपटसे किया हुआ नीच है और जो 

सब कर्मोका भार अपने ही माथेपर रखता है, वह महान्‌ अधम है ॥ ७५ ॥ हे महाराज ! आप |/ 
दुर्योधन, शकुनि, दुःशासन और कर्णको सब ऐश्वर्य समर्पित करके कुशलकी अभिलाषा ॥ 

| क्यों रखते हो ! ॥ ७६ ॥ हे भरतकुलभूषण ! वे सबै गुणोंसे सम्पन्न पाण्डव पितृतुल्य तुमको 


ब्त्ह्ख्च्तब्ल्छ 


मानते हैं, उनपर तुम पुत्रवत्‌ कृपादृष्टि रखो ॥ ७७॥ 
इति श्रीभाषाभागवते क शाल्य्रामवेश्यकृते द्वितीयस्कन्धे 
विदु नाम तृतीयोऽध्यायः॥ ३ ॥ 


विडुरजी बोले कि, हे महाराज ! इस समय मैं एक बह पुरातन रमणीय इतिहास आपसे | 
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कहता हू, जो कि महर्षि आत्रेयजीने साधुगणसे कहा था ॥ १॥ एक समय आनेयऋषिसे 
साध्यदेवने हसरूपसे रा तीक्ष्ण ब्रत, परमज्ञानी महषिसे पूछा ॥२॥ साध्य बोले 
कि, महाषि ! इम साध्यदेव हैं, आपको देखकर भी आपका स्वरूप नहीं पहचान सके, हमने | 
आपको शास्ते तत्त्वज्ञानी और बुद्धिमान्‌ मान रक्खा है, अतः आप कृपा करके हमसे ज्ञानी | 
पुरुषोंके लक्षण कहो ! जिसमें हम अपना हित समझकर सुख पायें॥ ३॥ हंस बोले कि | 
है देवो । मैंने गुरसे यह सुना हे कि घेर, इंद्रियदमन, सत्यधर्मानष्ठान द्वारा हृदयकी 
सब अथि छेदन करके जो सुख-दुःखको समान जानता है उसको ज्ञानी समझना ॥ ४ ॥ ॥ 
यदि कोई पुरुष आपको शाप प्रदान करे तो उसके प्रति शाप मत दो, क्योंकि क्षमा करने- | 


fi हा ह Se गा है और क्षमावान्‌ उसके पुण्यको पाता हे 
न न से 
त गान हे नहीं करता और नीच जनकी सेवा, अभिमान, 


# श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध ३ अ० १ ४& ( ११९ ) 
) दुष्ट स्वभाव और क्रोध युक्त वचनोको त्याग करना चाहिये ॥ ६ ॥ ह 
MS सक ME अतिकठोर वाक्य पुरु 
षके कर्म अस्थि, हृदय और प्राणोंको दग्ध करता है; इस लिये धामिक पुरुष कर्कश और ; 


मर्मभेदी वाक्य किसीको नहीं कहते हैं ॥ ७॥ और मनुष्य पुरुषकार करके ऐश्वर्य 
शाली हो सकते हैं, परन्तु महत्कुलसम्भूत पुरुषका चरित्र और कीति लाभ करना अत्यन्त 
(| कठिन है ॥ ८ ॥ जो दूसरा मनुष्य इसको अतितीक्ष्णाम्नि सूर्यके समान दीप्त वाक्यरूप | 
| बाणोंसे घायल करे, वह पंडित अपने आपको घायल और अति दग्ध भी जाने तो भी 
| यह कहे कि, यह मेरे पुण्यको बढ़ाता है, ऐसे पुरुषोंको ज्ञानका सार समझनेवाला समझो 
॥९॥ जैसा सङ्ग होता हे, वैसा ही गुण उत्पन्न होता है, साधुके सङ्गसे साधु, मूर्खके सङ्गसे ॥ 
मूर्ख और चोरके संगसे चोर और ऐसे जो जिसका संग करता है, वह उसीके समान | 
| जाता है, जैसे वस्न रंगके वशमें हे अथात्‌ श्वेत वस्रको जेसे रंगमें डालोगे उसी प्रकारका 
रंग उसपर चढेगा a १० ॥ जो मनुष्य निदाके वचन, न तो किसीको कहते हैं और न 
| किसीसे कहलाते हैं, आप क्लेश सहते हैं, परन्तु दूसरेको क्लेश नहीं देते और पापी अपः | 
। नेको मारना चाहता है, पर जो उसको नहीं मारते, ऐसे महात्माओंको भी चाहते हैं ॥३१॥ 
| बोलनेसे मौन रखना, बोलनेपर भी सत्य बोलना, सत्य बोलनेपर भी प्रिय बोलना, | 
प्रिय बोलनेपर भी धर्मयुक्त बोलना, एककी अपेक्षा दूसरा श्रेष्ठ है ॥ १२ ॥ जैसे मनुष्योंके ॥ 
पास बैठता हे, जेसे पुरुषोंका सेवन करता है, वैसा ही वह पुरुष भी हो जाता हे, इसलिये जो 
पुरुष जैसा होना चाहता हे, वह वैसे ही पुरुषका संग करे॥१२॥ जो मनुष्य जिन-जिन दुःख 
॥| दायक बातोंको छुड़ानेकी इच्छा करता हे वहवेसे ही पुरुषोंका सङ्ग करे जिससे उनको उन डूख 
दायकबातोसे मुक्ति मिले और जो इस दुःखमय संसारसे मुक्ति चाहता है, वह सत्पुरुषोंके 
किसीका भी संग न करे, इससे उसके जब सब प्रपंच छूट जाते हैं, तब उसको किचिन्मात्रभी दुःख 5 
| नहीं होता ॥१४॥ जो पुरुष किसीके मी जीतनेमें नहीं आता और जो अनीति करके किसीको 
| जीतना नहीं चाहता और किसीसे शद्धता भी नहीं करता, निदा स्तुतिको समान जानता 
| है, इ-शोकसे कुछ प्रयोजन नहीं रखता ॥ १% ॥ जिसने सब इंद्रियोंको जीत लिया हे, जो 
सबका मंगल चाहता है, किसीके अमंगलमें मन नहीं लगाता, सत्य भाषण करता हे,कोमल 
| स्वभाव है, ऐसे ही महात्मा पुरुषोंको म पुरुष कहते हें ॥9६॥ जो जन मिथ्या संकल्प 
नहीं करते, जो प्रतिज्ञा अपने मुखसे करते हैं, उसको पूरी करते हैं, परन्तु जो दूसरेके छिद्रको ॥ 
| भी देखते रहते हैं, वे मध्यम पुरुष हैं॥ १७॥ दुःखशासन, कृतभ, जिनकी किसीसे रीति प्रीति ॥ 
|| नहीं, मित्रतामें शञ्जुता करे अच्छी बातको बुरी समझे मित्रोंको दिन-रात ठगते रहे, ऐसे दुरा | 
| चारियोंको अधम पुरुष कहते हैं ॥ १८ ॥ जो मनुष्य गुरुओंके द्वारा कल्याणमें श्रद्धा नहीं 
करता, मनमें शैकित रहता है, मित्रोंका निरादर करता हैं लोगोंको ठग विद्यासे ठग-ठगकर 
॥ धनसंग्रह करता है, अपने आपको अत्यन्त चतुर और पराक्रमी समझता है, उसीको नीच | 
| पुरुष कहते हैं ॥१९॥ जो अपने ऐश्‍वर्यको चाहे ओर श्रेष्ठ पुरुषोंका सेवन करे, समयपर मध्यम 
4 पुरुषोंकी संगति करे, परन्तु नीचोंका सेवन कभी न करे ॥ २० ॥ जो पुरुष सदा नीचोंके 
१| बलले, अपने उद्यमसे और बुद्धिके पराकमसे धन संग्रह करता उसकी प्रशंसा नहीं होती और 
४ यद्यपि वह बड़े कुलका है, परन्तु बड़े कुलकी योग्यताको नहीं पाता ॥२३॥ धृतराष्ट्र बोले 
| तपी कुलीनोंकी इन्द्रादिक भी इच्छा करते हैं, फिर दूसरा करे तो क्या आर्य हे! क्योंकि 


० ६७ शुकसागर # 
उनके कुलवाले सदा धर्मार्थम स्थित और महाज्ञानी होते हैं; हे विदुर ! मैं र कुल-प्रश्न 
बूझता हूँ, वह कृपा करके बड़े कुलोंका लक्षण कहो ! ॥२२॥ विदुरजी बोले कि) तप (कृच्छू 
चान्द्रायणादि) १, इन्द्रियोंका जय हि ३, हा धन «पुण्य विवाह ६, 
और सर्वदा अन्नदान ७, ये सात गुण जिन पुरुषोंमें वास करते हैं, वे र महाः 
कुलीन हैं॥ २३ ॥ पित्रादिक जिनका चरित्र देखकर आनन्दित होते हैं, सत्यवादी धामिक 
अपने वंशमें कीति स्थापन करनेकी अभिलाषा करते हैं, ऐसे कुलमें घन अल्प भी हो तो वही 
महाकुल है और यहसब गुण जिसमें विपरीत हों वही दुष्कुल है॥२४॥ यज्ञके न करनेसे,निदित 
विवाहसे, वेदके न पढ्नेसे और ब्राह्णोंके अतिक्रमसे कुल अकुलताको प्राप्त होता है ॥२९॥ 
हे भरतवेशी ! ब्रह्मणोंके ताडून, निंदा और न्यासहरणसे वे कुल अकुल हो जातेहें । ।२६॥ गौ, 
मनुष्य और धनसे पूर्ण भी वे कुल शोभा नहीं पाते, जो कि वृत्त (गुरुदेवपूजनादि) हीन हैं॥ २७॥ 
जो सूक्ष्म धनवाले भी हों, पर वृत्त संयुक्त हों वे ही कुल हैं, कुलीन और कुलमें संख्या पाते हैं 

और बड़े यशस्वी कहलाते हैं ॥२८॥ वृत्तकी रक्षा यत्नसे करना चाहिये जिससे कुल महाकुछ 
कहलाता है और धनकी क्या है यह तो कभी आता है, कभी जाता है, जो पुरुष धनसे हीन हे ॥ 

उसको हीन नहीं समझना, परन्तु जो आचरणसे हीन है वह हीन है ॥ २९ ॥ सदाचार हीन 
करानेसें 
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| जो कुल विद्यावान्‌ भी है, वह गौ, पशु, अश्वादि, कृषि, समृद्धि होनेसे कभी वृत्ति नहीं पा | 
सकता ॥ २० ॥ हमारे कुलमें कोई राजा अमात्य वेर करनेवाला कोई नहीं हो, हमारे 
| कुलमे राजा अथवा मन्त्री वा कोई दूसरी सत्तावाला किसीका धन इरनेवाला नहीं हो, 
निदयी, मित्रद्वेष करनेवाला असत्य भाषी, कपटी, झूठा, देव, पितर, अतिथि इनको भोजन 
१ करानेसें पहले भोजन करनेवाला नही हो, क्योंकि ये सब कुलघातकी कहलाते हे ॥ ३१ ॥ 
जो पुरुष ब्राह्मणोंका घात करनेवाला, अह्मकुल्ड्रोही, वृद्धजनोंका पालन न करे, वे हमारे 
ङम उत्पन्न न हों ॥ ३२ ॥ जो कुलीन पुरुष हे, उनके घर अतिथि और सम्बंधियोंको 
आसन १, विश्रामके लिये भूमि २, जलकी शुश्रूषा ३ और मधुर बचन बोलना ४, यह चार | 
पदार्थ सत्पुरुषोंके घरसे कभी नष्ट नहीं होते ॥ ३३ ॥ हे राजन्‌! यह सब पदार्थ बड़ी 
अद्वास, इण्यकमसे धर्मात्माओंके सत्कारसे प्राप्त और प्रवृत्त होते हे ॥३४॥ हे राजन्‌ ! छोटा 
रथ भी भारी भारको सहन कर सकता है,इतना भार दूसरा वाहन नहीं सम्भाल सकता, इस प्रकार 
उत्तम कुलोंके जो सत्पुरुष हैं, वे सब संसारके लोगोंका भार आप सहन करते है, क्योंकि संसारके 
लोगोंका दुःख सब अपने शिरपर धरकर उनको सुखी करते हैं, ऐसे शुभ कर्म और मनुष्योंसे 
न नहीं हो सकते ॥ ३५ ॥ जो मनुष्य इस बातसे डरता है कि मि्रोंको कोध आयेगा, अथवा 


मित्रके सम्मुख बोलनेसे भय मानता है, परन्तु जहाँ मित्रता है, वहां ऐसा समझना नहीं चाहिये 


क्योंकि मित्रके साथ पिताके समान विश्वास करे उसीका नाम मित्र है और दूसरा तो केवल 


सम्बंध है ॥ ३६ ॥ जो कोई सम्बंधी भी मित्र भावसे वर्तता है, वही बन्धु, मित्र, गति और 
॥ शरण स्थान है, पराया तो पराया, मित्रता करके यह कभी न्‌ समझना चाहिये, क्योकि,- 
9 चौ०-जे न मित्र दुःख होत दुखारी & तिनहिं बिलोकत पातक भारी ॥ 

मित्र विपतिमें होत सहायक % मित्र सदा उर आनंददायक ॥ 


मित्र समान और को दूजा ® ताते करहि मित्रकी पूजा ॥ ३७॥ | 


ष्त्न्ब्ख्च्न्न्ख्ह्त्रत्ख्छ्त्रह्ख 
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न ॐ औमद्गागवत भाषा-स्कन्ध ३ अ० १ अ (१२१) 
| | जो हें 2 क मनुष्य हैं, वे अपने वृद्धजनोंका आदर-सत्कार नहीं करते, उनके साथ 
अम-औ्रीति अधिक दिन निर्वाह नहीं होती । जो चित्तका चञ्चल, मनका कपटी, इन्द्रियोके 
आधीन) ऐसे मनुष्यको देवयोगसे नित्य नये मित्र मिलते रहते हैं ॥३८॥ चञ्चलचित्त स्थूल- 
बुद्धि वृद्धोपदेश-पराड्सुख पुरुषसे मित्र भाव कभी पूरा नहीं हो सकता, जेसे इंसमण्डली 
सूखे सरोवपर कभी नहीं वास कर सकती, ऐसे ही सब अर्थ अव्यवस्थित चित्त, इन्द्रियवश- 
| वर्ती पुरुषको त्याग करता है॥ २९ ॥ अकस्मात्‌ प्रसन्न हो जाना, विना ही कारण कुपित 
हो जाना, यह नीच मनुष्योंका स्वभाव है, जेसे चञ्चल बादल कभी उठ जाता हे और कभी 
हट जाता है ॥ ४० ॥ जो मनुष्य मित्रद्वारा सत्कृत और कृतकार्य होकर भी उनका उपकार 
॥ नहीं करते हैं, वे ही कृतन्न कहलाते हैं, उन कृतप्लोंके मरनेपर शरीरका मांस श्वान और काक 
आदिक पक्षी भी नहीं खाते, धनी हों वा निर्धन हों, परन्तु मित्रका अर्चन करना चाहिये 

और मित्रसे किसी बातकी याचना करनी नहीं चाहिये क्योंकि मित्रता ही. संसारमें अद्भुत ॥ 

| पदार्थ है, मित्रोंके सारासारको कोई नहीं जानता ॥४१॥४२॥ सन्ताप ( प्रियमित्रके वियोगका 

र | कष्ट) से रूप, बल और ज्ञान नष्ट होकर व्याधि उत्पन्न होती है ॥ ४३॥ शोक करनेसे 

4 अभिलषित वस्तु नहीं मिलती है, वरन्‌ और शरीर सन्तप्त होता हे और शब्जुगण अत्यन्त 

| सन्तुष्ट होते हैं इस लिये सन्ताप कभी नहीं करना ॥ ४४ ॥ मनुष्य बारबार उत्पन्न होता है, 

मरता है, छोटा होता है, बड़ा होता है, मांगता है, मैगवाता है, शोक करता है, कराता हे ॥४५॥ 

| सुख, दुख, जन्म, मरण, हानि, लाभ ये सब पदार्थ कमसे भोगने पड़ते हैं, इसलिये धीर 

| पुरुष हष और शोकके वशीभूत नहीं होते ॥४६॥ चक्षुरादि छः इन्द्रियगण अत्यन्त चञ्चल हैं 

| उनमें जो-जो जहाँ-जहाँ जिस-जिस विषयमें वृद्धि पाती हैं, बुद्धि उसी विषयमे अष्ट होजाती | 

हे, जैसे छिद्ववाले पात्रसे जल सदा निकलता है॥ ४७॥ धृतराष्ट्र बोले कि, हे विदुर ! 

॥| व्रत उपवासधारी कृशतच हुआ है, तो भी उस तेजस्वी, पुण्यात्मा, महाबलशाली युधिष्ठिर 

को मैंने अनेक प्रकारके कपटव्यवहारसे छला है, इसलिये वह मेरे मन्दमति पुत्रगणको रणस्थ- 

लमें संहार करेगा, इसमें किञ्चिन्मात्र भी सन्देह नहीं है ॥ ४८॥ हे महामते विदुर ! यह सब 

विषय ही उद्वेगका कारण है, एकदम उद्वेगका पाया हुआ चित्त शान्त नहीं हो सकता, अतःअब 

| जिस प्रकार शान्ति हो वैसा उपदेश करो ॥ ४९ ॥ विदुर बोले कि, हे निष्पाप ! विद्या, | 


्न््ञष्ध्व्ल्छ 


इन्द्रियसंयम और लोम परित्याग किये विना आपको शान्ति लाभ होना महाकठिन 

है॥ ५" ॥ आत्मज्ञानसे संसारभयनिर्वाण, तपस्यासे अह्मज्ञान, गुरुकी सेवासे ज्ञान, वैराग्य 
और योगसे शान्ति पाता दै ॥ «१ क इस जगतमें दान और वेदपाठके पुण्यकी इच्छाका 
परित्याग करनेवाले, लौकिक पदाथोंपर प्रीति और अप्रीति दोनों नहीं रखते और जबतक 
मोक्ष नहीं होता तबतक बारंबार संसारमें ही जन्म लेकर विचरते फिरते हे ॥ ५२ ॥ उस 
अच्छे वेदपाठ, धर्मयुद्ध, सुकृत कर्म और किये हुए उत्तम तपके प्रभावसे अन्तसमय मोक्ष 
॥| पाता है ॥ «३ ॥ हे राजन्‌! भेददृष्टिवाले अथवा जातिजनसे द्वेष सिरा म सुन्दर 
कोमल शय्याओंपर शयन करके भी कभी निद्राको नहीं पाते और न ख््ियोमें रतिको पाते 

हैं और मागध और सृतोंसे कभी स्तृतिके योग्य नहीं होते ॥ र ॥ भेदबुद्धि | ज्ञाति 
विरोधी कभी धर्म नहीं करते और इस लोकमें कभी गौरवको ह गाते, क्योंकि भेदबुद्धि 


॥ 


करो ॥५९॥ हे धृतराष्ट्र ! जो पुरुष ब्राह्मण १) री २, ज्ञातिजन ३, और गो 8 इनके ऊपर परा- 

] क्रम करता है, वह पके इए फलके समान वृक्षपरसे जैसे फल गिरता है, वैसे ही प्राणी भी पापके 
भरनेसे पतित हो जाता है॥ ६० ॥ जिस तरुबरकी जड़ पृथ्वीमें दृढ़ है और प्रतिष्ठित शाखा- 
वाला है, परन्तु तो भी अकेलेको पवन क्षणमात्रमे गिरा देती है॥६१॥ और जो वृक्षवृक्षके समूहोंमें 
एकके आश्रयसे एक है, तो वह पवनका भी उपद्रव सहन कर सकता है ॥ ६२ ॥ इस प्रकार 

| अकेले गुणबान्‌ पुरुषको भी श्वगण पराजय योग्य समझते हैं, जेसे पवन अकेला तरुबरको ॥ 
कुछ नहीं समझता ॥ ३३ ॥ देखो ! ज्ञानीजन एकका एक आश्रय लेनेसे और परस्पर वश्य । 
होनेसे अत्यन्त वृद्धिको प्राप्त होते हैं, जैसे सरोवरमें कमलके फूल ॥६४॥ ब्राह्मण, गौ, ज्ञाति- 
जन, बालक, खरी, शरणागत और जिसका अन्न भोजन किया हो, ये सब मारने योग्य नहीं हैं 
॥ ६५ ॥ हे राजन्‌! आपका कल्याण हो, पुरुषमें घनवत्ता और आरोग्यताके अतिरिक्त कोई 

॥ दूसरा शुभ गुण नहीं हे ॥ ६६॥ हे महाराज! आरोग्यतासे उत्पन्न अरोचक शिररोग, पाप- 
युक्त, रूखे, छेदक, दुःसह स्पर्श, सत्पुरुषोंके पान योग्य, देन्यकी जिसको असन्त लोग पान 

|| नहीं ल उसको तुम पान करो और शान्तिको पाओ ॥ ६७॥ रोगस पीडित मनुष्य 

फछाका आदर नहीं करते, विषयोंसे तत्त्वोको नहीं पाते, रोगी सदा दुःखी रहते हैं, क्या वे 

| धन योग्य ओर सुखको नहीं जानते हैं ! ॥६८॥ हे राजन्‌ ! तुमने पूर्वकालमें यूतसे जीती हुई 
्रीपदीको जो देखकर मेरे कहे हुए उस मङ्गलदायक वचनको नहीं माना कि, इस अक्षवती ; 
सभाम दुर्योधनको समझाया, पण्डित यूतप्रियत्वका निषेध करते हैं ॥ ६९॥ वह सेना श्रेष्ट ( 

नहीं है, जो क्षमावानके साथ विद्रोह करती है, सूक्ष्म धर्म योग सेवन योग्य हे, कूरके पास 

|| लक्ष्मी नाशकारक है ओर क्षमावानके पास वृद्धि पानेबाली है, पुत्र पौत्रको प्राप्त होती | 
है ॥ ७० ॥ हे धृतराट्र! मैं तुमसे, अच्छा कहता हूँ कि, आप पाण्डवोंकी रक्षा करें और | 


पाण्डवगण आपकी रक्षा करें। जो आपके शङ्जु मित्र हैं वे उनके और जो उनके श्च, 
मित्र हैं, वे आपके और जो उनका कार्य हे वह आपका और जो आपका कार्य है, वह 


१. कवित्त--भेदबुद्धि जाके सो न गहत है घम ग्रन्य, भेदबुद्धि जाके सो न्‌ पावे सुख नेक है |] भेदबुद्धि जाके सो न गौरव रव लह ह्‌ 
° 2 ट्री श्री 
| योः ग क्षम कुशल शल न ताके के भाग एक है ॥ भे दवुद्धि जाक सो सिख सखावन न मानत ह्‌, भ दबुद्धि S >; के सो न माने र निजटेक टे र है ॥। भेदबुद्धि र” ७ द 
IS jo 
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| उनका यह उत्तम भाव मनमें रखना चाहिये । इस प्रकार सुखसे अपना जीवन व्यतीत करो 
॥ ७१ ॥ हे अजमीढवेशी ! अब तुम कौरबोंके शिक्षक हो और कुरुकुल आपके अधीन है, 
इसलिये आप वनवाससे दुःखी पाण्डवगणकी रक्षा करके अपने यशकी वृद्धि कीजिये 
| न ॥ ७२ ॥ हे नरदेव ! अब तुम पाण्डवगणके साथ संधि कर लो और दुर्योधनको भी युद्धसे 
८ निवृत्त करो और जो शत्रुगण तुम्हारे मनमें भेद डालनेवाले हैं, फिर वे सब भी शान्त हो 
| जायेगे, सत्य तो यह है कि पाण्डवगण अब तक अपने धर्म पर स्थित हैं, वे अवश्य जय || 
पायेंगे ! इसलिये आप मेरी बातको निश्चय मानकर दुर्योधनको युद्धसे निवृत्त करो, इसीमें ॥ 
तुम्हारा कल्याण होगा ॥ ७३ ॥ र 


र 
(०) 


इति श्रीविदुरनीतिभाषाजुवादे शालग्रामवैश्यकृते विदुरधृतराष्ट्रसंवादो नाम 2 
चतुर्थोऽध्यायः 

विदुरजी बोले कि, हे धृतराष्ट्र ! स्वायंभुवमनुने सत्रह प्रकारके मूर्ख कहे हैं, वे इस प्रकार | 

हैं कि, आकाशको घूँसा मारकर तोड़ना चाहते हैं ॥ १ ॥ इन्द्रके धनुषको ताननेकी इच्छा | 

करते हैं सूर्य चन्द्र्माकी किरणोंको मुट्ठीमे बन्द करनेकी अभिलाषा रखते हैं ॥ २॥ कुशि- ॥ 

॥ ष्योंको शिक्षा करके गुरु बना देना १, थोड़े लाभसे सन्तुष्ट न होना २, शतकी सेवा करके 


|| 


कल्याणकी इच्छा करे ३, कुभायाकी रक्षा करके कुशल चाहे ४, अयाच्यसे याचना करे ५) 

| ॥ ३ ॥ अपने मुखसे अपनी छाघा करे ६, अनुचित कर्म करके कुलीनता चाहे ७, निर्बल ॥ 

)॥ होकर बलवानसे वेर करे, अविश्वासीका विश्वास करे ९, अकाम्य बस्तुकी कामना करे १०) 

| ॥४॥ पुत्रवधूसे परिहास करे ११, ससुरालमें रहकर सम्मानकी अभिलाषा करे १२, पराये ॥ 

ट| क्षेत्रमै बीजको बोवे १२, ख्रियोसे विवाद करे १४, ॥५॥ किसीका धन लेकर भूल जाना १५) | 

|| तीर्थमें दान करके उधार रखना और फिर न देना और अपने दानीपनकी प्रशंसा करना १६, | 
दुष्ट और झूठेको साधु समझनेवाले १७, इन सबके गलेमे फाँसी डालकर नरकमें ले जाते हैं 
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॥६॥ जो मनुष्य जैसा व्यवहार करे, उससे वैसाही व्यवहार बर्तना चाहिये, कपटीसे कपट ॥ 
व्यवहार करना और साधुसे साधु व्यवहार करना चाहिये ॥७॥ जरा रूपको, आशा घैर्यको, 
| मृत्यु प्राणोंको, दूसरेमे दोषारोपण धर्मचयाको) काम लजाको, नीचसेवा वृत्तको, कोष लक्ष्मी 
` & और मानको दूर करता हे॥८॥धृतराष्ट्र बोळे कि, हे बिदुरजी ! जब वेदशास्रोंमें मनुष्यकी सौ 
| १०० वर्षकी आयु कही है, तो अब १०० वर्षकी आयु भोगे विना प्राणी बीचमै क्‍यों मर 
जाता है ! पूर्णायु क्यों नहीं होती ! ॥९॥ बिढुरजी बोले कि वृद्ध पुरुषोंको तुच्छ समझना १, 
| सबसे अधिक अपनी बड़ाई करना २,देने योग्य बस्तुको न देना ३,अकारण क्रोध करना४,अपने 
ही शरीरका पालन करना <,मित्रके साथ द्रोह करना ६, ये छः अवगुण हैं॥३०॥ ये महातीक्षण 
खड़के समान हैं और प्राणियोंकी आयुके छेदन करनेवाले हैं, परमेश्वर आपका कल्याण करे | 
| ॥११॥ जो विश्वस्तकी ख्रीसे रमण करता है,जो गुरुपत्नीके साथ रमण करता हेर,जो आह्मण |€ 
क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रक ख्रीसे रमण करता है ३, मद्य पीता है ४ ॥१ गा वाया | 
आज्ञा करता है ५,जो आह्मणोंकी आजीविका नष्ट करता ६) जो आाद्मणोसे सेवा कराता है ७ 
" को मारनेवाला है ८ये आठों बह्मघातीके समान हैं। इनसे मिलकर प्राय- 
ये ॥ १३ ॥ विद्यावान्‌. नीतिज्ञ' दानी) देवजाह्मणको भोजन कराकर पीछे 


( १२४ ) क$ शुकसागर क 
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भोजन करनेवाला अहिंसक, अनर्थ न करनेवाला, उपकारका प्रत्युपकार करनेवाला, सत्य | 
और मीठे वचन बोलनेवाला, ऐसे विद्वान्‌ लोगोंको स्वर्ग प्राप्त होता है॥१४॥ हे राजन्‌ ! + 
प्रिय बोलनेवाले मनुष्य बहुत मिलेंगे, परन्तु अप्रिय क हित करनेवाले श्रोता-वक्ता 
“ही बहुत दुलेभ हैं॥ १५ ॥ राजाको कड़वा जान पड़े या मीठा, परन्तु धमका वचन कहना 
| उचित है जिसने धर्मका आश्रय लेकर स्वामीके प्रिय-अप्रिय छोड़कर अप्रिय हित वचनोंको 
कहा, उसीको अपना सहायक समझना चाहिये ॥ १६ ॥ कुलमें एक पुरुष अनीतिकारी हो 
और उसके त्यागनेसे कुलकी रक्षा होती हो तो निःसन्देह उसको त्याग दे और कुलके त्याग- | 
नेसे ग्रामकी रक्षा होती हो तो उस कुलको त्याग दे और जो ग्रामको त्यागनेसे देशकी रक्षा 
होती हो तो उस मामको त्याग दे और देशके त्यागनेसे अपने शरीरकी रक्षा हो तो सब भूमिको 
| त्याग देना उचित है ॥१७। आपत्कालके लिये धनकी रक्षा करना और धनसे ज्ञीकी रक्षा 
करना, धन और ख्रीसे आत्माकी रक्षा करना, क्योंकि शरीर है, तो सब सुख रहेंगे, छोक- 


८ 


करता हे, हितकारी वचन कहनेवाला, प्रीतिमान्‌, श्रेष्ठ और अपनी सामर्थ्य है'ऐसे 
१ | सेवकको प्राण समान रखना चाहिये ॥२५॥ जो बा मा इ गा राणी 
करता “ हार जिस नियुक्तने उत्तर भी दिया और अपने आपको बुद्धिमान्‌ जानकर अभि- ॥ 
मान कर आर प्रतिकूल भावी हो, ऐसे भृत्यको शीघ्र त्यागना उचित है ॥२६॥ गवेहीन १, | 
5 सामर्थ्यशाली २, शीत्रकारी ३, दयावान्‌ ४,मधुरभाषी « अपने स्वामीके अतिरिक्त दूसरेके 
| बशीत न होनेवाला ६, जिह्वा स्वाधीन ७ और किसी रोगकी पीडा न हो ८, जिनमै येआठ 
| उ हाँ उसीको उत्तम सेवक समझना चाहिये ॥ २७ ॥ जिसको अपना विश्वास नहीं, 
| शालि सम उसके घरमै गमन न करे, रातके समय चौराहेमें वास करे, तो छिपकर 
जीत राजा स्नेह करता हो उससे कभी स्नेह न करे ॥ २८ ॥ जिस कुसङ्ग 
€ मा सन्त बहुत हे, उस कार्यको दोष न लगाये और यह भी न कहे कि, यह बात मेरे 
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| मनको नहीं भाती और मुझको तुम्हारा विश्वास नहीं, बरन्‌ यह बात उनको प्रकट नहीं हो 
/ ॥ और किसी निमित्तसे वहांसे उठकर चला आये॥ २९ ॥ लजाशील राजा १ , व्यभिचारिणी 
| ख्री२, राजभृत्य २) पुत्र या बंडु ४,विधवा ५, सेनाजीवी ६, अधिकारसे अलग किया हुआ ७, 
इन सात पुरुषोंसे दव्यका व्यवहार न करना ॥ ३० ॥ मनुष्यको आठ गुण सदा प्रकाशमान 5 
करते हैं बुद्धि १, कुलीनता २, शास्रावलोकन ३, बाहोन्दरियोको जीतना ४, पराक्रम ६, मित 
भाषण ३, यथाशक्ति दान ७ कृतज्ञता ८॥ ३१॥ हे तात ! इन महानुभाववाले गुणोंको एक 
गुण ह आश्रय करता है, अर्थात्‌ जब राजा पुरुषका सत्कार करता है, तब ये गुण सब | 
| जुणोंको धारण करते हैं ॥ ३२ ॥ ये दश गुण प्रातःकाल स्नान करनेवालेके समीप सदा रहते 
॥ है, बल १, रूप २, स्वरशुद्धि ३, स्पष्टवर्णोच्चारण ४, मृदुता ५, सुगन्ध ६, विशुद्धता ७; श्री ८, सुकु- | 
॥ मारता ९) जिसमें ये नव गुण है, उसको अत्यन्त सुन्दर मनकी हरनेवाली दशवी श्री प्राप्त । 
4 होती है १० ॥३३॥ ये छः गुण भूख लगनेपर भोजन करनेवालेके निकट रहते हैं और इन्हीं 
इरुपोंको मितभोजी कहते है, अपनी भूखके चार भाग करे, उसमें दो भाग अन्नके, एक भाग |; 
जलका, चौथा भाग पवनके संचार होनेके लिये रखना, इसीका नाम मित भोजन है; इससे | 
आरोग्य १) आयु २, बल ३, सुख ४, उत्तम डकार ५, और निर्मल सन्तान उत्पन्न होती है 
६ ॥ ३४ ॥ अकर्मण्य १, बहुभोजी २, लोकविद्िष्ट ३, कपटी ४, नृशंस ५ देशकालका न 
जाननेवाला ६, अप्रियवेषधारी ७ इतने मनुष्योंको घरमेंन बसाये ॥ ३५ ॥ इन नव पुरु- 
षोंके पास महाक्लेशके समय भी मांगना नहीं चाहिये-अदाता १, दुर्वाक्य कहनेवाला २, | 
मूर्ख ३, वनवासी ४, कपटी ५, धूर्तं ६, अभिमानी ७ निर्दय ८, और कृतन्नी ५ ॥ ३६ ॥ ये 
' श छःप्रकारके आततायी हैं, इनसे कभी रीति-प्रीति न करना। कूरकर्मी १, मिथ्यावादी २, भक्ति 
शून्य ३, स्नेहशून्य ४, चञ्चलबृत्ती « और निपुणस्मय ६ ॥ ३७ ॥ अथ सहायकोंके वशमें 
है और सहायक अथोंके वशमें हैं ये दोनों ऐसे हैं कि, एकके वशमें एक है, इसलिये एकके 
विना दूसरेका कार्य सिद्ध नहीं हो सकता ॥३८॥ कुलीन ख्री से पुत्र उत्पादन करना, उसको 
धर्मशा्नकी विद्याका अभ्यास कराना और ऋणशून्य्‌ करके कुछ आजीविका उसके लिये 
| नियत कर देना, और कन्या हो तो उसको अच्छे कुलमें सत्पात्र वरके साथ विवाह 
देना, पीछे सुनिवृत्ति धारणकर वनको गमन करना और एकान्त स्थानमें समाधि 
लगाकर निरन्तर वासुदेव भगवाचके ध्यानमें मनको लगाना ॥३९॥ जो कर्म सब प्राणि 
योंका हितकारक और अपना सुखदायक हो वही कर्म करना और परमेश्वरके निकट वही 
कर्म सर्वार्थ सिद्धिदायक है ॥ ४० ॥ बुद्धि, ता नहीं तेज, बल, उद्योग, Ee जिसको यह 
| छः प्राप्त हों उसको आजीविकाकी कुछ चिन्ता नहीं ॥४१॥ विदुरजी बोले कि, हे महाराज ! 
आप पाण्डवोंके साथ वैर करनेके दोषोंका विचार कर देखो ! कि, उनसे युद्धघटना 
होनेसे महाअनिष्ट होगा, वे बड़े बलशाली और समरविजयी है, कि इंद्र भी जिते 
युद्ध करने में व्यथित होता है, वे दोष यह हें-पतरसे वैर, दूसरे सदा उद्व, तीसरे संसारमें 
अपयश, चौथे शङ्ठगणका हृषोत्पादन ॥ ४२ ॥ हे राजा धृतराष्ट्र ! जेसे धूम्रकेत आकाशसे ॥ 
पतित हो तो सब लोक विनाश हों, उसी प्रकारसे भीष्म, द्रोण, युधिष्ठिर, आपका कोघ होने से 
सब लोकका विध्वंस हो जायगा॥ ४३ ॥ इसलिये आपके सौ पुत्र, कर्ण और गा | पाण्डव छै: 
एकत्र होकर सम्पूर्ण पृथ्वीका पालन करें ॥४४॥ हे राजन्‌ आपके पुत्र वन हे, जिसमें पाण्ड- |) ' 


क शुकसागर क 
वगण सिंह हैं, इसलिये तुम सिहोंसहित बनको मत्‌ काटो, सिह बन pi नाशको नहीं पा i ॥ | 
| ॥ सिह न नहीं होता और विना वनके सिंह ह होते, जिस बनमें €: 
सिहोंका बास है, उसीका नाम वन हे, सिंहोंसे ही वनकी रक्षा है और बन सिहोंकी रक्षा करता | 
हे ॥ ४६ ॥ हे राजन्‌ ! दुष्टचित्तवाला मनुष्य दूसरेके सद्गुण जाननेकी इच्छा नहीं करता, 
केवल दोषमात्रका शोधन रखता है और उत्तम गुणोंपर जान-बुझकर दोष लगाता है ॥४७॥ ॥ 
उत्कृत् पुरुष अर्थकी निन्दा करनेवाले, प्रथम अपने धर्मका आचरण करते हैं, और अपने | 
धर्मका परित्याग करनेसे किश्चिन्मात्र भी अर्थकी प्राप्ति नहीं होती, जेसे स्वर्ग लोकके | 
न परित्याग करनेसे अमृत नहीं प्राप्त होता ॥ ४८॥ जिसका चित्त पापोंसे रहित होकर परसा- ॥ 
त्माके चरणारविन्दोंमें लगता है, वह सब कुछ जानता है, कोई बात उससे गुप्त नहीं और : 
| जो तीन गुण रखनेवाले माया मरत्तत्त्वादिक हैं, उनको भी जान जाता है ॥४९॥ जो पुरुष 
॥ समयानुसार धमार्थ, कामका सेवन करता है वह दोनों लोकमें धमार्थ कामके संयोगको 
पाता है॥५०॥ हे राजन्‌ ! जो पुरुष हष और क्रोधके उठे इए वेगको रोकता हे और मायाकी |, 
आपत्तियोंमें मोहित नहीं होता, कालसे भय नहीं मानता, वह पुरुष लक्ष्मीका कृपापात्र र 
| है ॥ ५१ ॥ मनुष्योंका बल पांच प्रकारका होता है, बाइबल नाम कनिष्ठ बल है 9, || 
॥ «२ ॥ हे महाराज ! आपका मंगल हो, मन्त्री बल दूसरा कहा जाता है २, और बुद्धि- £ 
मानोंने तीसरे बलको धनलाभ बल कहा है ३ ॥८३॥ हे राजन्‌ ! पिता परपितासे सम्बन्ध ॥ 
न रखनेवाला सहज बल है, वह अभिजात बल है, उसको चौथा बल कहा जाता है | 


॥ ५३ ॥ हे भरतकुलभूषण ! जिस बलसे ये सब इन्त्रियाँबशमे हैँ और जो बल सबमें 
उत्तम हे वह बुद्धिबळ कहा जाता है, इसके द्वारा सब संग्रह हो सकता हे ५।५५॥ जो जन बड़े 
पुरुषके अपकारार्थ उपाय करता है, वह उसके साथ श्रता करके विश्वास न करे कि मैं उससे 
दूर हू ॥५६॥ कोन ज्ञानी अग्रोक्त प्राणियों पर विश्वास करनेके योग्य है ! खली, राजा, सर्प, ॥ 
- क स्वाध्ययन) प्रभु, शत्र, विषयभोग और आयुका बिश्वास करता हे ॥«७॥ बुद्विरूप बाणसे | 
।8| जिनका जीव घायल हुआ है, उसकी परीक्षा करनेके लिये वैद्य तो है, परन्तु ओषधि नहीं है, | 
न मंत्र हे,न मङ्गल हे,'न अर्थ मन्त्र हे और सिद्धसे भी नहीं है ॥«८॥ हे भरतवंशी ! सप, | 
अग्नि) सिंह, कुलपुत्र, इनकी अबज्ञा नहीं करनी चाहिये, क्योकि ये बड़े तेजस्वी होते हैं ॥«९॥ | 
इस लोकमें अग्नि काष्ठ के भीतर गुप्त रहता हे, जबतक कोई नहीं जानता और उस काष्ठका भोग हैं 
| भी नहीं करता तबतक कोई उसका उद्दीपन नहीं करता ॥६०॥ जब वह काष्टसे मथकर उद्दी- | ' 


| पन होता है, फिर जिस काष्ठमें रहता है उस काष्ठसहित सब वनको भस्म कर डालता है ॥ 


॥६१॥ इसी प्रकार आपके वेशमें पाण्डव अभिसमान तेजस्वी हैं, अनादर किये हुए क्षमावन्त || 


| ऐसे गुप्त वास करते हैं और पुरुषार्थ नहीं दिखाते, जैसे आग || 

र कि हे काप्ठमें वास करती है ॥६२॥ |? 

& आप और आपके पुत्रगण स्र हैं और पाण्डवगण शाल्वृक्ष स्वरूप हैं, सो बे वृक्षका | 

| आ तिये TT TTR ॥६३ ह ! आप और आपके पुत्र दुर्योधनादिक ॥ 
एण्डवगण प हैं, सिंहके न रहनेसे वन 

बन भी सिंह बिना विनाशको प्राप्त हो जाता है ॥ ६४ ॥ त तित जाा है अ तग 


इति श्रीशालग्रामवैश्यकृते विदुरधृतराषट्रसंवादे विदुरनीतिवर्णनं नाम 
पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


दु % श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध ३ अ० १ ## ( १२७) 
विदुरजी बोले कि, हे महाराज ! साधुजन अभ्यागत जानकर पुरुषका सत्कार करते ल 
त और जो कोई दूषित जन भी अतिथिरूपसे अपने घर आये तो उसका भी अर्चन करना 
| उचित हे ॥१॥ पडितलोग साधु अभ्यागतके लिये बैठनेको आसन दे और जल लाकर उसके | 

दोनों पांव धोये, फिर कुशल शक्षेम पूछकर अपनी व्यवस्था कह कर तदनन्तर भोजनका प्रबन्ध : 
| करे ॥२॥ मन्त्रज्ञ त्राह्मण जिसके घरमै जल,मधुपर्क और गौको नहीं लेता और लोभसे अथवा | 
| कृपणतासे उसका आदर-सत्कार EE श्रेष्ठ पुरुषोंने उसका जीवन निष्फल कहा हे 
८ ॥२॥ बृद्य,भाला बनानेवाला तरहमचर्यसे भ्रष्ट, चोर, दयाहीन,मद्यपीनेवाला गर्भ गिरानेवाला, || 
| सेनाजीवी, वेद बेचनेवाला, इस प्रकारका परमप्रिय अतिथि भी हो तो भी जल देनेके 
योग्य नहीं हे ॥४॥ लवण, पक्कान्न, दूध, मधु) तैल, घृत, तिल, मांस, फल, फूल; शाक, 
रक्तवस्र, गन्धद्रव्य और गुड़ यह वस्तु बेचने योग्य नहीं हैं ॥ « ॥ जो पुरुष रोषहीन लोष्ठ, 
पत्थर और स्वर्णको समान माननेवाला, द्रब्यको पास न रखनेवाला, संधिविग्रहके अतिरिक्त 
निंदाप्रशंसासे उपरामी है, वह उदासीनके समान प्रियाप्रियका त्यागकर्ता संन्यासी है 

॥६॥ तृण, धान्य, मूल) इंगुद ( हिंगोट ), शाकाजीवी, बशचित्त, अग्निकारयोमें सावधान वनमें 

वास करनेवाला, अतिथियोंमें अप्रमत्त, धर्मरूपी घुरीका धारण करनेवाला और दान पुण्यका 
करनेवाला तपस्वी ps हे न जग २ विश्वास न करे और 
४ यह न जाने कि मैं दूरस्थित हूँ; बुद्धिमानर्क जा होती है, जिनका मारा हुआ तुरंत 

मर जाता है॥ ८ ॥ CE विश्वास कभी षी न करे और विश्वासीका भी अत्यन्त 
| विश्वास न करे,क्योंकि विश्वाससे उत्पन्न हुआ भय मूलको भी कारता है॥९॥ जो ख्नियां महा- 
| भाग्यवती परम पवित्र, अद्भुत चरित्रवाली और निज कत्यो द्वारा घरमें प्रकाश करती हैं, वे 
` & लक्ष्मी कहलाती हैं, इसलिये वे अधिक रक्षा करनेके योग्य हैं ॥ १० ॥ उनसे इषां न करे, 
उनपर क्षमा रखनी चाहिये, उनकी सदा रक्षा करता रहे, देवादिकोंके पूजनेमें उनको अग्रणी ॥ 
4 करे, अन्न वस्रादिक उनको यथायोग्य दे और सदा उनसे सरल और मधुर वचन बोले, परन्तु 
| इनके वशमें होना नहीं चाहिये ॥११॥ पिताको अन्तःपुरका अधिकार दे, माताको पाकशाला 
॥ अथवा घरकी प्रबंधकर्जी बनाये, गोओंको आत्मतुल्य वस्तु दे और उनके लिये आप ही खेती 
करे ॥ १२ ॥ भृत्यजनोंसे व्यवहार करना, पुत्रस ब्रह्मणोंका सेवन कराना, जलसे अग्निकी 
॥ पूजा करनी, अक्मकुलसे क्षत्रियकुलकी रक्षा करानी और पत्थरोंसे लोहा निकालना ॥ १३॥ 
| ऐसे पुरुषोंका तेज जो सर्वत्र स्थानोंमें व्याप्त हो रहा है; वह अपनी योनियोंमें शान्त होता है; कुलमें . 
न जो सन्त उत्पन्न होता है, बह सदा अग्निके सहश तेजस्वी है॥१४॥ अपमान किये इए क्षमाबान 
पुरुष इस प्रकार वास करते हैं, जैसे अग्नि काष्ठमें वास करती हे, बाहर भीतरके मनुष्य जिसके 
मन्त्रको नहीं जानते हैं ॥१५॥ सब ओर इष्टि रखनेवाला राजा दीधकाळतक ऐश्वर्य भोगता है। 
| अपतिको चाहिये कि, कार्य करनेके समय कुछ न कहे, सिद्ध होनेपर कार्योको दिखाये ॥१६॥ 
| जो कि भमार्थकामके कायं हों, ऐसा कहनेसे मन्त्र भेद नहीं होता है, क्योंकि इसका गुप्त रखना 

ही उचित है, और इन बातोंकी सम्मति करे तो कहां करे ! सुनो-पर्वतकी चोटीपर या बड़े 

स्थानपर चढ़कर या एकांतमें जाकर ॥१७॥ अथवा तृणरहित बनमें बैठकर, अर्थात्‌ जहां कोई न 

ie सके और कोई न जा सके, ऐसे स्थान पर बैठकरमन्त्रकिया जाता है, हे भरतवंशी! जो 


|. हीं क्योंकि श्रेष्ठ मन्त्र मित्रोंके ही जानने योग्य है ॥ १८ ॥ 
नहीं वह मन्त्रके जाननेके योग्य नहीं क्योंकि श्रेष्ठ मन्ज मित्रोंके ही य॒ है॥ १८ 
वळ कक 0 वय य सा 


( १२८ ) 48 शुकसागर कह | 
| और जो मित्र हैं, परन्तु ज्ञानी नहीं, अथवा ज्ञानी भी हैं परंतु जिह्वावशमें नहीं और जो जिह्वा 
भी वशमें हो, परन्तु चपलहो तो ऐसे मित्रसे गुप्त बात कहनी उचित नहीं। राजाको चाहिये कि, 
विना परीक्षा किये अपना मंत्री न बनावे॥१९॥ क्योंकि मन्त्रीसे अर्थलिप्सा और मन्त्रक्षण 
होता है, जो मंत्री सम्पादन करना चाहता है, वह सब कार्योको सिद्ध कर सकता है, और 
जो गुह्य (गुप्त) बातोंको मनमें रखना जानता है; वही मनत्रीपद्के योग्य है ॥ २० ॥ और 
वही धमार्थ कायोंका करनेवाला राजा राजाओंमें श्रेष्ठ हे; कि जिसके गुप्त मन्त्रको सभाके. ( 
सभासद भी नहीं जानते ॥ २१ ॥ जो पुरुष मोहके वशीभूत हो निंदित कार्योका अनुष्ठान र 
करता है; वह सिद्विको नहीं पाता, वरन्‌ किसी समयमै जीवितत्वसे मी भ्रष्ट हो जाता है, | 
॥ २२ ॥ उत्तम कर्मका अनुष्ठान परम सुखदायक है, उसका अनुष्ठान न करना अत्यन्त 
पश्चात्तापको उत्पन्न करता है ॥ २३ ॥ जैसे ब्राह्मण वेदोंको न पढ़कर श्रद्धा करनेके योग्य 
नहीं होता, इसी प्रकार सन्ध्यादिक और शज्ञके साथ वर्ताव करनेके लिये छः गुण 
जिसमें नहीं हों, वह पुरुष परामर्शके योग्य नहीं है॥ २४ ॥ हे राजन्‌ ! प्रथम गुण 
मैत्री ), हानि २, चढ़जाना ३, ठहरजाना ४, फूटकरना «, सन्धि करना ६ अर्थात्‌ 
अपनी पहलेसी स्थिति है वा वृद्धि है, अथवा क्षय है, इत्यादि ६ गुण जो राजा भली 
प्रकार जानता है और जगत्‌ प्रसिद्ध शीलवान है, सब प्रथ्वी उसके आधीन रहती 
है॥ २५॥ जिसके कोधसे लोग डरते हैं और हर्षसे लाभ पाते हैं, अपने कार्योको 
॥ आप अपने नेत्रोसे देखता है और अपने भण्डारकी बारंबार रक्षा करता है वही राजा सर्वत्र || 
-- पृथ्वीका राज्य करता है॥ २६॥ राजाको उचित है कि, नाममात्रसे तृप्त हो और जो 
-9| क्षेत्र अपने लिये प्राप्त हे उसीमें सन्तुष्ट रहे, सम्पत्तिको सेवकों सहित भोगे, परंतु उसको |; 
अपनी न समझे, अतः अकेला पर भोगनेकी इच्छा न करे ॥२७॥ श्राह्मणके स्वरूप- 
को ब्राह्मण जानता हे, राजाओंके स्वरूपको राजा जानता हे, ख्लीके स्वरूपको भर्ता 
जानता हे और मन्त्रीके स्वरूपको राजा जानता हे ॥ २८ ॥ वध करने योग्य अपराधी 
अपने हाथ आजाय उस शङ्को जहांतक अपना वश चले कभी न छोड़े, निःसन्देह मार 
| | हार ह नीच बनकर अपनी सेवा करनी भी स्वीकार करे तो भी उसको छोड़ना 
न म पे हम 
॥| हाड आन आग दवता ३, ब्राह्मण २, राजा ३, वृद्ध ४, बालक ५, रोगी 
क्रोध आवे तो उसको शांत करना चाहिये॥ ३० ॥ बुद्धिमान्‌ मनुष्य अज्ञा- 
| नीकी सेवाको और क्लेशको सदा परित्याग करते हैं इसीस वे लोग इस लोकमें कीतिको पाते 
हैं, और अनर्थ उनको बाधा नहीं कर सकता ॥३१॥ जिसका प्रसाद निष्फल है, उसका | 
न भी व्यर्थ हे, ऐसे स्वामीको लोग नहीं चाहते; जैसे नपुंसक पुरुषको खी नहीं चाहती 8 
नी लोग लिये नही अज्ञानता दरिदके लिये नहीं, जगतके सनातन वृत्तान्तको 
ज्ञाना लोग भी प्रकार जानते हैं दूसरा नहीं जानता ॥ ३३ ॥ हे भरतवंशी ! जो पुरुष 
या राति समाव, अवस्था, बुद्धि, द्रव्य, और उत्तम कुलमें बड़े हैं उनकी अज्ञानी सदा ॥ 
करते ६॥ २४ ॥ नीचकर्मी, मूर्ख, दोषदृष्टि, अधमां, दुर्वाक्य बोलनेवाले और 
। छुँ कोष इन पुरुषोको शीघ्र ही अनर्थ प्राप्त होता हे ॥ ३५ ॥ किसीके.साथ छल रकम करना 
6 दानमयादाका अनतिकम, यथोचित भाषण, यह गुण जिस प्राणीमें हो उसको श्ओंका 
छ्च्ह्छ 
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| वश करना कुछ कठिन नहीं है ॥ ३६ ॥ छलहीन, चतुर, उपकारी, बुद्विमान्‌, सरलस्वभाव [ 
ऐसा पुरुष जो निर्धन भी होगा, तो भी इष्ट मित्र तथा सेवक उसकी शुश्रूषा करते हैं ॥३७। | 
वाच, कोधजित, द्रियदमन, निर्मल, करुणाकर, मधुर बोलनेवाला, मित्रे द्रोह न रखने- ॥ 
| वाला, ये सात गुण सब जगत्में कीतिके प्रसिद्ध करनेवाले हैं ॥ ३८ ॥ हे राजन्‌ ! जो पुरुष 
कुटुम्बादिकको विभाग नहीं देनेवाला, दुष्टचित, अकृतज्ञ और निलन है, वह नीच संसारमै | 
| त्याग करने योग्य है ॥३९॥ और वह मनुष्य रात्रिमें नहीं सोता, जेसे सर्पवाले घरमे रहनेसे 
प्राणीको निद्रा नहीं आती ॥ ४० ॥ हे भरतवंशी ! जिन लोगोंमें द्रव्यके आगम और रक्षाका 
| सामथ्यं हो, उनकी प्रसन्नता देवता लोगोंके समान है ॥४१॥ जो धन ख्नियोंके हाथमे गया ॥ 
उसको गया ही जानो और जो उन्मत्तोंके हाथ, वा मूर्खोके हाथ अथवा नीच और अनार्यके 
हाथम गया, उसे भी ऐसा ही जानना ॥ ४२ ॥ हे राजन्‌ ! जहाँ खरी या बूतकारक सा 
छलीका अधिकार है और जहां बालक बुद्धिका नरेश आज्ञाकारी है, वहां जो लोग रहते हैं 
वे ऐसे डूबते हैं, जेसे पाषाणकी नावमें बेठनेवाले नदीम डूबते हैं ॥ ४३ ॥ जिसके हाथमें 
अपना कार्य हो, बृह चतुर हो वा मूर्ख हो, परन्तु उसके गुण दोषोंपर ध्यान नहीं करना 
चाहिये, क्योंकि ऐसे ध्यान देनेसे कार्य भंग हो जाता है ॥ ४४ ॥ यूतकारक जिसकी छाघा 
करते हैं, चारणादिक जिसको अच्छा कहते हैं, व्यभिचारिणी स्री जिसकी प्रशंसा करती है, वह । 
पुरुष बहुत दिन नहीं जीता ॥ ४५ ॥ हे भरतवंशी ! तुमने उन महाधनुषधारी, महातेजस्वी / 
पाण्डवोंको त्यागक्र दुर्योधनके ऊपर ऐश्वर्यका भार रक्खा है॥ ४६ ॥ इससे थोड़े कालम | 


उसको भ्रष्ट देखोगे, जैसे ऐश्वर्यमदसे अचेत राजा बलिको तीनों लोकसे अष्ट देखा ॥४७॥ | 
इति श्रीभाषाभागवते उपनाम शुकसागरे शाल्ग्रामवेश्यकृते विदुरधृतराष्ट्रसंवादे 
विदुरनीतिवर्णनं नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


ha 


| धृतराष्ट्र बोले कि, हे विदुर ! यह मनुष्य ऐश्वर्य और अनेश्वर्यमें असमर्थ है, ईश्वरसत्ताके 
अधीन है, जैसे काठकी कठपुतली सूत्रडोरी संचालनवालेके स्वाधीन होती है, यह पुरूष ईश्वरसे 
प्रारव्धवश किया गया, इस लिये तुम मेरे कानमें कहो, में धेयवान्‌ हू ॥ १ ॥ विदुर बोले 
न कि, हे महाराज ! बृहस्पतिजी भी असमयपर वचन कहनेसे निरादर और तिरस्कारको पाते हैं 
और मेरी तो क्या सामर्थ्यं है! आपकी आज्ञानुसार मैं कहता हूँ, आप सुनिये॥२॥ जिससे + 
धन प्राप्त होता है, वह प्रिय लगता है और मधुर वचन बोलनेवाला भी प्रिय लगता है अथवा 
बुद्धि देनेवाला भी प्रिय लगता, है और आश्रय देनेवाला भी प्रिय लगता है, वही इन गुणोंके न | 
होनेसे अप्रिय लगता है, इसलिये इनको प्रिय कहना चाहिये, कारण प्रिय है वह तो प्रिय 
ही है और मन्त्रमूलबलसे जो प्रिय है वही प्रिय है॥३॥ द्रेषकतां न तो साधु होता हे) न मेधावी | 
और न पंडित, प्रियमे शुभ है; द्वेषमें पाप हे, जो वस्तु अपने मनको नहीं रुचती उसमें सदगुणभी , 
हो तो भी दुग विदित होते हैं और जिस वस्तुमें अपना स्नेह होता हे, उसके दुर्गुण भी अपने 
आपको सदगुण दिखाई देते हैं ॥४॥ हे राजन्‌! दुर्योधनके जन्म लेते ही मैंने आपसे कहा कि £ । 
आप इस अकेले पुत्रका परित्याग करो, इसके परित्याग करनेसे सौ पुत्रोंका कल्याण होगा ओर | 
नहीं तो तुम्हारे समस्त पुत्रोंका विनाश होगा ॥५॥ हे राजन्‌ ! उस वृद्धिको अधिक न मानना | ४ 
चाहिये, कि जिसके उत्तरकालमें क्षयकी सम्भावना हो; उस क्षयको भी बहुत मानना चाहिये | 
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| किजो वृद्धिको प्राप्त करे ॥६॥ हे महाराज ! वह क्षय नहीं है, जो वृद्धिको प्राप्त करे । यहाँ ( 
न वह क्षय हे कि, जिसको पाकर सर्वनाश हो और जो क्ष्यसे पहले वृद्धिलाभ हो उस क्षयको : 
भी प्राप्त करे, यहाँ वह क्षय हे । कोई पुरुष धनसे, कोई गुणसे समृद्ध होते हैं, हमारी समझसे 
धनाढ्य और गुणहीन, दोनों जनोंका परित्याग करना ही उचित है ॥७॥८॥ धृतराष्ट्र बोले 
| कि, हे बिदुर ! तुमने जो वचन कहे, वह सब ही मेरे परम हितकारी हैं, परन्तु मैं पुत्रको किसी 
| प्रकार परित्याग नहीं कर सकता, देखो जहां धर्म है, वहां जय होती है ॥९॥ विदुरजी बोले कि, 
हे राजन्‌ ! जो सर्वगुणसंपन्न है, बह कभी विनयके योग्य नहीं है, वह प्राणियोंके किंचित नाश |; 
की भी उपेक्षा करते है॥१०॥ जो पुरुष परायी निन्दासे स्नेह मानकर निरन्तर उठकर मनुष्य 


पर दुःखके उदय और परस्पर विरोधमै यत्रवान्‌ हैं ॥११॥ जिन लोगोंका दर्शन करनेसे अत्यंत 
दोष है और उनके सहवाससे भी बड़ा ही भय है और उनका धन लेनेमै महादोष है और देनेमें 
अतिभय री) २॥जो भेदनशील, सकाम निर्लन और जड हैं, वे पापी कहलाते हैं और सह- 
वासमें भी निदित हे ॥ १३॥ जो मनुष्य दूसरे महादोषों में युक्त हैं, उनका त्याग करना ही 
उचित है, क्योंकि सोहादके निवृत्त होनेपर नीचकी प्रीति विनाशको उत्पन्न करती है ॥१४॥ 
RT फलसिद्धि और म गा भी नष्ट हो जाता है, अतः वे पुरुष अपने नाश वा 
न य प्रयत्नारम्भ ॥ १९॥ अज्ञानबश उन लोगोंका अणुमात्र अपकार 

करनेसे भी वे लोग शांतिपथका अबलम्बन नहीं करते हैं ॥१६॥ द्विमान जन ईरसे गी एस 
लोगोंका परित्याग कर वेते है, हे राजन ! जो जन दीन, दरिद्री, रोगी और ज्ञातिगणके ऊपर 
अनुमह करते हैं ॥३७॥ उनकी ही बुद्धि होती है, इसलिये आप सत्कर्मका अनुष्ठान कीजिये, 
| ज्ञातिगण गुणहीन हों तो भी उनकी रक्षा करनी चाहिये ॥ १८॥ हे राजन्‌ ! झुभ कर्म करो 
और कुलकी वृद्धि भी करनी चाहिये; जो ज्ञातिकी सत्किया करता है, उसका सदा कल्याण 
होता है॥ १९ ॥ हे नरेन्द्र विगुण ज्ञातिजन भी भले प्रकार रक्षा करनेके योग्य हैं; फिर 
वह गुणबान्‌ और आपकी प्रसन्नता चाइनेवाले जो पाण्डवगण हैं, फिर उनकी रक्षा क्यों नहीं 
होती ! ॥२०॥ हे विशांपते ! अशेष गुणालकृत पाण्डवगण बड़े शुरवीर हैं, उनपर आपको 
अत्यन्त प्रसन्न होना अबश्य चाहिये ॥ २१ ॥ हे नराधिप ! आप अनुग्रह करके पाण्डबोंको 
आजीविकाके लिये एक ग्राममात्र प्रदान कीजिये, उससे आपका यश संसारम विख्यात 


< ) 


ha 


| प्रीति 3 भार्थीको ज्ञातिजनोंके साथ भोजन, भाषण और प 
4 मीति करनी उचित है, कभी विद्रोह करना नहीं चाहिये॥ | कम जद मई 


सोरठा-नष्ट होत ऐश्वर्य, शत्रु हसत सब जगतमें । 
बढ़ो कौन नृपवर्य्य, प्रबळ बन्धुसों बेर कर ॥ २४॥ 
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जीतकर अजित होगे॥२६॥ जो ज्ञातिजन श्री पुरुषोंको के 
न्‍ द मान्‌ पुरू पाकर उसक पास 
र उसका 'ख दूर नहीं होता तो उसको पातक लगता है, जैसे विषकें 
र छ््न्न्खछ्न्न्ऊछन्न्न्ऊ TR ह्न के मा ० | 
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बुझे हुए बाणवाले धनुषको पाकर उस मनुष्यसे उन दीन मृगोंकी रक्षा नहीं होती है 
क जैसे वह पापका भागी होता है, ऐसे ही ज्ञातिगणके त्याग करनेवालेको महापाप होता है 

॥२७॥ हे नरोत्तम ! थोड़े ही कालके पश्चात्‌ पाण्डवगणका अथवा अपने पुत्रगणका मरण 
सुनकर तुमको अत्यन्त पश्चात्ताप करना पड़ेगा ॥ २८ ॥ जिस कर्मके करनेसे खद्वारूढ़ | 
पुरुष दुःखित हो, उचित हे कि उस कर्मको जीवितके अनित्य होनेपर प्रथम ही उस कर्मको | 
न्‌ करे ॥ २९॥ हे महाराज ! नीतिशास्रके कर्ता, भार्गवमुनि, शुकाचार्यके अतिरिक्त क्या | 
कोई मनुष्य ससारमें अनीति कर्म नहीं करता ! यह बात नहीं, अर्थात्‌ सब लोग नीति | 
बिपरीत कर्म करते हैं, इस लिये शेष कालका विचार ही बुद्धि मनोमय स्थित होता है और र 
बुद्धिमान्‌ पुरुष मोहवश अनुष्ठित अनीतिका शीघ्र ही प्रतिविधान कर लेते हैं॥ ३० ॥ & 
न पूर्वकालमें दुर्योधनने पाण्डवोंपर जो पापाचरण किया है, हे नरेश्वर ! आप कुलवृद्ध हैं, 
इस समय आपको उसका प्रतिविधान करना चाहिये ॥ ३१ ॥ हे नरोत्तम ! आप | 
पाण्डवगणको राज्यपद प्रदान करके जगतमें यश लाभ लीजिये और निर्दोष बुद्धि | 
मानोंके पूजनीय हो जाइये ॥ ३२ ॥ जो मनुष्य महात्माजनोंका हितवाक्य विशेष चिन्ता > न 
| 
& 


करके कार्य करते हैं, उनका यश दीर्घकालतक प्रकाशित रहता हे ॥ ३३ ॥ और कुपात्रोको | 
उपदेश करना निष्फल होता हे, क्योंकि ऐसे मनुष्य उपदेश नहीं समझ सकते हैं और कदा- | 
चित्‌ समझ भी गये, तो उनसे वैसा आचरण नहीं हो सकता ॥३४॥ जो विद्वान्‌ उपदेशकी 
हुई बातोंका ध्यान अपने चित्तमै रखता है, पापफलवाले कर्माको आरम्भ नहीं करता और 
यह समझता है, कि इस कर्मके करनेसे क्या पाप होगा, वह बृद्धि पाता है, और जो पूर्व किये 
हुए कर्मोको नहीं विचारता है और फिर भी उसमे प्रवृत्त होता है ॥३५॥ वह दुष्टबुद्धि महाघोर 
नरकमें डाला जाता है और ज्ञानी पुरुष मन्त्रभेदके इन छः द्वारोको देखते रहते हैं ॥३६॥ ओर 
वृद्धि चाहनेवाला सदा इन छः बातोंको चित्तमें धारण करे,क्योंकि गुप्त बात इन्हीं छः स्थानोंसे |; 
फूटकर निकलती हैं-मद्ययान १,निद्रा २,अविज्ञान अथोत्‌ इधर-उधरकी विना देखे गुप्त बात र 
| कह देना ३, नेत्र, सुख आदिका विचार, जो कि आत्म शरीरोत्पन्न है ४ ॥३७॥ दषटमतरियोंपर | 
विश्वास ५, अकुशल सेवकोंपर विश्वास ६ । हे न्राधीश ! जो पुरुष सदा इन छः द्वारोंको | 
जानकर बन्द करता है ॥ ३८ ॥ बह ब्रृहस्पतिजीके सदृश जन भी हो, परन्तु शाख्राध्ययन | 
| और बृद्ध पुरुषोंकी सेवा विना किये कभी भर्मार्थक तत्त्वको नहीं जान सकता है ॥ ३९ ॥ 
समुद्रम गिरा वह गया १, जो अपनी बात किसीसे नहीं कहता उसके कानमें गया वह गया २ ६ 
॥४०॥ अज्ञानीको शास्र सुनाया वह गया ३, अग्निहो विना होम किया वह गया ४, मेधावी 
पुरुष बारंबार युक्ति विचारसे इतनी परीक्षा पहले करले) कि कुळ केसा है! शील केसा है! | 
अपने अनुभवमें केसा आता है! लोग उसको क्या कहते हें ! उसकी आकृति प्रत्यक्ष देखना, | 
`€ उसका चातुर्य देखना, पीछे उसके साथ मित्रतां करना ॥४१॥ विनय अकीतिका नाश करता ॥ 
है और पराक्रम अनर्थका नाश करता है, क्षमा सदा क्रोधको मारती है और आचार अलक्षणका | 
नाश करता है ॥ ४२ ॥ हे राजन्‌ ! सामग्री, जन्मभूमि) स्थान, आचरण, भोजन, म । 
द्वारा कुलकी परीक्षा करे, सिद्धार्थ पुरुषका विपरीत वचन विद्यमान नहीं हा ह । ४३ ॥ बन्धनसे | 
लै मुक्तशरीर मनुष्योको भी प्राप्त हुए अभीष्टपदार्थका त्याग नहीं है, फिर कामातुरक्तको क्या 
[ | कहना है ! ॥४९॥ पहले राजाके पास वास करनेवाले विद्वान, घामिक, प्रियदर्शन, मित्रवान्‌) 


oS 


[F; 


( १३२ ) वै शुकसागर # 


| का सब प्रकार पालन करे ॥४५॥ परन्तु मर्यादाका उलंघन न करनेवाला जो 

| a यार उत्तम कुलका हो चाहे नीचकुलका हो, ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो ॥४६॥ 
धमेका चाहनेवाला हो, चाहे नम्र और लजावान्‌ हो, वह पुरुष शतकुलीनसे भी श्रेष्ठ हे 
॥ ४७ ॥ और जो दोनोंका आचरण समान है, प्रकृति समान है, ज्ञान समान है तो दोनोंकी 
मित्रता अचल होती है कभी जीर्ण नहीं होती ॥ ४८ ॥ और दुबुद्धि, अज्ञानी, तृणाच्छन्न 
कूपके सदृश मनुष्यका ज्ञानी त्याग करे, क्योंकि उससे मित्रता नष्ट होती है; पेडित लोग 

| उन लोगोंके साथ मित्रता नहीं करते जो कि गर्वसे अविवेकी (मूर्ख), कोधी, साहसी ॥४९॥ 

धर्मसे रहित हैं, उनसे कभी मित्रता न करें । कृतज्ञ, धार्मिक, सत्यवृद्ध, हृढ़भक्तिवाला 

| ब्रह्मज्ञानी, वेदवेत्ता ॥ ५० ॥ जितेन्द्रिय, मर्यादस्थ ऐसे मित्रको वह चाहता हे, जो ऐश्वर्यका 

त्यागी नहीं हे । इंद्रियोके विषयोंका अलग करना मृत्युसे भी कठिन है ॥५१॥ क्योंकि फिर 

विषयोंमें अत्यन्त प्रबृत्ति देवताओंको भी पीड़ित करती है। सब प्राणियोंसे नम्रता रखे १, 

॥| दूसरेकी निन्दा न करना २, क्षमा ३, धैर्य ४ ॥«२॥ पितरोंका अपमान न करना ५, ज्ञानि | 
योने ये पांचों गुण ज्ञानकी और आयुकी वृद्धि करनेवाले कहे हें । जो नीतिमान्‌ पुरूष 
अपने नष्ट हुए धनके लेनेकी पुनः इच्छा करता है और नीतिपूर्यक पराप्त करता है, वह सत्पु- | 
रुष कहलाता है । और भविष्यकालमै दुःखप्रतीकार जाननेवाला, वर्तमान कालमें हढ़निश्च- 
यवाला ॥५२॥५४॥ भूतकालमै शेष कार्य जाननेवाला मनुष्य अर्थहीन नहीं होता अर्थात्‌ | 
उसके सब कार्य सिद्ध होते हैं, मनसा-वाचा-कर्मणासे जिसे निरन्तर सेवन करता है ॥«५॥ 

| बही इस पुरुषको अपनी तरफ हरण कर लेता है, इसलिये पुण्य कर्म करनेकी भावना कर सङ्ग- 
लादि ( दधि, दुर्षा, रोली, अक्षत, चन्दन ) का स्पर्श करना १, सहांयकोंकी अनुकूलता २, | 
शास्रका ज्ञान ३, उद्योग ४, सरलता ५, ॥«६॥ और सत्पुरुषोंका निरन्तर दर्शन ६, ये छ 
पदार्थ सब ऐश्वर्यको देते हैं, निरन्तर उपायमें तत्पर होनेवालेको लक्ष्मीका लाभ और सदा | 
मंगल होता हे ॥ ९७ ॥ दुःखहीन पुरुष बड़ा होता है और वह अनन्त सुख पाता है, इससे 

| अधिक ओर दूसरा कोई बड़ा सुख नहीं माना ॥ ५८ ॥ हे पृथ्वीनाथ ! ऐश्वर्य चाहनेवाले | 

भमा सदा सवत्र ह, असमर्थ सबको क्षमा करे और सामर्थ्यवान्‌ धर्मके कारण क्षमा 
करे ॥ ५९ ॥ जिस मनुष्यके अर्थ-अनर्थ दोनों समान हैं, उसकी क्षमा सदा स्थिर | 
है॥ ६० ॥ जो सुख सेवन करनेवाला भी धर्मार्थसे रहित नहीं है; वह इच्छापूर्वक सेवन 

" & कर, परन्तु मूढ़ व्रत ( आहारादिकमें हठ ) न करे ॥ ६१॥ लक्ष्मी उन पुरूषोंके समीप नहीं | 

| | वसती जो कि,दुःखसे पीडित, प्रमत्त, नास्तिक,आलसी,अजितेन्द्रिय और उत्साहहीन हैं॥६२॥ 
आजवयुक्त, आजवसे लज्जित मनुष्यको असमर्थ माननेवाले दुबुद्धि अनादर करते हैं ॥६३॥ 
अतिश्रेष्ठ, अत्यन्त गुणवान्‌, महाझूर, अतिब्रतशील, अतिप्रामाणिक, अत्यन्त दाता प्रज्ञाभिः | 


मानी पुरुषके निकट लक्ष्मी भयसे विश्वाम नहीं करती ॥६४॥ यह ल पुण्यवानों 
पास नहीं रहती और अत्यन्त निर्गुणोंके पास भी नहीं ठहरती, यह सा न | 

5 करती हे । यह गुणोंको नहीं चाहती और नि्गुणोंसे भी अनुरंजन नहीं करती ॥६८॥ उन्मत्त 

| लोगोंके सहश यह लक्ष्मी अन्धी हे कहीं ठहरती है, कहीं नहीं ठहरती, इसका कुछ नियम नहीं । ॥ 

महाराज ! वेदका फल अग्निहोत्र,अध्ययनका फल सत्स्वभाव और सदाचरण॥६६॥ नारीका 

फल रति और पुत्र, नका फल दान और भोग है। जो पुरुष अधर्मोपाजित अर्थद्वारा परलोक 


(Xe) 


| dei वृक्षयुक्त वनमें पर्वतमें विपत्तिकारक स्थानमें और उद्यतशख्नोंमें सत्य 


| निराळस्य, थैय, स्मृति ॥ ६८ ॥ ६९॥ यह बात बिचार कर भली प्रकार कर्मारंभ करना 
बि और इनको ऐश्वर्यका मूल समझना चाहिये तपस्वियोंका बल तप समझो और | 
ब्राह्मणोंका बल वेदविद्या ॥ ७० ॥ नीचोंका बल हिंसा और गुणवानोंका बल क्षमा हे। इन 
| आठोंके सेवन करनेसे ब्रत भङ्ग नहीं होता, जैसे उदक १, मूल २, फल ३, दुग्ध४,॥७१॥ होमद्रव्य ५, 
| ब्राह्मणेच्छा ६,गुरुवचन,७ और ओषधी ८। परन्तु इन सबका अन्यद्वारा सेबन न करे जो कर्म 
अपने प्रतिकूल हो उसके करनेके लिये दूसरोंको भी सलाइन दे॥७२॥कोध धन बढ़नेसे होता है, 
| परन्तु शांतिसे कोघको जीते और असाधुको साधुकर्मसे जीते दानसे कृपणको जीते सत्यसे 
असत्य॒को जीते । ॥७३॥ इन नव पुरुषोंका विश्वास कभी भी न करे, जेसे-श्ली १, व्यभिचारी, 
आसी ३, भीरु ४, अत्यन्त क्रोधी ५, अभिमानी ६, ॥७४॥ चोर ७, कृतन्न ८, और नास्तिक ९। | 
सवदा नम्र और वृद्धोके सेवन करनेवाले पुरुषोंके चार गुण अधिक होते हैं ॥ ७५ ॥ कीर्ति १, 
॥| आयु २, यश ३ और बल ४, ये चार सदा बढ़ते हैं ॥७६॥ अत्यन्त झेशसे अथवा अधर्मसे 
दृब्यका मिलना, वा शत्रुके प्रणाम करनेसे धनका मिलना सिद्धदायक न होगा, ऐसे द्रव्यकी 
| ओर पण्डित लोग कभी दृष्टि नहीं करते । निरक्षर मनुष्य सोच करनेके योग्य है 9, सन्तान 
उत्पत्ति हीन मेथुन सोच करनेके योग्य है २॥ ७७ ॥ निराहार प्रजा सोच करनेके योग्य है 
३ और नरेश हीन देश सोच करने योग्य है ४, ये चारों बातें सदा सोचदायक हैं । नित्य 
| मार्ग चलनेसे प्राणियोंका हदय टूटता है । पानीके झरनेसे पर्वत टूटता हे ॥ ७८ ॥ पुरुषोंके | 
वियोगसे ख्रीका मन टूट जाता है और दुर्वाक्यसे हृदय टूटता है वेदोंका मल अमर्याद, 
ब्राहमणका मल अत्रत ॥७९॥ पृथ्वीका मल वाल्हीक अर्थात्‌ दीमक, मनुष्यका मल अनृत है 
पतित्रता खरीका मल कोतूहल है, परदेशमें रहना स्री का मल है ॥८०॥ सोनेका मल चांदी है, 
| और चाँदीका मल रांग है, रांगका मल शीशा हे और शीशेका मल मिट्टी है ॥ ८१॥ | 
स्वप्नसे निद्राको न जीते, कामसे ख्रीको न जीते, ईधनसे अग्निको न जीते और हा मद्यको 
न जीते ॥ ८२ ॥ क्योंकि इनको ज्यो ज्यो बढ़ाते हैं, त्यों २ अधिक बढ़ते जाते हैं; अतः इनको 
बढ़ाना अच्छा नहीं, जिसने लेने-देनेसे मित्रता को जीता, जिसने युद्धसे शइको जीता, अशन- 
| बसनसे स्रीको जीता ऐसे पुरुषका जीवन सफल है॥ ८३॥ हे धृतराष्ट्र ! दरिद्री और धनी 
दोनों ही अपनी आजीविकाका निर्वाह करते हैं, इस प्रथ्वीपर ऐसा कोई नहीं हे जो अपनी 
| आजीविकाका निर्वाह नहीं कर सकता, इसलिये आप अपनी दुराशाका परित्याग कीजिये 
॥| और जो कुछ परमेश्वरने दिया है उसीमें मनको सन्तुष्ट कीजिये ॥८४॥ यदि एक ही पुरुषको 
€ इस पृथ्वीका समस्त धन, पशु, खरी आदि प्राप्त हों तो उसको भी तप्तिकाभ न होगा, साधुगण 
यही विवेचना करके मोह रूप कूपमें निपतित नहीं होते हैं ॥८५॥ हे राजन्‌! फिर भी मैं 
आपसे बारंबार कहता हूँ कि, आप अपने पुत्रोंको और पांडवोंको समान समझकर दोनोंपर 
व्यवहार कीजिये, क्योंकि वह तुम्हारे ही सहारेसे हैं और तुमको अपना जानते हैं ॥ ' न 
सोरठा-शिशुुपनतें पितुहीन, पालो तिन्हको पुत्र सम। ` न 
सुन क्षितिपाल प्रवीन, अब न तिनहिं त्यागे बने।  - ` 


( १३४ ) क$ शुकसागर कँ 

| सब विधि कहत बुझाय, जहँलों पार बसाय हे। 
नातरु नीति सुभाय, होउ अदोषी जगतमें। . 

इति श्रीमाषाभागवते उपनामझुकसागरे शालग्रामवेश्यकृते विदुरधृत- 
राष्ट्संवादे विदुरनीतिवर्णनं नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ 


विदुरजी बोले कि, हे महाराज ! जो जन सज्जनोंसे पूजित होकर गर्वपरित्याग-पूर्वक अर्थो- 


ब्त्र्ल्ख्च्त्न्न्ख्छ्त्र्ल्छ 


पाजन करते हैं, वे अतिशीघ्र ही यश्वी होते हैं, प्रसन्न समस्तजन सुखके योग्य हैं॥१॥ दूसरेसे 

| घर्महानिको न पानेवाला जो मनुष्य अधर्मयुक्त महा अनर्थको भी परित्याग करता है, वह सब 

१ | क्लेशोसि निवृत्त होकर सुखसे सोता है जेसे सपे जीर्ण कांचलीको त्यागकर सुख पाता है॥२॥ 

१ | झूंठ बोलकर जय पाना,राजाके समीप पेशुन करके उपद्रव करना)गुरु तथा वृद्ध तथा जनों के साथ 
4 कपट करना ये सब अह्महत्याके समान हैं ॥ ३॥ क्योंकि परगुणमें दोष लगाना पूर्ण मृत्यु 
| है, अति विवादसे लक्ष्मीका विनाश होता हे। विद्याके तीन श्व हैं जेसे गुरुकी सेवा न करना, 

| पढ़नेमें शीत्रता करना, अपने सुखसे अपनी छाघा करना ॥ ४॥ और आलस्य, मद्‌, मोह, 

| चपलता, गोष्टी, ढिठाई, अभिमान, लोभ ये भी विद्याओंके महादोष हैं ॥९॥ सुखाथियोको || 

| विद्याका लाभ नहीं होता और बिद्यथियोंको सुख सम्भव नहीं होता इसलिये सुखाथीं £ 

| विद्याका और या दला पियन हत) | . ॥ अग्नि काष्ठसे ह होती और |6 

| महासमुद्र नदियोंसे तृप्त नहीं होता, सबै प्राणीमात्से मृत्यु तृप्त नहीं शीर पुरु |; 

| , ॥ षोसे व्यभिचारिणी श्री तृप्त नहीं होती ॥७॥ आशा धेर्य्यका नाश करती है, काळ पदार्थका Ih 

| करता है, क्रोध लक्ष्मीका नाश करता है, कृपणता कीतिका नाश करता है, अपालन पझुओं | 


॥ कहता हुं-कामके लिये वा लोभके ियेअथवा जीवके लिये धर्मका परित्याग नहो करना चाहिये, 
/ क्योंकि प्राणरक्षाके लिये भी धर्मका त्याग न करना, धर्मे ही जगत्में सबका जयदाता है, 


कर राज्य और बड़े-बड़े भोगोंको 2 4 
महाकठिन दुःखसे पाले हुए पुत्र मरने के उपरान्त अपने घरसे उठाकर उसको दूर ले जाते हैं | र 
हैं॥ १ 

थ्न 


के श्रीमद्वागवत भाषा-स्कन्ध ३ अ० १ छ _ (१२८) 
) होता है) अथवा पक्षी और जलके जीव उसका भक्षण करते हैं,वह केवल पुण्य और पापसे परिवृत . 
॥ होकर परलोक गमन करता है ॥१६॥ हे पिता ! जैसे फलपुष्पहीन वृक्षको पक्षीगण परित्याग 
| करते हैं, वैसे ज्ञाति, सुहृद और पुत्रगण मृतकको छोड़कर सब लौट आते हैं ॥१७॥ केवल 

किया हुआ स्वकर्म ही उस अग्निहुत प्राणीका साथी होता है और कोई संग नहीं जाता, | 


|| इसलिये पुरुषको चाहिये कि, यत्रपूर्वक धीरे-धीरे धर्मका ही सञ्चय करके गठरी बांधे 
|| ॥ १८ ॥ इस मृत्युलोकके ऊपर जैसे स्वर्गलोक हे, ऐसे ही नीचे पाताल लोकमें 
बड़ा तमोगुण रूप अन्धकार ( अन्धतामिस्र नरक ) स्थित है, निश्चय वह इंद्रियोंका 
महामोह है, इसलिये हे महाराज ! आप सावधान हो कि जिससे महामोहदायक नरक | 
| | कहीं आपको स्पर्श ला न पड़े ॥१९॥ यदि आप मेरे इस उपदेशको सुनकर टदयमै धारण & 
| करेंगे तो इस छोकम यशस्वी होंगे और प्रलोकमें निर्भय स्वर्गभोग करोगे ॥ २० ॥ हे | 


मोहित नहीं होते ॥ २३ ॥ धैयंसे लिंग और उदरकी रक्षा करे, नेत्रोसे हाथ-पांवकी रक्षा करे, |; 
/ | मनसे नेत्र-कानोंकी रक्षा करे और कर्मोसे मन और वाणीकी रक्षा करे ॥ २४ ॥ जो ब्राह्मण | 
|| नित्य खानाचमनसम्पादन) नित्य यज्ञोपवीत-धारण, नित्य वेदाध्ययन, पतितान्नपरित्याग, | र 
5 सत्य वाक्य प्रयोग और गुरुके कार्य साधन करता हे, उसको बह्मलोकसे च्युत नहीं होना पड़ता & 
॥ ॥२५॥ वेदपाठक, अग्निहोत्री, समरमें तनु त्यागनेवाला, यज्ञकर्ता,प्रजापालक और गो ब्राह्मण | 
& के लिये तबुपर्यन्त त्यागनेवाला क्षत्रिय स्वर्गवासी होता है ॥ २६ ॥ जो वैश्य वेद पढ़कर ८ 
) | समयपर ब्राह्मण, क्षत्रिय और आश्रित गणको धन विभाग कर, नेत्राभिसे पवित्र धूमको सूंघते | 
# हैं, वे सपवित्र तनु त्यागकर सुरपुरको गमन करते हैं ॥ २७ ॥ जो शूद्र ब्राह्मण, क्षत्रिय, ह 
| बैश्यकी यथायोग्य न्यायसे सेवा करके अपने पापको दग्ध कर सकता हे,वही अंतःसमय स्वर्ग | ह 
लोकमें सुख भोगता है ॥२८॥ हे महाराज | हमने चारों वर्णोका यह परमधर्म इसलिये आपसे | र 
| कहा कि, युधिष्टिर प्रजापालन करके क्षातरधर्मसे परिच्युत होते हैं, अब आपको उचित है कि, | 
| उनको राजधर्म (प्रथ्वीपालन रूप) में युक्त करो ॥२९॥ धृतराष्ट्र बोले कि धीरे-धीरे यह भी 
| हो जायगा, परन्तु अब कोई ऐसा उपाय बताओ कि, जिससे यह विद्रोह दूर हो जाय; विदुरजी ६ 


र 


| 

ले कि हे नरेन्द्र ! जिस बात पर विग्रह है, उसीको आप कहते हो कि, धीरे-धीरे हो जायगा 
| ३० ॥ ३१ ॥ सत्य है, देवकी गति किसीसे जानी नहीं जाती, सत्य पूछो तो युधिष्ठिर | 
समान शीलवान्‌ और साधु होना कठिन है, क्योंकि आजतक उसने आपके सम्मुख आख | 
उठाकर नहीं देखा और आपको पिताके समान मानता रहा, जो ऐसे ही साधु आपके पुत्र 6 
होते तो कभी विरोध न होता । यह सब दुर्योधन, कर्ण, दुःशासनादिककी अनीति हे ( 


चौ०-पाण्ड सुतनकी कछ न अनीती # उन अपने बल जो महि जीती ॥ 


Nk 


4 


थोरो बहुत देह धन उनको # करू प्रसन्न भीम अर्जुनको॥ | 
अनीति नीति उर धारो # आपहि अपनो न्याय विचारो ॥ | 
तजहु के | 
सब कुटुम्ब इक ठोर समेटो # दायभाग दे विग्रह मेटो॥ | 
हे तात ! आप भली-भांति विचारकर देख लीजिये, यह सब आपकी ही छाज हे, नहीं तो | 
4 भीम और अर्डुनने अब तक तुम्हारे सब पुत्रोंको मारकर छारमै मिला दिया होता और आप 
उनका किञचन्मात्र भी ध्यान नहीं करते और इतना भी नहीं समझते कि, श्रीकृष्णचन्द्र | 
न आनन्दकन्द बृन्दावनचन्द्र यदुनायकसे उनके सहायक, भला फिर उनको क्या भय है! वे 
तो कालसे भी लड़नेको उपस्थित हैं, परन्तु अर्जुन जब ही धनुष बाण उठाता है और भीम 
अपनी गदा हाथमें लेता है, युधिष्ठिर उसी समय रोक देता है कि, अभी घैय धारण करो । 
हमारे पिता बेटे हैं, जिन्होंने हमको बाळकपनसे पाला हे, वे हमारा भली प्रकार न्याय करेंगे, 
किसी प्रकारका सन्देह मत करो । अब हे नाथ ! आपको उचित है कि दुर्योधनको सम- 
5 झाओ और इस वेशकी आगको बुझाओ और इनको कुछ दे दिलाकर यह झगड़ा मिटाओ। & 
यह बात आपसे हितू समझकर कहता हूं, जिससे वंशका विध्वेस न हो और रीति-्रीति | 
१ बनी रहे, परन्तु इतना हम कह देते हैं कि, जब तक भीम अर्जुनको युधिष्ठिर आज्ञा नहीं देते ह 
|| तबहीतक भलाई है । अन्तमें बड़ा उपद्रव मचेगा, क्योंकि पाण्डसुत बड़े कूरकमी, समरवि- | र 
| जयी, कुटिलस्वभाव, महासाहसी, परम जुझार संसारमै प्रसिद्ध हैं। उनको तुम भली-भांति । ९ 
जानते हो कि वे कालसे भी नहीं डरते, यक्षराजको अर्जुनने जीता वह आपको भली भांति |. 
विदित होगा; लंकापुरीसे सहदेवने दंड लिया वह आपने देखा ही होगा । सम्पूर्ण पश्चिम- [2 
देशके यवनोंकी नकुलने पराजित किया वह आपने सुना ही होगा । महादेवको धन-॥ ( 
जयने परास्त किया वह भी सारे संसारमें प्रकट ही हे,ऐसे बलसाली महाबलवान्‌ पाण्डुपुत्रोसि || 
| वैर करके क्या फल पाओगे ! हे नरेन्द्रं! क्या आपने रावण और बिभीषणका इतिहास & 
| नहीं सुना ! कि जिसके भयके मारे देवता घरोंको छोड़-छोड़ कर पर्वतोंकी कन्दराओमें 
| जा छिपे थे, जिसने अपनी भगनी शूर्णखाके नाक-कान काटनेका रामचन्द्रसे बदला है 
॥ लिया था अर्थात्‌ आदि शक्ति जानकीजीका इरण किया और अपने मनमें कुछ शङ्का नहीं 
| मानी । दशों दिक्पाल जिसका नाम सुनकर थर-थर कापते थे, ऐसे तेजपुञ्ज समरविजयी 
क ह ह र स 
अ होनी बलवान्‌ हे, उससे किसीकी नहीं बसाती Sei 0 री हा, ८ - 
| इति श्रीशाल्यामंवेश्यकृते विदुरनीतिभाषाल॒वादे अष्टमोऽध्यायः ॥ ८॥ : 
॥ इति विदुरनीति समाप्त ॥ 


॥ छी 
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) | जो जो विपत्ति युधिष्ठिके सहने योग्य न थी, वह-वह भी उसने सही, उस असत 
) अपराधके सहनेवाले युधिष्ठिरका अंश तुम दे दो । सब आताओं सहित सर्परूपी भीमसेन 
| क्रोधसे श्वास ले रहा है, जिससे तुम सदा भयभीत रहते हो ॥ ११ ॥ विदुरजी फिर कहने 


लगे, हे धृतराष्ट्र! तुम भीमसेन और अर्जुनके समान बलवान नहीं मनमें ह 
यह अभिमान मत करो कि मेरे बहुतसे पुत हैं ग” न्य कि 
पाडण्वोंके पृष्ठ क्षामें श्रीयदुनायकका हाथ अग्रसर हे और उनको श्रीमुङुन्दने निजभावसे £ 
ग्रहण किया हे और वह सुकुन्द स्वयं भगवान्‌ हैं, जिनके साथ सब देवता और मुनीश्वर हैं, 
अपनी ड 5 विद्यमान हैं, कहीं चले नहीं गये हैं, फिर वे द्वारकानाथ यदुवशीय | 
राजाओंके पूज्य हैं और उनके सङ्ग यदुवंशी भी बलवान्‌ और एक -एकसे गुणनिधान हैं और | 
जिन वसुदेवकुमार वासुदेव भगवानने बड़े-बड़े राजाओंको जीतकर स्वाधीन किया, इसलिये 
$ सब राजा लोग भी उनके पक्षमें सहायक हैं, इससे केवल अपने पु्रोंकी धीरता और बीर- 
ताका जो अभिमान हे, उसको छोड़कर पाण्डवोंको उनका भाग दे दो ॥ १२ ॥ 
चौ*-भीषम द्रोण कर्ण कृप दी १७ रहहु न नप तुम इनके धोखे ॥ 
जहाँ कृष्ण तह रामहँ हहे % यढुवशी तव ओर न जेहें॥ 
जहाँ धम तह रहत मुरारी  जहँ केशव तहँ विजय विचारी ॥ 
दोहा-नर देवासुर देत्यके, जीतनहार मुरारि । 


ह्त्रत्््ज्ह्न्न्त््जाह्त्््स्थाड 


वेर करत तिनसों बृथा, देखडु सोच विचारि ॥ 

कं i पा तुमको अमा क 2 हो और बारा पुत्र ॥ 

) अपना बेटा समझकर थोड़ा बहुत कुछ दे दो, जिससे उनके आंसू बन्द हो जायँ॥१३॥ सो यह 

छ श्रीकृष्णसे विमुख दुर्योधन बिनष्टश्री होकर दोषरूपधारी तुम्हारे घरमें घुसा है, जिसको 
तुम पुत्रबुद्धिसे पुष्ट करते हो, कृष्णविमुख श्रीनष्ट एक दुर्योधनको कुलकी कुशलताके अर्थ 


। शीत्र त्याग करो, जिससे कुलका विनाश न हो वही अपत्य है ॥१४॥ अत्यन्त शीलवान्‌ 
बिदुरजी उस सभामें ऐसा कह रहे थे कि, इसको सुन दुर्योधनको अत्यन्त कोप बढ़ा, होठ 
|| फड़कने लगे और वह लाल-लाल नेत्र कर बोला-इस 5 यहांसे निकालो इसी 
प्रकार कर्ण, दुःशासन, शकुनिने भी उनका तिरस्कार किया । उन्होंने कहा था-इस कप- 
| टीको यहां किसने बुलाया है, यह दासीपुत्र हमारा पाला हुआ हमारे ही सी तिक शत्रुओंकी 
कुशल चाहता है, इसलिये इस जीते हुए अमंगलीकको शीघ्र नगरसे दर 
| चोपाई-साय हमारी जूठ जुठाई # अब हमहींसो करत खुटाई॥ | 
॥ १५ ॥ अपने भाई धृतराष्ट्रके सम्मुख दुर्योधनके वचनबाणसे विद्व हो कहा कि ईश्वरकी 
| मायाका माहात्म्य ऐसा ही है, ऐसे मनमें विचार बिदुरजी अपने धनुषको द्रारपर रखकर 
| तीर्थया्राको चल दिये ॥ bs कौरवोंके पुण्युकर्मसे प्राप्त विदुर॒जी इुस्तिनापुरसे निकर अपने [| 


चरणोंसे हरि 0 0. झा 
रूप हो आप निवास करते हैं वहॉ बहा सब श्षेत्रोमें गैये। ३० ॥ पुरोमै पुण्यदाता जो 
झंका-यमराजके ह॒ृदयमें सदा अपने राज्यको प्रीति और अनरीति बनी रहती है, वही यमराज विदुरजी हुए तो विदुरजीने यमराज बनकर तोथं- 
> की ? यमराजका वश चले तो दुसरा जीवभी उत्तम कमं नहों करने पाये, फिर विदुरने यमराज बनकर यह शुभकर्म क्यों किया ? 
विब्रुरजीसे यमकी प्रकृति क्यों छूट गयी ? जो तोथंयात्रा करने लगे ॥ 


ह्न्ह्ख्ल्व्व्ज्छ्ब्ल्ख्छ्ब्न्डःछ्त्ल्छ्छ्न्ल्च्ध्न्न्ख्छ्त्न्यत्कालश . 


१ 
सेवन आदि उत्तम क्रिया क्यों 
और मनुष्य जिस योनिम जन्म लेता है उस 


॥ उपवन उनमें, पतों, कुंजोंमें, सरोवरोंमें, अपङ्ग नदियोंमें, ईश्वरके चिह्रोंसे सुन्दर अलंकृत | बु 
जो-जो तीर्थेकि स्थान क्षेत्र हैं, उन सबमें अकेले विदुरजी विचरते फिरे ॥ १८ ॥ एकांत वृत्ति, 

| शान्तस्वभाव, पवित्र आत्मा, सदा सब तीथ्थोमें स्नान करते हैं, पृथ्वी पर शयन करते हैं, शरी- ॥ 

। ह| रके संस्कार नहीं करते, अवधूत वेषसे रहते हैं, वल्कल वसन पहिन, रूपको छिपाकर, अवधूत 

9) वेष बनाकर ब्रत करने लगे, जिससे परमात्मा प्रसन्न हो ॥ १९ ॥ इस भांति भारतवर्षमें 


विचरते-विचरते बहुत दिन हो गये । उस समय राजा युधिष्ठिर श्रीपुण्डरीकाक्ष कृष्णचन्द्रकी 

§ सहायतासे प्रथ्वीपर एकछत्र राज्य करते थे ॥ २० ॥ जैसे बांसोंके बनमें बांसोंके रगड़नेसे 

| अग्नि निकल बांसोंको जलाकर निवृत्त हो जाती है, उसी प्रकार प्रभास क्षेत्रमें अपने 
सुहृद कौरव पाण्डवोंका विनाश सुना कि, परस्पर ईर्षा करके भस्म हो गये; उनका अत्यन्त 

| शोक किया, फिर चुप होकर पूववाहिनी सरस्वती के निकट गये॥ २१॥ उस सरस्वतीके ॥ 

| निकट एकश तीथ हैं अहा, विष्य शिवतीर्थ १, शुकराचार्यका मन्दिर २, मलुका स्थान 

4 ३, पृथुका भवन ४, अग्निकुण्ड ५) शनिश्वरका चित्र ६, वायुका वासस्थान ७, सुदासरा- 

| जाकी प्रतिमा ८, गोशाला ९, स्वामिकातिकका मंदिर ३०, श्राद्देवमलुकी सभा है ३१, | 


Sh 


इन सबका बिदुरजीने सेवन किया ॥ २२॥ और भी ऋषियोंके, देवताओंके बनाये हुए, 
| विष्णुके स्थान वहां पर हैं, जिनमें विष्णुके संपूर्ण अंगकी शोभा करनेवाले आयुधोंमें मुख्य 
जो सुदर्शनायुधसे चिहित शोभायमान अनेकानेक प्रकारके मंदिर हैं, उनके दर्शनसे श्रीकृष्णका 
| स्मरण होता था, वहाँ-वहाँ मजन करते फिरते थे ॥ २३ ॥ सुराष्ट्र, ऋद्ध, सौवीर, मत्स्य, 
| कुरु, जांगल इन सब देशोंको यथाकम उछंघन करके यमुना पुलिनपर आये, वहाँ परम 
न भागवत उद्धवको देखा ॥ २४ ॥ श्रीकुंजविहारीके अनुचर प्रशांत बृहस्पतिके नीतिशास्रमें ॥ 
| पहले विख्यात शिष्य उद्धवको हृदयसे लगा विदुरजी मिले और भगवतकी प्रजा और |; 
, | अपने इप्ट-मित्रोके कुशलकी बिदुरजीने जिज्ञासा की ॥ २५ ॥ और फिर पूछा कि रामकृष्ण 
कुशल हैं, जिस पुराणपुरुषने अपनी नाभिमेंसे पैदा हुए ब्रह्माजीकी सेवासे प्रसन्न हो यहां 
) | अवतार लिया ओर पृथ्वीका कुशल विधानकर अब इस समय अवकाशसे शुरसेनके गृहमें 
विराजते हैं ॥ २६ ॥ कुरुके परम सुहृद हमारे भगिनीपति परमपूज्य वसुदेवजी कुशल हैं ! 
जो अति उदार्‌ बसुदेवजी अपने जामात्रोंको बहुत धन दे तृप्त कर शूरसेनके समान सदा 

| | नदान देते रहे हैं ॥२७॥ सब सेनाके सेनापति, यादवाधीश, महावीर प्रद्युम्न कुशल हैं ! जिन 
५, मदनके अवतारको रुक्मिणीने पूर्वजन्ममें अनेक प्रकार आराधना कर पाया है॥ 

दोहा-जेहि सम्मुख सुर असुर नृप, महारथी. बरजोर । 

बाण धार धावत धुवे, धधक चंरैं चहु ओर ॥ २८ ॥ 
सात्यकी, वृष्णि, भोज, दास, अईक, इनके स्वामी उग्रसेन महाराज सुखी हैं ! नृपासन 


। | आशात्यागी उमसेनका कमलनयन भगवानने स्वयं नृपासन त्याग अभिषेक किया ॥ 
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है श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध ३ अ० १ & १ 

Ue ममयत. ०० 
॥ २९ ॥ है साम्य ! उद्धव, महारथियोंमें अग्रगण्य बुन्दावनविहारीके समान्‌ शीलवान जेसे 

] 
पूवजन्ममें शेल्सुता भवानीने स्वामिकातिकको उत्पन्न किया, उसी प्रकार व्रत करके जाम्ब- # 

वतीने जिन्हें उत्पन्न किया) वे श्रीकृष्णनय साम्ब अच्छे हैं ॥ ३० ॥ जो गति यतियोंको 
महादुळुभ है वह श्रीयदुनायककी सेवासे सहजमें प्राप्त हुई ॥ कर 
हा-धनुविद्यो जेहि पार्थ सों, पढी महारणधीर । 


। मित्र श्रीकृष्ण को, दायक अरि उर पीर ॥ 
। | 


वह शान्त रूप सात्यकी सुखी है !॥३१॥ अत्यन्त बुद्धिमान्‌ निष्पाप भगवतके शरणगत 
आठौं याम श्रीकृष्णके प्रेमरसमें जो मग्न, सब लनाको तज ब्रजकी रजमें लोटनेबाले श्वफल्कः 
सुत अळूर तो आनंदसे हैं ! ॥ ३२ ॥ देवकनाम भोजकी कन्या, अदितिके समान, सब | 


£ 


जगतूके स्वामी आदि ब्रह्म अविनाशी त्रिलोकीनाथ जिनके पुत्र, श्रीकृष्णचन्द्र आन्दकन्द्को 
जिन्होंने गर्भमें इस प्रकार धारण किया जैसे वेदत्रयी यज्ञके विस्तृतको धारण करती है, वह [2 
देवकी प्रसन्न हें ! ॥ ३३॥ आपके भगवान्‌ उपासकोंकी कामनाके दाता अनिरुद्धजी तो कुशल | 
जिनको शब्द शास्रके कारण मनोमय अन्तःकरणके चतुर्थतत्त्ववेद मानते हे॥३४॥ हे विद्व- है 
जन ! अपने आत्मदेव अनन्य वृत्तिसे जो ओर भगवत्परायण हैं, वे सुखी हैं ! ढृदिकादिक |6 
सत्यभामाके पुत्र / 
दोहा-चारुदेष्ण गद आदिकी, उद्धव कहिये क्षेम । | 
जिनपे निज सुतते अधिक, कुन्तीको दृढ़ प्रेम ॥ ३५ ॥ | 
अबुज श्रीकृष्ण अपनी भुजाओँसे धर्मावतार युधिष्ठिर धर्मके सेतुकी रक्षा करते हैं,जिनकी & 


सभामें विशेष जयकी अनुवृत्ति और सम्रादपनकी लक्ष्मीसे दुयोधन तपता हुआ ॥ ३६ ॥ | 


अपराधकारी कुरुओंमें क्रोधी भीमसेन सपैके सदृश महाधोर श्वास लेनेवाला गदा ग्रहण कर & 
विचित्र मार्गोमि विचरे जिस भीमसेनके चरणकी धमक धरती नहीं सहन कर सकती, वह पव्‌- 
नपुत्र भीमसेन प्रसन्न हैं ! ॥ ३७॥ महारथी यूथपोंमें यशस्वी शउनाशाक अलक्षित जिनके £ 
बाणोंसे मायासे ठगे हुए भीलरूप धारण किये इए भूतनाथ प्रसन्न हुये वह गांडीवधनुषधारी | 
इन्द्रसुत अर्जुन अच्छी तरह हैं ! ॥३८॥ और माद्रीके पुत्रोंकी भी तुमने देखा, जिनको कुंती | 
पुत्रसमान पालन करती है और जिस प्रकार पलक नेत्रोकी रक्षा करते हैं, उसी प्रकार रक्षा | 
की, शत्रु इन्द्रके मुखसे जेसे गरुड़ अमृत लाये उनके सरश युद्ध करके जो बरजोरी अपना 
भाग लेकर विहार करते हैं, वे प्रसन्न हैं ! ॥३९॥ बड़े आश्चर्यकी बात है कि पाण्डुराजषिके 
विना केवल पुत्रोकी रक्षाके अर्थ कुन्ती जीवन धारण करती है । एक ही बीर जिन पाण्डु 
एक धनुष लेकर अकेले चारों दिशाओंको जीतकर श्वओंका विनाश किया॥ ४० ॥ हे 
सौम्य उद्धव ! मा बन्धु जो अभिमानके मदमै अन्धा हो रहा था, और अपने नग- 
निकाल दिया- 
0047 दोहा-पाण्ड सुतन सों द्रोह कर, निज पापिन सुतनेह । 
अवशि नरकमै सो गिरत, यह मोहि अति सन्देह ॥ 

परन्तु यह तो कहिये वह आनन्दसे है !॥ ४१ ॥ मनुष्योंमें अवतार धर नरलीला कर, 

| मनुष्योंके बुद्विके चलायमान कर्ता, सब संसारके धारक औवृन्दावन-विहारीके प्रसादसे 


, विषाद-रहित हो सब पृथ्वीपर विचरता फिरा और अपने 
मैं परमपदवीको प्राप्त कर, वि i शनी ता 


छ्न 


(१३०) कै शुकसागर क 
रूपको ऐसा छिपाया कि किसीने झुझको नहीं पहचाना ॥ ४२ ॥ विद्यामदो धनमद्‌- | 
स्तथेवामिजनो मदः ॥ एते मदा मदान्धानां त एव हि सतां si ॥” “अर्थ-विद्या, 
धन, जाति, ये तीन मद हैं, जो मदांध होते हैं उनको यह तीनों मद चढते हैं। परन्तु ॥ 
सन्‍्तोंके ये ही दम हैं, इन तीनों मदोंसे युक्त होकर जो सेनासे सब धरतीको चलायमान करते 

॥ हैं, उनको वध करनेवाले शरणागतोंके कष्ट हरनेवाले देवकीनन्दनने कौरबोंका अपराध 

| क्षमा किया”॥ ४३॥ राजा परीक्षितने कहा- हे कृपासिंधु ! वह कौनसा अपराध 

& था जो त्रिलोकीनाथने क्षमा किया था!” श्रीशुकदेवजी बोले-हे नृपाल ! जब श्रीकृष्णचन्द्र 
द्वारकासे हस्तिनापुरमें आये थे और दुर्योधन व धृतराष्ट्रको समझाकर द्वारका जानेकी इच्छा | 

क की, तब कर्ण शकुनि, दुःशासन, दुयोधनसे परामर्श करने लगे कि, भाई! कृष्ण हमारी 

| भलाईमें नहीं हे, हमारे कुलका नाश चाहता है और पांडवोंका सहायक है, अर्जुन भीम | 

| भी इनके बलसे बलवान्‌ हो रहे हैं और वे इन्हींके भरोसेपर हमसे भाग मांगते हैं, जो अब £ 

| देवयोगसे कृष्ण यहां आजायेँ तो जाने न पायें, उन्हें पकड़कर कारागारमें बन्द कर दो; फिर | 


$ कष्णको यहां आने तो दो, इधर इस वृत्तांतसे सात्यकी अवगत हुए और श्रीक्ृष्णचन्द्रके | र 
| समीप जाकर कहने लगे कि-अभो ! कौरवोने यह परामर्श किया कि यदि श्रीकृष्णचन्द्र यहां | र 


) | बोले “इम अकेले ही जायेंगे जब श्रीभगवान्‌ चले तो उनके पीछे सात्यकी और कृतवर्मा | 
$ चलने लगे, उनको द्वारपालोंने निवारण किया, परन्तु वे लोग कब मानते थे, झट पहरियोंको र 
) ढकेल ढकाल भीतर चले गये, तब द्वारकानाथ सात्यकीका हस्त धारण कर कौरवेशकी सभामें | 
ह चे जहां कर्ण, दुःशासन, शकुनि,दुर्योधन बैठे थे। इनको देख सब उठ खड़े हुए और आदर- & 

| 


Mos 


LS 


॥ केर कारागारमै बन्दी करेंगे; वह हमारे सम्मुख आये । अब श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्द 
) | सभाम उपस्थित हैं, वह अपनी मनःकामना पूर्ण करले” सात्यकीका यह वचन सुन- ह 
दो तब ओवि क्यो मुसुकाई # यह डर मोको नेक न भाई ॥ 
र न समर्थ अस नाहीं $ मोहिं पकरि राखे शहमाहीं ॥ 
न यहुपति बोले कुरुपतिसों % कहह मन्त्र निज निज मति सों॥ 
क. होय विचार वळ कर लीजे % अब बिलम्ब केहि कारण कीजे॥ | 
| थि पन तप बथा बखेड़ा मत करो, पांडवोंका भाग पांडवोंको दे दो । बृथा रार कर- | 
| नेसे कुलका नाश होगा, हम यह चाहते हैं कि कुरुवंश बना रहे, परन्तु पस F 
| गज रहा है, वह अच्छी बातको कब मानता है, परन्तु मैं फिर तुमको समझाता हूँ- | 


क श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध ३ अ०२ $& (१४१) 


| 


सोरठा-फूटे उनके भाग, फूट परे जिनके भवन । 
प्यारे जाओ जाग, अबलों कडु बिगरो नहीं ॥ 
कृष्ण वचन मुनि कान, कोप कोखनको बढ्यो । 
१ क घरपर आन, पक्ष पाण्डबनको करत॥ 
| दुर्योधनने कहा-देखो इस कृष्णकी ढिठाई, जो हमारे सम्मुख ही हमारी बुराई करता है, 
इसके हाथ-पाव बांध कारागारमें भेज दो । हाथ-पांवके बांधनेका नाम सुन त्रिलोकीनाथ हँस- 
|| कर बोले,- हाथ पांव यशोदाके जो हमारी माता है उसके अतिरिक्त और किसकी | 
सामर्थ्य है जो बांधे !” यह कह जनादनने अपना विराटरूप प्रकट किया ॥ 
| चोपाई-तब दुर्योधन रूप छखाय # कणे और लख हँसो ठठाय ॥ 
। इसकी माया लखी न जाय & इन्द्रजाल बैठो फेलाय॥ 


कहो भाता ! अब क्या उपाय करना चाहिये ! उस विकट रूपको देख सब योद्धा सभाको | 
त्याग भागने लगे, परन्तु मदनमोहनने उनकी दुष्टताका कुछ ध्यान नहीं किया और सात्यकी- £ 
सहित बिराटपुरको चले गये ॥ ४४ ॥ अजन्मा ईश्वरका जन्म पाखण्डी और दुष्टोंके नाश || 
करने और उन अकर्ता भगवानके कर्म पुरुषोंके ग्रहण करनेके अर्थ हैं, नहीं तो गुणोंसे परे जो | 
इश्वर हैं, उनके विना कर्मके बश होना और देहके योग नहीं हे ॥ ४५ ॥ हे सखे ! शरणागत | 
सब लोकपालोंके और अपनी आज्ञामे जो स्थित हैं उनके कारण यादवोंमें जन्म लिया, ऐसे | 
तीर्थरूप वसुदेवकुमार बाँकेविहारी कृष्ण मुरारीकी मनोहर कथा सुनाओ- ह 
दोहा-कोटिन तीरथके सरिस, जाकी कीरति गाय । 
पामर पावन होत हैं, सब अध ओघ बहाय ॥ 
इति श्रीभाषाभागवते उपनामशझुकसागरे शाल्ग्रामवेश्यकृते तृतीयस्कन्धे 
विदुरोद्धवसंवादे प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 


दोहा-कहों द्वितीयाध्यायमें, उद्धव-विरह-विलाप । 
जैसे वर्ण बिदुरसे, सकल शोक सन्ताप ॥ १ ॥ 
|| शशुकदेवजी बोले-श्रीकृष्णका स्मरण करानेवाली बातें भागवत विदुरजीने उद्धवसे पूछीं ! 
£ तब श्रीवृन्दावनविहारीके विरहमै उद्धव सब सुधि-बुधि बिसराकर खड़े हो गये और मुखसे £ 
कुछ न कह सके ॥ १॥ जिस समय उद्धव पांच वर्षके थे तब बाललीलामें भी श्रीगोविदके |6 
चरणारविंदकी पूजा करते रहते थे और जब प्रातःकाल मेया भोजनको बुलाती तब भी न जाते | 
थे ॥२॥ उद्धवजी उनकी सेवा करते-करते अब वृद्ध हो गये थे; श्रीकृषणचन्द्रके चरणकमलका | 
| स्मरण कर जो कुछ जिज्ञासा किया, उसे वर्णन करने लगे ॥ २ ॥ श्रीकृष्णके चरणामृत 


१. झंका-सब विष्णुके भकतोंमें तया सब ज्ञानियों तथा सब शास्त्रोंम उद्धवजी बड़े भक्त, कृपा सागर अने जिनको अपना परम प्रियतम जलक 
न न या; सो ऐसे बड़े ज्ञानी होकर उद्धवजीके मुखसे शरीकृष्णवलराम आदिक सब यदुवंशियों के कुशल समाचार पुछनेपर मूर्खोके मा शोक क्यों करने लगे ? 
4 उत्तर-उद्धवजीने विचार किया कि, जो में भीकृष्णजीके विरहो सुनकर शोक सा न करूंगा तो मरा चरित्र चाकर कलियुगमं सब आणो भगवानका (५ 
) | विरह सुनकर कोई भो शोक न करेगा तो सब प्राणियोंको कलियुगम भी दर्नाय कावर सा नहीं मिलेगा, इसलिये पा तकी परमज्ञानी भौ थे और विष्णु 
भगत भी थे तो भी भक्तजनोंकी प्रीति बढ़ानेके लिये झोक किया कि, कलिकालके लोगोंको प्रेभसे ही परमधाम प्राप्त होगा ॥। 


( १४२ ) ६७ शुकसागर ## कक. 


(0४) 


| और पूर्ण भक्तिमें अत्यन्त मग्न हो अति सुख पाकर मुहूर्तमात्रको मौन हो गये ॥ ४ ॥ और 


कहू ॥ ७॥ यह सब लोक भाग्यहीन हैं और यादव तो सब महाअभागे हैं, प्रारब्धके मन्द ॥ 


पहिचाना,जैसे एक समय सुधाकर किसी शापसे जलनिधिमें मीन होकर रहा, परन्तु किसी 
जल्चरने नहीं जाना कि यह अमृतकी खानि है अथवा जैसे मीन अवतारको जलच- | 
रोने संसार तारक नहीं समझा और कहीं ऐसा भी लिखा है कि, सखुद्रमथनसे पहले चन्द्रहूप ॥ 
हरिको संसारतापहारक नहीं माना, इसी प्रकार हमारी गति जानो ॥ ८॥ भगवत्‌- । 
चित्तके ज्ञाता, अति निपुण, एक स्थानमै सदा रहनेवाले यादवोंने यदुनाथ यादवश्रेष्ठ 
जगन्निवास ईश्वरको अपना मित्र करके माना ॥ ९ ॥ असत्पदार्थके अधीन असुरादिक ईश्वर 
की मायामें फॅसे इए थे। उनके वाक्योंसे आत्मस्वरूप इरिमें जिनका चित्त लग गया, ऐसे 
हमारे सदृश भक्तोंकी बुद्धि नहीं मती ॥ १० ॥ तप नहीं किया, अतएव दृष्टि तृप्त नहीं हुई ॥ 
जिसकी ऐसे मनुष्योंको संसारके नेत्र स्वरूप कृष्णचन्द्र अपने मनमोहनरूपका दर्शन 
दिखाकर आप अन्तर्धान हो गये ॥ ११ ॥ जिन्होंने नरलीलाके योग्य अपनी योगमायाका 
बल दिखानेको शरीर ग्रहण किया,सो अपनेको विस्मय करनेवाले, अत्यन्त सौभाग्य, ऋद्धिके 
भण्डार, भूषणके भूषण श्रीभगवान्‌ वासुदेव हैं ॥ १२ ॥ धर्मपुत्र युधिष्ठिरके राजसूय यज्ञमें 
दृष्टिके आनन्ददायक मदनमोहनकी मनोहर छबि देख तीनों लोकोंने यह माना कि ब्रह्माकी 
सृष्टिमें आज श्रीकृष्णचन्द्रजीके श्रीअंगमें सब चतुराई बिसर गयी, क्योंकि सब अवतारोंके 
अंग चतुराननके रचे हुए नहीं हैं, आप स्वयंभू हैं ॥ १३ ॥ जिनकी परमसुख दायक प्रेमयुक्त 
अवुराग रसभरी मुसकान, तिरछी चितवन देख, सुधासम मधुर वाणी सुन, सुन्दर रासवि- 
लास देख, दृष्टिसे व बुद्धिसे न जानें जॉय, अपूर्णमनोरथ, श्रीमानवती, ब्रजबाला ऐसी हो 
गयीं कि, ब्रजविहारीको जाता देख उनके संग अपने नेत्रोंको भी भेज दिया, कि हमारे प्यारे 
| अकेले जाते हैं और आप अपनी सुधि-ुधि विसार ठगीसी रह गयीं॥ ३४ ॥ भगवान्‌ 
अपने शान्त-अशान्त रूपोंको मध्य जो अशान्त रूप ( दैत्य ) हैं उनसे दुखारी दासोंपर 
दयाळु हो देह धार, परअवरके ईश महाअंशसे युक्त अजन्मा ईश्वरने जन्म लिया, | 
6) जैसे महाभूतरूपमे नित्य वसनेवाली अग्नि काष्ठे प्रकट होती है, इसी प्रकार अवतार धर 
सब दुष्ठोको मार भूमिका भार उतारा ॥ १५ ॥ उद्धवजी बोले -अतर्क्य अगम्यके यह 
चरित्र समझकर मुझको भी खेद होता हे, अजन्मा भी बसुदेबजीके घरमे जन्म ले और 
अजम सब घर घर धमे, श््‌ओंके भयसे भयभीत रहें, जिन्होंने अनन्त बलधारी होकर भी 
जरासन्धके भयसे द्वारका बसायी और मथुरा तजकर वहां रहे ॥ १६॥ हे विदुर ! इन 
बार्तोको स्मरणकर करके मेरे चित्तमें व्यथा और हँसी दोनों आती हैं, क्योंकि जब माता- 
|| तको कता कर ह क हे तात ! हे जननी ! मेरा अपराध क्षमा 
करो, ) श्‌ नहीं 
जल सतह हा कासे ह सवा मुझसे कुछ बन नहीं पड़ी ॥ १७॥ 


॥ 
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कै श्रीमद्धागवत भाषा-स्कन्ध ३ अ० २ & ( १४३ ) 
जिन्होंने; चलायमान भूविकररूप यम-धर्मराजसे प्रथ्वीका भार उतारा । आती की चरणारविं- 
॥| दकी रजको कौन ऐसा मूर्ख हे जो भूल सकता है ? ॥ १८ ॥ धर्मश्वर्जके राजसूय यज्ञमेंः ॥ 
८ औकृष्णकी निंदा कर शिशुपालको जो सिद्धि प्राप्त हुई वह आपने देखी । जिस सिद्धिके 
| सुन्दर योगसे योगीजन मोक्षको प्राप्त होते हैं, ऐसे कृष्णचन्द्र आनेदकंदका वियोग कौन k 
सह सकता हे ! ॥ १९ ॥ इसी प्रकार भारते युद्धमें वीर मनुष्य नेत्रोके आनंददायक 
| श्रीकृष्णके मुखारविन्दका रस नेत्रोंसे पान करने लगे; अर्जुनक अञ्चसे पवित्र होकर भीष्मा- 
दिक वीरलोग बेखटके बैकुण्ठको चले गये । ` 
१| चौ०-मषा मये हम हरि अनुरागी # हरि बिछरत तनु द्यि.न त्यागी ॥२०॥ 
आज श्रीकृष्णे समान कोई बलवान्‌ और उनसे अधिक नहीं है, अपनी राजलक्ष्मीसे 


| सब भोग जिनको प्राप्त हैं और लोकपाल, ब्रह्मादिक, शकादिक बलिदानपूर्वक जिनके चरणाः 
रविदकी चौकीको अपने किरीटके अग्रभागसे स्तुति करते हैं ॥ २१ ॥ वह प्रभु सुधर्मास- ॥ 
भामे राज्यसिहासनपर बैठे और उग्रसेनसे कहते रहते थे; “हे देव! आप हमको निरन्तर धारण |; 
करो” उनकी यह बात सुनकर हम दासोंको बड़ा विस्मय होता है॥ २२ ॥ आश्चर्यकी बात है 
कि महादुष्ट पूतना राक्षसीने स्तनोंमें कालकूट लगा, मारनेकी इच्छा कर दूध पिलानेके बहाने 
यशोदानंदनको गोदम लिया और उसको यशोदा माताके समान मान परम गति दी,ऐसे दीन 
दयालु परमङ्पाल श्रीकृष्ण ,प्यारेके विना किसकी शरण जाय ॥ २३ ॥ देखो महाक्रोधसे 
| असुरोंने श्रीकृष्णम मन लगाया इम उनको परमभागबत मानते हैं, जो संग्रामभें गरुड़जीके 
ऊपर चढ़ अपने सम्मुख आये हुए श्रीकृष्णके दर्शन कर बैकुण्ठको गये ॥२४॥ कंसके बेधनमें 
| वसुदेव देवकीके घर पृथ्वीका भार उतारनेको ब्रह्माकी प्रार्थना करनेपर अबतार धारण 
किया ॥ २५ ॥ दुष्ट कंसके भयसे वसुदेवजीने नंदके घर ब्रजमें पहुँचाया, वहां एकादश 
| वर्ष अपने तेजको गुप्त करके बजमें वास किया और अनेक प्रकारके चरित्र दिखलाये॥२६॥ | 
ग्वाळबालसमेत गीपाललालने गाय वत्स चराते इए काछिंदीके कूलपर, कुंजोंमें, वृक्षोंमें, ॥ 
जहां कोकिलादिक पक्षियोंके समूह मनोहर शब्द करते और नवललितलतिका लहलहा रही 
| थीं उन उपवनोंमे नित्यभ्रति विहार करते थे ॥ २७ ॥ जिन्होंने देखने योग्य बालअवस्थाके | 
सुख बूजबासियोंको दिखाये । ननीसो # क दसि मा 
चौपाई-कबहुँ रूस रोवत जननीसों % कब सहि सुन्द्र सननीसों ॥ 
कब सुरि २ देखत इत उत % बालसिहसम i नंदसुत ॥ 
प्रेमफाँस फाँसी ब्रजनारी # धन धन धन हारी ॥ | 
जब बांकेविहारी अधिक बड़े हो गये, न कस वरा गोवर्धनके निकट गौ बैलोंको | 
चराते हुए बांसुरी बजा-बजाकर ग्वालबालोंके सग अनेकःअनेक ढेगके रास-रंग इत्यादिक 
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ए्््खछ्न्यच्क्खछ्न्ञछ्ळ्जछ्न््क 


खेल किया करते थे॥२८॥उस समय महाबली कैसके भेजे बड़े-बड़े बलशाली देत्य नानाप्रका- 
£ रके रूप धरकर ्रजमें आये, उनको भक्तहितकारी बांकेबिहारीने बाल्यकीडासे विध्वंस कर 
बैकुण्ठको भेज दिया, जिस प्रकार बालक या ता 0002. हैं। से बाला विष 
से मरे हुए गोप और गायोंको जिलाके, कालीदहमें कूद, कालीय नागको नाथ | 
जि चरणचिह्न उसके मस्तकपर लगाकर रमणीद्वीपको पहुंचाया और कालिन्दीका | 
SS IS द 


( १४४ ) .8$ शुकसागर कैः 

| जल निर्मल गायोंको । ३० ॥ ३१ ॥ फिर 
| जल निर्मल करके वही जल गोप तथा गायोंकी पान कराया ॥ २९। 

ह ब्राह्मणोंके द्वारा समर्थ भगवानने नन्दजीसे गौओंकी पूजाके अर्थ यज्ञ कराया ॥ २२ ॥ 

| अपनी प्रतिष्ठाका भंग समझकर इन्द्रने कोधयुक्त हो ब्रजपर मूसलधीर जल बरसाया, तब 

। गोप, ग्वाल, बछड़ोंको दुःखी देख मंगलकी इच्छा कर श्रीबजनाथने कंदुकके समान गोवर्ध- 


£ 


नको उठाकर बायें हाथकी कनिष्ठ अगुलीपर धारण कर ब्रजमण्डलकी रक्षा की॥ ३३ ॥ शरद 
शशिकी विमल किरणोंसे प्रकाशित रजनीमुखको देख मनमोहनने मनमोहिनी सुरलीमें 
मनोहर गीत गाकर ब्रजबालाओंको बुलाकर उनके साथ विहार किया ॥ ३४ ॥ 
इति श्रीमाषाभागवते महापुराणे उपनाम-शुकसागरे तृतीयस्कन्धे शाल्ग्रामवैश्यकृते 
विदुर-श्रीकृष्णचरित्रवर्णन नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 


फेर द्वारकाके चरित, वणों आद्योपान्त ॥ | 
उद्धवजी बोले कि, फिर श्रीकृष्णचन्द्र सुधाम बलराम समेत अकूरके संग मधुपुरीमें 
आये और अपने पिताके कल्याणकी इच्छा कर संकषणरहित रंगभूमिमें जाकर ऊँचे मंचपरसे 
असुरनाथ कंसके केश पकड़ प्रथ्वीपर-धर पटका और प्राण निकळनेके उपरान्त उसके शवको 
| घसीटते फिरे॥१॥। फिर सांदीपन गुरुके घर जाकर उनके मुखसे कहे हुए चारों वेद एकबारमें 
| विस्तार सहित पढ़ चौंसठ कला स्मरण की, फिर गुरुके मरे हुए पुत्रोंको पचजनके उद्रसे लाकर | 
गुरुदक्षिणामे गुरुजीको दे दिये ॥ २॥ फिरे श्रीमहालक्ष्मीजीके सदृश रूपवती रूुक्मिणीजीके 
विवाहकी इच्छा कर अनेक भूपालोंको साथ ले राजा शिशुपाल व्याहने आया, उसको 


| दोहा-कहों तृतीय अध्यायमे, रजको सकल वृत्तान्त । 


Cs 


॥ ee | 


भगवान्‌ वासुदेव सबके देखते बड़े-बड़े नरेशोंके मध्यसे उन लोगोंके शिरपर पग धरकर । 
 रुक्मिणीको इस प्रकार इर लाये, जिस प्रकार पक्षिराजने अमृत इरण किया था ॥३॥ फिर 
यदुवीर अवधनगरमै जो सात बेल थे बेलोंको नाथकर स्वयंवरमें सत्या, नग्नजितकी घुतरीके | 
ही संग विवाह किया और बैलोंने जिनका मान भंग किया उन अत्याचारी नाग्नजितीके अभिलाषी ( 
| अज्ञानी, शब्न॒धारी दुष्टोका आपने शक्नसे विध्वंस किया ॥ ४ ॥ जिस सत्यभामा प्रियाके |) 
प्रेमनिमित्त संसारी मचुष्योंके सरश पारिजात समूल उखाड़ लाये और जब सब दलसमेत # 
॥ कोधसे अन्धा ख्रियोंके मध्यमै मर्कट विषयी इन्द्र श्रीकृष्णचन्द्रस लड़नेको आया तो क्षण- 
माजम गवप्रहारी बांकेबिहारीने उसका गर्व दूर किया ॥८॥ फिर श्रीवेकुण्ठनाथने सेग्राममें बड़े | 
लम्बे भौमासुरका चक्रसे वध किया । उसे गिरा देख उसकी माता पृथ्वीने अत्यन्त व्याङुल | 
होकर पुस प्रार्थना की, भूमिकी विनय सुन उसके पौत्र भगदत्तको राजतिलक दे उसके 
भवनम गये ॥६॥ वहां भौमासुर द्वारा हरी इई सोलह हजार भूपालोंकी कन्या श्रीवृन्दावन 
बिहारीकी बांकी छबिधारी शीघ्र उठ अतिहर्षित हो =-= शीघ्र उठ अतिहार्षत हो लाज-अचुरागकी चितवनसे मनही- 


|: दांका-उद्धवजोने विढुरजीसे कहा कि, सांदीपन नाम ग रके पास रहकर श्रीकृष्णजोन मोक्षप्राप्ति होनेकी होनेपर 
फिर रागद्वेष जोबोसे क्यो किया? | ह र प्ति होनेकी विद्या सौख । मोक्ष विद्या प्राप्त होनेपर 


टि शैः श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध ३ अ० ३ ® ( १४५ ) 
मन विवाहकी अभिलाषा की ॥ ७॥ और उन ख्रियोंके मन्दिरोमि एक ुहूर्तमात्रे अपनी ॥ 

$ मायासे उनके चित्तानुसार हो विवाहयोग्य विधिवत्‌ पाणिग्रहण किया ॥ ८ ॥ फिर 

| उन सोलह हजार युवतियोंको द्रारकामें ले जाकर षोडशसह स्थानोंमें एक सङ्ग बसे, तब ॥ 
उन सब रानियोंके गुणोंमें अपने समान दश-दश पुष्रोंको एक-एक ख््रियोंमें मायाको अनेक प्रकार 
करनेकी इच्छासे उत्पन्न किया ॥ ९ ॥ फिर कालयवन, जरासन्ध, शाल्वादिकोंकी सेनाने 
जब द्वारकाको भेजा तब उनका विध्वंस किया और अपने पूईजोंके दिव्य तेजको जागरित ॥ 
किया ॥ १० ॥ फिर शंबरासुर, द्विविदवानर, बाणासुर, मुर, निकुम्भ, बल्वल और दंतवका- ॥ 

। दिक जो बड़े-बड़े बलवान्‌ असुर थे, उनमेंसे किसीकी आपने मारा, और किसीको औरोंके ॥ 


हाथोंसे कालकवलित कराया ॥ ११ ॥ इनके पीछे तुम्हारे आताके पुत्रोकी ओर जो नरेश 
थे, उनकी सेना आनेसे कुरुक्षेत्रकी भूमि कंपित हुई थी। पर हु” 
दोहा-तिन सबहिनको नाश किय, प्रगट प्रभाव अपार । 
पारथके रथवान ह्वे, हरो भूमिको भार॥ 
कर्ण, दुःशासन, शकुनिके कुत्सित परामर्शसे जिनकी राज्यलक्ष्मी आयु नष्ट हुई । पवन- 
| कुमार भीमसेनने घोर युद्ध करके जिसकी जङ्घा तोड़ी, उसको प्रथ्वीपर अचेत पड़ा देख 


च्त्ल्ख्छ्न्ह्स 


श्रीकृष्ण कुछ प्रसन्न नहीं हुए॥ १२ ॥ १३ ॥ द्रोणाचार्य, भीष्मपितामह, अर्जुन, भीमसेन | 
| जिसमें मूल थे, उन अठारह अक्षौहिणीके न होनेसे क्या लाभ हुआ ! मेरे अंश प्रद्युम्न आदि 
असह्य यादव रूप अभी हैं; भ्रूमिपर बड़ा भारी भार तो इन्हींका है ॥ १४॥ जब मीठी वारु- 
णीके मदमें मतवाले हो, यादवलोग परस्पर पा करें, यही इनके संहार करनेका सहज 
उपाय है और इनके मरनेका दूसरा उपाय नहीं, क्योकि _ , 
चौ०-और न कोउ इन जीतन लायक । जह प्रधुन्जआदि भटनायक ॥ 
ओर जब हम इस काम को प्रारम्भ करेंगेतो आप ही नष्ट हो सब अन्तर्धान हो ॥ 
जायेंगे ॥ १५ ॥ ऐसे विचार कर भगवानूने अपने राज्यको स्थापित कर, श्रेष्ठरीति दर- 
शाकर सुहृदों सहित आनंदित इए ॥ १६ ॥ साधु अभिमन्युने विराटपुत्री उत्तरामें गर्भ- 
धारण किया, उसको द्रोणपुत्र अश्वत्थामाने ब्रह्लास्रसे नष्ट करना चाहा था, उस गर्भ- 
| स्थित बालककी प्रणतपाल दीनदयाल त्रिलोकनाथने रक्षा की, फिर सामर्थ्यवान्‌ जगत्पतिने 
तीन अश्वमेध यज्ञ राजा युधिष्ठिरसे कराये और महाराज युधिष्ठिर औवासुदेवकी कृपासे 
| आताओं समेत्‌ प्थ्वीपूर विहार करते रहे ॥ १७॥ १८॥ तदनन्तर भगवान्‌ विश्वात्माने 
लोक और वेदके मार्गानुसार द्रारावतीमें वासकर शांख्यशास्रमे मन लगाय सब प्रजाकी 
शिक्षाके कारण धर्म कर्म किये ॥ १९ ॥ मनोहर सुस्कानकी दृष्टिसे और सुधाको भी 
निन्दित करनेवाली मधुरवाणीसे लक्ष्मीनिवास शरीरसे सबको आनन्द देते रहे ॥ २० ॥ इस 
लोक और उस लोकमें निरंतर यादवोंको रमण कराया और सोलह हजार रमणियोंसे आप 
| रमण करते रहे ॥ २१॥ बहुत वर्षतक रमण करते करते श्रीकृष्णको गृहस्थ आश्रममें वैराग्य 
` हष उत्पन्न हुआ ॥ २२॥ जो हरि किसीके आधीन नहीं, अपने कार्योमें स्वतंत्र परमात्माको 
वेराग्य हुआ, तो जिनके काम पराये अधीन हैं और आप भी जो पराधीन है, उनमें कौन 
ऐसा योगेश्वर हे जो भगवत्‌का भजन करता हुआ देवाधीन कार्योमें प्रीति करेगा !॥ २३॥ 
एक समय द्वारकापुरीमे यदुवेशियोंके बालकोंद्वारा खेलमें सुनिकी हँसी करायी, तब भगवदि- | 
किल््त्छाछन्छछब्न्ञछ्व्न्डछ्न्न्ञछ्व्न्डल्व्न्ञ्छ्व्ल्ञ्छ्व्न्च घ्न्डच्न्खछ्ळ्डछ्ल््ान्डि 
१० 
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( १४६ ) कँ शुकसागर क्रे 
च्छाके अनुकूल सुनिने उनको महाघोर शाप दिया ॥ २४ ॥ फिर कुछ मास पश्चात्‌ वृष्णि; | 
भोज, अन्धक आदिक प्रसन्न हो रथपर बैठ देवसे विमोहित हो प्रभासक्षेत्रमे गये ॥ २५ ॥ | 
वहां खान कर उसी जलसे पित, देव ऋषियोंका तर्पण कर अळंकारयुक्त बहुत दूधवाली 

गये ब्रह्मणोंको दीं ॥ २६ ॥ सुवर्ण, चांदी और अनेक प्रकारके रत्न आभूषण) शय्या, ॥ 

| वस्न, दुशाले, पीताम्बर, मृगचर्म, सवारी, रथ, घोडे, र कन्या और पृथ्वी, जिससे सब 
वृत्ति चले ऐसा दान विप्रोंको दिया ॥ २७ ॥ फिर जिसमें अनेक रसपूर्ण ऐसा अन्न महिसु- | 
& रोको दे भगवत्‌को समपण किया, फिर उन गोत्राह्मण-हितकारी यादवोंने श्रीकृष्णजीके प्रस- ॥ 


छ््ञ््ञ 


| तार्थ भूमिमे मस्तक नवाकर प्रणाम किया ॥ २८॥ 
- इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शालग्रामवेश्यकृते तृतीयस्कन्धे 


| प्रभासक्षेत्रागमवर्णन नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ 


दोहा-इस चतुर्थ अध्यायमें, बन्धुनिधन सुन कान । 

उद्धव शिक्षासे विदुर, गये मित्रसुत जान ॥ 
उद्धवजी बोले, कि ब्राह्मणोंसे आज्ञा ले भोजन किये, फिर वारुणीपान करनेसे सब यादव 
। वीर ज्ञानशून्य हो गये और परस्पर बुरी-बुरी बातें कर, मर्मस्थानमें वचनबाण एक दूसरेके ॥ 
मारने लगे ॥ १ ॥ उस मदके दोषसे उनके चित्त विषम हो गये, सूर्य अस्त होनेके समय 
॥| जिस प्रकार बांस घिसकर अग्निके उत्पन्न होनेसे नष्ट हो जाते हैं, ऐसे ही परस्पर वे लड़कर | 
| शापाग्निसे नष्ट हो गये ॥ २ ॥ भगवान्‌ अपनी मायाके इस प्रभावको देख सरस्वती नदीमें 
| आचमन कर एक वृक्षकी जड़में बैठ गये ॥ ३ ॥ उस समय शरणागतकी पीड़ाके नाशक, ४ 
अपने वंशके विध्वंस करनेवाले भगवानने मुझसे कहा कि तुम बदरिकाश्रमको जाओ ॥४॥ | 
यद्यपि क ताको मैं भली प्रकार जानता था, तो भी मैं शब्वविनाशकारी देत्यारी 
श्रीवासुदेवजीके पीछे-पीछे गया, क्योंकि श्रीयदुनाथके कोमलचरणोंका बियोग मैं सहन 
नहीं कर सका ॥ ५ ॥ तब मैं वृन्दावनविहारीके चरणचिह्न खोजता हुआ सरस्वतीके तट- | 
पर पहुँचा, देखा तो राधाचितचोर श्रीनिवास स्वतन्त्र अकेले वहां बैठे हैं ॥६॥ श्यामसुन्दर 

शुद्ध सत्त्वमय चारभुजाधारी आनन्दस्वरूप- 


। चौ०-पीताम्बर पहिरे तनु श्यामा । शान्त अरुण लोचन सुखधामा ॥७॥ 


ब्त्र्ब्ख्र्ब्त्न्ख्च्त्र्ल््ध्य्त्र्ल्क 


| 
८ 


दाहिना चरण बायें चरणपर स्थापित किये पीपल पेड़के निकट बेठे, पुष्ट शरीर जिन्होंने 
सम्पूर्ण विषयोंका त्यांग कर दिया ॥ ८ ॥ वहां देव इच्छासे महाभागवत व्यासजीके सुद्धद | 
सखा मेत्रेयजी भी विचरण करते हुए आ निकले ॥ ९॥ तब भक्त अनुरागी आनन्द (> 
॥| भावसे नीची ग्रीवा किये मेरे सम्मुख प्रम हास्यकी इष्टिसे विश्राम दे आनंदित होकर मुनी" 
| णी ह य उद्धव ! ह मनकी जो गति है, वह मैं भली प्रकार | 
र तुम्हा ओके यज्ञ (रय तुमको दंगा, जो औरोंको प्राप्त नहीं होती, प्रथम 

[i आ हि ह a कामनासे तुमने मेरा यजन किया था 
s है तात ! मेरी कृपा हे यह तुम्हारा अन्तिम जन्म है, इसी जन्ममें तुम 
|| मेरे अनुगइका फल भोग लो । अब मैं मृत्युलोक त्याग वैकुण्ठको जाता हूँ, इस समय मेरा ॥ 
पाते एक एकात एकांत भक्तिसे दर्शन करो यही परमानन्द हे ॥ १२ ॥ पहले पाद्मकल्पकी आदि | 


[| 0) 


हू शँ श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध ३ अ० ४ # ( १४७ ) 
सृष्टिमे कमलासन जह्माजीसे मैंने अपनी लीलाका प्रकाशक परम श्रेष्ठ ज्ञान कहा था, 
जिसको महाज्ञानी परम चतुर विद्वानलोग “भागवत” कहते हैं; वही ज्ञान प्रथम मैंने 

तुमको दिया, अब तुम उस विमल ज्ञानको धारण कर सांसारिक मायामोहसे निर्मुक्त हो | 
| मेरा भजन करो ॥१३॥ ऐसे आदरसे जब कृपानिधानने मुझे समझाया, तब मैं आपके 
& अनुग्रहका परतिक्षणके लिये पात्र हो गया । ऐसे उसने मेमसे रोमाञ्चित; गद्रदवाणी शोकाः 
| अओंको बहाते हुए, हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि ॥ १४॥ हे ईशा ! हे प्रभु ! यद्यपि इस 
संसारमे तुम्हारे पद्पेकजोका सेवन करनेवालोंको चारों पदार्थोमै सब पदार्थ प्राप्त होते हैं 

तथापि मैं मी आपके चरणकमलका सेवक हूँ, परन्तु मुझको उन पदार्थोर्में किसीकी भी 


4 इच्छा नहीं ॥१५॥ जो अघटमान हैं वह कहते हैं कि जो चेष्टा न करे अकर्ताके कम, अजन्माके 
१| जन्म, शबुओंके भयसे भागना, कालकी आत्मा, असंख्यात रमणियोंसे बिहार करना, अपनी 
आत्मामें सदा रमण करना, ऐसे तुम्हारे अद्भुत चरित्र देखकर इस संसार॑में सब विद्वानोंकी 

| बुडि खेदको प्राप्त होती हे॥१६॥हे देव ! हे प्रभो ! सब कालमें अखंड,अंतर्यामी,जगतके कारण ॥ 
|| अजानकी नाई मुझे निकट बुलाकर मंत्र पूछते थे और मुझको बड़ाई देते थे, इस कारण मेरा | ( 

मन आपके चरणकमलोंको नहीं छोड़ना चाहता ॥ १७॥ अपने आत्माका एकान्तम प्रकाश 

| करनेवाला संपूर्ण ज्ञान बरह्मासे तुमने कहा, हे स्वामिन्‌ ! जो मेरे जानने योग्य हो वह कहो, | / 
५ जिससे अनायास संसारके दुःखसे हम सब तरें॥१८॥ ऐसे मेरे हृदयकी प्रीति जान श्रीवास- & 
| देव भगवान्‌ कमलनयनने आत्म परम स्थितिका ज्ञान कहा ॥ १९ ॥ तब मैंने उसी प्रकार | 


॥ 


te 


॥ भगवान्‌ वासुदेवका आराधन किया, उनके चरणामृतके प्रतापसे अपने आप तत्त्व आत्माके ह 
ज्ञानका मार्ग मुझको प्राप्त हो गया, तब मैं उनके चरणोंको प्रणाम कर परिक्रमा दे विरहमें | 
॥ आतुर हो यंहां आया इँ ॥ २० ॥ उनके दर्शन प्राप्तिके हष और वियोगकी पीड़ासे खेदित हो | / 
| प्रभुके प्रिय बदरिकाश्रम मडलको जाउँगा ॥ २१ ॥ जहाँ नारायणदेव और नर ऋषि सब | 
|| उपद्रवरहित दुश्चर रूपकल्पपर्यन्त सब लोकके अनुग्रहके कार्य करते थे ॥२२॥ इतनी कथा | | 
॥ कह श्रीशुकदेवजी बोले, कि उद्धवजीके मुखसे अपने सुहृद-बांधवोंका वध सुन बुद्धिमान | 
विडुरजीको शोक-सताप हुआ, पर ज्ञानके प्रकाशसे तुरन्त मिट गया ॥ २३ ॥ श्रीकृष्णके 
` परिवार यदुवेशका विध्वंस सुन) उद्धव महाभागवतसे भगवानके गमनके वृत्तान्तको सुन । 


| कुछ सत्य करनेको नहीं है ॥ २४ ॥ २५ ॥ उद्धवजी बोले कि हे विदुरजी ! 


| को अब सुनहि सनावहि ज्ञान # मोदि शरीर कर भार महान॥ 


१. शंका-उद्धवजीने 
ठिकाना कहां है? व ४ ह 
2 उत्तर-भगवान्‌की बड़ी सुन्दर स्थिति भवितमें है वा भ हृदयमे है, वहीं सदा भगवान्‌ वास करत हैं । न बडी स्थिति इन्हो दो 


स्थानोंमें है उन्हीं स्थानोंको भगवान्‌ने उद्धवसे कहा था ॥ 


65 | छ््ल्ल्ऊी 


क शुकसागर # 


जब मोहिं इरिने ज्ञान सुनाये ® मित्रासुत हरिके ढिग आये॥ [|| 

परमज्ञान जो करम बखानो #सो सब भली भाँति तिन जानो ॥ 

| निश्चय तत्तवोंकी सुन्दर सिद्धिके ज्ञाता मेतरेयजी आपको ज्ञान सुनायँगे) जो मनुष्यलोकके |$ 
त्याग करनेवाले भगवानने कहा है॥ २६ ॥ श्रीशुकदेवजी बोले, इस प्रकार विदुरजीके साथ 


मोहनमूतिके गुणोंकी कथारूप अमृतसे सब जिनका ताप नष्ट हो गया, तब उद्धवजीने कालि 
न्दीके पुलिनमें एक रात्रि वास किया, वह रात्रि एक पलके समान व्यतीत हुई ॥ २७॥ इतनी 
कथा सुन राजा परीक्षित बोले कि, कृपासिन्धु ! वृष्णि, भोज, महारथी यूथपालोंमें मुख्य 
मुख्य जब नष्ट हो गये और ब्राह्मणके शापसे त्रिगुणोंके स्वामी कृष्णपयतने जब मनुष्ये 
आकारको त्याग दिया, फिर उद्धवजी केसे बचे रहे, यह बड़े आश्चर्यकी बात है !॥ २८ ॥ ७ 

श्रीशुकदेवजी बोले, शापकी तो कुछ सामर्थ्य नहीं थी, ब्राह्मणके शापका तो एक मिष था, |; 
कालानुसार अमोघ वाज्छावाले श्रीकृष्णजी अपने कुलका संहार कर शरीर त्याग उस समय 
चित्तर्म यह विचारने लगे ॥२९॥ जो में इस लोकसे चला जाऊ तो मेरा यह परम ज्ञान आत्य- ॥ 
ज्ञानियोंम श्रेष्ठ उद्धवके अतिरिक्त और कोई समझने योग्य नहीं ॥३०॥ उद्धव ज्ञानम अणुमात्र 
भी मुझसे न्यून नहीं हैंसब भांति मेरे ही समान है;क्योंकि इसने गुणोंसे विषयवासनाओंमें फँस' 
कर कभी भी परमेश्वरके अनुरागको नहीं छोड़ा, इससे यह मेरे ज्ञानका लोगोंमें प्रचार करता 
हुआ यहां ही रहे॥३१॥ऐसे त्रिलोकीनाथ शब्दब्रह्म (वेदों) के कारण श्रीपतिने जब आज्ञा दी 
तब उद्धवजी बदरिकाश्रममें जाकर चित्तको समाहित कर भगवत-भजन करने लगे ॥ ३२॥ ॥ 

लीलाक लिये मनुष्य शरीर धारण कर छाघनीय कर्म किये, उन श्रीकृष्णपरमात्माके 
गुणोंका उद्धवजीके मुखसे विदुरजीने श्रवण किया ॥३३॥ और वेकुण्ठनाथके अनन्तधामको | 
जाना, भेर्यवालोंको धैर्य देता हुआ और अधीर पुरुषोंको अतिदुष्कर जान पड़ा ॥ ३४ ॥ 
॥| हे कुरुश्रेष्ठ ! जब श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्दका ध्यान करते हुए ज्ञानियोंमें श्रेष्ठ उद्धवजी 
| चले गये; तब विरहवश हो विदुरजी कंदन करने लगे ॥ ३५ ॥ 
दोहा-पुनि कछु दिन बस मधुपुरी, कालिन्दीके तीर । 
॥| 2 वहा बहुरि गये 2 बसत हे, ताका मतिधीर ॥ 
ड्‌ गग महापुराणे उपनामश्ु शाल्म्रामवेश्यकृते तृतीयस्कन्धे 

| विदुरोद्धवसंवादे बदरिकागमनवर्णन नाम चतुर्थोऽध्यायः॥ ४ ॥ 


दोहा-विदुर पंचमाध्यायमें, बूझो जगविस्तार । 

` _ मयत्तत्त्व सब सृष्टिको, वरणो मित्रकुमार ॥ 
इतनी कथा कह श्रीशुकदेवजी बोले, हे ! कुरुवंशभूषण, अच्युतके भावसे 
शुद्ध गुण, दया, शीतलतासे तृप्त विदुरजी गंभीरज्ञानी हरिद्वारमे मैत्रेयजीके निकट पहुँचे ॥१॥ 
उनको देडवत्‌ प्रणाम कर विदुरजी बोले कि, कम सब सुखके अर्थ करते हैं, परन्तु न सुख 
| मिला न दुःखका विनाश हुआ, सब जन्म दुःखहीमे व्यतीत हुआ, इसीलिये जो करने योग्य 


हत" य बताया i ह सर्वज्ञ हैं॥ २॥ श्रीनारायणसे विमुख प्राचीन कर्मसे 


ऊपर दया करनेको इस संसारम परमात्माक माम, मंगल- 
कारी, परोपकारमें निरत ब्राह्मण विचरते हें ॥३॥ इस कारण हे साधुवर्य ! सुखका मार्ग कहो, | 
शिन र्यळ्ञच््डछ्च्डच्च्ऊच्न्््न्ल् ्च्न्ऊ््न्न्ा 


झा क श्रीमद्वागवत भाषा-स्कन्ध ३ अ° ५ & (१४९) 
) जिससे पुरुषोंके हृदयमें भगवान्‌ वासुदेव स्थित हों और भगवद्धक्तिसे पवित्र हृदयमें ॥ 
| अनादि वेद प्रणाम सिद्ध तत्त्वज्ञान दें ॥ ४ ॥ त्रिगुणी मायाके नियन्ता स्वतन्त्र भगवान्‌ 
अवतार धारण कर जिन कर्मोको करते हैं,निष्किय होकर जिस प्रकारसे प्रथम इस संसारको 
|| रचा, पीछे स्थिरतासे जगतृकी ती विधान किया ॥५॥ जेसे फिर अपने हृदय आकाशमै 
८ इसको स्थिर करके सब वृत्तियोंसे निवृत्त होकर अन्तःकरणमै सोते हैं, जब फिर सर्जनकाल 
| आता है तब योगीश्वरोंके ईश्वर एक होकर भी बहुतसे केले होते हैं! ॥ ६ ॥ ब्राहमण गो 
देवताओंकी क्षेमके लिये कल्प-कल्पमें अवतार भेदसे विहारकारी कर्म करते हैं! सुन्दर 
यशस्वियोंमें मुकुटमणि श्रीनारायणके चरित्र अमृतके पान करनेसे हमारा चित्त तृप्त नहीं | 
होता ॥७॥ सब लोकोंके नाथोंके अधिपतिने जिन तत्त्वोंके भेदसे लोक और आलोक पर्वतसे बाहर 
सब लोकपालसहित कल्पना की, जहां सब जीवोंके समूहोंके भेद अधिकारीसे प्रगट करते है | 
॥८॥ हे विप्रवर ! जिस प्रकारसे प्रजाके आत्मा कर्मरूप नाम भेद विश्व रचनेवाले स्वतःसिद्व 
नारायणने प्रकट किये, वह आप वर्णन कीजिये ! ॥ ९ ॥ हे भगवन्‌ ! श्रीकृष्णजीकी कथा- 
बृतपानके समूह, जिनके विना मुखमलीन हो रहे हैं; उन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य शूद्रोके धर्म [ 
व्यासजीके सुखसे वारंवार हमने सुने हैं, परन्तु उनके श्रवण करनेसे हमारी तृप्ति नहीं हुई 
न ॥१०॥ आपके यज्ञमें नारदादिकोंने श्रीमगवानके जो यश गाये हैं ऐसे भगवत्‌ नामसे तृप्ति 
नहीं हो सकती, जो नाम पुरुषोंकी कानकी नाड़ीमें प्राप्त होकर संसारकी देनेवाली घरमें जो | 
प्रीति है, उनको खण्डन कर पतित और पामरोंको पावन करने वाली है ॥ ११ ॥ श्रीव्यास ॥ 
सुनिकी मोक्ष धर्मक अन्तमै नारायणीय उपाख्यानमै भगवत्‌के गुणोंके कहनेकी इच्छा हुई तब 
आपके सुदृदसखा व्यासजीने महाभारत कहा, जिस भारतमें संसार सुखके बहानेसे हरिकी 
कथामें भक्ति लगाई, वह सब बात इतिहास समुच्चमम भी कही हेः- 
छोक- कामिनो वर्णयन्कामं लोभं लुब्धस्य वर्णयन्‌ । 
नरः कि फलमाप्नोति कूपेऽन्धमिव पातयन्‌ ॥ १ ॥ 
लोकचित्तावतारार्थ. वर्णयित्वाऽत्र तेन तौ। 
इतिहासेः पवित्राथैः पुनरत्रैव निंदितो ॥ २॥ 
अन्यथा घोरसंसारबन्धहेतू जनस्य तौ। - 
वर्णयेत्स कथं विद्वान्‌ महाकारुणिको मुनि” ॥ ३॥. ॥ 
““भावार्थ-कामीसे कहा काम कर, लोभीसे कहा लोभ कर, इस बातसे मनुष्योंको क्या 
फल प्राप्त हुआ! जेसे अन्धेको कूपमें ढकेल देना॥१॥ व्यासजीने लोगोंका चित्तरंजन करनेको 
काम लोभका वर्णन किया,परंतु उसी स्थलपर पवित्र इतिहास सुनाकर उसकी निंदा भी की है 
॥ ॥२॥ केवल दूसरोंके चित्तक अनुरञ्जन रूपप्रयोजनके विना विद्वान्‌ महादयालु मुनिजन प्राणि- 
॥ योंके घोर नरकमें गिरानेवाले काम और लोभ किस प्रकार वर्णन कर सकते हैं॥॥इति”॥।१२॥ 
श्रद्धाढ लोग नारायणके चरणारविंदोंमें अपना मन लगानेसे आनंदित होते हैं, ऐसे पुरुषोंको 
बढ़ी हुई भक्ति संसारके सुखोंमें विराग करती है और सब दुःखोंका नाश करती है ॥ १३ ॥ F 
| मैं शोच्य नरोंको और शोच्योंके भी शोच्योंको सोचता हूँ, शोच्य उसको जानना चाहिये कि 
जो राजा लोगोंकी संग्रामादिक मनोरम विषय रस भरी कथा केवल मनमें स्थिर होनेके अर्थ है, 


तात्पर्यको नहीं जानते, वे शोच्य हैं और जो 
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और किसी प्रयोजनके अर्थ नहीं ऐसे भारतके 


____ ७" | 


॥ 
| 


क्षीण करता है॥ १४ ॥ हे मेत्रेयजी ! इसलिये संसारके सुखदायक औब्रजनायककी कथामें 
सार हो दीनबन्धु, भक्तवत्सल श्रीनारायणकी कथा कहो ! जसे पुष्पोंस निकाल २ 
मधुको मक्खियाँ लाती हैं, इसी भांति सब वेद शास्र पुराणोंका रस निचोड़ कर आप झुझको 
पान कराओ, जिससे मेरे मनकी तृप्ति हो ॥१५॥ आदिपुरुष अविनाशीने जगत्‌की उत्पत्ति, | 
| पाल, नाशके लिये शक्तिसे अवतार लेकर जो चरित्र मनुष्योंसे न हो सकें वह किये, उन 
चरितरोंको विस्तार सहित कृपा फर मुझसे कहो ! ॥ १६ ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि, इस प्रकार 
मेत्रेयमुनिसे विढुरजीने पूछा, तब मित्रासुत पुरुषोंको मोक्षके लिये उनका अत्यन्त आद्र 
सत्कार कर॥१७॥ बोले कि हे साधो! सब संसारके जीवोंपर अनुग्रह कर ईश्वरमै मन लगाने- 
वाली और लोकोंमें कीति बढानेवाली तुमने अति सुन्दर विषयकी जिज्ञासा की ॥ १८॥ हे 
विदुर ! ब्यासजीसे उत्पन्न होनेके कारण आपमें यह बात विचित्र नहीं हे, तुमने सब प्रकार 
भक्तिसे ईश्वरका आश्रय किया है ॥१९॥ मांडव्यऋषिके शापसे सब प्रजाके दंडदाता यम- 
राजहीने विचित्रवीर्य आताके क्षेत्र भुजिष्या दासीमें ब्यासजीके वीर्ये तुम जन्म ले प्रकट हुए 
हा ॥ २० ॥ भागवत और भगवानको सदा तुम प्यारे हो, जो कि तुमको ज्ञान उपदेश कर- 
| नेके लिये परम धामको चलते समयमे भी भगवानने मुझे आज्ञा दी ॥२१॥ अब हम तुमसे |; 
| उत्पत्ति संहार पालनकर्ता भगवान्‌की लीला विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं, जो योगमायासे 
बढी हुई लीला हे ॥ २२॥ और व्यापक सब जीवोंके स्वामी समर्थ अपनी इच्छानुसार आप 
| अनेक मतिसे सबको समीप देखनेवाले एक आदिपुरुष अविनाशी सर्वशक्तिमान भगवान्‌ सबसे 
। पहले थे ॥२३॥ उस समयमे यह ईश्वर सर्वद्र्टा एक सर्वशक्ति जिनकी जागती रहती है, परंतु 
इस वैभवको कोई देखनेवाला नहीं था, सब शक्तियां अपने आपमे लीन थीं; उस समय 
न समेदरष्टा एकमात्र जिनकी शक्ति जागती हे, इस प्रकार ये ईश्वर रहते हैं, उस समय कामना 
| इई कि हम बहुतरूप होकर अपनेको देखे ॥ २४ ॥ हे महाभाग ! || 
| 


दोहा-सर्व शक्ति धारण करन, जेहि संकुचित न ज्ञान ॥ 
| निज माया विरची हरी, जेहिते जग निर्मान॥ | 
५ सव्र परमात्माकी कार्यकारणरूपिणी माया महाशक्ति अनुसधानरूपा हुई, उससे | 


| सवसमर्थ ईश्वरने सब संसारको रचा ॥ २५ ॥ गुणमयी कालकी शक्तिसे मायामें पुरुषरूप 
0 सर शंका-मेत्रेयजीने विदुरसे कहा हे विदुर ! 


2 oR EE अलके हता क्षेत्र जो दासी उसमें तुम जन्मे हो, तब व्यासका भ्राता जो झान्तनुराजा तथा सत्यवतीका | 

) | प्रथम जो क्षेत्र शब्द है उसका अर्थ RR ह कहाँ सह हुना य होकर जके हास आपला i oa बो 

६ थ वह नहीं किया जायगा, इस इलोकमे क्षेत्र कहिये धर्मकी रक्षा करनेके लिये दासीके गर्भमें बड़े ज्ञानी जन्म लिये। क्या घमं 

८ 22 नष्ट हुआ ज्ञाता था जिसकी रक्षा करनेके लिये विदुरजीने जन्म लिया is ॥ 
उत्तर-व्यासके छोटे भाई जो चित्रांगद थे उनका वंदा ; 

| | | राष्ट्र अथवा पाण्डको ज्ञान सिखाना यहो रक्षा है॥ 

श्नि ््ल्क्ऊ (््न्क्ख इर्त 


नष्ट हुआ जाता था, उनको रक्षा करनेके लिये विदुरजीने जन्म लिया। रक्षा करना यह हे कि घृत- | 
> र 


कक 0 


हा तक क श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध ३ अ० ५ के: ( १५१) 
) घरके परमेश्वरने वीर्यवान्‌ रूपको धारण किया ॥ २६॥ काल्ग्रेरित अव्यय मायासे महत्तत्त्व 
| कट हुआ; तमोगुणनाशक विज्ञान आत्मा जीवके देहमे स्थित होकर विश्वका प्रकाश किया 
॥२७॥ वह जीव, अंश, गुण र न्‌: 
ध्‌ हे जीव, अश, गुण, काल, आत्मा भगवानकी दृष्टिके सम्मुख इस जगतको रचनेके | 
कारण जीवात्माने अपनी आत्माको रूपान्तर किया ॥२८॥ जब महत्तत्त्व विकारको ग्राप्त ॥ 
हुआ; तब अहकार उत्पन्न हुआ; जो कार्य, कारण, कर्ता जीव पंचभूत इंद्रिय, मनोमय होता टु 
| हुआ ॥ २९ ॥ वह अहकारवेकारिक, तेजस, तामस भेदसे तीन प्रकारका हुआ । अहंकार 
३ विकारो प्राप्त हुआ, तब विकारी अहकारसे मन हुआ ॥ ३०॥ वैकारिक देवता हुए, उनसे |) 
| शब्दादि गुण प्रकाशमान हुआ जिससे रज सत्त्वमय त्रह्मा विष्णु शिव हैं॥ ३१॥ तेजस || ह 
अहकारस ज्ञान कममय ईद्रियाँ हुई और तामस अहंकारसे पञ्चभूत सूक्ष्म आदिका आकाश ॥ 
व्यापकका चिह्न हुआ, “आकाशशरीरं ब्रह्मेति श्रुतेः” ॥ ३२ ॥ कालमायाके अंशयोगसे | 
भगवत्से देखा हुआ आकाशके पीछे स्पर्श हुआ, स्पर्शके विकारसे पवन प्रकट हुआ॥३३॥ ॥ 
|| आकाशके अत्यन्त बलसे जब वायु विकारको प्राप्त हुई) तब उसकी मात्रा सहित सब 
| लोकका लोचन प्रकट हुआ ॥ ३४॥ ईश्वरके देखनेसे पवनसहित ज्योति जब विकारको ॥ 
€ प्राप्त हुई, तब कालमायाक अंशोंके योगसे रसमय जल उत्पन्न हुआ ॥३५॥ बह्मकी इच्छासे 
॥| ज्योति करके जलसहित कालमायाके अंशोंके योगसे गन्धगुणवाली पृथ्वी हुई॥३६॥हे विदुर ! | 
आकाशादिक पञ्चभूतोंको जो पर अवर हैं, उनके परमसङ्गसे यथाक्रम शुणोंको जानो, 
| आकाशका गुण शब्द, वायुका गुण स्पर्श, तेजका गुण रूप, जलका गुण रस है, परन्तु प्रथ्वीसे 
& सब गुण होते हैं ॥३७॥ कालमाया अंशरूपी विष्णुकी यह सब देवता कला हैं, भांति-भांतिके 
रूप होनेसे ब्रह्मांडकी रचना करनेमें समर्थ न हुई, तब हाथ जोड़कर सबने परमात्माकी | 
स्तुति की ॥ ३८ ॥ सब सुर बोले हे नाथ ! हे शरणागततापनाशक ! छत्र रूप आपके 
| चरणारविन्द्को इम बारंबार नमस्कार करते हैं, आपके चरणकमलके आश्रित हो यतिलोग | 
| संसारसमुद्रसे पार हो जाते हैं ॥ ३९ ॥ हे धातः ! हे आत्मन्‌ ! हे ईश ! हे भगवन्‌ ! तीन | 
4 पापोंसे दुःखी जीव इस संसारे सुखको नहीं प्राप्त होते हैं, इस कारण विद्यासहित तुम्हारे चरू :> 
णोंकी छायाका आश्रय लेते हैं॥४०॥ जिन चरणोंसे भगवती भागीरथी प्रकट हुई जिनका जल 
पापतापनाशक हे, जो नदियोंमें श्रेष्ठ हैं उन श्रीगगाजीके स्थानरूप आपके चरणकमलकी [5 
&| शरणागत हो ऋषिलोग एकान्तम बैठकर तुम्हारे न च्रणकमलके मुखमें वसते हैं ओर वेद ॥ ) 
| पक्षी होकर तुम्हारे मागको खोजते हैं, जसे अपने घोंसलेसे निकल फिर पक्षी अपने घोंसले | 
& में आ जाते हैं, उसी प्रकार वेद आपसे उत्पन्न होकर सब स्थानोंमें विचर फिर आपहीमें 
प्रवेश करते हैं ॥ ४१ ॥ जिन पदपेकजके अद्धाभक्तिसे शुद्ध हूृदयमें धारण कर ज्ञानसे, 
घैराग्यके बलसे धीर पुरुष आपके चरणकमलकी पीठके निकट प्राप्त होते हैं॥ ४२ ॥ हे विश्वः [ 
नाथ ! विश्वके उत्पत्ति; पालन, संदारके लिये आप अवतार धारण करते हो, तुम्हारे पादा- 
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१. शंका- मैत्रेयजीने विदुरसे ऐसे वाक्य कहे, कि अपनी मायामे भगवान्‌ वीर्यकी स्थापना करते हुए, तब अपने हृदयम सब यस्तुओंफो स्थापित कर रहे | 


है बह भगवान्‌ कभी अपने हृदयसे कभी किसी बस्तुको बाहर नहीं जाने देते तो मायामे केसे वीयंको धारण किया? 
उत्तर लोकी निराधार कोई वस्तु नहीं है, इसलिये भगवात्‌ने जगत्‌के आधारका पात्र मायाको बनाकर सृष्टिको रचना करनेको भगवानको इच्छा 


हुई, तब वही इ च्छारूप वीर्य मायामे भगवान ने धारण किया, ऐसे वीयंका ग्रहण मत करना जंसा कि जोबोंका वोयं होता है, उस वोयंकी शंका करनी योग्य नहों। 
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क शुकसागर क 
रविन्द्की हम सब शरण हैं, आप अपने दासोंको, जो स्मरण करने योग्य हैं, अभयदान 
| दीजिये ॥ ४३ ॥ हे भगवन्‌ ! 
| दोहा-असतदेह अरु गेहमें, जिनकी मति लवलीन । 
कुटिलक्कुमतिते रहत हैं, तव पद भक्तिविहीन ॥ 

| ऐसे दुरग्रहसे देवपुरीम वास करते हैं, ऐसे पुरुषोंको तुम दुष्प्राप्य हो, उन तुम्हारे चरण- 

| कमलको हम अजतेहैं ॥४४॥ हे उरुगाय ! कूर, कुमति, कपटी, खोटे मार्गमें जानेवाली इंग्रि- 
॥ योंसे जिनके मन लवलीन हैं, वे मनुष्य आपके चरणारविद सेवनके विलासकी शोभाको 
| नहीं देखते ॥४५॥ हे देव ! आपके कथामृतका पान करनेसे और आपके चरणोंमें अत्यन्त 

प्रेम करनेसे विशाळ अन्तःकरणवाले वैराग्यके सार, विज्ञानको प्राप्त होकर, विना ही प्रयास 

संसारको तज, श्रीवेकुण्डधामको चले जाते हैं ॥४६॥ इसी प्रकार और भी आत्मयोग बलसे 

बली प्रकृतिको जीतकर धीर पुरुष तुममे प्रवेश करते हैं और जो लोग आपके चरणोंकी 
|| सेवा नहीं करते उनको परिश्रम होता है ॥४७॥ हे आद्यपुरुष ! आपने लोकके रचनेकी इच्छा 

कर तीन गुणोंसे रचे सो हम सब विरुद्ध स्वभावसे प्रथक्‌ हैं, सो आपके विहारसे इस ब्रह्माण्डको 
| आपको समपेण करनेकी हमारी सामर्थ्य नहीं है ॥४८॥ हे अज ! जबतक हम आपको उस 

समयम भेंट दें, जहां हम सब अन्नको जिस प्रकारसे भक्षण करें, जेसे आपको हमको ये सब 
| लोग निःसन्देह होकर बलि दें, अन्नको पायें, वह कीजिये; यही हमारी प्रार्थना है ॥ ४९॥ 

है प्रभो! तुम हमारे और देवताओंके सब वंशोंके आद्यपुरुष पुराण अविक्रिय अजन्मा हो, 

सत्तवादिगुणकमेकी कारणरूप शक्ति (माया) में कवि (महत्तत्त्व) रूप वीर्यको स्थापित किया 
| है॥ «० ॥ हे आत्मन्‌ ! हे देव ! उस सत्प्रमुख ह 

क्या काम करें ! हे नाथ ! आपके अनुग्रहके 
॥| रचनेकी सामर्थ्य, अपनी शक्ति, अपना ज्ञान सब ओरसे कृपा करके दीजिये । 


; महदादिसगे सपदेवकृतस्तोत्रवणन नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


रूपस्‌ उस तत्त्वात्मक गणम प्रवेश कर फिर 


॥ 


| 


८ 
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ल हर एकत्र कर दिया॥३॥ ईश्वरकी प्रेरणासे जागकर तेईस तत्त्वोंके गणने अपने & 
| १ 


& अश po किया ॥ ४॥ जिसमें 
चराचर लोक हैं, ऐसा वह विश्व रचनेवालोंका 


हुआ ॥ ५॥ सुवर्णमय ( प्रकाशरूप ) वह पु 
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|| क साथ ब्रह्माण्डरूप कोषके भीतर निवास करने लगा ॥ ६॥ देव, कर्म, आत्मा न्‌ 

| शक्तिवाले उस पुरुषने उन विश्व रचनेवालोंका गर्भ अपनी आत्मासे एक-ग्यारह और क 
| विभक्तरूपसे किया । देवशक्ति अर्थात्‌ ज्ञानशक्तिसे एक हृदयमें चेतन्यरूपसे विराजमान हैं 
और कर्मशक्ति जो क्रियाशक्ति, उससे प्राणरूप करके दृशरूप होते हैं, आत्मशक्ति अर्थात्‌ 
॥ भोकतृशक्तिसे तीन प्रकार होते हैं ! इसी प्रकार जान लेना ॥ ७॥ परमात्माकी आत्माका 
॥ 5 i शा अन्तयांमी यह हैं, यह प्रथम अवतार है, जिससे सब जीवमात्रका जन्म 

दोहा-आधिभूत अध्यात्म अरू, आधिदेव विधि तीन । ः 
जीव एकधा प्राण दश, अस विभाग तेहि कीन ॥ 
अधिभूत, अध्यात्म, अधिदेव, ये तीन प्रकार हैं। विराट्प्राण दश प्रकारका है, एकरूपसे | 


eS 


> 


| हदयमें है॥ ९ ॥ इस प्रकारका स्मरणसे विरादके विनती करनेपर विश्व रचनेवालोंके ईश्वरने 
अपने तेजसे इन Ms वृद्धिके लिये तप किया ॥ १० ॥ अब उस विराट्रके मुख- 
| आदिसे जितने स्थान देवताओंके निकले मैं उनका वर्णन करता हूँ, तुम ध्यान लगाकर सुनो 

| ॥ ११ ॥ प्रथम विराट्का मुख प्रकट हुआ, उनमें लोकपालक अग्निने प्रवेश किया, जिस 
अपनी वाणीके अंशसे यह विराट्देह जो कुछ कहनेके योग्य है उसको प्राप्त हुआ। सुख अधिष्ठान । 
है १, वाणी इन्द्रिय है २, अग्नि देवता है ३, वचन विषय है ४ ॥ १२ ॥ हरिरूप विराट्के | 
ताछुसे प्रकट हुआ उसमें लोकपाल वरुणने प्रवेश किया, जिस रसनाके अंशसे इस विराट्‌ 
देहने रसास्वाद लिया ॥ १३॥ उस ब्यापकविष्णु विराट्की जो नासिका निकली उसमें अश्विनी | 
कुमारने प्रवेश किया, घाणके अंशसे सुमंधिकी सिद्धि इई॥ १४ ॥ विभुके विराटदेहमें दो नेत्र | 
उत्पन्न इए, तब उसमें लोकपालक सूर्यने प्रवेश किया, तो चक्लुके अंशसे रूपकी सिद्धि इई | 
॥ १८ ॥ उस परमात्मा विरादके देहमे चर्म प्रकट हुआ, उसमें लोकपाल पवनने प्रवेश किया, | 
| 


| 
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तब प्राणके अंशसे इसका स्पर्श होने लगा ॥ १६ ॥ फिर विराट्के देइसे कान निकले, तो | 

दिशाओंने अपना स्थान जान उसमें प्रवेश किया, तो त्रके अंशसे शब्दकी सिद्धि इसको 

हुई॥ १७॥ फिर हरि विराट्के देहसे त्वचा उत्पन्न हुई, तब उसमें सब औषधियोंने ७ - 

प्रवेश किया, जिनके अंशसे रुवोंसे खुजाहट हुई ॥ १ | फिर उस भगवान्‌ विराट्के 

देहसे लिंग उत्पन्न हुआ, उसमें ब्रह्माने वास किया, तब वीके अंशसे आनंद हुआ॥ १९॥ 

जब उस आदिपुरुष विराट्के देहसे गुदा उत्पन्न हुई, तब उसमें लोकेश मित्रने प्रवेश किया, 

जिस वायुके अंशसे मलका त्याग होता है.॥ २०.॥ फिर इनके हाथ निकले, तब उनके 

( हस्तोंके ) स्वामी इन्द्रने उनमें प्रवेश किया, वाताके अंश करक निज भ्रुजाओंसे सब वृत्ति 

यह विराट्‌ देह करने लगा ॥ २३ ॥ फिर चरण पैदा हुए, उनमें सर्व लोकोक ईश्वर विष्णुने | ' 

प्रवेश किया, चलने-फिरनेके अंशसे जो प्राप्ति योग्य हो, उसको प्राप्त हुआ ॥ २२ ॥ फिर 

बुद्धि हुई, इसमें वीणापाणि सरस्वतीने प्रवेश किया, तब ज्ञानके अंशसे संकल्प-विकल्प आदि 

. लै कियाओंको प्राप्त हुआ ॥२३॥ जब इस विराट्के देहसे हृदय हुआ, उसके अधीश र 
| चन्द्रमा देवता हुए, उनके अंशसे यह देह संकल्परूप विकारको आत बा फिर 

इसको अहंकार प्राप्त हुआ, उसके पति. शिवने हृदयमें प्रवेश किया, जिस कर्मके अंशसे सब 


करने योग्यकी योग्यताको प्राप्त हुआ ॥ २५ ॥ फिर इसके पीछे सत्त्व हुआ तो 


१५७ ) $ शुकसागर क्र 
रल... आवा 
| में | के अंशसे यह वि प्राप्त हुआ ॥ २६ ॥ 
9 रह्माजीने उसमें प्रवेश किया; जिस चित्तके अंशसे यह विराट ज्ञानको म I 
इसका शिर और नाभि आकाशमें, पांव पृथ्वीमें, Bd गुणोंकी वृत्तियोंस देवता आदि 
| प्रतीत होते हैं ॥२७॥ अत्यन्त सत्त्वगुण अधिक होनेसे देवताओंने स्वगमें वास किया, जो रजो- | 
॥| गुणकेस्वभासे यज्ञादिक ब्यवहार करने लगे, वे मनुष्य और गौ आदिक पृथ्वीपर प्राप्त हुए॥२८॥ ः 


तीसरे तमोगुणसे भगवानकी नामिके आश्रयवाले, दोनोंके मध्यमें आकाश हुआ, जहां रुद्रे | 
पाषदभूत प्रेतगण वसे ॥२९॥ हे राजन्‌ ! उस महापुरुषका मुख ब्रह्म (वेद) हुआ, वेदके सुखके || 
कहनेसे सब वर्णोम मुख्य ब्राह्मण गुरु हुए ॥३०॥ भुजाओंसे पालनरूप कर्म हुआ उससे क्षत्रिय 
हुए, उन्होंने चोरादिकोंके उपद्रवसे रक्षा की, इससे ईश्वरांश हुए जिसने जन्मसे वर्णोकी रक्षा की ॥ 
| ॥ ३१ ॥ उनके ऊरुसे कृष्यादिक व्यवहार हुए, उनके लिये संसारके सब व्यवहार करनेवाले 
वैश्य हुए, जिनसे मनुष्योंकी सब व्यवहार वातां हुई ॥ ३२॥ शुश्र्षाकी सिद्विके अर्थ | 
। विष्णुके चरणोंसे सेवकवृत्तिवाले शूद्र हुए, जिनकी जीविकासे परमेश्वर अत्यन्त प्रसन्न हुए- 
दोहा-जाह्मण क्षत्रिय वेश्यकी, सेवा करत जु शुद्र । ॥ 
'तापर होत प्रसन्न हरि, गनहिं नहीं तेहि छुद्र ॥ ३३ ॥ | 

इन चारों वर्णोने धर्मसे अपने गुरु हरिका पूजन किया, श्रद्धासे आत्माकी विशुद्धिके लिये 
सब वृत्ति समेत सब वर्ण/हुए ॥ ३४ ॥ हे क्षत्तः | देव कर्म आत्मा रूपी भगवानकी योग- 
॥ मायाका बल कौन वर्णन कर सकता है ! ॥ ३५ ॥ हे विदुर ! जेसी मेरी बुद्धि है अथवा F 
जेसा मैंने सुना है, वेसा अपनी वाणीको शुद्ध करनेके अर्थ हरिका चरित्र वर्णन करता हूं, ॥ 
क्योंकि यह खोटी वाणी और और वर्णनसे अशुद्ध हो गयी है॥३६॥पुरुषोंके वचनको एकांतमे 
| सात त विद्वानोंने संग्रह किया है, मत नय वर्णन है, उन यु 

के शिरोमणि कृष्णचन्द्र आनन्दकन्द वृन्दावनविहारीके गुणातुवाद क 

॥ ३७ ॥ हे विदुरजी ! श्रीनारायणकी महिमाको ब्रह्मादिक योगाभ्याससे निश्चलबुद्धि करके | 
भी सहस्रवर्षके अन्ततक नहीं जान सकते ॥ ३८ ॥ इस कारण भगवान॒की माया माया- 
। वियोंकी भी मोह करनेवाली है, क्योंकि जब सर्व व्यापक श्रीविश्वनाथ आप अपनी मायाकी 

गतिको नहीं जान सकते, फिर और दूसरोंकी क्या सामर्थ्य हे ! ॥ ३९ ॥ 

दोहा-शेष सहसमुखसे रटत, शंभु पांच विधि चार। 

त कलिला जपत रहत निशिदिन सदा, तौहु न पावत पार॥ 

स ज्ञानक लिये मनसमेत वाणी वर्णन करते-करते अन्त न पाकर उलटी लौट आती 


| है, इम व सब देवता भी जिसको नहीं जान 
वानको वारं [न सकते, उस षड्गुणेशवर्यसम्पत्तिम ग- 
वा वाखार नमस्कार ह ॥ ४० ॥ ) ड्गुर्णरवयसम्प [न्‌ श्रीभ 


५, 


| 
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| इति भाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शालग्रमंैश्यकृते तृतीयस्कन्धे 
बिराद्देहै ईश्वरप्रवेशवर्णन॑ नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


क अध्यायमें, सुनि मुनि वचन विवेक । 
_ बहुरि प्रशंसा कर विदुर, कीन्हे प्रश्न अनेक ॥ 
ती गा त इस प्रकार कहते इए मेत्रेयजीको परमबुद्धिमान्‌ विदुरजी वाणीसे 

Me RO बोले हल अहमन । स्वरूप, अविकारी, निर्गुण भगवानकी क्रिया 
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| और गुण लीलासे भी केसे होते हैं, उसे कहिये! ॥२॥ न 
* और खेल जप ! ॥२॥ बालकका क्रीडामें उद्यम करना यह काम 
र खेल करनेकी इच्छा करनी योग्य है, परन्तु अपने आप औरसे नि 
काम और इच्छा केसे होती है, उसे कहिये कक ह 
| | कस हे है, उसे कहिये!॥ ३॥गुणमयी अपनी मायासे इस संसारको रचते हैं 
ग फिर पालन करते हैं, तदुपरान्त संहार करते हैं ॥४॥ देश, काल अवस्था द्वारा अपनी ओरसे ं 
वा ज्ञान नष्ट नहीं होता, ऐसे ईश्वर मायासे किस प्रकार सयुक्त होते हैं, वह कहिये! ॥५॥ | 
| एक है, सब क्षेत्रमे ब्यापक है और जीव भी बरह्रूप ही है तो इस जीवका दुर्भागीपन 
क्लेश यह कमॉसे क्यों होता है, उसे कहिये ! ॥ ६ ॥ हे विद्वन्‌ ! हे विभो ! इस अज्ञान | 
| सङ्गटमें मेरा मन अत्यन्त खेदको प्राप्त हो रहा हे, अतः कृपादृष्टि करके मेरे मनका यह 
| महासकट तुम Bs ॥ ७॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि तत्त्व जाननेके अभिलाषी विदुरजीने 
यह वातां त्रेय पूछी, तब भगवद्भक्त मेत्रेयजी यह प्रश्न सुनकर सुसकाये ॥ ८॥ 
लौ मेत्रेयजी बोले, कि यही भगवानकी माया है, जो तकैसे प्रवृत्त होती है, विमुक्त 
इश्वरका कृपण होना, बन्धनमें पड़ना यह तर्कसे होते हैं ॥ ९ ॥ जो कोई पुरुष स्वप्नमें 
देखे कि मेरा शिर कट गया, शिर छेदनके विना स्वप्नमें साक्षी पुरुषको यह आत्मा 
उलटापुलटा होना प्रतीत होता है॥ १० ॥ जैसे जलमें चन्द्रमाका प्रतिबिम्ब जलकी k 
अ कम्पायमान दृष्टि आता है, कुछ आकाशमै जो चन्द्रमा स्थित है उसमें कम्पादिक | 
दोष नहीं, इसी प्रकार आत्माका देहादि धर्म सत नहीं है, परन्तु तदभिमानी दरष्टा तदू- 
तयामी ईश्वरको दीखे हैं, यह केवल मिथ्या हे ॥ ११॥ देहके गुणोंका आत्मामें 
| अज्ञानकृत आभास निश्चय करके , निवृत्तमार्गमे धर्मसे भगवान्‌ वासुदेवकी कृपासे & ` 
9| भगवत्‌की भक्तियोगसे धीरे-धीरे अर्थात्‌ साधनके अनुसार सब नष्ट हो जाता हे । तात्पर्य 
|| यह है कि. जैसा साधन करेगा उतने ही कालमें अज्ञान नष्ट होगा । उत्तम साधनसे शीघ्र 
॥ और निकृष्ट साधनसे विलम्ब ॥ १२ ॥ जब सब इंद्रियें शांत हो जाती हैं तब द्रष्टा 
| आत्मामें सब क्लेश विशेष करके लीन हो जाते हैं, जैसे सोते इुएका सब क्लेश नष्ट हो 
& जाता है, इसी प्रकार जान लीजिये ॥ १३ ॥ || 
दोहा-श्रवण करत ही हरिकथा, सब अघ होत निपात । ॥ 


५०८८) 


जब यदुपतिपदपद्मरति, का कहिबेकी बात ॥ 

जब श्रीसुरारी भक्तहितकारीके गुणाबुवाद सम्पूर्ण कष्टको नष्ट करनेवाले हैं, तो उनके | 

चरणारविन्दके परागति प्रीति आत्माके लिये लाभकारी हो तो क्या आश्चर्य है! अर्थात्‌ ॥ 
अवश्य सुखदाता होगी ॥१४॥ बिदुरजी बोले हे बिभो ! आपके खङ्गरूपी वचनोंसे मेरे सब | 

संशय कट गये परन्तु हे भगवन्‌ ! यह जीव परतन्त्र है और परमात्मा स्वतन्त्र है, इन दोनों - 


ट 
| 


[eR 


बातोंमें मेरा मन फिर दौड़ता है सो कहो !॥ १५ ॥ हे अहन्‌ ! बहुत बात कही कि 
श्रीनारायण अपनी मायामें निवास करते हैं, परन्तु यह कुछ सिद्धान्त नहीं है, निर्मूल हे; 
परन्तु बाहरमे विश्वकी यही माया कारण है॥ १६॥ लोकमें जो अत्यन्त मूर्ख हैं, वे सदा 


होनेपर उपाय त्यागकर जिस प्रकारसे ब्रह्माने संसारको रचा उसका विस्तार मेत्रेयजोसे विडुरने पुछा, नं 


® 
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शंका-भक्ति, ज्ञान, वराग्यके प्राप्त 
॥| बिबुरजीको ,श्या फल प्राप्त हुआ ? है रु र 
हृदयम करते हुं, उस समय भगवानके स्वरूपम सब चर अचर संसार को देखते हूँ, संसारकी रचना विना 


उत्तर-योगीजन नित्य भगवानका ध्यान अपने 
लेंगे, इसलिये योगीजन संसारकी रचना को बहुत आनंदसे पुछते हे ॥। 


सुने अपने हूदयरमे कंसे ईश्वरको रूपसहित दे र 


Me) 


| हैं और जो अत्यन्त बुद्धिमान्‌ है,वे भी सदा आनंदित रहते है,परन्तुजो न मूर्ख हैं 
न वे अधबीचके जीव हैं, अतः वे सदा क्लेश सहते रहते हैं, इस बातपर एक दोहा है 
दोहा-कुछ सेवा कुछ दुष्टता, कुछ संशय कुछ ज्ञान । 

घरका रहे न घाटका, ज्यों धोबीका श्‍वान ॥ १७॥ fe 

| सबमें दिखायी दे, ऐसे संसारमें अर्थके भावको निश्चय कर, तुम्हारे चरणकमलकी सेवासे 
; उस मायाका त्याग करते हैं ॥१८॥ जिनकी सेवासे Tad ल चरणोंमें 
| सब कष्टकी विनाश करनेवाली तीव्र प्रीति होती है ॥ १९॥ थोड़े तप क सेवा 
| श्रीहरिके मार्गमे नहीं पहुँचती, क्योंकि देवोंके देव वासुदेवका यश जिसमें नित्य गाया जाय, 


वह सेवा महादुलंभ हे ॥ २० ॥ कमसे विकारसहित महदादिकको रचकर उनसे विराददेह ॥ 
उत्पन्न कर विभुने उसमें प्रवेश किया ॥ २१ ॥ इंद्रिय इंद्रियोंके अर्थसहित तीन वृत्तिवाले ॥ 
सब दशविध प्राण जिसमें हुए, तुमसे प्रेरित जिसमें सब वर्ण होते हैं छनेक उनकी विभूति हमको 
सुनाओ ॥ २२ ॥ जिस संसारमें पुत्र, पोत्र, नाती, गोत्रसमेत अनेक-अनेक प्रकारकी आक- 
तिकी प्रजा होकर जिससे यह विश्वमै विस्तार हुआ वह कहो ॥ २३ ॥ प्रजापतियोंके मध्यमें 
किस-किसको प्रजापति किया, सर्ग, अनुसर्ग, मनु, मन्वन्तरोके स्वामी कौन हुए ! वह 
॥२४॥ हे मेत्रेयजी ! इनके वंशोंके वेशोंमें जो हुए उनके चरित्र और भूमिके ऊपर-नीचेके 


ग 


जो लोग हैं, उसे हमसे कहो ॥२«॥ उनकी स्थिति, उनके प्रमाण और भूलोकका वर्णन 
क्रो। Ey नर, मुनि) देवता, पशु, पक्षी, सर्पादिक इन सबका वर्णन करो ॥२६॥ सब सम्प्र 
दाय और कलियुगके धर्म कहो, श्रीवेष्णवमत और सर्गोंका विभाग, गर्भेसे जो प्रकट 
इए हैं, स्वेदस जो उत्पन्न होते हैं, पृथ्वीसे जिनकी उत्पत्ति है, वह सब कहिये॥ २७ ॥ गुण, 
अवतार, संसारकी उत्पत्ति, पालन, संहार श्रीनिवासने जो-जो रचे हैं, उनके उदार चरित्र 
कहिये ॥२८॥ वर्णाश्रमके विभाग, रूप, शील, स्वभाव, ऋषीश्वरोंके जन्म कर्म आदि वेदके 
विभाग ॥२९॥ हे प्रभो ! यज्ञोंका विस्तार, योगका मार्ग, फलकी चाइना त्यागकर कर्म करना 
जो सांख्य भागवत नारदपश्चरात्रतन्त्र है वह कहो॥ ३० ॥ पाखण्डका मार्ग, उनका 

उलटा होना, वर्णसङ्कर हो जाना, शणकर्मसे जीवकी जो जो गति होती हैं, उसे कहिये॥ ३३ ॥ 
जिसमें किसी प्रकारका विरोध न पड़े ऐसा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष कहो । देडनीतिके अवण | . 
करनेकी वार्ता प्रथक्‌-प्थक्‌ शास्रकी विधि कहो ॥३२॥ हे ब्रह्मन्‌ ! श्राद्की विधि, पितरोंकी | . 
सृष्टि, अह, नक्षत्र, तारागण, कालके अवयवोंकी स्थिति कहो ॥३३॥ दान, तप, इष्टापूतिका 
| कर गंगवार re जो FR धर्म करे, वह 202 ३४ हे पापरहित ! धर्मके 
गा गवान्‌ जिससे प्रसन्न होकर कृपा करें वह धर्म कहिये, जिनके ऊपर भगवान्‌ प्रसन्न 

हुए हाँ वह भी कहिये॥ २५॥ हे विद्योत्तम ! अनुरागी शिष्योंको और अपने पुत्रोको दीन- 
कान ह गुरुजन विना जिज्ञासा की हुई बातको भी कह देते हें । हे स्वामिन्‌ ! 


गुरु कहते हैं! “गुकारसत्वन्धकारः स्याद्रुकारस्तन्निरोधकः । अन्धकारविनाशित्वा- 
हुरुरित्यभिधीयते” ॥ १ ॥ “गु” अन हैं, और “रु? हैं 
अन्धकारका विनाश करे, उ ताम 7 तो : 2-8) 
दोहा-अन्धकारको कहत “गु” “र” विनाशका नाम । 
अन्धकारको जो हरे, सोई गुरु सुखधाम ॥ २६ ॥ 


छिए््त्डा्छल्ऊह्यच्च्क्ल् 


। १७ श्रीमद्वागवत भाषा-स्कन्ध ३ अ० ८ $$ ( १५७ ) 
| | _ है भगवन्‌! तत्त्वोंकी संख्या कहो, प्रलयमे कौन-कौन उनकी उपासना करता हे न 
हतार उनके पीछे स रहता से ऐ ॥ ३७ ॥ पुरुषकी स्थिति परमेश्वरका be 

का ज्ञान, गुरू fl जन कहिये ! ॥ ३८॥ हे कृपासिन्धो ! जो महात्माओं 
कहे हैं, उनको निमित्त पुरुषोंको अपने आप शन, भक्ति, वैराग्य केसे होता हे, वह कहिये 
मेरे 


॥ ३९॥ परमात्माके जाननेकी इच्छासे जो मैंने यह प्रश्न किया है, आप कृपा करके वर्णन 

। कीजिये! आप मेरे मित्र हैं और मायाके प्रभावसे मेरी दृष्टि नष्ट हो गयी हे ॥४०॥ हे पाप- 

रहित ! जीवके अभयदान करनेको सब वेद, यज्ञ, तप, दान एक कलासे भी समर्थ नहीं हैं 

| ॥४१॥ श्रीशुकदेवजी बोले-कौरवोंमें श्रेष्ठ विदुरजीने मुनि प्रधान, पुराणोंमें जिनका विस्तार: k 

। सहित वर्णन है वह सब मेतरेयजीसे पूछा, भगवत्‌की कथामें जिनका अधिक प्रेम, ऐसे विदुर- 

| जीको प्रेरणा कर बोले ॥ ४२॥ | | 
इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामसुकसागरे शाल्ग्रामवैश्यकृते तृतीय- 

न | स्कन्धे विदुरोक्तब्रह्मवर्णनं नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ ॥ 


दोहा-इस अष्टम अध्यायमें, वरणों कथा अनूप । | 


2 


. सैत्रेय जिमि विदुरसों, वरणों हरिको रूप ॥ 
मैत्रेयजी बोले- ऱ्य ) 
दोहा-अहे प्रशंसा योग्य यह, कुरुभूपतिका वंश । 
विदुरभागवत जह गये, संतनकुल अवतंस ॥ 

ह मेत्रेयजी बोले, कि हमें बहुत आनंद है कि यह पुरु वंश सन्तोंकी सेवा करने योग्य है, जो 

| | भगवाचके मंत्री यम तुम धर्मराज हुए, श्रीनारायणकी कीतिरूप मालाको क्षणःक्षणमें नवीनसी ॥ 
कर रहे हो ॥ १ ॥ तुच्छ सुखके लिये जो मनुष्य महा दुःखको प्राप्त होते हैं, उनका वह 

| दुःख दूर करनेके अर्थ श्रीमद्भागवृतपुराणका प्रवर्तन करता हूँ, जो साक्षात्‌ श्रीभगवानने ऋषि- 
योंके सम्मुख वर्णन किया है॥२॥ आदि संकर्षण भगवान्‌ जो पातालमें विराजमान हैं, जिनका 
ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता,उन शेषजीसे भगवान्‌ वासुदेवके तत्त्वके जाननेकी इच्छासे सनत्कुमार 
आदि मुख्य सुनियोंसे पूछा ॥३॥ अपने हृदयमें विराजमान उन वासुदेव भगवानको सर्वोत्क- | 
पैसे पूछनेवाले सनत्कुमार आदिकोंके कृपाके लिये नीचेको शिर किये इए नयनकमलको 
किञ्चित खोलकर देखा ॥४॥ श्रीमद्भागवत सुननेसे सत्यलोकसे पाताललोकमें गंगाद्वारा होकर | 
सनत्कुमारादिक गये । गेगाजलसे उनके केश भीग गये थे, उन अपनी भीजी जटा समूहोंसे ॥ 

| श्रीशेषजीके चरणकमलमें सनकादिकिने अपना शिरधरकर नश वित । जिन चरणा- 
रविंदोंको नागराजकन्या अत्यन्त प्रेमसे अनेक अनेक प्रकारकी भेटें धर-धर पतिकी चाह 

नाके लिये आनन्दित होकर पूजन करती हैं ॥ ५ ॥ भगवान्‌ शेषजीके चरित्रोके माहा- 
त्म्यको जो जाननेवाले हैं, वे अनुराग सहित गद्गद वचनोंसे वारंवार उनकी be हैं 
जिनके सहस्रों किरीटोंके मणि रत्नोंसे अत्यन्त प्रकाशित हो रहे हैं। के धर्म हे 
संयुक्त सनत्कुमारके लिये निश्चय कर भगवान्‌ शेषजीने कहा, हे राजन्‌! वही धर्म सर्वब्तधारी 
सांख्यायनजीने सनत्कुमारसे पूछा, तब सनत्कुमारने उनसे कहा ॥ ६॥ ७॥ परमहंसोमें ॥ 

ग सांख्यायनजीको भागवत्‌की विभूति कहनेकी इच्छा हुई) तब उनके समीप पराशर और |; 


शका... | 


शुकसागर कँ 
वल ककल 509g) 
| बृहस्पतिजी आये जो हमारे गुरु हैं उनकी प्रीति जानकर श्री भागवतपुराण सांख्यायनने 
£ उनको कह सुनाया ॥ ८ ॥ पुलस्त्यमुनिने पराशरको यह वर दिया कि, तुम पुराणक वक्ता 
| हो,उसे उन्हीं पराशरमुनिने दयालुभावसे आद्यपुराण भागवत पुराण मुझको सुनाया। हे वत्स! 
दोहा-वर्णन करिहों सकल विधि, श्रद्धा जानि तुम्हारि । ॥ 


त 


सावधान हो सुनहु अब, हरिकीरति मन धारि॥ _ | 

हे बिदुरजी ! हम श्रद्धालु नित्य सेवा करनेवाले आपसे कहते टा इस प्रसङ्गमें इस प्रकारकी 

कथा है कि पिताको राक्षससे खाया हुआ सुन पराशरजी राक्षसोंके विनाशार्थं यज्ञमें प्रवृत्त . 
| हुए, अब बसिष्ठजीके कहनेसे निवृत्त हुए, तब पुलस्त्यमुनिने अपनी सन्तानकी रक्षा समझकर 


CDSE) 


प्रसन्न होकर यह वर दिया कि, तुम सब पुराणोंके वक्ता होगे ॥ ९॥ जब महाप्रलयमें विश्व ; 
नष्ट हो गया, उस समय चिच्छक्तिको त्याग, नेत्र मंद, रेषशय्यापर शयन कर, केवल एक | 
। श्रीविश्वनाथ सावकाश प्राप्त कर अपनी आत्माकी रतिमें चेष्टा रहित होते हुए ॥ १० ॥ शरा- 

> रके भीतर भूत सूक्ष्म उनके अपित कालात्मिक अपनी शक्तिको प्रेरणा करके आप अपने 
च जलस्थानमे वास करने लगे । जेसे काष्ठमें अग्नि अपने पराक्रमको रोक कर निवास करती है 
और रगड़नेसे उसी काष्ठसे फिर वही अग्नि प्रकट हो जाती है, इसी प्रकार जान लीजिये ॥११॥ |$ 


॥| चारों युगोंके सहस्रो वतक उस जलमें सोते रह गये और अपनी प्रेरित काल रूपी शक्तिसे ॥ 


क्र 


| 


८ 


सब कर्म जिनको र रहे; वे त्रिलोकीनाथ सब लोकोंको अपनेमें लीन देखने लगे ॥१२॥ 
१ सूक्ष्म अर्थमें सब ओरसे जिनकी प्रविष्ट दृष्टि उन ईश्वरके अन्तरका जो कारण था, वह रजो- ॥ 
& गुणसे सूक्ष्म होकर कालके अनुसार गुणसे चलायमान सूखा, तब नाभिसे एक कमल (५ 
उत्पन्न हुआ ॥ १३ ॥ कर्मका प्रतिबोधक समय पाकर एक सङ्ग वह सबका कोष एक कमल ॥ 
& निकला और आप अत्यन्त अनुपम अपनी कांतिस विशाल, उस जलके प्रकाशक, तमना- 
शक, मार्तण्डके समान समस्त ब्रह्माण्डके कारण सूक्ष्मरूप हुए ॥ १४ ॥ 
दोहा-प्रभुप्रतापते कमलमें, प्रकट भयो करतार। 
जाहि स्वयंभू कहत हैं, सिरजन सब संसार ॥ १५ ॥ 
उस कमलके दलोंपर बेठे बैठे इधर-उधरको देखा तो लोक दृष्टि न आये, तब आकाशकी ॥ 
| | ओर नेत्र घुमाये, तब चारों दिशा देखनेको चार मुख प्रकट हुए ॥१६॥ प्रलयकी वाथुसे जल 
कांप रहा था, गभीर लहरोंसे भंवर पड़ रहे थे। उस जलमें सब लोकका तत्त्व; कमलमें विरा- 
जमान आदिदेव बरहमाने सक्षात्‌ अपने आपको और कमलको कुछ नहीं जाना ॥१७॥ जो मैं | 
कमलकी पीठके उपर बेठा हूं, मैं कौन हूँ ! और यह कमल जलमें कहांसे प्रकट हो गया । 
| नीचे तक है कि यहींसे उत्पन्न हुआ हे ! जो यहां स्थित है तो इसका उत्पन्न करनेवाला भी कोई | 
दोगा ! जिससे यह भावना निश्चय होती है कि नीचे इसकी जड़का आधार कहीं न कहीं || & 
| अवश्य होगा, क्योंकि ऐसी कोई वस्तु नहीं जो विना आधार स्थित रह सक॥ १८॥ इसी >> 
| शोच सागरमे पडे पड अनेक प्रकारके विचार किये परन्तु कुछ निश्चय न हुआ निदान कमलकी | 
| नाळ पकड़कर ब्रह्माजी जलके भीतर चले गये, वह कमलकी नाल विष्णुभगवान्‌ः 
| se आ कि न उसको का ही खोजते जलमें नीचेको 
अळका ठिकाना नहो छगा॥ १९॥ हे बिदुरजी ! उस निबिड अन्धकारमें अपने रचने 
| jee Un जब ब्रह्माको बहुत दिन हो गये, तो ल कालने वारा गय | 
न छ््न्न्ऊीछ्न््ऊह्न्न््ठ च्न्न्ऊछ्न्न्खछ्ल्न्ऊ 
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॥| सब ओरसे चित्त निवृत्त कर योग साध समाधि लगाकर बैठे ॥२१॥ सौ वर्षके उपरान्त उस 

योगसाधनसे त्रह्माको ज्ञान उत्पन्न हुआ, तो आप अपने ददयमै प्रकाशित,जो कभी नहीं देखा 

| था, उनका दशन हुआ ॥२२॥ कमलनालवत्‌ गौर विस्तृत शेषजीके फणरूप शय्यापर एक | 
पुरुष अत्यन्त प्रकाशवान्‌ सो रहे हैं दश हजार फणोंके छत्ररूप मस्तकोंके रत्नोंकी कांतिसे > 

| महाप्रलयके अन्धकारको दूर कर रहे हैं ॥२३॥ संध्याकाले मेघवत्‌ पीताम्बर पहिने अनेक | 

ह सुवर्ण शिखर जिसमें किरीट समान रत्नजळवारा, पुष्पाकी वनमाना, बाँस भुजाके तुल्य, वृक्ष ( 

| चरणवत्‌ जिसमें मरकत शिलामय पर्वतकी शोभाको अपनी सुन्दरतासे तिरस्कार करते हैं,उस ॥ 

| पर्वतमे स्थित रत्नादिक होते हैं, बांस भुजातुल्य हैं, वृक्ष पदसमान हैं ॥ २४ ॥ अतिदीर्घ 
विस्तृत अपना मान करनेवाला, लोकत्रयके संग्रह देहसे विचित्र दिव्य आभरण वस्रोंकी शोभा 

| देहका वेष अलंकार किया हे ॥ २५ ॥ अपनी-अपनी कामनासे वेदगीतमागाँसे पूजते इए ॥ 
|| मनुष्योंको नखरूप चन्द्रमाकी किरणोंसे सुन्दर अलग-अलग अंशुलीरूप जिसमें पत्र उन 

| संपूर्ण मनोरथोंके पूर्ण करनेवाले अत्यन्त कोमल कमलसे चरणोंको कुछ उपरको उठाकर 

। दिखा रहे थे, ऐसे नारायणको देखा ॥२६॥ लोककी क्लेशनाशक मधुर मुसकान चारों ओरसे 

| झमकनेवाले कुण्डल कानोंमें झलक रहे हैं, लाल-लाल बिम्बाफलसमान होठोंकी कांति, शुक 
तुंडसी सुन्दर नाक, भरमुखसे, अपने पूजन करनेवाले पुरुषोंका सम्मान करते हें ॥ २७ ॥ ॥ 

|| कदेबके केशरवत्‌ पीले पीताम्बरसे, श्ुद्रंघटिकास कटिका पश्चादभाग सुन्दर अलंकृत है। हे 

| वत्स ! कौस्तुभमणि और भगवान्‌ वासुदेवको अमूल्य हारोंसे श्रीजीका चिह्न भगुलता वक्षस्थः | 
॥ लमें शोभित है ॥२८॥ अमूल्य भुजबन्दोंकी उत्तम उत्तम मणियोंसे भुजदण्ड सहस्रशाखा- | 

॥| सम व्याप्त हो रहे हैं,जैसे चन्दनके वृक्ष केयूरादिक तुल्य फलपुष्पादिसे व्याप्त होते हैं इसी प्रकार 
जानो। अप्रकट जिसकी मूल है, सकलभुवनात्मक वृक्षराज, शेषजीके फणोंसे स्केधादिक शाखा 
ईश्वर दे जैसे चंदन सर्पोसे वेष्टित होता है,ऐसे महाशेषजीसे परमेश्वर वेष्टित हैं॥२ ९॥जिसमें चर 
अचरका भवन और भगवान्‌ ही जिसमें पर्वत, शेषजीके बन्धु जिसमें जल, सहस किरीट | 
सुवर्ण शग समान हैं, कौस्तुभरत्न गर्भमै जिनके ऐसे ईश्वर हैं॥ ३० ॥ वेदरूप अमरोंसे शोभा- 
वाली अपनी कीतिरूप वनमाला कण्ठमें पहने सूर्य, चन्द्रमा, वायु) अग्नि ये जिसको न जान सकें, | 


| त्रिलोकीमें संग्राम करनेको फिरनेवाले, भगवत्‌ प्रधानोंका भी असह श्रीहरि हैं ॥२१॥ जिस ॥ 
॥| १. शंका-मेत्रेयजीने मनुजके समान भगवानका शगार वर्णन किया, यह महा अन्याय है क्योकि त्रिलोकीनाथको मणि, मोती होरा जक नाला ज्म ॥ 
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आ तो क्या आश्चयं है ? जंसे राजाको कोई कहे कि राजा आज अनेक प्रकारका सुन्दर भोजन कर रहे हे यह बात कहनो बडी अयोग्य है, जिनके करोड़ों 
| व घरम पड़े हैं और ऋद्धि-सिद्धिसे भंडार भर रहे हैं उनको सुन्दर भोजन करना क्या आइचयं है ! ऐसे ही त्रिलोकोनाथके आभूषणोंका वर्णन करना इसमें 


भगवानका "रंगार वर्णत किया है, जिन भगवात्के श्रुगार सुनकर अज्ञानी जन भौ मोहको प्राप्त होंगे | र 


| चक गा पुरुष तो भगवानको त्रिलोकी नाथ जानते हैं परंतु अज्ञानी लोग भगवान्‌को कुछ नहीं जानते सुन्दर पदार्योको-भगवान्‌ करके मानत हे 
अज्ञानी भी भगवान्‌की भक्ति करेंगे, धनवान्‌ होनेके लिये फिर धीरे घोरे ज्ञानी हो जायंगे इसलिये मुनी- 


परंतु अज्ञानियोंको लोभ करनेके लिये मनुष्योंके समान 


और जानेंगे कि ऐसे बड़े लक्ष्मीवान्‌ हैं ऐसा जानकर अज्ञाना भा 
शुंगार वर्णन किया ! 


| कि 
|| इवरलोगोंने मनुष्यके आभूषणोंके समान भगवानका छ 
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| य दोहा-इस नकम अध्यायमें, अज तप कियो अपार । 
| ५ देख दुखी वनको भयो, रचे लोक दश चार ॥ 
|| ब्रह्माजी बोले-हे नाथ ! अब मुझको आपके स्वरूपका ज्ञान हो जानेसे मैं अपनी कृता 
थेताको प्राप्त हुआ और बहुत काल तप करके अब मैंने आपको जाना, देहधारियाँसे 
| आपकी महिमा नहीं जानी जाती,यही दोष है कि वे आपके चरणकमलमें मन नहीं लगाते । 
हे भगवन्‌! तुमसे परे और कोई शुद्ध नहीं क्योंकि चलायमान होनेसे तुम अनेकरूप प्रकाश 
करते हो, आप किसीसे भित्र नहीं, आप सब चराचरभूतोंके स्वामी और अन्तर्यामी हो, 
॥ १ ॥ विष्णु भगवान्‌ बोले-हे ब्रह्मन्‌ ! तुम भी भलीमांति मेरे स्वरूपको नहीं जानते हो, 
क्योंकि यह रूप जो तुमने देखा हाक है और सत्य तो निर्गुण बह्म ही है; इस 
काको उठाकर अब समाधान करते हैं, जेसे-ज्ञानरस्‌ सूर्यके उदय होनेसे bs सदा अन्धकार 
॥| दूर हो जाता हे, इसी प्रकार तुम उपासकोंके अनुअहके अर्थ शत अवतारोंका एक बीज यह ॥ 
रूप आदिम आप ग्रहण करते हो उसी रूपके नाभिकमलसे मैं उत्पन्न हुआ ॥२॥ हे पुरुषो- 
त्तम! हे आत्मन्‌ ! आनन्दमात्रम कोई संकल्प-विकल्प न करे,सदा तेजोमय विश्व रचकर एक 
| विश्वसे और दिव्यपञ्चभ्त इंद्रियात्मक आपका यह आनंदरूप है, इससे परे और कुछ नहीं यह ॥ 
मैं देखता हूँ इस कारण आपके चरणकमलकी शरण हूँ॥३॥ हे भुवनमंगल ! आपने ध्यानमें | 
मुझ सरीखे उपासकोंको चौदह भुवनोंका मगलदायक चित्तानदस्वरूपका दर्शन कराया, उन 
भगवान्‌ दयानिधानको मेरा वार वार नमस्कार हे, जो नरकके भागी,खोटे प्रसङ्गके करनेवाले 
और सगुणरूपका तिरस्कार करते हैं, उनको स्वप्नमै भी इस स्वरूपका दर्शन नहीं होता 
॥४॥ वेदसे प्राप्त जो तुम्हारे चरणारविन्दकी सुगन्धिको सूघते हैं और अत्यन्त भक्तिसे चरण 
अहण करते हैं, हे नाथ ! आप ऐसे पुरुषोंके डदयकमलसे निकलकर कभी नहीं जाते हो, 
अर्थात्‌ निरन्तर वास करते हो ॥५॥ जब तक यह लोक, आपके अभयदायक चरणकमलका 
आश्रय नहीं लेते, तब तक ही धन, खरी पत्रमे भय होता है, सुहृदोंके निमित्त शोक मोह लोभ | 
अत्यन्त गा र होता है, खोटा आग्रह सदा दुःखदायक है ॥६॥ जिन भाग्यहीनोंकी बुद्धि 
॥| नष्ट हो गयी ओर आपकी कथा सब अशुभनाशक यश प्रकाशसे जिनकी इन्द्रियां लोभमें | 
लवलीन ऐसे मनुष्य लेशमात्र कामसुखके लिये उचित-अनुचित कुछ नहीं समझते और जिसमें 
| अपनी कुशल न हो ऐसे कर्म करते हे ॥७॥ हे उरुक्रम! क्षुधा, तृषा, वात, पित्त, कफसे वार | 
वार दुःखित, शीत, उष्ण, पवन, वर्षासे पीड़ित, कामामि और आपकेअत्यन्तकोपसे प्रजाको ॥ 
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दुःखी देखकर मेरा मन कम्पायमान होता हे ॥ ८॥ हे ईश ! जबतक शरीरकी इन्द्रियां 
अ माया, बल मैं हूँ, इस प्रकार ईश्वरसे अलग समझते हैं तबतक यह जीव संसारसै मुक्ति 
नहीं पावेगा और अनेक दुःखदायी व्यर्थ कम्म करता रहेगा ॥ ९ ॥ । 
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दोहा-दिनभर कर व्यापार बहु, श्रमित करहि निशि सेन । 
ग विवश विषयसुख उझकि झुकि, लहत न कहूँ चैन ॥ 
नम अनेक प्रकारके मनोरथ करते हैं, परन्तु सिद्ध एक भी नहीं होता, सब नष्ट हो 
जाते हैं, हे देव ! तुम्हारे प्रसंगस विमुख जो ऋषिलोग है, वे इस संसारमें बारंबार जन्मते 
| मरते हे ॥१०॥ हे उरगाय ! हे नाथ ! जिसके भावयोगशोधित हृदयकमलमें तुम वास करते | 
| हो, तुम्हारी कथा सुनकर तुम्हारा दर्शन करते हैं, उन पुरुषोंके हृदयमें तुम रहते हो, तो भी जो- 
जो बुद्धि करके अपनी इच्छासे तुम्हारे भक्त तुम्हारा रूप जेसा-जेसा देखना चाहते हैं, उसी 
| प्रकारका स्वरूप आप अपने भक्तोंपर अनुग्रह करके धारण करते हो ॥११॥ जिनके मनमें 
अनेक-अनेक्‌ प्रकारकी कामनाएँ छग रही हैं, उन देवगणोंके रचे उपचार आराधनासे ऐसे 
| प्रसन्न नहीं होते हो, जितना कि जो सब जीवमात्रपर दया करते हैं उनपर प्रसन्न होते हो, 
यह असन्तोंको प्राप्त नहीं होता, इसलिये तुम जीवोंके हृदयमें वास करो, सुद्धद 
व्यापक तुम प्रसन्न होओ ॥ १२ ॥ इसलिये पुरुषोंके अनेक कर्म यज्ञादिकसे तप, दान, 
संयम्‌, नियम, उग्रत्रतसे आपकी आराधना रूप सत्क्रिया, अर्थदायुक धर्म जिसने तुमको 
| समर्पण किया, वह कभी नष्ट नहीं होता है ॥ १३॥ सत्स्वरूपके तेजसे भेदमोहका नाश करे 
| ज्ञानबुद्धि जिसमें परेसे परे जगत्की उत्पत्ति, पालन, संहारके निमित्त, नित्य, अद्भुत-अद्भुत 
लीला करनेवाले ईश्वरको बारम्बार नमस्कार हे ॥ १४॥ जिनके अवतारोंका कथन देवकी- 
नन्दनादि गुणकथन, सर्वज्ञभक्तवत्सलादि गुणकर्मकथन, गोवर्द्धनका उद्धरण, कंसाराति- 
॥ इत्यादिक गुणकथन प्राणान्तके समय विवश होकर जो पुरुष इनका नाम लेते हैं, अनेक जन्म 
पाप नाश कर तत्काल सत्यस्वरूप ईश्वरको प्राप्त होते हैं, मैं ऐसे ईश्वरके शरणागत हूँ 
॥ १५ ॥ मैं, शिव, विष्णु ( आप ) उत्पत्ति, पालन, नाशके हेतु हैं, आप जिसके मूल, 
ब्रह्मादिक बड़े-बड़े जिसके कन्धे, मरीचिमन्वादिरूप जिसकी अनेक शाखा ऐसा एक बृक्ष- 
रूप होकर जो बढ़े, उस भवनद्रुम श्रीभगवानको नमस्कार है ॥ १६॥ जो लोकविरुद्ध कर्ममें 
सदा लगे रहते हैं और सुखदायक आपका पजनरूप कर्म करनेकी आपने आज्ञा दी है, उन 
कमाँमें मन नहीं लगाते हैं । आपने कहा हे यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌! 
| यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदपणम्‌ ॥” जब तक जिस जनके जीवनकी आशा नष्ट करते 
हो ऐसे कालरूप आपको बारम्बार नमस्कार है॥ १७॥ हे प्रभो । मैं भी आपसे डरता 
हूं, महाम्रलयके स्थानमें सब लोक स्थित हो जिसको नमस्कार करते हैं, ऐसा बहुत वर्ष 


तक तप किया । वह सब यज्ञके अधिष्ठाता आप हैं, आपको बारम्बार नमस्कार nd ॥ १ र 
पशु, पक्षी, मनुष्य, देवतादिक योनियोंमें अपनी इच्छासे अपने किये Ex के 
पालनकी इच्छासे जो रमण करते हुए विषयसुख नहीं माना, अपने वीर्यको जिसने रोक 
रक्खा ऐसे परमपुरुष आपको बारम्बार नमस्कार है॥ १९॥ तम, मोह, महामोह, 
तामिस्र, अंधतामिस्र यह पांच प्रकारकी अविद्यारचित सब लोक जिनके उद्रमें वास करें 
वह ईश्वर भयंकर लहरोंकी मालावाले जलमें शेषशय्यापर शयन करनेसे अनुकूल निद्राको 

| प्राप्त हुए, मानों संसारके जनोंको निद्राका सुख सिखाया ॥ २० ॥ हे स्तुति योग्य ! 
र आपने अपनी कृपासे अपनी नाभिकमलसे मुझको उत्पन्न किया, 


त्रिलोकीके रचनेका पात्र आपने अपनी न्‌ हैं, ऐसे 
आपके उदरमें विश्व योगनिद्राके अन्तमें प्रफुछित कमलके समान जो आपके नेत्र हैं, ऐसे 
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( १६२ ) कै शुकसागर कै । 
आपको बारंबार नमस्कार है ॥ २१ ॥ हे समस्तसंसारके सुहृद ! एक आत्मातत्त्व 
! | ऐश्वर्यके द्वारा सब संसारको सुख देते हो, वही दिव्यदृष्टि मुझको मिले, जिससे पूर्वके समान 
इस विश्वको रू, आप अपने दासोंके प्यारे इश्वर ति ॥ २२ ॥ शरणागतक वरदायक, है 
विश्वनायक ! अपनी शक्ति श्रीलक्ष्मीसे सगुण अवतार धारणकर अनेक-अनेक प्रकारकी ॥ 
लीला और विहार संसारके सुखदेनेको करते हो, हे नाथ ! त इस विश्वके रचनेमें 
प्रवृत्त करो, मैं अज्ञानफन्दमें न फसू और अपने किए हुए पापोंका मैं त्याग करूँ ऐसी कृपा | 
| मेरे ऊपर करो ॥ २३ ॥ अनन्तशक्तिवाले महापुरुषकी नाभिसरोवरसे जलमें विज्ञान शक्ति- 
न रूप मैं प्रकट हुआ इस विश्वका विचित्र विस्तारक और मेरी वेदकी अवयवरूप वाणीका 
उच्चारण लुप्त न हो जाय ॥ २४ ॥ हे महादयालो ! भगवन्‌ ! अत्यन्त अधिक अमकी मधुर 
मुसकानसे कमलनयनका प्रकाश कर शीघ्र विश्व विजयके निमित्त मेरे ताप और क्लेशको 
मनोहरवाणीसे दूर करो; क्योंकि दासोंपर दया करनेकी सदा तुम्हारी वाणी है ॥ २५ ॥ 
मैत्रेयजी बोले, कि इस विधिसे जब श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्द मोइनमुकुन्दसे अपना जन्म | 
सुन, तप विद्या समाधिसे जहांतक मन वचन पहुँचा, वहां तक स्तुति करके थक गये ॥२६॥ | 


तुमको दे जुका हूँ ॥ २९ ॥ हे चतुरानन ! फिर तुम | 
| तप करो, तो मेरी विद्यासे विस्तृत सब लोकोंको अपने ढृदयमें देखोगे ॥३०॥ हे कमलासन ! ] 
4 फिर पीछे आत्मामें, लोकोंमें भक्तिसहित सावधानतासे मुझको व्याप्त देखोगे और लोकको ॥ 
/ | सुझमें देखोगे, जीवोंको देखोगे ॥ ३१ ॥ जेसे काठमें आग स्थित रहती है, इसी भांति जब | 
हे हारे उसी समय जलकर भस्म ॥ ठु 
| हो जायेंगे ॥३२॥ भूत, इन्द्रियां, अन्तःकरण गुणसे रहित आत्माको मेरे स्वरूपसे जब युक्त | 
) | कर्मको विस्तार कर बहुत प्रजां 
कृपा हे जिससे तुम अत्यन्त वृद्ध हो गये हो | 
व्यापेगा, क्योंकि प्रजा रचनेके समय तुमने 
१ देहधारियोंको मेरा जानना बहुत दुर्लभ है, नहीं जाना | 
| जाता; तुमने मुझको जान लिया । अब भूत, इन्द्रिय, गुण, आत्मासे जो तुमने मुझको माना [6 
है हा ३६ ॥ ली नालके क कमलकी जड़ टूँढने और मेरे जाननेकी ॥ 
छापा का) तब मैंने अपना रूप तुम्हारे हृदयमें प्रकट किया ॥ ३७ ॥ ! मेरी 
कथाको उदय करनेवाली जो तुमने मेरी स्तुति की कान अति की और जो तपमे तुम्हारी निष्ठा है, यह स जो तपमें तुम्हारी निष्ठा हे नर मेरी । 


बोले कि हे ब्रह्मन्‌! संसारके रचनेके लिये तुम उपाय करो, तब 
करनेके लिये ब्रह्माको आज्ञा दी, क्या ईइवरका दर्शन ब्रह्मान किया 
यह बड़े आञ्चयंकी बात है? 2 

क्योंकि यह उद्यम जो है सो नारायणका शरीर है, नारायणके दर्शनसे अथवा 
ह्यासे नारायणने उद्यमको बढ़ाई करके उद्यम करनेके लिये ब्रह्मासे कहा ॥। 


वचनसे बड़ा नहीं हे, परंतु संसारमे उद्यम हो सुखको खानि है, इसलिये ब्र 
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| 40 जा कर ! मैं तुम पर अत्यन्त प्रसन्न आ कल्याण हो, लोकोंकी 

गुणमय मेरी प्रार्थना की और मुझे निर्गुण वर्णन किया ॥ ३९॥ जो 
मचुष्य इस प्रकार स्तुति कर स्तोत्रोसे मेरा भजन करते हैं, उनसे मैं सब प्रकार प्रसन्न हो 
कामवर देता हूँ ॥४०॥ कुआँ, बावडी, बनानेसे, जप, तप, दान, धर्म, कर्म करनेसे, योग, यज्ञ ॥ 
समाधिके लगानेसे मनुष्योंका यह सिद्धांत है कि परमात्माम भी हमारी प्रीति हो यह तत्त्ववेता- 
ओंका मत है॥ ४१॥ मैं सबकी आत्मा सब आत्माओंका षोषण करनेवाला प्यारोंका प्यारा हूँ, | 
इसलिये मुझे प्रीति करे, क्योकि मुझसे प्रीति करनेसे वह देह आदि सब प्रिय होते हैं ॥४२॥ सब 
| वेदमय मेरी आत्मा तुम हो मैं ही तुम्हारा आदिकारण हूं, जो प्रथम मुझमें लीन है, जैसा जगत 
प्रथम था वेसा ही अब रचना चाहिये ॥ ४३ ॥ मेत्रेयजी बोले, कि प्रधान पुरुष ईश्वर जगः 
| तके रचयिता ब्रह्मा को इस भांति अपना स्वरूप दिखाकर अन्तर्धान हो गये ॥ | 
| दोहा-चतुरानन प्रति भाष अस, परम पुरुष भगवान । ह 


| 
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विषिके देखत ताहि थल, ह्वै गये अन्तर्धान ॥ ४४ ॥ 
इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनाम-शुकसागरे शाल्ग्रामवेश्यकृते 
तृतीयस्कन्धे भगवदन्तर्धानवर्णनं नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 


| दोहा-प्रश्न दशम अध्यायमें, कीन्हे विदुर अनेक । 
प्रकट किये दश सर्ग अज, सो वरणौं इक एक ॥ 

विधि अस्तुति सुनि बिदुर तब, अति आनँद्‌ उर आनि। 

पुनि बोले मेत्रेय सों, जोरि सरोरुहपानि॥ 

विदुरजी बोले हे मेत्रेय ! जब भगवान्‌ वासुदेव अंतर्धान हो गये, तब लोकपितामह ब्रह्मा- ह 

जीने देहिकी और मानसी कितनी प्रजा रची ! ॥ १ ॥ हे बहुवित्तम ! भगवन्‌ ! जो-जो बातें | 
मैंने आपसे पूछीं उनको प्रथमसे लेकर अबतक वर्णन करें जिससे हमारे सब संशय मिट जाय | 

| ॥ २ ॥ सूतजी बोले-हे शौनक ! बिदुरजीने मेत्रेयजीसे यह प्रश्न किये तब अतिप्रसन्न हो जो | 
हृदयभें स्थित प्रश्न थे उनके प्रकाश करनेकी इच्छा की ॥ ३ ॥ मेत्रेयजी बोले कि ब्रह्माजीने | ८ 


परमेश्वरमे मन लगाकर दिव्य सौ वर्षतक तप किया, जो भगवान्‌ अजन्माने आज्ञा दी थी त 
उसके अनुसार कार्यमें प्रवृत्त हुए ॥४॥ प्रलय कालके पराक्रमी पवनसे जलकमलको कांपता | 
हुआ ब्रह्माजीने कमलपर बैठे देखा ॥ ५ ॥ उस सयम बढे हुए तप आत्मविद्यासे जलसे 
अत्यन्त जिनका विज्ञानबल था, वह पवनके सँग सबको पी गये ॥ ६ ॥ जब आकाश तक | 
कमलको स्थित देखा तब विचार किया कि इस कमलसे पहले मैं तीन लोक रचूँगा॥ ७ ॥ > 
भगवत्‌की इच्छासे अपने कर्ममेँ प्रेरित उस कमलपर बैठ कर, एक विश्वको त्रिलोकीरूप 
| कर चतुदश भुवनरूप बहुत प्रकारसे भावनाके योग्य विभाग किये ॥ ८ ॥ जीवलोककी 


जारि 


१. शंका-विदुरजीने म॑ त्रेयजीसे फिर सृष्टिकी रचना क्यों पुछी ? यह शंका बड़ी भारी है, कि मुझको उद्धार करनेवाला बुद्धिमान्‌ संसारम कोई नहीं है ? 
उत्तर-जैसे मणिको नष्ट देखकर सर्प दुखी होता है तथा वनको नष्ट देखकर मनुष्य बलेश मानता है, पुत्रको नष्ट देखकर सब जीव दुःखी होते हैं ऐसे 
ही बिडुरजी, भी उद्धवके मुखसे श्रीकृष्णका, यदुबंशियोंका, कौरवपांडवोंका और सब राजाओं (लिना सुनकर श्रीकृष्णके विरहसे बहुत दुःखी हो गये, 
विह्वल होनेपर किसी वस्तुंकी सुध नहीं रहती इसीसे विदुरको कुछ सुध न रही कि यह प्रश्‍न पहले हमने किया था, अतः विह्वल होकर सृष्टिकी रचना हि. 


| 


rn 
(229 


पुछ्ने लगे ॥। 


प्र 


(७०७०) 


क शुकसागर कै 
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| रचनाका इतना विशेष है, निष्कामधर्मका फल श्रीब्नह्माजीका अवतार है ॥ ९ ॥ विदुरजी 
5 बोले कि, हे बरह्न्‌ ! अनेक रूपधारी अद्भुतकर्मकारी परमात्माको जैसे तुम कहते हो और 
| उनके कालका लक्षण जेसा है, वेसा हमसे कहो ॥ १० ॥ मेत्रेयजी बोले कि, सामान्यसे 
| कालका स्वरूप पहले कहते हैं, अगले अध्यायमें विशेष करके कहेंगे, गुणोंका और से और | 
आकार करना जिसका कोई विशेषण नहीं, एक स्थान पर रहे नहीं सबका उपादानकारण आप 
ईश्वरका आत्मा हे ऐसे कालको श्रीनारायणने अपनी लीलासे रचा ॥ ११ ॥ निश्चय है कि न 
त विश्व अझ्स्वरूप ही है; विष्णुकी मायासे स्थित और गुप्तमृति कालरूप परमात्मास अलग | 
| प्रकाशित है ॥१२॥ जेसा यह विश्व अब है ऐसा ही आगे था और ऐसा ही पीछे रहेगा,परन्तु 
| संसारके रचनेकी विधि नौ प्रकारकी है, वह एक प्रकृतिसे होती है और एक HN होती 
| है यह दशाँ सर्ग हे ॥ १३ ॥ केवल कालसे सदा प्रलय होता है और सं अश्चिरूप 
न दरब्यसे नेमित्तिक प्रलय होता है ॥ १४ ॥ अपने-अपने कार्योके असनेवाले गुणोंसे प्राकृतिक 
| ॥ प्रलय होती है यह तीन प्रकारका प्रलय होता है । प्रथम प्रलय यह है कि महत्तत्त्वका 
१ | सर्ग गुणोंकी विषमतासे सर्व व्यापक ईश्वरसे होता है ॥ १५ ॥ दव्य ज्ञान क्रियाका 
॥ उदय दूसरा अहंकार है, उनकी मात्रा द्रव्य शक्तिमान्‌ तीसरा भूसर्ग है ॥ १६ ॥ ज्ञान और 
) कियाकी आत्मा चौथा इंद्रियोंका सर्ग है, विकारी देवताओंका पांचवां सर्ग मन है ॥ 
| 9७ ॥ हे प्रभो हे ! छठा अज्ञानियोंका किया तामस सर्ग है; यह छः प्रकृतियोके सर्ग हैं | 
| | ॥ १८ ॥ अब जो विकारीके सर्ग हैं, उसे सुनो-राजससे भी भगवान्‌ इरि पूजनीयकी ॥ 
$ यह लीला है, मुख्य सर्ग सात हैं, और छः प्रकारकी स्थावरोंकी रचना है ॥ १९ ॥ 
वे छः प्रकारके सर्ग ये हैं, उनका वर्णन करते हैं-जो विना फूलके फलते हैं वह वनस्पति ॥ & 
रै क हर्के अंतमे व वह का ह गा वह वेल है, आश्रयसे बढ़े 
ह सहा, पहल फूल हे फल लगें वे दुम हैं, जिनका आहार संचार ऊपरसे 
वै तामसी हैं। गा । भीतरसे घटने-बढ्नेको जानते हैं इनके घटने बढ़नेका Sl 
॥ नहीं है अनेक भेद होते हैं ॥२०॥ पशुओंका आठवां सर्ग अट्टाइस प्रकारका है, कलको कया |? 
| Li CR हैं का ज्ञानमात्र ह हैं, नासिकाके स्वरसे जो कुछ | 
ड थ है वह जान लेते हैं, दीर्घज्ञानशुन्य है ॥ २१॥ उनके अट्टाइस भेद कहते | 
| आर तिते ET i दविता ) नौ गो १, बकरा २, भेसा ॥ 
धट औं 7 ? शकर ६, रुरुमग ७, भेड़ ८ औट ९।हे ] ॥8 
| इन पशुओके खुर नीचेसे दो चिरे हुए होते हे ॥ २२॥ है बिदुरजी ! खर, अ कर 
£ गोर मृग और चमरगाय, इनके खुर चिरे हुए नहीं होते ॥ २३॥ अब पेचनखके पशु | 
| सुनो कुत्ता, शृगाल, भेड़िया, बघेरा, बिलाव, ससा, सेही, सिंह, बंदर, हाथी, कछुआ, गोह 
(| मगरादिक इन तेरहके पांच नख हैं ॥ २४ ॥ अब पक्षियोंके नाम कहते हैं-कोआ गीष, 
९ बक शिकरा, अरुणशिखा, मोर, हंस, सारस, चक्रवाक, श्वेतकाक और उलूक ये विहंग ॥ 
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ल जातिके हैं ॥ २५ ॥ हे विदुर ! नीचेसे खाय, यह नवम सर्ग मनुष्यों रा 
ई मानते हे ॥ १६ (म सग मनुष्योंका है राजस अधिक 
? अपरायण हैं, दुःखर्मे सुख मानते हैं ॥ २६ ॥ हे सत्तम ! देवताओंका सर्ग तीन प्रका- 


र मि दा ह वद कौमार संग दो भांतिका है ॥ २७॥ देवसर्ग आठ 
| अकारका- 7 पितर, असुर, गन्धर्व, अप्सरा, सिद्ध, यक्ष, राक्षस, चारण ॥ २८ ॥ भूत 


कै श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध ३ अ० ११ ह ( १६९ ) 
Faas FRENTE PY 0 YT 
मेत, पिशाच और विद्याधर, किन्नरादिक हैं । हे विदुर ! विश्वके रचयिता ब्रह्माने दश सर्ग- | 
| भेद किये हैं॥ २९ ॥ इसके पीछे अब वेशमन्वन्तर कहते हैं, अमोधसंकल्प रजोगुणवाले £ 
रमाने अपने आत्मासे ( अनेक ) आत्माकी रचना की ॥ ३० ॥ पूर्णसंकल्प आपहीको | 
| आप रचते हैं और सदा शुद्रचैतन्यस्वरूपी नारायण ही.सब आप हो जाते हैं ॥ ३१ ॥ | 
गुणोंके उलटे होनेसे सर्गमें मायावेत्ता ईश्वरकी पूर्वापर जानी नहीं जाती, जिस प्रकार नदीमें ॥ 
घूमती हुई नावमें घुमेर आती है, इसी भांति जान लेना ॥३२॥ हे विदुर ! इस कल्पमें देव | 
| असुरादिक जो हमने कहे हैं वे ही मन्वन्तरमे नामरूपसे प्रगट हुए ॥ ३३ ॥ 
इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शाल्ग्रामवैश्यकृते तृतीय 
स्कन्धे दशविधिसर्गवर्णनं नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 


दोहा-कहों काल परमाणुके, चिह्न इकादश-माहिं। 

युग मन्वन्तर कल्प सब, गुप्त रहै कछु नाहि ॥ 

मैत्रेयजी बोले कि, हे विदुरजी! कालके विशेष लक्षण कहते हैं, वह सुनो-सच्चे विशेषणोंका 5 

जो अंत जिसका विभाग न हो सके, किसीमें मिळे नहीं, सदा रहे जिससे और कोई वस्तु सूक्ष्म 
| न हो, उसे परमाणु जानो, जिन परमाण॒ओंसे मनुष्यको ऐसा अम होता है कि एक हे ॥ १ ॥ £ 
सत्य है जो पदार्थ अपने स्वरूपे स्थित है वह केवल अत्यन्त महाबड़ा है, जिसका कोई | 
विशेषण नहीं निरंतर है ॥ २ ॥ हे सत्तम ! सूक्ष्म स्थूळरूपसे ऐसे कालका अनुमान किया | 
है, सुन्दर स्थितिकी व्याप्तिसे विधु भगवान्‌ अव्यक्त हैं, वह मायासे भोगते हैं ॥ ३॥ | 
| सो कालपरमाणु है, जो परमाणुभावको भोगता है उसको भी अधिक भोगे वह काळ k 
अत्यन्त बड़ा है, इनका यह अर्थ है कि अह, नक्षत्र, ताराचक्र इत्यादिसे सूर्यका पर्यटन 

कहते हैं, यहां सूर्य जितने कालमे प्रमाणुके देशको उछंघन करते हैं उस कालका नाम पर- 

माणु है, जितने कालमें द्रादशराशियोंपर विचरते हैं, वह परममहान्‌ संवत्सर कहलाता है । इस & 

| कमसे युग मन्वन्तर आदि कमसे द्विपराद्वीत काल होता है, सब कालका विभाग इम पांचवें 
स्कन्धमें कहेंगे ॥ र ॥ Ua पमाण न ल ॥ wns है, | 

त्रसरेणु झरोखोंमें सर्यकी किरणोंसे दिखायी देता हे, जो अतिसूक्ष्म हे, प्रथ्वीम नहीं आता | ( 

है, आकाशको उड़ता दीखता है ॥ ५ ॥ तीन त्रसरेणुकी एक उुटि । त्रुटि उस कहते हैं, जितने ॥ 

कामं चुटकी बजावे, सौ बेर चुटकी बजानेसे जो काल व्यतीत हो उसे वेध कहते हैं तीन | 

न वेधका एक लव होता है ॥ ६॥ तीन लवका एक निमेष होता हे और तीन निमेषका एक क्षण | र 
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कहलाता है, पांच क्षणकी एक काष्ठा बनती है, ko काष्ठासे एक लघु होता है ॥ ७॥ ६ 
पंद्रह लघुकी एक नाड़ी होती है, ( इसे दंड भी कहते हैं) और दो नाड़ियोंका नाम मुहूर्त है, | 
छः दंड अथवा सात देडका एक प्रहर वा याम्‌ होता है, वह याम दिनका चौथा भाग है + 
और रात्रिका भी चौथा भाग होता हे, दिन-रातके घटने-बढ़नेका यह नियम हे कि घटनेम छः || 
घड़ीका और बढ़नेमें पांच घड़ीका अंतर समझना चाहिये, क्‍योंकि नित्य-नित्य दिन और # 
रात्रिके घटने बढ्नेके गिननेमें बहुत परिश्रम हे, इसलिये छः ओर सात घड़ीका मोटा 
प्रमाण समझ लिया ॥ ८॥ एक घड़ीका अनुमान कहते हैं-छः पलभर तांबेका पात्र हो सो 
इस प्रकार पलका प्रमाण भास्कराचार्यने सिद्धान्त शिरोमणिमें लिखा है कि “दशाई- 


` बहे शुकसागर क र न 
गुल प्रवदन्ति माषं माषाह्येः षोडशभिश्च कर्षम्‌ । कषेअतुमिश् हे तुलाज्ञा' र 
ही ( अर्थ)-पांच गुज्ञाका एक माष होता है और गुंजा नाम चिरमिटीका है और Ds 
॥| दो जवभरका एक शुञ्ञा लिखा है तुल्या यवाभ्यां कथिताउत्र शुजा” और सोलह मासेका एक 
कर्ष होता है और चार कर्षका एक पल होता है, इस रीतिसे ३२० गुज्ञाका एक पल हुआ, 
| ऐसे छः पलभर तांबेका पात्र बनाना और उस पात्रमें चार मासे सोनेकी शलाका बनाकर 
उस शलाकासे उस पात्रमें छिद्र करना । उस छिद्डसे जितने समयमे प्रस्थभर जलके प्रवेश 
होनेसे वह पात्र जलमें डूब जाये उतने समयको घड़ी कहते हैं । सिद्वान्तशिरोमणिके 
अनुसार ही प्रस्थका प्रमाण कहते हैं-हाथभर ऊंचा, हाथभर चौड़ा, हाथभर लम्बा, चौकोण 
पात्रको सारी कहते हैं और इसका सोलहवां भाग द्रोण कहलाता है और द्रोणके चतुर्थ भागको 
आढक कहते हैं और आढ़कके चतुर्थ भागका नाम प्रस्थ है । प्रस्थजल उसको जानना चाहिये 
कि जो खारीभर जलके सोलहवें भागके चौथे भागका चौथा भाग है ॥ ९ ॥ चार-चार 
| प्रहरके मबुध्योके दिनरात होते है, हे मानद ! पंद्रह दिनका शुकृपक्ष और का 
कृष्णपक्ष होता है ॥ १० ॥ दोनों इकडे होनेसे एक मास होता है, वह पितरोंका एक अहो- 
रात्र होता है॥ ११ ॥ दो मासकी एक ऋतु और छः मासका प अयन अर्थात्‌ एक 
दक्षिणायन, एक उत्तरायण होता है यही दोनों अपने क्रमसे देवताओंके दिन और रात्रि होते 
है, और बारह मासका संवत्सर होता हे, उसको वर्ष भी कंहते हैं। मबुष्यकी परमाथ सो 
वर्षकी होती है, इस कमसे यह सूर्य उदय-अस्त होकर जगतकी आयु क्षीण करता है॥ १२॥ 
और यह कहते हैं कि ग्रह जो चंद्र आदि नक्षत्र अश्विनी आदि जो और नक्षत्र उनसे उपलक्षित 
अर्थात्‌ जिनसे जो कालचक्र जाना जाता है, उसमें स्थित काल आत्मा ब्यापक समर्थ सूर्य- 
नारायण हैं और संसार जो बारह राशिप्रमाण भुवनकोश हैं, उसका पर्यटन करते हैं ॥१३॥ 
हे विदुरजी ! संवत्सर, परिवत्सर, इडावत्सर, अनुवत्सर यह वर्षकी संख्या वर्णन की है, ॥ 
सवत्सरादिका भेद, सोर, बाहस्पत्य, सावन, चान्द्र, नक्षत्रमासके भेदसे जान लेना । जब 
| शुक्लपक्षको संक्रांति पड़वाको होती हे तब सौरचांद्रमाससे एकसंग वर्ष हो जाता है और सौर- | 
गक्ष बषमे छः दिन बढ़ते हैं और चान्द्रमाससे वर्षमें छः दिन घट जाते हैं, इस प्रकार बारह 


(०७) 


दिनके घटने बढ़नेसे दोनोंका आगा-पीछा हो जाता है, ऐसे बिचारसे पांच वर्ष होते हैं, उनके 
9 मध्यम दो मलमास होते हैं फिर छडा संवत्सर होता है ॥१४॥ ऐसे कालात्मा सूर्यनारायण- 
& का अप्रमत्त होकर नित्य पूजन करे, इस बातको कहते हैं, “यः सृज्य-” इत्यादि शलोक 


अकर आदि कार्य जिसका विषय है ऐही बीज आदिकोंकी शक्तिको, कालस्वरूप अपनी 
शक्तिसे बहुत प्रकार कार्यके सम्मुख करता हुआ अन्तरिक्षम धाता है, वह कौन हे! जो कि 


| महाभतविशेष तेजोमण्डलरूपी सूर्य है वह किस प्रयोजनसे दौड़ता हे, कि पुरुषके मोहको दूर 
करनेके अर्थ, अर्थात्‌ दिनरातके प्रमाणसे आयु आदिके क्षीण होनेसे विषयोंमें लगी हुई प्रीतको 
डड्वाता है और सकाम पुरुषोंको तो गुणमय स्वर्गादि फलका यज्ञोसि विस्तार करवाता है, 
उस सवत्सरप्चकपवरत्तककी पूजा करो॥१५॥बिदुरजी बोले-पितर, देव मनुष्योंकी आयु आपने 
कही; अब जो इस कल्पसे बाहर ज्ञानी पुरुष हैं उनकी गति कहो ! ॥१६॥ निश्चय है कि काल- 
रूप इश्वरकी गति आप जानते हो, जो धीर पुरुष हैं वे अपने योगाभ्यासकी सिद्धिसे नेत्रोंसे 

| विश्वकी सब गति जानते हैं॥ १७ ॥ मेत्रेयजी बोले 'हे विदुरजी ! सत्ययुग, तरेता, द्वापर 


हा चै श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध ३ अ० ११ % ( १६७) 
| कलियुग, यह चार युग संध्या और संध्यांशके समेत दिव्य द्वादशवर्षोसे निरूपणकिया ॥१८॥ 
| फिर बारह सहस्र दिव्यवर्षोकी यह अवस्था हे, कि सत्ययुगका प्रमाण तो चारसहस् ४००० | 
दिव्यवर्ष और इनकी सन्ध्या संध्यांशका प्रमाण आठसो ८०० दिव्यवर्ष वेतायुगका प्रमाण | 
तीन सहस्र २००० दिव्यवर्ष और इनकी संघ्यांशका प्रमाण छः सौ ६०० दिव्यवष और ह 
द्रापर्युगका प्रमाण दो सहस्र २००० दिव्यवर्ष और इसकी संध्या संध्यांशका प्रमाण चारसौ 
| दिव्यवर्ष और कलियुगका न एक सहस्र दिव्यवष और इसकी संध्या संध्यांशका प्रमाण # 
दोसौ २०० दिव्यवर्ष होते हैं । इन सबका जोड़ लगानेसे संध्या और अंश समेत चारों युगोंका 
रमाण बारह सहस्र १२००० दिव्यवर्ष होते हैं, मजुष्योंके एक वर्षका देवताओंका एक दिन- छै 
रात्रि होता है, दक्षिणायनका दिन, उत्तरायणकी रात। इस प्रकार मनुष्योंके तीनसौ साठ | 
| ३६० वत्सरका देवताओंका एक वर्ष होता है, इस स्थूलगतिके मानसे १४४०००० चौदह ॥ 
लाख चालीस सहस्र मनुष्योके वर्षोसे सत्ययुगका प्रमाण होता है, इसके संध्यांशका प्रमाण | 
| दो लाख अट्ठाइस हजार २२८००० मनुष्योंके वर्ष होते हैं और जेतायुगका प्रमाण दस लाख 
है पचास सहस्र १०५०००० मनुष्योके वर्ष होते हैं और त्रेतायुगके संध्यांशका प्रमाण दो 6 
| लाख सोलह सहस्र २१६०००० मनुष्योंके वर्ष होते हैं और द्वापरयुग प्रमाण सात लाख 
न बीस सहस्र ७२०००० मनुष्योंके वर्ष होते हैं और द्वापरयुगके संध्यांशका प्रमाण एक लाख & 
) | चौवालिस सहस्र १४४००० मनुष्योंके वर्ष होते हैं और कलियुगका प्रमाण तीन लाख साठ | 
, | सहस्र ३६०००० मनुष्योंके वर्ष होते हैं और कलियुगके संध्यांशका प्रमाण बहत्तर सहस्र हैँ 
| ७२०००० मनु्योकै वर्ष होते हैं इस प्रकार संध्या और अंशोंसमेत चारों युगका प्रमाण | र 
४३२०००० तैंतालीस लाख बीस हजार वर्ष मनुष्योंके वर्ष होतेहैं॥१९॥ दिव्य वर्षोके सैकड़ोंसे । र 
जिनका प्रमाण कहा, वे संध्या और अंश हैं उनके बीचमें जो काल है, उसकी युगसंज्ञा है, 


९ 


न कि जिसमें गवालम्भ यज्ञ आदिक विशेष धर्मका विधान है, और साधारण धर्म तो संध्या | 

और अंशमें भी होता है, युगके आदिमें संध्या और अन्तम अंश होते हैं ॥ २० ॥ 

| दोहा-धर्म चार पद सतयुगै, त्रेतामें पद तीन । 

द्वापरमें द्रे पद रहें, कलिमें एक प्रवीन ॥ र | 

| सत्यथुगमें चारों पद समेत धर्म मनुष्योंका सेवन करता है, वही धर्म त्रेतादिक युगोंमें 

एक-एक चरणसे रहित होता है, जिस-जिस प्रकारसे एक-एक पांवसे अधर्म बढ़ता हे, & 
| उसी भांति कलिकालमें तीन चरणोंसे धर्मरहित हो जाता है, यह कथन केवल वैराग्यके 


= 


लिये है। कुछ धर्मके त्यागनेको नहीं ॥ २१॥ २२ ॥ त्रिलोकीसे बाहर जो महर्लोक आदिसे 


लेकर ब्रह्मलोक तक हैं, उनमें सहस्र १००० चतु्युगीका एक दिन होता है, हे तात! उन लोकोंमे | 
रात भी सहस्र १००० चौयुगीकी होती है कि जिस रातरिमें जगतका रचनेवाला ब्रह्मा शयन 


जंका--मंत्रेयजीने विदुरजीसे कहा कि सब ज्ज खार कहा कि सब प्राणियोंकी उत्पत्ति अपने अपने कर्मसे हुई है, परंतु जब प्रलयकालमे सब चर अचर नष्ट हो गये तब केवल हुई है, परंतु जब प्रलयकालमे सब चर अचर नष्ट हो गये तब केवल 
क ही रह गये, कुछ कालोपरान्त नारायणकी नाभिसे एक कमलका फूल प्रकट हुआ उस फूलसे ब्रह्माजी उत्पन्न होकर सृष्टिकी रचना करने लगे, तब | र 
2. १५ व्य ७ होंगे ति 
सर पहले कर्म कहां रहा, कर्म तो जब प्राणी जन्म लेंगे तब करेंगे तो कमं होंग यह बडी शंका है ? 
हज ० ह्त्न्ह्ज्र्छ्त्ल्डा 


१६८ क शुकसागर क 
(१६८) लन पु 
दिनकी यह रचना है, पशु, मनुष्य, पितर, देवताओंका जन्म कर्मसे होता है ॥२६॥ मन्वन्त- | 

रोम आदि पुरुष नारायण अपनी मूर्तियोंसे सत्यको धारण करते हैं और अपने पुरुषार्थको 
उद्यकर मन्वादिकोकी सृष्टिकी रचना करते हैं ॥२७॥ तामस अंशका ग्रहण कर अपने विक- 
॥ 


मसे रोकते हैं और समय पाकर सब अपनेमें लीन देख सायंकालके समय मोन साध लेते 
हैं ॥२८॥ भुव आदि लोक उनमें लीन हो जाते हैं, जेसे जब निशा प्रवृत्त होती है तब चन्द्रमा 
सूर्य शुद्ध होते हैं ॥२९॥ शेषजीके मुखसे जब अग्निकी लपटें निकलती हैं, तब त्रिलोकी भस्म 
होने लगती है तब अग्निकी दाहसे पीड़ित हो भगुआदि ऋषीश्वर महर्लोकसे जनलोकको चले 
जाते हैं॥३०॥ कल्पान्तमें समुद्वका जल बढ़कर शीघ्र त्रिलोकीको उत्कट क्षोभित चण्ड-प्रचण्ड | 
पवनोंकी चलायमान लहरोंसे सबको डुबा देता है और जल ही जल दृष्टि आता है॥ ३१॥ 
शेषजीकी शय्यापर श्रीपति नारायण जलमें योगनिद्रासे नेत्र मूद स्थित होते हैं और जनलोक ६ 
निवासी वारंवार स्तुति करते हैं ॥ ३२ ॥ इस प्रकार कालगतिसे दिन-रात इस प्राणीकी आयु | 
क्षीण होती है, परमायु सौ वर्षकी है॥३३॥ आधी आयुको पराद्ध कहते हैं, पूर्वाद्ध, पराई दोनों ह 
हो चुके अब अपरार्द प्रवृत्त हुआ हे ॥३४॥ पूर्वपरके आदियें ब्रह्मा नामक कल्प हुआ, उसका (९ 
| नाम ब्रह्मततिधाम है, जहां ब्रह्माजी नाम शब्द अन्न हे ॥ ३५ ॥ उसके अन्तमें जो कल्प हुआ ( 
6 उसका. नाम पद्म है, जो श्रीनारायणके नाभि सरोवरसे सर्वलोक उत्पन्न कर्ता कमल हुआ ॥३६॥ ६ 


fr 


| हे भारत ! यह कल्प तो हुआ । अब दूसरा वाराह कल्प हुआ, जहां आदि पुरुष अविनाशी | 
 भगवानने वाराह अवतार धारण किया ॥ ३७॥ जिसकी अचिन्त्य शक्ति कार्योंकी उपाधि ह 
| रहित अनन्त आदि जगत्‌की आत्मा ईश्वरी दविपराद्व निमेष काल कहा जाता है, इस कमसे 
| आयुकी गणना गिननी नहीं चाहिये ॥३८॥ परमाणु आदि द्विपरार्द्ध पन्तका यह कालरूप || र 
ह रश्वर जो अभिमानी तेजस्वियोंको वश करनेकी सामर्थ्य नहीं है॥ ३९॥ जो मैंने इस ब्रह्मा- & 
ह | ण्डका वर्णन किया; वह सब विकारोंसे भरा हुआ, विशेषादिसे वेष्टित, बाहरस यह अण्डकोश 

| पचासकोटि योजनका विस्तार हे ॥ ४० ॥ इस ब्रह्माण्डमें परमाणुकी नाई दश गुण अधिक | 
॥ कोटानकोट बह्ाण्डोंके समूह इसमें औरोसे लक्षित होते हैं ॥ ४१ ॥ 

चोपाई-सोई सब कारणको कारण % अक्षर ब्रह्म सकल जगतारण ॥ 


है सत व्यापक महात्मा पुरुष विष्णुका परमधाम वृकुण्ठ है, जहां श्रीनिवास सदा वास | 
. 


करते 


दोहा-एक पादमें सकल जग, जानहु विदुर सुजान । 

तीन पाद वैकुण्ठ हे, जहाँ वसत भगवान ॥ 

इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शालग्राम वेश्यकृते तृतीयस्कन्धे 
परमाण्वादिद्विपरादवपर्यन्तकालस्वरूपेशवरवर्णनं नाम एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 


उत्तर ज्ञानवान्‌ जो मुनि हें वे कमको प्रारब्ध नहीं 
प्रकार रूप शब्द, चलना, खाना, पीना आदि 


क श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध ३ अ० १२ ॐ ( १६९ ) 


दोहा-द्रादशमें सब सृष्टिको, कियो विचार कुमार । | 
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तनुके किये विभाग दो, मनु शतरूपा नार ॥ । 
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| इतनी कथा कह अमेत्रेयजी बोले कि, हे विदुरजी ! कालरूप भगवान्‌ वासुदेवकी यह 
| ळत महिमा आपके सम्मुख वर्णन की; अब यह सुनिये कि जैसे अह्माजीने सृष्टि रची 
पथम अंधतामिस्र, तामिस्र, महामोह, मोह, तप्त, ये ब्रह्माने रचे, यह सब अज्ञानकी 
| अवृत्तियाँ हैं॥ २ ॥ अपनी सृष्टिको पापी देख ब्रह्माने अपने मनमै आनन्द नहीं माना और 
। फिर भगवानका ध्यान कर अपने मनको पवित्र कर दूसरी सृष्टिके रचनेका विचार किया ॥३॥ ॥ 
तब मनसे सनक, सनन्द्न) सनातन, सनत्कुमार यह चार त्रह्ाजीने उत्पन्न किये, इन्होंने 
५ किया छोड़ वीर्य उपरको चढ़ा लिया, अर्थात्‌ नेष्ठिक ब्रह्मचारी हुए ॥ ४ ॥ तब जह्माजीने 
कहा-हे पुत्रों ! जगत्‌ रचो, तब चारोंने सृष्टिके रचनेकी इच्छा नहीं की) किन्तु मोक्ष धर्मम 
| परायण श्रीनारायणके ध्यानमें सदा लवलीन रहने लगे । हे 
दोहा-जान विघ्न हरिभजनमें, सृष्टि रचनको धर्म । | 
अवती ग pe mE ॥ ५ fe ह 
आज्ञा पुत्रोंने न मानी यह विचार ब्रह्माजीको रोष उत्पन्न हुआ, फिर पुत्र जानकर 
ग क्रोध शान्त किया ॥ ६॥ बुद्धिसे क्रोध रोका तो भी ्र्माकी बम उसी समय वह ह 
क्रोध नीलवर्ण बालकरूप बन उत्पन्न हुआ ॥ ७॥ वृह देवताओंसे प्रथम प्रादुर्भूत, रुदन | 
करता हुआ ब्रह्मासे बोला-हे पिता ! हे जगदूगुरो ! मेरा नामकरण करो और मेरे रहनेका | ( 
स्थान बताओ ॥ ८॥ बालकका यह वचन सुन ब्रह्मा पालन करते हुए सुन्दरवाणीसे |. 
बोले-मत रोओ। जो तुम कहोगे वही करेंगे ॥ ९ ॥ हे सुरश्रेष्ठ ! उद्वेगसे बालक सदृश तुम | / 
रोये, इस कारण सब प्रजा तुम्हें, रद नामसे पुकारेगी॥ १० ॥ हृदय, माण, इंद्रियां, | 
आकाश, वायु, अग्नि, जल, प्रथिवी, सूय, चन्द्रमा, तप यह स्थान पहलेस ही हमने तुम्हारे | ॥ 
# वास करनेके लिये रचे हैं, इनमें तुम वास करो और सब संसार ग्यारह नामोंसे तुम्हारा पूजन & 
करेगा-मनु १, महिनस २, अहिमन्यु ३, शिव ४, कृतध्वज ५, भव ६, काल७, ईशान ८, 
उग्ररेता ९, धृतव्रत १०) वामदेव १), और एकादश शक्ति तुम्हारी होगी, उसके नाम इस; 
प्रकार हैं-घी १, चति २; उशना ३, उगा ४, नियुत्सु ९ सर्पिला ६, अंबिका ७, इरावती | 
॥ ८, सुधा ९, दीक्षा १०, उत्तर रुद्राणी ११, यह नाम और स्थान और नारी तुम अहण 
करो, अपनी ख्नियोंसमेत तुम प्रजा रचो, जिससे तुम प्रजापति कहाओ ॥ ११ ॥ 
॥ १२ ॥ १३ ॥ जब ब्रह्माने यह आज्ञा दी, तब नीलकण्ठ शिवजीने अपनी आकृति स्व- 
१ | भावसे अपने समान भयंकर प्रजा रची॥ १४॥ _ 
| दोहा-भूत प्रेत वेताळगण, और पिशाच कराल । ॥ 
6 डाकिनि शाकिनि योगिनी, सिरजी शिव तेहि काल ॥ 
॥ रके रचे हुए भूत-प्रेत सब जगत्‌को सब ओरसे खाने लगे) तब यह चरित्र देख प्रजाप- ॥ 
तिको अतिशंका हुई ॥ १५ ॥ हे सुरोत्तम! ऐसी प्रजाके रचनेसे मैं भर पाया ! बस करो ! 
| नेत्रोसे मुझसमेत यह प्रजा खानेको उपस्थित है ॥ १६॥ तुम्हारा कल्याण हो ! तप 


तीब्र ष्रे €> _ ज 
तो सब जीवोंकी सुखदायक जेसी प्रजा प्रथम थी तपसे वैसे ही प्रजा रचोगे ॥ १७॥ 
य भगवान्‌ अधोक्षज, जो सब जीवोंके हदयमें वास करते हैं उन ईश्वरको 
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तप करके अनायास प्राप्त होता है ॥ १८ ॥ मैत्रेयजी बोले-त्रल्लाजीकी य र न ॥ 
क्रमा दे बहुत अच्छा कहकर तप करनेको वनमे प्रवेश किया ॥ हक लत रे ॥ 
रान्त फिर जगतके रचनेकी इच्छा हुई, तब भगवतकी शक्तियुक्त मर | 
दश पुत्र उत्पन्न किये ॥ २० ॥ मरीचि १, अत्रि २, अंगिरा रे, विस द ट 2 | 
६, भूगु ७, वसिष्ठ ८, दक्षप्रजापति ९, और दशवें नारद इए ॥ २१ ॥ विर हर ४ 
नारदजी हुए स्वयम्भूके अंगुष्ठसे दक्ष, प्राणसे वसिष्ठ, त्वचासे भ हुए ॥ २२ bbs | 
पुलह, श्रवणसे पुलस्त्य, आननसे अंगिरा, नेत्रोसे अत्रि, मनसे मरीचि हुए ॥ २२ ॥ दृक्षि ॥ 
णस्तनसे धर्म हुआ, श्रीनारायण जिस धममें विराजमान हैं । पीठसे अधर्म प्रकट हुआ, 
जिससे सब संसारकी भयानक मृत्यु हुई ॥ २४ ॥ हृदयसे काम, भ्रुकुटीसे क्रोध, नीचेके ॥ 
ओष्ठसे लोभ, मुखसे वाणी, लिंगसे समुद्र, गुदासे मृत्यु हुई, जो पापके आश्रित है ॥२५॥ 
छायासे कर्दैमक्रषि हुए, जो देवहूतीके प्राणनाथ थे- 


चौपाई-इहिविधि बहविधिविधितनमनसे#प्रकट भयो जग विनहि यतनसे॥२६॥ 
मुखसे वीणापाणि सरस्वती उत्पन्न हुई, यद्यपि यह सुन्दरी अकामा थी, परन्तु हमने 
ऐसा सुना है, कि ब्रह्माजी इसे देखकर कामातुर हो गेये ॥ २७ ॥ पिताकी बुद्धि अधर्ममें 
| देख ब्रहाके पुत्र मरीचि मुख्यमुनिने अपने ज्ञानसे उपदेश किया ॥ २८ ॥ हे पिता ! आज- 
तक ऐसा अनुचित कमं किसीने नहीं किया, न आगे कोई करेगा, तुम जो सरस्वतीमें गमन 

. १ करते हो, कामको जीतो क्योंकि तुम समर्थ हो ॥ २९॥ हे जगद्गुरो ! तेजस्वियोंके योग्य ॥ 
यह कार्य नहीं है, जिनके कर्मानुसार कर्म करनेसे सब संसारको सुख मिलता है ॥ ३०॥ 


उत्तर-नारदादि दश पुत्रोंको ब्रह्माने ध्यानसे जान लिया कि ये दशों पुत्र हमारी मोक्ष विद्याको नहँ जानेंगे, संसारके कमंमें बड़े चतुर होंगे, इसलिये देहके 
पृथक्‌-पृथक्‌ अङ्गसे उत्पन्न किया । ब्रह्माने जान लिया कि निश्चय करके हमारे देहके दश पुत्र कभी मोहको, कभी क्रोधको, कभी कामको, इत्यादिक 
अनेक प्रकारके संसारके कमं हे उनमें चतुर होंगे, इसलिये जिस अङ्गको जसा स्वभाव चाहिये उस अङ्गते वसे ही पुत्र ब्रह्माने उत्पन्न किये ॥ 

२. शंका-नारदसे ब्रह्माने कहा कि हमारी इंद्रिय खोटे मार्गकी ओर कभौ नहीं जाती, उसी समय ब्रह्माने अपनी कन्या सरस्वतीको देखकर उसके सङ्ग, 


भोगको इच्छा क्यों की यह तो महानौच कर्म है? 


| उत्तर-तारकासुरका किया हुआ दुःखका समुद्र उसमें डूबे हुए ब्रह्मा विष्णु एक दिन देवता और मूनियोंको सङ्करे कंलासको गये, तारकनामदेत्यके 
मारनेका उपाय पुछनेके लिये शिवजीके सम्मुख जाकर ब्रह्मा विष्णु देवमुनिसहित खड़े होकर वारंवार नमस्कार किया, हे गिरिजापते ! हे त्रिपुरारे ! तारकासुर 
हमको अत्यन्त दुःख दे रहा है, उसके मारनेका कोई उपाय बताइये, उसी समय बड़े जितेंद्रिय जो गरुडजी थे, चे एक हं सिनीको देख कामवज्ञ हो मोहित हो गये। 
॥| ब्रह्मा उनको देखकर शिवजीकी सभामे मुसकाये, ब्रह्माका अभिमान जानकर गरुड़जीने ब्रह्माको शाप दिया, अरे अभिमानी ! हमने तो अपनी जातिके सङ्गः 
क्रीडाकरनेकी इच्छा की थी, पक्षीको पक्षीके संग रमण करना यह अन्याय कमं नहीं है तो भो 

| शापते तुम्हारी भी हँसी सब संसारम होगी, तुम अपनी पुत्रीको देखकर मोहित होगे और उसके सङ्ग संभोग करनेका मनोरथ करोगे और सब जगतमे तुम्हारी 
दुर्नामता होगी और कोई तुम्हारा पूजन न करेगा उसी शोकमें तुम्हारा देहपात होगा, इस ञ्ञापबञ होकर ब्रह्माने अपनी दुहिताके साथ कुकर्म करनेकी कामना ॥ 
| को, कुछ अपनी इच्छासे ब्रह्मान यह निदित कमं नहीं किया, अतः इसमें संदेह करना वृथा है ॥ उदाहरण जैसे -- 3 


हो गये, झापसे नारदमुनिका मुख बंदरके सदृश हो गया, दुर्वासा ऋषिके शापसे राजा नहुष 
कुएमें पड़ा रहा, वशिष्ठजीके पुत्रोके शापसे राजा त्रिशंकु चाण्डाल हो गया और श्रवणके 


| 
| 
१. शंका-त्रह्माने अपनी देहसे पृथक्‌-पृथक अंगोंसे दश पुत्र क्यों उत्पन्न किये ? देहके एक अङ्गसे क्यों नहीं उत्पन्न किये ? दश पुत्रोंको पृथक-पृथक्‌ 
उत्पन्न करनेका प्रयोजन कया था ? 
|| 
| 
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|| दोहा-तेजबंत जेहि मग चलत, तेहि मग सब संसार । 
अनुचित उचित न गनत कछु, मानत मोद अपार ॥ । 
| उस परब्रह्म परमात्माको नमस्कार है, जिसने इस सृष्टिको अपने तेजसे आत्मामें स्थित किया 
है, वह परमेश्वर धमकी रक्षा करने योग्य है॥३१॥प्रजापति इस भाँति अपने पुत्रोंकी विनय सुन | 
अत्यन्त ग्लानि मान मनमै अति लजित हुए और उसी समय अपना शरीर त्याग दिया॥३२॥ 
उस धीरवान्‌ शरीरको दिशाओंने ग्रहण किया, जो तम नीहारनामसे प्रसिद्ध हुआ, जो अब॑ भी ॥ 
संसारमै दृष्टि आता है, जिसको आजकल 'कुहर' कहते हैं ॥३३॥ फिर ब्रह्माने द्वितीय शरीर | 
| धारण कर विचार किया, कि जैसे पूर्वकालमें सब संसार रचित था अब वेसा किस प्रकार रचा || 
जायगा यह विचार कर ही रहे थे कि, उसी समय चार मुखसे चार वेद हुए ॥३४॥ जिसको 
| चार ब्राह्मण मिलकर करे वह यज्ञ, यज्ञोंका ल उप और न्याय ये धर्मके चार चरण 
हैं, इसी प्रकार चार आश्रमोंकी चार वृत्तियाँ ब्रह्माजीने रचीं॥ ३५ ॥ विदुरजी बोले कि हे 
तपोधन ! संसारके रचयिता बिधाताने वेदादिकोंको मुखसे किस प्रकार रचा !- और जो-जो 
जिसने रचा हो वह कृपा कर मुझसे सब कहो ॥ ३६॥ मेत्रेयजी बोले, कि हे विदुरजी ! 
ऋकू, यज्ञः, साम, अथव नामक पहले चारों वेदोंको पूर्वादि चारों मुखसे रचा, कमपूर्वक 
जो गानेमें न आये उन मन्त्रोंका स्तोत्र यज्ञका कर्म स्तुतियोंका समूह, प्रायश्चित्त, यह भी 
सब कमसे रचे॥ ३७॥ फिर अपने पूर्वादि मुखसे आयुर्वेद अर्थात्‌ वेद्यकशास्र, धनुवेंद 
| अर्थात्‌ धवुषविद्याका शास्र, गान्धर्ववेद (गानबिद्याका शास्र, सरगम इत्यादि) (स्थापत्य) 


मन्दिर बनानेका शास्र, जिसको देवशिल्पी विश्वकर्मा भली भांति जानता है, यह चारों 
१ उपवेद भी उसी क्रमसे रचे ॥ ३८ ॥ सबसे दर्शनीय चतुराननने इतिहास पुराण पञ्चम वेद 
| सब मुखोसे रचा ॥३९॥ षोडशी ( मृतककर्म ) यह म ओरके क रचा, अग्नि लाना, 
अग्निष्टोम यज्ञ यह दक्षिणसुखसे रचे, उचित वक्ताओंके शास्त्र, रात्रिके अनुष्ठान पश्चिममुखसे 
रचे, वाजपेय यज्ञ, गोमेध यज्ञ, उत्तर सुखसे रचे॥ ४० ॥ विद्याके द्वारा शौच करना, 
दया, तप, सत्य, दान, ये धर्मके चार चरण हैं और सब वृत्तियोंस यथाविधि आश्रम रचे 
॥ ४१ ॥ यायत्रीके उपासकोंको सावित्र कहते हैं, एक वर्ष तक ब्रत करे उनको प्राजापत्य 
कहते हैं, वेदपाठ करना यह आह्मणका धर्म है, नेष्ठिकन्रहमचर्यको बृहद्गत कहते है, जिसका कोई 
निषेध न करे उसको वार्तावृत्ति कहते हैं, सेती करनी, यज्ञ क्रानेको यज्ञ करनेको संचयवृत्ति 
कहते हैं, विना मांगे जीविका करनेको शालीनबृत्ति कहते हैं ॥ ४२ ॥ गिरा हुआ अन्न 
बीनकर निर्वाह करनेको शिलोंछवृत्ति कहते pu उद्र पूर्ण करनेको ग्रहबृत्ति कहते 
हैं, इस प्रकार वृत्तियाँ रचीं ॥ ४२ ॥ जो सांवेके चावलोंका भोजन करके सत करते हैं, वे 
वैखानस कहलाते हैं, जो नया अन्न मिलने पर पहला अन्न परित्याग करते हैं, वे वालखिल्य 
कहलाते हैं, जो प्रातःकाल उठकर जिस दिशाको जायं और उधर जो फल प्रथम मिले उसको 
भक्षण कर जो अपनी आत्माको सन्तुष्ट करते हैं वे औदुम्बर कहलाते हैं और जो फल आपसे 
आप पककर प्रथ्वीपर गिरे उसे खाकर जो आत्माका पोषण करते हैं वे फेनप कहलाते हैं 
ये चार प्रकारके बनवासी ब्राह्मण हैं। अपने आश्रमके कर्ममें प्रधान रह वे कुटीचक कहलाते | 
हैं, जो कुछ काम करके जीविकाका निवाह करते हैं और ज्ञान सीखते हैं वे बह्लोद हैं ल्म 
| जो ज्ञानका अभ्यास करते त वे इस हैं, तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति करनेवाले निष्किय हैं, इनमें 
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उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं ॥ ४४ ॥ वेदविद्या, वेदत्रयीकी वार्ता, दण्डविद्या, नीतिकी डी जात भूरादिक र 
यह व्याहृति प्रणवन्रह्माके दयसे होती हुई ब्रह्माजीके न उष्णिक छन्द प्रकर हुआ, & 
त्वचासे गायत्रीछन्द हुआ, मांससे त्रिष्ठुप्छन्द हुआ, हाड़ोंसे जगतीछन्द हुआ, स्नाशुसे 
। अबुधुपूछन्द्‌ हुआ ॥ ४५ ॥ मजासे पंक्तिच्छन्द हुआ और , माणसे बृहतीच्छन्द हुआ; 
जीवस स्पर्श हुआ और देहसे स्वर हुए ॥ ४६॥ 'श' ष' 'स' है यह ऊष्म ब्रह्माकी 
इन्द्रियोसे हुए, “य' “र? 'ल' व' यह अंतस्थ ब्रह्माके बलसे हुए, षड्जादिक सप्त स्वर 
॥ श्रीज्ह्नाजीके विहारसे हुए । इसी प्रकार सब जानो॥ ४७ ॥ प्रकट अव्यक्त जिसकी आत्मा, 
उस शब्दन्रह्मसे परे ब्रह्म विस्तृत अनेक शक्तियोंसे प्रकाश करते हैं॥ ४८ ॥ इसके पीछे 
अपरविद्याका आश्रय लेकर फिर सृष्टि रचनेकी इच्छा की, बड़े वीर्यवान्‌ ऋषियोंके महा- 
| विस्तृत सर्ग वर्णन किये, परन्तु बढ़े नहीं । 
दोहा-ग्रजा बढ्नके हेत विधि, बहुविधि कीन्ह उपाय । 
सो न बढ़त यह होत कह, घातक देव जनाय ॥४९॥ 


हे राजन्‌ ! अनेक अनेक प्रकारके विचार कर ब्रह्मा हृदयमें चिन्ता करने लगे कि यह 
| 


बड़ा आश्चर्य है, कि मैं नित्य ऐसे-ऐसे प्रचार करता हूँ परन्तु संसार बढ़ता नहीं ॥ «० ॥ 
| मुझको निश्चय होता हे कि देव इस सृष्टिको बढ़ने नहीं देता, इस कारण प्रजाकी बृद्धि नहीं 
होती । इस प्रकार जब बहाने देवको दोष दिया ॥ ५१ ॥ तब ब्रह्माके तनमेंसे दो रूप प्रकट 
हुए, जिसको काम कहते हैं, तब उन दोनों स्वरूपोंसे मिथुन अर्थात्‌ जोड़ा उत्पन्न हुआ ॥५२॥ 
उनमेंसे जो पुरुष था उसका नाम स्वायंभुव मनु हुआ और जो छ्ली थी उसका नाम शत- 
रूपा हुआ, वह मनु महात्माकी रानी हुई ॥ «३ ॥ उन दोनोंने मेथुन धर्म प्रकट किया, 
॥ मैथुन कम करनेसे प्रजा बढी, मनुने शतरूपाके गर्भसे पांच पुत्र पुत्री उत्पन्न किये ॥ ९४ ॥ 
सस विया जाभा ये दो is हमः देवहूति, प्रसूति ये तीन कन्या, ये 
न्तान हुई ॥ ५५ ॥ आकूति रूचिप्रज व्याही गयी, देवहति कर्द 
| प्रसूति दक्षको तब इनसे सब जगत्‌ भर गया ॥ <६ ह अमली 


इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामझुकसागरे शाल्ग्रामवैश्यकृते 


तृतीयस्कन्धे मनुवर्णन नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 


इतनी कथा कह श्रीशुकदेवजी बोले, कि हे राजा परीक्षित ! श्रीशुकाचार्यकी अत्यन्त [ 
मनोहर वाणी सुनकर भगवान्‌ वासुदेवकी कथाम आदर कर कुरुनन्दन फिर पूछने लगे ॥ १॥ 
| विदुरजी बोले कि हे महामुने !तहमाजीके प्यारे पुत्र स्वायंभुवमनु राजेश्वरने प्रियपत्नीको 
हे वह कल नदी किया ! ॥२॥ हे सत्तम ! उस आदिराजाका चरित्र मुझसे कहो ! जो मुझको श्रद्धा 
॥ Cd So आश्रित हो॥ ३॥ बहुत प्राचीन राजाओंकी कथा श्रवण करनेका 
वास करते है यही महात्माओंने कहा है, कि श्रीमुकुन्दके चरणारविन्द जिनके हृदयमें 
| य उनके गुणानुवादका श्रवण करना शुभफलका देनेवाला हे ॥ ४॥ श्रीशुक- £ 


! कि विनीत सहस्र शिरवाले भगवानके चरणारविन्दे जिनके शिरवे मेत्रेयजी 
छालतहखलकखलकजल्कक 2: बूक चरणारविन्दर्म जिनके शिर-वे मेत्रेयजी 
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भगवत्‌की कथामें अत्यन्त प्रसन्न रोमाञ्चित हो विदुरजीके सम्मुख बोले ॥ ५ ॥ नी | 
ह कि जब अपनी मियपत्नीसमेत स्वायम्भुवमनु हुए, तब हाथ जोड़कर ब्रह्माजीसे 
छ ॥ ६ ॥ तुम सब जीवोंके उत्पन्न करनेवाले, ृत्तिदायक पितामह हो, हे नाथ ! कौनसे 
कमंद्रारा यह प्रजा आपकी सेवा करे? ॥ ७॥ हे स्तुतियोग्य ! आप बताइये कि आपको 
मकार नमस्कार हो, और अपनी सामर्थ्यानुसार जो कर्म कर सके, जिसके करनेसे लोक- 
| परलोक दोनोंमें सुयश हो और सब प्रकारसे उत्तम गति प्राप्त हो ॥ ८ ॥ स्वायम्भुवमबुकी | 
विनय सुन मैजेयजी बोले कि, हे पुत्र ! हे प्रथ्वीश्वर । मैं तुमपर प्रसन्न हूँ, संसारमें तुम्हारा यश >> 
बढे, मङ्गलकी वृद्धि हो, निष्कपट हृदयसे जो मैंने कहा वह तुमने किया और सब प्रकार ॥ 
री आज्ञा मानी- 
दोहा-यही धर्म है सुतनको, यही सत्य पितु सेव । | 
सदा भक्ति भर शीशपर, पितुशासन धर लेव ॥ ९ ॥ | 
हे वीर । ईर्षा त्याग अपनी शक्त्यनुसार पिताकी आज्ञा उल्लंघन न करे, पिताको महा- | 
आदरसे इतनी ही पूजा करनी बहुत हे॥ १० ॥ हे आत्मज ! तुम्हारे समान जिसमें गुण और | 


पुरुषार्थ हो, ऐसी सन्तान इस शतरूपा ख्रीमै उत्पन्न कर धर्मसे प्रथ्वीकी शिक्षा करो, और पर- 
ेश्वरमें मन लगाओ ॥११॥ हे नृप ! प्रजाकी रक्षा मन लगाकर करो, यह मेरी परम. शुश्रूषा 
) भगवान्‌ और इससे सब प्रजाके भर्ता षीकेश प्रसन्न होंगे ॥१२॥ यज्ञरूप जनार्दन भगवान्‌ 
| जिनपर संतुष्ट नहीं होते उनका यह मनुष्य देहधारण करना केवल श्रममात्र हुआ है। आप धन्य 
| हैं! जो नारायणका आदर किया ॥ १३ ॥ मनुजी बोले कि हे पाप नाशक ! हे प्रभो! मैं | 
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आपकी आज्ञा अबश्य करूँगा, परन्तु मेरा वासस्थान और प्रजाके रहनेको जगह बताइये 
॥ १४ ॥ हे देव ! सब जीव मात्रका जिस पृथ्वीपर वास करनेका स्थान हे वह पृथ्वी महा- 
| ॥ प्रलयके जलमें निमग्न हो रही है, इस भ्रदेवीके उद्धारका कोई यत्न करो, जिसपर यह प्रजा- 
| गण वास करें ॥ १५ ॥ मेत्रेयजी बोळे कि, चतुरानन जलमै धरणीको डूबी देख मनमै बहुत 
काल तक चिंतन करते रहे, किस प्रकारसे इसका उद्धार किया जायेगा, जो प्रजागण इसपर 
वास करें ॥ १६ ॥ विश्व रचनेके ही समय मेरे सम्मुख जलम डूबकर पृथ्वी रसातलको चली 
) गयी अब हम सब इस वसुधाके निकालनेका क्या उपाय करें ! ॥ १७ ॥ जिसके हृदयः 
(| कमलसे मैं उत्पन्न हुआ हूँ, वह भगवान्‌, वासुदेव, करुणासि, भक्तवत्सल, दीनबन्धु, तीर्थरूप 
जिनकी कीति, वे नारायण मेरा मनोरथ पूरा करेंगे ॥१८॥ हे अनघ ! ब्रह्माजी यही विचार 


, कर रहे थे, कि उसी समय पितामहकी नासिकाके छिद्रसे अकस्मात्‌ अंगुष्ठमात्र वराहका 


| १. शंका-भागवतके तृतीयस्कन्धमे वीस अध्यायके तेरहवें इलोकके अर्थसे विदित होता है कि हिरण्यकशिपु आदि राक्षसोके मरनेके पीछे सृष्टिको रचना | 
तर-जिस दिन स्वायंभुवमनुने ब्रह्मासे कहा, कि पृथ्वीको तो हिरण्याक्ष हर ले गया उस दिन मरीचिके कुलम राक्षस बहुत जन्मे थे तथा उसी दिन |, 
उत्तर- भुवमतु ६ 


्रहमाने की है, तब सृष्टिके पहले हिरण्यकशिपु आदि राक्षस कसे उत्पन्न हुए ? जिन राक्षसोंके भारसे पृथ्वी रसातलको चली गयी ? अच्छा, जब पृथ्वी रसातल 
छि र 
ह्या श्वीको हर ले गया, उस दिन शी श्रताके कारण नोचेके सात लोकोंको ब्रह्माने नहीं रचा था केवल नीचेके सात लोकों- ॒ 
आधी सृष्टि हिरण्याक्ष तपस्याके प्रभावसे पृथ्वीको ह | कप 
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भारी शंका होती है ? 


को गयी तो ब्रह्माको क्यों नहीं जान पड़ा, जब मनुराजाने पृथ्वीका वृत्तान्त बरह्मासे कहा तो ब्रह्माको ज्ञात हुआ कि पृथ्वी रसातलको चली गयी, यह बड़ी 
ग Fe बी, देवता पृथ्वीका वृत्तान्त ब्रह्मासे कहनेके लिये जाते ही थे कि तबतक स्वायं- | 

बीका हरण हुए पीछे दो एक घड़ी व्यतीत हुई थो, रू वृ ॥ 
की ठौरपर जल भर रहा या । पृथ्वीका हरण हु दिया, तब ब्रह्माने सुनकर अपने चित्तमें बड़ा खेद माना, तब उसी समय विष्णुभगवानने प्रकट होकर || र 


ने ने ब्रह्मसे कह 
भूवमनुने शीघ्र जाकर पृथ्वीके हरनेका वृत्तान्त म wh 
सब कार्य सिद्ध किया, इस प्रकारसे सृष्टिके पूर्वकालम राक्षसोंने जन्म लिया । 


So | 


( १७४ ) कै शुकसागर कै 
रक बच्चा निकला ॥ १९ ॥ हे नरनाथ सबके देखते देखते वह एक क्षणमें आकाश तक 
पहुँचा, गजके समान बढ़कर महाअड्भतरूप दृष्टि आने लगा ॥ २० ॥ मरीचि आदि ब्राह्मण ॥ 

| सनत्कुमारादि मनु सहित ब्रह्माजी शूकरको निहार अनेक-अनेक प्रकारके विचार करने लगे || 
॥ २१ ॥ यह वाराहरूप धारण कर कोई स्वर्गवासी तो नहीं चला आया है) बड़े आश्चर्यकी ॥ 
बात है कि मेरी नासिकामेंसे यह शूकर रूप धारण कर कौन निकला ! ॥ २२ ॥ पहले तो |€. 
अंगुष्ठ समान था, एक क्षणमें गजसम दृष्टि आने लगा, अब बड़े पर्वत समान स्थूल दृष्टि | 
आने लगा, कहीं यज्ञ भगवान्‌ मेरे मनको खेद तो नहीं करते हैं ॥२३॥ पुत्रोंसमेत ब्रह्माजी 
यह विचार कर रहे थे, कि उसी समय अंतरिक्षसे बादलके समान, गर्जन-सा शब्द हुआ; | 
ब्रह्माके सम्मुख यज्ञ पुरुष भगवान्‌ बादलके समान गर्जने लगे ॥ २४॥ उन उत्तम | 
ब्राह्मणोंको और ब्रह्माको श्रीवाराहजीने महामोहित किया और सामर्थ्यवान्‌ शवाराहजीके | 
गर्जनसे सब दिशायें गर्जन कर उठी ॥ २५॥ उस समय मायामय वाराहजीका घर्घुर शब्द 

| क्लेशनाशक सुनकर जनलोक-तपलोक-निवासी सुनिगण परमपवित्र वेदत्रयीमंत्र पढ़-पढ़कर 
मधुरवाणीसे स्तुति करने लगे ॥ २६ ॥ उन सजनोंको वेद बिस्तारक ब्रह्म अपने गुणालुवा- 
दोंको सुनकर श्रीवाराइंजीने फिर गर्जकर देवताओंके उदयके अर्थ गजेन्द्र समान लीलाकर | 
जल्म प्रवेश किया ॥ २७ ॥ जिनकी पुच्छ उपरको उठ रही है, आकाशमै विचरते हैं और | 
जिनके कठोर कन्धे धूसररंगके बाल फड़क रहे हैं, तीक्ष्ण रोम हैं । 

दोहा-खने जात जाके खुरन, नभ जलचर चहुँओर । | 
महाकराल विशाल अति, सोहत दन्त कठोर ॥ 
चोपाई-धव धरणी उद्धारन हेत # देवनहित मंगल श्रुतिसेत ॥ 

र A दृष्टि पृथ्वीके उद्धारक श्रीवाराइजीने प्रकाश किया ॥२८॥ कात पृथ्वीको 
सं उ स कारण श्रीवाराहरूप धारण किया । यज्ञ तो आपके अंग हैं कठोर डाढ़ कोमल 
दृष्टिस स्तुति करते हुए ब्राह्मणोंकी ओर देखकर जलमें प्रवेश किया ॥ २९ ॥ हीरापर्वतके 
समान अङ्ग, जलमै कूदनेके वेगसे कोखें फटी, इस प्रकार समुद्रका जल इधर उधर फेल गया 

| दीर्घ तरंगमाला भुजायें सी दृष्टिसे आती हैं, दुःखी जन कहते थे कि हे यक्ञेश्वर ! हमारी 

रक्षा करो ॥ ३० ॥ यज्ञ El बाराइजी महाराज अथाइजलकी थाह लेनेके लिये जलको कुदाः | 

| लकी नाई तीब्र खुरोसे चीरते फाड़ते जाकर पृथ्वीको देखा; जिससे सब जीवोंको धरनेवाली | 
| धरणीको प्रलयके समय आप श्रीजलनाथने उद्रम धारण किया था॥ ३१ ॥ जो धरणी 
जलम डूब गयी थी उस पृथ्वीको अपनी डाढसे उठा कर रसातलसे ऊपरको लाये || 
अत्यन्त शोभा दुई, चक्रसे सहस्नगुण तीत्र तेज जिनमें ऐसे वाराहजीने हिरण्य हि गो गा 
हाथम लिये आता हुआ देखा ॥ ३२ ॥ वाराहजीके मा | 
सम्मुख आ मागे रोककर खड़ा हुआ 
और घूमकर भूमिके छीननेका उद्योग करने लगा अत्यन 
रा a लगा, तब वाराहजीका क्रोध अत्यन 
शिरडी mR 40, हिरण्याक्षका सब शरीर चीर डाला और उसके 
4 र्‌ । 
समान नीलश्वेत दांतोंके ला ल. हो: क जि | 

"४-५ ल 

/ ओने बाराहजीको देख हाथ जो देवता || 

ल्ला य हाथ जोड़ वेदे मंत्रोंसे अह्ादिक देवता | 
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स्तुति करने लगे ॥ ३४ ॥ ऋषि लोग बोले कि हे अजित ! हे यज्ञभावन ! आपने सबको 
जीता है; वेदत्रयीमय रूप धरकर शरीरको कँपाया, आपको नमस्कार है ॥ ३५ ॥ हे देव! 
| अय है कि दुष्ट कर्म करनेवालोंके इस आपके यज्ञस्वरूपका दर्शन होना कठिन है, सब 
छन्द आपकी त्वचामें हैं, यज्ञ रोममें हैं, सुन्दर आज्य इष्टिमें है, चातुहोंत्र यज्ञ चरणोंमें हे 
॥३६॥ हे इश ! जुहु नामक खुवा आपकी तुण्ड हे, द्वितीय स्रुवा आपकी नासिका है, 
भक्षणका पात्र चमस कणका छिद्र है, ब्रह्म भाग पात्र मखका छिद्र है, चर्वण अग्निहोत्र है 
॥ ३७॥ दीक्षा आपका जन्म, तीन दृष्टि, शिर, होष्ठ, ग्रीवा है, दीक्षाके पीछेकी इष्टि और 
समाप्तकी इष्टि आपकी डांढ़ है, जो प्रथम महावीर किया जाय वह रसना है, यज्ञ तुम्हारा शीश 
है; उपासनाकी अग्नि सभासद हैं, इष्टका चयन तुम्हारे पंचप्राण हैं॥ ३८ ॥ हे देव ! चन्द्रमा 
आपका वीय है, सब यज्ञ अवस्थिति है, संस्थाभेद तुम्हारी सप्त धातु हैं, वह संस्थाविभेद ये 
हैं, अग्निष्टोम १, अत्यग्नि २, उक्थ्या ३, षोडशी ४, वाजपेय ५, अतिरात्र ६, आप्तोर्याम 
| ७। आप ही सब यज्ञ शरीर की संधि हैं, आप ही सबै यज्ञ इष्टबंधन हो ॥ ३९ ॥ सब मन्त्र 
देवता व्रव्यरूप) सर्व क्रियारूप, यज्ञरूपके अर्थ नमस्कार है, आत्मीयवैराग्य, भक्तिसे अनुभव 
| किये ज्ञानरूप, विद्यागुरुके निमित्त प्रणाम है ॥ ४० ॥ हे भगवन्‌ ! भूधर! डाढ़के अग्रभागपर | 
पर्वतसहित धरणी तुमने धारण की है, वह अत्यन्त प्रकाशमान हो रही है, जेसे जल्मेंसे 
गजेन्द्रके दांतोंपर धरी हुई कमलिनी शोभा देती है, इसी प्रकार आपके दशनोंपर 
पृथ्वी शोभायमान हो रही है ॥ ४१ ॥ वेदत्रयी्म यह वाराहरूप है, भूमण्डल आपने दांतों 
पर धारण किया, डाढारूढ शंगपर मेघवत्‌ विदित होता है । बड़े भारी कुलाचळपर्वतका 
| जिस प्रकार विलास शोभित होता है इसी प्रकार आपकी शोभा है ॥ ४२ ॥ | 
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॥ छद मदनहरा ॥ 
जय सब सुररूपा त्रिसुवनभूपा रूपअनूपा यज्ञमये प्रभु प्रकट भये । | 
जय ज्ञानविरागा भक्तिविभागाप्रद बड़भागा क्षमाक्षये सुखदासदये ॥ 
जय वपुषवराहा खल्नरनाहा दायकदाहा कृष्ण हरे अतिभासभरे । | 
जय धरणिउधारन ज्यों वखारन पदमिनिधारण दन्तकरे जलते निकरे॥ ॥ 
दवदाढकराला परयहकाला धरणिविशाला बिलसि रही कबि सुछबि कही । 
जिमि मेघनमाला मधिउडुमाला तापरकाला राहु सही तेहिग्रसत नही ॥ 
जय वसुधाधारी जलधिविहारी सुछबि तुम्हारी निरखि परे मनमोद मरे | 
मनरोलशंगपर दैजचन्द्रवर जलधरतापर प्रभा भरे कवि यू उचरे ॥ 
जय नया रूप विशाला हरणउताला शोक सबै हम खे अबे) | 
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देवनमाला त्रिमुवनपाला चरणनवे कृतमहारवे ॥ 
है| जय तह साकत मोद निकेतू धरणि धरो हिजकाज करो। 


जाए दाल 


जन 
प्रणामा महि तुव वासा हे श्रीधामा तेज भरो निज थानअरो 
दु ER मुरारी जनहितकारी संकटहारी महिधरता तेहि उद्धरता । 


कछु अचरज नाहीं रचह सदा ही यहि जगका ही सुखकर्ता लक्ष्मीमरता ॥ 
हाल्छ छछछ्व्न्ञ्छ्क््ड ह्त्ल्ख्ह्न्ख्ह्त्ल्ख्छ्त्ल्ख्छ्त्ल्ल्ख्छ्न्त्ख््तल्ख्त्त्सछ 


( १७६ ) चैह शुकसागर कै 
तवकेशनकारे पारावारे विन्हुअपारे छट शये सुरलोक गये। 
विधिलोकनिबासी दरशनआसी हमझुचिरासी होत भये तव दश ल्ये ॥ 
जो चहत महाना तव गुणनाना को अवसाना मुद्सोई नहि सकत जोई । 

तुम्हरी यह माया जगतनिकाया मोहहिछाया नहि गोड तेहिसम नकोई ॥ 
जगमंगछ कीजे भक्ति न छीजे यह यश लीजे जगदीशा श्रतिक्षितिशीशा । 

| हे करुणासागर शुणगणनागर जगतउजागर मोहिदीशा प्रश्नुविधिईशा ॥ 

कोटिनयुग पापा ओरह शापा इसहसतापा करनसके नियरा तजक्‌ । 

॥| जै अतिमनलाई कथा सुहाई धरणि बचाई रदधरके खिसे लड़के डा ॥ 

॥| कोउ तुम समनाही विसुवनमाहीं जेहिढिगपाही हमजाही स्वारथपाही । 

| टग नहि दरशाहीं तेहि सुजछाहीं हमस॒खपाहीं दूखदाहीं अतिविल्साहीं॥ 

| हे श्रीगोविदा यहुकुलचन्दा आनेदकन्दा नेदनन्दा हरभवफून्दा । 

| क पद्अरविदा निकटवसिंदा हममतिमन्दा स्वच्छन्दा तजजगनिदा ॥ 

शुकरतत॒ धारे नाथ हमारे मोद अपारे विस्तारे हुख निखारे । 

॥| मधिपारावारे करड विहारे सदासुखारे बहुवारे कारण सारे ॥ 

॥ धरणी उद्धारे दानव मारे सुयश पसारे बलवारे तनमनवारे । 

युगचरण तुम्हारे सदा हमारे रक्षनहारे मुखसारे यह संसारे॥ 
दोहा-इहि विधि जब अस्तुति करि, सुनिन सहित करतार । 
तब धरणीमिं धरत भये, अपनो तेज अपार ॥ 
हे नाथ ! उसको स्थित करो, यह स्थावर जंगमकी माता हे, लोकके अर्थ तुम्हारी माया 
है, तुम हमारे पिता हो; इम तुम समेत अचलादेवीको नमस्कार करते हैं, जिस एथ्वीपर । 
| अपना तेज अग्निको काष्ठमे तुम धारण करते हो ॥४३॥ हे प्रभो ! रसातल गयी मेदिनीका | 
| छाना आपके विना ET कौन कर सकता है! विस्मय करनेवालोंको आपके कर्तव्यम कुछ 
विस्मय नहीं है जो अपनी मायासे इस विश्वकारी विश्वको रचा ॥ ४४ ॥ हे ईश ! वेदमय 
| निज शरीरको कैंपानेसे जो आपके बाल उठे उस समय सुन्दर जलके विदुओसे स्नान किये, 
5 तप, जन, सत्य लोकवासी हम प पवित्र हो गये॥४५॥हे कर्मरहित ! जो तुम्हारे कर्मोका पार 
मानते हैं, वे निश्चय मतिहीन हैं। हे भगवन्‌ ! योग मायाके गुर्णोसे मोहित तुम सब विश्वके 
मंगलकर्ता SF ४९ ॥ मेजेयजी बोले कि, अह्मादिक देवताओंने जब इस भांति स्तुति की | 
तब वाराइजीन अपनी धारणा शक्तिद्वारा पृथ्वीको अपने खुरोंस मथित जलपर अचल 
किया ॥ ४७॥ वाराइ भगवान्‌ विष्वक्सेन प्रजापति हरि रसातलस लीला करके प्रथ्वीको 
छा) जल पर स्थापित कर वेकुण्ठको चले गये॥ ४८ ॥ जो ओता इस मायावी, पवित्र. 
औबाराइजीकी महासुन्दर, आनन्दकारी, विघ्नहारी कथाको भवितसे प्रीति लगाकर सुनते 
हैं अथवा सुनाते है, उनके हूदयमें जनादन भगवान्‌ अपना वासस्थल बनाते हैं ॥ ४९ ॥ 
| जब सबं आशीवादोंके स्वामी भगवान्‌ प्रसन्न हो गये तो फिर जीबोंको कोई बात दुर्लभ नहीं 
| है, च कुछ प्राप्त भजनेवालोंके 3. ती पात्या ॥ 
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| अपनी परम गतिको आप ही देते हैं ॥ ५० ॥ इस लोकमें पुरुषार्थ सारवेत्ता पुरातनकथामें 

भगवत्कथामृतको कणं अजलीसे जिसने पान किया है, यह कथा उसके सब संसारी पापोंका 

नाश करनेवाली है, एक पशु ही तो नहीं और सबको ज्ञान प्राप्त होता है ॥ ५१ ॥ 
| कबित्त-कोन अभागी काके कुमति प्रजागी काके, लागी कुल आगीकोन & 
कागी जौन पावेगो । कौन विषयपान कीन्हों स्वारथ न चीन्हों कछु, कोन | 
धमसेतू नाधि नरक सिधावेगो ॥ पुच्छशंगहीन कौन पशु पातकी न होत, 
कहत रघुराज काज काहूके न आवेगो । रसिक कहाय कौन मन्दमति हहे 
जौन, नाहि आनन्दसो गोविन्द्गुण गावेगो ॥ 

| दोहा-जो जन सेवत प्रीति सों, केशव पद अरविन्द । 


पकर हाथ भवसिन्धुते) तेहि तारत गोविन्द ॥ 
इति श्रीमाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शाल्ग्रामवैश्यक्ृते तृतीयस्कन्धे 
श्रीवाराहावतारवणंनं नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 


दोहा-इस चौदह अध्यायमें हिरण्याक्ष वधमूल । 

सांझ समयके गर्भकी, कहों कथा प्रतिकूल ॥ ॥ 

॥ श्रीशुकदेवजी बोले, हे कुरुनन्दन ! जगत्‌ कारण, वाराइतनधारी, श्रीवेकुण्डनाथकी कथा > 

मैत्रेयजीसे सुन हाथ जोड़कर विदुरजीने ऐंछा ॥ १ ॥ विदुरजी बोले कि, हे सुनिसत्तम ! | 

यज्ञमूति श्रीवाराहजीने आदिदेत्य हिरण्याक्षका जिस प्रकार वध किया वह मैंने सुना ॥२॥ # 

| परन्तु हे अह्मन्‌ ! त्रिलोकीनाथने डाढ्के अग्रभागपर धराको धरकर लीलापूर्वक जब लाये, | 

उस समय श्रीवाराहजी और हिरण्याक्षसे किस प्रकार संग्राम हुआ वह कृपापूर्वक कहिये | 

| ॥ ३ ॥ मेत्रेयजी बोले कि, हे कुरुकुलमणे ! तुमने यह मनोहर भगवान्‌ जगदाधारकी कथा | 

मनुष्योंके कालकर्म छुड़ानेवाली बहुत अच्छी पूछी ॥ ४ ॥ श्रीनारदसुनिकी कही यह कृष्ण- |. 

कथा सुनकर राजा उत्तानपादका पुत्र ध्रुव पांच वर्षका बालक भक्तिके प्रभावसे- 
| हा-दै डका यमलोकमें, सुरनशीश धर पाय। 

देह सहित सुर पुर गयो, रही कीतिं जग छाय ॥ ५॥ 2 

| यह इतिहास मैंने सुना है; यह प्रथम देवताओंके पूछनेपर लोककर्ता चतुराननजीने देव- | 


ताओंके सम्मुख वर्णन किया था॥६॥ अब हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपकी उत्पत्ति कहते है; |; 
एक समय संध्याकालमें दक्षपुत्री दिति पुत्रार्थ कामशरसे पीड़ित हो मरीचिसुवन कश्यप अपने | 
स्वामीके पास जाकर उनसे विषयकी इच्छाकी ॥७॥ और वे अग्निजिह्वा यजुवेंदके प्रति विष्णु i 
भगवानका दूयसे यजन करके सूर्य अस्तके समय यज्ञशालामे सावधानतासे बैठे थे ॥ ८ ॥ & 


१. शंका-विष्णुभगवान्‌ने पृथ्वीको हिरण्याक्षसे छुटानेके लिये अनेक प्रकारके श्रेष्ठ-श्रेष्ठ शरीरोंको छोड़कर जसे कोई जीव बुरा कम कर और उस जीवको k 
वित कर्म करनेसे खोटी योनि धारण करनी पड़ती हैं । इसलिये अत्यन्त निदित शूकरको योनि विऽगु-भगवानूने क्यों धारण को? शकरकी योनि तो छँ 


हुए हँ उसमेंसे केवल एक वाराहे अतिरिक्त eel ओर किसीसे नहीं मरेगा, वाराहहीसे मरेगा यह विचार ्रोलक्ष्मीके नाथ नारायणने शूकरका शरीर धारण || ( 

| र हिरण्याक्षको मार डाला और जलमं डूबो हुई पृथ्वीको जलसे निकालकर पृथ्वोके स्थान पर पृथ्वोको रख दिया। | 

न 4 
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अत्यन्त दुष्ट है । 
| sda जान लिया कि यह हिरण्याक्ष ब्रह्माके वरदानसे अत्यग्त प्रमादसे उन्मत्त हो रहा है, संसारमे जितने चराचर जीव ब्रह्माके बनाये 


( १७८ ) $$ शुकसागर कै | 
| दिति बोली कि हे स्वामी ! पंचशर घोर धनुषबाण लेकर मुझे तुम्हारे कारण दुःख देता है | 


और सुझ अबलापर बल प्रकट करता है जिस प्रकार मतवाला हाथी | केलेके बृक्षपर बल 
| प्रकाश कर उसको व्यथा देता हे, इसी भांति यह मनसिज मेरे तवुरूपी वनको भस्म किये 
३ डालता ॥ ९ ॥ पुत्रवती सौतनकी बढ़ती मुझसे नहीं देखी जाती, अब आप मुझपर कृपा 
करके सर्वुणखान महाबलवान्‌ एक पुत्र मुझे दीजिये ॥ १० ॥ भतासे बहुत सम्मानित. 
ख्लियोंका यश सब संसारमें फेल जाता है, आप सरीखे मेरे पति हो और फिर भी मेरे पुत्र 
| न हो यह बड़े आश्चर्यकी बात है ॥ 99 ॥ हे नाथ ! पुत्रियोंके परम हितकारी हमारे पिता 
| पुतरियोंसे अत्यन्त स्नेह करते थे, एक दिन पिता हम सबसे हुँसकर बोले कि हे पुत्रियो ! 
॥ तुम किसके सङ्ग अपना विवाह करोगी ! इस भांति प्रत्येकसे प्रथक्‌-प्रथक्‌ पूछने लगे ॥१२॥ 
| उस समय हम तेरह बहनोंने आपमें ही मन लगाया, तब हम सब पुत्रियोंको संतान होनेका 
८ भाव जान तेरह बेटियोंको पिताजीने तुम्हें दिया और हम सब तुम्हारे शील स्वभावके अनु- 
॥| सार चलीं ॥ १३॥ हे कल्याणकर्ता ! हे कमलनयन ! हे प्राणनाथ ! हमारी इच्छा पूर्ण करो। 
हे भूमन्‌ ! आपसरीखे महात्माओंके निकट आतोंका आना व्यर्थ नहीं होता ॥ १४ ॥ भैत्रे- 
यजी बोले कि, हे विदुर ! इस प्रकार महाकृपण दितिके मनोहर वचन सुन उसकी अत्यन्त 
प्रशंसा कर मदनका बल वद्धित देख कश्यपजी मधुरवाणीसे बोले ॥ १५ ॥ हे भीरू ! जो 
तेरा मनोरथ है यह प्रियविधान मैं सब तेरा पूर्ण करूँगा, जिस ख्रीसे धर्म, अर्थ, काम पदार्थ 
न प्राप्त हो उसका काम कोन नहीं कर सकता ! ख्रीके विना चारों वर्णोका तिरस्कार है इस- 
लिए गृहस्थ होना मुख्य धर्म हे ॥ १६॥ सब आश्रमोंको अहण कर जो अपने गृहस्थाश्रम 
रहते है वे सब व्यसनोंके समुद्रको तर जाते हैं; जिस प्रकार जहाजमें बैठ समुद्र पार हो जाते 
हे, ऐसे ही संसारमें गृहस्थलोक भवसागर पार हो जाते हैं ॥ १७॥ हे भामिनि ! श्रेयःकामके 
लिये अपनी अर्द्धांगिनी जिसको कहते हैं जिसमें अपना सब भार धर पुरुष विगतज्वर होकर 
॥ विचरते है ॥ १८॥ और आश्रयोके जीतनेके अयोग्य उन दुर्जय ईत्रियरूप शइओंको जिस 
|| तरीके आश्रयसे लीला करके हम पराजित करते हैं, जिसे ढुंगैश दुर्गमें अवस्थान कर चारोंका 
पराभव करता है ॥ १९ ॥ हे गृहेश्वरि ! तुम्हारे किये उपकार का प्रत्युपकार करनेको संपूर्ण | 
आयुसे तुम्हारे समान होनेका सामर्थ्य नहीं है और जो प्रिय गुण तुममें हैं उनके वर्णन | 
कि सामर्थ्य मुझमें नहीं हे ॥ २० ॥ तो भी पुतरकी उत्पत्तिके लिए तुम्हारा मनोरथ ४ 

| इग करूंगा; परन्तु एक मुहूत धैय धारण करो जिससे संसारी मनुष्य निदा न करें॥ २१॥ |; 


इस समय महाघोर तम है वरन्‌ घोरोंको भी रि प; 
| जहां-तहां विचरते हैं ॥ घोरतम दिखानेवाले भूतनाथक गण इस समय 
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धूप्समान बिः जटासमूद, रजतसमान शोभायमान 
र बे ला Pu महाभयंकर काले नाग लिपटाये, तुम्हारे देवर शिवशंकर चन्द्र, है 
€ ७ ताना नतरोसे आठों प्रहर देखते रहते हैं, वे अवश्य हमारे तुम्हारे विहारको | 
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| देखेंगे ॥ २४ ॥ और महादेव ऐसे बेलाग हैं कि संसारमै न कोई उनका मित्र है, न शत्र है, | ॥ 
न अति आदरणीय, न निन्दायोग्य है, जिनके चरणोंसे त्यक्त भोगोंके निमित्त त्रतो से ह 
| उनकी आराधना कर, उनके विभूतिरूप महाप्रसादकी इम सब आशा करते हैं॥ २५॥ जिन | 
। भतभावन भोलानाथका विषयशक्तिशून्य, अनिद्यचरित्, अविद्यानाशक, विलक्षण बुद्धिमान, न 


महात्मा लोग वर्णन करते हैं, उनके समान उनसे बड़ा ज्ञानवान्‌ जगतमें और कोई नहीं, 
सजनोंको गति देनेवाले आप सदाशिव पिशाचवत्‌ लीला करते हैं॥ २६ ॥ सदा अपनी |? 
आत्मामं रमण करें, सर्वज्ञ, त्रिकालके ज्ञाता, जिन महादेवके चरित्रोंको देख-देखकर दु्भागी | 
लोग हँसते हैं, परन्तु धुजगभूषणके आचरणोंका आशय नहीं जानते, वे अभागे अनेक-अनेक | 
अकारक वस्न आभूषण पहने, चन्दन सुगन्ध लगाये, जिस शरीरको श्वान, काक खायें उस 
देइको अत्यन्त नित्य मानते हैं और यह जानते हैं कि यह देह आत्मा है, यह समझ उनका 

॥ अत्यन्त लालन-पालन करते हैं ॥ २७ ॥ ब्रह्मादिक देवता दिक्पाल जिनकी स्थापित मर्या- 

| दाको पालते हैं, इस जगतके जो कारण हैं उनकी आज्ञाकारिणी माया है, वह भी पिशाच- 

| नियोंकी भांति रहती है, यह परमेश्वरके चरित्र तर्कमें नहीं आते; उनकी अपार महिमाका 

(| पार कोन पा सकता है! अ 

| _ कबित्त-नन्दीकी सवारी नागश्वद्भीकरधारी सदा, सन्तसुखकारी नीलकंठ 

३ निपुरारी हैं। bs शिरगंगाजटाधारी बाम, अंगम बिहारी गिरिण- 

| जसुता थारी दानरेख भारी शेष शारद री काशी,-पति मदनारी 
करशलचकऋधारी हें । कला उजियारी हे नाथ हे तुम्हारी यश गावें बेदचारी 
शिवपूर्ण ब्रह्मचारी हें । ततक्षण धरत तनक अरचत जन, गनगन सघन 

| कनकदरशत द्र । तरठनयनधन धरत अधरतन करतलकरठस सरलग- | 

रळ धर ॥ अटतअजरयश रटत गहनघन, सघन रजतरज रजत अचल ॥ 


» पर । दहतं सकलअघ दरसत दरसत, दरद न रहत कहत नर हर हर ॥ 
र | मैत्रेयजी बोले-कि कश्यपजीने दितिको बहुत समझाया; परन्तु दितिके ध्यानमें एक न f 
£ आया, क्योंकि वह तो मदनके मदसे अचेत थी ॥ 
दोहा-काम विवश कश्यप प्रिया, छांड़ि सकल तन लाज । ॥ 
पतिको पट पकरो तुरत, गणिका सम रतिकाज ॥ २८ ॥ २९ ॥ 
निषिद्ध कर्ममें अपनी पत्नीकी हठ जान भाग्यरूप भगवान्‌ वासुदेवको नमस्कार कर | 


/ | मौन बन प्राणायाम किया, रजोगुणरहित सनातन ब्रह्म ज्योतिस्वरूपके ध्यानमें मग्न हो 
| ध्यान करने लगे ॥३१॥ हे परीक्षित ! उस निन्दित कर्मसे दिति लजित हो,अछताय-पछताय, 
£ नीचे शिर झुकाय अपने पतिके निकट आकर बोली ॥३२॥ हे ब्रह्मन्‌ ! सर्व जीवमात्रके ईश्वर | 
॥ | मेरे इस गर्भका विध्वंस न करे क्योंकि सब भूतोके स्वामी रुद्र है, उनकी मैंने लजा नहीं 
| की, यह मुझसे शिवका बड़ा भारी अपराध हुआ है॥ ३३ ॥ दुःखके दूरकर्ता, भयहर्ता, ; 

रुद्रदेव, र, सबके फलदायक, मंगलरूप दयासिंधु, दु्ोके संहारार्थ प्रचण्ड क्रोध 


न्ड 


( १८० ) कै शुकसागर कँ हि. 
छ| करनेवाले श्रीमहादेवजीको मेरा नमस्कार है ॥ २४ ॥ वह हमारे भगिनी भर्ता अत्यन्त | 
4 अनुग्रहकारी, सदाशिव त्रिपुरारी, कृपासागर, ख्रियोंके देव, सतीपति, निर्दयीपर भी दया ॥ 


| करनेवाले भूतनाथ मुझपर असन्न हों॥ २५ ॥ मेत्रेयजी बोळे, अपनी सन्तानका शुभ 
ग आशीर्वाद दोनों लोकोंके योग्य चाहनेवाली, शरीर जिसका थर-थर कांप रहा है उस अपनी 
प्यारी पत्नीसे सन्ध्यावन्दनके नियमसे निवृत्त होकर ॥३६॥ कश्यपजी बोले; कि हे प्रिया ! | 
तुम्हारे चित्तके अशुद्ध होनेसे, सायंकालके दोषसे, मेरी आज्ञा भङ्ग करनेसे देवताओंका ह 
| अनादर करनेसे ॥ २७॥ हे चण्डी ! हे मङ्गलरूपिणी ! महा अमंगलरूप, अत्यन्त अधम, 
| अति भयानक दो पुत्र तेरे होंगे, जो लोकपाल सहित त्रिलोकीको जीतँगे और संसारके प्राणि- 
- @ योंको दुःख देंगे ॥ ३८ ॥ परायी ख्लियोंको पकड़-पकड़ कर ले जायेंगे, दीन निरपराधी 
| जीवों को मारेगे, जब सन्तों और महात्माओंको सतायेंगे तब महात्मा लोग कोप करेंगे॥३९॥ | 
£ उस समय देवताओंकी पुकार सुन आदि पुरुष अविनाशी सच्चिदानन्द विश्वेश्वर भगवान्‌ £ 
| त्रिलोकपावन कोधकर वाराह अवतार धारण कर जैसे इन्द्रे पर्वतोंको मारा इस प्रकार ॥ 
|| मारेगे ॥ ४० ॥ दिति यह बात अपने प्तिके मुखसे सुन अ अत्यन्त दुःखी होकर बोली, हे 
स्वामी ! मेरा मनोरथ यह नहीं था कि मेरे पुत्र देवताओंको जीतकर सुरपुरका राज्य पाकर | 
) | आनन्द भोग और देवता,साधु,सन्त,गो, त्राह्मण आदिकोंको सतावे,ऐसी पापी संतान होनेसे 
तो मैं असंतान ही भली थी, परन्तु एक बातको श्रवण कर मेरे मनमें आनंद भी होता है | 
छ| कि मेरे पुत्र ऐसे बलवान्‌ होंगे कि जिनको चक्रायुधधारी उदारबाहु साक्षात्‌ अचिन्त्यूष भग- त 
॥ वान्‌ बध करेंगे, इससे अधिक और क्या ! परन्तु मेरे दोनों पुत्रोको कोई कोथी ब्राह्मण न मारे |) 
॥४१॥ क्योंकि बा दण्डस दग्धासब जीवोंके भयदातापर नरकवासी भी दया नहीं करते, k 
वे जिस योनिम जाते हैं वहां निरादर ही पाते हैं,प्रियाके ऐसे असमजसयुक्त वचन सुनकर॥४२॥ ६ 
कश्यपजी बोले कि अपने किये हुए अपराधके शीघ्र विचारनेसे यह कर्म योग्य है, यह | 
| आयोग्य है यह विचारनेसे, भगवानमे बहुत मान करनेसे श्रीमहादेवजीमें तथा मुझमै बहुत 2 
आदर करनेसे ॥ ४३ ॥ तेरे बड़े पुत्र हिरण्यकशिपुके पुत्रोंके मध्यम एक परम ज्ञानी, भक्त | ॥ 
| 


द्र 


भ्र 


जन संतहितकारी, महातपधारी उत्पन्न होगा, जिसका यश परमेश्वरके यशके सह भक्तजन 9 
4 गायेंगे और सब इरिभक्तोंमें उसकी परम पदवी होगी, भागवतांमें महाप्रतापी, शीलसिन्धु, | र 
| पाईक) जगत्‌ उजागर, जिसका देवता, दैत्य गुण गायेंगे और प्रणाद उसका नाम होगा, | 
का श परा भगवत्‌क समान पौराणिक वर्णन करेंगे ॥ ४४ ॥ जैसे दुर्वण कञ्चन | 
| तपानेस सुवण हो जाता है उसी भांति निवेरादिक करके उसके आत्मावत्‌ नमक अपने || 
छ शरीरको साधुजन भावना करेंगे ॥ ४५ ॥ जिनकी कृपासे जिनका स्वरूपभूत यह विश्व (४ 
9) प्रसन्न होता है, ऐसे सवातयामी भगवान्‌ अनन्यदृष्टिसे सन्तुष्ट होंगे महाभागवत महा- |; 
क प्मापुरुष महाप्रभाववाले महजनोंमें अधिकभक्तिसे 


भक्तोंकी 
कमलापति कमल- | 
छ्न्छ््ाल्साि . 


F 


(9 


| 


( 


इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शालय़ामवेश्यकृते तृतीयस्कन्धे 
दितिकश्यपसवादवर्णन नाम चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 

दोह्ा-पन्द्रहवै अध्यायमें, गये अजढिग सब देव । 

| न व अजने सब वर्णन कियो, सनकादिकको भेव ॥ | 

| मेत्रेय बोले कि, देवताओंकी पीड़ाकी शंकासे शब्ओंके तेजका नाशक कश्यपका वीर्य 


॥ 
ति 


दितिने अति आनन्दपूर्वक सौ वर्षतक धारण किया॥१॥ उस गर्भे तेजसे त्रिलोकीको विहृळ 
और दशों दिशाओमें अन्धकार देख; सब लोकपाल व देवतागण अत्यन्त दुःखी हो बह्मा- 
जीके निकट गये॥२॥और हाथ जोड़ विनती कर बोले, हे समर्थ ! इस अन्धकारको आप जानते 
हैं, जिससे इम सब डरे हुए हैं, दुभैद्य भगवानको काल द्वारा हम नहीं जान सकते ॥३॥ हे देव 
| देव ! हे जगत्पितः ! हे लोकेश ! शिखामणे ! आप पर अपर लोकस्थ जीवोंके भाववेत्ता हो | 
॥ ४ ॥ विज्ञानवीर्य, मायासे यह देहधारी आपने सब गुण ग्रहण किये, तुम्हारा आदिकरण k 
| प्रकट नहीं होता, आप सब जगतके ईश्वर और अन्तयामी हैं,आपको वारंवार नमस्कार है | 
| ।५॥ आत्माके भावन आत्मासे मिले हुए, सब भुवन और सत असतसे परे जो आप हैं, | 
हम आपको अन्यभावसे भजते हैं ॥ ६ ॥ उन सुन्दर परिपक्क योगसाधनोंका श्वास, इंद्रिय । 
4 आत्मा जीतनेवाले तुम्हारे प्रसादसे जिनको प्राप्त हुआ, उनका कहीं भी तिरस्कार नहीं होता | 
2 ॥७॥ जेसे रस्सीके वश बैल होता हा उसी प्रकार आपकी वाणीरूप रस्सीमें सब संसार बैध | र 
कर आपके आधीन हो बलि देते हैं, हे सब देवताओंमें मुख्य ! आपके अर्थ नमस्कार हे | 
॥ ८॥ हे भूमच्‌ ! तुम हमारा कल्याण करो और इस अंधकारसे जो सब संसारके कर्म लुप्त | 
। हो रहे हैं और हमपर महा आपत्ति है, आप देवताओंमें मुख्य ईश्वर,हमारे सब कष्ट निवारण & 
| करनेवाले, अत्यन्त दयाकी इष्टिसे देखनेवाले हो ॥ ९ ॥ हे जगत्पते ! हे नाथ ! यह | 
दितिका गर्भ है, इसमें कश्यपसुनिका पराक्रम झलक रहा है, इसने दशों दिशाओंमें अंधः 
कार कर दिया, जिस प्रकार ईधनभें क्षण-क्षण अग्नि अधिक होती जाती हे, इसी भांति ॥ 
दितिका गर्भ बढ़ता चला जाता है, इसको निहार-निहार नये-नये भय उत्पन्न होते हैं, ॥ 
| | दिनरात कुछ नहीं जाना जाता, इससे चित्तको और भी अत्यन्त खेद होता है॥ "।मि्रेयजी 
| | बोले हे महाबाहो ! विदुरजी ! करतार शब्दके जाननेवाले चतुरानन हसकर मधुर वाणीसे | 
। देवताओंको प्रसन्न करते हुए ॥ ११ ॥ ब्रह्माजी बोले-हे देवगण ! तुमसे भी प्रथम 
| मेरे मनसे चार कुमार उत्पन्न हुए सनक, सनन्दन, सनातन, सनत्कुमार ये परमेश्वरके | 
४ पूर्ण भक्त हैं, आकाशमार्ग होकर त्रिलोकीमें सदा निष्प्रयोजन घूमते रहते हैं ॥ १२ ॥ एक > 
समय सनकादिक पवित्र आत्मा श्रीसवर्गनाथके साक्षात्‌ करनेको वैकुण्ठ जाते हुए, जिस || 
| बैकुण्ठको सब नाय करते हैं ॥१२॥ के जिस वैकुण्ठके सब पुरुष श्रीविष्णभगवान्‌के समान £ 
चतुभुंजी हैं, जिससे कोई प्रयोजन नहीं उसके निमित्तके धर्मसे श्रीमन्नारायणका पूजन |. 
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( १८२ ) क शुकसागर कँ त 
करते हैं ॥ १४ ॥ जिस वेकुण्ठलोकमें आदिपुरुष शब्दमात्रके क्क्ता श्रीविष्णु नारायण विरा- 


जते हैं, शुद्ध सत्त्वमयस्वरूप धारण किये बिरजा नदीके तीर अपने पार्षदोंको सदा सुख देते न 
हैं ॥ १५ ॥ जहां निरन्तर सुखदायक नामक वन है, जिसमें सब कामना पूर्ण करनेवाले || 
फल फूलोंसे शोभित सुन्दर-सुन्दर वृक्ष लगे हुए हैं, यह बाग षडक्रतुकी शोभासे है 
आठौं याम प्रकाशित रहता है; मानो केवल्य मूर्तिमान्‌ हो विराजमान है ॥ sae ६ ॥ जिस | 
बैकुण्ठमें श्रीमन्नारायणके पापनाशक चरित्र, ख्लियों समेत भगवतपाषैद विमानोंपर बेठ-बेठ | 
॥ मधुर-मधुर स्वरोंसे गान करते हैं, जहां की नदीके जलमें प्रफुछित मधु मालती लताओंकी | 
सुगन्धसे जिनकी बुद्धये तृप्त हो रहीं हैं, उस पवनको तिरस्कारित करते हैं॥ १७ ॥ कीर, | 
॥ कपोत, कोकिला, सारस, हंस, चकवा, चातक, तीतर, मयूर, बक, चकोरोंका कलरव र जब ६ 
विरामको प्राप्त हुआ तो भृंगराज जो श्रीकृष्णचन्द्र महाराजका यश गा रहे हैं वे 
सब दिव्यरूप हैं सबके शुद्ध सत्त्वमय प्राकृतदेह हैं ॥ १८ ॥ कल्पवृक्ष, कुन्द, तिलकवृक्ष 
राजिमें प्रकाश करनेवाले कमल, चंपक, जिनको भवनमै रखनेसे मनुष्य ऋणी नहीं होते, || 
जिसकी छाया पुरुषोको हस्तीके समान बलदायक है वह पुन्नाग, नागकेशर बकुल और दिनमै # 
| प्रकाश करनेवाले कमल, पारिजातवृक्षोंके पुष्पोंकी सुगंध बहुत उड़ती है, तो भी तुलसीके | ॒ 
आभरणोंकी सुगंधसे उस काननमें उनका सब फल बहुमान करते हैं, सब १ पारिजा- | 


तादि कल्पवृक्षांसे शोभित है ॥१९॥ श्रीमन्नारायण वैकुण्ठनाथके चरणार विन्दोंको की नमस्कार ॥ 
करते दीखे हैं, नितम्बिनी, वैदूर्य्य, मरकत, सुवर्णमय विमानोंसे वेकुण्ठ सघन हो रहा है, ॥ 
बृहत्‌ सुसकानस शोभित मुखारबिन्द श्रीकृष्णमे मन लगानेके कारण उनको परिहासादि- | 
कसे रजोगुण उत्पन्न नहीं होता ॥२०॥ श्रीलक्ष्मीजी चरणारविन्दे नूपुरकी ध्वनि करती 
| लीलाके लिये नीलकमल हाथमें धारण किये चञ्चलताके सब दोष जिससे दूर हों, जिसके 
लिये ब्रह्मादिक कोटि यत्न करें बह स्फटिकके आलयम सुवर्णसे जडित श्रीवेकुण्ठ्ये संमार्जन 
करती हुई लक्षित होती हैं ॥ २१ ॥ सुन्दर सुन्दर वापी, तड़ाग, जिनकी विठ्ठमकी सीढ़ी 
निर्मळ जल भरी बावड़ी पर अपने निज वनमें तुलसीसे दासियों समेत ईश्वरकी आराधना k 
करती हुई सुन्दर अलके, सुन्दरनासिकावाले मुखको देख भगवत्‌के भोग्ययोग्य श्रीजी 
मानती हुई, हे विदुर ! उन लक्ष्मीका कैसा सुन्दर प्रताप हि ॥ | | 
कृबित्त जिनको कभी स्वप्नमाहि मुख नाहि देखो हम, उनहींकी सेवामें k 
आठौं याम रहनो परो । जिनको हम अपराधी व्याधी सुम जान रहे, उन- , 


अ 
हॉकी कोपनेन नीचे कर सहनो परो ॥ दर दूर करत जिन्हे धोरे नाहि बैठन 
SS न्हे धोरे नाहि बैठन 
दियो, उनहीके पाँयको रातदिन गहनो परो । धन्य लक्ष्मीजी तुम्हें धन्य 
आपको प्रताप, मूर्खोको महाराज महाराज कहनो परो ॥ हु 
रत उस वेंकुण्ठम वे लोग नहीं जाते जो पापहारी श्रीवन्दावनविहारीके चरित्रोंको त्यागकर k 
बढ़ानेवाली बुद्विकी विनाश करनेवाली कहानी सुनते हैं, बड़े खेदकी बात है, कि | 
भाग्यहीन पुरुषोंने जो कुत्सित कथा सुनी उनके सब मनोरथ नाश होते हैं, कोई उनकी | 
| रक्षा नहीं करता और बे नरकमें डाले जाते हैं॥ २२ ॥ २३ ॥ जिस मनुष्यदेहको अह्मा- 
॥३$ चाइ उस मनुष्यगतिको पाकर ज्ञानतत्त्वका विषय धर्म सहित जिस देहसे प्रा 
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न आनन्द्कन्दुका आराधन नहीं करते, वे अज्ञानी मूर्ख इनकी मायासे अत्यन्त | 

त हैं, यह महाखेदकी बात है ॥ २४ ॥ जो देवताओंम श्रेष्ट श्रीमन्नारायण वेकुण्ठनाथ- 

wl bs ला और करुणामय रा परस्पर सुन्द्रसन्दर भग- 

वर्णन कर अनुरागवश हो नेत्रों बहाते हैं ण- 

कषणम शरीर पुलकायमान होता ह नुरागवश हो नेत्रोंसे अश्रु बहाते हैं और क्षण 
| दोहा-वे ही हम सब सुरनके, अहैं शिरोमणि साँच । 
त कबं न तिनके तनु लगत, नरक अनलकी आंच ॥ 

ऐसे ही ज्ञानी ध्यानी महात्मापुरुषोंको वैकुण्ठयामका वास मिलता है और देवता लोग 

उनको प्रणाम करते हैं और सदा भगवान्‌ वासुदेव नारायणकी लीलाको देख-देख मग्न होते 

| हैं और वारम्वार अपने भाग्यकी बड़ाई करते हैं॥२५॥ जहां समस्त विश्वके गुरु विराजमान 

न चौदह अुवनोमै एक वन्दन करने योग्य, दिव्य विचित्र देवेंद्रोंक विमानोंकी अत्यन्त कांति 

| उस वेकुण्ठधाममें योगमायाके बलसे सनकादिक मुनियोंने जो कभी प्रथम नहीं देखा था, 


> [Ca 250 
|| 


छ] 


वहां पहुँचकर परमानन्दको प्राप्त हुए ॥२६॥ वहांकी शोभा देख सनक, सनन्दन अत्यन्त 
प्रसन्न इए, जब छः द्वारको लांघ सातवें द्वारपर पहुँचे तो वहां गदा हाथमें लिये, अमूल्य 
रत्रजटित कुण्डल कानोंमें पहिने, शीशप्र किरीट धरे, सुन्दर वेषधारी, श्यामतन, एकसा 
स्वरूप,समान वयस द्वारसे दोनों ओर दोनों पार्षद जय,विजय नामक खड़े देखे॥२७॥ कंठमें 
सुन्दर वनमाला पहिने, जिनपर मतवाले भौरोंके झुंडक झुण्ड गुञ्ारकर रहे, सुन्दर विशाल ॥ 
भ्रुजाओंके मध्य वह वनमाला शोभित है और कुटिल श्रुकुटी, अभी कुछ मुखसे जैसे बोलना 
चाहती हैं,लाल-लाल नेत्रोसे कुछ थोड़ासा कोध किये हुएमुनियों के मुखकी ओर देखने लगे॥२८॥ 
कंचनमें जटित हीरोंके कपाटकी अनुपम शोभा ऐसे पहले छः द्वारोंको जैसे लांघते आये, उसी ॥ 
भांति इनको देखते इस द्वारमै भी वह मुनि घुसने लगे, क्योंकि सर्वत्र वे अविषम दृष्टि हैं अतएव | 
कोई नहीं रोक सकता;जिसको कुछ भी भय नहीं अर्थात्‌ निःशंक चले गये। हरिके द्वारपालोंसे 
कुछ नहीं पूछा,जेसे सरलतासे और लोकोंमें विचरते थे,उसी भांति वेकुण्ठलोकको समझा॥२९॥ 
वह पवन आधारी चारों कुमार बुद्धिमान्‌ दीखते है, पांच वर्षकी अवस्था, आत्मतत्त्वके ज्ञाता, 
रोकने योग्य नहीं, उन सनकादिकोंको भगवतके प्रतिकूल शीलवान्‌ दोनों द जहा 
तके तेजको हँसकर रोकने लगे ॥ ३० ॥ देवताओंमें सुन्दर पूज्यतम श्रीवेकुण्ठनाथके त 
| द्वारपालोंने उनको वैकुण्ठ जानेसे निषेध किया, तब अत्यन्त प्यारे श्रीमन्नारायणक दर्शनकी 
| इच्छा भङ्ग होनेसे मनमै दुःख मानकर क्रोधसे लाल-लाल नेत्र हा २१ ॥ सनकादिक ॥ 
५ ॥ मुनि बोले कि तुम दोनों कौन हो च जो बड़ी भारी भगवानकी परिचर्या कर इस वेकुंठमें पुरुष 
| | आता हे, जो पूर्ण भगवत्‌ भक्त हैं, यहां सब वेकुण्ठवासी शीलके सागर और सुखकी राशि 
4 हैं, किसीके मनमें अहेकार विकार नहीं है, सब वस्तुको इकसार समझते हैं, तुम वैकुण्ठके 
न | मध्य ऐसे. विषम स्वभाव होकर केसे वसते हो ! इस वेकुण्ठमें प्रशान्त पुरुष ह मगत 
वासुदेवके विग्रह दर्शन करनेको भगवद्भक्त विना और कोन आ सकता है, जेसे तुम आप 
कपटी हो ऐसे और को भी कपटी समझते हो ! 

लयी कुमती कल्मषी, कुटिल कठोर स्वभाव । 


छ्तखछ्ळ्डछल्यच्त्त्य्ळ्जछल्ल्यछ 
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८३ $ शुकसागर शै ही 
|| इस दिव्य त्रिपाद विभूतिमे सब विश्व जिसकी कोखमें,सब आत्माओंकी आत्मामें त 
$ किंचित्‌ भेद नहीं रखते, जैसे आकाशमै आकाशका भेद नहीं होता, इसलिये तुम 2 
वेषधारियोंमें यह भेद केसे उत्पन्न हुआ ! हमने जाना कि तुम परमेश्वरके दास न > | 
| केवल पेट भरनेवाले हो, जैसे पेट भरनेवाला दूसरे उद्र पोषकको देख भय मानता है, ऐ 
ही तुम हो ॥३३॥ इस कारण श्रीवेकुण्ठनाथ परम श्रेष्ठ ईश्वरके पार्षद तुम सरीखे मन्दभागि- 
योंका जिसमें कल्याण हो वह हमने करनेका विचार किया है, इस वैकुण्ठसे तुम लोग उन || 
लोकोंको जावो जहां भेद भाव दृष्टिसे काम, क्रोध, लोभ ये पापी रहते हैं,यही तीनों इस प्राणीके ॥ 
॥ शु हैं ॥ २४ ॥ अतिघोर त्रह्म शाप जो अस्नोके समूहोंसे निवारण न हो सके ऐसा महाघोर 
शाप सुनियोंके मुखसे श्रवण कर दोनों पार्षद कांपने लगे और अति कातर होकर उन k 


| उनियोके चरणोंमें गिड़-गिड़ाकर गिर पड़े और बोले ॥३५॥ हे नाथ ! जो दंड आपने हमे 


| 


| 


दिया वह पापयोनि हमें अंगीकार है,परन्तु वासुदेवकी अवज्ञारूप हमारा अपराध दूर हो जाय | 
चाहे हम नीचसे नीच योनिमें जांय तो भी हमें आनन्द है, परन्तु आपकी कृपासे अगवत्‌की ॥ 
स्मृतिका नाशक मोह हमको न हो, हमने अज्ञानतासे आपको रोका उसका फल तत्काल ॥ 
न्रे देख लिया, अब हमारा अपराध क्षमा कीजिये और कृपापूर्वक यह वर दीजियेः- | 


सवैया 
आप तो पातकिपावन हो अब कीने क्षमा अपराध इमारो । 
भूलके चूक भई हमसे प्रथु जानो नहीं कछु भेद तुम्हारो ॥ 
शाप नहीं बरदान है यह अभिमान शमान मिटाबन हारो । 
यह वर और दया कर दो हरि ध्यान कभी बिसरे न बिसारो॥ 
५ इस मकार उसी समय बड़ोंके मन मोहनेवाले कमलनाभ भगवान्‌ अपने पार्षदोंसे अपने 
॥ प्यारे भक्तोका अपराध हुआ जान, परमहंस महामुनि जिन. चरणोंको खोजें उन चरणोंसे 
& औमहालक्ष्मीजी समेत वहां आकर आप उपस्थित हुए ॥३६॥३७॥ भगवत्पापैद श्रीनारा- 
| यणके उपयोगी छत्र-चामर लिये भगवानके संग आ रहे हैं, नेजोंके सम्मुख हुए अपनी समा- । 


हु धिरूप भाग्यसे हसतुल्य दो पंखोंके समान सुखदायक पवनसे चलायमान झुक्लचन्द्रवत्‌ 


न. 


४ १. शंका-प्राणियोंकी वुद्धिका नाश करनेवाले काम क्रोघादिक अनेक शत्रु वेकुष्ठमें नहीं है, ऐसा हमंने सब शास्त्रों और पुराणोमे सुना है र्त जय विजय 
को बुद्धिम भेद क्यों हुआ कि 


१७ पास जाकर कुछ उत्पात करेंगे तया दुसरे फिर सनकादिक मु नियोंने छाल मुख 
हो क्रोध क्यों किया ? और वेकुण्ठलोक काम, क्रोध भेद, आदिका समुद्र क्यों हो १ 


कक अँ ओऔमद्भागवत भाषा-स्कन्ध ३ अ० १५ % 
४ | छत्रके मोतियोंकी झालरोंसे जलकण झरे हैं, ऐसे श्रीवैकुण्ठनाथका सबने दर्शन | 


करते हैं ॥३९॥ कटिपश्चाद्वागपर पीताम्बर धारण किये, दमकती हुई क्षुद्रधंटिकाओंसे शोमित 
| जिसपर अमर गुंजार रहे हैं, ऐसी मनोहर वनमाला धारण किये, चारमुजाधारी जिनमें भुजबंद 
| कड़े विराजे, एक हाथ गरुड़पर घरे दूसरे हाथमें कमलको घुमाते ॥४०॥ विद्युच्छराकी द्युति 

दूर करनेवाले मकराकृति कुण्डलोंसे सुशोभित कपोल, ऊंची नाक, मनोहर सुन्दर मुख,मणिमय र 

केरीट धारण किये,भुजदंडके समूहोंके मध्य कंठमें अमूल्य हार,कंधेमें कौस्तुभमणि धारे शोभित | 


हे॥४१॥श्रीमहालक्ष्मीजीकी सब सुन्दरता भगवत्‌के आगे अस्त श्रीदृष्टि आती है;अपने भक्तोकी | न 


| कमलनयनके पदारविन्दकी केशरमित्रित तुलसीके सुगन्धकी वायु ब्रह्मानन्दका सेवन करने 

बाठा Be जि शोगा का चित्तमें अत्यन्त 222 ॥ दीला । 
भको करती हुई ॥ ४३ ॥ श्रीबेकुण्ठ बहुत सुन्दर अ ललाई, कुन 

| समान जिसमें हास्य, ऐसे मनोहर मुखारविन्दको निहार सब आशीर्वादौको प्राप्त होकर, उनके £ 


दोनों चरणोंमें मणिसमान लाल-लाल नखका आश्रय देख, निरन्तर हृदयमें सनकादिक | 
ध्यान करने लगे ॥ ४४ ॥ इस संसारमें योगमार्गसे पुरुषोंकी गतियोंको टे, उनके ध्यान- ॥ 
योग्य बहुत सम्मानित, नयनानंददाता, पुरुषदेहसे दर्शन दे अनन्यसिद्ध औत्पत्तिक अणि 
| माद्यष्टसिद्धिसहित श्रीमन्नारायणकी स्तुति करने छगे॥ ४५ ॥ सनकादिक बोले कि, 
हे अनंत ! जो आप ृदयमे प्राप्त हो तो भी दुरात्माओंको दर्शन नहीं देते हो, आप हमारे | 


नेत्रोके सम्मुख प्राप्त शा अया स हुए अपने पिता शे द्वारा वणित 
का रहस्यमय चरित्र कर्णच्छिद्रोंसे सुना, उसी समय आप अंतःकरणे आकर आप हुए | ः 
य ॥ हे भगवन्‌ ! परेसे परे आत्मतत्त्वको हम जानते हैं, वर्तमानसे इन भक्तोंकी क्षणः ॥ 
क्षणमें प्रीतिको रचते हैं, आपकी कृपासे जानना योग्य है, हृढ भक्तियोगसे |. विगत मुनीश्वर > 
| आपको जानते हैं ॥ ४७ ॥ और आपके अत्यन्त प्रसादकी इच्छा रखते हैं और आपकी | 
श्रुकुटीस भय माहा र पदवीका भी आदर र सते मादव. अया, छ 
कीर्तन, तीर्थ, यश हो ऐसे कर्ममें कुशल, रसज्ञ, तुम्हारे चर र || 
। कळ ण शाप दिया उससे हमें भले ही नरकोंमें वास मिले, परन्तु चित्त 
अमरसमान सदा तुम्हारे पादपम रमा रहे। तुलसी सदश आपसे सम्बन्ध रखनेवाली तुम्हारे 
चरणकी शोभा वाणी कहे और कर्णके छिद्र आपके गु्णोसे पूरित रहें ॥४९॥ हे विषुलकीते ! 
जो यह रूप आपने प्रकट किया इससे हमारी दृष्टिको अत्यन्त आनंद हुआ, इस कारण आपको 
वारंवार नमस्कार है, अजितेन्द्रियोंको अप्रकट हो तो भी आप हमारे सम्मुख हो पि. ॥ 
इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शाल्य़ामवैश्यकृते तृतीयः 
स्कन्धे श्रीवेकुठमहिमाविप्रशापवर्णन नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ | 
घ््््ऊछन््ऊ ञ्छ्ल 
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( १८६ ) ६७ शुकसागर कैं नस 
दोहा-सोलहमें हरिसान्त्व सुनि, सुनि मन मानी हार । 

देत्यदेहपर भी मुनिन्ह) कीन्ही कृपा अपार ॥ ॥ 

रहमाजी बोले-इस प्रकार जब मुनीश्वरोने जगदीश्वरकी स्तुति की, तब Smal ie | 
योंकी अत्यन्त सराहना कर श्रीवेकुण्ठवासी वासुदेव ॥ १ ॥ भगवान्‌ बोले-इन दोनों मेरे | 
पार्षदोंने आपका अपराध किया और मेरे धर्मपर इ ध्यान नहीं दिया, इस कारण ये| 
मेरे भी अपराधी हैं ॥२॥ मेरे अनुवती जो आप हैं और आपने इनको दंड दिया, यह बहुत 
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अच्छा किया, मेरी भी यह सम्मति है, क्योंकि जो लोग विप्रोंका अनादर करते हैं, वे SM 
| भी प्रिय नहीं लगते ॥ ३॥ ब्राह्मण मेरे परमदेवता हैं और सदा मेरा चित्त ब्राह्मणोंके चर- 
णोंमें रहता है, मेरे इष्टदेव ब्राह्मण हैं इसलिये आपको मैं प्रसन्न कहूंगा, क्योंकि हमारे 
पार्षदोंने जो आपका अपराध किया है वह मैंने ही किया है; इस कारण मैं अपने शिर 
धरता हूँ ॥ ४ ॥ कि जिसके अनुचर अपराध करते हैं, तो लोक उसके स्वामीको ही दोष 

देते हैं उनका नाम कोई नहीं लेता ॥ | 

दोहा-जैसे इन्द्रिय करत हैं, विषय विवश अपराध । 

पै ताके संबन्धसों, होत जीवको व्याध ॥ 

असाधुवाद सब कीतिका नाश करता हे, जेसे श्रेतकुष्टका रोग सब शरीरको बिगाड़ देता [ 

| है ॥ « ॥ जो मुझ श्रीमन्नारायणका सुधासागर समान निर्मळ यश श्रवणसे पान करना | 

| जगत्‌के श्वपचपर्यन्तको क्षणमात्रमें पावन पवित्र करता है । यह सब आह्मणोंकी ही सेवाका | 

॥ प्रताप है और यह कीतिं और वेकुण्ठकी पदवी आप ही लोगोंके प्रसादसे प्राप्त हुई,इस कारण | 

| जो तुम्हारी वृत्तिके विपरीत जो हमारी भुजातुल्य इन्द्रादि हों तो भी उस समय मार डालो | 

6 कुछ विचार मत करो ॥६॥ जिन ब्राह्मणोंकी सेवा करके मेरे चरणकी पवित्र रजसे शीष सब 5 
| पाप नष्ट होते हैं ब्राह्मणोंकी ही सेवा करके यह शील और बड़ाई विरक्तता झुझको प्राप्त हुई है 


NICAL) 


८७ ४5) 


> (0) (८७:२.८०००।८७८०.८०००, 


॥ फलोसे में न करते हुए ब्राह्मणोंके मुखसे हम पाते हैं और उनके कमं | ( 
| फलोंसे मैं उनपर प्रसन्न होता हू ॥ ८ ॥ जिन ब्राह्मणोंके चरणारविन्दके निर्मळ रज अखण्ड | 


| अकुण्ठित योग मायाका वैभव में किरीटोंपर धारण करता हूं उन ब्राह्मणोंका अपमान कौन 


SE Sl 


9 


णोंको ईश्वरके समान पूजते हैं और हृदय 333 पु ति स्मितसुधासिक्त पंकजसे झुखवाले ६ 

[ बुझ [बोधन करते हैं, उन्हीं पुरुषोंने 

अ वशमं कर रक्खा है; जेसे भगुजीने मरे हृदयम लात मारी तब मैंने कुछ नहीं कहा, 
चिहसे ऋषिसुनियोंमें मेरी प्रतिष्ठा हुई ॥ ११ ॥ “विप्रोंकी ही सेवासे मेरा | 

१ नाम तोर नाथ हुआ और उन्हींके प्रतापस आज तक रणम हार नहीं मानी और इन्हींके | 
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के श्रीमद्धागवत भाषा-स्कन्ध ३ अ० १६ अ : ( १८७ ) 
| प्रतापसे बड़बड़ अभिमानी दैत्य और राक्षसोंका संहार किया। अग्नि और ब्राह्मण मेरे 
| मुख हैं, विप्नोंके भोजन करनेसे और अनलमें हवन करनेसे मेरी तृप्ति होती है। ब्राह्मणोंकी 
॥ कपासे मेरा चरणोदक बहाने कमण्डलुमें लिया वह शिवने शीशपर धारण किया और 
| उसीका नाम त्रिलोकपावनकारिणी, अधमोद्वारिणी श्रीगगा महारानी जगत्सुखदायिनी 
ई हुआ, वह गङ्गा केसी सुखदायिनी हैं- 
| , कबित्त-विघ्न विनाशे भवपाश होत नाशे, भासे नासे पुण्यपुन्जकी प्रकारो 
| रगरगाक ॥ सुखको समाजे उपराजे साज छाने क्षिति, घनसे गराजे राजे 
| शीश इश नङ्गाके ॥ कहै पदमाकर सुजामे करज्ञाने जाने, ताने मतमाने 
भोग डाग देव हे अङ्गाके bo सुन्दरसुभङ्गा नित अमित अमंगा आहे, ॥ 
। अध-ओधभँगा हैं तरंगा ॥ 
ऐसी प्रम मनोहर गङ्गाको सदा अपने शिरपर धारण करता हूँ, क्योंकि इनके ही प्रसा- | 
दसे सब ऐश्वर्य मुझको प्राप्त हुए, इसी रजके प्रभावसे बिश्वको रचा, इसी रजके प्रभावसे त 
विष्णु हो सृष्टिकी रक्षा की, इसी रजके प्रभावसे शिव हो संसारका संहार किया- 
दोहा-विप्रनकी सेवा किये, भये अनन्त मम नाम । १ | 
कमलासी वामा मिली, अरु सुरपुरसों धाम ॥ 
` जिस चंचलाकटाक्ष हित, विधि शिव बहु तप कीन । 
सोइ रमा द्विजकृपासे, निशिदिन मम आधीन ॥ ।: 
ब्राह्मण मेरा शरीर है, जो धीर पुरुष हैं, वे इसमें अन्तर नहीं समझते और जो लोग ब्राह्म- | 
णोंमें और मुझमें भेद समझते हैं, वे अभागे यमपुरके भागी होते हैं और जन्मानुजन्म नरकमें & 
वास करते है, वह इन पार्षदाने मेरे अभिप्राय और मेरे प्रभावको नहीं जाना, ये दोनों पार्षद ४ 
तुम्हारे अपराधकी उचित गतिको शीत्र प्राप्त होकर मेरे निकट आयेंगे, यह मेरी कृपा है + 
कि, मेरे भृत्योंको थोड़े ही काल वनवास रहे, “चौपाई-मोर विरह सहि सकिहैं नाहीं। जेते 
दिन रहिहै जगमाहीं” ॥ १२ ॥ अह्माजी बोले कि विष्णुकी मनोहर वाणी सुनकर, उन सनः £ 
| त्कुमार महात्माओंकी आत्मा आनन्दमें मग्न हो गई ॥ १३ ॥ उस सुन्दर, श्रेष्ठ, थोड़े अक्षर | 


f 


त्िमार्गमें लगे हुए 
(छन््न्न्ऊँ 


( १८८ ) ६७ शुफसागर क त त 

| | | जो हैं, वह भी अनुग्रह करते हैं ॥ ३९ ॥ जो लक्ष्मी क्षण-क्षण आपके चरणोंकी सेवा र 
ई करती हैं और धनार्थी सब उन परदोकी रजको शीशपर धारण करते हैं और अ 
अपित तुम्हारे चरणारबिन्दमें तुलसीकी नवीन मालाके धाम अमर पक्तिकी भांति वैकुण्ठकी 

क इच्छा श्रीजी सदा. करती हैं ॥ २० ॥ एकान्तचरित्रवालोंसे अबुवतमान श्रीजीको आप 

| अत्यन्त आदर नहीं करते हो, परन्तु परमभागवतोंमें तुम्हारा प्रसङ्ग आह्मणोके मार्गकी 
पुण्यरजसे पुनीत हो, श्रीवत्सचिह्न ह चिहू धारणकर तुम सब ऐश्वर्यक पात्र हुए 

| ॥ २१ ॥ आप अपने धर्मके तीनों युगोमें तप, शौच, दया, तीनों चरणोंसे चराचर इस 
विश्वको ब्राहमण देवताओंके लिये निश्चय धारण करते हो और उनके घातक रज, तमको 
सब वरदायक आप हमारे तनुसे दूर करते हो॥ २२ ॥ हे प्रभो ! आप अपने रक्षायोग्य 
उत्तम बराहणोके कुलोंकी जो पूजन कर रक्षा न करते और मर्यादा न बांधते तो कल्याण- 
रूप धर्म्ममय्यांदा आपकी बांधी हुई नष्ट हो जाती । श्रेष्ट पुरुष जो कार्य करते हैं उनका 

॥| प्रमाण सब लोग मानते हैं, गीतामें लिखा है कि “यद्यदाचरति ओष्ठस्तत्तदेवेतरों जनः । 


तरमाणं करुते लोकस्तदनुवर्तते? ॥ २३ ॥ अत्यन्त शुद्ध, सत्वमय, क्षेम विधान करः 
नेको जवे हि अपनी शक्तियोंसे जिन्होंने धर्मपतिपक्षी दूर किये हैं, आपको ब्राहमणोंका 
| पूजन करना योग्य ही है, त्रियुणमायाके स्वामी विश्वभर्ताका तेज कुछ ऐसी बातोंसे नष्ट 
नहीं होता। आपको नमस्कारादि करना भी एक आनन्द है॥ २४ ॥ हे अधीश ! इन 
दोनोंको ओर दण्डविधान करो अथवा कोई कपररूप वृत्ति इनसे करानी चाहिये और 
जो हमारे योग्य उचित दण्ड हो वह हमें दीजिये, जो निरपराधी पार्षदोंको हमने शाप 
दिया ॥ २५ ॥ श्रीभगवानजी बोले कि, हे ब्राहझणो ! ये दोनों असुरयोनिको प्राप्त होकर | 
फिर शीघ्री मेरे समीप आयेंगे; कोधावेश समाधिबन्धनके योग्यका यही फल है, इनको 
आपने कुछ अनुचित शाप नहीं दिया, वरन्‌ मैंने ही आपके द्वारा इनको यह शाप दिलवाया || 
| है हे आहणो ! आप तो सब जानते हो ॥२६॥ ब्रह्माजी बोले कि, सनकादिक सब सुनिजन | 
नेत्रानन्दपात्र श्रीवेकुण्ठनाथ और वेकुण्ठलोक स्वयंप्रकाश स्थान देखकर ॥२७॥ श्रीभगवा- 
(| नक्की प्रदक्षिणा दे प्रणाम कर यी श्रीशोभाकी प्रशंसा कर परमानन्दित होकर चले 
| गये॥ २८॥ तब उन दोनों पार्षदोंसे श्रीलक्ष्मीनाथजी बोले कि तुम कुछ भय मत करो, 
| तुम्हारा सब प्रकार आनन्द होगा, तुम्हारा सन्ताप देख यद्यपि मैं ब्रह्मतेजको दूर कर सकता 
४, परन्तु यह मुझको उचित नहीं और कुछ मेरे मनमे भी लीला करनेकी है, तुम मृत्युलो- 
| कमें जाकर राक्षसतज से देवताओंकी अद्भुत बलसे दुखित करो, जब ब्रह्मा, शिव, इंद्रा- ॥ 
5 दिक देवता मेरे निकट आकर पुकार करेंगे तब मैं अवतार धारणकर तुम्हारा संहार करूँगा, 
तब फिर तुम वेकुण्ठलोकमें आकर निवास करोगे और तुम्हारा सब शोक समाप्त हो जायेगा । 
| इस प्रकार दोनों ण हा शशा उभार श्री 


| पार्थ लक्ष्मीजीको दिखानेके लिये यह विचार किया कि मेरे बलका सैभालनेवाला जय ॥ 
| विजयके अतिरिक्त और कोई नहीं है; दूसरेकी क्या सामर्थ्य हे, जो मेरे बलको सह सके F 


| शङ हैं, उनसे संग्राम कर अपनी भुजाओंका पुरुषार्थ लक्ष्मीजीको दिखाऊँ, यह सोच-समझ 
५) जय विजयका ज्ञान हर लिया और सनकादिक मुनियोंके हृदयमें कोधकी प्रेरणा कर शाप | 
ग दिलवाया, इसी कारण जय विजयने देत्यकुलमें तीनवार जन्म लिया । दूसरा सिद्धान्त यह | 
भी है, कि यद्यपि सनकादिकोंको कोध कभी नहीं होता था, न विष्णुके पार्षदोंको ब्राहणोंसे १ 
| प्रति लोभता थी, न कभी भगद्भक्तोंका अनादर किया, न बैकुण्ठवासियोंका पुनर्जन्म होता | 
दै। ये सब परमेश्वरके कर्तव्य हैं, जिस समय जेसी इच्छा होती है, वैसा ही बानक बन जाता 


तब अपने पार्षदोंको अपने तुल्य बली जान यह बिचार किया कि, ये दोनों हमारे प्रतिपक्षी 

| हों तो पूर्ण युद्धका समागम बने । यह विचार कर दोनोंकी बुद्धि विपरीत कर दी और | 
सनकादिकके हृदयमें कोध उत्पन्न कर, जय विजयको शाप दिलवा, देत्यरूप बना, अपना कार्य 
सिद्ध कर लिया ! यहां लिखनेका तो बहुत कुछ विचार था, परन्तु गंथके अधिक विस्तार 

| होनेके कारण सिद्वान्तमात्र लिखा है । वह परमात्मा सर्वज्ञ, सच्चिदानन्द, अचिन्त्यरूप, 
अव्यक्त, अविनाशी, ईश्वर है ॥२९॥ जब इम उपरामको प्राप्त हुए तब आनन्दसे क्रोधित 

$| होकर श्रीलक्ष्मीजीने प्रथम ही कहा था, कि सनत्कुमारादिक मुनि द्रारपर आयेंगे औरं उनको ॥ 
जय विजय पार्षद रोकेंगे ॥ ३० ॥ हे पार्षदों ! अपने क्रोधके योगसे ब्राह्मणोंके शापसे मोक्ष 

| पाकर थोड़े, कालमें मेरे समीप आओगे॥ ३१ ॥ इस प्रकार दोनों द्वारपालोंको समझा 
बुझाकर विमानोंकी पक्तियोंसे शोभित सबसे सुन्दर श्रीलक्ष्मीजी समेत श्रीवेकुण्ठनाथने अपने 

| भवनमें प्रवेश किया ॥ ३२ ॥ वे दोनों पार्षद पवित्रात्मा महादुस्त्र इरिलोकसे विप्रोंके शापसे | 
महाविस्मयको प्राप्त इए ॥ ३३ ॥ हे पुत्रो ! जिस समय वे वेकुण्ठसे गिरे तो विमानोंके 

आगे महा हाहाकार हुआ ॥ ३४ ॥ वे दोनों विष्णुके पार्षद दितिके उदरमें कृश्यपजीके महा- 
तेजरूपसे प्रविष्ट है ॥ २५ ॥ उन दोनों असुरोंके तेजके आगे तुम लोगोक तेजका तिरस्कार | 
. हो गया, इसी कारण संसारमें तुम्हें अन्धकार दिखाई देता है; अब तुम उन्हीं वेकुण्ठनाथका 

| भजन करो, वे श्रीनाथ, भक्तहितकारी, दीनवत्सल, दीनानाथ तेजरूप तुम्हारे तेजको बढ़ा- | 
॥ येगे ॥ ३६॥ विश्वकी उत्पत्ति स्थितिका हेतु उस मायाका योग आद्य योगीशवरोंसे न जाना ॥ 
जाय वे ही आदि पुरुष अविनाशी सर्व शक्तिमान्‌ भगवान्‌ वासुदेव तुम्हारा क्षेम करेंगे; हमारे | 
विचारसे क्या होगा ! वे त्रिगुणोंके स्वामी हैं- ॥ 

| दोहा-जाइ गवनकर धीर धर, वसहु आपने धाम । 

देखहु श्रीपतिको चरित, सिद्ध होहि सब काम॥ _ ॥ 
| इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनाम शुकसागरे शालग्रामवैश्यकृते तृतीयस्कन्धे 
|| वैकुण्ठनाथकर्त॑क॑ वैकुंठत्राह्मणमाहात्म्यवर्णन नाम षोडशोऽध्यायः॥ १६ ॥ ममा हु 
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= ननके वचन, सकल 

| र गये भवन यह कदत सब, को मेटहि विधि अंक॥ 

दितिके गर्भका सब वृत्तांत और ईश्वरके अवतारकी कथा सुन सब देवता अपने-अपने 
स्थानको चले गये ॥ १ ॥ दितिने सौ १०० वर्षतक गर्भ धारण किया; परन्तु पतिके वर्च- 
नोंसे पुत्रोकी ओरसे शंकित रहती थी; जब शत वर्ष पूरे हुए तब सती साध्वी 
दितिने दो पुत्र उत्पन्न किये ॥ २ ॥ उनके जन्म लेते ही धरती व आकाशमें अनेक प्रकारके | 
उत्पात होने लगे ॥३॥ पर्षतों सहित भूचाल होने लगा, दशों दिशाओंमें अभ्निप्रज्वलित हो 
गयीं, उल्कासहित जहां-तहां बज्रपात होने लगे; आतके हेतु केतुका उदय हुआ ॥ ४॥ वार- 
| म्वार पवत्‌ फुंकार करती हुई चारों ओरसे महाभयंकर पवन चलने लगी, उस महाप्रचण्ड ॥ 
समीरके वेगसे वृक्ष जड़ सहित उखड़ कर पक्षियोंके तुल्य उड़ने लगे ॥५॥ मूसल्धार जलसे 
| और प्रचण्ड विद्युणकी बुतिसे सूयकी सम्पूणं प्रभा नष्ट हो गयी, आकाशमें ऐसा अधियारा 
छा गया कि, कोई स्थान दृष्टि नहीं आता था ॥ ६॥ समुद्रके जलमें महाघोर जलाधातके | 
शब्द उठने लगे, लहरें अत्यन्त वेगसे उठने लगीं जिससे मकरादिकका चित्त चलायमान हो 
गया।वापी,कूप, तड़ाग, जिनमें पंकज खिल रहे और गंभीर नीर झकोर रहे थे वे सब सूख 
गये । अथाह नदियाँ चलायमान हो गई, सूये और चन्द्रमामें मण्डल दिखाई देने लगे ॥ || 
॥ ७ ॥ वारंवार बिना बादल गर्जन शब्द सुनाई आने लगा। राहु, केतु, सूर्य, चन्द्रमाको विना ह 
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ही योग हुए ग्रसने लगे, पहाड़ोंमें रथकासा शब्द होने लगा ॥ ८॥ शृगाल, उळूक दिनमें 
महाभयकर शब्द करने लगे, और गीदड़ी आमोंके भीतर आ आकर झुखसे भयंकर आह 
उगलने लगीं और अति डरावनी बोली बोलने लगीं, अग्निका तेज मन्द पड़ गया ॥ ९ ॥ ॥ 


( 

सारंगीकासा शब्द उपरको पी 

| उ कक क और नेत्र बंदकर अनेक-अनेक प्रकारकी 
नक 


ई नक 


उनके चिछानेका शब्द सुन-सुनकर हृदय विदीर्ण होता था ॥ ११ ॥ गधों जमा न 
कोलाइलसे पक्षी भयभीत हो नीड़ोंसे गिर-गिर कर और पशु न छ 
बारम्बार करने लगे ॥ १२. ॥ जासके कारण गायोंके थनोंसे रुधिर बहने लगा; बादलसे पीब ॥ 

देवताओंकी प्रतिमाएँ मन्दिरोंमें रुदन करने लगीं, विना पवन ॥ 


पुरुषार्थको प्रकट कर पाषाणसम शरीरसे पर्वतकी भांति बढ्ने लगे ॥ १६ ॥ 

। छ सोह्ते। लडो 

| bl छाल सबाल । खण्डबोझ दोरदंड ब्रह्म अंड पोहते। 

| इन्द अंगदो बिराजते। बिलोकि श्याममेधसो शरीर देव ॥ | 


कै श्रीमद्वागवत भाषा-स्कन्ध २ अ० १७ ऋ (३९३) 
| प्रतहेमरलको जड़ो महा विकाश हे। किरीटकोटनोकको त्रिलोकलो प्रकाश है॥ ॥ 
गिरींद्र कद रै समान कान अतिमहान हैं।महाप्रकाश नयन जौं प्रलय समान भानहें 
चे स्वभावे पदें धरै य धरक दै । फणीश शीश बारबार भारसों फलक है॥ | 
सुजानक प्रमान वे महान हैं दिशान लों। दुहनको शरीर भासमान आसमान छो ॥ 

अनेक गर्भ गाजके गराजके पराजते । समाजते समेत मेघराज भारि लाजते ॥ 


| दलैसमेत i डरात देवराज है।लवा लकात ज्यों विलोके बलिन्द्र बाज है॥ 
मनो अनंतविःवको तुरंतही ग्रसंत है । मनोसमुद्र सातह्वन पानके करन्त है॥ 
मनो महानमंदरे प्रवेगसो उखार हीं । मनो कशान कोपते त्रिलोक वोक जारहीँ॥ 
करालकाल मीचह नगीच नाहि जात है। अशेष जीव देखके विशेषकरडरात है 
|| पसारि पाणि पोन ओनचास हू न रोकहीं । अपारतार तोरके मनोपताल झोकहीं 
बिलोकि दोउ दितिकुमार देवता कहें मने। भये न्‌ होंयगे न्‌ हैं इन्हें समान जीवने 
कशात भाड शीतमानुदेख भान भ्रलिगे। दिशानके गजानसों सभूरि भार तूलिगे॥ 
विशाल्वक्ष वज्रसे लसंत वज़माल है । साजा वज्रकी न त्रास्‌ सर्वकाल हे॥ 
| पतालसा महान जासु आनने भयावने । कमें परावने॥ 
is किरीटका ज स स त था, इससे सब Sp 
दमकत बजुल़ भुजा पाइन,चर पृथ्वी कपात, सुन्दर त शामित 4 
॥| कमसे सूर्यको उलङ्घन कर स्थित हुए ( अर्थात कोंघनीकी चमक सूर्यप्रभासे अधिक थी ) | 
> ॥ १७ ॥ प्रजापति कश्यपजीने उन दोनोंका नामकरण किया, जो कि पहले कश्यपसे ज्येष्ठ £ 
पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम प्रजागणने हिरण्यकशिपु कहकर पुकारा और जो दितिसे | 
क पहले उत्पन्न हुआ उसका नाम हिरण्याक्ष कहने लगे। भाव यह कि, “जिस समय £ 
| वीर्य योनिके पुष्पमें प्रवेश करता है तो वीर्य दो भागसे होकर पहले पीछे होकर प्रवेश |6 


छ करता है तब ये ( दो गर्भ ) होते हैं फिर वे दोनों गर्भ माताके पेटसे दूसरे क्रमसे निकलते 
) हैं, अर्थात्‌ जो बिन्दु गर्भाधानके समय प्रथम योनिके पुष्पमें पड़ता है, उस बिन्दुका 
त गर्भ माताके गभौशयसे पीछे निकलता है और जो बिन्दु योनिपुष्पम पीछे गिरता है, उसका 
| गथ पहले निकळता हे” सोई पिण्डसिद्धिमें कहा “यदा विरोधात बीज पुष्य 


4 वीर्य दो भागसे होकर पुष्पमै प्रवेश करता है तो दो गर्भ होते हैं और जन्म दूसरे कमसे 
) | होता हे ॥ १८ ॥ हिरण्यकशिपुने अपनी भुजाओके बलसे और ब्रह्माके वरदानसे लोक- 


|| परिक्षरत । द्वौ तदा भावतो गर्भों सूतिवैशविप्य्ययात्‌” ॥१॥ अर्थ-जिस समय गिरता हुआ | 


( १९२ ) क शुकसागर कै 23368 
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| जाते हैं ॥ २२ ॥ दोनों श्राताओंने अपने तेजसे देवताओंको भागा जान फिर देत्वराज इन्द्र- 
समेत देवगणोंको देखकर अत्यन्त गम्भीरनाद किया ॥ २३ ॥ वहांसे लौट कीड़ाकी इच्छा 
छ| कर गम्भीर शब्द करके महाबली भमत हाथीके सहश सहुरे सकर खान करने छगे॥२७॥ 
इनके जल्म घुसते ही वरुणके सेनापति जलके गण अधीरबुद्धिवाले अमसहित उनके तेजसे 
ताडित हो घबड़ाये हुए बहुत दूरको भाग गये ॥२५॥ हे तात ! वे दोनों महाबली अनेक वर्षों 
तक पवनप्रेरित सागरकी लहरोको वारवार लोहेकी गदासे मारते थे और जल उछल-उछल 
॥ कर आकाशको जाता था, उसके वेगसे नभपर अधीर हो sls पतित होते थे और 
| जलमें गदा लगनेसे जलचर व्याकुल हो-होकर अपने प्राण छोड़ते थे । इस प्रकार जलविहार ॥ 
कर प्रचेताकी विभावरीनाम्नी पुरको गये ॥२६॥ वहां जाकर असुरलोकपालक जलके गणोंके | 
|| ऋषभ प्रचेताको प्रणाम कर मुसकाकर हँसे और नीचोंके समान बोले हे अधिराज ! हमसे युद्ध 
करो ॥२७॥ हे प्रभो तुम सब लोकपालोके स्वामी महायशस्वी दुर्मदवीरमानियोंके पराक्रम- 
॥| नाशक हो, आपने प्रथम सब देत्यदानवोंको जीतकर राजसूय यज्ञ किया था ॥२८॥ सो इस |: 
प्रकार अत्यन्त मदसे वैरसे भगवान्‌ जलके पति हँसाये गये तब वरुण अत्यन्त उठे हुए कोधको 
| अपनी बुद्धिसे शांत कर बोले कि देत्येन्द्र अब तुम तो आये हो, पर मैं बुद्धादिककी सब 
कुलशता छोड़कर भगवतूके भजनमें सदा लवलीन रहता हूँ, मैं तुम्हारे समान योद्धा नही हूँ ॥ 
दोहा-युद्ध करन जानू कहां, मैं तो हू जलनाथ । 
प्रथम सुनत तव आगमन, भज्यो इन्द्रके साथ ॥ २९ ॥ 
है असुराधिप ! पुरातन पुरुषस अधिक रणविद्यामें चतुर और दूसरा कोई सुझको दृष्टि 
नहीं आता, वे संग्राम करनेमें बड़े विचक्षण हैं, वे ही आपका मन सन्तुष्ट करेंगे, आप उनके 
पास जाइये आप सरीखे मनस्वी सदा उनकी स्तुति करते हैं ॥ ३० ॥ उन महावीरके समीप 
जा जप कर रणभूमिमै श्वगाल-कुत्तोंके मध्यम तुम सोवोगे, जो परमात्मा तुम सरीखे 


॥ 
॥ 
॥ 
| न्तोके नाशाथ सजनोके ऊपर कृपा करके- 


॥ 


दोहा तुमसे ही बलवानको, खण्डन हेत खरारि । 
तन अनेक धारण करत, धराधर्म-धुरधारि ॥ ३१ ॥ 
इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे समाहरण नामका शाळामवेश्यक्कते तृतीयस्कन्धे 
हिरण्याक्षहिरण्यकशिपूत नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ 
दोहा अष्टादश अध्यांयमें, दैत्यराज हे कुद्ध । 
5 जाय रसातलम कियो, शरीनर हुं ॥ 
मनेयजी बोले कि, हे विदुर ! बरुणके दीन वचन सुन महामनस्वी अभिमानी वरुणको कुछ | 
गतु न मानकर नारदजीसे पूछा कि वाराहजी कहां रहते हैं ! नारदजी बोले कि, श्रीवाराह- 
त तत्‌ रसातलमै वास करते हैं, नारदजीके तका विश्वास मान हिरण्याक्षने अतिद्रुतः 
| म अवेश किया ॥१॥ वहां सब ओरसे जीतनेवाले धराधारी डाढ्के अग्रभागपर | 
| रथव ड धर उपरको उठाये लाते थे और अपने नेत्रोंकी लाल-लाल शोभासे दैत्योंके तेजको ॥ 
| दा गाठे ५. ह भगवानको देख हिरण्याक्ष हसकर बोला, कि वनवासी शूकर 
| उमरी स इस स्तुतिमं सरस्वती कहती हे, बनगोचर, मृगजलशायीः जिन्हें 
॥ २ ॥ किर हिरण्याक्ष बोला कि ब्रह्माने यह पृथ्वी हमको सम्पण कर दी है 


। उ सुन, थुनकुयु लु यु लदुननय 565 6ुनक्ड। 


| 


| # श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध ३ अ० १८ ® ( १९३ ) 
उसे छोड़ दो, तुम अज्ञानी हो । दूसरा अर्थ यह है, हे सर्वज्ञ ! हे सुरधाम ! हे सुरोत्तम ! ॥ 
है शुकराकृते ! मेरे सम्मुख इस प्रथ्वीसमेत तुम मंगलको प्राप्त न हो सकोगे ॥३॥ हे परीक्षित्‌ ! छ 
तुम हमारे सपत्नोंके नाशार्थ उत्पन्न हुए हो, तुम मायासे असुरोंका संहार करते हो, हे चतुर ! 
तुम्हारा बळ योगमाया ही है, वह भी थोड़ा है, अब मैं तुमको मारकर अपने सुहृदोंका शोक दूर 
5 करणा? तुम्हारे शिरको तोड़नेवाली मेरी भुजा जब गदासे तुम्हारा मस्तक चूर्ण करेगी; फिर 
जो तुम्हें भेट देनेवाले ऋषि व देवता हैं वे स्वयं ही निर्बल हो जायेगे ॥५॥ शङ्के दुष्ट वचन रूप | 
शत्रोंसे व्यथित शरीर डाढ़के अग्रभागसे प्रथ्वीको भीत देख उसके बुरे वचनोंको मृषा मान 
| जलसे बाहर निकले । जिस प्रकार गाहसे मार खाकर हस्तिनीसहित गज निकलता है॥६॥ 
सुवरणके रंगसमान बाल, महाकराल डाढ़, बन्रके समान शब्दयुक्त विकट रूप वाराइजीको ॥ 
जलसे निकलते देख हिरण्याक्ष उनके पीछे धावमान हुआ, जेसे गजराजके पीछे मगर | 
दोड़ता है। और बोला कि अरे निर्ळन ! दुष्टोके कौन कर्म निदित हैं ॥ ७ ॥ ब्रह्मा जिनकी 
स्तुति कर रहे थे और देवता जिनपर फूल बरसा रहे थे, ऐसे वाराहजीने जलपर पृथ्वीको धर- | 
कर उसको अपनी आधाररूप शक्तिसे स्थित किया ॥८॥ वाराहजीके पीछे गदा हाथमें लिये 
| सुवर्णके आभूषण पहने, सोनेका ही कवच धारण किये और खोटे वचर्नोसे वारंवार हृदयमें 
पीड़ा देता हुआ चला आता था, उस हिरण्याक्षसे प्रचण्ड कोधवाले वाराहजी हुँसकर बोले | 
| ॥ ९ ॥ श्रीभगवान्‌जी बोले-हिरण्याक्ष ! तू सत्य कहता है, हमं वनवासी शूकर हैं, परन्तु 
तुम सरीखे श्वानोंको खोजते फिरते हैं, रे अभद्र ! जो मृत्युरूप पाशसे बंधे हुए हैं उनके कुव- 
चनोंको कभी धीर लोग अहण नहीं करते॥ १० ॥ यह तूने सत्य कहा कि यह धरती मेरी है, | 
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रसातळवालोंकी धरोहरको हजम करनेवाले इम ही हैं, जब देखा कि भागनेसे निस्तार 
नहीं, तब तुम्हारे सम्मुख समुद्गके तर पर अब संग्राममे स्थित हो गये हैं, क्योंकि तुझ- 
सरीखे वीरोंके वैर बिसारके भागकर हम कहां जांयँगे॥ ११ ॥ तुम पदाति रथियोंके 
| स्वामी हो, यूथपोंके स्वामी हो, अवितर्कं और विवादको तज हमारे मारनेका कोई उपाय 
& शीतर कीजिये! जो अपने बैधुगणोसे अवृण हो उनके आंख पोंछो। जो वीर अपनी प्रतिज्ञा 
पूरी नहीं करते, वे सभामें बेठनेके योग्य नहीं होते ॥ १२ ॥ मेत्रेयजी बोळे कि, भगवानने 
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से आक्षेप कर कोधसे अत्यन्त उपहास किया, उस समय दानवेन्द्र महाकोधमें भर 
3 Me त, भुजङ्ग कीड़ा करनेको क्रोध करे॥ १३ ॥ कोधसे इन्द्रियाँ चलायमान 
हो गयीं, गम्भीर श्वास भरभर घोर गदा ले वह वाराइभगवान्‌की ओर धाया और महा 
॥| डरावना नाद करके बड़े वेगसे वाराहजीके वक्षःस्थलमें गदा प्रहार किया ॥ १४ ॥ वेरीकी 
चलायी हुई छातीपर आती हुई गदाको बचाकर, तिरछे उछलकर ऐसे निकल गये, जेसे ॥ 
योगीजन कालसे बच जाते हैं ॥ १५॥ वह असुर फिर दूसरी बाको वारंवार घुमाने 
लगा, उसे आता देख श्रीपति दांतोंसे अधरोंको पीसते हुए कोधसहित दौड़े ॥ १६॥ फिर ॥ 
£ अगवानने शञ्जकी दाहिनी शुकुटीके बीचमै गदाका प्रहार किया । हे विदुर ! उस कुशल 
| राक्षसने वही स फिर भगवानके ऊपर फेंककर्‌ मारी ॥१७॥ इस प्रकार भारी भारी गदा- 
रा भगवान्‌ परस्पर जीतनेकी इच्छा करके घोर युद्ध करने लगे । 
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ओसि हिरण्याक्ष और वाराह दोनों ॥ दोनो वीर 
| EE मारता और ये उसको मारते, इस प्रकार दोनों युद्ध करते थे ॥ १८॥ दोनों वीर | 
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महारणधीर युद्धम जिनके मन, तेज गदाप्रहारोंस जिनके शरीर घायल, घावोंसे रु 
धारा निकलते देख क्रोध क्षण-क्षणमें हा था। 
। दोउ वीर धीर अतिबलनिधान । दोउ गदायुद्धमं अतिसयान ॥ 

| दोउ चहत आपनी विजय भूर । दोउ किये sd शंक हूर ॥ 

| दोउ करहि युद्धमें सिहनाद । दोउ करहि परस्पर वीरवाद ॥ 
दोउ जात कबहु उड़के आकाश । दोउ गिरत करन चाहत विनाश ॥ 

2 दोउ लगत गदा अंगन प्रहार । दोउ देहनते बहे रूधिरधार ॥ 

:| दोउ ओर शोर है रह्यो धोर । भर रह्यो सुवनमे चहूँ ओर ॥ 

श जब हिरण्याक्ष है जात वाम । तब रहें नाथ दाहिनी ठाम ॥ 
जब हिरण्याक्ष दक्षिणहि जात । तब वाम दिशा श्रीपति लखात ॥ 
जिमि लरहि दषम हे सुरमिहेत । तिमि धरणि हेत दोउ बलनिकेत॥१९॥ 
इतनी कथा कह श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे राजा परीक्षित्‌ ! जिस देत्यके मारनेको यज्ञ 

अवतार श्रीपति परमात्माने वाराहतनु ग्रहण किया है, द्रेषियोंके मायावी युद्ध देखनेको 
ऋषियोंसहित ब्रह्माजी आये ॥२०॥ चतुरता जिसको प्राप्त, मोहसे दूर, अनेक प्रतीकारकारी; 
जिसके पराक्रमको कोई रोक न सके, ऐसे देत्यको बलवान्‌ जान सहस्र ऋषियोंके स्वामी भग- 
वा्‌ ब्रह्ाजी आदिवाराइरूपधारी श्रीमन्नारायणके निकट जाकर ॥२१॥ बोळे, कि हे देव ! 
न हे भक्तवत्सळ ! आपके चरणारविन्दके समीप प्राप्त होनेबाले देवता, गौ, ब्राह्मण इन निरप- 
राधी जीवोंको ॥ २२ ॥ वृथा ही यह महाभयकारी, दुष्टाचारी हम लोगोंको सदा क्लेश 
देता है, हमसे ही वर पाकर हमारे ही मारनेको उपस्थित है, महाकण्टक देवताओंको सब ॥ 

। लोकोमें खोजता फिरता हे ॥ २३ ॥ एक समय देवता सभा कर दल जोड़ ऐरावतपर 
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आरूढ हो सबने- दिरण्याक्षके ऊपर अपने-अपने बज्रायुध चलाये, परंतु उस अत्याचारीके | 
शरीरपर किसीने कुछ प्रभाव न किया और सबके अन्न-शत्र टूट-टूट कर ट॒कड़े-टुकड़े हो गये। 
तब इन्द्र देवताओंको लेकर भाग गया, उस दिनसे कोई देवता उससे नहीं लड़ता, वरन्‌ नाम | 
लेनेसे कोसों भागते हैं । हे सुरोत्तम ! इस मायावी महाअभिमानीको मत रक्खो, इसको | 
अपन बलका बड़ा घमण्ड है, हे नाथ बालकके समान प्‌ 
खिलाओ, सांपका खिलाना अच्छा नहीं होता ॥ २४॥ हे कृपासिन्धो ! यह दारूण असुर | 
अच्छा सन्या समय अपने अधिकारको न पाये, पहले ही इसका विध्वंस हो जाय तो | 
अच्छा है, इसलिये अपनी योगमायामें स्थित होकर इस दुष्टको तुम शीघ्र मारो ॥ २५ ॥ | 
ई मय! यह सन्ध्या समय डरावना देत्योंको हुलास और लोकको विनाश करनेवाला ॥ 
। है प्रभो! इस समय देवताओंकी जय करो। | 


है। हे प्रभो 
| और अभिजित 
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न सपेकी पूँछ पकड़-पकड़ मत ॥ 


त योग भी आ गया है, हम सुहदोंके कल्याणार्थ शीघ्र इस कष्टसे हमारी रक्षा है 
करो ॥ २७ ॥ हे संसारके मंगलकरत्ता! भयभीतोंके भयहर्ता जिसके मारनेको आपने यह | 
दा रतन धारण किया वह पापी स्वयं ही आपके सम्मुख 


सेग्राममें मार देवताओंकी 
शच्छाज 


(2 


म्सुख आ गया, अब इस पराक्रमीको | 
रक्षा करो, जैसे इनकी रक्षा की थी। ' | 


ही % श्रीमद्रागवत भाषा स्कन्ध ३ अ० १९ & . (१९६ ) 
कोवत्त-नन्दक दुलारे हम दास हें तुम्हारे सदा, मक्तनके काज आप 

॥ कोटिरूप धारेजू । गिरिवर करधारे प्रह्ादजन उबे, ओर हिरण्याक्ष मारे ॥ 
य NR ॥ त मारे हु दुष्ट 5 दलि डारे, गजफंद्‌ | 
नवारजू । द्रोपदीकी लाज जैसे राखी कुछ सभामांहि, ऐसे ही | 
मारी छाज राखो कृष्ण प्यारेजू ॥ २८॥ ॥ 
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2 इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शालमामबैश्यङृते तृतीयस्कन्धे k 
श्रीवाराइहिरण्याक्षयुद्धवर्णन नाम अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८॥ | 
` दोहा-उन्निसवें अध्यायमें, अज विनती सुनकान । 

कियो प्रशंसा योग्य वध, हिरण्याक्ष बलवान ॥ 


मैत्रेयजी बोले कि, निष्कपट सुधासम ब्रह्माके वचन सुनकर मुसकाय प्रेमके कटाक्षसे ग्रहण 
| किये ॥ ३ ॥ जब अपने सम्मुख उस शत्रको विचरता और चारों ओरसे भयरहित देखा | 
| तब उसके निकट शीघ्र कूदकर वाराहजीने उसकी ठोड़ीमें एक गदा मारी ॥ २॥ वह सुवः 
| णंसे बनी फेंकी हुई गदा भगवानके करसे छूट घूमकर गिरी तो अद्भुत ही कार्य हुआ ॥३॥ 
तब भगवानको निरायुध देख संग्रामका धर्म मान शस्र न चलाया, कितु वाराइजीको भी कोप 
| बढ़वाया ॥४॥ इस आश्चय्यंको देख देवता मनमें शंका मान हाहाकार करने लगे, संग्रामके 


| धर्मको मान विशु वाराहजीने चकका स्मरण किया ॥ « ॥ वह अधम दितिसुत भगवानको 
चक्र धरे देख महा क्रोधित हो घोर शब्द कर गदा ग्रहण कर दोड़ा, हिरण्याक्षको आता 
| निहार सब देवता हाहाकार कर बोले-हे नाथ ! अब शीघ्र इस हिरण्याक्ष दुष्टको मार हमारा 
« शोक दूर करो, तुम्हारा कल्याण हो ॥ ६ ॥ श्रीवाराइजी कमलनयनको सुदर्शनचक लिये 
| खड़ा देख कोधमें भर गंभीर श्वास ले दांत चाबने लगा ॥ ७॥ विकराल कालखमान 
नेत्रोंमें ऐसी प्रचण्ड ज्वाला प्रज्वलित हो रही थी मानो अभी भस्म करेगा, ऐसे हरिकी ओर £ 
| देख गदा फॅककर मारी और पुकारकर बोला कि, अब मेरे हाथसे बचना बहुत कठिन है 
, ॥ ८ ॥ सूतजी बोळे कि साधो ! भगवान्‌ यज्ञवाराह लीला कर शत्रुके देखते देखते वायुवेग 
| समान गदाको बांयें चरणसे फॅककर बोले ॥ ९ ॥ आयुध लो, चेष्टा करो, यक्त तुमको ॥ 
| जीवनकी अभिलाषा है तो । जब भगवानने यह कहा तब फिर वह देत्य श्र प्रहारकर ॥ 
| अत्यन्त दहाड़ने लगा ॥ १० ॥ उस गदाको आता देख गदाधरने इस प्रकार रोका जेसे | 
| सपिणीको गरुड़ पकड़े, ऐसे ही लीला पूर्वक गदाको पकड़ लिया ॥११॥ असुरका पुरुषार्थ 
जब नष्ट हो गया तब वह घबड़ाकर गिर पड़ा और उसने कमलाक्ष भगवानकी गदाको 
लजित हो अहण नहीं किया और भगवानने उसकी सब कांति नष्ट कर दी ॥ १२॥ जलती | 
| हुई प्रलयकी अग्निके समान तीन शिखायुक्त त्रिझूळको लेकर फिर वाराह भगवान्‌पर्‌ चलाया, 
| जैसे कोई ब्राह्मणके ऊपर मारण प्रयोग करता है ॥१३॥ उस समय पराकमसे महाबलवान्‌ 
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हुआ तीव्र कांतिवाला त्रिशूळ आकाशतक प्रकाश करने लगा । श्रीवाराहजीने 
| त्रिग्रुलको आता देख सुदर्शन चकसे उसके खंड खंड कर दिये, जैसे गरुड़जीके गिरे हुए | 
। पोको इन्द्र अपने वजसे काटता है॥ १४ ॥ श्रीहरिके चक्रसे अपना त्रिशूल बहुत | ) 
कटा जान, अपने आपको निरायुध समझ, विशाल्वक्षस्थल श्रीमान्‌ भगवानके सम्मुख |) 


EN 
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आकर अत्यन्त कोधकर वह दुष्ट मुष्टिप्रहार पूर्वक अन्तधांन हो गया॥१५॥ हे विदुर ! भगवान्‌ ॥ 
आदिवाराह हृदयमें मुष्टि लगनेपर भी हटे नहीं, जैसे फूलके मारनेसे हाथी नहीं हटता, 
| इसी भांति भगवान्‌ किचचिन्मात्र भी न कांपे ॥ १६ ॥ जो योगमायाके ईश्वर हैं उन भग- 
वानके संग वह अज्ञानी माया रचने लगा, उसको देख प्रजा और देवता भीत हो विश्वका 
| नाश मानने लगे॥ १७॥ धूल और अंधकारको फेलाती हुई प्रचण्ड पवन चारों ओर 
चलने लगी, सब दिशाओंमें पत्थरोंकी वर्षा होने लगी, जैसे कोई फेंक-फेंक कर मारता है ॥ 
॥ १८ ॥ आकाशसे नक्षत्रसमूह नष्ट हो गये, कभी चपलाका प्रकाश, कभी गर्जनका शब्द 
| सुनायी पड़ता था, कभी काली-काली घटा छा जाती थी, कभी जं पृथ्वी और आकाशमै 
घुंधकार ही घुन्धकार दृष्टि Ru था) कभी सिरकी, कभी केशोंकी, कभी पीबकी, कभी 
विष्ठाकी, कभी मूत्रकी, कभी हाड़ोकी, कभी पद, कन्ध, कर्ण, मास, मजा तथा मेदकी वर्षा 
श) होती थी ॥ १९ ॥ कभी अनेक-अनेक प्रकारके आयुध दिखायी देते कभी चारों ओर 
| ऊंचे पहाड़ दिखायी देते थे; कभी पिशाचिनी भूतनी नग्न होकर हाथोंमें झूल लिये शिरके 
केश खोले पृथ्वीपर धूमती-फिरती हुई दिखलायी देती थीं॥ २० ॥ यक्ष, राक्षस, सिपाही, 
॥| घोड़े, रथ और हाथी व आततायी लोग हँसते और कुत्सितवाणी बोलते थे ॥ २१ ॥ जब 
हिरण्याक्षने नाना प्रकारकी माया प्रकट की तब समरमें वाराह भगवानने त्रिपदी झुदर्शना- |? 
त्का प्रयोग किया ॥ २२ ॥ तब दितिका हृदय कॉपने लगा, स्तनोसे रुधिरकी धारा छूटी, 
और उसको अपने पतिके वचनोंका ध्यान आया कि आज हरिके हाथसे हिरण्याक्षका वध 
होगा ॥ २३ ॥ जब उस दुष्टकी सब माया नष्ट हो गयी तब फिर वाराहजीके सम्मुख क्रोध 
करके भाया और बाहर हरिको स्थित देखा ॥ २४ ॥ उसने उस वैकुण्ठनाथके हुदयमें वज 
समान धसे मारे, तब हिरण्याक्षकी कनपटीपर वाराहजीने एक थप्पड मारा, जेसे इन्दरने 
बृत्रासुरके मारा था ॥२९॥ विश्वके जीतनेवाले श्रीमुकुन्दने जब उसकी अवज्ञा कर उसको मारा 
तब उसका शरीर घूमने लगा,वह वमन करने लगा दोनों, नेत्र निकलकर बाहर आ पड़े तथा | 
हाथ, पांव, कंधा और शिर उसका टूट गया, जैसे पवनके झोकेसे वृक्ष उखड़कर गिर पड़ता | 


Cc 
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| है। इस प्रकार भगवानका थप्पड़ लगते ही हिरण्याक्ष पृथ्वीप्र गिर गया ॥ २६ ॥ दांतोंसे 
अध्राको दबाये हुए कराल तेज पृथ्वीपर सोता, देवताओंने देखा और वाराहजी बोले कि / 
इसके समान मृत्यु किसको मिलेगी! ॥ २७॥ असत्‌ शरीरसे मोक्षकी इच्छा कर योगसमा- 
त रकान्तजनमे योगी जिसका ध्यान करते हे, वह अधम देत्य उस भगवतके हाथसे 
मारा जाय और मुख देखते-देखते तनु त्याग करे॥ २८ ॥ कोई कहता था ये दोनों असुर 

| नहीं हैं; नारायण पार्षद हैं; ब्राह्मणके शापसे राक्षस हो गये थे, तीन जन्म असुरतनु भोगकर ॥ 
फिर वेकुण्ठमे जायँगे ॥ २९ ॥ देवता कहते थे कि सब यज्ञोंके विस्तारके कारण स्थितिके kK 
लिये निर्मल सत्यभूति अहण करनेवाले तुम्हारे अथ वारम्वार नमस्कार है, आपने यह बहुत | 
अच्छा किया जो सब जगतूके दुःख देनेवालेको मारा, हे ईश ! तुम्हारे चरणारविन्दकी 
भक्तिसे हम अत्यन्त पवित्र हुए हे ॥ ३० ॥ 


|| कवित्त-जे द बूल जै जै नाशी भवक्ूप, जे जे जे जे सुरभरप जे हो सदा 


£] 


। ज गे हरण्याक्षहंत जे जे प्रभुरमाकंत, जे जै 
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कै श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध ३ अ० २० &8 


| | अधमउधारीकी ॥ जै हो श्रीवराहजीकी, जे हो सुरनाहजीकी, जे जे हो |, 


मत्रेयजी बोले कि महापराक्रमी हिरण्याक्षको श्रीआदिवाराइजी मार अह्मादिक देवता- ॥ 
की स्तुति सुन श्रीविकुण्ठलोकको चले गये ॥ २१ ॥ हे सुमित्र ! मैने तुमसे ऐसे अवतार- 
धारी हरिकी चेष्टा वर्णन की; जेसा उदारपराक्रमी हिरण्याक्षको महासंग्राममे खेलकी नाई | 


चक्र ले सिधारों है॥ पक्षिराज पाढुका ले धायो पे न पायो पाय, खसत 
| महीमा पीतपट न सँमारो है॥ अर मेरे नाथ सो कृपाल कोन, सरके 

सुमीप शुद्ध सिन्दुर र निहारो हे ॥ जोलों ग्राहग्रीवापे णुविन्दजू चलावे चक्र, 
तोलों ग्राह ग्रीवाको अगाउ काट डारो है ॥ ३५॥ 

अनन्यशरण सरल स्वभाव मनुष्योंके सुखाराध्य हरिको. कृतज्ञ कौन न सेवन करेगा, 
जो भगवान्‌ दुष्टोंसे सदा दुराराध्य हैं ॥ ३६ ॥ जो महात्माजन महाद्भुत हिरण्याक्षका वध ॥ 
व वाराहजीकी लीलाको मन लगाकर सुनते और प्रीतिपूर्वक गाते हैं व अनुमोदन करते हैं, 
हे ब्राह्मणो ! वे पुरुष अह्महत्याके पापसे छूट जाते हैं॥ २७ ॥ इतनी कथा कह श्रीशुक- ॥ 
देवजी बोले कि, हे राजन्‌ ! यह महापुण्य अत्यन्त पवित्र यश ऐश्वर्यदायक, वेकुण्ठवास 
देनेवाला, माव मारता संग्राममं शूरता बढानेवाला और अन्त- 
समयमें श्रीनारायणके निकट पहुँचानेवाला हे ॥ ३८ ॥ - 

इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शालग्रामवेश्यकृते तृतीय- 
स्कन्धे हिरण्याक्षवधवर्णनं नाम एकोनविंशोऽध्यायः ॥ १९ ॥ 


दोहा-कहौं बीस अध्यायमें, वराहका अवतार । 
इस कारण मन॒वेशको, वरणौं अबकी बार ॥ 
| न शौनक मुनि बोले कि, हे सूतपुत्र ! जब पृथ्वी स्थित हुई उसके पीछे स्वायंभुवमनुने जन्म 
|| लेनेवालोंके i अर्थ कौन-कौन उपाय किये, वह कहो ॥ १ ॥ महाभागवत विदुरजी 
श्रीब्रजरत्नजीके परम मित्रने श्रीकृष्णजीके साथ पुत्रोंसहित ४४ शब्वुता करते ही पृतराष्ट्रको 
७ त्याग दिया ॥ २॥ ये व्यासजीसे महिमामे न्यून नहीं थे, गकि उनके ही शरीरसे इनका 
| शरीर उत्पन्न हुआ हे, सब प्रकारसे श्रीकृष्णजीम आसक्त हैं, श्रीकृष्णे प्यारे हैं, अनुबृत्तिसे 
तत्पर हैं॥ ३ ॥ तीर्थोके सेवन करनेसे रजोगुण जिनका नष्ट हो गया ऐसे विदुरजीने हरिद्वारे 
| आकर तत्त्वदर्शी मेत्रेयजीसे क्या-क्या पूछा !॥ ४ कनवता ॥ हे सूत ! उनके संवादसे निर्मल कथा 


मकर ग्रस्त गजेन्द्रको हथिनियोंके पुकारनेसे क्षणमात्रमें कष्टसे छुड़ाया ॥ 


। 
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(१९८) कै शुकसागर ## 
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प्रकर हुई; जेसे हरिके चरणारविन्दाश्रयसे गंगाजल सब पापोंका नाशक है, वि इसी. प्रकार .भग- k 
वत्कथा सब पापनाशिनी और आनंद प्रकाशिनी है ॥ « ॥ वह कथा झुझसे कहो । तुम्हारा : 
| मङ्गछ हो, कहने योग्य उदारकर्मवाले जनार्दनकी लीलाका अभृत पीते-पीते कोन रसज्ञ तृप्त [8 . . 
हो सकता है ! ॥ ६॥ नेमिषारण्यनिवासी ऋषिगणोंने उग्रश्रवासे पूछा; तब परमात्माके परम- 
| भक्त उम्रश्रवा उन कथाओं को सुदित हो वर्णन करने लगे, उसे सुनिये ॥७॥ सूतजी बोले कि, | 
श्रीवाराहरूपधारी हरिने अपनी मायाके द्वारा रसातळसे पृथ्वीका उद्धार किया और हिरण्या- 
क्षको अवज्ञासे मारकर लीला की ॥ ८॥ विदुरजी बोले कि प्रजापतियोंके स्वामी ब्रह्माने प्रजा 
| रचनेके लिये प्रजापतियोंको उत्पन्न करके किस कर्मको आरंभ किया ! हे भगवन्‌ ! भगवत्‌ 
ह मार्गके जाननेवाळे आप अनुमह करके इस वृत्तान्तको कहिये॥ ९॥ जो मरीचि आदि ऋषि 
॥| हैं! और जो स्वायंभुवमन है, इन्होंने ब्रह्माजीकी आज्ञा पाकर केसे इस विश्वको उत्पन्न किया ॥ 
॥१०॥ अपनी ख्रियोंसमेत अथवा अकेले मरीचिआदि ऋषियोंने स्वतंत्र होकर इस संसारको > 
रचा, अथवा सबने इकट्ठे होकर इस संसारका विस्तार किया । हे मुनिवर ! कृपा करके | 
न उसे वर्णन कीजिये ॥ ११॥ मेत्रेयजी बोले-अह्याने किस कर्मको आरंभ किया ! इस 
अश्नका उत्तर, यक्ष आदिकोको रचा । इसके उत्तरको कहनेके लिये प्रथम कही हुई सृष्टिका 
स्मरण कराया और मनुष्यादिकोके प्रश्नका उत्तर अगले अध्यायमें कहेंगे । किसीके समझमें 
न आने योग्य जीवोंका भाग्य और प्रकृतिका अधिष्ठाता-अर्थात्‌ महापुरुष और काल इन हेतु- 
ओंसे निविकार भगवतसे क्षोभको प्राप्त जोजो रज, सत्त्व, तम, इन तीनों गुणोंसे महतत्त्व | 
॥ ऽतन्न दुए॥१२॥ रजोगुणप्रधान देवप्रेरित महत्तत्त्वसे सब भूर्तोका आदि त्रिगुण अहंकार हुआ, 
अहकारसे पांच गार पांच महाभूत और पांच ज्ञानेंद्रिय और पांच कमैद्रिय और 
| न पाँच उन इंड्रियोंके देवता उत्पन्न हुए॥ १३ ॥ वे सबके सब तत्त्व एक-एक पुथक्‌-पृथक्‌ F | 
१| होकर जब रचनेके योग्य न हुए तब देवयोगसे सबने मिलकर सुवर्णमय अण्ड रचा ॥ १४ ॥ 
| आत्मासे रहित अंडकोश समुद्रके जलमें हजार वर्षतक पड़ा रहा, जब उसमें परमात्माने प्रवेश 
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| भाइके समान कांतियुक्त एक कमल उत्पन्न हुआ, उसमें जगतकत्ती स्वयंभू ( ब्रह्माजी ) उत्पन्न ॥ 
डु ॥ १६ ॥ जो जलरूप हृदयमें सोते रहे उन नारायणके आश्रयसे सब लोककी रचना की | 
हि कि पूर्वकालमेँ थी, उसी प्रकार नाम रूपके विभागसे निर्माण की ॥१७॥ आगेसे पांच | 
क्ल अविद्या छायासे रची, तामिस्र, अन्धतामिस्र, तम, मोह, महत्तम, ये पांच पर्व हैं 
| प 20. र यह 00] था उस तनुको त्याग दिया, क्योंकि वह तमोमय था, ॥ 
क्क 2४ इसलियेवे प्रसन्न न हुए तब भूख-प्यास लगनेवाली राजिको यक्षराक्ष- ॥ 
| रका लिया ॥ १९ ॥ वे ब्रह्माके बनाये यक्षराक्षस भूखसे व्याकुल हो अजके ही |? 
| न 40 अधीर हो बोले कि इसकी रक्षा मत करो, इसे खा ही जाओ ॥२०॥ : 
कर उनसे बोले कि तुम मुझे मत खाओ, मेरी रक्षा करो, हे यक्षराज ! तुम 


मरी मजा हो ॥२१॥ अपनी प्रभासे जो-जो देवत हे 
ओने [ रचे, उस 
ग्रहण किया ॥२२। ब्रह्माजीने जांघसे असुरोको उत्पन्न प्रकाशित प्रभा तेजको देवत 


मेथुन करनेको दोडे किया, वे ख्रीलंपट, महाकामी 
| a ताग अह्माजीसे मेथुन करनेको दौड़े ॥२३॥ उन निलन असुरोंको भगवान्‌ ब्रह्माजी 
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त कै श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध ३ अ० २० खै (१९९) 
| कहीं बचनेका ठिकाना न लगा तब जो दीनदुःखहरण शरणागतवत्सल भक्तोके अठगरहके 
|| अर्थ भक्तोंकी इच्छानुसार आप स्वरूप घारण करते हैं, ऐसे प्रभु विरद वरदायक, श्रीसुरना- | 
| यककी शरण जाकर ॥ २५ ॥ ब्रह्माजी बोले, हे परमात्मन्‌ ! हे प्रभो ! हे अभयदायक ! 
| मेरी रक्षा करो, आपकी आज्ञासे मैने प्रजा रची, यह पापी प्रजा मुझसे मैथुन करनेके लिये 
| मेरे पीछे दोड़ी आती है ॥२६॥ निश्चय है कि तुम ही एक सब लोकोंके क्लेश नाशक हो, हे 
| नाथ ! जो तुम्हारे चरणकमलका आश्रय नहीं लेते उनको तुम ही एक क्लेश देनेवाले हो ॥ ॥ 
| दोहा-कष्ट हरण आनंद करण, चरण शरण ली आन । ) 
मेटहु कठिन कलेश यह, कृपासिन्धु भगवान्‌ ॥ २७॥ | 


वह आदि पुरुष अविनाशी श्रीनारायणजी ब्रह्माका यह कृपण भाव जान एकान्तमै 
| ब्रह्मविद्यासे जिनका दर्शन हो वे भगवान्‌ बोले-इस शरीरको भी त्यागो, यह श्रवण करते ही 
5 विरिचिने उस शरीरको त्याग दिया ॥ २८ ॥ चरणोंमें नूपुरोंकी झमक, मदभरे विह्नल नेत्र, 
कांचीकलापसे शोभित बस्नोसे कटिपश्चात्‌ भाग जिसका ढका हुआ ॥२९॥ अत्यन्त भारी- 
| भारी दोनों कुच कंचनके कलश समान परस्पर अड़नेके कारण जिनके बीचमें कुछ बीच नहीं रहा, 
9 ऐसे मनोहर जिसकेस्तन और अत्यन्त सुन्दर कीरकीसी नासिका बनी हुई)दाडिमके दानोंकीसी 
|| दातोंकी पांति और प्यारी मन मोहनेवाली जिसकी हँसी, तिरछी चितवन लाजके मारे वस्नोंकी 
॥ जवनिकासे अपने शरीरको ढकती-दबाती; काले-काले केशोंकी सघन घटामें चंद्र-सा मुखार 
विन्द दीप्यमान ऐसी मृगनयनी, पिकबयनी, मनहरणी, चंपकवरणी, चंचलचटकीली, सजीली [६ 
सोहनी मनमोहनी बालाको देख सब दैत्य मोहित हो गये ॥ ३० ॥ ३१ ॥ अहो रुप ! अहो : 
घेर्य्य ! ! अहो इसकी किशोर अवस्था ! ! ! हे चाहनेवालो ! यह तो अनचाहीसी फिर 
५ रही है ॥ ३२ ॥ स्रीकी आकृति उस संध्याको असुरोंने बहुत वितर्क कर विश्वाससे सत्कार, | 
कर कुबुद्विवालोंने पूछा ॥ ३३ ॥ हे चन्द्रानने ! तुम कीन ! किसकी कुमारिका हो! || 
$ यहां क्यों आयी हो ! तुहारा क्या प्रयोजन हे? रूपधनके व्यवहार द्वारा तुम हमसे # 
अभागियोंको बाधा देती हो ॥ ३४॥ हे भामिनि ! तुम्हारा कल्याण हो, हमारे बड़े भाग्य 
हैं जो तुम्हारा दर्शन हमें प्राप्त हुआ, हम तो गेंद खेळनेकी इच्छासे यहां आये थे, किन्तु हम | | > 
| असमर्थोके मनको तुमने मथन कर चित चुरा लिया ॥३९॥ हे ब्रानने ! तुम्हारे चरण- | 
| | कमल एक ठिकाने नहीं ठहरते,तुम वारंवार गैदको फेकती हो बड़े स्तनके भारसे भयभीत मध्य- | 
|| भाग विषाद पा रहा हे, शान्तकी नाई तुम चलती हो और तुम्हारी निर्मल दृष्टि दृदयको | 
वेध डालती है, केश तुम्हारे बहुत सुन्दर हैं ॥३६॥ इस प्रकारकी सायंतनकी संध्या स्रीरूपधा- र 
रिणी लोभ करानेवाली स्री ऐसे मान; मूर्ख असुरोंने उसको पकड़ लिया ॥ ३७॥ गंभीर- 
| माबसे हसकर अपने आपको अनुभव करनेवाली कांतिसे भगवान्‌ ब्रह्माजीने फिर सृष्टि रच- 
4 नेका विचार किया और गंधर्व अप्पसराओंको बनाने लगे ॥३८॥ ज्योत्स्ना कांतिमयी प्रियको 
भी जब | दिया; तब विश्वावसु गन्थर्वने मुख्य प्रीतिसे उसको ग्रहण किया ॥३९॥ फिर 
ब्रह्माजीने अपने आलस्यसे भूत पिशाचोंको रचकर नंगे बालोंको खोले स त नेत्र 
र बंद कर लिये ॥ ४० ॥ हे प्रभो ! अपना रचा हुआ जुभारूप तन भी त्याग दिया, वह निद्रा 
| इंद्रियको विवश करने वाली है जिसे सब जीवोमें देखते है ॥ ४9 ॥ जिससे उच्छिष्टको 
घिसते हैं उसको उन्माद कहते हैं, उन्मादसे सर्व जीवोंको महाक्लेश होता है ॥४२॥ भग- 
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( २०० ) ४8 शुकसागर ® 
| वान्‌ प्रमुने बढी हुई आत्माको मान प्रत्यक्ष करके साध्यगण पितृगण रचे, जिनको कर्मको- | 
न | विद लोग आद्वादिकद्वारा इव्य-कव्य देते हैं,वे अपने सर्गको प्राप्त हुए ॥४३॥ बरह्माजीने सिद्ध 
| विद्याधरोंको तिरोधानसे रच अंतर्धाननामक अद्भुत आत्मा उनकी दी ॥ ४४ ॥४५॥ अपने 
प्रतिबिम्बसे ब्रह्माजीने किन्नर किंपुरुषोंको रचा, आत्मासे आत्माको मान आत्माका प्रकाश ! 
देखा ॥४६॥ जो तल ब्रह्माजीने त्याग दिया था वह रूप उन्होंने अहण किया, उसीको एकत्र |; 
करके प्रातःकाळ सब गाते हैं ॥ ४७ ॥ अत्यन्त चिन्तासे सोये भोगवान देहसे बडी सृष्टिमे ६ 
॥| कोधसे उस वपुको रच फिर इस शरीरको भी तज दिया ॥ ४८ ॥ जो इस देहसे बोल च्युत 
हुए वे अहिनामक सर्प हुए, सर्प चलनेसे कूर नागभोग उरुकन्दर ये हुए ॥४९॥ जब ब्रह्माजीने । 
४ अपने आपको कृतकृत्यकी नाई माना तब अतेमें छोकपालक मनुओंको मनसे रचा ॥५०॥ 
| उन आत्मवान्‌ पुरुषोंके लिये रूप पुर रचे, वह पहले रचे हुओंको देखकर प्रजापतिकी 
प्रसंशा करने लगे ॥५१॥ धन्य है! जगत्सषाने बड़ा सुकृत किया है, जिसमें स्थित होकर कर्म 
॥ करते हुए सब अन्नका पारण करेंगे। तप विद्यासे युक्त सुन्दर योगसमाधिसे हृषीकेश बल्लाने 
अपने समान प्रजा और ऋषियोंको रचा ॥५२॥ और जो योग, विद्या, समाधि, तप, भक्ति, ॥ 
ज्ञान, वैराग्य, सिद्धि, विरक्ति उन सबको एक अंशविभागसहित बद्याजीने दिया और ऐसा 
अद्भुत शरीर रचा, नहीं जाना जाता कि इसमें कौन बोलता है? और इसका नाम क्या है !- 
_ कावित्त-कशशीशजूड़माल भूहणीपलकनेन, गोलककपोलगंडनासासुख- | 
१ शन हं । ठोडीहोठदाददन्त रसनामसूहाताल, चिबुकाकंठिकाकंठकंधकर- | 
| मोन है कांखकटि सुजानाड़ी नामीकुचपेटपीठ. अंगुलीहथेलीनखजंचा- | 
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स्थल जोन है | आनितबपादरोम एते नाम अंगनके, तामें तू विचार नर तेरो | 


Ko) 


भनुकन्या इन योग्य है, कीन्हों यही विचार ॥ 
सुन वर्णन अज श्रेष्ठको, विदुर परम सुख पाय । 
बोले कि. हे भगत । स्तुति करत, चरणकमल शिर नाय ॥ | ॥ 
|| विदुरजी बोले कि, हे भगवन्‌ ! स्वायंभुव मलुका परमश्रेष्ठ वंश कहो कि किस प्रकार मैथुन | 


नाम कोन है। 
इति शभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शालमग्रामबैश्यकृते तृतीय- 
स्कन्धे सगवर्णनं नाम विंशोऽध्यायः ॥ २० ॥ 
® | दोहा-इक्कीसवें श्रीहरि लखो, कर्दम तेज अपार । 
थ्वीकी 


करके प्रजा बढी ॥ १ ॥ स्वायंभुव मनुके दो पुत्र हुए,भ्रियत्रत और उत्तानपाद, उन्होंने धर्म | 
| आर सत्यवती पथ्वीकी रक्षा किस प्रकारसे की उसका सविस्तार वर्णन कीजिये ॥ २॥ 
है अझ ! हे पापरहित ! स्वायंभुवमनुके एक कन्या ह 


और 
विख्यात था, वह कदम मुनिको ब्याही थी, उसका पत्ता 
योगलक्षणसंपन्नने देवहूतिमें कितने पुत्र उत्पन्न किये? ॥४ रे बंप bd 
रुचिमजापति मचुने भार्याको प्राप्त हो किस प्रकार सृष्टि उत्पन्न की ! ॥ ५ ॥ मैत्रेयजी बोले 
ताओ तिस बल्लाजीने कहा कि तुम अपार सूष्टि रचो, तब सरस्वती नदीके । 
द्क्षने कता वर्षतक तप किया ॥६॥ तब समाधियुक्त योगक्रिया और भक्तिसे प्रसन्न 


MM 


| | १००7 वरदायक भगवान्‌ वासुदेवको प्राप्त हुए ॥७॥ हे वि बिदुर ! तब श्रीत्रिलोकनाथ ॥ 
भूषण भगवान्‌ सत्ययुगमें प्रसन्न हो, शब्दब्रह्मस्वरूप शरीर धारण कर कर्दमजीको अपना & 


| माला विराज रही हे ॥ 
दोहा-नील अलक झलके झलक, छलक छलक छबि जात । 
ी. छलक छलक जिनको अमर, ललना लखत ढुभात॥ 
| घरवाली अकें मुखारविंदपर बिखरी, निर्मल वस्न पहने ॥ ९ ॥ किरीट मुकुट शिरपर ॥ 
धारण किये, कानोंके कुण्डल कपोलोंपर लटक रहे; शंख, चक्र, गदा और पद्म शोभा दे 
| रहे श्वेतकमल, न. मनस्पर्शी स्मितनेत्रवाले ॥१०॥ गरुड़जीके कंधेपर चरणकमल 
धारे, कोस्तुभमणि गलेमें पड़ी, हृदयमें श्रीजी यह, अद्भुत शोभा मनको हर लेती थी ॥११॥ 6 
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। दर्शनसे ही सब मनोरथ पूर्ण जान कर्दमजीने अत्यन्त इसे पृथ्वीमें शिर नवाय साष्टांग 
प्रणाम किया, फिर प्रेमसे, गरीतिसे, वाणीसे व मनसे स्तुति करने लगे ॥१२॥ कईमजी बोले कि 
| | हे भक्तवत्सल ! हे स्तुति करने योग्य ! आज मेरे नेत्र सफल हुए, आज सब सत्त्वराशि और सब 
& 
& 


Soo 


सिद्धियां मुझको ग्राप्त इई, जो आपका दर्शन हुआ; इस आपके दर्शनकी योगीजन कोटा- 
बुकोटि जन्म समाधि लगाकर बाँछा करते हैं ॥१३॥ जो तुम्हारी मायाके वश मन्द बुद्विवाले 
मनुष्य हैं, वे संसारसमुदरमें नौकारूप तुम्हारे चरणारविंदकी लेशमात्र कामके लिये उपासना | 
करते हैं, उनके तुम सब मनोरथ पूर्ण करते हो, जो काममय मनोरथ नरकमें भी प्राप्त होते | 
हैं॥ १४॥ हे नाथ ! मुझको विवाहकी इच्छा है, परंतु श्री शीलवान्‌, बुद्धिनिधान, ज्ञानवान मेरे र 
समान हो, ख्रीसे त्रिवर्ग सिद्धि होती है। अब मैं सब कामपूरक कल्प डे आपके चरणशरणमें 
पड़ा हूँ, हे प्रभो ! मेरा अन्तःकरण अच्छा नहीं हैजो आपसे कामकी कामना चाहता हँ ॥१५॥ 
है जगदीश! प्रजापतिरूप ! तुम्हारे वचनरूप रस्सीसे कामांध बँधा हुआ यह संसार हे;हे शुक्ल! 
मैं भी निश्चय करके इस संसारगें प्राप्त कालरूप तुम्हारे अर्थ बलि देता हूँ ॥ १६ ॥ जो लोक, 
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लोकोंके अधीन पझुओंको त्याग परस्पर तुम्हारे गुणानुवादरूप मादक अमृतपानसे लोकध- 
| मका त्याग करते हैं, वे मनुष्य आपके चरणरूप छत्रके आश्रित होते हैं ॥१७॥ यह कालचक 
तुम्हारे भक्तोंकी आयु नहीं काट सकता और सब विश्वकी आयु काटनेको तुम्हारा कालचक्र |१ 
|| घूमता है,ब्रह्मरूप अक्षमें तो वह घूमता है। तेरहमास चकके आरेहे,तीनसो आठ दिन उसके पर्व हैं, 0 
¢ | छः ऋतु उसकी नेमी है, पत्र उसके अनंत हैं। शीत, उष्ण, वरषा, ये तीन नाभि हैं, कठोर उसका 
|| वेग है, सात विशेषण कालचकके हैं ॥ १८ ॥ जब तुम अकेले होते हो तो आप जगत्‌ र्‌च- | 
| नेकी इच्छा कर, दूसरी अपनी योगमायासे मकड़ीकी नाई अपनी शक्तियोंसे इस संसारको 
| रचते, पालते, नाश करते और पुनः रचते हो॥१९॥ हे अधीश ! आप हमसे भक्तोंको अपनी | 
माया द्वारा म देते हो, परंतु वह मत आपको अच्छा नहीं लगता, तो भी अपनी कपाके & 
लिये वह हमको देना ही योग्य है, क्योंकि तुलसीमालासे शोभित आपके स्वरूपका दर्शन |£ 


| 


(१२ 


(२०२) श शुकसागर कै 

समच समान वचन बोले, गरुड़के ऊपर विराजमान हैं और प्रेमके स्मितसे जिनकी ्चकुंटि चलाय- ॥ 
मान हैं ॥२२॥ श्रीभगवान्‌ बोले कि, हे ऋषे ! जिस कारण तुमने चित्त लगाकर मेरा पूजन 
भजन किया है, मैंने पहले ही तुम्हारे मनकी अभिलाषा जानकर सब ठीक उपाय कर 

| रक्खा है ॥२३॥ मैं सब प्रजाका स्वामी हूँ, मेरा पूजन कभी मिथ्या नहीं होता, बुझ समान 
जिनकी आत्मा और आपसे महात्माओंके हृदयमें तो मैं सदा बास करता हूँ ॥२४॥ प्रजा- ॥ 
पति सुत, राजा मनु विख्यात मंगलीक हैं और शतरूपा उनकी ख्लीका नाम है, ब्रह्मावर्त जो ॥ 

| बिठ्र है वहां सदा बसता है और सात द्वीप, नौखण्ड सबका पालन-पोषण करता है॥२५॥ हे सुने ! 


] कन्याओंमें ऋषिगण अनायाससे अपनी सन्तान उत्पन्न करेंगे ॥२९॥ तुम सदा येरी आज्ञामें | 
होगे ॥ ३० ॥ सब प्राणियोंपर दया कर आत्मज्ञानी हो सबको अभय दान दे, मुझमें आप ॥ 


॥| मैं अपने अशकलासमेत तुम्हारे वीर्यसे तुम्हारी देवहूतिमें कपिल मुनि अवतार धारण कर तत्त्व- न 
सं 


स्तृतिसिद्ध मार्ग है, गरुड़जीके पंखोंसे स्तोत्रसमुदाय सामवेद स्वरसहित उच्चारण हुआ उसे |; 
सुनने लगे॥३४॥ भगवान्‌ जब चले गये तब कदेम मुनि विन्दुसरपर बैठे उस समय प्रतीक्षा कर ॥ 


| परस्वीपर्यटन करने चल दिये ॥ ३६ ॥ हे धनुषधारियोमे ष्ठ बिदुरजी ! विचरते-विचरते उस । 
| दयाके कारण भगबानूने शरणागत कदेमपर प्रसन्न होनेसे अश्रबिन्दु गिराये हैं॥ ३८ ॥ उसी 


शोभायमान थे ॥४०॥ मतवाले पक्षीगण जहां मनभावनी सुहावनी बोली बोल रहे, मतवाले | 
भरे गुजार रहे, मोर नटोंके सहश पख पसार-पसार मधुर वाणीसे पुकार रहे, मदमाती 
कोयल मीठी-मीठी कूकसे कूक रहीं ॥ ४१ । । कदम्ब, चम्पकः अशोक, करञ्ज, बकुल, असन, [| 
ऊर इद) मन्दार, कुटज, आम इत्यादिके भांति-भांति के वृक्षोंकी शाखा फलफूलोंके भारसे ॥ 
न नि 2 जलक्रीड़ा करते क मनोहर शब्द कर रहे हैं ॥४२॥ कहीं हिरन, | 
१ ९९ छक) गवय, मतद्भज च्छ ही 
OE कि ७. oe पुच्छ, हार सिंह, नकुल, ल ब्रा 


WHERE स की 
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4 म सुहावन शब्द कर रहे हैं ॥ ४४ ॥ राजा मनुने अपनी पत्नी और पुत्री समेत उस श्रेष्ठ: | 
तीर्थम प्रवेश किया, हवनयोग्य अग्निमें होम करते हुए कदम मुनिको बैठा देखा ॥ ४५ ॥ 
॥ चौ०-जासु प्रकाश प्रकाशित कानन % तपके तेज तूलयुत आनन ॥ 
-_ दीप्यमान तन तव ब्रतधारी # रटत निरंतर कृष्ण मुरारी ॥ ॥ 
4 भगवतके मनोहर कराक्षोंकी चितवन ॥४६॥ और उनके कहे इए अमृतमय, चन्द्रकलाके ॥ 
| सहृश वचनोंके श्रमणसे जो अधिक दुर्बल नहीं, अर्थात्‌ तपस्यासे कृश होनेपर भी अक्रश | 
ह ॥ ४७॥ ऊंचे-ऊंचे कन्धे, कमलनयन बिशालमूति जटाधारी वल्कलंवसंन पढिने; मलिन : 
| | जैसे कोई महारत्न संस्कार रहित इस प्रकार कदम मुनिको मनुजीने देखा ॥४८॥ इसके उप- ॥ 
|| | रान्त मनु पणशालाके निकट आये, कर्दमजीने राजा मनुको आता देख आगे बढ़कर उनको | 
१ लिया, राजाने प्रणाम किया, राजाको यथायोग्य आशीर्वाद और बड़ाई दी और उनको |; 
| एजा अहण कराया ॥ ४९ ॥ पूजन कर जब बैठ गये तब मुनि राजाको प्रसन्न कर भगवान्‌ | 
८ वासुदेवका वचन स्मरण करके कोमल वाणीसे बोले ॥ ५० ॥ हे देव ! तुम छोगोंका फिरना 
, सजन महात्माओंकी रक्षाके निमित्त हे और असंतोंके बधके लिये है, जो तुम भगवानकी ॥ 
अनपायिनी शक्ति हो ॥ ५१ ॥ जो राजा सूर्य, चन्द्र, अग्नि, इन्द्र, वायु, यम, धर्म, प्रचेता ॥ ) 
$| इनका स्वरूप धारण कर हर स्थान में सब कार्य करते हैं, उन धर्मात्मा तुम सरीखे राजा- | 
ओंको वारंवार नमस्कार है॥ ५२॥ हे आदिनृपेद्र ! यदि जयप्रद कनककलित मणिजरित 
रथपर बैठ, प्रचण्ड कोदण्ड ले पापी दुराचारियोंको ञास दो और पृथ्वीपर न धूमो तो 
सब धर्मका नाश हो जाय ॥ ५३ ॥ अपनी चतुरंगिणी सेनासे भूमंडलको खूंदो और सब 
सेनासमेत मार्तण्डके सहश सात द्वीप नब खण्डोमें तुम विचरते रहो ॥ ५४॥ जब तुम सो | 
जाते हो लोभी, लंपट और निरंकुश जीवोंसे अधर्म और पाप बढ़ जाता है, लोग चोरोंसे 
अस्त होकर सब विनष्ट होने लगते हें ॥ ९५ ॥ हे वीर ! मैं आपसे यह पूछता हूँ कि 
आपका यहां आना किस कारण हुआ ! आप वर्णन कीजिये; हम निष्कपट हृदयसे 
आपकी आशा पूर्ण करेंगे ॥ ५६ ॥ 
इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शाल्ग्राम वेश्यकृते तृतीयस्कन्धे 
कद्‌माश्रमे स्वायंभुवमनुसमागमन नामेकविशोऽध्यायः ॥ २१ ॥ 


[| |) | | 589) 
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दोहा-बाइसवें अध्यायमें, देवहूतिको व्याह । 
जेसे कईय ऋषी सों, कियो मनू नरनाह ॥ 

मैत्रेयजी बोळे-जिनके गुणका और कर्मका प्रकाश संसारमै उदय हो रहा है, वह मनु F 
लनावालोंकी नाई लना करके अत्यन्त हषित हुए ॥ १ ॥ मलुजी बोले कि, हे मुनिराज ! ॥ 
| अपनी रक्षाके कारण ब्रह्माजीने अपने मुखस अपने समान वेदविद बिद्यायोग युक्त अलंप्ट 
| तुम | प्रकट किया है ॥ २॥ और अनंत भगवाचने अपनी पी भुजाओंसे 
८ ब्राह्मणोंके प्रतिपालके लिये हमको उत्पन्न किया है, उनके हृदय ब्राह्मण हैं और क्षत्रिय भुजा [ 
हैं ॥ ३ ॥ इसलिये ब्राह्मण क्षतरियोंकी रक्षा करे और क्षत्रिय जाह्मणोंकी रक्षा करे इस प्रकार 
परस्पर आदिपुरुष अविनाशी देव सत्‌-असत्‌ आत्मा सबकी रक्षा करते हैं ॥ ४ ॥ आपके 
॥| दर्शनसे मेरे सब संशय मिट गये, जो आप भगवाचने स्नेह करके रक्षाकी इच्छासे तै पा 
लन डो 202060200000000066000006000002002 
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त किया ॥५॥ धन्यभाग्य ' जो हमको आपका दशन हुआ) अवशेद्रियोंको आपका | 
रशन नहीं होता; धन्य है जो मुझ अमांगलिकके शिरपर मांगलिक चरणोंका रजस्पर्श हुआ £ 

॥ ६ ॥ बड़े आनन्दकी बात .है, बढ़ा अनुग्रह हे, जो आपने आज्ञा की, आज मेरे कर्ण- | 
कुहर पबित्र हुए जो आपकी अमृतसम मनोहर बाणी सुनी ॥ ७॥ हे मुने ' मैं पुत्रीके प्रेम- 
| विवश दीन हूँ, यह कन्या मुझको अत्यन्त प्यारी है, आप कृपा करके मेरी विनय सुनिये 
६ ॥८॥ प्रियत्रत और उत्तानपादकी यह भगिनी है और मेरी पुत्री है, शील, रूप, गुण, वयम ) 
9| अपने समान पतिसे मिलनेकी यह अभिलाषा करती है॥ ९॥ जबसे नारदजीके मुखसे 
| | आपके गुण रूप शील अवस्थाकी प्रशंसा सुनी है, उसी दिनसे इसने अपने मनसे | 
निश्चय आपको अपना पति समझ लिया है॥ १० ॥ हे द्विजाग्रगण्य ! अद्धासे इस कन्याको | 
| आपके चरणशरणमें लाया हूँ, आप इसको ग्रहण कीजिये, आपके गृहस्थकर्म करनेको यह 
4 सर्व प्रकार योग्य है॥ ११ ॥ जो वस्तु आप ही घर बैठे मिल जाय उसका त्यागना उचित 
| नहीं, जो सब संगसे निमुक्त है उसकी तो क्या बात है ॥१२॥ जो कोई प्राप्त होती वस्तुका 
निरादर करते हैं वे पीछेसे बहुत पछताया करते हैं- 
॥| दोहा-वस्तु जो अपने ते मिले, ताहि या जो कोय । 
पुनि घर घर मांगत फिरे, तासु हँसी जग होय ॥ 
|| मान बड़ाई प्रेमरस, गरुवाई अरु नेह। 
यह पांचौ तबही गये, जबहिं कहा कछु देह ॥ | 
हे सुनिसत्तम ! मैंने सुना था कि, आपकी इच्छा विवाह करनेकी है इस कारण इस देव- 
हूति कन्याको आप ग्रहण करें॥ १३॥ १४ ॥ ऋषि बोले कि आपने बहुत अच्छा विचारा, 
मेरी विवाह करनेकी इच्छा हे, तुम्हारी दुहिता भी अप्रदत्त अर्थात्‌ अविवाहित है; हमारे 
दोनोंको अनुरूप यह आद्य विवाहकी विधि है ॥ १५ ॥ हे नारनाथ ! तुम्हारी इस कन्याका 
मनोरथ पूर्ण हो और हमें तुम्हें उत्साह हो यही वेदविधि है, भूषण वसनोंसे भूषित, अपनी 
॥ काँतिसे श्रीको कांतिको क्षीण करनेवाली इस तुम्हारी सुताका कौन आदर नहीं करेगा ! 
॥ १६ ॥ यह तुम्हारी कन्या पिकबयनी, मृगनेनी, चम्पकबरनी मनहरनी- 
| दोहा-एक समय ऊंची अदा, नूपुर पगन बजाय । 
॥| कंदुक खेलत शशिमुखी, मन्द-मन्द मुसुकाय ॥ 
` इसकी मनोहर छबि निरख मोहसे मोहितचित्त होकर विश्वावसु गन्धर्व अपने विमानसे 
| नीचे गिर पड़ा ॥ १७॥ देवललना उसकी ललितकलित छबि निहार मनमार-मारकर रह जाती 
थीं और रमाके चरणोंकी सेवा उनसे नहीं होती थी । सब ख्लियोंकी मुकुटमणि वह मनुकी 
ग पुत्री उत्तानपादकी भगिनी अपने आप प्राप्त हो तो ऐसी कन्याको कौन न भजेगा ॥ १८॥ 
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इस कारण ऐसे समयमै इस तुम्हारी साध्वी कन्याको हम अवश्य भजेंगे परन्तु जबतक इसके 
पुत्र न होगा, तबतक इसका अंगस्पर्श करेंगे, तदनंतर हम परमहंसोंके मुख्य भगवत्‌ प्रोक्त | 
हित घुमेका आश्रयण करेंगे जिन्हें हम बहुत मानते हें ॥ १९ ॥ जो परमात्मा अनंत 
ब रचता है, पालन करता हे, संहार करता हेःउसी प्रजापतिओंके पति अनंत भगवानके 
॥ न वचन मुझे प्रमाण हैं ॥ २० ॥ मत्रेयजी बोले कि, हे उग्रधन्वा विदुर ! यह कह भगवान्‌ 
॥ | कदमजा चुप हो गये, बुद्धिसे व मंदमुसकानसे देवहूतिके मनको लुभाकर ग्रहण किया॥२१॥ ॥ 


का _ 


त्त 
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कै श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध ३ अ० २२ && (२०५ ) 
| और रानी शतरूपाने पुत्रीकी संमति लेकर प्रसन्न हो गुणवान कदैमजीको अपनी बेटी सम- | 
$ पण की ॥ २२॥ फिर शतरूपा महारानीने दहेजमें बहुत ओर अनेक प्रकारके वस्राभूषण ५ 
| घरकी सब सामग्री खरी पुरुष दिये॥ २३ ॥ राजा सब व्यथासे दूर हो, समान वरको कन्या ॥ 
| देकर उत्कण्ठासे विवश हो भुज भरकर देवहूतिको हृदयसे लगाया ॥२४॥ सुताका वियोग 
राजा रानी न सह सके, नेत्रोसे वारंवार आंसू गिरने लगे, फिर शतरूपा अपनी पुत्रीको ॥ 


| गोदमें बैठा, हे दुहिता ! हे बेटी ! ! कह नेत्रोंके नीरसे पुत्रीकी शिखाको सिक्त करने लगी- 

4 चौ°-शुनि पनि मिल कह हाय कुमारी # रोदन कर कर भई हुखारी ॥ 

| जननीजनकविरह जिय जानी # देवहति अतिशय ल मानी ॥ 

| तात्‌ मात कह बारहि बारा # तेहि क्षण रोदन कियो अपारा ॥ 

| अहो तात! हे मात ! पियारी % बालकपनकी प्रीति बिसारी ॥२५॥ ॥ 

| स्वायंभुव मनु शतरूपा कन्याको ध्य दे मुनिवरसे बिदा मांग रथमें बैठ ख्रींसमेत अपने [९ 
नगरको चल दिये ॥ २६ ॥ ऋषि और सुनियों सहित सरस्वती तीर देख दण्डवत्‌ कर दोनों 

| ओरकी शान्त ऋषियोंके आश्रमोंकी सम्पदा देखते चले गये ॥२७॥ जब स्वायंभुव मनु ब्रह्माः 
वत्त देशमें आये तो प्रजागण गीत गाकर बाजे बजाकर अत्यन्त हर्षसे सब सम्मुख खड़े हो 
स्तुति कर ॥२८॥ सब संपत्ति सहित बहिष्मती नाम पुरीमें लाये, जहां यज्ञरूप श्रीवाराहजीने 
अपने अङ्गको झाडा और उनके रोम वहां गिरे थे ॥ २९ ॥ उन रोमोंके हरे रंगके कुश 2 | 

और काश हो गये, जिन कुशाओंसे यज्ञनाशकोंका ऋषिलोग तिरस्कार कर यज्ञ करने लगे 
॥ ३० ॥ भगवान्‌ स्वायंशुव मबु भी कुश-काशका आसन बिछाकर यज्ञ कर आनंदसहित 

4 स्थान पर आये ॥ ३१ ॥ बहिष्मती नामक पुरीमें प्रवेश किया जहांके मनोहर भवन त्रय 

| तापके हरनेवाले थे ॥ ३२ ॥ वहां पत्नी पुत्रों समेत बास करने लगे- | 

छ दोहा-भोगें भोग सुरेशसम, भूमें भ्रूपति भूरि। 

| तीनहुँ लोकनमें रही, जिनकी कीरति पूरि ॥ ३३ ॥ || 

प्रातःकाल सन्ध्या समय अनुरागी दयसे श्रीनारायणकी कथा प्रतिदिन सुने, कलि- 

| थुगमें केवल कथामात्रके ही सुननेसे संसारी जीव भवसागर पार म ३४॥ योगमा- | 
यामें निमग्न रहते, भगवत्परायणको अनेक प्रकार भोगश्रष्ट करनेमें समर्थ न हुए ॥ ३५॥ ॥ 
श्रीभगवान्‌की कथा सुनते-सुनते ध्यान करते-करते परमात्माका गुण गाते-गाते मन्व- | 
न्तरका काल व्यतीत कर दिया ॥ ३६ ॥ इसी के प्रकार इकहत्तर युग भगवान्‌ वासुदेवकी 
कथासे मन्वन्तरको जागत, स्वप्न, सुप्ति तीनों अवस्थाओंको कृष्ण कथामें ही व्यतीत | 

| किया, कारण कि इस देहका यही फल है कि, सुकत कमें अपनी आयुको व्यतीत करे- 

कवित्त-पायो है मनुज देह औसर बन्यो है आय, ऐसी देह बार बार कहो 

| कहां पाइये क भूलत हे बावरे तू सबसे सयानो होय, रतन अमोल यह र | 

गँवाइये ॥ समुझ विचार कर ठगनको संग त्याग, ठग जे हैं देख कहुँ मन न 

इलाइये। सुन्दर कहत तू अब भी सावधान होय, हरिको भजन कर हरिमें 


समाइथ॥ ३७॥ 
हन्छ 


० $ शुकसागर कैं 
द | हे व्यासनन्दून विदुर! ये शरीरी, देविक, भौतिक) मानसिक और त शीतोष्णादिक 
4 अनेक प्रकारके ताप हैं, वे श्री वृन्दावनविहारी भक्तहितकारीके आश्रयवालेको कभी बाधा नहीं ॥ 
करते ॥ ३८ ॥ वणीश्रमादिक अनेक प्रकारके शुभधर्म, मनुष्योंके धर्म, सब जीवोंके धर्म 
त जो-जो मुनियोंने पूछे वह मनुने वर्णन किये ॥ २९ ॥ आदि गृप स्वायंभुव मनुका चरित्र मैंने 
॥ | सब आपसे वर्णन किया, अब उनके सन्तानोंकी कथा सुनो ॥ ४० ॥ अ 
| इति श्रीमाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शाल्यामवेश्यक्कते तृतीयस्कन्धे ॥ 
सपत्नीकस्वायंभुवमनोबीहिष्मतीप्रत्यागमनं नाम द्वार्विशतितमोऽध्यायः ॥ २२. ॥ 3 
दोहा-देवहूति कदैम कथा, वरणों सहित सनेह। 
नव कन्या उत्पति भई, तोहू र क त 
१ भैत्रेयजी बोले कि, जब शतरूपा और स्वायंभुव मनु अपने नगरको चले गये तब साध्वी | 
(| देवहूति अपने पतिके मनकी बात जाननेवाली प्रतिदिन श्रीतिसे पतिकी सेवा करने लगी, |; 


0 रकी सब सुध बिसार कांतकी सेवा करतेकरते सब शरीर शिथिल हो गया, परन्तु पतिकी | 
ही सेवा करनेसे मन न थका ॥ ३ ॥ निश्चय करके देवषियोंमें श्रेष्ठ कदम, उस मानवी सदा 
| सेवा करनेवाली सबसे बड़े भाग्यवाली, पतिसे बड़े-बड़े आशीर्वादोंकी अभिलाषा करने 
वाली ॥ ४ ॥ बहुत दिन सेवा करनेसे जिनका शरीर दुर्लभ हो गया है; ऐसी देवहूतिसे | 


/ प्रेमसहित गद्गद वाणीसे पीडित हो कृपा करके ॥ ५ ॥ कर्दमजी बोले, कि हे मानवि ! 
| आज मानदात्री तुम्हारी परम शुश्रूषासे और अत्यन्त भक्तिसे मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, जो 
. € अपना देह देहधारियोंकों अत्यन्त प्यारा है, वह देइ तुमने मेरी सेवाके अर्थ लगा दिया 
और अपना जीवन-मरण कुछ न समझा, इस कारण मैं तुमसे अत्यन्त प्रसन्न हूँ ॥ ६॥ 
ल जो मैंने स्वघर्ममें रत होकर तप समाधि, विद्या, आत्मयोगसे जीते भगवतके दिव्य 
| प्रसाद म किये इए मुझमें हैं, उनको मेरी सेवा करके तूने अपने वशमें कर लिये हैं । 
अब मैं तुझको दिव्य-दृष्टि देता हूँ, जिसके प्रतापसे अभय अशोक सविस्तार संसारको तुम 
देखोगी ॥ ७॥ भगवानकी भ्रुकुटि टेढ़ी होनेसे जिनकी अर्थरचनाका विनाश होता है और 
वैभव तो क्या वस्तु है! तू सिद्ध हो गयी है, इसलिये निज धर्मपूरक प्राप्त हुए हैं उन वेभ- [| 
वोंको अनुभव करो जो नृपोकेसी क्रिया करनेवाले मनुष्योंको भी नहीं प्राप्त होता है ॥८॥ 
इस प्रकार पतिकी सब योगमाया और विद्या व पाण्डित्यको देखकर देवहूतिकी सब पीड़ा 
और चिता नष्ट हो गयी और फिर विनय प्रेमसे विहल हो गद्गद वाणीसे कुछ लनाकी 
चितवनसे बिलसित हसित मुखारबिन्दवाली ॥ ९ ॥ देवहूति बोली कि, हे विप्रवर ! है 
सरलता !' हे स्वामिन्‌ ! ! ! आप अमोघ योगमायाके स्वामी हो, तुममें ये सब प्रस्तुत 
| हैं, यह मैं भली प्रकार जानती हूँ, परन्तु तुमने जो मुझसे कहा था कि,- 
दोहा-कछुक En! आपसे, मोहित करहि विचार । 
ह हिज यात न गर्भ मोहिं, यह वर देहु उदार ॥ 
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| १७ श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध ३ अ० २३ $ (२०७) 
| तुमने कहा था कि ऐसा ही होगा, अपने कहे अनुसार एक बार अंगसङ्ग करना योग्य | 
5 है, क्योंकि महान्‌ तेजस्वी पतिसे जो सती ख्नियोंके सन्तान उत्पन्न होती है, वह अत्यन्त > . 
| गुणवान्‌ होती है॥ १० ॥ हे प्रभो ! अङ्गसङ्गम करने योग्य कामशास्रोंकी शिक्षा है, जिससे | 
5 मेरी यह मलीन और क्षीण देह रमण करने योग्य हो । तुम्हारे किये इए कामसे में धार्षित £ 
| ER कारण उसको शान्त करनेके लिये उत्तम भवन बनाना चाहिये ॥ ११ ॥ मेत्रेयजी 

बोले कि, हे विदुरजी ! प्रियाके प्रिय वचन सुन कर्दमजीने योगबलसे उसी समय एक / 

ऐसा परमोत्तम विमान प्रकट किया, कि इच्छाउसार सब भूमंण्डलमें घूमनेवाला ॥ १२ ॥ | 
| सब इच्छा पूर्ण करनेवाला दिव्य यान, बड़े मूल्यके रत्नोंसे जड़ा हुआ, सब वृद्धियोंके | 
समूहोंसे संचित, मणि-माणिकोंके खम्भोंसे शोभित; ऐसा यान बनाया ॥ दि 
दा-ग्रीषम पावस शिशिर अरु, शरद हिमंत वसंत । 
निज प्रभाव प्रकटत निपट, षट्‌ ऋतु सदा लसंत ॥ १३ ॥ । - 
दिव्य सामग्री समेत प्रत्येकका सुख देनेवाला, नाना प्रकारकी अद्भत-अद्भुत ध्वजा व 
| विचित्र पताकाओंसे विभूषित ॥ १४ ॥ विचित्र पुष्पोंकी सुन्दर माला अटक रही जिन पर # 
१ अंवरोंके झुण्डके झुण्ड गुजार शब्द कर रहे, रेशम बस्न, बढ़िया पीतांबरादिक अनेक प्रकार 
| से लगे हुए॥१५॥चोख ण्डे,पचखण्डे रचेहुए स्थानों व मंदिरोंमें प्रथकू-प्रथक शय्या, चमर, पर्यङ्क | ॥ 
| व्यजन आसन जहां-तहां विराजमान ॥१६॥ उन स्थानोंमें नाना प्रकारकी शिल्पकी कारीग- |$ . 
| | शीसे चित्रसारी और तिवारी ऐसी मनोहरसवारी थी कि जिनकी मणि मरकतमय भूमिमें अद्भुत | 
| वेदी बन रही थी ॥१०। द्वारों पर विठ्ठमकी देहलियोंका प्रकाश, हीरोंसे जड़े वजके किंवाड & 
बिज्जुछटासम चमक रहे, शिखरोंपर इंद्रनीलमणि लसी हुई कनकके कलस कलशियां दमक | 
रहे ॥१८॥ भीतोंके भीतर हीरे, माणिक, पद्मराग जहां-तहां चित्र-विचित्र नेत्रोके समान चमक ६ 
| रहे थे, और रंग-विरंगे अधिक मोलके शामियाने तने थे ॥ १९ ॥ मणियोंके कृत्रिम हेस व | 
कपोतोंको देख-देख हंस कबूतरोंके झुण्डके झुण्ड उनको अपना सजातीय समझ उड़ कर | 


उनके निकट आ-आकर बेठते थे ॥२०॥ विहार स्थान, शयन भवन्‌, विश्राम गृह, उपभोग | 
स्थल, आंगन, दुर्गसे बाहरके मंदिर, सविस्तार चोक उसमें ऐसे-ऐसे अद्भुत भवन यथासुख | 
बने थे कि, जिनको देख कदंमजीको भी विस्मय होताः था ॥२१॥ ऐसे शोभायमान मंदिरोंको ॥ ' 
देख; देहकी मलीनता और सखियोंके न होनेसे देवहूति अपने मनमै अत्यानंदित न हुई, ॥ 


i] 
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जीवमात्रके अन्तर्यामी कर्दमजी देवहूतिसे बोले' ॥ २२ ॥ हे सुसुखि ! इस बिन्दु- 
पए स्नान करके इस विमानमें बैठ । यह तीर्थ अपने नेत्रोसे आनन्दका बिन्दु स्‌ 
भूमिपर डालकर कृष्णचन्द्र आनन्दकन्दने उत्पन्न किया है, यह मनुष्योंका मनोरथ पूर्ण | 
| करनेवाला और आशीर्वादका देनेवाला है॥ २३ ॥ वह पंकजनेत्रा देवहूति पतिका वचन 
७ मान, मलीन वस्र पहिने, दुर्बल शरीर, वेणीभूत केश धारण किये ॥ २४ ॥ मेळी देह कीच + 
मिट्टीमे सनी हुई, ऐसी देवहूतिने उस विस्तीर्ण सरस्वतीके शिव सरोवरमें स्नान किया॥२५॥ 
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उत्तर-प्रथम देवहूतिने अपने पतिके प्रभावको नहीं जाना था, जब तपस्यासे कर्दम मुनिने महाअद्भुत विमान बनाया उसको देखकर अपने पतिके प्रभा- द 
| को जान लिया कि यह बड़े सिद्ध है, मैने ऐसा सामथ्यंवान्‌ पति पाकर तुच्छ स्थान मांगा, मोक्ष क्यों नहीं मांगा ? इस लिये देबहूति अपने मनम उदास हो 
व ड़ ५ $ 


थी । Mes 
53 न 5 AVEO TOTO TI TE 


(२०८) ४8 शुकसागर कै 
| सरोवरके भीतरसे एक हजार च स, मान, सुगंध, 
& वाली दृष्टिगोचर हई ॥ २६॥ देव हे हाथ जोड़कर सब पकी होगी हम = 
$| सब आपके सब कमे करनेवाली दासियां हैं, हमको जो आपकी आज्ञा होगी वही ॥ 
करनेको तैयार हैं ॥२७॥ उस मनस्विनीको स्वच्छतासे ल्लान कराकर अमूल्य वसन दासियोंने 
पहिनाये ॥२८॥ फिर सर्वस्वादयुक्त अन्न जिमाय अमृतके समान मिष्ट मादक जल पिलाया | 
और अमोलरत्रजटित बञ्नाभ्रषण पहिनाये॥२९॥ फिर देवहूतिने पुष्पोंकी माला पहिने, झु + 
वस्न धार, निर्मल स्वस्त्ययन की हुई बहुत कन्या सम्मान करें, ऐसे अपने अंगको आर- | 
सीम देखा ॥ ३० ॥ शिरसे स्नान किये, सब आभरण शोभित गलेमें हार और हाथोंमें 
| कंकण पहिने, सौभाग्यके सब मांगलिक पदार्थ धारण किये, पांवोमे स्वर्णके वूपुर झनझनाती 
|॥ ३१ ॥ बहुरत्रकी करधनी कटिमिं पहिने, हीरोंके हार कण्ठमे शोभायमान ॥ ३२ ॥ सुन्दर 
१ ॥ दांत सुन्दर भौंहें, मनोहर प्रेम-रसभरे कटाक्षवाले नेत्र, पद्मरागनिंदा करनेवाली नील मेघ- 
| निभ अलकोंसे शोभित मुखारबिंद दृष्टिगोचर किया ॥ ३३ ॥ उस मनोहर छबिको निरख 
5 अपने प्राणप्रीतम ऋषिश्रेष्ठका देवहूतिने स्मरण किया । वह वहां गयी जहां सब ऋषियोंमें 
अग्रगण्य कदेमजी विराजते थे ॥ ३४ ॥ हजार सहचरियों समेत प्यारे अपने पतिकी योग- 
न मायाको देख देवहूतिको महान्‌ संशय हुआ, कि यह क्या आश्चर्य है ! ॥३५॥ मजन खान 
करनेसे अपूर्व शरीरकी कांति प्रकाशित है जेसी कि विवाहके समय थी, उस रूपको धारण 
४ किये वद्धसे उरोजोंको छिपाये कर्दमजीने देवहृतिको देखा ॥ ३६ ॥ सइख विद्याधरियोंसे 
सेवितः मनोहर वस्न पहिने, उस मनोरमाको देखकर, हे विदुरजी ! कर्दमसुनिने देवहूतिका 
कोमल मृणालवंत्‌ कर पकड़कर प्रेम सहित उस विमानपर बिठाया ॥३७॥ महिमा जिनकी 
लुप्त न हुई, प्रियामै आसक्त, विद्याधरियोंसे शुश्चषित कर्दमजी प्रफुल्लित पद्मके समान सुन्दर 
| आकाशके तारागण सेवित चन्द्रमाके समान शोभा पाने लगे ॥ ३८ ॥ उस विमानमें बैठ- 
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सब विमानोंको उल्लङ्घन कर कदैमजी सबके शिरोमणि हुए ॥४१॥ उन घेर्यवानोंको कौन वस्तु | 
चरणका आश्रय लिया है, सब व्यसन | 


र उ है वह सब अपनी भार्याको दिखाया ॥ 
: जिससे वह आश्चर्य्यान्वित हुई सबमें विचरकर महायोगी कर्दमजी अपने आश्रमको आये 


गात सित होकर देवदूति अपने पतिके साथ ऐसी मोहित हुई कि समयकी कुछ | ॥ 
अ El क योगके प्रभावसे ख्रीपुरुषको आनंद कीडा करते करते कामकी / 
[वभ व्यतीत हो गये ॥ ४६॥ देवहूतिको अत्यन्त स्नेहे कारण आत्म 


कै श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध ३ अ० २४ क (२०९) 
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उ भाव जानकर नौ प्रकारका रूप विधानकर, विधु सब संकल्पके ज्ञाता कदैम- | 
जीने देवहूतिमें वीर्य धारण किया, पुरुषका वीर्य अधिक हो तो पुत्र, ख्रीका वीर्य अधिक हो 
तो कन्या होती है ॥४७॥ इस कारण देवहूतिके शीघ्र ही नौ कन्या उत्पन्न हुई । वे सब श्रेष्ठ 
कोमलांगी, जिनका लालकमलका-सा रंग और अंगमें सुगंधि थी ॥ ४८ ॥ 

चो०-सब रविशशि मनमोहनहारीं % मनहु काम निज हाथ सवारी 

फिर जिस समय कर्दमजीने अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार संन्यास ले वनमें जानेकी इच्छा ॥ 2 
4 की उस समय पतिको देख सती देवहूति मोहसे विवशहूदय हो मुसकाई ॥ ४९ ॥ नीचेको ($ 

ग्रीवा किये मणिसमान कांति चरणके अँगूठेके नखसे धरतीको खोदने लगी और धीरे धीरे 
4 आंखोंसे आँसू पोंछ मृदुल वाणीसे ॥ ५० ॥ देवहूति बोली कि, हे नाथ ! आपने सब प्रकार । 
॥ मेरा मनोरथ पूरा किया, तो भी मैं आपकी शरण आयी हूं, मुझको आप अभय दान दीजिये |€ 
$ ॥ ५१ ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! आपको इतनी कृपा और करनी चाहिये, कि इन कन्याओंके योग्य 
| कोई उत्तम कुलका वर ठूंढकर विवाह करते जाओ और एक मेरा शोकहर्ता पुत्र उत्पन्न कर | 
। पीछे वनको पधारेँ । 
दोहा-सुझ दासीकी यह विनय, सुनहु कृपाकर नाथ । 

दे इक सुत मोंहि जाइ वन, कहाँ जोरि युग हाथ ॥ ५२ ॥ न 

| हे प्रभो ! इन्द्रियोंके प्रसंगसे मैंने परमन्रह्मको त्यागकर इतना समय व्यतीत किया इसीमें | 
| । मेरा मन तृप्त हो गया ॥५३॥ इंद्रियसुखमें आसक्त होकर मैंने आपसे भोग-विलास किये, | 


आपके परम भावको मैं नहीं जानती थी, तो भी मेरे अभयके अर्थ कुछ उपाय करना चाहिये . । 
॥५४॥ संयोग संसारके बन्धनका कारण है, सो कुबुद्धिसे असत्‌ पदार्थोमे संयोग किया वही | 
संयोग महात्माओंसे किया जाय तो निश्चय मोक्षका हेतु होता है ॥५५॥ इस संसारमें आकर + 
। जिसने धमार्थ न तो कोई उत्तम कर्म किया एवं न वेराग्यार्थ कुछ तप और नारायणके चरणा- 
रविदोंकी सेवा करनेको कुछ उपाय किया है, वह पुरुष जीता हुआ मृतकके समान हे + 
॥«६॥ निश्चय है कि मैं भगवानकी मायासे मोहित हो गयी, जो आपसे मोक्षदायक पतिको || 
| ie इस ss बन्धनसे न ती मनुष्य कितना ही बुद्धिमान्‌ हो, परन्तु भगवानकी हि 
भक्तिके विना उसके सब गुण वृथां हैं- | 
|| सवैया-बुद्धि बड़ी चतुराई बढी, मनमै ममता अतिनालिपटी है । 
नाम बडो धनवान बडो, करतूत बडी जगमें प्रगटी ह॥ 
| गजवाजिय हार मलुष्य हजार, तो इन्द्रसमानसे कौन घटी है। 
सो सब विष्णुकी भक्ति विना, मानो सुन्दर दर नाह ग ह 
भागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे १ श्यकृते तृतीयस्कन 
| हु मत नाम त्रयोबिशतितमोऽध्यायः ॥ २३ ॥ 


दोहा-चौबिसवें अध्यायमें, कपिलदेव अवृतार । 
| द कर्दमसुनि बनको गये, त्याग जगत्‌ व्योहार ॥ | 
£ भेत्रेयजी बोले कि मनुतनया देवहूतिने इस प्रकार ज्ञान वैराग्यके वचन कहे, उस समय । 


3| भगवान्‌ वासुदेवके कहे वचन स्मरण करके महात्मा कदैमजी देवहूतिकी प्रशंसा कर ॥ 9 ॥ | 


८ $ शुकसागर क fp 
बोले कि, हे राजपुत्रि ! खेद त्यागो, अपने आत्माकी इस प्रकार निदा मत करा! अक्षर | 
i ह हा गर्भमै आकर प्राप्त होंगे॥ २॥ तुमने अनंतत्रत धारण किये हैं, । 
| तुम्हारी कुशल होगी; दम, नियम, तप, नदान श्रद्धासे ष्रमात्माकी सेवा करो ॥३॥ तुम 
| आदिपुरुष अविनाशी श्रीमन्नारायणका आराधन करोगी तो त्रिलोकीनाथ ज्ञानउपदेशक | 
€॥ श्रीभगवान्‌ तुम्हारे उदरसे उत्पन्न होकर मेरा यश विस्तार कर तेरे हृदयकी मन्थि और मोह 
| ममताका छेदन करेंगे ॥४॥ मेत्रेयंजी बोले कि, देवहूति कर्दमम्रजापतिके वचन सुनकर उनपर ॥ 
| पूर्ण विश्वास कर श्रद्धासहित अचित्यरूप कूटस्थ पुरुष जगदगुरु ईश्वरका भजन करने लगी 
| ॥ «॥ कुछ दिनोंके उपरांत मधुसूदन भगवान्‌ कदेमजीके वीर्यको प्राप्त होकर, जैसे काष्ठसे 
| अग्नि उत्पन्न होती है वैसे देवहूतिके उदरसे उत्पन्न हुए ॥ ६ ॥ उस समय आकाशमें बड़े 
शब्दसे बाजे बजने लगे, गन्धव गाने लगे, सब अप्सरायें आनन्द्से नाचने लगीं ॥७॥ दिव्य 
| आकाशबासियोंके छोड़े इए पुष्प वर्षने लगे सब दिशा जल और मन अत्यन्त प्रसन्न इए 
| ॥ ८ ॥ सरस्वतीपरिवेष्टित उस कर्द॑मजीके आश्रमपर मारीचि आदि ऋषियोंको संग लेकर 
॥| ब्रह्माजी आये ॥९॥ हे रिपुसूदन ! विदुरजी ! भगवान्‌ परब्रह्मने सत्त्-अशसे सम्यक सांख्य ॥ 
| शास्रको प्रकट करनेके लिये जन्म लिया है, यह बात स्वतः सिद्ध आत्मज्ञानवाले ब्रह्माजीको | ) 
| प्रकट हुई ॥१०॥ ब्रह्माजी विशुद्धचित्तसे उनके करनेकी जो इच्छा प्रकट हुई उसको अत्यन्त | 
| सत्कार कर हषित चित्तसे कदेमजीसे ॥ ११ ॥ ब्रह्माजी बोले कि, हे पुत्र ! हे मान देनेवाले ! 
9) तुमने निष्कपट होकर मेरी पूजाकी जो मेरा वचन मानसे तुमने ग्रहण किया ॥ १२॥ 
पु्रोंको पिताकी इतनी ही झूश्रूषा करनी चाहिये; “जो आज्ञा” ऐसा कहकर पितृवचन, 
| गुरुवचन गोरवसे माने ॥ १३॥ हे सभ्य ! यह तुम्हारी नौ पुत्रियाँ अपने प्रभावसे 
|| अनेक प्रकारकी सृष्टिकों बढ़ायेंगी॥ १४ ॥ इसलिये इनके शील और रुचिके अनुसार £ : 
ह मुख्य-मुख्य मरीचि आदि ऋषियोंके लिये इन कन्याओंको दो और संसारमें अपना यश विस्तार 
गै करो॥१५॥ हे सुने ! हम इस बातको भली भांति जानते हैं कि प्राणियोंका मनोरथ पूर्ण करनेके । 
लिये आदिपुरुषने अपनी मायासे कपिलदेह धारण किया है ॥ १६ ॥ हे देवहूति ! जिन £ 
| आदिपुरुषने तुम्हारे गर्भमे प्रवेश किया है, ज्ञान जो शास्रका सिद्धान्त और विज्ञान जो [| 
॥ अपरोक्ष अर्थात्‌ विना देखे, विना सुने, विना कहे यथार्थ वस्तुका जान लेना, ये ही दोनों # 
एक उपाय हैं, इनसे कर्मोके जो मूल है, अर्थात्‌ वासना, उसको उखाडेंगे, सुवर्णकेश कम- || 
। लनयन, पद्मचिहवाले जिनके चरणारविंद हैं, ऐसे केटभदेत्यके मारनेवाले तुम्हारे आत्म- है 
9 रूपका अज्ञान और मिथ्याज्ञानीकी ग्रंथिकों काटकर सब पृथ्वीपर विचरेंगे ॥ १७ ॥ | 
| ॥ १८ ॥ और यह तुम्हारा पुत्र सब संसारमें प्रसिद्ध होगा, सिद्ध गणोंमें मुख्य सांख्य- / 
८ शाम्रके आचार्योमें सेव्यमान और लोकमें कपिलदेव नामसे विख्यात होकर तुम्हारी कीतिको ; 
|| बढ़ायेंगे ॥ १९ ॥ मेत्रेयजी बोले कि, जगत्कर्ता चतुरानन उन दोनों स्री पुरुषोंको पैर्य [| 
देकर सनत्कुमार और नारदमुनिसहित हंसवाहनपर बेठकर सत्यलोकको चले 5% सनत्कुमार आर नारदमुनिसहित हंसवाहनपर बैठकर सत्यलोकको चले गये ॥ २०॥ | 
तो होता है किस जन्ममें ? यह सुन देवहूति फिर एकाग्र चित कर सावधानीसे परमेइवरका 


| उत्तर-इसी जन्ममे देवहूति अपने हृदयम रात-दिन भगवानको अपना 
जान लिया । हे 


cS 


पुजन किया है, इसलिये श्रीभगवान्‌ तुम्हारे पुत्र होंगे परंतु यह अम 
पुजन करने लगी । 


पुत्र होनेके लिये मानसिक पुजन करतो थी, यह देवहूतिके कर्मोंको कर्दममुनिने 


हे कै श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध २ अ० २४ इह (२११) 
| हे वि ! जब ब्ह्माजी अपने लोकको चले गये, तब कर्दमजीने ब्रह्माजीकी आज्ञावसार 
¦ अपनी नवों कन्याओंको विश्व रचनेवाले मारीचि आदि मुनीश्वरोंकी दे दिया ॥ २१॥ 
कलानाम कन्या मरीचिको, अनसूया अत्रिको, श्रद्धा अंगिराको, हविभूं पुलस्त्यको ॥२२॥ 
योग्यगति घुलहको, क्रियासती यज्ञको, ख्याति भृगुको, अरुन्धती वसिष्ठको, शांति 
| अथवको दी, जिस शांतिसे यज्ञ समृद्ध होता हे ॥ २३ ॥ इस प्रकार श्रेष्ठ ब्राह्मणोंके | 
साथ विवाह करके श्रियो सहित उनका अत्यन्त लालन किया ॥ २४ ॥ हे. विदुर ! विवाह 
। होनेके उपरान्त ऋषि कर्दमजीसे विदा मांग आनन्दित हो अपने-अपने आश्रमोंको चले गये |$ 
॥ २५ ॥ कद्मजी अपनी ख्लरीमें देवश्रेष्ठ बिष्णु अवतार हुआ जानकर, एकांतमें आ प्रणाम [? 
। कर बोले ॥ २६ ॥ हे हरे ! अपने कर्मोसे पापी जीव नरकमें दुःख भोगते हैं, उनका बहुत > 
काल बीतने पर देवता उनपर प्रसन्न होते हैं ॥ २७ ॥ महात्मापुरुष एकान्तस्थानमें बैठकर [| 
अनेक जन्मके किये हुए सुन्दर योगसमाधिसम्बन्धी जप-तप साधन कर आपके पदपंकजके & 
दर्शनार्थ उपाय करते हैं ॥ २८ ॥ वही त्रिभुवनपति नारायण आज हमारे अपराधोंको 
॥ बिसारकर, अपने दासोंका पक्ष पुष्ट करनेवाले हमसे तुच्छ ग्रामवासियोंके घरमें आपने 
जन्म लिया ॥ २९ ॥ अपना प्रण पूरा करनेको और ज्ञानवेराग्यकी शिक्षा करनेको और 
भक्तोंका मान बढ़ानेको मेरे घर आकर आपने अवतार लिया ॥ ३० ॥ हे भगवन्‌ ! यद्यपि 
चतुर्मुज आदि जो अदभुत रूप हैं वे ही आपके योग्य हैं तथा आपके सुजन भक्तोंको जिस- 
जिस प्रकारसे रूपकी इच्छा होती है; हे रूपरहित ! आप उसी प्रकारका रूप धारण कर 
उनको प्रसन्न करते हो ॥ ३१ ॥ हे भगवन्‌ ! प्रत्यक्ष तत्त्वज्ञानके मनोरथसे महात्मा पुरुष 
जिन आपके चरण पीठको नमस्कार करते हैं। उन ऐश्वर्य, वैराग्य, यश, ज्ञान, वीर्य, श्रीसे 
- & पूर्ण जो आप हैं, उन आपकी मैं शरण हूँ, अर्थात्‌ सवंगुणनिधान आपकी शरण होनेसे मैं 
भी निष्काम हो गया ॥ ३२ ॥ परमेश्वर प्रधान पुरुष महत्तत्त्व, काल कवि अहंकार, लोक | 
और लोकपालक अपने अबुभवसे संसारमै आनेवाले हैं, भक्तोंके आधीन जिनकी शक्ति । 
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और जिनके स्वरूपमें सब प्रपञ्च समाया रहता है, ऐसे कपिल देव भगवानकी मैं शरण हूँ 

5 ॥ ३३ ॥ हे प्रजापतियोंके पति ! मैं आपसे संन्यास धारणके कारण आदेश मांगता हू और 

| यह भी जानता हूँ कि आपके अबतार लेनेसे मैं पितऋणसे छूट गया और मेरी मनःकामना 

| भी सिद्ध हुई । अब सेन्यासियोंकी पदवीमें स्थित हो, आपको हदयमै धारण कर विशोक 

| होकर विचरण करूंगा ॥ ३४ ॥ श्रीभगवान्‌ बोले र सुने ! सत्य लौकिक सब कार्योमें | 
| मेरा कहना सबको प्रमाण है, इस कारण जो वाक्य मैंने आपसे कहे थे वे सब सत्य करनेको 


&] 


१] तुम्हारे यहां मैंने जन्म लिया है ॥ २५ ॥ इस लोकमें लिंग शरीरसे सुस्च लोगोंको आत्माके 

| उ ॥ और जगत्‌की दुर्वासना मोक्षके लिये और तत्त्वोकी संख्याके लिये संसारमें 

| मैंने जन्म लिया है ॥ ३५ ॥ बहुत कालसे यह सूक्ष्म, अनादि ईश्वर सम्बन्धी ज्ञानमार्ग नष्ट 

| हो गया था, उसके प्रचार करनेको यह मनुज अवतार संसारमै मैंने धारण किया हे ॥३७॥ 

4 जो कुछ कर्म करो वह मेरे निमित्त समर्पण करो यही पूर्ण संन्यास है, इस बातको मनमें 

| धारण कर जहां इच्छा हो जाओ और अत्यन्त दुजेय इस मृत्युको जीतकर मोक्षके अर्थ 
| भजन करो ॥ ३८ ॥ मैं आत्मज्योति हुँ और सब जीवमात्रके हृदयमें वास करता i छ 

॥ अपनी बुद्धिसे सर्वत्र परमात्माको जानकर विगतशोक हो, अभयपदको प्राप्त होओगे 


कै शुकसागर कै 4 
॥ ३९ ॥ सब कर्मोको नाश करनेवाली ब्रह्मविद्याका उपदेश अपनी माता Re विहता 
& सहित करूंगा; जिससे वह संसार बन्धनसे छूटकर तर जायेगी ॥४०॥ 40 पड ब 
| कपिलदेवजीने इस प्रकार कर्दमजीसे वचन 44 तब कर्दैम प्रजापति क स्थि रा | 
क क्षिणा करके वनको चले गये ॥४१॥ मुनि लोगोंका धर्म जो मौनत्रत है, उस त र) ॥ 
आत्माके शरणागत हो, सबका सतसंग तजकर, मोहविगत हो फलाहार करने लगे) एक न 
न स्थान पर न उह, सब प्रथ्वीपर विचरते रहें ॥ ४२॥ जो कार्यकारणसे परे ब्रह्म है, उनमें ॥ 
| मन लगा, युणोंका जिसमें प्रकाश हे ऐसे निर्गुण अह्ममे लवलीन हो एक भक्तिको अनुभव 


॥ ति बुद्धि कर जैसे समुद्रमे सब तरंगे शान्त हो जाती हैं ॥ ४४ ॥ इसी प्रकार £ 
| Ue प्रम भक्ति भावसे अपना मन सब प्राणियोंके आत्मा वासुदेव || 
$ भगवान सर्वज्ञ सर्वान्तर्यामी म॑ लगा आत्मज्ञानको प्राप्त कर सब बन्धनसे सुक्त हुए ॥४५॥ ; 
| सब जड़, चेतनमें आत्मा भगवान्‌ वासुदेवको स्थित देखने लगे और सब जड़ चेतनको 

श भगवान्‌ वासुदेव आत्मामें देखने लगे ॥ ४६ ॥ कामना द्वेषको त्याग सर्वत्र समानचित्त कर ॥ 
/ ॥ भगवानकी भक्तिमें लय हो भगवत्‌गतिको प्राप्त हुए, जैसे भक्तिमें बश होकर इन कहे | 
| | इुओंकी रक्षा की थी उसी प्रकार कर्दमजीकी रक्षा की- न अवि | 
4 कवित्त-गिरिको उठाय ब्रजगोपोंको बचाय लीन्हों, आग्निते उबारे पाण्डु 


करते इए ॥ ४३ ॥ अहंकार, ममता, त्याग, सुख-दुःख समान समझ, समदर्शी ज्ञानदशीं | 


(3.4) 


२० 


| बालक मॅनारीको । गजकी अरज सुन ग्राहते छुटायो शीघ्र, राख्यो त्रतनेम- | 
धर्म पाण्डवकी नारीको ॥ राख्यो गज घंटातले बालकविहंगमको, राख्यो ॥ 
प्रण भारतर्म भीष्म ब्रह्मचारीको । त्रिविध तापहारी निज संतन सुखकारी है ! 
न मोहिं तो भरोसो वाही सांबरे बिहारीको ॥ ४७॥ ६ 


इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शाल्ग्रामवैश्यकृते तृतीय ॥ 
स्कन्धे कपिलदेवावतारवर्णन नाम चतुर्विशतितमोऽध्यायः ॥ २४ ॥ 


दोहा-देवहूति पच्चीसमें, बूझत मुक्ति उपाय । | 
भक्तिमुक्तिकी रीति सब, कही कपिल समझाय ॥ ग 
| श्रीशौनकजी बोले कि, तत्त्व सांख्यशास्रके कर्ता भगवान्‌ कपिलदेवजीने मनुष्योंको | 
|| भात्मतत्त्वका उपदेश करनेके लिये अपनी मायासे आप ही अजन्मा होनेपर जन्म लिया ॥ 
4 | ॥सब पुरुषोंमें शिरोमणि,योगिजनोमे श्रेष्ठ,ऐसे वासुदेव भगवानकी कीति और अत्यन्त पर- 
मेश्वरके चरित्र सुननेसे भी मेरी इन्द्रियाँ तृप्त नहीं होतीं ॥ २ ॥ अपने प्यारे भक्तोंकी इच्छासे ॥ 
3 जो जो स्वरूप त्रिभुवनेश्वर भगवान्‌ धारण करते हैं और अपनी मनमोहिनी मायासे जो-जो ॥ 
8 अलौकिक लीला करते नः अपनी मनमोहिनी मायासे जो अलौकिक लीला की है, वह 
चरित्र मुझ श्रद्धालुके कीर्तन करनेके योग्य है, वह कृपाकर कीर्तन कीजिये ॥ ३ ॥ सूतजी । 
|| बोले कि वेद्व्यासजीके प्यारे सखा मैत्रेय भगवानने विदुरजीसे प्रीतिके मारे बह्मविद्यामें प्रेरित | 
| इसी भकारके बचन कहे थे, जैसा तुमने मुझसे प्रश्न किया, वह हम तुमसे कहेंगे, आप एका- [ 
श अतित होकर सुनिये ॥४॥ मेतरेयजी बोले कि, जब कर्दमजी वनको चले गये, तब कपिलदेव 
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जी अपनी माताकी मनःकामनाको पूर्ण करनेके अर्थ उसी बिन्दु सरोवरपर वास करने लगे 
॥«॥ अपने सुत अकर्मी तत्त्वमार्गके अग्र दिखानेवाले कपिलदेवजीको बैठा देखकर ब्रह्मका 

वचन स्मरण कर ॥ ६॥ देवहूति बोली, हे भूमन्‌ ! हे प्रभो ! खोटी इंट्रियोंकी तृष्णासे अब | 
| वैराग्य प्राप्त हुआ, जिन विषयोंकी भावनासे अन्धतमभें गिरना पड़ां ॥७॥ जो महागंभीर 
दुःखके समुद्रसे कठिनतापूर्वक पार जा सके, उसके अन्धकारको पार करनेवाले, अनेक 
जन्मोंके अंतमे आपकी कासे मुझको इस सुन्दर स्वरूपका दर्शन हुआ हे ॥८॥ जो पुरुषोंमें | 
| आद्य पुरुष भगवान्‌ ईश्वर हैं, वह आप हो, अँषियारेसे अन्धे इए लोकोंको सूर्यके समान 
नेत्ररूप तुम उदित हो ॥९॥ इस कारण हे देव ! यह असत्‌ आग्रह, अहं, ममता, मोह आपने | 
ही इनसे संयोग कर रखा है, आप हमारे मोहको दूर कीजिये ॥ १० ॥ शरणागत प्रति- £ 
पालक, भक्तवत्सल अपने भक्तोंकी मृत्युके वृक्षको कारनेके लिये कुठाररूप, सद्धर्ममें श्रेष्ठ, | 
प्रकृतिपुरुष जाननेकी इच्छा करके मैं तुम्हारी शरण आयी हूँ इसलिये आपको प्रणाम करती 
हूँ ॥ ११ ॥ मेत्रेयजी बोले कि इस प्रकार अनिद्य चाह अपनी माताकी सुनी, जो मनुष्यांको 
मोक्ष देनेवाली बुद्विसे सराहना कर आत्मज्ञानी संतोंकी गति मंद-मंद सुसकानसे शोभायमान ॥ 
मुखसे अपनी मातासे कहा ॥१२॥ कि, पुरुषोंके कल्याणार्थ ब्रह्मविद्यामे आशा रखनी यही | 
| मेरा मत है जिस ब्रह्मविद्याके लाभ होनेसे सुख-दुःखका नाश हो जाता है॥ १३ ॥ हे | 
अनघे ! सर्व प्रकारसे बहुत निपुण योगको सुननेकी इच्छावाले योगियोंको जो योग मैंने 
प्रथम कहा था वही कहता हूँ, तुम श्रवण करो ॥ १४ ॥ निश्चय करके चित्त इसके बंधनार्थ 
है और आत्माका चित्त मुक्तिके अर्थ भी कहा है; गुणोंमें आसक्तता होनेसे बंधन होता है 
और जो पुरुष ईश्वरमे लगे तो मुक्ति हो जाती है॥ ३५ जब मैं, मेरा, यह अभिमान उठा 
हुआ काम लोभादि मलोंसे रहित शुद्ध मन होता हे, तब सब दुःखनाश होकर सुखकी प्राप्ति 5 : 
| होती है ॥ १६ ॥ तब पुरुष आत्मा केवल प्रकृतिसे परे निरंतर स्वयं ज्योति अणुमात्र अखं- 
डित परमेश्वरको ॥ १७ ॥ ज्ञान, वैराग्य, भक्तियुक्त आत्माद्वारा सबसे उदासीन प्रकृतिसे | 
| पराक्रमका नाश करनेवाला ब्रह जीवन्नह्मको देखता है ॥ १८॥ भगवान्‌ अखिलात्मामें लगे 
हुएके समान योगियोंको ब्रह्म सिद्धिके लिये, इससे अधिक और मंगलदायक मार्ग नहीं है | 
॥ १९ ॥ इस जीवका जगतमें आसक्त हो जाना यह अजर-अमर फांसी है, यही आसक्ति 
| साइसन्तोंमे करे तो उसके लिये मोका द्वार खुला हुआ है॥ २० ॥ मुनिजनोंका कथन है 
| कि सबकी सब बातें सहे, सब देहधारियोंपर दयाळुता रक्खे, सब जीवमाजसे सुहद्भाव वते, 
| किसीको अपना शष्ठ न समझे, शान्तगुण परकार्यसहायक साधुओंके अलंकार हैं ॥ २१ ॥ 
जो मुझमें अनन्यभावसे दृढ़ भक्ति करके मेरे लिये सब काम त्यागते हैं और सब स्वजनः । 
| | बन्धुआंसे स्नेह छोड़ते हैं ॥ २२॥ जो मेरी ही मनोहर मृदुल कथाको सुनते हैं, अथवा कहते 
॥ हैं और जो अपना मन मुझमें लगाते हैं, उनको किसी प्रकारका ताप नहीं व्याप सकता 


। १. शंका-देवहूतिने कपिलमुनिसे कहा कि, हे पुत्र ! खोटी इन्द्रियोंसे तो में खेदित हो छूट गयी हूं तो फिर कपिलमुनिसे मुक्त होनेका उपाय क्यों 


पूछा ? क्योंकि जो खोटी इरद्योसे छूट गया तो वह सब संसारसे छूट गया, उसको मुक्ति होनेके उपाय पूछनेसे क्या प्रयोजन है ? 
षू ह खोटी इंद्रियोसे छूट गयी हैं तो भी भगवानूको अपता पुत्र देखकर मुक्ति होनेवाले कामोंका लोभ करके अथवा TE कोको पुष्ट 


करनेके लिये हैं। हन्छ 


| 


| 


| योग 


/ 
। 
त 
॥ 


र 


करनेसे योगयुक्त होकर चित्तके ग्रहणार्थ कोमल योगके मार्गोसे यत्र करे ॥ २६ ॥ प्रकृतिके : 


सब कर्म मुझे समर्पण करे और एकाग्रचित्त हो मेरी हढ भक्ति करनेसे प्राणी सर्वान्तर्यामी 
मुझको प्राप्त होता ॥ २७ ॥ देवहूति बोली कि, ऐसी कौनसी भक्ति हे जिसको मैं कर सङूं ! F 
क्योंकि मैं स्री हूँ, मुझको किस प्रकारकी भक्ति करनी चाहिये! जिसके प्रभावसे विना || 
प्रयास तुम्हारा मोक्षपद प्राप्त होता है, ऐसा मैंने सुना है॥२८॥ भगवानका उपलक्ष करनेवाला > 
ग तुमने कहा है,सो केसा है और उसके कितने अग हैं ! जिससे तत्त्वज्ञान होता हे ॥२९॥ | 
| दोहा-कपिल कहो मोसों सविधि, केसा है वह योग । - 
ह जा करिके योगी सकल, लहत भक्तिको भोग ॥ 
हे हरे ! ऐसी सुगम रीतिसे कोई शिक्षा मुझको दो कि जिसके प्रभावसे मैं मन्दमति श्री ॥ 
भी तुम्हारे अनुग्रहसे कठिन बातकों सहजमें समझ छू ॥ ३० ॥ मेत्रेयजी बोले कि, कपिल- ||$ 
देवजीने अपनी जननीके मनोरथकों जानकर अधिक स्नेह किया; जहाँ शरीरधारी होकर - 
जन्मे उस माताको तत्त्वोंकी संख्यावाले सांख्यशास्रकी शिक्षा, भक्ति, विस्तृत योगकी रीतिसे | 
कपिलदेबंजी कहनेको उद्यत हुए ॥ ३१ ॥ श्रीभगवान्‌ बोले कि, गुणोंके जिनके शरीर वेद- |; 
विहित कर्म करे, ऐसी इन्द्रियों अथवा उनके अधिष्ठात्‌ देवताओंकी सत्त्वमूति भगवानमें जो > 
स्वभाविकी वृत्ति है, वही भक्ति है ॥३२॥ निष्प्रयोजन की हुई भागवती भक्ति सिद्धिसे भी बड़ी ॥ 
है, जेसे जठरानल भोजन किये इए अन्नको भस्म कर देती हवेसे ही भक्ति भी बासनाको जला 
देती है ॥ ३३॥ मेरे चरणोंकी सेवामे जिन पुरुषोंकी चेटा रहती है और जो केवल मेरे ही |( 
लिये सब कर्म करते हैं, वे लोग सायुज्यमोक्षकी इच्छा नहीं रखते, वे सजन पुरुष इकदठे | 
होकर मेरे चरित्रोंकी प्रशंसा करते हैं॥ २४ ॥ हे अम्ब ! वे महात्मालोग मेरे कोटिशशिसम | 
मसपन, अरुण नयन, दिव्यवरप्रद रूपोंको वाणीसे कहते हैं और आनंदित होकर निहा- | 


( अनायास ) प्रात होते हैं, पर जिनकी अविद्या निवृत्त हो गयी ऐसे कर ५ मेरी जो । 
आनन्दमयी वैकुण्ठ हे य्‌ भक्त i 
प्रायण हैं वे रतस कमी व की सादा रखते हैं ॥ ३७ ॥ जो सत्पुरुष मुझमें 


| क्योंकि जिनका मैं प्रिय आत्मा हूँ, पुरके तुल gE Tn 
Ee ल्य प्रतिपालक, मित्रके समान गुरुके 
टर छतत र ग रासी. गुरुके 
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) | सदश उपदेशक, आताके समान हितकारी और देवतावत्‌ पूज्यवर हूँ ॥ ३८ ॥ इस | 
॥ और परलोकको और दोनों लोकोंमें जानेवाले आत्माको और आमा पीछे जो यहां धन, 
पशु, ग्रह इत्यादिक और वस्तु हैं॥ ३९ ॥ उन सबको त्याग कर और विश्वसुख मुझको 
जो अनन्यभावसे भजने हैं, उनको मैं संसार सागरसे पार उतार देता हूँ ॥ ४० ॥ भगवान्‌ 
प्रधान पुरुषेश्वर और सब पदार्थोकी आत्मा व अधिष्ठाता जो मैं हँ, मेरी शरणागत विना | 
आत्माको सब जीवोंका तीब्र भय कभी निवृत्त नहीं हो सकता ॥ ४१ ॥ मेरे भयसे पवन | 
चलता है, सूर्य तपता है, इन्द्र जल वर्षाता है, अग्नि दाह करता है और मृत्यु संसारमें | 
घूमती-फिरती है ॥ ४२ ॥ ज्ञानबैराग्ययुक्त भक्तियोगसे योगीजन अपनी कुशळताके लिये | 
निर्भय हो मेरे चरणारबिन्दका आश्रय लेते हैं ॥ ४३ ॥ पुरुषांके आनन्दका हेतु इस लोकमें & 
| इतना ही है कि तीब्र भक्तियोगसे स्थिर मन मुझमें अपित करें, जिससे सदा आनन्द हो- 

सवेया-मंगल हीत सबै सुख देत, सदा अणिमादिक मोद बढ़ावत । 

पावन औरनहूको करे प्रिय, संतसभा धनिवादको छावत ॥ 

शुद्धहिते नितयुक्ति चिते कर, कर्मबिताके इते नहि आवत । 
जो भजि हैं यहुनन्दनको, सोइ जन्मपदारथको फल पावत॥४४॥ | 

इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशझुकसागरे शालग्रामवेश्यकृते तृतीयस्कन्धे कपिलयो 
गोपार्याने योगमाणिक्यमञ्जूषायां भक्तिलक्षणवर्णनंनामं पञ्चविशतितमोऽध्यायः ॥२५॥ ह 


दोहा-छब्बिसवें अध्यायमें, पुरुष प्रकृतिको ज्ञान। 

भिन्न भिन्न लक्षण सहित, कहौं पदार्थ बखान ॥ 

श्रीभगवान्‌ बोले कि अब मैं तुमको तत्त्वोके लक्षण प॒थक-प्रथक्‌ सुनाता हूँ जिनके जाननेसे + 
पुरुष प्रकृतिके गुणोंसे मुक्त होता है ॥१॥ पुरुषकी आत्माका दर्शन जो ज्ञानमोक्षके लिये है | 
बह तुमसे वर्णन करता हूं बही ज्ञान हृदयकी ग्रंथिका भेदन करनेवाला है॥ २ ॥ अनादि | 
आत्मा पुरुष निर्गुण प्रकृतिसे परे पूजनीय तेजका आप ज्योतिःस्वरूप हैं, जिससे यह विश्व 
प्रकाशित है ॥३॥ यह प्रभु सूक्ष्म दैवी णमयी, यरच्छासे प्राप्त प्रकतिकी लीला करके प्राप्त 
हुए । यहां यह सिद्धांत है आवरणशक्ति और विक्षेपशक्ति भेदसे प्रकृति दो प्रकारकी है आव- 
रण शक्ति जो है बही जीवोंकी उपाधि अविद्या है और विक्षेप-शक्ति जो है।वह परमात्माकी माया 
है। और पुरुष भी जीव और ईश्वर दो प्रकारका है” जो प्रकृति अज्ञानसे संसारमें आता है वह 
तो जीव है और प्रकृतिको वशमें करके विश्वकी सृष्ट्यादि करता है वह ईश्वर है ॥४॥ ज्ञानकी 
ढकनेवाली मायाको, विचित्र अपने समान प्रजाको गुणोंसे रचती देख जीव ज्ञान-चेष्टासे 
मोहित हो अपने स्वरूपको भूल गया) अर्थात्‌ “मैं देह हूँ” यह समझने लगा ॥५॥ इस प्रकार 
परमेश्वरके ध्यानसे और प्रकृतिके किये हुए गुर्णोसे कर्म करनेपर भी यह जीव कहता है कि मैं 
कर्म करता हूँ” कतैभावको आत्मामें मानता है ॥६॥ यद्यपि यह पुरुष साक्षीमात्र है; इस कारण 
ग अधीन नहीं है उसीको भोगोंमें पराधीनता होती है और जो सुखात्मक 

ता दै और जो कि प्रवाह होता है ॥७॥ कार्य, कारण, कर्तत्वम कारण प्रकृतिको 


| लके ल परे पुरुष है ॥८॥ देवहूति बोली कि हे पुरूषोत्तम ! प्रकृति ॥ 
ल छनत्डाछळञछल्डाछ्ल्याट्ळडाछ्ड 
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पुरुषका लक्षण कहो और इनकी सत्‌-असत्‌ आत्माका जो कारण है वह कहो ॥९॥ श्रीभगवान्‌ | 

बोले कि स्वतः विशेष अर्थात्‌ भेद रहित होनेपर भी जो सर्व विरोषोंका आश्रय और प्रधा- 

| नतत्त्व हे उसे प्रकृति कहते है, कया अह्मको प्रकृति कहते हो ! नहीं, वह बा है और बह्न 

| | गुणरहित है, तब क्या महतत्त्वादि हैं! नहीं वे कार्य नहीं है, महत्तत्त्वादि कार्य हैं, क्या काल 

) आदि हैं ! नहीं, वे कार्य-कारणरूप है, वह कार्य-कारण रूप नहीं हैं तब क्या जीव प्रकृति है! 

| नीः वह नित्य है ॥१०॥ पांच-पांच, चार,और दश यह २४ तत्त्वोका समूह प्रकृतिकी बनावट 

| 2 प्राकृतिक कहलाता है ॥११॥ पृथ्वी, जल, पवन, अग्नि) आकाश ये पांच महाभौतिक 

| | होते हैं, और गन्ध, रूप, रस, स्पर्श, ह शब्द्‌ ये पंच तन्मात्रा हैं ॥१२॥ कर्ण, त्वचा, दृष्टि, 

जिह्वा, त्र, नासिका ये पंच ज्ञानेंद्रिय है, वाक, कर, चरण, शिक्ष, शुदा ये पांच कमेंद्रिय 

| हैं, मिल कर दश ईद्रियाँ हैं ॥१२॥ मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त ये आत्माके भीतर हैं, लक्षण |; 
| 
| 


$ रूप वृत्तियोंसे चार प्रकारका भेद लक्षित होता है ॥१४॥ सगुण रूपका इतना ही व्याख्यान 


4 स्वरूप है, ऐसी प्रकृतिकी चेष्टारूप कालसे भगवानका अनुमान होता है ॥१७॥ जो भगवान्‌ 


| हैं॥१८॥ देवसे जिसके धर्म क्षोभको प्राप्त हुए, ऐसी अपनी योग मायामें 
| महत्तत्त्वको रचा ॥१९॥ अपने भीतर बिश्वको जो धारण किया क | 


र्‌ ७ 


| लिया ॥२०॥ जो सत्वगुण स्वच्छ शांत रागद्वेष न्‌ 
| र रहित, भगवानका उत्तम स्थान है, जिसको 
| इदेव कर है. महततवरूप चित्त है, पंडितलोग इसमे यह सिद्धांत करते हे कि उपास्य 
हार व हा हातार इसी प्रकार उपास्य व अहेकारमे संकर्षण उपास्य हैं, रूद्र अधि- | 
१] छाता है॥२१। इमानि सिख शता गय हास जना अघि | 
; जल स्वच्छ और शांत होती है, वेसे 
८) TR मम स्वच्छता अर्थात्‌ भगवानके विभवका अहण र डने 
) वीयसे जिनकी अ दारा महतत्त्वका लक्षण कहा जाता है ॥२२॥ भगवान्‌ 
त्रिविध उत्पन्न हुआ ॥२३॥ वेकारिक है बिकारको माप्त हुआ, तब क्रिया शक्ति अहंकार 
पा 2 कट वे जस) तामस, जिससे हो, वह मन, इंद्रिय, पंचमहा- 
4 सहस शी उनको सात होते हैं ॥२४॥ अहंकारके उपास्य देवता भगवान्‌ शेषजी हैं; जिनके 
) व्‌ अनन्त कहते हैं,वह लक भूत इंद्रिय मनोमय हैं॥२५॥ 
सात्त्विक विमूहतत्त्व में अहंकारका लक्षण हे ॥ २६॥ जब 
जो अहकार विकारको प्राप्त होता है तब ति ज्य we और संकल्प-विकह्पसे 
॥। कमल समान श्याम स्वरूपका,योगियों ७॥ सब ईद्रियो 
| हैं ॥२८। हसवत] तैजस त सुन्दर आराधन करनेके re 
RS र oe UMN विकारको प्राप्त हुआ; तब बुद्धि तत्त्व उत्पन्न 
वि 004 वय 2 या 
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| हुआ;इसमें व्रव्यका स्फुरण ज्ञान इन्द्रियोंका अनुग्रह होता है ॥२९॥ णी 
च स्मृति, निद्रा, ये बुद्धिके लक्षण हैं, सब वृत्तियोंसे पृथक्‌ ॥३०॥ ज्ञानेन्द्रिय और कमैन्द्रिय ये 
| दृश राजस अहंकारसे उत्पन्न हुई कहते है, क्रियाशक्ति प्राणकी है और विज्ञानशक्ति बुद्धिकी हे, 
॥ ये दोनों राजस और अहंकारसे उत्पन्न हुई हैं, इसलिये ज्ञानेन्द्रिय और कमैन्द्रिय भी इसीसे | 
| उत्पन्न हुए हैं ॥३१॥ भगवानके वीर्यसे प्रेरित तामस अहंकार जब विकारको प्राप्त हुआ, उससे 

शब्द मात्र प्रकट हुआ ओर शब्दसे नभ उत्पन्न हुआ और शब्दकी उपलब्धि करनेवाली श्रोत्र- 
इन्द्रिय, राजस और अहंकारसे उत्पन्न इई हैं॥ ३२॥ शब्दसे सब पदार्थोंके नाम होते हैं, जो | 
मबुष्यकी दृष्टिमें नहीं आता तो भी वह किसी पदार्थको देखकर उसके चिहममात्रका ज्ञान होना, ॥ 
| उसकी मात्रा जाननी, यह कवियोंने आकाशके लक्षण कहा हे । शब्दके अर्थको अर्थात जिससे | 
सब पदार्थोके नाम रक्खे जाते हैं जानना और देखनेवालेके चिट्वमात्रका ज्ञान न होना और 
॥ उसकी मात्राको पहिचानना ये बुद्धिमानोंने आकाशके लक्षण कहे हैं ॥३३॥ प्राणिमात्रमें अव- । 


काश ( छिद्र ) रखना, और बाहर-भीतरके व्यवहारको आश्रय देना, प्राणइंद्रिय आत्मामें 
स्थान रखना,अकाशकी वृत्तिका लक्षण है॥ ३४ ॥ शब्दतन्मात्राबाला आकाश जब कालकी 
गतिसे श्लुब्ध हुआ, तब उससे स्पर्शतन्मात्रा प्रकट हुई, उससे वायु उत्पन्न हुई, त्वगिन्द्रियसे 
स्पर्शका ज्ञान होता है॥३५॥ कोमलता) कठिनता, शीतलता और उष्णता, ये स्पर्शरूपवाले 
पवनकी तन्मात्रा हैं, यही स्पर्शका लक्षण है ॥३६॥ वृक्षादिकोके पत्तोको चलायमान करना, 
| शब्दका ले जाना, ठणादिकोंको मिलाना, प्राप्त कराना, सब इन्द्रियोंको कर्म द्वारा बल देना, 

६) ये वायुके लक्षण कहे हैं ॥ ३७ ॥ जब स्पर्शवाली वायु देवसे प्रेरित डी तब उससे रूप 
प्रकट हुआ, उससे तेज हुआ, उससे ग्रहण करनेवाली चक्षुइन्द्रिय हुई ॥ ३८ ॥ हे माता ! 
रूप पदार्थोको आकार देता है और द्वब्यमें गौणरीतिसे प्रतीत होना और पदार्थोकी 
रचनाके पीछे प्रतीत होना, यह भी रूपमात्राकी वृत्ति है॥ ३९॥ प्रकाश, पाचन, पान, 
भोजन, शीत, मदन, भूख, प्यास, सुखाना, ये तेजकी प्रवृत्तिया हैं ॥ ४० ॥ जब देवेच्छासे 
रूपगुणवाला तेज विकारी हुआ, तब उससे रसतन्मात्रा हुई, उससे जल हुआ; उसको ग्रहण | 
करनेवाली जीभ हुई ॥ ४१ ॥ यह एक रस भौतिक विकारसे कषैला, मधुर, चर्परा; कड़वा 
और खट्टा आदि अनेक भेदोंको प्राप्त होता है ॥ ४२ ॥ गीलापन, गोला बांधना, तृप्ति 
करना, जीवन, प्यास मिटाना, नर्म करना, ताप दूर करना, कृपादिसे जल निकालने पर भी 
अधिक होना यह जलकी वृत्ति है ॥४३॥ रसगुणवाला जल, जब देवसे प्रेरित हो विकारको 

| प्राप्त हुआ तब उसमें गन्धतन्मात्रा हुई, उससे पृथ्वी हुई, नासिकासे गंधग्रहण होती है 
॥ ४४ ॥ यह एक ही गंध संसर्गवाले पदार्थोकी विषमतासे मिली, गंध और सुगंध, शांत व 
उग्र आदि अनेक भेदोंवाली होती है ॥ ४५ ॥ प्रतिमादिरूपसे ब्रह्मका भाव करना, स्थान 
। देना, धारण करना, आकाशादिकोंका मठाकाशादिरूपसे भिन्न होना और सब जीवन मात्रके 
गुणोंका भेद करना ये पृथ्वीकी वृत्तिके लक्षण हैं ॥ ४६॥ आकाशका मुख्य गुण - 
यवाली श्रोत्रेन्द्रिय कहलाती है और वायुके मुख्यगुणयुक्त स्पर्शगुणवाली 
त्वगिन्द्रिय कहलाती है ॥४७॥ तेजके मुर्यणुणरूपको विषयवाली चक्षुइन्दरिय हे और जलके (6 

/ मुख्यगुणरसको विषयवाली जिह्वा इंद्रिय है, पृथ्वीका सुख्यगुण गन्धको विषय सय हग ६ 

| ्राणन्द्रिय कहलाती हे ॥ ४८ ॥ इन पूर्वके पदार्थोका पिछले पदार्थोमें सम्बन होनेसे 


शब्द्रूपविष 


के पत , उससे विराद पुरुष हुआ ॥ ५१ ॥ चौदह भुवनवाला यह भगवानका स्वरूप ९ 

| हिप ब्रह्माण्ड बाहरकी ओर प्रधानसे घिरे हुए; जलादि सात आवरण जो कमसे. 

| एक-एकसे दशगुणे बडे हैं, उनसे घिरे हैं ॥ ५२॥ उदासीनताको त्याग कर भगवान्‌ महादे-. 

वने जलमें पड़े हुए हिरण्यमय अंडकोशमे प्रवेश कर बहुत प्रकारसे छिद्र कर दिये॥ ५३॥ | 

मुख प्रथम प्रकट हुआ, उससे वाणी हुई, उसके देवता वहि हुए, फिर नाक उत्पन्न हुई, जो | 

ही प्राणोंको चलानेवाली हुई, इससे प्राण इन्द्रिय हुई ॥ ५४ ॥ घ्राणसे i उत्पन्न हुई, इन | 

, दोनोंसे चक्षु इए, उससे सूर्य उत्पन्न हुआ, फिर कान प्रकट हुए, उसमें श्रौत्र इंद्रिय हुई, | 

| उनसे दशों दिशा प्रकट हुई ॥ ५५ ॥ फिर विराटको त्वचा निकली उसमें रोम, मूछ, केश 

आदि हुए, उनसे सब औषधियां उत्पन्न हुई फिर शिरेद्रिय हुई ॥ ५६ ॥ उसमें जलरूप 

| बीर्य उत्पन्न हुआ, फिर गुदा उत्पन्न हुई, गुदामे अपान रहता हे, अपानबायुसे लोकोंकी 

£ भय देनेवाली मृत्यु प्रकटी ॥५७॥। फिर विरादके दोनों हाथ उत्पन्न हुए, उनमें बल हुआ और 

| इन्द्रदेवता प्रकट हुए, फिर विराटके पांव निकले, उनमें गति हुई और हरिदेवता प्रकट हुए 

॥५८॥ फिर नाड़ियां निकलीं; उनमें सुधिर भरा और नदियां प्रकटीं, फिर उदर उत्पन्न हुआ 

| | ॥ ९९ ॥ उसमें भूख-प्यास हुई, सागर देवता हुआ, फिर विरादके हृदय उत्पन्न 

न | हुआ;उसमें मन उत्पन्न हुआ ॥६०॥ मनमें चन्द्रमा प्रकट हुआ फिरे सब वाणियोंके पति बुद्धि 

¢] उत्पन्न हुई, बुद्धिसे हमा उत्पन्न हुआ फिर हृदयमें अहंकार उत्पन्न हुआ; उसमें क्षेत्रज्ञ 

| अधिष्ठाता प्रकट हुए, फिर विरादके हृदयमें चित्त इंद्रिय उत्पन्न हुआ और चित्तमे 

५ वेज प्रकट हुआ ॥ ६१ ॥ यह सब देवता उत्पन्न होकर उस विराट्के देहम घुसे, परन्तु 

१ | उसको उठा न सके, फिर कमसे आकाशादिकोने उठानेको उसमें प्रवेश किया ॥ ६२॥ 

| वाणीके मार्गसे अभिने सुखमें प्रवेश किया तो भी विराट्‌ न उठा, त्राणइंद्रिय सहित नाकमें 

पवन इसी तो भी बिराट न उठा ॥ ६३ ॥ चश्च इंद्रिय सहित भास्करने नेत्रम प्रकट किया k 
तो भी विराद न उठा, ओज़के संग दिशाएँ कानमे घुसी तो भी विराद न उठा ॥ ६४ ॥ 

| रोमसहित सब ओषधियाँ त्वचामे घुसीं तो भी विराट्‌ न उठा, वीर्यसहित जलन 

। शिश्नमें प्रवेश किया तो भी विराट्‌ न उठा ॥ ६५ ॥ अपान सहित मृत्यु गुदामे आयी तो | 


भी विराट्‌ न उठा, इन्द्रने बल सहित हाथोंमें प्रवेश किया तो भी बिराद्‌ न उठा ॥ ६६ ॥ | 
गति सहित बिष्णुने चरणोंमें प्रवेश किया तो भी विराट सावधान न हुए; नदियाँ सुधिर र 


उत्तर-जिस विराटरूप परमात्मासे यह तीन लोक चोदह भुवन उत्पन्न होते हैं, वह बिराट्‌ उसको नहीं जानना चाहिये, यह जो विराट्‌ कहे चौरासी लाख | । 


योनियोंकी देहको विराट्‌ मुनियोंने कहा है जो देह जीवसे चेतन्य हो रही हैं, जीवसे ही नष्ट होती हैं, सब इंद्रियाँ अथवा देहमे ही रहती हैं, परं 
यी ; हैं, परंतु जीव विना 
॥| देह नष्ट होती है, ऐसी देह विराटरूप ट्खूप विराट्‌ जीवको पाकर चैतन्य हो गयो । किस 


| सहित नाड़ियोंमें बसी तो भीति विराटू न जागा क्र ६७ कु क्षुधा-तृषा सहित समुद्रने हल 
४ | मुद्रने उदरमें 
प्रवेश किया तो भी विराद न चेता,मन सहित हृदयमें चन्द्रमाने प्रवेश किया तो भी विराट न 


संवैया-गेह तज्यो अरु नेह तज्यो एनि, खेह लगायके देह सँवारी । 
मेघ सहे शिर शीत सहे तनु, धूप सहे पंचागिनि बारी:॥ 
भूख सही रहि रूख तरे पर, सुन्दरदास सहे दुख भारी। 
डासन छोड़के आसन उपर,आसन मारो पे आशन मारी॥७२॥ 


इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शालग्रामवेश्यक्ृते तृतीय स्कन्धे 
चतुर्विशतितत्त्ववर्णनं नाम षड्विंशतितमोऽध्यायः ॥ २६ ॥ 


दोहा-सत्ताइस अध्यायमें, साधनयोग बिचार । 

प्रकृतिपुरुषके ज्ञानसे, वर्णों मोक्ष प्रकार ॥ ks 

भगवान्‌ कपिलदेवजी बोले कि यद्यपि पुरुष प्रकृतिमें स्थित हे तो भी प्रकृतिके शुणोंके ४ 
| किये हुए दुःखसुखादि गरुणोंमें लि नहीं होते,क्योंकि पुरुष निर्विकारी, अकता और निर्ुण || 
होनेसे जलमें सूयंकी परछांईकी नाई लिप्त नहीं होता ॥१॥। वही पुरुष जब गुणोंमें सब ओरसे |? 
आसक्त हो जाता हे, तब कहता है कि देह मैं हूँ, इस प्रकार अहेकारसे विमूढ बनकर फिर ५8 
| कंहता हे कि कर्ता मैं हूँ. इस प्रकार सदा अभिमानी बना रहता है॥२॥इसी अभिमानसे बेवश ॥ 
संसारके चक्रमे घूमता रहता हे, कभी जन्म कभी मरण ॥ २ ॥ विचारकी रीतिसे देखिये तो | 
। संसार कोई वस्तु ही नहीं और विषयवासना करनेवालोंसे संसार छूटता ही नहीं । स्वप्न सब | 
| प्रकारसे झूठा हे, तो भी उस स्वप्न देखनेवाले मनुष्यके वह अनर्थ उस समय नष्ट नहीं होते, |; 
अनर्थका आगम भोगना ही पड़ता है यहां एक दृष्टांत है कि एक लकड़ी बेचनेवाला | र 
| क निइचयकरके अभिमानी हो जाता है । सो भगवान्‌की इच्छासे या अपनी प अभिमानी हो जाता है । सो भगवानूकी इच्छाले या अपनी इज्छासे अष्ट हो जाता है यह हमारे मने बढी भारी शंका है ? 


उत्तर-निरंजन जीव हैँ सो न तो अपनी इच्छासे अभिमानी होता है और न भगवान्‌की इच्छासे अभिमानी होता है, खोटी इंद्रियोंकी नित्य संगति करता है 
कुसंगतिसे मूर्ख होकर अभिमानी हो जाता है, जौसे वारुणिके पात्रमे गंगाजल रक्खा जाय तो गंगाजल मदिरा नहं होगा, जल ही रहेगा, परंतु मनुष्य मदिरा ॥ 
> ~ 


| 
॥ 


4 


>> 


८ होकर और सुख न पाकर सत्‌ असतृमिश्रित योनियोंमे प्रकृतिके सड़के कर्म और दोषोंसे | 


। 


ग उसी कुसं जे : रहेगी परं पया 
) प जानकर उसको छुयेंगे नहीं तथा गंगाजलके बरतनमें मदिरा रख दिया जायगा तो मदिरा गंगाजल नहीं होगा, मदिरा ही रहेगी परंतु मनुष्य यही जानेंगे कि त 


जग है, इसी प्रकार गंगाजल है, इसी प्रकार गंगाजलके समान जीव मदिराके पात्र सरीखे खोटी इंद्रियोंकी संगतिसे अभिमानी हो जाता है। 
पात्रमें गंगाजल है, 


न 
छि 


(२२०) . का य ०65०4 ७606 
| हिय लकडियोंका जल घरे कहींसे आता था गर्मीका समय था । एक इमलीके पेड़के | 
नीचे कुएँके समीप ठेढी छाया देखकर बैठ गया, उसी समय एक सिपाही घोड़े पर A 

घोड़ेको कुदाता-नचाता-दौड़ाता चला आता था । सवारको देख लकड़हारा मनमै कद 
लगा कि सब अवस्था लकड़ी ही बेचते बीती और खोपड़ीमें गढ़े पड़ गये, जो परमेश्वर 
| सुझको भी घोड़ा देता तो मैं भी इसी प्रकार सवार होकर नचाता-कुदाता, इसी मनोरथमें 
शरीरको पवन जो लगा तो नींद आ गयी, गा स्वप्रमे क्या देखता है कि उस बोझका घोडा 
बनाकर, स्वप्रमें सवार होकर कुदानेको ज्यों झटका दिया त्यों ही [र कुएमें जा पड़ा । 
ज्यों-त्यों करके पथिकोंने उसको निकाला तो बह बोला कि आज मैंने अपने मनमें घोड़ेपर ॥ 
॥। चढ्नेका संकल्प किया था तब यह कुदशा हुई और जो नित्य घोड़े पर चढ्ते र होंगे, न 
। जानिये उनकी क्‍या गति होती होगी ! कदाचित्‌ बह तो घड़ी-घड़ी नदी और कृपोमे गिरते | 


ब्त्ब्न्श्च्न्न्ख्छ्ल्त्न्सा 


होंगे मैं अपनी लकड़ी ही बेचनेम प्रसन्न हूँ, मुझको किसी घोड़े ओड़ेसे प्रयोजन 
- हु तटिय आगमन होनेसे उसको उसका फल मिला, इसी प्रकार विषयोंके ध्यान करनेसे |? । 
प्राणी संसारके बन्धनसे नहीं छूटता ॥ ४ ॥ इसलिये कुकमियोंके मार्गमें आसक्त चित्तको ॥ | 
सहज-सहजमें तीव्र भक्तियोग विरक्तसे अपने वशमें करे ॥ ५ ॥ श्रद्धासहित योगमार्गा- | 
दिकोंसे अभ्यास करता रहे और मुझसे निष्कपट प्रीति रखे, मेरी कथा सुने ॥ ६॥ सब 
जीवमात्रमै सम भाव वत्तै, किसीसे शत्वता न करे, कुसड़का त्याग करे, ब्रह्मचर्यं धारण 
करे, मौनत्रत रहे । अपना धर्म बलवान्‌ समझ उसमें स्थिर रहे ॥ ७॥ जो भगवत्‌ इच्छासे 
| मिल जाय उसीमें सन्तुष्ट रहे, लघु भोजन करे, सुनियोंकी वृत्ति धारण करे,एकान्तमें बास करे, 


| 
र 
| 


| शान्त वृत्तिमें सबसे मित्रता रक्खे, सबपर दयालु हो आत्मज्ञानी रहे ॥ ८ ॥ कुटुम्बसहित | 
देहमें आसक्त न हो, ज्ञानसे तत्तका दशन करे, प्रकृतिपुरुषको देखे ॥९॥ प्रकृतिपुरुषका जब 
निश्चय विवेक हो जाता है तब बुद्धिकी तीनों अवस्था जाग्रदादिसे निवृत्ति होती है उस समय | 


€ 
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न्हाला 


सब अमङ्गलोंसे पृथक्‌ रहे। बुद्धिसे परमात्माको प्राप्त हो जैसे चक्षु इन्द्रिय द्वारा सूर्यको देखे, ७ 
उसी प्रकार अपने अहंकारावच्छिन्न आत्माको जानकर आत्माका दर्शन करे ॥१०॥ इस प्रकार | 
अभ्यास करते-करते परमात्मा जो उपाधिरहित मिथ्याइूत अहेकारमें सद्रूपसे आभासमान ॥ 


र्न 


मायाका अधिष्ठान है उस बरहको प्राप्त होता है, जो सद्न्धु, असतके चक्षु, सर्वत्र परिपूर्ण हैं, 
उनके अतिरिक्त और दूसरा कोई नहीं है॥११॥ जेसे आकाशके भास्करका जल स्थित प्रकाश 
स्थळवासी पुरुषको दीखे, उसी भांति अपने प्रकाशसे सूर्य जलस्थित प्रतिबिम्बसे स्वर्गस्थ 
सूर्य दीखता है ॥ १२ ॥ इसी प्रकार तीन वृत्तिवाला अहंकार पंचभूत इंद्रियाँ मनोमय अपने 
प्रकाशसे इस सदा कालमें होनेवाळे आभाससे सत्यदृष्टि ईश्वर लक्षित होता है ॥ १३ ॥ 
|| सुषुप्ति अवस्थामै निद्वाके कारण पचमहाभूत, उनके शब्दादिक सूक्ष्मरूप मन इन्द्रियाँ बुद्ध- | 0 
- च्य, इस संसारमें निरासे असत्मे लीन हो जाते हैं; उस समय आत्मा विनिद्र होकर 
सब अहकारको त्याग देता है ॥ १४ ॥ तब आत्मा नष्ट तो नहीं होता है, परन्तु झूठे ही | 
अपनेको नष्ठवत्‌ अता है, जब सब अहंकार नष्ट हो जाता हे, तब नष्टचित्तवाला जैसे 
आतुर होता हे, बैसे ही आतुर होता है॥ १५॥ यह जीव ऐसे विचारकर आत्माको प्राप्त हो 
जाता है, अहैकारसुहित इब्यकी जो अवस्था हे वह मेरी ही कृपा हे ॥१६॥ देवहूति बोली कि, ॥ 
हन्‌! हे जनादन ! प्रकृति कभी पुरुषको नहीं छोड़ती, . क्योंकि पुरुष प्रकृतिके आश्रय || 
[छल न ्अळ््क्डछ्न्स'छ्न्ज््ाछ्ऊन्ड 
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है और प्रकृति पुरुषके आश्रय है, इस कारण इनका विलग होना बन नहीं सकता ॥ १७॥ 
१ जेसे गन्ध कभी पृथ्वीसे पृथक नहीं होती, गंधमें पृथ्वी, पृथ्वीमें गंध, जलमें रस, रसमें जल, 
| इसी प्रकार परमेश्वरमें बुद्धि है, प्रकृति और पुरुषका अलग होना कठिन हे ॥ १८॥ अकर्ता ॥ 
पुरुषको और जिसके आश्रयसे कर्मके बन्धनमें और प्रकृति सद्गुणोमि यह पुरुष फॅसा हुआ 
है, उसकी केबल्यमोक्ष केसे हो सकती हे! वह कहिये ॥ १९ ॥ कभी तत्त्वके विचारनेसे ॥ 
5 यह महातीत्र भय दूर हो जाता है, परन्तु उसका निमित्त नष्ट नहीं होता; वह फिर पीछे 
4 यह शङ्का खड़ी हो जाती हे ॥ २० ॥ श्रीभगवान्‌ बोले कि हे जननि ! कोई निमित्त हो ऐसे ॥ 
| निमित्तके धर्म करनेसे, निर्मल करनेसे, बहुत दिनके शास्र सुननेसे, मुझमें तीव्र हढ़भक्ति 


करनेसे ॥ २१ ॥ तत्त्वदर्शन होता है; ऐसे ज्ञानसे, बलवान्‌ वैराग्यसे, तप सहित योगाभ्या- [ 
& ससे, तीब्र अपनी समाधिसे॥ २२ ॥ इस पुरुषकी माया दिनरात जलकर शनेः शनेः छिप | 
| जाती है, जैसे अभि काष्ठको जलाकर उसीमें लीन हो जाती है, जैसे अग्निकी आदिकारणभूत 
। लकड़ी अपने आपमेंसे उत्पन्न हो अभिसे आप जलकर भस्म हो जाती है, इसी प्रकार 
साधनदशामें अविद्याके किये इए देहादिक अभिमानसे, उत्पन्न ज्ञानादिसाधनोंसे दह्यमान ॥ 
प्रकृति नष्ट हो जाती है ॥ २३ ॥ भोग भोगकर फिर अपने हृदयमें उसका दोष विचारकर 
उसको त्याग दिया, वह प्रकृति अपनी महिमा स्थित पुरुष ईश्वरका कभी कुछ अशुभ नहीं कर 
सकती ॥ २४ ॥ जेसे सोते हुए पुरुषको स्वप्न दिखाई देता है, जबतक वह न जागे तबतक 
वह स्वप्न उस मनुष्यको अनेक दुःखोंका देनेवाला है और वही स्वप्न जागनेसे जब उसको 
ज्ञानका संस्कार हुआ तो वह स्वप्न कुछ भी कष्टकारी नहीं हो सकता ॥ २५ ॥ इसी प्रकार | 
तत्त्वके जाननेवाले और मुझमें मन लगानेवाले आत्माको प्रकृति कभी अपने वशमें नहीं 
कर सकती ॥ २६ ॥ इस प्रकार अनेक जन्मके साधन करनेसे बह्मलोक तक सब पदार्थोके 
त्यागनेसे मेरे पूर्ण भक्त मेरी अनन्त भक्तिसे जब मेरे यथार्थ रूपका उसको ज्ञान हो जाता 
हे, तब अध्यात्मज्ञानमें उसकी प्रीति होती है, तब आत्मज्ञानसे मुनि होता है ॥ २७॥ मेरा 
भक्त मेरी अतीव कृपासे मोक्षका भागी होता है, मोक्षदायक मेरा स्थान केवल्य जिसका 
नाम मेरे आश्रय है उस वेकुण्ठको ॥ २८॥ इस संसारमै धीर अनायास प्राप्त होते हैं, अपनी 
दृष्टिसे सब संशय नष्ट हो जाता है, इस शरीरको स्यागकर वहां जाता है, जहांके गये योगी- 
जन फिर लौटकर संसारमें नहीं आते ॥ २९ ॥ हे या जब योगीजनोंका योग बढ़ता हे, [ 
तब मायाकी वाद्धि होनेसे आणिमादिक सिद्धियां बढ़ती हैं उनके बढ्नेका कुछ और प्रयोजन F 
नहीं है, केवल बे विश्न करनेके लिये आती हैं, जो उस समय भक्तका चित्त उनमें आसक्त न 
हुआ तो उसको मेरी अनन्य अत्यन्त सुखदायिनी ब अनपायिनी गति प्राप्त होती है जहां 
मृत्युका कुछ भय नहीं इस प्रकार जब माने -- 
कवित्त-कामी है न यती है न सूम है न सती है न, राजा है न रंक हेन | 
| तन है न मन है । सोवै है जागे है पीछे हैन आगे है न, शहीहे न 
त्यागी है न घर है न वन है ॥ स्थिर है न डोले है न मोन है न बोठे हे न, || 
| 
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ठो है न खुलो है न स्वामी है न जन है । ऐसो जब होवे तब मेरी गति | 
छ जाने सब, सुन्दर कहत ज्ञानी ज्ञानशुडघन है | 
इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामझुकसागरे शालम्रामवैश्यकृते ठृतीयस्कन्धे 
मोक्षरीति वर्णन नाम सप्तविशतितमोऽध्यायः ॥ २७ ॥ ॥ 


दोहा-वर्णों अद्ठाईसमें, योगाष्टांग विधान । 

निरुपाधी वर्णन करूँ,हरिस्वरूपका ध्यान ॥ | 

भगवान्‌ बोले कि, हे नृपात्मजे! अब बीज सहित योगका लक्षण कहता है कि जिस विधिके || 
अनुष्ठानसे प्रसन्न होकर मन सत्पथमें लगता हे॥9॥अपनी सामर्थ्यभर स्वधर्मका आचरण करे, | 
पापसे अलग रहे,जो अपने भाग्यके अनुसार प्राप्त हो उसीमें सन्तोष करे, आत्मज्ञानी पुरुषों के 
चरणारबिंदोंका पूजन करे ॥ २ ॥ लौकिक सम्बन्धी धर्मसे निवृत्त रहे, मोक्षधर्ममें प्रीति करे 
परिमित और महाशुद्ध भोजन करे । परिमित उसको कहते हैं कि, पेटके दो भाग तो अन्ने | 


। 
| भरे और एकमे जल, चौथा वायुके आने जानेको खाली रखे । एकान्त स्थानमें बास करे 
| 
॥ 
॥ 
ग 
॥| 


जहां किसी प्रकारकी बाधा न हो ॥३॥ जीव इत्या न करे, सत्य बोले,चोरी न करे, जितनेमें | 
अपना प्रयोजन सिद्ध हो, उतना ही संचय करे, अधिक न करे, ब्रह्मचर्य धारण करे,तप करे, |; 
शौचसे रहे,वेदका पाठ करे,श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकंदके चरणारविंदकी वन्दना करे॥४॥ वृथा न 
बोले, मौन धारण करे, आसनको जीतनेका अभ्यास करे, स्थिर रहे, शनेः-शनेः प्राणको जीते || 
मनको और इंद्रियोंको विषयसे खींचकर हृदयमें रखे ॥५॥ सब प्राणोंके स्थान जो मूलाधारा- | । 
दिक हैं, उनमेंसे एक देशमें मन सहित घाणको धारण करे और त्रिलोकीनाथ भागवानकी 
लीलाका ध्यान करे और मनको आत्माकार करे ॥६॥ इनसे और इनके अधिक उपायोंसे | 
और साधनोंसे मनको जीते और असतमागोंमें जो मन लगा है उसको धीरे-धीरे बुद्धिसे | 
जीते और प्राणको जीते, निरालस्य होकर रहे ॥ ७ ॥ पवित्रदेशमें रहे, विशेष करके प्रथम | 
तो आसनको जीते, फिर कुशापर कृष्णचर्म,उसके ऊपर वस्र बिछाकर मृग मांगलिक आसन | 
मारकर बैठे, शरीरको सीधा रखकर प्राणको वश करनेका अभ्यास करे यह स्वस्तिकासन | र 
है ॥८॥ पूरक, कुम्भक, रेचकसे प्राणके मागेको साधे और प्राणायामोंके उलटे क्रमसे £ 
चित्तका शोधन करे, जिससे यह चित्त फिर चञ्चल न हो ऐसा स्थिर करे ॥ ९॥ जिन्होंने 
श्वास जीते ऐसे योगियोंका मन थोड़े ही दिनोंमें शुद्ध हो जाता हे जैसे पवन अग्निके धर्मसे : 
तापित सुवर्ण मलको त्यागकर निर्मल हो जाता हे-- 
दोहा-जेस कनक तपाय के, अमळ करे मतिमान । 
तिमि साधनसे होत हे, मानस विमल अमान ॥ १० ॥ 


आणायामोंसे तो वात, पित्त, कफके मलको और धारणासे सब पापको दूर करे, प्रत्या- 


झंका-कपिलदेवजो अपनी मातासे बोले कि हे माता ! बीजसहित योगका लक्षण 
बीजसहित लक्षण क्यों नहीं कहा? सो योगके बीजका लक्षण क्या है? में तुमसे कहूंगा ऐसा बचन अपनी मातासे कहा । परंतु योगका 


ऐ 


- उत्तर-सज्जनोंको संगतिम प्रेम करना और दुष्ट जनों की संगतिमें प्रेम 
|| बुरा देखना यही योगके बोजका लक्षण है और कपिलदेवजी 
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हारसे विषयोंको दूर करे और ध्यानसे रागादिकको दूर करे ॥११॥ जब योगके प्रभावसे मन ॥ 
शुद्ध हो जाय तब सावधानतासे भगवत्‌के स्वरूपका ध्यान करे और अपनी नासाके अग्र- 

| भागको देखता रहे ॥१२॥ वारिजसमान जिनका प्रसन्न वदन,अरुणकमलवत्‌ नेत्र,नीलकमल 
दछ सम श्यामवण) शंख, चक, गदा धारण कर रहे हैं, यह ध्यान करे ॥१३॥ सुन्दरसरसि- 
| जकेशरवत्‌ पीताम्बर हिने, श्रीवत्स वक्षस्थले देदीप्यमान हे, कोस्तुभमणि मुक्तामय माला 
कंठमें विराजमान है॥ १४ ॥ मत्तश्रमरोंकी ध्वनि जिसपर हो रही ऐसी मनोमोहिनी सोहनी 
वनमाला धारण किये हैं और अमूल्य हार, कंकण, किरीट, भुजबद, नूपुर, जिनके अंग और 
चरणारबिन्दोमें दीप्यमान है ॥ १५॥ श्षुद्रघंटिकाओंसे शोभित कटिपश्चात्‌ भाग है, भक्तोंके ४. 
हृदयुकमलमें जिनका आसन हे,दर्शन करनेयोग्योंमें दर्शन करने योग्य, शान्तचित्त, मन और | 
नयनोंको आनन्द बढ़ानेबाला जिनका मनोहर स्वरूप है॥१६॥अत्यन्त शोभायमान जिनका 
दर्शन है, सब लोकवासी जिनको नमस्कार और दंडवत्‌ करते हैं, जिनकी किशोर अवस्था है, ६ 


शिरे 


अपने अनुचरोंपर अनुग्रह करनेमें नित्यप्रति कुशल हैं ॥१७॥ तीर्थरूप यश जिनका कीर्तन ॥ 
करने योग्य है; पुण्यछ्लोकोंमें यश करनेवाले भगवानके अंगोंका ध्यान करे । अपनी नासाके | 
अग्रभागको देखता रहे, जबतक कि मन उस बाँके-बिहारीकी मूतिमें लय न हो जाय॥१८॥ 
दर्शनके योग्य जिनकी अलौकिक लीला है, ऐसे घट-घट वासी, वृन्दावननिवासी; सुखरासी 
मदनमोहनकी चाहे विराजमान्‌ सूतिका, चाहे चलते फिरते स्वरूपका, चाहे शयन करती हुई 
श्यामसुन्दरकी मूतिका, चाहे खड़ी हुई प्रतिमाका शुद्ध. चित्तके भावसे ध्यान करे; उनकी 
। अद्भुत लीला देखने ही योग्य है ॥१९॥ मुनिलोग उनको चित्तमै स्थान देकर सब अवयव | 
सुन्द्रस्थित ईश्वरका दर्शन कर भगवानके एक अंगमें अपने मनको लगायें ॥२०॥ ॥ तो 9 
बजर, अंकुश, ध्वज, पद्म ईन चिहसे युक्त उठे हुए अरुणशोभित नखमंडलकी किरणोंसे ध्यान | 
करनेवाले भगवानके चरणकमलका ध्यान करे ॥२१॥ जिनके चरणप्रक्षालनके गंगाजलतीर्थके | 
मस्तकपर धारण करनेसे मङ्गलमय भूतनाथ और अधिक मङ्गलरूप हो गये; इसी प्रकार | 
अपने चरणचिह्वरूप वत्रसे ध्यान करनेवालोंके पापरूप पर्वत चूर्ण करनेवाले भगवानके | 
पदाम्बुजका बहुत काळतक ध्यान करे॥२२॥ सब्‌ जगत्‌का विधान करनेवाले विधाता ब्रह्माकी ® 
माता, साक्षात्‌ लक्ष्मी, सब देवता सदा प्रेम प्रीति सहित दिनरात जिसके चरणारविन्दकी | 
वम्दना करते हैं, कमलसे जिसके नेत्र, वह महालक्ष्मी अजन्मा विभुके अपने द्वारा लालित है 
जाबुद्वय हृदयमें करपछवकी कांतिसे लालित्यताके साथ सेवन करती है, उन भवर्भजन | 
निरंजन भगवानके दोनों घुटनोंपर्यन्त युगल जंघाओंका हृद्यमें ध्यान करे ॥ ॥ २३ ॥ फिर |) 
| गरुड़जीकी झुजाओंमें शोभित महापराक्रमी अल्सीके कुसुमसमान दोनों ऊरुवोंका चित्तम | 
ध्यान करे । फिर अति लम्बा पीताम्बर झमझमाता हुआ उसमें वर्तमान कांचीकलापका [ठ 
॥| मिलना ऐसे भगवानके शोभायमान नितम्बका ध्यान करे ॥ २४ ॥ फिर चतुर्दश भुवनोंके |, 
कोष जिनके हदयमें विराजमान, जहां आत्मयोनि बल्लाका स्थान है, स लोकात्मक कमल 
जिसमें उत्पन्न हुआ था उस नाभिसरोवरका ध्यान करें; फिर व हुए मरकतमणिके श्रेष्ठ > 
कीली किरणोंसे गौरवर्ण भगवानके दोनों स्तनोंका ध्यान करे जिनकी | 
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विशदहारोंकी हळ र | 
केसी सुन्दर शोभा है टॅ ie 
१) चौ*-छाजत छटा छहरि तह हारा । मनह नीठगिरि सुरसरि धारा ॥२५॥ 
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तिना op र रका 
| स महाविभूति श्रीलक्ष्मीजीका बासस्थान, महात्माओंके मन और नेत्रोंका परम 
सुखदायक वक्षस्थलका मनमै ध्यान करे सब लोक जिसको नमस्कार करते हैं, उन प्रभुके 
भै कंठम जो कौस्तुभमणि भूषण भूषित हे, उसकी शोभाका चित्तमें ध्यान करे ह ॥ फिर 
जिन बाइओंके कंगन, मंद्रांचलगिरिके इूमनेसे घिसकर जो उज्ज्वल हो गये हैं, जिनमें 
लोकपाल देवता वास करते हैं,उन भुजाओंका ध्यान करे,फिर जिसका दत सहा न जाय, 
ऐसे हजार धारवाले सुदर्शनका चिंतन करे,फिर जिन भगवानके हस्तकमलमें राजहंसवत्‌ शंख 

विराजमान है, उसका ध्यान करे ॥२७॥ फिर वासुदेव भगवानकी प्यारी कौमोदकी गदा जो | 

कि शब्वीरोंके रक्तकी कीचमै लिपटी हुई हे उसका स्मरण करे । अमरोंके झुंडके झुंड जिसपर | र 

| गुजार रहे हैं उस भगवानकी बनमालाका ध्यान करेजो जीवात्माकी परमतत्त्व निर्मल कौस्तु- 
भमणि भगवानके केठम चमक रही है, उसका ध्यान करे॥२८॥अपने भृत्योंके ऊपर कृपा करके 

अपनी बुद्धिसे जिन्होंने मूतिमान अवतार धारण किये हैंउन्‌ भगवाचके बुखकमलका ध्यान £ 
भै करे कि जिस पर दमकते हुए मकराकार कुण्डलोंके प्रकाशसे निर्मलकपोलोकी शोभा और 

ह उन्नत जिसमें नाक है ॥२९॥ श्रीजीका जहां स्थान अमरोंसे सेव्यमान अपने वैभवसे कुटिल- & 

कुंतल समूहयुक्त हो मीनसमानका तिरस्कार करनेवाले, मनोमय निरालस भू जिसमें- 

दोहा युगझक अलिअवलीसहित, पुनि इंदिरानिकेत । 

> अस कंजहु नहिं लहत छबि, हरिमुख सुषमासेत ॥ ॥ 

| से औभगवानके नेत्रकमलका ध्यान करे ॥३०॥ फिर अपनी कृपासे महाघोर अत्यन्त | ९ 

& भयानक तापत्रयके नाश करनेके लिये नेत्रोसि निकल मनोहर मुसकान संयुक्त बहुत प्रसन्न | 


| यका स्थान प्रहसित अधिक अधर (होंठ) की कांतिसे लाल तनमें झांईके पड्नेसे कुंद- । 
र कलीके दातोंकी पंक्ति भी कुछ-कुछ अरुणाईसी लिये ज्ञात होती हे,उनका अपने उ. र; 
| र करे। इस प्रकार प्रेमरसीली विष्णुकी भक्तिसे उसीमें मनको लगाये, उसके अतिरिक्त और | र 


स्थित रखे ॥ ३३॥ भगु- | 
& वानका ध्यान करते-करते भावमें हरिमै लोभकर भक्तिसे न्त आ ॥ 


॥ पीरस चित्तरूप मत्स्यवेधके काँटेके सहश उसे शनेः 

दे॥ ३४ ॥ मुक्तोके आश्रय जब निर्विषय बिरक्तमन 

न जब पुरुष आत्माको आनंदमय एकरूप देखता हे, 
निवृत्तिसे सुखदुःखसहित 


के उसको आत्मतत्त्व प्रत्यक्ष दीखता हे अर्थात्‌ हो चुका हे ॥ ३६ ॥ क्र | 


क्षणस सिद्ध हुआ योगी अपने देहको भी नहीं देखता, ; क 
लत 
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देखे; जसे मदमत्त मनुष्योंको पहने हुए वस्रका ज्ञान नहीं रहता इसी प्रकार योगीको अपने 
= शरीरका ज्ञान नहीं रहता, मत्तपुरुषका वस्न प्रारञ्धसे जाता रहे या रह जाय उसको उसकी £ 
| संधि नहीं रहती, इसी प्रकार योगीका देह चाहे आसनपर रहे वा चला जाय उसे उसकी सुधि | 
॥ | नहीं रहती ॥३७॥ प्रारूधके आधीन हुआ उसका देह जबतक उसका प्रेरक हो तबतक इन्द्रिय- ह 
| सहित जीता रहता है, परन्तु समाधि पय्थत योगको प्राप्त हुआ, आत्मस्वरूपका ज्ञाता 
योगी स्वप्रअवस्थाकी देहके समान, मैं और मेरा करके नहीं जानता ॥ ३८ ॥ जैसे पुत्र 
धनसे पुरुष अपने आपको अलग मानता है, ऐसे ही आत्मभाव मानकर अभिमत देहादि- 
| कसे ईश्वरको प्रथक्‌ मानता है ॥ ३९ ॥ जेसे अज्ञानी मनुष्य ज्वलित काष्ठसे कणका घूम ॥ 
होता है ऐसा प्रथक्‌ मानते हैं, परन्तु वास्तवमै दाहक और प्रकाशक अग्निसे अलग है; | 
सी प्रकार सब ब्रह्ममय ही है ॥४०॥ जेसे पंचभूत इन्द्रिया, अन्तःकरण प्रधान जीवसंज्ञासे | 
आत्मा अलग हे, इसी प्रकार दृष्टा भगवान्‌ ब्रह्म पृथक है॥ ४१ ॥ जैसे सब प्राणिमात्रमे | 
| आत्मा ब्याप्त है और सब जीवमात्र आत्मामें व्याप्त है, इसी प्रकार सब पदार्थोमे मैं हूँ और 
न मुझमें सब पदार्थ हैं, ऐसे अनन्यभाव करके सब प्राणियोंमें तदात्मतासे जो देखते हैं, वे ( 
१] सिद्ध हैं ॥ ४२॥ जेसे अपनी योनि काष्ठमै एक अग्नकी ज्योति योनियोंकी गुणविषमतासे || 
| दीप हृस्व दृष्टि आती है, इसी प्रकार आत्मा एक होने पर भी प्रत्येक देहके गुणोंकी | 
विषमतासे दीर्घहस्वादि भेदके कारण अनेक प्रकारका दृष्टि आता है ॥ ४३ ॥ इसलिये यह | 
अपनी सत्‌, असत्‌ आत्मिक विचारमें आये ऐसी प्रकृतिको भगवानकी कृपासे जीतकर ह 
अपने स्वरूपमें स्थित होता है और कुमति, कपट, लोभ, मोहमें फसकर खोटे संगसे जीवका 
नाश हो जाता है। किसी कविका वचन है- | | 
कवित्त-कुमतिसे यश जाय गवसे लक्षण जाय, कुनारीसे कुल जाय योग 
जाय संगसे । भूखसे मर्यादा जाय लड़ायेसे पुत्र जाय, सोचसे शरीर जाय 
शीलता कुसंगसे॥ कपट्से धर्मजायं लोभसे बड़ाई जाय, माँगनेसे मान ४ 
जाय पाप जाय गंगसे । कोधसे तपस्या जाय अनीतिसे राज जाय, वंशकी | 
प्रशंसा जाय वीर बुरे जंगसे ॥ ४४॥ ॥ 
इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामञ्जुकसागरे शाल्थामवैश्यक्ृते तृतीयस्कन्धे कापि- 9 
लेयोपाख्याने अष्टाङ्गयोगध्यानयोगवर्णन नाम अष्टारविशतितरोऽध्यायः ॥ २८ ॥ 


दोहा-भक्तियोग उनतीसमै, कालतेज वेराग्य । 
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घोरदुःखजीवनमरण, कहीँ जासु जस भाग्य ॥ | 

देवहूति बोली की हे प्रभो ! महदादिकोंका लक्षण और ग्रकृतिपुरुषका स्वरूप परमा- | र 
थिक जेसा हो और जिस प्रकारसे इनका ज्ञान हो, वह कहो ॥१॥ हे भगवन्‌ ! जेसे सांख्य- & 
शास्रमें इनका मूल आपने कहा, परन्तु उसके कहनेका अभिप्राय भक्तियोग है) इस कारण | ॥ 
भक्तियोगका मागे मुझसे विस्तार सहित आप कहिये ॥२॥ हे जगत्पते ! जिससे इस पुरु- / 
| षको सब ओरसे वैराग्य उत्पन्न हो जाय ऐसे लोकके अनेक प्रकारके लाका कहो ॥२॥ | 
गो | ईश्वररूप और कालका स्वरूप कहो; जिसके भयसे लोग कुशलकम क नि | ॥ ४॥ 
| अडे, अभिमानी, शरीरादिक पदार्थोमें अहंकार करनेवाले; अज्ञानी, कर्मासक्त, निराधार, | 


१५ 


कँ शुकसागर कै 
हकारमें , कर्म करते करते श्रान्त हो गये ऐसे शठलोगोंके चैतन्य कर- 

नेके ठि और उनकी नि क्रनेके अर्थ व योगशास्रका प्रकाश करनेको आप इस 
जगत्‌मै सूर्यरूप उत्पन्न हुए ॥ ५ ॥ मेत्रेयजी बोरे कि, हे महामुने ! हे कुरुश्रेष्ठ विदुर ! इस 

लै प्रकार माताके बहुत मीठे वचनोंकी सराहना कर, अत्यन्त, प्रसन्न हो, प्रीतिसे भरे करुणासे 
पीड़ित मीठे वचन कहे ॥ ६॥ भगवान्‌ बोले कि, हे जननि ! भक्ति योग अनेक 
प्रकारका है और बहुत मागोँसे प्रकाशित होता है, पुरुषोंकी ह सत-रज-तमोगुणके 

| होनेसे उनके संकल्पम भेद पड़ जाता हे ॥ ७॥ संकल्पसे, हिंसासे, दंभसे, मत्सरतासे, 
कोधसे जो भिन्न दृष्टिका भाव मुझमें करते हैं, वह तामसी भक्ति है ॥ ८॥ विषयभोगकी 
चाइना कर यश ऐश्वर्य्यके लिये जो अचादिकमें मेरी भावना करते हैं वह राजसी भक्ति है 

| ॥ ९ ॥ पाप नाशनेके उद्देश्यसे अथवा सिद्ध साधनके उद्देश्यसे जो मूर्ति आदिकमे कर्म करे 
अथवा जो पूजन करे उसमें यह माने कि भगवतकी आज्ञा है, इस लिये पूजनेहीके योग्य 


NIL 


Sh 


हे, ऐसे भावसे जो भक्ति करते हैं, वह सात्त्विकी भक्ति है 
 दोहा-उत्तम मध्यम अधम यह, इकमें त्रय त्रय भेद । 
` इहि विधि श्रवणादिकनमें, इक इक नव नव भेद ॥ 
इसका प्रयोजन यह है कि श्रवण कीर्तनादिक जो नवधा भक्ति है, वही फल देनेके लिये 
तीन प्रकारकी तामस, तीन प्रकारकी राजस, तीन प्रकारकी सात्त्विक भक्ति होनेसे सत्ताईस 
(२७) प्रकारकी हुई और सुननेसे एक-एक में यो भेद हो जाते हैं, तब इक्यासी ( ८१ ) 
॥ प्रकारकी हो जाती है, यह सगुणभक्तिके भेद हैं ॥१०॥ मेरे गुणके श्रवणमात्रसे मैं जो अन्त- | 
यामी हूँ, मुझमेंसे कभी न निकले, इस प्रकार मनकी गति लगाये, जैसे गङ्गाजल धारा- ॥ 
॥ प्रवाहसे समुद्रमें लय हो जाता है, फिर नहीं लोटता ऐसे ही ईश्वरम लीन हो जाय भेद न रक्खे | 
॥ 49 ॥ निगुण भक्तियोगका यह लक्षण है; पुरुषोत्तमकी फलानुसन्धान भेदभावरहित भक्ति 
न्‍ ॥ करे । श्रीपतिके अतिरिक्त दूसरेकी आशा न करे ॥ १२॥ मेरे साथ एकलोकमें वास, समान | 
॥| एश्वय, सदा निकट रहे, मेरे समान रूप होजाय, एकरूप हो जाय इन पांचों मुक्तियोंको मैं | 
देता ई, परन्तु मेरे भक्त मेरी सेवाके अतिरिक्त और कुछ नहीं ग्रहण करते ॥ १३ ॥ यह 
| अत्यन्त निगुणभक्ति योगभक्ति हे, जिससे तीनों गुणोंका उलंघन करके मेरे भावको प्राप्त | 
| होता है) इससे अधिक और दूसरी भक्ति नहीं ॥१४॥ सुन्दर नित्य नेमित्तिक महास्वधर्मके 
| अनुष्टान करके निष्काम नारदपेचरात्रतन्त्रोक्त 


| अन्तःकरण शुद्ध होता हे॥ १५॥ मेरी प्रतिमाके दर्शन, स्पशन, पूजा, प्रणामा- ॥ 
¢ | दिकसे सब्‌ जीवमात्रमें मेरी भावनासे 'घेय्यसे, तीत 
$| महात्मा लोगोंका आदर-सम्सान करनेसे, दीनोंपर दया करनेसे, अपने समान कक्षामै मित्रता 
| करनेसे, यम-नियम करनेसे, शरीर शुद्ध हो जाता हे ॥१७। ब्रह्मविद्याके सुननेसे, मेरे नामोंके 
। उच्चारण संकीतनसे, साधुसन्तोंकी संगति करनेसे, अहंकार त्यागनेसे, चित्त शुद्ध होता है 


शुद्ध नहीं हैं, परन्तु अन्धपरम्परा चली आती है इस कारण हमें भी लिख 
त ब न ने पड़े, यह सब 
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द कै श्रीमद्भागवत भापा-स्कन्ध ३ अ० २९ & ( २२७) 

| माननीय नहीं, न प्राचीन पुस्तकोंमे इनका उल्लेख है” जेसे सब स्थानोमें पवन द्वारा गन्ध 

| आती है, उसी प्रकार भक्तियोगमें लगा हुआ अविकार मन आत्मामें आप आ मिळता है र 
॥२०॥ सब जीवमात्रमै शतात्मा मैं सदा स्थित रहता हूँ, मेरी अवज्ञा करके जो पुरुष केवल | 
सूतिका पूजन करते हैं वह विडम्बनामात्र है ॥२१॥ में सबके शरीरमे रहने वाला हूँ मुझे छोड़- | र 
कर जो मनुष्य मूर्तिकी अची करते हैंवे अपनी मूर्खतासे राखमें हवन करते हैं॥२२॥सब प्राणि- 
योंकी देहमे जो मैं विराजमान हूँ जो मुझसे द्वेष रखता हे, अभिमान रखता है, भेदभाव रखता | 
है, उन प्राणियोंका मन कभी शांत नहीं होता ॥२३॥ हे मातः ! उँचे-नीचे दब्योंसे, क्रियासे | 
अचसि मैं सन्तुष्ट नहीं होता हूँ और जो जीवोंका अनादर करता है उसपर मैं प्रसन्न नहीं | र 
| होता ॥ २४ ॥ सब जीवमात्रमें परमात्मा मैं हूँ, जबतक मेरे अनुभवका हूदयमें प्रकाश न & 


| 
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हो तबतक मनुष्यको मूर्ति आदिकका पूजन करना चाहिये ॥ २५॥ आपमें और मुझमें जो 
प्राणी अंतर समझते हैं; उन भिन्न दृष्टिवालोंको मैं सदा कष्ट देता रहता हूँ ॥२६॥ इस लिये ह 
घुझको सब जीवोंमें और भूतोंमें विराजमान जानकर सब प्राणियोंका अंतरयामी मैं हूँ मुझसे | ॥ 
दान मान मित्रता रखकर भेददृष्टिसे न देखना चाहिये ॥ २७ ॥ हे झुभे! अचेत जीवोंमें | 
सचेतन अथात्‌ प्राणधारी जीव श्रेष्ठ हैं, उनसे प्राणवृत्तिवाले श्रेष्ठ हैं, उनसे चित्तवृत्तिवाले | 
| श्रेष्ठ हैं, उनसे इंद्रियवृत्तिवाले श्रेष्ट हैं ॥ २८ ॥ उनमें स्पर्शज्ञानी श्रेष्ठ हैं, उनमें रसज्ञानी | 
मत्स्यादि श्रेष्ठ हैं उनमें गन्धज्ञानी भ्रमरादिक श्रेष्ट हैं, उनमें शब्द ज्ञानी सर्पादिक श्रेष्ठ हैं 
| ॥ २९ ॥ उनमें रूपवेत्ता काकादिक श्रेष्ठ रे हैं, उनमें दोनों ओर दन्तवाले श्रेष्ठ हैं, उनमें 
बहुत पांववाले श्रेष्ठ हैं, उनसे चौपाये अ्रष्ठ हैं, उनसे दो पैरवाले श्रेष्ठ हैं ॥ ३० ॥ द्विपदोंमें चारों । 
| वर्ण श्रेष्ठ हैं, उनमें ब्राह्मण वर्ण श्रेष्ठ है, आह्मणोमें वेदपाठी श्रेष्ठ हैं, वेदपाठियोंमें अर्थके | 
जाननेवाले श्रेष्ठ हैं॥ ३१ ॥ अर्थ जाननेवालोंमें संशयच्छेदी मीमांसा करनेवाले श्रेष्ठ हैं, ॥ 
उनसे स्वकर्मकर्ता श्रेष्ठ हैं, उनसे मुक्तसंग श्रेष्ठ हैं उनसे ईश्वरीय कर्मकता श्रेष्ठ हैं।॥३२॥ जिस | 
पुरुषने अपने धर्म-कर्मका फल और अपना शरीर मुझे अर्पण कर दिया है उनमें वह श्रेष्ठ | 
है, मुझमें जिसने अपनी आत्मा समर्पी, मुझमे ही सब कर्मोका संन्यास करता है उस समदृष्टि | । 
महात्मासे कोई अधिक श्रेष्ठ नहीं ॥३३॥ ऐसे समद्शीके समान कोई दूसरा नहीं है,समहर्शी | 
मनुष्य वैकुण्ठको जाता है॥२४॥वह आदिपुरुष अविनाशी सबके घट-घट में विराजमान है। ; ८ 
इस लिये सब जीवमात्रको अत्यन्त आदर-सम्मानसे मनहीमनमे दण्डवत्‌ प्रणाम करे॥३५॥ |; 
हे मबुसुते | भक्तियोग और योग दोनों मैंने तुमसे कहे, इन दोनोमेंसे एकका भी साधन | र 
करे तो वह पुरुष परमेश्वरके निकट पहुँच सकता है॥ ३६॥ सबका स्वामी प्रकृतिपुरुष रूप | 
और उनसे पृथक्‌ जो परमात्मास्वरूप हे, परम प्रधान पुरुष उसीको देव कहते हैं, जिंसमें | 
यह जीव अनेक-अनेक प्रकारकी योनियोंको भोगता है ॥३७॥ रूपभेदके आश्रय होनेसे दिव्य- |: 
१. शंका-कपिलदेवजी अपनी मातासे बोले कि हे जननि ! सब चराचर जोवोंमे हम स्थित हैं, हमको तो कोई जानता नहीं हमारा अनादर करके प्रतिमाका 
& पुजन करते हँ उन लोगोंको कुछ भी फल प्राप्त नहीं होता, जेसे राखमे हवन करनेसे कुछ भी कार्य सिद्ध नहीं होता हे मातः ! प्रतिमा पूजन वेदके वाक्य मानकर ८ 
) || होता है ऐसे बेदोंके वचनका छेदन मूख भो नहीं करते और कपिलदेवजीने बड़े ज्ञानी होकर वेदोंके वचनका खडन क्यों किया ? कि प्रतिमाका पूजन नहीं करना ? 
4, उत्तर-सब वेहोंमे परमात्माको मानना कि परमात्मा सब देहोंम स्थित है, यह ज्ञानियोंका कमं है, ऐसा मानने वाळे आजी अतिमातो नह मानते, यह 
° कम अज्ञानियोके लिये नहीं है, अज्ञानियोंका कमं प्रतिमाका पूजन है, कपिलदेवजीकी माता ज्ञानी हँ तया कपिलरेवजी भी ज्ञानी हें, इसलिये ऐसे ब्रह्मज्ञानके 


|| वाक्य कहे, अज्ञानियोके लिये नहीं कहे । 


८७ > 
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( २२८ ) क शुकसागर कै 
काल कहलाता हे, जिससे भिन्नहष्टिवालेको महदादिभूतोंका भय होता है ॥ ३८॥ | 
और यज्ञोंक फलदायक जो ईश्वर जीवोंके भीतर प्रविष्ट होकर सब जीवोंको भक्षण करते हैं, 
वही विष्णु हैं, वही यज्ञ हैं, वही काळ हे, वशी करनेवालोंका प्रभु है॥ ३९ ॥ इस कालका 
न तो कोई प्यारा है, न कोई शड है,न कोई बांधव है, वही अप्रमत्त होकर प्रमत्त पुरुषोंका अन्त 
करता है ॥ ४० ॥ जिस कालके भयसे पवन चलता रहता है, मार्तण्ड तपता है, इन्द्र 
वर्षा करता हे, तारागण प्रकाश करते हैं ॥४१॥ जिसके भयसे वनस्पति, वृक्ष, लता, औषधि 
|| सहित अपने-अपने समयपर पुष्प और फल उत्पन्न करती हैं ॥४२॥ जिसके भयसे नदियाँ 
दिन-रात बहती रहती हैं, समुद्र अपनी मर्यादा वहीं छोड़ सकते, अग्नि प्रज्वलित होता रहता 
है, पर्वतों सहित भूमि डूबती नहीं ॥ ४३ ॥ जिसकी आज्ञासे यह आकाश सब श्वास लेने 
| वालोंको सावकाश देता है, महत्तत्त्व सात आवरण युक्त इस लोकम इस देहका विस्तार 
करता है ॥ ४४ ॥ जिसके भयसे गुणाभिमानी देवता, ब्रह्मा, विष्णु, महेश स्वर्गादिकमे 


युग-युग वतमान रहते हैं और वारम्वार संसारकी उत्पत्ति, पालन, संहार करते रहते हैं ॥४५॥ 
वह अनन्त अन्त करनेवाला कालअनादि आदि करनेवाला है, अब्यय है, जनोंसे जनोंको 
जन्माता है, परन्तु कालको भी मृत्युसे संहार करता हे, वह परमात्मा काळखूप अपनी 
इच्छान॒सार काम करता हे- हे 

सबेया-स्थावर जंगम रूप जिते सब नाना भाँतिन रूप धरे है 


ताहि में सचिदानन्द महाप्रभु आतम एक प्रकाश करे हे 
सो बिनु जानेते सिन्धुसमान ओ जानेते गोपदविन्हु तरै हे 


वन्दत ताहि सदा शुकदेव जो ब्रह्म चराचर रूप परे है। 
इति श्रीमाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शालग्रामवैश्यकृते वृतीय- 
स्कन्धे बहुविधभक्तियोगवर्णन नाम एकोन्मिशत्तमोऽध्यायः ॥ २९ ॥ 


दोहा-नारीतनुके नेहमें जिनका मन दिन रात | 


| 
॥ 
| 
| 
व न करों तीस अध्यायमें, तिनको यश विख्यात ॥ 
9 || कपिलदेवजी बोले कि, इस काल करालके पराकमको यह जीव नहीं जान सकता, जैसे 
| ॥| दे चलायमान मेघमाला वायुके नहीं जान सकती ॥ १ ॥ अपने शरीरके 
के लिये यह जीव अनेक दुःखस जिस वस्तुका समह करता हे, उस वस्तुको काळभग- 
| वान्‌ नष्ट कर देते हैं, जिसके लिये रात-दिन प्राणी सोचमें पड़ा रहता हे ॥२॥ सोचमें क्यों पड़ा 
रता ! कि जो वस्तु नाशवान है; यह मूर्ख परिवारसहित देहको, धनको, खेतको, 
| मोहसे इन नाशवान्‌ वस्तुओंको अज्ञानी धुवसमान स्थिर मानता ॥३॥ निश्चय करके यह जीव 
संसारमें जिस-जिस योनिमें जाता हे उसी. उसी योनिमें आनन्दसे रहता है, परन्तु कभी वैराग्य 
ला नह करता ॥ ४ ॥ नरकवासी जीव भी अपने शरीरके त्यागनेकी इच्छा नहीं करते, 
गा वन मानते हैं, देवकी माया से जीव ऐसे विमोहित हो रहे हैं॥ « ॥ 
रश ? उन, घर, पशु, गज, वाजि, बन्धुजनोंमें अपना हृदय अत्यन्त फँसाये रहता 
7 वह अपने आपको बहुत बुद्धिमान्‌ और सुखनिधान मानता है ॥६॥ और अपने कुटुम्बि- | 


योंके पालन-पोषणके सदहम सब शरीर उसका सरदी-गरमीसे जलता-गलता रहता है, तो || 
च्ळ्जच्ळ्ऊच््यछ्क्यट्ळ्डछ्ल् च्न्ब्ख्छ्त्र्ल्ज्ह्न्ह्स 2302 


| 
| 
| 


दर कै औमद्रागवत भाषा-स्कन्ध ३ अ० ३० ® (२२९) | 
|| भी वह मूढ़ सदा बुरे हदयस बुरे-बुरे कर्म करता ही रहता है ॥७॥ खोटी वेश्या दिक ख्रियोंकी 


8) 


CBS gS 


ha 


बालकोंकी मधुर वाणीके साथ झूठी बातें कर उन्मत्त सा बना रहता है-- 


दोहा-पालन हित परिवारके, करत इजारन पाप। 
काहूकी मानत नहीं, सहत रहत संताप ॥ . 

यह अचरज अतिशय . जननि, बोधेहु बोध न होय । 
जो उपदेशहि' ताहि शठ, शठ भाषहिं सब कोय ॥ ८ ॥ 
घनक लोमसे कमै करे उसमें भी अधर्म, सदा दुःख, ऐसे घरमे आलस्य तज दुःख दूर 
करनेके लिये उपाय करता हे और गहस्थीको सुखके समान मानता है॥ ९॥ और महा- | 
हिंसा करके इधर-उधरसे धन इकट्ठा कर परिवारका पालन-पोषण करता हे और आप उनकी 
जूठन खा-खाकर अपनी अवस्था पूरी करता हे और अंतसमय नरकमें जाता है ॥ १०॥ जब 
| उसकी जीविका बंद हो जाती है, तब उसके उपार्जनके लिये सहस्रों उपाय करता है, इसी ५ 
मकार बारबार यह महालोभी, निर्धन यत्न करता जब मनमै हार मानता है, तब परामे 
धनके छेनेकी इच्छा करता हे ॥११॥ जब कुटुम्बके पालन-पोषणका सामर्थ्य न रहा और | 


TR, 


| उद्यम निष्फल होने लगा, तब वह मंदभागी, मंदबुद्वि, कृपण अत्यन्त सोचवश होकर 
छम्बे-लम्बे श्वास लेने लगा, तब उस कृपणसे लक्ष्मी बोली-अरे मूर्ख ! क्यों निराश होता 
॥| है जबतक मैं हूँ, तबतक खा-पीकर चैन उड़ा, तब कृपण बोला कि, लक्ष्मी- / 2 
कवित्त-दाता घर जाती तो कदर ऐसी नाहि पाती, मेरे घर आई तो | 
बधाई बॉट बावरी । खाने दशखाने तहखानेमें छिपाय राख, होइ न उदास | 
मेरो यही चित चावरी॥ खाउँ न खबाउँ मर जाऊं तो सिखाय जाऊं नाती 
और पतनको आपनो स्वभाव री । दमडी न देहु कमी खप्रमे मिखारिनको 
॥| कपण कहे लक्ष्मीसे बेठी गीत गाव री॥१२॥ : 
इस प्रकार जब वह प्राणी कुटुम्बके पालन-पोषणमें सामर्थ्य नहीं करता, तब उसके 
कुटुम्बी लोग पहलेकासा उसका आदर-सत्कार नहीं करते, जिस प्रकार किसान बूढे बैलका 
आदर नहीं करते ॥१३॥ इतनेपर भी ज्ञान और वेराग्य उस मूर्खको नहीं होता, अब वह वृद्ध 
॥ मनही मन कहता है कि, हाय! जिनका पालन-पोषण मैं करता था, आज वह मेरा पालनकरते | 
हुए कडुए वचन कहते हैं; हा ! जराके आनेसे मेरा रूप कुरूप हो गया, मरनेके सम्मुख घरमे | 
घुटना पड़ा॥१४॥घरके लोग जब भोजन कर चुके हैं तब अनादरसे कुछ खाने-पीनेको श्वानके [5 , 
समान दूरसे टुकड़ा डालते हे, रोग सब शरीरमै प्रकट हो गये, मंदामिसे भोजन भी थोड़. : 
खाया जाता है, उठने बेठनेकी सामर्थ्य नहीं रही, नेञोंसे दीखना बंद हो गया ॥ १५॥ जब . 
मृत्युका समय आया, तब वायसे नेत्र फटने लगे, पत वया नक चढ़ गयीं, आंसू निक- । 
| लने लगे, नाड़ियाँ रुक गयीं, कासश्चासके किये हुए क्लेश केस कफ घिरने लगा- ॥ 
चो०-सुखमक्खी नहिं उड़त उड़ाये । बधिर भयो नहि सुनत सुनाये ॥ । 
घुर घुर कंठ होन तब लागो । तऊ कुटुंबको मोह न त्यागो ॥ | 


| एकान्तम मेथुनादिक मायासे शरीर इन्द्रिय सब विक्षिप्त रहती हैं और तोतली रसभरी | । 


हि 4 
तक 


( २३० ) | क शुकसागर ## 
बाढो कफ आवत बहु खाँसी | देखि कुटुम्ब करत सब हॉसी ॥ . 
अब यह रृद्ध जियेगो नाहीं । गंगाजल डारह सुखमाहीं ॥१६॥ ९ 


उस समय शोचवश हो भाईबन्धु चारोंओरसे घेरकर बैठ जाते हैं और बहुत ही पुकार- 6 


। 


9) 


पुकार कर बूझते हैं कि हे पिता, हे दादा ! कुछ धन धरा धराया हो तो बता दो ! अब 
तुम्हारा चित्त केसे है ? वह तो कालकी फाँसीमें फसा हुआ है, केठ रुका हुआ है, अपना 
सुख-दुःख मुखसे कुछ नहीं कह सकता, तब लोग फिर उसको समझाते हैं कि आप कुछ £ 


द्रव्य बतावें तो हम गाय मँगाकर आपसे पुण्य कराये- 
कवित्त-दृव्यहीसों पितापर पुत्र कर प्रेम होत, द्रव्यहीसो एण्य और द्रव्य- 


हीसों नाम हे । द्रव्यहीसो देवी और देवता प्रसन्न होत, द्रव्यहीसों जगमाहि 
होत सारो काम है। द्रव्यहीसों धर्म अर्थ मनोरथ प्रे होत, द्रव्यहीसों, धर्म: 
अर्थ काम पर धाम है। द्रव्यहीकी खातर चातुर होत द्रव्यहीसों, गाल्य्राम | । 
द्रव्यहीको महिमा सब ठाम है ॥ १७॥ 


जिसने कुटुम्बके बचाने और चारों ओरसे उनके पालन करनेमें कसर न की, अपनी ॥ 
इन्डियोंकी न जीता, वह नश्बुद्धि, वह अज्ञानी रोते हुए अपने बन्चुबान्धर्वोे मर गया | 
॥ १८ ॥ उस समय उसके लेनेके लिये कोधसे लाल नेत्र किये, महाभयानक यमराजके | 
दो दूत आये दैडपाश उनके हाथोमे देख जासके कारण वह पापी जीव विष्टा मूत्र करता रहता . 
है ॥ 9९॥ वह दूत उसे उसी समय परवश पकड़ गलेमें फांसी डाल उस नरदेहमेंसे उस | 
जीवको निकाल; यातनादेह ( जो यमलोकमै कष्ट भोगनेको नियत है) में रख हाथ बांधकर |; 
राजाके दूत जेसे अपराधीको वरवश पकड़ व घसीटकर ले जाते हैं उसी भांति. उस' € 
वको बड़ी दूरके मार्गसे ले जाते हे ॥ २० ॥ उन दूतोंके मारनेसे पीटनेसे उसका | 
दो फट जाता है, देह कांपने लगती हे, गिरते, पड़ते, मार्गमें कुत्ते फाड़नेको ८ 

दौड़ते हैं, उस समय वह प्राणी आते होकर अपने किये पापोंको याद करता है॥ २१॥ | 
मागम क्षुधा-तृषा सताती हे, भोजन देखनेको नहीं मिलता, उपरसे सूर्यकी गर्मी पड़ती ४ 
बैठ नीचे धरती जळती नी फिर तपती हर बालूपर तपना पड्ता है, जब कहीं थककर ॥ 

जाता है और नहीं चलता तब यमदूत बड़े निदेयपनसे कोडे मारते हैं, मार्गमे न 
ss Emr कहीं पानी पीनेको मिलता हे । उस समय मुखसे हाय हाय ? 
है ॥ २२॥ और जहां-तहां थकित होकर तहा थकित होकर गिर पड़ता व मूच्छित हो जाता । पड़ता व मूच्छित हो जाता है फिर | 


~ 


दूत पवनख्प जीवके गलेमे पाशसे बांधकर उसी बायुरूप जीवको यमपुरोमें ले जाते हैं। 


क श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध ३ अ० ३० & (२३१ ) 
त ES ESI TENT NTE ००५9६ YT NTS 
| उठकर चलने जगह इसी प्रकार उस पापी जीवको महाअंधकार व्याप्त मार्गमें होकर यमदूत ॥ 
) | यमपुरीको ले जाते हैं ॥ २३ ॥ निन्यानवे हजार ९९००० योजन मार्ग चार घड्डीमँ उस न 


| महापापीको छे जाते हैं, और पापीको छः घड़ीमें यमपुर ले जाते हैं, वहां अनेक-अनेक प्रका- 
रकी यातनायें भोगनी पड़ती हें ॥ २४ ॥ कहीं तो उस जीवकी देहको लकड़ियोंसे जलाते हैं, 
कहीं इसीका मांस इसको भक्षण कराते हैं, कहीं आप ही अपने मांससे अपना पेट भरता हे 
॥२५)॥कहीं यमलोकमै श्‍वान, गीध, जीतेकी आति निकाल-निकाल ले जाते हैं,कहीं साँप,बिच्छ | र 
॥ डांसादिककी पीड़ासे दुःख पाकर अपने किये कर्मोका फल भोगता है॥ २६॥ कहीं उसका | 
| शरीर काट-काट खंड-खंड करते हैं, कहीं हाथी दांतोंपर धर-धरकर घुमा-घुमाकर पटक देते | 
हैं कहीं पांवोंसे दबा-दबा शुण्डसे उठा चीर-चीर कर बगेल देते हैं, कहीं पांवोसे पीसःपीस | 
॥| कर मारते हैं, कहीं पवतोंके शङ्खोंसे पटक देते हैं, कहीं पानीमें डुबो देते हैं, कहीं गढ़ेमें बन्द | 
कर देते हैं ॥ २७॥ जो तामिस्र, अंधतामिस्र और रौरवादिक नरकोंकी पीड़ा है, सो नरनारी | 


ie 


ENIC/MENILAT) 


| 


भोगते हैं, जो पूर्व कुकम किये हैं उनका फल उनको भोगना पड़ता है॥ २८॥ हे मातः ! यह | 
बात कुछ आश्चयकी नहीं है, क्योंकि नरक और स्वगे दोनों यहीं दिखायी देते हैं, जो जो कष्ट । 
नरकमें सहने पड़ते हैं वे संसारके मध्य भी देखनेमें आते हैं ॥२९॥ जो प्राणी केवल इस प्रकार | 
अपने परिवारका पालन-पोषण करता है वा अपना उदर भरता है उसके वे कमं उसके | 
+ साथ जाते हैं और जब मरकर यमपुरीमें जाता है, तब उसको अपने पापका फल इकले ही & 
| भोगना पड़ता है ॥ ३० ॥ इस अपने शरीरको छोड़कर एक ही जीव नरकको जाता है, 

 प्राणिद्रोह ये जो पाप किये हैं, वह सब वहीं भोगने पड़ते हैं॥ ३१ ॥ देवके प्राप्त किये हुए £ 
॥| कुटुम्ब पोषणके लिये किये हुए अपने पापको अकेलेमें पुरुष भोगता है और जिसका धन | 
त छुट जाता है जेसे पुरुषकी नाई वह आतुर हो जाता हे ॥ ३२॥ केवल अधर्मसे जो परिवार ॥ 
५ पालनेमें तत्पर है,. वह प्राणी अन्धतामिस्रतमका जो स्थान है, उसमें जाता है ॥ ३३ ॥ | 
॥ नरकलोकसे जो नीचे यातनादिक नरक हैं उन सबको कमसे भोगकर जब पाप क्षीण होता |; 
40 है, तब फिर शुद्ध होकर मनुष्यदेहको पाता है ॥ २४ ॥ | 
॥ राग बिहाग ॥ ॥ 


तबतें गोविंद क्यों न सँमारे ! लाला 

अपने लोभ लाभके कारण चलत न क हारे ॥ १ ॥ 
अपने एक जीवके कारण जीव सहस दश मारे ॥ 

/ उन जीवनपर क्‍यों छूटोगे दावनगीर तुम्हारे ॥ २॥ 
ग भूमि परे त्ब शोचन छागे भये कठिन दिन भारे॥ 

सूरदास कहें कंठ पकरि तब निकसत प्राण हुखारे ॥ ३॥ 
४ इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनाम शुकसागरे शाल्म्रामवेश्यकृते तृतीयस्कन्धे 
| कामिनां नरकादिवर्णन नाम जिशत्तमोध्यायः ॥ ३० ॥ 
दोहा-इकतिसमें वर्णन करों, शोणितवीर्यमिलाप । 

| राजसयोनी होत जब, मिलत पुण्य औ पाप ॥ 


( २३२ ) कै शुकसागर # 
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| श्रीभगवान्‌ कपिलदेवजी बोले कि, देवप्रेरित पिछले जन्मों के कर्मोके ग्रभावसे देह प्राप्तिके लिये | 
न यह जीव पुरुषके वीयकणके आश्रय होकर ख्लीके उदरमें प्रविष्ट होता है॥ १॥एंक रातमें शुक्रशो 
| णित मिलता है, पांच रातमें बुदबुदासा होता है, दश दिनमै बेरके समान हो जाता है, फिर 
मांस पिडाकार हो जाता है॥२॥एक मासमें शिर बनता है,दो मासमें बाहु चरण आदि अंगके । 


आकार बन जाते हैं, तीसरे मासमें नख, रोम, हाइ, चाम, सब इंद्वियोंके छिद्र बन जाते हैं॥३॥ 
चौथे मासमै सातों धातु प्रकट होती हैं, पांचवें मासमें भूख-प्यास उत्पन्न होती हे, छठें मासमें 
। जेरमै लिपटा हुआ माताकी दाहिनी कोखमें इमा करता हे ॥ ४ ॥ माताके भोजन हु 

अन्नादिकसे इसकी धातु बढ़ती है और वह जीव जीवोंकी खान ऐसे विष्ठा और मूत्रके 

दिन-रात पड़ा रहता है । माकण्डेयपुराणम लिखा है कि “ख्रीकी नामिमे एक बालककी वृद्धि 
करनेवाली आप्यायनी नाड़ी बँधी है उसीके द्वारा स्रियोके खाये पिये पदार्थका रसांश उस 
गभको पहुँचता है और वह जीव उसीको पीपीकर दिन-दिन बढ़ता है” ॥ ५ ॥ सुकुमारः 
तासे गर्भके कीड़े जो क्षण-क्षणमें उसको कारते हैं, उस कठिन पीड़ासे वह जीव अत्यन्त 
ब्याङुल हो मूछित हो जाता है, वह कृमि भूखसे व्याकुल होकर जीवको सताते हैं ॥६॥ और 
कीड़ोंके काटे हुए घावोंपर जो जननीके खाये, कटु, तीक्ष्ण, उष्ण, लवण, रूखे, अम्लादि नाना 
भौतिकी वस्तु जो खाती हैं, उनके लगनेसे उस जीवके शरीरें अत्यन्त पीड़ा होती है ॥ ७॥ 
उद्रके भीतर जरायुसे बंधा और बाहर जननीकी आंतोंसे बधा, नीचे योनिकी ओर शिर 
किये धनुषकीसी टेढी पीठ झुकाये मल सूत्रम पड़ा रहता है, हाथ-पांवतक नहीं चला सकता, 
भइ माताका उद्र नहीं है बंदीगह हे ॥८॥ अपने तनुकी चेष्टा करनेका कुछ सामर्थ्यं नहीं 
रहता; जैसे पिंजरेमें पक्षी अपना मनोरथ सिद्ध नहीं कर सकता, वहाँ इस प्राणीको पिछले 


सुख तो वहाँ नाम को भी नहीं मिलता ॥ ९ ॥ गर्भके समान दुःख तो न हुआ न होगा, 

न आ महीनेभं इसको अधिक बाधा होती है, यह एक ठिकाने नहीं ठहर सकता, प्रसूति 

त सदा कापता रहता है, और विष्ठाके कीड़ोंको अपना सम्बन्धी समझता है ॥ १०॥ 

> | स समय दुःखी हो वह जीव वारंवार परम उदास हो गर्भवासकी त्रास देख सात धातुओंसे 


अषा इुआ हाथ जोड़े व्याकुलवाणीसे उस प्रमात्माकी स्तुति करता है ॥११॥ कि जिसने 
इसको इस बंदीग्रहमें डाला है, जीव कहता है- i is 


जन्मके कर्मोकी याद आती है, उस समय वह दीर्घ श्वास भरकर पश्चाताप करता है और | 


१. शंका-कपिलदेवजीने 
है „बड़ आशचर्यकी बात है कि वाय हप जीव शीश लक य व ह देत को है पण हात काट 
उत्तर-चायुरूप जीवको नित्य पदार्योमे रूप कसे 
पुरीम कष्ट भोगकर स्त्रोके उदरमें न जाना होता है, सब वस्तुमे चर अचरमें सुक्ष्मल्प होकर प्रवेश करता है इसलिये वायुका देहरूप जीव यम 
अवश करता है, क्योंकि चाय तो सबमे जब चाह तव जसा रूप धरके घस जाता है। 
छ्न हि 
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जो दासहित बहु रूप धारत, में परो दुख सोत हूं॥ | 
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| wR 0029238 याच 
र में = हों असँग हिये दथा र बेधो गूतहि पंचमें । | 
इन्द्रिय विषय आसक्त हों, में बढो माया मंचमें॥ | 
दुख रूप यहि संसारमै, जेहि विवश जीव सिधावतो । ) 
| नहि कटत जाकि कृपा बिन्‌, तेहि नाथको गुहरावतो ॥ ॥ 
यह ज्ञानदायक नाथ सोई, जो सकल जग व्यापत रहे। | । 


मम माते न ज्ञान विनाशहित, अब नाथ सोई दाया गहे ॥ 
मल सूत्र शोणित कूपमे, जननी जठर वडवानले । 
तबु दहत मानस को गनत उद्धार करिहों कब भले॥ 
दश माश बालक मोहि जो, यह ज्ञान दिय सुखगाथ है । 
जो करत निरहेतुक कृपा, सो सत्य दीनानाथ है॥ 
प्रभुको न निरखत पशु खगादिक, निज सुखे दुख भोगते। 
में तौ लखो तुमको सकल थल, आय ज्ञान सँयोगते ॥ 
पे में न इतते कठ़न चाहत, यदपि कठिन कलेश हे । 
निकसे ग्रसे तुव प्रबळ माया यह विशेष अशेष है॥ 
यह गर्महीमें भक्ति कर, ह संसार सागर तरहिंगे। 
तुव कृपासे वैकुण्ठबश नहिं, विश्वन्यालहि डरहिंगे॥ 
हे शरणागतवत्सल! विश्वके पालन करनेके लिये आप अपनी इच्छासे अनन्तरूपधारी || 


| 
न 
| 


(. 


(0, 


॥ || भगवान्‌ वासुदेवके भूमिपर पर्यटन करते हुए निर्भय चरणारविंदके में शरण हूं, कि जिसने | 
| मुझ पापीको यह गर्भवासकी गति दिखाई ॥१२॥ जिस ईश्वरकी मायासे इस संसारके कर्म- | 
9 बन्धनसे जननीके उदरमें पंचमहाभूत इन्द्रिय अन्तःकरणरूप मायाका आश्रय लेकर कर्मोसे |; 
| बधा हुआ हूँ, अब उस विशुद्ध अविकार अखण्ड ज्ञानस्वरूपको इस त्त ढदयमें वारंवार नम- > 
| स्कार करता हूँ॥ १३॥ जो ईश्वर पचश्रुतरचित शरीसमें ढका हुआ विदित होता है, जेसा | 
| ही इन्द्रिय, गुण अर्थ चैतन्य आत्मक में हूं, जेसे देहरहित होनेपर भी प्रसिद्ध महिमावाले # 
| ऋषि परमेश्वर प्रकृति पुरुषसे परे जो आप हैं वह मैं आपके चरणारविंदोंकी वन्दना वारंवार | 
| करता हूं ॥ १४॥ जिसकी मायासे अपने निजस्वरूप और ज्ञानका विस्मरण होनेसे यह ॥ 
# जीव बहुत गुणकर्मसे किये हुए इस जगत सम्बन्धी मार्गमें महाकष्टसे विचरण करता हुआ | 
| परमात्माकी कृपा विना और किसी युक्तिसे अपने निजस्वरूपको नहीं जान सकता, [2 
क क्योंकि भगवत्‌ कृपा विना ज्ञान नहीं हो सकता और ज्ञान विना मोक्ष कहां ! इस लिए & 

ईश्वरकी सेवा करनी उचित हे ॥ १५॥ स्थावर जङ्गममें अनुवतें जिसका अंश ऐसे. 
देव ईश्वरके विना जो यह कालका ज्ञान मुझको हुआ, इस ज्ञानको मेरे हृदयमें किसने £ 
प्रकाश किया वह कोन है! इसलिये जीव कर्मपदवीम वर्तमानके तापत्रयनाशार्थ उस परमा- | £ 
त्माको भजता हूँ ॥१६॥ माताके देइरूपी विवरमें यह तनु जटराम्निसे अति तत्त रुधिर, है 


विष्ठा और मूत्रके कूपमें गिरा हुआ जीव यहांसे बाहर, निकलनेके लिये अपने मासोंको गिनता ( 


आदि सब साधन भज्य 2. 
नाई विश्वस्त मान कर देखता हूं ॥१९॥ हे विभो ह मैं अत्यन्तं दुःखवासमें बसता | 
हो भी इस अन्धकूपसे बाहर निकलनेकी इच्छा नहीं, क्योंकि बाहर आते ही आपकी माया | 
॥ व्यापेगी और जिसके सम्बन्धसे स्री, पत्रादिकके मोह ममतामेँ फॅसना पड़ेगा ॥ २० ॥ इस | 
| कारण अब मैं यही चित्तको स्थिर करके आपके कोमल चरणकमलोंको हृदये धारण कहँगा | 
और उन्हींके अनुग्रहसे अपनी सुहृद आत्मा करके आत्माका तमंसे उद्धार कङँगा, फिर ऐसा ८ 
॥| अनेक रन्भोंका शरीर जिसमें नाना प्रकारके व्यसन होते हैं, यह सुझको न हो और यह कठिन 
कष्ट मुझको भोगना न पड़े, क्योंकि अब श्रीकृष्णचन्द्र कृपानिधानका मैंने आश्रय लिया हे + 
| ॥२१॥ कपिलदेवजी बोले कि इस प्रकार गर्भम जो दशमासका जीव स्तुति कररहा था उसको | 
बाहर निकलनेके लिये प्रसूतिवायुने तुरन्त परथ्वीपर फेंक दिया ॥ २२ ॥ वाथुके फॅंकनेसे वह £ 
जीव नीचेको सुखकिये श्वास वन्द बड़े कष्टसे बाहर गिकळता है और सब ज्ञान उसी समय | 
शमन हो जाता है॥ २२॥ भूमिपर गिरकर सुधिर मूजमें विष्ठाके समान चेष्टा करता है और ( 
कहां कहां करके वारंवार रोता है और ज्ञानके जाते रहनेसे विपरीत गति हो जाती है ॥२४॥ | 
रोनेके अतिरिक्त और वह कुछ भी नहीं कह सकता, अपने पराये प्रयोजनको नहीं जानता । | / 
जननी जनक उसके पोषणके लिये भूखा समझ कभी दूध पिलाते हैं, कभी उदरकी बाधा | 
| समझ कभी षूटी देते हैं, परंतु उसकी इच्छानुसार एक भी काम नहीं होता, जब वह भूखके | 
मारे रोता है तब माता-पिता उसकी दीठ उतारते हैं परंतु बह किसी बातको हाँ, ना” नहीं कर | 
सकता ॥२५॥ गरमी-सरदीसे पीड़ित अपवित्र शय्यापर पड़ा रहता है, मच्छ, मक्खी, खटमल | 
| आदि उस जीवको काटते हैंउस समय न तो वह अपने तजुको खुजा सकता है, न उठ सकता हे, ९ 
| त ब5 सकता है, न कोई उपाय ही कर सकता हे, केवळ अपनी व्यथाको आपही जानता है. | 


| दोहा-सुखसे कछु नहिं कह सकत, सहत विपति दिन रैन । | 
खटियापर विलखत रहत, परत न छिनको चेन ॥ १॥ | 
| कोमल काया जानिके, काटत कीट कुठौर । 
_ _ मात भेद जानत नहीं, करत यत्न कछु और ॥ २॥ २६॥ . 
| कच्ची खालमें मच्छर, डांस, खटमल आदि अनेक जीव इस जीवको कारते हैं, इसीसे वह 
| बालक बारबार रोता है, ज्ञान सब नष्ट हो जाता है, जैसे और कीड़े हे, ऐसे ही इसको भी एक 


< प परकर अज्ञानपनसे उसको भी नहीं सीसता, खेलकूदमें ही वृथा समय खोया, जब 

तरुणाई आयी तब मनमानी वस्तु पाकर महाअभिमानी बन अज्ञानसे क्रोध और कष्ट 
| उठाने लगा ॥२८॥ देहके सङ्ग बढ़े इए काम क्रोधके घमण्डमें विषयी जनोंके सङ्घ मिलकर | 
0 अपनी आत्माके नाशार्थ लड़ाई करता है ॥२९॥ पञ्चभृतके देहमें वारंवार यह अज्ञानी जीव 
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कीड़ा समझो॥२७॥इस भांति अनेक भांतिके कष्ट भोगकर फिर बाल अवस्थामै पठन-पाठनका | 
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| अपने अभिमानसे कहता है कि यह शरीर मेरा है, मैं इसका पालन करता हूँ, ऐसी असत || 
बात अहण करने लगता है, कुमतिसे सुमतिका नाश हो जाता है ॥ ३० ॥ देहके अर्थ कर्म|: 
करता है, जिस कर्मसे बँधकर संसारको प्राप्त होता है, क्लेश देता हुआ जो यह शरीर हे इसके | 
लिये यह प्राणी दिन-रात कर्म किया करता है और सदा जीवन-मरणके चक्रमे पड़ा घूमता | £ 
दी रहता है ॥ ३१॥ फिर शिश्न और उदरके लिये उद्ममकारी असतोके मार्गमें स्थित £ 
होकर उसी मार्गमें चलने लगता हे और फिर कुसगतिके प्रभावस उसी भांति नरक भोगता | 
है॥ २२ ॥ और सत्य, शौच, मोन, बुद्धि, लक्ष्मी, लना, यश, क्षमा, शम, दम और > 
ऐश्वर्य्य यह सब खोटे पुरुषोंकी सगतिसे नष्ट हो जाते हैं ॥ ३३ ॥ इस लिये अशान्त, मूढ, 
। | अज्ञानी, खंडितमन, असाधु, सोचके योग्य; योषिताओंके कीड़ामृग अर्थात्‌ नीच ख्रियोसे # 
ह| रमण करनेवाले नीच मनुष्योंकी संगति कभी नहीं करनी चाहिये ॥ ३४ ॥ और प्रसंगोसे || 
| जसा यह बथा है, उससे अधिक मोह नहीं होता, जेसा कि ख्नियोंके संगसे होता है और | 
/ उनकी संगति करनेवाले पुरुषोंकी संगतिसे अत्यन्त ही मोह बढ़ता है और महा क्लेश होता | 
| है ॥३५॥ चतुरानन अपनी पुत्री सरस्वतीको देख उसके वश हो गये, जब सरस्वतीसे कुछ न | 
£ बन पड़ा तो मृगीका रूप धारण कर भागी, उस समय ब्रह्माजी भी लजा तज मृग बन उसके > | 
| भागे ॥ ३६ ॥ जब ब्रह्माजी जेसे ज्ञानीकी यह गति है तब उनके रचे हुए मरीचादि, ८. 
€ उनके रचे हुए कश्यपादि, उनके रचे हुए देवता मनुष्यादि उनमें ऐसा अखण्डित बुद्विवाला :: 
कोन है ! जिसका चित योषित्रूप मायाको देख खंडित न हो, एक श्रीनारायणको तो हम (९ 
$| नहीं कह सकते कि जो सब संसारके प्रलय पालन करनेवाले मौन रूप धारण किये विराजः 

मान हैं ॥३७॥ मेरी ख्रीमयी मायाका बल देखो, जो दिशाओंके जीतनेवाले शूरवीरोंको भी 
क केवल भृकुटी चढ़ाकर अपने पांवमें छुटा लेती है ॥३८॥ कदाचित्‌ जो मनुष्य योगका पार 

शाना च चाहे वह ख्रियोंका संग न करे, मेरी सेवासे आत्मज्ञानी होता है, फिर वह योगीश्वर 


तक 
ey 


खियोको नरकका द्वार समझता है । इस बात म डोक है- 
छोकः-आवतः संशयानामविनयभवनं पत्तनं साहसानां ७ 
दोषाणां सन्निधानं कपटशतमयं क्षेत्रमप्रत्ययानाम्‌ । 
स्वगंहारस्य विध्नं नरकपुरमुखँ सर्वमायाकरण्डं 
| खीर केन सृष्ट विषमम्रतमय प्राणिनां मोहपाशः ॥१॥ | 
| भावार्थ-“ संदेहकी भँवर, अविनयका स्थान, साहसोंका नगर, दोषोंका समूह, कपटमय |? 
अविश्वासोंका क्षेत्र, स्वर्गद्वारका विभरूप, नरकपुरका मुख, सब मायाका डिब्बा; यह स्रीरत्न (7 


विष-अमृतमय है, प्राणियोंको साक्षात्‌ मोहकी फांसी हे ॥ 9 ॥” 
परमेश्वरकी रची हुई स्रीरूपी माया जो धीरे-धीरे अपने निकट तयी उसको अपनी | 

मृत्यु जाने, जेसे तृणोंसे छिपा हुआ कुआ ॥ २९ ॥ ४० ॥ मुचु तरीके प्रति कहते है 
पुरुषसमान आचरण करती हुई मेरी माया उस वित्तके देनेवालेको पति माने तो उस पुरुष- > 
रूप मायाको मृत्यु समझे, जिससे पूर्वजन्ममें आप पुरुष था, फिर मरणसमय ख्रीके ध्यानमें | 
खलीधर्मको प्राप्त हुआ, इस भांति फिर जो पुरुषधर्मको प्राप्त होगा फिर स्रीकी इच्छासे ख्री 
| होगा ॥ ४१ ॥ पति, पुत्र, गृहरूप नारी अपनी मृत्यु जानो, वधिककें गाने और बीणा|| 


NE लपक > 
( २३६ ) | ई जुकसागर # 
| बजानेसे जैसे मृगकी मृत्यु है, इसी प्रकार देवसे प्राप्त नारीको अपनी मृत्यु जानना चाहिये 
न | ॥। ४२॥ जीवरूप अपने शरीरसे दूसरे शरीरमें एक कर्मका भोक्ता निरन्तर पिछले कर्मको 
| किया करता है ॥ ४३॥ पंचभूत इंद्रिय मनोमय देह जीव इसके संग है; जीवका रुकना | 
इसका मरण हे, आविभीव होना जीवका संभव है ॥ ४४ ॥ व्रव्यकी प्राप्तिके स्थान जो नेत्र- | 


गोलकादि; उनकी जब कामलादि दोषके कारण इव्यके रूपादिनिरीक्षणमें इष्टा जीवकी | 
अयोग्यता होती है, वही इस जीवका देहाभिमानजनित औपचारिक मरंण है और अहंमान 
अर्थात्‌ यह देह ही मैं हूँ इस प्रकारे देहतादात्म्याभिमानसे जो स्थूळ शरीरकी उत्पत्ति वही | 
| इसकी औपचारिक उत्पत्ति है॥ ४५ ॥ जेसे नेत्रोंको दव्य_अवयव-दर्शनकी अयोग्यता ॥ 
जब होती है तब ही चक्षुके दरष्ठको इनके दष्टत्वाभावकी अयोग्यता होती हे ॥ ४६ ॥ इस || 
कारण न तो मृत्युका भय माने, न जीवकी आशा ठाने और न जीवनके प्रयत्नोंका आदर ः 
करना चाहिये। जीवगति जानकर धीर सुक्तसंग होकर इस संसारमें विचरे ॥ ४७ ॥ सुन्दर |) 
देखनेवाली, योग और वेराग्यवाली, सत्यविचार करनेवाली, बुद्धिसे मायाविरचित लोकमें 
शरीरासक्तिको त्यागकर आनंदसे विचरे- 2 2 ॥ 
कवित्त-योग करे यज्ञ करे वेद विधि त्याग करे, जप करै तप करै योंही 
आयु खूटि है। यम करे नेम के तीर्थ है ता कर, पमि अटन करे था 
| श्वास टूटि हे ॥ जीवको यतन करे वनमाहि वास करे, पचि पचि याही मरे | 
काल शिर कूटि हा ओर हू अनेक विधि कोटिन उपाय को, सुन्दर कहत 
5 बिनु ज्ञान नहि छटि है॥ ४८ ॥ | ४ 
| इति श्री भाषा भागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शालग्रामवैश्यकृते तृतीयस्कन्धे का पिछे- 


| योपाख्याने पुण्यपापेरिह मनुष्ययोनिसम्प्राप्तो जीवगतिवर्णनं नाम एकतरिशत्तमोऽध्यायः॥३१॥ 
दोहा-वत्तिसमें सुरलोकको, सात्विकपनसे जाय । | 


कपिलदेवजी बोले, कि जो कोई गृहस्थ गृहस्थके धर्मोका आचरण घरमै बेठकर करते हैं; 
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4 यज्ञोंसे देवता-पितरोंका यजन करते हैं॥ २॥ और जिनकी देव 
SS क्‌ ग बुद्धि और श्रद्धा पित और देव- |$ 
| द त है वे मनुष्य पितदेवताओंका ब्रतकर इन्द्रलोके जाते हैं और वहां अमृत | 
me i Ge र रासास्याएर गा नारायण शयन करतें शत h 
होते हैं व त ह, इससे यह ज्ञात होता हे कि सकाम कर्म करनेवालों ॥ 2 

जो प प्राप्त होते हैं वे स्थिर नहीं रहते॥ ४॥ जो धीर | 


ह करते हैं और सब संग त्याग, सब कर्म त्याग, अर 
कममे प्रीति कर और यागकर २ 


। र्‌ पके प्रलय |; 
i सौ वर्षेके प्रलय |: 
EE घ्ळ्ञ््क्यछ्ळ्यःः > 


| 

त कै श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध ३ अ० ३२ $ ( २३७ ) 

र | पक अहाके लोकमें वास करते हैं॥ ८॥ द्विपरा्धलक्षण कालका अनुभव कर पृथ्वी, 
) जळ, अग्ने, पवन, आकाश, मन, इंद्रिय, उनके अर्थ, पंचभूत, अहंकार इनसे युक्त संसा- 
रक संहारकी इच्छा करनेवाला गुणत्रयमय शरीरवाला ब्रह्मा अपने सो वर्षको भोगकर 
परमेश्वरमें लीन हो जाता है ॥ ९ ॥ तब यहांसे दूर जाकर - भगंवत्‌के सेवक योगीजन, 

जिन्होंने पवनमनको जीत वैराग्य लिया है, वे अभिमान त्यागनेवाले ब्रह्माके ही साथ अमृ- | 
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| रूपी कथाको त्यागकर रसिकग्रन्थोंमें मन लगाते हैं और उनहींके चरिञ्रोंको पढ़कर प्रसन्न | 
१ 4 होते हैं, जेसे सब उत्तमोत्तम पदार्थोको तजकर विष्टाभोजी विष्टासे ही प्रसन्न होता है, ऐसे | 
१ || जो नीचलोगोंकी कथा कहानी सुनते रहते हैं, वे अभागी निश्चय भाग्य रहित हुए हैं, देवने | 
ही उनको भाग्यहीन बनाया है॥ १९ ॥ जिन्होंने गर्भसे लेकर श्मशानपर्यन्त किया की है, : 
१ वे पुरुष सूर्यसे दक्षिणमार्ग होकर पितृलोकको जाते हैं, फिर कुछ काल व्यतीत कर अपने 
ह पुत्रादिकोंमें ही आकर जन्म लेते हें ॥ २० ॥ हे सति ! पित॒लोकस जब उसका सुकृत क्षीण ; 
|| होता हे, तब देवतालोग उसके सब साधनोंको नष्ट कर देते हैं, उससे वह प्राणी विवश होकर | 
) ॥ फिर इसी मृत्यलोकमें आकर जन्म लेता हे ॥ २१ ॥ इस लिये सब भावसे परमेश्वरके पदा- ह 


न्ख 


प्यार 


१. झंक(-कपिलदेवजी महाराजने अपनी मातासे कहा कि सब प्राणी संसारके कार्य सिद्ध होनेके लिये दुष्ट इंद्रियोंके वशीभूत जन नित्य परमात्माको भूछ- हि 
कर पितरोंका पुजन करते हँ, ऐसे भेदरूप वचन सांल्ययोगशास्त्रके जाननेवाले कपिलमुनिने क्यों कहा ? सांख्ययोगवाले तो सदा चर अचरको एकसम मानते 
हैं। सांस्ययोग जाननेवाले मुनियोंने कहा है कि, पितर जो हें वह ईश्वरका रूप है तब भगवान्‌के रूप जो पितर उनमें भेद कहां ? क्यों पितर और है भगवान्‌ रे 
और हे, ऐसो दृष्टि कपिलदेवजीने क्यों की? 
समाधान-कपिलम्‌ निने ऐसे रोचक वाक्य इसोलिये कहे, कि किचिन्मात्र भेद कियेसे भगवान्‌म मनुष्योंका प्रे म बढ़ेगा, तो मनुष्य सुख पार्वेगे और भगवा- | 
न्‌की भक्तिकी पुष्टता हो जायगी, जसे ग्रामको जाना हो तो भटकना क्यों ? किसोसे सुन्दर मागं पूछ लेना और समझकर उस ग्रामको चले जाना, ऐसे ही वाक्य । 


कमिलदेवजीने कहे है भेदरूप वचन नहीं कहे ॥ 


( २३८ ) ऋ शुकसागर है वडी 
जाता है" जाता है ॥ २३ ॥ जब इस भक्तका मन ईंद्वियोंकी वृत्तिद्वारा समान अर्थोमे अर्थात्‌ टा 
4 अप्रियमें विषयभावको नहीं ग्रहण करता ॥ २४ ॥ तब निःसंग, समदर्शी, त्यागने और ग्रहण 
छ| करनेसे रहित हो जाता है, तब उसको आपही विदित हो जाता है कि स्ववंभकाश परमानंद 
| आत्मा मैं ही ह, ऐसा निश्चय हो जाता है ॥ २५ ॥ ज्ञानमात्र परब्रह्म परमात्मा ईश्‍वर पुरूष 
१ देखनेके योग्य प्रथकभावसे भगवान्‌ एक प्रतीत होते हैं ॥ २६॥ इस विश्वमें समग्रयोगसे ॥ 
त योगीजन अपना अभिमत अर्थ इतना ही मानते हैं कि, सब प्रकारसे सबसे संग छूट जाय ॥ 
|॥ २७ ॥ बहि ईद्रियोसि, अर्थरूपसे, भंतिसे, शब्दादिधर्मसे, एक ज्ञान रूप, निर्गुण, 
| बृहत्त्वादि गुणस विशिष्टचेतन्य ब्रह्म प्रकाशता है ॥ २८ ॥ प्रथम एक रूप परमात्माका 


| था, वही महत्त्व, अहंकार, त्रिगुण, पंचभूत, स्वराट्‌, एकादशविधिका शरीर इनके रूपसे 
| अनंत रूप प्रकट हुए।जिन महत्तत्त्वादिकोंसे इस प्राणीका देहरूप जगत्‌ उत्पन्न हुआ ॥२९॥ 
। जिस पुरुषका मन भक्तिसे, वैराग्य, श्रद्वासे, योगाभ्याससे एकाग्र हो गया है जिसकी आत्मा 
| सब संग त्यागकर विरक्तिसे देखती है, वह महात्मा पुरुष इस भेदका निश्चय कर सकता है 
4॥ ३०॥ हे मातः ! साक्षात्‌ अह्मका स्वरूप हो जाता है और प्रकृतिषुरुषका तत्त्व दीखने | 
लगता है, वह ज्ञान मैंने तुमको सुनाया॥३१॥ मुझमें निष्ठा कर ज्ञान योग करना और निणुण | 
च भक्ति, इन दोनोंका अर्थ एक ही है, भगवत्‌ शब्द लक्षणरूप है ॥३२॥ जिस प्रकार रूप रस- है 
| आदि, अनेक गुणयुक्त सब ही वस्तु पृथक पृथक्‌ मार्गवाली इंड्रियोंसे अनेक मांतिकी विदित | ( 
| होती हे, जैसे कि हरड़ नेत्रसे हरित, जिह्वासे कसेली, त्वचासे अशीत प्रतीत होती है, इसी | 
| प्रकार एक ही भगवान्‌ शाख्रोक द्वारा नानामकारके ज्ञात होते हैं ॥ २३ ॥ अनेक प्रका |; 
| रकी शुभक्रिया करनेसे जेसे कुआ, बावड़ी; वाटिका, धर्मशाला, पाठशाला, औषधालय आदिके | 
| द दान, तप, वेदपाठ, आत्माके विचार, इद्वियांके जीतने, मनके दमन और कर्मोका त्याग | 
| अर्थात्‌ संन्यास करनेसे ॥ ३४॥ अनेक अंगके योगाभ्यास, भक्तियोग, दृढ़ वैराग्य, सकाम | 
& निष्काम धर्म, प्रवृत्तिनिवृति हि ॥ ३५ ॥ आत्मतत्त्वबोध, दृढ्वेराग्य, सगुणनिगुण & 
| स्वहक्‌ भगवानकी इन सब साधनोंसे प्राप्ति होती है॥ ३६॥ मैंने भक्तियोगका स्वरूप तुमसे 
॥ चार प्रकारका कहा और संसारके संहारकर्ता अप्रकट गतिवाले कालका भी स्वरूप तुमसे कहा £ 
॥३७॥ हे मातः | प्राणीकी अनेक योनि अविद्याकर्मसे निर्मित होती है, जिनकी गतियोंमें | 
॥ अविष्ट होनेसे अपने शुद्धस्वरूपको भूल जाता है, जेसा है, वेसा नहीं जानता और न ईश्वरकी £ 
| गतिको पहिचानता है ॥ ३८॥ यह ज्ञान खल, अविनय, अभिमानी, दुराचारी, पाखण्डीको | 
| कभी सुनाना नहीं चाहिये ॥ २९ ॥ लोभीको, गृहस्थको, अभक्तको और मेरे भक्तोंका द्रोह £ 
| करनेवालोको तो कभी भूलकर यह ज्ञान न सुनाये ॥ ४० ॥ इस ज्ञानके सुननेका अधिकारी k 
| वह है, जो श्रद्धा, भक्त, नम्र, किसीसे शउता न करे, जीवमात्रसे मित्रता करनेवाला, 
॥ शुश्रूषा करनेवाला, मेरी सेवामें तत्पर हो ॥ ४१॥ बहिमुख वैराग्यवाला; शान्तचित्तवाला, | 
| मत्सर रहित, पवित्र आत्मा, जो मुझको सबसे अधिक प्यारा माने, ऐसे पुरुषोंको यह न 
& उपदेश करना उचित हे॥ ४२ ॥ हे अम्ब ! जो पुरुष श्रद्धासे वारंवार इस कथाको सुने 
कहे वह मुझमें मिलकर मेरी पदवीको प्राप्त होगा ॥ ४३ ॥ | 
सपेया-प्रीति प्रचण्ड लगे परत्रह्महि और सबै कुछ लागत फीको । 
॥ शुद्ध हृदे मन होय सो निर्मल हेत प्रभाव मिटे सब जीको ॥ 


गोष्टफ़ज्ञान अनन्त चले जहाँ सुन्दर जैसे प्रवाह नदीको । 

ताहिते जानि करो निशिवासर साधुको संग सदा अतिनीको ॥ हैः 
इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शाल्म्रामबैश्यकृते तृतीयस्कन्धे 

कापिलेयोपाख्याने सम्पूर्णवर्णन नाम द्वानिशो$ध्यायः ॥ ३२ ॥ 


दोहा-तेंतिसवें अध्यायमें, कपिलदेवको ज्ञान । 
मः सुनो देवहूती जबे, पायो पद निर्वान ॥ - 
0 मेत्रेयजी बोले कि, इस प्रकार कपिलदेवजीके ज्ञानरूपी वचन सुनकर मोहपटली जिसकी दूर 
हो गयी, वह कदैमजीकी प्यारी पत्नी और कपिलदेवजीकी माता देवहूति तत्त्वविषयोंसे अंकित | 


सिद्धभूमि सांख्यशा्नके कर्ता कपिलदेवजीको प्रणाम कर स्तुति करने लगी ॥ १॥ देवहूति | 
बोली कि यद्यपि आप ऐसे हैं तो भी अजन्मा, जलशायी, पञ्चमहाभूत इंद्रियार्थात्ममय यह ( ) 
आपका शरीर है, आप मेरे उदरसे जन्मे, सबका बीज संसार उसमें तुम्हारा मैं वारंबार | 

। ध्यान करती हूँ ॥२॥ हे नारायण! जिस समय आप जलके भीतर शेषशय्यापर शयन कर रहे | 
थे, उस स्वरूपका बझाजीने भी केवल ध्यान मात्र दर्शन किया उनको उस स्वरूपका साक्षात्‌ > 
दर्शन नहीं हुआ, वह चतुरानन आप ही जिनकी नाभिकमलसे प्रकट हुए हैं, वह आपकी महिमा | | 
को नहीं जान सकते, आप ही विश्वको उत्पन्न, पालन, संहार करते हो । संसारसे अनेक वीर्योके ६ 
रूप आप हो ॥३॥ हे नाथ ! जिस उदरमें प्रलयके समय यह सब विश्व था और आप अपनी | र 
विश्वमोहिनी मायासे बालक बन अपने चरणका अँगूठा चूसते हुए वटपत्रपर शयन कर रहे | 
थे, हे प्रभो ! तुमको मैंने उदरमें धारण किया ॥ ४ ॥ हे समर्थ ! पापियोंके नाशके लिये और || 
अपनी आज्ञा पालनके ऐश्‍वर्य प्राप्तिके कारण जेसे आपने सूकरादिक अवतार धारण किये हैं 9 
इसी प्रकार अपने आत्मज्ञान प्राप्त करनेके लिये अवतार लिया है ॥५॥ आपके नाम श्रवण 

| कीर्तन, प्रणाम, स्मरण करनेसे चाण्डाल भी यज्ञ करने योग्य हो जाता है, हे विभो ! जिसने ६ 

0| आपका दर्शन किया है, उसके शुद्ध होनेमें तो सन्देह ही क्या है !॥६॥हे नाथ ! वह चाण्डाल | 


भी श्रेष्ठ है; जिसकी जीभसे आपका नाम निकलता है, इस लिये वह मा छि 
उत्तम विदित होता हे कि जो पुरुष आपका यश वर्णन किया करते हैं, उन्होंने | 
।निःसंदेह पिछले जन्ममे कोई तप किया होगा, अथवा होम, तीर्थस्नान और एकाग्रचित्त |? 
| हो वेदपाठ किया होगा, विना पूर्वजन्मके प्रभाव के भगवद्धजन करना बहुत कठिन है, £ 


| जिसने तुम्हारा नाम लिया उसने सब कुछ किया ॥ 
भजन 


(२४० ) क शुकसागर कै 


है 


परबह्म, परमपुरुष, सावधान हृदयमें ध्यान करने योग्य और तेजके प्रतापसे 8 
2 मायाफे नाश करनेवाले ऐसे सर्वव्यापक विष्णु वेदगर्भ आप कपिलदेवजीको मैं वारंवार 
शु इस प्रकार स्तुति की, तब गम्भीरवाणीसे कपिलदेवजी जननीपर दयालु हो बोले 
€ ॥ ९ ॥ कपिलदेवजी बोले कि, हे मातः ! सुन्दर सेवन करने योग्य मेरे कहे हुए मार्गमे 
स्थित होनेसे तुम थोड़े ही कालमें जीवन्धुक्तिको प्राप्त होगी ॥ १० ॥ जिस ब्रह्मविद्याका || 
'क ब्रह्मवादी ब्रह्मषियोंने सेवन किया है, इस मेरे मतपर शद्धास्नेहसे चल । इस भवभयसे £ 
> निवृत्त हो जो मेरे समीप रहते हैं और जो ज्ञानी पुरुष मेरे इस सिद्धान्तका शान्तिचित्तसे ॥ 
| चिन्तन करते हैं, वे अभयलोकको जाते हैं और जो इस मतसे विसुख हैं, बे सदा जन्म- £ 
मरणके चक्रमे इमा करते हैं ॥ 39॥ मेत्रेयजी बोले कि, भगवान्‌ कपिलदेवजी उस बल्नवा- 
१] दिनी अपनी माता, सती देवहूतिको अपनी आत्मगति दिखाकर और समझ्ञाकर, आज्ञा ले 
& आप तो बहांसे चले गये॥ १२ ॥ और वह देवहूति पुत्रके कहे हुए मार्गसे योगाभ्यासमें 
£| एकायचित्त हो सब आश्रमोमें पुष्परचित सुकुटतुल्य, सरस्वती नदीके तीरपर सावधानतासे | 
। वासि करने लगी- यह स्थान गुजरातमें सीधपुरीके समीप है, वहां सरस्वतीजी बहती हैं, 
| वहीं बिन्दुसरोवर है, वहीं कपिलदेवजीके आश्रम इत्यादि सब है” ॥ १३ ॥ उसी बिन्दु- 
सरोवरम तीन वार स्नान कर, पीत कुटिल अलकोंको धारण किये कृशशरीरपर चीर पहने 
अपने आपको उग्र तपमे लगायी ॥ १४ ॥ कईमजी प्रजापतिने तप और योगके प्रभावसे Ih 
वदित, जिसकी उपमा नहीं, देवता प्रार्थना करें ऐसे अनुपम गृहस्थाश्रमको त्याग दिया | 


॥ १५ ॥ दुग्धफेनके समान निर्मल और कोमल शय्या, हाथी दांतके जिसमें पाये; सुवर्णकी ७ ` 


सामग्री; कश्चनके आसन, सुन्दर स्पशैयोग्य जहां बिछे थे ॥१६॥ स्वच्छ स्फटिकके आलोंमें | 
मदामरकतमणि जड़ी थीं; रत्नोके दीपक प्रकाश करते थे और श्लीरत्नोंसे सब स्थान ? 
शोभायमान थे ॥ १७ ॥ भवनोके उद्यान जिनमें अनेक-अनेक प्रकार के पुष्पोंवाले वृक्ष | 


6 


ih 
| 


र योत ङा डा उसके विरहमें आतुरतासे ॥ 
| प्रजापति कदमजीक खत्री, पुत्रका मोह तज वनको चले जानेसे रे पुत्रका 

र वियोग हुआ, उस समय तत्त्वज्ञान हो जाने 5 RARE 
| 
a 


छुड़ 


|= 


से उत्तम गायकी 
््ल्छ्ल््ऊ rs 


आए 


॥ 
| 
॥ 
॥ 
| 


52 


॥ 
॥ 
॥ 


| 


॥ 
न 
॥ 
| 
॥ 


८० ७,८४७) 


चो०-अचलचित्त हरिचरण लगाई # ब्रह्मलोकलों विभव बिहाई । 


शा ज्ञान ध्यानगोचर भगवद्रूप भगवान्‌ कपिलदेवजीने देवहूतिसे कहा था उसीका ध्यान 
करने लगी ओर प्रसत्रमुखवाले पुत्रकी चिन्ताका त्याग किया ॥२३॥ भक्तिके प्रवाहयोगसे 
बली वैराग्यसे और युक्त अनुष्टानसे; त्रहवज्ञान प्राप्त हुआ ॥ २४॥ बिशुद्ध जीवात्मा विश्वतो 
सुख आत्माको, अपने अनुभवसे जिसके माया सम्बन्धी विशेषगुण अन्तहित हो गये हैं उसका 
ध्यान करने लगी ॥२५॥ सर्वान्तर्यामी भगवान्‌ ब्रह्ममें जिसका मन स्थिर हो गया और सब 
भाव दूर हो गये, सब कुश मिट गये और सब जीवन्मुक्तका सुख प्राप्त हुआ॥ २६ ॥ नित्य 
समाधि लगानेसे गुणोंके सब अम दूर हो गये उस समय अपने देहका अनुसंधान न रहा; जैसे 
स्वप्नकी वस्तुका स्मरण जागे हुए पुरुषको नहीं रहता, इसी प्रकार देवहूतिको अपने देहका 
स्मरण जाता रहा॥२७॥ वह देह कदेमादिसे रक्षित अकृश मनको कुछ ग्लानि नहीं मानती थी, 
मलसे ढकी हुई धूमसहित अग्नि जेसे प्रकाश करती है ॥ २८ ॥ तपयोगमय, खुले केश, वस्न 
पहने, इश्वररक्षित, वासुदेवमै जिसकी बुद्धि प्रविष्ट, ऐसी वह अपने शरीरका अनुसंधान भूल 
गयी ॥२९॥ इस प्रकार कपिलदेवजीके कहे हुए मार्गमें चलनेसे थोड़े ही दिनोंमें परब्रह्म आत्माके 
सुखरूप भगवानको प्राप्त हुई ॥ ३० ॥ हे विदुर ! जहां वह देवहूति जीवन्मुक्त हुई, पुण्यतम, 
प्रमपवित्र, त्रेलोक्यमें विदित सिद्धपदनामसे वह आश्रम विख्यात हुआ ॥ ३१॥ हे विदुर ! 
योगबलसे उसके शरीरका सब मल भस्म हो गया और देवहूतिकी मनुष्यदेह सरस्वत्तीनदी 
रूप हो गया; वह नदी सब नदियोंसे श्रेष्ठ हुई, सब सिद्धोंकी सिद्धिको देनेवाली है जिसके 
निकट सिद्धपुरुष वास करते हैं ॥ ३२ ॥ भगवान्‌ कपिलदेवजी महायोगी पिताके आश्रमसे 
मातासे आज्ञा लेकर ईशानकोणकी ओरको गये ॥ ३३ ॥ वहां सिद्ध, चारण, गंधर्व, सुर, मुनि, 
अप्सरागणोंने उनकी स्तुति की और समुद्रने भी उनका पूजन कर अनेक-अनेक प्रकारकी 
भेंट दे अपने भीतर रहनेको स्थाने दिया ॥ ३४ ॥ अबतक भगवान्‌ कपिलदेवजी महाराज 
त्रिलोकीकी शांतिके निमित्त सावधान हो, योग धारण कर उसी. स्थानपर विराजमान हैं 
और सदा सांख्यशास्रके आचार्य उनकी सेवा करते हें ॥ ३५ ॥ हे तात ! हे पापरहित ! 
जो तुमने भगवान्‌ कपिलदेवजी और सती देवहूतिका पवित्र संवाद हमसे पूछा, उसे विस्तार 
सहित हमने वर्णन किया ॥ ३६ ॥ यह परमगुह्य कपिलदेवजीका आत्मयोग साधनेके लिये 


रहेगी । भगवान्‌ कसे हैं- 


। 
॥ 


स्वभसारस सुख सकल विसारी % कर समाधि तनु सुरति निवारी॥२२॥ ॥ 


जु 


| 
| 


शंका-त्रिलोकीके नाथ कपिलदेव भगवान्‌ ने समुद्रको दी हुई भूमिमें बैठकर क्यों तप किया । जो दीनसे दीन होता है वह कोई वस्तु और दूसरेसे मांगता है । । 


जो महात्मापुरुष सुनंगे और कहेंगे, उनकी बुद्धि गरुड़ध्वज भगवानके चरणारविंदोंमें लगी | 


उत्तर-सांख्ययोग नष्ट हो गया था, उस सांख्ययोगको प्रकट करके और पृथ्वीम सांख्ययोगकी स्थिति करनेके लिये भगवान्‌ कपिलदेवजीने अवतार 


धारण किया है, जैसा चराचर जीव प्रसन्न होकर शुभ कम करंग, व॑ सा भगवान्‌ भी कर्म करेंगे, किसी प्राणीमात्रको दु:ख नहीं देंगे, इस लिये समद्रके दिये | 


स्थानमे पुजन ग्रहण किया ॥ 


0 ` 


( २४२ ) क$ शुकसागर कै 


सवेया 
जाकी कृपा शुक्ञानी भये, अति दानी ओ ध्यानी भये त्रिपुरारी । 
जाकी कृपा विधि वेद रचे, भये व्यास एरागनके अधिकारी ॥ 
जाकी कृपा भये शेष महेश, गणेश दिनेश महातपधारी । 
सोई हमारे हियेमें बसो ब्रजचन्द मुकुन्द गोविन्द सुरारी ॥ ३७ ॥ 


इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामझुकसागरे शाल्ग्रामवेश्यकृते तृतीयस्कन्धे 
कपिलान्तर्धानवर्णनं नाम त्रयस्निंशत्तमोऽध्यायः ॥ ३३॥ शुभमस्तु ॥ 
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श्रीमद्भागवत भाषा _ 


श्री 
चतुर्थ स्कन्ध 

सोरठा-जय प्रथु जगदाधार, करुणानिधि करुणायतन । 
भक्त हैत तन धार, हरत भूमिको भार तुम॥ 

जय ढंदावन ईश, जय यहुपति जय यामधुन । 

जय जय जय जगदीश, चरण शरण मुहि राखिये ॥ 

है टन्दाबनचन्ट्र, श्रीगोविन्द॒ सुखकन्द _ हरि। 

हरहु सकल दुख हंद, काटे गजके फंद जिमि॥ 

शिव अज सनत्कुमार, नारद शारद शेष शशी । 

राखो नाम तुम्हार, शरणागतवत्सल प्रभू ॥ 

करह कृपा तुम आज, गज ताता गजवदन । 

जय गणेश गणराज, कहाँ चतुर्थस्कन्ध अब॥ 
दोहा-इसी चतुर्थ स्कंधमें, हें इकृतिस अध्याय । 
तिनकी भाषा रचत हों, सुमिरों श्रीयहुराय ॥ 

कहों प्रथम अध्यायमें, मनुपुत्रिनको वेश। 

यज्ञ रूप अवतार धर, करें असुर विध्वंस ॥ | 

मेत्रेयजी बोले कि, मनुजीने शतरूपानारीमें आकृति, देवहूति, प्रसूति, नाम तीन पुत्री और 
| दो पुत्र उत्पन्न किये ॥ १ ॥ यद्यपि रुचिप्रजापति आकृतिका भाई अर्थात्‌ मनुका पुत्र था, 
परन्तु तो भी मनुने शतरूपाकी सम्मतिसे रुचिप्रजापतिके साथ पुत्रिकाधर्मका आश्रय 
लेकर उसका विवाह कर दिया, पुत्रिकाधर्म उसको कहते हैं कि “यह कन्या विना भाईकी | 
0 । 

उ डा उत 
Ls या थे और जो स्त्री वह नित्य श्रीनारायणके संग रहने ॥ 


आ वह साक्षात्‌ | 
वाली दक्षिणा इई, यह लक्ष्मीजीका अंशरूप थी ॥४॥ उस महाप्रकाश अपनी पुत्रीके पुत्रको 
न जज 3 3 3 3 23 3 27 328] 


ह्ल्खह्त्र््स 


( २४६ ) 48 शुकसागर क FR 
| अत्यन्त प्रसन्नतासे स्वायम्धुवमनु अपने घर लाये और रुचिप्रजापतिने आनन्दसहित दक्षि- 


£ णाको अपने पास रख लिया ॥५॥ दक्षिणा जब कामकी इच्छाके योग्य हुई, तब भगवान्‌ 
| यज्ञपतिने उसके साथ विवाह किया और अत्यन्त प्रसन्न होकर उस दक्षिणामें बारहपुत्र | 
| उत्पन्न किये ॥ ६॥ तोष, प्रतोष, सन्तोष, भद्र, शांति, इडस्पति, इध्म, कवि) विभु, स्वह, 
८ | सुदेव, रोचन ॥ ७॥ यह स्वायम्सुवमन्वन्तरमें तुषित नामके देव इए, मरीचि आदि ऋषि 
| इए और यज्ञ सुर गण ईश्वर इन्द्र हुए, श्रीभगवानजीके छः प्रकारके अवतार ये भी हैं- 
ह ॥| “मन्वन्तरं मनुदेवा मचुपुत्राः सुरेश्वरः । ऋषियोंऽशावतारश्च हरेः षङ्विध उच्यते” यह बात 
`` आगे विस्तार सहित कहेंगे ॥८॥ राजा मनुके महाबळी और अतिपराक्रमी प्रियत्रत और 
& उत्तानपाद नामक दो पुत्र हुए; उनके पुत्र-पोत्र नातियोंके वेशसे मन्वन्तर अत्यन्त भर गया 
| ९॥ हे तात ! मनने देवहूतिका विवाह तो कर्दमजीके साथ कर दिया, उसकी कथा तो 


& मैं प्रथम ही आपसे कह आया हूँ ॥१०॥ अब भगवान्‌ मनुजीने ब्रह्माजीके पुत्र दक्षको प्रसूति न 


9 | नाम कन्या विवाह दी, जिस प्रसूतिके वंशका विस्तार संसारमें ऐसा बढ़ा कि जिसका यश | 


शासे यह सब संसार परिपूर्ण हो गया॥१३॥ हे शउतापन ! पूणिमाके दो पुत्र उत्पन्न हुए, विरज र 
व विश्वग । इनके अतिरिक्त देवकुल्यानामक एक पुत्री उत्पन्न हुई, जो नारायणके चरण नित्य | 
| मति प्रेमसे धोती थी और उन्हींके प्रतापसे जन्मान्तरमें आकाश गंगा अर्थात्‌ सुरसरिता हुई न 
॥ १४॥ अत्रिमुनिकी पत्नी अनसूयाके सुन्दर यशकर्ता तीन पुत्र उत्पन्न हुए जो विष्णु शिवके 
| अंशसे दत्तात्रेय, दुर्वासा, सोम ये तीनों महातेजस्वी हुए ॥१५॥ विदुरजी बोले कि, हे गुरो! 
| अत्रि ऋषिके भवनमें देवताओंमें श्रेष्ठ उत्पत्ति, पालन और संहारकर्ता इन तीनोंने किस कारण 
| आकर अवतार लिया ! कपा कर मुझसे वर्णन कीजिये ॥१९॥ मेत्रेय ऋषि बोले कि, अत्रि 
ऋषिको अह्यवेत्ताओंमें श्रेष्ठ समझकर ब्रह्माजीने सृष्टि रचनेके लिये प्रेरणा की, उस समय 
अत्रिक्रषि अपनी ja सङ्ग ले कुलाचलपर्षतपर ऋक्षनामक तीर्थमें जाकर तप करने 
| लगे ॥ १७॥ जहां पुष्पके गुच्छे, अशोक व पलाशके . हैमे लाल-लाल लटक रहे हैं, 
उसकी अद्भुत शोभा व निंविन्ध्या नदीके चारों ओर झरनों जलका शब्द हो रहा हे॥१८॥ 
उस मनोहर स्थानमे सुख-दुःखको समान समझकर प्राणायामसे चित्तको रोक सौ वर्षतक 
एक पांवसे खड़े हो पवनको भक्ष्य बना तप करने लगे ॥१९॥ औरइसप्रकार बे वारंवार चिंतन 
करत थे कि जगदीश्वर, जगतका जो स्वामी हे मैं उसकी शरणागत हूँ, वह जैसा आप हे इसी 
; | मकारकी सन्तान मुझको दे॥ २० ॥ प्राणायामकी बढी हुई अग्नि जो ऋषीश्वरके शीशमें 
किट हुई उससे त्रिभुवन तपने लगा, उस समय तीनों देवता अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश 
॥ २३ ॥ अत्रिमुनिके स्थानपर गये, जाकर देखा तो अप्सरा, मुनि, गन्धर्व) सिद्ध, विद्याधर, 
| गाण न सब देवता अत्रिस्ुनिके यशका गान करते हैं ॥ २२ ॥ इन दोनों देवताओंके प्रकट 
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सं निका मन चकित हो गया परन्तु तो भी एक पांवसे खड़े होकर सुनिने श्रेष्देवोत्तमों 


म किया ॥ २३ ॥ और पुष्पादिक अ्ञलिमे लेकर, प्रसन्न मनसे दण्डवत्‌ प्रणाम कर 
) 3 


पने-अपने त्रिशूल, कमण्डलु,चक्र इन चिहोंसे चिह्नि तीनों देवता- 


|| 


॥ 
॥ 


॥ 
| 
| 
| 


युगयुगमे सृष्टि, उत्पत्ति, पालन व संहार करनेके लिये विभाग किये हुए मायाके गुणोंसे 
जिन्होंने देह धारण किये हैं, ऐसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश हो, आप तीनोंको मैं बारंबार नम- 


स्कार करता हू, उन तीनोंमेंसे आप कौन हैं ! मैंने तो एकको बुलाया था इस बातको | 


आप मुझसे कहिये ॥ २७॥ मैंने यहां विविधःविधान व अनेक प्रकारके उपचार करके 
संतान होनेके लिये केवळ एक भगवानका ध्यान किया था, आप तीनों देव कृपा करके 
यहां केसे आये ! | 
दोहा-कारण मोहिं कृपा करि, स्वामी देहु बताय । 
मेरे मनको सकल, विस्मय जाय नशाय ॥ २८ ॥ 


मेत्रेयजी बोले कि, वे तीनों देवश्रेष्ठ इस प्रकार मुनीश्वरके वचन सुनकर हे प्रभो ! इस ८ 


प्रकार कोमलवाणीसे हँसकर कहने लगे ॥ २९ ॥ देवता बोले कि, हे ब्रह्मन्‌ ! जेसा संकल्प 


आपने किया था, उसी प्रकार हम आये, इसमें किंचिन्मात्र भी अंतर नहीं हुआ, आपने हम | ८ 
सबका ही ध्यान किया था ॥ ३० ॥ हे सुने ! इसलिये हम तीनोंके अंशसे जगत-विख्यात || 
आपके तीन पुत्र होंगे और सब संसारमें आपके यशका विस्तार करेंगे, उसीसे आपका 6 
कल्याण होगा ॥ ३१ ॥ इस प्रकार वे तीनों सुरेश्वर मनोवांछित वर देकर और मुनिसे आदर | 
पाकर उन दोनों स्रीपुरुषोंके सम्मुख अपने-अपने स्थानको गये॥ ३२ ॥ कुछ कालोपरान्त | ( 
ब्रह्माके अंशसे सोम सुत हुआ और विष्णुके अशसे योगवेत्ता दत्तात्रेयजी प्रकट हुए और | 


शिवके अंशसे महा ऋषि दुर्वासा उत्पन्न हुए । अब अंगिराऋषिके वंशका वृत्तान्त सुनो ॥३३॥ 
अंगिराकी श्रद्धा नाम पत्नीमें चार कन्या उत्पन्न हुई-सिनीवाली, कुहू, राका और चोथी 
अनुमति ॥ ३४ ॥ उनके दो पुत्र और हुए, जो स्वायंभुवमन्वन्तरमें विख्यात हैं, एक तो 
साक्षात्‌ भगवान्‌ उतथ्य हुए और दूसरे ब्रह्मज्ञानी सुरणुरु बृहरुपतिजी ॥३५॥ और पुलस्त्य- 
जीके हविर्भ नाम पत्नीमें अगस्त्यजी उत्पन्न हुए, जो दूसरे जन्ममें जठराभिरूप हुए और 
उनके दूसरा पुत्र महातपस्वी विश्रवा हुआ ॥३६॥ विश्रवाके इडविडाभार्यामें यक्षपति देवता 
कुबेर हुआ, केशिनी नाम भार्यामें रावण, कुम्भकर्ण, विभीषण तीन पुत्र हुए, इस बातपर 
एक दृष्टांत है “एक थोड़े पढ़े-लिखे पंडित थे, परंतु बात बनानेमें पहले सिरेके चतुर थे, 
वे एक दिन किसी शास्त्री पंडितके स्थानपर गये । शास्रीजीने बड़े आदरसत्कारसे अपने निकट 
बैठाकर पूछा कि, आप कहांसे आये हैं! पंडितजी बोले कि, श्रीगंगाजीके किनारे मधु- 
सूदनजीके मंद्रिमें रामायणकी कथा होती है वहाँ गया था। शास्त्रीजी बोले कि,कोनसा काण्ड 


१. शंका-बह्मा, विष्णु, शिवने अत्रिमुनिसे कहा कि जो संकल्प आपने मनमें करके तप किया है उसो संकल्पकी सिद्धि होनेके लिये हम तीनों जन आपके 
सन्मुख आये हैं, अत्रिमुनिने अपने मनम जो संकल्प करके तप किया था वह्‌ क्या संकल्प था जिसको अत्रिमुनिने भी गुप्त रक्खा और ब्रह्मा, विष्णु, महेशनेभी 


| 


। 
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होता हे ! और आज क्या कथा हुई थी! पंडितजी बोले कि, लंकाकाण्ड होता है 
ओर आज पडितजीने रामराभणका युद्ध इस प्रकार वर्णन किया कि, सब श्रोता पंडित- 
जीको वारंवार धन्यवाद देते थे । शास्त्रीजी बोले कि, पंडित होकर अशुद्ध शब्द बोलते 
हो (राभण) शब्द नहीं है, रावण है । पंडितजी बोले कि; कुम्भकर्ण, विभीषण, दोनोंके 
नाममें तो दूसरा अक्षर ( भ) हे, फिर रावणके नाममे भी दूसरा अक्षर ( भ) अवश्य होना 
चाहिये क्योंकि वह तो सबसे बड़ा था, उसके नाममें दूसरा अक्षर ( व ) किसी प्रकार नहीं - 
बन सकता, बरन्‌ इसीकी साक्षीमें किसी महात्माने यह श्लोक भी कहा है- 
छोक-भकारः कुम्मकर्णेस्ति भकारोऽस्ति विभीषणे । 
तयोश्रातरि ज्येष्ठ च भकारो न कर्थं भवेत्‌ ॥ ३७॥ b 
हे महासुने ! पुलहकी गति नाम सती ख्रीमें तीन पुत्र उत्पन्न हुए । क्मश्रेष्ठ, वरीयान्‌, | 
सहिष्णु ॥ ३८॥ और क्ऋतुकी कियानाम मार्याने ब्रह्मतेजसे प्रकाशमान साठ सहस्र वालखि- ह 
ल्यादि ऋषि उत्पन्न किये ॥ ३९॥ हे महामुने ! वसिष्ठजीकी ऊर्जा नाम ख्रीमें चित्रकेतु आदि | 
निर्मल ब्रह्मक्रषिसे सात पुत्र उतपन्न इए ॥४०॥ चित्रकेतु, सुरोचि, विरजा, मित्र, उल्वण, वसु- | 
भ्यान, द्युमान्‌ और दूसरी भार्यामें शक्ति आदि दूसरे पुत्र इए ॥ ४३ ॥ और अथवेणकी |, 
चित्ति नाम पत्नीमें धृतन्रत, अश्वशिरा, दध्यञ्च नाम पुत्र उत्पन्न हुए। अब हमसे बृणुमुनिके | 
वंशका वृत्तांत सुनो ॥४२॥ हे महाभाग ! ख्यातिनाम भार्यामें भगुजीने धाता-विधाता नाम | 
दो पुत्र और एक कन्या भगवत्परायण श्रीलक्ष्मीजीको उत्पन्न की ॥ ४३ ॥ मेरुने अपनी | ४ 
5] आयति, नियति दोनों पुत्री धाता, विधाताको विवाह दीं । घाताके आयति नाम पत्नीमे 6 

| एकण्ड, नाम सुत हुआ और विधाताके नियति नाम भायामें प्राण नाम पुत्र हुआ ॥४४ ॥ 
| और मृकण्डके पुत्र मार्कण्डेय हुए और प्राणके सुत वेदशिरा मुनि हुए और भके पुत्र हि 


र ॥ भगवान उशाना नामक शुकाचार्य्य हुए ॥४५॥ हे - विदुर ! मुनीश्वरोने ( 
॥ प्रकार लोकोंकी वृद्धि की ॥ हुए ॥४५॥ हे विदुर ! सुनीश्‍वरोंने सृष्टि रचकर इस | 


RC 0 


RFI INT NET NING 


छ दी, एक अग्निको ॥४८॥ एक पितृगणोंको और एक संसारनाशक । श्रद्धा, | र 
मत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, किया, उन्नति ॥ ४९॥ बुद्धि, म गी सूति ये [| 
| रह धर्मकी दारा हुई । श्रद्धाने शुभनाम पुत्र उत्पन्न किया, मैत्रीने प्रसाद, दयाने अभय॥५०॥ | 
| शांतिने सुख, तुष्टने सुद ओर पुष्टिने गर्व पुत्र उत्पन्न किया, कियाने योग, उन्नतिने दप, बुद्धिने | र 
स्मृति, तितिक्षाने क्षेम, ह्वीने प्रश्रयको उत्पन्न किया और मूतिके यहां छै 
5% न नारायण नाम दो ऋषि पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके जन्मके समय यह || ` 


bd 


स्वगम इन्दुभि आदि उत्तम-उत्तम बाजे बजने लगे; देवता पुष्पोंकी 


नृत्य करने लगी,ब्रह्मादिक दे - ने 
च गीमादिक देवता स्तोत्र पढ़-पढ़ स्तुति करने लगे, इस 8 


| लिये जनके तत्त्वका अनुमान करते हैं, वे भगवान्‌ जगत्‌की उत्पत्ति, | 
६१ पालन, नाशके लिये तत्त्वगुणसे रचित लक्ष्मीके निवासभूत कमलकी भी तिरस्कारकर्ता अपने | 
के सम्मुख करुणा युक्त दृष्टिसे देखो ॥५७॥ हे विदुर ! इस प्रकार जब देवताओंने प्रार्थना 2 ` 
4 की, तब भगवान्‌ नर-नारायण देवताओंकी ओर निहार अपनी पूजा अंगीकार कर गंधमादन | 
पर्वतको चले गये ॥ ५८॥ ये उन्हीं दोनोंने भूमिका भार उतारनेके लिये यहां अवतार | 
न पारण किया है। इनमें नरके अंशसे तो कुरुकुलमें अर्डन उत्पन्न हुआ और साक्षात्‌ नारायणने | ८ 
१ || यढुकुलमें श्रीकूष्णरूप धारण किया ॥५९॥ अग्निकी पत्नी स्वाहाने महाबलशाली तीन पुत्र 
) | उत्पन्न किये पावक, पवमान, शुचि ये उनके नाम हैं ॥ ६० ॥ इन तीनोंसे पैंतालीस ( ४५ ) # 
| अभि उत्पन्न हुए, इस प्रकार प्रपिता, पितामह, पिता मिलकर उनचास अग्नि ( ४९ ) | 
| हुए॥६१॥वेदिक कर्मरूप यज्ञम ब्राह्मण जिनका नाम ले लेकर अभिदेवताको आहुति देते हैं |? 
वे सब अभि ये हैं ॥ ६२ ॥ अगिष्वात्ता, वहिंषद, सौम्य और आज्यप ये पितृगण हैं, इनमें | 
कोई सामनि हैं और कोई अनग्नि हैं। इन सबकी पत्नी केवल एक दक्ष पुत्री स्वधा है॥ ६३॥ [ 
१ पितरोंसे स्वधामें दो कत्या उत्पन्न हुई -यसुना और धारिणी, ये दोनों ब्रह्मवादिनी और ज्ञान, £ 
विज्ञानमें परायण हुई ॥ ६४ ॥ शिवजीकी पत्नी सती, शिवजीकी सेवा करने लगी, परन्तु | 
सतीको आपके समान गुणवान्‌, शीलवान्‌ पुत्र प्राप्त नहीं हुआ ॥ ६५ ॥ दृक्षप्रजापतिने ह 
शिवजीको सती विवाही; परन्तु अपने समान नहीं समझा ओर शिवजीके प्रतिकूल चला, 
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| 
| तब सतीने रोष करके युवा अवस्था न देखी, छोटी ही अवस्थामै योगाभ्यास करके निर्मल 
/ ॥ बुद्धिसे अपनी देहका त्याग कर दिया ॥ ६६ ॥ फरक ॥ 
0 । इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शालग्रामवैश्यकृते चतुर्थस्कन्धे | 
मनुकन्यान्वये नर-नारायणावतारवर्णन नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ । 
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| दोहा-कहौं द्वितीय . अध्यायमें, प्रजापतिनको यज्ञ । | 
| कियो वैर जिमि शंभुसे, दक्षमजापति अज्ञ ॥ हे 
ग सुनि मित्रासुतके वचन, विदुर परमसुख पाय । | 
| जोरि युगल करकंज शुनि, विनय करत परि पाय ॥ 
विदुरजी बोले कि, शीलवानांमें शीलसिंधु शिवसे दुहितृवत्सल दक्षप्रजापतिने किस लिये | 
| विद्वेष किया और अपनी कन्या सतीका अनादर क्यों किया ॥ १ ॥ शान्तिरूप, चरा 
चरके स्वामी, द्वेष रहित, जगत्‌ पूज्य, त्रिलोकीनाथ, आत्माराम, सुराधीश ऐसे भोलेभाले, ४ 
शिवसे दक्षने क्यों विरोध किया ! ॥ २॥ हे ब्रह्मन्‌ ! नजा जामाता और ससुरम ऐसा भारी वैर | 
4 केसे पड़ गया ! जिससे सतीने अत वा प्राणोंको भी त्याग दिया, यह सब > 
भिन्न-भिन्न कर मुझसे कहिये॥ ३॥ मैत्रेयजी बोले, कि विश्व ७ मरीचिके यज्ञमें 
वसिष्ठ नारदादि बड़े-बड़े ऋषीश्वर सुनीश्वर अपने-अपने देवगण मुनि 
और अग्नि सब इकट्ठे हुए॥ ४॥ उस महासभाका अधिकार अपने तेजकी कांतिसे दूर 
ख्त््ह्ज््ल्त्ल्ख््त्ल्ख्छ्न्त्ख्र्छ्त्ल्खछ्छ्त्ल्छ्छ्ब्ह्श 
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( २५०) क शुकसागर कै | 
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करते हुए सूर्यके समान प्रकाशवान्‌ दक्षको आता देखकर ॥ ५ ॥ सब सभासद अपनेः | 
न अपने स्थानोंसे अग्निसमेत उठ खड़े हुए, क्योंकि उसके तेजके प्रभावसे सबके ढदयम घबड़ा- है 
| सभासदोंने दक्षप्जापतिका अत्यन्त आदरसम्मान किया, तब दक्ष लोकगुरु अझाजीको | 
| प्रणाम कर उनकी आज्ञासे आसन पर बैठ गया ॥ ७॥ अपने आनेसे पहले शिवको बैठा | 

| देखा और अपने मनमै समझा कि शंकरने मेरा अनादर किया, क्योकि झुझको देखकर न | 
॥ उठे, इस बातको न सह सका और कोपदृष्टिसे तिरछे नेत्र कर बोला ॥ ८ ॥ हे ब्रह्म 


| हे वह कहता हूँ, कुछ अज्ञान और ईर्ष्यांसे नहीं कहता ॥ ९ ॥ शिवको कुछ रजा नहीं | 

| यह लोकपालोंके यशका नाश करनेवाला है, इस अभिमानीने अपने अभिमानसे सज- | 
| नोंके चलाये हुए मार्ग और आचरणोंको दूषित कर दिया ॥ १० ॥ यह मेरा जामाता मेरे | ( 
4 शिष्यभावको प्राप्त है, त्राण और अभ्निके सम्मुख, गायत्रीसम मेरी पुत्रीका साधुकी नाई ५ 


॥ भोलीभाली कन्याका पाणिग्रहण करके इसको उचित था कि औरोंके समान उठकर सुझको ह 

प्रणाम करता, परन्तु इसने वाणीसे मेरा सत्कार नहीं किया ॥ १२ ॥ इसीलिये मैं अपनी | र 
| कन्याका इस क्रिया रहित, अशुचि, अनाचारी, महाअभिमानी, मर्य्यादाहीनके साथ विवाह |; 
५ करना नहीं चाहता था, परन्तु मैंने अपनी मूर्खतास बिना इच्छाके बेटी विवाह दी, जेसे | 
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चो०-आप मत्त मतवारन प्यारो # सदा अशिव शिव नामहि धारो । । 
„तामसि भूत पिशाचनि नाथा % सजन याहि नवावहि माथा ॥ | 
कवित्त-वेष जगसे निराळा पियि भांग भर प्याला, रहे मतवाला साथी | 


DDE: Sess 3222: oN 
leas चाहिये, ऐसी मर्यादाके रक्षण करनेवाले महादेवजी ब्रह्माकी सभामें दक्ष जो सतीके 
Cg पिता थे ओर शिवजीके श्वशुर थे उनको देखकर अपने आसनसे क्यों नहों उठे ? यह बडी शंका है । 0 ० ९ 


श श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध ४ अ० २ ® ( २५१ ) 


' नाम धरो है अकाला जटा शिर बढ़ाये हैं। ऐसा हृदयका | 

नहीं देखा भाला, वरे नेत्रोंमें ज्वाला व्याल तनु लिपटाये हैं॥ १५ ॥ 

/ ६  त्रिपुण्ड्धारी, त्रिशूल लिये, तीन नेत्रवाला, सपोंका भूषण पहने, तमोगुणी प्रथम भूतोंका 
पति यह हे ॥ १६ ॥ इस भूतनाथ, अष्टाचरण, दुष्टहदय, कठोरचित्त शिवको ब्ह्माके कहनेसे 
अपनी महासीधी साधी सती इस अज्ञानीको विवाह दी । मुझे यह बड़ा भारी खेद हे॥१७॥ 
मत्रेयजी बोले कि अपने अप्रतिकूल बेठे शिवकी इस प्रकार निन्दा करके वह क्रोधी दक्ष 
जलका आचमन कर शिवको शाप देने लगा ॥ १८॥ कि यह शिव देवताओंके यज्ञमें 
इन्द्र, उपेन्द्र, विष्णु, देवताओंके संगमें भागका अधिकारी न हो, क्योंकि देवगणोंमें यह 

| अधम है ॥ १९ ॥ हे राजा परीक्षित्‌ ! सब सभासदोंमें जो मुखिया थे उन्होंने भी अत्यन्त 
निषेध किया, तो भी दक्षमजापति शिवको शाप देकर, वहांसे उठ अपने स्थानको चला 
|| गया ॥२०॥ शिवजीके गणोंमें प्रधान नंदीश्वरने जब शिवके शाप देनेका समाचार सुना, उस 


समय महारोषमें भर लाल-लाल नेत्र कर महादारुण शाप दिया और जिन आह्मणोंने शाप 
देनेके समय दक्षकी बड़ाई की थी, उनको भी शाप दिया ॥२१॥ श्रीभगवान्‌ महादेवजी सम- ॥ 
दु्शी हैं, किसीसे द्रोह नहीं रखते, ऐसे प्रभुसे द्रोह करके अज्ञानी थळ दृष्टिवाला तत्त्वसे विमुख 
हो ॥२२॥ जो कपटकर्ममें परम प्रवीण शोमे संसारके सुखकी इच्छासे आसक्त हे, वेदवादि- [@ ( 
योंसें नष्टबुद्धि होकर कर्मको केवल मुख्य धर्म मानते हें ॥ २३ । A जीवको ईश्वर मान- 
नेवाली बुद्धिसे पशुवत्‌ इश्वरकी गति भूल स्रीकामी दक्षका थोड़े ही समयमें बकरेसा मुख 
हो जाय ॥ २४॥ विद्या, बुद्धि, कर्ममयी अविद्यामें यह जड़ हो और यहां जो लोग 
शिवजीका अपमान करनेवाले हैं और जो उनके साथी हैं, वे सदा संसारमें जन्मते-मरते | 
रहें ॥ २५ ॥ जिसकी मीठी वाणी पुष्पके समान खिली हुई बहुत सुगंध देनेवाली केवल 
चित्तको प्रसन्न करनेवाली है ऐसी वेदवाणीकें मोह करनेवाले मधुरवचनसे मूर्खोके मन | 
मथित हो रहे हैं, वे हरेषी सदा मोहको प्राप्त हों ॥२६॥ और ब्राह्मण भक्ष्याभक्ष्य विचार- 
रहित हों, सबके घर भोजन करें; केवळ उदरपोषणके ही लिये विद्या, तप) व्रत करें 
और धन शरीरके सुखके लिये संसारमें याचक बनें और घर-घर मांगते फिरें ॥ २७॥ 
द्विजकुलको नदीने जब इस प्रकार शाप दिया, यह शाप सुन भृणुजीसे न रहा गया और 
महाकठोर शाप दिया ॥ २८ ॥ जो कोई शिवका ब्रत धारण करेगा और उनका अनुवर्ती 
होकर चलेगा, वह पाखंडी हो सतशाख्रोमें अष्ट होगा ॥ २९॥ नष्टाचरण, मूढ़मति, जटाभ- 
स्मधारी, हडियोंकी माला पहने, शिवकी दीक्षामें वे लोग प्रवेश करें, जिन्होंने मद्य मांस ही 
देवताओंके समान पूज्यवर मान रखा है॥३०॥ बह्म ब्राह्मणोंकी जो तुम निंदा करते हो, यह | 
पुरुषोंकी मर्यादा स्थापक हैं, इसलिये जो शिवक गण हैं, वेसब पाखण्डके आश्रित होंगे ॥ कि ॥ 
सनातनधर्म्मका श्रेष्ठ मार्ग लोगोंका यही हे, ऋषीश्वर, मुनीश्वर इसीपर आरूढ थे, क्योंकि 
वेदमार्ग सदा कल्याणदायक है, इसमें भगवान्‌ बासुदेव प्रमाण हैं ॥ का ॥ 
वह ब्रह्म परमशुद्ध महात्माजनोंका सनातन मार्ग है, उनकी तुम निदा टो हो, ॥ | 
| इसलिये पाखण्डी हो और वहाँ रहो जहाँ भूतेश्वर तुम्हारे देवता ह॥ २३॥ Fd | 
बोले कि, जब भृगुजीके सुखसे इस प्रकारका शाप सुना, तब महादेव कुछ विमनसे |: 
| होकर अपने गणोंसमेत वहांसे उठकर केलासको चले वेश ३४॥हे विदुरजी उन प्रजा- | 


॥ 
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पति विश्व रचनेवालोंने सहस्र वर्षतक यज्ञ करके सब पूजनीय विष्णु भगवानका पूजन 
किया ॥ ३५ ॥ फिर तीथं गंगा-यमुनाके संगममें यज्ञान्त स्नान कर, निर्मल चित्त हो 
अपन-अपने स्थानको चले गये॥ ३६॥ 
इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शाल्य्रामवेश्यकृते चतुर्थस्कन्धे 
दक्षशापवर्णनं नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 
दोहा-सती तृतीय अध्यायमें, सुनेउ पिताग्रह यज्ञ । 
बिन न्यौते लागी चलन, बजँउ शिव सर्वज्ञ ॥ 
मेत्रेयजी बोले कि सदा इसी प्रकार वैरभाव करते महादेवजीको और दक्षको महान्‌ काल 
व्यतीत हो गया ॥ १॥ परमेष्टी ब्रह्माजीने दक्षको प्रजापतियोंका अधीश बनाना नियत ॥ 
किया तो उसको बड़ा गव हुआ ॥ २ ॥ तब दक्षने वाजपेययज्ञ कर अपने अभिमानसे || 
ब्रल्मिष्टोंका निरादर कर सब यज्ञोंमें उत्तम बृहस्पति सव नामक यज्ञका आरंभ किया ॥ ३ ॥ 
उस समय यज्ञमें ब्रह्मषि, देवषि, पितर, देवता, सब अपनी-अपनी भायांओंको “गार कराकर 


॥। 
॥ 
| 
॥ 
, अपने-अपने संग लाये ॥ ४॥ आकाशमें देवगणोंको परस्पर बातें करते जाते देख उनके 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
| 


न 


| 
छ 


मुखसे सती दाक्षायणीने अपने पिताके यज्ञका महोत्सव सुना ॥ ५ ॥ और सब दिशाओंसे ॥ 
देवताओंकी श्रिया अपने-अपने पतियोंको लिये विमानोंमें बेठी पदक कण्ठमें पहन अमूल्य 
वस्न धारण किये जा रही थीं ॥ ६॥ अपने आश्रमके निकट चञ्चलाक्षी उज्ज्वल रत्नजटित ॥ 
कुण्डलोंसे देदीप्यमान सुन्दर-सुन्दर युवतियोंको निहार उत्कंठित हो अपने पति महादेवसे ॥ 
नह ७॥ सती बोली कि, हे नाथ! आपके श्वशुर दक्षप्रजापतिके यहां यज्ञ महोत्सवका 
र्‌ बनन 
॥ दोहा-भूषण वसन सँवारिके, निज निज साज विमान । ॥ 
चली जात सुरसुन्दरी, करत मनोहर गान ॥ | 

el जो iiss या ही तो मुझको लेकर आप भी वहां चलिये, अभी वहां यज्ञ 
इसा ह, कयॉकि अभी सब देवता बराबर चले जाते हैं॥ ८॥ उस यज्ञमें अपने | 

पतियों समेत मेरी बहिनें भी निश्चय सुहृदोंके देखनेको और i मिळनेको जायँगी, इससे 
मेरी भी अभिलाषा हे कि आपके साथ चलकर मैं भी अपने मातापितासे मिळूँ और उनके | 
दिये वस्र-आभूषण ले अपने मनकी आशा पूण करू ॥ ९ ॥ हे प्राणपते ! मुझको निश्चय है कि 


॥ ३० ॥ यद्यपि यह आश्चर्यमय आपकी मायासे नि 
मित) त्रिगुणात्मका आपमें जगत्‌ 
गात कर रहा हे इस लिये आपको तो इस बातका कुछ कोतूहल नहीं, परन्तु में जो दीन | 
| र ति तुम्हारे तत्त्वको नहीं जान सकती, ऐसी मैं अबला अपनी जन्मभ्रूमिको देखना 
| चाइ ह, अतः है नाथ । आप साथ चलिये ॥ ११॥हे संसारनिवर्तक ! हे शितिकण्ठ ! ! 


र भी तो ख्रियाँ पति र 
न मा यके संग जा रही हैं, उनको देखो तो केसे-केसे मनोहर हंसवत्‌ 
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१ | अपर अनुग्रह करके मुझे दिव्यचक्षु द्वारा आपने अपने अद्धीगमे धारण किया है, इस लिये | 
| मैं आपसे वारंवार विनय करती हूँ, कि इस समय मुझपर अनुग्रह करना ही उचित हे ॥ १४ ॥ [ 


औ शुकदेवजी बोले कि, जब इस प्रकार सतीने शिवजीसे विनय की, तब विश्व रचनेवालोंके ( 
सन्मुख दक्षने जो मर्मभेदी कटुवचनरूपी बाण मारे थे, उनका स्मरण कर सबके सुहूद 
महादेवजीने अपनी प्रिया सतीसे हसकर कहा ॥ १५॥ शिवजी बोले कि हे शोभने ! यह 
तेरा कहना बहुत ठीक है कि विना बुलाये बन्धुओंके घर जाय, परन्तु कब ! कि जब जो 
| अपने मदके कोघसे दोषदृष्टि उत्पन्न न करे तो जानेमें कुछ अपराध नहीं ॥ १६ ॥ और 
जब विद्या, तप, धन, शरीर, अवस्था, कुल ये छः जो सत्पुरुषोंके गुण हैं, उनके द्वारा जब | 
असत्तम अतिधूतोसे प्रेरित होते हैं तब उनकी बुद्धि विनष्ट हो जाती हे और अभिमान बढ़ 
जाता है, उस समय मदांध हो महात्माजनोंके पराकमको नहीं देखते ॥ १७॥ जिनके चित्त | 
ऐसे असावधान हैं, उन असजनोंके घरकी ओरको दृष्टि उठाकर देखना भी नहीं चाहिये, | 
क्योंकि वह कुटिलबुद्धि अपने घर आये हुओंको महाक्रोधसे भ्रुकुटि चढाकर तिरछी इष्टिसे : 
देखा करते हैं ॥ १८ ॥ ऐसे अभिमानी कुटिल कुटुम्बियोंके दुर्वाक्योंसे जेसी कठिन पीड़ा 
| होती है, ऐसी वैरियोंके शराघातसे शरीर छिन्नभिन्न भी हो गया तो भी नहीं होती, । हु 
॥ क्योंकि जिसके हृदयको शर फाड़कर पार भी निकल जाय उसको भी किसी समय निद्रा | 
आ जाती है, परन्तु दुष्टसबन्धियोंके दुर्वाक्योंसे जिसका मर्मस्थान बेधा जाता है, वह | 
= ॥ दग्धदधदय दिन-रात दहता ही रहता है॥ १९॥ हे शुभानने ! यह मैं भलीभांति जानता हूँ, | 
कि तुम दक्षप्रजापतिकी पुत्रियोंमें सबसे अधिक प्यारी हो, इसमें किंचिन्मात्र भी सन्देह | 
नहीं, तो भी उन पिता से तुमको आदर-सम्मान प्राप्त न होगा, क्योंकि मेरे नामसे दक्षके | | | 
|| हृदयमें ताप आता है॥ २० ॥ सत्पुरुषोंकी उत्तम कीति और यश देखकर दुष्टजन उनकी |€ 
) | छाथा और उच्चपदवीको पहुँच नहीं सकते, वे पापीह़दयवाले कुजन अपने मनमै जलकर 9 
| उनसे द्वेष करते हैं, जेसे राक्षस हरिस वेर करते हैं ॥ २१ ॥ हे सुमध्यमे ! जो सजन पुरुष |, 
१ | आपसे बड़ेको देखकर परस्पर उठ खड़े होते हैं, प्रणाम करते हैं, दण्डवत करते हैं, वेलोग अपने [ट 
40 अन्तःकरणसे सर्वान्तर्यामी, परमपुरुष, गुहाशय) ईश्वरका मान करते हैं, कुछ देहाभिभा- > 
नियोंको नहीं करते ॥ २२ ॥ विशुद्धसत्त्व वासुदेव शब्द है, है पुरुष | 
न वासुदेव प्रकाशता है, इससे सब जीवमात्रमे शुद्धसत्त्व भगवान्‌ वासुदेव विराजमान हे, | न 
ट || इससे ऐसे अन्तःकरणमें भगवान्‌ वासुदेव जो कि इंद्वियोसे अगोचर हैं, में उनको प्रणाम | 


] 
उ 


१) 


१. शंका-सतीसे शिवजीने कहा कि जो प्राणी अभिमान वश अभ्यागतोसे द्रोह करता है उसका त्याग करना हो उचित है और उससे बोलना बंद करके || 
॥ सब कामोंमे उस दुष्टको त्याग देना चाहिये, जिन महात्मा और अभ्यागतोंका ऐसा उत्तम माहात्म्य है, वे अभ्यागत कौनसे हूँ? 
2 उत्तर-जो प्राणी कभी भी देहके सुखदुःखको नहीं जानते और भजन करने में अत्यंत चतुर हे ऐसे पुरुषोंकी अभ्यागत संज्ञा है ये हो अम्यागत लोक त्रिमु- 0 


वनको पवित्र करते हे। 
| 
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सेवा करता हूँ ॥२३॥ हे वरारोहे ! यद्यपि दक्षप्रजापति तुम्हारा देवकत्ती पिता है, परंतु | 
तो भी मेरा द्रोही हे, तुमको उसकी ओर देखना भी नहीं चाहिये, क्योंकि उसके अनुचर भी £ 
| मुझसे वेर रखते हैं, सब देवता जानते हैं कि मेरा कुछ अपराध नहीं था, फिर भी दक्षने |; 
विश्व रचनेवाले प्रजापतियोंके यज्ञमें मुझको दुर्वचन कहकर मेरा अपमान किया ॥२४॥ अतः |; 
जो मेरे वचनका उछंघन कर दक्षके घर जाओगी, तो तुम्हारा कल्याण न होगा; क्योंकि ¢ 
| अतिप्रशंसितका अपने सुजनोंसे जो तिरस्कार हो तो मरणके तुल्य होता है | र 
द दोहा-विना बुलाये जो कोउ, काहूके घर जात । 
महाकठिन दुख होत जब, मित्र न बूझत बात ॥ २५ ॥ 
इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शालग्रामवैश्यकृते चतुर्थस्कन्धे 
उमाशिवसंवादो नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ 


दोहा-हर तज चतुराध्यायमें, सती गई पितु गेह। 
शम्भु भाग देखेउ नहीं, तुरत उठी जर देह ॥ | 
4 मैत्रेयजी बोले कि, शिवजी तो यह बात कहकर चुप हो गये, परन्तु मनमें कहने लगे कि ६ 
| सतीके तनुका दोनों ओरसे विनाश हुआ और सती पिताके देखनेकी इच्छा कर महादेवके 
 भयसे कभी बाहर जाती थी और कभी भीतर आती थी; दुबिधामें मन था॥ १ ॥ सुद्दोंके 
| दर्शनकी इच्छाके नाशसे विमन हो प्रेमके वशीभूत हो रोने लगी और आंखोंसे आंसुओंकी 
॥ धारा बह निकली । सती क्रोधमें आकर कांपने लगी और ऐसी विह्वल हुई कि उनके समान | 
| दूसरा कोई नहीं हो; इस प्रकार भवने भवानीको देखा मानो अभी भस्म कर देगी॥२॥ फिर | 
| वहांसे कठिन श्वासा लेती घरसे निकल, शिवको त्याग शोक और कोधसे व्यथित हो हृदयमें | 
4 दुःख मान, ख्री स्वभावसे मूढ़मति सती कि जिनको महात्माजनोंकेप्यारे श्री विश्वनाथ शिवने | 
| प्रेमसे अपना आधा अङ्ग बांट दिया ऐसे भोलेनाथका साथ छोड़ पिताके घरको चलदीं॥३॥ 
न तब सतीको शिवके गण नंदीवृषपर चढ़ाकर, मेना, गेंद, दण, कमल, श्वेतछत्र, पंखा, माला ह 
छ| आदि लिये गाते और दुदुभी, शंख, वीणा, बांसुरी बजाते प्रसन्न होकर चले ॥ ४ ॥ ५॥ र 
चारों ओरसे ब्राह्मण वेदध्वनि करके यज्ञसम्बन्धी पशुको मार रहे है । ब्राह्मण पूजन कर रहे |: 
हैं, चारों ओर देवता विराजमान हैं, मृत्तिका, काष्ठ, लोहा, सुवर्ण, कुश और चर्म इनके | र 
| बनाये इए पात्र जहां यज्ञशालामें धरे थे उस यज्ञमें सती पहुँची ॥ ६॥ परन्तु यज्ञकर्ता = 
दृक्षके भयसे माता और भगिनीके अतिरिक्त और किसी देव, मुनि, नगरनिवासीने कुशल | 
क्षेम न पूछा और उसकी ओर न देखा, क्योंकि उसके पिताने उसका सम्मान नहीं किया, 
केवल एक माता और बहिन तो स्नेइके आंसू भर गद्गद कण्ठसे प्रीतिसहित आनंदसे मिलीं॥७॥ 
| पिताके अनादर और अवज्ञासे माता और मौसियोंके उत्तम आसनका देना और निरादः 
रसे शुश्रूषाका करना सतीने कुछ स्वीकार न किया और बहिनोने कुछ रीति-प्रीतिकी बाते ह 
| की, परन्तु सतीने उनका कुछ ध्यान न किया ॥ ८॥ क्योंकि उस यज्ञम कहीं शिवजीका 
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| भाग नहीं देखा, तो समझा कि विश्वेश्वर विभुका विना अपराध निरादर किया, ऐसे अभि 
॥ मानीके यज्ञको देख भुवनेश्वरी भवानी महाक्रोधमें भर गयीं, मानो अभी त्रिलोकीको भस्मकर 
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) | देंगी, इस प्रकार यज्ञशालामें सतीने रोष कियां॥ ९ ॥ तब भूतगण दक्षके मारनेको क 
| उस समय अपने तेजसे शिवगणोंको रोककर शिवद्रोही कममार्ग करनेसे जिसको अभिमान 
| हआ, उस अभिमानी और अज्ञानी दक्षको सब सभाके सम्मुख गम्भीरवाणीसे धिक्कार देकर 
॥| ॥१०॥ सती बोली सब शरीरधारियोंके प्रिय आत्मा, अधित्यरूप, चितानन्द ऐसे भोले 
भाले शिवजी, न तो कोई इनसे बड़ा न किसीके श्र, सबके आत्मा, उनसे तेरे बिना कौन ॥ 
शाउता करे ! ॥११॥ हे द्विज! औरोंक गुणोमे साधू दोष अहण नहीं करते हैं, तुम सरीखे निंदक | 
खोटे मनुष्य दूसरेके गुणोंमे दोषोंको ही अहण करते हैं, वे अधम हैं और महापुरुषगण परायेके 
थोड़े शुणोंको बहुत करते हैं और मध्यस्थ पुरुष अपने ज्ञानसे यथावस्थित गुणदोष ग्रहण | 
करते हैं और जो स हैं, वे केवल गुणोंको ही अहण करते हैं, दोषोंपर ध्यान नहीं देते, 
वरन्‌ थोड़ेसे गुणोंको अधिक करके मानते हैं, अरे शठ ! ऐसे सजन पुरुषोंका तूने अपमान ॥ 
|| किया है॥ १२ ॥ शरीरको ही- आत्मा माननेवाळे नीचलोग सदा ईपसि महतपुरुषोंकी न 


निंदा करते, यह बात कुछ आश्चर्यकी नहीं है, क्योंकि महात्माजनोके चरणारविन्दोंकी 
|| रजसे और प्रतापसे शठ और दुष्जनोंके लिये निंदा ही शुभ है ॥ १३ ॥ शिव यह जो दो 
अक्षरका नाम है, जो कोई किसी प्रकारसे एक बार भी यह नाम अपने मुखसे लेता है, उसके 
| पापोंका तत्क्षण ही विनाश हो जाता हे, ऐसे आनन्दस्वरूप जिनकी आज्ञा संसारमें कोई | 
| उल्लंघन न कर सके, तू ऐसे सर्वशक्तिमान्‌ शिवजीका द्रोह करता है, तेरा कल्याण कभी न ® 
| होगा ॥ १४ ॥ अरे ! जिन केलासपति महादेवजीके पदपंकजकी रज ब्रह्मजसे मिली हुई | 
मकरंदकी इच्छावालोंके मनरूपी अमरोंसे सेवित सब लोकोंके मनकी कामना पूर्ण करनेवाले ॥ 
| विश्‍वबन्धुसे तूने द्वेष किया हे ॥ १५॥ जिन शिवको तू अशिव कहता हे, क्या तेरे अतिरिक्त 
ब्रह्मादिक उनको नहीं जानते ! शमशानमें जरा फैलाये, चिताभस्म शरीरमें लगाये, मनुष्योंके 
कपालोंकी माला धारण किये, भूतगणोंको साथ लिये, पिशाचोंमें वास करते हैं, तो भी उनके 
चरणकमलकी रज ब्रह्मादिक अपने मस्तकपर धरते हैं ॥ १६ धर्मके रक्षक ईशकी निरंकुश 
होकर जहां लोक निदा करते हों और वहां अपनी कुछ पार न बसाये, तो कान बंद करके 
॥| वहांसे उठ जाय और जो निंदकके मारनेका सामर्थ्य हो, तो जेसे बने वैसे उसकी जिह्वा काट- 
कर खण्डखण्ड कर डाले, फिर अतको अपने प्राण त्याग कर दे यह सनातन धर्म है ॥१७॥ 
हे नीलकण्ठके निंदक ! तेरे शरीरसे उत्पन्न जो यह मेरा देह है, इस देहको नहीं रखूंगी, क्योंकि 
जो कोई भूलसे अशुद्ध अन्नका भोजन कर ले, वह वमन करनेसे ही शुद्ध होता है ॥ १८ ॥ £ 
अपने आत्मस्वरूपमें रत रहनेवाले महामुनिकी मति वेदके विधिनिषेध वाक्योंमें प्रीति नहीं | 
करती, जैसे देवता और मनुष्योंकी गति अलग-अलग है, एक संग नहीं हो सकती इसलिये | 
| प्रवृत्तिमार्ग हो अथवा निवृत्ति मार्ग हो, परन्तु अपने धर्ममें स्थित होकर किसीकी निंदा करनी | 


वीक ळी मिल ककल कट >>> NN 
१. शंका-दक्षने अपने यज्ञमें शिवकी निन्दा करन के लिये क्या चिन्ह कर रक्खा था, जिस चिन्ह को देखकर सती भस्म हो गयी ? 
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प्राणी शिवका नाम मखसे उच्चारण करेगा वह प्राणी उसी समय यज्ञशालासे. बाहर निकाल दिया जायगा जो कदापि हमारा पिता ब्रह्मा भी इस यज्ञस शिवका 
नाम लेगा तो वह भी यज्ञसे निकाल दिया जायगा और दूसरे प्राणोकी कया सामर्थ्य है ? भावीके वशोभूत होकर सब मु नि भी दक्षके त्राससे डर गये, इसीलिये ||. 
दक्षको उत्तर नहीं दिया कि यह दुष्ट क्या अन्याय करता है जो खंभेमें शंकरको ऐसा निदा लिखो है उसी निदाको खंभेमे लिखी हुई देखकर सतीको क्रोध हुआ और | 
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उचित नहीं ॥ १९ ॥ सुनियोंने दोनों मार्ग सत्य कहे हैं, बृत्ति कर्ममें अम्रिहोत्रादिक करना | 
# चाहिये और निवृत्तिकर्ममें शम, दमादि, सत्य भाषण, राग और वैराग्य, इन दोनों चिहोंक़ा 
| आश्रय करना चाहिये, यह सब वेदने बहुत विचार करके कहा है और जो मनुष्य इन दोनों 
| कर्माको एक ही समय करे तो यह परस्पर विरोधी हो जाते हैं और शिव तो परह ईश्वर हैं, वे 
| चाहे श्वरकी आज्ञा मानें, चाहे न मानें उसपर वेदकी आज्ञा नहीं है ॥ २० ॥ हे पितः ! जो 
पदवी हमको प्राप्त है, वह तुमको कभी नहीं मिल सकती, क्योंकि हमारी fa अणिमा 
महिमादिक सिद्वियां उत्पन्न हो सकती हैं, जिनका बड़े-बड़े ब्रह्मज्ञानी और ध्यानी सेवन करते 
| हैं, जो अन्न खानेवाले प्राणपोषी, यज्ञशालामें हवन कर धूममार्ग करके जो सेवन करते हैं 
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उनको प्राप्त नहीं होती, हमारी पदवी ऐसी है कि जिनके चिह प्रकट हैं, अवधूत लोग जिनकी 
सेवा करते हैं ॥२१॥ अरे शिव-अपराधी ! तुमसे जो यह मेरा देह उत्पन्न हुआ है इस देहसे 
मेरा कुछ प्रयोजन नहीं । तुझ सरीखे कुमति दुर्जनके नामसे झुझे लाज आती है, उसके 
जन्मको धिक्कार है, जो महात्माओंका निंदक है ॥२२॥ भगवान्‌ शिव वृषध्वज हंसीसे भी 
कभी पुकारेंगे, हे दक्षसुते । उस समय मुझे महाक्लेश होगा ओर मुसकान मान तज लजित 
होना पड़ेगा, इसलिये वह अधम शरीर जो तुझसे उत्पन्न हुआ है उसका मैं अभी त्याग 
| करूंगी. ॥२३ ॥ मैत्रेयजी बोले कि, हे शउहन्‌ ! इस प्रकारकी बातें सती दक्षसे कह मौन हो 
£ उत्तकी ओरको मुख करके बैठ गयीं और आचमन कर, पीतवसन धार, नेत्र मूंदकर योग- 
| मार्गका साधन करने लगीं ॥ २४ ॥ और आसनको जीत प्राण, अपान पवनको नाभिच- 
$ कमें समान कर बहांसे उदानवायुको उठा, बुद्धिके साथ हृद्यमें स्थित कर अनिन्दित होकर 
| कंठमार्गसे बुकुटीके मध्यमें लाकर स्थापित किया ॥ २९ ॥ इस प्रकार महात्माजनोंके 
॥ परमपूज्य सदाशिवने जिसको आद्रसम्मानसे गोदीमें रख ऐसे अपने कोमल शरी- 
॥ रको त्यागती हुई दक्षप्रजापति पर क्रोधकर मनस्विनी सतीने अपने शरीरमें पवन और 
|| अग्निकी धारणाको धारण किया ॥ २६ ॥ और जगद्गुरु शिवजी अपने पतिके चरणकमल 
& का चितन करने लगी, उस निर्दोष सतीने औरको नहीं देखा और पापरहित समाधिके 
अनलसे अपने गात्रको भरम कर दिया ॥ २७ ॥ उस समय देखनेवालोंका पृथ्वी और 
॥ आकाशम महाभयानक हाहाकार शब्द हुआ, कि खेद है कि शिवजीकी प्रिया सतीने दक्षके 
| निरादरसे कोधित होकर अपना तलु त्याग दिया ॥२८॥ अहो प्रजाओ ! इस महादुरात्मा 
| चराचरके प्रजापतिकी घोर त तो देखो, जिसके अनादर करनेसे अनेक प्रकारक मान 
१ | करने योग्य निष्पाप क प्राणोंको त्याग दिया ॥ २९ ॥ यह अत्यन्त क्रोषी, 
| कठोर हृदय, शिवद्रोही, लोकमें बड़ी दुर्नामताको प्राप्त होगा, क्योंकि जिसने अपने अपराधसे 


EEE 


हवनकी अधजली लकड़ी हाथमें लिये सुन्दर ब्रह्मतेजसे बढ़े हुए गणोको | 
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| मारने लगे, तो सब प्रथम गुद्यक शिवके पार्षद यक्षोसमेत भूत प्रेत सब दिशाओंको ॥ 

$ भागने लगे ॥ ३४ ॥ | । 
| इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शाल्ग्रामवैश्यक्ृते चतुर्थः 
स्कन्धे सतीदेहत्यागवर्णनं नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४॥ 


दोहा-इस पञ्चम अध्यायमें, सतीमरण सुन ईश । 


Rs 
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प वीरभद्र भेजो तुरत, हरो दक्षको शीश ॥ 6 

यजी बोले कि, दक्षप्रजापतिके निराद्रसे सतीके तनुका त्याग और अपने पार्षदोंकी हट 
सेनाका ऋभ्रु नामक देवताओंसे विद्राबण शिवजीने जो नारदे मुखसे सुना तो महादेवजी 3 
को महाक्रोध उत्पन्न हुआ ॥ १॥ और क्रोधित होकर दांतोंसे होठोंके पुट दबा धूर्जटि १ 
रुदने झट उठकर भयंकर रूपसे अट्टहासके साथ महाघोर नाद कर बिजलीकी अग्निके समान | 
बालोंकी उग्रकांतिवाली जटाको उखाड़कर प्रथ्वीपर दे मारी ॥२॥ जटाको धरणीपर पटकते | 
त ही उसमेंसे एक वीरभद्रनामक पुरुष प्रकट हुआ । महादेहधारी, स्वर्गतक लम्बा शरीर, | 
8| सहखभुजा, मेघवत्‌ वर्ण तीन सूर्यके समान लाल-लाल नेत्र, महाविकराल डाढ़ें, प्रज्वलित | 
अग्रिसद्दटश बाल, कपालमाला धारण किये अनेक प्रकारके उठे हुए आयुध हाथोंमें लिये & 
श्रीभृतनाथके सम्मुख हाथ जोड़कर विनती करने लगा ॥ ३॥ कि हे नाथ ! मैं क्या करूँ, | 
| मेरे लिये क्या आज्ञा है! इस प्रकार वीरभद्रको हाथ जोड़े खड़ा देख भगवान्‌ भूतेश्वर बोले, । 


कि हे रुद्र ! हे भट ! तू मेरे सब भटोमें अग्रणी हो, क्योंकि तू मेरे अंशसे उत्पन्न हुआ हे, | 

अभी दक्षका नाश कर, तुझ विना दक्षको और कोई नहीं मार सकेगा “इतना कहकर फिर 0 
शिवजीने महागम्भीर एक लंबा श्वास भरा, उस समय रुद्रके क्रोधयुक्त शवाससे आठ पुरुष | 

महाभयानक रूप धारण किये अनेक-अनेक प्रकारके आयुध हाथोंमें लिये हुए उत्पन्न हुए | 

उनके ये नाम थे बीभत्स, त्रिशिरा, कपिलाक्ष, भस्मप्रहार, त्रिपाद, पिंगाक्ष, महोदर और 

ज्वलद्धिअह उनका यह स्वरूप था-रक्तके रंगे हुए वस्र पहने, रुघिरकी दुर्गन्ध अंगम आवे, 
ुण्डोंकी माला गलेमें पड़ी, लाल लाल नेत्र, कमिसे संकुल देह और दुर्गंध दिनरात जिनके £ 
| शरीरमें आये, नग्न और अत्यंत बलवान्‌, कोपयुक्त और संसारकेख्रीपुरूषोंका घात करनेवाला || 
| काला-काला शरीर; मदान्थोंका मद दमन करनेवाला और पूषादेवताके दांत तोड़नेवाला, 
| इसका नामबीमत्स था ॥१॥ दूसरा-रुद्रके महाकोधसे 0. यज्ञका विध्वंस करनेवाला तीन || 
शिर, तीन चरण, नौ नेत्र दीघोग, चलायमान जिह्वासे होठोंको चबाता हुआ; अत्यंत लंबे |? 
तालके सहश पीड़रीवाला, महाक्रोधी था इसका नाम त्रिशिरा था ॥ २ ॥ तीसरा-शिवके | त 
क्रोधसे जो कापिलज्वर उत्पन्न हुआ वह अत्यंत ऊँची देहवाला, मुखसे अग्रिके समूहोंको [2 
उगलता, मदसे चढ़े हुए ताम्रवण अत्यंत चमकीले बाल मेघ समान महागम्भीर शब्दकर- | | 
नेवाला प्रसन्न चित्तवालोंकी प्रसन्नताका शमन करनेवाला, इसका नाम कपिलाक्ष॥ ३ ॥ | 
चौथा-श्रीमहादेवजीके कोपसे अत्यन्त भयंकर भस्मविक्षेप ज्वर उत्पन्न हुआ, वह महा- 
गम्भीर अद्टहासका करनेवाला, वारंवार जभाई लेता हुआ, महाविकराल कालरूप उम्रवाढ़ों 
वाला तप्त तांबेके समान प्रकाशमान लाल-लाल दाढ़ी और केशवाला, इसका नाम भस्म | 
विक्षेप था ॥४॥ पांचवां-जो रुद्रके कोपसे प्रकट हुआ इसके तीन चरण, लाल नेत्र, गधेके || 
छु कि 
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(२५८) ई शुकसागर क । 
|| समान खड़े कान, दीप बाहु, वारंवार श्वासोंके छोड़नेवाला तथा रणम उन्मत्त, अत्यन्त 
र संग्राम करनेवाला अंग-अंगम दाहको उपजानेवाला, तृषासे व्याकुल और भगुऋषिकी दाढीका & 
| उखाड़नेवाला, इसका नाम त्रिपाद था ॥५॥ छठा-वीर जो यह उत्पन्न हुआ इसके भी अत्यन्त | 
लाल-लाल तीन नेत्र थे और इसका मुख भी वीरभद्रसे अधिक टेढा और भयानक था छोटी- ६ 
नै छोटी पीड़री, अग्निके तेजके समान लाल नेत्र प्याससे व्याकुल) स्के सहश दो जिह्वावाला | 
ल सिंहके समान मानो दूसरा नृसिंह अवतार दुबारा प्रकट हुआ, उसने हिरण्यकशिपुको मारा, हैं 
| | यह दक्षका विनाश करनेवाला होगा। चलायमान तीज बाळोंवाला, कृश शरीर और सूखे मांस- | 
|| | वाला, इसका नाम पिंगाक्ष था ॥६॥ सातवां-यह महादीर्ध पेटवाला, लम्बे टर प्रज्वलित £ 
& अग्निके सदृश रूप, महाचश्वळ लाल लाल नेत्र, तृषा, श्‍वास, जभाइसहित, अङ्गोंका तोड़ने- | 
| वाला, योदाओंका मानभंजक, शरीरका लाल वर्ण, अत्यन्त मतवाला, इसका नाम महोदर |? 
€ था॥७॥आठवां-यह अग्नि समान शरीखाला, बिखरे हुए केश, वक्र खुकुटी, त्रिशूल) कृपाण, | 
| सपे, पाश धारण किये, सब ज्वरोका राजा, महापुरुषार्थी, कृश शरीर, शुष्कमांस, महाबलवान, | 
€ अत्यन्त भयंकर भेरवसमान रूपवाला, इसका नाम ज्वलद्रिग्रह था ॥ ८ ॥ ये आठौं वीर 
| ज्वरूप शिबके सम्मुख प्रार्थना करके बोले, कि हे प्रभो ! हमारे लिये क्या आज्ञा है! शिवजी 


इन आठों वीरोंको महाबलवान्‌ जान बोले, कि तुम भी वीरभद्रके साथ जाओ और दक्षके £ 
१ यज्ञका विध्वंस करो” ॥ ४ ॥ है विदुर ! अत्यन्त कुद्ध श्रीमहादेवजीकी आज्ञा पा वीरमद्र 


देवोंके देव, सर्वसमर्थ शिवजीकी परिक्रमा करके उस समय अप्रतिमवेगसे वह अपने आपको £ 
| | महाबलियोंका बल विनाश करनेको बलवान्‌ समझता था ॥५॥ अत्यन्त गम्भीर नाद कर- 
॥ नेवाले रुद्पार्षदोको संग ले वीरभद्रने महाभयंकर शब्द कर, मृत्युका नाश करनेवाला, त्रिशूल 
«| हाथमे ले जिसके चरणोंके घंघरुओंके शब्दसे दिग्गजोंको शब्दायमान करता, वीरोंका मान 
| हरता, धरणीको धमकाता, पर्वतोंको गिराता, दक्षके देशकी ओरको धाया ॥६॥ जब दक्षका 
| मख पांच योजन रहा तब ऋत्विज, यजमान, सभापति, ब्राह्मण, उत्तर दिशाकी ओर धूल | 
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9| उड़ती और महा घुधकार देख परस्पर विचार करने लगे कि आज उत्तरकी ओर यह | 
केसा अंधकार है! अरे यह धूल कहांसे आयी ! ॥ ७॥ ऐसी तीब्र पवन भी नहीं चलती ! & 
| चोर भी नहीं है उनका उम्र देडदाता राजा ग्राचीनबहिं अभी जीता है और गौवोंके आनेका 
| भी यह समय नहीं है, तो फिर यह धूल कहांसे आती हे! आज सब संसारकी प्रलय तो नहीं £ 
| हो जायगी ! यह आश्चर्य देख सब चकित हो रहे थे॥ ८॥ प्रसूति आदि सब खनियाँ उद्धिग 
|| मन कर बोलीं अरी ! यह वही अपराध है, जो सब बेटियोंके देखते-देखते निरपराधिनी 
6 अपनी सुता सतीका दक्ष अन्यायीने अनादर किया ॥९॥ जो भूतेश्वर त्रिभुवननायक शिव | 
|| अतकालमे जटाजूट फेला अपने त्रिश्रूलके अग्रभागसे दिग्गजोंको. निर्मूल करते हैं और जब | 
। अ्रोंको उठाकर भुजारूपी ध्वजाओंको फेलाकर और 
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| दिशाओंके दिग्गजोंको विदीर्णे कर नाचते हैं ॥ १० ॥ कोधका तेज जिनका सहा नहीं जाय 
| तः पवाह तीही कोधभरी धुकुटीसे और कठिन कराल दाढ़ोंसे बिखेर दिया हे, सर्वत्र नक्षत्र मेडल न 
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उत्पात महाभयदायक पृथ्वी और आकाशमें होने लगे॥ १२ ॥ हे विदुर ! इतनेमें अनेक | 

अकारक अख्र-शस्न लिये, काले-पीले वेष किये, मगरके समान जिनके उन्नत मुख, वामन ॥ 
आदि अनेक शंकरकिंकर, रुद्रगर्णोने दक्षके यज्ञको चारों ओरसे घेर लियां ॥ ३३ ॥ किसीने | 
। यज्ञशालाक पूवपश्चिमस्तभके समीप पश्चिमको जो देवशाला प्राग्वेश था उसको तोड़ा, किसी | 
4 गणने यज्ञशालाके पश्चिम ओर पत्नीशाला थी उसको फोड़ा, यज्ञशालाके आगे स्थित सभा | 
१ मंडप था किसीने उसको तोड़ा, सभाके आगे अग्नि धरनेकी शाला थी किसीने उसको तोड़ा, 
£ किसीने यजमानोंके घर तोड़े किसीने पाक भोजशाला तोड़ डाली ॥ १४॥ किसीने यज्ञके | 
| पात्र तोड़ कलश फोड़ दिये, किसीने अग्नि बुझा दी, किसीने कुंडमें मूत दिया, किसीने |; 
ही वेदी और मेखलाका भेदन कर दिया ॥ १५ ॥ कोई कोई मुनियोको मारने लगे, कोई स्रियोको £ 
| भयानक वेष दिखाकर डराने लगे, किसीने देवताओंको खड़ा देखकर पकड़ लिया ॥ १६॥ | 
| मणिमानने भृगुको बांध लिया, वीरभद्रने दक्षको घेर लिया, चण्डीशने पषादेवको पकड़ा, [ 

| नदीश्वरने भगदेवको पकड़ा ॥ १७॥ शिवके गणों और पार्षदोंने उनको तक तककर ऐसे | 
पत्थर मारे कि जिससे ऋत्विज, सभासद, सब देवता; अत्यन्त पीड़ित होकर चारों ओरको ( 
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भाग गये ॥ १८ ॥ हाथमें खवा लिये जो हवन कर रहे थे उन भृगुजीकी दाढ़ी मूँछे पकड़कर 
| वीरभद्रने उखाड़ डालीं, क्योंकि शिवशापके समय भृगु मूछोंपर हाथ फेरकर हॅसे थे ॥१९॥ भग- [2 
/ 4 वान्‌ वीरभद्रने भगदेवताकी आंखें निकाल लीं क्योंकि शापके समय दक्षको उसने संभामें सूचना ॥ 
| की थी ॥ २० ॥ और पूषाकी गदेन पकड़कर उसके दांत उखाड़ डाले, जेसे बलदेवजी कलिंग [2 
देशके राजाके दांत तोड़ डाले थे, इसी प्रकार पूषाके दांत झाड़ दिये, क्योंकि यह भी शिव- 
जीको शाप देते समय दांत दिखाकर उट्टे मार-मार कर हँसा था ॥ २१ ॥ दक्षकी छातीपर | 
चढ़कर वीद्रभद्र महातीक्ष्ण शत्रोंसे उसका शिर काटनेको उद्यत हुए, तो भी काटनेको समर्थ 
न हुए ॥ २२ ॥ जब अख्नशत्रोंसे उसकी त्वचा न कट सकी तब वीरभद्रको बड़ा विस्मय 
हुआ और पशुपतिको मनमें धार बहुतकालतक विचार करता रहा ॥ २३ ॥ पश्ुओंके पति ॥ 
१ ॥ वीरभद्रने उस यङ्गम कंठ घोटकर मारनेका उपाय देखकर यजमान, पशुरूप दक्षका शिर | 
। ॥ पराक्रम करके देहसे मरोड़कर उखाड़ लिया ॥ २४ ॥ बहुत अच्छा हुआ, यह उसके कर्मकी ॥ 
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| जहां-तहां भूतः प्रेत-पिशाचोंमें प्रशंसा इई और दक्षके पक्षमें महाशोकसंताप हुआ ॥ २५ ॥ 
| उस समय वीरभद्रने अत्यन्त क्रोधित होकर दक्षका शीश दृक्षिणाग्निमें हवन कर दिया और | 
2 यृज्ञस्थानको विध्वेस कर फूंक जार कर अपनी भूतसेनाको संग ले, केछासको चले और 
| मार्गमें भूत खोपड़ी बजा बजा कर भजन गाते जाते धे- 

| पञ्चवदन सिद्रसदन शम्भु जटाधारी _ 
| शीश गंग चन्द्र भाल, कंठमाहि मुंडमाल, तीन नेत्र अति बिशाल अश्न सी || 
| जारी ॥ १ ॥ जय जय जय शिवदयाल, प्रेतनाथ प्रणतपाल, महाज्योति [ 
महाकाळ दक्षमानहारी ॥ २॥ करमें डमरू त्रिशूळ सुवनेश्वर भक्तिमूल, | 


| १. झंका-दक्षके यज्ञकी ब्राह्मणोंने वेदके मंत्रोंसे रक्षा की यो और जब वीरभद्रने यज्ञका विध्वंस कर डाला तब उन वेदके मंत्रोंने देवरूप होकर यज्ञकी 


अ 


ती? 
त स यज्ञके हवन कुंडमे सती जलकर भस्म हो गई तब सतीके शरीरको देखकर भविष्यके जाननेवाळे मु नियोंने जान लिया कि यज्ञ अब बहुत शी ध्र 
भ्रष्ट होगा देर नहीं है, ऐसा जानकर बहुत शीघ्र वेदके मंत्रोंको विसर्जन कर दिया । 


(506) अह शुकसागर क 
सोहत तनुचिताधूळ व्याघांबरधारी ॥३॥ जटा जूट लसे शीश गिरिजा- ॥ 
न विश्वेश्वर शूलपाणि शशिशेखर नीलकण्ड गंगाधर मृतकक्षितिविहारी ॥ ५॥ 


गै हस्यि हरि भयनिकाय विनवत पद शीश नाय, कीजिये सहाय आय शंकर 


| त्रिपुरारी ॥ ६॥ २६॥ बै 3208 

| इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शालग्रामबैश्यकृते चतुर्थस्कन्धे 

| वीरभद्रेण दक्षयज्ञविध्वेसनवर्णन नाम पेचमोध्यायः ॥ ५ ॥ 

१ दोहा इसी षष्ठ अध्यायमें, ब्रह्मादिक सब देव । 

| दक्ष जिवावन हेतु सब्‌, गये जहां महादेव ॥ १ ॥ 

| औमैत्रेयजी बोले कि, जब सब देवगण शिवकी सेनासे पराजित हो तिल, पट्टिश, नि्निश, 


(EN 


गदा, परिघ, सुद्र इत्यादिसे मारे गये ॥ १ ॥ तब टूटे, Fe अंगभंग सब देवताओं ने 
न मारे अत्यन्त ब्याकुल होकर ऋत्विक ओर सभापतियोंको सङ्ग ले बरह्माके समीप जा 
नमस्कार कर सब वृत्तान्त वर्णन किया ॥ २ ॥ परंतु इस भविष्यृत्तान्तको कमलोद्भव नह्य 

| और विश्वात्मा नारायण पहलेसे ही जानते थे, इसीलिये ह दोनों दक्षे यज्ञमें नहीं गये थे | 
| ॥ ३ ॥ देवताओंकी दुहाई सुनकर ब्ह्माजी बोले कि तेजवंतोंका अपराध किया हो और दूसरा | 
उस अपराधका बदला चाहे, तो उसका मनोरथ उसको फलदायक न होगा ॥ ४ ॥ यद्यपि 
उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा भी किया, तो भी तुम सत्र उनके अपराधी हो, क्योंकि सदा यज्ञमें 
|| शिवको भाग मिलता रहा ओर आज शिवका भाग नहीं निकला, अब तुम शीघ्र चित्त शुद्ध 
| कर शीघ्र प्रसन्न होनेवाले शिवके चरण पकड़कर उनको प्रसन्न करो, तो वे तुम्हारा सब अपराध | 

॥ क्षमा करेंगे॥५॥मैं यह चाहता हूँ कि, दक्ष उठे और यज्ञ फिर हो, जिन महादेवके कोपसे लोक- ॥ 

पालसहित लोक नष्ट हो जाते हैं, उन सदाशिवके पास जाकर शीघ्र निवेदन करो, जो कि 

| दुष्टदक्षके दुर्वाक्योके बाणोंसे उनका हृदय विध रहा है॥ ६॥ और उन स्वाधीन शिवके तत्त्व | 

| ओर पुरुषार्थके प्रमाण और बलवीर्यको न तो मैंने जाना और न विष्णु भगवान्‌ जान सकते £ 

} है, न तुम लोग जान सकते हो और दूसरे पुरुषकी तो क्या सामर्थ्य है? ॥७॥ फिर ऐसे अव- 


॥ 


SE 
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पता उपाय जत सकता है ! अझाजी इस प्रकार देवताओंको समझा-बुझाकर पितरोको 
2) और प्रजापतियोंको संग ले अपने स्थानसे जहां त्रिपुरारी शिवजीके रहनेका परम श्रेष्ठ 
| आश्रम जो परवतोत्तम केलास हे, वहां चले गये ॥८॥ जहां जन्म, औषधि, तप, मन्त्र और 


योगकी सिद्धि रहती हैं और किन्नर, गन्धर्व, अप्सरा नित्य वसते हें ॥ ९ ॥ नाना प्रकारके 
| प “ज्ञवाले गेरुआदि धातुओंसे ओर चित्र-विचित्र रंगोसे शोभा हो रही थी और 
भांति-भांतिके वृक्ष, लता, गुल्म, फूल, फलोंसे भरे लटक रहे थे, नानाप्रकारके मृगोंके क ह्‌ | 

जहां-तहां दोड़ते-फिरते थे ॥ १० ॥ नानाप्रकारके निर्मल झरने झर रहे थे, अनेक प्रकार || 
कंद्रा और शिखर शोभा दे रहे थे, उनमें सिद्धलोगोंकी युवतियाँ अपने-अपने पतियोंके सङ्ग । 
न अत्युत्तम तत विहार कर ह थीं, मयूर अपनी मयूरनियोंके संग उमंगमें भर मधु- ९. 
॥ रवाणीसे बोल रहे थे, मात भमरोंकी पक्तिकी पक्ति गुञ्जार रही थी, रक्तनेत्रवाली कोकिला 
6 कडू ऊँह शब्द उच्चार रही थीं और अनेक प्रकारके पक्षी अपनी-अपनी मनोहर बोलियां 


क श्रीमद्धागवत भाषां-स्कन्ध ४ अ० ६ ऋ ( २६१ ) 
१ बोल हे थे॥ ३१ ॥ १२॥ मनकी अभिलाषाके पूर्ण फलदायक वृक्षोंकी शाखा ऊंचे-ऊंचे | 
पर पवनके झकोरोंसे ऐसे झूम रही थी, मानों हाथ उठा-उठाकर पर्वत पक्षियोंको बुला ॥ 
| रहे नित गति हाथियोंकी ऐसी दृष्टि आती थी, मानो पर्वत चल रहे हैं, झरनोंकी | 
ध्वनि ऐसी सुनायी देती थी मानो भूधर परस्पर बातें कर रहे हैं ॥ १३ ॥ और वहां मन्दार, 


पारिजात, सरल, ताळ, तमाल, शाल, कोविदार, असन, अर्जन, ॥१४॥ आम, नीम, कदंब, 
» पुन्नाग, नागकेसर, चम्पक, गुलाब, अशोक, बकुल, कुन्द कुरबक ॥ १५ ॥ स्वर्णपर्ण, शत- ४. 
5 पत्र) अनेक प्रकारकी बांसी, कुब्जक, मछिका, माधवी लताकी न्यारी ही शोभा थी ॥ १६ ॥ | | 
पनस, पलाश, गूलर, पीपर, पाकर, न्यग्रोध, वट, हींग, भोजपत्र, ओषधी, सुपारी, मोटी | 
| सुपारी, जामन ॥ १७ ॥ राजपूग, खजूर, आम्रातक, आमले, प्रियाल, मधुक, इंगुदी, | 
हिंगौट आदि अनेक प्रकारके वृक्षोंकी शोभा हो रही थी ॥ १८ ॥ और भी अनेक जातिके | 
! ॥ वृक्ष और वेणु कीचकोंसे शोभायमान थे । कहीं तालोंमें कुमुद, उत्पल, कहार, शतपत्र | 
जातिकी कमिनी खिल रही थी, सरोवरोमे मनोहर पक्षियोक न्दो कलकठ ति ॥ 
मनको मोह लेती थी ॥ १९ ॥ मृग, शाखामृग, मर्कट, सिंह, सूकर, ऋक्ष, सेही, गवय, | 


रोझ, ME भेड़िये आर प पशु Rs र se ० ना ७० 
आंतवाले पशु, एक पगक जीव, घुड़मुहे पशु, वृक, मृग ओर समूहोंसे ठ 
हुई कमलनियोंकी शोभा हो रही थी ॥ २१॥ आगे बढ़कर देखा तो नन्दानाम गंगा चारों 
ओर बह रही है, तटके निकट जल चला जाता है और सतीजीके खानकी सुगंधिसे पुण्य | र 
रूप हो रही है और जहां-तहां पुलिन कदली बनसें घिरे हुए ॥ २२ ॥ ऐसे सुन्दर शोभाय- | 
मान शिवजीके परमोत्तम केलासपवतको देखकर सब देवता अत्यन्त विस्मित हुए और | 
उसके निकट अतिरमणीक अलकानाम्नी कुबेरकी पुरीको देखा और सौगंधिक नामक ' 
» | कमलोंका वन दृष्टि आया ॥ २३ ॥ पति भगवान्‌ वासुदेवके पदपंकजकी रेणसे परम- 
£ पवित्र नन्दा और अलकनन्दा नगरसे बाहर दो सरिता बह रही हैं ॥ २४ ॥ हे विदुर ! उन | 
सरिताओंमें नित्यप्रति देवताओंकी कुलांगना रतिकी इच्छावाली अपने-अपने विमानोंसे |& 
$ उतर कर विहार करती हैं ह अपने भर्ताओंके अतिसूक्ष्म शरीरधारी पुरुषोंपर नीर | 
- | छिड़क उनका श्रम हरती हैं ॥२८॥ देवरमणी जो उन सरिताओंमें मनन करती हैं और | 
न कुचोंसे कुंकुम धुळधुलकर जो जलम बहता है उससे तो उन सरिताओंका सलिल | 


॥ 


or 


| 


| और सुगंधित हो रहा है, उसी सुगंधके कारण विना ही प्यास उस जलको हाथी पीते हैं 
| और अपनी ह गि क क गे ॥ र दवा चांदी- 
| अमूल्य रत्नोंसे जटित सैकड़ों विमानोंमें बेठे केसी शोभा दे रही थीं, जेसे गगन- 
। सोने स बिजली चमकती है ऐसी कुबेरकी पुरीसे निकलकर सौगेधिकवनमें पहुँचे 
| जहां परम सुखदायक चित्र विचित्र सुमन, मनोवांछित मनोरथ पूर्ण करनेवाले कल्पवृक्षके 
| समान सहसों वृक्ष शोभायमान थे ॥२७॥२८॥ लाल कण्डवाली कोकिलाओंसे वृन्दके बृन्द 
4 मृदुलवाणीस जहां तहां कोलाहल कर रहे थे, अमरोंका मनोहर शब्द ह शब्द हो रा था, कमल- 
| युक्त जलाशय देदीप्यमान थे; कल्हुंसादिक जलविहंग योके सङ्ग विचर ॥ 
अ रहे थे ॥ २९ ॥ वनके बलवान्‌ हाथियोंके गमनसे, हरिचन्दनके वृक्षोमें रगड़से, सुगन्ध- 
१ युक्त पवनके प्रभावसे यक्षोंकी रमणियोंका मन मन्मथ वारंवार मथ रहा था ॥ ३०॥ | 


of] क 
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प्रबाल रत्नकी सोपानवाली बावड़ियाँ कमलमालासे शोभायमान दृष्टि आती थीं और किंपु ॥ 
क रुष वहां विहार कर रहे थे। सौगंधिक वनकी ऐसी अनुपम शोभा देखते हुए आगे बढ़े, तो 

| निकट ही एक वटवृक्ष इष्टि आया ॥३१॥ वह वटका तरुवर चारसौ कोश ऊंचा और तीनसो 
विस्तार था, उसके चारों ओर सघन छाया आठौं प्रहर रहती थी और न किसी 


। सनन्दन आदि महासिद्ध शांतस्वरूप शिवजीकी सेवा कर सन थे और यक्षराज राक्षूसोंका | 
°| अधीश और शिवजीका सखा कुबेर मस्तक नवाये चरणारबिंदोंकी ओर तक ज्ञान वेराग्य 


| स्थित, सबके ईश्वर, विश्वके सुद और वत्सलतासे सब लोकोंके मङ्गल करनेवाले ॥ ३५ ॥ 

ओर अतीव सुहावन और मनभावन तपस्वी वेष धारण किमे हैं, शीशपर जटा बढ़ाये, 

मृगचर्म ओढे, अंगमें विभूति लगाये, हाथमे दण्ड लिये, संध्याकालके मेघपक्तिकी कांतिके 

समान अपने मस्तकपर चन्द्ररेखा धारण कर रहे हैं ॥ ३६॥ ॥ 
दोहा-कुश आसन आसीन प्रभु, लसत भालविधु बाल । 


आनन्दका रस छक रहा था ॥ ३४ ॥ वे शिवजी महाराज विद्या, तप, योगमार्गमें 


जेहि दरसत सब जननके, मिटत सकल जंजाल ॥ | 
इस प्रकार आसनपर बैठे हैं और नारदजी जो कुछ उनसे पूछते हैं, उनको सब सजनोंके 
सम्मुख सनातन परब्रह्मका ज्ञान सुना रहे हैं॥ ३७ ॥ बांये चरणको दहिने ऊरूपर धर | 
और बाई जानुपर अपना कर धरकर दाहिनेबाहुके प्रकोष्टपर अक्षमाला सहित तर्वसुद्रा 
॥ ते हैं ॥३८॥ ब्रह्मसुखकी समाधिमें स्थित, सबसे विरक्त, गिरीश, योगज्ञानी, सब | 
मजुअकि आद्यमनु महादेवजीको हाथ जोड़कर सब लोकपाल मुनि लोगोंने प्रणाम किया र 


. 4 | ३९ ॥ सुरुअसुर जिनके चरणकमलको नित्यप्रति दण्डवत्‌ करते हैं, महादेव देवताओंके 
| साइत चत्राननको आता देखकर शीघ्र उठे खड़े हुए और जैसे सर्वपूज्य विष्णु बामनजीने 
कश्यपजीको प्रणाम i था, उसी प्रकार शिवजीने अह्माजीको नमस्कार किया ॥ ४० ॥ 
| और जो सिद्धगण महर्षियों सहित शशिशेखर शिवजीके समीप उपस्थित थे, उन लोगोंने 
भी उसी भांति ब्रह्माजीको प्रणाम किया, इस प्रकार जिन ब्रह्माजीको सबने नमस्कार किया 
| बढी बृझाजी चन्दरचूड महादेवजीसे हसकर बोले ॥४१॥ ब्रह्माजी बोले, कि हे ईश ! तुमको ॥ 
म छ जाता हूँ कि तुम विश्वरूप जगतूकी योनि, बीज, शक्ति, प्रकृति पुरुषके ईश, 
। हित, ? परअह्म, निरन्तर ईश, सवातर्यामी ईश्वर हो ॥४२॥ हे भगवन्‌ स्वरूप- 
बारी) शिवशक्तिरूप, प्रकृति पुरुषमें विहार करते हुए तुम ही मकरीकी नाई इस सृष्टिको रचते 
१  पालते हो, और फिर अपने आपमें लीन कर लेते हो, तुम्हारी गतिका कोई पार नहीं . 
|| किया था औ २॥ घरम अर्थ पूर्ण करनेको और वेदकी रक्षाके लिये निमित्तमात्र दक्षने यज्ञ 
4 ऋषि लोग २ सव संसारकी मर्यादा भी आपकी ही बांधी हुई हे, जिन मर्यादाओंको व्रतघारी [ 
ऋषि लोग श्रद्धासहित आजतक पालन करते है॥४४॥हे मङ्गलरूप ! शुभ कर्म करनेवालोंको 
नसके हो और अशुभ कर्म करने वालोंको भयंकर नरक अन्धतामिस्र | 
| हे ॥ ४५ ताळ हो तो फिर किस कारण पुरुषोंको इन मर्यादाओंके प्रतिकूल फल प्राप्त होता ॥ 
आही ४० । तुम्हार पदारविदोमें जिनके मन आत्मा अपित हैं और सर्व जीवमात्रमें k 


£) 


कै श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध ४ अ० ६ क ( २६३ ) 
) | स ही देखते हैं और सब जीवोम ईश्वरको देखते हैं, आत्मा सब जीवमें देखनेवाले महा- | 
णत कभी कोध नहीं आ सकता और आपका तो कहना ही क्या हे ? ॥४६॥ प्रथक्‌ & 
4 जिनकी बुद्धि, कर्मोपर दृष्टि, दुएटदय,- 7 
चौ*-जे जन देख पराइ विभ्रती # जरत नरव त न चले करतूती । 
_ _ कहहिवचन कटु विशिखसमाना # मेदहि ममं देहि दुख नाना ॥ । 
_ देवसे अष्ट, अनेक कमोंके मारे, आपसरीखे महात्माओंका धर्म है कि उनको न मारे, क्योंकि 
वे तो आप ही अपने कर्मोके मारे हैं ॥ ४७ ॥ जिस देशमें जिस समय नारायणकी दुस्तर । 
१ 4 मायास पृथक्‌ दृष्टिवाले अभिमानी मोहित होकर सजनोंसे विरोध करते हैं, परन्तु तो भी ; 
) | वहाँ साधुजन अपनी नम्नतासे, परमेश्वरकी इच्छा ऐसे ही' थी, यह विचार कर उन लोगोंपर | / 
4 कृपा करते हैं, परंतु उनको मारते नहीं ॥ ४८ ॥ आप तो परपुरुपकी कठिन मायासे लिप्त 
9 नहीं हो, अतएव समस्त जगतके दृष्टा हो, हे प्रभो! उस मायासे जिनकी बुद्धि नष्ट हो गयी 
ही दै, अतः जो सदा कर्मोके बेधनमें बधे हैं, उनपर आप कृपा करने योग्य हो॥ ४९ ॥ हे रूद्र! | 
| | आपके विना ही दक्षका यज्ञ समाप्त न हुआ, अब आप मरे हुए दक्षप्रजापतिके यज्ञका 
¶ उद्धार करो । कुत्सित होम करने वालोंने आपको भाग नहीं दिया, उसका फल तत्काल 
| अपनी आंखोंसे देख लिया ॥ «० ॥ अब इतना अनुग्रह कीजिये कि यह हमारा यजमान | 
तो जी जाय और भगदेवको नेत्र दिये जायँ, भूगुकी मूछें निकल आयें और पूषाके दांत | 
पहलेकेस हो जाय ॥ ५१ ॥ हे मन्यो ! देवताओंके और ऋत्विजोंके अंग जो आयुध और | 
पाषाणोंसे टूट गये हैं, उनपर अनुग्रह करके आप सबको आरोग्य करो ॥ ५२॥ हे कल्या- 
णरूप ! यज्ञविध्वंसक !! जो कुछ इस यज्ञमें शेषभाग बचा है, वह सब आपका भाग है, + 
| इस प्रकार यह सब अंगीकार करते हैं, अब आप कृपा करके यह कह दीजिये कि, यज्ञहन- 
ुद्रके भागसे यह तुम्हारा यज्ञ पूर्ण हो इस लिये हम सब देवता आपके पास यह कहने & 
आये हैं र ॥ 
। कवित्त-अहो मुंडमाली बलशाली को तुम्हे समान बार बार विने केर; 
| आपको मनाय के । ज्ञान ध्यान ज्ञाता तुम संपतिके दाता तुम, छोड़ो मत; 


व्य) 


बाप 


वाळ 


व्न्व्न् 


नाता तुम लीने अपनायके ॥ ऐसे समे महिमा बखान को न शालिग्राम | 
आज करामात सब विश्वको दिखायके । सांकरेमें शंकर सहाय करो शीघ्र ॥ 
जाय, जगमाहि ठीजे यश दक्षको जिवायके ॥ > | 
इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शाल्यामवेश्यक्ृते चतुर्थः 
स्कन्धे रुदसान्त्वनवर्णनं नाम षष्ठोऽध्यायः 


ते मेन तळ 306 पी हस क पक कर 
१, शंका-बरह्माजीने शिवजीसे कहा कि हे पावंतीनाथ ! यमं जो वस्तु सबके खाने भोगनेसे बचे बह आपका भाग है, ऐसी घृणित वस्तु शिव जगत्पत्ति 


करते हैं ? 5 
होकर क्यों ग्रहण करत ह्‌ प्रमाणसे उच्छिष्टशब्दका अथं जूठका नहीं है, उच्छिष्टशब्दका यह अर्थ है फि तीन लोक चौदह भुवनर्म जो चराचर जीव हँ सबका | 
आनन्दरूप ब्रह्म जो है उसकी उच्छिष्ट संज्ञा है, उस आन्दरूप ब्रह्मको उच्छिष्ट जानो और भजन करनेमे जिसका 
संसारका है, उस यज्ञरूप संसारका नाश होनेके पोछे जो ब्रह्मानंद शेष रहता है वह भाग शिवका है, ब्रह्माने कहा कि 


( २६४ ) कै शुकसागर र 


दोहा जहर ~ | 
-इस सप्तम अध्यायमें प्रकट भये भगवान | 
( शिव ब्रह्मादिक देव सब, स्तुति करत बखान ॥ f 
मेत्रेयजी बोले कि हे महाबाहो विदुर ! जब ब्रह्माने इस प्रकार शिवजीकी स्तुति की, तब 


>) 


देव अत्यन्त प्रसन्न हो हैसकर बोले कि, हे कमण्डळुपाणे ! सुनिये ॥१॥ श्रीमहादेवजी बोले | 

इन अज्ञानियोंके अपराधको मैं अपने मुखसे कुछ ह सकता हुँ और न कुछ | 
| चितन करता हू क्योंकि ये मूर्ख लोग देवकी मायासे मोहित हो रहे हैं, इस लिये मैंने इनके 
। उचित दण्ड दिया है ॥२॥ दक्ष प्रजापतिका शिर तो जला आया इसलिये बकरेका सुख इनके ६ 
| धड़पर लगा दिया जाय और भगदेव मित्रदेवताके नेत्रोसे अपने यज्ञ सम्बन्धी भागको | र 
) देखें ॥ ३ ॥ पिसा हुआ अन्न पूषा यजमानोंके दांतोंसे भक्षण किया करें और जिन देव- | 
4 ताओंने मुझको यज्ञका उच्छिष्ट दिया है, उनके सर्वाग पूर्ण हो जायेंगे ॥ ४ ॥ रि अध्वर्य | 
| और ऋत्विज कि जिनके अंग सर्वथा नष्ट हो गये हैं, उनकी शुजाओंका काम अश्विनीकु- ) 
& मारकी भुजाओंसे होगा और हाथोंका काम पूषाके हाथोसे हुआ करेगा और भरगुकी दाढ़ी | 
मूंछ बकरेकी मूंछ की होगी ॥ ५ ॥ मेत्रेयजी बोले कि हे विदुर ! शिवजीके स्नेहभ्रे वचन 
सुनकर भूतमात्र और देवता लोग अत्यन्त प्रसन्न हो साधु-साधु कह धन्यवाद्‌ देने लगे ६ 

॥ ६॥ फिर सब देवता और सुनियोंने जब शिवजीकी विनय की, कि कृपा करके आप ॥ 

ह| वहाँ चलिये और सब कार्य पूर्ण कीजिये, तब देवताओंकी आज्ञा शिरपर धर शिवजी बहा 
| और ऋषियासहित देवताओंको साथ ले उस देवयज्ञशालामें पहुँचे॥ ७॥ और सम्पूर्ण- | 
तासे यज्ञ कराकर जो कुछ शिवजीने कहा, उसी भांति यज्ञमें पशुका शिर काटकर दक्षके 


SS 


व्र 


घड्पर धरकर जोड़ दिया ॥ ८॥ शीश जोड़कर शिवजीने दयादृष्टिसे उसकी ओर देखा ! 
दृष्टिके पड़ते ही दक्षप्रजापति ऐसे उठकर बैठ गया मानो निद्रासे अभी जगा है और नेत्र 
खोलकर देखा तो शिवजी सम्मुख खड़ें हैं ॥ ९ ॥ यद्यपि शिवजीके द्वेवसे उसका चित्त 
दूषित हो रहा था, परन्तु शशिशेखरका दर्शन करते ही सब वैरभाव मिट गया और शरत्‌ 


2००००००००२३। 
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कालके तड़ागके तुल्य दक्षका मन निर्मळ हो गया॥ १०॥ और वारंवार मनमें यह विचार 
करता था, कि दीनदयाल भूतेश्वर महादेवजीकी स्तुति करूं, परन्तु अनुरागवश हो कुछ मनसे 
| नहीं उच्चार सका और अपनी मरी हुई दुहिता सतीका स्मरण कर उत्कठासे आँखोमें आंसू 


& भर आया ॥ 39 ॥ ओर जेसे-तेसे बड़ी कठिनाईसे मनको रोककर प्रेमस व्याकुल हो वह 


| कि, हे भगवन्‌ ! मैंने तो आपका तिरस्कार किया था, तो भी उस अपमानका ध्यान 
त्याग करके मुझको दण्ड दिया। यह आपने मुझ दीनपर बड़ी दया की, जो अधम ब्राह्मण 


॥| सुबुद्धि दक्ष कपटभावको ढदयसे त्यागकर शिवजीकी स्तुति करने लगा ॥ १२ ॥ दक्ष बोला * 
। तिरस्कार योग्य हँ, आप और विष्णु भगवान्‌, जब उन्हीं ब्राह्मणोंका निरादर नहीं करते, तब 


१. शंका-ब्रह्माने शिवजोसे कहा कि हे ब्रह्माजी नचर कमोका हन वन नको "तय पमज मर सारे छ एज 7 ज ज मूर्खोके कर्मोका हम चिन्तन नहीं करते, 


FS 2 उत्तम, मध्यम कर्म जो नीच हमारे लिये करते हें उन सबको 
हम सह लत हूं, फिर दक्षका नीच कर्म समझकर उसके यज्ञको विध्संस क्यों किया । 


तपत्रतधारी श्रेष्ठ ब्राह्मणोंकी अवज्ञा आपसे कब हो सकती है॥ १३॥ हे प्रभो ! अपने विद्या 
ही Tn न का महापापी है और बड़ा अभिमानो है, जो सब प्राणीमात्रकी रक्षा करता है वह दक्ष ऐसा दुष्ट हो रहा है जो यह दंड 


जायगा, अतः अनुग्रह करके शिवन दक्षके यज्ञका नाव करके उसको दंड दिया, दक्षका नौचकम समझकर उसके यज्ञका 
नाश नहों किया । * 
वार 


कै श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध ४ अ० ७ ईह ( २६५ ) 
तप ब्रतधारी श्ाह्मणोको वेदमार्गकी रक्षा करनेके लिये प्रथम आपने मुखसे प्रकट किया है, | 
, | इसलिये हे विभो ! आप विपत्तियोंसे ब्राह्मफी सदा रक्षा करते हो, जेसे पशुपालक | 

| दण्ड हाथम लेकर पशुओंकी रक्षा करता है ॥ १४ ॥ आपके तत्त्वज्ञानको मैंने न जानकर 
| उरसभाक मध्य दुवाक्यरूप शरोंसे आपको दुःखित किया था। तो भी आपने उस दोषको 
८ नहीं माना और मुझे प्रतिष्ठित जनोंकी निन्दा करनेके कारण नरकमें पड़ते हुएको क्षमा: 
| शिसे बचा छिया, हे नाथ ! आपके किये इए उपकारसे आप ही सन्तुष्ट होओ, मेरा सामर्थ्य 
नहीं जो इसका बदला मैं आपको दे सकू ॥ १५॥ मेत्रेयजी बोले कि इस भांति दक्षने शिव- 
जीसे अपना अपराध क्षमा करा चतुराननकी सम्मतिसे उपाध्याय ऋत्विज अग्निसहित यज्ञ 

| कर्म सुन्द्रतासे विस्तार कराया ॥ i १६॥ तीन कपालका पुरोडाश विष्णुके निमित्त यज्ञ- 
सम्पूणं करनेके हेतु प्रमथादिक वीरोंकी शुद्विके लिये श्रेष्ठ ब्राह्मणोंने होम दिया ॥ १७ ॥ हे 
विदुर ! अध्वर्युने जब हवि हाथमें लेकर यजमानसे विशुद्धबुद्धिसे हवन कर श्रीवासुदेव भगवा- 
न्‌का ध्यान त्या उसी समय श्रीभगवान्‌ आकर प्रकट हुए॥ १८॥ जिस गरुड़के पंखोसे 
| सामवेदके मंत्रोकी ध्वनि निकलती है; उसपर विराजमान होकर श्रीभगवान्‌ आये, उस 
| समय उनके तेजके सम्मुख सबका तेज मन्द विदित होता था और दशों दिशायें उनके तेजसे 
प्रकाशमान हो रही थीं ॥ १९॥ श्यामवर्ण, पीताम्बरधारी, सूर्य समान किरीट शिरधारे, नील 
अलके अमरवत्‌ शोभित सुखवाले, श्रवणोंमें कुण्डल लटकाये, नानाप्रकारके आभूषण पहिने 
| शुजाओंमें शंख, चक, गदा,पद्म, शर, चाप, खङ्ग,ढाल धारण किये, और कनेरके पुष्पवत्‌ श्रीभ- 
८ गवान्‌, देदीप्यमान विदित होते थे ॥ २० ॥ वक्षस्थलमें श्रीलक्ष्मीजी विराजमान, वनमाला 
पहने, उदार हंसीयुक्त अवलोकनकी कलासे विश्वको रमण कराते, पार्श्में घूमते इए, 
व्यजन, चमर, राजईसवत्‌ दोनों ओर डुल रहे थे और ऊपरकी ओर पूर्ण शशिसम श्रेत 
छत्र अत्यन्त शोभाको बढ़ा रहा था ॥ २१ ॥ उन भगवानको ब्रह्मा, इन्द्र, शिव और सब 
' & देवृगणादिकिने आता देख उठकर दण्डवत्‌ प्रणाम किया ॥ २२॥ उन श्रीवासुदेव भगवा- 
| नूके तेजके प्रकाशसे सबकी कांति मलिन हो गयी । ऐसे वे पुरुष अञ्जलियोंके संपुट शिर- 
पर करके मोहसे संभ्रम हो गद्गदवाणीसे भगवानुकी स्तुति करने लगे ॥ २३॥ तब अझादिक 
|| देवताओंकी मनवाणीकी सब वृत्तियां बिसर गयीं ! भगवान्‌की महिमाको नहीं पहुँच सकीं 
तो भी उन्होंने कृपा करनेके लिये निज स्वरूप धारण कर अपने निकट आये हुए भगवा- 
न्‌की यथामति अनुसार सबने स्तुति की ॥ २४॥ यज्ञाधीश, विश्वके रचनेवाले, बरह्मादि | 
कोंके परमगुरु और नन्द सुनन्द आदि पार्षदों सहित ता समीप जाकर प्रजापति | 
दक्षने पूजाकी सामग्री समर्पण की, तब श्रीनारायणने वह पूजाके द्रव्यका पात्र अपने हस्तक- | ) 
मलसे ग्रहण किया; तब दक्षने प्रसन्न हो, हाथ जोड़ बड़ी सावधानीसे भगवानुकी स्तुति की ६ 
॥ २५ ॥ दक्ष बोला कि जाग्रत्‌, स्वप्न; सुषुप्ति तीनों अवस्थाओंसे रहित, अपने रूपमें स्थित 
पवित्र, चेतन्यस्वरूप, अद्वितीय, केवल एक आप ही हो, आप मायाका तिरस्कार कर स्वा- ॥ 

| धीन होनेपर भी फिर उसीमें स्थित होकर पुरुषरूप बन मायारूपी नाटक रचते हो, तब उस 
मायामें रहनेसे ऐसा; विदित होता है कि रागद्रेषादिक कर्म आपमें भी आ गये हैं, परन्तु यह | 
मेरी इष्टिका मेद हे और आप तो निलेप और निर्विकार हैं ॥ २९ ॥ सब्‌ ऋत्विज बोले | हे [3 

| निरञ्जन ! हे उपाधिरहित ! ! हे भगवन्‌ ! ! ! हम लोग रुढ़के शापसे केवळ कर्मॉमें दुराअइ 
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( २६६ ) कै शुकसागर कै 


सहना वाले हैं। परन्तु आपके तत्को नहीं धर्मका ते या 
/ यह. यज्ञ है, ऐसे जानकर हम यज्ञ करते हैं, जिससे अध्यात्म) अधिश्त, अधिदेव ये 
तीनों अत होती हैं ॥ २७ ॥ सभासद बोले कि, हे शरणागतवत्सल ! इस उत्पत्तिके 


& कालरूपी संसारका महा कठिन पंथ है, जिसमें कोई विश्रामका स्थान दृष्टि नहीं आता, न 


/ ॥ फुङ्कार रहा हे, सुखदुःखादिकरूप नानाप्रकारके अनेक गम्भीर गढ़ हैं, दुष्टपुरुष भृगरूपी 
| घातक ह हैं, मोहरूपी नदी नाले हैं और शोकरूपी दावाशि भड़क रही 
है, तृष्णा और कामनासे दुःखित हो उस मार्गमें जाता है, विषयमार्ग तृष्णावश अज्ञानको ॥ 
साथ लिये अमके भारको शिरपर धरे शीतर चलता है, फिर यह कामव्याप्त जीव कब आपके | 
चरणरूपी मंदिरको प्राप्त हो सकता है !॥ २८॥ रुद्र बोले कि, हे वरद ! सव विषयोंमें ॥ 
॥ वेराग्यवाले सत्‌ अर्थदायक ! असक्त मुनियोंके आदरभावसे पूजनीय ! तुम्हारे चरणकमलमें 
रचित बुद्धिवाला, अविद्याकामसे लोकमें विधा हुआ, आपकी पूर्ण प्रेमभरी दयादृष्टिसे मैं | 
अपने मनको लगा रहा हूँ, उसको मूर्ख लोग आचारश्रष्ट करते हैं तो भी आपके अनुपम 
अनग्रहसे उस बातको मैं कुछ नहीं समझता ॥ २९ ॥ भृणुजी बोले कि आपकी गम्भीरमा- 
यासे देहधारी ब्रह्मादिक देवता भी अन्धकारमें सोये हुए आत्मज्ञानको भूल रहे हैं, आत्मामें 
रहनेपर भी आपके तत्त्वको अबतक नहीं जानते, हे भक्तोंके आत्मबन्धो भगवन्‌ ! मुझपर 
प्रसन्न होओ ॥ ३० ॥ ब्रह्माजी बोले कि ज्ञान अर्थ गुणाश्रय पदाथोको प्रथक-प्रथकू रीतिसे 
॥| विचार करनेवाली इन्द्रियोंसे प्राणियोंकी दृष्टिमें जो कुछ आता है, वह आपका सत्यस्वरूप 
|| नहीं है, क्योंकि ज्ञानका पदार्थ और इन्द्रियोंका अधिष्ठानरूप आपका मायाके पदार्थोसि सर्वत्र 
प्रथक्‌ है ॥ २१ ॥ इन्द्र बोले कि हे अच्युत ! विश्वभावन, संसारपालक चिदानन्द, असुरवंश / 
विध्वेश करनेवाले, ie उठे हुए आयुधवाला, अष्टभुजी सुन्दर स्वरूप भी आपका योग्य || 
नहीं है॥ ३२॥ पत्नियाँ बोलीं कि हे यज्ञरूप ! हे रमेश!! यह केवल तुम्हारी ही यजनके लिये 
दक्षप्रजापतिने रचा था, उस पशुपति महादेवने आज दक्षपर कोप करके विध्वस्त कर दिया 
) | सो हे कमलनयन! हे शांतबुद्धे!! ह यज्ञात्मक!!! यह यज्ञ उत्सव रहित श्मशानवत्‌ महाअशुचि 
॥| हो गया है, आप अपनी कमलवत्‌ पावन दृष्टिसे इसको पवित्र करो ॥ ३३ ॥ ऋषि बोले कि हे 
| भगवन्‌ | आपकी माया बड़ी दुरं हे, किसीसे जानी नहीं जाती, जिस रूपसे आप विचरते हो 
4 उसमें लिप्त नहीं होते, जिस हेतुसे ऐश्वर्यके लिये ईश्वरी लक्ष्मीजीकी उपासना ब्रह्मादिक करते 
है, वह लक्ष्मी आठ पहर आपके चरणारविंदोंकी ओर ताकती रहती है, तो मी आप उसको 
4 आदर नहीं देते ॥ [i ॥ सिद्ध लोग बोले कि कशीरूपी दावाग्निसे दग्ध हुआ प्याससे पीड़ित 
| 7 यह हमारा मातंगरूपी मन आपकी कथारूपी उज्ज्वल अमृतकी नदीमें स्ञान करनेसे और | 
शीतल जल पीनेसे फिर जगद्रूप दावानळको स्मरण नहीं करता और उस नदीसे बाहर नहीं 
| निकलना चाहता । अब हमको ऐसा विदित होता है कि परबरह्मके संग एक रंग हो गया 
॥ र २५ ॥ दक्षकी स्री प्रसूति बोली कि हे रमापते ! श्रीनिवास ! ! हे परमात्मन्‌ ! ! ! तुम्हारे 
अथ नमस्कार है, श्रीसहित हमारी रक्षा करो, हे अधीश ! तुम्हारे विना यह यज्ञ शोभा नहीं 
देती थी, जैसे शिरहीन कबंध शोभा नहीं देता ॥ २९ ॥ लोकपाल बोले कि हे भूमन्‌ ! विज्ञान | 
| अकारक, दृश्यमात्रको जाननेवाले, प्रत्यगात्मरूप, सर्वद्र्टा आप हो, यह असत्‌ | 
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र कै ओऔमद्भागवत भाषा-स्कन्ध ४ अ० ७ ई | ( २६७) 
पदार्थोको अहण करनेवाली हमारी इंद्रियॉ तुम्हारा स्वरूप देख नहीं सकतीं, योत स इस [९ 
= पञ्चभ्रूतात्मक शरीरमै जो छठे जीवरूपसे आप विदित होते हो, वही आपकी माया हे॥३७॥ | 
योगेश्वर बोले कि हे प्रभो! हे ईश !! हे वत्सल !!! तर्क करते हैं कि आप विश्वात्मा हैं, आपसे 
“| जीव अपनी आत्माको भित्र नहीं समझता, उससे अधिक प्यारा और आपको कोई नहीं है, 
» यद्यपि ऐसे हैं तो भी अनन्यभक्तिसे जो आपकी उपासना करते हैं उनपर अचुग्रह करो || 
| ॥ ३८ ॥ देवसे जगतकी उत्पत्ति और लयमें जीवके अदृशके कारण जिसके गुणोंका नाना- 
| मकारसे भेद होता हे, ऐसी आपकी अद्भुत मायाने जिनके स्वरुपमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश, |` 
| आदि भिन्न भिन्न भेद रचे हैं, परंतु स्वरूपकी स्थिति देखते जिनमें भेदभाव दूर करनेसे उसका 
4 कारण कुछ भी नहीं है, ऐसे आप परत्रह्मको इम्‌ वारंवार नमस्कार करते हैं ॥३९॥ ब्रह्माजी | 
॥| बोले कि सत्त्वावच्छिन्न, चैतन्य स्वरूपधारी धर्मादिकोंके उत्पन्न करनेवाले और जिनके गुण | 
श तत्त्वको न तो मैं जानता हूँ और न कोई दूसरा जानता है; ऐसे निर्गुण निर्विकारको बारम्बार ॥ 
| नमस्कार हे ॥४०॥ अग्नि बोले कि आपके तेजसे जो मुझमें प्रकाश है इसीसे उत्तम उत्तम | 
4 यज्ञोमे टपकते हुए घृतका हव्य मैं धारण करता हूँ और सब देवताओंको पहुँचाता हूँ उन 2 
| यज्ञोंके रक्षक ओर यज्ञरूप पांचप्रकारसे पंच यजुमत्रसे सुन्दर यज्ञ किये जाते हैं। हे यज्ञ- | 
क्ष सूते भगवन्‌! हम वारंवार आपको प्रणाम करते हैं वे पांच यज्ञ ऐतरेय उपनिषदकी श्रुतिमें & 
| हैं-'स एप यज्ञः पञ्चविधः-अग्नहोत्रम्‌, दर्शपूर्णमासौ, चातुर्मास्यानि, पशुः, सोम इति ।” 
तथाच श्र॒तिः-आश्रावयेति चतुरक्षरम्‌। अस्तुश्रौषडिति चतुरक्षरम्‌ । यजेति द्व्यक्षरम्‌ । ये # 
यजामह इति पंचाक्षरम्‌ । द्रचक्षरो वषट्कारः ॥ अर्थ-आश्रावय, अस्तु श्रोषट, यज यजामहे, | 
वषर्‌ इत्यर्थ” इस प्रकार जो पूजे जाते हैं, उन वासुदेव भगवानको वारंवार नमस्कार करता ॥ 
हूँ ॥ ४१ ॥ देवता बोले कि पहले आप महाप्रलयमें रचे हुए विश्वको अपने उदरमें धरकर 
आप ही आद्यपुरुष उस जलमें शेषशय्यापर सोये थे सिद्धोंने अपने हृदयमें जिनकी अध्यात्म, । 


| 
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पदवी विचारी है, वह भगवान्‌ आज हम लोगोंके नेत्रगोचर इए, यह आपने हमारे ऊपर 
| बड़ा अनुग्रह किया, आप सदा दासोंका ऐसे ही पालन किया करते हैं ॥४२॥ गंधर्व बोले 
कि देव ! मरीचि आदि ऋषि, अरहा, इन्द्रादिक देवगण, रूद्र जिनमें मुखिया हैं, ये सब 
| आपके अंशके अंश भाग हैं और यह सब संसार आपके विहार करनेका खिलोना है । 
हे भूमन्‌! हे नाथ ! ! हे दीनबन्धो ! ! ! ऐसे जो आप हैं उन आपको हम निरन्तर नमस्कार 
करते हैं ॥ ४३ ॥ विद्याधर बोले कि, ऐसा पराक्रमी और पुरुषार्थी देह पाकर जो पुरुष ॥ 
आपकी मायाके अधिकारमें हो, अभिमानमै आकर कोई कोई मनुष्य कहने लगता हे कि । 
मैं हूँ, यह मेरा है, ऐसे वचन कह द मार्गमें चलने लगता है, अपने कुटुम्बियोंके अनादर 
करनेपर भी सूर्खतासे तुच्छ में तृष्णा रखता है, वह आत्माका भी मोह तुम्हारी 
| कथामृतके सेवन करनेसे सब नष्ट हो जाता है ॥ ४४ ॥ ब्राह्मण बोले कि यज्ञ, हवि, अग्नि, 
| मन्त्र, समिधा, दर्भ, पात्र, सभासदः ऋत्विज, यजमान, यजमानकी स्त्री, देवता, अग्निहोत्र, | 
स्वधा, सोमवछी, लता, घृत, दुग्ध और यज्ञपशु सब आप ही हो, इसलिये आपको नम- 


च 


| हे योगीजनोंके स्तुति 
॥४५॥ हे जयीगात्र ! आप पहले महासूकर रूप धारण क्र यो छ 

| a शब्द कर वसुधाको डाढ़पर रखकर रसातले ऐसे ले आये, जेसे गजेन्द्र ॥ | 

। हे प्रभो ! यज्ञ और ऋतुरूप आप ही हो ॥ ४६ ॥ तुम हम 


0) 
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| | लोगोंपर प्रसन्न होओ, सत्कर्मसे परिश्रष्ट हो जो तुम्हारे दर्शन की चाइनावाछे हैं, उनपर ॥ 
३ अनुग्रह करके उनको अपना दर्शन दो, हे यज्ञेश ! जब यज्ञमें लोग आपके नामका उच्चारण 
| करते है, उसी समय यज्ञके विन्न क्षय हो जाते हैं। हे वि्नविनाशन ! आपके अथ नमस्कार है | 
ह ॥४७॥ सेत्रेयजी बोले कि, हे विदुर ! इस प्रकार सब देवगण ऋषिलोगोंने हृषीकेश भगवानकी 
स्तुति की तब कवि, दक्ष, रुद्र, वीरभद्रके विनाशित यज्ञको फिर प्रवृत्त किया ॥ ४८ ॥ | 
सर्वात्मा सब भागके भोक्ता, यज्ञभावन भगवान्‌ अपना भाग ले प्रसन्न हो दक्षप्रजापतिसे बोले | 
॥ | ॥४९॥ श्रीभगवान्‌ बोले जगतका परमकारण सर्वात्मा, ईश्वर, साक्षी, स्वयेप्रकाश, उपाधि- 
` रहित जो मैं हूँ, वही अझा और शिव जगतके आदिकारण हैं॥ «० ॥ हे द्विज मैं ही | 
| ॥ प्रिगुणात्मक अपनी गुणमयी मायाको धारण कर विश्वकी स्थिति करनेके लिये उन-उन 
कार्योके योग्य प्रथक-पृथक्‌ क्रिया, योग, संज्ञा धारण करता हूँ ॥५१॥ केवल अद्वितीय पर- 
गं मात्मा, परब्रह्म जो मैं हूँ वे अज्ञानी लोग ब्रह्म, शिव और जीवम भेदकर समझकर भिन्न-भिन्न 
रीतिसे देखते हैं ॥ «२ ॥ जेसे पुरुष अपने शिर हाथ चरण आदि अपने अंगोंमेंसे किसी | 
न अंगको दूसरेका नहीं जानता, इसी प्रकार महात्मापुरुष सब प्राणियोंमें मेरा ही रूप मानते हैं 
| ॥ «३ ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! सब जीवमात्रका आत्मा और अद्वितीय केवल मैं हूँ। जो पुरुष ब्रह्मा, | 
विष्णु, महेश तीनोंमें एक भाव समझता है और भेदबुद्विसे नहीं देखता वह शांतिको प्राप्त 
| £ होता है ॥ ९४ ॥ मेत्रेयजी बोले कि, इस प्रकार हृषीकेश भगवानने जब दक्ष प्रजापतिको 
उपदेश किया, तब प्रजापतियोंके पति दक्षने अपने यज्ञम प्रथम उनका पूजन करे फिर ॥ 
ग दूसरे देवताओंका पूजन किया ॥५५॥ फिर चित्तको सावधान करके यज्ञके अवशेष भागसे 
संपूर्ण कर्म पूर्ण करनेवाले महादेवजीका पूजन करके कर्मसे समाप्तिके देनेवाले दूसरे जो अमृत- | 
पान करनेवाले देवता हैं उनको भाग दिया ॥५६॥ फिर सब कर्मको समाप्त करके स्तुति करने 
) | लगे, ऋत्विजोंको साथ लेकर उसने सबका भाग दे पीछे यज्ञांत ज्ञान किया और वित्रोंके | 
| लिये दक्षिणा देकर यथासुख विहार करने लगा ॥९७॥ भगवानकी कृपासे दक्षको अपने ही | 
) ग्रभावसे सब सिद्धियां प्राप्त हो गयी थीं, तो भी धर्ममें बुद्धि रहनेका वरदान देकर सब 
देवता सुरपुरको चले गये ॥ «८ ॥ इस प्रकार दक्षसुता सतीने अपने पूर्वतनुको त्यागकर 
पीछे हिमाचलकी भार्या मैना नाम्नी रानीमें जन्म लिया, यह बात हम सबने सुनी है 
॥ ५९ ॥ वह हिमाचलकी पुत्री अम्बिका, भवानी, पावती, प्रलयकालमें सोई हुई शक्ति जेसे | 
आद्य पुरुषको प्राप्त होती हे, इसी प्रकार फिर दूसरी वार भी उन्हीं शिवजीको प्राप्त हुई, 
जो एकवृत्तिसे भक्तोंकें मुख्य आश्रयरूप हे ॥ ६० ॥ दक्षप्रजापतिके यज्ञविनाशक भगवान्‌ 
शिवजीका यह कर्म भागवत बृहस्पतिजीके शिष्य उद्ववजीसे मैंने सुना था, वह आपको 
सुना दिया ॥ ६१॥ पापपुञ्जका दर्ता और कोटिकष्टविनाशकर्ता, यश और आयुका ॥ 
बढानेवाला तेजका चमकानेवाला, यह अत्यन्त पवित्र शिवजीका चरित्र हे, जो मनुष्य ॥ 
प्रेम प्रीतिसे ने मोर सनाय वह प्राणी शिवजीकी भक्तिके प्रतापसे सब पापसे छूट जाता 
दै वे महादेवजी केसे हैं-- 
| भजन-शकर सुख करन सदा, संतन सुखदाई 


सेवत सुर नर सुनीश, आयरूप जगत्‌ ईश ॥ 
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सोहत नितगंग शीश, भस्म अंग छाई॥ १॥ 
पंचवदन आति विशाल,सोहत हग लाळलाळ । 

बालचंद्र लसत भाळ, शोभा अधिकाई ॥ २॥ 

पूरण आनंद कन्द मेट सकल हन्द फन्द । 

बेठे नि्दन्द मंद, मेनको जराई॥ ३॥ 

ज्ञान क्त सक्त घाम, रटत रहत अष्टयाम । 

राम रास रामराम, खुपात रघुराई॥ ४॥६२॥ 

इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शालग्रामवैश्यकृते चतुर्थस्कन्धे 
दक्षयज्ञे सर्वदेवकृतस्तुतिवर्णन नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ 


दोहा-श्रूव अष्टम अध्यायमें, मात वचन सुनि कान । 

गये विपिन तप करनको, मिले आय भगवान्‌ ॥ ॥ 

भैत्रेयजी बोले कि सनकादिक, नारद, ऋतु, हंस, अरुणि और यति इन ब्रह्माजीके पुत्रोंने 
नेष्ठिक ब्रह्मचारी होनेके लिये गृहस्थाश्रम नहीं किया, उर्ध्वरेता हुए ॥ १॥ हे शब दमन ! | 
अधर्म भी ब्रह्माजीका पुत्र है, इसलिये उसके वंशका भी वर्णन करते हैं, अधर्मकी मृषा नाम | 


४ 


पत्नीमें दभ नामक पुत्र और माया नाम्नी कन्या उत्पन्न हुई, सो मृत्युके पुत्र नहीं था, इस- $ 
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लिये उन दोनोंको अपने घर उसने रख लिया ॥ २ ॥ हे महामते ! देभकी माया नाम | 
मायामे लोभ नामके पुत्र और निष्कृति नाम पुत्री हुई, लोभकी निष्कृति नाम स्रीमँ कोध | 
नामक सुत और हिंसा नाम्नी सुता उत्पन्न हुई । कोधके हिसा नाम्नी पत्नीमें कलि नाम तनय ॥ 
| ओर दुरुक्ति नाम्नी तनया प्रकट हुई ॥३॥ हे सत्तम! कलिकी दुरुक्तिनाम ख्रीमें भय नाम पुत्र | 
गोर मृत्यु नाम दुहिता प्राप्त हुई, भयकी मृत्यु नामकखीमे निरय नाम बेटा और यातना नाम्नी ॥ 
बेटी हुई ॥४॥ हे अनघ ! संक्षेपसे मैंने यह सर्ग वणन किया जो पुरुष तीन बार इस अधर्म- / 
वंशावलीको पुने उसके शरीरके सब मलका नाश हो जाता है ॥ ९॥ हे परीक्षित | पुण्य |; 
कीतिवाले श्रीमगवानके अंशसे जिनका जन्म हुआ उन स्वायंभुवमतुका वंश वर्णन करता ॥ 
हँ ॥ ५ ॥ शतरूपाके पति मबुके भगवान्‌ वासुदेवकी कलासे म्रियन्त और उत्तानपाद दो | 
पुत्र हुए और जगतकी रक्षाम स्थिर रहने लगे ॥ ७ ॥ राजा उत्तानपादकी दो रानियां थीं, | 
सुनीति औरसुरुचि,सो उनमें सुरुचिपर उस राजाका अधिक श्रेम था और सुनीति जोधुवजीकी । 
माता थी, वह राजाको प्यारी नहीं थी ॥ ८॥ एक दिन वह राजा सुरुचिके इनो गोद ॥ 
बिठाकर खिला रहा था, उसका नाम उत्तम था, उसी समय भुवजी भी कहींसे आ 


व्यान 


गये पिताकी गोदीमें बेठनेको उपस्थित हुए, तब पिताने उनका अभिनन्दन नहीं 

आ. ९॥ और आरोहण करनेकी इच्छा करते हुए अपनी सौतके पुत्र भुवजीको सुनाकर ॥ 
सुरुचिने राजाके सम्मुख ईर्षासे अभिमानके वचन कहे ॥ १०॥ सुरुचि बोली कि है पुत्र | 
| आप राजकुमार हो तो भी राजसिहासनके बैठने योग्य नहीं हो; क्योंकि तुमने मेरी कुकषिमे 

जन्म नहीं लिया है ॥ १9 ॥ अरे अभी तू बालक है इसी लिये तुझे इस बातका कुछ ज्ञान + 
| नहीं, कि मैं दसरी स्रीके गर्भमें जन्मा हैँ। 
ा्जछलउाछळ्ऊल्जा्उात्ज््ड 
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बहत इह दुर्लभ है ॥ १२॥ यदि तु राजसिंहासनकी इच्छा करता है तो तपसे आदिपुरुष | 
प्रमात्माकी आराधना कर । जब उनकी कृपासे मेरे गर्भमै जन्म लेगा, तब राज्य- | € 

| सिंहासनपर बेठनेकी इच्छा करना ॥ १३ ॥ मेत्रेयजी बोले कि सोतेली _माताके दुर्वा- 
क्योंको कठिन बाणोंसे बिंधा हुआ, वह ध्रुव रोषसे श्वास लेता, देडहत उरगके सहश, मौन 
साधे देखता हुआ, पिताके पाससे रोता हुआ; माताके समीप गया ॥ १४ ॥ कोघके मारे 
अधर होठ जिसके.फड़क रहे थे। अपने पुत्र भुवको गंभीर श्वास लेता हुआ देखकर उसकी ॥ 
माता सुनीतिने दौड़कर उसको गोदीमें उठा लिया और जो कुछ उसको सौतने कहा था | 
वह बात पुरवासियोंके मुखसे सुनकर अत्यन्त पीड़ित हुई ॥ १५॥ और घेर्यको त्याग ) 
शोक दावाग्निके मध्यमें स्थित लताकी नाई कुँभलाकर वह अबला विलाप करने लगी और (५ 
सौतके वचनोंको स्मरण कर करके वह कमलाक्षी कमलवत्‌ लजीले नेत्रोंसे आंसू बहाने | 
लगी ॥ १६ ॥ लंबे-लंबे श्वास भरती, दुःखके पारको न पाती वह अबला अपने बालकसे | 
बोली कि हे पुत्र ! औरोंका अपराध मत मानो, जो पहले दूसरेको दुःख देता है; उसको 
उसका फल निःसन्देह भोगना पड़ता हे ॥ १७ सुरुचिने जो कहा सब सत्य है, क्यों 
कि एक तो तूने मुझ भाग्यहीनके उद्रमें जन्म लिया, दूसरे मेरे स्तनोंका दूध पीकर इतना 
बड़ा हुआ, राजा मुझको भायां कहते तो हैं, परन्तु मनमें अत्यन्त लज्जित होते हैं ॥ १८॥ 

हे वत्स ! ईषां छोड़कर निष्कपट होकर जो सत्य वचन तेरी विमाताने कहा है, उसको तू 

स्वीकार करके श्रीवासुदेव भगवानके चरणारविन्दोंका आराधन कर, जो उत्तमकी नाई 
राज्यसिंहासनकी इच्छा हो तो ॥ १९॥ सत्त्वगुणी जिन भगवान्‌ वासुदेवके संसारके पाल- 
नेके लिये आत्म श्वास जीतनेवाले जिनकी वंदना करते हैं, ऐसे चरणकमलकी सेवा कर, | 
ब्रह्माजी निश्चय ही ब्रह्मपदको प्राप्त इए हैं ॥ २० ॥ उसी भति तुम्हारे पितामह भगवान्‌ मनुने & 
जिन आदि पुरुष अविनाशी अंतयामीका एकाग्र बुद्धिसे उत्तम दक्षिणावाले यञ्ञद्वारा पूजन 
करके और उपायसे नहीं मिले, ऐसे भ्रूमिके और स्वर्गके सुखके साथ-साथ मुक्तिके सुखको 

| प्राप्त हुए ॥ २१ ॥ हे पुत्र ! जिन भक्तवत्सल श्रीनारायणके चरणारविन्दोंके पथको सुसुक्ष 

ल लोग खोज रहे हैं, तुम भी उन भगवानका आश्रंय लो और दूसरा भाव न हो, ऐसे निज- 

धर्मसुशोभित मनमें आद्यपुरुषको स्थित कर श्रीभगवान्‌ वासुदेवका भजन करो ॥ २२ ॥ | 

विना कमलनयन भगवानक तुम्हारा दुःख दूर करनेवाला मुझको कोई नहीं दिखायी देता, 


७ हे वत्स ! ब्रह्मादिक सब देवता जिसकी खोजमें रहते हैं और लक्ष्मीजी कोमलकमळसे हाथमे ८ 
कमळ लिये जिनकी चाइना करती हैं, उनके चरणारविन्दकी उपासना करो ॥२३॥ मेत्रेयजी 
॥ बोळे कि ऐसे मनोवांछित माताके मधुर वचन सुन- 


| वासुदेव भगवानको अपना हितू जान, पिताके पुरसे 
॥ भक्त पापनाशक नारदजी इस बातको सुनकर उसके मनका पूर्ण हढत्रत जान अपना हस्त- | 
| कमल उसके शिरपर धरकर विस्मित हो मनही मनमै कहने लगे ॥२५॥ अहो ! क्षत्रियोंका 
तेज ऐसा उग्र है कि यह अपने मानभङ्गको किंचिनमात्र भी सहन न कर सका, यह बालक है | 
तो भी विमाताके दुर्वाक्योंको हृदयमें धारण नहीं कर सका ॥ २६ ॥ नारदजी बोले कि हे 
कुमार! खेल-खिलोने आदिकोंमें आसक्त बाळकोंका कोई अपमान करे, वा संमान करे तो उसमें | 
हम कुछ बुरा भला नहींदेखते॥२७॥जो तुमको मान अपमानका ज्ञान है, तो सन्तोपकेहेतु ये भिन्न |. 
| नहीं है क्योंकि संसारमें पुरुषको मोहसे ही सुख-दुःख होते हैं और किसी प्रकारसे नहीं होते 2 


॥ २८ ॥ हे तात ! इस लिये जब ईश्वर सहायक होते हैं तो कार्य भी सिद्ध होते हैं, इस बातको |; 

निश्चय कर परमात्मासे जो कुछ प्राप्त हो, उतनेमे वा चाहिये कि अपने मनमें सन्तोष | 
4 कर ले॥२९॥और तू माताके कहे हुए योग करने योग्य है, जिनका प्रसन्न होना पुरुषोंपर 9 
| बहुत कठिन है, दुःखसे आराधन करने योग्य है, यह मेरी भी सम्मति है ॥३०॥ झुनिलोग (६ 
क सबका संग तजकर तीत्रयोगसमाधिसे अनेक जन्मोंसे उनकी पदवीका अनुसरण करते हैं, & 
) तो भी जान नहीं सकते॥३१॥इसलिये इस हठको छोड़ दे, क्योंकि यह तेरी हठ अच्छी नहीं 
है है और अभी फलदायक भी नहीं होगी, जब॒योगसाधनका समय वृद्धावस्था आ जायगी, £ 
तब इसके लिये भी प्रयत्न करना ॥३२॥ देवने जिसके भाग्यम जो लिखा है, उसको उचित है 

न कि सुखसे दुःखसे उतनेमै ही अपने मनको प्रसन्न रखो, क्योकि उतनेमें ही अपनी आत्माको | 
9 | सन्तुष्ट रखता हे, वह पुरुष निःसन्देह मोक्षका भागी होता है ३३ ॥ जो आपसे गुणमें | 
| अधिक हो तो उसको देखकर आनंदित होना चाहिये, उसकी निंदा न करें और जो आपसे ॥ 
) | हीन हो तो उसपर अनुग्रह रखना चाहिये, उसका अनादर न करे और जो अपने समान | 
| | हो तो उससे मित्र भाव रखना चाहिये परन्तु उससे अपनी उन्नति न चाहे । जो पुरुष इस [६ 
4 रीतिसे चलता हे, उसका किसी प्रकारसे तापसे विनाश नहीं होता ॥ ३४ ॥ धुवजी बोले b 
| कि अपने सुख-दुःखसे नष्ट मनवाले पुरुषोपर कृपा करके भगवानने यह शांतिका उपाय [6 
£ दिखाया है, पर हम सरीखे मतिमन्दू मनुष्योंको इसका ज्ञान भी नहीं हो सकता ॥ ३५ ॥ | 
तो भी घोर क्षत्रियसुभावको धारण किये मुझ अवनीत अभागेके हृदये यह आपका उप- || 

अ देश ठहर नहीं सकता, क्योंकि सुरुचिके दुर्वाक्यरूपी शरोंसे मेरा हृदय विधा पड़ा है ७ 
॥ ३६ ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! संसारम जो उत्तम पद है उसको कोई नहीं पा सकता; जिस पदको | 
न हमारे पिता-पितामह और कोई इसरा भी उस पदवीको नहीं पहुँचा हो; ऐसे त्रिभुवनके उत्तम | 
पदको जीतनेका मेरा मनोरथ है, वह उपाय कृपा करके मुझे बताओ- | 

दोहा-जेहिं उपायसे परमपद, ग मिल जाय । 
लि हिवि अ मात की या & 
गवान्‌ ब्रह्माजीके पुत्र हो और वीणा हाथमें लिये जगत्‌ तु मात- 
/ 2 घूमते हो ॥ ३८ ॥ मेत्रेयजी बोले कि, नारद युत ऐसे गम्भीर ह 


क ण्डकी नाई खण्ड-खण्डम आ र 
बी अत्यन्त प्रसन्न हुए और सत्य मै उस बालकपर परम स्नेह किया॥३९॥ | 
नारदजी बोले कि तेरी जननीने जो तेरे अभिप्रायका पथ बताया है, वह निश्चय मोक्षदायक / 


और वासुदेव भगवानसे मिलनेवाला हे, इसलिये मनको सावधान 
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( २७२ ) $& शुकसागर % 
| ॥४ "जो मनुष्य अपना सुख चाहे तो वह धर्म, कर्म, अर्थ, काम, मोक्षके निमित्त श्रीमन्नारायण ॥ 
८ । के चरणारविंदका आराधन करे, क्योंकि प्रधान कल्याणका कारण वही है॥४१॥ इसलिये हे | 
पुत्र श्रीयसुनाजीके तटपर अत्यन्त रमणीक मधुवन नाम क्षेत्र हे, जहां श्रीकृष्णचन्द्र आनंद-|( 


लवे राजते हैं, वहां तू जा, निश्चय तेरा कल्याण होगा ॥४२॥ उस पवित्र आश्रममें # 
| 2 2 नाज अगृतरूम जलमें त्रिकाळ ख्रान कर, अपने नित्यक्रृत्यसे निश्चित ॥ 
। हो, दृढ़ आसन जमाकर तू वहां रहना॥४२॥पूरक) रेचक, कुम्भक, यह तीन प्रकारकी जिसकी 

| वृत्ति हैं, ऐसे प्राणायामसे धीरे-धीरे प्राण इन्द्रिय मनके मलको दूर करके धीर मनसे गुरुरूप कृष्ण ॥ 
१ १ भगवानका ध्यान कर॥४४॥जनोंके ऊपर प्रसन्न होनेमें सुमुख, निरन्तर प्रसन्नवदन; सुन्दर नेत्र । 


सुन्दर नासिका, सुन्दर घुकुटी) सुन्दर कपोल देवताओंमें सुन्दर ईश्वर हैं ॥ ४५ क ह 
अवस्था, रमणीय अंग, अरुण होंठ, देखने योग्य बिम्बवत्‌ अधर, नग्रीभूत आश्रितोके सुख- 
॥ दायक, शरण्यरूप्‌, करुगानिधान ॥४६॥ श्रीवत्सका चिह्न धारण किये, मेघवत्‌, श्यामवर्णं 
| वनमाली, अन्तयामी, शंख, चक्र, गदा, पञ्चसे शोभित चतुभुज हैं॥४०।किरीट, कुण्डल, केयूर, 
। कड़णसे देदीप्यमान, कौस्तुभ मणि और आभरण, ग्रीवामें देदीप्यमान पीताम्बर पहरे ॥४८॥ ॥ 


छ शांतिचित्त, मन और नेत्रोंके आनंदवद्धक ॥ ४९ ॥ नख-मणिपंक्तिसे शोभित, पूजित चरण, 


किम क्षुद्रधटिका धारण किये, कञ्चनके नूपुर चरणारविंदोंमें सजाये, अत्यन्त दर्शन योग्य 


/| हृद्यकमलकी कलियोंपर विराजमान, जीवात्मामें स्थित हैं ॥ ५० ॥ मंद-मंद मुसकाते, प्रेम- : 
| सहित अवलोकन, वरदायकोंमें श्रेष्ठ श्रीकृष्णचन्द्रके स्वरूपका पहले धारणासे दृढ़ हुए एकाग्र 
, ॥ मनसे ध्यान कर ॥५१॥ इस प्रकार मङ्गलदायक श्रीयदुनायकके स्वरूपका जो ध्यान करता ॥ 
| है, उस पुरुषका मन तुरंत परमानंदित हो अन्यविषयोंसे निवृत्त हो जाता हे ॥ ५२ ॥ हे 
4 नृपर्नेदन परम गुह्य जो जपने योग्य मन्त्र है सो सुन, जिसको सात रात्रि मनुष्य जपे तो 
आकाशके सब देवता प्रत्यक्ष देखनेमें आते हैं ॥५३॥ “ॐनमो भगवते वासुदेवाय” उत्पत्ति, . 
॥ पालन, संहार कर्ता, षड्गुण ऐश्वर्यवान्‌ भगवान्‌ सब जीव जिनमें निवास करें, उनके लिये 
| नमस्कार है, सजन पुरुषोंको उचित है कि इस मन्त्रसे भगवान्‌ वासुदेवकी नाना प्रकारकी | 
श पूजाकी सामग्रियोंसे देशकालके विभागोंको जानकर द्रव्यमयी पूजन करे ॥ «४ ॥ पवित्र जल = 
१) बनके फल फूलादिक सुंदर अंकुर, वस्न, तुलसीदलसहित भगवान्‌ वासुदेवका पूजन करे | 
| ॥५५॥ शालग्रामशिलादिककी मूति बनाकर द्रव्यमय पूजा करे, अर्वाक प्रथिवी जलआदिकसे | 
॥ पूजन करे; इंद्रियोको जीत, मनको शांत कर, मौन बन, बनके कन्दमूल खाय ॥५६॥ और | 
४] अपनी इच्छासे जो अवतार धारण करते हैं, उनका चिंतन करे और विष्णु भगवान्‌ फिर | 


|| की हे उन्हीं विधानोंसे द्वादशाक्षर मन्त्रका उच्चारण करके मन्त्रमूतिके अर्थ प्रयोग करे ॥ ५८॥ | 
छ| उस प्रकार मन, वचन, मा मनोगत ईश्वरकी परिचय्या करे, इस भांतिकी सेवा करनेसे भग- 
त वान्‌ भक्ति करनेवालेको मनोवांछित फल देते हँ॥५९॥निष ; 


क श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध ४ अ० ८ # ( २७३ ) 
नारदजीके ऐसे मनोहर वचन सुनकर सुनीतिकुमार धुवजीने उनकी परिक्रमा दे प्रणाम कर 
भक्तिरूप इरिचरणारविंदसे शोभित मथुराके निकट मधुवनको गमन किया ॥६२॥ धुवजीके 
वनमें जानेके उपरान्त नारदजी राजा उत्तानपादके अन्तःपुरमें पहुँचे, राजाने नारदजीको | 
आता देख अर्घ्य दे बड़ आदरसत्कारसे पूजन कर आसन दिया; उसपर आनन्दपूर्वक 
विराजमान होकर ॥६३॥ नारदजी बोले कि हे राजन्‌ ! आपका मन मलिन, तन छीन हो 
रहा है, ऐसी क्या चिन्ता है ! आपका धर्म, अर्थ, कर्मसहित नष्ट तो नहीं हो गया ॥६४॥ 
राजा बोले कि हे ब्रह्मन्‌! मैंने श्लीके विवश होकर निदेयपनसे सकल सुलक्षणधाम महात्मा 
अपने पांच वर्षके बालक पुत्रको उसकी माता समेत घरसे निकाल दिया । यहांपर माता- 
समेत निकालनेका तात्पर्य यह है कि उसकी माता सुनीतिको भी अनाहत कर रखा है॥६८॥ 
हे नारदजी ! जिसका कोमल मुखारविन्द कुम्हला रहा है, ऐसे अनाथ भूखे थके हुए सोते 
बालकको कहीं भेड़िया न खा जाय, क्योंकि वनमें अकेला होगा ॥६६॥ हाय ! मुझ दुरात्मा 
दुर्जन दुर्भागी श्लीजितकी ओर तो देखो, वह बालक प्रेमसे मेरी गोदमें चढ़ता था और मुझ 
महानीचने नारीविवश हो उसको गोदीमै न लिया ॥ ६७ ॥ नारदजी बोले कि हे राजन्‌! 

न आपने-अपने पुत्रकी महिमाको नहीं जाना, वह बड़ा प्रतापी है और भगवान्‌ उसके रक्षक हैं | 
| इस लिये ऐसे सुतका सोच तुम न करो, क्योंकि “जिसका राम रक्षक उसका कोन भक्षक”॥ | 
दोहा-जगम अनुपम यश करे, हरे सकल भ्रमजाल । ६ 
भयो न है नहिं होयगो, महीमाहिं महिपाल ॥ ६८ ॥ 
५ जो लोकपालोंस भी न हो सके; ऐसे-ऐसे महाकठिन कर्म करके वह ध्रुव तुम्हारा यश विस्तार 
| करता हुआ बहुत शीघ्र आयेगा ॥ ६९ ॥ मेत्रेयजी बोले कि राजा उत्तानपाद नारदजीका 
॥ यह वचन सुनकर पुत्रका सोच करने लगे और राज्यलक्ष्मीका किचिन्मात्र भी आदर न 
॥ किया ॥ ७० ॥ ध्रुवजीने देवषिकी आज्ञावसार मथुराजीमें आ यमुनाजीमै स्नान कर वहां 
) | एक रात्रि उपवास किया, फिर सावधान हो एकान्तचित्त कर भगवानका ध्यान करने लगा 
| ॥७१॥ तीन-तीन रात्रिके अंतमें केथ और बेरोंके आहारस अपने शरीरकी स्थितिके अनु- | 
) | सार एक मास व्यतीत किया और अत्यन्त प्रीति बढ़ाकर श्रीकृष्णचन्द्र आनंदकन्दके चरणा- || 
4 रवित्दका ध्यान कियां ॥७२॥ दूसरे मासमै धुवजीने छठे-छठे दिन आपसे आप गिरे हुए तृण £ 
और पत्तोंको खा खाकर उदरपूति की और इरिका भजन किया ॥७३॥ तीसरे मासमें नो-नौ 


॥ दिनमै जलपान करके उत्तमश्लोक ईश्वरका समाधिसे पूजन किया ॥७४॥ चौथे महीनेमें १२- न 
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| १२ दिनमै श्वासको जीतकर वायु भक्षण कर श्रीगोविन्दके चरणारविंदका ध्यान किया॥७५॥ 

| जब पांचवाँ मास प्रारंभ हुआ तब गृपनंदून धुवजी श्वासको जीत खम्भकी नाई एक चरणसे 

| खड़े होकर परब्रह्म परमात्माका ध्यान करने लगे ॥ ७६॥ इसके अनन्तर सब ओरसे मनको 

| खींचकर हृदय पश्चभरूत अर्थात्‌ शब्दादि विषय और इंद्रिय अंतःकरणमें भगवतके रूपका 

| १ शंका-कटहुल, बदरोफल, सूखे पत्र, जल, वायु इन भोजर्नोसे ध्रूघकी भूख भी नहीं गयी ओर उपवासका व्रत भी भ्रष्ट हो गया, तब इन फलोंको ॥ 
) | छोड़कर केवल उपवास ही करके. घुवजीन तप क्यों नहीं किया । ४ १ 

उत्तर-यह वचन धर्म शास्त्रमे लिखा है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, जो यज्ञोपवीत नहों लेने पाये और बालपनमें ही वनको चला जाय तो विना जनेऊके 

२ तप करना चाहिये, परंतु बिना आहार किये उसे तपकी सिद्धि न होगी, बड़े ब्‌ डिमान ध्रुवने ऐसा जान फल और पत्ते खाकर तप किया, ऐसा भोजन हड. 
उपवास भी नहों हुआ और तृप्ति भी नहीं हुई ! उ 
क्ञ््ञाछक््खछ्न्ळछ्न्खछ्क्डच्व््ाच्न््ञा््ज्ळ्शन्ड त 


१८ 


| 


इति श्रीमाषाभागवते महापुराणे उपनाम-शुकसागरे शाल्ग्रामवेश्यकृते चतुर्थस्कन्धे 


मेत्रेयजी बोले कि, जब उन देवताओंका भय दूर हो गया, तब सब भगवान वासुदेवको 

| करके सुरपुरको चले गये ओर श्रीभगवान्‌ गरुड़पर चढ़कर अपने भृत्यके देखनेके | 

लिये मधुवनम आये ॥ १ ॥ धुवजी नेत्र बंद किये अपने ध्यानमें मग्न थे । योगसे पकी ॥ 

तीव्र बुद्धि करके हृदयकमलके कोशे प्रकाशित चपलासम चमकवाले भगवतके चतु- 

FS जा ढदयमै न लैला तो ध चौंक उठे और आंख खोलकर चारों 

ता वहीं सुन्दर सुहावनी मनभावनी मूति जिनका हृदयमें ध्यान कर रहे, वे 
a द्‌ सू दयम ध्यान कर रह) 


बै शुकसागर # 


| 


की तब एकाएकी तीनों लोक कांप उठे ॥ ७८ ॥ जब वह नृपकुमार एक चरणके आधारसे 

खड़ा रहा तब धरणी उसके अंगूठेसे दबी तो झुकने लगी, जेसे गजेन्द्रके एक पग दक्षिण और 

वाममें धरनेसे पद-पद पर नौका झुक जाती है, ऐसे थोड़ीसी एक ओरको झुक गयी ॥७९॥ | 
अनन्य मन प्राण जीत दशों द्वारोको रोककर आत्माके साथ अभेददृष्टिसे विश्वात्मा विष्णु 
भगवानका जब उसने ध्यान किया तब श्वासके रोकनेसे सब विश्वका श्वास रुका और 
| लोकोंका दम घुटने लगा । तब लोकपाल और सब देवता महादुःखी इए और इस भेदको 
न जाने, भगवानकी शरणमें गये ॥ ८० ॥ देवता बोले. कि हे भगवन्‌ ! सर्वान्तर्यामी 
चराचरलोकके प्राण क्‍यों रुक गये, इसका कारण हम नहीं जानते, हे शरणागतवत्सल ! ॥ 
हम सब आपकी शरण हैं, इस महाविपत्तिसे हम बचाओ ॥ ८१ ॥ श्रीभगवान्‌ बोले कि 
तुम कुछ भय मत करो, एक बालकने तप किया है, उसको मैं अभी जाकर निवृत्त करूँगा। 
तुम अपने-अपने स्थानको जाओ । उत्तानपादके पुत्र ध्रुवके तप करनेसे सुझमें उसकी आत्मा 
सम्यक्‌ प्रकारसे प्राप्त हुई है ॥ ८२ ॥ 


_ राग भैरव- 

मक्त हैं मेरे जीवन प्रान ॥ 
जब जब भीर प्रत मक्तनपर धरत हमारो ध्यान । 
उसी समय सुधि लेत्‌ गरुड चढ़ त्याग खान अरु पान ॥१॥ भक्त 
भक्त हेतु अवतार लेत हूँ भूमंडलमें आन । 
ह्म भक्त हमारे करत्‌ सदा सम्मान ॥ २॥ 
जो कोइ मेरी शरण लेत हैं मुझको अपनो जान। | 
मेरे हृदय वसत सो निशिदिन सजन सुजन सुजान ॥ ३॥ भक्त०॥ 
में अपने पूरण भक्तोंको देत हृदय सुस्थान । 
शालिगराम नामसे बढ़कर ओर कोन सो दान ॥ ४॥ भक्त० ॥ 


धरुवस्य मधुवन समागमवर्णनं नाम अष्टमोऽध्यायः ॥ ८॥ 


दोहा-इस नवमें अध्यायमें, धुव हरिसों वर पाय । 
आय भवन सबसे मिले, मातचरण शिर नाय ॥ 


ब्त्ह्ड्च्तत््ल्ड्ल्च्ल्ल्च्त्ल्ख्छ्त्ब्ल्ह्न्त्ख्््नब्ल्ल््च्ब्ब्ज्ल्ब्ल्स्रह्त्ल्जन्र्ल्ब्ल्ख््ह्त्ब्ल्ज््न्ल्ख्छ्त्रह्खहतत् 


ही | 
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भगवान्‌ सन्मुख विराजमान हैं॥ २ ॥ उनका स्मयको देहको 

नवा दण्डवत्‌ की और ऐसा जान पड़ा कि मानो मनोहर छबिके रसको नेत्रोंसे पियेंगे। मुखसे [ 
| चुम्बन करेंगे। भुजाओंसे मिलेंगे, इस प्रकार धुवजीने साष्टांग दंडवत्‌ प्रणाम किया ॥३॥ और | 
कुछ भगवानकी स्तुति करनेकी इच्छा थी, परंतु कुछ कहना नहीं जानता था, इस भोलेभाले | 
बालकके और सब जीवमात्रके हृदयमें वास करनेवाले भगवान्‌ वासुदेवने उसके मनकी भावना |. 
जान हाथ जोड़ खड़ा देख, उसपर अनुग्रह करके पांचजन्य शंख उसके कपोलोंसे छुवा दिया॥४॥ | 
ध्रुवजी उसी समय देववाणीको प्राप्त होकर सब प्रकारसे जीव और ईश्वरके निर्णयको | 
जान ज्ञान, विज्ञान और भक्ति भावसे सब प्रकार प्रगट है प्रताप जिनका ऐसे ध्रुव स्थान- 
निवासी भगवानकी स्तुति करने लगे ॥ ५ ॥ ध्रुवजी बोले कि जो अखिल शक्तिधारक मेरे # 
भीतर प्रवेश कर, मेरी सोयी हुई वाणीको और हाथ, पांव, कर्ण, त्वचा,प्राणादिकोंको सर्वशक्ति- | 
थारी अपने तेजसे जिलाते हैं, उन भगवान्‌ पुरुषके लिये मेरा नमस्कार दै ॥६॥ हे नाथ ! तुम | 
एक हो, अपनी मायारूप अनेक गुणशाली शक्तिसे महदादिक; सब यह जगत्‌ रचकर पीछे | 
उसमें प्रविष्ट होकर इस मायाके असत्‌ एणोंमें नानारूप होकर प्रकाशित होते हो, जेसे काष्ठमें | 
अग्नि नानारूप होकर प्रकाश करती है॥ ७॥ हे भगवन्‌ ! शरणागत ब्रह्माने आपके दिये इये | 
ज्ञानसे जेसे सोता हुआ उठता है, ऐसे इस विश्वको देखा, अतः हे आतैबन्धो ! आपके किये | 
उपकारोंका जाननेवाला, मुक्तजनोंकी रक्षा करनेवाले आपके पादमूलको किस प्रकार भूल है 
सकता है !॥ ८ ॥ जन्म-मरणसे मोक्ष देनेवाले आपको जो पुरुष विषयादिक कर्मोके लिये | 
भजते हैं, निःसन्देह वे आपकी मायामें अष्टमति हैं, क्योंकि कल्पवृक्षके सहश आपको पूज- | 
कर वे पुरुष मृतककी नाई, शरीर करके उपभोगकी चाइना करते हैं, हाय ! अरे मूर्खो ! | 
विषयजन्य सुख तो प्राणियोंको नरकमे भी प्राप्त हो सकता है ॥ ९ ॥ हे नाथ ! शरीर [| 
धारियोंको जो सुख आपके चरणारविन्दे ध्यानसे अथवा आपके वैष्णवजन ब्राह्मणोंकी कथा ४ 
श्रवणसे होता है, वह आनन्द अपनी महिमामें और ब्रह्म तो हे ही नहीं, फिर यमराजके | 
खड़रूप कालसे मरनेवाले, विमानसे गिरनेवाले सुरषुरवासियोंको कहां मिल सकता है॥१०॥ | 
हे अनन्त ! सदा आपकी निरंतर भक्ति करनेवाले, अत्यन्त निर्मल अन्तःकरणवाले महात्मा | 
जनोंका सदा सत्संग बना रहे । जिन सजनोंके सुखसे आपके गुणोंकी कथारूपी अभृतके पान | 
करनेसे उन्मत्त हो इस महादुःखदायी संसारको विना प्रयास उलंघन करूंगा ॥ ११ ॥ | 
हे ईश ! हे स ! जो पुरुष आपके चरणकमलकी सुगंधिके लोभी हूदयवालोंका | 
सत्संग करते हैं, वे लोग न अतिशय प्रिय अपनी देहको समझते हैं और न इस | 
शरीरसंबन्धी सुत, सुद, भवन, धन, स्री इत्यादिका अनुसंधान करते हैं ॥१२॥ हे ईश ! | 
हे परम ! ! पशु, पक्षी, पर्वत, द्विज, सर्प, देव, दैत्य, सत्‌, असत्‌, विशेषसमेत महदादि अनेक ह 
कारणवाे आपके केवल इस विराट्रूपको तो मैं जानता हूं, परन्तु इससे परे उस परमेश्वर | 


ENTIRE SENT NENT SENSE) 


A वर्षको अवस्यामें भ्र वको पिताने त्याग दिया, इसलिये रात दिन धरुव दुःखी हुए और भगवान्को देखकर प्रेमले भ्रुवकी आंखों से जल | 
बहने लगा और कंठ गद्गदहो गया, शरीर पुलकायमान हो गया, इस कारण धवसे बोला नहीं गया, और भगवातुकी स्तुति भी घुवसे नहीं हो सकी । 


॥ 


9 


(२७६ ) १७ शुकसागर कै -- 
लस न स्वरूपको नहीं जानता, जहां कोई वादविवाद न कर सके और शब्दका भी सञ्चार नहीं है 
॥ १३ ॥ महाप्रलयके समय इस विश्वको उदरमै रखकर सर्वद्रष्टा आप शेपजीको गोदमें एक हे 
पुरुषरूप शयन करते हो, जिनकी नाभि समुद्रसे उत्पन्न हुए सुवर्णमय लोककमलकी कणिकामें र 
हाजी उत्पन्न हुए, उन भगवानको मैं वारंवार नमस्कार करता हूँ ॥१४॥ तुम नित्यमुक्त हो, ) ँ 
सब ओरसे विशुद्ध हो, सदा ज्ञानवान्‌ हो, सर्वव्यापक हो, सर्वान्तर्यामी हो, आदिपुरुष हो, 
भगवान्‌ हो, त्रिगुणोंके ईश्वर हो जो बुद्धिकी अवस्था है उन्हे अखंडित अपनी दृष्टिसे देखते 
हो, विश्वकी स्थितिमें अतिपूज्य हो, सबसे प्रथक्‌ होकर तुम रहते हो ॥ १५ ॥ जिसमें विरुद्ध- 
न गतिवाले विद्यादिक सर्व शक्तियाँ क्रमसे निरन्तर होती हैं,उस विश्वके उत्पन्न करनेवाले अनन्त, | 


अखण्ड, अनादि, निविकार, आनन्दमय परब्रह्मकी मैं शरण हूँ॥ १६॥ हे भगवन्‌ ! पुरुषार्थ 
सूतिके तुम्हारे चरणकमलके भजन करनेवालोंके आशीवांदसे सब सत्य आशिष (परमार्थफल) 
निश्चित होते हैं, हे श्रेष्ठ ! यह वार्ता ऐसे है, तथापि जेसे नवप्रसूता गौ अपने बछड़ेको दूध 
पिलाकर सिहादिकसे रक्षा करती है, उसीकी नाई आप अनुमह युक्त करूणारससे कातर होकर | 
मुझसरीखे वीनोंकी सब ओरसे रक्षा करते हो॥१७॥ मेत्रेयजी बोले कि सत्संकल्पवाले बुद्धि 


छ्त्र्त्ख्छ्न्न्ख्ह्त्ह्साश 


मान्‌ भुवने जब इस प्रकार स्तुति की, तब भक्तानुरागी भक्तवत्सल भगवानने आनंदित 
होकर यह वचन कहा ॥१८॥ श्रीभगवान्‌ बोले कि हे राजपुत्र ! तेरे मनका विचार मैं जानता 
हूँ, उसे मैं देता हूँ, हे सुब्रत ! तेरा मंगल हो, हे धुव ! वह पद और दूसरे मनुष्यको आजतक 
| दुःखसे भी नहीं मिला ॥ १९॥ हे भद्र ! जो प्रकाशमान धुवस्थान है, वहां और कोई स्थित ॥ 
नहीं है, जिसमें ग्रह, नक्षत्र, ताराओंका ज्योतिश्वक अर्पित है॥२०॥घान निकालनेका घूमते हुए | 
पशुक बन्धनका जो बीचका सम्भ होता है, उसको मेढी कहते हैं, जिनमे ज्योतिश्वक मेढी में लगे ॥ 
हुए वृषभचक्रवत्‌ स्थित है ओर ऊपरके कल्पवासियोसे अधिक स्थायी है अर्थात त्रिलोकीका ॥ 
लय होनेपर भी उसका लय नहीं होता । धर्म, अग्नि, कश्यप, शुक्र वनवासी मुनि अर्थात 
सप्तक्रषि ॥ २३ ॥ तारामण्डलसहित जिसकी परिक्रमा करके विचरते हैं, हे धुव ! वह सबमें 
सिद्ध धुवस्थान मैंने तुझको दिया ॥ २२॥ अब तू अपने नगरको जा, तेरा पिता तुझको | 
राज्यतिलक देकर बनको जायगा और तू गन्धवोंसे थुद्ध कर अपना मनोरथ पूज धर्मानुसार 
छत्तीस सहस वर्षपर्यन्त भूमण्डलकी रक्षा करेगा ॥२३॥ तेरा भाई उत्तम आखेटको जायगा | 
और वहां उसका प्राण नष्ट होगा, तब अपने पुत्रके ईँढनेके लिये उसकी जननी वनमें जायगी 
और वहां जब वह न मिलेगा, तो उसीके ध्यानम दावानलम जलकर मर जायगी ॥२४॥ तब | 
| तू महाचक्रवर्ती हो यज्ञ करेगा और ब्राझ्णोको अनेक प्रकारकी दक्षिणा दे इन्द्रसे भी अधिक 
& विभूतिको प्राप्त करेगा और बहुतसे यज्ञ करके और सब सत्य आशीर्वाद यहाँ भोग अन्तमें 
मेरा स्मरण करेगा ॥ २५ ॥ फिर सब छोक जिसको प्रणाम करते हैं, सप्तऋषियोंसे भी । 
उपर उस मेर स्थानको जायगा और ऋषि तेरी स्तुति करेंगे, जहांका गया फिर लौटकर ॥ ) 
| यहाँ नहीं आ सकता ॥२६॥ मेत्रेयजी बोले कि इस परकार पूजित हो, अपना स्थान दिखा उस 
FS 5 तत देखते गरुड़ध्वज भगवानूने अपने स्थानको प्रस्थान किया ॥२७॥ यद्यपि वह ॥ 
१ शव विष्णु भगवाचके पादारविन्दकी सेवामै लब्धसंकल्प मोक्षरूप अपनी मनःकामनाको [6 
प्राप्त हो गया था, तो भी अपने मनमें प्रसन्न न हुआ; क्योंकि श्रीपति भगवानके दर्शनका 
वियोग विचारकर अत्यन्त दुःखी हो अपने नगरकी ओरको चला ॥ २८ ॥ विदुरजी बोले कि 
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भै जो विष्णु भगवानका परमपद सकाम पुरुषोंको महादुलंभ है, वह भगवतके पदार्चनसे उस | 


|| 


ही अनुराग मनमें लगा रहा इसीसे उसको संताप हुआ ।-- 
दोहा-राज्य लियो ताते प्रथम, कियो सुदुर्लभ भोग । 
अन्तसमय हरिधामको, जेहें तजि सब सोग ॥ ३० ॥ 

भुवजी बोले कि, अनेक जन्मोंसे समाधि लगाकर नेष्टिक ब्रह्मचारी सनंदनादिकोंने जिस 
पदको नहीं पाया, वह मैं छः मासमें अव्यक्त भगवानकी पदछायाको प्राप्त होकर, हाय ! मैं | 
भिन्नमति फिर संसारका संसारमें रहा ॥ ३१ ॥ अहो ! मंदभागी मेरी दुरात्माका भाव तो | 
देखो, संसारनाशक भगवत्के चरणकमलको प्राप्त होकर नाशवान्‌ पदार्थको मांगा ॥ ३२॥ ह 
मेरे वरदानको सुनकर देवतालोग सहन न कर सके, उन देवताओंने मेरी मति हर ली, हाय ! | 
मेरी मति मंद होनेका कारण यही है, जो मुझ दुरात्माने नारदजीका वचन न्‌ माना ॥ ३३॥ | 
जगत्में कोई दूसरा मेरा विरोधी नहीं था तो भी देवी मायाके अधीन होकर जैसे सोया हुआ | 
पुरूष स्वप्नमें द्वितीय अनेक असत्‌ वस्तु देखता हे, वैसे ही व्यर्थ भाईका ही जो हृदयमें | 
शत्रभाव लग रहा है, उस क्लेशसे वृथा संतापको प्राप्त होता हूँ॥ ३४ ॥ जेसे आयुक्षीणकी 
| चिकित्सा करना वृथा है, इसी प्रकार मैंने जो यह मांगा हे, वह सब वृथा है, क्योंकि मुझ 
| कर्महीन अभागेने विश्वात्मा विश्वाधार जो अनेक जन्म तप करनेसे अत्यन्त कठिनतासे 
प्रसन्न होते हैं, उन सर्वशक्तिमान्‌ भगवानको प्रसन्न करके फिर इस नाशवान्‌ संसारको ही 


7 | सी 


4 


Co 


मांगा, धिक्कार है, धिक्कार है, मेरी इस अज्ञानताको, सब ठौर भाग्य बलवान्‌ है, न तप है, विद्या 
है ॥३५॥ भगवान्‌ तो मुझको परमधाम देते थे और अपने समान बनाते थे, परंतु मुझ भाग्य- 
| हीनने अपनी शठतासे शठ बन मान मांगा, जेसे निर्धन पुरुष चक्रवर्ती राजाको प्रसन्न करके & 


धनधान्यको छोड़ धानोंका तुष मांगे, इस प्रकार मैंने मांगा । एक दृष्टांत स्मरण हुआ 
“चार पंडित रोजगारके लिये ज ली प्रदेशको चले । का ८: जि इसर 
नैयायिक, तीसरा वैयाकरण, चौथा वेदान्ती था वे एक नगरमे पहुंचे और सबने यह विचार 
किया कि राजासे मिलना चाहिये । ज्योतिषीसे कहा कि कोई श्रेष्ठ मुहूर्त विचारो, ज्योतिषी- | 
जीने कहा कि आधीरातका मुहूर्त बहुत शरेष्ठ है। यह विचार चारों आधीरातके समय राज्य- | 
भवनको चल दिये । वहांका दरवाजा बेद हो गया था । बहुत सोचविचार किया कि अब (2 
क्या करें! निदान परनालेके मार्ग होकर प्रवेश किया । देखा तो वहां एक धानकी भूसीका | 
$ ढेर पड़ा है, सब बोले कि इसीको ले चलो । हमारी भेंसकी सानीके ही काम्‌ आयेगी। यह कह 
'@ चारोंने भूसी बांधी ! व्याकरणशाख्री बोले कि राजासे भेंट हुइही नहीं, भाई ! राजासे भेंट कर & 
लो, जाकर देखा तो राजा पछँगपर सो रहे हैं। इनको निहार राजा पुकार उठा कि चोर हैं !. | 
& चोर हैं ! पकड़ लो, यह बोले कि हम चोर नहीं हैं; हम पंडित हें, आपके दर्शन करनेके है 


(२७८ ) कछ शुकसागर कै 
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ही भूसीकी गठरियाँ बांध चुके। राजाने कहा तुम्हारी इच्छा, मार्गमे आकर बड़ा पश्चाताप चारोंने 
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| किया,” सोई गति धुवजीकी इई॥३६॥मेत्रेयजी बोले कि हे तात ! आपके समान जो भगवान्‌ 
वासुदेवके चरणमूलके सेवा करने वाले दास हैं, वे दास्यभावके विना और पदार्थकी इच्छा 
नहीं करते क्योंकि मानकी समृद्धि तो यहच्छासे ही प्राप्त हो जाती हे ॥ ३७॥ ३८॥ नगरके 
निकट जब धुव आया तो दूतोंने राजासे कहा कि महाराज ! आपका पुत्र धुव आता है । 

पुत्रका आना सुन राजाको विश्वास न आया, जैसे मरे हुएके आनेका वृत्तान्त सुनकर कोई | 


विश्वास नहीं करता है ऐसे ही पुत्रका आना सुन राजाको श्रद्धा न हुई और कहा कि झुझ 
अमांगलिकके मंगल कहांसे आया ! ॥ ३९ ॥ फिर नारदजीके वाक्योंमें विश्वास करके 
आनन्दे वेगसे धर्षित हो, धुवजीके आनेका समाचार सुन दूतोंको बहुत धन और हार 
दिये ॥ ४०॥ सुन्द्र-सुन्द्र सुवर्णके रथ उत्तम-उत्तम वस्रोंसे मढ़े जिनमें श्यामकणं घोडे 
जुते, ऐसे-ऐसे सुहावने मनभावने रथोंपर बैठ-बैठकर, ब्राह्मण, गुरु, कुलवृद्ध, मंत्री, सजन | 
बन्डुजनोंको साथ लिया ॥ ४१ ॥ और शंख, दुन्दुभी, बाँसरी'बजाते, ब्राह्मण, वेदध्वनि करते 
हैं, इन सबके साथ पुत्रके दर्शनकी उत्कण्ठासे राजा शीघ्र पुरसे चला-- _ 
चो०-कनककलस शिर धरि पुर नारी # दधि तंदुळ दूर्वा भरि थारी । 
चलीं करत कल मंगल गाना # सजि झँगार १ विधाना ॥ 
रोरी चन्दन कुंकुम केशर % छिरकत चलीं जात मग सुंदर ॥ 
कहत जात सब चंपकवरनी # धन धन धन सुनीतिकी क्रनी॥ 
| गयो भयो सुत फिर आयो दे % मनह सुनीति बहुरि जायो है॥४२॥ 
4 सुनीति और सुरुचि दोनों राजा उत्तानपादकी स्री सुंदर अंगार करके सुवर्णकी पालकियोंमें 
| बैठकर उत्तम कुमारको संग ले धुवकी अगवानीको चली ॥ ४३ ॥ उपवनके समीप धुवको 
4 आता देख राजा शीघ्र स्यन्दनसे सा पि पुलकायमान हो पुत्रके पास गया 
| ॥ ४४ ॥ और मनमें अत्यन्त उत्कलित होनेके कारण श्वास लेता हुआ भगवतके चरण- 
§ स्पर्शसे जिस ध्रुवके सब पाप नष्ट हो गये थे, उस अपने सुतसे भुजा पसारकर मिले 
| | ४५॥ वारंवार उसका शिर सूंघकर राजाने शीतल नेत्रोंके जलसे सुतको स्नान कराया 
| और राजा उत्तानपादके मनके सब मनोरथ सफल हुए ॥ ४६ ॥ फिर भुवने पिताके चर- 
| णोको दण्डवत प्रणाम किया । राजाने बहुत प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया, फिर विमाताके | 
/ | पदोमें मस्तक नवाकर प्रणाम किया । जो ध्रुव सजनोमें अग्रणीय ओर आदर-सम्मान पाने- ॥ 
£ वाला था ॥ ४७॥ अपने पावोंसे उस ध्रुवको उठा हृदयसे लगाकर नेत्रोंसे आंसू बहाती हुई | 
गद्ददकण्ठसे सुरुचि बोली कि हे पुत्र ! युग-युग जीओ॥ ४८ ॥ जो सुरुचिने धुवम अत्यन्त 
॥ “मप्रीतिभरी बातें कीं तो क्या आश्चर्य ! जिसके ऊपर स्वय हरि भगवान्‌ मेत्रीआदि ॥ 
| युणोंसे प्रसन्न होते हैं, उसको सब प्राणीमात्र नमस्कार करते हैं, जेसे जल आपसे 
आपनी कोड ढला चला जाता हे ॥ ४९ ॥ उत्तम और ध्रुव दोनों प्रेमविवश 
| परस्पर मिलनेसे रोमांचित हो नेत्रोसे अश्चधारा बहाने लगे ॥ ५० ॥ फिर सुनीति भुवकी |6 ` 
जननीने अपने प्राणोसे भी प्यारे सुतसे मिलकर हृदयकी दाहको शीतल किया और | 
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अंगके स्पर्शसे परमानन्द हो सब विषाद मनसे त्याग दिया ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ हे विदुर! 
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उस समय सुनीतिके स्तनोंसे दूध टपकने लगा और नेत्रोंसे निर्मल जलकी धारा बहने 6 
| लगी, उस समय वीरपुत्रको जननी दोनों घाराओंसे वारम्वार सींच रही थी ॥ ५२ ॥ € 
उस सुनीतिकी सब लोग सराहना करने लगे कि बहुत अच्छा हुआ, जो भक्तोंका दुःख 
हरनेवाला; समस्त भूमण्डलका रक्षक, पांच वर्षका तेरा पुत्र जो नगरसे निकल गया था; 
वह धरणी और धर्मका आधार कुशल पूर्वक तुझको मिला ॥ ५४ ॥ निश्चय होता है कि ॥ 
भगवान्‌ वासुदेव प्रणतोंके दुःखभञ्जन, भक्तमनरञ्षन, श्रीकृष्णचन्द्र आनंदकंदके चरणा- 
ग रविन्दका तूने भलीभांति आराधन किया है, जिनके ध्यान करनेवाले वीरपुरुष महाकठिन |; 
मृत्युको भी जीत लेते हैं ॥ ५५ ॥ इस प्रकार घुवकुमारको वारम्वार लाइ़लड़ाते और ॥ 
देख-देख सुख पाते थे। उस भुवको उत्तम कुमार समेत हथिनी पर चढाकर राजा आनन्दः 
पूर्वक नगरकी ओरको चले और सब लोग आगे आगे स्तुति करते हुए चले ॥ ९६ ॥ उस 
नगरमें जहां-तहां मरकतमणि लस रहे थे । तोरण, वंदनवार द्वार-द्वार पर विराज रहे थे । 
केलेके खेभोके जहां-तहां समूहके समूह, वैसे श्रीफल सुपारीके छोटे-छोटे वृक्ष शोभा दे रहे थे 
॥«७॥ आम्रपछव वस्न माला और मोतियोंके लम्बे-लम्बे हार जिनमें लटक रहे थे, द्वार द्वार 
पर दीपोंकी जगमग ज्योति हो रही थी, उनके प्रकाशसे सुवर्णके कलश कलशियां बिजलीसी 
झमझमा रही थीं ॥ «८ ॥ नगरकोट, कोटद्वार, गोपुर, मंदिर मंदिरिपर सुन्दर-सुन्दर 
सुवणकी सामग्री सुशोभित और सब ओरसे श्रीमत्‌ विमान शिखरोंकी कांतिसे देदीप्यमान 
€ थे ॥ ९९ ॥ जहां सुन्दर सुन्दर चौवटियां, बीथी, अटा, अटारी और मार्ग सेवतीके जलसे | 
छिड़का हुआ, चन्दनसे चर्चित, खीलें, चावल, पुष्प, फल, तंदुल, लोंग, बखेर, प और 
भेटे घरी है॥ ६० ॥ दधि, दुर्वा, सरसों, फल, अक्षत थालोंमें धरकर पुरकी स्रिया दोड़- [ 
| दौड़कर धुवसे मिलनेको आती थीं ॥ ६१ ॥ और अत्यन्त स्नेहसे सत्य आशीर्वाद देती 
॥| थीं, उनकी कोकिलकंठियोंके मनोहर गीतोंको सुनते हुए ध्रुवजी पिताके भवनमें चले गये | 
॥६२॥ महामणियोके मनोहर गीतोंको सुनते हुए धुवजीका पिताने बहुत लालन किया) सवर्गम | 
देवता जैसे वास करते हैं ऐसे पिताके भवनमें घुवजी निवास करने लगे ॥ ६३॥ जिसमें 
हाथीदांतके पायोंका पलंग, सुवर्णकी सामग्री, दूधके फेनके समान शय्या बिछी हुई थी) 
बहुमूल्य आसनोंकी शोभा हो रही थी और सब कर्मकी सामग्री ठोर-ठौर घरी थी ॥ ९४ ॥ 
बिछोरकी भतिं जिनमें महामरकतमणिके आले बने हुए, उनमें मणियोंके दीपक जहां-तहां 
धरे जगमगा रहे हैं और ख्रीरत्न जहां बहुत इकट्ठे हैं ॥ ६७॥ अत्यन्त रमणीक जहां बाग | 
लग रहे हैं, वहाँ विचित्र कल्पदुम समान वृक्षोंपर रंगरंगके पक्षियोंके जोड़े अपनी-अपनी मनो- ॥ 
हर बोल्या बोल रहे थे, और मतवाले अमरोंके झुण्डके झुण्ड गुजार कर रहे थे ॥६६॥ कनक- .. 
मयी बावड़ी-तड़ागोंमें निर्मल नीर झकोल रहे थे, वैदूर्यमणियोंकी सुन्दर _शोभायमान्‌ 
| सोपान चारों ओर वन रही थीं। पझ, कंज, उत्पल, कहार जिसमें चार प्रकारक कमल फूल 
रहे थे और हैस, सारस, बक, चकवे, चकवियोंके समूहके समूह किलोले कर रहे थे। सुरेन्द्र, 
नागेन्द्र और किसी नरेन्द्रके जो विभूति आजतक नहीं हुई वह सब ऐश्वर्य भगवानकी 
कृपासे धुवजीके नगरमें उपस्थित था॥ ६७॥ उत्तानपाद राजा अपने ऋषिपुत्रका .. ८ 
प्रभाव कानोंसे सुनकर और नेत्रोंसे देखकर अत्यन्त विस्मित इआ । धुवजीको हरिभक्त 
| जानकर और अपनी वृद्धावस्था देखकर प्रजा और मंत्रियोंको बुलाकर बोला कि अधिकार 
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तो उत्तम कुमारका है, क्योंकि वह ज्येष्ठ पुत्र है परन्तु मेरे मनमें यह विचार है कि राज्यपद | 
क धुवजीको दूँ, क्योंकि धुवमें सब गुण हैं- 


१ दोहा-रूपवान गुणवान अति, शीलवान मतिमान । 

भटप्रधान छोटा कुवर, भूरिभक्त भगवान्‌ ॥ न 
| सचिव और प्रजागण एकवार पुकार उठे कि हे पृथ्वीनाथ ! आपने ठीक विचार किया है, | 
ग ध्रुवजीका ही राज्याभिषेक करना चाहिये । प्रजाओंकी सम्मतिसे क अबुरागी देख 
राजाने राज्याधिकार दे पृथ्वीका पति ध्रुवको किया ॥ ६८॥ और राजा उत्तानपाद 
| अपना देह बृद्ध जानकर सबसे विरक्त हो अपनी आत्माकी गति विचार करके तप करनेके 
लिये वनको चल दिया ॥ ६९ ॥ 

भजन 


तप है परम धर्म सुखदायक॥ ` 
तपबलसै अज सृष्टि रची हे, तपबल भये विनायक ॥ १ ॥ 
तपहीते भये शेष सहसमुख, शंकर संकटघायक ॥. 
तपहीसे सलदलघालक भये, हमान हरिपायक ॥ २॥ 
तपहीसे भये सनक सनन्दन, नारदादि सुरनायक ॥ 
तपसे शालग्राम और कोउ, इजो नाहि सहायक ॥ ३॥ 

इति श्रीभापाभागवते महापुराणे उपनाम-शुकसागरे शालग्रामवैश्यकृते चतुर्थस्कन्धे | 


थुवस्य भगवत्कृपया राज्य प्राप्तवर्णन नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ k 


[a 


दोहा-इस दृशमें अध्यायमें, धुव अलकापुर जाय ॥ 
ह जैसे मारे यक्ष सब, अति वीरता दिखाय ॥ १॥ त 
भर ; मैनेयजी बोले कि शिशुमार प्रजापतिकी अमी नाम्नी कन्यासे धुवजीने विवाह करके |; 
उसमें कल्प' और वृत्सर' नामक दो पुत्र उत्पन्न किये ॥ १ ॥ दूसरी खरी वायुकी कन्या £ 
इला नाम्नीसे महाबली भुवजीने 'उत्कल' नामक पुत्र उत्पन्न किया और उसी रानीसे एक | 
रत्नरूप कन्या उत्पन्न की ॥ २ ॥ उत्तम कुमारने अपना विवाह ही नहीं किया था । वह 2 
पहले ही हिमालय पर्वतके भीतर आखेट खेलनेको गया था, वहां एक बलवान यक्षने (> 
उनको मार डाला और उसकी माता भी उसके समान गतिको पाकर मर गयी ॥ ३ ॥ | 
जब भुवजीको मालूम हुआ कि उत्तमकुमार यक्षके हाथसे मारा गया, तब कोप अमर्ष & 
शोकम मग्न हो जयदायक रथमै बेठकर अकेले ही पुण्यजनोंके निवासस्थल ( अलकपुर ) | 
भ पर चढ़ाई की ॥ ४ ॥ सुत्रके अनुचर जिसमें वास करते हैं . ऐसी उत्तर दिशामै जाकर 
(| हिमालय की पाम अवजीने अलकापुरी देसी- . 


| 


१: शंका-श्‌ बने अपने भ्राता उत्तमकुमारके मरनेका तूतान्त सुनकर बड़ा भारी य्‌ द मूर्खोके सवृश क्यों किया? भगवान्‌का प्यारा होकर विचारसे होन 
काम करना यह बड़ आइचयंकी घात है और राज्यके लिये क्षत्रियोंको युद्ध करना यह बड़ो शोभा है, विना प्रयोजन युद्ध करना यह अत्यन्त मूर्खपन है । 
ही उत्तर-माईके मरणका कारण सुनकर क्षत्रियोंको निदित है ऐसा भुबजी जानते रहे तो भी लोकको निन्दासे डरे कि सब जगत्मे दुर्नामता होगी कि भुवके 
9 भाईको यक्षोने मारडाला और श्रुवने कुछ भी उनसे बदला नहीं लिया और यक्षोंको त्रास नहों दिया, यह कायरपन क्षत्रियो को नहीं करना चाहिये, इस या 
4 के भयसे भगवानके प्यारे भुवजीने यक्षोके साथ युद्ध किया ? र 

| 


जि ्णण्च्च्य्ण्य््ज जज री क: 
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दोहा-जहे कोटिन हरगण बसहिं, कोटिन गुह्यक वीर । 
. _ कोटिन राक्षस यक्ष तहँ, फिरें महारणधीर ॥ « ॥ 
तब बड़ी बाहुवाले भुवने शंखध्वनि, की, जिसके शब्दसे आकाश और दशौं दिशायें 
गज उठी, मानो वज्रपात हुआ, हे विदुर ! उद्धिग्रमन करके यक्षोंकी खनियाँ अत्यन्त भयभीत | 
इई ॥ ६॥ तब शंखनाद सुनकर कुबेरके महाबली उपदेव, महाभट, गुह्यक, राक्षस, गंध- | 
वाने प्रथम तो पृथ्वी और पर्वतोंकी ओर देखा; जब कुछ दृष्टि न आया तो कोधवंत हो | 
कुबेर बोला कि ऐसा कौन बली है, जो हमसे युद्ध करने आया और शंख बजाया- 


| दोहा-ताहि मार यमलोकको, दीजे तुरत पठाय । | ॥ 
तासु शीश तुम काटके, दीजे मोहिं दिखाय ॥ च 
| ०सुनत सुभट धनपतिकी वाणी # चले सकल गहि आयुध पाणी । ॥ 
| कोउ तुरंग कोउ चढ़े मतंगा # कोउ स्यन्दनमें कन्ध निषंगा ॥ | 
औरहु विविध माँतिक वाहन % विविध भाँति आयुध अरिहन। | 
॥| विविध भाति कर शोर कठोरा % विविध भॉतिके आनन धोरा ॥ 

हर अनुचर गन्धवह नाना % अरु गुह्यक अतिशय बलवाना । 
| विद्याधर चारण ओ यक्षा % ओरह भूमि भयानक रक्षा | 

॥ नेकले सकल नगरसे जबहीं क लखे अकेले धुवकहँ तबहीं। . 
लम्बी प्न मसम आनन % मानहुँ ठाढ़ कुपित पंचानन ॥ 
| डर नेकु न मनमें % तेजपुंज सोहत स्यन्दनमें॥ . | 
धुवजीको देख यक्षपति बोला कि सावधान हो जाओ, यह वीर कोई बड़ा बलवान | 
| जस्वी है, जो सिंहके समान निःशंक अकेला चला आता है, भयका नाम भी इसके | 


कट कहीं दिखाई नहीं देता- 
तोमर छन्द्‌- 


गन्धर्व गुह्यक सर्व, राक्षस पिशाच अखं । कढ़िके नगरसे वीर, ढखि हि| 
चु धुरधीर ॥ कोइ काढ़कर करवाल, निज अंग ढांपे ढाल । कोउ लिए श्ल # 
तूळ, धाये चलावन हूल ॥ कोउ परिघ परशु प्रचंड, कोउ दोर देडनदण्ड । | 
कोउ लिये चक्रन वक्र, कोउ धनुषबाणन चक्र ॥ कोउ तोमरानि अतूल, जे | र 
करत आरि निर्मूल । कोउ मिंदिपाल कराल, कोउ गदा परमविशाल॥ कोउ | 
१] लिये मूशल घोर, कोउ पाश ले बरनोर। कोउ लिये दक्षन हाथ,कोउ रोल धरि | 
निज माथ ॥ कोउ लिये पीन्‌ पषान, कोउ वमन वदन ङशान। कोउ नख | 
निकासे पेन, कोउ तकत तिरछे नेन ॥ कोउ गहे परशु महान, कोउ शक्ति भट | 
| बलवान। कोउ लिये सुंडी श्र, कोड लिये शतष्नीूर॥ कोउ लिये मङ्खतबछ, | 
कोउ सूप ले सल य सल कोड लए सन पार कोड छ| 
रआनन घोर, कोउ गजवदन वरजीर । कोड ख | 


ए््््ञाछ्ल्याछ्कठाह 
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छ अहार ॥ कोउ वीर वदनवराह, कोउ शगनसुखसे उछाह। कोउ सकल 
| अङ्गनिनंग, धाये करन हठ जंग कोउ कषित लम्ब शरीर, दृगकूपसरिस 
गंभीर । धरु मारु धरु धर मार, चहुँओर करहि एकार ॥ बह योगिनीन जमात, ; 
कर लिये खप्पर जात । कोउ तहँ पिशाचनि छूर, दोउ हाथमे लिये धूर ॥ कोउ 
करहि कटकट देत, कोउ ठठाय_ हसँत्‌ i कोउ करहि खरसम सोर, कोउ 
धावती चहुँ ओर ॥ कोउ चलहि गति अतिबंक, किलकार करहि निशंक । कोउ 
खड्ग खप्पर धार, कल अचल आकार ॥ यहि भाँति योगिन यूह, धाई 
करत अतिदृह । तहँ. भयो छुन्धाकार, रवि छिपो तेज अपार । इकवार करके 
सोर, धाये धुवकी ओर ॥ | ॥ 
दोहा-धावंत आवत रिपुन लखि, घोर मचावत सोर । | 
अति निशंक भूपतिसुवन, तानेउ धनुष कठोर ॥ ७॥ 
धुवजी प्रचण्ड कोदण्ड हाथमें लेकर सारथीसे बोले कि शीघ्र रथको ले शइसेनाकी ओरको 
चल, आज इस शइदलको मारकर मनकी अभिलाषा पूर्ण करूँगा । नृपनेदनके गम्भीर वचन 
सुन सूतने रथको ऐसे दौड़ाया कि पवन भी मनमें लज्जित होता था। जाते ही धनुष टङ्कार न 
कर मारमार मचा दी और रथको ऐसा दौड़ाता फिरता था, जेसे घनमें दामिनी दौड़ती है । 
कभी यहां कभी वहां बाणोंसे चारों ओर ऐसा अन्धकार छा गया कि वीरोंको दिशाओंका ज्ञान : 
भी नहीं रहा, कि कहां है पूर्व और कहां है पश्चिम ! एक-एक यक्षके तीन-तीन बाण एक सङ्ग मारे 
॥८॥ जब उनके मस्तकोंमें तीक्ष्ण बाणोंके घाव लगे तब सब अपने आत्माको पराजय मानकर 
| छवके पराक्रम और वीरताकी प्रसंशा करने लगे॥९॥परंतु धुवजीकी धीरता और वीरता यक्षोंसे [ 
सही ol Pi पांव ठ ps त हर ps इसी ( 
प्रकार यक्षोंके हृदयमें कोधकी दावानल भड़की और महाकोधवंत हो शु ण बाण 
चलाने लगे क्योंकि इनको तो अपना बदला लेना था ॥ १० ॥ परिघ, निस्निश, पाश, | 
शूल, खङ्ग, परशु, शक्ति, ऋष्टि, भुशुण्डी और विचित्र पक्षोंवाळे विशिख वर्षाने लगे॥११॥ | 
एक लक्ष, तीस सहस्र १३०००० यक्षोने धुवजीको चारों ओरसे आकर घेर लिया और अपने- | 
अपने रथोंपर बैठे अत्यन्त कुपित हो बाण चला रहे थे ॥१२॥ उस समय उत्तानपाद्का पुत्र |; 
| बहुत शत्नोंसे ऐसे ढक गया जेसे अधिक वर्षा होनेसे सुमेरुपर्वत घटामै छिप जाता है।१२॥ | 
जो सिद्ध लोग आकाशमें विमानोंपर बैठे देख रहे थे, उनम बड़ा हाहाकार शब्द हुआ कि ५ 
॥ हाय ! आज सवनाश हो गया, आज मनुवेशका मातड पुण्यजन रूपी सागरमें डूब गया ( 
॥ १४ ॥ जय चाहनेवाले यातुधान जब युद्धस्थलमै जय-जय शब्द उच्चारण करने लगे, उस & 
समय धुवके रथका एक ऐसा प्रकाश हुआ जेसे कुहरामेंसे सूर्य निकलता है और दशों | 
| दिशाओंमें प्रकाश हो जाता हे ॥१५॥ उस समय छवजीने अपने दिव्य घनुषकी टङ्कार कर है 
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द्वेष और खेद्के उत्पन्न करनेवाले शइओंके शस्रसमूहोंको अपने तीब्र बाणोंसे काटकर ऐसे | 


नो ह ९ 
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| जैसे वज्र पर्वतको तोड़कर भीतर प्रवेश करता है। एक-एक बाण दश-दश राक्षसोके | 


जिनमें झलक रहे, ऐसे-ऐसे सहस्रों शिर शरोंसे छिदे हुए हैं और हेमतालसम जंघा, कंकण, 
भुजबंद, जिनमें शोभित ऐसी सहस्नों भुजाये काट डालीं॥ १८ ॥ हार, केयूर, मुकुट, पग- 
ड़ियोंसे ढकी इई संग्रामभूमि योद्वाओंका मन मोहनेवाली ऐसी अनुपम शोभा दिखायी देती 
थी मानो नये शगार किये आनंदमें मग्न हैं ॥ १९ ॥ क्षत्रियवंश उजागर जो ध्रुवजी हैं, उनके 


क विदीर्ण कर निकल जाता था, ऐसे लक्षों बाण धरुवने यक्षोंको मारे ॥ १७ ॥ कैंचनके कुण्डल 
तीक्ष्ण बाणोंसे जिनके अंग कट गये थे ऐसे वीरपुरुष रणस्थलमें पड़े थे और जो मरनेसे । 


बच रहे थे वे संग्रामांगणसे ऐसे भाग गये, जेसे पंचाननको देखते ही हाथियोंके यूथके यूथ 
पलायन कर जाते हैं और एक ओर योगिनी अलग ही बाणोंकी मारी आरत शब्द पुकार-पुकार 
घूम-घूम पृथ्वीपर गिरती थी, और शरीरकी कुछ सुध-बुध नहीं थी। किसीके केश मुड़ गये थे, | 
किसीके कान उड़ गये थे, किसीके दांत टूट गये थे, किसीके कपोल फूट गये थे, 
नाक कट गयी थी, किसीकी खोपड़ी फट गयी थी, किसीके हाथ पांव ही बाणके साथ ॥ 
आकाशको चले गये थे, कहीं रथोंका चूरा हुआ पड़ा था, कहीं सहस्रों वीर अंग-भंग 
रहे थे, कहीं मरे हुए हाथी पर्वतसे जान पड़ते थे, रणस्थलमें चारों ओर हाहाकार शब्द सुनायी | 
पड़ता था, ऐसा कोई वीर पुरुष नहीं था जो धुवके धाराप्रवाह बाणोंको रोक सके । न कोई | 
सायक चला सकता था, न कोई ध्रुवके समीप जा सकता था, जहाँ यक्षोंका समूह धुव देखता 
था, वहाँ ऐसा बाण मारता था कि चारों ओर काईसी फट जाती थी, जब यक्षोंने हार मानी 
तो सब अपना मरण विचार एकवार ही धुवके ऊपर ऐसे धाये जेसे दीपशिखापर पतंग 
दौड़ते हैं। उस समय शव धनुषको टंकार मंडलाकार कर चारों ओरको बाण चलाने लगा 
दशां दिशाओंको बाणोंसे आच्छादित कर दिया, तंब तो सब यक्षोके तेजका सूर्य अस्त हो गया॥ 
दोहा-गिरत उठत झुमत झुकत, उभर समरमें यक्ष । 
पुनि पुनि धावत भ्रुवहिपर, मानहुँ मृत्यु प्रत्यक्ष ॥ 
द्‌ किरवान 

हुँ लक्षनप्रयक्ष यक्ष आयुधमें दक्ष, धाये बोल भक्ष भक्ष पक्षवानसे दिखान । 

कोई मच्छपे सवार कोई कच्छपे सवार, कोई अक्षविकरार वीर राक्षस महान ॥ 
कोई कहे गच्छ गच्छ कोई कहै रक्ष रक्षतेग काढे स्वच्छ स्वच्छ किये लक्ष रप जान। 
तहेँ तेज अंशुमान धराधीश धीखान, धुव जाहिर जान बान झारे बेप्रमान ॥१॥ 
जह सुंडनके झुण्ड भरे शोणितके कुंड, परे रुंड खंड खंड खंड खण्ड दरसान । 
हँ आयुध उदंड हने वीर बखंड, भरे भारी हें घमंड परचण्ड सोखान॥ | 
जह टोके दौरदेड दंड पायके अदंड, धुंधकारमो अखंड मातड पान । 
जहँ तेज अंशुमान धराधीश धीखान, धव जाहिर जहान बान झारे बेप्रमान।२॥ [ 
| जह. कुंभिनकरार घाटवाजि वेशुमार, वीखारके सेबार संडपुंडरीक भान । 

हैँ रतनकरतार अहे कंकर अपार, मीनतेग और कटार नक्रचक्र ह महान ॥ 

जहँँ शोणितकी धार मुजमुजगविहार, ढालकच्छ अनुहार शिशुमारसो इनान। | । 

छिएद््लखछछलन्न्छलव्न्छछज्न्ञछ्व्न्ञछ््व्न्ड एतत 
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१| जै तेज अंशुमान घरोधीश धीखान, शव जाहिरजहान बान झारे वेप्रमान ॥३॥ |; 

औ वैता रूप धारे विकराल, शोर करत कराल देख परे चहू घान । ॥ 


जह्‌ भत ३ द्‌ 
जहुँ लेले करबाल रोक बाननको ढाल, पिलेजात मनोकाल नेन लाळ कोपवान। 


जह वीरता विशाल वैं फूल फूल गाल, हटे नेकहू न हाल भरे भेदजात मान । | 
| जहुँ तेज अंशुमान धराधीश धीखान, धुव जाहिरजहान बान झारे बेप्रमान॥४॥ 
जहुँ गिद्ध हरषान लगे मांसमेद खान, कहूँ आंतले उड़ान काककंक दरसान । 
जहँ शोणितको पान करि जंबुक अघान, करें भ्रतगणगान जुरी योगिनी जवान ॥ 
जहुँ कंध धेकयान ते कबंध तेगवान, धावे मध्य मैदान मचा घोर घमसान । 
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| जह रक्त शर घट्ट घड शोणितको घट्ट, भट्टयोगनी गरड करें घट्ट घटट पान। 

4 जह तेज अंशुमान धराधीश धीरवान, धुव जाहिरजहात बान झारे बेप्रमान॥७। | 

| जह युद्ध बीच आय बीरसुंडनउठाय, लेहि मालन बनाय सुख छायाके इसान । 

| जह वीरन भगाय कोई भागो न बचाय, कोई लोथिन लुकाय रहे मृतकसमान ॥ 
ह यक्षसमुदाय मध्य मचो हायहाय, प्रलयहोतसीदिखाय भयो सोच देवतान। | 

| जह तेज अंशुमान धराधीश धीरवान, धुव जाहिरजहान बान झारे बेप्रमान ॥८॥ ॥ 

ला दोहा-धुव धरेश शरधारसे, हने वीर बरियार । 


न 
। 

| 
| 
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सारथीसे यह 


क श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध ४ अ० १० && ( २८५ ) 
| बते कर रहे थे और वेरियोंके पुनुरुयोगकी शंकासे विचारपूर्वक रथको रोके हुए सड़े थे, | 
| कि इतनेमें आश्रित सम॒ुद्रके गजन-सा शब्द सुनायी दिया और चारों ओरसे आँधी-सी 


| धूरि उड़ती दृष्टि पड़ी । पवन ऐसे वेगसे चलने लगी, मानो आज ही सब भूमिके भूधरोंको 
| उखाड़कर फेंक देगी ॥२२॥ एक क्षणमात्रमें सब गगनमंडल मेघसमूहोंसे व्याप्त हो गया, ७ 
6 संसारमै अन्धकार छा गया, चारों ओर अनेक प्रकारकी दामिनी दमकने लगी, महाभयानक || 
| वज्रपात होने लगा और बादलके गर्जनेका ऐसा महाघोर शब्द होता था/मानो आज ही प्रलय 
हो जायगी ॥ २३ ॥ हे पापरहित विदुर ! क्षणमात्रके पश्चात्‌ आकाशसे रक्तकी धारा वर्षने ॥ 
| लगी । पुरीष, पीव, मूत्र, चीं, मांसादिक अधम पदाथोंकी बृष्टि होने लगी और धुवके आगे 
आकर कबन्ध गिरने लगे॥२४॥फिर आकाशमै एक बड़ा लम्बा-चौड़ा पहाड़ दिखायी दिया, 
| मानो चारों दिशाओंमें एक वितान तान दिया है, और फिर उसमेंसे लाखों पाषाण गिरने 
॥| लगे, फिर दशों दिशाओंसे अंगार के अंगार, गदा, परिघ, मुसछ, खङ्ग और महाकठोर 
| कुठार गिरने लगे ॥२९॥ फिर कुपित हो वज्रसमान श्वास लेते इए सहस्रों सर्प फण उठाये ॥ 
| फुंकारते कुपित हो आंखोंसे अग्निसी ळपटें निकालते ध्रुवपर धाये, फिर मतवाले, मतंग, सिंह, | 
व्याघ्र, वराह, ऋक्ष, श्वानोंके समूहके समूह चारों ओर दौड़ने लगे, फिर दो-दो शिरवाले; पांच- 
त पांच शिरवाले, दश-दश शिरवाले, पांच भुजावाले, दश भुजावाले, वीस भुजावाले, तीन चरण- 


वाले, छः चरणवाले, नौ चरणवाले, अनेक अनेक भांतिके भूत, प्रेत, वैताल आने लगे और 
धुवजीको भय दिखाने लगे ॥ २६ ॥ फिर समुद्र भयंकर लहरें लेता चारों ओरसे भूमिको | 
डुबाता भूधरोंको गिराता चला आता है और प्रलयकालके समान महाघोर शब्द करता हुआ 
॥| भयानकरूपसे भुवजीके समीप आ गया ॥ २७ ॥ कायरोंको ऐसे अनेक प्रकारके तीक्ष्ण | 
त्रास दिखानेके लिये असुरोंने अपनी आसुरी माया रची ॥ २८ ॥ असुरोंने जब ध्रुवजीपर | 
| अत्यन्त दुस्तर मायाओंका प्रयोग किया, तब ऋषीश्वर और सुनीश्वर अत्यन्त कृष्णभक्त |$ 
| भुवको दुःखी देखकर आकाशसे पुकार-पुकार मंगलवाची शब्द जा लगे ॥ २९॥ सप्तक्रषि 
| बोले कि हे धुव ! उत्तानपादके कुमार ! ! कुछ शंका न कीजिये श्रीगोविन्दके चरणारविन्द 
| का ध्यान लगाओ वह शाङ्गधन्वाधारी भृत्योंके भयहारी, वासुदेव भगवान्‌ शरणागत || 
प्रतिपालक तुम्हारे शर्‌ओंका शीघ्र नाश करेंगे। हे धुव ! जिनका नाम लेने सुननेसे विना [ 
| परिश्रम, विना उपाय इस संसारसे पार हो जाते हैं वह प्रभु केसे हैं !- ८ 


॥ भजन ॥ 
| श्रीगोविद परमानन्द संतन हितकारी ॥ हार ॥ 
| दीनबन्धु दामोदर, मधुसूदन मुरलीधर । विश्वनाथ विश्वभर त्रजपति | 
बनवारी ॥ १ ॥ जनपर जब परत भीर, तुरत धरत नरशरीर । क्षण भरमें ॥ 
|| हरत पीर सांवरे बिहारी ॥ २॥ हरि हरि जब टेरो गज; धाये झट खग : 
पति तज । धन धन धन गरुडध्वज, भक्ततमयहारी ॥ ३ ॥ करुणाकर कष्ट | 
हरण, बीरोत्तम धीरधरण । अब तो हूँ चरण शरण, हे प्रभु तुम्हारी ॥ ४ ॥ 
दुःशासन दुष्टराज, नग्न करन चहत आज । देख रह्यो सब समाज, समाज, लाज 
हनन्त 
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हा सव विसार बिसारी ॥ ५॥ बेगि आय लो बचाय, नातो सब लाज जाय फिर 
तुम कहा करह आय, जब न रहे सारी॥६॥है गोविन्द हे गिरिधर, ॥ 
| यहुपति हे श्रीधर । ऐसे कह आँसु भर द्रौपदी पुकारी ॥ ७॥ खगपतिपर हो 
सवार, धाये यशुदाकुमार । बढादिये पट अपार, झटपट असुरारी ॥८॥ 
धन धन धुव ज्ञानवान, भक्तनमें अतिसुजान । जगमे को तुम समान्‌ धर्म ॥ 
ध्वजा धारी ॥ ५॥ जो जन हैं परमभगत, हरि हरि दिनरात जपत । तिनको 
नहि देख सकत, एक क्षण दुखारी ॥ १० ॥ 
इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनाम-शुकसागरे शालग्रामवेश्यकृते 
चतुर्थस्कन्धे श्रुवस्य यक्षैः सह युद्धवर्णन नाम दशमो5घ्यायः ॥ ३० ॥ 


दोहा-एकादश अध्यायमें, देख यक्षसंहार । 
मनुने वर्जा ध्रुवको, हे सुत इनहि न मार॥ . 
मेत्रेयजी बोले कि सप्तऋषियोंका यह वचन सुनते ही धुवजीने आचमन करके धनुषपर 
नारायणा्नका सन्धान किया ॥१॥ हे विदुर ! नारायणास्रका सन्धान करते ही यक्षोंकी रची 
हुई माया क्षणमात्रम ऐसे विनष्ट हो गयी, जेसे ज्ञानका उदय होते ही सब केश दूर हो जाते हैं॥ २॥ 
जब ध्रुवजीने नारायणाख्नका प्रयोग किया उस समय सुवर्णके अन्तभागवाले मनोहर हंसोंके 


क्रोधित हो शस्र उठा-उठाकर चारों ओरसे भ्रुवजीपर झपटे, जेसे गरुड़के सम्मुख सर्प फण उठा- 
कर दौड़ता है ॥ ४ ॥ ध्रुवके बाणोंसे रणस्थलमें जिनके बाहु, ऊरु, जङ्घा, शीश, अधर, कन्धे, 
उद्र, कट गये थे उनको सूर्यमण्डलसे परे जो परमधाम है वहां पहुँचा दिया, जहां भक्तजन 
सूयमण्डलको भेदकर जाते हैं॥«॥ महाबाहु ध्रुवके हाथसे निरपराधी बहुतसे गुह्यकोंको मरे हुए 
देखकर करुणासागर मजुजी धुवके पितामह सप्तऋषियों सहित भुवजीके समीप आकर ॥ ६॥ 
बोले कि हे पुत्र ! यह क्रोध पापका रूप और नरकका देनेवाला है, इसको छोड़ दे, वृथा 
रोष करके इन पुण्यजनोंको तुमने मारा॥७॥हे वत्स ! हमारे कुलके योग्य यह कर्म तुम्हारा नहीं 
/ निरपराधी यक्षोंका मारना इस कर्मकी सत्पुरूष निन्दा करते हैं ॥८॥ एक यक्षके अपराध 
करनेसे तूने सहखों यक्ष मार डाले हे भ्रातृवत्सल ! हे अंग ! ! एक भाईका वध होनेसे तुमने 
कुपित होकर सब यक्षकुलका विध्वंस कर दिया ॥ ९ ॥ हृषीकेश भगवानके भक्तोंका यह मार्ग 
नहीं है, जो उत्तम शरीर पाकर आत्मज्ञानी होकर पशुओंके समान जीवोंकी हिंसा करते हो 
॥ १० ॥ सब जीवमात्रमे अपने समान भाव जानकर सब जीव जिसमें वसते हैं, ऐसे हरिका 
र करनेके प्रतापसे श्रीकृष्णचन्द्र के परमपदको प्राप्त हुआ ॥ ११ ॥ और तूने न 
भगवानका ध्यान भी किया हे और श्रीवेष्णवोंमें श्रेष्ठ भी हे और महात्मापुरुषोंके वृत्तकी 
शिक्षा भी पायी है, फिर यह निदित कर्म क्यों किया! ॥१२॥ सहनशीलता, दया, मैत्री, क्षमा 
सब जीवमात्रमै करनी योग्य हे, क्योंकि सबमे समताका भाव रखनेसे विष्णु भगवान्‌ प्रसन्न 
॥ होते हैं॥ १२ ॥ जब भगवान्‌ वासुदेव जिसपर प्रसन्न होते हैं, तब प्राकृत गुणोंसे वह पुरुष 
न्नन्ीछनन्छ्न्ऊ्ळ्खछ्न्डछ्न्कछ्न्डछ्न्खछ्न््कछ्न्न्खच्न्खाछ्न्ऊान्ठी 


पेखरूपी बाण धनुषसे निकल निकलकर यक्षोंकी सेनामें प्रवेश करने लगे जेसे भयंकर शब्दवाले 


मोर वनमै प्रवेश करते हैं ॥ ३॥ कठिन धारवाले शरोंसे मारे हुए पुण्यजन संग्राममे अत्यंत 
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| छूटकर जीवन्मुक्त हो ब्रहाके आनन्दको प्राप्त होता है॥ १४॥ और पेचभूतसे यह सब स्रीपुरुष | 
जन्म लेते हे और सब जानते हैं कि ख्रीपुरुषके ही मेथुनकर्म करनेसे इस जगतमें नर-नारी 
उत्पन्न होते हैं, फिर पिता, आता, पुत्रादि संबध सब वृथा हैं ॥१५॥ हे राजन्‌ ! परमात्माकी Ms 
विचित्र माया द्वारा गुणोंके उलटे पुलटे होनेसे इस विश्वकी उत्पत्ति, पालन, संहार होता 
रहता है ॥ १६॥ इसमें निर्गुणपुरुष श्रेष्ठ ईश्वर तो केवल निमित्त मात्र है, उसमें कोई गुण | 
| नहीं; जेसे चुम्बक पत्थरके निमित्तसे लोहा घूमता है, इसी प्रकार यह कार्य्यकारणात्मक 
६ संसार घूमता रहता हे ॥ १७॥ संसार द्वारा जिनके वीर्यका विभाग किया गया है वह 
भगवान्‌ अपनी कलाशक्तिसे आप अकर्ता है, तो भी इस संसारको वारम्वार रचता है और | 
आप अहता होनेपर भी इस संसारका वारम्वार संहार करता है, निश्चय है कि सर्वशक्तिमान्‌ | 
भगवानकी चेष्टा कोई जान नहीं सकता । चोपाई-“हरिचरित्रको जाननहारा । कहाकरत 
जो करत विचारा” ॥ १८॥ वह अनंत अन्त करनेवाला काल अनादि सबकी आदि करने- 
वाला है, वह जनोंसे जनोंको जन्माता है और मृत्युको कालरूप होकर मारता है ॥१९॥ वह 
परमात्मा प्रजाको समान भावसें देखता है, उस मृत्युरूप परमेश्वर कालरूपके न तो कोई 
अपना है न कोई पराया है। असमर्थ, अनाथ होकर यह सब जीवसमूह कर्मोके वश होकर कालके 
दौड़नेसे उसके पीछे दौड़ते हुए चले जाते हैं, जैसे पवनके प्रसंगसे रजके कण उड़े चले जाते 
हैं ॥२०॥ जीवकी आयुकी हानि और रक्षा यह दोनों बातें कर्माधीन हैं और परमात्मा तो | 


स्वयं इच्छा चारी है उसके न तो कभी क्षति हे, न कभी बृद्धि हे। कभी स्वस्थ कभी अस्वस्थ | 


| 
| ऐसे जीवका भगवान्‌ विधान करते रहते हैं ॥ २१ ॥ हे नृप ! इस संसारकी अद्भुत रीति है, 
आचार्य तो कर्मको ईश्वर कहते हैं, कोई स्वभावको ईश्वर कहते हैं, कोई कालको ईश्वर || 
कहते हैं, कोई भाग्यको ईश्वर कहते हैं और वात्स्यायनादि ऋषि कामदेवको ईश्वर कहते : 
हैं ॥२२॥ उस अप्रमेय, अव्यक्त, शांतरूप, महत्तत्त्वादि अनंत शक्तियोंके उत्पन्नकर्ता भग- | 
। वानकी इच्छाको कोई नहीं जान सकता तो फिर उनके जन्मकर्मका भेद केसे जान सकता 
|| है! ॥ २३ ॥ हे वत्स ! इन कुबेरके यक्षोंने तुम्हारे आताको नहीं मारा है । हे तात ! जन्म- | 
मरण तो पुरुषके भाग्यसे होता है ॥ २४॥ वही विश्वका रचनेवाला है, वही पालन करने- 
वाला है और वही नाश करनेवाला है । यद्यपि ऐसा है तो भी अहंकारके त्यागनेसे गुण 
कर्मसे लिप्त नहीं होता ॥ २५॥ वही कालरूप ईश्वर भूतात्मा भूतोंका ईश, सबका पालक, 
अपनी माया शक्तिसे मुक्त होकर जीवोंको रचता है, पालता है, संहार करता है॥ २६ ॥ 
हे तात ! जो अभक्तोंको मृत्युरूप, भक्तोंको अमृतरूप है, उस जगत्प्रायण सवात्माकी शरणमें 
तू जा, जिसको विश्वके रचनेवाले ब्रह्माजी बलि देते हैं जेसे नथनोंमें पोई इई रस्सीके वशी- 2 
भूत हो “बैल” सब स्थानोंमें धूमता-फिरता हे॥२७॥जब तू पांच वर्षका था, तब तूने अपनी 
माताको त्याग विमाताके मर्मभेदी वचनोंसे मर्मस्थानमें छिद्र होनेके कारण वनमै जाकर £ 
परमात्माके चरणारविंदका आराधन कर साक्षात्‌ दर्शन किया और त्रिलोकीके मस्तकपर रि 
जो सर्वोत्तम स्थान है वह उच्चपद लिया ॥ २८ ॥ हे अङ्ग ! आत्मासे विरोधको दूर करके ४ 
आत्मामे स्थित निर्गुण एक अक्षरको आत्माविसुक्त आत्मद्शीका अनुशरण कर जिसमें यह | 
असदभेद प्रतीत होता है॥ २९॥ जब तू दिव्य दृष्टि द्वारा परमात्माका अबुशरण करेगा उस ७ 
समय पृथक्‌ आत्मरूप, अनंत, आनेदमात्र, व्यापक सर्वशक्ति जिसमें प्राप्त ऐसे परमात्मामें 


(२८८ ) क शुकसागर $ 
| कि होगी, फिर पीछे धीरे “मम” “अहंकार” जो अविद्याकी ग्रेथि वह कट जायगी, 


क्योंकि इस वार्तापर एक पद लिखता हूँ ॥ ३० ॥ 


S52, 
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राग भैरवी हे 
इस प्राणीको कृष्णमजन ही, परमानन्द दिखाता है रे । 
विना किये हरिभक्त जगतमें मुक्ति न कोई पाता है रे॥ १॥ | 
धन दौलत अरु कुटुम कबीला, कोई काम न्‌ आता है रे । 
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सब अपने अपने स्वारथके, सुख देखेका नाता है रे॥ २॥ 
दारा पुत्र पोत्रके उपर, फूछा नहीं समाता है रे 
माया मोह लोमके वश हो, रथा जन्म गैंवाता है रे॥ ३॥ 
` अब भी समझ अरे अज्ञानी, कहे जिन्हें तू आता है रे । 
अन्त समय कोई काम न आवे, आप अकेला जाता है रे॥ ४ ॥ 
काल आय जब शिरपर गाजत, कफ घटमें घिर आता है रे । 
आँख फाड़ तब चहुँ 
हरि हरि भज राजस तामस तज, जो तेरा सुखदाता है रे । 
वोही सरवे जगतका स्वामी, सब दुखद मिराता है रे ॥ ६॥ 
माया मोह द्रोह ममता तजि, जो नर हरि गुण गाता है रे । 
_ शालिग्राम” वही इस जगमें, परण ब्रह्म कहाता है रे ॥ ७॥ 
हे पुत्र | जेसे औषधिके सेवन करनेसे रोग शांत हो जाता है, इसी प्रकार भगवत्‌-भज- 
नसे इस क्रोधको शांत कर, जिससे तेरा कल्याण हो । यह कोध अमंगलका मूल है अनेक 
| शत्रोंके सुननेका यही फल है कि चित्त जिससे शान्त हो जाय ॥ ३१ ॥ और जो पुरुष 
र बचा रह, 
॥ २२ ॥ शिवके आता कुबेरका तुमने अपमान हिवा और म जडित ना 


हुँदिशि देखत, शिर छनि धुनि पछताता है रे ॥ ५ ॥ 
| 
| 


> 


किया कि मेरे भाईको मार डाला है ॥ ३३ ॥ हे वत्स ! अब नम्नतासे मीठे वचनोंसे उनको 


| 


| मकार स्वायंभुवमचुने अपने पोत्र धुवको शिक्षा देकर उसकी वंदनाको स्वीकार करके सप्त- 


Gl 
(० 
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॥ प्रसन्न करो, क्योंकि महात्मा पुरुषोंके तेजसे हमारे वशका नाश न हो जाय ॥ ३४ ॥ इस 
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| ऋषियोंको साथ ले अपने भवनको गमन किया ॥ ३५ ॥ 
॥ दोहा भवन वही राधारमन, जहँ नित करत निवास । 
| dese विन घरसे वन भलो, पुष्प देत जहे वास ॥ 
ई इति औभाषाभागवते महापुराणे उपनाम-शुकसागरे शालग्रामवैश्यक्ृते चतुर्थस्कंधे | 
| मडुना तत्त्वोपदेशेन यक्षवधनिवारणवर्णन नाम एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 
मा कुबेरने, धुव यश कियो बखान । । 
ह तब धुव निजपुर जायके, कीने यज्ञ महान ॥ र 
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मेत्रयजी बोले भुवजीको हिंसा करनेमे निवृत्त देख और कोधसे विगत हुआ जान 
भगवान्‌ कुबेरने चारण, यक्ष, किन्नरोंके साथ हाथ जोड़े स्तुति करता ध्रुवजीको देखकर ॥ 


वड 


॥ १॥ कुबेर बोले कि हे क्षत्रियनन्दन ! हे पापरहित ! मैं तुमसे अत्यन्त प्रसन्न हूँ क्योंकि 
न तूने अपने दादाकी आज्ञा मानकर दुस्त्यज वेरको त्याग दिया॥ २॥ न तो तुमने यक्षोंको # 
| मारा आर न यक्षोंने तुम्हारे भाइको मारा, सब प्राणियोंके जीवन मरणका कारण काल ही 


jh 8), 8, 


| ह ॥ २॥ मै” और “तू” यह बुद्धि पुरुपकी अज्ञानसे होती है; और सब स्वप्रवत्‌ है, है 

जेसे असत्पदार्थके ध्यान करनेसे स्वमदष्टाको सत्‌ ही भासता है, यही बैध मोक्षका कारण 

| है॥ ४ ॥ हे धुव ! तुम्हारा मङ्गल हा । तुम अपने स्थानको जाओ और भगवान्‌ अधोक्षज ॥ 
स्‌ 
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वे भूतात्मविग्रह परमेश्वरको सर्वभावसे प्राप्त होऔ ॥ ५ ॥ जिनके चरणकमल भजनीय, | 
संसारके नाशक, शक्तियुक्त, गुणमयी आत्ममायासे रहित परमात्माको संसार निवृत्तिके | 
लिये तुम भजो ॥ ६ ॥ हे नृपनन्दन ! जो तुम्हारे मनमै इच्छा हो निशङ्क होकर वही वर | 
मांगो, क्योंकि तुम वरदानके योग्य हो और हमने यह भी सुना है कि तुम भगवान्‌ कमल- 
| नाभके चरणारविन्दके आश्रित हो ॥ ७ ॥ मेत्रेयजी बोले कि राजाओंके राजा कुबेरने जब 
9 परमात्माके परमभक्त महाविद्वान ध्रुवजीसे कहा कि वर मांगो, तब महाभागवत भुवने यह 
वर मांगा, कि मेरा मन हरिमैस कभी चलायमान न हो, ऐसी ही रति सदा भगवत्‌की , 
2| भक्तिमे बनी रहे।जिससे यह पुरुप इस दुरत्यय अंधकारमे विना यत्न किये पार हो जाते हैं | 
॥ ८ ॥ इडविडाके पुत्र कुबेर प्रसन्न मनसे धुवको यह वरदान दे धुवजीके सम्मुखसे अतर्धान | 
) हो गये और थ्रुवजी अपने नगरको चल दिये ॥ ९ ॥ फिर जिसमे अनेक प्रकारकी दक्षिणा 
॥| । दी जाती है, ऐसे यक्ञोंसे यज्ञेशका पूजन. कर द्रव्य क्रिया और देवतासंबन्धी कर्म करके 
2 साध्य जो फलरूप कर्म है उसके फलदायक यज्ञपति विष्णु भगवानका यजन किया 
| ॥ १०॥ और सबके आत्मा, सर्वत्र व्यापक अच्युत भगवानकी तीब्र वेगवाली भक्ति करते- 
| करते अपने आत्मामं और सब जीवोंमें स्थित एक सर्वसमर्थ भगवानको देखने लगे ॥११॥ 
| और शीलसिंधु, ब्रह्मण्य, दीनदयाछ, धर्मकी सीमाके रक्षक, सर्व शास्र और श्र॒तियोंके 
4 ज्ञाता उस ध्रुवको सव प्रजा पिताके समान मानने लगी ॥ १२॥ इसी प्रकार छत्तीस सहस 
१] ३६००० वर्षतक भूमंडलमं राज्य किया, भोगोसे पुण्यको और अभोगोंसे अशुभ पापको 
& क्षय करते रहे ॥ १३ ॥ इसी प्रकार बहुत कालतक जितेंद्रिय हो त्रिवर्गको व्यतीत कर 
| अपने पुत्रको राज्यतिलक दे दिया ॥१४॥ इस संसारको मायारचित मानकर अविद्यारचित 
| स्वप्न व गंधधनगर समान जानने लगे ॥ १५ ॥ तन, धन, स्री, पुत्र, सुद, सेना, ऋद्धि, | 
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भंडार,अंतःपुर,रमणीक विहारकी भूमि और समुद्रपर्यन्त भूमंडलका राज्य EE कालमसे र 
| नएवान्‌ मानकर ध्रुवजी बदरिकाश्रमको चले गये ॥ १६ ॥ वहाँ जाकर सवेन्द्रिय विशुद्ध ॥ 
| शुद्धचित्त हो, कल्याणरूप जलमें स्रान कर आसन लगाकर पवन) मन) सब ईद्रियाँ जीत) ६ 

भगवानके स्थूल विराट्स्वरूपमै मनको लगाया। फिर बहुत काळतक उस स्वरूपका | 

ध्यान करते-करते अभेद हो समाधिमें स्थितप्रज्ञ हो, स्थूलस्वरूपको भी तज ब्रह्मरूप हो गये « 
| ॥ १७॥ श्रीहरि मगवानकी निरंतर भक्ति करते-करते यह गति हो गयी कि आनंदके | 
| बाष्पविन्दुआंके प्रवाहसे वारंवार पीड़ित हो हृदय द्रवीभृत हो गया, देह पुलकायमान हो | 
क| गया, लिंग शरीरके त्यागनेमे उमे अपने आत्माका भी स्मरण न रहा ॥ १८॥ उस समय | 


ro धन्न न 
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( २९० ) | क$ शुकसागर २ 
| आकाशसे उतरता हुआ एक अनुपम विमान भुवजीको दिखायी दिया, जैसे पूर्णमासीका 
चंद्रमा दशों दिशाओंको प्रकाशित करता है, इसी प्रकार सब दिशाओंमे प्रकाश हो गया॥१९॥ । 
उसमें देवश्रेष्ठ भगवानके दो पार्षद नंद-सुनंद नामक बैठे देखे । चतुर्मुजी) श्यामवर्ण, किशोर | 
वय, अरुणांबुज समान नेत्र, पीतपट धारण किये, किरीट, हार, भुजबंद, मक्राकृति कुण्डल 
पहने, गदा हाथमें लिये खड़े थे॥२०॥ उनको विष्णु भगवाचके पार्षद जानकर शीघ्र उठ खड़ा 
हुआ और चित्तमें संमोह हो जानेके कारण पूजा के क्रमकी विस्मृति हो गयी और भगवानकेमुख्य ९ 
4 पाषेद समझ भगवतके नाम लेता हुआ दोनों हाथ जोड़कर देडवत्‌ प्रणाम करने लगा ॥२१॥ ७७ 
भगवान्‌ वासुदेवके चरणारविन्दर्म जिसका मन लग गया है, उस नम्रतापूर्वक कन्धा नीचेको 
& किये, हाथ जोड़े धुवको खड़ा देखा, तब सुनंद नंद उसके निकट आकर मंदमंद मुसकाय 
8| भगवान्‌ कमलनाभके परम प्रधान पार्षदोंने कहा ॥ २२ ॥ सुनंद नेद बोले, कि हे महाराज ! ॥ 
तुम्हारा कल्याण हो सावधान होकर हमारी वाणी सुनो-आपने पांच वर्षकी छोटी अवस्थामें # 
महा कठिन तप करके देवताओंको तृप्त करनेवाले भगवानको प्रसन्न किया है॥ २३ ॥ उन सब 
जगत्‌के धारण-पोषण करनेवाले धनुषधारी श्रीनारायणके हम पार्षद हैं, तुमको भगवानके ४ 
परमधामको ले जानेके लिये हम यहाँ आये हे॥२४॥जो महाऋषियोंसे न जीता गया आजतक 
विचार ही कर रहे हैं, उस विष्णुपदको तुमने जीता है, जिनके प्राप्त होनेके लिये बड़े-बड़े | 
विवेकी खड़े सोच-विचार कर रहे हैं, उस स्थानपर चलकर तुम विराजमान हो, जहां सूर्य ४2 
| चन्द्रमादिक गह, नक्षत्र, तारागण आपकी प्रदक्षिणा दिया करेंगे ॥२५॥ हे भुव ! आजतक | 
जिस स्थानमै न तो कोई आपका पुरुष पहुँचा, न कोई और प्राणी पहुँचा, वहाँ उस जगतवंद्य $९ 
विष्ण भगवानका परमपद है, उसमें तुम निवास करो ॥ २६ ॥ इसलिये परमोत्तम विमान 
देवताओंके शिरोमणि श्रीविष्णु भगवानने तुम्हारे लिये भेजा है, अतः हे आयुष्मन्‌! आप इसपर 
चढ़ो॥२७मेत्रयजी बोले कि उरुगाय भगवानके प्यारे भुवने भगवानके परम अधिकारी पार्ष- 
> दोंके सुधारूप वचन सुन खान कर, नित्यकृत्यसे निश्चित हो, मांगलिक अलंकार पहन मुनि- ॥ 
4 योंको प्रणाम री उनसे आशीर्वाद लिया ॥२८॥ फिर उसी विमानकी प्रदक्षिणाकर पूजनके 
| पश्चात्‌ पाषदांके चरणोंकी वेदना कर हिरण्यमय स्वरूप धारण करके उस उत्तम विमानपर | 
म बेठनेकी इच्छा की ॥ २९ ॥ उसी समय मृत्यु आकर उपस्थित हुई और धुवजीको प्रणाम 
| | करके बोली कि कृपानाथ ! मुझे अंगीकार करो, तब श्रुवजी बोले कि तू आगयी, यह 
त बहुत अच्छा किया, परंतु थोड़ी देर विलम्ब कर इस प्रकार उसे बेठाकर उसके शीशपर चरण 
॥ धर उस अड्ठुत विमानपर बैठे ॥ ३० ॥ उस समय मृदंग, दुदुभी, ढोल इत्यादिक अनेक | 
3] अनेक प्रकारके बाजे बजने लगे, बड़े-बड़े मुखिया गंधर्वलोग गीत गाने लगे, आकाशसे 
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" यकी वर्षा होने लगी ॥ ३9 ॥ जब थुव अवलोकको जाने लगा तब उसको अपनी 


) चरणसे दावकर भगवानके परमपदको गया । 


१. शंका-त्रिलोकीमें अनेक प्रकारके भगव:दूकत हुए, परंतु कोई भक्त ऐसा नहीं हुआ कि जिसने कालके मस्तकको पांवों से दवाकर श्रीविष्णु भगवान्‌के 
लोकको गया हो ? और कल्पकल्पान्तर तप करते मुनियोंको व्यतीत हो गये हं, परंतु कालके मस्तकको पांवसे छुवाकर कोई मुनिभी परमपदको आज तक नहीं 
गवा और श्रुवन बड़ा आश्चर्य किया कि, थोड़हो दिनतप करके कालके मस्तकको पगमे दावकर भगवानके लोकको गया; यह बड़ भारी सन्देहकी बांत है ? 

उत्तर-तपस्वियोंमें भ्रुवजी कु छ बड़े तपस्वी नहीं हु और बहुत तपस्या भी भुवन नहीं की, परंतु भगवान्‌ छृपाके सागर हँ और ध्रुवको समझा कि यह अत्यन्त 
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बालक है । इसके पिताने घर से निकाल दिया है, इसके पिता हम ही हें, ऐसा जानकर ध्रूवको भगवानूने अनुग्रह किया, इसीके प्रभावसे धुव कालके मस्तकको | 
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बह श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध ४ अ० १२ ® ( २९१ ) 
| माता सुनीतिका स्मरण हुआ तब उसका अपराध क्षमा कर बोला कि यह सब सुनी- 
| तिका ही प्रभाव हे) इस दीन अबलाको अकेला छोड़कर केसे मैं स्वर्गको जाउँ ! ॥ ३२ ॥ । 
यह थुवजीका निश्चय जान देपश्रेष्ठ सुनंद नंदने विमानमें बैठी आगे जाती सुनीतिको 
दिखाया ॥ ३३ ॥ जहां-तहां मार्गमें विमानोंपर बैठे देवता धुवजीकी प्रशंसा करते थे जार | 
क्रम-क्रमसे सब ग्रह और देवता पुष्पोंकी वर्षा कर रहे थे ॥ ३४ ॥ देवपथसे जिलोकीको 
उल्लंघन कर सप्त क्रषियोको उल्लंघन किया, फिर सबसे परे अचल गतिवाले विष्णुपदको 6 
i हुए ॥ ३५ ॥ जो विष्णुधाम अपनी कांतिसे ही देदीप्यमान है, उसीके प्रकाशसे यह्‌, | 
| तीनों लोक प्रकाशते हैं और जो मनुष्य मनुष्यांप्र दया नहीं करते है वे वहां नहीं जा सकते 
क्योंकि दिन-रात शुभकर्म करनेवाले वहां जाते हैं ॥ २६ ॥ और जिनके स्वभाव शांत हैं, 
समदृष्टि हैं, शुद्धचित्त हैं, सब जीवकी रक्षा करते हैं, अच्युत भगवानको ही अपना प्रिय 
बांधव मानते हैं, वे लोग जिस लोकमें जाते हैं, वही लोक धुवजीको प्राप्त हुआ । 
दोहा-तहँ पहुँचो जब भूप धुव, तब प्रथु निकट बुलाय । 
दियो ताहि अब अचलपद, निजमहिमा दरशाय ॥ ३७॥ 
इस्‌ प्रकार उत्तानपादका तनय ध्रुव भगवत्परायण होनेसे त्रिधुवनका निर्मल चूड़ामणि 
हुआ ॥ ३८ ॥ हे विदुर ! गम्भीर वेग आलसरहित ज्योतिषचक्र जिसमें लग रहा है, वह 
इस प्रकार घूम रहा है कि जेसे मेढीमें बैलोंका समूह अमण करता है, ऐसे पदको भ्रुवजी प्राप्त 
हुए ॥३९॥ नारदजीने ध्रुवजीकी महिमा देखकर वीणा बजाते प्रचेताके यज्ञम भगवन्माहात्म्य 
१ गानेके. समय धुवजीका चरित्र तीन छोकोंमें बनाकर गाया ॥ ४० ॥ श्रीनारदजी बोले कि, 
| ॥ पतिब्रता सुनीतिके सुत धुवजीको तपके प्रभावसे जो पदवी मिली उस परमपद्वीको भगव- 
द्वामिक वेदवादि लोग अनेक यत्न करनेसे भी नहीं पा सकते, तो और नरेशोंकी तो बात 
ही क्या है ! ॥ ४१ ॥ जिस धुवने पांच वर्षकी अवस्थामै अपनी विमाताकी वाणीरूप 
॥ बाणोंसे बिधे हुए हृदयसे वनमें जाकर जो भगवान्‌ विजयी होकर भक्तोंके गुणोंसे पराजित 
हो जाते हैं उन विश्वविजयी भगवानको अपने वशमै कर लिया ॥ ४२ ॥ ओर जो क्षत्रबंधु 
भूमिम उस पदवीको अनेक वर्ष तप्‌ करके भी नहीं प्राप्त कर सकते, वह पांच-छः ही वर्षकी ॥ 
अवस्थामै थोड़े दिनोंमें तप करके ध्रुवजी भगवानको प्रसन्न कर उनके परमपदको प्राप्त 
न हुए ॥ ४३ ॥ मेत्रेयजी बोले कि महाप्रतापी, कीतिंमान्‌ महात्मा पुरुषोंका प्रिय धुवजीका 
9 चरित्र जो आपने मुझसे पूछा, वह सब वृत्तांत मैंने आपके सम्मुख यथावत्‌ वर्णन कर 
दिया ॥ ४४ ॥ यह ध्रुव चरित्र धन, यश, पुण्य) आयु, मंगल, स्वर्ग और भुवपदका देने 
वाला, आत्माको पवित्र करनेवाला, प्रशंसाको बढानेवाला और सब पापोंका नाशक है 
॥ ४५ ॥ जो कोई इस भगवानके प्रिय मनोहर चरित्रको वारंवार श्रद्धासे सुनता है) उसको 
| भक्ति प्राप्त होती है, जिससे सब क्लेश शत नाश हो जाता है॥ ४६ ॥ इस चरित्रके 
| सुननेवाले अपनी मनःकामनाको प्राप्त होते है, बड़ाईवालेको बड़प्पन, शीळवालेको शीलता, 
५ तेजकी इच्छावालेको तेज और मनस्वियोंको मानका देनेवाला है ॥ ४७ ॥ परमपवित्र है 
| आत्मा जिसकी ऐसे धुवजीका यह उत्तम चरित्र प्रातःकाळ और सायंकाळ ख्रान करके 
ब्राह्मणोंमें बैठकर सावधानतासे वर्णन करना और सुनना चाहिये ॥ ४८ ॥ पूर्णमासी, अमा- | 
| वास्या, द्वादशी मिश्रित एकादशी, श्रवणादि नक्षत्रमै व्यतीपातयोगमें, संक्रातिमै और रविः 
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( २९२ ) क शुकसागर # 
| वारको जो पुरुष निष्काम होकर भगवानकी भक्तिसहित ॥ ४९ ॥ श्रद्धा धारण करनेवाले 
सजन पुरुषोंको यह चरित्र सुनाये, उसकी कोई कामना शेष नहीं रहती, वह आप अपने ॥ 
स्वरूपे हो सिद्धिको पाकर सिद्ध हो जाता है ॥ «० ॥ और जो पुरुष अज्ञानियोंको |६ 
। भगवानके सन्मार्गको प्रदान करता है और ज्ञान देता है उस कृपालु और दीनोंके उद्धारक 
॥ मनुष्यपर देवता सदा अनुग्रह करते रहते हैं ॥ «१ ॥ इतनी कथा कह श्रीशुकदेवजी बोले | 
| कि हे परीक्षित्‌ ! जिस भ्रुवजीके पवित्र कर्म आजतक प्रसिद्ध हैं, उसका यह चरित्र तुम्हारे ॥ 
आगे वर्णन किया, कि जो ध्रुव बालकपनमें खेल खिलौने और अपनी माताके घरको 
त्याग कर भगवत्‌के चरणारविन्दकी शरण गया था, वे भगवानके चरण सदा भक्तोंकी | 
कीतिं बढ़ानेवाले और सब संशयके मिटानेवाले हैं ॥ ५२ ॥ 
भजन 
। हरियश सब दुःख काटनहारा ॥ 
| , यह संसार स्वप्रकी माया, जिसको सत्य विचारा । 
|| यहाँ कोई अपना नहि दीखे, झठा हन्ह पसारा ॥१॥ 
| भाई बंधु ओ कुटुंब कबीछा, मात पिता सुत दारा । 
यही तेरे परम शत्र हैं, जिन्हें कहे तू प्यारा ॥२॥ 
| विन ब्रजचंद मुकुंद नंदसुत, कोई नहीं हमारा । 
जिनके चरणकमलसे निकली, श्रीगंगाकी धारा॥ ३॥ . 
तीनलोककी पावनकरनी, सगखंश विस्तारा । 
इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शालग्रामनेशयकृते चतुर्थस्कन्धे 
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धुवचरिजसंपूर्णवर्णन नाम द्वादशो$ध्यायः ॥ १२ ॥ 


दोहा-इस तेरह अध्यायमें, पृथुसुत अंग सुजान । 

5 देखि पुत्रकी दुष्टता, वनको कीन पयान ॥ 

सूतजी बोले कि, पांच अध्यायोंमें तो धुवचरित्र वर्णन किया और अब ग्यारह अध्यायोंमें ॥ 
राजा प्रथुका चरित्र वर्णन करेंगे। धुवजीके विष्णुपद प्राप्त होनेका वृत्तांत मैत्रेयजीके मुखसे ¢ 
सुनकर भगवान्‌ अधोक्षजमें भाव उत्पन्न होनेसे विदुरजीने फिर मैत्रयजीसे प्रश्न करना प्रारंभ 
किया ॥ १॥ विदुरजी बोले कि हे सुवृत्ति ! प्रचेता कोन थे, उनका क्या नाम था! किसके 
कुले विख्यात हुए ! किसके पुत्र थे! और किस स्थानपर यज्ञ किया ! वह सब भिन्न भित्र | ष्र 
मुझसे कहो ॥ 2 ॥ देवताओंके समान जिसका दर्शन उन नारदजीको मैं महाभागवत | 
| मानता हूं जिन्होंने भगवत्‌की परिचर्या विधि (योगक्रियाकी रीति) “पञ्चरात्र” ग्रमे कही है) 
5 २ ॥ स्वधर्मपालक प्रचेतासे पूजित यज्ञपुरुष भगवानका वर्णन्‌ भगवान्‌ नारद सुनिने | 
न किया हे॥ ४ क अह्मन्‌ ! जो कुछ वहां नारदजीने भगवत्‌ कथा वर्णन की हे वह मेरे आगे - ( 
6 न करा, क्योंकि भगवत्कथा सुननेकी मेरी अत्यन्त अभिलाषा है ॥ « ॥ भैत्रेयजी बोले ££ 
१॥ कि अपने पुत्र उत्कलको धुवजी जब राज्य दे वनको चले गये, तब उत्कलने पिताकी सब | 
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कै श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध ४ अ० १३ % ( २९३ ) 
| दाम आर राजलक्ष्मीक लेनेकी इच्छा नहीं की॥६॥ वह जन्मसे शांतात्मा, सङ्गरहित, समदर्शी 
आर अपना आत्माको सब लोकमें पूर्ण और जगदात्माको अपनेमें मानता था॥ ७॥ ब्रह्मः : 
१॥ सुखम शांत हो अपने देहको भूल गया और ज्ञानरसमें निमग्न, आनन्दमय और मोक्षरूप परब्रह्म | 
॥| परमात्माको जानता था ॥ ८! | और अखंडित योगाम्रिसे उसके सब पाप और अन्तःकरणकी ॥ १ 
6 नावा जलक्र भस्म हो गयी थी, अपने स्वरूपका अनुसन्धान कर अपनेसे भिन्न और 
| किसीको नहीं देखता था ॥९॥ वह आत्मज्ञानी अकेला नगरसे निकलकर चळ दिया, राखमें | 
& दवी अग्निसमान वह तजधारी उत्कल मागमें जाता हुआ जड़, अन्ध, बधिर, उन्मत्त,मूककेसी 
| आङ्कति किये बालकोंको दृष्टि आता था॥ १० ॥ सचिव और कुलके वृद्धपुरुषोंने उत्कलको || 
4 उन्मत्त और जड़ समझकर उससे कनिष्ठ अमिके सुत वत्सरको राज्याधिकार दे दिया ॥११॥ 
न वत्सरकी प्यारी बड़ी खरी स्ववीथिके पुष्पार्ण, तिग्मकेतु,इष, अज, वसु और जय नामक छः पुत्र 
| उत्पन्न हुए॥ १२ ॥ पुष्पार्णकी प्रभा और दोषा नाम दो पत्नी थीं; उनमेंसे प्रभाके तीन ॥ 
पुत्र उत्पन्न हुए, प्रातः, मध्यंदिन और सायं ॥ १३ ॥ तीन पुत्र दोषाने उत्पन्न किये प्रदोष, ॥ 
निशीथ ओर व्युष्ट और व्युष्टने पुष्करणी नाम भार्यामें सर्वतेजस नाम पुत्र उत्पन्न किया | » 
| ॥१४॥ और सर्वतेजसकी आकूति नाम ख्रीमें चक्षु नाम मनु पुत्र हुआ,मडुकी पटरानी नड्वलामे | ५ 
| ग्यारह पुत्र उत्पन्न हुए ॥ १५ ॥ पुरु १, कुत्स २, त्रित, ३, दुम्न 9, सत्यवान्‌ ५, क्रतत्रत ४ 
| ६, अश्निष्टोम ७, अतिरात्र ८, प्र्न ९, शिबि १० और उल्मुक ११॥ १६ ॥ उल्मुकके | 
|| | पुष्करणी नाम भार्य॑में छः पुत्र उत्पन्न हुए-अङ्ग, सुमना, ख्याति, ऋतु, अंगिरा और गय ॥ 
| ॥ १७ ॥ अङ्गकी सुनीथा नाम पत्नीमं महाभयङ्कर वेन नाम पुत्र उत्पन्न हुआ, कि जिसकी | 
॥| दुएतासे राजषि अङ्ग वैरागी होकर नगरसे निकल गया ॥ १८॥ हे विदुर ! वेनके |? . 
& महापाप कर्म देखकर मुनियोने वाग्वजरूपी शाप दिया, शापके देनेसे उस वेनका | 
प्राणान्त हो गया, तब सुनीश्वरोंने वेनकी दाहिनी सुजाको मथा ॥ १९ ॥ जब पृथ्बीपर || 
कोई राजा नहीं रहा तो प्रजा चोरोंके भयसे अत्यन्त दुःखी हो गयी, तब सुनियोंने बेनके ! 
दाहिने हाथको मथा जिससे नारायणके अंशसे आद्यराज प्रथुने प्रथ्वीश्वर अवतार धारण 
किया ॥२०॥ विदुरजी बोले कि महाशीलवान्‌, साधु, ब्रह्मण्य, सजनोंके सम्मान करनेवाले 
महात्मा अंगके ऐसा अन्यायकारी दुष्ट पुत्र क्यों उत्पन्न हुआ ! कि जिसका अन्याय देखकर 
न राजा विमन हो वनको चला गया ॥ २१ ॥ और राजा वेनका क्या ऐसा पाप देखा जो $ 
मुनीश्वरोंने ऐसे दण्डधारी राजाको महाघोर शाप दिया ! ॥२२॥ उत्तम नीति तो यह है कि | 
प्रजापालक पापात्मा भी हो तो भी प्रजाको उसका अनादर करना योग्य नहीं, क्योंकि | 
| राजामै आठ लोकपालका अंश होता है और अपनी सामर्थ्यसे लोकपाल देवताओंकी क. | 
धारण करता है ॥ २३ ॥ हे ब्रह्मण्य ! राजा वेनका चरित्र सम्पूर्ण मुझसे कहो, क्योंकि 
॥ इस चरित्रके सुननेकी मुझको परम अभिलाषा है और तुम्हारा भक्त हूँ॥ २४ ॥ मेत्रेयजी ॥ 
बोले कि राजर्षि अंग राजाने महाअश्वमेध यज्ञ किया, उसमें वेदवादी विमींके आह्वान कर 
3 नेसे देवता लोग नहीं आये, तब आश्चर्यमय होकर ब्राह्मणोंने राजास कहा कि॥ २५ ॥ हे; 
| राजन्‌ ! आप श्रद्धासहित जो यज्ञके उत्तमोत्तम पदार्थ देते हो, तो भी तुम्हारा हवि हवन- 
देवता ग्रहण नहीं करते ॥२६॥ हे राजन्‌ ! यह हवन योग्य जो हे सो सब बहुत शुद्र हे और [ 
| श्रद्धाविधियुक्त देते हैं, वेदमन्त्रोंक आजतक सार. गया नहीं है, हविपदार्थका अनादर भी 
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( २९४ ) $$ शुकसागर ## 
| देवताओंने कभी नहीं किया, न जानिये यह क्या कारण है, कुछ हमारी समझमें नहीं 
न आता ? ॥ २७ ॥ कर्मके साक्षी देवता लोग जो अपना भाग नहीं लेते हैं ऐसा किचिन्मात्र 
भी यहां कोई हमसे उनका अपमान भी नहीं हुआ ॥ २८ ॥ मेत्रेयजी बोले कि जब ्राहम- ॥ 
| णोंने यह वचन कहे तो अंगराजाने अति उदास हो ब्राह्मणोंकी आज्ञासे मोन वृत्तिको तजकर 
८ सभासदोंसे पूछा ॥ २९ ॥ कि हे सभासदो ! न तो देवता बुलानेसे आते हैं और न अपना | 
| भाग लेते हैं, ऐसा मैंने देवताओंका क्या अपराध किया है! और मुझसे क्या व्यति- | 
॥ क्रम हुआ, मुझको समझाकर कहो ॥ ३० ॥ सभासदोंने कहा कि हे नरोत्तम ! इस | 
| जन्ममै तो आपने कोई पाप किया नहीं है, परन्तु यह कोई पूर्व जन्मका पाप है, जिससे आप |; 
पुत्र हीन हो। कहीं ऐसा भी लिखा है- एक समय राजा अंग बालकपनमें मानसरोवरके निकट ( 
कीड़ा करनेको गये थे, वहाँ एक तरुवरपर किसी राजहंसके बच्चे घोंसलेमें रक्खे थे और k 
हेस-हसिनी कहीं वनमें चले गये थे । उनमेंसे एक बच्चेको राजाने बालपनकी चञ्चलतासे | 
पकड़कर मुट्टीमे दबा लिया और वह बच्चा दबनेके कारण मर गया । जब हंस-हंसिनी वहां | 
आये और बच्चेको नहीं देखा, तब तो अत्यन्त व्याकुळ हो नेत्रोंमें आंसू भरकर बोले कि 
हाय | हमारे प्यारे बच्चेको कौन ले गया ! हंस हंसिनीकी कुदशा देख किसीने कहा कि 
तुम्हारे बच्चेको राजा अंगने मार डाला । यह वृत्तांत सुन हंस बोला कि राजा अंगने जैसा 
हमारा वेश निवेश किया है, इसी प्रकार राजा अंगका भी वंश निवेश हो जायगा ॥ हंसिनी 
बोली कि हे स्वामी ! हम पशुओंसे क्या होना है ! राजासे तो अनेक प्राणियोंका पालन 


॥| होता है, आपको ऐसा कठिन शाप देना उचित नहीं था, हमारे कर्ममें तो दुःख भोगना 


(> 


लिखा ही था, परंतु राजाको दुःखी क्‍यों किया ? हेसिनीकी मृढुलवाणी सुनकर हंसने वर 
दिया कि यज्ञपुरुषकी पूजा करनेसे राजाके पुत्र होगा। हे राजन्‌! सो तुम यज्ञपुरुषका पूजन ॥ 
॥ करो' ॥३१॥ इसलिये आप पुत्र होनेका कोई उपाय करो और इस मनोरथसे आप यज्ञपुरुष 
| भगवानका यजन भी करो कि जिसमें यज्ञपुरुष भगवान्‌ आपको पुत्र दें॥ ३२ ॥ जब | 
एसा हुआ तो अपने-अपने भाग भी देवता ले लेगे, क्योंकि पुत्रके अर्थ जो आप भगवान्‌ | 
का यजन करोगे तो उस यज्ञमें यज्ञपुरुष भगवानके संग देवता आपसे आप आयेंगे ॥ ३३ ॥ 
पुरुष जिस-जिस मनोरथके लिये भगवानका यजन करता है, भगवान्‌ उसकी आशा पूर्ण करते | 
हैं, क्योंकि जो जिस भावनासे भगवत्‌ आराधन करता हे, परमेश्वर वैसा ही फल उसको £ 
| दृत है ॥ २४॥ इस प्रकार जब सब ब्राह्मणोंने निश्चय किया तब राजाने पुत्रके होनेके | 
| लिये सवौन्तर्यामी सर्वव्यापक विष्णु भगवानके पुरोडाशका हवन किया । पुरोडास उसका ॥ 
& नाम है कि, एक ख़वामें इमरती सोमलताके अमृतमें भीजी पास २ कि) एक खुवाम इमरती सोमलताके अभृतमें भीजी हुई देनेसे सवेश्वर भगवान्‌ | 


| 
| १. शंका-राजा अंगने अश्वमेध यज्ञ किया, तव उसके यज्ञमे देवताओंने अपना-अपना भाग ग्रहण नहीं किया, तब राजा अंगने बड़ा दुःख माना ! उस छै 
समय ब्राह्मणोंन राजा अंगसे कहा कि हे राजन्‌ ! तुम्हारे पुत्र नहों हं इस लिये तुम्हारे यज्ञमें देवता भाग ग्रहण नहीं करते, क्योंकि अपुत्रके हायका जल-अभ, 
पितर और देवता ग्रहण नहीं करते फिर अनेक निर्वशी राजाओंने यज्ञ किये तो उन राजाओके यज्ञमं देवताओंने अपना भाग क्यों ग्रहण किया ? | 
उत्तर-अंगसे दूसरे गिनतीसे होन जो और राजा थे, वे अपने-अपने कुलके घर्ममे निपुण थे और बड़े विवेकवान्‌ थे, इसलिये पुत्रहीन थे तो भी ज्ञानहीन नहीं 
थे । इस कारण देवता उनके यज्ञोंमें भाग लेते थे, और राजा अंगकी सुनीया स्त्री यो, उसके संग रात-दिन भोगकी इच्छासे अपने कुलके धर्मको भ्रष्ट कर दिवा, | 
नीचवु डि हो गया इसल्यि अंगको पुत्रहीन जानकर अंगका दिया हुआ भाग देवताओं ने ग्रहण नहीं किया ॥। 
म rey ट हठ a >> वस्र (9 
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9 प्रसन्न होते हैं॥ ३५ ॥ जब ऐसा पुरोडास विष्णु भगवानने पाया तब उस कुण्डसे सुवर्णकी 
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| माला पहने, श्वेतवद्र धारण किये, कंचनके एक बड़े भारी थालमें सुन्दर खीर लिये हुए 
| एक पुरुष निकला, उसका सबने दर्शन किया ॥ ३६ ॥ राजाने ब्राह्मणोंकी सम्मतिसे वह 
खीर उस पुरुपके हाथमेंसे अपने हाथमें ले ली और उसे सुंघ उस उदारचित्त राजाने 
आनंदित 0 होकर अपनी भार्याको दे दी ॥ ३७ ॥ उस पुत्र होनेवाली रानीने खीरको पाकर | 
पतिके गर्भको धारण किया, जब समय पूर्ण हुआ तो पुत्र उत्पन्न करती है॥ ३८॥ वह 
बालक मृत्यु जो उसका नाना था उसके अनुसार हुआ । मृत्यु अधर्मके अंशसे उत्पन्न 
हुआ था इसलिये वह अधामिक हुआ, उसके जन्मके समय बड़ा भयानक उत्पात हुआ 
और ब्राह्मणोंने इसका नाम वेन रक्खा, उसके सब आचरण नानाकेसे थे ॥ ३९ ॥ वह 
| घडुषबाण धारण किये, वनमें फिरता था और जो मृग, साधु, दीन सम्मुख आता था ॥ 
उसको कभी न छोड़ता था और सब ही कहते कि यह वेन निर्दयी है ॥ 
| दोहा-पक्षु पक्षी जलजीव बहु, औरहु कीट पतंग । ॥ 
बिना वधे छोड़े नहीं, सहसनको इक संग ॥ 
| जब आखेट खेलकर घर आता था, तब पुरवासियोंको और बालकोंको बुलाबुलाकर पकड़ | 
पकड़कर कोठरीमें बंदकर देता और उनको लात सुष्टरिकाओंसे मारता और अनेक प्रकारकी 
॥| गाली देता था । जब प्रजा वेनको देखती थी तब हाहाकार करके कोसों भागती थी, किसीके 
घर आग लगा देता, किसीको पकड़कर कुएँमें गिरा देता, किसीकी स्रीको बलात्कार पकड़ 
लेता, किसीको कुल समेत मार डालता था, जिस मार्गसे होकर निकलता था हाहाकार 
मच जाता था किं देखो निर्दयी वेन आता है, यह संसारमें पुकार पड़ी रहती थी ॥ ४० ॥ 
खेलनेके स्थानमें अपने समान कीड़ा करनेवाले बालकोंको अतिदारुण निर्देयी हठ करके | 
| अहेरीकी नाई पकड़-पकड़कर मार डालता था ॥४१॥ उस महानीच पुत्रका अत्याचार देख- 
कर राजाने उसे सगर तात हा जब आ रा चा न के पि] 
:खित होकर आप ही आप कहने लगा ॥ ४२ ॥ कि जिन पुरुषोंके पुत्र नहीं हैं, उन्हों 
a पूजन भलीभांति किया है क्योंकि उनको दुष्टसंतांनका महाकठिन दुःख तो नहीं 
भोगना पड़ता है ॥४३॥ जिससे अपयश, अपकीति, अधर्म मनुष्योंको होता है और सबको 
जिससे द्रोह और अनंत व्याधि होती हैं ॥४४॥ पुत्र आत्माको मोहित कर बंधन करनेवाला हे, | 
| अतः कौन ऐसा पंडित है जो इससे अधिक मान करेगा,इसलिये अनेक छेशका देनेवाला घर हे || 
| ॥४५॥शोक देनेवाले सुपुत्रसे कुपुत्रको मैं अच्छा समझता हूं क्योंकि कुपुत्रके घरमै रहनेसे पुरू 
० पके मनमै वैराग्य हो जाता है और छानि मानकर घर छोड़ देना पड़ता है ॥४६॥ इस प्रकार 
वेराग्ययुक्त हो आधीरातके समय उठकर फिर सोया नहीं । किसी मनुष्यने देखा नहीं अपनी 
पत्नी सुनीथाको सोती ही छोड़कर सर्वसमृद्धि सहित गृहको त्याग वनको अकेला चल दिया 
| ॥४७॥जब प्रातःकाल हुआ और राजा अंगको मदिरमै न देखा, तब तो पुरोहित, सचिव,स॒हृहण 
आदिकोने अतिशोकसे कातर होकर सब पृथ्वीपर ढूँढा, परंतु राजा कहीं नहीं मिला, जेसे 
कुत्सित योगी हृदयमें भीतर अंतर्यामी पुरुषका अनुसरण करते हैं और नहीं पाते॥ ४८॥ 
जब राजा अंग इनको कहीं नहीं मिला तो सब उद्यमसे हार मान नगरमें आये, सबने इकट्ठे 
होकर ऋषियोंकी वंदना की । हे विदुर ! नेत्रोंमें आंसू भरकर बोले कि राजा अंग आज 
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कहीं घरसे चले गये, क्योंकि दुष्ट पुत्र सदेव दुःख देनेवाले होते हैं। किसी कविका वचन है- | 
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र | | 


पा 


त सव प्रजाकी असंमतिमे वहांला गाज्यतिलक वनको दिया ॥ २॥ अति उग्र शिक्षक वेनको ॥ 


(यध 


2 तृपासनपर बैठा देखकर सपैके भयस जेसे मूसे छिप जाते हैं, ऐसे सब चोर वटमार जहाँ | 
|| तहा छिप रहे ॥२॥ राज्यासनपर वेठ,आठ लोकपालोंकी विभूतिमे गवित, महा अहंकारी अपने ॥ 


८ आपको उत्तम वल्वान्‌ माननेवाला वह महाअभिमानी वेन महात्माओंका तिरस्कार करने 


६ सवेया-आयसु मातपिताकी न मानत नीति तजे कुलरीति वहावत) । 
१ आप तो मान्‌ गुमान भरे सत संगनहकों गरूर गहावत ॥ ॥ 
“| एकह काम सरो न कभू निलंज्ज अघी लघु लोभ लहावत । ॥ 
& कायर काम कुमारगगामि सुएसो कुचाली कुपूत कहावत ॥४९॥ ; 
| इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शाल्ग्रामवेश्यकृते चतुर्थस्कन्धे ॥ 
| वेनसुतदुःखात्‌ अङ्गनृपवनम्रवेशो नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 

ह दोहा इस चोदह अध्यायमें, अंग पुत्रभय मान । | 
7 Yn गये विपिन तव वेनको, दियो राज्य सन्मान ॥ ॥ 
6 मेत्रेयजी बोले कि भगुआदि मुनिलोगोंने क्षेमचितक विना राजाकी पृथ्वीको देख मनुष्योंकी | 
१] पशुसमान संज्ञा देखी॥१॥वह ब्रह्मवादी ब्राह्मण मंत्रीलोगोंने वेनकी माता सुनीथाको बुछाकर | 
| लगा॥३॥और निरंकुश हाथीकी नाई मदांध, अभिमानसे भग हुआ पृथ्वी आकाशको मानो 


है कम्पायमान कर रहा हे, इस प्रकार रथमें बैठकर समस्त पृथ्वीपर विचरता था ॥ ५॥ और 
| सब प्रजाके लिये यह आज्ञा करादी कि कोई मनुष्य होम, यज्ञ, दान मत करो, नगरमें भेरी | 

| आर धॉसा वजाकर धमका निवारण कर दिया ॥ ६॥ उस दुराचारी वेनका यह अत्याचार 2 
| लकर लोगोंको दुःखी जानकर दया करके सव सुनिलोग एकत्र हो विचार करने लगे ke 
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| | ७॥ ओर परस्पर बोले कि अरे कष्ट तू दोनों आरमे लोगोंको सताने लगा, जैसे दोनों # 
| ओरसे काएमें अग्नि लग जाती है, तो बीचमें चीटियां मर जाती हैं वही दशा अब इस 
प्रजागणकी हो रही है, क्योंकि एक ओर तो चोरोंका भय और दूसरी ओर राजाका भय, ॥ 


: यह महाकठिन कष्ट इन लोगोंसे केसे सहा जायगा ! ॥८॥ विना राजाके नगर सूना समझ- 
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॥ | कर तो इस अयोग्यको हमने राज्यका भार सौंपा, अब इसकी ओरसे भी सब देहधारियोंको ॥ ; 
ह भेय होता है फिर अव हम लोगोंका कल्याण कैसे होगा ! ॥ ९॥ जो भुजंगको दूध पिला- | 


ति 


ऱ्भ 


पिळाकर पाळता दै, वह अनर्थकारी सप प्रथम अपने पालनेवालेको ही काटता हे, ऐसे ही 
] ह भहाक्रूर बुद्धि दुएस्वभाव वन सुनीथाके गर्भमें जन्मा हे ॥ १०॥ हमने अच्छा समझकर | 
१) मजापालक बनाया था, किंतु यह दुष्ट उलटा हमारा ही नाश करता हे, क्या करें अब तो 
१. दमन इसका अपना राजा बना ही लिया, इसलिये उसको चलकर समझा दें फिर हमा 


2 


|$ Wr 
[COCO 


NC 


€ 


४22२९ 
re 
fa 


+4 


| शिर कोई दोप न रहेगा ॥ १११ हमने जान बूझकर इस अत्याचारीको भूप वनाया है, अव |: 
| साम दामस समझायंगे आर वह मदभागी हमारे ममझानेसे भी नहीं मानेगा तो जानेंगे वि 
& यह वड़ा अधर्मी हे ॥ १२॥ तव लोगाके थिक्कारसे दग्ध हुए इस दुएको हमलोग अप 

5] शक्तिके तेजके प्रभावसे लेशभात्रम जलाकर भस्म कर देंगे ॥ १३ ॥ इस प्रकार परस्पर सो 
2 विचारकर कोषको छिपाकर सव ऋषि, छुनि और प्रजागण उसके पाम गये और उसके निकट | 5 
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% श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध ४ अ० १४ % (२९७) 
वि ४>८<च६>००५9>००५६>००६>००८ ६००५9० ा&>००9००८३४> ००८9००५७४० ००यो द्याच 
| जाकर साम, दाम इत्यादिक उपायोंसे समझाया ॥ १४॥ सब सुनिलोग बोले कि, हे राजन्‌ ! | 
| हे पुत्र ! ! हे नृपवर्य !!! हम आपसे वह बात कहने आये हैं, जिसमें आपकी आयु, बल, कीति ह 
| और लक्ष्मी अधिक हो,इम कुछ आपसे कहना चाहते हैं ॥१५॥ पुरुषोंको उचित है कि तनसे, 

| मनसे, वचनसे, बुद्धिसे धर्मक आचरण करते रहें, क्योंकि धर्मके आचरणसे शोकरहित लोककी 
| प्राप्ति होती है, जहां सर्व त्यागीलोग निवास करते हैं और सदा आनन्द रहता है ॥ १६ ॥ 
हे वीर ! वहां प्रजाकी कुशलसे आपके धर्मका नाश नहीं होता, इसलिये धर्मका नाश होनेसे 
॥| राजा धर्म ऐश्वर्यसे नष्ट हो जाता ॥ १७॥ हे राजन्‌ ! दुष्टमन्त्री और चोरादिकोंसे राजा | ॥ 
| अपनी प्रजाकी रक्षा यथावत्‌ करे और शास्त्र मर्यादाके अनुसार दण्ड ले तो राजाको इस 


लोकमें और परलोकमें परमानन्द प्राप्त होता है ॥ १८ ॥ जिस राजाके राज्यमें पुरमें भगवान्‌ 


4 
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यज्ञरूप अपने वर्णाश्रम धर्मसे सदा पूजे जाते हैं॥ १९ ॥ हे महाभागे ! जो राजा अपनी 
त निज शिक्षासे स्थित हैं, उन राजाओंके ऊपर भगवान्‌ सर्वधर्मपालक विश्वात्मा अत्यन्त 


NSCS 


9) प्रसन्न होते हैं ॥ २० ॥ और जब जगतके राजाओंके भी महाराज जगदीश्वर श्रीकृष्णचन्द्र 
प्रसन्न हों तो उस प्राणीको कोनसी वस्तु दुर्लभ है! क्योंकि लोकपालसहित सब लोग उसके 
भयसे उसका आदर-सम्मान कर उसको भेंट देते हैं ॥२१॥ हे राजन्‌ ! सब लोक, देवता, यज्ञ 


(opt ^ 


हँ जिसमें सदा निवास करते हैं उन वेद्त्रयीमय, द्रव्यमय, तपोमय ईश्वरको आपकी कुशळके अर्थ 
नानाविधिक्े विधानोंके विचित्र यज्ञाँसे सब प्रजा समृद्विके लिये यजन करती हे, वह आप उनके 


१५ 
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१ यज्ञोंमें सहायता करने योग्य हो ॥२२॥ हे वीर ! आपके देशमें ब्राह्मणलोगोंके यज्ञ करनेसे 


~ 


C83 


| श्रीनारायणकी कला देवतालोग सन्तुष्ट होकर सबको मनोवांछित फल देंगे, इस लिये उन 

| देवताओंकी अवज्ञा आपको नहीं करनी चाहिये ॥ २३ ॥ बेन बोला कि तुम सब मूर्ख हो, || 
जो अधर्मको धर्म करके मानते हो, क्योंकि जो सब समृद्धियोंका दाता है, उस पतिको त्याग- 

| कर जारपतिकी उपासना करते हो ॥२४॥ जो मूढ नृपरूपी ईश्वरका अनादर करते हैं, वे 

, प्रजागण इस लोक ओर परलोकमें कहीं सुख ऑर कल्याण नहीं भोगते हैं ॥ २५॥ और 

| वह यज्ञ पुरुष भगवान्‌ कौन है! जिसमें तुम्हारी भक्ति है, अरे मूखों ! तुम लोग ऐसे हो, जेसे 

| परकीया ख्मियाँ अपने पतिको तजकर जारसे स्नेह करती हैं, इसी प्रकार तुम्हारी झूठी भक्ति 


® 


त्र 


हे ॥ २६॥ ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र, उपेंद्र, वायु, यम, सूर्य, मेघ, चन्द्र, प्रथ्वी, अग्नि, सागर | 
॥॥ २७॥ यह और जो वर, शापदायक देवता हैं वे सब राजाकी देहमें वास करते हैं क्योंकि ॥ 
सर्वदेवमय नरेश होता है ॥ २८ ॥ इस लिये हे ब्राह्मणो ! इषां, वेर त्यागकर सब कमोमें 
| मेरा पूजन करो और यज्ञ रूप मैं हूँ सुझको बलिदान दो, मुझसे अधिक ओर कौन दूसरा | 
३ ॥ 


j 


ह! यज्ञरूप पूजन करने योग्य है ! ॥ २९ ॥ मैत्रेयजी बोले कि इस प्रकार वह कुमार्गी, 
| कुबुद्धि, पापी, पाखण्डमें स्थित सब मङ्गलोसे भ्रष्ट उस वेनको बहुत समझाया; परन्तु उस 
| दुष्ट नरेशने मुनियोंका उपदेश न माना ॥ ३०॥ उस अभिमानी अपने आपको पंडित 
$| समझनेवाले वेनने घर आये ब्राह्मणांका जब अत्यन्त अनादर किया । हे विदुर ! तब 
£ ब्राह्मण अपना उपदेश व्यर्थ समझकर बड़े वल हुए ॥ ३१ ॥ और उन मुनीशवरोने 

यह निश्चय किया कि इस पापीका स्वभाव महादारुण हे, इस लिये इसका मारना ही उचित 

है, क्योंकि जो यह चाण्डाल जीता रहेगा तो अवश्य सार्‌ संसारको भस्म कर  डालेगा 
| ॥ ३२ ॥ यह अत्याचारी नरदेवोंके योग्य सिंहासनपर बैठने योग्य नहीं है, क्योंकि यह 


( २९८ ) ह$ शुकसागर कै 
निर्लज यज्ञ पुरुष भगवानकी निंदा करके धर्मका विध्वंश करना चाहता है॥३३॥जिस भगवान्‌ | ( 

त ने अपनी कृपा करके इसको इस प्रकार विभव और बड़ाई दी है, उन भगवान्‌की इस अशुभ £ 
| वेनके विना दूसरा कौन निंदा कर सकता हे! ॥ ३४ ॥ इस प्रकार कोधमें भरकर उन ऋषि- | 
+ योंने उस अच्युत भगवानके निंदा करनेवाले वेनको एक हुंकार शब्दसे मार दिया, क्योंकि ४ 
॥ | यह हुंकार शब्द मारणप्रयोगमें आता है ॥ ३५ ॥ इस प्रकारसे वेनको मारकर सब ऋषि सुनि | 
॥ अपने-अपने स्थानको चले गये। तब उस शोकवती सुनीथाने मन्त्र और औषधियों के प्रयोगसे | ८ 

4 पुत्रके कलेवरकी रक्षा कराकर उसको रख छोड़ा, क्योंकि वह ऋषियोंकी योगविद्या भली- | 
प्रकार जानती थी ॥ ३६॥ एक समय सब मुनिजन सरस्वतीजीके जल्म स्नान कर अग्निमें | 

| हवनादिकसे निर्श्वित्‌ हो सरिताके तटपर बैठे हुए सत्‌कथा कह रहे थे ॥ ३७ ॥ इतनेमें 
| संसारके भयदायक उत्पात दृष्टिसे आने लगे, उसको देखकर ऋषिलोगोंने विचारा कि इस 


कहहिं परस्पर प्रजा विरोध # तिनको अब को करे प्रबोध ॥ 
महा उपद्रव जगमं माच्यो % काहको कछ कहूँ न बाँच्यो ॥ 


यद्यपि आप इस उपत्रवको शांत कर सकते हैं तो भी राजषि अङ्गके वेशमें यह स्थित होने £ 
१ | योग्य नहीं है, इस वेशमें सब राजा श्रीकृष्णाश्रय होनेवाले परमभक्त ही होते आये हैं॥ ४३॥ | 


बोला कि मेरे लिये क्या आज्ञा है ! हे विदुर ! तब मुनियोंने उससे कहा कि 
उस पुरुषका नाम निषाद हुआ ॥ ४६ ॥ इसके &£ 


उस bs शरीरमे महापाप भरा हुआ था, वही पाप निषादरूप बनकर बाहर | 
निकला ओर जिससे वेनके शरीरका कल्मष ग्रहण किया इसी लिये उसके वंशवालोंको 
| नगरमे वास करनेका अधिकार नहीं है, पर्वतोंकी खोहोंमें रहते हैं ॥ ४७ ॥ | 
इति श्रीमाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शालग्रामवैश्यक्कते चतुर्थस्कन्धे 


॥ 

निषादोत्पत्तिर्नाम चतुदशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 

| दोहा-पंचदशो अध्यायमें, मथे वेणुके हाथ । 

॥| ताते पृथु प्रगटो तुरत, भयो सो पृथ्वीनाथ ॥ 


| सुदती देवी गुणभूषणोंसे भूषित वरारोहा, अचिनाम, छबिकी भी छबि बढ़ानेवाली, अपने 
|| पति पृथुकी सेवनीय होगी ॥ « ॥ और यह प्रथु तो संसारकी रक्षाके लिये साक्षात्‌ विष्णु 
& भगवानका अंश प्रकट हुआ है और यह श्रीनारायणके हृदयम सदा वास करनेवाली, 
१ भगवत्परायण, श्रीलक्ष्मीजीने आकर अवतार लिया हे ॥ ६॥ मेत्रेयजी बोले कि इस प्रकार 
& राह्मण लोग उनकी प्रशंसा करने लगे, गन्धव यश गाने लगे, सिद्ध लोग पुष्पोंकी वर्षा करने 
| लगे और देवांगना नृत्य करने लगीं ॥ ७ ॥ स्वर्गसे शंख, तूर्य, मृदंग और ढुदुभी आदि | 


| यह जो पुरुष है, वह सब राजाओंमें आदिराज बड़ा तेजस्वी और यशस्वी महाराज पृथु ॥ ` 


अनेक प्रकारके बाजे बजाते देवता, ऋषि, पितृगण ॥ ८ ॥ सब लोकपाल शिवको साथ 
| लेकर जगद्गुरु ब्रह्माजी भी वहां आये और पुथुक दहिने हाथमे गदाधारी चक्रका चिह 
देखा ॥ ९ ॥ और दोनों पावोंमें कमलके चिह्न देखकर ब्रह्माजीने समझ छिया कि यह 
| साक्षात्‌ विष्णु भगवानकी कलासे उत्पन्न हुआ है, क्योंकि जिसके हाथोंमें दूसरी रेखाओंसे 
| मिली हुआ रेखाका चक्र न हो उसको परमेश्वरका अंश जानना चाहिये ॥ १० ॥ ब्रह्मवादी 

| ब्राह्ममोंने उसके अभिषेकको आरंभ किया और सब ओरसे अभिषेकके पदार्थ लोग लाने | 
त लगे ॥ ११ ॥ नदियाँ, समुद्र, पर्वत, वृक्ष, नाग, गौ, खग, मृग, आकाश, पृथ्वी और सब 

| जीवमात्र भेट लेलेकर उपस्थित हुए ॥ १२ ॥ और महाराज प्रथुने स्नान करके सुन्दर | 


५) 
<| 


( ३०० ) $€ शुकसागर रै 
| दिया ॥१६॥ रुदरने दशचन्द्र नाम खड्ग दिया, और शतचन्द्र नामक ढाल श्रीपावतीजीने दी, 
ल चन्द्रमाने अमृतमय घोड़े दिये और अत्यन्त सुन्दर रथ त्वष्टाने दिया॥१७॥अभिने मेढे और > 
॥| बैलके सींगोंसे बना हुआ धनुष दिया, सूर्यने किरणमय शुके भस्म करनेवाले बाण दिये, भूमिने |; 
योगमय पादुका दीं; कि जिनको पहनकर जहां चाहे वहां चले जाओ और आकाश सदा पुष्पोंका 5 
हार देता रहा॥१८॥और आकाशमै विचरनेवाले नभचर लोगोंने नाव्य, सुन्दर गीत, बाजे और ॥ 
अंतर्धान होनेकी शक्ति दी, ऋषि मुनियोंने सत्य आशीर्वाद दिये, समुद्रने अपना पुत्र शङ्ख ॥ 
दिया ॥१९॥ समुद्र, पर्वत, नदियोंने उस महात्माके रथको मार्ग दिया। सूत, मागध, बंदीजन | 
उसकी स्तुति करने लगे॥२०॥ उन स्तुति करनेवालोंको अपने समीप खड़ा देखकर महाप्रतापी 
वेनपुत्र पुथुने मेघसमान गंभीर वाणीसे हसकर यह वचन कहा ॥ २१॥ पृथु बोला कि हे £ 
सूत ! हे मागध ! ! हे सौम्य बन्दीजनो ! ! ! अभीतक लोकमें मेरे गुण प्रकट नहीं हैं तुम किस 
| लिये मेरी स्तुति करते हो ! संसारमै जिसके गुण विदित होते हैं, उसकी स्तुति करनी चाहिये, ; 


3 
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तुम्हारी वाणी मेरे लिये मिथ्या न होनी चाहिये, हे श्रेष्वाणीवाले पाठको ! इसलिये काला- 
न्तरमै जब हमारे गुण प्रकट दीखने लगें ॥२२॥ तब तुम भले प्रकार हमारे वेशकी प्रशंसा 
करना, यह तुम नहीं कह सकते कि हम सभ्योंकी प्रेरणासे तुम्हारी स्तुति करते हैं, क्योंकि | 
उत्तमद्धीक परमेश्वरके गुणानुवादके आगे और मनुष्यके गुण सभासद नहीं गाते हैं ॥२३॥ ॥ 


ए 


ज 


(९८ 


[६० 


छ्य्व्ल्ञह््व्त्काल्ञ्ल्ज 


आत्माके महागुणके सम्मुख स्तावकोसे असंतोंके गुणकी सम्भावनामात्रसे कौन स्तुति 
| कराये ! वे मूख इस बातको नहीं जानते कि यह गुण मुझमें होंगे, इस बातसे वञ्चित होनेके 
कारण वे लोग मेरा उपहास करेंगे ॥ २४॥ जो सामर्थ्यवान्‌, लनावान्‌ और कीतिमान & 
| पुरुष हैं वे अपनी स्तुति करानेमें भी निंदा समझते हैं, जेसे विक्रमी ब्राह्मणका वध आदि |; 
पुरुषार्थकी निन्दा करते हैं, ऐसे परम उदार पौरुषके सामने स्तुतिकी निन्दा करते हैं ; 
| ॥ २५ ॥ हे सूतादिको ! हम श्रेष्ठ कर्म करके अभी लोकमें विख्यात नहीं हुए, फिर बाल | 
| कके समान आपसे केसे अपनी स्तुति करायें ! ॥ २६ ॥ म दद | 
कृबित्त जाने हरि त्यागे ताहि त्यागो सब लोगनने ऐसे ही बेनढपति | 
| नाहि पापसे। आपहीको ब्रह्मा शिव विश्वनाथ कहवायो, काहको अधिक | 
नाहि समझे हे आपसे ॥ सूर्य और चंद्रमामें मेरा ही प्रकाश होत, देवतोंमें ॥ 
महातेज मेरे ही प्रतापसे बुरो होत शालग्राम विप्रनको दुःख देनो, वेनको 
विनाश भयो विप्रनके शापसे ॥ | 
इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शालय्रामवेश्यकृते चतुर्थ ॥ रै 
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स्कंधे प्रथोरवतारवर्णन नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 


. दोहा-इस पोडश अध्यायमें, प्रथुको अति सत्कार । 
पू लोकपाल अरु सूतगण, कीनो विविध प्रकार ॥ 
' मैत्रेयजी ह राजा प्रथु तो इस प्रकार अपनी बड़ाईका उनसे निषेध करता ही रहा, 
| परंतु मुनियोंकी प्रेरणासे पाठकगण और गायक अमृतरूपी वाणीसे उसकी सेवा और स्तुति | 
प्रसन्न मन होकर करने लगे ॥ १ ॥ जो आपने साक्षात्‌ देववर्य मायासे अवतार लिया है और | 


$ श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध ४ अ० १६ ® ( ३०१ ) 
| वेनके अंगसे उत्पन्न हुए हो, जब आपके पुरुषाथोंमें बृहस्पत्यादिकोंकी भी बुद्धि अमजालमें 
आ जाती हे, तो फिर आपके चरित्र वर्णन करनेका हमारी क्या सामर्थ्य है !॥ २॥ यद्यपि 
आप ऐसे हैं तो भी उदारयशी और भगवान्‌ विष्णुकी कलावतार परथुके कथामृतमें आहत 
॥। होकर मुनिलोगोंका जैसा उपदेश है और उन्होंने अपने योगबलसे जेसा हमारे हृदयमें प्रकाश 
॥ किया है, उसके अनुसार आपकी अनुपम महिमाका विस्तार करते हैं॥ ३॥ आप धर्मधारि- 
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| यम श्रेष्ठ हे और लोगोंको धर्मके मार्गमें चलानेवाले हैं और धर्मकी सीमाकी रक्षाके लिये 
| सेतु हो, धर्मकी मयोदारूप सेतुके तोड़नेवालोंके नाशक हो ॥ ४ ॥ केवल आप ही अपनी 
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हसे तनु धारण करते हो, यही समय-समयके यथाभाव होना, लोकका हित करते हैं, एक 
में लोकपालोंके शरीर धारण करते हें ॥ « ॥ उसी प्रकार लोकपालोंके शरीरका पालन- 
पोषण और सुकालमें धन लेंगे और दुभिक्षकालमें धन देकर प्रजाकी सहायता करेंगे, सब | 

वमात्रमें समान बर्ताव कर सब जीवमात्रपर समदृष्टि रखकर अपने प्रतापका प्रकाश 
१ बढ़ायेंगे ॥ ६ ॥ जेसे वसुमती सर्व संसारका भार सहन करती है, ऐसे ही यह कृपाळु प्रथु 

पृथ्वीकी गति धारण करके दीन दुःखी जन इसके ऊपर पग भी धर देंगे तो भी उनका अपराध 
| | क्षमा करेंगे ॥७॥ जो कभी इन्द्र वर्षा नहीं करेगा तो यह नरदेव देहधारी विना प्रयास श्रीहरि 
| | देव कृच्छर प्राणसे इन्द्रके सदृश वर्षा करके आतंजनोंकी रक्षा करेंगे ॥ ८ ॥ चन्द्रवत्‌ वदन, 
£ अमृतमूतिंसे अनुगगी चितवनके देखनेसे मनोहर मन्द मुसकानसे सब संसारको तृप्त करेंगे 
| ॥॥ ९ ॥ यह अप्रकट मार्ग होंगे जैसे वरुणके सव काम गुप्त हैं, ऐसे ही यह प्रथ्वीनाथ गंभीर- 
८ बुद्धि रक्षितचित्त होंगे, इनके गमनागमन मार्गको कोई नहीं जान सकेगा और न इनके 
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9| परिणामकी किसीको सुघि होगी कि यह क्या करेंगे और इनके प्रयोजनका भाव कोई नहीं 
6 जान सकेगा और यह अनन्त महात्माओंकें गुणोंके एक धाम हैं, यह पृथु प्रचेताके समान [ 
जितेन्द्रिय होंगे ॥१०॥ वेनरूप अरणिसे प्रगट हुए प्रथुरूप अग्निका कोई शउ शीतल करने- 
| वाला न होगा और सबके निकट रहने पर भी शइको ऐसे ज्ञात होंगे कि अत्यन्त दूर बैठा 
| है और कोई पुरुष अपने पुरुषार्थे इनको जीत न po ॥ ११ ॥ सव जीवमात्रके बाहर 
और भीतरके सब कमोको चार द्वारा देखते हुए माणियोंका अधीश आत्मभूत वायुके 
| समान उदासीन रहेंगे ॥ १२ ॥ धर्ममार्गमें ऐसे सत्यवादी होंगे कि अदण्ड्यको दण्ड कभी 
> | न देंगे, चाहे पुत्र हो, चाहे शइ, न्यायके समय किसीका पक्षपात न करेंगे, जो दण्ड देनेके 
। योग्य होगा उसीको दण्डका भागी करेंगे ॥१२॥ इन ल शासन मानसाचल- 
5 पवतसे लेकर जहांतक भगवान्‌ भास्करे अपनी किरणोंसे तपते हे, वहांतक राज्य करेगे॥१४॥ 
ह अपनी चेष्टा करके सब लोगोको प्रसन्न करेंगे फिर मनके आनेदकारी मनोहर वाक्योंसे 
प्रजाको अत्यानंद कदेंगे और प्रजा प्रसन्न होकर कहेगी कि हमारे महाराज दुःख भंजन हैं 
ठै ॥ १५ ॥ द्रत, सत्यवादी, ब्राह्मणोंकी सेवा करनेवाले, बृद्धजनोंके दास, शरणागतवत्सल, 
| सब प्राणीमात्रके मानदाता, दीनदयाल होंगे ॥ १६॥ प्र्रीको माताके समान माननेवाले, 


१ | जो जो अवतार नारायणने धारण किये, वे सब त्रिभुवनपति हुए, परंतु सूतलोगोंने ऐसा कहा कि जहां तक सुयं अस्त होगा वहां तक राजा पृथु | 
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रक्षा करेगे । र च क 
फे पति ईवरने वनसे पुथ क एओं की सनातन मर्यादा हुई, जानकर अकेल पथ्वीको के लिये 
उत्तर-तीन लोकके पति ईइवरने राजा वेनसे पृथ्वीको नष्ट हुई जानकर और राजाओं हुई, प मुख मि | 
प॒थ भगवान्‌ प्रकट हुए, इसलिये राजा प्रभुको सूनोंने केवल भूपाळ वणन क्या 


एप त्त दे [नर्स ह्त्रत्ल्ख््छ्त््््ा Sh । “थुक्क: र हत्त न्य 
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ली भार्याको अपने अद्वांगसहृश जाननेवाले, प्रजामें पिताके समान प्रीति करनेवाले, | 
= ब्रह्मवादी ब्राह्मणोंके किंकर होंगे ॥ १७ ॥ सब देहधारियोंको अपनी आत्माके समान प्रिय, ; 
सुहृदोंको आनंद बढ़ानेवाले, निःसंग पुरुषोंकी संगतिवाले, दुष्टोंको देड देनेवाले होंगे ॥१८॥ | 
] यह तो साक्षात्‌ त्रिभुवननायक, निवेद भगवान्‌, त्रिगुणी मायाके अधीश सबभें वसे हैं, ॥ 
| आत्माकी कलासे अवतार धारण किया है, जिसमें अविद्यारचित निरर्थक नानाभांतिके 
प्रतीत होते हैं ऐसे दृष्टि आते हैं ॥१९॥ यह नरदेवोंके नाथ उदयाचलसे लेकर सब भूमण्ड- | 
लको जेसे मार्तंड प्रदक्षिणा देते हैं, इसी प्रकार अकेले जयप्रद रथमें बेठ धनुषबाण लेकर | 
समस्त भूमण्डलकी प्रदक्षिणा करेंगे॥ २० ॥ आठौं लोकपाल सहित सब राजालोग जहां- ॥ 
तहां इनके लिये भेट देंगे और उन आदिराज चक्रायुधकी स्लियाँ इन आदिराजको त्री- ॥ 
नारायणकी कला समझकर वारंवार यश उच्चारण करेंगी ॥२१ यह अधिराज गोरूप घर- | 
णीको दुइँगे और प्रजामें प्रजापतिकी नाई वृत्ति करेंगे और लीलाकरके अपने घनुषके अग्र" 
भागसे पर्वतोंको तोड़कर सब पृथ्वीको समान करेंगे, इन्द्रकी नाई पर्वतोको भेदकर चूर्ण करेंगे | 
॥ २२ ॥ जिस. समय ये अपने अजगव धनुषका टंकार करके निद्वृद्व होकर संग्राममें विच- | 
रेगे जेसे पूंछ उठाकर पंचानन प्रथ्वीपर घूमता है, इस प्रकार विचरेंगे, तब सब दिशाओंसे | 
दुष्टलोग भाग जायेंगे ॥२३॥ जहां सरस्वती प्रगट हुई है, वहां ये सौ ( १०० ) अश्वमेध यज्ञ | 
१ करेंगे, जब सो यज्ञ पूर्ण हो जायेंगे तब अन्तमें वतमान होनेपर इन्द्र आकर इनका घोड़ा |) 
| चुराकर ले जायगा ॥ २४ ॥ यह अपने स्थानके समीप उपवनमें भगवान्‌ सनत्कुमारको |; 
इकला पाकर श्रद्धापूर्वक उनका आराधन करके साक्षात्‌ निर्मल वासुदेव भगवानके ज्ञानको & 
प्राप्त करेंगे, कि जिस ज्ञानके जाननेसे परब्रह्मकी प्राप्ति होती है ॥ २५ ॥ जहां-तहां प्रजागण 
महापराकमी भूपतिका यश मधुर वाणियोसे गाकर विख्यात करेंगे, तब अपने पराक्रमकी 
कथा अपने कानोंसे सुनेंगे ॥ २६ ॥ और इनकी आज्ञाको कोई भंग न कर सकेगा, सब || 
दिशाओंको जीतकर अपने तेजसे सब लोकके शूलोंको निकालकर सुर-असुर, इन्द्र इनकी ॥ 
| गाथाको गायेंगे और यह महानुभाव भूमिके पति होंगे ॥ २७॥ ॑ 
इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शाल्ग्रामवैश्यकृते चतुर्थस्कन्धे 
सुनिपरयुक्तसूतादिकृतस्तोत्रवर्णनं नाम षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 


दोहा-सत्रहमें सब अन्नको, धरणि बीज गइ खाय। 
FR जब प्रथु कोपे धरणि पर, धरणि शरण ली आय ॥ | 
मेत्रेयजी बोले कि जब इस प्रकार उस भगवान्‌ प्रथुको ग्रणकर्मोंसे विख्यात किया, तब 
| राजा प्रथुने उनकी अत्यन्त सराहना कर प्रणाम किया, उनका पूजन कर आदरसत्कार सहित [ 
उनको संतुष्ट किया ॥ १॥ और ब्राह्मणादिक चारों वर्ण भृत्य, अमात्य, पुरोहित, पुरवासी ४ 
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सब प्रकृति प्रजाका राजा पूजन करने लगे ॥ २ ॥ विदुरजी बोले कि अनेक रूप धरनेवाली | 
धरणीने क्यों गोरूप धारण किया ! और जब प्रथुने उसको दुहा तो उस समय वत्स कौन | 
2 और दोहनी क्या थी !॥ ३ ॥ और स्वभावसे उँची-नीची पृथ्वीको समान क्यों किया ! 

| और उसके पवित्र यज्ञके घोड़ेको इन्द्रदेवता क्यों चुराकर ले गया ॥ ४ ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! ॥ ) 
हे वेदवादियोंमें श्रेष्ठ ! भगवान्‌ सनत्कुमारसे परम ज्ञानको प्राप्त कर पूर्ण ज्ञानी हो [ 
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प्रशंसा कर प्रसन्रमन होकर मेत्रेयजीने कहा ॥ ८ ॥ मेत्रेयजी बोले हे अंग ! जब प्रथुको 
राज्यतिलक ब्राह्मणोंने दिया और प्रजापालनका आमंत्रण किया, तब सब भूतल अन्नरहित 
हो गया और सब प्रजागण क्षुधार्त हो कृशशरीर हो गये, तब प्रजापतिके समीप जाकर | 
बोले ॥ ९ ॥ हे राजन्‌ ! हमको क्षुधा अत्यन्त पीड़ित कर रही है, जेसे बृक्षमध्यस्थित 
अग्निसे वृक्ष He ऐसे ही जठराग्रिसे हम सब जल रहे हैं, हे शरणागतपालक ! हम 
तुम्हारी शरण हैं और ब्राह्मणोंने आपको हमारा अधिपति बनाया है, आप हमारी सब ॥ 
वृत्तियोंका साधन करो ॥ १० ॥ हे पृथ्वीनाथ ! हमारी रक्षा करो, भूखके कारण हमारे प्राण 
पयान किया चाहते हैं, अन्न देनेके लिये आप कोई ऐसा यत्न करें कि जिससे हमको अन्न 
प्राप्त हो । हे नरदेव ! इतनी शीघ्रता करो कि अन्न विना हमारे प्राण न निकल जायें, क्‍योंकि 
| जब हमारा शरीर ही न रहा तो फिर अन्न हमारे किस कामका ? चौपाई “का वर्षा जब 
कृषी सुखाने । समय चूक पुनि का पछताने॥” आपको यह उपाय शीघ्र ही करना चाहिये, 
क्योंकि परमात्माने आपको जीविकाका पति और लोगोंका पालक बनाया है ॥ ११ ॥ 
मेत्रेयजी बोले कि हे विदुर ! प्रजागणोंके आतेवचन सुनकर पृथुने बहुत कालतक विचार 
किया तो भलीभांति दुभिक्षके प्रयोजनको समझ लिया ॥ १२ ॥ कि वसुमती सब ओषधि- 
न योंके बीजको निगल गयी है. इसीसे अन्नको उत्पन्न नहीं कर सकती । यह बात अपने चित्तमें 
निश्चय कर धनुष बाण ले जेसे त्रिपुरासुरके मारनेके लिये शिवने धनुष चढ़ाया था उसी 
प्रकार भूमिके भस्म करनेको महाकालके समान कोधित होकर परम प्रचंड बाण धनुषपर 
संधान कियां ॥ १३ ॥ जब पृथुको क्रोधसे लाल-लाल नेत्र किये और चाप चढ़ाये देखा 
तो पृथ्वी डरके कारण थरथर कांपने लगी और धेनुका रूप धरकर भागी; जेसे वधिकके 
भयसे मृगी भागती है, ऐसे ही वसुंधरा व्याकुल होकर भागी ॥ १४ ॥ भागती हुई भूमिको 
| भूप देखकर रथपर चढ़, महाक्रोधित हो अरुणनयन कर, धनुषबाण चढ़ाये उसके पीछे 
दौड़े और जहां-जहां पृथ्वी गयी वहां वहां पृथुने उसका पीछा न छोड़ा ॥ १५ ॥ वह देवी | 


| 
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१. शंका-प्रजाके वचनोंको सुनकर उस समय राजा पृथुने कुछ दूसरा और उपाय प्रजाके सुखो होनके लिये नहीं विचारा, प्रजाके सुख देनेवाले सब यत्न 
॥ त्यागकर बड़े भारी मूलोंकी नाई पृथ्वीको मारनेके लिये क्यों उद्यत हुए ? क्योंकि प्रजाके सुख होनेके उपाय लोकशास्त्रमे अनेक प्रकारके वर्णन किये हें और 
पृथ्वीको मारना किसी शास्त्रमें नहों लिखा ? 
उत्तर-बड़े दयावान पथ्वीराज अवतार धारणं करके राजगद्दीपर बैठे तो क्या देखा कि महाघोर अन्याय पृथ्वोपर हो रहा है, उसको देखकर पृथु राजाने 
अपने मनम (प्र किया क बेनके राज्यके राजा बिगड़े हें अब और जो आगे होंगे, वह सब राजा भी इनको देखकर बिगड़ जायेंगे तो पृथ्वी रसातल 
को चली जायगी, इस लिये दन दुष्टोंको त्रास दिखाकर शिक्षा देनी चाहिये । दुष्टराजाओंको ऐसा मालूम पड़ा कि पृथ्वीने प्रजाको दुःख दिया था वह वेनके 
राज्यसे अब पृथु राज पृथ्वीको प्रजाका द्रोही जानकर प्रजाके सुख देनेके लिये पृथ्वीको मारनेको धनुष उठाया, तब तो सब राजा परस्पर कहने लगे; कि अरे भाई ॥ 
प्रजाको सुख दो नहीं तो सब मारे जायेंगे । ऐसे दुष्ट राजा भृथुको त्राससे प्रजाको सुख देने लगे; इसलिये पुथ्वोको मारनेका विचार राजा पुथुने किया या । कुछ 


क्रोध करके पृथ्वीको मारनेका विचार नहीं किया था। 
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दोहा-इन्द्र वरुण अरु धनद यम, लोकपाल भूपाल । 
राख सके नहि निज भवन, पृथुभय अति विकराल ॥ १ ॥ 
ब्रह्यलोकलों महि फिरी, अतिभय कंपित गात । ॥ 
पृथुके भयसे धरणिकी, किनहुँ न बूझी बात ॥ २॥ | 
जैसे प्रजा मृत्युके सामने थरथर कांपती है और कोई नहीं बचा सकता, ऐसे ही प्थुके ॥ 
र सामने किसीका सामर्थ्य न हुआ जो विना दीनदयाछुके दीन पृथ्वीकी रक्षा करे । जब कहीं $2 
॥| शरण न मिली तब भागनेसे निवृत्त हो पीछे लोटी ॥१६॥१७॥ और मस्तक नवाकर महाबाहु 
£ राजा पृथुसे बोली-हे धर्म ! हे शरणागतप्रतिपालक ! ! हे आपद्रक्षक ! ! ! सब संसारक पालन ॥ 
करनेके लिये आप उत्पन्न हुए हो, तो मेरा भी पालन करो ॥ १८ ॥ मुझ दीन निरपराधिनीको ८ 
क्यों मारते हो ! आप तो धर्मज्ञ कहलाते हो फिर मुझ अबलापर केसे हाथ डालोगे ? ॥ १९ ॥ ॥ 
यदि स्री कोई अपराध भी करे तो साधारण मनुष्य भी उसको नहीं मारते और आप ता | 
आतेबंधु, प्रणतपाल, दीनवत्सल हो, आपका कहना क्या है ! ॥ २० ॥ जिसमें सव विश्व ॥ 
स्थित ऐसी दृढ़ नौकारूप मुझको तोड़कर फिर इस संसारको और अपने शरीरके आधारको | > 
जलपर किस प्रकार धारण करोगे ! ॥२१॥ पृथु बोले कि हे वसुंधरे ! तूने मेरी आज्ञाका उल्लंघन 
किया है, इसलिये मैं तुझको विना मारे कदापि न छोडूंगा, क्योंकि यज्ञमें तू अपना भाग 
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लेनेको तो उपस्थित हो जाती है और धान्यादिक उपार्जन नहीं करती, फिर तू दंडकी भागी न || 

होगी ! ॥ २२॥ और सुन जो गाय सदा घास और दाना तो खाय और दूध दे नहीं, तो उस | 

पर | दुष्टाको दैड देना योग्य है या नहीं॥ २३ ॥ तूने मुझे अयोग्य समझकर ब्रह्माजीके पहले रचे | 
| इए जो ओषधियोंके बीज थे उन्हें अपने उदरम रोक लिये हैं उनको तू प्रकट नहीं करती॥२४॥ 

| चौपाई रे धरणी कुमती दुखदाई, नहिं जानत मेरी प्रभुताई ।” यह दीन प्रजा भूखोंकी मारी ॥ 

व्याकुल हो अत्यन्त दुःखी हो रही है, अतः अब अपने तीब्र बाणोंसे तेरा शरीर विदीर्ण कर तेरी | 

मजास इस आत प्रजागणको प्रमुदित करूंगा ॥ २५ ॥ पुरुष, स्री, नपुंसक अपनी बड़ाई आप | 

॥| करनेवाला, प्रजाको क्लेश देनेवाला, दयाहीन, साधुओंसे द्रोह रखनेवाला और अधम, इतने ८ 
पुरुषोंका मारना राजाको न मारनेके समान है क्योंकि इनके मारनेका कुछ दोष नहीं ॥ २९ ॥ 

| अरी गर्वीली कुमति भरी ! दुमंद्वाली धरणी ! तूने कपट करके गोरूप धारण किया, मैं तिलः ॥ 
तिल समान तेरे खंड-खंड करके अपने अनुपम योगबलके प्रतापसे प्रजाको जलके ऊपर 

धारण करूंगा ॥ २७॥ क्या तूने मेरे प्रतापको कुछ नहीं समझा ! इस प्रकार क्रोधमयी |; 


और कारक संबन्धी अहंकारनिमित्तक रागद्वेषादिक, ऐसे धर्मज्ञको में वारंवार नमस्कार 
करता हूं ॥ २९ ॥ जिस ब्रह्माने अपने रचे हुए जीवोंके लिये मुझको रचा है आर | 
मुझको सब प्राणिमात्रका आधार बनाया है । स्वेदज, अण्डज, पिंडज, जरायुज, यह चारों (७ 
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प्रकारके जीव मेरे ऊपर वास करते हैं सोई स्वतन्त्र विश्वनाथ आज हाथमें धनुष-बाण लेकर टॅ 
$ मेरे मारनेको उद्यत हुए हैं, अब मैं परमात्माको छोड़कर और किसकी शरण लूं ! ॥ ३०॥ 
| आदिम जिस परमेश्वरने अपने अधीन रहने वाली प्रवर्तक मायासे चराचरको उत्पन्न किया 
न है और उसी अपनी मायासे संसारकी रक्षाके लिये हुआ है, वह धर्मपरायण परमात्मा £ 
मुझको किस लिये मारता हे ॥ ३१ ॥ सत्य है कि परमात्माकी चेष्टा उनकी दुर्जय मायासे | 
विक्षिप्त चित्तवाले पुरुषोंसे नहीं जानी जाती जिसने स्वतः एक होनेपर भी मायासे अनेकरूप 
| | और स्वाधीन परमेश्वरने यह जगत्‌ रचा है और त्रह्माके द्वारा भी चराचर विश्वको उत्पन्न | 
त करवाया है ॥ ३२ ॥ द्रव्य, क्रिया, कारण, चेतन आत्मा द्वारा अपनी शक्तियोंसे इस ९ 
विश्वकी उत्पत्ति, पालन, प्रलय करता है, अति उत्कट और निरुद्ध शक्तिवाले वेधा पर ! 
6 पुरुषके अर्थ मैं वारंवार नमस्कार करता हूं ॥ २३ ॥ हे विभो ! हे अज ! ! आपने उसी #- 
4 अपनी आत्मासे रचे हुए महाभूत इंद्रिय अन्तःकरणात्मक इस अपने उत्पन्न किये हुए विश्वको | 
| उत्तम रीतिसे स्थित करनेके लिये आदिरूप धर जो हिरण्याक्ष दुष्टको मार रसातलसे मेरा | 
4 उद्धार किया था ॥ ३४ ॥ और पानीके ऊपर नौकारूपसे स्थापित आधारभूत मेरे ऊपर (2 
) | रही हुई प्रजाओंके पालन करनेके लिये जो आप प्रथुरूप धारण करके उत्पन्न हुए हो; उसी |; 
क धरणीके धारण करनेवाले आप उग्र बाण चढ़ाकर मेरे मारनेको उपस्थित हो, क्या कहूँ ! ह _ 
बड़े अचम्भेकी बात है !॥ ३५ ॥ निश्चय है कि मुझ सरीखे जिनके चित्त परमात्माकी | 
मायासे .मोहित हैं, वे पुरुष भगवानके भक्तोंकी चेष्टा भी जब नहीं जान सके तो फिर र 
2 | परमात्माकी चेष्टा जाननी तो महा कठिन है, उसको केसे जान सकते हैं ! भगवानके | 
| | समान जितेन्द्रिय वीर पुरुषोंके लिये बारम्बार मेरा नमस्कार है, कोई कहे कि प्रथुने इतनी | 
| बड़ी पृथ्वीको व्याकुल कर दिया तो यह बात कुछ आश्चर्यकी नहीं है, भगवतूके भक्तोंको 
॥ सब सामर्थ्यं है ॥ ३६ ॥ 3 
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भजन 
कहाकमी जाके राम धनी ॥ 
मनसामाहि मनोरथ एसे, शुभनिधान जाकी बात बनी। 
अर्थ धर्म कामना मोक्षफल, चार पदार्थ देतछनी ॥ 
इन्द्रादिक हैं जाके सेवक, नर बपुरेकी कौन गनी । 
कहा कृपणकी माया धनी है, करत फिरत अपनी अपनी ॥ 
खाय न सके खर्च नहि जाने, ज्यों मुजङ्गवश रहतमनी । 
आनँदमगन _रामणुणगावत, बिसरत स दुखकी काट तनी ॥ 
सूरदास प्रमुको सुमिरत नित, तिनसों हरिसों सदा बनी ॥ | 
इति श्रीमाषामागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शालग्रामवेश्यक्कते चतुर्थस्कन्धे 
पृथुधरणीनिग्रहो नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ 
दोहा-अष्टादश अध्यायमें, धरा वचन प्रियमान । 
वत्सपात्र सब जानक, लगे करन पयपान ॥ 
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भै मेत्रेयजी बोले कि, कोधसे होठ जिसके फड़क रहे थे, ऐसे प्रथुराजकी स्तुति कर भयभीत ॥ 


पृथ मनको सावधान करके फिर बोली कि ॥ १॥ हे नृपेन्द्र ! कोध शांत करो 
| फी बन अभयदान देकर मेरी विनय सुनो, जैसे अमर पुष्पका सारसार रस छे लेता है। 
ऐसे ही जो बुद्धिमान विलक्षण लोग होते हैं वे सब वस्तुका सार अहण कर लेते हैं॥ २॥ 
| इस लोकमें ओर परलोके तत्त्वदर्शी झुनियोंने ह कल्याणकी सिद्धिके लिये योग- 
प्रयोग कृषी आदि उपाय बतलाये हैं और उन्होंने कर्मारम्भ किये हैं॥ २ ॥ जो महात्मा- 
| जनोंने उपाय बतलाये उन प्रयत्नोंको जो लोग श्रद्धा सहित अच्छी रीतिसे सावधान 
| हो अनुष्ठान करते हैं, वे प्रतिकूल पुरुष भी उन उपायोंके विना अनायास सफल 
हो जाते हैं ॥ ४ ॥ जो अज्ञानी उन भयत्नोंका तिरस्कार करके अपने मनसे अथवा ॥ १ 
॥| और किसी रीतिसे नूतन उपाय करते हैं तो उनके वारंवार प्रारम्भ किये हुए फल सब नष्ट ॥ 
हो जाते हें ॥ ५ ॥ है विशांपते ! ब्रह्माजीकी पहली न हुई ओषधि और जो अन्नादिक 
था, उनको वेन आदि व्रत रहित कुकर्मी लोगोंको भोगते मैंने देखा ॥६॥ जब आप जेसे लोक- 
पाल होकर न तो क [i 5. गक भा bo le सछा उसका 
निरादर किया, जब लोकमें चोर ही चोर हो गये तब मैंने यज्ञ सब औषधियों 
ग्रस लिया, क्योकि यह औषधि पापियोंके योग्य नहीं है, जो इन ओषधियोंको पापी भक्षण 
कर लेंगे तो फिर सुनिलोग यज्ञके समय कहांसे लायेंगे । मैंने अपने मनमै यह विचार कर 
सब न हा इसी गा i हव हो गाया (क ॥ निश्चय है कि 
वह द्रुम-वेली अब अधिक समय व्यतीत होनेसे मेरे देहमे क्षीण हो गयी हो, जो 
उपाय महात्माजनोंने बतलाया है; उसी उपायसे और अपने योगबलसे हा जम 
लो ॥ ८॥ हे वीर! प्रथम तो एक वत्स कल्पना करो जिससे मैं तुम्हारी प्यारी रह और 
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सिद्धिविद्याको दुहा ॥ और जो विद्याधर आदिक थे, उन्होंने आकाशपात्र खींचक 
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| दूधको दुहा ॥ १९॥ और जो मायावी लोग थे उन्होंने मयदेत्यको वत्स बनाकर गुप्त हो | 
जाना इत्यादि अद्भुत प्रकृतिवाले पुरुषसम्बंधी संकल्पमात्रसे प्रकट होनेवाली मायारूप > 
„ | दूधको दुहा ॥ २०॥ यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाच जो रुधिरपान करनेवाले थे, उन्होंने रुद्रको | 
/ | वत्स बनाकर कपालोंमें रुधिररूप मदिराको दुहा ॥ २१ ॥ ऐसे ही वृश्चिकादिकोंने सपे नाग ह 
| तक्षकको वत्स बनाकर बिलरूप पात्रमें विषरूप दूधको दुहा, जिनके डसनेसे मनुष्य उसी 
9 समय मर जाता है ॥ २२॥ सब पञ्जुओने नदिकेश्वरको वत्स बनाकर वनरूप पातमें मृगेद्र- 
दृष्टि करके घास तृणादिकरूप दुग्ध दुहा ॥ २३॥ मांसाहारी जीवोने सिंहको वत्स बनाकर 
| अपने शरीररूप पाजमें मांसरूप दूधको दुहा और पक्षियोंने खगराजको वत्स बनाकर सब 
पक्षी चर कीटादि अचर फलादिरूप दूधको दुहा ॥ २४ ॥ वृक्षोंने वटको वत्स बनाकर 
) वनस्पति आदि अनेक प्रकारके रसरूप दूधको दुहा, पर्वतोंने हिमाचलको वत्स बनाकर, शिखर- 
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है| रूप पात्रमै नानाप्रकारकी धातुओंको दुहा ॥ २५ ॥ सब जनोंने अपने-अपने मुखियाओंको 
| वत्स बनाकर अपने-अपने पात्रमें सब मनोवांछित फल देनेवाली प्रथुराजकी वशीभूत की हुई 
| पृथ्वीसे अपने मनमाना पथकू-प्रथक्‌ दूध दुहा ॥२६॥ हे कुरुनन्दन ! ऐसा अन्नभोजन करने | ० 
| वाले पृथुआदिक सर्वत्र पुरुषोंने अपने-अपने अभीष्ट अन्नको दुहा, परन्तु दोहिनी वत्सादि भेद |$ ` 
» हो जैसे उस दूधमें भी गया ॥ २७ ॥ फिर तो राजाफ्थु प्रथ्वीपर अत्यन्त प्रसन्न हुए और | र 
5 सब कामदात्री पृथ्वीको अपनी प्यारी पुत्री बनायी और प्रेमसे दुहिताके वत्सल हुए ॥ २८॥ | 
| फिर राजाधिराज विशुने अपने धनुषके अग्रभागसे पर्वतोंके शिखरोंको तोड़-फोड़ कर इस | 
भूमंडलको इकसार कर दिया ॥२९॥ फिर भगवान्‌ पथु प्रजाओंके जीवनका दाता, पिताके £ 
समान आनन्द देनेवाले जहां-तहां इस पृथ्वीपर यथायोग्य निवासके लिये उत्तम-उत्तम निवास- 
स्थानकी कल्पना करने लगे॥३०॥ ग्राम, नगर, पुर, अनेक प्रकारके दुर्ग, गोशाला, ग्वालियोंके # 
रहनेके लिये स्थान; सेनाओंके रहनेके लिये सैन्य, भवन, पर्वतके प्रान्तभागकेआम जहाँ-तहाँ वसा | 
दिये ॥३१॥ पृथुके राज्यसे पहले पुर ग्रामादिककी रचना कहीं भी नहीं थी, जहाँ अपना सुख | 
देखते थे, वहाँ निर्भय होकर स्थान बना लेते थे, उन्हीं लोगोंको हम वारंवार धन्यवाद देते हैं:- ६ 
कवित्त-वालमीकि नारद्‌ वसिष्ठ व्यास विश्वामित्र, i लोमशऋषि 
आदि जे कहावे हैं। दिनोंगत भगवतकी महिमा माहि मग्न रहें जिनका यश | 
न बेद अरु पुराण सदा गावे हैं। घाम शीत वर्षा सब वनहीमें टेर करी, उन- | 
हीको शालिगराम पूरण बतावे हैं। आज कालक मनुष्य थोरेसे जीवनपर, | 
अटा ओ अटारी न्यारी न्यारी बेनवाबे ह॥ ३९॥ _ 
इति श्रीमाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शालग्रामवेश्यक्ृते चतुर्थस्कन्धे 
दोहनवत्सादिभेदेन परथुराज्ञा प्रथ्वीदोहन नाम अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 


१. झंका--राजा पृथुके राज्यमे पहले पुथ्वीपर पुर, ग्राम, नगर, पटून नहीँ थे और पहले पृथ्वीपर राजा तो अनेक हो गये, जो पृथ्वीपर (६ 
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राजा पृयुके पूर्वकालमे नगर, ग्राम, पुर, पटून और किसान लोगोंके रहुनेको खेती करनेको ग्राम नहीं थे तो राजालोगोंका कोष (खजाना) | 
किस प्रकार भरता था और राजाओंके लाखो रुपयेके काम किस रीतिसे होते थे? ओर रानालोग भाग किस वस्तुका सेते थे, इससे ज्ञात । 


(३०८) ` | ४ शुकसागर क 
(32 D.C NCSBN SC “BNA AY RB) 
| दोहा-उन्निसवें अध्याययें, ईद हरो प्रथुवाज । ॥ 

त ताके मारनके लिये, उद्यत भै पूथुराज ॥ 

॥| मैत्रेयजी बोले कि फिर राजा पृथुने सौ (१०० ) अश्वमेध यज्ञ करनेका संकल्प किया, ॥ 


जहां पश्चिमवाहिनी सरस्वती हैं और ब्रह्मामनुका ब्रह्मावत क्षेत्र हे ॥ १ ॥ भगवान्‌ ईद्रने 
पृथुका यह अभिप्राय समझा कि जो इसके सौ यज्ञ संपूर्ण जायेंगे तो यह मेरा इन्द्रासन 
छीन लेगा, इस लिये उनके महोत्सवको न देख सका ॥ २॥ उस यज्ञमें यज्ञपति साक्षात्‌ | 
| भगवान्‌ वासुदेव ईश्वर सर्वात्मा सवै लोगोंके गुरु श्रीभगवान्‌ आकर प्रत्यक्ष प्रकट हुए Ee 
॥ ३ ॥ जिसके साथ चतुरानन ब्रह्माजी, पंचानन महादेवजी, लोकपाल और लोकपालोंके ॥ 
॥| अनुचर भी उद्यत थे और गन्धर्व, मुनि, अप्सरागण सब आपका यश वर्णन कर रहे थे ॥ 
| ॥ ४ ॥ सिद्ध, विद्याधर, देत्य, दानव) गुह्यक आदिक, सुनंद, नद्‌ नामक मुख्य भगवान्‌ | | 
हरिके पार्षद ॥ ५ ॥ कपिलदेव, नारद, दत्तात्रेय, सनकादिक योगेश्वर और जो जिनके मन £ 
| भगवत्‌के सेवनमें थे वे सब आकर उपस्थित हुए॥ ६॥ हे भारत ! जहां सर्व मनोवांछित | 
ल देनेवाली भूमि गोरूप धारण कर राजा पथु यजमानको सब मनोरथ पूर्ण करनेवाले अर्थको 
देती है ॥ ७॥ क्षीर, दधि, गोरस, सब प्रकारके रस नदियोंमें बहने लगे और जिनके 
` ल विस्तृत देह ऐसे मधुस्नावि बृक्षफलादिक पदार्थ उत्पन्न करने लगे ॥ ८ ॥ समुद्रने रत्नोंके 
॥| समूह दिये, पर्वतोने भक्ष्य, भोज्य, चोष्य, लेह्य चार प्रकारका अन्न लोकपालसहित सब 
लोगोंने भेटे दीं ॥ ९ ॥ इस प्रकार भगवान्‌ वासुदेव जिसके रक्षक ऐसे महाराजको पृथु- 
राजके अत्यन्त उद्यवाछे कर्म देखकर भगवान्‌ इंद्रके मनमें इर्षा उत्पन्न हुई और पृथुके 
शुभकर्मका सहन उससे न हो सका, अर्थात्‌ अपने मनमें बहुत दुःखी हुआ, क्योंकि जहां ॥ 
सुना वहीं पृथुका सुयश ही सुननेमें आया और जो सिद्ध, चारण गंधव पृथुके यज्ञये गये ॥ 
| उन्होंने राजा प्रथुका ही यश गाया और परस्पर प्रशंसा करने लगे, कि आज दिन पृथुके | 
विभवके आगे इन्द्रलोकका विभव फीका दृष्टि आता है। आज दिन राजा पृथु ही त्रिमुवन- | 
पति हे, इन्द्र उनके सेवकके समान जान पड़ता है, इसी लजाके मारे यह अभिमानी |; 
| पृथुके यज्ञमें नहीं गया ! सब मुनियोंके मुखसे सुरेन्द्रने अपनी निन्दाके वचन सुने तब तो | 
सुरपति अत्यन्त क्रोधित हो कुलिश हाथमें ले लाळ-लाल नेत्र कर, सभाके मध्यमें महा- (९ 


| गम्भीर वाणीसे बोला- 
दोहा-परथ्वीका है कोन प्रथु, जाकी करहु प्रशंस । |» 
मैं हीं इक निभुवनधनी, कश्यप कुल अवतंस ॥ | 


चोद भुवनोंमे मेरे उज्ज्वल यशका मार्तड प्रकाश कर रहा है, आजदिन ऐसा कौन बली 
है जो मेरे बलकी समता कर सके! एक छोटासा क्षुद्र क्षत्रिय क्षितिमें है, उसको मैं भली- 
भांति जानता हूँ; कि वह महाअत्याचारी वेनका पुत्र है, जिसको ऋषियोंने शाप देकर भस्म ॥ 
कर दिया था, उसके मृतक शरीरसे इसका अवतार है और किंचिन्मात्र प्रभुताई है जिसको | 
तुम प्रथ्वीपति बताते हो और एक बात बड़ी हँसी की है, जिसको कहते मुझे लना आती है, ॥ 
उसी महापापी वेनके अंगसे एक कन्या उत्पन्न हुई थी, उस अपनी बहनको प्रथु कुकमीने || 
अपनी पत्नी बनायी, प्रजागणने उसके शिरपर छत्र धरकर उसको भूप बना दिया, भला वह 
i) 


॥ | निर्लेन मेरे समान केसे हो सकता! देखो ! मैं आज ही उसका यज्ञ विध्वस कर उसका 
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शिर काटूंगा, देखूं बह नीच मेरे वज्राघातसे 
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| पृथुके निन्यानवे (९९) यज्ञ पूर्ण हो चुके थे। वह सौवां यज्ञ था जिस समय इन्द्र यज्ञः | 
शालाके निकट आकर, यज्ञका प्रबंध देख अपने मनमें विचार करने लगा, जो मैं इस यज्ञमें # 
अब कुछ विश्न करता हूँ तो यहां बड़े-बड़े वीर और योद्धा जो इस मखकी रखवालीके लिये | र 
उपस्थित हैं ये अवश्य पृथुके सहायक हो मुझसे युद्ध करेंगे और यह वीर मेरे वशके नहीं; | 
इस लिये पहले तो यज्ञका तुरंग हर लेना चाहिये; जिससे यज्ञ ही भङ्ग हो जाय और जब | 
| यज्ञका अश्व ही नहीं रहेगा, तो फिर यह कहां ! फिर तो महादेव और ब्रह्मा आप ही अपने- |; 
अपने भवनको चले जायेंगे, केवल भूप ही अकेला रह जायगा, फिर उसका मारना कुछ | 
| कठिन नहीं, झट उसे मार अपना यश विस्तार करूँगा, ऐसा विचार किया ॥ १० ॥ और 
यहां अंतके सौवें (.१०० ) अश्वमेध यज्ञमें प्रथु यज्ञपतिकी पूजा करने लगे, तब इन्द्र € 
आत्मझाघा करके अंतर्धान हो यज्ञके घोड़ेको चुराकर ले गया ॥ 99 ॥ आकाशमार्गमे | 
भागते हुआ इन्द्रको भगवान्‌ अत्रिक्रषिने देखा कि राजा पृथुके यज्ञका अश्‍व चुराये लिये [१ . 
जाता है; जिसने सब स्थानोंमें पाखंड फेला रक्खा है, जो अधर्मसे धर्मकेसा श्रम करने- | 
वाला है “उसी समय मखशालासे यह शब्द सुनायी पड़ा” | 
दोहा-लेगयो लेगयो अश्व कोउ, तहाँ भयो यह सोर । 
चकितचित्त चितवन लगे, सुनिजन चारों ओर ॥ १२॥ 

अत्रिक्रषिके संकेत करनेसे महाराज प्रथुका पुत्र महारथी महाकोध कर उसके पीछे दौड़ा 
| और पुकार कर बोला, खड़ा रह ! कहाँ भागा जाता हे ! अरे चोर ! अरे अभिमानी ! ! 
किसने तेरा देवराज नाम रक्खा हे, अरे निलन ! अरे अधम ! ! मेरा तुरंग लेकर कहां 
जायगा, में अभी पकड़कर तेरा शिर काटूंगा, हमारे पिताके यज्ञका अश्व हर लेना तूने 
सहज ही समझ लिया, बस अब आगे न भाग ॥ १३॥ जब महारथी प्रथुके पुत्र विजिताश्वने 
समीप जाकर देखा तो तन॒में भस्म मले, जटा धारण किये, यह तो मूतिमान्‌ धर्म जान पड़ता 
है, अथवा यह कोई संन्यासी है, यह इन्द्र नहीं, ऐसा समझ उसपर बाण नहीं चलाया और 
उससे पूछा कि हे तपस्वी ! तुमने इन्द्रको घोड़ा लिये जाता देखा, तपस्वीने कहा कि इन्द्रको £ 
मैने तुरंग लिये जाता नहीं देखा । तब जाना कि माया करके इन्द्र अंतर्धान हो गया निदान ८ 
इंद्रके वधसे निराश होकर विजिताश्व लौटनेको उपस्थित हुआ ॥ १४ ॥ जब अंत्रिने समझा : 
कि पुथुराजका पुत्र इन्द्रके वधसे निवृत्त हो गया, तब अत्रि क्रषिने फिर उसके वध करनेके 
लिये विजिताश्वको भेजा और कहा कि हे पुत्र ! इस अधर्मीको मार यही तेरे पिताके मखका 
विध्वंस करने वाला है, यही सुराधम इन्द्र है, यह संन्यासी नहीं है, इसीने घोड़ा जुराया हे & 
॥ १५ ॥ जब अत्रिने पृथुके पुत्रको इस प्रकार समझाया तब विजिताश्व अत्रिकी वाणी सुन ॥ 
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१. शंका-अत्रि मुनि मुनियोमे बड़े ष्ठ ओर भूत, भविष्य, वर्तमान कालके जाननेवाले ज्ञानियोंमें चंद्रमाके समान प्रकाशवान्‌ ऐसे अन्नि (५ 
मनिके सन्मख इन्द्र पथके यज्ञ में घोड़ेको चुराकर ले गया उस समय अत्रिमुनिने रक्षा क्यों नहीं कौ? र 
i उत्तर--पुर्वजन्ममें इन्द्रन जब सौ (१००) अश्वमेध यज्ञ किये थे, तब स्वगंके राज्यको पाया था। इसी लिये इन्द्र देवता अगबानुको 
बड़ा प्यारा है, यज्ञ प्रभावसे भगवान्‌ इन्द्रका मानभङ्ग नहीं करते । मुनिजन मनत्रोसे यज्ञको रक्षा बहुत य, करते हें, परन्तु इन्द्र यज्ञमें हि 
तो भो विघ्न कर देता है । वेदमन्त्रोंका तथा ईइबरका उसको किचिन्मात्रभी भय नहीं होता, क्योकि पूर्वकालके यज्ञोंका पुण्य उसके पास है, 
इसीलिये पृथुके यज्ञ्मों अत्रिको भो घोड़ेकी रक्षा करनेका वश नहीं चला। 
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( ३१० ) 48 शुकसागर क 

फिर लौटा और धनुषबाण सन्धानकर बोले कि हे नाथ ! मुझे धोखा हो गया, परन्तु अब 

किसी प्रकार यह नहीं बच सकता, चाहे बल्ललोकर्मे क्यों न जाय ! यह कह आकाश- 
| मार्गमें होकर उसके पीछे धावमान हुआ: ., | | 

| दोहा-इन्द्र निकट अतिवेगसों, पहुँचो राजकुमार । 

जैसे रावणपै गयो, शृध्रराज ललकार ॥ १६ ॥ ॥ 

जब इन्द्रने जाना कि मैं इसके हाथसे नहीं बचूंगा, तब भागा । उस समय विजिताश्वने 
कोदण्डपर कठिन प्रचण्ड बाण चढ़ाया | तब वह इन्द्र अथ और अपना पाखण्डरूप || 
त्याग अन्तर्धान हो गया, वह महारथी अपने अश्वको लेकर पिताकी यज्ञशालामें आया | 
और दण्डवत करके वह अश्व अपने पिताको दिखाया ॥ १७॥ बड़े-बड़े वेदवेत्ता महात्मा | 


पुरुष और ऋषि लोगोंने उसके अद्भुत विक्रमको देखकर और सुरेन्द्रको पराजय कर घोड़ा ॥ 
ले आनेसे इसका विजिताश्व नाम रक्खा ॥ १८ ॥ वह सामर्थ्यवान्‌ पुरंदर फिर वहाँ आया £: 


ओर घोर अन्धकार फेला फिर गुप्तरूप धरा, कि जिसको कोई पहचान न सके । यज्ञके खम्भभें | 


नै 


जो सुवर्णकी संकलासे तुरंग बैध रहा था उससे खोल संकल समेत घोड़ेको चुरा ले गया “परंतु 
यह भेद किसीने न जाना” जब इंद्र वाजिको कुछ दूर ले गया तब सब अन्धकार जाता रहा 
॥ १९॥ फिर अत्रिने आकाशमार्गमें इन्द्रको घोड़ा लिये जाता हुआ देखा तो फिर राज- 
| कुमारसे कहा कि हे विजिताश्व ! जिस अश्वको तू इन्द्रसे छीनकर लाया था, उस अश्वको 
| इन्द्र फिर चुराकर ले गया, विजिताश्वने कहा कि अब इन्द्रको जीता ही न छोडगा जो फिर 
उपद्रव करे । यह कह फिर धनुष बाण ले इन्द्रके पीछे हुआ और अरुण नेत्र कर बोला- 

चौ०-रे रे देवराज तें चोरा % जै हे कहां अश्व छे मोरा । | 

रे निरळज्ज अधम अन्याई % अश्व हरत तोहि छाज न आई ॥ | 

अस कहि इंद्र निकट नगिचानो तब तो इंद्र महाभय मानो । | 

कालइ ते कराल यह वीरा # अब नहि बचि हे मोर शरीरा ॥ 


धारे, एक दाथमें मृतक शरीर लिये एक हाथसे बेलकी नाथ पकड़े आगे-आगे जाता देखा, 


NN 


| भेरणा की कि अरे पुत्र यही हे देवराज घोड़ेको चुरानेवाला, तब विजिताश्व फिर कुछ होकर 
3 शरसंधान किया, फिर इंड अश्वको और उस रूपको तजकर अंतर्धान हो गया॥२१॥ फ्रि आगे 
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बढ़कर विजिताश्वने देखा तो घोड़ा खड़ा हे, परंतु पुरंदर नहीं। वह महाबलवान्‌ तुरंगको लेकर 
फिर पिताके यज्ञे आया और महषि महात्मा और पिताके चरणोंमें प्रणाम किया । उस 
समय सब सिद्ध मुनि और समाजके मनुष्य विजिताश्‍वकी प्रशंसा करने लगे कि कौन इनकी 
समता कर सकता है! कि जिसने सुरेशको जीतकर घोड़ा छुड़ा लिया और पुरंदरने जो-जो | 
पाखण्डरूप धारण किये थे, इन्हीं निन्दनीय वेषोंको अज्ञानी और मूर्ख लोग धर्म समझ- 
कर अहण करते ई ॥ २२॥ घोडके चुरानेके मनोरथसे बासवने जो-जो वेष धारण किये वही 
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यह विचार झट अपनी माया रच अघोरी रूप धारण कर लिया, माथेपर मनुज कपाल । 


9] परंत कपाल खट्वांग धारण किये देखकर राजकुमारने इसपर बाण प्रहार न किया, फिर ®, | 
| विजिताशवने पूछा कि इधरको कोई पुरुष घोड़ा लेकर गया हे। अघोरीने कहा कि हमने नहीं ॥ की 
देखा, उस समय विजिताश्व निराश हो फिर अपने भवनको लौटा ॥ २० ॥ अजिने फिर टी“. 


>> 


% श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध ४ अ० १९ # ` (३११ ) 
पापके चिह्न खण्डखण्डमें प्रकट हुए ॥ २३ ॥ पृथुके मखभंग करनेकी अमिताणले असके| अश्वके 
ल उरानेके लिये जो-जो रूप धरकर इन्द्रने अपना पीछा छुड़ाया उन पाखण्डोंमें मनुष्योकी | 


| मति लगी रहती है ॥२४॥ वह पाखण्ड धर्म यह है, दिगम्बर अर्थात्‌ नग्न रहना, जैसे जेन 

रक्तपट अथात्‌ बौद्ध भगोंए वस्न धारण करनेवाले और कापालिक शिरपर जटाजूट बांधे 
॥| शरीरमै भस्म लगाये, सेली, सोंगी गलेमें डाले, हाथोंमें झोली-खप्पर लिये जैसे गोरखपंथी 
| और कोई परमहंस कहलाते हैं, अनेक प्रकारके जो यह धर्मके समान प्रकट होनेवाला पाखण्ड छि 
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माग प्रसिद्ध हैं, इनको धर्मका मार्ग समझकर बहुधा बहुत मनुष्य आंतिमें आकर इनके अम- 
| जालमे फंस जाते हैं, क्योंकि यह बाहरसे देखनेम बड़े शोभायमान और मनोहर और हेतुवादमें 
| विलक्षण होते हैं, परंतु भीतर कपट, क्रोध, लोभ, मोहमें लवलीन रहते हैं । हे विदुर ! ऐसे ॥ 
पाखण्डी लोगोंका संग विद्वान्‌ लोग नहीं करते क्योंकि पाखंडियोंका संग सदा पाप और 
अज्ञानको उत्पन्न करता है ॥२५॥ इन्द्रका यह अनर्थ देखकर और यह अभिप्राय जान भगवान्‌ 
| पृथुने उस अभिमानी इन्द्रपर महाक्रोधित हो धनुष हाथमें लेकर बाण संभाला उस समय ऐसा 
जान पड़ता था कि मानो ब्रह्ांडको अभी खण्ड-खण्ड कर देंगे, दशों दिशाओंमें अग्निसी 
प्रज्वलित हो गयी और सब ओर लाल ही लाळ दृष्टि आने लगा, धरणी कँपकँपाने और कूर्म 
कुलमलाने लगा, उल्कापात आकाशम प्रकट हो गये, समुद्रने अपनी मर्यादा छोड़ दी, | 
| दिग्गज चिक्कारने लगे, त्रिधुवनमें हाहाकार मच गया, प्रजागण व्याकुल हो गयेः- 
। दोहा-बाणज्वालकी ज्वालते, जरन लगे तिहुँ लोक । 
| 'बाढ़त भौ तेहिकालमें, देवनके उर शोक ॥ 
| अब हमको भलीभांति जान पड़ता है कि इन्द्र किसी प्रकार नहीं बच सकता। राजा प्रथु 
& अभी अपने आसनसे उठा नहीं, बाण हाथसे छोड़ा नहीं, तब तो यह गति है और जिस 
समय बाण हाथसे छोड़ेगा, न जानिये उस समय क्या गति होगी ! हम जानते हैं कि पृथ्वी 
लोट-पोट हो जायगी, इन्द्रलोक भस्म हो जायगा, बड़ा अनर्थ होगा, ऐसा विचार कर सब 
देवता और ऋत्विज प्रथुके समीप गये ॥ २६॥ जिसके सम्मुख जाना तो क्या देखना भी 
अति कठिन हे ऐसे असह वेगवाले पृथुकी इन्द्रके वथकी इच्छा जानकर सुनियोंने राजासे 
ग कहा कि अहो महाबाहो इस यङ्गमै पशुवंधके अतिरिक्त और दूसरेका वध करना उचित नहीं 
॥२७॥ और यदि इन्द्रके मारनेकी आपकी इच्छा है तो नृपनंदन ! हे नृपेन्द्र ! ! तुम्हारे यशसे ॥ र 
हतकांति, अर्थनाशक, मनोरथके विध्वेस क्रनेवाला अभिमानी इन्द्रको इ मंत्रोंसे | 
| आह्वान करके बुला लेंगे, जिनके सार नहीं गये हैं, फिर हम हठ करके आपके वेरी इन्द्रको | 
इसी अग्निकुण्डमें होम कर देंगे, आप क्या तुच्छ ह शर चलाते हो, इसके पीछे लाखों | 
जीवोंका घात करना यह धर्मात्माओंका काम नहीं, क्योंकि एक अकेला इन्द्र ही नहीं मरेगा, | 
॥| किंतु सब स्वर्गका क्षय हो जायगा॥२८॥ब्राह्मणोंका वचन सुन थुने कहा कि जबतक तुम उस £ 
अधमां ईद्रको मेरे सम्मुख अग्निमं न होम दोगे, तबतक मैं कदापि धनुषबाण हाथसे न त्यागूँगा, र 
क्योंकि इस पापीने मेरे यज्ञमे विन्न डाला है। हे विदुर! क भाता मान ऋत्विजने रोष करके ह ॥ 
अपने-अपने हाथमें श्रवा उठा इन्द्रका उद्देश्य कर अग्निकुण्डम आहुति देने लगे तब शक्रको 
गिरता देख उसी समय ब्रह्माजीने आकर सुनियोंसे कहा कि ॥२९॥ आप लोगोंके भस्म करने छ| 
योग्य इन्द्र नहीं हे, क्योंकि जिस इंद्रको मारनेकी तुम्हारी इच्छा है, वह यज्ञरूप भगवान्‌ है, |" 
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( २१२ ) . ओ डोकसागर ऋ 
CR CET 
| उसीके यज्ञद्रारा यजन किये जाते हैं वह सब देवताओंका स्वरूप है, ईश्वरको परमप्रिय है, और 
हैं इसर यह यज्ञ नाम सातवां इन्द्र साक्षात्‌ भगवानका अवतार है॥३०॥ हे ब्राह्मणो ! इन्द्रके वध छ 
| करनेमै बड़ा अधर्म है, इस लिये तुम इन्द्रसे मित्रता करो, इन्द्रने जो प्रथुक कर्मको विध्वंस । 
है करना चाहा और पाखण्ड वेष धारण किया केवल अधर्मके लिये अघोरी तनु धरा उसको 
१॥ देखो॥ ३१ ॥ हे प्रथो ' एककम सो यज्ञोंसे ही आपकी महाकीति है और पूरे ही सौ यज्ञ 
| हो गये तो क्या! आपके भले प्रकार यजन किये हुए बहुत यज्ञ हो गये, अब आप और यज्ञ £ 
& करके क्‍या करोगे ? क्योंकि तुम तो मोक्षधर्मके वेत्ता हो, क्या तुच्छ इन्द्रपदके लिये इतना |$ 
॥ परिश्रम करते हो जिसके सौ यज्ञ पूरे हो जाते हैं, वह इन्द्र होता है, आपको इन्द्रासनकी ॥ 
? क्या आवश्यकता है, जो कीति आपकी आजदिन संसारमै छा रही हे वह सुरेशको | 3 
>| स्वप्रमें भी नहीं मिल सकती ॥ ३२ ॥ हे पृथुगाज ! इन्द्र आपका ही स्वरूप है, इसलिये 
क इन्द्रपर आपको कोप करना नहीं चाहिये, आपका जय हो, आप और सुरेश दोनों भगवतका £ 
> | स्वरूप हो, यह बात सब संसारमें प्रसिद्ध हे ॥ ३३॥ हे महाराज ! अब इस यज्ञमें आप | 
विन्रकी चिता मत करो, हमारा वचन आदरपूर्वक सुनो, जिस कार्यका देव विनाश करता: 
' शै है और जो पुरुष उसका ध्यान चित्तमें करता रहता है, वह क्रोधका मारा अन्धा होकर 
९] मोहरूपी कृपमें जा पड़ता है, फिर उसका कोई कार्य सिद्ध नहीं होता, क्योंकि चित्तपर 
५ शांति नहीं रहती और जो पुरुष कोधित चित्तसे कार्य करता है, वह नरकमे जाता हे ॥ ३४ ॥ 
। अब इस यज्ञको मत करो, देवताओंके मनमें इसका दुराग्रह होता है, क्योंकि इन्द्रके अनेक 
& अकारवाले पाखण्डोंसे महा अधर्म होता है ॥ ३५ ॥ जिस इन्द्रने तुम्हारे यज्ञका घोड़ा 
9| चुराया और यज्ञ भङ्ग करनेके लिये अनेक उपद्रव किये, उस पुरंदरके रचे हुए नये-नये 
पाखण्डोंसे लोग धर्मको छोड़ अधर्ममें प्रवृत्त होंगे तो इस पापके भागी आप होंगे, इसलिये । 
2 आप क्रोधको तज इन दीनजनोंकी ओर देखो ॥ ३६ ॥ वेनके अधर्मसे सब धर्मोका नाश हो | 
| यार सब वस्तु लुप्त हो धर उसीके तनुसे आप भगवद्र६प भगवत्‌की कला उत्पन्न हुए 
& हो, हे वेन वेशोड्रव प्रथो ! धर्मकी मर्यादा और महात्मा पुरुषोंकी रक्षाके लिये आपने संसारमै | 
| अवतार लिया है॥ २७ ॥ हे प्रभो ! हे प्रजापते ! ! इस विश्वकी उत्पत्ति विचार इस विश्वका ॥ 
न मंगल जैसे हो सके वैसा ही उपाय करके विश्व रचनेवाले प्रजापतियोंके संकल्प परिपूर्ण 5 
9 करो और पाखण्डरूपी इन्द्रकी माया प्रबल प्रचण्ड नवीन मार्ग चलानेवालीका नाश करो | 
न्न मैत्रेयजी बोले कि इस प्रकार जब जगदगुरु ब्रह्माजीने राजा प्रथुको समझाया तब > 
“१ राजा प्रथुने यज्ञकी हठ त्याग वात्मल्य भाव कर इन्द्रसे मिलाप कर लिया ॥ ३९ ॥ | 
जब राजा पर यज्ञांतके समय दीक्षान्त-स्नानसे निवृत्त हो गये तब उस महाकर्मकारी पृथुके 
१ यज्ञमं त्राह्मणोने जो मांगा वही वस्तु दे उनके मनोरथ पूर्ण किये । 
०-भये अयाचक याचकरंदा क गावत प्रथुयश होत अनंदा ॥ 
सादर विप्र दक्षिणा पायी हो हो आनंद करत बड़ाई॥ 
| गर बार वर देत विप्रवर % अचल राज्य तुम करह धरणिपर । 
8 महाबाहो ! इम सब आपके बुलानेसे यहां आय. और आपने अपने योग्य पितृ, देवता, £ 
ग | ऋषि और मनुष्य सबका यथायोग्य दान-मानसे आदर-सत्कार किया, जैसे श्रीकृष्णचन्द | 
तक ््ल्कळ्ल्ञाळ्छ्ा प्ज्ज़््ुय्न्न्ज््ह्न्त्स्र्छ्त्र्च्जच्च्स छु ल्क 


१ 
शर 
2 


(CO 


F 
| 


| ति 


जक ्त्ल्रुहञ्न्जाक्ज्ल्ञ 


SY 


pT 


~ 


श श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध ४ अ० १९ ईह (३१३) 
आनन्दकंदने आधीरातके समय वंशी बजाकर गोपियोंको बुला लिया था और रास- ६ 
विलास कर उनको प्रसन्न किया था, उसी प्रकार आपने हम लोगोंको बुलाकर सुख दिया-- # 
लावनी 
१| गोपीवचन-अहो श्रीकृष्णचंद्र नंदलाल, वंशीमें क्या जादू दिया डाल ॥ 
सुनी जबसे Hi तान, हमारे तनुसे निकल गये प्रान । 
हरघड़ी यही चित्तमें ध्यान, कया करें कहाँ जाये भगवान ॥ 
कुञ्ज कुञ्ज इन्दावन हँढी, यसुनाके सब घाट । 
पलको कल नहीं पड़े चितमें, लगा यही उच्चाट । 
चलो अब मधुबनको ततकाल, वंशीमे क्या जादू दिया डाल॥१॥ 
न फिरते चेन न बेठे चेन, तड़फते हो गई सारी रेन । 
न सुखसे निकले सावित बेन, छिनको नहीं चेन लेन दे मैन ॥ 
जबसे वंशि सुनी भागी हम, छोड़ छोड़ सब छाज। 
येही चित्तमें बसी किसी ढब, देखें इष्णको आज॥ 
हमारा किया हाल बेहाल, वंशीमें क्या जादू दिया डाल ॥ २॥ 
कृष्णवचन-सत्य हे महा एरुषोंकी बात, सदा मूरख नारीकी जात । 
छोड़ पति पुत्र भ्रात और मात, इकेली आई आधीरात ॥ 
कपटी कुटिल कुरूप काएुरुष, केसा ही पति होय । 
नारिधर्म हे यही पियै नित, उसेक चरणों को धोय॥ 
कहें सब वेद शास्त्र यह हाल, वंशीमें क्या जादू दिया डाळ ॥ ३॥ 
गोपीवचन-तुम तो हो बड़े कपटी महाराज, जरा नहीं कहे सुनेकी लाज । 
|| सदासे किये हमारे काज, करो हो यह बातें तुम आज ॥ 
जब जब बिपदा परी आप ही, रहे हमारे पास। 
तुमसे ज्यादा पति कौन हमारा, जिसकी करे हम आस ॥ 6 
आप ही हैं हमारे प्रतिपाळ, वंशीमें pe दिया डाल ॥ ४॥ [६ . 
कविवचन-समझकर सत्य बात नंदनन्द, दिया सबको पूरण आनंद । 
ह धन्य हो श्रीमुकुन्द त्रजचन्द, रचायो रास होके निरहन्ह ॥ 
छः महीनेकी रात बनाकर, दियो सबको आराम। 
चरणशरण नित राखो यही, वर मागत शालिगराम ॥ ५॥ 
ति श्रीमाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शाळमामवेश्यक्ृते चतुर्थस्कन्धे 
रडू पूथुचरित्रे इन्द्रकृतपाखण्डमार्गवर्णनं नाम एकोनविशो5ध्यायः ॥ १९ ॥ 
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दोहा-परथुहि बीस अध्यायमें, आन श्रीभगवान्‌ । 
करी परस्पर प्रीति अति, i महावरदान ॥ ` 

| मैत्रेयजी बोले कि श्रीभगवान वेकुण्ठनाथ यज्ञपति यज्ञों के भोक्ता, विधुने सुरेशको अपने साथ | 

ले यज्ञोसे प्रसन्न हो राजा प्रथुने कहा ॥ १ ॥ श्रीभगवान्‌ बोले कि इस इन्द्रने आपका सौवां |; 
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(१००) अश्रमेधयज्ञ भंग करना चाहा था, अब यह आपकी शरणहे और आपसे अपना अप- | 
राध क्षमा कराना चाहता है, आप इसका अपराध क्षमा करिये ॥२॥ हे नरदेव ! उत्तम बुद्धि- 
वाले साधुपुरुष संसारमें जीवोंसे द्रोह नहीं रखते, क्योंकि वे लोग भली भांति जानते हैं कि देह |. 
आत्मा नहीं हे ॥३॥ जब आप सरीखे पुरुष द्रोह करें और देवमायासे मोहित हो जायँ तो फिर 
बरसों तकका किया हुआ सन्तोंका सत्संग, शास्रोका प्रीतिपूर्वक श्रवण करना वृद्धपुरुषोंकी 
सेवा करनेसे क्या फल हुआ ! केवल वृथा परिश्रम किया ॥ ४ ॥ देखो ! अविद्याजन्य, 
कामनाकृत कर्मोसे यह अधम शरीर रचा गया है, जो ब्रह्मवेत्ता इस प्रकार इस शरीरको क्षणमंगुर ® ' 
समझते हैं वे आत्माज्ञानी पुरुष इस देहमें कभी आसक्त नहीं होते ॥५॥ जो इस देहमें आसक्त 
नहीं हैं, वे महात्मा लोग इस देहसे उत्पादित घरमे, पुत्रमे, घनमें कब मन लगा सकते हैं ! । । 
॥ ६॥ यह आत्मा शरीरसे अलग है, क्योंकि आत्मा एक है और बालक, थुवा, वृद्धादि 
भेदसे अनेक प्रकारके रूप दृष्टि आते हैं, आत्माशुद्ध चैतन्य है, शरीर मलिन है, आत्मा स्वयं 
प्रकाश है, शरीर जड़वस्तु है, आत्मा निगुण है, शरीर सगुण है, आत्मा शुणोंका आश्रय 
है, शरीर कारणभूत ग्रुणोंके आश्रित हे, आत्मा सवव्यापक है, शरीर परिच्छिन्न है, आत्मा 
आवरणरहित है, शरीर घरद्वारसे आवृत्त है, आत्मा सबका साक्षी है, शरीर दृश्य है, आत्मा 
निरात्म है शरीर स्वात्म है, आत्मा सब जीवोंसे परे है॥ ७॥ नो हस इस प्रकार सब 
आत्माओंको आत्मामे स्थित ऐसे सबमें इश्वरको जानते हैं, वे स्थित भी हैं, तो | 
भी मायाके गुणोंमें लिप्त नहीं हो सकते, क्योंकि वह मुझसे स्थित हैं ॥ ८ ॥ हे राजन्‌ ! ॥ 
फलकी कामनाको त्यागकर श्रद्धायुक्त स्वधर्मसे जो पुरुष सदा मेरा भजन करता है, उसका 
| चित्त धीरे-धीरे प्रसन्न हो जाता है॥ ९॥ जब पुरुष विशालद्दय प्रसन्नचित्त हो गया, | 
| तब सब गुर्णोको त्याग, ज्ञानी हो; शांतिको प्राप्त होकर केवल्य बह्मको प्राप्त हो जाता है 


॥ ३० ॥ उदासीनके समान द्रव्य, ज्ञान, क्रिया, आत्माके भीतर स्थिर परमात्माको जो 
जानते हैं, वे पुरुष निःसन्देह मोक्षको प्राप्त होते ho ॥ ११॥ इस नाशवान्‌ मिन्नलिंग शरीरका 
| संसार है द्रव्य, क्रिया, कारक और चेतनके त्मक दीखता है और जो ज्ञानी 
| पुरुष मुझसे स्नेह रखते है, वे सदा सम्पत्ति और विपत्तिको समान समझकर विकारको प्राप्त 
५) नहीं होते ॥ १२॥ हे वीर ! सम, उत्तम, मध्यम, अधम सुख-दुःखमें समदृष्टि हो, इंद्रिय : 

और अन्तःकरणको जीत, अपने रचे इए लोगोंको लोकयुक्त होकर जो मैंने तुमको सचिवा- | 
दिकका अधिकारी किया है, उसको अपने सङ्ग रखकर सब छोगोंका पालनकर ॥ १३ ॥ | 


राजाका धर्म है कि प्रजाकी पालना करे, उसीमै उसका कल्याण होता है । जो राजा प्रीति- | 
पूवक ्रजाकी रक्षा करता है, वह उस सुकृतका छठा भाग परलोकमें पाता है और जो प्रजाका छै 
| पालन नहीं करता, उससे दण्ड लेता हे, उसका सब पुण्य क्षय हो जाता है और प्रजाका 
& पाप भोगना पड़ता है ॥ १४॥ इस उत्तम ब्राहमणोंमें बरह्ोत्तमोंने जो परम्पराके धर्मको £ 
| मुख्य रक्खा हे, उसमें प्राप्त होकर और अन्य धर्मोमें आसक्त न होकर पृथ्वीकी रक्षा 


शै श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध ४ अ० २० & ( ३१५ ) 
ns iis [SCY VR ००- 
| करोगे तो प्रजागण आपसे अत्यन्त प्रसन्न होंगे और कुछ काल व्यतीत होनेपर नः 
तुम्हारे स्थानपर आयेंगे और आनंद सहित उनका दर्शन आपको होगा, क्योकि सब लोक 
आपसे अनुरक्त हैं ॥ १५ ॥ हे मानवेन्द्र ! मैं तुमपर अत्यन्त प्रसन्न हूँ, कुछ तो वर मांगो, 
मैं आपके गुण और शीलके वशीभूत हो गया हूँ न तो मैं यज्ञसे प्रसन्न हूँ, न तपसे, 
न योगसे; र तो केवळ समदर्शी पुरुषोंसे प्रसन्न हूँ और उन्हींके हृदयमें सदा वास करता हूँ 
| ॥ १६ ॥ मेत्रेयजी बोले कि जब विश्वनाथ भगवानने इस प्रकार आज्ञा की तो विश्वविजयी ॥ 
| 


ED 


पुथुने विष्णु भगवानकी आज्ञा अपने शिरपर धारण की ॥ १७ ॥ और परेमसे श्रीगोविन्दके 
चरणारविन्द्की वंदना की । 
ङ दोहा-यदपि विश्वविजयी रहो, परथ्वीपति पृथुराज। 
| तदपि कर्म निज देखके, मानी मन अतिलाज ॥ | 
प्रकार प हि नेत्र कर इन्द्रसे मिला त्‌ मते सुव रताति ८ - 
कर दिया ॥ १८॥ श्वात्मा भगवानका राजा पृथुने पूजन किया और अनेक प्रका- 
| रकी भेंट आगे धरी और अधिक प्रेमभरी भक्तिसे भगवतूके पिन अहण किये ॥ १९ ॥ | 
| यद्यपि श्री वेकुण्ठनाथ वैकुण्ठके जानेको उद्यत थे; परन्तु अपने प्रिय भक्त पुथुपर कृपा करके |: 
42 का मो पका सका (0040. ओर र ॥ 
श॑ घामको न गये ॥ २०॥ वे आदिराज प्रथु हाथ खड़े द ह न| 
| सके, क्योंकि नेत्रॉमें जल भर रहा था और मुखसे बचन इस लिये न सके कि पुल- | 


कायमान शरीर होनेसे गद्गदकंठ हो गया, मुखसे नहीं बोला गया, बेठकर हृदयमें भगवानका | 
Malena गा 
शन किया, परन्तु हरिकी मनोहर यतिको देखते-देखते नरेशकी तृप्ति न हुई, यद्यपि देवता 

धरणीपर पाँव नहीं रखते, परंतु प्रेमके वशीभूत हो भगवान्‌ पद्से पृथ्वीका स्पर्श करे और 
गरूड़जीके ऊंचे कंधेपर करका अग्रभाग धरे दृष्टिगोचर श्रीनारायणसे नरनाहने जेसे-तेसे कर 

| कहा ॥ Se बोला कि हे | ! सब दो देनेवाले परमात्माको सम्मुख ब बुडि 
सान्‌ वर मांग सकता है, ब्रह्मा होना, इन्द्र नाः यह यह तुच्छ वरदान देहधारी 

| नरक वासी देहघारियोको भी प्राप्त हो सकते हैं, इस लिये हे केवल्यपते ! हे विश्वेश ! ! यह वर 
मैं आपसे नहीं मांगूंगा ॥ २३ ॥ हे हृदयानंद ! वह वर तो अलग रहे; परंतु मुझको तो 

| मोक्षकी भी इच्छा नहीं, क्‍योंकि वहां महात्माजनोके अतढदयसे मुख द्वारा निकला हुआ, | | 
तुम्हारे पदर्पकजका मकरंद अर्थात्‌ श्रवणादिक आनंद नहीं है, फिर मैं उस ब्रह्मानंदको 

न क्या करूं! इस लिये, हे नाथ जो आप मुझपर प्रसन्न हो और मुझको वरदान देना चाहते होतो, | 

दोहा-मम मन आशा यह अहे, दीजे यह वरदान ।. 


कृष्णकथाके श्रवणहित, देहु सहस दश कान ॥' | 
` $| वारंवार मैं यही वरदान मांगता हूँ ॥२४॥ हे उत्तम श्लोक ! महत्पुरुषोंके मुखारविन्दसे 
निकलती हुई आपके पदाम्बुजकी कथारूप सुधाकी कणिकासे मिली हुई पवन भी तत्त्व + 

| मार्गकी विस्सृतिसे मार्गमें भूले पड़े हुए उन कुत्सित योगी जनोंको स्पर्श करते ही आत्मज्ञा || 
नका ध्यान कराती है, इस लिये मैं तो आपकी भक्तिका . सारग्राही हूँ, मुझको और वरदानोंसे > 


। 


ना 


भी 


कुछ प्रयोजन नहीं है ॥ २५ ॥ हे सुश्रव ! महात्मापुरुषोंके सत्संगमें 


५.७, 


(३१६) क शुकसागर & ही. 
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| आपके मंगलदायक यशको श्रवण कर लेता है, यदि वह ग्रुणश हो तो उससे क 
& अवसान नहीं पाता और जो पशु ही हो तो उसकी गिनती नहीं और श्रीलक्ष्मीजी भी विभु- & , 
वनकी ठकुरायनी और सब शुणोंको संग्रह करनेकी इच्छासे आपके ही सुयशका वर्णन करती 
। है ॥ २६ ॥ इसलिये आप जो सब पुरुषोंमें पुरुषोत्तम और गुणोंके स्थान हो, लक्ष्मीकी 


6 प्रकारकी सेवा करनेसे हम दोनोंमें परस्पर कलह होनेका भय है और जो आप यह कहो ॥ 
| कि सेवा करनेका अपना-अपना समय नियत कर लो तो क्लेश न होगा, सो हे स्वामी 

| समयका व्यतीत करना महा कठिन हे, हमसे क्षणभर भी आपका वियोग नहीं सहा जायगा, ॥ 
भला कहीं जीव भी शरीरसे भिन्न हो सकता है । परंतु इतना मैं मानता हूँ कि लक्ष्मीजीका 


और मेरा क्लेश न होगा, क्योंकि मेरा और लक्ष्मीजीका चित्त आपके चरणोंमें ही एकाग्र 
रहेगा, तो फिर उसमें किसी प्रकारकी कलहका अंकुर नहीं उत्पन्न होगा ॥ २७ ॥ हे जग- 
दीश! जगजननी लक्ष्मी जिस हृदयेशके चरणारबिन्दोंमेंसे मेरे भाग लेनेकी इच्छा करती है, 
उससे कदाचित्‌ बिरोध भी होगा तो भी कुछ संदेह नहीं, क्योंकि आप दीनदयालु हो, 
इससे मेरी तुच्छ सेवाको भी बहुत करके मानोगे और आप तो अपने स्वरूपानंदमें रमण 
करते हो, इस लिये आपके मनमें लक्ष्मीका कुछ पक्ष नहीं, आपका नाम तो समदशीं है 
॥ २८ ॥ हे भगवन्‌ ! जो पुरुष मायाके शुणोंके कार्यसे रहित हैं, वे ज्ञानी पुरुष आपका 
भजन करते हैं, उन सजन पुरुषोंको आपके चरणकमलके अनुस्मरणके अतिरिक्त और दूसरा 
कुछ भी अभिप्राय हमको नहीं जान पड़ता॥ २९ ॥ आपके भजन करनेवाले जो भक्तलोग हैं, 
उनसे जो आप कहते हो कि वरदान मांगो, यह कहना आपका विशेष करके विश्वको मोहने 
वाला है, यह मैं भली प्रकार जानता हूँ, क्योंकि आपकी प्रवृत्तिनिवृत्तिरूप वाणीरूपी डोरीमें 
ये जन बंधे हुए हैं, और जो यह बधे हुए न होते तो वारंवार मोहित जीव फिर केसे कर्म कर 
सकते हैं ! ॥३०॥ ह ईश्वर ! साक्षात्‌ आपकी मायाने आपके सत्यस्वरूपसे.अलगकर रक्खा है 
और अज्ञानी लोग आपके परमानंद स्वरूपको त्यागकर पुत्र-पोत्रादिककी आशा करते हैं, इस- 
इन मनुष्योंमेंसे मैं भी एक जीव हूँ वह मुझे वरदान क्या करना है! मेरा हित तो आपको 
इस प्रकार करना चाहिये,जेसे पिता बिना प्रार्थना किये अपने पुत्रपर प्यार करता है और कुमार्ग 
| से बचा सुमार्गमें चलाता है ॥ ३१॥ मेत्रेयजी बोले कि इस प्रकार आदिराजने विश्वनाथ भग- | 
वानकी स्तुति की, तब वासुदेव भगवान्‌ शाङ्गपाणि हँसकर बोले कि हे राजन्‌ ! तुम्हारी प्रीति 
चरणोंमें अधिक है इसलिये मेरी पूण भक्ति तुमको प्राप्त होगी, मुझको बड़ा आनंद हुआ 
जो आपने मेरी भक्ति करनेकी इच्छा की, ऐसी इच्छासे मेरी दुस्त्यज मायासे जीव तर सकता 
| १. शंका--भ्रीमद्भागवतमे प्रथम तो श्रोशुकदेवजीने वर्णन किया कि पुय्राजा विष्णुका रूप है और फिर पृयुके यज्ञके अन्तमं भगवान्‌ ने 


राजा पयसे कहा कि, हे राजन्‌। हमारे स्वरूपम तुम्हारी भवित तया तुम्हारी बुद्धि सदंवकाल इसी प्रकारको बनो रहेगी । इस बातसे ज्ञात 
होता है कि राजा पृथु भगवानका अवतार नहीं है। मनुष्यके समान भगवानूने वरदान दिया, कौन पृय्‌ है? हमको पह बड़ा सन्देह है। 

उत्तर--आप स्वयं भगवान्‌ अवतार नहीं धारण करते, पृथ्वीका भार नाश होनेके लिये अपने अंश करके अवतार लेते हँ भगवान्‌के अंश 
अनेक प्रकारके रूप घरकर, भगवानसरीखे काय करते हें। किसी अवतारमें भगवान्‌ अपने अंशको सिखाते हुँ और भूमिमें आकर किसी अव 
तारमं नहीं भी सिलाते, सिलाना क्या? भगवान्‌ कहते हैँ कि तुम हमारे अंश हो, हमको भूलना नहीं, इसलिये पृथुकों भी सिखा गये हैं कि 
हमारे ख्पमें तुम्हारी भक्ति और बृद्धि सदा बनो रहेगो। 


९603९6032030९30९690७9च03-9 ख्याति , 


| कै श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध ४ अ० २१ % ( ३१७ ) 
| है ॥ २२ ॥ हे प्रजापते ! महामोहको त्यागकर जो पुरुष मेरी आज्ञानुसार सावधानतासे 

4 चलता है वह सब ठोर आनन्द पाता है ॥३३॥ मेत्रेयजी बोले कि इस प्रकार वेनवंश उत्त्पन्न 
| पृथुराज ऋषिके गंभीरवचनोंकी सराहना कर पूजन करवाय उसपर अनुग्रह कर वासुदेव 
| भगवानने वैकुण्ठ जानेका विचार किया ॥ ३४ ॥ वहां देवता, ऋषि, पितृ, गन्धर्व, सिद्ध, 
(| चारण, पन्नग, किन्नर, अप्सरा, मनुष्य, खग औरजो अनेक प्राणी ॥ २५ ॥ यज्ञमें आये थे 
| उनको यज्ञरूप ईश्वरकी बुद्विसे राजाने. सबको वाणीधनसे आदर-सत्कार सहित हाथ 

| जोड़कर संमान किया था, उन सबको भगबद्रूप मान बिदा किया और उनके पीछे भग- 
| वानके पार्षद भी चले गये ॥ ३६॥ और भगवान्‌ भी राजि उपाध्याय सहित अच्युतः ॥ 
राजा पृथुका मन हरकर अपने परमधामको चले गये ॥ २७॥ आत्मरूपक उपदेशक, | 
जिनकी महिमा जाननेमें नहीं आती; वह देवाधिपति देव अ्रीवेकुण्ठनाथ इस पदको कहते | 
हुए अन्तर्धान हो गये, तब उनको नमस्कार कर राजा प्रथु अपने पुरमें आया और मुरली- * 
| मनोहरने यह भजन गाया-॥ ३८ ॥ | 
ह 
« भक्त हैं मेरे प्राणाधार ॥ 

जहाँ भक्त तहा वास हमारो, जानत सब संसार ॥ १॥ 
जब जब असुर बढ़त प्रथ्वीपर, करत र आचार । 
तबहि धार अवतार असुर हनि, हरत भूमिको भार ॥ २॥ 
भक्त सदा सुझको पूजत हें; be विविध प्रकार । 
में भी उन्हींको ध्यावत हैं, चितसां वारंवार ॥ ३॥ 
सांची भक्ति मोहि अति प्यारी, जहँ न कपट व्योहार । | | 
जैसे विदुर सुदामा शबरी, लाई बेर अहार॥४॥ 

दुपदसुता पर भीर परी जब, हारे हरि करी पुकार । 
तुरत जाय पट अधिक बढ़ाये, नेक करी नहि बार॥ ५॥ 

में अपने भक्तन ही के हित, लेत सदा अवतार । 

भक्त समान ओर नहि कोई, जगमें हितू हमार ॥ ६॥ | 
अर्जुनको में बनो सारथी, बलिको चौकीदार । 


| 
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शालिग्राम करत हित चितसे, भक्तन पै में प्यार ॥ ७॥ ॥ 
इति श्रीमाषाभागत्रते महापुराणे उपनामशुकसागरे दे शालग्रामवेश्यकृते चतुर्थस्कन 
विष्णुना प्रथोर्यज्ञे अनुशासनवर्णन नाम विशोऽध्यायः ॥ २० ॥ 


दोहा-इक्किसवें अध्याय में, आये देव दिनेश । 


राजा प्रथुने सबनको, दियो ज्ञान उपदेश ॥ 


मैत्रेयजी बोळे कि जब राजा प्रथु नगरमें गया तो देखा कि मोती, पुष्पमाला, वस्त्र, सुवर्णके ॥ 
णों हो रहा है [थित धूपकी जहां-तहां सुगंध हो रही |€ 
तोरणोंसे सब नगर देदीप्यमान हो रहा है और महासुगंधित धूपकी जहां-तहां सुगंध हो रह 
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Ui ॥१॥चन्दन अगरके जलसे बीथी,चौहटे,राजमागोंमें छिड़काव हो रहा है। पुष्प, अक्षत,फळ, 
अंकुर, खीलें, दीपमालिकाकी शोभा ऐसी विदित होती थी मानो मणियोंकी माला लटकी 

| हे ॥२॥ सुंदर-सुंदर सुगंधित पुष्पफलादिक लगे हुए केलेके खम्भ और छोटे-छोटे पूगीफलके 
दूरपर लगा दिये हैं, आम्रपत्रकी बन्दनवारें उनमें शोभित हैं, अनेक बृक्षोके 
पल्लव और मालाओंकी शोभा ठौर-ठौर बनायी गयी है ॥३॥ उज्ज्वल-उज्ज्वल मणियोंसे 
जरित कुण्डल कानोंमें पहिने सुन्द्र-सुन्दर कन्याएं दधि, दूर्वा, फल, फूल, अक्षत, रोली, 
| चन्दनादि मांगलिक द्रव्यके थाल हाथोंमें लिये राजा प्रथुका शुभागमन सुन- 
चौपाई-लेन चले एथुको अगवानी # बालक टद युवति शुणखानी। 
ले विप्रकुमारी # जात सकल मिलि आनंद भारी ॥४॥ 


शंख, शहनाईके, दुन्दुभीके शब्दसे और ब्राह्मणोंकी वेदध्वनिसे सब नगर पूरित हो रहा 
था और सब प्रजागण उनकी स्तुति करते थे, परन्तु सब प्रकारका ऐश्वर्य होनेपर भी राजा 
पृथुने अपने मनमें किसी प्रकारके अभिमान न मान अपने राजभवनमें प्रवेश किया ॥ ५ ॥ 
महाकीतिमान्‌ प्रथुराजने जहां-तहां नगरवासियोंसे सम्मान पाकर फिर पीछे सब पुरवासि 
योंका यथायोग्य आदर-सत्कार किया और अत्यन्त प्रसन्न हो उन लोगोंको नाना प्रकारके 
पारितोषिक और प्रिय पदार्थ प्रदान किये ॥६॥ निंदारहित शुभकर्मकर्ता महात्मा पृथुराजने |? 
अनेक प्रकार श्रेष्ठ कर्म करके जगत्की रक्षा की और अपने पूर्ण प्रतापके मातण्डका समस्त | 
भूमण्डलमें प्रकाश किया और श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्द्के चरणोंमें अनुराग कर मोक्षको प्राप्त 
हुए ॥७॥ सूतजी बोले कि, हे शौनक सुने! अनेक गुणसम्पन्न और महात्मा पुरुष जिनकी छाघा ( 
करते हैं ऐसा आनन्ददायक महाराज प्रथुराजका सुयश सुनकर, उस उत्तम यशके वर्णन करने- || 
वाले मेत्रेयजीका आदर-सम्मान कर भगवानके परमप्रिय सभाजित विदुर भगवानने कहा £ 
॥८॥ विदुरजी बोले की जब राजा पृथुका ब्राह्मणोंने राज्य तिलक किया था और देवतालोगोंने | 


॥ 
| 
| श्रेष्ट श्रेष्ठ पदार्थ भेटमै दिये थे और विष्णु भगवानने अपना तेज दिया था, उस तेजको 
| 


अपनी बाइओंमें धारण करके उन बाहुओंसे वसुधाको दुहा ॥ ९ ॥ ऐसा कौन अभिज्ञ पुरुष र ॥ 
जो उस महाभागवत पुथुकी कीतिको न सुने! क्योंकि जिनके किये हुए पराक्रमके उच्छिष्ट £ 
सब भूप हैं और उनकेही वसुमतीके दुहनेसे सब लोक लोकपाल और देवताओंकी तबतक 
प्रतिपालना होती है, इसलिये उसका पावन ( पवित्र ) चरित्र मुझसे कहो ॥ १० ॥ मेत्रेयजी 
बोले कि गंगा-यमुना नदियोंके बीचके क्षेत्रे राजा प्रथु निवास करते थे, सुखकी इच्छाकेलि 
नहीं केवल अपने किये पुण्यका त्याग करनेकी इच्छासे अपने भाग्यके भोगको भोगने लगे 
॥ ११ ॥ सातद्वीप नो खण्डमें जिनकी आज्ञाको कोई उछंघन न कर सका और सब संसारमें न 
केवल यही एक दंडदाता राजा पथु था, एक तो ब्राह्मणकुलको कभी देड नहीं दिया, दूसरे 
अच्युत गोत्रवाले वेष्णवोंसे कभी दंड नहीं लिया, जो कि भगवतके पूर्ण भक्त थे॥१२॥ हे पांडुव- 
शभूषण | एक समय राजा पुथुने महायज्ञमें दीक्षा ली, तो वहां सब भूपति,देवता, ब्रह्मषि, राजषिं, 
लोगोंका बड़ा भारी समाज जुड़ा ॥ १३ ॥ उस समाजमें जो बड़े-बड़े महात्मा पुरुष आये थे | 
उन सबका यथायोग्य आदर सम्मान पूजन करके सब राजा उठे तो ऐसा विदित होता था, 
कि जैसे तारागणके मध्यमें चन्द्रमा उदय होता हे ॥ १४ ॥ उसके अंगकी अनुपम शोभा थी । | ९ 
उन्नत शरीर, पुष्ट और दीर्घ बाहु, गौरवर्ण, कमलवत्‌ अरुण नयन, सुन्दर नाक, चन्द्रमासा | 
न्न्व्ल्खज्ह्त्ल्स ७ Coo CCS) 0622४४ 
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सुख, सुधासम मृढुल वाणी, सोम्य स्वरूप, ऊंचे कन्धे, मदनमदहरण रद और मंद सुसकान | 


. उठे अग्रभागवाले चरणारविन्द थे ॥१६॥ सूक्ष्म कुटिल श्याम ओर चिकने शिरके बाल, कंबु | 


अ का धारण कर रहे थे Ms ॥ सब शरीरकी शोभा उन झीने वस्रोमँ प्रकट हो 
र र नियममें सब आभूषणोंको त्याग कृष्णमृगका चर्म धारण कर लिया था और 
कुशा हाइ लिये आ do या bs बैठे थे ॥ १८॥ 
शरद्‌ ऋतुके प्रकाशवान्‌ ताराओंके समान दाहके बुझानेवाले प्रेमसरोवर नक्षत्र 
सानो पुतलीके समान शोभायमान नेत्र हैं, ऐसे नेत्रॉसे राजा पथुने चारों ओरको देखकर सब 

| सभासदोंका इषे बढ़ाया और चार चित्रपद सुनिमन हरनेवाली मनोहर गम्भीर वाणीसे उस 

| समय बोले ॥ १९ तं प्या बोले कि सभासदो ! आपका कल्याण हो ! जो-जो साध सजन 

। पुरुष यहां आये हों मैं सबकी सेवामें यह वचन निवेदन करता हूँ, जिसमें सबके लिये आनन्द 

| हो केवल मेरे कहनेका अभिप्राय यह है कि जो बुधवर अपने सब धर्मके जाननेकी इच्छा करें 

वे अपने विचारको महात्मा जनोंके सम्मुख प्रकट करें ॥२०॥ प्रजाकी रक्षा करनेको, चोर और 


| 
॥ 
| 
| 


संतुष्ट होते हैं, उन वेदवेत्ता पुरुषोंकी संपूर्ण कामना सिद्ध करते 
i र ॥ लेते हैं और धर्म नहीं सिखाते वे प्रजाके पापको भोगते 
। और अपने ऐश्वर्यका नाश करते हैं ॥२३॥ इसलिये हे प्रजागणो ! मेरा मंगल करनेके लि 
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भगवानमें चित्त लगाकर तुम अपने धर्मका पालन और अपना कर्तव्य कर्म और तुम द्वेष | 
छोड़कर विष्णु भगवानकी भक्ति करोगे तो मैं तुम्हारा अत्यन्त उपकार मानगा ॥ २४ ॥ हे | 
देवषि, पितृगण, देवता, ऋषि, निर्मल बुद्धिवालो हया तुम भी मेरे कहनेको सराहना करो, क्योंकि > 
धर्मके विषयमें कर्ता, शिक्षक, आज्ञा को मी उपरांत परलोकमें बराबर फल 
| | मिलता है ॥२५॥ हे पूजनीय महात्माजनो ! कोई तो ऐसे हैं, जो ईश्वरको नहीं मानते, कोई & 
| कोई ऐसे भी हैं जो ईश्वरको मानते हैं और कोई ऐसे हैं कि न आप मानें, न दूसरेको मानने दें, 
इन तीनोंको विभिन्न प्रकारका फल प्राप्त होता है और यह फल सयुक्तिक भी प्रतीत होता है # 
| ॥२६॥ इस लोकमें और परलोकमें कोई तो ss उत्तम ऐश्वर्य और आरोग्य देह पाता | 
|| है और कोई भिखारी और रोगी दिखायी देता है, इससे विदित होता है कि कोई जगतका | 
कर्ता ईश्वर न होता तो इसका होना केसे होता ! मनु, उत्तानपाद, महीपति धुव, प्रियव्रत | 
| राजापि और हमारे पिताका पिता अर्थात्‌ दादा राजा Wd करनेके योग्य था वह | 
८ किया ॥-२७ ॥ इसी प्रकार ब्रह्मा, शिव, प्रशाद, राजा बलि, धर्मकी मर्यादा बांधनेवाले ये | 
सब श्रीभगवान वासुदेवको अपना इष्ट देव और उत्पन्नकर्ता मानते रहे और यह कहते रहेः- | 
चोपाई-श्रीहरि सकल कर्मफलदाता # ऐसे हि करत वेदविल्याता। । 


भगवत्‌ इजो नहिं नाथा # जो त्रिशुवनको करत सनाथा ॥ | 
ग।म्न्न्ञाछन््ाछन््खछ्न्खछ्न्खछ्न्खल्न्खछ्न्कल्ख ' 


छ्न्ब्ज्ल्ल्ह्जख्छ्व्ल्ख््च्त्व्ड 


( ३२० ) $ शुकसागर क 
FENNEL २५००५१९००५) >०० १०८920) TINT 
इसी प्रकार और सब महात्मा लोगोंने भी कहा है कि कर्म जड़ है, यह कुछ आप फल | 
/ नहीं दे सकता, इसलिये कर्मका फल देनेवाला निश्चय परमेश्वर है ॥ २८ ॥ राजा वेन पर- ॥ 
मेश्वरको नही मानते थे और धर्मसे विमोहित, इसलिये स्वर्ग और अपवर्गके निन्दा करने 
योग्य थे, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष मिलनेमें सबका एकसा विचार किया जाय तो कर्म जड़ £ 
होनेसे उसका दातृत्व नहीं घटता और देवता पराधीन हैं, इसलिये देवता भी फल देने योग्य | 
नहीं, इस प्रकार दो पुरुषोंके कर्म समान होनेपर भी उनके फलमें अन्तराय नहीं पड़ता है और ॥ 
| किसी समय कर्म करनेसे भी उसका फल नहीं मिलता, इसलिये अपने आप सब कर्मका | 
कर्ता-अकर्ता सर्व सामर्थ्यवान्‌ निश्चय एक परमेश्वर ही जान पड़ता है ॥ २९ ॥ उस परमे- : 
। श्वरके चरणारविन्दका स्नेह दिनरातका बढ़ा हुआ महात्मा जनोंके जन्म-जन्मके पापका 
9 नाश करता है, जैसे विष्णुके पदांगुष्ठसे निकली हुई श्रीगंगा बुद्धिके मलका नाश करती है ६ 
॥ ३० ॥ मनके सकल मल नष्ट होनेसे वैराग्यके लिये विशेष विज्ञानवाला, वीर्यवान्‌, जिनके 
॥| चरणकमलके मूलमें जिनका वास ऐसे पुरुष क्लेशके देनेबाले संसारमें नहीं आते ॥३१॥ सब 
छल-कपट त्याग तुम सकल कामना सिद्ध करनेवाले चरणारबिन्दको अपनी आत्माकी 
| वृत्तियों द्वारा तन, मन, बचन, काय, गुण, अपने कर्मोसे भजो, यह भलीभांति समझ लो कि 
जैसे अधिकार हैं वैसी ही अर्थकी सिद्धि होगी, क्योंकि भगवत्‌के पदारविन्द सब मनोरथके 
| पूर्ण करनेवाले हें ॥ ३२॥ यद्यपि विष्णु भगवान्‌ स्वरूपसे पवित्र अनेक गुणवान और निर्गुण 
5 हैं, तो भी कममागेमें नाना प्रकारके यज्ञरूप भी वही हैं, क्योंकि यज्ञरूप सबसे पृथक्‌ विधि है। 


८. 


द्रब्य, गुण, किया, मंत्र, संकल्प, पदार्थशक्ति उक्तियों करके अर्थ अन्तःकरण लिंगनाम करके । 
विशुद्ध विज्ञानस्वरूपसे प्राप्त होते हैं, परन्तु यह सब कर्म भगवतके ही रूप हैं ॥३३॥ माया | 
काल अन्तःकरण धर्म संग्रहम यह शरीर चेतना प्राप्त होकर क्रिया फलके भावसे विभु भग- 

वान्‌ ही आनन्द्रूपमें प्रकाश करते हैं, जैसे अग्नि एकरूप होनेपर भी काष्ठकी संगतमे | 
काष्ठहीके सदश हो जाती है, इसी प्रकार परमात्माका विचार है॥३४॥ अहो ! यह सब सुझ- ४ 
पर अनुग्रह करेंगे, क्योंकि यज्ञभोक्ता ओके ईश्वर श्रीभगवान वासुदेव सब गुरुको अपने धर्मके र 
योग्यसे पृथ्वीमें निरन्तर हृढत्रतधारी मेरे जन यजन करते हैं, ये धन्य हैं ॥३५॥ अब हरिभ- 
४ || क्तिकी दृढ़ताके लिये ब्राह्मणोंकी भक्ति प्रथम करे । यह कहते हैं कि भगवान्‌ जिनके देवता ऐसे ह 
| ब्राह्मण देदीप्यमानमें राजकुलसे किसी प्रकार तिरस्कार नहीं हो सकता, महषि-सी सहनशी- ॥ 
| लता, तपविद्यासे कुछ नहीं होता है॥३६॥ ब्रह्मण्य देव और महत्पुरुषोंमें प्रधान पुरातन पुरुष |: 
भगवान्‌ नित्य जिनके पादारविन्दकी वंदना करनेसे अखंडित लक्ष्मी और जगतका पवित्र करने [ 
५ वाला यश और सब बड़ोंमें अग्रगण्यताको प्राप्त हुए॥३७॥ जिन ब्राह्मणोंकी सेवा करनेसे सर्वा- £ 
| न्तर्यामी स्वयंप्रकाश जिनको अत्यन्त प्यार हैं,उन ब्राह्मणोंके चरणारविन्दोमें अनुराग देखनेसे 

# बहुत संतुष्ट होते हैं, इसलिये उन सर्वधर्मपरायणोंके कहे हुए धर्मोमें मन लगाना और सब | 
| प्रकारसे ब्राह्मणोंके कुलकी सेवा करनी उचित हे॥३८॥जिनके नित्य संबन्ध जिनकी नित्यप्रति 

& सेवा करनेसे आपसे आप ही तत्काल हृदय शुद्ध हो जाता हे और उन्हींकी सेवासे मोक्षको 

| प्राप्त हो जाता हे,उन्हींकी सेवासे मनको समता और सुख प्राप्त हो जाता हे,ऐसे ब्राझणोंसे बढ़कर. 


(७४) 


१ ओर देवताओंका मुख कौनसा हे? अर्थात्‌ ब्राह्मण ही देवताओंके मुख हैं॥३९॥ यह निश्चय है | 


| कि तत्त्ववेत्ता अपने हाथसे श्रद्धासहित,त्राह्मणोंको भगवानकी चैतन्यमूति समझकर जिन-जिन 


MS 


कँ श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्य ४ अ० २१ कै (३२१) 
| देवताओके नाम ले लेकर आह्मणॉके समे उत्तम उत्तम भोजन कराते हैं उस उत्तम मनको |, 
| अनन्त भगवान्‌ प्रसन्न होकर भोजन करते हैं । जिसको कुछ ज्ञान नहीं ऐसा जो अचेतन अग्नि है # 
|| उसमें हवन करनेसे भगवान्‌ प्रसन्न नहीं होते । बिप्रोंकी सेवा करनेवाले परमहंसोंको जो गति 
। | मिलती है,वह गति उनको प्राप्त होती हे॥४०॥ हे आर्य पुरुषो! जो ब्राह्मण नित्य निर्मल सनातन | ः 
| श्रद्धा, तप, मङ्गल, मौन, संयमोंसहित समाधिसे अर्थदृष्टिके निमित्त इस वेदको धारण करते 
| हैं; जिसमें यह संसार दपेणके सदृश प्रकाश करता हे।मङ्गल इसका नाम है ॥४१॥ उन ब्ाहम- 
णोंकी चरणरजको समस्त आयुपर्यन्त अपने किरीटपर धारण कहूं मेरा यह मनोरथ है, इस- | 
लिये इस सुन्दर रजको तुम लोग भी अपने शीशपर धारण करो, क्योंकि जो इस रजको | 
क अपने शीश पर धारण करते हैँ,उनके अनेक जन्मोंके पाप नष्ट हो जाते हैं और सब गुण उस ; न 
४ || जीवको प्राप्त होते हैं॥ ४२ ॥ सब शुणोंके स्थान, शीलवान्‌, धनी, बृद्धोंके आश्रमोंकी सब 
। | सिद्धिउसका आप वर्णन करती हैं जो ब्राह्मणोंके कुलका दास है,उन ब्राह्मणोंका कुल, गौओंका । 


ज 


Im 


330८. 


१ कुल सब मुझपर प्रसन्न हों और जनार्दन अपने पार्पदोंसहित मुझपर प्रसन्न हों ॥४३॥ श्रीमे- | 
; त्रेयजी बोले कि जब राजाने इस प्रकार मधुर वचन कहे, तब राजासे पितृदेव, द्विजाति, | 
2 देवता महात्मा पुरूष प्रसन्न मनसे धन्यवाद देकर राजाकी स्तुति करने लगे ॥ ४४॥ पुत्रके | 
| सुकर्मसे पिता स्वर्गलोक जीत लेता है और यही सत्य-सत्य वेदकी वाणी है और ब्राह्मणोंके | 
£ शापरूपी दण्डसे मरा हुआ पापात्मा वेन पृथ्वीके पुण्य प्रभावसे नरकसे तर गया ॥४५॥ | 
देखो, हिरण्यकशिपु भगवत्‌की निदा करके नरकमें जाता था, परन्तु पत्रके प्रभावसे नरकसे बचकर | 
$ स्वर्गवासी हुआ ॥ ४६ ॥ हे वीरवर्य पितः ! हे पृथ्वी नाथ ! ! भगवान्‌ आपको दीर्घाय करे | 
| और तुम सब प्रजाका पालन करो, क्योंकि आपने त्रिभुवनकेस्वामी श्री नारायणके चरणार- | 
| विन्द्में दृढ़ भक्ति की है, आपके समान श्राह्मणोंकी सेवा करनेवाला और दूसरा कौन है! | 
4 ॥ ४७॥ है पवित्रकीतिवाले ! बड़े आनन्दका समय है कि तुमसे नाथ पाकर आज हम | 
| सनाथ हुए, क्‍योंकि हम जानते हैं कि जो श्रीसुङुन्द हमारे नाथ हैं, तुम उन परम पवित्र | 
5 उत्तमश्रोक ब्रह्मण्यदेव विष्णु भगवानकी कथाका उपदेश कराते हो ॥ ४८ ॥ हे नाथ ! सब $ 
| जीवमात्रको शिक्षा करना आपको कुछ. अति अद्भुत बात नहीं है, क्योंकि दयाळु महात्मा- 
| ओंका प्रजापर दया करनेका स्वभाव ही होता हे ॥ ९९ ॥ हे प्रभो ! इम अभागी अपने | 
अभाग्यसे नष्टदृष्टि होकर इस संसारसागरमें पड़े भटक रहे थे, आपने अपनी वाणीरूप नौका | 
| पर चढाकर आज हम अज्ञानियोंको पार उतार दिया ॥ «० ॥ चारों वर्णमें प्रवेश करके | 
| अपने तेजसे प्रजाको और इस विश्वको धारण करनेवाले और प्रजाके हितकारी सत्त्वशुणोंकी | 
| खानि विश्वनाथ विश्वम्भरको इम वारम्वार नमस्कार करते हैं ॥ । 
भजन 


प्रमजी तुम बिन कोन सहाई ॥ 
a अपने स्वारथके, कुटूंब लोग ओर भाई ॥ १॥ 


(8) 
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गारी भाषत, नित उठि करत छराई। 


कीजे छाज नाम अप्नेकी, संकट मेटो आई । 
सुर पुकारत आरत तेरी, राखि लेह शरणाई॥ ६॥ 
इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शाल्आामवेश्यक्ृत चतुर्थस्कन्धे 
प्रजानामनुशासने ब्राह्मणमाहात्म्यवणनं नाम एकविंशोऽध्यायः ॥ २१॥ 


दोहा-बाइसवें अध्यायमें, इरिआज्ञा अनुसार । 
. अहज्ञान वर्णन करत, परथुसों सनत्कुमार ॥ | 
मैत्रेयजी बोले कि, इस प्रकार महापराकमवाले राजा पथुकी सब प्रजागण स्तुति कर रहे 


5 त्कुमार राजा प्रथुकी सभामें आकर उपस्थित हुए ॥ १ ॥ उन सिद्धेश्वरोंको राजा पथु और 
॥ | उनके भृत्योंने अपने तेजसे छोगोंका पाप नाश करते आकाशसे उतरते देखा और अपने 
श्र जीम जान लिया कि यह तेजपुज आन सनकादिक महाराज हैं ॥ २॥ 

| उनके दर्शनसे गये हुए प्राण मानो फिर पीछेको लोटे, इस प्रकार सभासद और भृत्यों 
सहित राजा पथु उठ खड़ा हुआ, जेसे महाउत्कंठासे जीवात्मा गन्धादिक विषयोंके संसुख 


जाता है ॥ ३ ॥ फिर विनती कर शिर नवाय राजा पृथुने गोरवके वशीभूत हो उन ऋषियोंको 
$| कनकासन अर्ध्यादि देकर विधिपूर्वक उनकी पूजा और आदरसंमान किया ॥ ४॥ 
ह और उनके चरणारविदको धोकर वह चरणोदक अपने शिर पर सींचा, उस शीलसिंधु 
| नृपतिका यह कृत्य शीलवानोंका अत्यन्त आदरसत्कार करनेवाला था ॥ ५ ॥ कंचनके 


सिंहासनपर बेठे ऐसे शोभायमान दृष्टि आते थे जेसे वेदीके बीचमें अग्नि प्रज्वलित होती है। 
॥| सियमसंगक्त असत होकर प्रार्थना की ॥ ६.॥ पथु बोले कि हे मङ्गलायनो ! अहो ! मैंने 


नीतिसहित दोनों हाथ जोड़कर उन शिवजीके ज्येष्ठ भाता सनकादिकोंसे राजाने श्रद्धा- 
4 ऐसा क्या सुकर्म किया है) जो मुझको आपका दर्शन हुआ ! क्योंकि योगीजनोंको भी 
| आपका दर्शन महाकठिन ३ ॥ ७॥ उसको इस लोकमें और परलोकमें कौनसी बात दुर्लभ 
है है जिसपर ब्रह्मण प्रसन्न हैं और जिनपर ब्राह्मणोंकी दयादृष्टि है उनपर महादेव और भग- 
वान्‌ ह सदा प्रसन्न रहते हैं॥ ८ ॥ यद्यपि आप त्रिभुवनम पर्यटन करते हैं और 
॥ आपको कोई नहीं देख सकता, संसारके वशीभूत बुद्धिवाले जेसे सर्वव्यापक परमात्माको £ 
| नहीं देख सकते ॥ ९॥ वह निर्धन साधु गृहस्थ भी धन्य हैं, जिनके घरमे पूज्योंमें श्रेष्ठ लोग 
| जळ, तृण, भूमिसे आदर-सत्कार पाते हैं, उनको परम श्रेष्ठ और भाग्यवान्‌. जानना चाहिये 
4 ॥ १० ॥ जिनके घर तीर्थपादीय श्रीवेष्णवोके पादतीर्थसे वज्जित हे, वे सर्व धनधान्यसे 
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परिपूर्ण हों तो भी सांपोंके बिलके समान हैं और घरके वासी बृक्षवत हैं अर्थात्‌ उनकी | 

छ सम्पदा किसी कामकी नहीं ॥ ११ ॥ हे द्विजोत्तमो ! जिन त्रतोको मुमुक्चुलोग श्रद्धासे चैय | ८ 
) | धरकर करते हैं वह नियम आपने बाल अवस्थासे किये हैं, आपका शुभागमन हमको | 
. ॥ बहुत अच्छा हुआ ॥ १२ ॥ हे समर्थो ! इम लोग विषयोंको ही स्वार्थ मानते हैं और अपने > 
| कर्म करके अनेक व्यसनवाले संसारमै हमसे पतित भी सकुशल हैं ॥ १३ ॥ आप सरीखे | 
| आत्माराम महात्मा पुरुषासे कुशल पूछना उचित नहीं, क्योंकि आप तो जगत्को कुशल- ॥ 
दायक हो और भगवानके प्रेममे मग्न रहते हो, आपके तो कुशल और अकुशल यह सब | 

॥| चित्तकी वृत्ति है॥ १४॥ आप तपस्वी पुरुषोंके मित्र हो, इसलिये आपकी प्रतीत करके मैं 


आपसे पूछता हूं, कि इस संसारमें विना परिश्रम किये क्षेम किस प्रकारसे होता हे ॥ १५ ॥ 

| निश्चय है कि अज्ञानियोंकी आत्माको प्रकाशित करनेवाले आप साक्षात्‌ भगवतके स्वरूप 

£ हो और आपने अपना अजन्मसिद्व रूप जो धारण किया हे और पृथ्वीपर पर्यटन करते हो, 
यह अपने दासोंप्र अनुग्रह करनेका कारण है ॥ १६ ॥ मेत्रेयजी बोले कि प्रथुकी सुन्दर | 

$ सारभरी मधुरवाणी सुनकर, प्रीतिसे मंद-मंद सुसकाकर सनत्कुमारोंने कहा ॥ १७॥ सन- 

| त्कुमारजी बोले कि हे महाराज पथो ! आप कोनसी बात नहीं जानते; क्योंकि सब 

ह जीवमात्रका हित करके आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया । हम आपकी प्रसंशा नहीं कर 

१) सकते, महात्मा पुरुषोंकी बुद्धि ऐसी ही परोपकारिणी होती है ॥ १८ ॥ निश्चय है कि साधु 

हँ लोगोंका सत्संग दोनोंके लिये सुखदायक है, क्योंकि उनके प्रश्नोत्तर द्वारा ज्ञानवेराग्यसे 

॥ परिपूर्ण कल्याणका विस्तार होता है ॥ १९ ॥ ! हे राजन्‌ ! आपने अपने मोक्षका साधन तो 

| ठीक-ठीक बना ही रखा है, क्योंकि मधुनामक देत्यके मारनेवाले मधुसूदन भगवानके पद- 
पेकजके गुणाबवादमें अलोकिक प्रीति आपकी है, यही मोक्षका मुख्य साधन है और यही 
अत्यन्त कठिन है वह आपने भली प्रकार साध ही रखा है। जिस भगवत्‌के चरणारविन्दकी 

। रतिसे नेष्ठिकी मति आत्माके भीतर कोमल काम वासनाओंका कषायरूप मल नष्ट हो जाता 

| है ॥ २० ॥ मनुष्योंके मंगलके लिये शास्रोंमँ भली प्रकार विचार कर यही साधन सिद्ध किया | 


॥ हे) किसीके संग नहीं अर्थात्‌ सबसे प्रथक्‌ व्यापक आत्मा, निर्धन त्रह्ममें अच्छी पूर्ण प्रीति होनी 

)| यह सब सिद्धान्तोंका सिद्धांत है ॥ २१ ॥ और प्रीति होनेका मुख्य साधन भी यही है, कि 

(०४ न ङे आत्मविद्या 

॥ श्रद्धा करना, भगवद्धम का आचरण करना) परमात्माके जाननेकी इच्छा करना, आत्मविद्या- 
योगमें निष्ठा रखना, योगेश्वरोंकी उपासना करना, सदा पुण्ययशवाले श्रीमन्नारायणकी पुण्य- ॥ 

| रूप कथा नित्य प्रसन्न होकर सुनना ॥ २२ ॥ घन) इन्द्रिय, बाग गोष्ठी इनमें तृष्णा न 

छ ॥ करना, इनके संमत जो कामादिक उनका संग्रह न करना, एकान्तमें भगवानके ॥ 

॥ | अनुसंधानमें रुचि रखकर अतिसंतुष्ट रहना, श्रीहरिके गुणरूप पा को पान करके अपनी 

4 आत्माको प्रसन्न रखना ॥ २३ ॥ जीवमाजकी हिंसा न करना, प नाइ सदा मग्न 

) रहना, श्रीमुकुन्द॒ आनंदकन्दके चरितामृतका प्रेमसे पान करना, कामवासना त्यागकर यम- 

ॐ नियम धारण करना, हानिमें किसीके अनुचित कर्म देखकर भी निन्दा न करना) किसी वस्तुमे 
चेष्टा न करना, लाभ हानिमें हपे-विषाद न क्या दुःख-सुखको समान समझना, शीत- 

उष्ण सदा सहना ॥२४॥ श्रीनारायणके भक्तोंके वारंवार कार्य पूर्ण करनेवाले ना | गुणः ४ 

| नामोच्चारण करना, अर्थात्‌ प्रातःकाल महाभारत)मध्याह्वकालमै रामायण और सन्ध्याकालमें 
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३२४ ) ४ शुकसागर कै 

EC श्रवण करना, इस प्रकार अपना सब समय व्यतीत करना और 22 
भक्तिमें मन लगाना, सत्‌-असत्‌मै संग न करना, इस प्रकार साधन करनेसे सम्पूर्ण कार्यकार- 
णरूप पदार्थसे प्रबल भक्ति और वैराग्य उत्पन्न होता है और अनात्मा निणुण ब्रह्ममें अनायास 
प्रीति होती है॥ २५ ॥ जब बह्ममे अत्यन्त निष्ठाकी बुद्धि होती हे, तब विज्ञानकी अग्नि 
हूदयमें ज्ञान और वैराग्यके प्रभावसे बढ़ती हे,वह ज्ञान विना आचार्य और गुरुजनोके प्राप्त 
नहीं हो सकता, उसके प्रतापसे महापंचभूतात्मक जीवके रहनेका कोश हृदयकी अविद्या 
आदि पंचझ्लेशरूप लिंग शरीरका अंकुर पीछे उत्पन्न न हो जाय वह ज्ञानाम्रि सब वासनाओंको 
भस्म कर देती है, जैसे बढ़ी हुई दावानल काष्ठको भस्म कर देती है, पिर अहंकारका वीर्य 
उत्पन्न नहीं होता ॥२६॥ जब अंतःकरण दग्ध हो गया, तब सब विध गुणोंसे मुक्त आत्माको 
बाहर-भीतर्‌ कुछ अंतर नहीं जान av पड़ता, उसके कृतत्व और भोक्तृत्व आदि सब गुण 
नष्ट हो जाते ई फिर परमात्मा जीवात्माका भेद जो कि पहले रहता है वह सब निवृत्त हो | 
जाता है, फिर वह प्राणी जेसे स्वप्न अवस्थाके भावको स्वप्न व्यतीत इए पर नहीं देखता 
इसी प्रकार अपने स्वरूपसे संसारके घटादिक पदार्थोको और अंतःकरणके दुःखसुखोंको भी 
नहीं देखता ॥२७॥ आत्मा इन्दरियोंके अर्थ जीव ईश्वरमें भेद अंतःकरणरूप उपाधि होनेसे | 
पुरुषको प्रतीत होता है और किसी प्रकारसे नहीं, क्योंकि जाग्रत और स्वप्नमें अंतःकरणकी 

उपाधि होनेसे आप देखनेवाला और देखनेकी वस्तु और उनका मेलकर्ता, अहंकार दृष्टिमें [0 
आता है, परंतु सुषुपतिमें हदयकी उपाधि न होनेसे कुछ भी देखनेमें नहीं आता ॥२८॥ यहां 

साक्षीके लिये दृष्टान्त हे, यह सब संसार जल अथवा दर्पण आदि निमित्त होनेसे पुरुष आपमें | 

और अपने प्रतिबिम्बमें भेद समझता है और कहता है कि एक मैं हूँ और दूसरा प्रतिबिम्ब है, | 

परंतु जब जल और दर्पण नहीं रहता तो फिर एक ही दृष्टि आता है, दूसरा नहीं दिखायी ॥ 

देता, ऐसे ही जीवका और ईश्वरका भेद हे और किसी प्रकार- नहीं ॥ २९ ॥ विषयोंकी ॥ 

ओर ध्यान करनेवाले प्राणियोंकी इन्द्रियोको विषय अपनी ओर खींच लेता है और | 


| इन्द्रियां मनको खींच-खांचकर अपने वशीभूत कर लेती हैं और मन बुद्धिकी विचार चेत- | 
& नाको हर लेता है, जैसे सरोवरके तटपर विशीर्ण मूलका वृक्ष वह अपने मूलद्वारा नीचे ही 


नीचे नीरको खींच लेता है इसी प्रकार समझ लेना, परंतु वह गुप्त भेद अ के 
ज्ञानमें नहीँ आता इसी प्रकार इन्द्रियोंकी खिचावट अज्ञानी लोगोंके अया वा 
दोहा-नशे ज्ञान हरिकी सुरति, भूल जात तत्काल । 
_ हरिके मिलनेमें रपति, यह अवरोध कराल ॥३०॥ 

बुद्धिकी चेतनाके अचेत होनेसे सब अगली-पिछली वारंवारकी स्मृति नष्ट हो जाती है 
और स्मृतिके नाश होनेसे चित्त ज्ञान दोनों अंश हो जाते हैं, उनके रोकनेको महात्मा पुरुष 
आत्माका वश करना कहते हैं॥ २१ ॥ इससे अधिक पुरुषको और कोई भी अपने स्वार्थका | 
नाश नहीं है, क्योंकि जिस परमात्माको तजकर विषयको प्रिय समझा है, यह सब अपनी 
ही आत्माकी हानि करनी है ॥ २२ ॥ अर्थ और इन्द्रियोंका ध्यान करना और रात-दिन ॥ 
विषय वासनाका विचार रखना, यही पुरुषके सब पुरुषार्थोका नाश करनेवाला है, क्योंकि 
यह तृष्णा और विषयवासना शास्त्र जन्य ज्ञान और स्वरूपानुभव दोनोंका नाश कर देती 
हे ओर इनका विनाश होनेसे जीव स्थावर संज्ञाको प्राप्त होता हे ॥ ३३ ॥ जो पुरुष इस 


कै श्रीमद्धागवत भाषा-स्कन्ध ४ अ० २२ ह ( ३२५ ) 
४ गूढ़ अन्धकार नरकसे पार होनेकी इच्छा करे, वह पुरुष कभी विषयवासनाओंका संग न | 
ही करे, क्योंकि यह विषयवासना अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों पदार्थोकी अत्यन्त क्षतिकारक & 
हे ३४ ॥ इन चारों पदार्थोमें मोक्ष ही प्रधान समझा जाता है, क्योंकि अर्थ, धर्म और | 
काममें सदा कालका भय बना रहता है, परन्तु मोक्षमें किसी प्रकारका भय नहीं ॥ ३५ ॥ ह 
जगतूमें ब्रह्मा शिवादिक जो आपसे उत्पन्न हुए उन सबके अस्मदादिक जो भाव हैं, वे | ॥ 
गुणोंके उलट-पुलट होनेसे ईश्वरसे सबके आशीर्वादोंका विध्वंस हो जाता है इसलिये यथार्थ | ॥ 
सुख किसीको प्राप्त नहीं होता ॥ २६ ॥ हे नरेन्द्र ! जगत्‌के स्थावर-जङ्गम प्राणियोके देह, | 
इन्द्रिय, प्राण, बुद्धि और अहंकारसे आवृत जो क्षेत्र जीव है, उनके अन्तर्यामी हृदयमें सब प्रका- | र 
रसे प्रकाशमान हो प्रत्यक्ष तथा देश, काल तथा वस्तुके प्रमाणसे रहित हो प्रकाशते हैं और ८ 
अतपत्तिसे जो ज्ञात भी होते हैं, वह आदिरूप अविनाशी चिदानन्द भगवान्‌ मैं ही हूं इस | 
प्रकार समझते हैं ॥ ३७॥ मायाका विवेक जिसमें नहीं है उसमें यह विश्व सत-असत भावसे ₹ 
प्रकाश करता हे, जेसे मालामें सर्पके समान मायारूप भासता है, ऐसे जानो, वह परमात्मा | र 
जो नित्यमुक्त, शुद्ध, चैतन्य, ज्ञानस्वरूप सब ओरसे जाना गया, तब कमोंसे मलिन प्रवृत्ति ॥ / 
जिससे दूर हो गयी है, उन परमेश्वरकी शरणमें मैं हूँ॥ ३८ ॥ तिनके चरणारविन्दकी || 
) पल्लवरूप उँगलियोकी सुन्दरताकी भक्ति करके बड़े-बड़े सजन पुरुष कर्म आशयरूप हूद- | / 
£ यकी ग्रेथियोंको साधुजन दूर करते हैं, ऐसे ही विषयोंकी ओर जाती हुई अपनी इद्रियोंको ७ 
वरी ) रोककर यतीलोग वासुदेव भगवानका भजन करते हैं, परन्तु-- । 

धं दोहा-सन्यासी योगी यती, विज्ञानी ब्रतवान। 

प्रेमकी समता कबहुँ, लहै न भूप सुजान ॥ 

ताते प्रीतिसहित सदा, भजिये नंदकुमार । 
भक्तिप्रेम बाढ़े अधिक, लहे पदारथ चार ॥ ३९ ॥ | 
) | इस दुस्तर महासागर संसारमै छः इन्द्रियरूप मगर जिसमें सदा वास करते हैं ऐसे महा- | / 
4 गम्भीर संसाररूप समुद्रको जो योगादिक साधनोंसे हरिनामरूपी नाव विना पार उतरनेकी | 
| चेष्टा करते हैं, उन मनुष्योंको अत्यन्त कष्ट उठाना पड़ता है, इसलिये आप तो सब बाधाको | 


Ie |RSS) 


॥ 


DCm AC) [CR ATA), 


त्याग, भगवानके भजन करने योग्य चरणकमछरूप नाव बनाकर इस दुस्तर कष्टरूप संसार | 
सागर से पार होओ ॥ ४० ॥ मेत्रेयजी बोले कि ऐसे ब्रह्माजीके पुत्र आत्मज्ञानी सनत्कुमारको 
इस प्रकार सुंदर आत्मज्ञानका मागे दिखाया, तब राजा पथु सनत्कुमारकी अत्यन्त प्रशंसा | 
करने लगे॥४१॥ राजा बोले कि हे भगवन्‌! आतरक्षक इरिने प्रथम ही सुझपर अनुग्रह किया था| 
उसके सिद्ध करनेके लिये हे बहन्‌ ! आप लोग यहां आंये॥४२।और आप दयालु धर्मवेत्ताओं | | 
ने दया करके मेरा सम्पूर्ण प्रयोजन सिद्ध ती यह राज्य और मेरा देहादिक जो है, सब साधु । 
लोगोंका ही उच्छिष्ट हे। हे नाथ! गुरुदक्षिणाम मैं अब क्या हूँ !॥४३॥ हे ब्रह्मन्‌! प्राण,स्री, पुत्र, 
ग्रह, सब परिवार, राज्य, सेना, धरणी, भण्डार यह सब साधु लोगोंका ही हे, इसी लिये मेरा | 
. शंका--एऐसा हमने शास्त्रोंमे सुना है, कि सनकादिक मुनियोंने न तो किसोकी स्तुति को है और न किसीकी निन्दा की है । सब | 


होमे का रूप देखते हँ, फिर राजा पृथुकी प्रशंसा क्यों की । 
ग 2 मिकी >>. डा नित्यप्रति भगवान्‌की स्तुति करते हे तथा पृथु भी भगवान्‌के अंश हैं इस लिये सनकादिक मुत्रियोंने पृथकी 


प्रशंसा की तो अयोग्य नहीं अर्थात्‌ योग्य हो है ॥ | 


५, 


& ही है, जेसे दास स्वामीकी ही वस्तु स्वामीको देता है, इसी प्रकार आपका सर्वस्व आपकी 


इस प्रकार ब्हमज्ञानसे कर्मोको करने लगा, तब उस राजा पथुने अचिनाम ख्रीमें अपने समान 


( ३२६ ) $ शुकसागर श 


इनपर कुछ अधिकार नहीं है, अब मैं दक्षिणामें इनको केसे दे सकता हूँ यह तो सब आपका 


ही समपण करता हूँ ॥ ४४ ॥ सेनापत्य, राज्य, दंड, न्याय और Sa करना, सब 
| लोकों का स्वामित्व और वेदशाख्नाज्ञाका धारण करना, यह सब ब्राह्मणलोगोंके ही अधिकारके 
| योग्य हैं ॥ ४५ ॥ ब्राह्मण अपने ही पदार्थको आप भोगते हैं, अपनी ही वस्तुको आप धारण 
र | करते हैं और अपना ही द्रव्य आप लेते हैं ओर ब्राह्मणोंके ही चरणारविन्दके अनुग्रहसे क्षत्रिया- 
दिक विप्रोंके दिये द्र अन्नको नवीन-नवीन प्रकारसे भोग लगाते हें ॥ ४६ ॥ निगमागम और 
ब्रह्मविद्यामे कुशल वेदके जाननेवाले आपने जो मुझको अध्यात्मज्ञानका उपदेश किया और 
हरिके मिलनेका मार्ग दर्शाया, उस उपकारका प्रत्युपकार केवल विनय करनेके अतिरिक्त 
और कुछ मैं नहीं कर सकता हूँ? और गुरुजनोंमें कोई किसी उपायसे उक्रण नहीं हो सकता 
और जो उऋण होना चाहे वह सब प्रकारसे शठ और अज्ञानी है, इसलिये हे महादयालो ! 
आप ही अपने किये हुए उपकारसे मुझपर दया करो ॥४७॥ श्रीमेत्रेयजी बोले कि जब इस- 
प्रकार उन मुनियोंका राजा परथुने अत्यन्त आदर-सम्मान किया, तब वह आत्मयोगके अघि- 
| पति आदिराज श्रीपृथुराजाके शीलस्वभावकी वारंवार सराहना करते हुए सनकादिक सब 
मनुष्योंके देखते-देसते आकाशमार्ग होकर अह्ललोकको चले गये ॥ ४८ ॥ प्थुमहाराज 
& महात्मा पुरुषोंमें श्रेष्ठ अध्यात्मविद्यामे स्थित होकर सब कामके सहश पूर्ण आत्माको 
| कृतार्थता मानता हुआ वह राजा केंसा प्रतापवान्‌ था कि- 
द दोहा-धर्मघुरंधर धरधुरा, धरणि धर्मकी धाक । 

घरी घुरीणनको अधिप, पृथु धरेन्द्र भुवसाक ॥ ४९ ॥ 

| । उस राजा पथुने देश, काल, धन, बल और योग्यताके अनुसार जो-जो उचित कर्म थे 
| उसी रीतिसे करके ब्रह्मको साक्षात्‌ मानने लगा ॥ «० ॥ और कमोंका फल ब्रह्ममें सम- 
| | पण करके कर्मोकी आसक्तिको त्याग, सावधान होकर,सब कर्मोका अध्यक्ष आत्माको प्रकृति 
| से परे मान करके राजा प्रथु अपने नगरमें राज्य करता रहा ॥ «१ ॥ यद्यपि वह 
) | राजा प्रथु घरमै वास करता था और सब पृथ्वीका चक्रवर्ती राज्य था और लक्ष्मीसे सर्वत्र 
& भवन परिपूर्ण था, परन्तु तो भी इंड्रियोंके अर्थमें आसक्त न हुआ और अहंकारको त्याग 

सूर्यके समान दूसरे ही अपने प्रतापके तेजसे संसारके अंधकारको दूर करता रहा ॥ ५२ ॥ 
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पांच पुत्र उत्पन्न किये ॥ ५३॥ विजिताश्व, धूम्रकेश, हर्यक्ष, द्रविण, वृक, सब लोकपालोंके 
गुणोंको राजा प्रथु अकेला धारण करता था,जेसा-जैसा समय आता था राजा पथु उसी प्रकार 
सृष्टिकी रक्षा करता था और जगत्‌ सृष्टिकी रक्षाके लिये भगवानके अवताररूप राजा पृथु 
अपने मन, वाणी और शीलस्वभावकी वृत्तियोंसे सुन्दर गुण करके प्रजाओंका मनोरञ्षन 
करता था ॥ ५४ ॥ सोमराजके समान आप पथु नाम धारी राजा हुए, जेसे सूयं आठ महीने- 
न तक पथ्वीका जल सोखता रहता है और चार महीनोंमें सब त्याग देता है, इसी भांति यह 
| राजा प॒थु भी अपने समय पर द्रब्य प्रजासे लेता था और उनकी आवश्यकताके समय 
| उनको दे देता था ॥५५॥ पावकके सदृश दुर्धर्ष तेजस्वी और महेन्द्रके समान दुर्जय, क्षमामें 
| मबुष्योंके मनकी अभिलाषा पूर्ण करनेवाला था ॥५६॥ 
'चचछ्छि 2 मा हवन न 
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| जैसे घन वर्षा करके सब संसारके जीवोंका मनोरथ पूर्ण करता है, इसी प्रकार राजा व 
सबको मनोवांछित वस्तु दे देकर सन्तुष्ट करता था । वह समुद्रके समान अगाध बुद्विवाला £ 
| और पराक्रममें सुमेरु पवतकी नाई अचल और धैर्यवान्‌ था ॥ ५७ ॥ शिक्षामें धर्मराजकी 
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नाई, आश्चर्य कर्म करनेवालोमें हिमाचलके समान; धनमें कुबेरके सदश और अर्थ गुप्त रखनेमे 
वरुणक समान था ॥५८॥ बल, विक्रम और वेगमें पवनवत्‌ प्रथ्वीपर भ्रमण करता था और 
ठु'सहम भगवान्‌ भूतनाथ रुद्रके समान शइओंको देखता था ॥ «९ ॥ स्वरूपमें कामदेवके 
समान, मनस्वितामें मृगराजके समान, मनुष्योंपर स्नेह रखनेमें मनुके समान और प्रभुतामें 
भगवान्‌ ब्रह्माजीके सदृश ॥ ६० ॥ वेदवादियोंमें सुरगुरुके समान, स्वाधीनता और आत्म- 
। ज्ञानियोंमें साक्षात्‌ श्रीविष्णु भगवान्‌के समान, गो, ब्राह्मण, गुरु और हरिभक्तोंकी भक्ति ॥ 
करनेमें मानो लना, विनय, सुशीलता और परोपकारमें सदा अपने आत्माके समान था | 
॥ ६१ ॥ कीतिवान्‌ पुरुष जहां जहां त्रिभुवनमें उच्चस्वरसे पथुराजाका यश गाया करते थे, | 
इसलिये उसका सुयश रामचन्द्रके यशके समान सुरसुन्दरी मधुरवाणीसे वारंवार इस ( 


॥ भजनको गाती थीं॥ ६२ ॥ 
जाक 
धन धन धन प्रथुराज प्रथ्वीपति, संतनके सुखदायक हो जी । 
याचक किये अयाचक तुमने, गोहिज साधुसहायक हो जी ॥ 
पुत्र समान प्रजा सब पाली, राजनमं दपनायक हो जी। 
सकल देवता करत प्रशंसा, हे प्रमु ! तुम सब लायक हो जी । 
महिमा अपरम्पार तुम्हारी, शुणियोंक गुणनायक हो जी॥ 
इति श्रीमाषाभागवते महापुराणे उपनामझुकसागरे शाल्ग्रामवेश्यकृते चतुर्थस्कन्धे 
प॒थुचरिते सनत्कुमारेण परमाध्यात्मोपदेशो नाम द्राविशोऽध्यायः ॥२२॥ 
दोहा-तेइसवें अध्यायमें, जग तज पथु महिपाल । 
नारि सहित आनंदसे, गयेउ स्वर्ग तत्काल॥ त 
मैत्रेयजी बोले कि एक समय आत्मज्ञानी राजा प॒थुने अपनी आत्माको वृद्ध देखा, जिसमें | 
अपनी आत्मासे संसारके पदार्थ बढ़ाये सो प्रजापति हुए ॥१॥ स्थावर, जंगम, जगत्‌के सब |; 
जीवोंकी जीविकाके दाता, महात्मापुरुषोंके धर्मधारी, जितेंद्रिय राजा प्रथने जिस कार्यके | 
लिये पृथ्वीपर जन्म लिया था, परमेश्वरकी आज्ञाके अनुसार वह सब्‌ कार्य सिद्ध किये 
| ॥ २॥ विरहसे रुदन करती इई पथ्वीको अपने पुत्रांको सौंप कर, प्रजामें जिसका मन नहीं, £ 


॥ 


2 


से नियमोंको धारण करके वैखानस आश्रममें सम्मत हो वानप्रस्थमार्गमें मन 
व ठता किया, जैसे पहले धरामण्डलके विजय करनेमें न 
परिश्रम किया था, वैसे ही वानप्रस्थ पुरुषोंके परममान्य तप करनेमें प्रयत्न किया ॥ ४॥ 
कभी तो कंद, मूल, फलआहार करके दिन व्यतीत परते कभी सूखे हुए ताता मोजत 
| करते हैं, कितने एक पक्ष जल ही पी-पीकर रहे, र पीछे पवनका भक्षण करने लगे ॥५॥ 
॥ | वीर मुनि ग्रीष्ममै पञ्चाग्नि तापते रहे और चातुर्मासकी वर्षाका जल अपने शिरपर सहते रहे 
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( ३२८) क झुकसागर कैः 
शीतकाकमै कण्ठपर्यत जलमें खड़े रहते थे और सदा पृथ्वीपर सोते थं ॥ ६॥ उस सहनः | 
शीलने प्रथम वाणी जीती, फिर इन्द्रियोंको जीत उपरको वीर्य चढ़ाया फिर पवनको जीत- 
कर श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्दकी उपासनाके अर्थ अति उत्तम तप करने लगा ॥७॥ धीरे-धीरे 
तपकी शक्ति अधिक होनेसे कर्म नष्ट हो जानेसे राजाका अन्तःकरण शुद्ध हो गया और 
| प्राणायामके प्रभावसे छः इद्रियाँ वश में हो गयीं और सब बन्धन छूट गये ॥८॥ सनत्कुमार 
भगवानने जो परम आध्यात्मिक ज्ञानकी शिक्षा की थी,उसी योगमागसे परमपुरूष परमेश्वरका 


ICS) 


वह पुरुष श्रेष्ट राजा पृथु भजन करने लगा॥ ९ ॥ भगवद्धमी साधु श्रद्धाके यत्न करनेसे 
उस महात्मा राजा पृथुकी भगवान्‌ त्रह्में एक ईश्वरकी निष्ठावाली अनन्य भक्ति हो गयी ॥ 
.॥ १० ॥ सब कर्म शुद्धसत्त्वात्मा उन भगवानकी वारंवार संस्मरणरूप अनुभूतिसे राजाको | 
विरक्त ज्ञान हुआ, उस तीक्ष्णज्ञानके प्रभावसे उसने संदेहके स्थानको तोड़कर निज 
जीवकोशकी ग्रेथियोंको काट दिया ॥ ११ ॥ सब बंधन छिन्न हो जानेसे निज स्वरूपको प्राप्त 
हुआ और आत्मा गतिचेष्टाको त्यागकर धीरे-धीरे सब वासनाको त्याग दिया, फिर ब्रह्ल- . 
ज्ञान उदय करके इस शरीको त्यागते हुए, परन्तु जबतक योगगतियोंमें प्रमत्त नहीं होता 
तबतक योगीकी सिद्धियोंमें रूपके आसक्त होनेकी भूल हुआ करती है इसलिये राजा 
पथुका हरि भक्तिमें अनुराग होनेसे सिद्धियोंकी ओर चित्त चलायमान न हुआ ॥१२॥ इस 
| प्रकार उस वीरोत्तमवीर पथुने आत्मामें मन लगाकर साक्षात्‌ ब्रह्मस्वरूप हो दृढ़ समय पाकर 
अपने कळेवरको त्याग दिया और ब्रह्मोपासनाको आरंभ किया ॥ १३ ॥ पांवकी एडीसे 
गुदाको दाबकर मूल आधारसे शनेः-शनेः पवनको रोककर नाभि कोठोंमें स्थित किया, वहांसे 
ग हृदयमें फिर उरः स्थानमें, फिर कण्ठमें फिर शिरमें चढ़ाते हुए ॥ १४॥ सबसे इच्छा छोड़ ॥ 
अनुक्रमसे इस वायुको ब्रह्मरंभमें पहुँचाया । वायुको वायुमे और शरीरके पार्थिव भागको | 
पृथ्वीमें और तेजके भागको तेजम मिला दिया॥१५॥ आकाशको आकाशमें और जलका अंश | 
जलमें इस रीतिसे अपने-अपने विभागसे पांचों तत्त्वोको पांचों तत्त्वोंमें मिला दिया । फिर 
पथ्वीको जलमें, जलको तेजमें, तेजको वायुमें, वायुको आकाशमें ॥ १६ ॥ मनको इंद्ियोंमें 
और इंद्रियोको इंड्रियोंकी मात्राम जो जिससे उत्पन्न हुआ था उसको उसीमें मिला दिया 
फिर आकाशको तामस और अहंकारमें लीनकर, अहंकारको महत्तत्त्वमें मिला दिया ॥१७॥ और ः 
सब कार्योके निवासरूप महत्तत्त्वोंको प्रकृतिमें मिला लिया,उस प्रकृतिको जीवम धारण किया 
र जीवको आत्मामें लगाया और आत्माको परमात्मामें लगाकर॥१८॥फिर ज्ञान और वैराग्य 
वीयसे परब्रह्मस्वरूपं स्थित होकर केवल्य मुक्तिको राजा पथु प्राप्त हुए । जब समर्थ हो न 
जाता है तब प्रसन्न आत्मा जीव वैकुण्ठको जाता है॥१९॥ अचिनाम उनकी महारानी जो कि 
अतिसुकुमारी, छबिकी खानि, जिसने कभी चरण प॒थ्वीपर नहीं घरा था वह अपने पतिके पीछे [ 
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चली गयी थी ॥२०॥ और जिस-जिस रीतिसे राजा पथु जिस धर्मका अनुष्ठान करते थे उसीका 


| सब चेष्टा जाती रही, तब अपने प्यारे पृथ्वीके पतिका मृतक शरीर देखकर उस सतीने 
नन्या 5 स्ख 
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कुछेक विलाप किया और दुःखित होकर नेतरॉसे नीर बहाया, फिर मनमै थेय॑ धारण | 
पर्वतके निकटवर्ती भूमिमें ईधन इकट्ठा कर, चिता बनाकर उसमें अपने स्वामीकी देइको धरा 

| ॥ २२ ॥ और फिर उसने आप भी नदीमें स्रान कर चिताके समीप आकर मृतक संस्कार 

| सब करक उदार कम करनेवाले अपने भर्ताको जलांजली देकर, -आकाशमें देखनेको जो 

4 देवता आये थे) उनको नमस्कार कर, अग्रिकी तीन परिक्रमा दे, अपने पतिके पादा- 
रविन्दका ध्यान करके अग्निमे प्रवेश कियां ॥ २३ ॥ अपने भर्ता वीरवर राजा पथुके पीछे ॥ 


| पतिबता है; इसके शीलकी प्रशंसा हम नहीं कर सकतीं, क्योंकि श्रीलक्ष्मीजी जैसे यज्ञपु- ; 
9 रुष नारायणकी सेवा करती हैं ऐसे ही इस भाग्यशीलाने सब प्रकार अपने स्वामीका सेवन 
| किया है॥ २६ ॥ यह सती निश्चय करके महाराज प्रथुके पीछे-पीछे जाती है, देखो ! 


9| पतिके सङ्ग वेकुण्ठको जाती है॥ २७॥ जो मनुष्य Mu चञ्चल आयुको पाकर भग- | 
ही वत्पदके देनेवाले आत्मज्ञानका साधन करे, हम विचारपूर्वक कहते हैं कि, उन पुरुषोंको कोई भी ६ 
| पदार्थ दुर्भ नहीं है ॥२८॥ महाकष्टसे इस मुक्तिदायक मनुष्य देहको पाकर जो पुरुष विषयोंके | 
| वशीभूत हो जाता है, उसको आत्मद्रोही और ठगा हुआ जानना चाहिये ॥ २९ ॥ मेत्रेयजी $ 
बोले कि देवताओंकी ख्नियाँ. इस प्रकार स्तुति कर रही थीं, उस समय आत्मज्ञानियोंमें श्रेष्ठ | 
भगवद्धक्त प॒थु राजाने जिस लोकमें गमन किया था, उसी लोकमें अचिमाताने भी गमन 


वा 


किया ॥ ३०॥ महाप्रतापी राजा प्रथुका ऐसा पराक्रम था । वह उस अत्यन्त श्रेष्ठ चखिवाले 
पुण्यात्माका चरित्र जैसा था वैसा हमने आपसे वर्णन किया ॥३१॥ जो मनुष्य सावधान होकर 
इस महापुण्यरूप चरित्रको एकाग्रचित्त हो अद्धासहित पाठ करे और सुने अथवा औरको 
सुनाये वह प्रथुकी पदवीको पायेगा ॥ ३२ ॥ ब्राह्मण तो बह्मतेजस्वी होगा, क्षत्रिय पथ्वीपति | 
होगा, वेश्य जो पाठ करेगा तो समृद्विवान्‌ होगा और शुद्र सुने तो शुद्ध हो जायगा ॥३३॥ र 
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जो नर-नारी इस चरित्रको. आदर सहित तीन बार सुने तो अपुत्रको पुत्र प्राप्त होगा और 
निर्धनको धन प्राप्त होगा ॥ २४ ॥ अकीतिमानकी कीति अधिक होगी, मूर्ख चतुर होगा, 
| यह उत्तम चरित्र पुरूषोंको परम मङ्गलदायक और अमङ्गलका नाश करनेवाला है ॥३५॥ 
| यह चरित्र धन, यश, आयुका बढ़ानेवाला और परमधामको पइुँचानेवाला है और कलिमलका 
नाशक है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्षकी इच्छा रखनेवालोंको सिंद्धिदायक है ॥३६॥ और उनको | 


१. झंका--भीशकदेवजीने राजा परीक्षिते कहा था कि, राजा पृथुने ब्रह्ममे लीन होकर अपने शरीरको त्याग दिया। क्योंकि ब्रह्मम 
थ लोन होनेवाले प्राणीको अग्निसंस्कार नहीं लिखा है और ब्रह्ममें लोन होनेवाले प्राणियोंकी दाह-क्रिया हम लोगोंने आजतक कहीँ नहीं सुनी ? 
उत्तर--आपका कहना बहुत सत्य है। ब्रह्ममें लीन होनेवाले प्राणीका दाह होना नहों लिखा, परन्तु पतिब्रता स्त्रीको अपने पतिके साथ 
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जलना लिखा है, प्‌थुकी स्त्री पतिव्रता थो। पृथुकी देहके संग अपनी इच्छा से अपने प्यारे पतिको प्रीतिसे अपने पतिकी देहको जलाकर उसी 
पतिकी देहके साथ आप भी जलकर पतिलोकको चली गयी । इसलिये राजा पृथ ब्रह्ममें लीन हो गये, परन्तु स्त्री अपने पतिमे लोन होने 
लिये पतिकी देहको चितामे घरकर उसके संग आप जलकर भस्म हो गयो। 


ह 
( ३३०) क शुकसागर क | 
उचित हे कि इस उदार चरित्रको श्रद्धापूर्वक सुनें क्योंकि इन चारों पदार्थोका यह चरित्र 
मुख्यकारण है, परमेश्वरके परमधामका प्राप्त करानेवाला और मोक्षदायक है ॥ ३७॥ 
जो राजा दिग्विजय करनेके लिये निकले उसको उचित है कि चलते समय इस उत्तम 
चरित्रको घरसे सुनकर चले, क्योंकि जिन-जिन राजाओं के देशमें वह जायगा, वह जैसे 
भै राजा प॒थुको भेंट देते थे ॥ २८ ॥ उसी प्रकार उस राजाके आगे भेंट रखकर उसकी प्रार्थना 
करेंगे इसलिये ज्ञानी लोगोंको चाहिये कि सरवसंग त्याग केवल भगवतमें निष्प्रयोजन भक्ति 
रखकर यह राजा प्रथुका पावन पवित्र पुराणरूप चरित्र सुनें सुनायें और प्रेमसहित पढ़ें 
॥ ३९॥ हे विचित्रवीयके पुत्र विदुर! महामाहात्म्यका सूचक यह आख्यान हमने तुमसे कहा; 
जो पुरुष इसको मन लगाकर सुनेगा वह राजा पृथु की गतिको प्राप्त होगा ॥ ४० ॥ प्रति- 
दिन जो मनुष्य इस चरित्रको आदरसहित सुने अथवा सुनाये वह श्रीकृष्णचन्द्र आनंदकन्द 
जिनके चरणारविन्द भवसागरसे पार उतारनेको नौकारूप हैं, उनकी उत्तम गतिसे मोक्षको 
। प्राप्त होता है ॥ ४१ ॥ “सो बिना भगवत्‌ भजन नहीं” इस वार्तापर एक भजन हे- ॥ 
` भजन 
व ` (राग खंमाच तिताला ) 
॥| याते सब तज भज हरिनाम ॥ ॥ 
| बिन हरिसजन त्रिलोकीमाहीं, किन पायो विश्राम ॥ १ ॥ 
शिव विरेचि नारद जाको यश, गावत आठौं याम । ॥ 
|| त्रिमुवननायक सुखदायक, जनपालकघनश्याम ॥ २ ॥ ॥ 
पतित उबारन भवभयटारन, नाम एक श्रीराम । 
॥| शालिगराम नाम ही निर्मल, भक्तिमुक्तिको धाम ॥ ३ ॥ | 
| इति श्रीमाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शालग्रामवेश्यक्कृते चतुर्थ- [ 
स्कन्धे प॒थुचरित्रसपूर्णवर्णन नाम त्रयोविंशोऽध्यायः ॥ २३ ॥ ॥ 


|| फिर शिखंडिनी नाम स्रीमें इसके तीन पुत्र उत्पन्न हुए, पावक, पवमान और शुचि ॥ २ ॥ 
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f था, जिसने अश्व चुरानेवाले इन्द्रको जान भी लिया परंतु तो भी उसको नहीं मारा ॥५॥ | / 
राजाओंकी वृत्ति यही है कि कर लेना, दण्ड देना और विना मूल्य दिये किसीकी वस्तु भय | 
। दिखाकर ले लेना, यह सब निर्देय कर्म समझकर राजा बिजिताशवने दीर्घकालसे यज्ञके मिष 
| करके सब कर्म त्यागकर बनमें वास किया ॥ ६॥ वहां भी सब भयभञ्जन भक्तमनरञ्जन पर-| / 
मात्मा हस पुरुष सर्वान्तर्यामी भगवानका एकागरचित्तसे पूजन करता था, वह ब्रह्मज्ञानी 
| अपनी समाधिसे विष्णुलोको प्राप्त हुआ ॥ ७॥ हे विदुर ! इविर्धानने हविर्धानी अपनी ॥ 
। भायाम छः पुत्र उत्पन्न किये, बहिषद, गय, शुरू, कृष्ण, सत्य और जितव्रत ॥८॥ हे राजा 5 
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परीक्षित ! उन हविर्धानके पत्रमे ज्येष्ठ पुत्र महाभाग्य बहिंषद राजा बड़ा उग्रबुद्धि और धर्म | 
परायण हुआ और कर्मकाण्डमें पारंगत था, योगविद्यामें अत्यन्त विलक्षण था ॥ ९॥ इस | 
महाप्रतापी राजाने समस्त भूमण्डलमें कोई स्थान यज्ञ विना नहीं छोड़ा और जिसके देव- | 
यजनमें वारंवार यज्ञ होते थे ओर प्राचीदिशाकी ओर अग्रभाग करके कुशाओंसे इस सब | 
वसुधाको परिपूर्ण कर दिया, इसीलिये इस राजाका नाम प्राचीनबहि हुआं ॥ १० ॥ इसने "र 
अह्माकी आज्ञासे शतढुति नाम समुद्रकी पुत्रीसे विवाह किया । कन्या सर्वागसुन्दरी, 
नवयौवना, किशोरवय, मनमोहिनी, छबिकी धाम, सोलह शृङ्गार किये, सर्वभूषणसम्पन्न # 
विवाइमें अग्निकी प्रदक्षिणा कर रही थी, जैसे अग्नि सप्तऋषियोंकी स्री झुकीपर मोहित हो | 
| गया था ऐसे ही उसकी मनोहर कांति देखकर राजा प्राचीनर्बाह उसपर आसक्त हो गया | 
॥ ११ ॥ उस नवविवाहिता शतद्रुतिने अपने नूपुरोंकी झनकारसे दश दिशाओंके दिक्पाल, i 
॥| देवता, देत्य, गंध, मुनि, सिद्ध, मनुष्य और नाग लोकके नागोंको मोहित कर लिया॥१२॥ 
यह कथा महाभारतमें इस प्रकार लिखी है कि “एक समय सप्तऋषियोंके यज्ञमें सप्त- # ० 
ऋषियोंकी ख्रीको देखकर अग्नि कामाग्निसे संतप्त हो उसपर मोहित हो गया, तब | 
अग्निकी भार्या स्वाहाने सप्तऋषिभार्यारूपधारिणी होकर अग्निको रमाया”॥ १३॥ | 
प्राचीनबहिं शतद्रुति नाम भार्यामें दश पुत्र उत्पन्न किये, यह दशों प्रचेता नामसे | 
| ---- क स SA 
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१. शंका--राजा प्राचीनबहिन यज्ञमें बड़े विस्तारसे पूर्वदिशाको कुशोंका मुख किया और पड्चिमदिशाको कुशोंका मूल किया । इस | 
प्रकार कुशोंको बिछाकर अनेक यज्ञ किये। सात होप पृथ्वीकुशोके बिछौनेके नीचे हो गयी जेसे पलंग बिछोनेके नोचे हो जाता है। यह बड़े | 
कौतुहुलके समान सुननेमे आया और वडा अयोग्य बाफ्य है कि सात द्वीप पृथ्वी कुशोंके बिछौनेके नीचे हो गयी; यह बात हम लोगोंको अत्यन्त 
कौतुकरूप जान पडती है? 
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उत्तर--मंत्रेय ऋषिने सातद्वीप पृथ्वीको वसुघातल नहीँ कहा था । ब्राह्मणोंका शरीर जो उसको वसुघातल कहा था, बसुधा नाम भग- 
वानुका है, उन भगवानको जो हृदयमें घारण करे उसका नाम वसुघा है। भगवान्‌ में प्रीति रखना उसका नाम भी वसुषा है, भगवान्‌को 


। प्रीति हो सुन्दर आनन्दभवन है, वही ग्राह्मणोंका हृदय है और साक्षीके लिये ये इलोक हे-- 


महीतलं न मुनिना प्रोक्तं हि वसुघातलम्‌। ब्राह्मणानां शरोर तु कथ्यते वसुघातलम्‌ ॥ १॥ 
येश्वर च वसुधत्त सा प्रोक्ता वसुधा द्विज: । विष्णुप्रीतिस्तलं तस्य द्विजानां हृदयं स्मृतम्‌ ॥ २॥ 
आत्मदेहं दर्शयित्वा विदुराय महामुनिः । स्वकरांगुलिनिदेशं ब्राह्मणास्तेन तभ्पिताः ॥ ३॥ 
न ने i कि, हे विदुर ! यह मेरा हृदय जो है, बही वसुधातल है। इसी वसुधा- 
भगवानूने अपनी देह अपने हाथकी अंगुलीसे विदुर जीको दिखायो क 
तलको प्राचिनबहिष राजाने कुशाओंका बिछोना करके शरीरको ढक दिया ओर ब्राह्मणोंको तृप्त कर दिया, क्योंकि कोबिदोंको विना मांगे 
दिया और संकल्प करनेके समय हाथमे कुशले तो कुशाका मुख पूर्व दिशाकी ओर रखें और कुशाको मूल पश्चिम दिशाको ओरको रखनी 


क शुकसागर % 
एकसे नाम, एकसे व्रत धारण करनेवाले और सब घर्मपरायण थे, वह 
4 रचनेके लिये पिताने इन सबको आज्ञा दी; तब यह सब तप करनेके लिये समुद्रके तटपर 


यणका पूजन किया ॥ १४ ॥ जब वह तप करनेके लिये घरसे चले थे उस समय मार्गमें 


शिवजीने दर्शन देकर प्रसन्नतापूर्वक जिस मन्त्र और पूजनका उपदेश किया था, उसी 
उपदेशके अनुसार एकाग्रचित्त हो, इन्द्रियोंको जीत, वासुदेव भगवानका ध्यान करने लगे 
॥ १५ ॥ विदुरजी बोले कि हे ब्रह्मन्‌ ! प्रचेताओंसे शिवजीका मार्गमें जिस प्रकार समागम 
| हुआ और प्रीतिपूर्वक उनको उपदेश किया वह और जो दिनरात के तप करनेमें प्रसन्न 
हुए वह सब यथावत्‌ वर्णन करो ॥ १६॥ हे विभषें ! योगसाधनवाले योगीजन 4 आठ 
| पहर जिन महादेवका एकाग्रमनसे ध्यान करते हैं, परंतु साक्षात्‌ उनका दर्शन नहीं पाते 
ऐसे कल्याणरूप ब्रह्मानद सदाशिवका दर्शन प्राणियोंको होना महाकठिन है ॥१७॥ भगवान्‌ 
शिव आप आत्माराम भी हैं तो इस लोककी रक्षाके लिये महाभयानक अपनी शक्तिको संग 
लिये रमते फिरते हैं ॥ १८ ॥ मेत्रेयजी बोले कि वह साधु प्रचेता पिताकी आज्ञाको शिरपर 
धारण कर तप करनेकी अभिलाषासे पश्चिम दिशाकी ओर चले गये ॥ १९ ॥ चलते- 
चलते सुमुद्रके निकट. पहुँचे, वहां एक अत्यन्त विस्तृत महागभीर सागरके समान एक 
सरोवर देखा, वह सरोवर संजनोंके मनके समान निर्मल -जलसे भर-रहा था और जल्में 


कड़ा करनेवाले जळजंतु मच्छ कच्छादिक . अत्यन्त प्रसन्नताके साथ प्रीतिपूर्वक आनंदस-, 


हित रहते i ॥ २० ॥ नीलकंमल, रक्तकमल, क अम्भोज; कहार, इन्दीवर आदिक 
अनेक प्रकारकें कमलोंकी खानि थी, जिसंमें हस. सारस, चकवा, चकवी, कारंडव पक्षी 
जहां-तहां मनोहर शब्द कर रहे थे ॥ २१ ॥ मतवाले अमरोंके सुन्दर स्वरीले शब्दोंसे वृक्ष 
और छताओंके रोम खड़े हो रहे थे और कमलोंके समूहोंकी पराग पवनके संग दशों दिशा- 
ओंको सुगंधित कर रही थी ॥ २२ ॥ वहां दिव्य मार्ग था, गंधर्वोका मनोहर गान हो रहा 
था। सुंदर मृदग ढोलका शब्द सुनायी देता था, उस मनोहर शब्दको सुनकर दशों राजपुत्र 
विस्मित हो गये॥ ५ २३ ॥ उसी समय उस सरोवरसे पार्षदोंसहित श्रीभगवान्‌ महादेवजी भी 
| निकले तो इन दशों कुमारोंको आनंदसहित शिवजीका दर्शन हुआ, उनके सम्मुख देवगण 
गंधव आदि स्तुति कर रहे थे ॥ २४ ॥ तपे हुए सुवर्णके सपूइके समान कांतिमान्‌ त्रिनेत्र 
प्रसन्न होनेमें सुमुख ऐसे नीलकंठ भूतनाथको महाआनंदसे प्रणाम किया ॥ २५ ॥ तब 
शरणागतप्रतिपालक, धर्मवत्सल, दीनदुःखहरण, धर्मके जाननेवाले, शीलसंपन्न श्रीभगवान्‌ 
शिवजी प्रीतिसहित मधुरवाणीसे प्रचेताओंसे बोले ॥ २६ ॥ रुद्र बोले कि हे प्राचीनबहिके 
युरो ! जो कुछ तुम्हारी करनेकी इच्छा है वह हमने जान ली, तुमपर अनुग्रह करनेके लिये 
# मैने तुमको दर्शन दिया है॥ २७॥ जो कोई वेगसे परे साक्षात्‌ त्रिगुण जीवसंज्ञितसे परे 


ट 


हूँ ॥ २९ ॥ तुम | 
छ्न 


॥ 


च्न्न्ब्ख््ह्त्र्ल्श्छ्न्ल्जन्छ्न्न्ल््छ्तब्ब्न्छ्ब्ल्खज्ह्ब्ब्स 


न क 


छ श श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध ४ अ० २४ ॐ ( ३३३ ) 
| सब भागवत भगवतक भक्त हो इस लिये मुझको अधिक प्यारे हो । भगवद्धक्तोसे परे और ? 
कोई दूसरा मुझको अधिक प्यारा नहीं ॥ ३० ॥ इस लिये यह स्तोत्र परम पवित्र और सर्व 
| मंगलमय, मोक्षदायक और सब विश्लोंको शांत करनेवाला है, वह मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ॥ 
ग aus ह सके उस प्रकार एकान्तमें बैठकर जप करना ॥३१॥ ह 
2) [थ भग रायण, भगवान्‌ 
| जोड़े खड़े देख, उन राजपुत्रॉको उपदेश करने लगे॥ हर sp ue bg 
श्रीरुद्र उवाच-जितं ते आत्मविद्धुर्यस्वस्तयेस्वस्तिरस्तु मे । 

भवता राधसा राड सवस्मा आत्मने नमः ॥ ३३॥ 
) र्द बोळे कि हे प्रभो! आपकी महिमा बड़े-बड़े आत्मज्ञानी पुरुषोंको परमानंददा- | 
| यक है तो वह आनंद सुझको भी देना चाहिये, जो सदा सिद्धिदायक मगलरूप हे, आपने | 


~ 


|| उसका सेवन किया है, इस लिये मैं सबकी आत्माके अर्थ नमस्कार करता हुँ ॥ ३३ ॥ 

नमः पङ्कजनाभाय भ्रूतसृक्ष्मेन्ट्रियात्मने । 

वासुदेवाय शान्ताय कूटस्थाय स्वरोचिषे ॥ ३४ ॥ 
$ कमलनाभ, जिनकी नाभिमें भूतसूक्ष्म और पंच महाभूत इन्द्रियोंके आत्मा सर्वान्तर्यामी & 
अपने आप्‌ प्रकाशरूप जो वासुदेवरूपसे चित्तके नियन्ता निर्विकार हो, हे भक्तिरूप ! | ॥ 
5 आपके लिये मेरा नमस्कार है ॥ ३४ ॥ , 

सकृषणाय सूईमाय दुरन्तायान्तकाय च । 

नमो विश्वप्रबोधाय प्रसुन्नायान्तरात्मने ॥ ३५॥ 
£ संकर्षणरूपसे आप अहंकारके इरनेवाले, सूक्ष्म अनंत और सुखाग्निसे प्रलयके समय | 
लोकको दाह करनेवाले हो और विश्वके ज्ञानदायक यदुकुलके नायक सर्वान्तर्यामी प्रद्युमके | 
$ अर्थ मेरा नमस्कार है २५ ॥ हपीकरेनि - | 

नमो नमोऽनिरु्ाय हृषीकशोन्द्रियात्मने । 

नमः परमहंसाय पृणांय निश्चतात्मने ॥ ३६॥ 
| सब इन्द्रियोंके ईश, सब इन्द्रियोंके आत्मा अनिरुद्धके निमित्त मैं वारंवार नमस्कार करता | 
हूं, जो आप सूर्यरूप धारण कर समस्त भूमंडलको अपने तेजसे प्रकाशित करते हो और जो |. 
| आप परमहंस पूर्ण क्षयवृद्धिरहित हो, आपको प्रणाम करता हॅ. ॥ ३६॥ - | 

स्वर्गापवर्गहाराय नित्यं शुचिषदे नमः । 

'नमोहिरण्यवीयाय चातुहात्राय तन्तवे ॥ ३७ ॥ ८ 
4 स्वर्ग मोक्षके द्वाररूप सदा पवित्र हृदयमें निवास करते हो, आपके लिये नमस्कार है, | 
| हिरण्यसम जिसका वीर्य, चातुहोंत्र करनेवाले अर्थात्‌ यज्ञोंके साधनरूप और यज्ञोंका विस्तार | 
# करनेवाले अभिरूप मैं आपको प्रणाम करता हू ॥ २७॥ _ | 
| नम ऊजं इषे त्रय्याः पतये यज्ञरेतसे । 


( 


~= 


| तृप्तिदाय च जीवानां नमः सर्वरसात्मने ॥ fe ॥ | 
पितृ और देवताओंके अन्नदाता; तीनों वेदोंके पति और यज्ञ वीर्य रूपवाले चन्द्रू | 
शिट््खछ्नन्जछ्न्ड छ्न्न्ञछ्न्न्डछ्न््खछ्न्खछ्न््ऊःछ्न्न्ऊल्ऊ 


व्न्त्न्ख्छ्र्त्ल्ख्ह्त्र्त््स्रः 


सवसत्त्वात्मदेहाय विशेषाय स्थवीयसे । | 
नमस्रेलोक्यपालाय सह ओजोबलाय च॥ ३९ ॥ 
सब जीवमात्रके शीरप, क्न स्थूल तनुधारी, त्रियुवनके पालनेवाले, मन इन्द्रिय 
शरीरके बलरूप ईश्वरको मेरा य ३९ #5६ 
अर्थलिगाय नमसे नमोऽन्त्हिरात्मने । | 
नमः पुण्याय लोकाय असुष्मे यूखिचंसे ॥ ४० ॥. ॥ 
अथै, चिह, गुणोंसे सबको नाम देनेवाले आकाशरूप बाहर-भीतर जिसकी आत्मा 
पुण्यलोकरूप अत्यन्त तेजस्वी पवित्र स्वगरूप आपको मेरा नमस्कार है ॥ ४० ॥ k 
प्रदत्ताय निटृत्ताय पितृदेवाय कमणे । 
नमोऽधर्मविपाकाय श्वे दुःखदाय च ॥ ४१ ॥ 
| प्रवृत्ति, निवृत्ति मार्गरूप, पितृदेवरूप कर्मवाले भमंदायक और शृत्युरूपसे अधर्मका 
श फलरुप इश देनेवाले आपको वारंवार मेरा नमस्कार है ॥ ४१ sn 
नमस्त आशिषामीशमनवे कारणात्मने । ॥ 
नमो धर्माय रहते कृष्णायाकुण्ठमेधसे ॥ ४२ ॥ ॥ 
& सब आशीवांदोंके ईश्वर मनुरूप, कारणरूप जिसकी आत्मा, दीघे धर्मवाले अखण्ड ज्ञान 
| रूप आदिपुरुष मंत्ररूप कृष्णमूतिको मेरा नमस्कार हे ॥ ४२ ॥ । 
। पुरुषाय पुराणाय सांड्ययोगेश्वराय च । 
र | ब्रह्मण परिपूणाय वेकुण्ठपतये नमः ॥ ४३ ॥ 
| पुराणपुरुष सांख्य योगके ईश्वर बृहत्त्वादि गुणविशिष्ट चैतन्यरूप परिपूर्ण श्रीवेकुण्ठना- 
॥ थके लिये मेरा नमस्कार र ताय | roe He 
| शक्तित्रयसुमेताय ऽ । 
चेतआकूतिरूपाय नमो वाचो विभ्रतये ॥ ४४॥ 
कर्ता, कर्म, कारण तीनों शक्तियों सहित, रूदरूपधारी अहंकारमय ( आनंद ) आत्माके | 
१ लिये मेरा नमस्कार हे । ज्ञान, क्रियारूप, वाणीको नानाप्रकारसे उत्पन्न करनेवालेके लिये 
9 मेरा नमस्कार है ॥ ४४ ॥ दहि वर 
। दशनं नो दिद्क्षणां देहि भागवताचितम्‌ । | 
रूपप्रियतमं स्वानां सर्वेन्द्रियणणाअनम्‌ ॥ ४५ ॥ | 
सब भागवतोंसे पूजित, अत्यन्त प्रियतम रूपधारी, अपने भक्तोंके लिये सब इन्द्रिय गुण | 
अंजनरूप जो आपका दर्शन हे, वह दर्शन कृपा करके हमसे दीन दासोंको दो, क्योंकि 
अ हमारे चित्तमें सदा इस दर्शनकी लालसा बनी रहती है ॥ ४५ ॥ k 
त स्निगधप्राडइघनश्यामं सवसौन्दय॑संग्रहम्‌ । 
चावायतचतुबाहं सुजातरुचिराननम्‌ ॥ ४६॥ | 
E 


क$ श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध ४ अ० २४ $ ( ३३५ ) 

॥| सघन वर्षाकालके मेघवत्‌ श्यामवर्ण, सब सुन्दरताके राशि, सुन्दर विस्तृत चार बाइ, 
शोभायमान, अत्यन्त रुचिर मुखकी छबि हे॥ ४६॥ | 

| पद्मकोशपजाशाकषं सन्दरश्च सुनासिकम्‌ । | 

| , _ सहज सुकपोलास्यं समकर्णविभूषणम्‌ ॥ ४७॥ ह 

कमलकोशके अन्तर्गत पत्रोंके समान शोभायमान नेत्र, सुन्दर भ्‌, सुन्दर नाक, सुंदर दांत, | 

| सुन्दर कपोलवाला सुखारविंद जिसमें सुशोभित समकर्णसहित ॥ ४७ ॥ f 


्रीतिप्रहसितापांगमलकेरुपशो मितम्‌ । 


लसत्पड्गजकि्जल्कहुकूलं मृष्टकुण्डलम्‌ ॥ ४८ ॥ 
प्रीतिसे हास्ययुक्त नेत्र और अलकोंसे शोभायमान सुशोभित कमलकी पीली केसरके 


RS) 
रि 


समान पीताम्बर धारण किये, उज्ज्वल-उज्ज्वक कुण्डल कानोंमें देदीप्यमान हें ॥ ४८ ॥ | 
स्फुरत्किरीटवल्यहारतूपुरमेखलम्‌ । क आडी 
शढखगदापद्यमालामण्युत्तमादवमत्‌ ॥ ४९ ॥ ५ 
> | ढसकते हुए किरीट, वलय, हार, नूपुर और छुद्र्घटिकासे मंडित, शङ्ख, चक,गदा, पद्म 
0 | धारण किये, वनमाला और कौस्तुभ मणिकी अद्भुत सम्पदाओंसे भूषित ॥ ४९ ॥ F 
- सिहस्कन्धतिषो विभ्रत्‌ सोभगग्रीवकोस्तुभम्‌॥ 
श्रियाऽनपायिन्याऽक्षिप्तनिकषाइमोरसोछ्सत्‌॥९०॥ 
छ सिंहके समान कंधोंपर कुण्डलादि भ्रषणोंकी शोभा धारण किये, औवामें कौस्तुभ मणि | 
| सौभाग्ययुक्त विराजमान, विश्लेषरहित लक्ष्मीजीकी स्वर्णरेखांकित पाषाण कसौटीरूप वक्षः- 
स्थलमै शोमित है ॥ ५० ॥ नकिल सा कम F 
पूररेचकसंविग्रवलीवल्णुदलोदर Le 
| प्रतिसंक्रामयहिश्व नाभ्या ॥ ५१॥ 
छ| पूररेचकसे संविग्न तीत पीपल पत्रके समान 022 Ws मान ह 
कारण चलायमान त्रिवलीसे शोभित जलके अमरके समान गम्भीर नाभि, मानो उसीमेंसे | 
क विश्वकी उत्पत्ति हुई है और फिर विश्वको उसीमें प्रवेश करनेके लिये उपस्थित हे ऐसा जान | 


| पड़ता है ॥ ५१ ॥ सिरो वलण 
| श्यामश्रोण्यधिरो चिष्णुहुकूलस्वर्णमेखलम्‌ । 
समचार्वङघिजङ्घोरु निम्नजानु सुदर्शनम ॥ ५२ ॥ 


चरण, जङ्घा, ऊरुमें अनुन्नत जानु शोभित है॥५२॥ = 
पदा शरत्पद्मपलाशरोचिषा नखययुभिनोःन्तरधं विधुन्वता । 
प्रदर्शय स्वीयमपास्तसाध्वसं पदे गुरोमागरुस्तमोजुषाम्‌ ॥ ५३ ॥ 


। श्याम कटिपश्चाद्वागपर सुन्दर पीताम्बरके उपर सुवर्णकी कौंधनी पहिने, समान श्रेष्ठ | 


( ३२६) | $$ शुकसागर कै 


| भय दूर करनेवाले, आप अपने मनहरण स्वरूपका दर्शन हमको दिखावो । हे शुरो ! हमसे | 


| तमोगुण सेवियोको मार्गके दिखानेवाले गुरु आप ही हैं॥ «३ ॥ 

| एतदपमनुध्येयमात्मञ्जुद्धिमभीप्सता । 

ल यद्भक्तियोगोऽमयदः स्वधर्ममतुतिष्ठताम्‌ ॥ ५४ ॥ 

१ जिस पुरुषको अपनी मलिन आत्माको शुद्ध करनेकी इच्छा हो, उसको चाहिये कि 


आपके इस मनोहर स्वरूपका ध्यान करे और अपने धर्मको ठ छोड़े, क्योंकि, जो अपने 
धमेमें स्थित है, उनको आप भक्तियोग और अभयदान देनेवाले हो ॥ ५४ ॥ 


भवान्‌ भक्तिमता लभ्यो हुलेमः सर्वदेहिनाम । 


“यु 
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स्वाराज्यस्याष्यमिमत एकान्तेनात्मविद्गतिः॥ ५५॥ { 
स्वर्गवासी देवता भी जिनकी आशा करते हैं और आत्मज्ञानी लोगोंकी आप गति हो | 
| और देहथारियोंको दुर्लभ दो, परन्तु तो भी आप अपने भक्तिमान्‌ पुरुषोंको सुलभ हो ॥५५॥ ४. 
र तं दुराराध्यमाराध्य सतामपि हुरापया । 
क एकान्तमम्त्या को वाघ्छेत्पादमूलं विना बहिः॥९६्॥ | 
$ महात्माजनोको भी जिस भक्तिका मिलना महादुर्ळम है, उस एकांतभक्तिसे दुराराध्य £ 
| आपकी उपासना करके और आपके मनोहर चरणारविंदोंके मूल छोड़कर और किसी 
| | वस्तुकी चाइना नहीं करते, क्योंकि वह आनन्द स्वगादिकमे भी नहीं मिलता ॥ ९९ ॥ 
५ युत्र यशी कृतान्तो नाभिमन्यते । 
विश्व विध्वेसयन्‌ वीर्यशी्यविस्फू्जितसुवा ॥ ९७॥ [| ९ 
ट जो काल अपने तेज और बलवीर्यके प्रभावसे अपनी भुकुटीके. चढ़ानेसे ही विश्वका & 
(| विध्वेस कर सकता है, वह भी आपके चरणसेवियों पर दृष्टि उठाकर भी नहीं देख सकता | 
] और उसपर अपना अधिकार नहीं चला सकता और दण्ड देना तो बहुत कठिन है ॥५७॥ £ 
| क्षणार्धेनापि तुल्ये न स्वरी नापुनमैवम्‌ । 
` `. भगवत्सङ्गिसङ्भस्य त्यानां किम्नुताशिषः॥ ५८ ॥ ( 
| भक्त जनोंके सत्सङ्गकरनेवालोंकी सङ्गतिके आगे अद्धक्षणक समान न तो मैं स्वर्गको सम- | 
| शता हुँ और न मुक्तिको और न मनुष्योंके आशीवादोंको और राज्य आदिक सुखकी 
तो ही क्या है! ॥ ९८ ॥ योरनः टर 
अथानघादघस्तव कीतितीर्थयोरन्तबेहिः स्नानविधूतपाप्मनाम । | 
भूतेष्वलकोशससत्तशीलिनां स्यात्संगमोज्लुग्रह एष नस्तव ॥ ५५॥ | 
ही इसलिये पापहारी तीर्थरूप यशस्वी आपके चरणारविंद हैं, उनके सेवन करनेसे और | 
LR स्नान क्रनेसे जिनके बाहर-भीतरके सब पाप नष्ट हो गये हैं, सब जीवोंपर दया 
रहते हैं, निर्मळ अन्तःकरण और शीलस्वभाववाले महात्मापुरुषोंसे हमारा सत्सङ्ग > 
बना रहे, यह अनुग्रह मैं आपका चाहता हूँ ॥ ५९ ॥ 
| न यस्य चित्तं बहिरर्थविभ्रमं तमोशहायां च विशुद्धमाविशत । 
यद्भक्तियोगानुण्हीतमञ्जसा मुनिविचष्टे ननु तत्र ते गतिः ॥ ६० । 
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&& श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध ४ अ० २४ के ( ३३७ ) 
जब महात्मा पुरुषोंकी सेवा करनेके लियें चित्त विषयोंके विक्षेपसे रहित हो जाय और 
न हृदय यत्तका तम दूर हो जानेसे जब अंतःकरण विशुद्ध हो तब उस चित्तमें योगीजनोंको & 
/ आपकी अद्भुत गति और आपका मनोहर स्वरूप देखनमें आता है ॥ ६०॥ 
त्रदे व्यज्यते विश्व विश्वस्मिन्नवभाति यत्‌ । 

' तत्त्व ब्रह्म परं ज्योतिराकाशमिव विस्तृतम्‌ ॥ ६१॥ | 
जिस ब्रह्म यह सब विश्व दृष्टि आता हैं और सब विश्वमे जो बह दिखायी देता है, | ॥ 
छ वह तत्त्व परब्रह्म ज्योतिस्स्वरूप आकाशवत्‌ सबमें आप ही व्यापक हो और आपका व 
| ही विस्तार है ॥ ६१॥ 
|| यो माययेदं पुरुरूपयाञ्सजटिमार्ति भूयः क्षपयत्यविक्रियः । 
यद्वदबुद्धिः सदिवात्मदुःस्थया तमात्मतन्त्रै भगवन्प्रतीमहि॥ ६२॥ 


भ्तेंद्रियान्तःकरणोपलक्षितं वेदे च तन्त्रे च त एव कोविदाः ॥ ६३ ॥ 
लो. यह मुझको भली प्रकार निश्चय है कि आप मंद भावसे रहित हो तो भी पंचभूत इंद्रिय # 
| और अन्तःकरणसे जाने जाते हो । महात्मालोग श्रद्धासहित नानाप्रकारकी क्रियाओंसे | 
| आपके अद्भुत रूपका अनेक विधियोंसे पूजन करते हैं, उन्ही पुरुषोंको र्ग वेद शास्रमें चतुर | 
| कहते हैं जो ऐसे विलक्षण स्वरूपको त्यागकर केवल ज्ञानमें मनको लगाते हैं उनको इम विल- | 
| क्षण नहीं समझते ॥ ६३॥ आ 
लमेक आद्यः पुरुषः सुप्तशक्तिस्तया रजस्सत्त्वतमो विभिद्यते । न 

महानह खं मरुदग्निवार्धराः सुरषयोगूतगणा इदं यतः ॥ ६४॥ | 
| आप ही एक आद्य पुरुष हो क्योंकि प्रलयके समय तो आपकी मायाशक्ति निद्राके वशी-| 
& भूत हो जाती है और विश्व रचनेके समय उस माया शक्तिसे जब आप रज सत्त्व तमका भेद पे 
| करते हो, तब उन भेदोंसे महत्तत्त्व, अहंकार, आकाश, पवन, अग्नि, जल, देवता, ऋषि, 
€ भूतगण और भी अनेक पदार्थोकी खानि यह विश्व जिनसे उत्पन्न होता है ॥ ६४ ॥ ॥ 

सृष्टं स्वशक्त्येदमनुप्रविष्टश्चतुविध सामा । 

अथो विदुस्तं पुरुष सन्तमन्तभुइक हृषीकमड सारघं यः॥ ६५ ॥ 
& आप अपनी शक्तिके प्रभावसे अपने रचे इए विश्वमें प्रविष्ट होकर अपने आत्माके अंशसे £ 
|| इस विश्वरूप पुरमें चार-चार प्रकारके जीवको रचते हो। स्वेदज, अण्डज, जरायुज, उद्भिज 
छ इन जीवोमें आप प्रवेश करते हो, इसी लिये इस जीवका नाम पुरुष हे और ऋषिलोग बाहर- १ 
| भीतर वसके इंब्रियोके द्वारा सुखभोग भोगते हैं ॥ ६५ ॥ | 


२२ ` 


( ३२८) $$ शुकसागर कै 

Recs 
स एष लोकानतिचण्डवेगो विकपसि लँ खलु कालयानः । 

भूतानि भूतेरनुमेयतत्त्वो घनावढीर्वायुरिवाविषद्यः ॥ ६६ ॥ 

| महाप्रचण्ड जिसका वेग सबको चलायमान करता है, सो यह काल है, उसको आपने 

| अपने वशमें कर रखा है, पंचभूतोंसे पेचभूतोंका तत्व अनुमान करते हो; bs मेघपक्तियोंको 

4 पवन जहां चाहे वहां खींच ले जाती है, इसी प्रकार जीवोंको दूसरे जीवोंसे चलायमान कर | 

| आप खींच ले जाते हो; परन्तु यह सब संसारका खींचनेवाला आपका कालरूप किसीके | 

क देखनेमें नहीं आता ॥ ६६॥ ५ हिषे | 

प्रमत्तमुचेरितिकृत्यचिन्तया प्रतद्ठलोम विषयेषु लालसम्‌ । 


लमप्रमत्तःसहसाऽभिपयसे क्ु्ेलिहानोऽहिखिखुमन्तकः ॥ ६७॥ 

£ प्रमत्त महातितासे प्रवृद्ध जिसका लोभ, विषयोंमें जिसकी लालसा और विषय प्राप्त 
होनेपर भी अत्यन्त लोभ करनेवाले प्राणी नित्य सावधानतासे रहनेवाले कालरूप आप 

$ क्षुधासे गलफुओंको चाटता हुआ सर्प जेसे मूसेको निगल जाता है; ऐसे ही झटपट आप 

| उसको झपट लेते हो ॥ ६७॥ | rr 

| कॅस्वत्दाब्जं विजहाति पंडितो यस्तेऽवमानव्ययमानकेतृनः । 

विशङ्कयाऽस्मद्णहरचैति स्म यहिनोपपत्ति मनवश्चतुर्दश ॥ ६८॥ 

ऐसा कोन पण्डित है, जो आपके चरणकमलको त्यागेगा, जो आप कहें वह अपमानसे 

क व्यथित भी हैं और उनका शरीर जीर्ण भी हो गया हे तो भी आपको कभी नहीं त्यागेंगे, 

| जिसकी शंकासे हमारे गुरु ब्रह्माने आपके चरणारविंदोंका पूजन किया हे, जिसकी प्रापिके 

| लिये दृढ़ विश्वाससे चतुदश मनुओंने मृत्युके भयसे भजन किया हे ॥ ६८॥ 

| . अथ तमसि नो ब्रह्मन्‌ परमात्मन्‌ विपश्चिताम्‌ । 

ब विश्वं ह भयस्तमङत्‌रचिङ्गया गतिः ॥ ६९॥ 

5 र अहमन ! है परमात्मन्‌ ! ! सब विश्व रुद्रके भयसे त्रासवान्‌ हो रहा हे, ये जानः 

0 | नेवाले जो हम हैं, आप ही हमारे शरणरूप और भयनाशक हैं | ६९ | ES 

| इद जपत भद्रं वो विशुद्धा नृपनन्दनाः । 


स्वधममनुतिष्ठन्तो भगवत्यर्पिताशयाः ॥ ७० ॥ 
महादेवजी बोले कि, हे नृपनन्दनो ! एकाअचित्त करके इस रुद्रगीत स्तोत्रका जप करो 


॥ और स्वधर्ममें निष्ठा ररखों और अन्तःकरण भगवतको आपित हे 
| मंगल होगा ॥ ७० ॥ पंत करो, इसीमें तुम्हारा 


| सत्कारपूषेक इस स्तोका पाठ करो ओर अभ्यासपूर्वक आदरसे इसका जप करो ॥ ७२ ॥ 
| जब हम सब ब्रह्मजीके पुत्र भगुआदिसे सृष्टि रचनेकी इच्छा की तब प्रथम प्रजापतियोंके पति 
भगवान्‌ अल्लाजीने सृष्टिके बढानेके लिये हमको यह स्तोत्र पढ़ाया था, हमने इसी स्तोत्रका पाठ 


त कैं श्रीमद्रागवत भाषा-स्कन्ध ४ अ० २५ & ( ३३९ ) 
» करके तमोगुणको ध्वस्त किया और विविध प्रकारकी प्रजा रची ॥७३॥ यदि मनुष्य नित्य | 
क सावधान होकर इस मन्त्रका जप करे तो वह भगवान्‌ वासुदेवमें परायण होगा और थोड़े &' 
| ही कालमें कल्याणको प्राप्त होगा ॥ ७४ ॥ इस विश्वमें सब कल्याणोंका कल्याण देनेवाला 
॥| परमश्रेष्ठ और सबसे प्रधान यह ज्ञान है, जिस पुरुषको ज्ञानरूप नाव प्राप्त हो जाती है वह 
इस महादुस्तर अपार संसारसे बेखटके पार हो जाता है ॥७५॥ जो कोई श्रद्धासहित मेरे गाये | 
| इए इस भगवत्‌ स्तोत्रका पाठ करेगा, वह विना प्रयास दुराराध्य भगवान्‌ वासुदेवका आरा- 


शे 


घन करेगा ॥ ७६॥ परमेश्वरसे जो पुरुष जिस वस्तुकी आशा करता हे, वह सब पदार्थ 
उसको प्राप्त होते हैं और मेरे इस गीतको जो प्रीतिसे गाते हैं, उनसे भगवान्‌ बहुत प्रसन्न होते | 
हैं ओर शीघ्र ज्ञान दे अपावनको भी पावन कर अनेक प्रकारके मंगल देते हैं ॥ ७७॥ जो ॥ 
कोई प्रातःकाल उठकर हाथ जोड़ श्रद्धापूर्वक इस स्तोत्रका पाठ करे वा सुने अथवा औरको || 
सुनाये, वह इस संसारमें फिर जन्म नहीं लेता॥ ७८॥ हे राजकुमारो ! परमपुरुष परमा- # 
त्माका जो यह स्तोत्र मैंने गाया है, उसको जपो और एकाग्रमन करके महातप करो, तो 
अन्तम तुम्हारा सब मनोरथ सिद्ध होगा! “इसलिये मनुष्यको चाहिये कि प्रातःकाल उठ- 
कर भगवान्‌ वासुदेवका ध्यान इस रीतिसे करे | 


भजन 
पूजा इस विधि प्रमुकी करिये 
धूप दीप नेवेद्य पुष्प फल, हरिके सम्मुख धरिये ॥ १ ॥ 
` गद्गद कण्ठ अंग क. प्रमनीर चख भरिये । 
गाय गाय गुण प्रेम प्रीतिसों, भवसागरसों, तरिये ॥ २॥ 
श्रीयदुवरकी चरण शरण गहि, कलिमलते क्यों डरिये । 
` शालिग्राम दया करि हे हरि, पाप ताप सब हरिये॥ ३ ॥ 
इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शाल्यामवेश्यक्ती | 
चतुर्थस्कन्धे रुद्रगीतं नाम चतुर्विशोऽध्यायः ॥ २४॥ | 
दोहा-मनबुद्धिके संगते, जन्म मरणको भाव । 
पच्चिसवें अध्यायमें, कथा पुरंजन राव ॥ 
शरीमेत्रेयजी बोले कि, अब राजा पुरंजनका उपाख्यान वर्णन करते हैं, आप सावधान ; 
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or 
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| सक शिवजीकी पूजा की, उस पूजाको अंगीकार कर राजङुमारोके देखते-देखते हर वहीं 
न 4 अन्तर्धान हो गये ॥१॥ रुद्रका गाया हुआ भगवत्‌ स्तोत्रका जप करते करते उन सब प्रचेता- ` 
| ओंको जलके भीतर खड़े-खड़े दश सहस्र वर्ष बीत गये ॥ २ ॥ हे विदुर ! प्राचीनर्बाहे राजाका |. 


| पदेश दिया ॥ ३॥ नारदजी बोले किं हे राजन्‌ ! कर्म कर-करके तुम कौनसा कल्याण चाहते 
| 
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| होकर सुनिये । जब इस प्रकार शिवजीने राजपुत्रोंको उपदेश किया तब प्रचेताओंने विधि- 
| 
| 


( ३४०) कै शुकसागर कै 
| मेरी बुद्धि तो कर्मोसे बिध रही है, में कल्याणको नहीं जानता, आप मुझे ऐसा निर्मल ॥ 
ज्ञान कहो कि जिसके प्रभावसे मैं कमोके बन्धनसे मुक्ति पाऊं॥«॥ जिसमें अनेक प्रकारके छल | - 
छिठ्ररूप धर्म हैं, ऐसे घरमें पुत्र, दारा, धनको मुख्य समझनेवाले अज्ञानी लोग संसारमार्गमें | 

ही घूमंते-फिरते रहते हैं और परमेश्वरको नहीं जानते ॥ ६॥ श्री नारदजी बोले कि हे राजन्‌ ! 


हे प्रजापते ! आपने अपने यज्ञमें निदयी बनकर सहखों पशुओंको मार डाला; त जीवोंको 
देखकर तुमको दया नहीं आयी ॥७॥ यह सब पशु तुम्हारा मरण चाहते हैं, ऑर तुमने जो- 
जो दुःख इनको दिये हैं उनको स्मरण करके अपने मनमें कोध उत्पन्न करते रा जब तुम मरोगे 
तो यह लोहेके मदे इए श्रद्धोंसे तुम्हारा शरीर विदीर्ण करेंगे॥ ८॥ अब मैं इस विषयमें एक 
पुरातन इतिहास वर्णन करता हू, जिसमें राजा पुरंजनका चरित्र है, वह आप ध्यान लगाकर 
सुनिये ॥ ९ ॥ हे राजन ! बड़ा यशस्वी एक पुरंजन नाम राजा था, जिसका अविज्ञात नामक 
एक सखा था, जो सब चेष्टाओंको जानता था ॥ १० ॥ इस कथाको आगे पंचम स्कन्धमें 
विस्तारसहित वर्णन करेंगे ओर किसी-किसी कठिन शब्दका व्याख्यान जहां शब्द आयेगा 

सको वहीं कहेंगे जेसे- स्वकर्मभिः पुरं शरीरं जनयतीति पुरंजनो जीवः । न विज्ञातं चेष्टितं 
य॒स्य स ईश्वरः तस्य सखा” अविज्ञातनामा । पुरंजन जीवका नाम है, अविज्ञात व चेष्टित र 
श्वरका नाम है, वह पुरंजन राजा अपनी राजधानीके लिये उत्तम स्थानके टूँढनेको समस्त £ 
भूमेडलमें फिरा परन्तु अपने समान कोई स्थान नहीं पाया, तब मनमें अत्यन्त दुःखी हुआ र 
९] ॥११॥ विषयसुख भोगनेवाले उस राजाकी पृथ्वीपर जितने पुर हैं उनमेंसे एक पुर भी सब £ 

| सुखकी प्राप्तिके लिये नहीं मिला, वे पुर कौनसे हैं ! पशु, पक्षी कीटादिक जो-जो देह हैं, वह | 
| सब्‌ दुःखोंकी खान हैं, कोई मनोवांछित सुखका देनेवाला नहीं, और है तो मनुष्य देह है सो | 


| 
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अनेक जप, तप करनेसे प्राप्त होता है, इस लिये कोई दूसरा देह उसको सुखकी प्राप्तिके 
लिये नहीँ मिला॥ १२॥ एक समय वह राजा फिरता-फिरता हिमाचल पर्वतकी दक्षिण- | 
 भमिके नीचे चला गया, वहां उसने एक अद्भुत नगर देखा, कि जिसमें अत्यन्त सुन्दर नवः £ 
| द्वार सपसुलक्षण सम्पन्न किसी प्रकारका दोष उसमें नहीं जान पड़ा, वह मनुष्य देह था, उसमें र 
। | मुख, नेत्र, श्रवण) नासिका, गुदा और लिंग आदि नवद्वार हैं, वहां अंधा, लँगड़ा, लूला, | 
| कोई भी अंग वेकल्यरूप दोष नहीं था। हिमाचलके दक्षिण ओर कहनेका दरण. यह है कि 
| अरतसंड हिमाचलके दक्षिणकी ही ओर हे जो भरतखंड कर्मभूमि कहलाता है, ऐसा मनोहर नगर £ 
4 इसा | १३॥ यह नगर प्राकार, उपवन, अटारी,खाई,झरोखे, तोरणोंसे अत्यन्त देदीप्यमान था | 
| और सोने, चांदी, लोहेके शृङ्गम चारों ओर सब भवन जगमगा रहे थे, यह जो उस नगरकी | 
`€ शोभा वर्णन की, वह जो अष्टांग और देहम घट्चक्र हैं, वही मंदिर अटा अटारी हैं और वह | 
| जी राजस, तामस आदिक चित्तकी वृत्तियां हैं वही स्थानोपर सोने, चांदी, लोहेकी कलश । 
5 कलशियाँ हैं॥ १४ ॥ इस नगरके मंदिर, स्थान, नीलमणि, स्फटिक, वैडूय, मुक्ता, मर- 
| क्वमणि और माणिकादिक र्लॉके बने हुए दम्यस्थलीसे प्रकाशित हे, श्रीयुक्त नागपुरी | 
| अधात्‌ नाग लोगोंकी भोगपरीसे इस नगरकी शोभा कुछ न्यून नहीं थी ॥१५॥ कहीं सभा, 
|| चौराहे, राजमार्ग, हाट) कहीं विश्रामस्थान ध्वजा, पताका और मूज्गोंकी वेदियोंसे संयुक्त 

| अत्यन्त शोभायमान थे ॥१६॥ इस पुरीके बाहरकी ओर एक i | | 


२ 


| ऑसे सघन चन्दनादिसे सुगेधित हो रहा था, तालोंमें कंजोंपर अमरोंका गुजार और अनेक | 
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१७ श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध ४ अ० २८ ष ( ३४१ ) 
अकारक जहाँ तहां कोलाहल हो रहे थे ॥ १७ ॥ पुष्प और शीतल जलके झरनोंके कणोंसे । 
लगी हुईं पवन त्रयतापकी हरनेवाली बह रही थी, उससे चलायमान मूंगोंके समान 
| वृक्षोंकी शाखा और पत्तोंकी शोभा सरोवरके जलमें झलक रही थी, उन तालोंमें जो कम- 
लिनी खिल रही थीं, उनकी पराग जो उड़ती थी उससे सब भूमि सुगंधित हो रही थी. 
॥१८॥ चौपाई०-“सरसीकर सरसरसर माहीं । विकसित वारिज बहु दरशाहीं॥” अनेक वनके 
ह 0... ता क गा त थे और निर्भय एकसंग विच- 
रते फिरते थे, कोकिला कूज रहे थे, तो उनकी मधुर वाणियोंसे 
| होती थी कि मानो पथिकोंको अपने निकट बुला रहे हैं- Mews iT म 
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चौ०-ऐसे पुरमें भूप एरंजन # कियो निवास देख मनरंजन । 
पुर उपवनम रूप इकवारा % गये करन मनपुदित विहारा ॥१९॥ 
वहां क्या देखा ! कि उस उपवनमें अपनी इच्छासे एक सुन्दर खी दश अनुचरोंको साथ & 
ये फिरती हे और एक-एक दासीके सङ्ग सो-सो पुरुष उनके चारों ओर खड़े रक्षा कर 
, हैं॥ २०॥ एक पांच शीशवाला सर्प उस मनोरमा ख्रीकी रक्षामे उपस्थित है । वह | 
4 कामरूप कामिनी जिसकी सोलह वर्षकी अवस्था परमसुन्दरी उस उपवनमें अपने लिये | 
9 | किसी वरको ढूँढ़ती फिरती है ॥ २१ ॥ उस योवनवती बालाके दाडिम-बीज जेसे दांत, शुक- । 
| कीसी नासिका, आरसीके सदृश गोळ कपोल, चन्द्रमाके समान श्रेष्ठ मुख और एक प्रका- 
| रके दोनों कुण्डल कानोंमें विराजमान हैं ॥ २२ ॥ पीले रङ्गके वस्न पहिने, सुन्दर करिपश्चा- 
न हागवाली, श्यामवर्ण अति सूक्ष्म कटिमें सुवर्णकी कौँधनी धारण किये, चपलाकीसी चञ्चला- | 
हट और चरणोंमें रत्नजटित नूपुरोंकी झनझनाइटसे ऐसा विदित होता था मानो देवमाया | 
कै पृथ्वीपर उतर आयी ॥२३॥ यौवन, अवस्थाकी झलकाहटसे कञ्चनके कलशके समान स्तन (द 
| प्रकट हो रहे हैं; दोनों इकसार चकवी-चकवाके समान व्यवधान रहित थे; वह मत्तमतंग | 
+ गतिवाली छनाके मारे वारम्वार उरोजोको अश्चलसे ढांपती थी, बड़े कष्ट पाकर अंचल इन & 
| कुचोंपर पहुँचा है- हके सखो है ह्‌ | ॥ 
|  कवित्त वर्षा शीत सहिके सूखो है फिर धूपमाहि, पाछे अपनो तन चरः | 
ल सीम उटायो है । तानके नितान्त फिर धुनियाँ निमाहीने घबुहीसे मेरे रोम- ( 
रोमको उडायो है ॥ नारिन विचारनने कातकूत सूत कियो, बुनक जुलाहेने 
| अति दुःख दिखरायो है । धोबीने आंच पे धर पाटापर पीटो मोहि, एते £ 
१ दुःख सहिके दश स्तनको पायो हे ॥ १ ॥ २४ ॥ ऊर 
लजासहित मन्द्सुसकानसे अत्यन्त शोभायमान दृष्टि आती थी; वह चञ्चलाक्षी मनोहर | 
कटाक्षसे और ऊपरकी ओर घूमती हुई भ्रुकुटीरूप धनुषसे छूटे हुए प्रेम भरे बाणोंसे और | | 
नेज्ोंकी अनीरूप भालोंसे, राजा पुरञ्जनके हृदयमें शाळ हो गये, तब राजा पुरञ्जनने बड़ी || 
१ | चतुराईके साथ उस मृगनयनीसे पूछा ॥ २५ ॥ हे पिकबयनी ! तुम कोन हो! और किसकी ®. 
दुहिता हो? और हे सती ! यहां कहांसे आयी हो! यह पुरी किसकी है, नगरीके निकटवर्ती | र 
इस उपवनमें किस कारण फिरती हो ओर तुम्हारी क्या इच्छा है ! वह मुझसे कहो ॥२६॥ । 
४ | यह ग्यारह जो महाभट तेरे संग हैं यह कौन हैं ! इनमें ग्यारहवां बड़ा बलवान्‌ जान पड़ता || 
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( ३४२ ) कै शुकसागर % 

८ है, सो इसका क्या नाम है! और सौ-सो ललना जो इनके साथ हैं, यह कौन हैं! जोर | 
छ यह जो तुम्हारे आगे-आगे रक्षाके लिये सप चलता है, यह कौन है ! ॥ २७ ॥ तुम ल 
तो नहीं हो ! जो धर्म अपने पतिको ढूंढ़ती फिरती हो ! वा भवानी हो जो शिव बह्नज्ञा- 
नीको खोज रही हो ! जेसे सरस्वती ब्रह्माका और लक्ष्मी नारायणका अनुशरण करती है, + 
ऐसे मुनिवत्‌ इस एकान्त वनमें किसके अनुशरणमें विचरती फिरती हो ! मैं भली प्रकार 
जानता हूँ कि तुम्हारा जो प्रियतम होगा, उसकी सब अभिलाषा तुम्हारे चरणारविंदके 
प्रभावसे परिपूर्ण होती होगी, अब मुझको सब प्रकारसे निश्चय होता है कि तुम साक्षात्‌ ॥ 
“श्रीलक्ष्मीजी हो, परन्तु यह बतावो कि तुम्हारे हस्तके अग्रभागोमे जो कमलका फूल था, वह 

| कहां गिरा दिया ॥ २८ ॥ हे सुसुखी ! मैं भलीभांति जानता हूँ कि तुम पूर्वोक्त श्रियोमें ॥ 
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नहीं हो और यह सब देवांगना हैं, मध्यमा भूमिकी छूनेवाली और कोई नहीं है, इस लिये 
लक्ष्मी जेसे श्रीनारायणके साथ वेकुण्ठलोकको शोभित करती है ऐसे जो मैं महावीर अनेक ५ 
| कर्मकारी सकल सुलक्षणधाम हूँ, मेरे साथ रहकर तुम इस पुरीको सुशोभित करो क्योंकि 
मेरे साथ इस पुरीमें रमण करने योग्य तुम्हीं हो ॥ २९ ॥ हे शोभने ! तेरी लाज भरी मृदु- 
| मुसकान, घूमती धुकुटीसे प्रेरित किया हुआ मनोभव तुम्हारी दृष्टिकी तिरछी चितवनकी 
| पेनी अनीसे खंडित इंद्रियवाला मुझको बाधा करता है ॥ ३० ॥ इस लिये हे मूदुहासिनी ! 
तुम्हारा यह मनोहर मुखारविन्द इंदुका लजानेवाला, जो कि बांकी भ्रुकुटी और चंचल | 
नेत्रोंसे शोभित, लम्बे-लम्बे श्याम रंग अहिशावकसम अलकोंके समूहसे घिरा हुआ, कोकि- | 
वामी बोलनेवाला है। तुम लाजके मारे इस अपने मुखको मेरे सम्मुख । 


9 । चो>सो मुख इंटक पट डारी % मोहि दिखाव दुराव न प्यारी । 


। रहे थे, तब वह नारी भी राजाकी छबि देखकर मोहित हो गयी ॥३२॥ और अत्यन्त आदर- : 


| 


॥ ! ॥ 
न इतनी सुध हे कि अभी मैं इस उपवनमें आयी हू, इससे अधिक और कोई बात मुझको ज्ञात | 


८ नहीं । में इतना भी तो नहीं 


सुझको परमानंद हुआ, आपका कल्याण । कि 
भोगनेकी चाहना हे, तो में त हो, जो आपको सांसारिक विषयवासनाओंके | 
|| अप कर आपकी सेवा कहंगी ॥२६॥ हे विमो ! 


अपनी समझकर इसमें विराजमान हो, सौ वर्षतक मेरे सं से आन 6 | 
उन ) के मर संग सुखसे आनंद भोग करो ॥३७॥ 
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) आपसे अधिक रसिक शिरोमणि और दूसरा पुरुष कौन है जिससे में रमण करूं! जो कि प 
# तो रतिके आनंदको जानता हे, न वह पण्डित है, न किसी और ही विद्यामें विचक्षण है, 
सब विषयवासनाओंको त्याग चिंतन कर बैठ गया है, न परलोककी चिता हे न इस लोककी 
चिता है, पशुप्राय है॥ ३८ ॥ इस -गृहस्थाश्रममें धर्म, अर्थ, काम, पुत्र, सुख, मोक्ष, ङ 
अशृतसम सुयश, शोक और जो गुण जिसमें लेशमात्र भी नहीं ऐसे निर्मल लोग बहुत ॥ 
मिलते हैं, परंतु संन्यासी लोग इनको कुछ नहीं समझते ॥ ३९ ॥ सब लोग इस ग्रहस्थाश्र- ॥ 
| 


~ 


मको ही पित, देवता, ऋषि, मनुष्य, पशु, पक्षी सब जीवमात्रके आत्माका परमसुख देनेवाला 
कहते हैं ॥४०॥ वीरोमें विख्यात, उदार, रूपवान्‌ प्रियदर्शनदायक आपसरीखे पतिको पाकर 
मेरे समान कौन ऐसी खरी हे, जो आपसे वरको न वरे ॥ ४१ ॥ हे महावाहो ! भुजंग देहके 
समान लम्बी थुजावाळे आपसे पुरुषोंमें किसका मन आसक्तन होगा, जो आप अनाथ समूहोंके 
सब दुःखको दंयायुक्त मंद हास्यके अवलोकनसे ही दूर करनेके लिये विचरते फिरते हो 
| ॥४२॥ नारदजी बोले कि हे राजन ! इस प्रकार वह ख्री-पुरुष, दोनों उल स्थानपर परस्पर | 
| रीति-ग्रीतिकी बातें कर पुरंजनीका हाथ पकड़, राजा पुरंजन उस पुरीमें प्रवेशकर सौ वर्षकी | ६ 
| अवधि बांधकर आनंद भोग करने लगे ॥ ४३ ॥ जहां-तहां उस राजा पुरंजनकी उत्तम कीति f | 
गायक लोग ललित रागोंमें गा रहे थे और ख्लीसहित पवित्र पुष्करिणीमें भा करके जल- ॥ 
| कीड़ा कर रहे थे ॥४४॥ उसी पुरीमें जो सात द्वार हैं, वे पृथक प्रथक्‌ देशोंके जानेके मार्ग | 
हैं, सात द्वार तो ऊपरके हैं और दो द्वार नीचे हैं, मुख, नासिका २, नेत्र २, कान २, यह 
सात अपरके द्वार हैं और गुदा, लिंग यह दो नीचेके हैं, ये नवों छिद्र प॒थक्-प॒थक्‌ | 
विषयोंके भोगके लिये बने हैं, इसमें जो सत्यस्वरूप आत्माराम है उसको कोई नहीं जानता |? 
॥४५॥ इस पुरीमें पांच (७) द्वार तो परकी ओर हैं, एक दक्षिणकी ओर है एक उत्तर की ओर | । 
और दो पश्चिमकी ओर हैं। हे महीश्वर ! अब इन देशोंके नाम प्रथक-प्रथक्‌ मैं तुमसे कहता हैं ४. 
॥४६॥ पूर्वकी ओर खद्योता और आविमुखी दो द्वार नेत्र हैं ! पटबीजनेकी नाई थोड़ा प्रकाश + 
करता है वह वामनेत्र और अधिक प्रकाश जो करता है वह दक्षिण नेत्र है।यह दोनों एक सूध- | 
पर बनाये गये हैं, इन दोनों दवारोंमें राजा पुरंजन विभाजित नाम देशमें ( रूप ) दुमान्‌ नाम | 
( चक्षु इंद्रिय ) मित्रके साथ जाता है ॥ ४७॥ नलिनी और नालिनी नाम (नाक) दो द्वार | 
पूवकी ओर हैं। यह भी एक ही सूधमें हैं, वामदक्षिण दोनों नाके छिद हैं, इन द्वारोसे ४ 
॥| राजा पुरंजन अवधूत ( भाण ) नाम सखाके संग सौरभ नाम ( गंध ) देशमें जाता | 
है॥ ४८ ॥ उसी दिशामें मुख्या (सुख ) नाम पांचवां द्वार हे इस द्वारसे पुरंजन राजा | 
॥| ( बोलना ) अनेक प्रकारके अन्नका स्वाद लेना; रसज्ञाता, व्यवहारकारी, अन्न नाम देशमें | 
रसज्ञ नाम ( रसना ) प्रीतमके साथ जाता हे ॥ ४९॥ इस पुरीमें पितू ( दक्षिणकण दृक्षि | 
णकी ओरके पितरोंका बुलानेवाला है, इन द्वारोंसे राजा वन गा पांचालदेश, मवृत्ति- | 
मार्गवाला कर्मकाण्डविषयक शास्त्र ) में थुतिधर नाम ( श्रोत्रईद्रिय ) अपने प्यारेके साथ 
जाता है ॥ ५० ॥ इस पुरीमें देवहू नाम ( वामकर्ण ) यह द्वार उत्तरी ओर देवताओंका | 
बुलानेवाला है, इस द्वारसे राजा पुरंजन श्रवणसे उत्तर पांचाळ नाम ( निवृत्तिशास्त्र ) देशमें k 
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( ३४४ ) क$ शुकसागर ४& 
मित्रके साथ आमक ( मेथुनसुख ) नाम देशमें जाता है ॥५२॥ निर्कति नाम (शुदा) पश्चि- 


|) Sr) 


| मकी ओरका द्वार है इस द्वारसे राजा पुरंजन छुब्धक नाम (पायुइन्द्रिय) मित्रके संग वेशस 
नास (मलत्याग) देशमें जाता है ॥५३॥ इस मनोहर पुरमें नव द्वारोंके व्यतिरिक्त निर्वाक 
(पेर) और पेशस्कृत्‌ (हाथ) नाम दो द्वार और भी हैं। इसपर त द्वारपाल ह बेडे 
रहते हैं, परंतु यह कभी खुलते नहीं, सदा बंद ही रहते हैं, इनमेंसे निर्वाक नाम द्वारसे इंद्रियोंका 
राजा पुरंजन चलाता है, दूसरे द्रारवाला अंधा उससे कार्य कराता है ॥ ५४ ॥ यह राजा ॥ 
§ विषूचीन (मन ) नाम द्रष्टाको साथ लेकर अपने अंतःपुर (हृद्य) में जाता है तब अपनी 
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| है तो यह भी गाता है, जब वह रोती है तो आप भी रोने लगता है, जब वह हँसती है तो आप | 
॥ भी हसने लगता है, जब वह बोलती है तो आप भी बोलता है ॥५८॥ और जब वह घुरंजनी ४ 
भागती है तो आप भी भागता है, वह बैठ जाती है तो आप भी बैठ जाता है, जब वह, 
१ सोती हे तो आप भी सो जाता है ॥ «९ ॥ जो पुरंजनी किसीकी बात सुनती है तो यह 


# करता था । 


| यत्नन सो पारो सोई अंतमुख जार है । सुनो मन अन्ध अब भजो क्‍यों न 
| दीनबन्धु, होयगा उद्धार जभी गोविन्द संभार है ॥ १॥ | 
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दोहा-छब्बिसमें आखेट अरु, जाग्रतस्वप्रवृतान्त । 

रहो नारिके नेहमें, कियो नाहि चित शांत ॥ 

| श्री नारदजी बोले कि वहं महाधनुषधारी पुरंजन राजा ( जीव ) एक समय सुवर्णका 
॥ रजोगुण ) पहन कंचनमय रथ (स्वप्न अवस्था सम्बन्धी देह ) में बैठकर अक्षय तूणीर 


or 


| 
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( अनंत वासनाओंसे भरा हुआ अहंकार ) पंचप्रस्थनाम ( पांच विषय ) वनमें मृगया 

| गया; वह रथ अत्यन्त वेगगामी और शीघ्र चलनेवाला था, ( स्वप्न अवस्थाका 
देह जागत अवस्थाकी देहके समान नहीं रहता इस लिये वेगगामी कहा, अत्यन्त तीव 

| वेगवाले उसमें पांच अश्व जुते हैं ( पंच ज्ञानेन्द्रिय ) उसमें दो दंडी हैं ( अहता र 


[ 


ममता ), दो उसमें चक्र हैं ( पुण्य और पाप ), एक उसमें जुवा है ( माया अर्थात्‌ ज्ञान ) 
जिसमें तीन वेणुकी ध्वजा हैं, ( त्रिगुण-सत्त्व, रज, तम ) पांच जिसमें बन्धन हैं ( पंचप्राण) 
शोभायमान रथमें बेठकर राजा पुरंजन वनमें विहारके लिये गया ॥ १॥ जिसमें एक ई 
वागडोर है ( मन ), एक सारथी है ( बुद्धि ), एकही रथवानके बैठनेका स्थान हे ( अंत || 
रण ) और दो धुरे हैं ( शोक और मोह ) । पांच उसकी विक्रम गति हैं ( पंच कमें- # 
द्रिय ), सात उसमें बरूथ हैं ( सात धातु ), पांच प्रकारकी इस रथकी सामग्री पांच |€ . 
वेषय ) प्रक्षेप करनेवाली हैं॥ २॥ उस पुरंजन राजाने सुवर्णके आभूषण पहन, £ 
श्वनका कवच ( रजोगुण ) अक्षय बाणरूप तरकस ( अनंत बासनाओंसे भरा | 
|| आ अहंकार उपाधि ), एक बड़ा भारी धनुष ( कर्ता और भोक्ता मैं ही हैं ऐसा अभिनि 
वेश ) धारण किये, दश अक्षौहिणी ( दश इंद्रिय ) और एक उनका सेनापति ( मन ) को | 
| पुरंजन राजा ( जीव ) अपने सङ्ग लेकर पंचप्रस्थ नाम ( पांच विषय ) वनको चला ॥३॥ | 
वह महा अहंकारी राजा पुरंजन धनुष ( विषय भोगमें अभिनिवेश ), बाण ( रागद्वेषादिके ) | 
| हाथमे उठा अपनी परम प्रिया रानी ( बुद्धि ) जो त्यागनेके योग्य नहीं थी, उस विवेक 
वती बुद्धिको त्यागकर ( मृगरूपविषयों ) के मारनेसे ( भोगनेकी इच्छासे निर्जन वनमें 
जाकर मृगया खेलने लगा ( विषय भोगने लगा ) ॥ ४ ॥ वह महा निर्दयी कूरचित्त राजा 
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पुरजन असुरबुद्धि तीक्ष्ण शरोंसे वनमें जाकर वनके जीवोंको मारने लगा ॥ ५ ॥ आखेटके 

लिये शात्रोंमें ऐसा लिखा है, तीर्थ श्राद्वादिक जब आये तो राजा पवित्र पशुओंको वनमें 

जाकर लुब्धककी नाई मार लाये, परन्तु उन्हीं पश्ुओंकी मारना कि जिनका मांस धर्मशा- 

स्रमें पवित्र लिखा है, उनको भी वनमें ही मारना, घरपर उनके मारनेका भी निषेध है, 

इसी प्रकारकी शास्रमँ और भी अनेक विधि हैं, यह कभी मत समझना कि शास्त्रमे इनके 

मारनेकी ही विधि है, देखो ! जब बालकका चित्त अत्यन्त खेलनेमें लवलीन हो, तब वह 

एकाएकी किसी प्रकार नहीं रुक सकता, उसको शनेः-शने रोकोगे तो रुक जायगा, 

कोई विघ्न नहीं होगा, कोई समय उसके खेलनेका नियत कर दिया जाय कि तू पांच श्लोक 
| कण्ठाग्र करके फिर अपना खेल खेलो, परंतु उसमें भी इतना ध्यान रक्खो 

और सुबोध लड़कोंके साथ खेलना, उसमें भी इतना और विचार लेना कि धूप न हो, 

उण्ढका समय देख-लेना, परंतु रात भी हो, जब उसके सब समय छुड़ा 

केवल एक सन्ध्याका समय शेष रह गया, फिर उसका यज्ञोपवीत करके संध्या पढ़ा दी 

| और कहा कि हे पुत्र ! विना संध्या-तर्पण किये गति-सुक्ति नहीं होती । जब सणा तर्षण संध्या, तर्पण 
छएटन्सर्च्डाछ्न्ख्त््याच्क्ञाछ्ळ्ाळ्रछ्ळ्याछ्न्या््ऊध्् 
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। वश चित्त होकर रनवासमें गया, वहां श्रेष्ठ बुद्धिवाली शय्यायोग्य, ग्रहस्थिनी, अपनी सुसुखी |. 
| भायाको नहीं देखा ॥३३॥ तो उस समय अत्यन्त उदास होकर उस वरारोहा अपनी प्रियाकी 
| सखियासे पूछने लगा, कि हे खियो ! तुम्हारी कुशलता तो हे! जेसे तुम अपनी स्वामिनीसमेत | 
| पहले आनंद चित्त विचरती फिरा करती थीं,ऐसे आज क्यों नहीं विचरती !इसका क्या कारण है! 
दोहा-जिन विन यह गृह नहिं लसत, बृथा विभूति लखात । ॥ 
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र सो प्यारी कितको गई, सूनो भवन दिखात ॥ १४॥ | 

जिस घरमें घरकी शोभा शुभानना स्री वा सर्व सुख देनेवाली माता नहीं होती, अथवा | | 

4 पति विना स्री ही हो तो उस घरकी सम्पदा शोभाको प्राप्त नहीं होती। ऐसे घरमै कौन विद्वान | 
पुरुष वास कर सकता हे ॥१५॥ कौन चतुर पुरुष विना पहियोंके रथमें आरूढ होगा ! कहां हे 
2 पारी जो क्षणःक्षणमें दा परामश दे और प्यार कर-करके मेरे मनको मोहित 
ल वृह ललना कहां हे! शास व्यसनरूप सागरमें डूबते उबारती थी और 
4 पद-पदपर मेरी बुद्धिको सावधान करती रहती थी, वह म ॥ जी ॥ ख्रियाँ 
| बोलीं हे नरनाथ! हे शडनाशक! ! हम नहीं जानती कि तुम्हारी क्या इच्छा है। परंतु बिना बिछोना 
| बिछाये प्रथ्वीमें पड़ी सो रही हैं, चलकर देख लो ॥ १८ ॥ नारदजी बोले कि पुरंजन अपनी 

| खीको परथ्वीमे पड़ी देखकर-जिसके सङ्गसे इसका सब ज्ञान नष्ट हो गया था, अत्यन्त दुःखित ॥ 
किएलन्ल्खलक्नखछकनखकन्खाए न्ञा्त्ल्य्््यछ््ल्य्न््ञाच्च््डछ्क््ळन्ऊ 
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हुआ ॥१९॥ राजा पुरंजन मनमें अत्यन्त उदास हो मधुरवचनोंसे सांत्वना कर दुःखी चित्तसे / 
१ | अपनी प्यारीक भेमको बढ़ाने लगा और जो कोषदृष्टि थी उसको अपने आत्मामें मान लिया, 
|| परंतु उसके देखनेमें ऐसा चिह्न और लक्षण कोई भी नहीं जान पड़ा कि जानबूझकर यह 
त किस कारण कोप किया है ॥ २० ॥ फिर प्यारीको प्रसन्न करनेके लिये वह वीर राजा पुरं- ॥ 


जन धीरे-धीरे उसके समीप गया और उसके चरणारविंदको छू अपनी गोदीमें बैठाकर इस | 
| मकार अपनी प्यारीकी प्रार्थना करने लगा ॥ २१ ॥ पुरंजन बोला कि हे चन्द्रानने ! निश्चय 6 
है कि तुम्हारे किये हुए उण्यरूप इश्वरक समान वह भृत्य प्रसन्न रहते हैं और स्वामी उनको | 
न | अपना समझकर शिक्षा ओर दंड दे रो जो स्वामी दासको दंड नहीं दे तो दासोंको भाग्यहीन # 
| जानना चाहिये ॥ २२ ॥ अपने भृत्योंको जो स्वामी दंड दे तो भृत्योंको अपना अहो- ॥ 
। भाग्य समझना चाहिये, हे कृशोदरि र! वृद्धोके दंड देनेका जो बालक दुःख मानते हैं ओर ४ 
| कोथ करते हैं, वे अत्यन्त मंदभागी हैं, क्योंकि वह बालक अपने वृद्ध पुरुषोंको नहीं जानते | 
| कि यह हमारे हितकारक हें ॥२३॥ हे सुदति ! सश्च ! ! हे मनस्विनि ! ! ! तेरा मनोहर मुखा- | 
॥ रविन्द्‌ चन्द्रवत्‌, अनुरागभारसे भ्रूषित, लाजसे शोभित, मधुरहास्य युक्त, तिरछी चितवनके | 
) | अवलोकनके कारण अत्यन्त शोभायमान जान पडता है, जिसमें श्याम वर्ण सपिणीसी | / 
अलकें कपोलोंपर पड़ी अम्नतके कणोंको चाट रही हैं । सुभग नासिका और मनोहर भाषण- | 
वाले मुखपरसे पूंघटपट उठाकर क्यों नहीं अपना चन्द्रवदन अपने प्रेमियोंको दिखाती हो | 
॥ २४ ॥ है वीरबाला ! ब्रह्मवश और भगवद्धक्तके व्यतिरिक्त और किसी दूसरेने तेरा अप- | 
राध किया हो तो सुझे बता, उसे मैं बन विना कभी न रहूंगा, यह तू निश्चय समझ लेना | 
$ क्योंकि त्रिभुवनमें अथवा चौदह भुवनोंमें निरंतर मेरा भय न मानकर प्रसन्न रहनेवाला कोई च 
भी वीरपुरुष मुझको नहीं दिखायी देता ॥ २५॥ आजतक तेरा मुखारविन्द विना तिलक, 
ह मलीन, हर्षरहित, कोपसे भयानक, प्रेमशून्य मेरे देखनेमें नहीं आया था और यह तेरे मनो- & 
हर कुच भी शोकसे लचे, नेत्रोंके जलसे भीजे नहीं देखे और बिंबफलसे लाल रंगवाले सुधा | 
$.रस भरे कोमल अधर तांबूलके न खानेसे कुंकुमकेसी कांति जिसमें नहीं दीखती, ऐसे अधर & 
कभी मेरे देखनेमें नहीँ आये ॥ २६ ॥ इतना अपराध तो मुझसे अवश्य हुआ है कि तुझसे | 
क विना पूछे व्यसनमें आतुर होकर आखेटको चला गया, वह अपराध क्षमा कर, कामदेवके | 
बाणोंके वेगसे सब ऐेश्वर्यको त्याग भेयं रहित हो, जिस पत्नीका पति बारम्बार उसके चरणोंमे | 
पड़े तो अपने वशीभूत अपने पतिकी अभिलाषा न पूर्ण करनेवाली ऐसी कौन स्री हे जो 
अपने पतिको कणसे न लगायेगी ? जो कुलीन स्री हँ, वे सदा अपने पतिकी सेवामें | 
तनमनसे उपस्थित रहती हैं, उनकी महिमामें एक कवित्त हैः ब 
कवित्त-नारी ही स्वगेरूप नारी ही जीवनप्राण, नारी ही जगत्रूप सुर मुनि | 
कहत हें । नारी ही तरण तारण कोटिकष्ट निवारण, ब्रह्माशिवविष्णु शोभा 
। नारीसों लहत हैं॥ टरंदासी नारीको धारी शीश शालिग्राम, चतुर ओ 
| अनारी सब नारीको चहत हैं । नारी ही सारे संसारकी है जीवनमूल, अंत | 
| समय सबके प्राण नारीमे रहत हैं। २ € नि NASR 
$ इति श्रीभापाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शाल्ग्रामवेश्यकृते चतुर्थस्कन्धे ६ 
पुरंजनेन स्वापराधक्षमापनवर्णनं नाम षड्विंशोऽध्यायः ॥ २६ ॥ | 
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भई पुरंजन राजके, कन्याकाल प्रतीत ॥ 

श्रीनारदजी बोले कि हे महाराज ! इस प्रकार पुरंजनको पुरंजनीने अपने मधूर - और 
सुन्दर कटाक्षोसे मोहित करके वशमें किया और उसको विहार कराती हुई आप विहार 
करने लगी ॥ १॥ हे राजन्‌ ! उस राजा पुरंजनने सुदर स्नान की हुई चन्द्रमुखवाली, सुंदर 
शृंगार की हुई स्वस्त्ययन जिसका किया हुआ ओर तृप्त अपने समीप आती हुई अपनी 
राजमहिषीका बहुत आदर-सम्मान किया ॥ २ ॥ दोनों अत्यन्त लिपट-लिपटकर मिले, 
| फिर हृदयसे लगाकर एकान्तमें गुप्त भाषणसे उस कामिनीका मन अपने वश कर, ज्ञान, | 

ध्यानको तज, उस मनमोहिनी बालाको ही सर्वसाधनरूप समझने लगा और ऐसा आसक्त 
हुआ कि दिन-रात दुरत्यय कालके प्रचण्ड वेगको भी भूल गया और उसीके संग रहने लगा | 
4 ॥ २ ॥ सुंदर सुहावनी रसीली शय्यापर अपनी मनरंजनी पुरंजनीकी भुजाका तकिया लगाये, | 
वह मदांध महामनस्वी शयन करता और उसीको सर्वोत्तम अत्यन्त श्रेष्ट मान अपने सत्य- | | 
॥ स्वरूपको भूल गया और अपने परायेका भी कुछ ध्यान न रक्खा ॥४॥ हे राजन्‌ ! इस प्रकार 
जब अत्यन्त कामासक्त हो रमण करनेसे ऐसा बेसुध हुआ कि उसकी युवावस्था क्षणार्घकी | 
| नाई व्यतीत हो गयी॥५॥तब राजा पुरंजनने अपनी भार्या पुरंजनीमें ग्यारहसौ (११००) पुत्र है 
` श उतपन्न किये, (ग्यारह इंद्रियोंके परिणाम) इतनेमें सम्राटकी आधी आयु व्यतीत हो गयी ॥६॥ 
है प्रजापते | उसके एकसौ दृश (११० ) प्रियां उत्पन्न हुई ( बुद्धिकी वृत्तियां ) माता पिताका 
| यश और कीर्ति बढ़ानेवाल्लीं और सबै शीलवान्‌ गुणनिधान उदारतासे युक्त थीं ॥ ७ ॥ अब 
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जन पौरंजन वंश चला सो पांचाळ देशके ( शब्द-स्पश आदि विषय ) अधीश्वर उस राजा 
& पुरंजनने अपने वंशको बृद्धि करनेवाले पुत्रोंका अच्छी कुलीन कन्या (हित, अहित, चिता, ) ॥ 
के साथ विवाह किया और कन्याओंका भी उनके समान वर ( योग, विषय भोग ) देखकर | ( 
| विवाह कर दिया ॥ ८॥ राजा पुरंजनके पुत्रोमेंसे एक-एक पुत्रके सौ सौ ( १००-१०० ) पुत्र | 
(अनेक प्रकारके कर्म) उत्पन्न हुए जिनसे राजा पुरंजनका वंश पांचाल देशमें बहुत बढ़ा ॥ ९॥ | 
श परम धन अधिक देख, पुत्र पोत्रोकी प्रीतिके वश हो मोहपाशमें फैंस विषयके बंधनमें बैध 
| गया जैसे मर्कट और कीर पिजरेमें बन्द हो जाते हैं॥१०॥ उस राजा पुरंजनने भी तेरे समान 
(| पशुमारक अनेक प्रकारकी घोर पशुओंकी दीक्षा लेकर महाभयानक पशुवाले यज्ञोंसे देव पितृ 
॥ आर भ्रूतपतियोंका यजन किया ॥११॥ इस प्रकार उस योग्य प्रमत्त, कर्महीन, परिवारासक्त 
१ राजा पुरजनका वह समय आया ( वृद्धावस्था ) जो समय ख्रियोको अत्यन्त अप्रिय | 
0 है ॥ १२ ॥ हे महीश्वर चण्डवेग नाम ( वर्ष गन्धर्व छोकका अधीश्वर हे, और तीनसौ | 
| साठ ( ३६० ) महाभट योद्धा उसके समीप ( दिन ) रहते हैं ॥३३॥ और उतनी ही उनकी | र 
4 भायां हैं। ( रात्रि मेथुन योग्य सित-असित हो जाती हैं ( कृष्णपक्षकी और गुद्धपक्षकी ) । - 
| मतिदिन अपने पतियोंके साथ ही विचरती रहती हैं, और पुरुष-स्री दोनों मिलकर सदा 
| उरंजनकी शोभायमान पुरीको ठूटते रहते हैं। ( अवस्थाको ) ॥१४॥ जब चण्डवेगके अनुचर | ४ 
॥ | एरंजनकी नगरीको अधिक सताते हैं तब इस पुरीका पुराधीश ( रक्षा करनेवाला ) पंचवक्र 
| साप ( पञ्चम्माण ) उनको रोककर उनसे युद्ध करनेको उपस्थित होता है ॥ १५॥ सात सौ £ 
|| बीस ( ७२० ) महाबलवान्‌ गन 
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; किया ॥१९॥ अपने सब सम्बन्धी जब क्षीयमाण हो गये और आप अकेलेने जब बहुत-बहुत 
पुरुषासे युद्ध किया, तब वह सपे बलहीन हो गया और पुरंजन सब नगरवासियों समेत | 
; ॥ अपने कुटुम्बियोंके निकट बैठकर चिन्ता करने लगा ॥१७॥ वह मधुभोगी अपने अनुचरों- 
| सहित पांचालदेशमें वास करता और जो कुछ उसके पार्षद भेज देते उसीको अहण कर * 
१ अपने मनको सन्तुष्ट करता और नारीके वशीभूत हुआ, वह राजा पुरंजन देश छिन जाने | 
, | और शत ( मृत्यु ) के आनेके भयसे भी कुछ भयभीत न हुआ ॥१८॥ हे राजन्‌ ! उसी समय | 
॥ कालकी पुत्री अपने वरके लिये सब त्रिलोकीमें ढूँढ़ती फिरी, परन्तु उसको किसीने अंगीकार | 
१ नहीं किया ॥ १९ ॥ तब उस दुर्भागिनीका दुर्भगा नाम्‌ जगत्में विख्यात हुआ, प्रथम इस | 
& दुर्भगाको राजा पुरुने वरा, तब उसने अत्यन्त प्रसन्न होकर राजा पुरुको राज्य दिया॥२०॥ | 
| एक समयमें ब्रहालोकसे मैं मृत्युलोकको आता था और यह कालकन्या चारों ओर पर्यटन 
$| करती फिरती थी, मार्गमें मुझे मिली और मुझको देखकर मोहित हो गयी और मुझसे बोली & 
) कि हे स्वामिन्‌ ! झुझको वर लो, वह अपने जीमें यह भी जानती थी कि यह पूर्ण बह्मचारी | 
| है परन्तु कामके वशीश्रत हो फिर हठकर मेरे निकट आयी और कहा हे स्वासिन्‌ ! सुझको र 
| वरना पड़ेगा ॥ २१ ॥ जब मैंने उसका कहना स्वीकार नहीं किया तब वह मेरे ऊपर बड़ी | 


| कोधित हुई और मुझको यह दुःसह शाप दिया कि हे मुने ! तूने मेरा मनोरथ पूर्ण नहीं 
किया अब तू एक स्थानपर वास नहीं कर सकेगा ॥ २२ ॥ जब उसकी अभिलाषा पूर्ण न 
हुई तब वह निराश होने लगी, तब मैंने उसको कहा कि तू यवनोंके राजा भयको वर ले, 
॥ वह मेरी आज्ञा मान भय न्‌रेशके निकट गयी ॥ २३ ॥ हे वीर ! आप यवनेश हैं इस लिये 
) | मुझे अधिक प्रिय जान पड़ते हो, इस लिये मेरा मन आपके वरनेको चाहता है, जो ख्री- । 


2 पुरुष अपनी जिस कामनाके लिये आपके पास आता है, उसकी मनःकामना पूर्ण होती है 


| 
१ 


॥ २७ ॥ लोक अथवा शाख्रकी रीतिके अनुसार जो पदार्थ देने योग्य है, उस पदार्थकी 
कोई आकर याचना करे और वह पदार्थ उसको न मिले, अथवा जो पदार्थ छोक और 


| शा््की रीतिके अनुसार लेने योग्य है, वह पदार्थ कोई उसको समर्पण करे और वह उसे 


6 स्वीकार न करे तो वे दोनों मूर्ख और अज्ञानी हैं ॥२५॥ हे मंगल रूप ! अब आप सुझको 

| अंगीकार करो, क्योंकि मैं आपके ऊपर मतवाली हूँ आप मुझपर दया करो दीनों पर दया 

॥ करना ही साहसी पुरुषोंका परम धर्म है । 

| दोहा-ताते मोपर करि कृपा, करहु मोहिं निजनारि । ॥ 
यही पुरुष का धर्म है, परदुख देत निवारि ॥ २६ ॥ ॥ 

॥ जब कालकन्याने इस प्रकार विनयपूर्वक वचन कहे, तब यवनेश्वर, भय जो कि बात देव- 

| ताओंकी समझमें भी आनी कठिन ( मरण ) है वह मुसकाकर उससे बोला ॥ २७॥ मैंने | 

॥ अपने आत्मज्ञानसे तेरे लिये पति अनुसरण कर लिया है, वह तू अमंगलरूप श्रेष्ठ पुरुषोंके ६ 

|| योग्य नहीं है, यदि तू किसीके सम्मुख जाकर वित तो भी कोई तुझको अंगीकार 

छु नहीं करेगा ॥ २८ ॥ इस लिये तू मेरा कहना मान, कर्मसे विनिमित लोकको तू प्रकट गतिसे | 

॥ भोग, यह किसीको विदित न हो कि कहांसे आयी ओर केसी है, कोई तुझको न पहिचाने, | 

| इस प्रकार सब संसार ( सब शरीर ) जो कि कर्मोसे बने हुए हैं, उनको बलात्कार पकड़ कर | 

| भोग और मेरी सेना अपने संग ले जा, इस रीतिसे एक क्या सब संसारके पुरुष तेरे पति || 
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हो सकते हैं, ( सब प्रजा नाशको प्राप्त हो सकती है ) ॥२९॥ नारदजी बोले कि हे बर्हिष्मन्‌ ! 

ब तू यह भी भय मत करना कि संसारमें मुझको कोई हत्यारा समझकर मार डालेगा; तू ही छै. 

॥ सबको अपने वशमें रक्खेगी और प्रजा गन्धर्व मेरा आता है और तू मेरी भगिनी वन जा, 

$ में भी अपनी भयानक सेनाको साथ लिये तुम दोनोंके पीछे-पीछे सब संसारमै गुप्त होकर | 

) फिरता रहूंगा, परन्तु ऐसे महात्मा पुरुषोंको नहीं सताऊँगा। _ ताका | 
कबित्त-मानुषको जन्म पाय कीन्हो जिन सासंग, णरुसों लह्यो जु मेव | 

सोई बड़मागी है । कुमतिको विदार सुमतिसों बढ़ाई प्रीति, वोहि है 


॥ मयो, कर्मको विनाशी हरिपद अनुरागी हैं। होमनको त्यागी अनुरागी | 

4 इश दरशनको, सोई है वेरागी जाकी रामसों लो लागी है॥ ३०॥ | 

इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनाम शुकसागरे शाल्ग्रामवेश्यकृते चतुर्थस्कन्धे 
कालकन्योपाख्यान वणन नाम सप्तविंशोऽध्यायः ॥ २७ ॥ 


दोहा-अट्ठाइस अध्यायमें, वैदर्भी आख्यान । 

पुरञ्जनीको जन्म पुनि, मोक्ष परम बलवान ॥ | 

£ श्री नारदजी बोले कि हे बहिष्मन्‌ ! भय नामक यवनेशकी सेनाके जो बलवान्‌ योद्धा | 
(रोग) थे वह प्रज्वार और कालकन्याके संग संसारमै घूमने लगे ॥ १॥ हे नरेश ! उन्होंने | 

क एक दिन वेगसे भूमिके भोगयुक्त जीणं प्राणरूप सपसे रक्षित शी, उस पुरंजनकी पुरीको आकर > 
झटपट घेर लिया ॥ २॥ कालकन्या पुरंजनकी पुरीको बलात्कार भोगने लगी, जिससे (६ 
ह तिरस्कृत पुरुष शीघ्र निस्सारताको प्राप्त होते हैं ॥ ३॥ सब नगरीके चारों ओरके द्वारोमें £ 
| होकर यवनराजके सैनिक नगरीम घुस भांति-भांतिकी पीड़ा देकर उसे लूटने लगे ॥ ४ ॥ | 
जब इस प्रकार अपनी पुरीमें पुरंजनने पीड़ा देखी, तब वह अभिमानी पुरंजन कुटुम्बकी ? 
|| ममतासे व्याकुल हो, अनेक प्रकारके तापोंसे पीड़ित होने लगा ॥ ५ ॥ उस काळकन्याने || 
श जिससे मिलाप किया वह श्रीदीन, कृपण, विषयमें लगी हुई आत्मा बुद्धि उसकी नष्ट हो गई | 
| और गन्भर्वोने बलसे सब ऐश्वर्य नष्ट कर दिया ॥६॥ जब पुरंजनकी पुरीका सब विभव लूट- | 
| कर विध्वंस कर दिया तब पुत्र, पौत्र, भृत्य ( इन्द्रियाँ और कार्यकर्ता इन्द्रियोंके देवता ) | 
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| निकलने की नहीं थी ॥ १०॥ निदान बेवशीको निकलना ही पड़ा । उस समय भय ( मृत्यु ) ६ 
त ग बड़ा आता प्रज्वार ( कालज्वर ) आकर उपस्थित हुआ और अपने भाईके हित कर- & 
॥| नेके लिये उसने उस नगरीको भस्म कर दिया ॥ ११ ॥ जब सब परिवारसमेत वह पुरी | 
जलकर भस्म हो गयी, तब कुटुम्बी उस कुटुम्बिनीके साथ वंशसहित अत्यन्त संताप करने 6 
| लगे ॥ १२॥ यवनोंने सब स्थान जब घेर लिये और काळकन्याकी पुरीको असा और प्रज्वा- 
रने पुरीको धरकर आग लगा दी, तब वृह पुरपालक ( सर्प ) भी परिताप करने लगा ॥ १३॥ | 
अत्यन्त दुःखसे थरथर कांपने लगा और जब नगरीकी रक्षा उससे न हो सकी तब उस जळती | 


| हुई आगमेंसे निकलकर भागनेकी इच्छा की, जेसे जलते हुए बृक्षकी खखोड़लमेंसे सांप 


निकलकर भागता है ॥ ३४ ॥ हे राजन्‌ ! जब सब अवयव उसके ढीले हो गये और सब 
|| पुरुषार्थ गंधर्वोने हर शत्र यवनोंने पुरीको चारों ओरसे घेरा तब वह पुरंजन नेत्रोसे आंसू 
बहाने लगा ॥ १५ ॥ दुहिता, पुत्र) पोज, बहू, जामाता, अनुचर, गृह, कोष, सब परिवार 
|| जिसमें केवल एक सत्वमात्र शेष रह गया, कि यह मेरे हैं, यह सत्यभाव हुआ ॥ १६ ॥ 
| और उसको मोह-ममतासे अपना समझकर घरोंके भीतर कुबुद्धिसे बैँघा हुआ, उस दीन ६ 


ज्व्ह्ज््छ्त्ल्ख्ह्त्ल्खह्ज्ज््खा। 
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| जानता हूँ कि इनकी वह कुगति होगी, कि जो दुर्दशा समुद्रमें नाव टूट जानेपर नावमें बेठने- | ॥ 
| वालोंकी होती हे ॥२१॥ यह अपनी कृपण बुद्धिसे इस प्रकारसे सोच करने लगा परंतु यह ऐसे f 
॥ ॥ कठिन शोक करनेके योग्य नहीं ( परमात्माका अंश ) था, उसी समय उसके पकड़नेके लिये ॥ 
॥ | भयनामक यवनोंका राजा आकर उपस्थित हुआ ॥ २२ ॥ और पशुकी नाई इस राजा | 
| पुरंजनको जब यवन लोग बांधकर अपने घरकी ओर ले चले, तब उसके अनुयायी ॥ 
| अत्यन्त व्याकुल हो शोकमें डूबे इए हाहाकार करते उसके पीछे भागे ॥ २३ ॥ उस समय | 
१ । नागसे भी कुछ उपाय न बन पड़ा, तब वह भी नगरीको छोड़कर चल दिया, उसके जाते ही | । 

सब पुरी विशीर्ण होकर अपने-अपने ठिकानेको चली गयी ॥ २४ ॥ और जब बलवान्‌ ॥ 

यवनोंने पुरजनको बलात्कार पकड़ लिया और घसीटने लगे तो भी उस अज्ञानीको अपने £ ; 
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विस्मृत हो गयी और प्रमदाके प्रसड़से दूपित हो गया, ऐसे उस राजा पुरंजनने अनेक वर्ष | 
तक पीड़ाको भोगा ॥ २७ ॥ परन्तु मनमें उसी पुरंजनीका ध्यान बना रहा, उसी ध्यानसे & 
वृह उत्तम-स्री विदभराज सिंहके घरमै जाकर उत्पन्न हुई ॥ २८ ॥ इस प्रसंगसे यह जान लेना | 
कि ख्रीके ध्यानसे खरी ही होता हे, धामिक विशुद्ध मलयध्वज नामक भागवतके संग हुआ, उस £ 
सतसंगके कारण विष्णुभक्ति और वैराग्यके हेतु उसी पतिरूप गुरुकी पतिश्रताके धर्मसे सेवा 
करते-करते भगवतकी कृपासे ज्ञान प्राप्त होनेके कारण ख्रीजन्म लेनेवाले पुरंजनकी मुक्ति इई । | 
इस विदर्भराजाकी पुत्री ( पूर्वजन्मम जो राजा पुरंजन था वह ) का स्वयेवर हुआ, उस स्वयं- | 
| वरमै ऐसा नियम किया गया था कि जिस नरेशका विक्रम अधिक हो, उसको यह कन्या | 
4 दी जाय, (पण्डा अर्थात्‌ बुद्धि पांड्य बुद्धिमान) जो कि शज्ञओंका जीतनेवाला, और दक्षिण- . 
| देशमै ( दक्षिणदेशमें भक्ति अधिक है, इससे ज्ञात होता है कि वह परम वेष्णव था ) श्रेष्ठ और | 
कै पराक्रमी गिना जाता था, उस राजाने संग्राममें दूसरे शउओंको पराजित कर विदर्भराजाकी 
|| पुत्रीका पाणिग्रहण किया ( पुरंजनको भगवद्धक्तका सत्संग हुआ ) ॥२९॥ उस मलयध्वजने 
ह उस स्रीमै एक मनोहर कन्या श्रीकृष्ण अनुरागिनी श्यामकमलसे नेत्रवाली उत्पन्न की, फिर 
| उस कन्याके जन्म होनेके उपरांत उस राजाके सात पुत्र और उत्पन्न हुए श्रवण, कीन, र 
|| स्मरण चरणसेवन, अर्चन) वन्दन और दास्यरूप, जो कि द्रविण देशके रक्षक गिने जाते हैं॥ ३०॥ | 
| हे राजन्‌ ! इन सात पुत्रोंस एक एकके अनेक सुत उत्पन्न हुए ( श्रवण आदिक भक्तिके | र 
| सात्त्विक, राजस और तामसादिक अनत ह ) जिनके वेशके (अनेक संप्रदाय) इस पृथ्वीकी | 
$ मन्वन्तरसे भी कुछ अधिक काळतक रक्षा करेंगे फिर अज्ञानादिकोसे बचायेंगे॥३१॥ पांड्य- | 
| राजाकी कन्या ( कृष्णसेवा रुचि ) जो कि उत्तमन्रत (शम दमादिक ) धारण करनेवाली थी, | 
कै उसका विवाह अगस्त्य ( मन ) सुनिके साथ हुआ । अगस्त्यमुनिने इस ख्नीमें हढच्युत नाम + 
| (वेराग्यो पुत्र उत्पन्न किया, टढच्युतके इध्मवाइ नामक पुत्र हुआ, (अहज्ञानी गुरुकी शरणागत | 
है लेना, ब्रह्मज्ञानकी शिक्षा लेनेके लिये गुरुके समीप जाना)। उस समय समिध हाथमें लेनेके लिये | 
| वेदमे आज्ञा है; इस कारण इध्म (समिध) को वाह अर्थात्‌ उठानेका यह अर्थ है; वह गुरुकी 
शरणागत होनेसे सूचित करता है, वैराग्य होनेसे गुरुकी शरणागत जाना बन सकता है 
| इसलिये वैराग्य और इध्मवाहके पिता-पुत्रका संयोग कहा और वैराग्यपिता अगस्त्य | र 
हु अर्थात मन और माता कृष्णसेवारुचिको कहा, वह भी होना ही हे ॥ ३२ ॥ राजाषिं | ८ 
| मलयध्वजने अपने पुतरोंको प्रथ्वीके विभाग करके प्रथळ-प्रथक्‌ सबको बांट दिये ( नवधा- | 
.है भक्तिके श्रवणादिक नो प्रकारके पुत्रको उसके अन्तर्गत बता दिये ) फिर उस राजाने भग- | 
वद्वजन करनेको कुलाचळ पर्वतको जानेकी भावना की ॥ ३३ ॥ मदभरे नेत्रवाली रानी & 
वेदर्भा, ग्रह, पुत्र, भाजनको त्यागकर ऐसे चलने लगी, जैसे चंद्रिका चन्द्रमाके पीछे-पीछे 
चलती है, ऐसे ही अपने स्वामीके पीछे दौड़ी । ख्मियोंके लिये पतिकी सेवा ही मुख्य हे, £ 
क्योंकि ख्नियोंके तो पति ही परमेश्वर हैं ॥ ३४॥ वहां चन्द्रवासा, ताम्रपणीं और वटोदका 
नाम बड़ी गम्भीर-गम्भीर नदियां हैं, उनके पावन ( पवित्र) जलसे मजन कर दोनों स्री 
पुरुषोंने अपनी अन्तःकरणकी शुद्धि और देहके मलोंका विनाश किया ॥३५॥ कन्द, मूल, 
फल, दल, तृण व जलसे धीरे-धीरे निर्वाह किया, फिर शरीरको कृश कर ऐसा महाकठिन ४ 
तप करने लगा ॥ ३६॥ कि शीत, गर्मी, पवन, वर्षा, क्षुधा, प्यास, प्रिय, अप्रिय और 
न्न्न््ज्छ्न््य्ह्त्ल्ख्घ्त्ल्ख्घ्त््स ष््व्ल्ख 
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| इख इन सबको जीत समदर्शी हो गया ॥ ३७ ॥ जब जप, तप, यम, नियमोंके करनेसे 
सब वासनाए भस्म हो गयीं, तब राजाने इन्द्रिया, पवन, अन्तःकरण, मनको जीतकर अपने 
आत्माको परब्रह्म लगाया ॥ ३८ ॥ देवताओंके सौ वतक खम्भकी नाई स्थित होकर 
बद राजा एक स्थानपर खड़ा रहा और निरंतर भगवान्‌ वासुदेवमें प्रीति रखनेसे उसको 
शरीरादिक अनात्म वस्तुओंका कुछ ज्ञान नहीं रहा ॥ ३९ ॥ आत्माकी व्यापकता मान 
और आत्मासे भिन्न भी नहीं हे यह जान संसारको स्वप्नसमान समझकर साक्षीसे विरामको 
प्राप्त हुआ ॥ ४० ॥ हे राजन्‌ ! जिसका साक्षात्‌ भगवानरूप गुरुने भली प्रकार वेदमें 
विचार किया है, ऐसे विशुद्ध ज्ञानदीपकके चारों ओर प्रकाश होनेसे विश्वमुख ईश्वरकी ॥ 
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स्फूति हो गयी, तब जाना कि जो अनन्त बह्म है, वह मैं ही हूँ और जो मैं हूँ वह ब्रह्म है, यह 
तत्त्वज्ञान महात्मापुरुषोंने यथार्थ वर्णन किया है ॥४१॥ परब्रह्ममें तो सब प्राणियोंको माना 
और परत्रह्मको सब प्राणियोंमें जाना, इस दृष्टिसे सब विश्वको देखकर अपने शरीरका 
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त्याग किया ॥ ४२॥ विदभेराजाकी पुत्री जो महाश्रेष् पतिव्रता थी, वह सब सुखभोग ॥ 
त्यागकर ब्रह्मज्ञानी पतिको देवता समान मान मल्यध्वजकी प्रीतिपूर्वक सेवा करने लगी 
॥४२॥ और नियम, धर्म, बतोंके करनेसे वह अत्यन्त दुर्बल हो गयी, बालोंकी लटायें बध | 

॥ गयीं ओर बृढ्कल वसन पहने ऐसी दिखायी देती थी, मानो धूमरहित अग्निकी शिखा 

4 अभिके शांत होनेपर आपसे आप शांत और शीतल हो जाती है, ऐसे वह शीलवती भी 

न | अपने पतिके निकट रहनेसे शांतस्वरूप हो गयी थी ॥ ४४ ॥ और इसने अपने प्रियतमके 

4 मरनेका कुछ ध्यान नहीं किया, जेसे नित्यप्रति पतिकी पूजा किया करती थी उसी प्रकार 

|| स्थिर हो आसनपर बैठकर अपने पतिकी सेवा करने लगी ॥ ४५ ॥ जब पतिकी सेवा | 


9 करते करते चरणारविन्दोंका स्पर्शी किया तो पद गरम नहीं नही जात पे तब तो संविग्न हृदय 
| हो ऐसी शोकाकुल हुई जेसे पतिसे बिछुड़कर मृगी १ ड्ब Ws हे॥ ४६॥ ॥ 
5 वह अनाथिनी अबला अपने आत्माका सोचकर अशभ्रुधारासे स्तनोंको सींच अत्यन्त । 


व्याकुळ हो, उस महागम्भीर वनमें उच्चस्वरसे रोरोकर विलाप करने लगी ॥ ४७॥ हे 
| राजषे ! हे प्रियतम ! ! हे भयहरण ! ! ! उठो, उठो यह दीन पृथ्वी चोर और अधम क्षत्रियोंके 
& भयसे व्याकुल हो रही है, इस दीन दुखियाकी रक्षा गा ! विना आपके इस कार्यका 
॥ करनेवाला मुझको कोई दृष्टि नहीँ आता ॥ ४८॥ इस आप समुद्र पयन्त इस वसुधाकी || 
रक्षा करो, ऐसे विलाप कर करके वह अनाथिनी बाला बनमें पतिका अनुसरण कर फिर 
अपने स्वामीके चरणोंमें शिर धरकर अश्रुधारा बहाने लगी ॥ ४९॥ फिर उसने मनमें ॥ 
धैर्य धारण कर काष्ठ बटोर चिता रचकर उसपर पतिका देह धर अग्नि लगाकर आप भी 


छ॥ 


| उस चितामें बैठनेको प्रस्तुत हुई ॥ «० ॥ हे प्रभो ! उसी समय इसका प्राचीन सखा । 
9 (ईश्वर ) जो कि परमज्ञानी था; वह विप्रूप धरकर वहां आया और मनोहर वाणीसे वैय 
देकर उस रोती हुई वेदभींसे यह वचन कहा ॥ ५१ ॥ ब्राह्मण बोला कि तू कौन है ! और 
| किसकी कन्या है! और यह चितामें जो सो रहा गज कौन है ! जिसके सोचमें तू मग्न | 
१] हो रही हे. और त सुको भी जानती है कि नहीं मैं तेरा प्राचीन सखा हूँ और सृष्टिके | 
समय मुझमें स्थित होकर तूने मेरे संग अनेक प्रकारके सुखविहार किये थे ॥ ५२ ॥ हे सखे 
“तपाला सा कल भस्म होनेके लिये चितामं बंठनेको उपस्थित हुआ तब भगवानूने ब्राह्मणका रूप- | ॥ 
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( ३५४ ) क$ झुकसागर ## 

| आप सुझको जानते होंगे परन्तु इतना तो सुझको ध्यान आता है कि मेरा एक अविज्ञात ॥ ! 
क नामक सखा था ( परमात्मा) और मुझको त्याग भूमिकी इच्छासे विषयवासना भोगनेके 

| लिये आश्रमके खोजनेको गया था ॥ ५२ ॥ हे आर्य ! हम तुम तो दोनों मानसरोवर 

छ ( हृदय ) वासी हंस ( शुद्ध ) हैं, अतः हम और आप दोनों मित्र सहस्रो वर्षोतक विना ही 
स्थान रहे थे ( महाप्रलय हुआ उस समय तक ) जीव तुम हो ईश्वर मैं हूँ ॥ ५४ ॥ हें बन | 
उस समय विषयोंमें आपकी बुद्धि थी;अतः मुझको त्यागकर विषयके सुखकी कामनासे तुम ॥ 


02 


पृथ्वीमें गये और किसी स्री ( माया ) की रची हुई पुरी तुम्हारे देखनेमें आयी, उसमें तुम 
विचरने लगे, ऐसे पृथ्वी पर मैंने तुमको देखा; अब उस पुरीका वर्णन आपसे करते हैं॥५५॥ 
उस पुरीम पांच तो उपवन थे और नवद्वार थे, एक उस पुरीका रक्षक था, तीन कोट थे, 
वणिक थे, पांच हाटें थीं और पांच ही मूलकारण थे और एक स्री वहांकी स्वामिनी थी 
ऐसी वह पुरी थी ॥५६॥ हे प्रभो ! शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध यह तो पांच उपवन 
समझो,देहमें जो प्राणरूप नव छिद्र हैं, उन्हींको नवद्वार समझो, एक जो प्राण है, वही पुरीका | 
रक्षक समझो; पृथ्वी, तेज, जल यही तीनों दुर्ग समझो; श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, रसना, घ्राण यह 
पांच ज्ञानेंद्रिय और छठा मन, इन छहोंको वणिक समझो ॥ «७॥ कर, पद, वाणी, शिश्न, 
गुदा इन्हीं पांच कमैद्रियोंको हाटे समझो; क्षिति,जल, तेज, वायु, आकाश इन पंच महाभ्ूतोंको 
मूलकारण समझो और बुद्धिको स्वामिनी समझो, उसका पति. जो आत्मा हे, अपनी 
भार्याके विवश होनेसे अपने निज स्वरूपको भूल जाता है ॥५८॥ उस पुरीमें क्रियाशक्तिरूप 
व्यवहार होता है, जिसका नाश कभी नहीं होता वह भूत प्रकृति हे और इसमें जो पुरुष 
वह शक्तिका अधीश है, वही उस पुरीमें वास करता है, परन्तु जाना नहीं जाता है 
॥ «९ ॥ ज्ञात हुआ कि आप उस पुरीमें जाकर उस स्वामिनीके दास बने और उसके संग 
रमण करने लगे, इस कारण तुमको अपने स्वरूपकी स्मृति नहीं रही, हे प्रभो ! उसी कुसंगसे 
इस पापीय दशाको आप प्राप्त हुए ॥ ६० ॥ न तुम विदर्भराजाकी पुत्री हो और न यह 
राजा पांड्य तुम्हारा स्वामी है, न पुरञ्जनीके तुम पति हो, केवल उस नो द्रारवाली पुरीमें 


| 
मोहके वशीभूत होकर रुक रहे हो ॥ ६9 ॥ यह सब माया मेरी ही रची हुई है, जो तुम 
| 


पूवजन्ममें अपने लिये पुरुष मानते थे और अब अपने लिये सती स्री मानते हो, यह 
यथाथमें दोनों बातें बृथा हैं, यह माया तो मेरी ही रची हुई है, हम तुम तो दोनों शुद्ध हंस 

अब मैं अपना सत्यस्वरूप वर्णन करता हूँ, उसे कान लगाकर सुनो और मेरी गति देखो 
॥ ६२ ॥ हे जीव ! हम तुम दोनों एक ही हैं, जो तू है, वह मैं हूँ, इस बातको ज्ञानरूपी 
नेत्रोंसे विचार कर देख ले, भिन्न नहीं हैं। जो पंडित हैं, वे कभी हमारे तुम्हारे बीचमें भेद 
नहीं समझते ॥ ६३ ॥ तो अल्पज्ञ सर्वभेद केसे मानते हें! उसका उत्तर यह है कि जैसे 
एक देहका प्रतिबिम्ब आदर्शमें देखा जाय तो दीर्घ, विमल और स्थिर दिखायी देता है, 
उसी प्रतिबिम्बको कोई दूसरे दर्पणमें अपनी ही आंखसे देखे तो लघु, मलीन और चञ्चल 
-धरकर ज्ञानसे जीव स्त्री हो गया था उसको सब हाल बतलाने लगे, परन्तु प्रथम ज्ञान क्यों नहीँ दिया कि ऐसा जीव दुःख पाता है, यह 
लट 7 स्त्रीरूप पुरजन अपने अभिमानसे बड़ा उन्मत्त हो रहा था । भगवान्‌ने ज्ञान दिया, वह सुन लिया परन्तु स्मरण नहों रक्खा, 


जब अभिमान नष्ट होता है तो जीव ज्ञान सीलता है, मानघालेको ज्ञान कहां ? भगवान्‌ने जोवछूपस्त्रीको बडा अभिमानी जानकर पहले वारंवार 
ज्ञान नहीं कहा, जब मान नष्ट हो गया तब कहते ही जीवने ईइवरको मान लिया । 
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क श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध ४ अ० २९ $ ( ३५९ ) 
ET है, उसमें दप्पणके छोटे-बड़े होनेका मेद्‌ है, प्रतिविम्बका भेद नहीं, इसी प्रकार | 
दोनोंमें विद्या ओर अविद्यारूप उपाधिके विकारका भेद है, परन्तु वास्तवमें किचिन्मात्र भी £ ` 
भेद नहीं है ॥ ९४ ॥ इस प्रकार उस मानसहंस जीवको उस मानससरोवरवासी हंस ईश्वरने ॥ 
ज्ञान दरशाया, तब इसने अपने स्वरूपमै स्थित होकर ध्यान किया तो ध्यानके करते ही है 
उसको वह स्मृति हुई कि मैं ब्रह्म हूँ और ईश्वरके वियोगकी बुद्विरूप स्मृति जो नष्ट हो गयी | ॥ 
थी वह फिर प्राप्त हो गयी- ँ | 
दोहा बहु दिनकी भूली सुरति, तुरत गई तेहि आय । i 
शोक और संताप सब, क्षणमै दियो विहाय-॥ ६५ ॥ 
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हे प्राचीनबहिष्मन्‌ ! मैं तेरे आगे साक्षात्‌ आत्मज्ञानकी कथा कहता तो कभी तू नहीं 
समझता ओर न तेरे ध्यानमें आता, इसलिये अध्यात्मज्ञान परोक्ष करके हमने तुझे दिखाया । 
परोक्ष उसको कहते हैं, जो नेत्रॉसे देखनेमें न आये और परोक्ष रीतिसे वर्णन करनेका यह # 
॥| अभिप्राय है कि भगवान्‌ विश्वपालक इस इतिहासके विचारनेसे चित्तमें प्रकट हो जाते हैं- | 
भजन हि 
जाको तू नरतन मानत, यह आपरूप्‌ भगवान्‌ है ॥ 
अहेकारने जबसे घेरो, कहन छगो मेरो और त्री । 
भूल गयो निजरूप अनेरो, तू सर्वज्ञ सुजान है॥ १॥ 
भली बुरी करनी जब करि नम तबही तो परि है। 
निष्कियको कछ नाहीं डर्‌ है, तोको कमंकी आन है॥ २॥ 
में हूँ देह ये देह है मेरी, केवळ यह भूल है तेरी । 
पंचतत्त्वकी यह तो देरी, मा पप भया अजान है॥ ३॥ 
सत्चित्‌ आनंद भाव सवारो, पंचकोशते हो जा न्यारो । 
नाम रूप्‌ कछ नाहि निहारो, येही निर्मल ज्ञान है॥ ४॥ | 
इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शालग्रामवेश्यक्ृते चतुर्थस्कन्धे पुरं- 
जनोपास्याने स्रीविचिन्तया स्रीत्वप्रापतस्य पुरंजनस्य देवेन कदाचिन्सुक्तिवर्णनं 
नाम अष्टारविंशतितमोऽध्यायः ॥ २८ ॥ 
उनतिसवें अध्यायमें, करूं स्पष्ट परोक्ष । 
नारिसङ्गसे नरक है, हरि प्रसंगसे मोक्ष ॥ 
प्राचीनबहिं नृप बोले कि, हे भगवन्‌ ! आपका वचन मेरी समझमें अच्छी रीतिसे नहीं 
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कविजन हैं और मैं तो केवल कर्मकाण्डमें मोहित हो रहा हूँ, ऐसी शूढ़ ब मैं केसे |; 
समझूं, इसलिये मुझको फिरसे समझाकर कहो ॥ १ ॥ नारदजी मैंने राजा £ 


यु 
॥ रोक कि जिन जीवोंमें कितने तो एक-एक पगवाले होते हैं, कितने दो हि . 
न पि हैं, कोई तीन गा कोई चार चरणवाले, कोई अनेक पगवाले होते हैं और कोई | 
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र | विना ही चरणके होते हैं 


| कहा वह बुद्धि है, जिसके सम्बन्धसे जीव मै' और 'मेरा' कहने लगता है और इस देहमे | 
जीव बुद्धिके आश्रित होकर इंद्रियोंके द्वारा विषयोंको भोगता है ॥ ५ ॥ उस पुरंजनीके जो 
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| दश ( १० ) सखा कहे, वे इन्द्रियां हैं, जिनमेंसे किसी-किसी इंद्रियसे विपयका ज्ञान होता 
| है और किसी-किसी इन्द्रियसे केवल कर्म ही होता है, इसमें जो पुरंजनीकी सहेलियां कही हैं 
$ वे इंद्रियकी वृत्तियां हैं, और पांच शिरका सर्प जो हमने कहा, वह पंचवृत्तिरूप प्राण 
शै हे ( प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान ) ॥ ६ ॥ जिसको मैंने महाबलशाली 
क सेनापति कहा वह मन हे, वह मन ज्ञानेंद्रिय, कमेंद्रिय, दोनोंका नायक हे और पांचाल- 
॥ | देश जो कहा वह पांच इंद्रियोंके विषय हैं, जिसमें नव द्वारका पुर है॥ ७ ॥ जिसमें दो 
| नेत्र, दो नासिका, दो श्रवण, एक मुख, एकलिंग, एक गुदा, यह नव द्वार हैं, इन नव | ः 
| द्वारोसे जीव इंद्रियोको अपने साथ लेकर बाहर आता है ॥ ८॥ दो नेत्र, दो नासिका | 
रे और एक मुख, यह पांच तो पूर्वके द्वार हैं, कान दक्षिणकी ओरका द्वार और वाम | 
& कान उत्तरका द्वार है ॥ ९ ॥ पश्चिमकी ओर नीचेको दो द्वार एक शुदा, और एक शिश्न | 
| इस शरीरं हैं। खद्योत और आवि्युखी नाम जो कहे, वह दोनों समासम एक सूधमें 
छ निमोण किये हैं, इनको नेत्र समझना ॥१०॥ इन्ही द्वारोंसे जीवात्मा चक्षु इन्द्रियकी सहाय- 
| तासे विभ्राजित नाम देशोंमें जाकर रूपको देखता है और नलिनी नालिनी नाम जो दो 
द्वार कहे वह नासिका Ei सौरभ देश जो कहा वह गन्ध है जिससे सुगंध ज्ञान होता 
| है ॥११॥ नाक, मुख दोनोंको कम्पायमान करनेवाली ब्यवहारकारी वाणी रस ज्ञानी यहां रस 
| आपण व्यवहार है, विचित्र अन्न बिहूपन है, वाणी और रसना यह दोनों परममित्र हैं, ॥ 
, & बोलना उसका धर्म है और भोजनका निवारण करनेवाला है ॥ १२॥ पितरोंको बुलानेवाला ८ 
| दाहिना कान है और देवताओंको बुलानेवाला बांया कान हे । दक्षिण पांचालदेश प्रवृत्ति. | 
.& मार्गका शास्र है और उत्तर पांचालदेश निवृत्तिमार्गका शास्र हे ॥ १३ ॥ पितृयान और # 
| | देवयान शास्र छुन, जैसे पितृलोग और देव लोकका वास होता है। आसुरी नाम जो पश्चिम- | 
१ द्वार कहा, वह शिश्न है, वह नीचेका द्वार है, जिससे मैथुन करते हैं; वह मेथुन करनेवाले | ९ 
| आमक लोग हैं ॥ १४ ॥ दुर्मदमित्र जो उपस्थ इंद्रिय है और निर्क्रति गुदाका देवता | 
॥| है, लुब्धक जो कहा, वह पायु इंद्रिय हे और वेशसदेश यह नरक है, छुब्ध जो अन्धी | 
4 इन्द्रिय है, वह मैं कहता हूँ ॥ १५ ॥ अन्धद्वार हाथ पांव दो हैं जिनसे यह पुरुष कर्म करता | 
छ| है ओर चलता है, जो अन्तःपुर कहा वह हृदय है और उसमें जो द्रष्टा कहा वह मन है (६ 
न ॥ १६॥ जिसके सत्त्व, रज और तम से हूदयमें प्रमाद, हर्ष, मोह उत्पन्न होता है और & 


१. शंका--नारदमुनि सबके हृदयकी बात जाननेवाले थे, और प्राचीनबहि राजाको अत्यन्त मूर्ख समझ लिया था, तो फिर गूढ़ ज्ञान के 
ज वचन राजासे क्यों कहे, क्योकि गृढार्थको चतुरप्राणी समझते हं मूख लोग कभी नहीं समझते । दि / ५ 
) उत्तर--नरादजीने पहले हो प्राचीनर्बाहु राजाका ज्ञानसे कच्चा हृदय जानकर और श्रेष्ठकर्मोसे हीन समझकर उन्मत्त, कामी क्रोधी जान 
/|| राजाके ऊपर अनुग्रह करके एक क्षणमात्रमें प्राचीनबहिको परमज्ञानी बनाकर फिर महागूढार्थ वचन राजासे कहे । 


॥ 


| उन वृत्तियोंको करता रहता हे । 


वे सत्त्व, रज, तम तीन गुण हैं, 
कही वह मन है, सारथी जो कहा वह हृदय है, जुआ | । 
| जो कहा वह सुख-दुःख आदि द्र हैं ॥ १९ ॥ सामान जो कहा वह पांच विषय हैं, k 
यवनिका जो कही वह सप्तधातु हैं, आकूति जो कही वह प्राणोंकी शक्ति हे, रथका पराक्रम जो | 

| कहा वह मृगतृष्णाका दौड़ना है ॥ २० ॥ उसके संग सेना जो कही वह एकादश ईइदियाँ हैं 4 
और जो आखेट कहा वह पंच ज्ञानेद्रियोंका आनंद देनेवाला है और चंडवेग गंधर्व जो कहा | 
| वह महाप्रचंड वेगवाला संवत्सर है, जिससे काल उपलक्षित होता है ॥ २१ ॥ तीन सौ साठ र 
जो गंधवव कहे, वह संवत्सरके दिन हैं और तीन सो साठ ही सांवली और गोरी जो £ 
उनकी ख्नियां कहीं, वह कृष्णपक्ष और शुक्लपक्षके वर्षभरकी रात्रि तथा दिन हैं और ये | र 
आयुका क्षय करती हैं॥२२॥ कालकी सुता जिसका कोई भी सम्मान नहीं करता हे, वह जग- | 
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तमे वृद्धा अवस्था है, उस मृत्युको लोगोंका क्षय करनेके लिये यवनेश्वरने अपनी बहिन बनाया 
॥ २३ ॥ उस मृत्युके चारों ओर घूमनेवाले सैनिक जो कहे वह आधि-्याधि उस यवनकी 
सेनाके वीर हैं और जो प्रज्वार कहा वह शीतोष्ण दो प्रकारका ज्वर समझना; जो मृत्युका 
आता है और सब प्राणियोंको पीड़ा देनेमें महाप्रचण्ड जिसका वेग है, वह प्रज्बार नामक 
अनेक प्रकारका ज्वर है॥२४॥ ऐसे-ऐसे अनेक प्रकारके आध्यात्मिकादिक त्रयताप क्लिश्य | 
मान शारीरम शरीर ही तमोयुणमें होकर ज्ञानी स्वयं निर्गुण होनेपर भी अनेक मकारके | 
| दुःखोंको भोगता है ॥२५॥ प्राण इंद्रिय मनके धर्म आत्मामें निश्चय करके निर्गुण जीव & 
| विषयोंकी तृष्णाके लवमात्र सुखका ध्यान कर सो जाता है और मम, अहं यह कर्म करता ॥ 
हे॥२६॥स्वयं परमात्मारूप होनेपर भी यह जीवात्मा जो कि परमात्मा परमगुरु वासुदेव भग- # 
| वान्‌ हैं उनको जानकर भी अविद्याकी प्रकृतिके गुणोंमें आसक्त हो जाता हे ॥ २७ ॥ तब | 
गुणोंका अभिमान जीव परमवश होकर सात्त्विक, क किया करता है और उन | 
कर्मोके करनेसे महाकष्टदायक लोकोंमें जाता है और उन्हीं कर्मोके अनुसार वारंवार संसारमें ॥ 
जन्म लेता हे ॥२८॥ सात्त्विक कर्म करनेसे महाप्रकाशवान्‌ लोकोंमें जाकर उत्तमकुलमें जन्म र 
| पाता है। राजस कर्म करनेसे महादुःखदांयक लोकमें परिश्रमसे पूरित मध्यम वंशमें जन्म | 
| लेता है॥२९॥और तामसकर्म करनेसे महादुःखदायक लोकें अज्ञान और क्लेशकारी लोगोंके | 
$ घरमै उत्पन्न होता है ॥३०॥ यह महा अधम जीवात्मा अपने कर्मोके गुणानुसार कभी पुरूष, & 
॥ कभी स्री, कभी नपुंसक, कभी देवता, कभी मनुष्य, कभी पशु, कभी पक्षीका जन्म धारण 
न रहता है॥३१॥ जेसे भूखा श्वान दीन होकर घर-घरमें भटकता फिरता है, कहीं तो अच्छेसे | 
अच्छा भोजन खाता है और कहीं मार खाता है, अपने भाग्यके अनुसार भोग भोगता है॥३२॥ 
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( ३५८) ४७ शुकसागर ऋ 

ऐसे ही कामासक्त हृदयवाला जीव, स्वर्ग, पृथ्वी और अन्तरिक्षमे ऊंच-नीच जातिमें 

। | ॥ अमण करता हुआ प्रारब्धानुसार सुख-दुःख पाता रहता है॥३२॥ कष्टके दूर करनेका सच्चा ङ 
उपाय तो संपूण है ही नहीं और जो किया भी जाय तो भी देवसे, भ्तसे, आत्मा हेतुसे 
किसी रीतिसे भी जीवका वियोग नहीं हो सकता ॥२४॥ जेसे बहुत बोझके भारको मनुष 
| शिरपर धरकर चलता है, जब शिर दुखने लगता है तब उस भारको कंधेपर धर लेता 
| परंतु वह सब भार शरीरपर ही है, ऐसे ही दुःख दूर करनेके जो उपाय हैं, वे भी दुःखरूप 
| ही ह, इसलिये यह प्राणी दुःखसे कभी छूट नहीं सकता ॥ ३५॥ दुःखके जड़भूत तो कर्म 
| ही ठहरे, वे कर्म और कर्म करनेसे कभी नहीं छूट सकते, क्योंकि कर्म केवल ज्ञान रहित 
र | और वासना सहित हैं; इसलिये जेसे अपने दूसरे कमको यथार्थ रीतिसे दूर नहीं कर सकता 
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जैसे एक स्वप्नमे दूसरा स्वप्न दीखता है, तो वह पहला स्वप्न दूसरे स्वप्नको यथार्थ रीतिसे दूर 
£ नहीं कर सकता, इसी प्रकार एक कर्म और उसका दूर करनेवाला दूसरा कर्म यह दोनों 
अज्ञानजन्य होनेके कारण एकरूप होनेसे उसमेंका एक कर्म दूसरे कर्मको दूर नहीं कर सकता 
॥ ॥ २९ ॥ यद्यपि स्वम झूठा है, तो भी उपापिरूप मनकी जबतक स्वप्नावस्था रहती है, तब- 
| तक वह उपाधि मिट नहीं सकती, ऐसे यह संसार सम्पूर्ण मिथ्या है, तो भी चित्तमें जब- 
| तक विषयोंका ध्यान बना रहता है, तबतक वह किसी रीतिसे मिट नहीं सकता ॥ ३७॥ 


इसलिये अज्ञान जो महाबलवान्‌ है, जिसके हेतु परमपुरुषार्थ रूप आत्मा अखंड प्रवाहरूप 
संसार हुआ है, उस अज्ञानका विध्वेस परमगुरुरूप भगवानकी भक्तिसे ही हो सकता है॥३८॥ 
वासुदेव भगवानूमै अत्यन्त प्रीतिसे दृढ़ भक्ति योग किया जाय तो उससे ज्ञान और वैराग्य 
दोनों उत्पन्न होते हैं ॥३९॥ हे राजे ! भक्तियोगका मुख्य कारण केवल अच्युत भगवानकी | 
कथा दे, इसलिये जो पुरुष श्रद्धासहित भगवान्‌ वासुदेवकी कथा सुनते हैं और निरंतर 
9 अपने चित्तं ध्यान करते हैं, उनको स्वल्पकालमै भक्ति योग प्राप्त हो जाता है ॥ ४० ॥ 
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हे राजन ! भगवद्भक्त, निर्मल अंतःकरणवाले साधु भगवतके गुणाबुवाद श्रवण व कीतैनमै 
9 जिनका चित्त लग रहा हे, ऐसे महात्मा सजन पुरुष जहां होते हैं, वहाँ मधुदेत्यके मारनेवाले 
| | औकृष्णचन्द्र आनंदकन्दके चरित्रामृतकी नदियाँ सब ओर बहती रहती हें । हे राजन्‌ ! इन 
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सुधारूप नदियोंका जल जो पुरुष छल-छिद्ररहित होकर सावधानतासे श्रवणद्वारा पान करते हैं 
और तृप्त नहीं होते, उन भक्तजनांको क्षुधा, पिपासा, भय, शोक, मोह कोई भी स्पर्श नहीं 
कर सकता ॥४१॥ विना सत्संगके यह जीव सदा दुःखी रहता है, यह बातें सब स्वभावसे | 
होती हैं; स्वाभाविक क्षुधा तपादिक उपद्रवोसे आलसी पुरुषोंके लिये हरिकथामृतरसकी प्राप्ति 
होनी महाकठिन है ओर अहंकारी पुरुष भगवान्‌ वासुदेवकी कथारूप अमृतके सागरमें पहुँ- 

चकर भी प्रेमरूपी सुधाका पान नहीं कर सकता॥४२॥प्रजापतियोंके पति साक्षात्‌ अह्याजी, 

भगवान्‌ शिवजी, मनु) दक्षादिक प्रजापति, सनकसनंदनादिक नेष्ठिक ब्रह्मचारी ॥ ४२ ॥ # 
मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, कतु, भृगु, वसिष्ठ और मैं भगवतकथामें जो कि ब्रह्मः 


हन्न 


ज चारी ॥ ४४ ॥ अबतक वेदवाणियोंके वक्ता, तप, विद्या, समाधि करके सबके देखनेवाले 
परमेश्वरको देख रहे हैं तो भी उसको जान नहीं सकते हैं ॥ ४५ ॥ क्योंकि वेदका विस्तार 

. & और उनकी महिमा अपरम्पार है और कोई अर्थोका भी पार नहीं पाता, इसलिये वेदवादी जो | 
मदा महात्मा पुरुष हैं, वे वेदके मन््रोमें कहे हुए चिद्ूवाले इंद्रादिक देवताओंकी कर्मके आग्रह सहित | 
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- ध भक्ति करते हैं; उनको भी परब्रह्म परमात्माका ज्ञान होना महाकठिन है ॥ ४६॥ ३०॥ ह || ॥ इस ॥ 

' ल लिये हृदयमें चिन्तन करनेसे जिस समय भगवान्‌ आत्मासे भावित जिसपर अनुग्रह करते £ “ 
|| | है, तब वह पुरुष जगत्‌क व्यवहार और कर्मकाण्डको त्याग वेदमार्गमें लग जाता हे॥४८॥ 

त | हे प्राचीनबहिष्मन्‌ ! इसलिये यज्ञादिक सकाम कर्म अज्ञानसे सत्यके समान प्रतीत होते हैं| 
4 और उनके फलादेश a प्रिय लगते हैं, ऐसे कर्में परमार्थ दृष्टि मत करो, वे 

| कमं केवल श्रोत्रईद्रियस्पर्शी हैं; सिद्धान्त वस्तुके स्पर्श करनेवाले ये कर्म नहीं हैं ॥ ४९ ॥ 

वे लोग अपने लोकको नहीं जानते, जहां भगवान्‌ जनार्दन देव विराजमान है । धूम्रसमान 
बुद्धिवाले शोर है कि वेदका तात्पर्य केवल कर्मोपर है, वे मूर्ख वेदके तात्पर्यको न | 
| ॥ जानकर अकमवद्को सकम करते हं ॥ «० ॥ तुझको किंचिन्मात्र अभिज्ञान नहीं, क्योंकि 


। पूर्वकी ओर जिनके अग्रभागवाले कुशाओंको बिछाकर समस्त भूमण्डलपर अनेक यज्ञ किये | 
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और महाभिमानी बन अनेक पशुओंका वध किया और तू ऐसा मूर्ख बन गया कि यथार्थ 
कर्म और सत्यधर्मको नहीं जाना, इसी लिये भगवान्‌ तुझसे प्रसन्न नहीं हुए, जिस कर्मसे 
भगवान्‌ प्रसन्न हों, वही सत्यकर्म है और जिससे परमात्मामें मन लगे, वही सत्यविद्या है, 
वही वर्ण उत्तम है, वही कुलश्रेष्ट है, वही आश्रम शुभ है जिसमें Rats होते हँ॥५१॥ 
नारायण ही सब देहधारियोंके आत्मा हैं, आप ही प्रकृतिके ईश्वर हैं, इसलिये उन्हींके चरण- | 
कमलकी शरणागति लेनेसे पुरुषोंको अनेक प्रकारके मङ्गल और सिद्धियां होती हैं॥ ५२ ॥ 
वे भगवान्‌ सबके प्रियतम आत्मा हैं और उनकी भक्तिमें किसी प्रकारका अणुमात्र भी भय 
नहीं होता, जो लोग इस प्रकार परमेश्वरको जानते हैं, वे ही जगतमें विद्वान्‌ हैं और जो 
पुरुष विद्वान हैं वे ही गुरु हैं, वे ही भगवान्‌ हैं ॥ ५३ ॥ नारदजी बोले कि हे पुरुषश्रष्ठ ! 
तूने मेरे कहे इए इतिहासका जो स्पष्टार्थ पूछा वह मैंने भिन्न-भिन्न कर तुझसे कहा, अब मैं ६ 
वह गुह्य सुन्दर वार्ता तुझसे कहता हूँ जो इस विषयमै पूर्ण निश्चय की हुई हे, तुम मन 
लगाकर सुनो ॥ ५४॥ “एक ओर प्रकारसे जीवका वर्णन करते हैं सो सुनो” तुच्छ पदार्थका | 
चरनेवाला मृग पुष्पोद्यान ( स्री ) साथ उसीमें मतवाला हो रहा है, और अमरगणोंके गानेसे 
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उसके कान लुभा रहे हैं ब समान दिन, पक्ष, मासादिक कालके विभाग तेरी 
आयुके भक्षणके लिये उपस्थित हैं और तू उनको कुछ नहीं समझता और बेठा आहारः | 


$ कुछ न समझकर घरमै विचरे, विहार करे, पै 
। वधिकरूप यम धर्मराज वह हूदयमें बाणसे जीवका भेदन करता है, ऐसे उस आत्मा 


अपनी चेष्टा उस मृगके सहश विचारो और इस बात 
खळ्ळ हत 
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` | मनको हृदयमें आकर्षित कर और सब बहिवृत्तियोंका रोध करो, परन्तु इस ग्रहस्थाश्रमको | 

त्यागकर जिसमें नीच कामी पुरुषोंके यूथकी बातें हैं और जो कि भगवान्‌ प्राणियोंकी रक्षा 

करनेवाले हैं, उनको प्रसन्न करो, इस प्रकार अनुक्रम करके सबसे विराम कर ॥५७॥ घाचीन- ॥ 
बहि बोले कि हे ब्रह्मन्‌ ! हे नारदजी ! जो आपने कहा, वह मैंने सुना और विचारा परंतु | 
॥| उस बातको यह उपाध्याय जो मुझको कर्मका उपदेश करते हैं, क्या वे नहीं जानते थे । 
| और जो जानते थे तो मुझसे क्यों नहीं कहा ! ॥५८॥ हे नारद ! इन विषयरूपाध्यासोंमें जो 

असंभावना रूप है, ( मैं ईश्वर हूँ वा नहीं ) यह मेरे मनमै बड़ा भारी संशय था, वह आपके 
अनुग्रहसे सब कट गया, इसी प्रकारका एक दूसरा संदेश और है, जहां इंद्रियोंकी वृत्ति नहीं ॥ 
जा सकती है और ऋषिलोग भी उसमें मोहित हो जाते हैं, वहां और दूसरेकी क्या सामर्थ्य है! 
॥ ५९ ॥ जिस देहसे पुरुष इस जगतमें कर्मोकी करता हैं, और देहको यहां छोड़कर परः ॥ 
लोकको चला जाता है और वहां जाकर दूसरे शरीरसे इन कर्मोके फलोंको भोगता है, वह 
मुझको यह सन्देह है कि इस देहसे किये हुए कर्म दूसरे देहसे किस प्रकार भोगे जाते हैं ॥।६०॥ 
यह बात वेदवादी छोग सदा कहा करते हैं ओर आप भी पहले कह चुके हो, कि पुरंजनने जो- 
जो कर्म किये थे, उनका फल मरनेके पश्चात्‌ उसको अगले जन्ममें मिला,- वह आपका 
कहना सत्य है, परंतु इसमें मुझको बडा संशय है, क्योंकि कर्म करनेवालेको कर्मका फल ह 
मिलना चाहिये, परंतु दूसरे शरीरके किये कर्मोके भोगको दूसरा शरीर भोगे यह कहना | 
आपका किसी प्रकार संभव नहीं, जो शरीर कर्मोंको करे उसी शरीरको उसका फल मिलना £ 
चाहिये और जिस शरीरने कर्म किये ही नहीं, उसको उसका फल मिलना यह महाअन्याय है | 
और धर्मके विरुद्ध हे, फिर मुझे एक संशय और बड़ा भारी है, कि पुरुष वेदविरुद्ध जो कर्म | 
करता है वह तो किंचित्‌ कालमें ही अदृश्य हो जाता है, जेसे कोई अग्निम हवन करे और & 
वहां जितनी देरतक हवन करता रहेगा, वह उतनी ही देर तक दृष्टि आता रहता है और हवन 
होनेके पश्चात्‌ वह थोड़े ही कालमें अदृष्ट हो जाता है। जो कर्म छिप गया, अथवा नष्ट हो टे 
गया) उसका फल परलोकमें मिले यह बात किसी प्रकारसे मेरी समझमें नहीं आती, फिर | 
संदेह किस प्रकारसे शमन हो सकता है !॥६१॥ श्री नारदजी बोले कि कर्तृत्व और भोक्तृत्व ह 
स्थूलदेहको कुछ नहीं है, क्योंकि लिंगशरीर अर्थात्‌ जिसमें मुख्य है, वह अन्तःकरण है, 
यह अन्तःकरण स्थूलदेहके साथ नष्ट नहीं होता, वरन्‌ एक स्थूलदेहका नाश होकर दूसरा 
जो स्थूलशरीर मिलता है, उसमें वही अन्तःकरण रहता है, इसलिये जिस अन्तःकरणने 
। एक स्थूलशरीरमें कर्म किया था, वही अन्तःकरण दूसरे स्थूलशरीरके कर्मका भोग पुरुष 
भोगता हे ॥ ६२ ॥ अब हम लिंगशरीरको स्वप्नंदृष्टांतसे स्पष्ट दिखलाते हैं, परंतु उसमें | र 
॥| वास्तविक रीतिसे भोक्तृत्व अन्तःकरणका है और वह अन्तःकरण जाग्रत अवस्थाके शरीरमें | र 
जोथा वही स्वप्नके शरीरमें है, इसलिये मैं तुम्हारे सम्मुख वर्णन करता हूं कि जेसे | 
अपने जीते जी ही प्रथक-प्रथक शरीर प्राप्त होते हैं, परंतु उस शरीरमें भोक्ता नहीं 
फिरता, ऐसे ही मरण पश्चात्‌ शरीर बदल जानेपर भी उसमें भोक्ता जो अन्तःकरण | 
है, वह नहीं पलटता । जाग्रत्‌ अवस्थामै मनके अन्तर संस्काररूपसे जो कर्म लगे हुए 
हैं, वे ही स्वप्रअवस्थामें दूसरा शरीर प्राप्त होनेपर भोगने पड़ते हें । इसी प्रकार एक 


IER CN ०८८) 


(NYC) 


|S 


EEN) 


॥ ९, 


प्‌ 


(2२०२८३2०२५ 


Me 2 | 


Er 
oe 


AGN 


प्र} 


229 


हें 
९7 
जन्ममें अन्तःकरणके अन्तर संस्काररूपसे जो कर्म लगे हुए हों, वे ही कर्म दूसरे जन्ममें 
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ने पड़ते है, सबकी जड तात्पर्य यह है कि स्थूलशरीरको कत्त नहीं है;क्योंकि अन्तः- 
है करण जो कम करनेवाला है,उसमें यह स्थूलशरीर केवल द्वारहूप है ॥६३॥ यह अन्तःकरण 
र | अनेक पुन्रादिकोंके स्थूलशरीरमें स्नेह रखता है, कि यह मेरा पुत्र हे यह मेरा पोत्र है और अपने 
झणत्ववा क्षत्रियत्व आदिका घमण्ड कर बैठता है;तो इससे यह भली प्रकार 
विदित होता है कि अन्त 'करणके केवल अभिमान करनेका जडस्थान स्थूलशरीर है परन्तु इस ॥ 
बातसे स्थूलशरीरका कर्त्तापन निश्चय नहीं हो सकता, वास्तविक कर्ता अन्तःकरण ही है और 
अन्तःकरणने जिस शरीरमें अहंकार किया हो उसी शरीरमें रहकर किये हुए कर्मसे अन्तःकरणके 
| ही कारण पुनर्जन्म होता हेस बातसे यह निश्चय हुआ कि कर्ता मी अन्तःकरण ही है और [ 
५ भोक्ता भी अन्तःकरण ही है ॥ ६४ ॥ पहली शंकाका समाधान किया । अब दूसरी शंकाका | 


5 


| समाधान करते है-कर्मका नाश हो जाना यह बात मुक्तिसे विरुद्ध है और जन्मका कर्म किसी 
अ मकार नहीं मिटता, यह बात युक्तसे निश्चय होती है । सब इंद्रियोंके अपने-अपने विषयोंके 

संग एक कालमें मेळ होनेपर भी उन सब विषयोंका ज्ञान अपने आपको एकसंग नहीं हो सकता, | 
न इससे यह अनुमान जान पड़ता है कि इंद्रियोंका अधिष्ठाता भी कोई वस्तु अवश्य हे,उसीका ८ 
नाम मन प्रसिद्ध कर रक्खा है, मनका जबतक ईंद्रियोंके सङ्ग मेळ नहीं होता, तबतक | 
छ इंद्वियोंका विषयक सङ्ग मेल होनेपर भी अपने आपको उस विषयका ज्ञान नहीं हो सकता, & 
| यह बात सबमें प्रसिद्ध हे, इस भांति चित्तकी वृत्तियां भी एक ही कालमें उत्पन्न नहीं होतीं, ॥ 
४ | परंतु अनुकमसे होती हैं, इसी बातसे अनुमान होता हे कि चित्तकी वृत्तियोका उत्पन्न करने: | 
| वाला पूर्वशरीरका सम्बन्ध कर्म है, जो जो कर्म जिस-जिस समय भोगनेके होते हैं उस-उस | 
समयमें वह कर्म अपना भोग देनेके अनुकूल चित्तकी वृत्तिको प्रकट करता है, इससे पूर्वस- | 
£ बन्धी कर्म किस प्रकार विनष्ट नहीं हो सकता, परन्तु अवशेष रहता है ॥ ६५ ॥ हे राजन ! 
| इस वर्तमान शरीरसे किसी कालमें किसी स्थानमें जिस प्रकारका और स्वरूपका पदार्थ | 
न अवुभवमे नहीं आया हो तथा कभी देखनेमें नहीं आया हो और सुननेमें भी न आया हो | 

उसी प्रकारका और उसी स्वरूपका किसी कालमें स्वप्न और प्रयोजनमें अपने मनमें आता | 
छ है, यह तो सब बातसे अवश्य मानना पड़ता है कि पूवजन्ममें उस पदार्थका वैसा अनुभव 2 
9 अवश्य हुआ होगा ॥ ६६॥ क्योंकि जिस वस्तुको कभी नहीं देखा हो, वह वस्तु चित्तमें | र 
| कभी नहीं भासती इस बातसे उसका अनुभव करने योग्य पूर्व शरीर होनेका अथवा ६ 
॥ एपेशरीरका और इस शरीरका चित्त एक होनेका और पूर्वशरीरके कर्मोका संस्कार मनमें | 
| लगे रहनेका ठीक-ठीक निश्चय होता हे ॥ वर्तमान समयमें सा माणी पूर्व | 
£ जन्म उच्चयं वा नीच योनिमें और अब अगला जन्म उच्चयोनिमें होगा, अथवा | 
| गक बा भली-बुरी चित्तकी वृत्तियोंसे जानी जा सकती हे, इस बातसे भी | 
७ जान पड़ता है, कि पूर्वजन्म था और आगेको जन्म लेना पड़ेगा क्योंकि मनुष्यका मन जो ॥ 
| है उसीको पररूप कहते हैं, तुम्हारा कल्याण होगा, अथवा है होगा, ऐसे जान लेना ॥६८॥ इस | 
। ॥ विषयमें मनुष्य अनेक-अनेक प्रकारका तर्कवितर्क करते 2 | पूवजन्ममे देखी हुई वस्तु इस | 
जन्मे सके देखनेमें आती हो, तो वह वस्तु किसी कालम भी देखनेके योग्य नहीं, फिर | 
|| वह वस्तु सपनम केसे दीख सकती है ! स्वम तो कभी पहाड़के शिखरपर समुद्र दिखायी p 
दता हे, दिनमें तारे दृष्टि आते हैं और अपना शीश-भुजा कटी हुई दील पड़ती हे, यह | 


और अपनी कटी हुई भुजा शीशका प्रतिबिम्ब पानी वा तेलादिकमें देखना यह यथार्थ है, । 
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| मानकर इस जन्ममें न हुआ हो, वही स्वप्नमें दिखायी देता है, ऐसे माननेवालेको भी देश- 
काल और क्रियामें भेद पड़नेके हेतु केवल निद्राके ही दोष मानने पड़ेंगे, इस विषयमें 
जिनकी प्राप्ति न हो वह दोनों पक्षोंमें समान है, इसलिये प्रतिपक्षवालेका तर्क करना 
सम्पूर्णं अयोग्य हे ॥ ६९ ॥ जो पुरुष महादरिद्र हो, वह भी कभी स्वप्नमें अपने आपको ॥ 
चक्रवर्ती राजाके समान देखता हे, परन्तु इस बातमें कुछ असम्भव नहीं हे क्योंकि सब | 
इन्द्रिय गोचरकमके अनुसार मनमें समूहके समूह आते हैं और भोगनेके पश्चात्‌ चले 
जाते हैं और सब प्राणी मनसहित ही आते-जाते हैं । कोई मनुष्य मनरहित हो जाय, ऐसा | 
नहीं हो सकता, परन्तु सब प्राणी मनवाले है-और जब मनवाले हैं तो मनमै अनुक्रमाबुसार 
पदार्थोका प्रवेश होना निश्चित हे, इसलिये सम्पूर्ण वस्तुका अनुभव न हुआ हो, ऐसी वस्तु 
कोई भी नहीं हे, सबके पदार्थ अनुभवमें आते हैं, केवळ इतना ही कहनेसे पूर्ण नहीं होता 
क्योंकि किसी-किसी समय सब पदार्थ एकसङ्घ ही देखनेमें नहीं आते ॥७०॥ केवल एक 
सत्त्वगुणमे निष्ठा पाया हुआ मन भगवान्‌ वासुदेवके विराट्रूपका ध्यान मनमें समा जाता 
है, उस समय सब विश्व मानो मनमें व्याप्त हो जाता है, यह ऐसे विदित होता है, यद्यपि राहु 
अदृश्य है, तो भी चन्द्रमाके संबधमें जब आता हे तो स्पष्ट दिखाई देता है, इसी भांति यद्यपि 
सब विश्वका दीखना अपने आपको असंभव हे, परंतु शुद्धचित्तमें सब विश्वका. संचित 
दीखना योगीश्वरोंको प्रत्यक्ष हे ॥७१॥ इस प्रकार स्थूल शरीर नष्ट होनेपर भी लिंगशरीरका 
नाश नहीं होता, इस बातसे यह दोष किसी रीतिसे नहीं आता, कि कत्ता और भोक्ता और 
है यदि किसीको यह शंका हो कि लिंगशरीरके कतृत्वके अ भोक्तृत्व स्थूल शरीरके द्वारा 
हं, परन्तु स्थूलशरीररहित केवल लिंग शरीरमै कतृत्वके भोक्तृत्व हे ही नहीं, इसलिये 
सी समय स्थूलशरीर न हो तब लिंगशरीरमे कतृत्वके भोक्तृत्व न रहनेसे मुक्ति अवश्य 
होनी चाहिये, परन्तु सबका सिद्धांत यह हे कि बुद्धि, मन, इंद्रियॉ और विषयोंका समूइरूप 
यह अनादि लिंगशरीर जबतक हे, तबतक प्राणीके स्थूलशरीरका सम्बंध किसी भांति नहीं 
मिट सकता ॥७२॥ सोना, मूछा, महाकष्ट, मृत्यु और ज्वरमें इन्द्रियोंका विनाश होनेसे 
स्थूलशरीरमे मृत्युमज्वारके समान में हूँ, ऐसा अहंकार सदा नहीं प्रकाशता परन्तु सूक्ष्मरूपसे 
बना रहता इ, मानो उस समय स्थूळ शरीरको लिंगशरीरसे विधान होता हे, यह बात कदापि 
| न समझना ॥७३॥ गर्भमें और बाल अवस्थामै ईद्रियाँ पूर्ण होनेसे तरुण अवस्थामै जिस 
प्रकार स्थूल शरीराभिमान एकादश इन्द्रयोंसे स्पष्ट चिह्न नहीं प्रतीत होता, जैसे अमाव- 
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तबतक वह अनथ दूर नहीं होता, ऐसे ही यह जीवात्मा जबतक विषयोंके ध्यानमें लगा रहता. ॥ 
क दे तबतक इस असार संसारकी निवृत्ति किसी प्रकार नहीं हो सकती ॥ ७५ ॥ ऐसे ही & 


थ पताक निगुणमय, एकादश इन्द्रिय, पञ्चतन्माजारूपसे यह विस्तृत विकारात्मक | 
5 छिंगशरीर चेतन्यपरमात्माकी चेतन्यतासे युक्त होनेपर जीव इस नामसे कहा जाता है, | 
| अथात परमात्माका अश यह आत्मा जब लिंगशरीरसे युक्त होता है, तब जीव कहलाता है | 

| और जब लिंग शरीरको त्याग देता हे तब वह पूर्णत्रहरूप हो जाता है ॥७६॥ यह जीवात्मा छै 

॥ इसी लिंगशरीरसे अनेक देह धारण करता है और इसी लिङ्गशरीरसे सबका त्याग करता हे, | 


शोक, भय, दुःख, सुख भी जीवात्माको छिंगशरीरहीके कारण प्राप्त होते हैं ॥ ७७ ॥ जेसे | 
॥ जोक पूवके तृणको तबतक नहीं छोड़ती हे जबतक वह दूसरे तृणको नहीं पकड़ लेती, ऐसे न 
ही मरणके समय जीव जबतक पूर्वदेहके अभिमतको नहीं छोड़ता, तबतक प्रारब्ध समाप्त 
होकर दूसरा स्थूलशरीर नहीं मिलता, तबतक उसके पूर्व शरीरका अभिमान नहीं जाता, ह 
अर्थात्‌ पहले शरीरकी स्थितिको नहीं भूलता ॥७८॥ हे नरेन्द्र ! जबतक कर्मोके वियोगसे और 
दूसरी देहको यह जीव प्राप्त नहीं होता, तबतक सब जीवोंका मन जो है वही केवल इस हैं 
संसारका हेतु है॥ ७९ ॥ जिस समय इंद्रियोके आचरण किये हुए विषयोंका चिन्तन कर | 
| | करके जो यह पुरुष वारंवार कर्म करता है, उन्हीं कमों के सम्बन्धसे मन संसारका हेतु है और | 
आत्मा असंग है, तो भी अविद्याके कारण शरीरादिक जड़ पदार्थके सम्बंधि कमें आत्माका | 
बेधन नहीं होता है ॥ ८० ॥ इसलिये सब बन्धन दूर करनेके लिये सर्वात्ममावसे सब | 
। विश्वको भगवद्रूप जानकर श्रीनारायणका भजन करो, कि जिन नारायणसे इस जगतकी | 
उत्पत्ति, पालन, संहार होता है ॥ ८१ ॥ मैत्रेयजी बोले कि, भक्तोंमें मुख्य भक्त भगवान्‌ ॥ 
नारदजी इस भांति प्राचीनबाहि राजाको जीव इश्वरके स्वरूपका भेद दरशाकर, उस राजासे छि 
आज्ञा लेकर वहांसे सिद्धलोकको चले गये, जिसका नाम सत्यलोक हे ॥ ८२ ॥ प्राचीन- | ” 
बहि राजिं प्रजागणकी रक्षा करनेमें सब पुत्रोंको लगाकर आप तप करनेके लिये गंगा- £ : 
सागरके निकट गया, जहां कपिलिसुनिका आश्रम था, और सबका संग त्याग दिया ॥८३॥ 
| वहां जाकर वह महावीर एकाअचित्त कर, गोविंद भगवान्‌के पदाम्बुजका भक्तिभावसे भजन |? : 
| कर मुक्तसग हो वह राजा मोक्षको प्राप्त हुआ ॥ ८४ ॥ मेत्रेयजी बोले कि, हे अनघ ! यह | 
अध्यात्म-परोक्ष देवाषिसे वाणित आत्मज्ञानसम्बन्धी आख्यानको जो सुनंगे वा सुनायेंगे | 
वे दोनों लिंगशरीरसे सुक्त हो जायेंगे ॥ ८५ ॥ श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्दके यशके प्रभावसे | 
सब विश्वको पवित्र करनेवाला; देवषिवयंके मुखसे निकला हुआ, हृदयका शुद्ध | 
करनेवाला और श्रेष्ठ-श्रेष्ठ फलोंका देनेवाला यह इतिहास है, जो पुरुष स करते £ 
हैं, वे निःसन्देह अह्मलोकको चले जाते हैं और सब बंधनोंसे मुक्त होते हैं, इस संसारमें कहीं || 
भी अमण नहीं करते ॥ ८६ ॥ यह अद्भुत अध्यात्म-परोक्षज्ञान मैंने तुमसे कहा । इससे ह 
प्रलोकमें कोई भी कर्म भोगना नहीं पड़ता और देहाभिमान और सब संशय मिट जाता | 
है, “जबतक इस प्राणीके संशय मोह दूर नहीं होते, तबतक मोक्ष प्राप्त नहीं होता क्योंकि ॥ 
महात्मा लोगोंने भी इस प्रकार लिखा है”:- | 


( ३६९ ) ४७ शुकसागर % 
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सवेया-अतिदुलेभ हे तनु माबुषको यह पारसज्ञान निहारिये जी । | 
गुरुमंत्र दियो जो दया करके सोई श्ासनश्वास उचारिये जी ॥ 
सतप्रेमकी ज्वाला प्रचण्ड करो नरपापके बीजको जारिये जी 
टुखभंजन नाम निरंजनको कबहूँ मत भूल बिसास्यि जी ॥८७॥ 


इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शालग्रामवेश्यकृते चतुर्थस्कन्धे 
पुरंजनोपाख्याने अध्यात्मज्ञानवर्णनं नाम एकोनत्रिंशोऽध्यायः ॥ २९ ॥ 


| दोहा-भये तीस अध्यायमें, अति प्रसन्न भगवान । 
दई प्रचेतन तरुसुता, और राज्यवरदान ॥ 

| विदुरजी बोले कि हे ब्रह्मन्‌ ! प्राचीन बिके पुत्रोंका वृत्तांत जो आपने कहा था, वह 

रुद्रगीतसे श्रीभगवान्‌ वासुदेवको प्रसन्न करके कौनसी सिद्धिको प्राप्त हुए ॥ १॥ हे केवल्य 

| नाथके परमप्रिय ! बाहस्पत्य श्रीबृहस्पतिजीके शिष्य मेत्रेयजी उनके समीपके वासी श्रीशिव- 

शंकर महादेवजीको यहच्छासे प्राप्त होकर शिवजीके कृपापात्र प्रचेताओंको मोक्ष तो निश्चय 

॥| मिली होगी, परंतु मुक्त होनेके पहले इस लोकमें अथवा परलोकमें उनको क्या प्राप्त हुआ 

॥ २॥ मैत्रेयजी बोले कि वह परम आज्ञाकारी प्रचेता, समुद्रके मध्यमें पिताकी आज्ञाको 

शिरपर धारण करके रुद्रगीतसे जपरूप यज्ञसे त्रिलोकीके उत्पन्न करनेवाले श्रीनारायणको 

प्रसन्न करने लगे ॥ २ ॥ जब तपस्या करते-करते उनको दशसइस्र वर्ष बीत गये, तब 

सनातन पुरुषने उनको दर्शन देकर अपनी शांतिरुचिसे उनके तपका सब कष्ट शमन किया 

॥ ४ ॥ जैसे सुमेरु पर्वतके शिखरपर श्यामघटा शोभा देती है, ऐसे ही श्रीवैकुण्ठनाथ भग- | 
) वान्‌ गरुड़के कन्धेपर विराजमान थे, पीतवसन धारण किये, कोस्तुभमणि कण्ठमें झलकाये, $ _ 
दशों दिशाओंके अन्धकारका नाश कर रहे थे॥ ५ ॥ कनकवर्ण, सुन्दर प्रकाशमान भूषणोंसे 
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कपोल और मुख प्रकाशित हो रहा था, किरीट शीशपर झलक रहा था, अष्टायुध भुजा- 
ओंमें धारण कर रहे थे, अनुचर, मुनि, सुरेंद्र और देवता सेवामें उपस्थित थे, गरुड़जी 
किन्नरोंकी भांति अपने पंखोंके शब्दसे उनका यश वर्णन कर रहे थे॥६॥ पुष्ट विशाल अष्ट- 
श्॒जाओंके मण्डल मध्य वक्षःस्थलमें लक्ष्मीजी तथा वनमालासे आद्यपुरुष भगवान्‌ सब ओरसे 
शोभित थे । बहिंष्मान्‌ राजाके शरणागत पुत्रोंसे मेघनादसम वाणीसे दयायुक्त अवलो 
कनसे देख, अपना दास विचार यह कहा ॥ ७ ॥ श्रीभगवान्‌ बोले कि, हे नृपनन्दनो ! | 
तुम मुझसे वर मांगो, तुम्हारा कल्याण होगा ! तुम अपनी सुहूदतासे एक हो, एक 

धर्म पालन करते हो, तुम्हारी सुहृदता देखकर मैं तुमसे अतीव प्रसन्न हूँ ॥ ८॥ जो 
पुरुष सन्ध्याकालमें प्रतिदिन तुम्हारा ध्यान करेगा, उसके आता बन्धुजनोंमें सदा अत्यन्त 
स्नेह बना रहेगा, जेसा तुम परस्पर स्नेह करते हो वैसे सब जीवमात्रमें सुद्धद्राव होगा 

॥ ९ ॥ जो पुरुष सावधान होकर सन्ध्याकाल और प्रातःकाल रुद्रगीतके पाठसे मेरी स्तुति ॥ 
करेंगे, उनके सब मनोरथ मैं सिद्ध करूँगा और सुन्दर बुद्धि दूँगा और जो कुछ तुमको दूँगा, 
उसका तो कहना ही क्या है ! ॥ १० ॥ जो तुमने आनंदित होकर पिताकी आज्ञा शिरपर 
धारण की है, इसलिये तुम्हारी महासुन्दर कीति त्रिभुवनमें व्याप्त होगी ॥११॥ और गुणोंमें 

ब्रह्माजीके समान सुवगुणनिधान परमज्ञानवान्‌ महाविख्यात पुत्र तुम्हारे होगा जो अप 
# coco oI ह्‌ S| CSC | र 
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छ) ॥ सतानसे सब त्रिलोकीको पूर्ण करेगा ॥ १२ ॥ हे राजकुमारो ! केडुऋषिके प्रम्लोचना नाम 

$ अप्सरामें कमललोचना कन्या उत्पन्न हुई, उस कन्याका जन्म होते ही वह अप्सरा उसको 

) | वनमें त्यागकर स्वगको चली गयी, तब वृक्षोने उस कन्याको अहण कर लिया । उसकी कथा 

न इस भांति हे "एक समय केडुक्रषि वनमें तप करते थे, उनका तप भङ्ग करनेके लिये इंब्रकी 

|| भेजी 'प्रस्लोचना' नाम अप्सरा केडुक्रषिके समीप रहने लगी, कुछ दिन पीछे उस अप्सराके । 

| केडुऋषिसे एक कन्या उत्पन्न हुई, तब वह उस कन्याको वृक्षामें डालकर आप स्वर्गको चली / 

$| गयी” ॥ १३ ॥ वह कन्या क्षुधासे व्याकुल होकर रोने लगी, तो उस समय कन्याको दुःखी | 

| देखकर वृक्षोंके राजा चन्द्रमाने उसपर दयालु होकर उसके मुखमें अपनी कन अगुली देदी, कि ४ 

न जिसमेंसे सदा अमृत टपकता रहता है ॥ १४॥ प्रजाके रचनेमें सृष्टि करनेके लिये पिताने | 

मुझको आज्ञा की, उस आज्ञाको सफल करनेके लिये, इस श्रेष्ठकन्याका शीघ्र विवाह कर, | 

इसमें विलम्ब करना उचित नहीं ॥ १५ ॥ तुम सब एकसे ही धमशील और एक ही स्वभाव- | 

१ वाले हो, तुम सबके बीचमें यह एक ही खरी हो और तुम्हारे ही समान शीलवती हो और ॥ 
उसका मन सदा तुममें लगा रहे, इस ख्रीमँ तुम मन लगाओ, मेरी कृपासे दिव्यसहस्वर्ष ५ न 

| पर्यत महाबली बनकर भूमिके लोगोंको भोगोगे॥ १६ ॥ पीछे वियोगरहित भक्ति मुझमें करना 
गुणहृद्य जब तुम्हारा पुष्ट हो जायगा तो मेरे धामको जाओगे और इस नरकरूप संसारके 6 

सुखोंमें वैराग्य उत्पन्न होगा, उस समय मेरी अखण्ड भक्ति करनेसे सब काम, कोध, लोभ, 

मोह, ममता दूर हो जायगी ॥ १७ ॥ जो लोग घरमै घुसे रहकर भी कर्म करें तथा मुझको | 

समर्पण करें और मेरी ही वार्तामें दिन-रात व्यतीत करें, ऐसे पुरुषोंको ग्रह बंधनकारी कभी | 


|| 
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न शोकको प्राप्त होते हैं ॥ १९ ॥ जो तुम मेरी कथा का दिनःरात कीर्तन करते रहोगे तो | 
तुम्हारे घरका किचिन्मात्र भी बंधन न रहेगा ॥ २० ॥ मेत्रेयजी बोले कि इस प्रकार + 
पुरुषार्थके पात्र और अत्यन्त सुहृत्तम, परमोपकारी जनार्दनके वचन्‌ सुनकर प्रचेता, कि 
जिनका रज, तम रूप मल श्रीनारायणके दशनसे शान्त हो गया है, वे प्रचता हाथ जोड़ गद्र- & 
दवाणीसे श्रीइरिकी स्तुति करने लगे ॥ २१ ॥ सब प्रचेता बोले कि हे झेशविनाशन ! गुण | 
विभासन, वेदने तुम्हारे उदार गुणनाम निरूपण किये हैं, ऐसे जो तुम हो, आपके अर्थ |: 
नमस्कार है, मन वचनके वेगसे आगे जिनका वेग, सब इन्द्रियोंके मार्गसे जिसका मार्ग 
नहीं जाना जाय, ऐसे जो भगवान्‌ हैं, उनके लिये वारंवार नमस्कार है ॥ २२ ॥ अपनी | 
निष्ठा करके शुद्ध शांतमनमें व्यर्थ प्रकाशित हैं, ऐसे अद्वेतरूपके निमित्त हम प्रणाम करते | 
हैं, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहारके लिये मायाके गुणोंसे ब्रह्मादिक सूति| 
५ धारण करते हैं, उन भगवानको हमारा वारंवार प्रणाम हे ॥ २३ ॥ विशेष करके सत्त्व- , 
| शुद्ध जिसका स्वरूप, सब दुःखोंका शमन करनेवाला और संसारके मोहको हरनेवाला 

क जिसका ज्ञान ऐसे वासुदेव श्रीकृष्ण सब यादवोंके उत्पन्न कतां भव भय हर्ता भगवानको ६ 
हमारा प्रणाम है ॥ २४ ॥ हे कमलाक्ष ! हे कमलनाभ ! ! कमलोंकी माला धारण करनेवाले | 
$ कमलपाद भगवान्‌ आपको बारंबार हमारा नमस्कार है ॥ २५ ॥ कमलके केसरके | 


सर्वजी 


हर १ सहश निमेलपीत वस्रवाले बांकेबिहारीके अर्थ मेरा नमस्कार है, सर्वजीव मात्रके अन्तर्यामी, 
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॥ 


9 | जलमें सोते हुए भूमा पुरुषके सन्तुष्ट करनेके लिए हमने किया हे॥४०॥ मनु, स्वयेभू, भग- 


( ३६६ ) कैः शुकसागर क 
क साक्षी आपको हमारा प्रणाम है॥ २६॥ हम सरीसे क्लेश पानेवालोंको जो आपने सब | 

। क्लेशका क्षय करनेवाला स्वरूप प्रकट करके दशन दिया, वह बड़ा अनुग्रह किया, इससे 

| अधिक और कोनसा अग्रह होगा !॥२७॥ हे विश्वनायक ! हे दीनदयालो ! ! समर्थ पुरुषोंको 

॥ दीनोंपर ऐसे ही अनुग्रह करना योग्य है, जो अपनी बुद्धिस समय-समयपर स्मरण करना, इतना 
| ही दीनवत्सल कृपालुओंका होना बहुत है॥ २८ ॥ क्योंकि जब कृपाळु लोग स्मरण करते है, 

| तो दीन पुरुषोके हृदयमें शांति हो जाती है। जब आप तुच्छ जीवोंके अन्तःकरणमें अन्तर्यामी 

| रूपसे विराजते हो तब इमलोग जो आपके उपासक हैं,उनके मनोरथको केसे जानोगे ! ॥२९॥ 

| हे जगत्पते ! यही वर हम चाहते थे कि मोक्षमार्गके दर्शनवाले परम पुरुषार्थरूप जो आप | 


हमारे उपर प्रसन्न हुए ॥ ३० ॥ हे नाथ ! परेसे परे जो आप हो और कारणके भी कारण 
हो इससे वारंवार यह वर मांगते हैं, क्योंकि भक्तजनोंको देनेयोग्य आपकी विभूतियोंका 
4 अन्त नहीं है, इसी कारण जगतमें आपका नाम अनन्त विख्यात है॥३१ ॥ अनायाससे 
| अमरको जब कहपद्ुम मिल जाता है, तब वह और किसी दूसरे वृक्षकी इच्छा नहीं रखता, 
| ऐसे ही अब हमको साक्षात्‌ आपका पादमूल प्राप्त हो गया है, अब हम आपसे कोन-कौनसा 
| बर मांगे ! ओर मांगनेकी भी इच्छा हो तो क्या मांगे? क्योंकि मनमें अनेक-अनेक प्रका- ल 
॥ रकी कामनाये उत्पन्न होती हैं और कामनाओंका अन्त नहीं हे ॥ ३२॥ इसलिए हम इतना ह 
; | वरदान मांगते हैं कि आपकी मायासे और अपने कर्मोसे जबतक हम इस संसारमें अमण | 
| करें तबतक आपके प्रसन्न करनेवाले हमको जन्म-जन्मभें श्रीवेष्णव लोगोंका सत्सग सदा [ 
॥ || बना रहे ॥ ३३॥ आपके भक्तलोगोंके लवमात्र सत्सगके समान न तो इस स्वर्गको सम- | व 
| | झते हैं, न हम मोक्षको मानते हैं और मनुष्यको राज्यादि सुखकी तो गणना ही क्या है! 
4 ॥ ३४ ॥ जिसके सत्सङ्गसे सुन्द्र-सुन्द्र कथाओंकी स्तुति की जाती है, जिससे सब तृष्णा- 
ओंका नाश हो जाता है, जहां सब जीवमात्रमें वेर नहीं है, जहां किसी प्रकारका उद्योग ||६ 
३ नहीं हे, वे ही लोग वैकुण्ठ गामी हैं, इस विषयमै एक दोहा हैः- 
दोहा-तात स्वग अपवर्ग सुख, धरिय तुला इक अङ्ग । 
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ल ता ताहि सकल मिलि, जो सुख लवसत्सङ्ग ॥ ३५ ॥ 
सब संन गति देनेवाले साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीमन्नारायणकी सत्यकथाओंमें सब 


2 | संग जिन्होंने त्याग दिए हैं, ऐसे मुक्त सग पुरुष बारम्बार नारायण की स्तुति किया करते हैं 


| ॥ ३६ ॥ वह आपके भक्तजन तीर्थोको पवित्र करनेकी इच्छासे विश्वमे अपने-अपने चरः 
| णोंसे विचरते रहते हैं । उनके सत्सगसे ससारसे भयभीत मनुष्यकी आपमें रूचि होती है, 
| आपके भक्तोंका समागम ऐसा शुभ है॥ ३७ ॥ हे आद्यपुरुष! श्रीकृष्णचन्द्र प्यारेके सखा £ 
सुन्दर चिकित्सक शिवमृत्युके वैद्य भगवान्‌ शिवजीके क्षणमात्रके सत्सगसे यन्म-मरण असा- | 
£ ध्य रोगके शमन करनेवाले महावेद्यरूप आपके हम चरणशरणको प्राप्त हुए हैं ॥ ३८ ॥ हे 
| भगवन्‌ ! दूसरा वरदान हम आपसे यह मांगते हैं कि हमने जो वेद पढ़ा है गुरु, ब्राह्मण वृद्ध, 

€ पुरुषोंकी निरन्तर सेवा करके प्रसन्न किया है, सज्जनों,मित्रों, और आताओंको नमस्कार किया ; ' े 
9 है और किसी प्राणीमात्रसे वैर नहीं किया है) उसका यह उत्तम फल है ॥ ३९ ॥ हे ईश्वर ! |€ ` 
॥ जो हमने अन्न तजकर चिरकालतक समुद्रके भीतर रहकर सुन्दर तप किया यह सब कर्म 


कै श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध ४ अ० ३० ई (२६७) 

॥| वान्‌ पितामह शिव, तपसहित ज्ञान विशुद्ध चित्तवाळे और सत्त्वगुणी महात्मापुरुष आपकी | 
महिमाका पार न पाकर सदा आपकी स्तुति करते हैं, ऐसे ही हम अपनी बुद्धिके अनुसार छ . 
आपकी स्तुति करते हैं ॥४१॥ सब जीवमाजमें समरूप शुद्ध,परम, पुरुष, वासुदेव सत्त्वगुणमय | 
जो भगवान्‌ श्रीमन्नारायण हो, आपको हम वारंवार नमस्कार करते हैं ॥४२॥ मेत्रेयजी बोले | 
कि इस प्रकार प्रचेताओंने जब भगवान्‌ वासुदेवकी स्तुति की तब शरणागतवत्सल हरि भग- |$ 
वान्‌ अत्यन्त प्रसन्न होकर बोले कि एवमस्तु” ऐसा ही होगा और जब दर्शन करते-करते | र 
नेत्रोंकी तृप्ति न हुई, तो प्रचेताओंने चाहा कि भगवान्‌ यहांसे किसी प्रकार न जांय तो भी £ 
अकुंठित प्रभाववाले महावीर्यवान्‌ विकुण्ठनाथ अपने वेकुण्ठधामको चले गये ॥ ४३ ॥ 
तब प्रचेता समुद्रके जलसे बाहर निकलकर चल दिये और वृक्षास ढकी पृथ्वीको मानो सब ह 
ओरसे दाब देंगे ऐसे वृक्षको देखकर प्रचेता महाकोप करने लगे ॥४४॥ हे राजन्‌ ! महाक्रोधित | 
| हो प्रचेता पृथ्वीको वृक्षविहीन करनेके लिये प्रलयकालकी कालाग्नि रुद्रके सहश अपने-अपने |; 
मुखोंसे आगसी उगलने लगे ॥४५॥ उस कालाग्निसे सब वृक्षोंको जलते हुए देखकर ब्रह्माजी |. 

यहां आये और राजा बहिष्मानके पुत्रोंको उन्होंने नीतिके वचनोंसे ठंढा कियां ॥४६॥ और | 
उस कालाम्निके जळनेसे जो वृक्ष बचे उन्होंने प्रचेताओंसे डरकर और ब्रह्माजीके उपदेशसे ६ 
अपनी पुत्री प्रचिताओंको दे दी ॥ ४७॥ प्रचेताओंने ब्रह्माजीकी आज्ञासे वृक्षोंकी कन्याके 
साथ विवाह किया । इस सुन्दरमार्यामें प्रचेताओंके 'दक्ष' नामक पुत्र उत्पन्न हुआ “यह दक्ष | 
| पहले जन्ममें ब्रह्माजीका पुत्र था, परंतु शिवजीके निरादर करनेके कारण इसका दूसरा जन्म | 
क्षत्रिय कुलमें हुआ ॥ ४८ ॥ जो शरीर अह्माजीका पुत्र था, वही कालकी गतिसे मृत्युको | 
. शै प्राप्त होकर दूसरे जन्ममें प्रचेताओंके घरमै उत्पन्न होकर यह दक्ष इश्वरकी प्रेरणासे चाश्चुष | 
' नाम मन्वंतरमे जब प्रथम रचनामें प्राप्त हुआ, तब अपने भनके समान प्रजा रचने लगा | र 
! | ॥ ४९ ॥ इस दक्षने सब तेजस्वियोंके मध्यमं अपनी कांतिसे सब पुरुषोंका तेज हरण किया , 
और जो जन्मा उसको आपने ग्रहण किया, यह अपनी दक्षता ( चतुरता ) से सब कमोंमें 
श्रेष्ठ था इससे इसका नाम सब दक्ष-दक्ष कहने लगे ॥ ५०॥ प्रजाकी रक्षा करनेमें अह्माजीने | 
इसका अभिषेक करके सबका पति नियत किया, इस लिये वह दक्ष मरीचि आदि प्रजापति- 
| योंको अपने-अपने काममें सदा आज्ञा करता रहता था । देखो ! भगवत्‌की कृपा ऐसी [| 
& होती है ।? 2 ८ | 
भजन : र 
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दीनंद्याळ कपाल दयानिधि, भक्तवक रखवार । 
| पापी पतित गीध गणिकासे, कोटिन जन निस्तारे ॥१॥ 


१. शंका--प्रचेता भगवानके बड़े भक्त और महात्मा होकर दयाहीन प्राणियोके समान वृक्षोंकों क्यों अस्म किया? महात्मा पुरुषका 


5 र महाचाण्डालोंका है । ४ 
यह कर्म नहों है, यह नोच कम निर्दयी कर्म चाण्डालोंका है, परन्तु जितना काम राजाओंका है वह सब काम विना दंड कभी नहाँ सिद्ध 


उत्तर--तुम्हारा वाक्य सत्य हैं, प गा 
हो सकता । चाहे अनेक उपाय करे परन्तु त्रास दिये बिना नहीं हो सकता, .इसीलिये प्रचेता वृक्षोंकी कन्याके साय न |. विवाह करना 


चाहते थे, इस कार्यके लिये वृक्षोंको भस्म किया, कुछ निर्दयपनसे भस्म नहीं किया ॥ 
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( ३६८) ६७ शुकसागर कँ 


जह कहुँ कष्ट परो भक्तन पर, सुनतहि तुरत सिधारे । 


कनककशिएरावणसे योधा, महायुद्ध कर मारे॥ २॥ 
दपदसुताकेदुःशासनने, जब ही वस्न उघारे । 
। जाय बढ़ाय दिये पट लाखन, खंचनहारे हारे ॥ २ ॥ 
कृपानिधान ज्ञानणण सागर, श्रीनंद नंद हुलारे। _ 
गावत शालिगराम रातदिन, अद्भुत चरित तुम्हारे ॥४॥ 
इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनाम शुकसागरे शालग्रामवेश्यकृते चतुर्थ- 
स्कन्धे दक्षोत्पत्तिवर्णन नाम त्रिशोष्ण्यायः ॥ ३० ॥ 
दोहा-इकतिसवें अध्यायमें, सौंप दक्षको राज । 
गये प्रचेता विपिनको, मोक्षमार्गके काज ॥ 
मेत्रेयजी बोले कि जब राजकार्य करते करते और संसारके सुख भोगते सहस्रों वर्ष बीत गये 
| तब प्रचेताओंके हृदयमें ज्ञान उत्पन्न हुआ और भगवद्वचनका शीघ्र स्मरण कर पुत्रोंपर अपनी ॥ 
4 ख्रीको छोड़ सन्यास ले, दंड धारण कर घरसे वनको चल दिये ॥१॥ सब प्राणिमाजमें जिनका 
| आत्मज्ञान है, वह अह्मयज्ञमे दीक्षित होकर पश्चिम दिशामें समुद्रके तीरपर जिस आश्रममें 
जाजलिं नामक ऋषि सिद्ध हुए थे वहां जाकर तप करना आरंभ कियां ॥ २॥ प्राण, मन, 
वचन, जीतकर दृष्टिको वशमें कर, हढ़ आसन लगाय, शांतसमान विग्रह हो, निर्मल पर- 
॥ अहामें आत्माको निश्चित कर वहां कुछ काल व्यतीत किया, तो अमण करते-करते नारदजी ॥ भ्र 
वहां आये कि जिनकी देवता और दैत्य नित्य स्तुति किया करते हें ॥ ३॥ नारदजीको | 
आता देखकर प्रचेताओंने उठकर देडवत्‌ प्रणाम किया और आदरसत्कारसे यथायोग्य 
पूजन करके सुखसे बैठे इए नारदजीसे प्रचेताओंने कहा ॥ ४ ॥ प्रचेता बोले कि, हे देवं ! 
आज आपका आना बहुत अच्छा हुआ, धन्य है हमारा भाग्य ! जो आपने मंगलमय दर्शन 
हमको दिया । हे ब्रह्मन ! जैसे सूर्यका आगमन अभयके लिये है, ऐसे ही आप भी त्रिलो- 
कीका भय दूर करनेके लिये विचरते हो ॥ ५ ॥ हे प्रभो ! शिवजीने और विष्णु भगवानने 
त जो ज्ञान हमको दिया था, वह सब ज्ञान हम घरके प्रसंगमें आसक्त होकर भूल गये ॥ ६ ॥ 
१ | इसलिये वह अध्यात्मज्ञान हमसे कहो, जिससे तत्त्व अर्थका दर्शन हो, जिस ज्ञानसे इस 
| महादुस्तर संसारसागरसे सहजमें हम पार उतर जाय ॥७॥ मैत्रेयजी बोले कि, भगवान्‌ नारद- 
१ ॥ मुनिकी प्रचेताओंने जब इस प्रकार स्तुति की, तब महाकीतिमान्‌ भगवान्‌ नारदजी उत्तमः 
| छोकोंमें जिनकी आवेशित आत्मा, वे प्रचेताओंसे बोले ॥८॥ नारदजी बोले कि इस विश्वमै 
५ # विश्वके आत्मा विश्वनाथ भगवान्‌ वासुदेवकी सेवा जिनसे बन सके उन्हीं पुरुषोंका जन्म, 
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१. शंका-सब प्रचेता शिवजीसे भगवानसे तथा नारदजीसे ब्रह्मज्ञान सीखे थे फिर नारदने. प्रचेताओंको ज्ञान क्यों दिया? 
उत्तर-प्रथम तो अभिमानसे नारदमुनि मायाको कुछ भी नहीं जानते थे, मायाने नारदमुनिको बहुत दुख दिया, उस दिनसे मायासे डरने लगे और 
£ अपने शिव्यको भो सिखाने लगे कि माय(से सावधान रहियेगा । इस लिये नारदजीनें विचारा कि भगवान्‌की माय बडी बलवती है, किसीसे जानी नहीं 
| जाती । प्रचेता ज्ञानमें पक्के तो हैं परन्तु और पुष्ट कर दें जिससे माया कभी इसको वुद्धिको भ्रष्ट न करे, इसी लिये नारवजीने दूसरी बार प्रचेताओंको 
॥ ज्ञान दिया॥ 


अहन््जच््यल्ळ्यल्क्यल्न्यल्न्यल्ळ्यछ्न्ड 


कै श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध ४ अ०.३१ कढ ( ३६९ ) 
। | दोहा-सोइ मन है जो कृष्णपद, छांड़ि अन्त नहिं जाय । ॥ 


(शुद्ध माता पितासे प्रथम जन्म),सचरित्र(सावित्र यज्ञोपवीत होनेसे दूसरा जन्म) और याज्ञिक # 
(यज्ञकी दीक्षा लेनेसे तीसरा जन्म इस तीन प्रकारके जन्म होनेसे क्या फल हुआ ! अर्थात्‌ | 
क्या प्रयोजन निकला ! और देवताओंके समान आयु होनेसे भी क्या लाभ हुआ ! ॥१०॥ ह 
अनेक शाख्र सुननेसे तपकरनेसे,वाणीके वाक्यविलाससे,चित्तकी वृत्तियोंके वश करनेसे निपुण | ॥ 
बुद्धिसे जितेन्द्रिय मनसे॥११॥ प्राणायाम आदि योगसे, सांख्य शास्रके ज्ञानसे,सन्यासमत के ". 
लेनेसे, वेद पाठके करनेसे और अयमांगलिक कृत्य करनेसे क्या होता है ! अर्थात्‌ जो आत्मा | 
प्रसन्न करनेवाले भगवान्‌ वासुदेव ही प्रसन्न न हुए,तो इन साधनोंसे कुछ नहीं होता॥१२॥ । 
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बका सिद्धांत यह है कि सब शुभाचरणोंसे भगवान्‌ प्रसन्न होते हैं और सब जीवमात्र 

हरि ही आत्मा हें और फलोंमें प्रधान और अंतिम फल केवल आत्मा ही है और 
ब पदार्थ आत्माके लिए हीहें। सब जीवमात्रमै जो आत्मा है वही परमात्मा है, ह 
जो परमात्मा सब अविद्याका विनाश करके निजस्वरूपको प्रकाशित करता है, वही || 
[नंदका दाता सबका प्रिय है, इसलिए परमात्माकी सेवा और आत्मज्ञान हो जाय तो | 
ब सफल है ॥ १३ ॥ जैसे वृक्षकी जड़में जल सींचनेसे उस वृक्षके गूदें, शाखा, उपशाखा, | 
ल, फल, पत्रादि सब तृप्त हो जाते हैं और जेसे सुखद्रारा भोजन करनेसे प्राणरूप | 
सब्‌ इंद्रियोंकी तृत्तिको करता है, ऐसे ही अच्युत भगवानको पूजा करनेसे सब देवता- £ 
मात्रकी पूजा हो जाती है॥ १४ ॥ जेसे वर्षाक्रतुमै जल सूर्यसे उत्पन्न होता है और | 
१ ग्रीष्मकतुमे समय पाकर वह जल सूर्यमें ही लय हो जाता है, ऐसे ही भ्रूमिमें जितने £ 
जीवमात्र हैं, वे और जो स्थावर, जगम हैं वे, सब श्रीनारायणमें i लीन हो जाते हैं ॥ १५ ॥ 
म यह जो विश्व हे, परमात्माका सर्व उपाधिरहित स्वरूप हे, क्योंकि यह सब जगत्‌ उसी 
| परमात्मासे उत्पन्न हुआ है, इसलिए यह जगत्‌ उससे भिन्न नहीं हे, जेसे सूर्यका प्रकाश || 
॥ सूर्यसे भित्र नहीं है, ऐसे ही जगत परमात्मासे भिन्न नहीं है, जेसे आकाशमै गंधर्व नग्र किसी | 
| समय हृष्टि आ जाता है, ऐसे ही परमात्मामें जगत्‌ किसी समय स्वरूपज्ञान रहनेसे दीखा | 
न $ जाता है, जेसे जागत अवस्थामै सब प्राण इंद्रिय स्पष्ट दृष्टि आती हैं, परन्तु सुषुप्ति £ 
| अवस्थाम उन सबकी शक्ति निषल हो जाती दै) ऐसे ही अज्ञानके समय जगत्‌ दृष्टि आता || 
हे, परंतु ज्ञान होनेसे उसका किंचिन्मात्र भी चिन्ह नहीं रहता, पंचभूत्‌ इंद्रियाँ और उनके |? 
देवताओंका भेद, अम, दिव्य, क्रिया, ज्ञान ये सब भगवान्‌क स्वरूपसे ही उत्पन्न हुए हैं, | 
इसलिए भगवानके स्वरूपका होनेसे ये सम्पूर्ण अम दूर हो जाते हैं ॥ ८. ॥ हे प्रचेताओ ! * 
आकाशमें जैसे मेघमण्डल कभी तमरूम कभी प्रकाशरूप दिखाई देते हैं और फ्रि पीछे > 
उसीमै लय हो जाते हैं, इसी प्रकार अह्ममे अज्ञान दृष्टिसे यह रज, तम, सत्त्व देखनेमें आते | 
हैं, जब ज्ञानदृष्टिसे देखा जाय तो कुछ भी दिखाई नहीं ॥ देता, इसी प्रकार इस संसारका | न 
प्रवाह है, ज्ञानसे लीन और अज्ञानसे फिर भासने लगते हैं ॥ १७ ॥ इसलिए सब जीवमाजमें | 
॥ एक आत्मा, सब देहधारियोंम काल प्रधान पत्ता ता प तेजसे सबके कारण हैं, जिनके + 
रूपका ज्ञान होनेसे संसारका प्रवाह कभी देखनेमें नहीं आता, ऐसे परमात्माको हढ़- | 
छन्त्सत वला 3060003083 जि 
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(२७०) श शुकसागर २ 
भावसे अपनी आत्मा समझकर परोक्ष रीतिसे साक्षात्‌ उसका भजन करो॥१८॥ और संकल्प- ॥ 


। विकल्प अद्वय जिससे दूर होता है, द्य आत्मवाद जिससे उपरामको प्राप्त होता है ऐसे अनादि, 
मध्य, अन्त रहित निरन्तर आनन्दमात्र ज्ञानघन परमात्माको इस दिव्य दृष्टिसे भजो॥१९॥ 
= सब जीवमात्र पर तो दया करो और जो कुछ मिले उसीमें सन्तोप रक्सो, क्योंकि सब इंद्रि" & 
| योंको शांत रखनेसे जनादन भगवान्‌ शीत्र प्रसन्न होते हैं ॥ २० ॥ लोक, धन और पुत्रकी | 
। तृष्णा सब जिस शरीरमेंसे दूर हो गयी, एसे निर्मळ अन्तःकरणमें निरन्तर वद्धित भावनासे ह 
| बुलाये इए, निज जनोंके वशमें गहनेवाला जो व्यापक आत्मा छिद्धवत्‌ अक्षर ब्रह्म है, वह 
| भक्तोंके हृदयमेंसे कभी अलग नहीं होता ॥ २१॥ जिनकी, वुद्धि निदित है उनकी की 
| हुई पूजाको भी भगवान्‌ ग्रहण नहीं करते। वे तो निधनके धनदाता, श्री कृष्णचन्द्र गिरिधारी | | 
| भक्तहितकारी परमरसज्ञ हैं । यश, धन, कुल, क्के मदसे जो लोग महानिष्किचन भगव- | 
॥ द्वक्तोंका तिरस्कार करते हैं और उनको त्याग देते हैं । जसे- एक समय दुर्योधन श्रीकृष्ण- | र 
१ चंद्र को निमन्त्रण कर आये और घरपर आकर रसोई बनानेवालोंस बोले कि ऐसा स्वादिष्ट | 
भोजन बनाना जो श्री कृष्णने कभी न खाया हो थोड़ी देर पीछे श्रीकृष्ण को विदुरजी ॥ 
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)॥ आकर निमन्त्रण कर गये, तब श्रीकृष्ण दुर्योधनके घर तो न गये, परंतु विदुरके वरपर 
| पहुँचे, विदुराणी महाराणीने घरमें बैठाकर बहुत आ किया ओर वृंदावनविहा- 
| रीकी मनोहर छबि देखकर ऐसी मग्न हुई कि कुछ सुध न रही और भोजन भी कुछ न बना 
९ सकी, परंतु केलेकी फली रक्खी थी, उन्हींको छील-छील खिलाने लगी । बेसुधि तो थी ही, 
९॥ केलेकी फलियोंके छिलके तो श्रीकृष्णचदको खिलाती जाती थी और सुन्द्र-सुन्द्र गूदा 
; | बगेलती जाती थी । विदुरजी देखकर बोले कि हे प्रिये ! तुझे क्या हो गया, जा हमारे प्यारे न 2 
> 4 श्रीकृष्ण हे उनको फलियोंके छिलके खिला रही है। और गूदा पृथ्वीपर डाल रही हो। तब भग- 


| वान्‌ बोले कि हे विदुर ! जो स्वाद छिलकोंमे है वह इन गहलोंमें नहीं। क्यों तुम तो उपायांतर 

क बुद्धिसे मुझको फली खिलाते हो और विदुराणीके उपायांतर बुद्धि नहीं है। यह कह आचमन- 
कर बाहर निकले, देख तो सम्मुखसे दुर्योधन आते हैं और आकर श्रीकृष्णचन्द्रसे बोले कि हे 

¶ पुण्डरीकाक्ष ! भीष्म, द्रोण ओर मुझको परित्याग करके विदुर शूद्र दासीषुत्रके घर जाकर 
| फलाहार किया;धन्य है आपको श्लोकः- भीष्मं द्रोण परित्यज्य मां चेव मधुसूदन ! किमथ | 

॥ पुण्डरीकाक्ष कृतं वृषलिभोजनम्‌ ॥ यह वचन सुनकर श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोले कि भगवद्भक्त | 

[ / ॥ शूदर नहीं होते, किंतु विप्र हो जाते हैं, भागवत कहलाते हैं, सब वर्णोमें वे शूद्र हैं जो जनार्दनके | 
| भक्त नहीं हैं, श्लोकः न शूद्रा भगवद्भक्ता विप्रा भागवताः स्मृताः ! सर्ववणेंषु ते शूद्रा ये | 

| ह्यभक्ता जनादैने” ॥२२॥ अपनी सेवा करनेवाली श्रीमहालक्ष्मी और लक्ष्मीकी इच्छा करने ® 
| वाले बह्मादिकोंको, राजाओंको अथवा देवताओंको सबको त्यागते हैं; अब अपनेसे ही पूर्ण 
हैं, निज भृत्यस्वरूपमे प्रसन्न रहते हैं, ऐसे परमेश्वरको कोन कृतज्ञ पुरुष त्याग सकता है! 
अर्थात्‌ कोई नहीं त्याग सकता ॥२२॥ श्रीमेत्रेयजी बोले कि इस प्रकार चतुराननके पुत्र देवापि 
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१ प्रचेताओंको यह आख्यान और इसके अतिरिक्त और भी अनेक कथा सुनाकर नारदजी 
| ब्रह्मलोकको चले गये ॥ २४ ॥ और प्रचेता भी नारदजीके मुखसे. त्रिभुवनके पापनाशक | 
१ श्रीनारायणका सुयश सुनकर उनके चरणारविंदका ध्यान करते-करते मोक्षको प्राप्त हो गये 
| ॥ २५ ॥ हे विदुरजी ! जिसमें श्रीनारायणका वर्णन है वह प्रचेता और नारदजीका |$ 


के श्रीमद्भागवत भापा-स्कन्ध ४ अ० ३१ क (२७१) 
|| सवादरूप आख्यान जो तुमने मुझसे पूछा था, सो मैंने ग्रीतिसहित तुमसे कहा ॥२६॥ शुक- | 
देवजी बोळे कि हे राजन्‌ ! इस प्रकार स्वायभुव मनुके पुत्र राजा उत्तानपादका वेश तुमको मैंने 
|| सुनाया, है नृपसत्तम ! अब राजा प्रियत्रतके वेशका वणन करता हूँ, वह तुम सुनो ॥२७॥ ॥ 
जो राजा प्रियत्रत नारदजीसे आत्मविद्या सीखकर फिर प्रथ्वीपर आये और अन्तसमय सब 
| पृथ्वीका राज्य अपने पुप्रोंको विभागकर परमेश्वरे परमधामको प्राप्त हुए ॥ २८ ॥ | 
| ्रीमेत्रेयजीसे वणित श्रीकृष्णचेद्र आनंदकेदकी यह सत्कथा विदुरजी सुनकर भक्तिकी वृद्धिके । 
८ ग्रभावसे नेत्रोंसे अथुबिन्दु बहाने लगे और मेत्रेयजीके चरणारविन्दोंको शिरपर और श्रीकृ- 2 
| षणके पदांबुजोंको हृदयमें धारण किया ॥ २९ ॥ विदुरजी बोले कि हे महायोगिन्‌ ! हे (० 
/ महामुने मैत्रेयजी महाराज ! ! हे दीनदयाळ करुणाकर ! ! ! भक्तोंकी रक्षा करनेवाले आपने | 

|| अपना अनुग्रह करके आज यह अंधकारसे पार करनेवाला मार्ग मुझको दिखा दिया जहां 
| । किसी वस्तु की कांक्षा नहीं, जिसमे विरक्त पुरुषोंका जीवनमूल भगवान्‌ वासुदेवके स्वरूपका 
| मुझे ज्ञान हुआ ॥ ३० ॥ इतनी कथा कह श्रीशुकदेवजी बोले कि हे पांडुकुलभूपण ! शांत- | 
| | चित्तवाले विदुरजी इस प्रकार महामुनि मेजेयजीको नमस्कार कर,उनसे आज्ञा ले अपने सुद्धद- | र 
१) जनोंके देखनेकी अभिलापासे विदुरजी हस्तिनापुरको गये ॥ ३१॥ हे राजन्‌ ! श्रीकृष्ण | 
चन्द्र आनंदकदके चरणारविन्दे जिनका चित्त लगा हुआ हे, ऐसे राजाओंके चरित्र जो | 
सुनते हैं वे आयु, धन, यश, कल्याणदायक गति और ऐश्वर्यको प्राप्त होते हैंक्योंकि वे राजा & 
| परमभक्त थे ओर श्रीभगवानके नामका निशि-दासर ध्यान करते रहते थे और उसीको वेदका 
सार समझ मंमारको स्वप्नवत्‌ मानते थे,इस लिए जो हरिके भक्त हैं वे इस संसारमें धन्य हैं। है 
भजन 
धन धन रामभक्त सुखखानी, ॥ 
वाल्मीकि नारद घटजोनी, अम्बरीष विज्ञानी। / | 
विश्वामित्र व्यास सनकादिक, हरिश्रन्द्रसे दानी ॥ | | 
धुव प्रहाद सुदामा हिजने, पायो पद निवानी। ॥ | 
जगतमाहि विख्यात आजलों, जिनकी अकथ कहानी॥ | || 
ब्रह्मा शेष गणेश अत्रि - शुक, शंकर ओर भवानी । 
निशिदिन रटत पार नहिं पावत,थकित भई निजबानी ॥ 
आदि ब्रह्म अहेत निरंजन, श्रीधर सारँगपानी । 
अपने मुख अपने भक्तनकी, महिमा आप वखानी ॥ 
भक्तहेत अवतार धार हरे, हरे असूर आभमाना । 
शालिग्राम भक्तजन महिमा, भक्तोंहीने जानी॥ 
इति श्रीभापाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे सुरादाबादनिवासी शाल्ग्रामवेश्यकृते 
चतुर्थस्कन्धे प्राचेतसोपाख्यानवणन नाम एकत्रिंशोऽध्यायः ॥ ३१ ॥ 
इति चतुर्थस्कन्धः समाप्तः 
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श्रीमद्भागवत भाषा 


पचम स्कन्ध 
दोहा-अजर अमर अव्यक्त अज) अविनाशी अविकार । 
` अलख अचिन्त्य अनादि अज्‌, आतं अनीहाधार ॥ 
सोरठा-हे ब्रजेश ब्रजचन्द, नन्दनँदन वसुदेवसुत । 
; मति तिके सुखकंद, हरह मोर दुख हन्ह सब ॥ १॥ 


श्रीगोविद गोपाल, गोपीब्ठभ गोपपति । 
कीजे कृपा कृपाल, अ कालीदमन ॥ २॥ 
हे प्रश सर्वाधार, करअँगुलीपर धारि गिरि । 
ज्य ब्रज लियो उबार, RR उबारिये॥ ३॥ 
ज्यों वारनकी वार, वार न कीनी एक पल। 
. ऐसे हि मोहि उबार, बाखार विनती करों॥ ४॥ 
( परियत्रतका राज्यभोग करना और फिर ज्ञानमे निष्ठा होना ) A 
राजा प्रियत्रतका प्रथम आत्मज्ञान,फिर गृहस्थ आश्रममें अनुराग, उसके पीछे सब संगको | 
छोड़कर मोक्षके पानेकी कथा सुन राजा परीक्षित्‌ विस्मयचित्त होकर श्रीशुकदेवजीसे बोले- 


= 


कि है सुने ! महात्मा प्रियव्रत परम भागवत थे इससे तो उनकी रति आत्मामें ही हो सकती ॥ र 
| हे, वह किस प्रकारसे गहस्थाश्रममे रत इए थे ! यह आश्रम दोपरहित नहीं है, क्योंकि यह 
। कमे 


उसके विषयमै अभिनिवेश करनेसे होती है । मुक्तसगी भागवत पुरुषोंका तो कभी घरमे ॥ 
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सत्य-सत्य रति होती है, परन्तु जो महान्‌ पुरुष हें, उनके चित्त सदाही भगवाचके चरणार- 
 विदोंकी छायामें लगे रहते हैं, फिर भला ऐसे पुरुषोंकी कुट्म्वकी आर लालसा होनेवाली 
से हो सकती है !॥ ३॥ हे ब्रह्मन्‌ ! गजा प्रियत्रतने पुत्र, कलत् आर ग्रृहादिमें 


_ RRND 


( ३७६ ) ईहे शुकसागर छै 
की अटल भक्ति मिल गई थी !॥ ४ ॥ श्रीञुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌ ! सत्य तो यह है कि | 
भगवानूके चरणारविंद-मकरन्दके रसमें जिन पुरुषोंका चित्त लगा हुआ है, भगवत्‌की | 
कथाको ही अपनी परम मंगलको पदवी समझते हे और जो कदाचित्‌ उसमें किसी प्रकारका ॥ 
विन्न भी पड़ जाय तो भी वे इसका परित्याग नहीं करते, यह बात बहुत ही यथार्थ हे ह 

| ॥ < ॥ तात्पर्यं यह है कि उन मनुजीने अपने पुत्र प्रियत्रतको राजनीतिमें कहे हुये सब | 

न मधान-प्रधान गुणोंका आश्रय जानकर इसको पृथ्वीका पालन करनेमें नियुक्त करना चाहा, 


पर्स 


पा) 


परन्तु इन राजपुत्नने राज्यभारको अहण नहीं किया ।हे राजन! प्रिय्रतके राज्यभार न लेनेका | 
कारण यह है कि वह परम भागवत्‌ था । और देव ऋषि नारदजीके चरणोंके आराधन करनेसे न 


५72 


उनको आत्मतत्त्व भलीभांति ज्ञात हो गया था, इससे उन्होंने मनमें विचार किया कि, 
| आत्मध्यानरूप कार्यके द्वारा नियम ग्रहण करेंगे और उन्होंने पहले ही चित्तको ग्रहण करके 
अमान वासुदेवको अपनी सब इंद्रियोंका क्रियाकलाप अर्पण कर दिया था, हे महाराज ! 
यद्यपि पिताकी 
किया था कि राज्याधिकार मिथ्या है और राज्यके प्रपञ्चसे पराभव होनेकी सम्भावना है, 
| इस कारण प्रथम वह राज्य का भार लेना नहीं चाहता था ॥ ६॥ परन्तु भगवान्‌ आदिः 
देव बह्माजी सब मूतिमान वेद और मारीचि आदि समस्त जिन जनोंके साथ अपने भवन 
सत्यलोकसे उतरनेका विचार कर, हे राजन्‌ ! जैसे राजदूत लोगोंके द्वारा अपने आधीनस्थ 
मण्डलेश्वर राजाओंके अभिप्रायको जानता है, वैसेही गुणमय सृष्टिकी बढ़ानेवाली चिताके 
दारा समस्त जगतका अभिप्राय निश्चय करते हैं, वही ब्रह्माजी प्रियत्रतका वृत्तांत जानकर 
| नारदजीके निकट जानेको अपने लोकसे उतरकर आने लगे ॥ ७॥ सत्य लोकके उतरनेके 
समय स्थान-स्थानमें चन्द्रमाके समान उसकी ज्योति प्रकाशित हुई और मागे ही मागमे 
9) | देवता लोग उनकी पूजा करनै लगे और सिद्ध,साधक,गंधव,चारण और मुनि इत्यादि यशका 
> बखान करने लगे। ब्रह्माजी इस प्रकार पूजा प्राप्त करते-करते अपनी द्युतिसे गन्धमादन पर्व- 
तकी गुफाओंको प्रकाशित करते प्ियत्रतके पास पहुँचे ॥ ८ ॥ उसी समय गंधमादन पर्व- 
तकी गुफामै नारदजी प्रियत्रतको आत्मविद्याका उपदेश कर रहे थे और मनुजी अपने 
पुत्र प्रियवतको लेनेके लिए वहां आये थे। इंसकी सवारीको देखतेही नारदजीने जान 
लिया कि हमारे पिता भगवान्‌ ब्रह्माजीका आगमन हुआ, इसलिये मनु और प्रियब्रतके साथ ॥ 
हाथ जोड़कर उसी समय उठ खड़े हुए और पूजाकी सामग्री हाथमे लेकर ब्रह्माजीकी स्तुति | 
करने लगे ॥ ९ ॥ हे भारत ! पूजाकी सामग्री उनके सामने रखकर फिर मीठे वचनोंसे ८ 
उनके गुण व यश और सर्वोत्कृष्टताके विषयका वर्णन करने लगे । इसलिये ब्रह्माजी दया | 
प्रकट करके कुछ हँसे और कृपादष्टिसे प्रियत्रतकी ओर देखकर कहा ॥ १०॥ ब्रह्माजी ॥ 
स्नेह सहित बोले कि हे तात ! जो मैं कहूँ सो सुनो, सत्स्वरूप अप्रमेय भगवानमें आरोप 
करके दोष देखना उचित नहीं है, क्योंकि हे वत्स तुम, तुम्हारे पिता, तुम्हारे गुरु, यह ॥ 
महषि नारद और हम सब ही अवश होकर जिनकी आज्ञाका पालन करते हैं॥ ११॥ कोई 


की आज्ञाका उलंघन करना बड़ा अनुचित है, तथापि प्रियत्रतने यह विचार | 
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देहधारी तपस्या, अथवा विद्या व योगसे, अथवा समाधिके बढ़ाये हुए बलसे अपने आप वा ॥ 
दूसरेके आश्रयसे वरन्‌ किसी प्रकार भी उस परमेश्वरकी आज्ञाके नष्ट करनेमें समर्थ र 
| नहीं हैं। और अर्थ व धमसे भी उसके लिये कार्यको अन्यथा करनेमें कोई समर्थ नहीं है ॥१२॥ I | 
थिछरछल्ऊछळ्याच्ल्याल्ळ्च््ाहन्ल्याछ्सा्जाछ्जाह्नल्यछ््जट््ल्स - 


वी... ' 


शै श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध ५ अ० १ अ (२७७) 

ह आ NT SPE SOT ESE SE 
|| है प्रियत्रत ! सब लोकोमै उत्पत्ति, नाश, शोक, मोह, भय, सुख, दुःख इन सबके निमित्त | 
कर्म करनेको णास दिया हुआ यह देह सब ही जीव धारण करते हैं, उसके | 
अन्यथा करनेमें किसीको भी कुछ सामर्थ्य नहीं है ॥१३॥ हे वत्स ! कर्म करनेमें भी किसीको 
स्वाधीनता नहीं है, हम परमेश्वरकी वाणीरूपी रस्सीमें सत्त्वादिगुणपूर्वक जो सब कम हैं, | र 
उनके निबन्धनसे आह्मणादि 20 द्वारा हढ्‌ बेधनकर सब उस परमेश्वरकी पूजा करते हैं, | 
अथात्‌ उनको ही बलि देते हैं । इस कारण बेल इत्यादि चौपाये जिस प्रकार नाकमें नाथके ह 
पड़नेसे द्विप मनुष्योंकी इच्छासे उनके लिये कम करते हैं, वैसे ही हम सब भी परमेश्रकी | 


| 
इच्छासे उनके लिये कम किया करते हें ॥१४॥ हे वत्स ! जेसे नेत्रवाला पुरुष अन्धेको छाया । 
अथवा धूपमें जहां चाहे ले जाय, वहां ही उस अन्धेको जाना पड़ता है,ऐसे ही परमेश्वर हमारा | | 
प्रभु हैवह अपनी इच्छासे हमारे लिये पशु,पक्षी अथवा मनुष्यका जो कोई भी देह दे देता हे, । 
हमलोग उसको ही अगीकार करके हा व दुःख भोग किया करते हैं, वह सुख दुःख गुण | 
कर्मके संग-हेतुसे वही ईश्वर देता है। अथात्‌ बेल इत्यादि जेसे किसानके देनेपर ही घास ॥ 
आदि खानेको पाते हैं; अपनी इच्छासे खानेको नहीं पा सकते,वेसे ही हमलोगभी परमेश्वरका | 
दिया हुआ सुख व दुःख भोग करते हैं, हमारी इच्छासे कुछ भी नहीं हो सकता ॥१५॥ निद्रासे | 
उठे हुये पुरुषको स्वप्नमें देखे हुए पदार्थका केवल स्मरणमात्र रहनेसे अभिमानशून्य होकर । 
पारच्धके कमभोग करते हुए देह धारण करना पड़ता है, परन्तु उनको दूसरी देहके | र 
सम्बन्धी गुण वा कम अथवा वासना नहीं रहती, क्योंकि ईश्वरकी इच्छामें कर्मोका भोगना | 
केवल अज्ञानीके लिये ही नहीं वरन्‌ ज्ञानीको भी उसकी इच्छासे कमभोग भोगना पड़ता | 
|| है, चाहे जीवनन्मुक्त भी हो जाय परंतु जबतक प्रारब्ध कर्म रहेगा तबतक निज शरीरको तो | र 
अवश्य धारण करना पड़ेगा ॥ १६ ॥ उस स्थलमें अपने मनमै ऐसा मत समझ लेना कि | 
घरमै रहकर इस लोकका भोग करने पर अभिमानका त्याग वा मोक्षकी संभावना नहीं रहती, | 
अत एव घरका त्याग करना ही ठीक है। हे वत्स! जो पुरुष असावधान है ओर उसने अपनी | । 
| इंद्रियाँ नहीं जीती हैं वह पुरुष यदि संगके भयसे एक वन से दूसरे वनमें भागा-भागा फिरे | 
तो उसको वनसे भी भय हो सकता है, क्योंकि गा वह पुरुष बुद्धि और पांच ईंदियाँ इन छः छ 
| दुश्मनोंके साथ मिला हुआ है, परन्तु जिसने इंद्रियोंको जीत लिया है और आत्मामं ही || 
जिसको रति उत्पन्न हुई है, उसके लिये गृहाश्रम क्या अनभल कर सकता है !॥ १७॥ 6 
वत्स प्रियत्रत ! जो पुरुष इन छः शइ्वओंको जीतना चाहे, तो प्रथम उसको घुरम ही रह- | 
|| कर इन सबकी गति रोककर जयके लिये प्रयत्न करे, जब रिपु दुबळ हो जाये तब पीछे 
| घरमें वा और कहीं घूमे, क्योंकि मनुष्य किलेका Pe ही बलवान्‌ वेरीको विजय 
| करते हैं, पश्चात्‌ जेसी इच्छा हो ढुर्गमें अथवा और कहीं निवास करे ॥ कट ॥ हे वत्स ! 
यह गृहरूपी दुर्गका आश्रय प्राकृत लोगोंके लिये ही जानना, तुम सरीखोंके लिये नहीं हे, | न 
तुमने भगवान्‌ वासुदेवके चरणकमलरूपी दुर्गका आश्रय लिया है, इससे यद्यपि तुमने 
अपने छः शत्नुओंको जीत लिया है, तथापि जबतक देह, रहे तबतक ईश्वरके दिये हुए £ 
| सब भोगोंको भोगकर फिर संग परित्याग करके अपने-अपने रूपोंकी भावना करना, 
| अर्थात्‌ आत्मनिष्ठ हो जाना ॥ १९॥ महर्षि शुकदेवजी इतनी कथा वर्णन करके राजा परी- | ४ 
४ क्षितसे बोले हे महीपाल ! महा भगवद्धक्त प्रियत्रत बह्माजीके यह वचन सुनकर-मनमें विचा- | 


पर्याप्तता ७््तत््ळ्ऊळ्ज 
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| रने लगे कि हम एक क्षुद्र प्राणी हैं, हमको जि्वुवननाथ ब्रह्माजी ऐसा भला उपदेश के 
हैं, उनको शिर झुकाकर बोला- जो आपकी आज्ञा है मैं वही करूंगा” यह कहकर ब्रह्मा- | 


आनंदित चित्तसे यथाविधि ब्रह्माजीकी पूजा की; त्रह्माजी उसको अहण करके प्रियत्रतका और ह 
नारदजीके सामने ही अपने लोकको जो मन और वाणीके अगोचर होनेसे व्यवहारशून्य 

| है) जानेके लिये अंतर्धान हो गये । ब्रह्माजीने मनमें समझा था कि प्रियत्रतका योग भ्रष्ट 

॥ होनेसे और नारदजीका एक शिष्य निकल जानेसे यह दोनों जन जानेके समय हमें कोधकी 

| दृष्टिसे देखेंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ, बरन्‌ प्रियत्रत व नारदजी एकटक लोचनसे ब्रह्माजीको | 
१ | देखते रहे । प्रियवतको योगसे हटाकर ब्रह्माजीका कार्य जब सिद्ध हुआ तब ब्रह्माजीके | 
| हृदयमें निवृत्त हुए प्राणीको फिर संसारमै लगा देनेसे विषाद हुआ था ॥ २१ ॥ मनुजीने 
4 अपने मनमें यह अभिलाष किया था कि पुत्रके हाथमै राज्यका भार सौंपकर वनको चले 
| जायेंगे, भगवान्‌ ब्रह्माजीसे उनका मनोरथ सिद्ध होनेपर वह नारदजीकी सम्मतिसे समस्त 
£ भूमंडलका पालन और रक्षा करनेके लिये अपने पुत्रको अभिषिक्त करके विषम विषमय 
संसारकी भोग वासनासे विरत हुआ॥ २२॥ प्रियब्रतने यद्यपि जिन भगवान्‌ आदि पुरुषके 
§ प्रभावसे सब जगत्‌के बंधन कट जाते हैं, उनके दोनों चरणोंका नित्यप्रति ध्यान करनेसे & 
सब रागादिक मोको जला डाला था और शुद्ध चित्त हो गये थे, तथापि आज्ञाका | 
पालन करनेसे ब्रह्माजीका मान बढ़ानेके लिये उन्होंने प्रथ्वीपति होकर पृथ्वीका पालन है 
करना आरंभ किया । हे महाराज ! यद्यपि प्रियत्रत निवृत्तिमार्गका पथिक था, तथापि | 
इश्वरकी इच्छासे फिर उसको कर्मका अधिकार प्राप्त हुआ ॥२३॥ जब कुछ समय प्रियत्रतको |: 
राज्य करते बीत गया तो उन्होंने प्रजापति विश्वकर्माकी कन्या बहिष्मतीके साथ विवाह | 


9 | किया । इस ख्रीके गर्भसे दश पुत्र उत्पन्न हुए और उर्जस्वती नाम एक कन्या उत्पन्न हुई और 


se 
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दशों प्र राजा भियत्रतके ही समान रूप, गुण, शील, वीर्य और कर्म द्वारा उदार हुए, कन्या | 
उन सबसे छोटी थी॥२४॥ह राजन्‌ ! प्रियत्रतके इन दश पुत्रोंके यह नाम इए यथा-आग्निध्र१, 
इध्मजिह २, यज्ञबाहु ३, महावीर ४, हिरण्यरेतस्‌ ५, घृतपृष्ठ ६, सवन ७, मेधातिथि ८,वीत- | 
होत्र ९ और कवि १० अग्निके नामपर ही इन सबके नाम थे॥२५॥इन दश पुतरॉमेंसे कवि, महा- 
वीर और सवन, यह तीन पुत्र निष्ठावान्‌ ब्रह्मचारी हुए। उन्होंने बालकपनसे आत्मविद्यामे £ 
परिश्रम करके परमहंस आश्रममें प्रवेश किया था ॥ २६ ॥ वह तीनों जन महाज्ञानी और | 
शांत स्वभाववाले हुए, जो सब जीव समूहके निवासभूत और भयभीत जनोंकी रक्षा करने- £ 
वाले हैं, उन सच्चिदानंद मुर्कुदके चरणारविदका स्मरण करके अखंडित भक्तियोगके प्रभा- 
|] वसे अपने-अपने अंतःकरण भलीमांति शुद्ध कर लिये थे। वे उन अंतःकरणोंमें सब भूतोंके 
4 आत्मा भगवानके प्रतिष्ठित होनेसे देहादि. उपाधिसे रहित होकर तादात्म्य ( भगवद्ूपता ) : 
| को प्राप्त हुए ॥ २७॥ हे राजन्‌ ! प्रियन्नृतके एक और दूसरी रानी थी, उससे भी तीन पुत्र 
| उत्पन्न हुए, यथा-उत्तम, तामस ओर रेवत । यह तीनों पुत्र मन्वन्तरोंके अधिपति डर 
| ॥ २८॥ इस प्रकार जिसके तीन पुञोने जाति पायी, उस महात्मा प्रियत्रतनै ग्यारह अबु || 
| वर्षतक पृथ्वीका पालन किया, उस राजामें दोर्दण्ड अखण्डनीय बल परिपूर्ण था । जब वह | / 
राजा पूर्णबलसे धनुपकी टेकार करता था तो विना युद्धके ही धर्मका विपक्ष करनेवाले सब | 


४. त तमिल ति तिर 


NTN 
| ही पुरुषोंका नाश कर देता था, उसका भोग-विलास 
त ष्मती नारीके साथ प्रतिदिन आमोद-प्रमोदादि द्वारा मानो उसके विज्ञान और 
पराजित कर दिया था । इस कारण वह विषयमै आसक्त करनेके लिये भोग विलास करः 

| नेके समय ऐसा प्रतीत होता था मानो आत्माको भूल गया हो ॥ २९ ॥ एक समय भग- 
4 वान्‌ सूर्य जब कि सुमेरु पवतकी प्रदक्षिणा करके लोकालोक पर्वततक प्रकाश कर रहे थे, | 
र | उसका आधेश्ूमण्डलमें प्रकाश था और आधी प्रथ्वी पर अँधेरा छा रहा था, तब उस |; 
£ समय इस राजाने सूर्यकी ओर दृष्टि करके विचार किया, कि भगवान्‌ सूर्य सुमेरु पर्वतकी | 
परिक्रमा करके लोकालोक पर्वततक प्रकाश करते हुए आधी प्रथ्वीको प्रकाशित कर रहे है 
| और आधी धरापर अन्धकार छा रहा है, यह बात तो कुछ भली नहीं इस लिये इस विषयमै & 
4 अग्रसन्नता प्रकट करके प्रतिज्ञा की, कि हम अपने प्रभावसे रात्रिको भी दिन करेंगे । यह | | 
१ | विचार सूयक समान वेगवान्‌ अपने ज्योतिर्मय रथपर आरूढ होकर दूसरे सूर्यकी भांति सात | 
$ वार सूर्यके चारों ओर घूमे । हे राजन्‌ ! प्रियव्रतने जो ऐसा आचरण किया, इसको कोई | 
॥ असम्भव न समझ, क्योंकि भगवानकी भक्ति करनेसे उसका अलोकिक प्रभाव वद्धित हुआ | 
$ था, परन्तु जिस समय कि राजा प्रियत्र॒त ऐसा कर रहे थे, उस समय चतुर्मुख ब्रह्माजीने | 
| उनके निकट आकर उन्हें इस कार्यसे निवारण किया और कहा कि हे वत्स ! यह तुम्हारा | 
|| अधिकार नहीं है ॥ ३० ॥ पृथ्वीनाथ प्रियत्रतके रथके पहियोंसे जो सात गढ़े पड़ गये थे, £ 
4 वही सात समुद्र इए और उन्हीं समुद्रोंसे प्रथ्वीके सात द्वीप हुएं॥ ३१ ॥ उन सात समुद्रोसे | 
| ही जम्बूद्वीप, पुक्षद्वीप, शाल्मलिद्रीप, कुशद्रीप, कोञ्चद्रीप, शाकद्वीप और पुष्करद्वीप, यह | 
$ पृथ्वीके सात द्वीप बने हे राजन्‌ ! अब इन सब द्रीपोंका प्रमाण सुनो, यह सातों द्वीप & 


१. शंका--राजा प्रियब्रतका एकरथ, जिसमें बंठकर रात्रिके नाश करने और आठ प्रहरका दिन करनेके लिये सूर्यके पोछे-पीछे राजा प्रिय- ५ 
ग्रत क्यों घूमता फिरा ? राजा प्रियद्रत रथमें बंठकर आकाशमें घूमा करता या, फिर रयके पहियोंसे पृथ्वीम सात समुद्र कंसे होगये? जो 
| 4 पृथ्वीपर रथ घूमता तो निःसन्देह पहियोंके चिन्हे समुद्र हो जाते और कुछ शंका न होतो; परन्तु आकाशम रय चलनेसे पृथ्वीर्म पहियोंसे || 
; सात समुद्र, सात द्वीप हो गये, यह बड़े आइचर्यकी बात है, तथा रथ तो एक ओर चौडाई लम्बाई एक प्रकारकी, फिर कया कारण कि 
“|| एकसे दूना दूसरा, दूसरेसे दूना तीसरा, तीसरेसे दूना चौथा, चौथसे दूना पाँचवाँ, पाँचवेसे हून। छठा, छठेसे इना सातवां समुद्र और सात | 
५७ होप हुए, यह बडी भारी शंका है? 
9 | उत्तर--पहले तो प्रियव्रतने अपने तपके अभिमानसे विचार किया कि रात्रिका में नाश करदूंगा, केवल अकेला दिन ही रक्खंगा क्योंकि | ९ 
नन यह रात्रिका अन्धकार महादुःखदायक है, ऐसा मनमें विचार किया और अपने तपके तेजप्रकाशसे अन्धकार न होने दिया और सूर्य नारायणके $ 
पोछे-पीछे अपना रथ कर लिया। परन्तु फिर पीछे राजाको ज्ञान हुआ, समझा कि दिन-रातकी मर्यादा भगवान्‌को को हुई है, जो में रात्रिको |; 


प 


॥ £ नष्ट करूगा तो भगवान्‌ अत्यन्त कोप करके मुझको दण्ड देंगे। इस प्रकार अपने मनमें भय मान रात्रिका नाश नहीं किया । दुसरी शंकाका 2, 
| उत्तर--राजा प्रियव्रत तपके बलसे आकाझमें घूमता फिरता या, कभी-कभो भूमिपर भो घूमता या । कुम्हारके चक्रके समान रयको फिराता 


6 

था जव भूमिमें रथको फेरने लगा तब बड़े वंगसे जो रथ घूमता था उसके पहियोंके चिन्ह पृथ्वीम सात समुद्र हो गये और सात द्वीप हो | 

को गये ।. सातचक्र पृथ्वीके राजाने दिये थे श्रीलक्ष्मोपति भगवान्‌ने विचार किया कि पृथ्वीपर अपनो बनायी हुई सनातनकी मर्यादा सात समुद्र ह 
सात द्वीप एकते एक दूना उसको नष्ट देखकर जो पृथ्वीपर सदासे चले आये हें, वह सात समुद्र और > द्वीप पर क्यों नहों ? में 
जानता हू, कि ब्रह्मा स्वयंभूने मनुसे जब सृष्टिको रचना करायी, तब उन्होंने सात समुद्र और द्वीप नहीं बनाये, इस लिये अपनी माया करके 
न वासुदेव भगवान्‌ राजा प्रियव्रतके सारथी हुए और राजाने नहाँ जाना कि मेरे सारथोको उठाकर दुसरे स्थानपर बंठा दिया और आप सारथी 
॥ बनकर अपनी इच्छासे रथकी लम्बाई चौड़ाई तथा रथके पहियोंकों जितना बड़ा करना चाहते थे, उतना हो बड़ा कर लेते थे और घोड़ोंको 


EE अपनी इच्छानुसार चलाकर एक वारमें दूना, दूसरी वारम तिगुना, तोसरी वारम्‌ चौगुना इसो प्रकार समुद्र और द्वीप एकसे एक दुगुना जसे 
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> प्रथम कल्पमे ये बसे ही बनाकर वैकुष्ठयामको चले गये। इसो कारण समुद्र ओर द्वीप डूने-दूने हुए ॥ 


oN 


& ॥ २२ ॥ जिस प्रकार सब समुद्रोंके बाहरी भागोंमें एक द्वीप है इसी प्रकार सब द्वीपोंके | , ।॒ 


और शुद्धजल, यह सात समुद्र सातो द्वीपॉंकी मानो परिखा ( खाई ) हो गये हैं। यह सब ॥ म 
| द्वीप जो कि समुद्रोसे घिरे हुए हैं। इनका प्रमाण ऐसा है कि उसके ही तुल्य यथाकमसे | 
पहले एक समुद्र, फिर उस एक समुद्रके परे एक द्वीप है यह सब सागर अलग-अलग | । 


४ | इछ हो, राजा मियन्नत देवषि नारदजीके श्रीचरण-आश्रय करनेके समय जो राज्यादि प्रपंच | 
१ | आ पड़ा उसके सम्बन्धसे अपने आत्माको अनिर्वृत समान मन ही मन वेराग्य करता हुआ । 
| 'लानिसहित यह वचन बोला ॥ ३६॥ कि हाय ! मैंने अच्छा नहीं किया, जो अविद्यारचित 


| ख्रीका कीडामृग बना, मुझे धिक्कार है, यह कहकर राजा अपने आप ही आप अपनी बहुतसी 


|| उसको खरी ओर धन संपत्तिका त्यागना कुछ कठिन नहीं हुआ, उसकी महिमाके विषयमे 


| मउष्यका और योग व कर्मके विभवको नरकके समान समझा था, उस परम भागवतकी 

) समता कौन कर सकता हे और किसका सामर्थ्य हे ! ॥ ४१ ॥ 

कबित्त आपट तरे हैं और जग सब तार दीनो, नगरके वासिनको पुत्र | 
| ज्यों निहारो है। चोर और तस्करको नाम नहिं राखो कहूँ, जाको वा 
िनजज्यक्जाच्कह्जाल्ल्जछ्च्यछल्जाल्ळ्जाटच््ाछ्सा्कति 


NSS” 
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$ श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध « अ० २ $ ( ३८१ ) 
निहारो सोई धर्म कमे वारो है॥ मचुजीके वंशमें पूरण अवतंस मयो, जाके | 
परकाशको त्रिलोकीमें उजारो है। शालिग्राम दीनबन्धु नाम सत्य कखिको £ 
देखो केसो प्रियत्रत प्रिय ब्रत धारो है ॥ १॥ | 
इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शाल्आमवैश्यकृते पञ्चमस्कन्धे 
प्रियत्रतस्य प्रथमवेराग्यं पश्चाद्गृहस्थाश्रमःपुनवेराग्येण 
मोक्षप्राप्तिवर्णन नाम प्रथमोष्ध्यायः ॥ १ ॥ 


दोहा-या दूसर अध्यायमें, श्री आग्रीभ चरित्र । 
वणत भाषामें कछुक, सुखद विचित्र पवित्र ॥ - ० 

श्रीशुकदेवजी बोले कि, इस प्रकार राजा प्रियत्रत परमार्थ साधन करनेके लिये चला 
गया, तब उसका पुत्र आंग्रीभ उसकी आज्ञाको धारण कर धर्मकी ओर दृष्टि रखकर जम्बू- | 
द्रीपनिवासी प्रजाको अपने पुत्रके समान लालन-पालन करने लगा ॥ १ ॥ उसने एक 
समय पुत्रकी कामना करके मंदराचल पर्वतकी गुफामै प्रस्थान किया और पुष्पादि विविध | 
भांतिकी सामग्री एकत्र कर एकाग्र चित्तसे भगवान्‌की आराधना करने लगा ॥ २ ॥ उसके | 
|| अभिप्रायको बहुत ही शीघ्र श्रीआदिपुरुष भगवान्‌जी जान गये। उन्होंने आग्नीभकी तपस्याका | 
कारण जानकर देवताओंकी सभामें जो एक पूर्वचित्ति नामक अप्सरा गा रही थी, उसको £ 
॥| आग्रीश्रजीके साथ रमण. करनेके लिये भेजा ॥ ३॥ पूर्वचित्ति अप्सरा आदिपुरुषकी | 
आज्ञानुसार गमन करके आग्नीभ्रके आश्रमके समीप जो वन था उसमें घूमने लगी । यह है 
| उपवन अतिशय रमणीय था, वहां सघन विविध वृक्षोंको शाखाओंके समूहोंके ऊपर अनेक- | 
5 अनेक स्वर्णवछियाँ लिपट रही थीं, उसके ऊपर बहुतसे थलचारी पक्षी, मयूर, कीट, । 
॥ कोकिलादि अपने-अपने जोड़ोंके साथ षड्जादि मधुर स्वरसे गानकर रहे थे, उनके कण्ठका | 
; शब्द-सुनकर हंस, कारण्डव आदि जलचारी पक्षी भी कमलोंकी खानपर सावधान होकर | 
क विचित्र भांतिके शब्द कर रहे थे, जिससे बोध होता था, कि मानो वहांके सब तालाव ही | 
$| कोलाहल कर रहे हैं ॥ ४ ॥ यह अप्सरा सुललित गमन करनेके लिये ऐसे हावभाव बता- 
ह कर पग धरने लगी, कि उससे अद्भुत गीत और विलास प्रकट हुआ और पग-पग पर उसके # 
| मनोहर चरणोंके गहने खन-खन ध्वनि करने लगे । यह नारद नरेश्वरकुमार आम्रीधजीने | 
$ जब सुना, तब उन्होंने अपने दोनों नेत्र ( जो समाधियोगमें सब भांतिसे लगे हुए थे ) | 
( | कुछ एक नेत्र खोलकर देखा ॥ ५ ॥ तब यह अप्सरा दृष्टि आयी, उसको देखते ही राज- | 
| कुमार कामदेवके वशीभूत हो गये। हे राजन्‌! विप्रचित्ति अप्सराको देखकर आग्रीश्रका | ॥ 
कामके वश हो जाना कुछ विचित्र नहीं है । यह अप्सरा उनके बहुत ही निकट मधुकरीके | 
समान पुष्पोंको संघ रही थी, उसकी गति विहार लजीली व विनययुक्त चितवन, मनोहर वचन | 


१. शंका--बड़े आइचर्यकी बात है, कि राजा आगनीध्रने स्त्रोके लिये तप किया । जो वह तप न करता तो क्या उसका विवाह न 
होता? राजा आग्नीध्र समस्त जम्बद्वीपका अधिष्ठाता था। उसको राजा लोगोंने अपनो कन्या क्यों नहीं दो ? सब राजा लोग आग्नोध्रके 
अधीन थे फिर विवाह के लिये तप क्यों किया? का > पीछे | 
। क उत्तर--सष्टिकी आदिमे कोई भी क्षत्रिय नहीं या, अकेले स्वायंभुवमनुके पुत्र क्षत्रिय थे, जब मंयुनी सृष्टि ब्रह्माने बनायी तब पोछे 

क्षत्रिय उत्पन्न हुए, जब क्षत्रिय पृष्वीपर नहों थे, तो आग्निध्रको कन्या कौन देता ? इस लिय निम राहे कारण हरहि 


(| ८. 


हि 


>> २ ३८२ ) अहे शुकसागर केँ 

| और नेत्रादि अंग बहुत ही मनहरणकारक थे । इन नेत्रादिकोंके द्वारा मानो वह दशकगणोंके | 
क नसोंमें कामदेवके प्रवेश करनेका द्वार किये देती थी और दूसरे उसके सुख से अमतोपम स्वादवाले 
और आसवतुल्य मादक जो हुँसीके वचन झरते थे, उनके साथ सुगंधित पवनके तुल्य श्वास | 
 निकलनेसे उसकी गंधसे मधुकरोंके झुंडके झुंड अन्धे होकर उसके वदनको घेर रहे थे, उन 

॥ भौरोंके भयसे जो वह शीत्र-शीघ्र चरण उठाती थी उससे उसके पयोधर ओर वेणी व किंकिणी 

| मनोहर भांतिसे डोल रही थीं । ऐसा हावभाव देखकर किसको मोह उत्पन्न नहीं होगा, £ 
| इससे आग्नीभ मोहित होकर कामदेवके वश हुए और जड़के समान हो कभी स्री, कभी पुरुप |, 
| इस प्रकार उसको पुकार-पुकार कर कहने लगे ॥ ६॥ आग्रीभ्रजी बोले-हे मुनिवर ! तुम 
कौन हो ! इस पवेतपर क्या करनेकी वासना करते हो ! तुम क्या भगवान्‌ पर देवताकी || 
माया हो! फिर उसीकी दोनों श्रुकुटियोंको देखकर कहा-सखे ! तुम यह दो प्रत्यक्षा रहित 
धनुप क्या अपने निमित्त धारण करते हो ! इन दोनोंसे क्या कुछ तुम्हारा अपना काम हे! 
थवा मृग तुल्य अजितेन्द्रिय हम सरीखाँको खोजते हुए फिरते हो क्या इसी लिये यह अपने | 
॥ साथ रक्खे हो अर्थात्‌ हमको वश करनेके लिये क्या यह दो धडुप धारण करते हो! ॥ ७॥ 
| फिर उसपर आक्षेप करके कहा कि भाई तुम्हारे यह दोनों कटाक्ष बाणरूप हुए हैं ॥ ८ 
॥ _ कवित्त लागत ही हृदयको वेध देत ठोर ठोर, पीरको न नाम कहीं ऐसे 8 
$ तो बेपीर हैं। करत जापे चोट सो सुरत लोट पोट होत, पड़े पड़े सिसक रहै | 
छ| बढ़े बड़े वीर हे ॥ कोउ नाहि छोड़ो विना दागी किये प्रथ्वीपर हार हार मान k 
| ब जेऊ नामी रस धीर हँ । पारथके वाणह लजाने देख शालिग्राम, प्यारी है 
| तेरे नन हैं कि नावकके तीर हैं ॥ १॥ 
तुम्हारे दोनों कमल नयन इनके दो पलक हैं, अहो दोनों ही अमरके कारण शान्त हो | 
| रहे हैं। यद्यपि उनमें पंख नहीं हैं, तथापि वे विना पंखोंके अतिशय कठिन दृष्टि आते हैं ४ 
और फिर दोनोंक्रा ही अगला भाग अतिशय तेज है, क्या तुम उसके बिना चलाये शांत न |; 
क होगे! अच्छा किसके ऊपर यह चलाना चाहते हो! हमारी समझमें कुछ भी नहीं आता और & 
| डरके मारे हम जड़के समान हो रहे हैं, इस लिये हम केवल तुम्हारी इतनी ही प्रार्थना करते 
१ हें कि आपका यह पराक्रम ( घूमना ) हमारा मङ्गल करनेके लिये हो तो अच्छा है ॥ ८॥ ॥ 
| पीछे उसके शरीरकी सुगंघिसे जो अन्धे होकर कुछ भौरे उसके पीछे-पीछे चले आते थे, उनको || 
| देखकर बोले कि हे ईश ! क्या तुम्हारे ये सब शिष्य हैं ! और आपके चारों ओर फिरकर 

| सरहस्य सामवेदका पाठ और गान कर रहे हैं? तुम्हारे मस्तकको शिखासे जो यह सब फूल ॥ 
| खसे पड़ते हैं, अब भोरे इस प्रकार उनका सेवन करते हैं कि ऋषिलोग जैसे वेदकी शाखा- ॥ 
£ ओंका सेवन करते हैं॥ ९ ॥ फिर नूपुरध्वनि सुनकर कहा ब्रह्मन्‌ ! तुम्हारे दोनों चरणोंमें पड़े 
हुए दोनों नूपुररूपी पोंजरोके अतरगत सब रत्नरूपी तीतरियोंको अतीव मनोहर केवल शब्द | 
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॥ 


तो मैं सुनता हूँ, परन्तु यह वचन कोन कहता है, उस बोलनेवाले व्यक्तिका मुखारविंद मुझको 
| नहीं दीखता, फिर उसके पीले वर्णवाले पहननेके वस्रको नितम्बकी कांति समझकर बोले 


ool 


क श्रीमद्भागवत भापा-स्कन्ध ५ अ० २ ॐ ( ३८३ ) 
| चक्रसा जो बन रहा है, यह क्या है! और तुम्हारा वल्कल कहां गया ! ॥ १० ॥ फिर दोनों टि 
# स्तन देखकर बोले, कि हे द्विज ! इन दोनों स्तनोंके मध्यमें क्या कोई मनोहर पदार्थ आपने | * 
| भर रक्खा है! मैं इस कारण देखता हूँ कि तुम मध्यभागमें दुबल होकर अतिकष्टसे जिनको 
£ धारण करते “0 वह भाव देखकर हमको इस बातका अनुमान होता है और देखो हमारी | 
दृष्टि केवल इन्हीं दोनोंके ऊपर लग रही है, फिर दोनोंके ऊपर कुंकुम लगा हुवा देखकर 
बोले, कि तुम्हारे दोनों कुचोंके ऊपर यह अपूर्व अरुण रंगका कीचड़ केसे लग गया, जिससे ह 
कि तुम हमारे आश्रमको आमोदित कर रही हो ॥११॥ हे सुद श्रेष्ट ! तुम कौनसे स्थानमें 
रहते हो वह हमको दिखाओ, हमको विदित होता है कि आपके रहनेका स्थान बहुत | 


toe 
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¢| चमत्कृत होगा, अहो ! वहांके रहनेवाले लोग छातीपर ऐसा अपूर्व अवयव धारण करते हैं, 
| तुम्हारी छातीकी इन दो अवयवोंकी सजावट गढ़ावटका क्या वर्णन करूँ ? इनको देखकर 
हम सरीखे लोगोंका मन अतिशय क्षुभित हो जाता है, हे बन्धो ! तुम्हारे स्थानके रहनेवाले 
केवल यह अपूव अवयव ही धारण नहीं करते, वरन्‌ उनके मुखमै मधुर आलाप और विलास 
सहित अद्भुत अधरामृत भी है ॥ १२॥ हे सखे! तुमसे और एक बात पूछते हैं, कि लोकके 
१ मध्यमे तुमने देह धारण करनेके लिये कोनसी वृत्तिका आश्रय लिखा हे! हमको जान 
त पड़ता है कि भोजनसे तुम्हारी जीवन वृत्ति नहीं है, विना भोजन ही तुम प्राण धारण करते 

हो, क्योंकि तुम विष्णुजीके अंश हो विष्णुजी भोजन नहीं करते, सो तुम उनके वंशमें हो 
| फिर भला किस प्रकारसे तुम्हारा भोजन संभव है! सखे ! हम कुछ अपने मनसे ही गढ़के 


/ || चंचल करती है, अली ! तेरे यह वेणीबन्धन खसे पड़ते हैं, क्या तुम्हें इनकी सुध नहीं हे! 
) || अरी प्यारी ! यह धूर्त अत्याचारी पवन तुम्हारी नीवीके बन्धनको हरण करता है, सो 
| कया इसका भी तुमको स्मरण नहीं है !॥ १४ ॥ हे तपोधन ! तुम्हारा यह रूप रंग तपस्वी 
लोगोंके तपका नाश करनेवाला है तुमने किस प्रकार तीव्र तपस्या करके यह अपूवरूप प्राप्त | 
| किया! हे मित्र ! तुम अनुग्रह करके हमारे साथ तपस्या करो क्‍योंकि वे मनभावन ब्रह्माजी | 
| हमारे ऊपर प्रसन्न होकर तुमको खी कर दे॥१५॥हमका आ है कि भगवान्‌ बह्माजीने | 
| तुमको हमारे ही लिये भेजा है, इसलिये हम तुमको नहीं छोड़ेंगे, तुममें हमारे नेत्र और मन | 
लगे हुए हैं, अब यह किसी प्रकार नहीं छूट सकता, इसलिये हे शुभानने ! चतुराननकी 
प्रदानकी इई तुमको में कभी नहीं विसार सकता; हे श्रेष्ठ अंगवाली जहां तुम्हारा मन चाहे उसी | 
| स्थानमै हमको ले चलो, क्योंकि हम तुम्हारे ही अधीन हैं और तुम्हारी ये सखियाँ भी अनु- | 
न कूल होकर हमारे साथ-साथ रहें ॥ १६॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजन ! न वा, राजा | 


| देवताओके समान बुद्धिमान और खिियोके मनानेमें भी वह अति विलक्षण और चतुर था, 
5 ४ क ८ ए््ल्खछ्न््ऊ्ळ्ऊछ्ळ्ऊ तल छत छत 
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इस भकार उस आग्रीभने आम्य जनोंके भीतर चतुरतावाली परिपूर्ण भाषाके द्वारा उस अप्सरा | 

भली-भांति आदरःसम्मान करके उसको मनाया ॥१७॥ जो वीर-समूहोंका पति 

है उसकी उत्तम विद्या, बुद्धि, वयस, रूप, श्री, उदारता और शीलता देखकर पूर्वचित्तिका भी 

उससे लग गया और दश करोड़ वषेतक जम्बूद्वीपाधिपति इस परथ्वीनाथके साथमें पृथ्वी 

और स्वर्गका दिव्यसुख भोगती रही ॥१८॥ कालक्रमसे उसके गर्भमें राजा आग्रिश्रसे नव पुत्र | र 

उत्पन्न इए-नाभि, कि पुरुष, हरिवर्ष, इलावृत, रम्यक, हिरण्मयकुरु, भद्राश्व और केतुमाल । ९ 

॥ १९ ॥ पूर्व॑चित्तिने प्रत्येक वर्षमै एक-एक सन्तान उत्पन्न की । इसी प्रकार जब नौ पुत्र उत्पन्न | 

हुए तब वह उन सबको घरके भीतर ही परित्याग करके फिर अपना मन भगवान्‌ ब्रह्माजीकी | 

उपासनामें लगा दिया ॥२०॥ हे राजन्‌! आग्रीश्रके यह नव पुत्र जो हुए वे सब माताकी कृपाके | 
स्वभावसे ही बड़े दृष्ट पुष्ट और बलवान्‌ हुए, इसलिये आग्रीभने उनके मध्यमे पृथ्वीके विभाग ॥ 

| हरि 


ही 


छ कर दिये, वे उन विभागोंके अनुसार अपने-अपने नामसे जम्बूद्रीपके नवखण्ड कर अपना राज्य > 
| भोगने लगे ॥२१॥ आग्मीध्राजा विषय-भोगसे परितृप्त नहीं हुवा, वह सदा विषयके सुख- | 
| साधन करनेको ही बड़ा करके मानता रहा, इसलिये वेदोक्त कर्म करनेसे जहां पितृलोक । 
१ | आमोद-प्रमोद करते हैं और जहां कि वह पूर्वचित्ति अप्सरा थी उसी लोकको राजा आग्नीध्र 
] गया ॥ २२॥ जब राजा आग्रीध परलोकवासी हुए तब उनके नो पत्रोंने मेरुकी नौ कन्या- | 
8 ओंका पाणिग्रहण यथाक्रम किया, उन सब कन्याओंके ये नाम थे-मेरुदेवी, प्रतिरूपा, 
| उग्रदेष्टी, उता, रम्या, श्यामा, नारी, भद्रा और देववीति ॥ २३ ॥ 


चौ०-नाभि मेर्देवीको व्याही % प्रतिरूपा किपुरुष उछाही ॥ 


४ 


उग्रदंष्टि व्याही हरि वरषा # लता इलाहत लई सहरषा ॥ 
रम्या क लाई लामा # गही हिरण्यक वामा इयामा ॥ 
नारिसंग कोन्हों कुरु काजा % भद्रा भद्र अश्‍व महराजा ॥ 
केतुमाल लिये देववीतिको % दीन्ही सगरी रीति प्रीतिको ॥ 
यहि विधि नव आग्नीभकुमारा% व्याही मेह्सुता सुखसारा ॥ 
खंडन कियो निवासाकपालत परिजन सहित हुलासा ॥ 
नीतिरीति महिमाहि चलाई % अपनी अपनी फेरि दुहाई ॥ 
इति शीभाषाभागवते महापुराणे उपनामझुकसागरे शाल्ग्रामवेश्यकृते पञ्चमस्कन्धे 
आग्रीध्रचरित्रवर्णन नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥२॥ . . 


दोहा-मंगलमय तृपनाभिको, कहिहों चरित बखान । 


है प्रसन्न जेहि यज्ञमें, प्रगट भये भगवान्‌ ॥ 
ता पाछे करुणायतन, शोभासिन्धु खरार । 
हवै तावश वा भवनमें, लीन ऋषिभ अवतार ॥ 
श्रीशुकदेवजी बोले कि राजा परीक्षित ! तदनन्तर आग्मीभके पुत्र नाभिने पुत्रकी कामनाके | 
| जरा अपनी भार्या मेरुदेवीके साथ एकाअचित्तसे यज्ञानुष्टान करके भगवान्‌ न नायक | 
अराधना की ॥ १ ॥ श्रद्धासहित पवित्र भावसे पूजामें वतमान इस राजाके प्रवर्ग नामक 
"| अगा ९:38030890030803090030803093््ानलयाच्ल्ञान्ल्ञ 
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महाराज! भगवानका स्वरूप धारण कर प्रकट होनेका यह तात्पर्य है,कि भक्त जनोंकी मन- ह 


अंग मन और नेत्रोंके आनन्दवद्धनकारी थे, इससे वह मूर्ति अतिशय सुंदर और सुखदायक | 
| थी ॥२॥ हे राजन्‌ ! भगवाचकी जो मूर्ति नाभिके सामने प्रकट हुई, उसमें चार भुजा प्रकाश- | 
वान्‌ थीं, वह अतिशय तेजस्वी और पीतांबर पहिने, छातीमें श्रीवत्सका चिह्न शोभित हो | 
शोभायमान लगती थी । अधिक श्रेष्ठमणिजटित मुकुट, कुण्डल, कंकण, कटिमेखला, हार, | 
। केयूर, नूपुर, इत्यादि सब भूषणोंकी मनोहर किरणोंकी झलकसे उस मूर्तिका सब शरीर 
जगमगा रहा था, उस समय ऋत्विक सभासद और यजमान सबने ऐसा मनहरण अद्भुत | 
शृङ्गार किये हुए विष्णु भगवानके सुन्दर स्वरूपको देखकर उसका बहुत आराधन कर मस्तक | 
प्रसन्न होकर उसका बहुत सम्मान करता हे; इसी प्रकार ऋत्विक्‌ प्रभृति लोग स्तुति करते- . 
करते बोले कि हे पूज्यतम ! तुम परिपूर्ण होनेसे भी हम सरीखे मृत्य जनोंकी पूजा वारंवार 
स्वीकार करनेके योग्य होओ । हे प्रभो ! हम लोगोंमें इतना सामर्थ्य नहीं है कि आपकी ; 


रहा था और शंख, चक्र, गदा, पद्म, वनमाला और कोस्तुभमणि इत्यादि आभूषणोंसे अत्यन्त ॥ 
नवाकर विविध भांतिके उपहारद्वारा उनकी पूजा करने लगे, जेसे दरिद्री संपदाको देख अति र 


स्तुति कर सकें, आपका स्वरूप जानना महादुलंभ है, इसलिये हमने सत्पुरुष साधुगणोंके | ॥ 
'ह.निकट केवल “नमस्कार ! नमस्कार ! ! इतनी ही स्तुति करना सीखा हैं ॥ ३ ॥ ४ ॥ | 
हे भगवन्‌ ! प्रकृति पुरुषसे परे जो ईश्वर हैं, उनके जो जो नाम और रूप ( आकार ) लोग | 
कल्पना किया करते हैं वे सब कभी भी आपको स्पर्श नहीं कर सकते, इस लियेउन सब कल्पित | 
नाम रूप आकारके द्वारा कोन पुरुष आपका स्वरूप निरूपण करनेमें समर्थ है ! इस & 


| मनुष्यकी बुद्धि प्रकतिके गुणसे प्रपंचमें ही आसक्त रहनेसे स्वयं अपने ऊपर भी उसका | र 


| 


अधिकार नहीं, आपके जो सब शिवतम और श्रेष्ठ गुण अपने जनोंके अनन्त पापोंका नाश | 
करते हैं, उन उत्तम गुण गणोंकें एक देशका अवश्य वर्णन कर सकता है । इसके सिवाय इस | 
मनुष्यको और किसी प्रकारकी क्षमता नहीं है, अर्थात्‌ ऐसे मनुष्य केवळ आपके गुणगर्णोका | 
वर्णन करनेमें ही समर्थ हें ॥ ५ ॥ हे परमेश ! परिजनगण अनुरागके वश होकर गुद । 
| वचन द्वारा जो आपकी स्तुति किया करते हैं और जल, तुलसीदल, पत्र, दूर्वा तथा पवित्र 
| पछवसे आपकी सेवा किया करते हैं, तो आप उससे भी प्रसन्न हो जाते हैं ॥ ६ ॥ विना 
१. जक राजा नाभिने अपने यज्ञम प्रकट भगवान्‌ वासुदेवको देखा, फिर उनको नमस्कार और स्तुति क्‍यों नहीं को? इसका झया 
| कारण ? और जो यज्ञमें ऋषोइवर मुनोदवर थे, उन्होंने भगवानूको अनेक-अनेक प्रकारसे नमस्कार ओर स्तुति की और राजा नाभि दूसरे 
मनुष्यके समान सम्मुख खड़े रहे, जैसे कुछ यज्ञसे इनका संबंध नहीं, यह वड़ो भारी शंका है? : 
) उत्तर--राजा नाभि अपने यज्ञमें भगवानको देखफर स्त्रीसहित अपने नेत्रोंमे जल भर लाये और भगवान्‌ के दर्शन करके ध्यानम मग्न 
हो गये। जब राजा नाभि स्त्रीसमंत बोल नहीं सके, पृथ्वीपर गिर पढ़े, प्रेमके 2२४०४ शरीरके रोमांच हो गये, इस प्रकार राजाको 
| प्रेषातुर देखकर ऋषियोंने राजा नाभिकौ ओरसे भगवान्‌ बासुदेवकी स्तुति की । इसलिये नाभि राजाने भगयान्‌को | तया स्तुति 
छै नहो किया ॥ 
छे न्अछच्ाछलत्ञाल्तत्डाळ्ळ्ऊळठाच्यत्साच््ल्ाच्ा्यरसण्व्साच्यल्याच्यल्याह |b 


२५ - ॥ 
| | 
|] | 
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छ| प्रीति हम अनेक अंगोंसे परिपूर्ण जो यह यज्ञ करते हैं, इससे आपका कोई प्रयोजन भी ॥ 
ल दृष्टि नहीं आता ॥ ७॥ हे नाथ ! आप सदा स्वतन्त्र साक्षात्‌ स्वयं ही प्रकट हुए हो संपूर्ण ६ 
| प्राक़मके स्वरूपभूत अर्थात्‌ परमानन्दब्रह्मस्वरूप हो, परन्तु हम कामना वाले भक्तोंके निमित्त 


~ 


केवळ आपकी उपासना मात्र बन सकती है। हे प्रभो ! मूर्ख पुरुष स्वयं आपकी श्रेष्ठताको & 
॥ नहीं जानते, उनके निकट परात्यर्थ गुणवाली पुराणके द्वारा अपवर्ग ( मोक्ष ) नाम अपनी 
महिमा तथा उनकी अभिलाषा सिद्ध करनेके लिये तुम पूजित न होकर भी और दूसरे 
। सापेक्ष ब्यक्तियोंके समान दिखाई पड़ते हो, इसलिये हमारी पूजासे आपका कोई उपकार 
नहीं होगा, यह हमारे ही उपयोगी होकर आपने अपना दास जानकर हमको दर्शन दिया 
॥ ८ ॥ ९ ॥ हे पूज्यतम ! यद्यपि आप वर देनेके लिये प्रकट हुए हैं, तथापि हमारे राजाके 
इस यज्ञमें जब कि बरदाता आप अपने भक्तजनोंके अर्थात्‌ हम लोगोंके दृष्टिगोचर हुए तब | छ 
| तो बस, यही हमारा वर हो गया, अब हम और क्या वर मांगे ? ॥१०॥ हे भगवन्‌ ! आपका | 
दर्शन अति दुलंभ है, जिन सब आत्मा राम मुनिलोगोंका बेराग्य द्वारा तीक्ष्णीभूत ज्ञानरूप | ९ 
€ अग्निम अनन्त मल जलकर भस्म हो गया है, उन लोगोंके लिये भी केवल आपका गुणगण 
$| परम मङ्गलदायी होता है, इससे वे सदा ही आपके गुण समूहोंकी स्तुति किया करते हैं ॥११॥ 
है प्रभो ! यद्यपि आपके दर्शनसे.ही हम्‌ लोग कृताथ हो गये, तथापि एक वर मांगते हैं; कि 
भूख लगने, गिरने जंभाई लेने, अंगड़ाई और दुरवस्थाके समय पर जब कि हम आपको स्मरण 
करनेमें असमर्थ हों, उस कालमें और ज्वर व मृत्युके समयमें भी आपका गुणसहित नाम 
हमारी वाणीसे निरंतर निकलता रहे, हे भगवन्‌! आपके सब नामोंके प्रभावका हम क्या वर्णन 
करें, जिनके उच्चारण करते ही सब कलिमल विध्वंस हो जाते हैं। कलिकालमें हरिनामके 
समान और कोई मोक्षका उत्तम उपाय षः ॥ 

ही -छोक-हरेनामेब नामेव नामेव मम जीवनम्‌ । 

कली नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा ॥ १२॥ ॥ 
है देव ! हमारी और भी प्रार्थना है, कि आप स्वर्ग और अपवर्गके स्वामी हैं, आपके निकट ॥ 


घि 
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पुत्रका चाहनेवाला यह राजाषि आपके समान पुत्रकी इच्छा करता है, जेसे कोई मनुष्य धन- 

| वानसे.घान्यके ऊपरका छिलका मांगे, ऐसे इस लोकके फल आप समान पुत्रकी प्रार्थना करता 

हे, क्योंकि यह संतान होनेको ही पुरुषार्थ करके समझता हे, इस कारण आपसे यह प्रार्थना ६ 
की है॥१३॥हे नाथ ! दूसरे राजषिकी यह प्रार्थना कुछ असंगत भी नहीं हे, क्योकि आपकी 

माया अजेय हे, उसकी पदवी कोई नहीं जान सकता, उस आपकी अपराजित मायासे किसीकी ६ 

बुद्धि पराजित नहीं होती और महापुरुषोंके चरणोंकी उपासना नहीं करनेसे किसीकी बुद्धि 

| विषयरूप विषके वेगसे नहीं घिर जाती है ॥ १४ ॥ हे अनेक कार्य करनेवाले नाथ ! हमने | 


अति लघु कार्यके लिये यहां आपको बुलाया, हम लोग बड़े मूर्ख हैं, कुछ नहीं जानते, पत्रको | र हे 
न ही परम पुरुषार्थ मानते हें । हे देवदेव ! आपके प्रति ज़ो हमारी अवहेलना होती है, इसे ह 


आप सहन करनेके योग्य हो। हे नाथ ! आप सबको ही एकसा समझते हैं, इससे हम यदि | 
कुछ विरुद्ध वर्ताव भी करें ता भी उससे आपको असन्तुष्ट नहीं होना. चाहिये॥ १५ ॥ श्रीशुक- 
देवजी बोले कि, हे राजन ! अग्नीभसुत नाभि राजाके ऋत्विकृजनोंने इस प्रकार गद्यमय | 
वाणीसे श्रीभगवानकी स्तुति की । उसके पीछे जम्बूद्रीपाधिपति इस नामि राजाने जिन सब | 
| मनुष्योको वन्दना करनेके लिये नियत किया था, जब वे लोग भगवानके चरणारविंदके | 


॥॥ 
॥ 


कै श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध ५ अ० ४ ऋ ( ३८७ ) 

न | वंदन करनेमें नियुक्त हुए,तब भगवान्‌ वासुदेव दया प्रकट करके यह वचन बोले॥१६॥ | 
॥ गवान बोले कि हे ऋषिगण ! आप लोगोंके वचन कभी व्यर्थ नहीं होते, परन्तु आपने हमसे 
क| बड़ा कठिन वर मांगा, कि उस राजाके हमारे समान पुत्र हो, यह आपकी प्रार्थना सरल 
नहीं है, बड़ी कठिन है, क्योंकि हमसा दूसरा नहीं है, अपने समान हम ही हैं तो फिर 
१॥ इस राजाके किस प्रकार हम-समान पुत्र हो सकता है! हम किस प्रकारसे यह तुम्हारी 
0] प्रार्थना परिपूर्ण कर सकते हैं! और तुमने यह वर मांगा है जो कुछ भी हो, आह्मणोंका वचन 
& मिथ्या होना उचित नहीं है, क्योंकि सब ब्राह्मणगण देवताके तुल्य हैं और ब्राह्मणकुल हमारा ६ 
मुख है, ऐसा वेदमें कहा है ॥ १७॥ इसलिये हमारे समान दूसरा कोई न होनेसे हमको ही ॥ 
नाभिका पुत्र होकर अबतार लेना पड़ा ॥१८॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌ ! श्रीभग- 
वानूकी यह वार्ता नाभिकी स्त्री मरुदेवी सुन रही थी और राजा नाभि भी उस समय वहां |6 
खड़े थे, इसलिये श्रीभगवान्‌जीने ऋत्विजोंसे जो बात कही वह राजाने भी सुनी, ऐसी आज्ञा हि 
नाभिको कर भगवान्‌ वासुदेव अंतर्धान हो गये ॥१९॥ इतनी कथा कह श्रीश्ुकदेवजी बोले, |; 
हे विष्णुदत्त परीक्षित ! जब महषिलोगोंने यज्ञमें इस प्रकारसे प्रश्न किया तब भगवान्‌ र 

४ 


र विष्णुजी राजा नाभिके प्रिय करनेकी इच्छा करते हुए, इसके पीछे नग्न तपस्वी, ज्ञानी 
| तथा नेष्ठिक ब्रह्मचारियोंको उपदेश देनेके लिये राजा नाभिके अन्तःपुरमें उनकी रानी 


जन्म लियो ऋषभदेव महाराज ॥ 
प्रम अनूप स्वरूप मनोहर, सब छबि रही विराज ॥ १ ॥ 
जगतारण संकट नीवारण, साधारण जनके काज । 
प्रगटे ऋषभदेव आनंदानिधि, देवनके शिरताज ॥ ९ ॥. 
दियो पूर्ण उपदेश देश, देशांतस्में सुखसाज । 
थाम लियो झटपट दोउ करते, बूडत भक्त-जहाज॥ ३ ॥ 
घर घर आनँद छयो जगतमें, पाप ताप गयो भाज । 
शालिग्राम भक्त छोगनके, हैं अद्‌भुत अंदाज ॥.४॥ 
इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शालग्रामवश्यकृते पञ्चमस्कन्धे 
नाभि नृपस्य मेरुदेग्याम्‌ ऋषभावताखर्णन नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ ` 
दोहा-या चतुर्थ अध्यायमें, ऋषभदेव अवतार । 
कीन्हों जस ह वरणों EE ॥ हल 
शुकदेवजी बो जन्‌ ! ऋषभदेवजीके उत्पन्न उनके अंगमें भगवान्‌ र 
त 402. और दाहिने हाथमें चक्र ओर अंकुशादिके चिह्न प्रकट | 
9| दिखायी देते थे, और सर्वत्र समभाव, उपशम, वैराग्य, ऐश्वर्य और बड़ी-बड़ी संपत्तियोंसे 
ह जिनका प्रभाव दिन-दिन बढ़ने लगा, यह सब देखकर प्रजा, राज्य, मन्त्री, ब्राह्मण और देव- | 


ताओंके मनोंमें यही इच्छा थी कि ये ही राजा होकर प्रजाका पालन करें॥१॥ हे महाराज ! | 


| मेरूदेवीके गर्भमै शुक शरीर धारण कर ऋषभदेवजीने अवतार लिया॥ २० ॥ 


॥ 
न 
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( २८८ ) कँ शुकसागर क | 
ऋषभदेवजीका आकार कवि लोगोंके वर्णन करनेके योग्य और अतिशय श्रेष्ठ हुआ और टि 
/ वे स्वयं तेज, प्रभाव, शक्ति, उत्साह, कांति यश इत्यादि गुणोमें सर्व प्रधान इए । इसलिये & 
| सर्वोपरि होनेसे उनके पिता नाभि राजाने उनका नाम “ऋषभ” रक्खा ॥२॥ हे परीक्षित ! | 
क्रषभदेवजीके प्रभावका क्या वर्णन करें? एक समय देवराज इंद्रने उनकी उन्नति देखकर है 
॥ | इषासे उनके राज्यमें जल नहीं वर्षाया, यह योगेश्वर भगवान इस वार्ताको जानकर कुछेक | 
| हसे और अपनी आत्मयोगमायाके द्वारा अपने अजनाभ खण्डमें भूम-घामसे जलकी वर्षा | 
की ॥ ३॥ जो कुछ हो, अभिलाषानुरूप सन्तान प्राप्त होनेसे राजा नाभि अत्यन्त इग 
भरकर अतिशय विहल हुए ओर भगवान्‌ पुराण पुरुष जिन्होंने अपनी इच्छानुसार मनुष्य | र 
का अवतार स्वीकार किया, ऐसे भगवान्‌ वासुदेवका पुलकायमान शरीर और गद्गद अक्ष- 8 
रोंवाली वाणीसे है वत्स ! हे तात !” इस प्रकारके स्नेहयुक्त वचन पुकारकर बड़े अनुरागसे k 
| उनका लालन-पालन करके अतिशय प्रीति करने लगे। हे राजन्‌ ! राजा नाभिका इस | 
| प्रकार आचरण करना असंभव नहीं है, क्योंकि यद्यपि साक्षात्‌ भगवानूने उनके गृहमें ( 
| अवतार लिया, तथापि मायामोहित होनेके कारण “यह हमारे पुत्र है” ऐसी बुद्धि करके | ः 


ill ——S 


बह परम आनन्दको प्राप्त इए ॥४॥ जब कुछ काळ व्यतीत हुआ तब नाभि राजाने देखा | 
| कि पुत्र अब सब भांति योग्य हो गया है, पुरवासी लोग और अमात्यवर्ग भी सब इसके 
$ अनुरागी हो रहे हैं, यह समझ Fa रक्षण करनेके लिये ऋषभदेवजीको राज्या- | 
| भिषेक दे और उनको ब्राहमणोंकी गोदमें रखकर अपनी स्री मेरुदेवीके सहित बदरिकाश्रममें र 
6 चले गये और वहां जाकर निर्मल व तीज तपस्याके प्रभावसे चित्तकों सावधान कर नरना- | 
| रायण नामक भगवान्‌ वासुदेवकी उपासना करते-करते कुछ काल उपरांत समय पाकर ||६ 
| योगकी समाधिके द्वारा जीवन्युक्त हो हये ॥५॥ हे पाण्डवेश ! उस नाभि राजाके विषयमै § 
॥ महिं लोग दो छोकोंका पाठ किया करते हैं, उनका अर्थ यह हेः- भगवान्‌ नाभिके वह प्रसिद्ध 
“छ कर्म उनके पीछे और कौन पुरुष करनेको समर्थ होगा! वे क्या साधारण पुरुष हैं जिनके 
ई शुद्ध कर्म द्वारा भगवान्‌ हरि स्वयं उनके यहां पुत्र होकर उत्पन्न हुए थे ॥ ६ ॥ और उन 
| राजषि नाभिके सिवाय और कोन ब्रह्मण्य (अह्मतेजसे युक्त) हे ! उनके यज्ञमें ब्राह्मणलोग दक्षि- ॥ 
न ॥ णादिसे पूजित होकर मन्त्रके बलसे यज्ञेश्वर भगवानके दर्शन करनेमें समर्थ हुए थे ॥७॥ जब 
राजा नाभि पुत्रको राज्य तिलक देकर चले गये तब भगवान्‌ ऋषभदेवजीने अपने “अजनाभ! 
| नामके राज्यखण्डको कसं क्षेत्र मानकर लोगोंके उपदेशार्थ कुछेक दिन विद्या पढ़नेके लिये 
गुरुकुलमै वास किया। फिर गुरुलोगोंकी आज्ञा लेकर घरको आये और लोगोंको धर्मशिक्षा 
देना और अंतिस्मृतिरूप दोनों प्रकारकी कर्मविधिका अनुष्ठान करने लगे । फिर इन्द्रने 
उनको जयन्तीनामकी एक कन्या दी थी, समयानुसार उसी ञ्लीमें उनके एक सौ ( ३०० ) | 


। पुत्र उत्पन्न हुए ॥८॥ हे राजन्‌ ! उन सौ पुज्रोंमेंसे भरत सबसे स वे महायोगी और श्रेष्ठ 
गुणसम्पन्न थे। उनके ही नामस लोकमें इस खण्डको भारतवर्ष कहते हैं। हे महाराज ! ऋषभ- 


राणोंमें च पकः ह त्रियकुलमें 5 ~ र ना. 
१. झंका--हमने शास्त्र और पु ऐसा लिखा देखा है कि, क्ष जो बालक जन्म लेता है तो उसका नाम उदकी रीतिके | 
अनुसार ब्राह्मण रखते हे, परन्तु राजा नाभिने अपने पुत्रका नाम आपहो क्यों रक्खा ? 


व्र 


3 >>>. 
| देवजीके और जो निन्यानवे (९९) इलावत ब्ह्मवर्तं मलय | 

| केतु, भद्रसेन, इंद्रस्पूक, विदर्भ और बड़े थे, परंतु भरतजीके अनु- | 
9 गत थे ॥९॥ हे राजन्‌ ! उन नव पुत्रोंसे छोटे और नव जन अर्थात्‌ कवि, हरि, अन्तरिक्ष, | 


अ संवाद रहेगा॥१०॥११॥इन सबभें छोटे जयन्तीके जो इक्यासीवे (८११) पुत्र थे, वे पिताकी ( 
| आज्ञा पाळनेवाले, अतिशय विनीत, वेदोंके जाननेवाले थे, अतः वे यज्ञशील विशुद्ध कर्म 
ग करनेसे ब्राह्मण हो गये ॥ १२॥ भगवान्‌ ऋषभदेवजी यद्यपि हमारे प्रभु अनर्थकी परंपरासे | 
॥ | इर रहनेवाले और शुद्ध आनंद व ज्ञानस्वरूप ईश्वर हैं, तथापि अनीश्वरवादियोंके तुल्य | 
| विविध कर्म करते थे, इसका कारण यह था कि समयानुसार जो धर्म उत्पन्न हुआ है, उसको [ 
) | स्वये आचरण करके वे अज्ञानी लोगोंको शिक्षा देते थे और वे परमदयालु, समदष्टि शांत- | 
| चित्त और सबोंसे सुहद्वाव रखनेवाले क्रषभदेवजी यद्यपि दयावान्‌ होकर वे धर्म, अर्थ, | 
॥ यश) मजा, भोग, मोक्ष संग्रहके द्वारा घरोमें लोगोंको नियमित करते थे ॥ १३ ॥ संसारी | 
॥ | रीति है, कि जो बड़े-बड़े महात्मा और राजा लोग जेसा-जेसा आचरण करते हैं, वैसा ही | 
| इसरे लोग भी कर्म किया करते हैं, क्योंकि कहा भी हे कि-“यथा राजा तथा प्रजाः-” | 
| इसी कारणसे भगवान्‌ ऋषभदेवजी इस प्रकारके कर्म करने लगे थे॥ १४॥ यद्यपि वे सब | 
| ध्मोके बतलानेवाले वेदके रहस्य स्वयं जानते थे तो मी ब्राझणोंके कहनेपर जेसा कुछ वे | 
॥ लोग कहते थे उसीके अनुसार साम, दाम, देडादिक उपायोंसे सब प्रजाओंको शिक्षा देते | 
) | थे ॥१५॥ उन्होंने सब भॉतिसे विधिपूर्वक सौ-सौ वार अश्वमेध यज्ञ किये । उनके वह सब i 

॥ पश साधारण नहीं हुए । द्रव्य, देश, काळ, यौवन, श्रद्धा, ऋत्विक्‌ आदि द्वारा अनेक | 

| देवताओंके अर्थ अतिशय बढ़-चढ़कर हुए थे॥ १६॥ भगवान्‌ ऋषभदेवजी इस भारतवर्षके | 
| स्वामी होकर सब प्रकारसे इस देशकी रक्षा करने लगे । उस समय किसी पुरुषकी दूसरे । 
| किसी पुरुषसे अपने लिये आकाश कुसुमकी नाई कुछ भी प्रार्थना करनेकी इच्छा नहीं | 
| होती थी और कोई भी पुरुष दूसरेकी वस्तुपर दृष्टि नहीं करता था, अधिक क्या कहें ! | 
§ ऋषभदेवजीके राज्यके समय प्रजाओंको अपने स्वामीके लिये क्षण-क्षणमें वृद्धि, शील, स्नेह, | 
| उत्रेकके सिवाय और कुछ चाइना नहीं थी ॥ १9॥ यह भगवान्‌ ऋषभदेवजी एक समय | 


१ सब देशोंमें घूमनेके लिये निकले । चलते-चलते ब्रह्मावर्त वर्षमें पहुँचे, वहां बड़े-बड़े बरह्मषि- | 
योंकी सभामें प्रवेश करके देखा कि हमारे पुत्र गण भी बैठे हैं ! यद्यपि वे संमत चित्त थे | 

| ओर विनय नग्न व प्रणय द्वारा सुयंत्रित थे, तो भी प्रजाके उपदेश करनेके लिये उनको ६ 

4 सबके सामने शिक्षा प्रदान करके वक्ष्यमाण वचन बोले ॥ १८ ॥ 
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| माया गहे मायासे जो एथक ही भासे है। जीव तो वही है जो अविद्याको | 

योग पाय, भूल निज रूप श्रम फांस ना निकासे है ॥ 
इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनाम शुकसागरे शालग्रामवैश्यकृते पञ्चमस्कन्धे 
ऋषभदेवस्य शतसन्तानवर्णनं नाम चतुथोंऽध्यायः ॥ ४ ॥ 
| 


दोहा ऋषभदेव वर्णन कियो, निज पुत्रनसो ज्ञान । . 
| परमहंस अरु मोक्षपद, सोही कहीं बखान ॥ 
ऋषभदेवजी बोले कि, हे पुत्रगण ! जो. सब जीव मनुष्य लोकमें जन्म लेकर मनुष्य देहको | ॥ 
4 प्राप्त हुए हैं; उनको यह देह दुःख के देनेवाले समस्त विषयोंमें नहीं लगाना चाहिये, क्योंकि | 0 
यह सब विषय भोग तो विष्ठा-भोगी वराह आदिकोंको भी मिल जाता है, इस लिये हे सब 
ई पत्रो ! दिव्य तपस्या करो, तपस्या ही श्रेष्ठ वस्तु है, क्योंकि इससे अंतःकरण शुद्ध हो जाता 
| हे औरं अंतःकरण शुद्ध होनेसे परबह्मानंदकी प्राप्ति होती है ॥ १ ॥ पंडितछोग महात्मा | 
$ जनोंकी सेवाको मुक्तिका द्वार और ख्री परिवारादिके संगको संसारका कारण कहते हैं । 
| अर्थात्‌ नरकका द्वार है, परन्तु महात्माजन किसको कहना चाहिये, तुम सुनो-जो सबका | 
| सहद हो; शांत चित्त हो, कोधरहित हो, सदाचारी हो और जिसका चित्त सब प्राणियोंमें 
| समान है वे ही महात्माजन हें ॥ २॥ और सब पुरुषोमें मैं जो ईश्वर हूँ सुझमें प्रीति करके जो | 
“पुरुष उसको ही पुरुषार्थ समझते हैं, जिसकी विषयासक्ति सब पुरुषमें तथा पुत्र, कलत्र और 


4 मित्रादि युक्त गरहमे प्रीति नहीं है और जो कि लोकें देहयात्रा निर्वाह करनेके अतिरिक्त अधिक 
| धनमै जिनकी चाहना नहीं हे, वे ही मनुष्य महात्माजन हैं ॥३॥ हे पुत्रो ! वह मनुष्य चतुर |; 
॥ होकर जब कि इंद्रियोंकी प्रीतिके लिये परिश्रम करता है, तब निःसंदेह मतवालासा होकर 
विरुद्ध कर्म ( पाप ) करता है । एक वारके विरुद्ध कर्म करनेसे आत्माको दुःख देनेवाला 
ट ॥ यह देह उत्पन्न हुआ हे, भला फिर भी उस विरुद्ध कर्मका वारंवार करना अच्छा है ! हम 
| तो इसको अच्छा नहीं समझ सकते ॥ ४ ॥ पुरुष जबतक आत्मतत्त्वके जाननेकी इच्छा नहीं 
॥ करता, तभीतक उसके निकट अज्ञानतासे आत्मस्वरूपका तिरस्कार होता है ॥५॥ क्योंकि ॥ ९ 
| जबतक किया रहती है, तबतक यह मन कर्ममें लगा रहता है और वह कर्म स्वभाव ही | 
॥ शरीरके बेधनका कारण है । इससे पहला किया हुआ कर्म ही मनको अपने वशमें अर्थात्‌ ॥ 
॥ फिर भी कर्ममें लगाता हे । जबतक अविद्यांसे उपाधि युक्त आत्मस्वरूप जो मैं वासुदेव हूँ, 
॥ | मुझमें प्रीति नहीं करता तबतक देहके इस संबन्धसे जीव नहीं छूटता ॥ ६॥ हे वत्सगण ! | 
५ केवल देहसे मुक्ति नहीं होती, इतना ही नहीं वरन्‌ और अनर्थ भी वर्तमान रहते हैं क्योंकि # 
स्वार्थके विषयमै प्रमत्त रहनेसे पुरुष विवेक युक्त होकर सब इंद्रियोंकी चेष्ठाको मिथ्या नहीं | 
£ जानता, अर्थात्‌ यह सब आत्मासे संबन्ध नहीं रखती, ऐसा नहीं निश्चय कियां तो भी 


१ वत्सगणो ! इस संसारमें स्रीके साथ मिलनेसे सुख प्राप्त होता हे, संताप नहीं होता, ऐसा 
| जो कहते हैं, क भ्रमम पड़े हुए हैं, क्योंकि स्त्री और पुरुष इन प्रत्येकके जन्म लेते ही 
एक एक ढदयग्रेथि होती हे और फिर जब कि पुरुष स्रीके साथ मिल जाता है, तब और 
| एक-एक ढदयग्रेथि 
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प्रथि हो जाती है, वह बहुत बड़ी ओर दृढ़ग्रंथि पड़ती है। प्रत्येक हूदयग्रेथिसे 


भा 
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॥| केवल देह और सब इंट्रियोमें “हम हमारा” इस प्रकारके ज्ञानसे मोह उत्पन्न हो जाता है । र 


हे । इस कारण संसार-आश्रममें ख्रीके साथ मिलना सुखका कारण नहीं । वरन्‌ महामोह 
उपजानेवाला और दुःख दिखानेवाला i ॥८॥ परन्तु ऐसा भी मत समझो कि पुरुष ख्रीके 
साथ मिलनेसे उसका यह भाव कभी नहीं छूटता, जब कि पुरुषकी कर्मसे बँधी हुई दृढ़ मन- | 


| 


इस दृढ़ ढदयग्रेथिसे ग्रह, क्षेत्र, पुत्र कुटुम्ब, धन, इत्यादिके विषयमे महामोह उत्पन्न होता 


/ 


यार 


4 है, उसको छोड़कर मुक्तिरूप परमपदुवीको वह पहुँच सकता है ॥९॥ हे पुत्रो ! यदि कोई कहे 

| कि अहकारका त्याग करना किसी प्रकारसे नहीं हो सकता, ऐसा नहीं, अहंकारके त्यागनेके 

| चौबीस २४ कांरण हैं। जैसे परमहंस और शुूस्वरुप मैं हूँ मुझमें भक्ति करना १, मुझमें 

अनावृत्ति करना २, तृष्णा रहित होना ३, सुखदुःखके भारको सहना ४, इस लोक और पर- 
लोकमें सब प्राणियोंके दुःखको देखना ५, तत्त्व जिज्ञासा ६, तपस्या ७, काम्यकर्मका छोड़ ॥ 


| 


८ 
१ 
& 


रूपी हृद्यकी गांठ उस मिथुनी भावसे निवृत्त हो जाती है, तब संसारका हेतुभूत जो अहंकार 


पिक 
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) | यज ॥ १० ॥ मेरे निमित्त कर्म करना ९, मेरी कथा कहना-सुनना १०, जो सब पुरुष मेरे 
| भक्तोंको ही परम आराधना करने योग्य देवता जानते हों, उन मेरे भक्तोका सत्सङ्ग करना ११, 
मेरे गुण कीर्तन करना १२, वेररहित होना १३, सबको समान समझना १४, उपसम अर्थात्‌ | 


0] ईद्वियोंका रोकना १५, आत्मा शरीर और घरमै “यह मेरा यह पराया” ऐसी बुद्धि को 
१ ॥ छोड़नेकी वासना करना १६॥ ११ ॥ अध्यात्म शास्त्र ( वेदान्त शास्र ) का बिचारनां १७, 
| | निर्जनमें वास करना १८, प्राण इंद्रिय और मनको भलीभांति जीतना १९, शास्रमें श्रद्धा 
त | रखनी २०, ब्रह्मचर्य्य धारण करना २१, कर्तव्य कमका त्याग नहीं करना २२, वचनोंको नियममें 
| रखना२३ ॥१२॥ सर्वत्र हमारे अनुभव करनेका निपुण अनुभव तत्त्व ज्ञान और समाधि २४, 
क इन सब साधनोंमेंसे धैर्य, यत्न और ज्ञान युक्त होकर अहंकारका नाम उपाधिका त्याग करे॥ १३॥ 
१| हे पुत्रो ! इस प्रकारसे जब अहंकार दूर हो जाये, तब फिर सब कर्मोका अपराधरूप हूदयमें जो 
$ अंधिका बंधन, जो अविद्यासे पड़ गया है उसको सावधान होकर उपायसे, जेसा कि मैंने उपदेश 
॥ | किया है, वैसे ही भलीभांतिसे त्यागकर पश्चात्‌ इस उपायसे भी अलग हो जाना ॥ १४॥ 
श] हे पुत्रगण ! जो हमारे लोकके जाननेकी कामना करे, हमारा अनुग्रह रूप प्रयोजनका जो 
, ॥ आशय हे वह पिता-पुत्रोंको और गुरु चेलोंको, राजा-प्रजाओं को ऐसी रिक्षा दें । परन्तु उपदेश 
॥ किये जानेपर भी यदि कोई सिखाया हुआ विषय न करे, तो उससे सिखानेवालोंको कोध 
4 न करना चाहिये । कारण कि अधिक करके जो पुरुष तत्त्व नहीं जानते, वे अच्छा समझ- 
| कर कर्म ही करनेमें लगे इए हैं उनको फिर सकाम कर्मोमें लगाना चाहिये, क्योकि फिर 
सकाम कमोमें लगाना अन्धोंको कुएँमें डालनेके समान है, फिर उनसे क्या परिश्रम हो 
सकता है ! ॥१५॥ जो पुरुष बहुत ही कामना करता है और उसकी दृष्टि अच्छा-बुरा देख- 
नेमें अन्धी हे और धनकी चेष्टा करता है, किंचित्‌ सुखके कारण परस्पर बेर करना चाहता 
है, वह मूर्ख इस बातको नहीं जानता, कि अन्तमें मुझको दुःख प्राप्त होगा, वह दुःखको | 
गै | समझता है॥१६॥ऐसे बु द्व व्यक्ति अविद्यामें पड़े रहते हैं, उनको देखकर | सदय 
विद्वान्‌ जानबूझकर इस विषयमे उसको प्रवृत्त करायेगा ! अर्थात्‌ कोई भी उससे वियोग 
नहीं करायेगा । जो अन्धा मनुष्य बुरे कर्ममे पड़ जाय तो उसको बुरे मागंमें जाता हुआ 
देखकर क्या कोई विद्वान्‌ और सावधान मनुष्य उस अन्धेको उसी मार्गमें जानेका उपदेश 


§ 


। ॒ 
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देगा १॥१७॥ परन्तु इस प्रकारसे संसारको प्राप्त हुए जीवको परम भक्तिके मार्गका | 
१ दे करके सुक्त करना आवश्यक है। जो उसको इस संसारे नहीं छुड़ाता वह उसका गुरु नहीं, 
| सगा नहीं, पिता नहीं, माता नहीं, देव नहीं और पति भी नहीं है। वरन्‌ शत्रु कहना चाहिये 
१॥ १८ हे पुत्रगण ! हमारा यह मनुष्यरूपका शरीर अवितर्क्य अर्थात्‌ अपनी इच्छासे 
॥ | हमने धारण किया है । भाव यह है कि मैं प्राकृत मनुष्य नहीं हूँ और हमारा हृदय जिसमें 
॥ सत्त्व वर्तमान हे, वेसा यह शुद्ध तत्त्वस्वरूप है, क्योंकि हमने अधर्मको पीठपर करके निकाल 
| दिया है, इस कारण श्रेष्ठ पुरुष मुझको ऋषभ ( श्रेष्ठ ) कहते हें ॥ १९ ॥ तुम सब मेरे शुद्ध 
| सत्त्वमय हृदयसे उत्पन्न हुए हो इसलिये द्वेष त्यागकर सब मिलकर स्थिर बुद्विसे अपने | 
4 सहोदर इन बड़े आता भरतजीकी सेवा करो, हे पुत्रो ! इनकी सेवा करनेसे तुम्हारा प्रजा- | 
| पालन और मेरी सेवा भी हो जायगी, अर्थात्‌ यह भरत तुम्हारे सबसे बड़े सहोदर भाई | 
१ । हैं, सो इनकी आज्ञाम रहना तुमको आवश्यक है, बस ऐसा करनेसे तुम्हारे सब ही कर्तव्य & 
| कर्म सफल हो जायेंगे ॥२०॥ ऐसे ही आल्नणोंकी सेवा करना भी तुम्हारा धर्म है, क्योंकि [| 
| चेतन-अचेतन सब प्राणियोंमें स्थावर श्रेष्ठ हैं i स्थावरमें सपीदि जङ्गम जीव श्रेष्ठ हैं जङ्गमसे ह ` 
| ज्ञानयुक्त पशु श्रेष्ठ हैं, पशुओंसे मनुष्य श्रेष्ठ हैं। मनुष्योंसे भूत प्रेतादि प्रथम गण श्रेष्ठ हैं, | 
प्रथम गणसे गन्धर्व गण श्रेष्ठ हैं, गन्धर्व गणोंसे सिद्धगण प्रधान हे, सिद्धोंसे किन्नरगण श्रेष्ठ हैं ह 


॥ २१ ॥ किक्नरोंसे असूल श्रेष्ठ हैं, असुरोंसे देवता लोग बड़े हैं। देवताओंसे इंद्र बढे हैं, | 
| इन्द्रस बह्पत्र दक्षादि श्रेष्ठ हैं। दक्षादिकोंसे शङ्कर श्रेष्ठ हैं, यह शङ्कर बह्ाजीके बलसे बलवान्‌ | 
हं, इस कारण उनसे हाजी श्रेष्ठ हैं, हाजी हमारी पूजा करते हैं, इस कारण ब्रह्माजीसे हम | 
| श्रेष्ठ हैं इम इन ब्राह्मणोंकी पूजा करते हैं, इससे ब्राह्मणगण हमसे भी श्रेष्ठ होनेके कारण सबके | 
{ पूजनीय हैं । इस कारण तुम अवश्य विश्रोके चरणोंकी सेवा करो ॥२२॥ फिर वहां बैठे हुए ; 
| जाझणोको पकार सब बोले, कि हे विभगण ! हम किसी प्राणीको विप्रके समान नहीं देखते । | 
॥ और ऐसी आशा भी नहीं है, कि किसी प्राणीको ब्राह्मणसे अधिक श्रेष्ठ देखेंगे अर्थात्‌ जब | 
| कि हमारे मतके अनुसार ब्राह्मणके समान कोई नहीं तब ब्राह्मणसे अधिक श्रेष्ठ कोई कहांसे | 
॥ होगा ! ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ क्यों हे, उसे कहता हूँ, तुम सुनोः-मनुष्यलोग श्रद्धा सहित 5 
| भलीभांति जो ब्राह्मणके सुसमें अन्नादिका होम करते हैं ( अथात्‌ उनको भोजन कराते हैं ) सो k 
| उनसे हमारा भोजन होता है, अभ्निमें होम करनेसे हमारा वेसा तृप्तिकर आहार नहीं रा 
॥॥ २३ ॥ और जो ब्राह्मण इस लोकमें हमारी वेदरूप प्राचीन सूति धारण किये हुए हैं और | ॥ 
| जिनमें परम पवित्र सत्त्वगुण, शम ( मनको वशमें रखना ), दम ( इन्द्रियोंकी रोकना), | र 
॥ सत्य, दया, तपस्या, तितिक्षा, ( सहनशीलता ) और प्रताप आदि गुण विराजमान हैं, | 
3] उनसे अधिक श्रेष्ठ मैं किसको समझ ! ॥२४॥ हे विप्रगण ! ब्राह्मणोंके सन्तोषकी वार्ता क्या | 
| वे कुछ प्रार्थना नहीं करते, इसलिये उनकी अन्यराज्यादि लेनेकी इच्छा न हो सकती है! 
| अथात्‌ कभी सम्भव नहीं हो सकती । बस वे लोग अकिंचन हैं, केवल मेरी भक्ति करते हैं। 
| फिर भला वे और किसीसे किस पदार्थकी प्रार्थना करेंगे ! ॥ २५॥ हे पुत्रो ! स्थावरजङ्गम || 
| जितने भूत हैं, उन सबमें हमारा निवास जानकर तुम क्षणक्षणमँ उनका सम्मान करो । 
जिससे तुम्हारी दृष्टि मत्सरादि दोषोंसे रहित हो जाय । हे वत्सगण ! सर्व जीवोंका सम्मान । 


09, 


RRR 


कै श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध ५ अ० ५ क (३९३) 


iss CONC. 
करना है हमारी पूजा है ॥ २६॥ और हमारी पूजा करना ही मन, वचन, चक्षु, व अन्य 
द्रियाके व्यापारका साक्षात्‌ फल है। हमारी पूजाके विना पुरुष महामोइमय यमकी फांसीसे 
| प्रकार नहीं छूट सकता ॥२७॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌! महानुभाव भगवान्‌ 
ऋषभदेवजी यद्यपि उनके पुत्रगण सब प्रकारसे स्वयं ही शिक्षित थे, तथापि संसारी लोगोंको 
उपदेश करनेके लिये पुत्रोंको इस प्रकारका उपदेश देकर आप शांत स्वभाव और कर्म-बन्धनसे ॥ 
रहित प्रधान सुनियोंकी भक्ति, ज्ञान, वेराग्यलक्षण और परमहंस धर्म सिखानेकी वासनासे 
अपने सम्मुख पुत्रोंमें बड़ा पुत्र महाभागवत और मह्दाभागवतोका दास भरत था, उसको 
पृथ्वीका पालन करनेके लिये राज्यका भार सोंपकर उनका शरीरमात्र परिग्रह रह गया तब 
संसारका मायामोह त्याग उन्मत्तकी नाई दिगंबर वेष किये; खुले बाल रहकर अग्निहोत्रकी 
|| अग्निको अपने रूपमें ही आरोप कर संन्यास धारण करनेके लिये ब्रह्मावर्तसे चल दिये ॥२८॥ 
लोग उनसे बोलते हैं तो भी वे उनके बीचमें जड़, मूक, अन्धे, बहिरे, पिशाच, मतवालेके समान 
॥| विना बोले खड़े रहते थे, क्योंकि उन्होंने मौन ब्रत ग्रहण कर लिया था और अवधूत अर्थात्‌ | 
संन्यासीके सदश उनका वेष हो रहा था ॥२९॥ वे इस प्रकारसे इकले पुर, आम, खान, किसा- 
|| नोंके आम, पुष्पादि वाटिका, सेना निवासके डेरे, गोपस्थान, गोशाला यात्रियोंके मिलनेके 
स्थान, पवत, पुष्पादि वन ओर मुनियोंके आश्रम इत्यादि जहां ही जाते थे, उस स्थानके ही 
|| मार्गमें मक्खियाँ जिस प्रकार बनेले हाथीको व्याकुल करना चाहती हैं, वेसे ही दुष्ट दुरात्मा लोग 
इन्हें भय दिखलाते, ताड़ना करते, शरीरपर पेशाब कर देते, थूक देते, पत्थर, विष्ठा और धूलि 
फॅकते, संसुख अधोवायु छोड़ते और दुर्वचन आदिक अनेक प्रकारकी दुष्टता करते थे, परन्तु 
ऋषभदेवजी इन सब बातोंको कुछ भी नहीं गिनते थे क्योंकि यह शरीर असत्य पदार्थोका 
स्थान है । मिथ्यामय जो यह सब संसार नाममात्रका सत्य है, इसमें असत्‌का अनुभवरूप 
जो अपनी ममता और अहंकारकी स्थिति हे, उसके द्वारा उनका अपना मेरा इस बातका | 
अभिमान दूर हो गया था इसलिये कोई बात भी उनके मनमें किसी प्रकारका विकार न उपजा 
ग सकी,सदा अकेले पृथ्वीपर विचरते रहते थे ॥३०॥ यद्यपि उनके हाथ, पेर, वक्षस्थल, कन्धे, 
आदि अंग अतिशय कोमल थे और भलीभांति सुडौल होनेसे सब ही मनोहर शोभा धारण र 
कर रहे थे और वह आप ही स्वभावसे सुन्दर थे और स्वाभाविक हँसनेसे उनके मुख पर अत्यंत 
शोभा विदित होती थी, दोनों नेत्र नवीन कमलदलके समान चौड़े और लंबे व अरुणवर्ण 
थे, उसमें सन्तापके नाश करनेवाले तारे झलक रहे थे और कपोल, कर्ण, कण्ठ, नासिका, 
यह सब अंग बराबर और सुशोभित थे । यद्यपि गूढ हास्ययुक्त वदनके महोत्सव निहार कर 
पुरनारियोंके मनमें मदन उत्पन्न हो जाता था, तथापि अग्रभाग पद कपिशवर्ण, जयायुक्त, 
कुटिल केशभार लम्बा होनेसे ऐसा जान पड़ता था, मानो उनका शरीर यत्न न करनेसे | 
मलिन हो रहा है। इस कारण उस समय वह ऐसे जान पड़ते थे, जेसे किसीकोआहनेअस 9... 
लिया हो ॥३१॥ जब उन्होंने विचारा कि लोग बहुत तंग करते हैं और ऐसे योगका साधन 
। नहीं होगा, क्योंकि संसारके लोगोंका संग दुःखका मूल है, तब इन सबसे पीछा छुड़ानेके 
लिये उन्होंने अजगर नामक व्रत धारण किया अर्थात्‌ एक ही स्थानमै रहकर शयन करना, 
भोजन करना, जल पीना, चर्वण करना, मल मूत्र त्याग करना, इत्यादि कियायैं ग्य ih, 


0 उन्हाने आरंभ कर दीं और विष्ठाके ऊपर लोटने लगे, इससे शरीरके बहुत अंगोंमें विष्ठा 
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२९४ ) बे शुकसागर % | 
लग गया ॥ ३२॥ परन्तु आश्चर्यकी बात यह हे कि उनके विष्ठामें दुर्गन्धिका नाम नहीं 
॥ था, व्रन्‌ उसकी सुगंधिसे वहॉकी पवनतक अतिशय सुगंधित हो गयी, उस पवनसे उस | 
स्थानके निकट दशयोजन तक सुवासित हो गया ॥३३॥ भगवान्‌ ऋषभदेवजी संन्यासा- 8. 
| श्रममें प्रविष्ट होकर इस प्रकार गो, मृग, एवं कागके तुल्य आचरण करने लगे, कभी हि 
| चलते-चलते, कभी खड़े-खड़े, कभी बैठे-बैठे ही भोजन, पान और मलमूत्र त्याग कर | 
| देते थे, इससे गौ, वा मृग, अथवा कागके तुल्य उनके समस्त आचरण हो गये थे ॥३४॥ 
ह हे राजन ! योगियोंमें श्रेष्ठ ऋषभदेवजी इस प्रकार लोगोंकी भीड़ निवारण करनेके लिये | 
| और योगियोंको किस प्रकारका आचरण चाहिये, उसके दिखानेके लिये विविध भाँतिकी | ( 
¶ योगचय्या करते थे, परन्तु वे स्वयं भगवान्‌ और अपने स्वरूपभूत केवल परब्हममें देहा दिके छै : 
| अनुसंधानरहित और परम महत्‌ अर्थात्‌ उत्तरोत्तर शतगुण रूपसे बढ़ा हुआ जो आनंद |. 
| है; वह उनका स्वरुप हे ! और ऐसे सब प्राणियोंके आत्मा जो वासुदेव हैं इस कारण | 
# उपाधि भाव परित्याग करनेसे स्वतःसिद्ध व समस्त फलोंसे भरपूर थे। इस कारणसे 
| आकाशगमन, मनके समान शरीरका वेग होना, अंतर्धान होना, दूसरेके शरीरमें प्रवेश | 
§ करना और दूरकी वस्तुको अहण कर लेना आदि जो योगकी सिद्धिये हैं वे यहच्छासे | 
| प्राप्त हो गयी थीं, परन्तु ऋषभदेवजीने अपने मनसे उनका आदर नहीं किया था ॥ ३५ ॥ | 


इसपर एक कवित्त हैः- | 

| ` कबित्त-आयेको हषे नहीं गयेका भी शोक नहीं, केसो निरहन्ह भयो 

| समझकी बात है। देह नेह नेरे नहीं, लक्ष्मीकोह हेरै नहीं मनको कहूँ फेरे |; 

| नहीं पाहन सम गात है॥ लोकनकी रीति नहीं काइसों सुप्रीति नहीं, हार है. 
| नहीं जीत नहीं वणे है न जात हे । ऐसो जब ज्ञान होत तब ही कछ ध्यान ९ 
होत ब्रह्मके समान होत त्रह्ममें समात है॥ १ ॥ 
इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनाम झुकसागरे शांलग्रामवैश्यकृते पञ्चमस्कन्धे 

ओऔऋषभदेवानुचरित्रवर्णन नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ « ॥ 


१. शंका--आजतक हमने शास्त्र-पुराण बहुत सुने परन्तु किसी मनुष्यके पुरीषकी प्रशंसाका वर्णन किसी कविने नहीं किया । भगयानुके & 
की अवतार भी हुए उनके पुरीषकी प्रशंसा किसीने नहीं की और यहाँ लिखा है, कि, ऋषभदेवजीके पुरीषकी सुगंधित पवनके प्रशंगसे दशयोजन |, 
अर्थात्‌ ४० चालीस कोसके घेरे में चारों ओर. सब दिज्ञाओमे महकती रहती थी । यह आश्चर्य होता है कि मलमे सुगंध किस प्रकार हुई? ८ 
४| जैसे कीड़ा अपनो पीठपर पर्वतको धरकर चले । मच्छर, माखो; डांस यह सब समुद्रके जलको सौल जाय, यह आइचयं बातें हुँ, परन्तु यह | 

| सबसे बढ़कर आइचर्ययुक्त बात है कि पुरीषमें सुगंधि कंसे हुई यह सब शंकाओंसे वढ्कर शंका है? 
उत्तर--जंसे बालकोंके रोग बूर करनेके लिये. माता, पिता, भाई-भौजाई .प्रभूति अनेक उपाय करते है कि, किसी प्रकार औषधि खाले, | 
परन्तु जब वह ओषधि नहों खाता तो उसको प्यार करके मीठी-मीठी वस्तुका लोभ दिखाते है कि छे बेटा यह अमृती है, यह बतासे हुँ, यह 
हम अपने बेटेको पेड़ा देते हूँ;. परन्तु वह होती कडवी ख्राई हो है और मीठे पदार्थोका नाम इस लिये लिया जाता है कि किसी प्रकार पुत्रका || 
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| रोग जाता रहे। ऐसे ही सब संसारके जीव भ्रष्ट हो रहे है, उन प्राणियोंको मोक्ष देनेके लिये भगवान्‌ लोभ दिखाते हे । ऋषभदेव भगवान्‌ | 
| मोक्षमार्गको नष्ट देखकर जीवोंको लोभ दिखानेके लिये बिचार किया । हमको तो बहुत दिन मृत्युलोकमे रहना ही नहीं और बिना बहुत दिनके ( 
 सत्संगसे मोक्षमाग प्रकट नहीं हो सकता, ऐसा विचार कर जीवोंको लोभ विखानेके लिये विष्ठामें सुगंधि उत्पन्न करके जगत्को दिल्लाया कि, [|> 
सत्संगर्मे ऐसा चमत्कार है। ऐसे अद्भुत चमत्कारोंको देखकर सब संसारके लोग इस लोभमें फंस जायेंगे और इससे अधिक और कोई उत्तम | र 
उपाय नहीं है; यह लालच दिखाकर लोगोंसे कहने लगे कि, हे भाइयो ! मोक्ष मागंका सेवन करो, देखो ! ऋषभदेव मोक्ष मार्गका सेवन करते- | 


¢ 


| 
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| श्रीशुकदेबजीसे राजा परीक्षित बोले कि हे भगवन्‌ ! जिन पुरुषोंकी आत्मामै ही रति है, | 
उनकी योगसे प्रदीप्त हुई ज्ञानरूप अभिमें कर्मबीज, (रागद्वेषा दिक) दग्ध हो जाते हैं और उनके | 
| पास यहच्छासे सिद्धियां आजाती हैं तो उनके हेशकी देनेवाली हो नहीं सकतीं, फिर किस | 
श्रीशुकदेवजी युनि बोले कि, हे राजन्‌ ! तुमने कहा वह सत्य हे, परन्तु इस पृथ्वीपर कुछ | 
एक बुद्धिमान्‌ पुरुष जिस प्रकार शठ किरात मृग पकड़ लेनेपर भी उसका विश्वास नहीं | 
करता ऐसे ही चंचलतायुक्त इस मनके सम्यक्‌ रूपका विश्वास नहीं करते ॥२॥ इस कारण £ 
तत्त्वोंके जाननेवालोंने कहा है, कि मन अत्यन्त चंचल हे अतएव कहीं किसीके साथ | 
मित्रता करनी न चाहिये, क्योंकि इस प्रकार मनका विश्वास करनेसे शिवजीकी बहुत कालसे £ 
संचित की हुई तपस्या विष्णुजीकी मोहिनी रूपको देखकर क्षणमात्रम क्षीण हो गयी थी ॥३॥ | 
॥ हे राजन्‌ ! इसका कारण यही है कि जो योगी इस प्रकारके चंचल मनका विश्वास करता | 
है, उसका मन जिस प्रकार विश्वासी पतिकी व्यभिचारिणी स्री अपने मित्रोंको अवकाश देकर |; 
पतिको मरवा डालती है, वैसे ही कामदेवको और उसके अनुचर क्रोधादिक रिपुगणोंको उनकी ॥ 
इच्छानुसार कर्म करने देना, अपने भ्रष्ट करनेको अवकाश देना है ॥४॥ हे महाराज! काम, 
क्रोध, लोभ, मोह, शोक, और भय आदि सब कर्मबेधन जिसके कारणसे होते हैं, उस मनको ( 
कौन ज्ञानी पुरुष अपने आधीन मानेंगे ! ॥ ५ ॥ भगवान्‌ ऋषभदेवजी यद्यपि लोकपालोंके ॥ 
शिरोमणि थे,तथापि पीछे उनके संगम कोई अनुचर भी नहीं रहा,सब संन्यासीके समान अनेक |8. 
वेष भाषा और अनेक-अनेक आचार-व्यवहारका अवलम्बन करनेसे उनमें किसी रीतिसे € 
अगवत्‌का प्रभाव नहीं दीखता था । उन्होंने इस प्रकारसे कुछ कालतक घूमते रहकर फिर यह | 
भी दिखाया कि किस प्रकारसे देह त्याग करना चाहिये, यह योगियोंको सिखलानेके लिये ४ 
अपने शरीरके त्याग करनेकी इच्छा की, इसलिये आत्मामें ही साक्षात्‌ ठहराये हुए परमात्मा | 
को अपने साथ भेद रहित स्वरूपसे देखकर देहाभिमानका त्याग कर दिया ॥६॥ यद्यपि र 
उनका देहाभिमान इस प्रकारसे निवृत्त हो गया था, तथापि योगमाया ओर वासना द्वारा ७ 
उनका देह जिस प्रकार कुम्हारका चाक एकवार चलानेसे देरतक घूमा करता हे, वैसे ही ॥ 
संसारके वश होकर बार-बार भ्रमण करते-करते कोड, वेळू, कुटक और दक्षिण कर्णाटक | 
देशमै आपसे आप ही पहुँच गये। वहां कुटकाचलके वनके निकट उन्होंने किसी वासनासे 
कुछ छोटे-छोटे पत्थर लेकर अपने सुखमें डाल लिये । फिर बावढेके समान बाल खोलकर 
नङ्गी देहसे इधर-उधर घूमने लगे ॥ ७॥ देवात्‌ वायुके वेगसे उस वनमें ( जहां कि ऋषभ- 
बजी घूमते थे, ) बांस बहुत ही कंपायमान हुए । उन सबके परस्पर रगड्नेसे शीघ्र ही 
| भयानक दावानल प्रज्ज्वलित होकर बनको सवे भांतिसे आस कर लिया, उन ( ऋषभ- 
॥ वजी ) की देहको भी साथ ही भस्म कर दिया, और वे अग्रिम ही प्रविष्ट होगये, क्योंकि 
| अभिके संस्कारसे शुभगति प्राप्त होती हे ॥ ८॥ हे राजन्‌ ! भगवान्‌ ऋषभदेवजी पंडितोंकी | 


-है, तो जिनके मलमे चालीस कोसतक अतर-फुलेलके सी मुगंघि आने लगी, तो इनको पभका भय क्यों होगा? आप लोग भी मोक्षमागंका || 
सेवन करेंगे तो आपकी भी ऐसो ही कीति और शक्ति होगी। 


( ३९६ ) क$ शुकसागर # 

[२2०0-83 ICS) EIT INT IY INE 2८820 2८22 EI) IS Ce 
| वर्णन की दुई अवस्थामें अमण करते-करते जिस प्रकारके आचरण किये थे, उसको जानकर 

a कोक, वेङ्ग, कटकादि देशके अहत नामक राजा स्वयं इस प्रकारकी शिक्षा करेंगे और 
| निडर हो अपना धर्म छोड़-छाड़कर अपनी वुद्धिसे पाखण्डरूप कुमार्ग रवत्त करायेंगे 
९ क्योंकि कलियुगमे अधर्मकी ही वृद्धि होगी, इसलिये भवितव्य अर्थात्‌ प्राणियोंके पूर्व संचिन 
| किये हुए पापके फलसे इन राजाओंकी बुद्धि विमोहित होजायगी ॥९॥ इन अहत राजाओंसे 
9) ही कलियुगी मनुष्यगण देवमायासे मोहित होकर अपने-अपने शौच आचार परित्याग करके ॥ 
| देवताओंका निरादर, आचमन न करना, शौच न करना, केश नोचना, इत्यादि खोटे-खोटे | 
| कर्म अपनी-अपनी इच्छासे धारण करेंगे । इसीसे उन सब पुरुषोंकी बुद्धिका नाश हो जायगा, |? 
जब बुद्धिका नाश हो जायेगा तो वे सब सदा ही वेद, आहाण, विष्णु व सजन पुरुषोंकी a 
| निन्दा किया करेंगे॥१०॥ये सब लोग अंधपरम्पराके तुल्य अवेद मूलक इस प्रकारकी इच्छा- ¢ 
ही उसार मृत्तिका विश्वास कर अपने आप ही घोर अंधकार (नरक) में गोते खायेंगे ॥ ११ ॥ 6 
| मापा यह अवतार ही ऐसा अनर्थ करनेवाला हुआ तथापि जो पुरुष रजोगुणमे | र 
९] व्याप्त है, उनका मोक्ष किस प्रकारसे हो! यह सिखानेके लिये यह अति प्रयोजनीय हुआ, इस £ 
| कारण पंडित लोग उस अवतारका गुण वर्णन करते हुए अनेक श्लोकोंकों गाया करते हैं | 
| ॥३२॥ उन सब शलोकोंका अर्थ यह है, यथाः-अहो ! ससागरा पृथ्वीमे इन सब दीपोमें यह £ 
| भारतवर्ष अतिशय पुण्यवान्‌ खण्ड है, क्योंकि यहांके जन्मे हुए लोग श्रीकृष्णचन्द्र आनंदकंद | 
) भगवान्‌के और ऋषभावता युक्त चौबीस अवतारोंके उत्तमोत्तम कर्म और पवित्र चरित्र गाया | 


त करते हैं॥ १३॥अहो ! राजा प्रियत्रतका वंश यश करके आश्चर्यरूपसे पवित्र हुआ क्योंकि पुराण 
छ| पुरुष भगवान्‌ उनके हो अवतार लेकर मोक्षमूल धर्मका आचरण कर गये हैं ॥ १४ ॥ 
"का 

छ भी उन ऋष्‌ पर चल सकता है ! अर्थात्‌ कोई भी समर्थ नहीं होगा, 

, क्योंकि उन्होने अवस्तु समझकर जिस योग मायाका अर्थात्‌ सिद्धियोंका अनादर किया 

| था) उनको ही प्राप्त करनेके लिये योगीजन विविध भांतिके यत्न करते हैं ॥१५॥ हे राजन्‌ ! 

है| भगवान्‌ ऋषभदेवजी लोक, वेद, देव, आहण और गोओंके परमणुरु थे। उनके विशुद्ध 
| चरित्रके मध्य जो कुछ कहा गया हे, वह पुरुषोंके सब पापोंका नाश करनेवाला और परम 

१ मङ्गलदायक है । जो बुद्धिमान पुरुष श्रद्धापूर्वक इसको सुनता वा सुनाता है, उसकी 
| दोनों जन्मोमे ही भगवान्‌ वासुदेबजीकी एकांत भक्ति रहा करती है ॥ १६ ॥ जिसके लिये || 
कविगण अपने आत्माको जो अनेक प्रकारके पापरूप संसारके संतापमें fT न टर तपते ¢ 
सी है ण वारंबार स्नान कराकर ७002 क दारा परम आणिती pt हैं और | 
3 उसी भगवद्धक्तिको मङ्गलमय समझकर अपने आपको कृतार्थ मानते है । महात्मा | 
| जन उसीमें मग्न होकर फिर उससे परम पुरुषार्थ रूप जो मुक्ति पदार्थ है, उसको | 
| विना प्रार्थनाके श्री भगवानूजीके प्रसादसे आप उपस्थित होनेपर भी उसका आदर नहीं ॥ 
छ करते, क्योंकि जो भगवानके भक्त हैं उनको सब पदार्थ आप ही मिल जाते हैं, परन्तु वे छ: 
| सब प्रकारसे भगवानकी भक्तिको ही सुख मानते हैं ॥ १७॥ श्री शुकदेवजी बोले कि, हे k 
श] राजन्‌ ! भगवान्‌ इरि तुम्हारे और यादवोंके पति अर्थात्‌ पालन करनेवाले गुरु अर्थात | 
| उपदेशक, देव अर्थात्‌ उपासना करने योग्य प्रिय अर्थात्‌ सुहृद और कुलके नियन्ता और || 
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होते ही उनकी सब तृष्णा दूर हो गयी थी । देहादि सुखनिमित्त तथा अनेक मनोरथोंकी 
सिद्विके विषयमें जिन पुरुषोंकी बुद्धि सदा लगी रहती है उनके ऊपर करुणा करके ऋष भ- 6 
देवजीने उभय लोकका उपदेश किया था, ऐसे ऋषभदेवजीको वारंवार नमस्कार है। वह | 
यह मन्त्र सबको देते थेः- Ff 


कब्ति-रामहीका नाम रटे बुद्धि बळ प्रबल होय, रामहीका नाम रे उत्तम | 


कभी कभी वेत्यादि कायोंमें सेवक भी बन जाते थे तो भी हे महाराज ! भगवान्‌ तुम्हारे | 
प्रति अनुकूल थे और जो लोग उनका भजन करते हैं उनको तो वे मुक्ति दे देते हैं, परंत ॥ 
भक्तियोग तो कभी किसीको नहीं देते, जिसको प्रेमलक्षण कहते हैं ॥ १८ ॥ हम भगवान्‌ र 
। ऋषभदेवजीको नमस्कार करते हैं। निरन्तर अनुभव किया हुआ जो स्वरूप है, उसके लाभ 2 
| कुल पावे है। रामहीका नाम रटे चक्रवर्ती राज्य मिले, रामहीका नाम परमः | 
धामको दिखावे है। रामहीका नाम रटे ऋडि और सिद्धि होत, रामहीका | 
नामइन्ट्रासनपे, बिठावे है । रामहीका नाम रटे निर्भय नर देह मिले, राम | 
राम रटत निर्वाणह होय जावे है॥ १९ ॥ (9) ॥ 
इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शालआमवेश्यक्कते पचमस्कन्धे 
श्रीक्रषभदेवचरित्रवर्णन नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 
| ई दोहा-राज्य करत यागादिसों, हरिचरणनमें प्रीति । 
करी भरत नृपनेह कर, वरणों सोई नीति ॥ 
| श्रीशुकदेवजी बोले कि महाभागवत भरतजी भगवान्‌ ऋषभदेवजी अपने पिताकी आज्ञा 
मान पृथ्वीकी रक्षा और प्रजाके पालनमे नियुक्त हुए और उनकी ही आज्ञानुसार उन्होंने 
विश्वरूपकी पुत्री पचजनीका पाणिग्रहण किया ॥ १ ॥ अहेकारसे जिस प्रकार सूक्ष्म भूतोंकी 
उत्पत्ति होती है, वैसे ही इस ख्रीके गर्भेसे उनके पांच पुत्र उत्पन्न हुए, वे पांचों पुत्र संपूर्ण 
'भावोंसे अपने पिता भरतजीके समान हुए ॥ २॥ उनके नाम यह थे-सुमति, राष्ट्रभृत्‌, 
सुदर्शन, आवरण और घूम्रकेतु । हे राजन्‌ ! पृथ्वीके इस वर्ष का नाम पहले अजनाभ था; 
परंतु जबसे भरत राजा हुआ तबसे इसका नाम भारतवर्ष होकर प्रसिद्ध हुआ । राजा भरत ॥ 
सवैज्ञ थे, पृथ्वीनाथ होकर अपने बाप एवं दादेके तुल्य प्रजाके ऊपर बत्सलता प्रकाश 
करते रहे, अपने-अपने कर्ममें रत्‌ प्रजागणका लालन-पालन करते थे ॥ ३ ॥ ४ ॥ और 
श्रद्धा सहित अनेक छोटे और बड़े यज्ञ करके उनके द्वारा यज्ञमूति और कतुमूति विष्णु र 
& भगवानजीकी पूजा करते रहे अर्थात्‌ उनको जिस-जिस त अग्निहोत्र दर्श पौर्णमास, चातु- (ऽ 
मास्य, पशुयाग और सोमयज्ञमें अधिकार था, उन सबोंके द्वारा कभी सर्वाङ्गयुक्त, कभी , 
विकलाङ्ग करके दोनों भांतिसे भगवान्‌ वासुदेवकी पूजा करते थे, और चातुहोंत्र विधिसे , 


सदा ते रहते थे ॥ ५ ॥ और जिनकी अंग किया नित्य करनेमें आती है| 
स जहान ऋत्विक लोग अग्नि छोडनेके लिये जब हवि ग्रहण करते । 


वर्तमान है । इस प्रकार विचार करके यज्ञका भाग लेनेवाले सूर्यादि 
व्न्ल्त्षल्ल्ल्ख ए्ल्ख6्खा्््यष््ल्तध्ळ्क्च्क्र छ््््ऊछ्न््ऊः्च्क््ळ 


( ३९८ ) है शुकसागर झै 
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वान्‌ वासुदेबको चक्षु इत्यादि अवयवमें विचार कर ध्यान करता था । हे महाराज ! राजर्षि ॥ 
लो. भरत यज्ञादि क्रियाओंके लिये अपूर्व भगवान्‌ वासुदेवका जो ध्यान करता था इसका कारण & 
॥ यह हे, कि इन्हीं सब देवताओंमें भगवान्‌ ही मुख्य हैं, ऐसा माना जाय; तो भी वेदके ॥ 
| मन्जोंसे बोधित किये हुए इन्द्रादि देवताओंके नियंता होनेसे सबके ही कर्ता नहीं हुए, इस ४ 
१ 4 कारण उन्हीं परम देवता यज्ञपुरुष भगवानके अर्थ यज्ञका समर्पण करना उचित हे । | 
भरतजी इस प्रकारका बिचार करके आत्माकी चतुराईसे शीघ्र ही राग द्वेषादिक मलसे ॥ 
॥ निवृत्त हो गये ॥ ६॥ और इन सब विशुद्ध कर्मोंके करनेसे उनका अन्तःकरण शुद्ध होने | 
लगा, उससे हृदयके बीचमै स्थित हुआ जो आकाश हे, वही है जिनका पहुँचाना हुआ | 
श स्थान, बहीं परब्रह्म भगवान्‌ वासुदेवका महापुरुषरूपसे दर्शन होता था, जो महापुरुषाकार | 
| हैं और श्रीवत्स, कौस्तुभ मणि, बनमाला, शंख, चक्र, और गदा इत्यादि धारण करनेसे | 
॥ जो विराजमान हो रहे हैं और अपने भक्त नारदादिकोंके दृदयमें चित्रिततुल्य पुरुषरूपसे 
न अपने आप ही देदीप्यमान हैं, वह उन परब्रह्म भगवान्‌ वासुदेवमें राजा भरतकी बड़ी 
ग. भक्ति उत्पन्न हुई ओर उस भक्तिका वेग दिन-दिन अधिक बढ़ने लगा ॥ ७ ॥ महात्मा भर- 
| तजीने अपने राज्यसंबन्थी भोगके प्रारब्ध समयकी समाप्तिका काल सहस्रों वर्षतकका नियम ॥ 
|| नियत किया था; वह समय जब इस प्रकार व्यतीत हो गया तब अन्त समय आया जान- ॥ 
4 कर उन्होंने अपने पिता, पितामहका राज्यबन्धन, जिसको अपने अधिकारसे भोग रहे थे ै 
॥ | उसको शास्त्रानुसार अपने पुत्रोंकी यथायोग्य विभाग करके बांट दिया और सब ऐश्वर्य 


ई सम्पदाओसे परिपूर्ण भवनको त्याग, सन्यास धारण कर, पुलस्त्य सुनिके आश्रममें तप 
करनेके लिये चले गये । ( हरिक्षेत्रम वह आश्रम हे, वहीं बिद्याधर कुण्ड है )॥ ८ ॥ वहांके 
क वास करनेवाले सजन पुरुषोंको भगवान्‌ बासुदेव प्रेमके बशीभूत हो आजतक भक्तोंकी 
| इच्छानुसार बत्सलतासे दर्शन देते हैं ॥ ९ ॥ उस आश्रममें गंडकी नाम परमोत्तम नदी है, § 
| जिसको चक भी कहते हैं, बहीं बिद्याधरकुण्ड है, जिसकी शिलाओंमें ऊपर-नीचे हिरण्यगर्भ £ 

0) || नाभिवाले चक्र उत्पन्न होते हैं, उन्हींका नाम शालग्राम । जो गण्डकी अपने चक्रोंसे ग्राम | 
॥ और प्रदेशोंको चारों ओरसे पवित्र करती है । । ॥ 

भजन ` 


RAO 


( राग भैरव ब त | 
शालिग्राम कृपाके सागर, मन तू क्यों नहि ध्यावत है रे । | 
सतयुग-हापर-त्रेता कलिमें, एकहि रूप पुजावत है रे ॥१॥ | 
शुद्ध हिमाचल पेत भीतर, मुक्ती क्षेत्र कहावत है रे । | 
एकबार चरणामृतले जो, सो फिर जन्म न पावत है रे ॥ २॥ 

. भक्त होयकर भोग लगावै, अन्त स्वर्गमें आवत है रे । | 
हरि प्रसाद देवनको दुलंभ, तनुके पाप नशावत है रे ॥ ३ ॥ k 
जन्म-जन्मके पाप कटत हैं, पाषेद हो सुख पवात हे रे । | 
हरिके निकट रहत निशिवासर,हरि हरि हरि हरि गावत है रे॥॥ | | 


८ 
८ 
ro 
८ 
rT} 


क्न्न्ल्ख्घ्त्न्श्ह्त्र्य्च्त्त्ख्च्त्त्ल््ल्न्ल्ल्स्न्ल्क्च्न्त्ख्ह्त्त्त्त्ह्त्त्खाछर। ह्न्व्जाह्त््क 


# श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध ५ अ० ७ ई ( ३९९ ) 


(NYC) 0७ (NICS) 
eile 


धूप दीव नेवेद्य आरती, कर जो शंख बजावत हेरे। 

| इस प्रकार हरिक्षेत्रके उपबनमें राजर्षि भरत अकेले रहा करते थे और भॉति-भाँतिके कुसुम, | 
| किसलय, तुलसी, जल, कन्द, फलादिक, चढ़कर श्रीभगवानकी सदा शुद्ध मनसे आराधना 

॥ करते रहते थे और विषयोंकी तृष्णाको त्याग शान्तिकी वृद्धि कर परमानन्दमें मग्न रहते थे ® 
| ॥ १० ॥ ११ ॥ इस प्रकार प्रतिदिन भगवानका पूजन करनेसे उनका अनुराग बढ़ गया और | 

५ अनुरागके बढ्नेसे उनका हृदय शिथिल होता जाता था और हर्षके प्रभावसे उनका शरीर > 
| हो गया दूसरे हपके वेगसे उनकी देहमें वारंवार रोमाञ्च होते थे और उत्क |6 
| ण्ठाके वश होनेसे प्रेमके आंसू निकलकर दोनों नेत्रोंकी इष्टिको रोकने लगे, तो दर्शनशक्ति | 
| बन्द हो गयी। भरतजी जब इस प्रकारकी अवस्थाको प्राप्त हुए तब स्वयं भगवानकी | 
)| आराधना करने लगे परन्तु उसका भी बराबर स्मरण नहीं रखते थे, क्योंकि अपने प्रियतम ४ 


मंत्र-परोरजः सवितुर्जातवेदो देवस्य भर्गो मनसेदे जजान । 
सुरेतसादः पुनराविश्य चष्टे हस गरध्राण रुषद्रिगिरामिमः॥ 
सब जगतका उत्पन्न करनेवाला, प्रकाशात्मक परमेश्वर रजो गुणसे परे सब कम फलदा- छै 
, | यक तेज्रूप है, उसने मनसे ही इस विश्वको उत्पन्न किया,-फिर इस विश्वमै अपनी चित्तश- 

| किसे प्रवेश करके रक्षा की, इच्छावाले जीवको मनुष्योंमें रहनेवाली बुद्धिकी वृत्तिको उप- | 
॥ जानेवाले उन सूर्य नारायणके आत्मरूपवाले तेजकी हम शरण हैं ॥ १४ ॥ | 


भजन 

प्रभु डक मेरी ओर निहारो । 

बिपृतिविदारण नाम तुम्हारो,हमरिहु बिपति बिदारो ॥ १ ॥ 

गणिका गीध व्याधसे तुमने, तारे पतित हजारो । 

वाल्मीकिको भक्त बनायो वेद्‌ पढ़ाये चारो ॥ २॥ 

दुपदसुताकी ला राखी, जळते गजहि उबारो। 

हिरनकशिए रावण कंसासुर, केश पकर कर मारो ॥३॥ | 

१. संका--पुलहुमुनिके आअममें विभाम करके भरतने जो तुलसीपत्र ओर पुष्पोंसे पुजन किया, वह किसका पूजन किया? क्योंकि येदके 

जाननेचाले ऋषि, मुनियोंने भगवानके अनन्तरूप कहे हे। १ 


४०० ) ई शुकसागर कै 


जब 
शालिग्राम नाम यढुपतिको, सब दुख मेटन हारो ॥ ४ ॥ | ॥ 
इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागर शाल्आमवेश्यकृते पंचमस्कन्धे 
श्रीभरतकृतहरिक्षेत्रपूजन-शाल्य़ामोत्पत्ति गण्डकीमाहात्मवर्णनं 
नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 
॥ 


दोहा-हरि सेवत तृप भरत नित, चितसे अष्टाध्याय । 
अन्तरायसे मृग भये, मृगसुत-सों मन लाय ॥ 
| श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌ ! एक समय भरतजी महानदी गंडकीमें म्रान और 
| नित्य नैमित्तिक और सब आवश्यक कर्म समाप्त करके तीन झुहूर्तका नियम लेकर नदीके 
& तीर बेठ ओंकारका जप कर रहे थे ॥ १॥ हे राजन्‌ ! उस समय एक हरिणी जल पीनेकी 
इच्छासे अकेली उस नदीके निकट आयी ॥ २॥ वह हरिणी अधिक प्यास लगनेसे जल पी 
ह रही थी कि इतनेमें निकट ही एक सिंह गज उठा, उसका गर्जना छोकोंका भय उपजानेवाला 
बड़ा तीक्ष्ण था ॥ ३ ॥ हरिणीका हृद्य एक तो स्वभावसे ही व्याकुल था और दूसरे 
| सिंहकी गेना सुनकर उसके मनमै और भी अधिक भय उत्पन्न हुआ और उसके £ 
| हृदयको महाव्याकुल करने लगा, इस कारण वह हरिणी इधर-उधर घूमकर चकित हो | 
| देखने लगी, यद्यपि उसकी प्यास नहीं बुझी थी तो भी डरके कारण सहसा छलांग मारकर | र 
नदीके पार होनेको हुई ॥ ४॥ हे राजन्‌ ! वह हरिणी गर्भवती थी, महाभयसे उसका | 
गर्भ अपने स्थानसे विचलित हो गया, इस कारण जेसे ही उसने छलांग भरी कि उसका | 
| गर्भ योनिद्वारा निकलकर नदीकी धारमें गिर पड़ा ॥ ५॥ एक तो हरिणीके अंतःकरणमें | 
महाभय उपस्थित हुआ था, दूसरे गर्भ गिरा और गर्भ किस .समय गिरा कि नदीके पार k 
॥ उछछनेमे छलांग मारते समय, तीसरे वह अपने झुण्डसे बिछुड़ी इई थी, इस कारण ऐसा | 
परिश्रम पड़नेसे बहुत पीड़ित होकर एक पर्वतकी गुफामें जा पड़ी और पड़ते ही शीघ्र 
| उसके प्राण शरीरसे निकल गये ॥ ६॥ यहां राजषिं भरतजीने नदीके तट पर बेठे हुए # 


॥ | 
| 


औं श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध ५ अ० ८ अ ( ४०१) 
। करता है, इसलिये हमको भी असूया त्याग करके, अर्थात्‌ इसके वास्ते हमारा स्वार्थ नए ऱ 
। है, यह दोषदष्टि दूर करके अपना आश्रय लिये हुए इस हरिणके बच्चेको घासादि दें, भेडिये | 
8 इत्यादि जीवोंसे रक्षा कर, इसके शरीरको थपथपा कर और चुम्बनादिसे पालन करना चाहिये, 
| क्योंकि शारणागतक निरादर करनेसे जो दोष होता हे, उसको मैं भलीभांति जानता हैँ, 
9 | इसके पालनमें ध्यान देना हमारा कर्तव्य नहीं है ॥९॥१०॥ बड़े और महाशील स्वभाववारे 
| ही साधु और दीनबंधु होते हैं वे लोग ऐसे कार्यके लिये अपने बड़े भारी स्वार्थपर भी ध्यान 


नहीं देते ॥११॥ इस प्रकारसे उस मृगबालकके साथ बेठना, उठना, शयन करना, अमण ॥ 
|| करना, स्नान करना और भोजनादि कार्योमि ही भरतजी आसक्त हो गये और उस मृग- | 
छौनाके ही स्नेहमै उनका हृदय फॅस गया । अपने लिये कुश, कुसुम, समिध, फल, मूल, ( 


CBS.) 


जल लेनेके लिये जब बनमें जाने लगते थे, तब भेड़िया, सिंह आदि आकर इस मृगबालकको || 
खा न जाय, इस लिये उस बच्चेको भी अपने साथ ही वनमें लेकर जाते थे ॥१२॥ कोमल ॥ 9 
स्वभाव उस भोले-भाले बच्चेके लिये भरतजीका हृदय स्नेहके भारसे भर गया था, इसलिये | 
| ार्गमें जाते जाते मोहके भावसे आसक्तमति होकर स्नेहके मारे उसको केके ऊपर उठाकर ॥ 
| ले चलते थे और कभी गोदीमें, कभी छातीसे लगाकर अत्यन्त लाड़-प्यार व पुचकार कर | 
| परमहर्षको प्राप्त होते थे ॥१३॥ अपने कर्तव्य यज्ञादि क्रिया आरंभ करके समाप्ति न होनेपर |; 
| बीचमें उठ बेठते थे और जब उस बच्चेको देखते थे तब उनका अन्तःकरण स्वस्थ हो जाता : 
8| और उसको पुकार कर आशीर्वाद प्रार्थना करके यह कहते थे, कि हे वत्स ! तुम्हारा सब प्रका- |; 
| रसे मङ्गल हो ॥१४॥ यदि कदाचित्‌ यह बच्चा इधर-उधर चला जाता था तो जिस प्रकार कृपण 
पुरुष धनका नाश होनेसे शोक करता है, वेसे ही भरतजी अति उद्विग्न चित्त होते थे और अत्यंत | 
|| ही उत्सुकताके हेतु उस बच्चेके विरहमै उनका हृदय विकल और सन्तापित होता था, इस 
लिये महामोहमें पड़कर उसके लिये शोकसे का हो करुणा कर-करके भश्तजी यह वचन 
कहा करते थे॥ १५ ॥ अहह ! यह क्षीण हरिणीका बच्चा मृत जननीका बालक अति दीन 
है, यद्यपि मैं अनार्य भाग्यहीन और शठ. हूँ और किरातके समान मेरी मति छट़नेवाली 
और अति टेढी हे, तो भी उस हरिणीके बच्चेने मेरा विश्वास किया है, इसलिये ५;जनके | 
3| समान अपना चित्त निर्मल होनेसे वह हमारे अपराध ( शाम्यादि ) न गिनकर क्या नहीं ॐ 
आयेगा ! ॥१६॥ बोध होता है कि मैं उसे इस आश्रमके स्थानमै निविश्न कोमल तृण भक्षण | 
करते हुए देखगा, भगवान्‌ उसकी रक्षा करें॥ १७॥ कोई भेड़िया व्यार अथवा और कोई [ट 
हिंसक जन्तु उसको अकेला जानकर कहीं खा न जाय ! ॥ १८ ॥ जिनके उदय होनेसे {£ 


१. शंका--राजा भरतने जिन भगवानुकी पुजा-भक्ति करनेके लिये अपने राज्यको त्याग दिया और वनको चले गये। ऐसा श्रेष्ठ पूजन, 
Fi 


Kk 


हरि-भक्षि और अपना क्रिया-कर्म मुगके बच्चेके लिये क्यों छोड़ दिया ?। कोई कहे कि मृगोके बच्चेके मोहसे ज्याकुल हो करके होन पुरुषोंकी 
नाई भगबानूका पूजन त्याग दिया; तो भी बड़ा भारी आश्चयं होता है, क्योकि राज्य और कुटुम्बका मोह छोड़ दिया ओर पशुके मोहर्मे 
न व्याकुल होना ऐसा जान पड़ता है, जैसे पंगु पुरुषका पर्वत पर चढ़ जाना कदापि नहीं हो सकता, यह बड़ा भारी आश्चर्य विदित होता है? ॥ 
उत्तर--जब राजा भरत एक दिन वनको गये, तो बनमें जाकर क्या देखते हैं कि, धवल मुनि संसारकी लज्जासे आप मृगस्वरूप धारण 
करके और अपनी सुन्दर स्त्रीको मुगो बनाकर रमण कर रहे हँ, उनको देखकर राजा भरत हुँसे, तब उसी समय राजा भरनको धवलमुनिने 
शाप दिया कि हे दुष्ट ! मूगीके बालककी तू रक्षा करेगा, उस मुगीके बच्चेकी रक्षासे तेरा एक जन्ममे मोक्ष नहीं या लीन जन्म जब बीत 
जायेंगे तब मुक्ति होगी । इस शापसे भरतने फौतृहल समान मृगछोनामे मन लगाकर उसीके-मोहसे भगवानुका पूजन आदि त्याग दिया था। 


२६ 


त्र 


५ 
| 
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£ था तब वह हरिणसुत खेलते-खेलते चपळताके वश हो; दांतॉसे कुश पकड़कर यद्यपि उस 
॥ वह अतिशय भयभीत होकर ततक्षण ऋषिकुमारके समान कीड़ा परित्याग करके निश्चल होकर | 


¶ चलते हैं और आगे उन्हें खुरोंके चिह्न दृष्टि आते हैं, तब संश्रांत चित्त होकर फिर आप ही € 

आप कहने लगते हैं कि आह ! यह पृथ्वी अतिशय भाग्यवती है। न जाने इसने क्या तप | र 
| किया था! जो स्थान-स्थानमें अंकित उस हरिणछौनाके चरण चिह्वोंकी पंक्तिसे हमारे निकट | 
॥ उसके घरका मार्ग बतलाती है और अपनेको भी उन चरणचिच्वोंसे भषित करके आह्मणोंके | र 
| यज्ञ करनेका स्थान बताती है, हम उस मृगशावकके अतिशय विरहमें दुःखित हो रहे थे, 
| अब इन खुरोंके चिह्ोंको प्रथ्वीमें अंकित हुआ देख कुछ धेय आया ॥ २३ ॥ उसके पीछे 
| चन्द्रोदय होनेपर चन्द्रमण्डलमै मृगका चिह्न देखकर कहने लगे, अहो ! क्या जब हमारा | 
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सब संसारका मङ्गल होता हे, वेदस्वरूप सूर्यदेव अस्ताचलको गमन करना चाहते हैं । परंतु 


ल अब तक उस मृगवधूका धरोहर स्वरूप वह मृग-शावक क्यों नहीं आया ?॥१९॥अहो ! वह 


राजङुमारके समान हरिणका शिशु देखने योग्य, मनोहर अनेक प्रकारकी बाललीला करके 


| अपने स्नेही जनोंके खेदको दूर करनेवाला फिर क्या आकर मुझको सुखी करेगा ! ऐसा 
॥ | मैंने कोई असुकृत नहीं किया फिर किस प्रकार मेरे भाग्यमें यह सुख प्राप्त होगा ! ॥२०॥ 
| अहो ! खेलनेके समय मिथ्या, स्नेहके कोपके मिषसे समाधिके छलसे जब मैं दोनों नेत्र सूंद्‌ १ 
4 लेता था, तब वह मृगछौना मेरे चारों ओर फिरता और चकित होकर कोमल सींगोंके अग 


भागसे मुझको स्पर्श करता था॥२१॥फिर कुशोंके उप्र मैं होम करनेकी सामग्री रख देता | ८ 


सामग्रीको दूषित कर देता था परन्तु जेसे ही में क्रोध प्रकाश करता था कि उस क्रोधके करनेसे | 


नीचेको मुख कर लेता था ॥२२॥ राजाषिं भरतजी इस प्रकार अत्यन्त विलाप करके आश्रमसे | 


ण 


छौना आश्रमसे बाहर निकलकर कहीं चला गया तो उसे दीनोंको प्यार करनेवाले तारा- | 
पति भगवान्‌ चन्द्रमाजी महाराजने अपने आश्रमका मूला भटका, मृतक जननीका बालक, | र 
बांधवोंके समूहसे विछुड़ा हुआ; भोली भाली मनोहर छबि देखकर, दया करके अपने निकट | 
रखकर उसकी रक्षा करते हैं ॥२४॥ फिर चन्द्रमाकी किरण जो उनकी देहपर पड़ी तो उसके 
स्पर्शका सुख पाकर कहने लगे-अहो ! उस मृगबालकके ढूढ़नेसे जो उसके वियोगकी तपती ; 
हुई दावाभिकी शिखाके समान जो हमारे हृदयरूप स्थल कमलको सन्तापित करती थी, ॥ 
इसको जानकर भगवान्‌ चन्द्रमाजीने दया करके सुशीतल शांत वदनके सलिलरूप अमृत- 
मय किरणसे हमको सुख उपजाया, लोकमें यह बात प्रसिद्ध है कि मुखकमलके जलसे 
तापको शांत करते हैं ॥२५॥ हे राजन्‌ ! वह योगधारी तपस्वी भरतजी इस प्रकारके असंभव 
मनोरथसे व्याकुल हृदय हो मृगशावकके समान प्रकाशमान्‌ अपने आराधक कर्मोके द्वारा ॥ 
योगाजुष्ठानसे ओर भगवान्‌की आराधना रूप कर्मसे नष्ट भ्रष्ट हो गये, महाराज ! अपने 
कर्मसे ही उनकी आराधना व योग नष्ट हुआ । यदि ऐसा न होता तो जिस पुरुषने पहले & 
सुक्तिमे विभ जानकर अत्याज्य पुत्रोको भी परित्याग कर दिया था, उसको फिर दूसरी 
जातके मृगशावकमें सहसा अपने पुत्रके समान आसक्ति क्यों होती । जो हो, इस प्रकार 
वि्नोंके पड़ जानेसे योग अष्ट इए, अपने आत्माकी चिन्ताको जलांजलि दिये हुए 
राजि भरतजी उस मृगशावकके ही लालन-पालनमें नियुक्त हो मये हैं तो इतनेमें ही 


सपै जिस प्रकार मूषकके बिल अर्थात्‌ भट्टकको प्राप्त होता है, वैसे ही तीब्र वेगवाला, जो 


“छ कब पूरा हो चुकेगा, केवल इतनी ही बाट देखता रहता था । कुछ समय व्यतीत होनेपर 


| उनके मनके बीच महा वेदना उपस्थित हुई, परंतु उन्होंने उसको प्रकाश नहीं किया और 


| हरषेते पुल्ह ऋषिके आश्रमपर आये। हे राजन्‌ ! यह आश्रम शांत स्वभाववाले मुनिजनोंका 
४ | प्यारा हे, उसके निकट ही जहाँ शालके पेड़ बहुत थे, वहां एक आम था, उस आमका नाम 
| शालवृक्षसहित होनेसे शालग्राम था॥३०॥वहां जाकर संगके भयसे कि कहीं फिर किसीका संग 
4 न हो जाय, इस लिये भयभीत मनसे अकेला रहता और सूखी लता, पत्ते और तृणमात्र 


क त्याग कर दिया ॥ ३१ ॥ 
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टालनेसे न टले; ऐसा मृत्युसमय उपस्थित होकर उनको प्राप्त हुआ ॥२६॥ उस समय भी वह 


 ध्यानयोगमे देख रहे थे, कि मानो वह मृगका बच्चा पुत्रकी नाई बगलमे बैठकर शोक करता 


है, इस कारण मृगमें ही अनुरागपूर्वक आसक्त चित्त होनेसे उस मृगशावकको ही देखते हुए 


~ 


| आत्मादेह परित्याग करके साधारण पुरुषोंके समान मृगशरीरको प्राप्त हुए, परंतु उनके पहले 


जन्मकी स्मृति देहके संग नाशको नहीं प्राप्त हुई, क्योंकि भगवान्‌की आराधना करनेके 


| कारण पहले जन्मकी स्मृति उनको बनी थी, इससे अत्यन्त अछतापछताकर सृगरूप 
| भरतजी आप ही आप कहने लगे ॥२७॥२८॥ कि बड़ा विन्न हुआ, क्या कष्ट है ! मैं उन 
| वीर ज्ञानी जनोंके मार्गसे अष्ट हुआ, सब संगका परित्याग करके पुण्य वनमें रहता हुआ | 
| अतिषीर भावसे श्रवण, मनन, संकीर्तन, आराधन और भगवानूजीके स्मरण आदि कार्योमे | 
| लगा रहता था ओर क्षणमात्र भी वृथा न खोकर बहुत समयमै सब भूतोंके आत्मा भगवान्‌ ॥ 
॥ वासुदेवमें जो मनको स्थापित और स्थिर किया था, सो र अज्ञानपनसे उस मृगशाव- £ 


कके संगमे एकवार ही उस विषयसे निकल गया, हा! मैं केसा मूर्ख हू ॥२९॥ इस प्रकारसे 


अपनी मृगी जननीका परित्याग करके जिस कालञ्जर पर्वतपर जन्मे थे, उस स्थानसे फिर 


ष्न्न्न्य्च्न्न्य्ह्त्न्य 


भोजन करके जीवन धारण करता था । जिस प्रारब्धसे मृगशरीर पाया है, वह निमित्त 
जब काल आया तो' वहां गंडकी नदीके प्रवाहके मध्य खड़े होकर अपने मृग शरीरका 


भजन 
विनहि प्रयास भक्त तनु त्यागत । पहि 
देह गेह सों नेह न करही, तजत शरीर वार नहि लागत ॥ १ ॥ 
जबहि प्रसन्न होत हरि तिनपर, तब हरिसों या ही वर माँगत । 
हमहि न कछ इच्छा है स्वामी, राखह सदा चरण शरणागत ॥ २॥ | 
इसी हेत जप योग यज्ञ ब्रत, तरत नियम नित निशिदिन जागत। | 
अन्त समय मुखसे हरि निकसत, शालिग्राम सकल भय भागत ॥३॥ 
इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनाम-शुकसागरे शालग्रामवेश्यकृते पंचमस्कन्धे भरतस्य | 
मनुष्यदेइत्यागपूर्वक मृगशरीरप्राप्ति-वर्णन नाम अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 
-नवाध्याय जडभरतके, नहीं गुण दोष विचार । 

gi दवी दिग मारन लगे, तबहुँ रहे अविकार ॥ 
श्रीशुकदेवजी मुनि राजा परीक्षितमे कहने लगे कि, हे राजन्‌ ! एक ब्राह्मणके नव पुत्र | 


घ्च््यछ्न्त्च्््यच्ळ्ड 


ृ्ळ्ञाध्च्न्ञ 
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इए । वह विप्र आंगिरस गोजमें उतपन्न हुआ, ब्राह्मणोम श्रेष्ठ और शम, दम, तपस्या, वेद | 
पढ़ना, दान, सन्तोष, सहनशीलता, विनय, विद्या, नम्रता, आत्मज्ञान और आनंद सदा ॥ 
अनुरागी था । उसके जो पुत्र उत्पन्न हुए वे भी सब अपने पिताके समान, विद्या, शीलता, 
आचार, उदारता, इत्यादिक गुणोंसे भूषित हुए । नव पुत्र तो एक ख्रीसे प्रकट हुए थे और 
छोटी दूसरी स्रीसे पुत्र कन्याका एक जोड़ा उत्पन्न हुआ था ॥ १॥ हे राजन्‌ उस जेड़िमेंका ॥ 


EINE 


पुत्र जो था, उसको सब ही कहते हैं कि यह पुत्र परम भागवत्‌ है, वही राजर्षि भरतजी थे, 
उन्होंने अब मृग देहको त्यागकर उस देहम फिर विप्रत्वको प्राप्त किया ॥ २॥ हे राजन्‌ ! 
राजषिने विप्रकुलमें जन्म ग्रहण करके भी यह विचारा कि सङ्ग दोषसे फिर कहीं अपना पतन 
हो जाय, इसलिये भगवान्‌के युगल चरणारविंदका स्मरण और गुण वर्णन करनेमें कर्मके 
वेधनोंका नाश हो जाता है यह मनमै भली भांतिसे विचार करते हुए सब लोगोंके निकट 
| अपनेको पागल व मूर्ख अथवा अन्धा, या बहरासा दिखाते थे। हे महाराज ! उनके 
मनमै आत्मअंश-भयके उत्पन्न होनेका कारण यह था कि भगवानके अनुग्रहसे और देह 
पाकर भी इनको अपने पूर्व जन्मकी याद्‌ आती थी ॥ ३ ॥ यद्यपि यह सन्तान जड़ हुआ तो ॥ 
भी उस ब्राह्मणक्रा मन संतानके स्नेहमें बंध जानेकै कारण उसने उनके समावर्तनान्त सब ॥ 
संस्कार यथाशास्र कही हुई विधिसे किये । और यज्ञोपवीत देकर उनके सब नियम शोच, 
आचमनादिक कर्मोके नियम, यद्यपि इस पुत्रको अच्छे नहीं लगते थे, तो भी पिताका कार्य | 
पुत्रको सिखानेका है, इस कारण उनको सब सिखाने लगा ॥ ४॥ परन्तु यह जड़ भरतजी 
पिताके शिक्षा देनेपर उनके समीप आचारादिमें गड़बड़ीका व्यवहार करने लगे इनके ॥ 
पिताने वेदत्रतादिके आदिम श्रावणादि मासमें इसको. प्रणवसहित त्रिपदगायत्री मन्त्र 
पढ़ायेंगे, ऐसा विचार किया अतएव वसन्त ओर ग्रीष्म ऋतुमें ही अर्थात्‌ चेत्रादि चार 
मासमें ( ओंकार ) और शिर सहित गायत्री मंत्र सिखा देनेकी चेष्टा की परंतु तो भी उस 
ब्राह्मणका मनोरथ सिद्ध नहीं हुआ, अर्थात्‌ जड़ भरत चार महीनेमें भी ओंकार और शिर ॥ 
सहित गायत्री मंत्र नहीं सीखे ॥ ५ ॥ वह ब्राह्मण उस जड़ पुत्रको अपने आत्माके तुल्य 
समझता था, इस कारण उसके चित्तका अनुराग जड़भरतमें बहुत था, “और संतानको ॥ 
पढाना सिखाना आवश्यकीय कार्य है” इस असत्‌ आग्रहमै व्यग्र होकर नियमित कालतक || 
ब्रह्मचर्य धारण करनेवालोंके कतव्य कर्म शौच,, पढ़ना, ब्रत, नियम, गुरुकी सेवा इत्यादि 
|] 


करना, यद्यपि उन सब कर्मोके करनेमें पुत्रकी रुचि नहीं थी तो भी स्नेहके वश होकर सदा 
ही यह ब्राह्मण पुत्रको उपदेश करता था, कि पुत्र किसी प्रकारसे पंडित हो जाय, उसके ॥ 
मनमें यह जो वासना थी, वह किसी प्रकारसे पूरी न हुई, आशामात्र ही केवल काल व्यतीत 
करने लगी । यह विप्र इस प्रकारसे असावधान हो, जड़भरतके पंडित बनानेकी चिन्तामै था, 
इतनेम सावधान कालने आकर उसका संहार कर डाला ॥ ६॥ जब उस ब्राह्मणकी मृत्यु 
हो गयी, तब उसकी छोटी स्री अपने उदरसे उत्पन्न हुए पुत्र कन्याको सवतके हाथमें सौंप ॥ 
आप पतिके साथ पतिलोकको प्राप्त हुई ॥ ७॥ पतिके मर जानेपर भरतके भाइयोंने उस | | 
भरतको जड़मति समझकर उपदेश देने व शिक्षा देनेका प्रबंध एक वारगी त्याग कर दिया। | | 


०. 


| हे राजन्‌ ! भरतके भाइयोंकी बुद्धि वेद विद्यामे नहीं थी, केवल कर्मविद्याकों ही. पुरुषार्थ ॥ | 
समझते थ, परंतु ब्रह्मविद्यामे उन्होंने कुछ परिश्रम नहीं किया था, इस कारणसे भरतजीकी | 
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# श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध ५ अ० ९ कह ( ४०५) 
| महिमा के प्रभावको नहीं समझते थे॥ ८॥ पशुओंके तुल्य पामर मनुष्य भरतको जड़ । 
अथवा बहरा गूगा समझकर उनके साथ जिस प्रंकारसे वार्तालाप करते थे, भरतजी भी उनको 
वेसा ही उत्तर देते थे और जो कोई जो काम कराता था तो उसकी इच्छानुसार वहीं कार्य 
कर देते थे । मनुष्य विना वेतनके कार्य करानेके लिये इनको पकड़ लेजाने पर जो कुछ; 
खानेकी सामग्री पाते अथवा वेतनसे वा प्रार्थना करनेसे अथवा आपसे ही जो कुछ अच्छा | 
बुरा अन्न मिळता था उसको भोजन मात्र कर लेते, इससे इं्रियोंकी प्रसन्नता होगी, ऐसा / 
। विचार नहीं करते थे क्योंकि उत्पादक शून्य, जिसका कोई बनानेवाला नहीं और कोई ॥ 
उसका प्रगट करनेवाला नहीं, ऐसा जो विशुद्ध अनुभव हे और उसका स्वरूप जो आनंदमय | 
आत्मा है, उसकी प्रीतिमें ही संतुष्ट रहते थे, अथात आत्माका ऐसा रूप है, यह ज्ञान 
उनको प्राप्त हो गया था, दूसरे मान-अपमानादिका जो द्वन्द्व ( झगड़ा ) हे और उससे 


न 


~ 


(ENON 


होने वाले जो सुख-दुःख हें, उनके विषयमै भी उनको देहाभिमान नहीं था ॥९॥ इस कारण 
शीत, गरमी, वात, वर्षांदिमें वह नग्न शरीरसे अकेले बैलके समान घूमा करते थे । उनका [६ 
शरीर बेलके समान हृष्ठ- ट था, और अंग-प्रत्यंग सब कड़े थे, प्रथ्वीम शयन करनेसे तेलके 

न मलनेसे, स्लान न करनेसे, सदा उनके शरीर पर धूलि उड़ती रहती थी इस कारण ब्रह्मतेज k 
महामणिके समान मलिन रहेकर अप्रकाशित रहता था, दूसरे कमरमें मेले-कुचेले फटे-पुराने 
कपड़े और छातीमें मलिन यज्ञोपवीत पड़ा रहनेसे कोई उनकी महिमा नहीं जानता था । | 
कोई उनको “यह पुरुष नीच ब्राह्मण जातिका है” कोई “ब्रह्मबन्धु” अर्थात्‌ ब्राह्मणोंमें अधम ॥ 
कहकर उनका अपमान करते थे ॥ १० ॥ जब कि वे किसीसे उसका कार्य करके वेतन ॥ 
स्वरूप आहारकी प्रार्थना करते हुए फिरने लगे तब उनके भाइयोंने उन्हें आहारका लोभ |! 
दिखाकर चावलोंके खेतमें क्यारियोंके बनानेमें नियुक्त किया, तब जड़ भरतजी इस कार्यको 


| 


ही करने लगे । परंतु यह, मिट्टी डालनेसे क्यारी बराबर होगी, या अधिक वा छोटी हो 

जायेगी, इस बातको जड़भरतजी नहीं जानते थे- 
दोहा-खनन, लगे तो खनत ही, देते कूप बनाय । | 

कहूँ ऊंच कर देत अति, जाते खेत नशाय ॥ 
कभी घासके संगमें अन्नको ही काटते थे और जो कोई पञ्च खेतमै आता था तो उसको | 
अत्यन्त प्रेमसे चराते थे। कभी पक्षियोंको देखकर कहते कि- आवो रे भाई ! चुग लो खेत, ॥ शि 
यहां छोड़ दो खाली रेत” उनके आता चावलोंकी किनकी, खल तूष, भुने हुए उरद और | 
बटलोईके नीचेका लगा हुआ अन्नादि जो कुछ भी देते थे उसको ही जड़भरतजी अमृतके ik 
| समान जानकर भोजन कर लेते थे ॥११॥ हे राजन्‌ । जड़भरतजीके यह जो चरित्र वर्णन किये !९ 
इनसे स्पष्ट ही जान पड़ता है, कि उनमें राग, द्वेष व मनकी चंचलता कुछ भी नहीं थी । उनके | 

म विषयमें एक और कथा वर्णन करता हू आप चित्त लगाकर श्रवण कीजिये-'एक समय 

किसी नगरमे एक सामंतक नाम जका राजा चोराविपति भद्कालीका परमभक्त था, उसके |९ 
कोई पुत्र नहीं था, उसने देवीसे प्रार्थना की कि हे जगजननी ! हे आनंदवद्धिनी ! जो मेरे «2 
पुत्र होगा तो मैं तुझको नखलि दूंगा, यह कह उसने अपनी कोठरीमें एक मनुष्यको बंद कर ॥ 
रक्खा था, कुछ कालोपरान्त्‌ उसके पुत्र उत्पन्न हुआ । राजाने पुत्रकी कामना पूरी होनेसे भद्र, | 
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| कालीजीकी प्रीतिके लिये मनुष्यका बलिदान देनेकी तय्यारी की ॥ १२ ॥ उसका वह मनुष्य 


( ४०६ ) ऋ शुकसागर % 
| पशु जो कि यज्ञमें बलिदान देनेके लिये रख छोड़ा था, देवात्‌ बंधनसे छूटकर भाग गया; तब | 


कहीं पता नहीं लगा, तब वह अनुचर घूमते-ूमते अधियारी निशामें दो पहर रात्रीके समय 
खेतकि ओर गये, तो वहां वह ब्राह्मणपुत्र जड़भरत एक निराली मांतिसे खड़े होकर अर्थात्‌ 
बीरासनसे मृग झूकरादिकोंसे खेत रखाते थे, ऐसा उन अनुचरोंने देखा ॥ १३॥ और 
उसको देख सुलक्षण समझ यज्ञमें बलिदान बनानेके योग्य जान, परस्पर कहने लगे कि इससे 
ही हमारे स्वामीका कार्य पूरा हो जायगा ॥ 


उस राजाके अनेक अनुचर उस मनुष्य पशुको ढूंढनेके लिये इधर-उधर दौड़े, परंतु उसका 


इस कारण हर्षसे प्रफुछित वदन होकर उन जड़भरतजीको पकड़कर देवीके मंडपमें ले 
गये ॥ १४ ॥ उसके पीछे चोरोंने अपने विधानके अनुसार जड़भरतजीको ख्लान कराकर नये 


~ 


दोहा--अहैं अंग मोटे सकल, बलिलायक यह नीक । 
कपड़े पहनाये और गहने व सुगंधित मालायें पहना, तिलक आदि लगा अच्छा सजाया, | 


| ताते धरि ले चलहुँ अब, यह विचार है ठीक ॥ 
| 
॥ 


फिर भोजन कराके, धूप, दीप, फूल, हार, चावल; नवीन पत्तोंकी कोषले और फलादि उप- 
हार दे, पूजा करके संगीत, स्तोत्र और मृदंग व ढोलोंके बड़े-बड़े बाजोंके साथ उनको भद 
कालीके समीप ला, शिर झुकाकर बिठलाया ॥ १५ ॥ उसके पीछे तस्करराजको पुरोहित 
कमे करानेमें जो पुरुष नियुक्त था, उसने इस पुरुपरूप पशुके आसनसे भद्रकालीको प्रसन्न 
करनेके लिये देवीके मन्त्रसे अभिमंत्रित की हुई तीक्ष्ण कराल करवाल ग्रहण की ॥१६॥ इन 
सब तस्करोंका स्वभाव रजोगुण और तमोगुण पूर्ण था और उन लोगोंका धन मदके कारण 
मय्यादारहित हो गया था इसलिये वे लोग भगवानकी कलायुक्त ब्रह्मुकुलका अपमान 
कर अपनी इच्छानुसार उलटे मार्गपर चले । इस कारण ये लोग भयंकर कार्य करनेमें लगे, 
परन्तु भद्रकाली देवी क्या उनकी पूजा ग्रहण कर सकती हैं? वे पहले ही मूतिको परित्याग करके |; 
बाहर निकल आयीं ! क्योंकि जो त्रझपिकी संतान, किसीसे वैरभाव न रखनेवाले, सब प्राणि- 
| यके मित्र आपत्कालके समय लाकिकी हिंसामें भी जिनके मारडालनेकी आज्ञा नहीं हो | 


| सकती, उनका शिर काटकर बलिदान होना, देवीजी सामने रहकर नहीं देख सकतीं अतःइस | 
बातकी तय्यारी होते देखकर ही देवीजीका शरीर असह बह्मतेजसे बहुत ही जलने लगा । इस 

कारण उन्होंने प्रतिमाका त्याग किया॥ १७॥ अधिक करके देवीजीके शरीरमें दाह होनेके 

कारण उनमें अतिशय क्रोध और वेग आ गया उसवेगके कारण उनकी भ्रुकुटी और कराल डाटें 

अरुण वर्ण नयन भयंकर हो गये । वह मानों जगतका नाश कर डालेंगी, इस प्रकारके भावसे 

5 भरकर घोरतर शब्द सहित उठाय-ठठाय हँसने लगीं । और उन पापात्मा दुष्ट तस्क- 

के ऊपर झपटकर उनके ही खड़से उन लोगोंका शिर काट लिया, शिर कट जानेसे 

उन सब तस्करोंके गलेसे जो अति गरम आसव तुल्य रुधिर निकलने लगा, उसको अपनी 

योगिनी पिशाचिनियों सहित जगदम्बाजीने पान किया । इतना पिया कि विहल होकर 

अपने पार्षदों सहित ऊँचे स्वरसे गाकर नृत्य करने लगीं । और उन मृतक तस्करोंके मस्त- 

कोको गेदके समान उछाल-उछाल कर उनसे खेलने लगीं ॥ १८ ॥ श्रीशुकदेव मुनि बोले | 
कि है राजा परीक्षित्‌ । इन सब तस्क्रोंकी ऐसी दुर्गतिका होना कुछ विचित्र नहीं इ प क्योंकि 
बड़े पुरुषोंके साथ अत्याचार करनेसे इसी प्रकारसे बहुधा अपने आप ही बुरे पुरुषोंका बुरा | 
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| हो जाया करता है, यह निश्चय जानो ॥१९॥ हे विष्णुदत्त परीक्षित्‌ ! जो सब पुरुष भगव- ' 


| तकी उपासना करनेवाले परमहंस हैं, उनकी देह आदिम आत्मभावरूप ढदयग्रेथि छूट जाती 
| | हैं और वे सब प्राणियोंके मित्र आत्मा स्वरूप हो जाते हैं। उनका कोई शङ्ठ नहीं रहता, 
| स्वयं भगवान्‌ सावधान होकर कालचक्ररूप प्रधान आयुसे, उन्हीं भद्रकाली इत्यादि रुपों 
4 दारा सदा ही अपने भक्तोंकी रक्षा करते हैं। इससे जहांपर किसी प्रकारके भयकी संभावना 
| नहीं है, उन भगवान्‌के चरणारविन्दोंकी जो कोई-शरण आते हैं, उनका यदि शिर भी कट ८ 
॥ जाय तो ० विना संभमके रहते हैं, इसमें कुछ आश्चर्य नहीं हे । और उनसे परमेश्वर भी ॥ 

प्रसन्न रहते हैं और यह कहते हैं ॥ २० ॥ i 


भजन 

| जो कोइ चितसे मोहिं न बिसारे में न बिसारू प्रण है यही मेरा ॥ धर्म धक 
| प्रिय हो धर्म बढ़ाऊं सफल कार्य कर अर्थ जताउँ । गत चहे तो पार लगाऊं ५ 
| छिन पल नाहि न, लागत बेरा॥१॥ रोग हरू चिन्ताको टारूं अभय 5 
| करू शत्रनको मारूं, निर्भयकर जग वेग उबारूं सेवा करूं आप बन चेरा |. 
॥॥ २॥ भक्तहेत नरदेह धरत हूँ संकटमाहि सहाय करत हूँ, असुर मार भूमार ं 
| हरत हैं भक्तन हृदय करत नित डेरा॥ ३॥ बलिके हार रहो नित ठाढ़ो, 
| सदसत अंबर बाढ़ो, बूड़त गनको जते काढ़ो, भक्तनको नित करत 
हे ॥ 
इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शालग्रामवैश्यकृते पश्चमस्कन्धे | 

जडभरतस्य बलिम्रदानान्सुक्तत्ववर्णनं नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९॥ 


दोहा-भरत पालकी तर दिये, रहुगण दश अध्याय । | 


सुन उत्तर निज वचन रहु, उतर गहे निज पाय ॥ 

श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे राजन्‌! किसी समय एक दिन सिन्धु और सौवीर देशका राजा 
रहूगण पालकीपर चढ़ा हुआ कहींको जा रहा था । उनका बड़ा प्रधानवाइक इक्षुमती नदीके 
तीर उपस्थित होकर जब कि और कहारोंको ढेंढता था, तब भाग्यने लाकर इन्हें आगे कर 
दिया, इस प्रकारसे उस राजाके प्रधान कर्मचारी कहारोंके जमादारने द्विजवर जड़भरतजीको 

१] वहां देखा । वह इनको देखकर मनही मन कहने लगा कि यह मलुष्य,बड़ा लम्बा चौड़ा और || 
ढृष्टपुष्ट दृष्टि आता है, वह ऐसा जान पड़ता है कि यह मनुष्य, बेल अथवा गधेके 
बोझ ले चलनेमें समर्थ होगा । इस प्रकारसे विचार करके वह जिन सब कहारोंको बलात्कार 
पकड़कर पालकी लिवाये जाता था, उनके ही साथ जड़भरतको पकड़कर पालकीमें लगा 
& दिया, महात्मा भरतजी यद्यपि पालकी उठानेके अयोग्य थे, तथापि और दूसरे कहारोंके 
$| संग पालकीको उठाकर ले चले ॥ १ ॥ किसी जीवकी हिंसा न हो, इस निमित्त भरतजी [१ 


fs १. झंका-राजा रहूगणने पालकीके न चलनेवाले आठ हो कहार क्यों लिये क्या और पालको ले चलनेबाले नहों थे और राजा होकर 
|| एक आदमी अधिक नहीं रक्षा । जो गूंगा कुछ बात कहें तो लोगोंको आइचयं ज्ञान होता है । ऐसे यह भो आश्चर्य है क्योंकि बड़ा हो दरिद्री 
और जो लोभी भो राजा होगा उसके यहाँ भी पालको ले चलमेवाले कहार बहुत होंगे, फिर क्या कारण जो रहूगणके यहाँ कहार एक भो- 


( ४०८ ) ऋ शुकसागर $ 
आगेको बाण छोड़नेसे वह जितनी दूर.जाकर गिरता है उतना स्थान देखकर तब आगेको | 
+ चरण धरते थे उनके इस प्रकार चलनेसे सब कहारोंकी एक प्रकारकी चाल न हो सकी और & 
| | पालको टेढी होकर गिरनेको हुई तो रहूगण राजाने इसको देखकर बेगारी कहारोंसे तर्जगर्ज- | 
॥ कर कहा कि अरे ! तुम पालकी बराबर क्यों नहीं चलाते हो टेढ़ी क्यों हुई जाती है ! ॥२॥ कहार | 
लोग राजाके तर्जन सहित वचन सुनकर देडके भयसे शंकित हुए और विनय करके सब वृत्तांत | 
कहने लगे ॥ २ ॥ कि हे नरदेव ! हमारी असावधानता नहीं है। हम सब तो आपकी आज्ञानु- ८ 
कारी होकर भली प्रकार पालकीको ले चलते हैं । यह मनुष्य जो इस मुहूर्तमें पकड़कर लाया 
न गया है यह शीघ्रतासे नहीं चलता और इसके साथमें हम भी शीघ्र नहीं चल सकते। राजा 
$ रहूगणको कहारोंके यह वचन सुनकर निश्चय हुआ कि सत्य ही एक मनुष्यके संगसे सब | 
ट| संगीलोग दोषी हो सकते हैं, यद्यपि यह राजा बृद्धोंकी सेवा करनेवाला था, तो भी स्वभावके 
। वश होनेसे उसको कुछ एक कोध आ गया । रजोगुणसे आच्छन्नबुद्धि होकर राखसे ढकी | 
| हुई अभिके समान जिसका ब्रह्मतेज ढका हुआ था उन जड़भरतजीको धिक्कार देकर उप- | & 
|| हासके वचन बोला ॥ ४ ॥ ५ ॥ अहो ! भाई भरत ! हमको निश्चय बोध होता है कि तुम ( 
बहुत थक गये हो, अकेले बहुत दूरसे पालकी उठाकर लाये हो, तुम्हारा शरीर बड़ा दृढ़ |: 
| नहों है और तुम्हारे अङ्ग भी पुष्ट नहीं हैं। तुमको बुढ़ापा तो नहीं आ गया है! क्यों, क्या यह | 
। सब मनुष्य तेरे साथी नहीं हैं ! रहूगण गर्वित होकर इस प्रकारसे तर्जन-गर्जन करता हुआ ; 
हँसीके वचन कहने लगा । भरतजीने उनको कुछ उत्तर न दिया किन्तु मौनी होकर पहलेके |& 
समान पालकीको ले जाने लगे । हे राजन्‌ ! भरतजीके मौनी होनेका कारण यह हे कि वह ह 
ब्रह्मस्वरूप होनेसे अपने चरम कलेवर जो इंद्रिय कर्म ( पाप-पुण्य ) अन्तःकरण अविद्या | 
| दारा रचित हुआ था, उसमें “में और मेरा” इस प्रकारके मिथ्या ज्ञानको भरतजीने ४. 
त्याग कर दिया था ॥ ६॥ इस प्रकार जब जड़भरतजी पालकी में जुड़े जाते थे, तब इतनेमें | 
ही बह पालकी फिर टेढी हुई । तब रहूगण अत्यन्त क्रोध करके बोला-अरे ! यह क्या तू k 
जाता हुआ हीं मृतक तुल्य है, तू मेरी आज्ञाका अपमान करता हे ! अरे ! हमको तू अपना & 
| स्वामी नहीं समझता, तू बड़ा मतवाला हे रह तो सही, यम जिस प्रकार प्राणि-समूहको 
' शिक्षा देते हैं वैसे ही हम तुझको इस मतवाले-पनकी शिक्षा करेंगे । जिससे तू अपने आप ह 
अपने स्वभावको प्राप्त हो जायगा ॥ ७॥ हे राजन्‌ ! इस प्रकार रहूगण राजा अपनेको ॥ 
न नरदेव और पंडित समझता था और इस बातका उसको अभिमान भी था, इस कारण रजो | 


गुण और तमोगुणके बढ़े हुए मदमें मत्त होकर इस प्रकार अनेक असंगत वचनोंसे भगवान्‌ | 
वासुदेवकं प्रिय भक्त भरतजीका तिरस्कार किया। वे भरतजी, जो सब प्राणियोंके मित्र 


“अधिक न था कि, जो एक कहारके हारजानेसे पालकी जंगलमें पड़ी रहो। जब दूसरे मनुष्यको पकड़कर मंगाया तो पालकी चली यह बडी 


| आइचर्यकी बात है? 
उत्तर--राजा रहूगणके यहाँ सहत्तों कहार पालकी ले चलनेवाले थे, एक हार गया तो दूसरा उपस्थित था और बहुभी हारा तो तीसरा 

न उपस्थित था। इस प्रकार अनेक कहार पालकोमे लगायें, परंतु भरतके म्‌ख।रबिन्दसे राजाको ज्ञान प्राप्त लिखा था इसलिये जिसको पालकी 
ले चलनेको आज्ञा दी जाय वही दुःखो हो जाय । सात आदमी तो अच्छे रहें उनमेंसे एक मनुष्य दुःखी हो जाय । राजाने अनेक उपाय किये, [ 
परंतु सात फहार तो सुखी रहेँ आठवां दुःखी हो जाय, पालकोमे कन्धा दिया और कहारको रोगने ग्रसित किया और राजाको तोथंके जानेकी 
अत्यन्त शीघ्रता यी, इसलिये जब पालकी चलानेके लिये कोई कहार शेष नहों रहा, तब और मनुष्यका अनुसरण किया। राजा कुछ | 
और कंगाळ नहीं था। 
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क श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध ५ अ० १० क ( ४०९ ) 


सुद आत्मा और परत्रण-स्वरूप ब्राह्मण हुए थे, वे गर्वको त्यागे हुए कुछेक हँसे | हे 
परीक्षित्‌ ! योगेश्वर लोगोंका आचार किस प्रकारका होता है ! इस बात को त. बुद्धि 
नहीं जानती थी, इसी कारणसे भरतजीका उन्होंने ऐसा तिरस्कार किया,कुछेक हँसकर भरतजी 
रहूगण राजासे बोले कि ॥॥ ८॥ हे वीर ! तुमने उपहास करके जो कुछ कहा वह सब कुछ 
मिथ्या नहीं है। यदि जो वहनकर्ताका कोई भार हो और वह भार यदि उठानेवाली देहको | 
लगता हो और उसके साथ मेरा भी कोई संबन्ध हो तो ऐसा होनेसे भी इस समय भार न रह- | 
नेके कारण तुम्हारे यह वचन विरुद्ध हो सकते हैं, परंतु हमसे इस विषयका कुछ संबंध नहीं है, | र 
इस कारण जो जो कहा, वह मिथ्या व असंगत नहीं हे । परंतु तुमने हमको ' क नहीं' यह | र 
जो वचन कहा, ऐसा वचन पंडित जन चेतनके लिये कभी नहीं कहते; मूर्ख लोग ही कहा करते | 
हैं क्योंकि इस प्रकारका वचन शरीरके ही ऊपर लग सकता है, आत्माके ऊपर कभी नहीं | / 
लग सकता, इस कारण यह शरीर पुष्ट है, कुछ मैं पुष्ट नहीं हूं ॥ ९ ॥ और दूसरे जो पुरुष & 
देहके सहित उसके अभिमान द्वारा जन्मा हो, उसको ही मोटापन, दुबलापन, आधि, व्याधि, 
क्षुधा, तषा, भय, क्लेश।इच्छा,जरा)नित्रा,रति) कोध,शोक, भय और अहंकार जनक मद उत्पन्न | 


| होता है । हमको देहाभिमान नहीं हे, इस लिये इसमेंसे हममें कुछ भी नहीं हे॥ १० ॥ हे | र 
) राजन्‌ । और तुमने जो हमको “जीवित-मृतक” कहा इसमें यह कहना हे कि कुछ हम | 
| ही जीवन्मृत नहीं हैं, सब संसार हो जीवन्मृतक है विकारी अर्थात्‌ परिणामशील पदार्थमात् | 
री जीवन्मृत दृष्टि आते हैं और विकृत सब ही पदार्थोका आदि और अंत है और तुमने र 
जो हमसे कहा कि “स्वामी की आज्ञाका निरादर करता है” इसके विषयमें यह कहना | 
| है कि जिस स्थलमें आपका वह स्वामि-भाव अविचल हो उस स्थानमें ही आदेश करना k 
॥ और मेरा कर्म करना युक्त हो सकता है, नहीं तो तुम्हारा राज्य ध्वंस हो गया और हमारा | 
राज्य हुआ, तो इसके विपरीत होनेका संभव है अर्थात्‌ हम आज्ञा करें और आपको कार्य | 
| करना पड़े ॥ ११ ॥ यद्यपि जबतक तुम राजा हो तबतक अपने आपको स्वामी कह सकते £ 
हो, तो भी एकमात्र व्यवहारके अतिरिक्त उसमें विशेष बुद्धिका थोड़ा भी अवकाश दृष्टि 


| नहीं आता, क्योंकि प्रभु कोन है! प्रभुता क्या हे? सो जो कुछ हो, यदि तुम अपने | 

आपको प्रभु होनेका अभिमान रखते हो तो, हे राजन्‌! आज्ञा दो कि तुम्हारा क्या कार्य | 
करें, हे राजन्‌ तुमने जो हमको कहा कि “तू उन्मत्त हे” और “तू अपने स्वभावको प्राप्त | 
हो जायगा” इस बातमें हमको इतना ही कहना है कि हम उन्मत्त वा is अथवा जड्तुल्य | 
हो रहे हैं, वह सत्य हे, परन्तु वास्तवमें हम बह्मभावको प्राप्त हो गये हैं तुम उपाय करके देड | 
ही दो, अथवा शिक्षा ही दो, उससे हमारा कुछ नहीं बनता बिगड़ता, क्योंकि हम जीवन्सुक्त & 
हैं, जीवन-ुक्त हैं, हमारा अर्थ वा अनर्थ कुछ भी नहीं हो सकता और यदि हमको तुम | 
जीवनयुक्त नहीं जानते और बावला समझते हो, यदि तुम्हारे मतके अनुसार हम वेसे ही हों & 
तो भी हमको दंड देना; शिक्षा करना पिसे हुएको दुबारा पीसना हे, क्योंकि वास्तव में जड़ [६ 


स्वभाववाले मनुष्य शिक्षा पाकर भी चतुर नहीं हो सकते ॥ १२ ॥ १३॥ श्रीशुकदेवजी ; 
बोले कि हे परीक्षित ! शांत शीलवान मुनिवर जड़भरतजी इस प्रकारसे रहूगण राजाके | 
वचनोंका उत्तर दे, पूर्व जन्मक कर्म जो प्राप्त हुए थे, उनको भोगकर, प्रारब्ध कर्मोका ८ 


क्षय कर चुके थे, पूर्ववत इस राजाकी पालकीको लेकर चंलने लगे । देहमें आत्मबुद्धिके | 
हाट छ्न्न्ऊछ्न््ऊछ्न्खछ्न््ऊछ्न््खच्न्न्डाड 


९ ४१० ) कँ शुकसागर % 
कारण जो अविद्या है, उससे वह छूट गये थे, इस लिये पालकी उठानेमें उन्होंने कुछ रा 
वा अपमान नहीं समझा॥ १४ ॥ हे पाण्डवेय प्रीक्षित्‌ ! सिंध और सौवीर देशका अ 
पति यह रहूगण राजा हृदयकी गांठको तुड़ानेवाले ऑर अनेकअनेक योगके अन्थोंके अनु- 
सरण करनेवाले भरतजीके यह वचन सुनकर पालकीसे उतर पड़ा । उत्तुम श्रद्वा उत्पन्न होनेसे 
तत्त्वजिज्ञासामें उसको अधिकार प्राप्त हुआ, इस कारण “मैं राजा हूँ” इस गर्वको त्याग- 
कर सुनिवर भरतजीके चरणकमलोंमें गिरकर अपना अपराध क्षमा कराकर कहने लगा 
॥ १५ ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! आपके कन्धेमें यज्ञोपवीत देखता हूँ, क्या आप ब्राह्मणोंमेंसे कोई हैं? 
वा आप दत्तात्रेया दिकोंमेंसे कोई अवधूत हैं ! आप क्यों गुप्त भावसे फिरते हैं ! आप किसके 
पुत्र हैं ! कहां आपका निवासस्थान है ! आप यहांपर किस कारणसे आये थे? यदि 
॥| हमारे मंगल करनेके लिये आना हुआ हो तो क्या आप गुक्लमुनि अर्थात्‌ कपिलदेवजी तो 
नहीं हो | ॥ १६॥ हे योगिन्‌ ! मैं देवराज इंद्रके वज़का भय नहीं करता, महादेवजी के 
शूलसे भी शंका नहीं करता और यमदण्ड देखकर भी मैं नहीं डरता, अग्निके कोपसे, ॥ 
सूर्यके तापसे, पवनके वेगसे, कुबेरके पाशसे और सोमके अख्नसे मैं इतना भय नहीं मानता 
जितना ब्राह्मण जातिका अपमान होनेसे, मैं बहुत ही डरता हूँ ॥ १७ ॥ इस कारण आपसे ॥ 
जो प्रश्‍न किया, उसका उत्तर दीजिये । | 
दोहा-अब न छिपावहु कृपाकर, दीजे मोहिं बताय । 2 
बिचरहु जड़मय जगतमें, ज्ञान प्रभाव छिपाय ॥ - 
यद्यपि आप अपने विज्ञानरूपका प्रभाव छिपाकर सड़को छोड़ जड़के समान फिरते है 
तथापि मेरे निकट आपकी अनन्त-महिमाका प्रकाश होता हे । क्योंकि आपने योगसे शथे 
इए जो समस्त वचन कहे, मैं मनमें भी उन वाक्यों का अर्थ प्रकाश करनेको समर्थ नहीं 
ई ॥ ८॥ हे ब्रह्मन्‌ ! आपके मुखसे यह वचन सुनकर ज्ञानके विषयमें कुछ प्राप्त करनेकी 
| मेरी इच्छा होती है इस लिये महायोगेशवर और आत्मतत्वके जाननेवाले मुनियोंमें प्रधान और 
ज्ञानशक्तिसे अवतीर्ण, साक्षात्‌ हरि कपिल मुनि जो आप हैं, आपको शुरु करके ' इस | 
॥ संसारका निस्तार क्या है!” यह पूछनेको प्रवृत्त होता हूँ और हे नाथ ! इसी कारण में 
आपके पास जाता था ॥ १९ ॥ हे प्रभो ! मैंने जिस प्रकारसे वर्णन किया, आप वैसे ही हैं। | 
| इसमें कोई संदेह नहीं और कदाचित्‌ लोगोंके देखनेके वास्ते अपने चिह गुप्त करके आप | 
| घूमते हे ! हाय ! घरमें फॅसे मंदबुद्धि लोग किस प्रकार आपमें योगेश्वरोंकी गति देख सकते | 


(9 


८ हैं ॥ २०॥ हे प्रभो ! आपने पहले जो मेरे वचनोंके उत्तर दिये वे मुझको ठीक-ठीक नहीं 

॥| जान पड़ते, आपने कहा कि-“इमको श्रम नहीं होता” यह बात भी मेरी समझमें नहीं आती, 
भला यह किस प्रकारसे हो सकता है ! क्योंकि जो पुरुष किसी कार्यको करता है तो उसके 
करनेसे उसको अवश्य ही श्रम होता हे जब कि मैं अपने राज्यकी और युद्धादिककी किया 
करता हूँ, तो उसका श्रम अवश्य ही मुझको होता हे । जब कि में अपने प्रभुत्व और युद्धादि 

| | किया करनेके समय श्रम देखता हे तब सहजसे ही अनुमान होता है कि आपको भी भार 

| ले चलनेसे श्रम हुआ है। दूसरे आपने कहा कि- एकमात्र व्यवहारके सिवाय और कुछ 

9) दृष्टि नहीं आता दै ब्रह्मन्‌ ! यह वार्ता भी संगत नहीं हो सकती। इस कारण व्यवहार 
विषय ( संसार ) झूंठा है, ऐसा समझ नहीं पड़ता, वरन्‌ सत्य-सा समझ पड़ता है, क्योंकि 
जो घटादि पदार्थ मिथ्या हों तो उनसे किस प्रकार जलादि लानेके कार्य हो सकें ! ॥ २१ ॥ 
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और आपने जो कहा कि- सुख दुःखादि केवल देहके धर्म हे” वे वास्तवमे हमारे नहीं हैं इस | 

न बातसे भी मेरे मनमें यह संशय होता हे कियह सब श्रीरका धर्म होनेपर भी सत्य क्यों न होगा! 
क्योंकि देखता हूँ कि तोलीको आगके ऊपर चंदा देनेसे उस तौलीके तापसे उसके बीचमेंका 

| दूध तत्ता अथात्‌ गरम हो जाता हे । उस दुग्धादिके उत्तापसे उसमेंके पड़े हुए चावलोंका 


०) 


बाहिरी भाग तपत होता है । फिर बाहिरी भागके उत्तापसे चावलका मध्यभाग पक जाता है। 
यह बात सब प्रकारसे यथार्थ है किसी आंति मिथ्या नहीं, इस कारण परस्परके अग्निसम्ब- 
न्धसे जिस प्रकार चावल पक जाते हैं, वैसे ही देह, इद्रिय, प्राण और मन यह सब शरीर 
धर्मकी अवुवृत्तिके द्वारा पुरुष संसारमें लग जायगा इसमें क्या असंभव है ! बस गरमी आदि 
पड़नेके हेतु शरीरको सन्ताप हुआ, उससे सब इद्रियोंको, उससे प्राणोंको, फिर उससे जब | 
मनका सन्ताप होना दृष्टि आता है, तब देह स्थूल होनेपर भी परस्परताके कारण आत्मा 
क्यों नहीं स्थूल होगी ! ॥ २२॥ और आपने जो कहा कि-“स्वामिभाव नित्य नहीं है” 
यह सत्य है, परंतु नित्य होनेपर भी जब जो पुरुष राजा होता है, तब उस समय तो | 
वह प्रजाका शासन पालन करता ही है। दूसरे आपने कहा कि-“असावधान लोगोंको 

॥| शिक्षा देना, पिसेको पीसना, अर्थात्‌ निष्फल श्रम करना है, ” यह भी मुझको ठीक नहीं 


| जचता, क्योंकि जो पुरुष भगवानके दास होते हैं वे कभी निष्फल कर्म नहीं करते। अर्थात्‌ 


नहीं होता परमेश्वरकी आराधना करना ही राजाका धर्म हे । आज्ञा पालन करनेके द्वारा | 
उसके लिये चेष्टा करनेसे पापोंके समूहसे छुटकारा हो जाता है ॥२३॥ हे प्रभो ! इस प्रका- | र 
रसे आपकी कही हुई सभी बातें मुझको अनुचित जान पड़ती है । इससे आप अनुग्रह करके | न 
| मुझपर स्नेहदृष्टि कीजिये। मैंने राजापनके अभिमानसे आप सरीखे साधु पुरुषोंका जो अपमान 
| किया है, ऐसा अनुग्रह मेरे ऊपर कीजिये कि जिससे साधुओंके अपमान करनेसे जो £ 


पातक लगता है, उससे मेरा निस्तार हो जाय ॥२४॥ हे प्रभो ! आप विश्व ( संसार ) के 
सगे और ES इस लिये सबमें ही समदृष्टिके हेतु अपनी देहमें भी आपको देहाभिमान ४ 
नहीं है, इससे मैंने जो अपका अपमान किया है उससे यद्यपि आपको कोई विकार नहीं 


भक्तोंको सताया है, उसने उसका फल तत्काल ही पाया है, देखो ! हिरण्यकशिपुने प्रहा- | 
दके संग अत्याचार किया। भगवानने उसके बदलेमें उसका प्राण लिया, दुःशासनने द्रोपदीके | 


पुरुषोंका यही वचन है कि भक्तोंको सताना किसी प्रकार अच्छा नहीं है” ॥ २५॥ 
| इति श्री भाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शालग्रामवेश्यकृते 
पञ्चमस्कन्धे रहूगणजड़भरतसंवादो नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 


दोहा-बूझो जब जड़भरतसे, निपुण रहूगण राय । 
परमज्ञान सो सब कह्यो, एकादश अध्याय ॥ 


( ४१२ ) कै झुकसागर $ 
श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌ ! इस प्रकार रहूगण राजाके वचन सुनकर म | 
कहने लगे कि हे वीर ! तुम अविद्वान्‌ होकर मी विद्वान्‌ लोगोंके समान बातें करते हो, प 
हमको जान पड़ता हे कि तुम श्रेष्ठ विद्वान्‌ नहीं हो, क्योंकि तुम स्वामी भृत्यादि लौकिक | 
व्यवहार को अम्लान सुखसे सत्य कहते हो, पंडित लोग तत्त्वविचार करके कभी इस प्रकारसे 
| नहीं कहते, बस, तत्त्वका विचार न करनेसे ही स्वामी भृत्यादिका व्यवहार प्रगट होता है, इससे ॥ 
वह सत्य नहीं है ॥१॥ हे राजन्‌ ! दूसरे संसारी स्वामी भृत्यादिके व्यवहारके समान वैदिक र 
कर्मकाण्डका व्यवहार भी सत्य नहीं है, कि जिन सब वेद वचनोंमें अनेक गृहसम्बन्धी 
यज्ञोंके विस्तारविषयक विद्याओंका प्रतिपादन है परन्तु उनमें शुद्ध अर्थात्‌ हिंसादिरहित [ 
और रागादिरहित तत्त्ववाद प्रायः निश्चय रूपसे नहीं प्रकाशता, परन्तु जो कर्म करे वह 
| नारायणापण कर दे तो अन्तःकरण शुद्ध हो जाता है और अन्तःकरण शुद्ध होनेसे ? 


परमार्थ फळरूप तच्वज्ञानका हेतु हो जाता Fl तथापि वेदान्त सुने इए किसी-किसी 
पुरुषकी कर्ममें प्रवृत्ति देखी जाती है, वह कुछ वेदिक धर्मकी सत्यता प्रमाण नहीं हो सकती, 
क्योंकि जिस प्रकार स्वप्नका सुख दिखाया वह जेसे अनित्य होनेसे त्याग करनेके योग्य 
हे, ऐसे ही गृहस्थीका सुख भी दृश्य और अनित्य होनेसे अग्रहणीय हे । ऐसा जिसने मनमें | 


निश्चय नहीं किया, उस पुरुषको वेदान्तके वाक्य, यद्यपि वह तत्त्वज्ञानके अर्थ बहुत श्रेष्ठ हैं तो 


~ 


भी उसको तत्त्वज्ञान नहीं दे सकते ॥३॥ हे राजा परीक्षित्‌ ! रहूगण राजाने प्रपञ्चहूप जग- 
तुको जो सत्य कहा था, विप्ररूप योगीवर जड़भरतजीने इस प्रकार उसके वाक्योंका खण्डन 
किया और फिर उसकी कही हुई संसारकी नित्यता खण्डन करनेके लिये बोले-हे वीर ! 
जबतक पुरुषका मन रजोगुण, सत्त्वगुण और तमोशुणके वश रहता हे, तबतक ही बह निरं- 
कुश रहकर ज्ञानेन्ट्रियों और कमेन्द्रियोंसे धर्म अधर्मका विस्तार किया करता है ॥ ४॥ | 
और यह केवल मन पाप पुण्यकी वासनासे युक्त है, और वही आत्माके शरीर धारण | 
करनेका देतु आत्मस्वरूप है, इससे यह सब विषयोंमें रंग जाता है, उससे विषयोंके द्वारा | 
चलायमान और विवृत अर्थात्‌ कामादि परिणामयुक्त हो जाता है, परन्तु यह मन पंचमहाभूत || 
और इंन्द्रियोंकी सोलह कलाओंके बीचमें मुख्य है। वही अलग-अलग नाम सहित पशु-पक्षी 
आदि विशेष-विशेष देह धारण करता है और उन देहोंके कारणोंसे ही आत्माकी श्रेष्ठता व 
| नीचता प्रकट हो जाती है ॥ ५ ॥ दूसरे यह मन संसारचक्रके छलसे माया द्वारा शरीरोंकी 
| रचना करके अपनी आत्माको आलिगन करता हुआ, सुख-दुःख अथवा मोह जो अपने | 
कर्मकी काल-प्राप्तिका अनिवार्य समय है, उसको भी सवै प्रकार उत्पन्न करता है, यह मन 


ही जीवको अनेक प्रकारकी उपाधि करता है, इससे यही जीवको अपने भीतर मिथ्या अध्यात्म 
कराकर मैं ही मन हूं” इस प्रकार द्रशाकर भवसागरकी लहरोंमें ग्रामकंटककी नाई छल- 
कर इधर-उधर घूमा करता है ॥६॥ इस लिये जबतक मन रहता है, तबतक जाग्रत्‌-स्वप्न- 
रूप व्यवहार प्रकाशमान होकर सदा क्षेत्रज्ञ जीवका दृश्य होता है, इस कारण पंडित लोग | 
इस मनको ही गुणोंके अभिमान करनेका रूप अधमता देनेवाला कहते हैं! और यह भी 
विद्वान्‌ लोग कहते हैं कि ॥७॥ प्राणियोंका मन गुणमें अनुरागी रहनेसे वह व्यसनका निमित्त 
होता है । अर्थात्‌ जीवको जन्ममरणादिका कष्ट देता है।और जब वही गुणहीन हो उ | है 
तब वह कल्याणको देता है,जेसे जबतक दीप, घृत ओर बत्तीको जलाता रहता है तबतक उसमेंसे 


ध्ह्त्ल्ज्च्ल्ख््त्रत्ख्छ्त्स प्न्ब्न्श्च्त्ब्भ्ह्त्त्ख्द्द पर 


ति हराम रा की की 
कै श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध ५ अ० ११ ईह ( ४१३) 


ह तेजरूप धारण करता है । इसी प्रकार मन भी जब गुणकम्मामिं लगा रहता है, तब | 
ही अनेक भ्रकारकी वृत्तियोंका आश्रय करता है और वही मन जो गुण कर्मोसे अलग हो | 
| जाता है तो तत्त्वरूप हो जाता हे ॥ ८॥ हे राजन्‌ ! सब वृत्तियाँ एकादश प्रकारकी होती 
हैं, उनमें पांच क्रियाकार और पांच ज्ञानाकार और एक अभिमान। पंडित लोग शब्दादि | 
|| विषय ग्रहणादि कर्म तथा शरीर इन ग्यारह प्रकारकी वृत्तियोंको विषय कहते हैं॥ ९ ॥ वह | 
सब विषय यह हे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, यह पांच ज्ञानेंद्रिय द्वारा ज्ञानाकार सबकी | 
वृत्तियोंके विषय होते हैं, और जेसे ग्रहण, गमन, मलत्याग करना और रमण करना आदि | 
पांच विषय पांच कमैद्रिय द्वारा कर्माकार सब बृत्तियोंके विषय होते हैं। और शरीर ग्यारह 
| वृत्तियोंकी भूमि है, वह 'मेरा' इस प्रकार भोगायनत्व रूपमें अभिमानका विषय हो 
त जाता है । कोई-कोई कहते हैं कि इसके सिवाय मूढजनोंकी बारह वृत्तिया हैं, उनमें भी यह 
८ शरीर है, शय्या नाम ग्रहण करके विषय हो जाता हे, शरीरका नाम पुर है, उसमें जीव 
अहंकार द्वारा शयन करनेसे पुरुष कहा जाता है॥ १० ॥ पांच ज्ञानेंद्रियोंके विषय रूप 
शब्द विसर्गादिक पञ्च कमेद्वियोंके द्वारा कर्माकार वृत्तियोंके विषयमें भोग गति करना, 
शिल्प ग्यारहवां स्वीकार करना कि,यह ममकार हे और शय्या अहंकारको बारहवां आचार्योने 
कहा हे ॥ ११॥ हे राजन्‌ ! पहले कही हुई ग्यारह प्रकारकी वृत्तियोंका विषय स्वभाव, ॥ 
संस्कार, अदृष्ट और काल इन सबके कारणसे प्रथम शत प्रकार, फिर सहस्र प्रकार उसके 
पीछे कोटाबुकोटि प्रकार हो जाती है, परंतु इन सबके इस भांतिसे कोटि प्रकार होनेपर 
| भी यह क्षेत्रज्ञसे ही होते हैं और उसकी सत्तासे ही सत्ता प्राप्त होती हे, परस्पर अथवा अपने 
आपसे ही नहीं हो जाते ॥ १२॥ मबुजोकी मायारचित जीव अर्थात्‌ जीवोपाधि और छ - 
| अविशुद्ध करता यह सब पृत्तियाँ उसकी माया हैं, यह सब नित्य हैं । कभी-कभी जाग्रत्‌ और | 
| स्वप्न अवस्थामै आविभूत होती हैं, कभी सुषुप्ति दशामें तिरोहित हो जाती हैं, क्षेत्रज्ञ आत्मा- || 
साक्षी हो इन सबको सब ही अवस्थामै देखता रहता है॥१३॥ हे राजन्‌ ! क्षेत्रज्ञ दो प्रकारका ॥ 
है, एक जीव, दूसरा ईश्वर । जीवका स्वरूप पहले बतला चुके हैं, अब ईश्वरका स्वरूप कहते 
हैं, वह सुनो। वह आत्मा अर्थात्‌ सर्वव्यापी हँ। पुरुष अर्थात्‌ पूर्ण स्वरूप है । पुराण । र 
$ अर्थात्‌ जीवके कारणभूत हे, साक्षात्‌ अर्थात्‌ अपरोक्ष है, परंतु स्वयंप्रकाश रूप दूसरे उसका || 


जन्मादिक नहीं। और वहांपर जो ब्रह्मादि हे उनका भी प्रभु है, वह नारायण अर्थात्‌ जीव- : 
समूह उनके अयन (वासस्थान) और वह भगवान्‌ अर्थात्‌ ऐशवय्यौदि संपन्न है । और वासुदेव IE 
है अर्थात्‌ सब भूतोंका आश्रय ओर अपने अधीनमें जो माया है, उसके द्वारा आत्मामें अर्थात्‌ ॥ || 
जीवमें नियामक रूपसे वतमान रहते हैं॥१४॥ हे राजन्‌! जिस प्रकार वायु प्राणस्वरूपसे देहमें | i 


१. शंका--राजा रहूगणसे जड़भरतने कहा कि, मायासे जो बनाया हता जीव उत्तको जितने सक व्य हे सो सब होते हैः जा ॥ 
पदाथौंको जीव भोगता है, परन्तु भरतने जीवको मायासे बनाया क्यों कहा ? जीव माया करके रचित नहों हे, जीव भगवानका अंश हुँ, 
डि मायाके वशोभूत हो रहा है, भरतने जीवको मायारचित क्यों, कहा ? र : Pe 

उत्तर--जो प्राणी जिससे भय मानता है, वह प्राणो अपना त्रास देनेवाला छोटा भी होगा तो भी उसको बड़ा करके मानेगा । ज्ञानी 
॥ पुर्योंके सम्मुख माया सबसे छोटी है, परन्तु जड़भरतको बारंबार माया दुःख देती है, जब मायासे भरत डर गये, तब सब पदारयाको, रतने ॥ 
बड़ा माना । जड़भरतने अपने आपको मायासे दुःखी देखकर मायासे बहुत डरे इसो डरते, जीवको माया करके बनाया कहा है. क्योंकि उत्त 
तलम 5 डरे थे कि अपने मनमें विचारते ये कि ब्रह्मा, विष्णु और महादेव मायासे बड़े नहीं हे, माया सबसे बडो है । 


| 


ह्त्र्व्ज्छ्त््र 


ष्न््व्त 


( ४१४ ) 


क$ शुकसागर ## 


करके सब चराचर प्राणियोंके ऊपर प्रभुताई करता है वैसे ही क्षेत्रज्ञ आत्मा पर्व 


भगवान्‌ वासुदेव सब जगतमें 


पट 


व्यापक होकर उसके ऊपर प्रमुता करते हैं॥ १५ ॥ हे नरेन्द्र ! 


यह शरीर ज्ञानकी उत्पत्ति होनेसे जबतक मायाको नहीं छोड़ता और सब संगको और छः | 


शड्ओंको नहीं जीत 


लेता और जबतक अपनी आत्माको नहीं जान लेता तबतक संसारमै 


इधर-उधर घूमता-फिरता है ॥ १६॥ दूसरे जबतक इस मनको आत्माकी उपाधिका कारण 


मिलता । है राजन्‌ ! मनको संसारके तापका क्षेत्र क्यों कहते हैं वह सुनो-शोक, मोह, लोभ, 


ताप 
| गुरुरूप जो हरि हैं उनके चरणोंके उपासनारूप जो अञ्न हैं, 
हे राजन्‌ ! यह मन महा पराक्रमी अत्यन्त प्रबळ शब है, उपेक्षा 
बृद्धि हो जायगी और यद्यपि वास्तवमें यह स्वयं मिथ्यास्वरूप है, ॥ 
कर सकता है । इसलिये इसकी उपेक्षा मत करो । इस बातपर ॥ 


इस मनका विनाश करो। 
करनेसे उसकी अत्यन्त वृ 
तो भी आत्माको अज्ञान 
| एक भजन कहता हूँ ॥ 


। 


रहूगण बोले कि हे योगीश्वर ! में आपको नमस्कार करता 
रक्षा करनेके ही लिये है। वास्तवमै आप आत्मस्वरूप 
| परमानंदका प्रकाश करके आपने अपनी देहको तुच्छ समझा है । हे प्रभो ! इस द्रिजबंधुके 
॥ वेषसे आप अपने स्वतन्त्र अनुभवको छिपाकर रखनेवाले आपके लिये ed है 
१ ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! ज्वर-रोगसे अस्त मनुष्यके- लिये ओषधि जेसे सुखदायक होती है और 


॥ श्वरके समान सब लोकोंकी 


भजन 
यह मन मायामें लिपटानो ॥ 
कथा पुराण झठ सब समझत, कुटुम सत्य कर मानो ॥ १ ॥ 
बारबार समुझावत हूँ में, क्‍यों तू भयो दिवानो । 
झठे घरको सत्य बतावत, साँचो गेह बुलानो ॥ २॥ 
अबू समझ नाहि कछ बिगरो, ज्योका त्यों सब जानो । 
जब उड़ जाय पींजराते झुक, तब परि है पछितानो ॥ ३॥ 
चोरासीमें फिरे भटकता, कहुँ नहि लगे ठिकानों । 


अंत्‌ समय कोउ होत न साथी, यमपुर परि हे जानो ॥ ४॥ . 


शालिग्राम काम नहिं आवत, अपनो और बिरानो । 
सब संसार स्वप्नकी माया, सांच राम गुण गानो ॥५॥ 


इति श्रीमाषाभागवते महापुराणे उपनामझुकसागरे शालग्ामवेश्यकृते पेचमस्कन्धे 


रहूगणमनोविजयवर्णनं नाम एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 


दोहा-बूझो पुनि जड़भरतसों, रहु संशय मन लाय । 
मंटो सब सन्देह तिन, द्वादशे अध्याय ॥ 


> 


Ct OE Se त ती 


हुँ। आपकी यह देह 


कोष, राग, द्वेष, इन सबमे संयुक्त होकर मन 4 ममताको जन्माता है और उससे ही संसारी 
होता है । इससे मन ही सब संसारी त क्षेत्र हे ॥ १७ ॥ इस कारण तुम अपने 
उनको चलाकर सावधान हो | 


| और संसारके सब तापोंका क्षेत्र जानकर निश्चय नहीं होता, तबतक संसारमें छुटकारा नहीं र 


एन््ऊल््न्छ्न्खछ्न््काह््न्खछ्च्ल्ाच््न््कछ्न््डच्न््खह 


प 


| 
| 


रूप भुजङ्गने 
ओषधि मिल गयी नि २॥ | 
पूछ लूंगा, अब पहले जो & 


९ 
= 

८5 
|| 
८ 


| 


| [ विकार है, जो पदार्थ पृथ्वीसे | 
उत्पन्न हुआ है, वह किसी कारणसे पृथ्वी पर चलने लगता है, उसको अपने जन अथवा | 
(| कहारादि नामोंसे प्रसिद्ध कर रक्खा है और जो स्थिर वस्तु है उसको आपने मृतिका वा हे 
१ | पत्थर अथवा काष्ठादिक समझ लिया हे, परंतु वास्तवमे विचार कर देखिये तो उस जनमें | 
| और पाषाणमें कुछ अन्तर नहीं हे । पाषाण जड़ होनेके हेतु किंचिनन्मात्र भी परिश्रम वा ? 
9 | भार आदि नहीं उठा सकता और न उसमें उठानेका सामर्थ्य हे, इसी प्रकार कहारका भी | 
| भार उठाना अथवा परिश्रमादि कर्म समझना वृथा है । इसको भी जड़ समझना चाहिये, । 
6 क्योंकि जिस वस्तुको परिश्रम होता है उसको जो सत्य-सत्य निरूपण हो सकता हो तो | 
) | निश्चय अपने आपको अथवा औरको परिश्रम होना सत्य भी मान लेता, परंतु उसका सत्य | 
। होना ही असम्भव हे, क्योंकि अंगोंके अतिरिक्त अंगोंका निरूपण ही किसी प्रकार नहीं | 
हो सकता, प्रथम यह निश्चय कीजिये कि कहारकी देहमें क्या-क्या अंग हैं देखो ! जो पृथ्वीसे 
| उत्पन्न हुआ कहार है उसके प्रथ्वीपर ही पांव हैं और पांवोंपर गुल्फ है, गुल्फपर जङ्घा है, | 
| जङ्घाओंपर जानु जानुओंपर सांथल, सांथलोंपर मध्य देश, मध्यदेशपर छाती, छातीपर 
॥ 


| 


» 


| मवा और शिर हे और इधर-उधर कंधे हैं ॥५॥ कंधोंके ऊपर कोई अवयव भी हो सो मी | 
नहीं है, उसके ऊपर काठकी बनी पालकी है, उस शिबिकामै भी कोई अंग नहीं है, उसमें 


| विकारमें ही तुम्हारा आत्माभिमान है; कि मैं सिन्धु देशका नरेश हूँ और पालकीमे सवार | 
| ४ । बस इसी गर्वके मदसे तू अन्धा हो गया हे ॥६॥ यह सब बोझा ढोनेवाले मनुष्य अधिक | 
कष्ट भोग करके अति दीन मलीन तनु क्षीण हो रहे हैं। जिनको देखकर चित्त महादुःखी | 
है| होता है, उनको तूने बलात्कार बेगारमें पकड़कर पालकीमें शाहा है, इस कारण तू अति-| 
4 निर्दयी और महापापी है और इतनेपर निलन हो कहता है कि मैं सबकी रक्षा करता हूं € 


| अंगोंका भी निरूपण नहीं हो सकता, इस बातको मैं भली प्रकार जानता हूँ, | पृथ्वीसे 


& र चराचर अलगका विकार 
CO छ्न > 
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सौवीर नाम एक राजा पार्थिव विकार ( मिट्टीका थुवा ) बैठा हुआ देखता हूं, इस पार्थिव १ . 


८ कि ( परमाणु सब नित्य हैं ) हे वीर ! मनसे कार्यकी उत्पत्तिके लिये समस्त परमाणुवादि- | | 


| विशेष-विरोष पदार्थ रचे गये हैं। हे महाराज ! यह प्रपंच भगवानूकी मायामे मिला हुआ | 
| हे, इस कारण समस्त परमाणु भी अविद्यासे कल्पित हो सकते हैं, परन्तु किसी प्रकारसे 
यह परमाणु सत्य नहीं हे ॥९॥ हे राजन्‌ ! आत्मामें कभी छोटा, कभी बड़ा, कभी सूक्ष्म, 
कभी स्थूल, कभी कार्य, कारण और कभी जड़ताका धर्म देखकर जो दूसरा ( द्वेत ) दीख 
$ पड़ता है, वह दूसरा भी मिथ्या है । द्रव्य, स्वभाव, आशय; काल कर्म इत्यादि यह सब 
| मूलतत्त्व अविद्या प्रयुक्त हैं इनको तू जान, भला फिर सत्य कयां है! ॥१०॥ हे महाराज ! 
| विशुद्ध जिसके बाहर-भीतर दूसरा कुछ भी नहीं है, परिपूर्ण अपरिच्छिन्न और निर्विकार 
जो ज्ञान है वही परमार्थ सत्य है। उसी ज्ञानका नाम भगवान्‌ शब्द हे, उस ज्ञानको ही 
| पंडित लोग वासुदेव कहते हैं ॥११॥ हे रहूगण ! वह स्थान जहां परबह विराजमान है 
१ महत्पुरुषोंकी चरणरजकी सेवा किये विना न तो तपस्यासे, न वेदिक कर्म करनेसे न 
अन्नादिक दान करनेसे न गृहस्थ धर्ममें रहकर परोपकार करनेसे, न वेदाभ्याससे, न अग्निसे, | 
| न सूर्यकी उपासना करनेसे अर्थात्‌ किसी प्रकार प्राप्त नहीं होता । इस कारण बड़े $ 
| पुरुषोंके चरणरजकी सेवा करनेसे ही परबरह्मकी प्राप्ति होती है ॥ १२ ॥ हे राजन्‌ ! महान्‌ 
पुरुषामें सदा ही भगवानके गुणानुवादकी चर्चा रहती है, उनके निकट विषयवार्ताका 
| किंचित्‌ भी सम्बंध नहीं रहता, उस भगवत्‌ गुणाबुवादकी सदा सेवा करनेसे वही भगवत्‌ 
गुणाजवाद भगवानके प्रति मुमुक्षजनोंको श्रेष्ठ बुद्धि प्रदान करता हे अर्थात्‌ भगवत्संबन्धी : 
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आत्मज्ञान देता है ॥१३॥ हे रहूगण ! का सङ्ग तो योगका विनाश करनेवाला है, 
इसको मैं भलीप्रकार जानता हूँ, क्योंकि मैं अपनी गति अपने नेत्रोसे देख चुका हूं । मैं 
पूव जन्मभे भरतनाम एक राजा था, प्रथम ही अनेक दर्शन और श्रवण करनेसे सगके | - 
निमित्तका बन्धन छूट गया था, इस कारण मैं नित्य प्रति भगवानूकी आराधना करता था, |; 
फिर देवात्‌ एक मृगके संग होनेसे मैं मृगत्वको प्राप्त हुआ, और मेरा सब स्वार्थ नाशको | ० 
प्राप्त हो गया ॥ ३४ ॥ परन्तु हे वीर ! भगवत्‌ आराधना भ्रष्ट हो जानेपर भी उद्धार कर | 
देती है, देखो मैंने पूव जन्ममे जो भगवान्‌की आराधना की थी, उससे उत्पन्न हुई जो | र 
स्मृति, उसने मुझको मृग देहम भी नहीं त्याग किया, अर्थात्‌ पहले जन्मकी याद बनी | 
रही । इस कारण लोगोंका संग हो जानेके डरसे मैं सबका सँग छोड़-छाड़कर अकेले ॥ 
१. शंका-संसारमें जो वस्तु मोटी अथवा पतली, उत्तम वा मध्यम, बडी तथा छोटी, पाप वा पुण्य, रात बा दिन, हानि वा लाभ, जन्म 0८ 
बा मरण आदि जिसे जोडी कहते हू, वह दोका जोड़ है। वह सब मायाका बनाया हुआ है, ऐसा बचन रहूगण राजासे भरतने क्यों कहा? || र 
क्योंकि यह तो सब भगवान्‌का बनाया. हुआ है । 
उत्तर--बीज बिना कोई भी जीव जन्म नहों ले सकता, इसी लिये ईइवरको आज्ञाको प्राप्त हुई माया, उसीको मुनोश्वरलोग शक्ति कि 
न भी कहते हे, उस मायासे भ्रम यह है कि विश्वास किसीका नहीं मानना, उसी भ्रम करके यह संसार उत्पन्न होता है, इस लिये बड़े योगी 
जड़भरतने मायासे किया हुआ कहा ॥ र 


१७ श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध ५ अ० १३ # ( ४१७ ) 
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| दमा करता हूं॥ १५॥ इसी कारण मनुष्यलोग कुसंग त्याग महापुरुषोंके संगसे | 
न तलवार उत्पन्न कर उससे अपने मोहको काट संसारमार्गे परे भगवान्‌ हरिको प्राप्त हो सकते 
| हैं, क्योंकि सजनोंके सत्संगसे भगवान्‌के सब कर्म दृष्ट और श्रवण गोचर हो जाते हैं और 
ही उसीसे अंत समय भगवानके स्वरूपमें लय हो जाता है॥ १६॥ | 


तोकी भजन 
संतोंकी महिमा अपरम्पार । 
सत्संगति सम धरम न दूजो, कह रहे वेद पुकार | १॥ 
जप तप नियम ध्यान व्रत सयम, कीजे वर्ष हजार। 
कृठिनाईसे मिळत परम पद, कोटिन विघ्न विकार ॥ २ ॥ 
सत्संगतिसे य होत नर, भवसागरके पार। 
संगतिकी गति शेप शश्च अज, जानत्‌ भले प्रकार ॥ ३ ॥ 
सत्संगति से वसिष्ठ नारद, कीन्हों ब्रह्म विचार । 
लव निमेषकी सत्संगतिको, छग न सकत युग चार ॥ ४॥ 
सत्संगात प्रभावसै धारो, शेष धरणिको भार । 
१ “शालिग्राम” भक्तकी संगति, अधम उधारनःहार ॥ ५ ॥ ह 
श इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामझुकसागरे शालग्रामवेश्यकृते पञ्चमस्कन्धे रहूगणाय 
जड़भरतब्राह्मणेन श्रीभगवत्कथास्वरूपनिरूपणवर्णनं नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२॥ / 


दोहा-विपयीको वैराग्य दिय, यह तेरह अध्याय । 

बनकर बरणो जगतको, सुनिये चित्त लगाय ॥ 

जड़भरत ब्राह्मण फिर रहूगण राजासे बोले कि हे राजन्‌! संसारका मार्ग अति दुर्गम है, | 

| उसमें प्रविष्ट होकर रजोगुण, तमोगुण और स्तोणणमें विभाग की हुई जिसकी दृष्टि है और कर्म 

| हें उन सबको ही कार्य समझकर देखते हुये वेश्याके समान धनके बटोरनेकी चाइनासे चारों ९ 
ओर घूमता है, परन्तु उस चारों ओर घूमनेसे भवाटवी अर्थात्‌ जंगलमें चला जाता है, और 

| किसी प्रकारसे सुखको प्राप्त नहीं होता ॥ १ ॥ हे नरदेव ! इस जंगलमें बड़े-बड़े छः चोर हैं, वे # 

॥| सब बनियोंके झुण्डवाले नायकोंको अयोग्य देखकर बलात्कार उनका धन लूट लेते हैं। और | ॥ 

वहांपर बड़े-बड़े “गाल भी हैं, जो कि वणिकोंके बीचमें प्रवेश करके जिस प्रकार भेड़िया |! 


भेड़ उठाकर ले जाता है, वैसे ही श्रगाल बनियोंको खींचकर ले जाते हैं ॥ २॥ इस अट- | 
वीमें अनेक वृक्ष, लता और गुच्छोंसे ढके हुए गहरे गढे 5. वणिकलोग वहां बलात्कार || 
विश्राम करके भयंकर डांस ओर मच्छरोंसे बड़ा उपद्रव पाते हैं। कहींपर यह वणिक लोग | 
साश्चर्य गंधवपुरीको देखते हैं, किसी-किसी स्थानमै अतिशय वेग उल्मुकाकार गृह ( म | 
विशेषका बबूला ) देख उसको सुवर्ण समान देखते हैं और उसके लेनेका लालच करते हैं॥३॥ 
वासस्थान, जल और धॅन इन सबमें इन वणिकोंकी आत्मबुद्धि होनेसे क यी. ल्यि 
यह सदा उस अटवीमें इधर-उधर दौड़ा करते हैं। कहीं आंखोंमें धूल पड़ जानेसे अर्थात्‌ पवनसे 
बचत छन््डाछन्ज हल्डाछल्साछल्या््साछ्छ्न्जछन्ऊ'च्न्यछ्ळ्छ्न्ऊः IE 
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( ४१८ ) शै शुकसागर % 
विदिशाओंको नहीं देख सकता, कहीं झींगर बोल रहे हैं परंतु देखनेमें नहीं आते, उन 
ट । झींगरोंकी झनकारसे उनके कानोंमें दर्द होता है, कहीं उल्छुओंके शब्दसे उनका मन अत्यन्त 
व्याकुल होता है। हे वीर ! यह सब वृणिक इस प्रकारसे खिन्न होकर जब भूखे होते हैं, 

क तब जिनकी छाया भी पापका कारण है, ऐसे अपुण्य वृक्षोंका आश्रय ग्रहण करते हैं, कहीं- 
| कहीं सूर्यकी किरणोंको जल समझकर उसी ओर दोड़ते हैं अर्थात्‌ मृगमरीचिकाके जलको 
| दोड़ते हैं ॥ ४॥ ५॥ ओर कभी वे लोग जलहीन जलाशयोंकी ओर जाते हैं, परंतु 
॥ उसमें गिरते ही अंग-भंग हो जाते हैं, इस कारण जितनी दुःख मिलनेकी संभावना है, उतनी 
॥ जल मिलनेकी आशा नहीं । और कभी जब उनके पास अन्न नहीं रहता तब परस्पर एक | 
क दूसरेसे मांगते हैं, कभी दावानलके निकट पहुँचकर अग्निसे संतापित हो विपाद करते हैं । 

| कभी इस लिये डरते हैं कि कहीं यक्षगण प्राण न ले लें ॥ ६ ॥ किसी-किसी स्थानमें और 

£ दूसरे लोगोंसे सर्वस्व हरे जानेपर विषादको प्राप्त हो उस सर्वस्वके लिये शोक करते-करते 

| मूछित हो जाते हैं । कहीं गंधर्व-पुरमै प्रवेश करके एक मुहूर्त भर आह्वाद किया करते हैं | 
| ॥ ७॥ कहीं-कहीं चलते-चलते पावमें कांटा खोवड़ादिके लगनेमे पर्वतपर चढ़नेकी वासना 

| पूरी न होनेसे कुछ उदाससे होते हैं । कहीं-कहीं कोई परिवारी पुरुष अन्तर्गत जठरानलके 

| द्वारा पीड़ित होनेसे भूखकी ज्वालासे क्षण-क्षणमें छोगोंके ऊपर क्रोध करते थे ॥८॥ कभी इस ॥ 

५ भवाटवीम अजगर सर्पसे ग्रसा वा डसा हुआ जीव वनमें सोता है। कहीं हिंसक प्राणियोंके 

| काटनेसे दुःख पाकर अंधतामिस्रवत्‌ कुएमै गिर पड़ता हे ॥ ९ ॥ किसी-किसी स्थानमें 
र कोई कोई वणिक क्षुहरस अर्थात्‌ शहदके हेढनेको जाकर उनकी मह्विखयोंके द्वारा काटनेसे ॥ 
॥| अधिक दुःख पाते हैं यदि कदाचित बड़े कसे इस विपये मान भी पाया, अर्थात्‌ मधु | 
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परस्परसे लेकर धनकी ठगाई करनेसे विद्वेपको प्राप्त हो रहे हैं ॥ ११॥ किसी-किसी स्थान- | 
“कोइ लाग धनहान हनक कारण इस अटवीमें शय्या, आसन स्थान ओर विहारसे 
| रहित होकर यही वस्तु दूसरेसे मांगते हैं, परन्तु औरसे कामना पूण नहीं होती, तब परायी Is 
सत के १२॥ हे राजन्‌ ! भवाटवीमें ॥ 
॥ कोई व्यक्ति परस्पर धनसे और पदार्थोका अदला-बदला करनेके कारण दूसरोसे वेर बढ़ाते | 
हैं। और कोई-कोई उनके साथ परस्पर बड़े-बड़े संबंध करते हैं कोई-कोई लोग बड़े-बड़े 
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| छोड़कर, नये जो उत्पन्न हुए उनको साथ लेकर फिर कभी वहांसे नहीं लोटते अर्थात्‌ 
जहांसे इन्होंने चलनेका आरंभ किया है वहांपर फिर लौटकर नहीं आते । सब वनियोंके | 


४ | 
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शयन करते हैं अथात्‌ मर जाते हैं, इस कारण निवेर संन्यासी लोग विष्णुके परमपदको 
प्राप्त होते हैं, वे लोग इस गतिको कभी नहीं प्राप्त कर सकते ॥ १५ ॥ हे राजन्‌ ! भवा- 
टवीमें अमण करनेवालोंका और भी वृत्तांत कहता हूँ, वह तुम सुनो ः-कभी कोई पुरुष लता 
शाखाओंके आश्रयसे उनपर बेठे हुए पक्षियोंके कलरवकी ध्वनि श्रवण करनेके लिये लालसा 


| करके उसमें आसक्त होता है । कहीं पर कोई कभी-कभी हरिचक्र ( सिंहसमूह ) से भीत 


होकर बगळे, कोवे और गिद्धोंसे मित्रता करता है ॥ १६ ॥ परन्तु गिद्धादिकसे ठगे 
जाकर पीछे आपही हंसोंके कुलमै प्रवेश करता है, पीछे उनका भी आचार व्यवहार प्रिय | 


प्रसन्न करता है, परस्पर एक दूसरेका मुख देखनेसे मोहित होकर अपनी अवधि कितनी हे, 


। अर्थात्‌ जीवन समय कितना है, उसको भूल जाता हे ॥१७॥ कहीं-कहीं कोई-कोई पुरुष पुत्र 


site] 


१ न समझकर वानरोंसे मेल करता है और इस जातिके खेल-कूदसे अपनी सब इन्द्रियोंको 
| 


अ संसारके पार हो जा ॥ २०॥ राजा रहूगण बोला कि हे ब्रह्मन्‌ ! मनुष्य जन्म सब जन्मोंकी 


राजा लोगोंके कल्याणार्थ हो ॥ २३ ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे उत्तराके पुत्र परीक्षित्‌ ! सिधु | । | 


5 भरतजीने परम करुणासे दया करके उसको बल्ल विज्ञानका उपदेश किया । इसके पीछे जब ॥ ॥ | 


ख्रीपर स्नेह करके उनके निमित्त सब वृक्षोमें अर्थात्‌ दृशार्थ विषयोंमें कीडा करनेके व्यव- 
सायमें अति वीन हो जाता है। इस कारण अपने बैधनमें विवश अर्थात्‌ परित्याग करनमें 
असमर्थ होता है, कहीं वही पुरुष असावधानीसे पर्वतकी कंदरामें गिर जाता है और वहां 


पर हाथियोंके भयसे लता पातोंको पकड़कर लटका रहता है॥ १८ ॥ और वह पुरुष इन 
विपत्तियासे किसी प्रकार छूटकर अपने संगियोंके संगमे पहलेके समान मिल सकता है, 
परंतु संसारी मार्गमें मायासे पटका हुआ अमणकारी कोई प्राणी अब तक यथार्थ तत्त्व 
नहीं जान सका हे ॥ १९ ॥ हे रहूगण ! तू भी मायासे इस संसारी संगमे फँसा हुआ है, 
इस कारण अपना राज्यकार्यं छोड़ छाड़कर सब प्राणियोंके साथ मित्रता कर विषयोंमेंसे 
चित्तकी आसक्तिको उठाकर हरिकी सेवाके द्वारा तेज धारवाली तलवार हाथमे लेकर इस 


अपेक्षा बहुत उत्तम है और हे प्रभो ! यद्यपि स्वर्गीय देवादिकोंकी अपेक्षा यह जन्म श्रेष्ठ 


$ नहीं है, परन्तु स्वर्गमें भी यदि आपके समान महात्मा पुरुषोंके साथ समागम न हो तो 


वहांपर देवादि जन्म प्राप्त होनेसे भी क्या लाभ है ! हे प्रभो | आप क्या साधारण मनुष्य 


हैं ! भगवानका यश श्रवण करने और कहनेसे आपकी आत्मा पवित्र हो गयी है ॥ २१॥ 
| इस कारण आपके चरण रेणुकी निरंतर उपासना क पापराशि दूर होकर उसको 
| भगवान्‌ की निर्मल भक्ति प्राप्त होती है, इसमें कुछ आश्चर्यकी बात नहीं है। इस बातमें मुझको 
॥ अपना ही दृष्टांत दृष्टि आता है, कि एक मुहूत भर आपका समागम होनेसे मेरे कुतर्कोका मूल 


जो अविवेक था वह विनाशको प्राप्त हो गया॥ २२॥ न जाने ब्रह्मवेत्तालोग किस रूपसे 


$ धूमा करते हैं, यह न जाननेके कारण सबको ही नमस्कार करके कहा कि महत्‌ पुरुषोंको 
| 


सी सब ही ब्राह्मणोंको नमस्कार करता हँ, और जो भी ब्राह्मणणण अवधूतोंका चिन्हसा धारण | 


नमस्कार, बालकोंको नमस्कार ! युवा पुरुषोंको नमस्कार ! ! खेलमें मग्न विप्र कुमारोसे लेकर 
करके पुथ्वीम अमण करते हैं, उनके लिये भी बहुत-बहुत नमस्कार । उन लोगोंका अनुग्रह || 


देशाधिपति रहूगण राजाने यद्यपि अपमान किया था तो भी ब्रह्मपितनय महानुभाव जड़- 


|£ 
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पूर्ण हो गये परंतु उनका अंतःकरण सदा ही स्थिर था। जो हो, इसके पीछे जड़ भरतजीने 
| फिर पहले के समान घूमना आरंभ किया ॥ २४ ॥ सैवीर-पति रहूगण राजा भी भरतजीसे 
८} तत्त्वसहित परमात्मज्ञान प्राप्त करके तत्क्षण ही देहमें आत्मबुद्धि ( जो अविद्याके कारण 
| देहमें आरोपित हो गयी थी ) त्याग कर दी । हे राजन्‌ ! भगवानके आश्रयवाले महात्मा 
£ भरत जीका आश्रय ग्रहण करनेसे रहूगण राजाका अहंकार शीघ्रही विनष्ट हो गया ॥२५॥ | 
| राजा परीक्षितने पूछा कि हे भागवतवर श्रीशुकदेवजी महाराज ! आप सब कुछ जान- ॥ 
क नेवाले हैं, आपने अपरोक्ष वचनोंके द्वारा वणिक सार्थसहित रूपक करके जो इस 
संसार अटवी मार्गका वर्णन किया, विवेकी पुरुषोंकी बुद्धिसे इसका विषय कल्पित हो सकता 
| हे) अर्थात्‌ वे लोग बुद्धिके बलसे इन्द्रियोंको दस्युतुल्य और पुत्र कलत्रादिकको श्रूगाल 
| इत्यादिके सदश जान करके इस विषयको समझ सकते हैं, परंतु अल्पबुद्धि मनुष्यको 
| भली भांति इसे समझना कठिन है, इस कारण जो कुछ आपने कहा है, उसे सभीके समझ- 
| नेके लिये कल्पना करके इस दुर्गम विषयको समझाकर कहो, जो मेरी समझमें सुगम रीतिसे 
| आ जाय ॥ २६ ॥ 
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रेखता 
नहीँ में कुछ समझता हूँ, उ ज्ञानकी बातें । 
में तो मतिमन्द अज्ञानी, समझमें है कठिन आनी । 
बखानी आपने जो जो, मेरे सम्मान की बातें॥ ३॥ 
रहा नित मूर्खोके संग, चढ़े क्यों साधुओंका रंग। 
सदा पी मग गाफिल हो, करी अभिमान की बातें॥ २॥ 
मरा मन इब जाता हे, समझमें कुछ नआता हे। 
आपने जो कही मुझसे, महा उद्यानकी बातें॥ ३॥ 
यत्न ऐसा निकालो अब, समझमें मेरी आवे सब । 
हैं वेदमं जो जो, सहजसी ईशकी बाते॥ ४॥ 
यह शालिग्राम कह देंगे, जो सब कुछ जानते होंगे । 
छुट जिससे महाममता. ऐसी हो कल्याण की बांते ॥ ५॥ 
इति श्रीभापाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शालम़ामवेश्यकृते पञ्चम- 
स्कन्धे रहूगणाय सूक्ष्म भवाटवीवर्णनं नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 
दोहा-वन रूपक कर जगतको, कहौं चौदहाध्याय । 
ताहीको अब खोल कर, कहीं प्रगट दरशाय ॥ 
जो राजा परीक्षितने श्रीशुकदेवजीसे पूछा, वही प्रश्न शौनकने सूतजीसे किया, झुकदे- 
वजीने और सूतजीने दोनोंको एक ही प्रकारका उत्तर दिया । राजा परीक्षितने जब इस 
| प्रकार प्रार्थना की तब श्री शुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌ ! इस संसारम जीवगण धनके उपा- 
| जेन करनेमें वणिकोंके तुल्य तत्पर रहते हैं, यह भगवानकी मायासे संसारी मार्गमें गिरे हुए 
र क्लासला एकजात जाला 
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हैं, इस कारण गुरु जो भगवान्‌ हरि हैं, उनके चरणारबिन्दके सेवकोंकी पदवी अर्थात्‌ भगः 
वत्‌ जनों करके अनुष्टित भक्तिका मार्ग अबतक प्राप्त नहीं होता । हे परीक्षित्‌ ! संसारी मार्ग 
सुगम नहीं है, जो सब पुरुष देहमें आत्माभिमान करते हैं उनके सत्त्वादि विशेष-विशेष गुणसे 

| विभक्त सव कम मंगळ अमंगल दोनोंमें ही मिल जाते हैं, उनके द्वारा विविध देहश्रेणी रची 
| जानेसे उनसे संयोग-वियोगादि रूप अनादि संसार होता है। सब्‌, संसारके अनुभवके द्वार- 


हो गया है। हे राजन्‌! इस प्रकारके दुर्गम मार्गमें पग धरनेको किसीकी भी प्रवृत्ति नहीं होगी, 


ऐसा हम कह नहीं सकते। भगवान्‌ विष्णुकी मायासे अवश होकर सब ही उसमें वास करते । 


है। और अपनी-अपनी देहसे रचे हुए सब कमॉका फल वहां (भवाटवीमें) भोगा करते हैं। उन | 


|| प्राणियोंकी चेश कभी सफल होती है, कभी अनेकानेक विष्नोंके कारण पूरी भी नहीं होती है। | 
इस प्रकारका संसार-अटवीमें जो विविध भांतिके ताप हैं उनको भगवत्‌-चरणारविन्दसेव- ० - 


कोंकी पदवी विनाश करनेको समर्थ है, परन्तु भगवानकी मायाके वश होकर जीवगणोंको 


द्वारा महाश्रवल चोरोंके तुल्य हैं ॥ १ ॥ क्योंकि संसारमें बड़े कष्टसे बटोरा हुआ पुरुषका 
। घन, जिसको पंडित लोग धर्मका स्वरूप कहा करते हैं, जहां यह जीव असावधान हुआ कि 
त जिस प्रकार संगी लोग असावधान संगीका धन हरण कर लेते हैं, वैसे ही यह सब इंद्रियाँ जो 
& चोर हैं यह दर्शन, स्पशन, श्रवण, आस्वादन, सूंघना और संकल्प, विकल्प इत्यादि ग्रहसंबंधी 
& तुच्छ पदार्थमिं लगाकर उसका यह धन हरण कर लेती हैं, वह मनुष्य अजितेन्द्रिय और | 
घरमें आम्य वस्तुओंके भोग करनेमें आसक्त रहता हे, इससे वह अपने धन लेजानेवाली | 
इंद्रियोंको कुछ भी नहीं जानता ॥२॥ हे राजन्‌! इस अटवीमें अनेक भेड़िये और श्रृगाल हैं 
परंतु वे नाममात्रके ही हैं। वास्तवमै संसारी परिवारमें जो कि स्री पुत्रादिक हैं, वही कार्य 


करनेमें शृगाल भेड़ियेके तुल्य हैं। क्योंकि अतिलोभी कुटुम्बी पुरुष अत्यन्त प्रयत्नसे | र 


उसकी आखोंमें धूल डाल भेड़ियेके समान भेड़वत्‌ उसके संचय किये हुए धनको ले ६ 


ही लेता है ॥ ३ ॥ दूसरे “उस भवाटवीमें अनेक घास बेलोंसे ढके हुए दुर्गम गढ़े हैं” 


| 


रूप छः प्रकारकी ईद्रियाँ हैं, उन करके यह संसारमागे दुर्गम मार्गके तुल्य अतिशय कठिन ॥ 


वह पदवी सहजसे प्राप्त नहीं हो सकती, इस संसाररूप अटवीमें छः इंद्रियाँ हैं, वे ही कर्मोके £ 
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इत्यादि जो कहा है, उसका तात्पर्य यह है, कि जिस प्रकार खेतमें प्रति वप जो हल |; 


| है] 
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चलाया जाय तो उस खेतका बीज जल नहीं जाता, परन्तु फिर वह अन्न बोनेके समय | 
तृण गुल्म, लता इत्यादिके उपजनेसे दुर्गम गढ़ेके समान हो जाता है वैसे ही यह हि 
गृहस्थाश्रम सब कर्मोका क्षेत्ररूप है। इसमें भी सब कर्म एकबार भी नाशको प्राप्त नहीं होते | 
क्योंकि यह गृहस्थाश्रम कामनाओंका भण्डार है, देखो जिस प्रकार किसी बरतनमै कपूर रक्खा | 
हो और वह उड़ जाये तो भी उसकी सुगंधि उस पात्रें नहीं जाती, ऐसे ही कर्म चाहे सब | 
नष्ट हो जांय, परंतु जबतक वासना क्षय नहीं होती, तबतक उपजते ही रहते हैं॥ ४ ॥ इस | 


| रक्षापूर्वक मेढेके समान सुन्दर धनको उसकी विना इच्छा बड़े छल-बल चतुराईसे | 


# ग़हस्था श्रममें जो पुरुष रत होता है, उसका प्राण अर्थात्‌ धन संपत्ति डांस, मच्छरके तुल्य नीच ६ 


| मनुष्य और टीड़ी, पक्षी चोर, इहे इत्यादिकोंके तुल्य तस्कर लोग पीड़ा देकर छीन लेते हैं, |6 


( ४२२ ) क शुकसागर ई । 
EEE IE 2 8५००८ 8-००: "०206 ००८९ ००८३६००८०० ५००८६००८9६ ०९४ 
न देखता हे ॥ ५ ॥ दूसरे किसी-किसी स्थानमें भोजन स्रीसंग इत्यादि व्यसनोंका लोळुप होकर | 
मृगतृष्णाके जलके तुल्य सब विषयोंकी ओर दौड़ता है॥६॥और “किसी-किसी स्थानमै उल्मु- 
काकार गृह देखकर उनको श्रेष्ठ सुवर्ण समझ उनके लिये ललचाता हे” इत्यादि जो कहा है, 
इसका अर्थ यह कि जिस प्रकार शीत निवारण करनेके लिये अग्निकी चाहना करनेवाले 
| लोग वनमें अग्निके समान चमकते हुए पिशाच विशेषको देखकर उस पिशाचके पीछे-पीछे 
| दोड़ा करते हैं, वेसे ही पुरुष इस संसारमै कहीं सुवर्ण प्राप्त होगा, यह इच्छा करके दौड़ता फिरता 
। है, परन्तु यह वस्तु अशेष दोषोंका स्थान हे, पवित्र भी नहीं है, विष्टापिशिष्ट है क्योंकि ऐसा ॥ 
| सुननेमें आया है कि अग्निको बिष्ठासे सुवणं होता है। पुरुषका उसके लिये बहुत इच्छा कर- 
नेका कारण यह है कि वह सुवर्णवत्‌ लोहित वर्ण जो रजोगुण है, उससे ही पुरुषका चित्त घिरा 
हुआ है॥ ७॥ हे वीर ! “निवास, जल, धन” इत्यादि जो कहा उसका अर्थ यह है, कि 
। निवास, जल, धन, इत्यादि जो समस्त वस्तु अपने निर्वाहके लिये हैं, उनके लिये अभिनि- 
| विष्ट होकर यह पुरुष इस गहन संसारमै इधर-उधर भटकता फिरता हे॥८॥दूसरे “कहीँ आंखोंमें k 
धूल पड़ जानेसे हवा करके उड़ी हुई धूलीके द्वारा पूघुली दिशा विदिशाओंको नहीं देख : 
॥ सकता” इत्यादि जो कह आये हैं, इसका अर्थ त्र कि इस संसारके मध्यमें कभी पवनके 
| तुल्य जो स्री हे पुरुष उसकी गोदीमें चढ़ बेठता है, गोदीमे बेठनेसे उस समय जो अनुराग ह 
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जन्मता है, उस राजसी धूल पड़े हुए नेत्रोंके समान होकर मर्यादाको छोड़ देता है और | 
रात्रिकालके भूतके समान दिशाओक देवता जो कि अच्छे बुरे कर्मके साक्षी हैं उनको भी नहीं / 
देखता और सब मर्यादाओंको त्याग कर देता है, जो मर्यादा छोड्नेके कारण साक्षिस्वरूप 
जो वतमान है उसको नहीं जानता ॥९॥ “और कहीं-कहीं सूर्यकी किरणोंको जल समझकर 
उसी ओर दोड़ते हैं।” इत्यादि जो कहा है उसका तात्पर्य यह है कि संसारमै पुरुष कभी-कभी | 
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आपही आप एकवार ऐसा विचारता है कि सब विषय व्यर्थ हैं, परंतु देहाभिमानके कारण 
शीघ्र ही स्मृतिभ्रष्ट हो जाता है, इस कारण मृगतृष्णाके जलके तुल्य फिर उन सब विषयोंकी 


ओर दौड़ता है॥१०॥हे राजन्‌ ! “कहीं अनेक नदी देखते इए झिल्ली नामक कीड़ोंकी झन- 
कारसे उनके कानोंमें दर्द होता है” यह जो कहा इसका अर्थ यह है कि संसारमै कहीं कहीं 
| झिछी-झनकारके तुल्य अतिकर्कश विषयोंमें उत्साइके लिये प्रत्यक्ष और परोक्ष शत्र-पक्षकी 
और राज-कुलकी फटकारसे पुरुषे कर्णशूल और हृदय व्यथा होती है ॥११॥ “यह सब 
वणिक इस प्रकारसे खिन्न होकर जब भूखे होते हैं, तब जिनकी छाया भी पापका कारण है, 
ऐसे अपुण्य वृक्षोका आश्रय ग्रहण करते हैं” इत्यादि जो कहा, इसका अर्थ यह है कि, |: 
५ संसारमें जब पुरुषके पहले किये इए सुकृत क्षीण हो जाते हैं, तब विषतिन्दुक इत्यादि 
| अपुण्य वृक्ष लता और विषकूप समान इस लोक और परलोकके लिये धन सोकर 
लल स्वयं मृतकके तुल्य हो जाते हैं और जीवन्मृत लोगोंके निकट दोड़ते फिरते हैं॥ १२ ॥ हे 
| वार ! और “कभी वे लोग जलहीन जलाशयोंकी तरफ जाते हैं” इत्यादि कहे हुए 
वचनोंका अर्थ कहता हूँ उसे श्रवण करो-कि संसारमै कभी-कभी असत्प्रसंगसे पुरु- 
षकी बुद्धि ठगी जाती हे, इससे निर्जल नदीमै गिरनेसे जिस प्रकार उसी समय शिर 
| फट जाता है और छेश होता है, वेसे ही पुरुष पाखण्ड पंथमें पड़ जानेके कारण इस |! 
| 'लोक और परलोकमें दुःख पाता है ॥ १३ ॥ और “कभी जब उनके पास अन्न | | 
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नहीं रहता तब परस्पर एक दूसरसे मांगते हैं” इत्यादि जो कहा, इसका अर्थ यह है कि 
जब संसारक मध्यमे पुरुष भूख प्याससे पीड़ित होनेके कारण बड़ा कश पांकर अपने पास 
अन्न नहीं देखता, तब पिताको, पुत्रको और जिनके पास पिता वा पुत्रका कुछ थोड़ा भी 
लेना-देना रहता है उनको दुःख देता हे॥ १४ ॥ हे राजन्‌ ! “कभी दावानलके निकट पहुँ- 
चकर अभिसे संतापित हो विषाद करते हैं” इत्यादि जो कहा, इसका अर्थ यह है कि, यह । 
0 जो गृह है यही दावानलक तुल्य है ओर प्रिय वस्तुके निमित्त सन्तप्त हे अर्थात्‌ घरम कुछ # 
/ भी प्रिय वस्तु नहीं है और जिसमें सुखका लेशमात्रतक नहीं वरन्‌ परिणाममे उसको महाः 
छ कष्ट हे) पुरुष दावानलके संतापको प्राप्त हो उस शोकानलमें दग्ध हो महासन्तापको पाता 
हे ॥ १५ ॥ कभी इस लिये डरते हैं कि कहीं यक्षगण प्राण न ले लें' इस उक्तिका यह 
| तात्पर्य है कि इस संसारमें कभी-कभी राजा लोग कालके वशमें पड़कर प्रतिकूल हो राक्ष-| 
| सोंके समान व्यवहार करते हैं अर्थात्‌ प्रियतम धनरूप प्राण हरण कर लेते हैं, उससे पुरु || 
षोंको मृतकके तुल्य जीवनलक्षणसे रहित होकर रहना पड़ता है ॥ १६ ॥ हे राजन! “कहीं | 
गन्धर्व-पुरमें प्रवेश करके एक मुहूर्तमर आहाद किया करते हैं” इत्यादिका तात्पर्य यह है कि | 
पुरुष कभी-कभी बाप, दादा इत्यादि बीते हुए पुरुषोंकी चिताको प्राप्त होकर उनको और | 
उनके असत्‌ं धनको सम्मान कर कि वे लोग मानो वर्तमान हैं, इस प्रकारसे मनमें समझता ॥ 
॥| हुआ क्षणभरके लिये स्वभकेसा सुख प्राप्त कर लेता है ॥ १७॥ “कहीं-कहीं चलते-चलते [| 
कांटा कंकड़ आदिके लगनेसे पर्वतपर चढ्नेकी वासना पूरी न होनेसे कुछ उदास सा होता । 
है” इस वचनका भाव यह हे कि ग्रहाश्रममें जिन सब कर्मोकी विधि है वे बहुत हैं, इस | 
कारण वे समस्त पर्तके तुल्य अति दुर्गम हैं। उनका अन्त करनेकी इच्छा होनेसे पुरु | 
षका मन कभी भी लौकिक व्यसनोंमें खिंच जाता है, इससे कंटक और कंकड़वाली भूमिमें ६ 
प्रवेश करनेके समान वह दुःख पाता हे ॥ १८॥ “कहीं-कहीं कोई परिवारी पुरुष अन्त- 
गत जठरानलके द्वारा पीड़ित होनेसे भूखकी ज्वालामें लोगोंके ऊपर कोध करता | 
॥ है” यह जो कहा, सो इसका भाव यह है, कि बड़े परिवारका आदमी स्वच्छन्दतासे देहा- | 
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भ्यन्त्रवतीं दुःसह जठरानलसे पीड़ित होनेके कारण निःसार होकर कभी परिवारवाले | 
लोगोंके ऊपर क्रोध प्रकाश किया करता है ॥ १९ ॥ हे राजन्‌ ! “कभी इस भवाटवीमें | 
॥ अजगर ससे ग्रसा व डसा हुआ जीव वनमें सोता है” इत्यादि जो कहा, उसका तात्पर्य | 
भी कहता हूँ वह तुम सुनो, कि संसारमें पुरुष निद्रारूप अजगरके वश हो जाता है, निद्राके | 
समय निर्जन वनमें सोनेके समान अन्धकारमें मग्न होकर शयन करता हे और कुछ भी | 
नहीं जानता इस कारण वह फेंके हुए मुरदेके समान जान पड़ता है । किसी प्रकारका ज्ञान | 
नहीं रहता ॥ २० ॥ “कहीं अन्धे लोग अन्धे कुएमें गिरकर डूबे रहते हैं” इत्यादि वाक्यका k 
अभिप्राय यह है, कि इस संसारके बीच कभी-कभी पुरुषकी गर्वेरूप डाढ़ टूट जाती है ६ 
और दुर्जनरूप हिंसक झूकर उसको निद्रा नहीं लेने देते । इस कारण हदय व्यथित होनेसे 
उसके ज्ञानका क्षय हो जाता हे और वह अज्ञानसे अन्धा होकर अन्धेके समान उस अंधे | 
कूपमें गिर पड़ता है॥ २१ ॥ हे राजन्‌ ! इस संसारमें काम शहदकी बूदकै समान हे । पुरुष || 
कभी-कभी इस कामकी खोज करता हुआ फिरता है, परंतु जब परायी स्री और पराये ल्‍ 
पार नरकमें 
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धनके ऊपर झपट करता हे तब उस ख्रीके स्वामी अथवा राजासे मा 
ध्यात 


( ४२४ ) क शुकसागर %& 
त पड़ता हे ॥ २२॥ इस कारण पंडित कहते हैं कि प्रवृत्तिमार्गमें अपना कर्म ही इस 

| । काळ ओर परकालमें संसारमें जन्म होनेका क्षेत्र हे ॥ २३ ॥ बस, संसार यदि एक जनकी £ | 
झपटसे छूट जाये, तब दूसरा पुरुष देवदत्त उससे बलात्कार छीन लेता है। उससे फिर ॥ 

क तीसरा जन विष्णुमित्र हर लेता है । इसी भांति धारावाहिक होता रहता है । इसी कारण 

१] उससे अनवस्था हो जाती है ॥ २४ ॥ संसारमें कभी-कभी शीत वायु इत्यादि बहुत 

$| भांतिके आधिदेविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक तापोंकी दुर्दशा निवारण करनेको 

% असमर्थ होनेसे पुरुष अपार दुःखी हो चिन्ता करके शोक किया करता है ॥ २५ ॥ कहीं 
परस्परमें परस्परका धन व्यवहार करके दूसरेके निकटसे ङुछेक अर्थात्‌ काँकिणी मात्र 
( वीस कोौड़ियें ) या इससे भी कम लेकर ठगता है, फिर इस ठगाई करनेके कारण विद्वेष 
को प्राप्त होता है ॥ २६ ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे परीक्षित ! इस संसार मार्गमें और 
बड़े-बड़े कष्ट इत्यादि उपसग तो नित्य रहते हैं, इनके शिवाय सुख, दुःख, राग, द्वेष, भय 
अभिमान, प्रमाद, उन्माद, शोक, मोह, लोभ, मात्सर्य, ईपा, अपमान, भूख,प्यास, आधि, | 
व्याधि, जन्म, मृत्यु, जरा इत्यादि और भी अनेक बड़े-बड़े उपद्रव हे ॥ २७ ॥ संसारमै ॥ 
कहीं मायारूपी स्रीकी भुजलताओंसे आलिंगित होते ही पुरुष विवेक और विज्ञानसे रहित 
हो जाता है- | 


चो°-ऐसी रची कठिन यह नारी $ देवह को मनमोहन-हारी । 
शिव अज नारद शशि कविहीको # क्षणम मन मोझो सबहीको ॥ 


| ऐसी ख्रीके साथ विहार करनेके लिये, घरका आरंभ करनेके लिये उसका हृदय व्याकुल 
हो जाता है, इसलिये उसके आश्रयमें जो पुत्र कलत्र इत्यादि रहते हैं उनके देखने, व मृदुल 
| वचन अवण करने और अनेक प्रकारकी चेष्टा अवलोकन करनेमें हृदय इरे जानेके कारण ॥ 
॥ आत्माको अपार घोर अन्धकारमे फेंक देता है ॥२८॥ हे राजन्‌ ! हरिचक्रका अर्थ भुजावान्‌ 


विष्णुजीका चक्र, वह परमाणुसे लेकर द्रिपरा्ध जो काल है, वही उसका स्वरूप है। वह चक्र 


| निरंतर परिवतित होकर अर्थात्‌ भ्रमण करके बालादि अवस्थाओंके फेर फारसे तृण स्तम्बसे 
लेकर ब्रह्माजी आदिक समस्त भूतको अपने वेगसे इरण करता है, परंतु कोई भी उस चक्रका 
प्रतीकार करनेको समर्थ नहीं होता । क्योंकि यह चक्र सर्वभांतिसे अप्रमत्त अर्थात्‌ अतिशय 
सतर्क है, इस कारण पुरुष कालस्वरूप इस हरिके चक्रसे उठकर यह कालचक्र ही जिनका 
आयुध है, वह ईश्वर जो साक्षात्‌ भगवान्‌ यज्ञपुरुष हैं, उनका अनादर करता हुआ जो कि 
पाखण्डी देवता काक, गभ, बक और बटेर पक्षीके समान, भ्रष्ट जनोंके आचारोसे वर्जित | 

| उनको ही पाखण्ड शास्रकी रीतिके अनुसार भजने लगता है ॥२९॥ कितु वह तो स्वये ही ठगे 

हुए हैं, इस कारण यह पुरुष जब पाखण्डी देवताके निकट अतिशय उगा जाता है, तब ब्राह्मण | 


कुलमै जाकर वास करता है। परंतु उस अवस्थामें उसको ब्राह्मणोंके आचार-ब्यवहार और 
अति स्सृतिके कहे हुए कार्य जो भगवान्‌ यज्ञपुरुषजीके आराधन करनेके कमै हैं, वे सब 
उनको अच्छे नहीं लगते और वेदान्त आचारोंको जो शूद्र लोग अशुद्ध होनेके कारण पाल 
नहीं सकते वे पुरुष उनमें ही अनुरागी होकर शूद्र तुल्य हो जाते हैं, अग्निहोत्रादि तो कुछ 
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कर्म हैं नहीं, वानर जातिके समान केवल ख्लीसंग और कुटुम्बका पालन-पोषण करना केम है 
॥३०॥ यह्‌ पुरुष शूद्रतुल्य हो जानेके कारण रोगरहित इच्छानुसार विहार करता-फिरता है, 
अतः उसकी बुद्धि अतिशय मन्द होजाती है । इस कारण वह परस्पर एक दूसरेका मुख 
देखकर अपने मनयाने काम करता है ओर पशु कर्मोमें इस प्रकार लग जाता है, कि अपने 
मृत्युसमय तकको भूल जाता है। हे राजन्‌ ! संसारमें कभी-कभी यह पुरुष जिस प्रकार बन्दर 
वृक्षों पर चढ़कर उछळ-कूद करते हैं, वैसे ही इस लोकके गृहादि विषयमें कीड़ा करनेका 
अबुरागी हो जाता है और ऐसा होनेसे ख्नीपुत्रादिकोंमें उसकी प्रीति हो जाती हे और वह 
मेथुन करनेको ही परम उत्सव मानता है॥३१॥ इस प्रकार संसार मार्गमें बंद होनेके कारण 
पुरुष मृत्युरूप हाथीके भयसे कभी-कभी गिरि गुफाओंके तुल्य घोर अन्धकारमै अर्थात्‌ 
शोकादि विपत्तियोंमें गिर जाता है ॥३२॥ कभी शीत, वात इत्यादि आधिदेविक, आधि 
भौतिक और आध्यात्मिकरूप विविध भांतिके दुःख निवारण करनेमें असमर्थ होकर क्लेश 
पाता है और अशेष विषयवासनाओंमें शोक किया करता है॥३३॥ कभी-कभी परस्पर एक 
देन कर ठगाई करके कुछेक धन इकट्ठा करता है, परन्तु उससे भी सुखी न ५ 

होकर अपमानादिको प्राप्त होता हे ॥३४॥ कभी-कभी धन न रहनेसे शय्या, आसन इत्यादि १ 
उपभोग पदाथोके न मिलनेसे मनोरथके द्वारा जो वांछित है, सदुपायसे उनको न पाकर | 
फिर उनको बुरे पापों करके लाभ करनेका मनमें विचार करता है, जिससे कि उसको 
लोगोंसे बहुत ही अपमान मिळता है ॥३५॥ परंतु यह बड़े आश्चर्यकी बात है, कि धनकी 

से परस्पर वैर भी बढ़ाते हैं और तो भी पुरुष एक दूसरेसे लेन-देन करता ही रहता 
है ॥३६॥ हे राजन्‌ ! इस प्रकारसे इस संसार मागमे अनेकअनेक क्लेश वा अनेक उप- 5 
दृवोंसे बाधित होकर जो पुरुष आपदामें पड़ जाता है अथवा नाशको प्राप्त हो जाता है | 
तो दूसरे मनुष्य उसको उसी स्थानमें त्याग कर नये-नये उत्पन्न मजुष्योंका साथ कर कभी | | 
शोर करते हैं, कभी मोह करते हें, कभी भय पाते हैं, कभी सिंहनाद करते हैं, कभी विवाद | 
करते हैं, कभी हर्षित होते हैं, कभी गाते हैं, कभी रोते चिल्लाते हैं, इस प्रकार संसारमै | 
अधिक बँ जानेसे साधु पुरुषोंके सिवाय कोई अबतक इस संसार मार्गसे नहीं लौटा, जिस | 
मार्गमे यह नरलोकसमूइ बँधा हुआ है, पंडित लोग उस मार्गसे पार होनेके लिये सदा ही [| 
उपदेश किया करते हैं ॥ ३७॥ हे राजन्‌ ! साधु लोगोंके सिवाय्‌ और पुरुषका इस संसार & 
मागसे पीछे न लोटनेका कारण यह है कि यह मार्ग योगाबुष्ठानसे भी नहीं रुक सकता, 
शांतिशील और मनको वशमे रस्रनेवाले जिन सुनियोंने दण्डतक छोड़ दिया है, वे इस ६ 
मार्गको जानते हैं, बरन्‌ उन लोगोंमें भी अनेक इस मार्गके रोकनेमें असमर्थ हुए हे ॥३८॥ 
जो सब दिग्विजयी राजापि सदा योग, यज्ञ किया करते हैं, वे लोग भी इस मागेके रोक £ 
लेनेमै सव प्रकारसे समर्थ नहीं हुए वे केवळ रणशायी ओर इसी वसुधाकी मोह ममतामें 
फॅसकर प्रत्येक मनुष्यसे अनेकअनेक प्रकारकी शत्वता ठानी और यही कहानी-गाते हैं 
कि “यह भूमि हमारी” ऐसा समझकर “सेन जोरि नित करत लड़ाई । धरणी हित जिय | 


१. शंका--चोरासी लाख योनियोंमे. सब जीव मोहके बशोभूत होकर अपने-अपने परिवारके पालन-पोषण करनेमें रात-दिन लगे रहते 
हैं, परन्तु श्रीशकदेबजीने सब जोवोंको त्यागकर परिवारके पालन करनम बानरकी उपमा क्यों दो ? क्या वानर सब जोवोंसे अधिक परि 
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बारका पालन करता है 
उत्तर--जगतमे सब जीव कुद्‌म्बके पालन-पोषण करनेमे चतुर है, परन्तु नोति शास्त्रमें लिखा हे कि बानरके समान परिवारका मोह 
तया पालन-पोषण कोई प्राणो नहों कर सकता, इस लिये जञ कदेव्रजीने बस्दरकी उपमा परिवारफे पालन करनमें दी। 
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| दत गैवाई” संगरामस्थलमें प्राण दे इस अपनी प्रथ्वीको छोड़कर अकेले चले गये ॥ ३९ ॥ ॥ 

कोई कोई लोग अपने कर्मसे सूत्रको पकड़ करके जेसे-तेसे संसारकी आपदासे छूट भी जायें है 
भै परंतु फिर भी संसारी मागमे प्राप्त होनेसे नर-छोक समूहके ही निकट आ जाते हैं, स्वगमें ॥ 
, | गये इए लोगोंकी भी यही गति होती है ॥ ४० ॥ योगिवर झुकदेवजी महाराज इस प्रकारसे £ 
4 जड़भरतजीकी कही हुई भवाटवीकी वास्तविक व्याख्या करके राजा परीक्षितसे बोले कि, ॥ 
| है राजन्‌ ! उन राजषि भरतजीके पवित्र चरित्र इस प्रकारसे संक्षेपमें संग्रह करके लोग सदा | 
$ गाया करते हैं। जिस प्रकार मक्खियौँ गरुड़के मार्गका अनुसरण नहीं कर सकतीं, वैसे ही क + 
और कोई राजा उन ऋषभदेवके पुत्र राजर्षि भरतके मार्गका अनुसरण करनेमें समर्थ नहीं |£ 
¶ होगा ॥ ४३ ॥ उन भरतजीने भगवानकी भक्तिके हेतु युवा अवस्थामै ही झी, पुत्र, मित्र, 
| राजत्व इत्यादि विषय, जो कि अत्यन्त मनोहर और त्यागनेके योग्य नहीं थे, उन सब | 
| पदार्थोका क्षणमात्रमै विष्ठाके समान त्याग कर दिया ॥ ४२ ॥ उनके चित्तकी भक्ति भग- | 
| वद्भक्तिके निमित्त प्रबळ थी, इससे उन्होंने जो अत्याज्य राज्य पुत्र कळत्र और धन जन ॥ 
| इत्यादिमे और सुरवरोंको प्रार्थनीया लक्ष्मी जो दया भजन होनेके निमित्त उनकी ओर दीन | ( 
"९ भावसे देखती थी, उसमें भी अनिच्छा की, यह कर्म उनके योग्य ही हुआ, क्योंकि जिन हि 

समस्त महापुरुषोंका चित्त भगवानकी सेवामें अनुरागी हो रहा है, उनका निकट परमपुरु- ॥ 
॥ पार्थवाली मुक्ति भी अति तुच्छ पदार्थ है ॥ ४३ ॥ हे राजन्‌ ! जिन्होंने मृग-देहका परित्याग # 
: 8| करनेके समय जो यज्ञरूप भगवान्‌ यज्ञादि फलदाता धर्मानुष्ठानकर्ता अष्टांगयोगरूपी ज्ञान ही | र 

|| जिसका प्रधान कार्य था ऐसे योग मूर्ति मायाके नियन्ता इस कारण नार (जीवसमूह) जिनको | 
अयन ( आश्रय ) अर्थात्‌ जो सर्व जीवोंके अन्तर्यामी हैं, उन भगवान्‌ हरिको मैं वारंवार नम- || 
स्कार करता हूँ “यह वचन बड़े शब्दसे उच्चारण किया था” उनके मार्गका अबुसरण करनेको | ( 
& और कोन पुरुष समर्थ होगा ॥ ४४ ॥ हे राजन्‌! राजर्षि भरतके गुण और कर्म अतिशय |: 
| पवित्र थे, प्रत्येक भगवङ्गक्त इन दोनोंका सम्मान किया करते हैं, इस कारण महात्मा भरतः || 
॥ जीका यह चरित्र अतिशय मंगलदायक, दीर्घायु करनेवाला तथा घन, यश, स्वर्ग और £ 
| मोक्षका साधन करनेवाला है। जो पुरुष भक्तिसदित इस चरित्रको श्रवण करेंगे अथवा पढ़ेंगे | 
| और सुनकर हार्षेत होंगे वे आपही आप अपने सब कल्याणोंको प्राप्त होंगे, दूसरोंके निकटसे | 
८4 उनका कल्याण ग्रहण करनेकी अपेक्षा नहीं रहेगी ॥ ४५ ॥ इसपर एक भजन है- ठे 
। भजन 
जो जन निशि दिन हरिणुण गावत । 

निसन्देह आनन्द सहित सो, भक्ति मुक्ति फल पावत ॥ १ ॥ 
काल व्याल दूरहिते काँपत्‌, यम नेरे नहिं आवत । 
सेवा करत पार्षद निशि दिन, ठाढे चैवर इलावत ॥ २॥ 
सुन्दर सुभग विमान सजाकर, सब मिल ताहि चढ़ावत । 
शंख मृदंग बजाय धमस, परमधाम पहुँचावत ॥ ३॥ | 
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विष्णुरूप हो जात विष्णुपुर, विष्णु दास कहलावत । 
शालग्राम भक्तिको महिमा, शेष कहत सकुचावत ॥ ४॥ 
इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनाम-शुकसागरे शाल्ग्रामवैश्यकते पञ्चमस्कन्धे 
भरतोपाख्याने भवाटवीपरोक्षविवरणवणनं नाम चतुदैशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 


दोहा-भरतचरित वर्णन कियो, पंचदशो अध्याय । 
अब मैं तिनके वेशके, सब नृप कहों गिनाय ॥ 
इतनी कथा. सुनाय श्रीशुकदेवजी बोले कि भरतका पुत्र सुमति हुआ, कोई-कोई पाखण्डी 

लोग इसको जीवन्सुक्त मार्गका अनुसरण करता हुआ देखकर अपनी पापीयसी बुद्धिसे “साक्षात्‌ ॥ 
बुद्ध अवतार हुआ” यह कलियुगमें उसकी कल्पना देवतारूपसे करेंगे, किन्तु वेदमें इसके / 
देवता होनेका कहीं प्रसंग भी नहीं है। जो हो, इस सुमतिसे बुद्ध सेनाके गर्भमें देवताजित' ( 

नामक एक पुत्र हुआ॥ १॥ २॥ देवताजितके आसुरी नाम ्रीमें देवद्यन्न नाम पुत्र उत्पन्न | 
हुआ, उसकी धेनुमतीके गर्भसे परमेष्ठी नाम पुत्र उत्पन्न हुआ, परमेष्ठीकी स्री सुवर्चला थी, & 
उससे परमेष्ठीके प्रतीह नामक महात्मा पुत्र हुआ ॥ ३ ॥ जिस प्रतीहने सब लोगोंके निकट 
आत्मविद्याकी व्याख्या करके उसके द्वारा आप भी पवित्र हो भगवान्‌ विष्णुजीके साक्षात्‌ 
दर्शन किये थे॥४॥ इन प्रतीहके सुवर्चला नाम ख्रीके गर्भमै प्रतिहर्ता प्रस्तोता और उद्गाता यह | र 
तीन पुत्र उत्पन्न हुए, ये तीनों पुत्र यज्ञानुष्ठान करनेके विषयमै अत्यन्त पंडित और चतुर | 
थे । उनके बीच प्रतिहर्ताकी खरी स्तुतिमें अज्ञ और भूमा यह दो पुत्र हुए ॥ ५ ॥ भूमाके ॥ 
क्रषिकुल्यानाम स्रीमै उद्गीथ नामक पुत्र हुआ, उद्ठीथके देवकुल्यानामक स्रीमै प्रस्ताव नाम | 
पुत्र हुआ, प्रस्तावके नियुत्सा नाम श्रीम विभु नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ, विभुके रति | 
श्रीम प्रथुवेण, प्रथुवेणके आकूति नाम ्रीमें नक्त और नक्तके ढ्रुतिनाम भार्यामें गय नाम | 
पुत्र जन्मा । यह गय राजा बड़ा यशस्वी और राजषियोंमें परमोत्तम था और जो कि £ 
जगत्‌की रक्षा करनेकी वासनासे सत्त्वगुण धारण. किया है, साक्षात्‌ उन भगवान्‌ विष्णु- | 
जीके अंशसे उत्पन्न होनेके कारण यह राजा ज्ञानीपन आदि लक्षणोंसे महापुरुषताको प्राप्त | 
हुआ था ॥ ६ ॥ यह राजषि श्रेष्ठ राज्यमें अभिषेकित होकर राज्यधर्म कहकर प्रजागणोंका | 
लालन-पालन-शासनादि धर्मके कार्य करता था और यद्यपि गहाश्रममें रहनेसे उसके याग | 
यज्ञादि धर्म भी आचरण करने योग्य थे, परन्तु उसके यह दोनों प्रकारके धर्म होनों भांतिसे & 
भगवानमें अपण होनेके कारण परमार्थ रूप हो गये थे, इस कारणसे इन दोनों धर्मोसे 
और ब्रह्नज्ञानियोंकी चरण-सेवासे प्राप्त हुई भक्तिके द्वारा उसकी बुद्धि संस्कारित और ६ 
शुद्ध हो गयी थी और उसके चित्तसे देहाभिमान दूर हो गया था, इस कारण वे सदा ही 
स्वयं प्रकाशमान अहानन्दका अनुभव करते थे, परन्तु इस प्रकारसे होकर भी वे अभिमान- | र 


है, कि शुकदेवजी अच्छे वुरेको एक सम देखते है, ऐसे परमहंस | 
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९. शंका- शास्त्रमे तथा लोकमें मुनियोंने शुकदेवजोकों समदृष्टि कहा 
होकर श्रीशुकदेवजीने दूसरे प्राणीको पाखण्डी क्‍यों कहा ? 4 चारों वेदोंका न त 

उत्तर--शकदेवजीने अपने मनमे विचार किया कि सत्ययुग, त्रेता और द्वापरम चारा वदाका राक्षस नाश du ह, परन्तु कलियुगे 
पाखण्डी लोग निश्चय चारों वेदोंका नाश करेंगे। कलियुगमे जो प्राणी उत्पन्न होंगे उन प्रणियोंको सिखानेके लिये तथा चतुर करनेके लिये & 
कलिकालफे प्राणी विद्वान्‌ होंगे तो बेदकी रक्षा होगी, इसलिये हुसरेकों पाखण्डी कहा, क्योंकि अपने धर्मको रक्षा करनेके लिये थोड़ा 


भेद करते हे । 


१ ( ४२८) $$ शुकसागर क 
रहित होकर पृथ्वीका पालन. करते थे । हे पाण्डवर्वशावतंस परीक्षित्‌ ! इस कारणमे इतिः | । 
हासक जाननेवाले पुण्य पुरुष अनेक-अनेक गाथायें रचकर उनका यश और पवित्र चरित्र है 

| गाया करते हं॥७।८॥ उन गाथाओंका अर्थ यह है कि महात्मा गय यज्ञस्वरूप, मनस्वी धर्म- 
रक्षक, श्रीमान्‌ साधुजनोंकी सभाके पति और सा ओंके सेवक हैं, इससे भगवानके अंशके & 

| विना ओर कौन नृपति कामादिकसे उनकी बराबरी कर सकेगा! अर्थात्‌ वह भगवानके अंश हैं | 
भ वह अपने आप ही अपनी समता कर सकते हैं ॥९॥ ( और भी ) जिन साध्वी दक्षकी कन्या- ह 
ओंका आशीर्वाद अव्यर्थ है ऐसी उन कन्याओंने नदियोंके सहित परमहषसे जिनका अभिषेक 
किया था और जिनके कल्याणबिषयमें निराकांक्षी होनेपर भी गुणरूप वत्सद्वारा स्तनस्पृशा हि 
आनेसे धरणीने जिनकी प्रजागणोंके लिये अनेक-अनेक कल्याण स्वयं ही दोहन कर दिये थे, | 
भला उनकी कर्मोमे बराबरी करनेको कौन समर्थ होगा ? ॥ १० ॥ ( और भी ) जिसके ( 
निष्काम होनेपर भी समस्त वेद अथवा वेदोक्त कर्म उसकी मनोवांछित अभिलाषा पूर्ण करते | 
थे और राजालोग समरक्षेत्र्मे शरोंसे पूजित होकर जिसको ( कर ) देते थे ओर ब्राह्मण लोग | र 

॥ पालन और दक्षिणादिक पूजा पाकर अपने-अपने धर्म और पुण्यके फलका छठवां भाग | 

जिसको देते थे, ऐसा कौन पुरुष उसके समान कार्य करनेको समर्थ होगा ! ॥ ११ ॥ 6 

॥ ( ओर भी ) जिसके यज्ञमें बहुत सोमपान करनेसे यज्ञमूति भगवान्‌ इंद्र अतिशय मत्त 

| होते थे और उससे श्रद्धा सहित शुद्ध और अविचल भक्तियोगसे अपण किये हुए यज्ञकी || 

॥ पूजाको पूज्य द्रव्यके समान श्रीभगवान्‌ प्रत्यक्ष रूपसे स्वीकार करते थे, उस महाप्रतापी ४ 

| राजाकी बराबरी कौन कर सकता हे !॥ १२॥ ( अथवा ) जिन भगवानके प्रसन्न होनेसे | र 

देवता, मनुष्य, पशु पक्षी, लता, तृण इत्यादिसे लेकर ब्रह्माजी और सब ब्रह्माण्ड प्रसन्न ८ 

हो गया था, आप विश्वनाथ विश्वंभर सर्वान्तर्यामी साक्षात्‌ वेदस्वरूप भगवान्‌ विष्णुजी | 

गय राजाके यज्ञमें “हम तुम्हारे यज्ञमें प्रसन्न हुए” यह कहकर स्वयं प्रसन्नता प्रकाश करते थे, 

. & इस कारण कोन पुरुष इस गय राजाके समान हो सकेगा॥१३॥ उक्त राजर्षि गयसे जयन्ती- 
छ| नाम ख्रीके गर्भम चित्ररथ, सुगति और अवरोधन नामक यह तीन पुत्र उत्पन्न इए । तीनों 
& पुत्रोंमें चित्ररथकी भार्या ऊणा हुई) उसके गर्भसे सम्राट्‌ नामक एक पुत्रने जन्म लिया॥१४॥ 

| सम्राट्ने उत्कला नामक स्रीमें मरीचिनामक एक पुत्र उत्पन्न किया । मरीचिसे बिंदुमतीके 

गर्भमै विंदुमान नामक पुत्र उत्पन्न हुए, बिदुमानसे सरधा नाम ख्रीमें मधु नामक राजषिने 
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जन्म लिया, इन मधुकी स्री तुमनामै वीरत्रत उत्पन्न हुए, इन वीखतने भोजा नामिका र 
अपनी स्त्रीके गर्भसे मन्थु और प्रमन्थु यह दो पुत्र उत्पन्न किये । उन मंथुकी स्री सत्या हुई, ९ 
उससे भौमनका जन्म हुआ, इन भौमनसे दृष्णा नाम ख्रीमें त्वष्टाने जन्म लिया । उन | 
त्वष्टाकी स्री विरोचना हुई, इसके गर्भमै विरज जन्मे, विरज बड़े महात्मा थे । उनकी ख्रीका | 
नाम विषूची था; उसके गर्भसे विरजके सो (१००) पुत्र और एक कन्या उत्पन्न हुई ॥ १५॥ |. 
इन विरजका गुण कीर्तन करनेके विषयमै एक श्लोक है कि प्रियत्रतके वेशम सबसे पीछे राजा | ह 
विरजका जन्म हुआ; जिस प्रकार भगवान्‌ विष्णुजी देवताओंको सुशोभित करते हैं, उसी | | 
| प्रकार विरजने अपनी कीति और गुणोंसे इस वशकी शोभाका विस्तार किया ॥ १६ ॥ 
इति श्रीमाषाभागवते महापुराणे उपनाम शुकसागरे शालग्रामवेश्यकृते पश्चमस्कन्धे 
प्रियत्रतवेशवर्णनं नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 
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दोहा-रचना सकल सुमेरुकी, सोलहमें कहीँ गाय । ॥ 

__ _ पृथ्वीरूपी कमलकी, जुदे कर्णिका प्राय ॥ 

जु श्रीशुकदेवजीसे राजा परीक्षित्‌ कहने लगे, कि हे ब्रह्मन्‌ ! भगवान्‌ सूर्य नारायण | 

ग अपनी किरणोंसे जहांतक प्रकाश करते हैं और जहां-जहाँ निशानाथ चन्द्रमा शुक्ल और 
कृष्णपक्षमे तारागणोंके सहित दीख पड़ते हैं, वहांतक भूमण्डलके बिस्तारका विशेष वर्णन 

आप कर चुके हैं॥ १ ॥ उतने परिणाममें भूमण्डलके मध्य राजा प्रियत्रतके रथके पहियेसे 

' @खुदकर सात समुद्र बने हैं, दूसरे हे भगवन्‌ अपने इन सात समुद्रोंसेही इस भूमंडलके मध्यका 

| और सातों द्वीपोंका संक्षेपमात्र ही वर्णन किया हे । इन सब द्रोपोंका परिणाम और लक्षणः 
युक्त विशेष विस्तार सहित सब वृत्तान्त सुननेकी हमारी अत्यन्त अभिलाषा है॥ २ ॥ हे 

योगिन्‌ ! भगवानके गुणमय स्थूलरूप ( ब्रह्मांड) में लगा हुआ मन भी कदाचित निर्गुण 
सूक्ष्मतम स्वयं प्रकाश परब्रह्म स्वरूप जो परमपुरुष वासुदेव हैं, उनमें निवेशित होनेको साम- & ० 
| थ्यवान्‌ होगा, इसलिये हे गुरो ! अनुगह करके इस विषयको वर्णन कीजिये ॥३॥ श्रीुकदेवजी | 

| राजा परीक्षित्से बोले कि हे महाराज ! पुरुष यदि देवसमान परमायुको प्राप्त हो तो भी विशेष # 

| रचनाके नाम और रूप भगवान्‌की मायाकी विभूतिका अन्त मन वचनसे जाननेको समर्थ | 
| नहीं हो सकता, इसलिये प्रधान-प्रधान द्वीप्रोंके नाम, स्थिरता और चिह्न वर्णन करके ही तुम्हारे ४ 
निकट भूगोलके सब स्थानोकी व्याख्या करेंगे॥ ४ ॥ हे राजन्‌ ! यह भूमंडल एक बड़े भारी | 
कमलका स्वरूप है, सप्तद्वीप उसके कोप हैं, इस सप्तद्वीपरूप कोषके मध्यमें मध्यवर्ती कोष 
जम्बूद्वीप है यह द्वीप पहला है, इसकी चौड़ाई और लम्बाई लक्ष योजनकी है यह जम्बूद्रीप | 
कमळपत्रके समान चारों ओरसे गोल है ॥ ५ ॥ इस द्वीपमें नो खंड हैं, इन नो खंडोंमें भदराश्च | 
और केतुमालखंडके सिवाय प्रत्येकका विस्तार नो नौ सहस्र योजन है; यह नौ खण्ड आठ | 
सीमा पवतोंसे सुन्दर भांतिसे विभक्त किये हैं ॥६॥ इन सब खण्डोंके मध्यमें इलावृत्त नामक 
खण्ड है, जो सबके अभ्यून्तर है, उसके मध्यस्थलमै सब कुलाचल पर्वतोंका राजा और | 
स्वेतः सुवर्णमय सुमेरु पर्वत स्थित है । इस सुमेरु पर्वतकी ऊंचाई और इस द्रीपका विस्तार | 
परिणाम लक्ष योजन हे, यह पर्वत चोटीकी ओर ( बत्तीस हजार योजन ) और मूलमें & 
( सोलह हजार योजन ) फेला हुआ है, और पृथ्वीमँ भी सोलह हजार योजन गड़ा हुआ है | 
ओर बाहिरी भागमें चौरासी हजार योजन दिखाई देता हे, जो हो, यह सुमेरु पर्वत इस ह 
मकारसे भूमण्डल बड़े भारी कमलकी कणिका (डंडी ) का रूप हुआ है ॥७॥ हे राजन्‌ ! 
इलावृत्त वर्षके उत्तर भागकी उत्तरादि दिशाओंमें बराबर बराबर नीलगिरि, श्रेतगिरि और | र 
शृङ्गवान्‌ गिरि हैं, यह तीनों पर्वत यथाक्रम रम्यक वर्ष, हिरण्यमय वर्ष और कुरु वर्षके |. 
मार पर्वत स्वरूप हो रहे हैं, यह तीनों पर्वत पूर्वकी ओर लम्बे हैं, इन तीनों पर्वतोंकी दोनों | र 
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| पवतोंमें प्रथम पर्वतकी अपेक्षा पिछला पर्वत क कुछ अधिक भागमें कम या | 
+ अर्थात्‌ केवल एकादश अंश दीर्घताके परिणाममें छोटे हैं॥ ८॥ हे प्रकार इलावृत्त व्षेके + 
| दक्षिणमें निषध, हेमकूट और हिमालय नामक कमसे तीन पर्वत हैं, ये तीनों पर्यत पहले कहे | 
` ती इप नीलादि पवतोंके समान पूर्व दिशाकी ओर लम्बायमान हैं और प्रत्येक दश-दश | 
| | हजार योजन ऊंचे हैं। हे राजन्‌ ! यह तीनों पर्वत यथाक्रमसे हरिवर्ष, किंपुरुष वर्ष और | 


( ४३० ) ६७ शुकसागर # 
| भारतवधैके सीमा पवत हैं ॥ ९॥ इसी प्रकारसे उक्त इलावृत्त वर्षके पूर्व और नट 
त दिशामें यथाकम माल्यवान्‌ और गंधमादन नाम पर्वत हैं। ये दोनों पर्यत उत्तरमें नील 
| पवत और दक्षिणमें निषेधाचलतक लम्बे हैं और दो-दो हजार योजन चोड़े हैं। यह दोनों 

१ यथाक्रम केतुमाल और भद्राश्व वर्षकी सीमा हो रहे हैं ॥ १० ॥ सुमेरुके चारों ओर मदर, 
4 मेरुमंदर, सुपाश्व और कुमुद नामक चार पर्वतरूपी खम्भ हैं, इन पर्वतोंमें प्रत्येकका विस्तार | 
| ओर ऊँचाई दश-दश हजार योजन है, इन चारों पर्वतोंमें परव और पश्चिम देशके पर्वत पूर्व 
॥ पश्चिमको फेले हुए हैं ॥ ११ ॥ इन चारों पर्वतोंपर चार ही सुन्दर-सुन्दर वृक्ष हैं, पूर्व दिशा ४ 
| की ओर मन्दर पर्वत पर आम, दक्षिण दिशामें मेरुमन्दर गिरिके ऊपर जामुन, पश्चिम | र 
॥ दिशाकी लतामें सुपार्श्व भूधरके ऊपर कदम्ब और उत्तर दिशाकी सीमामें कुमुद शेल पर : 
| वट, यह वृक्ष पर्वतोंकी ध्वजाके समान दृष्टि आते हैं, और ग्यारह-ग्यारह सौ योजन ऊँचे 
॥ और ग्यारह-ग्यारह सौ योजन उनकी शाखाओंका विस्तार हे । और सौ-सौ योजनकी | 
| मुटाई है ॥ १२॥ हे भरतकुलश्रेष्ठ ! इन चार वृक्षोंके निकट डी चार हद हैं, उनमेंसे एकमें | 
| दुग्ध जल, दूसरेमे मधुजल, तीसरेमें ईखके रसका जल और चौथेमें शुद्ध मीठा जल हे । ( 
$ इन चारों हृदोंके जलम अतिशय चमत्कार है, उपदेवता लोग इन हृदोंके जलका सेवन ॥ 
करके स्वाभाविक योगेश्वर्य धारण करते हैं ॥ १३ ॥ इस स्थानमै ऊपर कहे हुए चार हदों | 
॥ के अतिरिक्त चार श्रेष्ठ उद्यान भी हैं, इन सबके नाम यथा नन्दन, चैत्ररथ, वेभाजक और | 
| सवैतोभद्र हैं ॥ १४ ॥ इन सब उद्यानोंमें प्रधान-प्रधान देवता जो देवांगनाओंमें रत्नस्वरूप 
| खियोके पति हैं। वे अपनी-अपनी ख्नियोंके साथ मिलकर विहार किया करते हैं इस प्रकारसे | 
| विहार करनेके समय उपदेवतागण उनकी महिमा गाया करते हैं ॥ १५ ॥ मन्दर पर्वतके | र 
मध्यम देवताओंका जो एक आमका वृक्ष है, वह ग्यारह योजन उँचा है, उस वृक्षक |? 
4 अग्रभागसे सदा अनेक-अनेक अमृततुल्य बहुत मधु फल गिरा करते हें । यह सब फल | 
| पर्वतोंके शिखरके समान बड़े-बड़े होते हैं ॥ १६ ॥ इन सब बड़े-बड़े फलोंकी अति मधुर ॥ 
॥ सुगंधि है और जब यह गिरकर फटते हैं, तब सौरभ सुवासित अरुण वर्णका रूप होनेसे : 


॥ सुगधि हो जाती है कि चारों ओर दश-दश योजनतक वह सुगंधियुक्त पवन आमोदित करती | 
| रहती है॥ १८॥ इस प्रकार जंबू वृक्षके समस्त फल जो हाथीके शरीरके समान बड़े और | । 
॥ कृष्णवर्णं होते हैं और जिनकी गुठली अति छोटी होती है, जब वे ऊपरसे गिरते हैं तो फट & 


१. शंका--कवम्ब, आञ्ज जामुन, बड़ इन वृक्षोंका चरित्र सुनफर तथा इन वृक्षोसे उत्पन्न हुए जो नदी तथा कुण्ड सब पदार्थोको देने- 
वाले सुनकर हमारा चित्त अत्यन्त चकित हो रहा है, और फाँपता है, क्योंकि आज तक ऐसी बात सुननेमें नहीं आयो, कि नदोमें और | 
कुण्डमें सब पदार्थ भरे रहते हं? ॥ 
उत्तर- जब ब्राह्मण, क्षत्रिय वंद्य और शूद्र सब अपने-अपने धर्मम और वेदके मागंमें दृढ और स्थित थे । तब नदियोंका, कुण्डोंका, वृक्षोंका | 
£ जो जो प्रभाव श्रीमद्भागवतमें लिखा है वह सब सत्य था । जब चारों वर्णोने कलियुगर्मे अपने-अपने धर्मको और वेदमार्गको त्याग दिया और (४ 
| पाखण्डी बन पाखण्ड मतको ग्रहण किया, तब भगवानने समझा कि ये दुष्ट इन स्थानोंको भी भ्रष्ट करेंगे यह विचार कर उन कुण्ड || 
ओर वुक्षोंको गुप्त कर दिया भोर सब किसीका प्रभाव हर लिया! 
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Ee योजन उँचेसे पृथ्वीपर गिरती के और जिस स्थानमें गिरती है उस स्थानसे 

अपने दक्षिणमें समस्त इलावृत वमे व्याप्त होकर बह रही हे ॥१९॥ के दोनों किना- 

रोंकी मिट्टी उसके जलके रससे भीगी वायु ओर सूर्यके संयोग भलीमांति गा 
नद नामक महामूल्यवान्‌ सुवण हो जाता हे, जिस सुवर्णके देवादि सबही अपनी-अपनी च्चियों 
के साथ मुकुट, कटक, कटिमेखला, इत्यादि आभरण बनाकर पहना करते हैं ॥२०॥ सुपार्श्व- | 
पर्वतकी कक्षामै महाकदम्ब नामक जो बड़ा भारी कदम्बका पेड़ है, उसके समस्त कोररोंसे 
पांच-पांच मुकी धारा उस पर्वतपरसे गिर अपने पृश्चिमकी ओरमे इलावृत वर्षको अपनी 
सुगघिसे चारों ओर सौ-सो योजनतक सुवासित कर देती है ॥२१॥ जो प्रजागण इसी पर्वतकी | 
मधुधाराओंका सेवन करते हैं, उनके वदनकी सुगंधिके स्पर्शसे वायु सुगंधित होकर सो-सो | 
योजन तक चारों ओर महका देती है ॥२२॥ इसी प्रकारसे कुमुद पर्वतपर शतवर्ण नामक जो | 
| वटवृक्ष हैं उसके स्कन्धोंसे नीचे दही, दूध, घी, मधु, गुड अन्न इत्यादि हैं और वसन, भूषण, | 
शयन, आसनादि समस्त मनोवांछित वस्तु दोहनकारी जो नद इस पर्वतके अग्रभागसे निकल- है 
कर अपने उत्तर इलाबृत्त देशको महोपकार करके उत्तरकी ओर समुद्रमें मिल गये हैं ॥२३॥ 
इन नद नदियोंमें स्नान करनेसे वहां रहनेवाले प्रजागणोंको कभी अगकी विकलता, थकावट, ६ 


हैं और उनके रससे जम्बू नाम एक नदी उत्पन्न हुई है, वह नदी मेरु मंदरके शिखरसे । 
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विशेष हैं वह सत्र कुछ भी नहीं होते, केवल महासुख भोगमें ही समय बिताया करते हैं # , 
॥२४॥२५॥ हे राजन्‌ ! कुरंगी, कुरर, कुसुम्भ, वैकङ्, त्रिकूट, शिर, पतंग, रुचक, निषध, |€ 
शिनि, वास, कपिज्ञल, शंख, बेदूर्य, जा रपि, हंस, ऋषभ, नाग, कालञ्जुर और नीरद प्रभृति | 
वीस पर्वत सुमेरुके मूलमें चारों ओर बने हुए हैं, जिनसे कि यह पर्वत कणिका अर्थात्‌ कमळ- | 
पत्रके समान है और सुमेरु पर्वतके केशरकी नांई हे॥२६॥सुमेरु पर्वतके पूर्व ओर जठर देवकूट 
पर्त हैं। यह दोनों पर्वत प्रत्येक उत्तर दिशाको अठारह हजार योजन लम्बे और दो-दो इजार 
योजन चौड़े और ऊँचे हें। इसी प्रकार सुमेरुके पश्चिम दिशामें पवन और पारियात्र दो 
पर्वत हैं, जो दक्षिण दिशाकी ओर छम्बे हैं। दक्षिण दिशाम केलास और करवीर गिरि हैं । 
यह दोनों पर्वत पूर्वकी दिशाको लम्बे है । उत्तरी ओर त्रिशृङ्ग और मकर नाम दो पर्वत 
हैं, यह पश्चिमकी ओर विस्तृत हैं, इस प्रकार मूलसे सहस्र योजन परित्याग करके चारों 
| ओर अभिकी परिधिके समान इन आठ पर्वतोंसे घिरा हुआ काञ्चनगिरि अर्थात्‌ सुमेरु पर्वत 
चारों ओरसे प्रकाश कर रहा हे ॥ २७ ॥ इसके जाननेवाले पंडित लोग कहते हैं कि इस 
सुमेरुके मस्तक पर सबसे ऊँची मध्यस्थलमें भगवान्‌ आत्मयोनि ब्रह्माजीकी पुरी निमित है, 
उसका विस्तार दशहजार योजन है, वह सुवर्णकी बनी हुई है और चारों ओर समान चतुष्कोण 
है ॥२८॥ इस पुरीके ऊपरी भागम पूर्वादि सब दिशाओंमें कमसे उत्तरादि अष्ट लोकपालोंकी 
आठ पुरी बनी इई हैं, इन सब पुरियोंका वर्ण उनमें रहते हुए लोकृपालोंके वर्णके समान 
है। और प्रत्येकका परिमाण बरहमपुरीके परिमाणसे चतुर्थ अंश अर्थात्‌ ढाई हजार योजन 
हे॥ २९ ॥ और इसमें जो कुछ अन्यथा हो, वह कल्पांतर भेदसे जान लेना, यथोक्तम्‌- 
छोकः-मेरो नव पुराणि स्युमेनोवत्यमरावती । “ 
॥ तेजोवती संयमनी तथा कष्णाङ्गना परा ॥ १ ॥ 
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खेद, जरा, रोग, अकालमृत्यु, शीत वा गरमीके कारण विलावन और विश्न आदि जी संताप |€ - . . 
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श्रद्धावती गन्धवृती तथा चान्या महोदया । ॥ 
यशोवती च बद्लेन्द्रहयादीनां यथाक्रमस्‌ ॥ २॥ 
इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शालग्राम वेश्यकृते पंचमस्कन्धे ॥ 

भुवनकोपवर्णन नाम षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ ॥ 


दोहा-सत्रहवें सब दिशनमें, श्रीगगाको गौन । 

इलावृत्तमें शम्भुकृत, संकर्षण व्रत भौन॥ व 
श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजा परिक्षित्‌ ! इस अध्यायमें कलिमलदल-हरणी, परमा- 
नन्दकरणी, सर्वसुखदायिनी, श्रीगंगामहारानीके माहात्म्यकी कथा वर्णन करते हैं, आप साव- 
धान होकर श्रवण कीजिये। साक्षात्‌ श्रीभगवान्‌ विष्णुजीने जब बलि राजाके यज्ञमें जाकर 
£ अपना विराट्रूप धारण कर तीनों लोकोंको नापा, उस समय दाहिने चरणसे पृथ्वीको दबाकर 
जेसे ही बांयां चरण ऊपरको उठा रहे थे, वैसे ही वामचरणके अंगुष्ठ नखसे ब्रह्माण्डके ऊपरी | ( 

१ ॥ भागके कटनेसे जो छिद्र हुआ था, उस छिद्रमैसे चरण-विहारिणी, भयभवनिस्तारिणी, गंगा- 

जीकी जो ब्रह्मधारा, ऊपर स्थित हुए ब्रह्माण्डके भीतर पेठी थी, यह वही धारा-मस्तकसे 
| उतरकर पृथ्वीम उतरी है। यह जलकी साधारण धारा नहीं है, इसकी धारासे धुलनेके कारण | 
| भगवान्‌के चरणकमलमें लगा हुआ जो कुंकुम अरुण वर्ण हो गया था उसके नागकेशर | 
| सहश रंग जानेसे इस धाराने अत्यन्त शोभा धारण की थी। यद्यपि इससे अखिल जगतका | 
4 मल विनाशको प्राप्त हो जाता है, तो भी यह वारिधारा आप ही अत्यन्त निर्मल हे और | 
भगवानके चरणोंसे उत्पन्न हुई, इस लिये इसके “जाह्ववी, भागीरथी” इत्यादि नाम रक्खे | र 
गये हैं, हे राजन्‌ ! विष्णु भगवानके चरणकमलसे निकली हुई, यंह गंगाजी यद्यपि बलि * 
राजाके यज्ञसमय उपस्थित ब्रह्माण्डके भीतर छितर प्रविष्ट हुई थीं, तो भी वहांसे सहसा 
पृथ्वीपर नहीं आयीं । बहुत बड़े काल अर्थात्‌ दो सहस्र गुगके पीछे स्वर्ग-मस्तकसे प्रथ्वी- & 
पर उतरी हैं। हे राजन्‌ स्वर्गका मस्तक किसे कहते हैं, उसका वृत्तांत भी संक्षेपस वर्णन करता 
हू, तुम श्रवण करो । पंडितलोग जिसको विष्णुपद कहते हैं, वही स्वर्गका मस्तक हे ॥ १ ॥ 
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छै ॥ उत्तानपादके पुत्र परमभागवत वीरत्रत, हट्संकल्प धुवजी विराजमान थे, उन्होंने श्रीगंगा- 
१ जीको देख मनमें परमानन्द मानकर कहा, कि यह हमारे कुलदेवता भगवान्‌ हरिके चरणका 
4 जल है, ऐसा मनमै समझ प्रतिज्ञा सहित अबतक प्रतिदिन परम आद्र-सन्मानसे अपने 
मस्तकपर उस वारिधारा ( गंगा ) को धारण कर रहे हे । इन महात्मा भुवजीके हृदयका 
। मध्यभाग क्षण क्षणमै बढ़ती हुई भक्तिके योगसे अत्यन्त द्रवीभूत होता है, इस कारण उत्क 
| ठासे विवश उनके कुळेक बंद हुए कमलरूपी युगल नेत्रोंसे अभ्रुबिदु गिरते हैं, और सर्व 


॥ नहीं वरन्‌ उ 


क्य 


> कै श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध ५ अ० १७ & ( ४३३ ) 
) मुक्तिको धारण करते हैं, उन्हींक समान परमयत्न और आदर-सत्कार सहित वह सप्तर्षि | 
॥ गंगाजीको धारण किये रहते हैं ॥ ३॥ विष्णुजीके चरणसे उत्पन्न हुई यह गंग जी सप्तकषि- 
| योंके स्थानसे हजारों करोड़ों विमानोंके समूह जिसमें शोभित हैं, ऐसे आकाश मार्गसे 

म उतरकर चन्द्रमण्डलको आङ्ठावित करती हुई सुमेरु पवतपर स्थित हुए ब्ह्माके सदन (स्थान) 5 
| में गिरती हैं ॥४॥ वहांपर अलग-अलग नामसे चार धाराओंमें विभक्त होकर सर्वतः (चारों 

| ओरको) बहती इई सरित्पति समुद्रमे मिली हैं। उन चारों धाराओंके नाम यह हैं-सीता, 

| अलकनंदा, चक्षु और भद्रा ॥ ५ ॥ उन चार धाराओंमें प्रथम ही सीता ब्रह्मसदनसे प्रकट 
॥| “ । केस्राचछ आदि पवेतोंके शिखरोंसे नीचे उतरती हुई प्रधान-प्रधान शिखरोंपर गिरती 

) 


इसके पीछे इन सब श्रृद्धोंसे कमसे नीचेको बहकर गंधमादन पर्वतके शिखरोपर गिरकर 
फिर भद्राश्व खण्डके मध्यमें बहकर पूर्वकी ओर लवण समुद्रम मिल गयी हे ॥ ६॥ इसी ॥ 

प्रकारसे चक्षुनामक धारा माल्यवान्‌ पर्वतके शिखरसे निकलकर महावेगवती केतुमालखं- | 
डके सम्मुख होती हुई पश्चिम दिशाके समुद्रमे जाकर मिली है ॥ ७ ॥ भद्रा नामक धारा | 
उत्तर दिशामें सुमेरुके शिखरसे गिरकर एक शिखरसे दूसरे पर्वतके शिखरपर होती हुई | 
कुमुद पर्वतके शिखरसे चलकर नीलगिरि शिखरपर आयी है । वहांसे बहकर श्वेतपर्वतके 
श्द्धापर वहांसे शङ्गवानपर्वतपर पहुँच वहांसे नीचे गिरी और उत्तर कुरुदेशमै होकर क्षार 
समुद्रमें मिली है ॥८॥ अलकनन्दा नामक धारा भी इसी प्रकारसे पर्वतोंको तोड़ती-फोड़ती 
ब्रह्मलेकसे गिरती, बहुतसे गिरि-शङ्गोंको उछघन करती हुई, बड़े भारी तीत्रवेगसे लुढ़कती, | 
हेमकूटमै होती हुई, भारतवर्षमे व्याप्त होकर दक्षिणकी ओर लवण समुद्रमें जा मिली है । | 
गँगामै स्लान करनेक लिये आये हुए मनुष्योंको एक-एक पगपर अश्वमेध व राजसूय यज्ञका 
फल प्राप्त होता है ॥ ९॥ हे राजन्‌ और भी बहुत भांतिके नद-नदी सुमेरु इत्यादि पर्वतोंसे 
उत्पन्न होकर प्रत्येक खण्डमें शत-शत धाराओंसे बहती हें ॥ १० ॥ परन्तु जितने खण्ड 
| हैं, सबमें भारतवर्षको ही कर्मक्षेत्र कहते हैं और जो आठ खण्ड हैं, वे स्वर्ग-वासियोंके शेष | 
पुण्य भोगनेके स्थान हैं । वह स्वर्ग नामसे विदित भूमिके विकार ही हैं ॥ ११ ॥ इन आठ 
वर्षोमिं जो पुरुष वास करते हैं, उनकी आयु दश सहस्रवर्षकी होती हे । देवताओंका सा & 
रूप होता है, और दश हजार हाथियोंके समान उनमें बल होता है, वज तुल्य हढ शरीर | 
| होता है, उस शरीरमें ऐसा बल वयस व हर्ष होता हे, कि उससे सुरत सम्बन्धीय मिथुन ॥ 
( खरी पुरुष अतिशय प्रमुदित होते हैं ) और सम्भोग करनेके हे अन्तर्म एक वषकी आयु |. 
जब रह जाती है, तब उन लोगोंकी ख््रियोँ गर्भ धारण करती हैं। इस प्रकारसे विषयसुखकी | 
शरष्ठताके हेतु इन सब वर्षोम पुरुषोंका जेतायुगके समान परम सुखसे समय व्यतीत ह | 
|॥१२॥ इस लिये इन सब खण्डोके मनुष्य देवपति हैं, वे सब अपने-अपने योग्य स्थान र 
अपने-अपने मुख्य सेवकोंसे पूजित होकर pe भेड़ पड़ महात्मा पुरुष ६ 
आश्रमोंमें, पतोंमें, कन्दराओंमें, और निर्मल जलाशयोंमें अनेक-अनेक प्रकारसे जलविहार | 
करते रहते हैं और छहों ऋतुओंमें वहांके ह शाखाअमि फूलोके इच्छे शच्छे फू 
रहे हैं, हरे-हरे पत्तोके समीप कोमल-कोमल कोपलें पीली, लाल) हरित ऐसी शोमा दे रही [6 

हैं मानो मनको विनामूल्य मोल लिये लेती हैं और है डालीडालीपर फलोकी छबि निराळी । 
ही समृद्धियोंसे भरी पृथ्वीकी ओर झुकी रहती हैं, जेसे धनी पुरुष धन पाकर नीचा हो | 
न्ल््ख छ्न्न्न्खाइ्न््ऊ छ्त्रल्ज्ह्न्ल्ख्ह्त्र्ल्न्च्न्ब्लन्च्न्न्श््घ्ब्ल्यश्ख्न्न्ख्छ्त्त्र्ज््त्त्क़्त 
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9 | जाता है, उनपर भांति-भांतिके पुष्पोंसे लदी लहलहाती चुइचुहाती हुई लताओंने जिन 
न लम्बे-लम्बे दुमोंका आश्रय ले रक्खा है, तो भी पुष्पोंके अधिक, भारसे और पवनके 
| सचारसे नीचेको ऐसी झुक जाती हैं मानो पृथ्वीको अपनी जननी समझकर वारंवार शिर 
| झुका-झुकाकर नमस्कार कर रही हैं और वायुके वेगसे जो सुमन गिरते हैं, मानो झरझर 
१ | कर अपनी माता वसुन्धराको चढ़ाती ही हैं, ऐसे सुन्दर-सुन्दर शोभायमान वनके वृक्षोंसे 
| आश्रमोंमें जहां-तहां अद्भुत छबि छा रही है और वहां जो सुन्दर-सुन्दर ताल और सरोवर 
॥ हैं उनकी शोभा कहांतक वर्णन किया जाय ! 

चों०-सुन्दर नीर झकोरत निशिदिन # कच्छप मीन रहत तहँ श्रम बिना 
सरसी सरस सरोवर सोहें % विकसित वारिज बन मन मोहें॥ 
| उन नवीन-नवीन भांतिके विकसित कमल और कलियोंकी सुगेधसे प्रसन्न हो होकर | 
| राजहस, कलहंस, जलमुर्गावियां, कारण्डव, सारस और चकवे इत्यादि पक्षियोंके कलरवसे # 
॥ और भंबरोंके समुदायकी गु्ञार जलाशयमें सुन्दर-सुन्दर सुरसुंदरी सुन-सुनकर मन ही मन 
| आनंदित हो, परम पवित्र जल देख-देख अनेक-अनेक प्रकारकी जलकीड़ा कर कर काम- 
4 देवसे क्षुभित हास विलासादिकोंसे जिनके मन वशीभूत हो रहे हैं और उनके हावभावको 
| निहार-निहार वहांके जलविहार करनेवाले देवताओंके मन और नेत्रोंका मकनातीस ( चकः 
क्ष मक ) पत्थरके समान परस्पर खींचतानी हो रही शी ॥१३॥ इन कहे हुए खण्डोंमें महापुरुष 
| भगवान्‌ नारायण भक्तोंके ऊपर परम अनुग्रह करनेके लिये अपनी मूर्तियोंके समूहे आज- 
॥ तक सम्यक्‌ प्रकारसे विराजमान हो रहे हैं ॥ १४ ॥ इलावृत खंडमें सदा सहस्र शिरवाले | 
संकर्षणका ही पूजन होता है और वही महादेवके डूदयमें वास करते हैं, इसलिये इलावृत- || 
खंडमें भगवान्‌ शिव ही एक पुरुष हैं, वहां और कोई पुरुष नहीं है, क्योंकि लोग श्रीभ- 
॥ वानीके शापको जानते हैं, वे लोग कभी उस स्थानमें भूलकर भी पांव नहीं रखते और जो 
कोई पुरुष विना जाने-बूझे उस खण्डमें चला भी जाता हे तो वह तत्क्षण ख्नीस्वरूप हो ॥ 

जाता है, इसका विशेष वृत्तान्त पीछे नवम स्कन्धमै कहेंगे ॥ १५ ॥ इस इलावृतखण्डमें 

भवानीवछभ पार्वतीपति भ्रुतनाथकी असंख्यता अबुद पार्वतीकी अनुचरी ( स्रीगण ) दिन- 

5 रात शिवजीकी सेवा करती हैं, शिवजी महाराज शेषभगवान्‌की आराधना किया करते हैं 

वासुदेव, संकर्षण प्रद्युम और अनिरुद्ध इस नामकी चार मूति महापुरुषकी चौथी तामसी 

१ अपनी आत्माकी प्रकृति संकपण भगवानकारूप धारण कर अपनी समाधि रूपसे जिससे 
॥ | स्वयं आप प्रकट हुए हैं, उसी प्रतिमासे अन्तर्वति चैतन्य होकर भगवान्‌ महादेवजी इस | 


ll 
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। मन्त्रका दिन रात जप करते रहते हैं ॥ १६॥ 
ग _श्रीसंकषणमन्त्र . |, 
“ओं नमो भगवते महापुरुषाय सव गुणसख्याना- 
यानन्तायाव्यत्ताय नमः ॥” 


अर्थ उत्पत्ति, पालन, संहारकर्ता पडूगुण ऐश्वर्यवान्‌ महापुरुष, सर्वगुणप्रकाशक, अनन्त | 
अव्यक्त श्रीसकषेण भगवान्‌ को मैं वारंवार नमस्कार करता हूँ ॥१७॥ हे भजनीय भगवन्‌ ! / 
सम्पूर्ण ऐश्वर्य देनेवाले, भक्तिके परम स्थान, अपने भक्तोंके अत्यन्त आदरदायक, अपने | 


४ 
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१७ श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध ५ अ० १७ अ ( ४३५ ) 

जनोंको अपने मनोहर स्वरूपका दशैन देनेवाले, संसार नाशक, सब जन जिनकी भावना करे, 
ऐसे परमेश्वरके शरणागतरक्षक चरणारविन्दोंका मैं भजन करता हूँ ॥१८॥ मायाके गुण चित्तकी 
वृत्तिसे आप प्रतिदिन देखते हैं, तो अपनी दृष्टिको किंचिन्मात्र लिप्त नहों करते जैसे हम लोग 
क्रोधके वेगको जीतनेका सामर्थ्य नहीं रखते, इसलिये हमको इस संसार-सागरसे बचना 
कठिन है, ऐसे आप ही अपनी आत्माको जीतकर वशमें रखते हैं, इसलिये जो अपनी 
आत्माको जीतनेकी इच्छा करे, अर्थात्‌ मोक्षपदको लेना चाहे, वह कौन सामर्थ्यवान है 
जो आपका भजन न करे ! ॥ १९ ॥ अज्ञानी, इद्धि, मायासे विमोहित असत्‌ दृष्टिवाले ॥ 
| मनुष्यको आपके मद भरे लाळ-लालनेत्र मतवालेके सदृश, भयानक रूप मायासे दृष्टि 
आते हो, देखो ! कि लजाकी मारी नागवधू विधानपूर्वक आपकी पूजा भी करती हुई डरती 

हैं और आपके चरणारविन्दोंका स्पर्श भी नहीं कर सकतीं, क्योंकि मनोभावसे असी हुई 

| कामातुर हो रही हैं, कदापि कोपहष्टिसे देखकर हम भस्म कर दें और दूसरे चन्दन और 

| पुष्पादिको कोई इसलिये भी नहीं चढ़ा सकतीं, कि आपके कोमल पदोमें चन्दनके कण | 
| और पुष्पोंकी पंखुरियां कहीं चुभ न जाय ॥ २० ॥ इस विश्वकी उत्पत्ति, पालन, संहारके ॥ ५ 
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| करनेवाले अनन्त और सन्त और वेद मन्त्र आपको उत्पत्ति, स्थिति, प्रलयसे रहित कहते हैं 
; | आपके दश सहस्र मस्तकोंमेंसे न जाने कौनसे मस्तकपर यह अण्डकटाह सरसोंके दानेके 
$ समान रक्खा है, इस बातकी आपको इतनी भी सुध नहीं,ऐसे शेष भगवानके लिये नमस्कार 
| है ॥ २१॥ जिनका आद्य महत्तत्त्त और सत्त्वगुण जिसका आश्रय है, वह आपके गुणसम्ब- 
| न्धसे महाविज्ञानरूप सत्त्वप्रधान भगवान्‌ वासुदेव हुए, उनकी नाभिसे भगवान्‌ ब्रह्माजी हुए, 

जिनसे मैं रुद्र होकर त्रिगुणात्मक अपने तेज अहंकारसे, देवता-वर्गभूत-वर्ग और इंद्रि- 
| वर्गको उत्पन्न करता हूं ॥ २२॥ जैसे कीट और विहंग रस्सीसे बैंधकर पराये वशमें हो जाते 
॥ हे, इसी प्रकार आपके वशमें होकर यह हम सब महत्तत्त्व, देवता, भूत और ईद्रियगण हो 
| रहे हैं, जिनके अनुग्रहसे हम सव ब्रह्माण्डको बनाते हैं और आपको कारयिता कहते हैं ॥२३॥ 
$ जिनकी रची हुई माया कमोकी पूर्वरूप धारिणी मायाको गुणसर्गोसे मोहित होकर जो जन 
१ | उसको सहज जानते हैं, परन्तु इस बातका कुछ भी उपाय नहीं कर सकते कि किस रीतिसे 
| मारा निस्तार होगा, जिनकी ऐसी मनमोहिनी अद्भुत माया है ऐसे विश्वके उत्पन्न पालन 
॥ | और नाशकर्ता भगवानके अर्थ हमारा बारम्बार नमस्कार है॥ २४ ॥ 

भजन 


तेरी महिमा अपरम्पार किसीने पार न पाया रे। 
योगी यती सन्यासी अमर है जिनकी काया रे। 
हरि हरि हरि रटते ही जिनने जन्म गमाया रे॥ १॥ 
शष सहस मुख रटत फू्चमुख ख शिवने गाया रे। 


चार मुख ब्रह्माने चारों वेदांको सुनायारे॥ २॥ 
किसीनि घरमे बैठ जनक सम योग कमाया रे। 
(Co 
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कोई बनके वैरागी त्यागी जगमें कहलाया रे ॥ २ ॥ 


&& शुकसागर ३ 
कोई विना तंतरी मंत्र मरघटमें जगाया रे । 
किसीने बनके ध्यानी ध्यान रघुवरसे लगाया रे ॥ 
हरिकी शालिग्राम्‌ जगतमें_ अद्भुत माया रे। 
सबने खोजा पर खोज किसीके हाथ न आया रे ॥ 
इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शालग्रामवैश्यकृते पञ्चमस्कन्धे 
। इलावृतखंडे भगवत्संकर्षणवर्णन नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७॥ 


| दोहा-छहों खंडमें जो वसत, प्रु अरु प्रभुके दास । 
अष्टादशर्मे सबनके, कहाँ चरित्र विलास ॥ 0० 
| श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌ ! भद्गखंडमें धर्मपुत्र भद्रश्रवा नामक खंडपति और 
॥ उसके प्रधान-प्रधान सेवक लोग वास करते हैं, वे साक्षात्‌ भगवान्‌ वासुदेवकी धर्ममयी हय- ६ 

ग्रीवजीकी परमप्रिय सूतिको उत्तम समाधिसे अपने-अपने हूदयमें धारण करके वक्ष्यमाण 
मन्त्रका जप करनेके समय यह स्तुति करते हैं ॥ १॥ हि 
श्रीहयग्रीवभगवतो मन्त्रः 


“ओं नमो भगवते धर्मायात्मविशोधनाय नमः ॥” ९ 
१ | भद्रश्रवा बोले कि उत्पत्ति, पालन, संहारकर्ता षड्गुण ऐश्वर्यवान्‌, आत्माके शुद्ध करने- & 
| वाले धर्मस्वरूप आपको वारंवार मेरा नमस्कार हे ॥ २॥ अहो श्रीभगवानकी गति अति. र 
¶ विचित्र है, कि लोग प्रत्यक्ष अपने नेत्रॉसे देखते हैं, कि दिन रात प्राणी कालके मुखमै चले हि 
न || जाते हैं, तो भी प्राण हरण करनेवाली मृत्युकी चिता नहीं करते बरन्‌ और अधिक असत्‌ | र 
त] कर्मोके सेवन करनेका ध्यान करते हैं और जब बालक सन्तान व्‌ बृद्ध पिताके मर जानेसे | ० 
८| उनकी दाह क्रिया करके जानते भी हैं कि कालकी यह करालगति है तो भी अपने आपको | 
| अज्र अमर समझकर ति धनको सम्मान भावसे ग्रहण करके उससे अपना जीवन धारण | 
4 करनेकी इच्छा करते हैं, सो यह भी नहीं कि उस धनसे धर्मको संचय करें, बरन्‌ किंचित्‌ | 
| विषयसुख के भोगनेकी लालसासे केवल पाप-कर्मका ही विचार किया करते हैं ॥ ३ ॥ हे | र 
4 प्रभो ! हम ऐसा 7 कह सकते, कि विद्वान लोग इस विश्वकी आलोचना नहीं करते। हम > 
प्रकट ही देखते हैं कि पंडित लोग इस संसारको नाशवान्‌ कहते हैं और आत्मतत्त्वके जान 

१ ५ नेवाले योगीजन समाधि लगानेके समय जिसको नाशवान होना प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं ! 
तो भी हे अज ! वे लोग तुम्हारी मायासे मोहित हो जाते हैं, आपकी यह चेष्टा भी साधा- 


क रण चमत्कारक नहीं है, यह कृत्य भी आपका अत्यन्त विस्मय करनेवाला है, इससे अब 
हम शास्रादिक जाननेके लिये वृथा परिश्रम नहीं करेंगे, सब परिश्रमोंकी त्यागकर केवल 
आपके चरणारविन्दोंको ही प्रणाम करते रहेंगे ॥ ४ ॥ हे प्रभो ! तुम निवारण और अकर्ता 
होनेपर भी वेदने इस विश्वका सृजन, पालन, प्रलयकर्ता आपको ही बनाया है, यही ठीक 
है, तुममें कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि तुम मायेसे सबके आत्मस्वरूप और कार्यमा- ६ 

| जके पालक हो, इसलिये आपकी ही सब करतूत है और आप सबसे भिन्नरूप हो, इसीसे | र 
तुम्हारा अकतृत्त्व भी ठीक हो सकता हे॥ ५॥ हे जनादन ! उन चारों वेदोंका तामसी । 
शंखासुरने तिरस्कार किया तो विक्षिप्त हो पलयकालके समय जलमें डूब गये थे, तब युगां- | 


के श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध ५ अ० १८ क 
| तके समय आपने हयग्रीव शरीर धारण करके पातालसे सब वेदोंका उद्धार किया और | 
 अह्माजीकी प्रार्थना करनेपर आपने चारों वेद उनको प्रदान कर दिये तुम यही भगवान्‌ £ 
| सत्य संकल्प जगतके हितकारी हो, इस लिये आपको हम वाला नमस्कार करते हैं 
| हे राजन्‌ ! हरिखण्डमें विष्णु भगवान्‌ नरसिंह रूप धरकर विराजते हैं, हे भरतवंशावतंस ! ह 
|| भगवानूने जो यह अद्भुत स्वरूप धारण किया इसका कारण सप्तमस्कंधमे कहेंगे । प्रिय- | 


रूप महाइशु], युणभाजन परम भागवत प्रहाद जिनके शील और आचार देत्य-और 
दानवकुलके लिये तीर्थके समान हैं वह प्रहाद इस खंडमें रहनेवाले पुरुषों समेत एकाग्रचित्त 
हो अत्यन्त भक्ति योगसे उस अद्भुत स्वरूपकी उपासना करके इस अधोलिखित मन्त्रका 
५ उच्चारण किया करते हैं ॥ ७॥ 


ओंनमो भगवते नरसिंहाय नमस्तेजस्तेजसे, आविश | 


विभेव वजन वज्दंष्ट्र कमांशयान्‌ रन्धय रन्धय तम 
ग्रस ग्रस ओं स्वाहा । अमय अभयमात्मनि भूयिष्ठाः ओ क्षीम्‌ ॥ 

अर्थ-ओंकार सहित भगवान्‌ नरसिंहको वारंवार नमस्कार करता हूँ, आप सब तेजोंके तेज- 

4 स्वरूप होकर प्रकट हो और वज्र समान नखोंसे तथा वज्र समान डाढोंसे कमरूप वासनाओंको 

रांधो रांधो अर्थात्‌ भस्म करो, भस्म करो, अज्ञानरूप अंधकारको ग्रसो, असो अर्थात्‌ नाश 

) नाश करो । हे भगवन्‌ ! आत्मामें अभयरूप हो अभयरूप हो। “ओं क्षौ” यह बीजमंत्र 

॥ ८॥ हे विश्वरूप ! जिससे सब संसारका मंगल हो । खललोग अपनी क्रूरता छोड़ दें, सब 

प्राणिमात्र अपने-अपने अंतःकरणमें परस्पर दूसरेके कल्याणकी चिंता करते रहें और उनका 

मन उपशम आदिका आश्रय करे, हमारी और दूसरे प्राणियोंकी बुद्धि निष्काम होकर 

भगवान्‌ वासुदेवर्मे लगी रहे ॥ ९ ॥ हे प्रभो ! हमारा किसीका संग न हो, और कदाचित्‌ 

तो भगवानके भक्तोंका साथ हो, क्‍योंकि वे ही भक्ति और मुक्तिका मार्ग 

दिखाते हैं और घर, स्री, पुत्र, धन और बंधुजनोंसे हमारा संग किसी प्रकार न हो, क्योंकि 

भोजन माजसे संतुष्ट होनेवाला जो प्राणी हे, वह जेसा शीघ्र सिद्ध हो जाता है, वैसे 

प्रसन्न रखनेवाला, ग्रहमें आसक्त चित्त होनेवाला मनुष्य किसी प्रकार नहीं हो 

सकता ॥१०॥ भगवद्धक्तोके सत्संगसे पुरुष भगवान्‌ मुकुन्दके विक्रमको जान जाता है। उस 

॥| केमके असाधारण प्रभावको श्रवण करके जो पुरुष उनकी सेवा करते हैं, विष्णुभगवान्‌ अवण 

दारा उनके हृदये प्रवेश करके उनके मनके मल हर लेते हैं और गद्ठा-यमुना तीथांदिकमें 

वारवार स्नान करनेसे केवल मनुष्योंके तनका ही मळ छूटता है, मनका मल वेसा ही बना रहता 

? इस लिये भगवद्भक्तोंकी संगति करनेकी किसकी इच्छा न होगी? और श्रीसुकुंदके चरित्रको 

न नहीं सुनेगा; भगवानकी ओर्‌ जिनकी निष्काम प्रीति होती है उनका मन आप ही 

जाता है, एवं मन शुद्ध होनेसे प्राणी आप ही हरिभक्त हो जाता है, फिर पीछे उनपर 

भगवान्‌ वासुदेव भी प्रसन्न हो जाते हैं और भगवानके प्रसन्न हो जानेसे सब देवता धर्मज्ञानादि 

हित उस पुरुषके हृदयमें नित्यप्रति वास करते हैं, परन्तु जो पुरुष गहादिके अनुरागी हैं और 

॥ रहित हैं, फिर भला उनमें उत्तम गुण, ज्ञान वैराग्यादिकोंके होनेकी संभावना 

वह सदा केवल विषयके सुखोंको देख मनोरथ बांधकर दौड़ता है॥ ११ ॥ १२ ॥ 
जल मछलियोंकी आत्मा है और विना जल मछलियाँ कभी नहीं जी सकती, क्योंकि । 
७८७७3£63006500030803000630003003003ओ00ल्3ा च्ल्छ | 
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$ शुकसागर %& 
। १ उनका जल ही जीवन प्राण हे, ऐसे ही भगवान्‌ वासुदेव सब शरीरधारियोंकी आत्मा हैं, | 

। | इस्‌ लिये जो पुरुष महत्‌ प्रसिद्ध है वह यदि हरिको त्यागकर ग्रहमें आसक्त हो जाये तो £ 
|| जस शूद्रादिजाति स्री-पुरुषोंको केवल आयुसे बड़प्पन प्रसिद्ध है वह उसी बड़प्पनको 
९] धारण कर सकते हैं, ज्ञानादिकोंसे पूजनीय ख्री-पुरुषके मध्यमें पुरुषका जो अधिक महत्त्व है 
८ है, वेसा ह उसमें कभी नहीं हो सकता ॥१३॥ इस लिये इस गृहका परित्याग करके | 
निज के चरणोंमें रह कर निर्भय हो जाइये । तृष्णा, राग, विषाद्‌, मृत्यु, मान- | 
चाह, भय दीनता और मनकी पीड़ाका मूल संसार हे, वह सबको डुबानेवाला है और 
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जन्म-मरणका कारण है ॥१४॥ केतुमाल खण्डमें भगवान्‌ नारायण कामदेवरूपसे विराज- 
मान रहते हैं और सदा उनकी यही वासना रहती है, कि लक्ष्मीजी प्रसन्न रहें तथा संवत्सर £ 
और उनकी कन्या, रात्रिके अभिमानी देवता और उनके पुत्र दिनके अभिमांनी देवतागण | 
जो कि इस खण्डके पति हैं, वे प्रजापतिके पुत्र हैं, सौ वर्षके जितने दिन रात्रि होते हैं उतनी ही छुँ 
| इन प्रजापतिके पुत्रोंकी संख्या हे, अर्थात्‌-३६००० सहस्र हे, इनपर भ वे परमहित करते हैं । | 
| दे भरतवेशावतस ! संवत्सरोंके विशेष हित करनेका हेतु यह है, कि महापुरुष भगवानके चक | 
१ ॥ के तेजकी तापसे उन कन्याओंके अंतःकरण अतिशय निर्बल और कंपायमान हो जाते हैं ( 
और उनके गर्भ, वर्षके अन्तमें पतित होकर प्राणरहित हो जाते हैं इस लिये उस खण्डमें 
क पुरुषोंकी संख्या अधिक नहीं होने पाती ॥१५॥ और भगवान्‌ कामदेवके रूपमै ललित गति ६ 

| विलास और मंद मुसकान सहित अवलोकनकी लीला प्रकट करते और अपनी भुकुटियोंको 
कुछ-कुछ ऊंचा करते-करते मुखारविन्दकी शोभासे रमाको रमण कराकर अपनी इंड्रियोंको ₹ 
॥ तृप्त करते हैं ॥ १६ ॥ वह रमा देवीजी भी संवत्सरके रात्रि समय उनकी कन्याओके अर्थात्‌ | 
इन रात्रिकी अधिष्ठाता देवियोंके साथ और दिनमें इन कन्याओंके स्वामी अर्थात्‌ दिनके हि 
| अधिष्ठाता देवताओंके साथ मिलकर भगवानके इस मायामय रूपकी उपासना कर सदा 
| इस मंत्रका जाप दि करती हैं॥ १७ ॥ वि ॥ र 
त हाँ हीं हैं, ओ नमो भगवते हृषीकेशाय सवेगणविरोषेविक्षितात्मने, & 
| आकूतीनां चित्तीनां चेतसा विशेषाणां चाधिपतये षोडशकलाय छन्दोमया- 
$ यान्नमयायाम्रतमयाय सवैमयाय सहसे ओजसे बलाय कान्ताय कामनाय 

नमस्ते उभयत्र भयात्‌ ॥” ति 

अर्थ-इंद्रियोंके अधिपति उन भगवान्‌ हृषीकेशको हम नमस्कार करते हैं। जिनका स्वरूप 

सव श्रेष्ठ वस्तुओसे जाना जाता हे । जो ज्ञानेन्द्रिय, कमैद्रिय, (संकल्प व अध्यवसायादि ) 

और उनके सब विषयोंके अधिपति हैं, ग्यारह इन्द्रियें और पांच विषय यह सोलह पदार्थ 

& उनके अंश हैं, वह वेदमय हैं, अर्थात्‌ वेदोक्त कर्मद्वारा वे होते हैं, दूसरे उनका देह अन्नसे 

| बढ्नेवाला है, इस कारणसे अन्नमय है, परमानन्द प्रकाशमय तथा अमृतमय हैं। सबके 

विषय हैं, इस कारण सर्वमय हें और सामर्थ्य और बल इन सबके कारण हैं, इन र 

सहित होनेसे सहःस्वरूप हैं और कान्ति और काम उनकी मूरति हे, सो हम उनको नमस्कार 

- करते हैं, वे हमारे लिये दोनों लोकोंमें (इस लोक और परलोकमें ) अनकूल हों ॥ १८॥ फिर 

वे स्तुति करके कहते हैं कि हे प्रभो! आप स्वयमेव ही सब इन्द्रियोंके पति हैं, जो खिया 
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अनेक प्रकारसे तुम्हारी आराधना करके तुम्हारे सिवाय और पतिकी इच्छा करती हैं, वे 
| उनके पतिंगण उनकी प्रिय सन्तान, सन्तति, अथवा धन व आयुकी रक्षा कर सकते, 
क्योकि वे तो आप ही परवश रहते हैं ॥ १९ ॥ इस कारणसे वे सब पतिहीन 
ही है, क्योंकि पति तो ऐसा होना चाहिये, जो कि स्वयं निर्भय और भयातुरकी 
सब भांति रक्षा कर सकता हो वही पति है, हे प्रभो ! इसी कारणसे एक आपटी सबके 
पति हैं आपके सिवाय और दूसरा पति नहीं हो सकता । आत्मलाभके अतिरिक्त और 
किसी वस्तुको अधिक नहीं समझते, इसलिये आपका सुख किसीके भी-आधीन नहीं है, हे 
भै प्रभो ! हम जो कुछ कहते हैं वह सब सत्य ही है, नहीं तो यदि आपकी पराधीनता और नाना- 
रूपकी स्वीकारता स्वीकार की जाय तो मेडलेश्वरोंके समान आपको भी परस्परसे भयकी 
सम्भावना हो सकती हे ॥२०॥ हे भगवन्‌ ! जो खरी केवल आपके चरणकमलोंकी ही पूजा 
करनेकी कामना करती है और दूसरी वस्तुकी इच्छा नहीं करती, वह अति चतुर है, क्योंकि 
| - उसको सब कामनायें प्राप्त हो जाती हैं परन्तु जो कोई अबला किसी एक फलकी कामना 
करके आपकी पूजा करती है उससे अधिक बेसमझ और कोई नहीं, क्योंकि तुम उसको 
उसका केवल मनोवांछित ही फलदान करते हो, उससे अधिक नहीं देते, फिर जब भोगनेसे 
वह फल नष्ट हो जाता है, तब पीछे से उस स्रीको अत्यन्त कष्ट भोगना पड़ता है॥ २१ ॥ हे 
अजित ! मैं लक्ष्मी हूँ, इससे सुख सम्पत्तिकी कामना करके कभी-कभी सत्य ही बह्म, शिव 
और दूसरे सुर, असुरगण भी मुझको प्राप्त करनेके लिये उग्र तप किया करते हैं परंतु आपके 
चरणारविंदोंकी शरण ग्रहण किये विना वे लोग मेरे विलसित ऐश्वर्यको प्राप्त नहीं हो सकते, 
इसका कारण यह है कि मेरा चित्त आपमें ही लगा हुआ है और इसीसे मैं आपके आधीनमें 
हूँ, सो जो पुरुष आपका ध्यान करते हैं, में उनकी ही ओर अवलोकन करती हूँ ॥ २२ ॥ इस 
कारण हे प्रभो ! आप वही पुरुष हैं कि जिनकी सेवा विना किये कोई कार्य ही सिद्ध नहीं हो 
सकता, आपके हस्तकमलसे सब कामनाओंकी वर्षा होती है और इसी लिये सदा साधु लोग 
जिनकी स्तुति किया करते हैं और जो कि आप अपने भक्तजनोंके मस्तकपर करकमल धर- ॥ 
कर सब मनोरथ पूर्ण करते हैं अनुग्रह करके वही हस्तकमल मेरे मस्तकपर भी धरो। हे 
वरेण्य ! मैं ऐसा नहीं कह सकती कि मेरे प्रति आपका आदर नहीं है, मैं प्रकट देखती हूँ आप | 
छातीके ऊपर मुझको अपने श्री अङ्गमें धारण करते हैं, परंतु हे प्रभो ! यह बड़े आश्वर्यकी 


Se 


| 


[Se 8 [Ce 


६>>६.) 


| 


८ DC कक 

बात है कि मेरा तो केवल आप आदरही करते हैं परंतु अपने भक्तोंपर आपका बड़ा अनुग्रह है, 

१. शंका-लक्ष्मोजोने भगवान्‌से पूछा कि, हे भगवन्‌ ! जो मनुष्य त्रिलोकोमे आपका पुजन, सेवन, भजन नहों फरत, वे मनुष्य मुझको कभी भी प्राप्त 
नहों होते, ऐसे वाक्ष्य लक्ष्नोजीने क्यों कहे ? क्योंकि दुष्ट जोब जसे कि दैत्य, दानव, अत्याचारी मनुष्य, यह सब चारों युगोंमें विष्णु भगवान्‌को नहीं जानते 
कि विष्णु भगवान्‌ क्या वस्तु हे और सेवन, पूजनका तो कहाना ही क्या है? परंतु उनके घरमें लक्ष्मी अचल होकर रहती हे, इस बातसे तो लक्ष्मीका वाक्य 
झूठा जान पड़ता है । - : 

उत्तर-दैत्य, दानव, म्लेच्छादि और जो कोई दुष्ट मनुष्य भगवानको नहों जानते और लक्ष्मीका सुख भोगते है, वे पुवं जन्ममे भगवानुके सेवक थे, मृत्यु- कि 
लोकमें आकर अपने-अपने कर्म से हो गये है और भगवान्‌को भूल गये है, तपसे ऋष्ट होकर बुष्टबुद्धि मनष्य कोई सद योनिको, प्राप्त होता हे, कोई नोचथोनिक 
प्राप्त होता है, परंतु भगवानुके सेवनरूप तपस्याके द्वारा अचल लक्ष्मोका सुख भोगता रहता है । जबतक वाको याका सी उनका बना रहता है, प्र | 
अचल लक्ष्मीका सुख भोगले जब सेवाका पुण्य नष्ट हो जाता है और इस जन्ममे भगवानका पुजन नहीं किये तो वे अन्तमं बहुत दुःख पाते हे । इसलिये | 
लक्ष्मोजोने भगवानूसे कहा था कि जो मनुष्य आपका सेवन नहीं करते बे मुझको फभो नहों प्राप्त होते ॥ 
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अथवा आप इश्वर हैं सो आपकी मायाकी चेष्टा कोन जान सके, ऐसा किसका सामर्थ्य है ! 
॥ २३ ॥ हे राजन्‌ ! और दूसरे खंडोंका विवरण सुनो । रम्भकखण्डमें विष्णु भगवान्‌ अपने ६ 
मत्स्यरूपसे विराजते हैं, कि जो स्वरूप इस खण्डके अधिपति मनुजीको पहले दिखाया गया 
था, आद्वदेव मुजी आजतक अत्यन्त भक्तिभाव और प्रेम रीतिसे मगवानकी उस मनोहर 
सूतके पूजनमें नियुक्त हें और यह मन्त्र निरन्तर उच्चारण करते रहते हें ॥ २४॥ 
यथा-मत्स्यमन्त्रः- ओं नमो भगवते मुख्यतमाय नमः सत्त्वाय प्राणायौ- 
जसे सहसे बलाय महामत्स्याय नमः ॥” 
अर्थ-हम महामत्स्यरूपी भगवानको नमस्कार करते हैं, जो सत्त्वगुण प्रधान और सर्व 
मुख्य प्राणरूप और साहस, बल व सामर्थ्य इत्यादिके स्वरूप हैं॥२५॥ और स्तुति करके कहते 
हैं कि हे प्रभो आप सब भूतोंके भीतर-बाहरसे घूमते रहते हैं और इतने पर भी लोकपालगण 
तुम्हारे रूपको नहीं देख सकते और शेषजी भी आपकी महिमाको नहीं कह सकते, परंतु आपका 
& वेदरूप नाद अति बड़ा है, वह सत्य है, हे भगवन्‌ ! लोग जिस प्रकार काठकी पुतलीको वश 
कर लेते हैं, वैसे ही जिन्होंने विधिनिषेधरूपवचनोंसे सब जगतको अपने वशमें कर रक्खा है, 
आप वही ईश्वर हैं॥२६॥हे ईश ! इन्द्रादि लोकपालगण आत्मस्वरूप ज्वरमें ग्रसे रहनेके कारण | 
आपको छोड़ करके अलगरूपसे दोपाये-चौपाये, अथवा स्थावर जंगम जो-जो इस जगतमें 
दृष्टि आते हैं, उनमेंसे किसी वस्तुके भी पालन करनेमें समर्थ नहीं हो सकते । इसलिये आप 
ही प्राणरूपसे सबके पालक और परम ईश्वर हें ॥ २७॥ हे भगवन्‌ ! यह पृथ्वीपर सब 
औषधि और लताओंके आश्रय है; इस कारणसे आप प्रलयकालकी बड़ी तरंगे उठते हुए 
4 सागरके जलमें डूबी हुई इस पृथ्वीको और हमको धारण करके रक्षा करनेके लिये आपने | 


बड़ा उत्साह प्रकट किया था, वह हम आपको नमस्कार करते हें । हे प्रभो! आप ही सब 
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ट 4 जगत्के रहनेवाले प्राणियोंके नियन्ता हैं, आपको नमस्कार हे ॥ २८ ॥ हे राजन्‌ ! 
| हिरण्यमय खेडमें भगवान्‌ नारायण कूर्म शरीर धारण करके विराजते हैं, वहां पर रहने 
१ वाले पुरुषोंके साथ पितृगणोंके अधिपति अर्थमा निरंतर उनकी उपासना करते रहते हैं और 
क्षण-क्षण इस मन्त्रका जप किया करते हैं ॥ २९ ॥ 

यथा-'ओं नमो भगवते अङूपाराया सर्वसत्वणुणविशषणाय नोपछक्षि 
4 तस्थानाय नमो वष्मंणे नमो भून्ने नमोनमोऽस्थानाय नमस्ते ॥” 
अर्थ-हम कूर्म भगवानको नमस्कार करते हैं, हे प्रभो ! समस्तसत्त्वगुण आपका विशेषण 
द / है, ऐसे आपको नमस्कार है। हे भगवन्‌ ! जलमें रहनेके हेतु आपका स्थान कोई देख नहीं 
॥ सकता है, ऐसे आपको नमस्कार है । हे देव ! आप अंतिशय बर्ष्माण हैं अर्थात्‌ कालसे 
न आपका अवच्छेद नहीं होता, आपको नमस्कार है। हे प्रभो ! आप सवगत और सबके 

आधार हैं, आपको नमस्कार है ॥३०॥ हे भगवन्‌ ! आपने अपनी मायासे जो यह आकृति 
| की है, सो दृश्य पृथ्वी आदिसे लेकर सब पदार्थ इसी रूपमै हैं, इसी कारण आपसे 
अलग कुछ भी नहीं हे । हे भगवन्‌ ! आपका यह रूप अनेक रूपोंसे निरूपण किया जाता 
है परंतु यह मिथ्या है, तो भी दिखानेके कारण मृगतृष्णाके जलके समान इसकी संख्या नहीं 


NS’ ७ 


की जा सकती है, इसलिये हम आपको नमस्कार करते हैं, हे प्रभो! आपके आकार-विशेषको 
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कोई नहीं बतला सकता॥२१॥ हे भगवन्‌ ! जरायुज (मनुष्य गवादि), अंडज (पक्षी इत्यादि), 
स्वेदज (जू इत्यादि), उद्गिज (लतागक्षादि), अथात्‌ स्थावर, जंगम, देवता, ऋषि, पित) भूत, + 
| इंद्रिय, स्वर्ग, आकाश, पृथ्वी) पर्वत, नदी, समुद, द्वीप, गृह और नक्षत्र यह सब आपके | 
| | ही नाम हैं आप एक ही है॥ ३२॥ हे भगवन्‌ ! आपके नाम, रूप और आङ्कतियोंके बहुत 
असंख्य भेद हैं, जिनकी संख्या नहीं की जाती, तथापि कपिलादि विद्वानोंने उनकी चौबीस 
संख्या कल्पना की है, वही संख्या जो तत्त्वज्ञानसे मिट जाती है, आप ही उस तत्त्वज्ञानके | / 
नमूने है? अर्थात्‌ परमार्थ ध्यानरूपी आपको हम नमस्कार करते हैं ॥ ३३ ॥ हे भगवन्‌ ! | 
) उत्तर कुरुखण्डमें भगवान्‌ यज्ञपुरुष वाराहरूप प्रकाश करके विराजते हैं, वहांपर यह पृथ्वी | 
| देवी कुरुगणसहित_ अविचल भक्ति प्रकट करके उनकी सेवा करती है और इन परम | 
| सिद्धान्त उपनिषद्के वाक्योंका उच्चारण करती है ॥ ३४ ॥ | ॥ 
| यथा-'ओं नमो भगवते मन्त्रतत्तलिगाय यज्ञक्रतवे, महाध्वरावयवाय 
| महाएसषाय नमः कर्म्मशुक्छाय त्रियुगाय नमस्ते ॥” | 
अथः-हम भगवानको नमस्कार करते हे, हे प्रभो ! आप मंत्रसे जाने जाते हैं । अयूप-यज्ञ | 
$ और सयूप ऋतु इत्यादि जो कुछ दिखलायी देता है, वह सब आपका ही स्वरूप है। हे प्रभो! | 
| | आप कर्मोसि शुद्ध अर्थात्‌ यज्ञाबुष्टान करनेवाले और तीन युगके स्वरूप हैं। आपको हमारा | 
$ वारंवार प्रणाम हे ॥३५॥ अहो ! काष्टके भीतर जिस प्रकार अग्नि गुप्त रहती है, उसी प्रकार | 
अभ्निके समान जिसका स्वरूप देह और इंद्रिय आदि पदार्थोमें गूथा हुआ हे । निपुण विद्वान | 
लोग विवेकके साधन मन और कर्म व उसके फलसे जिनके दर्शन करनेकी वासनासे सदा | 
खोजते फिरते हैं और उसी हुंढभालसे जिसकी आत्मा प्रगट होती है, उन्हीं भगवानको हमारा 
प्रणाम है ॥ ३६ ॥ जो कि मायाकार्यके विषय इंद्रियादि ब्यापार, देवता, देह, काल और | 
अहंकार इन सब उपलक्षणोंसे जिनका यथार्थरूप देखनेमें आता है और यम्‌ नियमादिकोंसे | 
जो साधु लोग निश्चयात्मक बुद्धियुक्त हैं उनके निकट जिसकी मायासे बनी हुई आकृति दूर हो | 
जाती है, उन्हीं भगवानको हमारा प्रणाम है ॥३७॥ जिस प्रकार चुंबकके निकट रहनेसे लोहा | 
स्वयमेव उसके चारों ओर फिरा करता है, वैसे ही माया द्रष्टा ( परमेश्वर ) के दर्शनके हेतु | 
जीवके निमित्त वांछा न होनेपर भी जीवकी वांछित इस विश्वकी सृष्टि, स्थिति और प्रलय 
करती हे, सो उस गुण कर्म और जीवोंके साक्षिस्वरूप भगवानको हमारा प्रणाम है॥ ३८॥ | र 
| और जगत्‌के कारणरूप वाराह स्वरूप धारण करके रसातलसे मुझ पृथ्वीको डाढ्के अमर | 
भागपर धारण करके हाथीके समान प्रलय समुद्रमेंसे निकले थे और फिर दूसरे हाथीके समान 
दत्य हिरण्याक्षको संग्राममें कीडा करते-करते मारकर बाहर निकल आये; उन सर्वव्यापक ह 
परमात्माको वारंवार हमारा प्रणाम है ॥ ३९ ॥ प्रभुकी महिमामें एक भजन है- | 
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` प्रकी महिमा अपरंपार र 
पढ़त विरंचि वेद नित चारों, तऊ न पावत पार ॥ १॥ 
| शेष महेश गणेश शारदा, निशि दिन करत बिचार । 


हार मान चुप रहत रटत फिर, उरमें धीरज धार ॥ २॥ 


कि... 


४४२ ) क शुकसागर के 
वाल्मीकिनारद वसिष्ठ मग, खोजत वारंवार । हैः 
|. नेति नेति कर कहत सकल मिलि, धन्य धन्य करतार ॥ ३॥ 
बड़े बड़ सुर सिद्ध सुनी जन, तन मन धन सब वार। | 
शालिग्राम लेत शरणागत, समझ जगत आधार ॥ ४॥ 
इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनाम-शुकेसागरे शालग्रामवैश्यकृते पञ्चमस्कन्धे 
रम्यकोत्तरखण्डे सेव्यसेवकभुवनकोषवणनं नाम अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८॥ 


दोहा-हरि अनुचर द्वेखण्डके, कह उनीसाध्याय । 
बहुरो भारतवर्षकी, कहौं अधिकता गाय ॥ ॥ 
श्रीशुकदेवजी बोले कि किंपुरुषखंडमें विष्णुभगवान्‌ आदिपुरुष जानकीवछभ लक्ष्मण- | र 
॥ जीके आता श्रीरामचन्द्र महाराजके चरणारविंन्दको ढदयर्मे धारण कर उनके संसुख हाथ & 
| जोड़े इए भक्त-अडुरागी परमभागवत महावीर हनुमानजी किंपुरुषखंडके निवासियोंके साथ | 
| अत्यन्त भक्तिसे उनकी उपासना करते हैं॥ 9 ॥ और गन्धवगण जो कि दशरथनन्दन 
॥ शरीरामचन्द्रजीका जो मंगलमय चरित्र है, चौपाई-“वारुमीकिकृत श्रीरामायण, परम प्रेमसों |. 
राम परायण ॥ मारुत सुत ढिंग नित सो गावत । वीण मृदेग सप्रेम बजावत ॥ रामकथा | 
4 कलिकलुश-नशावन । आनँदनिधि भक्तन-मन-भावन” उसको हनुमानजी आधिषेणके साथ | 
एकाग्रचित्तसे अपने अधीश्वर श्रीरामचन्द्रजीकी कथा सुना करते हें और इस मंत्रका निरंतर | 


| नमः । उपशिक्षितात्मने उपासितलोकाय नमः । साधुवादनिकषणाय नमो | 
$ ग्रह्मण्यदेवाय महापुरुषाय महाराजाय नमः ॥” 
| अर्थ-उत्पति-पाळन-प्रलय-कर्ता भगवान्‌ उत्तमश्लोकके लिये नस्कार है । जितने कि 
१ श्रेष्ठानश्रेष्ट चिहू और शीलत्रत हैं, वे सब उनमें विराजमान हैं, उनका चित्त सदा ही वशमें # 
| है, सब लोकोंका विषय उनको ज्ञात है, वह कसौटी पत्थरके समान सजनताकी प्रसिद्विके | ह 
` 0 निर्धार स्थान हे, वह ब्रह्मण्यदेव महापुरुष और महाराज हैं, उसको मैं वारंवार नमस्कार | 
4 करता हूं ॥ ३ ॥ है 
| कबित्त-जाको शुद्ध हियो ताको अनुभव तुम्हारो होत नाथ निज तेज-[ 
| हिसे मायाणण नाशी हँ । जगतके व्यापी निज जापीको आतापी करो, नाम- £ 
| रूप आपके अनंत दिव्य भासी हैं ॥ आपके समान नहीं अधिक कहाते होय, |, 
| "कार क्षार होत ध्याये मुद्रासी हे । कालत्रासनाशी तत्काल करनिहाल |; 
॥ देत, राजे रघुराज जैसे अवध-विलासी हैं ॥ | 
| मैं उन परमात्मास्वरूप भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीकी शरण हूँ, जिनको वेदान्तके वचनोंसे | 
॥ एकरूप कहकर प्रसिद्ध करते हैं यह वही है, शुद्ध अनुभव ही उसका स्वरूप है । शांत ॥ 
॥ स्वरूपके प्रकाश होनेसे उनके गुणोंकी सब जाग्रत आदि अवस्था नहीं है। वे दृश्य पदा- ॥ 


अ नेमें आता है। ऐसे परब्रह्म श्रीरामचन्द्र अवधेश रघुराजको मेरा वारंवार नमस्कार है॥ ४॥ 
_ कृबित्त नर अवतार नहीं केवळ दनुज कुलनाशनके हेतु यह परन विचार 
|| हे। जनन सिखायबेको ओर हूँ दिखायबेको, नारिके अधीन जेसे होत दुःख 
भार है अव सीता संगही विलासी नित, जगत प्रकाशी कीन £ 
| उचित खँमार हे तृजके निवेश जाय कानन कलेश सह्यो, धन्य सो धरामें 
श अवधेशको कुमार है॥ 
&| उन सर्वव्यापी राजादशरथके पुत्र होकर मनुज समान अवतार धारण करनेका तात्पर्य यह 
|| है कि रावणादि राक्षसोंका वध करें, क्योंकि इस घोर राक्षसने “मनुष्यके अतिरिक्त और 
न किसीसे न मरु? ऐसा वर पाया था । इस रामचन्द्र अवतार लेनेका केवल इतना ही | 
१] आश्रय न था, बरन्‌ मनुष्योंकी शिक्षाके लिये भी था, कि ख्रीके संगसे मैं ईश्वर हूँ, तो भी | 
इतने क्लेश सहने पड़े और मनुष्यका तो कहना ही क्या है! अपने स्वरूपमें रमण करने- म 


9 थोसि पृथक्‌) नाम-रूप-रहित और निरहंकार हैं। केवल शुद्ध चित्तसे उन परब्रह्मका रूप | 


वह धेर्यवान्‌ धीर पुरुषोंके आत्मा भक्तवत्सल परमप्रिय श्रीरघुनन्दन रामचन्द्रजी महा- | 
राज जिलोकीम किसीपर भी आसक्त नहीं है, इसी लिये उनको धीर पुरुषोंकी आत्मा कहा + 
और उनको ख्रीमें मोह किसी प्रकार नहीं हो सकता और द्वारपर खड़े हुए लक्ष्मणजीका 
दुर्वासा ऋषिके आनेका संवाद देनेके लिये मंदिरमें प्रवेश करनेपर देव परामर्शसे उनको ॥ 
प्राणसे मार डालनेके लिये उपस्थित रड ली वशिष्ठ जीके वचनोंसे र अ त्याग | 
किया था, सो यह युक्ति संगत नहीं हो सकती, परन्तु वह सब कुछ किया, निदान उसका |: 
॥| स ताप यही हे कि सब संसारके लोगोंकी शिक्षाके लिये यह काम किये और वे | 


ः उच्च कुलमें जन्म, सुन्दर स्वरूप, मनोहर वाणी, गम्भीर बुद्धि, उज्ज्वल जातिसे श्रीरामः ४ 
चन 


रजी महारा 
छलकजलकछल्नन्छ हन्छ छव्न्ञछ्न्ल्ञछ्च्न्ड 


~ 


0 ४७ शुकसागर क 


देखो, नीच कुलमें हमारा जन्म, न हममे कोई सुन्दरताई, न हममें कोई गुण, न कोई ऊंची | 
जात और हमारी चंचलताई सब संसारमें प्रसिद्ध है-“प्रात लेय जो नाम हमारा । तेहि 


दिन ताहि न मिले अहारा” तो भी केवल भक्तिके वश होकर इन लक्ष्मणजीके बड़े भाई 
श्रीरामचन्द्रजीने हमको अपना सखा बनाया, देखो ! मेरे स्वामी सुग्नीवसे “दो०-पावक 
साखी देइ कर, जोरी प्रीति दढ़ाय” सो यह सुग्रीव केसा था- | 
दोहा-नहिं कुल नहिं विद्या न तप, नहिं तनकौ छबिधाम । 
जानत नहिं किस बातसे, हम पर रीझे राम ॥ ७॥ ॥ 
| ह कवित्त-सुर नर नाग पशु पक्षी आदि जीवनके, कोटि अपराध निज 
चित्तमे न ठाथे हैं। नेक उपकारको सहस गुण मानत नाथ, केते केते पति- 
तको पावन बनाये हैं ॥ क रे भजो रे रघुराज महाराजजीको, सरल 
| स्वभाव पत वेदने बताये हैं । हक नारि नर पशु पक्षी कीट जेते, राम 
सुखधाम निजधामको पठाये हें ॥ | 
इस लिये देवता व दानव अथवा नर-वानर कोई क्यों न हो! सबको चाहिये कि अनेक || 


अकारसे यत्न करके उन मानवरूप भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीकी आराधना अवश्य करें, क्योंकि £ 
वे बड़े कृतज्ञ हैं। थोड़े भजन करनेको भी अधिक मानते हैं, उनकी उपासना करनेसे महाफल | र 
मिलने की आशा है, वे सब अयोध्यावासियोंको अपने संग ले गये थे॥ ८॥ श्रीशुकदेवजी र 
कहते हैं कि, हे राजन्‌ ! भरतखण्डमें भगवान्‌ नर-नारायण बदरिकाश्रममै गुप्त रुपसे विराजते || 
हैं, जिनकी गति जानी नहीं जाती । धीर लोगोंपर अनुग्रह करनेके लिये दुष्कर तपस्या करते | र 
हैं, तपस्याके समय उनका धर्म, ज्ञान ओर वेराग्य इस प्रकारसे अधिकताको प्राप्त होता है और | 
वह इस प्रकार जितेन्द्रिय और निरहंकार होकर रहते हैं कि उनसे ही आत्मस्वरूपका ज्ञान हो | 
जाता है॥ ९॥ महात्मा देवषि नारदजीके पंचरात्र शास्रमै जो भगवान्‌के अनुभवका वर्णन है २ 
वही पंचरात्र भगवानके कहे हुए सांख्ययोग सहित सावणि मनुको उपदेश करनेवाले हें । इस | / 
कारण भारतवर्षकी वर्णाश्रम धर्मवाली प्रजागणोंके साथ प्रमभक्तिभावसे नारदजी इन भगवान्‌ £& 
ग नर नारायणकी याता करते हैं ओर इस मन्त्रको जपते हैं॥ १० ॥ किच 
_यथा- ओं नमो भगवते उपशमशीलायोपरतानाठ्याय नमोऽकिचन-| 
वित्ताय ऋषिऋषभाय नरनारायणाय परमहंसपरमगुहुवे आत्सारामायाधिः | 
|| पतये नमो नमः ॥” 

नारदजी बोले कि हम ऋषि ऋषभभगवान्‌ नर नारायणको नमस्कार करते हैं। वह शांत- 
| स्वभाव निरहंकार वेराग्यवान्‌ पुरुषोंके परमधन, परमहंसोंके परमगुरु, ज्ञानी पुरुषोंके अधि- 
पति उन नर नारायण भगवानको बारंबार नमस्कार है॥ ११ ॥ और फिर यह गान करते 
| हैं कि जो इस वि 


सश्यादिका कर्ता होकर भी मैं कतां हूँ” ऐसा कहकर अपने मनमै ॥ 
अहंकार नहीं करते ओर शरीरमें रहकर भी शरीरके धर्म, भूख-प्यास आदिसे पराभव नहीं £ 
पाते तथा द्रष्टा होनेपर भी जिनकी दृष्टि दृश्य पदार्थोसे विकृत नहीं होती, उन भगवानको k 
हम नमस्कार करते हैं। वे किसीमें आसक्त नहीं हैं इससे उन शुद्ध चेतन्यस्वरूप और |: 
फिर कहते हैं कि हे । 


सबके साक्षी नारायणको हम नमस्कार करते हें ॥ १२ ॥ 
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) पाते हैं तो उनका शास्त्र पढ़ा हुआ केवल परिश्रम मात्र हे ॥१४॥ हे अधोक्षज ! जिससे कि || 
| विद्वान्‌ पुरुषकी भी ऐसी अवस्था है, उससे आप हमको सहज वासनारूप उस योगका ४ ८ 
१ ॥ उपदेश कीजिये । जिस आपकी मायासे मुझमें 'मैं' मेरा यह ममता लगी हुई है जो किसी | 
| भांति त्याग न होनेसे उपाय द्वारा भी नहीं भेदी जा सकती, सो यह छूट जाय ॥ १५ ॥ हे | 
॥ राजन्‌ ! भारतवर्षमें भी बहुत नदियां और पर्वत हैं अर्थात्‌ मल्य, मंगलप्रस्थ, मैनाक, | ) 


।॥ १८॥ हे राजन्‌ ! इस वर्षमै जन्म प्राप्त करके पुरुषणण अपने-अपने सात्त्विक, राजस र ८ 
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त्रिकूट, ऋषभ, कूटक, कूटल, कौछक, सह्य, देवागारं, ऋष्यमूक, श्रीशैल, वेंकट, महेन्द्र, 
वारिधार, विन्ध्यमान, शक्तिमान, ऋक्षगिरि, पारियात्र, द्रोण, चित्रकूठ, गोवर्द्धन, रैवतक, हि 
ककुभ, नीलाचल, गोमुख, इंद्रकील, कामगिरि व और भी सहस्रं पर्वत हैं और इनके तरसे ॥ 
उत्पन्न हुई नदियां व नद भी असंख्य हैं ( अन्थके अधिक हो जानेके कारण यहां पर उनका | ( 
'विस्तारसे वर्णन नहीं किया ) ॥१६॥ उन नदियोंके नाममात्रके लेनेसे पुरुष पावन पवित्र हो 
जाते हैं, फिर भारत खण्डके वासी जो उन नदियोंके जलमें दिन-रात स्नान और कीडा करते हैं / 
उन भारतवासियोंकी समता संसारमै आजदिन कौन कर सकता है !॥१७॥ चन्द्रवशा, ताम्र ( ८ 
पणी, अवटोदा, कृतमाला, वेहायसी, कावेरी, वेणी, पयस्विनी, शर्करावती, तुङ्गभद्रा, कृष्णा, 
वेण्या, भीमरथी, गोदावरी, निर्विध्या, पयोष्णी, तापी, रेवा, सुरसा, नर्मदा, चर्मण्वती, हि 
सिन्ध, अन्ध, शोणभद्र) यह दोनों महागम्भीर नद हैं, महानदी, वेदस्मृति, ऋषिकुल्या, | 
त्रिमासा, शौशिकी, मन्दाकिनी, यमुना, सरस्वती, टषद्रती, गोमती, सरयू, रोधस्वती, सप्तवती, | 
सुषोमा, शतद्रु, चन्द्रभागा, मरूद्रधा, वितस्ता असिक्नी और विश्वा यह बड़ी महानदी हैं | 


और तामस कर्मोके द्वारा यथाक्रमसे अपनी दिब्य तथा मानुष और नारक गतिका विधान 
करता है, क्योंकि यहांपर सब पुरुषोंकी गति सब प्रकारे कर्मानुसार ही होती है! जिस 
भांतिसे मोक्ष प्रकार अर्थात्‌ संन्यास वानप्रस्थादि कहा है, उसके उल्लंघन न करनेसेमोक्षकी 
प्राप्ति भी इसी वर्षमें होती हे ॥ १९ ॥ हे राजन्‌ ! मोक्ष जिस प्रकारसे होता है, वह श्रवण 
करो-जब विष्णुभक्त पुरुषोंका श्रेष्ठ सङ्ग होता है, तब भगवान्‌ वासुदेव जो सब प्राणियोंके 


| आत्म रागादि रहित, वाक्र्यके अगोचर, अनाधार और परमात्मास्वरूप हैं उनमें जो 
| निष्काम भक्ति होती है वही मोक्षका स्वरूप है, क्योंकि शरीरकी अनेक प्रकारकी गति जो 


१. शंका-मृत्युलोकमें जो छोटी नदियाँ हँ, जिनका नाम भी कोई नहीं जानता, उनका तो वर्णन व्यासजीन श्रीमन्द्र।गवतरमे किया और उज्जैनके सम्मुख 
बहनेवाली क्षिप्रा नदी जिसका ज्ञास्त्रमें नाम विख्यात है, लोकमें और पुराणोंमें प्रजागण भी क्षिप्राको भलोभांति जानते हुँ, ऐसी उत्तम क्षिप्रा नदीका भगवान्‌ 


व्यासदेवजीने श्रीमद्धागवत में वर्णन फ्यों नहीं किया ? 


( ४४६ ) क शुकसागर ई 
। अविद्यारूपी अंथि है, वह इस भक्तिसे टूट जाती हे ॥२०॥ इस कारणसे भारतवर्षमें मनु- || 
ष्यका जन्म सब पुरुषार्थोका साधन कहकर देवतालोग गान करते हैं । यथा-अहो! इन मनु- 

ष्यगणोंने क्या कोई अनिर्वचनीय पुण्य कार्य किया था जिससे कि हरि भगवान्‌ स्वये विना | 
साधन किये ही इनके ऊपर प्रसन्न हो गये हें अथवा इस बातमें आश्चर्य ही क्या है? इन सब 
पुरुषोंने भारत भूमिके मध्यमें मुकुन्द गोविदकी सेवा करने योग्य जन्म पाया है। ओर हम 
| तो भारतवर्षम जन्म लेनेके लिये केवल लालसा ही लगाये रहते हैं ॥ २१॥ हाय ! हमारे यज्ञ 
दुष्कर तपस्या कठिन-कठिन बतानुष्ठान और दानादिकोंसे क्या हुआ ! और यह जो तुच्छ ॥ 
स्वग॑की प्राप्ति हुई है इससे ही क्या फल दीखता है! यहां पर स्वच्छदतापूर्वक भगवान्‌ नारा- 
यणके चरणकमल का स्मरण नहीं होता, कदाचित्‌ जो कुछ होता भी वह अधिक ईद्रियोंकी 
सेवा करनेसे नष्ट हो गया ॥ २२ ॥ २३ ॥ हमने कल्पान्तपर्यन्त परमायु प्राप्त होकर जो . 
॥ इस स्थानको जीत लिया हे वह इसके पीछे भी जन्म लेना पड़ेगा, इसलिये हमारे इस स्थान 9 
१ के जय करनेकी अपेक्षा मनुष्यगण अल्पायु होकर जो भारत भूमिको जीत लिये हैं, वह अच्छा | 
5 है क्योंकि वे पुरुष मनुष्य देहसे अपना-अपना क्रिया-कर्म संन्यास लेकर भगवान्‌ श्रीहरिके 
अभयपदको भळी-भांति प्राप्त हो जाते हैं॥ २४॥ जिस स्थानमै भगवान्‌ हरिकी कथामृत- | 
| रूप नदी नहीं बहती, जहां हरिकथाश्रय भगवद्भक्त साधुगण नहीं हैं और जहांपर नृत्यादि 
उत्सव-युक्त हरिकी पूजा नहीं है, वह स्थान यदि ब्रह्मलोकके समान हो तो भी उसकी सेवा 
| नहीं करनी चाहिये ॥२५॥ क्योंकि जो पुरुष इस भारत भूमिमें ज्ञान और उसके अर्थ किया 
८ व दब्यसमूहसे परिपूर्ण मनुष्य जन्मको i होकर भी इस मोक्षके लिये यत्न करे तो वह 
| पक्षियोंके समान फिर बंधनमें बैध जाते हैं अर्थात्‌ जालसे वैधे हुए व्याधके हाथसे छूटकर | 
| भी फिर जिस प्रकार असावधान होकर वृक्षपर विहार करते हुए बंध जाते हैं, वैसे ही यहसब 
| पुरुष भारतभूमिमे मोक्षार्थ जन्म प्राप्त करके भी अपने कर्मके दोषसे फिर संसारी बन्धनमें | 
श बंध जाते हैं ॥ २६॥ परन्तु भारतवासी मनुष्यगण अतिशय भाग्यवान हैं, क्योंकि ये लोग 
| श्रद्धाभक्ति सहित पुरोडाशादिभेद्से उन देवताओंके उद्देश्यसे जो इवि छोड़ते हैं वह एक ही ॥ 


भगवान्‌ इंद्रादि प्रथर-प्रथक नामोंसे आह्वान किये जाकर उस समस्तको ग्रहण करते हैं। 
यद्यपि ये सब कल्याणोंके प्रभु हैं और स्वयही परिपूर्ण स्वरूप हैं, तथापि उस हविको त्याग 
नहीं सकते ॥२७॥ यद्यपि भगवान्‌ याचना किये जानेपर याचक पुरुषोंका प्राथित विषय ॥ 
दे देते हैं, परन्तु तो भी उनको परमार्थ नहीं देते, क्योंकि इस प्रकार प्राथित विषय प्राप्त कर 
फिर भी उनको मांगनेकी सम्भावना है। परंतु जो कि निष्काम हैं, उनको किसी विषये | 
4 प्रार्थना न करनेपर भी भगवान्‌ उन लोगोंकी सब अभिलाषाओंके पूर्ण करनेवाले अपने चरण | 
| पछव स्वयं दान करते हैं ॥२८॥ इसलिये हमने भलीभांतिसे जो यज्ञ किये हैं, वेदाध्ययन वा 


८० 


और कोई जो शुभ कर्म किये हैं जिससे कि यह स्वर्ग-सुखका भोग कर रहे हैं यदि उस पुण्य- ॥ 

| मैसे कुछ बचा हो तो उससे भारतवर्षम हमारा जन्म हो, जिससे कि भगवान्‌ हरि ही एक 

छ| सेवा करने लायक हैं, यह स्मरण रहेगा, अधिक करके श्री भगवान्‌ जो इस भारतवर्षम र 
| भजनकारियोंका कल्याण विस्तार किया करते हैं और वहांके वासियोंको परम सुख देते हैं | 
| ॥२९॥ यह सात शलोक किसी-किसी पुरानी पुस्तकोंमें लिखे देखे, इससे हम भी लिखे देते हैं, | र 
| जेसे-हे परीक्षित्‌ । सब देवता भारतखण्डमें जन्म लेनेकी इच्छा करते हैं, यहां महापुण्य || 
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न संचय करनेसे अक्षय फल प्राप्त होता है (9 ) ॥३०॥ हे भारत ! इस भूमण्डलमें कब नं 

| जन्म होगा और कब हम महापुण्यसे परमपदको प्राप्त होंगे ( २ )॥ ३१ ॥ जहां बड़े-बड़े 
| महात्मा पुरुष अनेक प्रकारके दान, यज्ञ, तप करके क्षीरशायी भगवान्‌की पूजा करके उनका 

दर्शन करते हैं, वह भूमंडळ हमको किस समय मिलेगा ( ३ ) ॥३२॥ श्रीभगवान्‌ वासुदेवके 
कीतनमें तत्पर रहना, भगवद्गक्तोंसे स्नेह करना, महात्मा जनोंकी सेवा करना तथा महात्मा- 
ओंका वंदून करना हमको कौनसे दिन प्राप्त होंगे! (४ )॥ ३३ ॥ वेदके अर्थ सुननेमें ॥ 
हमारी बुद्धि कब लगेगी ! अष्टादश पुराण श्रवणमें जिनका मन है, सत्संगमें जिनका चित्त | 
है, वे हमसे वंदनीय हैं; उत्तम हैं, भरतखण्डमें जन्म पाकर जो सत्कर्मसे रहित हैं, वे मानो 
अमृतके घटको त्याग विषय वासनाकी इच्छा करते हैं (५) ॥३४॥ जो भगवान वासुदेवके 
पूजनकों छोड़कर बुरे कमम प्रवृत्त हैं, वे कामधेनुके दूधको त्याग आकके दूधको पीना चाहते 
हैं, वे महामूख हैं (६) ॥ ३५ ॥ हे राजन्‌ ! ऐसे देवता इस भरतखण्डकी प्रशंसा करते हैं ॥ 
और उनमें इस खण्डम जन्म लेनेकी लालसा सदा बनी रहती है, ऐसे उत्तम खण्डमें जन्म 
पाकर विषयमें आसक्त हो; उसको जानो कि यह परम अभाग्य है और भगवानने उसकी 
| बुद्धिको ग्रस लिया है (७) ॥ ३६॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजा' परीक्षित्‌ ! कोई-कोई 
ऋषि कहते हैं कि जम्बू-द्वीपके आठ उपद्वीप हैं । सगर राजाके पुत्रोंने यज्ञीय घोडके दुँ्नेके 
६ समय जब पृथ्वीको चारों ओरसे खोदा था तब उन लोगोंने यह सब द्वीप बनाये थे ॥ ३७ ॥ 
इन सब द्वीपोंके नाम, यथा-स्वर्गप्रस्थ १, चन्द्रशुक्ल २, आवर्तन ३, रमणक ४), मंद- ॥ 
॥ हरिण ५, पाञ्चजन्य ६, सिंहल ७ और 5 लङ्का ॥ २८ ॥ हे भारतवंशावतंसे ! इस प्रकार 
| जम्बूद्रीपके खण्डोंका Br यथायोग्य मैंने आपसे वर्णन किया ॥ ३९ ॥ BE ॥ 
| कवित्त-कहूँ कहूँ सूयैकी किरणोंको प्रकाश होत, कहूँ कहूँ चन्द्रमाकी । 
निर्मल उजियाली है। कहूँ कहूँ रजनीकी श्यामता दिखाई देत, कहूँ कहूँ 
छाय रही घटा काली काली है॥ कहूँ तो बृहस्पति कहूँ बुद्धकी अनोखी 
छवि, कहूँ कहूँ मंगलकी मगलीय लाली है। रे कहूँ मन्द मन्द्‌ चलो जात 
| मारगमें, शालिग्राम शुकचाल सबसे निराली है ॥ 
इति श्रीभाषाभागवतेमहापुराणे उपमामशुकसागरे शाल्ग्रामवेश्यकृते पंचमस्कन्धे 

जम्बूद्वीपे भरतखण्डमाहात्म्यवर्णनं नाम एकोनविशोऽध्यायः ॥ १९ ॥ 


॥ 
दोहा-पुक्ष आदि छे द्वीपकी, स्थित वीस अध्याय । ॥ 
| 
॥ 
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मुनिवर श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌ ! अब एक्षआदि छः द्वीपोंका प्रमाण लक्षण 
और आकारसे सब वर्षोके विभागका वर्णन करते हैं ह १॥ जम्बूद्वीपके विस्तारका जितना 
परिमाण है उतना ही अर्थात्‌ लाख योजनके [ले लवणसागरसे वह घिरा हुआ है, 
। इस कारण जिस प्रकार जम्बू नामक द्वीपसे सुमेरु पर्वत घिरा हुआ है ऐसा ही पुक्षद्वीप 
भी लक्ष योजन विस्तारवाळे लवणसागरसे घिरा हुआ । यह प्लक्षद्वीप पहले कहे हुए 
जम्बूद्वीपसे दूना बड़ा है, इस द्रीपसे लवणसमुद्र घिरा हुआ है। अर्थात्‌ जिस प्रकार बाहिरी 


~ [ | | 


॥६>२८<६>२८य४>०८&>२८६>०८८च ६२८) 
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बहुरो लोकालोककी कहीँ कथा समझाय ॥ 


द क शुकसागर ४8 
| भागके उपवनसे खाई घिरी रहती है, वैसे ही प्लक्षद्वीपते लवणसमुद्र घिरा हुआ है, वहां- | 
पर एक बड़ा भारी प्छक्षंका वृक्ष है, उसकी उँचाईका परिमाण पहले कहे हुए जम्बूवृक्षके | 
समान है, अर्थात्‌ लक्ष योजन ऊँचा है; इस प्लक्षवृक्षसे ही इस द्वीपका नाम “प्लक्षद्वीप” ॥ 
हुआ है, यह वृक्ष सुवर्णके समान रंगवाला है । इस द्वीपमें सात जीभवाला अग्नि रहता है, # 
राजा प्रियत्रतके पुत्र इध्मजिह्व इस द्वीपके अधिपतिने इस द्वीपको सात द्वीपमें विभाग करके ॥ 

अपने सात पुत्रोंको जिनके नाम इन वर्षोके ऊपर ही थे, उनको समर्पण करके आप समाधि 
लगाकर आत्मयोगसे अपने शरीरको त्याग दिया ॥ २ ॥ इध्मजिहके किये हुए इन सात ॥ 
वर्षोके नाम, यथा-शिव १, यवस २, सुभद्र ३, शांत ४, क्षेम ५, अमृत ६, अभय ७, ॥ 

इन सात वर्षोमें सात ही तो पर्वत अतिशय प्रसिद्ध हैं और सातही नदियां विख्यात हैं 
॥ ३॥ उनमें सात प्रसिद्ध पर्वतोंके नाम यथा-मणिकूट १, वज्रकूट २, इन्द्रसोम ३, | 
| ज्योतिष्मान्‌ ४, सुवर्ण ५, हिरण्यष्ठीव ६ और मेघमाला ७। और प्रसिद्ध सात नदियोंके | 
नाम यह है-अरुण १, नृम्णा २, आंगिरसी ३, सावित्री ४, सुप्रभाता ५, ऋतम्भरा ६, | 
सत्यम्भरा ७ । इन सब महानदियोंका जल स्पशं करनेसे पुरुषोंका राजस तामस गुण नष्ट ॥ ) 
हो जाता है । यहांके स्थानीय हंस, पतंग, उर्द्धायन और सत्याङ्ग नामक चारों वर्ण सहख्न- ( 
वर्षकी आयुवाले होते हैं, उनका दर्शन और स्वरूप देवताओंके समान होता है, इसलिये र 
वे लोग वेद विद्यासे जो भगवान्‌ वेदमय सूर्यान्तर्यामी आत्मस्वरूप हैं, उनकी वेदजयीसे 6 
उपासना किया करते हैं और इस मंत्रका जप किया करते हैं ॥ ४॥ . | 
मन्त्र प्रत्नस्य विष्णोरूप च यत्सयस्यतस्य ब्रह्मणः । 
अग्रतस्य च मृत्योश्च सू्यमात्मानमीमहि ॥ 
हे राजन्‌ | उस समय जो मंत्र पढ़ा जाता है, उसको अर्थ सहित कहता हूँ वह तुम सुनो, | 
यथा-पुराण पुरुष भगवान्‌ विष्णुजीके मूतिस्वरूप उन सूर्य नारायणकी हम शरण ग्रहण करते हैं, | 
वे अनुष्टीयमान धर्म, प्रतीयमान धर्म, ब्रह्म बोधक देव और शुभाशुभ फलके अधिष्ठाता हैं॥ ५ ॥ हे | 
भारतश्रेष्ठ! ! पक्ष प्रभृति पांच द्रीपोंमें पुरुषोंकी आय, इंद्रिय, सामर्थ्य, साहस, बल, विक्रम, बुद्धि | 
१ ॥ और स्वभावकी सिद्धि सबमें समान भावसे वर्तमान रहती है ॥६॥ प्लक्षरूप अपने समान परि- | 
माणवाले ईखरसके समुद्रसे घिरा हुआ है ॥ वैसे ही शाल्मलि द्वीप जो पुक्ष द्वीपसे दुगुना बड़ा | 
है वह भी अपने समान परिमाणवाले मदिराके समुद्रसे घिरा हुआ है॥७॥हे राजन्‌! इस द्वीपमें | र 
भी प्लक्षवृक्षके तुल्य विस्तारवाला बड़ाभारी शाल्मलीका पेड़ है, लोक जिसका भगवान्‌ वेद | 
करके स्तुत पक्षियोंके राजा श्रीगरुड़जीका स्थान बतलाते हैं, उसको शाल्मलिद्वीप कहते हैं। | 
“१. शंका-द्वीपास्तरोंमें आपसे कुशके वक्षकी, सँमलके तरुकी, 'पाकरके पेड़की, शिरीषके पादपकी, जामुनके रूखकी और कमलकी इस प्रकार लंबाई र 
चौड़ाई सुनकर हम सव लोगोंके मनमें अत्यन्त शंका बढ़ती है, क्योंकि यह वृक्ष है, कि आइचर्यका रूप है? ; 
उत्तर-राजा प्रियव्रतके किये जो कमं हू, उन कर्मोमें शंका कभी नहीं करनी चाहिये, क्योंकि जो आश्‍चर्य करने योग्य कर्म राजा प्रियब्रतने किये हैं, वह सब ह ९ 
कर्म भगवान्‌न किये हूँ । राजा प्रियव्रतको एक निमित्तमात्र नियत कर रक्खा है, क्योंकि पञ्चमस्कंधके प्रथम अध्याय १ इलोक ३९ में व्यासजोने कहा है कि राजा 
॥ ॥ श्रियव्रत द्वारा किये जो कर्म हुं उन कर्माको करनेके लिये केवल ईश्वरका ही सामर्थ्यं है, और दुसरे पुरुषका सामर्थ्य नहीं है; ऐसा व्यासजीके वाक्यसे जान पड़ता || 


है कि जो आइचर्यरूप काम राजा प्रियव्रतने किये, वह सब काम भगवान॒ने किये हे, इसलिये राजा प्रियब्रतके किये हुए कर्मोमे शंका करनी नहीं चाहिये, क्योंकि || 
भगवान्‌ कष्या नहीं कर सकत? । 
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5 कै श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध ५ अ० २० & (४४९ ) 
शाल्मलिका वृक्ष हीनेके कारण इस ट्रीपका नाम शाल्मली हुआ ॥ ८॥ शाल्मलिद्वीपके अधिः | 
ह पति राजा म्रियन्नतके पुत्र महाराज यज्ञबाहुने इस द्वीपको अपने सात पुत्रोंके मध्यमें जिनके £ 
नाम सात वर्षोके ऊपर ही थे, बांट दिये, उन सात खण्डोंके नाम, यथा-सुरोचना १, सौमनस्य | 
२, रमणक ३, देववप ४, पारिभद्र ९) आप्यायन ६ और अविज्ञात ७ हैं॥९॥इन सात खंडोंमें ॥ 
सात्‌ नदियाँ और सात पर्वत प्रसिद्ध हैं। सात पर्वतोके नाम, यथा-स्वरस १, शातशृंग २, 
वासुदेव ३, कुंद ४, मुकुंद ५, पुष्पवर्षं ६ और सहस्रश्रुति ७ हैं। सात नदियोंके नाम, यथा- क 
| अनुमती १, सिनीवाली २, सरस्वती ३, कुहू ४, रजनी ५, नन्दा ६ और राका ७ हैं॥१०॥ |; 
॥ हे राजन्‌! इन सब खण्डोंमें रहनेवाले पुरुषोके श्रतिधर, वीर्यघर, वसुन्धर, और इपंधर । 
4 इत्यादि चार का हैं, वे लोग वेदमय आत्मस्वरूप भगवान्‌ चन्द्रदेवको भजते हैं ॥ ११ ॥ | 
॥ | अपनी किरणोंसे कृष्ण ओर शुद्ध पक्षम यथाकमसे पितृ और देवताओंके अन्तका विभाग करते | ( 
& इये अन्न देनेवाले चन्द्रमा सब प्रजाके राजा हँ॥१२॥ हे राजन्‌ ! सुरोद सागरके बाहिरी भागमे | 
कुशळद्वीप्‌ है, वह ऊपर वर्णन किये हुए पुक्षद्वीपके परिमाणे दूना है और पूर्वोक्त द्रीपकी नाई 
समान परिमाणवाले घृतके समुद्रसे घिरा हुआ है। इस द्वीपे देवताओंका बनाया हुआ है 
| एक कुशका स्तम्भ है, इससे ही उसका नाम “कुशद्वीप” हुआ है। यह कुशस्तम्भ ऐसा | 
न विदित होता है मानो साक्षात्‌ दूसरा अग्नि है, अपनी कोमल शिखाकी दीपिसे समस्त ह 
॥ दिशाओंको सदा ही प्रकाशमान' करता रहता है ॥१३॥ श्री शुकदेवजी कहते हैं, कि हे 
| परीक्षित्‌ ! एक कुशद्वीपका अधिष्ठाता प्रियत्रतका पुत्र हिरण्यरेता अपने खण्डके नामवाले 
॥ सात पुत्रोंको इस द्वीपके यथायोग्य विभाग करके आप तप करनेको चला गया । उसके 
) | सात पुत्र और सात खण्डोंके नाम यथा-वसु १, वसुदान २, हढरूचि ३, इनाभिगुप्त ४, 
4 स्तुत्यत्रत ५, विविक्त ६, और वामदेव ७ ये सातोंके नाम हे ॥ १४ ॥ इन सात पुत्रांके सात 
॥ | खण्डोंमें सात सीमा पर्वत और सात नदियाँ प्रसिद्ध हैं, इन सात पर्वतोंके नाम, यथा-चक्र | 
€ १, चतुःशृङ्ग २, कपिल ३, चित्रकूट ४, देवानीक ५, ऊर्ध्वरोमा ६ और द्रविण ७। सात नदिः | 
योंके नाम, यथा- रसकुल्या १, मधुकुल्या २, मित्रविन्दा ३, अतिविन्दा ४, देवगर्भा ५, || 
ड घृतच्युता ६ और मन्त्रमाला ७॥१५॥ इन सब नदियोंका जल स्पशकर पवित्र हो कुशद्वीप- £ 
॥ | निवासी जन कुशल, कोविद्‌, अभियुक्त और कुलक यह चार वर्ण हैं, वे अपने कर्मकोशलसे | 
 अभिंस्वरूप भगवानकी अर्चना करते हैं और यह मन्त्र उच्चारण करते हैं॥ १९ ॥ ८ 
मन्त्रः~“परस्य ब्रह्मणः साक्षाजातवेदोऽसि हव्यवाद। 
देवानां पुरुषाङ्गानां यज्ञेन पुरुष यज ॥” इति॥ _ 
£ अर्थ-हे जातवेद ! तुम पर्रह्मका हव्य साक्षात्‌ पहुँचा देते हो, इस कारण देवताओंके ६ 
यज्ञद्वारा परम पुरुष भगवानुकी अर्चना करते हुए उनके सब अंगोंके नामोसे दिया हुआ | 
॥ हव्य अग्निमै समर्पण करते हैं ॥ १७ ॥ हे राजन्‌ ! ऊपर कहे हुए कुशद्रीपके बाहिरी भागमें 
| कौञचदवीप हे । यह द्वीप कुशद्वीपसे परिमाणमें दूना है और जिस प्रकार कुशद्रीप पतके 
सशुद्रसे घिरा हुआ है उसी प्रकार यह द्वीप “क्षीरसागरसे” घिरा हुआ है। इस द्वीपमें कोंच । 
, | नामक एक श्रेष्ठ पर्वत है, इस कारण यह्‌ द्वीप कॉचद्वीप” दामसे प्रसिद्ध हुआ है 
॥॥ १८॥ यद्यपि स्वामिकातिकजीने अपनी शक्तिसे इस पर्वतके किनारे और कुंज तोड़ दिये थे, ; 
| तथापि यह प्त चारों ओरवाले क्षीरसागर जलसे सींचे जाने और जलके देवता वरूणजीसे 
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होनेसे निर्भय हो गया ॥ १९ ॥ इस “क्रौंचद्वीप” का अधिष्ठाता प्रियत्रत राजाका 
च पृतपृष्ठ नामक पुत्र हुआ, उसने अपने द्रीपको अपने सात पुत्रोंके नामानुसार सात खंडोंमें 
| विभाग करके अपने सब खण्डोंमें अपने पुत्रोंको अधिपति रूपसे स्थापित करके आप 
न आत्मज्ञानी बन जिन भगवान्‌ हरिका परम कल्याण स्वरूप है और जो सबके आत्मा हैं 
| उन वासुदेवके 'चरणारविन्दका आश्रय ले लिया ॥ २० ॥ हे राजन्‌ ! घृतप्ृष्ठके सात 
| त्रोके नाम, यथा-आम १, मधुरुह २, मेघपृष्ठ ३, सुधामा ४, आजिष्ठ ५, लोहितार्णं ६ 
और वनस्पति ७ । इन सात खण्डोंमें सात पर्वत और सातही महानदियाँ अतिशय प्रसिद्ध 
। हैं । उन सात महानदियोंके नाम, यथाः-अभया १, अमृतौघा २, आर्यका ३, तीर्थवती | 
| ९, वृत्तिरूपवती ५) पवित्रवती ६ और शुक्ला ७॥ २१ ॥ इन सब नदियोंका जल अति | 
' पवित्र और निर्मल है, इन खण्डोंके रहनेवाले पुरुषगण इस जलको पीते हैं और “ पुरूष | 
4 ऋषभ, द्रविण, देवक” इत्यादि इस खण्डके रहनेवाले चारों वर्ण जल-अंजरिसे जलमय 
| वरुण भगवानकी पूजा किया करते हैं और सदा यह मंत्र पढ़ा करते हें ॥ २२ ॥ | 


मन्त्रः-आपः पुरुषवीर्याःस्थ पुनन्तीमर्मुवः सुवः । 


ता नः पुनीतामीवघ्नीः स्पृशतामात्मना भुवः ॥ 
अर्थ-हे आपः आप लोगोंने इंश्ररसे सामर्थ्यं पाया है, इसीसे भ्रूलोंक, भुवलोंक और 
, | स्वर्लोकछूप त्रिलोकीको तुम पवित्र करते हो, हम आपको स्पश करते हैं आप हमारे शरीरको | 
॥ पवित्र करो । आप अपने ही रूपसे पापका नाश करनेवाले हो, इसलिये सरलतासे हमको | 
पवित्र करो ॥ २३ ॥ हे राजन्‌ ! इस द्वीपसे आगे शाकद्वीप है, उसका विस्तार बत्ती | 
$] ३२००००० लक्ष योजनका है। यह द्वीप भी अपने समान परिमाणवाले दधिसागरसे चारों |; 
£ ओर सब प्रकारसे 2 है। इस द्वीपमें शाक नाम एक बड़ा भारी वृक्ष है; इस वृक्षके ' 
छ और बाहरसे कोमल स्पशवाले हैं, इस वृक्षसे ही इस द्वीपका 


पत्ते भीतरसे कड़े स्पर 
€ नाम “शाकद्वीप” हुआ है, इस वृक्षकी अतुल सुगेधि है, जिससे कि यह द्वीप सर्वदा सुग- & 
| धित रहता है ॥२४॥ इस द्वीपके अधिष्ठाता भी राजा प्रयत्रतके पुत्र मेधातिथि नाम राजा | 
€ हुए । यह मेधातिथि इस द्वीपको अपने सात पुत्रोंके नामसे सात खण्डोंमें विभाग करके & 
| उन सब खण्डोंमें यथाक्रमसे पुरोजव, मनोजव; पवमान, धूम्रानीक, चित्ररेफ, बहुरूप और 
9 विश्वाधार इन नाम वाले सात पुत्रोंकी सातवर्णोमें अधिपतिरूपसे स्थापन किया । उसके ॥ 
५ पीछे आप भगवान्‌ वासुदेवम मन्‌ लगाकर तप करनेके लिये तपोवनमें चले गये ॥ २५ ॥ | 
ली इन खण्डोंमें सात सीमा पर्वत और सात ही महानदियाँ अतिशय प्रसिद्ध हें । उन सात ४. 
| सीमा पर्वतोंके नाम यथा-ईशान १, उरूशंग २, बलभद्र ३, शतकेशर ४, सहस्रस्रोता ५) | 
॥ देवपाल ६, और महानस ७ । प्रसिद्ध सात नदियोंके नाम यथा-अनघा १, आयुर्दा २, ४. 
॥ ॥ उभयसृष्टि ३, अपराजिता ४, पंचपदी ५, सहस्रपदी ६ और निजधृति ७ हैं ॥ २६ ॥ २७॥ |; 


$ प्राणायामसे राजस, तामसको दूर करते हुए परम समाधियोगसे वायुरूपी भगवानकी 
| उपासना किया करते हैं। और यह मंत्र सवेदा उच्चारण किया करते हैं- 


मन्त्रः- अन्तः प्रविश्य भूतानि यो बिभत्यांत्मकेतुभिंः । 


| अन्तर्यामीश्वरः साक्षात्पातु नो यहशे स्फुटम्‌ ॥ ” 


ll 
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| अथ-जो प्राणादि वृत्तिद्वारा सब प्राणियोंके अतरमें प्रविष्ट होकर उनका प्रतिपालन ॥ 
भगवान्‌ (वायु) हमारी रक्षा कर ॥२८॥ इसी प्रकार द्धि-जल-सागरके आगे पुष्पकरद्वीप | 
है, यज्ञ द्वीप शाकद्वीपसे विस्तारमें दुगुना अर्थात्‌ ६४००००० चौसठ लक्ष योजन हे । ह 
यह द्वीप चारों ओर अपने समान परिमाणवाले शुद्ध स्वादुजल समुद्रसे बाहिरी भागमें | 
सब भांतिसे घिरा हुआ है, इस द्वीपमें एक बड़ा भारी कमल है, वह अग्निकी शिखाके 
समान एक लक्ष निर्मल कनकमय पत्रोंसे सदा दीतिमान्‌ रहता है। वही भगवान्‌ भुवनेश्वर | 
। बरह्माजीका आसन कल्पित किया गया हे ॥२९॥ इस द्वीपमें मानसोत्तर नामक एक पर्वत | 
| है । वह पूव और पश्चिम खण्डोंका सीमा पर्वत है, इसका विस्तार व उंचाई १०००० दृश & 
| सहस्न योजन है इस द्वीपमें इंद्रादि लोकपालोंकी चार पुरी हैं। इन सब पुरियोंके ऊपरी | 
भागे सूर्यका रथ, जो कि सुमेरुपर्वतकी सदा चारों ओरसे परिक्रमा क्रिया करता है। | 
उसका चक्र देवताओंके अहोरात्र अर्थात्‌ उत्तरायण और दक्षिणायन इन दो अयनोंपर | 
नियत कालमें भ्रमा करता है ॥३०॥ इस द्रीपके अधिपति प्रियत्॒त-वंशीय वीतिहोत्र नामक 
| राजा हुए । उनके दो पुत्र रमणक और धातकी हुए । वीतिहोत्र राजा इस द्वीपको दो खण्डो 
| विभाग करके, उनमें अपने दोनों पुत्रोंकी खण्डोका अधिपति बनाकर अपने चित्तको अपने | 
बड़े आताओंके समान भगवानुकी आराधनामें लगा दिया॥ ३१॥ इन दोनों खण्डोंके 
पुरुषगण ब्रह्मसालोक्यादि साधनोंसे पद्मासन ब्रह्मस्वरूप भगवान्‌की आराधना किया करते हैं| 

और इस मन्त्रका जप किया करते हें ॥ ३२॥ छ & 
मन्त्रः-'यत्तत्कममयं लिङ्ग त्रहलिङ्ग जनोऽर्चयेत्‌ । 

एकान्तमदय शान्त तस्म भगवते नमः ॥” इति ॥ 

अर्थ-जो कि प्रसिद्ध कर्म फलोंके चिह्वरूप हैं जिनसे ब्रह्मा प्रकाश पाता हे और परमेश्वरम ही न 
जिनकी निष्ठा है, इस कारणसे जो अद्वितीय हैं और सभी लोग जिनकी भक्तियोगसे अर्चना | र 


: | किया करते हैं, उन शांत स्वभाववाळे षड्गुण ऐश्वर्यवान्‌ भगवानको हम वारंवार नमस्कार & 
करते हैं ॥ २२ ॥ श्रीसुखदेवजी बोले कि हे परीक्षित्‌ ! इस द्वीपके आगे लोकालोक नामपर्वत 
| छोक-अलोकके मध्यमें रचा हुआ है । लोक नाम उसका है जहां सूर्यका प्रकाश रहता है, और |: 
|| अलोक वह है जहां सूयंका प्रकाश नहीं होता ॥३४॥ मानसोत्तर और सुमेरु पवतके बीचमें | 
९] जितने परिमाणवाली भूमि है, स्वादुजळ समुद्रके आगे भी उतने ही परिमाणको भूमि है । 
न (शिवतन्जमें कहा है कि दो करोड़, त्रेपन लाख, पचास सहसके प्रमाणमें सब द्वीप और सातो | 
)| ससु हैं, शिवजी कहते हैं, हे पार्वतीजी ! देशकोटमै सुवर्णमय भूमि है। देवताओंके विहा- 
| रार्थ लोकालोक पर्वत उससे आगे हैं ) वहां पर बहुतसे प्राणी वसते हैं। फिर उसके पीछे | 
| स्वणंमयी भूमि हे, वह भूमि दर्पण तलके सहश अतिशय निमेल हे । यदि उसप्र कोई | 
तौ पदार्थ रक्खा जाता है, तो फिर वह अतिकष्टसे पाया जाता है। इसलिए इस भूमिमें देवता- 
| ओके सिवाय और प्राणी नही हैं॥ ३५ ॥ हे राजन्‌ ! इन दो खण्डोंके बीचवाले पवेतका 
लोकालोक नाम होनेका यही कारण है कि इस पर्वतके मध्य स्थलमै रहकर लोक अर्थात्‌ 
| सूर्यादि-लोक-विशिष्ट देश और अलोक अर्थात्‌ उनके उजालेसे रहित देश इन दोनों 
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खडांको परस्पर अलग-अलग-स्थापित करता है। इसीसे इनका नाम 'लोकालोक' हुआ | 
= ॥३६॥ उसे पतित जिलोकीके अन्तम सब ओरसे ईश्वरने रचा है, जिससे कि सूर्यादि धुव अ 
| वग ज्योतिगेणोंकी किरणें कदाचित्‌ पीछे की ओर न पहुँच जायें इतने परिमाणकी इस 
पवतकी चौड़ाई और ऊंचाई हे । ऐसा यह पर्वत त्रिलोकीकी सीमा स्वरूप है 
॥ ३७॥ हे राजन्‌! इस प्रकारसे पंडित लोगोंने नाम, लक्षण और आकारसे इन सब | 
कोंकी रचनाका वर्णन किया है। हे भरतवंशावतेस ! जिस लोकालोक पर्यतकी कथा 
हले कही, वह पचास कोटि योजन है । इस भूगोलका चौथा भाग यह लोकालोक पर्वत 
। अर्थात्‌ मेरुसे चारों ओर साढ़े बारह करोड़ योजन दूर है ॥ ३८ ॥ इस पर्यतके ऊपरी 
भागमै चारों ओर सब गजपति विश्वणुरू ब्रह्लाजीने स्थापित किये हैं । इन चारों दिग्गजोंके । 
नाम यह हैं-ऋषभ, पुष्करचूण्ड, घामन, अपराजित । इन्हीं चारोंसे सब लोकोंकी स्थिति 
€ हो रही है॥ ३९ ॥ दूसरे जो भगवान्‌ महापुरुष ऐश्वर्य आदिकोंके पति और सब प्राणि- 
| योंके अन्तर्यामी हैं जो कि इन सब दिगहस्तियोंके और अपने विभूति स्वरूप इन्द्रादि | १ 
लोकपालोंके विविध वीर्यको बढानेके लिये और सब लोकोंका मंगल करनेके लिये, गिरि- £ 
शै वरपर विराजमान रहते हैं, वहांपर वे निष्कर्म होकर नहीं विराजते, किंतु वे विशुद्ध सत्त्व, | 
जिससे कि ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य इत्यादि अष्ट महासिद्धि लक्षित होती हैं; उनको प्रकाशित 
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करते हें। उनको चारों ओरसे विष्वक्सेनादि प्रधान-प्रधान पार्षदगण घेरे रहते हैं । यद्यपि | 
श्रीमगवान्‌जी इस पर्वेतपर रहकर विशुद्ध सत्त्व प्रगट करते हैं तथापि उस समय भी उनके 
करकमल अख्नरहित नहीं रहते । अर्थात्‌ अपने श्रेष्ठ हथियारोंसे युक्त भुजदण्ड सदा ही 
अतिशय शोभा पाया करते हैं॥ ४० ॥ हे राजन्‌ ! ऊपर भगवानजीके जिस प्रकार विराज- 
मान होनेकी कथा कह आया, अब उसका तात्पर्य कहता हूँ, तो आप श्रवण कीजिये । 
यह जो सब विविध भांतिकी लोकयात्रा है, यह सब भगवानुकी योगमायासे रची गयी है । 
इन सबकी रक्षा करनेके लिये भगवान्‌ अपनी लीलाओंसे इस प्रकारके वेषकी रचना स्वीकार 
किया करते हें ॥ ४१ ॥ हे भरतश्रेष्ठ ! पहले लोकालोक नामक दो खण्डोंके प्रसंगमें अलोक | 
खण्डका जो मध्यभाग विस्तारवाला कहा है, उसमे ही इसका परिमाण जान लेना, क्योंकि £ 


i? 
यह खण्ड लोकालोक पर्वतके बाहिरी भागमे हैं, इसलिये उसका परिमाण सुमेशके एक £ 
पाशवमें साढ़े बारह करोड़ योजन है। इस अलोक खण्डके आगे योगेश्वर छोग जा सकते छै 
| हैं । ऐसा ऋषिलोग कहते हैं कि द्विज-पुत्रके लानेके समय भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रजीने यह ॥ 


स्थान अर्जुनको दिखाया था, इसी कारण वह अतिशय शुद्ध हे और योगेश्वरोंकी गति वहां ः 
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| है ऐसा कहकर प्रसिद्ध हुआ हे ॥४२॥ हे राजन्‌ । विस्तारसे ब्रह्माण्डका परिमाण कह चुका । 
अब तुमसे चारों दिशाओंका परिमाण कहता हँ । ब्रह्माण्डके मध्यस्थलमें सूर्यभगवान हैं, 
स्वर्ग और भूमिके बीचमै जिनका अन्तर है, वही ब्रह्माण्डका मध्य स्थल है, सूर्य और 
अण्डकटाइ इन दोनोंके मध्यस्थलका परिमाण पच्चीस करोड़ योजन है ॥४२॥ हे राजन्‌ ! | 
सूर्यका नाम मार्तड होनेका कारण यह है कि मृत अर्थात्‌ अचेतनअण्डमें वह वैराजरूपसे 

3 प्रविष्ट हुये थे, इसलिये उसका 'मातड' नाम हुआ और दूसरे वे दिरण्मयाण्डसे उत्पन्न हुए हैं, | 
इसलिये हिरण्यगर्भ' इस शब्दका भी उनके लिये प्रयोग होता है ॥४४॥ हे भरत वंशावतंस ! ॥ » 
सूर्यसे ही दिशा, आकाश, पृथ्वी आदिके विभाग हुए हैं और भोगस्थान मोक्षस्थान | 
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व॒ नरक और अतलादि सर्वप्रकारके लोकोंको सूर्य ही परस्परसे अलग करके विभाग करते 
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वें 

| हैं ॥ ४५ ॥ इस लिये सूर्यरूपी भगवानकी ही उपासना. करनी चाहिये, क्योंकि दवता, & 

|| मनुष्य, पु, पक्षा, पटक बल चलनेवाले ( सांप विच्छू आदि ) और लता व बीजसमूहके | 

त आत्मा ओर तेजके अधिष्ठाता हैं ॥ ४६॥ 

A भजन 

_ रवि ही सकल वस्तु उपजावे । 

भाँति भॉतिके फल पुष्पादिक, शुभ सुगन्ध महकावे ॥ १ ॥ 

जो जो वस्तु रची ब्रह्माने, सबमें झलक दिखाने । 

| सवम भाषत तेज सूयको, पाले ओर सुखावे॥२॥ 

4 आए मासमें जो जल सोखत, चार मास बरसावे। 

) उस ही जलसे अन्न अनेकन. इक्ष लता प्रगटावे॥ ३॥ 
जेठ मांससे तपत दशों दिशि, अग्निरूप दरसावे। 

शालिग्राम जगत्‌-सुखदायक, पूरण ब्रह्म कहावे॥ ४॥ 

इति श्रीमापाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शाल्ग्रामवेश्यकृते पञ्चमस्कन्धे भुवन- 
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कोशवर्णने सबुद्रद्वीपखण्डानां परिमाणलक्षणवर्णनं नाम विंशतितमोऽध्यायः ॥ २० ॥ 
दोहा-काळचक्रकर भ्रमत नित, रवि इकीस अध्याय । 
अपनी ही गतिसे बहुरि, सब राशिनमें जाय ॥ 
श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे राजन्‌ ! भूमण्डलकी रचना इतना परिमाण अर्थात्‌ विस्तारमें पंचशत 
कोटि योजनका प्रमाण और लक्षण दिखाकर वर्णन की । स्वर्गमण्डलका वर्णन जाननेवाळे 
| शा्रकार लोग इस भूमंडलके परिमाणसे ही स्वर्ग मंडलका परिमाण भी कहा करते हैं ॥ १॥ 
इस कारणसे जिस प्रकार चने आदिकी दाळ की जाय तो एक दालकी दूसरी दालके समान ही | 
हो सकती । उसके ही समान भूमंडलका जितना परिमाण है, उतना ही स्वर्ग-मंडलका परिमाण ( 


है, इन दोनोंके मध्यभागमें जो आकाश है, वह दोनोंसे मिला हुआ ॥२॥ उस आकाशके मध्य 
स्थलमै भगवान्‌ सूर्यनारायण त्रिलोकीको ताप ( धूप ) देते हैं और अपनी दीपिसे त्रिभुवनको न छ 

| 'दीप्तिमान्‌ करते हैं। सूर्य ही उत्तरायण, दक्षिणायन और विषुवत्‌ नामक अपनी मंद, शीघ्र 
ओर समान गतिसे यथाकालमें ऊपर जाना, नीचे आना, समान स्थानमै चलनेको प्राप्त | 
होकर नियत कालपर आकर मकरादि राशिमें रात-दिनको बड़ा-छोटा और समान कर देते 
हैं॥ ३ ॥ अर्थात्‌ जब सूर्य, मेष और तुला राशिमें गमन करते हैं, तब दिन-रात प्रायः र 
समान हुआ करते हैं, और जब वृषादि पंचराशिसे गमन करते हैं, तब दिन बढ़ जाते हैं अर 3 
महीने महीनेसे रात्रि क्रमशः कमती होती जाती है ॥४॥ और जब सूर्य वृश्चिकादि पंच राशियोंमें 
वर्तमान होते हैं तब दिन रात उलट-पलट हो जाते हैं, अर्थात्‌ दिन छोटा और रात्रि बड़ी हो 

| जाया करती हें ॥८॥ वास्तवमै जबतक सूर्य उत्तरायण रहते हैं तबतक दिन बड़े रहते हैं और 
जब दक्षिणायण होते हैं तबतक रात्रि बड़ी हुआ करती है॥६॥ हे राजन्‌ ! इस प्रकारसे दिवा- 
करकी मंद, शीघ्र और समान चालसे मानसोत्तर पर्वत और मेरुके मध्यमें भ्रमण करनेका 
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"का 


(४५४) अ शुकसागर क ७ 
माग नव करोड़ इक्यावन लाख (९५१०००००) योजन है, ऐसा ज्ञानी पडित और क्रषिगण ॥ 
| कहा करते हैं। मानसोत्तरमें सुमेरुके पूर्वकी ओर इन्द्रकी पुरी 'देवधानी' है। दक्षिणी ओर | 
यमकी पुरी “संयमनी है, पश्चिमकी ओर वरुणकी 'निम्नलोचनी' नाम पुरी है उत्तरें चन्द्रमाकी 
विभावरी नामक पुरी हे, इन सब पुरियोमि सुमेरु पर्व॒तके चारों ओर विशेष-विशेष समयमें 
उदय) मध्याह्न, अस्त और अर्धरात्रि हुआ करती है। यह चार काल सब उदय-अस्त इत्यादि 
आणियोंकी अबृत्ति और निवृत्तिके कारण हैं अथात्‌ सूर्य भगवानका उदय-अस्त देखकर ही | 
आणिगर्णोकी चेष्टादि हुआ करती हैं।वहां भी सुमेरु दक्षिणकी ओर वसनेवालोंको इद्रकी पुरीसे और 
जो पश्चिमके निवासी हैं, उनको यमपुरीसे, जो उत्तरकी ओरके रहनेवाले हैं उनको वरुणकी 
युरीसे और जो परके रहनेवाले हैं, उनको चन्द्रमाकी पुरीसे उदया दिक होते हैं। महात्मा पुरूषोंने 
| ऐसा कहा हे ॥ ७॥ परंतु जो प्राणी सुमेरुपर बसते हैं, उनको मध्याहकालिक सूर्य ताप दिया 
करते हैं। यद्यपि सूर्य नारायण बायीं ओरको चलते हैं, अर्थात्‌ नक्षत्रोंके संमुख होकर गमन ॥ 
करनेसे यद्यपि सुमेरुको बायीं ओर रखकर गमन करते हैं, तथापि प्रदक्षिणावर्तके प्रवर्तक | 
अवाह नामक वायु ज्योतिश्वकको अमण करनेसे प्रतिदिन एकएक वार दक्षिण दिशाको जाया 
करते हैं, इसलिये चक्रगतिके कारण अति दूरसे सूर्यको अत्यन्त भूमिके निकट ही लगा हुआ | 
१ देखा जाय, इसका ही नाम उदय हे, उनको आकाशमें चढ़ा हुआ देखना इसका ही नाम 
मध्याह है, भूमि विष्टका देखना अस्त कहलाता है। वहांसे अधिक दूरका चला जाना ही अर्ध- ॥ 
रात्रि हे । वेदमें भी समुद्रके तीरकी दृष्टि कमसे कही हुई है कि दिवाकर प्रातःकालके समय | 


जल्मेंसे उदय होता हे । और संध्याकालके समय जल्म प्रविष्ट हो जाया करते हैं। वास्तवे 
9 यह बात कल्पित है कुछ सत्य नहीं है ॥ ८ ॥ परंतु जिस स्थानमें दिवाकर उदित होते हैं, 
१ उसके सूत्रपात स्थानपर ही अस्त हो जाते हैं, मध्याहकालके समय जहाँके प्राणियोंको 
पसीना उपजाते हुए धूप देते हैं, उसके सब सूत्रपात स्थानमै अधैरात्रि होनेसे वहांके प्राणि- 
योंको उस समय निद्रित कर देते हें । इसलिये जो लोग उनका अस्त देख सकते हैं, वे इस 
| स्थानमें आनेके कारण ( सम्मुख सूत्र पड्नेके स्थानपर ) सूर्य नारायणको नहीं देख सकते 
| ९ ॥ जब सूर्य भगवान्‌ इद्रपुरीसे चलते हैं, तब पंद्रह घड़ीमें यमपुरी पहुँच जाते हैं, इतने 
१ कालान्तरमै सवा दो करोड़ साढ़े बारह लाख और पच्चीस हजार अर्थात्‌ दो करोड़ सैंतीस 
लाख पिछत्तर सहस्र २३७७५००० योजन मार्ग चलते हें । फिर सूये यमकी पुरीको जाते हैं 
|| ॥१०॥इसी भांति वहांसे वरुणपुरी और चन्द्रपुरीको जाते हैं और वहांसे फिर इंद्रपुरीमें आते हैं। “ 
इसी प्रकार दूसरे ग्रह चन्द्र आदि भी ज्योतिश्वकसे नक्षत्रोंके साथ ही तो उदय होते हैं और नक्ष- 
भोके साथ ही अस्त हो जाते हैं॥११॥ हे राजन्‌ ! इस प्रकारसे सूर्य भगवानका वेदमय रथ एक । 
सुइतमें पहले कही हुई चारों पुरियोंके चारों ओर चौतीस लक्ष आठसौ ३४००८०० योजन 
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| मार्गको घूम जाते हैं ॥१२॥ इस रथका एक ही पहिया है ( इसका नाम संवत्सर है ) । ऐसा 
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कहते हैं कि उस पहियेके बारह आरे तो बारह मास हैं, और छः उसकी पुटटी हैं (जो ऋतु कहलाती 

हैं) और शीत, गरमी, वर्षा यह तीन उसकी नाभि हैं, उसकी धुरीका भाग सुमेरु पर्वतका मस्तक 

है ओर दसरा भाग मानसोत्तर पर्वतपर स्थापित है । उस मानसोत्तरमें सूर्यका रथ स्थापित है, | 
जिसमें पिरोया हुआ कोल्हूके पहियेके समान सूर्यके रथका चक्र मानसोत्तरपर बराबर घूमता 
रहता हे ॥ १३ ॥ हे राजन्‌ ! सूर्यके रथमें दो धुरे हैं, प्रथम धुरा तो सुमेरु और मानसोत्तर- 
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न समान धुवलोकके वायुपाशसे उसका ऊपरका भाग वँधा हुआ है॥ १४॥ इस नीड अर्थात 
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| लाख ९००००० योजन ऊँचा है और इस रथका जुआ नव लक्ष ९००००० योजनका बड़ा | 


| लिए नियुक्त होकर अनेक प्रकारसे सदा उनकी स्तुति किया करते हैं ॥ १७ ॥ इसी प्रकार 
(| और भी ऋषि, गन्धर्व, अप्सरा, सप, राक्षस, असुर, देवता इत्यादि जिनकी संख्या एक- 
| एक करके चौदह हैं और जोड़की रीतिसे सात जोड़ हैं, वे प्रत्येक मासमें भिन्न-भिन्न नाम 

वाळे सूय भगवान्‌की अलग-अलग कार्य करनेके द्वारा उपासना किया करते हैं। और इन 
| सबके नाम भी पृथक्‌ प्रथक्‌ हैं । 


॥ किया कि भगवान्‌ सूर्य नारायणके सुमेरु और भुवकी प्रदक्षिणा करके घूमते-घूमते सब राशियोंके 


| मालूम होती हे । इस बातका किस प्रकारसे निर्णय किया जाय !॥ १॥ तब श्रीशुकदेवजी 


(क मातासे बोले कि माता! सूयं तो दीखता ही नहीं यह सब मूखंलोग किसको जल देतं है ? उनको माता बोली कि बेटा ! सूर्य तेरे चापने न देखा, न दादाने देखा, 
|| तू कहांसे देखेगा, क्योंकि सूर्यके ते जके कारण उत्लूके नेत्र मिच जाते है, उनको सूयं नहीं दोखता, ऐसे ही मूर्खोको परमेश्वर नहों दीसत और सूर्यनारायण तो | 


{ RRR 


, कै श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध « अ० २२ ई ( ४५५ ) 
तक फेला हुआ है, उसका परिमाण एक करोड़, सत्तावन लक्ष, पचास हजार १९७५०००० 
योजन है दूसरे धूरेका परिमाण इससे चौथाई है अर्थात्‌ उन्तालीस लाख साढ़े तैंतीस सहस्र 
३९३३५०० योजन है। पहला धुरा दूसरे धुरेके पूर्व भागमें बँया हुआ है और कोल्हूके धुरेके | 


बेठनेका स्थान छत्तीस लक्ष ३६००००० योजन बड़ा और उससे चौथाई अश अर्थात्‌ नव 


है। इस रथमें गायत्र्यादि नामधारी सात अपूर्व्व तुरंग अरुण नाम सारथीके जोते इए |, 
भगवान्‌ मार्तण्डके रथको खचकर ले चलते हैं ॥ १५॥ सूर्य महाराजके सारथी कमग नियुक्त 

होकर अरुण यद्यपि आगे बैठे रहते हैं, परन्तु उनका सुख सूर्य नारायणके सम्सुखही रहता हे 3 
॥ १६॥ और वालखिल्य नामक ऋषिगण जिनके शरीरका परिमाण अंगुष्ठ-पर्वमा्र है 
और जिनकी संख्या साठ हजार है, वे सब इन सूये नारायणके सम्मुख संभाषण करनेके 


दोहा-यह सातो गण सङ्गमे, प॒थक्‌ पथक कर नाम । | . 
अस्तुति करत दिनेशकी, गाय गाय गुण ग्राम ॥१८॥ F 


हे राजन्‌ ! दिवाकर इस रीतिसे परिवृत्त होकर भूमण्डलमै नव करोड़, एक लक्ष, पचास 


| हजार ९०१५०००० योजन गमन करते हुए प्रत्येक क्षणमें दों सहस्र दो योजन माग चलते 


॥ हें। सूय सबसे बड़े देवता हैं, सूये ईश्वरं है॥ १९ ॥ 


इति श्री भाषाभागवतें महापुराणे उपनामझुकसागरे शाल्ग्रामवेश्यकृते पञ्चम- 
स्कन्धे सूयरथमण्डलवर्णनं नाम एकर्विशतितमोऽध्यायः ॥२१॥ 


दोहा-बाइस शशि शुकादिको, उत्तरोत्तर स्थान। 


इन्हीं अहोंकी चाळसे, नर दुख सुख छे जान ॥ र 
इतनी कथा सुन राजा परीक्षित श्रीशुकदेवजीसे बोले कि,हे राजन्‌ ! आपने जो यह वर्णन | 


| सम्मुख विना प्रदक्षिणा किए हुए गमन करते हैं, तो यह बात हमारे विचारमें परस्पर विरुद्ध | 


हषैसहित बोले कि जिस प्रकार घूमते हुए कुम्हारके चाकके साथ उसके ऊपर घूमती 
हुई चीटियाँ आदिकी गति दूसरी प्रकार जान पड़ती है, क्योंकि चक्रके एकएक भागको ||६ 


१. दृष्टांत-“एक पोपलफे वृक्षपर एक उल्लूका घोंसला था। उस पीपलको प्रातःकाल आ-आकर मनुष्य जल दिया करते थे, तब उल्छूके बच्चे अपनी 


नित्य उदय होते हैं ।!! 


( ४५६ ) कै शुकसागर % 
| ऱ्य और मेरुकी प्रदक्षिणा करनेसे शीघ्रतासे साथ चलनेके कारण उनके आश्रय सूयीदि | 
ली महोकी गति और ही प्रकारसे नक्षआदिके मध्यमें ज्ञात होती है ॥ २॥ हे राजन्‌ ! साक्षात्‌ ॥ 
| नारायण वह भगवान्‌ आदि पुरुष लोगोंका मङ्गल करनेके लिए कमै शुद्धिकी निमित स्वरूप 
। जो अपनी वेदमय आत्मा है, उसको बारह प्रकारसे विभाग करते हुए वसन्त आदि छहों 
| ऋतु ओंमें सव कमोंके भोगाउ॒सार उन-उन ऋतुओंके गुण अर्थात शीत उष्ण आदिका विभाग 
| करते हैं । परमपुरुषके इस ब्यापारमें आत्मतत्त्वके जाननेवाले विद्वान्‌ लोग भी इस शात्रकी 
& आलोचना करके तर्क-वितर्क किया करते हैं ॥३॥ इसलिए सव पुरुष जो कि वर्णाश्रम आचा- 
| रपर चलनेवाले हैं वे लोग वेदमें कहे हुए कर्मोसे इंद्रादिरूपी और ध्यानादि योग विस्तार 
करके अन्तर्यामी उन सूर्य भगवानकी उपासना करके सब यथार्थ कल्याणको ग्राप्त कर लेते हैं 
| ॥ ४ ॥ यह सूर्य ही सब लोकोंके आत्मा हैं, स्वर्ग और पृथ्वीके मध्यमें जो आकाश मण्डल है | 
| उसके मध्यमें काल चक्रम स्थित होकर यही सूर्य बारह महीनोंकी ( राशि ) भोग करते हैं। & 
| मेषादि राशियोक नाम ही इन सव मासोके नाम हैं, यह सब मास संवत्सरके अंग हैं। हे राजन्‌! 
सब महीने अलग-अलग भांतिके होते हैं यह चंद्रमाकी गतिसे दो पक्षका महीना होता हे । 
सूर्यको गतिके हिसावसे सूर्यके सवा दो नक्षत्र भोग करनेके कालको एक मास कहते हैं । यह 
| एक महीना पितरोंके महीनेका एक दिन-रात होता है। अर्थात्‌ इन दोनों कृष्णपक्ष और शुक्ल 
८ पक्षमें एक मास होता है, वह यथाकमसे पितृलोकका दिन और रात्रि होती हे ॥५॥ हे राजन्‌ ! 
| सूर्यनारायण जितने कालमे संवत्सरका छठा भाग अर्थात्‌ दो राशियोंको भोग करते हँ, वह 
| काळ ऋतु कहा जाता है इसलिये यह ऋतु संवृत्स्रका एक अंग है इस प्रकार सूर्यनारायण 


फ््स््व्स्ञ्ा 


oo 


प्रा 


> 


जितने समयमै प्रथ्वीके आधे भागमें इम जाते हैं, वह उतना काल अयन कहा जाता है 
॥ ६ ॥ इस प्रकारसे सूर्य नारायण जितने कालमें स्वर्गमण्डल ओर पृथ्वीमंडल यह दो र 
मंडळ आकाश मंडलसहित संपूर्ण रूपसे अमण कर भोग करते हैं वही काल संवत्सर है । 


व्या 


इन सूयकी ही मन्द, शीघ्र और समान गतिसे संवत्सर, परिवत्सर, इडा वत्सर, अनुवत्सर 
और वत्सर इन पांच नामोंमें पांच प्रकार होते हैं, ऐसा पंडित लोग कहते हें ॥ ७॥ 
हे राजन्‌ ! सूर्यमंडलके उपर लक्ष योजनके ऊपर चन्द्र ग्रह दृष्टि आता है। यह चन्द्रमा 
दो पक्षमें चलता है । सूर्यके एक संवत्सरमें चलता है । और चन्द्रमा सवा दो दिनमै सूर्यके 


|| एक मासके बराबर चलता है। और चन्द्रमा एक दिनमें सूर्यके एक पक्षके चलनेके बरावर 
& चलता है ! शुक्लपक्षके पडवाको संक्रांति जब हो तो सौरमास और चान्द्रमास दोनोंका प्रारंभ 


टे *. 


| होता है, इस प्रकार वर्षका नाम संवत्सर है। और सूर्यकी गणनासे छः दिन बढ़ते हैं और चन्द्रः 


| 
| माको गणनासे छः दिन घटते हैं । इस प्रकारसे बारह-बारह दिनका अन्तर होनेसे सूर्य और & 
| वर्ष दोनोका हिसाब एक हो जाता हे और फिर पड़वाके दिनसे संक्रांति होनेसे फिर वही छठा > 


चन्द्रमा आगे पीछे हो जाते हैं, तो पांच वर्षके मध्यमे दो आधिक मास पड़ जाते हैं। छठे 

वर्ष संवत्सर कहलाता हे । और इसी प्रकार प्रथम वर्षको संवत्सर, दूसरेको परिवत्सर, तीस- | 
रेको इडावत्सर, चोथेको अनुवत्सर और पांचवेंको वत्सर कहते है। कभी-कभी | 
गति अति शीघ्र होनेके कारण यह ग्रह सूर्यके बराबरीसे भी आगे हो जाता है ॥८॥ चन्द्र- 
मंडलकी सब कलायें जब आपूर्यमाण रहतीं अर्थात्‌ बढ़ती हैं तब देवगणोंका दिन होता है। | 
और जब कम-कसे कलायें क्षीण होती जाती हैं, तब पितृ लोकोका दिन होता है। हे राजन्‌ ! 


RRR 


कै श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध ५ अ० २२ %& ( ४५७ ) 

es re ni mt oT RR 
॥| चन्द्र अह इस प्रकारस शुद्धपक्ष और कृष्णपक्ष द्वारा पितरोंका दिन-रात करते तती | तीस-तीस 

ूहूतमें एक-एक नक्षत्रको भोग करत ह । यह अह अन्नमय और अमृतमय होनेके कारण सब 
जीवोंका प्राण और सबके जीवनका हेतु है। इसी कारण चन्द्रमाको जीवदाता भी कहते हैं॥९॥ 
इसलिये पोडशकलायुक्त चन्द्ररूपी भगवान्‌ परम पुरुष मनोमय, अन्नमय तथा अमृतमय हैं। 
अधिक करके यह देवता, पिठ, मनुष्य, भूत, पशु, पक्षी, सर्प, लता, झाड़ इन सबके प्राणोंको | 
तृप्त किया करते हैं और बुद्धिका देनेवाला है, इसलिये ऋषिलोग उसको सर्वमय कहकर वर्णन | 


[| 


उन नक्षतरोके नाम-अश्विनी १, भरणी २, कृत्तिका ३, रोहिणी ४, मृगशिर ८, आर्द्रा ६, 
| पुनवसु ७, पुष्य ८, आश्लेषा ९, मघा १०, पूर्वाफाल्गुनी ११; उत्तराफल्गुनी १२, हस्त ॥ 
१३, चित्रा १४) स्वाती १५, विशाखा १६, अनुराधा १७, ज्येष्ठा १८, मूल) १९, पूर्वा- 

षाढा २०, उत्तराषाढा २३, श्रवण २२, धनिष्ठा २३, शतभिषा २४, पूर्वाभाद्रपदा २५, | 
उत्तराभाद्रपदा २६ और रेवती २७। इन सबकी संख्या अभिजित नक्षत्रके साथ अट्टाईस है 2 
| ॥ ११ ॥ हे भारत ! नक्षत्रमंडलके दो लक्ष योजन ऊपर शुक्र ग्रह है । सूर्यके सम्मुख किसी 
॥| नक्षत्रको भोग करते हुए यह अह उनके पीछेकी दिशामें रहता है और एक सङ्ग फिरनेके समय यह 
4 अति शीघगामी होकर क्रमवाले नक्षत्रोको उलङ्घन करके फिरा करता है। यह शुक्र ग्रह भी 
| सुके समान शीर, मन्द और समान गतिवाला हो जाता है। यह सदा लोकोंके अनुकूल 
। रहता है। प्रायः यह वर्षता भी है, इस कारण जो अह वृष्टिके रोकनेवाले हैं, यह उनको भी 
| शांत कर देता है ॥१२॥ हे राजन्‌ ! श्रुककी जिस प्रकारसे गति और स्थिति है, इसी प्रकार | 
बुधकी गति जानना अर्थात्‌ बुध ग्रह भी कभी सूर्यके आगे और कभी-कभी पीछे रहता है । 
परन्तु शुकग्रहसे दो लक्ष योजन ऊपर यह बुध अह दृष्टि आता है । यह ग्रह भी प्रायः | 
लोकोंका शुभकारी है । परन्तु जब सूर्यसे अलग हो जाता है; तब बहुधा अतिशय पवन, । 
| निर्जल, मेघघटा और अनावृष्टि इत्यादि भयका यह विस्तार किया करता है ॥१३॥ बुध 
ग्रहके ऊपर मंगल ग्रह है, वह भी दो लक्ष योजनसे दृष्टि आता है । यह अह भी तीन-तीन 
क्षें कम-क्रमसे बारह राशियोंको भोग करता है और यदि उसकी टेढी गति न हो तब यह 
बहुत करके अमंगलसूचक अशुभ ग्रहसे हो जाता है ॥१४॥ मंगल अहके ऊपर दो लक्ष योजन 
पर भगवान्‌ बृहरुपतीजी हें । इनकी गति यदि टेढ़ी न हो तो यह एक वषम एक-एक राशिको छै 
अमण करते हँ । बृहस्पतिजी ब्राह्मण कुळपर बहुधा अनुकूल ही रहा करते हैं ॥१५॥ बृहस्पति- | ॥ 
जीके ऊपर दो लक्ष योजनपर शनेश्वर अह प्रकाश करता है । उसको एक एक राशिके नेभे | ( 
§ तीस-तीस महीने लग जाते हें । और उतने ही संख्याके ब अर्थात्‌ तीस तिका सब . 
| राशियोपर धूमना समाप्त होता है, यह महे लगभग सब ही प्राणियोंको अशांतिका देने- 


न 


NA 


१ 8 7 तुमना तलत जयोक ® 
१. द्‌ ष्टांत-एक समय रावणने सब ग्रहोंको कारागारमें बंद कर दिया, परंतु शानेश्चर नहों TT आ Rise संतियोको ति ह 
बुलाकर बोला-कि क्या कारण जो दानैइचर हमारे बंदी गृहमे नहीं है ? मंत्रियोंने BU ! क भु ००8 आर 22 दु सद।यक हु इसलिय 
ज उसको नहीं लाये क्योंकि दुष्टको घरमे रखना अच्छा नहों, ऐसा कहा है ¬ दुष्टसंग जनि का baleen क वपके न कर कः 

रहा या,अत एव बोला कि उसको अभी पकड़ लाओ सब मंद्र सेनाको लेकर शनेश्चरफे पास गये और Rs रुहा वको रावणन र ह नशर बोले कि 
१ ॥ अच्छा चलो, जब हो गनेइ्चरने लंकाकी ओर आंख उठाकर देखा, तो दृष्टे पड़ते ही लंकाके कंगूरे गिरने लगे । रावण बोला-यह कया ? मंत्रियोंने कहा फि शने- | 


( ४५८ ) अ शुकसागर $ 
वाळा हे ॥ १६ ॥ शनिग्रहसे उत्तरकी दिशामें ग्यारह लक्ष योजनके अन्तरमें ण ॥ 
दृष्टि आते हैं। वह ऋषि समस्त लोकोंको शांति देते हुए भगवान्‌ विष्णुके परमपदकी सदा 

प्रदक्षिणा करते रहते हैं ॥ १७ ॥ वह भगवान केसे हैं ! | 


(यि 


कृबित्त आदि है न अन्त न अगम अनन्त है पावन्‌ असंग औ अव्यक्त 

अप्रमान है। एक है प्रकाशक हैं महाकाशव्यापक हें, निर्गुण निरंजन हें 

चिदानन्द ज्ञान हैं । दीनपे दयालु सदा अजर अविनाशी हैं, अलख अनोह 

औ अवाच्य निरबान हँ । विश्व करतार भरतार जगहार प्रश्ष, वेद रूपधारी 

टुखहारी भगवान हैं ॥ 

इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शालग्रामवेश्यकृते पंचमस्कन्धे 
ज्योतिश्चक्रेनवग्रहाणां वर्णनं नाम द्वार्विशोऽध्यायः ॥ २२॥ 


NINE NRE) 
ठ? 


पुनि शिशुमार स्वरूपको, हर्षित कहों सुनाय॥ 


श्रीशुकदेवजी राजा परीक्षित्से बोले कि हे भरतावतंस। देवर्षि लोगोंका जो स्थान हमने 
कहा उससे तेरह लक्ष योजन ऊपर विष्णु भगवानका प्रसिद्ध स्थान है। जहां उत्तानपाद राजाके 
पुत्र महाभागवत धुवजी, अग्नि, इन्द्र, प्रजापति, कश्यप और धर्म इन सबके साथ जब नक्षत्र- 
रूपी हुए थे, उसी दिनसे आजतक प्रदक्षिणा दिया करते हैं। और कल्पभर जीवित रहनेवालोंके 
आधार होकर भगवानुकी आराधना करते हैं! इन ध्रुव महाराजकी महिमा प्रथम (चतुर्थस्कन्ध) 
में वर्णन की गयी है॥१॥ अनिभैद्य महावेग-युक्त कालकी गति बारी-बारी से अह नक्षत्रादि सब 
ज्योतिर्गणोंको निरंतर गगनमंडलमें घुमाया करती है, उसका भी अवलम्ब बनानेके लिये 
परमेश्वरने इन धुवजीको एक थंभरूप बना दिया है, इसलिये उनका प्रकाश निरंतर ही होता 
'रहता है॥ २॥ जिस प्रकार अन्न आदिके पीसनेके लिये मढी स्तम्भ ( कीली ) में वैधे हुए 
पशुगण अपने-अपने स्थानमै रहकर समय-समयपर कीलोंके आश्रयसे घूमा करते हैं, वैसे 
ही यह ग्रहादि-नक्षत्रगण भी काळचक्रके भीतर और बाहरमे बैंधकर इस धुवका ही अव- 
लम्बन किये इए हैं और पवनके घुमाये हुए कल्पके अन्ततक चारों ओर घूमते रहते हैं, परन्तु | 
जिस प्रकार मेघ और बाजादि पक्षीगण कर्मकी सहायतासे पवनके वश हो आकाश मंडलमें 
घूमा करते हैं और गिरते नहीं, वैसे ही ज्योतिगण भी जिनकी गति कर्मसे बनी हुई है सब 
| वे उन परम पुरुषके अनुग्रसे आकाशमै भ्रमण करते रहते हैं, परन्तु प्थ्वीपर नहीं गिरते 

॥ ३ ॥ कोई कोई कहते हैं, यह ज्योतिश्चक शिशुमार रूपम भगवान्‌ वासुदेवजीकी योग- 
घारणासे टिका हुआ है, इसलिये इसके गिरनेकी कोई शङ्का ही नहीं है ॥ ४ ॥ यह शिझु- 


दोहा-वरणों ध्रुव स्थानको, तेइसवें अध्याय । 


IT) CED C0898 CRNA 8) 


-श्चर देवताने लंकाकी ओर दृष्टि उठाकर देखा है, इतनेमें शनेश्चर सम्मुख आकर पहुँच गया ? तब उसको देखते हो रावणने स्तुति की और कहा कि अब आप 
कृपा पूर्वक अपने स्थानको चळे जाइये । यह सुन शर्नशचर बोले कि, अब घर लोटना कंसा ? अब तो हुम घरसे चल हो दिये ' बुःखमयवा सुखम्‌’ अब तो साढ़े 


| 
| 


शिशुमारे पृष्ठ देशमै अजवीथी और उदरमें आकाशगङ्गा हे॥ ५ ॥ हे राजन्‌ ! ऊपर ॥ 
न कहे हुए शिशुमारचक्रकी दक्षिण ओर वाम बगलमै जो सब नक्षत्र हैं, उनके हम विशेष- । 


ही विशेष स्थान बताते हैं वह तुम श्रवण करो । पुनर्वसु और पुष्य यह दोनों नक्षत्र यथाकमसे 
|| शिशुमारके दक्षिण और वाम नितम्बपर हैं, आर्द्रा और अश्लेषा यथा चक्रसे उसकी दक्षिण 
न | और वाम चरणमें हें । अभिजित्‌ ओर उत्तराषाढा यथाचकसे उसकी दक्षिण और वाम 
| नासिकापर हें । श्रवण, उत्तराषाढा यथाक्रमसे उसके दायें और बायें नेत्रमें हैं, धनिष्ठा 
और मूल यथाकमसे उससे दक्षिण और वाम कर्णमें हें । मघा आदि अबुराधातक दक्षिणा- 
यन संबंधीय आठ नक्षत्र उसके वामपार्श्वकी अस्थिमें लगे हुए हैं, इसी प्रकारसे मृग- 
शिरादि उसके उलटे अर्थात्‌ उत्तरायण संबंधीय जो आठ नक्षत्र हैं, वे सब उसके दक्षिण 
पाश्‍वेकी अस्थियोंमें लगे हुए हैं और शतभिषा व ज्येष्ठा यथा कमसे उसके दांये और 
(| बायें कन्ध स्थापित हैं ॥ ६॥ इस शिशुमारकी उत्तर गोमि अगस्त्या अपर ठी 


यम, मुखमै मंगल, उपस्थमें शनि, पृष्ठ-श्रृद्ममें बृहस्पति, छातीमें सूर्य, हृदयमें नारायण, 
॥ मनभें चन्द्रमा, नाभिमें शुक्र, स्तनोमें अश्विनीकुमार प्राण व अपानमे बुध, गलेमें राहु, 
सर्वाङ्गमै केतु और रुओंमें अन्य तारागण लगे हुएं हैं ॥ ७ ॥ हे राजन्‌ ! यह जो शिशु- 
मारका चक्राकारका वर्णन हुआ, यही भगवान्‌ विष्णुजीका सर्वमय रूप है, सब पुरुषोंका 
| सदा ही संध्याके समय सावधान हो मौन धारण कर इस चकका देखना अवश्य कर्तव्य है 


| 
| 
॥ और उस समय यह मंत्र पढ़ना चाहिये । त 
| | 
| | 
। 


पुरुष तीन कालकी संध्यामें उनको प्रणाम करेगा वा उनका स्मरण करेगा उस पुरुषके 


PT फऊफ् फ फ  फऊरस रख सलल. 


मन्त्रः-'नमो ज्योतिछोकाय कालायनायानि- 
मिषां पतये महापुरुषायामिधीमहि ॥ 

अहो ! ज्योतिर्गणोंके आश्रय और कालचकरूपी देवाधिपतिः उन महापुरूषको वारंवार 
हमारा नमस्कार हे, हम निरंतर उनका चिन्तन करते हें॥ ८ ॥ यह शिशुमार भगवान्‌ ग्रह 
| १. शंका-शिक्षु मारचक्रके हृदवर्मे और नवव्रहोंके बोचमें नारायण भगवान्‌ वास करते हूँ, ऐसा भागवतमे हम सबने सुना है और यह भो कहिये कि नारायण 

भगवान्‌ कोन हुं? जो श्री बैकुण्ठनाथ भना रायण है, वे ग्रहोंके बोचमे निवास कंसे फरत हे ? 

| उत्तर-धर्मनन्दन जो श्री नारायण हुँ, जिन्होंने बवरिकाश्रममें बहुत दिनतक तप किया, वे हो नारायण शिशुमारचक्रम निवास करत हे, जो सब देवता 
धल ह ' उनको सुन्दर घमं सिखानेके लिये प्रहोंके मध्यमे बास करते हैं ॥ 


व नक्षत्रादिकोके स्वरूप सर्व देवताओंके अधिपति हैं, इस लिये जो लोग त्रिकालमें उनका 
पहला कहा हुआ मंत्र जपा करते हैं उनके पापोंको शिशुमाररूप भगवान्‌ नष्ट कर देते हैं; 
__ EE 


0 हक ॥ कं इ'कसागर छ 
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तत्काल ही सब पाप नाशको प्राप्त हो जायँगे॥ ९ ॥ क्योंकि भगवान्‌ बड़े दयाळ हैं, भूलसे 


| भी नाम लेनेसे प्रसन्न हो जाते हैं । इसके ऊपर एक दृष्टान्त कहते हैं, वह तुम सुनो- 
4 इति श्रीभापाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शालग्रामवेश्यङ्ृते पञ्चमस्कन्धे 
शिशुमारचक्रवर्णनं नाम त्रयोर्विशतितमोऽध्यायः ॥ २३ ॥ 


दोहा-रविके नीचे ग्रह जिते, ते सब कहूं सुनाय । 
अनलादिक वर्णन करों, अब चौबिस अध्याय ॥ 

श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌ ! कोई-कोई विद्वान्‌ कहते हैं कि सूर्यके नी चेके भागम दर 
सहस्र योजनके अन्तरपर यह राहु नक्षत्रके समान घूमता है। यह राहु सिंहिका राक्षसीका | 

पुत्र अस॒रोंमें नीच, किसी प्रकारसे देवभाव और ग्रह-भावको प्राप्त होनेके योग्य नहीं था 
केवल भगवान्‌की कृपासे इसने देव-भाव और ग्रह-भाव प्राप्त कर लिया हे इसके जन्म 
और कर्मका वृत्तान्त फिर ( आठवें स्कंधमें ) कहेंगे ॥ १ ॥ इस राहुके अधोभाग रहकर 
सूर्य नारायण तपते हैं। कहते हैं कि सूर्य-मण्डलका विस्तार दशहजार योजन और चन्द्रमंडलका > 
विस्तार बारह हजार योजन है, परंतु राह मंडलका बिस्तार इन दोनोंसे बड़ा अर्थात्‌ तेरह . ८ 
हजार योजन है, इस राहुने अमृत पीनेके समय सूर्य और चन्द्रमाके बीचमै बैठकर छल ४ 
किया था, तब सूर्य व चेन्द्रमाने उस समय विष्णु भगवानको बता दिया था, कि यह! 

देवता नहीं है, दैत्य है । तब विष्णु भगवानने इसका शिर काट डाला था परन्तु अमृतके पान 
करनेसे वह मरा नहीं और देवभाव व ग्रहभावको प्राप्त हो गया तबका वेर लेनेको अबतक 
पौर्णमासी वा अमावास्याके दिन जब सूर्य व चन्द्रमाका पूर्ण प्रकाश होता है तब उस प्रका- 
शको न सहन करके यह इन दोनोंके पीछे दौड़ता है॥ २॥ भगवान्‌ विष्णुजीने इस बातको 
जानकर चन्द्रमा और सूर्यकी रक्षा करनेके लिये सुदर्शन नामक अपना प्रिय असर अथवा & 
१. दृष्टान्त-एक बड़े मालदार लाला ये, उन्होंने अपने पुत्रका विवाह किया, तो सब नगरकी जोनार की और अनेक-अनेक प्रकारके पट्रस भोजन 
जिमाये और किसी समय युवा अवस्थाम उनकी किसी वेइयासे रीति-प्रीति थी । सेठजोने अपने मनमें विचार किया कि जो मे उसको अपने घर बुलाता हूँ, तो 
लोग हंसी करेंगे कि यह वृद्धावस्थाम भी वेश्याके वशीभूत हो रहे हूं। इन्हें वेटे-पोते की कुछ लज्जा नहीं । यह बात विचार एफ थालमें कुछ थोडेसे लड्डू, पेड़े 
बरफी, अमिरती, खुरमें, खजले, हलुवा, पूरी, खस्ता, कचोरी, और अनेक प्रकारको मिठाई घरकर बेटोंसे किसी और का नाम ले वेश्या के घर पहुँचे हि: 
वह एक बड़ ऊंचेवाल खाने पर रहा करती थी । सेठजी सहज-सहजमे ऊपरको चढेँ, जब आधी दूर पहुँच गये तो उनके हाथ-पांव कांपने लगे । क्योंकि वृद्धावस्था र 

4 में सोढ़ियों पर चढ़ना महा कठिन है, जब और ऊपरको न चढ़ा गया तो यह पुकारे, अरी ले अरी ले ! मेरा चित्त तो बहुत चाहता है, परंतु म तेरे निकट नहीं £ 
| आ सकता । तब उनके म्‌खसे घबराहुटमं ' अरी ले, अरी ले ' तो न निकला, परंतु “ हरी ले, हरी ले' निकला, उसी समय इनफा पांव जो रपटा तो जीनेसे नीचे |ी ॥ 
८॥ गिरकर लालाजीकी इतिश्री हो गयी अर्थात्‌ प्राण निकल गये । हरी हरी नाम सुनकर उसी समय भगवान वासुदेव बेकुण्ठनाथने अपने पार्षदोको बुलाक़र कहा कि | 
वं मेरे भक्तका देहान्त हुआ है, तुम अभी विमान लेकर जाओ और उसको हमारे समीप ले आओ, क्योंकि उसने अन्त समय मेरा नाम लिया, ' जन्म जन्म मनि यतन 


| | कराहों । अंत राम कहि आवत नाहीं ।।' यह सुन भगवानके पार्षद उसी समय उसको विमानपर बैँठाकर परमधामफो ले गये । देखो, धोलेम नाम लेनेसे उस 
क वैश्याकी म्‌ क्ति हो गई और जो हितचितके परमेश्वरका नाथ लेते हे. उनका तो कहना हो क्या है? ॥ 


रति 


२. शंका-राहु और केतु, सूर्य चन्द्रमाको अत्यन्त पोड़ा देते हं और इन दोनों सूर्य चन्द्रमाफी रक्षा करनेके लिए भगवान चक्र सुदशंनको लकर आते हू, 
८ वारंवार आने-जाने में चक्रसुदश नको भी महाकष्ट होता है, फिर ऐसे दुःख देने वाले राहु केतुको भगवान्‌ वासुदेव क्यों नहीं ९५२ विध्वंस करते जो फिर किसीको | 


त दुःख न हो ? इसका उत्तर जो कोई दे कि राहु केतु अमृत पी गये थो, इसलिए यह किसीके मारनेसे नहीं मर सकते तो सत्य है, परंतु अमृत भो तो >). ही 
का बनाया हुआ हैं, जिसको भगवान्‌ मारना चाहते हं तो उसकी रक्षा भगवान भो नहीं कर सकते ? 
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भागवत चक्र नियत किया । इस चक्रका तेज अति असहनीय है और यह सदा ही मता / 
| रहता है इसलिये उस चक्रको घूमता हुआ देखकर राहु, सूर्य अथवा चन्द्रमाको पकड़नेके £ 
| लिये एक खुहूतमात्रतक खड़ा होता है और पीछेसे डरकर दूसरे ही पीछेको लोट जाता है। ॥ 
इस प्रकार सूय और चन्द्रमाक अन्तरमै जितनी देर राहु खड़ा रहता है, उसकोही लोग ग्रहण ह 
| कहा करते हैं ॥ रै ॥ राहु अहके समान ही परिमाण योजन नीचे अर्थात्‌ तेरह सहस्र योजन | 
| अधोभागम सिद्ध, चारण और विद्याधरोके रहनेका स्थान है ॥४॥ उनके नीचे यक्ष, राक्षस |; 
। भूत, प्रेत और पिशाचगर्णोसे विहार करनेका स्थान अन्तरिक्ष है, यह स्थान शून्यमात्र है, | 
| वहांपर ग्रहादि कुछ नहीं हैं। इस स्थानका परिमाण कहते हैं, वह तुम श्रवण करो जहांतक | 
मेघमाला दृष्टि आती है और जहांतक वायु तीव वेगसे बहती है, इस स्थानका विस्तार भी / 
| वहीं तक है ॥ ५ ॥ हे राजन्‌ ! यक्षोंके स्थानोंके नीचे शत योजन दूर यह पृथ्वी है, इसके | 
| ऊपर भागवाले भूरलोकादिकोंकी सीमा कहते हैं, वह तुम सुनो । जहांतक पृथ्वीके विकार | 


हंस, भास, वाज, गरुड़ आदि पक्षिराज उडते रहते हैं, वहांतक इस भ्रूलोंककी सीमा है 
| ॥ ६॥ हे कोरवर्वशप्रवीर ! प्रथ्वीमें जेसी स्थिति और जेसे-जेसे सब स्थान हैं, वह मैंने | 

समस्त ही आपसे वर्णन किये। हे राजन्‌ ! पृथ्वीके नीचे सात विवर हैं, उनमेंसे एक-एक दश | ( 
|| दृश हजार योजनके मध्यमें विस्तारसे रचे हुए हैं । इन सात विवरोंके यह नाम हैं यथा- | 
& अतल, वितल, सुतल) तलातल, महातल, रसातल और पाताल ॥७॥ इन सब नीचेके भुव- | । 
| नोमें अर्थात्‌ पातालोंमें फुलुताड़ियां, विहार करनेके स्थान स्वर्गसे भी अधिक रमणीक और | र 
काम भोग, ऐश्वर्य आनन्द और विभूतियों करके सुन्दर समृद्धियोंसे पूर्ण हैं और वहां मंदिर, & 
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वन, उपवन, उद्यान, विहारस्थल, इन सब स्थानोंमें दैत्य, दानव और सर्पगण घरोंकी भांति 
रहकर परम सुखसे बसते हें । उनके स्री, पुत्र, सुद्धद, मित्र और नौकर-चाकर नित्य उनपर | 
| अनुरागी और सदा प्रफुछित रहा करते हैं ! अधिकाईसे ईश्वर नारायणजीसे भी उनका कोई | 
अभिलाप कभी अधूरा नहीं जाता, वे लोग सदा ही आनन्द उत्सव किया करते हैं ॥८॥ हे | 
& महाराज! इन सब पातालोंमें मयदानवकी मायासे बनायी हुई अनेक पुरियां सदा दीप्तिमान्‌ | 
रहती हें। वहांके भवन, प्राकार, गोपुर, चित्तसारी अटारी, सुचित्त स्थान, सभा, चौराहे और | 
आयतन इत्यादि बड़े-बड़े स्थान मणियोंसे बने इए शोभित हो रहे हैं । वहां विवरेश्वर गणोंके | 
बड़े-बड़े ग्रहोंके भूभाग नाग, असुर, कपोतोंके जोड़े, तोते, मेना आदि पक्षियोंसे भरपूर हैं ॥ 
इसलिये यह सब पाताल इन सब वस्तुओंसे मानो सर्व प्रकार सजकर विराज रहे हैं ॥ ९॥ & 
हाकी वाटिका और बागोंमें मालती, मदनबाण, गन्धराज इत्यादि अनेक प्रकारकी घुष्प- | 
लतायें पूरित्‌ उँचे-उँचे बृक्षोंसे आलिंगन कर रही हैं ओर उन बृक्षोंकी शाखायें कोमल-कोमल । / 
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र रहते हैं । भांति-भांतिके पक्षियोंके जोड़े, उस स्वच्छ जलमें जहां-तहां पेरते रहते हैं, जब वे | 
सब विहार करने और बोलने लगते हैं, तो ऐसा मनोहर शब्द निकलता हे, जिसको सुनकर 
सुननेवालोंकी इंद्वियां स्थिर नहीं रहतीं और चित्त अत्यन्त प्रसन्न हो जाता है। यह नगर अमर 
नगरकी शोभासे भी अधिक शोभायमान है ॥१०॥ इन पातालोंमे सूर्यादि अहोंके न रहनेसे 
वहां दिन-रात्रिके कालका भी विभाग नहीं । इसलिये कालसेन जो भयकी संभावना है, वह भी 
वहां नहीं है॥ १॥ और यहांपर सब स्थानोंमें बड़े-बड़े सर्पराजोंके शिरकी मणियां अन्धकार 
का नाश करनेको सदा ही प्रकाशमान रहती हैं ॥ १२॥ हे राजन्‌ ! इन सब स्थानोमें जो लोग ॥ 
वास करते हैं; वे सदा ही दिव्य औषधियोंसे रस अन्न पिया खाया करते हैं, इसके पीने-खानेसे 
| उनको कभी आधि ( मनका दुःख) व्याधि (शरीरम कुष्ठरोग ) अथवा जरा आदि अवः 
स्था नहीं प्राप्त होती, उनकी देहमें कुछ विवर्णता होनेकी कुछ सम्भावना नहीं । और दुर्गेधि | 
श अथवा पसीना परिश्रम अथवा उत्साहरहित होना इत्यादि यह बातें वहां कभी किसीको प्राप्त 
नहीं होती ॥१३॥ इसलिये तेजरूप भगवान्‌ नारायणके चक्र विना उनके ऊपर मृत्यु भी र 
) | अपनी प्रभुताई नहीं कर सकती ॥१४॥ हे राजन ! भगवानका चक्र सब कुछ करनेका साम- 
थ्य रखता है क्योंकि उसको कुछ भी असाध्य नहीं हे, उसके पातालमें प्रवेश करनेसे देत्योंकी र 
। न ख्रियोके गर्भ पतित हो जाते हैं ॥१५॥ इस समय हम अतलादि नीचेके भुवनमें रहनेवालोंका 
| बत्तांत तुमको सुनाते हैं, अतल नामक प्रथम पातालमें मयदानवका पुत्र बलनामक असुर | 
। | बास करता हे, इस बलासुरसे ही ९६ छयानवें माया उत्पन्न हुई ! कोई कोई मायावी उन सब ॥ 
मायाओंके कुछ-कुछ अंश अबतक धारण करते हैं, जब उस बलासुरने जभाई ली तब उसके | 
मुखमें स्वेरिणी, कामिनी और पुंश्चली यह तीन प्रकारकी ख्रियां उत्पन्न हुई । हे राजन्‌! जो 
ख्नियां अपनी जातिके पुरुषोंसे प्रीति करती हैं वह स्वेरिणी, जो अपनी जाति और परायी 
जातिके सब पुरुषोंसे प्रीति करती हैं वह कामिनी और जो अनियमित हो व्यभिचार करनेवाली 
स्त्रियां हैं; वह पुश्चली कहलाती हैं, यह सब ख्रियाँ पहले कहे हुए पातालोंमे जो पुरुष आता है उसे 
सुहाटकनाम सुवर्ण रसके पिलानेसे भोग करनेमें समर्थ कर अपने असाधारण विलास-सहित अव 
लोकन, मंद्हास्य, अनुराग सहित मीठे बोल और आलिंगन आदिसे अपनी इच्छानुसार केलि 
| कराती हैं। है राजन्‌ सुवर्णके रसका गुण बड़ाही आश्चर्य देनेवाला है। उसके सेवन करनेसे पुरुष | 
अपनेको हम ईश्वर हैं, हम सिद्ध हैं! इस प्रकारसे समझता है और दशहजार मतवाले हाथियोंके ; 
| समान सामर्थ्यवान्‌ होकर मदांधके समान किसीको कुछ न समझकर जहां-तहां निर्द्धन्द्रसा k 
| फिरा करता है॥ १६॥ अतल नामक पातालके नीचे वितल नामक दूसरा पाताल है, वहां 
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भगवान्‌ हाटकेश्वर शिवजी अपने पार्षद गणों सहित और प्रजापतिकी सृष्टिको बढ़ानेके लिये 
भवानी-सहित मिथुनी भावस विराजमान हैं। हे राजन्‌ ! इस वितल नामक भूविवरसे ही भव 
और भवानीके वीयद्वारा हाटकी नामक नदी उत्पन्न हुई है। हे कौरव कुमार एक समय वायुकी 
उत्तेजनासे अग्नि, शिव और पार्वतीजीके वीर्यको पीते थे, जिसको पीकर उन्होंने हाटकनामक 
सुवर्ण उगला । इस स्थानके रहनेवाले असुराधिपोंके रनवासमें पुरुष ख्लियों सहित उसी 
सुवर्णके भूषण धारण करते हैं ॥१७॥ हे राजन्‌ ! वितळके नीचे तीसरा पाताळ सुतळ है, 

वहांपर महायशस्वी, पुण्यकीति बिरोचननन्दन महाराज बलिजी अबतक निवास करते हैं। हे 

| महाराज ! भगवान्‌ विष्णुजीने देवराजका प्रिय करनेकी इच्छा करके दितिसे वटु (वामन) रूप | 
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८ | भिक्षाके छलसे राजा बलिके तीनों लोक हरण कर लिये थे । केवल राजाका शरीरमात्र शेष | 
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करके प्रथम इन बलिका त्रिलोकीका राज्य हरण कर लिया, परन्तु पीछे फिर र 
आप ही कृपा करके उनको अपने राज्यमें प्रवेश कराया, जिससे राजा बलिके इतनी समृद्धि 
| लक्ष्मी हुई कि इंद्रादि देवताओंके पास भी वैसी संपत्ति नहीं, इस कारण राजा बलि इस 
| स्थानमें रहकर निरन्तर उन आराधना करने योग्य भगवान्‌की आराधना कर निर्भय रहते हैं # 
| ॥१८॥ हे राजन्‌ ! राजा बलिका सुतल पातालके मध्यमें जो इतना ऐश्वर्य हुआ वह उसको 
| कुछ भूमिके दानका फल नहीं हे । हे महाराज ! भगवान्‌ वासुदेव जो सब जीवोंके नियन्ता * 
, | और आत्माराम हैं, इसलिये साक्षात्‌ परमात्मस्वरूप जो उनको तीर्थके समान पात्र मिले, वह | 
| उनको श्रद्धा सहित सावधान मनसे परम आदरपूर्वक बलिराजाने उनको भूमिदान की, वही | 
/ ॥ साक्षात्‌ स्वर्गका द्वार हुआ । उसका फल परमपुरुपार्थ मुक्ति पदार्थ ही हो सकता है । यह | 
| अनित्य विभव किसी प्रकार उसका फल नहीं हो सकता ॥१९॥ क्योंकि क्षुधा, छींक, जैभाई | र 
१ गिरने आदिके समय भी जब पुरुष अवश होकर एकबार जिनके नामके उच्चार करनेसे | 
| निश्चय कर्मकी फांसीसे छूट जाता है । है राजन्‌ ! कर्मबन्धन कुछ साधारण बंधन नहीं है। | 
| सुसुक्ष पुरुष लोग इस बंधनके ही हटानेके लिए योगानुष्टानादि बड़े कठिन-कठिन क्लेश सहा | । 
) | करते हैं ॥२०॥ इसलिए उन भगवानमें समर्पण किया हुआ भूमिदानका फल यह ऐश्वर्यमात्र | 
है, यह कभी संभव नहीं हो सकता । विशेष करके भगवान्‌ भक्त लोगोंके प्रिय, आत्मज्ञानियों | 
| को ज्ञानके और अपने स्वरूपके देनेवाले वह क्या अपने परमभक्त बलिके लिए किसी और | 
प्रकारका आचरण कर सकते हैं! ॥२१॥ इसलिये राजा बलिके पास सुतल लोकमें जो इतना | 
। विभव हुआ, वह राजा बलिके प्रति यह भगवानका अनुग्रह नहीं हुआ, क्योंकि भोग विभव | 
केवल मायामय है, इससे तो परमेश्वरका स्मरण छूट जाता है ॥ २२ ॥ हे राजन्‌ ! राजा | 
| बलिकी एकान्तिक भक्तिका वृत्तान्त कहता हूँ उसे तुम सुनो-भगवानने और उपाय न पाकर & 


अर्थात्‌ बच रहा था, ऐसा करके भी उनको सन्तोष नहीं हुआ और फिर वरुणकी फांसीसे ह 
राजाको भलीभांति बांधा और पर्वतकी गुहाके समान पातालमें डाल दिया । परन्तु राजा | 
बलिने इतना दुःख पाकर भी केवल इतना कहा था ॥ २३ ॥ यह इंद्र जिनके बृहरुपतिजी बड़े # 
ही सहायक हैं और जिनकी सम्मति करनेके लिये इंद्रने वरण किया था, हमको ज्ञात होता || 
है कि ये भी पुरुषार्थके विषयको कुछ नहीं जानते, क्योंकि इन्होंने उन उपेन्द्रको त्याग | 
करके उनके द्वारा हमारे पाससे त्रिभुवन मांगा और स्वयं उनके दास होनेकी प्रार्थना न | 
की, इसलिये जब भगवान्‌ प्रसन्न हों तो उनके निकट दासभावकी ही प्रार्थना करनी उचित | 

। इस त्रिधुवनके गम्भीर वेगवान्‌ कालका मन्वन्तर है, उसके सामने यह त्रिलोकीका | 
राज्य क्या पदार्थ है ! ॥ २४ ॥ इस कारण हमारे दादा ( प्रहाद ) ने भगवानसे दासपन 
$ फी ही भिक्षा मांगी थी । जब प्रह्वादके पिता हिरण्यकशिपु मर गये, तब भगवान्‌ उनको & 
| उनके पिताका केटकहीन राज्य देनेको उपस्थित हुए थे और उस राज्यके ले लेनेसे कुछ ह 
छ भयकी भी संभावना नहीं थी, तो भी यह भगवान्‌से अलग है, यह विचार करके हमारे # 
| दादा प्रह्मदजीने उस राज्यको ग्रहण नहीं किया ॥ २५ ॥ परन्तु हम सरीखे पुरुष कि | 
| जिनके रागादि क्षीण नहीं हुए हैं, इससे भला ऐसे लोग जिनपर भगवानकी कृपा न हो किसे | 
| प्रहादजीके मार्गानुसार चलनेकी इच्छा न करें ॥ २६ ॥ योगी श्रेष्ठ शुकदेवजी इस प्रकारसे 
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( ४६४ ) क शुकसागर $ . 
राजा बलिके कुछेक प्रभावको वर्णन करके बोले-कि हे राजन्‌ ! बलिका चरित्र हम आगे | 

( आठवें स्कंधमें ) वर्णन करेंगे । हे भारत ! राजा बलिकी महिमा क्या वर्णन करें ? कि 
अखिल जगतूके गुरू भगवान्‌ नारायणजी हाथमे गदा धारण किये उसके द्वापर आठौं | 
| । पहर द्वारपालके समान पहरा दिया करते हैं । एक समय दशकंधर ( रावण ) राजा बलिके 

2) द्वारपर दिग्विजय करनेके लिए आया, तब भगवान्‌ वामनजीने अपने चरणोंके अंगूठेसे 

| उसको उठाकर दश हजार योजनपर फेंक दिया क्योंकि भगवानका हदय अपने भक्तज- ॥ 

| नोंपर सदा ही दयासे पूर्ण रहता है ॥ २७॥ हे राजन्‌ ! सुतल लोकके नीचे तलातल नामक 
| पाताललोक है । जिस प्रकारसे सुतललोकमें भगवानका भक्त राजा बलि भगवान्‌ हरिका 
ह 


स्थापित किया हुआ सुखसे वास करता हे, वेसे ही मय नामक दानव मायावी देत्योंका गुरु 
त्रिपुरका अधिपति, जो महादेवजीसे रक्षित होनेके कारण तलातल्मे पूजा जाता हे । भग- 
वान्‌ त्रिपुरारि जब त्रिलोकीके मंगल करनेकी कामनासे प्रथम उससे तीनों पुर दृग्ध कर 
दिये थे और पीछेसे उसके प्रति प्रसन्न हो गये, उनके प्रसन्न होनेसे वह दानव फिर उनके 
चरणकमल प्राप्त करके निर्भय होय पूजा जाने लगा ॥२८॥ तलातल लोकके नीचे महातल 
पाताल लोक है । वहां बहुतसे फण धारण करनेवाले कढुके पुत्र सरोष सर्प वास करते 
$ है । उन सब सर्पोके मध्यमें कुहक, तक्षक, कालिय, सुषेण इत्यादि मुख्य हैं, उनकी 
| देह अतिशय दीर्घ है, वे सपे भगवानके वाइन गरूड़जीके भयसे सदा उद्विग्नचित्त रहते हैं 
और कभी-कभी असावधान चित्त होकर खरी, पुत्र, सुद और कुटुंबियोंके संगमें कहीं" 
:6 कहीं विहार करनेको जाया करते हैं ॥ २९ ॥ महातल लोकके नीचे रसातल पाताळ लोक 
है । वहांपर दितिके पुत्र दानवगण और निवातकवच इत्यदि कालेय असुर समूह जो कि 
हिरण्यपुरम वास करनेसे देवताओंके शत्र विख्यात हुए हैं, बह लोग बिलेशय (सर्प) के 
समान वास करते हैं, यह सब यद्यपि जन्मसे ही महाबलवान और महा साहसी होते हैं, 
5 परंतु जिन भगवानके तेजसे सब लोक देदीप्यमान हैं, उस तेजसे ही इनके बलका अभिमान 
टूटता रहता है । वह अबतक इन्द्रदूती सरमाके उच्चारण किये हुए सेत्ररूप वाक्योंसे देव- 
| राज इन्द्रसे भय पाते हैं । इस विषयमें यह इतिहास वेदम प्रसिद्ध है, कि ' “एक समंय असुर 
लोगोंने देवताओंकी गाये हर करके छिपा रक्खी थीं, देवराज इन्द्रने उनको खोजनेके लिये 
१] सरमा नामकदेवताओंकी कुतियाको भेजा, सरमाको देखकर देत्यलोगोंके मनमें यह शंका 
| | हुई कि कदाचित्‌ देवराज इन्द्रको गायें छिपानेका वृत्तांत ज्ञात हो गया, यह समझ 
उन्होंने संधि करनेके लिये इस सरमासे कहाकि तेरी क्या इच्छा है ! परंतु सरमाकी इच्छा 
संधि करनेकी नहीं थी, वह इन्द्रकी स्तुतिकर देत्योंको क्रोध सहित वचन कहने लगी- 
8| अरे दैत्यो ! तुम देवराज करके मारे जाओगे, इस लिये शीघ्र भागो । तबसे यह सुन कर 
6 असुरगण सदा इन्द्रसे डरा करते हैं? ॥ ३० ॥ महातलके नीचे पाताल लोक है, वहांपर 
। वासुकी इत्यादि नागलोगोंके अधिपति गण अर्थात्‌ शंख, कुलिक, महाशंख, खेत | 
धनञ्जय, श्रृतराष्ट्र, शंखचूड़, कम्बल, अश्वतर और देवदत्त इत्यादि महाफणधारी और £ 
3 महाकोधी सपवास करते हैं। रसातळके नीचे पाताल नामक सातवां लोक है। उसमें बड़े-बड़े 
| | महाकाय और महारोषवाले सप रहते हैं । उसका अधिष्ठाता राजा वासुकी नाम नाग है | 
ह| और महाकुलिश, महाशंख, धनञ्जय, धृतराष्ट्र, शंखचूड, कम्बल अश्वतर और देवहत 
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१७ श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध ५ अ० २५ क (४६५ ) 
म यय 


वासुकी-सहित ये दश नाग उनमें प्रतिष्ठित गिने जाते हैं। इन सब नागोंमें किसीके पांच | 
मस्तक, किसीके सात, किसीके दश, किसीके शत और किसीके सहस्र शिर हैं। उनके : 
फणोंमें ढीतिशाली जो बड़ी बड़ी मणियाँ हैं, वे सब मणियाँ अपनी-अपनी ज्योतिसे पातालके | 
घोर तिमिरको दूर कर देती हैं॥ ३१ ॥ । 
ठ सपेया-ज्ञानको भान प्रकाशत ही तम दूर भयो प्रगटो उजियारो । तुम | 
मेरे नहीं में तेरा हैं केशव बात यही मलिभाँति विचारो ॥ पानीकी लहर न| 
। छहरको पानी आँखन देख ल्यो भ्रम सारो । निर्भय रामते भिन्न नहीं कछ | 
| या विधि रामको रूप निहारो ॥ 
इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शालग्रामवेश्यकृते पञ्चमस्कन्धे 
अतलादिबिलवणन नाम चतुर्विशतितमोऽध्यायः ॥ २४ ॥ 


दोहा-शेष सात पाताळ तल, थित पचीस अध्याय । 

जिनते प्रकटे रुद्रनू, प्रलयकालको पाय॥ 

| श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे राजन्‌ ! पातालकी जड़में तीस ३०००० सहस्र योजनकी दूरी 
| पर भगवानुकी जो तामसी नामक कला ( अंश ) है उसका नाम अनंत हे। सारस्वत तंत्र | 
/ | निष्ठावाले अर्थात्‌ भगवद्भक्त उनको संकर्षण कहा करते हैं। संकर्षण कृहनेका यह हेतु हे कि | 
0 | हम” हमारा' इत्यादि अभिमान जो मायाका चिह्न हे, उस अहंकारके अधिष्ठान द्वारा वे | 


Pa 


4 दरष्टा और हश्यको खींचा करते हैं अर्थात्‌ एकमे मिला देते हैं ॥ १॥ हे राजन्‌ ! सह 
| शिरवाले अनंत मूति जो भगवान्‌ शेपजी हैं उनके एक शिरपर यह अवनिमण्डल सरसोंके | 
4 दानेके समान घरा हुआ है ॥२॥ जो प्रलय कालमें इस जगतके संहार करनेकी वासनासे ६ 
संकषण नामक एकादश व्यूइमें रुद्र होते हैं और क्रोधके वश होनेके कारण थमती हुई 
क मनोहर दोनों भ्रुकुटियोंको टेढ़ी करते तीन शिखावाला शूल हाथमें उठाते हैं ॥ ३॥ जिनके | 
युगल चरण कमलके अरूण वणं नख मणिमण्डल दपणस्वरूप होनेसे उनके मध्यमे नाग- 
पतिगण बड़े-बड़े भक्तोंके साथ एकांत भक्तिके सहित नमस्कार करते करते इषित मनसे | 
| अपने-अपने वद्नके प्रतिबिम्बको अवलोकन करते हैं। हे महाराज ! नागपति गणोंका | 
5 वदन वास्तवमै देखनेके योग्य हे, उनके श्रवणमें अति उज्ज्वल कुण्डल देदीप्यमान | 
| रहनेसे उन कुण्डलोंके प्रभामण्डलद्वारा उनकी ग्रीवा अतिशय rs होती है ॥ ४ ॥ | 
| नागराजोंकी कुमारियाँ अपने-अपने कल्याणकी कामना कर लजीले नेत्रोसे उनके मुखार- | 
॥ विन्दको अवलोकन करती हैं । इस लिये शेष भगवानके वलय विलसित, विपुल, धवल, ५ 
१ | सुभग और रुचिर भुजरूप जो दो चांदीके समान स्तंभ हैं उनमें नागराजकी कन्यायें सदा | 
$ अग्र, चन्दन और कुंकुमका लेप किया करती हें, परन्तु उन भुजाओंके स्पर्श करते ही | 
उनके हृदय मथित हो जाते हैं और मनमें मनोभाव जाग उठता है । उस समय उनका मन्द- 
5 मन्द हँसना अतिशय रुचिर और ललित हुआ करता है। हे भारत ! नागराज कुमारियाँ £ 
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॥ करते हैं। नीलवर्ण वस्न धारण किये, कानोंमें कुण्डल विराजमान, सुभग और सुन्दर दोनों | 
| भुजाये हैं। देवराज इन्द्रका हाथी जिस प्रकार कांचनमय जंजीर धारण करता है, वैसे ही | 
ही रोष भगवान्‌ वेजयन्ती माला धारण किये हुए हैं, उस मालाकी शोभा क्या कहें! उसमें | 
| विमल सुगंधियुक्त मधुरसमै भ्रमरगण मत्त होनेसे उनके मधुगीती, चमत्कारी और श्रीधारी ॥ 

१ हो जाते हैं ॥७॥ शेष भगवान्‌ इस प्रकार पूजन करनेसे और ध्यान धरनेसे सुसुक्ष जनोके | 
| हृदयमें प्रेश करके उनके अनादि काल कर्म वासनासे गूँथे हुए और उनका देहाभिमान जो | 
| कि तरिगुणात्मकसे रचा गया डूदयमें अविद्ये पूर्ण हे उस विकारकी गांठोंको शीघ्र खोल | 

॥ देते हैं। देवषि नारदजीने ब्रह्माजीकी सभामें तुम्बुरु गन्धर्वके साथ उन भगवानकी महिमा ॥ 
| इस प्रकारस वर्णन की थी॥ ८॥ यथा-इस जगत्‌की उत्पत्ति इत्यादिका कारण सत्त्वादि | र 
तीन गुण, जिनके कटाक्षसे अपने-अपने कार्य करनेको समर्थ हुए हें जिनका स्वरूप अनादि | ै 
| और अनंत है, जिन्होंने एकमात्र वस्तुस्वरूप होकर आत्मामें अनेक प्रकारके प्रपंच लगा |; 

॥ दिये हे, उन शेष भगवान्‌ का तत्त्व यह लोक किस प्रकार जान सकता है! ॥ ९ ॥ जिनसे 6 
॥| सत्‌-असत्‌ प्रकट होता हे और जो हमसे भक्त जनोंके ऊपर प्रसन्न होकर विशुद्ध तत्त्व मूर्ति | 
ही धारण की है। अपने भक्त जनोंका मन वश करनेके लिये जिनकी रची हुई लीलाओंसे महा £ 

| बलवान्‌ पराक्रमी सिंह शिक्षा पाते हैं; ऐसे परमोदार अनंत बलवान्‌ सहस्र शिरवाले शेष | 
ही भगवान्‌को त्यागकर और किसकी आशा करें ! ॥ १०॥ जिनका नाम औरके मुखसे सुन- | 
| कर आते अथवा पतित मनुष्य अकस्मात्‌ अथवा ८“ हँसीसे एकवार भी उच्चारण कर लेता | र 
| है, उस पुरुषके और सुननेवाले पुरुषोंके अशेष पापोंका नाश कर देता हे) फिर इसके कह- |: 
| नेकी आवश्यकता ही क्या है! कि नाम शुद्ध हे । इस लिये मुमुक्ष जन ऐसे भगवानको छोड़- 

| कर और किसी पुरुषका क्‍यों आश्रय करेंगे! ॥ ११॥ अहो जिनके यह सहस्र शिर हैं और f 
% उनमेसे जिनके एक माथेपर नदियाँ, समुद्र, पर्वत-सहित समस्त भूगोल परमाणुमात्र स्थिर | 
| हो रहा हे, जिनका विक्रम अनंत और अधिक हे, कोन पुरुष हे जो सहस्र मस्तक प्राप्त | 
छै करके उन महाकाय, बहुरूप, महावीर्यवान्‌ परमेश्वरके वीर्यकी गिनती कर सकता है! / 


| ॥ १२ ॥ अहो ! भगवान्‌ अनंतजीका ऐसा प्रभाव है, उनके बल व अनुभवका क्या | 
ती ठिकाना है! परन्तु वे ऐसे होकर भी इस पृथ्वीके नीचे विराजमान हो लोकोंके हितार्थ | 
| ठीलामात्र धरणीको धारण कर रहे हैं, उनका आधार कोई नहीं है, यह अपने आप ही | 
$ अपने आधार हैं॥ १३ ॥ श्रीजञुकदेवजी इतनी कथा कह फिर राजा परीक्षित्‌से बोले कि हे । ० 
| राजन्‌ । हमने जिस प्रकारका उपदेश पाया था वेसे ही यह सब वृत्तांत आपसे वर्णन किया, | 


0 


॥ सब लोकोंकी उनके कर्मानुसार गति बनायी गयी है । उसे सब मनुष्यगण अपने-अपने | 
| कर्मानुसार प्राप्त किया करते हैं ॥ १४ ॥ इसलिये पुरुषगण प्रवृत्तिलक्षण धर्म करनेसे उनके | 


DN ४ 


5 CE), न्न न्ख |] त्र्च्ह्ड > |, ह्््ल्ख श्न्न्ल् ल्न्ल्ख ल्ब्र्त्ल्स न्न त्र) 40. 


कै श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध ५ अ० २६ %& ( ४६७ ) 
| फलस्वरूपमे उनको यह वढी बडी और छोटी-छोटी गति प्राप्त हुआ करती है। आपने जिस | 
ह प्रकार प्रश्न किया था, उसके अनुसार ही सब वर्णन हमने आपसे किया अब इस समय # 
न तुम क्या सुनना चाहते हो, वह हमसे कहो ॥ १५ ॥ ( परन्तु इस प्रवृत्तिमार्गमे लक्ष्मीके | 


मदमें सब अन्धे हो जाते हैं ) 
इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनाम-शुकसागरे शालग्रामवैश्यक्ृते पञ्चमस्कंघे 
श्रीशेषस्वरूप वर्णनं नाम पञ्चविशतितमोऽध्यायः ॥ २५ ॥ 


दोहा-नरकनको वर्णन करूं, अब छब्बिस अध्याय । 

_ पमदूत जह पापियन, देत दण्ड धमकाय ॥ 

अनन्तर राजा परीक्षित्‌ निकट बैठे इए श्रीशुकदेवजीसे बोले कि हे महाराज ! पुरुषकी | 

ऐसी अलग-अलग गति क्यों होती है! ॥ १ ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌ ! सत्त्व, | ( 

रज) तम, इन तीन गुणोंके तारतम्यके हेतु जो कर्ता है, उनको विचित्र होनेसे श्रद्धाकी विभि- | 

्रतासे सब कर्म अलग-अलग हो जाते हैं। अर्थात्‌ सात्त्विकी श्रद्धासहित कर्म करनेवालेको | 

| परमानंद और अनेक प्रकारका सुख मिलता है, राजसी श्रद्धासहित कमं करनेवालेको सुख | 

दुःख दोनों प्राप्त होते हैं और तामसी श्रद्धासहित कर्म करनेवालेको केवल कष्ट ही भोगना $ 
पड़ता है और यदि उन श्रद्वाओंमें भेद हो जाता है, तब सब प्रकारकी गतियोंमें भी भेद- 

भाव हो सकता है॥ २॥ इस कारणसे अधर्म करनेवालेके तमोगुणम भेद श्रद्धाका विपरीता है 
(| चरण कम फल होता है। इसलिये अनादि अविद्याकृत सब कामनाओंको परिणाम स्वरूप वह | 

सहस्र-सहस्र प्रकारकी नरककी गति (यातना) होती है । वह इस समय उनमेसे प्रधान-प्रधान | 

नरकका वणेन करता हूँ आप ध्यान लगाकर सुनिये ॥३॥ राजा परीक्षित्‌ पूछने लगे कि हे | 
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१. दृष्टान्त-एक बनिया रसोई जीमनेके लिये बैठा, 
| इससे यह कूदता है । उसका बिल खोदा तो बीस सहर रुपये २०० 


निर्धनसे चला भी नहीं जाता, यह बात प्रसिद्ध है! 


( ४६८ ) ६७ शुकसागर # 
ES 
क्षारकदम, २ रक्षोगणभोजन, ३ झूलप्रोत, ४ दंदशुक, ९ अवटनिरोधन, ६ परय्यावतेन 
ओर ७ सूचीसुख यह सात नरक ओर हैं, इस प्रकारसे अट्ठाईस नरक अनेक प्रकारके 
कष्ठ के सूल हैं ॥ ६॥ ७॥ हे राजन्‌ ! जो मनुष्य पराया धन, परायी स्री और पराया | 
पुत्र हरण करते हैं, उनको भयंकर यमराजके गण घोर कालकी फांसीसे बांधकर बलात्कार 
तामिस्र नरकमें डाल देते हें इस नरकमें अन्धकार ही अन्धकार छा रहा है । उसमें गिर- | 
कर पापी भोजन व जल न पाकर और दण्डके ताड़नेसे और तर्जना इत्यादि विविध ब्यथाओंसे 
पीड़ित होता है, इसलिये आते होकर शीघ ही मूर्छाको प्राप्त हो जाता है ॥ ८॥ जो मनुष्य 
किसीको छल करके उसकी स्री आदि लेकर आप भोग करत हैं, वे अन्धतामिस्र नरकमें गिराये 
जाते हैं; जिस प्रकार बृक्षोंको गिरानेके लिये उसकी जड़को काटते हैं वैसे ही यमदूत पाप 
क्रनेवालोंको विविध भांतिकी पीड़ा देकर इस नरकमें डाल देते हैं, जो कि इस नरकमें 
॥ गिरनेसे मनुष्यकी बुद्धि, स्मृति, व्यथाके मारे अए और नष्ट हो जाती हे, इसलिये ऋषि- 
| लोगोंने इस नरकका नाम अन्धतामिस्र रक्खा है॥ ९ ॥ हे राजन्‌! जो मनुष्य इस संसारमें 
$ यह शरीर मैं हूँ” और “यह धनादि हमारा है” इस प्रकारके अज्ञानम मोहित होकर प्राणि- 
| योंके ऊपर विद्रोहाचरण करके प्रतिदिन केवल अपना शरीर, स्री, पुत्रादि कुटुम्बका भरण- | 
॥ पोषण. करता हे वह मनुष्य इस देह ओर कुट्म्बको त्याग करके इस पापके कारण रौरवनरकमें 
| गिराया जाता हे ॥१०॥ हे महाराज ! इस नरकका रोरव नाम क्यों हुआ ! सो इसका भी | 
॥ कारण कहते हैं, तुम सुनो इस संसारके लोग जिस-जिस प्रकारसे प्राणियोंकी हिंसा करते हैं, वे 
॥ अपने किये इए कर्मके दोषवश जब यमकी यातनाको प्राप्त होते हे तब वे सब प्राणी रूरू होकर 
अर्थात्‌ उनके किये हुए सब हिंसा कर्म 'रूरूरूप' परिणाम प्राप्त होकर उसी भांतिसे उनको 
& मारते हैं, इसलिये ऋषि लोगोंने इस नरकको रौरव कहा है । हे राजन्‌ ! जानते हो कि रूह > 

किसे कहते हैं ! सपसे भी अधिक खळ भारश्ृङ्ग नामक एक जीव है उसका नाम रूरू है॥११॥ 
महारोरव नरक भी इसी प्रकारका है। इस ससारमै जो मनुष्य केवल अपनी देहका ही भरण- | 


° 


पोषण करते हैं, वे लोग इस महारोरव नरकमें गिरते हैं, वहां पर क्रव्याद नामक रूरूगण मांस 
ग्रहण करनेके लिये उसको विविध प्रकारकी पीड़ा देकर विनष्ट कर देते हें ॥१२॥ जो मनुष्य £ 
इस लोकम अतिशय उग्रमूति होकर अपने प्राणोंके पोषणार्थ पशु-पक्षियोंको जीवित ही पाक 
करते हैं। जो कि यह कर्म अति निदैयी है, इसलिये राक्षसलोग भी इस कार्यकी निंदा 2 
करते हैं, जो ऐसा पाप करते हैं उनको परलोकमै यमदूत लोग कुम्भीपाक नरकमें डालकर 
तत्ते तेलमें भूनते हैं ॥१३॥ जो लोग पृथ्वीभें ब्राह्मण पिता और वेदसे विद्रोहाचरण करता ॥ 
॥ है वह कालसूत्र नामक नरकमें गिराया जाता हे । इस नरककी परिधि दश हजार योजन | 


ह्न 


है, उसमें तांेके समान गर्म भूमि है । ब्रह्मदोही इस नरकमै पड़कर ऊपरसे सूर्यकी किर 
& णोंको और नीचेसे अभ्निके उत्तापको पाकर सन्तापित होते हैं। क्षुधा और प्यासके मारे 
उनकी देह भीतर और बाहर दग्ध होती है। वह जीव इस प्रकारकी पीड़ा से पीड़ित 
होकर कभी गिर पड़ता है; कभी बेठता हे, कभी खड़ा हो जाता है, कभी चारों 
| ओर भागता-फिरता हे, पशुओंकी देहम जितने रुवै हँ, उतने ही सहस्र वर्ष तक इस 
पापीको यह पीड़ा भोगनी पड़ती है। यह बात ठीक ही हे कि-“अहिसा परमो घर्मः” कहा भी ६ 
जाकी मोटी हाय। मुई खालकी श्वास 


हे कि दोहा दुर्बलको न सताइये, से, लोह भस्म 
र्ला न्त्र्ल्खा्ट | हन्ट 


| घार समान अनी बनी हैं उनके छगनेसे उस पापीके अंग-छित्र भित्र हो जाते हे । तब वह | 


) ॥ मूछित होकर पग-पगपर गिर पड़ता है । हे राजन्‌ ! अपने धर्मको त्याग करनेवाला इस | 


| आणान्तक दंड देते हैं, वे राजा और राजपुरुषादि अतिशय पापी होते हैं, वे लोग इस पापके | 
करनेसे प्रलोकके मध्य झूकरसुख नामक नरकमें गिरते हैं, किसान लोग जिस प्रकार गन्नेको 


५ 


ही कोरट पेरत हैं, वेसे उस नरकमें अतिशय बलवान्‌ राजा अथवा यमर्किकरगण राजपुरुषके | 
॥ | अंगोंको इसी प्रकारसे पिच्ची करते हैं, जिससे पापी लोग चिल्ला-चिल्लाकर अति नाद करते हैं। 


प्राप्त होकर मूर्छित हो जाते हैं, 


$ उन खटमल आदि जीवोंको पीड़ा दे या मार डालें, तो इस पापके करनेसे परलोकके मध्य | 
वह अन्धकूपमें डाला जाता है । ये सब प्राणी अर्थात्‌ पशु, पक्षी, मृग, सरीसृप, मच्छर, | 
$ जूँ, खटमल और मक्खी आदि जिस किसी जीवको जो कोई प्राणी मारता है, वही जीव | 
| सब चारों ओरसे उस नरकमें उस पापीको मारते काटते हैं और अन्धकारके मारे उस | 
वैसे ही यह मनुष्य अन्धकारमें पड़ा तड़फता रहता हे और कहीं बैठनेका स्थान नहीं पाता, 
ड़े दिनरात काटते रहते हैं ॥१७॥ जो मनुष्य किसी प्रकारकी भोजन करने योग्य उत्तम & 


| की 
१ वस्तु उपस्थित होनेपर विना बाँटे किसीको न देकर और पंचयज्ञके अनुष्ठान करनेसे विमुख | हे 


| हो अकेला आप खा जाता है, ऋषिलोग उस पुरुषको कौएके समान आचारहीन कहकर | 
वर्णन करते हैं, वह मनुष्य कृमिभोजन नामक नरकमें पड़ता है, उस नरकमें एक लाख 
योजन विस्तारवाला कृमिकुण्ड है। यह मनुष्य उसी कुण्डमें पड़कर स्वयं कृमि बन कभियोंको 
ही अक्षण करता है, इस प्रकारसे जबतक उनके काटने और पंचयज्ञ न करनेके प्रायश्चित न 


जो मनुष्य चोरीसे अथवा बलसे ब्राह्मणका सुवर्ण या रत्नादि हरण कर लेते हैं अथवा विना 


Moa 


के श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध ५ अ० २६ ४& ( ४६९ ) 


जाय ॥” इस कारण पशुओंका वध न करना चाहिये॥ १४ ॥ जो मनुष्य विना विपत्ति आये, | 
| इच्छानुसार वेदमाग छोड़ देते हें और पाखंड धर्म ग्रहण कर लेते हैं, उनको यमके दूत असि | 


। 


१] पत्रवन नामक नरकमें लेजाकर कोड़ोंकी मार लगाते हैं। यह पापी वहांपर प्रहारकी वेदनासे | 
। | इधर-उधर भागता फिरता है, वह भागनेके कारण तालवान और असिपत्र, जिनकी तलवारकी $ 


पापी हाय! मैं मारा गया,हाय ! मैं मारा गया,कहकर अतिशय यंत्रणा पाकर तीव्र व्यथाके मारे | 


| ्रकारसे अपने धर्मको त्याग साल मत अहण करनेका फल भोगता है, कहा भी है कि- | 
& स्वधर्म निधनं श्रेयः परधमों भयावहः” ॥१५॥ जो राजा अथवा राजपुरुष ( नगरपाल, | 
कोटपाछ, इत्यादि दंड देनेवाले ) विना देडके योग्य पुरुषको दंड देते हैं वा ब्राह्मण जातिको | 


के | 


| जाते हें ॥१६॥ परमेश्वरने जिसका ब्राह्मणादि स्वभाव देखकर विधि-निषेधकी व्यवस्था कर! 


छ प्राणीको नींद नहीं आती, जीव जिस प्रकार पीड़ित शरीरमें रहकर अनेक दुःख भोगता है, | 


करनेवाले पापीका पापक्षय नहीं होता तबतक उसकी आत्माको वहां कष्ट होता रहता हे॥१८॥ | 


जो पुरुष अगम्य स्रीसे गमन करता हे वा स्री अगम्य पुरुषको भजती हे, इन दोनों जनोंको दै 


| यमके दूत निर्दयी होकर वारंवार कोड़ोंकी मार किया करते हैं और पुरुष लोहेकी बनी तपायी 
॥ दुई ख्रीको सूतिसे और ख्लीकी लोहेकी बनी तपायी इई पुरुपकी मूतिसे लिपटाते हैं॥१९॥२०॥ # 
8 जो मनुष्य पशु आदिकोंके संघ मैथुन करता है, उसको यमदूत नरकमें डालकर वच्नकेंटक- 
| युक्त शाल्मलीवृक्षके ऊपर चढ़कर छिन्न-भिन्न कर डालते हैं ॥ २१ ॥ इस पृथ्वीमँ जो राजा- हि 
१ ॥ लोग अथवा राजपुरुष अच्छे कुल्मे उत्पन्न हो धर्मकी मर्यादाको तोड़ देते हैं, वे सब वैतर- | 
| णीमें गिराये जाते हैं वह वैतरणी सब नरकोंकी खाईस्वरूप हे, वहाँ जलजन्तु गण इधरसे £ 
£ इन पापियोको भक्षण करते हैं, जिससे कि उनकी आत्मा विशुक्त होकर प्राण निकल जाते | ८ 
| हे, वे पापी लोग अपने-अपने किये हुए अधर्म कर्मोका स्मरण करके विष्ठा, सू, पूय, | 
£ रुधिर, केश, नख, अस्थि, मेद, मांस और वसा बहनेवाली उस नदीमें गिरकर सब प्रकारसे ६ 
| सन्तापित हुआ करते हैं ॥२२॥ जो मनुष्य इस लोकें शूद्रोके पति होकर अपने-अपने 
॥ शोच, आचार और नियमोंको नाश कर देते हैं और निर्लन होकर पशुके समान इच्छाचारी ह 
| होकर घूमते हैं, वे परलोकमें पूय, विष्ठा, मूत्र, छेष्मा और लारसे पूर्ण हुए एक सञ्चरे 
९] गिर पड़ते हैं और अतिष्रणित इन सब वस्तुओंको भक्षण करते हें ॥२३॥ हे राजन्‌ ! इस | 
& संसारमै जो ब्राह्मणादि वर्ण कुत्ते और गधाको पालकर उनके स्वांमी बनते हैं और शिकार | 
| द्वारा विहार करते इए शास्रके विना बताये समयमै मृगोका वध करते हैं, जब उनकी मृत्यु | 
क होती है, तब यमदूत लोग उनको लक्ष्य बना-बना कर बाणोंसे वेधा करते हैं ॥ २४ ॥ जो 
मनुष्य इस लोकमें दम्भयुक्त होकर दम्भके अर्थ किये हुए यज्ञोंमें पशुगणोंको मारते हैं, वे 
 परलोकके मध्य वेशसन नामक नरकमें पड़ते हैं, यमदूत इस नरकमें ऐसे पापियोंको 
| विविधि भांतिकी पीड़ा देकर उनके अंगोंको छिन्न-भिन्न किया करते हैं॥ २५ ॥ जो 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य इस लोकमें कामके वशीभूत होकर अपनेसे विना व्याही 
॥ स्वजातिकी स्रीमें वीर्य छोड़ता है, अर्थात्‌ मेथुन करता है, तो मरे पीछे यमदूत लोग उस 
पापात्माको वीर्यकी नदीमें गिराकर वीर्य पिलाते हैं ॥ २६ ॥ जो मनुष्य इस लोकमें चोर 
£ वृत्ति अवलम्बन करते हैं, अथवा गृहोमें अग्नि लगाते हैं अथवा प्राणनाश करनेके 
| लिये विष पिलाते हैं, और जो राजा अथवा राजसेना ग्राम मेलेको छूट लेते हैं ऐसे 


ToS 


मनुष्योंके मरनेके पीछे सात सौ वीस (७२०) संख्यावाले यमदूत हैं, वे श्वानका रूप धर- 

१ कर अपनी वज्रतुल्य डाढोंसे उनको फाड़-फाड़ कर हड्डियोंसमेत चबा जाते हें ॥ २७॥ | 
जो मनुष्य इस लोकमें गवाही देनेके समय, अथवा न देनेके समय, वा दान देनेके समय, 
किसी प्रकारसे मिथ्या बोलते हैं, तो उन्हें यमके किंकर नीचेको शिर करके सौ योजन ऊंचे | 
पर्वतके शिखरसे अति ओछे अवीचि नामक नरकमें डालते हें । हे राजन्‌ ! अवीचि नाम 


नरकका वृत्तांत कहते हैं वह तुम सुनो कि जहांपर पाषाणकी पृथ्वी भी जलके समान जान 


१. शंका-हम सबने ऐसा फभी नहीं सुना कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य,श्वान, गर्दभ आदि और जो पशु हें उनके पति होते डा शुकदेवजीने ऐसे वचन 
क्यों कहे ? २ 


उत्तर-श्वानफा पति होता तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यके लिए प्रकट ही हैँ, क्योंकि उस श्वानको तीन वर्ण पालते हूँ और गर्द भका पति होना तीनों वर्णोको 
नहीं चाहिये । किसी-किसी देशमें बकरेको भी गर्दभ कहते हें और बकरेका पालन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वँश्यका चारों युगोंमें चला आया है । कोई यज्ञके लिये, 
कोई जोवको दया मानकर, इन तमाम कारणोंसे बकरेको पालते ये, इसलिए व्यासनन्दन श्री शुकदेवजीने तीनों वर्णको इवान गर्दभका पति कहा, क्योंकि तीन 


वर्णोको कुत्ता, बकरा, पालना घम शास्त्रम अत्यन्त बुरा लिखा है, परंतु जो प्राणी प्रसादसे उनका पालन करते हूँ, वे अत्यन्त दुःख भोगत हे । 


कै श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध ५ अ० २६ क (४७३ ) 
पड़ती है, इस लिये उस नरकका नाम अवीचि नियत किया हे) यमदूत उन पापियोंकों उस |; 
नरकमें डालते ह, उनके देहके इकड़-टुकड़े हो जाते हैं तो भी उन पापियोंके प्राण नहीं निकलते | 
और फिर उस पापीको पर्वतके ऊपर ले जाते हैं और वहांसे उसको गिरा देते हैं, इसी प्रकारसे || 
अनेक भांतिकी पीड़ा देते हँ॥२८॥हे राजन्‌ ! इस लोकमे जो ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय सुरापान * 
करे वा और कोई मनुष्य जो कि अपने नियमसे रहित है और क्षत्रिय अथवा वैश्य यज्ञार्थ 
सोमपान करके फिर अज्ञानतासे मदको पीता है, यज्ञके देवता लोग ऐसे पापियोको नरकमें | 
ले जाते हैं और उनकी छातीपर लात मारते हैं और अग्निके संयोगसे पिघलाया हुआ कृष्ण- | ॥ 
वर्णका लोहा उनके मुखमें डालकर सब शरीरपर छिड़कते हैं ॥२९॥ हे राजन्‌ ! इस लोकमे | 
4 अधम पुरुष जो अपनेको बड़ा कहकर अहंकार करते हैं, तपस्या, विद्या, सदाचार, वर्ण और ( 
न | आश्रम आदि द्वारा श्रेष्ठ पुरुषोंका आदर-सम्मान नहीं करते, वे जीवितही मृतकतुल्य हैं और | ॥ 
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5 पड़ता है और कोए बटेर इत्यादि भयंकर चोंचधारी पक्षिगण उसको इधर-उधरसे आघात ; 
| करते हैं, तब वह पापी जीव विपादपूर्वक आते होकर अपने किये इए पापोंका स्मरण कर | 
करके पछताते हैं ॥३२॥ जो मनुष्य राक्षसोंके तुल्य उम्रस्वभाव हो इस लोकें प्राणियोंको £ 
व्याकुळ करते हैं, वे परकालमें दन्दशूक नामक नरकमें गिरते हैं । हे राजन्‌ ! वहाँ पंचमुख | 
|| आर सप्तमुखवाले राक्षस उनको चूहेके समान धरकर निगल जाते हैं॥ ३३ ॥ जो मनुष्य 
4 इस लोकमें अंधकारमय गढ़े, कोठे और गुहादिकोंमें प्राणियोंको बंद करके यातना देते हैं, वे 
| लोग परलोकमें इन ऊपर कहे हुए सब स्थानोंमें आप ही बंद हो जाते हैं और विषसहित अगि [£ 
॥ ओर घुएँसे महा पीड़ाको प्राप्त होते हैं ॥२४॥ जो मनुष्य इस लोकमें गृहस्वामी हो अतिथि ( 
र अभ्यागतको देखकर क्रोध करता है ओर रोपके वश हो मानो टेढी आंखसे उनको 
१ दग्ध करता हुआ देखता है, वह मनुष्य परलोकके विषे नरकमें गिरता हे और इस पाप- 


निकाल लेते हैं ॥ ३५ ॥ जो मनुष्य इस लोकम धनके गर्वसे हम श्रेष्ठ हैं” इस प्रकारका 


| कर लेगा, धनके व्यय होनेका कारण नाश होनेकी चिन्तासे जिसका वदन सदा शुष्क रहता है | 


| केवळ रक्षा किया करता हे, जो मनुष्य इस प्रकारसे नके इकट्ठा करनेमें, बढानेमै और | 


( ४७२ ) ऋ झुकसागर $ 


केवल उसकी रक्षा करनेमें ही अपने मनको लगाता है, ऐसा करनेसे वह पापी होकर परकालमें & 
सूचासुख नरकमें गिरता है, वहां उस धनके लालची पापी पुरुपको यमके दूत दरजियोंके 
समान सब भांतिसे सर्वाङ्गको विद्ध करके डोरीमें पोहते हें ॥ ३६ ॥ हे पृथ्वीपते ! यमा- है 
लयमै इस प्रकारके सहस्रो नरक हैं, यहांपर जिन-जिन पापियोका वृत्तान्त कहा, वे सब ही | 
इन सब नरकोंमें डाले जाते हैं। हे भूपाल ! जिस प्रकार पापकारी लोग इन ऊपर कहे हुए ॥ 
नरकोमें गमन करते हैं वेसेही धर्मके आचरण करनेवाले अपने कर्मोके अनुसार स्वर्गादि | 
लोकोंको प्राप्त होते हैं परंतु जिन सब पुरुषोंके भोगद्वारा धर्म और अधर्मका अंत होता है, | 
तब वे लोग फिर जन्म अहण क्रनेके लिये मृत्यु लोकमे आकर प्रवेश करते हैं॥ ३७॥ है | 
राजन्‌ ! निवृत्ति स्वरूप जो धर्मका मार्ग है वह पहले ही “दूसरे स्कन्धमें” मैंने आपको 
सुना दिया है और सब पुराणोंने जो इस भुवनकोषको चोदह प्रकारसे कल्पना किया है, वह 6 
सब प्रकारसे ऐसे ही हैं, जेसे हम वर्णन कर आये हैं, यही महापुरुष भगवान्‌ वासुदेवकी त 
मायाके गुणोंका स्थूलरूप है, इसका विवरण जो पुरुष आदर सहित श्रद्धा और भक्तिसे & 
| पढ़ता और श्रवण करता हे, उनकी बुद्धि विशुद्ध हो जाती हे, अतः वे भगवान्‌ परमात्माके ॥ 
गूढ़ उपनिषद्‌-संबंधीय विषय जान सकते हैं ॥ ३८ ॥ इस लिये यती लोग भी भगवानके £ 
स्थूल सूक्ष्मरूप यथावत्‌ श्रवण करके स्थूलविषयोकी चिन्ता करते हुए आत्माको जीत र 
करके फिर बुद्धिद्वारा कम-क्रमसे सूक्ष्म विषयोमें भी स्थापन कर लेते हें ॥ ३९ ॥ श्रीशुक- ॥ 
देवजी बोले कि हे राजा परीक्षित्‌ ! पृथ्वीके मध्यम द्वीप, वर्ष, पर्वत, नदी, समुद्र, आकाश, 2 
| दिक, नक्षत्र, पाताळ, नरक इत्यादिको रचना जिस प्रकारसे हुई हे, वह तुमसे सब हमने k 
वर्णन की । यह समस्त लोक रचना भगवान्‌ ईश्वरका स्थूल शरीर हे जो सब जीवसमूहोंका है ` 


आश्रय है॥ इस बातपर एक कबित्त है ॥ ४० ॥ a Fi ॥ 
` कृबित्त भक्तजन निज निज भावनाके अनुसार, सभी न्यारे न्यारे रूप रामके 
सैभारे हे । सुनिजन सचित आनंदरूप रामहिको, प्रगट प्रलय चित्य हृद्यमे 
बिचारे हे ॥ योगीजन प्राणनको धारके कपालमाहि, रामको प्रकाशरूप त्रिकु- 

निहारे हैं। ज्ञानी जन रामहिको रूप लख सर्व ठोर, नाना नाम रूप- 

| नकी कल्पना विडारे हे ।॥१॥ कोटि कोटि यतनते छूटे नाहि जन्म मत्यु | 

॥ 

॥ 


एक रामनाम सो सो बन्ध सब टारे हैं। कोटि मन्त्रन्‌से अन्तर न 


शुद्ध होत, रामहिका नाम एक कलिमल जारे हैं। कोटि कोटि वस्तु पाय | - 
तृष्णा नहि दूर होत, एक रामनाम सब तृष्णाको विदारे हँ । कोटि कोटि. 
ध्याये नहिं राम मिलें, राम हीके ध्याये निभेय रामको निहारे हैं ॥२॥ है : 
इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे मुरादाबादनिवासि-सुप्रसिछ-विद्वद्धर | 
माथुरखंशीयश्रीशालग्रामवेश्यक्ृते पञ्चमस्कन्धे अष्टाविशतिनरकानुवर्णनं नाम f 
षड्विशतितमोऽध्यायः ॥ २६ ॥ 


श्रासद्धागवत-भाषा 


पष्ठ स्कन्ध ६. 
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पृष्ठ स्कन्ध ६. 

दोहा-विश्नहरण मंगल करण, सोहत हाथ त्रिझ्ूल । 
विद्यावर-दायक सदा, सिद्धि-सदन सुखमूल॥ 9 ॥ ॥ 
कृष्णचरण कोमल अमल, सकल-सिद्धि-दातार । ॥ 

` तिनकी रज अज शीशधर, रचत भुवन दशचार॥ २ ॥ । 


| कक्ति-छसत अमंद मद हसत मुखारविन्द, सोहे पटपीत और उर | 
| वनमाल हे । बाय हाँथ बाँसुरिया दायेमें छकुट लिये, पांयनमे भीरि मोर | 
|| अल्बेली चाल हे । अठकें अमोछ छोल कडक काळ गोठ सा जमे | 
| पंखनको शीशपे पै विशार है परि मन्मथनके मनको मथनहारो, जमे |. 
॥ उत्पन्न भयो नन्दजीको लाल है १ दि 
| की दोहा-पहिलेमें हरिदूतने, पापी लीन छुटाय । ६ 


यमदूतन यमराजसे, कही कथा सब जांय ॥ । 

राजा परीक्षित्‌ योगिवर श्री शुकदेवजीसे विनय सहित वाणीसे फिर पूछने क कि, कि, हे | | 
| भगवन्‌ ! आप प्रथम ( द्वितीय स्कन्धमें ) निवृत्तिमार्ग यथावत्‌ कह आने जिस क ॥ | 
र ॥ अच्चिरादि लोककी प्राप्ति होकर फिर उससे ब्रह्माके लोककी प्राप्ति हो छ र | | 
ह १. 
कस ही जिसका साधन है ओर प्रकृतिके हा 0 र ॥ 
| पीछे ( तीसरे स्कन्धमै ) वर्णन कर चुके हैं ॥ २ | 
| न be a नरक हैं, उनका भी वर्णन आप कर ही चुके हैं, और Ad 
| भी व्याख्या आपने कही ही हे; जिसमें स्वायम्भुव मनु प्रथम हुए ॥ ३॥ इसके पीछे आपने | 


न व उनका चरित्र वर्णन किया और द्वीप, खण्ड, > 
| प्रियव्॒त और उत्तानपाद राजाका वंश और Ms गत 


त स, क लक्षण, प्रमाण, ज्योतिश्वक और भूमिके विवर, जिस प्रकार ईश्वरने रचे, / 


` ३७६ ) ४७ शुकसागर % 

घोरुकठोर विविध भांतिकी पीड़ाओंके आधार नरकोंको प्राप्त न हो सकें, अतः इस सम्या 
5 अनुग्रह करके वही कथा आप मुझसे वर्णन कीजिये ॥ ६॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे 
१ | राजन ! जो पुरुष शरीर अथवा मन व वचनसे कोई पाप करके इस लोकमें उनका प्राय- ॥ 
| शित मनुआदि ऋषीश्चरोंके कहे अनुसार नहीं करते हैं, तो जिन नरकोंके नाम प्रथम कह & 
| आये हैं और जिसमें घोर पीड़ा विद्यमान रहती है, मरनेके पीछे वह पुरुष निःसन्देइ उन k 
नरकोमे पड़ते हें ॥ ७॥ इस लिये मरनेसे पहले ही अर्थात्‌ जीवित अवस्थामें ही जितनी £ 
4 विपत्तियोसे बचा जाय तबृतक मनको नियमित रखकर पापोंसे छुटकारा पानेके लिये | 
| प्रायश्रित्तका अनुष्ठान करनेको यत्न करना उचित है, नहीं तो अधिक समय बीत जानेसे १ 
१ | दुगुना प्रायश्चित्त करना होगा । जेसे सब रोगोंके निदानका जाननेवाला वैद्य जिस प्रकार | 
| रोगका भारी और हलकापन विचार कर अर्थात्‌ वात, पित्त, कफकी न्यूनाधिकता देखकर १ 
चिकित्सा करता है, वैसे ही छोटा-बड़ा पाप विचार कर उसके समान ही प्रायश्चित्त करना | 
| उचित है॥ ८॥ राजा परीक्षित्‌ बोले कि हे ब्रह्मन्‌! पाप करनेसे राजा देड देता है, यह | 
तो प्रत्यक्ष ही हे, इसके अतिरिक्त पाप करनेवाले नरकमें गिरते हैं, यह शास्रोमि सुना ही है, 6 
इससे जाना गया कि अवश्य ही पाप अपना अहितकारी है, परन्तु ऐसा जान-बूझकर भी | 
प्रायश्चित्त करनेके पीछे पुरुष विवश होकर फिर पाप करते हैं, इस लिये द्वादश वार्षिक ब्रता- है 
दिकोंको किस प्रकार प्रायश्वित्त कहकर गिन सकें, क्योंकि इनसे मूलसहित दोषकी निवृत्ति | र 
नहीं होती ॥ ९ ॥ दूसरे कभी प्रायश्चित्त करके पापसे निवृत्ति पाता है, कभी फिर वैसा ही £ 
॥ पाप करता है। इसलिये यदि एक बार ही पाप जड़ (मूल) से न उखड गया, तब तो (5 
। अवश्य ही नरकमें गिरना पड़ेगा जब यह प्रमाण पाया गया तब फिर प्रायश्चित्त करनेका | 


प्रयोजन ही क्या है! हम समझते हैं कि ऐसा प्रायश्चित्त हाथीके नहानेके समान व्यर्थ है, | 
क्योंकि हाथी स्रान करनेके उपरान्त फिर अपनी देहको धूलिसे वैसा ही मलीन कर लेता है, र 
वैसे ही मनुष्य प्रायश्चित्त करके यदि फिर पाप करे तो फिर भी उसको नरकमें पड़ना ही ह 
होगा ॥ १° ॥ औशुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌ कमसे कर्मका विनाश नहीं होता और |6 
चान्द्रायणादि जो प्रायश्चित्त हैं उनसे इस प्रकारकी वाञ्छा नहीं की जा सकती कि इनसे ह 
एक बार ही पापका नाश मूलसहित हो जायगा, क्योंकि इन सब प्रायश्रित्तोंके अधिकारी | 
अविद्वान्‌ लोग हैं, उनकी अविद्याका नाश होनेपर प्रायश्चित्तसे एकबार पापका क्षय होनेपर # 
भी संस्कारके वश एिर वे लोग दूसरे पाप करने लगते हैं, हे राजन्‌ ! यदि तुम पूछो कि | 
मुख्य प्रायश्चित्त क्या हे! तो इसका उत्तर यह हे, कि ज्ञान ही मुख्य प्रायश्चित्त है ॥ ११ ॥ | 
परन्तु नित्य सावधान होकर यत्न करनेपर कम-क्रमसे यह ज्ञान प्राप्त किया जा सकता हैः ( 
यह नहीं कि एकबार ही ग्राप्त हो जाय । जैसे कोई नित्य ही केवळ पथ्यसे अन्न ही भोजन | 
करे तो धीरे-धीरे उसको सतानेके लिये सब व्याधि असमर्थ हो जायँगी ऐसे ही नियम करने- | 
वाला पुरुष भी कम-क्रमसे अझज्ञानके जाननेको समर्थ हो जाता है ॥ १२॥ इस कारण प 
घर्मज्ञ वीरपुरुष श्रद्धायुक्त होकर तप (मन और सब ईद्रियोंकी एकाग्रता ), ब्रह्मचर्य, शम £ 
( मनको रोकना ), दम ( बाहरी इंद्रियोंको रोकना ), दान, सत्य, शौच, यम ( अहिंसा ) र 


प्राप्त 


| 
अथवा नियम ( जपादि ) से मन, वचन, कायसे किये हुए संपूर्ण बड़े-बड़े पापोंको भी नष्ट | 
| कर देते हैं। जेसे अग्नि बांसोंके वनको जला डालती है॥१३॥इस लिये ऐसा ही प्रायश्चित्त मुख्य | 

ए्व्ल्या्ळ््ञान्ञागि 
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कॅ. श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध ६ अ० १ ®. ( ४७७ ) 
है, परन्तु इसके अतिरिक्त और भी प्रायश्चित्त हें । अर्थात वासुदेव परायण कोई-कोई जन | 
भक्तिसे ही अपने समस्त पापोंको उखाड़कर फेंक देते हैं, जेसे सूर्य भगवानकी किरणोंसे कुहरके 
अन्धकारका नाश हो जाता है॥१४॥ हे कोरवराज ! यह भक्तिमार्ग ज्ञानमार्गसे भी अधिक श्रेष्ठ 
है, क्योंकि पापी पुरुष भगवानमें मन समर्पण करके भगवद्भक्त पुरुषोंकी सेवामै मन लगानेसे ॥ 
। जिस प्रकार पवित्र हो सकता है, वह तपस्यादिक करनेसे ऐसा पवित्र कभी नहीं हो सकता 
॥ १५ ॥ इसलिये इस लोकमें भक्तिमार्ग ही सबसे उत्तम मार्ग है और परम कल्याणदायक है। 
& इस मार्गमें किसी प्रकारके विधादिकी भी संभावना नहीं हैं, सुशील, दयाळु, निष्काम और 
| नारायणपरायण साधु लोग इस मार्गमें नित्यवतमान रहते हैं । इसी कारण ज्ञानमार्गके समान 
| दूसरा मार्ग नहीं, क्योंकि इस मार्गमें किसी प्रकारका भय और खटका नहीं है॥ १६॥हे राजेन्द्र ! ह | 
८ एक भक्ति ही निरपेक्ष होकर पवित्र करनेको समर्थ है, कृछादि प्रायश्चित्त भक्तिके विना स्वयं | 
पवित्र नहीं कर सकते । जिस प्रकार नदियां मदिराके घटोंको पवित्र नहीं कर सकती वैसे ही बड़ा | 
| भारी प्रायश्चित्त किये जानेपर भी नारायणसे विमुख हुए पुरुपको कोई प्रायश्चित्त शुद्धनहीं कर ६ 
सकता॥१७॥भक्ति चाहे बहुत थोड़ी भी हो, परंतु पवित्र करनेको वह भलीभांति समर्थ है। इसका 
प्रमाण देखो,जो पुरुष भगवानके पादारविन्दोंमें एकवार किंचिन्भात्र भी अपना मन लगा देते छ 
& है| इस एक वारके मन छगानेसे उनका मन भगवान केवळ अनुरागी हो जाता है, कुछ | 
| ज्ञानयुक्त नहीं होता, तथापि यम अथवा फांसी हाथमें लिये हुए यमदूत स्वप्रमें भी उस | 
| पुरुषको नहीं दिखायी देते, क्योंकि भगवानमें केवल एक बार ही मन लगानेसे सब प्रायश्चित्त कु 
| आप ही हो जाते हँ॥१८॥हे राजन्‌! इस विषयमें अनेक लोग एक पुरातन इतिहासका उदाहरण | 
| दिया करते हैं, विष्णुदूत और यमदूतोंके संवादोमें यह इतिहास बनाया गया है, इम $ 


—— 


CeO) 


उसको कहते हैं, तुम श्रवण करो ॥ १९ ॥ हे राजन्‌ ! कान्यकुब्ज देशमें अजांमिल नामक | 

एक ब्राह्मण दासीका पति हुआ था, सर्वदा दासीकी संगतिसे दूषित होनेके कारण उसके |! 
॥ सब सदाचार विनष्ट हो गये थे ॥ २० ॥ वह ब्राह्मणबन्धु जुआ खेलना, दांव लगा देना, ५ 
| | ठगाई और चोरी इत्यादि निन्दनीय कर्म किया करता था और उससे ही अपने कुटुम्बका | 
पालन-पोपण करता था, इस कारण उस अजामिलसे सदा ही मनुष्योंको केश पहुँचा करता ; 
था ॥ २१ ॥ हे राजन्‌ ! इस प्रकार निदित कमाँसे स्री पुत्रादिकका भरण-पोषण करते | 
हुए उस ब्राह्मणका कालक्रमसे परमायु सम्बंधी बड़ा भाग निकल गया, अर्थात्‌ उसकी | र 
अवस्था अट्टासी ८८ वर्षकी हो गयी ॥ २२॥ ओर उसकी वृद्धावस्थातक उसके दश | 


पुत्र उत्पन्न हुए । उन पुत्रोंमें सबसे छोटेका नाम नारायण था । सबसे छोटा बालक होनेके र 
रत नव्ह उनम RD कल ET 


॥ 
हि | 
| १. कहाँ ऐसा भी लिला हे कि, वह अजामिल सदा उस वेश्याके श्रेममें मतवालां रहता था, उसीको अपनी ५९मप्रिथतसा समझता थ। । एकदिन वह उस । र 


न स्प 


स्त्रीके लिए बनने जीव मारनेके लिए गया पीछे उस नगरमें साथुलोग कहाँसे आये और लोगोंसे पुछा कि यहां कोई सदाबतवाला हैँ? दो चार ठटठेजालोने कह 
दिया फि हां, अजामिलके यहां बड़। भारी सदावत बंता है वहां जाओ, वे साधु ुछते पुछत्ते अजामिलके घर गये । उसको स्त्रोसे कहा स्रत दो, वह बोलो कि 
यहां सक्षत्रत कंसा ? ठुमको किसोने झूठा बहुका दिया । वह तो महानीच अत्यन्त, कुकर्मी, संतद्रोही है, उस दुराचारो के यहां सदाव्रत कहांसे आथा ? अच्छा, 
तुम आये हो तो थोड़ासा अन्न लेते जाओ । अन्न देकर वह दास बोली कि हृपा।सिमु ! हमको कोई एसा सहज उपाय बताओ कि जिससे हम दोनों पापियोंका ८ 
सहजभ उद्ध।र हो जाय। साधु बोले कि, तेरे कोई पुत्र है ? दासोने कहा नौ पुत्र हु और दशदां पेटम है । साथु बोले कि क नाम क्या हूँ ? दासोन कहा एकका दि 
ब्रद्मद्रोही, दूसरेका पापात्मा, तोसरेका बुद्धिहीन, चोथेका विप्रधातो, पांचवां धनहरण, छठ स्त्रीहन्ता, सातवां अघड८, आठवां विद्याहीन, न, || 


00 - 


नक. RRR 


५ कीर्तन सुनते ही भगवान्‌ 
| दूतोंके अचानक आनेका 


नारायण नाम पुकारते ही विष्णु भगवानके £ 

चकर अहण करते हुए यमदूतोंको बलात्कार [| 

छूना ॥ ३० ॥ हे महाराज ! धर्मराजके दूतोंको # 

कोध करके उनके सुन्दर विष्णुदूतोंसे बोले कि, | र 

धर्मराजकी आज्ञा पालन करनेसे रोकते हो! ॥ ३१॥ तुम किसके | 
और किस लिये | 


ति 


शंख, चक्र) पद्म और गदा | 
की द्शाओंके अधकार हर- ; 


और इस पापीको यमपुर क्‍यों नहीं जाने देते ! ॥ ३५ ॥ श्रीशुक- । 
| | हे राजन्‌ ! जब यमदूतोंने ऐसा कहा तब भगवानुके आज्ञाकारी सा | 
॥ विचारने लगे कि इन लोगोंको दण्ड्यादेड्यका ज्ञान नहीं हे, निःसंदेह ये लोग न्म 
४) दुष्टाचरण। साधु बोले कि राम राम ! ऐसे नाम तो राक्षसोंके होते हैं । अच्छा, अब जो तेरे पुत्र हो तो उसका नाम नारायण रखना । इससे दोनोंकी मुबित हे 


| जायगी । कुछ दिनोपरांत उसके पुत्र हुआ उसका नाम नारायण रक्खा और वे दोनों प्राणी : 


ब्सोके प्रेममें मतवाले रहने लगे और जब मृत्युका समय आया तो 
भजामिळने नासयण-नारायण पुकारा, अतएव विष्णुलोफको चला गया । 


कै श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध ६ अ० १ 3 (४७९) 


| है! ॥ ३७ ॥ और द्ण्ड्य प्राणियोंको किस प्रकार दण्ड दिया जाता है और दण्डका | 
वांछित विषय क्या दै ! और जो लोग दण्डनीय होते हैं, उनके क्या कर्म हैं! क्योंकि मनुष्य ह 
| ही कर्म किया करते हैं, पशु आदि तो कर्म करते नहीं, कर्म करनेवाले महुष्योमेंसे किस | 


|| है, क्योंकि उन्होंने स्वयं अग्नि, 
& जल, पृथ्वी और धर्म इन सब 
॥ | ४१ ॥ इस लिये ऊपर कहे हुए सूर्यादिसे जिस प्रकार धर्म जाना जाता है, वेसे ही अधर्म 
£ भी जान लिया जाता है। वह अधर्म 


द ही होता है, इससे जाना गया कि सब 


( ४८०) ऋ शुकसागर क 
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होता है ॥ ४६॥ हे देवगण ! उपर लिखे हुए नियमोंके अनुसार भर्माधर्मका ज्ञान री 
सब जीवोंको होता हे । परंतु हमारे स्वामी धर्मराज अपनी पुरीमे बैठे-बैठे अपने मनसे ही 
सब जीवोंका पूर्वरूप अथात्‌ धर्माधर्मं विशेषरूपसे देख लेते हैं, फिर अपूर्व प्रकारसे अर्थात्‌ 
जो जिसके योग्य होता है, उसका वैसा ही विचार किया करते हैं, परन्तु वह भगवान्‌ और 
| अज हैं इस लिये उनका इस प्रकारसे करना कुछ असम्भव नहीं हे ॥ ४७॥ हे महाशयो ! जीव 
अज्ञानी अविद्याओंसे असा हुआ है। और भाग्यहीन कर्मोसे लिप्त जो यह वर्त्तमान देह है, 
4 यह इसकी ही उपासना करता है, अर्थात्‌ इस देहको ही आत्मा समझता हे, पूर्व अथवा अप- 
रको कुछ भी नहीं मानता, इस कारण उसको का जन्मोंकी स्मृति भूल जाती है। जेसे सोया 
हुआ पुरुष स्वम्वाळे शरीरको ही सत्य समझता है, जाग्रत शरीरको वा स्वप्रसे प्रथम शरी- 
रको कुछ भी नहीं समझता, वेसे ही पूर्व जन्म होनेपर पिछले जन्मका वृत्तांत यह प्राणी 
कुछ भी नहों समझता ॥ ४८ ॥ यह जीव हस्तादि पांच कमेन्द्रियोंसे पांच कर्म करता हे 
$| और श्रोत्र इत्यादि पांच ज्ञानेन्द्रियोंसे शब्दादि पांच विषय जानता है । अधिक करके | 
षोडश पदार्थ जो मन है, उसके साथ मिलकर सत्रहवों स्वयं जीव होता है, परंतु यह जीव आप 
ही षोडश उपाधिके अन्तरमें हो सब इंद्रियोंके विषयका खोज करनेसे अकेला ही कमैन्द्रिय, 
ज्ञानेन्द्रिय और मन इन तीनोंके सब विपयोंका भोग करता है ॥ ४९॥ हे देवप्रवर ! सोलह 
कलायुक्त शरीर और सत्त्व, रज, तम इन तीन शुणोंके कार्यकी तीन शक्ति यह अनादि है, और 
यह इस जीवको केवल स्मृति उत्पन्न करा देती है, । जिससे हप, शोक, भय और पीड़ा ही 
विद्यामान हो जाती है ॥ ५० ॥ हे सकलदेवश्रेष्ठ ! यह जीव अज्ञानी है और इसने काम, 
क्रोध, लोभ, मोह, मद, ईषा यह ( ६ ) छः वर्ग नहीं जीते हैं । इसके यद्यपि कुछ करनेकी 
इच्छा नहीं होती तो भी लिंग शरीर उससे कर्म कराता है, इस लिये कोशकार नामक कीड़ेके & 
समान ( रेशमका कीड़ा ) जो अपने पूरे हुए रेशममें आपही लिपटकर मर जाता है, यह | 
जीव भी अपने किये कर्मोसे आप ही ग्रसकर मुग्ध हो जाता है । अर्थात्‌ अपने निकलनेका & 
कुछ भी यत्न उससे नहीं हो सकता ॥५१॥ यदि कहो की इसका प्रमाण क्या है कि लिंग- 
शरीर जीवको कर्म कराता है तो इसका उत्तर यह है कि अनुभव ही इसका प्रमाण है, क्योंकि ह 
प्रकट देखा जाता है कि कोई पुरुष एक क्षणभरके लिये भी निष्कमं होकर नहीं रह सकता, | र 
सब ही विवश होकर पूर्वकृत कर्मके संस्कारसे उत्पन्न हुए गुणद्वारा अर्थात्‌ गुणकार्य रागा- | र 
दिकसे कमं करनेको बाध्य होते हैं और सब कर्म किया करते हैं ॥ ५२ ॥ उन सब कर्मोके | 
करनेसे जो भाग्य है, वही जीवके स्थूल अथवा सूक्ष्म शरीरका कारण है अर्थात्‌ जिसका |; 
जेसा भाग्य है उसकी वैसी ही वासना होती है वह वासना सबसे अधिक बलवती है, उसी | 
वासनासे जीवको पिताके समान अथवा माताके समान देह प्राप्त होता है और वीर्य, रुघिर | 
तो सबका एकसा ही है ॥५३॥ हे देवदूतगण ! प्रकृतिके सङ्ग वश होनेके कारण ही पुरुषकी ८ 
इस प्रकारसे उलट-पुलट बुद्धि हो जाती है, परन्तु यदि पुरुष उसी बुद्धिसे परमेश्वरकी उपा- | 
सनामें चित्त लगाता है तो शीघ्र ही माया विनष्ट हो जाती है ॥ ५७ ॥ हे महाशयो ! यह 
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ब्राह्मण प्रथम अवस्थामै शास्रसम्पन्न, मृदुशील स्वभाव, सदाचारी, पूर्ण ब्रतधारी कोमल 
चित्त तथा विविध युणोंका आधार था, यह इंद्रियोंको रोककर, सदा नियमानुसार क ) 
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आराधना करने वाला था और इसके तुल्य सत्यवादी, मंत्रका जाननेवाला व पवित्र पुरुष 
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कै श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध ६ अ० १ & ` (४८१) 
» और कोई न था॥ ५५ ॥ यह अहंकार रहित होकर गुरु, अग्नि, अतिथि, एवं वृद्ध जनोंकी सेवा 
|| करता था ओर सभी प्राणियोंके संग इसकी मित्रता रहती थी, विशेष करके यह साधुव्रत- 
१ धारी, अल्पभाषी और किसीकी निन्दा नहीं करता था । पहले यह ऐसा भोला-भाला था 
। | कि-॥ ५६॥ एक समय यह ब्राह्मण पिताकी आज्ञा पालनेके लिये वनमें गया, वहांसे फल # 
4 फूल, समिधा और कुश ग्रहण करके चला ॥ ५७॥ जब यह मार्गमें लोटता हुआ आ रहा | र 
)| था तो इसने एक कामी शूद्रको एक दासीके संग रमण करते देखा । मधुर मद पीनेसे उस ह* 
$| दासीके नेत्र घूम रहे थे ॥ ५८ ॥ और उसके लहुँगेका नारा ( कमरबन्द ) ढीला होनेके कारण | 
| खुल गया था, वह कामी शूद्र सदाचारको त्याग इस आह्मणके सम्मुख ही निर्लन हो उस | 
| दासीको चिपटाकर उसके संग हास्य परिहास्य और एक संग गान व अनेक प्रकारके क्रीडा 
| कौतुक करता था॥ ५९॥ यह ब्राह्मण उस कामी पुरुषकी चन्दनादि सुगंध युक्त भुजाओंसे 
|| उस युवतीको लिपटाये देख उसी समय मोहित हो कामके वश हो गया ॥ ६० ॥ इस ब्राह्मः । 
णमें जितना धैर्य और ज्ञान था इसने उसके बलसे बहुत देर तक अपने मनको बहुतेरा रोका, | 
परन्तु तो भी कामसे कंपायमान मनको यह न रोक सका, दोहा-“शृङ्गी नारद शंभुको, भङ्ग | 
कियो बत ज्ञान ! कामदेवे वेगको, रोके को बलवान” ॥६१॥ इस लिये उस दासीके दर्शनके | 
कारण कामरूप महाग्रहके बहानेसे दुष्ट ग्रहने इसको अस लिया जिससे उसकी स्मृति नष्ट | र 
हो गयी, यह उसी तरुणीकी नित्य चिन्ता करता हुआ और अपना धर्म-कर्म सब छोड़ ४ 
| दिया ॥ ६२॥ वह दासी जिससे प्रसन्न हो वही वस्तु लाकर उसके आगे धरता था इसी | 
प्रकार अपने पिताका सब धन और मनोहर-मनोहर अनेक-अनेक भांतिके पदार्थ देकर उसको £ 
सन्तोष उत्पन्न करनेकी चेष्टा करने लगा ॥ ६३ ॥ परन्तु उत्तम कुलमें हुई परमसुशील, | 
प्रतित्रता, धर्मपरायण, देवी स्वरूप उस अजामिलकी युवा अवस्थावाली भोली-भाली ह 
विवाहिता स्री थी, परन्तु इस पापात्माने उस स्वैरिणीके नेत्रबाणसे विद्ध हो शीघ्र ही उस | 
सतीका परित्याग कर दिया ॥ ९४ ॥ चोरीसे, झूठसे, ठगाईसे, जुएसे, न्याय-अन्याय करके | 
जहाँ तहांसे आप जितना धन लाता था वह सब दासीको देकर केवल उसके कुटुम्बका |. 
पालन-पोषण करता था ॥ ६५ ॥ इसलिये हे देवदूतगण ! यह अतिशय पापात्मा है। इसकी । 
परमायु भी पापरूपी थी, इसने जीवित अवस्थामें मलरूप दासीका जूठा अन्न भोजन छौ : 
किया है । इसने शास्रका उल्लंघन करके स्वेच्छाचारी हो चिरकाल बिताया है ॥ ६६॥ इस ॥ 
कारण इस पापीको हम दण्डपाणि यमराजके निकट ले जायेंगे । इस दुरात्माने अपने किये | 
हुए पापोंसे छुटकारा पानेके लिये कोई प्रायश्चित्त नहीं किया है, इसलिये यह यमराजसे 
| एण्ड पाकर शुद्ध होगां॥ ६७॥ 


१. शंका-अजामिल बड़ा पंडित और ज्ञानो था, गुहमहात्मा एवं अग्निकी सेवा करनेवाला भी था । ऐसे अजा मिल शूद्रीके देखते ही क्षणमात्रम अपने धमं कि 
| कमंसे भ्रष्ट हो गया, पह बड़े आदचर्यकी बात है, क्योंकि कोई मूर्ख भी इस प्रकार कामासक्त नहीं होता, यह इतना चतुर होकर एक क्षणमात्रमें क्यों 
न प्रष्ट हुआ ? र 
उत्तर-गंगाकी बीच धारामे पराशर मुनि कामको पोड़ासे महादुखी हो गये, तब भोलको कन्याके संग रमण किया । उन पराशर मुनिको देखकर अजामिल | 
| बहुत हुंसा । अजामिलको हंसता देखकर पराशरजीने शाप दिया कि हे दुष्ट ! ह नाई तू भी किसी समय शूदीको देखकर कामसे व्याकुल होकर ब्रह्मकमंसे | 
। भ्रष्ट हो जायगा, हम तो एकबार भ्रष्ट होकर अपने शरीरको शुद्ध कर लेंगे, परंतु तुझमें किसी प्रकार भो ब्राह्मणत्व न रहेगा । एक क्षणमात्रमे चाण्डाल हो जायगा, [ 
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क्षणमात्रमे भ्रष्ट हो गया । 


८८२ क शुकसागर % 
सवेया-दिव दीपक लोय बनी बनिता, जड़ जीव पतंग जहां परते । 
इख पावत प्राण गमावत है, बरजे नर हैं हठसों जरते॥ 
इस भाँति विचक्षण अक्षणके, वश होय अनीति नहीं करते । 
प्रती लखि जे धरती निरखें, धन हें धन हैं धन हैं नर ते॥ १॥ 
इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शालगरामवैश्यकृते पष्ठस्कंधे 
अजामिलोपाख्यान वर्णनं नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 


दोहा-इस दुसरे अध्यायमें, हरि भृत्यन धर ध्यान । 
यमदूतनसों विष्णुकी, कहो माहात्म्य बखान ॥ ॥ 
श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌ ! यमदूतोंके ऐसे वचन सुनकर न्यायकारी महाविद्वान्‌ 
विष्णुके दूतोंने विस्मयको प्राप्त होकर यमदूतोंसे कहा ॥ १ ॥ विष्णु दूत बोले, अहो ! क्‍या 
कष्ट है! धर्मदर्शी साधुलोगोंकी सभाको अधर्मने स्पर्श किया, क्योंकि सभामें धर्मदर्शी 
पुरुष लोग पापरहित पुरुषोंको वृथा दण्ड देते हैं॥ २॥ अहो ! जो साधु पुरुष सर्वत्र सम- 
दृशी होकर प्रजाको पिताके समान पालन करते और शिक्षा देते हैं, उनमें ही यदि अदंड्य- 
दण्डनादि ( निरपराधीको दण्ड ) विषम भाव हो तो फिर प्रजा किसकी शरण जाय ? ॥ ३ ॥ 
4 जब ऐसे लोग ही अधर्माचरण करने लगेंगे तब और लोग भी वैसेही होनेके अनुरागी होंगे 
क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष जेसे जेसे आचरण करते हैं और लोग भी उनकेसे ही करनेकी चेष्ठा करते | 
हैं ओर सब सजन पुरुष जिसको प्रमाण कर लेते हैं, साधारण लोग भी उसके ही पीछे चलते & 
हैं ॥४॥ क्या आश्चर्य है लोग जिसकी गोदीमे शिर धरकर निश्चिन्त हो सो जाते हैं, आप | 
पशुके समान हैं, धर्म-अधर्मको कुछ भी नहीं जानते, तो वह आप विश्वासघाती कहलायेगा 
॥ < ॥ वह पुरुष सब प्राणियोंका वासस्थान है, उसको यदि दया हो तो वह किस प्रकारसे 
क इस लोकमें उसका बुरा करनेके योग्य होगा, जिसने मित्रताके विश्वास हेतु उनमें अपना । 
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आत्मा समपण कर दिया है, उससे द्रोह कभी करना नहीं चाहिये ॥६॥ अरे यमके दूतो ! 
न यद्यपि इस पुरुष ( अजामिल ) ने जन्मसे लेकर कोटि-कोटि पाप कर अपने और अपने 
प्रिजनोंका भरण-पोषण किया था, तथापि जो नाम जिसने पराधीन होकर भी उच्चारण | 
किया है, वह केवल प्रायश्चित्त ही नहीं, परम ही स्वस्त्ययन अर्थात्‌ मोक्षका देनेवाला है॥७॥ ॥ 
॥ इस पुरुषने अपने प्रिय पुत्रको पुकारनेके मनसे “नारायण यहां आओ” इस प्रकार चिल्ला कर | 
कुछ आभासमात्रसे “नारायण” -यह चार अक्षरका नाम उच्चारण किया है, बस इस नामके | 
लेते ही इस पापीके किये हुए सब पापोंका प्रायश्चित्त हो गया ॥८॥ क्योंकि चोर, मद्य पीने- 
वाला, मित्र द्रोही, विप्रका घात करनेवाला, ब्रह्मद्रोही, वेदद्रोही, हरिनिंदक, गुरुकी सीसे 
७ गमन करनेवाला, स्रीघातक; राजघातक, गोघातक, व और दूसरे जो जितने महापातकी 
१ नर हैं ॥ ९ ॥ उन सब पापियोंको यह ( नारायण ) नाम ही श्रेष्ठ प्रायश्चित्त हे । इसका 

१ कारण यह है कि नामका उच्चारण करते ही उनके विषय भगवन्मय हो जाते हैं, अर्थात्‌ 
| भगवान्‌ आप विचार करते हैं, कि यह नामका उच्चारण करनेवाला पुरुष हमारा भक्त है, 
॥ इसकी सब भांतिसे रक्षा करना हमारा कर्तव्य है ॥ १० ॥ हे यमके अनुचरो ! मन्वादि 
|| ब्रह्मवादी मुनियांने पापसे छुटकारा पानेके लिये जो ब्रतादि प्रायश्चित्त कहे हैं, उनसे | 
5 ल्याला 3500७60030७ख्न्ान्ल्ा्ल्जाच्ल्ार्त . 
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चै श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध ६ अ० २ ईह ( ४८३ ) 
, | पापी पुरुष ऐसा शुद्ध नहीं होतां, जेसा हरिभगवानके नाममात्रका उच्चारण करनेसे + 
| हो जाता है। दूसरे नामका उच्चारण करनेसे पापनाशके सिवाय और फल भी मिलते हैं,क्योंकि 
नामका उच्चारण उत्तमछ्षोक भगवानके गुणोंको भी प्रकट कर देता हे, नामका फल कृच्छू 
न चान्द्रायणादि प्रायश्रित्तके समान पापका क्षय करके ही नहीं जाता रहता वरन्‌ सदा | 


| रहता है ॥ ११। त और बतादिकोंके करनेसे पापोसे छुटकारा हो जाता है, किन्तु 
यदि असत पापारम अथात्‌ पाप मार्गमें फिर मन दौड़ जाता है, तो यह प्रायश्चित्त एक बार 
ही पापका शोधक नहीं हो सकता, इसलिये जो पुरुष एक बार ही पापके क्षय करनेकी इच्छा 
करते हैं, उनके लिये भगवान्‌ हरिका गुण कीर्तन करना ही एक उत्तम प्रायश्चित्त है। क्योंकि 
4 एक श्रीभगवान्‌ ही चित्तके शुद्ध करनेवाले हैं, जब चित्त शुद्ध हो गया तो फिर पाप कहां ! 
| | ॥ १२॥ यह सब पापोंका प्रायश्चित्त कर चुका, इसलिये तुम लोग इस पुरुष ( अजामिल ) ॥ 
क को पाप करनेवालोंके मार्ग पर न ले जाओ, इसके अनन्त पापोंका नाश हो गया । क्योंकि 
इसने मृत्युके समय नारायणका नाम संपूर्ण रूपसे ग्रहण किया है ॥ १३ ॥ हे धर्मराजसेना- 
गण ! पुत्रादिकोके लाड़-लड़ानेमें हो, हैं 


हंसीमें हो गीत आलापके पूर्ण करनेमें हो, अथवा परा- ह 
| धीनतामें लिया गया हो, जिस किसी प्रकारसे भी हो, नारायणका नाम लेनेसे अनेक पापोंका | ( 
॥ नाश हो जाता है ॥१४॥ अधिक क्या कहें, ऊँचे घर इत्यादिको परसे गिरनेसे अथवा मार्ममें । 
जाते-जाते गिर पड़नेसे, शरीरका कोई अंग टूटनेसे अथवा सर्पादिकोंके डसनेसे समय अथवा | 
ज्वरादिकसे संतापित होनेमें, देडादि द्वारा मार पड्नेके समय अवश होकर भी जो कोई पुरुष || 
5 यदि हरि” यह नाम उच्चारण करेगा, उसको नरककी पीड़ा स्पर्श नहीं कर सकेगी॥१५॥ 9 : 
) मन्वादिक महर्षियोंने सब पापोंकी छुटाई-बड़ाई विचारकर बड़े पापका बड़ा प्रायश्चित्त प 
। ओर छोटे पापका छोटा प्रायश्चित्त जो कुछ कहा है, उसकी व्यवस्था वही है, परन्तु हरि है. 
| नाम किसी व्यवस्थामें नहीं, इसका स्मरण करते ही सब पापोंका नाश हो जाता है, जैसे र 
$ वारुणीके एक बिंदु पीनेसे महापापी हो जाता हे, ऐसे ही नारायणका नाम लेनेसे महापापका | 
क्षय हो जाता हे ॥१६॥ और महर्षियोंके कहे इए व्रत दान तपस्यादिसे पापोंका ही शोधन | र 
हो जाता है, परन्तु पाप करनेवालोंका जो अधर्म करनेके कारण मलिन हृदय, अथवा किये 
हुए पापको जो सूक्ष्मरूप संस्कार है वह शुद्ध नहीं हो सकता और भगवानके चरणकमलकी 
| सेवासे पापकी वासनाका भी शोधन हो जाता है, इसलिये और और प्रायश्चित्तादिकोंसे 


fl 
` 


७,०62 


हरिनामका कीर्तन करना ही सबसे श्रेष्ठ प्रायश्चित्त हे ॥ १७॥ यहांपर इस पुरुषने “पाप- 
का प्रायश्चित्त है” ऐसा समझकर कभी हरिनामका उच्चारण नहीं किया, यह आपत्ति भी नहीं 
| हो सकती, क्योंकि अज्ञानसे हो अथवा ज्ञानसे हो, उत्तमश्लोक भगवानका नाम कीर्तन 
करनेसे पापके समूह भस्म हो जाते हैं, जैसे अग्नि काष्ठके समूहको जलाती है॥ १८॥ | 
| कवित्त-नामके प्रभाव बाल्मीकि आदि ऋषि भये, नामके प्रभाव नन्द | 
` € ₹ष्णपत्र पायो हे। नामके प्रभाव टेक राखी प्रह्वादजूकी, नामके प्रभाव [ | 
शै हीपदीको पट बढ़ायो है ॥ नामके प्रभाव अजामिलसे उधारे खळ, नामके 

` है प्रताप वेकुण्ठमे पठायो हे ॥ सोई नाम पापनके काटिबेको वेदने 
भी त्तत्तरूप नामको बतायो है ॥ 
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यदि तुम कहो कि इस अजामिलने भगवद्धक्त पुरुषोंके निकंट उपदेश नहीं पाया, इसलिए | 
इसका लिया हुआ नाम किस प्रकारसे प्रायश्चित्त हो पापका नाश करेगा ! इसका उत्तर & । 
यह है कि जिस प्रकार कोई न जाननेपर भी इच्छानुसार अतिशय वीर्यवान्‌ औषधि भक्षण 
कर ले तो वह औषधि अपना गुण अर्थात्‌ आरोग्यता प्रकट कर देती है, वैसे ही हरिनाम- # 
रूप मन्त्र अजानेमें भी उच्चारण करनेसे अपना कार्य अवश्य करता है, इसका कारण यही है | ( 
कि शक्तिशाली वस्तु श्रद्धादिकी बाट नहीं देखती ॥१९॥ हे दूतगण ! इस धर्म जो सन्देह | 
हो तो तुम अपने स्वामी यमराजसे पूछ लेना क्योंकि वह धमकी परमशुप्त वातीओंको भी 
। भलीभांति जानते हैं ॥२०॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌ ! उन विष्णुदूतोंने इस प्रकारसे | ( 
भगवत धर्मको निर्णयपूर्वक कहकर उस ब्राह्मण (अजामिल) को यमकी फांसीसे छुड़ाकर & 
मृत्युकी पीड़ासे उद्धार किया ॥२१॥ यमदूत लौटकर अपने स्वामी यमराजके निकट आये | 
और जो बात हुई थी, वह आदिसे अन्ततक समस्त वृत्तांत यमराजको सुनाया ॥२२॥ इस 
| ओर इस ब्राह्मण (अजामिछ) ने यमकी फांसीसे छूट भय त्याग सावधान हो मस्तक नवाकर 
| उन विष्णुदूतोंको प्रणाम किया और उनके दशनसे परमानन्दको प्राप्त हुआ ॥२३॥ फिर र 
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भगवान्‌ विष्णुके दूतोंने अजामिलका भाव देखकर समझा कि यह हमसे कुछ कहना चाहता || 
है, इसलिए वे उसके सामनेसे उसी समय अंतर्धान हो गये ॥ २४७ ॥ अजामिलने विष्णु | ( 
और यमराजके दूतोंका कथोपकथन सगुण और निशुण धर्म सुना ॥२५॥ अर्थात्‌ यमदूतोंके 
मुखसे तीनों वेदोंका प्रतिपादन किया हुआ सगुणधम और विष्णुदूतोंके सुखसे भगवत्‌ 
प्रणीत निर्गुण धम जाननेसे भगवानमें अतिशय भक्तिसम्पन्न हो गया अर्थात भगवानका 
माहात्म्य सुनकर परमेश्वरम अजामिलकी शीघ्र ही भक्ति हो गयी; इसलिए वह अपने पहले | 
किए हुए अशुभ कर्मोका स्मरण करके बहुत ही पछताने लगा ॥ २६ ॥ खेद करते-करते # 
बोला कि अहो ! अजितेंद्रिय होकर २इनेसे हमको बड़ा कष्ट हुआ क्या घृणाकी बात हे, मैंने | 
दुष्ट स्रीके गर्भमें सन्तान उत्पन्न करके अपनी ब्राह्मणजातिका नाश कर दिया ॥२७॥ मैंने | 


ए 


So 


हू 


८ 


अत्यन्त कुकम किया, मैं अपने कुलका कलंक हूं, सज्जनोंमें निंदाका पात्र हूं, मुझको 
धिक्कार है, धिक्कार है, क्या यह मेरा साधारण दुष्कम है, कि जो मैंने अपनी व्याही तरुणी 
पतित्रतास्जीको त्याग करके सुरापान करनेवाली स्रीसे भोग करके काल बिताया ॥ २८ ॥ 
हाय ! मैंने अपने पिता-माता अत्यन्त वृद्ध तपस्वी और अनाथ, जो अन्य पुत्रादि व बन्धु 
बांधवों करके विहीन होनेसे सदा ही दुःख सन्तापमै रहते थे, वह मैंने नीचके समान अकृ- 
। तज्ञ होकर ऐसे समयमै उनको त्याग दिया । उस समय मुझपर वज्र भी न टूट पड़ा 
॥ २९॥ जेसा मैं पापी हूँ इससे तो यही स्पष्ट हो ता है कि मुझको उसी घोर नरकमें 
| पड़ना होगा, जहां धके शत्रु कामी पुरुष यमकी पीड़ाको प्राप्त हुआ करते हें ॥ ३० ॥ | 
__ जंका-नार पयणका नाम मरते समय मि लिया तो उसका पातक सब नष्ट हो गथा, अजामिल शुद्ध हो गया तब भगवान्‌ के दूतोंसे कुछ बात फर- | 


नेको इच्छा अजामिलने को तो दूतने विचार किया कि यह हमसे बोलेगा तो हम सबको पाप लगेगा, ऐसा समझकर क्यों चले गये ? क्योंकि अजामिल तो राह “९ 
पार्पोसे छूट गया था । 2 


CN 
< 


उत्तर-नारायणके नामको अजामिलने जब लिया तब उसी नामके प्रभावसे यमराजकी त्राससे अजामिळ छूट गया, परंतु सब पापोंसे नहीं छूटा, क्योंकि जो | 

सब पापोंसे छूट गथा होता तो भगवानुके द्रुत अजामिलको एक क्षणमात्रमें बैकुठ धाम को ले जाते पृथ्वी पर तपस्या करनेका फिर क्या काम था? बूतोने पद 

अपने मनमें विचारा कि पापोके साथ बात करनेवाले प्राणीको ग्रह्म-हत्याका पाप लगाता है, ऐसा समझकर भगवान्‌के पार्षद अजामिलको छोड़कर चले 
ग गये, तब अजामिल पापका नाश करनेके लिये तप करने गया । 


शै घोर अन्धकारमें फिर कहीं न पड़ जाउँ ॥ ३६॥ इस समय अविद्या, काय, कर्मके बंधनको ह 


छ 
१ 
£ 
|] 


| अभी थोड़ी देर पहले यहां मैंने अद्भुत सपन देखा था, क्या वह जगतमें मुझको दिखायी | 
दिया अथवा क्या वह न ! नहीं-नहीं स्वम किसी प्रकार ऐसा नहीं हो सकता, यह | 
| सब चरित्र जागतेमे प्रत्यक्ष मैने अपनी आंखोंसे देखा कि कई पुरुष हाथमें फांसी लिये | 
| इझको पकड़कर घसीटे लिये जाते थे। इस समय वे लोग कहां चळे गये ॥३१॥ मैं फांसीसे | 
बघा हुआ प्रथ्वीके बिचले भागमें जा रहा था, उस समय एकाएक आकर जिन्होंने मुझको | 
इस फांसीसे छुड़ाया वे चार सिद्ध पुरुष कहां हैं जिनका अति मनोहर दर्शन करके दोनों | 
नेत्र तृप्त हुए ५॥ २२ ॥ यद्यपि इस जन्मम मैं बड़ा पापी हुआ तो भी उन देवताओंका | 
दर्शन प्राप्त करनेसे मुझको अनुमान होता है, कि पहले जन्मका मेरा बड़ा पुण्य था, जिससे | 
कि उन देवताओं के दर्शनसे इस समय मेरा यह आत्मा प्रसन्न हो रहा हे ॥ ३३ ॥ जो मेरे | 
| प्रथम जन्मका पुण्य न होता तो भला मुझ आशुचि दासीके पतिकी जीभ मरनेके समय | 
श नारायणका नाम लेनेमें क्यों समर्थ होती ! ॥ ३४ ॥ कहां तो मैं कपटी, निर्लन, पापी, | 
| बह्मदोही, रहण धर्मका नाशक और कहां यह परम मङ्गलदायक भगवानका “नारायण” 
3 नाम ! जो पहला पुण्य न होता तो क्या यह नाम मेरे मुखसे निकल सकता था, कमी (९ 
| नहीं ॥२५॥ अब इस समय प्राण, मन और इंद्रियोंको रोककर ऐसा यत्न करूं कि जिससे 
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१ 4 छोड़कर प्राणिमात्रसे सुहृद भाव, शांत दयावान और आत्मवान्‌ होकर अपनी आत्माको | ॥ 


| उक्त करूं ॥ ३७ ॥ इस ्रीरूप अगवानूकी मायाने इस मेरे आत्माको ग्रास कर लिया था, र 
हाय ! इस निंदनीय मायाने शाखामृगके समान हमको बहुत नचाया ॥ ३८॥ अच्छा, | 


| 

इस मायाने जो किया सो किया, परंतु इस समय सत्यवस्तुम मेरी बुद्धि उत्पन्न हुई; अब 

मैं देह इत्यादिमें “अहंता-ममता” इत्यादि बुद्धिको छोड़कर भगवानमें अपना चित्त 

लगाऊँगा। उनके नामका कीर्तन इत्यादि करके मेरा चित्त शुद्ध हो गया है, इसलिये अवश्य | 

उनमें मेरा मन लग जायगा ॥ ३९ ॥ हे राजन्‌ ! अजामिलको क्षण भरके लिये साधुसंग | 

प्राप्त हुआ कि जिससे उसको इस प्रकारका सुन्दर ज्ञान उत्पन्न हो गया। इसके पीछे वह | 

अजामिल पुत्रादि स्नेहरूप समस्त बन्धन तोड़कर गंगा-किनारे वास करनेके लिये हरिद्वारको + 

॥ चला गया ॥ ४० ॥ और वहांपर एक देवालयमें योगासन लगाकर योगमार्गमें स्थित हो 
|| समस्त इद्रियोंको विषयोंसे खींचकर आत्मामें मनको लगा दिया॥ ४१ ॥ उसके पीछे देह | 
इंद्रिय इत्यादिसे आत्माको मलीभांति शुद्ध कर चित्तकी एकाग्रतासे आत्मा को ज्ञानमय 

| निज स्वरूप ( परब्रह्म ) में लगा दिया ॥ ४२॥ हे राजन्‌ ! इसके पीछे परब्रहमें ही उसका | 
चित्त निश्चल हो गया। उस समय उसने कई एक पुरुषोंको देखा, देखते ही पहचान लिया | 

न कि पहले भी इन महात्माओंको कहीं देखा है, इसलिये देखते ही शिर झुकाकर प्रणाम k 


|| 


किया ॥ ४३ ॥ हे राजन्‌ ! उनके दर्शन करनेके पीछे अजामिलने इस तीर्थमें अपनी देह * ः 
गगाजीके मध्य त्यागकर भगवानके पार्पदोंका स्वरूप अहण कर लिया ॥ ४४ ॥ वह महा- | 


| 
टि 
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उरुष उन सब देवदूतोंके साथ सुवर्णमय विमानपर बैठकर जहां भगवान्‌ श्रीपति विराज- 
मान रहते हैं, आकाशमार्गसे वापर पहुँचा ॥ ४५ ॥ हे राजन्‌ | अजामिल ब्राह्मण होकर 
दासीका पति होनेसे निंदित कर्मोके द्वारा पतित हो गया था, जिससे कि उसके सब धर्म 
व स्वदार नियमादि समस्त वृत्त नष्ट हो गये थे, इसलिये यमदूत उसको नरकमें डालने के 


न 


( ४८६ ) $ शुकसागर # 

लिये, लिये जाते थे, परन्तु भगवानके नामकी महिमा देखो कि अन्तकालमें पुत्रको पा 
रनेके लिये मनसे “नारायण” नाम लेते ही सब्‌ पापोंसे छूट गया ॥४६॥ इस लिये परम 
पवित्र भक्तजनोंको मोक्षदायक भगवानके कीर्तनके सिवाय और कोई पापोंको जड़से उखाड़- 
न वाला दूसरा उपाय नहीं है। इस कारण जितने प्रायश्चित हैं, उनमें रजोगुण व सत्त्वगुणसे 
| मन सदा मलिन ही रहता हे; परन्तु-कीतनसे मन निर्मल हो जाता है और फिर 
9 कर्ममें आसक्त नहीं होता ॥ ४७ ॥ हे राजन्‌ ! यह इतिहास परमगुप्त और पापका नाशक है, 

जो पुरुष श्रद्धासहित इसको श्रवण करेगा अथवा भक्तिके साथ औरको सुनायेगा ॥ ४८॥ 
| वह कभी नरकमें नहीं जायगा, अधिक क्या कहें, यमके दूत उसकी ओर दृष्टि उठाकर भी 
॥ नहीं देख सकते, वह पुरुष केसा ही दुराचारी और अतिशय अमड््लरूपक्योंन हो ! 
| परन्तु तो भी विष्णुलोकमे पूजित होता हे ॥ ४९ ॥ है महाराज ! अजामिलने मृत्युके 
ह समय पुत्रके ही नामसे भगवानका नाम उच्चारण किया था, जब कि वह इस नामके लेते 
| ही समस्त पापोसे छूट नारायणके धामको चला गया, तब जो श्रद्धासहित उनके नामको 
| उच्चारण करते हैं उनके पाप छूट जांय तो इसमें संशय क्या है ! और जो मनुष्य नित्य 

“हरे कृष्ण ! जय गोविंद ! ! हे नारायण ! ! ! ” ऐसा ही कहते रहते हैं, उनकी तो महिमा 
१ ही क्या है! वह तो परम प्रेमी हैं ॥ 


भंजन 
प्रेमी पूरण प्रेम निवाहे ॥ 
सोई धन्य प्रेमी जो निशिदिन, निज प्रीतमको चाहे । 
प्रीतम प्रेम रंग जो राते, तिनको सकल सराहे ॥ 
जिस मनमें प्रेमाम्गी प्रकटी, सुकल कल्पना दाह । 
कह रघुवीरदास प्रीतमको, प्रेम करत उतसाहे॥ ५० ॥ 
| इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शाल्ग्रामवेश्यकृते पष्ठस्कंधे अजामि- 
लोपाख्याने भगवन्नाममाहात्म्यवर्णन नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 


दोहा तिसरेमें यमराजने, वैष्णव धर्म बखान । 

शांति कर दिये दूत सब, कहकर उत्तम ज्ञान ॥ । 

॥ राजा परीक्षितने पूछा कि, हे भगवन्‌ ! धर्मराजके दूतोंको जब भगवानके दूतोंने निकाल प 
| दिया तब अपने स्वामीके निकट आकर अवश्य ही सब वृत्तांत कहा होगा, सब लोक 

| जिनके वरामं हैं, उन्होंने दूतोंके सुखसे अपनी आज्ञाका भंग सुन उन लोगोंको क्या उत्तर । 
दिया १॥ 9 ॥ हे योगिवर ! यमके दण्डका भी भंग हो जाता है, यह तो किसी कालमें हमने 

6 किसीके मुखसे नहीं सुना सो इस बातसे सभी लोगोंको बड़ा भारी संशय होगा, वह आपके 

सिवाय ओर कोई इस हमारे संशयको नहीं छुड़ा सकता यह हमको निश्चय हे इसलिये | 

| यह आप मुझे समझा कर कहिये ॥ २॥ श्रीजुकदेवजी बोले-कि हे राजा परीक्षित्‌ ! विष्णुके | 

| दूर्तोने जब यमदूतोंको निकाल दिया, तब वे लोग भग्नचित्त हो अपने स्वामी ( धमेराज ) के | 

] निकट गये और समस्त वृत्तांत कह सुनाये ॥ ३ ॥ यमदूतोंने यमराजसे कहा-कि हे प्रभो | 
| जीव-लोकोंके शासन करनेवाले कितने हैं, इम तो जानते हैं कि जीव तीन प्रकारके | 
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किया करते हैं, परन्तु उनके कर्म फलको प्रकट करनेके कितने कारण हैं ! ॥४॥ यदि बहुतसे | 
॥ शासन करने वाले और दण्डधारी हों तब परस्पर उन सबमें विरोध करनेसे किसी प्राणीको 9 , 
| सुख और किसीको दुःख दोनों ही हो सकते हैं और जो सबका एक मत हो तो किसीको | 
| सुख-दुःख नहीं हो सकता ॥ ५ ॥ कर्म करनेवाले पुरुष बहुत हैं, उनके कर्मलोके लिये 
यदि शिक्षा भी बहुतसी हो तो प्रभुत्व हो सकता है, परंतु इससे सब शिक्षाओंमें मुख्य जो 
शासन करना है, वह मण्डलान्तर्वर्ती शासन करनेवालोंकी शिक्षाके समान एक देशम केवल 
उपकारके समान हो जाता है । अर्थात्‌ जिस प्रकार चक्रवर्ती ही मुख्य शासन करनेवाला ॥ 
होता है, मंडलेश्वर राजाओंकी प्रथुताई तो केवल एक उपचार है वैसे ही सर्व शिक्षाओंका 
सिखाना और शासनकर्ताओंके लिये उपचरित पड़ता है ॥ ६ ॥ यह समझकर, कि शासन | 
करनेवाले बहुतसे नहीं होते, हम यही जानते थे कि एक आप ही ईश्वरके सहित प्राणियोंके 
अधीश्वर्‌ शासन करनेवाले और दण्डधारी और आप ही मनुष्योंके शुभाशुभका विचार 
करनेवाले हैँ ॥ ७॥ परंतु आपका किया हुआ दंड इस समय लोकोंके मध्यमें नहीं चल 
| सकता, क्योंकि चार अद्भुत सिद्ध पुरुषोंने लीलासे ही आपकी आज्ञाको भंग कर डाला | 
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॥ ८ ॥ इम लोग आपकी आज्ञासे एक पापीको बॉधकर यातना-गृहमें ला रहे थे कि उन 
| छोगोंने अचानक आकर आपकी फाँसी तोड़ताड़कर बलात्कार उस पापीको हमसे छुड़ा 
| लिया ॥९॥ सो हे प्रभो ! यदि आप हमारा हित चाहते हैं, तो हमको यह बतला दीजिये कि वे 
॥ कोन हैं ! हम आपके निकट उनके जाननेकी इच्छा करते हैं, क्योंकि यदि हम लोगोंने अज्ञा 
नसे उनकी अवज्ञा की तो कहीं उलटा आपका ही बुरा न हो जाय ! हे देव ! उन पुरुषोंका 
न | बड़ा ही प्रभाव है क्योंकि उस पातकीने “नारायण” इतना ही शब्द उच्चारण किया था 
ई कि वे लोक “भय नहीं, भय नहीं” ऐसा कहते हुए शीघ्रतासे आ गये ॥१०॥ श्रीशुकदेवजी 
बोले कि हे राजन्‌ ! जब दूतोंने इस प्रकार पूछा तो प्रसन्न हो भगवान्‌ हरिके चरणारविन्दोंको ॥ 
| स्मरण करते करते उत्तर देने लगे ॥ ११ ॥ यमराज बोले-कि हे दूतगण ! हमारे सिवाय 
क और पुरुष इन सब स्थानोपर सबके ही सर्वप्रधान अधीश्वर हैं, हम तो उनके किंकर 
हैं और उनके बनानेसे ही जंगम पदार्थके ईश्वर हुए हैं, उनमें भी केवळ पापी मनुष्योके 
प्र ही सूया करनेकी हमें सामर्थ्य है, जिस प्रकार तागे (डोरे) में वस्न टेका हुआ रहता 
वैसे में यह विश्व टैंका हुआ है, जिसके अंशस्वरूप ब्रह्मा, महेश्वर आदिसे इस 
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श्वकी सृष्टि, स्थिति, एवं लय होती है, यह समस्त लोक ही नथे हुए बेलके समान 

के वशमें चलते हैं ॥१२॥ जिस प्रकार रस्सीमें बेल न क हैं, ऐसे ही भगवानने य ॥ 
णादि नामसे वेदवाक्यरूप सूत्रमें सब लोकोंको बांध लिया है अधिक करके यह सब जीव | 
नाम और कर्मरूप बंधनसे बैध हुए हैं और यही जीव चकित होकर जिसके निमित्त बलि 
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वहन करते हैं, अर्थात जिसके वश हो रहे हैं और कर्म करते हैं॥१२॥ जिसकी लीला अचि- 
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000.) ' कै शुकसागर ॐ 
| किस प्रकार उन्हें जान सकते हैं ! ॥ १५ ॥ माया मोहमें लगा हुआ कोई भी प्राणी उनके ( 
| जाननेको समर्थ नहीं हो सकता और जो इंद्रिय आदिकोंके भी विषय नहीं हैं, अर्थात्‌ | 
ईद्विय, मन, प्राण, चित्त और वाक्य इत्यादि द्वारा किसी प्रकारसे भी प्राणिगण जिसको | 
नहीं देख सकते और जो कि सब जीवोंके हृदयमें अन्तर द्रष्टा स्वरूप हो वर्तमान हैं इस- ह 
रूपादिकको जिस प्रकार नेत्र प्रकाश नहीं कर सकते हैं, वैसे ही इंद्रियादिक उनके | 
| प्रकट करनेको असमर्थ हैं, सो इस प्रकारके अधीश्वर केवल एक ही हैं॥ १६॥ वे आत्म £ 
॥ तत्त्वस्वरूप सबके प्रभु, परमाधिपति अतिशय महात्मा हैं, तुम लोग जिनका वृत्तान्त कहते | 
| हो वह हमको निश्चय हे कि वे सब उन्हीं भगवान्‌के दूत होंगे, क्योंकि भगवानके दूत प्रायः | ( 
॥ उनके ही तुल्य रूप, गुण, प्रभाव और स्वभावयुक्त हो मनोहर मूति धारण किये हुए घूमा | 
करते हैं ॥ १७॥ हे इतो ! भगवानके भृत्यगण देवताओंसे पूजित हैं, जिनका दर्शन अति र 
कठिनतासे प्राप्त होता हे, इसलिये महाअद्धुत विष्णुके दूत विष्णु भक्त मनुष्योंकी सर्वदा | 
शासे और अग्नि जल इत्यादि सबै पदार्थोसे सब भांति रक्षा किया करते हें ॥ १८॥ तुम | 
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लोग इस प्रकारकी शंका अपने मनमें मत लाओ कि उन्होंने विष्णुभक्त हो किस प्रकारसे | 
अजामिलको छुड़ाकर अकर्मका पक्षपात किया, क्योंकि साक्षात्‌ भगवत्‌-प्रणीत जो धर्म है, | 
क्या चारण, कोई भी नहीं जानता, फिर उनको मनुष्य लोग किस प्रकार जान सकेंगे ! | 
॥ १९ ॥ हे दूतो ! केवल स्वयम्भू १) शम्भु २, नारद्‌ ३, सनत्कुमार ४, मनु ५, कपिल ६, 6 
केवळ बारह जन ही भागवत धर्मको जानते हैं, वह धर्म अतिशय गुप्त है, अत्यन्त दुबोध है, 
परन्तु इसके जान लेते ही मोक्ष प्राप्त हो जाता हे ॥ २१ ॥ हे सेनागण ! नाम कीतेनादिसे | 
भगवान्‌ वासुदेवमें जो भक्तियोगका करना है, वही इस लोकमें पुरुषोंका परम धर्म है, उनको | 
देखो कि केवळ नामका ही उच्चारण करके पापी अजामिल मृत्युकी फांसीसे छूट गया | 

॥ २३ ॥ इस लिये भगवानके गुण, कर्म और नाम इन सबका भली प्रकार कीन करना ही 
वस्थामें नारायण’ कहा, अपने पुत्रके पुकारनेके बहानेसे उसका पाप ही नहीं छूटा, वरन वह | 
पापोंका क्षय हो जाता है, Sl वार्षिक प्रायश्रित्त इत्यादि क्यं हैं! (उत्तर) इन सब 
स्मृतिकार महापुरुषोंकी मति देवी मायासे अत्यन्त मोहित हो रही थी, इस लिये इस गुप्त 

१. शंका-यमराजने दूतोंसे कहा कि, हे दुतो ! भागवत रूप धर्भको ऋषि लोग नहीं जानते, प्रह्लाद और जनकजी आदिसे लेकर हुम बारह जन भागवत 
| धर्मको जानते है, यह बड़े आश्चर्यको बात है.कि जिन मुनियोंको भगवानका दास कहते हे, वे मुनिजन भगवानुके धर्मको फ्यों नहीं जानते हे? 

धर्मको नहीं देखते और देखत विचारत है क्या हमारे तपसे भागवत घर्म बड़ा है, ऋषिजन तपस्या करके अभिमानी हो रहे हें इस लिये भागवत धर्मको नही 

जानते और प्रह्लाद जनक आदि सीधे साधु हँ, इनको भगवान्‌के सिवाय और कोई दुसरा आधार ही नहीं, इसलिये भागवत-धर्म न जाननेको यमराज अपने £ 


उसको क्या भृगु इत्यादि क्रपि,क्या देवता, क्या सिद्धगण, क्या असुरनिकर, क्या विद्याधर, ( 
प्रछयाद ७, जनक ८, भीष्म ९, बलि १०, शुकदेव ११ और हम १२ ॥ २० ॥ बस, यह > 
भागवत धर्म कहते हैं ॥ २२ ॥ हे सब पुत्रो ! भगवानके नाम उच्चारण करनेका माहात्म्य | 
मुख्य है, वह सब पापको क्षय कर सकता है, क्योंकि महापापी अजामिलने अपवित्र व मरणा- 
मुक्तिको भी प्राप्त हो गया ॥२४॥ यदि कहो कि भगवत्‌-नामके स्मरणमात्रसे ही जो अशेष £ 
नामके माहात्म्यको न जानकर उन्होंने द्वादश वार्षिक ब्रतादि प्रायश्चित्त मान लिये हैं । | र 
उत्तर-मुनिजन भगवान्‌से भी बड़े है, दूसरे प्राणीसे किसी काममे छोटे क्यों होंगे ? भक्त त्रिलोकीमें सबसे बडे हें, परंतु तपस्याके अभिमानसे भागवत रूप |? 
दूतोंसे कहे थे । 
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अर्थवादसे मनोहर जो सब वेदकी विधि है, उसमें ही उनका चित्त नष्ट हो गया था, इसलिये | 
वे स्वयं श्रद्धासहित वेदोक्त अग्िष्टोमादि ड़ बड़े भारी यज्ञादिक कर्म करनेमें लगे रहते थे, 
अतः वे लोग नामके माहात्म्यको नहीं जानते थोपूर्वोक्त बारह ऋषियोंसे अतिरिक्त जो और 
स्मृतिकार थे,वे सब देवी मायासे अत्यन्त मोहित हो रहे थे ओर पुष्पके समान जिसकी सुगंधि ॥ 
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दशो दिशाओंको पवित्र कर रही हे ओर चांदनीके तुल्य जगतमें छिटक रही है, ऐसी वेदत्रयी | 
| रूप परमोत्तम वाणीमें जड़बुद्धि बन रहे थे और इस गुप्त नामके माहात्म्यको कुछ भी नहीं [£ 
जानते थे, अतएव द्वादश वाषिक व्रतादि बड़े-बड़े प्रायश्चित्त बतलाये हैं और वे स्वयं आज | 
` | तक महाभारी यज्ञादिक कर्मोमि लिपटे रहते हैं और भगवाचके नामको छोटा प्रायश्चित्त समझते ॥ 
श्रित्त बताकर सांसारिक पुरुषोंको अम जालमें डाल रक्खा है! यद्यपि वाल्मीकि नारदकी | 
कथाको वे भी भली-भांति जानते हैं और रामनामके प्रभावका जानना तो महा कठिन है, / 
परन्तु यह जानते हैं कि रामनाम मोक्षदायक है, परन्तु छोटे छोगोंको बड़ा प्रायश्चित्त बताते | 
है, क्योंकि मूर्खोका चित्त बड़ी वस्तु पर जमता है, वे छोटी वस्तुको बहुत तुच्छ समझते हैं, इस | र 
लिए रामनामका जो गूढ मंत्र है, उसकी महिमा मूर्खोके सामने प्रकट नहीं करते कि दो अक्षरो | 
| पर उनकी श्रद्धा न होगी,इस कारण उन सुनि लोगोने बड़े-बड़े प्रायश्चित्त बताये हैं और यह भी | र 
॥| समझा कि जो सभी मनुष्य नामके माहात्म्यको जान लेंगे तो जीवन मुक्त हो जायेंगे,जेसे जो अमृत ह 
सञ्जीवनीको नहीं पहचानते तो वे वैद्य रोगीके रोग शांतिके लिये सोंठ, मिच, जीरा, इलायची, | 
| हंग, पोदीना,सुहागा और सेंधा नमकका चूर्ण बता देते हैं अथवा निम्बादिके चर्ण बताते | 
हैं। प्रथम तो संजीवनीका जानना कठिन और जिन्होंने जान रखी हे वे अमूल्य समझकर | 


किसीको देते नहीं। जैसे मृगराज सिंह अपने वशमें हो तो चतुर लोगोंको उचित है कि श्वान | 
गीदड़ हरिणादिक छोटे-छोटे जन्तुओपर उसको न छोड़े । वैसे ही तुच्छ पापकी निवृत्तिके लिये | र 
सर्वानन्द्दायक परममांगलिक रामनामका उपयोग करना ठीक नहीं, क्योंकि किज्चिन्मात्र | 
पापके लिये ऐसे अमूल्य रत्न रामनामसे प्रायश्चित्त करना ठीक नहीं, इस बात पर एक र 
दाँत है ॥ २५ ॥ हे वत्सगण ! जैसे बुद्धिमान्‌ मनुष्य यह सब विचार करके भगवान्‌ हे 
अनन्तमे सम्पूर्ण अंतःकरणसे भक्ति योगका विधान करते हैं, वे कभी हमारे दण्डको प्राप्त | 
होनेके योग्य नहीं हैं, उनमें पाप हो ही नहीं सकता, यदि कदाचित्‌ हो भी जाय तो भगवानके ह 


| १. दृष्टांत-एक मुनोशवर तप कर रहे थे । इतनेमें कोई ( कोढ़ी) उनकी शरणमे आया और कहा कि, हे दोनदयाल्‌ ! मेरे कुष्ठका आप कुछ उपाय बता- 
| इये । परंतु बह तो घ्यानमे थे कुछ उन्होंने न सुना, उसने फिर कहा, फिर मुनिने न सुना, फिर उसने तोसरी वार कहा, फिर मुनिने ध्यान न किया, जब फिर 
वह्‌ चोयो वार फहने को हुआ, तब मुनिके चेलेने अपने मनमें विचारा कि जो इसके गंभीर शब्दसे गृदजीकी समाधि छूट गयी तो मेरे कपूर बड़ा भारी क्रोध करेंगे | 
इसलिये उसने भय मान कुष्ठीसे कहा कि तीन बार रामफा नाम ले । तेरा कुष्ठ सब जाता रहेगा भोर सय हो जायगा। उसने जो तीन बार राम राम ३१ 
कहा तो सब कुष्ठ जाता रहा ओर शरीर कुंदनके समान लाल हो गया । मुनीश्वर जब समाधिसे जागे तो चेल को आ मुंह फेर य और न बोळे । तब तो | 
चेलेने अपने मनमें बड़ा दुःख माना और मनम कहने लगा कि ऐसा मुझसे बया अपराध हा जो गुरुजी क्रोधित हो गये ? फिर घरणोंमे शिर सका विनतो कर ह 
बोला कि हे स्वामिन्‌ ! मुझ दीनसे ऐसा क्या अपराध हुआ जो मेरी ओरसे आपने मुख फेर लिया ; कृपा करके मुझसे कहिये, जो मेरे मनका संदेह जाय, तब 
॥| मुनि बोले कि अरे मूर्ख ! ने रामनामकी महिमाको कुछ न जाना, जिस राम नामके एकबार कहनेसे करोड़ों कुष्ठी अच्छे हो सकते हैं ऐसे रामनामको तीन & 
00! 


थार कहुलाकर एक कुष्ठी तूने अच्छा किया, तूने रामनामके प्रभावको तुच्छ समझा ? अच्छा अब जो किया सो किया, फिर कभी ऐसा मत करना । रामनामको ( 
महिमाको शेष, शारदा और ब्रह्मा तया नारद भी नहीं जानते । 
म, 6 


छे SE SOY ITS I), | 
| नाम कीर्तन करनेसे ततक्षण उस पापका नाश हो जाता है ॥ २६ ॥ इस समय तुम सब 
१ हमारी आज्ञा और वचन सुनकर मनमें स्मरण रखो कि जो साधु नारायणकी शरण हें, 
|| सवत्र समदर्शी हैं, देवता और सिद्ध लोग जिनकी पवित्र कथाओंको रात-दिन वर्णन किया 
| करते हैं, ऐसे साधुओंके निकट तुम लोग कभी मत जाना क्योंकि उनके निकट भगवान्‌ 
| की गदा सदा सर्व प्रकारसे रक्षा किया करती है, इसलिये उनको दण्ड देनेके लिये हमारी | 
/ | क्या सामर्थ्य है काळ भी उनका कुछ नहीं कर सकता ॥ २७ ॥ परंतु जो अपने धर्मका | 
$ है जो कि निष्किचन परम हंसोंके संगसे हीन हो सदा उनकी निंदा किया करते हैं उन मुकु- | 
| नदे पादारविद्मकरन्दुका रस पान करनेमें विमुख नरकके मार्ग स्वरूप जो अपने धर्मका | ( 
न शून्य गृह हे उसमें ही तृष्णा बांधे रहते हैं, उन लोगोंको हमारे निकट बेखटके ले आया & 
| करो ॥ २८॥ और जिनकी जीभ कभी भगवाब॒का गुण वर्णन या नाम उच्चारण नहीं करती | 
न ओर जिनका मस्तक कभी भगवानके चरणकमलमें नहीं झुका, जिन्होंने एकवार भी | 
| नारायणका व्रत नहीं किया, उन्हीं सब आसक्त पुरुषोंको हमारे निकट लाना ॥ २९॥ | 
९] धर्मराज अपने दूतोंको इस प्रकार आज्ञा करके फिर भगवान्‌से अपना अपराध क्षमा कराने | | 
4 लगे ओर बोले-कि हे नाथ ! इस समय हमारे पुरुष जो अन्याय कर्म कर आये हैं और | 
9 आपके भक्तोंका तिरस्कार किया हे, हे पुराण-पुरुष भगवान्‌ आप इस अपराधको क्षमा | 
§ करें । हम लोग तो आपके ही बनायें हैं, हम माहात्म्यको न जानकर अपराध करके हाथ | 
| जोड़ रहे हैं, इसलिये हमारा अपराध क्षमा किया जाय ॥ ३० ॥ k 
| कवित्त-तनसों ऐसे कहि हरि पाद ध्याय उर, कहे यमराज अब दाया | 
रस ही त नारायण त्रिलोकीनाथ, विनती हमारी चित देके | 
| सुन लीजिये ॥ मेरे इत विना जाने बि कियो अपराध आज, इपासिछ | 
| पाकर क्षमा कर दीजिये । क्षमाके करेया क्षमामारक हरेया क्षमा-सिधुके | 
4 धरेया मेरो दोष क्षमा कीजिये ॥ ४ 
इतनी कथा सुनाकर श्रीशुकदेवजी राजा परीक्षित्से बोले-कि हे कौरव ! भगवान्‌ विष्णु- 
| जीका नामकीतन करना जगतका मंगलरूप है. निश्चय जान लो कि इस नामके संकीर्तनसे | 
| बड़े-बड़े पाप विनष्ट हो जाते हैं ॥३१॥३२॥ हे राजन्‌ ! भगवान्‌ हरिके उद्यम वीर्य पराक्रमके 
|| बार-बार श्रवण करने और कहनेवाले पुरुषोंका चित्त उत्पन्न हुई भक्ति द्वारा जिस प्रकार 
4 शुद्ध होता है वैसे ब्रतादिकोंसे शुद्ध नहीं हो सकता ॥ ३३ ॥ इसलिये जो पुरुष भगवानके | न 
| चरणारविंदका स्वाद एकवार प्राप्त कर लेता है उसकी पापाचारमें फिर रति नहीं होती । 
4 परन्तु इस स्वादसे जो पुरुष वंचित हैं, वे कामसे हत हो अपने पापसे छुटकारा पानेके | 
लिये प्रायश्चित्त रूप उस कर्मके ही करनेकी चेष्टा करते हैं जिससे फिर पाप उत्पन्न होता | 
है॥ ३४ ॥ के राजन्‌ ! यमके दूत अपने स्वामी यमराजके मुखसे भगवत्‌ नामका माहात्म्य है 
श्रवण करके विस्मित चित्त हुए ! उस समयसे नारायणके भक्तको देखते ही “अरे यह पुरुष | ॥ 
हम लोगोंका नाश कर देगा” ऐसी आशंका करते उसकी ओरको देखते हुए डरते हैं | 
[चलपर बैठकर भागवतमे विश्वास होनेके | 
छत ९७९७ 
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| लिये वारंवार भगवान्‌ हरिके चरणारविन्दोंकी पूजा करते-करते यह गुप्त इतिहास कहा था, ॥ 


इसपर एक पद्‌ है- 


2) ड्मरी | 

हरे राम कहो हरे राम कहो, राम राम कहो हरे हरे॥ टेर ॥ 
मीन वराह के हरी कृच्छप, रामचन्द्र अवतार धरे । 
शराम नरसिंह कृष्ण बल, सनकादिक चारों विचरे॥ १॥ 


न नरनारायण यज्ञ पुरुष हैं, कपिलदेव हयग्रीव तरे । | 
| दत्तात्रेय ऋषभ मन्व-तर, एथ मोहिनी अति सुधरे॥ २॥ । 
नारद वामन हंस व्यास ह बोद्ध होयकर ज्ञान करे। 
कल्की कलियुग अंतमाहि भये, यह चोवीसों रूप धरे ॥ ३॥ 
रंगनाथजी जगन्नाथजी, पुरी हारका-नाथ बरे । ५ 


गोवर्डनके नाथ नाथ जग, बद्रीनाथ नरनाथ खरे ॥ ४॥ 
जगदीश्वर परमेश्वर स्वामी, सर्वेश्वर सब ठोर सरे । 
कमलनयन कमलापति केशव, कंशकेशिकर काल करे ॥ 
मनमोहन मथुरामन मज्जन, मन्मथ मुरली मुकुट धरे ॥६॥३६॥ 
इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शाल्य़ामवेश्यकृते षष्ठस्कन्धे अजामिलो- 
पाख्याने स्वभटान्प्रति यमेन भगवन्नाममाहात्म्यवर्णनं नाम तृतीयोऽध्यायः ॥३॥ 


दोहा-चोथेमाहि जान हित, तपे दक्ष परवीन । 
हस गुह्य स्तोत्रसे, हरि आराधन कीन ॥ | 
राजा परीक्षित्‌ बोले कि हे अह्मन्‌ ! स्वायम्भुव मन्वन्तरम सुर, असुर, उर, नाग, मृग 
और पक्षी इत्यादि सृष्टिकी कथा आपने जो संक्षेपसे म स्कंधमे) कही है ॥ १॥ ३ 
| अब उसको ही विस्तारसे हम आपके मुखसे सुनना चाहते हैं और परम पुरुष भगवान्‌ ब्ह्मा- | र 
| जीने प्रत्येक सर्गमें जिस शक्तिके द्वारा जिस प्रकारकी सृष्टि रची है उस शक्ति सहित और | 
जो पीछे सृष्टि रची गयी उसके सुननेकी हमारी अभिलाषा है॥२॥ इतनी कथा कृहनेके उप- | 
॥ रान्त पुराणवक्ता सूतजी शोनकादि मुनिगणोंसे बोले-कि हे कषिवर्यवग ! महायोगी, व्यास | 
पुत्र थी शुकदेवजी राजा परीक्षितृकी इस प्रार्थनासे प्रसन्न हुए और आनन्द प्रकट करके कहने 
लगे ॥ ३ ॥ श्रीशुदेवजी बोले-कि हे राजन्‌ ! प्राचीनबहिके पुत्र दश प्रचेताओंने समुद्र के | 
। ॥ भीतरसे निकलकर देखा कि पृथ्वीमडल विविध वृक्ष लताओसे युक्त हो रहा है। हे कुरुवंशाव- > 
॥| पंस ! वृक्ष लतादिकोंसे इस प्रकार प्रथ्वीके छा जानेका कारण यह है कि नारदजीके उपदेश- र 
से प्रचेतालोगोंने निवृत्तिमार्ग अवलम्बन कर लिया, जिससे कि उन राजाके पृथ्वीपर खेती | 
१ | इत्यादि नहीं हुई ॥ ४ ॥ तपस्याके करनेसे प्रचतालोगोंको क्रोध न हुआ था। उस || 
पृथ्वीको इस प्रकार लता बृक्षादिकोंसे छायी हुई देख वे लोग वृक्षोके ऊपर महाकुपित हुए | 
और इन सबको भस्म करके निर्मूल करनेके लिये तत्सण उन लोगोंने अपने झुखसे वायु (६ 
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और अभि उत्पन्न की ॥ ५ ॥ हे कुरुश्रेष्ठ जब वायु और अ्निसे Ft होने लगे त 
ह राजा भगवान्‌ चन्द्रमा प्रचंता लोगोंका कोप शांत करनेकी कामना कर उनसे ६ 


ना, 

! ॥ ६॥ हे महाभाग | वृक्ष अतिदीन हें, इनपर दोह करना आपको उचित नहीं, 
क्योंकि आप तो प्रजापति हो,इसलिये विशेषरूपसे, प्रजाके बढ़ानेकी तुम लोग इच्छा करने 2 
वाले हो । इन वृक्षोंको इस प्रकार निर्मूल करना आपके लिये अति अयोग्य बात है ॥७॥ 
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वृक्षोसे प्रजाकी जीविका होती है, और फिर भला इन वृक्षोंको तुम कैसे भस्म करना चाहते | 
हो ! ॥ १० ॥ आप लोग शान्त हो और साधु पुरुष जिस मार्गपर चलते हैं, उसीपर तुम भी ह 
चलो । और यह महाकोप जो तुमको उत्पन्न हुआ है, उसको त्याग दो । वत्सगण ! हम | | 
तुमसे जिस मार्गका अवलम्बन करनेको कहते हैं, उस मार्गका सेवन करो, क्योंकि तुम्हारे 2 
पिता, पितामह और प्रपितामह जिस मागेका सेवन करते आये हैं और छुलमें आजतक | 
ऐसा काम किसीने नहीं किया ॥ ११ ॥ और विचार करके देखो कि जिस प्रकारसे बाल- [| 
कोके पिता माता ही रक्षक हैं, आंखोंके पलक ही रक्षक हैं, खियोके पति ही रक्षक हैं, भिश्ु- | 
| कोंके गृहस्थ ही रक्षक हैं, अज्ञानियोंके ज्ञानी ही ज्ञानदायक हैं वैसे ही प्रजाके प्रजापति 
लोग रक्षक हैं, तुमलोग प्रजापति हो इसलिये प्रजाकी जीविकाका नष्ट करना तुम्हें किसी # 
प्रकार उचित नहीं हे ॥ १२ ॥ और सब भूतोके भीतर आत्मस्वरूप परमेश्वर भगवान्‌ वर्त | 
मान रहते हैं, इसलिये सब जीवोंमें भगवान्‌ इरिका स्थान समझना चाहिये । इस प्रकार | 
करनेसे ही तुम लोग भगवानको सन्तोष करा सकोगे ॥१३॥ हे वत्सगण ! जो पुरुष आत्म 
स्वरूप आकाशसे अकस्मात्‌ उत्पन्न हुए महातीत्र कोधको बरहमज्ञानसे जीत लेता है, उसने | 
मानो सब ही शुणोंको जीत लिया ॥ १४ ॥ इसलिये तुम अब इन दीन-हीन वृक्षोंको मत 
जलाओ जो जल गये वे जल गये, बचे हुए इन सब वृक्षोंको रहने दो, तुम्हारा मंगल हो ! 


इन सब वृक्षोंने एक कन्याका प्रतिपालन कर रखा है, तुमको वही कन्या दान करते हैं, 
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यह कन्या अतिश्रेष्ठ है, तुम पाणिग्रहण करके इसको अपनी पत्नी बनाओ ॥ १५॥ 
हे राजन्‌ ! चन्द्रमाने इस प्रकार समझा-बुझाकर आप ही उद्योगी हो प्रम्लोचा अप्सराकी वह 
कन्या प्रचेता लोगोंको दे दी उन लोगोंने भी धर्म सहित उसका पाणिग्रहण किया ॥१६॥ 
उस कन्याके गर्भमें प्रचेताओंसे दक्षप्रजापति उत्पन्न हुए, जिनकी उत्पन्न की हुई प्रजासमूहसे 
तीनों लोक परिपूर्ण हो गये ॥ १७॥ हे राजन्‌ ! वह दक्ष अपनी बेटियोंको बहुत प्यार 
१. शंका-चन्द्रमाने प्रचेताके पुत्रोंस कहा कि मन्‌ष्यका आहार पशु है, यह बड़े आइचयंकी बात है? ह ४ 
उत्तर-हिपदानां चतुष्पद:-इस इलोकका अर्थ चन्द्रमाने चतुष्पद अर्थात्‌ चार पदवाले पशुको नहीं कहा । यहां ऐसा अर्थ किया है,चार प्रकारके भोजन हैं, 


भक्ष्य, भोज्य, चोष्य, लेह्य, इन चार प्रकारके भोजनोंको चतुष्पद कहा । चार प्रकारके स्वाद हैं; बे हो पुरुषोंको प्रसन्न करनेवाले आहार हँ, यही बात विचार 
कर कही है, कुछ चतुष्पद ( चार पांववाले पशु ) को चन्द्रमाने नहीं कहा । 
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॥| करते थे। उन्होंने जिस प्रकार झुक और मनके द्वारा सब भृतोंकी सृष्टि उत्पन्नकी, साच 
धान होकर यह सब वृत्तांत तुम हमसे सुनो as १८॥ हे कौर श्रेष्ठ ! प्रजापति पने 
सुर, असुर, मनुष्य इत्यादि आकाशचारी, : और जल्चारी सब प्रजाओंको मनसे | 
उत्पन्न किया ॥ १९ ॥ परन्तु इस अजाकी सृष्टि किसी प्रकारसे भी नहीं बढ़ी, यह देखकर | 
दक्षप्रजापतिने संन्यास धर्म अहण कर तिंध्याचलके निकटवाले एक छोटे पर्वतपर जाकर 
अति दुष्कर तपस्या करनी आरम्भ की ॥ २०॥ उस पर्वतके निकट ही अघमर्षण नामक एक | 
पाप नाश करनेवाला तीर्थ था। चित्रकूटसे बाहर १२ कोश अग्नेय कोणकी ओर और | ॥ 
प्रयागसे बीस २० कोश नेत दिशाकी ओर और रीवांसे बारह १२ कोश वायव्य कोणकी | 


| प्रकार स्तुति की थी कि उनकी चिर शक्ति सत्य है, इस लिये बह जीव और माया दोनोंके | 


| उनका स्वरूप नहीं देख सकते, क्योंकि उनका परिमाण और सीमा नहीं है और वह स्वयं 


ई ॥ २५ ॥ जिनके द्वारा नाम-रूपका निरूपण होता है, वह मनकी दृष्टि, स्मृति, विनाशके | 
हेत जब उप्राम अर्थात्‌ समाधिको प्राप्त हो न उस समाय नळ स्वरुप ज्ञानले जो | 
होते हैं उन शुद्ध हंसको हम नमस्कार करते हैं, उनके प्रतीत होनेका स्थान भी अतिशय 

पवित्र हे ॥ २६ ॥ जो प्रकृति पुरुष महत्‌ अहंकार और पंचतन्मात्रा इन नव Es तीन गुण | 
न और षोडश विकार स्वरूप अपनी शक्तिके द्वारा हृदयके मध्यमे निश्चल हो रहे हैं और जो | 
लोग यज्ञ करनेवाले पंद्रह सामिधेनी मंत्रोंसे प्रकाशित होते हैं, इसलिये अलौकिक अग्निके | 
समान अतिशय गूढ होनेके कारण विवेकी पुरुष बुद्धिसे विचार पूवक खींचकर जिनका ध्यान | 
करते हैं॥ २७॥ वह परमात्मा हमपर प्रसन्न हो जो ईश्वर सबसे बड़ा है, जिनके अनंत | 
विशेषण हैं और जिनके मोक्ष सुखका अनुभव मायाके द्वारा नष्ट नहीं होता, वही भगवान्‌ ह 
सत नामधारी ईश्वर और विश्वरूप हैं, जिनकी आत्मीय शक्तिका कोई वर्णन नहीं कर ॥ 
सकता है वे परमात्मा मेरे ऊपर प्रसन्न हों ॥२८॥ अहो ! जो स्वयं प्रकाश है, इसलिये वच- ह 
नसे कइनेमें नहीं आता है, बुद्धिके द्वारा जिनका व्यवहार होता है, इन्द्रियोंसे जो निरूपित |; 
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होता है, मनके द्वारा जो संकल्पित होता है और ये सम्पूर्ण भी जिसका स्वरूप नहीं हो 
सकते, क्योंकि यह सब पदार्थ गुणोंसे बढ़ते हे, वह परमात्मा इन सबसे अलग है, क्योंकि वे 
| सब शुणोंकी उत्पत्ति और प्रल्यसे अलग दृष्टि आते हैं ॥ २९ ॥ जिस अधिकरणमें जिस 
| अपादानसे, जिस कारणसे जिसके सम्प्रदानको जिस कर्मको और जिस करके जिस प्रका- 
| रसे जो कर्म कृत अथवा कारित होता है, वही सबका बरहम है, वही सबका कारण है, क्योंकि 
|| वह सबके आगे अपने आपसे ही सिद्ध हो रहे हैं, वह पर और अपर सबका ही परम कारण है। # 
4 और विजातीय शून्य है॥ ३० ॥ जिनकी शक्तिवाद विवाद करनेवाले वादियोंके विवाद संवा- || 
| दको भमि है। और बह ही अपनी-अपनी सब कहते हैं, जब सब पदार्थोमिं बह्मका ही स्वरूप है | 
॥ और सब पदार्थोका कारण है, फिर मीमांसक लोग परस्पर क्यों वाद-विवाद करते हैं ! कोई | 
छ| कहता हे) यह जगत्‌ सदा ऐसे ही चछा आता है और यह जगत्‌ न कभी उत्पन्न होता है, न कभी | 
§ नष्ट होता है और विवादी लोग लोकमें अनेक-अनेक प्रकारके वाद-विवाद किया करते हैं और 
| मोइ-ममता जो बरह्माकी माया है उस अविद्या आदिकी शक्तियोंसे मोहित हो चित्तमें भांति- 
5 भांतिके संकल्प- विकल्प उठते रहते हैं और कहते हैं कि ब्रह्मके स्वरूपमें इनमेंका कोई पदार्थ 


Pa 


३ विरुद है । अहो ! जो योगशास्तमें “ पदादि हैं” कहकर जिसकी उपासना-विधि बतलाते हैं | 


अलग 
॥ हो गया है, जो कुछ हो, वही वस्तु परम कल्याणरूप है, क्योंकि विधि और निषेधके विषयमें # 
नहीं है और विना अधिष्ठानके पदादि कल्पना और विधिके निषेध असंभव होनेसे वह वस्तु ( 
अनकूल अर्थात्‌ इन दोनोंके उपपादकरूपमें भी सिद्ध हे ॥३२॥ अहो ! जो प्राकृत नाम रूप | 
॥ रहित होकर भी पादमूलके उपसनाकारी पुरुषोंके निमित्त अवसरोंके द्वारा विशुद्ध सत्त्व अनेक- | 
| अनेक रूप और कर्मोसे अनेक नाम ग्रहण करते हैं, जिनका ऐश्वर्य अचिन्तनीय है, वह अनंत- | 
$ रूप परमेश्वर हमारे ऊपर प्रसन्न हो ॥ ३३ ॥ जिस प्रकार वायु पद्मादि विशेष-विशेष पदा- | 
| थेकी विशेष-विशेष गधका आश्रय करके अनेक गंघयुक्त हो प्रकाश पाती है और पृथ्वीकी | 
रेणुका आश्रय कर काली-पीली-घुधली इत्यादि अनेक रूपवाली हो जाती है वैसे ही जो & 
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भगवान्‌ अर्व्वाचीन उपासनाके माग द्वारा मनुष्य गणोंकी वासनाके अनुसार उन-उन ही देव- | 
ताओंके रूपमें विविध प्रकारसे प्रकाश पाते हैं अर्थात्‌ जो एक परमेश्वर ही उपासकों कि वास- ॥ 
नाके अनुसार उनकेही इष्टदेव रूप हो विशेष-विशेष फल प्रदान किया करते हैं वही परमे- || 
शवर हमारे मनोरथ सफल करें, और किसी देवतासे हमारा कुछ प्रयोजन नहीं हे ॥ ३४ ॥ ह 
श्रीशुकदेवजी बोले-कि हे कुरुश्रेष्ठ ! प्रजापति दक्षने जब इस प्रकार स्तुति की तब भक्तवत्सल | 
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भगवानूने उनके ऊपर सन्तुष्ट और प्रसन्न हो उस तीर्थमे ही प्रकट होकर अति चमत्कार रूपसे [2 
॥ उनको दर्शन दिया ॥३५॥ भगवान्‌ गरुड़पर बैठे थे, आठ विशाळ बाहु जानु पर्यन्त लंबित 

हो रहे थे, आठौं हाथोंमें शंख, चक्र, गदा, पद्,धनुप, बाण, खड पाश यह आठ आयुध शोभा- 

यमान थे । प ॥ पीताम्बर पहने, श्यामवर्ण, प्रसन्नवदन, कमलवत्‌ नेत्र, सर्वदा प्रसन्न, कण्ठसे 

लेकर चरणों तक वनमाला लटकाये, हृदयमें श्रीवत्सचिह्न,गलेमें कौस्तुभमणि झलकाय ॥३७॥ 

मस्तक पर किरीट मुकुट सजाये कानोंमें मकराकार कुण्डल झलकाये उन त्रिमुवनेश्वर भग- 

वानके चरणोंमें बूपुर पड़े, कटियें किंकिणी कौंधनी इत्यादि भूषणोंमें हीरे रत्न जड़े, अंगूठी, 

बाजूबंद, कड़े हाथोंमें शोभायमान थे ॥३८॥ इस प्रकार सजे हुए पुरुषोत्तम नामक त्रेलोक्य- 

मोहनरूप धारण करके वे प्रकट हुए । हे राजन्‌ ! इस प्रकार वस्राभूषणोसे विभूषित हो श्रीमग- ॥ 

वान्‌ अकेले नहीं प्रकटे वरन्‌ नारद, नन्द इत्यादि पार्षद और समस्त लोकपाल उनको चारों | ॥ 

ओरसे घेरे खड़े थे ॥३९॥ ओर गान करते हुए सिद्ध, चारण व गन्धवैगण दोनों ओर खड़े | | 

होकर उनकी स्तुति कर रहे थे हे राजन्‌! इस प्रकारसे अति आश्चर्यरूप देखकर प्रजापतिके ९ 
। | अंतःकरणमें परमानंद उत्पन्न हुआ ॥४०॥ मनके द्वार सब पूर्ण हो गये, अतिहर्षित चित्त होकर है रे 
| भूमिपर शिर नवाकर देडवत्‌ प्रणाम किया परंतु परेमके मारे कोई बात उनके मुखसे निकल | 
(| न सकी ॥ ४१ ॥ झरनेवाली नदी जिस प्रकार जलसे भर जाती है, वैसे ही अति भारी हर्षसे & 


| प्रजापतिके इंद्रियोंके द्वार परिपूर्ण हो गये थे, अर्थात्‌ अति भारी आनन्दमें परिपूर्ण होनेके | 


कारण उनकी रागादि इंड्रियोंकी वृत्ति मानो शून्य हो गयी । इस लिये वह वचन कहनेको ( 
॥ समर्थ नहीं हुए और पुरुषोत्तमकी केवल वंदना ही की ॥४२॥ यद्यपि उन्होंने कुछ नहीं कहा | 
१ तो भी सर्व भूर्तोके चित्तकी जाननेवाले श्रीभगवानने उसी भांति अपने प्रणत परमभक्त | 
5) इन प्रजापति दक्षसे कहा ॥ ४३ ॥ श्रीभगवान्‌ बोले-कि हे प्रचेतापुत्र महाभाग दक्ष मुझमें | 
| भाव सहित परमश्रद्वा करके तुम तपसे सिद्ध हो गये ॥ ४४ ॥ हे प्रजानाथ तुम्हारी यह 

तपस्या विश्वको बढानेवाली है, इससे हम तुम्हारे ऊपर अतिशय प्रसन्न हुए हैं, क्योंकि सब 
प्राणियोंकी विभूति भलीभांति बढ़े यही कामना हे, वह तुम्हारे द्वारा हमारी कामना पूर्ण हुई 
इसलिये हम तुम्हारे ऊपर परम प्रसन्न हैं ॥ ४५ ॥ हे वत्स! तुम सब प्रजापति, बरह्मा, शिव ६ 
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मनुष्यगण ओर देवेश्वरगण ये सब हमारी विभूति और सब प्राणियोकी उत्पत्तिके कारण हैं ॥ 
॥ ४६ ॥ हे ब्रह्मन्‌ । तप अर्थात्‌ यम-नियमादि सहित ध्यान हमारा हृदय है, विद्या अर्थात्‌ # 
सांगमंत्र जप हमारा शरीर है, क्रिया अर्थात्‌ भावना शब्द वाच्य पुरुष अपार हमारा आकार | 
है, यज्ञ हमारा अंग धर्म हे अर्थात्‌ यज्ञातुष्टानजनित अपूर्व हमारा मन है, यज्ञ भोक्ता देव- | 
छ गण हमारे प्राण हैं॥ ४७॥ मुझमें अनंत गुण हैं, गुणोंसे गुणका विग्रह होता, जब आद्य | 
हम ही हैं, तब स्वयं ब्रह्माजी हुए ॥ ४८ ॥ हे दक्ष ! आगे केवल हमही थे हमारे bt ih 

कुछ भी बाहर भीतर नहीं था अर्थात्‌ केवल चैतन्यमात्र था, वह भी इंद्रिय वृत्तिसे जाना | 

जाता हे इसलिये यह जगत्‌ सर्वत्र सोते हुएके समान था ॥ ४९॥ उसके पीछे अनंतगुण | 
' -९ जो हम हैं, हमसे माया द्वारा गुणमय विग्रह यह ब्रह्माण्ड जब प्रकाशित हुआ) तब उस समय >? 
ही आशद्यस्वयम्भू अयोनिज होकर उत्पन्न इए ॥ ५० ॥ वह हमारे वीर्यसे वद्धित होनेके 

' ४ कारण सृष्टि उत्पन्न करनेको उद्यत हुए थे परंतु जब कि, उन्होंने अपनेको इस कार्यमें $ 
| असमर्थ समझा 


छः... [ ॥ 


| जिसका नाम असिक्नी है, तुम इसको अपनी खरी बनाओ ॥ ५२ ॥ ख्री पुरुषका रतिकीड़ा | 
| रूप जो मेथुन धर्म हे उसी मेथुन धर्मका आश्रय लेकर इस रूपवती और धर्मवती कन्यामें ६ 
| तुम अनेक प्रजा उत्पन्न करोगे ॥५३॥ हमारी मायाके वश होकर तुम्हारे पीछेकी सब प्रजा | 
| भी स्रीके साथ मेथुन धर्मसे पुत्रादिरूपमें उत्पन्न होगी और हमारे लिये भेंट देगी ॥«४॥ श्रीशु- ह 
| कदेवजी बोले-कि है राजन्‌ ! विश्वभावन भगवान्‌ इस प्रकार कहकर दर्शनकारी दक्षके सामने | र 
स्वप्रमें प्राप्त हुए पदार्थकी नाइ उस स्थानमें ही अन्तर्धान हो गये, तब दक्षजीने यह कवित्त कहा॥ |; 
__ _ कवित्त-राग उदे भोग भाव लागत सुहावनेसे, विना राग ऐसे लगे जेसे प 


|असार खेल सारे हँ । रागी वीतरागीके विचार में है बढो मेद, जैसे मटापथ्य | 


। काहू काहको बयारे हैं ॥ ५५॥ 


| सेवा किया करते हैं ॥ ३ ॥ दक्षके पुत्र हर्यश्वगण उसी तीर्थमें पहुँचे और उसका जल स्पर्श ॥ र 


/ बुद्धि उदित हुई ॥४॥ तथापि उनके पिताने जो उनको सृष्टिके रचनेकी आज्ञा दी थी वह सब : 
उसी काममे लगे हुए सृष्टिके उत्पन्न करनेकी कामनासे बड़ी घोर तपस्या करने लगे ! एक | 
दिन देवर्षि नारदजी उस स्थानपर होकर जा रहे थे, उन्होंने जाते-जाते देखा कि ये सब हर्यश्व | 


छ| पवित्र और शुद्ध होकर भी अपने पिताकी आज्ञासे प्रजा उत्पन्न करनेके लिये उद्यत हो रहे | ॥ 


| खेदकी बात है कि तुम सब सृष्टि उत्पन्न करनेके लिये तपस्या करते हो, यह बडी मूर्खता है। | ह 


| भला इस पृथ्वीका अंत विना जाने तुम किस प्रकारसे सृष्टि उत्पन्न करोगे ॥६॥ जहां अकेला | 


र १. शंका-हुर्यशव जो दक्षके पुत्र है, वे सब भाई मिलकर सृष्टि रचनेके लिये तपस्या करने लगे तब उन सबको नारदजीने सृष्टि बनानेके लिये निषेध | 
ज॑ करके योग करनेकी क्यों आज्ञा दी ? सृष्टिफे उत्पन्न होनेमे नारदुजीफी क्या हानि थी ? दु 


| उत्तर-वक्षके पुत्रोको इच्छा सृष्टिके रचनेकी नहीं यी, योग करनेको इच्छा थी, परंतु पिताकी आज्ञा मानकर सृष्टि रचनेकेमिष तप फरनेफे लिये गये, 


CCA) 


| तब नारदजीने उनके हृदयकी बातको जानकर सृष्टि रचनेका निषेध किया और योग करनेका उपदेश दिया । 
.चछ्नन्ऊ छ्न्््छड्््याचळ्ऊच्ळ्याचन्याछळ्जछ्न्ड्न्कल्जछ्कल्ाछ्न््खछ्न्डछल्ऊ 


RRR 


FE पुरुष है, वह राज्य और जिससे कभी किसीको निकलते न देखा जाय वह बिल | | 


जिनके बहुत रूप हों वह स्री और जो एली खीका पति हो वह पुरुष ॥ ७॥ और वह नदी 
| जो दोनों ओरको बहती है और वह गृह जो पच्चीस(२९)पदाथोंसे अति अट्टुत है और उसमेंका 

| ही वह चित्रविचित्र ध्वनि युक्त हस जो कठिन-कठिन शब्दोंसे और वजसे बना हे, स्वतन्त्र 
| और अपने आप रमता है ऐसा तीक्ष्ण चक ॥८॥ इन सबको विना जाने तुम किस प्रकारसे 
| सृष्टि उत्पन्न करोगे ! तुम्हारे पिता सर्वज्ञ थे, उनके अनुरूप आज्ञा क्या है ! उसको भी भली 


oy 


मांतिसे पहले जान लेना कतव्य हे, इन सब बातोंको विना जाने सृष्टि उत्पन्न करनेका शीघ्रतासे 
| एकाएकी उपस्थित हो जाना किसी प्रकारसे हमको ठीक नहीं जचता है॥ ९ ॥ श्रीशुकदेवजी 
बोले- कि हे परीक्षित्‌! हर्यश्चगण इस बातको सुन अपनी स्वाभाविक बुद्धिसे नारदजीके कहे हुए 
| कूट वचनोंका उत्तर देनेको परस्पर विचार करते-करते कहने लगे कि ॥१०॥ देवार्षि नारदजीने 
दृश वाक्य कहे। “विना जाने” इत्यादि जो वाक्य कहे हैं उनका अर्थ यही है-कि, भूमि ह 
अर्थात्‌ क्षेत्र जीत संज्ञक यह लिंगशरीर जो आत्माके वंधनका कारण है, इसलिये देवर्षिं | 
॥ नारदजीके इस वाक्यका यही तात्पर्य होगा कि लिंग शरीरके अंत अर्थात्‌ विनाश दर्शन | 
& करके मोक्षके विरुद्ध असत्‌ कर्म करनेसे क्या फल होगा ! ॥११॥ और देवर्षि नारदजीने- ८ 
| “जहां एकमात्र पुरुष है, वह राज्य” इत्यादि जो वचन कहे हैं उनका भी यह अर्थ है कि | 
एकमात्र ईश्वर ही सबके साक्षी हैं, उनका आश्रय और कोई नहीं हे, वह अपने आप ही 6 
॥| अपने आधार हैं, उन नित्यमुक्त ईश्वरको |वना जाने और उनमें समर्पण विना किये वृथा कर्म 
करनेसे क्या फल होगा ! ॥१२॥ और देवर्षि नारदजीने-“जिसमें कभी किसीको निकलते # 
न देखा जाय वह बिल विना देखे” इत्यादि जो वचन कहे हैं उनका तात्पर्य यही है-कि | 
पुरुष जहां जाकर बिल स्वर्ग अर्थात्‌ पातालमें गये हुए पुरुपके समान वहांसे फिर पीछेको £ 
| न लोट सके, वह परम ज्योतिःस्वरूप परब्रह्म हे, उस ब्रह्मको विना जाने निरर्थक नाशवान्‌ | 
| ्वर्गके साधनकरनेवाले कमॉके करनेसे क्या फल मिलेगा!॥१३॥ और देवर्षिजीने “जिसके 
| बहु रूप हों वह स्री” यह जो कहा, इसका अर्थ यह जान पड़ता है कि अपनी बुद्धि & 
१ स्वैरिणी सीके समान मोहकी करनेवाली और रज इत्यादि अनेक गोसे युक्त है। जो पुरुप 
उस बुद्धिके अंतको प्राप्त नहीं होता, उसके अशान्तकर्म करनेसे उसको क्या फल मिलेगा ! * 
॥१४॥ ओर नारदजीने “पुश्चली ख्रीका पति हो वह पुरुष” इत्यादि जो कहा हैइसका आशय 
यह है-कि इस माया संगकें वश जिसका ऐश्वर्य अष्ट हो गया है, इस लिये कुत्सित स्रीके 
॥| स्वामीके समान जो उस मायाके सुख दुःखरूप गतिका पीछा करते हैं, उस जीवको जो पुरुष | 
नहीं जानता उसके अविवेकसे किये हुए कर्मोके करनेसे क्या फल होगा ! ॥ १५ ॥ और । 


५ सुनिने-“वह नदी जो दोनों ओरको बहती है” यह जो बात कही, इसका अर्थ यही है-कि 
ससारमै सृष्टि और प्रलय करनेवाली जो माया है, वही नदीस्वरूप है, क्योंकि प्रलय ओर सृष्टि 

॥ यही दो इसके प्रवाह हैं, जो दोनों ओरको बहते हैं, यद्यपि तपस्या और विद्या इत्यादि इस 

नदीके कूल अर्थात्‌ निर्गमस्थान हैं तथापि निर्गमको रोकनेके लिये जो पुरुप उस नदीके 

| तेजको विना विचारे कर्मोको करे तो उससे क्या फल होगा ! ॥१६॥ और देवपिने- वह ग्रह 
| | जो पच्चीस (२५) पदार्थोसे अति अद्भुत है” जो कहा, इसका तात्पर्य यह है कि अंतर्यामी पुरुष 


३२ 


( ४९८ ) । कै शुकसागर %& 
पच्चीस तत्त्वके अति आश्चर्यवाले आश्रय हैं, वह कार्य, कारण और संघातके अधिष्ठाता हैं, 
उनको जो पुरुष नहीं जानता उसको मिथ्या और स्वतंत्रतासे किये हुए कर्मोसे क्या फल होगा! 
॥१७॥और देवषिने “विचित्रकथायुक्त हेस” इत्यादि जो कहा इसका आशय यह है कि ईश्व- 
रके प्रतिपादक शास्रोमे चित्त ओर जड़रूप वस्तु विशेष रूपसे विचारी जाती है, इस लिये 
वह इंसस्वरूप है, हंस जेसे दूध और पानीको अलग-अलग कर देता है, ऐसे यह शास्त्र 
अचेतन और चैतन्य वस्तुको भिन्न-भिन्न कर देता है, किस कर्ममें बंधन और किस-किस 
कायंसे मुक्ति हे इसको दरशाया करता है, इस लिये उसकी सब कथा विचित्र है। इस 

शास्रको त्याग करके अर्थात्‌ न जान करके केवळ बहिमुख कर्म मात्रके करनेसे क्या फल 
होगा ! ॥ १८ ॥ और देवपिने “शस्त्र और वज्रादिसे बना हुआ स्वये घूमता तीक्ष्ण 
| चक्रका” जो वर्णन किया उसका अर्थ सुतीक्ष्ण कालचक्र है, वही अपने आप रात-दिनि 

५ घूमता रहता है और यही सब संसारको संहार करता रहता है इस लिये वह स्वतन्त्र है, 


| 


(of 
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| 
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उस कालचककी गतिको विना जाने असत्कर्मोके करनेसे क्या लाभ होगा ! ॥ १९ ॥ और 
¶ नारदजीने जो हमसे कहा कि- तुम्हारे पिताकी अनुरूप आज्ञा क्या है, उसको भलीभांति 
| विना जाने केसे सृष्टि उत्पन्न करोगे !” इसका तात्पर्य यही है कि शास्र ही हमारा पिता 
| है, क्योंकि वह द्वितीय जन्मका कारण है, निवर्तक होना ही उसकी आज्ञा है, उस निवर्तक 
| आज्ञाको जो पुरुष नहीं जानता वह गुणयुक्त प्रवृत्ति-मार्गमें विश्वासवान्‌ हो सृष्टि इत्यादि | र 


जहर 


Par 


ग 


ह (स्तर बह्मकी यह सरगम भेरवी है, तिताला धीमा टप्पा. ) 
सार गम धम पग धध पम गम पथम पग॥ आस्ताई॥ धधनि सा धनि 
सागरे सानिध गरे सानी धपमगरे सा, सारे गमरे गम पग मग ॥ धमप धनिप 
धनिसा सानिधप निध पम धप गग पम गरे मगरेसा ॥ १॥ 


पुत्रणण, जो सुशीलतासे सदा शोभा पाते थे, वे अब अदृश्य हो गये हैं; य 

पके दिये ; यह जानकर दक्षजी 
शोकयुक्त हो अपने पुत्रोंके लिये शोक-सन्ताप करने लगे । अच्छे पुत्रवाला ही शोकका स्थान 
है, फिर भला सर्वश्रेष्ठ सन्तान हयश्वगणोके लिये दक्षजीको शोक क्यों नहीं होगा !॥ २३ ॥ 


॥२४॥ प्रजापति दक्षजीने शब॒लाश्व नामक 
च््न्न्जछ्ल्न्खाह छ्न्र्न््खा। 5 CS F श््न्त्त्स्ह्त्रत्््् 
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वी ॐ श्रीमद्रागवत भाषा-स्कन्ध ६ अ० ५ क (४९९) 
) न । ळी त धारण कर जहाँ इनके पहले आता तप करके सिद्ध हुए थे, ये भी उसी 
रायण स 2. पर गये ॥२५॥ हे राजन्‌ ! नारायण सरोवरका पवित्र जल स्पर्श कैरते ही 
राबलारवगर्णाका पाप धुळ गया और चित्त शुद्ध हो गया । तब परबअह्मस्वरूप अर्थात्‌ 
प्रणवका जप करके बड़ा भारी तप उन लोगोंने आरंभ किया ॥ २६ ॥ कुछ महीने जल 
पीकर, कुछ महीने केवल वायु ( हवा ) भोजन कर उन्होंने बिताये और इस मंत्रका 
अभ्यास्‌ स हुए उस मंत्रपति भगवान्‌की आराधना करने लगे ॥ २७॥ यथा- 
औं नमो नारायणाय पुरुषाय महात्मने विशुद्धसत्त्वधिष्ण्याय महाहसाय 
धीमहि ॥” 
परम पुरुष महात्मा नारायण विशुद्ध सत्त्व गुणके आश्रय परमहंसरूपी भगवानका 
ध्यान करने लगे ॥२८॥ हे राजन्‌ ! शबलाश्वृगण प्रजा उत्पन्न करनेकी कामनासे इस प्रकार 
तप्‌ se ध्यान लगा रहे थे, कि एक दिन देवषि नारदजी उनके-निकट आये और जेसे 
न्होंने हर्यश्वोंकी कूट वचन कहे थे, उन लोगोंको भी इसी प्रकार कूट वचन कहे ॥ २९ ॥ 
नारदजी बोले-कि हे दक्षनन्द्न शबलाश्वगण ! हमारे उपदेश किये वचनोंको तुम सुनो, तुम 
सब भाइयोंको प्यार करनेवाले अपने बड़े भाइयोंकी पृथ्वीको देखो ॥३०॥ जो धमन्ञ जातां 
॥ अपने भाईकी गतिको जाता है, वही पुण्यबंधु है, आताके चाइनेवाले देवतागण उसको लेकर 
५ आनंद मनाया करते हैं॥३१॥हे आर्य! हे राजवर्य! देवषिं नारदजी केवल इतना ही कहकर अपने 
| स्थानको चले गये । उनका दर्शन व्यर्थ नहीं जाता, इस लिये उनके इन वचनोंसे शबलाश्वगण 
4 भी अपने बड़े भाइयोंके मार्गकी रीतिपर चले ॥२२॥ वे लोग बहुत सुन्दर प्राचीन परमेश्वरके 
मार्गको गये। जिस प्रकार पश्चिमको गयी राति लौटकर नहीं आती वैसे ही आजतक वे लोट- 
5 कर नहीं आये ॥ ३३॥ हे राजन्‌! इस ओर प्रजापति दक्षको अनेक-अनेक मांतिके उत्पात 
दीखने लगे, उन्होंने थोड़े दिन पीछे सुना कि नारदजीकी सम्मतिसे शबलाश्वनामक पीछे | 
क उत्पन्न हुए पुत्रगण भी विनाशको प्राप्त  हुए॥ ३४ ॥ इसलिये दक्षपुत्र शोकसे की हो| 
महर्षि नारदजीके ऊपर कुद्ध हुए। देवषिं नारदजीने पहले ही जान लिया था कि पुत्रोंकी |6 . 
पारमहंस्य धर्ममें निष्ठाकी कथा सुनकर प्रजापति दक्ष कषित होंगे इसलिये बा अनु- | 
/ | गह प्रकट करनेके लिये उनके निकट गये । तब दक्षजी कोधवेगके मारे अधरों ( होठों ) को | 
| फड़कांकर नारदजीका अपमान करने लगे ॥ ३५॥ दक्ष बोळे-कि अरे असाधु ! तेरा केवल | 


ROS) 


| असाधुपनका व्यवहार किया है, हमारे पुत्र निज धर्ममें प्रवृत्त थे, तूने उनको भिक्षुकमा्गका | 
असाधुपनका जुने उनको मित | । 


है फिर भला इन दो कार्योके ही करनेसे देवऋण और 
$ जो हो, तू अतिशय पापी है, 
| ही नहीं, वरन्‌, परलोक भी बिगाड़ 
) । मनुस्मृतिमें है किः 


(५००) ६७ शुफसागर # | 

| ऋषिभ्यो यज्ञेन देवेभ्यः प्रजाया पितृभ्य एष वा अनृणो यः पुत्री यज्वा ब्रह्मचारिवासी” ॥ 

क इति ॥ ३७ ॥ तू बड़ा निदेयी है, बालकोंकी पुत्रादि उत्पन्न करनेकी मति तूने बिगाड़ दी । 

क्या आश्चर्य है, तू इस प्रकारसे भगवानका यह नाश करनेवाला होकर किस भांतिसे 

ले उनके पाद गर्णोके बीचमै फिरा करता है, क्या निलंजता है! ॥ ३८ ॥ अरे ! हम 

॥ देखते हैं कि तेरे सिवाय सब भगवद्भक्त सब प्राणियोंपर अनुग्रह करनेमें उपस्थित रहते हैं 

9 परन्तु तू मित्रोंसे द्रोह करनेवाला है और जो वेरी न हो उसे तू वेरी बना देता है, इस प्रका- ॥ ) 

| रसे सब प्राणियोंका अप्रिय करनेमें तुझे लना नहीं क ॥३९॥ यदि तूने अपने मनमें ऐसा | 

| समझा है कि वैराग्यसे उपशम और उपशमसे स्नेइकी फाँसी टूट जाती है और विरक्त पुरू- k 

€ पोंके तीन ऋणोंका दूर करना अनावश्यक है, तो भी ज्ञानके विना मिथ्या इस प्रकारका वेष 

| धारण कर इस प्रकार मति चलायमान करनेसे पुरुपोंको कभी वेराग्य नहीं हो सकता, जब 

अ वैराग्य ही नहीं, तब उपशम कहांसे होगा ! जब उपशम नहीं तब स्नेहपाश छूटनेकी क्या 

| संभावना है !॥ ४० ॥ जबतक यह किसी बातका अपने आपही अनुभव करता है, तबतक 

॥ विषयोंकी तीक्ष्णतासे जो आप वैराग्यवान्‌ हो तो ठीक है औरोंके सिखाने-बहकानेसे जो बुद्धि 

| भिन्नकारणसे ज्ञान होता है, वह कुछ भी नहीं है॥४१॥जो हो, हम लोग साधु हैं कभी किसीका 

, | अग्रिय करना नहीं जानते, तूने हमारा यह सहनेके अयोग्य अप्रिय कर्म किया, इसको हमने 

- & सहन कर लिया ॥४२॥ परन्तु हे अधम ! संतानके नाश करनेवाले तूने हमारा जो अभद्र 

अथात्‌ पुत्रगणोंका स्थान अष्ट करके अमंगल किया इसलिये लोकोंके मध्यमे तुझे कहीं स्थान 

॥ प्राप्त नहीं हो सकेगा अर्थात्‌ एक स्थानपर बेठेगा तो तेरे मस्तकमें दई हो जायगा, तेरा जन्म 

| | भटकते ही भटकते कटेगा ॥ ४३ ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌ ! साधुसम्मत देवि 

| गारदजीको जब पुत्रशोकसे व्याकुल हुए दक्षजीने शाप दिया तब नारदजी कुछ न कहकर ः 
* 


॥ उस शापको अंगीकार कर लिया, क्योंकि प्रतिशाप देनेमें समर्थ होनेपर भी उसका सह 
| लेना ही साधुओंका मत हे ॥ ४४ ॥ 


भजन - 

मेरा कछ नाहि प्रभु तेरी प्रधुताई हे । 
तूने ही विश्व रचा तू ही विश्वरूप हुआ । 
तेरा ही तमाशा सब तू ही तमाशाई है 
ध्यान है हर आन तेरा हरदम है बयान तेरा । 
जबसे कुछ ज्ञान हुआ तबसे समझ आई है॥ 
तरा ही दास सदा दशनकी आश सदा । 

कीजिये सहाय सदा सन्तन सुखदाई है॥१॥ 


इति श्रीभाषाभागवते. महापुराणे उपनामशुकसागरे शाल्ग्रामवेश्यकृते पष्ठस्कन्धे 


नारदशापवर्णन नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 
ee गा ती दक्ष छठे अध्याय । 
. Le sR ` भिन्नभिन्न वर्णन करों, तिनके कुल-समुदाय ॥ 
चचछछ््ख््् 2 न न पी 


। 


वर क श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध ६ अ° ६ # ८०१ 
श्रीशुकदेवजी बोले-कि हे राजन्‌ ! इसके पीछे दक्ष प्रजापतिने ब्रह्माजीकी आज्ञासे असिक्री 
अपनी ख्लरीमें अतिप्यारी (६०) साठ कन्या उत्पन्न कीं क्योंकि ख्रियोंको एकाएकी ज्ञान नहीं 
प्राप्त होता है का ॥ उन साठ कन्याओसे दश धर्मको, तेरह कश्यपजीको और सत्ताइस चन्द्रः 
माको भ्याइ दीं। भूतनाथ, अंगिरा और कृशाश्र इन तीन सुनियोंको दो-दो कन्या व्याही 
| ओर बाकी चार गरुड़जीको दे दीं ॥ २॥ हे राजन! प्रजापति दक्षजीकी सब कन्या पुत्रवती 
हुई, उनके नाम अलग-अलग कहता हूं तुम सुनो । उनके ही पुत्र पौत्रादिकोसे पृथ्वी परि 
- | पूण हो गयी ॥ ३॥ हे महाराज ! भगवान्‌ धर्मने जिन दश कन्याओंका पाणिग्रहण किया 
उनके यह नाम हैं, यथा-भानु १, लम्बा २, ककुभ ३, जामि ४, विश्वा ५) साध्या ६, |? 
| मरुत्त्वती ७,वसु ८) मूहूर्ता ९ और संकल्प १०, अब इनमेसे प्रत्येकके वंशका विवरण कहते हैं, ः 
तुम श्रवण करो॥ ४॥ हे राजन्‌ ! भानुका पुत्र देवर्षभ, देवपभका पुत्र इन्द्रसेन । लम्बानामक 
| जो धर्मकी पत्नी हुई उसके गर्भसे विद्योत, विद्योतके स्तनयित्नुनाम पुत्र हुए ॥ ५ ॥ हे 


(4०22:८४) 


|. 


त 


[आज 


| 
॥ 


च्त्न्खच्ख्त्न्य्च्त्रल्ख 


राजन्‌ ! ककुभ नामक धर्मकी ख्रीके संकट नामक पुत्र हुआ, इस संकटका पुत्र कीकट हुआ, 
इससे पृथ्वीके समस्त दुर्ग अर्थात्‌ दुर्गाभिमानी देवतागण उत्पन्न हुए, जामिका पुत्र स्वर्ग 
जिससे नन्दिगणकी उत्पत्ति हुई ॥ ६ ॥ हे राजन्‌! विश्वाके पुत्र विश्वेदेवगण हुए, इसके 
कोई संतान नहीं हुई, इसी लिये इनको लोकमें अप्रजा कहा करते हैं, इस प्रकारसे साध्या 
संतान साध्यगण और उनका पुत्र अर्थसिद्ध हुआ ॥ ७ ॥ मरूत्त्वतीके गर्भमै दो पुत्र हुए । 


| उनके नाम मरुत्वान्‌ और जयन्त हुए। उनमें जयन्त वासुदेवके अंशसे उत्पन्न हुए थे, 
इसलिये सब उनको उपेंद्र भी कहते हैं ॥८॥ हे राजन्‌ ! मोहूत्ताके गर्भमें मोहूतिंक नामक देव- 
| गण उत्पन्न इए, वे लोक प्राणियोंको अपने कालका उत्पन्न हुआ फल दान किया करते 
हैं॥ ९ ॥ संकल्पाके पुत्र संकल्प i पुत्र हुआ । हे राजम्‌ ! वसे 
पुत्र आढ वसु हुए, उनके नाम सुनो ॥ १० ॥ द्रोण १, प्राण २, धुव ३, अर्क ४, अ 
५, दोष ६, वास्तु ७, विभावसु ८ । ये ही बस, ये ही आठ वसु हैं! इनमें द्रोणकी स्री 
अभिमतिके गर्भसे हर्ष, शोक भय इत्यादि पुत्र उत्पन्न हुए ॥ ११ ॥ प्राणकी स्री ऊर्जस्वती 
भायाके गर्भमै सह, आयु और पुरोजक पुत्र हुए, थुवकी स्त्री धरणीने विविध पुत्र उत्पन्न 
| किये ॥ १२॥ अर्केकी भार्या वासनासे तप, भय आदि अनेक पुत्र पेदा इए, अझ्निकी 


ख्री-वसुधाराके गर्भमै द्रविणिक इत्यादि अनेक पुत्र और स्कंद जन्म ग्रहण किये 


2 
त्ल्ड्छ्ब्ल्जहछ्न्न्जछ्त्ल्खा्नत्लाछतल्ख 


नाला 


OP) 


प्रि 


iS 


॥ १३ ॥ यह स्कंदूजी लोकमें कृत्तिकाके पुत्र भी कहे जाते हैं, परन्तु उनसे ही विशाखा | 
दिककी उत्पत्ति हुई । हे राजन्‌ ! दोपनामक वसुकी शब्वरी नामक स्त्रीमें भगवान्‌ हरिके | 
अंशमें शिशुमार पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ १४ ॥ वसु नामक वसुकी भार्या अंगिरसीमें विश्वकर्मा | 


> 


~ 


नामक वे पुत्र उत्पन्न हुए, जो देवता लोगोंके शिल्पाचार्य प्रसिद्ध हैं॥ १% ॥ हे राजन्‌ ! 
विश्वकमाजीसे चाक्षुष मनु उत्पन्न इए, जिनके पुत्र विश्ेदेव और साध्यगण इए। हे कौरव- 
| श्रेष्ठ विभावसु नामक वसुकी स्त्री उपाने व्युष्ट, रोचित, आतप यह तीन पुत्र उत्पन्न किये, 


पने-अपने कर्मोम लगे रहकर जागते रहते हैं ॥१६॥ हे राजन्‌ ! प्रजापति दक्षजीने जो अपनी 
दो क्यों भूतको दी थीं, इस समय हम उनके वंशको कहते हैं, तुम सुनो भ्रूतकी स्वरूपा नामक न 
स्त्रीने रुद्रगणको उत्पन्न किया, उनके नाम ये हे जेसे-रवत 3, अज, २, भव ३, भीम ४, 


छन्न $ वन्त 


] = 


वाम «, उम्र ६, वृषाकपि ७ ॥१७॥ अजेकपाद ८, अहि्वुध्न्य ९, बहुरूप ३० और यं 

39 । हे राजन्‌ ! यह ग्यारह रुद्वोंके पार्षद जो प्रेतादि हुए वे इस भूतको दूसरी स्त्रीमें 98 
हुए॥१८॥ह राजन्‌ ! अंगिरा प्रजापतिकी स्वधा व सती नामक दो FE । उनमें स्वघाने | 
पितृगणको अपना पुत्र मानकर स्वीकार कर लिया और सतीने in र नामक एक | 
| वेदको पुत्र करके मान लिया ॥ १९ ॥ हे राजन्‌ ! कृशाश्‍व प्र अचि और घिषणा | 

| नामक दो भार्या थीं । कृशाश्‍वने अचिके गर्भसे धूमकेशको उत्पन्न किया और धिषणाके 
॥| गर्भमै वेदशिरा, देवल, वयुन और मनु यह चार पुत्र उत्पन्न किये। तारश्य ता चार & 
स्त्रिया हुई, विनता, कडू, पातंगी और यामिनी, इनमें पातंगीने पातंगोंका प्रसव किया, र 
यामिनीने शलभ (टीडी) पुत्र उत्पन्न किये॥२०॥विनताने गरुड़ और अरूण नामक दो पुत्र & 
उत्पन्न किये, उनमें गरुइजी साक्षात्‌ यज्ञेश भगवान्‌ विष्णुजीके वाहन हुए और अरुण सूर्य 
नारायणजीके सारथी हुए। हे राजन्‌ कद्रके गर्भसे अनेक नाग उत्पन्न हुए॥२१॥हे भारत ! 
चन्द्रमाकी पत्नी कृत्तिकादि हुई; परंतु प्रजापति चंद्रमा सब स्त्रियोंका निरादर करके केवल | 
| रोहिणीसे ही अति प्रीति किया करते थे, इसलिये और कन्याओंका दुःख देखकर दक्षजीने 


शाप दिया है तुम्हे क्षयी रोग हो जाय, इसलिये चन्द्रमासे इनकी स्त्रीके गर्भमें कुछ सन्तान 

नहीं हुई॥२२॥फिर प्रजापति चन्द्रमा क्षयी रोग हो जानेसे अपने मनमें महादुःखी रहने 

लगा, तब अनेक विनयसे दक्षको प्रसन्न किया । पीछे दक्षने प्रसन्न होकर यह वर दिया कि 

| कृष्णपक्षम जो तेरी कला क्षीण हो जाती हैं वह कला शुझृपक्षम पूरी हो जाया करेगी, स 

॥ अकार कला तो होने लगी, परंतु संतान तो एक न हुई । हे राजन्‌ ! कश्यपजीकी जो स्त्रियौँ 
इ वे सब लोकोंकी जननी हैं, इसलिये उनके कल्याणकारी नाम सुनो ॥ २३ ॥ २४ ॥ ॥ 

| क्योंकि यह सब जगत्‌ कश्यपजीकी स्त्रियोंसे ही उत्पन्न हुआ है । अदिति, दिति, दनु, | 
काष्ठ) अरिष्ठा, सुरसा इला ॥२५॥ मुनि कोधवशा, ताम्रा, सुरभि, सरमा और तिमि, यह 2 

सब कश्यपकी स्त्रियों हुई । इनमेंसे तिमिके पुत्र यादोगण अर्थात्‌ समस्त जलजन्तु उत्पन्न हुए | 

। और सरमाके पुत्र हिंसा करनेवाले चतुष्पद विशेष हुए ॥ २६ ॥ हे नृपोत्तम ! सुरभीके पुत्र | 

€ गो-महिष और दो खुरवाले और दूसरे पशु हुए, ताम्राके शयेन ( शिकरा ) गीध इत्यादि ५ 
| विहंगमगण और सुनिकी सन्तान अप्सरायें दुई॥२७॥हे राजन्‌ ! कोधवशाके पुत्र दन्दञजूक | 
और सर्प इत्यादि पेटके बल चलनेवाले उत्पन्न हुए, इलाके पुत्र सव प्रकारके भूरुह ( वृक्ष | 
लतादि ) जन्मे और सुरसाके पुत्र राक्षस हुए ॥ २८ ॥ अरिष्टाके गंधर्वगण जन्मे, काष्ठाके ॥ 
संतान एक खुरवाले ( घोड़े आदि ) उत्पन्न हुए । हे राजन्‌ ! कश्यपप्रजापतिकी दबु नामक | र 


स्त्रीके ६9 एकसठ पुत्र हुए, उनमें १८ अठारह प्रधान-प्रधान पुत्रोंक नाम सुनो ॥ २९ ॥ | 
प्र तो 0 0000. १ 


: 


जैसे गायके कानमें गोरोचन होता 
वांसः 


एसे-एसे पुत्र हुए, बे सथ स्त्रो जातिको ब्राह्मणी 


है, 
पक्षीशुप नहों यों, परंतु विधाताको गति 


हे शैः श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध ६ अ० ६ $$ > 
द्विमूर्दा १,सम्बर २,आरिष्ट ३,हयग्रीव ४,विभावसु «,अयोमुख ६,शकुशिरा ७, स्वर्भानु ८, | र 
कपिल ९, अरुण १०, ॥३०॥ पुलोमा ११) वृषपर्वा १२, एकचक्र १३, अनुतापन १४, धूम्रः है 
केश १५) विरूपाक्ष १६; विप्रचित्ति १७ और दुर्जय १८॥ ३१ ॥ हे राजन्‌ ! इन कहे हुए | 
दानवोके मध्यम स्वभोजुकी सुप्रभा नामक जो एक कन्या हुई, नसुचिने उसका पाणिग्रहण | र 
किया और वृषपर्वाके शमिष्ठा नामक जो एक कन्या हुई, नहुष पुत्र बली ययातिने उसके | 

साथ यथा विधि विवाह किया ॥३२॥ हे राजन्‌ ! दनुके पुत्र जो वैश्वानर हुए उनके चारुद- ॥ 


6. 


शनवाली ४ कन्या हुई, यथा उपदानवी, हयशिरा पुलोमा, और कालका ॥ ३३ ॥ उनमें 
उपदानवीके साथ हिरण्याक्षने विवाह किया और हयशिरा क्रतुकी स्री हुई । और पुलोमा व 
कालका. इन दोनों दानवकन्याओंके साथ प्रजापति कश्यपजीने ब्रह्माजीके कहनेसे विवाह 
किया ॥३४॥ उनके निवातकवच इत्यादि ६० हजार पुत्र हुए । यह सब पुत्र पौलोम और 
कालकेय नामसे प्रसिद्ध हुये थे और वे अनंतवीर्यवान्‌ होनेसे सदा, युद्ध (विग्रह) करनेम लगे 
रहते थे, और ऋषि, सुनि इत्यादिकोंके यज्ञमें सदा बाधा डाला करते थे ॥३९॥ हे राजन्‌ ! 
इसलिए तुम्हारे पितामह अर्जुनको स्वर्गमें इन्द्रने कहाकि तुम मेरे परममित्र हो, उनको मार” 
| कर मेरा भय दूर करो, तब इंद्रके कहनेसे अकेले ही अर्जुनने इन सब दानवोंको मार डाला । ७ 

हे राजन्‌ ! इस कमके करनेसे तुम्हारे पितामह अर्जुन देवराज इन्द्रके अतिशय प्यारे हुए थे 
॥३६॥ दितिके सुत हिरण्याक्ष,हिरण्यकशिपु इए और एक सिंहिका नामक कन्या हुइ॥२७॥ € 
हे महाराज ! यह सिंहिका विप्रचित्ति दानवकी भाया हुई । इस सिंहिकाके गभेमें एक शत 
एक १०१ पुत्र उत्पन्न इए । उन सबमें बड़े राहु-केतु इए, ये अहभावको प्राप्त हुये ॥३८॥ अब 


॥ 


अदितिके वंशका वर्णन करते हैं, वह तुम सुनो इस वेशमें भगवान्‌ विभु अपने अंशसे स्वयं 
अवतीर्ण हुए थे ॥३९॥ हे राजन्‌ ! विवस्वान्‌ १) अर्यमा २, पूषा ३, त्वष्टा ४, सविता ५) 
भग ६, धाता ७, विधाता ८, वरुण ९, मित्र १०) शक ११ और उरुक्रम १२ यह बारह 
सूर्य अदितिके पुत्र हुए ॥४०॥ उनमें विवस्वानसे भाग्यवती संज्ञाके गर्भमे आद्वदेव नामक 
मनु हुए और यम, यमुना) यह दो पुत्र कन्या उत्पन्न हुए, हे राजन ! इस सज्ञाने ही वड़वा 
होकर अर्थात्‌ घोड़ीका रूप धारण करके अवनिमंडलमं चरते-चरते दो अश्वनीङुमारोंको 
उत्पन्न किया ॥४१॥ और छायाने विवस्वानसे शनेश्वर और सावणिमनु दो पत्र और तपती 
नामक एक कन्या उत्पन्नकी ॥ तपती कन्याने संवरणको पति बनाया ॥ ४२॥ अयमाकी | 
मातृका ख्रीके गर्भमें चषणी नामक अनेक संतानं हुई । इन सब पुरुषोंके मध्यमें विशेष 
आत्मावसधानसे भगवान्‌ ब्रह्माजीने मनुष्य-जातिकी कल्पनाकी है ॥ ४३ ॥ पूषाके कोई 5. | 

त और देतहीन होकर पिसी हुई सामग्रीको भक्षण करता हे) ( 
शिवको निहारकर अपने सब निकालकर | 
| यह पूषा ऊँचे शब्दसे हैसा था, इसी कारण इसके सब दांत शिवजीके गणोंने तोड़ डाले थे | 


॥४४॥ है राजन्‌ ! त्वष्टा प्रजापतिकी रचना नामक खी हुई।इसके गमे सन्निवेश ओर व न 
| त 
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ध्यान इतारानमें आरि ईंधन, झोक दियो रिपुरोक निवारी । 
शोक हरो सब लोकनको; वर केवल भान मयूख उधारी ॥ 
लोक अळोक विलोक भये, शिव जन्म जरा मृत पंकपखारी । _ 
सिद्धन थोक बसेँ शिव लोक तिहीं पग धोक त्रिकाल हमारी ॥४५॥ 
इति श्रीमापाभागवते महापुराणे उपनाम-शुकसागरे शालग्रामवैश्यक़्ते पष्टस्कन्धे 
दक्षकन्यावंशवर्णन नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


दोहा-सप्तममाहीं देवगुरु, दियो इंद्र बिसराय । 

विश्वरूपको इद्र पुनि, कियो पुरोहित जाय ॥ 

औशुकदेवजी महाराजके सुखसे यह प्रसंग सुन, शिर नवाकर राजा परीक्षित्‌ फिर बोले 
| कि हे भगवन्‌ ! देवता लोग तो बृहस्पतिके बड़े भारी शिष्य थे, उनको देवगुरु बृहरुपतिजीने 
॥ | किस कारणसे त्यागा ! बृहस्पतिजीके चेलोने क्या अपराध किया ! वह अनुग्रह करके वर्णन 


ध्त्ल्ल्ल्न्ब्ख्ह्ब्ल्ख्च्त्ल्ख््च्ब्ज््ल्ब्न्ज़्त्ल्ख््त्स्ड 


रु 


्राओझिििा 
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| १२, ऋभुगण, विशेदेवगण, साध्यगण, और दोनों अश्निनीकुमारोंके साथ बैठे थे ॥ २॥ 
॥ सभाके मध्यम सिहासनके समीप सिद्ध, चारण, गंध, एवं ्रह्ममादी मुनि ॥ ३॥ विद्या- ॥ 
| सेवा और स्तुति करते थे ॥ ४॥ र 
| गण ईदक असन्न करनेको सुललित स्वरसे गीत गा रहे थे, मस्तकपर चन्द्रमण्डलके || 
| समान छत्र लगा हुआ था और दोनों बगलोंमें चामर व्यजन इत्यादि महाराजोंके समस्त | / 
| चिह्न शोभायमान हो रहे थे, इन सबसे युक्त होकर देवराज इंद्र अपने आधे आसनपर 
| अपनी प्यारी शचीको बेठाये बेटे थे ॥ « ॥ ६॥ उसी अवसरमै देवताओंके और इन्द्रके र 


| इनको बेठनेके लिए-आसन ही दियां ॥ ८॥ है राजन्‌ ! देवराज इन्द्रके इस व्यवहारको | 
8| {लकर दवगुरु बृहस्पतिजी इनको ऐश्वर्यका मद जान उसी समय सभासे लौटे और किसीसे | 
| अछ न कहा, मौन साघे अपने आश्रमको चल दिये ॥ ९ ॥ कौरवश्रेष्ठ ! जब बृहस्पतिजी 
न वहांसे चले आये, तब देवराज इन्द्रको चैतन्यता ~उ... = इन्हको चेतन्यता आयी, वह विचार कर यह वह विचार कर यह अपने आपको 


१. शंका-तोन लोकका राज्य करते-करते इन्द्रको बहुत युग बीत गये और बृहस्पति जो उनके गुरु थे वे प्रति दिन इन्द्रको सभामें आते थे, कभी गुरुका | 
निरादर नहीं किया, परंतु उस दिन इन्द्रने गुएका निराद« क्यों किया ? क्यों बुद्धि भ्रष्ट हो गई? 


| को थो, 


"2 

क (2). 

| और कोई ह ४ 
और कोई दूसरा उपाय नहीं पाया जाता, ऐसा विचार कर वलिके शत्र इन्द्रको मोहित करके इन्द्रसे बृहस्पतिका निरादर कराया, इस लिये उस दिन दन्त | 3 + 
बृहस्पतिजीका निरादर किया । ; ७ 


| 


मदमे मत्त होकर उनका कुछ भी आदर नहीं किया, वरन्‌ न 
ठ i ! वरन्‌ और निराद्र किया ॥११॥ मेरे । 

भादिगो व. सम्पतिको धिक्कार है । का आगे कोन ज्ञानी पुरुष स्वर्गाधिपतिकी लक्ष्मीको 
ग चाहेगा ! मैं सात्त्विक देवतागणोंका ईश्वर हूं, मुझको भी इस लक्ष्मीने इस प्रकारका आसुः | ( 


वह सब देवताओंके आचार्य ब्राह्मण हैं, उनकी बुद्धि अति गम्भीर है, मैं जाकर मस्तक | 
| झुका उनके चरणोंमें प्रणाम करुँगा॥१५॥हे राजन्‌ ! देवराज इन्द्रका इस प्रकारसे अछताना- | 
पछताना बृहरुपतिजी जानकर अति शीघ्रता कर गृहसे बाहर हो अदृश्य गतिको प्राप्त हो गये । | 
क्योंकि यह वृत्तान्त उन्हें अध्यात्मविद्यासे ज्ञात हो गया ॥१६॥ अनन्तर महेन्द्र देवबृन्दके | 


साथ गुरुजीको ढूंढने लगे । परन्तु सै ज्ञानके उपाय द्वारा सब जगह देखनेपर भी इन्द्रको || 
उनका पता न लगा, इसलिये यह सब देवताओंके साथ अतिशय दुःखित हुआ और किसी 2 | 
प्रकार भी इन्द्रका मन सावधान म हुआ ॥ १७॥ हे राजन्‌ ! देवराज इन्द्रजीके विमशकी || 
वाता सुनते ही असुरगण अपने आचार्य शुक्राचार्यका मत ग्रहण कर श्र उठाकर देवताओंके | 
साथ संग्राम करनेको उपस्थित इए और युद्ध होने लगा ॥१८॥ देत्यलोगोंके तीक्ष्ण तीक्ष्ण | 
बाणोंसे देवता लोगोंके मस्तक, बाहु, उरू इत्यादि अंग छिन्नभिन्न होने लगे इसलिये देवता | 
लोग कातर होकर देवराज इन्द्रके साथ बरह्माजीके निकट गये और शिर नवाकर शरणकी | 
प्रार्थना करने लगे ॥१९॥ स्वयम्भू अह्लाजीके ढृदयमें देवेन्द्रको इस प्रकार कातर होकर आये | 
| देखकर अतिशय दया उत्पन्न हुई और करुणासहित वचनोंसे समझाते बुझाते इए उनसे | 

बोले ॥२०॥ ब्रह्माजी बोळे कि हे सुरगण ! तुमने बड़ा बुरा कार्य किया है, कि जितेंद्रिय 
ब्ह्मनिष्ठ आह्मणका आद्र-सत्कार नहीं किया ॥ २१ ॥ | अन्यायके आचरणका फल 
यह हार है, जिस हारको मनमें धारण कर आये हो, नहीं तो तुम सम्रद्धिशाली हो । 
। तुम लोगोंके वैरी वर्ग सदा पराजित होते आये है, अर्थात्‌ हन्ता होकर क्षीण हो रहते थे, वे 
लोग तुम्हें कभी न जीत सकते ॥ २२॥ परन्तु हे इन्द्र ! गुरुका तिरस्कार और सत्कार ही 2 
घटती बढ्तीका कारण है, उसका दृष्टान्त देखो । तुम लोगोंके विद्वेपी असुरगण एकबार | 
| अपने आचार्यका निरादर करके क्षीण हो गये थे! इस समय भक्तिपूर्वक अपनेउन्‌ आचार्यकी | 

वह केसे बुद्धिशाली हो गये हैं ॥२३॥ शुक्ाचार्यको इष्ट देवता मानः 


आराधना करनेसे फिर Ee | 
। नेसे इस समय उन देत्योंका ऐसा प्रभाव है, कि उन्होंने आपके वासका स्थान भी वळसे 
इरण कर लिया ॥२४॥ दे देवराज! शुकाचार्यजीके शिष्यका इस समय अमंगळ नहीं होगा, 


क्योंकि ब्राह्मण और भगवान्‌ गोविन्द जिस नरेशके ऊपर अनुग्रह करनेवाले हैं उसका कभी 
FH SA EN 
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अकल्याण नहीं होता और जिनसे यह रूठे इए हैं, ऐसे पुरुषोंका तो पग-पगपर अमंगळ है 


३ ॥२«॥ जो हो गया सो हो गया, इस समय तो उसका उपाय ही नहीं, इस समय तुम लोग & 
एक काम करो, कि त्वष्टाके पुत्र विश्वासरूप ब्राह्मणके पास जाकर उनका आदरसत्कार | र 
करो, वे जितेन्द्रिय और तपस्वी हैं। वे तुम लोगोंसे आदर सत्कार पाकर अवश्य. कामना | ! न 
पूर्ण करेंगे परन्तु कब, जबकि तुम इसके असुरपक्षपाती कर्मको क्षमा करोगे ॥ २६॥ श्री | ् 
शुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌ ! ब्रह्माजीसे इस प्रकारके वचन सुनकर देवतागण व्वष्टाके पुत्र ॥ 
ब्राह्मणश्रेष्ठ विश्वरूप ऋषिके समीप गये और उनको भेंट देकर कहने लगे कि हम अतिथि 
तुम्हारे आश्रममें आये हैं, तुम्हारा मंगल हो । हे तात ! बड़े लोगोंकी समयाबुसार प्रार्थना 

को तुम पूर्ण करो । हे राजन्‌ ! सत्पुरुषोंका बड़ोंकी सेवा करना ही परमधम है, जो पुत्र 
| पुत्रवान्‌ हैं उनको भी चाहिये कि पितृसेवा अवश्य करें फिर, इसमें ब्रह्मचारियोंकी तो बात 

क ही क्या है ! ॥२७॥ हे तात ! जो उपनयन कराते हैं, जो आचार्य वेद पढाते हैं वे वेदकी : 

सूति हैं, पिता प्रजापतिकी मूति हे, आता मरुद्रणोंकी सूति है और माता साक्षात्‌ पृथ्वी 

न सूति है ॥ २८ ॥ बहन दयाकी सूति है, अतिथि साक्षात्‌ धर्मकी सूति दै, अभ्यागत पुरुष । 

॥ अग्निकी साते और सब प्राणी ईश्वरकी मूति हैं, अर्थात्‌ सर्व प्राणियोंमें आत्मदृष्टि रखना 


त्र 


| 


| उचित हे ॥ २९ ॥ इसलिये हे तात ! हम लोग तुम्हारे पितृगण दानव लोगोंकी उत्पत्तिसे 
| अतिशय आतं हो रहे हैं, हमारे वेरियोंसे पराभवरूप पीड़ा अपनी तपस्यासे निवारण करके 
| दुम, हम लोगोंका आदेश पालन करनेके योग्य हो ॥ ३० ॥ हे वत्स ! तुम ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण 

) इसलिये गुरु हो, हम छोग भ आपको अपना पुरोहित बनानेकी वासना करते हैं, क्योंकि 
तुम्हारे तेजसे हम अपने वैरियोंको सहज ही जीत छेंगे॥ ३१॥ हे वत्स ! तुम हमसे छोटे 
) उससे तुमको पुरोहित बनाने और हमारे प्रणाम करनेसे लोके निन्दा होगी, ऐसी 
शङ्का तुम मत करना, क्योंकि लोकमें अपने प्रयोजनके लिए छोटेके चरणोंमें प्रणाम करनेसे 
निन्दा नहीं होती, दूसरे मंतरभिन्न स्थान ही वयसमें बड़ाईका कारण हे, इसलिये मंत्र देनेसे 
तुम ही हमारे बड़े हो जाओगे ॥३२॥ श्रीञुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌! परीक्षित्‌ जब महा- 
तपस्वी विश्वरूपसे इस प्रकार देवताओंने पुरोहिताईके लिये आर्त होकर कोमल वचनोंसे 
कहा ॥२२॥ तब विश्वरूप बोले कि, हे देवगण ! यद्यपि शील पुरुष लोग अधर्मका हेतु कह- 
कर पुरोहिताईके कर्मकी निन्दा करते हैं और यह कमे पूर्वसिद्ध ब्रह्मतेजका क्षय करनेवाला 
4 है तथापि आप लोगोंकी गार्थनाके भयसे यह हमको स्वीकार करना पड़ेगा ॥ ३४ ॥ हे 
| नारायण ! आप लोग लोकोंके ईश्वर हैं, आप लोगोंकी चाहनाकी बात हम सरीखे पुरुष 
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किस प्रकारसे न माननेमें समर्थ होंगे ! इम आप लोगोंके शिष्य अर्थात्‌ शिक्षाके योग्य हैं, 
आप शिक्षा देनेवालोंका वचन न स्वीकार करना शिष्यका स्वार्थ है ॥ ३५ ॥ हे अधीश्वर- 
गण ! जिन पुरुषोंको कुछ चाइना नहीं है, जिन लोगोंके शिल अर्थात क्षेत्रमै स्वामीका उपे- 
क्षित कणिस (बाल) ग्रहण और उच्छ अर्थात्‌ मार्गादिमें गिरे हुए घान्यादिका एक-एक 
52 बीनकर अहण करना ही धन है, हम उन लोगोंकी वृत्तिके द्वारा ही गृहाश्रममें साधु 
हे ह मन क्या तेह. हैं। खोटी मतिवाले लोग पुरोहिताईके प्राप्त 
परन्तु हमारे लिए यह तिरस्कार हे । | 
कर्म करना हमारा कर्तव्य नहीं है गे ययपि पुरोहिताईका 


॥२३॥ तथापि आप लोग हमारे गुरु हैं अतः आप लोगोंकी 
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प्राणम न पल ए यह हमको उचित नहीं। हम आप लोगोंकी संपूर्ण बातें 
| देवता-लोगोंको हस मर व पूरी करेंगे ॥ ३७॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे राजन्‌ ! 
॥ वाहा बक जग वचन देकर महातपस्वी विश्वरूप देवता लोगोंके मध्य पुरोहिता- 
| क साथ पुरोहिताईंका कार्य करने लगे ॥३८॥ झुक्ाचार्यकी विद्यासे 
| यद्यपि देवता लोगोंके द्वेषी दानवोंको लक्ष्मी रक्षित होती थी तो भी इन महर्षिने “नारायण 
कवच स्वरूप वेष्णवी विद्याके बलसे उन (देत्यों ) के निकटसे उस लक्ष्मीको हटाकर 
इन्द्रको अर्पण कर दी। हे कोरव ! उदार बुद्धि विश्वरूपने वही विद्या इन्द्रको दी है,कि जिस 
विद्यासे देवराज इन्द्रने रक्षित होकर असुरसेनाको जीत लिया । इन्द्रका सहस्राक्ष नाम इस 
कारण हुआ कि एक समय महारूपवती गौतमकी स्री अहिल्यासे विहार करनेको इन्द्रका मन 
| चलायमान हुआ, तब इन्होंने चन्द्रमाको अरुणशिखा अर्थात्‌ मुर्गा बनाकर गौतमजीके 
| आश्रमपर बुलवाया । जब गौतम प्रभात हुआ जान स्नान करनेको गये, तब इन्द्र गौतम 
मुनिका वेष धारण कर उनके स्थानपर आये। वहां गोतमजी जब गङ्गाजी पर पहुँचे तब गङ्गा- 
जीने कहा अभी तो आधी रात है, स्नान करनेका समय नहीं, तुम्हें किसीने छल तो नहीं 
छिया, जो इस समय स्नान करने चले आए ! यह सुन गौतमजीने घरपर आकर सब लीला 
देखी कि चन्द्र इद्र विराजमान हैं, तब चन्द्रमाके धोतीका छींटा मारा, कि जिसका उसके हूृद्‌- 
यमें कलंक हुआ, इन्द्रको शाप दियाकी तुम तो एकही भगके लिए यहां आये, अब तुम्हारे 
ही शरीरमें हजार भग हो जायँगे कि जिससे फिर तुम्हें आवश्यकता ही न पड़े । जब इन्द्रने 
गोतमजीको बहुत मनाया तब इन्होंने कहा कि जब राम अवतारमें इक्ष्वाकु-कुल तिलक, द्श- 
रथ-अजिर-विहारी देत्यसंघारी, असुरारी, अवधविहारी श्रीरामचन्द्रजीके दर्शन करने जाओगे 
तब यही हजार भग तुम्हारे हजार नेत्र हो जायेंगे । इसलिए जब रामावतार हुआ और 
इन्द्रने त्रिलोकीनाथ जानकीपति, दशरथनन्दन, जगवन्दन, दुष्टनिकन्दन श्रीरामचन्द्रजीके | 
चरणारविंदका दर्शन किया तब ही सहस्र भगोंके सहस्र नेत्र हो गए ओर सहस्र नेत्र होनेसे | 
'ही इनका 'सहस्राक्ष नाम हुआ ॥ ३९॥ ४० ॥ वास्तवमें यह बात सत्यही है कि | 
परस्जी संगति अवश्य अनेक दुःखोंकी देनेवाली हैः | 


सवैया 
जो परनारि निहारि निळज्ज हँसे | बुध होत बड़ेरे। 
जूठनकी जिमि पातल पेखि, खुशी उर कूकर होत घनेरे ॥ 
जे जनकी यह टेव अहे तिनकी जगमें अपकीरति हेरे । 
है परलोक विषे बिजली, सु करे शतखण्ड सुखाचल केरे 

इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शाल्ग्रामवेश्यकृते षष्ठस्कन्धे 
इन्द्रादिदेवैविश्वरूपपौरोहित्याय प्रार्थनावर्णन नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ 

-विश्वरूप जो इन्द्रको, दे नारायण वर्म। 
be जीतके, राखौ अपने धर्म ॥ 
इसके उपरांत राजा परीक्षित्‌ बोले कि हे भगवन्‌! आपने ' 
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५० ब शुकसागंर %& ह. 
न यणकवचसे रक्षित होकर वाहन सहित शड्की सब सेना सरलतासे जीतकर ii बन | 
॥ ओर संपत्तिको भोगा ॥ १ ॥ हे ब्रह्मन ! यह कवच किस प्रकारका ! देवराज इन्द्रने उस | 


र्षित होकर किस प्रकारसे अन्न उठाये हुए शइओंको जीता, वह कहिये ॥२॥ Er शु 
| कदेवजी बोले कि-हे राजन्‌ ! विश्वरूपको पुरोहिताईम वरण करके देवराज 4. ह 
॥ कवचको पूछा था, तब विश्वरूपने उनको नारायण नामक केवचका उपदेश > स 
प्रकारका यह कवच है, और विश्वरूपने उसको जिस प्रकारसे उपदेश किया, मैं वह है 
प्रसंग कहता हूँ तुम सावधान हो श्रवण करो ॥ ३ ॥ देवराज इन्द्रके पूछनेपर विश्वरूप 
| उनसे कहा था कि हे महेन्द्र ! हाथ पांव धो आचमन करके, पतित्री धारण कर, उत्तरकी | 
| ओर सुख करके बेठ, अशक्षर- ओं नमो नारायणाय” बारह अक्षर “आं नमो भगवते वासु- 
| देवाय” मंत्रोंसे अंगन्यास और करन्यास कर पवित्र हो वाणीको जीते ॥४॥ फिर नारायण 
| कवचको बांधे, परन्तु जब किसी प्रकारका भय उपस्थित हो, तभी इस beled ॥ 
१ | कतब्य है। हे देवेन्द्र । पौँवजाव,उर'उद्र,आस्य,वक्ष:स्थल॥५॥ सुख ओर मस्तक इन्हीं सब 
| अंगोमें म्णवपुटित मन्त्रका विपर्यय एक-एक वर्णका आदिसे लेकर ओंकार आदिका विन्यास | 
| करे ओंनमो नारायणाय” इस मंत्रका विपर्यय अर्थात्‌ उल्टा करे अर्थात्‌ पादादि मस्त- 
| कान्ते न्यास न करे मस्तकसे चरण पर्यन्त न्यास करनेसे भी हो सकेगा॥६॥ हे सुरराज | |; 
| इस मेत्रके अतिरिक्त और मन्त्रोसे भी न्यास हो सकता हे। “ओं विष्णवे व इस मंत्रके 
ओंकारको हृदयमें धारण करे, विकारको मस्तकमे,पकारको दोनों थुकुटियोंके मध्यमें, णका- | 
| रकी शिखा पर, वेकारको दोनों नेञरमे,नकारको सब संधिस्थानोंमें ॥ ७ । । न्यास करके फिर 
मकारको अल्ल रूपमै ध्यान करनेसे विद्वान्‌ स्वयं मंत्रमूति हो जायगा । इससे पीछे इसी मंत्रको | 
| विसगैयुक्त और “फट” शब्द अन्तम करके सब दिशाओंको निर्देश करे,अर्थात्‌ “ओं विष्णवे ॥ 
॥ नमः अख्नाय फट्‌ यह मंत्र प्वादि दिग्बंधम प्रयोग करे । इस प्रकार क्रिया करनेसे बुद्धिमान्‌ 
मत्रूप हो जायगा ॥८॥९॥ सुरराज ! इस प्रकार न्यास करनेके पीछे फिर ध्यान करनेके | 
योग्य ईश्वरूप उस आत्माका ध्यान करे, जो ऐश्वर्य आदि छः शक्तियोंसे संयुक्त है, इसके 
पीछे नारायण-कवचका मंत्र, जिसकी विद्या, तेज और तपस्या ही मूर्ति है, उस मंत्रका उच्चारण ॥ 
ही करे ॥१०॥११॥ उस मंत्र का अर्थ यहहेकि-' 'गरुड्जीकी पीठपर जिनके चरणकमल विरा- 
| जमान हैं, जो अष्टबाहुयुक्त हैं और उन आठ भ्रुजाओंमें शंख, चक्र, गदा, पद्म, धनुष,बाण,ढाल | 
| और पारा धारण किये इए वे अष्टगुणी भगवान्‌ इरि मेरी रक्षा करें॥१२॥ और भी मत्स्यमूति ॥ 
| वह भगवान्‌ जलके मध्यमं जलजन्तु समूहरूप वरुणकी फांसीसे मेरी रक्षा करें ॥१३। ।जो माया ॥ 
| के योग करके बटु(वामन) हुए थे, वह स्थलके मध्यम मेरी रक्षा करे । जो विश्वरूप और त्विः || 
| करममूति हैं वह भगवान्‌ आकाशमै मेरी रक्षा करें; जिन्होंने असुरके यूथप हिरण्यकशिपुके 
रका कर; जिन्होंने असुरके यूथप हिरण्यकशि ॥ 


१. शंका-राजा परोक्षितूको मृत्यु जब समीप 
तो शरोरके रक्षार्थ है, रीर तो राजाका छूरनेवाला 


उत्तर-सज्जन पुरुष अपने सुखके लिये 


आ गयो, तब राजाने भगवानुकी कथा तो पुछनो छोड़ दी । नारायणवम क्यों मुनिसे पुछा ? नारायणवर्म ( 


।; फिर नारायणवर्मसे क्या प्रयोजन निकला ? 


कुछ भो कर्म नहों करते; किन्तु दूसरेके सुखके लिये अनेक कर्म करते हू, जैसे नदी रात दिन जलसे भरी रहती है, 
परंतु अपने लिये नहीं भरी रहती; दूसरे जोबोंके सुखके देनेके लिये जलसे भरी रहती है 


है और पर्वत, चारा, लकड़ी, औषधि इत्यादि अनेक वस्तु अपने ऊपर | 
| रखता है परंतु अपने लिये नहीं; एवं जंसे वक्ष दूसरेके सुखके लिये फल, फूल, पत्र आदि रखते हे और दुसरे कार्य सिद्ध करते हें ऐसे ही राजा परीक्षित भी आप 
॥ तो मरणासन्न हो गये हूँ परंतु और प्राणियोके सुखके लिए नारायणवर्म पुछा था । 
= व्वा द्र 


है श्रीमद्रागवत भाषा-स्कन्ध ६ अ० ८ ईह (५०९) 

॥| मारनेके लिये नरसिंहमूत धारण की थी, जिनके विकट अट्टहाससे सब दिशा तिन | 
| होकर ख्नियोंके गर्भ गिर गये थे, वह संग्राम व दुर्गम माग इत्यादिमें मेरी रक्षा करें ॥ १४॥ 
जो अवयवरूप यज्ञसे निरूपणीय होते हैं और जिन्होंने अपनी कराल डाढ़से इस पृथ्वीका 

उद्धार किया था, वह प्रसिद्ध वाराहजी मागम हमारी रक्षा करें और पर्वतोंके शिखरमें परः £ 


। न 


शुराम भगवान्‌ हमारी रक्षा करें और भरतजीके बड़े भाई अर्थात्‌ श्रीरामचन्द्रजी महाराज | 
| प्रभु लक्ष्मणजीके साथ परदेशमे हमारी रक्षा करें ॥१५॥ और भगवान्‌ नारायण अभिचारादि / 
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स्वरूप समग्र उम्रध्म और समस्त अनवधानोंसे हमारी रक्षा करें और नरूपी वह प्रभु गवसे 
हमारी रक्षा करें,ओर दत्ताजेयरूपी वह भगवान्‌ जो सब यज्ञोंके नाथ हैं, वह योगअशसे हमारी | 


रक्षा करें, कपिलमूते वह प्रभु जो सब गुणोंके ईश्वर हैं, वह कर्मबन्धनसे हमारी रक्षा करें, | 
| ॥१६।सनत्कुमाररूपी भगवान्‌ कामदेवसे हमारी रक्षा करें। हयग्रीवर्मात भगवान्‌ मागमे देवहेळन [£ 
| अर्थात्‌ देवता लोगोंको नमस्कार न करके गमन रूप अपराधसे हमारी रक्षा करें । देवपिश्रष्ठ | 
अर्थात्‌ नारदरूपी भगवान्‌ बत्तीस अपराधरूप जो देवपूजाके छिठ्र हैं, उनसे हमारी रक्षा करें। | 
# कूर्मरूपी इरि अनंत नरकोंसे हमारी रक्षा करें ॥१७॥ (ओर भी) घन्वन्तरिरूपी भगवान्‌ अप- | 
| थ्यसे हमारी रक्षा करें, जितेन्द्रिय ऋषभमूति भगवान्‌ सुखदुःखादि झगड़ोंके भयसे हमारी | 
रक्षा करें। यज्ञमूत भगवान्‌ लोकापवादसे हमको बचायें। बलभद्ररूपी भगवान्‌ लोक-सम्बेधी छ 
॥| उपघातसे हमारी रक्षा करें। शिवरूपी भगवान्‌ कोध-वशवतीं सर्पोके गणसे हमारा उद्धार |; 
करें ॥ १८ ॥ अज्ञानसे वेदव्यासजी हमारी रक्षा करें, प्रमाद व पाखण्ड गणसे बुद्ध भगवान्‌ ३ 
| बचायें और कल्किरूपी भगवान्‌ जिन्होंने धर्मकी रक्षा करनेके लिए उस बड़े अवतारका धारण | 
करना स्वीकार किया है, वह कलिके मङ्गलस्वरूप कालसे हमारी रक्षा करें ॥ १९ ॥ हे सुर- | 
राज इन्द्र! इसकेपीछे प्रातर्मध्या हादि दिनके छठवें भागमें और राजिम और प्रदोषादिकके समय | 
| इस प्राकारसे प्रथना करें, यथा-मगवान्‌ केशव प्रातःकालमे गदासे रक्षा करें,भगवान्‌ गोविंद ॥ 
4! वेणु धारी होकर सगव कालतक सब प्रकारसे हमारी रक्षा करें भगवान्‌ नारायण शक्ति अहण > 
करके पूर्वाह्वकालमै हमारी रक्षा करें, विष्णु भगवान्‌ चक्र हाथमें लेकर मध्याहके समय | 
| हमारी रक्षा करें ॥ २०॥ भगवान्‌ मधुसूदनजी उग्र धनुष ग्रहण करके अपराहृकालमें हमारी | 
रक्षा करें । त्रिधामा अर्थात्‌ र्मा, विष्णु, महेशरूपी भगवान्‌ सायंकालमे हमारी रक्षा करें i | 
® भगवान्‌ माधव प्रदोपके समय हमारी रक्षा करें, वह एक पद्मनाभ देव जो विषय और इंद्ि- ई | 
यगणोंके ईश्वर हैं, वे आधीरातके समयतक हमारी रक्षा करें॥ २१॥ और वह भगवान्‌ ईश | 
| श्रीवत्स ही जिनका धाम है, वह पिछली राजिमें हमारी रक्षा करें। भगवान्‌ जनादन जो कि | / 
॥| खङ्ग धारी हैं, वे प्रत्यरूपके समय हमारी रक्षा क्र। भगवान्‌ दामोदर प्रभातके समय हमारी क्षा 
करी| भगवान विश्वेश्वर जो कालकी सूति हैं, वे प्रतिसन्ध्यामें हमारी रक्षा करें ॥२२॥ अहो | 
भगवानके इस चक्रकी नेमि (धारा) प्रलयकालके अभिके तुल्य अतिशय तीक्ष्ण है हे चक ! 
तुम भगवान्‌ द्वारा प्रयुक्त होकर जिस मकार पवनका सखा अनल सूखे हुए तणोंको जला 
देता है, वैसे ही हमारे शाकी सेनाको बहुत शीघ्र भस्म करो ॥२३॥ हे गदे! तुम्हारी चिन- £ 
गारियोका छूना वजके स्पर्श समान है और तुम अजित भगवाचके प्रिय हो और हस भी || 
उन्हीं भगवानके दास हैं, इसलिये विभ करनेवाले कृष्मांड, पेनायक) यक्ष, राक्षस और भूत- ह 
प्रेत, व स्कंदगणको तुम पीस डालो, पीस डालो और समस्त शइओंको इर्ण करो, | ( 
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॥२४॥ हे पाञ्चजन्यशंख ! तुम भगवान्‌ विष्णुजीकी मुखके वायुसेपूरित होकर भयकर शब्द | 
करते हुए राक्षस, प्रमथ, भूत प्रेत पिशाच इत्यादिकोंको और ब्रह्म राक्षस व और दूसरे घोर 
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दर्शन दुरात्मा लोगोंको भगा दो, जिससे कि शड्टगणोंका हृदय कांप जाय ॥२५॥ हे श्रेष्ठ- |€ 
खङ्ग ! तुम्हारी धार अति तीक्ष्ण है । तुम भगवान्‌ नारायण करके चलाये जाकर समस्त | 
शउकी सेनाको काट डालो, काट डालो । हे चन्द्रमाकेसे शतमण्डलवाली ढाल! तुझमें मण्ड- |; 
लाकार शतचन्द्रमा देदीप्यमान हैं, तुम पापी विद्वेषियोंकी आँखोंको ढक लो, ढक लो ! और 
उग्रदृष्टिवाले इन सब पुरुषोंकी दृष्टि हरण करो ! हरण करो ! ! ॥ २६॥ अहो ! समस्त अहकेतु 

सर्प और कराल डाढ्वाले हिंसक जन्तु पापी भूत प्रेतादिसे हमको अभय करो ! अभय | 
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करो ! ! ॥२७॥ हे भगवन्‌ ! आपके नामरूपी कीतेनसे वे सब सदा ही क्षयको प्राप्त हों। और 
जो कि हमारे इष्ट आनेदमै विघ्न करनेवाले हैं, उनका भी विनाश हो जाय ॥ २८॥ और 
भगवान्‌ गरुड़जी जो बृहृद्रथंतरादि सामरूप स्तोत्रोंसे स्तुति किये जाते हैं, वेद सब जिनकी 
सूतिं हैं जिनको विष्वक्सेन कहा जाता है, वे अपने सब नामोसे अशेष पापोंसे हमारी रक्षा | 
करं । “स्तोः स्तोम्यत इति स्तोत्रस्तोम”” ॥ २९ ॥ और भी भगवानके नाम, रूप, यान, ॥ 
वाहन और अख्न्‌-शस्न तथा प्रधान अधान पार्षद लोग हम लोगोंकी बुद्धि, इंद्रिय, प्राण और ॥ 
मनको अनन्त विपदाओंसे बचायें ॥ २० ॥ अहो मूर्त असूर्त यह सब ही जगत्‌ वास्तवमें 
भगवानका ही स्वरूप है, ऐसा हमारा निश्चय है। इसी सत्यसे हमारे सब उपद्रवोंका विनाश 
हो ॥ ३१ ॥ और जो पुरुष ऐकात्म्य ध्यान करते हैं, उन लोगोंसे अभिन्न होकर भी जो 
५ भगवान्‌ अपनी मायाके छलसे भूषण, आयुध और लिंगादि विविध शक्ति धारण करते हैं 

॥ ३२ ॥ यही उनकी सत्यताका प्रमाण है, वह अपने शरीरके प्रमाण करनेको सर्वज्ञ भग- | 
॥ वान्‌ हरि अपने स्वरूपोसे सदा हमारी सब स्थानोंमें रक्षा करते रहें ॥ ३३ ॥ और वह 
| भगवान्‌ नृसिहजी सब्‌ दिशा-विदिशाओंमें, ऊपर-नीचे, भीतर-बाहर, सर्व भावसे हमारी || 
| रक्षा करें उनकी ध्वनिसे सब लोगोंका भय दूर हो जाता है और उनके निज प्रभावसे दिग्गज, 
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जलवाले मरुदेश “मारवाड” में | 
ही योगकी धारणासे अपने शरीरको छोड़ दिया था ॥ ३८॥ जहांपर उस ब्राह्मणके शरीरका 
| क्षय हुआ था, उसके ऊपर होकर एक समय चितरथ नामक गंधर्वपति अपनी ख्नियोंके साथ | 
| विमानपर चढ़ा हुआ जा रहा था ॥ ३९ ॥ जैसे ही वह गंधवेपति इस स्थानके ऊपर आया 
॥ | ति उसकी गति रुक गयी और वह उसी समय विमानके सहित उलटकर आकाशसे पृथ्वीमें | 
| गिरा ॥४०॥ इस बातके होनेसे गन्धवपतिके मनमै बड़ी चिता उत्पन्न हुई तब उसने वाल- ह 
| के उपदेशसे वहांपर पड़ी हुई उस ब्राह्मणकी अ स्थियोंको बीनकर प्राचीवा- 
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| गा के जलमें डाल दिया । और फिर इस नदीमें ्ञानकर अपने स्थानको चला 
या॥४१॥ इतनी कथा कह श्रीञुकदेवजी बोले कि हे राजा परीक्षित्‌ ! जो पुरुष इस नारा- 
यणकवचको सुअवसरमें सुनता हे, अथवा जो जन आदरपूर्वक इसको यंत्रमें धारण करता है, 
उसको सभी प्राणी नमस्कार करते हैं और वह पुरुष सर्व प्रकारसे सब भांतिके भयसे छूट 
| जाता है ॥४२॥ अधिक क्या करें, देवराज इन्द्र महि विश्वरूपसे इस विद्याको प्राप्त होकर 
) समरमें असुर लोगोंका संहार कर त्रिलोककी लक्ष्मीका भोग करने लगे॥ ४३ ॥ उस समय 
शचीनाथके सम्मुख एक अप्सराने अपने कोयलविनिन्दित स्वरसे इस उमरीको गाया । 


ठुमरी 
आनन्दकन्द ब्रज कुमुद चन्द नंद नंदन ही म्हाने हटको ॥ टेर॥ 
छेल करे फिरत शेल तकि गेल रहै उत ही अटको ॥ १॥ 
एक देश अली में जात चली उन गली आय गह कर झटको ॥ २॥ 
होगई डराय अग थर थ्राय झट धाय खोल घृंघट पटको ॥३॥ 
जब दई आवाज आई सखि समाज गए भाज तुरत यमुनातटको ॥ ४ ॥ 
पनघट न जाहि तऊ बनत नाहि हियमाहि रहें गुरुजन खटको ॥ ५ ॥ 
संकेत अलीछबि देख भली छख चली सुधर नागर नटको ॥ ६॥ 
दधि आप खाय और दे लुटाय पीछे फोरत है मटकी मटको ॥ ७॥ 
इति श्रीमाषाभागवते महापुराणे उपनामशझुकसागरे शालग्राम वेश्यकृते षष्ठस्कन्धे 
नारायणकवचवर्णनं नाम अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 


दोहा-इन्द्र नवममें कोप कर, विश्वरूप दियो मार । 

तब त्वष्टाने पुत्र इक, प्रगटो परम जुझार ॥ 
श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌ ऐसा सुना जाता है कि विश्वरूपजी जो देवता लोगोंके 
पुरोहित बने थे, उनके तीन शिर थे, वे एक मस्तकस सुरापान! एकसे सोमपान और एकसे 
ते थे ॥ १॥ जो कुछ हो, विश्वरूप यज्ञके समय विनीत भावसे देवता | 


| अल्पमात्र भोजन करते अ HRB 
$ लोगोंको प्रकट इव्यका भाग देते थे, क्योंकि देवतालोग उनके पितृपक्षमें थे ॥ २॥ परन्तु | 


` ही दिया करते थे॥ ३॥ उनके अन्यायका यह आचरण एक दिन देवराज इन्द्रने देख छिया, 


/ इससे वह बहुत ही डरे, 
0 | काट डाले ॥ ४ ॥ हे राजन्‌! विश्वरूपका जो मस्तक सोमपान करता था, वह कटकर 


अर्थात्‌ कलंक मिटानेके लिये इस पापको चार भागोंमें बाँटकर ॥ ६॥ एक भाग भूमिको 
न्न ल्त्््ख्तत्ल्स्त्त्ख्छ्ब्ब्ल्र्छ्ब्न्ल्च्ब्न्न्च्ब्ब्ख्छ्ब्न्ड 
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धा दिया, एक जलको दिया, एक वृक्षोंको दिया, एक ख्लियोंको दिया, इस प्रकारसे चार भागोंमें | 
यह ब्रहमहत्या इन्द्रने बाँटदी । हे राजन्‌ पृथ्वीने खातसे पूर्ण होनेका वर पाकर अर्थात्‌ जो 
गढ़ा होगा, वह अपने आप ही भर जायगा, इस वरसे मोहित होकर इन्द्रकी अद्नहत्याका || 
चौथा भाग अहण किया, वह पाप अबतक उपर रूपसे पृथ्वीपर इष्टि आता है इसी कार- 
णसे ऋषिलोगोंने उपर भूमिपर बैठकर अध्ययनादिका निषेध किया हे ॥ ७ ॥ ओर वृक्षोने 
कट जानेपर फिर उपजनेका वर पाकर मोहित हो चार अंशोमेंसे अह्महत्याका एक अंश 
॥ लिया । हे भूपाल ! वृक्षोमेसे जो निर्यास र ) दिखलाई देता है वही ब्रह्महत्याके 
| पापका अंश है ॥८॥ और ख्रियोने सदा संभोग करनेका वर पाकर इन्द्रकी ब्ह्महत्याका 
१ एक अंश ग्रहण किया, ख्रियोंको महीनेके महीने जो ऋतु ( रज ) होता है, वही इस ब्रह्म- 
हत्याके पापका चिह्न दिखाई देता है! इस कारणसे यद्यपि इ्द्रके बरसे और सब समय 
गर्भधारण करनेपर प्रसवकाल तक अर्थात्‌ जबतक कि बालक उत्पन्न नहीं होता तबतक ख्नियोंसे 
मैथुन करना ठीक है, तथापि ऋतुकालमें तीन दिन ख्लीसंगका निषेध किया है ॥ ९ ॥ जो 
कुछ हो, देवराज इन्द्रकी हत्याका बचा हुआ चौथा अंश जलने ग्रहण कर लिया, इन्द्रने 
जलको यह वर दिया कि दुग्धादि जिस वस्तुम तुम मिल जाओगे वह वस्तु बढ़ जायगी । यह 
कह इन्द्रने जलको अपने पापका चौथा अंश समर्पण किया, हे राजन्‌ ! जलमै बुद्बुद फेन 
सिवारादि जो दीखते हैं, यह उसी ब्रह्महत्याका चिह्न है॥१०॥ हे कोरववंश विश्वरूपे मारे 
जानेपर उनके पिता त्वष्टाने क्रोध करके इन्द्रको मार डालनेके लिये उसके शकी उत्पत्ति 
होनेकी कामनासे होम करना प्रारम्भ किया ॥ ११॥ किंतु आहुति दे प्रार्थना करनेके समय 
जब कि यह वचन कहने लगा हे "इन्द्रशत्रो !” तू बृद्धिको प्राप्त हो और शीघ्र शइका विनाश 
कर तब भाग्यके वश “इन्द्रशत्रो” इसका आदिशब्द उदात्त स्वरमें उच्चरित होनेसे इद्रका शब 
| इस प्रकारका अर्थ न ज्ञात होकर है इंद्र जिसका श यह अर्थ निकलने लगा ॥१२॥ थोड़ीसी 
आहुति डालनेपर यज्ञकी दक्षिणाग्निसे युगान्तकालिक कृतान्तके समान भयंकर आकारवाला ॥ 
एक असुर उत्पन्न हुआ ॥३३॥ उसका शरीर चलाया हुआ बाण जितने हाथ दूर पर गिरे 
मानो दिन-दिन सव भाँतिसे उतना बढ़तां था, उसका वर्ण जले हुए पवतके समान मलिन ॥ 
था, उससी दीप्ति संध्यासमयके बादलके समान अतिभयंकर थी, उसकी शिखा व मूँछ तपे 
हुए तांबेके समान रंगवाली थी, दोनों नेत्र दुपहरियाके सूर्यके समान अतिशय उम्र थे ॥१४॥ | 
और प्रकाशमान तीन अनीवाले त्रिशूलोमि मानो पृथ्वी और अंतरिक्षको छेद डालता है, f 
वारंवार ऐसा प्रतीत हो रहा कि यह असुर पेरोंके आघातसे पृथ्वीको कम्पायमान नाएनार एसा अतात हो रहा कि यह असुर पेरोंके आघातसे पृथ्वीको कम्पायमान कर नाच | 
१. मन्त्र-“यदबबोत्सवाहेखशञतवर्धस्वेति । तस्मादस्य शत्रुरभवत ” शिक्षामे है कि मन्त्र स्वर वर्णसे बोलनेन हीन होनेस ि्याप्रोग 


है, उलटा यह वाणी रूप वज्न यजमानको मारता है जसे इन्द्रशत्रुमें स्वर के अपराध 
न समर्यमाहमवाग्वज्नो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशत्रुः स्वरतोष्पराधात्‌ ।।'” 


२ दांका-पूरव, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर इन चारों दिशाओंकी ओर नित्य प्रति चार-चार हाथ अर्थात्‌ सोलह हाथ चारों ओरको वत्रासुरका शरीर दिन- र 
4 दिन बढ़ता था । यह बात बड़े आइ्चर्यको है, वरन्‌ एक प्रकारका कोतुक है, क्योंकि वर्ष वर्ष लेखा लगाया जाय तो कितना मोटा शरीर हो सकता है और वृत्रा- (९ 
सुर लाखों वर्षतक जीता रहा, तब कंसा शरीर हो गया होगा, उसको लंबाई चोड़ाईका जोड़ आपने लगाया हो तो मुझको बताओ, जिससे मेरे मनका 
संदेह जाय। 


होता जाता ।; 
होनेसे उलटा हुआ, तथाहि -“ मंत्रो हीनः स्दरतो वर्णतो वा मिथ्याप्रयुक्तो ४ 


नाचकर गज रहा था॥१५॥ और पर्वतकी कन्दराके समान गम्भीर और मत्त कठिन कराल 
५ | डाढ़ोंवाले वदनको वारंवार फैलाकर जँभाई ले रहा था, हे राजन्‌ ! उसका यह वदन मानो | " 
पृथ्वीको खानेके लिये और समुद्रके पीनेके लिये उपस्थित था और जीभ मानो नक्षत्रको | 
चाटनेके लिये लपलपा रही थी, इसलिये वह मानो त्रिलोकीके आस करनेको खड़ा था छ 
॥ १६ ॥ उसका वदन अतिशय बड़ा, उस वद्नके दांत अत्यंत भयंकर थे, उसको उस |: 
॥| प्रकारके वदनसे वारंवार जँभाई त्याग करते देखकर सब लोक डर गये और आबाल बृद्धोंको ® 


जिस ओर अवसर मिला वे उसी ओर भाग खड़े हुए ॥ १७ ॥ हे कौरवराज ! इस त्वष्टाके | 

पुत्ररूप अंधकारने, जिसकी मूतिका वर्णन किया । जिससे उसने तपस्याके बलसे समस्त | 

लोकोंको अंधकारसे ढक लिया था, इसी कारण इस परमदारुण पापात्माका नाम “वृत्र” ($ 
| हुआ॥१८॥ जो कुछ हो, देवता लोग इस दानवको देखते ही अपने दल-बल सहित अपने- प 
अपने अख्न-शम्र ले उस असुरको धर लगे, परंतु किसी प्रकारसे उस राक्षसका संहार न | 
किया गया । वरन्‌ वह देवता लोगोंके सबही अख्न शस्त्रोंकी लील अर्थात्‌ निगल गया ॥१९॥ 
यह देखकर सब देवता लोग बहुतही विस्मित और शोकाकुल हुए और देवताओंका प्रभाव छै 
मानो अस्त होनेपर हुआ तब सबने परामर्श करके भगवान्‌ आदि पुरुष जो अंतर्यामी और | 
॥ त्रिभुवनव्यापी हैं, सावधान होकर उसी स्थानमें एकायचित्त हो भगवानकी स्तुति करने लगे। 0 
महाराज ! भयके आ जानेप्र नारायणके विना और किसीसे भी उद्धार होनेकी सम्भावना | 
॥ नहीं, यह विचारकर देवता लोग सावधान होकर भगवान्‌ हरिकी शरणमें गये, “महाभये परि- | 
त्राणमन्यतों न भवेदिति॥ हरिमेव प्रपद्यन्ते सुराः शरणमासुरा” य. ॥२०॥देवता लोग बोले कि 
॥ पवन, गगन, अनल, जल और पृथ्वी यह पञ्चत और पञ्चभृतोंसे बने यह तीन भुवन 
इन सबके स्वामी ब्रह्मादि देव और उनसे अर्वाचीन हमलोग सबही सभय होकर जिस कालकी | 
पूजा करते हैं वह ऐसा काल भी जिनसे डरता है, उन्हीं परमेश्वरसे हमारी रक्षा हो ॥२३॥ 
यह निरहंकार, शांत, गाद न्य, अपने स्वरूपलाभसे ही पूर्ण, नाम उपाधिकृत आडंबरोंसे $ 
हीन इन परमेश्वरको छोड़कर जो पुरुष और दूसरेकी शरण लेता है, वह अति अज्ञानी है, | 


RR) 


| 
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समुद्रका उतरना असम्भव है, वैसे ईश्वरके सिवाय और इूसरेका आश्रय लेनेसे [९ 
४ तता सागर निस्तार नहीं हो सकता ॥२२॥ अहो ! महाभयके समयमै हम लोगोंने उनको र 
ही रक्षा करनेवाला देखा है, क्योंकि महाप्रलयके | सत्यत्रत मजु उनके ही विशाल | 
खुङ्गमै पृथ्वीरूप अपनी नाव बांधकर उस श विपत्तिसे बचे थे, इसलिए इम उन जल- | 
नर अर्थात्‌ मत्स्य मूर्ति भगवावकी शरणमं जाते हैं, वे आश्रित हुए इम लोगोंकी अवश्यही | 
ह रक्षा करेंगे ॥२३॥ अहो प्रलयकालिक ! कल जबकि प्रचण्ड पवनसे भयंकर लहरें 
| उठ रही थीं, उस समय उस तरंगमें ना उत्पन्न हुए पितामह ब्रह्माजी जिन करके छ 
यसे छूटे, वही इस विपदसे इम लोगोंकी विना किसीकी सहायताके पार करें ॥२ ॥ हज 
॥ एक ईश्वर हैं जिन्होंने अपनी मायासे इम सबको बनाया और उन्हींके अनुगहसे इम विश्वः + 
| सृष्टि रचते हैं, जो प्रभु हमसे प्रथम ही अन्तर्यामी रूपसे चेष्टा करके फिरते हैं, प हम | 
लोग उसका रूप नहीं देख सके, क्योंकि ईश्वरको प्रथरू-प्रथर इस भकारसे मानत ही | 
| अहो ! विपक्षी लोग जब हमारा निर्देयतास मदन करते हैं, उस समय जो मायाका अवलंबन |; 


२३ 
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करके देवता, ऋषि, पशु, सब पक्षी और मनुष्योंके मध्यम अवतार लेकर इन सब लोगोंको 
अपने आधीनमें करते इये युग-युगमे पालन करते हैं ॥२६॥ उसी परमात्मारूपी देवताकी 
शरणमें इम सब प्राप्त हुए हैं वे विश्वसूति हैं, वे परमपुरुष हैं, वे ही प्रधान हैं इसलिये चलो- 

| इम सब लोग उन्हीं परमेश्ररकी शरण लें! उनसे अवश्य ही हम सबका कल्याण होगा॥२७॥ 


श्रीशुकदेवजी बोले कि हे महाराज परीक्षित्‌ ! जब देवता लोग इस प्रकार स्तुति कर रहे थे 
कि कुछ देर पीछे प्रथम उनके हृदयमें और फिर पश्चिम दिशाकी ओरसे शङ्क, चक्र, गदा- 
धारी भगवान्‌ प्रकट हुए ॥ २८॥ उसी समय देवता लोगोंने उनको सम्मुख देखा, अपने 
समान (१६) सोलह पार्षद साथ लिये, श्रीवत्सकोतुभमणि धारे, शरद्कालीन . कमळतुर्य 
नेत्रवाले ईश्वरकी उपासना करने लगे ॥२९॥ उन ईश्वरको देख सब देखनेवारे आनन्दे | 
| विहल हो दण्डकी नाई भूमिमें साष्टांग दंडवत्‌ करके धीरे-धीरे स्तुति करने लगे ॥३०॥ हे 2 
राजन्‌ ! देवता लोग यह कहकर स्तुति करने लगे, कि हे भगवन्‌ ! यज्ञ ही जिनका वीर्य, | 
अर्थात्‌ स्वर्गादि अवस्थारूप सामर्थ्यवान्‌ कालस्वरूप, देत्योंके ऊपर चक्र चलानेवाले और |) 
4 अनेक नामवालेके लिये नमस्कार है ॥ ३१॥ हे घातः ! तुम तीनों गुणोंके ईश हो, तुम्हारी | | 
| त्रिगुणात्मिका तीन गति जो परम पर अर्थात्‌ निर्गुण स्वरूप है, उसको अर्वाचीन अर्थात्‌ ॥ 
त आजकलके पुरुष किस प्रकार जाननेम समर्थ होंगे, इसलिये हम तुमको नमस्कार करते हैं। | 
| हे भगवन्‌! हे नारायण ! हे वासुदेव ! हे आदिपुरुष ! हे पुरुष ! हे महानुभाव ! हे परम- | र 
ही मङ्गल ! हे परमकल्याण ! हे परमकारुणिक ! हे केवळ जगदाधार ! हे गदाधर ! हे लोक- £ 
| नाथ ! हे सर्वेश्वर ! हे लक्ष्मीनाथ ! परमहंस परित्राजक लोग अश्ांगयुक्त आत्मयोगसे जो | ॥ 
| परम समाधि अर्थात्‌ चित्तकी एकाअताको प्राप्त होते हैं, उस समाधिका अनुष्ठान करके जो | 
| परिस्फुट परमहंस धर्मका अनुशीलन करते और उससे जब उनके चित्तके तमरूप किवाँड॒ । 
खुल जाते और प्रत्यक्षरूप आत्मलोक प्रकाशमान होते हैं, उस समय जो निजसुख स्वयं | 
त्क्ष हो जाता हे, तुम उसके अनुभवस्वरूप हो, इसलिये हम सब देवता आपको नम | 
| So oe त | तुम्हारा बिरहयोग अर्थात कीडाका उपाय यादी | 
द आत | आश्रय नहीं नहीं हैं ७ 
| स्वय अगुण हैं तथापि आपकी आत्मा करके इस मो आप्‌ गया 
| होती है और आपकी आत्माको किसी प्रकारका विकार नहीं होता, इसपर आश्चर्य यह हे | 
| कि आप सृष्टयादि कार्यम हम लोगोंकी कुछ सहायता नहीं चाइ अर्य यह है) 
| देवदत्त (इस नामका कोई पुरुष) जिस प्रकार गृहादि बनाकर त होगा ३४ ॥ इसलिये || 
| शुभ कर्मोका फल पाता हे, तुम बरहमस्वरूप होकर भी शुणसृष्टिरूप स॑ BR इंए शुभा" | 
छ| तप स्वकृत कुशलाकुशल भोग करते हो या स्वयं जो आत्माराम और इपर”. है 
& ही रहकर अप्रचलित सदा रहनेवाली शक्तिके प्रभावसे उस विषयमे उपसमशीळ तद्ूप | 
, केवल या साक्षिस्वरूपसे ही वतमान रहते 220 
& हे प्रभो ! आपसे यह दोनों ही अविरुद्ध हैं 
| ठीक नहीं, क्योंकि आप ईश्वर अर्थात्‌ स्वतन्त्र हैं 
ह 
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हम जिस कार्यकी केसे 
ह गारियाँ अग्निको प्रकाशित नहीं कर सकतीं, वेसे ही हम भी आपके निकट अपना अभि- 
| लाघ प्रकट नहीं कर सकते, जो विषय माया सब जगतकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलयके | 
१ कारण खूपसे प्रकट होती है, उसी मायाके साथ आप विहार किया करते हैं, इस कारण सम- 
शै] स्त जीवोंके अन्तःकरणमें ब्रह्म और अंतर्यामी स्वरूपमें ओर बाहरी प्रधान स्वरूपमें देश, 
| काळ, देह, अवस्था विशेष अतिक्रमण करके इन सबके उपादान और उपलंभक स्वरूपम 
अनुभव किया करते हो, इस कारण आप स्वयं समस्त प्रयत्नके अर्थात्‌ बुद्धि इत्यादिके 
साक्षी समस्त ही जानते हो। हेप्रभो ! साक्षी होनेका कारण यह है कि आपका स्वरूप 
आकाशके समान किसीमें भी लिप्त नहीं है, हे भगवन्‌ ! आपके शरीरके किसीमें लिप्त न 
होनेका कारण यह है कि आप साक्षात्‌ परब्रह्म अथात्‌ निरुपाधि और परमात्मा अर्थात्‌ 
सत्त्वमूतिं हें॥४२॥ इस कारण हम जिस कार्यकी कामनासे आपके निकट आये हैं, सर्व तत्त्वोंके 
जाननेवालेशुणोंसे स्वयं उस कार्यको जानकर आप हमारे उस कार्यको पूर्ण करें। हे भगवन्‌ ! | 
आप परम गुरु हैं, आपके चरण-कमलोंकी छाया जो संसारके अनेक परिश्रमोंका नाश करने । 
वाली है, वह हम सबने उसी छायाका आश्रय लिया है ॥४३॥ हे ईश ! त्वष्टाके पुत्र बृत्रासुर | 


ko) 


| का आप संहार शीघ्र ही करें। इस असुरने जिलोकीको ग्रसित किया । हे प्रभो ! दुएने हमारे | 
& असर, शस्र और तेजको भी अस लिया हिरो अहो श्‌ ! सब दुःख के हरनेवाले शरीकृष्णचंद्र | 
छ| आनंदकंदके अर्थ हम नमस्कार करते है।उनका डदयके आकाशमै निवास है वे बुद्धि त्या- ६ 
छ दिके साक्षी हैं,सदा आनंद्मय हैं, शुद्ध हैं, उनका यश रुचिर है, आदिरहित हैं, साधु लोग > 
| उनकी सेवा करते हैं और वे संसारूप मार्गमें सदा वर्तमान रहते हैं जो पुरुष इनकी शरण | 
न लेता je वह उसके अर्थ संसारके अन्तमें उत्तम गतिके स्वरूप हो जाते हैं, इस कारण वे सब ६ 
| दुःखों के हरण करनेवाले हैं, “ कृषिभूवाचकः शब्दो णश्च निर्वृतिवाचकः । तयोरेक्यं परं ब्रह्म ॥ 
| इष्ण इत्यभिधीयते इस प्रकार निरुक्ति हे॥४५॥श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌! जब देवता | 
“| लोगोने इस प्रकारसे भक्तिपूर्वक स्तुति की, तब भगवान्‌ इरि अत्यन्त संतुष्ट हो उनसे वक्ष्य- 


|) 
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| माण वचन बोले॥४६॥ श्रीभगवान्‌ बोले कि हे सुरश्रेष्ठगण ! हमारे स्तोत्रे युक्त तुम्हारे ज्ञानसे [2 
ही इम अत्यन्त प्रसन्न इए और स्तोत्रके साथ ज्ञानमें पुरुषकी आत्माका ऐश्वर्य अर्थात संसा- 9 
१ रकी असारताका स्मरण होगा और मुझमें एकान्तकी भक्ति उत्पन्न हो जायगी॥४७॥३े बिबु- | 
“त धश्रेष्ठ ! हमारे प्रसन्न हो जानेपर फिर भक्तोंको कौनसी वस्तु प्राप्त नहीं होती अर्थात्‌ सब ही > 
. वस्तु प्राप्त हो जाती है, शेष कुछ प्राप्त करनेको नहीं रहती, इस कारण तत्त्वज्ञानी पुरुष हमको || 

| ही एकान्त भावसे अपना चित्त समपेण कर मतवाले हो जाते हैं और किसी ढं 
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हे इन्द्र ! तुम इस समय अपने ॥ 
शरीर विद्या, व्रत और तपस्या ह 


करनेसे अतिददद हो गया, जाकर तुम उनके शरीरको मांगो, अब विलम्ब करनेका अवसर |6 


अश्विनीकुमारोंको जीवन्सुक्तिका लाभ हुआ था, इस विषयमै यह प्रसिद्ध इतिहास है र 
| कि “अश्विनीकुमार दधीचि मुनिको ब्ह्म-विद्यामें निपुण व अर्थवक्ता श्रवण कर उनके निकट (2 
जाकर बोले कि हे भगवन्‌ ! आप जिस विद्यामें विशारद इए हैं वही विद्या आप कृपापूर्वक 
| हम लोगोंको भी पढ़ाइये, जब अश्चिनीङुमारोंने यह प्रार्थना की, तब इन मुनिने उत्तर दिया || 
कि इस समय हम भगवत्‌-कर्म करनेमें स्थित हैं, अब जाओ फिर आना, तब पढ़ायेंगे, है 
जैसे ही कि अश्विनीकुमार आश्रमसे बाहर आये, वैसे ही इंडने ऋषिके निकट पहुँचकर | 
| कहा-हे मुने ! अश्विनीकुमार वैद्य हैं, वैद्योको ब्रह्मविधाका उपदेश न देना चाहिये, इस | 
| कारणसे आप यह विद्या उन्हे न बतायें । यदि हमारे वचनोंका निरादर कर यह विद्या | 


९ उन्हें बताइयेगा, तो निश्चय ही हम आपका शिर काट लेंगे, यह कह कर इन्द्र चले गये । | 
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| झुखसे इन्द्रकी कहीं हुई वार्ता सुनकर बोछे-कि हम पहले आपका यह शिर पलटकर अश्वका 
मस्तक घड्पर जोड़े देते हैं, तब आप इस मुखसे हमको ब्रह्म विद्याका उपदेश दीजिये; जब £ 
इन्द्र आकर आपका यह शिर काट डालेगा,तब फिर आकर हम आपका यह निज मस्तक | 
आपके धड़पर लगा देंगे और फिर आपको इस विद्या पढानेकी गुरुदक्षिणा दी जायगी । | 
| दधीचि सुनिने यह वातां सुनकर अश्रिनीङुमारको अश्वमस्तकसे प्रवर्ग्यं और अह्मविद्याका उप- | 
| देश किया था, इस कारणसे यह विद्या अश्वशिरा नामसे प्रसिद्ध हुई ॥<२॥हे इंद्र ! दधीचि | 


घुनिको मेरी आत्माका श्रीनारायण कवच प्राप्त इआ और उन्होने ही त्वष्टाको यह कवच है 
पढ़ाया, त्वष्टासे यह कवच विश्वरूपको प्राप्त हुआ | विश्वरूपने यह कवच तुमको दिया है। | 
इस कारण दृधिचि मुनिका गात्र नारायण कवचके प्रभावसे अति दृढ़ है; अतः तुम लोग ह 
जाकर उनके अङ्गकी हंडी मांगो । हे देवेन्द्र ! यह देह सबको ही अत्यन्त प्रिय होती है, | 
फिर यह सुनि इस देहको क्यों देंगे ! श्रीमगवाच कहने लगे कि इस प्रकारकी शंका तुम | 
लोग मत करो क्योंकि वे परम धन्न हैं, तुम्हारे ऊपर विशेष करके अश्विनीकुमारके मांग- | 

` नसे शिष्यकी प्रीतिके वश होकर खा समय वह अपना शरीर दे देंगे, उस शरीरकी | 
अस्थिसे विश्‍वकमीजी जो आयुध ) वह श्रेष्ठ आयुध बन जायगा अर्थात्‌ वज हो | 
जायगा ॥५३॥५४॥ तुम हमारे तेजसे बढ़कर इस शद्नसे वृत्रासुरका मस्तक काट डालना, | 

हे देवगण ! जब यह दानव मर जायगा, तब तुम फिर अपने तेज अख्न और सम्पदाको | 
प्राप्त होगे ॥९५॥ यह असुर बड़े आकार वाला त्रिभुवनको ग्रास करनेवाला तुमको आस कर | 
जायगा, ऐसी शंका तुम मत करना; क्योंकि जो पुरुष हमारे भक्त हैं, उनकी हिंसा करनेको | 

| बहुत ही शीत्र अपना मङ्गल देख पाओगे ॥ ५६॥ 


८ फिर बहुत शीघ्र अश्विनीकुमार विद्यार्थी होकर इन दधीचिके आश्रममें आये और इनके 8 . 


क ती पित >> आस जय यीय 


(५१८) कै शुकसागर १४ 


भजन 
जो कोई चित्तसे मोहि न बिसारे में न बिसारू प्रण है यही मेरा 
धर्मप्रिय हो धर्म बढ़ारँ सफल कार्य कर अर्थ बताउँ, 
पति चाहे तो पार लगाऊँ छिन पलमाहि न लागत बेरा ॥ 
रोग हरू चिन्ता सब टारू अभय करूं शत्रुनको मारू, 
अचल भक्त जन बेगि उबारूं सेवा करूँ आप बन चेरा । 
मेरा नाम भक्त सुखदायक सदा विपतिमें होत सहायक, 
जो कोइ रटत कृष्ण यहुनायक ताके हृदय करत नित्‌ डेरा ॥ 
इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शालग्राम वेश्यकृते षष्ठस्कन्धे 
इन्द्रादिदेवकृतगद्यात्मकस्तोत्रवर्णन नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 


दोहा-सुनि दधीचिकी अस्थिको, रचकर वज कठोर । 


क उसको तुम नहीं जानते,हे सुरगण! मृत्युकी पीड़ा अत्यन्त कठिन होती है, वह चेतनाका नाश । 
कर देती ह जो जीव जीवित रहनेकी इच्छा करते हैं, उनको उनका शरीर अति प्यारा ॥ 


छ किया करते हैं, वे लोग परोपकारके लिये कौनसी वस्तुको नहीं दे सकते ! ॥ « ॥ हे मुनिश्रेष्ठ ! 
॥ यह ठीक है कि स्वार्थपर लोग दूसरेके छेशका विचार नहीं करते, परन्तु ऐसे स्थानपर हमारा | | 
छ| यह कहना है कि याचक पुरुष यदि पराया दुःख समझ सके तो भी वह जिस प्रंकार मांगना | 


अथात्‌ इम लोग जिस प्रकार स्वार्थवश होनेसे आपके कष्टकी ओर नहीं देखते, आप भी 
लै वैसे ही सूखा उत्तर देकर हम लोगोंकी उस विपत्तिको नहीं समझते॥ ६ ॥ वे महात्मा ऋषि 
१ विनय करके बोले कि हे देवगण ! आप लोगांसे धर्म सुनने की कामनासे हमने ऐसा कहा 
जु प ह रत ही बा छोड़कर 5 
| एकभागे मांगते हैं, तब तो इम अभी इसका आप 
| लिये त्याग किये देते हैं॥७॥ हे नाथगण ! यह देह नित्य नहीं हे, इस शरीरसे सब माणियोंके 
६) ऊपर दया करके जो पुरुष धर्म और यश बटोरनेकी चेष्टा नहीं करता, उसके लिये अचे- 
७००७-९७ छ्न &्ळ्ञ््त्ञ ्च्न्त्ल्ज्र्छ्त्न्ज़्छ्ब्ह्स् 


| 


~ 


6 सब वशमें थीं और यह आप ही आप तत्त्वोंको देखते थे इसलिये इनके सब बंधन छूट गये | 

| थे, इस कारण परम योगका अवलम्बन करनेसे उन्होने अपने शरीरका छूटना भी तो नहीं || 
, | जाना॥१२॥फिर पीछे इन सुनिके शरीरकी अस्थी लेकर विश्वकर्माने वज्र बना दिया । श्रीभः ७ 
| गवाचके तेजसे युक्त उस वजको धारण करके इन्द्र उठा ॥१३॥ और गजेन्द्र ( ऐरावत ):की | 
| पीठपर शोभायमान होने लगा, देवतागण चारों ओरसे उसे घेरकर खड़े हो गये और सब |; 
श ऋषिगण स्तुति करने लगे, जिससे कि समस्त त्रिभुवन मानो हर्पयुक्त हो गया ॥ १४॥ हे 
राजन्‌ ! इसके पीछे देवराज इन्दर बृत्रासुरके ऊपर दौडे । यद्यपि वह वृत्रासर असुरसेनाके यूथः | 


( 


eis 


» | चढ़ाई की थी, वैसेही सुरराज इंडने बलपूर्वक इस असुरपर चढाई की ॥१९॥ फिर असुरोके | 
| साथ देवता लोगोंका परस्पर संग्राम होने लगा। हे राजन्‌ ! सतयुगके अंत और जैताके आरं- | 
|| भमें नर्मदा नदीके किनारे समाम हुआ ॥ ३९ ॥ हे राजन्‌ ! इस युद्धमें ८ वसु, ११ रुद, | 
| | १२ सूर्य, २ अश्विनीकुमार, ३ पितृगण, ४ अभि, ९९ पवन, ऋ साध्य और विशवेदेवा- | 


| बृत्र इत्यादि असुरगण न सहन कर सकें॥१८॥और नसुचि, शम्बर, अनर््वा, द्विसूदी, ऋषभ, 


| देत्य और सहस्-सहस् यक्ष, दानव खड़े | ॥२7। अत सल स 


4 कालनाभ, महानाथ, भ्रूतसतापन, 
बख्तर पहिने सिंहनाद करते इए इन्द्रकी सेनाको जो कि मृत्युसे भी दुरासन थी, उनको |$ | 


4 रोककर मार डालनेका विचार करते हुए अतिशय मदोन्मत्त होनेके कारण उन राक्षसोंको 


| पदार्थ दृष्टि आते हैं, यह सब कुत्ते और गीदड़ादिके भोजन हैं, यह 
नहीं ] नहीं डर ; यह स्वार्थके कुछ भी 
हीं नो क्र भी नहीं, वरन क्षणमै नष्ट हो जानेवाले हैं और क्षण-क्षणमें न रोग जाते हैं | 
Mr 
ह | द्‌ सा निश्चय करके 
| आत्माको मिलाकर शरीरको छोड़ दिया ॥११॥ उनकी इन्द्रिय, भगत आ टि 


पोंसे घेरा हुआ था, तो भी अतिशय क्रोध करके रुदजीने जिस प्रकार अन्तकासुरके ऊपर |? 


Ii 


दिके साथ ॥१७।वज्रधारी इन्द्र अपनी औसे अधिक शोभायमान इए कि जिसको शलोग | 

> 
हयग्रीव, शंकुशिरा, विप्रचित्ति, अयोयुख॥३९॥पुलोमा, वृषपर्वा, महेति, हेति, उत्कल इत्यादि | 
वृक ॥ २१ ॥ सुमाली, माली, इत्यादि असुरगण सुवर्णके & 


कुछ भी भय या अम नहीं हुआ॥२२॥अनेक गदा, परिघ, बाण, पाश, सुदर, तोमर॥२३॥ | 


और सब ओरसे घेरकर लड़ने लगे ॥२४॥ बाण जालसे सब ओरसे ढके हुए देवता अदृश्य हो | 


न । गये, बाणोपर बाण गिरने टगे, राक्षसोंके चलाये हुए बाणोसि देता छोग ससे ठक नन गिरने लगे, राक्षसोके चलाये हुए बाणोंसे देवता लोग ऐसे ढक गये जैसे 


| मुझको यह बड़ी भारी शंका है कि वृक्ष तो जड़ पदार्थ हुँ, उनको किस प्रकारका शोक संता 
# और जो हो भो तो वृक्ष मनुष्यका सोच क्यों करेंगे । 


| जूल, फरसे, सङ्ग, शतश्ी, भुशुण्डी इत्यादि अख्नशब्ल वर्षाकर देवता छोगोंको सब परकारसे |; 


| ॥ स्थित करते थे उनको व्यासजीने स्थावर कहा था; ऐसे मु 


हज 


GC) 


अ 
| इसकी सुन्दर गति किस प्रकारसे होगी, दा दुष्ट है, इसमें 


१. झंफा-विशवरूपने वेवताओसि कहा कि, ऐसे प्राणीको वृक्ष शोच करते हुँ कि 
प? वृक्षोंको तो किसी प्रकारका दुःख-सुख हो हो नहीं सकता 


डत्तर-“ससोच्यः स्थावररपि'” इस इलोकमें व्यासजीने वृक्षोंकों स्थावर नहीं कहा था, भगवान्‌ बासुदेवके चरणारबिन्दोमे जो मुनिलोग नित्यप्रति मनको 
निजनोंने विश्वरूपसे कहा और बही मुनिलोग शोच करते थे । 
हनन छ्न््ळछ्क्यछ्न्यघ्ळ्यच्ब्क छ्नत््ख्च्ख्छ्कखछ्तखछ्त्ल्स्ध्न्ल्खच्ल्ड्छछ 


प्र 


(7A) 


| 
| 
| 


(«२० ) १७ शुकसागर व्ह 
FE SNE ००८9६ ००८३६००८9६ OIE ST NG SONG BLE SOLE SOLE 
9) आकाशमण्डलं बादलासे तारे छिप जाते हैं॥ २५ ॥ परंतु असुर लोगोंके असर शस्त्र देव- 
& सेनाके ऊपर गिर नहीं सके, क्योंकि लघु हस्तसे देवता लोगोंने आकाशमै ही उनके सहसों # 
| हकड़े टुकड़े कर दिये ॥२६॥ जब असुर लोगोंके ल अनशन नष्ट हो गये तब वे इक | 
| पवतोंके शिखर और पत्थरोंको लेकर देवताओं पर वर्षाने लगे परन्तु प्रथमकी नाई देवता £ 
| छोगोंने इन सबको काटकूट डाला॥२७॥ इस प्रकार अनेक-अनेक अद्न-शन्लोंके प्रहारसे भी ॥ 
| देवसेनाको वृक्ष पत्थर तथा विविध पर्वतोंके शिखर चलानेसे भी उनको घावरहित देख बृत्रा- | 
८ सुरकी सेनाके असुरगण अत्यन्त भयभीत हुए ॥२८॥ इसके पीछे फिर भी उन्होंने देवता- - 
| लोगोंके विरुद्ध जो-जो करनेका यत्न किया, वह देवता लोगोंके ऊपर होनेसे वह सब ही 
| यत्न उसके निष्फल हुए, जेसे छोटे लोगोंके कहे कल्याणकर कठोर वचन बड़े पुरुषको | 
| क्षोभदायक नहीं होते, वैसे ही देत्य लोगोंकी चेष्टासे देवता लोगोंको कुछ भी शानि नहीं ( 
हुई ॥ २९ ॥ ह राजन्‌ | असुर लोगोंकी भक्ति भगवानूमें नहीं थी, इस कारण युद्धमें ह 
| उनका समस्त दर्प बहुत शीभ टूट गया और उनका धैर्य देवता लोगों द्वारा अहण कर | र 
॥ छिया गया, इस कारण यद्यपि वे बड़े भारी योधा थे, तो भी समरके प्रारम्भ होते ही अपने : - 
स्वामीको परित्यागकर वह अपने छुटकारेका मार्ग देखने लगे॥ ३० ॥ वृत्रासुर स्वयं ही | 
| महावीर था, जब इसने देखा कि हमारे अनुचर असुरलोग भागनेको तैयार हो रहे हैं और 2 
समर त्यागकर भागते हुए देखा, तब नायर हसकर कहने लगा ॥३१॥ उसके वह सब ही || 
| विक बैक इस अपसरक योग्य और मनस्वी लोगाके लिये मनोहर ये, उसने कहा. |, 


49 


॥ 
श्‌ ॥ 


के 
की 


छ भमिमे परमानंदसे प्राण त्यागकर देना ॥ ३४ ॥ इसलिये धर्म शास््रमे भी कहा है कि योग- टि 
| शक्त, परि्राजक और सम्मुख युद्धम शरीर देनेवाला वीर यह दोनों पुरुष सूर्यमण्डलको | 
| भेदन करके गमन करते हे । तथाच स्मृतिः-“द्वाविमौ पुरुषी लोके सूर्यमण्डलभेदिनौ । £ 
¢| परिजाइ योगयुक्तस्तु रणे चाभिमुखे हतः-” यहां पर सैया लिखते हैं- | 
| सवेया-इन्द्रिन जीतिके योग-विधानसों, छोड़त देह हरी गुण गावत। | 
॥ फे रणमे तनु छोमको छोड़िके, प्राण तजे अरु सन्युख धावत ॥ 
जय रराज कहें दोउ भांति, जो त्यागत देह न मोह बढ़ावत । 
रविमण्डल भेदि हरीपुर, जात चले जग फेरि न आवत ॥ १॥ 


इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनाम शुकसागरे शालग्रामवेश्यकृते षष्ठस्कन्धे 


बृजयुद्ध असुरपराजयवर्णन नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 


र दोहा-बृत्रासुरसे इन्द्रने, कियो युद्ध अति घोर। 
"54% भक्ति ज्ञान चर्चा करी, ग्यारहमें रण छोर ॥ 
ए८ळका्ळ्ता््ञाल्ल्ताल्ल्यात्ल्त 


॥ इतनी कथा वर्णन कर योगिवर श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे राजा प क टू 
6| बञासुरने इस प्रकारके धर्मयुक्त वचन कहे, परन्तु ८८. ST न सुनी, al ॥ 
ट| जस्त होकर घबड़ाकर सब भागने ही लगे ॥ १ ॥ इसके पीछे देवता लोग उनको खदेड़ रहे | 
९ थे कि जिससे असुरलोगोंकी सेना अनाथके समान छिन्न-भिन्न हो रही थी, क्योंकि उस समय | 
4 देवतालोगोंको काळ अनुकूल था ॥ २॥ यह देखकर असुर श्रेष्ठ बचासरका अंतःकरण अत्यंत 
सतापित हुआ । इन्द्रका शब वृत्रासुर इन सब असुरोंके सामने इस अवस्थाको देख सहन £ 
८) करनेको समर्थ न हुआ, तब वह भयंकर क्रोध करके बलपूर्वक देवताओंकी रोक और | 
| उनकी निंदा करके कहने लगा॥ ३॥ हे देवगण ! तुमलोग माताके विष्ठामातर हो, बथा क्यों | 
& दौड़ते हो! भागते हुए देत्योंके मार डालनेसे क्या होगा ! इसमें धर्म व यश किसीकी भी सभा- ! 
ह| वना नहीं, क्योंकि जो लोग अपने आपको झूर कहकर गर्व करते हैं, उसको डरे हुएको मारनेकी | 
6) अभिलाषा स्वर्ग नहीं देगी ॥४॥ हे क्षुद्र देवगण ! यदि तुम लोगोंमें श्रद्धा हो तुम्हारे ह| 
| यम धेर्य हो और यदि तुम लोगोंने इस लोकमें भोग करना व लालच छोड़ दिया हो तो हमारे | 
. ९| आगे रणम क्षणभर खड़े होकर देखो ॥ < ॥ हे राजन्‌! इस प्रकारसे कोधित होकर अपने छै 

; | कराल शरीरसे वैरी देवता लोगोंको डराते इए उस महाबलवान्‌ असुरने ऐसा घोर सिंहनाद | 
| किया कि जिससे त्रिलोकी अचेतसी हो गंयी ॥ ६ ॥ हे महाराज ! बृतरासरके सिंहनादसे f 

| सब ही देवता वन्से मारे हुएके समान सूछित होकर प्रथ्वीमें गिर पड़े। महाअसुर वृत्रासुर | 

संगाम्रमें दुम्मंद होकर सुरसेनाको आतुरतासे गिरते और भयके मारे उनके नेत्र बन्द होते 
है| देखकर भी द्यावाच नहीं हुआ, वरन्‌ जिस प्रकार मदमाता यूथपति गज अपने चरणोसे | 
| कमलके वनको मसलता है, वेसे ही झूल उठाकर पृथ्वीको तेजसे कम्पाता हुआ दोनों चर- 


है| णोंसे उस गिरी हुई देवसेनाको मसलने लगा॥ ७॥ ८॥ उस अझुरका ऐसा आचरण | 


| वृत्रासुरकी इस | प्रशंसा करने लगे॥ १० ॥ देवराज इन्द्रका |£ 
देखकर विपक्षके लोग भी वृत्रासुरक इ देवराज इन्द्रका 
| ऐरावत हाथी वृत्रासुरकी गदासे घायल होकर वज्से मारे हुए पर्वतके समान घूमने लगा | 


2 
| 


उत्तर-लोक शब्द मुनिर्योने 
ओर के लोक कहे, सो प्रजालोग 


( «२२ ) कै शुकसागर *& 
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| अञ्न न चलाया, इसलिये देवराज इन्द्र अपने वाइनके घावका स्थान अमृत झरनेवाले अपने 
हाथसे छूकर उसकी व्यथा दूर करते हुए क्षण भरतक स्थिर रह गये ॥ १२ ॥ हे महीश ! 
जब वृत्रासुरने देखा कि इन्द्र समर त्याग करके नहीं जाते और फिर समर करनेकी वास- 
छ नासे खड़े हैं, इस लिये वजधारी और अपने भाईके मारनेवाले इस देवताके सब कूरकर्म 
१ जो कि पापरूप थे, स्मरण करके शोक मोहसे युक्त हो हसते- हँसते बोला ॥ १३ ॥ इना- 
| सुरने कहा, कहो ! ब्रह्मघातकी और विशेष करके अपने गुरु और हमारे आताको मारनेवाले 


4 तुम हमारे सम्मुख खड़े हो, यह बड़े ही भाग्यकी बात है। हे प्रधान असत ! तुम्हारा पाषाण- | 


छ| होकर यज्ञ कर रहे थे वे तुम्हारे शा नहीं, वरन्‌ परमणुरु थे, करुणासहित होकर स्वर्गकी कामना | ॥ 
॥ किये यज्ञ करनेवाला जिस प्रकार यज्ञके पछुओंका शिर काट डालता है, वैसे ही खङ्गसे तुमने ? 
| उन महात्माका मस्तक विश्वासघात करके काट डाला॥ १५ ॥ निश्चय जाना जाता है कि | ॥ 
दया, ला, आ, कीतिने तुम्हारा त्याग किया है, अपने कर्मके दोषसे तुम राक्षसोंके निकट मी 2 
तो निंदाके पात्र हुए हो, इसलिये हम इस झूलसे तुम्हारे हृदयको फाड़ेंगे, तुम्हारे इस पापमय | 
शरीरको अग्निको स्पर्श नहीं करेंगे, किंतु गीधगण इसका भक्षण करेंगे ॥ १६॥ और दूसरे | 
अज्ञानी देवता जो कि यहांपर आये हैं वे अधम यदि तुम्हारा पक्ष लेकर शल्से हमारे | 
प्र प्रहार करेंगे; तो बड़े तीखे शूलसे इनकी भी गर्दन उड़ाकर हम रुधिरकी धारा बहाकर | ॥ 
गणोंके सहित भूतनाथ ( शिवजी ) का यज्ञ करेंगे ॥ १७॥ हे इन्द्र ! अथवा हठ करके 
| जो तुम ही इस वजसे हमारे शिरको काट डालोगे तो भी कुछ हानि नहीं, हम कर्मबन्धनसे 
। छूटकर अपनी देहसे सब प्राणियोंको बलि देकर धीर जनोंकी गतिको प्राप्त होंगे ॥ १८ | 


फिर ज्ञानके उदय होनेसे जीनेकी अपेक्षा मरनेको ही श्रेष्ठ जान वृत्रासुर बोला कि हे | 
श! हम तुम्हारे शज तुम्हारे सामने खड़े हैं, सो हमारे ऊपर तुम अपना वज क्‍यों | 


नहीं चलाते हो ! हे देवेन्द्र | यह वज अमोघ हे,तुम ऐसा संशय मत करो कि गदाके समान | 
यह भी निष्फल हो जायगा कि जेसा कृपणसे किसी प्रकारकी वाञ्छा करना निष्फल | 


होता हे % हे शा ! तुम्हारा यह वज्र भगवान्‌ हरिके तेज और दधीचि मुनिकी तपस्यासे " न 


। श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध ६ अ० ११ & २ 
| अत्यन्त तीक्ष्ण हो गया है । तुम वजसे शका वध करो, तुम विष्णुके भेजे हुए समरमे | 


आये हो, इसलिये तुम्हारे पराजित होनेकी शंका नहीं, क्योंकि 

श्री और सकल गुण वर्तमान रहते हैं॥ २० ॥ आ Ms तर. 
तुम्हारे वजकी चोटसे हमको कुछ पीड़ा होगी, हमारे प्रभु शेषजीने हमको जिस प्रकारका 2 
उपदेश किया हे, हम न ही उनके चरणारविदोम चित्त लगाकर देहको त्याग योगी पुरु- | 
षोंकी गतिको प्राप्त होंगे, इस तुम्हारे वजसे हमारा अपकार न होगा । वरन्‌ विषय-भोग- | 
| रूप आम्य-सुखकी फांसी टूट जायगी ॥ २१ ॥ हे देवेन्द्र | हम भी भगवानके भृत्य हैं, ॥ 
9 तुम ऐसी शंका भी मत करना कि; वे हमको स्वर्गादि सम्पत्ति देंगे, क्योंकि जो पुरुष | 
एकांतभावसे भगवानमें ही अपने चित्तको लगाते हे, और जिससे कि वे उनके ही जन | 
कहलाकर गिने जाते हैं, उनको श्रीनारायण स्वर्ग, मृत्यु और पाताल लोककी सम्पत्ति नहीं | 
देते क्योंकि इन सम्पत्तियोंसे उद्देग, मनोव्यथा, मतवालापन, झगड़ा, विपत्ति और अनेक | 
क्लेश हुआ करते हैं॥ २२ ॥ यदि कहो कि फिर वह भक्तजनोंका क्या विधान करते हैं! (2 


लिये 


(9) 


इन त्रिवर्ग विषयक आयासका नाश विष्णुने किया हे, हे इन्द्र ! इस आयाशकी शांतिसे ॥ 
ही भगवानकी प्रसन्नताका अनुमान कर लिया जाता है और किसी प्रकारसे भी वह प्राप्त £ 
नहीं हो सकता । अर्किचन ( भिक्षुक ) जन सरलतासे इस प्रकारका भगवत्प्रसाद प्राप्त | 
कर सकते हैं। और दूसरे जन इस प्रसादको नहीं पा सकते उनके लिये यह अत्यन्त छै 
दुलेभ है ॥ २३ ॥ हे कोरवराज ! बृत्रासुर इस प्रकार इन्द्रके निकट अपने अभिप्रायको || 
प्रकट करके भगवानको पुकारकर प्रार्थना करने लगा कि, हे भगवन्‌ ! तुम्हारे ही चरण ह 
कमलका जिनको आश्रय है, वह मैं उन दासोंका भी दास ई । मेरा मन आपके गुणोंका | 
स्मरण करे और हमारे वाक्य तुम्हारा गुण कीर्तन किया करें ॥ २४ ॥ हे देव ! आपके | 
विना स्वर्गपृष्ठ क्या, सार्वभौम क्या) प्रथ्वीका आधिपत्य क्या) योगसिद्धि क्या, अपुनर्भव | 
अर्थात मुक्ति, आपके वियोगमें किसीकी भी चाहना मैं नहीं रखता ॥ २५ ॥ हे अरविंद्‌- 
नेत्र ! जब कि पंख न जमे हुए पश्षियोंके बच्चे | इत्यादिसे पीड़ित होकर जननीके £ 
देखनेकी इच्छा करते हैं, जेसे भूखसे आते होकर बंधे हुए बछड़ थनोंके देखनेके लिये ब्य 
| होते हैं, जिस प्रकार काम-बाणसे व्याकुळ हुई प्यारी दूर देशमें गये हुए अपने प्यारेके | 
१ देखनेकी इच्छा करती है, वैसे ही त्रिविध तापसे सन्तापित हुआ मेरा मन सब कार्योमें | 
| बधा हुआ कामादिसे हि होनेके कारण आपके ही देखनेकी अभिलाषा करता है 5 
॥ २६ ॥ इस लिये हे प्रमो ! मैं अपने कर्मोमें बँथ कर संसार-चक्रमें इम रहा हूँ, इस | 
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शांतिके लिये तुम्हारे भक्त जनोंके साथ मेरी मित्रता हो जाय । भगवन्‌ ! आपकी | 
sn समय जो पुत्र, कल, देह, गेह आदिमें मेरा चित्त आसक्त हुआ हे, | 
वह आप ऐसी कृपा कीजिये, कि जिससे फिर इन बातोमिं मेरा चित्त आसक्त न हो, यह 
१:20“ भजन ( राग कालिंगडा ) छ 
तुम विन कोई न मेरो प्रथुजी, तुम विन कोई न मेरो रे। 
` कृपासिन्धु सेवक सुखदायक बसेरो रे । 
Ce SIN 5 टु >> &% 
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वह हम कहते हैं, श्रवण करो । हमारे प्रभु भगवान्‌ अपने भक्तके लिये धर्म, अर्थ, काम | . 


(५२४) ! कै शुकसागर कै 
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तात मात औ भत तुम्ही हो, निज सेव त । 
| काम क्रोध मद लोभ मोहने, आन कियो उर डेरी रे। 
ऐस प्रबल हृष्टगगणहसों, को कर सके निवरो रे॥ २७॥ 
इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामझुकसागरे शालग्रामवेश्यकृते षष्ठस्कन्धे 
वृत्रस्तोत्रवर्णन नाम एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 


दोहा-वृत्रासुरसे हारकर, ' बहुरि भयो उत्साह। | 
महायुद्ध कर इन्द्रने, मारो निशिचर-नाह ॥ 9 
श्रीशुकदेवजी कहने लगे कि हे परीक्षित्‌ ! वृत्रासुर इस प्रकार समर क्षेत्रमै अपने देहके | 
त्यागनेकी इच्छा करता हुआ विजयसे मृत्यु होना श्रेष्ठ मान शूल अहण कर इन्द्रके ऊपर | र 
4 ऐसे दौड़ा जेसे महाप्रलयक जलम मधुकेटभ देत्य भगवान्‌ विष्णुजी पर दौड़ा था ॥ १॥ £ 
| फिर पीछे जिस झूलके अख्नकी अनी प्रल्य कालके अभिके समान भयंकर थी, उस शूलको || 
` & अति वेगसे घुमाकर वृज्रासरने इंद्रके ऊपर चलाया, तत्पश्चात्‌ सिंहनाद कर कोधमें भरकर |= 
| बोला-कि अरे पापी ! अब तू मेरे हाथसे किसी प्रकार नहीं बच सकता, आज तुझे अवश्य || - 

6 यमपुर भेजूंगा, इस प्रकारके कटु वचन कहने लगा ॥ २॥ हे राजन्‌ ! वृत्रासुरका यह शूल | 

॥ उल्कापात ग्रह और उलूकके समान देखनेमें अयोग्य घूमता हुआ चला आता था, तथापि | । 
] उसको देखकर देवराज इन्द्र कुछ भी व्याकुल न हुए। और उन्होंने शतधारवाले वजसे | 
८ सरलता पूवक उसको काट डाला और उसके साथ ही साथ एक सुजा इस असुरकी जो कि | 
) | सर्पाकार थी काटकर गिरा दी॥ ३॥ जब बुक सुगा कट गयी तब वृत्रासुरने महाकोध क्र ॥ 
& दूसरी भुजामें परिघ धारण कर वजधारी इन्द्रको ओर झपटा और वह परिघ जाकर गजे- £ 

| न्हकी ओर इन्द्रकी ठोड़ीमें मारी, जिससे देवराज इन्द्रका हाथी ताड़ित हुआ और इन्द्रके 

॥ हाथसे भी वज छूटकर पृथ्वीमें गिर पड़ा ॥ ४॥ हे महाराज ! वृत्रासरका यह महाअद्भुत £ 
॥ | कर्म देखकर सुर, असुर, सिद्ध चारण और गंधवैगण अनेक प्रकारसे प्रशंसा करने लगे, | ॥ 
| परन्तु इन्द्रके ऊपर बड़ी विपत्ति पड़ी देख बहुत ही शीघ्र सब्‌ ऊँचे स्वरसे हाहाकार करने | 
१] लगे ॥ ५ ॥ हे राजन्‌ ! हाथका वत्र गिर जानेसे इन्द्र लजित होकर अपने शहके सम्मुख | ( 
| फिर उस वजको नहीं उठा सका, तब वृत्रासुरने हँसकर इन्द्रसे कहा कि हे इन्द्र ! वज उठा- | 
| कर अपने शतका वध क्‍यों नहीं करते ! यह विषाद करनेका समय नहीं है॥ ॥ ९ ॥ है | 
| एरंदर ! उत्पत्ति, स्थित और प्रलय एक सर्वज्ञ सनातन आदि पुरुषके सिवाय और | र 


श परन्तु जय-अजयका कारण वह कालरूप परमात्मा ही है ॥ ८॥ हे देवराज ! £ 
भगवान्‌ ही सामर्थ्य साहस, बळ, प्राण अमृत और मृत्युके स्वरूप हैं। परन्तु केसा | ॥ 
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) अथवा जिस ता यंत्रमय सृग पराधीन होकर स्वयं कोई चेष्टा नहीं कर सकते अर्थात्‌ 
| जसे कोई नचाता है वैसे ही नाचता हे, वेसे ही यह सब भूत भगवानके वशमें हैं, विना भगः 
) वाचकी इच्छाके कोई कार्य करनेको समर्थ नहीं हो सकता ॥ १० ॥ पुरुष, प्रकृति, अव्यक्त, 
|| आत्मा, पंचभूत, इन्द्रियां अन्तःकरण यह सब सृष्टिके आदिम विना उसकी कृपाके कुछ भी & 
५ नहीं कर सकते ॥११॥ हे देवराज ! कोई-कोई पुरुष यह कहा करते हैं कि जीव अपने कर्मोसे | 
| दी सृष्टचादिका हेतु है, यह बात नहीं हो सकती क्योंकि देह किसी प्रकार से स्वतंत्र नहीं है। | 


TA 


८ 
$ अविद्वान्‌ पुरुष ही देहको ईश्वर अर्थात्‌ स्वाधीन करके मानते हैं । यदि कहो कि पित्रादिसे || 
॥ सृष्टि और ब्यात्रादिसे विनाश दृष्टि आता है, तो उसका उत्तर यह है कि यह भी परवश है, ! 
क वरन्‌ भगवान्‌ ही स्वयं पित्रादि भूत सबोंसे सब प्राणियोंकी सृष्टि किया करते हैं और वही ७ 
| व्यादि भृत्योंसे सब धरतो का आस भी कर जाते हैं॥१२॥ हे देवराज ! तुम हमसे पराजित | 
र इ ह हु ऐसा si अब हमारी wl जय नहीं ही या पुरुषोंकी ५ 
| कीति, श्री, ऐश्वर्य] आयु ओर आशीष यह सब भयादि कालमें अवश्य ही होते हे,परन्तु इस 
| तत्त्वविषयमें अनिच्छ होनेसे विपरीत अर्थात्‌ अकीति इत्यादि हुआ करती है ॥१३॥इसलिये रे 
| हे महेन्द्र ! जब कि सब ही ईश्वरके अधीन हे, तब इसी कारणसे कीति,अकीति,तप,पराजय, ६ 
6 सुख, दुःख और जीवन, मरणमें समान अर्थात्‌ हरष-विषादसे शून्य होना उचित हे ॥१४॥ हे हि 
८| भगवन्‌ ! सत्त्वयुण, रजोगुण और तमोगुण यह तीन मायाकेगुण हैं, कुछ आत्माके गुण नहीं । | 
: । जो पुरुष आत्माको इन तीन गुणोंका साक्षिस्वरूप जानते हैं, वे हष शोकादिमे कभी नहीं 
| बधते ॥ १५ ॥ हे शक्र ! हर्ष-विषादकों दूर करनेके लिये इस समय में ही तुम्हारा गुरु होता | 
| ई। मुझको देखो कि तुमसे मैं हार गया हूँ, और मेरे अखशस्र भी इट गये हैं, तो भी | 
€ तुम्हारे प्राण संहार वासनासे यथाशक्ति युद्ध करते ही जाता हूँ ॥१६॥ हे देवराज ! £ 
| हमारा यह समर यूतरूप है । इसमें परस्पर प्राण लगाना ही दांव है, वाण जो चलाते हैं, यही | 
4 पाशेरूप हैं, वाहनरूप इसकी नरदें ( गोट ) हैं और =] चौपड़ हे, इस समय कोई | 
| नहीं जान सकता कि इस थूतमे किसकी हार और किसकी जीत होगी ! ॥१७॥ अ्रीशुकदे- | 
& बजी बोले कि हे राजन्‌! वृत्रासुरके निष्कपट वचन सुनकर देवराज इंद्र विस्मित हुये और | 

कपटरहित जानकर उसकी प्रशंसा करने लगे । फिर विस्मय त्याग और वज अहण कर हँस: | 


; 
» | जाता है कि सबके अन्तःकरणमे सबके आत्मा और सुहद जो जगदीश्वर हैं | 
॥। के न बहुतकी है ॥ १९ ॥ अतएव सब जनोंको मोहनेवाली वेष्णवी मायाका | 


| में गोता लगाया है, तब तुच्छ गर्त्तादिके तुल्य स्वर्गादि जो & 
तद ओर वद किम भी प्रयोजन नहीं है.यह हमने निश्चय जान लिया है॥२२॥श्रीशुकदेवजी | 
& बोले कि हे परीक्षित्‌ ! धर्म ज्ञानकी वासनासे इस भकार कहते कहते इंड और वृनासुर दोनों | 
१ जनेमि घोर बद हे | 


त्र 
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ऊपर चलाया ॥२४॥ परन्तु 
दोनोंको ही देवराज इने | 
Q ; तेजधारवाले 
| तब उनसे अनिवारित रुधिरकी धारा बहने लगी । तब उस असुरकी ऐसी शोभा हुयी कि | ॥ 
मानो इन्द्रके वजसे पंस कटा हुआ पर्वत आकाशसे गिरा है ॥ २६॥ इसके पीछे वह वृत्रा- 0 
2 सुर अपनी नीचेकी ठोढी प्रथ्वीम लगाकर ऊपरकी टोड़ी आकाशमें छुवाकर आकाशके ($ 
| समान गम्भीर सुख और सपैके तुल्य जीभ निकाल ॥ २७॥ मृत्युके समान कराल डाढ़ोंसे | र 
$ मानो वह असुर त्रिलोकीको आस करनेके लिये उपस्थित हुआ हे और फिर अपने बड़े > 
| भारी शरीरके वेगसे मानों पवेतोंको चलायमान कर देगा, ऐसा प्रतीत होने लगा ॥ २८॥ 
( पर्वतराजके समान पादचारी हो पृथ्वीको चूर्ण करता हुआ वन्रधारी शुरन्द्रके निकट ४ 
| आकर वह ऐरावत सहित इन्द्रको निगल गया ।॥ २९ ॥ हे राजन्‌ । महा अजगर सर्प जिस | 
| प्रकार हाथीको निगल जाता है, वैसे ही यह महाबलशाळी महाप्रतापी ` वृत्रासुरु सुरपति 8 
८ इन्द्रको निगळ गया ॥ ३० ॥ देवतालोग इंद्रको बृत्रासुरसे असा हुआ देख भय और वेद- | 
| नाके मारे पीले पड़ गये और महषियोके साथ हाय क्या कष्ट है” ऐसा कह कहकर | ; 
सन्ताप करने लगे । हे राजन्‌ ! इन्द्रको वृत्रासुरने निगल लिया और अपने पेटमें डाल | 
| लिया, तो भी “नारायण कवच” बांधनेके प्रभावसे और योग मायाके बलसे देवराज ८ 
ह इन्द्रकी मृत्यु न हुई ॥ २१ ॥ एक क्षणभरमै वञ्रसे इस असुरकी कोख फाड़कर देवराज 2 
| इन्द्र निकल गये और अपने तेजसे पर्वतके शङ्गके समान वृत्रासुरका मस्तक इन्द्रने काट | 
९] डाला॥ ३२ ॥ हे राजन्‌ ! यद्यपि इन्द्रका यह वज्र अतिशय वेगवान्‌ था, तथापि इस 2 
2 असुरके केधे काटता यह वज़ सब ओर घुसने लगा और जिस समयको ज्योतिषियोने | 
| बासरके मारनेको निर्धारित किया था, उतने ही अहर्गणमें वह सिर उसका कटकर गिरां | 
अ ॥ २३॥ हे कौरव शरेष्ठ ! घोर वृत्रासुरके मारे जानेपर आकाशमै नगाड़े बजने लगे और | 
| सिद्ध-गधमै-गण व महषियोंके समूह इद्रे वीर्यका प्रकाश करनेवाले मन्त्रको पढ़ पढ़कर 
र वर्षा करने लगे॥ ३४ ॥ हे श॒ नाशक राजन्‌ ! उस समय बृत्रासुरके देहसे निकल- हट 
| कर उसकी आत्मज्योति निर्गत होकर दर्शनकारी देवगणोंके सामने ही भगवानूके लोकमें 
| जाकर भगवानमें मिल गई। देखो राक्षस होने पर भी मुक्त & हो गया ॥ ३५॥ 
८ | ` इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शाल्यामवेश्यकृते षष्ठस्कन्धे 
| _ बृत्रासुखघो नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२॥ ` 


॥ सुर जततक देखता रहा तबतक रात दिनके एक-एक क्षणमें उस वृत्रासुरके मस्तकको वञ्चसे काट डाला, ऐसा अर्थ व्यासजीने ! 
भ छः छः महीनेके दो अयन नहीं कहे । पैसा अय व्यासजीने कहा है । बारह मास-अर्यात (9. 
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दोहा-बृत्रासुरके वधनकी, हत्या मान अगाध । 
इन्द्र छिपे वरसों तलक, बहुरि हरि हरी व्याध ॥ | 

| 

|| 


॥ (:७०-०.८०००.८९) 


esr) 


श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजा परीक्षित ! वृत्रासुरके मारे जानेपर इन्द्रके विना लोक पर- 

लोकके साथ बज्मादिक शीघ्र ही सब ज्वरोंसे मुक्त हुए॥ १॥ देव, ऋषि, पितृ, भूत, दैत्य 
देवाबुचर व अहा, ईश इत्यादि सब ही हर्ष-समुद्रमें मग्न होकर स्वयं अपने-अपने 

आश्रमोंको चले गये ॥ २॥ शुकदेवजी महाराजके मुखारविन्दसे इतनी वार्ता श्रवण 

करके राजा परीक्षित्‌ हाथ जोड़कर बोले-कि हे भगवन्‌ ! जब सबको ही अपूर्व सुख | 

£ अहाद प्राप्त हुआ, तब इन्द्र किस लिये दुःखी हुए ! ॥ ३ ॥ यह सुन संदेहोंके शमन | 

» | करनेवाले योगिवर श्रीशुकदेवजी राजा परीक्षित्से बोले कि हे राजन्‌ ! महषियों सहित | 

| सब देवता वृत्रासुरके विक्रमसे घबड़ाये तब उसका वध करनेके लिये सबने इन्द्रके निकट | 

४ | आकर प्रार्थना की, परन्तु वृत्रासुरके मारनेसे अह्महत्या होगी, इस लिये प्रथम वृत्रासुरके | 

९] मारनेको इन्द्रकी इच्छा नहीं थी ॥ ४ ॥ इन्द्र बोले कि विश्वरूपका वध करके एक छि 

| वार जो पाप किया था, खी, ममि, वृक्ष और जल इन्होंने अनुग्रह करके यह पाप परस्पर |; 

बांटकर अहण कर छिया, अब वृत्रासुरका संहार करके यह पाप किसको दुंगा ! क्योंकि (६ 

यह असुर भी तो ब्राह्मणसे ही उत्पन्न हुआ है ॥ ५ ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌ ! है 

| इन्द्रके यह वचन सुनकर ऋषि लोगोंने कहा था कि हम लोग तुमसे अश्वमेध यज्ञ करा- 

येंगे, कि जिससे तुम्हारा मंगल होगा, तुम भय न करो ॥ ६॥ हे देवेन्द्र अश्वमेध 

| यज्ञसे परमपुरुष परमात्मा नारायण देवकी पूजा करनेपर एक बरह्महत्या क्या समस्त 

| जगतको वध करनेके पापसे भी छूटकर मोक्षको > हो जाओगे ॥ ७॥ हे इन्द्र ! बह्म- 

| घाती, पितृघाती गोघाती, माठघाती, ऋषिघाती, आचार्यंघाती, और कुत्तेका खानेवाला, 

| चाण्डाल इत्यादि महापापकारी लोग भी जिनके नामका कीर्तन करके उन पापोंसे जुद्ध | 

त बलात्कार (५) पांच रुपेकी गाय लाकर लालासे र करादी थी। गाय ऐसी दुर्बळ यी,कि एकही घडी ॥ 

कु पीछे वह मर गयी, तय लालाजी की भी इतित्र हो गयी और बह यमपुरीको छृतायं करनेके लिये वहाँ पहुंचे, तब गायने कहा कि दान कियेपीछे १ घड़ी दि ' 

१ मे जीवित रही हूँ । इस लिए घडी भर इच्छानुसार कार्य तुम मुझसे करा लो, तब वणिकजी कहते क्या हें कि यमराजके पेटमे सोंग भोंग दे । गो यह घुन यम- 

० राजके पोछे दौड़ी । यमराज भागकर बेकुष्ठमें नारायणके पास जाकर बोले कि कृपानिधान ! इस गायसे हमे बचाइये । तब भगवान्‌के पार्षदोने यमराजको बचा. | 


है कर बरियेको भवा दे दिया और से निकालने सगे (तब यनियेने कहा कि भला कहीं नारायणके लोके आएर कोई संतारे लौट गया है कि हम हो जायें? 2 
यह कहां का न्याय है ? यह कह वहीं घरना दे उस लोकका अधिकारी बन गया। धन्य है ! बनिये को चतुराताको, जो नोच कर्म करने पर भो बंकुण्ठवासो हुआ। ॥ 
2 जंका-मनियोने इन्द्रसे बड़े आएचर्य की बात कही है,कि हे इन्द्र तीनलोक चौदह भुवनोंमें जो चर-अचर जीव हें उनको मार डाला; फिर अश्वमेघ १9 
यज्ञ करके जो भगवानका जप करेगा तो पहले मारे हुए जो जीव हूँ उनकी हत्यासे छूट जायगा और जो पिता, गुरु, माता, ब्राह्मणको मार डाले और कुत्ता | | 
9 3 कम भक्षण करे, ऐसा चाण्डाल हो तो भी अशवमेष यज्ञ करके पापसे छूट जायगा, ऐसा अनुचित वचन कहना मुनियोंको नहीं चाहिये; यह वो छ 
) | सुननेवालेको भी दुषित करता है ? > | 
| उत्तर-वेखो भाई ! नीतिशास्त्रमें, घर्मकषास्त्रमे बेदमें और पुराणने लिखा है, अपने शरीरका नाश होता हो तथा बालक मारा जाता हो वा गौ मारी न 
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| जाती हो अयवा स्त्री मारी जाती हो और ऐसा सम ज्ञ ले कि झूठ बोलने से सब विघ्न दूर हो जायेंगे तो झूठ बोलकर इन सब प्राणियोके प्राणोंको रक्षा करे ॥ उस | 


0 
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बोलनेका कुछ दोष नहीं गिना जाता, ऐसा कुछ ब्राह्मणोंने विचार कर इन्द्रको यज्ञका लोभ दिखाकर झूठ बोलकर इन्द्रसे वत्रासुरफो मारवाया, क्योंकि | 
(४ झूठ बे 


@ बत्रासुर तीनों लोकॉको चर-अचरको दुःख दे रहा था त्रिलोकीकी रक्षा करनेके लिए झूठ बोलकर इन्त्रसे वृत्रासुरका वघ कराकर सबका बुःख मिटा दिया । इस- | 
| छिये अइवमेधकी प्रशंसा मुनिलोगों ने इससे की थी। 
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30052) CCG >, 


(५२८) शै शुकसागर क 
तन जाते हैं ॥ ८॥ इम महायज्ञ अश्वमेधका अनुष्ठान करेंगे तुम उसमें श्रद्धासहित श्रीभग- 
वान्‌ वासुदेवकी पूजा करना, तो उस पूजा करनेसे यदि तुमने चराचर विश्वको भी संहार 
कर डाला हो तो उसका पाप तुम्हे होगा, फिर भला खलके मारनेका पाप कहीं हो 
सकता है! एक नारायणका नाम लेनेसे सहस्रं पापोंका क्षय हो जाता है, एक देत्यके मारनेका 
आपको इतना संताप है ! ॥ ९॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌ ! यद्यपि ऋषि लोगोंके इस 
प्रकार समझाने-बुझाने विश्वासादि दिलानेसे बृत्रासुरका वध किया तो भी ब्राह्मण वृत्रासुरके 
मरते ही ब्रह्महत्या ईद्रके ऊपर आ गयी ॥ १० ॥ जिससे कि इन्द्रको बड़ा शोक-संताष 

| हुआ और देवराज इंद्र किसी प्रकार उस अक्नहत्यासे छुटकारा न पा सके । हे राजन्‌ ! 

4 यद्यपि इन्द्रम धैर्यादि अनेक शुभ गुण थे, तो भी, जो कि निंदनीय कर्म करके लजायुक्त होता 

| है उसको समस्त शुभ गुण भी सुखी नहीं कर सकते ॥११॥ तब इन्द्रने चाण्डाल रूप धारिणी 

6 मूतिमती भागकर आती हुई, वृद्धवस्थाके कारण कम्पायमान अंग, राजरोगसे अस्त, वच्ञोंमें 

छ| बधिर लगाये हत्याको देखा ॥ १२॥ वह अत्या अपनी शिरकी लडोंके बाळ बिले |, 

ह “खाउँ खाऊ” शब्द ऊँचे स्वरसे उच्चारण कर रही थी। उसके श्वासकी पवन ऐसी दुर्गन्धियुक्त | 

| थी कि मानो मछलियोंकी दुर्गन्धि है, जिससे मार्ग भी दूषित हो रहा था ॥ १३ ॥ हे | र 

९ राजन्‌ ! इन्द्र देखते ही भयभीत हो उससे अपना पीछा छुड़ानेके लिये पृथ्वी, आकाश और | 

| सब दिशाओंमें भागा फिरा परंतु कहीं अपने उद्धारका ठिकाना न पाया, फिर उत्तर और || 

| पूर्व दिशामै जाकर वहांके मानस सरोवरमें बड़ी शी्रतासे घुस गया ॥ १४॥ और वहांपर | £ 

& एक कमलनालमें घुसकर बेठा रहा, अभिदूत अर्थात अग्नि ही उनको यज्ञभाग पहुँचा जाता, | 

| परंतु जलके मध्यम अग्निका प्रवेश करना असंभव है । इस कारण इन्द्र जबतक उस कमल- || 

4 नालमें बसते रहे, तबतक यज्ञभाग उनको नहीं मिलता था । हे राजन ! देवराज इन्द्र सदख | 

| वतक यहां अलक्षित भावसे वसते हुए यही चिता किया करते थे किस प्रकार इस अहा || 

हत्याके महापातकसे छग ॥ १५ ॥ जबतक इन्द्र यहांपर छिपे रहे, तबतक विद्या, तप > 


प्लान 


और योग बलके प्रभावसे नहुष राजाने स्वर्ग लोकका पालन किया है। हे राजन्‌। मनुष्योंका १ | 
स्वगका राज्य किस प्रकारसे हो सकता है, ऐसा मनमै समझ शंका मत करना क्योकि तपस्या £ 
योगके प्रभावसे नहुषमै स्वर्गका राज्य पालन करनेका सामर्थ्यं था परंतु ' 
कुछ ही काल पीछे यह राजा इस स्वगकी अतुल सम्पदाके मदसे ऐसा मतवाला हुआ कि | 
इं्राणीने उपाय करके इस राजाको सर्पयोनि प्राप्त करायी । इसलिये स्वर्गसे यह नहुष गिर || 
गया । इस विषयमें एक इतिहास है कि नहुष राजाने स्वर्गमें राज्य करते-करते एक दिन |! 
इंद्राणीसे कहा था कि इस समय हमी इन्द्र हैं, इस कारणसे तुम हमको भजो। नहुषके यह | 
वचन सुन धर्म लोप होनेके भयसे इन्द्राणी बहुत डरी। और उस समय नहुषसे कुछ न कह- | 
कर गुप्त भाषसे यह वृत्तान्त सुरगुरु बृहस्पतिजीसे जाकर निवेदन किया । देवगुरु बृह-। 
स्पतिजी इस दुरात्माके स्वर्गसे गिरनेका विचारकर बोले कि हे भद्दे ! तुम इस दुरात्मासे k 
यह कहना कि आहणोंको पालकीमे जोत, उसमे चढ़कर हमारे पास आओगे तो इम £ 
तुम्हारी सेवा पत्नी बनकर करेंगी । ब्राह्मणोंसे पालकी उठवानेके कारण अवश्य ही शापसे 
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इन्द्र इसी प्रकारसे हमारे पास आया करते थे। नहुष कामान्ध होकर अगस्त्यादि मुख्य- | 
मुख्य आह्मणोंको शिविकामें लगाकर शीघ्रताके मारे इन सब ब्राह्मणोंसे सर्प सप ( चल- & 
| चल ) कहकर अगस्त्यजीके चरणप्रहार कर दिया । इसलिये श्राह्मण श्रेष्ठ अगस्त्यजीने | 
ग ऊद होकर “तू सर्प हो जा” यह शाप दिया, शापके देते ही उसी समय नहुष अजगर | 
॥| सप होकर स्वर्गसे गिर पड़ा” ॥ १६॥ इसके पीछे देवराज त्राह्लणोके बुलानेसे फिर स्वर्गमें | 
चला गया, सत्यपालक भगवान्‌ हरिका ध्यान क्रनेसे इन्द्रकी ब्ह्महत्याका पाप विध्वंस ॥ 
3 हो गया था, हे राजन्‌ ! पहले भी बह्महत्या इन्द्रके पराजय करनेमें समर्थ नहीं हुई थी, | 
क्योंकि पूर्वोत्तर दिशाम विराजमान दिग्देवता रुदने उनकी रक्षा की थी ॥ १७॥ हे महा- | 
राज्‌ ! यद्यपि ध्यान करते ही देवराज इन्द्रका पाप छूट गया था, तो भी फिर उनके स्वर्गमें | 

| आनेपर ब्रह्मषि लोग उनके समीप जाकर जिस अश्वमेध यज्ञमें भगवान्‌ हरिकी आराधना [£ 
करना ही प्रधान कर्म है, उस्‌ अश्वमेध यज्ञमें इन्द्रको दीक्षित करके यथाविधिसे वह यज्ञ ६ 
उनसे कराने लगे ॥ १८ ॥ हे राजन्‌ ! ब्रह्मवादी मुनि लोगों करके जो यज्ञ कराया गया | 
उसमें सब देवता ही जिनकी मूर्ति उस परम पुरूषकी जब महेन्द्र अर्चना करने लगे | 
॥ १९॥ तब उनकी बड़ी ब्रह्महत्या जो कि वृत्रासुरके मार डालनेसे हुई थी, वह हत्या उन | 
परम पुरुषसे संपूर्णतः इस प्रकार नाशको ग्राप्त हो गयी, कि जेसे सूर्य भगवानके उदय होनेसे | 
तम ( अंधकार ) का नाश हो जाता है ॥२०॥ हे राजन्‌! इस प्रकार मरीचि इत्यादि महापे | 
योंके कराये हुए अश्वमेध यज्ञसे यज्ञनाथ पुराण पुरुषकी आराधना कर पाप क्षय होनेसे इन्द्र & 
पृहलेके समान फिर अपने उसी बड़प्पनको ग्राप्त हुए॥ २१ ॥ हे महाराज ! यह आख्यान | 
| अति श्रेष्ठ है क्योंकि इसमें तीर्थपद भगवान्‌ हरिका कीर्तन, भक्तजनोंका वृत्तांत और इन्द्रका || 
पापसे छूटना और विशेष करके इन्द्रकी ही जय इसमें कही गयी है, इसलिये इसमें अनन्त | 
| पाप धुल जाते हैं और भक्तिका उदय होता है ॥ २२ ॥ पंडितगुण सदा इस आख्यानका | 
पाठ करें और पतेपमें इसको | सुनें तो इससे इन्द्रियाँ वशमै होती हैं; धन-यश | 
$ मिलता है, अखिल पापका नाश हो जाता है; और शडओंको जीत लिया जाता है। अधिक | 
करके यह आयुका बढ़ानेवाला है इसलिये इस उषाख्यानका पाठ करना या श्रवण करना, | 


, १ कराना परमकल्याणकारी है ॥ २३॥ 
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भजन-रागपूर्वी । 
समय न आवत बारंबार ॥ 
तू प्रमाद निद्रा में सोयो, अब तो नयन उघार ॥ 
यह मनुष्य तनु उत्तम पायो, मक सुयश उचार ॥ 
तथा गैवाई इतनी आयष, क्यों नहिं करत विचार ॥ 
तब रघुवीर दास पछतावें, जब ततु असार ॥ 
भागवते महापुराणे उपनामझुकसागरे शाल्म्रामवेश्यकृते षष्ठ | 
04 A वर्णनं नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 
दोहा-अति दुखसे इक सुत भयो, सोउ लीन विधि छीन | । 


के परो, जेसे जल विन मीन 
चित्रकेतु "विलत परा के 0 
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(«३० ) कश शुकसागर % 
| इतनी कथा सुन राजा परीक्षित विनयपूर्वक श्रीशुकदेवजीसे पूछने लगे कि हे ब्रह्मन्‌ ! 


| 


| हे भगवन्‌! इन कई एक मनुष्योमे भी सब ही मोक्षके अभिलाषी नहीं होते, वरन्‌ उनमैसे भी 
क कोई एक मोक्षको चाहते हैं और वे मोक्षाथीं सब ही जीव सिद्ध नहीं होते, वरन्‌ सहस्रोंमें कभी 
| कोई एक ही पुरुष गृह इत्यादिका सङ्ग त्याग करके तत्त्वज्ञानी सिद्ध होता है ॥ ४ ॥ जो 
| पुरुष मुक्त और इस प्रकारके तत्त्वज्ञानी हो जाते हैं, ऐसे करोड़ों जनोंके मध्यमें नारायण-परा-| र 
| यण महाशान्त स्वभाववाले पुरुष अत्यन्त दुर्लभ हैं, और ढूँढ़नेसे भी नहीं मिलते अर्थात: 
| बहुत कठिनतासे देखनेमें आते हैं ॥ « ॥ हे भगवन्‌ ! वृत्रासुर साक्षात पापका रूप होकर 
4 सब लोककी हिंसा करता-फिरता था और सदा संग्राम करनेके लिये तैयार रहता था फिर 
| उसकी मति किस लिये भगवानम ऐसी दृढ़ हुई ! ॥ ६॥ हे भगवन्‌ ! इस बातसे हमको 
ह बड़ा संशय हे और इसको सुननेके लिये चित्तमें परमोत्साह हो रहा है । वह कृपापूर्वक / 
| विस्तारसहित आप वर्णन कीजिये हे योगिन्‌! बृत्रासुर इन्द्रके भयसे भगवान्‌की शरणे 
| आया था, ऐसा तो हम नहीं कह सकते, क्‍योंकि उस समय वृञ्ञासुरने ऐसा विक्रम प्रकट] | 
& किया कि इन्द्र भी उससे प्रसन्न हो गया था ॥७॥ सूतजी बोले कि हे सुनिगण ! श्रद्धावान 
| महाराज परीक्षितके यह वचन सुनकर श्रीशुकदेवजी प्रसन्नता पूर्वक बोले ॥ ८ ॥ कि हे राजन्‌ || 
इस विषयमै एंक इतिहास मर्हापे ब्यासजीके सुखसे तथा नारदजीके व देवलके सम्मुख सुना है 
/ वह हम तुम्हारे सम्मुख वर्णन करते हैं, सावधान होकर तुम श्रवण करो ॥ ९ ॥ हे महाराज ! र 
| पहले शूरसेनदेशमै “चित्रकेतु” इस नामसे विख्यात एक राजा था, उसका ऐसा प्रताप था किं ः 
८ पृथ्वी उसको मनोवांछित वस्तु दिया करती थी॥ १० ॥ हे महाराज ! इस चित्रकेतुके करोड़: 
| रानियां थीं । यद्यपि वह राजा पत्रके उत्पन्न करनेम समर्थ था, तथापि उसके इन सब ख्लियोंमें 

& एक भी पुत्र कन्या नहीं हुई अर्थात्‌ कुभाग्यसे इसकी ख्रियाँ वंध्या थीं ॥ 99 ॥ सब रूप,# 


१. शंका-राजा चित्रकेतुके करोड १००००००० स्त्रियां थीं, उन स्त्रियोंका रति आदि द्वारा भरण-पोषण किस प्रकार होता था, यह बड़े आदचर्यकी ४५ 
बात है? 


ष्ण 


सजीव करना चाहिये उसी समय सजीव कर जेता या और उनके संग हास्यविलास करके फिर तुरंत विसर्जन कर देता या। जब राजाका विवाह होता था ३ 
समय उस स्त्रीको चित्रको मूत बना देता था । विवाहसे प्रयम चित्र नहीं बनता या,जब राजा चित्रकेतुके पुत्र नहीं हुआ तब तो नित्य स्त्रियोको सजीव करता था, 
पुत्रके हुए पीछे पुत्रका मुख देखकर आनंदमे मग्न हो गया, तब नित्य स्त्रियोंको सजीव नहीं करता या । जब कभी स्मरण होजाय तब पांचवे-सातवें दिन 

स्त्रीको सजीव कर लेता था । एक दिन चित्रकेतु सब स्त्रियोंको सजीव करके पहलेके सद्श सब काम करने लगा, परंतु द॑ वयोगसे विसर्जन करना भूल गया, त 
तो एव सिपयोने उन सियो झारनेवाली जो दासी थीं वे सब कहने लगी कि जबसे राजाके पुत्र हुआ तबसे हमारा तुम्हारा निरादर फर दिया। निरादर क्या,- 


ल ल ए्क्छन्रुस्क्ऊच््काच्न्साच्च्ङछ्न््न्ऊ AG ए्घ्न्न्ख्न््खछ्च्खा्ल््ाल्ऊ प्र 


सर्व गुणोंसे अलं- 
क्रमक्रमसे चिन्ताका 


| समय भगवान्‌ अगिरा महषं अपनी इच्छानुसार समस्त भूमण्डलमें अमण करते-करते 
| इस राजाके स्थानपर आ पहुँचे ॥ १४ ॥ महषिको देखते ही राजा हड़बड़ाकर उठा और 

4 साष्टांग दण्डवत कर उनको आसन दिया और अनेक भांतिसे उनकी पूजा कर अतिथिके 

| समान उनका आदर-सत्कार किया । जब राजाके दिये इये आसनपर यह महिं बैठ गये, 
क तब राजा भी नियम सहित उनके निकट आसन बिछाकर बैठ गया ॥१५॥ समीप बेठे इए 

| राजाको विनय करते, पृथ्वीमै झुककर प्रणाम करते देख महर्षि अगिरा सत्कार करके उनकी | 
प्रशसा करने लगे ॥१६॥ तब अगिराजीने पूछाकि हे महाराज ! कुशल सहित हो ! तुम्हारे 
| राज्याङ्ग और शरीरका मंगळ तो है! हे राजन्‌! जिस प्रकार महदादि सप्त प्रकृतिसे जीव ॥ 
| | नित्य रक्षित रहता है, और उसके बिना क्षणमात्रको भी नहीं रह सकता, वेसे ही राजाको भी ॥ 
स्त प्रकृति अर्थात्‌ स्वामी ( गुरु ), अमात्य ( कमैसद्दाय )) राज्य, दुर्ग, कोष, दण्ड और 
| | मित्र ( सलाहका देनेवाला ) इन सातोंमें गुप्त रहना पड़ता है अथात्‌ इस प्रकारके सुरक्षित न 


तुम्हारे वशमै हैं, जो समस्त वणिक विशेष विशेष नियम कर दल बांधकर दा करते हैं वे | 
द न पति और प्रजा यह सब तो आपके वशमै रहते हैं! ॥ १९॥ हे 
१ | राजन्‌ ! जिस पुरुषका मन अपने वशमै रहता है, ऊपर कहे हुए यह सब पुरुष उसके वशमें 
| । रहते हैं। और यही समस्त लोग लोकपालोंके सग आलस्य रहित होकर राजाको भेट पूजा 
| किया करते हैं, इसलिये तुमसे हम पूछते हैं | तुम्हारा मन तो तुम्हारे वशमें है ॥ २० ॥ 
| परन्तु हे राजन्‌ ! हम जानते हैं, कि तुम आत्मासे सन्तुष्ट नहीं हो। तुम्हारा यह भाव्‌ क्या 
न | अपने आपसे हुआ है या किसी औरसे हुआ है ! इसलिये हम तुम्हारा वदन चिन्तासे युक्त 
छ एवं मलिन देखते हैं, इससे प्रकट दिखाई देता है कि तुमने अपनी वांछित वस्तु नहीं पायी 
हे ॥ २१ ॥ इतनी कथा कह श्रीशुकदेवजी बोले कि महाराज ! सुनि शरेष्ठ अगिरा यद्यपि सब ॥ 

जानते थे, तो भी इस प्रकारसे संशय प्रकट करके जब्‌ पूछा तब पुत्रकी चाहनावाले राजा | 
चित्रकेतुने हाथ जोड़कर सुनिसे निवेदन किया ॥ २२॥ चित्रकेतुने कहा-कि हे भगवन्‌ ! ॥ 
शरीरघारियोके भीतर और बाहर जो कुछ ह ताज बातें हैं पाप्रहित योगिराज तपस्या, |$ 
ज्ञान और समाधिके-बलसे वे किंस बातको नहीं जानते हैं; और इनसे कोनसी बात छिपी है! ॥ 
॥ २३ ॥ यदि आप सुझसे मेरी मानसिक चिन्ताक विषयमें पूछते हो तो आपकी आज्ञासे 

छ न दाहे हन दुन हबको नित्य. कारतो ह मोर नित्य शुद करतो तात करता है, सबको नित्य झारतो हें और नित्य शुद्ध करतो हें । इस प्रकार दासियोंके 

-नित्य तुमको सजीव करता था - es क harass सा वा दुःखी होकर व्य विसर्जन नहों 


| वचन क here । आह्यगोंने बालहत्या शान्त करनेके लिये जो उपाय बताये वह किया, इस प्रकार चित्रकेतुको करोड़ स्त्रियां थीं; 
& किया, इसलिये व 


< थों॥ शन्न (लख न्न 
क य 0000 उ दन ठो 6822670820 | 
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(५३२) $$ जुकसागर कै 
मैं सब कहता हूं ॥ २४ ॥ यद्यपि राज्य, ऐश्वर्य और संपत्ति, इनकी प्रार्थना लोकपालगण भी 
§ करते हे, परन्तु जिस प्रकार भ्रखेको पुष्पमाला चंदनादि सुख नहीं देते, ऐसे ही मुझको यह 
9) द्रव्यादिक कुछ भी सुख नहीं देते ॥ २५ ॥ इसलिये हे महाभाग ! इस दुष्कर नरकमें 
क पित्रादि पूर्वं पुरुषों सहित पड़ा हुआ हूँ, जिस प्रकार पुत्र उत्पन्न हो और इस नरकसे पार हो £ 
| सकूं, कृपा करके आप कोई ऐसा उपाय बता दीजिये॥२६॥श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌ ! 
6) जब राजा चित्रकेतुने अंगिराऋषिसे इस भाँति विनय की तब बल्लाके पुत्र परमदयाछ अंगिरा 
॥ जीने उसी समय वह त्वाष्ट चरु सिद्ध कर त्वष्टाकी पूजा करवायी ओर यज्ञ किया ॥ २७॥ हे 
॥ भारत ! यज्ञ समाप्त होनेपर राजाकी करोड़ रानियोंके बीचमें जो सबसे बड़ी और सबसे श्रेष्ठ 
॥ “कृतद्॒ति” खरी थी, ब्राह्मण अंगिराजीने उसको यज्ञका शेष अन्न प्रदान किया ॥२८॥ इसके 
| पीछे वह राजास बोले, कि इस प्रसादको भोजन करनेसे तुम्हारे एक पुत्र उत्पन्न होगा, परन्तु 
॥ उस पुत्रसे तुम्हें हष और विषाद दोनों होंगे अर्थात्‌ वह जन्मसे तुम्हें सुख देगा और मरणसे 
| तुमको शोक उत्पन्न करायेगा । हे राजन्‌ ! अहकुमार अंगिराजी यह कहकर वहांसे अपने | र 
है स्थानको चले गये ॥२९॥ हे भारत ! यज्ञशेष (चरु) भोजन करके चित्रकेतुकी रानी कृतद्युतिने | 
॥ जिस प्रकार कृत्तिकाने शासक धारण किया था ॥३०॥ हे राजन्‌ ! शूरसेन देशके | र 
| अधिपति राजा चित्रकेतुक वीर्यसे रानी कृतद्युतिका यह गर्भ झुङ पक्षके चन्द्रमाके समान दिन- | 
| दिन प्रकाश करने लगा ॥ २१ ॥ इसके पीछे जब गर्भमास पूर्ण हो गये तब एक राजकुमार || 
| उत्पन्न हुआ। हे कोरवनाथ ! राजकुमारका जन्म होना सुनकर शूरसेन देशके निवासियोको £ 


& परमानंद प्राप्त हुआ॥ २२ ॥ राजा चित्रकेतु पुत्रका जन्म सुन आनंदसागरमें मग्न हो गया - 
| और ख्रान-ध्यान कर पवित्र हो 


अपनी सौतको पुत्रवती देखकर अपनी-अपनी संतानका अभिलाष होनेसे पुत्रकामनारूप 


टि 
छ संतापसे संतापित हुई और सौतियां डाह करने लगी ॥ ३७॥ । 


८ 
॥ 


॥| लगीं राजाके निकट अनादर पाकर 
नि "न्ना COO 


(ज 
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बहुत ही सन्तापित हुई ॥३९॥ वे रानियाँ बोलीं कि जिस नारीके संतान नहीं वह अति पापिनी | 

है, उसको धिक्कार हे, वह अपने स्वामीके निकट भी भार्या कहकर नहीं गिनी जाती, क्योंकि | 

उसकी जो सौते पुञवती होती हैं, वे सब दासीके समान उस निःसंतान नारीका निरादर ( 
करती हैं ॥४०॥ यद्यपि दासियोंका संताप क्या है! स्वामीकी सेवासे ही उनको मान मिलता | 
। यह बात सत्य है। परंतु हम दासियोंकी दासियोंसे भी कुभागिनी हैं! ॥४१॥ हे महाराज | 
परीक्षित्‌ ! कृतद्युतिकी पुत्रसम्पत्ति देखकर उसकी सब सोत एक-एक करके ईर्षामें जल रही थीं, | 
तिसपर निःसन्तान होनेसे राजाकी भी प्रीति उसमें कम हो गयी, इसलिये उस राजकुमारके | 
ऊपर रानियोंका बड़ा शत्रुभाव उत्पन्न हुआ ॥४२॥ हे राजन्‌ ! वेरके मारे इन सब खियोकी | 
बुद्धि ऐसी नष्ट हुई और चित्त इस प्रकारका निदेय हुआ कि वे अपने पति नरपति राजा | 
चित्रकेतुका सौभाग्य न सहन कर प्राण संहार करनेकी वासनासे उन्होंने इस राजकुमारको 
विष दे दिया ॥४३॥ हे राजन्‌ ! अपनी सौतोंका यह पापकर्म कृतद्युति कुछ भी नहीं जानती | 
थी, उसने नहीं जाना कि विष के राजकुमारका प्राणान्त हो गया । वह यही समझ रही |£ 
थी कि राजकुमार शयन कर रहे हैं, यद्यपि रानी घरमें आयी, तो भी इसने समझा कि ® | 
कुमार अबतक सो रहे हैं, इस कारण कुमारके निकट न गयी और इधर-उधर फिरती रही | 
॥ ४४ ॥ दूसरे घरमें जाकर कुछ देर पीछे रानीके मनमें यह बात आयी कि आज राजकुमार # 
| बहुत देरसे सो रहा है इस कारण धायको पुकार कर कहा, कि हे कल्याणकारिणी ! हमारे | 
पुत्रको उठाकर यहांपर ले आओ ॥ ४५ ॥ धाय उस घरमै गयी जहां राजकुमार सो रहा था, १ 
9 देखा कि उस लड़केकी आंखोंकी पुतली उपरको चढ़ रही हैं देइमें प्राण और इन्द्रिय व | 
"| आत्मा नहीं हैं, वह यह देखते ही हाय मरी ! हाय मरी ! ! कह बड़े जोरसे आत्तनाद करती | 
हुई मूच्छित हो पृथ्वीम गिर पड़ी ॥ ४६॥ दूध पिलानेवालीकी यह आत्तं वाणी रानी | 
कृतद्य॒तिके कानमे पड़ी, इसलिये वह भी अनिष्टकी शंका करती विलाप कर छाती पीरती- | 
पीटती उस घरमै आयी ओर समीप आकर देखा कि पुत्र अचानक मरा हुआ पड़ा है॥४७॥ | 
हे राजन्‌ ! देखते ही रानी कृतद्युति प्रथ्वीमें | पड़ी और अत्यन्त शोकके कारण उसी | 
समय उसको मोह उत्पन्न हो गया; इसलिये मस्तकके केश खुलने और शरीरके कपड़े खिसक | 
नेकी रानीको कुछ भी सुरति नहीं रही ॥४८॥ उसके पीछे राजाके अन्तःपुरचारी नरनारीगण र 
यह बात सुन शीघ्र वहां पर आ अतिदुःखित हो रानीके तुल्य खिन्न होकर रोने लगे । हे | 
राजन्‌ ! कृतद्युति रानीकी जिन सौतोंने यह दुष्कर्म किया था; वे भी सब आ कपटभाव 
ग्रहण कर रोदन करने लगीं ॥४९॥ फिर राजा चित्रकेतुने सुना कि पुत्र अचानक मर गया, | 
परन्तु उसके मरनेका कारण प्रकाशित नहीं हुआ। सुनते ही अकस्मात शोकसे राजाकी दृष्टि | 
जाती रही, अघा हो गया। वह मरे हुए पुत्रके देखनेके लिये उत्सुक हो शोकके मारे गिरता- | 
| पड़ता हुआ आने लगा, अतिस्नेहके कारण राजाका शोक बराबर बढ़ता ही जाता था, राजा | 
| वारंवार मूच्छित होने लगे । इसलिये मंत्री इत्यादि राजपुरुषणण राजाके सङ्ग चले ओर ब्राह्मण | 
& लोग भी चारों ओरसे घेरकर राजाके संग चले ॥ ५० ॥ राजा वहां आकर उस मरे इए | 
| बालकके चरणोंमें गिर पड़ा । उसके केश खुले और कपड़े स्खलित हो रहे थे, आंसू भर | 
4 आनेसे और हिचकी लेनेसे राजाका कंठ रुक रहा था, इसलिये वह केवळ बड़े-बड़े श्रास | 
कहनेका साम 
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|| और अपने वेशकी आशा जो संतान थी उसको मृतक देखकर रानी कृतद्यतिको बड़ा | 
ल हुआ, वह सब पुरवासियों, करके मन्त्री इत्यादिकोंका शोक संताप बढ़ाती हुई विचित्र प्रका- 
| रसे विलाप करने लगी रानीके दोनों स्तन कुंकुमसे रंगे हुए थे, उनके ऊपर आसुओंकी धारा 
ह पड़नेसे मानो रानीका अभिषेक होने लगा और रानीने इस प्रकारसे अपने केश छिटकाये 
| कि जिससे समस्त मोतियोकी मालायें खुल गयीं । इसके पीछे मृतक बालकके लिये 
| कुरीके समान शब्द कर रानी आश्चर्यमय विलाप करने लगी ॥५३॥ फिर विधाताके ऊपर 
दोष लगाकर रानीने कहा अरे विधाता ! तू अतिशय मूर्ख है, क्योंकि तू अपनी सृष्टिमें उलटी | 
| चाल चलता है, वृद्धके जीवित रहते बालकका मरना केसा! और बृद्धमें सृष्टिकी सामर्थ्य नही, | 
6 उसके जीवित रहने तथा बालकके मृतक होनेसे सब सृष्टिका ही नाश हो जायगा, अरे विधि ! पु 
| यदि तू इस समय अपनी सृष्टिके विपरीत हो रहा है, तब सब ही प्राणियोंको दुःख देनेवाला | र 
ली दै, इस कारण नित्य शत्र तुमको कृपाळु कौन कह सकता है ! ॥९४॥ यदि इस लोकमें शरीर- 6 
£| धारियोंके जन्म-मरणका कोई कम न हो, अर्थात्‌ जन्म-मरणके कर्माधीन होनेसे पुत्रके जीते | ॥ 
| जी पिताकी मृत्यु हो जाय और पिताके जीवित रहते ही पुत्र जन्मे ऐसा नियम न हो तब & 
| लोगोंके आत्मकर्मद्वारा ही जन्मादि हो फिर तुमसे किसीका क्या कार्य! यदि कहो कि कर्म 


९] जड़ है, केवळ कर्मसे जन्म मृत्यु सिद्ध नहीं हो सकती, उत्तर सिद्ध न हो, तथापि इस आच- | 
| रणमें तूने अपना मार्ग बढ़ानेके लिये जो स्नेहकी फांसी बना रखी थी, उसको आप ही तोड़ | | 
|| डाला । अब ऐसे दुःख देखकर कोई भी पुरुष अपने पुञ्रादिकमे स्नेह न करेगा और सृष्टिके | 
& रचनेमें तुमको बड़ा बखेडा पड़ेगा ॥ ५५ ॥ फिर मृतक पुत्रको पुकार-पुकार विलाप करती | 
हुई रानी कहने छगी-कि हे बेटा ! हम अति दीन और अनाथ हैं, हमको इस प्रकारसे छोड़ |! 
$ जाना तुमको उचित नहीं है । हे वत्स ! जरा अपने पिताकी ओर तो निहारकर देखो कि यह | 
॥ | तुम्हारे शोकमें महासन्ताप पा रहे हैं, हे पुत्र हम तो सदा यह जानती और आशा करती थी & 
| कि निःसंतान पुरुषको जो नरक होता है उस नरकके पार हम सरलतासे हो जागँगे । देखो ! ः 
| पुत्र ! हमको त्यागकर मी कालके संग दूर न जाओ । हाय ! हमने बहुत उपाय | 
| किये, परंतु तो भी इस निर्दयी यमराजने नरकसे नहीं छोड़ा ॥ «६ ॥ हे तात ! उठो, ये | 
| तुम्हारे साथके खेलनेवाले तुम्हारे सखा द्वारपर खड़े तुमको खेलनेके लिये बुला रहे हैं, हे राज- 
6 कुमार बहुत देरसे शयन कर रहे हो, तुम्हें भूख लगी, होगी, हे लालन ! कुछ खाओ, दूध | 
| पियो, भइया ! इन सब अपने कुटुम्बियोंके और मैयाके शोकको दूर करो॥५७॥हे प्राण पुत्र ! | 
| इम बड़ी अमागिनी हैं, कि जो प्रथम ही हमने यहां आकर तुम्हारे सुखकमलका मनोहर हँसना | 
& नहीं देखा, हाय ! अबतक भी बेटेके मनोहर वचन हमको सुनायी नहीं देते; हे वत्स ! तुम्हारे | 
८ दोनों नेत्र बेद हो रहे हैं, क्या कूर काल तुमको लोकांतरमें ( जहांसे फिर आना-जाना नहीं || 
| होता ) ले गया है ! ॥५८॥ इतनी कथा कह योगिवर श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे कौरववंशाव- | 
| तसपरीक्षित्‌ ! जब कृतद्युति पुत्रके लिये इस प्रकारसे शोक कर रही थी, तब राजा चित्रकेतु | 
रानीके अत्यन्त विलापसे महा संतापित हो पुत्र-पुत्र पुकार धाड़ मार मारकर रोने लगे॥५९॥ 
| है राजव! इन ख्री-युरुप दोनोंका विलाप देखकर राजाके नौकर-चाकर नर-नारी सबही रुदन 
| गती को । और फिर बड़े भारी शोकके कारण मोहके वश हो सब ही अचेतन हो गये॥६०॥ हे 
€ “रथ ! जब चित्रकेतु राजाके ऊपर इस प्रकारका दुःख पड़ा तब यह वृत्तांत महर्षि अंगिय 
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थे । जब किसी जीवपर भगवान्‌ क्रोध करते हैं, तो ऐसा ही हुआ करता हे॥६१॥ हि 
कवित्त-देवी शेष शीतला वराहीकी जगावे रात, उत पितर मीराको (६ 
रेडी चढावे हैं। क्षेत्रपाल गंगा देव भरो भूपाल आदि, जगतके जेते तेते । 
देवता मनाव है ॥ कोई नगरकोटको जावे है व्याह काज, कोई कलकृत्तेकी | 
कालीको ध्यावे हें । पूजं नित भ्रूत प्रेत सुमिरे न राम नाम, शालिग्राम | 
ऐसे नर बहुत पठिताव हैं । र 
इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शाल्यामवैश्यकते षष्ठस्कन्धे | 
चित्रकेतुपुत्रमृत्युवर्णन नाम चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 


दोहा-देवऋषी अरु अंगिरा, दियो परम उपदेश । 

तत्वज्ञानसे भूपको, मेटो सकल कलेश ॥ | 

| श्रीझुकदेवजी बोले कि हे महाराज ! चित्रकेतु राजाको मृतक शिशुके शवके समीप शवके |) 
9 समान पड़ा हुआ और शोकसे व्याकुल देखकर महापे अंगिरा और नारदजी बहुत समझा- | 
| बुझाकर कहने लगे ॥ १ ॥ हे राजेन्द्र ! तुम जिसके लिए इस प्रकारसे शोक करते हो वह [? 
॥ पुरुष तुम्हारा कौन है ! और तुम भी इस प्रजारूपी 02 इसके बैधुओमिँ कोन जन हो ! | 
यदि तुम कहो कि हमारा पुत्र है, हम इसके पिता हैं, इसमें यह कहना हे, कि क्या ! पहले | 
भी तुम्हारा परस्पर इसी प्रकारका सम्बन्ध था ! क्या अभी है; इसके पीछे क्या होगा ! ® 
निदान जो कि पूर्व जन्ममें जो जिस पित्रादि रूपमे संयुक्त रहता है, वह मरणके द्वारा उससे k 
वियुक्त होकर वर्षमान जन्ममें कदाचित्‌ उसका, कदाचित्‌ दूसरेका पुत्रादि हो सकता हे । | 
और इस समय भी जो जिसके पुत्रकल्ञादि हैं, वे भी दूसरे जन्मभे उसके वा और दूसरेके 
पुत्र-कलत्रादि वा शत्र मित्रादि हो सकते हे, इसलिए यह तुम्हारा पुत्र और तुम उसके पिता 


जी जानकर नारदजीके साथ वहां पर आये,उस समय राजभवनमें सब मूर्छित होकर गिर पड़े | 
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नियम है! केसे इसको | अपना पुत्र जाना ! ॥ २॥ हे राजन्‌ ! जिस 
| अर जह प्रवाहके वेगसे बाळू किसी स्थानसे बहकर किसी दूसरे स्थानमें जाती हे, उसी 
प्रकारसे यह जीव भी कालके वेगसे कभी परस्पर मिल जाता है और कभी अलग हो तात 
हे ॥ ३॥ हे महाराज ! बीजमें बीज होता तो है, परंतु जिस प्रकार किसी किसी बीजमें बीज र 
| नहीं उत्पन्न होता हे अथवा उत्पन्न होकर नष्ट हो जाता है वैसेही परमेश्वरकी माया वश | 
पुत्रादिरुप सर्वप्राणी, पित्रादिरूप सर्वश्राणियोंमें कभी नियोजित हो सकते हैं। कभी नियो | । 
जित नहीं हो सकते । इस हेतुसे बीजोमें जनकत्व सत्व रहनेपर भी जिस प्रकार पितुर & 
भाव नहीं कहा जा सकता, वैसे ही इस स्थानमै भी पितृ-पुत्रभाव है, फिर इनमें शोककी 
कौनसी बात है ! ॥ ४ ॥ हे राजन्‌ ! हम, तुम और यह सब त चराचर जगत्‌ जो वर्तमान | 
कालमें एकत्र हो रहा है, हम जिस प्रकार जन्मके पहले नहीं थे ऐसे ही मृत्युके पीछे भी 
| नहीं रहेंगे, इस समय भी वैसे नहीं हैं। इसलिए यह सब यदि प्रथम और अंतमें न रहा छै 
| व असत ( मिथ्या ) और केवल स्वप्नतुल्य है॥ ५॥ और जो कहो कि यदि सब ही |; 
। असत्‌ ( मिथ्या ) है) तो फिर प्रतीति क्यों होती है, और हम इसके पिता हैं ऐसा अभिमान ह 
| क्यों होता है! (उत्तर) सर्व जीवोंके स्वामी मायाके योग प्राणियोंका सृजन, पालन और 
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संहार किया करते हैं; इसलिए परमेश्वरकी मायासे बननेके कारण सृष्टि DR | 
$ भाणियोंके इस विषयमें केवल निमित्तमात्र होनेसे उनको अभिमान उत्पन्न हुआ करता है, 
| परन्तु हे राजन्‌ ! परमेश्वरके सृष्ट्यादि वीर्य देखकर अपूर्णकामनाकी आशंका i ho 
$ सभत आत्मसृष्ट है, परन्तु है सब पराधीन, दूसरे उनका इन समे प्रयोजनमात्र ह 
वह अनपेक्ष होकर भी बालकके समान लीला करके सब जीवोंकी सृष्ट्यादि किया करते है 
| ॥ ६॥ हे राजन्‌ ! जिस प्रकार बीजसे बीज Fh होता है, वैसे. ही देही SET हे, 
| उनकी देहसे देहीकी अर्थात्‌ पुत्रादिका देहमात्रादिक देहसे उत्पन्न होता है, रिन्लु न | 
| पदार्थके समान जीव सदा कालवतीं है॥ ७॥ यदि कहो कि देहीका देह प्रतियोगी be सा 
| जव नाशवाच्‌ दीखता है तब देही भी मेसा ही हो सकता है, शाश्वत नहीं हो सकता (उ 
| जिस प्रकार सामान्य और विशेष यह दो विभाग सन्मात्र वास्तवमै अज्ञानसे कल्पना कर 
| लिये जाते हैं, वेसे देह और देहीका परस्पर प्रतियोगीविभाग अनादिकालसे अविवेककृत | 
चला आता है ॥ ८॥ नानाभव, जन्म, यश, क्षय, वृद्धि, क्रिया, फल ये असत्यपनसे |; 
| इष्टामें भासते हे, जेसे अग्रिकी विक्रिया काष्ठे ॥ ९॥ असत्यपनसे यह जीव देहके संयोगसे 
| आत्मामें भाषता है, जसे स्वप्नमें सब भय अभय उपस्थित होता है ॥ १० ॥ इसका अह | 
| कार न होनेसे घोर संसार भी प्रकाशमान नहीं होता, ऐसेही जीवित निरहुकारी विमुक्तका & 
| जन्मनाश नहीं दे॥११॥इस कारण मनका विलासमात्र अहंकार ममतारूप अंधकारका त्याग | 
९] कर दीजिये। और आत्मा ईश्वर भगवान्‌ वासुदेवमे मन लगाइये ॥१२॥ श्रीशुकदेवजी कहते ॥ 
५ है कि हे राजन्‌! उन दोनों ब्राह्मणोंके ऐसे वचन सुनकर राजा चित्रकेतुको प्रबोध हुआ और 
|| वह आश्वासित होकर अपने मुखको ( जो मनकी पीड़ासे व्यथित होनेके कारण मलिन न रहा ॥ 
ह था) हाथसे पोँछ कर जोड़कर कहा॥१२॥राजा चित्रकेतु बोले कि हे ब्राह्मणश्रेष्ठो! आप दोनों जन | 
| कोन हो! हम देखते हैं कि आपलोग ज्ञान सम्पन्न, बड़ोंसे भी बड़े हो, ज्ञात होता है कि आप लोग 
$ अवधूतका वेष धारण करके गुप्त भावसे यहांपर आये हो ॥१४॥॥ क्योंकि भगवानके प्यारे 
विप्रगण उन्मत्तके समान स्नेहघारी होकर भूमण्डलपर ग्राम्य बुद्धिवाले हम सरीखे लोगोको ः 
बोध देनेके लिये इच्छानुसार विचरते हैं ॥१५॥ निदान सनत्कुमार, नारद, ऋस, अंगिरा, 
| देवल) असित अपान्तरतम, वेदव्यास जिनका आन्तरिक तिमिर दूर हो गया है-मार्कडेय, | 
गोतम ॥ १६ ॥ वशिष्ठ, परशुराम, कपिल, शुक, दुर्वासा, याज्ञवल्क्य, जातूकर्ण्य, अरुणि |+ 
५ | १७ ॥ रोमश, च्यवन, दत्तात्रेय आसुरी, पतञ्जलि, वेदशिरा ऋषि, धौम्य तथा पञ्चशिर, 
| उनि॥ १८॥ हिरण्यनाभ, कौशल्यः श्रुतदेव और ऋतुध्वज, ये सब और इनके तुल्य और 
| इसरे सिद्धेश ( जो लोग ज्ञानके कारण हैं सदा ही ज्ञानका उपदेश करनेके लिये अमण किया 
| करते हैं॥ १९॥ इसलिये हम ग्राम्य पशुके तुल्य मूढ़ व्यक्ति हें, दोनों ही जन हमारे रक्षक 
। हो, इम घोर अंधकारमें डूबे जाते हैं, अब अनुग्रह प्रकट करके ज्ञानमय प्रदीपका प्रकाश 
कीजिये ॥ २० ॥ चितरकेतुके यह मधुर वचन सुनकर वह महाषे अंगिराजी बोले कि हे राजन ! 


॥ उम्हारे पुतरकी कामना करनेपर हमने ही तुमको सन्तान कर रिता कपर हमने ही तुमको सन्तान प्रदान किया था; हम वही अंगिरा हैं किया था; हम वही अंगिरा हैं 


तने ऋषि मुनि थे सबको जानता या, फिर जब 


ब नारद और अंगिरा उसके घर गये तो उसने | 
= षयों Eo पहचाना जो उनसे पुछा कि तुम कौन हो और तुम्हारा क्या नाम है? 
उत्तर-राजा चित्रकेठुको नारद और अंगिराने ज्ञान उपदेश दिया, तो भी पुत्रशोकम राजा बहुत दु:खी हो रहा था, इसलिये पहचाना नहीं गया कि यह | 
नारदजी और अंगिरा मुनि हुँ । ] 
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राता जो दूसरे हैं ये ऋषि भगवान्‌ नारद साक्षात ब्रह्मजीके पुत्र हैं॥ २१ ॥ | 
| भगवान इरि इआ कि तुम इस प्रकारसे पुतरशोकमे पड़ घोर अंधकारमे डूब रहे हो, तुम | 
परम पा हो, तुम्हारा इस प्रकारसे अंधकारमें डूबना उचित नहीं इसलिये तुम्हारे | 
॥| क. अनुग्रह प्रकट करनेके लिये हम दोनों जन यहांपर आये हैं। हे राजन्‌! तुम अह्नण्य और | 
| भगवानके भक्त हो, तुम्हें इस प्रकारसे व्याकुल होना योग्य नहीं हे ॥२२॥२३॥ हे महाराज ! 
जब कि प्रथम हम तुम्हारे घरपर आये थे, उसी समय तुमको ब्रह्मज्ञान देनेकी हमारी अभि-॥ 
लाषा थी, परन्तु उस समय तुम्हारा चित्त और ही विषयमै लगा हुआ था, यह जानकर 
हम उस समय तुमको पुत्र दे गये॥ २४ ॥ परन्तु पुत्रवान्‌ लोगोंकों केसे-केसे सन्ताप उत्पन्न | 
होनेका डर रहता है, उसको तुम स्वयं ही अनुभव कर रहे हो। स्री, भवन, धन और विविध | 
ऐश्वर्य संपदा यह सब भी इसी प्रकार संतापकी देनेवाली हैं ॥२५॥ शब्दादिक राज्य विभृतिमें | 
पृथ्वीका राज्य, सेना, कोष, नौकर, चाकर, मन्त्री, सुहृद ये सब अपने-अपने प्रयोजनके | 
साथी हैं ॥२६॥ हे चित्रकेतु ! यह सब गन्ध नगरीके तुल्य अर्थात कभी आपसे आप आकर | 
| उपस्थित हो जाते हैं, और कभी आपसे आप ही चले जाते हैं, वास्तवमें स्वप्न, माया और | 
मनोरथ इत्यादि जिस प्रकारसे कल्पित है वैसे ही यह समस्त भी कल्पित ही हैं ॥ २७ ॥ हे | 
॥| राजन्‌ ! ये सब ही पदार्थ मनसे गढे हुए हैं, क्योंकि सात्विक स्वरूपके विना एक क्षणभर | 
दृश्यमान होकर भी दूसरे ही क्षण अदृश्य हो जाते हैं, जो यथार्थ होते तो क्षणभरमै उनका | 
न आना-जाना किसी प्रकार संभव नहीं । इस कारण मनसे ही कल्पना किये । ये सब ही पदार्थ | 
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स्वप्नादिके तुल्य मिथ्या हैं। हे राजन्‌! मीमांसक लोगोंके मतसे यद्यपि सब पुण्य पापोंके £ 
फल हैं तो भी कर्मकी वासनाका अनुध्यान करनेसे ही पुरुषके मनसे कर्म हुआ करते हैं, इस 
न कारण सब कर्म भी मनसे ही उत्पन्न हैं इस कारण कर्मसाध्य विषय भी मनसे ही उत्पन्न कहे 
जाते हैं ॥२८॥ हे राजन्‌! प्राणीका यह देह जो द्रव्य, ज्ञान और क्रियात्मक अर्थात आधि- | 
8| भूत, आधिदेव और अध्यात्मस्वरूप, यही देहीका | “मेरा देह” इस प्रकारसे समझने- 
वाले जीवको अनेक संताप मिलते हें ॥ २९ ॥ इस कारण एकाग्रमनसे ब्रह्मविद्याका विचार 
करके ट्रेतवर्तुमें “यह वस्तु नित्य है” ऐसा जो तुम्हारा विश्वास है, उसको छोड़ दो, और 
शान्तिभावको प्राप्त हो ॥ ३० ॥ महपि अंगिराजीने नौ ब्रह्म विद्याका उपदेश किया | 
वह परमेश्वरकी प्रसन्नताके विना अति दुर्गम है, यह विचार कर परमेश्वरकी प्रसन्नताके लिये | 
| अंगिराजीके कह चुकने पर देवापि नारदजी चित्रकेत॒के प्रति मंत्रविद्याका उपदेश करनेके | 
लिये बोले कि हे राजन्‌ ! जो मंत्र उपनिपद अर्थात्‌ जिससे परमश्रेष्ठ ( उपनिषण्ण ) की + 
न प्राप्ति होती है; उसको तुम सावधान होकर धारण करो । इसके धारण करनेसे निश्चय ही | 
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सात (७) रात्रिके मध्यमें संकपण प्रभुका तुम दर्शन पाओगे ॥ ३१॥ हे नरेन्द्र ! शर्वादि | 
सात (9) रा निक मःम? ती त ER 


१. एक ब्राह्मण भगवत्‌ भक्त एक बैश्यके घरपर आया कि, उसी समय उस बनियेका शाला भी आया, सेठानीने अपने भाईके अर्थ सुन्दर पकवान पुरी | 


फचौरी, इत्यादि नगद माल एक थालमें,परोसे और दूसरे थालमें परामठे और साग, परोस-परोस अपने स्वामोसे कहा कि, इस थालको अपने सालेके | 

€ इ १: क ल 
त और रो वाबाजीके आगे परोसना, तब उस भगवत्‌ भषतने साले का थाल साधूके आगे, और परामदाँका थाल सालेके आगे धरा । तब उस | 
| आगे और गी । यह सुन बनियेने कहा यहांकी कटी तो जुड़ जायगी, परंतु जहांका यह ब्राह्मण भक्त है, वहां को कटो फिर न ॥ 


बनियेकी बहुने कहा कि इस बातमें नाक कटेंगे 
धिक शुश्रूषा करना उचित है । 


जङ्गी । वास्तव में अक्तोकी अधि | | बे... 
गु हाताला तट स््साएछ्नाछ्क्राच्ळ्रल्क्यच्ळ्खष्न््ळ ल्ट 
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| पूर्वतन देवगण जिनके चरणकमलके सूल्में शरणागत हो द्वेत अम त्याग सद्यः जिनके 
£ समान और अधिक नहीं है उस महिमाको प्राप्त हुए हैं इस लिये तुम भी शीत्र ही उसको £ 
| प्राप्त होगे, परन्तु जिस समय इतनी बातको समझ लोगे ॥ २२ ॥ कि 

ही भजन 
सबमें केवल प्रेम प्रधान। 
प्रेम करत प्रीतम सो निसि दिन, प्रेमी चतुर सुजान । 


क्यों नर करत परिश्रम अधिकहि, बहु व्रत तप कर दाना, 
प्रीति करो श्रीत्रजनन्दनसां, यही प्रम प्रिय ज्ञान । 
कह रघुवीर मिटे जब आपा, तबहि मिलें भगवान ॥ १ ॥ 
इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शालय़ामवेश्यकृते षष्ठस्कन्धे 
पुत्रशोकातुरचित्रकेतवे अंगिरोज्ञानदानवर्णन नाम पंचदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 


दोहा-चित्रकेतु सुत वचन सुन, भये मग्न सुख मान । 
नारद पुनि भाषण लगे, शेषनागको ज्ञान ॥ | 

| देवर्षे नारदजी चित्रकेतुके पुत्रके मुखसे ही पिता-पुत्रादिका सम्बन्ध मिथ्या कहलानेके लिये | र 
॥ योगबलसे उस मृतक बालकके जीवात्माको उसके जातिवालोंका दिखाया॥ १॥ उसके पीछे ५ 
फिर उस जीवात्माको पुकारकर नारदजी बोले कि हे जीवात्मन्‌ ! तुम्हारा मंगल हो, अपने | र 
& माता पिताको देखो । तुम्हारे यह सब सुरूद बंधु तुम्हारे शोकम अत्यन्त ही संतापित हो रहेहै | 
अ] ॥ २॥ तुम अपने देहम फिर प्रवेश करो । अकालमृत्युसे मरे हो, अब भी तुम्हारी परमायु | । 
& शेष हे, तुमको तुम्हारा पिता राज्य भोग करने देंगे । उठो ! जी बन्धु बान्धवोंके साथ £ 
| पिताका दिया धन भोगो और राज्य सिंहासनपर बैठो ॥ ३ ॥ देवषि नारदजीके यह वचन | 


॥ इन योनियांमें वारंवार अमण करते रहते हैं ॥ ४ ॥ मेरे मर जानेसे श्न कहकर यदि इन ह 
| लोगोंको शोक हुआ हो तो यह मुझको श समझकर हर्ष क्यों नहीं सत ! | ॥ 
, का एक हतारमा न्‌ है। सब गे लि पळे व ला व ); न i 
१] ( चातक ), मध्यस्थ (न शु मित्र), मित्र ( रक्षक ), विद्वेषी ( यात द्वेष करने | 
| वाले अर्थात्‌ ईषा करनेवाले ) ओर उदासीन ( तद्व्यतिरिक्त ) हो सकते हैं ॥ ५ ॥ जिस ४ 
प्रकार मोल लेने और बेचनेके योग्य सुवर्णादि वस्तु व्यवहार करनेवालोंमें घूमती है । इसी | 
प्रकार जीव अनेक योनियोंमें घूमता हुआ फिरा करता है॥ ६ ॥ जन्मान्तरका सम्बन्ध सदा | 
नहीं फिरता फिर भला यह तो अधिक बात है, एक जन्ममें ही उसका अनित्य तत्त्व जान | 
पड़ता है, देखो, जीवित पश्वादिक सम्बन्धमें सदा नहीं रहता, विक्रियादिसे निवृत्ति पाया | 
करता है और जबतक जिससे सम्बन्ध रहता हे, तबतक ही उसकी ममता रहती है ॥ ७ ॥ | 
इस प्रकारसे जीव पित्रादि सम्बन्ध प्राप्त होनेपर भी आप नित्य ही रहता है, शरीरके जन्मादि | 
द्वारा जीवके जन्मादि नहीं होते, इस कारण जीव वास्तवमें निरहंकृत अर्थात्‌ “मैं इसका 
पुत्र ई ' इस प्रकारके अभिमानसे शून्य है, वह पित्रादि सम्बन्धियोंमें अपने कर्म 
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छ| भकार हाथी तलेयाकी अदनसे निकल जाता है, वैसे ही ग्रहरूपी अंथकूपसे निकल आया 
३ ॥१५॥फिर यसुनाके निकट जाय वहां स्लान करके यथाशास्त्र तपणादि समाप्त कर 00 रे 
जितेन्द्रिय हो उन ब्रह पुत्र नारद व अंगिरा दोनोंकी वंदना करने लगा ॥१९॥ भक्त जितेद्रिय | 
॥ १ राजा चित्रकेतु जब इस प्रकारसे शरणमें आया तब प्रसन्न हो अंगिराके सहित नारदजीने ॥ 
| इस स्थानमै आकर उसको बह्मविद्याका उपदेश किया॥१७॥ वह विद्या यह हे प्रभो ! तुमको ॥ 
| हम नमस्कार करते हैं । और भगवान्‌ वासुदेवको मनसे नमस्कार करते हैं और जं यन्न ह 
अनिरुद्ध व संकर्षणके प्रति वारंवार प्रणाम करते हैं ॥ १८॥ वे भगवान्‌ विज्ञानमातर हैं केवळ 
आनंद ही उनकी मूति हे, वे आत्माराम और शांत अद्वेत दृष्टिसे रहित आपको हम नम- 
& स्कार करते हैं ॥१९॥ हे प्रभो ! तुम आत्मा नंद्के अनुभव माया निमित्त ( कारण ) राग- 
9| द्वेषादिको भगा देते हो और स्वयं विषय इंद्रियोंके ईश्वर हो, अति बड़े और अनंतूतिं 
£ आपको हम नमस्कार करते हैं ॥२०॥ अहो ! मनके सहित UE अथवा समस्त इंद्वियाँ 
जिसको प्राप्त नहीं कर सकतीं जो अकेले ही प्रकाशित होते हैं,जिनका नामरूप कुछ भी नहीं 
॥ है, ओर जो चिन्मातरस्वरूप व कार्य और कारणके भी कारण हैं, वे संकर्षण हमारी रक्षा करें 
॥२१॥ प्रभो जिनमें यह कार्य कारण रूप जगत्‌ स्थिर रहता, लयको प्राप्त होता और जिससे 
॥ यह जगत्‌ उत्पन्न होता है और मिट्टीके समस्त पदार्थोमें मिट्टीके समान चराचर पदार्थोमें | 
पिता, देते हैं, तुमही वह ब्रह्मा. हो, इस लिये हम आपको नमस्कार करते हैं ही २२ ॥ | 
और आकाशके समान बाहर-भीतर फेले रहने पर भी जिनको मन, बुद्धि, इंद्रियाँ, प्राण ४ 
॥ ॥ इत्यादि किया शक्तिसे स्पर्श करने और ज्ञान शक्तिसे जान नहीं सकतीं, वही ब्रह्म है, उनको 
| हम नमस्कार करते हैं ॥२३॥ देह इंट्रियॉ, प्राण, मन, बुद्धि ये जिनके अशसे बिधे हुए कर्ममें । ८ 
॥ जागते और स्वप्नमे विचरण करते हैं, सोते व मूर्छादिक समयमें चेतन्यका अंश न रहनेपर | 
विना गर्म हुआ लोहा जिस प्रकार नहीं जला सकता, वैसे ही अपने-अपने कार्य करनेको | 
है समर्थ नहीं होते, इसलिये जेसे लोहा अभिकी शक्तिसे जलानेवाला हो जाता है, परंतु अग्निको & 
| ह शक्ति उसमें नहीं होती । वैसे ही देहादि ब्रह्मगत ज्ञान भी क्रिया शक्तिसे यद्यपि 
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वी वान्‌ और ज्ञानवान्‌ होता है तो भी ( ईश्वरको ) स्पर्श नहीं कर सकता ओर जान भी | ८ 
नहीं सकता, यद्यपि यह बात सत्य हे कि जीव द्रष्टा रहता है तो जीवको भी जानेकी सम्भा- | 


॥ चिकेत वैसे ही सावधान होकर एक सप्ताइभर केवल जलपान कर उस विद्याको धारण 
॥| किया ॥२७॥ हे 
र yd अवान्तर फल प्राप्त हुआ कि उसने अचल विद्याधरोंके राज्यको प्राप्त किया, 
ज्यम 


| इस राज्यमें किसी प्रकारका कोई कंटक नहीं था ॥ २८॥ उसके पीछे कुछ दिन बीत 
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» | पर इस विद्यासे ही उस राजाका मन दीपियुक्त हुआ जिससे कि वह मनके द्वारा गतिशील 
| होकर देवदेव भगवान्‌ रेषजीके चरण समीपमे पहुँच गयां॥२९॥ और देखा कि प्रभु रेषजी 
| सिद्देशवरोंसे परिवेष्टित हो रहे हैं। उनका वर्ण मृणालके तुल्य गौर हे, नीलाम्बर पहने हुए हैं, 
| यथा-स्थानमें किरीट, केयूर और कंकणादि गहने सजे हुए अपनी शोभाका विस्तार कर रहे 
हैं, दूसरे उनका वदन प्रसन्न और लोचन अरुणवर्ण हैं ॥३०॥ ऐसे श्रीरेषजीका दर्शन करते 
ही राजा चित्रकेतुके समस्त पापोंका नाश होकर उनका अंतःकरण निर्मल व सावधान हो 
गया, और प्रेमके मारे आंखोंके कोये अथुजलसे परिपूर्ण हो गये और गद्रद होकर सब शरीरे 
रोमाञ्च हो गया, बस राजा चित्रकेतु सब छोड़-छाड़ आदिपुरुषकी शरण हुए और अति भक्ति | 
॥ अद्धासे उनको प्रणाम किया॥३१॥ परन्तु वह बहुत देरतक उनकी स्तुति न कर सके क्योंकि 

| उत्तमछोक भगवानके पाद्पझरूपी दो आसन प्रेमाथुबिदुसे राजा चित्रकेतु वारंवार पखार ॥ 
| रहा था, इस कारण शीत्र ही प्रेमके वश होनेसे बाष्पसे कण्ठ रुद्ध होनेके कारण राजामें कुछ 

| कहनेकी शक्ति न रही ॥३२॥ कुछ देर पीछे जब फिर राजाको बोलनेका सामर्थ्य प्राप्त हुआ, 

"| तब वह समस्त इन्द्रियोंकी बाहिरी कृति रोक बुद्धिसे मनको सावधान करके और श्रीनारदः 

१ | पेचरात्रमें अथवा भगवत्‌-भक्तोके रा्रका वर्णन करनेवाली जिनकी सूति हे, उन जगद्रू 

| भगवानके प्रति राजा चित्रकेतु निम्नलिखित प्रकारसे निवेदन करने लगा ॥ ३३॥ चित्रकेतु 

4 बोला कि हे अजित ! हे भगवन्‌ ! यद्यपि आप अजित हैं और किसीके जीतनेमें नहीं आते, 

| || तथापि समबुद्धि जितात्मा साधुगणोंने आपको जीत करके अपने अधीन किया है, क्योंकि 
# अतिशय दयामय हैं, परन्तु यद्यपि वे सब साधु निष्काम हैं, तो वे लोग भी आपके निकट 
| पराजित हुए हैं, आप महात्मा पुरुषोंको आत्मदान दिया करते हैं ॥ ३४ ॥ हे भगवन्‌ ! || 
ज भक्तके सिवाय किसीसे भी आपके पराजित होनेकी सम्भावना नहीं, क्योंकि जगतके सृष्टि, है 
स्थिति, प्रलय, प्रवेश नियमादि जो कुछ दिखलायी देते हैं, वे सब आपके विभव अथात्‌ | 
$ महिमामातर हैं, हे प्रभो ! आप विश्व | हैं; अह्मादि देवता आपके ईश्वर नहीं हे, किंतु £ 
| आपके अंश जो पुरुष हैं, उनके भी अंश हैं। हे भगवन्‌! यदि ऐसा है तो यह सब पुरुष “हम | 
6 अलग-अलग ईश्वर हैं” कहकर बृथा गवे करते है ॥ १९॥ हैं राजन | सूक्ष्म मूल कारण जो | 
१) परमाणु और अंतिम कार्य जो परम महत्‌ है।इन दोनोंके ही आदि, अन्त और मध्यमें आप | 
| ही वर्तमान रहते हैं, इस कारण आपका आदि, अन्त और मध्य नहीं है, इस लिये आप भव 

॥ हैं, जो समस्त कार्य सत्‌ रूप प्रतीत होते हैं और सबके ही आदि, अंत, मध्यमें सुवर्णादिकी | 
| नाई जो रहता है, वही धुव हे, आप इन समस्तके सृष्टिकत्ता हैं, इस कारण यह समस्त किसी 
4 प्रकारसे भी ध्रुव नहीं हे ॥३६॥ हे प्रभो ! धुव होनेसे आपके जिस प्रकार कालक्कत परिच्छेद > 
| नहीं, वैसे ही देशकृत परिच्छेद भी नहीं है, यह अह्माण्डकोप यथाक्रम होकर प्रथम इससे | 
॥ ही दशगुण अधिक क्षिति इत्यादि सप्त पदार्थों करके ढक जानेसे वास्तवमै सत्य ही सत्य f 
| अति बड़ा हो रहा है, परन्तु ऐसे कोटिकोटि बह्ाणड भी आपके निकट परमाण तुल्य होकर | 


लोकको गये हें और उन सब राजाओंकी स्त्री भी उनके साथ उसी लोकको गयो हे, ऐसा हमने सब वास्त्रोम सुना है, | 


राजा हुआ तब उसको स्त्री फिस लोकको गयी । न पतिके संगको है 
देहके संगको नहीं छोड़तो, ऐसे ही पतित्रता स्त्री अपने पतिके संगको नहों छोड़तो जहां पति जाता है उसो स्थानको स्त्री भो & 
राजा हुआ तो वे विद्याघरोंकी रानी हुईं, प्रन्य बहुत बडा हो जायगा इस लिये व्यासजोने रानियोंको कथा वर्णन | 
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9 टं खा लगी हु हे वे लोग मनुष्योंके आकाखाले पशु हैं, क्योंकि वे लोग अपनी तृष्णाको 
पूर्ण करनेके लिये आपकी विभूति जो इन्द्रादि देवता हैं, उनकी पूजा किया करते हैं, परन्तु वे 
॥ ॥ लोग परम पुरुष परमेश्वर आपकी पूजा नहीं त । परन्तु हे ईश ! यह सब पुरुष अपनी- ४ 
| अपनी कामना पूर्ण करनेके लिये इन देवताओंकी पूजा करके भी अपनी-अपनी अभिलाषित 
॥ वस्तुको बहुत समय तक भोग नहीं कर सकते हैं, जिस प्रकार राजङुलके नाश हो जानेपर 
१ उसके सेवकोंकी भलाईका नाश हो जाता है, वैसे ही इन लोगोंके पूजनीय देवताओंका नाश 
| होनेपर इनकी कामनायें भी नष्ट हो जाती हैं ॥ ३८ ॥ हे परमेश्वर ! जिनके चित्त कामवा- 
ट ॥ सनामें आसक्त हैं, वे लोग यदि आगमें ही अपनी-अपनी कामनाकी रचना करें अर्थात्‌ 
| उसको पूर्ण करनेका संकल्प करके यदि आपकी ही सेवा करनेमें रत हो जांय तो भूने हुए || 
4 बीजके समान फिर वह कामना उत्पन्न नहीं हो सकती, इस कारण फिर देहान्तरोत्पत्तिका £ 
अभाव हो सकता है, क्योंकि जीवके जो गुणगण हैं, उनसे ही सुख-दुःखादि दन्द्रोंके समूह ९ 
उत्पन्न होते हैं, आप निर्गुण हैं आपकी पूजा कामनाके सहित करनेसे धीरे-धीरे निर्गुण हो ह 
सकता है ॥ ३९ ॥ इस कारण हे प्रभो ! फलकी कामना भी करनेपर आपकी आराधना | | 
6) करनेसे जब कि मोक्षका हेतु हो जाता हे, तब फिर भागवत धर्मके माहात्म्यका तो वर्णन ही [ 
| क्या करें! आपकी स्तुति करते हैं, हे प्रभो ! जब कि आपने अनवद्य भागवत धर्म कहा है, | 
| तब सवै श्रेष्ठमे आप वर्तमान हैं। हे भगवन्‌! कीन पुरुष इस धर्मका माहात्म्य कह सकेगा, | 
| जो समस्त मुनि सनत्कुमारादि अकिञ्चन और आत्माराम अपवर्गको प्राप्त करनेके लिये | 
| इस धर्मकी सेवा किया करते हैं ॥ ४० ॥ हे प्रभो ! काम्य धर्ममें जिस प्रकार “तुम, हम, | 
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कारण आप अनंत हैं॥ ३७ ॥ हे भगवन्‌ ! जिन लोगोंकी विषयमै ही 


ना 


तुम्हारा, हमारा” इस भांतिकी विषयबुद्धि है, भागवत धर्ममें ऐसी विषयमति नहीं हे, हे > 
भगवन्‌ ! यद्यपि और सब काम्यधर्म भी वेदोक्त हैं तो भी विषयबुद्धिसे शत मरणादि काम-| 
नामै जो विधान है, राग, द्रेषकी मूलकता होनेसे वह अविशुद्ध है ओर उसका फल नाश- & 
वान्‌ है इसलिये इन सव कर्मोका क्षय हो जाता है और हिंसादिकी अधिकता होनेसे अध- 
मंका मूलक है व ४१॥ ये सब नाति और दूसरेके गोर Ne Fi इन कर्मोसे ४. 
आपका व दूसरेका क्या मंगल ! और किस कार्यम आ सकते हैं! किसी कार्यमें भी नहीं आते ! 
वरन्‌ कायक्लेशसे अपने द्रोहके हेतु आपको पीड़ा और परद्रोहसे अधर्म ओर क्लेश ये सब ही | 
ह हैं। गीताम कहा है हाता ६ अधमं हे ला भूतग्रामम- 
: । मां चेवान्तःशरीरस्थ तान्‌ विद्वयासुरनिश्चयान्‌” ॥४२॥ इसलिये यद्यपि रागान्ध 
पुरुषांको कुछ वेदमार्गमें प्रवृत्ति करनेके लिये आपने ही काम्य धर्म कहा है, तो भी वह 
तत्त्वदृश्सि नहीं कहा गया है, इसलिये उस धर्मसे अपना पराया धर्म हुआ करता है, 
परन्तु भागवत धर्ममें किसी प्रकारसे भी ड्रोइकी सम्भावना नहीं, क्योंकि आपकी इष्टिका 
कभी व्यभिचार नहीं होता, अर्थात्‌ जो कभी परमार्थका त्याग नहीं करती उसी दृष्टिके द्वारा 
यह ध्म रचा गया है, इस ह भगवद्धक्त मानव, स्थावर, जंगम प्राणिसमूइमें सम- 
बुद्धि रखते हैं, वे लोग इस धर्मकी सेवा किया करते हैं ॥ ४३ ॥ हे भगवन्‌ ! आप ऐसे 
भागवत धर्मके प्रचार करनेवाले हैं, फिर आपके दर्शनसे मनुष्योंके जो अखिल पाप नाशको 
प्राप्त होंगे इसमें विचित्रता ही क्या है! हे स्वामिन्‌ ! आपका नाम 
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से महा धनसे छुटकारा मिल जाता है ॥ ४४ ॥ इस कारण केवल | 
आपका दशन करनेसे ही इम लोगांके अंतःकरणका मैल दूर हो गया, हे भगवन्‌ । देवर्षि | 


# उन भगवान्‌ परमहंसको नमस्कार करते हैं, जो सब जगतकी सृष्टि, स्थिति और प्रलय कर्ता 
इश्वर हैं; कुत्सित योगिगण भेददृष्टि होनेके कारण उनका निज तत्व नहीं जान सकते॥४७॥ 

ङ अहो ! जिनके इवास लेनेसे विश्व रचनेवाळे श्वास ठेते हैंजिनको देखनेसे ज्ञानेन्द्रिय स्वारूढ़ 

|| दशनशील होकर देखती हैं; जिनके मस्तकपर यह बड़ा भारी भूमण्डल एक सरसोंके दानेके 
ही समान धरा हुआ है, उन सहस्नशिरवाले भगवान्‌ शेष अनंतजीको हम नमस्कार करते हैं॥४८॥ 

| श्रीशुकदेवजी बोले कि हे कुरुभूषण परीक्षित ! इस प्रकारकी स्तुति करनेसे भगवान्‌ अनन्त 

& जी अत्यन्त प्रसन्न होकर विद्याधरपति राजा चित्रकेतुपर प्रसन्न हुए और उसको सम्बोधन 


य 

ग 

१ करके इस वक्ष्यमाण वाक्यका प्रयोग किया ॥४९॥ अनन्त भगवान्‌ बोले कि हे राजन्‌ ! 

6 देवषि नारद और अगिराजीने तुमको हमारे विषयमै जो कुछ भी उपदेश किया था, उस 

0 उपदेश और उसी विद्याके प्रभावसे तुमको हमारे दर्शन हुये और हमारे दशन पाकर तुम 

९| सवै प्रकारसे सिद्ध हुये॥ ९० ॥ हे वत्स! हम ही भूतभावन अर्थात्‌ सब जीवोंके प्रकाशक 

| और कारण हैं, इसलिए हमही सब जीवरूप ओर समस्त जीवके आत्मा अर्थात्‌ भोक्ता हैं, 
इस कारण हमारे शिवाय भोक्ता और भोगात्मक विश्व नहीं है, हे राजन्‌ ! कोई पुरुष “शब्द 

॥ ब्रह्म प्रकाशक और परबह्मकारण” जो कहा करते हैं, यह भी सत्य है, परंतु ये दो अर्थात्‌ 

शब्दब्रह्म और परब्रह्म हमारे ही पुराने | हैं ॥५ १॥ इस कारण तुम लोकमें अर्थात्‌ भोग्य 


| 


| व्याप्त देख करके इन दोनों कहें कारणात्मा जो इम हैं हमम ही व्याप्त और हमसे ही ये दोनों 
& कल्पित हैं, ऐसा स्मरण करो ॥९२॥ जिस प्रकारसे सोया हुआ पुरुप गिरि वनादिरूप वृक्ष । 
| भिन्नभिन्न देइव्यापी होनेपर भी आत्मामें सब देख पड़ता है अर्थात्‌ स्वप्नमें जिस प्रकार |$ 
सोया हुआ पुरुष स्वप्न देखता है, और जेसे स्वप्नकी अवस्थामें ही उठकर अपनेको एक देशमें 
4, 


४). 


अर्थात्‌ शयन किया हुआ समझ जाग्रत अवस्थाका अनुभव करता है ॥ «३ ॥ इसी प्रकार 
॥ से जीवोपाधि बुद्धिकी अवस्था जो समस्त जागरणादि है, वह सृष्टि आत्माकी केवल माया- 
0 मात्र है, हे राजन्‌ ! इस प्रकार विशेषरूपसे जानकर उन सब अवस्थाके देखनेवाले और इन 
| सब सहित जो आत्मा है इसका ही स्मरण करना कतव्य है ॥५४॥ हे राजन्‌ तुम ऐसा मत 
| १ 4 जानना कि स्वप्नावस्थामै दृश्य न रहनेपर दृष्टा भी नहीं है, भलीभांति सोया हुआ पुरुष 

| अथात्‌ जीव जिससे अपनी निद्रा और इंद्रियोंके सुखको जान सकता हे, वही वस्तु अर्थात्‌ 
न | आत्मा उस समय भी वर्तमान रहता है; उस कालमें निद्रा और सुखका ज्ञान नहीं होता, ऐसा 
| भी हम नहीं कह सकते, क्योंकि मैं सुखसे सोया था, यहांतक कि मुझे कुछ ज्ञान न रहा इस 
एखालललछालरछकर छनक ए छन्ङछनकाकल्काकल्ठ छनक 


स्रज छच््ऊछ्न्ल्ऊ 


4 प्रपञ्चोमें आत्माको भोग्यत्वरूपमें वितत अर्थात्‌ अनुगत और आत्मामें भोम्यत्वरूपसे छ. 


४ प्रकारसे स्मृति सबको ही अनुभव सिद्ध है, इस कारण स्वप्नादि अवस्थामें भी आवतेमान 
रहता है, वही आत्मा ब्रह्म है, और वही ब्रह्म जो है सोई हम हैं, ऐसा तुम जानो ॥ ५५ ॥ 


| यदि कहो निद्रावस्थाग साक्षी जो वस्तु देखेगा, वह साक्षी उसको जाग्रत अवस्थामें किस 
| प्रकारसे स्मरण करेगा, एकका देखा हुआ कभी दूसरा स्मरण कर सकता है? (उत्तर)-निद्रा 
/ ओर जागरण इन दोनों अवस्थाओंको खोज करनेसे निद्रा और जागरण प्रकाशत्वरुपमें | 
| जो कुछ अन्वित हो और एक दूसरेका अपायसे भी अपाय न होनेपर जो कुछ इन दोनोंसे £ 
& अलग हे, इसी ज्ञानके प्रभावसे ऐसा स्मरण हुआ करता है, वह ज्ञान नहीं परब्रह्म है, इस | 
| कारण बाल्यावस्थामें दृष्टिविषय जिस प्रकार योवनमें दृष्टिगोचर होता हे वैसे ही जागनेमें | 
| सरी अवस्थाके होनेपर भी निद्रा और आनन्दका स्मरण कर सकता है, यह जो कुछ भी | 

हो, फल यह है कि, ऐसे ब्रह्मको ही आत्मा जानना ॥ ५६ ॥ हे राजन्‌ ! जो हमारा यह | ॥ 
स्वरूप अर्थात्‌ मैं ही ब्रह्म हूँ यह भूलकर आत्माके निकटसे अलग हो जाय, तब तो फिर £ 
पुरुषको अपार संसारमै घूमना-फिरना होता है, उस संसारका स्वरूप यह है कि, इस देहसे ॥ 
दूसरी देह, अर्थात्‌ जन्मान्तर, पुनर्जन्म और मृतकसे फिर मृतक अर्थात्‌ मरणके पीछे | 
॥ फिर मरण होना ॥५७॥ हे राजन्‌ ! मनुष्यजन्ममें ही शास्रज्चान और परीक्षाज्ञान प्राप्त करने | 
|को बढी सम्भावना है, इस मनुष्यजन्मको प्राप्त करके जो पुरुष परमात्माको न जानकर ॥ 
§ उसके विषयमै ज्ञान नहीं करता उसका कल्याण किसी समय भी नहीं होता ॥९५८॥ इस कारण | 
| प्वृत्तिमार्गम जेसे क्लेश ओर फल भी उसके उलटे हो जाते हैं, और निवृत्ति मार्गमें जिस प्रका- | 
| रका फल जो कि अनिर्वचनीय फल (मोक्ष) प्राप्त हो सकता है, उसको याद करके फलके संक- 6 
ल्पसे विमुख होना उचित है ॥«९॥ हे महाराज ! सुख अथवा दुःखके छुड़ानेके लिये संकल्प ॥ 

( करके मनुष्यगण ख्री-पुरुष दोनों अनेक प्रकारके क्रियाकलाप किया करते हैं, परंतु उनके £ 
| क्रियाकलाप करनेसे न तो दुःखसे छुटकारा ही होता और न सुखकी प्राप्ति ही होती है | 
छ| ॥९०॥ जिन मनुष्योको अपने ज्ञानका अभिमान है कि “हम उद्यम करनेमें बड़े प्रवीण हैं” | 
& वह इस उलटी बातको जानकर तीनों स्थानोंसे आत्माकी विलक्षण सूक्ष्म गति हे, ऐसा | 
| जानते ई ॥६१॥ अपने तेजसे देख सुन शब्दादि तन्मात्रसे छूटकर ज्ञान-विज्ञानसे संतुष्ट | / 
| होकर पुरुष मेरा भक्त होता है ॥६२॥ हे राजन्‌! परमात्माका और जीवका जो केवल एक | 
|| रूपम दर्शन करता हे, उसको ही योगमै निपुण हुए मनुष्यगण सर्व प्रकारसे स्वार्थ कहकर (; 
| जानते है, इस कारण इससे अधिक और परम पुरुषार्थ नहीं है ॥६३॥ तुम यदि सावधान & 
होकर हमार यह वचन अद्धासहित अवण करके धारण करोगे तो बहुत ही श्र ज्ञानविज्ञान 


(oe CAD 


5 


)| हो 
युक्त होकर सिद्ध हो जाओगे ॥ ६४ ॥ इतनी कथा वर्णन कर श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे # 
| राजा परीक्षित ! जगत्‌-शुरु विश्वात्मा भगवान्‌ हरि संकषण इस प्रकार चित्रकेतुको समझा- | 

हो गये ॥ ६५ ॥ चित्रकेतु बोले- 


। श श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध ६ अ 
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 पीतवसन और हँसन दशनकी, शोभा परम पियारी है रे ॥ 


शालिग्राम Ei क्यों हमसे, यह अचरज मोहिं भारी है रे ॥ i 
इति न त पा महापुराणे उपनामशुकसागरे शालमामवेश्यक्कते पष्ठस्कंधे 
चित्रकेतुक्रतसकर्षणस्तोत्रवर्णन नाम षोडशोऽध्यायः ॥ १६॥ 


दोहा-चित्रकेत आकाशमै, पूमत सिद्धी पाय । 

दछ? _ इसी करी जब शम्भुकी, गिरिजा दियो गिराय ॥ 
बर रा रि राजन्‌ ! भगवान्‌ अनन्तजी जिस दिशामें अन्तर्ध्यान हुये विद्या 
ता उसी ओरको प्रणाम किया और फिर आकाशचारी होकर वृह इच्छानुसार 

रने लगा ॥१॥ उसका बल नहीं घटा था, न उसकी इंद्वियां क्षीण हुई थीं,इस कारण 
लक्ष-लक्ष वर्षतकवह सरलतासे धूमता रहा और वह महायोगी था, इस कारण मुनि व सिद्धचारण | 
लोग उनकी स्तुति करते थे॥२॥ कुलाचल पवतकी गुफामें जहां कि अनेक संकल्प सिद्ध हो |$ 
जाते हैं वहांपर यह राजा चित्रकेतुश्रीहरिके गुण गाता हुआ विद्याधरोंकी स्त्रियोंके साथ रमण || 
करने लगा ॥३॥ एक समय यह राजा चित्रकेतु भगवान्‌ विष्णुजीके दिये हुये दीप्तिमान विमा- & 
नमे आरूढ्‌ होकर गमन करते-करते देखा कि, भगवान्‌ भूतनाथ शिवजी सिद्ध चारण if 
ङ हा सेवित होकर ॥४॥ मुनि जनोंकी सभामै भगवती पार्वतीजीको अंक (गोदी) में लिये ( 
| धुजाओंसे चिपटाये बैठे हुए हैं, चित्रकेतु श्रीमहादेवजीको इस प्रकार बैठे देख क्षण भर तक | 
5 खड़ा रहा और कुभाग्यके वश होकर उनका उपहास करके यह वक्ष्यमाण वचन उनसे बोला ॥ 
|| इन वचनोंको भगवती पार्वतीजीने भी सुना ॥ ५॥ चित्रकेतु बोला कि, जो समस्त लोगोंके 
| गुरु, साक्षात्‌ धमके कहनेवाले और शरीर धारियोंमें प्रधान हे,इनका आचरण देखो ! भरी सभा 
के बीच अपनी भार्याको गोदीमें | हुए बैठे हैं ॥६॥ और फिर यही जटाधारी तीब्र तप 
करनेवाले, अह्मवादी और इस सभाके पति हैं, केसा आश्चर्य है कि, एक साधारण मनुष्यके | 
५ समान एकबार ही लाजविहीन हो गये हैं, कि सभाके बीचमै इस प्रकार स्त्रीको गोदमें लिये & 
बेठे हैं ! ॥७॥ अहो ! साधारण मनुष्यभी एकान्तमें ही स्त्रीको प्यार व आलिंगन करते हैं | 
परन्तु यह बड़ा भारी व्रत धारण करके भी सभामें किस प्रकारसे स्त्रीको गोदमें लिये बटे हे | 
॥८॥ य देवजी बोले कि हे राजा परीक्षित्‌! भगवान्‌ भ्रूतनाथ शिवजीका मन अत्यन 
गंभीर है, वे चित्रकेतुके यह वचन सुनकर कुछेक हसकर चुप हो रहे, उस सभामें जितने |) 
सभ्य लोग बैठे थे, उनमेंसे कोई कुछ न बोला और सब ही महाराज भोलानाथके अनुगामी ७ 
होकर चुप रहे ॥९॥ परन्तु चित्रकेतुको ऐश्‍वयकी प्राप्त होनेसे विजातीय गे उत्पन्न हो गया £ 
था, “और मैंने इंद्रियोंको जीत लिया है इस बातका उसको अभिमान भा थ जीत लिया है” इस बातका उसको अभिमान भी था, इसलिये 


१. शंका-राजा चित्रकेतु अनेक जन्मका ज्ञानी था और सब देवताओंका पुजन करनेवाला था, नारदजीका चेला भो था, सेषजोकी कृपा चित्रकेतुके 
होकर राजा चित्रकेठु जगत्‌के माता पिता शिव पावंतोको देखकर क्यों हंसा ? 

करके इन्द्रका राज्य ले लिया और आप इन्द्र हो गया,तब जिस पुण्पके प्रभावसे इन्द्रासन पाया था वह पुण्य नष्ट नहों हुआ 
ज्य दिया । वंसा ही कमं चित्रकेतुने भी किया, विद्याधरोंके राज्यका पुण्य नष्ट नहों हुआ था 
भगवान्‌ अपनी मायाको आज्ञा देकर मायासे चित्रकंतुको मोहित करके महादेवजोसे द्रोह कराकर 
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ॐ ऊपर बहुत थी । वह स्वं सुलक्षणयुक्त 
उत्तर-जैसे राजा बलिने यज्ञ क 
7 ॥ थोड़ा रह गया था, इस लिये भगवान्‌ने वामन रूप धरकर इन्द्रको र! 
भ परंतु चित्रकेतु मंत्र जपकर बिद्याधरोंका राजा हुआ इस लिये भगवा 
नष्ट किया । 


राजा 
2) 


महादेवजी महाराज शास्रका उल्लघन करके चलते हैं और क्या ये समस्त मुनि उनका निवा- ७ 
रण नहीं कर सकते ! फिर किस कारण यह दुष्ट खोटे वचन कह रहा है ॥१२॥ अहो ! जिनके ॥ 
चरणकमल ब्रह्माजीसे भी घोने-योग्य, जो समस्त मंगलोंके मंगल अर्थात्‌ परम ध्मूति हैं, /) 
यह नीच क्षत्रिय विद्याधर समस्त देवताओंके स्वामी भगवानको कुछ न समझकर शासन | 


॥ 


>”. 


करता है, इस कारण यह दण्ड देने योग्य हे ॥३३॥ साधुलोग सदा जिस वेकुण्ठमें भगवान्‌ | 
के चरणके निकट जानेकी इच्छा करते हैं) यह पुरुष उस वेकुण्ठक योग्य नहीं है क्योंकि | 
ट 4 इसको “मैं बड़ा हुँ” इस प्रकारका अहकार उत्पन्न हुआ है, इसी कारणसे . इसमें नम्रता भी £ 
| नही है ॥३४॥ इस प्रकार भगवती पावतीजी स्वये चित्रकेतुके दण्डको विचार उसे पुकारकर | 
$ बोलीं कि हे पुत्र ! तुमको दुर्मति उत्पन्न हुई है, जाओ ओर पापीयसी आसुरी योनिको प्राप्त | 
हो, ऐसा होनेसे बड़े पुरुषोंका अपराध करनेमें फिर तुम्हारा साहस नहीं होगा ॥ १५ ॥ | 
क श्रीशुकदेवजी बोले कि हे भारत ! चित्रकेतुको जब इस प्रकार पार्वतीजीने शाप दिया तब वह १; 
#॥ उसी समय विमानसे उतरा और मस्तक झुकाकर सतीजीको प्रसन्न करनेके लिये यत्न करने र 
९] लगा ॥ १६॥ चित्रकेतु बोला कि हे अम्ब | जो आपने शाप दिया उसको मैं दोनों हाथोंसे 
|| मस्तक पर चढाता हूं, हे मातः देवता लोग मनुष्यके प्रति जो कुछ कहते हैं, वह प्राचीन कर्म | 
| उस पुरुषको अवश्य ही प्राप्त होते हैं॥ १७ ॥ यह संसारचक्रका स्वभाव ही है इसमें आश्चर्य 
की कोई बात नहीं, जीव अज्ञानसे मोहित होकर संसाररूपी चक्रमें इमता हुआ सदा सर्वत्र | 
जो सुख और दुःख भोग करता हे,स्वयं वा और उस सुखका कर्त्ता नहीं है, जो पुरुष अज्ञानी | 
॥ है, वही इस विषयमे अपनेको अथवा दूसरेको कत्ता कहकर मानते हैं, इस कारण आपने जो # 
| हमको शाप दिया, इस विषयमै आपका व. हमारा कोई दोष नहीं है ॥ १८ ॥ १९ ॥ परंतु मा! | 
॥ यह ससार समस्त मायामय गुणों का प्रवाहस्वरूप है, इसमें शाप क्या है, अथवा अनुग्रह क्या | 
हे | स्वर्ग क्या है! व्रन्‌ सुख-दुःख भी क्या है!॥ २० ॥ एक परमेश्वर निमित्त भूत मायासे | 
| माणियोंके और उनके बन्धन मोक्ष व सुख दुःखकी सृष्टि किया करते हैं, परन्तु वह स्वयं | 
निष्फल अथात्‌ बन्धन शुन्य है ॥२१॥ यद्यपि भगवानका प्यारा-कुप्यारा जाति, अथवा बंध | 
॥ पराया अपना कोई भी नहीं है, क्योंकि सर्वत्र समान हैं, और संगरहित हैं इसलिये उनमें अबु- | 
राग भी नहीं है, फिर भला मनमें अनुरागका स्वामी रोष किस प्रकारसे हो सकता है॥२२॥ | 


प 


र 
तो भी व मायासे जो समस्त विसर्ग अर्थात्‌ पुण्य पापादिरूप कर्म होते हैं, वही शरीरः | 
| धारियोंके सुख, दुःख, हित, अहित, बन्धन, मोक्ष, जन्म, मृत्यु और संसारके निमित्त समर्थ 
| इआ करते ई ॥२२॥ इस कारण हे माता पार्वती ! आप प्रसन्न हों, केवळ यही प्रार्थना हे, यह 
| विनती मैं कुछ शाप छुड़ानेके लिये नहीं करता हूँ, मां ! मैंने तो साधु उक्ति ही की थी परंतु 
| उससे जो तुम अपने आपको असा समझ गयी हैं, सो यही मेरा अपराध आप क्षमा 


| करें २४ ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे शत्रदमनकारी राजन्‌ ! चित्रकेतुके इस प्रकारसे 
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९ अत्यन्त विस्मय उत्पन्न हुआ, इसके पीछे चित्रकेतु उन विस्मित देव-देवीके सम्मुख ही 
॥ अपने विमानपर बेठकर चला गया ॥२५॥ उसके पीछे रुद्वाणीसे श्रवणकारी देवि देत्य | 
| | सिद्ध और पार्षदगणोंके सामने ही भगवान्‌ रुद्र यह वचन बोले ॥ २६ ॥ श्रीरुदजी बोले // 
७ कि, हे सुन्द्रकटिपश्चाद्वागवाली ! अद्भुतकंमंकारी भगवान्‌ हरिके भक्तगण केसे महात्मा और 
॥ केसे श्रद्धा सहित होते हैं, उनका माहात्म्य अब तुमने प्रत्यक्ष देखा ॥ २७॥ हे भाय ! जो | 
अरुष नारायणपरायण हैं, वे किसीसे भी भय नहीं पाते । स्वर्ग, नरक, मुक्ति इन तीनोंको 
| ही वे समतासे देखा करते हें ॥ २८ ॥ क्योंकि परमेश्वरकी लीलासे ही प्राणियोंके देहसंयोग 
और उसके इन्द्र अर्थात्‌ सुख, दुःख, जन्म, मरण और शाप अनुग्रह हुआ करते हैं ॥२९॥ ह 
इन सब सुख-दुःखादिकोंके बीचमै गुण-दोष विकल्प अर्थात्‌ इष्टानिष्ट भेद जो कुछ भी 
प्रकाश पाता है, वह पुरुषके आत्मामें सुखादि भेद स्वप्नावस्थामें जिस प्रकार अविवेककृत 
॥। | होते हैं, वैसे ही अज्ञानकृत जानना और मालामें जिस प्रकार सर्पमालादि भेद अज्ञानकृत 
न | होता है, वैसे ही यह अविवेककृत जानना ॥ ३० ॥ हे देवि ! जो पुरुष भगवान्‌ वासुदेवमे 
4 भक्ति करते हैं, वह ज्ञान ओर वेराग्यके वीर्यसम्पन्न हैं, उनमें यह अच्छा है” ऐसी बुद्धिम 
, | आश्रय करनेवाला अर्थ नहीं हे, अर्थात्‌ उनको किसीके आश्रयकी इच्छा नहीं है ॥ ३१ ॥ | 
€| यह पुरुष ( चित्रकेतु ) भगवानका दास है, इस कारण इसमें ऐसी उदारताका होना विचित्र | 
$| नहीं है। हे देवि ! भगवान्‌ हरिके माहात्म्यका क्या वर्णन करें ! हम ( रुद्र ) अहझा, सनत्कु | ॥ 
, & मार, बह्मसुत नारदादि ऋषि, प्रधान-प्रधान देवगण, हम सब लोग भी जब कि उनकी £ 
| लीलाकै नहीं जान सकते फिर भला देवता जो उनके अंश होनेपर भी अपनेको पृथक | ॥ 
"ह पृथक्‌ ईश्‍वर कहकर मानते हैं, वे लोग किस प्रकारसे उनके स्वरूपको जान सकते हैं ! ॥३२॥ | र 
१ | परन्तु उन भगवान्‌ हरिका न कोई प्यारा भक्त है, न कोई कुप्यारा हे, न कोई अपना न कोई [६ 
| पराया है, यह सर्व प्राणियोंके आत्मा इस कारण आप ही सब प्राणियोंके प्रिय हैं ॥ २२ ॥ | 
(| परन्तु यह महाभाग चित्रकेतु उन्हीं हरिका प्यारा भक्त है क्योंकि यह पुरुष शान्त और £ 
, सबको बराबर देखनेवाला है। हे सती ! हम मी उन्हीं अच्युतसे प्रेम किये हुए हैं, इस कारणसे 
॥ इसके ऊपर हमको क्रोध नहीं हुआ ॥ ३४॥ अतः हे देवि ! तुम विस्मयको रा! । है 
| यह सब महात्मा पुरुष महापुरुषके भक्त | और सबको सम दृष्टिसे देखनेवाले हैं इस | 
4 कारण इनका स्वभाव एक ही रूपका है ॥३५॥ शरी्चकदेवजी बोले कि हे राजन्‌ ! भगवान्‌ | 
॥ | महादेवजीके यह वचन सुनकर भगवती पार्वतीजीने विस्मय छोड़कर अपने चित्तको साव- |, 
न | धान कियां ॥ ३६ ॥ हे महाराज परीक्षित्‌ ! यद्यपि वह परम भागवत चित्रकेत भवानी- 
| जीको भी शाप दे सकता था, परन्तु उसने जो भगवती सतीजीका शाप अपने गाथपर | 
र र किसोने i रुपयेके मूल्यवाली सुवर्णको घंटी चढाई । यह चोरने रात्रिम उस घंटो 
लिया | 
ide तब ' बरं बहि' यह शब्द हुआ। तब चोर बोला कौन है ? तब सदा शिव बोले कि, हम हें हमारा घंटा क्यों उतारते हें ? जा यहांसे थोड़ी ॥ 
52 ie नोचे २०००० बीस हजार रुपये गड हें तु निकाल लेना, म॑ तुझपर अत्यन्त अ हुआ, कारण कि और कोई be पुष्प और ४ 2) 
जल ही चढ़ाता है परंतु तूने तो म्‌ झपर अपना सब शरीर ही चढ़ा दिया है, तुझे घन्य है ! सदा शिवको ! “ घन घन भोलानाथ तुम्हारे कौडो नहीं खजानम । 
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( ५४८ ) $ शुकसागर कै 
लिया यही उसकी साधुताका लक्षण था ॥ ३७ ॥ उसके पीछे चित्रकेतु दानवीयो- 


| इस आख्यायिकाके नामसे विख्यात हुए ॥ २८ ॥ हे राजन्‌ ! वृत्रकी असुर भावसे उत्पत्ति / 
4 और भगवानमे मति होनेका कारण जो आपने पूछा, वह हमने तुम्हारे सामने वर्णन ह 
४ किया ॥ ३९ ॥ हे कौरवेश ! महात्मा चित्रकेतुका यह पवित्र चरित्र जो भागवत लोगोंके | र 
| माहात्म्यसे परिपूर्ण है; उसके सुननेसे मनुष्य बंधनसे छूटकर मोक्षको प्राप्त होते हैं ॥ ४० ॥ |; 
॥ जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर भगवान्‌ हरिका स्मरण करके वाणीको वशमें कर श्रद्धासहित | 
| इस इतिहासका पाठ करता है, उसकी परमगति हो जाती है। वह ऐसे कहने लगता है॥४१॥ | 
¢ भजन 
कल न पड़े पलभरको तुम बिन, क्या जाइ पढ़ डार है। 
अपना बिगाना कुछ नहि सूझत, केवल ध्यान तुम्हारा है ॥ 
आठ पहर दिनरेन छिनक पल,दम भरको नहि न्यारा है। 
सुख सम्पति तन मन सुत दारा, सबको तुमपर बारा है ॥ 
जो कुछ हो तुमही हम नाहीं, अब तो यही विचारा है । 
कोन समझता उसको, जो कुछ हाल हमारा है ॥ 
इति श्रीभागवते EE Ss NT उपनाम रे शाल्ग्रामवेश्यकृते षष्ठस्कन्धे 
पावेतीशापेन चित्रकेतो ने नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७॥ 


दोहा-अदिती i सुतके वंशसे, विश्वरूप आख्यान । 
पुनि दितिके सुत मरुत गण, तिनको करहुँ बखान ॥ 
औशुकदेवजी कहते हैं कि, हे परीक्षित्‌! सविताकी खरी प॒श्निने अपने स्वामीसे सावित्री, : 
| व्याति, वेदत्रयी, अग्निहोत्र, पशुयाग, सोमयाग, चातुर्मास्य और पंचमहायज्ञ इन सब | 
6 संतानोंको उत्पन्न किया ॥ १ ॥ हे सुब्रत । भग नामावली आदित्यकी खनी सिद्विने महिमा, > 
१] विश, प्रभु ये तीन पुत्र और आशीर्नामक एक उत्तम कन्या उत्पन्न की ॥ २॥ धाताकी ॥ 
| संतान कुहू, सिनीवाली, राका और अनुमति ये चार यथाक्रमसे, सायं, दर्श, प्रात और | 
| पर्णमास नामक संतान उत्पन्न की ॥ ३॥ विधाता नामक आदित्यकी खरी किया, | ( 
| उसके गर्भमै इन आदित्यसे पुरीष्य नामक पांच अग्नि उत्पन्न हुए । वरुणजीकी स्री चाषिणी, | 
& जिससे भगुजी उत्पन्न हुए, जो पहले ब्रह्माजीके पुत्र थे, अब फिर जन्म अहण किये ॥ ४ ॥ | 
हे राजन्‌ । महायोगी, वाल्मीकिजी जो वल्मीकसे उत्पन्न हुए वह भी वरुणजीके पुत्र थे, 
१ इस कारण वरूणजीके भ और वाल्मीकि यह भौ दोनों ही पुत्र असाधारण थे, परन्तु | 
| अगस्त्य, वशिष्ठ यह दोनों ऋषि वरुणजीके और मित्रके साधारण पुत्र इए । क्योंकि 
| वरुण और मित्र ॥५॥ इन दोनों जनोंने ही उर्वशीको देख कामके बश हो उसके 
yea ता वीर्य 2022 र कि इन दोनों ऋषियोंकी उत्पत्ति हुई 
हौ गा नामक आदित्यके लिखे हुए सात पुत्रोके असाधारण | 
| भी ये, अथात उन्होंने अपनी खरी सके गरम इतस, अरिष्ट और यिप | 


CON) 
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उत्पन्न किये थे, हे राजन्‌ ! इन्दु नामक आदित्यकी स्त्री पौलोमी हुई, ऐसा सुना है कि 
इन्द्रने उसके गभेमै तीन पुत्र उत्पन्न किये थे । उनके नाम जयन्त, ऋषभ, मीढुष ॥ ७॥ 
| उरुक्रम नामक आदित्य जिन्होंने प्रथम अपनी मायासे वामनरूपी बन बड़ाभारी विक्रम 
प्रकाश किया और उनकी कीतिंनामक स्त्रीम बृहत्‌ छोक नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसके & 
| पुत्र सोभाग इत्यादि कश्यपवंशावतंस हुए । इन महात्माके गुण कम और वीर्यादि पश्चात्‌ | 
| (अष्टमस्कन्धमें) कहेंगे ॥८॥ और जिस प्रकारसे अदितिम अवतीण हुए वह भी समयः # 


समय पर वर्णन करेंगे॥ ९ ॥ हे कौरवेश ! कश्यपकी अदिति नामक स्त्रीमें जो ( १२ ) | 
| बारह आदित्य उत्पन्न हुए हैं उनकी सन्तानका सब वृत्तान्त हमने कहा, इस समय इन |; 
& महात्माकी दिति नामक ज कहकर प्रसिद्ध जो यह सब दायाद हैं, जिनके मध्यम | 
| श्रीमान्‌ महाभागवत प्रह्वाद और बलि भी थे, उनका विवरण हम कहते हैं, तुम सुनो | 
॥ ॥ १० ॥ हे राजन्‌ ! दितिके दो पुत्र हुए हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष, ये दोनों जन ही | 
| देत्य-दानव लोगोंके वंदनीय हुए थे, उनका वृत्तान्त (तीसरे स्कन्धमें) इम कह ही आये हैं। 
न ॥११॥ हिरण्यकशिपुकी स्त्री कयाधू नाम दानवी जभकी बेटी थी वह चार पुत्र उत्पन्न करती | 
८ || हुई ॥१२॥ उनके नाम यथा-संहाद, अनुहाद, डाद और प्रह्वाद, उनकी बहिन जो सिंहिका | 
/ | थी, विप्रचित्त दानवकी स्त्री हुई, वह अपने स्वामी विप्रचित्त दानवसे राहुनामक दो पुत्रोंको | 
| उत्पन्न करती हुई ॥१३॥ देवता लोगोंके साथ अमृत पान करनेसे भगवान्‌ हरिने अपने । 


। चक्रसे जिनका शिर काट लिया था ॥१४॥ छादकी धमनि भार्या इल्वल वातापीको उत्पन्न । 


ih 


करती हुई, जो अतिथि अगस्त्यजी इल्वेल वातापीको पचाय गये थे ॥ १५ ॥ जो कुछ भी 

हो अनुझाद दानवकी भार्या सूर्य्या उसके ग्भमें बाष्कळ और महिष नामक दो पुत्र उत्पन्न 

हुए, प्रहादकी स्त्री दर्वी उसने विरोचनसे जन्म ग्रहण किया उसका पुत्र बलि हुआ ॥१६॥ | 
| बलिकी स्त्री अशना इसके ग्भसे राजा बलिके ( १०० ) शतपुत्र उत्पन्न इये, उनमें बाणासुर | 
| सबसे बड़ा हुआ जिसका प्रताप | महापुण्यरूप है, न पीछे भली भांति वर्णन करेंगे | 
| ॥ १७॥ बलिका सबसे बड़ा पुत्र बाणासुर भगवान्‌ महादेवजीकी आराधना करके शिवका | 
| मुख्य गण हुआ, उसके पार्श्वमें भगवान्‌ पुरपालक अबतक वतमान हैं॥१८॥ हे राजन्‌ | उनः | 
| चास ४९ पवन भी इस दितिके पुत्र हैं, ये सब ही प्रहीन हुए। देवराज इंद्र इन सबको साथ | 
लेकर देवभावको प्राप्त करा दिये ॥ १९ ॥ यह सुनकर राजा परीक्षित्‌ बोले कि हे भगवन्‌ ! |€ 
दितिके गर्भमे उत्पन्न होनेसे मरुद्वण जन्मसेही असुरभावयुक्त थे । इसमें किसी प्रकारका भी | 
संदेह नहीं है, वह किस प्रकारसे असुरभाव परित्याग करके इन्द्रसे सुरभावको प्राप्त हुए । 
उन्होंने ऐसा क्या श्रेष्ठ कम किया था! ॥२०॥ हे भगवन्‌ ! यह विषय जाननेके लिए यह र 
ऋषिगण हमारे सहित श्रवण करनेको श्रद्धा सहित बेंठे हुए हैं, हमारे निकट इसकी ही मित 9 
ब्याख्या कीजिए ॥ २१ ॥ सूतजी इतना वृत्तान्त वर्णन करके महाषि र्णन करके महषि शौनकजीसे बोले कि हे र 
"यय कि लाता दोनों भाई थे । इनमे इल्बल ऋषि लोगोंको भोजन करानेके बहाने ले आये और गुप्त भावसे अपन ६ 


॥ ४ होता अर । पोछे यह पुकारता कि बातापी भइया निकल आओ” तब संजीवनी विद्याके प्रभावके कारण यह वातापी; ऋषियोंका पेट | 

भाईको मार उस (sss य साथमे भी इन्होंने ए सा ही किया, परंतु अगस्त्यजी योगवलके प्रभावसे वातापीको हजम कर गये और बातापीकी | 
टे व्य डी न कर सकी, तब इस प्रकारसे इलोक हुए- अगस्त्यं कुम्भकर्णङ्च शांति च वडवानलम्‌। आहारपरिपाकायं समरेद्धोमं च पंचमम्‌ ॥ ॥ 
; 042 मारितो येन वातापी येन भक्षितः ॥ समुद्र: शोषितो येन स मेऽगस्त्यः प्रसीदतु ॥' ' 
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क$ शुकसागर १४ 
सत्रायण ! व्यासजीके पुत्र झुकदेवजीने राजाके यह मिताक्षर और बह युक्त वचन श्रवण करके 
मन ही मनमै उसकी बड़ाई की और बोले ॥२२॥ श्रीञुकदेवजी बोले कि हें राजन्‌! विष्णुकी £ 
सहायतासे इन्द्रने सब पुत्रोंकी मार डाला; तब दितिके चित्तम शोक अत्यंत प्रबल हुआ 
और वह मन ही मनमै यह चिंता करने लगी ॥ २३ ॥ दुरात्मा इंद्र केवल इंद्रियोंके सुखमें ९ 
लगा हुआ है, जिसका हृद्य अति कठिन है और उसमें दयाका नाम भी नहीं है, आः ! इस | 
॥ कर भाईके मारनेवाले पापीको नाश करके हम सब सुखी होंगे ॥ २४ ॥ अहो इस समय | 
| जो प्रभु कहकर विख्यात हैं, उनके पीछे स्वामियोंका देह मरनेके पीछे दो या तीन दिन रह- || 
| कर कृमि, विष्ठा और भस्मकी संज्ञाको प्राप्त हुआ हे, कारण कि मृत देहका संस्कार न होनेसे दो | 
तीन दिन पीछे सड़कर वह कृमियुक्त या श्वापदादिके भक्षण करनेसे विष्ठारूपको प्राप्त होता है > 
|| और दग्ध होनेसे केवल भस्म ही शेष अर्थात्‌ बाकी रहती है, उस स्वदेहकी रक्षाके लिये जो 
ॐ पुरुष प्राणियोंसे द्रोह रखता है,वह क्या स्वार्थको जानता है! कभी नहीं क्योंकि प्राणियों के साथ & 
वैर करनेसे घोर नरक होता हे ॥२५॥ जो कुछ हो इन्द्र देहादिको नित्य समझकर अतिशय 
क उन्नद्धचित्त हो गया हे, अब हमको ऐसा यत्न करना चाहिए कि जिससे उसके गर्वका इरण करने- ह 
` ध वाला पुत्र हो ॥ २६॥ इस कारण पतिका प्रियाचरण करना ही इस विषयमें सदुपाय है, 
छ ऐसा निश्चय करके शुश्रूषा, अनुराग, विनय, इंद्रिययमन और भक्ति प्रकट करना |; 
| इत्यादि उपायोसे दितिजी वारंवार कश्यपजीका प्रियाचरण करने लगीं ॥ २७ ॥ | 
| भावकी जाननेवाली दिति हाव-भावके सहित मनमाना प्रिय भाषण तिरछी चितवन तथा | 
| मद्‌ सुसकानसे अपने पतिको वशमें कर लेती हैं॥२८॥ हे राजन्‌ ! विद्वान्‌ पुरुष मनमानी स्त्रीसे | 
| ऐसे ही उसके वशीभूत होते हैं, उनके पीछे वशमें होकर “तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करेंगे” | र 


| संगरहित देखकर यह विचार कर स्त्री पुरुषके संसगसे “सृष्टिके निमित्त” अपनी आधी | 


र देहको स्त्री बनाया था, जिसके द्वारा अनेक पुरुषोंकी मति हरी जाती है ॥३०॥ इस लिये ह 
हे तात ! दिति एकान्त 


पजी शीज ही प्रसन्न हो गये, और एक दिन आनन्द प्रकाश करके हँसकर दितिके प्रति [ 
प्रसन्नताके वचन (वा हर ॥ २१॥ कश्यपजी बोले कि हे वामोरू ! हम तुमसे अत्यन्त | | 
| ही प्रसन्न इये हैं अब जो तुम्हारी अभिलाषा हो वह तुम हमसे मांगो ! हे समुन्द्री ! पतिके | 


| प्रसन्न होनेपर स्त्रियोंको क्या इस कालमें क्‍या परकालमें कोई अभिलाषा अप्राप्त नहीं 


| रहती ॥ ३२॥ हे सांध्वी ! स्त्रियोंका पति ही परमदेवता हे- देवताके प्रसन्न होनेसे सब ही | 
कामना पूर्ण हो जाती हैं- “नारिनके पति देव वेद नित यही बखाने । हेश | 
नारि पतिहीको जाने” ॥३३॥ हे सुन्दरी ! यद गित साने । नहा, बिष्णु, महेश 
वासुदेव ही लक्ष्मीपति अथ 


यद्यपि सव प्राणियोंके अन्तःकरणवर्ती भगवान्‌ 
प्रकारसे उनके ही इन्द्रा 


क वही स्त्रियोंके निकट पतिरूपधारी होकर पूजे जाते हैं ॥ ३४ ॥ हे समध्यमे ! > 
i री हो र हे सुमध्यमे ! श्रेयस्कामा 
| पतित्रता स्त्रियां अनन्यभावसे पतिकी ही सेवा करती हैं, कारण कि पति ही आत्मा और पति 


ज) 
24 


॥ 


॥ दुरात्मा इन्द्रने भगवान्‌ विष्णुकी सहायता लेकर मेरे दोनों पुत्रोंको मार डाला है कि, 2 क 


| $ णसे हम जितेन्द्रिय नहीं हुए॥ त खियोका वदन _शरदकालके कमलके तुल्य खिला हुआ # ८ 
| होता है, वचन इनके दोनों कानोंके लिये अमृत होते है, परन्तु हृदय छुरीकी धारका सहोदर | 
। भाई हे, इस कारण ऐसी किसीकी सामर्थ्य है ! जो इन ख्रियोके मनकी चेष्टा जान सके ह 


$ प्रकारसे चिता करके कुछेक | समान हो फिर अपने आप ही अपनी निंदा करते 
$ धारण कर सकोगी तो तुम्हारे गमैसे इन्द्रका मारनेवाला और देवताओंका बडु एक पुत्र 


| करूंगी, उस ब्तमें जो-जो आवश्यक हैं और जो-जो विषय इस बभे हानिके देनेवाल हैं ( 

4 और जो-जो उसमें वर्जित नहीं हैं, वरन्‌ अभ्यनुज्ञात हैं वह समस्त मुझे आप उपदेश कीजिये ४ 
| ॥ ४६ ॥ कश्यपजीने कहा कि उस तको करके किसी याणीकी हिंसा न करे, किसीके प्रति | 

| धसे शाप न दे, झूठ न बोळे, नाखून न कटवाये, रोम न काटे, अमंगल मृतकका 
ण 


| ॥ स्नान न करे किसीपर क्रोध न करे, दुष्टोके साथमै बातचीत न करे,. घुला वस्न न पहने ! | 
| एक बार पारणकी हुई माको छि दसरी गार न नमस्ते धारणकी हुई मालाको फिर दूसरी बार न पहने ॥ ४८ ॥ जूठा अन्न, वा जिस | 
| _समस्त चिडियाँ मरकर गिर पड़ीं, इन्होंने जाना त 


(| गया और पुकारा कि अलख! परंतु बहुत देरके 
१ ग भक्षाको नहीं लेते '” यह कह क्रोध 


पड्गी ' ९! 
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तुम्हारी कामना है वह हम पूर्ण करेंगे, वह असती ख्नियोंको महादुर्लभ है॥३६॥ दिति बोली 


कि हे ब्रह्मन्‌! अनुग्रह करके यदि हं 
- आप मुझ पुत्र मरनेवालीको वर देनेको तेयार हुए हैं तो इंद्रको 
मार डालनेवाला मैं ऐसा एक पुत्र चाहती हूँ वह आप कृपा करके मुझको दीजिये, हे प्रभो ! 


मैं अपुत्रिणी होग यी हू ॥३७॥ दितिके यह वचन सुनकर द्विजश्रेष्ठ कश्यपजी अतिविमन हुए | 


| और अछता-पछताकर कहने लगे कि आज | क्योंकि 
रळ भाज हमको बड़ा भारी अधर्म उपस्थित हुआ, क्योंकि | ९ [ 
॥ भगवत्रूप इन्द्र और असुर ये सबही मुझे एकसे हैं ॥३८॥ अहो ! विषय और य सुखमें | 
रत हो जानेसे ख्रीरूप मायाने मेरे मनको क्या ही अपने वशमें कर लिया है! निःसंदेह हमको | 


नरकमें गिरना पड़ेगा ॥३९॥ इस अबलाका क्या अपराध है! यह तो 
अपने स्वभाव हीके | 
पीछे चली है, मैं जो अपने स्वार्थको नहीं जानता,इस कारण मुझे ही धिक्कार है। किस कारः | 


k 


ट| ॥ ४१ ॥ जो कि स्वार्थकी कामनासे आत्माके समान प्रिय रूपमें प्रतीयमान होती तो हैं |$. 
| परन्तु वास्तवमै उनके कोई प्रिय नहीं होता, वे अनर्थके लिये पति, पुत्र और अपने आताको | 
¢| भी नष्ट कर सकती हैं ॥४२॥ जो कुछ भी हो हमने इस स्री दितिको “वर देता ई ऐसा जो | 
) || कहा है यह मेरा कह देना, और इन्द्रका वध, ये दोनों ही अबुचित हैं, अतः इस विषयमें इस | 


2 
हुए ॥ ४४ ॥ उसके पीछे दितिसे बोले कि हे भद्दे ! यदि तुम एक वर्षतक यथावत्‌ व्रत ($ 
ह्या | 
उत्पन्न होगा ॥४५॥ यह सुनकर दिति हित हो बोली कि बहुत अच्छा! मैं यह ब्रत धारण 


h 


कपाल या हड्डी आदि अपवित्र वस्तुका स्पर्श न करे ॥ ४७ ॥ नगा हो जलमें खड़े होकर | 


कि अब हमारा तप सिद्ध हो गया । यह सोच समकर तपस्वी शहरमें भिक्षा मांगने एक पतिव्रता स्त्रोके घर 
रके पोछे एक स्त्र भिक्षा लेकर आयी । तपस्वोजी कहते क्या हें-' कि इतनी देरमें भिक्षा लायो है, जा हम इस |& 
को दृष्टिसे उस स्त्रीको देखा, तब उसने कहा कि “महाराज ! में चिड़िया नहीं हूँ जो आपको दृष्टिसे भस्म होकर गिर |[ 


7 पतिव्रता स्त्रियोंका ऐसा ही माहात्म्य होता है । 


(«६२ ) क शुकसागर कँ 

चीटियें पड़ी हों उसको वा मांस मिला हुआ अन्न न खाय, शूद्वोका लाया हुआ | 

4 अन्न हो अथवा रजस्वलाका छुआ अन्न हो उसको न खाय और अंजली बांधकर जल न | । 
पिये ॥४९॥ हे सुन्दारि ! जिस समय घरसे बाहर निकले उस समय जूठा मुख न हो, विना | 

ले कुछा किया हुआ सुख, संध्याके समय खुले केश, शरीरको विना श्रृंगार किया न रक्खे। 

| वाणीको जीत ले और नंगा होकर इस बतमें घूमना न चाहिये ॥ «० ॥ हे दिति ! इस 

हु बत करनेवालेके शयनमें आठ विषय निषिद्ध हैं, यथाः-इस ब्रतमें दोनों पांवको विना थोये 

॥| अथवा अपवित्र, वा गीले पांव रखकर शयन नहीं करे, उत्तरको शिर करके या पश्चिमको 

९| शिर करके भी शयन करना उचित नहीं हे और नंगा या किसी दूसरेके साथ शयन करना 

§ और दोनों संध्या मिलनेके समय शयन हा यह सब बातें वजित हैं ॥ ९१ ॥ हे दिति! / 
इस त्रतमै जो कार्य करने होते हैं, उनको भी मैं कहता हूँ, तुम श्रवण करो-घुले हुए कपड़े 

& पहन कर पवित्र और समस्त मंगलोंसे संयुक्त होकर प्रथम भोजनके पहले गौ विग्र और लक्ष्मी 
नारायणकी पूजा करे॥«२॥सहागन ख्नियोंको सुगंध, माला, वस्न, भूषण, उपहार देकर पूजा 

श करे और अपने पतिकी भी पूजा करके सेवा करे और उसको अपने कोष्ठमेबैठाकर रात-दिन चिता 

|| करे॥५ ३॥निविध्न यह ब्रत पूरा हो जानेपर अभिलषित पुत्रकी उत्पत्ति होती है। तुम यदि एक 

| वर्षतक इस व्रतको धारण करो और जो किसी प्रकारसे तुम्हारा यह ब्रत लोप न हुआ तो तुम्हारे | 


[mn {| £ A 


| इन्द्रको मारनेवाला पुत्र होगा ॥ ५४ ॥ हे राजन्‌ ! जब कश्यपजी ऐसा कह चुके तब मन- 

स्विनी दितिजीने “इस प्रकारसे ही करूंगी” अत्यन्त प्रसन्न होकर इस व्रतको स्वीकार किया 
“क्न और कश्यपजीसे गर्भधारण करती हुई और कश्यपजीने जिस प्रकारसे ब्रतका उपदेश किया 
` ५ था, उसको यथार्थ समझकर दिति उसका आचरण करने लगी॥९५॥ अपनी सौतेली माताका 


ही यह अभिप्राय जानकर देवेन्द्र इंद्र अपने स्वार्थको विचार आश्रममें बैठी हुई दितिके समीप 
, ही. 


आये और अनेक प्रकारसे उनकी सेवा करने लगी ॥५६॥ इन्द्र प्रतिदिन दितिजीके लिये फल, 
| मूल, समिधा, कुशा, पत्र, फूल, अंकुर, मही, जल यह सब वस्तु समय-समय पर लाने लगे 
& ॥५७॥ हे राजन्‌ ! व्याध जिस प्रकार मृगोंको धोखा देनेके लिये कभी-कभी स्वयंभी मृगका वेष 
| धारण कर लेता है, वेसे ब्रतमें छिडू पानेकी कामनासे इंद्र कपटी साधुका वेष धारण करके 
श वत करती हुईं दितिके निकट आये ॥ ५८ ॥ यद्यपि इंद्र बड़े सावधान होकर सदा ही देख 
| भाळ करते रहे, परंतु शीघ्र उनके ब्रतमें छिद्र न मिल सका, 


ना 


त तब तो इन्द्रको बहुत ही ॥ 
श चिता हुई, कि अब किस उपायसे हमारा मंगल होगा ! ॥ «९ ॥ इतनेमें ही कुभाग्यसे ह 
( एक दिन दितिको मोह आया कि वह सन्ध्या समय जूठे मुख, व्रतसे कषित, विना कुल्ला 

(| किये विना चरण धोये सो गयी ॥ ६ 


न ये सो गयी ॥ ६० ॥ योगेश इन्द्र यह अवसर पाकर योगमायाकी |; 
& सहायतासे दितिके उदरमें प्रवेश करते हुए। दिति अचेत होकर नींद ले रही थी, उसने | | 

इस बातको कुछ न जाना ॥ ६१॥ इसके पीछे इन्द्रने उद्रमै प्रवेशं करते ही अपने हाथमें | 
१ TTS eee SS ss 


१. शंका-दितिने इन्द्रके नाश करनेके लिये गर्भको घारण किया, तब इन्द्र दितिके गर्भके नाश करनेके लिये कपट करके, दितिका सेवन करने लगा, परंतु £ 
दितिको क्यों नहीं जान पड़ा कि यह इन्द्र है, क्योंकि दिति कुछ मूर्ख नहीं थी बडी चतुर यो, यह संदेह है ? 

fl a न सन रस करनका उपाय किया तब भगवानूने दितिसे निषेध किया कि, अम्बाजी अभो ! इन्द्रका पुण्य बहुत है, अभी इन्द्रका नाश 

र प्रकार न होगा, वृया परिश्रम मत करो । दितिने भगवान्‌को आज्ञाको नहीं माना, इन्द्रके नाश होनेके लिये गर्भ किया नोंको नहीं 

(|| माना इस कारणसे इन्द्रके कपटको नहीं पहिचाना, मूर्ख हो गयो । भन FS 


| 
[> 


॥ एक-एक खण्डके सात-सात | 
| खण्डकर डाले तब वह समस्त खण्ड हाथ जोड़ कर देवराज इन्द्रसे बोले कि हे इन्द्र ! क्यों | 


॥ | 
» उनका पार्षद हो जाता हे और दितिने तो प्रायः एक वर्ष तक उन भगवान्‌ वासुदेवकी प्रजा | 
की थी; वर्ष पूर्ण होनेमें कुछ थोड़े ही दिन शेष अर्थात्‌ बाकी रहे थे, फिर भला उसके गर्भका ॥ 
) | एक ही बार नष्ट हो जाना केसे संभव हे! ॥ ६६॥ भगवानके प्रसादसे वह सर्व मरुद्रण | ॥ 
न | अर्थात्‌ गर्भ सब ही इन्द्रके साथ मिलकर (५०) पचास देवता हुए। इसके पीछे माताका | 
| दोष छुड़ाकर उन लोगोंको सोमपान कराकर देवता बना लिया गया॥६७॥ जो कुछ भी हो, | 
, | दिति अबतक सो रही थी, जब उसकी निद्रा छूटी और उठकर उसने देखा तो अनलके | 
. 7 & समान दीप्तिमान ईद्रके सहित(«०)पचास कुमार खड़े हँ॥६८॥यद्यपि देखते ही दितिको सन्तोष 
| | उत्पन्न हुआ तथापि उन्होंने कुछ देर पीछे इन्द्रसे कहा कि हे तात! हमने आदित्य लोगोंके 
ˆ भय देनेवाले पुत्रकी कामना करके इस अति कठिन व्रतका आचरण किया था॥ ६९ ॥ अदि- | 
) तिकी सन्तानका संहारकारी एक पुत्र हो, यही हमारा संकल्प था, फिर (४९) उन्‌चास पुत्र 
$ किस प्रकारसे हुए ! हे पुत्र ! इस भेदको तुम कुछ जानते हो, तो यथार्थ कहना, हमारे निकट | 
» | झूठ न बोलना ॥७०॥ दितिके अटपट | सुनकर इन्द्रजीभी कृपटरहित होकर बोले कि 
| १ हे अम्ब ! हम तुम्हारी यह कामना जानकर ही तुम्हारे निकट आये थे, इतने दिनोंसे केवल | 
| छिद्र दढ रहे थे, आज अवसर पाकर उदरमै प्रवेश कर तुम्हारे इस गर्भको काट डाला। हे | 
| अम्ब ! जिसकी बुद्धि स्वार्थमें ही लगी स ऐसे पुरुष बहुधा धर्मके प्रति दृष्टि नहीं f 
| दिया करते हैं ॥ ७१ ॥ हमने प्रथम तुम्हारे गर्भको सात खंड करके काट डाला, वह सात 9 
| पुत्र हुए, फिर हमने उन खण्डोंमेंसे एक-एक खण्डके सात-सात खण्ड किये जिससे यह 
4 (४९ ) उनचास पुत्र हुए ॥७२॥ परंतु जब कि हमने देखा कि इससे भी कुछ कुमार नहीं | 
| मरे तब हमने परम आश्चर्य देखकर ऐसा निश्चय किया कि तुमने आदि पुरुष भगवानकी | 
4 आराधना करके आनुषङ्गिक सिद्धि पायी है ॥ ७३ ॥ हे मातः ! जो पुरुष निराकांक्षी | 


| होकर भगवानकी आराधना il 

क भको भी कुछ नहीं मते डा ्वार्थमें sR ली ल ॥ ७४ 20 ल्वि ज 
जगत-संसारके ईश्वर हैं, वह आराधना किये जानेसे अध्यात्म दिया कर 

| भगवान्‌ हरि जगत भोगका वर मांगेगा ! क्योंकि विषय भोग तो 


॥ यह विचार करनेसे बुद्धिमान कौन पुरुष ह 
न नरकृमे भी प्राप्त हो जाता है ॥ ७५ ॥ परन्तु हे महत्तमे मातः ! मुझ सूखने जो दुर्जनता तुम्हारे 


र 
SONOS 


(५०४) क शुकसागर # 
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| साथ प्रकट की है, उसको तुम क्षमा करो; यह भी बड़े भाग्यकी बात है कि तुम्हारा गर्भ | 
& मृतक होकर भी फिर जी उठा ॥ ७६ ॥ श्रीझुकदेवजी बोले कि, हे राजन्‌ ! इसके पीछे ₹ 


। * 


दिति शुद्ध भावसे प्रसन्न होकर इन्द्रको अनुमति देती हुई, तब देवराज इन्द्र उनको वारंवार | 
रा करके मरुद्रणोंके सहित सुरपुरको चले गये ॥ ७७ ॥ हे परीक्षित्‌ ! मरुद्रणोंका ह 
| जन्मवृत्तान्त जो कुछ तुमने पूछा था, वह सब वर्णन किया, अब क्या श्रवण करनेकी 


दाता 


णा 


न इच्छा है, वह कहो । शीघ्र कहो विलम्ब करनेका समय नहीं है । ॥ 
टर भजन ( राग सोरठ ) . (९ 
| काम पक्का करो अपना, तुम्हें परदेश चलना है ॥ | 
त बन्धु सुत नारिको तजकर, बहुत मुश्किल निकलना है । हे 
| नेह जिस देहका तुमको, इसे इक रोज जलता हे ॥ | 
| फॅसुके इस मोह ममतामें, जरा मुश्किल सैमलना है । ॥ 
८ यहाँ विनु भक्त शालिग्राम, एक पलको कुशल ना है ॥ ७८॥ ( 
| इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनाम-शुकसागरे शाल्ग्रामवैश्यकृते षष्ठस्कन्धे ॥ 
|| एकोनपंचाशन्मरुजन्मवर्णनं नाम अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ ॥ 
त दोहा-कश्यप जो दितिसो कह्यो, ब्रत हरि करन प्रसन्न । हर 
| सो भाषत विस्तार युत, करत ज्ञान उत्पन्न ॥ 
] इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित्‌ बोले कि हे ब्रह्मन्‌ ! आपने जो पुंसवन व्रत कहा, कि र 
€| जिससे विष्णु भगवानकी प्रसन्नता होती है, उसका वृत्तान्त विस्तारसे जाननेकी हम वासना | 


&| करते हैं॥ १॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌! अगहनके महीनेमें शुरू पक्षकी प्रतिपदासे || 
| पृतिकी आज्ञा लेकर खनियाँ इस ब्रतको जो कि कामका दाता है, प्रारंभ करें ॥ २ ॥ ब्राह्मण | 
| लोगोंसे सम्मति लेकर दंतधावन कर, नहाय धोय पवित्र हो मरुहूणोंके जन्मका वृत्तान्त | 6 
& सुन, फिर झु वस्न पहनकर और शगार कर प्रातःकालिक भोजनके पहले लक्ष्मीके सहित & 
| भगवान्‌ नारायणकी पूजा करें ॥ ३॥ हे राजन्‌ ! पूजन करनेके समय जिन मंत्रोंके द्वारा || 


| नमस्कार करना होता है, वह ह तुमसे कहते हैं, वह श्रवणं करो । “हे भगवन्‌ ! आप ही 
॥| सबमें व्याप्त हो रहे हे, आपको और किसीसे कोई कार्य नहीं हे इसलिये आपको हम नमस्कार 


(R/O IGS) 


| 
करते हैं, हे प्रभो ! आपको किसीकी चाइना नहीं है, आप पूर्णकाम हैं, महा विश्ूतिके अर्थात्‌ 
4 लक्ष्मीजीके पति हैं! आपमें अणिमादिक समै सिद्धियाँ विराजमान हैं आपको हम नमस्कार | 
| करते हे॥४॥हे ईश ! आप दया, धैर्य, तेज,सामर्थ्य और महिमा इत्यादिमें व दूसरे सर्व शणोंमें 
श यथावत संतत सेवित हैं, इस कारणसे आप सदा भगवान्‌ कहलाये जाते हैं, हम आपको | 
| नमस्कार करते हैं? ॥ ९ ॥ हे राजन्‌! इस प्रकारसे भगवानको नमस्कार करके फिर लक्ष्मी- ॥ 
ही जीको नमस्कार करे, यथा-हे मायामाये ! हे विष्णुपत्नि ! ! तुमम परमेश्वरके समस्त निर- + 
छ| पेशत्वादि लक्षण वर्तमान है, इस लिये हे महाभागे ! हमारे प्रति प्रसन्न होइये ! हे लोक- |, 
| वान्‌ महापुरुषको नमस्कार करते हैं, महाविभूतिके सहित उन महाविभूतिपति ॥ 
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स्थापना करके उन सब उपहारोंके जो कुछ बचे 
S tt कुछ बच द्रव्य हँ अग्रिम 
गन । ५ मन्त्र यह ह भगवान्‌ कहा म उ आइ 
न्‌ ! भगवान्‌ विष्णु और महामाया श्री यह दोनों देवत नमार 0 

सुप आशिष वचनोंकी उत्पत्ति होती है, लोकमें यदि il ही वरके देनेवाले हैं, इनसे ही ॥ 
6 करे तो नित्य भक्ति भावसे इन लक्ष्मी नारायणकी ही पूजा 2 सम्पत्तिकी अभिलाषा 
|| चित्त होकर पृथ्वीमै झुककर दण्डवत प्रणाम करे इसके पीछे करे ॥९॥ और भक्ति द्वारा नम्र 
£ पाठ करे ॥१०॥ वह स्तोत्र यह है हे भगवन्‌ ! हे भगवति ! परा गार मस क ताप 
| जगवके परमकारण है, है भा कम गम आप दोनोंजन विश्वके विभु और 
| ॥११॥ आप ह भी अघी है इसलिये आप ही de मायाकी महाकठिन शक्ति है 
| हे का स सु यज्ञमें यजन पूजारूप महालक्ष्मी है सप । आप | ः 
का २॥ देवी सर गुणोंकी ४ एक आप 
| प्रभो ! आप ही द: हो शरीर, इं क ोर मागत | 
|| नाम और आप ही रूप हो, और आप ही इन दोनोंके वव, ब देः आपुन 
“6 आधार हो । हे भगवन्‌! आप ही दोनों जन परमेष्ठी और लोके ; कही | 
डोक ! आपके प्रसादे हमको नित्य महा-महा आशिष मिलें द हमारे हो! हे उत्तम | 
` & हों॥३॥१४॥हे राजन्‌ ! इस प्रकारसे लक्ष्मीजीके सहित वर देनेवाले लक्ष्मीपति गे 
| | स्तुति करके निवेदनकी हुई सब उपाहारकी वस्तुओंको वहांसे हटा ले और आचमन ल 
कुरे ॥१५॥ इसके पीछे चित्तको भक्तिसे नम्र करके फिर स्तोत्रसे स्तुति करे। यज्ञके vl 
| सुचे और पूजा करे ॥ १६ ॥ फिर व्रत महण करनेवाली खरी अपने पतिको न 
| उसको प्यारी प्यारी वस्तु देकर पतिकी | करे॥१७॥ और पति भी प्रेमवान्‌ होकर खे 
| किये हुए ती सब कर्मोका पालन करे ॥१८॥ हे राजन्‌ ! इस पुंसवन व्रतको ख्री री 

होनों जनोमेंसे एक भी कोई करे तो भी यह दोनोंको ही फल देनेवाला होगा। हे राजन स्लो 
यदि व्रत करनेके अयोग्य होततो पति ही सावधान चित्त होकर इस तका अता वीर | 
भगवानका यह ब्रत कभी नाश करनेके योग्य नहीं है॥१९॥हे राजन्‌! भगवान्‌ विष्णुका न 
धारण करनेसे किसी प्रकारसे संतानका वियोग नहीं रहता, अवश्य संतान होती है। [| 
|| ब्राह्मण और सुहागिन ख्नियोंको माल्य, चंदन, मिष्टान्न और गहने देकर पूजा करे और नियम | 
| धारण कर भक्तिसहित दिनरात श्री विष्णु भगवानके चरणकमलोंका ध्यान करता रहे॥२०॥ | 
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इसके पीछे आराध्य देवताको, उनके निजधाममें वासार्थ विसर्जन 
| किये हुए मिर से आत्माकी शुद्धि और सर्व कामसमृद्धिक लिये कुछ एक मोजन कर।२ और सर्व कामसमृद्धिके लिये की he रि ता | 


ला 
ना 


उन्नीसव अध्यायके सातवें इलम विष्णुके वाहन आदिके पुजनका मन्त्र ओकार 
क थि सहित दितिसे कंश्यपजीने 
थी, परंतु ओंकारको और बेदके नरको स्त्री कंसे पढ़ सकती है,कयोंकि स्त्रियोंको वेद पढ़ना और pe था आठ ओर नौ [ 
सुनाया तो ठीक है, महात्मा ह्‌ परतु दितिने पठन कंसे किया होगा, यह शंका हमको बडी भारी है? ओंकार मन्त्र पढ़ना सुनना | 
थी, अपने पति जो कइयपजी थे, उनसे ओंकारका और वेदका मन्त्र पढ़कर आप स 
लिये र दसरा जो अक्षर में जते-"' ( 
इस लिये उसको दोष नहीं हुआ ओंकार और बेद मन्त्र आप पढ़तो तब दोष होता, ह उ नमो hs: 


१. शंका-छठे स्कन्धके 
इलोकमें होम करनेकी विधि कही 
निषेध है, दितिको कद्ययपजीने सुन 

उत्तर-दिति पतित्रता स्त्री 
वते'” इसको आदि लेकर उनको पढ़ने लगी 
कर लिया । 


| 

| शेष दिनको उपवास करना उचित है॥२२॥ प्रभात होनेपर आचमन इत्यादि कर प्रथमके ही |; 
समान भगवानकी पूजा करके गरम दूधमें घृत मिष्टान्न मिलाकर खुवेसे वहन करे॥२३॥ पाक- & 
यज्ञके विधानसे अर्थात्‌ पावणीय स्थालीपाक प्रकरणसे दुग्धपक्क घृतसहित चरू देकर प्रति 
| 


अभिमें बारह आहुति प्रदान करनी चाहिये ॥२४॥ फिर ब्राह्णगण प्रसन्न होकर जो आशी- 
वाद दें, शिर चढ़ाकर उनको ग्रहण करे और भक्तिपूर्वक मस्तक नवाय प्रणाम करके उनकी 

| आज्ञा लेकर फिर आप भोजन करें॥२५॥उसके पीछे आचार्यको आगे कर वाणीको जीतता £ 
| | हुआ बंधु-बांधवोके सहित ख्रीके निकट जाय, उसको वह बचा हुआ चरु (जिससे शत पुत्र $ ` 
(| उत्पन्न होकर सौभाग्य होता है) दान करे॥२६॥ह राजन! भगवान्‌ विष्णुजीका यह व्रत पुरुषसे |? 
| यथाविधि किये जानेपर यह मनवांछित लाभ देता है और खियौँ इस व्रतको करनेसे सुहाग,सपत्ति, | 
| | ताने अवेधव्य, यश ह सहरको ल bs माया इस जी न | 
॥ प्रभावसे सव लक्षण संपन्न पतिको प्राप्त करती हैं, और विधवा इस ब्रतको करे तो ; 
| उनके पाप क्षय हो जाते और वह स्वर्गकी गति(मोक्ष)को प्राप्त होती है, जिसके बालक मर | ( 
। जाते हों, ऐसी खरी जो इस व्रतको करे तो उसके बालक जियें। जो कुभागिनी स्त्री इस ६ 
व्रतको करे तो सुभग हो जायँ और जो कुरूप स्त्री इस व्रतको करे तो मनोहर रूपवाली | 


| ई Ss i ॥ द इस ब्रतके माहात्म्यसे जन बहुत गळ रोगसे छूट ण । 
र इंद्रियोंके सहित समर्थ देहको लाभ कर सक राजन्‌ । जो पुरुष शुभकृत्यके | 
॥ समय इस व्रतका वृत्तान्त पढे न ने; तो उसके पितरोंकी और देवताओंकी अत्यन्त तृप्ति छै 
हो जायगी ॥ २९ ॥ और होमके अंतमे अग्नि, श्रीलक्ष्मीजी और श्रीहरि यह संतुष्ट होकर || 
| सब कामना पूर्ण करेंगे । हे महाराज ! जो कुछ आपने पूछा, वह मरुद्रणोंका यह पुण्य- | 
| जनक और दितिके इस महदूब॒तका ताशा हमने आपके निकट वर्णन किया ॥३०॥ अब | ( 
| भगवानकी कृपासे षष्ठस्कन्ध समाप्त ह गया इस लिये एक भजन लिखता हूँ- ॥ 
भजन-श्रीभगवान भक्त सुखदायक, पुजत आश दासके मनकी ॥ 
दुष्ट मार भ्रुभार_उतारत, रक्षा करत रहत मुनि जनकी। 
मक्तहेतु करपर गिरिवर धर, की सहाय iit गोपनकी ॥ . 
संतन-हित तजि अवध पुरीको, सर करी बरसोलों वनकी । 
खर दुषण निशिरादि मारकर, भस्म करी लेका रावणकी ॥ 
हरि हरि हरि द्रौपदी एकारी, राखो लाज आय निज जनकी । 
कोटिन पट बढ़ाय दिये झटपट, चकित भई मति हुःशासनकी ॥ 
जब जब भीर. परत भक्तन पर, आय सहाय करत त्रियुवनकी । 
शालिग्राम यही वर मांगत, चरण शरण रहूँ ब्रजमोहनकी ॥ 
इति श्रीमाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शालग्रामवेश्यकृते षष्ठस्कन्धे 
पुसवनब्रतवर्णनं नाम एकोनविंशोऽध्यायः ॥ १९ ॥ ह 
इति षषठस्कन्ध समाप्त ॥ | 
च्ळ्स्ळ्यच््यच््डच््जछ्ल््डछ्ल््छ्न्न्ाछ्न््डाट््सट्ल् 
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श्रीमद्भागवत भाषा 


पता त 
[-गिरिजानन्द्‌ गणेश, आनैंदनिधि क्रधिसिधिभवन । 

मंगर करन _हमेश, - मगलसुत मंगळ करह॥१॥ 

जय श्रीनन्दकिशोर, ` मोरमुकुट मुरलीधर । म 

सालका घोर, सुनो चहत मन मोर यह॥ २॥ 

जय ब्रजेश व्रजचन्द, ` नन्दनंदन  गोपनसखा। 

सुख दीजे ' सुखकन्द, सुखासीन सुखके भवन ॥ ३॥ 
दोहा-जय जय जय श्रीराधिका, जय श्रीनन्दकुमार । 

जय जय गोपी गोप सव, मम उर करह विहार ॥ १॥ 
| कनककशिपु कर क्रोध । 

राखन लग्यो विरोध॥२॥ 


4 देखते हैं और सबके 
पम भाव ईश्वरमें 
4 जिनकी आत्मा, उनको न 
उनसे उद्वेग भी नहीं है, क्योंकि 
५ विचार कर हमको बड़ा भारी सन्देह 
| आप सर्वज्ञ हैं ॥२॥ श्रीशुकदेवजी 


१. शंका-राजा परीक्षित्से श्रीशुक' 
॥ होता है कि सातवों स्कन्धसे पहले जो छ 
(NCC 34८ 


(५६०) के शुकसागर # 
| का कीर्तन नहीं करते और मोक्षकी सीढीको पाकर भी उस पर नहीं चढते, उनको दुष्टबुद्धि 
॥ समझना चाहिये ॥६॥ इसलिये श्रीगोविंदका माहात्म्य आनंदरस त सुन्दर है, जो पुरुष 
इसको सुनते हैं अथवा कीर्तन करते हैं वे धन्य हैं और कृतार्थ हैं इसमें किंचिन्मात्र भी सन्देह 
१ नहीं ॥ ७ ॥ इस लिये बुद्धिमान्‌ मनुष्यको चाहिये कि श्री गोविदके चरित्रोंसे परिपूर्ण £ 
॥ पुण्यदायक श्रीयदुनाथकी कथाको मन लगाकर सुनें। हे नृपसत्तम ! वह महापु- | 
| ण्यकी देनेवाली है ॥ ८ ॥ यद्यपि ईश्वर अपनी प्रकृतिसे परे, अजन्मा, निगुंण, अज, अव्यक्त 
५ 4 और सब संसारसे पृथक्‌ भी है तो भी अपनी मायाके गुणोंमें प्रवेशकर मित्र और शबुभावको प्रकट & 
| कर मरनेवाला और मारनेवाला भलीभांति विदित होता है ॥९॥ सत्त्वगुण, रजोगुण, तमोगुण 
| यह प्रकृतिके गुण हैं, कुछ आत्माके गुण नहीं और जो ये गुण परमात्मामें हों तो प्रकृतिपुरुष 
की नाई परमात्मामें भी विषमता होनी चाहिये, परन्तु ऐसा नहीं हो सकता है । हे राजन्‌ ! | 
उनमें कभी कोई गुण बढ़ जाता है,कभी कोई गुण घट जाता हे ॥१०॥ जयके समय सत्त्वगुण | 
| बढ़कर देवता और ऋषियोंको बढ़ाता है पराजयके समय रजोगुण बढ़कर असुरोंकी बृद्धि | 
|| करता है और जब तमोगुण बढ़ता है तब यक्ष राक्षस दोनोंकी अधिकता होती हे, जिस-जिस | 
| समय जेसा जैसा होता हे, उस-उस समयके अनुसार भगवान्‌ वैसे ही हो जाते हैं ॥ 3१ ॥ 
#| जैसे पावक एक रूप है, परंतु काष्ठादिकमें अनेक रूपसे दृष्टि आता है, जेसे जलका एक ही | 
है रूप हे परन्तु रंगोमें मिलकर अनेक प्रकारका भासने लगता हे, ऐसे ही भगवान्‌ एक £ 
रूप हैं, परंतु ज्योति -आदिकी नाई प्रकाश करते हें जिसके संग पृथक प्रतीत नहीं 
परंतु देवता, देत्य,असुरोमें अलग-अलग दिखायी देते हैं । आत्मामें स्थित हो आत्माको | 
मथन कर महात्मा लोग डृदयमें भगवानका दर्शन करते हैं, विना मथन किये दारूसे अग्नि | 
प्रकट नहीं होती ऐसे विना आत्माका मथन किये भगवान्‌ प्रकट नहीं होते॥१२॥जेसे भूमिके ॥ 
§ भागोके संयोगसे पानी मीठा, खारा और मेला होजाता है, ऐसे ही मायाके संगसे सत्त्वगुण | 
9] आदि भेद्त्रय भावयुक्त परमात्मा परपुरुष होता है॥१२॥ आत्मा जीवके भोगके लिये जिस | | 
र समय परमेश्वरकी इच्छा देह (प्रजा) के रचनेकी होती हे, तब वह अपनी मायामे साम्य भावसे £ 
| स्थित जो रजोगुण हैं उसे अलग रचते हैं।जब विचित्र पुरियोंमें रमण करनेकी इच्छा होती है 
| तब सत्त्व गुणकी अधिकता करते हैं तब शयनकी इच्छा होती हे तब तमोगुणको अधिक करते £ 
८ हैं ॥३४॥ नरदेव ! प्रधान पुरुषसे सत्य कत्ती ईश्वर सबके आश्रय विचरते हैं और कालको | 
| आप ही रते हें । हे राजन्‌ ! जब यह काठके ईश्वर सत्त्गुणकी बृद्धिके समय देवताओंको | 
श चकर बढ़ाते हैं ॥ १५ ॥ देवता जिनको परमप्रिय ऐसे ईश्वर देवताओंके शव अझुरोंको 2 
| रजोगणके समय बढ़ाकर मारते हैं। यदि यह ईश्वर निश्चय करके तमोगुण बढ़ाकर यक्ष | 
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6 ओर राक्षसोंको बढ़ाते हैं और सं 

4 युधिष्ठिरका कोई शब्रु नहीं था, उस राजा युधिष्ठिरने ऐसा ॥ 
| प्रसन्न होकर प्रीतिपूर्वक श्री नारदजीने यह इतिहास कहा था ॥१७॥ == र बक आ नारदजीने यह इतिहास कहा था ॥१७॥ राजसूय यज्ञमें महा | 
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| अद्भुत चरित्र राजा युधिष्ठिरने देखा कि चेदिदेशके नरेश शिशुपालको भगवानने चक्रसे मारा | 
| शिशुपाल भगवान्‌ वासुदेवमै सायुज्य मोक्षको प्राप्त हो गया ॥ १८ ॥ उसी समय उस ६ 
। यज्ञम सब मुनिजनोंके सम्मुख पाण्डु सुत राजा युधिष्ठिरने अत्यन्त विस्मितं होकर बैठे हुए 


GENIC) 


थे तो उनकी जीभमै कोढ़ होकर कयां न गलकर गिर गयी ! और नरकमें भी न गये, इसका 
क्या कारण ! ॥ २३ ॥ देखो जिनके स्वरूपकी प्राप्ति होनी योगीजनोंको भी महादुर्ळभ है, 
उन भगवानमें विना प्रयत्न किये सबके देखते देखते केसे लीन हो गये। भला यह बात 
ध्यानमें आनेके योग्य है ॥२४॥ इस आश्चर्यको देखकर हमारी बुद्धि अत्यन्त चकित हो रही | 
4 है, जेसे दीपककी शिखा पवनके लगनेसे स्थिर नहीं रहती इस बातका भेद मुझको निश्चय | ८ 
| समझा कर कहो,जिससे मेरे चित्तको शांति हो, क्योंकि इस बातके जाननेमै तुम ही मुख्य कारण |; 
न हो ॥२५॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि श्रीनारदजी राजा युधिष्ठिरका यह वचन सुनकर अत्यन्त ह 
प्रसन्न हुए और सब सभाके सभासदोंके सुनते जो कुछ कथा कहने योग्य थी वह सुन्दर | 
कथा कहने लगे ॥ २६ ॥ नारदजी बोले कि निंदा, स्तुति, सत्कार और तिरस्कार इत्यादि 
9 बातोंके लिये परमात्माकी देहको जो मानना है वह देह प्रकृति पुरुषके अज्ञानसे कल्पित है |$ 
| ॥२७॥ हे पार्थिव ! हिंसा, अभिमान) = कठोर वचन कहने मेरा है, यह मैं हूँ” बातें तो 
८॥ अभिमानी संसारके जीवोंमें हैं, ऐसी बातें ईश्वरमे कभी नहीं हो सकतीं ॥२८॥ जिस शरीरमे 
इसने अभिमान मान रखा है, उसी शरीरसे प्राणियोंका बंधन है, जेसे उसको जान पड़ता 
है, कि मेरा वध हुआ ऐसे परमेश्वरको नहीं होता, क्योंकि परमात्मा आप केवल्यरूप सबका [ 


shee 2) कि टी | 


१ 


ICD 


आत्मा है, इस लिये उसके देहाभिमान ओर विषमता नहीं है, भगवान्‌ सदा देत्योंको दण्ड 

$ देते हैं और उनका वध करते हैं परन्तु वह भी उनके ऊपर दया ही है, कुछ शञुभावसे उनका 
-भला नहीं विचारते और कोई कल्पना करे कि ईश्वरको पीड़ा होती है ! नहीं, यह सम्पूर्ण 

हे । जब आत्मा ईश्वरमै हो तो मोक्ष होता है) इस बातपर एक दृष्टांत है # जो सबके 


१ ८ दष्टांत-कोई दोन ग्राह्यण महानिधन चनके लिये एक ठाकुरद्वारे रेमे बैठकर रामचन्द्रको रामायणको कया सुनाने लगा । वहां रामचन्द्र, लक्ष्मण, हुनु 

) | मानकी तीन मूर्ति थो और कोई मन्‌ ष्य कथा सुनन को वहां नहीं आते थे, परतु कभी-कभी अकस्मात्‌ महा अभिमानी, अत्यन्त क्रोधी, मदान्ध एक बश्य दर्शनके 
(| 

लिये चला आता था। जब ब्राह्मणको कथा कहत-कहत बहुत दिन हो गये तब उस वँश्यके सामने रामचन्द्रने हुनुमानमे कहा कि कल उस ब्राह्मणकी कथा समाप्त 


क होगी, उसमें कितने रुपये चढ्गे ? तब हनुमान बोले- कि एक सहन, रामचन्दन कहा यहा कोई मनुष्य तो आता हो नहीं, सहर्न रुपये कोन चढ़ायेपा ? हनुमान k 


महाराज किस बातका टोटा है, हनुमानकी यह्‌ बात सुन वह बेइय उसी समय ब्राह्मणके घर गया और कहा कि में नित्य ठाकुरदारने 

॥। बोले ह क कया कहते देखता हूँ और कोई आपकी कया सुनने नहीं आता फिर वहाँ रुपया पंसा कौन चढ़ायेया 

> जाता के पाल्नु सेठजी ! मन्‌ष्यका क्या सामन्य है? परमेश्वर सबका देनेवाला है, वँश्यने कहा कि तुम अपनो कथाका ठेका कर लो । 

ME मेरी इसमे कुछ हानि नहों, कहो क्या दोगे? बंस्यने कहा फि पाँच सौ रुपये, ब्राह्मण. बोला में प्रसन्न मेरा परमेशवर- 

ब्राह्मण 
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| दमन करनेवाले भगवान हैं, वे किसीकी निंदा नहीं करते और किसीको नही मारते । नि | 
अ वेरसे, भक्तिसे, भयसे, प्रीतिसे,कामसे, मुक्तिसे ये पांच उपाय हैं, जेसे हो सके वैसे ईश्वरमें 
मन लगाना । वह सच्चा न्यायकारी है, किसीको दुर्भावसे नहीं देखता, सबको एकसा देखता 
| है इसीसे उसका नाम समदशीं हे ॥ २९ ॥ ३० ॥ चाहे प्रेमसे, चाहे वेरसे, चाहे 
4 कामसे परमेश्वरको किसी प्रकारसे भजे, परन्तु परमेश्वर शुभ गति ही देता हे, वैर 
करनेसे प्राणी जेसे परमेश्वरमें लीन हो जाता है॥ ३१ ॥ ऐसा भक्तियोगसे परमेश्वरमें 
तन्मय नहीं हो सकता, ऐसा हमारा निश्चित मत है, भ्रमरी जिस कीड़ेको पकड़कर 
अपने छिद्रके भीतर ले गयी, वह कीड़ा कोधसे और भयसे अमरीरूप ही हो जाता है 
॥ ३२ ॥ ऐसे ही क्रोधसे, भयसे उन्हींके समान भावको जीव प्राप्त हो जाता है, इसी लिये 
विष्णु भगवानने माया करके श्रीकृष्ण अवतार धारण किया ॥ ३३ ॥ उनसे वैर बांधकर 
पापी पावन और पवित्र होकर मुक्त हुए और उन्हीं श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्द शिशुपा- 
लादिकसे सहस्रों लय हो गये, इसलिये कामसे, वैरसे, भयसे, स्नेहसे ईश्वरमें मन लगाये 
॥ ३४ ॥ श्रीकृष्णे मन लगाकर अनेक मनुष्य उनकी गतिको प्राप्त हुए, गोपी तो कामसे 
ईश्वरको प्राप्त हुई, कंस भयसे सुक्त हो गया, शिशुपाल आदिक नरेश वेर करनेसे वृन्दावन- F 
| विहारी कृष्ण मुरारीम लय हो गये ॥३५॥ सम्बन्ध विवाहादिकसे यादव भगवछोकको चले | 
छ गये, स्रेहसे युधिष्टिर अर्डनादिक आप सब मुक्त हो गये, विभुकी भक्तिसे हम मुक्त हुए, इन | 
पांचोंमें राजा वेन तो कुछ भी नहीं था इसलिये वह नरकमें पड़ा ॥ ३६ ॥ इसलिये किसी 
प्रकारसे श्रीकृष्ण बांकेविहारीमें मन लगाना चाहिये । हे पाण्डव ! तुम्हारी फूफीका पुत्र 
हे शिशुपाल और दृन्तवक्र था ॥ ३७॥ ये दोनों विष्णुके पाषदोंमें श्रेष्ठ थे, विप्रोंके शापसे वे 
॥ अपने स्थानसे गिर पडे । 
त दोहा-ताते इनकी मुक्तिमें, कौन अहे सन्देह । 
र पापिइ हरिसों वैर कर, पावाहिं गति तज देह ॥ 
धमराज राजा युधिष्टिर नारदजीकी वाणी सुन विस्मित होकर बोले-भगवानके दास | 
& तो पकांतके रहनेवाले हैं, उनको शाप किसने दिया और किस कारण दिया! ॥ ३८॥ 
॥ यह बात क्सी प्रकार हमारे ध्यानमें नहीं आती, कि हरिके एकांती भक्तोंका संसारमै जन्म 
लेना, क्योकि वेकुण्ठके वासी तो देह इंद्रिय प्राणरहित और सब अप्राकृत हैं ॥३९॥ उनके 
शरीर मायाके नहीं हैं, तो वह मायाके संबंधी केसे हुए ! यह वृत्तान्त मुझे समझाकर कहो । 


| 


उ ! बने पाँच सो रुपये ब्राह्मणके घर पहुँचा दिये और कथा समाप्त होने के दिन दुपहर से हो सेठजी ठाकुरद्वारमे जा वंठे और ब्राह्मण 
देवताने बहुतेरा शंख घड़ियाल बजाया, परन्तु एक मनुष्य भो कथामे नहीं आया, और न एक्‌ कौड़ी चढी, जब रात हो गयी तो दंश्यको 
अत्यन्त सोच हुमा और महाक्रोध बढ़ा, तब तो हनुमानसे चिल्लाकर बोला कि बड़े आश्चर्यको वात है कि, देवता भी झूंठ बोलने लगे, यह 
८ कह लाल-लाल नेत्र कर हनुमानजी के एक लात मारी। हनुमानजीने झट उसको टांग पकड लो, उसने बहुतेरा हाय-हाय की परन्तु हनुमानने 


उसकी टांग न छोड़ो । जब तीन पहूर बीत गये तो रामचन्द्रजी बोले कि कया समाप्त हो गयो ? हनुमानजोने कहा हो गयी, पाँच सो रुपये 


तो बापरे घरमें भिजवा दिये पांच सौ जो बाकी रहे हँ उनमें बश्यराजकी एक टांग गहन रख ली है । पाँचसौ रुपया और देगा तो इसकी 
€ टांग छूडेगी, क्योंकि देवताओंको इसने झूंठा बताया, 


च इसलिये इसीसे पाँचसौ रुपये और लेकर ब्राह्मणको हजार रुपये कर दिये जायंगे और 
हु देगा तो यह अभिमानी ऐसे हो पड़ा रहेगा । वैद्यने समझा कि विना पाँचसो रुपये दिये में किसी प्रकार नहीं छूट सकता यह विचार उसने || 

€ और पाँच सो रुपये ब्राह्मणको भेंट किये तब छूटकर अपने घर गया, इसलिये मनुष्यको चाहिये कि अभिमान न करे । 
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नारदजी बोले कि एक समय ब्रह्माके पुत्र सनकादिकने विष्णुलोकमें जानेकी 

| जी. तव कल । इच्छा की ॥४०॥ 
| त्रिलोकीमे अमण करते-करते कुण्ठलोकमें गये, वे मुनि केसे थे ! देखनेमें तो पांच छः वर्ष $ 
क बालक विदित होते थे, परंतु अवस्थामै मरीचि आदि ऋषियोंसे भी बड़े थे ॥ ४१ ॥ ॥ 
5] उनका दिगम्बर वेष देख और बालक जानकर भगवानके द्वारपाल जय-विजयने उनको 
4 भीतर नहीं जाने दिया, द्वार पर ही रोक लिया; तब तो उन्होंने महाक्रोध करके जय-विज- 
| यको शाप दिया कि तुम वेक॒ण्ठमें रहनेके योग्य नहीं हो ॥ ४२ ॥ क्योंकि शुद्ध सत्व 
$ विष्णु भगवानके चरणारविंद रज-तमसे रहित हैं, फिर तुमको तमोगुण कैसे आया ! इस- | 
) लिये हे सूर्खो ! अभी तुम असुरयोनिको प्राप्त हो मृत्युलोकमें विचरो ॥ ४३ ॥ जब सन- | 
5 कादिकने उनको इस प्रकारका शाप दिया तो पार्षद वैकुण्ठसे नीचे गिरनेको हुए, उस समय 

उनपर दयाळु हो, उन परम दयालु सनकादिकने कहा कि हे द्वारपालो ! 


| दोहा-तीन जन्मभर पाइहो, असुरयोनि महिमाहि। 


पुनि ऐहो वेकुण्ठपुर, यामें संशय नाहि ॥ ४४ ॥ 


यह दोनों द्वारपाल पृथ्वीपर आकर दैत्य और दानवोंके परमपूज्य कश्यपसुनिकी स्री दितिके 
पुत्र हुए । जिनमें ज्येष्ठ पुत्र हिरण्यकशिपु और छोरा हिरण्याक्ष, यह दोनों महाबलवान्‌ और 
बड़े पराक्रमी हुए और दैत्योंने अपना अध्यक्ष बनाया ॥ ४९ ॥ इनकी अनीति देख हरिने 
नृसिंह अवतार धारण कर हिरण्यकशिषुको मारा और पृथ्वीका उद्धार करनेके समय वाराह ॥ 
॥ अवतार धारण करके हिरण्याक्षका वध किया॥४६॥हिरण्यकशिपुने अपने पुत्र प्रह्लाद, जो कि 
सब धर्मोकी मर्यादा और कृपापात्र श्रीनारायणका परम प्रिय भक्त था, उसके मारनेके लिये 
नाना प्रकारके कष्ट और त्रास दिखाये ॥४७॥ सर्वान्तर्यामी विश्वात्मा भगवान्‌ जिसके हृदयमें 
स्थित, प्रशान्त, समदर्शी और भगवत्‌के तेजसे स्पष्ट हुए प्रहादको मारनेके लिये हिरण्यकः 
शिपुने सहस्रों उपाय किये, परन्तु परमेश्वरकी कृपासे प्रहादका बाल भी बॉका नहीं हुआ । 

दोहा-सभामध्य | करके कोप महान । 


मारनको ठाढ़ो भयो, काढ़ि कराल कृपान ॥ 


छ््््डछ्त््डाछ्न्ल् 


छन्न 


ऐसे-ऐसे अनेक प्रकारके शूल दिखाये ॥ ४८॥ फिर उन दोनों पार्षदोंने विश्रवा ऋषिकी 
आया केशिनीमें जन्म लिया और रावण-कुम्भकर्ण नामसे संसासमे प्रसिद्ध हुए और अपने 
बाहुबलसे त्रिलोकीको जीत देवताओंको भयभीत कर दिया ॥४९॥ उस समय भी श्रीना- 
रायणने राजा दशरथकी पत्नी कौशल्यामें रामचन्द्र अवतार लेकर शापमोचन करनेके 
लिये लंकामें जाकर दोनोंका वध किया, हे प्रभो ! मारकेडेयजीके मुखसे आप रामचरित 
सुनोगे॥८०॥ उन दोनोंने अब तीसरी वार क्षत्रियवशमै जन्म ले तुम्हारी माताकी भगिनीके 
सुत शिशुपाल और दन्तवक्र नामसे विख्यात हुए, उनको श्रीद्वारकानाथने चकसुदर्शनसे 
| मार निष्पाप कर सनकादिकके शापसे मुक्त कर दिया ॥ ५१ ॥ तीव्र वेर करनेसे और रात- & 
° दिन भगवानुके ध्यानमै रहनेसे श्रीनारायणकी समताको प्राप्त हुए और फिर ये दोनों 
क पाद हरिके निकट पहुँचे ॥ ५२ ॥ युधिष्टिर बोले कि हे भगवच्‌ देत्यवेशमै भगवद्वक्त 
हुए ! और ऐसे सुबुद्धि महात्मा अपने प्यारे पुत्रपर हिरण्यकशिएुने 
2000 
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किस लिये विद्वेष किया और प्रद्मदको हरिकी भक्ति प्राप्त हुई ! वह प्रहादचरित्र हा 
| मुझसे कहो ॥ ५३ ॥ 
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इति श्रीमाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शालग्रामवेश्यकृते सप्तमस्कन्धे ॥ 
जयविजयत्रिजन्मकथावर्णनं नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ ॥ 
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दोहा-इस द्वितीय अध्यायमें, असुर कियो हरिद्रोह । 
आताको सुत देखकर, उपजो मनमै मोह ॥ 
॥ नारदजी बोले कि हे राजन्‌! वाराहरूपधारी भगवानने इन्द्रकी सहायताके लिये मेरे भाई 
| हिरण्याक्षको मारा, इसलिये हिरण्यकशिपुने अपने मनमै बड़ा शोक संताप किया॥ १ ॥ 
और क्रोधसे जिससे नेत्रोंसे अग्निकी लपे निकलने लगीं, दांतोंसे होठोंको चबाने लगा, न 
५ || कोपमें जळते हुए नेत्रोमेसे आकाश जो क्रोधाम्निके धुयेसे धुआंधार हा रहा था, उसकी | 
॥ ओरको देखकर बोला ॥ २ ॥ महाविकराल दाढ़ें, भयानक दृष्टि और वैसे ही भयंकर बक 
§ भ्रुकुटी कपालको चढी हुईके कारण उसके भयावने मुखकी ओरको किसीसे भयके य र 
. 9] देखा नहीं जाता था, इस प्रकार कोधमें भरा हुआ झूलको उठाकर सभामें आकर देत्योंसे 
£ ललकारकर बोला ॥ २ ॥ कि हे दानवो ! हे देत्यो ! हे द्विमूर्धा ! हे ज्यक्ष ! हे शंबर ! हे शत- ह 
| बाहु ! हे हयग्रीव ! हे नमुचे ! हे पाक, हे इल्वल ! ॥ ४ ॥ हे विप्रचित्ते ! हे पुलोमन्‌ ! हे शकु- || 
$ नादिको ! मेरा वचन सुनो और जो मैं कहूँ शीघ्र करो, विलम्ब मत करो ॥ ५॥ देखो भाई ! £ 
| विष्णु भगवान्‌ सबको समान मानते हैं, परन्तु मेरे क्षुद्र शत्रु देवतांओंने उनकी बहुत टहल | 
| टकोरी करके अपना पक्षपाती बनाया, तब उसने महानीच शूकरका रूप धरकर कपटसें 
॥ मेरे भाई हिरण्याक्षको मार मुझसे शत्ुता ठानी ॥ ६॥ और अपने सुन्दर समदर्शी स्वभा- 
| वको छोड़ मायासे निर्देयी वाराहरूप धारण किया और जो उसको भजते हैं उनको वह 
4 भी भजता है, बालकके सहश उसका मन चञ्चल है ॥ ७ ॥ जबतक उस निर्दयी वनवासी 
| शकरवएधारीकी गर्दैन मैं अपने त्रिशूलसे निर्मूल कर बहुतसे उसके रुधिरसे अपने रुघिर- 
न १ मिय आताको तप्पेण करके तृप्त न कर लूँगा, तबतक मेरा मन सब व्यथाओंसे निश्चिन्त £ 
| नहीं होगा ओर सब सन्ताप और परिताप नहीं मिटेगा ॥ ८॥ जब वह महाकपटी विष्णु | 
१ नष्ट हो जायगा तो जेसे वनस्पतिका मूल कटनेसे उसकी शाखा आपसे आप सूख जाती | 
| ह, ऐसे ही विष्णु जिनके प्राण वह देवता भी आपसे आप नष्ट हो जायेंगे, क्योंकि इनका || 
| जीवनमूल विष्णु ही हे ॥ ९ जबतक मैं उसके मारनेका उपाय करूं तबतक तुम ब्राह्मण ॥ 
4 और क्षत्रिय जिस्‌ पृथ्वीपर बहुत बढ़ गये हैं, उस पृथ्वीपर जाकर तप, जप, यज्ञ, | 
वेदपाठ, ब्रत और दान करनेवार्लोका वध करो ॥ १० ॥ क्योंकि यज्ञरूप, धर्म और 
॥ आह्णोंकी क्रिया विष्णुका मूळ हे और देवता, ऋषि, पितृ, भूत और धर्म इनका परायण & 
| विष्णु ही है ॥३१॥ ओर जहां जहां ब्राह्मण, गो, वेद, वर्णाश्रमधर्मके कर्ता और कर्मकाण्डी ॥ 
न हों, उन-उन देशोंमें आग लगा दो और सबको मार डालो ॥ १२ ॥ क्योंकि वे लोग # 
॥ सुझको कुछ नहीं समझते और विष्णुका पूजन करते हैं, इसलिये उन सबको मारना ही 
है, उसी समय अपने नाथकी आज्ञा शिरपर धारण कर हिरण्यकशिपुसे आदर- £ 
ब वेस करना जिनको अत्यन्त प्रिय था वह दानव दैत्य प्रजाका k 
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fu लगे ॥ १३ ॥ और पुर, आम, ब्रज, उद्यान, क्षेत्र, वाटिका, आश्रम, खान, || 
सानोंके निवासस्थल, पर्वतकी कन्दरा, उनके नीचेके स्थान, घोष और राजधानी इत्यादि & 
सबम आग लगाने लगे ॥ १४ ॥ और कोई-कोई देत्य कुदालोंसे सेतु, प्राकार, गोपुर, | 
द्वारोंको तोड़ने लगे, कोई-कोई फरसे हाथोंमे लेकर उन वृक्षोको काटने लगे कि, जिन ॥ 
से आजीविका हो अर्थात्‌ आम, जामुन, कदली, नासपाती इत्यादि ॥ १५ ॥ कोई- 
कोई जलती हुई लकड़ियाँ हाथमे लिये अजा गणोंके घरोंको ठोक-ठोककर जलाने लगे, वे ही | 
राक्षस कलियुगमें मनुष्यजन्म धारण करके संद्रैदिक धर्मोकी निन्दा करेंगे ॥ १६ ॥ देत्ये- | 
न्द्रके भृत्योंने जब संसारमें इस प्रकारका उपद्रव मचाया तो देवता लोग अलक्षित हो स्वर्ग | 
॥ को त्याग भूमिमेँ पर्यटन करने लगे और हिरण्यकशिपुने भाईके मारनेसे महादुःखी हो| ८ 
उसकी दाहादिक क्रिया कर तिलांजलि दे भाईके पत्रका सांत्वन किया, इस बातपर एक | 
॥ दृष्टान्त है ॐ ॥ १७॥ १८ ॥ फिर शकुनी, शंबरासुर, धृष्ट, भूतसंतापन, वृक, काळनाभ, 
|| महानाभ, हरिशमश्च और उत्कच नाम असुर ॥ १९ ॥ आतृज और उनकी माता रुषाभानु 
को और अपनी माता दितिको समझा बुझाकर देशकालका जाननेवाला सब असुरोंका 
अधिष्ठाता यह कहने लगा ॥ २० ॥ हिरण्यकशिषु बोला कि हे जननी हे वधू ! ! हे पुत्रो ! 
उस बलशाली महावीरका शोक मत करो, क्योकि जिस वीरका शत्रके सम्मुख मरण हो | 
वह शूर सराहना करने योग्य है, इस बातको हम बहुत अच्छा समझते हैं॥ २१ ॥ हे £ 
ुब्रते ! भ्रतोंका जो इस संसारमै सम्बन्ध है वह ऐसा है तो कर्मी द्वारा एकत्रित हो जाते हैं 
और अपने कर्मोसेही बिछुड़ जाते हैं, इस संसारमै संग ऐसा है, जेसा प्याऊपर पानी पीनेके £ 
लिये एकत्रित हो जाते हैं और पानी पी-पी कर सब अपने-अपने मार्गको चले जाते है॥२२॥ | 
देखो इस आत्माका कभी नाश नहीं होता, यह अनेक योनियोंमें निवास करता है और | 
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देहादिकोंसे भिन्न है इसलिये इसको किसी प्रकारका भय नहीं, क्योंकि यह तो सदा झुद्द, | 
अविनाशी, अव्यय, सर्वगत, सबका | प्रेसे परे जो परमात्मा है उसकी माया करके |; 
गुणोंका त्याग कर सबके आत्माओंके स्वरूपोंको धारण करता है ॥ २३ ॥ जसे पुरुष | 
जलमें नौकापर बैठकर चले तो उसको नदीके तटके सब वृक्ष चलते हुए दिखायी देते हे, जेसे || 
मनुष्य गोल चक बांधकर मे तो उसके नेत्र घूमने लगते हैं, और उसको भूमि घूमती प्रतीत & 
होती हे, ऐसे ही गुणोंकी उपाधिसे लिंग शरीर विचरता रहता है, इसलिये यद्यपि आत्मा सदा |€ 
शुद्धरूप है; तो भी अज्ञानी लोगोंने उसका जीवन-मरण मान रखा है॥२४॥हे भद्रे! आत्माका & 

| और लिंग शरीरका सम्बंध नहीं है, गुणोंके द्वारा मनके धूमनेसे अविकल पुमान्‌ उसके समान | 
भावको प्राप्त होता है, ऐसे ही ईश्वर शरीरसे रतने हे ॥२५॥ आत्माका उलट-पलट होना | 

| जसे शरीरसे आत्माका कुछ भी सम्बन्ध नहीं है, तो भी कहता है, मैं देह ई, यह देह मेरी | 
है, ऐसे चित्तमे निश्चय कर लेना यही अज्ञानता है। मिय अप्रियपन अर्थात्‌ मिय वस्तुका | 
वियोग और अप्रिय वस्तुका संयोग यही है, इस कारणसे ही अनेक योनियोंमें जन्म लेता है | 
वियोग और अप्रिय वस्तुका सयोग 


स्त्रीकी सांत्वना की, थोड़े दिन पीछे उस वंक्यके एक कन्या उत्पन्न हुई, तब उस वँदयने | र 


* एक वेइ्यने अपनी फुलबद्धिनी 

र Me ुर्तामता रक्खा । समय पाकर द॑वयोगसे वह कन्या मर गयी, तब उस व॑इयको स्त्री शिर कक कर डी | 

व आ हाय दुर्नामता हाय ुर्नामता ! तू मुझे अकेली छोड़कर कहाँ चली गयो, अब मेरे दिन कंसे कटेंगे ? तब वश्यन अपः 
छाप f) 


तके बिलाप-कलापोंको सुनकर कहा, हे प्रिये ! रोवो मत, हम तुम जोते हैं तो बहु तेरी दुर्नामता हो जायेगी, ऐसा कह उस वैइयने फिर | 
स्त्री -क ! 
अपनी स्त्रीको सांत्वता दिया । १०५ 

ल्न! एल्ल्ल्ञाच्च > 
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। २६ ॥ उत्पन्न होना, नाश होना अनेक प्रकारका शोक करना, अज्ञान, शोच विचार, 

3 स्वरूपकी चेष्टा ये सब शरीरके अभिमानके ही विकार हैं ॥ २७॥ इस प्रसंगके उदाहरणके ७ 
| लिये एक पुरातन इतिहास यमका और मृतक शरीरके समीप बेठे हुए सम्बन्धियोंका है | 
हा वह तुम सुनो ॥ २८ ॥ उशीनर देशमें सुयज्ञ नामक एक प्रसिद्ध नरेश था । शडओंने उसको f 
| युद्धमें मार डाला । उसके सब संबन्धियोंने चारों ओरसे उसको घेर लिया और रोने-पीटने |: 
| लगे ॥ २९ ॥ उसका रत्नजडित कवच टूट गया था, अलंकार और मालाके मोती विखर | 
& गये थे, बाणोंसे हृद्य उसका बिंध रहा था रुधिरमे सब शरीर डूबा पड़ा था ॥ ३० ॥ बाल | 
| शिरके विखर रहे थे, आँख खुलीकी खुली रह गयी थी, होठोंको दातोंसे चाबतेका चाबता रह 

॥ गया था, सुखकमल धूलके उड़नेसे मलीनसा हों रहा था और समरशूमिमें आयुध और & 
| अजा उसकी कट गयी थीं ॥३१॥ विधाताने जब उसकी यह दुर्दशा कर दी तब उसकी रानिथाँ | | 
र न अपने पतिकी यह दुर्गति देख,अत्यन्त दुःखी हो,रो-रोकर कहने लगी कि हे प्राणनाथ! हम मरी, # 
फिर दोनोंशथोंसे छाती पीटती-पीटती उसके पांवोंमें जा पड़ीं॥३२॥ और उच्चस्वरसे रुदन जो || 
९ किया तो स्तनोंकी कुमकुम घुल-घुलकर जले हुए रक्तके सहश जो बिन्दु गिरते थे, उन्हीं £ 
८ आसुओंसे अपने पतिके चरणारविन्दोंको सींच रही थीं, केश और आभूषण उनके बिखर रहे || 
| थे, उनके कठिन विलापोंको सुन-सुनकर प्रत्येक मनुष्यके हृदयमें शोक उत्पन्न होता था॥३३॥ |; 
& अरे निर्दयी विधाता ! तूने हमारे स्वामीको दृष्टिसे अगोचर कर दिया, जो पहले उशीनर देश 
| के रहनेवालोंको जीविका देनेवाले थे, हाय ! वह आज उन लोगोंको शोकके देनेवाले हो 

) गये ॥३४॥ हे महीपते | तुम सरीखे सुद विना हम जीकर क्या करेंगी! इसलिये हे प्राणपति ! ह 

| जहां आपके जानेकी इच्छा हो वहां हमको भी अपने साथ ले चलो, क्योंकि वहां आपके 

| चरणोंकी सेवा कौन करेगा ! ॥ ३५ ॥ इस प्रकार सब रनिवासकी रानियाँ शतक पतिका ॥ 
८ गोदमे शिर घरे रो-रोकर विलाप कर | 
रोयापीटीमे सूर्य अस्त हो गया % ॥ ३६॥ तब उस राजाके शवके समीपके बैठने वालोंका ॥ 
है रोना सुन यमराज बालकका रूप घरकर वहाँ आये और उन लोगोंसे कहा ॥ ३७॥ यमराज | 
बोले कि हे मनुष्यो ! तुम स 


॥ । जीवन-मरण देखते आये हो, इतने पर भी तुम लोगोंको बड़ा भारी मोह है, यह पु 2. जहांसे 
| आयाथा वहां चला गया, अब तुम लोगोंका शोच-विचार करना बृथा हे॥३८॥ तुम 

ही बहुत अच्छे हैं, जो इम 

| वनमें मारे-मारे फिर रहे हैं तो भी किसी बातका सन्देह नहीं और सिंह 

| कोई नहीं खाता। हमको निश्चय है कि जिस परमेश्वरे गर्भमें हमारी रक्षा की है वही सब ठिकाने | 
हमारा रक्षक है ॥३९॥ जो अविनाशी पुरुष अपनी इच्छा करके इस जगतको रचता है वही 


(व: 


क श्रीमद्भागव -स्कन्ध ७ अ० 
छ कि मी eT भाषा ७३०२ & (५६७) 
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pr बाहो हुय हैं उनकी रक्षा परमात्मा करता है उनको कोई मार नहीं सकता 
) जिनका कोई पालनपोषण करने वार नही गोरे अब का ५, 
छ मात्माकी उनपर दृष्टि हे तो mem कह bh सार और 
१ | परमात्माकी रक्षा नहीं वह किसी मकार जी नहीं ) नकी घरमें सब रक्षा करते हैं और 
है सकता॥४१॥ इसी प्रकार जीव अपने कर्मोके 
॥ अनुसार समय पाकर जन्मते हैं और कर्मों ही द्वारा मरते हैं में 
| परत तो भी पा हिना द्वारा मरते हैं। यद्यपि आत्मा मायामें स्थिर 

न्थ नहीं रखता, जीव ही बन्धनमें 

| सवे स ना शाता es इरे देलोतो eT | 
व सः घरमं रहता है और वह अज्ञानी उसको अपना ॥ 
| परंतु वास्तवमें वह घर उससे भिन्न हे । ऐसे आत्मारूप अनुमान किया दुआ त, भी 

आत्मासे भिन्न हे, जलसे उत्पन्न हुए जलके बबूलेकी नाई और पृथ्वीसे उत्पन्न हुये घटादिकके 
| व और सुवर्णसे उत्पन्न हुये कड़े कुण्डल इत्यादिकके सहश कोई समय पाकर बन जाते ॥ | 
) य्य उनका विकार नहीं रहता तो फिर कुछ कालोपरान्त सब विनष्ट हो जाते हैं, ऐसे ही | 
/| जीवको जानो, कुछ शरीरके नाश होनेसे आत्माका नाश नहीं होता ॥ ४३ ॥ जेसे अग्नि | 
४ | काइसे भिन्न प्रतीत होता है हा व्याप्त रहता है, जेसे पवन देहसे विगत जान पड़ता 
| है और देहमें ही स्थित रहता हे, जेसे आकाश सर्वगत हे, परंतु किसीमें आसक्त नहीं होता ऐसे | 
| ही यह आत्मा शरीरमें वास करनेपर भी शरीरादिकके जन्म-मरणादिक गुणोंमें आसक्त नहीं ॥ | 


और आत्मा सबसे प्रथ है तो | प्राण, इंद्रिय, मनके संबन्धसे छिन्न-भिन्न देहोंको ऐसे 
मानता है कि मैं हूँ, मेरा है” तब ही तक क्लेश सहता है और जब इसको ज्ञान हो जाता है 
तब सब अभिमान तज निस्कलंक हो जाता है ॥४७॥ जबतक लिंगशरीरके संग आत्मा है 
तब ही तक उसको कर्मोका बन्धन है और विपर्यय आदि क्लेश मायायोग बतें है ॥४८॥ यह |; 
न सब झूठा भाव है,गुणोंमें अर्थकी दृष्टिका वचन मानना और सुखदुःखको आत्माका धर्म मानना 0 
| और उसमें ही लिप्त रहना, यह बृथा मन लगाना हे और इंद्रियसंबंधी जो अनित्य पदार्थ | 


ld 


8) शरीरादिकके संबन्धको अनित्य समझकर किसी बातकी चिन्ता नहीँ करते॥४९॥जो लोग नित्य | 
छ ॥ अनित्यका विचार करनेवाले हैं वे नित्य अनित्यका शोच नहीं करते, क्योंकि जो भवितव्यता ह 
है वह किसी प्रकार मिट ही नहीं सकती/फिर शोक सन्ताप करनेका क्या प्रयोजन ! इसलिये | 
| 


आत्मामें प्रतीत होते हे,वे सब मनोरथ स्वप्नवत्‌ व्यर्थ हैं, इसलिये महात्मा पुरुष आत्मा और | ; 


पुरुषको चाहिये कि किसी प्रकारका उपाय न करे, क्योंकि इसका कोई उपाय ही नहीं॥«०॥ । 
शोकग्रस्त मनुष्यों के चित्त शान्त करनेके लिये एक दृष्टांत कहते हैं-परमेश्वरका रचा हुआ पक्षियों | 
ह्््ल्ञछ्न्््क््ाच्ळ्य ्त्इन्न्ऊ र 


छ्न 
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INTIS) &>२८४६>०८८च६२८६: 
| का मारनेवाला महाभयंकर छुब्धक नाम एक व्याध था, जहाँ-तहाँ पक्षियोंके गज 
| नेके लिये जाल फेला तन्दुलोंका लोभ दिखाकर सदा जीवोंको मारा करता था ॥५१॥ एक 
भै दिन उसने एक कुलिञ्ज पक्षीका जोड़ा वनमै विचरता देखा और उसकी कुलिजिनीको छुब्ध- | 
उसी समय छुभा लिया॥५२॥कालविवश वह कुलिंजिनी उसके जालमे फैंस गयी । उसको 
| फैंसी देखकर वह झुलिञ्च अत्यन्त व्याकुल हुआ और अनेक प्रकारके विलाप करने लगा | 
॥«३॥ स्नेहसे छुड़ानेमें असमर्थ कृपण उस अपनी पत्नीको इःखित देख महाशोक करने लगा 
और बोला कि अहो देव ! तू बड़ा निर्दयी है, जो ऐसी दयावाली ज्लीसे मेरा वियोग करा दिया 
॥ ९४ ॥ मुझ कृपणका शोक करनेवाली इस दीनासे यह क्या काम निकालेगा ! ऐसे कठिन 
दुःखसे मुझे भी ईश्वर अब उठाले । क्योंकि आधे शरीरसे मेरा क्या प्रयोजन निकलेगा ! 
॥ ५० ॥ इससे वियुक्त दीन दुखिया मैं दुःखसे जीवन बिताकर क्या करूंगा ! देखो ! अभी 
इन छोटे-छोटे बच्चोंकी पेखततु भी नहीं निकले, हाय ! आज वे विना जननीके हो गये,उन माता 
विहीन बच्चोंको मैं रखुँगा और कौन उनका पालन करेगा ! ॥५६॥ अरे मंद्बुद्धि विधाता ! 


@ वह कोमळ पंखहीन बच्चे घोंसलेमे बेठे इए अपनी माताकी बाट देख रहे होंगे कि हमारे खानेके 
लिये कुछ भोजन लाती होगी, वे अपनी जननीका मरण सुन क्या करेंगे और केसे धैर्य धरगे ! 
और मैं विना प्राणप्यारीके केसे जीऊंगा ! हाय ! आज मेरा सब गृहस्थाश्रम नष्ट दा 

| ॥ ५9 ॥ इस प्रकार अपनी प्यारी eR आतुर हो विलाप करता और आँखों 
आंसू बहाता जालके पास गया, तब त बाणसे उस वधिकने झट उसको भी मार- 

न कर गिरा दिया ॥«८॥ हे मूर्खा ! ऐसे ही तुम्हारी भी मृत्यु होगी, इस देहका क्या विचार 

॥ करते हो ! ज्ञानी बनो, इसका सो वर्षतक शोक करनेसे भी उसको नहीं पाओगे॥५९॥हिरण्य- 

| कृशिपु बोला कि, यह बात बालककी सुन सब श्री पुरुष अत्यन्त विस्मित हुये और सब 
जातिके मनुष्योंने तथा राजमहिषियोंने माना कि सब संबन्ध मिथ्या है ॥६०॥ इतनी कथा 
कहकर यमराज तो अंतर्धान हो गये और सुयज्ञके सजातीय सब मिलकर उस मृतकका | 
संस्कार करने लगे ॥ ६१ ॥ इस लिये हे जननि ! तुम भी शोक मत करो, आत्मा सबसे 
परे हे, अपना पराया कोई नहीं हे, ये सब अज्ञानपनकी भूल है यहां अपना कौन है! और | 
पराया कोन हे ! तुम कौन हो ! तसर सरा ह है! ॥ ६२ ॥ ये सब अज्ञानतासे अपने 
व पराये मान रखे हैं, जो तत्त्वदर्शी नानी पुरुष हैं वे ज्ञानसे अज्ञानका दर्शन करते हैं 
| ॥ भीनारदजी बोले कि इस प्रकार पुत्रवधू सहित दिति देत्यपतिका यह वाक्य सुन | 


शोक सन्तापको क्षणभरमें त्याग अपना मन परमेश्वरके ध्याने लगा दिया और यह | 
समझा कि वही राम सबमें रम रहा है। तिन जेन | 
कबित्त-ऊसमें है मधुराई संधमे है नमकाई, तिलोंमें हे तेल जेसे शीतलता 
ओलेमें। नीम कडवाई जेसे मिचमें हे तीक्षणता, दूधमाहि घत ओ सुगन्ध | 
| ले दा असे bet उष्णताई, Hi हे खारापन रूई ॥ 
सिक अम दै अगि माहि दक्ष छिपा, ऐसेही श्रीराम 


कै श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध ७ अ० ३ ईह 


बुह्माने सुप्रसन्न हो, ताहि महावर दीन्ह ॥ व 
| नारदजी बोले कि हे युधिष्ठिर ! हिरण्यकशिपुने अपने आपको अजर-अमर समझकर | ( 
| कहा, आज पृथ्वीपर मेरे समान कोई नहीं ऐसे अपने आत्माको एक बडा राजा मान सब £ 

पृथ्वीका राज्य करनेकी इच्छा की ॥ १॥ वह हिरण्यकशिपु मन्दराचल पर्वतकी कन्दरामें | 3 


किरणोंकी काँति शोभायमान होती है) जब वह इस प्रकार महाकठिन तप करने लगा, तब 
सब देवता अपने-अपने स्थानोंपर आये ॥३॥उसके महाबलका उद्योग देखकर और सुनकर र 


| 


छोड़ ॥ 04. गये और सा श ब्रह्मासे कहा कि हे hn ! हे प्रजापते ! 
॥ ६॥ हे दीनदयाछ! देत्येंद्र हिरण्यकशिपुके तपके प्रभावसे तप्त इए स्वर्गसे इम निवास नहीं 

कर सकते । हे समर्थ जो लोकका कल्याण चाहो तो उसकी शीघ्र शांति करो ॥७॥ क्योकि 
कहीं जबतक बलि देनेवाले भूमिवासी नष्ट न हो जाय, वह उपाय करो और जो आपके बलि 
देनेवाले ही नष्ट हो गये तो फिर क्या ! आपको यह भी प्रकट है कि नहीं ! कि महाविक 
राळ तप करके उस देत्याधीशने जो संकल्प किया है, वह किस लिये कर रहा है !॥ ८॥ 
यद्यपि आप सब जानते हैं और कोई बात छिपी नहीं है, परंतु जेसा हमने सुना वेसा आपके 

| सम्मुख कहते हैं, और हमने पहले | आपसे कहा था । 


| 
| 
| 
दोहा-कनककशिपुने यह सुना, तपकर विधिपद लीन्ह । | 


सो विचार विधि होन हित, देत्य कठिन तप कीन्ह ॥ ९ ॥ 

केवल तप, योग, समाधिके बलसे ब्रह्माने सब विश्व और चराचरको रचा है और सब 

॥ स्थानोसे श्रेष्ट स्थानमै जेसे अह्माजी आप बैठते हैं, उसी ढेगसे मैं भी कठिन तप करके अपने 
आत्माको वैसा ही प्रतापी बनाऊँगा, जैसे कि चतुरानन हैं॥ ३० ॥ कालात्मा नित्य होनेसे 
॥ मुझको भी कालका भय नहीं रहेगा, मैं आप कालरूप होकर अपने पराक्रमसे उनको अन्यथा 
. | करूंगा ॥११॥ और देत्योंको देवता और देवताओंको देत्योंकी पदवी दंगा और पातालके 
॥ छोगोंको आकाशमें, आकाशके लोगोंको पातालमै वसाऊँगा, पापको पुण्य और पुण्यको 
| पाप बनाऊँगा, परंतु जो चाहे सो हो एकबार विश्वको लोटपोट करके दिखा देना और 
40 जिस वेकुठको श्रेष्ट समझ रखा है उसमें नीच लोगोंको बसा देना और नरकका वह नाम ही 


| कल्पके अन्तमें वेष्णवादिक कालके कौर मेरा क्या कर सकते हैं! मेरा 
और तो Ms पदवीसे प्रयोजन ही नहीं, केवल मुझको तो एक ब्रह्मपदवीकी ; 
अभिलाषा है, ऐसी हठ उसकी हमने सुनी हे, इसलिये वह महाकठिन तप कर रहा है, | 


(८७० ) ४७ शुकसागर % 
| ॥ १२ ॥ हे त्रिभुवनेश्वर ! पहले इस कामको कर लो और काम पीछे करना । हे जगते! | 
गौ और ब्राह्मण आपके मुख्य स्थान हैं और आप ही भक्तहितकारी हैं ॥ १३॥ आप ही 
भै उत्पत्ति, कल्याण, लक्ष्मी, कुशल और विजयके लिये हैं, इसलिये है त्रिलोकीनाथ ! जब 
आपका ही स्थान छिन गया तो फिर हम क्या कर सकते हैं ! नारदजी बोले हे राजन्‌ जब 
॥ भगवान्‌ स्वयंभूकी देवताओंने इस प्रकार प्रार्थना की  ॥१४॥ तब भृगु, दक्ष आदि प्रजा- 
पतियोंको संग लेकर ब्रह्माजी हिरण्यकशिपुके आश्रममें गये। बांबी, तण और कीचकोंसे उस 
देत्यको कढा हुआ देखकर ब्रह्माजीने समझा कि मिट्टीका ढेर है, फिर समीप जानेसे एक छिद्रे 
कोई ऐसा प्रकाश दृष्टि आया, जैसे घरमे सूर्य चमकता है ऐसे उसके नेत्र चमके, देखा तो चींटी : 
और कीड़ेने उसकी त्वचा, मांस और रुधिरको चाट लिया था, केवल हड्डियाँ ही हड़ियाँ रह 
| गयी थीं तो भी वह अपने तपके प्रतापसे त्रिलोकीको भष्म किये डालता था । मेघके ढके हुए 
मार्तण्डके सा प्रचण्ड तेज था॥१५॥१६॥ उसको देखकर अत्यन्त विस्मित हो हंस वाहन ब्रह्मा 
हसकर बोले हे कश्यपतनय ! तेरा कल्याण हो, उठ, उ तेरा तप सम्पूर्ण हुआ, तेरा सब 
काम सिद्ध होगा ॥१७॥ हम तेरे समीप वर देनेको आये हैं, अब जो तेरी इच्छा हो वर माँग, 
| तेरे हृदयका जो अद्भुत सार है वह हमने जान लिया और तेरे समान चेर्य्यवान्‌ कौन होगा ह 
तेरे सब शरीरको डांसादिक कीड़ोंने खा लिया है, केवल तेरे प्राण मात्र हड्डियोंमें रह गये हैं, 
ऐसा कठिन तप अबतक न तो किसीने किया और न तो कोई आगे करेगा ॥ १८॥ १९॥ 
विना जलपान किये देवताओंके दिव्य सौ वर्षतक कोन ऐसा प्राणी है जो शरीरम अपने | 
प्राणोंको धारण कर सकता है! यह तेरा निश्चय और महाघोर तप बड़े-बड़े हि 22030 
| भी होना बहुत कठिन है॥ २० ॥ हे दितिनन्दन ! तेरा निश्चय देखकर में अत्यन्त 
प्रसन्न हुआ, क्योंकि तूने तममे पूर्ण निष्ठा करके मुझको जीता है, हे देतयोम श्रेष्ठ | मैं तुझे 
सत्य आशीर्वाद देकर तेरा सब मनोरथ पूर्ण करूँगा ॥ २१ ॥ तेरा जो देह मरनेसे झुकत 
नहीं हो सकता और मैं तो मरनेसे मुक्त हूँ, सो तुझको मेरा दशन निष्फल कभी 
॥| नहीं हो सकता । नारदजी बोले कि सबसे प्रथम देहधारी ब्रह्माजीने इतनी बात कहकर 
हिरण्यकशिपुकी ओर फिर देखा, जिसका शरीर चींटियोंने चाट लिया था ॥ २२॥ 


ष्छ्च्ल्ऊष््न््ञ्न््कछ्ळ्जछ्न््ळचळळ्खच्न्यछ्न््खच्व््ड 


| चित्तमें अत्यन्त इषे बढ़ा, नेत्रोसे आंसू निकलने लगे, शरीर पुलकायमान हो गया, 
प == 
त शंका--जिस-जिस प्राणीने ब्रह्माजीको तपस्या को। उन सबको ब्रह्माजीने 

प्रार्थना नहीं की कि इसको वर दो, परन्तु इस 
उत्तर--हिरण्यकशिपुने मनम यह विचार कर तप किया था कि पहले वरदान लेकर पीछे भगवान को बन्धनमें डाल हिरण्यकशि- 
| धुके मनकी बात जानकर ब्रह्माजीने हिरण्यकशिपुको वरदान नहीं दिया था, परंतु जब देवताओंने ब्रह्माजीसे कहा, हम सेब कोन दुष्टके तपके || र 
| हिरण्यकशिपुको वरदान दिया । इस लिये देवताओंको प्रार्थनासे ब्रह्माने वर दिया था । 
9 SG CIA) NG 5G 5d ey > न 
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नात अह्माजीकी स्तुति करने लगा ॥२६॥ हिरण्यकशिषु बोला कि कर्पके अन्ते | 
को ५ इए अत्यन्त अन्धे तमसे ढके हुये इस विश्वको जिन परमात्माने आप अपनी | 

१) ज्योतिसे प्रकाश किया है, उस स्वयंप्रकाश परमात्माके अर्थ नमस्कार है ॥२७॥ जो आप | 
त्रियुणात्मक स्वरूपसे इस सृष्टिको उत्पन्न करते हो, पालते हो, संहारते हो, ऐसे रज, सत्त्व, है 
तम, तेज रूपवाले परमात्माको वारंवार नमस्कार है ॥२८॥ आद्यबीज, ज्ञानविज्ञान-मूति, र 


| | शण.इन्बिय/मन,बुद्धिरूप वेकारिक व्यक्तिको धारण करनेवाले परमात्मा आपको मैं बारंबार | 
५ नमस्कार करता हूँ॥ २९ ॥ आपही स्थावर, जंगम, जगतूके ईश हो आपकी प्रजाओंके 
| प्राण हो आप ही मन-ईत्रियोंके पति हो, आप ही चित्तके चित्त हो, आपही आकाशादिक | 
5 पैच महाभूतगणोके और शब्दादिक पञ्चविषयवासनाओके उत्पन्न करनेवाले हो॥ ३० ॥ | 
| आप ही वेद्जयीके चार होता करके सात यज्ञोंके कर्ता हो आपही प्राणियोंके आत्मा और 


की 


॥ र 


( 


| आत्मज्ञानियोंके अनादि अनन्त अपार अखंडित पंडित सर्वान्तर्यामी हो ॥३१॥ आप ही 
| कालके प्रवाहरूप लव, क्षण इत्यादिक करके विभागोंसे जीवमात्रकी आयुको क्षय करते हो, 

ह आप ही कूटमें स्थित आत्मा, अहान्तर्यामी, अजन्मा, अविनाशी, सबसे बड़े इस जीवलो- 
कके जीवनमूल और आत्मा हो ॥ ३२ ॥ आपसे परे स्थावर जंगम कुछ भी चलायमान- 
नहीं है न आपसे उपर है, और जो चलायमान हे वह आपसे पृथक्‌ नहीं है, चौदह विद्या, 
सोलह कला ये आपके ही रूप हैं, आपके ही उद्रमें यह सब ब्रह्माण्ड वास करते हैं, ऐसे 

| परह्य और त्रिगुणात्मक आप ही हो ॥ ३३ ॥ हे समर्थ ! यह भी भली प्रकार विदित है 
कि यह स्थूल शरीर कि, जिससे इंद्रिय, प्राण, मनसे विषयोंको भोगते हो और अतिगुप्त 

। आत्मा पुरुष पुराण बह्मघाममें आप ही विराजमान हो ॥ ३४ ॥ हे अनंत ! अव्यक्तरूपसे 

/ जिसने यह सब विश्व विस्तृत किया है और विद्या-अविद्या शक्तियुक्त जो आपकी अद्भुत ॥ 

| माया है, मन वचन कर्मसे नहीं जानी जाती, उस परब्रह्म परमेश्वरको वारंवार मेरा नमस्कार | 


है॥३८॥ हे वरदोत्तम! जो आप मुझको वर देते हो मेरे मनोवांछित वर दो, मैं यह वर मांगता 
| हूँ कि आपकी सृष्टिके रचे हुए किस पदार्थ वा किसी जीवमाजसे मेरी मृत्यु न हो ॥ ३६॥ 
| बाहर, भीतर, दिनमें, रातमें आपके रचे हुए शब्रोसे, भूमिमें, आकाशमें, मनुष्यसे, मृगसे 


॥ ३७ ॥ प्राणघारी अथवा विना प्राणधारी, सुर, असुर, महासर्प इत्यादिकसे युद्धमें मेरी 
हार न हो और संसारमें एक राज्य मेरा ही हो ॥३८॥ जिस प्रकार सब लोकपाल आपको | 
| मानते हैं वैसे ही मुझको मानें। तप योग प्रभाव मेरा कमी क्षीण न होने पाये और मेरा | 
ऐश्वर्य कभी नष्ट न हो । हे नाथ ! जो देना तो यह वर मुझको दीजिये ॥ २९ ॥ 
इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शाल्म्रामवैश्यकृते सप्तमस्कन्धे 
हिरण्यकशिपोर्वरयाचन नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
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मन वांछित वर दीन्हा # अबुचित वार न्‌ कीन्हा ॥२॥ 
न र ले कि हिरण्यकशिषुने मनोवांछित वर क परमेष्ठाका पूजन किया, तब ह 
री; मिय प्रजापति जिसकी स्तुति करते हैं वे भगवान्‌ ब्रह्माजी अपने ब्रह्म- | 
त लोकको चले गये ॥ ३ ॥ इस प्रकार सब देत्येन्द्रको वर मिले तो वह कश्चनकेसा तनु धारण 
८ करनेवाला कनककशिपु अपने भाई हिरण्याक्षके मरणका स्मरण कर विष्णुको अपना वेरी | 
| समझकर उनसे वेर करने लगा ॥ ४ ॥ और सब लोक, दशों दिशा, देवता, असुर, मनुष्य, ( 
क ॥ इन्द्र, गंधे, गरुड़, उरग ॥५॥ सिद्ध, चारण, विद्याधर, ऋषि, पितृपति, मनु, यक्षोंके राजा, | 
कुबेर, राक्षस, पिशाच, ईश, भूतेश्वर ॥ ६ ॥ इनके अतिरिक्त और संपूर्ण जीवमात्रको 
$ उनके अधीश्वरोंको जीतकर अपने वशमें ला और jd उ ० (१ 
१ लोकपालोंके स्थान तेजसहित हर लिये ॥ ७ ॥ देवताओं उपवनांसे सौंदर्य देव- 
| होकर का नों अपने अधीन कर लिया और जो महेंद्रके राज्यमवन विश्व- 6 


| कतमणिकी पृथ्वी, स्फटिकमणिकी भीतें, वेदूर्यमणि य के खम्भोंकी मनभावनी सुहावनी अद्भुत £ 
॥ | कांति झलक रही थी ॥१०॥ जहां चित्र-विचित्र चंदोवे तन रहे i पाक मनोहर | 
| आसन बिछ रहे थे।दूधके फेन सम श्वेतवर्ण और नाना प्रकारके रंगोंकी कोमल-कोमल शय्या र 


१ सुरेन्द्रके भवनमें महाबलशाली, पूर्णप्रतापी, उदारचित्त, विश्वविजयी, महाप्रचण्ड तेजस्वी, ५ 
| तपके तेजके प्रभावसे सब देवता जिसके चरणोंकी वारंवार वंदना करते थे ऐसा वह देत्येंद्र पूर्ण | 

ट ¶ प्रतापी अपने प्रतापसे चण्ड शासन करके दिन-रात सुरपुरमे रमण करता था॥१३॥हे राजन्‌ ! ह 

महातीत्र सुगंधित वारुणीके मदसे विकराल लाल-छाल नेत्र, जिस | 

$ पराकमसे सब स्थानोंके अधिकारी और लोकपाल अनेक-अनेक प्रकारकी भेटें लिये खड़े रहते $ 


6 थे केवल अहा, विष्णु और शिवने ही उसकी सेवा नहीं की॥१४॥हे पाण्डव ! न्द्रकें आसन- | 
॥ पर अपने पराक्रमसे बलात्कार बैठे हुए उस हिरण्यक 


| आशा करता था और अनेक प्रकारकी आश्चयंमयी 
छ रत्नाकर भांति-भांतिके रत्न अपनी लहरोंसे बाहर 


| ची०-लवण मद्य, मधु, दधि, कै बहन लगे सरितनयुत नीरा 


। १८॥ | 
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; pas भीतर महासुखदायक कीड़ास्थल आपसे आप बन गये। 

१ आमं फूलफलोंसे फलने लगे । सब लोकपालोंके गुण पृथक-प्रथकू इकला हिरण्यकरि 


मनको संतोष नहीं हुआ ॥२०॥ इस भांति ऐश्वर्यसे मदान्ध, अभिमानसे भरा हुआ पाखण्डी | । 
वह हिरण्यकशिपु महा अनीति करनेवाला हुआ, जिसके भयसे इन्द्र इकहत्तर ७१ चौकड़ी तक | ८ 
है| राज्यसे अष्ट रहा; ब्रह्मशापसे राक्षसतबुपानेवाले उस दैत्यको समस्त पृथ्वीका राज्य करते- £ 

करते जब अनेक युग बीत गये ॥ २१ ॥ जब ऐश्वर्य पाकर मनुष्य मदान्ध हो जाता है ॥ 
| तब सब धम कर्मको भूल जाता है, देखो ब्रह्माजी उस असुरके सम्मुख आये, परन्तु इस | 


। दृष्टान्त है & उस हिरण्यकशिपुके प्रचण्ड दण्डसे भयभीत हुए सब देवता और लोकपाल सात | 
9 द्वीप नौ खण्डोंमें भागे-भागे फिरे जब कहीं कोई रक्षा नहीं देखा तो सब देवता और लोकपाल | र 
| be श्रीअच्युत भगवान्‌ वासुदेवकी शरण गये॥ २२॥ जहाँ सर्वात्मा जनादेन भगवान्‌ | 
हें और निर्मल हृदय शान्त स्वभाववाले संन्यासी जहाँ जाकर फिर संसारमें नहीं आते, उस | 
| दिशाको हम वारंवार नमस्कार करते हैं ॥२३॥ ऐसे कह मनको सावधान कर, बुद्धिको सुधार | 

नित्राको तज, इंद्रियोंको जीत, समाधि लगाकर पवनके भोजनके आश्रयसे हृषीकेश भगवा- | 
नका भजन करने लगे॥ २४॥ जिसका कोई स्वरूप नहीं, मेघके समान गम्भीर शब्दवाली, ४ 
॥ सब दिशाओंको गजित करती, साधु सन्तोंकी अभयदायक आकाशवाणी उनको सुनायी दी | 
| ॥ २९ ॥ हे देवो ! तुम कछ भय मत करो, तुम्हारा कल्याण होगा, मेरी वाणी और मेरा दर्शन | 


रे * दृष्टान्त--गंगाजीके किनारे एक ऋ षोशवर कथा करते ये। वहाँ अनेक साधु-संत कथा सुननेके लिये आते और एक राजा भी कया त 
| सुननेको आता था। प्रसादके लालचसे वहाँ एक खाजभरो | आ जाया करे और राजाके समीपही वेठे। राजाने कथाम आना छोड़ | 
क दिया। बहुत दिनों पोछे वह राजा कोई पर्व समझकर गंगा स्तानको आया और उन कथा कहनेवाले ऋषीशवरको दंडवत्‌ प्रणाम किया । ऋषि & 
आशीर्वाद देकर बोले कि हे राजन्‌! आप कथा सुनने क्यों नहीं आते? राजाने कहा कि वहाँ कुतिया खुजली को मारी खुरखुर करती रहती 
5 हे इसलिये कथाम नहीं आता, ऋषि बोले कि आना, हम इस बातका भी प्रबंध करेंगे, ऋषिने अपने योगबलके प्रभावसे उस कुतिमाको अप- | 
| सरा बना दिया। राजा ऋषि के कहनेसे कयामें आया और यह अप्सरारूप कुतिया फिर राजाके ही निकट बैठी। तब तो राजा उसको देखकर [ 
|| अत्यन्त ही मोहित हुआ। सबसे पहले आये और उसीके पास बैठे। दिन-रात उसोके ध्यानम मतवाला रहे, सब घरबार छोड दिया, दिनमें | 
॥ भ चार फेरे वहाँ के करे और नित्यप्रति परमात्मासे यही प्रार्थना करता था कि, हे परमेश्वर ! वह दिन कौनसा होगा, जिस दिन वह मुगनेनी हि ८ 
| सिक्नी चन्द्रकांता मेरी कान्ता होगी? कभी कुछ विचार करता, कभी कुछ विचार करता, इसो सोच सागरमें डूबा रहता था। एक दिन 
3 ऋषोइवरने राजासे पूछा कि हे राजन्‌! यह तुम्हारी क्या दशा हो गयो? राजा नीचेको नेत्र कर बोला कि इस मनमोहिनीने मेरे मनको ॥ 
मोह लिया है; जो मेरे संग इसका विवाह हो तो मेरे प्राण बचें और नहीं तो यह प्राण नहीं बचेंगे । उसके दीन वचन सुन ऋषिने उसी || 
| समय उस नवयौबनाको राजाके साथ कर दिया, वह सुन्दरी राजाके मंदिरमें रहने लगी; रातको जब राजा सो जाता था तो वह कुतियारूपी | 
म स्त्री दीपकोंके तेलको चादा करतीं थो। एक दिन सोतेसे राजाको आँख खुल गयो तो देखता क्या है कि, यह चन्द्रमुखी दीपकका तेल चाट 
£ रही है, तब तो राजा अत्यन्त घबड़ाकर ऋषीइवरके पासको भगा ओर अपने सरर कहं गया कि इसको बांधकर अभी गङ्ातोर पर 
त ऋषोइवरके पहाँसे लाओ। राजाको आज्ञानुसार भूत्स उसको ps ले चले, राजाने ऋषोसे कहा कि , हे ऋषिराज | यह स्त्री तो डाकिनो ६ न 
| निकली, इसको तो घरमें नहीं रखनेका विचार है, ऋषीश्वर बोले कि, हे भाग्यहीन कुतिया ! अब क्या करूं मंने तो तुझे राजमंदिरतक पहुंचा 
२ स्वभावकी प्रकृतिको नहीं छोड़ा और दीपकका तेल चाटा, सत्य है प्राणी अपनो प्रकृतिको नहों त्यागता, ऐसे | 


भावसे हिरण्यकशिपु बरह्माजीसे 
र इसका सम्पूणं वृत्तान्त नहीं लिखा। 


यहाँ ग्रन्यके अधिक हो जानेके कारण ह चा आया 


छ्व्व्ल् 


अज्ञानीको किचिन्मात्र भी न ज्ञान हुआ, इतनेपर भी मतवाला बना रहा। इस बातपर एक ; | [ 


FN 
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(«७९ ) $$ शुकसागर क 
सब जगतका मङ्गलदायक है ॥ २६ ॥ उस दुष्ट दैत्यकी दुष्टता मैं भलीप्रकार जानता हूँ; || 
न इसकी शांति में बहुत शीघ्र करूंगा, अभी कुछ काळ तुम घेर्य घरो #॥२७॥ जो मनुष्य, ह 
| देवता, वेद, गौ, ब्राह्मण, साधु, धर्म और मुझसे वेर करते हैं, वे शीज्रही नष्ट हो जाते हैं॥२८॥ | र 
दोहा-समदरशी अरु शान्तचित, मेरा भक्त उदार । 
नाम जासु प्रहाद है, धरा धर्म आधार ॥ न 


ऐसे अपने पुत्र महात्मासे वेर करेगा तो यद्यपि वर भी मैं उसको दे चुका हूँ, तो भी उसको 


विना मारे कभी नहीं रहूँगा ॥२९॥ नारदजी बोले कि श्रीलोकगुरु आदिपुरुष अविनाशीकी 

अपने स्थानोंको चले गये और उसी दिनसे असुरको मरा समझ लिया ॥३०॥ उस देत्यप- | 
| तिने महाअद्भुत परम उदार चार कुमार उत्पन्न किये, उनमें प्रहाद सबसे छोटा परन्तु शुणमें | 
सबसे बड़ा और परमेश्वरका पूर्ण भक्त था ॥ ३१॥ ब्राह्मणोंका रक्षक, शीलसंपन्न, सत्यवादी 6 
जितेन्द्रिय और सर्वत्र जीवमात्रको अपने आत्माके समान मानने वाला और सबका प्यारा 
सुहृद था॥३२॥सजन पुरुषोंके चरणोंका दासकी नाई सेवन करता । पिताके समान दीन जनों |; 
पर दया रखता, अपने सहश जो नगरनिवासी थे उनको आता के तुल्य मानता और 
गुरुजनोंको ईश्वर समान जानकर पूजन करता था । विद्या, धन, रूप और कुलमें परिपूर्ण ॥ 


| यह वाणी सुनकर देवताओंने अत्यन्त सुख माना और परमात्माको प्रणाम कर सब अपने- | 
अर्थात्‌ उत्तम होनेपर भी उसको इन बातोंका गर्व नहीं था॥३३॥कभी मनमै उद्व नहीं होता, > 


सब व्यसनांसे दूर रहता, सुनता-देखता सब कुछ, परन्तु इस लोकके और परलोकके पदार्थोको ल 
अनित्य समझता, सदा इंद्रिय, प्राण,शरीर,बुद्धिको दमन करता रहता मनमै ही सब कामना- छ 
ओंको शान्त करता रहता था । यद्यपि असुरके घरमें जन्मा था, परन्तु तो भी सुरोंको सुख || 
देनेवाला था ॥३४॥ हे राजन्‌ ! जिसके गुणोंको कविलोग वारंवार ग्रहण करते हैं ईश्वरके गुण | 
जैसे छिपाये नहीं छिप सकते,ऐसे ही प्रहादके गुण भी आजतक जगतमें प्रकट हो रहे हैं॥३५॥ [| 
है नरेश ! सुर असुरलोगोंके शब हैं, परन्तु जहां कहीं कथा वार्ता और बड़े-बड़े महात्मा- | र 
॥ ओंकी गणना होती दे, वहां पहले प्रह्वादकी ही उपमा देते हैं और आप सरीखे सजनोंका | 
| तो कहना ही.क्या है !॥ ३६॥ यह तो सब मैंने उसके गुणोंकी और यशकी बड़ाई की | 
छ और उसके गुणोंकी तो गिनती ही नहीं, भला फिर उसके गुणोंकी महिमा कौन वर्णन कर | 
१] सकता है! उसके असंख्य गुण समझने चाहिये जिसकी वासुदेव भगवान स्वाभाविक प्रीति 


हमसे, घमंसे, देवताओंसे, वेदसे ब्राह्मणोसे, साधुओंसे 
का है। 


डालेंगे । 


| बोलते, बतलाते, गोविन्दरूपमें लीन होनेके कारण उसको इन बातोंकी सुध नहीं थी ॥ 


॥ ३९ ॥ श्री भगवान्‌के ध्यानमें ऐसा मतवाला रहता था कि कभी रोता; कभी हँसता, > 


कभी उसकी लीलाओंका स्मरण कर पुकार-पुकार मनही मनमै मग्न होता था ॥४०॥ कभी | 
उत्कण्ठित हो हरे-हरे' पुकार उठता, कभी लाजको तज नाचने लगता, कभी भगवानकी £ 
भावना कर तन्मय हो अनेक प्रकारका विहार करता था ॥४१॥ कभी भगवानकी मनोहर | 
छबिके ध्यानमें मग्न होकर मौन हो जाता, कभी आनंदित हो आंखोंसे आंसू बहाता, कभी | 
नेत्र बन्द कर हृदयमें उस मनोइरकी मनमोहनी छविका दर्शन करता था ॥४२॥ उत्तमडो- | 
| कके चरणोंकी सेवा करनेवाला चाहे कुछ न चाहे, परन्तु सेवाका फल उसको अवश्य | 
मिलता है । उस भगवच्चरणकी सेवाके प्रतापसे यह अपने मनमै परमानन्द मानता था और > 
| कुसंगसे आर्त हुए और लोगोंके मनको भी शान्त करता था ॥४३॥ हे राजन्‌ ! ऐसे महा- 
| भागवत बड़भागी अपने पुत्रसे वह देत्यराज अकारणं वेर करने लगा ॥ ४४ ॥ युधिष्ठिरने ह 


पूछा कि हे सुत्रतधारी नारदजी ! इस बातके सुननेको मेरा मन बहुत चाहता है, कि उस | 
शुद्धचित्त सत्पुत्रसे उसके पिता हिरण्यकशिणुने वेर क्यों किया ! ( सब बातका सुझको |; 
अत्यन्त संदेह है ) ॥ ४५ ॥ चाहे पुत्र अपने अनुकूल न हो तो भी पिता घुत्रपर प्रेम रखता | 
| ही है और शिक्षा देनेके लिये कुछ भी हो जाय, परंतु तो भी शत्रुके समान उसको कठिन | 
दुःख नहीं देता ॥ ४६ ॥ ओर जो कुलमें सत्पात्र पुत्र हो पिताकी सेवा करे; गुरुको अपना £ 
| इष्देवृ माने, ऐसे साधु पुत्रसे तो कोई भी श॒ता नहीं करता, फिर वैर करनेका क्या कारण! ||. 
हे ब्रह्मन्‌ ! हे प्रभो ! ये बड़े कोतुककी अद्भुत बात सुनकर मेरे मनमें बड़ा भ्रम है, सो ॥ 
विस्तारपूर्वक आप यह मेरा भ्रम दूर कीजिये ॥ ४७॥ पिता पुत्रका जो द्रोह | 
हुआ और उसके पिताको“भगवानने मारा, हे विद्वन्‌ ! हे द्विज नारद ! इस बातसे |: 
मेरे मनम बड़ा संकट होता है, विस्तारपूर्वक आप इस इतिहासको वर्णन कर मेरा संशय | 
दूर कीजिये ॥ ४८ ॥ | 8 बे | 
इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शालग्राम वेश्यक्कते सप्तमस्कन्धे 
हिरण्यकशिपुदिम्विजय-प्रद्वादसाघुभाववर्णनँ नाम चतुर्थो$ध्यायः ॥ ४ ॥ 
हा-गुरुकी शिक्षा छोड़कर, श्रीहरिकी स्तुति कीन्ह । 
न देत्य eis न ba दा 5 
देत्योंने भगवान्‌ शुक्राचायंको अपना पुः [था उन | 
नारदी बोळे कि एक ha नामक दो बेटे थे, उनका स्थान भी हिरण्यकशिषुके निकट « 


पढ़ाते थे 
ही पढ़ 


(«७६ ) ४७ शुकसागर #है 
| गुरुकी बात इसको अच्छी नहीं लगती थी ॥ ३ ॥ हे पाण्डव ! एक दिन हिरण्यकशिपु 
१ अत्यन्त लालन-पालन कर अपने सुत प्रहादको अपने निकट बुलाकर गोदीमें बेठाकर पूछा ह 


न 


॥ आत्माका नाश करनेवाला नरकमें डालनेवाला अंधकूपरूप गृह है, उसको तज वनमें | । 
| जाकर हरिभजन करना और उसीकी शरणमें रहना यही साधु और अतीव उत्तम है ॥५॥ || 
क श्रीनारदजी बोले कि देत्यराज शहञके पक्षका आश्रय लेनेवाली अपने पुत्रकी वाणी सुनकर, £ 
| सभामें हैसकर बोला कि बालककी बुद्धि शहुकी ओरको फिर गयी, क्योकि बालकोंकी 
क बुद्धि स्थिर नहीं होती, दूसरेके पास बेठनेसे वैसी ही हो जाती है ॥ ६ ॥ इसलिये गुरुसे £ 
| कहो कि इस बालकको अपने घरमै बैठाकर अच्छी रीतिसे पढ़ावे जिससे इसकी बुद्धि 
: ट विष्णुके पक्षवाले छिपे हुए भागवत कहीं पाठशालामें जाकर न फेर ले, सुझको विष्णुका | £ 
यह बड़ा भारी खटका है कि वह मेरे घरमै कहीं बिखण्डा न डाल दे ॥ ७ ॥ झुक्ाचार्यके ६ 
| 
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दोनों लड़के हिरण्यकशिपुके घर आये और प्रह्वादको अपने पास बैठा मधुर वाणीसे ॥ 
हु प्रशसा और छाघा कर साम वाक्योसे पूछा ॥ ८ ॥ हे वत्स प्रह्मद ! हे असुरेशकुमार ! | 
॥| तेरा कल्याण हो, तू सत्य कह, झूठ मत कहना, सब बालकोंसे तेरी बुद्धि श्रेष्ठ है, पर इन | | 
| सब्‌ बालकोंकी बुद्धिमे अन्तर न पड़ा फिर तेरी बुद्धिमें यह विपरीत भाव क्‍यों पड़ा ! ॥९॥ | 
) हे देत्यकुलनन्दन ! तुझे किसी औरने सिखाया कि तेरी बुद्धि आपसे आप फिर गयी ! £ 
) | इस बातके सुननेकी हमको अभिलाषा है, वह शीघ्र कहो ॥ १० ॥ प्रहाद बोले कि जिस र 
श परमात्माकी मायाने अपना पराया यह भेद मनुष्योंके मनम डाल रखा है, और असत्‌ | 
८ वस्तुका मोह उत्पन्न किया है, परंतु वह मोह उन्हींके मनको मोहित करता है, जिसकी | 
॥। मतिको उसकी मायाने मोह लिया है, उस परमात्माको वारंवार नमस्कार है॥ ११॥ यह 
& परमेश्वर जब पुरुषोंके अनुकूल होता है, तब पशुवत. बुद्धिवालोंका भी बुद्धिभेद निवृत्त हो ® 
| जाता है, यह और है, हम और हैं, यह द्विविधा सम्पूर्ण नष्ट हो जाती है, इस बातपर एक 
॥ डोक स्मरण हुआ । छोक- अन्धकः कुब्जकश्वेव त्रिस्तनी राजकन्यका ॥ त्रयो5प्यन्या- £ 
| यतः सिद्धाः सम्मुखे च विधातरि ॥ १ ॥” क ॥ १२ ॥ यह आत्मा अपना पराया जो | 
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हाँ एक अन्धा ओर एक कुबडा तो यहाँ अवश्य रहते हें, वे किसी प्रकार F 
चोर हुँ। मालोसे कहा कि छिपकर देखो, मालीने छिपकर देखा तो निश्चय | 


Ce 
श 
4 
थु 
त्र 
4 
E) 


i a रहनेके लिये वागमे एक स्थान दे अन्या आनन्दसे छ 
| आहार-बिहार करने लगा। कुबड़ा अन्धेको देख-देख मनमें जलने लगा। एक ने मरा ह तालि अ 
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होते हँ । हाय ! ऐसे परमेश्व- २ 
रके भजनको त्यागकर अज्ञानी लोग दूसरेको अपना समझते हैं उसी भगवानने मेरी मतिको | 
फेर दिया है और मेरे हृदयमें वास कर वही मुझको सिखा रहा है ॥१३॥ हे ब्रह्मन ! जेसे | 
चुम्बुक पत्थरकी आकपैणशक्ति लोहेको अपनी ही ओर खींचती है, ऐसे ही मेरे मनको भगवान्‌ |) 
चक्रपाणि अपनी ओरको खींचते हैं, परंतु इस बातको मैं कुछ नहीं जानता कि भगवानका ऐसा | 
अनुग्रह मुझपर क्यों हुआ!॥१४॥नारदजी बोले कि,गुरुसे यह बात कहकर महात्मा प्रहाद चुप - 
हो गया, तब वह कुपित हुआ ब्राह्मण राजा का सेवकं महादीन हो प्रहादको धमकाकर कहने 
लगा ॥१५॥ अरे लड़को!बेंत तो लाओ यह सीधे स्वभाव नहीं मानेगा, क्योंकि हमारे यशका ( 
& नाशक, अपनी अपकीति | राजवंशमें अगारेकी नाई उत्पन्न हुआ हे । इस दुब | 
| द्विको उपायोंमें चोथे उपायका दृमनरूप दंड देना चाहिये ॥ १६ ॥ हमारे दैत्यवंश चन्दन 
क वनमें यह महाकण्टक करील वृक्षके समान कहांसे प्रकट हो गया ! हमको ऐसा जान पड़ता है ६ 
9 कि देत्यवेशके वनका विध्वेस करनेवाले विष्णुरूप कुठारका यह देड हुआ, जबतक यह हमारे 
| घरका भेदी विष्णुसे न मिलेगा, तबतक कोई हमारा बाल बांका नहीं कर सकता # ॥१७॥ 
| इस प्रकार उन ब्राह्मगोंने अनेक-अनेक भांतिसे प्रहादको डराकर धर्म, अर्थ, कामके उपाय- 
| | सम्बन्धी विद्या सिखाने लगे ॥ १८ ॥ कुछ दिन उपरान्त गुरूने अपने मनमै जाना कि यह 
5 साम, दाम, देड, भेद चारों बातें अच्छी सीख गया, तब प्रद्वादको उसकी माताके 
| द्वारा स्नान कराकर, सब श्रृंगार सजाकर देत्यराजके समीप ले गया ॥१९॥ जाते ही प्रह्माद 


, हिरण्यकशिपुके चरणोंमें गिर गया, देत्येन्द आशीर्वाद दे, आदर-सम्मान कर, शिरपर हाथ 
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{| फेर अत्यन्त प्रसन्न हुआ ॥ २० ॥ हे युधिष्टिर | उसको गोदमें बेठाकर, शिर सूंघ, प्रेमके र 
वशीभूत हो नेत्रोंके जलकी धारासे स्नान कराया, उस देत्यराजने अत्यन्त प्रसन्न हो कोमल- | र 
कमलसे मुखवाले प्रह्मदसे कहा ॥ २१ ॥ हिरण्यकशिपु बोला हे प्रहद | हे पुत्र ! हे 


-बाफसे अन्धेके नेत्र खुल गये, देखा तो उस स्त्रीके संग कुवड़ा प्रसंग कर रहा है। अन्धेने क्रुद्ध होकर कुबड़ेके एक लात मारी, लातके लगते 
को ही कुबड़ेका कूबड़ अच्छा हो गया । उस अब्रलाको सबला समझ एक लात उसको भी छाती में मारो । उसी समय उसका तीसरा स्तन अस्त ह ८ 
हो गया। प्रह्वादने फहा--देखो भाइयो वालको ! हरिका प्रताप और सुधके दिन ऐसे होते हे, तुम भी हरिका भजन करो, जिससे तुम्हारे 
|| भी सब काम सिद्ध हों, देखो वह अन्धा राजा हुआ और वह स्त्री रानी हुई कुबड़ा मन्त्री हुआ तीनो आनन्द करने लगे । ५ 
१. शंका--जिन शुक्राचार्यके भयसे इन्द्रादिक देवता रात-दिन थर-थर काँपते थे, वही शुक्राचायं कपादृष्टिसे राक्षसोंको देखते हुं तव 
|| आनन्द करते हैं। जब राक्षसोंके ऊपर शुक्राचार्य कपा नहीं करते तब उसी समय राक्षस महाड)लो हो जाते है, इसका क्या कारन ? एसे प्रतापी | 
न जो शुक्राचार्य उनके पुत्रको नारदजीने राजाका सेवक क्‍यों कहा ? और यदि कोई विद्वान्‌ ऐसा अर्थ करते हे कि शुक्राचार्य के पुग्रफा सेवक 
| राजा है इसलिये राजसेवक कहा, तो फिर शुक्राचार्यका पुत्र दुःखी क्यों हुआ? 
उत्तर--धर्मज्ञास्त्र का यह मत है कि जिस मनुष्यका जो पुरोहित होता हे प्र उसका सेवक कहल्तता है; पुरोहितमें और सेवकने कुछ “४ 
भी भेद नहीं है, इसलिये शुक्राचायके पुत्रको नारदजीने राजाका सेवक कहा; इसमें कोई संशयको बात नहों। 
+ इस बात पर दृष्टांत है--पचीस गाड़ी कुल्हाइियोलि भरी हुई एक वनमें होकर निकलों, पेड़ उनको देखते ही इसे चिल्लाकर बोले 0 
कि आज हम सबकी मृत्यु आ गयी, क्योंकि एक झुल्हाड़ीसे सके या पु रकत हूँ ओर यह तो सहस्रं कुल्हाड़ी हें फिर हमारा क्या बचना 
है? उनमें से एक वृक्ष बोला कि इनमें कोई हमारे घरका भेदो तो नहीं है वृक्षोंने कहा कोई नहीं, केवल गाड़ी ही गाड़ी हे; अशोकने ४ 
) | कहा तो फिर क्या सन्देह है? अरे जवतक इनमें हमारी जातिका बॅट न पड्गा तबतक यह दीन कुल्हाड़ी हमारा कुछ नहीं कर सकती। ( 
अब तुम संशय को त्याग आनन्द फरो । 


३७ 


(५७८) क$ शुकसागर कै र 
दीघीयु ! इतने दिनोंमें जो कुछ तुमने अपने गुरुसे भलीभांति पढ़ा हो आर जो अच्छा 

| स्मरण हो, वह अपने मुखसे मुझे सुनाओ ॥ २२॥ प्रह्वादजी बोले; कि छु 

ग शहोकः-श्रवणं कीतन विष्णोः स्मरण पाद्सवनस्‌ । 

अचनं वन्दन दास्य सख्यमात्मांनवदनस्‌ ॥ 


& 


| नारायणकी कथा सुने, विष्णुका नाम ले, भगवानका स्मरण करे; जनादनकी परिचर्या ॥ 
0 चक्रपाणिका अर्चन करे, परमेश्वरकी वन्दना करे, बृन्दावनविहारीका दास बने 
द्र आनन्दकन्दसे सुहद्वाव माने, अपनेको श्रीविश्वनाथ विश्वेभरकी भेंट करे 
प्रकारकी भक्ति है, इनमेंसे प्रत्येक भक्तिके उपासक नो भक्तोंके साथ पुनः नौ 
प्रकारकी भक्तिको इसके अगाड़ीके छोकमें कहते हैं 
॥| “श्रीविष्णो श्रवणे परीक्षिदभवद्वेयासकिः कीतने, प्रहादः स्मरणे तदङ्‌्प्रिभजने लक्ष्मी 
पृथुः पूजने । अङ्गरस्त्वभिवन्दने कपिपतिर्दास्येऽथ सख्ये5जुन:) सवस्वात्मनिवेद्ने बलिरभूत्कू- 
| ष्णाष्तिरेपा परा॥२३॥ परीक्षित्‌ शुकदेव, प्रहाद, लक्ष्मी, प्रथु, अळूर, सुग्रीव) अर्जुन, बलि, ये नो 
भक्त क्रमशः श्रवण, कीर्तन, स्मरण,सेवन पूजन,वन्दन,दास्य,सख्य,आत्मनिवेदनरूप भक्तिको 
प्रधानतासे करते हैं ) यह नौ प्रकारकी भक्ति भगवते करनी । यही उत्तम पढ़नेका सार 
है परन्तु इतने दिनोंमें जो भी कुछ मुझको गुरुजीने पढ़ाया उसमें ऐसा उत्तम कोई भी विषय 
पढ़नेमें नहीं आया ॥२४॥ नारदजी बोळे कि, इस प्रकार पुत्रके सुखसे जब यह वचन सुना तो 
हिरण्यकशिपुको अत्यन्त क्रोध बढ़ा, जिससे होंठ फड़कने लगे, उसी समय गुरुपुत्रको बुला- | 
कर कहा ॥ २५ ॥ हे ब्राह्मणाधम | हे दुर्मते | तूने यह क्या किया ! मेरे शञ्जके पक्षकी असार 
बात सिखा-सिखाकर लड़केको बिगाड़ दिया और मेरा इस प्रकार अनादर किया ॥ २६॥ || 
आजकल संसारमै शठ साधुओंका वेष बनाये अपना रूप छिपाये बहुत फिरते हैं, परन्तुः- 6 
दोहा-अवशि खुलत कपटिन कपट, कछुक कालको पाय। 
जिमि पापिनको पाप इठि, रोग व्याज दरशाय ॥ 
ऐसा भी लिखा हैः 
गशोकः-न्रह्महा क्षयरोगी स्यात्सुरापः इयामदन्तकः। 
स्वणहारी तु कुनखी हुश्चमा शुरुतल्पगः ॥ 
रह्महत्यावालोंको क्षयरोग होता है सुरापान करनेवालोंके दांत काले पड़ जाते हैं, सोना 
| चुरानेवालोंके नाखून बिगड़ जाते हैं; ओर गुरुतल्पगामीका चमड़ा बिगड़ जाता है ॥२७। 


Tr] 


प्रा 


ताल; 


गुरुपुत्र , है इन्द्रश्त्रो | इस तुम्हारे पुत्रको न तो मैंने पढ़ाया और न किसी औरने 
सिखाया है, क्योंकि आपके डरके मारे कोई इसके पास भी नहीं जाने पाता, यह अपने ही 
मनसे ये बातें करता हे, इसकी स्वाभाविकीबुद्धि ही ऐसी है; हे राजन्‌ ! हमारे ऊपर तो आप 
वृथा कोध करते हो, हमको दोषी मत बनाओ; इसमें आपका आगमविद्यमान हुआ है ॥२८॥ 
नारदजी बोले कि जब इतनी बातें गुरूने कहीं, तब देत्येन्द्रने फिर प्रहादसे कहा कि हे 
अभद्र ! जो यह बातें तूने गुरुसे नहीं सीखी तो फिर यह विपरीत बातें और खोटी बुद्धि तुझमें # 
कहांसे आई ! ॥ २९ ॥ प्रह्मदजी बोले कि जिन्होंने अपनी इन्द्रियोंको नहीं जीता और | 
पापकी रीतिको नहीं छोड़ा, वे अन्धे नरकमें जानेवाले कुटुम्बकी ममतामें बारंबार चामे हुए ४ 
चर्षणको चाबनेवाले अर्थात्‌ भोगे इुएको भोगनेवाले हैं, ऐसे गृहस्थ पुरुषोंकी बुद्धि न अपने | 


पर # श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध ७ अ० ५ && ( ५७९ ) 
आपसे, न दूसरेके सिखानेसे और न शत्र मित्रके कहनेसे विष्णु भगवानकी ओरको प्राप्त 

| होती हे ॥३०॥ महाअभिमानी, दुएहदयवाले) विषयवासनामै लवलीन, न परमार्थको माने | 
| न विष्णुको जाने, न अपने स्वार्थको पहिचाने, परमात्माकी वेदलक्षणा वाणी सकाम कर्म ॥ 
| करानेवाली रस्सीमें बंधे हुए ऐसे ही पुरुषासे गुरुदीक्षा लेनेवाले मनुष्य परमेश्वरको नहीं > 
9 मानते, वह नरकमें जाते हैं, जसे अन्धा अन्धेको लेकर कुएमै गिर पड़ता हे ॥ ३१॥ | 
जो शठ, दुर्मति विषयवासनाके मदमाते जब तक महात्मापुरुषोंके चरणारविन्दकी रजको # 
अपने शीशपर धारण नहीं करते,तबतक उनका अनर्थ किसी प्रकार दूर नहीं हो सकता? 
(| और न कोई मनोरथ सिद्ध हो सकता है, न श्री गोविन्द भगवानके पदारविंदमें मन ही लग 
| सकता है ॥ ३२ ॥ नारदजी बोले कि हे राजन्‌ ! इतनी बात कह प्रहाद जब चुप हो गया, तब 
, -हिरण्यकशिपुने उसे अत्यन्त कुपित हो गोदसे लेकर प्रथ्वीमे पटक दिया ॥३३॥ फिर कोधसे 
रोषाविष्ट हो विकराल नेत्रकर महागभीर वाणीसे बोला कि हे दैत्यो मेरे आगेसे इस दुष्टको « 
ले जावो और अभी मार डालो, क्योंकि यह अधम वध करनेके ही योग्य हे ॥३४॥ यही न 


NDS 


८ विष्णु मेरे आता हिरण्याक्षका वध ज सा हे, देखो ! अपने सुहृत्सम्बून्धियोंको त्याग 
चाचाके मारनेवाले विष्णुके चरणोंको यह दासकी नाई पूजता है ॥३५॥ देखो ! पुत्रको इस || 


£ संसारमै अपने माता-पिताकी प्रीतिका त्यागना महाकठिन है वह इस दुष्टने पांच ही वर्षकी 
| अवस्थामें माता-पिताकी प्रीतिको क्षणमाजमें त्याग दी और कुछ आगा-पीछा न सोचा, फिर 
% यह निर्मोही विष्णुके साथ क्या भलाई करेगा ! ॥३६॥ अपना हो या पराया उसीको अपना 
| पुत्र समझना. चाहिये जो अपना हितकारी हो और अपने ही शरीरसे उत्पन्न हुआ तो क्या ! ॥ 
4 जो अपना भला न चाहे, उसको रोगकी नाई दुःखदायी समझना चाहिये इन दोनोंका काटना | 
| ही अच्छा है, ह ये बढ़ते हैं Ho अधिक ल देते 0 जो शङ हील तो | 

उसका कहना ही क्या ! पुत्र दूसरा देह है परन्तु शरीरके अंग भी हाथ-पॉव आदिक कष्ट | 

दायक हो तो निःसंदेह उन्हैउसी समय काट डाले,क्याँकि उनके काटनेसे और जो देह है उसको || 

तो सुख होगा, ऐसे ही एक पुत्रके मारनेसे और परिवारको तो सुख होगा ॥३७॥ यह विश्वा- | 
| सघाती अपना होकर शड्का कार्य करता है इसलिये इसका मारना ही अच्छा है खाते, | 
पीते, सोते,जागते, उठते,बेठते अथवा विष देनेसे जिस उपायसे बने उस उपायसे इसको मारो, 
जैसे मुनि दुष्ट इन्द्रियको मारते हैं ॥३८॥ हिरण्यकारिषुकी ऐसी कठोर वाणी सुनकर बहुतसे 
देत्य त्रिशुल हाथमें लिये पेने | विकरालसुख, ताम्रवणेकी दाढ़ी मूँछवाले ॥ ३९ ॥ 
भैरवकी नाई भयंकर नाद करने लगे मारो मारो, काटो-काटो, पकड़ो-पकड़ो न जाने दो 
न जाने दो, ऐसे कह प्रहादके मर्मस्थलोमै त्रिशूल मारने लगे ॥४०॥ पान्त परा परमात्मा 
किसीके देखनेम नहीं आता वह वासुदेव भगवान्‌ सर्व अगोचर मी जिसके हृदः # 


यमें रात-दिन वास करे, एसे प्रद्मदपर सब देत्योंके प्रहार वारंवार निष्फल होते थे । 


दोहा-जैसे उद्यम करें बहु, पुरुष भाग्यके हीन। 
| द मिलत न धन तिनको तनक, रहत दीनके दीन ॥ i 
॥| इस प्रकार सब असुर मन मार-मार कर रह जाते ॥४ I हे युधिष्ठिर ! राक्षसोंके सब परि; 


> 


° 


व्यर्थ हो गये, तब दैत्येन्द्र अपने मनम बड़ा शकित हुआ और प्रहादके मारने 
ल्यि ह मेक प्रकारके प्रयत्न करने लगा ॥ ४२॥ मतवाले हाथियोंसे खुदवानेके लिये 


दिया कि यही इसको पाओंसे खूंदकर मार डालेंगे, परन्तु जो औकृष्ण | 
उनके आ डा खातखात 
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छ सुरारी भक्तहितकारी का प्यारा है उनको कौन ऐसा बली है जो मार सकता है ॥४३॥ हाथि- 

८ यांको वह रूप महाभयानक प्रज्वलित अग्निका समूहसा दिखाई दिया, तो जलनेके भयसे 
| चिंघाड़कर पीछेको भागेइस बातको सुनकर ज्ञानी पुरुषोंको तो कुछ आश्रयही नहीं होता परंतु 
$ सूर्खोको तो बडा ही सन्देह हुआ होगा ॥४४॥ कुजरोंकी यह दशा देख हिरण्यकशिपु अपने £ 
| मनमै अत्यन्त व्याकुल हुआ और सोच विचार करने लगा कि अब मैं क्या उपाय करू जिससे | 
ग यह दुष्ट मारा जाय इसी सोचसागरमें पड़े-पड़े यह सोचा ॥ ४५ । । पश्चात्‌ उस दुष्टबुद्धिने 
| बड़े-बड़े विषधर सर्पोको बुलाया जो उसके भयके मारे थरथर कांपते थे और विना उसकी 
6 आज्ञाके किसीको भी नहीं काटते थे । उनको आज्ञा दी कि इसने श्रीनारायणको बहुत प्रसन्न 
१ किया है इसलिये यह अधम अख्नशख्नसे नहीं मरनेका, अशस्त्रसे वध करने योग्य है॥४६॥ इस- ॥ 
| लिये इसको तुम विषरूप शत्रोंसे अभी मारकर भस्म कर डालो, हिरण्यकशिपुकी आज्ञाको 
| नागलोगोने शिरपर धारण किया क्योंकि वे लोग उसके आज्ञाकारी थे॥४७॥ वे महाभयंकर 
| जते इए दन्त और कराल फणा मणियोंसे चमकते इए दशसह महाविषवाले सप, जिनसे 
१ कोई भी मरवानेके योग्य नहीं थे, परन्तु वे सपे ईश्वरकी महिमासे युक्त प्रद्मदके मारनेके लिये 
| नियुक्त हुए और मारे रोपके श्रीनारायणके प्यारेके ऊपर जा कूदे । दे (४८ ॥यद्यपि उनके विष ही 
आयुध थे, परंतु भगवान्‌ वासुदेवके बलका ऐसा प्रताप था कि नागोंने अत्यन्त परिश्रम किया | 
| और उसके मर्मस्थानोंमें काटा परंतु प्रहादके अंगकी किचिन्माज भी खाल न काट सके किन्तु । 
| इरिके पालन पोपण किये हुए शरीर काटकर वे दीन दन्तविहीन हो गये ॥४९॥ और झुखसे : 

रुधिर बहनेके कारण उदासीनमूर्ति और फटे-टूटे मस्तको वाले,विना दातोंके सब भुजंग अंग- र 
| भंग उध्येश्‍वास लेते, फण नीचेको किये पीड़ाके मारे थरथर कांपते हुए देत्यराजके सम्मुख & 

जाकर सविनय यह निवेदन करने लगे ॥५०॥ हे प्रभो ! हमने पर्वतोको 


भी काटा तो उसी समय || 
जलकर उसकी राख हो गयी और कभी हमारा काटा आजतक कोई नहीं बचा परन्तु 


के न्तु प्रहाद |; 
को न जाने कि आज क्या हो गया कि जिस कामके लिये आपने हमको नियुक्त किया 
॥ था, उस कामके करनेम आज हम असमर्थही नहीं हुए बरन्‌ 


| था, उर dn महानुभाव तुम्हारे इस पुत्रके | 
& मारनेक लिये नियुक्त होनेसे विना दातोंके भी हो गये और आगेको किसी कामके न रहे॥&१। स 


| प्रकार सब सप अत्यन्त कठिनताका वृत्तान्त कह मनमें हार मानकर चले गये । तब प्रद्यदकी 
4 ऐसी समर्थताका कारण विचार हिरण्यकशिपु अपने मनमें अत्यन्त चकित हुआ कि अब क्या 
| उपाय करू ! ॥५२॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे परीक्षित्‌ ! तब हिरण्यकशपुने मंत्रियोंको बुला- 
१ कर परामर्श किया कि अब इसके लिये क्या यत्न करना चाहिये ! मंत्री बोले कि हे असु- | . 
| न्द्र । यह प्रह्माद दण्ड देनेसे साध्य नहीं है, इसलिये अवध्य दण्डसे साधन करना चाहिये | 
क्योंकि जो समझाने इझानेसे ही मान जाय तो भारी उपाय करने 


न! 


29५२०66२०७, 


bs [करने की क्या आवश्यकता है! 
॥५३॥ का यह मन्त्र सुन, हिरण्यकशिपुने,वन्दना करते हुए निर्मल चित्तवाले प्रह्वादको 
अपने पास बुलाकर गोदीमे बैठाकर अत्यन्त प्यारसे कहा कि ॥«४॥ हे प्रह्मद ! अपने अंगसे 
उत्पन्न हुआ हे अथात्‌ पुत्र॒वह जो दुष्ट भी हो तो भी मारनेकेयोग्य नहीं हैं क्यों कि अपने अंगसे 
उत्पन्न हो वह भी अपना अंग हे, इसलिये हे पुत्र तुमको देखकर मेरे हृदयमें दया आती है 
ओर इसी कारणसे तुझको नहीं मार सकता, केवल भय ही दिखाता रहता हू ॥५५॥ हे पुत्र ! 
मेरा हित वचन सुनो जो राम, गोविद, कृष्ण, विष्णु, माधव, श्रीपते ऐसा कहते हैं, वे हमारे शद्ग 
हैं॥«६॥हे पुत्र ! यह बात हमने सबको सिखा दी है कि कोई भी ऐसा परुष वचन मत कहना 
चिता 


|| 
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) | फिर तुमने यह वचन कहांसे सीखे और किसने सिखाये !॥«७॥ पिताके वचन सुनकर न 
| माद्‌ अभय होकर बोला कि हे पिता ! हे देत्यकुलभूषण ! कभी ऐसा मत कहना, क्योंकि 
| सब ऐश्वयोंका भवन और धर्मादिकोंका बतानेवाला, सर्वानन्द्का देनेवाला ऐसा जो कृष्णः 
नाम उसको जो पुरुष कहता हे, वह अभयपदको प्राप्त होता है ॥५८॥ और कृष्णकी निंदा & 
करनेका महापाप है।इस पापका किसी प्रकार क्षय नहीं हो सकता इस लिये तुमको उचित हैकि | 
न अपने शुद्ध होनेके लिये पूर्ण भक्तिसे राम,गोविन्द,कृष्ण,विष्णु,माधव, मुकुन्द ऐसा स्मरण | 
करो क्योंकि तुमने कृष्णकी बहुत निन्दाकी है ॥५२९॥ असुरयइ बात सुन फिर एकाएकी तमक | 
|| उठा और बोला कि अरे नीच ! तूने फिर हमारे वेरीका नाम लिया ! और मेरे वचनोंपर कुछ |; 
4 ध्यान न दिया ! मैं भली प्रकार जानता हूँ कि तेरी मृत्यु निकट आ पहुँची है॥६०॥इस बातको | 
सुनकर बड़ी शीघ्रतासे राजाके पुरोहित जो शब्दशाख््रोमें निपुण ब्राह्मण लोग थे, वे सब हाथ / 
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जोड़कर बोले कि हे देत्यराज ! हे दीनदयालो ! अब इस दीन पुत्रपर रोष न कीजिये आप 
दयाही करने योग्य हैं, क्योंकि देवने आपको दयानिधान बनाया है॥६१॥ जिस समय आप 
प्रह्वादके मारनेकी इच्छा करते हो तो तीनों लोक कांप उठते हैं, फिर इसके ऊपर कोप करनेसे 
क्या लाम है! पुत्र चाहे कुपुत्र हो जाय परन्तु माता कुमाता और पिता कुपिता नहीं हो सकते 
॥६२॥ हे राजन्‌ ! पुरोहितोंका ऐसा वचन सुनकर वह चुप हो गया परंतु मनसे विद्रोह न 
छोड़ा जब कुछ वश न चला तो और एक कार्य विचारा, जो करने योग्य नहीं था ॥६३॥ 
एक दिन सब देत्योंको एकान्तमें बुलाकर आज्ञा दी कि आज रात्रिके समय सोतेहुए दुष्ट प्रद्य- 
दको बड़े कठिन नागपाशांसे बांधकर समुद्रके बीचमें डुबा आओएउस देत्येन्द्रकी आज्ञा शिर 
पर सब देत्य धारण कर प्रह्मदके समीप गये और उसे बैठा देखा॥६४॥ उनको तो रात्रि परम- 
2 प्रिय थी ही, वे उस समय एकाग्रचित्त किये श्रीभगवान्‌का ध्यान कर रहे थे, परंतु सोते हुएके [ 
| समान जान पड़ते थे, जिन्होंने नारायणकी भक्ति करके राग, द्वेष, लोभ, मोहके कठिन बंध- | 
नोंको काट डाला था उनको॥६५॥उन दुष्ट राक्षसोंने जाकर छोटे-छोटे सर्परूप रस्सोंसे बांधा, | ८ 
परंतु वे ऐसे मूर्ख और मन्दबुद्धि थे कि गरुड्ध्वज गरुड़वाहन भगवानूके भक्त प्रदादजीको | 
सर्पोके बेधनोसे बांधा ॥६६॥ बादमें जलशायी श्रीनारायण करुणासाग्रके प्यारेको ले जाकर ह 
| सागरमें डुबाया, क्‍योंकि बलवान्‌ तो वह दुष्ट थे ही, इसलिये बहुतसे पर्वत लाकर उनके | 
& ऊपरसे दबा दिया ॥६७॥ बादमें उसी समय | संदेश हिरण्यकशिपुको सुनाया; उसने | 
। सुनकर उन लोगोंका बड़ा आदरसत्कार किया और यहां समुद्रमै वडवानलकें समान॥६८॥ | 
श्रीविष्णुभगवानके तेजके प्रतापसे अभिसमान प्रज्वलित प्रह्मदको जान, भयक मारे मच्छ, |; 
कच्छ, घड़ियाल आदि जन्तुओने उसको किसी प्रकारका दुःख नहीं दिया वह माद पूण . 
चिदानन्द समुद्रके मध्यम एकाअचित्त होकर बैठे आनेदसे परमेश्वरका ध्यान कर रहे थे 
॥६९॥ उन्होंने यह नहीं जाना कि मैं बैंधा हुआ हूँ ओर समुद्रके बीचमै पड़ा हूँ, वहां बल्न | 
रूप सुधासागरमै प्राप्त हुए श्रीप्रहादजीको अपने आपमें स्थित जान ॥७०॥ जैसे दूसरे समु- | 
रके मिलनेसे एक समुद्र बढ़ता है इसी प्रकार क्षीर सागर भी le और बड़े-बड़े कलेशोंसे | 
उपरको उछलती हुई लहरें ॥७१॥ प्रहादजीको उपरको लायीं और किनारे पर पहुंचा दिया, | 
जेसे गुरुक श्रेष्ठ वचन शिष्यको छे जाकर भवसागरके किनारेपर कर देते हेवेसे ही समुदकी | 
लहरोंने प्रहादको समुद्रके किनारे पर निकालकर डाळ दिया॥७२॥ ध्यान करनेसे विष्णुभक्त 
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कै शुकसागर कैं 
प्रह्वादको तटपर स्थापित करके अनेक अनेक प्रकारके सुन्दर सुन्दर रत्न लेकर समुद्र उनके | 
दर्शनको आया, तबतक श्रीभगवानकी आज्ञा पाकर प्रष्ट हो गरुड़जी ॥ ७३ ॥ सवं सप- 
रूप बन्धनोंको काटकूट भक्षण करके चले गये, तब प्रहादकी ओर देख महागंभीर वाणीसे 
वारीश बोला ॥७४।प्रथम तो महादिव्य मनुष्यरूप धारण करके प्रहादजीको प्रणाम किया, तब 
| समाधि लगाये इए हरिके प्यारे प्रहादने न सुना, फिर समुद्दने गम्भीर वाणीसे कहा ॥७०॥ ॥ 
| हे भगवद्भक्त पुण्यात्मा प्रह्वादजी!मैं समुद्र हू, अपने दोनों नेत्रोंसे देखकर अपने समीप आये हुए ॥ 
भै मुझ अर्थीको कृतार्थ करो । ससुद्रकी मधुर वाणी सुनकर हरिके परमप्रिय महात्मा प्रह्वादने॥७६॥ 
| शीघ्रतासे नेत्र खोलकर उपरको देखा तो सम्मुख समुद्र खड़ा है;ससुद्रको नमस्कार करके प्रहाद 
बोले कि हे महात्मन्‌ नदीश ! आप कब आये ! यह सुन समुद्र बोला ॥७७॥ हे योगीन्द्रनाथ ! 
` #| आप इस वृत्तान्तको नहीं जानते, दुष्ट असुरोने आपका बड़ा अपराध किया है, हे वेष्णव ! | 
॥ तुमको सर्पोसे बांधकर रातको मुझमें डाल गये थे ॥ ७८ ॥ फिर मैंने आपकी भक्तिका & 
| प्रकाश देख अपनी लहरोंसे आपको तीरपर बेठा दिया और भगवान्‌ गरुड़वाहनके भेजे 
। हुए गरुड़जीने आकर सर्पोको खा लिया और नारायणके निकट चले गये ॥७९॥ हे भहात्मा 


प्रद्यादजी ! सत्संगके अर्थी मुझपर अनुग्रह करो और इन रत्नोंको ग्रहण करो क्योंकि हमारे 
जैसे हरि भगवान्‌ पूज्य हैं वैसे ही उनके दास आप भी हमारे पूज्य हैं ॥ ८० ॥ यद्यपि इन 
रत्नोंसे कुछ प्रयोजन आपको. नहीं है तो भी मैं आपको भेट करता हूँ, जैसे भक्तिमान्‌ 

पुरुष सूर्यको दीपदान देकर निवेदन करते हैं, परंतु उससे सूर्यका कुछ प्रयोजन नहीं , 
निकलता ॥ ८१ ॥ आप तो घोर आपत्तियोम विष्णु भगवानसे ही रक्षित होते हो और 
आपके तुल्य निर्मल ता दूसरा नहीं है जेसे सूर्य समस्त भूमडलमै प्रकाश करनेवाला 
एक ही है दूसरा नहीं ॥ ८२ ॥ बहुत कहनेसे क्या है! मैं आपके सम्मुख खड़ा हूँ, इसीसे | 


सोते हैं ॥ ८६ ॥ हे जलनिधि ! अब मैं अपने नेत्रॉसे श्रीविष्णु देखना 0. 
> [! [पने भगवान्‌ जगन्नाथको देखना 
चाहता हू, तुम तो उनका दर्शन नित्य करते रहते हो, इससे तुम बड़े धन्यभागी हो सुझको | 


ल भक्तिसे प्रह्मादूजी नारायणकी स्तुति करने लगे ॥ ९० ॥ प्रहद सैकड़ों वेदान्तवे छ 
८ ता a, | जी बोले कि सेकड़ों वेदान्तके 
वाक्य पवनोंसे बढ़े हुए वैराग्य अभिकी शिखास्‌ परितप्यमान्‌, जिसके दर्शनके लिये योगी 


॥ गम) 8 अति इढ बन छहोंसे के नल रित | 
5. आ ass मै और उपरके नाना प्रकारके से भली | 
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) आंखोंसे बहा मूछित होकर पृथ्वी पर गिर गया ॥ ९४ ॥ हे नरेन्द्र ! उस समय एक । 
| क्षणमात्रमै चार भुजा धारण किये, शंख, चक्र, गदा, पद्म हाथोंमें लिये, शुभ आकृत बनाये 


र अयोग्य समझ और उनके न मिलनेसे हार मान, उद्वेगके समुद्रमें डूब आंसुओंकी धारा ॥ 
| भक्तजनोंके परमप्रिय श्रीविष्णु भगवानने वहीं प्रगट होकर दुःखमें पड़े हुए अपने भक्तको 


£ अमृतमय हाथोंसे उठाकर हृदयसे लगा लिये, उनके अंगके स्पर्शसे प्रहादकी मूर्छा 
| जाती रही, नेत्र ऊपरको उठाकर देखा तो, प्रसन्नवदन, कमलनयन, आजानुबाहु, यमुना 
॥ नदीके जलके समान अ ॥ ९५ ॥ परम उदार, तेजोमय रूप्‌ प्रणाम करनेके | 
॥| योग्य गदा, शंख, चक, कमलोंसे चिह्नित प्रभुको अपने सम्मुख स्थित देख समालिंगन 
न करके विस्मय, भय और हर्ष तीनोंसे कांपने लगे ॥ ९६ ॥ उसको स्वप्रही मान और यह 6 
| भी ध्यान किया कि मैं स्वप्रमें कृतार्थ श्री भगवानको देखता हँ, इसी सोच-विचारमें | 
ट न महाहर्षके सागरमें मग्नचित्त हो अपने आनन्दकी मूर्छाको वह फिर ग्राप्त हो गये ॥ ९७॥ 
|| तब वेसे ही बिना बिछौनेकी पृथ्वीपर बेठकर अपनी गोदमे प्रहादको बेठाकर दीनबन्धु अपने 
॥ | जनोंके रक्षक श्रीभगवानने अपने करपछवसे धीरे-धीरे पवन को और बारम्बार मुख 
| चूमकर माताके समान हृदयसे लगा लिया, फिर बहुत देर पश्चात्‌ प्रहादने भगवानके ॥ ७ 
बहुत देरसे श्रीलक्ष्मीजीकी गोदमें शयन करने वाले श्रीमन्नारायण मुझकों अपनी गोदमें | 
लिये खुरी भूमिपर बेठे हैं, उसी समय एकाएकी गोदसे कूदकर भय और अमसंयुक्त हो ॥ 
4 ॥ १०० ॥ प्रणाम करनेके लिये पृथ्वीपर गिर पड़े और प्रसन्न होओ, प्रसन्न होओ, वारम्वार 
| कहने लगे । यद्यपि वेद, शास्त्र और पुराणोंको प्रह्माद भली प्रकार जानते थे; परन्तु प्रेमके 
€ वशीभूत हो दूसरी पूजाकी उक्तिका कुछ स्मरण नहीं किया ॥ 3०) ॥ तब शंख, चक ,. 
गदा, पद्म, धारण किये हुए भक्तहितकारी भवभयहारी श्रीभगवानने अपने अभय देने वाले |; 
5 हाथसे पकड़कर पृथ्वीपरसे उठाकर गोदमें बिठा लिया । दीनदयाळ, दुःखभजन, दया- | 
| निधान तो उनका नाम ही है, फिर क्यों ऐसा न करें ! ॥१०२॥ करकमलक स्पर्शके आहा" | 
| दसे आंखोंमें आंसू बहाते और कांपते हुए प्रमदको समझाते बुझाति आहादित करते हुए 
| श्री भगवान्‌ बोले ॥ १०३ ॥ हे वत्स हमारे गौरवसे उत्पन्न इए भय और संभ्रमको छोड़ो, 
| अक्तोमि तुम्हारे समान और इसरा हमको प्रिय नहीं है, अब अपने अधीन हमको जान 
| प्रार्थना करना ॥ १०४ ॥ नित्य सब का्मोंसे पूर्ण विविध प्रकारके हमारे कोतेन हमार न 
अक्तो सुनाते रहो, बताओ इससे अधिक और आपको क्या प्रिय है ! वहभी दें ॥१०५॥ | 
१ 4 यह सुन डबडबाये नेत्रोंसे भगवानका ता न जोड़ नारायणसे बोळे 
॥ १०६ ॥ प्रभो ! यह वरदान देगेका समय नहीं दै, बस मेरे ऊपर आपका प्रसन्न रहना | 
ही परमदान हे, क्योंकि आपके दर्शनामृतके स्वादको छोड़कर और किसी ताड आतो | इमारा 
हीं होगा ॥ १०७ ॥ ब्रह्मादिक देवताओंको बड़े कष्टसे दिखाई देनेवाले आपको 
जाएम्=्त्वान्न्त्ाहन्ठ छत 
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| इस प्रकार अपने सन्सुख विराजमान देखकर मेरा मन जेसा प्रसन्न हुआ हे वेसा सहसा कहपों k 

है| तक और किसी समय तृप्त न होगा ॥१०८॥ सन्तापसे तप्त मेरा चित्त आपको देखकर अब 
और किसी वस्तुके याचनेकी आकांक्षा नहीं रखता,एसे प्रह्मदके प्रेमभर वचन सुन,कुछ-कुछ | 

१ सुसकाते इए रूप अमृतसमूहोसे अपने प्यारे प्रहादजीको प्रिय दृष्टिस पूरित करते हुए॥३०९॥ 

| और मोक्ष लक्ष्मीस योजित करते हुए जगत्पति उनसे बोले कि हे वत्स ! हमारे दर्शन और 

| कुछ तुमको प्रिय नहीं है, यह बात सत्य है॥११०॥ परन्तु हमारा मन तुमको कुछ देनेको 


चाहता है, इससे हमको प्रसन्न करनेके लिये हमसे कुछ वरदान मांगो, तब धीमान्‌ प्रमाद बोले 
कि हे देव ! जन्मजन्मांतरोंमें भी ॥१११॥ में आपका दास रहूँ, जेसे गरुड़जी आपके भक्त 
& हैं । यह सुन श्रीभगवानने कहा कि तुमने हमको यह बड़ा भारी कष्ट दिया॥११२॥ क्योंकि | | 
हम चाहते थे कि हम अपने आपको दे डालें, परन्तु हम सेवकही रहना चाहते हैं, इस- | 
लिये हे देत्यपुत्र ! तुम और वर मांगो ॥ ११३ ॥ प्रह्वाद फिर भक्तोंके कार्य पूर्ण करनेवाले 
भगवानसे बोले कि हे नाथ ! हे दीनवत्सल ! हे भक्तवरदायक! मेरे ऊपर प्रसन्न होओ और ; 
आपकी स्थिर भक्ति सदा मेरे चित्तम बनी रहे ॥ ११४ ॥ और इसी भक्तिसे सदा आपको 
नमस्कार करता रहूँ, और पूर्ण प्रीतिसे आपकी स्तुति करता रहूँ, इस बातको सुनकर प्रेमसे 
सन्तुष्ट हुए प्रिय बोलनेवाले श्रीभगवान्‌ अपने प्रिय भक्तसे बोले कि॥ ११५ ॥ हे वत्स ! | 
जो-जो तुमको अभिलाषा हो, वे सब मनोकामनायें तेरे मनकी पूर्ण हों और सदा सुखी ८ 
रहो और हमारे अन्तर्धान होने पर यहां तुम किसी प्रकारके खेदको मत प्राप्त होना॥११६॥ || 
हे महामते ! तेरे मनसे हम कभी अलग न होंगे जैसे क्षीरसागरमै सदा हम बसते हैं, इसी 
प्रकार तेरे हृदयमें सदा वास करेंगे और तीन दिन पीछे फिर तुम दुष्ट हिरण्यकशिपुके | 


पि ॥ Ms ॥ ऐसा कह आंखोंसे आंसू बहाकर प्रहमादने प्रणाम किया इतनेमें चारों 
ओरसे के बोलनेका शब्द सुनायी आने लगा ॥ १२० ॥ रात्रि ब्यतीत हुई, सूर्य- 
नारायणका दशन हुआ । प्रमाद समुद्रके किनारेसे उठकर नगरकी ओरको चल दिया और ह 


जो उसको समुद्रे डाळ आये थे, तो उन्होंने अत्यन्त विस्मित होकर हिरण्यकशिपुसे यह | 

| तात कहा | १२२ ॥ यह सुन हिरण्यकशिपु बोला कि प्रहाद समुद्रमें भी न डूबा ! बड़े 
आश्चर्यकी बात है, अब मैं क्या करूं! मैंने तो अपने बसाते सब उपायकर लिये परन्तु प्रहादको | 

| किसी प्रकारका भय नहीं हुआ ॥१२३॥ और अब हिरण्यकशिपु सब उपाय कर रहा है और ॥ 
| डण्ढा नाम हिरण्यकशिपुकी भगिनी भी उसको न मार सकी, तब तो देत्याधीशको अत्यन्त 


| 
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ही चिन्ताने घेर लिया और कोई भी उपाय न बन संका, उस समय प्रहादने अपने 


हिरण्यकशिपु बोला-इस प्रहवादके मारनेके लिये मैंने अपने प्रयत्न किये; अधर्म, निर्मोह, 
॥ द्रोह, असद्धर्म-भांति-भांतिके प्रयोग, तो भी यह चाण्डाल अपने तेजके प्रभावसे बच जाता 
है॥ १२५ ॥ देखो ! यह मायावी मेरे सम्मुख निःशंक बैठा है, अपने मनमै कुछ शंका नहीं 
॥ मानता और अपनी इठको नहीं छोड़ता जेसे श्वानकी पूँछको कितनी ही सीधी करो परंतु 
वह कभी सीधी नहीं होती मैं जानता हूँ कि, थोड़े दिन उपरांत यह दुष्ट बालक मेरे कर्त्त- 
ब्यको नहीं भूलेगा ॥ १२६ ॥ क्योंकि इस प्रहादका अप्रमेय प्रभाव है, मैं जानता हूँ कि यह | 
अमर है, इसी लिये किसीसे भय नहीं मानता, मुझको यह निश्चय होता है कि इसीके विद्रो 
हसे मेरी मृत्यु होगी, और किसी प्रकार मेरा देहपात न होगा ॥१२७॥ इस चिन्तासे किञ्चित्‌ | 
चित्तमें ग्लानि मान, शोभाहीन, मन मलिन; नीचेको च किये हिरण्यकशिपु शोकाकुल | 
बैठा था,उसी समय झुकाचार्यके पुत्र शण्ड और आमकने एकान्तम आकर यह कहा॥१२८॥ | 
हे नाथ ! आपने अकेले अपने | तेजके प्रभावसे तीनों लोकका विजय किया और | 
। आपकी किंचिन्मात्र धरुकुटीके चढानेसे सब लोकपाल थर-थर कांपने लगते हैं, फिर आप ऐसे | र 
पराक्रमी और त्रिलोकीनाथ होकर अनाथकी नाई क्यों चिता करते हो ! बालकोंके गुण-दोषका | 
कुछ ध्यान नहीं करना चाहिये, क्योंकि उनकी बातका कुछ विश्वास नहीं ॥१२९॥ अब इसको र 
न वरुणपाशसे बांधकर एक अन्थेरी कोठरीमे बन्द कर रक्खो) जो कहीं भाग भी न सके, थोड़ी 
9| देरम पिता शुक्राचार्यं भी आनेवाले ही हैं, कभी उनहींके क समरण उहा कुछ समझ जाय; ॥ 
क्योंकि यह बात तो जगतमें विख्यात ही है कि, पुरुषोंकी बुद्धि युवा अवस्थासे और वृद्ध- 
जनोंकी सेवासे बढ़ती है॥१३०॥ हिरण्यकशिपुने गुरुपुत्रोका उपदेश मान, उनसे ही कहा कि | 
तुम ही इसको अपने घर ले जाओ और जो गृहस्थी राजाओंके धर्म और भयानक कर्म है, 
वह सब सिखाओ॥१३१॥हे राजन! शण्डामर्क सत-साधु प्रद्यदको अपने घर ले जाकर संक्षेपसे 
धर्म, कर्म, अर्थ, काम और असुर कुलके धर्म भयानक कर्मोका विषय पढ़ाना आरंभ किया 


बाँका न हुआ; तब उसको श्री नुसिहजीने मरी देखकर यह वरदान दिया कि इसका सब संसार में पुजन 
हर प लार हेतु अपना देहु जलाया है, इसलिये इसका नाम आजसे होली होगा। हे युधिष्ठिर! उसी दिन से “होलिका” 


नाम जगतूमें प्रसिद्ध हुआ। 


रा -््न््गह्न््खाछल््सम्छ्व्््क्ळ् न्न्य 
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पितासे कहा कि, हे पिता ! 
भजन 
रिकी महिमा नेक निहारो। : 
गिरिते गेर सिन्धुमें डारो, अग्निमाहि मोहि जारो॥ ॥ 
४ सकल उपाय आप कर हारे, जो बश चलो तुम्हारो । | 
अजहुँ छाँडि भ्रम मोह दुराशा, हस्चिरणन चित धारो ॥ 
हरिसम को दयालु जगमाहीं, चित दे तनक बिचारो । ॥ 
विगरेँ सब काम बनत जब, हरि विश्वास सँभारो ॥ | 
जौमर सूँड रही जल उपर, तब गजराज उबारो । छ 
एकबार सब मिल सप्रेमसे, श्रीहरिनाम उचारो ॥१॥१२४॥ | 
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| ॥१३२॥ जो-जो विषय गुरुने प्रहादको सिखाये उनमेंसे कोई विषय प्रह्मादके चित्तसे न जमा, | 


॥ बराबरके बालकोंको अपने पास डुला लेते थे । महाबुद्विमान्‌ प्रह्मद मधुर वाणीसे उन बाल- 
कोपर कृपा करके हँसते और उनको ब्रह्मज्ञानकी शिक्षा करते थे ॥१३४॥ यह बालक प्रहादके 

$ गौरवसे सब खेल-कूदको त्याग देते थे, सुख-दुःखकी शिक्षावाली बातोंसे किसी बालककी बुद्धि 
@ दूषित नहीं होती थी ॥ १३५ ॥ हे राजन्‌ ! विद्वान्‌ प्रह्वादजीम सब बालक हृदय, दृष्टि 
८ ॥ लगाकर चारों ओरसे घेरकर बेठ जाते थे तब वे परम कृपाळु सबका सुहृद, महाभागवत 
$ प्रह्मद उन बालकोंको इस प्रकार उपदेश करते और यह भजन सबको सिखाते थे॥ १३६॥ 
॥ भजन . 
भजी भाई हरिहर हरिहर हरिहर । 
| आदि ब्रह्म अहेत निरंजन, भयभजन्‌ धरणीधर ॥ १॥ 

जब भक्तनको असुर सतावत, प्रगट होत तेहि अवसर । 

दुष्ट मार भूभार उतारत, विश्वनाथ विइवंभर॥ २॥ 

कबहु विहार करत भक्तन सँग, धर धर वेष मनोहर । 
| कबहु संहार करत सब जगको, धर कर वेष भयंकर ॥ ३॥ 


ऐसे प्रभुको भजन्‌ करो तुम, मन लगाय निशि वासर । 
शालिग्राम वेही बोलत हैं, आठ पहर घट भीतर॥ ४ ॥ 
इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शालग्रामवैश्यकृते सप्तमस्कन्धे 
'नवधाभक्तिवर्णन नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


दोहा-छठयेमें प्रह्वाद नित, बालक सकल बुलाय । 
देत ज्ञान उपदेश शुभ, कथा प्रसंग सुनाय ॥ i 
4 महद बोला कि चतुर लोगोंको उचित है कि बालपनसे वेष्णवधर्मकी उपासना करें, क्योंकि |( 
| प्राणीको मनुष्य जन्म मिळना महादुर्लभ है वह भी स्थिर नहीं, परंतु सब अर्थका देनेवाला | 
॥ यही जन्म हे %॥१॥ पुरुषको इस जगतमें आकर श्रीभगवान्‌ वासुदेवके चरणारविंदकी शरणा- ६ 
| गति रहना यही मुख्य हे, कि क्योंकि वह परमात्मा सब जीवमात्रका व्यापक और आत्मा है, | 
। इसीस सबका प्रिय और सुद्ध है ॥२॥ हे देत्यपुत्रो! संसारमें आकर पुरुपको विषयसुख के लिये | 
कोई उपाय नहीं करना चाहिये क्योंकि यह तो खग, मृग, मनुष्यको कर्मगतिसे आप ही मिल | 
¢ | जाता है, फिर इसमें परिश्रम करके वृथा अपनी आयुको व्यतीत करनेसे क्या प्रयोजन ! परंतु के 
भगवान्‌ वासुदेवकी भक्ति करनेसे जेसे आनन्द प्राप्त होता है ऐसा और किसी प्रकार नहीं | 

____ शंका--दैत्योंके बालकोंसे प्रह्वादने भगवानका भजन त्यागकर मनुष्ये जन्मको प्रशंसा की । तय बे क यस जय नहीं थे, 

वे तो राक्षसोंके पुत्र थे इसका क्या कारण? है 

भगवानूका भक्त और भी उत्तम हें, इसलिये दैत्योके पुत्रोंको ह 


उत्तर--सब लोग जानते हें कि मन्‌ष्य जन्म सबसे उत्तम है, उन मनप्योंमे भगवानका 
लोग भन्‌ष्योंके कर्म सुनकर मन्‌ ष्योंकी नाई भगवान्‌ में” 
पु 


भय दिखलाने के लिये मनुष्य जन्मकी प्रशंसा की । प्रह्मादने विचार किया किये लो 
प्रीति करेंगे । 
व्या 
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| हो सकता ॥ ३॥ इसलिये और कर्मोमें क्यों अपनी आयुको व्यर्थ क्षय करे उसीमें परिश्रम || 

| न करे जिससे श्रीमुकुन्दके चरणारविन्दमै प्रीति बढ़े सदा मंगल हो और आगेका खटका ; 
| मिट जाय ॥४॥ जबतक देहमें अच्छा पुरुषार्थ बना रहे और कोई विपत्ति न आये, मनुष्यको k 
| उचित है कि पहले ही अपने मोक्षके लिये उपाय करे,कयोंकि युवा अवस्थामें ही कोई भक्तिका | 

उपाय न किया तो फिर बुढापेमै क्या हो सकता है ! ॥ «॥ महाकठिनतासे विषयानुरागी | 
| पुरुषकी अवस्था सौ वर्षकी होती हे, उसमें पचास वर्ष तो वृथा ही जाते हैं, कुछ रातरिके | 
सोनेमें, कुछ महामोहरूपी निद्रामें व्यतीत होते हैं ॥ ६॥ दश वषे तो बाल्यावर्थामें गये, | 
दृश युवावस्थामें गये, बीस बुढ़ापेकी हाय-हायमें, शरीरके रोगमें, असम्थपनम समाप्त हो | 
गये ॥ ७ ॥ शेष दश रहे वह काम, क्रोध, मोह, लोभादिके आसक्त होनेमें और कुटुम्बकी / 
| तृष्णामें व्यतीत होते हैं॥८॥ ऐसे कौन जितेन्द्रिय पुरुष हैं जो घरकी ममतामें फँसे इए और | 
कुटुम्बकी दृढ़ फासी में बंधे हुए संसारकी मायामे आसक्त हो अपने मनको अलग कर सकते ६ 
| हैं !॥९॥ जो धन प्राणोंसे भी अधिक प्रिय हे और जो तृष्णा किसीसे नहीं त्यागी जाती, | 

£ जिस धनके लिये प्राणोंकी आशा छोड़कर चोर चोरी करता है, जिस धनके कारण सेवक ह 
| अपना तन-मन बेंचकर सेवा करता है, जिस धनके निमित्त व्यापारी देश-विदेशम विचरता 
क फिरता है और शरीरका खोना अंगीकार करके पुरुष धनको प्राप्त करते हैं ऐसे धनके मोहको 
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८ ऐसा घर बनाता है कि निकलने | भी मागे नहीं रखता, ऐसा कमकारी पुरुष ससारकी | 


देखो ! यह पुरुष परिवारके लालन-पालनमे कैसा मतवाला हो रहा है यह भी जानता है कि 


र स्नेह रखनेवालेको सदा तीन ताप दुख देते हैं परंतु यह इसी सुख समझता हे॥9४॥ इंद्रियोके ६ 
| वशीभूत हो मनको सदा धनमें ही लगाये रहता है अ दोपोको 


इच्छा बनी ही रहती है॥ १५॥ हे दजुजपुत्रो।यह सब बातें जानतेईै तो भी परिवारका पालन-पोषण ॥ 


(| कर वेकुण्ठके बदले नरकमै जाते त ३ 
| कामंदेव ही आठ प्रहर जिनकी दृष्टिमे वास करता 
९.०८. 


r= 


RAMANA DO, 


( ५८८ ) क शुकसागर 

मकेटकी नाई नाचा करते हैं, (लवलीन हो दीन बन) अप पीसी रक्षा बेड चाहे न 
८ ५ उनके कार्यमे असमथ नहीं होते और पुत्र पौतरादिकोंकी मोहरूपी ऐसी कडी बेडी हथकड़ी हाथ ॥ ५ 
भर पावोमें पड़ी है, कि इस बेधनसे मनुष्य किसी समय अपने आत्माको छुड़ानेका सामर्थ्य | 
नहीं रखते ॥ १७॥ हे रेत्यपुत्रो! इसलिये इन विषयासक्त ५4. संग छोड़ो और सब 

देवोंके देवश्रीआदिपुरुष अविनाशी वासुदेव भगवानका भजन करो, क्योंकि कुसंगका त्यागना 

ही मोक्षदायक है॥ १८ ॥ हे देत्योंके बालको ! अच्युत भगवानके प्रसन्न करनेमें कुछ अधिक | 
परिश्रम नहीं होता, क्योंकि भगवान्‌ तो सब प्राणी मात्रका आत्मा है और सब प्रकारसे सिद्ध 
है॥१९॥ पर-अवर जीवमामरमें ब्रह्मासे लेकर पिपीलिका तक सब स्थावर जगम जो पाञ्चभौ- | 
तिकके बने निर्जीव पदार्थमें पांचभोतिक विकारमें नारायणका ही वास हे ॥ २० ॥ गुणोंमें, ॥ 
गुणोंकी समतामें,गुणोंकी उलट-पलटमै एक पर-अवर आत्मामें एक ही आदि पुरुष अविनाशी | 
सचिदानंद भगवान्‌ विराजमान है उसी परमात्माका भजन करो, तीर्थ करो, दान करो, 

ब्राह्मणोंकी भोजन कराओ, नवधा भक्ति करो, वेद पढ़ो, पढ़ाओ, विद्याका अभ्यास करो, | 
ब्रह्मविद्या सीखो-सिखाओ; क्रोध, लोभ, मोह, ईर्पा, निन्दा, छल, बुराई, मारना,दुष्टता, | 
मान, मद, दप, हिंसा, चोरी, जुआ इत्यादिको त्यागो यही मोक्षका उपाय है॥२१॥ यद्यपि 

| वह सच्चिदानन्द जगदीश्वर आपरूप एक ही हैं, तो भी आत्मास्वरूप सबके देखने योग्य ॥ 
व्याप्त हे और व्यापक निर्देश योग्य कभी नहीं दिखाई देता और संकल्प-विकल्प ब्रह्म भी हे 

| ॥२२॥ केवल अनुभवसे आनन्दस्वरूप परमात्माने मायासे सब ऐश्वर्य छिपा रकखे हैं और 

गुणोंकी रचने वाली मायासे ही जाने जाते हैं॥ २३ ॥ इसलिये सब जीवमात्मे प्रीति करो, 

सबसे सुहृद भाव बतों और असुरभावको छोड़ो, क्योंकि असुर भावके त्यागनेसे ही भगवान्‌ 

प्रसन्न होते हैं ॥ २४॥ जब आयदेव अनन्त भगवान्‌ प्रसन्न हो जाये तो सब वस्तु प्राप्त हो 

जाती हे, जो अपने आप सिद्ध कर्मादिक हैं, उनको इस संसारमै गुणोंके उलटे भावसे 

न निर्गुणको जेसे धम, अर्थ, कामसे कुछ प्रयोजन नहीं, इसी प्रकार मोक्षकी इच्छासे हमको | 


न 


|| 


| 


(FN) 


ere 


५ क्‍या प्रयोजन हे ! ॥ २५ ॥ धर्म अर्थ, काम जो यह त्रिवर्ग हे वह आत्मविद्यासे वेदत्रयी, 
| नीति, दड और अनेक प्रकारकी वार्ता, यह सब वेदके सार हैं, परन्तु इनका भी सार यह है 
कि परम पुरुष परमात्माको अपना आत्मा समर्पण करना यह परमश्रेष्ठ तप है ॥२६॥ यह 
महाकठिन निर्मल ज्ञान नरके सखा श्रीमन्नारायणने नारदजीसे कहा था, जो पुरुष सच्चे 
|| भगवानके भक्त और आनन्दरूप हैं उनके चरणकमलकी रजसे जो स्नान करनेवाले हैं, उनको 
ही यह निर्मल ज्ञान प्राप्त होता है ॥ २७ ॥ देवसमान दर्शनवाले भगवान्‌ नारदजीके मुखसे 
|| विज्ञान सहित यह ज्ञानरूप, भागवत धर्म पहले शुद्ध चित्त से मैंने सुना था॥ २८॥ १. 
 देत्यपुत्र बोले कि हे प्रहाद ! हम और तुम इन गुरू शण्डामर्कके अतिरिक्त दूसरेको नहीं जानते | 
उनसे हमने-तुमने एक संगही पढ़ा हे फिर यह निर्मळ ज्ञान तुमको केसे हो गया ! और | 
त इसरा गुरु तुमको मिला ही नहीं ॥ २९॥ हे परहाद ! तुम बालकपनसे तो रनिवासमें & 
| अपनी जननीके पास रहे, वहां सजन पुरुषोंका जाना महाकठिन था; हमारे मनमें यह बड़ा 


जिससे भगवानकी भक्तिमें हमारी श्रद्धा 
और हमारे मनमें विश्वास हो ॥ ३० ॥ हयार 
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| क्‌ भजन 
विन हरि भजन कौन सुख पायो। 
हरिका नाम परम सुखदायक, सब भक्तनने गायो ॥ १॥ 
॥ जिन घर हार मोह ममता तजि, हरिसों ध्यान लगायो । 
निसन्देह यह देह त्यागकर, सुरपर जाय बसायो ॥ २॥ 
| सब भक्तनमं भक्तशिरोमणि, पूर्ण भक्त कहायो। 
करत पराण प्रशंसा निशि दिन, त्रिभुवनमें यश छायो ॥ ३॥ 
भक्तहेत भगवान जगतमें, मनुजरूप धर आयो । 
| दुष्ट मार गूभार उतारो, आनंद सबन दिखायो ॥ ४॥ 
भक्तिमावसे शेष शीशपर भूको भार उठायो। 
शालिग्राम प्रताप भक्तिको, हुरती नाहि हुरायो ॥ ६॥ 
इति श्रीभापाभागवते महापुराणे उपनामझुकसागरे शाल्आामवैश्यक्रृते सप्तमस्कन्धे 
प्रह्मदस्य बालानां ब्रह्मज्ञानवणन नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६॥ 
दोहा-सप्तममें प्रहाद जो, सुनो गर्भमै ज्ञान । 
| सो छड़कनके सामने, लागे करन बखान ॥ 
नारदजी बोले कि जब असुरोंके बालकोंने इस प्रकार दैत्यपुत्र प्रह्मदसे पूछा, तब मेरे > 
ज्ञानोपदेश-भाषणका स्मरण कर अद्वाद सुसकाकर उन बालकोंसे यह कहने लगे ॥१॥ प्रद्माद || 
बोले कि हमारे पिता जब मन्दराचळ पर्यतपर तप करनेके लिए चले गये तब इन्द्रादिक । 
देवताओंने दैत्योंको विना नरेशके | समझ कर उनके ऊपर आक्रमण किया ॥ २॥ | 
और परस्पर इन्द्र और देवता कहने लगे कि जेसे चींटी साँपको भक्षण कर लेती हे ऐसे ही । 
| मनुष्योंके सतानेवाले हिरण्यकशिपु पापीको उसके पापनेही भक्षण कर लिया, पया हस लोगोंके | ॥ 
| लिये यह बड़ा आनन्द हुआ ॥ ३॥ उनके बलका अत्यन्त उद्योग देखकर असुरोंके सेनापति | 


| दानवीको इन्द्र पकड़कर ले चला ॥ ६ ॥ जेसे व्याधके पकड़नेसे टिटिहरी चिल्लाने ६ 
। दाग. हे ऐसे ही मेरी माता कुररीकी नाई चिछाने लगी और अनेक अनेक प्रकारके विलाप |; 
| करके रोती थी और इन्द्र बलात्कार उसे पकड़े लिये जाता था, अकस्मात देव इच्छासे उस & 
| मार्गम कहींसे नारदजी भी चले आते थे और मेरी माताको रोती हुई उन्होंने देखा॥७॥तब || 
£ नारदजी बोले कि हे देवराज ! इस अबला निरपराधिनीको क्यों लिये जाते हो ! इसको कभी 5 
| नहीं ले जाना चाहिये, हे महाभाग! इस दीन सती ख्रीको छोड़ दे, यह तेरे योग्य नहीं है, यह | 
4 महाशीला पतित्रता परस्री है, जो इसका पति आवेगा तो क्षणमाजमें तेरी सब लाज खोदेगा और | 

तू भागा-भागा फिरेगा और इन्द्रलोकमें रहना कठिन हो जायगा॥८॥इन्द्र बोला कि इसके पेटमें | 


उसको नहीं छोडूंगा, जब इसके पुत्र 9042 ॥ 
१ बोले कि इसके उदरमें जो स्थित है वह निष्पाप और भागवतोंमें उत्तम और परमश्रेष्ठ है, 
॥ | तुमसे किसी प्रकार नहीं मरेगा, क्योंकि वह परमात्माका परमभक्त है और तुम जानते हो 
श्वरके भक्त महाबली और पूर्ण प्रतापी होते हैं, वि वृथा कलंक लेते हो छोड़ र 
; | ॥१ ०।प्रह्मद बोळे कि नारदजीके वचनोंको सत्य मान मेरी माताको उसने छोड़ दिया और 
| उसके उदरमै भगवतका भक्त जान मेरी माताकी परिक्रमा की और प्रणाम कर इन्द्र अपने ॥ 
र ॥ लोकको चला गया॥११॥तब नारदजी मेरी माताको अपने स्थानपर लाकर आशा-भरोसा 
| देकर बोले कि हे वत्से ! जबतक तेरा स्वामी न आये तबतक तू यहां निवास कर #॥१२॥ | 
क जबतक मेरा पिता घोर तपसे निवृत्त हो लोटकर नहीं आया तबतक मेरी माता सुनिके मनोहर ह 
| वचनोंको मान सब भय त्याग निर्भय हो झुनिके आश्रमपर निवास करने लगी ॥१३॥ उस | 
| पतित्रता गर्भवती मेरी माताने अपने गर्भकी कुशलता और इच्छापूर्वक पुत्र होनेके लिये परम 
॥ भक्तिसे वह धर्मशीला ऋषिकी सेवा करने लगी ॥१४॥ परम दयाळु और सवसमथ सुनिने | 
| मुझको भक्त जान धर्मका तत्त्व और निर्मळ ज्ञान A जननीको दिये ॥ १५ ॥ उस ॥ 
॥ ज्ञानको बहुत काल पाकर अधिक दिन व्यतीत होनेसे और ख्रीपनके स्वभावसे मेरी माता तो । 
| भूल गयी, परंतु ऋषिकी कृपासे मुझको वह ज्ञान अबतक स्मरण है, मैं उसको किंचिन्मात्र भी 
छ नहीं भूला ॥१६॥ हे देत्यपुत्रो ! जो तुम भी मेरे वचनोंको श्रद्धापूर्वक सुनोगे तो तुमको भी 
| | तत्त्वज्ञान उत्पन्न होगा और श्रद्धा होनेसे स्री ओर बालकोंको भी मेरे समान ब्रह्मज्ञान हो सकता | 
| है॥ १७॥महासमर्थ कालके हेतु होते हैं, जन्मता है, बढ़ता है, कुछका कुछ होता है, कभी क्षीण, 
| कभी क्षय इत्यादिभाव द्रष्टाको होते हैं, देहके व्यापक आत्माको नहीं होते, क्योंकि छः विकार 
| शरीरकेही होते देखनेमें आते हैं, जेसे वृक्ष जब हो तभी उसके फलके विकार होते हैं, वैसे आत्मा 
4 के होनेसे ही विकार देहको हो सकते है॥१८॥आत्मा नित्य है और देह अनित्य है, आत्मा 
| क्षीण नहीं होता और देह क्षीण हो जाता है, आत्मा शुद्ध है और देह अशुद्ध है, आत्मा एक 
क है और देह अनेक हैं, आत्मा देहादिकको जानता है और शरीर जड़ है, आत्मा सबका आश्रय 
| है और शरीर आत्माके आश्रय है, आत्मा निविकार है और शरीर सविकार है, आत्मा स्वयं 
१ प्रकाश हे और शरीर परप्रकाश है, आत्मा सबका कारण है और देह कार्य पदार्थ है, आत्मा 
सपेव्यापक है और देह व्याप्य है, आत्मा असंग है, और देह संगी है तथा आत्मा किसीसे 
१ | आवृत नहीं होता और देह वस्रादिकसे आच्छादित हो जाता हे ॥१९॥ आत्माके परेसे परे 
4 इन द्वादश लक्षणोंका ज्ञान विद्वानको अहे मम? यह असद्भाव देहादिकमें जो मोहसे लगा है 


* शंका रराक्षसोंके बालकोंसे प्रह्लाद ने कहा कि, नारदमुनि मेरी माताको अपने आश्रम पर ले गये, जब तक मेरा पिता हिरण्यकद्यपु 

४) ब्रह्माजो से वरदान लेकर घरपर नहीं आया तब तक मेरी माता नारदजीके आश्रम में विश्राम करती रही । हम लोगोंन शास्त्र और पुराणोम. || ॥ 

| ऐसा सुना है कि नारदमुनि का कोई आश्रम नहीं या और नारदम्‌नि किसी स्यान पर दो-चार घड़ी से अधिक ठहर ही नहीं सकते थे, फिर & 
नारदजीके आश्रम पर प्रह्वादकी माता कंसे बहुत दिन तक ठहरो यह संदेह है । 

उत्तर-भगवान्‌के भजन करनेके लिये बदरिकाश्रममें नारदजीका गुप्त आश्रम है। तोनों लोकोंमें घूमघामकर नारदजी अपने उसी गुप्त (42 

आश्रमपर आकर भगवानका भजन करते हूँ। नारदजीके आश्रम पर जो जोव बसते हे, उनको किसी का भय नहीं होता, इसलिये प्रह्वाद || र 

देत्योके बालकोंसे कहते थे । 


~ 


Pox प्‌ 


उसका ना चाहिये ॥२०॥ जेसे सोनेको सब प्रकारसे जाननेवाला सुनार र | 
आदि पत्थरोंमेंसे लगे हुए सोनेको निकालकर अलग कर लेता है, इसी प्रकार अध्यात्मको 
i शरीरमध्यवर्ती जीवके द्वारा होकर आत्मालक्ष्यरूप योग करके ब्रह्मकी गतिको | 


जान लेते हें ॥२१॥ गा महत्त्व, अहंकार, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध यह आठ |? 
प्रकृति; सत्त्व रज और तम यह तीन मायाके गुण हैं, यह प्रथक्‌ नहीं गिने जाते, ग्यारह |; 


Eris 


॥€७>.६८८०> ५०७) 


rd] 
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2 कपिलाचार्यने जीव ब्रह्म एक कहा है और प्रकृतियां और सोलह विकार मिलकर चौबीस 9 
| तत्त्व होते हैं, सबके साक्षीपनका सम्बन्धी आत्मा एक ही है ॥२२॥ इन्हीं चौबीस तत्त्वोंके 
सम्बन्ध होनेसे शरीर कहलाता है । स्थावर और जंगम इस शरीरके दो प्रकारके भेद हैं, उस £ 
ॐ मनुष्य देहम ही जीवद्वारा पुरुष परबह्मको खोज लेना चाहिये, इस बातमें कुछ कठिनता | 
ण नहीं है, बहुत सहजम हो सकती हे, क्योंकि ऐसे समझे कि यह भी आत्मा नहीं हे वह भी # 
) | आत्मा नहीं, इस प्रकार दृश्य वस्तुओंको अलग करते-करते यह आत्मा अपने आप सबसे 
न अलग हो जाता है ॥२३॥ देखो अक्षर मसीसे भिन्न नहीं है परंतु मसी अक्षरोंसे भिन्न है, उसी 
€| प्रकार देहादिक आत्मासे प्रथक नहीं परंतु आत्मा इनसे पृथक्‌ है,जेसे मणियोंमें सूत पुहा हुआ 
है इसका नाम अन्वय है और मणियोंकी डोरीसे पृथक्‌ है, इसका नाम व्यतिरेक है; ऐसे शुद्ध 
6 ज्ञानके जाननेवाले मनसे सृष्टिकी उत्पत्ति,पालन,संहारका निश्चय करनेवाले वेदकी श्रुतियोंको 
| धीरे-धीरे विचारनेवाले धीर पुरुषोंके जाननेके योग्य ब्रह्म है॥ २४ ॥ जाग्रत, स्वप्न, 

| । 


¢ सुषुप्ति यह तीन वृत्तियां बुद्धिकी हैं, इनका जो अनुभव नहीं करता है, वह सबका साक्षी पर 
पुरुप ईश्वर है॥२५॥इन तीनों वणोसे बुद्धिभेद करके क्रियासे आत्माके स्वरूपको जाने । सबमें 

ॐ व्यापक होनेसे गन्धके गुणसे वायु जानी जाती है, इसी प्रकार बुद्धिको धर्मरूप तीनों अवस्था- 
| | ओंको जाननेवालेको आत्मा भिन्न प्रतीत होता है ॥२६॥ बुद्धिके गुण और कर्मो करके बन्धन 
| होता है, यही संसारके द्वार हैं; इसका मूळ कारण अज्ञान है, इसीसे यह मिथ्या हे, परंतु मिथ्या |; 
दोनेपर भी पुरुषको स्वप्नवत्‌ दिखायी देता है ॥२७॥ इसलिये त्रिगुणात्मक कर्मोका बीज | 

जो अज्ञान है उसके नाश करनेके लिये तुम सब योगका साधन करो ॥ 


| 


( 


श्रीनारायण आदिपुरुष 


Aes 
८,छ 


सुहावन मनभावन सुन्दर स्वरूपका 
धिन 


| इद्रियाँ और पांच महाभूत मिलकर सोलह विकार इए, इन षोडश विकारोंके न होनेसे 
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Sir 


अविनाशी 


CM 
चौऽ-देख परे हरि जल थळ माहीं । सब मनके संशय मिट जाहीं ॥ ॥ 


इस प्रकार काम कोधादिक छः शइओंको जीतकर ईश्वरमें भक्ति करे, जिससे अधिक प्रीति | 
ई हो जाय ॥३३॥ भगवतके अतुल गुण, कर्म, वीर्य और जो-जो लीला अनेक_अनेक प्रकारके 
| अवतार धारण करके की हैं उनको हित चित्तसे सुने । अत्यन्त जब इष बढे और शरीर ॥ 
' पुलकायमान हो जाय, नेत्रोंमें आंसू भर आयं, गद्गदवाणी हो जाय, उच्चस्वरसे कभी गाने 
| लगे, कभी रोने लगे, कभी हुँसने लगे, कभी नाचने लगे॥३४॥जब इस प्रकार प्रेमलक्षणा भक्ति 
| हो जाती है तब वह पुरुष ग्रहगृहीतके समान कभी हँसता हे, कभी पुकारता है, कभी ध्यानमें 
4 आ जाता है, कभी जीवोंको प्रणाम करता हे, कभी वारंवार श्वास लेकर, हे हरे ! हे जगत्पते ! 
| हे सुकुन्द ! हे गोविंद ! हे नारायण ! कहता है। ऐसी आत्माकी गति हो जाती है और कुछ 
£ लजा नहीं रहती।२५॥जब ऐसा प्रेम उत्पन्न हो जाता है तब पुरुष सब बन्धनोंसे छूटकर मनमें ङ 
| भगवानकी भावनाको कर वैसे ही कमे करने लगता है । महाभक्तिप्रयोग करके, काम कर्मके | 
श बीजरूप अज्ञानकी वासनाओंको भस्म करके भगवानको प्राप्त हो जाता है॥३६॥ अधोक्षज. [ 
| भगवानका जो स्पश होता है, वही प्राणियोंके सब शरीरोंके अशुभ कर्मोका नाशक है, वही ७ 
॥ संसार चक्रका विनाश करनेवाला है, वही ब्रह्मका महानन्द सुख उपजानेवाला है, उसीको बुध |[ 
4 जन मोक्षरूप जानते हैं। हे भातृगणो ! इसलिये तुम सब भी मिलकर अपने हूदयमें नारा- |: 
| यणको भजो॥३७। हे बांधवो ! श्रीनारायण तो डदयछिद्रमै आकाशवत्‌ सदा विराजमान हैं, | 
4 इसलिये फिर परमेश्वरकी उपासना करनेमें किसी प्रकारका परिश्रम नहीं है । भगवान्‌ अपने (र 
| आत्मामं स्वभावसे सब शरीरके मध्यमें सामान्यभावसे रहते हैं, तुच्छ प्राणियोंके समान | 
# विषयोंके सेवन करनेसे क्या लाभ है!॥ ३८ ॥ स्री, धन, पशु-पुत्रादिक, मंदिर, वसुधा, ७ 
| हाथी, कोष, विभूति और इनके अतिरिक्त और भी जो वस्तु और मनोभिलाषा जो अति चंचल |) 
| है वह क्षणभंगुर आयुवाले मनुष्यको कुछ प्यार नहीं कर सकती, क्योकि वह आप चलाय 
हि स यज्ञादिक ख SE लोक प्राप्त ची डा भी ह 
$ क्योकि यह भी सब नाशवान्‌ हैं, पुण्यकी न्यूनता अधिकता है, निर्मळ नहीं है, इस 

जिनमें कभी दूषण देखनेमें और सुननेमें न आये ऐसे भगवान्‌ वासुदेवको अपने आत्माकी 
है| 


प्राप्तिक लिये तुम सब मिलकर भजन करो ॥४०॥ जिसका संकल्प कर विद्वन पुरुष अपनी 
 विद्याके अभिमानसे फलकी इच्छासे कर्म करते हैं उनको इच्छाके विपरीत फल प्राप्त होता | 
| हे ॥४३॥ सब जानते हे, कमै करनेवाले पुरुषका संकल्प दुःखके दूर करनेको और सुखकी | 
छ प्रापतिके लिये होता हे परंतु दुःख प्राप्त होता है और चेष्टा न करनेसे सुख प्राप्त होता है, क्योंकि 
१ | सुख तो केवल कर्मोके त्यागनेसे ही होता हे ॥ ४२॥ सकामिक कर्मसे पुरुष जिस सुखके लिये 


छ समझना और जो सुख महाअनर्थकारी है 


कै श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध ७ अ० ७ ईह («९३ ) 
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)| और विनाशी है और देहसे होते हैं और भूलसे सुखदायक दृष्टि आते हैं, परमेश्वरके सम्मुख 


(| 


6] वह सन्तान, खरी, वेश्यादिक कुछ वस्तु नहीं हैं ॥ ४५ ॥ इस बातपर एक दृष्टान्त हे किसी न 


0 समाजमें एक वेश्या नाच रही थी और मनोहरतासे यह सवेया गाय-गाय रिझा-रिझा- 
) | कर हाथ उठा-उठाकर सबकी ओरको बता रही थी । वहां कोई बुद्धिमान किसी चतुर | 
4 पंडितसे पूछने लगा कि यह वेश्या हाथ उठा-उठाकर किसको बता रही है! पंडितजी बोले | 
) | कि मित्र ! तुम नहीं जानते इस बातपर आपको एक सवेया सुनाते हैं- | 
$ सपया-पट उज्ज्वल धारके बैठे सभा, मन काममें लागि रह्यो जिनको । 
| सो गदग कहे हरि भक्ति विना, धिक हे धिक है धिक है तिनको ॥ 
मनजीरन बूझ लियो विधिसां, किनको किनको किनको किनको। 
वह पातुर हाथ उठाय कहे, इनको इनको इनको इनको॥ | 
8 _ है असुरपुन्रो ! जन्मसे लेकर मरण पर्यन्त जब अपने कमसे छिश्यमान हैं तो देहधारि |. 
.& योंको यह क्या स्वार्थ है! ॥ ४६ ॥ यह जीव अपने आत्माके अनुसार देहसे कमोको छै : 
| आरम्भ करना चाहता है और कमोंसे देह होता है, परंतु सुख gs कोई समय 
प्राप्त नहीं हो सकता और विचार करके देखते हैं तो कर्म और देह दोनों अज्ञानपनसे होते | 
|| हैं ॥ ४७ ॥ सब जीवमात्रके आत्मा श्रीहरि परमप्रिय भगवान्‌ हैं और पश्चधूतोंके रचे इए | . 


५, 


त] सब प्राणीमात्र हैं ॥४८॥ तुम अपने मनमें यह न समझना कि हम देत्यदेह हैं हमको भग- | 
| वत्‌के भजन करनेका अधिकार नहीं है, यह बात नहीं; देवता, असुर, मनुष्य, यक्ष, गंधर्व न 
| इत्यादि कोई प्राणी क्यों न हो, श्रीमुकुन्दके चरणारविन्दकें भजन करनेसे स्वस्तिमान्‌ हो 
& जाता है ॥ ४९॥ ५० ॥ हे सुहृदृण ! ब्राह्मणपन, देवतापन, ऋषिभावबृत्त, सदाचार, बाहुः 3 . 
लता, ज्ञान, दान, तप, यज्ञ, पातित्रत भी भगवानका प्रसन्न करनेवाला नहीं दीखता 6, 
। ॥ ५१ ॥ और जो इनसे कदाचित्‌ प्रसन्न होते भी हैं तो बहुत कालमे होते हैं और भगवान्‌ । | 
[ तो केवळ निष्कपट प्रीति और भक्तिमे ही प्रसन्न हो जाते हैं और शेष सब बातें कहने मात्र | 


हें हे देत्यपुत्रो ! इसलिये श्रीमगवानकी भक्ति निष्कपट मनसे तुम सब मिल- | 

छ) या अपने समान जानकर सब जीवमाजमें श्रीभगवान्‌ वासुदेवको ही समझो ॥ 

॥ «३ ॥ देत्य, यक्ष, राक्षस, स्रिया, शूद्र, बजवासी, खग, मृग ओर दूसरे भी पापी जीव | | 
| भक्तिके प्रभावसे ही मुक्तिको प्राप्त हुए ॥ ९४ ॥ बस, इस लोकमें मनुष्यका परमस्वार्थ ॥ | 
| इतना ही हे कि भगवानकी निश्वल भक्ति हितचित्तसे करनी और स्त्र भगवानका ही वास [६ 
. | जानना, इससे अधिक ओर कोई उपाय ss नहीँ है ॥ ॥ 

/ भज मनहरन श्री यहुवीर ! 


(| 


भक्त लोगनपर परत जव, कठिन भारी भीर । 
करत आय सहाय तुरतहिं, धार मनुजशरीर ॥ १ ॥ 
दुष्ट दुःशासन करी जब, अति अनीति गँभीर । 


| ` ज्ञायके झटपट बढ़ाये, द्रोपदीके चीर ॥ २॥ 
३८ ठ 


८ 
७ | 
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> EINTILNTNT INTIS) 
इन्द्र कर जब कोप ब्रजपर, अधिक छोड़ो नीर! . 
धार गिरि कर तुरत मेटी, सब जननकी पीर ॥ ३॥ 
कंसके दुखसे भये जब, दुखी सकल अहीर । 
पकर चोटी कंस मारयो, जाय यसुना तीर ॥ ४ ॥ 
पूतनाके प्राण खेंचे, पियो ऐसो क्षीर । 
सदा शालिग्राम जनके, धरनहारे धीर॥ ५॥ ५५॥ 
इति श्रीमाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शाल्ग्रामवैश्यकृते सप्तमस्कन्धे 
प्रहवादेन ब्रह्मस्वरूपवर्णने नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 


दोहा-अष्टमर्मे अति कोप कर, दियो पुत्रको त्रास । 
. तब हरि नरहरिरूप किय, कनककशिपुकर नास ॥ | 
नारदजी बोले कि सब देत्यपुत्रोंने प्रहादका वर्णन सुककर निर्दोष होनेके लिये उन्हीं £ _ 
| बातोंको अंगीकार किया और गुरुकी शिक्षा नहीं मानी $ ॥ १॥ जब सब बालकोंकी बुद्धि || 
इस प्रकार नारायणमें लगी हुई देखी, तब शुकाचार्यके पुत्र अपने मनमें बहुत डरे और हि 
अच्छी रीतिसे सोच-समझकर सब वृत्तान्त जैसेका ग हिरण्यकशिषुसे जाकर कहाः |` 
चो०-वह सुत शठ प्रह्वाद तुम्हारो # मानत नहि कड कहा हमारो ॥ 
सुकल बालकन निकट बुलाई% कहत भजह हरि हरि यहुराई ॥ 
वोही भक्ति सुक्तिके दायक # वोही सकल पृष्टिके लल नायक्‌ ॥ 
हरि हरि हरि दिनरात बखान वचन हमार एक नहिं माने ॥ 
ताते उक्रण होन हम आये % जात समामें सबहि सुनाये॥ 
इसमें कुछ हमार नहि दोषू # बथा न कीजे हमपर रोषू॥ २॥ 
यह असह्य अप्रिय महाकठिन पुत्रका अत्याचार सुनकर कोधमें मतवाला हो लाल-लाल | 
नेत्र कर कांपने लगा और पुत्रके मारनेका विचार मनमें किया ॥ २॥ जिस परमेश्वरके |5 
भक्तका कोई तिरस्कार नहीं कर सकता उस प्रह्मदकी कठोर वाणी और तिरछी आंखसे 
निरादर करने लगा । वह जितेन्द्रिय प्रह्मद नम्रतासे हाथ जोड़े खड़ा था, उस दारुण प्रकृति 9 . 
भै वाले ॥ ४ ॥ हिरण्यकशिपुने पांवसे मसले हुए सांपके सहश फुंकार कर प्रह्वादसे इस प्रकार । 


~ (५9) 
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>>> 


~ कडन ) ~ ® 00 200 
| बोला ॥ ५ ॥ हे दुविनीत ! हे मंदमति | हे कुलकलक । हे कुलमें भेद डालनेवाले ! हे अधम ! 
3 * शंका--राक्षसोंके लड़कोंने प्रह्वादसे ज्ञान सोखा, परंतु ज्ञानियोंका नाम लोकमें और श्ञास्त्रमें सब प्राणियोंको विदित हो जाता है, 
कै परतु उनका नाम शास्त्रम लोकमे हमने नहीं सुना कि वह लड़के किधर गये ? छोटे तपस्वियोका, बड़े तपस्वियोंका- और जो-जो तपस्वी 
अथवा ब्रह्म ज्ञानी हु उन सबका नाम सुना, परन्तु प्रह्लादके शिष्योंका नाम हमने कहीं नहीं है सीखकर 
नत बन हल हमने कहीं नहों सुना यह श्रम है कि प्रह्वादसे ज्ञान सीखक 


ee म न त्याग पगोगे 
| तो हम तुम सबको भस्म कर देंगे, ऐसा डर मानकर लड़के फिर राक्षसकर्म सीखने लगे । वे लड़के तपस्या करनेमें कच्चे थे इसलिये उन्होने 


| ्र्मादिकोंको जिसने अपने वशीभूत कर रखा है, उसी आदि पुरुष अविनाशीका मुझको 


> 


| है॥८॥काल, उरू, ओज, क्रम, सह, बल, इन्द्रिय, आत्मा और सत्त्व वही परमेश्वर अपनी 


ऐसा तुझको किसका बळ हे! ॥७॥ प्रहाद बोला कि हे राजेन्द्र! सब चर-अचर-जीवजन्तु 


| केवल अजित ओर पाखंड मतमें स्थित और खोटे मार्गमँ चलनेवाले आत्माको तुम श्रीअनन्त 
| भगवानमें उसे अपण करो और उनका पूजन करो इसीमें आपका भला है ॥ १० ॥ कोई- 
१| कोई पुरुष आप सरीखे ऐसे भी हुए हैं कि, अपनी इन्द्रियोंको विना जीते दशों दिशाओंको 
& जीता मान लिया, परन्तु कुछ न जीता, क्योंकि जिसने अपने वेरियोंको ही नहीं जीता उसने 
क्या जीता ? खटका तो बना ही रहा जिसके घरमें शु घुस रहा, वह बाहरके शज्वओंको 


५ जीतकर केसे सुखकी नींद सो सकता हे? और जिसने अपनी आत्माको जीत रबखा है, 


| ऐसे ज्ञानी पुरूष सब देहधारी माजमें समानभाव वते है ऐसे साधुजनोंको अपने मोहसे दुःख 
§ नहीं होते ओरोंका तो कहना ही क्या है ! ॥ ११ ॥ औशुकदेवजी बोले कि उसे प्रहादके 
3 नीतिभरे वचन बाणके समान लगे, तब तो क्रोधवान्‌ होकर हिरण्यकशिपु बोला कि, अरे 
5 अधम ! मुझको भलीमांति निश्चय हुआ कि तू अपने मरनेकी इच्छा करता है, जो ऐसे 
निद्वन्द्र वाक्य बोलता हे । हे | ! जिनका काल शिरपर आ जाता है उनकी 
ऐसी ही अयोग्य वाणी निकलती है और सब ज्ञान जाता रहता है ॥१२॥ अरे कुलकलेक ! 
न मेरे अतिरिक्त तूने जो जगतका कर्ता और कोई दूसरा बताया, व बता वह कहां है जो 
> | तू कहता है कि वह परमात्मा सवत्र है तो इस सम्भेमें क्‍यों नहीं दीखता ! 
चौ०-तब प्रह्वाद समामें बोला & भेदभाव मनका सब खोला ॥ 


i} —— 


| पिता मोर प्रमु है सब ठाउँ # जाके, हें अनंत शुणनाउँ॥ 


झमं तुममें समा सदनमें % जलमें थमे शैल नदनमें ॥ 
प्ता नहिं ऐसो कोउ ठाहर # जह न विराजत श्रीनरनाहर ॥ 
मुझको देख परत सब ठाहीं # तुमको देख परत कहुँ नाहीं ॥ 
देखो सम्मुख कृष्ण विराजत # लख छबि कोटि काम मन छाजत॥ 


देखो खम्भेमें वह दीखता है १२॥ हिरण्यकशिपुने जब सम्भेमें नहीं देखा तो बोला कि | 


बोले र सबै तोर पाखंड हों देत खोले ॥ 
अरे भली बात बाल । सर्व तार त + 
ह कठ तोर ईशा । त मादि ही सङ्गत तोर गन हे 


१ जु अब खः । तेरी झंठ बाते यहाँ को गिने है॥ 
प्रथम खंभते ही निकरनों कठिन है दोऊ संग इइहौं यमैलोकगामी ॥ 


ह्न्त्ज्र्च्त्ल्ख्छ्त्रल्ख्छ्त्ल्ज््छ्न्ल्श्च्त्न्कल्ड 


{यदा ले खंभते तोर स्वामी। मी 
SS नाना 


( ५९६ ) कै शुकसागर % 
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॥ महेशो गणेशो दिनेशो सुरेशो। सके तोहि ना राखि शोषो प्रजेशो 
बचायो तुझे काल आजै । तऊ ताहिकी पराजे 

अभीलों न तू मोहि जानो कुमारा । कवन मूल फूलों फिरे तू गँवारा ॥ 

सुनो रे समाके सकल वीर प्यारे । कहे देत हैं आज सबसे पुकारे॥ 

तनय जान इसको अबैलों बचायो । बड़ा खेद इसके लिये में उठायो ॥ 
न दीजो कोई आज कुछ दोष मुझको । परे कालके गाल यह बाल रोको॥१४॥ ॥ 
इस प्रकार वह हिरण्यकशिपु, वचनोंसे और क्रोधसे महाभागवत प्रह्मद अपने पुत्रको ॥ 

पीड़ा दे खड़ हाथमें ले महाकोध कर ललकारता-फटकारता गजता-तजता झट-झपटकर 

। आसनसे उछल कर उठा, कवचकी कड़ियाँ तड़कने लगीं, भुजायें फड़कने लगीं और तेलके 

समान आंसू आंखोंसे ढलकने लगे, योधा क्रोधानलसम रूप देख-देख सरकने लगे 

उस समय महागम्भीर नाद कर खम्भमें एक मुष्टिक मारा ॥ १५ ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि 
हे अभिमन्युनन्दन ! सुनो- ॥ 

छन्द नाराच 

विकुष्ट दुष्ट जोर जुष्ट सुष्ट खम्भमें हन्यो, अतीवगर्व पुष्ट कोप तुष्ट चित्त ना 

गन्यो ॥ तहां अखण्ड अण्ड खण्ड खण्डसो विखंडते, भयो प्रचण्ड शोर 

दैत्य दण्ड खभ्म दण्डते॥ धरा धरा धरो अधार छोड़ के टखक गे । सुमे 

ड तंगह तुरन्त ही तरक्क गे॥ विरञ्चि सञ्चि बैठ चौंक चौंक कै सरककगे 

9 रि वे गिरीश ऊशि रीशते सरक्क गै ॥ प्रचण्ड मारतण्डको उदण्ड तेज ठण्ड 
भीर नीर थम्भ सात सिन्धुको अखण्ड मौ ॥ फणीश कान फूट गे ॥ 

फणो इकटठ जूट गे, दिशान दिग्गजानके दिशान सानै छूट गे ॥ सुरेश शङ्ख 
| धार वार वारही चिकार ही, कहां भयो महान बज्रपात एक वार ही ॥ विना 
समय अबे कहां समस्तको समार भो, सु यों चित्ते सैमारको विसार वे अधार १ 
भौ॥ प्रे पयोद एक वार ही गराज ही, किधों सबे सु पोन जोर & 

शोर कै बिराज ही ॥ करें विचार ऐस ही न नेक ठीक पांवहीं, सग उद्विजात 

देवता त सखि [लि गावही ॥ सुने सुखम्भते तमै महा कठोर शोर है, सुवीर धीरमें 

के चार ओर है ॥ कितान कर्ण फूट गे कितान शास्त्र छूट गे, महान 

आसमान तार चन्द्र भानु जूट गे ॥ दिशानके मुखानम अमान शोर जात 

भो, त्रिलोकम तुरन्त ही अनन्त गर्भपात मौ ॥ सनंक विश्वमे भरी सबै बली 
सनक भी, अशक ते सशंक भौ जनक को अर्नक मौ ॥ मकान दानवानके | 
धरा घड़ाक द, सभा फटी सुवर्णकी किला फटा पड़ाक दे ॥ निसम्प | 


दैत्य हू कड़ी विश्वम्भरा भडाक 
झड़ाक दे ॥ दे, उठो सैमार कोपके प्रवीरसो 


ूचचखछ््ल्ख््ज् न ६नन्जाच्ल्ञ 
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अरे वीरो ! आज क्या है ! इस महाभयंकर शब्दके होते ही प्रथ्वी लोट-पोट होने लगी, | 

ल पहाड़ जड़से उखड़कर गिरने लगे, दिग्गज चिघाइने लगे, समुद्रोने मर्यादा छोड़ दी, आज 6 

| सव कका जाय तो कुछ आश्चर्य नहीं, मैं जानता हू कि आज महाप्रल्यका | 


IS -.. छन्द दण्डक k 
| आशु तेहि ठौर बर जोर अति शोर बल चोर सुन रोर दानव अधीशा । £ 
4 चिते चहुँ ओर कछ मन ह मोर जेहि नोरसा शोर मो सो नदीशा ॥ | 
| चकित त चित थोर नहि चौंक चिन्तन लगो कहा यह भयो का रचो इंशा । | 
| देख नहि परत कछ श्रवणमहँ ख भरत डरत दानव सर्व बीस बीशा ॥ १॥ | 
| गुणत अस हिरणकृरिएहिकी समामघि कड़कके फाटि गो सम भारी। | 
काढ़ि विकराल तहँ कालसी कालकी ज्वालकी माल अति भीतकारी ॥ 

5 जरत जहुँ असुर बहु धीर उर नहीं धरत भरत उर शोक सुधि बुधि बिसारी। 


| करत नहि बनत कछ भजत एक एक डरत गिरत एनि परत आरत पुकारी ॥२॥ 
१ जरत्‌ कहुँ पाग कहुँ फॅट कई कंचुकी रंचको वंचको | । 
| सभरि भागत फिरत हहरि हारत तुरत दरारे दारत हुरत । 
9| महा भयभीत छख रीति तज नीति तज भये विपरीत दिति सुवन आहीं। 
॥ कटक घटघट उठी तिहि घटी सटपटी तटी सम नटत खिसिसमामाहीं३॥१७॥ 
१) सत्य निज मृत्य प्रह्मादके वचन हित ताहि हठ वधन हित रचत लीला । 
$| माधव मास सित चतुदेशि वार शनि समय गोधूरि हारे दयाशीला ॥ 
€ खग्मते प्रकट दुत झपट अशुरन दपट रपट बहु कपट हृ नाहि ढीला ॥ ४॥ 
श्रुकुटि अति बंक मठ मीचको अंक हग तप्त देमाभ मनु कालकाला । | 
| शीशकी सटा मजु करत खलदछ कटा उड़हि जेहि जोर बढ़ि घटाजाला ॥ | 
/ 


(ति 


| 
| 
| 
| 


| 
|| 


(५९८ ) क$ शुकसागर # 
|| परम परचण्ड बरबण्ड मुजद्‌ण्ड बह देत्य-हुति खंडकर चंड भासी। | 
करन कुल कठिन कुटिलानका रेजके नेजसे रेज कर तेजशसी॥ | 
- (| एच्छ अति सुच्छ लगि कुच्छ आरि तुच्छकर रुच्छ नहि मुच्छछबिकी प्रकाशी । 
| दीघं दृधेर धुव दीन उद्धत सदा कुड तिर शुद्ध भौ युद्ध आशी॥ ८॥ 
दोहा-निकले नरहरि खम्भते, कोटिन भानु प्रकाश । 
देख परो सब सभामघि, करत शङ्ग-दल-नाश ॥ | 
सब देत्य खड़े-खड़े परस्पर विचार ही कर रहे थे कि उसी सन्ध्याके समय खम्भको फाड़ ह 
कर श्रीन्रसिह भगवान्‌ प्रकट हुये। अपने भृत्य प्रह्वादने जो कहा था कि देखो खम्भेमें भी | 
दीखते हैं; इस कारण अपने भृत्यका वचन सिद्ध करनेके लिये तथा सर्वत्र जल-थलमें विष्णु 
१ व्यापक हैं, इसको साक्षात्‌ द्रशानेके लिये, अपने निज भृत्योंको जिनका नाम जय-विजय था ॥ 
| | सनकादिकोंने शाप दिया फिर उनको निर्दोष समझकर बहुत पछताये और पश्चाताप करके, ॥ 
उन्होंने कहा कि तीन जन्मोंमें तुम्हारा शापमोचन होगा इस बातको निश्चय करनेके लिये ( 


2244 


अपने निजभक्त हिरण्यकशिपुने ब्रह्माजीसे जो वर मांगा था कि “मैं आपके रचे हुए जीव, 
जन्तु, मनुष्योंसे न मरू, अथवा बाहर, भीतर, रात दिनमें न मरूं”” इस वचनको दृढ़ कर- 
नेके लिये अपने निज आज्ञाकारी ब्रह्माजीने हिरण्यकशिपुसे कहा था-“तथास्तु” जैसा तू 
चाहता है तेरा सब मनोरथ पूर्ण होगा । ब्रह्माजीने जो वचन अपने मुखसे कहा था उनके 
वाक्योंकों सत्य करनेके लिये अपने निज पाषद हिरण्यकशिपुने कहा था कि “कहीं मेरी मृत्यु 
त्रके विरोधसे ही न हो जाय” इस कथनको ठीक करनेके लिये अपने निज भक्त नारदजीने 
जो इन्द्रसे कहा था कि यही कयाधूके गभेमै जो बालक है, तुझसे नहीं मरेगा, और यह 
बड़ा प्रतापी होगा” इस बातको सत्य करनेके लिये, आपने भी अपने सेवकोंसे अनेक 
। बार कहा था कि अपने प्यारे भक्तोंकी मैं आप रक्षा करता हूँ, उस बातको सिद्ध करनेके 
, लिये, अपने प्यारे भक्तोंकी वाणी सत्य करनेके लिये, सब स्थावर. जंगममें अपनी व्याप्ति 
। दिखानेके लिये न मनुष्य, न पशु, ऐसा अद्भुतरूप धार सभाके खम्भको फाड़कर सर्व- ॥ 
व्यापक श्रीनारायणने वही नृसिहरूप धारण कर सबको दर्शन दिया ॥ २॥ 
छन्द तोमर-तई हिरणकशिपू वीर, लखि नरहरी रणधीर । 


सोचन लगो मन माहि, कछ ठीक परतो नाहिं॥ | 


9 
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अध उद्द सिह स्वरूप, अरु अद्ध नरको रूप । 
भारी भयंकर भूरे, हिय तेज सब थल पूरि॥ 
अस कह न कान सुनान, अबलों न कहूँ दरसान । 
धों रचेउ बिधि मम मीच, प्रगटेउ जुअतिही नीच ॥ 
कृष्ण भ्रात प्रबीन, यह रूप निज करलीन । 
सोसौं करन हित युद्ध, आयो दळत रद कुड ॥ न त 
वे हैं जो सत्य मुकुन्द, तो चलहि नहि कछ फन्द । | 
यह कहा करि है मोर, अबलों हुरेउ डर चोर ॥ के 
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रूप अनोखो देखकर, भागो मति सम भीर ॥ 

देखो भाइयो ! यह भागनेका समय नहीं, मैं जानता हूँ, कि तुम इसके विकट रूपको देख- 
कर डर गये, ऐसे पशुओंके सम्मुखसे मुख फेरकर भागना यह बड़ आश्चर्यकी बात है। तुम सब 
अस्त्र श्र बाँधकर चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, इस पशुका मारना क्या बड़ी बात है! 
| छन्द तोमर-सुन कनककशिपू बैन, मट भीत तज भरचेन। . 
र सब फिरे एकहिबार, गहि हाथमें हथियार ॥ 
। कोइ परिघ परशु कृपान, कोउ असी तबल कमान । | 
कोउ मल्ल मछ तब, कोउ मिन्दिपाल प्रबछ ॥ ॥ 


मोहि त्रह्मको वरदान, ॥ मोसरिस को बलवान । | 
मम मीच हे कहूँ नाहि, जीतेउ मुवनत्रयकाहि ॥ | 
अस गुनि,सु पुनि धरिधीर, निज भटनसों कह वीर । ) “ 
निज कुलहि सुधि बिसराय, कत जाइ सकल पराय ॥ 
नहि वीर भागन धर्म. करिबो उचित निज कर्म । 
नरहरि जो यह भय दीन, प्रह्मद माया कीन ॥ | 


दोहा-यह धोखो चोखो नहीं, रोषो रे रणधीर। | 


८ 
८ 
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कोउ मृष्ट जुष्टन जुष्ट इमि पुष्ट दुष्टहु रुष्ट । 
नरहरीपर | - धाये असुर बिकरार ॥ 
जिमि दीप गिरहि पतंग, नहि जरत, जानहि अंग । 
जिमि मशक नयननमाहि,निज मरण हित घुसजाहि ॥ 
तिमि नरहरी पर आय, दिये अग्निशत्र चलाय। 


नरसिंहे चुँ ओर, किये घेर दानव शोर ॥ - | 
तहँ लगत नरहरि श्वास, बह उड्हि बिनहि प्रयास । | 
कोउ केश उरझ प्रवीर मर गये पावत पीर॥ त 


जँ लगत नखन कठोर, नशि जात दैत्य करोर। 
बहु गये चरण दबाय बह पिसे देतन धाय॥ 

लग पुच्छकी फटकार, कट गये असुर अपार । ॥ 
बहु गये दिशन पराय, बहु रहें अवनि लुकाय ॥ ॥ 


दोहा-दौरदण्डको दण्ड श्रुत, शठ प्रचण्ड वरिबण्ड । 


(६०० ) क शुकसागर कै 

| कर कर्‌ गदा वर जोर, कर घोर शोर अथोर। 

|| नरसिहके ढिग जाय अस वचन कहैउ थ ॥ 
कहूँ रहेउ अबलों चोर, नहि खोज पायो .तोर। . 

| जानो नहीँ तव दम्भ, लुक रहो मेरे खम्म॥ | 
प्रथमहि जो लेतो जान, करतो उपाय न आन। 

इहि खम्भकाहि विदार, तोहि तबहि तुरत निकार ॥ 

राखत में बन्धन बांध, एक कोठरीमे आँध। 


20) 


| ' पुरजन लखत सब आय, यह कोनको चितचाय ॥ 
| ते तव भलकीन्ह, जो दरश मोको दीन्ह। 
| | तोहि देख गुनि अपराध, मोहिं बढ़त क्रोध अगाध ॥ 


अब बचब दुस्तर दुष्ट, में हेमकश्यप सुष्ठ। 


छलकर हनेउ मम भ्रात, सो दुख न मोहिं सहिजात ॥ | 

सुत नीक यही गण कीन, जो प्रगट तोहि कर दीन । ! 

अबकर कितेक उपाय, पेहे न अब कहुँ जाय ॥ 9 

दोहा-अस कहि नरहरिहननको, गिरि गुरु गदा उठाय । | 

जात भयो अतिशय निकट, कोपित दानवराय ॥ हे 

हिरण्यकशिषु महाघोर शब्द कर बोला-अरे पशु ! अरे मायावी ! तूने छल बलकर | 
बहुत जनोंको छला है, परन्तु मैं तेरे वशका नहीं, ले अब सावधान हो । आज तुझको | ( 
मारकर तेरे ही रुधिरसे अपने आता हिरण्याक्षका तर्प्पण करूंगा । यह कह गदा लेकर | 


| 


नृर्सिहजीके ऊपरको झपटा ॥ 


INI 


$ श्रीमद्भागवत भाषाः स्कन्धं ७ अ० ‹ ० 

: है चूरन धूरनके कणमें, मिलिंगो नहिं देखि परो क्षणमे। 
कर ले सितधार कुठार तबे, तेहि मारनको ढिंग जाय जनै ॥ 
तब ही नरसिह सुराजत भो, करते छुटिगो अतिलाजत मौ । 


ef 


यह भांति अनेकन आयुधको, एक वार पारि दियो युधको ॥ 

न गडे त्तमं सब ट्ट गये, कितनोहिको नरहरि घूट गये । 

लखके निज शख्नन व्यर्थ जवै, कछ शंकित मो असुरेश तबे॥ 

दोहा-बार बार तेहि वारमें, असुर महा बलबार। 
कछुक वार लग वार लग, किया विचार दितिवार ॥ 

असुर अपने मनमै कहने लगा कि हे विधाता ! मैं तो अपने मनमै यही जानता था | 

कि मेरा ही शरीर ऐसा है कि किसी अख्नशस्रसे न कट सके, परंतु इस नरहरिका शरीर तो ६ 
मुझसे भी कठोर निकला ॥ 

छन्द्‌ तोटक 


नरकेहरिको वह श्र हन्यो, यह क नहि नेकृहु चित्त गयो । 
कुलिशे सरिसे गिरिछेदनते, नहि भेद कियो अरिभेदनते ॥ 
तेहिते कर ले धड सायकको, अब नाश करों मगनायकको । 
गुनि यों दितिनन्द अमषंत भो, सुर्तायकपे शर वर्षत भौ॥ 
घन ज्यों जलधार धराधरमें, तिमि मूँदि लियो हरिको शरमें । 
महि व्योमहि सायक | गयो,दिन नाथ तहाँ न दिखात भयो॥ 
नभचारिनकी गति रुद्ध भई, सब देवनके उर भीति छई। 
शरजाळहि फारि नृसिंह कट, पुनि दानव ओरहि आशु बढे ॥ 
जरगे मुख ज्वालहि सायक हैं क देख परे दिननायक हे । 
हनि बाणनको एनि मूँद लियो, पुनिकै सुरनायक छार कियो ॥ 
यहि भांति दरात दिखात हरी, जिमि श्रावण मेघन धौंस करी । 
शठ पावक असर तजो निकटे, नहिं ज्वाल गई हरिके निकटे ॥ 
इहि भांति अनेकन शत्र तज्यो, करपान हरी अति जोर गज्यो । 
अ न्द्र तहां अति कोपित भो, नरसिहृहि मारन चोपित भो ॥ 
विधिते यकअख्र अखण्ड लियो, प्रमुको तुरते तकिं छोड़ दियो । 
हरिको दिग जातहि शान्त्‌ भयो, असुरेश तही छख भ्रांत भयो॥ 

दोहा-पुनि कोपित ह्वै असुरपति, पुनि नरसिंह प्रचण्ड । 


(६०२) | क शुकसागर % 


जलधार तहाँ प्रगटी अपार, हरितेज लखत. ह्वै गयो छार। 
प्रगटी पुनि पावक ज्वालजाल, मतु 5 चहत तिहुँुर विशाल ॥ 
मिल गई नाथके तेज-माहिं, नहि _दीख परी पावक तहाहिं। 
तहँ अ पुर करत भो अन्धकार, हुरिगे दिनेश रजनीश तार ॥ 
पुनि रुधिर दृष्टि कीन्हीं अपार, लच मांस हाड ओ पीप बार। 
पाषाण दृष्टि भइ अतिमहान, एनि द॒क्षट॒ष्टि चहुँदिशि दिखान॥ 
धाये कराल तत्काल व्याल, सुख तनत अग्निकी ज्वालजाल । 
पुनि प्रगट भई योगिनि जमात, आभूत भूत आकूत पात ॥ 
तहुँ शार प्रगटे अनन्त, हरि हनन हेत धावत्‌ छसन्त। 
एनि रचे आपने अमित रूप, नरासँहह के तिमि दैत्य भूप ॥ 
एक असुर हनत नरसिह एक, अस देख परे आउब अनेक । 
लखि देव कियो हाहा एकार, नहि रहेउ तनक ततुको सँभार ॥ 
ले ले विमान भागे सभीत शनि छियो कियो शठ अति अनीत । 
सब असुर अनन्दित भये अपार,निजनाथहिको शुनि विजयबार ॥ 
तेहि घेर Sl नरहरी कोप असुरेशन धनकी बढी चोप । 
एक क्षणहिमाहि माया विदारि प्रगटत प्रकाश ज्यो कुहर फारि ॥ 

दोहा-जिमि साधन उपदेश बहु, परन मूखेके कान । 

सब निष्फल है जात हैं, आवत नेक न ज्ञान ॥ 


सि छन्द पद्धरी 

कोपित नृसिंह कई पुनि निहारि, कर गदा धार धायो सुरारि । 
चहँ दिशि रसिहके फिरन लाग, निज दाउ दते देखत सराग ॥ 
जह जह हिरण्यकश्यप दिखात, तु त्‌ँ सिह अतिचपल जात । 
जह जह सिह धावत प्रचण्ड, तहँ तहँ सुरारि आवत उदण्ड ॥ 
यहि भांति करत दोउ युद्धघोर, चहुँ ओर भरत अति भीमशोर । 
तह असुर वेग कर गदा हाथ, चाही नसिंहके हनन माथ॥ 
नरसिह तहां अतिकोप छाय, गहि लियो हिरण्यकश्यपहि धाय । 
जिमि गरुड़ सुजंगहि बितुप्रयास,गहिलेत आशुकर अभय आश॥ 
जिमि गरुड़ चोंचसे सर्प छूट, झट झपट उड़त कर बल अटूट । 
कर असुर तहाँ अतिछोट रूप, गयो नाथसे असुरं भूप॥ र 
एन भीम रूप असुरेश कीन्ह, दुत पुच्छ नाथकी पकरि श | । 
गहन को फिरे नाथ, तब दर कूद गयो गदा हाथ ॥ छु 

CANTO 5 ्््न्खछ््न््ऊ 
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१ प्रश पाणि छुटो लख असुरकाहि, सुर सब सशंक भये मनहि मादि। || | ॥ 
| हाहा उकार एकबार कीन, आधार छोड़ भये शोकभीन॥ & 

उर देत्यकाहि छिप घननओट, पुनि लखन लगे धर धीर मोट। | 
१॥ नरसिंह करनते छटो जान, प्रभुको शठ निळ छियो मान॥ | 


` दोहा-गदा हनी हरि शीशमें, करके जोर अथोर। . | 
मार लियो अस्‌ मान मन, पुनि कीन्हों अति शोर ॥ ह 
छन्द्रोला-टरकट्रक है गदा तेहि क्षण क्षिति महँ छहरी । मनो नमते एक 
वार तारावाल झहरी ॥ तब असुरेश विचार कियो अपने मनमाहीं। नरहरिमन | 
| उपाय कीनो कोनो अब नाहीं ॥ तेहिते लेकर ढाल कठिन कराल कराें। | 
॥| काटि लेहुँ गहि केश शीश नरहरिको हाले ॥ अस विचार तरवार ढाल कर | 
| धार प्रचारी। धायो नरहरि ओर घोर करशोर सुरारी ॥ तब अखण्डबल दोरदण्ड | 
युग परमप्रचण्डा । निकसे नख | कठोर हुति शतमातडा॥भुज उरधकर ४ 
तह बसिह धायो विकराला । हनो हस्त असुरेश शीश कर कोप विशाला ॥ | 
न रोक ढाल हरि हस्त असुर कछु इर कृदगौ । नरहरिको बर तेज लगत तेहि 
॥ तेज मँदगो॥ पुनि नरमूगपति दोर कियो तेहि तलहि प्रहारा। सोऊ गयो बचाय ७ 
सेक ठाले बलवारा॥ पुनि अकाशमे आशु अशुर उड़ अति अनखाई । हनकृपाण | 
॥ नरसिंह शीश युग गयो पराई॥ तासु संग नम गये सिह क्र वेग अभंगा । करन | ८ 
| लगे रणरंग उभय आकाशहि जंगा ॥ कहुँ धरणि कहूँ शळमध्य कहु सिन्धुन | 
| पाहीं । कब वनहि उपवनहिकूदि एनि भवनन माहीं ॥ करत युद्ध अति हे ङ्ध | 
होय नरहरि अति घोरा ॥ चकित देव जानत न भेव चितवत चहुं र रहेउ न £ 
अस कहँठोर जहाँ दोउ युद्ध न कीन्हा । जगत कनककश्यए रसिह-मय | | 
| सुर-गण लीन्हा ॥ | या युद्ध नरसिंह देत्य सुस्वष हजारा । सुर मुनि Fe क्रे । 
9 उचार युद्ध अस कहुँ न निहारा ॥ पुनि दोउ लरतहि ठरत तुरत अवनोमहँ है... 


तब असुर नाथ करके घमण्ड, धायो प्रचारि कर ख प्रचण्ड ॥ | 


| बहु ळूक निपाता । ग्रसो राइ शशि 


ह्त्र्ल्ख्छ्त्ह्ड 


| 
20 
त 
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महाभयानक अट्टहास शब्द करके अपने पूर्ण तेजसे उस सिकरेके समान वेगवाले जक 
५ ३ शस्त्रधारी पृथ्वी आकाशके अमण करनेवाले हिरण्यकशिपुके नेत्र बन्द कर अत्यन्त तीव्र वेग- 
वाले नृसिहजीने चपलाकी नाई चमककर उसको पकड़ लिया ॥ २९॥ जैसे सर्प मूसेको 
॥ विना ही प्रयास सहजमें पकड़ लेता है। उस समय देत्येन्द्र आतुरतासे चारों ओरको तड़- | 
| फड़ाने लगा और छूटनेके लिये अनेक उपाय किये, परन्तु नृसिंहजीके पंजोंसे न छूट सका । | 
श उसकी खाल ऐसी कठोर थी, जो वज़से भी कभी नहीं कटी, उस हिरण्यकशिपुको अति ९ 
ह निःशंक हो अंम भर जङ्घाओपर धर कर सन्ध्याका समय विचारकर देहली पर खड़े होकर | 
। | कहा-अरे प्रद्मदके दुःख देनेवाले ! जो-जो वचन तुझको दिये थे उनमेंसे तो कोई बात नहीं | 
4 हे! देख ले । न दिन है, न रात है, न पृथ्वी है, न आकाश है, न पशु है, न मनुष्य है, |; 
छ| न वन है, न वन्न है, न शख है, न घर है, न द्वार है सब प्रकारसे विचार ले, यह कह 
श  : दोहा-महा कुपित ह्वे नरहरी, चारों ओर निहार । 
| असुर उदर निजनखनते, क्षणमें डारोफार॥ . 
क गरुड जेसे महाविषधर सांपंको फाड़कर बगेल देता है, ऐसे ही विना परिश्रम कीड़ामाजसे | 
छ| नसिइजीने हिरण्यकशिपुका पेट फाड़ डाला । देखो ! भगवत्‌की अद्भुत गति सन्ध्याका तो || 
९) समय था अतः न दिन था न रात थी जंघाओंपर धरकर मारा, न धरती थी न आकाश 
4 था, नखोंसे चीर डाला, न कोई अन्न था न कोई शख्र था ओर वह नख न जीवित थे, न 
| मृतक थे और नृसिंह रूप जो धारण किया, न कोई पशु था न पुरुष था॥ ३० ॥ क्रोधसे 
क भरा विशाल रूप महाविकराल लाल-लाल (लता कृशानुके ल नेत्र, अत्यन्त | 
| विस्तारवाला फटा हुआ मुख, मृत्युभवनके सदृश अपनी जिह्वासे अपने होठोंको चाट रहे थे 
छ और रुधिरके लगनेसे मुख लाल-लाल हो रहा था, देत्यकी आंतोंका हार कंठमें पहिन रहे थे हि 
| और जहाँ तहा रक्तके बुन्द जो शरीरमें लग रहे थे वे ऐसे विदित होते थे मानो पर्वतपर | 
© वीरबहूटी धम रही हैं। और गलेमें आंतोंका हार ऐसी शोभा देता था जैसे सिंह हाथीको # 
| मारकर उसकी अंतड्ियोंका हार अपने कण्ठमें डाल लेता है ॥३१॥ श्रीनसिंहजी महाराजने | 
| दत्येन्द्रक हृदयकमलको नखोंके अंकुरोंसे विदीर्ण किया था, उसको तो फेंक दिया और उसके | 
| अनुचर और भृत्यगण, जो कि शस्त्र उठाये घूम रहे थे उन यूथपति और पक्षपातियोंको | 
| नखांसे, भुजाओंते पांवोंसे चीर-फाड़ मसल-मसळ सहस्रोंको मारकर नष्ट कर दिया, देखिये ! 
$ वह तो सब श्र धारी ओर नृर्सिहजी केवल भुजाओंसे ही सब काम ले रहे थे॥ ३२॥ वृ्सि ६: 
हजीकी सघन जटाओंसे कंपित मेघ सब फट गये, अह, तारागण नृसिहकी दृष्टिकी चमः | र 
ही कस छिन्नभिन्न हो नष्ट हो गये, उनके श्वाससे मारे हुए समुद्र अपनी मर्यादाको छोड़ चला- & 
|| यमान हो गये ओर नृसिहके दहाड़नेका शब्द सुनकर दशां दिशाओंके दिग्गज भयभीत हो | 
चिघाड़ने लगे ॥३३॥ जटाकी लपेटसे विमान आकाशमें रह गये थे, उससे सर्वत्र आकाश & 
ब्याप्त हो गया ओर उन पदोंके भारसे वसुधा पीड़ित हो डमाडोल हो गयी और उनके तेजके 
वेगसे पवत उखड-उखड कर गिरने लगे, उनके वेगके प्रभावसे आकाश और दिशायें छबि- १ 
हीन हो गयीं ॥३४॥ उस समय सभाके मध्यमें सर्वोत्तम राज्यसिंहासनपर श्रीनृसिहजी महा- 
राज विराजमान हुए, महातेज समूहोंसे पूरित जिनके सम्मुख कोई भी सामर्थ्यवान्‌ शत्र देख- | / 
, (| नेमे नहीं आता था, 
िच्त्न्ऊछ्न््ऊछ्न््ऊ 


उन प्रचण्ड क्रोधी महाकराल वदनवाछे श्रीनृरि 


सह भगवानके समीप कोई | 


ट 2] सु र 
॥ सदृश उस देत्यनायक हिरण्यकशिपुको भगवान्‌ वेकुण्ठनायकने > 
(| देवांगना उसका मरण सुनकर अत्यन्त झक वेगे मडि जिनके सुख हो ररे थे वे वार | 
| गर पो जय जय' शब्द पुकार-पुकार और भगवानका अद्भुत रूप निहार-निहार आनन्दसे | 
4 पुष्पोंकी वर्षा कर रही थीं ॥३६॥ जब कि नृसिंह भगवानने देत्यराजको मारा उस समय | 
| वृसिंहजीके दशनके लिये सब पुरवासी और देवताओंके विमानोंकी पंक्तियोंसे सब आकाश | 
& मंडळ आच्छादित हो गया, सब मिलकर इंदुभी बजाने लगे और मुख्य मुख्य गंधर्ष गाने | 
| | लगे, अप्सरायें मीठे-मीठे स्वरोंसे मनोहर गान करके सबके मनोंकों मोहित करने लगीं / 
ही ॥ ३७ ॥ उस समय वहां ब्रह्मा, शिव, इंद्रादिक देवता, ऋषि, मुनि) पित, सिद्ध, किन्नर, | 
) | महोरग ॥ २८ ॥ मनु) प्रजापति) गन्धै, अप्सरा, चारण, यक्ष, किषुरुष, बेताल, सिद्ध) 

॥ किन्नर ॥ ३९॥ और सब वेङुण्ठनाथके पार्षद ( नन्द, सुनन्द, कुमुद, कुसुदाक्षादिक ) | 
१| अज्ञलियोके सम्पुट शिरपर घरकर जहां राजसिंहासनपर महातीज्र तेजस्वी श्रीनृसिंह भगवान्‌ | 
) विराजमान थे ॥ ४० ॥ सब देवता न तो अति दूर और न अति समीप खड़े होकर प॒थक- | 
| पथक्‌ भावसे संसारी जीवोंके उपकारके लिये यंत्र, मन्त्र, कवच, अष्टक, स्नोत्रोसे श्रीनसिहजी 
| महाराजकी स्तुति करने लगे ॥ ४१ ॥ 


ब्रह्मोवाच 
'होक-नतोऽसम्यनन्ताय | विचित्रवीर्याय पवित्रकर्मणे। | 
कस विश्वस्य सर्गस्थितिसंयमान्णुणेःस्वलीलया संदधतेळ्ययात्मन ॥४२९॥ | 
।या-जग जन्म ओ पालन नाशनह अपने एणसों करिलीला करो) | 
तुव शक्ति दुरन्त अनादि अहो है अनन्तअनन्त हि रूपधरी॥ 
प्रभु आप चरित्र पवित्र बड़े हैं पवित्र अमित्र न न शोक धरो। | र 
गुण आगर सागर हो करुणा तुमको है नमामि प्रसाद मरी ॥४२। | 
ब्रह्माजी बोले कि हे अनन्त ! दुरन्तशक्तिधारी, विचित्रवीर्य, पवित्र चरित्रकारी सृष्टिके 
6 उत्पत्ति, पालन, संहार करनेवाले, अपने सत्त्वादि गुणोंसे अनेक प्रकारकी लीला रचनेवाले | 
? अव्यक्त अविनाशी परमात्मा नूर्सिहजी ! आपको मेरा वारंवार नमस्कार है॥४२॥ [| 
श्रीरुदध उवाच 
'छोक-कोपकालो युगान्तस्ते हतोऽयमसुरोल्पकः । 
तत्सुतं पाद्युपस्रतं भक्त त भक्ततत्सल॥ ४२ ॥ 
दोहा-जगनाशक प्रभु कोप कर, हनेउ अल्प असुरेश । 
ता सुत की रक्षा करो, तजिये क हे ५“. | 00 
दे {सारके अन्तकालके समय आपके कोप करनेका समय है। 
के कण इस तुच्छ असुरको ही मारा है, अब आप अपने कोपको | 
आये हुए अपने भक्त प्रह्वादकी रक्षा करो ॥ ९३ ॥ 
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इन्द्र उवाच 
शशोक-प्रत्यानीताः परम भवता त्रायता नः स्वमागा 
देत्याक्रान्तं_हृदयकमछं तद्ग्रहे प्रत्यबोधि । 
कालग्रस्तं कियदिदमहो म शुश्रूषतां ते ॥ | 
सुत्तिस्तेषा नहि बहुमता नारसिहापरेः किस्‌ ॥ ४४॥ ॥ 


| घनाक्षरी 
| असुर प्रचण्ड बरिषण्डको विनाश केके यज्ञनको भाग आप हमको दिवायो है 
| जगत प्रदास मम संशयकी फाँसि सरिताकोहि विध्वंस मन्‌ सुख उपजायो है॥ 
£| यातो वहि बहुत जनात रावरेको नाथ मुक्तिहको दास तू तो लघु ठहरायो है। 
| दीन निज दासनको दारह दुरित द्रुत ताते दयासिन्धु यह नाम प्रश्न पायो है॥ | 
& महा प्रचण्ड देत्यका वध करके हमारे भाग हमको दिलवाये और आपके वास करनेका | 
9| स्थान जो हमारा हृदयकमल सो दुराचारी असुरके डरसे व्याप्त हो रहा था उसको अभय | 
| करके हमारा चित्त प्रफुछित किया, जो सदा कालके वशीभूत रहता है ऐसा त्रिलोकीका & 
| राज्य आपके भक्तोको क्या वस्तु हे ! हे नाथ ! वे तो मुक्तिको भी आपके आगे कुछ वस्तु 
$ नहीं समझते, फिर और सुखोंकी तो गिनती ही क्या हैं ! ॥ ४४ ॥ 
2 ` ऋषय उचुः ॥ 
छोक-त्व॑ नस्तपःपरममात्थ यदात्मतेजो येनेदमादिपुरुषात्मगतं ससर्ज। | 
तहिप्रठप्तमसुनाऽऽ्याशरण्यपाछ रक्षाग्रहीतवपुषा पुनरन्वमंस्थाः ॥४५॥ | 


& छन्द भुजंगप्रयात 
रचे विश्वको जो हिये धारि धाता, जेहीते तुम्हारी बिभो जानि जाता । : 


|| 0 र 


Ss 


पढ़ाये हमे 4 आपने वेद सोई, महादृष्ट सो देत्यने दीन खोई॥ 
नारसिहे स्वरूपे पाला, हनो दत्य दुष्टे रहो जो करा ॥ 

दिये हैं हमें फेके वेद चारो, निजे दासको आशु ही कष्ट रारो ॥४५॥ | 

| _ सब ऋषि बोले कि हे आदिपुरुष ! हे शरणागतरक्षक ! आपके आत्मामें मिला हुआ 

| जो यह विश्व है इसको रचकर उस तेजोरूप तप करनेकी आपने हमको आज्ञा दी, सो हे 

| दीनवत्सल | वह तप अभीतक इस असुरने विनाश कर रखा था, सो आज हमारी रक्षाके | 


लिये आपने नृसिंह रूप धरकर फिर तप करनेके लिये हमको आज्ञा दी ॥ ४५ ॥ 
, पितर ऊचुः 
'छोक-श्रद्धानि नोऽधिबुभुजे प्रसभं तनजै- 


| दे्तानि तीर्थसमयेष्प्यपिबत्तिलाम्बु ॥ ॥ 


तस्योद्रान्नखविदीणेबपाद्य आर्च्छ- 
त्तस्म नमो नृहरयेऽखिलधर्मगोप्त्रे॥ ४६॥ 
छा 27 न र 0 
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| बलात्कार हमसे छीनकर सा जाया करता था और कभी किसी तीर्थमें जाकर वह तिलांजलि है 

| अं ) 

0 | आपने उस असुरका पेट नखोसे चीरकर जो हमारे पदार्थ थे वह आपने आंतोसे और | 
॥ रुधि 


| नमस्कार करते हैं ॥ ४६ ॥ 


॥ नखोंसे विदीर्ण किया ऐसे आपके | रूपको हम वारंवार नमस्कार करते हैं ॥ ४७॥ 


SS S|} 


ओंको बलवीर्यसे गवित इस अज्ञानीने नहीं करने दी थीं, आज आपने उस दुष्टको ॥ 

| का पा मारकर विध्वेस कर दिया; ऐसी माया करनेवाले श्रीनसिंहजीको वारम्वार हम ॥ 
| नमस्कार करते हैं ॥ ४८॥ . 
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छन्द पद्धरी 
सुत पितहि दियो जो पिण्डदान, सो लियो खाय यह शठ महान । 
जो दीं तिलांनलि तीर्थमाहिं, यह दैत्य पान कर लीं तहांहिं ॥ 
निजनखन असुरको पेट फार, सो हमहिं दियो निजजन विचार । 
जय जय बासह जय दीनबन्छ, जय धर्मपाल जय दयासिन्धु ॥ ४६ ॥ 
सब पितर बोले कि हमारे पुत्र पौत्रादिकोंके दिये हुए श्राद्वके पिण्ड यह असभ्य दुष्ट 


| र 
।र जलदान दिया करते थे तो उन तिलोंको वह चबाकर जल पी लिया करता था, आज | 

ha ~ ~ [ (त 0 ८ 
रसे निकालकर हमको. दिये, इसलिये हे सर्व धर्मपालक ! आपको हम वारंवार ® 


 _ सिद्धाउबुः 
'छोक-यो नो गाते योगसिद्धामसाधरहारपीद्रोगत्पोबलेन ॥ 
नानादपै तन्नखेनिदंदार तस्मै तुभ्यं प्रणताः स्मो नरसिंह ॥ ९७ ॥ 


छन्द तोटक 
अणिमादिक जो गण सिद्धि सबै, तपके बल छीन लियोसु तबै ॥ 
अतिगव भरो नहिं काइ डरो, सब लोकनको अतितंग करो ॥ 
नखते तेहिको उर फार हरी, सब लोकनकी अति भीति हरी॥ 
तुम्हरे पदके हम दास अहे, नित आप सदा निहशंक रहें॥ ४७॥ ८. 
सब सिद्ध बोले कि जो हमने अपने योगबलसे अणिमा महिमादिक सिद्धियोंको प्राप्त छ 
किया था वह सब इस राक्षसने हर लीं, उस अनेक प्रकारके गर्ववाले गर्वित दैत्यका उद्र 


विद्याधरा उचुः _ 
छोक-विद्यां थग्‌ धारणयाऽचुराद्धां न्यषेधदज्ञो बलवीर्यदृप्तः ॥ . | 
स येन संख्ये bs त मायानसिहं प्रणताः स्म नित्यम॥४८॥ | 
` छन्द वामन-सब योग विद्या जोन ॥ यह असुर हर लियो तोन ॥ 
गरवी परम बळ्वान॥ जो रहेउ मूर्खं महान्‌॥ 
पशुसरिस ताको नाथ ॥ रणमें हनेउ निज हाथ॥ 
नरहरी ठुमहि प्रणाम दायक सदा सुखधाम ॥४८॥ 
विद्याधर बोळे कि पृथक्‌ ध्यानसे अनन्त ध्यानादिक विद्या जो हमने सीख रखी थी | 


( ६०८ ) क शुकसागर %& 
नागा ऊचुः 
शऊोक-येन पापेन रलानि स्त्रीरत्नानि हतान नः॥ 
तहक्षः पारनेनाऽऽसां दत्तानन्द नमोऽस्तु ते॥ ४९ ॥ 
छन्द-इन वेर कियो हमसे भारी, हर ली हमारि सम्पति नारी । 
उत्तम उत्तम सब वस्तु हरी, घरबारहि छीन अनीति करी ॥ 
तेहिको उरफार विनाश कियो, घर बैठेहि आनके दश दियो । 
सब देवनकी प्रतिपाळ करी, जय जय श्रीनरसिंह हरी ॥४९॥ 
॥ सब नाग बोले कि जिस दुष्टने हमारे सब ख्नीरत्न और उत्तम पदार्थोको हर लिया था, 
| वह आपने हमारे उपकारके लिये नृसिहरूप धारण कर उस पापीका पेट फाड़कर हमको 
॥ और इन सब ख्नियोंको प्रफुल्लित कर परमानन्द दिया ऐसे जो आप नृसिंहरूपधारी हैं उन | 
आपको हम वारंवार नमस्कार करते हैं॥ ४९ ॥ 
€ मनव ऊचुः 
छोक-मनवो वयं तव निदेशकारिणो दितिजेन देव परिभूतसेतवः ॥ 
भवता खलः स उपसंहृतः प्रभो करवाम ते किमनुशाधि किकराव॥५०॥ | 
छन्द रोला-हम हें मनु प्रभु सदा, बावरे शासनधारी । 
नको यह दितिनन्द दियो दुख अतिशय भारी॥ 
ता उर निज कर फार दर्द हियकी हरि ठीनी ॥ 
कहा करें प्रभु कहो आप आज्ञा सुखभीनी॥ ५० ॥ ॥ 
सब मनु बोले-हे नृसिहदेव ! हम सब मनु आपकी आज्ञानुसार शास्रकी रीतिसे अपने | 


0 2 त्र द्र हल हु त्खर्स्न््ल्ञ न्नी ९८६) 


0 


| धर्म-कर्म जो कर रहे थे, उन सब वर्णाश्रमोंकी मर्यादा दुष्ट हिरण्यकशिपुने विनष्ट कर दी, | 
4 इस महादुष्टका आपने नखोंसे वध किया, यह काम आपने बहुत ही अच्छा किया, क्योंकि & 
| वर्णाश्रमोंकी मयोदायै बैधी रहीं । हे प्रभो ! हम जो आपके दास हैं, हमारे लिये क्या | 
4 आज्ञा है! हमलोग अब क्या करें | ॥ ५० ॥ रै 


NC) 


प अजापतय ऊचुः |; 6 
प्रजेशा बये ते परेशाभिसुष्टा न येन प्रजा वै सृजामो निषिद्धा ( 
स एष लयाभिन्नवक्षा नु शेते जगन्मंगलं सत्त्वमूर्तेवतारः ॥ ५१ ॥ ॥ 
कुण्डछिया-परजापति हमकहँ रचेउ, जगत सूजनके हेतु॥ ( 
ताको सिरजन्‌ नहि दियो, खेचर दानवकेतु ॥ ॥ 


५०० 


/ 


८०) 
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॥| खेचर दानवकेतुसरिस कीन्हेउ उतपाता॥ 
| . ताको नखन विदारि प्रगट यश किय अवदाता ॥ 
ट अब दाता हो तुमहिं मोदके नहिं आचरजा॥ 
| र सत्त्वमात अवतार करह मंगल अब परजा ॥ ५१ ॥ 


a... 


|| 


सवे प्रजापति बोले-हे प्रजेश ! हमको आपने रचा और "आपकी, प्ररणासे पायल 
€ रचते थे, परन्तु उस दुष्टके प्रतिषेध करनेसे हम लोग उसको न अ आजम | 
॥| | as बैठे i थे, अब उस दुष्ट असुरका साहा उद्र विदीर्ण कर वध किया, 
| $ गन्धर्वा उच्चः 
2 इलोक-वयं विमो ते नटनाट्यगायका येनात्मसाद्वीर्यबलोजसा इताः । 
| स एषनीतो भवता दशामिमां किमुत्पथस्थःकुशलाय कल्पते ॥५२॥ 
| छप्पय-नाचत गावत रहे सब हम तुम दरबारहि॥ 

निरखि आपको लहत रहे आनंद अपारहि॥ 

तिन हमको कर निज अधीन दानव बलवारो ॥ 

निजहि नवाय गँवाय कियो निज सजित अखारो॥ 
र यहि दोषहिते यह नाश भो कुशल कि कुपथहि पग दिये॥ 
| अस कहत सर्वे गन्धवंगण प्रभुहि दण्डवत बहु किये ॥ ५२ ॥ 
५ सब गन्धव वोले-हे समर्थ ! हम जो आपके नट नाटक बजाने और गानेवाले हैं, हमको 
ग जिस देत्यने अपने बल, वीर्य और पराक्रमसे अपने वशीभूत कर लिया था उस दुष्ट 
$ दानवको आपने इस गतिको का ऐसा ही करना चाहिये । कहीं पाखण्डमें स्थित 
| होनेवालेकी भी कुशल हो सक न ! अर्थात्‌ कभी नहीं ॥.५२॥ 
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| चारणा उचुः 
2 इलोक-हरे तवाडध्रिपड्टजं मवापवगमाश्रिताः । 
त यदष साधहच्छयस्लयाप्युरः समापितः ॥ ५३ ॥ 


छन्द-पदारविन्द॒ रावरो भवार्णवेनकामनो ॥ 
तेही सदाहि धावहीं पुनीत प्रीति छामनो ॥ 
कियो विरोध साधुते अतीव दानवेश है ॥ 
कियो विनाश ताहिते कुपन्थमें कलेश है ॥ ५३ ॥ 
सब चारण बोले हे नृसिंहजी महाराज ! भक्तजनोंके दुःख देनेवाले इस पापी देत्य हृदय 
भेदीको आपने मारा यह बहुत अच्छा किया, इस लिये हे दीनबन्धो भगवन्‌ ! संसारमै मोक्ष 
देनेवाले जो आपके मोक्षदायक चरणकमल हैं, उन चरणारविन्दोंकी हम सब शरणागत हैं॥५२॥ 
१ यक्षा ऊचुः 
इलोक-वयमनुचर्‌मुख्याः कर्मभिस्ते मनोज्ञे- 
स्त इह दितिसुतेन प्रापिता वाहकलम्‌ । 
स तु जनपरितापं तत्क्रतं जानता ते 
नरहर उपनीताः पञ्चतां पञ्चविश॥ ५४ ॥ 


३९ 
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( ६१० ) कै शुकसागर कै ह 
NS SCY RH VCC NSPS 28: : 8-68: 
| सोखा-हम तुम अजुचर यक्ष, तिनको यह वाहक कियो ॥ 
' ता मुनि तनु ताप प्रत्यक्ष, नाशो नरहरि देहधरि॥ ५४ ॥ 
|| सब यक्ष बोले हे नृसिहजी महाराज ! पचीस तत्त्वोके अधीश हम लोग आपकी इच्छा- 
| नुसार कमे करनेमै आपके मुख्य सेवक थे, इस दुष्ट दितिपुत्रने हमको अपना भार उठाने- ॥ 
९ वाला अनुचर बनाकर रक्खा था । आपने अपने भक्तोंका संताप देखकर इस परिताप 
| देनेवाले दुष्ट राक्षसको आज मारकर हमारा ताप दूर किया ॥ ९४ ॥ 
किंपुरुषा उचुः 


॥ 
७०१ 


NIL 


इलोक-वर्य किंपुरुषास्तं तु महापुरुष ईज्वरः ॥ 
अयं कुपुरुषो नष्टो धिक्ङृतः साधुमिर्यदा ॥ ५९ ॥ 
चौबोछा-हम किपुरुष आप पर पूरुष यह कुपुरुष भयो तीजो । 
जाको कियो साधु सब धिक धिक निज कमनते छीजो। 
ताको मार कोप करियत अति आपहि बड़ी न बाता। 
परमातमा परहि हम पायन प्रच पोरुष विख्याता ॥५५॥ 


॥ 

/ 
| 

किंपुरुष बोले-हम किपुरुष हैं और आप आदि पुरुष पुरुषोत्तम हैं, हमारा अपराध क्षमा 
4 ॥ 

॥ 


CBS.) 


कीजिये, इम आपकी स्तुति केसे कर सकते हैं! यह कुपुरुष ( नीच ) हिरण्यकशिएु तो उसी 
समय मर चुका था जब कि इसका साधु पुरुषोंने निरादर किया और धिक्कार दिया था ॥५५॥ 
वैतालिका ऊचुः 4 
इलोक-सभासु सत्रेषु तवामलं ` यशो गीला सपर्या महतीं लभामहे । 


यस्तां व्यनेषीदभशमेषदुर्जनो दिष्टचाहतस्ते भगवानयथाऽऽमयः॥५६॥ ॥ 
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१ छन्द झूलना 
देव दरबारमहँ गाय तुव अमल यश, किये सब लोग शुचि अति सदाहीं । 


| ताहिते पाय सत्कार जेहि पार नहि, रही संसारकी भीति नाहीं ॥ 
। हमहि स असुरे दियो है हुसह दुख, जीति सबलोक विन शोकमाही । 
| धार नरसिह वप तासु वथ आप किय, दियो कर इर मम वियाकाहीं ॥५६॥ 
|| बेतालिक लोग बोले कि सभाओंमें और यज्ञोंमे आपका निर्मल यश गानेसे बड़ी पूजा 
॥ हम लोगोंको प्राप्त होती थी और यह दुर्जन दुष्ट हमारी पूजाको ले लिया करता था और 
॥| यशका विनाश करता रहता था, आपने इसको मारकर हमारे रोगका नाश कर दिया, : 
| आपका कल्याण हो जो सब दिनका ताप आपने हमारा मिटा दिया & ॥ ५६ ॥ 


^ एक वार्ता--उस समय उन वैतालोंमेसे कोई बोला--महाराज ! अब न जाने कोई दुष्ट फिर भी उत्पन्न हो जाय इसलिये बारंबार 
हमारी सबकी यह बिनय है कि सब प्राणिमात्रको अपने परमधामको ले चलो, तब नुसिह बोले कि चलो। कौन-कौन हमारे परमधाम को 
चछते है? तब एक वताल प्राणिथोंके बुलानेको बाहर निकला; देखा तो एक शूकरी कीचमें पड़ी लोट रही है, वेतालने कहा--हे शूकरी ! 
तू नुसिहके निकट चल, हुम तुझको वंकुंठ भिजवायेंगे वह बोली कि वकुं न 
। वंकुण्ठमें क्या है? 


॥ 


गज त उ, में क्या है? वेताल बोला कि अरी मख! तू नहीँ जानती कि 
प्र वेकुण्ठम बड़ सुख हैं। सुन्दर-सुन्दर षट्रस भोजन मिलते हुँ, पीने को अमतके समान स्वच्छ 2. 
नेके लिए उत्तमासन, सोनेके लिये दूध फेतसम शर्या, नित्यप्रति श्रीनारायणके य ल लाऊ. मिलता हि. बंद 


अनेक प्रकारके आनन्द भोगनेमें आते है । यह सुनकर वह शूकरी बोली कि 


हन्छ 


्अ्छ्त््ह्ऊ 


हे दर्शन, दिन-रात भगवान्‌का गुणानुवाद, इसके अतिरिक्त और 
तुमने विंष्ठेका नामतो लिया ही नहीं यह तो कहो कि विष्ठा वहाँ- 
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किन्नरा ऊचु 

| श्‍लोक-वयमीश किन्नरगणास्तवानुगा दितिजेन विष्टिममुनाप्नुकारिताः । | 
| मवता हरे स हजिनोधसादितो नरसिंह नाथ विभवाय नो भव ॥५७॥ ( 
| छन्द त्रिभंगी 9 
| हम किन्नर सारे दास तुम्हारे, पद रति धारे सुख सारे । 


(५-९) 


तिनको खलभारी कोप पसारी, मो दुखकारी जय धारे ॥ 
नरहरि जग भासी ताहि बिनासी, दिय सुखरासी हमकाहीं । 
यहि भांति सदा ही तुब शुजछाहीं, भय कछ नाहीं हमपाहीं॥ ५७ ॥ 
सब किन्नर बोले कि हे निरंजन ! हे भक्तभयभञ्जन ! इम सब किन्नरगण आपके अनुचर | 
हैं, इस दुष्ट असुरने हमको भार उठानेवाला अपना किंकर बनाया था और हमारी ताड़ना 
करता था । हे हरे ! आपने महाकष्टरूप इस दुष्टका वध किया, हे नराकार शाईल ! छै 
हे नाथ ! आप हमारा मंगल करो ॥ ५७ ॥ ६ 
| विष्णुपार्षदा उचच 
१ इलोक-अद्येतड्रिनररूपमद्धतं ते दृष्टं नः शरणद स्मैलोकशमे। | 
सोऽयं ते विधिकर ईश विप्रशपतस्तस्येदं निधनमनुग्रहाय विद्मः ॥५८॥ 
छन्द रूप-घनाक्षरी | 
आजही निहारो रावरेको | ऐसो नाथ, कबहूँ न देखो हम आजतक 
4 निज नैन। जन रखवारे और सन्तनके अतिप्यारे, दयाकरन वारे देनवारे | 
/| विश्व मोद ऐन ॥ आय पारषद यह विप्रवर शापहीते, भयो असुरेश जीतो | ( 
क मन कियो भे न । ताको वध कीनो अहे सत्य तापे कृपा कीनो, वैरभाव | 
| नेकह परत जान सोह में न कं ॥ सी शी ॥ 
के पार्षद बोले कि हे शरणागत-प्रतिपालक ! यह नृर्सिहरूप महा अद्भुत || 
तो is आप पड दिखाया जो आजतक कभी नहीं देखा था; सब लोकोंका मंगलकारी , 
आनन्ददायक यह स्वरूप है । हे विधिकर ! यह तो वही हिरण्यकशिपु आपका दास था कि र 
जिसको सनकादिकोंने शाप दिया था, इसका आपने विध्वंस किया, यह तो आपने इसपर | 
बडा ही अनुग्रह किया, परन्तु हमने अत्यन्त सुख माना जो इसके द्वारा हमको आपके | 


इस अद्भुत रूपका दर्शन हो गया ॥ <८ ॥ | 


Ca 


छानेको मिलता है या नहीं। व ताल दोला-अरी नीच ! वहाँ एसी निषिद्ध वस्तुका क्या काम, बहाँ तो मेवा मिष्ठान्न सुन्दर-सुर्दर पक्वान्न 
इच्छानसार मिलते हे । शूकरी बोली कि क्या मै वैकुण्ठमे आग लगाळे, चूल्हेमं जाय मेवा मिष्ठान्न, ऐसे बेकुष्ठ जानेको मेरी इच्छा 0 || 

वहाँ से तो में यहीं सुखी हू, भोजन तो भरपेट मिलता है, घरके कुटुम्बमे मिलजुल कर रहतो हँ दश बारह बेटी-बेटे संग रहते HA s 
ण्ठ हे? शूकरीके रखे वचन सुन बैतालने नसिहजीसे कहा कि महाराज? शूकर तक भो यकुष्ठका जाना स्वीकार 

a कि यह जीव जिस योनिमे जहां जन्म लता है उसी स्थान को वैकुण्ठ समझता है । 


MoS 


नहीं करते, न 
ह्ल्ाह्ञाघल्डा्ळजघ्ळराच्याराच्कराचळजा्ळजच् 


७,44७ (६१२) क शुकसागर ऋ . 


| भजन 

| प्रस तव नाम कोटि भयहारी । 9 | 

॥ अगणित पुरुष तरे हरि हरि कह, निशिदिन रटत शेष त्रिपुरारी ॥ १॥ 
जन प्रह्लाद याद जब कीनो, खम्भ फार भये प्रकट खरारी ॥ २॥ 


द) 


्न्त्त्ख 


Co 


` वाल्मीकि नारद सनकादिक, गावत गुण ब्रह्मा मुख चारी । 
गजको ग्राह गो जब जलमें, तब रारा कह गिरा उचारी। 
इस विपत्तिमें हे रघुनन्दन, तुम बिन हरे कोन दुख भारी ॥ ३॥ 
हे मुकुन्द ब्रजचन्द दयानिधि, यह कह जब द्रौपदी एुकारी। | 
यह दुःशासन दुष्ट सभामें, आज लाज चहै लेन हमारी ॥ ४॥ 
झटपट आ पट अधिक बढ़ायो, अपने जनको जान दुखारी । 
शालिग्राम शरण तजि आयो, राखो चरण शरण बनवारी ॥ ५॥ 
इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनाम-शुकसागरे शाल्म्रामवैश्यकृते सप्तमस्कन्धे 
प्रह्मादानुचरिते हिरण्यकशिपुदेत्यवधे नृसिहस्तवो नामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 
दोहा-नवमाध्यायमें इरिनिकट, भेजो अज प्रह्णाद । 
क्रोध शांत कर विनय की, हरिकी सह आहाद ॥ 
3 श्रीनारदजी बोले कि क्रोधके वेगसे अत्यंत भयंकर श्रीनरसिंहजीको देखकर ब्रह्म, रु, 
इन्द्रादि देवताओंमें कोई सम्मुख न जा सका, जो सदा समीप रहते थे वे सब देवता भी दूर 
| ही खड़े हुए स्तुति कर रहे थे॥ १॥ निदान सब देवता मिलकर श्रीलक्ष्मीजीके निकट गये ॥ 
और हाथ जोड़कर बोले कि हे जननि ! श्रीनसिंहजीके तेजसे त्रिलोकी भस्म हुआ चाहती है, 
आप चलकर उनके क्रोधको शान्त कीजिये, यह कह साक्षात्‌ श्रीलक्ष्मीजीको नृर्सिहजीके 
| सम्मुख भेजा उस महाभयंकर रूपको देखकर लक्ष्मी भी पास न जा सकी, क्योंकि # ॥ २॥ 
चो°-देख कराल भयंकर आनन % जो न लखो रग सुनो न कानन ॥ 


भवको भय उपजावनहारो % जो न आजलों किन निहारो ॥ 
| तब भागवत ग्रह्मदको निकट बैठा हुआ देखकर ब्रहाजी बोले कि, हे न तेरे ही कारण 


CRS) 


(०, 
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( 
| रर पिता ह कुद हो रहे हैं, उनके समीप तू ही जा और उनके क्रोधको शांत कर ॥ ३॥ 2 
। जोक न्द्र | ब्रह्माजीकी आज्ञाको शिरपर धारण कर महाभागवत वह भोलाभाला प्रह्वाद हाथ 
| ने च शिर नवाकर सहज-सहजमें नृर्तिहजीके निकट जाकर देडवत्‌ प्रणाम किया ॥४॥ तब 
। अपने चरणोंमें पड़े इए उस बालक प्रद्मदको देखकर श्रीनर्सिहजीने कृपासे परिपूर्ण होकर उसको 
| उठा लिया और उसके शिरपर कालरूप सपैके भयसे डरनेवाले बुद्धिमानोंका अभयदायक 


डा 
शंका--प्रह्वादके ऊपर तो नसिह भगवानक' 


ति 


- 


|| 
| करके फिर वर देनेमें विलम्ब क्यों किया? परम्‌ अनुग्रह था, फिर शीघ्र क्रोधको त्यागकर वरदान क्यों नहों दिया, ऐसी प्रीति £ 
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हो ग्य कमल रखा ॥५॥ श्रीनसिहजीके हस्तकमलके स्पर्शसे उनकी सब अशुभ वासना दूर | 
हो गयी और उसी समय उसको अह्नज्ञान प्राप्त हो गया, तब हर्षितचित्त, रोमावली खड़ी हो 
गयी, अङ्ग अफुछित हो गया, आंखोमे प्रेमे आंसू भर आये और अति आनन्दित हो 
भगवानके चरणकमलका ध्यान करने लगा ॥६॥ एकाग्रमनसे स्वस्थ सावधान होकर प्रेमभरै $ 
(| गद्गद वाणीसे वह भक्त प्रद्दाद अपने लोचन और अन्तःकरणको श्रीनृसिहजीके स्वरूपमें लगाकर | 
भगवान्‌ वासुदेवकी प्राथना करने लगा ॥७॥ प्रह्वाद बोला, कि सत्त्वगुणमें एकाकार बुद्धिवाले 
बरह्मादिक देवताओंके गण, मुनि और सिद्ध पुरुष गम्भीर वाणियोंसे अनेक महागुणोंसे आज- 
तक जिनकी आराधना ओर प्रार्थना करनेको समर्थ नहीं होते, वे उग्ररूपधारी नृसिंह भगवान्‌ 
सुझ दानव जाति मन्दबुद्धिपर किस प्रकार सन्तुष्ट होंगे! तो भी उनकी कृपासे उनकी स्तुति 
| करता हू ॥ ८ ॥ धन, जाति, रूप, तप, पांडित्य, श्रुत, तेज, ओज, प्रभाव, बल, पौरुष, 
बुद्धि, योग इन सबमें कोई भी उपाय परमेश्वरकी आराधना करने योग्य नहीं, क्योंकि भग- | 
वान्‌ तो केवल भक्तिभावके भूखे हैं, देखो, सुदामाके तन्दुलोंपर ही प्रसन्न हो गये ॥९॥ चाहे 
चार वेदका विभागकतां, अनेक यज्ञोंका करनेवाला, अनेक गुणसम्पन्न, धनमें कुबेरके समान 
और जातिका ब्राह्मण हो, परन्तु भगवद्धक्तिसे विरुद्ध हो जो बह ब्राह्मणोंकी गणनामें नहीं ॥ 
है और जो जन जातिका चाण्डाल) महापापी और नित्य सुरापी भी हो, परन्तु अपने मन, ॥ > 
| वचन, कर्म, तन, धन और अपने प्राणोंको नारायणको समर्पण कर देता है, बह महाश्ेष्ठ ६ 
। हे और धन्य है! वह श्वपच भी अपने सब परिवारको संसार-सागरसे तार सकता हे और ४ 
| अधिक अभिमानी और अज्ञानी ब्राह्मण भी आपके चरण कमलसे विमुख रहनेवाला किसी 
प्रकार अपने परिवारको पावन और पवित्र नहीं कर सकता और वह धन भी केवल तनका ॥ 
पालन करनेवाला है, कुछ | नहीं है ॥ १०॥ हे प्रभो ! आपके अज्ञानी जीवोंसे 
| अपने लिये आप कुछ पूजा भेंट नहीं मांगते । आपको तो किसी वस्तुकी आवश्यकता ही f 
नहीं, क्योंकि आप तो अपने ही स्वरूपके भागसे परिपूर्ण हो और दयाळ हो । मनुष्य जो-जो 
पदार्थ भगवानके अर्थ प्रदान करता है और आदर-सम्मानसे भगवानको चढ़ाता है, वह सब 
अपना ही प्रयोजन सिद्ध करता है, जैसे अपने सुखके तिलकादिककी शोभा अपने ही प्रति- 
बिबकी कांतिको झलकाती है, ऐसे ही जो प्राणी जिस तती भगवत्‌ अर्पण करता है, वह | 
& सब उसी प्राणीको मिल जाता है ॥११॥ इसलिये मैं जो अधमबुद्धि मायाके जालमें फेस 
रहा हूँ । आपकी महिमाका बर्णन नहीं कर सकता, परंतु अपनी मति अनुसार ( जेसी मेरी | 
बुद्धि हे) आपकी स्तुति करता हूँ। आपके चरित्र गानेसे मनुष्य पवित्र हो जाता है, इसलिये 
॥| मैं आपकी स्तुति करता हूँ ॥१२॥ हे ईश ! हमारे समान इस स्वरूपसे डरते हुए यह सब 
ब्रह्मादिक देवता आपके दास हैं, सत्त्गुणघाम अवतारोंकी जो मांगलिक कीड़ा है, उसको 
ससारके मंगलके अर्थ और अपने आत्माके सुखके लिये आप करते हो ॥३३॥ इसलिये हे 
| शान्तस्वरूप ! अब आप अपने क्रोधको शान्त करो, क्योंकि हम लोगोंको दुःख देनेवाले 
असुरको आपने मार ही लिया; फिर अब क्रोध करनेकी क्या आवश्यकता है ! वृश्चिक 
और सर्पको जब कोई मार डाले हो साधु लोगोंको बड़ा आनन्द होता हे, ऐसे ही इस दुष्ट हिर- 
ण्यकशिपुके वध करनेसे साधु लोगोंको बड़ा आनन्द हुआ। हे नृसिहजी, अब सब लोगआपके | 
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सर्म हैं। ये अपना भय दूर करनेके लिये आपका स्मरण करते हैं, आपके ल | अद्भुत 
सवा वात करनेसे ही भय दूर हो जायगा, फिर अब क्रोध करनेकी क्या आवश्यकता || 


( ६१४ ) क शुकसागर ॐ 
गै हे ! ॥१४॥ हे अतीत ! यह आपका रूप-जो महाभयंकर मुख, जीभ सिंहकीसी, पव या 
लाल-लालनेत्रोसे मानो अग्रिकी ज्वाला भड़क रही हे। बैंक धुकुटियोंका चढाना और अतिविक 
| राल डाढ़ोंको देखकर भय दिखायी देता है, आतोंकी माला पहननेसे सी सटाके बाल रूधिरसे 
भीगे इए, केलेके पत्नोंके समान कान उँचे-उँचे खड़े दिखायी देते हैं, नखोंके अग्रभाग वैरियोंके 
उदरके विदीर्ण करनेवाले महागंभीर शब्दसे सब दिशाओंके दिक्पाल भय मानकर कंपायमान 
होते हैं, इनका तो मुझको कुछ भय नहीं ॥१५॥ परंतु हे कृपावत्सल ! इस संसारचक्रके दुःसह 
| दुःखसे मैं महादुःखी हूँ, आपके चरणारविंद्की कृपासे साधारण संसारचक्रका मुझको कुछ 
भय नहीं, परंतु अपने कर्मोके बंधनमें जो में बंधा हिंसक जीवोंमें पड़ा हुआ हूँ, इस बातसे 
मेरा मन बहुत डरता हे। हे कृपाळु ! सुझपर दयाळु होकर आप अपने मोक्षरूप और शरणरूष 
चरणशरणमें मुझको कब बुलाओगे ! ॥ १६॥ हे भूमन्‌ ! इस प्रिय-अप्रिय पदार्थोके वियोग- 
संयोगसे जो प्रकट हुई शोकरूप अग्नि हे उस अग्निसे सब योनियोंमें रात-दिन जला करता 
हू और संसारमें दुःख दूर होनेके लिये जो अनेक यत्न हैं वे भी सब दुःखस्वरूप हैं, कभी पित्त [ 
अधिकहो जाता है, कभी बात बढ़ जाता है, कभी कफ घेर लेता है, यह देहाभिमान भटक रहा 
है। इसलिये हे सत्तम! अब आप दासभाव सजीवन सूल औषध बताओ, जिससे फिर यह दुःख 
मुझको न व्यापे ॥१७॥ हे प्रभु! ससारके बन्धनोंसे मोक्ष पाकर आपके चरणशरणें रहनेवाले 
महात्मा पुरुषोंके सत्सङ्गसे परम सुहृद और परम गूढ ब्रह्माजीके सुखसे पाये हुए आपके अद्भुत | 
चरित्र सम्बन्धी कथाओंका अभ्यास करते-करते इस संसार-सागरके महाकठिन दुःखोंसे धीरे- 
9 धीरे मैं भी पार उतर जाऊँगा अर्थात्‌ आपकी नामरूप नौकापर चढ़कर पार उतरना क्या | 
शि बड़ी बात है ! ॥१८॥ हे नृसिंह ! बालककी रक्षा माता-पिता कर भी सकते हैं और नहीं भी | 
| कर सकते, रोगीको ओषधि बचा भी सकती है, और मार भी सकती है, समुद्रमें डूबते हुएको £ 
| नाव निकाल भी सकती है और डुबो भी सकती है, परन्तु आपकी रक्षा सर्वोपरि है। रोगियों के 
। कष्ट दूर करनेके लिये संसारमें अनेक उपाप और अनेक ओषधियाँ हैं, परन्तु आपकी इच्छा 
विना कोई कार्य सिद्ध नहीं हो सकता । सबका यही तात्पर्य हे कि जब शरीरधारी आपकी | 
उपेक्षा करे तो उसको दुःख है और आपकी चाहना करे तो सुख हे॥१९॥भिन्न भिन्न स्वभाव- ॥ 
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| वाले ब्रह्मादिक देवता अथवा उनसे पीछे जो उत्पन्न इए पिता-पितामहादिक जो कोई पुरुष जिस 
कालमें, जिस हेतुसे, जिस सम्बन्धे, जिसके लिये, जिस प्रकारसे, जिसकी प्रेरणासे जो कुछ k 
होता है, वह सब आपका ही स्वरूप हे ॥२०॥ पुरूषको काल द्वारा प्रेरित जिसके गुण हैं ऐसी | 

| यह माया अपने अनुसार काल करके कममय, वेदमय मनको रचती है और मायासे प्रेरित 

५ सोलह विकाररूप जिसमें आरे; ऐसे संसाररूप चक्रबाळे मनको आपकी कृपा विना कौन 
| म है! ॥ २१ ॥ हे इश्वर ! हे जगदीश ! अपनी चेतन्य शक्तिसे सदा बुद्धिके | 

ol जीतनेवाले, अपनी सर्वगुण मयी मायाके प्रेरक, कार्य और साधनोंके साधक, सर्व 

| शक्तियोंको अपने आधीन करनेवाले आप हैं और मैं जो इस मनमोहिनी मायासे सोलह 

आरेवाले संसार चक्रम पड़ा हुआ कोल्हूके भीतर गन्नेकी नाई पिल रहा हूँ, अब हे शरणा- 

| गतवत्सल ! मुझ शरणागत मन्द बुद्विके मनको मारकर शीघ्र मुझे अपनी ओरको खींचो 

| क्योंकि रस निकल चुका है, कुछ सूक्ष्म रस शेष रहा हे, जो यह भी निकल गया तो वन 
किसी कामका न रहूँगा॥ २२॥ हे विभो ! सब स्थान पालकोंकी आयु, लक्ष्मी, वैभव, स्वग 
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) | 5 सदा इच्छा करते रहते हैं, उनको तो मैंने सब प्रकार देख लिया, क्योंकि वह ॥ 
॥ सब ताके कुपित हास्यसे और चढी हुई भ्रूभगमात्रसे ही एक क्षणमें नष्ट्ट कर दिया | 


| गया, उस सवे संहारी मेरे पिताको आपने बिना शस्र नखोसे विदीर्ण कर डाला ॥ २३ ॥ || 
| इसलिये मैं अज्ञानी किसी बातको न जाननेवाला प्राणियोंके आशीर्वादको ब्रह्मा पर्यतकी । 
आयुको, लक्ष्मीको, इंद्रियोंसे भोगनेवाले सुखको और संसारके अनेक प्रकारके ऐश्वर्यादि | 
| भोगोंको, भोगनेकी मेरी इच्छा नहीं और सिद्धियोंको मी मैं नहीं चाहता, क्योंकि वे भी आपके 
कालरूप प्रबळ पराकमसे खंडित होनेवाली हैं, इसलिये हे प्रभो ! सुझको तो आप अपने 
दासोंके दासोंकी चरण शरणमें रखना ॥२४॥ कानोंसे कानोंको सुख देने वाले अन्तमें मृगत- 
ष्णारूप इस आशीर्वादसे क्या प्रयोजन है ! अनेक रोग जिससे उत्पन्न हों ऐसे शरीरसे क्या 
प्रयोजन है! यद्यपि इस बातको सब जानते हैं, तो भी लवमात्र मधुर कामरूप अभिके मुखमै ॥ 
। लवलीन हैं, इसको दूर नहीं कर सकते और जो विद्वान्‌ हैं उनको किसी प्रकार वैराग्य नहीं 
ls तो पंडित नहीं हैं, किन्तु मूर्ख हैं। हे प्रभो ! आपकी माया बड़ी बलवती है ॥२५॥ ॥ 
हे वृसिहजी महाराज ! रजोगुणसे उत्पन्न हुआ तो मेरा देह, तमोगुणकी खानवाले राक्षस- 
वेशमें मेरा जन्म सदा देत्योंके बालकोंका संग, फिर कहां तो मैं और कहां आपका अनु- ॥ 
ग्रह ! जिस अनुग्रहसे अभयदायक | आपकी भुजाओंकी छाया जो कि आजतक ब्रह्मा, ॥ 
| शिव, लक्ष्मी अपनी परमप्यारी पत्नीके ऊपर नहीं की थी, बह उन सुजाओंकी छाया आज | 
आपने मेरे ऊपर की॥२६॥हे प्रभो ! आप समदशीं हैं, आपके यहां दुर्भाव नहीं है, ब्रह्मादिक || 
देवता उत्तम हैं और यह देत्य नीच हे, यह बुद्धि अधम लोगोंकी है आपकी नहीं क्योकि आप । 
| तो सर्व जगदाधार और सबके सुहृद हो, तो भी कल्पतरुके समान जो जेसी सेवा करता है, 
॥ उसको वैसा ही फल मिलता है । आपकी कृपा कल्पद्वमके सहश हे औरकल्पद्ठुमको सब इक ॥ 
| सार है, तो भी जो मनुष्य कल्पबृक्षके नीचे वास करते दै, वे मनोवांक्षित फल पाते हैं, इसी प्रकार 
, आपको सब एक सार हैं, परंतु सेवकोंको सेवाके अनुसार फल देते हो,आपके यहां कुछ दुर्भाव ॥ 
नहीं॥२७॥हे नाथ! जिस प्रकार आपने सुझको संसाररूप कूपमें पड़ा देख अवतार धारण किया 
। और मुझको अपनाया इसी प्रकार नारदजीने भी मुझे संसाररूप भयंकर सर्पवाले अधियारे 
॥| कूपमै पड़ा देखा और यह भी जाना किं विषयानुरागी लोगोंके कुसंगसे अन्धा होकर इसमें 
गिरगया और इसके सब अंग भुजड़ने डस लिये, उसीके विषसे यह ऐसा बेसुधहो रहा है कि उस 
॥ कूपको ही अपना घर समझ रखा है, उस समय उन्होंने भी मेरे ऊपर दया ष्टि करकेसुझे उस ॥ 
कूपसे बाहर निकाला, मैं आपके भृत्यलोगोंकी सेवा केसे त्याग दू !॥२८॥ है अनन्त आपने 
| मेरे प्राणोंकी रक्षा की और मेरे पिताको मारा, अपने भृत्य नारदका वाक्य सत्य क्रनेके लिये 
यह अद्भुत अवतार छिया, क्या इस बातको मैं नहीं जानता ! खोटा कर्म करनेकी इच्छा 
॥| करके मेरा पिता खड्ग हाथमें लेकर 202० तू किसकी आराधना करता हे! मुझसे परे कौन 
ईश्वर है जिसको तू अपना रक्षक बतलाता है! उसको मुझे दिखा मैं अभी उसको मारूंगा और 
जो नहीं बतायेगा तो तेरा शिर काट डाढूगा, अत एव आपने अपनी प्रतिज्ञा सत्य करनेके । 
लिये और अपने भक्तोंको अभय करनेके लिये और मेरा वचन सत्य करनेके लिये उसी समय 
खम्भ फाड़कर प्रकट हुए, क्या इस बातको नहीं जानता !॥२९॥ हे जगदाधार ! केवल एक 
आप ही जगदाधार और जगत्रूप हो, क्योंकि इस जगत्‌के आदि और अंतर्मे एक आपही 


(६१६) $ शुकसागर ४& 
रक्षक हो और मध्यमें भी आप ही हो । आप अपनी मायाके गुणोंसे इस विश्वको: रचकर 
नानाप्रकारसे उन गुणोंके दृष्टि आते हो और अन्तर्यामी रूपसे सब अचर रूपमे व्याप्त हो 
रहे हो, मायाके गुणोंसे भिन्न-भिन्न रूप आपका प्रतीत होता है। कोई शव समझता है, कोई 

न मित्र समझता हे, आपके भेद अपार हैं, उन भेदोंको कोई समझ नहीं सकता॥३०॥हे ईश! उ 

| सत-असत्‌ आप ही हो और यह सब मायाके गुण हैं, अर्थात्‌ मायासे भिन्न नहीं हैं, आप ॥ 

॥ जगत्से भिन्न भी हो तो जगत्रूप आप ही हो और यह सब मायाके गुण हैं । यह मेरा है, 


यह पराया है, ज्ञानदृष्टिसे देखो तो कुछ न अपना है, न पराया है, सब एक रूप हैं । वृक्ष 
जेसे धरामय बीजरूप हे, बीज सूक्ष्म बीजरूप है और सूक्ष्मभूत ब्रह्मरूप है, इसी प्रकार यह 


चतुर्थ (तुरीय) अवस्थामै स्थित होकर तम और सब गुणोंका संयोग त्यागकर शयन करते | 
| हो॥२२॥अपनी कालशक्तिसे प्रकृतके गुणोंकी प्रेरणा करते हो उन्हींका स्वरूप यह जगत्‌ है, : 


जगत्‌ पञ्च महाभूतरूप हे) पञ्चमहाभूत अपने सूक्ष्मभूत रूप हैं और सूक्ष्मभूत बह्मरूप है जो 
पदार्थ जिससे उत्पन्न हो वा जिससे प्रकाशित हो, अथवा जिसमें लय हो वह तद्रूप होता है 
॥३१॥महाप्रलयके जलमें इस विश्वको रखकर आप अपने सुखका अनुभव करते समय अचेष्ट 


होकर योगसे दृष्टिको मीचकर स्वरूपके प्रकाशसे निद्राका पराभव करके आत्माकी 


॥ जब आपकी इच्छा होती हे तब प्रलयसम्बन्धी जलम शयन करते-करते समाधिसे निवृत्त 

| होकर आपके नाभिकमलके सूक्ष्म बीजमेंसे जेसे बड़ा बड़का वृक्ष उत्पन्न होता है, उसी प्रकार 

| प्रलयके जलमेंसे महाकमल उत्पन्न होता है; जिस समय शेषनागके शयनसे आप जागतेहो 
॥३३॥ उस कमलमेंसे ब्रह्माजी उत्पन्न हुए तो आँख खोलकर सब ओरको देखा, परंतु सिवाय | 
कमलके और कुछ देखनेम नहीं आया, क्योंकि स्वय बीजरूप आप ही अपने आपे व्याप्त |? 


हो रहे र । boas हो, pa होप Pl वर्षतक जलमें ह रहेतो भी अ 
पता नहीं लगा । सत्य है, अंङुरके निकलनेसे बीज कहां रह सकता है ! ॥३४॥ तब बरह्म 8 
अति विस्मित हो पीछेको लोटे और उसी कमलपर बेठकर तपस्या करने लगे । जब तपस्या । 
करते-करते अनन्त काल व्यतीत हो गया, तब उसी तीव्र तपके प्रभावसे मनका अति शुद्धभाव 
हो गया । तब तो भूत, इंद्रिय और मायामय आत्मामे ही सन्मात्ररूपसे वर्तमान अतिसूक्ष्म 
रूपसे अपने अन्तःकरणमें ही ईश्वरको देख पाया, जैसे पृथ्वीसे सूक्ष्म सुगन्ध निकलती है 
॥ २५ ॥ वह मायामय अद्भुत स्वरूप केसा था कि जिसमें सहस्र मुख, सहस्र चरण, सहस्र 
शिर, सहस्र हाथ, सहस्र उरु, सहस्र नासिका, सहस्र कान और सहस्र नेत्र थे और हाथोंमें 
सहख-सहस आभूषण और सहस्र सहस्र आयुधोंसे परिपूर्ण थे; परन्तु आपका यह रूपमाया- ॥ 
मय परधान हे, क्योंकि पातालादि प्रपचसे चरणादि रचना हुई थी । हे महापुरुष ! आपके इस 
साइओंके देखने योग्य स्वरूपको देखकर ब्रह्माजीको बड़ा हष हुआ ॥३६॥ हे भूमन्‌ ! उस 
कालम इसरूपसे आपने ब्रह्माजीको दर्शन दिया, यह उनके ऊपर बड़ा अनुग्रह किया 
था, क्योंकि इयग्रीवस्वरूप धारण करके वेदद्रोही महाबली वर पानेसे उन्मत्त मधु 
|| १ केट्भ नामक दोनों असुरोंका वध करके ब्रह्माजीको श्रुतिगण लाकर रज, तम सम्पण ह 
॥ किया। हे प्रभो ! ऋषि लोग कहते हैं कि सत्त्वगुण आपका प्यारा शरीर है ॥२७॥ हे महा- 
बुरुष ' आप इस प्रकार मनुष्य, पशु, ऋषि, देवता और मत्स्यादि अवतार धारण कर सब 
लोकोंकी रक्षा करते हो और जो संसारके प्रतिकूल होते हैं, उनका विध्वंस करते हो यह युग | 
MN MS न किक ह्ह्ख्छ 


क कै श्रीमद्रागवत भाषा-स्कन्ध ७ अ० | 
ToC PY ०००॥७००००३ oe sg (६१७) 
| i आपका धम चला आया है, उसकी रक्षा करते हो और कलियुगमें आप गुप्तरुपसे ते 
भ दो, इसलिये इस युगमें आप ऐसा नहीं कर सकते। आप तीन युगोमें अवतार लेते है, इसीसे | 
१ | आपका नाम संसारम त्रियुग प्रसिद्ध हुआ हे ॥३८॥ हे वेकुण्ठनाथ ! यह मेरा मन अधर्मसे | 
॥ त है, सदा बाहरी बातोंमें लगा रहता है, जीतनेमें नहीं आता । कामसे आतुर है, इस ह 
छ फि दष, शोक, भय, आध्यात्मिक, आधिदेविक और आधिभौतिक इन तापोके दु'खसे ॥ 
डत हो आपकी कथावात्तामे प्रीति नहीं करता । हे प्रभो ! ऐसा मन होनेपर मैं दीन पराधीन | 
| होकर फिर आपके तत्त्वका विचार केसे कर सकता हूँ ॥३९॥ हे अच्युत ! जीव तृप्त होकर | 
१ | अनेक ओरको अर्थात्‌ जिस ओर मधुरादि रस हैं उसी ओरको खिंचता हे । त्वचा स्पर्शकी |; 
4 ओरको खींचती है, पेटकी भेट देनी ही कठिन हे, क्षुधासे सन्तप्त होकर जिस प्रकारकी आहारकी | 
) | वस्तु देखता है, मार-मारकर उसी ओरको खींचता है, जिस ओरसे सारंगी मृदंगकी ध्वनि और | 
छ मधुर-मधुर स्वरोंसे कोकिलकण्ठियोंके गानेका शब्द सुनायी पड़ता है, यह कान अज्ञानसे | 
| बलात्कार उसी ओरको खींचते हैं, नाक अनेक-अनेक प्रकारके सुगंधित गन्धराज, मालती, | 
| मद्नबाणादिक पुष्पोंकी गन्धकी ओरको खींचती है, यह चंचळ नयन किसी प्रकार चेन | 
| नहीं छेने देते, यह पापी ऐसे अधैर्यवान हैं कि इनको किसी समय धेय ही नहीं होता, नं | 


| जाने विधाताने किन दिनोंमें इनको बनाया है । कभी तो इतना क्रोध, कि देखते ही भस्म | 
निद्वन्द् तं बन्द हो जाये तो | कुछ प्रयोजन ही नहीं, किसीने इनकी प्रशंसामें | 


| त्र दे, कभी इतने दयाळु, कि जिसकी ओरको देखे वह दिन-रात सम्मुख ही खड़ा रहे कभी 
| ये दो 


छ हे कहे हैं- 
| दोहा-अमी हलाहल मद भरे, श्वेत श्याम रतनार। 
द के 20 मरत झुक झुक परत, जिहि चितवत इक बार ॥ 
| र ! 
र दोहा-समझाये समझत नहीं, पलक देत नहिं चेन । 
नीर भरे प्यासे रहे, निपट अनोखे नैन॥ 
फिर केसे हैं! 
दोहा-अनियारे तीखे कुटिल, अंकुशसे हगबान । 
लागत सीधे आनके, पीछे खैंचत प्रान ॥ 
जिधर रूपरस देखते हैं उधरको ही खींचते है । सब कमेद्रियाँ अपनी-अपनी ओरको | 
छ खींच रही हैं जेसे एक पतिकी बहुतसी ख्रियँ होती हैं और वह Sl खींचती 
हैं और घबड़ा देती हैं; ऐसे ही यह मेरी इन्द्रियाँ मुझको व्याकुल कर रही हैं॥४०॥ हे भग- ह 
| वन्‌ ! जिस प्रकार मेरी कुगति हे इसी प्रकार सबकी कुगति हे और इसी कुगतिमें संसाररूप k 
वैतरणी नदीकी धारमें उछलते-डूबते बहे चले जाते है ! अनेक जन्म लेते मरते खाते डरते | 


डराते अपने परायेके साथ शज्ञता-मित्रता करते रहते हैं। हे उद्वारकारक विश्वनाथ ! उन | 
भयभीत जनोंको अपने नेत्रोंसे देख अनुग्रह प्रकाश करके आज ही ति यमद्वारवाली वैतरणी 


[a 


नदीसे पार उतार कर रक्षा कीजिये, क्योंकि ये जन मूढ़ और दीन हैं ॥ ४१॥ हे भगवन्‌ ! € 
॥ आप सब जगतके गरु हैं और इस संसारकी सृष्टि, स्थिति और विनाशके कारण आप्‌ ही 
रोके तार देनेका क्या परिश्रम हें? अर्थात्‌ सब भक्तोका तार देना 


है सब भक्त 
5 र आपकी सा भु छालकहलाछळछ ञस्त 


_ (६१८) शै शुकसागर ऋ 


| झळ आपको दुष्कर कर्म नहीं हे हे प्रभो ! समस्त जनोंके बंधु हैं, क्योंकि मूढजनोके 
4 ऊपर भी आपका कितना अनुग्रह है कि जो विना भक्तिके ही तार देते हो, इस लिये आपका | 
9 नाम देवताओंने आतेबन्डु रखा हे । हम लोग आपके भक्तजनोंके सेवक हैं, हम लोगोंका 
१ ३ उद्धार करोगे तो क्या कुछ बड़ी बात है! यह भी एक आपका तुच्छ कार्य है i 8२ ॥ हे ह 
| सर्वोत्तम ! आपकी गुणगान रूप महा अभृतधारामें जिनके मन मग्न हो रहे हैं, वे तो इस | 
१ दुष्पार संसाररूप वैतरणी नदीका भी कुछ भय नहीं करते, परंतु जो मूर्ख लोग इस महा- | 
अमृत नदीसे विमुख हो इंद्रियोंके निमित्त जो मायाका सुख है, उसके लिये कुटुम्बादिकका | 
| भार होते हैं, उनको देखकर मुझे अत्यन्त शोक होता है ॥४३॥ हे देव ! सुनिलोग बहुधा |; 
| अपनी-अपनी सुक्तिकी कामनाके लिये एकान्त स्थानोंमें मौनी बनकर तप करते हैं और बन- | 
| बन घूमते-फिरते हैं, परन्तु दूसरा यत्न्‌ हम उनका नहीं देखते। हे भगवन्‌ ! यह हमारे संगी असु- | 
॥ रोके बालक अतिशय दी न हैं, इनको अकेला छोड़कर मैं अपनी मुक्ति पानेकी इच्छा नहीं रखता । & 
| हे नित्यमुक्त ! मैं इन बालकोंके लिये और किसीके निकट प्रार्थना नहीं कर सकता, क्योंकि 

। आपके सिवाय और किसी पुरुषको इन न्त्‌ लोगोंका उद्धार करनेवाला नहीं देखता ॥४४॥ # 
| हे प्रभो ! ऐसा नहीं कहा जा सकता कि, ये लोग ख्रीसंग संभोगादिक द्वारा सुखभोग करते हैं, 
& दीन नहीं हैं, किन्तु हे भगवत्‌ । ख्रीसंगादि जो शहस्थध्म हे वह बड़ा तुच्छ है, क्योंकि | 
| उससे दोनों हाथोंके खुजानेके समान दुःखपर दुःख ही दिखायी देता है । हे स्वामिन्‌ ! गृह- | 
॥ स्थीका सुख इस प्रकार अन्तमें दुख देनेवाला है, जैसे ओसका सोना, उसमें आसक्त पुरुष | 
| बहुतसा दुःख भोगकर भी खुजानेके समान इस सुखसे तृप्त नहीं होते । एक दुःख बीतने | 
| नहीं पाता, दूसरा आकर उपस्थित हो जाता है । देहम खुजाहटका रोकना ऐसे-वेसे पुरुषोंका | / 
| काम नहीं है, अतः कोई धीरपुरुष ही खुजलीके समान कामदेवके वेगको सहन कर सकता ई 
| है, परन्तु कोन ! जो कोई आपका परमभक्त होगा ॥ ४५ ॥ हे अन्तर्यामिन्‌ ! मौनत्रत, 
& थत, तप, अध्ययन, स्वधर्म, धर्मव्याख्या, एकान्तर्मे वास, जप और समाधि यह मोक्षके ह 
| साधन प्रसिद्ध हैं, इनको मैं तो असत्य नहीं कर सकता, परन्तु ये बहुधा अजितेन्द्रिय पुरुषोंकी | र 
| आजीविकाके उपाय हैं, इनके करनेवालोको देख-देखकर ग अजितेन्द्रिय लोग हँसते | 
| भी हैं और कहते हैं कि ह सब ठगविद्याके साधन हैं और दम्भका फल सदा एकसा नहीं | 
| रहता, इसलिये दम्भी लोगोंके लिये सब मौनादिक कर्म कभी आजीविकाका उपाय हो 


| सकता है और कभी नहीं भी हो सकता है ॥ ४६॥ देखो ! बीज और अंकुरके समान यह 


सत्‌ और असत्‌ अर्थात्‌ कारण और कार्य आपका रूप कहकर वेदने प्रकाशित किया है। |; 


| नहीं न इसलिये योगिराज लोभ भक्तियोगसे काष्टे अग्निके समान कार्य और कारण ॥ 

॥ दोनोमें ही आपको अनुगत देखते हैं। हे भगवन्‌ ! ये ( कार्य और कारण ) अधान अथवा 

| परमाणु इत्यादिसे नहीं हो सकते हैं, इसलिये आप ही सबके कारण हैं, आप ही सब वस्तु- 

ओमें दिखायी देते हैं, आपके सिवाय और किसी वस्तुसे कार्य और कारणकी उत्पत्ति होती 
नहीं जानी जाती ॥४७॥ हे प्रभो ! वायु, अग्नि, धरणी, आकाश, जल, मात्रा, प्राण, इंद्रियाँ, 
हृदय, चित्त, अहंकार, देवता, स्थूल और सूक्ष्म यह सब आपके ही रुप हैं। हे भूमन्‌ ! 

॥ सगुणनिर्गुण आप ही हैं और मन बचनसे जो कुछ कहा जाता है वह सब आप ही हैं 
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|| ण, अवगुण, महत्तत्त्वादिक, मन आदिके देवता और मनुष्य जो भली प्रकार | 

आदि अन्तके जाननेवाले हैं, उनमें कोई भी आदि अन्तके सिवाय आपके स्वरूपको नहीं | 
जान सकता; अर्थात्‌ सब आप ही हैं इससे हे उरुगाय ! बुद्धिमान्‌ पुरुष सब पाठ पूजन 

॥| छोड़ केवळ समाधिसे आपका ही ध्यान किया करते हैं ॥ ४९ ॥ इसलिये हे अत्यन्त 


i 


पूजनीय ! नमस्कार, स्तुति, सर्व-कर्म-समर्पण, पूजन, चरणारविन्दकी स्मृति और कथाका 
| सुनना, यह षडंग भक्तिकी सेवा, आप जो परमहंसोंके गतिरूप हो, आपकी भक्ति बिना मुक्ति 
कहां ! इसलिये आप अनुग्रह कर मुझको अपने दासोंका दास बना लो॥५०॥ नारदजी बोळे 
कि भगवद्भक्त प्रह्मादने जब इस प्रकार भक्तिसे भगवानके गुण वर्णन किये, तब अलौकिक 
युणविशिष्ट, नरसिंहजीने क्रोध शान्त कर नम्र प्रह्वादपर प्रसन्न होकर इस प्रकार कहने लगे 
| ॥ ५१ ॥ भगवान्‌ बोले कि हे देत्यकुलभूषण प्रहद ! हे भद्र ! हे असुरोत्तम ! तेरा कल्याण 
हो, मैं तुझपर अति संतुष्ट हूं जो तेरी इच्छा हो वह वर मांग, मैं सब मचुष्योंका मनोरथ पूर्ण 
करनेवाला हूँ ॥५२॥ हे आयुष्मन्‌ ! मुझको विना प्रसन्न किये मेरा दर्शन होना महाकठिन 


यद्यपि प्रह्मदको अनेक प्रकारका | दिखाया, परंतु तो भी उस प्रहाद भगबानके परमः 
। भक्तने किसी वरदानकी चाहना नहीं की और प्रेममें मञ्च होकर यह भजन गाने लगाः- 


न भजन 
| प्रस में सब विधि दास ठुमहारो ॥ 


यह विशाल बिकराल रूप प्रभु, दुष्टदमनकर तारो ॥ 
बसो रहै दिनरात हृदयमें, यह अभिलाष हमारो ॥२॥ 
जब गज गह्यो ग्राहने जलमें, कोटि जतन कर हारो ॥ 
जौ भर सँड रही जल ऊपर, तब हरिनाम पुकारो ॥३॥ 
धाये बेगि गरुड़पर चढ़कर, सब दुख इन्दर निवारो ॥ 
शालिग्राम भक्तसे बढ़कर, और न कोई प्यारो ॥॥॥ ५५॥ 
`इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शालग्रामवैश्यकृते 
सप्तमस्कन्धे प्रहादचरिते भगवत्स्तवो नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 
दोहा-दशवेमें प्रहादपर, कर हरि कृपा महान्‌। 
शिव अजको समझायकर, हरि भये अन्तर्धान ॥ 
नारदजी बोले कि भक्तियोगमें यह सब ता हित प्रह्मदने जानकर हसकर 
हा ॥ १ ॥ प्रहद बोले कि मैं जन्मजन्मोंसे वरदानका फल जान रहा खा | 
और आजतक वरदानरूप विषयोंमें आसक्त हूँ और मुझको वरदानोंका 
तो मैं अत्यन्त डरा हुआ हूं। सुक्तिकी कामना | 
न्घ्न छ्न्ञछ्ळ्ञच्क््डल्ल् 


अपनी चरणशरणसे मोको, इक पल भर न बिसारो ॥१॥ | 

॥ 

॥ 
॥ 

॥ 


नारद्‌ 
| श्रीनृसिहजीसे क 
| यह विषयका मूल है 


लोभ दिखाकर मत लुभाओ।विषयोंके संसारसे 
न्त्त्डाछत्तऊछ्त््च्ळ्यघ्ळड्वड 


च्छ 


ल्ल 


6200.) है शुकसागर कं | 
कर आपकी शरण आया हूँ ॥२॥ हे प्रभो ! दासके लक्षण जाननेकी इच्छा कर मेरी परीक्षा 
करते हो, संसारके बीजरूप और हदयकी ग्रन्थिरूप विषयोंमे प्रेरणा करते हो और यह भी 

भै देखते हो, कि यह मेरा भक्त अन्तःकरणसे है,वा ऊपरके मनसे ! हे नाथ! स्वामीको अवश्य 
चाहिये कि दासकी परीक्षा करता रहे । मेरा मन यह साक्षी देता है कि नं विषय- 0 
रूप मृगतृष्णाके समान बरदान मुझको कभी न देंगे,क्योंकि आप तो दयानिधान हैं आपके | 

हूदयमें दया भरी हुई है ॥ ३ ॥ जो दास अपने स्वामीसे संसारी सुखकी इच्छा रखे और | र 

उसकी बात-बातमें लोभ दिखायी देता हो, उसे दास कहना नहीं चाहिये वह कुदास हे, ७ 

|| क्योंकि जब उसकी बात-बातमें लोभ भरा हुआ है फिर दासभाव केसा वह तो व्यापारी | ९ 
५ बनियां ठहरा और जो स्वामी दाससे सेवाकी आशा करके उसको अपने पास रखे और आशी- | 
वाद अथवा और कोई मनवांछित वस्तु दे तो उसको किसी प्रकार स्वामी नहीं कहना वर्‌ | 
$ अनुगामी कहना चाहिये ॥ ४॥ मैं तो निष्काम आपका भक्त हूँ और आप निष्काम मेरे | 
| स्वामी हैं और कुछ मेरा आपका प्रयोजन नहीं ॥ ५ ॥ हे वर देनेवालोमे श्रेष्ठ जो कामना | 
१ आप मुझको देते हैं, तो आपसे यही वरदान मांगता हूँ कि मेरे हृदयमें किसी प्रकारकी ह 
|| कामनाका अंकुर न उत्पन्न हो ॥६॥ हे नाथ ! कामनाका अंकुर उत्पन्न होते ही इंद्रिय, मन, | 
| प्राण, आत्मा, घर्म, धैर्य, मति, लाज, श्री, तेज, स्मृति और सत्य यह सब मांगनेके नामसे |? 
॥ ही नष्ट हो जाते हें ॥७॥ हे पुण्डरीकाक्ष ! जब मनुष्य मनसे कामनाओंका त्याग करता है, |, 
| तब वह प्राणी भगवत्‌के भावको प्राप्त. हो जाता हे ॥८॥ फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना करने 
| लगा उ नमो भगवते तुभ्यं पुरुषाय महात्मने । हरयेऽदभुत सिंहाय ब्रह्मणे परमात्मने ॥”जो 
| कि आप भगवान्‌ महापुरुष परमात्मा पर ब्रह्म हरि और अद्भुत नरासिंहरूप हो मैं ऐसे अदद्भुत | 

१ स्वरूपको वारंवार नमस्कार करता हूँ ॥९॥१०॥ श्रीनरसिंहजी बोले कि हे प्रहाद ! तुझ सरीखे 

इस लोकम वा परलोकमें सुखकी इच्छा कभी नहीं करते, तो भी तू 


| जो मेरे एकान्ती भक्त हैं वे 
| मेरे कहनेसे एक मन्बन्तरका देत्यकुलमें रहकर आनेदसहित राज्य कर और सुख भोग॥११॥ 
॥ मेरे सुन्द्र-सुन्द्र चरित्रोंकी कथाओंका सेवन करना; मैं जो ईश्वर सब पदार्थोमें व्याप्त हूँ और 
| यज्ञोंका स्वामी हूँ मुझको डृद्यमें रखकर सदा मेरा ध्यान करना,यजन करना, योगसे कर्मोका 
१ ॥ त्याग करना और जो कर्म करें यह मेरे अर्थ समपण करना और उन कर्मोके फलकी आकांक्षा 


४ 
॥ 


कीति विस्तार करके, बन्धनसे मुक्त होकर फिर मुझको प्राप्त होगा ॥ 
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| व ऐश्व्यको पहचाना इससे आपकी निन्दा की ॥ १५ ॥ और क्रोध अभिमाने मदमें 

| क्‌ मदम 

लल आकर उन्मत्तकी नाई बकवाद करता रहता था कि “ मेरे श्राताका मारनेवाला विष्णु ही 

ह कुरष्टिसे उसने साक्षात्‌ सव लोकके गुरु भग- 

पका भक्त जानकर मुझको भांति-भांतिके दुःख ॥ 
जाना, क्योकि वह सदा ही क्रूरबुद्धि था ॥ १६ ॥ 
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॥| 
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| वह मेरा पिता महादुस्तर पापंसे मुक्त होकर पावन और पवित्र हो जाय ऐसा अनुग्रह | 
| करिये । हे भक्तवत्सल ! यह कहना भी मेरा मूर्खपन है, क्योंकि यह तो पवित्र उसी समय # 


| आपको कहे हैं उनका अपराध क्षमा करना चाहिये ॥ १७॥ श्रीभगवान्‌ बोले कि हे साधो ! 
& हे पापरहित ! तेरा पिता इक्कीस कुल सहित पवित्र हो गया, क्योंकि जब तुम सरीखे | 

साधु कुलपावन उसके घर जन्मे ॥ १८॥ जिन-जिन स्थानोमें मेरे भक्त प्रशान्त समदशी | 
$ साधु और श्रेष्ठाचार करनेवाले हैं, वे कीकट देशको भी पवित्र कर देते हैं ॥१९॥ हे देत्येन्द्र ! | 


5 उनको किसी प्रकारकी इच्छा नहीं होती ॥ २० ॥ जो लोग इस लोकमें वा परलोकमें ६ 
)| आपके अनुवर्ती होंगे, जैसे तू मेरे सब भक्तोंका प्यारा है वैसे ही वे सब मेरे प्यारे होंगे | 


2 इसका मेरे ला अंगसे स्पर्श हो गया है, दूसरे इसके तेरे समान सुपुत्रका होना, फिर इसके 
| स्वर्ग जानेमें क्या सन्देह हे ! हे तात ! ब्रह्मवादी लोग जिस प्रकार स्मृतियोंमें आज्ञा कर | 
4 गये हैं वेसे ही सुझपर आसक्त होकर सब कर्म कर और मेरे चरणोंमें मन लगा कर पिताके | 


# पिताकी मृतक क्रिया थी वह सब प्रहादने की, फिर जेसे भगवानने कहा पीछे ब्राह्मणोंने ६ 
| विधिपूर्वक उसका अभिषेक किया ॥ २४ ॥ अपने ऊपर प्रसन्न जानकर सुमुख श्रीनृसिंह | 
| भगवानको पवित्रवाणीसे स्तुति कर सब देवताओंको साथ ले चतुरानन ब्रह्माजी कहने लगे # 
४ | ॥ २५ ॥ हे देवदेव ! हे अखिलाध्यक्ष ! हे भूतभावन ! हे पूर्वज ! सर्वलोकसन्तापी पापी 
| असरका आपने वध किया यह बडा मंगल हुआ ॥ २६॥ एक तो इसने यह वर मुझसे | 
६६ मांग लिया था कि आपकी (बह्माकी) सृष्टिमे में किसीसे न मरूं, दूसरे तपयोगके प्रभावसे | 
| ऐसा उन्मत्त हो गया था कि सब वेदोंका नाश कर दिया था ॥२७॥ सबसे उत्तम काम तो | 
| यह आपने किया कि परमभागवत भगवद्भक्त महासाधु इसके छोटे सुतको मृत्युके मुखसे & 


५ 
॥ 


हो गया था, जब कि आपने खम्भ फाड़कर दर्शन दिया था, परन्तु कठोर वाक्‍य जो 
जो लोग किसी जीवकी हिंसा नहीं करते और छोटे-मोटे जीबोंको मेरे भावसे चाहते हैं, | 
॥२१॥ हे अङ्ग ! सब भांतिसे तेरा पिता परमपवित्र है, उनका तू मृतक कर्म कर | एक तो | 


सिंहासन पर बेठकर राज्य कर ॥ २२ ॥ २३ ॥ श्रीनारदजी बोले कि हे महाराज ! जो-जो 


॥ 


५ 


॥ 


( 


आपने बचाया और यह बहुत ही अच्छा किया कि जो अ पुत्र प्रहादको आपने अपनी | 
शरणमें रख लिया ॥ २८ ॥ हे भगवन्‌ इस आपके नरसिंह अवतारका सावधान होकर जो & 


| ध्यान करे तो मृत्युके और सब प्रकारके त्राससे मुक्ति पायेगा ॥ 


दोहा-वचन न मम झूठो भयो, हनो असुर बलवान । 
आप सरिस को नरहरि, दूजो कृपानिधान ॥ २९ ॥ ॥ 
श्रीनृसिंहजी बोले कि हे चतुरानन! ऐसा वर राक्षसोंको मत दिया करो क्योंकि कूर | 
अ वर भी सब उलटे हो जाते हैं, जैसे सर्पको दूध पिलानेसे दूना विष बढ़ता है | 
॥ ३० ॥ नारदजी बोले कि हे महाराज युधिष्ठिर |! ब्रह्माजीसे यह बात कहकर और उनकी | 
पूजा स्वीकार कर सब लोगोंके देखते-देखते श्रीनरासिंह भग भगवान्‌ अन्तर्धान हो गये । जाने 


१. झंका--प्रह्मादसे नृसिहजीने कहा कि, तेरा बाप Co पीढ़ोको संग लेकर वंकुण्ठधामको गया, यह बड़े सन्देहकी बात है, क्योंकि छ 
हिरण्यकशिपु सहित गिनो तो चार पीढ़ी होती हैं ब्रह्मा १, मरीचि २, कश्यप, ३ हिरण्यकशिपु ४, फिर भगवानुने इफ्कोस पीढ़ी क्यों कहा। 
त्तर--चार पीढ़ी तो बीती हुई और १७ पीढ़ी अगाडी को लेकर इस प्रकारसे इक्कीस पोढ़ी भगवान्‌ ने कही।॥। 


उ 


( ६२२ ) $$ शुकसागर ७ 
ग | कहा कि सबका मोक्ष कर दो तो अच्छा है, नरसिंह बोले कि जो कोई अपना मोक्ष न चाहे तो 
उसका मोक्ष हम कैसे कर दें, कि जिसको मोक्षकी इच्छा हो उसको हमारे पास लाओ । ब्रह्माजी 
नगरमें गये और जाकर देखा कि बड़ा भारी एक सेठ गद्दीपर बेठा है और चारों ओर असामी 

न उसके पास हाथ जोड़े बैठे हैं ब्रह्माजीने कहा कि सेठजी ! वैकुण्ठके चलनेका यह समय अच्छा 

है और इसकी बराबर और कोई दूसरा लाभ नहीं है, क्योंकि अच्छेसे अच्छे तो भोजन ॥ 
) "| जीमनेको मिलेंगे और दिन-रात भगवानके सम्मुख रहना होगा, मब देवताओंसे रीतिप्रीति ॥ 
॥ रहेगी । सेठ बोला कि मैं वैकुण्ठको कभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि एक तो वेकुण्ठ पराया गांव, / > 
दूसरे दिन-रात सामने खड़े रहनेकी नौकरी, तीसरे नये लोगोंसे मेल करना; मुझको ऐसे | र 
4 बैंकुण्ठमें जानेकी आवश्यकता नहीं, मुझको तो यहीं वैकुण्ठ हो रहा है, जो सैकड़ों मनुष्य : 
| मेरे आगे हाथ जोड़े खड़े रहते हैं और अपने घर सेठ बना बेठा हँ, बाल-बच्चे हाथ पांव ॥ 
| दाबते हैं और दूधमें मिश्री डालकर पिलाते हैं, इससे अधिक कोई वेकुण्ठ और है । सेठकी 

| यह बातें सुन अह्माने सब कथा नरसिंहसे कही तब भगवान्‌ नरसिंहजी बोले कि हे बह्माजी ! | 


न जो पुरुष जहां बसता है वह वहीं सुख मानता है, यह कह भगवान्‌ नृसिंहजी वेकुण्ठको 
) | चले गये । ? ॥ ३१ ॥ तब प्रह्वादने ब्रह्मा, शिव, प्रजापति और सब देवताओंकी वन्दना 
| करके शिर झुका कर प्रणाम किया ॥ ३२ ॥ ब्रह्माजीने उस समय शुक्राचार्यादिक बड़े- ॥ 
॥ बड़े सुनियोंके सामने सब देत्यदानवोंका राजा प्रह्वादको बनाया॥३३॥ महाराज सब देवता | 
| प्रह्वादकी सराहना कर परमोत्तम आशीर्वाद दे सब पूजा भेंट ले-लेकर ब्रह्मादिक देवता अपने- ॥ 
5 अपने स्थानोको चले गये ॥३४॥ इस प्रकार यह दोनों बिष्णुके पार्षद दितिके पुत्र हुए और | 
दोनोंने भगवानको हूदयमें धर फिर वैरभाव करके महाधोर युद्ध किया और विष्णु भगवान्‌ | 
क के ही हाथसे मारे गये ॥३५॥ फिर यही दोनों सनक सनन्दनके शापसे पुनर्जन्ममें विश्ववाके ६ 
| घरमें रावण और कुम्भकर्ण नामक असुरयोनिमें उत्पन्न हुए और उनको दशरथनन्दन |$ 
छ दुष्निकंदन श्रीरामचन्द्रजी महाराजने अपने पराक्रमसे मारा ॥ ३६ ॥ जब रामचन्द्रके 
छै | तीक्ष्ण बाणोंसे उन दोनोंका हृदय विदीर्ण हो गया और युद्धस्थलर्म शयन करने लगे तब || 
| पिछले जन्मके तुल्य श्रीरघुनाथजीके चरणारविदका स्मरण उनके चित्तमें बना रहा और 
| उसी समय दोनोंने देह त्याग दिया ॥ ॥ ३७ ॥ फिर वही दोनों दन्तवक्र और शिशुपाल 
/ | हुए और श्रीकृष्णचन्द्रसे बैर करते रहे । 
॥ दोहा-राजसूय जब रावरी, भई युधिष्ठिर राज । 

तब हरि सबके देखते, मारो मध्य समाज ॥ 
क और उसी समय दोनोंने सायुज्यमुक्ति पायी ॥३८॥ श्रीकृष्णसे वैर करनेवाले जो राजा 
॥ | थे और दिनरात भगवानकी निन्दा करते रहते थे, परन्तु हृदयसे ध्यान नहीं विसारते थे, 
उसी ध्यानके प्रभावसे सब मुक्त हो गये, जैसे भंगी कीड़ेके ध्यानसे और दूसरा कीड़ा भी 
| भूङ्गीके समान हो जाता है॥ ३९ ॥ भगवान्‌से अभेद दृष्टि रखनेसे भक्तोंको जो-जो परम 


पदवी मिलती है; ऐसे ही शिशुपालादिकोंने भगवानका चिन्तन करके परम गति पायी ॥ 


८0 


॥ 


॥४०॥ जो जो इतिहास आपने मुझसे पूछे वह सब मैंने आपके सामने कहे, 
शिक्षुपालादिकने जिस प्रकार श्रीकृष्णसे वैर करके मोक्ष पायी गा ॥ प 


श्रीकृष्णचन्द्र भगवानके पुण्यरूप अवतारकी कथा कही कि जिसमें आदिदेत्य हिरण्याक्ष और ॥ 


कै श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध ७ अ० १० $$ (६२३) 
र | हिरण्यकशिपुके मारनेका वृत्तान्त है॥४२॥ भगवद्भक्त प्रहादका चरित्र व हरिकी गति, | 
न बराग्यका लक्षण व विरक्तभाव और त्रिगुणपति भगवानका तत्त्व ॥४३॥ सगै, स्थित, संहारके 
| स्वामीके गुण और कमोका अनुवर्णन, पर अवर स्थानोंका काले महान्‌ नाश हो जाना 
| ॥ ४४॥ भागवतोंका धम जिससे भगवानका निरूपण हो और उनकी ग्राप्तिहो इस आख्या- 
2 नमे हमने सम्पूर्णतासे अध्यात्मन्ञान पूणे रीतिसे दर्शा दिया है ॥ ४५ ॥ जो कोई इन पूर्णरूप 
कथाओंका कीर्तन करे और श्रद्धासे सुने कि जो विष्णु भगवानके वीर्यसे संवद्धित है, वह 
& पुरुष सब कर्मके बन्धनोंसे छूट जायगा॥ ४६ ॥ जो पुरुष आदिपुरुष भगवानकी नृसिंह | 
लीलाको और हिरण्यकशिपुवधके चरित्रको सावधान होकर पढेगा और महात्माजनोंमें श्रेष्ठ । 
| 
| 


प्रह्वादके पवित्र चरित्रको सुनेगा वह निःसन्देह परमपदवीको प्राप्त होगा और किसी प्रकारका 
| भय नहीं देखेगा ॥ ४७॥ इस मृत्युलोक्में आजकल तुम बड़े बड़भागी हो, कि त्रिलोकीके 
। पवित्र करनेवाले सुनिजन आपके यहां आते हैं और आपके घरमै साक्षात्‌ नराकार रूप धर 
3 श्रीकृष्ण परब्रह्म निवास करते हैं,श्रीकृष्ण परमतत्त्व स्वरूप हैं, ईश्वर हैं, परात्पर हैं; श्रीमन्ना- 
| रायण हैं, यही सर्वेश्वर हैं, अविनाशी हैं, निरंजन हैं, निराकार हैं, गोपीजनमनमोहन हैं, | 
* भक्तवत्सल हैं, सर्वोपास्य हैं, जगदीश्वर हैं, प्रभु हैं, पखह्म हैं, निरीह हैं, निष्कलंक हैं; अदृश्य 
| | हैं, परंतु भक्तोंको दृश्य हें ॥४८॥ नारदजी बोळे कि यह श्रीकृष्ण वही परब्रह्म हैं, जो महा 
॥ त्माजनोंके ढूँढ़ने योग्य केवल्य मोक्षसुखका अनुभव करनेवाले प्यारे षड हैं, तुम्हारे मामाके 
9 पुत्र आत्मा पूजनीय आज्ञाबुव्ती गुरु श्रीकृष्ण हैं, तुम्हारे भाग्यकी बड़ाई कहाँतक कोई कर 
१॥ सके ! ॥ ४९ ॥ जिसका रूप साक्षात्‌ शिव और ब्रह्मादिक देवताओंसे भी नहीं कहा जाता, 
> वह श्रीकृष्ण तुम पर आपसे आप प्रसन्न हैं और हम तो उनको मौन भक्तिसे इंद्रियोको | 
4 जीतकर शांत्यादिक अनेक साधनोसे प्रसन्न करते हैं और वारंवार यह कहते हैं कि हे भक्तभावन! : 
> भगवन्‌ ! हमपर सन्तुष्ट होओ ॥५०॥ हे राजन्‌ ! पहले रुद्देवके यशको अनन्तमायावी मय | 
त्यने नष्टअष्टकर दिया था, तब इन्ही श्रीकृष्णने सहायता करके महादेवजीके यशका विस्तार | 
3| किया था ॥ ५१ ॥ युधिष्टिर बोले कि कालमूति त्रिकालज्ञ भूतेश्वर महादेवजीके यशको किस || 


प्रकार माया 


I 


[4 


मयदेत्यने नष्ट-अष्ट कर दिया था और कैसे उनके ह श्रीकृषणने विस्तार ॥ 
किया वह ब कहो ॥५२॥ नारदजी बोले कि एक समय देवताओं ने विष्णु भगवानुकी सहा- 
यतासे संग्राममें उत्तम उपाय के है असुरोको जीता तब सब असुर महाविर । 
 मयदैत्य जो महाबलशाली और परम चतुर था उसकी शरण गये ॥ ५३ ॥ इस | 
आताच न तीन पुर सोने, चांदी और लोहेके ऐसे कठिन बनाये कि उनके आने | 
जानेका मार्ग कोई नहीं जान सकता था और उसकी ऐसी कठिन सामग्री थी कि किसीकी 4 
साम्यं नहीं जो उनका उपाय कर सके ॥५४॥ हे नृपभूषण ! उन पुरोंसे असुर सेनापतिने 
ईश्वर सहित त्रिलोकीके विनाश करनेकी इच्छाकी और अलक्षित होकर पहले वैरका स्मरण : 
किया ॥५५॥ तब सब लोकपाल और | मिलकर शिवजीके समीप गये और बिनय- 
पूर्वक हाथ जोड़कर बोले है विभो ! हे देव ! हमारी रक्षा करो, तिपुरासुरके पुरमें रहनेवाले | 
दैत्य इम लोगोंका नाश किये डालते हैं ॥५६॥ तब सर्वसमर्थ शिवजीने लोकपालोंपर दया | 
। | करके उनको चैर्य दिया और कहा डरो मत, हम तुमको अभय किये देते हैं, यह कह धनुष | 
| पर शर चढाकर तीनों पुरोंपर अखन चलाये ॥ ९9 ॥ तब अग्रिके समान महाती 


| 
/ 
/ 
/ 
॥ 
| 


| 


( ६२४ ) क$ शुकसागर श 

भूजेटी मंत्र पढ़-पढ़कर चलाने लगे, जैसे प्रलयकालके मातडमण्डलसे कालरूप महाविकराल 
& किरणजाल निकलते हैं, ऐसेही उन बाणोंके समूहोसे आच्छादित होकर त्रिपुरासुरके तीनोंपुर ॥ 
| छिप गये ॥५८॥ और उन तीक्ष्ण बाणोंके लगनेसे त्रिपुरके असुर घायल हो होकर पृथ्वीपर 
श गिरने लगे । जो दैत्य मरे वह मायावी दैत्य उस मृतक देत्यको उसी समय अपने बनाये हुए : 
9| सुधाकूपके रसमें डालता गया ॥५९॥ उस कूपका रस लगनेसे सबके सब एकसंग जी उठे । 
छ वजकासा अंग, महापराक्रमी, मेघमालाके समान गर्जनेवाले) काले वर्ण, बिजलीके सदश तेज 
| कांतिवाले, मानो अग्निकी लपटेंसी जहां-तहां निकलने लगीं॥६०॥ इस आश्चर्यमयी कौतुकको 
न देख शिवजी अपने मनमै बहुत उदास हुए कि आज हमारा संकल्प भंग हुआ, अब क्या 
| उपाय किया जाय ! मनही मनमै यह कहकर भगवानका ध्यान करने लगे । शिवजीको 
दुःखी देख उसी समय इन श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्दने आकर सहायता की और एक अद्भुत 
॥ उपाय किया ॥६१॥ ब्रह्माजीको वत्स बनाया, आपने अपना गोरूप धारण किया, इधर- 
| उधर घूमघाम अवसर पाकर सहजमें त्रिपुरके भीतर घुस गये और्‌ अम्नतमय कूपका रस पीना 
५ आरम्भ किया॥६२॥ यद्यपि असुरोने इनको अमृत पीता हुआ देख भी लिया, परंतु भग- 
| वानी मनमोहिनी मायासे मोहित हो ऐसे बेसुथ हुए कि किसीने उनको नहीं रोका॥६३॥ 
& जब सुधाकूपकी सुधा सब चुक गयी, तब रसकूपके रखनेवाले दैत्य अत्यन्त शोकाकुल हो 
| चबड़ाने लगे उस समय धैर्यवान्‌ सज्ञान मय दैत्यने इसको दैवगति जान उन देत्योंसे 
& कहा॥६४॥कि क्यों बृथा शोक करते हो ! हे शोकपीडितो ! देवगतिका स्मरण करो । देवता, 
| असुर, नर, किन्नर कोई क्यों न हो; अपने आत्माको और दूसरेको देवकी गतिसे कोई नहीं 
॥ बचा सकता, जो भाग्यमें लिखा है उसका कोई मिटानेवाला नहीं। इसके बाद विष्णु भगवानूने 
9| अपनी शक्तियोंसे शिवजीकी सांग्रामिक सामग्री प्रस्तुत की ॥ ६५ ॥ उस समय विष्णु भग- 
१ वानूने अपनी धर्म, ज्ञान, विरक्त, ऋद्धि, सिद्धि, तप, विद्या और क्रियादिक शक्तियों से 
॥ शिवजीने संग्रामके लिये रथ, सूत, ध्वज, अश्व, धनुष, कवच और शर आदि जो-जो संग्रा- 
| मकी सामग्री चाहिये वह सब मंगायी । फिर महादेवजी कटिवद्ध हुए और धनुष-बाण 
५ 
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हाथमें लेकर रथपर बेठे॥६६॥हे नरेश ! फिर तो शिवजीने धनुषपर शरसंधान कर उस 

बाणसे अभिजित्‌ मुहूतर्मे उन दुभेद्य पुरोंको भस्म कर दिया ॥ ६७॥ जब तीनों पुर भस्म 

हो गये तब सुरपुरमै दुदुभी बाजे बजने लगे, सेकड़ों विमान आकाशमें आ-आकर छा गये । ॥ 
| देवता, ऋषि, पितर और सिद्धेश जय-जय शब्द्‌ पुकार-पुकार पुष्पोंकी वर्षा करने लगे । 
गन्धव, किन्नर, प्रसन्न हो होकर हरका यश गाने लगे और अप्सरायें अनेक-अनेक प्रकारके 
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नृत्य करने लगीं ॥६८।६९॥ हे महाराज ! त्रिपुरारी इस प्रकार तीनों पुर जलाकर ब्रह्मादि- 
कोंकी स्तुति स्वीकार कर अपने आश्रमको चले गये ॥ ७० ॥ भगवान्‌ अपनी माया द्वारा ; 
भाति-भांतिकी लीला करते हैं, कभी मनुष्य अवतार धरते हैं, कभी नरसिंहरूप धरकर ॥ 
|| दुष्टोको मारते हैं, कभी मनुज देह धरकर भूमिका भार उतारे हैं, इन विश्वरूप विश्वात्मा | 
8| भगवानके ऐसे ऐसे चरित्र संसारके पवित्र करनेवाले ऋषिवर्योने गाये हैं । 
दोहा-जो जो बूझो धर्म नृप, सो सो दियो सुनाय । 
कहा सुननकी लालसा, सो मोहि देहु बताय ॥ 
इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शालग्रामवेश्यकृते सप्तमस्कन्धे 
युधिष्ठिरनारदसंवादे त्रिपुरविजयो नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 
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दोहा-ग्यारहमै वर्णन करों, चार वर्णके धर्म। 
फिर कछु नारिनके धरम, वरणों सहित सुकर्म ॥ - 
श्रीजुकदेवजी बोले कि हे कुरुकुलभूषण ! साधुसभामें जिसने प्रशंसा पायी ऐसा चरित्र | 
सुनकर महात्माओंमें अग्रणी भगवत्में जिनकी आत्मा वह युधिष्ठिर प्रह्मदचरित्र सुनकर |; 
अत्यन्त प्रसन्न हो फिर नारदजीसे पूछने लगे ॥१॥ युधिष्ठिर बोले कि हे भगवन्‌! मनुष्योके 
सनातनसे जो धर्म चले आये हैं, उन धर्मोको सुननेकी मेरी अभिलाषा है, वर्ण व आश्रमके | 
आचारसे यह पुरुष परमेश्वरको प्राप्त होता है ॥२॥ हे ब्रह्मन्‌ ! साक्षात्‌ प्रजापतिके सब पुत्रोंमें & 
आप तप, योग, समाधि करके बड़े प्यारे पुत्र हो ॥ ३ ॥ जो ब्राह्मण आपके समान नारायण 8 
| परायण हैं और परमगुप्त धर्मको जानते हैं, वह दयाळु साधु शांत रूप तुम्हारे सहश हैं वैसे ह 
और दूसरे नहीं हैं #॥४॥श्रीनारदजी बोले कि सब लोगोंके धर्मके लिये भगवान्‌ श्रीमन्नारायण k 
| को नमस्कार करके जो श्रीमन्नारायणके मुखसे मैंने सुना है वह सनातन धर्म आपके आगे कहता | 
| इ॥८॥जो आप आत्माके अंशसे दक्षकी पुत्री मूतिसे जन्म लेकर धर्मसे सब लोकोंके कल्याणके | 
$ लिये तप करनेको बदरिकाश्रममें विराज रहे दै, याज्ञवल्क्यने लिखा है-' श्रुतिः स्मरतिः सदा- | 
|| चारः स्वस्य च प्रियमात्मनः । सम्यक्‌ संकल्पजः कामो धर्ममूलमिदं स्मृतम्‌ ॥” और मचः & 
॥| स्थृतिमे यह लिखा है-- वेदो5खिलो धर्ममूलं स्मृतिशीले च तद्विदा । आचारश्च साधूनामा- | । 
त्मनस्तुश्रिव च” इति ॥ अर्थात्‌ हे राजन्‌ ! धर्मके मूल भगवान्‌ हैं, सवै देव मय हरि हैं, वेद- हे ' 
| रूप भगवान्‌ ही सब धमोंमे प्रमाण हैं, जेसे धर्मके विषयमें वेदोंका प्रमाण है ऐसे ही वेदविद | | 
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महात्माओंकी स्मृतियां प्रमाणित हैं, जिन हरिके स्मरण करनेसे आत्मा शुद्ध और प्रसन्न । 
हो वही धर्म प्रमाणित है॥ ६॥ ७॥ अब सामान्य धर्म कहते हैं- सत्य बोलना ३ दया | 
। | करना २, तप करना ३, शौच करना ( एकादशीबतादि ) ४, सहनशीलता ९) योग्यायोग्य । 
| ( यह काम करना यह न करना ) $ ज्ञान सीखना ७) मनको जीतना < बाह्य इंद्रियोंको | 
१] जीतना ९, हिंसा न करना १०, अह्मचर्य रखना 33, दान देना 3२) यथोचित वेदपाठ र 
करना १३, सरलता-सबसे सीधा रहना ३४ ॥ ८॥ संतोष ( जो देवसे मिले उसमें संतोष ) 
करना १८, बड़ोंकी अर्थात्‌ महात्मापुरुषोंकी सेवा करना १६, आम्यधर्मकी चेष्टा त्यागे व 
१७, धीरे-धीरे निष्फळ क्रियाओंको न करे १८, वृथा बकवाद न करे १९, परमेश्वरका 
चिन्तन करे २० ॥ ५ ॥ हे पाण्डव | यथायोग्य अन्नादिक प्राणीमात्रको देता रहे २१) उन 
प्राणियोंमें परमात्मा व्याप्त है, यह विचार कर, अन्न, वसा धर, हाथी, घोड़ा, शय्या, गौ 
पात्र, पुस्तक, औषध, अभय, पृथ्वी इत्यादि दान करता रहे ॥ १० ॥ भगवानूकी नवधा 
भक्ति करे, जैसे श्रवण ( भगवानकी =| सुने ), कीर्तन ( नारायणका यश गावे ), स्मरण 
( महात्मा पुरुषोंकी सेवा करे ), अर्चा ( देवताओंका 
पूजन करे), नमस्कार (सबको नारायणमय समकर स का पक नलम (सबको नारायणमय समझकर दण्डवत्‌ करे), दास्य (सबसे दासभाव 
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म्य ता, द्वापरमें सब ब्राह्मण 
hs Fa 2 के चरणकमलमे प्रीति रखता था । फिर नारदजोसे युधिष्ठिरने क्यों कहा था, फि भगवानके चरित्रोॉंको आप 
ही जान सकता, यह ब 


किसी ब्राह्मणको तपस्याहीन उन्मत्त जानकर 


घर्म-कर्ममे सावधान और भगवान्‌ 
सरोखे ब्राह्मण जानते हैं, दुसरा नह 
उत्तर--यधिष्ठिरजीने किसो 


प पह लाहा जाउया 


किन्हीं-किन्हों राजाओंफो उन्मत्त जानकर नारदजीसे एसा 


| 
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भै रखे ), सख्यता ( परमात्माको अपना सखा समझे ) और स्वात्मसमपण ( अपना तन, ॥ 


मन, धन्‌, परमेश्वरको अपण करे) ॥११॥ हे राजन्‌ ! सब मनुष्यमात्रका यह तीस लक्षण- 
वाला परमधर्म कहलाता है, जिसके करनेसे भगवान्‌ सर्वात्मा सन्तुष्ट होते हैं ॥१२॥ ब्रह्मा | 
जीने कहा है कि, वेद्मत्रोसे जिसका संस्कार किया जाय उसको द्विज कहते हैं और यह 
| संस्कार वेदकी रीतिसे जिसके होने चाहिये उसीके होते हें । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, जन्म, 
एवं संस्कारसे द्विज कहलाते हैं । इज्या, अध्ययन, दान यह तीन कर्म द्विजन्माके लिये 
| करनेकी आज्ञा है और इन्हको आश्रमसम्बन्धी क्रिया करनेकी आज्ञा है, उसका आश्रम 
जिसमें हो वह उनकी क्रियाओंको करे, तथा च अतिः- गायत्र्या आहणमसजत, त्रिष्ठआ [| 
राजन्यम्‌, जगत्या वेश्यम्‌, न केनचिच्छूद्रम्‌” । एवं स्मृतिरपि विवाहमाजसंस्कारं शूद्रोऽपि 9 
शै लभतां सदा । न केनचित्समसृजच्छन्दसा ते प्रजापतिः? ॥१३॥ विद्या पढ़नी, विद्या पढ़ानी, 
यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना-लेना ये छः कर्म ब्राह्मणके हैं,इनमें तीन कर्म पिछले ब्राह्म 
णोंकी आजीविकाके लिये हैं । विद्या न पढ़ावे, दान न ले, यज्ञ न कराये, कोई प्रतिमह न 
ले, प्रजाकी रक्षा करे, त्राह्मणसे दण्ड न ले, यह कर्म क्षत्रियके हैं॥ १४ ॥ खेती करे और 
| ब्यापारादिसे अपनी आजीविका करे और सदा ब्राह्मणकुलकी सेवा करे, यह कर्म वैश्यके | 


| ब्राह्मणोंकी सेवा करे, अपने स्वामीसे कुछ धन लेकर निर्वाह करे, यह कर्म शूद्रके हैं 


॥ १५ ॥ खेतीसे, वृत्तिसे, विना माँगे प्राप्त हो उस धनसे, प्रतिदिन भिक्षा मांगकर लाना ॥ 
और शिर्लोछन अर्थात्‌ खेत काटनेके समय जो अन्न खेतमें गिर पड़े उसको बीनकर लाना, ॥ 
बाजारमें बिखरा पड़ा हुआ अन्न उठा लाना, यह चार वृत्ति ब्राह्मण आपत्तिकालमें करे, 
और इनमें उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं ॥ १६॥ नीच वृत्ति क्षत्रिय न करे, जब कोई महा विपत्ति ही 
आ जाय तो भले ही क्षत्रिय नीच वृत्तिको करे ॥ १७॥ ऋतसे, अमृतसे, मृतसे, प्रमृतसे वा 
| सत्यानृतसे अपना निर्वाह करना चाहिये, परन्तु श्वानवृत्तिसे आजीविका करनी अच्छी नहीं 
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॥ १८॥ खेतमें अथवा हाटम स्वामी जो धन अपनी इच्छासे छोड़ दे इसको बीन लाना 
इसका नाम ऋत है, विना मांगे मिले उस धनका नाम अमृत है; नित्यप्रति भिक्षा मांगकर 
लाना इसका नाम मृत है, किसानी आदि वृत्ति करे उसका नाम प्रमृत है॥ १९॥ व्यापा- 
| रादिकका नाम सत्यानृत है, आपसे नीच वृत्तिवालेकी सेवा करनी यह श्वानवृत्ति हे ब्राह्मण 
भ और क्षत्रियको इस निन्दनीय श्वानवृत्तिका सदा त्याग करना चाहिये, क्योंकि ब्राह्मण तो ॥ 
सर्व-वेदमय हैं और क्षत्रिय सर्व देवमय हैं ॥ २० ॥ शम, दम, तप, शौच, संतोष, शान्ति, 
कोमलता, ज्ञान, दया, भगवद्भक्ति और सत्य यह ब्राह्मणके लक्षण हैं॥ २१॥ शौर्य, वीय, ॥ 
धीरता, तेज, दान, मनोजय, क्षमा, विप्रभक्ति, प्रसन्नता और प्रजाकी रक्षा करनी ये क्षत्रि- 
| यके लक्षण हैं॥ २२॥ देवभक्ति, गुरुभक्ति, ईश्वरभक्ति, धर्मवृद्धि, धनवृद्धि, सुखबृद्धि, 
| आस्तिक रहना, नित्य उद्यम करना और निपुणता यह वैश्यके लक्षण हें ॥ २३ ॥ अपने 
आपसे उत्तम वर्णको दण्डवत्‌ करना, पवित्र रहना, निष्कपटभावसे अपने स्वामीकी सेवा 
| । करना, विना मंत्र पढ़े वेश्यदेवादि पंचयज्ञ करना, चोरी न करना, सत्य बोलना और गोब्रा- ॥ 
9 झणकी टहल करनी ये शूद्रक लक्षण हें ॥ २४ ॥ अपने पतिकी सेवा करना, पतिके अनु- 
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| कै श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध ७ अ० ११ % (६२७) 
नमें चौक पूरना, अपना भी सुन्दर शृंगार बनाये रखना, सब घरकी सामग्री पवित्र रखना, | 
- बालकोंको नित्यप्रति स्नान कराकर अच्छे-अच्छे शृङ्गार कर वस्र आभूषण पहिनाना अच्छी + 
9 रीतिसे उनका लालन-पालन करना, सास-श्वसुरकी सेवा करनी और उनकी आज्ञा माननी | 
| चाहिये ॥ २६॥ साध्वी स्री छोटे-मोटे ऊँचे-नीचे घरके सब काम करे, नम्र रहे, इन्द्रियोंका 7 
| पराजय करती रहे प्रिय वचनोंसे समय-समयपर प्रेमपूर्वक अपने स्वामीकी सेवा करती रहे | 
) ॥ २७॥ जो कुछ भाग्यमे प्राप्त हो जाय उसीपर सन्तोष रखे, भोगोंमें लोलुपता न करे, |; 
८ आलस्य न रखे, सत्य बोले, मदान्ध न रहे, पवित्र रहे, मधुर वचन बोले, अपतित पतिकी | 
3 सेवा करे और उससे स्नेह रक्खे ॥ २८॥ जो ख्री पतिको हरिभाव करके लक्ष्मीके समान | 
८ अपने पतिको परमेश्वर समझकर उसकी सेवा करे, वह स्री विष्णुरूप अपने पतिके सङ्ग & 
लक्ष्मीके सदृश विष्णुलोकमें आनन्दसहित अपने पतिके सम्मुख बैंठी पतिका सुख ताकती || 
रहती है, कि न जाने किस समय क्या आज्ञा करें ॥ २९॥ अपने कुलकी आजीविकासे छ 
| अपना निवीह करे ॥ ps ॥ 
चौ°-नट बेड़ी अरु रजक चमारा # केवट गोँड्हु कोल कहारा ॥ 
यह आठौं हैं डोमसमाना # परसत इनकहँ पाप महाना ॥ 
हे राजन्‌ ! बहुधा बहुत धर्म ऐसे हैं, कि युग-युगमें मनुष्योके स्वभावके समान होते हैं, 
यह वेदपुरुप भगवानने कहा है, पराये घर्मके अनुसार ना नीच भी हो तो भी वही धम 
| अपने लिये सुखदायक है, जो जो धर्म धर्मशास्नके वेत्ताओंने कहा है, वही धर्म इस लोक 
और परलोकमें सुखका देनेवाला है॥ ३० ॥ ३१ ॥ स्वभावसे की हुई वृत्तिसे जो वतमान 
है वह स्वकर्मकतां स्वभावजन्य कर्मको त्याग धीरे धीरे निर्गुणताको प्राप्त हो जाता है॥३२॥ 
वारंवार जिस खेतमै बीज बोया जाता है, वह खेत आपसे आप निर्वीर्य हो जाता है, फिर 
उस खेतमै धान्य उत्पन्न नहीं हो सकता, बरन्‌ जो बीज बोया जाता हे वह भी सब नष्ट हो 
(| जाता है ॥ ३३॥ हे राजन्‌ जब कामनाओंसे मन परिपूर्ण होकर तृप्त हो जाता है, तब उसको 
किसी प्रकारके भोग भोगनेकी इच्छा नहीं रहती, फिर आपसे आप वैराग्य उत्पन्न हो जाता 
| है, जिस प्राणीकी कामना अधिक बढी हुई होती हे, फिर उससे एकाएकी वासनाओंका 
त्याग नहीं हो सकता, इससे उस पुरुषको चाहिये कि वेदोक्त रीतिसे विषयोंको भोगे, ब 
॥ नित्यनैमित्तिक कर्मोको दिन-दिन बढ़ाता रहे । देखो ! कर्म करते-करते विषयोंमें न 
राजा ययाति और सोमरि ऋषिको धीरे धीरे आपसे आप वैराग्य हो गया। जे त म 
न थोड़ा घृत डालनेसे शान्त नहीं होता, बरन्‌ उसकी लपदें और अधिक निकलती वी न 
इस चित्तकी वृत्ति है, थोड़ा-थोड़ा विषयोंके भोगनेस शांत नहीं होती, अधिक विषयोंके 
4 भोगनेसे आपसे आप शान्त हो जाती है॥ ३९॥ जिस पुरुषके वर्णका जो लक्षण कहा है, 
वह लक्षण उनके सिवाय और दूसरे वर्णवाले पुरुषे sl दे तो उस पुरुषको भी उसी | 
णके लक्षगवाला जानना चाहिये न कि उस जातिका र मार्गको ओर देखा तो कोई राजा चतुरंगिनी k 


i लके किना 
| दृष्टांत है--एक कहार किसी त! Ras 8 दर 
क Ra के ला है हे आगे-आगे बन्दी लोग यशगान कर रहें थ; कड्खत राजाको वीरता बखान रहे तयी bss अपने 
EE लिय पाए का चा मछली मारता रहा तो अबश्य राजा मूको दंड देगा और जो प्राणोका भी गाहक हो जाय तो कुछ आइच | 
न न भी नहीं सकते। तब यह सोचा कि इस समय साधका वेश वनानेसे पीछा छूडता है। - 


नहीं और सेना निकट आ गयो, अब यहाँसे भाग (ऊ छ्न््ञछ्न्न्ऊ, क 
ष्न्ल्ल्ऊं 20) ह्ल्ह्न्ल्ड 
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दोहा-जौन वृत्ति जेहि होत है, ता अनुगति तेहि नाम । 


युधिष्टिरनारदसंवादे सदाचारनिर्णयो नाम एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 


दोहा-वर्णध्म सब कह चुके, अब कछु आश्रमधम । 
कहत अहों सुनि लीजिये, धर्म कर्मको मर्म ॥ 


| 
। नारदजी बोले कि ब्रह्मचारी गुरुके कुलमें जितेन्द्रिय बनकर वास करे और शुरुका हित 
आचरण करता रहे, दासकी नाई नीच बना रहे, गुरुमें अत्यन्त हढ़तासे प्रेम करे ॥ १ ॥ 
॥ सायकाल और प्रातःकाल गुरु, अग्नि, सूर्य और सब देवताओंकी उपासना करे, सांझ स 
वाणीको जीत सावधानीके साथ गायत्री मन्त्रका जप करे ॥ २॥ जब गुरु पढ्नेको बुलाये 
तब वेद पढ़े और पाठके प्रारम्भमें और अन्तमें जब उठे तब गुरुके चरणारविन्दको शिरसे 
वन्दना करे ॥ ३॥ शास्रकी आज्ञानुसार मेखला, मृगछाला, जटा, वल्ल, देंड और कमंडलु 
धारण करे, कुशा हाथमें ले यज्ञोपवीत धारण करे ॥ ४॥ सायंकाल और प्रातःकाल भिक्षा | 
मांगकर लाये, वह सब पदार्थ गुरुकी भेंट करे और जो गुरु आज्ञा दे तो उस भिक्षाके अन्नको 
भोजन करे और जो गुरु आज्ञा न करे तो उपवास करे ॥ ५॥ शील स्वभाव रखे, थोड़ा [९ 
| भोजन करे, सावधान रहे, श्रद्धा रखे, जितेन्द्रिय रहे, स्त्रियोंमें और ख्रीसंग करनेवाले पुरुषोंसे 
जितना प्रयोजन हो उतना ही रखे अधिक व्यवहार न रखे ॥ ६॥ ख्नियोंके मुखसे कथा न [6 


लेत नाम सब कर्मका, जाति न आवत काम ॥ ३५ ॥ 
इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामञ्जुकसागरे शालग्रामवेश्यकृत सप्तमस्कन्धे 


सुने) त्रह्मचर्यत्रत धारण करे, दढ्तापूर्वक व्रत धारे या करे, क्‍योंकि यह इंद्रियां बड़ी बला" £ 
त्कार करनेवाली हैं, बड़े-बड़े यतियोंको जीत लेती हैं ॥७ ॥ जो गुरुकी स्री तरुण हो तो || 
उससे बाल बहुत मलमल कर न धुलाये, उबटन अंगमें न लगवाये, बहुत मलमल कर ख्लान 
न करवाये, नेत्रोंमें अक्षनादिक न लगवाये % ॥८॥ निश्चय है कि स्री अभिरूप है और पुरुष | 
घृतके कुम्भके समान है,इससे एकांतमें अपनी पुत्रीके साथ भी नहीं बैठे, केवल प्रयोजनमात्र- 
की बात करे ॥ ९॥ अपने आत्माका जबतक आभास कल्पना न करे तबतक भगवान्‌ 
इसका द्रेतभाव और मिथ्याभाव दूर नहीं कर सकते और जबतक द्रेतभाव दूर नहीं होता तब- 


तक विपयवासनाकी ओर मन चलायमान हो जाय तो सन्देह नहीं; इसलिए महात्मा पुरू 


-क्वटपट तालसे मिट्टी निकाल उसो का माथे पर तिलक लगा और एक चितामे से राख लेकर -शरीर में मल लो और आसन मार तालके 
किनारे पर मौन साध कर वठ गया । इतनेमें कटक भो निकट आ पहुंचा। राजाने साधु समझकर उसको दण्डवत प्रणाम किया और बहुत 
सा धन दिया। सिपाहियोसे भो जो कुछ बन सका वह चढ़ाया। योड़ी देरमें रुपयोंका एक ढेर लग गया, उस समय जाति वर्णको किसीने नहीं 
| पूछा । लोग सत्य कहते--जाति पाति बूझत नहि कोई | हरि को भजे सो हरिका होई ।।” 


दांका--यह बात हम लोगोंने शास्त्रॉंमें भो नहीं सुनी और लोगोंमे भो नहीं देखो कि गरुकी स्त्र शिष्यके वारोरमं तेल, फुलेल मल [ 
कर स्नान कराये और अपने हायसे उसके नेत्रोंमे अंजन लगाकर उसका श्रृंगार करे, फिर नारदजीनें क्यों कहा कि शिष्यकी यवावस्था हो जाय 
तो अपनो आंखमें अंजन आदि कर्म गुरुको स्त्रीसे नहों कराना? 

उत्तर--जब नारद और युधिष्ठिरजीका संवाद हुआ उस समयसे थोड़े ही दिन पीछे भमिपर कलिय गका प्रवेश होनेवाला था, नारद 
जीने इस बात को जानकर यह बात राजा युधिष्ठिरसे कही थो, कि अब जो आगे को कलियगमे मनष्य जन्मगे उन मनष्योंको सिखाने के 
लिये, क्योंकि कलियुगमें ज्ञान रहना बहुत कठिन है। 


[NCR 


षोंका वचन है कि जहाँतक हो सके खरियोंसे अलग ही रहना अच्छा हे % ॥ १० ॥ ये धर्म | 
ब्रह्मचारियों के कहे, परन्तु गृहस्थोंकोभी मानना चाहिये, गृहस्थ ऋतुकालमें स्रीसङ्ग करे परन्तु 


इस प्रकार वेदत्रयी सांगोपनिषद अपनी शक्तिके अनुसार जितना प्रयोजन हो उतना अभ्यास | 
बढ़ाये ॥ १३ ॥जो अधिक समर्थ हो तो गुरुको गुरुदक्षिणा देकर फिर गुरुसे आज्ञा लेकर 
इच्छानुक्षार घरमै रहे अथवा वनमें वा सन्यास लेकर वा नेष्ठिक ब्रह्मचर्यं धारण करके गुरुके 
ही स्थानपर वास करे ॥ १४ ॥ अग्नि, गुरु, आत्मा सब जीवमाजमें विष्णुभगवानका चिन्तन 
करे, अर्थात्‌ अग्नि आदि सब भगवानरूप होनेसे फिर किसी वस्तुम दोष नहीं आता ॥ १५॥ 
बहाचारी,वानप्रस्थ, सन्यासी अथवा गृहस्थ इस प्रकार विचरनेसे विज्ञानपनमें होकर परब्रह्म- 
को प्राप्त होता है॥ १६ ॥ अब मुनियोंके संमत वानप्रस्थके धम कहते हैं, इस संसारमै जिस । 
> वानप्रस्थ धर्मम स्थित होनेसे ऋषि लोगोंकी गतिके विना प्रयास प्राप्त हो जाते हैं ॥ १७ ॥ 
न जोतने बोनेसे जो अन्न उत्पन्न हो उस अन्नको न खाना और जो विना समयका फल अथवा ः 
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५ अन्न हो उसको खाना भी वाजित है, जो फल वा अन्न आपसे उत्पन्न हो अथवा सूर्यकी किर 
णोंके तेजसे पके उसको खाये॥ १८॥ वनमें उत्पन्न हुए नीवार आदि पदार्थोसे शा्रने 
| जिस समयमें यज्ञादिक करनेको कहा है उस समयमै चरु व पुरोडास कालप्रेरित त्याग करे और 


| नवीन-नवीन अन्नाद प्राप्त हो तो पुरानी वस्तुका परित्याग कर दे ॥ १९ ॥ अमिकी रक्षाके 
१ लिये पर्णशाला में रहे, व पर्वतकी कन्दरामें वास करे । हिम, वायु, अग्नि, वर्षा और ग्रीष्म 


यह सब आप सहे॥२०॥ बाल, रोम, नख, दाढ़ी, मूछ, जटा, कमण्डछु, मृगचर्म, दण्ड, छाळके 
) वद्ध, अग्नि और अग्निहोत्रकी सामग्री यह सब रखे॥ २१ ॥ इस प्रकार वनमें बारह वा आठ 


i 


वार चार वा दो अथवा एकवर्पतकरहे, जिससेतपकेकष्टसे बुद्विका विनाश न हो जाय इतना 


विचार कर वह पक्ष धारण करे जिससे ज्ञान शीघ्र हो जाय ॥२२॥ जब शरीर वृद्ध हो जाय 


इस बात पर एक दृष्टांत है--एक साध बड़े जितेन्द्रि थे। आठ पहर भगवानके भजनमे लवलीन रहते थे। किसोकी ओरको दृष्टि 
उठाकर देखते न थे, कण्ठाग्र जिनको भगवद्गीताकै अठारह अध्यायका | आठ दिन तक भोजन न करे, जल ही पो-पी कर रह जाया करते | 
और गीताका गुटका उनके हाथमे जिसमें सुनहरी अक्षर चारों ओर रंगोन जदंबेल खिची हुई । 


; 
| 
; 
; 


थे। एक दिन उसके पास एक पाखण्डी-पण्डित आये ओ हु ) 
अध्याय-अध्याय पर कृष्ण भगवान्‌ अर्जुनादिककी मनोहर मूर्ति बनो हुई, वह गुटका साधुको भेंट किया । साधु उस पुस्तकको देखकर मोहित | 


4 हो गये और अपने मन ही मनमें कहने लगे कि यह भलो सुन्दर पुस्तक मिली । बड़े यत्नसे एक रेशमी बस्य बांधकर रखी । दंवयोगसे 
रातको मसेने उसके तीन-चार पत्रे काट डाळे, तवतो साधु पुस्तकको देखकर बड़े दुःखो हुए और क्रोध कर बोले कि उस दुष्ट मूसेको में आज ॥ 
हो मार डालूंगा । यह कह वह उसो समय एक गांवमे गये और वहाँसे एक बिल्ली लाये तब तो मूसेका निकलना बन्द हो गया । परन्तु |) 

भ बिल्ली भुलकी मारी म्याव-म्याव करने लगी साधुने कहा यह बड़ी भारी हत्या लगी, पाठके रहे न पुजनके । उसके लिए गाँवमे नित्य जाते और 

| दूष लाते, कभी मिलता कभी न मिलता, हारकर साधूने एक गाय पाली तब तो दूधको मानो एक नदी घरमे बहने लगो। आप पियें और 


डॉ 


५ फुछ बिल्लीको भी पिलायें जो रहे वह औरोंको 
बाल्यावस्थाकी रांड रहा करतो यी। बाबाजीने उससे कहा हमारी गायकी भी सानी-पानो तू कर जाया कर ओर गोबर पाथ जाया कर, दूध 


तुझको दे दिया करंगे। जब वह नवयौवना चन्द्रम खी कोकिलकण्ठी, गजगामिनी बाबाजीके पास आने लगी तब तो बाबाजी कामान्ध हो गये । 


f बन ॥ उस स्त्रीको आधान रहा, कुछ दिन पोछे उसके एक सन्तान पैदा 
उधर वह बाला मदान्ध थी ही पर जाना भी बन्द कर विया। निदान रहा, फु एक वद 


रोंको पिला दें। अब गाय की सानो-पानी फरनो भारी पड़ गयो । वहाँ गावमें एक गोपको कन्या 


9) 
i] 
| 
)| 
| 
') 
| 


-देखो स्त्री का संग भूलकर न करना, थोड़े दिनोंमें एक साधुके दो साधु हो गये। 


हुई तब तो बाबाजीको ज्ञान हुआ और कहने लगे: 


॥॥२:::-:--3400 


| और व्याधिके आ जानेसे क्रिया कर्मका सामर्थ्य न रहे और वेदविद्याम भी असमर्थ हो जाय 


~ Ly 


पृथ्वीमै लीन करे ॥ २५॥ वाणी और उनके कर्मकारक वक्तृता सहितको अग्रिम लीन करे, 
कर और शिल्पता सहित उनके कर्मरूपको इन्द्रम, गति सहित पद और उनके कमरूपको 
विष्णुम, रति उपस्थ और उनके कर्मरूपको प्रजापतिमें लीन करे ॥२६॥ गुह्यद्रार और उसके 
कर्मरूप मलोत्सर्गको मृत्युमें, नाद सहित श्रोतृ इंद्रिय दिशाओंमें, स्पर्शसहित त्वचाको 
वायुमें लीन करे॥ २७॥ चक्षुसहित रूपको ज्योतिमें, वरुणसहित जिह्वाको जलम और 
| नाक अश्विनीकुमारों सहित पृथ्वीम लीन करे ॥ २८ ॥ मनोरथसहित मनको चन्द्रमामें, | 
ज्ञानसे बुद्धिको ब्रह्मामे, अहंकार और उसके कमोको जिससे अहंकार ममतापूर्वक क्रिया ई 
होती है उनको रुद्रमें, अध्यात्मज्ञानसहित क्षेत्रज्ञ गुणोंसे वैकाग्कि देवताओंको परब्रह्म ॥ 
लीन करे ॥ २९ ॥ पृथ्वीको जलमें, जलको अम्रिमें, अग्निको वायुमें, वायुको आकाशमै, ॥ 
आकाशको अहंकारमें, अहेकारको महत्तत्त्वमें, महत्तत्त्वको मायामें, मायाको पर्रहमें, ॥ व 
लीन करे ॥ ३० ॥ इस प्रकार अक्षरता करके आत्माका जो चिन्मात्र शेष रहे उसको अद्वि- 8 
, , तीय ब्रह्म समझकर विराम करे, जेसे सब काष्ठको जलाकर अभि अपने स्वरूपम ल्य हो ||: 
> >. .. & जाती है, वैसे ही अग्निके समान अपने आप विरामको प्राप्त होना चाहिये, क्‍योंकि अभि छे 
साक्षात्‌ ईश्वरका स्वरूप हे ऐसा ऋम्बेदमे लिखा हे-“अग्रिमीले पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्वि- | 
जम्‌। होतारं रत्नधातमम्‌ (अगानि नयतीत्यग्निः)अथांत्‌ अग्निही सब अंगोंको बनाती हे और 
सब अग्निमय हे, अतः अग्निके उपासक सब सुखोंको भोगते हैं-“अग्न्युपासकः सर्व सुखमेति” 
अग्निमें हवन करनेसे सब देवताओंको भाग पहुँचता है ॥ ३१ ॥ 
न इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनाम शुकसागरे शाल्ग्रामवेश्यकृते 
9 सप्तमस्कन्धे आश्रमधमंवर्णन नाम द्वादशोऽध्यायः॥ १२ ॥ 


दोहा-वानप्रस्थ असमथकी, देहत्यागविधि भाष। 


अब समरथकी विधि कहीं, सुनहु सहित अभिलाष ॥ 
नारदजी बोले कि जो पुरुप ब्रह्मविचारे प्रवृत्त हो, उसको चाहिये कि संन्यास धारण 
करके शरीरमात्र शेष रखे और सब वस्तुका त्याग कर दे और किसी प्रकारकी अपेक्षा न रखे, 


पृथ्वीपर्‌ विचरता रहे और नगरमें वा वस्तीम एक रात्रिसे अधिक वास न करे॥ १॥ जो 


नेमे न आये और जटी, कमडलु, दंडादिक चिहूको आपदामे भी न त्यागे, इनके सिवाय और 


) संन्यासीको वस्न धारण करनेकी इच्छा हो तो उतना बस्न धारण करे कि जिससे कोपीन देख- | 
be वस्तु रखनी नहीं चाहिये ॥ २॥ जब भिक्षाकी इच्छा हो तो अकेला भिक्षा मांगे, अपने 


आत्मामं आप रमे, किसीका आश्रय न रखे, सब जीवमात्रसे सुद्भाव रखे, शान्त स्वभाव 

रह, श्रीनारायणे परायण रहे ॥ ३॥ पर पुरुष परमेश्वरम इस विश्वको और अपने आत्माको 

देखे और कार्य कारणमय सब विश्व परब्रह्म॑म विराजमानहे, इस प्रकार विचार करता रहे॥४॥ 
९603९८30ञाच्ल्ा््््ा£ळ903९्ञाल्डप्ध्व्ट्यास्ल््ह्ळ््कल्क% 
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शं सुषुत्ति अवस्थामै तमोगुणका कारण आत्मस्वरूप ढैंका रहता हे, जाग्रत और स्वप्रावस्थामें 
| प होनेके कारण उसका प्रकाश नहीं होता,परंतु बात यह है कि जब अवस्थाओंकी संधि 
है तब तमोगुणका विक्षेप नहीं होता । ऐसे समयमै आत्मरूपका लक्षण जानकर 
न आत्माका अवलोकन करना चाहिये॥५॥ इस शरीरका नाश जो कि अवश्य होनेवाला 
हे उसके मरणकी चाहना न करे ऐसे ही जो सदा जीवित न रहेगा उसके जीनेकी आशा न 
न करे जो सब प्राणीमात्रका नाशक पालक काल हे, उसकी प्रतीक्षा करता रहे ॥६॥ यह सन्या- | ९ 

। सियोंका धर्म है । असत्‌ शास्त्र अर्थात्‌ अनात्मप्रतिपादक नाटकादि शाख्रसे आसक्त न हो, | 
| किसी आजीविकाके अन्थका पक्षापात न करे, जैसे ज्योतिष, वेद्यक, इन्द्रजालादिक अंथ हैं, |; 
= तकं और अयोग्य वाद विवादका परित्याग करे, किसी पक्षका आश्रय न ले ॥७॥ बहुतसे | 
चेले न करे, बहुतसे अन्थोंका अभ्यास न करे, सभा जोड़कर किसी ग्रंथकी व्याख्या न करे, | ॥ 
अपने रहनेके लिये किसी स्थानके बनानेका आरंभ न करे ॥८॥ जबतक चित्तम ज्ञान उत्पन्न & 

न हो तबतक संन्यासीको चाहिये कि संन्यस्तके चिह्न धारण करे और आत्माकी शुद्धिके 
लिये संयम-नियम करके ज्ञान प्राप्त करे, परन्तु ज्ञान होनेके उपरान्त उन नियमोंके करनेका ह 
कुछ प्रयोजन नहीं ओर संयम भी आपसे आप प्राप्त हो जाते हैं, इस लिये उस समयके शांत- | 
चित्ती सन्यासधर्मके चिह्न धारण करे, चाहे न करे, चिह्नोंके रखनेसे किसी प्रकारका धर्म नहीं | | 


होता और न रखनेमें कुछ हानि है, उनको चिह्नोंका रखना और न रखना दोनों समान हे॥९॥ | 
ऊपरके चिह् रखनेसे कुछ प्रयोजन नहीं निकलता, परंतु भीतरसे अन्तःकरणको अवऱ्य शुद्ध ॥ 
रखे और कवि होनेपर भी मूकके समान बना रहे, अपनी बुद्धिको सावधान रखे और सम- ॥ 
दृष्टिसे सबको देख ॥ १० ॥ प्रहाद और अजगरवृत्तिवाले एक मुनि ( दत्तात्रेय ) | 
॥ दिन राज्य करते करते व्यतीत हो गये तब प्रह्मादजी एक दिन लोकोंकी रीति-भांति देखनेके > 
| लिये कुछ एक अमात्यगणोंको साथ लेकर देशांतरोंका पर्यटन करनेके लिये निकले ॥ १२॥ | 


रखना चाहिये । संन्यासीको चाहिये कि विद्वान्‌ होनेपर भी उन्मत्त और बालकोंकीसी वृत्ति 
का परमहंसधर्म सम्बन्धी एक संवाद्रूप प्राचीन इतिहास कहते हैं, सुनो ॥ ११ जब बहुत k [ 
घूमते-घामते दक्षिण दिशामें कावेरी नदीके निकट पहुँचे । देखा तो प्रथ्वीपर सोये इए और + 


शरीरके सब अवयव धूरिसे अट रहे थे और उसका निर्मल तेज छिपा हुआ था, अतः यह | 
महायोगी न जान पड़े ॥१३॥ कर्मसे, आकृतिसे, वाणीसे वणांश्रमके चिह्नोंसे किसीने पहिः Ff > 


चाना नहीं कि यह दत्तात्रेय हैं ॥ १४ po य नमस्कार करके विवि नच | 
i 'लिये महाभागवत असुरवंशावतेस प्र | र 
be गे कि जो उद्यम करा भोगी हैं दसे सहृश आपका शरीर | 
| पुष्ट हे, क्योंकि उद्यम करनेवालोंको धन प्राप्त होता है और धनवालोंको सुखभोग प्राप्त होता ॥ 

है, भोगियोंका शरीर पुष्ट होता है; परंतु विना सुखभोगके शरीर ऐसा पुष्ट नहीं हो सकता | ! 
|| ॥१६॥ हे ब्रह्मन्‌ ! आप तो निरुद्ममी हो, सदा शयन करते रहते हो और विना उद्यम किये | 
घन कहां और धन विना भोग करनेकी कोई सम्भावना नहीं और विना धन शरीरका पुष्ट | - 


होना कठिन है, इसलिये मैं आपसे विनयपूवक निवेदन करता हूँ; अभोगी यह आपका | 
शरीर र Eo पुष्ट है! हे विप्रवर ! जो यह बात कहनेके योग्य हो तो कृपा करके ॥ 
के योग्य हो तो मेरा अपराध क्षमा कीजिये॥ १७॥ धन उपाजन कर- | 


(१२०७७२2 


7 


कहिये और न कहने 


ठ बल 


( ६३२ ) कै शुकसागर ४४ 
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नेके लिये असमर्थ लोग भी अनेक उद्यम करते हें, और आप समर्थ होनेपर भी कोई उद्यम 
नहीं करते, यह क्या कारण! आप तो कवि, समर्थ, चतुर, विद्वान्‌, निपुण दृष्टिवाले, वार्तालापसे 
लोगोंका चित्त प्रसन्न रखनेवाले,इतने पर भी सोते रहते हो और लोग अपने-अपने काम करते 
हैं उसको देखते रहते हो और किसीका देखादेखी भी कोई काम नहीं करते, न किसीकी 
भलाई करनी, न किसीकी बुराई करनी, आप तो कोई योगीजन जान पड़ते हो ! ॥ १८॥ 
नारदजी बोले कि देत्यपतिसे प्रहादने जब इस भाँतिका प्रशन किया तब उसकी अमृतरूप 
वाणीके वशीभूत हो योगिराज हसकर बोला ॥१९॥ दत्तात्रेयजी बोले-हे असुरश्रेष्ठ ! जो बड़ोंकी 
सम्मति है, वह सब तुम जानते हो और ज्ञानियोंमें आप प्रशंसनीय हैं, प्रवृति और निवृत्तिमें 
पुरुषोंको केसा फल प्राप्त होता है, उसको तुम अन्तरैष्टिसे भळी-भांति जानते हो ॥ २० ॥ 
जिसके हूदयमें नारायणदेव भगवान्‌ सदा वास करते हैं उसके हृदयमे सम्पूण अज्ञानका नाश 
हो जाता है, जेसे सूर्यके प्रकाशसे अन्धकारका नाश हो जाता है ॥ २१ ॥ हे राजन्‌ ! जो-जो 
प्रश्न आपने हमसे किये उन-उन प्रश्नोंका उत्तर हम आपको देंगे, क्योंकि आत्माकी शुद्धि 
करनेवालोंसे आप प्रशंसनीय हैं, आपका अवश्य सत्कार करना चाहिये ॥२२॥ इस संसारमै 
अमानेवाली और जन्म-मरणके प्रवाह चलानेवाली तृष्णा हे, जो योग्यकर्म हैं उसको भी 
पूरा नहीं करने देती और विषयकर्म कराकर मुझको अनेक योनियोंमें तृष्णा ही घुमाती है ॥ 
दोहा स्वग नरक अपवर्गका, दाता मनुजशरीर । 
कर कम तस फल लहे, यहि तनुते मतिधीर ॥ 
अपने कमाँसे अमता हुआ यहच्छासे इस लोकमें जन्म लेता है,यह लोक स्वर्ग एवं अपव- 
गका द्वार है। कभी पशु बना, कभी पक्षी बना, इसी तृष्णा द्वारा अब देत्यगतिसे इस मनुष्य्‌- 
योनिमें डाला गया हूँ। मनुष्यदेहके पुण्यसे स्वर्गका और पापसे नीच योनिका, पाप-पुण्यके 
मिश्रित होनेके पीछे मनुष्यदेहका और निवृत्तिसे मोक्षका द्वार है॥ २३ ॥ २४॥ इस संसारमै 
मनुष्य जन्म पाकर सुख पानेको और दुःख मिटानेके लिए अनेक प्रकारके कर्म लोग-छुगाई 
किया करते हैं, परन्तु उसकी इच्छानुसार फल उसको नहीं मिलता, किन्तु उनकी इच्छाके 
प्रतिकूल फल मिलता है) अतः इस तृष्णाका कौतुक देखकर में सब कर्म करनेसे निवृत्त होक 
यहाँ एकांतमें आ बेठा हूँ ॥२५॥ इस मनुष्यके आत्माके अनुरूप सुख तब हो सकता है, 
जब चेष्टाओंको यह देह त्याग दे और मनके स्पर्शजन्य भोगोंको देखकर चुपचाप हो रहे, यह 
सुख इस जीवका स्वरूप है और जब उसकी सब क्रिया बन्द हो जाती हैं, तब वह आपसे 
आप प्रकाशता हे, में अनेक प्रकार भोगोंको और मनकी कल्पनाओंको अवास्तविक-समझ- 
कर सब उद्यमोंको छोड़ बेठा हूँ और जो कुछ प्रारब्धसे मिल जाता है उसीमें सन्तोप कर 
लेता हूँ ॥२६॥ अपना सुखरूप पुरुषार्थ अपने आपमें ही हे, यह पुरुप भूलकर चित्रविचित्र 
असत्‌ द्रत पदाथ अवास्तविक होनेपर भी घोर संसारके प्रवाहमें भटकता फिरता है ॥२७॥ 
जसे कोई प्राणी जलकी कामना करके कोई आदिसे छिपे इए जलको छोड़कर मृगतृष्णाको 
दोड़ता है, ऐसे अपने स्वरूपमें परमेश्वरको छोड़कर विषयोंकी ओर दौड़ता है और परमात्माको 
नहीं भजता॥२८॥ परमेश्वरके अधीन देहादिक हैं, इनसे आत्माके सुखकी इच्छा करनेवाला 
मूख है, दुःखका नाश समझकर निष्फल फ्रियाओंको करता रहता है, परमेश्वरका भजन करता 


नहीं, इसीस सदा दुःख पाता है । इसलिये ईश्वरको भजो और सबका त्याग करो, यही हमारी 
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000 क श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध ७ अ० १३ % (६२२) 
| आज्ञा है, षट्विध शरणागत करे, परमहंसबृत्ति धारे, कोध,लोभ,मोह,निंदा,छल, कपट, तृष्णा, | 
निलजता, दुष्टता और केशका जो त्याग करेगा वह निःसंदेह वैकुंठधामको जायगा ॥२९॥ यह 

। निश्चय जानो कि आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदेविक दुःखोसे जो कभी मुक्त नहीं 

हुआ है और जिसके शिरपर सदा काल घूम रहा है, ऐसा पुरुष अत्यन्त कठिनतासे भी द्रव्य 
अथवा सुख प्राप्त कर ले तो भी उससे उसको क्या !॥ ३० ॥ लोभी, अजितेद्रिय, धनी मनुः ॥ 
9 ष्योंको नित्य क्लेश और चितामेँ ही पड़ा देखते हैं और इतने भयभीत रहते हैं कि मारे भयके | / 
रातको नींद तक नहीं आती और सब ओरसे शंका बनी रहती है ॥२१॥ राजासे, चोरोसे,शउ- | 
| ओंसे, स्वजनोंसे पशुपक्षियों से, मिखारियोंसे, कालसे और निजसे भी नित्य प्राणोंसे अधिक | 
धनका भय बना रहता है ॥३२॥ शोक, मोह, भय, कोध, रोग, दीनता और पारिश्रमादिक | 
सब धनके मूल हैं, इसलिए बुद्विमान्‌ मनुष्योंको चाहिये कि प्राण और धनकी चाइना न करे | 
| ॥३३॥ इस जगत्‌मै दो हमारे परमगुरु हैं, मुकी माखी और अजगर, जिनकी शिक्षा पाकर ह 
हम वेराग्य और परितोषको प्राप्त हुए हैं ॥ ३४ ॥ मधुमक्षिकासे तो मैंने सब कामसे विराग 
| होना सीखा है; शहदकी नाई महाकष्टसे धनवान्‌ लोग धन इकट्ठा करते हें और चोर बटमार 
। उनको मारकर उनका धन ळूटकर ले जाते हैं, जेसे मुहालकी मक्खियोंको मारकर वधिक 
| लोग शहद ले जाते हैं ॥३५॥ सन्तोषमें मेरा गुरु अजगर सर्प है, कि विना उद्यम किये भाग्य | 
से जा कुछ प्राप्त हो जाता है उसीमें सन्ताप कर लेता हूँ, कोई समय ऐसा भी हो जाता हे कि 
| महीनोंतक कुछ नहीं मिळता, उस समय किसी प्रकारका उद्योग भी नहीं करता,अजगरके तुल्य 
। धेयं धारण क्रिये, विना खाये-पिये पृथ्वीपर पड़ा लोटता रहता हँ, न किसी बातकी चिता की | 
| न किसी बातका हर्ष किया॥३६॥कभी थोड़ा कभी बहुत,कभी स्वाद कभी बेस्वाद कभी बहु- 8 
गुणयुक्त कभी गुणहीन,जो कुछ भोजन मिल जाता हे वही खा-पीकर अपना उद्रपूर्ण कर लेता | 
हूँ £॥२७॥कहीं कोई श्रद्धासे भोजन करा देता है तो कर लेता हूँ अश्रद्धासे करा देता हेतो कर |. 
लेता हुँ, कभी दिनमेंकुछ फल अन्नादि मिल जाता हे, कभी रातको मिडजाता ह जिस समय | 
मिल गया उसी समय खाकर अपना चित्त प्रसन्न कर लेना ॥३८॥ रेशमका वस्र वा सूतका | ८ 
वस्न, मृगचमै वा चीर वत्कल अथवा भोजपत्र, जैसा मुझको प्रारब्धसे मिल जाता हे उसीको 
| तीनका पऽ 22) सो रहता हूँ, कभी घासपर, कभी पत्तों |: 
| पर, कभी पापाणकी शिलापर सो रहता हुँ, कभी राखमें ही लोटता रहता हूँ और कभी कोई | 
| आदरसत्कार करके अपने घर ले जाता हे, उसकी प्रसन्नताके ऊंचे ऊंच अटा-अयारियोमे | 
| सुन्दर सुन्दर शय्याओंपर सो रहता हूँ. ॥ ४० ॥ हे राजन्‌! कभी नहाता हूँ कभी शरीरपर | 
मिट्टी लगा लेता हूं।कभी सुन्दर सन्दर वस्न धारण कर लेता हूँ, कभी माला और कण्ठी समेत 
| भांति-भांतिके गहने पहन लेता हूं कभी रथपरुकमी घोड़िपर, कभी हाथीपर चढ़ जाता है और | । 
भाति-भातिक गहने पहत ' 


| लिये कोई चोज अच्छी बुरी जो कोई मनुष्य देता है उस वस्तुको हम प्रहण फर 
जीव अनेक प्रकारके होते हें, कोई मसखरापनसे स्त्री अथवा मदिरा बु. लेकर ॥ 
? उस समय अजगर मुनि क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे तो नरकवासी होंगे और | 
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* शंका--अजगर मूतिने प्रह्वादसे कहा कि हमारे लि 
लेते हँ, परन्तु इच्छा किसी वस्तुकी हम नहीं रखत। ससा रन 
अजगर मनिको देगा तो बह उसको ग्रहण करग या द 
2. ७ वंग घया होगा : 
त्याग करेंगे तो भेददृष्टि कहावग फिर र हु ९ कम करेंगे | 
| निने सत्य कहा है, सब वस्तुके भोगनेवाले अजगर मुनि थे, परन्तु जो कोई ऐसा दुष्ट कम करनका बिचार भी करेगा छु ९ 
नज डा रौं 5 लिये ७. भगवानने 
है 2 वी र क सुदर्शनचक्र भस्म कर देगा, क्योंकि अजगर मुनिको रक्षा करनेके लिये सुदर्शनचक्रको (ने आज्ञा कर 
तब उसको उसी समय भगवा: " न कर देना । 
रक्खी है कि जो कोई इनको सतावे और दुःख दे, उसको उसी समय भस्म कर देः 
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कभी दिगम्बर होकर ग्रहकी नाई घूमता फिरता हूँ ॥ ४१॥ न तो में किसीका निंदक और न 
किसीकी स्तुति करनेवाला; यह जीव स्वभावसे विषम भावको प्राप्त है, परन्तु सब जगत्‌का 
कल्याण और भगवतमें लीन होना चाहता हूँ ॥४२॥ जाति भेदको मनकी वृत्तियोंमें, मनकी 
वृत्तियोंको पदार्थरूप चचल मनमै होमे, मनको अहेकारमै होमै ओर अहंकारको महत्तत्त्वद्वारा 
भै मायामै होमे॥४२॥ सत्य्ष्टा्ुनि मायाको आत्माके अबुभवमै होमे ओर निश्चेष्ट होकर मुनि 
अपने अनुभवमें स्थित होकर विचरे ॥४४॥ मेरा जो गुप्त सिद्धान्त था वह सब तुम्हारे सामने 
| वर्णन किया कि तुम भगवानूके भक्तहो और मूर्ख लोग तो इन बातोंको शाख्नके विरुद्ध सम- 
झते हैं ॥४५॥ नारदजी बोलेकि श्रीप्रहादजी इस प्रकार दत्तात्रेयजीके मुखसे परमहसधर्म सुनकर 
अत्यन्त प्रसन्न हुए और दत्तात्रेयजीका पूजन कर मस्तक नवाकर आज्ञा ले अपने घरको 
चलने लगे, तब त्तात्रेयजीने यह कवित्त पढ़ा, कि इस प्रकार संसारका त्याग करना ॥ र 
_ कवित्त-जैसे फल झरेको बिहंग छांडि देत रूख, युवा देख सुवा छोड़े 
सेमरकी डारको । सुमन सुगन्ध बिन जैसे अलि छाँडि देत मोती नर छांड़ि 
देत विना आबदारको ॥ जैसे सूखे तालको कुरङ्ग छाँडि देत गा फुटे 
छाँडि देत मानसह यारको । जसे चक्रवाक देश छाँडि देत पावसमें, ऐसे ज्ञानी 
छांडि देत झैठ या संसारको ॥ ४६ ॥ 
इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शालग्रामवेश्यकृते सप्तमस्कन्धे युधिष्टि- 
रनारदसंवाद प्रह्मदाय दत्तात्रेयेण पारप्रहस्यधर्मनिरूपणं नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 


दोहा-चौदहमें गृहधर्म सब, सुखदायक आचार । 

e भिन्न-भिन्न वर्णन करूं, सजन लेहि विचार ॥ 
युधिष्टिरजी बोले-हे देवऋषि ! मुझ सरीखा गृहस्थ मूढबुद्धिवालापुरुष,संन्यासधर्मकी पदवी 
मोक्षको विना प्रयास जिस विधिसे प्राप्त हो, वह कहो ॥१॥ नारदजी बोले-हे राजन्‌ ! गृहस्थ 
मनुष्यको चाहिये कि घरमे बैठा हुआ जो कुछ वेद विहित कर्म है उनको करता रहे परन्तु उन 
कमोको भगवान्‌ वासुदेवको अपण करता रहे और साक्षात्‌ महामुनियोंकी उपासना करे॥२॥ 
॥| भगवान्‌के अवतारसम्बन्धी कथामृतको वारंवार श्रद्धासहित सुने और नित्यप्रति महाशान्त 
महात्माजनोंका सत्संग क्रे॥२॥स्त्री और पुत्र आदि जिनसे एक दिन अवश्य वियोग होनेवाला 
है उनकी संगति धीरे-धीरे छोड़ जेसे स्वप्रसे जगा हुआ पुरुष स्वम्रमं अपने सुद पुत्रादिकोंसे 
अधिक स्नेह ओर लालन-पालन करता है और जागने पर सबको छोड़ देता है, इसी प्रकार 
अपने आप उनसे रीति-प्रीति और उससे सब संबन्ध त्याग दे ॥४॥ ज्ञानी लोगोंको चाहिये कि 
देह-गेहमें उतना प्रयोजन रखे कि जितनेमें कार्य सिद्ध हो, अधिक नहीं रखना चाहिये। चित्तमें 
वेराग्य धारण कर ले, ऊपरके मनसे गृहस्थ पुरुषोंके समान पुरुषार्थ करता रहे ॥«॥ जातिके 
लोक, माता, पिता, पुत्र, आता और मित्र जो कुछ कहें अथवा जो कुछ उनकी इच्छा हो वह 
काम करे, परंतु ममता और मोहको त्याग दे॥६॥ स्वरगका,पृथ्वीकाआकाशका, जो भगवत्‌ ॥ 
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# श्रीमद्भागवतं भांषा-स्कन्ध ७ अ० १४ & (६३५ ) , 
| | घन हो, उस धनका अभिमान न करे और जो उसको अपना समझेगा वह चोरके समान दंड 
देनेके योग्य है ॥८॥ मृग) ऊट, गदभ, बन्दर, मूसा, सांप, बिच्छू, पशु, पक्षी और मक्खी 
| इनमें और अपने पुत्रमँ कुछ भेद न समझे ॥ ९॥ गृहस्थ पुरुषको चाहिये कि अर्थ, धर्म, 
| कामम सदा लगा रहे | जसा देश काल हो और जो कुछ पारब्धसे मिल जाय उसीमें अपना 
` १ निर्वाह करे ॥१०॥ कुत्ते, बिल्ली और श्वपच इत्यादि पर्यन्त सब जीवमात्रको भी अपनेमेसे 
| यथायोग्य अन्नदि देता रहे और जो मुख्य अपनी पत्नी है और अपनी सेवा करनेके लिये 
4 है, जिसमें लोगोंका यह खरी हमारी है, इसके स्वामी हम हैं” ऐसा ज्ञान है उस अपनी प्यारी 
नारीको भी धमशा्नकी आज्ञानुसार साशच॒सेवामें लगा दे ॥ ११॥ जिस स्त्रीके लिये अपने 
प्राण तज देते हैं और अपने पिता और गुरुको भी मार डालते हैं, कुलकी लाज तज देते हैं, 
उस स्त्रीसे अपने स्नेह और ममताको जिसने छोड़ दिया, ऐसे अजित पुरुषोंको भगवानको 
वश करना क्या बड़ी बात है ! #॥१२॥ कहां तो यह तुच्छ शरीर, जिसके अन्तकालमें 
विष्ठा, राख और कीड़े हो जाते हैं और कहां वह स्त्री, जिससे शरीरके सुखके लिए रीति-प्रीति 
करते हैं और कहां वह आदिपुरुष अविनाशी सर्वव्यापक परमात्माका स्वरूप ! इसलिये 
सबसे अनुराग त्याग भगवानमें मन लगाये ॥ १३॥ जो कुछ अन्न फलादि भाग्यसे मिल 
ग जाय उससे पश्चमहायज्ञ करे, जो कुछ उसमेंसे बचे उससे अपना उदर पूर्ण करे और उदर- 
पूर्णसे जो कुछ अवशेष रहे वह साधु सन्तोंको बांट दे, संग्रह करना अच्छा नहीं, 
दोहा-अधिक भोज्यको करत है) सत चकोर परित्याग । 
जो चकोर संग्रह करे, परमे. लागे आग॥ १४ ॥ मेक 

अपनी वृत्तिसे जो धन प्राप्त हो उस धनसे देवता, ऋषि, भ्ूत,पितर और बहुतसे जीवोंका आदर 
सत्कार करे और अपना भी पालन करे, इस प्रकार पूजा सत्कार करनेसे अन्तर्यामी परमात्माका 
ही पूजन होता है ॥ १५ ॥ जो आत्माके अधिकार आदिक सब यज्ञ सम्पदा हैं उनके द्वारा एवं 
वैतानिक विधि करके अग्निहोतरादिसे यजन करे ॥१६॥ हे राजन्‌ ! यज्ञपुरुष भगवान्‌ सर्वयज्ञोंके 
| भोक्ता हैं, वे अग्निमुखसे भोगेर, परंतु आहझणके मुख द्वारा हवन करनेसे अर्थात्‌ ब्रह्मणोंको 
अच्छे-अच्छे मिष्टान्न लुचई, मोहन भोग, | अमृती) be आदि भोजन करानेसे 
भगवान्‌ बहुत प्रसन्न होते हे, ऐसा प्रतादिक पदाथोके अभिंमे हवन करनेसे कभी प्रसन्न नहीं | 
होते ॥ १७ ॥ उससे मनुष्यो श्रेष्ठ ब्राह्मण देवता हैं; इनका यथायोग्य पूजन करे, यही सब | 
न कामनाओंके सिद्ध करनेवाले हैं; यही परमपूजनीय हैं; यही सर्व जीवमामके क्षेत्रीको जानने- | 
| वाले हैं, अतः इनको ही अन्तर्यामी जान-दान सम्मान देना चाहिये क्योकि अन्तयामी मग | 
वानका मुख्य मुख ब्राह्मण ही हैं ॥ १८ ॥ द्विजवर्णको चाहिये कि भादों मासकी पूर्णमासीसे | 
लेकर कुआँरकी अमावस्या तक माता-पिताका म्न पित श्राद्ध करे, 2 ॥ 

जिस तिथिमें जिनका देहान्त हुआ हो) उन्हीं तिथियोंमें उनका श्राद्ध करे और जिस 
सुना और लोकमे कहीं न देखा कि स्त्रीके लिये कोई अपना प्राण त्याग दे वा पिता गुरको मार 
लिये रामचद्धने रावणको मार डाला वह ब्राह्मण था, ओर द्रौपदीके लिये भोकृष्णने ब्रोणाचाय 
चाहिये, क्योंकि रामचन्द्र और श्रीष्कष्ण पूर्णब्रह्म थे, पामरजीबोंके लिये नारदजोने क्यों कहा ? 
कहा है, संसारको स्त्रियोंके लिये नहीं कहा, तृष्णारूपी स्त्रोके लिये मनुष्य अपना तनु त्याग 
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+ शंका--आज तक ऐसा हमने नहीं 
डालें और जो कोई ऐसा कहे कि जानकीजीके 
आदि गरुको मरवा डाला तो ऐसा नहीं मानना 

उत्तर--तृष्णारूप स्त्रीके ल्यि नारदजीने 
देते हें और पिता गुरुको भी मार डालते हूँ। 
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( ६३६ ) कै शुकसागर कैं 
मरनेकी तिथिका स्मरण न हो उसका श्राद्ध अमावस्याके दिन कर दे ॥ १९ ॥ दक्षिणायन ॥ 
अर्थात्‌ कर्कके सूर्यमें, उत्तरायण अर्थात्‌ मकरके सूर्यम, विषुवत्‌ अथात्‌ मेष और तुलाके 
सूयेमें व्यतीपातमे क्षयतिथिमें, सूर्यग्रहणमें चन्द्रमहणमें, अवणद्वादशीमें ॥२०॥ वेशाख शु 
तृतीया अर्थात्‌ अक्षय तीजमें, कातिक शुरू नवमी अर्थात्‌ आमला नवमीमें, हेमन्त और 
शिशिर ऋतुमे चार अष्टका नाम तिथि, जसे :- रिक 

दोहा श्रवण द्वांदशी भाद्रसित, अछय तृतीया सोय । 
॥ नवमी कातिक मासकी, चार अष्टका होय ॥ २१ ॥ 2 
माघ शुक्ल सप्तमीमें, मघायुक्त अमावस्यामें माघ शुरू पूणमासीमें और दूसरे महीनोंकी 
अपने-अपने नक्षत्रोंवाली राका और अनुमति नाम पूर्णमासियां, जेसे चेत चित्रा, वैशाख 
विशाखा, ज्येष्ठ ज्येष्ठा, आषाढ़ पूर्वापाढ़ अथवा उत्तराषाढ़, आवण श्रवण, भाद्रपद एर्वाभाद्र- 
पद अथवा उत्तराभाद्रपद, आश्विन अश्विनी, कात्तिक कृत्तिका, मागेशिर मृगशिरा ( इसका 

| नाम अगहन भी हे ) पोष पुष्य और फाल्गुन पूर्वाफाल्युनी अथवा उत्तराफार्गुनी ॥२२॥ 

द्वादशी तिथिमें ओर जिनमें अनुराधा, श्रवण,उत्तराफाल्गुनी पूर्वाषाढ और पूर्वाभादपद नक्षत्र 
| हो, उन तिथियोंमें, जन्मनक्षतरमें और वामनद्रादशीमिं विधिपूर्वक श्राद्ध करे ॥ २३॥ यह श्रेष्ठ 
दिन केवल श्राद्ध करनेके ही लिये नहीं हैं, किंतु पुरुपके कल्याणको भी बढ़ानेवाले हैं,इसीलिये ; 
इन पुण्यकालकी तिथियोंमें शुभ काय करना । ब्रत, देवद्विजकी पूजा लिखी है, क्योंकि पुण्य 
करना आयुकी वृद्धि करनेवाला हे ॥२४॥ इन भ्रष्ठ तिथियोंम स्नान, जप, हवन ब्रत, देव द्विज 
पूजा जो कुछ शुभ काय किया जाता है वह सब अक्षय होता हे ॥ २५ ॥ हे राजन्‌ ! अपनी 
अरधागिनी भायांको पुंसवनादि संस्कारके समय,तथा अपने पुत्रपौत्रके अथवा अपने संस्कारके 
समय, प्रेतकी दाइक्रियाके समय, संवत्सरे शद्वके समय और जब कल्याणकारी कार्य कर- 
| नेका समय हो उस समय शुभ कार्य करना चाहिये॥२६॥ धर्मादिक मङ्गलके देनेवाले पुण्य- 
| तम देशोंके नाम तुमसे कहता हू-जहां-जददां चराचरके निवास स्थान वासुदेव भगवानकी सूति 

4 विराजमान है और सत्पात्रोंका समागम है॥ २७ ॥ वह देश परमपुनीत जानना, एवं जहां 

विद्यावान, तपस्वी और दयावान्‌ ब्राह्मण लोग निवास करते हैं,जहां-जहां बांकेविहारी कृष्ण- | 
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$ सुरारीकी मोहिनी मूत विराजमान है, वह देश कल्याणका स्थान है। जहां पुराणोंमें प्रसिद्ध 
गङ्गा आदि नदियोंका प्रवाह हो रहा है वृह अत्यंत पुण्यतम देश हे॥२८॥ २९॥ पुष्करा- 
दिसरोवर जहां महात्मापुरुषोंका निवास क्षेत्र हे, जेसे-कुरुक्षेत्र, गया, प्रयाग, पुलहऋषिका 
आश्रम ॥३०॥ नेमिषारण्य, बढ्गुतीर्थ, सेतुबन्धरामेश्वर, प्रभासक्षेत्र, द्वारकापुरी, काशी, 
मथुरा, पपासुर, बिन्दुसरोवर ॥३१॥ और हे राजन्‌ ! नारायणाश्रम, नदा और जहां सीता- 
रामके आश्रमादिक हैं, जहां सब कुलाचल, महेन्द्र, मलयगिरि आदि बड़े-बड़े पर्वत हैं ॥३२॥ 
वे पुण्यतम देश हैं, जहां श्रीहरिकी अर्चा विग्रहरूप होके बसती है, जो मनुष्य अपना मंगल 
चाहे वह वारंवार इन देशोंका सेवन करे, क्योंकि इन श्रेष्ठ देशोंमें जो पुण्य कमे किया जाता 
है, वह सहस्रगुणा फल देनेवाला होता हे ॥ ३३ ॥ हे महाराज युधिष्ठिर ! अच्छे पात्रवेत्ता 
॥| पडितोको सुपात्र कहते हैं, परन्तु सबसे अधिक श्रीनारायणही एक परमपात्र हैं, क्योंकि सब 
| चराचरमय वासुदेव भगवान्‌ हैं ॥३४॥ हे राजन्‌ ! राजसूयमें अग्रपूजाके समय सब देवता 
ऋषि महात्मा त्रझ्लाजीके पुत्रादिक सब थे परंतु वहाँ अग्रपूजनीय श्रीकृष्णचन्द्र महाराजको सम- 


हा 


। शैः श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध ७ अ० १८ ) 
क क र वकक कती २०० 2० ३००० 2०० तर 2 नु 
झकर पहले पूजा द्वारिकाधीशकी ही हुई थी॥३५॥सब जीवराशियोंसे भरा यह ब्रह्मांड एक बड़ा | ॥ 
वृक्षरूप है और उसका मूल भगवान्‌ हैं, इसलिये भगवानकी पूजा करनेसे सब जीवात्माओंकी & 
तृप्ति हो जाती है जैसे बृक्षकी जड़के सींचनेसे सब शाखा और पत्ते हरे हो जाते हैं ॥३६॥ सब 
युर अथात्‌ शरीर भगवानूने ही रचे हैं। मनुष्य, पशु, पक्षी, देवता और ऋषि, यही श्रीकृष्ण है 
भगवान्‌ जीवरूप धर-घरके सब प्राणियोंके शरीरूप पुरमें शयन करते हैं इसलिए इनका 
|| नाम पुरुष रखा है ॥३७॥ हे राजन्‌ ! इन सबमें भगवान्‌ न्यूनाधिक भावसे रहते हैं इसलिये |; 
पात्र परमेश्वर हैं जेसी जिसकी आत्मा है वेसे ही वर्तमान हैं । तपसे, पूजासे, प्रार्थनासे | 
'जिसमें भगवानका अंश अधिक पाया जाता है उन मचुष्योंको उत्तम पात्र जानना चाहिये | 
॥२८॥ जब मनुष्य सत्पात्र और भगवद्भक्त थे, तब मनुष्योंके शरीरम ही भगवानकी पूजा | 
| किया करते थे, जब मनुष्योंके मनमै विकार आ गया और परस्पर भेद समझने लगे और | 
एककी एक आज्ञा करने लगे तब ्रेतायुगके प्रारम्भमें कवियोंने भगवानकी अर्चा मूर्तियोंमें : 


समझकर जो मूतिका पूजन करते हैं उनके सब मनोरथ पूर्ण होते हैं और जो मनुष्य परस्पर 
द्रोह करते हैं उन लोगोंको बह प्रतिमा फल नहीं देती ॥ ४० ॥ हे राजन्‌ ! पुरुषोंमें वही | 
ब्राह्मण सत्पात्र है जो तपसे, विद्यासे, सन्तोषसे, भगवानके शरीररूप वेदको धारण करतेहैं, | ८ 
७ उनको ही उत्तम पात्र महात्मा लोग बतलाते हँ ॥ ४१ ॥ यह ब्राह्मणोंका ही सामर्थ्य है जो & 
3 अपने च्रणोंकी रजसे त्रिलोकीको पवित्र कर सकते हैं, यह ब्राह्मण जगत्‌के आत्मा श्रीकृष्ण | 
भगवानके परमप्रिय देवता हैं जेसे सुदामा ॥ ४२॥ ! 
इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शालग्रामवेश्यकृते सप्तमस्कन्धे 

सदाचारनिरूपणं नाम चतुदंशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 


दोहा-वर्णाश्रमकी रीति सब, मोक्ष धर्मको सार । 
भिन्न भिन्न वर्णन | पन्द्रहमाहिं विचार ॥ | 
| नारदजी बोले कि हे युधिष्टिर ! किसी बाह्मणकी तो कर्मोमें निष्ठा है, किसीकी तप कर- | 
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नेमें निष्ठा है, किसीकी वेद पढ़नेमें निष्ठा है, किसीकी वेद पढ़ानेमें निष्ठा है, किसीकी ज्ञानमें | 
न निष्ठा है और किसीकी योगमे निष्ठा है॥ १ ॥ जो मनुष्य देव-पित सम्बन्धी कर्मामे अनन्त | 
| फूलका अभिलाष करे तो उसको चाहिये कि ज्ञाननिष्ठावाले ब्राह्मणको भ्रद्धाएवक श्राद्धान्न दे, | 
जो ज्ञान निष्ठावाला कहीं नहीं मिले तो और कोई जो श्रेष्ठ ब्राह्मण हो उसको यथायोग्य | 
मोजन कराये ॥ २॥ जिन ब्राहमणोंको निमंत्रित श्राद्वमे किया जाय वह विभ्रवर सब प्रकारसे & 
श्रेष्ठ और शुद्ध होने चाहिये । विश्वदेव निमित्त दो ब्राह्मण जिमाने चाहिये और पितृकर्म | 
तीन ब्राहमणोंको जिमाये; बरन्‌ श्रद्धापूर्वक एक एक आह्मणका जिमाना भी अच्छा है और | 
जो अधिक धन हो तो भी विस्तार करना चाहिये ॥ ३॥ देशकालके योग्य श्रद्धा, द्रव्य, | 
पात्र, पूजन यह सब बहुत विस्तार करनेसे, श्राद्धमे स्वजनोंके जिमानेकी इच्छासे आद्‌ छ 
श्रद्धापूर्वक नहीं हो सकता ॥ 9 ॥ देश काल सुन्दर प्राप्त हो जाय तो श्रीभगवान्‌ वासुदेव | 
जिनके देवता ऐसे मुनि अन्न, जौ, मूग, भात, पूरी, कचौरी, अमृती इत्यादिसे शरद्धा ख | 
सुपात्रको जिमाये तो वह अन्न कामनाओका पूण करनेवाला है और अक्षय फलका देनेवाला 


ष्च 
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| है ॥ ५ ॥ देवता, ऋषि, पितर, जीवमात्र अपने देह और स्वजन लोगोंका वह अन्न विभाग 
हैं कुछ पशुओंकी हिंसासे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते ॥ ७ ॥ सद्धर्मकी इच्छा करनेवाले पुरु- 

दीप्त मनमै सब चेष्टाओंको होम देते हैं ॥ ९ ॥ दरव्ययज्ञोंसे जब यज्ञ किया जाता है उन 
ऋषियोंको सन्तुष्ट करनेवाला है, उस तन्दुलादिक अन्नसे अपनी नित्यप्रति नित्य नेमित्तिक | 
धर्मकी बाधाको विधर्म कहते हैं, पराये धर्मको परधर्म कहे हैं, मजुष्योंने आश्रमकी पद्धति जो | 

| ॥ १३ ॥ धर्मशाख्रके वाक्योंसे जो निश्चय हो और तत्त्ववेत्ताओंके स्वभावके अनुसार हो, 
मिल जाता है॥ १५॥ सन्तोषी, अचेष्टावान्‌, आत्माराम और निरीह पुरुषोंको आनन्द | 

छी कांटा, कंकर आदि बचानेवाले पांवमें जोड़ा सुखदायक है ॥१७ ॥ हे राजन्‌ ! वह कौनसी 

अपना कार्य सिद्ध कर लेता है और असन्तोषी पुरुष उपस्थ इंद्रिय और जिह्वाके भोगार्थ 

ज्ञान तो किश्विन्मात्र भी नहीं रहता ॥१९॥ कामका अन्त भूख-प्यासके मारनेसे हो जाता है, 

और तत्त्व विचारसे भयको जीते ॥२२॥ ब्रह्मविद्यासे शोक-मोहको जीते, महात्मा पुरुषोंकी 
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करके दे तो ईश्वरके ही समान हे ॥ ६॥ धर्भकें तत्त्वको जानेवाला तत्त्ववेत्ता पुरुषोंको न 
| चाहिये कि द्वे मांसको नहीं दें और न आप खाये, ुनियोंके अन्नसे परमेश्वर प्रसन्न होते | 
षको इससे परे कोई और कठिन धर्म नहीं है कि तन-मन वचनसे किसी जीवको कष्ट न |) 
देना ॥ ८ ॥ आचार्य, यज्ञवेत्ता, ज्ञानी, कर्ममय यज्ञोंको आत्माके संयम करनेवाले ज्ञानी 
यज्ञ करनेवाले मनुष्योंको देखकर सब जीव थर-थर कांपते हैं i यह निदेयी प्राणपोषक ॥ 
अज्ञानी इन सब जीवोंको मारेंगे ॥ १० ॥ इसलिये विद्वान्‌ पुरुषोंको चाहिये कि देव अन्न जो 
| क्रिया करे और सन्तुष्ट रहे ॥११॥ विधर्म, परधर्म, आभास, उपमा, छल यह पांच अधर्म 
| की शाखा हैं, वह धर्मके जाननेवालोंको चाहिये कि अधर्मकी नाई उनको त्याग दे ॥१२॥ | 
| अलग धर्म अपनी इच्छासे चलाया हो उसको आभास कहते हैं; जो पाखंडका धर्म हो उसको 
उपमा कहते हैं, दम्भ अथवा धर्मशास्रके वाक्र्योंका उलटा अर्थ करे उसको छल कहते हैं | 
| वह धर्म मनुष्योंकों शांति देनेवाला है ॥१४॥ निर्धन पुरुष धर्मके अर्थ अथवा यात्रा अर्थात ` 
$ अपने निर्वाहके लिये धर्मकी कोई अपेक्षा न करे, क्योंकि अजगरवृत्तिवालेको घर बेठे ही सब > ' 
'& प्राप्त होता है, वह लोभसे धनकी चेष्टा करनेवालेको और सब दिशाओंमें घूमनेवालेको क्ब 
| मिल सकता है! ॥१६॥ जो सदा सन्तुष्टचित्त है उसको सब दिशाओंमें परमानन्द है, जेसे 
१ | वस्तु है, जिस वस्तुसे सन्तोषी पुरुष अपना कार्य सिद्ध नहीं कर सकता ! और पदार्थोका |; 
) तो कहना ही क्या है! केवळ जलका पात्र ही लेकर जो उसके सामने उपस्थित हो तो उसीसे ॥ 
) श्वानके समान घर-घर अपना अपमान करता फिरता है ॥ १८ ॥ जो ब्राह्मण सन्तोष नहीं 
4 करता उसका इन्द्रियोंकी चपलताके मारे तेज, विद्या, तप, यश सब नष्ट हो जाता है और 
/ £ कोधका अन्त शड॒ओंके जीतनेसे हो जाता है,परन्तु लोभका अंत किसी प्रकार नहीं हो सकता, 
| चाहे कुबेरका भन और उद्य अस्ततक सब पृथ्वीका राज्य मिल जाय ॥ २० ॥ हे राजन्‌! 
| बड़े-बड़े ज्ञानी गूढ़ सन्देहोंके मिटानेवाले सभाओंके पति, षट्शास्त्री पंडित सन्तोष न कर- 
| नेसे घोर नरकम चले गये ॥२१॥ मनुष्यको चाहिए कि संकल्प-विकल्पको त्यागकर काम- 
नाओंको जीते, कामनाओंका त्याग करके कोधको जीते, धनको अनर्थ समझकर लोभको जीते 


छत्ल्ड्छ्त्ल्ल्छ्त्ल्लछ्त्ल्ल्ह्त्ल्छ 


श उपासनासे दम्भको जीते, मौनबृत्ति धारणकर योगके विप्नरूप मिथ्या वार्तालापको जीते 
| शरीरकी चेष्टाओंको त्यागकर हिंसाओंको जीते ॥ २३॥ जिन जीवोंसे भय उत्पन्न हुआ हो 


| रज तमको जीते, शांतिसे 


| रीतिके साधन कहे, परन्तु संसारमै गुरुभक्ति ही ऐसी बलवती है कि पुरुष उससे विना प्रयास ह 
कार & हदये ज्ञानरूप दीपकके प्रकाश करनेवाले साक्षात्‌ गुरु | 
) | भगवानको जो मनुष्य अपने अज्ञानसे मनुष्यके समान जानकर उनसे जो-जो ज्ञान सुनता है | 


) | योगेश्वर जिनके अचल कोमल चरणकमलको खोजते रहते हैं उस गुरुको लोग संसारी मनुष्यके | 
श समान मानते हैं ओर परस्पर अज्ञानतासे कुतर्क करते हैं कि गुरु भगवान्‌ केसे हे! इनके तो | 
| माता, पिता, स्त्री) पुत्र, सुहृद, बन्धु सब हैं, जसे हम हैं, वेसे ही वे हैं, किन्तु एक विद्या | 
$ ही अधिक समझ लो ॥ २७॥ पड़वर्ग अर्थात्‌ छः इन्द्रियोंके जीतनेक छः ही उद्देश्य तत्त्व- ¢ 
| वेत्ताओंने कहे हैं । इन्द्रियोंके जीतनेके पीछे भी जो उनसे ज्ञान,ध्यान,धारणा और समाधिका | 
4 साधन न बन सका तो सब परिश्रम करना वृथा है ओर देहको दुःख देना है॥ २८॥ जसे & 
छै वार्तादिक योगके अर्थको सिद्ध नहीं कर सकती वह सब वार्ता अनर्थकरी हो जाती हे । | 


| ॥ पूर्त, इष्ट इत्यादि जो अनर्थवुद्धि करे तो | वृथा है ॥ २९॥ जो पुरुष मनको जीतनेकी & 
| इच्छा करे तो सब परिग्रहसे संग त्यागकर एकान्तमें बैंठे, अकेला रहे और भिक्षा मांगनेसे प 
9 | और सम भूमिमे आसन बिछाये और उसपर सरल अंग करके बैठे और ॐकारका जप करे 
| नाओंको न त्याग दे तबतक अपनी नाकके अग्र भागको देखता रहे ॥ ३२॥ महत्‌ विष- र 
| धीरे-धीरे उसको रोककर उसे अपने वशमे करे ॥ ३३॥ इस प्रकार अभ्यास करनेवाले यती 


जो कुछ थोड़ा बहुत अन्न मिल जाय उसीसे अपना निर्वाह करे ॥ ३० ॥ हे राजन्‌ ! पवित्र ह 
योंके द्वारा घूमता हुआ मन जहां-जहां जाय, उन-उन स्थलोंसे उसको छोटा कर लावे और ॥ 
| पुरुषोंको थोड़े कालमें ही निरन्तर सुख प्राप्त हो जाता है, जेसे विना काष्ठकी अभि शांत हो ॥ 


हँ ॥ ३१॥ प्राण, अपान वायुको जीते, पूरक, कुम्भक, रेचक करके जब तक मन सब कामः| 


जाती है ॥ ३४ ॥ कामके बंधनोंसे छूटकर, सब वृत्तियोंसे शान्त होकर अह्मानन्दको जो प्राप्त | 
हो गया, फिर ऐसा चित्त कभी ईश्‍वरसे प्रथक नहीं होता ॥ २५ ॥ जो नर त्रिवर्ग अर्थात्‌ | 
धर्म, अर्थ, कामको प्रथम तो त्यागकर संन्यासी हो जाय, फिर पीछे उसी त्रिवर्गका सेवन & 
करे, उस संन्यासीको ऐसे समझो कि पहले निगलकर पीछे फिर खा लिया ओर मानो थूक- | 
| कर फिर चाट लिया ॥३६॥ जिन पुरुषोंने अपने देहम आत्माका स्मरण नहीं किया और ६ 
यह देह कृमि, विष्ठा, भस्म समझा और वही फिर पीछे अज्ञानी बनकर इस शरीरको अपना प 
मान और अभिमानमें आकर उसकी प्रशंसा करते हें ॥ ३७॥ जो गृहस्थ अपने कतेब्य 
कर्मको त्याग दें, ब्रह्मचारी होकर अह्मचर्य धर्मको छोड़ दें, वानप्रस्थ होकर नरकमै वास क 
और संन्यासी होकर इंद्रियोके भोगको भोगे, वे लोग दोनों लोकोंसे जाते रहते छ. 
न कहीं के नहीं रहते, उनको पाखण्डी समझना चाहिये ॥ ३८॥ वे लोग सब 0400 
नाशक हैं और सच्चे आश्रमोंका अनुकरण करते हैं परन्तु उनसे शइता रखते हैं र 
| बोले कि हे पांडुकुलमुकुटमणि ! देवमायास मोहित इन मू्खोपर दया करके इनके म 
| अभिलाषा पूर्ण करनी चाहिये ॥ ३९॥ जो जन अपने आपको परब्रह्म समझ कर विषय- 


से निवृत्त होते हैं, फिर वे किस लिये लोलुप-लम्पट बनकर शरीरका लालन- 
i निवत द सछा जछळउायच् 


न पालन करते हैं ! ॥ ४० ॥ सुनिळोग शरीरको रथरूप कहते हैं, उसमें इंद्रियां घोड़े हैं और | 
4 चंचल मन उसकी बागडोर है, शब्दादिकमात्र उस रथके चलानेका मार्ग है, विषयवासना 


उसके पहुँचनेके देशदेशांतर हैं, बुद्धि उसकी हांकनेवाली सारथी है और चित्त उसका बंधन 
। है, यह अद्भुत रथ ईश्वरका बनाया हुआ है॥ ४१ ॥ दश माण अक्षयधुरीरूप हैं, धम आर 


| अधर्म दो पहिये हैं, जीव अभिमानी उसमें चढ़नेवाला है, प्रणव धनुष है, बाण शुद्ध जीव है, | 
| परमेश्वर लक्ष्य हैं॥ ४२॥ राग, द्वेष, लोभ, शोक, मोह, भय, मद, मान, अपमान, निंदा, ॥ 
| माया, हिंसा, मत्सरता ॥ ४३ ॥ रजोगुण, प्रमाद, भूख ओर निद्रा आदि रजोगुण, तमोगुण 

9 प्रकृति तो इसके वेरी हैं ही, परन्तु किसी समय पर परोपकारी सत्त्वगुणकी प्रकृति भी वैर भाव 
| करने लगती है ॥ ४४ ॥ जिस समयतक यह नर शरीर रथके इन्द्रियादिक अङ्ग और आत्मा त 
| अपने वशमें है; उस समय तक गुरुमहात्माके चरणारविन्दकी कृपासे तीक्ष्ण ज्ञानरूप खन्न | 
| लेकर और भगवानका बल लेकर, सब वैरियोंको मारकर प्रसन्न ओर शांत हो परमात्माकी ॥ 
शरण लेकर मोक्षरूप यशका प्रकाश करे ॥४५॥ और जो परमात्माका आश्रय नलिया हो तो | 

; । उस रथके इंद्रियरूप घोड़े और मतिरूप सूत असावधान रथमें वेठनेवालेको कुपन्थमें अर्थात्‌ 
| प्रवृत्तिमार्गमं खींचकर ले जाते हैं और विषयरूप छुटेरोंकी सेवामै डाल देते हैं। जब इन ॥ 
॥ तस्करोके फन्देमें फँसा, फिर कब निकलने देते हैं ! उसी समय घोड़े और सारथी समेत उस ॥ 
| पुरुषको महाअन्धतम जहां मृत्यु और भय मुख पसारे बैठे हैं, उस संसाररूप कृपमें गिरा | 
| देते हैं ॥ ४६॥ वैदिक मतवालोंने दो प्रकारके धर्म कहे हैं, एक तो प्रवृत्तिमार्ग है और दूसरा ॥ 
| निवृत्तिमाग है। प्रवृत्तिमार्गसे तो संसारमें आना जाना होता है और निवृत्तिमार्गसे मोक्षको ® 
प्राप्त हो जाता हे ॥ ४७ ॥ हिंसक यज्ञ, काम्यक यज्ञ, द्रव्यमय यज्ञ अग्निहोत्रादिक ये सब ॥ 

५ अशान्तिके करनेवाले है । दर्श, पौर्णमास, चतुर्मास्य, पशुयाग, सोमयाग ॥४८॥ वेश्यदेव और 
| बलिदानादिक जो कर्म हैं, वे सब पदार्थोके उपयोगसे होते हैं, उन्हींको इष्टकर्म कहते हैं और | 


देवालय, बाग, कूप, तडाग आदि जो कर्म हैं, उनको पूर्त कहते हैं ! यही कर्म सकाम किये 
| जाय तो प्रवृत्ति कहलाते हैं ॥ ४९ ॥ द्रव्ययज्ञका सूक्ष्म फल होता है, द्रव्ययज्ञ करनेवाला ॥ 
मनुष्य चरु और पुरोडाशादिकके किज्चिन्मात्रसे उत्पन्न हुए शरीरको धारण करके धूमके देवके 
॥ समीप जाता हे वहॉसे रात्रिके देवके सम्मुख जाता है, वहसे कृष्णपक्षके देवके निकट जाता 
| है, वहँसे दक्षिणायनके देवके पास जाता है, वहाँसे सोमके लोकमें जाता है ॥ ५० ॥ इन-इन 
॥ स्थानोमें जाकर जब पुण्यका क्षय होता हे, तब पुण्यके क्षयहोनेसे शोकाग्नि उत्पन्न होती है! 
| फिर अत्यन्त दुर्बळ होकर वृष्टिरूप तथा चंद्रमाकी किरणोंके द्वारा ओषधी-लता और अन्म ॥ 
$ आता है,फिर वीयमें-क्रम ऋमसे आकर इस ससारमै आ जाता है॥«१॥जन्मसे लेकर मरणपर्यत 
भै संस्कार जिसके हुए हों ऐसे विप्र,क्षत्रिय और वैश्यको प्रवृत्ति कर्म करनेका यह फल मिलता है, 
अब निवृत्ति कमकी गति कहते हैं-महात्मा लोग इंद्रियोंके व्यापाररूप इष्टापूर्तादिक कर्माको. 
9) विज्ञानसे दीप्तिवाली ईद्ियोंमें हवन कर देते हैं, यह इष्टघर्म इंद्रियोंसे भिन्न नहीं हे,ऐसे समझते हैं | 
छ ॥५२॥ मनके वेगमें ईद्रियांको लीन करते हैं, वेदवाली वाणीमें वेकारिक, मनको लीन करते हैं, 
वाणीको वर्णोके समूहमें लीन करते हैं ओर अक्षर वर्णोके समूहोंको तीन अक्षर (अ)उ म्‌) वाले ॥ 
ओंकारमें लीन करते हें,ॐ#कारको बिन्दुमें बिन्दुको नादमै, नादको प्राणमं, और प्राणको त्रह्ममै ॥ 


or 
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लीन करते हैं ॥ «३ ॥ इस प्रकार निवृत्तिकम करके ज्ञान निष्टावाला मनुष्य पहले अग्रिदेवके 
७७3030६306 3७७०० ्््ा््ल््ा््््याक््ल्ख्ल् 


| केवल मनका विकार है, क्योंकि कभी | नीचे होती है और कभी वृक्षस दूर होती है, ऐसे 


कैं श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध ७ अ० १५ क ( ६४१ ) 
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| पास, फिर सूर्यदेवके पास, वहसे दिवस देवके समक्ष, वहाँसे दिनके अन्तमें होकर शुझुपक्ष- | 
देवके निकट; हँसे शुहुपक्षके अंतमे हो उत्तरायणदेवके सम्मुख फिर वहांसे अज्ाजीके | 
| सामने जाता है। वहांपर कुछ दिन भोग भोगकर फिर स्थूलदेह उपाधिवाले विश्वमे जाता र 
त है, उस स्थूल देहको सूक्ष्मम लीन कर सूक्ष्म उपाधिवाले तेजसमें जाता है, फिर सूक्ष्मको छ 
& कारणम लय करक, कारणको शरीरकी उपाधिवाले प्राज्ञमे, कारण शरीरको तीनों शरीरोंमें ब्या- ॥ 
)| पक साक्षी स्वरूपसे लीन करके चौथा शरीर सबसे अलग हो जाता है । सब दृश्य पदार्थोंका | 
। लय होनेसे शुद्ध होकर मोक्ष हो जाता है ॥ ५४॥ जिस मार्गमें पुर्वोक्त कर्माबुसार | 
|| आर्त होता है, उस मागको अह्मज्ञानी लोग देवयान कहते हैं। आत्माका ही यजन करनेवाला | 
# आत्मज्ञानी आत्मामें ही बसा हुआ और महाशांति पाया हुआ जो इस मार्गमें आ गया & 
2 वह फिर लोटकर नहीं जाता, क्योंकि परमात्मामें लय हो जाता है ॥५५॥ वेदके कहे हुये देव- | 
यान और पितृयान यह दो मार्ग हैं। शास्ररूप नेत्रोसे दृष्टि आते हैं, परन्तु जबतक ज्ञानरूपी : | 
| चन्द्रमाका हृद्यमे प्रकाश नहीं होता, तबतक मागोंका कंकड़ कांटा देखनेम नहीं आता । फिर ( 
वह आत्मज्ञानी पुरुष देहमै स्थित होनेपर मोहित नहीं होता॥ «६॥ जन्मोंके आदि अन्तमें 
) वास करने वाला भोग्य, भोक्ता, उँच, नीच, ज्ञान,ज्ञेय, शब्द, अर्थ, अन्धकार और प्रकाश इन | 
) सबको ज्ञानी पुरुष अपने आपसे भिन्न नहीं समझते कि जिससे मोह और ममता हो ॥९७॥ ॥ 
& वृक्षकी छाया कुछ वृक्ष नहीं है, तर्क करनेसे आभास सब प्रकारसे अवास्तविकता पाई 
) जाती है, तो भी जेसे कोई पदार्थ रूपसे माना जाता है, ऐसे संसार भी किसी इन्द्रियोंसे न 
& जाननेमे नहीं आता, जैसे वृक्षकी छाया देखनेमें आती हे परन्तु वह कुछ वस्तु है नही, ७ 
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संसार भी किसी प्रकार निश्चित नहीं हो सकता, तो भी मानो कोई एक पदार्थ है ऐसे कल्पना 
3 की जायगी ॥ ९८॥ हे राजन्‌ ! पृथ्वी इत्यादि पश्चमहाभूतोंकी छाया ( ऐक्यावलम्बन ) ॥ 
देहादिक संघात आरंभ परिणाम इनमेंसे एक भी काहा हो सकता, जैसे बृक्षोंके सघातसे वन 
। होता है, वैसे पञ्चभूतोके संघातसे देह नहीं है, क्योंकि एक देशके आकर्षणसे सब देश आक- 
पित नहीं होते, एक वृक्षके खिंचनेसे सब बन नहीं खिंचता, ऐसा विकार अर्थात्‌ आरूध अव- 
> यवी अथवा परिणाम नहीं है, क्योंकि वह अवयवसे अत्यन्त अलग नहीं है न किसीसे 
| मिलकर भी नहीं रहता है, इससे देहादिकके सब पदार्थ मिथ्याही जानना ॥५९॥ हे राजन्‌ ! 
4 देहादिक जिस प्रकार मिथ्या हैं. उन सबके हेतु स्वरूप परथ्वी आदि भी वेसेही मिथ्या हैं, 
| क्योंकि समस्त पञ्चमहाभ्त अवयवी पदार्थ हैं, इससे अवयवों विना उनका कुछ छिन्न 
निरूपण हो सके ऐसा भी नहीं हो सकता, इसलिये वह अवयवी मर 
अळग पदार्थ नहीं है यही निश्चय हुआ । इस eS का. असत सिद्ध र नहीं हो 
होनेपर निदान अवयव भी असत्‌ और मिथ्या हो गये तो किसी प्रकार सिद्ध 
सकते । यद्यपि सत्य रीतिसे जो विचार किया जाय तो मा प्रमात्माके अ | 
रिक्त और कोई पदार्थ सत्य नहीं है, जब सब पदार्थ असत्‌ मा गा य wt 
| भी बा दै क्योंकि उसी समय तक म हे करनेपर oe यी वाल्यादि अवस्था 
॥ ६० ॥ यदि कहा कि अवयवीकी सत्ता स्वीकार करनेपर अ i बा i 
| “यह वही देवदत्त है” ऐसा प्रत्यभिमान किम मकार हो सकता है! तो उत्तर यह ब 
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( ६४२ ) कै शुकसागर कै 04 - 
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| द्याका विकहपसे रहनेसे पहले-पहल आरोप साह्यके हेतु यह वह नहीं है” इस प्रकार संभम. | 


+ हा सकता है, परन्तु जवतक अविद्या नहीं छूटती तबतक ही यह अम रहता है, फिर नहीं । हे 
| राजन्‌ ! जो सब ही मिथ्या हुआ तो शास्रकी विधिनिषेधता किस प्रकारसे रह सकती है, ॥ 
ऐसी आशंका मत करना । स्वप्नमें जिस प्रकार कभी-कभी जाग्रत और निद्राकी व्यवस्था होती ॥ 
शै हे, वैसे ही न्यायशास्रकी विधिनिषेधता हो सकती है ॥ ६१ ॥ इसलिये मननशील योगी || 
| भावनाका अद्वैत, क्रियाका अद्वेत, दब्यका अंद्वेत विचार करके आत्मतत्त्वके अनुभवसे जाग्रत 
८ इत्यादि तीन अवस्थाओंका निवारण किया करता हे ॥ ६२॥ भावनाका अद्वैत किसको | - 
| कहते हे वह सुनो-जेसे वस्न कोई पदार्थ नहीं है। उसका युख्य पदार्थ सूत है, ऐसे ही जामत 
८ अवस्था कोई पदार्थ नहीं परब्रह्म ही मुख्य पदार्थ है इस वद्ध ओर सूतके समान कार्य 
॥| और कारणको जो एक वस्तुरूपसे विचारना है, उसको भावाद्वेत अर्थात्‌ भावनाका अद्वेत : 
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। कहते हैं॥ ६३ ॥ हे राजम्‌ ! मनसे, वाणीसे और शरीरसे साक्षात्‌ पर्रम जो सब कर्मोका 
| समर्पण करना है उसका नाम क्रियाद्वित है, फल प्राप्त होनेकी इच्छासे जो फलोंका संकल्प | 
|| करते हैं, उनकी Ms क्रियाओंकी भिन्नता हो जाती है, परन्तु परमात्माको समर्पण कर- ॥ 
2 नेसे फलोंकी भिन्नता नहीं रहती, इसलिये इसका नाम क्रियाद्वेत हे ॥ ६४॥ पुत्र, त्री, आप || 
| और सब देइधारियोंमें जो अपने हैं और पराये हैं वे सब पञ्चशूतात्मकतांसे एकरूप हैं और |? 
॥ सबका भोक्ता भी एक परब्रह्म परमेश्वर है, उन सबके अर्थ और कामको भी एकरूपताका 
| जो देखना है उसको द्रब्याद्वेत कहते हैं ॥६५॥ हे राजन्‌ ! पहले आश्रम सम्बन्धी धर्म संक्षेपसे | 
|| कहते हे जिस यत्नसे, जिसके पाससे, जिस स्थानपर, जिस द्रध्यका, जिस मबुष्यके लिये & 


शास्रने निषेध नहीं किया, उस यत्नसे, उसके पाससे, उस स्थानपर, उस द्रव्यसे, वह मनुष्य || 
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। वह कर्म करे और जबतक आपत्तिका न हो तबतक कर्मोको न छोड़े ॥ ६६ ॥ हे राजन्‌ | | 
| पहले कहे हुए कर्म और वेदोक्त कर्म अथवा भगवद्भक्ति करनेसे मनुष्य घरमै बैठा हुआ भी || 
| | परमपदवीको पा सकता है ॥ ६७॥ हे नृपेन्द्र ! यह बात सर्व साधारणके लिये है और भक्त; 

जनोंकी तो भक्ति ही सब काम सिद्ध करती है! देखो! आप कैसी महाकठिन विपत्तिः | 
योके समुदायोसे बचे, यह सब वेकुण्ठविहारी कृष्णमुरारीका ही अनुग्रह था और उन्हींके 

॥| चरणसरोरुहकी सेवाका प्रताप था जो आपने अनेक दिग्विजय किये और सब दिशाओंमें | 

अपनी जीत का डंका बजा दिग्गजोंको जीतकर बड़े भारी-भारी यज्ञ किये॥ ६८॥ अभि- 
ल मान ओर महात्मापुरुषोंका अपमान करनेसे भगवानकी सेवा छूट जाती है और उन्हींके 
:| अनुग्रहसे सब काम सिद्ध हो जाते हैं, पिछले जन्मका मुझको . अच्छा स्मरण है कि गत 
& महाकल्पम मैं उपबईण नामक एक गन्धै था और सब गन्धर्व मेरा अत्यन्त आद्र-सम्मान 
| करते थे॥ ६९ ॥ रूप, सौंदर्य, माधुर्य और सुगंधिके कारणसे सब मनुष्योंको मेरे दर्शनकी 
|] अभिलाषा रहती थी और ख्रियोंको परम प्रिय ओर कामोद्दीपन करनेवाला था ही, परन्तु 

१॥ मुझसे बढ़कर ससारमै कोई लम्पट और लबार नहीं था ॥७० ॥ एक समय देवताओंके 
| समाजमै भगवान्‌ वासुदेवकी गाथा गानेके लिये प्रजापतियोंने अनेक गन्धर्वं और अप्सरा- 
| ओके समुहके समूद डुलाये॥ ७१ ॥ उस समय मैं भी सुन्दर- सुन्दर ख्नियोंको अपने संग 
| लेकर गाता बजाता वहां पहुँचा, सुझको देखकर प्रजापति महाकुपित हुए और अपनी शक्तिः 
६ योंसे मुझको शाप दिया और यह कहा कि तूने हमारी अवज्ञा की, तू बड़ा निलन है इस 
घ्र छल्ऊाळऊाचऊा्ळया्ल्यएन्डा्याल्डाट्य्याट्ळ्डाछल्याल्याछल्क 


लिये तू नष्ट होकर अभी शूद्रयोनिमिं जाकर जन्म ले॥७२॥ शापके देते ही मैं तनु त्यागकर 


| य आ मैंने ब्रह्माजीके घरमै जन्म लिया॥ ७३ ॥ पापका विनाश करनेवाला |, 
| गृहस्थ लोगोंका धर्म मैने आपके समाने वर्णन किया । जिस धर्मके करनेसे गृहस्थ लोग विना 
परिश्रम प्रमपदवीको पहुँच जायगे। जिस पदवीको संन्यासी लोग जाते हैं ॥७४॥ हे राजन्‌ ! 
मृत्युलोकमें तुम बड़े भाग्यशाली हो क्योंकि तुम्हारे घर त्रिलोकीके पवित्र करनेवाले महाः 
॥| त्मालोग चारों ओरसे आते हैं और मनुष्य अवतार धरकर साक्षात्‌ आदिपुरुष अविनाशी 
श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्द विराजते हैं॥ ७५ ॥ यह आदिपुरुष अविनाशी जिनको 
कै सुनिजन समाधि लगाकर खोजते रहते हैं और उनके ध्यानमें नहीं आते, वे श्रीकृष्ण आपके 
॥ परममित्र ममेरे भाई, आत्माराम, परमपूज्य, जगद्गुरु, आपकी इच्छानुसार कार्य करनेवाले 
१ आपके साथ दिन- रात रहते हैं, वह मोक्ष सम्बन्धी आनंदके सुखका अनुभव करनेवाले 
॥| यही हैं ॥ ७६ ॥ शिव ब्रह्मादिक देवता जिनका साक्षात्‌ स्वरूप किसी प्रकार वर्णन नहीं 
कर सकते कि भगवानका स्वरूप केसा है, निदान मौन होकर इन्द्रियोंको शान्त करके भक्तिसे | 
भगवानका पूजन करते हैं, यह भक्तवत्सल परमकृपालु श्रीकृष्णचन्द्र वृन्दावनविहारी हम ६ 
सबपर प्रसन्न हों ॥ ७७॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि इस प्रकार राजा युधिष्ठिर देवक्रषि नारद्‌: | 
जीके वचन सुनकर अत्यन्त प्रसन्न हुए और प्रेमसे विहल होकर नारदसुनिसहित श्रीकृष्ण | 
| मरहाराजकी सबने मिलकर पूजा की | । ७८ ॥ पूजा-सम्मान पाकर नारदजी महाराज श्रीकृष्ण | 
भगवान्‌ और युधिष्ठिरस बिदा मांगकर वहांसे चल दिये औरं राजा युधिष्टिर श्रीकृष्ण देव- # 
कीनदनको पखल्ल परमात्मा सुनकर अत्यन्त विस्मित हुए ॥ ७९॥ यह गम दक्षप्रजापतिकी 
पुत्री दाक्षायणीके वेश प्थक- प्रथकू मैंने आपसे वर्णन किये, कि जिन वशोमें देवता, देत्य और 
| मनुष्य आदि सब चराचर लोक उत्पन्न इए। धन्य हो प्रभुजी ! आपकी महिमा कौन वर्णन 
कर सकता है, जब सहस्रं मुखवाले शेपजी ही “नेति नेति’ कहते हैं फिर औरका क्या 
सामर्थ्यं है ? ॥ ८० ॥ 


>> >> 


EN 


| 


॥| 


| न्द्‌ नाराच | 
नमो नमो निरंजन शरण्यपाप मंजनं नमो नमो गणाग्रज सुभक्त हेत आग्रज। | 
| नमो नमो सुराधिप जगत्तके नराधिपं नमो नमो विरंचितं महद्र दितं ॥ | | 
१ नमामि शेषशायिनं अखण्डमक्तिदायिनं नमो अरीसँहारणं सुश्यामरूपधारणं । | | 
८ नमो नमो मनोहर सुवेषघारमूधर नमो नमो चतुसुंजं विनाशते जगत्रुजं ॥ |. 
माषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे सुरादाबादनिवासिलालाशाल्ग़ाम- 

i चैश्यकृते प्रहादानुचरिते सप्तमस्कन्धे युधिष्ठिरनारदसेवादे सदाचारः 

निर्णयो नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥ ३५ ॥ ; 
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| ` अष्टम स्कन्ध ८. 
सोरठा-अहो विहारी ड भयहारी आनँदभवन । 


यज्ञ 


व्वा 


coo 


मुझसे कहिये ॥ २॥ भगवन्‌ विश्वमावनने पिछले पिछले मन्वन्तर जो-जो चरित्र किये 
और आगेको जो जो करेंगे और वर्तमान मन्वन्तरमै जो कुछ लीला करते हैं वे सब आप कहें 
उनमेंसे स्वायम्भुव मनु,कि जिससे देवता आदिकोंकी उत्पत्ति इर, उनका वृत्तान्ता हम तुमसे 
& कह चुके हैं॥ ४ ॥ भगवान्‌ विष्णुजीने धर्मज्ञानोपदेशके लिये स्वायम्भुव मचुकी आकूती 

और देवहूती नामक दो बेटियोंमें कपिल आर यज्ञरूप जन्म अहणक्रके उनके पुत्रत्वको 

प्राप्त हुए ॥ ५ ॥ हे श्रेष्ठ | भगवान्‌ कपिलजीका कार्य प्रथम वर्णन कर आयेहें और 
| भगवानने जो कुछ किया वह पीछे कहेंगे॥ ६ ॥ शतरूपाके पति प्रभु (मबु) कमैयोगसे 


9 । होते हे ओर यह विश्व जिसका स्वरूप हे, वही सत्य और परिपूर्ण ब्रह्म है॥ १२ ॥ वही ईश, 


| 


| विरक्त हो,राज्य भोगको छोड़ तप करनेके लिये अपनी स्रीको साथ ले वनमें चले गये॥3। उन्होंने 
| सुनन्दा नदीके किन,रे एक पांवसे खड़े होकर सो वर्षतक निरंतर अति कठोर तप करके विस्मितके | 
| समान हो यह वक्ष्यमाण वचन कहे थे॥८॥मनुजीने कहा था कि स्वतः चित्स्वरूप और इसी करके ॥ 


( ६४८ ) % शुकसागर क 


प्रयुक्त जो चिदात्मा हैं, उससे विश्व चैतन्य होता है, परन्तु यह विश्व उसको सचेतन करनेको 
समर्थ नहीं है और इस पुरुप (जीव) के शयन करनेपर जो जाग्रत्‌ अर्थात्‌ साक्षिस्वरूप वतः 
मान रहते हैं, क्या आश्चर्य है कि यह जन उसको नहीं जानता परन्तु वे इसको SE ॥ 
॥| ॥ ९॥ लोकमै जो कुछ प्राणियोंके सहित दिखायी देता है, वह सब ही ईश्वरकी सत्ता और | 
9 चेतन्य शक्तिसे व्याप्त है, इसलिये ईश्वरने जो कुछ दान किया है, उससे ही सव भोगोंको भोगो k 
& ओर अपने लिये पराये दानकी वांछा न करो अथवा और किसीके पास धन है ही क्या जो टे 
उसकी वाञ्छा करोगे ॥ १० ॥ इसके अतिरिक्त वह परमात्मा सबको देखता है परन्तु लोक 
न अथवा किसीके भी नेत्र उसको नहीं देख सकते क्योंकि वह नेत्रादिकका विषय नहीं है, 
१| परन्तु जेसा घटादिके नाशसे देवदत्तादिका तद्विषयक चाश्षुपज्ञान नाशको प्राप्त नहीं होता वैसे ॥ 
आकारोंकी उत्पन्न हुई वृत्ति ही नाशको प्राप्त होती है । स्वतः सिद्ध ज्ञानका विनाश नहीं होता, ॥ 
| क्योंकि प्रकाशय वस्तुके विनाशसे सूर्यके प्रकाशका नाश कभी नहीं होता, इसलिये सरव भूतोंके (९ 
अन्तर्यामी असंग उन ईश्वरका भजन करो ॥ ११॥ जिसका आदि, अन्त, मध्य, अपना, 
पराया, भीतर ओर बाहर कुछ नहीं हे, परन्तु जिससे विश्वके यह सब आदि, अन्त प्रभृति 


अज, सत्य, स्वयंप्रकाश और निर्विकार है, यह विश्व उसीका शरीर है, उसके नाम बहुत हैं, | 


वह अपनी मायासे विशेष जन्मादि विधान करते और नित्य सिद्ध विद्याके हेतु इस मायाको ८ 
त्यागकर निष्क्रिय 


हो रहे हैं ॥ १२ ॥ इस प्रकारसे ईश्वर कर्म करके फिर उनको छोड़ कर्म- | 
॥| रहित होनेसे ऋषिलोग भी अकर्मार्थ अर्थात्‌ मुक्तिके लिये पहले यत्न करते हैं क्योकि जो व 
पुरुष चेष्टा करते हैं, वे प्रायः निःचेष्टताको पाते हें ॥ १४॥ चेष्टाकारी पुरुष कमोंके द्वारा विर छै 
| जाते हैं, अथवा वे कोपाकार कीड़ेके समान बेधनसे बैध जाते हैं। इस प्रकारकी शङ्का नहीं की 
जा सकती, क्योंकि भगवान्‌ ईश्वर चेष्टा करते हैं और उसमें आसक्त नहीं होते इसलिये जो 
पुरुष उनकी अनुवृत्ति करते हैं वे भी आत्मलाभ होनेसे चरितार्थ हो जाते हैं और कभी उसमें |; 
आसक्त नहीं होते ॥ १५॥ इसलिये जो राम कृष्णादि नाना अवताररूप निज मागें भली | 
भांति अवस्थित हो वेदोक्त कर्माचरण करते हैं और स्वयं पूर्ण, अहंकाररहित, स्वयं ॥ 
मधु हैं, इस कारण किसी दूसरेसे वे नियुक्त नहीं होते और जो अखिलधर्मका प्रचार करनेके 
| लिये अपने आचारसे मनुष्योंको शिक्षा देते हैं, हम उन्हीं ईश्वरकी शरण ग्रहण करते हैं & 
| ॥ 3६॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌ ! शतरूपाके पति यज्ञमें समाधि लगाकर उप- 
निषदे मन्त्र उच्चारण करते थे, असुर और राक्षसगण उनको देखकर अवशके समान समझ 
भै भूख लगनेसे उनको खानेको दोड़े॥१७॥ वह यज्ञ स्वयं सर्वगत हरि उन असुर और राक्षसोंका 
ऐसा कर्म जानते ही अपने पुत्र याम नामक देवताओंके साथ उस (दैत्य ) को मारकर 
| | आप स्वय इन्द्र होकर स्वगैका पालन करने लगे % ॥१८॥ हे राजन्‌! अग्निका पुत्र स्वारोचिष 
| | * शंका--स्वायम्भुद मनुके शक लिये जो रास दौड़े, उनको नारकर वदा यामन का व या? जो राक्षस दौड, उनको मारकर त्रिविष्टपको भगवान्‌ने शिक्षा दी, वह त्रिविष्टप कौन था? 
उत्तर--चोरी, जारी, जुआ इन तीन बुष्ट कर्मोसे जो तीनों छोकोंकी रक्षा करे उसका नाम त्रिविष्टप है। त्रिविष्टप नाम शास्त्रमें- 


च्च्य न्क 


घनन्न 


दूसरा मनु हुआ । उसके द्युमत्‌, सुषेण और रोचिष्मान्‌ आदि पुत्र हुए। इस मन्वन्तरमे रोचना 
नामक इन्द्र और तुषितादिक देवता हुए और उर्जस्तम्भादि बा सप्त ऋषि हुए 0 
॥ २० ॥ इस मन्वन्तरमें वेदशिरा ऋषिके तुषिता नाम जो पत्नी थी, उसके गर्भमै इस क्रषिके 
विभु नामसे विख्यात भगवान्‌ उत्पन्न हुए ॥ २१ ॥ इन विभुका चरित्र कहते हैं तुम सुनो। # 
जब इन विशुने कोमार ब्रह्मचारी ब्रत ग्रहण किया, तब अट्टासी सहस्र (८८०००) ब्रतधारी 
| सुनियोंने उनके निकट ब्रतकी शिक्षा पायी ॥ २२॥ प्रियत्रतका पुत्र तीसरा उत्तम नाम मज | 
हुआ, उसके पुत्र पवन, सृज्षय और यंज्ञहोत्रादि हुए ॥ २३ ॥ इस मन्वन्तरमै ऊपर कहे हुए | 
प्रमदादि सप्त ऋषि हुए । सत्य, देवथुत और भड ये देवता हुए और सत्यजित इन्द्र हुए 
॥ २४ ॥ ओर इसी मन्वंतरमे धर्मकी सूनृता नामक भार्यासे भगवान्‌ पुरुषोत्तम सत्यव्रत गणोंके | 
साथ उत्पन्न हो सत्यसेनके नाम्‌सेँ विख्यात हुए॥ २५ ॥ उन्हीं सत्यसेनने इन्द्रके मित्र होकर 
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झूठ बोलनेवाले दुःशील,-असत्‌, यक्ष) राक्षस और भूतद्रोही प्राणियोंको मार डाला ॥२६॥ & 

तीसरे मनु उत्तमके आता तामस | चौथे मनु हुए। उनके पृथु, ख्याति, नरकेतु आदि | 

दृश पुत्रे हुए ॥ २७॥ इस मन्वंतरमें सत्यक, हरि और वीर नामक देवगण व त्रिशिख नाम ह 

इंद और ज्योतिर्धामादि सप्तऋषि हुए ॥ २८ ॥ हे राजन्‌ ! तामस मन्वंतरमें ऊपर कहे हुए 
| सत्यकादिकें अतिरिक्त अतिपराक्रमी वैध्ृतिगण भी देवता हुए थे, जो कि विधृतिके पुत्र थे, 
५ हे महाराज ! जब कालके वश होकर वेद नष्ट हो रहे थे, तब इन्हीं सब देवताओंने अपने- | 
अपने तेजसे उन सबको धारण किया था ॥ २९ ॥ जिन्होंने ग्राहके सुखसे गजेन्द्रको छुड़ाया |; 
था, उन भगवान्‌ विष्णुने भी हरि मेधाकी हरिणी नामक स्री के उदरसे इसी मन्वंतरमें जन्म | 
लिया और वह हरि नामसे विख्यात हुए थे! राजा परीक्षित्‌ बोले कि,हे व्यासनन्द्न।आहद्वारा | 
पकड़े हुए ग्ेद्रको भगवान्‌ हरिने किस प्रकारसे छुड़ाया था, उस कथाको मैं आपके सुखसे | 
विस्तार सहित सुनना चाहता हूँ॥ ३० ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! जिसमें उत्तमश्लोक भगवान्‌ हरि गाये | 
जाते हैं, वह कथा अतिशय पवित्र, धन्य, झुभदायक और मंगलकारी है ॥३१॥ श्रीसूतजी | 
बोले कि हे ब्राह्मण ! जब इस प्रकार प्रायोपविष्ठत्रत धारणकर राजा परीक्षितने योगिश्रेष्ठ | 
शुकदेवजीसे भगवत्‌ कथा कहनेके लिये प्रार्थना की, तब उन व्यास पुत्रने श्रवण करनेवाले | 
| मुनियोंकी सभामें राजा परीक्षितके वचनोंपर आनन्द प्रकट करते इए कथा आरम्भ किया॥३२॥ & 
€ 
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सबैया-स्थावर जंगम रूप जिते, सब भाँति अनेकन रूप धरे हे । 
सचित आनंदरूप महा प्रभु, आतम्‌ एक प्रकाश करे हैं॥ 
सो बिनुजानते सिन्धुसमान, ओ जानेते गोपद बिन्दु तरे हैं। 
बन्द्त ताहि सदाशुकदेवजी, ब्रह्म चन रूप परे है i ॥ र 
गवते णे उपनामशुकसागरे शाल्ग्रामवेश्यकृते अष्टमस्क 
$| Rl गजेन्द्रोपाख्याने प्रथमोऽध्यायः॥ १ ॥ 
क्रोध) पारीत शत्रुओंसे जो त्रिलोकीकी रक्षा करे उसका नाम भी त्रिविष्टप है और सन्तो ॥8 


( ६७० ) + कै शुकसागर कँ 
दोहा-दूजेमें करि करिनि युत, जलमें करत विहार। 


जब पकड़ी गज गाहने, तब गज करी पुकार॥ . 
श्रीशुकदेव मुनि बोले कि हे राजन ! त्रिकूट नामक एक प्रधान पर्वत है।वह पर्वत अतिशय 


| 


श्रीमान्‌ और चारों ओर क्षीरसागरसे घिरा इुआ-है और दश सहस्र योजन ऊँचा है॥ १॥ 
और चारों ओर उसंका विस्तार भी-दशसहखस्र योजनका है। वह पर्वत अपने चांदी, सोने 
और लोहेके तीन बड़े बड़े श्रगोंसे समुद्र और सब दिशाओंको. शोभायमान कर रहा है, इसी 
लिये उसका नाम त्रिकूट हुआ हे ॥२॥ त्रिकूट पर्वतके और दूसरे शिखर अनेक भाँतिक रत्न 
और धातुओंसे चित्रित हैं। उन शिखरोंसे और विविध भौतिकी लता, बेल, झाड़ी और वृक्षोंसे 
झरनोंके गिरते इए जलके शब्दसे सब.दिशाओंकी शोभा हो रही है ॥ ३॥ और जलकी तरंगसे 
। इस पर्वतका मूलभाग घुलनेसे पछाशके समान रंगवाली मरकत मणिसे निकटकी मि मानो 
श्यामवर्ण हो रही हे॥४॥ इस पर्वतकी कन्दरायें क्रीड़ा करते हुए सिद्ध,चारण,गन्धर्व, विद्याधर, 
बड़े-बड़े नाग, किन्नर और अप्सराओंसे सदा ही परिपूर्ण रहती हैं ॥७॥ इस पर्वतकी जो कंद्‌- 

£ राये ऊपर कहे हुए किन्नर इत्योदिकेसंगीत शब्दसे शब्दायमान हैं उनमें इसी स्थानके रहनेवाले 
| मदगवित सिंहोंके झुंड दूसरे सिंहोंकी आशंकासे उस शब्दकी न सहकर गर्जन करते हैं ॥६॥ 
और इस पर्वतकी सब गुफायें विविध भांतिके बनेले पशुओंके समूहसे सदा भरपूर और उनके 
|| व्याप्त रहनेसे मानो स्वयं (आप) ही सज रहीं हैं । त्रिकूट पर्वतके ऊपर जो देवता लोगोंकी 
फुलवाड़ियाँ हैं उनमें भांति-भांतिके चित्रविचित्र पुष्पोंके वृक्ष लग रहे हैं, उनपर बेठे हुए रंग- 

॥ रंगके विहंग निरंतर मघुर-मघुर बोलियाँ बोल रहे हैं ॥७॥ यह पर्वत अनेक निर्मल नदी और 
॥ | सरोवरोंसे भूषित है, उन सब नदी और परोवरोंके किनारे मणिमय बाळू बिछा हुआ है। 
देवताओंकी स्रिया जबउस नदी और सरोवरोंमें स्नान करती हैं तब वहां अति सुगंध फेल जाती 
| है, जिससे वहांके जलम और पवनमें सुगंध हो जाती है ॥ ८॥ हे राजन्‌! उस पर्वतकी 
ट ॥ गुफामे महात्मा वरुणजीका एक उपवन है, उसका नाम ऋतुमत्‌ है और वहां देवता लोगोंकी 
9| श्रिया कीड़ा करती हैं और वहांके वृक्षोंमें सब दिन फलफूल लगे रहते हैं कि जिससे यह उद्यान 
ह ( बाग ) सदा सब प्रकारसे शोभायमान रहता है॥ ९ ॥ हे महाराज ! इस त्रिकूटपर्वतके ऊपर 
| कितने वृक्ष हैं, उन सबका वर्णन मैं नहीं कर सकता, परंतु कुछ संक्षेपसे कहता हुँ-मन्दार, 
पारिजातक, पाटल, अशोक, चम्पा ॥ १० ॥ आम, चिरोंजी ,कटहर, आम्र, आम्रातक, सुपारी, ॥ 
|| नारियल, खजूर, दाडिम,॥११॥ महुआ, साल, ताळ, तमाल, पीतसाल, अर्जुन;रीठा, गूलर, 

| पिलखन, बड़, ढाक, चन्दन,॥ १२ ॥ नीम, कचनार, पिचुमन्द, कोविदार, स्वरूपा, देवदार 

े | 4 दाख, किसमिस, ईख, केला, जामुन, बेरी, बहेड़ा, हड, आमला, कपित्थ ॥१३॥ बेल जंभीरी 
भिलावे आदि असंख्य वृक्षोसे यह पर्वत शोभायमान है॥ १४ ॥ इस त्रिकूट पर्वतपर ॥ 

20 एक बड़ा भारी सरोवर है, उसमें सुवर्णके कमल सदा प्रकाशमान रहते हैं और अगणित ॥ 
कुमुद ( बबूले ), कहार, कमल और शतपत्रकी शोभासे वह अति उद्दीप्त हे और यह 

ट ॥ सरोवर मतवाले भौरोंके शब्दोंसे शब्दायमान हे ॥ १५॥ और मधुर बोली बोलनेवाले 

| विशेष करके हस, कारंडव, चकवाक और सारसोंसे ब्याप्त हे, व जलमुर्गावी, पपीहे, दादुर 

| इनके समूह भी वहां गूंज रहे हैं ॥१६ ॥ और मच्छ व कछुए इस प्रकारसे पेरते हैं, जिनसे 

॥| कमलके फूल हिल जाते हैं और उनके परागसे सरोवरका जल विभूषित हो जाता है। उसके 


च्छच्छ 
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र 
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कै श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध ८ अ० २ ## ( ६५१ ) 

चारों ओर कदम्ब, बेत, नरसळ, लोटन कदम्ब, भूलिकदम्ब, दाडिम, बेल ॥ १७॥ कुन्द, 

क कुरबक, अशोक, शिरस, कुटज गोन्दी अजक स्वर्णजुही नागकेशर पुन्नाग ॥१८॥ जाही, 

|| जुही, चमेली, कमल, माधवी, मालती, गन्धराज, मदनबाण,चांदनी, कनेर, सेवती, गुलाब, 

मोतिया, गदा, हरसिंगार, ऐचक, पेचक, मौलसिरी, जालक ऐसे अनेक छताओंके 

१ रहनेसे वह सरोवर चारों ओरसे घिरा हुआ है। इनके अतिरिक्त और जो पेड़ किनारे पर हैं, | 
| उन सब पर सदा फल फूलोंके रहनेसे वहां मानो सब ऋतुयें नित्य_ वर्तमान रहती हे, इस | 
& कारण इन वृक्षोंके लगे रहनेसे वह सरोवर अत्यन्त ही शोभायमान हे ॥१९ ॥ वहांपर एक ७ 
| द्नि प वनमें रहनेवाला हाथियोंके यूथका पालन करनेवाला, बड़े बलवाला हाथी हथि | 
| नियोंके सहित विचरण करता हुआ प्याससे पीड़ित अपने यूथको साथ ले जल पीनेको £ 
)| सरोवरके निकट आया । काटोके सहित कीचक, ठोस बांस और बेस युक्त बड़ी बडी 
क लताओंके समूह ओर बड़े-बड़े वृक्षोको तोड़ता हुआ चला आता था ॥ २०॥ उसका ऐसा ॥ 
॥| प्रताप था.कि उसकी गन्ध पाते ही | गजेन्द्र, व्यात्रादि और गेंडे, कृष्ण सांप, शलभ, |) . 
॥| कूल और चमरगाय भयके कारण भागने लगे % ॥२१॥ परंतु भेड़िया, सुअर, भैसे, रीछ, | 


मेह, लंगूर, कुत्ता, बंदर, हरिण, खरगोश आदिजो क्षुद्र जीव हैं ये उसकी दृष्टि बचाकर उसके > 
| अनुग्रहसे निर्भय होकर विचरण करते हैं ॥ २२ ॥ यह गजेन्द्र ग्रीष्मसे संतापित | 
2 प्यासका मारा अपने यूथको साथ लिये अतिवेगसे इस _सरोव्रके निकट आया । उसके 
साथमै बहुत हथिनिया थीं और मद डुआते हुए बहुत सारे बच्चे भी दौड़कर पीछेसे आ रहे ॥ 
॥ थे । वह गजेन्द्र ऐसे बड़े भारी दलको साथ लेकर निकला कि उसके भारसे त्रिकूट पर्वत 
॥| सर्वतः कम्पायमान हो गया । उसके गण्डस्थलसे जो मद इ रहा था, उसमें मदका जल : 

पीनेवाले भौरे उसकी सेवा कर रहे थे॥ २३॥ इस सरोवरकी वायु जो कमलके 
॥| परागसे सुवासित होकर आती थी, उसकी सुगन्धको पाकर उस गजेन्द्रके दोनों नेत्र मदके 
| मारे विहल हो रहे थे॥२४॥ यूथपति सरोवर पर जाकर स्नान करके अपने ऊपर जल छिड़क- 
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छिड़क थकावटको मिटाकर फिर काचन कमळ और उत्पलरेणुसे सुगंधित निर्मल और 
मीठा जळ शुण्डमं भरकर पीने लगा ॥ २५ ॥ इसके उपरांत झुण्डम भर शीतळ जलसे वह 


| भी पिलाया । वह गजेन्द्र अतिशय दुर्मद और परमेश्वरकी मायासे ale था इस कारण इस | 
' कार्यके करनेसे दूसरे किसीको जो बड़ा भारी कष्ट होता था उसको वह नहीं जान सका॥२६॥ ७ 

१ परन्तु हे राजन्‌ । इसी सरोवरमें एक बलवान्‌ आइ ( नाका ) रहता था । थोड़ी ही देरके 

थ पीछे उसने देवप्रेरितके समान आकर विजातीय क्रोधसे इस गजेन्द्र ( हाथी ) के पैरको झप- 


[eo 


तब अपने छुटकार स उस गजके दहो सुगन्यको सूकर बनको छोड़ इधर-उधर भाग ८ 
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। तब अपने छुटकारेके लिये यथासाध्य विक्रम प्रकट करने लगा । २>॥ ग्राहमें भी थोड़ा 


भाग गये? ।' हके सामने खे सिह॒के बनमें हाथी जाते भी नहों, यह बात जो प्रात हाथी हि 
आपका कहना सत्य सिहके सामने हाथी नहीं ठहर सकते वरन्‌ हायो / 
होता है पको हैं और बह यी ही तपस्वी था, शापसे हाथी हो गया था परन्तु रात-दिन इसके पूर्व जन्मका तप रक्षा करता था, उस तपकी र 
85 = = 
| अग्निके गन्धसे सब (सिंह भाग गये थ । 


ल्ल्य 


( ६५२ ) कै झुकसागर कै 
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9| बल नहीं था, वह भी उत्तेजित हो महावेगसे गजेन्द्रके चरणको पकड़कर खैंचने लगा । ॥ 
ल यह देखकर हथिनियाँ हीनमन हो केवल हाहाकार करने लगीं और जो हाथी थे वे इस 
| गजेन्द्रको पकड़ रहे थे परन्तु उस ग्राहके बलस इसको छुड़ानेके लिये समर्थ न हुए ॥२८॥ | 
१ हे राजन्‌ ! इस प्रकार गजेन्द्र ओर ग्राह दोनोंका महाघोर युद्ध हुआ वे दोनों एक दूस- 
रेको जलके बाहर भीतरको खींचते थे, इस प्रकारसे एक सहस्र वर्ष बीत गये, परंतु इस | 
बीचमै किसीके भी प्राण न गये, हाथी भी जीवित रहा और ग्राहके प्राण भी न निकले । 
देवतालोग यह बात देखकर अति आश्चर्य करने लगे ॥ २९॥ इसके उपरांत बहुत काल ॥ 
पीछे गजेन्द्र का उत्साह, शारीरिक बल, शक्ति और ईद्रियोंका वीर्य घटने लगा, इस 
ग्राहसे जलम खींचे जानेपर वह गजेंद्र व्याकुल होने लगा और उस नाकेकी उत्साहशक्ति 
क्रम-क्रमसे बढ़ती ही जाती थी ॥ ३० ॥ यह यूथपति जब इस प्रकार प्राणोंके संकटको 
प्राप्त हुआ और किसी प्रकार अपनेको न छुड़ा सका तब बहुत देरतक चिता करता रहा, 
इसके पीछे उसके मनम यह बुद्धि उत्पन्न हुई ॥ ३१ ॥ कि मैं अत्यन्त व्याकुल हो गया | 
हूँ और मेरी जातिवाले हाथी भी मुझको छुड़ानेको समर्थ नहीं हैं ओर मैं स्वयं भी समथ ह 
नहीं हूँ, फिर इसकी क्या आशा की जाय कि यह हथिनियाँ मुझे छुड़ायेंगी में आहरूप | 
विधाताकी फांसीसे बंध गया हूं, इस फांसीसे यद्यपि मुझको कोई नहीं छुड़ा सका, तथापि 
जो ब्रह्मादिके देवगणोंके आश्रय हैं उन शुद्ध सच्चिदानंद परब्रह्म परमेश्वरकी मैं शरण होता ॥ 
हूं ॥ २२ वे अनिर्वचनीय ईश हैं, अत्यन्त प्रचण्ड वेगसे दोड़ते हुए बलवान्‌ मृत्युरुप ॥ | 
सर्पसे डरकर जो उनकी शरणमें आते हैं, उनकी वे रक्षा करते हैं, उनके भयसे मृत्यु भी भाग | 
जाती है, अतः मैं उनकी ही शरण जाता हूँ ॥ ३३ ॥ न 
समेया-द्वे अति अत में बिनती बहु, बार करों करुणारस भीनी ॥ 

कृष्ण कृपानिधि दीनके बन्धु, सुनी असुनी तुम काहेको कीनी ॥ 
रीझत रंचक त गुणसों वह, बान बिसारि मनो अब दीनी ॥ 
जानि परी तुमह प्रसुजी, कलि-कालके दानिनकी गति लीनी ॥ 
इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शालग्रामवैश्यकृते अष्टमस्कन्धे न 
» गजेन्द्रोपाख्यानवर्णन नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ । 


दोहा-जिन हरिकी स्तुति करी, जब गजेन्द्र बहुबार । ) 
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_ _ तिसरेमें गनराजको, उन हरि लियो उबार ॥ | 
अब श्रीशुकदेवजी कहते हैं कि, हे राजा परीक्षित्‌ ! उस गजेन्द्रने बुद्धिसे इस प्रकार निश्चय 
करके ढदयमै अपने मनको समाधान किया और पूर्वजन्ममें जो इंद्रद्यम्न नामक राजा था | 
और यह स्तोत्र अपना सीखा हुआ था, उसका उसने जप करना आरंभ किया ॥१॥ £ 
गजने कहा कि मुझको गाइने पकड़ा है, इस कारण ऐसी शक्ति नहीं की मैं कायिक प्रणाम | 
कर सके, इसलिये उन भगवानके प्रशान्तस्वरूपका ध्यान करता हूँ । क्योंकि उनसे ही यह ॥ 
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समस्त देहादि सचेतन इए हैं, जो पुरुप अर्थात्‌ देहरूप पुरमै कारणत्वरूपसे प्रविष्ट हें उन 
आदि वीजस्व्रूप परमेश्वरको मैं प्रणाम करता हूं ॥ २॥ और जिसमें यह विश्व अधिष्टित 
है ओर जिससे यह उत्पन्न हे और जिस करके यह स्पष्ट दिखायी देता है और जो स्वयं 


| 


# श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध ८ अ० 
Brennen श्रीमद्भागवत RR ० क. ही. ( ६५३ ) 
| म 
विश्व कमी छीन होता हे. कभी प्रकाशमान हाह आ या 
| दोनोंको ही तेरे क्या! प्रकाशमान होता है। जो साक्षी होकर कार्य और कारण 
दोनोंको ही सदा देखते हैं, क्योंकि वे सर्वव्यापक हैं और वे स्वयंप्रकाश परात्पर एवं प्रका- 
शक जो च्नुरादि हैं, उनके भी प्रकाशक हैं, वे परमेश्वर मेरी रक्षा करें ॥४॥ कालके वश 
) स॒मस्तलोक और सबके कारण लोकपाल संपूर्ण रूपमें विनाशको प्राप्त होनेप उस समय 
जो दुभेद्य अनन्त अन्धकारमात्र था तब विधु उस अन्धकारराशिके पार रहकर विराजमान र 
होते हें ॥ ५॥ देवगण और ऋषिगण भी जिसके स्वरूपको नहीं जानते, फिर आज कलका 
| और कोन प्राणी उसके जानने वा कहनेको समर्थ होगा ! वह नटके समान अनेक आकार |; 
| धारण कर चेष्टा किया करता है, उसका चरित्र जानना अति दुलंभ है, वह मेरी रक्षा करे 
॥ ६॥ सब प्राणियोंमें सुहृद्‌ साधुगण, चित्तके मंगलकारी जिसके चरणोंके दर्शन करनेकी 
वासनासे सब प्राणियोंमें समान दृष्टि | अक्षय ब्रह्मचर्य ब्रतका आचरण करते हैं वही पर- ks 
मात्मा हमारी गति हों ॥ ७ ॥ और जिनका जन्म कर्म नहीं, नाम रूप नहीं, गुण दोष नहीं, 
; | तथापि लोककी उत्पत्ति और विनाशार्थ जो अपनी मायासे समय समयमे यह समस्त |; 
| ( जन्मादि ) स्वीकार करते हैं, मैं उन भगवानको नमस्कार करता हूँ॥ ८॥ वह अरूप बह 
हें और वही बहुरूपी व अनन्त शक्तिमान्‌ हैं, क्योंकि उनके सब कर्म अति आश्चर्थकारी हैं 
| इसलिये मैं उस परमेश्वरको नमस्कार करता हूँ॥ ९॥ वह सबका प्रकाशक है, इसलिये वह 
| आप दूसरे प्रकाशका विषय नहीं है और वह परमात्मा अर्थात्‌ जीवका नियन्ता है, उसको 
मेरा नमस्कार है। जो वाणी, मन और चित्तकी वृत्तिम आनेक योग्य नहीं है, उसको में | 
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9 

वारंवार नमस्कार करता हूँ ॥ १० ॥ परंतु वह इस प्रकारके होकर भी निर्ण और शुद्ध 

9) संन्यासयोगसे प्रत्यक्ष प्राप्त हुआ करता है, उस केवल्यनाथको मैं नमस्कार करता हूँ, उसका 
स्वरूप मोक्षके आनंदका देनेवाला है ॥ ११ ॥ और वह शांत)घोर, मूढ और सत्त्वादि धर्मा- 

| नुकारी हैं, उनका विशेष नहीं हे, वह समस्त विश्वरूपी और ज्ञानघन हैं, मैं उनको नमस्कार 


De 


| करता टँ ॥ १२॥ हे भगवन्‌! आप क्षेत्रज्ञ (आत्मा ) सर्वाध्यक्ष और सर्वसाक्षी हे, मैं आपको 
नमस्कार करता हँ । हे प्रमो ! आपके क्षेत्रज्ञ सबके मूल हैं और मूलके भी (अधानके भी) उत्पन्न 

| होनेके हेतु हैं, क्योंकि आप पूर्णस्वरूप हैं।इससे में आपको नमस्कार करता हूँ॥ १३ ॥ हे भग- | र 
“बन ! आप सब इंद्रियोके विषय देखनेवाले हैं और सब इंद्रियोकी वृत्ति आप जानते रे, असत्‌ | 
जो अहंकार आदि प्रपंच है, उसके द्वारा असत्रूप छायाद्वारा आप कहलाये जाते हैं, अर्थात्‌ | 
प्रतिबिम्बद्वारा बिम्बके ला प हो जाते हैं ब विमा ॥ 
| `हे, इसलिये मैं आपको नमस्कार करता हूं है - | 
न ति सा हैं, परंतु कारण होनेपर भी मृत्तिकादिके समान आपको | 
| विकार नहीं होता; अर्थात आप अद्भुत कारण हैं ओर जो पंचरात्रादि आगम और बेद हैं।उन | 
ॐ सबके उत्पत्ति स्थान हैं, सब प्राणियोंके लिये पर्यवसानस्थान और मोक्षरूपी हैं, इसलिये उत्तम | 
| रो म करता हूँ॥१५॥ हे भगवन्‌ ! आप गुणरूप अरणिसे 
१) साधुजनोंके आश्रय आपको मैं नमस्कार करता ६॥)५ ह भग Hf 
के हुए है, ज्ञानाग्निस्वरूप हे, परंतु उन सब गुणोंका काय आपके मनकी वृत्तिमात्र नहीं, 


| ढक्‌ ए जज बट 3-2. बीचमै Lol 
| है । जो लोग आत्मतत्त्वे विचारसे विधिनिपेषरूप आगम छोड़ देते हे, उनके बीचमें भी | 
छहनखलतनखछ्न्नछख्व्नडल्व्ल्ञल्व्न्ड 
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आप स्वयं प्रकाश करते हैं, आपको मेरा नमस्कार है ॥ १६॥ हे प्रभो मेरे समान शरण ॥ 
& आये इए पशुका भी त्रास ( अविद्या ) आपके सम्मुख छूट जाता है, क्योंकि आप मुक्त और 
3) आपकी करुणा अपार है, अधिक करके करूणा बांटनेके विपयमै आपको आलस्य नहीं है, इस ॥ 
थ लिये में आपको नमस्कार करता हैँ । हे प्रभो ! समस्त देहधारियोंके अंतरमें प्रस्थित जो ज्ञान ॥ 
१ | हे, आप अन्तरयामी रूपसे उसके स्वरूप हैं और सब प्राणियोंके प्रतीत करानेको समर्थ हैं और ॥ 
१ शरीरधारियोंके अन्तःकरणमै जो स्थित हो रहे हैं, इससे परिच्छिन्न नहीं हैं, आपको मैं ॥ 
| नमस्कार करता हूँ ॥१७॥ हे प्रभो ! आप अन्तयामी हैं, तथापि देह, पुत्र, गृह, वित्त, सेवक ॥ 
१ इत्यादिमें आसक्त पुरुष आपको नहीं पा सकते,क्योंकि आप गुणसंगर्वाञ्जत हैं, इस लिये देहा- ॥ 
| दिमै अनासक्त मनुष्यलोग ही आपका ध्यान कर सकते हैं, आप ज्ञानात्मा इश्वर हैं । में आपको 
थ नमस्कार करता हूँ॥१८॥ अहो ! धर्म, अर्थ, काम व सुक्तिके कामी पुरुष जिनका भजन करके 
4 अपने-अपने अभिलाष किये धर्मादिकोंको नहीं प्राप्त होते, परन्तु उनके अतिरिक्त अकामना 
| किये हुए प्राणियोंको आशिष और अब्यय देह भी जो स्वयं प्रदान किया करते हैं, वे भग- ॥ 
$ वान्‌ जो महादयावान्‌ हैं, केवल मुझको इस आइसे छुड़ायें और मैं कुछ कामना नहीं करता ॥ 
॥॥ १९ ॥ मैं भक्तिके सुखको नहीं जानता, इसलिये मैंने केवल इतनी ही प्राथना की और ॥ 
£ जो लोग उनके एकान्त भक्त हैं, मुक्त पुरुषोंकी सेवा करके कामना रहित हो गये हैं; इसलिये 
| केवल उनका सुमंगल चरित्र गान करके आनन्दके समुद्रमें मग्न रहते हैं, वे किसी अर्थकी ॥ 
वांछा नहीं करते ॥ २० ॥ वह परेश, अक्षर, अंव्यक्त,पर्रह्ञ, आध्यात्मिक योगसे गम्य, सूक्ष्म ॥ 


9८७०.८८७>,, 


||) 


र 


पदार्थके समान इंद्रियोंकी दृष्टिम न आनेवाले, जो बाहिरी दृष्टिमै सबसे अति दूर, अनन्त 
आद्य और परिपूर्णस्वरूप हैं, में उनकी स्तुति करता हूँ ॥ २१॥ जिसके अति छोटे अंशं 
4 समस्त वेद, बरह्मादिदेव और चराचर लोग प्रथक्‌-पृथक्‌ नामवाले होकर बने हुए हैं ॥२२॥ 
और जिस प्रकार अझ्निसे लपे और सूर्यसे किरणसमूइ उत्पन्न होते हैं और उसमेंही लीन हो 
4 जाते हैं वैसे ही जिससे गुणप्रवाह अर्थात्‌ बुद्धि, मन और शारीर उतपन्न होते हैं उसीमें लीन हो 
9| जाते हैं ॥ २३ ॥ वह देव नहीं, दानव नहीं, मनुष्य नहीं, पशु नहीं, पक्षी नहीं, श्री नहीं, पुरुष 
ह| नहीं, नपुंसक नहीं, और लिंगत्रयशुन्य प्राणिमात्र भी नहीं हैं और गुण नहीं,कर्म नहीं, सत्‌ नहीं, 
| असत्‌ नहीं, सब पदार्थोके निषेधक अवधित्वरूपम जो शेष रहता हे, परन्तु वह मायासे 
॥ अशेषात्मा है, वह भगवान मेरे छुड़ानेके लिये शीघ्र प्रकट हों ॥ २४॥ मैं इसआहसे शरीरके | । 
| छुड़ाने और इसके बचानेकी इच्छा नहीं करता, क्योंकि भीतर- बाहर में व्याप्त इस गजजन्मसे | 
| मुझे कुछ प्रयोजन नहीं है, आत्माके प्रकाशका ढकना जो अज्ञान है, मैं उस अज्ञानसे | 
) मोक्षकी इच्छा करता हूँ, क्‍योंकि कालसे मोक्षका नाश कभी नहीं हो सकता । अथवा देंहके 
नाशसे देहका बंधन अवश्यही नाश होगा, फिर मोक्षकी प्रार्थनाका क्या प्रयोजन है! 
॥ आत्म प्रकाशका ढकना जो कालसे भी नष्ट नहीं होता, जो सबके अज्ञानको नष्ट करने वाला हैः 
9| उससे ही मेरा छुटकारा हो ॥२५॥ जिसके निकट यह प्रार्थना करता हूँ उसको मैं नहीं जानता, 
4 वह संसारको रचनेवाला विश्वरूप ओर विश्वसे प्रथक्‌ है।विश्व उसका उपकारण हे,वह विश्वकी 
| आत्मा है और अज ( ब्रह्मा ) परमपद स्वरूप हे, मैं केवळ उस योगेश्वर भगवानको 
क नमस्कार करता हू ॥ २६ ॥ भगवद्वर्मरूप योगसे जिनके समस्त कर्म भस्म हो गये हैं ऐसे 
9) योगी मनुष्य योगसे शुद्ध इए हृदयमें जिनको देखते हैं मेंउन योगेशको प्रणाम करता हँ॥२७॥ [ 


। पृथक्‌-पृथक्‌ मूतिके अभिमानी हैं, इस कारण उसके छुड़ानेको जब वहाँ न गये, तब अखिलके 

आत्मा; अकारण, देवमय भगवान्‌ हरि स्वयं प्रगट हुए ॥ ३० ॥ जगन्निवास भगवान्‌ उस 
गजेन्द्रको इस प्रकार आते देखकर ओर स्तुति करनेवाले देवता लोगोंके समूहके साथ उसकी है. 
व ग की हुई स्तुति सुनकर चक्रायुध धारण किये और गरुड़पर सवार हुए जहां गजेंद्र व्याकुल 
| हो रहा था वहां अति शीघ्रतासे चले $8 ॥३१॥ गजेंद्र सरोवरके भीतर महाबलवान्‌ आह(नाका) 
| से अतिशय आतं हो रहा था । वह “| गरुड़के ऊपर चक्रधारी भगवानको आते हुए 
| देखकर कमलके फूलके साथ अपनी शुण्डको उठाता हुआ और अतिकष्टसे “हे नारायण ! 
९ हे अखिलगुरो ! ! हे भगवन्‌ ! ! ! आपको मेरा नमस्कार है” यह वाक्य कहने लगा ॥ ३२॥ 
|| भगवान्‌ उसको अत्यन्त पीड़ित देखकर दयाके कारण अपने मनहीमन कहने लगे कि गरुड़ 
६३ तो धीमी चालवाला है” इस कारण ऊपरसे सहसा उतर पड़े और वहां वेगसे दोड़कर गजेंद्र 
| के निकट जाकर नाके सहित उसको सरोवरसे निकाल लिया उसके पीछे दर्शनकारी देवता 

लोगोंके सामने चकसे उस ग्राहका-वदन विदीर्ण कर गजेंद्रको छुड़ा दिया ॥ २२ ॥ 

भजन 

एक यही अचरज मोहि आवे। नाथ कसे गजके फन्द छड़ाव॥ 

गज औ ग्राह लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गज हार । 

जो भर शुण्ड रही जल उपर, तब हरि नाम पुकारे:॥ 

नाथ कसे गजके फन्द छुड़ाये ॥१॥ 

शबरीके बेर सुदामाके तन्दुळ, रुचि रुचि भोग लगाये । 

दुर्योधन घर मेवा त्यागो. साग विहुर घर खाये ॥ 

नाथ केसे गजके फन्द छुडाय ॥२॥ 
श्र गवते महापुराणे उपनाम शुकसागरे शाल्आामवैश्यक्कते अष्टम- 

र नमक मोल तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ 
दोहा-चौथेमें गंधव बन, आह गयो निज धाम | 
गजको अपने संग ले, परम धाम गये राम ॥ 

» शंका--थोड़ासा काम था, जिसके लिये भगवान्‌ आप द द ह हिन भावात्‌ आप दौड़कर आये और गजेन्द्रको छुड़ाया, यह बड़े आश्चर्यको बात है ? इतना 
न देते तो हो जाता, ऐसा ग्राह ष्या; दूसरा रावण था? 


कामा तो थियो दता आदि जो सुन्दर कर्म हुँ उन कमो करके पुकारे हुए भगवान्‌ झीध्र प्रगट नहों होते परतु भगवान्‌ 
ऐसे दौड़ते हे, जेसे वत्सका शब्द सुनकर गाय दौड्ती है। गजेन्द्रने भगवानका नाम 
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श्री शुकदेवजी बोलेकि हे राजन्‌!उस समय ब्रह्मा, महेश इत्यादि देवगण) ऋषिगण, गन्ध- 
# वंगण भगवानके इस कार्यकी प्रशसा करते हुए फूल वपीने लगे ॥ १ ॥ स्वगमें नगाड़े बजने छ 
| लगे, गन्धर्व नाचने- गाने लगे, ऋषि ओर चारण व सिद्धगण उन पुरुषोत्तम भगवानकी स्तुति त 
है करने लगे ॥ २॥ हे राजन्‌ ! 'हूहू' नामक जो गन्धर्व था, वह देवल मुनिके शापसे आह हो | 
र गया था जैसेही भगवानने चकसे उसका हृदय विदीर्ण किया वेसे ही वह आयुरहित हो 
9 $ अतिशीत्र पापसे छूटकर अपना परम आश्चर्यमय गंन्धर्वरूप धारणकर लिया ॥३॥ आर 
उत्तमछोक अव्यय अधीश्वर भगवानको मस्तक झुका कर प्रणाम करके उनकेगुण गान करने ॥ 
३ गा । हे राजन्‌ ! भगवान्‌ विष्णु परमयशके आश्रय हैं, इसलिये उनका गुण-कीतन कर- | र 
के योग्य व उनकी कथायें भी श्रेष्ठ ओर कहनेके योग्य. हैं ॥४॥ इसके उपरान्त भगवा- & 
। नकी कृपा करनेपर उस गन्धर्वने उनको प्रणाम किया और प्रदक्षिणा करके निष्पाप हो | 


गया और दर्शनकारी.सब लोगोंके सम्मुख अपने गन्धर्व लोकको चला गया ॥ ५ ॥ ओर छू 
यह गजेंद्र श्रीनारायणके स्पर्श करने से अज्ञानस्वरूप बन्धनमे छूट पीतवसन और चार 
न भुजा धारण करके भगवानके स्वरूपको प्राप्त हो गया ॥ ६॥ % ॥ हे राजन्‌ ! यह गजेंद्र | 
पूर्व जन्ममें इन्द्रयुम्न नामक विख्यात पांडुदेशका राजा था, यह नरनाथ विष्णुब्रतपरायण |, 
> होकर अपना समय व्यतीत करता था ॥ ७ ॥ एक समय जितेंद्रिय, मोनवती, जटा धारण 
किये, तपस्वी वेष धारण करके मलयाचलमें जाकर वहां आश्रम बनाकर वास करने लगा & 
और उपासनाके सहित यत्नसे भगवान्‌ हरिकी पूजा करने लगा ॥ ८॥ एक समय महाय- || 
शस्वी अगस्त्यजी शिष्योंके सहित उसके आश्रमम आकर उपस्थित हुए, परंतु राजा इस ह 
| प्रकारसे आराधनामें मग्न था कि उसने अगस्त्यजीका कुछ भी आदर- सम्मान न किया, न कुछ (९ 
पूजा ही की । निद्वन्द्र जिस प्रकार बेठा था, वैसेही बेठा रहा । यह देखकर अगस्त्यजीने इस |? 
। राजपिके ऊपर महाकोप किया ॥९॥ और उसी समय यह शाप दिया कि यह दुरात्मा अतिशय | 
असाधु हे, इसकी बुद्धि सुशील नहीं यह ब्राह्मणका अपमान करता है, अतः यह इसी समय | 
तामिस्र गतिको प्राप्त हो जेसे हाथी बैठा रहता है, यह दुष्ट भी वेसे ही बैठा रहा, इस कारण ६ 
यह हाथीका जन्म ग्रहण करे॥ १० ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌ ! महपिं अगर्त्यजी 
इस प्रकार शाप देकर अपने शिष्योंके साथ चले गये । राजा इन्द्रद्युप्न इस घटनाको होनहार ह 
जान हाथीकी योनिको प्राप्त हुआ, जो आत्मविस्मृतिका कारण है परन्तु उसने बहुत कालः | 
| तक भगवान्‌ हरिकी पूजा की थी, इस कारण हाथीकी योनि प्राप्त होनेपर भी उसकी स्मृति 
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बनी रही ॥ ११ ॥ १२ ॥ हे राजन्‌ ! भगवान्‌ पद्मनाभने इस प्रकारसे गजयूथपतिको | 


त स्स्स शी 


१. एक समय यह गन्ध अपनी स्त्रियोंको साथ लिये हुए सरोबरम क्रीडा करता था, उसी समय उस सरोवरमे देवल ऋषि स्नान करन 
लगे, तब गन्धर्वने जलम गोता' लगाकर इन मुनिका चरण पकड़कर खींचा। मुनिने क्रोध कर झाप दिया कि अरे दुष्टात्मा ! कुमति तूने बिना | 
अपराध मुझको खींचा, इसलिये ग्राह हो जा। जब उस गन्धर्वने बड़ी स्तुति की, तब देवल ऋषिने प्रसन्न होकर वरदान दिया कि जब तू 
गजराजका चरण पकड़गा और उसके छुड़ानेको विष्णु भगवान्‌ स्वयं आयेंगे तो सुदन चत्रसे तुझे मारंगे तव तेरा उद्धार हो जायगा। 

शंका--अनेक तपस्वी जिनसे भगवान्‌ वारंवार मिलते थे, वे तपस्वी तो भगवानूके रूप में प्राप्त नहीं हुए और गजेन्द्र क्षुद्रकमं करके 
भगवानके रूपको प्राप्त हो गया, यह बड़े आइचर्यको बात है। 


उत्तर--गजेन्वको तप करते; करते-अनेक युग बीत गये, परन्तु गजेन्द्रकी तपस्याका वत्तान्त व्यासजीने अधिक वर्णन नहीं किया, तपके || 
बलसे गजेन्द्र भगवानफे स्वरूपको प्राप्त हुआ॥। 
|| | 


नक रैछ श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध ८ अ० ४ ३ ( ६५७ ) 
छुड़ाकर पार्षद बनाकर अपने साथ ले लिया । मुरलीधरके इस कर्मसे गन्धर्व सिद्ध मता 
लोग गान करने लगे, इसके पीछे हरि भगवान्‌ अपने अद्भुत लोकको चले गये ॥ १३ ॥हे 
१ महाराज ! यह गजेन्द्र - मोक्षरूप श्रीकृष्णचन्द्र आनंदकन्दका प्रभाव मैंने तुम्हारे निकट 
) | वर्णन किया । हे कुरुश्रष्ठ | जो इस वृत्तान्तको श्रवण करते हैं उनको स्वर्ग और यश प्राप्त [ 
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| होकर श्रवणकारी सब प्राणियोंके सामने शापसे छूटे हुए उस गजेद्रसे ऐसे वचन कहे थे । 
| श्री भगवान्‌ बोले कि हे अंग ! जो पुरुष हमको और तुमको स्मरण करेंगेऔर इस सरोवर, 
| Es वन, बेत, कीचक, (खुक्खल बांस जिसमें बाँसुरीकेसा शब्द हुआ करता है), रेसा 
झोंपड़ियोंको और कल्पवृक्ष इन सबका ॥ १६ ॥ १७॥ और जो ब्रह्मा, विष्णु और शिवका 
॥ स्थान है तीनों शृङ्गोंको और हमारे | क्षीरसमुद्र और दीप्तिमान श्वेत द्वीपका स्मरण 
| करेंगे वे सब पापोंसे छूट जायेंगे ॥ १८॥ और हमारे श्रीवत्सचिह, कौस्तुभमणि, वनमाला, 
। कौमोदकी गदा, सुदर्शनचक्र, पश्चजन्य शंख, पक्षिराज गरुड़ ॥ १९ ॥ शेषनाग और हमारी 
3 सृक्ष्मकलारूपिणी और हृदयम रहनेवाली श्री देवी, महेश, देवषि नारद, प्रहद ॥ २० ॥ 
#। और मत्स्य कूर्मादि अवतार द्वारा हमारे किये, कर्म, सूर्य, चन्द्रमा, अग्नि ॥ २१ ॥ प्रणव 
| (ॐ कार), सत्य, माया, गो, ब्राह्मण, भक्तिलक्षण, धर्म, धर्मपत्नी, सोम और कश्यपकी ख्रियाँ ॥ 
| (जो कि हमारी बेटी हैं ) ॥ २२ ॥ गङ्गा, सरस्वती, नन्दा और कालिंदी यह पुण्यमयी 
) | नदी, ऐरावत हाथी, ध्रुव) सप्तार्प और पुण्यश्लोक मानवगण यह सब हमारी विश्वतियाँ हैं॥२३॥ 
इसलिये जो लोग रातके पिछले प्रहर उठकर नियम सहित एकाग्रचित्त हो इन सबका 
स्मरण करेंगे वे भी सब पापोंसे छुटकारा पायेंगे ॥ २४ ॥ हे अंग ! जो पुरुष रात्रिके पिछले 
| प्रहर जागकर इस वृत्तान्तको पढ़ेंगे अथवा हमारा स्मरण करेंगे उनको इम मृत्युके समय 
$ निर्मेलचित्त कर भ्रष्ठगति देंगे ॥ २५ ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ षी | 


9| केश उस गजेन्द्रको इस प्रकारसे आज्ञा दे और शंखध्वनि करते हुए अपने स्थानको जानेके 
। लिये देवता लोगोंके साथ हर्ष प्रगट करते हुए अपने वाहन ( सवारी ) गरुड़जीपर आरूढ 
| होकर यह कहते हुए चले गये ॥ २६ ॥ 

 कबित्त-पाय प्रथुताई कछु कीजिये मलाई यहाँ, न है थिरताई बेन मानिये 
5 कृविनके । यश अपयश रहिजात बीच पुहुमीके, मुलक खजाना रूप साथ 


(| त्रिलोकी वश जिनके । चोपदार चाकर चमूपति चैंवरदार, मंदिर मतङ्ग ये | 


| गये किनके ॥ और महिपालनकी गिनती गिनावे कोन, रावणसे ह्वै गये 


( ६५८ ) $$ झुकसागर क 
BREE NEE LNT RNIN LNCS SA म 
दोहा-पँचयेमें पँचयें छठ, मनुको करूं बखान । 
विप्रशापसे निधन वन, धरो कृष्णको ध्यान ॥ _ प 
इतनी कथा राजा परीक्षितको सुनाकर श्रीव्यासपुत्र शुकदेवजी कहने लगे कि हे कोरव्‌- 
वेशावर्तस ! भगवान्‌ हरिका चरित्र गजेन्द्रमोक्ष नामक पापोंका नाश करनेवाला है, वह आपसे 


र 
ite 
| 
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| और बड़ी भारी. ऋद्धियोंका विवरण ( तीसरे स्कन्धमै ) कुछेक वर्णन किया गया है । हे | ॥ 
क राजन ! भगवान्‌ विष्णुजीके सब शुणोंका वर्णन करनेका किसमें सामर्य्थ है ! जो पुरुष उनके ह 
१ | सब गुणोंका वर्णन कर सके, वह प्रथ्वीपरके धूरिकणोंकी भी गणना (गिनती) कर लेगा ॥६॥ | 
) अब छठे मनुका वृत्तान्त सुनो। चाक्षुप नामक छठा मनु हुआ। उसके पूरु, पुरुष, सुच्यम्न आदि | 
| उत्पन्न हुए॥७॥ हे राजन्‌! इस मन्वन्तरमे मंत्रद्रुम, इंद, आप्यादिगणदेवता,हविष्मत और वीर f 
कादि ऋषि हुए॥ ८॥ उक्त (ऊपर कहे हुए ) मन्वन्तरमें वेराजके ओरसे और देवसम्धू- 
| तिके गर्भसे जगत्पति भगवान्‌ विष्णुजी अपने अंशृसे जन्म हण करके अजित नामसे |. 
९] विख्यात हुए ॥ ९॥ जिन्होंने समुद्रको मथ करके देवता लोगोंके लिये अमृत निकाला और 


कूर्म रूप धारण करके जलके बीच भ्रमण करते हुए मन्दराचल पर्वतको धारण किया ॥१०॥ ७ 


| यह सुनकर राजा परीक्षित्‌ बोले कि हे भगवन्‌ ! भगवान्‌ विष्णुने किस प्रकार क्षीरससुद्रको 
॥ मथा ! ओर किस कारण उन्होने कूर्मरूप होकर मन्दराचलको धारण किया था! वह सब ह 
| आप मुझसे कृपा कर वर्णन कीजिये और देवता लोगोंने जिस प्रकार अमृतको प्राप्त किया 
ली और उनसे और भी जो जो कार्य हुए वे समस्त कार्य अवश्य ही अद्भुत होंगे, इसलिये ॥ 
आप विस्तार सहित उनको वर्णन कीजिये॥ ११ ॥ हे योगिन्‌! आप भक्तवत्सल भगवानकी | 
जितनी महिमा कहते हें,उससे मेरा चित्त किसी प्रकार सन्तुष्ट नहीं होता, वरन्‌ निरन्तर सुन- ॥ 
॥ नेको चित्त चाहता है, क्योंकि मेरा हृदय अत्यन्त सन्तापित हो रहा है॥ १२॥ यादवपति भग- |, 
| वानकी विविधतापकी नाश करनेवाली जो महिमा हे, उन भगवानकी कथा सुननेसे मेरा मन | / 
॥ तृप्त ही नहीं होता ॥१३॥ सूतजी बोले-हे द्विजगण |द्वेपायनतनय शुकदेवजीसे जब इस प्रकार 
| राजा परीक्षितूने पूछा तब राजाकी प्रशासा और आनन्द प्रगट करके श्रीशुकदेवजी भगवान्‌ | 
क हरिके सामथ्यका वर्णन करने लगे ॥१४॥ श्रीझुकदेवजी बोले कि हे परीक्षित्‌! जिस समय # 
भर दानवलोग समरमें असल शस्र चलाकर देवता लोगोंका वध करने लगे तब बहुतसे देवतालोग | 


|| २. 


पण 


॥ निर्जीव होकर पृथ्वीपर गिरने लगे और फिर जीवित नहीं हुए॥ १५॥ और जब दुर्वासा १. 
| मुनिके शापसे % इन्द्रसहित जिभुवनकी औ नष्ट हो गयी और यज्ञ यागादि भी छुप्त हो 


* किसी समय दुर्वासा ऋषि मार्गमे चले जाते थे, उन्होंने मार्गमे इन्द्रको देखकर अपने कण्ठको माला उन्हें वे दी, इन््रने रूक्षमोके मदसे | 
हो उस मालाको कुछ न समझ ऐरावत हायीके मस्तकपर डाल दी । तब उस उन्मत्त हायोने शुण्डसे उठाकर उस मालाको परोंसे मसल- 


ल 


क श्रीमद्वागवत भाषा-स्कन्ध ८ अ० 
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ws सभामे गये और शिर नवाकर विनीत भावसे पितामहके निकट सब वृत्तांत निवेदन | 
या ॥१८ ॥ इन्द्र, चन्द्र, वायु इत्यादि निःसत्त्व और प्रभारहित सब लोगोंका अमंगळ र 


| न पाये॥ १७॥ तब इकट्टे हो परस्पर अर्थात्‌ आपसमें सम्मति कर सुमेरु पर्वतके ऊपर # 


८ 


/ 


f= 
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न 
| पुत्र-पौत्रादि द्वारा उत्पन्न हुए हैं, चलो हम उन्हीं अब्यय परब्रह्म परमेश्वरकी शरणमें चलें 
| भी नहीं, तथापि सृष्टि, स्थिति, | निमित्त समय-समय पर सत्त्वगुण, तमोगुण और | 
॥ रजोगुणको धारण करते हैं ॥ २२ ॥ वे शरीरधारियोंके पालन करनेके लिये सत्त्वगुणको | 


[DR oR 


£ 


॥| | करनेवाली अथवा उनमें 


2 


और असुरोंको बलवान्‌ देख ब्रह्माजीको अत्यन्त विस्मय प्राप्त दे 
| । प्त हुआ॥१९॥ कुछ देरके पीछे 
सावधान मंन हो भगवान्‌ पुरुंषोत्तमका स्मरण कर प्रफुल्लितमुख हो ब्रह्माजी र देवताओंसे | 


i तिर्य 
| तिर्यक्‌ ( पशु-पक्षी ), द्रुम इत्यादिक कर्मज जाति अर्थात्‌ जरायुज, अण्डज, उद्गिज और |. 
स्वेदज ये सब ही जिसके अवताररूप पुरुषोंके अश जो ब्रह्मा हैं, उसकी कलासे सृष्टि अर्थात्‌ | 


धारण करते हैं, यह उनकी स्थिति और पालनका काल है इसलिये इस समय उन जगत्‌- 
| गुरुकी शरण लेनेसे वह आत्मीय जो अस्मदादि हैं, अवश्य हमारा कल्याण करेंगे ॥ २३ ॥ 
हे परीक्षित्‌ ! ब्रह्माजी देवता लोगोंसे इस प्रकार सम्मति कर उन सबके साथ जिस क्षीरसाग- 
रभे अजिन भगवान्‌ हरि वास करते हैं, उसी परमस्थानको गये ॥२४॥ वहांपर पहुँचकर साव- 
धान हो एकाग्रचित्त कर वेदवाक्योंसे नहीं देखा है स्वरूप जिनका परन्तु पहले श्रवेण किया 
हे, उन भगवान्‌ हरिकी सब देवगण स्तुति करने लगे ॥२५ ॥ ब्रह्माजीने कहा हे देव ! आप 


सत्य, अनन्त) सवानतर्यामी हैं, निरूपाधिहैं और तर्क करनेके अयोग्य हैं, आप मनके भी आगे 
चलते हैं। वचनद्वारा आपको निर्गतचित्त नहीं किया जा सकता, ऐसे आपको हम नमस्कार 
करते हैं ॥ २६ ॥ ॥ अहो ! जो प्राण, मन, बुद्धि और आत्माको जानता है और विषय 
व इंद्रियाँ इन दोनों रूपोमें प्रकाश पाता है) जो स्वप्न देखनेवालेके समान अज्ञानरहित है 
और जिनमें देह नहीं है, जो अक्षर और आकाशवत्‌ सर्वव्यापी है और जिसमें जीवोंका पक्ष 


। होते हैं, हम उन्हीकी शरण अहण करते हैं॥ २७ ॥ और इस जीवका चक अर्थात्‌ चक्रवत्‌ 


रण जाते हैं, जीवका जो मनोमय चक्र है, दस इंद्रिय [अ पञ्चप्राण 
तीन शुणोंके समान उसमें वर्तमान हैं, वह बिजलीके 
है॥ २८॥ जो भक्त लोगोंकी 


सत्यरूप परमेश्वरकी श 
यह पंद्रह उसके अक्ष (आल ) सत्तादि 
समान चञ्चल है और यथार्थ धुरीके समान उसका आवरण 


-डाला, तब दुर्वासा ऋषिने शाप दिया 

* शांका--दुर्वासा मूनिनें अफेले इस्त्रफो शाप दिया, फि 
नहीं दिया या, फिर त्रिलोकी सक्ष्मीसे होन बयों हो गयी? 

राज्य रि 

उत्तर--म निका शाप इन्द्रको हुआ, तब तीन लोकोंका राज्य राजा ॥ 

राक्षसोंने होन.- कर दिया, इसलिये तीनों लोक यज्ञसे और लक्ष्मीसे हीन हो गये। 


एज्रा ल्््ळ्ााष्ल्ञाष्ळ्ञा्ल्कन्ड 


हे. इंद्र ! इस तेरी सब लक्ष्मोका नाश हो जायेगा, परन्तु तीनों लोकोंको शाप 


कहने लगे ॥ २० ॥ हे देवबृन्द ! मैं (बरह्मा), महेश (महादेव ), तुम, असुर और मनुष्य, 2 


४ 


सर्वश्रेष्ठ हैं। आपको नमस्कार करता हूँ। भगवन्‌ | आपके मध्य विकार नहीं हे, आप; 
लीन करनेवाली अविद्या कुछ भी नहीं रहती, जो तीनों युगोमें प्रकट |; 
घूमते हुए देहादि जो माया करके प्रेरित होते हैं, उनके जो अक्ष अर्थात्‌ अधिष्ठान हैं हम उन्हीं | 


कि तुम तीनों लोकों सहित सम्पत्तिहीन हो जाओ। 


लको हुआ, इस कारण तीनों छोकोंको यज्ञ करके तया लक्ष्मी से 


| 
| 
। | 
। | 
| 
i 
। ॥ 
| 
। | 
| 
| 


( ६६० ) | क शुकसागर क 


dr ३ अव्यक्त,देशकालसे जिनका परिच्छेद नहींहोता और धीर पुरूष योगरूप उपायसे जिनका भजन & 
किया करते हैं, इम उन्हीं परमेश्वरको प्रणाम करतेहैं॥२९॥ जिनकी मायाका कोई पुरुष उल्लंघन | 
= नहीं कर सकता वह माया साधारण नहीं है, उससे पुरुष मोहित होता है और अपने स्वरू- ह 
पको नहीं जान सकता, हम उन्हीं परमेश्वरको प्रणाम करते हैं । उन्होंने माया और मायाके 
गुण दोनोंको जीत लिया है और सब प्राणियोंमें समानरूपसे वर्तमान हैं, ऐसे जो परमेश्वर हैं k 
उनको हम नमस्कार करते हैं ॥३०॥ हम देवता ओर ऋषि हैं जिनके प्रियमूतिस्वरूप सत्त्व- १) 
| गुणके द्वारा उत्पन्न हुए हैं, बाहर-अन्तरकी सत्ता और प्रकाशसे जिसकी सूक्ष्म गति अर्थात्‌ 
निरुपाधि स्वरूप नहीं जान सके, उसे रजोगुण, तमोणुण-प्रधान असुरादि किस प्रकारसे जान ६ 

॥| सकते हैं, इसलिये हम उनको प्रणाम करते हैं ॥३१॥ अहो ! जिस पृथ्वी पर जराथुजादि | 
। चार प्रकारके प्राणी उत्पन्न होते हैं, यह पृथ्वी जिसके दो चरणरूप है, वेराजरूपी वे ही महा- | 
पुरुष हमारे ऊपर प्रसन्न हों। यद्यपि उसके चरणादि हैं तथापि वे किसीके वश नहीं हैं, क्योंकि || 
उनका स्वरूप कभी विच्युत नहीं होता और पहदाश्चर्यशाली हे ॥ ३२ ॥ जिस जलसे समस्त | 
लोक और लोकपाल उत्पन्न होते हैं, जीते रहते हैं और वृद्धि पाते हैं, वह उदारशक्ति युक्त र 
जल जिनका वीर्य है वे महा ऐश्‍वर्यशाली परमेश्वर हमारे ऊपर प्रसन्न हों ॥ ३३ ॥ जो उदार £ 
चन्द्रमा देवता लोगोंके अन्न, बल, आयु स्वरूप हैं और जो सब वृक्षोंके अधिकतासे बढ़ानेका | 
| कारण है, पंडित छोग उसी सोमको जिनका मन कहते हैं, वे महाविभूतिशाली महेश हमारे | 
> ® ॐ उपर प्रसन्न हों ॥ ३४ ॥ जिससे वेदरूप धन उत्पन्न होता है और वेदोंके प्रतिपाद्य कर्मोंके 
|| लिये जिनका जन्म हे.ओर जो अन्तःसमुद्र अर्थात्‌ उद्रमें जठराग्रिरूपसे भोजन और || 
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अन्नादि पाक किया करते हैं; वही अग्नि जिसका मुख हे, वे महाभूतिशाली परमेश्वर 
हमारे ऊपर प्रसन्न हों॥ ३५॥ जो सूर्य देवयान अर्थात्‌ आचिरादि मार्गके देवता वेदत्रयीमय 
्रह्मकी उपासनाके स्थान हैं और देवयान तत्त्वके हेतु मुक्तिके द्वार हैं और पुण्यश्लोकोंके हेतु 
॥| हैं, अमृतस्वरूप और परकालरूपत्व होनेसे मृत्युरूप हैं, वह सूर्य जिनकी आँख हें वे महा- 

विभूतिशाली परमेश्वर हमारे ऊपर प्रसन्न हों ॥ ३६ ॥ जिनके प्राणसे वह वायु उत्पन्न हुई है, 
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| प्रकार महाराजाधिराजके पीछे-पीछे चलते हैं, वेसे ही हम लोग बुद्धि इत्यादिके अधिष्ठाता ङ 


| | गण उत्पन्न हुई, वे महाविभूतिशाली परमेश्वर जज हमारे ऊपर प्रसन्न हों ॥ ४० ॥ ॥ 
| जिनके मुखसे बु रोर परमशुप्त वेद, दोनों भुजाओंसे क्षत्रिय, जंघाओंसे वेश्य 
| एवं चतुरता और चरणोंमे 


क श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध ८ अ० ६ & ( ६६१ ) 


6 | हमारे ऊपर प्रसन्न हों ॥ ४9 ॥ जिनके अधरसे लोभ, ( नीचेके ) ओष्ठसे प्रीति, नासिकासे ॥ ८ 
| कांति उत्पन्न हुई है और स्पर्शसे पशुओंका हितकारी काम और दोनों भौहोंसे यम, पकांसे | 
ट| कालका जन्म हुआ है, वे महाविभूतिशाली परमेश्वर हमारे ऊपर प्रसन्न हों ॥ ४२ ॥ और | 
|| पञ्चशत, काल, कम, गुण) लौकिक प्रपञ्च इन सबको ज्ञानी लोग जिनकी योगमायासे उत्पन्न । 

॥ इए कहा करते हैं और उसी मायासे द्रव्य, काल, कर्म, गुण, भौतिक पञ्च यह उत्पन्न हुए | 
| | ९ एसा कहते ह और फिर प्रथक्‌-पृथङ्‌ विद्वान लोग इन सबका खण्डन किया करते हैं, वे 
महाविश्रूतिशाली परमेश्वर हमारे उपर प्रसन्न हों ॥ ४३॥ अहो ! हम लोग उन परमेश्वरको [९ 
| नमस्कार करते हैं, उसकी शक्ति उपशांति है, स्वर्गका राज्यलाभ करनेके लिये वे आत्माको ॥ 
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| परिपूर्ण करते हैं, परन्तु दर्शनादि द्वारा मायारचित गुणोंमें आसक्त नहीं होते उनकी लीला 
| | पवनक समान है,हम उनको नमस्कार करते हैं ॥४४॥ हे भगवन्‌ ! हम शरणापन्न होकर आपके | 
& स्मितमुखारविन्दका दर्शन करनेकी इच्छा करते हैं, आप हमारी इंद्रियोंके गोचर हो अर्थात्‌ | 
॥ अपना स्वरूप दिखाओ ॥ ४५ ॥हे प्रभो ! आप भक्तजनोंकी | अनुसार रहा करते हैं, | 
$ इसके भूरि प्रमाण हैं, जिन कमोंके करनेमें इम अशक्य होते हैं, आप काल-कालमें इच्छानु- 
॥ सार अतवार ले करके उनसे स्वयं उन कर्मोको सम्पन्न क्रिया करते हैं ॥ ४६ ॥ हे भगवन्‌ ! 
क जो शरीरधारी विषयके लिये आतं हैं, उनके कर्म जेसे अनेक क्लेश और अति थोड़े फलके 
॥ देनेवाले हैं, आपके भक्तोके अपित हुए कर्म ऐसे नहीं हैं ॥४७॥ अति थोड़ा जो कर्मा- 
न भास है, वह भी परमेश्वरम अर्पण किये जानेपर विफल नहीं होता, क्योंकि ईश्वर पुरुषोंका 
/॥ आत्मा है, दयावान्‌ और हितकारी है, वह प्रिय और हितकारी आत्मामें जो कुछ अपण किया 
) | जाता है, वह क्या निष्फल हो सकता है ! ॥ ४८ ॥ जेसे पेड़की जड़में जल देनेसे शाखा, 
& चोटी सबका सींचना हो जाता है, वैसे ही विष्णु भगवानकी आराधना करनेसे सबकी आरा- | 
$| धना हो जाती है ॥ ४९॥ हे प्रभो ! हम आपके भक्त हैं, जो कुछ कर्म करते हैं वह आपको | 
£ समर्पण कर देते हैं । हम लोगोंका यह क्लेश जिस कारणसे हुआ है; आप स्वयं ही जानते 

हैं, क्या निवेदन करें ! आप अनन्त, निर्गुण, गुणेश और सत्त्वस्थ हैं आपका स्वभाव और | 
चेष्टा तर्क करनेके योग्य नहीं है, अतः इमलोग केवल आपको नमस्कार करते हैं ॥ ५० ॥ 


नहि संवैया 
जाप जप्यो नहि मन्त्र थप्यो नहि वेद पुराण सुन्यो न बखानो । 
बीति गये दिन योंहीं ह मोहन आ न hp ॥ 
चेरो कहावत तेरो सदा पुनि, ओर, न कोई में इसर जानौ । 
के तो गरीवको लेह निवाज, न छोड़ गरीबनिवाजको बानो ॥ 
इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शालग्रामवेश्यकृतेऽष्टमस्कन्धेऽ- 
मृतमथने पंचमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 
दोहा-छठवेंमें प्रगटे हरि, असुर प्रार्थना कीन्ह । 
देत्यनको धोखा दियो, देवन अमृत दीन्ह ॥ री | 
श्रीञुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌ ! जब सब देवता लोगोंने इस प्रकारसे स्तुति की तब ( 


री के सामने ही प्रगट हुए । सहस्र सूर्यके उदय होनेसे जिस प्रकार दीप्त 
विनर टन या 
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( ६६२ ) कै शुकसागर कै 
; होती दै) वैसे ही उस समय श्रीनारायणजीकी भी दीति प्रकाशित होने लगी ॥१॥ उस द्युतिसे | 
& सब देवताओंकी इष्टि तिलमिला गयी, कि जिससे देवता लोग आकाश, दिशा, प्रथ्वी और | 
9| अपने आपको भी न देख सके, फिर उन विभुको किस प्रकार देख सकें! ॥ २॥ बहुत | 
देरतक ब्रह्माजीने भलीभांति देखकर महादेवजीके सहित उनकी स्तुति करनी आरम्भ की । ह 
श्रीशुकदेवजी बोले कि हे परीक्षित्‌ ! भगवानूकी सूति मरकतमणिके समान श्यामवर्णं और | 
गै स्वच्छ थी, इससे पद्मगर्भके समान अरुणवर्ण उनके दोनों नेत्र शोभायमान हो रहे थे ॥३॥ |; 
ओर वह मूति तपाये हुए सुवर्णके समान पीतवर्ण पीताम्बर धारण किये हुए थी, श्रीभमगवानके ७ 
| समस्त अंग प्रसन्न और अतिशय मनोहर थे और धुकुटीकी शोभा भी अत्यन्त सुन्दर थी | 
॥ ४ ॥ मस्तकपर महामणियोंसे जड़ा हुआ मुकुट था, दोनों भुजाओंमें धुजबन्द और नौर- 
तन विराजमान थे, कानोंमें कुण्डलोंका हिलना अति मनोहर था, उन कुण्डलोंके द्वारा कपो- ¢ 
| लोंकी दीप्ति होनेसे मुखारविन्द पर अनिर्वचनीय ज्योति प्रकाशित हो रही थी ॥ ५॥ और # 
| काञ्चीकलाप, कंकण, हार, नूपुरसे वह मूर्ति विशेष शोभायमान हो रही थी। वे कण्ठमें ॥ 
कोस्तुभमणि और वक्षस्थलमै लक्ष्मीजीको धारण किये हुए थे और उनका हृदय वनमालासे |? 
शोभायमान हो रहा था % ॥६॥ अधिक करके सुदर्शनादि अपने अख्चोंसे भी वे शोभाय- 
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मान हो रहे थे, यह सुदर्शनादि उनके अस्त्र अपनी-अपनी मूतियाँ धारण कर चारों ओर | 
खड़े होकर उनकी उपासना कर रहे थे, यह मूर्ति देखकर देवताओंमें श्रेष्ठ ब्रह्मा, शिव ओर | 
सब देवता लोग उनको प्रणाम करने लगे॥७॥ब्रह्माजी बोले कि हे भगवन्‌ ! श्रीमूतिका आवि- | 
भावमात्र हम लोगोंके समान आपके जन्मादि नहीं हैं; क्योंकि आपको जन्म, स्थित, संयम 
यह तीनों उत्पन्न नहीं होते, इसका कारण यह है कि आप निगुण हैं, इसलिये ज्ञानी लोग | 
आपको निर्वाण सुखका समुद्र कहा करते हैं, परन्तु आप इस प्रकार जाननेके योग्य न 
होनेसे सूक्ष्मसे भी सूक्ष्म हो, वास्तवमै आपकी मतिकी सीमा नहीं हे । हे प्रभो ! हमसे जो | 
कुछ भी कहा यह कुछ भी असम्भव नहीं है, क्योंकि आपका स्वभाव अचिन्तनीय है, इस [£ 
लिये आपको नमस्कार ! नमस्कार ! ! नमस्कार ! ! ! है॥ ८॥ हे पुरुष श्रेष्ठ । हे घातः! | 

कल्याणके चाहनेवाले पुरुष लोग वेदिक और तान्त्रिक उपायसे आपकी इस सूतिकी सदा 
4 पूजा करते हैं। हे भगवन्‌ ! हम देवतालोग पूज्यरूपसे प्रसिद्ध तो हुए हैं, परन्तु आपमें & 

>] त्रिभुवनसहित हम सब कुछ देखते हैं, आपकी यह मूर्ति ब्रह्माण्डका आधार है, इसलिये 
| आपका यह रूप परिच्छिन्न नहीं हे ॥ ९ ॥ हे भगवन्‌ ! आप स्वतंत्र हैं, यह जगत्‌ प्रथम # 
क| आपमें ही था, मध्यमें भी आपमें ही रहा है और अंत समय भी आपमें ही रहेगा। मिट्टी जैसे | 
घड़ेकी आदि, अन्त और मध्य है, वैसे आप इस जगतके आदि, मध्य और अवसान |? 

हैं, क्योंकि आप प्रधानसे भी परे (श्रेष्ठ) हैं॥ १०॥ हे भगवन्‌! आप निजाश्रित | 
॥| माया द्वारा इस विश्वकी सृष्टि करके पीछे इसमें प्रविष्ट होते हैं, इसलिये शास्रके जाननेवाले |; 
विवेकी योगी लोग सबके परिणाममें भी आपको निर्गुण देखते हैं॥ ११ ॥ हे प्रभो ! जेसे | 
काए्ठमैँ अभि, गमे घृत, प्थ्वीमें अन्न और पुरुषार्थमें जीविका वर्तमान है, मनुष्यगण उपायसे | 
` शंका--भगवान्‌ने हार, नूपुर, कंकण, कुण्डल, भुजबन्द आदिक गहने बालक ओर स्त्रीके क्यों पहिने ? 


उत्तर-ब्रह्मावि देवताओंको बालकरूप भगवान्‌की उपासना बडी प्यारी है, इसलिये शीश्र बालकरूप बनकर अथवा बालफके सब गहनां 
घारण करके ब्रह्मादिफको वर्शन वेते हें, इसलिये बालकके गहना धारण करते हुं। 
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कैं ओऔमद्भागवद भाषा स्कन्ध ८ अ० ६ ॐ ६६३ 
त स प्राप्तहोते हैं, अर्थात्‌ मथे जानेपर काष्ठसे अग्नि, दुहे जानेसे गौमें प्रत और खोदने 
प्र Fl सनत और जल) वाणिज्य इत्यादि करनेपर पुरुषार्थसे जीविका प्राप्त होती है। ऐसा 
ज्ञानीलोग कहते हैं कि आप भी वसे ही गुणमें वर्तमान हैं और वह बुद्धिक योगसे आपको 
| आप्त कर लेते हैं ॥१२॥हे नाथ! हे पद्मनाभ ! आप हमारे बहुत दिनोंके वांछा किये हुए अर्थ > 
| है? आप योगगम्य होकर भी स्वयं प्रगट हुए, दावानलसे पीड़ित इये हाथी गंगाजलकों देखकर | 
, | जैसे आनन्द पाते हैं, बैसे ही हम लोग आज आपका प्रत्यक्षदर्शन पाकर परम आनंदको प्राप्त ४ 
| हुए हें॥१३॥ इस समय इन सब लोकपालोंके सहित हम जो इच्छा करके आपके कोमलकमल | 
चरणकमलकी शरण आये हैं,उस कार्यको आप पूर्ण कीजिये । हे अन्तरात्मन्‌! आप अनन्त |? 
पदार्थोके साक्षी हैं फिर भला हम क्या बताये! आप सभी कुछ जानते हैं॥१४॥ हे भगवत्‌ | |) 
मैं ( ब्रह्मा ) महादेव और देवता, दक्षमजापति हम सभी अभिकी चिनगारीके समान आपसे |, 
अलग प्रकाशमान होते हैं, इम नहीं जानते कि आपमें क्या श्रेष्ठता हे ! इसलिये: आपही 09 
द्विज और देवतालोगोंकी | कहिये अर्थात्‌ यह क्रो” ऐसी आज्ञा कर उपाय बता- | 
इये ॥ १५ ॥ इतनी कथा सुनकर श्रीशुकदेवजी मुनि कहने लगे कि हे पाण्डुनन्दन परीक्षित्‌ ! ; 
जब ब्रह्मादिक देवतालोगोंने इस प्रकार भगवानकी स्तुति की तब श्रीभगवान उनके | 
मनके अभिप्रायको जान मेघ समान गम्भीर बाणीसे बोले- हे राजन्‌ ! उस समय सब देवता- ॥ 
ओने अपनी इंद्रियोंको अपने वशमें कर लिया था ॥१६॥ यद्यपि भगवान्‌ देवताओंके उस 
कार्यको अकेले कर सकते थे,तो भी समुद्रमथनादि विहार करनेकी इच्छा कर उनसे यह वक्ष्य- | र 
माण वचन बोळे ॥ १७ ॥ श्रीभगवान्‌ कहने लगे कि, केसे खेदकी बात है ! ब्रह्मन्‌ ! अहो | 
न शम्भो ! हे देवगण ! हे गन्धर्वगण! तुम सब सावधान होकर हमारे वचन सुनो । हे देवसमूह | 


| जिस प्रकारसे तुम्हारा भला हो वही हम कहते हे, तुम सुनो ॥१८॥ देत्य-दानव सब पर ही & 
शुक्राचार्यजीने अनुग्रह किया है, तुमलोग उनके पास जाकर उनसे तबतक संधि (मेल) कर 

लो जबतक अपने आपसे तुम्हारी वृद्धि न हो जाय ॥ १९ ॥ हे देवगण ! कार्य और अर्थके | 

| गौरवसे अर्थ साघनेमें तत्पर पुरुष कभी सांपऔर चूहेके समान शबुके साथभी संधि अर्थात्‌ 

मेळ कर लेते हैं, जेसे पिटारीमें रुका हुआ सर्प उनमेंसे निकलनेके लिये चूहेंसेमेल करता है | 

ग और जब-वह चूहा छेद कर देता है, तब वह सर्प बाहर निकलकर चृह्ेको भक्षण करता है | 

इसी भांतिसे तुम देत्योंसे मिलाप कर लो ॥ २० ॥ तुम देत्योंके साथ संधि करके शीघ्र | 

अमृत निकालनेका यत्न करो,क्यॉकि अमृतके पीनेके प्रभावसे मृत्युसे मसा हुआ भी मलुष्य | 

अमर हो जाता है ॥ २१ ॥ जाओ ! क्षीरसमुद्रम शीभ तृण, लता और औषधियोंको डालो | 

फिर उसमें मंदराचलकी रई और वासुकी नागकी डोरी करके ॥ २२ ॥ मेरी सहायता लेकर ॥ 

समुद्रको मथो । हे देवगण ! यद्यपि देत्यलोग तुम्हारे साथ मिलकर समुद | 

मथेगे, तो भी उन लोगोंको क्लेशही मिलेगा और मथनेका फल तुम्ही पावोगे ॥ २३ ॥ हे & 
सुरगण ! बलवान्‌ साथीके द्वारा जो कोई कार्य सिद्ध करना हो तो उसकी इच्छानुसार काय | 

करना चाहिये। इसलिये असुरलोग जो कुछभी इच्छा कर, तुम उसमें ही प्रसन्न होना! जिस | र 
प्रकार शांतिके मागस शीघ्र अर्थकी सिद्धि होती है, वेसी कोधके मागस नहीं होती॥ २४ ॥ 
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ql | कोष बजी मत करना ॥ २५ ॥ श्री शुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌ ! भगवान्‌ पुरुषोत्तम देवता | 


2] 


उनकी गति स्वाधीन है ॥२६॥ श्री भगवानके अंतर्धान होनेपर ब्रह्माजी और महादेवजी उन | 

॥ आदिपुरुषको प्रणाम करके अपने स्थानको चले गये, फिर देवता लोग संधि करनेका विचार £ 

| कर राजा बुलिके स्थान पर गये ॥२७॥ दैत्यराज बलि संधि (मेल) और विग्रह (लडाई) का | 
अवसर भलीभांति जानते थे । इसी कारण वह यशस्वी थे, इसलिये शत्र होनेपर भी इंद्रादि 


देवताओंको असजित देखकर क्षोभको प्राप्त हुए अपने सेनापतियोंको युद्ध करनेसे रोका | र 


। ॥ २८ ॥ ओर जहां विरोचनका पुत्र त्रिलोकी को जीत असुर यूथपोंकरके रक्षित हो सुन्दरी & 
| रमणियोंसे सेवित हो विराजमान थे, देवता लोग वहां जाकर पहुँचे ॥२९॥ और महामति | 
वाले इन्द्र मनोहर वचनोंसे समझाते हुए राजा बलिके निकट भगवान्‌ पुरुषोत्तमजीने समुद्र हैँ 

| मथनेके विषयमें जो कुछ सिखा दिया था वह सब ही बतलाने लगे ॥ ३० इन्द्रके वचन | 
| राजा बलिको प्यारे र और वृहांपर शम्बर, अरिष्टनेमि इत्यादि असुर और बृत्रपुरवासी £ 
॥| जो-जो दानव थे, उन सबने भी इन वचनोंको माना ॥३१॥ हे परंतप ! इसके पीछे दानव । 
ओर देवता लोगोंने परस्पर मिलाप किया और अमृतके निकालनेकी शपथ कर उसके लिये ९ 
अत्यन्त यत्न करने लगे ॥ ३२॥ दानव लोग बल पूर्वक मन्दराचलको उखाड़कर लाये और | 
सिंहनाद करते करते उस पर्वतको क्षीरसमुद्रकी ओर ले चले ॥ ३३ ॥ यद्यपि इंद्रादिक देव- ॥ 
गण और बलि इत्यादि दानव अतिशय शक्तिमान्‌ थे, और उनकी भुजायें परिघके समान ७ 
थीं, तो भी दूरसे बड़ा भारी बोझ लानेके कारण देवता और देत्य दोनों शीघ्र ही थक गये 


ओर उस पर्वतके बोझको जब न सँभाल सके तो मार्गमें ही रख दिया ॥ ३४ ॥ इन्द्र और 

की बलि आदि देवता व असुरोने जब उसको लाते-लाते मार्गमँ छोड़ दिया तब वह पर्वत भारी ६ 
बोझसे अनेक देवता व असुरोंको पूर्ण करके पृथ्वीपर गिर पड़ा ॥३५॥ देवता और दान 

॥| वोंकी जब इस पर्वतके लानेमें बाहे टूट गयीं, जांधे कट गयीं और उनके मन मलिन हो गये [६ 

॥ तब भगवान्‌ गरुडध्वज यह बात जानते ही उसी समय वहां आकर उपस्थित हुये ॥ ३६ ॥ 

| और पवतके गिरनेसे देव दानवोंको पिसा हुआ देख उन्हें अपनी दृष्टिसे सावधान करके || 

फिर जिला दिया ॥ ३७ ॥ इसके पीछे लीलापूर्वक एक हाथसे उस पर्वतको अपने वाहन | 

| गरुड़जीपर रख और स्वयं उसके ऊपर चढ़ समुद्रकी ओर ले चले और सुर-अस॒र भी चारों |: 

ओरसे घेरकर उनके पीछे चले ॥३८॥ समुद्रके निकट पहुँच गरुड़जीने अपने कन्धेपरसे ह 

| आप ही उस पर्वतको उतार दिया, तब श्रोभगवानने जलके समीप भेज दिया । तात्पर्य यह | & 

है कि जहां गरुड़जी हों वहांपर वासुकी नहीं आ सकता ॥ ३९ ॥ जिन हरिके वाहनकी | । 

| ऐसी महिमा है फिर्‌ उन हरिकी महिमाका क्या कहना हे ! ४ 

| कबित्त-तारो है निषाद प्रह्वादको उबार लियो, सादर अहिल्या तरी पाढ- ४ 

रज लायक । कहे जगन्नाथ हाथ धारि गिरि त्रजनाथ, पालो ब्रज पन्थते | 

१| एरन्दरे लजायकै ॥ बार न करी है नेक बानरके तारनमें, कारन कहा है 

जगतारन कृहायके । ET हो नहिं सोवत किते हो प्रभु, ऐसे ही वित 

हो कि चिते हो चित छायकें | 
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दोहा-सप्तममें सागर मथ्यो, प्रकटयो गरल कराल । 

डरकर सब शिवपहेँ गये, कीजे दया दयाल ॥ 

श्रीशुकदेवजी बोले कि हे पाण्डुवंशावतंस परीक्षित्‌ ! “समुद्रके मथनेसे जो अमृत निकलेगा, 

समें तुम्हारा भी भाग रहेगा” यह कह देवता व असुर लोगोंने वासुकी नागको मथानीकी 

डोरी बनाकर उसको मन्दराचल पर्वतसे लपेटा, फिर आनन्दपूर्वक समुद्रका मंथन करने 

लगे ॥ १ ॥ वासुकी नागका मुख विषके दांत रहनेसे अत्यन्त तीब्र था, इसलिये चतुरतासे 

भगवान्‌ हरिने प्रथम मथनेकी डोरीका वासुकीके मुखकी ओरका सिरा थामा, और देवता 

लोग भी उसी ओर गये । देत्यपति लोग यह देखकर समझे कि मुखकी ओर पकड़ना 
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विक्रमका कार्य है; इसलिये | मुखकी ओर पकड़नेकी इच्छा की और बोले-देवतालोग 
घुखकी ओर नहीं पकड़ें ॥२॥ उन देत्योंने उसमें बाधा देकर कहा कि हम वेदपाठ करते हैं 
और शास्त्र सुने हुए हैं, जन्म और कर्म द्वारा सर्वत्र विख्यात हैं, सर्पकी पूँछका भाग अमंगल & 
है, हम उसको ग्रहण नहीं करेंगे ॥ ३ ॥ देत्यलोगोंके यह वचन सुन भगवान्‌ हरि मनमें मुस- 
काये और उन्होंने उसी समय वासुकी नागके शरीरका अग्रभाग छोड़कर देवता लोगोंके 
सहित पुच्छ भाग ग्रहण किया ॥४॥ हे राजन्‌ ! कश्यपनंदन दानवगण इस प्रकारका स्थानका | 
विभाग करके मथनेकी डोरी पकड़ परमयत्तसे अमृत प्राप्त करनेके लिये समुद्रको मथने लगे 
| ॥ ५ ॥ यद्यपि महाबलवान्‌ ओर पराक्रमी देवता-असुरो द्वारा मन्थानदण्ड मदर पर्वत पकडा | 
| गया था, तो भी मथन करते यह मन्दर आधार शून्य हो समुद्रके जलमें डूबने लगा ॥६॥ | 
॥ हे राजन ! बलवान्‌ भाग्यके वश इस प्रकारसे अपने-अपने पोरुषको नष्ट देखकर उन देवता | 
| व असुर लोगोंके अंतःकरण अतिशय क्षुभित हुए और मुख अत्यन्त मलिन हो गये ॥ 
॥७॥ नारायण वीर्यं अत्यन्त दुरंत और उसका संकल्प अत्यन्त सत्य है, उन्होंने उस समय 
अमृत निकालनेमें यह विन्न हुआ देख उसी समय बड़ा भारी अद्भुत कच्छपरूप धारण किया 
और समुद्रम प्रवेश करके पीठपर भलीमांति उस पर्वतको उठाकर अपने ऊपर धारण कर लिया 
॥८॥ कुलाचल मन्द्रके फिर उठने पर देवता और दानवलोग महाहपित हुए और फिर सबने 
समुद्र मथनेका उद्यम किया, कूर्मशरीरधारी भगवान्‌ हरिने अपनी पीठका विस्तार लाख 
योजनका कर लिया उसपर एक भले द्वीपके समान वह मन्थानदेड मंद्रगिरिको धारण 
किये रहे ॥ ९ ॥ हे राजन्‌ ! देव दानवोंके भुजवीर्यसे कम्पायमान यह पवत सब प्रकार 
भ्रमण करने लगा, अप्रमेय आदि कूर्म प्रशस्त पीठपर धारण करके उस पर्वतके घूमनेको 
खुजलीके समान समझने लगे कि मानो कोई पीठपर खुजा रहा है ॥ १० ॥ फिर श्रीनारा- 
यणने असुराकारसे असुरोम प्रवेश कर उनके बळ-वीर्यको बढ़ा दिया और देवाकारसे देवता 
लोगोंमें प्रवेश कर उनको चैतन्य किया और अबोधरूपसे नागेंद्र ( वासुकी ) में प्रवेश कर 
उसको सबल कर दिया ॥ ११ ॥ इसके पीछे हजार भुजा धारण करक दूसरे पवतक समान 
अपने हाथके द्वारा ऊपरसे मंदराचलको दाबकर स्थित रहे, यह आश्चर्य देख ह 
ब्रह्मा, इंद्रादि देववृन्द फूल वर्षा वषांकर श्रीनारायणकी स्तुति करने ङ ॥ १२॥ हे राज 
भगवान्‌ हरिके ऊपर, नीचे और आत्माक अर्थात्‌ देव दानवोंमें और पवत मन्थान न 
|| वासुकीम प्रवेश कर जानेपर मदोत्कट देव दानवगण उत्कंठित हो मन्थानरूपी र. 


गे कि एक क्षणमें समुद्रके वास करनेवाले सब आह क्षुभित हो गये ॥१३॥ 
ऐसे वेगसे मथने लगे कि 
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yr वासुकी नागके सहस्रों विकराल फण और श्रासोंसे अग्नि और घुँआ निकलने लगा कि ॥ 
जिससे पोलोम, कालेय, बलि, इल्वल आदि असुर लोगोंका तेज नष्ट हो गया, इसलिये वह 
अति शीघ्र दावानलसे भस्म हुए सरकण्डेके समान प्रभाहीन हो गये॥ १४॥ देवतागण भी ॥ 
वासुकीके श्वाससे निकली हुई अग्निकी शिखासे प्रभाहीन होते थे और उनके वदन, वसन, / 
भूषण, कंचुकादि धूम्रवर्ण हो रहे थे, परन्तु भगवानके वश हुए मेघोंने उनके ऊपर जल वर्षाया 
और समुद्रकी तरंगोंके सयोगसे आया हुआ शीतल पवन उनके ऊपर चलने लगा इस 
| लिये वे असुर लोगोंके समान व्याकुल नहीं इए $ ॥१५॥ देवता असुर लोगोंके समूह करके 
मथे हुए समुद्रसे जब अमृत न निकला तब भगवान्‌ हरि अजित अपने आपसे समुद्रको मथने ॥ 
लगे ॥ १६ ॥ मेघसमान श्यामवर्ण श्रीनारायण सुवर्णके समान पीताम्बर धारण किये 
बिजलीकी दमकके समान चमकीले कुण्डल पहने,जिनके मस्तकपर अलकें छिटक रहीं, माला 
पहने हुए, लाल-लाल नेत्र किये अपने अभय देनेवाले हस्तकमलोंसे मंद्राचल द्वारा 
समुद्रको मथने लगे । उस समय ऐसी शोभा हो रही थी कि मानो एक पर्वत दूसरे पर्वतको 
मथ रहा है ॥१७॥ जब इस प्रकारसे समुद्र मथा गया तब उसमेंके मत्स्य, मकर, कछुए,सर्पादि 
अतिशय व्याकुल हुए और तिमि, जलहस्ती, नाके और तिमिंगिल सब घबड़ा गये । इसके | 
पीछे उस समुद्रसे प्रथम हलाहल नाम महोल्वण विष निकला ॥ १८ ॥ अति उग्र वेगवाले) 
दशों दिशाओंमें उपर-नीचे उफनकर आनेवाले प्रतिकार रहित विषको देखकर देवता लोग 
विष्णु भगवानसे भी रक्षा न पाकर अत्यन्त भीत हो वे सब भूतनाथ भगवानकी शरणमें 
गये ॥ १९ ॥ उस कालमें देवदेव महादेवजी त्रिलोकीके उद्भवार्थं भगवती पार्वतीजीके सहित 
केलास पर्वतपर विराजमान थे और जो सुनिलोगोंको मोक्षकी देनेवाली हैं, उस तपस्याको | 
श्रीभोलानाथ कर रहे थे। प्रजापतिलोग समीप जाकर प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे 
२० २ ॥ हे देवदेव ! हे महादेव ! हे भूतात्मन्‌ ! हे भूतभावन ! हम लोग आपकी शरणमें 
आये हैं, समुद्रसे निकला हुआ यह कालकूट विष त्रिलोकीको दग्ध किये डालता है, इससे हम 
| लोगोंकी रक्षा कीजिये॥२१॥ हे भगवन्‌ ! आप सब जगते बन्धन करने और मोक्ष देनेवाले | 
| ईश्वर हैं, निपुण ज्ञानी लोग आपकी ही पूजा किया करते हैं, आप परमणुरू और शरण 
आये हुओंकी आतिके इरनेवाले हैं ॥ २२ ॥ हे विभो ! आप शुणमयी अपनी शक्तिसे, जब 
| कि इस जगत्‌की सृष्टि, स्थिति और प्रलय करते हैं तब हे भूमन्‌ ! आपका ज्ञान स्वयं सिद्ध है, 
आप ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर यह तीन संज्ञा धारण करते है॥२३॥आपका ज्ञान ही परम गुह्य 
| ब्रह्म है, आपसे ही देव तियगादि सत्‌ और असत्‌ समस्त पदार्थ प्रकाशित होते हैं, बस, आपके 
अतिरिक्त और उत्पन्न करनेवाला कोई नहीं है, आत्मरूपी आप ही अनेक शक्तियोंसे जगतरूप 
| इए हो इसलिये आप ही ईश्वर हैं ॥ २४ ॥ हे भगवन्‌ ! आप ही वेदकी योनि हैं अर्थात्‌ 
॥ समस्त वेद्‌ आपसे ही उत्पन्न हुए हैं, इस कारण आपका ज्ञान स्वत सिद्ध है, आप जगते 
> आदि अर्थात्‌ महत्तत्त्व हे और जिनके गुण, प्राण, इंद्रिय और द्रव्यके कारणीभूत हैं, वह राज- 
॥ सादि त्रिविध अहंकार भी आप ही हैं और आप ही स्वभाव, काल, संकल्प और सत्य व 
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शंका: मुखको इवाससे निकला जो विष, उस विषकी अग्निसे जो देवता मूछित हो गये थे उन देवताओंको देखकर भगवान्‌की 
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ऋतु जो धर्म है, यह भी सब आप ही हैं क्योंकि जिगुणात्मक जो प्रधान, उसे ज्ञानी 
आपके आश्रय कहा करते हैं ॥ २५ ॥ हे लोकभावन्‌ ! समस्त देवतास्वरूप अग्नि आप 
सुख हैं, पृथ्वी आपकी चरण है, काल आपका चलना है, सब दिशायें आपके कान है, 
वरुण आपकी रसना (जीभ) है, हम आपकी शरण हैं ॥२६॥ आकाश आपकी नाभि है, 
पवन आपका श्वास हे, सूर्य आपके नेत्र हैं, जल आपका वीर्य है, ज्ञानी लोग आपको- 
अहकारको पर और अपर जीवोंका आश्रय कहा करते हैं, इसलिये हे भगवन्‌ ! चन्द्रमा 
आपका मन और स्वर्ग आपका मस्तक है ॥ २७॥ हे प्रभो ! तीनों बेद आपकी मूर्ति हैं, 
समस्त समुद्ग आपकी हे है, | पर्वत आपकी हिया हैं, सब प्रकारकी ओषधि और 
4 लता आपके शरीरके रोम हैं, छन्द वेद तुम्हारे सात धातु हैं और प्रसिद्ध धर्म आपका हृदय 
$| है ॥२८॥ हे ईश ! पञ्च उपनिषद्‌ अर्थात्‌ तत्पुरुष, अघोर, सद्योजात, वामदेव, ईशान, यह 

|| पाच मन्त्र आपके सुख हे, इन मुखोंसे (३८) अड़तीस मन्त्र वर्ग होते हैं अर्थात्‌ प्रथम कहे | | 
| हुए पांच मन्त्रोंके पदच्छेदसे अड़तीस शकलात्मक मंत्र होते हैं। हे देव ! शिवनामसे प्रसिद्ध | 
& जो परमात्मतत्त्व है, वह आप ही हैं, आपकी उपरतावस्था स्वयं ज्योति है॥ २९ ॥ हे | 
भगवन्‌ ! आपकी छाया अधर्मकी ऊमियों (लहरों) में अर्थात्‌ दम्भ लोभादिम वर्तमान है! 
जिन लहरोंसे. संहार हुआ करता है और सत्त्व, रज व तम ये तीन गुण आपके तीन नेत्र हैं। हे ई 
प्रभो ! आप शास्त्रकारी हैं, सांख्यज्ञान आपकी आत्मा है । हे देव ! छन्दमय पुराण ऋषि | 
| अर्थात्‌ वेद आपकी हृष्टि हें ॥३०॥ हे गिरीश ! आप परमज्योति अखिल लोकपाल ब्रह्मा, ह 
विष्णु और सुरेन्द्र इंद्रके गम्य नहीं हैं, इस ज्योतिमें रज अथवा तम वा सत्त्व कुछ भी नहीं | 
हे वह निरन्तर परबंह्मस्वरूप है ॥३१॥ हे भगवन्‌ ! आपने कन्दर्प्प (कामदेव), दक्ष, यज्ञ, | 
त्रिपुरा, कालकूट इत्यादि बहुतेरे प्राणियासे द्रोह करनेवाले प्राणियोंका विनाश किया तो है, | 
परन्तु वह सब कर्म तुम्हारे स्तुत्यर्थ नहीं हो सकते । आपके लिये तो यह कार्य अति छोटे हूँ, | 
क्योंकि प्रलयकालमें आपके नेत्रकी चिनगारीसे प्रत्यक्ष परिदृश्यमान यह बड़ा भारी ब्रह्माण्ड जो | 
मस्म हो जाता है; उसको भी तो आप अनदेखा करते हैं॥ oe भगवन्‌ आत्माराम और 
विश्वके हितोपदेशक ज्ञानीलोग अपने-अपने हृदयमें आपके दोनों चरणोंका भ्यान किया करते । 
हैं। आप ऐसे ही हैं ऐसा कोई नहीं जान सकता और आप सदा तप करनेमें लगे रहते हैं।जो लोग | 
पार्वतीके साथ घूमता हुआ देखकर उनपर नितांत अनुरागी जान आपको कामी कहा करते ह 
हैं और श्मशानमें फिरता देखकर आपको कठोर और हिंसक कह कर प्रलाप करते हैं वह | 
क्या आपकी लीलाको जानते हैं! हम निश्चयसे कहते हैं कि वे कुछ भी नहीं जानते,इस कार- | 
णसे निलन हो विचार न करके ऐसा प्रलाप करते हैं । अहो! जिनके चरणोंकी आत्माराम | 
लोग सेवा करते हैं, क्या उनको कामदेव उत्पन्न हो सकता है! किन्तु जो सदा तप किया | 
। करते हैं वे शांत मूर्ति ही हो सकते हैं, उनमें हत्यापन वा कठोरपन किस प्रकार सम्भव हो ६ 
सकता है! ॥३३॥ इसलिये हे देव ! सत्‌ और असते परे और परमपुरु जो आप है उन 
आपका यथार्थ स्वरूप बरह्मा आदि भी जाननेको समर्थ नहीं हैं, फिर भला वे आपकी | 
स्तुति करनेको केसे समर्थ होंगे हे प्रभो ! हम उन ब्रह्मजीकी सृष्टिमें अत्यन्त नये हैं | 
फिर हम भी आपकी स्तुति केसे कर सकते हैं! तथापि यह स्तुति जो कि यह केवल | 


आत्मशक्तिका परिणाम है॥ २४ ॥ हे परमेश्वर ! यद्यपि हम सबने आपके अति | र 
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जो श्रेष्ठ रूप है, उसे नहीं देख पाया तथापि इसको ही देखकर कृतार्थ हो गये क्योंकि आप 
| अव्यक्त कर्मकारी हैं; आपका इस रूपसे प्रगट होना लोककी रक्षा ही करनेके लिये हैं ॥३५॥ 
| श्रीशुकदेवजी कहते हैं कि हे परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ भूतनाथ (शिव) जो सब प्राणियोंके सुद्धद हैं, 
| व प्रजागणोंका दुःख देखकर करुणानिधान करुणाके वश हो अत्यन्त दुःखित हुए और 
| निकर बेटी इई अपनी प्रिया सतीजीसे बोले ॥ ३६ ॥ कि हे प्यारी ! देखो ! देखो ! क्षीर- |€ 
सागरके मथे जानेसे उसके मध्यसे यह कालकूट निकला और फिर इससे प्रजा लोगोंको केसा 


ore 


दुःख उपस्थित हुआ है ॥३७॥ ये सब प्रजा प्राणोंकी रक्षा करनेको अत्यन्त व्याकुल हुई 
हैं, इनको अभय देना हमारा कर्त्तव्य है, क्योंकि दीन जनोंका पालन करना ही सामर्थ्यवान्‌ 
पुरुषोंका कतव्य है, इसलिये साधुलोग क्षणभंगुर विचार कर अपने प्राणोंसे भी दूसरोंकी रक्षा 
करते हैं॥३८॥ह भद्रे! जो पुरुप परमात्माकी मायासे मोहित होकर परस्पर वेर बाँध हिंसा 
हैं, उनके ऊपर जो पुरुष दया दिखाते हैं उनके प्रति सर्वात्मा हरि प्रसन्न होते हैं ॥ ३९॥ | 
देवि ! भगवान्‌ हरिके प्रसन्न होनेसे चराचर सहित हम भी प्रसन्नताको प्राप्त होते हैं, इसलिये | 
यह विष भक्षण करते हैं, जिससे हमारे द्वारा प्रजापुञ्ज सुखसे जीवनधारण करे ॥ ४० ॥ 
परीक्षित्‌ ! भवानीसे इस प्रकार कह भगवान्‌ वृषवाहन ( महादेवजी ) उस विषको भक्षण | 
करनेके लिये प्रस्तुत हुए । भगवती पार्वतीजी महादेवजीके प्रभावको जानती थीं, इसलिये | 
हषित इई ॥४१॥ इसके पीछे करूणा सागर भूतभावन महादेवजी सब दिशाओंमें व्याप्त | 
इए उस हलाहल विषको ग्रहणकर हथेलीपर रखके भक्षण कर गये ॥४२॥ परन्तु हे राजन्‌ ! [ 
कालकूटने महादेवजीको भी अपना पराक्रम दिखा दिया, क्योंकि उससे महादेवः | 
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| विचार भी सहजसे ही किया जा सकता है कि वह कालकूट कितना तीव्र विप रहा होगा | 
त $ ॥४६॥ सिवाय शिवके उसको और दूसरा कौन अहण कर सकता है ! वह शिव केसे हैं | 
छप्पय-जय महेस मुजगेश शेष वर हार विभूषण । | 
जय त्रिलोक भर अजित विजित कामादिक दूषण ॥ 
जयतिबाछविध सकल कलित अति ललित भालतल । | 
जय मकण्डमुनितनय विनयवश हलित कालबल ॥ 
जय जय लीला लव तुहिनगिरिकुँवरि मनोहर मनहरण । 
जय जयाति वशीकृत करण जग मम इच्छापूरणकरण ॥ 
| ७ श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शालग्रामनैश्यकृते अष्टमस्कन्धे5- 
मृतमथने शिवकृतगरादननिरूपणं नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ 
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4 कक निकट RY 
दोहा-अष्टम प्रगटी लक्ष्मी, वरे विष्णु भगवान्‌ । 

| | _ सुधा लिये धन्वन्तरी, पुनि प्रगटे सज्ञान ॥ 
अनन्तर श्री शुकदेवजी राजा परीक्षित्‌से कहने लगे, कि हे परीक्षित्‌ ! जब भगवान्‌ वृषवाह- | 

| नजीने कालकूट पान किया, तब देव और दानवगण अत्यन्त प्रसन्न होकर फिर अतिशीत्रतासे । 
समुद्रको मथने लगे, तब समुद्रमे सुरभी गो निकली ॥१॥ ब्रह्मवादी ऋषि लोगोने ब्रह्मलोककी | 

| प्राप्ति करानेवाले जो यज्ञ हैं,उनमें पवित्र हविके लिये इस गायको अहण किया॥२॥ इसके पीछे | 
उच्चे'श्रवानामक चन्द्रमाके समान श्वेतवर्ण एक घोड़ा निकला, उसके लेनेकी इच्छा देत्यराज | 
। बलिने की, परंतु ईश्वरकी शिक्षासे देवराज इन्द्रने उसके लेनेकी | न किया | 
॥ ३॥ इसके पीछे ऐरावत नामक गजेन्द्र निकला । इस हाथीके चार दाँत, पर्वतके शिखरके | 
|| तुर्य और वह चन्द्रमाके तुल्य शवेतवर्ण था । वह अपने श्वेतवर्णवाले चार वदनोंसे केलास | 
पर्वतकी महिमाको हरण कर रहा था ॥ ४ ॥ इसके पीछे समुद्रसे कोस्तुभ नामक महामणि | 
निकली, भगवान्‌ हरिने उसकी दमक देखकर उससे अपनी छातीको सजानेकी अभिलाषा | 
5 किया अर्थात्‌ अहण किया ॥ ५॥ इसके पीछे पारिजात ( कल्पवृक्ष ) निकला, यह वृक्ष छ 
|| देवलोकका भूषण हुआ । हे नृपोत्तम परीक्षित्‌। जैसे आप अर्थ देकर याचकोंकी प्रार्थना 
| पूर्ण करते हो, वेसेही वह वृक्ष निरन्तर समस्त काम देकर याचना करनेवालोंकी प्रार्थनाको f 
॥ पूर्ण करता हे ॥६॥ इसके पीछे सब अपसरायें निकलीं, कण्ठ्में मणियाँ धारण किये हुए | ( 
| ओर अत्यन्त शोभायमान व्नाभूषण पहन रही थीं, वे मनोहर चालढाल और कटाक्षके | 
4 अवलोकनसे स्वर्गवासियोंको रमण कराती हैं॥७॥ हे राजन्‌ ! इसके पीछे साक्षात्‌ लक्ष्मीजी ६ - 
१ | सूति धारण कर प्रकट हुई । ये भगवत्परायण समुद्रसे प्रकट हो स्फटिकादि मणिमय पर्वतके | 
4 शिखरपर चमकती हुई बिजलीके समान अपनी कांतिसे सब दिशाओंको प्रकाशित करने ह 
॥ लगीं ॥८॥ उनका रूप, उदारपन, वयस, रंग और महिमाको देखकर सुर असुर, सबका ही | 
क हृदय खिंच गया इसलिये सबने ही उनके प्राप्त करनेकी अभिलाषा की ॥९॥ लक्ष्मीजीको | र 
9 देखते ही देवराज इन्द्रने अभिषेकके लिये उनके अर्थ बड़ा भारी अद्भुत आसन ला दिया और | 
| बड़ी-बड़ी नदियाँ मूतिमान्‌ होकर सुवर्णके कल्शोमें पवित्र जल भर लायीं ॥१०॥ अभिषेक | 
करनेमें जिन औषधियोंकी आवश्यकता होती है; उन सबको पृथ्वीने ला दिया और गायें | 
पवित्र पञ्चगन्ध और वसंतऋतुके चेत महीनेका उत्पन्न हुआ मधु (शहद ) ले आयीं ॥११॥ | 
| फिर ऋषि लोगोंने शास्रके अनुसार अभिषेकके लिये विधिका विचार किया । इसके पीछे | 
गन्धर्व लोगोंने मीठे-मीठे स्वरोसे गाना आरम्भ किया और समस्त नदी नृत्य करने लगीं | 
॥ १२ ॥ और मेघोंके समूह मृदंग, ढोल) सुरज, नगाड़े, सहनाई शंख, अळगोजे आदि ह 

| जिन बाजोंकी बड़ी ध्वनि होती है उन सबको बजाने लगे ॥ १३ ॥ हे राजन्‌ ! इसके पीछे k 
दिग्गजोंने पूर्ण कलश और ब्राह्मणोंके उच्चारण किये गये वेदमन्त्रोंसे कमल हाथमे लिये उन | 

| लक्ष्मीजीका अभिषेक किया ॥१४॥ इसके पीछे समुदने लक्ष्मीजीके पहननेको पीतवर्णके वो | 
रेशमी वस्न दिये, वरुणजीने मतवाले भौरे जिसके चारों ओर धमते हैं ऐसी वैजयन्ती माला | 
दी ॥१९॥ विश्वकर्माने विविध भूषण, सरस्वतीजीने हार, बरह्माजीने पद्म और सब सागरोने | 
कुण्डल लाकर दिये ॥१६॥ इसके पीछे स्वस्तिवाचन की हुई लक्ष्मीजी नाद कर रहे हैं भौरे | 


में मलकी माला हाथमें लेकर चलनेकी इच्छा करने लगीं। उनका वदन कपोलों- | 
व्यक. न न 3 3 3 3 3 32 


उ महाशोभाको पा रही ॥ 
! वे अपने दोष रहित आश्रयके लिये चारों ओर देखने लगीं, परन्तु 
यक्ष, चारण वा स्वर्गके रहनेवाले 


तब ये मेरी उपेक्षा नहीं करेंगे, इससे मैं इनकी सेवा कर कृतार्थ हो सकूंगी, फिर और प्राकृत ९ 
देवादिकोंसे क्या होगा !' बह विचार कर श्रीनारायणको ही वरण किया ॥२३॥ इन लक्ष्मी & 

जीके हाथमें जो कमलफूलोंकी कमनीय माला थी, जो कि मतवाले भौंरोंके गुंजार करनेसे | | 

शब्दायमान हो रही थी, लक्ष्मीजीने वह प्रथम माला अ्रीवेकुण्ठनाथके गलेमें डाल दी और 5 

| उनके अनुग्रइकी वाट देखती हुई चुपचाप हो अलग खड़ी हो गयीं, परंतु उनका भाव देख- | 

कर भलीभाँति जाना गया कि सलज हास्यसे विकासमान नमन योगसे मानो भगवानका | 

| | वक्षस्थल जो निजधाम है, उस अपने धामको लक्ष्मीजी प्राप्त हुई हे । बस, वह लजीले 
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| नेत्रोंसे भगवानके वक्षस्थलकी प्रतीक्षा करने लगीं ॥ २४ ॥ फिर शीघ्र ही रमानाथने अपने 
ए वक्षस्थलको जगजननी अतिविपुल वैभवशालिनी उन लक्ष्मीजीका वासस्थान निश्चय कर 
| दिया। हे राजन्‌ ! भगवानके बक्षस्थलमें स्थान प्राप्त होकर लक्ष्मीजीकी करुणासहित चितव- 
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ह नदारा अपनी प्रजा और लोकपालों सहित त्रिलोकीको वद्धित करने लगीं ॥२५॥ यह देख- 
$ कर देवतागणोंके सेवक लोग अपनी-अपनी ख्नियोंके साथ नाचने लगे और शंख, तुरही, 
| मृद्‌गादि सबका पृथक्‌-पृथक्‌ शब्द | ॥२६॥ और ब्रह्मा, रूद्र, अंगिरादि यह सब विश्वके 
| उत्पन्न करनेवाले फूल वर्षाकर विष्णुप्रतिपादक यथार्थ मंत्र उच्चारण करके श्रीभगवानकी 
स्तुति करने लगे ॥ २७ ॥ देवतागण और प्रजापतिसमूह लक्ष्मीजीकी दृष्टिसे देखे जानेपर 
शीलादि गुणसम्पन्न हुए और उन सबको परम आनन्द हुआ ॥२८॥ परन्तु लोळुप देत्य व 
दानवगण लक्ष्मीजीसे उपेक्षित होनेपर सत्त्वरहित और निरुद्यम होने लगे॥२९॥इसके पीछे 
॥ कमललोचना कुमारीरूपसे वारुणी देवी अथात्‌ अन्नमयी सुरा उस समुद्रसे निकली भगवान | 
हरिकी अनुमति (सलाह) से असुर लोगोंने इस कन्याको अहण किया ॥ ३०॥ इसके पीछे 
| न फिर देवता व देत्यगण समुद्रको मंथन करने लगे हे राजन्‌ ! तब समुद्रसे एक परम आश्चर्य- 
&। मय पुरुष निकला ॥ ३१ ॥ उसकी भुजाये लम्बी और पुष्ट थीं; गइन शंखकी नाभिसमान 
तीन रेखाओंसे अंकित और सुन्दर गोल थी, उसका रंग श्याम था और अनेक प्रकारके 
आभूषण धारण कर रहा था ॥३२॥ उसके सब वस्र पीले थे; छाती चौड़ी थी और दोनों 
| कानोंमें मणिजटित कुण्डल पहने हुए थे, उसके केश अति सुन्दर प्रांतमागतक चिकने और 
चूँघर वाले दृष्टि आते थे और उसका विक्रम सिंहके समान था॥३३॥ वह भुजाओंमें कंकण 
पहनकर अमृतका पूर्ण कलश धारण किये हुए था। हे राजा परीक्षित्‌!वह पुरुष साक्षात्‌ श्रीभ- 
गवान्‌ वैकुण्ठनाथके अंशसे उत्पन्न हुआ था ॥ ३४ ॥ इनका नाम धन्वन्तरि था, आयुर्वेदके 
पारदर्शी और यह यज्ञभागके पानेवाले थे। इन धन्वन्तरिजीके हाथमें अमृतका भरा हुआ 
कलश देखकर असुर लोगोंने सब अमृत पानेकी वासना करके बलपूर्वक उस कलशको छीन >) 
लिया ॥ ३५ ॥ जब अमृतका कलश लेकर असुर भागनेको उपस्थित हुए तब देवता लोग 
4 अत्यन्त शोकाकुल हो श्रीभगवान्‌ हरिकी शरणमें गये ॥३६॥ अपने सेवक लोगोंकी मनो- | - 
| कामनाको पूर्ण करनेवाले श्रीभगवान्‌ देवता लोगोंकी ऐसी दीनता देखकर उनको समझाकर | 
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॥ सबही अभिलापी होकर कहने लगे कि-“प्रथम इम, प्रथम हम” “तुम नहीं, तुम नहीं” |; 
| | स र लोग बल नहीं दिखा i सकते थे, वे लोग मत्सरयुक्त होकर कलशः | 
१ धारियोंको वारंवार रोकने लगे कि देवता लोगोंने भी अमृत _ निकालनेमें बराबर परिश्रम | 
॥ किया है इसलिये सञ्चाईसे जो उनका अंश हो उस अंशको देवता लोग भी पायें जिसको & 
| जो भाग लेना है उसको वह देना ही सनातन धर्म है ॥३९॥४०॥ हे परीक्षित ! इस समये | 
4 सब उपायोंके जाननेवाळे भगवान्‌ विष्णुने परम आश्चर्यमय अनिवचनीय ख्रीका रूप धारण | 
| किया ॥ ४१ ॥ यह रूप देखनेमें नील कमलके फूलके समान श्यामवर्ण; दोनों कर्ण समान | 


0 


१ बेगसे जो उरोजोंका सळिये 
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सुखकी सुगन्धसे भमरगण अनुरागी हो रहे थे, कि जिससे उसके दोनों नेत्र चकित हो रहे थे 

१ ॥ ४३ ॥ उसके केशोंमें चबेलीके फूल गुंथे हुए थे, सुन्दर कण्ठपर मनोहर भूषण लटककर 

| चटक रहे थे, दोनों भुजाओंमें भुजबन्द देवता देत्योंके बन्द ढीले कर रहे थे ॥ ४४ ॥ उसके ॥ 

॥ नितम्बस्वरूप दीप निर्मळ बसनसे ढके हुए थे, उनमें कमनीय काञ्ची ( तगड़ी ) पड़ी थी, | द 

(| चलनशील चरणोंमें नूपुर झनकार कर रहे थे ॥ ४५ ॥ 

| दोहा-सुखद्युति ज्यों रतिपति गढी, लिखी न सो छबि जाय । 
यह सुन्दर शोभा निरखि, चन्द्र गयो शरमाय ॥ 
रहत न मन वश ऋषिनके, प्यारी देखि चितौन । 
मृगछौना खंजन लखत, ठिठक रहे गहि मोन ॥ 
ठमकि ठुमकि पग धरत है, इत उत नेन चलाय। 
मनहुँ मदन विषयी नये, बाण रह्यो बरसाय ॥ 
मन्द हुँसनि बोलिनि मधुर, अधर सुधा रसखानि। 
गढ़े मार निज करनसों, मनमोहन जिय 'जानि॥ 

| श्रीशुकदेवजी कहते हैं कि हे महाराज ! वह कामिनी लजीले शरमीले हास्य सहित जो | 

| कटाक्ष कर रही थी; उसके विलाससहित अवलोकने वारंवार देत्यलोगोंके मनमें मार, | टि 

॥ मार मारकर रहा था ॥ ४६॥ | 

| दोहा-कामबाण जाके हिये, लागत तिरछो आय । 

लोटपोट सो होत है, चोट सही नहिं जाय ॥ 
इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शालग्रामवेश्यकृते अष्टमस्कन्धे 
'भगवन्मोहिनीरूपधारणनिरूपणं नामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 


८ दोहा-मोहित होकर दैत्य सब, सुधा कलश दै दीन्ह। 


| ‘a सब असुरोंको मोहिनी, नवमें वचन कीन्ह ॥ ग ॥ 
श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌ ! असुर लोग परस्पर सुद्ददपन त्याग उस अमृतपूर्ण कल | 


शको छीन चोरोंके समान आचरणकर घक्कमघक्का करने लगे कि, इतनेमें ही उन्होंने देखा कि एक 
मनमोहिनी सोहनी तरुणी खी उनके निकट चली आती है॥१॥यह देत्य लोग उसके देखते ही 
कमदेवके वश होकर कहने लगे कि अहो ! यह क्या मनोहर सुन्दरता हे, केसी अद्भुत कांति 
है, केसा अनुपमवाला यौवन है। इस प्रकारसे कहते-कहते उन कामातुर देत्योंने उसके निकट | 


जाकर पूछा कि॥२॥ हे कमलदलनयनी ! तुम कोन हो ! और कहांसे आयी हो ! क्या करने 
| इच्छा हे! तुम किसकी वधू अथवा सुता हो! वह कहो। हे सुंन्दर जंघाओंवाली ! तुमको 


ul 


aoe 


देखकर हमारा मन मोहित हो गया है ॥३॥ हे सुन्दरी ! हम लोगोंको निश्चय जान पड़ता है 
कि-देव, दानव, सिद्ध, गन्धर्व, चारण अथवा लोकपाल इनमेंसे किसीने भी अभीतक तुमको 
नहीं छुआ हे, फिर इसकी क्या सम्भावना है कि मनुष्यगण तुम्हें स्पर्श कर सकें !॥४॥ हे सुभ ! 
| इम जानना चाहते हैं कि शरीर धारियोंकी सब इंद्रियाँ और अन्तःकरणमें प्रीति उपजानेकें 
लिये दयावान्‌ होकर क्या विधाताने तुमको यहाँ भेज दिया है! या अपनी इच्छानुसार 
यहां आयी हो ! हम तो जानते हैं कि विधाताने तुमको भेजा होगा ॥ « ॥ हे भामिनी ! ॥ 
घाच्ल्डाचत्ल्काचत्ल्काच्त्ल्काचत्त्खा ््ऊ'छक्तजऊहसालााा् 


Ta 


all 


2 कै श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध ८ अ० ९ क ( ६७३ ) 
| हमारी यह सब जाति एक वस्तुकी चाइना कर परस्पर झगड़ा कर वेर बांधे हुए हे) वह तुम | 
हम सबका झगड़ा निपटाकर हम लोगोंका मंगल करो ॥ ६ ॥ हम कश्यपजीकी सन्तान हैं है 
| परस्पर भाई-भाई हैं। सभीने पोरुष प्रकट किया है यह अमृतका कलश लेकर तुम न्यायाचु- || 
| सार हम सबको बांट दो कि जिसमें हम लोगोंके बीच परस्पर भेद न हो ॥७॥ हे राजन्‌ ! |; 
॥ मायाके द्वारा स्रीका रूप धारण किये . भगवान्‌ विभु इस प्रकार देत्य लोगोंकी प्रार्थना 


सुनकर हँसे और मनोहर कटाक्षसे देखते-देखते वक्ष्यमाण वचन कहने लगे ॥ ८ ॥ श्रीभग- | 
वानने कहा कि हे कश्यपपुत्रगण हम व्यभिचारिणी हैं, तुमने किस प्रकार हमारा विश्वास ६ 
किया ! पण्डित लोग कदापि ख्लियोंका विश्वास नहीं करते ## ॥९॥ हे देवरिपुगण ! शाला | 
वृक ( कुत्ता ) और व्यभिचारिणी खरी इनकी मित्रता अनित्य है, क्योंकि यह दिनदिन नये- ह 


| नये ढूंढते हैं ॥ १० ॥ श्रीञुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌ ! असुरलोग इस मोहिनी नारीके ऐसे | 
परिहास वचनोंको सुन उसका विश्वास कर किसी अभिग्रायसे गम्भीरतापूर्वक हसने लगे और ४ 
पीछे वह अमृतका कलश उसको सौंप दिया ॥ ११ ॥ मोहिनीरूप हरि अमृतका कलश | 
हाथमें लेकर मन्द सुसकानसे सुखको शोभायमान कर कहने लगे कि हम जो कुछ करें, वह भला || 
हो चाहे बुरा हो उसको जो तुम अंगीकार कर लो तो इम इस अमृतको बांट सकती हैं! उनके 9 
यह वचन सुन प्रधान-प्रधान असुर लोग “अच्छा ऐसा ही होगा” यह कहकर सम्मत हुए और || 
उन मोहिनीरूप श्रीनारायणकी इच्छाको नहीं जाना ॥ १२॥ १३ ॥ इसके उपरान्त असुरोने छै. 
उपवास करके स्लान किया और हृ्यसे अभिमे होम कर गौ, ब्राह्मण और सब प्राणियोंको | 

क नमस्कार करने लगे, फिर ब्राह्मणलोगोंने उनके मंगलके लिये स्वस्तिवाचन किया ॥ १४ ॥ | 
१ फिर वे असुरलोग अपने-अपने मनमाने नये-नये वस्न पहनकर सब ही सुन्दररूपसे विभूः | | 
, | षित हो पूर्वकी ओरको बिछे इए कुशोंपर जाकर बैठ गये ॥ १५ ॥ हे राजन्‌ ! जिस गम | 
| अमृत बांटना नियत हुआ था, वह गृह धूप-दीपसे सुगंधित और मालाओंसे सजाया गया था । ७ 

॥ | देव दानवलोग उसमें पूर्वकी ओरको मुख करके बैंठे ॥ १६॥ फिर वह मनमोहिनी नारी 
| लचक-मचक अमृतका कलश हाथमें ले उनके बीचमें गयी उसकी दोनों जॉघें केलेके समान ह 
छ| चिकनी, श्रोणीतट रेशमसे ढका हुआ है, नितम्बोंके भारसे चाल मन्द-मन्द हैः दोनों नेत |; 
4 मदसे मतवाले हैं दोनों कुच अनारके समान ६, ss कनकमय नृपुरोंकी ध्वनि व झनकारसे ¢ ॒ 
मानों अव्यक्त ध्वनि कर रही थी ॥ 3७ ॥ कानोंमें रत्नजटित कुण्डल धारण किये, मनोहर | 

9 कपोल, चन्द्रमासा सुखारविन्द, मनहरण नासिका, परदेवता नाम लक्ष्मीजीकी सखी, जिसके 
/ | स्तनोंपरका झीना वस्न वारंवार पवनकी झकोरसे गिर गिर पड़ता था और वह सैभालती > 

| जाती थी, इसलिये उस मोहिनी सोहिनी प्यारी नारीको देखकर देवता व असुर सबको ही | 

मोह उपन्न हुआ ॥ १८ ॥ हे महाराज । जब्स भकार त हे महाराज ! जब इस प्रकार देवदानव दोनों दल मोहित हो | 
त्यागकर संसारमें अत्यन्त निन्दायोग्य वेइयाका रूप क्यों किया । यदि कोई कहे | 

क्रिया तो भी अन्याय है, क्योंकि क्या और किसी दूसरे रूपसे राक्षसोंको नहीं रि 

देते हें तो राक्षसोंको मोह उत्पन्न कर देना क्या बड़ी बात थी। 

दिया था, देवी भागवत्‌में लिखा है कि जब नारदजीको बने सहह्रों वर्ष - 
त rae शाप दिया कि हे भगवन्‌ ! तुम भी कभो हम सरीखे स्त्री खय मे हो [2 
| जाओगे इसलिये भगवान्‌ने वेशयाका खूप 


-न्खाछन््ाछन््ाच्ी 


४३ 


धारण किया। 


व्ततखाछ््डछ्त्ाच्ाल्उ'च्व्ल्ञह्त्ल्ाळऊछकर 


( ६७४) ` ४७ शुकसागर क, 
SC) RNC RYE 
गये तब मोहिनीरूप श्रीभगवावने विचारा कि सोको दूध पिछानेके समान असुर लोगोको | 
4 अमृतका पिलाना अन्याय है, दैत्य लोगोंने हमारे किये बुरे भले कर्म सब स्वीकार कर लिये + 
| हैं, इससे हम देवतालोगोंको ही अमृत पिलायें, अधिक करके देत्योंने न्यायानुसार बाँट 
बांटकर लेनेको कहा और इन देत्योंकी सब ही जाति कूर दै, इसलिये उनको अमृतका अंश | 
| देना ठीक नहीं । यह विचार कर मोहिनीने देत्यांको अमृतका भाग देनेकी इच्छा नहीं की |. 
|| ॥१९॥ इसके पीछे उस मनमोइनीने देवता व देत्योंकी पथक-प्रथक पक्ति करके उनको अलग- | 
4 अलग अपनी-अपनी पांतिमें बेठाया ॥ २० ॥ इसके पीछे कलश ग्रहण करके बहुत मान और 9. 
; प्रिय भाषणादिसे धोका दे, देत्योंको उल्लंघन कर देवता लोगोंके दूर रहनेपर भी उनको ही 
4 जाकर अमृत पिलाने लगी कि जिस सुधा (अमृत) से न कभी मृत्यु हो, न बूढ़ापन ही सताये € 
$ ॥ २१॥ हे राजन्‌ ! असुर लोगोंने स्वयं मोहिनीका करना-घरना सब स्वीकार कर लिया था, 
4 इसलिये अपने किये समयको चुपचाप पालन कर रहे । कभी-कभी मोहिनी भगवान्‌ कन- ह 

खियोंसे देत्यलोगोंके ऊपर कटाक्ष करते जाते थे, इस लिये वे असुर यह विचार करते थे कि 
॥ स्रीके साथ विवाद करना ठीक नहीं, यह समझ चुपचाप रहे ॥ २२॥ अधिक करके मोहि | 
| | नीम जो देत्योंका प्रेम अत्यन्त बढ़ गया था, वह भेम कहीं छूट न जाय, इस लिये वे 


>> = 


। देत्य लोग कुछ अप्रिय वचन भी न कह सके ओर मोहिनीसे मान पाकर फिर अप्रिय वचन |; 
| कहनेको उनका सामर्थ्यं भी न रह गया, इसलिये चुपचाप बेठे रहे । धन्य है प्रेम ! हजारों || 
॥ लक्षों अमागे तेरी कुहुकिनी मायामें पड़कर अपना तन, मन, धन खो बेठते हैं, प्रेमके ही वश ( 
॥ होकर कितने ही विद्वानोंने ठोकरें खायीह यह प्रेम क्या मोहिनीशक्ति रखता है ! इसको आज- छ 
| तक कोई भी न समझ सका ! जो लोग शके बाण, खड्ड, कटारी आदि अखन शस्रोंसे नहीं | 

॥ मरते, वही लोग अपने प्यारेके क्रोधित होनेसे और उसके अपमान करनेसे बहुत ही डरते हैं; £ 
डरना ही क्या, बरन्‌ उनको लोक परलोकका भी कुछ ज्ञान नहीं रहता ॥ २३ ॥ हे राजन्‌! 

§ दानवगणोंमेंसे राहु देवताओंका वेष धारण कर देवताओंकी पंक्तिमें चन्द्रमा और सूर्यके £ 
| मध्यम बेठा हुआ अमृत पी रहा था कि उसी समय चन्द्रमा और सूर्यने उसको दैत्य जान- | 

क कर श्रीभगवानसे कहा-महाराज ! यह राहु देत्य है, इसे अमृत न पिलाइये ॥ २४ ॥ तब | 
१ छूरेके समान धारवाछे सुदर्शनचक्रसे भगवान्‌ इरिने उसका शिरकाट डाला, उसके शरीर में | 
१ अमृत नहीं छुआ गया था इसलिए वह कट गया ॥२५॥ और शिरसे अमृत छुवा गया था, 2 

| इस कारण वह अमरताको प्राप्त हुआ । इसलिये त्रह्लाजीने सूर्यादिके तुल्य उसको भी ग्रहप- 


2८ ७॥ 


दका अधिकार दिया । राहु इसी वरके कारण अबतक पौर्णमासी और अमावास्याके दिन सूर्य 
0 चन्द्रमाको अहण कर लेता हे॥२६॥ जब देवता लोगोंने सब अमृत पी लिया, तब लोकभावन £ 
| श्रीभगवान्‌ हरि दर्शनकारी उन प्रधान-प्रधान असुर लोगोंके सामने ही मोहिनीरूप छोड़ || 
4 फिर अपना वही रूप धारण कर लिया ॥२७॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजा परीक्षित! देव- # 
दानवोंका समुद्र मथना देश, काल, हेतु, अर्थ, कर्म ओर बुद्धिमें यद्यपि समान था, तथापि 
॥ फल विचित्र हुआ अर्थात्‌ किसीको सम्पूर्ण फल हुआ, किसीको कुछ न मिला, इसलिये ह 
| देवगणोंने जिसके चरण पृष्ठ परागका आश्रय लिया था, इससे वह यथार्थ मनोऽभिलषित | 


6 पेदलोसे, घोड़ोंके समूह धोड़ोंसे | हाथियोंके यूथ हाथियोंसे संग्राम करने लगा॥८॥और 


£ 
| 


सींचनेसे फूल व शाखा सबका सींचना हो जाता है वैसे ही ईश्वरके अर्थ कर्म करनेसे और £ 
भी सब देव प्रसन्न हो जाते हैं॥ २९ ॥ 
| कबित्त-पुरण पुराण परमानंद तू परेश प्रभु, पारावारहूते परे प्रकृती | 
प्रधानमें । घट घट तेरो वास सदा तू स्वयंप्रकाश, तेरी चिदाभास सो न; 
| बनत बखानमें ॥ विधि औ निषेध भावाभावते रहित तू है शुद्ध बुद्ध तू है| 
। घाता ध्येय और ध्यानमें । तू है निहसंग तोमें एणके प्रसंग ऐसे, जसे रङ्ग [ र 


देखियत फटिक पषानमें ॥ 
इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनाम-शुकसागरे शाल्ग्रामवेश्यकृते अष्टमस्कन्धे 
अमृतमथनेऽमृतदाननिरूपणं नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 


दोहा-दशवेंमें लड़ने लगे, देत्य महाबलवान्‌ । 

तब घबराये देव सब, प्रगट भये भगवान्‌ ॥ 
इतनी कथा सुनकर श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌ ! यद्यपि दैत्य, दानवगण कर्ममें योग्य 
और सावधान थे तो भी श्रीमहाभगवानसे विमुख होनेके कारण उनको अमृत न मिलां॥१॥ 
श्रीभगवान विष्णु अमृतको सिद्ध कर और उन अपने भक्त देवता लोगोंको पिलाकर दर्शन 
करने वाले सब प्राणियोंके सामने ही अपने स्थानको चले गये ॥२॥ उसके पीछे अदितिके 
| पुत्र ईष्याके मारे अपने शत्रु देवतालोगोंका कार्य सिद्ध देखकर न सह सके और अस्तर शस्र 
| उठाकर देवता लोगोंके साथ युद्ध करनेको उपस्थित हुए ॥३॥ अमृत पीनेसे देवतालोग सब 
| प्रकारसे समृद्ध इए थे; वे लोग भी श्रीमगवानके चरणोंका आश्रय करके अख्न-शस्र ग्रहण कर | 


| 


संग्राम करने लगे ॥४॥ उस समुद्रके तीर सुर-असुर छोगोंका महा घोर कठोर दारुण संग्राम | 
हुआ, कि जिसका वृत्तान्त झुननेसे रोयें खड़े हो जाते हैं ॥ «॥ हे राजन्‌ ! देव दानवगण || 

। सग्राम करनेमें अपना मन लगाकर परस्पर एक-दूसरेको ताककर खड्ग, बाण व और दूसरे |; 
| विविध प्रकारके आयुधोंसे मारने लगे ॥६॥ वहां पर शंख, तुरही, मृदंग, भेरी, डमरु और 
|: 


है हाथी, घोड़े, रथ, पेदल इन सबका महाघोर शब्द होने लगा ॥ ७॥ रथी रथियोंसे, पेदूळ 
९९, 


१ | कितने ही योद्धा ऊंटों पर चढ़कर कितने ही वीर हाथियों पर सवार हो और कितने ही ( 
| तनिक गधोंपर आरोहण कर अपने-अपने शे सम्मुख युद्ध करने टगे है राजन्‌! कोई | 
१ कोई वीर गौरमुख ( वानर विशेष ) को ले, कोई कोई अनुचर रीछोंको ले! कोई कोई व्यात्न ले | 
6 जज शा भगवानके शत्रु थे, इसलिये उन्होंने अमृतको नहीं पाया, परन्तु य नहीं गया, परन्तु राजा बलि तो भगवानुका भक्त या उसको अमृत बलि तो भगवानका भक्त था उसको अमृत छ 
क्यों नहीं मिला? यह बड़े संशय की वात है। नत रे क्यों ॥ 
| का सतक क) न Du मा ली जम बलि bp | 
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( ६७६ ) क शुकसागर क 
। और कोई-कोई सिंहको ले लड़नेके लिये रणस्थलमें आ आकर उपस्थित हुए ॥९॥ | १ 
वीर गिद्धोंपर, काकोंपर, बगलोंपर, सिकरोंपर और कोई मैंसोंपर चढ़कर झपटे। कोई मछलियोपर, 
कोई शरभोंपर, कोई गेडोंपर, कोई बैलोंपर, कोई-कोई गवयों (लीला गायों) प्र चढ़कर आये॥ १ ०॥ | 
कोई-कोई गीदड़ोंपर, कोई-कोई काले चूहोंपर, कोई-कोई खरगोशोंपर, कोई मनुष्योंपर, कोई 
भै बकरोंपर, कोई-कोई काले हरिणोंपर, कोई-कोई हंसोंपर और कोई-कोई शूकरोंपर चढ़कर आये | 
॥११॥ और कुछेक योद्धालोग जलचारी व थलचारी, पक्षी व विकटाकार और दूसरे प्राणियों 
| प्र चढ़कर आये । हे राजा परीक्षित्‌ । इस प्रकारके वीरगण दोनों ओरकी सेनाओंके आगे- | 
आगे आकर रणभूमिमें विराजमान हुए ॥ १२ ॥ हे राजन्‌ ! चित्र-विचित्र धवजा पताका, ॥ 
५ स्वच्छ निर्मल और बड़े मोलके रत्नोसे जड़ी हैं, डडियें जिसकी, ऐसे चमर और व्यजन | 
॥१३॥ पवनसे कम्पायमान, उपरने, पगड़ी, जामा, पटका, कवच इनसे व तेजसे प्रकाशित || 
और सूर्यकी किरणोंसे अतिशय प्रकाशमान निर्मल शस्त्र और वीरश्रेणी ॥ १४ ॥ इन सबसे 
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देवदानवोंका बल अर्थात्‌ दोनों ओरकी सेना इस प्रकारसे प्रकाशित होने लगी, कि जैसे दो 
समुद्रोंमें जलजन्तु शोभायमान होते हैं ॥ १५ ॥ हे महाराज ! विरोचनका पुत्र बलि इस ॥ 
मंग्राममें सेनापति हुआ, वह वेहायस नामक विमानमें आरूढ ( सवार ) हो, उदयगिरिके 
शिखरपर विराजमान हुआ, चन्द्रमाके समान दीत्तिमान्‌ होने लगा । यह वेहायस नामक | 
॥ विमान मय दानवने बनाया था ॥१६॥ यह विमान इच्छानुसार चलनेवाला था ओर इसमें 
॥ | युद्धकी सब सामग्री भरी हुई थी, यह विमान आश्चर्ययुक्त था और तर्कसे भी निश्चय नहीं | 
किया जा सकता था । यह कभी दिखलायी देता था और कभी छिप जाता था ॥ १७॥ 

| हे महाराज ! जब उस सर्वश्रेष्ठ विमानपर राजा बलि सवार हुआ, तब समस्त सेनापतियोंने | 
| उसको चारों ओरसे घेर लिया और इधर-उधर चामर, व्यजन, और मस्तक पर छत्र लगाया 
गया तब उद्याचलपर विराजमान हुए, चन्द्रमाके समान उसकी शोभा होने लगी ॥१८॥ || 
। पृथक्‌-पृथक्‌ यूथके अध्यक्ष असुरलोग अपने विमानोंके सहित सेनापति राजा बलिके साथ 
9 गमन करने लगे ॥१९॥ हे राजन्‌ ! नमुचि, शम्बर, बाण, विप्रचित्ति, अयोमुख, द्विमूर्धा, | 
कालनाभ, प्रहेति, हेति, इल्वल, शकुनि, भूतसन्ताप-वजदेष्टू, विरोचन ॥ २० ॥ हयग्रीव, ॥ 
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शंकुशिरा, कपिल, मेघदुन्दुभि, तारक, चक्रा जित, शुम्भ, निशुम्भ, जम्भ, उत्कल॥२१॥ अरिष्ट, 
| अरिष्टनेमि, मय, त्रिषुराधिप, व और पौलोम, कालेय निवातकवच इत्यादि ॥२२॥ जो असुर 
ट| लोगोंके अमृत न मिलनेसे केश पाया था, वे सब ही क्रोधित हो सिंहनाद करते हुए महाशब्दसे 

| शंखकी ध्वनि करने लगे, कि जिसकी ध्वनिसे सब दिशायें परिपूर्ण हो गयीं । हे राजन्‌ ! 
4 असुरलोगोंको इस प्रकार बलसे उन्मत्त देखकर स्वर्गनाथ इन्द्रको बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ 
॥२३॥२४॥ वे देवराज इन्द्र गगनमण्डलसे जल झरण करते हुए ऐरावत हाथीपर इस प्रकार 
५ सवार हुए, कि जेसे झरना झरते हुए उदयाचळ पर्वतपर सूयं भगवान्‌ आरोहण करते हैं, 
| उस समय ऐसी ही शोभा देवराज इन्द्रकी हुई ॥२५॥ हे महाराज ! जब इन्द्र ऐरावत हाथीपर 
4 आरुढ इए तब देवता लोग विविध भांतिकं वाइन आयुध और घ्वजाओं सहित वायु, अग्नि, 
| वरुणादि लोकपाल अपने-अपने गणोंका साथ ले इन्द्रके चारों ओर आ मिले ॥२६॥ इस के 
॥ पीछे द्वद्ययुद्ध करनेवाले वे देवता और देत्यगण परस्पर एक दूसरेके साथ हो अपना-अपना नाम 
| सुना-सुनाकर एक दूसरेकी भत्संना करके पुकारने लगे और आगे बढ़कर युद्धारम्भ कर दिया [ 
हत्छ्न्य्ळऊछ्ळ्डाछल्डाच्न््ञाचळ्याच्ळ्ऊछ्न्डाच््डाछ्न्डछल्डाछ्न्ऊ्ड छ 


| ॥२७॥ महाराज इन्द्रके सम्मुख राजा बलि आ भिड़ा, तारकासुरके संगमें स्वामिकातिक- | 
ल जीका संग्राम हुआ, हेतिके संग वरुणजीने युद्ध किया, प्रहेतिके साथ मित्रका संग्राम होने लगा | 
|| ॥२८॥ श्रीशुकदेवजी राजा परीक्षितृसे कहते हैं कि हे पाण्डुनन्दन ! इसी प्रकार कालनाभके ॥ 
| साथ यमराज, मयदानवसे विश्वकर्मा, त्वष्टाके साथ शम्बर और विरोचनके साथ सूर्यभगवान्‌ ह 
जा भिड़े ॥ | ॥ अपराजितके सङ्ग नमूचि, वृषपब्वाके साथ अश्विनीकुमार, राजा बालिके | 
बाण इत्यादि शत पुत्रोके साथ एक सूयदेवका संग्राम होने लगा ॥ ३० ॥ और राहुके साथ £ 
4 भगवान्‌ चद्रमाने युद्ध किया, पुलोमाके साथ वायुका समर हुआ । हे अरविन्द ! निशुम्भ | 
| ओर शुंभके साथ वेगवती भद्रकाली देवीका संग्राम हुआ ॥३१॥ जम्भासुरके साथ वृषाकपि | 
£ शिव, महिषके साथ विभावसु (अग्नि), वातापि और इल्वलके साथ बरह्मपुत्र ॥३२॥ कामदेवके | 
४ | साथ दुम, मातृगणोंके साथ उत्कल, शुक्रके साथ बृहस्पति, नरकासुरके साथ शनिने युद्ध | 
$ किया॥३३॥ निवातकवचोंके साथ मरुत देवता, कालेय नामक असुर लोगोंके साथ वसुगण 
संग्राम करने लगे,पोलोम असुरोंके साथ विश्वेदेवगण लड़ने लगे और कोधवश असुरोंके साथ 
क रूद्रगणोंने संग्राम किया॥३४॥ हे राजन्‌ ! इस प्रकारसे दानव और देत्यवृन्द विरुद्ध हो प्रत्येक 
पृथक्‌-पथक्‌ पुरुषसे युद्ध करते करते परस्पर जीतनेकी इच्छा किये इएतीक्ष्ण बाण,खड्ग और 
तोमरादि अन्न-शख्रोंको उठाकर महावेगसे चोट लगाने लगे ॥३५॥ और भुशुण्डी, चक, गदा 
| ऋषि, पड़े, शक्ति, तोमर, पाश, फरसा, खड्ग, भाले, गदा मुद्र, मिदिपाळ(गोफन) से बराबर 
शबुओंके शिरोंको काटते थे ॥३६॥ और हाथी, घोड़े, रथ, पेदल व सवारों सहित विविध वाइन 
॥ विविध भांतिके शत्रोंके प्रहारसे खण्ड-खण्ड हो गये उनकी भुजायें जांघे कंधे चरण कट 
| गये और ध्वजा; धनुष्‌, कवच, भूपणादि छिन्न भिन्न हो गये॥३७॥ हे राजन! इन दैत्यलोगोंके 
८ चुरणात्रातसे और रथके पहियोंसे रणभूमिमें बड़ी धूळ उड़ी, कि जिसने प्रथम गगन मंडल 
| और सूर्यभगवानुको ढक लिया, पीछे वह रुधिरके संयोगस गीली हो इस कायस निवृत्त | 
हुई अथोत्‌ फिर आकाशको न उड़ सकी ॥२८॥ हे राजन्‌ ! वह रणभूमिमें अनेक योद्धाओंकी | 
| भूपणभूपित छिन्न भिन्न भुजाओंसे शुण्डोंके समान जांघोंसे और बड़बड़ मस्तकोंसे ढककर | 
बडी शोभाको प्राप्त हुई। संग्राम स्थलमै जो मस्तक कटे हुए पड़े थे, उन सबके किरीट और | 
कुण्डल गिर पड़े थे, उन शिरोंके नेत्र कोधके कारण लाल-लाल हो रहे थे और दांतोंसे ओडोंको | 
चबा रहे थे ॥३९॥ इसके पीछे गिरे हुए अपने-अपने शिरोंकी आँखोंसे देखते-देखते अनेक | 
॥| अनेक कबन्ध उठने लगे। यहकबन्ध अपने-अपने हाथोंमें विविध भांतिके आयुध उठा-उठा- 
कर सेनाकै ऊपर धावमान होने लगे ॥४०॥ इसके पीछे मे दक बलिने दशबाणोसे | 
| इन्द्रको, तीन बाणोंसे उसके वाइन ऐरावतको, चार बाणोंसे ऐरावतके चार रखबालोंको और | 
एक बाणसे हाथीके महावतको मारा ॥४१॥ परंतु राजा इन्द्रने हँसकर इन वेगवान्‌ बाणोंको | 
अपने उपर गिरनेसे पहले ही उतने ही अपने तेज भालोंसे क ट डाला ॥४२॥ हे महाराज ! 
देवराज इंद्रका यह प्रशंसा करने योग्य कर्म देख राजा बलि ईर्षाके कारण इनको न सह सका 
और उसने महाक्रोध कर अतिवेगवान्‌ शक्ति ग्रहण की, परंतु वह शक्ति राजा बलिके ही हाथमे 
| रहकर जब उल्काके समान प्रज्वलित हो रही थी, उसी समय देवराज इन्द्रने अपने अख्नसे 
उसको काट डाला ॥ ४३ ॥ इसके पीछे दैत्यराज बलिने झूल अहण किया फिर प्रास 
(अञ्नविशेष) लिया, फिर तोमर (अख्नविशेप ) और इसके पीछे ऋषि डी) परंतु राजा बलि । 
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जिस अख्नको ग्रहण करता था शचीनाथ इन्द्र उसको ही काट डालते थे॥ ४४॥ इसके पीछे 
यह असुर राजा बलि अचानक अन्तर्धान हो गया और आसुरी माया प्रकट की, कि जिससे ह 

अकस्मात्‌ देवताओंकी सेनाके ऊपर एक बड़ा भारी पवत आकर गिरा ॥४५॥ इसके पीछे || 
९ बहुत वृक्ष दावानलसे भस्म होकर गिरने लगे और टांकीके समान पेनी अनीवाली बहुत सी हि 
(| शिलायें गिरकर शङ सेना को चुर्ण करने लगी॥४६॥और दंदशूक, बड़े-बड़े सर्प, विच्छू और 
सिंह, व्याघ्र, बाराह व भागते हुए बड़े-बड़े हाथी गिरने लगे और नंग धड़ंगी झूल धारण | 
4 किये सेकड़ों सहस्रों निशाचरी और बहुतेर राक्षस धावमान हो, “मार मार काट काट” कह- | 
छ| कर भयंकर कोलाहल करने लगे ॥ ४७॥ ४८॥ इसके पीछे आकाश मंडलमें बड़ा भारी मेघ [६ 
& उदय हो गम्भीर और कठोर ध्वनि करने लगा व दूसरे बादल पवनसे टकरा कर अंगारोंकी | 
9| वषी करने लगे ॥४९॥ महाअसुर बलिने जो अपनी मायासे अग्नि उत्पन्न की थी, वह प्रलयके 
ह आगके समान भयंकर हो देवता लोगोंकी सेनाको भस्म करने लगी॥५०॥ फिर चारों ओर से ह 
| समुद्र उफना हुआ दिखायी दिया । प्रचंड पवनके चलनेसे जो उसमें तरंगे उछलने लगीं और || 
0] भवर पड़ने लगे उससे रणभूमि अत्यन्त ही भयंकर दिखायी देने लगी॥५१॥और मायावी ॥ 
छ| दानवगण अदृश्य रहकर इस प्रकारसे जब रणभूमिंम विविध भांति की माया उत्पन्न करने लगे | । 
| तब देवता लोगोंकी बहुतसी सेना नाशको प्राप्त हो गयी॥५२॥ हे राजन्‌ ! जब इंद्रादि देवता | । 
| लोगोंने इस मायाका कोई उपाय न देखा तब श्रीभगवानका ध्यान किया, जैसे ही ध्यान किया | 
छ| कि उसी स्थानमै भगवान्‌ विश्वभावन प्रगट हो गये ॥५३॥ उस समय पीतवसनधारी नवीन 
& कमलके समान नेजवाले भगवान्‌ गरुड़के कन्धे पर चरणपछव धरे, आठ भुजाओंमें आयुध 
धारण किये सबको दिखायी दिये । अपने वाहन गरुड़जीके दोनों कन्धोपर उनके दोनों चरण 
छ रखे हुए थे ओर श्रीकोस्तुभ, बड़े मोलका किरीट ओर दोनों मनोहर कुण्डल यथायोग्य $ _ 
अंगोंपर धारण किये जानेसे अत्यन्त शोभा विस्तार कर रहे थे॥५४॥जेसे जाग्रद्दशाके आनेसे | 
¶ स्वप्नावस्था भाग जाती है, वैसे ही सुरलीमनोहरके रणक्षेत्रम आते ही असुर लोगोके मन्त्रोसे । 


| उत्पन्न हुई माया शीघ्र ही नाशको प्राप्त हो गयी । हे राजन्‌ ! श्रीभगवान्‌ इरिकी महिमा ऐसी ॥ 
ही So कि उनके शो ही सब दुःख नाशको प्राप्त हो जाते हैं, फिर उनके आनेसे देवता || 
4 लोगोंका दुःख दूर होनेमें क्या आश्चर्य हे॥५५॥कालनेमि नामक जो असुर सिंहपर चढ़ा हुआ | 


| श्रवीरता प्रकट कररहा था, वह रणभूमिमें गरूड़जी पर चढ़े हुए भगवान्‌ नारायणको घायल | 
4 करनेकी इच्छासे शूल चलाने लगा, उस झूलको | 


गरुड़जीके मस्तकपर गिरता हुआ देखकर 
त्रिणाधीश भगवान्‌ हरिने लीलासे ही पकड़ लिया और उस शूलसे ही वाहन सहित उस 

॥ कालनेमिका शिर काट लिया ॥«६॥ इसके पीछे अतिबलशाली सुमाली युद्धे आया, तब 

॥ श्रीभगवाचने चक्र चलाकर दोनोंके शिर काट लिये, तब माल्यवान अति पेनी गदा लेकर ॥ 
(| गरुड़जीके संहार करनेको दौड़ा और तुरंत ही भगवानने चक्र चलाकर उसका भी मस्तक ४. 
॥| काट लिया ॥ ५७ ॥ i सम्मुख कौन लड़ सकता हे! 

॥ कवित्त वैर प्रीति करिबे की मनमें तर शंक, राजा रंक देखके न छाती ॥ 
५ धक धाकरी । आपनी उमंगकी निबा चाह जिन्हें, एकसे दिखात - 


| तिन्हें बाघ और बाकरी ॥ ठाकुर कहत में विचारक विचार देखो, यहे मरदा- | 


क श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध ८ अ० ११ #£ ( ६७९ ) 
ननकी टेक बात आकरी । गही जोन तोन गही छोडी तौन छाँडि दई, करी ॥ 
न तौन करी बातनाक्रीसीनाकरी॥ | । 
इति | महापुराणे उपनामशुकसागरे शाल्ग्रामवेश्यकृते अष्टमस्कन्धे 
देवासुरसंग्रामे भगवत्प्रादुर्भाववर्णनं नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 


दोहा-ग्यारहमै सब देवतन, इने असुर बलवान । 

मरे परे लखि शुक्रने, सबहिं दीन्ह जिवदान ॥ | 

श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌! इसके पीछे इंद्र, वायु आदि देवता लोग परम पुरूष भगवा नकी || 
कृपासे सावधान हो उन असुर लोगोंकेऊपर अति वेगसे आघात करने लगे, किजिनराक्षसोंने पहले ५ 
उनको मारा था॥१॥ जब देवराज इन्द्र क्रोधित होकर विरोचनके पुत्र राजा बलिके मारनेको | 
वज्र उठाकर दौड़े, तब प्रजा हाहाकार करने लगी ॥ २॥ मनस्वी राजा बलि प्रस्तुत होकर ६ 
महारणमें घूम रहा था कि इतनेमें वज्र हाथमें लिये देवराज इन्द्रने सम्मुख खड़े हुए उस | 
दानवका तिरस्कार करके कहा ॥२॥ कि अरे मूढ़ ! कपटवृत्तिवाले चोर लोग जैसे बालकोंके । 
नेत्र व कान बंद करके उनके धन हर लेते हैं, वैसे तू भी माया कर हम लोगोंके जीतनेकी || 
| वासना करता है, परंतु यहां तेरी कामना पूरी नहीं होगी, क्योंकि हम मायाके ईश्वर हे॥४॥ | 
अरे! तू हमारा प्रभाव सुन, जो लोग मायासेस्वर्गमें चढ्नेकी वांछा करते हैं वा जो लोग स्वर्गका || 
उल्लंघन करना चाहते हैं, हम उन सब चोरोंको उनके पद्से भी नीचे पटक देते हैं॥५॥ अरे मंदा- | 
त्मन! हम इस शतधारावाले वज़से अभी तेरा शिर काटे डालते हैं, तू अपनी जातिवाळोंके | 
साथ युद्ध करनेका यत्न कर॥६॥ राजा बलिने कहा कि हे इन्द्र! इतना गर्व क्यों करते हो ! जो 
सब पुरुष कालसे प्रेरित होकर संग्राम करते हैं उन सबको क्रमसे कीति,जय, पराजय और मृत्यु | 
प्राप्त हुआ करती हे॥०।इस कारण पंडित लोग इस जगत्‌को कालसे बेंधा हुआ समझते हे बस || 
इससे इन सब बातोंके लिये हषे अथवा शोक कुछ नहीं करते, परन्तु तुमने यह विचार नहीं किया, |: 
क्योंकि तुम इस विषयमें चतुर नहीं हो इसलिये इन सब कीति जयादिकोंमें अपना कारण | 
समझकर तुम मर्मके पीड़ा देनेवाले वचन कहते हो परन्तु हम तुम्हारे इन वचनोंपर कान नहीं | ( 
दंगे,क्योकि तुमको कुछ बोध नहीं है, बरन तुम्हारे लिये हम शोक करते हं ॥८॥ ९%॥श्रीशुकदेवजी | 
बोले कि वीरमदनकारी राजा बलिने इस प्रकार इंडरका निरादर कर कानतक धनुष खींच 
देवराजके बाण मारे। हे राजन्‌ ! एक तो शचीनाथ राजा बलिसे तिरस्कार पाकर घायल ६ 
हुये ही थे और दूसरे बाणोंके छगनेसे फिर घायल हुए॥१०॥यद्यपि इन्द्र इस प्रकारसे यथार्थ 
कहनेवाले अपने शहसे तिरस्कृत किये गये तो भी अंकुश खाये हुए हाथीके समान इन्होंने 
राजा बलिके तिरस्कारको नहीं सहा # ॥११॥ और उसी समय अमोघ (जो कभी व्यर्थ ही 
5 न हो) वज्र हाथमे लेकर राजा बलिपर चलाया, कि जिसके लगनेसे दानवराजा बलि पंख 
| कटे पर्वतके समान विमानसे गिरकर भूतलमें पतित हुआ अर्थात्‌ पृथ्वीपर गिर पड़ा॥३२॥ 
|| राजा बिका मित म्मा अने सला समाम सा ती जल 


* शंका--शक्राचार्य तो मरे हुए राक्षसोंको अपनी संजीवनी विद्यासे जिला देते थे, फिर राक्षसोंका नाश फंसे हो गया ? - 

उत्तर--शुक्राचार्य राक्षपोंको जीवित कर सकते थे। परंतु जब राक्षसोंके स्वामीका हो तेज नष्ट हो गया तब शुक्राचायं राक्षसोंकों कभी | 

हीं ते थे, बयो के भो मानते हुं तो शुक्रकी क्या बात है? 
नहीं जिला सकते थ, बयोंकि समयके प्रतापको भगवान्‌ भौ हं तो शु! 
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के साथ सुहृदपनका आचरण करनेके लिये धावमान हुआ ॥१२॥ और सिंहवाहनके समीप 
नार 


॥ 


[कर वेगसे गदा उठाकर इन्द्रके और उनके वाहन ऐरावत हाथीके कन्धेमें जहां जोड़ा होता & 


। 
॥ 
॥ 


है वहाँ मारी॥१४॥देवराजका हाथी गदाके प्रहारसे अत्यन्त व्यथित हो गया,और उसने आगे 
} | दोनों घुटने पृथ्वीम टेक दिये और बड़े मोहको प्राप्त हुआ॥१५॥हेपाण्डुकुलभूपण परीक्षित्‌ ! 
4 यह देखकर इसका सारथी माति ऐसा रथ लेकर पहुँचा, कि जिसमें एक सहस्र घोड़े जुते हुए 
| थे। तब देवराज इन्द्र हाथीको छोड़कर उस रथमें वेठ गये॥१६॥जम्भासुर देवराज इन्द्रे सार- 
4 थीका यह कार्य देखकर प्रशंसा करने लगा, परंतु दूसरे क्षणमें ही गर्व प्रगट करके संग्रामके 
| बीच उसने प्रदीप्त शूल चलाकर मातलिको मारा॥१७॥देवराज इन्द्रके सारथी मातलिने अपने 
। £ बलका आश्रय करक उस शूलके प्रहारकी दुःसह व्यथाको सहन किया, तब स्वर्गनाथ इन्द्रने 
| कोधित होकर वज्र चलाकर जम्भासुरका मस्तक काट डाला॥१८॥ हे राजन्‌! जम्भासुरके मारे ॥ 
॥ जानेका समाचार देवषि नारदके मुखसे सुन उसकी जातिवाले नसुचि, बल और पाक ये तीन ® 
| दानव बडी शीघ्रताके साथ वहां आये ॥१९॥ और विविध प्रकारके कठोर वचनोंसे इन्द्रका ॥ 
॥ मर्म भेदन करने लगे, जेसे मेघ जलकी वर्षा कर पर्वतको ढक लेते हैं वैस ही वाण वर्पाकर इन 
तीन राक्षसोंने देवराज इन्द्रको रुँध लिया॥२०॥बल नामक असुर बडी शीघ्रताके साथ बाण 
“| छोड्ता था । उसने रणक्षेत्रम दस सो बाण चलाकर देवराज इन्द्रके एक हजार ( १००० ) 
घोड़ोंको मारा ॥२१॥ पाक नाम असुरने दो सौ बाण देवेन्द्रके माग्थिके और रथके मारे । 
केवल एक बारहीके चढ़ानेसे और छोड़नेसे अर्थात्‌ इन क्रियाओंके साथ प्रकाशित होनेसे समर 
भूमि अद्भुत जान पड़ने लगी ॥ २२ ॥ इसके पीछे नसुचिने सुवर्णकी फोंक लगे हुए बड़े भारी 
पन्द्रहबाणोंसे देवराज इन्द्रको बींध डाला और रणक्षेत्रमं जल भरे बादलके समान भयंकर ॥ 
बङी लगा॥२३॥ अम्बुदपटल (मेघगण) जिस प्रकार शरत्कालके सूर्यं भगवान्‌ को | 
ढक लेते हैं, वैसे ही असुर लोगोंने बाणोंके समूइसे रथ और सारथीके साथ इन्द्रको ढक 
| लिया॥२४॥तब देवता लोग इन्द्रको न देखकर अपने अनुचरोंके साथ विहल हो इस प्रकारसे | 
| चिछाने लगे, कि जेसे समुद्रमें जहाजके फट जानेसे बनिये व्याकुल होकर हाय-हाय करते 
| ६। उन सब देवता लोगोंने जाना, कि आज इम स्वामी रहित हुए॥२५॥ इसके पीछे देवराज ॥ 
॥ इन्द्र असुर लोगोंक द्वारा बाणोंसे बांधे प्रेमं ध्वजा, अश्व, रथ ओर सारथीके सहित निकल (( 
| कर रात्रि बीत जानेपर सूर्य भगवानके समान अपने तेजसे पृथ्वी, आकाश व समस्त दिशाओंको । 
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१ हो गये so बल और पाकका नाश देख दानवश्रेष्ठ नसुचि शोक और अमर्षयुक्त हो ॥ 
४ ॥ कोधसे हुआ और इन्द्रका वध करनेके लिये प्रतिज्ञा करके अनेक यत्न करने लगा | 
ल ॥ २९ ॥ वह घंटायुक्त और सुवर्णसे भूषित लोहेका शूल अहणकर महाक्रोधसे “मार लिया, 
मार लिया” कहकर गर्जता हुआ देवराज इन्द्रके ऊपर झपटा और सिंहके समान गम्भीर | 
गर्जन करते देवराज इन्द्रके ऊपर इस राक्षसने शूल चलाया ॥३०॥ हे राजन्‌ ! इस महाशूलको 
आकाशमार्गमें उछलता देखते ही स्वर्गाधिपति इन्द्रने अपने बाणोंसे काटकर हजार टुकड़े कर 
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डाला और फिर कोधकर नमुचिका शिर काटनेके लिये उस दानवकी गर्दनमें बड़े जोरसे वजर 


INSOAS, 


मारा ॥२१॥ यद्यपि इन्द्रने महावेगसे तेजस्वी वज्र चलाया, तथापि वह उस दानवकी खाल-. 
को भी न काट । वज्जने अतिवीर्यवान्‌ वृत्रासुरको भी छिन्न भिन्न कर डाला था, वही 
वञ्च नसुचिकी गर्दनपर लगकर खुटला हो गया । सत्य है-“समयके फेरसे सुमेरु होत माटीको” 
बड़े ही आश्चर्यकी बात हुई ॥३२॥ हे राजन्‌ ! जिससे इन्द्रके वत्रका अति तिरस्कार होता था, ॥ 
| देवराज उससे महा भय करते थे, इसलिए इस व्यापारको देखकर देवराज इन्द्र विस्मित हो आप ॥ 
ही आप कहने लगे कि देवयोगसे यह क्या विमोहन हुआ॥३३॥ अहो! जब-जब प्रजा लोगोंपर ॥ 
दुःख हुआ है, कि पर्वत बोझसे भारी हुए पंखोंसे उड़ते-उड़ते प्रजा छोगोंके ऊपर गिर पड़ते थे, | 
तब जिस वजसे हमने उनके पंख काटे हे॥३४॥ओर त्वष्टाके तपके प्रभावसे जो उत्पन्नहुआ वह | 
वृत्रासुर जिससे मारा गया है, वह बलवान्‌ शूरवीरकि जिनकी खाल किसी अख्नसे नहीं कटी, | 
वे लोग भी जिससे मारे गये, वही वत्र इस क्षुद्र असुर पर चलाया और लगा भी परंतु इसके | ) 
घाव भी न आया ॥३५॥ हाय ! डेडेके समान इस बृथा वज्रको हम अब नहीं धारण करेंगे । | 
केसे खेद की बात है, द्विजश्रेष्ठ दधीचिका सामर्थ्य भी व्यर्थ हो गया ॥३६॥ हे राजन्‌ ! जब 
देवराज इन्द्र इस प्रकार शोक कर रहे थे कि अशरीरिणी वाणी (आकाशवाणी) ने उनसे कहा- 
हे देवेन्द्र | यह दानव सूखी व गीली वस्तुसे नहीं मारा जायगा ॥३७॥ क्योंकि मैंने इसको वर 
दिया है कि सूखी व गीली वस्तुसे तेरी मृत्यु नहीं होगी,इसलियेइसके मारनेका कोई दूसरा उपाय 
|| सोचिये ॥ २८ ॥ आकाशवाणी सुन देवराज इन्द्रने सावधानतापूर्वक ध्यानकर गीला और 
॥ सूखा उभयात्मक उपाय देख लिया ॥३९॥ कि जलका फेन यह न सूखा है न गीला है, यह 
9| विचार उसीको वत्रमें लपेटकर नमुचिका मस्तक काट लिया हे राजन्‌ ! नमुचिके मारे जाने 
ल पर मुनिलोग देवेन्द्र इन्द्रकी भली-भांति स्तुति करने लगे और उनके ऊपर फूलोंकी वर्षा करने 
लगे ॥४०॥ गन्धवोमें मुख्य विश्वावसु और परावसु गाने लगे, देवता लोग दुन्दुभी बजाने 
| लगे) अप्सरायें आनन्दके कारण नृत्य करने लगीं॥४१॥ हे महाराज! इन्द्रने जिस प्रकार नमु- 
| चिका शिर काट डाला; वायु, अग्नि, वरुणादि देवता लोगोंने भी उसी प्रकार असुरलोगोंका _ 
| प्राणसंहार किया, कि जेसे केशरी (सिंह) मृगोंका वध करते हैं॥ ४२ ॥ परन्तु उसी समय | 
ब्रह्माजीके भेजे हुए देवपिं नारद देवता लोगों के निकट आ गये और दानवोंका नाश देखकर 
उनको निवारण करने लगे ॥ १३ ॥ श्रीनारदजी कहने लगे कि हे देवबुन्द ! तुमलोगोंका || 
भगवानकी भुजाओंके बलसे अमृत प्राप्त किया है, और समै सम्पत्तियोंसे युक्त हुए हो, अब 
फिर युद्ध क्यो करते हो ! इस युद्धसे का हो जाओ ॥ ह ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि नारद्‌- 
जीके वचनों को मानकर देवता लोगोंने उसी समय अपना-कोष पात दिया और अपने 
अनुचरोंके साथ स्वर्गको चले गये ॥४५॥ रणश्भमिमे दानव लोगोंके जो बचे बचाये वीर थे; 
वे नारदजीकी सम्मतिसे मरे हुये राजा बलिको साथ छे अस्ताचल पवृतपर चले गये ॥४६॥ 
श्रीशुकदेवजी बोले कि है भारत ! रणधूमिमें मरक गिरे हुए जिन दानवोक अंग सम्पूर्णतः नष्ट 
नहीं हुए थे और जिनकी ग्न विद्यमान थीं उनको देत्यगुरु शुक्राचार्यने संजीवनी विद्याके 
। श jm फिर जिला दिया ॥ २७ ॥ देत्यराज बलि शुकाचार्यके हाथोंमे स्पर्श किये जानेपर 
8| फिर इंद्रिय और स्मरण शक्तिको प्राप्त हो गया ! यह राजा बलि लोकतत्त्वको भली भांति 
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| जानता था, इसलिये पराजित होकर भी उसने खेद नहीं किया ॥ ४८ ॥ देखो अच्छे लोग | 
॥ अच्छे ही काम करते हैं और यह संसारकी माया तो जीते ही जी है ॥ ४९॥ 
भै कबित्त-हेम हय हाथी हथियारह न भये साथी, सुन्दरी न सुन्दरी जड़ाऊ | 
४ खटा छपरा । आड़ धन गाड़धरे मोहरें भँडारनमे, धधाधूरी छायेबेते बन्ध क्‍ 
गये धपरा ॥ कहे देवदत्त काडू खायो न खवायो अरु, खायो तीन पाव 
| चून पहिरे तीन कपरा । हो नहीं अचेत भये रेत खेत परे रहे, देखो दुष्ट |६ 
| लोगनकी खोपरीको खपरा ॥ । 
र ॥ इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शालग्रामवैश्यक्कते अष्टम ` 
| स्कन्धे देवासुरसंग्रामवर्णन नामेकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 


दोहा-द्वादशमें भगवानने, धरो मोहनी रूप। 
मोहित कर शिवको बहुरि, दीन्हों ज्ञान अनूप ॥ ् 
श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजा परीक्षित्‌ ! श्रीभगवानने स्रीरूपधारण करके दानवोंको ॥ 
॥ मोहित कर देवता लोगोंको अमृत पिलाया था ॥ १ ॥ यह सुन उस रूपको देखनेके लिये | । 
| वृषभध्वज गिरीश महादेवजी अपने वाइन नंदीपर चढ़कर समस्त भूपगण और पार्वतीजीके | 
ग साथ उस स्थानमै गये कि जहां भगवान्‌ मधुसूदन विराजमान थे ॥२॥ श्रीपार्वतीजीके साथ ह 
महेश्वर महादेवजीको आया हुआ देखकर श्रीभगवानने उनका यथोचित आदर-सत्कार किया 
ओर यथायोग्य पूजा करके बेठनेके लिए आसन दिया । महादेव भी आनंदपूर्वक बेठ और / 
श्रीभगवान्‌की पूजा कर विस्मय युक्त वचन उनसे कहने लगे ॥ ३ ॥ श्रीमहादेवजी बोले कि | 
हे देवदेव ! जगद्व्यापिन्‌ ! हे जगन्मय ! हे जगदीश ! आप सब पदार्थोके कारण होनेसे ईश्वर [£ 
! है ॥४॥ हे भगवन्‌ ! जिससे इसजगत्‌ का आदि, अन्त और मध्य होता है और अव्यक्त | 
होनेसे जिसमें यह आदि, मध्य और अन्त नहीं है और जो “यह” शब्दके आस्पद दृश्य | 
श पदार्थ और “हम” इस शब्दके आस्पद द्रष्टा और “बहिः” इस पदके वाच्य भोज्य और ६ 
| भोक्ता हैं, वही सत्यस्वरूप चिद्रूप ब्रह्म आप हैं, इससे यद्यपि आपको जगन्मय कहकर | 
सम्बोधन किया तो भी आपमें विकारादिकी शंका नहीं हे ॥५॥ हे भगवन्‌ ! आप जो ऐसे £ 
| हैं इसमें मुसुक्षुजनोंका आचार ही प्रमाण है, क्योंकि श्रेयस्काम निराशी मुनि लोग इस ॥ 
] काळम ओर परकालम संग छोड़ आपके चरणकमलकी बंदना किया करते हैं ॥ ६ ॥ हे | 
॥ ॥ प्रभो ! यद्यपि आप साक्षात्‌ ब्रह्म हैं तथापि उदासीन नहीं हैं, आप इस जगत्‌ प्रपचके सृष्टि) | 
| स्थिति और प्रलयके कारण हैं और प्रपंचोपाधि हैं सब जीवोंके ईश्वर हैं अर्थात्‌ बैसे ही फलके | र 
/ दाता हैं किन्तु आप राजा लोगोंके समान कुछ अपेक्षा करके सेवकोंको फल नहीं देते र 
५ अर्थात्‌ दूसरेमे तत्‌ तत्‌ (उन उन) आत्माके द्वारा तत्तत्‌ फल पदार्थ जैसी अपेक्षा की जाती | 
ह ६, वह फल देनेके विषयमे आपको वैसी अपेक्षा नहीं हे । फलतः आपपूर्ण सुखस्वरूप, : 
नित्य आनंदमय, अग्रण और अशोक हें । आपसे, अलग दूसरा पदार्थ नहीं और आप, 
ल सब पदार्थोसे भिन्न हैं । हे भगवन्‌ ! आप ऐसे सुखात्मक ब्रह्मस्वरूप हैं इसलिए आपको 
ह | किसी वस्तुकी अपेक्षा नहीं है, आपका ऐश्वर्य केवल भक्तोपर अनुग्रह करनेके लिये है, 
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आत्मार्थ नहीं हे ॥ ७॥ हे देव ! जेसे कुण्डलादिरूप सुवर्ण और केवल सुवर्ण, 
एक ही वस्तु हैं, वेसेही सत्‌ और असत्‌ अर्थात्‌ कार्यकारणरूप रूपद्वय ( दो ) हैं और परम- & 
| कारणरूप अद्वय एक आप ही अज्ञानके वश होकर लोग आपमें भेद कल्पना किया करते 
हैं परंतु वास्तवमै आप निरूपाधि हैं, गुणद्वारा ही आपका भेद होता हे स्वयं कोई भेद नहीं 
हे ॥ ८ ॥ हे भगवन्‌ अज्ञानके वश होकर लोग अनेक भांतिसे आपका वर्णन किया करते 
हैं, परंतु कोई भी तत्त्व नहीं जानता । कोई पुरुष ( वेदांती लोग ) आपको ब्रह्म मानते हैं, 
| कोई-कोई ( मीमांसक ) आपको धर्म कहते हैं, कुछ लोग ( सांख्य जाननेवाले ) प्रकृति 
| पुरुषसे परे आपका वर्णन करते हैं और दूसरे ( पेचरात्रज्ञ पुरुष ) नवशक्ति युक्त परमपुरुष ॥ 


COD, 


SN 


्त्ल् 


कहकर आपको बताते हैं और कुछ ( पातंजल दर्शन जाननेवाले ) अव्यय स्वतंत्र महापुरूष 


गुणसे उत्पन्न हुये हें वे आपकी माया द्वारा चित्त हरे जानेपर जब वह भी आपके रचित | 


जानते हो । जिस प्रकार वायु चर-अचर देवसमूह और आकाशमै व्याप्त हो रहे हैं, वैसे ही pe 
[ | सबके आत्मा हैं ॥ ११ ॥ हे भगवन्‌ ! आप गुणद्वारा कीड़ा करके जो-जो अवतार धारण ॥ 
| में उसे देखनेकी इच्छा करता हूँ॥ १२ ॥ जिस मोहिनी रूपसे आपने दुर्दम दानवोंको 
| आया हुँ, क्योंकि इसके लिये मुझे बड़ा कोतूहल हुआ है ॥ १३ ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि | 
| वाणीसे महादेवके प्रति कहने लगे ॥१४॥ श्रीभगवान्‌ बोले-हे देवदेव ! जब अमृतका पात्र 

। देवता लोगोंके हाथसे छीनकर असुर लोगोंके पास गया तब मैंने विचारा कि ख्रीका” 


रूप ही धारण करनेसे देवता लोगोंका कार्य सिद्ध होगा, अर्थात्‌ उन्मत्त देत्योंको ठगकर 
| देवताओंको अमृत पिलाया जायगा, परंतु विना दूसरारूप धारण किये यह कार्य नहीं हो |? 


2 


ये दानव लोगोंके कौतूहलार्थ ठगाई मोहनादिका सारस्वरूप यह-कामिनीरूप । 
प ॥ १९ ॥ हे सुरश्रेष्ठ ! आप हमारे उस मोहिनीरूपके देखनेकी इच्छा 
करते हैं, अच्छा आपको दिखाया जायगा, उस रूपको कामीपुरुष बहुत ही मानते हैं उससे 
| मीनकेतु ( कामदेव ) का उदय हो जाता 
6 कहते-कहते वहांही अन्तर्धान हो गये। उस 
ओर दृष्टि करते हुए रूपके देखनेकी उर 


> 


पर परम सुन्दर एक खरी श्रीमहादेवजीने 


रहें थे । उसमें से जञ्ीर ) 
| मन उसकी ही कड़ियोंमं उलझे रहें, 
ख्वा 


कण... . .. 


(६८४) क्र शुकसागर कै 
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उसीके साथ उछालती है ॥ १८ ॥ गेंदके उपर नीचे उछालनेके कारण उसके शरीरके झुकने | 

और ऊँचे होनेसे उसकी दोनों छातियाँ (स्तन) व मनोहर हार बार-बार कम्पायमान होता # 

| था । उस समय ऐसा जान पड़ता कि मानो उन (स्तनों) के भारी भारसे उसकी कमर लच- 
) कि जिससे वह अपने सुंगेके तुल्य लाल कोमल चरण इधर-उधर धरती थी ॥१९॥ ॥ 

सब दिशाओंमें गेंदके उछलने उसके चंचल भावसे उद्धिम्न इए तारेके समान विशाल नेत्र | 

। अपने कानोंमें प्रकाशित होते हुए कुण्डलोंसे उसके कपोल शोभायमान हो रहे थे और इधर £ 


सुखपर छिटकी हुई अलकें अलग ही अपना जाल फेला रही थीं कि जिससे उसकी आश्चर्य- |: 
मय ऐसी शोभा हो रही थी कि मानो अमृतके लोभसे अमृत पीनेको चन्द्रमाके पास छोटे- |? 
छोटे नागोंके बच्चे आये हैं ॥२०॥ शरीरसे खसके हुए दुपट्रेको और मस्तकसे खुली इई / । 
वेणीको अपने बायें हाथसे जो इन दोनों बन्धनोंको संभाळ दाहिने हाथसे गेंद उछाल रही 

) उस समय ऐसी शोभा हो रही कि मानो यह अपनी मायासे जगत्‌को मोहित कर 
लेगी । अहो ! इसके रूप लावण्यका क्या ठिकाना ! मानो जगत्‌ जीतनेके लिये कामदेवने 
यह पताका प्रस्तुत अर्थात्‌ तेयार की है। अब केशोंकी शोभा सुनिये-केशोंको देख महा 
प्रलयकालकी अंधेरी अंधी हो गई, कजल गिरिने मुख नयन नीचेको कर लिए और सावन 
भादोंकी घटा सटपटाककर फट गई । 

कबित्त-कारी छट कारे केश मृहुता मरी है बेश, मखतूल श्याम केधों 

काहूके अँधेरे हँ । शालग्राम वेश्य यह कहत बिचार बात, केधों तमधार 
आय चन्द्रमाको घेरे हैं॥ जम्बुफल हारे देख कालिया अनूप छबि, केधों 
अम्बु ययुनाके शीशपे बसेरै हैं निबिड पयोद चहुँ कोद ऋतुपावससी. 


| 
छट कुच अङ्गर छवेछबि लटकेरे हैं ॥ १ ॥ बाला बाल छोड़िके निवारत है 6 
| 
| 


भूमि, समझके मोति परे पुञ्जन जलेन्दुके ॥ भने शालिग्राम किधों जानिके 
सुधाके बिन्दु, जात चले मुदित मनोहर मलिन्हुके । मानो चन्द्रमण्डलपे 
कुण्डलमें अमीहेतु, धाय गये छोना छाय लाखन फणिन्दुके ॥ २ ॥ 


बारबार, तार तार फेल रहे चोग्रिद मुखन्दुके । लहरत एडिनलों छहरत चमे 
| चोंटीको छबि देखकर नागिनी लोटी-लोटी फिरती थी और वारंवार कहती थी, कि हें पर 


| हे। नाईन शिवारसे सम्हार बार बार बार, त्रिळर सुधार गुन्थ कीन्ही एक सोटी 
i ॥ मने शालिग्राम किधों आनंद अगोटी रस, राजसों रंगोटी रतिचो 


| सुहाई ठसीचोटी है ॥२॥ मोहर ज्यो मुकुताकी युगुल विकारी दई, लोचन | 
| तरङ्ग केंथो चाबुक मसन्दको । लहकि लहकि टेढी बेढीसी अलक दोउ,# 


छ| फेली फहरानी केधों ध्वजा काम फन्दको । विषम कटो है ऐसो हयसे कुशल | 
| सिह, नागिनके छोनापे बिछौना कियो चन्दको ॥ ४ ॥ त 
| ॥ सिंदूरसे भरी हुई मांगका वर्णन । | 
१ कबिति-वारों काम कामिनी करोड कामिनी तबूपे, सुरभी चम्पा बनी | 
$ सुगन्धता चमेलीकी । सोतिनुको गरब गमावनी गुमान भरी, शोमा निबटा- | 
छ| वनी सुजातरूप बेलीकी ॥ भने रघुनाथ दिव्य दामिनी हुरावनी सु-चांदनी | 
ह चुरावनी हे युति अलबेलीकी । निजछबिछावनी छिपावनी छपाकी छबि, प्यारे 
|| मनभावनी सुहावनी नबेलीकी ॥ ५॥ 

ह | धट भालको पख अष्टमीका चन्द्र मतिमन्द हो सुख बन्द कर बैठ गया अर्थात्‌ कुछ 
4 कह न सका 


सवया 

सोहत कञ्चनपत्र किधों कलि कीधों सु अष्टमि चन्द्र विशाल है। 
कास कलानिके सीखिबेको किधों कामके बामकी पाटी रसाळ इ 
भाषे सुनी रघुराज किधों रसराजको राजे सभा छबिजाछ है । 
कीधों वशीकर यन्त्रके मन्त्रकी पीठि से कीधों मोहिनी भाल है॥६॥ ६ 
उस चञ्चलाक्षीके चञ्चल न bs जोल ग चा वनमें जा छिपे आर | 
में डूब गये और पानीमें पड़े ही पड़े कभी-कभी यह कह उठते थे कि |: 
ता न गत अलवेली कहांसे प्रकट की ! जो कवि लोग हमारे नेत्रोंकी उपमा ॥ 
। ॥ दिया करते थे वह भी आज छिन गयी ॥ ॥ ह 
| कबित्त-अलक अमोल अलबेलीकी अनोखी आंखि, अति अलसात ओप 
| अजब अमेजेमें । मन्द मुस्कान मांग मोती मोहिनीके नीके मोद मदमाती || 
मन मदन मजेजेमें ॥ यौवन जळूस ज्योति जोयके नारायण जू, सकल 
श्ृ्रार नखशिखते सहेजेमें। चन्द्रमुखी चञ्चल चलांक चञ्चलासी चारु, 

चसक लगाय गयी कसक करेजेमं ॥ प ७॥ मीन व कमीने परे पानीमं 
निहार हार, हारिके चकोर ताते चुगत अंगारे हें । भरूपति भनत मञ्जु कनक | 
खञ्जनके, ग्जन गरब करि डारिके निकारे हे । डार रतनार तार कार औं |: 
सितारे सेत, उपमा सितासित तरड्रिनमे भरे हँ प्यारी तेरे मान हृग पान 

| प्र सान धरे, केख कसीस वे कमान वारे वार ॥ ८ ॥ 

| कपोलोंकी कोमलता देख कमलके फूल कुम्हला गये, गुलाब सुरझा गया, कि ये तो हमारे 
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| मनको मोल लिये लेते हैं, यह कपोळ है यह कुण्डलोंके कलोळ करनेके परम रमणीक गोल 

| गोल स्थान ह । Ee र ~ ज्यों ~ 

4 कवित्त-मुकुरसे मंजुळ झलकि रहे माणिक ज्या, हसत परत गाड़ | 
अमोल ये। कमल की कोमलाई लागत ना नेक जामे, रसमरे चीकने लटेते बने | 


गोल ये ॥ गदगद गोरे भोरे कठिनई थोरे थोरे, अरुलाई बोरे चोरे चितहि |; 
१ बिलोल ये । अधरन के प्यारे केधों मानहूँके तारे शिव, नाथ छबिवारे चन्द्र ॥ 
4 निरखि कपोल ये॥ ९ ॥ 
नासिकाका रंग ढंग देख कीर अधीर हो गये, शरीर छोड़नेको उपस्थित हो गये, तिलके 
£ फूल छनित हो शिरमै धूल डालने लगे और सब सुधि बुधि भूल गये कि यह शूलका ददं | 
| परमेश्वरने कहांसे उत्पन्न कर दिया ! ह 
| कब्त्त-सुरपतितियकी रा होत जाहि देख, रहत रतीक ना गरूरता 
| सकी हे । तीन लोकीकी कहाँ जीकी होये जाते अति, नारिमें निकाई | 
| ट्रोपदीकी नाक नीकी दे ॥ भने रघुनाथ चारु अमल मुढार वेष, अति सुखः | 


काश पुञ्ज नासा मोहिनी को है ॥ १०॥ 
अधरोंको देख विद्रुम अपना हृदय विदीर्ण करने लगे, बिम्बाफल लताओंमें ऐसे लटकने 
लगे कि जैसे कोई लाजका मारा फांसीपर लटकाया जाता है, बन्धूक साजकी मारी सुख 
छिपाने लगी । 
| कबित्त गणले कन्दे सुमन्द कर दाखनको, देखह हुचन्द कलाकन्दको ॥ 
| कमाईसी । कहें पदमाकर त्यो साहिवी सुधाकी सब, त्रजबुधामें थो कहाँ धों | 
| परी पाईसी ॥ खरक खरीको मधुहकी माधुरीकों शुभ शारदा सिरीको मिसिः |, 
रीको छूटि लाईसी । सांबरी सलोनीके सलोने अधरानमें सुमन्द सुसकान भरी | 


| मंजुळ मिठाईसी ॥ ११ ॥ 
CF 


दान जान प्राणपतिदीकी है। बर शुकनासाते इछाक नथ बासा संजु, परमप्र- 


जगते मुख दिखाने योग्य नहीं रक्खा ! घडी घडी पछता-पछता कर रोती थीं । त 
| कक्ति-केधों पदारागनकी पंगति विशाल केघो, हीरनके जालके प्रमाछ ॥ 
अलबेलीके । कुन्दकलिका हैं पुञ्ज कुसुम जपा हैं केधों, दाडिमके बीज केधों | 
& पुहुप चमेलीके ॥ भने रघुनाथ शुभ्र स्वच्छ शुचि शोभावान, तापे लसे पानं | 
| छाल रंग पय मोहित है कन्त यों दुरंत युति सोतिनके अतिद्युतिवन्त | 
|| देत निरखि नबेलीके ॥ १२ ॥ 
&। सुखको देख चन्द्रमा चकित हो चारों ओरको देखने लगा कि प्रथ्वीपर दूसरा चन्द्रमा ह 
| कहांसे आया ! जब दूसरा चन्द्रमा प्रकट हो गया तो मुझे कौन पूछेगा ! करवा चौथ और ॥ 
| जन्माष्टमीको मेरे देखनेकी अभिलाषा कौन करेगा ! इस क्लेशमै थकित होकर उदय होना | 
| छोड़ दिया; पन्द्रह दिन पीछे निकला और छि £ 
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१ _ कवित्त-आनन अनूप छवि छलकी टासी होत, ज्योति पय निद 
| निशिकर चन्द नीको है । देखत चकोरसे न सुरत सुरेश मन, ममता मदादि 
तम करे खण्ड नीको है ॥ व्यास सनकादि वेदविदित विरंचि हरि, शम्झुसे 
| विवेकी जासु करें वन्दनीको है। कामताप्रसाद कला सोरहो अखण्ड मुख | 
| चन्द्रहृते यह रूप नीको मोहिनीको है॥ १३॥ 
| वाणी सुनकर मोर और कोकिला बोलना भूल गये कि अब हमारी बोली कोन सुनेगा ! 
7 वांसुरीने जाकर श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्दकी शरण ली कि हे नाथ ! मुझे संसारसे | 
| मत खोओ “का क १ 
| _ कवित्त-केकीपिककोकिलाअवाजनपे गाज परो, केल्या लजाय छोड़ी |. 
= सौरभ पराई हैं । भनत्‌ 00. तिलोत्तमा न हूंढे कोऊ, रूरे राग सुने सब 
| सरी शरमाई है ॥ केधों आय शारद निवास कियो रसनामें, बातनके ब्याज 
| बोलि झरत मिठाई हें । मोहिनीकी वाणी केधों सानी हैं पियूषरस, देते वरः 
4 दानी ऐसी वेद मुनि गाई हैं॥ १४॥ 
| शीतलाके दाग वर्णन + प 
5 कबित्त-चन्द्रकीमरीचिकान तोरि बिथुराय दीन्ही, केधों हीरा फोरिके | 
र | कनूका धरि धरि गये ॥ केधों काममन्दिरकी झंझरी बनाई विधि, केधों सोन |; 
न जुहीके | झरि, झरि गये । कामिनी मनोरथ है आलवाल शिवनाथ, मेनक |; 
| मतङ्ग माते बेली चरि चरि गये। अमल कपोलनप दाग नहीं शीतलाके £ 
डीठि गडि गडि गई दाग परि परि गये ॥ १६॥ 2 IE 
॥ ग्रीवाकी लटक देख कपोत नाके कारण मौन हो बैठ गया और बोलना छोड़ दिया । | 
क य सुर | ग्राम सानो धाम धन्य, मूच्छना सुतान श्रुति | 
न | ग्रहमति पनीको ॥ केधों चन्द्रमण्डलको परम अधार शुद्ध उज्ज्वल अनूप 
= स्वच्छ दच्छ पिकबैनीको ॥ मने रघुनाथ शीळ शोभाको निवास यही, प्रीत ह 
| मकी प्रीतिकी प्रतीति करदेनीको ॥ कम्बुते सुढार रम्भ चार है कपोतहते, 


यं कण्ठते सुकण्ठ मृगननीको ॥ १६॥ |] 
॥ नी र भुजाओंको देख कमलनाल पानीमें छिप गये । ॥ 


कित्त-केधों अर्थ धर्म काम मोक्षफल दाता रक्ष ल pe be | 
| अथोरीके ॥ रम्मासे सुधारचारु उज्ज्वल म्रणालहते, पंकज गुलाबरङ्ग | 
| म मासक ॥ मने रघुनाथ ऋद्धिसिद्धिके निवास केधौं, परम प्रकाशमान | 
| पियचित्त चोरीके । सुकृत जरूरे पतिपदरत रूरें यह, दीपत प्रपूरे कर नवल- 
4 किशोरीके॥ १७॥ | 
| कुचोंको देखकर अनार शिर मारमार कर 
७663033 8677९ध्त ड 
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| कृबित्त-सुन्दर सजीले परलम्ब सहजीले याके, परम लजीले शुभ काजन | 
| कजीले हैं। बेलुन बसीले अछि बेलिन हँसीले आदि, रसमें रसीले रूप 
| यम यशीले हैं ॥ नेह रस शीले परनेह परशीले अचु, नेन बहकीले चट- | 
कीले सटकले हैं। तेरे कुच नीले छटिछबिसे छबीले मानो, पन्नग रँगीले | 
न सन मंजुवत कीले हैं॥ १८॥ 


हदयवणन 

| कबित्त-कुमति_ सुशील अम्ब॒ सखर शोभावान्‌ केंधों प्रिय प्रेमको । 
| पयोनिधि सुनीत है। विम्बकुचबीच रोमराजि अति शोभित हे, मरते प्रकाशी | 
| मनो मालुजा पुनीत हे ॥ भने रघुनाथ चारु हीरनको हार गंग, छालनकी | 
9 माल बहे शारदा प्रतीत र ॥ तेरे तनु तीरथ प्रयागमें त्रिवेणीतट, प्यारी उर, 
| माधवको मंदिर पुनीत है ॥ १९ ॥ 


पीठकी छबि देख कदलीके पत्र अत्यन्त व्याकुल होते थे । 


| 
रि | 


4 कृबित्त-सुखकी नदीमें कंधों परत गंभीर भौर, धराको तखत पिय लोचन |. 
| अस्थू की । केधों वरषामें रोम राजि रहे पन्नगकी, केधों खानि खुली है| 
। जवाहिरके गथकी ॥ घासीराम केधों सौति सुलनकी भाकसीसी मान भई | 
| खिरकी उरज गढ़ पथकी । ए री मेरी बीर तेरी नाभी रसभरी केधों, दोत | 
छ| करताकी के मथानी मनमथ की ॥ २०॥ ॥ 
क कटिको देख मृगराज बनको चला गया औरझाड़ियोंमें जा छिपा, इसलिये मुष्योंको खाता है। + 
| कवित्त-छहरति छबि छिति छोरनलों छटि छटा, वश किये छेलन छकाये [| 
| हिरलति है । छीरदकी छोहरीसी छयासी प्रबीन बेनी, छपामें छपाकरकी |. 
॥ छातीमें लसति है॥ छला छाप छाजत छराके छोर छिटकत, छनि छवत्‌ ; 
छ| छन युतिस्ी लसति है । छीन हे कटिछोटीसी छबीलीने छटाक भरी, छाई | 
| छछछन्द छितिपालहि छलति है ॥ २१ ॥ त 
| ङ्यो नितम्बवणन रो ॥ 
॥| कवित्त-केघों खरी खीन कटि निकसी नितम्ब पीन, कंधों, रति समर | 
प्रहार ताके छालसी त दिवाकरकी मदन तमूर धरे, मेखलाके ख सोई 
"| बाजत्‌ है झालसी ॥ केधों जात्रूप युगइण्डिका उलटि राख, होत्‌ जगमग 

ज्योति समा वर झालसी । हस्ते बदन ताके थम्मन लगी यों मानो सोति | 
उरशालत है पेखि पेखि सालसी ॥ २२॥ | 
जघाओंको शोभा देखकर कदली कपूरको खा गयी । 


कबित्त-हाटक समान रम्मखम्मसी लसत जानु, केलिमें निधान मानो £ 


भानुरात प्रातके ॥ भनत दिवाकर वितुण्ड शुण्ड गोळरोल, उपमा अतोल | 


क >>> 


युति देखत्‌ दामिनी हृ सकुचै, दुरि जात्‌ घने घनके कुरवा ॥ | 


रघुनाथ मने मृ जाल चल, अति प्यारे लगे सैंकरी चुरा । ॥ 


मनमोहन हैं जगमोहनकी, मनमोहनिके पगके मुखा ॥ २४ ॥ | 


९ 


छ | पांवोंको देख कमलके फूलोंके पांव फूल गये | 
6 कबित्त-सुन्द्र सुरंग | शोमित अनंग रंग, अंग अंग फेलत तरंग परि ८ 


| मलके । बारनके भार सुकुमारिको छचत लंक, राजे परयंकपर भीतर महः | 


, लके ॥ कहे पद्माकर बिलोकि जन रीक्षे जाहि, अम्बर अमलके सकल | ० 
| जलथलके । कोमळ कमलके गुलाबनके दलके सु-जात गडे पायन बिछोना : 


९| अब अधिक उस मोहिनीके मोहस्वरूपकी शोभा कहांतक कही जाय ॥२१॥हे राजन्‌! इस । र 
| मोहिनीके रूपको निहारते ही महादेवजी अपने आपको भूल गये । भेदको उछालते हुए जो | 
वह कामिनी कुछेक लाज प्रकट कर रही थी, उससे मन्द मुसकान सहित उसके छोड़े हुए | र 


| द्वारा देखे जानेसे इन दो क्रियाओं द्वारा विभुका मन अत्यन्त विह्वल हो गया, इसलिये | 


कराक्षसे महादेवजी एक ही बारमे मोहित हो गये, इस कारण उसको देखनेसे और उस ६ 


| उन्होने अपने निकट अपने सेवकोंको और पार्वतीजीको न जाना ॥ २२॥ वह मोहिनी जिस | 


| सुन्द्रीके समीप चले गये ॥२५॥ यह मोहिनी कामिनी वस्ररहित थी, महादेवजीको निकट [ 


4 आते हुए देखकर लजित हो गयी और हॅस टस बर्षकी आडम जाने लगी, वहां खड़ी न | 

| हुई ॥२९॥ भगवान्‌ महादेवजीकी इंद्रियाँ प्रबल हो गयीं। वे शंकरजी पेचबाणके वश हो | 

/ ख्रीके पीछे-पीछे इस तरह दौड़ने लगे कि जैसे यूथपति हाथी हथिनियोंके पीछे पीछे दौड़ता 

| है & ॥ २७ ॥ जब वह साधारण चालसे महादेवजीक हाथ न आया) तब पह अमिन महादेवजीके हाथ न आयी, तब वह अतिवेगसे 

न * डंका--महादेवजो कामके नाश करनेवाले हे, फिर भगवानका स्त्रीहप देखकर कामके वशीभूत भूतनाथ क्यों हो गये? यह बड़े 

gs बात है? मै 2 ः प द 
उत्तर--अनेक युग “नमः शिवाय। नमः शिवाय” इस मन्त्रको जपकर माया तप करन लगी, तब एक दिन शिवजी बोले-कि हे मायं !- 
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9622“: (22/८४) 
भै दौड़े ओर उस स्रीको अपने संगकी इच्छा न करते देख केश पकड़ दोनों भुजाओंसे उसको 
अपने हृदयसे लगा लिया॥२८॥हाथी जिस प्रकार हथिनीका आलिंगन करता है वैसे ही वह 
मनमोहिनी बाला भूतेश्वर भगवान्‌ भवानीपतिके हृदयसे लिपटी हुई इधर-उधर दौड़ने 
लगी, कि जिससे उसके केश छूट गये॥२९॥ हे राजन्‌ ! इसके पीछे देवमायाकी बनाइ हुई 
बड़े-बड़े नितम्बवाली वह स्री अतिकष्ट करके महादेवजीकी भुजाओंसे अपनेको छुड़ाकर भागी 
। ॥३०॥ हे राजन्‌ ! यह अद्भुत कथा श्रवण करो, श्रीभगवान्‌ विष्णु ही माया विस्तार करके 
यह खरी हुए थे । जब श्रीभगवान्‌ स्री बनकर भागे, तब भूतनाथ (शिव) अपने सदाके वेरी 
कामदेवसे पराजित हो फिर उसकी पदवीका अनुसरण करने लगे॥३१॥ हे महाराज ! वासिता 
के (ऋतुमती हथिनीके) पीछे-पीछे दोड़ते हुए कामी हाथीका वीर्य जिस प्रकार गिर जाता 
है, वैसे ही उस मोहिनीके पीछे पड़े हुए अमोघ वीर्यवान भगवान्‌ शिवजीका वीर्य गिर गया 
। ॥ ॥३२॥ हे कुरुवर ! देवश्रष्ठ महादेवजीका वह वीर्य प्रथ्वीके जिस-जिस स्थानमै गिरा उन सब : 
| स्थानोंमें सुवर्ण और चांदीकी खानें हो गयीं ॥३३॥देवदेव महादेवजी इस प्रकारसे मोहिनीके 
पीछे दोड़ते-दोड़ते नद, नदी, सरोवर, गिरि, वन, उपवन और जहां-जहां ऋषिलीग रहते थे, उन ॥ 
; सबही स्थानोंमें पहुँचे ॥ ३४ ॥ हे नृप श्रेष्ठ ! जब वीर्य गिर गया, तब भगवान्‌ भवने जान | 
लिया कि हम देवमायासे मोहित इए हैं, तत्र वे इस व्यापारसे निवृत्त हुए ॥ ३५ ॥ जिस | 
जगदात्माका वीर्य जाननेके योग्य नहीं है, उसके माहात्म्यका महादेवजीने स्मरण किया ह 
और उनकी माया करके अपनेको मोहित हो जानेका भी कुछ आश्चर्य नहीं माना ॥ .३६॥ | 
सके पीछे मधुदेत्यके मारनेवाले भगवान्‌ मधुसूदन अपना पुरुष रूप धारण करके फिर ह 
| प्रगट हुए और उन देवदेव महादेवजीको क्षोभरहित व लजारहित देखकर प्रसन्न हो यह र 
| वचन कहने लगे ॥ ३७॥ श्रीभगवान बोले कि हे देवश्रष्ठ ! आप हमारी ख्रीरूप मायासे || ४ 
| मोहित होकर भी जो फिर अपनी प्रकृतिको प्राप्त हुए यह बड़े भाग्यकी बात है। आप ४: 
| निःसन्देह अपनी आत्मामै स्थिर हैं ॥ ३८॥ हे देव ! आपके विना ऐसा कोन पुरूष है, 
# जो अनुरागी होकर फिर हमारी मायासे पार पा सके ? हमारी माया अनिर्वचनीय भाव 
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॥ भला जो हुआ सो हुआ, अब यह गुणमयी माया सृष्ट्यादि निमित्त कालके वश होनेसे 
| कालरूपी हमारे साक्षात्‌ रजोगुण प्रभति अंशमें मिली हुई हे अर्थात्‌ मेरे अधीनमे है, अब | 
यह कभी आपको न सता सकेगी ॥४०॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे परीक्षित्‌ ! श्रीवत्सांक | 
& भगवान्‌ विष्णुने जब इस प्रकार कहा और नमस्कार किया, तब देवदेव महादेवजीने & 
सम्भाषण कर उनकी प्रतिष्ठा की और फिर श्रीभगवानकी अनेक प्रकारसे स्तुति कर और | 
१ उनसे बिदा हो अपने भूतगणोंके साथ केलासको चले आये ॥ ४१ ॥ फिर अपनी 
अंशरूपिणी उस माया रूपी भवानीसे, जिसको प्रधान मुनि लोग मानते 


हैं उनसे प्रीति प्रकट करके भगवान्‌ महादेवजी प्रिय वचन कहने लगे ॥ ४२ ॥ 


\) 


-जिस वरको तुझको इच्छा है वह वर माँग। माया बोली कि हे शम्भो ! तीन लोकम जो देहधारी प्राणी ब्रह्मा, विष्ण, देवता, मनष्य, असु. 
रादिक हें सो सब मेरे वश हों, एक आपको छोड़कर, परन्तु आधी घड़ीके लिये आप भो मेरे वशमे हों; शिवजीने मायासे कहा कि हम 
आधी घड़ीतक हो तेरे बशमं होंगें। सो इसलिये महादेव कामके वश हुए, कुछ कामी होकर कामके वदा नहीं हुए । 


दिन्छन प्न्त्रु्न्ल्काल्त्ल्खाख्न्न्ञह्ज्न्खन्न्ाख 


है प्यारी ! परदेवता परपुरुष भगवानकी मायाको देखनेसे प्राणी अवश्य मोहित हो | 
हैं, क्योंकि जब मैं भी उसके वशमें पड़कर मोहित हो गया तो फिर पराधीनको मोहित 
होना क्या आश्रय है! ॥४३॥ हे सती ! सहस्र वर्षके पीछे योगसे निवृत्त होनेपर तुमने 
जिनकी कथा हमसे पूछी थी यह वही साक्षात्‌ पुराणपुरुष हैं, उनमें काल भी प्रवेश नहीं # 
/ ॥ कर सकता और देवका भी उनपर वश नहीं चल सकता ॥४४॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे ॥ 
/ महाराज ! भगवान्‌ शारंगधारी, जिन्होंने समुद्र मथनेके समय अपनी पीठपर महापर्वत || 
 मन्दराचलको धारण किया था, उनके विक्रमका वृत्तांत तुमसे कहा ॥४५॥ जो पुरुष भक्ति- ! 
| पूर्वक इस कथाको कहेंगे अथवा सुनेंगे, उनका उद्योग कभी निष्फल नहीं होगा, क्योंकि | 
# उत्तम छोक भगवानके गुणालुवाद कीत्तन करनेसे समस्त क्लेशों और पापोंका नाश हो | 
| जाता है ॥ ४६ ॥ जिन्होंने कपटपूर्वक मोहिनी रूप धारण कर दानव लोगोंको मोहित कर | 
समुद्र मथन करनेसे उत्पन्न हुआ अभृत अपने चरणोंकी शरण आये हुए देवता लोगोंको # 
पिलाया था उनके चरणकमल असजन लोगोंके ध्यानमें नहीं आते, केवल उपासनासे प्राप्त | 
होते हैं। अपने आश्रित जनोंकी अभिलाषा पूर्ण करनेवाले जो विष्णु भगवान्‌ हैं, उनको | 
इम भक्तिसहित. नमस्कार करते हें ॥ ४७॥ | 
इति -श्रीभाषा भागवते महापुराणे उपनामझुकसागरे शालग्रामवेश्यकृतेऽष्टमस्कन्धे 

शङ्करमायामोहन नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 


| अध्यायमें, सप्तम मनु विस्तार । 

षड्विध मन्वंतर कथा, कहिहों सहित विचार ॥ नमी 
|| इतनी कथा सुनाकर महासुनि श्रीशुकदेवजी राजा परीक्षित्से कहने लगे कि हे नृपश्रेष्ठ ! | 
र | विवस्वानके पुत्र श्राद्धदेव नामक सप्तम मनु हुए, जो अभी वर्तमान हैं, उनकी संतानका वृत्तांत | र 
4 कहता हूँ तुम सुनो ॥ 9 ॥ हे परंतप ! इक्ष्वाकु, नभग, पृष्ट, शर्य्याति, नरिष्यन्त, नाभाग, | 
| दिष्ट ॥ २॥ करूष, पुषत्र, और वसुमान्‌ ये दश वैवस्वत मनुके पुत्र इए ॥ ३ ॥ हे राजन्‌ ! 
4 इस मन्वन्तरमें आदित्य, वसु, रूद्र, विश्वेदेवा, मरुद्गण, दो अश्विनीकुमार और भृणु देवता | 
| हुए; पुरंदर इन सब देवताओंका इंद्र हुआ ॥ ४ ॥ कश्यप) अत्रि, वसिष्ठ, विश्वामित्र, गोतम, | 
 जमदञ्चि और भरद्वाज, यह सप्तक्रषि हुए ॥ ५ ॥ इन मन्वन्तरको भी प्रजापति कश्यपः | 
जीसे अदितिके गर्गमे भगवान्‌ विष्णुका अवतार हुआ । विवस्वान्‌, अर्यमा पषा इत्यादि | 
$ जो द्वादश (१२) आदित्य हैं, सबके पीछे उनके बीच मो लेकर यह विष्णु भगवान्‌ | 
| वामनरूप हुए थे ॥६॥ वह सात मन्वन्तरोंकी कथा तो मैं तुम्हारे निकट वर्णन कर जुका | 
'९| ई । अब भगवानके अवतारोंसे युक्त जो मन्वंतर आगेको होंगे, उनकी ons वह | 
आप सावधान होकर सुनिये ॥ ७॥ हे राजन्‌! विवस्वान्‌ ( सूर्य ) की दो खिया थीं, वे दोनों | 
विश्वकर्माकी कन्या थीं, संज्ञा और छाया उनके नाम थे, कि जिनका वृत्तांत पहले कह चुका | 
क हुँ ॥ ८ ॥ कोई ऋषि कहते हैं कि विवस्वान्‌क तीसरी खरी भी थी, कि जिसका नाम वडवा | 
था, परंतु हमारे मतसे तो संज्ञाका ही नाम पीछे वडवा हुआ जो कुछ भी हो, क | 
४० ८) 
| वृत्तान्त कहते हैं ॥ ९ ४ 
नका वृत्तान्त कहते हैं, वह सु छामाके पक म कलम 
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नामक एक कन्या, जो कि संवरणकी स्री हुई। इस छायाक शनञ्चर नामक एक तीसरा पुत्र 
आ । विवस्वानके वडवा नामक जो तीसरी स्री थी उससे ही दोनों अश्विनीकुमारोंका 
जन्म हुआ $ ॥ १० ॥ श्रीशुकदेवजी बोळे-हे परीक्षित्‌ ! आठवें मन्वेतरके आनेपर सावणि 
नामक मनु होंगे। निर्मोक, विरजस्क इत्यादि इस सावाणि मनुके पुत्र होंगे ॥ ११ ॥ उसके 
| समयमै सुतपा, विरजा और अमृतप्रभा यह देवता और विरोचनका पुत्र बलि इन्द्र होगा ॥१२॥ 
| यह राजा बलि कोई साधारण पुरुष नहीं हे, स्वयं भगवान विष्णुने इसके द्रारपर जाकर तीन ॥ 
र ॥ चरण पृथ्वी माँगी थी,तब राजा बलिने समस्त पृथ्वी दान कर दी और सातवें मन्वन्तरमें भग- | 
|| वानके प्रसादसे पाये हुए इन्द्रपदको त्याग यह सिद्धिको प्राप्त होंगे ॥१३॥ हे राजन्‌! प्रथम तो ' 
/ 8 वामनजीने राजा बलिको बांधा, फिर प्रसन्न होकर सुतलनामक पातालमें स्थापित किया; वह & 
राजा बलि वहां स्वगसे भी श्रेष्ठ उस स्थानमें इन्द्रके समान वास करता है॥१४॥ इस मन्वंतरमें |€ 
# गाळव, दीप्तिमान्‌ परशुराम, अश्वत्थामा,कृप, ऋष्यङ्ग और हमारे पिता भगवान्‌ बाद- 


रायण ( व्यास ) जी महाराज ॥१५॥ यह सप्तऋपि होंगे । ये लोग इस समय योगावलम्बन 
| करके अपने-अपने आश्रमोंमें वास करते हैं ॥१६॥ हे राजन्‌ ! इस आठवें मन्वन्तरमें देव 
| गुह्यसे सरस्वतीके गर्भमै भगवान्‌ उत्पन्न होकर सार्वभौम नामसे विख्यात होंगे, वह ईश्वर | 
| पुरंदरे स्वर्ग छीनकर फिर राजा बलिको दे देंगे॥ १७ ॥ अब नवम मनुका वृत्तांत कहते हैं |; 
१ ॥ दक्षसावणि नववें भनु होंगे । वरूणसे उनकी उत्पत्ति होगी । उनके पुत्र भूतकेतु, दीप्तिकेतु 
| इत्यादि होंगे ॥ १८ ॥ इस मन्वन्तरमें पार, मरीचि गर्भ इत्यादि देवता होंगे । अद्भुत इनके 
था इन्द्र और द्युतिमान्‌ प्रभति ऋषि होंगे ॥१९॥ और आयुष्मान्‌से अम्बुधाराके गर्भमै साक्षात्‌ 
| भगवान्‌ विष्णु जन्म लेकर ऋषभदेवजीके नामसे विख्यात होंगे और तात्कालिक अदभुत 
ट ॥ नामक इन्द्रको सर्वसंपत्ति ओर समृद्धिमान्‌ त्रिलोकीका भोग करायेंगे ॥ २० ॥ हे नृप ! 
| दशवा मनु उपश्चोकका पुत्र ब्रह्मसावर्णि होगा; भ्रूरिपिण आदि इस मनुके पुत्र होंगे । इस 
॥ मन्वन्तरमें हविष्मान्‌ प्रभृति ब्राह्मण होंगे अर्थात्‌ हविष्मान्‌, सुकृत, सत्य, जय, 
इत्यादि ऋषि और सुवासन विरुद्धादि देव और शम्भु देवराज होंगे ॥ २१ ॥ २२॥ दशवें 
| मन्वन्तरमें भगवान्‌ विभ्रु विषूचीके गर्भम अंशांशमे जन्म ग्रहण कर विष्वक्सेनके नामसें 
| प्रसिद्ध होंगे और उसी समयक देवराज शम्भुके साथ उनकी मित्रता होगी ॥ २३ ॥ ग्यार- 


| 
हवाँ मनु धर्मसावाण होगा, उसके सत्य धर्मादि दश पुत्र होंगे ॥२४॥ इस मन्वन्तरमै विहंगम, - 
| 
॥ 
|| 
| 


क कालंगम ओर निर्वाणरुचि प्रभृति देवता होंगे, वेध्रति उनका इन्द्र होगा, अरुणादि ऋषि 
| होंगे ॥ २५ ॥ और भगवान्‌ हरि एकांशसे वेधृतिके गर्भसे जन्म ले आर्यकके पुत्र हो धर्म 
5 सेतु नामसे प्रसिद्ध होंगे । हे राजन्‌ ! उस समय भगवान्‌ इरिका यही अंश त्रिलोकीको धारण 
| करेगा ॥ २६ ॥ २७॥ फिर बारहवें रुद्रसावणि मनु होंगे जिनके पुत्र देववान्‌ उपदेश और देव- 
छ शरेष्ठादि होंगे ॥२८॥ उस मन्वन्तरमें ऋतधामा इन्द्र और हरित आदि देवता होंगे तथा 
| तपीमूति, तपस्वी व आग्नीश्रक आदि ऋषि होंगे ॥२९॥ और भगवान्‌ हरिका अंश सत्यसह 


झंका--शनेइचर सूर्यनारायणके तो पुत्र तथा सार्वाण मनके छोटे भाई हें, ऐसे कुलम जन्म लेकर फिर नित्यप्रति संसारके लोगोंको 
क्यों दुःख देते हें 


उत्तर-त्रिलोकीको उन्मत्त देखकर शनइचरने विचार किया कि सब प्राणी अभिमान वज्ञ परमात्माको भल गये, तब गनैइचरने ब्रह्मासे 


|| वरदान माँग संसारम जो उन्मत्त हुं, उनके अभिमान नष्ट करनेके लिये उन दुष्ट जीवोंको दुःख देते हु और जो सज्जन पुरुष हे उनको किसी 
॥ प्रकार दुःख नहीं देते । 
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$ श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध ८ अ० १४ ऋ ( ६९३ ) 
| विम्रकी सूनृता नामक कन्यामें उत्पन्न होगा, वह भगवान्‌ स्वथामा नामसे विख्यात होंगे, || 
जिनके कारण इस मनुका समय अत्यन्त प्रसिद्ध होगा ॥३०॥ तेरहवां मनु देवसावणि होगा। # 
| चित्रसेन, विचित्रादि उसके पुत्र होंगे॥११॥ मन्वन्तरे सुकमा सुत्रामादि देवता इस दिवस्पति 
। देवराज और निमोक तत्त्वदशीदि ऋषि होंगे ॥ ३२ ॥ इस मन्वन्तरके समय भगवान्‌ हरि | 
बृहतीके गभमें एक अशसे अवतार लेकर देवहोत्रके पुत्र होंगे और योगेश्वर नामसे प्रसिद्ध हो 
छ तात्कालिक दिवस्पति नामक इंड्रका कार्य सिद्ध करेंगे॥ ३३ ॥ फिर इं्रसावणि नाम चौदहवां | 
& मन होगा। उरु, गम्भीखध्न प्रभृति उसके पुत्र होंगे॥३४॥इस मन्वंतरमें पवित्र चाक्षुष प्रभृति देवता | 
शुचिनायक देवराज और अग्निबाहु, शुचि, शुद्ध,मागध प्रभृति ऋषि होंगे ॥३५॥ हे महाराज ! 
& इस कालमें भगवान्‌ हरि विनताके गर्भसे अवतार धारण करके सत्रायणके पुत्र होंगे और | 
| हद्घान नामसे प्रसिद्ध हो क्रिया-कलापका विस्तार करेंगे ॥३६॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे | 
5 राजन्‌ ! वर्तमान, भूत, भविष्य इन तीनों कालोंके अनुगत चौदह (१४) मनुओंका वृत्तांत हमने | 
आपके सामने वर्णन किया, इन चौदह मन्वन्तरोंके समयका प्रमाण एक सहस्र युगका है॥३७॥ 
इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शालग्रामवेश्यकृते 
अष्टमस्कन्धे मन्वन्तरानुवर्णनं नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 
दोहा-पृथक्-पृथक्‌ मनुकी कथा, यहि चौदह अध्याय । 
| करि हों यथामति, भिन्न-मिन्न समुझाय ॥ : 
श्रीशुकदेवजी महाराजके मुखसे इतनी कथा श्रवण कर राजा परीक्षित हाथ जोड़ फिर बोले- |$ 
हे भगवन्‌ ! इन मन्वन्तरोके लोक जिस प्रकारसे जिस करके जिस कर्ममे नियुक्त होते हैं, वह [£ 
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नग्रह करके आप मुझसे कहिये ॥१॥ राजा परीक्षितकी ऐसी प्रार्थना सुनकर श्रीशुकदेवजी (> 
॥ बोले कि हे महाभाग ! समस्त मनु, मनुके पुत्र मुनि, इन्द्र और सब देवता यह प्रम पुरुष || 
। ईश्वर करके यज्ञादि अवतार द्वारा नियोजित हुआ करते हैं ॥२॥ इन सब मन्वेतरोंमे यज्ञादि | 
१] जो पौरुषी सति अर्थात ईश्वरके अवतार लेनेको वर्णन की गयी हैं उन समस्त, मूर्तियों | 


५ द्वारा नियोजित हो मनु आदि लोग जगतका कार्य किया करते हैं ॥२॥ हे महाराज ! £ 
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हे गोंके अन्तमें अतिगण काल्ग्रस्त हुए थे, इन मन्वन्तरोंमें ऋषिलोग अपने-अपने | 
त उ दर्शन किया करते हैं । उन श्रुतियोंके ही द्वारा सनातन धर्म फिर प्रगट ? 
| होता है ॥४॥ भगवान्‌ इरिसे प्रेरित इए मुनिलोग चार पावोंवाले धर्मको साक्षात्‌ अपने. | 
| | अपने समयमे पृथ्वीपर फैलाते हैं ॥६॥ प्रजापाल अर्थात्‌ मदुके पुत्रणण जबतक कि Re | 
। न्तरका अन्त नहीं होता; तबतक पुन पौनादिक रे कर्मसे उस धर्मका पालन करते हैं ओर | 
| देवता लोग यज्ञभाग ग्रहण करते हैं॥ ६ ॥ भगवानूकी दी हुई त्रिलोकीकी बड़ी सम्पत्तियोंको 
। भोगते हुए इन्द्रदेवता तीनों छोकोंका पालन करते हुए जलकी वर्षा करते हैं ॥७॥ हे राजन्‌ ! ॥ 
| भगवान हरि प्रत्येक युगे सनकादिक सिद्धरूप धारण करके ज्ञानोपदेश करते हैं, याज्ञव | 
4 ल्क्यादि ऋषिरूप धारण करके योगोपदेश करते हैं। मरीच्यादि प्रजापतिरूपी होकर प्रजा | 
| सृष्टि, राजमूर्ति होकर चोरोंका वथ और काळरूपी होकर समस्तका संहार किया त हैं, र 
| ही उस कालमै उनके शीतोष्णादि गुण अलग-अलग हो जाते हैं ॥ ९॥ हे कुरुश्रेष्ठ ! लोग | 
| अनेक शास्रोंके साथ उन हरिके तत्त्व निरूपण करनेका यत्न करते हैं, परन्तु नामरूपात्मिका | 


न कको शल्क ण्त्र्ज्ड न्स |्न्ल्ल्ख र । छक) त्त्य व्व्व्ल्झि ७४% 
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माया करके उनके आत्माके मोह जानेके कारण बहुत यत्न करके भी उनको नहीं देख पाते 
| ॥ १९ ॥ हे महाराज ! कल्प और अवान्तर कल्पका प्रमाण यह आपके सामने मैंने कहा, 
कि जिसमें पुरावृत्तके जाननेवाले चौदह मन्वन्तर वर्णन किया करते हैं ॥ ११ ॥ 
इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शालग्रामवैश्कृते 

अष्टमस्कन्धे मनुवर्णनं नाम चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 


दोहा-कियो यज्ञबलि नृपति जिमि, जय कीन्हों सुरलोक। 


| सो पन्द्रह अध्यायमें, सुनकर होहु विशोक ॥ 


यह सुनकर राजा परीक्षित्‌ बोले कि हे ब्राह्मण ! भगवान्‌ वासुदेव सब प्राणियोंके ईश्वर हैं 
उन्होंने दीनके समान बन तीन चरण पृथ्वी राजा बलिसे किस लिये मांगी थी ! और मुंह- 
मांगी वस्तु पाकर फिर राजा बलिको किस लिये बांधा ! ॥१॥ हे योगिन्‌ ! हम इस वृत्तांत | 
के सुननेकी अभिलाषा करते हैं, इस बातको जाननेके लिये हमको बड़ा कौतूहल हुआ है, 
क्योंकि पूर्णस्वरूप ईश्वरकी याचना और निरपराधी राजा बलिको बांधना, यह दोनों बड़े ६ 
ही आश्चर्यकी बातें हैं ! ॥२॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌ ! युद्धमें राजा बलिका इन्द्रसे ||& 
पराजय तो हुआ था; परंतु शुक्राचार्यके अनुग्रहसे वह दानव ( बलि ) उस युद्धके पीछे उन ह 
( शुक्राचार्य ) का चेला हो सब तन,मन,घन अपना उनको अपण कर यत्नपूवक शुक्राचार्यकी 
उपासना करने लगा ॥ ३ ॥ राजा वलिकी सेवासे शीघ्रही भगुवंशी ब्राह्मण प्रसन्न हो गये, वह 
महान्‌ ब्राह्मण यह जानकर कि राजा बलि स्वर्गके जीतनेकी इच्छा करता है, संतुष्ट हुए और | 
| श्रेष्ठ ब्राह्मणोंके साथ शुक्राचायजी महाभिषेकद्रारा यथाविधिसे राजा बलिका अभिषेक कर 
£ उससे विश्वजित्‌ यज्ञकी विधिसे यज्ञ कराने लगे ॥ ४ ॥ जब उस यज्ञकी अग्निमें उचित हवि ॥ 
होम दी गयी तब अतिशीघ्र उस अग्निमेंसे सुवर्णके पटसे बंधा हुआ एक इन्द्रकेरथके घोड़ोंके 
समान हरे वर्णके घोड़े और सिंहकी मूर्ति जिसपर विराजमान ऐसी एक ध्वजा ॥ ५ ॥ सुवर्णके 
| बदोंसे बचा हुआ दिव्य धनुष,एवं अक्षय बाणोंसे परिपूर्ण दो तूण (तरकस ) और दिव्य कवच 
| यह वस्तु निकलीं । जब राजा बलिने यज्ञाम्रिसे इन सब सामग्रियोंको पाया, तब उनके दादा 
5 परम भक्त प्रह्वादजीने उनको एक फूलोंकी माला दी, कि जिसके गूँथे हुए फूल कभी नहीं 
ल कुंभलाते थे और शुक्राचार्यने एक शंख दिया ॥ ६॥ हे राजन्‌ ! भृगुवंशीय ब्राह्मणोंने राजा 
| बलिको इस प्रकारसे रणकी सामग्रियाँ दिळवायीं और फिर उनका स्वस्त्ययन किया, तब 

राजा बळिने प्रणाम कर उन सबकी प्रदक्षिणा की, फिर चरण छूकर अपने दादा प्रहादको 
| प्रणाम किया ॥ ७॥ फिर भगुजीके दिये हुए दिव्य रथपर सवार हो शोभायमान माला 
| पहन कवच धारण किया, फिर धनुष और कवच ग्रहण करके पीठमें तरकस बांधा ॥८॥ 
& हे राजन्‌ ! सुवर्णके भुजबंदोंसे राजा बलिकी दोनों भुजाये दीप्तिमान हो रही थीं, दोनों 
$| कानोंमें मकराकार कुण्डल दमक रहे थे, इस प्रकार राजा बलि रथारूढ़ हो कुण्डमें विराज- 

मान अग्निके समान शोभायमान होने लगा ॥ ९ ॥ जिनका बळ और ऐश्वय राजा बलिके 
> ही समान था और जो गगनमण्डलको अपनी दृष्टिसे पान कर और दिशाओंको मानो 
; | भस्म ही कर देते थे ॥ १० ॥ ऐसे दैत्यग्रूथपतिगण अपने-अपने यूथोंके साथ जाकर राजा 
>| बलिके साथ मिल गये । राजा बलि उन सब असुरोंकी बड़ी भारी सेनाको संग ले सब 
धिएछन्छन्छछन्छ्जछन्डछन्छन्डच्न्््ळ्डाह्ऊछ्ल्डटक 
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| और कारंडव आदि जलचर पक्षियोसे व्याप्त थीं ॥१३॥ हे राजन्‌ ! उस इन्द्रपुरीके चारों ओर 
| आकाशगंगा है, मानो यही अमरावतीकी खाई हे । इस इन्द्र पुरीके चारों ओर अतिऊंची . 
| चहारदीवारी दै, उस चहारदीवारीके उपर सामरीक अड्डे ( बुर्ज) बने हुए हें ॥ १४॥ यह पुरी 
| विश्वकर्माजीकी बनाई हुई थी, यहांके द्वारोंके कपाटोंपर सुवर्णके पत्ते जड़ हुए थे, वहांके गोपुर ; 
| (फाटक) स्फटिक मणिके बने हुए थे और उस परीमे बड़े-बड़े सुन्दर राजमार्ग बने हुए थे॥१५॥ | 
| वह पुरी सभा, चौक, गली इनसे सम्पन्न थी, दश करोड़ गन्धर्व और अप्सरा वहांपर रहते थे 
| अनन्त विमान वहांपर धरे थे, हीरा, मूंग मोती भी वहाँ ढेरके ढेर रखे थे, और बाजार समस्त | 
सम्पत्तियोंसे भरे हुये थे ॥ १६ ॥ हे राजन्‌! इंद्रपुरीकी स्रिया बहुत रूपवती थीं,जिनका यौवन 
और सुकुमारता कभी नष्ट नहीं | जिनके श्यामबर्ण थे और वचन भी निर्मल थे, वे इस 
प्रकार शोभायमान होती थीं कि जेसे शिखासहित अग्नि तीत होती है ॥ १७॥ उस [? 
अमरावती पुरीमें देवता लोगोंकी स्रियोके केशोंसे हुई सुगंधित मालाओंकी सुगंध अहण ® 
किये हुए पवन प्रत्येक मार्गमें बह रहे हैं ॥ १८ ॥ सुवर्णके झरोखोंसे निकले हुए श्वेत अगरके | 
घुएँसे ढके हुए राजमार्गमें देवताओंकी प्यारी अप्सराओंके झुण्डके झुण्ड उस पुरीके राज- 
मार्गमें चले जाते थे ॥ १९ ॥ यह पुरी मुक्तामय वितान ( चंदोवा ) सुवर्णमय ध्वजा और | 
विविध पताकाओंसे सजे-धजे इए विमानोंके अग्रभाग (छना) से व्याप्त थी और मोर, कबूतर, # 
भौरे आदिके शब्दसे शब्दायमान थी और विमानमें बैठी हुई ख्नियोंके मनोहर गीतोंसे मंग- 
लस्वरूप हो रही थी ॥ २० ॥ अधिक करके यह पुरी मृदंग, शंख, ढोल, दुन्दुभी इत्यादिकी | 
ध्वनि और तालसहित बीणा/सुरज,वंशीके नाद गन्धर्वो के गीत, वृत्य आदिकोंसे अतिमनोहर | 
| हो रही थी, उसमें ऐसी प्रभा प्रकाशित होती थी कि मानों इसने सबकी कान्तिको जीत लिया 
> है ॥ २१ ॥ हे राजन्‌ ! इस पुरीमें अधामिक, भूतद्रोही, खल) अभिमानी, कामी लोभी जन 
नहीं जा सकते, जिनमें यह दोष नहीं होते वे ही लोग वहांपर जाते हैं ॥२२॥ सेनापति बलिने 
इस देवपुरीम जाकर सेनाके द्वारा उस पुरीका बाहरी भाग चारों ओरसे घेर लिया और देवता- 
ओंकी ख्रियोको भय दिखानेके लिये शुकाचार्यका दिया हुआ शंख बजाने लगा ॥ २३ ॥ || 
इस प्रकारसे राजा बलिका उद्यम जान देवराज सब देवता लोगोंको साथले अपने गुरु बृहस्पति 
॥ जीसे जाकर कहने लगे ॥२४॥ कि हे भगवन्‌! हम अपने वेरी राजा बलिका फिर बडा भारी 
उद्यम देखते हैं।हम अनुमान करते हैं कि उसका यह उद्यम हम लोग नहीं सह सकेंगे। है शरो ! 
किस लिये राजा बलिका ऐसा तेज बढ़ गया य ॥ २५ ॥ हमको जान पड़ता हे कि किसी । 
| उपायसे इस देत्यराज बलिको यहाँसे दूर नहीं कर सकेगा, क्योंकि प्रत्यक्ष दिखाई देता है 
| कि यह बलि मुखसे मानो सब जगतको पिये लेता हे और जीभसे दशों दिशाओंको चाटता 
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| है, नेञोंसे दशों दिशाओंको भस्म किये देता हे । निःसन्देह ऐसा ज्ञात होता है कि, यह दानव 

प्रलयके अग्निके समान उठा है । हे गुरो! यह हमारा शत्र इस प्रकार दुद्धर्ष केसे हुआ ? इस 
श्ुसे इस प्रकारका सामथ्यं कैसे हुआ ! और ऐसा तेज व साहस किस कारण हुआ ! क्योंकि 
सामर्थ्यादिके होनेसे ही युद्धकी सामग्रियाँ हो रही हैं, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है ॥२६॥२७॥ 
यह सुनकर श्रीबृहस्पति जी महाराज कहने लगे कि देवराज इन्द्र ? तुम्हारे इस वेरीकी उन्नति ॥ 
होनेके कारणको हम जानते हें । यह दानव ब्रह्मवादी भृगुवेशियोंका शिष्य ( चेला ) है, उन 
ब्राह्मणोंने स्नेहके वश होकर अपने शिष्यका तेज बढ़ा दिया है ॥२८॥ इसलिये स्वयं हरिके 
अतिरिक्त तुम अथवा तुम्हारे ही समान कोई पुरुष तेजस्वी राजा बलिके जीतनेको समर्थ | 
नहीं होगा, अब ब्रह्मतेज सम्मुख आया है उसको कोन जीत सकता है? जिस प्रकार लोग कालके १ 
न सामने खड़े नहीं हो सकते उसी प्रकार कोई उस ब्रह्मतेजके आगे खड़े होनेको समर्थ नहीं होगा | 

॥ २९ ॥ बस अब हम आपको यही सम्मति देते हैं कि जबतक शन्का विनाश हो तबतक & 
कालकी प्रतीक्षा कर स्वगको छोड़ तुम अदृश्य हो जाओ॥ ३० ॥ ब्राह्मणोंके ही बलसे बलिका र 
बल बराबर बढ़ गया है कि जिससे यह अब महाविक्रमशाली हो गया है, ब्राह्मणोंका अप- ह 
मान करनेसे यह स्वयं अपने वेशके साथ नाशको प्राप्त होगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है ॥ 
॥३१॥ अर्थ और कामके जाननेवाले गुरु बृहस्पति जीने जब इस प्रकार से करने योग्य कार्य ४? 
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बताकर श्रेष्ट सम्मति दी, तब सब कामरूपी देवता लोग स्वर्गको छोड़कर अन्तर्धान हो गये ॥ 
॥३२॥ शुकदेवजी बोले कि हे परीक्षित ! जबसे देवतालोग अदृश्य हो गये तब विरो ॥ 
चनका पुत्र राजा बलि स्वगमें विराजमान हुआ और तीनों लोकोंको अपने वशमें कर 

लिया ॥३३॥ हे राजन्‌ ! शिष्योंपर स्नेह करनेवाले भृगु लोगोंने अपने आज्ञाकारी न 
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& शिष्य विश्वविजयी बलिका इन्द्रत्व स्थिर करनेवाले उससे शत अश्वमेध यज्ञ कराये 
॥ ३४ ॥ शत अश्वमेध यज्ञ करनेके प्रभावसे राजा बलिकी कीति दशों दिशाओंमें फेल 
गयी और वह नक्षत्रपति चन्द्रमाके समान विराजमान हुआ ॥ ३५ ॥ और ब्राह्मण 
3 लोगोंने जो बड़ी सम्पत्ति प्राप्त करा दी इसलिये राजा बलि अपनेको कृतार्थ मानकर उस 
सम्पत्तिको भोगने लगा ॥ ३६ ॥ 
इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शालग्रामवैश्यकृते अष्टमस्कन्धे 
पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 


दोहा-सोलहवें सुत-दुर्दशा, देखि अदिति भय मान । 
कश्यपकी विनती करी, कश्यप दीन्हो ज्ञान ॥ १६॥ | 
| श्रीशुकदेवजी बोलेकि हे राजा परीक्षित्‌ ! जब देवता लोग इस प्रकारसे छिप गये और || 
& देत्योंने स्वगपुरीको छीन लिया; तब इंद्रकी माता अदिति अनाथके समान हो परि- | 
छ| तापको प्राप्त हुई ॥ १ ॥ इनके पति कश्यपजी बहुत कालके पीछे समाधि बिसार एक दिन |€ 
उत्सवहीन व आनन्दरहित अदितिके आश्रममें आये ॥ २॥ और यथाविधि पूजित हो 
| आसनपर बैठ अपनी स्रीका मलिन मुख देखकर पूछने लगे कि ॥ ३ ॥ हे भद्रे ! लोकमें 
. ल ब्राह्मण लोगोंका तो कोई अमंगळ नहीं हुआ ! अधर्म तो प्राप्त नहीं हुआ ! और मृत्युके 
वशभें. पड़े लोगोंका तो कोई अशुभ नहीं हुआ ? अथवा तुम्हारे गृहमै धर्म, अर्थ, 
व्ल्छच्ळ््छछ्न््ळच्ळ्ञच्न््काच्ळ्यच्क््काछन्यच््डट्ड्कश्न््ङ्न््ाा््कन्ड 
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श्रमसे अयोगी लोग भी स्वधमांदि करके योगके फलको पाते हैं ॥ ५ ॥ हे सति ! इतनी & 


9] नहीं होता, वह गृह खुगालराजके भट्टेके समान हे ॥७॥ हे साध्वि ! तुम्हारे अनमने 
£ होनेका क्या कारण है! हमारे परदेशमें चले जानेपर उद्विग्नचित्त हो क्या ! किसी दिन 
॥। यथासमयपर तीनों अभियोंमें इवि देना तो नहीं भूल गयी ! ॥ ८ ॥ गृहस्थ पुरुषको तीनों 
44 अग्नियोमें अवश्य होम करना उचित है, क्‍योंकि ब्राह्मण और अग्नि सर्वदेवमय विष्णु ! 
| भगवानका मुख है, | पूजा करनेसे पुरुषणण कामनाओंके पूर्ण करनेवाले लोकोंको 
प्राप्त होते हैं % ॥ ९॥ हे मनस्विनी ! तुम्हारे पुत्र तो सब मंगलसे हैं! मुखमलिनतादि 
| लक्षणोंको देखकर जान पड़ता है कि तुम्हारा अंतःकरण सावधान नहीं है, बताओ तो सही, 
ऐसी अनमनी किसलिये हो रही हो !॥ १०॥ यह सुनकर अदितिने कहा कि हे स्वामिन्‌ ! 
गो, ब्राह्मण, धर्मादि सबका ही मंगल है । ग्रहमेधिन्‌, जो-जो गृह धर्म, अर्थ, काम इन 
तीनोंका उद्भव स्थान हे वह भी कुशलसे है, अर्थात्‌ धर्मादि त्रिवर्ग भी यथारीतिसे निर्बाह 
होते हें ॥ ११॥ और मैं जो आपका ध्यान करती हूँ, उसके प्रभावसे अग्नि अतिथि, | 
भिक्षु प्रभृति जो कोई भी हैं, वे सबही बलि ( भोजन ) की कामना करते हैं और अघाये ॥ 
हुए हें ॥ १२ ॥ आप हमारे प्रजाध्यक्ष हैं ओर ऐसा ही धर्मोपदेश करते हैं, फिर भला 


| हमारे मनकी कामना पूर्ण क्यों नहीं होती ! ॥ १२ ॥ हे प्रजेश ! सब प्रजा आपके ही मन . 
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् ) और शरीरसे उत्पन्न हो सत्त्व, रज अथवा तमोगुणका अवलम्बन करती है । सुरादि 
| सब  प्रजाओंमें यद्यपि समानभाव हैं, तो भी महेश्वरगण भक्त पुरुषके प्रति विशेष अनुग्रह |$ 
5 करते हैं ॥ १४ ॥ इसलिये मैं भक्ति करके आपको भजती हूँ, सो आप मेरी भलाईका विचार 
॥ करें। हे प्रभो ! मेरी सौतके पुत्र देत्य लोगोंने हमारे पुत्रोंकी लक्ष्मीको इरण किया और 
| स्थान भी छीन लिया, आप मेरे पुत्रोंकी रक्षा करें और दितिके पुत्रोंने हमको निकाल | 
॥ दिया हे, इसी कारण मैं दुःखके समुद्र इब रही हूँ। हे ब्रह्मन दानवोंने प्रबल होकर 
हमारे पुत्रोका ऐश्वर्य, यश, लक्ष्मी और स्थान जो-जो वस्तु थीं, वे सब हरण कर ली हैं 
ई ॥ १५ ॥ १६॥ हे कल्याणकारिन्‌ ! हमारे पुत्र उन सबको जिस प्रकार फिर प्राप्त हों 
| वैसा ही कल्याण आप अपनी बुद्विसे विचारें॥ १७ ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌ ! 
| जब अदितिने इस प्रकारसे कश्यपजीकी प्रार्थना की, तब महार्षे कश्यपजी विस्मित होकर ॥ 


७६-65! 


| बोले कि अहो ! भगवान्‌ विष्णुकी माया केसी बलवान्‌ है ! केसा आश्चर्य है, यह जगत्‌ 


+ शांका- अदितिसे कइ्यपजीने कहा था कि, है प्रिये ! हम किसी दुसरे स दादा क हसो दूसरे गनको गने भे तब तुमने अग्निम होम नहीं किया, इसलिये गये थे तब तुमने अग्निर्मे होम नहीं किया, इसलिये 
उदासीन बैठी हो क्या? लेकिन विना बेदमन्त्रोसे तो होम होता नहीं और वेदमन्त्र पढ्नेका स्त्रियोंको अधिकार नहीं तो फिर ऐसा अनुचित 


वाक्य कश्यपजीने क्यों कहा ? टर 
००००० 


fil 


उत्तर--प्रायशचित्ञकदंब इलोक एक लक्ष १ तथा विधानपारिजातक एक लक्ष १००००० इलोक अथवा दशस्मृति बावन सहस्र 
५२००० इलोक और बड़े-बड़े धमंशञास्त्र हे, उन धर्मशास्त्रोंमे ऐसा लिखा है कि यदि स्त्रीका पति एक महीनेके लिये दूसरे ग्रामको चला | 


| और अपने अग्निहोत्रकी अग्नि आदि सामग्री न ले जा सके तव स्त्रीको उचित है कि अपने पतिके नामसे मन्त्र पढ़कर होम कर दे, पतिके ||// 


शास्त्रका मत जानकर कइ्यपजीने अदितिरो पुछा था । 


(|| होमका विध्न किसी प्रकार न होने पावे, ऐसा धमं 
हर्ता ज्छ्न्व्ख््त्रत्खछ्क्त्र ह्त्र्ल्ख््ल्त्रत्ज््च्न्रत्स््य्त्ल्ल्च्ल्त्ल्ख्च्त रद 


( ६९८ ) शै शुकसागर %७ 
| स्नेहकी फासीमें बंध रहा है ॥१८॥ हे भद्दे ! कहां तो पंचभूतका बना हुआ देह और प्रकृतिसे | 
| प्रे वह आत्मा और कौन किसका पति है और कौन किसका पुत्र है? केवल मोह ही इन 
सबका कारण है ॥१९॥ हे राजन्‌ ! महषि कश्यपजीने जब इस प्रकारसे तत्त्वज्ञानका उप- 
देश कर देखा कि इससे अदितिको सन्तोष न हुआ तब फिर बोले कि हे भद्रे ! सब प्राणियोंके 
अतर्यामी, जगतके गुरु, आदिपुरुप, वासुदेव भगवानकी तुम पूजा करो ॥ २० ॥ वे दीनद- 
यालु अर्थात्‌ दीनोंपर दया करनेवाले भगवान्‌ अवश्य ही तुम्हारी मनःकामना पूर्ण करेंगे । 
हम भली भांति जानते हैं कि भगवत्सेवा ही अमोघ है, इसके सिवाय और कुछ अमोघ नहीं 
हे ॥ २१ ॥ यह सुनकर अदिति प्रसन्नमन हो कहने लगी कि हे ब्रह्मन्‌ किस विधानसे 
| जगद्गुरु भगवानकी उपासना करूं, जिस प्रकारसे वह सत्यसंकल्प हमारा मनोरथ पूर्ण करें 


॥२२॥ और पुत्रोंसहित दुःखी हुई मेरे ऊपर शीघ्र प्रसन्न हो जायें, आप मुझको वेसे ही वह 
पूजा करनेकी विधि बतला दीजिये ॥ २३॥ यह सुनकर कझ्यपजीने कहा कि हे भद्रे ! हमने 
पहले पुत्रकी इच्छा करके. पद्मययोनि ब्रह्माजीसे यह बात पूछी थी, तो उन्होंने झुझको 
केशवतोपण नामक जिस ब्रतका उपदेश किया था वही ब्रत हम तुमसे कहते हैं, वह तुम सचेत | 
हो मन लगाकर सुनो ॥ २४ ॥ फाल्गुन मासक शुकृपक्षमें बारह दिनका पयोत्रत करे, इस 
ब्रतमें भक्तियुक्त होकर कमललोचन भगवानकी पूजा करे ॥ २५ ॥ हे सति! जो मिल सके 
तो जंगली झूकरकी खादी हुई मिट्टी शरीरमें लगाकर नदीके जलमें स्नान करे और स्नान ९ 
| करनेके समय इस मंत्रको पढ़े ॥ २६॥ दरहेण 
मन्त्रः-त्वं देव्या रसायाः स्थानमिच्छता । 
उद्श्वतासि नमस्तुभ्यं मे पापानि प्रणाशय ॥ २७ ॥ 
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र्मे 
, “ जहां इच्छा हो वहां भगवानकी पूजा करे ॥ २८॥ पूजाके समय निम्नलिखित नव मन्त्रोंको 
|| पढ़कर भगवानका आवाहनादि करना चाहियेः- 


| मन्त्रः-नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महीयसे । 
सवभ्रूतानवासाय वासुदवाय साक्षिणि ॥ २९ ॥ 
हे भगवन्‌ वासुदेव ! आप बड़ेसे भी बड़े पुरुष हैं, सव प्राणियोंके निवास स्थान हैं, एव ॥ 


॥ सबके साक्षी हैं, आपको नमस्कार है ॥ २९ ॥ 
| मन्त्रः-नमोऽव्यक्ताय सूक्ष्माय प्रधानपुरुषाय च । 
| ुर्विशद्गणज्ञाय गुणसंख्यानहेतवे॥ ३० ॥ 

आप चौबीस तत्त्वोंके जाननेवाले हैं, सांख्य योगका विस्तार करनेवाले हैं, ऐसे अव्यक्त 

सूक्ष्म प्रधान पुरूष, आपकी नमस्कार हे ॥ ३० ॥ 
मन्त्रः-नमो हिशीष्णे त्रिपदे चतुःश्वङ्वाय तन्तवे । 

सप्तहस्ताय यज्ञाय त्रयीविद्यात्मने नमः ॥३१॥ | 
नर ्ल््ञा&््ल््ञा&्््खा न्ती 


कै» श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध ८ अ० १६ $ ( ६९९ ) 
वे विष्णुभगवान्‌ यज्ञके फलका विस्तार करनेवाले हैं, और यज्ञरुपी हैं जिनके दो शिर 
( प्रायणीय और उदयनीय ) हैं, तीन चरण ( सवनत्रय ) हैं, चारश्रुग (चारों वेद) हैं, सात 
| हस्त ( सात छेद ) हैं, अयी विद्या आत्मा है, उनको हम नमस्कार करते हैं॥ ३१ ॥ 
मन्त्रः-नमः शिवाय रुद्राय नमः शक्तिधराय च। 

र सवविद्याधिपतये भृतानां पतये नमः ॥ ३२॥ । 
शिव ओर रुद्ररूपी उन भगवानको नमस्कार है, जो शक्तिधर एवं सर्वविद्याओंके पति | 
हैं ओर प्राणियोंके अधिपति हैं, उनको हमारा नमस्कार है ॥ ३२॥ 

मन्त्रः-नमो बि प्राणाय जगदात्मने । 

` योगेश्वयशरीराय नमस्ते योगहेतवे॥ ३३॥ ॥ 

जो जगतूके आत्मा योगेश्वर हैं, और जिनका शरीर ही योगका कारण है, उन हिरण्य- | 
गर्भको नमस्कार है ॥ ३३ ॥ ॥ 


न मन्त्रः-नमस्ते आदिदेवाय साक्षिभूताय ते नमः । ` 
॥| नारायणाय ऋषय नराय हरय नमः ॥३४॥ र 

हे भगवन्‌ ! आप आदि देव हैं, सबके साक्षीरूप हैं, नारायण, नर और हरि हैं; आपको 
| नमस्कार है ॥ ३४ ॥ र 2९० 
मन्त्रः-नमो मरकतश्यामवपुषेऽधिगतश्रिये । 
केशवाय नमस्तुभ्यं नमस्ते पीतवाससे ॥ २९॥ ` 
| हे भगवन्‌ ! आप केशव हें, आपका शरीर मरकत मणिके समान श्यामवर्ण है, आप 
पीतांबर धारण किये हुए हैं, आप श्रीको प्राप्त हुए हैं, आपको नमस्कार है ॥ ३५॥ 
॥| मन्त्रः-लं सुवंवर्दः एंसां वरेण्य वरदषम । 


अतस्तेश्रेयसे धीराः पादरेणुमुपासते ॥ २६॥ ` द 
॥ हे वरेण्य ! हे वरदश्रेष्ट ! ! आप पुरुषोंको सब वर देते हैं, इस कारण वीरलोग कल्याणके 
लिये आपकी चरणरजको पूजते हैं ॥ २६ ॥ 
मन्त्र-अन्ववर्तन्त यं देवाः श्रीश्च तत्पादपद्मयोः । 
स्पृहयन्त इवामोद्‌ भगवान्‌ मे प्रसीदताम्‌ ॥ ३७॥ क 

| अहो ! देवता लोग और लक्ष्मीजी जिनके चरणकमळके सौरभकी चाइना करती है, वे ॥ 
2 भगवान्‌ हमारे ऊपर प्रसन्न हों ॥ २७॥ = वॉक आह आच ७ 

इन मन्त्रोंसे आवाहन कर सम्मान करे, इंद्रियोंके ईश्वर भगवानको श्रद्धायुक्त हो पाद्य व 
आचमनादिसे तथा गंध मालादिकसे पूजन स्नान कराये और “32 नमो भगवते वासुदे- 
| वाय” इस बारह अक्षरके मन्त्रसे विधिपूर्वक पूजन करे ॥ ३८ ॥ गन्ध) पुष्प आदिसे पूजन 
5 कर भगवानको दूधे स्नान कराये । फिर वस्न, यज्ञोपवीत, आभूषण, पाद्य, म गनध; 
| धूप, नैवेद्यादि उपचारोंसे द्वादशाक्षर मन्त्रको पढ़ पढ़कर हितचित्तसे पूजन करे ॥ ३९ ॥ हे | 
| साति! जो आपसे हो सके तो दूधमें खीर बनाकर्‌ उसका श्रीनारायणको भोग लगाओ । Bo 
9| घृत और गुड़के सहित उस खीरको निवेदन करके मूलविद्या अर्थात्‌ बारह अक्षरके मन्त 
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होम करे ॥ ४० ॥ फिर निवेदन किये हुए पदार्थ भगवद्गक्तको भोजन कराये, अथवा स्वयं | 
| भोजन कर ले । हे भद्रे ! पूजा करनेके पीछे आचमन कराकर फिर ताम्बूल निवेदन करे $ 
१ ॥४१॥ फिर एकशत आठ ( १०८ वार) द्रादशाक्षर मन्त्र जप करके पहले कहे व और दूसरे 
| मन्ञोसे भगवाचकी स्तुति करे । फिर भूपरिकमाकरके भूमिपर गिर साष्टांग देडवत्‌ प्रणाम 
/| करे और निर्माल्य ग्रहण करके फिर देवताका विसर्जन करे ॥ ४२ ॥ फिर खीरसे ब्राह्मणोंको 
१ | भोजन कराये कि जिनकी गिनती दोसे कम न हो ॥ ४३ ॥ फिर ब्राह्मणोंकी आज्ञा ले बन्धु । 
बांधवों सहित अपने आप भी भोजन करे, फिर रातिमें ब्रह्मचारी रहकर प्रभातको प्रथम दिन || 
॥ ४४ ॥ प्रातःकाल स्नान कर पवित्र हो जाय, फिर गायके दूधसे भगवानको स्नान कराये ॥ 
और पूजा करे, जबतक ब्रत समाप्त न हो तबतक ऐसे ही करना चाहिये ॥ ४५ ॥ हे देवि! & 
) केवल दूध ही पान करके विष्णु भगवानका पूजन आदरपूर्वक करता हुआ ब्रत करे और ॥ 
$ पहलेके ही समान अभिमें होम करे और ब्राह्मण भोजन कराये ॥४६॥ इस प्रकार बारह दिनका : 
॥ | पयोत्रत करे अर्थात्‌ पड़वा तिथिसे शुक्ला त्रयोदशी तक होम, पूजन और ब्राह्ण-भोजना- 
८ | दिसे भगवान्‌ वासुदेवकी आराधना करे ॥ ॥ ४७ ॥ इन बारह दिनतक ब्रह्मचर्यका पालन । 
& करना, पृथ्वीमै शयन करना और तीनों संध्याओंमें स्नान करना आवश्यक है ॥ ४८ ॥ | 
| वासुदेव-परायण होकर असाधु लोगोंसे संभाषण न करे, सर्व प्राणियोंकी हिंसा एवं ईर्ष्या न 
॥ करे। त्रयोदशीके दिन पञ्चामृतसे विष्णु भगवानको विधिके जाननेवाले ब्राह्मणोंकी बतायी हुई 
?| विधिसे शास्त्रानुसार स्नान कराये॥ ४९ ॥ और धानादिकी कांक्षा छोड़कर बड़ी भारी पूजा | 
| करे, फिर दूधसे चरु तैयार कर भगवान्‌ विष्णुको निवेदन करे ॥ «०-॥ और अच्छे प्रकार ! 
| पवित्र व सावधान हो पिछले कहे हुए मंत्रोंसे पूजा करे, जिससे परमं पुरुष प्रसन्न हो जाय वैसे (५ 
| ही गुणयुक्त नेवेद्यका भोग लगाये ॥ «१ ॥ फिर वस्र, भूषण और गोदान करके ज्ञानसम्पन्न 
£ आचार्य और पुरोहित लोगोंको संतुष्ट करे। हे सति ! इन सबके प्रसन्न करनेसे भगवानकी 
| आराधना अपने आप हो जाती है ॥ «२ ॥ ५३ ॥ इन सब पुरुषोंको व और जो ब्राह्मण ॥ 
न || वहांपर उस समय आ जायें, उन सबको अपने सामर्थ्यके अनुसार उत्तम भोजन कराये । फिर 
| ऋत्विज और गुरुको यथायोग्य दक्षिणादि देकर और जो पुरुष आ गये हों उनको अन्नादि | 
देकर तृप्त करे ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ दीन, अन्धे, कृपण, इन लोगोंको भोजन करानेसे भगवान्‌ । 
4 इरिका प्रसन्न होना जानकर इनको भी भोजन कराये और फिर आप जातिभाइयों सहित | 
| भोजन करे ॥ ५६ ॥ हे भद्रे ! त्रतके समय प्रतिदिन गाना, बजाना, नाचना, स्तुतिपठन, 6 
| स्वस्तिवाचन और भगवतकथा इत्यादिसे भगवान्‌की पूजा करे ॥ «७ ॥ हे महाभागे ! है 
॥ ॥ इसका नाम. पयोत्रत है; इससे ही परमपुरुपक्रा आराधन होता है । पितामह ब्रह्माजीने 
हमको यह त्रत बताया था, हमने प्रीतिके वश हो तुम्हारे आगे वर्णन किया ॥ ५८ ॥ ः 
 श्रीकश्यपजी बोले कि हे महाभागे ! तुम इस व्रतको भलीभांति करके इससे जितेन्द्रिय होकर 
भं भजनेके योग्य अव्यक्त भगवान्‌की आराधना करो ॥ ५९ ॥ इस व्रतका नाम सर्वयज्ञ है, यही | 
| सवै व्रत, यही तपका सार है, यही बड़ा भारी दान और यही ईश्वरका तप्पण है ॥ ६० ॥ हे भद्दे ! 


जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं वही नियम, वही उत्तम संयम, वही तप, वही दान, वही | 


खीर 
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| | हम जानते हैं ॥१२॥ | वासना यह है कि दुर्मद दानव लोगोंको समरमै पराजित कर 


त ओर वही यज्ञ है॥ ६१ ॥ इसलिये तुम नियमसहित और श्रद्धापूर्वक इस व्रतको करो, ॥ 

श भगवान्‌ इससे शीघ्र ही प्रसन्न होकर तुमको मनोवांछित वरदान देंगे ॥ ६२ ॥ हि 

| इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शाल्ग्रामवैश्यकृते अष्टमस्कन्धे 
अदितिपयोब्रतवर्णनं नाम षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 


१ | दोहा-ब्रत करनेसे अदितिपर, हैं प्रसन्न भगवान्‌ । 
न भर 


& सो सत्रह अध्यायमें, धारो तनु सुखदान ॥ 
श्रीशुकदेवजी कहने लगे कि हे राजा परीक्षित्‌ ! अपने स्वामी महर्षि कश्यपजीके इस | 
कार कहनेपर अदितिने श्रद्धापूर्वक आलस्य त्याग इस बारह दिनके व्रतको आरंभ किया | 
टर 
|| 
आदिपुरुष शीघ्र ही पीताम्बर धारण किये हुए हाथमें शंख, चक, गदा, पद्म धारण किये अदिति । 
| के सामने आकर प्रकट हुए ॥४॥ उनको देखते ही अदिति आदरपूर्वक शीघ्रतासे उठी और | र 
॥ प्रीतिसे विहल हो प्रथ्वीमं गिरकर दण्डेकी नांई प्रणाम किया ॥५॥ हे राजन्‌ ! फिर प्रीतिसे & 
| विह्वल होनेके कारण अदिति हाथ जोड़े हुए उठी परन्तु स्तुति करनेको ही समर्थ न हुई, | 
ब्रन्‌ उसके सुखसे बाततक न निकली, उसके दोनों नेत्रोंमे आनन्दके आंसू भर आये, ॥ 
शरीर पुलकायमान हो गया और उत्सवरूपी भगवानका दर्शन्‌ पाकर सब शरीर कम्पाय- |. 
मान होने लगा ॥६॥ हे कुरु श्रेष्ठ ! उन यज्ञपति, जगत्पति, रमापतिको देखकर कश्यपजीकी | 
खरी अदिति नेत्रोंसे मानो पान करते बहुत देरके पीछे प्रीतिके भरे गद्गद वचनोंसे श्रीभगवान्‌ | 
|| की स्तुति करने लगी ॥७॥ अदितिने कहा कि हे यज्ञेश ! हे यज्ञपुरुष! हे अद्भुत! हे तीर्थपाद ! | 
हे तीथकीति ! आपका नाम श्रवणगोचर होते ही मंगलकारी है, आपका उदय शरणमें आये ६ 
हुए भक्त लोगोंके पापोंका नाश करने वाला है। हे आद्य ! हे प्रभो ! हे भगवन्‌! आप हमारा ||6. 


ha 


परमपुरुष इश्वरके ध्यानमें मग्न हुई ॥२॥ और एकाग्रबुद्धिसि अखिलात्मा वासुदेव भगवानमें 


| ॥ १॥ वह अपनी बुद्धिको सारथी बनाकर इंद्रियरूप दुष्ट घोड़ों को वशमें कर एकाअचित्तसे 
| मन लगाकर बराबर पयोब्रतको करने लगी ॥ ३ ॥ हे राजन्‌ ! इस ब्रतके करनेसे. भगवान्‌ 
॥ 


/ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌ ! जब अदितिने इस प्रकार स्तुति की, तब प्राणियोंके 
अन्तर्यामी कमललोचन भगवान्‌ उनसे यह वचन कहने लगे ॥ ११॥ श्रीभगवान्‌ बोले कि || 
हे देवजननि ! तुम्हारी सौतके पुत्रोंके लिये अनेक दिनसे तुम जो चिन्ता करती हो, वह & 
भी छोन लिया है, उन अपने पुत्रोंके लिये अनेक दिनसे तुम जो चिन्ता करती हो, धन | 
लौ SN 0 इदि टि 

त्रग को प्राप्त हों और तुम उनके सहित एक जगह रहो ॥ १२॥ ओर इन्द्रादि | 
जाला 
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| तुम्हारे पुजगण विद्रेषियोंको जब संग्राममें मार डालें तब उन शड़ओंकी स्रिया जो दुःखसे | 
रोदन करें उन्हें तुम देखो ॥ १४ ॥ और तुम्हारा अभिलाष यह भी है कि तुम्हारे पुत्रगण ह 
अपनी जयलक्ष्मीको पाकर भलीभांति वृद्धिको प्राप्त हों और पहलेके समान स्वगमें विहार | 
करें, कि जिसको देखकर तुम प्रसन्न होओ ॥ १५ ॥ परन्तु हे देवि ! हमको जान पड़ता हेह ० 
शै कि असुर-यूथलोगोंके ऊपर सहसा आक्रमण नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि सामर्थ्यवान | 

ब्राह्मणलोग अनुकूल होकर उनकी रक्षा करते हैं फिर जहांपर ऐसी बात है, वहांपर विक्रम ॥ 

प्रकाश करनेसे सुख नहीं मिलेगा ॥ १६ ॥ किन्तु हे देवि ! तुमने पयोब्रत करके हमको बहुत 

| संतोपित किया हे, सो अब हम अवश्य इस विषयका उपाय करेंगे, क्योंकि हमारी पूजा 


करनेसे निश्चय इच्छानुसार फल मिळता हे, हमारी पूजाका विफल होना उचित नहीं है॥१७॥ 
| हे देवि ! तुमने सन्तानकी रक्षा करनेके लिये जो पूजा की और प्रयोब्रत करके हमारी स्तुति 
की, इससे हम परम प्रसन्न हुए हैं । में अपने अंशसे तुम्हारा पुत्र होकर कश्यपजीके तपमें 
स्थित हो तुम्हारे पुत्रोंका पालन करूँगा ॥ १८ ॥ इसलिये तुम इस समय अपने पापरहित 
| पति प्रजापति कशयपजीके समीप जा उनकी सेवा करो और हमको भी इसी प्रकारसे अपने 
& पतिम अवस्थित हुआ चिन्तन करना ॥१९॥ हे देवि ! यह बात किसी औरके निकट किसी 
9 प्रकारसे भी प्रकट मत करना, क्योंकि देवता लोगांका रहस्य भलीभांति छिपाये रहनेसे ही 
& सिद्ध होता है ॥ २० ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌ ! अदितिसे यह सब वचन कहकर £ 
> भगवान्‌ वासुदेव उसी स्थानम अंतर्धान हो गये,उसके पीछे अदिति अपने गर्भमें दुर्लभ | 
( न श भगवानका वास होना सुन मनमें कृतार्थ हो गयीं और परमभक्तिके साथ पतिके निकट गयीं £ 
| ॥ २१ ॥ महाषि कशपजीका अव्यथ दृष्टि थी, अतः उन्होंने भी योगकी समाधिम देख लिया 
कि भगवान्‌ इरिका अंश हममे प्रविष्ट हे ॥ २२॥ सावधान मनवाले वह सुनि यद्यपि सब | 
4 पुत्रोको समान देखते थे, तो भी जेसे (सब कहीं रहनेवाला वायु काष्ठकी रगड़से वनकी | 
> जलानेवाली अग्निको उत्पन्न करता है, वेसे ही अदितिजीके गर्भमें देत्योंका क्षय करनेवाला बहुत ॥ 
क कालसे संचय किया हुआ वीर्य धारण किया $ ॥ २३ ॥ हे राजन्‌ ! भगवान्‌ सनातन 
| विष्णुको अदितिके गर्भमें विराजमान हुआ जानते ही हिरण्यगर्भ ब्रह्माजी गुह्मनामसे उनकी 
॥ स्तुति करने लगे ॥ २४ ॥ ब्रह्माजीने कहा कि उरुगाय भगवन्‌ ! आपकी जय हो । हे उरू 
| कम आपको नमस्कार है! हे प्रभो ! आप ब्रह्मण्यदेव हैं, आपको नमस्कार हे । हे त्रियुग 
पको वारंवार नमस्कार है, नमस्कार है ॥ २५ ॥ हे भगवन्‌ ! पूर्व जन्ममें इन अदितिका 
। 4 नाम पृश्चि था; आप उनके गर्भसे भी अभक होकर जन्मे थे, आपको नमस्कार है। हे 
»| प्रमो ! आप विधाता हैं, सब देवताओंमें प्रकाशमान हैं, आपको नमस्कार है। हे भग- 


शंका--भगवानके जन्म होनेके लिये कइयपजीने अदितिके शरोरम वीर्य स्थापित किया, यह बड़ी भारी शंका है कि विना वीर्य स्थापन 


८०७.८००/८ (> 
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| किये क्या भगवान्‌का जन्म नहीं हो सकता? क्योंकि वीयंसे जन्म तो चौरासी लक्ष योनिका होता है और भगवान्‌ तो सर्वव्यापी हँ, उनके 
कि विना वोर्ष संसारको उत्पत्ति किसी प्रकार नहीं हो सकती, इसलिये वोयंको मर्यादाको रक्षा करनेके लिये वीर्यसे आप प्रगट होते हे, जो 
दोर्पकी मर्यादा तया अपनी बन।यी लोकको मर्यादा न रक्खे,तो परमेश्‍वर सब वस्तुभे विराजमान हे फिर जन्म लेनेकी क्या आवश्यकता थी? 


जन्म होनेके लिये वीर्यस्यापनका क्या काम था? 
2 
|| परमेश्वरको सब बातका अधिकार हे वंकुण्ठने बंठे-बंठे जो चाहें सो करें, इसलिये कझ्यपजीने वीर्द स्थापित किया । 


उत्तर--भगवान्‌ अनेक प्रकारका दुःख सहकर अपनी बनायो मर्यादाको रक्षा करते हे, यह बात ज्ञास्त्रमं और लोकमें सबको प्रगट है 
EROS NS NST 


| आपको नमस्कार करता हूँ॥ २६ ॥ हे ईश ! आप इस भुवनके आदि, अन्त और मध्य | 
' ह हो आप ही अनन्तशक्ति पुरुष कहे जाते हैं, जैसे गंभीर रा ल हुए a ह 
आकर्षण करता है, वैसे ही कालरूपी जो आप हैं, प्रळयकालमें इस विश्वको आकर्षित 
किया करते हैं ॥ २७ ॥ हे भगवन्‌ ! आप स्थावर जंगम सब प्रजा और प्रजापति अर्थात्‌ | 
लोगोंके उत्पन्न करनेवाले हैं । आपके जन्मादि नहीं हैं। हे देव ! जल्म डूबते हुए मनुष्यके | 
लिये जैसे नाव प्राण वचानेका अवलम्बन है, वैसे ही आप स्वगसे निकाले इए देवतालो | 
५ गोके परम आश्रय हैं, 5 निःसंदेह आपका यह अवतार देवतालोगोका कार्य साधन | 
करनेके कारण हुआ दै, आप बहुत शीत्र स्वर्गसे निकाले हुए देवतालोगोंको फिर स्वर्गमें | 
4 स्थापति कीजिये ॥ २८॥ म 
इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनाम झुकसागरे शालम्रामवैश्यकृते | 
अष्टमस्कन्धे अदितिवरदानवर्णनं नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७॥ | 


दोहा-अष्टादश अध्यायमें, बलिके यज्ञमँझार । 

श्रीवामनजी जिमि गये, सो संवाद उदार ॥ 
। ओ्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌ ! जबब्रह्माजीने इस प्रकार भगवानके कार्य और वीयकी | 
स्तुति की तब जन्ममृत्युहीन वह भगवान्‌ अदितिके गर्भसे उत्पन्न हुए । उनके नेत्र कमलदल | 
4 के समान बड़े-बड़े थे, चार भुजाओमें शंख, चक्र, गदा, पद्म आयुध देदीप्यमान हो रहे थे ह 
) और कमरमै पीताम्बर पड़ा हुआ था ॥ १॥ उनका शरीर श्याम और गोर वर्ण था मकरा- 

कार कुण्डलोकी श्री उनके वदनारविंदको प्रकाशमान कर रही थी, वक्षस्थलमें श्रीवत्सचिह्न ह 
विराजमान था और वल्य व अंगद ( बाजू) सहित उनके किरीट और काश्च मनोहर नूपुर | ॥ 
यथास्थानमें शोभायमान हो रहे थे ॥२॥ और अत्यन्त सुन्दर वनमाला जो कि बहुतसे अमर- | 
| गणोंकी गुज्ञारसे शब्दायमान हो रही थी उससे श्रीनारायण विराजमान हो अपने शरीरसे प्रजा- | 
पतिजी(कश्यपजी)के गृहके अन्धकारको दूर कर रहे थे,और उनकी गदुनमें प्रसिद्ध कोस्तुभमणि | 
पड़ी हुई थी ॥३॥ जैसे ही श्रीभगवान इस प्रकारसे उत्पन्न हुए कि वैसे ही सब दिशायें और | 
जलाशयोंने निर्मल रूप धारण किया, प्रजा हषित हुई और समस्त ऋतु अपने-अपने गुणोंसे | 
| ( फलपुष्पादिसे ) शोभायमान हुई । स्वर्ग, आकाश, पृथ्वी और सब पर्वतोंपर मनोहर शोभा &? 
| होने लगी । देव, द्विज, गाये, इन सबके ही मनमै परमहं हुआ ॥ ४॥ हे राजन्‌ ! भगवन्‌ | 
| किस समयमे उत्पन्न हुए वह तुम सुनो । भादों महीनेकी शुक्ल द्वादशी जो कि श्रवणद्वादशीके | 
नामसे प्रसिद्ध हे, उसी तिथिको श्रवण नक्षत्रमे प्रथमांशके मध्य अभिजित्‌ झुहूततमे श्रीभग- 


वाचने जन्म लिंया,उस कालमें अश्विनी आदि सब नक्षत्र और गुरु झुक्रादिक सब ग्रहने अनु- ह 

# कूल रहकर उनका जन्म उदार किया था, अर्थात्‌ उनके जन्मकालमें मह नक्षत्रादि सब ही | 
शुभ पड़े थे ॥५॥ हे महाराज ! जिस द्वादशीम भगवान्‌ वामंनजीने जन्म लिया वह प्राचीन ॥ 
9| कवि लोग कहते हैं कि उस द्वादशीके दिवाभागमें ही श्रीनारायणका जन्म हुआ था, | 
उस समय सूर्य भगवान्‌ मध्याहम स्थित थे, अर्थात्‌ भलीभांति दुपहर हो गया था, इस | 


द्रादशीका नाम विजया है ॥ ६॥ जिस समय श्रीभगवानने जन्म छिया, उस समय शंख, | 


| नगाड़े, भेरी, ढोल, आनक, तुरही वा और बाजोंका बड़ा भारी शब्द होने लगा 
4 ७ ॥ अप्सरायें प्रसन्न होकर नाचने लगीं और गंधर्व लोग गाना आरंभ करने लगे) मुनि 
| लोगोंने स्तुति करनी आरंभ की, फिर देववृन्द, मुनिवर्ग, पितृगण, सब अग्रियें ॥८॥ सिद्ध 
| विद्याधर, किंपुरुष, किन्नर, चारण, यक्ष, राक्षस, सुपर्ण देवता लोगोंके सेवक व आदित्यगण 
| नाच-नाचकर गुण गाने लगे ॥९॥ ओर प्रशंसा करकर फूल वर्षांवषीकर कश्यपजीके आश्रम 


अदितिको विस्मय और इष एक साथ हुआ । प्रजापति कश्यपजी योगमायासे अवतार लिये 


| वामनजी इस प्रकार आदरसत्कार पा, अपने तेजसे त्रहार्षियोंकी सभाको भी अतिक्रमण 


| करके होम करने लगे ॥१९॥ इसके उपरान्त वामनजीने सुना कि भूशुवंशियोंके प्रवतित 
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वा सनकादिक ऋषियोंका आगमन हुआ !” ॥ २२ ॥ शिष्योंके सहित भृगुगण करके इस 
प्रकार विविध भांतिसे वितकित हो भगवान्‌ वामनजी छत्र, दण्ड, जलसे भरा कमण्डलु 
छा लिये हुए राजा बलिके अश्वमेधमण्डपम आये ॥ २३ ॥ सुञ्जकी मेखला पहने हुए मगके 


छि 


| शिष्योंके सहित भगुलोग उठ खड़े हुए और उनका आदर-सम्मान करने लगे ॥ २५ ॥ | 
व च्त्र्त्त््ख्घ्त्त्ल््स्र न्त्रत्ब्श्न्ब्ख्ख्न्न्ख्झ्न्त्ख्ख्त्लह्ख्त्त््ख) 


॥ | को छा लिया ॥ १०॥ हे राजन्‌ ! अपने गर्भसे उन परमपुरुषको उत्पन्न हुआ देखकर [ 


) | हुए उन श्रीभगवान्‌ हरिको देखकर विस्मययुक्त हो यही वचन बोले कि हे भगवन्‌ तुम्हारी जय ॥ 
न हो ! हे राजन्‌ ! भगवान्‌ हरिने जो यह अवतार मनुष्यका धारण किया कि जिससे चित्त | , 
| अव्यक्त था, अपनी युति, भूषण व आयुध सहित उस शरीरमें नटकी नाई दर्शनकारी |; 
& मातापिताके सामने ही वामन वटुकरूप हो गये, उसकी गति दिव्य थी, ऐसा होना कुछ ह 
विचित्र नहीं है ॥११॥ इन वामनजीका दर्शन करके महर्षि लोग आनन्द प्रकट करते करते | र 
। | कश्यपजीके स्थानप्र गये ॥१२॥ और उनको आगे कर नारायणका जातकर्म संस्कार कराने ह 
|| लगे ॥ १३ ॥ उसके उपरान्त जब इन वामनजीका यज्ञोपवीत हुआ, तब सूर्य नारायणने ॥ - 
| स्वयं इनको गायत्री सिखायी; वृहस्पतिजीने यज्ञसूत्र ( जनेऊ ) दिया और कश्यपजीने | 
| मेखला पहनायी ॥ १४ ॥ भूमिने मृगचर्म दिया, सब वनोंके पति चन्द्रमाने दण्ड दिया, | र 
माताने कोपीन दी और उन जगतपतिको स्वर्गसे छत्रदान किया ॥१५॥ अधिक करके वेद- | 
/ ॥ गर्भ ब्रह्माजीने कमण्डलु,सप्तपियोंने कुशा और सरस्वतीने अक्षमाला लेकर उन अविनाशीको £ 
उपहार दी ॥ १६॥ हे राजन्‌ ! जब वामनजीका जनेऊ हो गया तब कुबेरने उनको मिक्षा- 
& पात्र दिया और साक्षात्‌ सती अम्बिकाजीने उनको भिक्षा दी ॥१७॥ यह सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मचारी & 


& करके शोभायमान होने लगे ॥१८॥ अग्निके परिसमूहके द्वारा कुशोंको बराबर कर समाधान £ 


(| किये हुए अनेक अश्वमेध यज्ञोंसे राजा बलि यज्ञ कर रहा है, इसलिये अखिल बलसे पूर्ण | 
हो अपने भारसे पग-पगपर पृथ्वीमण्डलको कम्पायमान करते हुए राजा बलिके यज्ञस्थानमें |; 
वामनजीने गमन किया ॥ २० ॥ हे राजन्‌ ! नर्मदाके उत्तर किनारेपर भृगु कच्छ नामक 
क्षेत्रमें बलिके श्रेष्ठ ऋत्विज जो यज्ञको करा रहे थे; उन्होंने अपने उदय हुए सूर्यनारायणक । 
समान इन वामनजीको देखा ॥२१॥ श्रीवामनजीके तेजसे सब ऋत्विज सभासदगण और | ॥ 
जमान असुरश्रेष्ठ राजा बलि यह सब तेजरहित हो गये और यह कहकर परस्पर तक & 
तर्क करने लगे कि “क्या यज्ञ देखनेकी इच्छासे सूर्य भगवान्‌ आ रहे हैं? वा अग्नि है || 


छि 
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| चर्मका उत्तरीय जो जनेऊके समान बायें कन्धेपर पड़ा था, ऐसे जटिल विप्र मायारूपी | 
| | वामन उन हरिको ॥ २४ ॥ यज्ञशालामें प्रवेश करते हुए देखकर उनके तेजसे व्याकुल हो र 


[Soa] 


। प कै श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध ८ अ० १९ के ( ७०५ ) 
9 दशन करने योग्य मनोहर रूपवाले अनुकूल अङ्गयुक्त श्रीवामनजी महाराजको देखकर प्रसन्न |¢ 
। हो राजा बलिने अपने हाथसे आसन दिया और कहा कि “भले आये महाराज ! विराजिये” है 
| यह कह कोमल तथा अमल चरणकमलको धोकर उन सुकुमार मनोहर हरिकी पूजा करने रि 
| लगा ॥ २६ ॥२७॥ हे राजन्‌ ! भगवानके मंगलकारी चरणोदकको, जो कि कलिमलका |; 
& नाश कनेवाला है, राजाबलिने अपने मस्तकपर चढ़ाया । हे महाराज ! आप इस बातको र 
कुळ विचित्र न समझो,क्योंकि चन्द्रमोलि देवदेव गिरीश भूतेश्वर महादेवजी भी परम भक्तिसे [¢ 
। इस चरणामृतको अपने मस्तकपर चढ़ाया करते हैं ॥२८॥ तब राजा बलि भक्तिके प्रकाशित | 
9| होनेसे कुतूहलके कारण कहने लगा कि हे ब्रह्मन्‌ ! आपका आगमन बड़ा ही सुखदायक हुआ 
मैं आपको नमस्कार करता ५ मैं आपका कोनसा कार्य करूं वह आज्ञा कीजिये । हे श्रेष्ठ ! | 
9| हमको जान पड़ता है कि आप अह्मषि लोगोंके मूर्तिमान तप हैं, अतः आज मैं कृतार्थ हो गया |: 
| ॥ २९ ॥ आज जो मेरे स्थानपर आकर सुशोभित इए इस कारण हमारे पितगण तृप्त हो ७) 
| गये, आज मेरा कुछ पवित्र हो गया और आज मेरा यह यज्ञ भलीमांतिसे पूर्ण हुआ॥३०॥ |; 
| | आज हमारा अभ्नियोंमें भलीभांति होम करना सफल इआ हे ब्राह्णकुमार ! आपके चरणो- |; 
| दकसे हमारा सब पाप धुल गया और आज आपके छोटे छोटे चरणोंके पड़नेसे यह भूमि पवित्र हो |) 
गयी ॥ ३१ ॥ हे विप्रनन्दन ! हम अनुमान करते हैं कि आप कुछ मांगनेके लिये आये हैं | 
[| जो इच्छा हो वही आप मुझसे लीजिये ! हे पूज्यतम ! गौ, सुवर्ण, श्रेष्ठ गर, मीठा तथा 0 
(| उज्ज्वल अन्न और पान, कन्या, ऋद्धि, सिद्धिसे भरे हुए आम, अध, हाथी व रथ जिसकी || 
आपको आवश्यकता हो वह मुझसें मांग लो, मैं देनेको प्रस्तुत हूँ कै ॥ २२ ॥ 2 
इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शाल्यामवैश्यकृते | 
अष्टमस्कन्धे बलिवामनसंवादेऽष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 


दोहा-ऊनविंशमें तीन पग, धरणी मांगी ईश। 

कियो झुक्रने मने जिमि, कहीं सुमिरि जगदीश ॥ | 

श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌! ऐसे धर्मयुक्त सुन्दर राजा बिके वचन सुन श्रीभगवान | 

प्रसन्न होकर और सम्मान करके राजा बलिसे यह वचन कहने लगे ॥ १ ॥ श्रीभगवान्‌ बोले |; 

| कि हे नरदेव ! तुम्हारे यह वचन अत्यन्त सुन्दर, धर्मयुक्त, यशके देनेवाले और कुलके योग्य || 

हैं, तुम ऐसा क्‍यों न हो, भूगुगण और कुलके बढ़ानेवाले प्रशान्त अपने दादा प्रहादजीको तुमने 

| पारलौकिक धर्ममे प्रमाण पाया है ॥२॥ हे राजन्‌! तुम्हारे हव ऐसा निःसत्त अथवा | 

, $ कृपण पुरुष कोई नहीं हुआ, कि जिसने प्रतिज्ञा करके आह्र्णोका काय न किया हो अथवा |? 

कुछ देनेको कहकर न दिया हो ॥२॥ हे नृप ! दानके अवसरमें वा युद्धके कालमें याचकक |: 
॥ | मांगनेपर न देनेवाला अमनस्वी (अधीर) पुरुष तुम्हारे कुलमें नहीं हैं। इसका प्रमाण देखो 


राजाओंसे दान माँगते थे, तब राजालोग गुरुसे अनेक बार पुछकर अर्थात्‌ सुपात्र कुपात्र विचा, मे 
तो बलिसे दान माँगा नहीं, बिना माँगं दान देनेको बलि क्यों 


or. 
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, * इंका--सत्ययुग, त्रेता, द्वापरमं ब्राह्मण 
रकर दान देते थे । जब ऐसे विचारकर दान देते थे तब वामन भगवानूने 


४ उद्यत हुआ ? 
उत्तर--धर्मञञास्त्रका यह मत है कि, यदि गृहस्थ ब्राह्मण दान 
| || उचित है कि दान दे । ऐसे धमंशास्त्रके मतको जानकर राजा बलि 


गन माँगे तब राजा दान दे, पर विरक्त ब्राह्मण दान न मांगे तो भी राजाको | 


४५ 


( ७०६ ) अ शुकसागर ## 
। आकाशमै जिस प्रकार नक्ष्रनाथ चन्द्रमा दीपिमान होते हैं वैसे ही तुम्हारे कु निर्मल यश- | 
से युक्त होकर प्रद्मदजी प्रकाशमान हे॥४॥ और तुम्हारे इस विख्यात वंशमें महावीर हिरण्या- ह 
क्षने जन्मग्रहण किया, जो कि गदा धारण किये दिग्विजय करनेको अकेले ही समस्त पृथ्वीमें | 
घूमे, परन्तु उसे कहीं भी कोई युद्ध करनेवाला बली न मिला ॥९॥ श्रीभगवान्‌ विष्णुने जब 
| पृथ्वीका उद्धार किया था, उस समय यह महावीर हिरण्याक्ष वहां आया था, परंतु 
अति कठिनाईसे उस हिरण्याक्षको हराकर उसके पुरुार्थको दमन कर भगवानने अपने | 
| आपको विजयी नहीं माना ॥ ६॥ और इस हिरण्याक्षके सगे भाई हिरण्यकशिपुने जब | । 


१ घूम-घामकर सिंहनाद करने लगा और पृथ्वी, आकाश, स्वर्ग, विवर, समुद्र सबमें उसने ॥ > 
खोज किया, परंतु विष्णु भगवान्‌ तो उसके अंतरमें ही पेठ गये थे, इससे कहीं नहीं दीख | 
॥ पड़े ॥ ११ ॥ विष्णुको न देखकर हिरण्यकशिपुने यह कहा कि मैंने सब संसारको ढूँढा, | र 
| परंतु अपने भाईके मारनेवालेका कहीं पता न पाया, हमको जान पड़ता है कि हमारा ह 
आतृघाती उस स्थानमै चला गया है, कि जहांसे पुरुष फिर नहीं लोटता ॥ १२॥ हे र 
॥ राजन्‌ ! देहाभिमानी पुरुषोंका मरनेतक वेरभाव और अहंकार अभिमानसे बढ़ा हुआ ह 
| कोघ इसी प्रकारसे हुआ करता है, क्योंकि उसकी उत्पत्ति अज्ञानसे है। बस, अज्ञानकी | | 
$ निवृत्ति होनेके पहले पौरुषका छोड़ना केवल मूर्खता है, इसीलिये हिरण्यकशिपुने अपने | र 
> शडकी खोज नहीं छोड़ी ॥ १३ ॥ हे असुरराज ! तुम्हारे पिता प्रह्मदनन्दन विरोचन ऐसे || 
| ब्राह्मणवत्सल थे, कि अपना वेरी जान लेनेपर भी मांगनेपर द्विजवेषधारी देवता लोगोंको | 
॥ उन्होंने अपनी परमायु दे दी थी ॥ १४ ॥ तुमने भी ग्रहमेधी ब्राह्मण और पूर्वज शूर & 
श गण और उद्यमयुक्त यशर्वान महात्माओंके धर्मका आचरण किया है॥ १५ ॥ इसलिये | 
इम तुमसे कुछ भूमिकी भिक्षा मांगते हैं । हे देत्येन्द्र ! इम इस अपने चरणके परिमाणकी | 
(| तीन पग पृथ्वी चाहते हैं ॥ १६ ॥ हे राजन्‌ ! तुम वर देनेवालोमै श्रेष्ठ हो और इस जग- | 
तके सत्य-सत्य ईश्वर भी हो, परन्तु हम आपसे इसके अतिरिक्त और अधिक कुछ नहीं 
मांगते, क्योंकि विद्वान्‌ पुरुष उतना ही लेते हैं, जितनेका उनको प्रयोजन होता है और | 
hs ग्रहण करनेसे किसी प्रकारका पाप भी नहीं होता ॥ १७ ॥ राजा बलि यह सुनकर ॥ 
$ ति विस्मित होकर बोले कि बड़ा आश्चर्य है, अजी विप्रकुमार ! तुम्हारी -यह बातें वृद्ध | 
& लोगांकी बातोंके समान हैं, तुम बालक हो और तुम्हारी बुद्धि अजानके समान है, ॥ 
तुम अपने स्वार्थको कुछ नहीं जानते “राजा बलिकी इस बातका यह तात्पर्य है कि तुम 
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बाळकके समान हो, वास्तवमें बालक नहीं हो । तुम्हारी बुद्धि पण्डितोंकी बुद्धिके समान 

॥ है, तुम अपना स्वार्थ नहीं जानते अर्थात्‌ भक्तोंके अर्थ को ही समझते हों, क्योंकि स्वयं 

| परिपूर्ण हो, भक्तका अर्थ पूर्ण करनेके अतिरिक्त स्वयं आपका स्वार्थ अप्रसिद्ध है” ॥१८॥ 
केसे खेदकी बात है । हम सब लोकोंके ईश्वर हैं, एक द्वीपको भी दान कर सकते हैं, बहुत 

|| वचनों से आराधना करके फिर तुम हमारे पाससे अज्ञानीके समान केवल तीन पग भूमिका 

| दान मांगते हो ! ॥ १९ ॥ हमसे प्रार्थना करके फ्रि किसीको दूसरेका याचक नहीं बनना | 
| चाहिये, इसलिये आप हमसे बहुत सी भूमि ले लीजिये । राजा बलिके वचन सुनकर | 
(| श्रीभगवान्‌ वामनजी कहने लगे कि ॥ २० ॥ जो पुरुष अजितेन्द्रिय है, जिसने अपनी kk 
£ तृष्णाको नहीं जीता है उसको त्रिलोकीमें जो कुछ भी 6 वस्तुयेँ हैं वे सब भी तृप्त नहीं 
कर सकतीं हैं ॥ २१ ॥ जो पुरुष तीन चरण भूमिसे असंतुष्ट है, उसकी तृष्णा एक 
द्वीप पानेप्र भी नहीं छूटेगी, जब ऐसे पुरुषको एक द्वीप मिल जायगा तब वह सात & 
| द्वीपोंके पानेकी अभिलापा करेगा ॥ २२॥ ओर ऐसा सुना भी है कि राजा वेन और | 
गयादि नृपगणने सप्त द्वीपोंके अधिपति होकर भी अर्थ और कामके द्वारा तृष्णाका अन्त है 
$| नहीं पाया ॥ २३ ॥ यच्छा द्वारा मिले हुए द्रब्यसे जो संतुष्ट हैं, वे ही सुखी हैं, असन्तुष्ट || 
&। और जिसने अपनी आत्माको नहीं जीता है, वह तीनों लोक पाकर भी सुखी नहीं हो ॥ 
| सकता ॥ २४ ॥ इसलिये कवि लोगोंने कहा है कि अर्थ और कामके लिये जो असन्तोष ॥ 
श] है यही पुरुषके | कारण है और देवेच्छाबुसार पाये हुएसे सन्तोष करना ही |? 
| मुक्तिका हेतु हे ॥ २५ ॥ हे राजन्‌ ! देवेच्छानुसार वस्तुको पाकर सन्तोष कर लेनेसे ब्राह्म | 
४ | णोंका तेज बढ़ जाता है, नहीं तो जिस प्रकार जलके पड़नेसे अग्नि बुझ जाती है वेसे | 
| ही असन्तोषी ब्राह्मणकाः तेज शांति होकर नाशको प्राप्त हो जाता है ॥ २६ ॥ इसलिये हे । 
| वरदश्रेष्ठ ! हम तुमसे केवल तीन चरण भूमिकी ही प्रार्थना करते हैं और इससे ही हमारा 
कार्य सिद्ध हो जायगा, क्योंकि प्रयोजनानुसार वित्त ही सुखका देनेवाला है; शेष धन | 
कुशका कारण होता है ॥ २७ ॥ औशुकदेवजी बोले कि हे पाण्डुनन्दन ! जब वामनजीने | 


/ इस प्रकार कहा तब राजा बलि हैसकर बोला कि तब जो आपकी इच्छा है वह अहण न 
| ॥ २८॥ कि इतनेम ही देत्योंके गरु शुक्राचार्यजी विष्णुके कपटको जान गये इस कारण | 


न्य 


र| 
7) 


| कीजिये” यह कहकर भूमिदान करनेके लिये राजा बलिने जलका पात्र हाथमे लिया | 
| उनको भूमिदान करनेक लिये उद्यत देख अपने शिष्य राजा बलिपर कुद होकर शुक्ाचा- | 
ट सैजी यह वचन कहने लगे ॥ २९ ॥ शुक्राचार्य बोले कि हे विरोचननन्दन ! यह साक्षात्‌ 
| सनातन विष्णु भगवान्‌ हैं, कश्यपजीकी खी अदितिके गभेसे उत्पन्न हुए औरस पुत्र है | 
$ और यह अवश्य ही देवता लोगोंका कार्य सिद्ध करेंगे ॥ ३० ॥ यह तुमने क्या किया |2 
| कि विना अर्थके विचारे इनको भूमिदान देनेकी प्रतिज्ञा कर ली । हम जान गये कि 
|| अब मगल नहीं है, देत्यलोगोंके लिये बड़ा अनर्थ आ पहुँचा ॥ २१ ॥ हे राजन्‌ ' 
यह तुम्हारा स्थान, लक्ष्मी, ऐश्वर्य, तेज, यश और विद्या सब छीनकर इन्द्रको दे देंगे 
| क्योंकि ये मनुष्य नहीं हैं, किन्तु ये भगवान्‌ विष्णु मायाके योगसे वामनरूप हुए हैं ॥३२॥ 
॥ तुमने वास्तवमै तीन चरण भूमिका देना स्वीकार तो कर लिया हे, परन्तु यह तीन चरणोंमें 
फिर क्रोध करके कहने लगे कि अरे मूढ ! | 
DAoC 
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कि ये विश्वमूति हैं । 


( ७०८ ) कै शुकसागर कै 
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| विष्णु को सर्वस्व देकर फिर तू कहाँ रहेगा ! ॥ ३३॥ यह एक पेर ( चरण ) से सब 

क प्रथ्वीको नाप लेंगे, दूसरे चरण से स्वर्गको नाप लेंगे, इनका विशाल शरीर आकाशमण्ड- 
लमे व्याप्त हो जायगा, फिर तीसरे चरणकी गति कहांसे होगी, यह तो बता ? ॥ ३४ ॥ जब 

छ तू वचन देकर फिर न देगा तब हमको जान पड़ता है कि तेरा नरकमें वास होगा, क्योंकि 

| तू अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं कर सकेगा ॥ ३५॥ अरे मूढ ! जिससे अपनी जीविका 

जाती रहे, वह दान प्रशंसाके योग्य नहीं होता, क्योंकि संसारमै जीविकावाले पुरुषके ॥ 

॥ यहां ही यज्ञ, दान, तप और पुत्रादि कर्म हुआ करते हैं ॥ ३६ ॥ जो पुरुष धर्म, यश, / 

| 


॥ ४2, 


) अर्थ, काम और सुजन इन पांचोंके लिये अपने धनका विभाग कर देता है, वह इस | 
४ लोक और परलोक दोनोंमें सुखी होता हे ॥ २७॥ अरे! अब तू इस विचारको छोड़ « 
| दे कि “वचन देकर अब किस प्रकार से मिथ्या बोळूं !” सत्य मिथ्याकी व्यवस्थाके | 
ली लिये बहूवृच श्रुतिम जो कहा जाता है, उसको तू हमसे सुन-- हाँ” बोळ स्वीकार करके जो + 
कहा जाता है; उसका नाम सत्य है और न” जो वचन हे वह मिथ्या हे ॥ ३८॥ यह 


म सत्य देहरूप वृक्षका पुष्प फल हे, क्योंकि शतिमें भी ऐसा ही कहा है, परन्तु जब यह | 
देहरूप वृक्ष ही जीवित न रहेगा, तब यह पुष्प फल केसे होंगे ? इसलिये अनृत देहका 
| मूळ है, बस, अनृतसे ही देहकी रक्षा होती है ॥ ३५॥ अतएव जिस प्रकार जड़के उखड़- 
: नेसे वक्ष सूख जाता है और शीघ्र गिर जाता हे, वेसे ही झूंठके नष्ट होनेसे देह शीघ्र ही ॥ 
| नष्ट हो जाता है ॥४०॥ और सदा सत्य कहनेसे देइकी यात्राका निर्वाह होना असम्भव है, | 


ENDER) 


इस कारण सत्यके दोष और मिथ्याके गुण तुम हमसे श्रवण करो ॥ “हां” अक्षर जो है, यह ॥ 
| सम्पत्तिको दूर ले जाता है और पुरुषको धनशून्य कर देता है, अथवा अपूर्ण किये रहता है | 
अर्थात्‌ याचककी आशाका अन्त नहीं है, क्योंकि किसीने कहा भी है कि- याचक कहा न 
॥| मांगहीं, दाता कहा न देहि इसलिये वह पूर्ण नहीं हो सकती । बस, याचकसे- हां” कह 
| स्वीकार कर लेना अच्छा नहीं! देनेसे पुरुष न्यून हो जाता है अधिक करके जो पुरुष ॥ 
(| याचकसे “सब दूंगा अंगीकार कर उसको दे भी देता हे उस दाताका अपना कार्य भी । 
। सिद्ध नहीं होता अर्थात्‌ उसके अपने भोगका भी उपाय नष्ट हो जाता है, परन्तु न" र 
यह जो अनृत वाक्य हे धनका व्यय न करानेके हेतु पूर्ण सुखस्वरूप हे और अपनी ओरको ॥ प 
9 दूसरेका खींचनेवाला है, क्योंकि जो पुरुष नित्य कहता है कि हमारे पास कुछ नहीं है, वह 
न अपने अनृतसे दूसरेके धनको खींच सकता है ॥ ४१॥ ४२ ॥ हे दैत्यराज ! हमारी , 
इस बातसे तुम यह न समझ लेना कि अमृतके समान सदा ही अनृत सेवन करनेके योग्य है; 
| क्योंकि जो सब ही समय “न” कहकर झूठ बोलता है वह अत्यन्त अकीतिका भागी होता 
१॥ हे ओर जीवित रहते भी मृतकके समान रहता है ॥ ४३ ॥ केवल इन सब बातोंमें अर्थात्‌ 
खियोके वश करनेमें, परिहासमै, विवाहके समय,वरादिकी प्रशंसा करनेमें, जीविकाकी रक्षा ॥ 
/ करनेमै, प्राणके संकटमें इन अवसरोंमें और गो ब्राह्मणके हितार्थ, एवं किसीकी हिंसा उपः 


स्ल्त्ह्क 


| स्थित होनेपर झूठ कभी दोषका देनेवाला नहीं है ॥ ४४ ॥ ॥ 
इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शालग्रामवेश्यकृते 
अष्टमस्कन्धे वामनप्रादुर्भावे एकोनविंशोऽध्यायः ॥ १९ ॥ | 


वि 
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र कथा विंश अध्यायकी, सो वरणो सुखदान ॥ 
श्रीशु राजा परीक्षितसे कहने लगे कि, श्रेष्ठ ! देत्यगुरू शुक्राचार्यके इस प्रकारसे 


|| कहनेपर गृहपति राजा बलि कुछ देर तक चुपचाप रहे और फिर सावधान होकर अपने गुरुजीसे 


॥| 


| स्थोंका वही धर्म है॥२॥ परन्तु मैं महात्मा प्रह्मदका पोता होकर ' दूंगा” यह वचन कहकर फिर न 
| साधारण बनियेके समान धनके लोभसे ब्राह्मणसे किस प्रकार कहूँ कि “अब मैं नहीं दूंगा” ३॥ 

५ असत्यके समान बड़ा | और कोई नहीं है, क्योंकि इस पृथ्वीने कहा है कि झूठ कहनेके | 
सिवाय और सबका भार मैं अपने उपर सम्हाल सकती हूँ ॥ ४ ॥ हे गुरुजी महाराज ! | 


न जितना मैं ब्राह्मणोंके वचनोंसे डरता हूँ, उतना नरकसे, दुःखक समुद्रसे, दरित्रसे, स्थानके अष्ट 
होनेसे और मृत्युस भी नहीं डरता ॥५॥ और इस लोकमै पृथ्वी आदि जो कुछ वस्तुयें दिखायी 
देती हैं, ये सब मृत पुरुषको अवश्य ही त्याग करेंगी, फिर जीते ही क्यों न दान किया जाय! 
यदि कहो कि सर्वस्व दान करनेस जीविकाके विषयमै संकट होगा; तब जीविकाका संकट 
दूर करनेके लिये आधा दो, पर इसमें यह कहना है कि जो आधेम उस दानसे आह्मणको 
सन्तोष न हो तो फिर उस दानके देनेका फल ही क्या हुआ ! बस, इसी कारणसे जितना 
माँगा है उससे थोड़ा देनेपर इन ब्राह्मणकुमारको सन्तोष न होगा, जिससे हमारा दान व्यर्थ 
| हों जायगा, इसलिये जो कुछ भी इन्होने मांगा है,हम वह सब देंगे ॥६॥ हे गुरो! दधीचि, शिबि 
| आदि साधु पुरुषोंने त्यागके अयोग्य प्राण देकर भी साधु लोगोंका उपकार किया है, फिर | 
| अला भूमि आदि साधारण वस्तुका कया विचार किया जाय ! ॥७॥ युद्धसे विसुख न होकर > ' 
जिन दैत्येन्द्रोंने इस पृथ्वीको भोग किया था, वह करार कालने इनका इस लोक व परलोक र 
। दोनोंमें संहार किया, परंतु जो कुछ यश वे इस प्रथ्वीपर इकट्ठा कर गये हैं, उसको काल भी | 
नहीं संहार कर सका, इसलिये यशका इकट्ठा करना ही उचित हे॥ ८ ॥ हे ब्राह्मण श्रेष्ठ | 
देहत्याग करनेकी अपेक्षा घनके त्याग करनेमें अधिक यश मिल सकता है, क्योंकि युद्धमें ४ 
जिस प्रकार देहत्यागी अनेक पुरुष साधारण ही देखे जाते हैं, परन्तु ऐसे पुरुष बहुत थोड़े | । | 
देखनेम आते हैं, कि जो सत्पात्रकें आनेपर उसको श्रद्धासहित धन दे दें ॥ ९॥ हे महाराज ! £ 
साधारण याचककी अभिलाषा पूर्णकरनेमें जो दरिद्रता आ जाय तो मनस्वी दयावान्‌ पुरुषका | 
|| इससे भी कल्याण होता है और आपके समान अह्मज्ञानी आह्मणकी अभिलाषा पूर्ण करनेमे जो हमें || 
द्ररिदता आ जाय तो यह दरिद्रता भलाई क्यों नहीं गिनी जायगी ! अतएव जो कुछ इन | 
| ब्राह्मणने मांगा है वह हम अवश्य इनको दान देंगे ॥ १० ॥ हे मुने! आप लोग वेदविद्याम चतुर | 
| हैं,आप आदरपूर्वक योग यज्ञद्वारा जिनकी पूजा किया करते हैं, ये ब्राह्मण वही वरदानी विष्णुजी | । 
हों, या हमारे शह ही क्‍यों न हों, परन्तु हम इनकी मांगी हुई भूमि अवश्य इनको दान करेंगे॥ | 
| ॥ ११ ॥ हम निरपराध हैं, जो यह अधर्म करके हमको बांध भी लेंगे तो भी हम इन भीत | 
| ब्राह्मणरूपी शडकी हिंसा न करेंगे ॥१२॥ जो यह उत्तम छक विष्ण भगवान्‌ हैं और अपने यशकी | 
॥ त्यागनेकी इच्छा नहीं करते हैं, तब तो यह युद्धमें हमारा नाश कर इस सब भूमिको ले लेंगे # 
अथवा हमारे द्वारा मारे जायेगे तो प्रथ्वीमें शयन करेंगे ॥१२॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे परी- | 


४] 
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| बलिको श्रद्धारहित हो अपनी आज्ञाके प्रतिपालन करनेसे विसुख देख- | 
क कर भाग्यके भेजे इएके समान देत्यशरु श्रीशुकाचार्यने कोध ध करके सत्यप्रतिज्ञ, इस असुर श्रेष्ठराजा * 
)॥ बलिको यह शाप दिया ॥१४॥ श्रीशुक्राचार्य बोले कि अरे अज्ञानी तू अपनेको पंडित मानता 
छ है, हमारी उपेक्षा करके तूने मेरी आज्ञाका उल्लंघन किया, इसलिये तू शीघ्र ही श्रीभ्रष्ट हो 
जायगा॥१९॥ हे महाराज ! महात्मा बलि अपने गुरुजीसे इस प्रकार शापित होकर भी अपने 
सत्यसे विचलित नहीं हुआ, उसने वामनजीका पूजन कर कुशको लेकर पृथ्वी दान करने लगा ॥ 
| ॥१६॥ तब राजा बलिकी रानी विध्यावली मोती जड़े हुए आभूषण पहन और मालायें धारण | 
$ कर जलसे भरा हुआ एक कलश लाकर अपने स्वामीके निकट स्थापित किया ॥१७॥ यज्ञ 
करनेवाले राजा बलिने स्वयं उस जलसे प्रम हर्षके साथ श्रीवामनजीके दोनों चरण पखारे, फिर 
9 संसारके पवित्र करनेवाले उस जलको अपने मस्तकपर धारण किया ॥१८॥ हे राजन्‌ ! उस 
समय स्वर्गमे देवता लोग और गन्धर्व, सिदध, विद्याधर व चारणादि सब ही राजा बलिके इस | 
| कर्मकी प्रशंसा कर परमहर्षके साथ उसके ऊपर फूलोंकी वर्षा करने लगे और बारंबार हजारों ॥ 
§ नगाड़े बजने लगे ॥१९॥ और गन्धर्व, किन्नर, किंपुरुषगण यह कहकर गाने लगे कि राजा £ 
| बलिने अति दुष्कर कर्म किया किसबजान-बूझकर भी अपने शङ्को त्रिभुवनका दान कर दिया। || 
॥ हे परीक्षित्‌ | राजा बलिने पहले “जो इच्छा हो वह ग्रहण कीजिये” यह जो कहा था, इसीसे ह 
| भगवानका वह वामनरूप आश्चर्यरूपसे बढ़ा । उस मूर्तिकी आत्मामें त्रिशुणके रहनेसे पृथ्वीपर | 
छ| आकाश, दिक, विवरःसमुद्र पशु, पक्षी, देव और सम्पूर्ण ऋषि उसमें अवस्थित थे॥२०॥२१॥ 
4 ऋत्विक्‌ आचार्य और सभासदोंके सहित असुरराज बलि महाणश्वर्यशाली हरिके त्रिगुणात्मक ॥ 
| कलेवरमें प्चभूत, सब इंद्रिय, गन्धादि आशय, चित्त और जीवोंके सहित त्रिगुण विश्व देखने न 
८ लगे ॥२२॥ अर्थात्‌ इन्द्रकी सेना ही जिसकी सेना थी, उस राजा बलिने इस विश्वसति हरिके 
| परणोंके नीचे रसातल, दोनों चरणोमें धरणी, दोनों जंघाओंमें पर्वत,घुटुओमे सब पक्षी और | 
क दोनों उरुमें मरुद्रणोंको देखा ॥२३॥ भगवान्‌ विभुके नेत्रोमे संध्या, शुझामे प्रजापति,जंघाओंमें 
| आप जिनके पति हैं ऐसे बहुतेरे असुर, नाभिमें आकाश, कोखमें सातों समुद्र और छातीमें न र 
ल नक्षत्रमाला विराजमान देखी॥२४॥ और धैर्यवानोमँ श्रेष्ठ राजा बलिने उन मुरारीके हूदयमें | 
| ध्म, दोनों स्तनोमें ऋत और सत्य)मनमै चन्द्रमा,वक्षस्थलमै कमलका फूल हाथमें लिये कमला 
| $ (लक्ष्मी),कण्ठमें सामवेद और समस्त वेद॥२९॥चारों भुजाओंमें इन्द्रादि देवता लोग, कानोंमें | 


टु 


धि 


| सब दिशायें। मस्तके स्वर्ग,केशोमें मेघ,नाकमें पवन, दोनों नेत्रम सूर्य, शरीरम अग्नि ॥२६॥ “ 
| वाणीमें चारों वेद, रसनामें वरुण, दोनों भौंहोंमें विधि और निषेध, दोनों नेत्रोकी पलकोंमें दिन |; 
& ओर रात्रि, माथेमँ कोध, अघरोंमें लोभ॥२७॥स्पर्शमँ काम, वीर्यमें जल, पीठमें अधर्म,चरण 
घरनेमें यज्ञ, छायामें मृत्यु, हँसनेमै माया, सब रोमावलियोंमें ओषधियाँ ॥२८॥ सब नाड़ि- | 
यॉमें नदियाँ,नखोंमें शिला,बुद्धिमें ब्रह्मा सब इंद्रियोंमें देवता और ऋषिगण,और गातमें स्थावर- 
जंगम सब प्राणी राजा बलिने देखे॥२९॥ हे राजन्‌! सर्वात्मा वामनजीके शरीरमें इस प्रकार [ 
त्रिभुवनको देखकर सारे असुरलोग विस्मयको प्राप्त इए, परंतु असह्य तेजवाला सुदर्शनचक 
मेघके समान गम्भीर ध्वनिसे युक्त शाङ्ग धनुष ॥३०॥ बादळके समान शब्दायमान पाञ्चजन्य kk 
शङ्ख,कोमोदकी गदा,विद्याधर नामक शतचन्द्रयुक्त असि,उत्तम दो तरकस कि जिनमें अक्षय | 
| सायक थे ॥३१॥ इन सबके ईश्वर उन ईश्वरको घेरकर सुनन्दादि बड़े-बड़े पार्षदगण लोक- | 
छए््त्ऊचव्त्याछव्जाछळजछन्ल्या्डछ्््या्न्डहल्जा््ऊःच्तल्जाच्ळ्जाट्न्ल्ड्ल्ि 


| 


4 


जक 


० 4 4 ब” 


पूजा 


वामनजीने एक चरणसे राजा बलिकी समस्त भूमि, शरीरसे आकाश और दोनों भुजा 


सब दिशाओंको माप लिया॥३२॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌! इन वामनरूपी भगवानने | 


जब दूसरा चरण धरा तब स्वर्ग उनके लिये कुछ थोड़ासा स्थान हुआ, परंतु उस तीसरे 


चरणके लिये कुछ भी शेष न बचा, इसलिये यह चरण स्वर्गके ऊपर गमन करता हुआ, [ 


महर्लोक, जनःलोक, तपोलोकके ऊपर सत्यलोकमें जा पहुँचा ॥ ३४ ॥ 
इति श्रीभाषा भागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शाल्ग्रामवेश्यकृते अष्टम- 
स्कन्धे भूमिदाने विश्वरूपद्शन नाम विशो$ध्यायः ॥ २० ॥ 


दोहा-जिमि बाँधो प्रभु नपतिको, एक चरणके काज । 
सो इक्तिस अध्यायमें, कहौं सुमिरि यदुराज॥ 
अनन्तर योगिवर श्रीशुकदेवजी राजा परीक्षितसे कहने लगे-हे नरदेव ! वामनजीका 


डे ऋषि और सनन्दनादि योगिगण उस चरणके निकट गये। हे राजन्‌ ! उनके नखरूप 


ब्ध 


त, वाद्य और शंख | शब्द इन सबसे वे देवतालोग हा करने लगे ॥ ७ ॥हे 
शीता; | फिर ऋक्षराज जाम्बवान भेरी बजाकर सब दिशाओंमें इस विजय महोत्सवको 


0 ई गे॥९॥ कि 
यज्ञदीक्षित राजा बलिकी समस्त पृथ्वी हरी इई देख महाकोधसे कहने लगे 
| so नहीं है, यह तो बड़ी भारी मायाका जाननेवाला | 


(८2 09. SD, 


सरा चरण सत्यलोकमे पहुँचा हुआ देख पद्मयोनि ब्रह्माजी व मरीचि प्रभृति ब्रतधारी बड़े- & 


शाकरकी किरणसे बह्माजीकी द्युति भी क्षीण हो गयी और वे उस तेजसे टैंक गये ॥१॥ इसके 6 
परान्त वेद,उपवेद, नियम,यम, तर्क)इतिहास,शिक्षादि वेदाङ्ग:पुराण संहिताके जाननेवाले | र 
आये और जिनकी योगरूपी पवनसे ज्ञानाग्नि उद्दीप्त और उससे कर्मके मल भस्म हो गये | 
वे भी वहां आये॥ २ ॥हे कुरुश्रेष्ठ! यह सब भगवानके चरणारविन्दोंका स्मरण करनेके | 
ये बह्माजीके स्थानपर आये थे,इसलिये सब ही इस चरणकमलकी वंदना करने लगे । यह | 
चरण अत्यन्त दुर्लभ है समस्त कर्मोके द्वाराभी प्राप्त नहीं होता ॥३॥ इसके उपरान्त पद्म- | 
नि ब्रक्माजी, जो कि स्वयं नारायणकी नामिसे उत्पन्न हुए कमलसे जन्मे थे; उन्होंने हात | र 
होकर उन वामनजीके चरणको धोया और भक्तिपूर्वक पूजा करके उनकी सति करने लगे । | 
नरेन्द्र ! ब्रह्माजीके कमण्डलुका जल इन वामनजीके चरण धोनेसे पवित्र स्वगकी नदी हुई, 
न ५ वह नदी अबतक भगवान्‌की अमलकीतिस्वरूप होकर आकाशसे गिरती हुई त्रिभुवनको पवित्र है 
करती है ॥४॥ इसके पीछे ब्ह्माजी आदिसे लेकर समस्त लोकपाल अपने-अपने सेवकगणोंके | 2 


62) 


| 
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पुकारने लगा ॥ < ॥ हे राजन्‌ ! इस ओर असुरलोग तीन चरण भूमि मांगनेके मिषसे अपने |; 


( ७१२ ) क शुकसागर क 
णरूपसे हम लोगोंको ठग देवताओंका कार्य करनेको आया है ॥१०॥ बटुकरूपी इस शने ॥ 

। भिक्षुक होकर हम लोगोंका सर्वस्व हरण कर लिया, हमारे स्वामी सदा सत्यत्रतवाले हैं, । 
शेषकरके इस समय यज्ञमें दीक्षित हुए हैं ॥ ११ ॥ सदा सत्य बोलते हैं, ब्राह्मणहितिषी हैं, 

| दयावान्‌ हैं और कभी मिथ्या नहीं बोल सकते हैं ॥ १२ ॥ इसको हम लोग यदि मार डालें & 
॥ तो ऐसा करनेसे हमें धर्म होगा और स्वामीकी सेवा भी हो जायगी, इस प्रकारसे कह राजा ॥ 
6 बलिके अनुचर लोगोंने अख्न-शख्र हण किये ॥ १३ ॥ ये लोग शूल, पट्टिश आदि हाथमें ॥ 
6 लेकर श्री भगवान्‌ वामनजीको मार डालनेके लिये कोधसे दोड़े, परंतु राजा बलिकी ऐसी || 
छ इच्छा नहीं थी॥१४॥ हे महाराज ! इन दानव सेनापति लोगोंको आता हुआ देखकर विष्णुभग- ॥ 
छु वानके सेवक हँसे और अपने-अपने शस्त्र उठाकर उन लोगोंको रोकने लगे ॥१५॥ हे राजन्‌ ! | 
| गन्द) सुनन्द, जय, विजय, प्रबल, कुमुद, कुमुदाक्ष, विष्वक्सेन और गरुड़ ॥१६॥ जयंत, 
क शुतदेव, पुष्पदेत, सात्त्वत यह विष्णुके अनुचर जिनमें एक-एकका बल दश-दश हजार | 
| हाथियोंके समान था; यह लोग अतिवेगसे असुरकी सेनाका नाश करने लगे ॥१७॥ राजा र 
बलिने देखा कि इन महापुरुषके सेवक हमारी सब सेनाका नाश किये डालते हैं, इसलिये 
| शुक्राचार्यके शापकी बात स्मरण कर अपने सब सेनापतियोंको रोका ॥१८॥ और यह कहा ( 
6 हे विप्रचित्ति हे राहु | ! हे निमि ! ! ! हमारी बात सुनो और इस समय युद्ध मत करो, 
र ॥ क्योंकि यह समय हम लोगोंके लिये अनुकूल नहीं है॥ १९ ॥ हे देत्यगण ! जो सब प्राणि- ।' 
|| योको सुख देनेके स्वामी हैं, उनका पोरुषसे अतिक्रमण करनेका किसीमें सामर्थ्य नहीं है 
4 ॥ २० ॥ हे भाइयो ! जो भगवान्‌ पहले हमारा मंगल और देवता लोगोंका अमंगल करते थे, 
| वही भगवान्‌ इस समय हमसे प्रतिकूल हो गये हैं ॥२१॥ और सुनो ! मंत्री,सेना, बुद्धि,दुर्ग, 
4 मत्र, औषधादि और शमादि उपायोंसे किसी तरह कोई कालका उल्लंघन नहीं कर सकता | 
| ॥२२॥ इन हरिके सेवक देवता लोगोंको तुमने बार-बार रणभूमिमै पराजित किया है,परंतु इस 


(a 
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ष्णुने जब इस प्रकारसे राजा बलिको 
३ पार बंधन । हाहाकार मचने लगा ॥२७॥ इस प्रकार वरुण- 
| पाशमें नेसे जब राजां बलि श्रीजरष्ट हुआ, तब स्थिरबुद्धि और महायशस्वी उस महात्मा | 
| राजा बलिसे विष्णु भगवान्‌ यह वचन कहने लगे कि 


(ह 


ग भरम मा तारा कि अति | सूर्यनारायणकी किरणें जहांतक £ 
पड़ती हैं,जहांतक निशानाथ चेप्रमा तारागणोंके सहित अपनी चाँदनी फेलाते हैं और जहांतक 


र 


कट श्रीमद्भागवत भापा-स्कन्ध ८ अ० २२ & (७१३) 
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सामने ही दूसरे चरणसे स्वगलोकको माप लिया, इस प्रकार हमने तेरा सर्व । 
॥ २१ ॥ परन्तु यह सब लेनेसे भी तेरी प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं हुई, इसलिये तहको नरा 
| वास करना चाहिये । अब तू अपने गुरु शुक्राचायेजीकी आज्ञा लेकर नरकमें प्रवेशकर & 
| ॥३२॥ जो ब्राह्मणसे यह कहकर कि दूँगा” और फिर नहीं देता, वह याचकके संग ठगाई | 
& करता है, उसका मनोरथ वृथा हो जाता है और उसको स्वग अतिदूर है, अर्थात्‌ वह 
नीचे गिरता है ॥३३॥ तूने देनेको कहकर फिर हमको नहीं दिया और कपट किया, इसलिये | 
¦ झूठका फल यही है कि आप कुछ दिन नरकका भोग कीजिये ॥३४॥ 
| इति श्रीमाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शालग्रामवेश्यकृते अष्टम- 
॥ स्कन्धे बलिनिग्रहो नामेकविशोऽध्यायः ॥ २१ ॥ 
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दोहा-सुतल लोक पठयो बलिहि, प्रभु दीनो वरदान । 
सो बाइस अध्यायकी, कथा सकल जग जान ॥ 
| श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌ ! इस प्रकार अंगीकार किये हुए राजा बलिको इस तरह | 
भगवानने चलायमान भी किया तथापि अविचलित चित्तसे वह राजा बलि वक्ष्यमाण 
| अविल्कव वचन बोला ॥ १ ॥ राजा बलिने ने कहा कि, हे उत्तमश्लोक भगवन्‌ ! मेरी कही हुई | 
प्रतिज्ञा असत्य नहीं है, आपने ही पहले कपटका आश्रय ले वामनरूप बनकर मुझसे भिक्षा ; ८ 
मांगी और इस समय दूसरा रूप धारण किया । अच्छा जो इस प्रकारसे भी आप मेरी 
( प्रतिज्ञा ) बातको झूठ मानें, तो भी में अपना वचन पूर्ण करता हूँ । हमारा वचन ठगाईका ? 
नहीं हो सकता, आपने दो चरण तो माप ही लिये, तीसरे चरण का स्थान नहीं पाया, अतः 
में अपना मस्तक झुकाता हूँ, इसपर यह अपना चरणकमल रखिये, क्योंकि में सब लोगोंका 
राजा हूं, तब क्या मेरा शरीर एक चरणके बराबर भी न होगा॥ २॥ हे महाराज ! जिस ( 
प्रकार म अपकीतिसे डरता हूँ वेसा नरकसे, वरुणकी सह अत्यन्त भयंकर विपत्तिसे | 
नहीं डरता और धन के कष्टसे अथवा राज्यभ्रष्ट होनेसे भी मैं वेसा नहीं डरता ॥ ३ ॥ हे & 
भगवन्‌ ! आपका किया हुआ यह दण्ड अपकीतिका कारण नहीं है, क्योंकि माननीय पुरुष 
छ जो दण्ड देते हैं, वह तो वाञ्छनीय है, क्योंकि माता अथवा पिता वा आता किंवा सुहूद # / 
| लोग ऐसा दण्ड नहीं. दे सकते, इस कारण आप हमारे हितेषी हैं, वह दण्ड जो दिया इससे | 
तो मैं बड़ाईके ही योग्य हुआ ॥४॥ हे भगवन्‌ । आप वास्तव में शब्वके रूपसे प्रगटे हैं, प्रतु | ( 
यथार्थ आप शत्र नहीं हैं, नहीं तो हम असुरलोगोंके भी आप ही परम गुरु हैं, क्योंकि | | 
| णच | हम लोग महामदसे अन्धे हो रहे थे, आपने हमारी ममताका नाश करनेके लिये हमार ज्ञानके | 
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* शंका--वामन भगवान ने प्रथम तो बलिसे कहा था कि, तू महापापी है इससे नरकर्मे वास कर, फिर पीछे सुतल लोक, वलिको दिया, ह 
| नरकमें क्यों न भेजा? पामरः जीवके समान यह कोतुक किया, जसे कोई क्रोधी मनुष्य क्रोध आने पर जो चाहे वह मुखसे कह दें। 
न उत्तर--वामन भगवानने जो लोक बलिको देनेके लिये कहा या, वही लोक उसको दिया, क्योंकि निरयका अर्थ नरक नहीं है, किन्तु & 
| जो लोक अयस जो लोहा दल करके 'निर' कहिये रहित हो, अर्थात्‌ जिस लोकमे लोहा न हो उस लोकको भी मुग. निरय कहते हे । 
भगवानने भी निरयका अर्थ ऐसा करके बलिसे कहा कि निरयमें वास करोगे । इसलिये निरय जो सुतल है वहाँ वलि 2. भेज द्या क्योंकि | 
| सुतल लोकमें मणियोंके सिवाय दूसरी धातु कोई नहीं हे । निरयका ऐसा अर्थं बिचारकर वामनजीने कहा या, नरफमं जानेको बालको 
शो नहों कहा । 
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नेत्र खोल दिये ॥ ५ ॥ अहो ! जिनसे वेर बांधकर अनेक असुरगण सिद्धिको प्राप्त हो गये 


और जिनको केवल एकान्तयोगी लोग ही प्राप्त होते हैं ॥६॥ अनेक कर्मकारी उन्हीं परमणुरु 
। करके हमको देड मिला और वरुणकी फांसीसे बँधै तो फिर इससे हमको लाज अथवा दुःख 
क क्या हो सकता है ! बस, इस बधनसे न मैं दुःखी हू न लज्जित हू ॥ ७॥ हे भगवन्‌ ! मेरे हट 
ऊपर जो आपने दण्डरूप यह अनुग्रह किया, मैं इसका अधिकारी नहीं था, आपने अपने [ 
भक्तका पोता (नाती) जानकर झुझपर यह अनुग्रह किया, हमारे, पितामह प्रह्मदजी आपके 
प्रमप्रीतिपात्र हैं उनके साधुपन को सबही जानते हैं, आप उनके पराश्रय थे । यद्यपि वह 
न आपके शत्र अपने पिता हिरण्यकशिपु करके अद्भुत पीडाको प्राप्त हुए थे ॥८॥ तो भी यह | ॥ 
| विचार करके कि आयु के शेष मै आत्मीय नामधारी चोररूपी जो पुत्रादि हैं; वे जो देहको न ) 
| छोड़कर चले जायेंगे, उस देह से क्या फल! और ख्री संसारकी हेतुभ्ूत है, इससे भी कुछ ९ 
| फल नहीं और घरसे भी क्या प्रयोजन हे ! क्योंकि इससे केवळ आयुका क्षय होता है, सुख £ 
कुछ नहीं हे ॥९॥ हे सत्तम ! अगाध बोधसम्पन्न हमारे पितामह प्रह्मदजी ऐसा निश्चय | 
। करके, यद्यपि आप उनके पक्ष ( पितादि निशिचरों ) के क्षयकारी थे, तथापि स्वजनसे ॥ 
भीत होते हुए जहांपर किसी ओरसे भयकी सभावना नहीं और जो ध्रुव हैं, ऐसे आपके | 
| चरणकमलकी शरणको प्राप्त हुए थे ॥ १०॥ हे भगवन्‌ ! इस समय देव करके मैं भी अपने ॥ ) 
शउ्‌ आपकी शरण आया हूँ, यह देव हमसे अति अनुकूल है, क्योंकि बलात्कार इसने हमसे 
॥ उस सम्पत्तिका त्याग कराया हे, जिस सम्पत्तिसे पुरुष स्तब्धमति हो मृत्युके निकट आनेपर ॥ 
| भी इस जीवन को अनित्य नहीं समझता है ॥ ११ ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे कुरुश्रेष्ठ ! | 
ही असुरश्रेष्ठ राजा बलि इस प्रकार कह रहा था कि इतने में ही भगवद्भक्त प्रहादजी पूण चन्द्रमा | 
॥ समान आकाशसे उदय हो देत्यराज बलिके निकर आकर उपस्थित हुए ॥१२॥ श्रीप्रह्मदजी 
के दोनों नेत्र कमलदलके समान बड़े-बड़े थे, श्यामवस्त्र धारण किये हुए थे, दोनों भुजायें 
५ अत्यन्त लम्बायमान थीं; वे अति ऊँचे थे, रंग श्याम था, अपनी कांतिसे विराजमान हो 
रहे थे, इस प्रकारसे पितामह महात्मा प्रहादजी को राजा बलिने देखा ॥१३॥ परन्तु वरुण- | 
जीकी फांसीमें बंधनेके कारण पहलेके समान भेट देकर राजा बलि उनकी पूजा नहीं कर ॥ 
सका, आंखोंमें आंसू भरकर और शिर झुका केवल प्रणाम करने लगा । हे राजन्‌ ! उस समय || 
ऐसा जान पड़ा कि राजा बलिको अपने किये इए अईकारादि अपराधका स्मरण हुआ कि ॥ 
जिससे वह लाजके कारण चुपचाप मस्तक नवाकर रह गया ॥१४॥ हे राजन्‌ ! सुनन्दादि | 
पाषदोंसे पूजित जगत्पति भगवान्‌ हरिको राजा बलिके निकट बैठा हुआ देखकर प्रडादजीने |; 
विचारा कि इसके ऊपर निःसंदेह भगवानका अनुग्रह हुआ है, इसलिये यह महात्मा ॥ 
पुलकावलीसे पूर्ण व अश्वुजलसे पूर्ण हो मस्तक झुकाकर वारवार नमस्कार करते करते भग- 
॥ वानके निकट गये और निकट जाकर शिर झुकाकर प्रणामकर बैठ गये ॥१५॥ श्रीप्रहादजी & 
| बोले कि हे भगवन्‌! आपने ही बलिको इन्द्रपदवी दी और आपने ही ले ली । आपने इसके 
५ इन्द्रपदको हरण नहीं किया, बरन्‌ अपना पद फिर ग्रहण कर लिया, यह अच्छा नहीं न 
हुआ । मैं अनुमान करता हू, कि इस पर आपका बड़ा ही अनुग्रह हुआ है, क्योंकि ऐश्वर्य |$ 
छ और सम्पत्ति आत्माको मोह करनेवाली हैं, यह इससे छूट गया ॥१६॥ हे भगवन्‌ ! ऐश्वर्य ॥ 
| व सम्पत्तिके मोहकी वात्ता क्या कहूँ ! इससे विद्यावान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं, इस- | 
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| बोले कि हे परीक्षित्‌ ! इसके पीछे हिर 
| उसी समय राजा बलिकी खरी विंध्यावली भगवानसे कुछ कहनेके लिये आयी, इस कारण 


बधा हुआ देखकर भयके कारण, व्याकुल हो गयी, फिर हाथ जोड़ नीचेको मुख वचन | 
कहने लगी ॥१९॥ विध्यावली बोली कि हे ईश ! आपने अपनी क्रीडाके ल्यिं यह जगत्‌ 
बनाया है, परन्तु दुबुद्धि लोग इसमें अपना-अपना स्वामीपन कल्पित किया करते हैं । हे 
भगवन्‌ ! आप त्रिजगतकी सृष्टि, स्थिति और संहारके करनेवाले हैं, कोई दूसरा आपको 
इस जगतूमें क्या देगा ! 0 लोग कहते हैं, “कि हमने आपको समर्पण किया ” उनको 
लना नहीं है, “हम स्वतंत्र है” उनमें केवल यही वाद आपने अवरोपित किया ॥ २० ॥ 
॥| हे राजन्‌ ! विध्यावळीके इन वचनोंका तात्पर्य यह है कि इस हमारे स्वामीने आपसे जो 
यह कहा कि हमने आपको तीनों लोक अर्पण कर दिये हैं और तीसरे चरणके पूर्ण करनेको | 
| अपनी देहका देना कहा, सो इन्होंने देहादिमें अपना स्वामीपन जानकर जो कुछ कहा उससे || 
निलंजता ही प्रकाशित | है क्योंकि आप सर्वव्यापी हैं, इसलिये मन्द्बुद्विवाले इस ॥ 
| राजाको आप कृपा करके छोड़ दीजिये ॥२१॥ यद्यपि भगवान्‌ प्रहाद और रानी विन्ध्याव- 
| लीके दीन वचनोसे प्रसन्न हो गये, तथापिब्रह्माजीने लोभ दिखानेके लिये बहुत सारी विनती 
| और प्रार्थना करके कहा कि हे भूतभावन ! हे भूतेश ! हे देवदेव ! हे जगन्मय ! आप राजा 
बलिका सर्वस्व हरण कर लिया, अब इसको दण्ड न देकर छोड़ दीजिये॥२२॥ हे भगवन्‌ ! 
यह असुरवर श्रेष्ठबुद्धिवाला है और इसने अपने कमसे प्राप्त किय सब लोकोंको दान कर 
दिया है, जिसने अकातर होकर प्रथम सर्वस्व और पीछे अपना देहतक अर्पण कर दिया वह 
फिर दण्ड पानेके योग्य नहीं हो सकता । हे भगवन्‌ ! लोकोंमें शठताईको छोड़ जो आपके 
चरणासृतको पान करता है वह दूबके अंकुरोंके दान करनेसे भी उत्तम गतिको पाता है, फिर 
यह राजा बलि, कि जिसने क्लेशरहित होकर आपको त्रिलोकी दान कर दिया, फिर भी क्या 
॥| ॥ यह दण्ड पानेके योग्य हो सकता है 7॥२३॥ श्री भगवान्‌ बोले कि हे ब्रह्मन्‌ ! हम जिसके 
॥ ऊपर अनुग्रह करते हैं, प्रथम उसके धनका नाश कर देते हैं, क्योंकि धनसे ममता उत्पन्न होती 
¢| है, इससे पुरुष नम्रता रहित हो सब लोकोंको और मुझको भी कुछ नहीं समझता, इस कारण 
| मदके दूर करनेके लिये सब धनका हरण करना ही अ ॥ २४ ॥ और जीवात्मा सदा 
८ परवश होकर अपने कर्मोकरके कृमिकीटादि अनेक योनियोंमें अमण करता हुआ फिर पोरुषी 
गतिको प्राप्त होता है, अर्थात्‌ पुरुष होकर जन्मता हे॥२५॥जो उस पुरुषजन्ममें जन्म, कम, | 
वयस, सत्य, विद्या, ऐश्वर्य और धनादिसे उसको स्तंभ (गर्व) न हुआ तो मेरा बड़ा ही अनुग्रह ॥ 
है ॥ २९ ॥ हमने घुवादिकोको जो सम्पत्ति दानकी है, उसमें एक कारण हैःजो हमारे भक्त हैं वे |, 
अनम्रतादिके लिये भूत और सर्व प्रकार भळाईके प्रतिकूल जन्मादिके होनेपर भी त | 
मोहित नहीं होते, इसलिये हम भक्तकी इच्छासे सम्पदा देते हैं, अभक्त सम्पदासे मोहित हो 
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जाता है, इसलिये उसपर अनुग्रह हम सब सम्पदा हरण करके करते हैं ॥ २७ ॥ र ब्रह्मन्‌ ! | 
क यह दानव (बलि) देत्यलोगोंका अगुआ और कीतिका बढ़ानेवाला है, इसने दुर्जयमायाको 
| जीत लिया है, इसलिये यह खेदको प्राप्त होकर भी. मोहित नहीं होता है ॥ २८ ॥ यह 
निर्धन हो गया स्थानसे भ्रष्ट हो गया, शङ्ञसे बांधा गया, झिझकारा गया और इसके ४9 
(| जातिवालोंने इसको छोड़ दिया व इसने अनेक प्रकारकी यातना भी पायी; अधिक करके (६ 
॥ इसके गुरु शुकाचार्यजीने भी इसको बहुत धमकाया, शाप भी दिया, तो भी इसने अपने | 
८ सङ्कल्पको नहीं छोड़ा ॥ २९॥ मैंने छलकरके जो धर्म इसको बताया उसको भी यह 
नहीं छोड़ता, इससे यह पुरुप अतिशय भक्तिमान्‌ और सत्यवादी है ॥ ३० ॥ ऐसी निष्टा ॥ 
& रखनेके लिये मैंने भी इसको ऐसा स्थान दिया है कि जो देवता लोगोंको भी नहीं मिल £ 
2 सकता । अब हमने इस बलि का आश्रय लिया, यह बलि सावर्णि-मन्वन्तरमें इन्द्र होगा ॥ 
| ॥ ३१ ॥ जबतक वह सावणिमन्वन्तर न आये, तबतक यह विश्वकर्माजीके बनाये सुतल ह 
| लोकम जाकर वास करे। यह स्थान साधारण नहीं है, जो लोग वहां पर वास करते हैं, ट 
| हमारी दृष्टिके पड़नेसे उनको आधि, व्याधि और थकावट कभी नहीं होती है ॥ ३२ ॥ इ 
१ राजन्‌ ! ब्रह्माजीको इस प्रकारसे उत्तर देकर भगवान्‌ फिर करुणा परायण होकर राजा | 
| बिसे बोले कि हें इन्द्रसेन ! हे महाराज ! तुम्हारा मंगल हो तुम अपने सब जातिवा- | 
¢ लोके साथ सुतललोकको चले जाओ कि जिसे स्वर्गके रहनेवाले भी चाहते हैं ॥ ३३ ॥ उस > 
स्थानमै लोकपालगण भी तुम्हारा पराभव नहीं कर सकेंगे, फिर दूसरेकी तो बात ही क्या || 
श हे | जो देत्यलोग तुम्हारी आज्ञाको न मानेंगे, उनका संहार हमारे चक्रसे हो जायगा ह 

॥ ३४॥ सब सामग्रीके साथ और सब सेवकोंके साथ हम तुम्हारी रक्षा करेंगे । हे वीर ! || 
ह क्या हमारे वियोगके मारे तुम वहाँ जानकी इच्छा नहीं करते ! हम सत्य ही सत्य कहते 
| कि हमको तुम सदा उस स्थानमें देखोगे॥ ३५ ॥ वहां दैत्यदानवोंके संग रहनेसे हुआ जो | 
१ तुम्हारा असुरभाव वह मेरे प्रभावको देखकर उसी समय नष्ट हो जायगा ॥ ३६ ॥ 
| इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शालग्रामवेश्यकृते अष्टमस्कन्धे 

बलिवामनसंवादो नाम द्वाविशोष्ध्यायः ॥ २२॥ 


दोहा-सुतल लोकको बलि गये, इन्द्र मिल्यो सुरलोक । 

सो तेइस अध्यायमें, पढ़कर होहु- विशोक ॥ 
| श्रीशुकदेवजी बोले कि हे नृपोत्तम ! पुरातनपुरुष भगवानने जब इस प्रकारसे कहा, तब 
| समस्त साधुसम्मत महानुभाव राजा बलिके दोनों नेत्र ऑसुओंकी कलाओंसे आकुल हो 
6 गये । वह भक्तिसे उत्कंठित हो हाथ जोड़कर गद्द स्वरसे श्रीभगवानसे कहने लगा ॥ १ ॥ 
4 राजा बलि बोला कि अहो ! आपके प्रति नमस्कार करनेकी केसी आश्चर्यमय महिमा है! 
| इसके लिये उद्यम करते ही भक्तजनोंके कार्य सिद्ध हो जाते हें, आपको नमस्कार करनेके 
* उद्यमने इस अधम असुरको भी उस अनुग्रहका दान किया, कि जो लोकपालोंको भी नहीं 
| मिल सकता । हे भगवन्‌ ! आप परमेश्वर हैं में अति अवस्तु हूँ; में भला क्या आपको 
श त्रिलोकीका दान दूँगा ! बरन्‌ मैंने तो आपको भली-भाँति प्रणाम भी नहीं किया, (और 
५ ॥ प्रणाम करनेको उद्यम किया है, सो इतने ही उद्यमका ऐसा माहात्म्य है कि करोड़ों तप और |, 


क श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध ८ अ० २३ & ` (७१७) 
| दान करनेसे जो अनुग्रह प्राप्त नहीं हो सकता, वह मुझको मिल गया । हे महाराज ! | 
| आपके प्रणाम करनेका माहात्म्य अति आश्चर्यमय है ॥२॥ श्रीझुकदेवजी कहते हैं कि हे ; 
9 परीक्षित्‌ ! असुरश्रेष्ठ राजा बलिने इस प्रकार कहकर भगवान्‌ वामनजीको और महेश्वरके 
। साथ ब्रह्माजीको प्रणाम किया इसके पीछे प्रीतिमें भर प्रफुछचित्त हो असुरसमूहके साथ £ 


१ सुतललोकको चला गया ॥ ३॥ इस प्रकारसे भगवान्‌ हरिने इन्द्रको फिर त्रिलोकी समपण | 
> कर अदिति की कामना को साध्‌ स्वये इंद्र बन सब जगतका पालन किया था ॥ ४॥ | 
६ इधर अपने वंशधर पोते बलिको छूटते हुए और भगवानकी प्रसन्नता प्राप्त करते इए | 
| देख प्रहादजीने भक्तिसे गद्गद हो यह वचन कहे ॥ ९ ॥ प्रहादजीने कहा कि हे भगवन्‌ ! (£ 
जिन लोगोंकी वन्दना सम्पूण विश्व करता है, वे समस्त लोग आपके चरणकमलोंकी | 
| वन्दना करते हें । आप “समै प्रकार से रक्षा करेंगे” यह कहकर जो हमारे दुगपाल हुए | 
5 आपका यह प्रसाद अति दुलभ है। ब्रह्मा महेश्वर और लक्ष्मी कोई भी इस प्रसादको | 
| प्राप्त नहीं हुए, फिर दूसरेकी तो बात ही क्या है !॥६॥ हे आश्रयप्रद | आपके पदारवि- 
$ न्दमकरन्दका सेवन करके ब्रह्मादि देववृन्द विभूतियोंका भोग करते हें, हम खलयोनि ह 
॥| किस प्रकारसे आपकी कुपाहंष्टिकी पदवीको प्राप्त हों ! ॥ ७ ॥ हे भगवन्‌ ! आपकी चेष्टा 
| अतिशय आश्चर्यकी है, यह तो कुछ बात ही नहीं हे, आप अचिन्त्य योगमायासे लीला- | 
| पूर्वक त्रिभुवनकी रक्षा करते हैं और सर्वात्मा व सर्वज्ञ होनेके कारण आप सबको समभावसे 
॥ देखते हैं, आपका ऐसा | स्वभाव नहीं हे परन्तु भक्तके ऊपर स्नेहवश हो आपका | 
| ऐसा कल्पतरुस्वभाव हुआ है ॥८॥ तब श्री भगवान्‌ बोले कि हे प्रहद ! तुम्हारा कल्याण 
| हो, तुम भी सुतललोकमें चले जाओ और अपने पोते बलिके साथ आनन्द करते हुए 
2 अपने जातिवालोंको सुख दो ॥ ९॥ हम वहां पर गदा हाथमें लिये खड़े रहेंगे और 
वहां तुम नित्य हमको देखोगे, EE करनेसे आनन्द पाओगे Huss तुम्हारा ज्ञान 
भी नष्ट नहीं होगा ॥ १० ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌ ! निमळमतिवाला महाद | 
> अपने पोते राजा बलिके साथ “यही करता हूँ” कह भगवान्‌की आज्ञा को स्वीकार किया । 
4 फिर सब असुर और सेनापति ॥ 99 ॥ हाथ जोड़कर महात्मा आदि पुरुषकी 
| परिक्रमा दे प्रणाम कर उनकी आज्ञा लेकर उसी समय सुतललोक को चले गये, कि जो 
| ड़ मारी पाताळ था १ क पवि मा । 22. 
/॥ ब्रह्मवादियोंकी सभामें ऋत्विक लोगोंके बीच आसीन्‌ मह द 
र वाया शिष्य राजा बलिके यज्ञम जो कुछ उटि रह गयी है, उसको आप / 

स्वये पूण कीजिये । यदि तुम कहो कि यजमानके विना यज्ञ किस प्रकार पूरा हो सकता $ - 

| है वह बात नहीं, क्योंकि आह्मण करके देखे जाते ही सब कर्मों की विषमता समताको | 
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प्राप्त होती है, आपके करनेसे इस स पूर्ण हो जाने मै क्या सन्देह है !॥१४॥ श्रीभगवान्‌ 
म द्‌ वचन सुनकर शुक्राचायजी बोले कि हे भगवन्‌ ! आप कर्मके अवतक) यज्ञः 
फलदाता और यज्ञपुरुष हैं, आप जिस करके सवै प्रकार पूजित हुए फिर उसके कर्मोकी 
विषमता से स्वरादिभश द्वारा, तन्त्रसे क्रमकी विपरीतता द्वारा और 


४ जो न्यू आपका नाम लेते ही उन 
देश, काल, पात्र, वस्तुसे दक्षिणादि द्वारा जो-जो न्यूनता होती है, आपका नाम छे अ 

१] सब डिद्रोको दूर करता है ॥१६॥ तथापि आप जो कुछ आज्ञा करते हैं, उसको मैं अवश्य 

ह काल उष घाउ उधळल्या 


( ७१८ ) कः शुकसागर कै 
| पालन करूंगा, क्योंकि आपकी आज्ञा पालन करनेसे ही घुरुषोंका कल्याण होता है ॥१७॥ | 
| हे राजन्‌ ! शुक्राचायेजीने इस प्रकारसे भगवानकी आज्ञा पर इषे प्रकट कर सब श्राहणों- £ 
| | सहित राजा बलिके छिद्रको अच्छिद्र किया अर्थात्‌ यज्ञ पूरा कर दिया ॥१८॥ हे महाराज | 
प्रीक्षित्‌ ! भगवान्‌ वासुदेवने वामन अवतार ले इस प्रकार राजा बलिके सम्मुख भूमिकी 
| 


OE 


३ COS 


भिक्षा मांग दानव लोगोंने जिसको हरण कर लिया था वह स्वर्ग फिर अपने आता इन्द्रको दे 
दिया॥१९॥उसके उपरान्त कश्यप अदितिजी को प्रसन्न करने के लिये और सब प्राणियोंके 
4 हिताथ देव, ऋषि, पितृगण, मनुवर्ग, दक्ष, भृगु, अंगिरादि सुनिगण और कुमार व भोला- > 
| नाथ शिवके साथ प्रजापति ब्रह्माजीने उन वामनजीको लोक व लोकपालोंका अधीश्वर किया 
५ 48 ॥ २० ॥ २१ ॥ यद्यपि इन्द्र सब लोकोंके पति हैं तो भी समस्त वेद्‌, सर्व देव, धमे, यक्ष + 
| और सब प्रकारसे मंगल ब्रतादिके पालन करनेमें निपुण वे वामनजी सर्व प्राणियोंका बहुत | 
4 ऐश्वर्य बढ़ाने को इन्द्रके सहायक उपेंद्र बनाये गये, इसलिये उस समय सब प्राणियोंको बहुत | 
| ही आनन्द प्राप्त हुआ॥२२॥२३॥ इसके पीछे इन्द्रने विमानपर चढ़ाकर आगे कर उन वामन |; 
॥ जीको स्वर्गमें ले गये । यह देखकर लोकपालोंके और ब्रह्माजीके मनमै परमानन्द हुआ || 
॥२४॥ हे महाराज ! इस प्रकार इंद्र जिलोकीको प्राप्त हो उपेंद्रजीके बाहुबलसे उसको पालन 

| करने लगा और परम श्रीसम्पन्न व निर्भय होकर सुख संभोगमें निमग्न हुआ ॥२«॥ इस | 
4 ओर ब्रह्मा, महेश्वर, कुमार, भगु आदि मुनि, पितृलोग और सवे प्राणी, सिद्ध व वैमानिक 8 
| सब ही भगवान्‌ के इस अद्भुत कमेकी प्रशंसा करते-करते अपने-अपने स्थानोंको चले गये || 
१ और सब स्थानों कश्यपजीकी स्री अदितिजीकी बड़ी प्रतिष्ठा हुई ॥२६॥२७ हे कुरूनन्दन | 
| परीक्षित्‌ ! श्रीभगवानके ये पवित्र चरित्र श्रोता लोगोंके पापोंका नाश करनेवाले हैं, वह हमने | 
॥ आप के संमुख सब वर्णन किये ॥२८॥ जिस पुरुषने बलसे अनेक भांतिके विक्रम करनेवाले |; 
॥ भगवान्‌ विष्णुकी महिमाका पार देख लिया है, वह प्रथ्वीके रजःकणोंकी संख्या भी कर 
| सकता है, अर्थात्‌ जिस प्रकार प्रथ्वीके रजःकणोंकी संख्या नहीं हो सकती, वैसे ही भगवानके | 
¢ चरिज्रों को गाते-गाते कोई पार नहीं पा सकता । इसलिये मत्र और मंत्रदर्शी पुरुष लोगोंने * 
| स्पष्ट कहा है कि उत्पन्न हुये और उत्पन्न होनेवाले मनुष्योंकी जातिमें कया कोई पुरुष पूण- 
4 स्वरूप पुरुषकी महिमाको प्राप्त हुआ हे! अर्थात्‌ कोई नहीं हुआ और न आगेको होगा॥२०॥ ह 
| हे राजन्‌! अद्भुतकर्मकारी देवदेव भगवान्‌ वासुदेवके वामनावतारविषयक चरित्र जो मनुष्य | 
गायेंगे वा सुनेंगे अथवा सुनायेंगे व लिखेंगे उनको परम श्रेष्ठ गति प्राप्त हो जायगी,इसमें कुछ | 
| सन्देह नहीं है॥३०॥ श्रीशुकदेवजी कहते हैं कि हे परीक्षित्‌ ! देवता अथवा पितरोंमें अथवा 9 
5 लौकिक कम क्रनेके समय जिस-जिस कार्यमें इस चरित्रका गान होगा, वे समस्त कार्य | 
4 यथावत्‌ पूर्ण होंगे, इस बातको पंडितगण भली प्रकार जानते हें ॥ ३१ ॥ 


इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शालग्रामवैश्यकृते अष्टमस्कन्धे 
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वामनावतारचरित्रवणनं नाम जयोविशोष्ध्या ॥२३॥  ___ 


MSNA Rnd SORES DR क लिय 
| ५ झंका-जगत्को उत्पन्न करने वाळे, जगत्के स्वामी, जगतके पालन करनेवाले जो भगवान्‌ हे, उन भगवानको इन्द्रके हायके नीचे 
© ब्रा्माजीने राज्य दिया, अघोश तो इन्द्रभगवानको ब्रह्माने किया, यह बड़ी शंका है? 

उत्तर--भगवानकी आज्ञा मानकर ब्रह्माने बहुत प्रकारे विचार किया और इन्द्रको त्रास देनेके लिये भगवान्‌ को व्यय हायके नीचे 
|, ब्रह्माने अधोशवर किया, क्योंकि लोकमे भी अपने बराबर पुत्रको भाईको देखकर लोग कुकर्म नहीं करते । इस प्रकारसे भगवान्‌ इन्द्रके छोटें- 


१ सत्य ब्रत रक्षा करी, सो कहिहों समुझाय ॥ र; 
१॥ राजा परीक्षित्‌ ब्यासपुत्र श्रीशुकदेवजी बोले कि हे भगवन्‌ ! आपने जो अनुग्रह करके | 
वामन अवतारकी कथा मुझे सुनायी वह मुझे अत्यन्त प्रिय लगी, अब कृपापूर्वक मुझे [ 
प्रथमावतारकी कथा सुनाइये कि जिसमें अद्भुत कर्मकारी भगवानने अपनी मायाके द्वारा | 
मत्स्यरूप धारण किया था, मैं उसके श्रवण करनेकी इच्छा करता हूँ ॥ १॥ क्योंकि मत्स्य || 
| रूप लोकमें निंदित है और तमोगुणी स्वभावाला होनेका कारण सहनेके अयोग्य है, > 
॥| ईश्वरने कर्मग्रस्तके समान होकर इस रूपको किस कारण धारण किया था !॥२॥ यह सब वृत्तांत 
आप सुझसे यथार्थरूपसे कहिये। हे योगिन्‌ ! भगवान्‌ उत्तमछोकके चरित्र सबको ही सुखके | 
9॥ देनेवाले हैं ॥ ३॥ सूतजी बोले कि जब राजा परीक्षितने इस प्रकारसे प्रार्थना की तब | 
) व्यासपुत्र श्रीशुकदेवजी वह सब लीला कहने लगे) जो कि विष्णुभगवानने मत्स्यरूप धारण | 
| करके की थी ॥ ४ ॥ श्रीञुकदेवजी प्रसन्नता पूर्वक कहने लगे कि हे कुरूवंशावतंस परीक्षित्‌ ! ॥ 
गौ, ब्राह्मण, देवता ,वेद्‌,साघु, कर्म और अर्थकी रक्षा करने के लिये समय-समय पर विष्णु भग- र 
वान्‌ अवतार लिया करते हैं ॥ ५ ॥ बुद्धिके गुण करके ऊंचे-नीचे प्राणियोंके पवनके समान > 
0 आदिपुरुष भगवान्‌ विचरण करते हैं, परंतु निगुण होनेके कारण ऊंच-नीचको नहीं भजते || 
4 और मत्स्यवतारका जो | है वह भी सुनो ॥६॥ अतीत कल्पके अंतमे जब ब्रह्माजीकी है 
| नित्राके लिये प्रलय हुआ, तब भूरादि सब लोग समुत्रके जलमें डूब गये ॥७॥ तब समयके | 
£ चश होकर ब्रह्माजी सो रहे थे, उस समय उनके वदनमेंसे सब वेद्‌ निकले, कि जिनको | 
| दानवेंद्र इयग्रीवने इरण कर लिया ॥ ८॥ हे राजन्‌ ! जब दानवश्रष्ठ हयग्रीवका यह | 
न कर्म भगवान्‌ वासुदेवने जाना; तब वे इस देत्यका दमन करनेके लिये शफरीरूप (मत्स्यरूप) | 
धारण कर लिये ॥ ९॥ उसी समय कोई संत्यत्रत नामक नारायण परायण राजषि केवळ & 


वि) 
जलका आहार कर तप करते थे ॥ 


१० ॥ वही राजि इस महाकल्पमें विवस्वान्‌ (सूर्य) के | 
पुत्र हो आद्वदेवके नामसे विख्यात और भगवान्‌ हरिकरके मन्वन्तरके पदपर अभिषिक्त हुए छै 
॥ ११ ॥ एक दिन यह राजा सत्यव्रत कृतमाला नदीमै स्नान करके तपण कर रहे थे, कि | 
| इतनेम ही उनकी अञ्जलीके जलम एक मछली दिखायी दी ॥ १२॥ हे भारत ! यह देखकर ॥ 
9 | दयावान्‌ द्रविड़राज सत्यत्रत अंजलिके जलसहित इस मछलीको नदीके जलमें डालनेको |; 
ह प्रस्तुत हुए ॥ १३ ॥ राजि सत्यत्रतको महा करुणाकर जानकर वह मछली करुणाके वचन || 
| | कहने लगी कि हे महाराज ! आप दीनवत्सल हैं और मैं दीन,हीन क्षीण मीन हूँ, नदीके जलमें ) 
न | जातिका घात करनेवाले अनेक जन्तु हैं, उनके हाथमै हमको आप किस मकार छोड़ते हैं! | 
॥ हे महाराज ! हम भीत हो शरण आयी हैं, आप हमारी रक्षा कीजिये ॥ १४ ॥ राजषि | 
| सत्यव्रत यद्यपि यह नहीं जानते थे कि हमारे ही ऊपर अज करनेको स्वयं भगवानने | 
| यह सत्यस्वरूप धारण किया देतो भी प्रीतिपूर्वक उस मळलीकी रक्षा करनेको मन स्थिर कर | 
| लिया ॥ १५ ॥ दीन वचन सुनते ही राजर्षे मनमै दया उत्पन्न हो गयी और वह जलपूर्ण 
 कलशमे रखकर मछलीको अपने आश्रमर्म ले आये ॥ १६॥ हे राजा परीक्षित्‌ ! कलशमें रहः 
| न्न पक्क क्या ल कर्म. नहीं करेगा, इसलिये त्रिलोकोके नायको इखके हायके नीचे ब्रह्माने स्वामी किया । | 
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( ७२० ) क$ शुकसागर क 
| नेपर एक ही रातके बीच वह मछली इतनी बढ़ी,कि वह फिर उसमें न समा सकी,इसलिये अपने | 
oT लिये उन राजषिसे कहने लगी ॥ १७ ॥ कि हे राजन्‌ ! इस गगरीमें मेरा शरीर 9. 


नहीं समाता, इसमें कष्ट के मारे मैं वास नहीं कर सकती,अतः आप सुझे कोई ऐसा स्थान बता 


दीजिये कि जहाँ मैं सुखसे रह सकूँ ॥ १८ ॥ यह सुनकर राजा सत्यब्रतने उस मछलीको 
१ जलसे निकाल एक बड़े भारी कमण्डळुमें डाल दिया । हे राजन्‌ ! उस कमण्डलुमें गिरते ही 
| | एक क्षणके बीचम वह मछली तीन हाथ बढ़ गयी ॥१९॥ तब वह मछली कहने लगी कि इस 
|| कमण्डलुके बीच भी मैं सुखसे नहीं रह सकती,- अनुग्रह करके मुझको आप किसी बड़े भारी ॥ 
| स्थानमें रखता दें, क्योंकि में आपकी शरण आयी हूँ, इसलिये सब प्रकार आपको मेरी 
रक्षा करनी उचित है॥ ॥ तब राजषिने इस मछलीको कमण्डछुसे उठाकर एक सरो- 
| वरम डाल दिया परंतु डालतेही वह मछली अपने शरीरसे उस सरोवरमं बड़ी मछलीके समान | 
£ बढ़ गयी और फिर राजि सत्यत्रतसे निवेदन करने लगी कि हे महाराज ! में जलवासी हूँ, ॥ र 
| मुझको नहीं जान पड़ता कि सरोवरका जल मेरे मंगलार्थं होगा ॥ २१ ॥ महाहदको 
न पानेके प्रथम विना जलके जिससे मेरा नाशन हो जाय ऐसा उपाय करके तुम मुझको 
| किसी हृदमे स्थापित करो, क्योंकि हृद स्वभावसे ही गम्भीर नीरवाले होते हें उनका 
जल शीध नहीं घटता ॥ २२ ॥ हे राजन्‌ ! जब उस मत्स्यने इस प्रकारसे कहा तब 
॥ | राजषि सत्यत्रतने उसको लेकर जिसका जल कमी क्षीण न हो ऐसे अगाध जला- ॥ 
| शयमें डाल दिया, परन्तु एक दिनमें ही वह मछली इतनी बढी कि वह जलाशय भर | 
4 गया, राजा सत्यत्रतने जब देखा कि इस मछलीका शरीर जलाशयमे भी नहीं समाता तो | 
॥ उसको समुद्रमें डालनेके लिये चला ॥२३॥ तब उस मीनने दीन भावसे राजषिके प्रति कहा कि । 
हे राजन्‌ ! यहांपर अति बलवान्‌ मकरादि जन्तु हैं, वे हमको भक्षण कर लेंगे इसलिये ॥ 
आप हमको इस स्थानमें न छोड़िये ॥ २४ ॥ जब उस मत्स्यसे ऐसे वचन सुनकर राजपि || 
॥ सत्यत्रत अतिशय मोहित हुये तब मत्स्यसे बोले, “आप कोन हैं ! ” और मत्स्यके रूपसे छै 
, | हमको क्यों मोहित करते हैं ! ॥ २५ ॥ हमने कभी इस प्रकारका जलचर न देखा, न || 
१ सुना । आपने एक दिनमै अपना शरीर बढ़ाकर शत योजनके विस्तारवाले सरोवरको ढक | 
॥ दिया ॥ २६ ॥ हम निश्चय जानते हें कि आप नारायण अथवा हरि हें, प्राणियोंपर अनु- | 
क] ग्रह करनेके लिये आपने जलचररूप धारण किया हे ॥ २७ ॥ हे पुरुप श्रेष्ट ! आपको 
4 नमस्कार है।। आप सृष्टि, स्थिति और _प्रलयके अधीश्वर हें । हे प्रभो ! हम आपके £ 
भक्त हैं और शरणागत हें, आप हमारे आत्मा और आश्रय हें॥ २८॥ आपके ॥ 
| समस्त लीला-अवतार प्राणियोंकी विभूतिके अर्थ हैं तो सही, पर इस रूपके धारण न 
४ करनेका क्या कारण है? वह में जानना चाहता हूँ ॥ २९ ॥ हे अरविन्दलोचन ! 
 देहाभिमानी पुरुषोंकी उपासना जिस प्रकार व्यर्थ होती है, वेसे ही सर्व सुद्ृद और प्रिय | ८ 
आत्मा आपके चरणोंकी उपासना व्यर्थ नहीं हो सकती, क्योंकि हम लोग केवल आपके | 
क भक्त हैं तो भी आपने ऐसी अनिर्वचनीय दया प्रकट करके हमको यह अद्भुत मूर्ति दशन | 
८ | कराया ॥ ३० ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि जब राजा सत्यब्रतने इस प्रकारसे कहा तब | 
१ जगत्पालक मत्स्यरूपी भगवान्‌ प्रलयके समुद्रमँ विहार करनेकी इच्छासे अपने मनकी बात | ९ 
| उस राजासे कहने लगे, क्योंकि भक्तजन उनको अत्यन्त प्यारे होते हैं ॥ ३१ ॥ मत्स्यरूपी | 
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लेकर सब प्राणियोंके साथ ॥३४॥ उस नावपर अतिशीत्रताके साथ चढ़ जाना । उस नावमें 


र ॥ चढ़कर विना खेदके तुम सब जगत्‌ धूम सकोगे । हे राजन्‌ ! जब सब जल ही जल हो जायगा > 


तबउजाला नहीं रहेगा, प्रन्तु तुम ऋषिलोगोंके तेजसे सब कुछ देखनेको समर्थ होगे॥२५॥ || 
फिर प्रलय पवनके लगनेसे जब वह नाव कम्पायमान होने लगेगी, तब हम भी तुम्हारे समीप ह 
आ जायेंगे, तब तुम बृहत्‌ सपरूप रस्सीसे हमारे सींगमें नावको बांध देना ॥ २६॥ जबतक |; 
ब्रह्माजीकी रात्‌ रहंगी तबतक हम उस नावको ऋषि लोगोंके सहित प्रलय समुद्रे खींचते | 
फिरेंगे ॥३७॥ हे राजन्‌ ! परब्रह्मपदवाच्य जो हमारी महिमा है वह उसी समय तुम्हारे प्रश्न | 
। | करने पर कहेंगे । तुम हमारी प्रसन्नतासे उस | हुृदयमें जान सकोगे ॥३८॥ & 
| श्री भगवान्‌ इस प्रकार सत्यत्रतको आज्ञा दे उसी स्थलमै अन्तर्धान हो गये । इसके उपरान्त | 
यह राजांषे सावधान हो भगवानकी आज्ञा दिये हुए कालकी राह देखने लगे ॥३९॥ अथोत ॐ 
| | सत्यत्रत राजा मत्स्यरूपी भगवानके चरित्रका स्मरण करता हुआ पूर्वकी ओरको हैं अग्रभाग | 
न | जिनके ऐसे कुशोंको बिछाकर पूर्व उत्तरकी ओर को मुख करके बैठ गया॥ ४०॥ छै 
|| कुछ कालके पीछे दिखायी दिया कि समुद्र का नीर तटको तोड़ सर्व मासे पृथ्वीको | 
ही डुबाता हुआ बढ्ने लगा और भयंकर मेघ अनिवारित जलधारा वर्षाने लगे ॥ ४१ ॥ १ 
| राजा सत्यत्रतने भगवान्‌ की आज्ञाका विचार करते-करते देखा कि एक नाव निकट आ | 
5 पहुंची । मत्स्यमूति भगवानकी आज्ञाका स्मरण कर वह सत्यत्रत सब प्रकारकी ओषधि व| 

| || लतादि लेके सप्तऋषियोंके साथ उस_नावपर आरूढ हो गया॥ ४२ ॥ जब यह सत्यत्रत 
| राजपि नोकापर चढ़े तब मुनिलोग बोले कि हे राजन्‌ ! भगवान्‌ केशवका ध्यान करो, वे ही |; 
| हम लोगोंको इस सकटसे बचाकर मंगल करेंगे॥ ४२ ॥ हे राजन्‌ ! जब राजा सत्य्नतने | 
ध्यान किया तब एक संग धारण किये मत्स्य भगवान्‌ साक्षात्‌ समुद्रम प्रकट हुए । इनका | 
यह शृंग सुवर्णका था और देहकी लम्बाई एक लाख योजनकी थी ॥ ४४ ॥ राजषि सत्यत्रत | 
भगवानकी आज्ञानुसार अहिडोरसे इस मत्स्यकी श्रृंगमें नौका बांध प्रसन्नचित्त हो भगवान्‌ 
मधुसूदनकी स्तुति करने लगे ॥४५॥ राजपषि सत्यत्रतने कहा कि हे भगवन्‌ ! जिन पुरुषोंका | 
अन्तःकरण अनादि अविद्यासे ढका हुआ हे, इस कारण जो अविद्यारूप संसारके परिश्रमसे | 
आतुर हैं, वे लोग भी इस संसार में जिसके अनुग्रहके लिये आश्रित हो जिसको प्राप्त होते हैं | 
आप वही पुरुष हैं, हम लोगोंको मुक्तिके देनेवाले आप परमगुरु हैं ॥४६॥ हे भगवन्‌ ! यह || 
जन अत्यन्त अबोध है, अपने कर्मोसे ही इसका बन्धन हुआ हे, यह सुखकी इच्छासे असु- | 
। रोकेसे कमे करनेकी चेष्टा करता-फिरता हे, परन्तु जिनकी सेवा करनेसे वह सुखकी इच्छा | 
छूट जाती है वे हमारे हृदयकी गांठको खोल दे, वे ही भगवान्‌ हमारे परमगुरु हैं॥ ४७ ॥ | 
सेवा करके अपनी मलिनताको छोड़ अपने पहले रूपको | 


अहो! चांदी जिस प्रकार अभिकी प 9 
पराप्त हो गत है, ऐसे ही जिन आपकी सेवासे मनुष्य अज्ञानको छोड़ अपने स्वरूपको प्राप्त | 
i जाता है, वें ही अव्यय ईश हमारे गुरु हों, क्योंकि वे ही रुके भी परमगुरु हैं ॥ ४८॥ | 
अहो ! देवता गुरु व सब श्रेष्ठजन एकत्र होकर भी जिसके प्रसादके दश हजार भागक एक $ 
किनकेको भी प्राप्त करने के लिये समर्थ नहीं हो सकते, हे भगवान्‌ | आप्‌ वही ईश्वर हैं, | 
हम आपकी शरण हैं॥४९॥ हे प्रभो । अंधा जिस प्रकार अन्धेको आगे करके चले, वैसे 
TSO TST IS छ्ब्ल्ख्छ्ब्ल्ज््ल्न्ब्ल््ह्ज्छ 


ह्र््ल्ल्ड 


॥ 


४६ 


(७२२ ) क शुकसागर क 

अविद्वान्‌ पुरुष अबोध को अपना गुरु बनाता है; हम वेमे नहीं हैं। आपके ह 
| क्रते हैं, इसलिय आपको ही गुरू बनाते हैं, आपका ज्ञान सूर्यक प्रकाशके समान स्वयसिछ 

हे ओर आप ही सब इद्रियोक प्रकाशक हें ॥«०॥ हे भगवन्‌ ! प्राकृत गुरु केवळ अनर्थके | 
हेतु हैं, वे पुरुषको कामादिककी मतिका उपदेश करत हैं; इससे मनुष्य तरनेके अयोग्य संसा- & 
रको प्राप्त हो जाता है, आप्‌ इस प्रकारके नहीं हैं, आप यथाथमे अव्यय और अब्यय | र 
4 ज्ञानका उपदेश दिया करते हैं, इससे सर्वसाधारण अर्थात्‌ सव कोई आपके पदको प्राप्त £ 
९] हो जाते हैं ॥५१॥ हे देव ! यद्यपि आप सब पुरुषोंके सुद, प्रिय, ईश्वर, आत्मा, गुरु, ज्ञान | 
| ओर अष्टसिद्धिस्वरूप हैं, तो भी अनेक दूसरी बुद्धि और कामके वश 4. अपने हृदयमें ६ 
| स्थित हुए आपको नहीं जान सकते ॥«२॥ परन्तु हम ज्ञान प्राप्त करनेके लिय आपकी शर | ॥ 
4 णमे आये हैं आप्‌ देवताओं श्रेष्ठ, वरेण्य और ईश्वर हैं। हे भगवन्‌ ! आप परमाथप्रका- ह 
) शक वचनोंस हमारे हृदयमें उत्पन्न हुई अहकारादिकी गांठ खोलिये ओर आज्ञास्वरूपप्रकाश 


५ करनेकी कृपा हो॥«३॥ शुकदेवजी बोले कि हे परीक्षित्‌ ! जब राजापि सत्यत्रतने इस प्रकार है 
से स्तुति की तब मत्स्यरूपी भगवान्‌ आदिपुरुषने प्रलयके महाससुद्रमै विहार करते-करते | र 
उस राजपिको तत्त्वज्ञानका उपदेश किया था ॥ ५४ ॥ और सांख्ययोग व क्रियाविशिष्ट £ 
दिव्य पुराणसंहिता अर्थात्‌ मत्स्यपुराण ओर अतिगुप्त करने योग्य आत्मतत्त्वको भी बड़ी | 
भारी व्याख्याके सहित कहा था ॥«<॥ ऋषिगणोंके सहित सत्यत्रत राजापि नावमें बेठकर न = 
ब्रह्मा और श्रीभगवानके कहे इए उस समस्त आत्मतृत्त्वको विशप करके सनातन धमकी |€ _ 
१ कथाको श्रवण करने लगा ओर उस कथाके श्रवण करनेसे कुछ संदेह भी हुआ ॥५६॥ श्रीछु- (= 
कदेवजी राजा परीक्षित्से कहने लगे कि हे भारत पहले प्रलयक अन्तमै जब ब्रह्माजी सोकर उठे | | 
तो उन मत्स्यरूपी भगवानूने हयग्रीव असुरका संहारकर फिर सब वेद ब्रह्माजीको दे दिये |: 
॥ «७ ॥ और यह्‌ सत्यत्रत राजा भगवान्‌के प्रसादसे ज्ञानविज्ञान सम्पन्न हो इस करपे | ॥ 
वैवस्वतमनु हुआ हे ॥ «८ ॥ हे राजा परीक्षित्‌ ! सत्यत्रत राजर्षिके और मायामत्स्यरूपी | । 
भगवान्‌ विष्णुके इस अवतार का बड़ा पवित्र आख्यान श्रवण करनेसे सब पाप छूट जाते || 
हैं॥ ५९ ॥ श्रीभगवान वासुदेवके इस अवतारको जो मनुष्य दिन-प्रतिदिन कहते सुनते ह र 


ha 65 


|| उनके सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं और अन्तभें प्रमगतिको प्राप्त हो जाते हैं॥ ६० ॥ |; 


४, 


NS 


Cc ८०0(०५०2.८०७ 


Free Oo «००. 


~ ~ 


| अहो ! प्रलय समुद्र के जमे शयन करते हुए और शक्ति रहित विधाताके वदनसे निकले 
| इए सब्‌ वेदोंको जिस. दानवने हरण कर लिया और जिन्होंने मत्स्यरूपी होकर उस हयग्रीव | 
त राक्षसको मार सब वेद सत्यत्रत और सप्तऋषियोंसे कहे थे, उन अखिलकारण मायामत्स्य- 
भगवानको हम वारंवार नमस्कार करते हैं ॥ ६१ ॥ EERE 

छप्पय-जय जय नटवरेष तरणितनयातटळंपट । 

जय जय अटपट छटकचटक त वेशीवट ॥ 

जय जय मणिगणजटित ps घटित मुकुट धर । 

जय जय उत्कट शकट. वेणु छकुट कर॥ 
| जय जयति चटुलतर पीतपट धर अघटित घटनाचरण । 
| जय जयति निपट पटुकरण प्रथु मम इच्छापूरणकरण ॥ 


इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामझुकसागरे मुरादाबादनिवासिमाथुरवंशीय-सुप्रसिदध- 
वेद्यवरलालाशालग्रामवैश्यकृते अष्टमस्कन्धे मत्स्यावतारवर्णन नाम चतुर्विशोऽध्यायः "| 
इति अष्टमस्कन्ध समाप्तः 
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श्रीमद्भागवत भाषा 


नवम स्कन्ध ९. 
सोरठा-जय हन्दावन चन्द, जय मुकुन्द गोविन्द हरि । 
जय प्रश्न आनंदकन्द्‌, जगवन्दन हुष्टन दलन ॥ १॥ | 
जय त्रियुवन आधार, जय जय जीवन जगतपति। ॥ 
सम छु करह विहार, कर सुरली शिर मुकुट धर॥ २ ॥ 
हे हन्दावनचन्द, यह वर दीजे दया करे। 
श्रीत्रजको आनन्द, नितप्रति में निरखत रहों ॥ ३॥ 
शीश मुकुट उर माल, सँग राधा बाधाहरण । 
इहि छबिसों नँदळाल, बसह सदा मेरे हिये॥ ४॥ | 
श्रीयमुनाके तीर, गाय चरावत सखन सेग। 
बिसं यहुवीर, वास करह मेरे हृदय ॥ ५॥ 


|| 


क शुकसागर १ 
| तिवाले उन सब मनुष्योंका विक्रम आप यथार्थ मुझसे कहिये ॥ ५ ॥ श्रीसूतजी बोले | 
कि बह्मवादी आह्मणोंकी सभामें राजा परीक्षितने जब इस प्रकारसे पूछा; तब परमधर्मज्ञ : 
9| शरीशुकदेवजी कथाका आरम्भ करने लगे ॥ ६ ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे परीक्षित्‌ ! मनुके 
ल वेशका वृत्तान्त हम कहते हैं, तुम श्रवण करो परंतु इसका विस्तारसे वृत्तान्त तो हम सहसो 
वषतक नहीं कह सकते ॥ ७॥ हे राजन्‌! जो परम पुरुष पर अपर भूतोंके आत्मा हैं |6 
आगे केवल वही थे; कह्पके अन्तमें उनके अतिरिक्त विश्वमे कुछ और वस्तु नहीं थी ॥८॥ ॥ 
/| उन परमपुरुषकी नाभिसे एक सुवर्णमय कमल उत्पन्न हुआ । हे महाराज ! उस कमलसे || 
^ चतुर्मुख ब्रह्माजीका जन्म हुआ ॥ ९ ॥ इन ब्रह्माजीके मनसे मरीच जन्मे, उनके पुत्र कश्य- : 
पजी हुए, इन कश्यपजीकी भार्या दक्षकी बेटी अदितिके गर्भमें कश्यपजीसे सूर्यका जन्म- |; 


६ 


(ॐ) 


हुआ ॥ १० ॥ हे भारत ! इन सूर्यनारायणसे संज्ञाके गर्भमें श्राद्धदेव मनु उत्पन्न हुए । इन 
श्राद्धदेवकी भार्या श्रद्धा हुई कि जिसके गर्भसे इन महात्माके दश पुत्र उत्पन्न हुए । ॥११॥ | 
उनके नाम यह हैं, यथा-इक्ष्वाकु, तृग, शर्याति, दिष्ट, धृष्ट, करूष, नरिष्यन्त, पृष, नभग : 
॥ और कवि ॥ १२ ॥ हे राजन्‌ ! इक्ष्वाकु आदि पुत्रोंकी उत्पत्तिक पहले मनुजी निःसन्तान > 


टि 
| ! 


| 3 


करके यह प्रार्थना की कि आप ऐसा होम करें कि जिससे मेरे कन्या उत्पन्न हो ॥ १४ ॥ ॥ 
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व्यभिचारको समझ गये और मनुसे बोले कि ॥ १९॥ हे वत्स ! यद्यपि तुम्हारे होताने अन्य 
| आचरण किया है, तो भी हम तुमको सुन्दर पुत्र ही देंगे।२०॥हे राजन्‌ ! वशिष्टजी इस प्रका- | 
(| रसे कह मनुकी कन्या इलाको पुत्र बनानेकी कामनासे भगवान्‌ आदिपुरुषकी स्तुति करने लगे ॥ - 

॥ २१ ॥ वरिष्ठजीकी स्तुतिसे भगवान्‌ शीघ्र ही प्रसन्न हो गये और संतुष्ट हो वशिष्टजीको | 
छै मनमाना वरदान दिया, उस वरके प्रभावसे मनुकी कन्या इला सुद्ुम्ननामक श्रेष्ट पुत्र हो गयी । 


मळ 


| ॥२२॥ हे महाराज ! यह सुद्युम्न एक दिन) सिंधुदेशके उत्पन्न हुए घोड्रेपर चढ़कर और कुछेक 
| मत्रियांको साथ लेकर आखेटके लिये वनमें विचरण करने लगा ॥ २३ ॥ उसके हाथमें रुचिर 


त्र 
2४4९४.) २-?. 


| अर्थात्‌ केवल अपना प्रभाव प्रकाशित्‌ करते इए वनमें गये थे ॥ २९॥ उस समय भग- 


न ॥ वती अम्बिकादेवी विवसना अर्थात्‌ वस्नरहित थीं, इसलिये मुनि लोगोंको देखकर अत्यन्त 
| लज्जित हुई और उन्होंने घत्रड़ाकर पतिकी गोदीसे उतर झटपट कटिवसन पहन लिये ॥३०॥ 


र ॥ उसी समय वहांसे लौटकर नरनारायणके आश्रमको चले गये ॥ ३9 ॥ इसके पीछे भगवान्‌ 


5 हरगौरीका विहार देखकर उन सब ऋषिगणोंका मन भी स्री प्रसगसे कलुषित हुआ ओर वे # 


भूतनाथ अपनी प्राणप्यारीका प्रिय कार्य करनेको समझाते-बुझाते हुए बोले कि आजसे जो | र 
कोई इस स्थानमै आयेगा, वह उसी समय स्री हो जायगा । % हे राजन्‌ ! तबसे सब पुरु (: 
घोंने इस वनको छोड़ दिया, कोई उस दिशाको भी तो नहीं जाता था ॥ ३२ ॥ राजकुमार | र 
सुद्युम्न अपने | साथ इस वनमें प्रवेश करनेके पीछे वन-वनमें अमण करने लगे ह 


॥ ३३ ॥ सखी सहेली नारियोंके साथ उस सुद्युम्मको अपने आश्रमके समीप अमण 


हुआ ओर वह सुद्युम्न, जो कि मनोहर ख्रीके रूपमै थे, चन्द्रमाके पुत्र बुधको देख उनको 


। 


गभेसे बुधके पुरूरवा नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ २६ ॥ हे राजन्‌ ! ऐसा सुना गया है कि 


करता हुआ भगवान्‌ बुधजीने देखा ॥ २४ ॥ देखते ही बुधके मनमै कामदेवका सञ्चार ह 


'पति बनानेकी अभिलाषाकी ॥ ३५ ॥ इसलिये बुधने उसका पाणिग्रहण किया और उसके 


मनुके पुत्र सुद्यम्नने इस प्रकार स्रीपनको प्राप्त हो अपने कुलाचार्य महर्षि वसिष्ठजीका स्मरण | 


किया ॥ ३७ ॥ स्मरण करते ही महर्षि वसिष्ठजी उनके समीप आये और उनकी यह दशा ६ 


| देख दयासिन्धु दयाके मारे अति दुःखित हुए और फिर उनको पुरुष करनेकी इच्छासे 
श्रीमहादेवजीके निकट जाकर उनकी स्तुति करने लगे ॥ ३८ ॥ हे राजन्‌ ! वसिष्ठजीकी 


कि तुम्हारे गोत्रमै उत्पन्न हुआ सुद्युभन एक मास पुरुष और एक मास स्री रहेगा । इस £ - 


| 
| 


ब्यवस्थासे यह सुदन पृथ्वीका पालन करेगा ॥ ३९ ॥ हे राजन्‌ इस प्रकारसे कुला- | 


९ 


त 


चार्य वसिष्ठजीकी कृपासे. यद्यपि सुद्नुम्न पुरुषत्व पाकर व्यवस्थापूर्वक 


* आका 
आयेगा वह उसी समय स्त्री हो जायेगा। चौरासी उ ल 
सब अपने-अपने कामकी सिद्धिके लिये शिवके समीप कैलाशको जाते हँ और बे लोग स्त्री नहीं होते, क्या कारण है ? 

उत्तर--जब शिवजी शाप दे चुके 
ओर अपने गण बैठा दिये; अतः जो कोई प्राणी 


| स्तुतिसे भगवान्‌ उनके प्रिय कार्यको और अपने वचनको सत्य करनेके लिये यह बोले 


हैं कि, हे महाराज! अमुक पुर आपके दर्शनके 


rE सीमाके अन्दर ले जाते हैं इसलिये वे लोग स्त्री नहीं. ते 
होते हैं उस सीमासे दूर वह एक कोशपर खड़ा करत हूं 
र्क्त १5०. 62-52026लुछ न्त््लाहचललसाहल्सत्ानल्साहल्स 


क पृथ्वीका पालन || ( 


DIR 530०४ TURE यान य क ते जीन अजनबी 
_महादेवजी तो बड़े शोलवान और दयानिधान ये, फिर उन्होंने ऐसा बयों कहा कि हमारे स्थानके सामने जो कोई पुरुषमात्र ह 
सी लाख योनिमें किसी योनिका पुरुष क्यों न हो और तीन लोकम जो चराचर प्राणी हैं बे ६ 


तो पीछे अपने मनमें विचारा कि अब क्या उपाय करना चाहिये ? तब उसी दिनसे कंलाश के चारों ॥ 
कैलाशको जाता है तो शिवगण एक कोश आगे उसको रोक लेते हें और शिवजीसे पूछते | 
नके लिये आया है तब महादेव आज्ञा देते हें कि आने दो, तब उस मन्‌ष्यको दूतगण केलाशकी ८ 

होते । कोसभरपर खडा होनेका कारण यही है कि जिस सीमाके भीतर आनेमे स्त्री | 6 


( ७२८ ) { $$ शुकसागर क 
करता था परन्तु महीनेके महीने स्री हो जानेसे छिपकर सभामें नहीं आता था। इस- ॥ 
ह लिये प्रजा उससे असंतुष्ट थी ॥ ४० ॥ इस राजा सुदु तीन पुत्र थे-उत्कल) गय और 
)॥ विमल । ये तीनों धर्मपरायण थे और दक्षिण देशका राज्य करते थे ॥ ४१ ॥ प्रतिष्ठान ॥ 
ले पुरीका (जो अब प्रयागमें गंगाजीके पास झूंसी नामसे प्रसिद्ध है ) पति सुद्नुम् प्राप्त हुई 
| वृद्धावस्थाको देख अपने पुत्र पुरूरवाके हाथमें राज्यका भार सौंप वनको चला गया ॥४२॥ 


इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शाल्ग्रामवेश्यकृते नवमस्कन्धे ॥ 
दोहा-मलु द्वे युत वेराग्यसे, रहे असुत वन जाय । 


इलोपाख्याने प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 

करूषादिक पँचसुतनकी, कथा द्वितिय अध्याय ॥ ॥ 

श्रीशुकदेवजी राजा परीक्षितसे बोले कि हे नृपोत्तम ! जब सुद्युम्नकी इस प्रकारसे अव्यवस्था ॥ 
हुई तब वैवस्वत मनुने पुत्रकी कामना करके शतवर्षतक यमुनामे तप किया था ॥ १॥ : 
| इसके पीछे सन्तानके अर्थ भगवान्‌ वासुदेवका यज्ञ किया, उस यज्ञके करनेसे उन्होंने |: 


ग अपने योग्य दश पुत्र पाये । इन दश पुत्रोमें इक्ष्वाकु सबसे बड़े थे ॥ २॥ हे राजन्‌ ! £ 


(च 


& सन व्रत धारण करके रात्रिके समय सावधान होकर गायोंकी रक्षा करता था ॥ ३ ॥ एक दिन छै: 
|| राजिके समय जल वर्ष रहा था कि उसी समय एक व्यात्र आकर गोठमै घुस गया । उसके 


७ 


८ दौड़ा ॥ ५ ॥ एक तो रात ऐसी अंधियारी थी कि अपना देह भी नहीं दिखायी देता था दूसरे 
| घनघोर घटासे और भी अन्धकार हो रहा था, कि जिससे कुछ नहीं दिखायी देता था,इसलिये 
हु एषभने खड़ अहण करके समीप व्याघ्र समझ अज्ञानतासे एक गायका शिर काट डाला॥६॥ 
| उस खड़के चलानेसे व्याभका भी कान कट गया, वह अत्यन्त भीत हो मार्गमें रूधिर गिराता 


3 


| वह गाय अति आतं होकर पुकारी, उस गायका डकराना सुनकर पृषध्र उस शाईलके पीछे ॥ 


| झू होगा % ॥९॥ जब इस प्रकारसे आचार्यने शाप सुद होगा हैं ॥ जब इस प्रकारसे आचार्यने शाप दिया, तब परष तब प॒षभ्रने हाथ जोड़कर उसको | 


es > ष्ठजीने च कमके 
शंका--गौका [क ॥ वध करनंवाला राज पृषध्र जो गै था, उसको वजि ष्ठजी ने शाप दि दिया, कि गायका मारने [रनवाला इस 'ट कम 
पृ हु e 
यह शा दिया, पायका त्‌ दुष | 
४) 


अगीकार किया, फिर ब्ह्नचय धारणंकर सुनियोंके प्यारे व्रतको अहण किया ॥ १०॥ इस 
पीछे सर्वात्मा निमेल परमपुरुष भगवान्‌ वासुदेवमै भक्ति करके एकान्तताको प्राप्त हो सर्व | 
प्राणियोंका सुद्‌ और सबको समान अर्थात्‌ बराबर देखनेवाला हुआ । उसने संग छोड़ 
दिया, उसकी आत्मा शान्त हो गई, इंद्रियां उसके वशमें हो गयीं। संग्रहको त्याग अपने | 
आपसे जो कुछ मिल जाता था, उसीसे अपनी जीविका करता था ॥११॥ और परमात्मामें 
आत्माको लगाकर ज्ञानसे तृप्त हो जड़,अंधे,अथवा बहरेके समान पृथ्वीपर घूमने लगा॥१२॥ | ( 
§ हे राजन्‌ ! इस प्रकार आचार -व्यवहार युक्त हो पृषश्रने वनमें प्रवेश करके अपने शरीरको भस्म | 
कर दिया और परजह्मके पदको प्राप्त हुआ ॥9३॥ हे महाराज! मनुका छोटा पुत्र कवि विषय 
का लालच छोड़ बन्धु-बांधवों सहित राज्यको छोड़नेके पीछे परमपुरुषको हृदयमें धारण ६ 
न करके किशोर अवस्थाके समयमै ही वनको चला गया । इसलिये उसका भी वेश आगेको न | 
चला ॥१४॥ परन्तु मनुके करूष नामक जो पुत्र था, उससे कारूष नामसे विख्यात क्षत्रिय # 
जातिकी उत्पत्ति हुई, वह जाति ब्रह्मनिष्ठ धमरक्षक ओर उत्तर मार्गके देशकी राजा हुई॥१५॥ | 

| इस प्रकार धृष्ट नामक मनुके पुत्र से धाष्टर्य नामसे प्रसिद्ध क्षत्रियोंकी जाति उत्पन्न हुई वह 
| इस पृथ्वीमडळपर ्राह्मणपनको प्राप्त हुई है हे राजन्‌ ! नृगनामक मनुका जो पुत्र था, उसका | 
पुत्र सुमति, उसका पुत्र भूतिज्योति और उसका संतान वसु हुआ ॥१६॥ वसुका पुत्र प्रतीक | 


उसका पुत्र ओघवान्‌ हुआ, उस ओघवानके औघवान नामक एक पुत्र और औघवती नामक 
| एक पुत्री उत्पन्न हुई । उस ओघवती कन्याके साथ राजा सुदर्शने विवाह किया ॥ १७॥ 
हे राजन्‌ ! नरिष्यन्त नामक जो मनुका पुत्र था उसका पुत्र चित्रसेन, उस चित्रसेनका पुत्र 
ऋक्ष, उसका पुत्र मीढ़वान्‌ और मीढ्वानसे पूर्ण उत्पन्न आ, उस पूर्णसे इन्द्रसेन नामकपुत्र 
उत्पन्न हुआ ॥ १८ ॥ इन्द्रसेनका पुत्र वीतिहोत्र और वीतिहोत्रसे सत्यश्रवाने जन्म अहण 
किया ।इस सत्यश्रवाका पुत्र उरुश्रवा और उरुश्रवासे देवदत्तकी उत्पत्ति हुई ॥१९॥ देवदत्तके ॥ 
पुत्र अभिवेश्य हुए ।यह स्वयं भगवान्‌ अभिस्वरूपसे उत्पन्न हुए थे यह अग्निवेश्य ही कानीन | 
और जातूकर्ण नामसे विख्यात महान्‌ ऋषि हुए थे और उसने ही अग्निवेश्यायन नामक प्रसिद्ध । 
ब्रह्मकुलकी उत्पत्ति हुई है॥२०॥हे नृप ! नरिष्यंतके वेशका वर्णन हो गया। अब दिष्टवंशका वर्णन | 
न करता हूँ । उसे आप मन लगाकर एकाग्रचित हो सुनिये॥२१॥ दिष्टका पुत्र नाभाग पीछे.जिस | 
न नाभागकी कथा करेंगे वह यह नाभाग नहीं है, यह अन्य जो कमंद्वारा वेश्यपनको प्राप्त हुआ | 


था; इसका पुत्र भलन्दन और भलन्दनसे वत्सप्रीतिकी उत्पत्ति हुई ॥२२॥ वत्सप्रीतिका पुत्र १ 


। 


0 इस मरुतके यज्ञके समान किसीका यज्ञ प्रसिद्ध नहीं हे । उनके यज्ञके मध्य सब पात्र सुवर्णके 


४ 


( ७३० ) छ शुकसागर % 
बने हुए शोभायमान थे ॥२६॥ जिसके यज्ञमें सोमपान करके सुरेन्द्र ( बहुत ) प्रसन्न हुए, 
अनेक प्रकारकी दक्षिणा पाकर ब्राह्मणोंको अत्यन्त हर्ष हुआ था । इस यङ्गमै मरुद्गण परोसने 
वाले और विश्वदेवगण सभासद हुए थे ॥२७॥ इन मरुतके पुत्र दम, उनके पुत्र राजवर्द्धन, 
| उनके सुत सुधृति, सुधृतिका पुत्र नर ॥२८॥ उनका पुत्र केवल, उससे घुन्धमान हुए घुन्धमान 
१ | के पुत्र वेगवान, उनके पुत्र बुध उनके पुत्र तृणबिन्दु राजा हुए॥२९॥ यह राजा अतिउत्तमोत्तम 
| गुणविभूषित था । श्रेष्ठ अप्सरा अलम्बुषा देवी उनके गुणोंपर मोहित हो उसके संग हुई, इस 
७ अलम्बुषा अप्सराके तृणविन्दुसे कई एक पुत्र और इलविला नाम एक कन्या उत्पन्न हुई ॥३०॥ 
१ राजन्‌ ! योगीश्‍वर विश्रवाजी ऋषिने अपने पितासे परम विद्याको प्राप्त होकर इस इलविलाके 
4 गाभिमै कुबेरको उत्पन्न किया ॥३१॥ अब तृणविन्दुके पुतरोंका वृतान्त सुनो। विशाल, शून्यबन्छु 
और धूमकेतु ये तीन तणविन्दुके पुत्र हुए, उनमें विशाल ही वेशकारी राजा हुआ ओर उसने 
क वैशाली नामक एक पुरी भी बनायी॥३२॥इस विशालका पुत्र हेमचन्द्र,हेमचन्द्रका पुत्र धूम्राक्ष 
और धूम्राक्षका पुत्र संयम हुआ, सयमके देवल और कृशाश्व ये दो पुत्र उत्पन्न हुए ॥३३॥ 
। ॥ उनमें कृशाश्वका पुत्र सोमदत्त हुआ, कि जिसने अनेक अश्वमेध यज्ञ करके यज्ञपति परम- 
| पुरुषकी पूजाकर योगेश्वर लोगोंके समान उत्तम गति प्राप्त की॥३४॥सोमदत्तका पुत्र सुमति; 
|] सुमतिका पुत्र जन्मेजय हुआ । श्रीशुकदेवजी बोले कि हे महाराज परीक्षित ! विशालवंशमें 
॥ यह राजा गण उत्पन्न हुए । ये सब राजा तृणबिन्दुका यश धारण करनेवाले थे ॥ ३५ ॥ 
| इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शालग्रामवैश्यकृते 
नवमस्कन्धे द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 


दोहा-मनुसुत नृप शर्यातिके, भई सुकन्या एक । 
दे तिसरेमें रेखन कथा, वरणों सहित विवेक ॥ ( 
४ जी बोले कि हे राजा परीक्षित! मनुका पुत्र शर्य्याति अति ब्रह्मनिष्ठ राजा हुआ । | न 
१ उसने अगिरागणोंके यज्ञमें दूसरे दिवसका कर्तव्य कम उपदेश किया ॥ १॥ इस राजाके | 
कमलके समान नेत्रवाली सुकन्या नाम 


र र एक कन्या हुई । एक समय राजा उसको साथ छे £ 
| वनमे गया, जहां कि च्यवन मुनिका आश्रम था ॥२॥ उस वनमें यह राजकुमारी अपनी 


| सकुमारी सखियोंके साथ फूलपत्तोंकी एकत्र करते-करते एक स्थानमै गयी और उसने उसी £ 
| वनके मध्य बॅबईकी मट्ठीक छेदम पटबीजनेके समान दो प्रकाशवान्‌ वस्तु देखीं ॥३॥ यह 
| देखकर राजकुमारी सुकन्याको अति कौतूहल उत्पन्न हुआ, उसने भाग्यप्रेरितके समान हो 


| ॥ उसी फोड़ दिया। हे राजन्‌ ! 
ss च्‌! विदध 
होते ही उस बम्बईके छिद्रोमैसे बराबर रुधिरकी धार निकलने लगी ॥४॥ अतएव राजा शर्य्या- 


| वोरोंका मल मूत्र रुक गया । 
| विस्मित हुआ और अपने साथी पुरुषोसे पूछने सू यह देखकर राजा शर्याति 
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< यह सुनकर सुकन्याने भीत हो अपने पितासे | 
निवेदन किया कि हे पितः ! मुझसे कुछ अपराध हुआ है। मैंने जानकर एक काटेसे दो | 
प्रकाशित पदार्थोका बेध डाला हे ॥७॥ बेटीके यह वचन सुनकर राजा शय्यांतिको बड़ा भय | 


ग ७ऊत्ख््ल्खत्ख धी 


Tt 


९) 


क्ष श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध ९ अ० ३ % (७२१) 
॥। हुआ । बँबईमें मुनि अतहित हुए हैं उनके निकट जा विविध भांतिकी स्तुतिसे प्रसन्न ला 
॥८॥ इसके उपरान्त महषिका अभिप्राय जान राजाने अपनी कन्या उनको दे दी । हे राजन ! 
इस प्रकार राजा शयाति विपत्तिसे छूटकर मुनिश्रेष्ठ च्यवनजीसे सम्भाषण करनके पीछे साव" 
धान चित्तसे अपने स्थानको लोट गया ॥ ९ ॥ इस ओर अपने पति परमक्रोधी च्यवन ह 
ऋषिके योग्य चित्तकी जाननेवाली सुकन्या सावधान होकर सदा चित्तको देकर उनकी सेवा 
करती थी ॥ १० ॥ कुछ कालके बीतनेपर एक दिन दोनों अश्विनीकुमार उनके आश्रममें 
आये । शुनिश्रेष्ठ च्यवनजीने भलीभांति उनकी पूजा करके कहा कि आप दोनों बड़े वैद्य हैं, ॥ 
कृपा करके हमको आप युवा कर दीजिये ॥ ११ ॥ ख्रियॉ जिस रूप और जिस वयसको र 
चाहती हैं वही तुम हमको दे दो। तुम सोमपानरहित हो कभी सोमपान नहीं किया है अतः हम & 
) सोमयज्ञ करके तुमको सोमपूर्ण पात्र देंगे ॥१२॥ ब्राह्मणश्रेष्ठ च्यवनजीके यह वचन सुनकर ॥ 
छ दोनों अश्विनीकुमारोंने कहा कि “यही करते हैं” यह कह फिर आनन्द प्रकाश कर बोले कि 
, ॥ अच्छा तो पहले सिद्धोंके बनाये इस सरोवरमै स्नान करनेको चलिये॥ १३ ॥ हे राजन्‌ ! इस |, 
| प्रकार कहनेसे जरासे अस्त है देह जिनका, नसे दिखायी देती हैं, कुप्यारे पके इए केशवाले 
5 महर्षि च्यवनजी इन दोनों देववेद्योके साथ सरोवरमें घुसे अर्थात्‌ दोनों अश्विनीकुमार इनको & 
| लेकर सरोवरे घुसे ॥ १४ ॥ कुछ देर पीछे उस सरोवरसे सुडौल शरीरवाले रमणीप्रिय 
त तीन पुरुष निकले । तीनों जनोंके गलोंमें कमलकी मालायें पड़ी इई थीं, कानोंमें कनक 
(सुवर्ण ) कुण्डल विराजमान थे, तीनोंका स्वरूप अनुपम था और वस्रोंकी शोभा एक अपूर्व 
ही भावको धारण किये इई थी ॥१५॥ तीनों सूर्यके समान तेजस्वी, समान रूप और समान 
अवस्थावाले देख पतिवता कन्याको अति विस्मय प्राप्त हुआ और वह नहीं पहचान सकी 
कि हमारे पति कौनसे हैं ! इसलिये दोनों अश्विनीकुमारोकी शरण गयी अर्थात्‌ उसने यह 
प्रार्थना की कि आपलोग प्रथक्‌ होकर हमारे पतिको हमे दिखादें क ॥१६॥ सुकन्याका पतिब्रत 
देखकर अश्चिनीकुमारोंको सन्तोष हुआ और अपने आप अलग हो उसे उसके पति च्यवनऋषिको 
| दि दिया । इसके पीछे महर्षि च्यवनजीसे संभाषण कर वह दोनों अश्विनीकुमार विमानपर | 
| बैठ कर स्वर्गको चले गये ॥ १७॥ हे राजन्‌ ! कुछेक कालके पीछे शर्याति राजाने यज्ञ करनेके ५ 
| लिय च्यवन ऋषिके आश्रममें जाकर देखा कि कन्याके निकट सूर्यक समान एक तेजस्वी | 


So 


terete 


|: 
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ही ऋषिको अपनी कन्या दे गये थे, वे आश्रममें नहीं हैं बरत्‌ उनके बदलेमें स्वरूपवान्‌ एक और ॥ 
4 युवा पुरुष बैठा हुआ है, र 


* शंका--सुकन्या अपने सम्मुख एक सरीखे तीन पुरुष देखकर अश्विनीकुमारकी शरणमे कंसे गयी ? क्योंकि वे तो तीनों एक ठौर* 
१ “2 रहे थे, दीपक दीपकसे जलावे तो यह कसे जान पड़ेगा कि यह तिलके तेलका है, यह अलसीके तेलका है, यह धोका दीपक है, ऐसे ही न र 
॥ बे तीनों एक रूप थे फिर उसने अश्विनीकुमारको कंसे पहिचाना ? 
;__सुकन्याने अपने मनमें अश्विनीकुमारका ध्यान किया था और उन दोनों देवताओंके सम्मुख वह नहीं गयी थी, उसने अश्विनी- | 
उत्तर: ही प्राथना की कि, हे महाराज ! हे दीनवत्सल ! ! हे कृपासिन्धो! ! ! आप दोनों मेरे पिताके 


( ७३२ ) - कै शुकसागर १ 
| बेटीसे बोले ॥१९॥ कि यह क्या करनेकी वासना की हे ! अरी असत्यन ! तेरे पति लोगोंके ॥ 
॥ नमस्कार करने योग्य हैं, उनको तूने क्यों ठगा ! जराग्रस्त होनेके कारण तू उनसे प्रसन्न नहीं 
| 


हुई, इससे ही इस पथिकको उपपति बनाकर तू भजती है॥ २० ॥ अरे कुलकलंकिनी ! तू 
अति उत्तम कुलमें उत्पन्न हुई हे, ऐसी बुद्धि करनेका किस प्रकारसे साहस किया । हा ! हमारे 
| कुलको दूषित किया । निलन होकर उपपतिकी पूजा करती है। पिता और पतिके कुलको ॥ 
| तूने एकबार ही डुबो दिया ॥२१॥ पिताजीके यह वचन सुन मन्द मुसकानवाली सुकन्या | 
विस्मित हो कहने लगी-हे पिताजी ! यही आपके जमाई हैं,यही भृगुनंदन च्यवनजी हें ॥२२॥ 
फिर जिस प्रकारसे इनको रूपयोवनकी प्राप्ति हुई थी, वह भी सब वृत्तान्त पिताजीको कह 
सुनाया । यह सुन राजा शर्याति विस्मित और प्रसन्न होकर उन्होंने अपनी सुकन्याको हृदः 
यसे लगाया ॥ २३ ॥ हे राजन्‌ ! इसके पीछे महपिं च्यवनजीने शर्याति राजासे सोमयज्ञ | 
कराकर सोम पीनेके योग्य न होनेपर भी अश्रिनीकुमारोंको सोम पीनेको दिया ॥ २४ ॥ 
हे राजन्‌ ! इन्द्रको तत्काल ही बोध हो जाता है, अतः उसने यह देख च्यवन ऋषिका विनाश || 
करनेके लिये बज्र हाथमें लिया था, परंतु भूगुनंदनने अपने ब्रह्मतेजसे वत्रसहित इन्द्रका 
हाथ स्तंभित कर दिया ॥ २५ ॥ यद्यपि पहले चिकित्सक होनेके कारण अश्विनीकुमार 
सोमयज्ञसे बाहर थे तथापि तबसे सब देवताओने उनको यज्ञसोम देनेके लिये अंगीकार | 
किया ॥ २६ ॥ इन शार्यातिके तीन पुत्र उत्पन्न हुए । उत्तानबहि, आनर्त और भूमिसेन । 


पालन करता था ॥ २८॥ उसके शत पुत्र जन्मे थे, उनमें ककुझी बड़ा और गुणोंमें सबसे 


इन तीनोंमें आनतंके रेवत नाम एक पुत्र हुआ ॥ २७॥ हे अरिन्दम ! यह रेवत सागरके 
श्रेष्ट था ॥ २९ ॥ यह ककुझी रेवती नामक अपनी कन्याको साथ ले उसके लिये वर ॥ 


| बीचमें कुशस्थली नामक एक नगरी बसाकर उसमें विराजमान हो आनत्तादि देशोंका 


८ 


नेको ब्रह्माजीके पास गया ॥ ३० ॥ उस समय ब्रह्माजीकी सभामें गन्धर्वोका गाना हो 
रहा थां, इसलिये अवसर न पाकर ककुझी वहां क्षण कालतक ठहरा और फिर अवकाश 
॥ पाकर प्रणाम करके अपना सब अभिप्राय निवेदन किया । ॥ ३१॥ ३२॥ यह सुन ब्रह्माजी 

| इसकर बोले कि हे राजन्‌! तुमने जिन पुरुषोंको विचारा हे, उन सबको कालने संहार कर 


| 


| डाला, इस समय उनके बेटे, पोते ओर नातियोंका गोत्र व नाममात्र भी नहीं सुना जाता ६ 
| । २२ ॥ मुळ बात यह है कि तुमको यहां सत्ताईस चौकड़ी युग बीत गये ॥ २४ ॥ इसलिये 

|| जाओ देवदेवके अंशसे जो महाबलवान्‌ बलदेव हैं 
८ | समर्पण करो ॥ ३५ ॥ हे राजन्‌ ! जिनके कहने-सु 


में आया । इनके आता लोग यक्षोंके भयसे | 

३७ ॥ इसके पीछे दृषणरहित अंगवाली 

५ | अपनी बेतीको बलवानोंमें अ्रष्ठ बलदेवको इस राजाने दे दिया और आप के 

| ४ [प तप करनेके लिये 
नारायणके स्थान बदरिकाश्रमको चला गया ॥ ३८॥ ॥ 

न इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे रे शालग्रामवैश्यकृते ॥ 

नवमस्कन्धे तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ छु 
लताला न 


| श्ीशुकदेवजी बोले कि नभगका पुत्र नाभाग हुआ। इस नाभागने जब बहुत कालतक 
॥| गुरुकुलम वास किया तब उसको नेष्ठिक ब्रह्मचारी जानकर आतालोगोंने बांट करनेके समय 
१ इसके लिये पिताके धनका अंश नहीं रखा ॥ १ ॥ जब नाभाग ब्रह्मचर्यकी समाप्ति करके | 
| गुरुकुलसे अपने घरपर आया, तब उसके भाइयोंने पिताको ही उसके भागमें रखा, | 


अर्थात्‌ जब नाभागने आकर भाइयोंसे पूछा कि तुमने हमारे लिये क्या रखा है! 

| तब भाइयोंने कहा कि हमने तुम्हारे अर्थ पिताको ही अंशस्वरूप कर रखा है इसलिये 7 
तुम पिताको ग्रहण करो । यह सुन नाभागने पिताजीके निकट जाकर कहा कि हे पितः ! ॥ 
। हमारे बड़े भाइयोंने आपको किसलिये हमारा भाग बनाया है ! तब पिताजी बोले कि हे र 
ण वत्स ! तुम उनकी बातका विश्वास मत री क्योंकि हम भागके समान भोगने योग्य वस्तु ( 
9 नहीं हे ॥२॥ परन्तु तुम्हारे आताओंने जो हमको तुम्हारा भाग बताया है इसलिये हम || 
र | तुम्हारी जीविकाका उपाय बतलाये देते हैं। हे विद्वन्‌ ! अंगिरागोत्री मुनिलोग यज्ञ कर रहे £ 
| हैं, वे लोग यद्यपि सुबुद्धिमान हैं, तो भी वे विहित पड्यज्ञ उपस्थित होनेपर प्रत्येक पष्ठ | 
| दिवसमें कमको प्राप्त होकर ज्ञानके अभावसे अनुष्ठान करनेमें मोहित होते हैं ॥ ३ ॥ ४ ॥ | 
जाकर उन महात्माओंको विश्वेदेव सम्बन्धी दो सूक्त पढ़ाओ । कमके समाप्त होनेपर जब वे | 
स्वर्गमें गमन करेंगे, तब यज्ञका बचा हुआ धन अवइय तुमको दे देंगे, जाओ विलम्ब न करो, ॥ 
0 
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इसी समय उनके निकर चले जाओ। हे राजन्‌ ! जब इस प्रकार नाभागने अपने पितासे सुना 
तो इन्होंने ऐसा ही किया और वह सब अंगिरा भी अपने यज्ञका बचा हुआ धन इस नाभा-| 
गको देकर स्वर्गलोकमें चले गये ॥ ५ ॥ जब नाभाग वह धन अंगीकार करने के लिये प्रस्तुत 
हुआ, तब इतनेमें ही श्यामवर्ण शरीरवाले एक पुरुष (रूढ) ने उत्तरकी ओरसे आकर कहा कि 
यज्ञभूमिमें रखा हुआ यह सब धन हमारा है ॥६॥ तब नाभाग बोले कि यह केसे ! यह धन ६ 
तो हमको अभी ऋषिलोग दे गये हैं । नाभागकें यह वचन सुनकर उस पुरुषने कहा “भाई ! 
झगड़ा क्यों करते हो” तुम जाकर अपने पितासे तो पूछो । उस पुरुषके यह वचन सुनकर | 
नाभागने अपने पिताके निकट जाकर यथाविधिसे पूछा ॥७॥ यह सुनकर उसके पिता नभगने | 
| कहा कि वत्स ! दक्षके यज्ञमें जो वस्तु बची थी, ऋषि लोगोंने बु सबको भगवान्‌ रुद्रका | 
भाग बताया था, अधिक करके वह ईश्वर सब ही कुछ पाने योग्य हैं फिर यज्ञमें बचे हुएका | 
तो बात ही क्या है! ॥८॥ यह सुनकर नाभाग फिर उस पुरुष (रुढ) के निकट आकर शिर | 
नवाकर बोले कि हे ईश्वर ! यज्ञभूमिमें पड़े इए सब धनके आप अधिकारी हैं, यह बात हमसे | 
| हमारे पिताने कही है; इसलिये प्रसन्न होकर आप हमारा अपराध क्षमा कीजिये, हम मस्तक | 
, झुकाकर आपको प्रणाम करते हैं ॥९॥ नाभागकी विनती पग बतीत हाद रे ७9 
| पिताने धर्मवाक्य कहा है और ह धमं वाक्य कहते हो, इसलिये तुम मन्त्रके - 
> लेको हम ज्ञानरूप सनातन ब्रहम देते हैँ॥१०॥और यज्ञका बचा हुआ जो धन है इसको भी तुम | 
ग्रहण करो, क्योंकि हमने यह तुमको दिया” हे राजन्‌! धमेवत्सल भगवान्‌ रुद्रजी इस प्रका- | 
रसे कहकर वहीं अन्तर्धान हो गये ॥११॥ जो पुरुष भलीमांतिसे साधवान हो सन्ध्या और | 
समय इस उपाख्यानको सुनेगा वह इसके प्रभावसे विद्वान और मन्त्रका जानने- | 


rs 
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होकर यथेष्ट धन पायेगा i | | 
अम्बरीषकी उत्पत्ति हुई,जो ब्रह्मशाप कहीं भी निष्फल नहीं होता,वह भी अर्थात्‌ आह्मण (दुर्वासा) | 


। की बनायी कृत्यारूप अग्नि भी जिनको स्पश न कर सकी,इसलिये वे परमभक्त और अतिशय 


प) 


बुद्धिमान हुए॥१३॥ यह सुनकर राजा परीक्षित्‌ बोले कि हे भगवन! बुद्धिमान्‌ राजा अम्बरीषके | 
चरित्र सुननेकी मुझे बड़ी अभिलाषा है। बड़े आश्चर्यकी बात है कि ब्रह्मनिभित कृत्यानल जो | 
। अति दुरत्यय है, वह भी राजा अम्बरीपको दण्ड देनेके लिये सामथ्यवान्‌ न हुई ॥ १४॥ ह# 


श्रीशुकदेवजी बोले कि हे महाभाग ! राजा अम्बरीष व द्वीप पृथ्वी, अक्षय सम्पद्‌ और | 
त प॒थ्वीके अतुल ऐश्‍वर्य पाकर यद्यपि ये सब पदार्थ और पुरुषोंकी अति दुलभ है, स्वमक |; 
समान झूठे समझने लगा, क्योंकि, विभवके नाशका न जानने वाला पुरुष ही विभवे अथवा , 
उसके अंशसे मोहको प्राप्त होता है ॥१५॥१६ और यह राजा भगवान्‌ वासुदेवमे और उनके || 
भक्त सब साधुओंमें उस परमभाव (भक्ति) को प्राप्त हुआ था, जिससे यह विश्व अति तुच्छ | 
जान पड़ता है ॥१७॥ अधिक करके उन्होंने श्यामसुन्दर श्रीकृष्णजीके पादारविन्दमै अपने | 
चित्तको अपण कर दिया था और अपने वचनोंको वैकुण्डनाथ के गुणवर्णनमै लगाया था,अपने ह 
| दोनों हाथ इरिमंदिरके माजना दिमें लगा दिये थे, अपने कानोंको अच्युत सत्कथाओंके श्रवण || 
करनेमें लगा दिया था ॥१८॥ नेत्रोंको सुकुन्दके रूप देखनेमे लगा रखा था अंगसंगको ह 
| भगवत्सेवकोंके शरीरस्पर्शमे,नासिकाको भगवच्चरणकमलके संयोगसे शरेष्ठ तुलसीका जो सौरभ | 
6 हे इसके ग्रहणम और रसना को भगवानके प्रति निवेदित अन्नादिके स्वाद चखनेमें तत्पर कर ४ 
| रखा था और चरण हरिके क्षेतरमे जानेके लिये नियत कर रक्खे थे । इनका मस्तक हुषीकेशके | 
चरणोंमें प्रणाम करनेके लिये ही झुकता था, चन्दनादिकी सेवा दासभावसे करता | 
| था, कुछ विषयकी इच्छासे नहीं।उत्तमश्छोक भगवान्‌के जन जिस प्रकार इन वस्तुओंमें प्रीति; 
रखते थे ॥ १९॥२०॥ इस प्रकारसे सब कर्मकलापोंको राजाने यज्ञपति भगवानको अपण | र 
५ कर दिया था और भगवद्भक्त ब्राह्मणोंके उपदेशानुसार राज्यका पालन करता था ॥२१॥ « 
और अनेक अश्वमेध यज्ञ करके यज्ञाधिपति भंगवानकी आराधनामें सदा लगा रहता 
॥ था। इन यज्ञोंके अग और दक्षिणाम बहुत धन लगतां था और यह सब यज्ञ वसिष्ठ, 
9 असित, गौतमादि ऋषियोंके द्वारा ही विस्तारित होते थे । हे राजन्‌ ! धन्वदेश (मारवाड़ 
| में जहां सरस्वतीजी बहती थीं वहां पर राजा अम्बरीषने इन यज्ञोंको किया था ॥२२॥उनके 
| यज्ञम सदस्य ओर ऋत्विगादि वसन भूषणादि द्वारा सज-धजकर देवतालोगोके समान 
रूपवाले दिखाई देते थे। 200 देखनेकी उत्केठासे उन सभासदोंके पलक तनक भी 
| नहीं लगते थे, इसलिये वे सब प्रकारसे देवता लोगोंके समान हो जाते थे ॥ २३ ॥ और 
"य | 
क्ती गे करनेमें लगी रहती थी, फिर इनसे उसके संबन्धमै क्या कहा 
| जो अतिशय आनन्द पाता हे इससे भगवान्‌ मुकुन्दको देखता है और स्वरूप सुखके द्वारा 
रइस न्द पाता है इससे सिद्ध लोगोंको भी दुर्भ जो समस्त विषय हैं वे सब 0 
| इस पुरुषको आनन्द (इष) नहीं उपजा सके. ॥२४॥२५॥ अधिक करके इस प्रकार 
er अंबरीषने स्री, पुत्र, मित्र, हाथी, घोड़े; रथादि व अक्षय रत्न भूषणादि व अनंत नात 


भी वृथा समझा ॥ २६॥ २७॥ हे राजन्‌ ! यद्यपि पेबरीष विरागी 
! यद्यपि राजा अंबरीष इस प्रकार विरागी हो 


| गया था तो भी अपने शइओंको जीतनेको असमर्थ नहीं हुआ, भगवान्‌ वासुदेवने इस राजः | 

| पिके भक्ति भावसे प्रसन्न हो जिससे शइकी सेनाको भय हो और भक्तोंकी रक्षा हो ऐसा सुद- | 

| शन चक्र उनको दे दिया था ॥ २८ ॥ हे राजन्‌ ! इस राजा अंबरीषने भगवान्‌ श्रीकृष्णः 

| चन्द्रजीकी पूजा करनेकी इच्छासे अपनी भार्या जो कि शीलतामें अपने ही समान थी, उसके 

॥ साथ मिलकर एक वर्षतक अखंड एकादशीके व्रतको धारण किया ॥ २९ ॥ एक समय 

| मथुरामें जाकर ब्रतके अंतमें, जब कार्तिक महीनेमें तीन दिन उपवास किया था, कालिंदीमें 

शा कर मधुवनमें श्रीकृष्णचन्द्रकी पूजाकी ॥ ३० ॥ महाभिषेककी विधिसे सब साम 

१ मियोकी संपत्तिसे वस्न, आभूषण, गंध, फूल-फल-मालाके द्वारा एकाग्रचित्तसे मुरलीमनोहरकी 

क पूजा करने लगे । फिर बड़े भाग्यवाले सिद्धकाम ब्राह्मणोंकी भक्तिभावसे पूजा करने लगा 

। ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ जिनके सींग और खुर चांदीमे मढे थे, शरीरमें शोभायमान वस्र पहन रही 
थीं दुधारी थीं सुशीलता, वयस, रूप और वत्सादि श्रेष्ठ सम्पत्तियोंसे भूषित थीं, ऐसी छः 
करोड़ (६०००००००) गायें राजा अम्बरीपने साधु ब्राह्मणों को दक्षिणा में दे दीं ॥३३॥ 

ल इसके पीछे ब्राह्मण लोगोंको षड्रस भोजन कराकर उनकी आज्ञा ले आप भी त्रतपारणा 
करनेको तत्पर हुआ ॥ ३४ ॥ हे राजन्‌! राजा अम्बरीष व्रतपारणा करनेको जाता ही था । 
कि इसी अवसरमें दुर्वासा मुनि अतिथिकी भांति उन राजा अम्बरीषके स्थानमें आये 
॥ ३५ ॥ दुर्वासा मुनिको देखते ही राजा अम्बरीपने ब्रतपारणा नहीं की और उसी समय 
आकर प्रणाम व पूजा करके उनका भलीभांतिसे आद्र-सम्मान किया । फिर विनीतभावसे [ 

' | चरणोके निकट खड़ा होकर भोजन करनेके लिये उनसे प्रार्थना की ॥ ३६ ॥ राजाकी इस 

| प्रार्थनासे दुर्वासाक्रषि हार्षत हो मोजन करना स्वीकार कर बोले कि अभी नियमित मध्या- 
हृके नित्यकर्म हमने समाप्त नहीं किये हैं; यह कहकर नित्यकर्म करनेको यझुनाके तटपर 
गये । इसके पीछे ब्ह्मचिन्ता करते-करते यसुनाके पवित्र जलमें स्नान किया ॥ ३७ ॥ हे 
राजन्‌ ! जब दुर्वांसा मुनि मध्याह्न कालकी क्रिया करने गये तो वह बहुत विलम्ब होनेपर ॥ 


भी वहां नहीं गये । इस ओर द्वादशीका केवळ अद हूतं शेष रह गया ओर इस मुहत्तमे [| 
पारणा न करनेसे ब्रतका फल नष्ट हो जायगा, ऐसा समझकर पमज अम्बरीष राजाधर्म- द्‌ 
| संकटमें पड़ ब्राह्मणोंसहित विचार करने लगे ॥२८॥ राजाने कहा कि जो दोषब्राह्मणके अति || 
उ क्रममें हे, द्वादशी पारणा न करनेसे भी वही दोष हे, अब क्या करं ! क्या करनेसे मेरा भला | 
होगा ! और अधर्म मुझको न स्पर्श कर सके ! ॥२९॥ ्राह्मणोंफे सहित इस प्रकार विचार | 


| 


9८७ Ce टर) 


श्य किया कि केवल चरणामृत पीकर व्रत समाप्त किया जाय तो 
/ रु 2 है गाज केवल डत करनेको मुनि लोगोंने भोजन अभोजन दोनों कहा है ॥४०॥ 
| हे कुरुश्रेष्ठ | राजा अम्बरीपने इस प्रकार मनम भगवान्‌ वासुदेवका स्मरण कर जेसे ही 
१ ॥ चरणामृत पिया वैसे ही द्विजागमन देखा ॥ ४१ ॥ अर्थात्‌ उसी समय दुर्वासाजी नित्यकर्म 
समाप्त करके यमुनाके किनारेसे राजा अम्बरीषके स्थानपर आ पहुंचे । यद्यपि राजाने उन || 
§ मुनिको देखकर आनन्द प्रकट किया आर हाथ जोड़ उनके सम्मुख खड़े इए तो भी इस 
| राजा अम्बरीषका आचरण दुर्वासा ऋषिने ध्यान घरकर जान छिया ॥ ४२॥ इसलिये | 
$ क्रोधसे कम्पितशरीर हो भौ टेढ़ी कर हाथ जोड़े खड़े इए राजा अम्बरीषसे कहने ज 
| कि ॥ ४३ ॥ अहो ! यज्ञ पुरुष केसा निर्लल दै, धन सम्पत्तिके मदसे अत्यन्त मतवाला 


Es 


( ७३६ ) क शुकसागर % क 
| 


इसके आश्रमम अतिथि आये हैं, इसने आप ही पहुनाई करनेके लिये हमको निमंत्रण दिया £ 


| 


|| दावानल बनेले सर्पोके पीछे दौड़ती है, वैसे ही भगवानका चक्र इन ऋषिके पीछे-पीछे दोड़ा । 
| दुर्वासा मुनि चक्रको इस प्रकारसे अपने पीछे आता हुआ देखकर सुमेरूकी शुफामें प्रवेश कर- | 
॥ नेकी इच्छां कर महावेगसे दोड़ने लगे ॥५०॥ दोड़ते-दोड़ते दिक, आकाश, भ्रूमि,विवर, सागर |; 
| और लोकपालसहित सब लोकमें और स्वर्गम भी दुर्वासा गये परन्तु जहां वे जाते थे, उस-इस | 
« स्थानें दुर्धष चक्रभी उनके पीछे लगा ही चला जाता था॥८१॥इस प्रकार शरण हूँढ़ते सब जग- £ 

हमें अमण करके यह कहीं भी अपने किसी रक्षकको नहीं पा सके, तब त्रसित हो पझ्योनि अह्मा- 
जीके निकट गये और कातरता प्रकट करके बोले कि हे भगवन्‌ ! हे आत्मयोने ! । इस दुःसह £ 
हरिके चकसे आप मेरी रक्षा करें॥ ५२ ॥ ब्रह्माजी बोले कि पराद्नामक कालकीडाके अन्तमें |६ 
कालस्वरूप जो विष्णु भगवान्‌ हैं, वे जब सबके दग्ध करनेकी वासना करते हैं, तब उनकी & 
| कुरी टेढी हो जाती है, ह्माण्ड समेत हमारा यह स्थान भी भस्म हो जायगा और इम (झा) || 
| शिवदक्ष, आदि और प्रजापति,भूतपति, सुरपति, इत्यादि जिनकी आज्ञाको प्राप्त होकर | 

जिस प्रकारसे लोगोंका हित हो उसी प्रकार अपने मस्तकपर सब नियमोंको रखते हैं, वह | 
तुमने उनके ही भक्तसे द्रोह किया हे इसलिये तुम्हारी रक्षा करनेका सामर्थ्य हममें नहीं है॥«३॥ | 
4 | ५४ ॥ हे राजन्‌ ! जब ब्रह्माजीने भी शरण नहीं दी, तब दुर्वासा केलासके शिखपर गये | 

और विष्णुचकसे अतिसन्तापित होनेके कारण कातरता प्रकट कर भगवान्‌ महादेवजीकी शरण | ॥ 
£ इए ॥ ५० ॥ महादेवजी बोले कि हे तात ! उन महान्‌ परमेश्वरके सम्मुख हमारी प्रभुता कुछ | ४ 

नहीं चलेगी । उनसे ब्रह्मादिरूपका उपाधिभूत यह ब्रह्माण्ड उत्पन्न होता है और इस प्रकारसे | 


9 टश्यमान ब्रह्माण्डका प्रमाण व और पदार्थ भी जिनमें कल्पित हैं, लोकपालाभिमानी हम # 
| इजार-इजार वार आन्त हुआ करते हैं। ₹ ज ताला 


(NIC) 


(७०2८2) 


३) 


|; ‘BC 


COSC 


(NYC) 


| र. भी. सिहिगण सर्वज्ञ होकर भी जिनकी मायाको नहीं जान सकते, बरन्‌ स | 


3)" 


शै श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध ९ अ० ४ $ (७३७) 
जाओ, वही तुम्हारी रक्षा करेंगे ॥ ५६ ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ ५९ ॥ हे राजन्‌ ! जब इस प्रकारसे | 
बुर्वासाजीको महादेवजीने भी शरणमें न रखा और कोरा जवाब दे दिया तब वह भगवानके ह 

घाम वैकुण्ठको गये कि जहां भगवान्‌ श्रीनिवास लक्ष्मीजीके साथ विराजमान थे ॥ ६० ॥ | 
| यह ऋषि कम्पायमान होकर श्रीभगवानके चरणोंपर गिर पड़े और कहने लगे कि हे अच्युत ! £ 
हे अनन्त ! हे साधुजनोंके भय हरनेवाले ! हे प्रभो ! मैंने बड़ा भारी अपराध किया है। हे | 


5) 
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आपके प्रिय भक्तका अपराध किया है । अतः हे प्रभो ! अब इस अपराधका आप प्राय- ® 
श्चित बताइये कि जिससे मेरा छुटकारा हो। हे भगवन्‌ ! जो आपके भक्तका द्रोह करता || 
है उसका छुटकारा नहीं हो सकता यह बात ठीक नहीं, क्योंकि जिनका नाम लेते ही नरकमे ४ 
पड़ा हुआ पुरुष मुक्तिको ग्राप्त हो जाता हे, उसके लिये असाध्य क्या है! ॥ ६२॥ |; 
यह वचन सुनकर श्रीभगवान्‌ बोले कि इम भक्तके वश हैं, इसलिये परवश हैं । भक्तजन |) 
| हमारे प्रिय हैं इससे भक्त साधुगण हमारे हृदयको ग्रसे हुये हैं॥ ६३ ॥ हे सुनिश्रेष्ठ ! | 
॥ जिन मनुष्योंकी गति एक मुझसे ही होती हे उन सब साधुपुरुषोंके सिवाय अपनी |; 
आत्माको और लक्ष्मीको भी अत्यन्त प्यार नहीं करते ॥ ६४ ॥ जो पुरुषगण ख्री, पुत्र, £ 
गृह, तन, धन, प्राण और इस लोक व परलोक सबको छोड़कर हमारी शरणमें आये | 
ह, हम उनको त्याग काके किस प्रकार उत्साहित हो सकते हैं !॥ ६५ ॥ हे सुनिमहा- | 
0) 


S| |} 


CC 
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॥ हम उनके हृदयको जानते हैं, वे हमारे अतिरिक्त और किसीको नहीं जानते और हम भी | १ 
| उनके अतिरिक्त और किसीको नहीं समझते ॥ ६८ ॥ इसलिये हे सुने ! जिससे कि यह |: 


$ तो हैं परन्तु दुविनीत स्वामीके लिये यह दोनों विपरीत फल देनेवाली हैं परन्तु इस ॥ 

| समय अपनी तपोविद्याको मनमें लाकर इस अनर्थ घटनापर विस्मय करना आपको |; 

3 योग्य नहीं है ॥ ७० ॥ इस समय तुम महाभाग नाभागयुत्र राजा अम्बरीषके निकट | 

| जाओ जिससे तुम्हारा मंगल हो, उसी पृथ्वीपतिसे क्षमा मांगनेका यत्न करो, तब इस | 

| उत्पातकी शांति होगी ॥ ७१ ॥ _ ट कम 

| इति श्रीभापाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागर शालग्रामवेश्यकृते न्धे- 
ऽम्बरीषचरिते चतुथाऽध्यायः ॥ ४ ॥ | 


१9 
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| श्रीशुकदेवजी बोले कि हे कुरुकुलभूषण ! चक्रकी अग्निसे संतापित हुए दुरवासा ऋषि 
न विष्णु गली आज्ञासे उसी समय राजा अम्बरीषके यहां गये और दुःखित हो उस 
| राजपिके चरण पकड़नेको झपटे # ॥१॥ यह जब चरण छूने लगे, तब राजषि अम्बरीष 
9 | अत्यन्त लजित हुए और दुवोसाजीको ऐसा व्याकुल देखकर स्वयं दुःखित होते हुए भग- 
| वानके चक्रकी स्तुति करने लगे ॥ २॥ राजा अम्बरीष बोले कि हे सुदर्शन ! तुम ही भग- 
| वान्‌ सूर्य हो और तुम ही सब नक्षत्रोंके स्वामी चन्द्रमा हो, तुम ही जल, तुम ही भूमि, तुम 
ही आकाश, तुम ही पवन, तुम ही मात्रा और तुम ही सब इंदिय हो अर्थात तुम्हारी ही 
| शक्तिसे अग्नि आदि अपना-अपना कार्य करते हैं ॥ ३ ॥ इसलिये तुम्हें नमस्कार है। हे 
अच्युतप्रिय ! तुम्हारी हजार धार हे । हे सर्वघातिन्‌ ! हे पृथ्वीनाथ ! इस ब्राह्मणकी रक्षा 


॥ 
॥ 


करो ॥ ४ ॥ हे सुदर्शन ! ब्राह्मणकी रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य कर्म है, क्योंकि तुम साक्षात्‌ । 
। धर्म, अमृत, सत्य, यज्ञमूति और सब यज्ञोंके भोगनेवाले हो, अधिक करके तुमही लोक | | 

पाल और ईश्वरका परम सामर्थ्य हो। हे चक्र ! तुम्हारा नाम सुदर्शन है, इसका अर्थ 
| भगवानके शोभायमानका दर्शन, भगवानके दर्शनसे ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है, इसलिये |; 
£ तुम ही सर्वात्मा हो ॥ ५॥ और तुम अद्भुतकर्मकारी हो क्योंकि अखिल धर्मके सेतुस्वरूप 

हो इसलिये तुम ही अधम करते हुए असुर लोगोंको धूमकेतु अर्थात्‌ दाहक हो तुम्हारा तेज- ॥ 
९ समूह अतिउज्ज्वल है। तुम त्रिलोकीके रक्षक हो, तुम मनके समान वेगवान्‌ हो, तुम्हारी 
र | स्तुति करनेका सामर्थ्य किसमें हे । इसलिये में तुम्हारे प्रति केवल “नमः शब्दका प्रयोग 
$| करता हूँ ॥ ६ ॥ हे सुदर्शन ! तुम्हारे धर्ममय तेजसे अंधकार दूर होता है और महात्मा | | 
§ लोगोंकी दृष्टि प्रकाशित होती है। हे वाणीनाथ ! तुम्हारी महिमा अपरंपार है । सत्‌, असत्‌, ® 
| पर” अपर इत्यादि समस्त पदार्थ तुम्हारे ही स्वरूप हं, क्योंकि सूर्यादिका प्रकाश भी तुमसे | 
ही होता है ७॥ हे अनंत अनञ्जन ! भगवानके करसे जब तुम छोड़े जाते हो; तब देत्य | 
| दानवोंके बीचमै प्रवेश कर उनकी भुजायें, पेट, जाँच, चरण और कन्थोंको काटते हुए | 
| समरमें विराजमान होते हो ॥ ८ ॥ हे जगत्रातः ! तुम ऐसे गुणोंसे युक्त हो कि भगवान्‌ गदा- | 
$ धरने खळ पुरुषोंके मारनेको तुम्हें नियुक्त किया हे, इसलिये हमारे कुलका सौभाग्य करः 
| नेको तुम इस विपत्तिम पड़े हुए ब्राह्मणका मंगल करो, ऐसा करनेसे तुम्हारा बड़ा भारी | 
| अनुग्रह मेरे ऊपर होगा ॥ ९ ॥ हे सुदर्शन ! यदि हमारे किसी दान करनेसे वा किसी यज्ञ £ 


* शंका डुर्बासा मुनि भगवानुके चक्रके तेजसे भस्म होनेको प्रस्तुत थे, तो फिर उन्होंने अम्बरीषके चरण कंसे ग्रहण किये? यह तो || 
बड़ा अवो कमं हे, दुर्वासाऋषि कुछ .कलियुगो ब्राह्मण तो थे नहों, जो कि देहके सुखके लिये नोच कर्म करने लगते, वह तो महाप्रतापी और 
परम तेजस्वी ब्राह्मण थे, फिर इन्होंने नोच कर्म क्यों किया । र 

उत्तर--दशसहल्न (१००००) ब्राह्मणोंकों साय लिये दुर्वासा ऋषि बडे अभिमान सहित त्रिलोकोमे घूमते फिरा करते थे और त्रिलोकीके हि 
मनुष्योंको शाप दे देकर बहुत दुली कर दिया । जो कोई किचिन्मात्र भी अपराध करता था, उसको ऐसा भारी शाप देते थे कि वह घहुत | 


े कं श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध ९ अ० ५ % (७३९) 
| करनेसे कुछ पुण्य हुआ हो, यदि मैंने अपने धर्मका भलीभांतिसे अनुष्ठान किया हो, यदि 

| मेरे कुलदेवता बराह्मण हों तो मेरी यही प्राथना है कि उस धर्मके प्रभावसे यह मुनिजी शीतर 

| निष्केटक हो जाये ॥ १० ॥ और अनुपम वह सब प्राणियोंके प्रति आत्मभावकें हेतु सर्वः 
गुणोंके आश्रय भगवान यदि हमारे उपर प्रसन्न हैं तो उनके प्रसादसे यह ब्राह्मण शीघ्र 
५ सन्ताप रहित हो ॥ ३१ ॥ हे राजन्‌ ! जब राजा अम्बरीषने इस प्रकार स्तुति की तब भग 

9| वाचका सुदर्शन चक, जो ब्राह्मण ग्रेष्ठ दुर्वासाजीको जलाये देता था, इन राजषिकी प्रार्थनासे 

५ शान्त हो गया ॥१२॥ इसलिए दुर्वासाजी अश्लाम्रिके तापसे छुटकारा पाकर कल्याणवान्‌ 
| हुए । फिर दुर्वासा मुनि राजाको आशीर्वाद दे अनेक-अनेक प्रशंसा करने लगे ॥१३॥ दुर्वा- 


साजी बोले, अहो ! भगवद्भक्तोंकी अद्भुत महिमा आज हमने देखी। हे राजन्‌ ! यद्यपि हमने 
अपराध किया तो भी तुमने हमारी भलाई ही चाही ॥१४॥ अथवा जिन पुरुषोंने सात्वत- 
पति भगवानको अपने वश किया है, उन महात्माको साधुपुरुषोंके लिये कौन बात दुस्त्यज 
वा दुम हे ! ॥१९॥ जिनका नाम श्रवण करते ही पुरुष निर्मल हो जाता है, तीर्थपद भग- | 
वान्‌के उन दासोंसे कौनसा कार्य बच रहा है ॥१६॥ हे राजन्‌ ! तुम अतिकरुणात्मा हो, | 
इमपर आपने बड़ा भारी अनुग्रह किया, क्योंकि हमारे अपराधकी ओर न निहारकर हमारे 
प्राणोंकी रक्षाकी ॥१७॥ श्रीञुकदेवजी बोले कि हे परीक्षित्‌ ! अबतक राजा अम्बरीषने भोजन 
4 नहीं किया था । इस राजाने फिर भी इनके आनेकी प्रार्थना की और वारंवार इसके चरण- 
कमलोंकी वन्दना करके भोजन कराया ॥१८॥आदरसहित आये हुए सर्वाभिलाषकी पूर्ण 
4 करनेवाली पहुनईको मानकर महर्षि दुर्वासाजीको अति सन्तोष उत्पन्न हुआ। डुवांसाजी आहार 
करनेके उपरांत राजासे बोले कि हे महाराज ! तुम भी भोजन करो ॥१९॥ महीपाल ! तुम 
| 


| प्रमभागवत हो । हमारे उपर तुम्हारा बड़ा अनुग्रह हुआ, तुम्हारे दर्शन करने और तुम्हारे 
र संभाषण करनेसे, जिनसे आत्मामें बुद्धि होती है, ऐसा आतिथ्य न किया इससे हमको 
बहुतही प्रीति उत्पन्न हुई है ॥२०॥ स्वर्गवासी देवता लोगोकी स्रिया इस निर्मल कमको सदा 
गायेंगी और प्रथ्वीके रहनेवाले सदा तुम्हारी परम पवित्र कीतिको गायेगे॥२१॥ श्रीशुकदेवजी | 


बोले कि हे राजा परीक्षित्‌ ! महि दुर्वासाजी सन्तुष्ट मनसे इस प्रकार कहकर राजिं अम्बरी- 
| चके साथ वार्त्तालाप करके आकाशमागीसे हो ब्रझ्ललोकको चले गये ॥२२॥ परन्तु वह गमन 
| करके जबतक न आये थे, तबतक एक वर्ष समयतकके बीतनेपर भी राजा अंबरीष उनके 
ह दर्शनकी इच्छासे केवल जल ही पीकर रहे थे॥ २३ ॥ इसके उपरांत एक वर्ष पीछे जब वह 
| ऋषि आये तब राजा अंबरीषने ब्राह्मणभोजनसे जो पवित्र हुआ आहार वही भोजन किया और 
| ऋषिकी विपत्ति व उद्वारकी बात स्मरण करके अपने चेर्यादिरूप वीर्य और भगवानके प्रभा- 
| वको आधार मानने लगा ॥ २४ ॥ हे राजन्‌! अंबरीष राजामें इस प्रकारके अनेक गुण थे, 
| वह अपने क्रियाकर्मसे परमात्मा भगवान्‌ वासुदेवकेप्रति परमभक्ति दिखलाते थे, उसी भक्ति 
के प्रभावसे ब्रह्मपदके सहित सब pe इनके ससुख सदा प्राप्त रहते थे, परंतु यह उनको 
॥ नरकके समान जानते थे ॥२५॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌ ! इसके उपरांत यह वीर र 


अपने समान वीर्यवान्‌ पुत्रको राजभार सौंप वनमें चला गया । जबकि इस राजने अपना f 
मन व गया, अर्थात | 
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दोहा-अम्बरीष अध्याय पट, अरु शशाद इतिहास । 
मान्धाता इक्ष्वाकुकुल) सोभरि-ऋषी विलास ॥ हु र 
॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे महाराज ! राजा अम्बरीपके विरूप, केतुमान और शंझ्ु ये तीन है 
| पुत्र उत्पन्न हुए । उनमें विरूपका पुत्र पृषदश्व ओर इसका पुत्र रथीतर हुआ ॥ १ ॥ रथीत्‌- 
$ रके पुत्र व कन्या कुछ नहीं हुआ अर्थात्‌ वह निःसन्तान था । जब इसने सन्तानके लिये | 
मह अङ्गिराजीसे प्रार्थना की तब महपि अंगिराजीने उनकी भार्यामें बह्मतेजसे युक्त कई पुत्र || 
क उत्पन्न कर दिये ॥ २॥ हे राजन्‌ ! अंगिराजीसे जो पुत्र उत्पन्न हुए थे, वे रथीतरके क्षेत्रमै | 
| उल्टा होनेके कारण यद्यपि रथीतर गोत्री हुए थे, तो भी अंगिराजीके वीर्यसे उनकी उत्पत्ति | 
3 दोनेके कारण आंगिरस नामसे विख्यात इए । अधिक करके इनके क्षेत्रोपेत ब्राह्मण होनेपर | । 
॥ रथीतरकी दूसरी सन्तानमें मुख्य थे ॥ ३ ॥ हे राजन्‌ ! मनुके दश पुत्रॉमें पृषधर और कवि | 
| संसारत्यागी हुए थे; इसलिये उनका वंश नहीं हुआ । करूषादि सप्त पुजोंका वेश प्रथम कहा | 
§ गया है। इक्ष्वाकुका वंश बहुत बड़ा है इस लिये पहले नहीं कहा,अब कहते हैं :-छीकें लेते हुए 6 
| मनुकी नासिकासे इक्ष्वाकु उत्पन्न हुए । इन इक्ष्वाकुके शत पुत्र हुए, उनमें विकुक्षि, निमि | 
ता और दण्डकादि भ्रष्ट थे ॥ ४ ॥ इन शत पुत्रोंमे पचीस जन विन्ध्याचल और हिमालय पर्व- : 
| तके मध्यमे पूर्वकी ओर आर्यावर्तके सम्मुख समुद्रतक एक-एक मण्डलके राजा हुए । इसी । 
प्रकार पश्चिमम भी इनमेंसे पचीस पुत्र एक-एक मण्डलके राजा हुए, परन्तु मध्यस्थलमै ज्येष्ठ [ 
| तीन पुत्र और दक्षिण-उत्तरादि भागमें अन्य पुत्रगण राजसिंहासन पर बेठे॥५॥ एक दिन राजा | ॥ 
6 इश्वाकुने अष्टका श्राद्ध करनेके लिये विकुक्षिको निकट बुलाकर कहा-हे वत्स! शीघ्र वनम [£ 
रर जाकर श्राद्धके लिये पवित्र मांस लाओ ॥ ६ ॥ विकुक्षि “बहुत अच्छा” कह वनमें चला | 
| गया ओर श्राद्धके योग्य अनेक पशुओंको मारने लगा । इसके उपरांत जब विकुक्षि थककर | 
भूखा हो गया तब इसने भूलकर मारे हुए पशुओंमेंसे एक खरहे (खरगोश) का मांस भूनकर 
खा लिया ॥ ७॥ फिर अवशिष्ट मांस लेकर पिताके निकर आया और सब उनको दे दिया। | 
इक्ष्वाकु राजाने उस मासका श्राद्वोचित संस्कार करनेके लिये कुलगुरू वसिष्ठजीको बुलाया । 
तब वसिष्ठजीने ल यह मांस दूषित हो गया, इसलिये श्राद्धकर्मके योग्य नहीं है ॥८॥ 
जब महषि वसिष्ठजीने सब ब्योरा भलीभांति कह सुनाया तब राजाने अपने पुत्रके कर्मको 
जानकर उसको अपने देशसे निकाल दिया, क्योंकि द्वके योग्य मांसका प्रथम भाग ग्रहण 
ज कर लेनेसे उसका सदाचार छूट गया था ॥ ९॥ इसके पीछे राजा इक्ष्वाकु वसिष्ठजीके साथ 
| ब्रह्ज्ञानका विचार करने लगे । फिर राज्यभोगसे विरागी हो गये और योगके द्वारा शरीरको 
| छोड़ परमतत्त्वको प्राप्त इए ॥ १०॥ जब पिता वनको चले गये तब विकुक्षि अपने | र 
| से विख्यात हो पिताके राज्यको ग्रहण कर उसको पालने लगा । इस शशा- 


Me 


| दने यज्ञोंको करके भगवान्‌ वासुदेवजीकी पूजा की । राजाने शशाका मांस जो खा लिया था | ॥ 
| इसलिये इसका नाम शशाद प्रसिद्ध हुआ ॥ ११ ॥ शशादका पुत्र पुरञ्जय हुआ, यह पुत्र है 
| इन्द्रवाहन नामसे भी विख्यात था और कोई-कोई इसको ककुत्स्थ भी कहते हैं, जिन कर्मोके | 
) | करनेसे इसके यह कई नाम हुए, हम उनको कहते हैं, तुम श्रवण करो ॥ १२ ॥ पहले |; 
॥ समयमें जब दानवोंके साथ देवता लोगोंका विश्वविनाशन संग्राम हो रहा था, उस समय 
न | देवताओंने देत्योंसे पराजित हो इस वीरको अपना सहायक बनाया ॥१३॥ इसने कहा कि |? 
4 जो इन्द्र हमारे वाहन बनें तो हम अवश्य देत्योंका वध करेंगे, यह कहकर इन्होंने इन्द्रको | 
| अपना वाहन बनाया था । पहले तो इन्द्र लाजके मारे इस बातको नहीं माना, फिर || 
| विश्वात्मा देव-देव विष्णुके कहनेसे पुरंजयका वाहन होनेके लिये महावृषभ हुए। जब इस ॥ 
५ | प्रकारसे इन्द्र वाहन हुए तब इन पुरंजयका नाम इंद्रवाह हुआ” ॥ १४ ॥ इसके पीछे राजा |, 
॥ पुरंजय वख्तर पहनकर दिव्य धनुष और बहुत सारे तीक्ष्ण बाण ग्रहण करके उस बेलकी ४ 
2 पीठपर जा बिराजे । यह देखकर देवतालोग उनकी पूजा करने लगे॥ १५ ॥ फिर महात्मा | 
| | पुरंजयने परमपुरुष विष्णुजीके तेजसे बढ़कर देवता छोगोंके द्वारा पश्चिम दिशासे देत्योंकी |? 
4 पुरीको घेर लिया ॥ १६॥ इसके उपरांत इस पुरंजयके साथ देत्यलोगोंका घोर संग्राम |: 
| हुआ । जो दैत्य संग्राममे इनके सन्सुख आया, सबको ही इस नरनाथने यमराजके भवनको | 
भेज दिया ॥ १७ ॥ प्रलयाम्रिके समान इन महाराजके उल्त्रण बाणोंका उत्पात देख सब £ 


बचे-बचाये दैत्य पातालको भाग गये ॥ १८ ॥ देत्योंके भागनेपर इस राजपिने ख्नियोंके | 
0] समस्त धन और पुर जीतकर देवराज इन्द्रको दे दिया । इन कार्यौके करनेसे इन महाराजका | 
| 'पुरंजय' नाम हुआ ॥ १९ ॥ हे कुरुश्रेष्ट राजा परीक्षित्‌ ! इस घुरक्षयका पुन अनेना था, & 
उससे विश्वगंधिने जन्म ग्रहण किया, उसका पुत्र चन्द्र और उसका पुत्र | 
ड ॥ युवनाश्वका पुत्र शावस्त हुआ जिसने शावस्तीपुरी बसाई । इस 
| शावस्तका पुत्र बृहदश्व, उसका पुत्र कुवलयाश्व हुआ ॥ २१ ॥ इस महाबलवान्‌ राजाने | 
| उतडऋषिका प्रिय कार्य करनेको अपने इक्कीस सहख (२१००० ) पु्रोंको साथले 
4 घुन्धुनामक असुरको मार डाला था ॥ २२ ॥ इसका नाम घुन्धुमार हुआ, परन्तु > 
| इसके समस्त पुत्र घुन्धुकी सुखाभिसे भस्म हो गये ॥ २३ ॥ केवल तीन वचे थे अर्थात्‌ । 
/ ट्ढाश्व, कपिलाश और भद्राश्व ॥ २४ ॥ इन तीनोंमें दृढ़ाश्वका पुत्र हयेश्व और / 
/ | दर्यश्‍वका पुत्र निकुम्भ हुआ । निकुम्भका पुत्र बहुलाश हुआ; उससे कृशाश्व उत्पन्न हुआ । || 
त्र सेनजित्‌ नामक हुआ॥२५॥ उसका पुत्र युवनाश्व हुआ। यह युवनाश्व 


th 


£ 


| पु 
द) यत इसलिये वनको चला गया । इसके सौ १०० खियाँ थीं, संतानके न होनेसे 
१ | वनमें जाकर यह अपनी सब भार्याओंके साथे शोकाकुल रहा करता था, यह देख वनवासी 
ऋषिलोगोंने राजापर दया की और पुत्रके लिये सावधान हो उस राजासे इन्द्रदेवत्य यज्ञ 

यज्ञ कराने लगे ॥२६॥ हे राजन्‌! अब आश्चर्यकी बात सुनोः-जब कि यज्ञ हो रहा ही था, 

तभी युवनाश्व एक दिन रांत्रिके समय प्यासा हो जलके लिये यज्ञशालामें गया। उस 
| समय यज्ञ करानेवाले ब्राह्मण सो रहे थे, तब राजाने उस जलको उठाकर पी लिया कि जो 
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ट || 


राजाकी खीको देनेके लिये मन्त्रसे पढ़कर रखा गया था % ॥२७॥ जब पुरोहित लोग जागे | 
, ९ तो उन्होंने देखा कि कलशमै जल नहीं है, इसलिये विस्मित होकर पूछा कि “यह कर्म 
| किसका हे ! पुत्रके उत्पन्न करनेवाले जलको कौन पी गया” ॥ २८ ॥ इसके उपरान्त जब || 
ज्ञान हुआ कि ईश्वर प्रेरित होकर राजाने यह जल स्वयं पान कर छिया है। तब “अहो ! 
भाग्य बड़ा बली है, पुरुषका बल किसी कामका नहीं” वाक्य उच्चारण करते हुए ईश्वरको 
| वारंवार नमस्कार करने लगे॥ २९ ॥ इसके पीछे जब समय पूर्ण हो गया, तब युवनाश्वकी - 


॥ दाहिनी कोख फाड़कर चक्रवतिलक्षणोंसे युक्त एक पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ ३० ॥ यह देखकर 
| बाझणलोग दुःखित हो यह कहकर चिछाने लगे कि, हा ! यह कुमार दूध पीनेको बहुत रो 
€ रहा हे, वह अब क्या पीयेगा ! तब देवराज इन्द्र वत्स ! रोओ मत “मां धाता, अर्थात्‌ झुझे 
$| पान कर” यह कहा और अपनी अंगुली पीनेको दी इसीलिये इनका नाम “मान्धाता” हुआ 
॥ ॥३१॥ मान्धाताके पिता युवनाश्व देव ब्राह्मणोंके प्रसादसे मरे नहीं, बरन्‌ उन्होंने तप करके 
| कुछ दिनों पीछे उसी स्थानमें सिद्धि प्राप्त की ॥ ३२॥ रावणादि चोरगण इस मान्धाताके 
॥ प्रतापसे कम्पायमान हो अस्त होते थे, इसलिये इन्द्रने मांघाताका दूसरा नाम जअसहस्यु' 
| रखा था । इसके उपरान्त युवनाश्वका पुत्र सम्राट्‌ हो भगवान्‌ वासुदेवके तेजसे अकेला ही 
| सप्तद्वीपोंकी पालता था ॥ ३३॥ आत्मवान्‌ होकर भी अनेक-अनेक दक्षिणा दे अनेक यज्ञ 
6 करने लगा, उसने यज्ञरूपी सव देवमय सर्वात्मक सब ईद्रियोसे परे उन देवताकी पूजा 
छ| करने लगा ॥ ३४॥ कि द्रब्य, मत्र, बि, यज्ञ, यजमान, ऋत्विक, धमोंपदेश और काल ये 
¶ सब जिनके स्वरूप हें ॥ ३५ ॥ हे महाराज परीक्षित्‌ ! जहांसे सूर्य भगवान्‌ उदय होते हैं और | 
| जहां अस्त हुआ करते हैं, इतनी दूरतक सब स्थान युवनाश्वके पुत्र मान्धाताके क्षेत्र कहे जाते | 


| थे ॥३६॥ इस राजा मांधाताके शशबिन्दुकी पुत्री इन्दुमतीके गर्भसे पुरुकुत्स, अम्बरीष और | 
९) योगी मुचुकुन्द ये तीन पुत्र हुए ॥ ३७ ॥ इन तीन पुत्रोंकी ५० पचास बहने थीं, अर्थात्‌ तीन | 
| पुत्रोंके अतिरिक्त मान्धाताके पचास कन्या हुई थीं और वे सब सौभरि ऋषिको व्याही | 
| गयी ॥ ३८॥ हे राजन्‌ ! सौभरि यमुनाके जलमें बैठ तप कर रहे थे, तब उन्होंने मीनराजके | 
इनका भी विवाह करनेम बड़ा भारी अनुराग हुआ । इस | 


| लिये तप करना छोड़ मान्धाताके निकट जाकर अपनी श्री बनानेको एक कन्या मांगी ॥३९॥ | 
| मान्धाताने इन ऋषीश्वरकी प्रार्थना सुनकर 


ने कर कहा कि हमारी कन्याका स्वयंवर होगा, जो | 
कन्या तुम्हें वरे उसको बा लेना ॥ ४० ॥ यह सुनकर सौभरिने मनमै समझा कि हम जरा 
८ (बुढापा) से जीर्ण हो गये हैं और हमारे केश श्वेत हो गये हैं, बड़ी अवस्था हो जानेसे मस्तक | 

कम्पायमान होता हे, इसपर भी हम तपस्वी हैं, यही | 
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नाते ह कि जिससे मनुष्य ख्रियोंकी तो बात ही क्या ! सुरसुन्दरी भी | र 
शंका--राजा युवनाइवने आप उठकर चोरके तुल्य ब्राह्मणोंको सोता देखकर हद कक जा के न कक | 


)| क ची 
कम राजाने क्यों किया ? 
उत्तर-दुष्करजीमे राजा युवनाश्व गंगाजीके राजा शन्तनुके वीर्यसे गर्भ देखकर ह तु गंगाजीने 
¢ ७ ५ बहुत हसा, परन्तु गंगाजीने युवनाइवके अपराधका 
| ध्यान न किया, और क्षमा किया परन्तु राजाके अपराधको भगवान्‌ने वट य स्‌ 


माया से मूर्ख बना दिया और वह जल पिलाकर उसको गर्भ 
देखकर छोग हसेंगे । 


क्षमा नहीँ किया. इसलिये राजाओंमे श्रेष्ठ जो युवानश्व राजा या उसको टि 
धारण करा दिया कि जैसे तु गर्भ देखकर हंसा था ऐसे ही तेरा गभ | 


ग इसके उपरान्त तप प्रभावसे इनका रूप वैसे ही हो गया जेसा कि इन्होंने सोचा था। एक ॥ 
समय राजपुत्री प्रतिहारी इनको राजकन्याओंके अन्तःपुरमें ले गयी । इससे पचासौं कन्याओंने | 
) इनको अपना पति बनाया ॥ ४२ ॥ हे राजन्‌ | मान्धाताकी कन्याओंमें प्रथम परस्पर बड़ा || 
भरेम था परन्तु सौभरि ऋषिसे भ्याइ करनेके लिये उनमें चित्त लगाकर सबकी सब परस्पर है 
| कैश करने लगीं और बोलीं कि “यह हमारे योग्य वर है, तुम्हारे योग्य नहीं है” बस, इन || 
| ५ ऋषिके लिये उनमें बड़ा झगड़ा मचने लगा। तब सौभरि ऋषि बोले कि तुम संब ही हमसे [१ 
| विवाह कर लो ॥ ४३ ॥ सौभरि ऋषि तप सामर्थ्यं सम्पन्न थे, उनके कठिन तपःप्रभावसे ॥ 
उसी समय प्रत्येक भवनमै अनमोल सामग्री प्रस्तुत हुई और अनेक प्रकारसे वन, उपवन | 
4 शोभायमान होने लगे, सरोवरोंमें सुगन्धित कुमुद, कल्हारके वन फूल उठे। जितने ग्रह थे, ५ 
सब दास-दासियांसे भलीमांति शोभायमान हो गये और सब कहीं अमर गुंजार करने लगे, | 
£ बन्दियोने मधुर स्वरसे गाना आरंभ किया, वे ऋषि महामोलकी शय्या, आसन, बसन, 
| भूषण, स्नान व उबटनादिसे सम्पन्न हो सब ग्रह व उपवनादिमें. अपनी सब स्रियोंसहित 
न ] सदा विहार करने लगे ॥ ४४ ॥ हे राजन्‌ ! सौभरिका गृहस्थाश्रम देखकर सात द्वीप पृथ्वीके 
| राजा मान्धाताजी अति विस्मित हो गये । उन्होने अपने राज्य और सम्पत्तिका गर्व छोड़ 
| दिया ॥ ४५॥ सौभरि ऋषि इस प्रकारसे गृहस्थाश्रमे रहकर भोग विलासके सुख | 
भोगने लगे परन्तु तो भी उनको किसी प्रकारसे तृप्ति नहीं हुई, क्योंकि जिस प्रकार घीकी छे 
बूँदे गिरनेसे अभि बढ़ती ही है, घटती नहीं ॥ ४६ ॥ किसी समय ऋम्वेदाचार्य यह सौभरि | 
ऋषि एकान्तमें बैठ कर अपने आपकी चिन्ता करने छगे। तब वह उस तपस्याकी हानिको [६ 
समझे, जो उनको मत्स्यके संसर्गसे प्राप्त हुई थी ॥ ४७॥ इसलिये अछताय पछताय कर 
| आप ही आप बोले कि हाय ! हम साधुचरित्रवत और तपस्वी थे, हमारा यह नाश तो देखो 
4 कि हमने जल्म जलचरके संगमें रहनेसे सदाका इकट्ठा किया तपस्यारत्न खो दिया॥ ४८॥ हि 
| मुसक्ष पुरुषोंको चाहिये कि दाम्पत्य धर्मवान्‌ पुरुषोंका संग त्याग करें और इन्द्रियोंकी |: 
6 अग्नि उत्पन्न करनेको रोकना भी उनका आवश्यकीय कार्य हे, अकेले निर्जन वनमें अमण || . 
2 करके अनन्त परमेश्वरम चित्त लगाना उचित है। जो कहीं प्रसंग आ जाय तो ईश्ववरके लिये छै 
केवल धर्मवान्‌ साधुका संग करना चाहिये ॥ ४९ ॥ इम अकेले जलमै तप कर रहे थे, वहां 
त्स्यसंसर्गवश भार्या अहण करनेकी हमारी अभिलाषा हुई और एकके बदले (५०) पचास 
८] खिया मिलीं और एक एक ख्रीके गर्मसे सौ सौ पुत्र उत्पन्न इए, कि जिससे सब पांच हजार | 
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हुए तो भी हम इस लोक व प्रलोकके मनोरथका अन्त नहीं पाते, क्योंकि मायाके गुणसे 
0 मेरी मति हरी गयी है, इसलिये मैं विषयमें ही पुरुषार्थ समझता इँ ॥ ५० ॥ हे राजन्‌ ! जब ॐ 

सौमरि इस प्रकार शहस्थाश्रम में वास करते-करते विरक्त हुए तब संग छोड़नेको वानप्रस्थः 
धर्म घारण कर वनको चले गये। उनकी पतिपरायणा सब ख्रियाँ उनके संग संग चलीं॥५१॥ 


आत्मन्ञानके जाननेवाले मुनि जिससे परमात्मा मिल जाय ऐसी तीक्ष्ण तपस्या करके | 


शै शुकसागर क 


तीनों अग्नियोंके साथ आत्माको परमात्मामें मिला दिये ॥ ५२ ॥ व्यासपुत्र श्रीशुकदेवजी 
क राजा परीक्षितसे बोले कि, हे कुरुकुलभूषण ! अपने पतिकी ऐसी आध्यात्मिक गति अर्थात्‌ 
| परब्रह्म लीन होते देख उनकी सब खनियाँ सत्यके प्रभावसे उन्हींके संग गयीं, जेसे अग्निके 
क शान्त हो जानेपर उसकी लपट उसके संग ही बुझ जाती है ॥ ९३ ॥ ॒ 
इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शालग्रामवेश्यकृते नवम- 
स्कन्धे षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


दोहा-सप्तम मान्धाता कुलहि, पुरूकुत्स हरिचन्द्र । 

-भये सत्यब्रत जगतमें, पूरण परमानन्द ॥ § 
| | श्रीशुकदेवजी बोले कि हे परीक्षित मान्धाताके श्रेष्ठ पुत्र अम्बरीषको गुवनाश्वने पुत्रभावसे ॥ 
| गोद लिया । अम्बरीषका बेटा हरीत हुआ, वह मान्धाताके गोजमे भ्रष्ट हुआ ॥१॥ हे राजन्‌! $ 
. उरगोंने अपनी बहन नर्मदाको पुरुकुत्ससे विवाह दिया, शेषजीके कहनेसे यह नर्मदा अपने न 
& स्वामी पुरुकुत्सको पातालमें ले गयी ॥२॥ विष्णुशक्ति धारण करके वध करनेके योग्य अनेक | 
| गन्धर्वोको निहत किया और पीछे अपने नागराजसे अनुपम वर प्राप्त किया; वह वर यह 

था कि नर्मदाका यह समस्त रसातलके आनेका व्यापार जो पुरुष स्मरण करेंगे, उनको सर्प- 
से भय नहीं होगा ॥ ३ ॥ पुरुकुत्सका पुत्र उसहस्यु, इनके अनरण्य. उनके हर्यश्व इए, जिनसे k 
॥ वरुणजीने जन्म ग्रहण किया ! मा वरुणका पुत्र त्रिबन्धन हुआ ॥४॥ त्रिबन्धनका पुत्र सत्यन्रत ६ 
| जो कि दुःखके हेतु तीन दोषोंके रहनेसे त्रिशंकु नाम हुआ । हरिवंशम यह तीन दोष प्रकट 
| हेः यथा पिताको असंतुष्ट रखना, गुरुकी दुधारी गायका वध करना, विना धुली वस्तुका 
॥ सेवन करना” यहाँ पर एक इतिहास है कि विश्वामित्र मुनिसे राजसूय यज्ञ कराकर इस 
| त्रिरोकुने आह्मणकी कुमारी कन्याको हरण कर लिया था, इसलिये इनके पिताने कोधित 
होकर शाप दिया कि तू चाण्डाल हो जा । इसलिये ये चाण्डालपनको प्राप्त हुए थे। फिर 
| Ue प्रभावसे शरीरके सहित स्वर्गको गये और अबतक आकाशमें टिके इए 
ही हैं। देवतालोगोंने आवाकशिरा होकर स्वर्गसे गिराना चाहा था, परन्तु महर्षि विश्वामित्रने 


इनको अपने बलसे वहीं थाम दिया ॥ ५ ॥ इन त्रिश सत 
टु हरिश्चन्द्र R क 
|| इरिशन्द हुए कि जिनका यह वचन प्रसिद्ध हे, 0 उन पारी महात्मा 
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। यह शाप दिया कि अन्यायाचरण करनेके हेतु “तुम आडी 
सद डी पक्षी हो जाओ” 
| लेमें यह शाप दिया कि “तुम बगला हो जाओ” । फिर इन दाग स 


हो घोर युद्ध किया ॥ ६ ॥ इन हरिअन्द्रके प्रथम कोई इसलिये Sd 
ड दवा RC इ पुत्र न था; इसलिये सदा अनमने रहते 
थे। एक समय देवषि नारदजीके उपदेशसे जलाधिपति णजीकी की कि ॥ 
hs यत बे वरु शरण जाकर प्राथन र 


CN, 


। विश्वामित्रने बद- | 


Is इञ्ळ्ञ्ऊ प्रा 
RNA 


5, के श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध ९ अ० ७ ऋ (७४५) 
[रिक देव ! आप हमें यह वर दें कि हमारे एक पुत्र हो। हे प्रभो ! जो हमारे वीर पुत्र उत्पन्न ग || 
तो इम उसी पुरुषपशुसे आपका यज्ञ करें ॥ ७॥ वरूणजीने कहा कि ऐसा ही होगा । तब 
| राजा हरिश्वन्द्रके रोहित नामक एक पुत्र हुआ । पुत्रके उत्पन्न होनेपर वरुणजी राजाके निकट 
| आकर बोले कि हे राजन्‌ ! तुम्हारे पुत्र हो गया, अब कइनेके अनुसार तुम हमारा यज्ञ 
॥ करो कि जिसमें यह तुम्हारा पुत्र ही पच बने । तब राजा हरिशनद्र बोले कि हे देव ! दश दिन 

| की आयु न होनेसे पशु पवित्र और यज्ञके योग्य नहीं होता, इसलिये मैं दश दिन बीतनेपर 
आपका यज्ञ करूंगा # ॥८॥ हे राजा परीक्षित्‌ ! दश दिनके बीतते ही वरूणजी फिर आकर 
बोले कि अब यज्ञ करो । तब महाराज हरिश्चन्द्रने कहा कि दांत निकलनेपर यज्ञ किया जायगा 
| ॥९॥ दांत निकलनेपर वरूणजीने आकर कहा कि दांत भी निकल आये अब तो यज्ञ करो। तब 
राजा हरिश्वन्द्र बोले कि दांत गिरनेपर यह महा पवित्र यज्ञ भलीभांति सम्पूर्ण होगा ॥ १० ॥ 


ज 


कुछ दिन पीछे रोहितके दांत गिर गये तब वरुणजी फिर राजाके निकट आकर बोले कि £ 
| हे राजन्‌ ! हमारे पशुके दांत गिर गये, अब तो यज्ञ अवश्य ही करना चाहिये। हरिश्वदने कहा | 
| कि दांत गिरकर जबतक फिर न उपजें तबतक पशु पवित्र नहीं होता, यह सुनकर वरुणजी | 
अपने स्थानको चले गये ॥११॥ और कुछ समय उपरान्त फिर आकर बोले कि तुम्हारे पुत्रके | 
| दांत दूसरी बार उत्पन्न हो आये, अब तो यज्ञ करो । तब राजिं हरिश्वन्दने उत्तर दिया कि हे || 
वरुणदेव ! जब क्षत्रिय पशु कवच बख्तर पहरने योग्य होता है, तब वह पवित्र कहा जाता हे, & 
हमारा पुत्र अभी इस योग्य हुआ नहीं तो भला हम केसे यज्ञ कर दें ॥ १२ ॥ हे महाराज | 
। परीक्षित ! राजा हरिश्चन्द्रका चित्त स्नेहके वश हो गया था५उन्होंने पुत्रानुरागके वश यज्ञ कर- # 
नेके लिये वरूणजीको जो-जो समय बताये, वह वरुणजी उसी समयकी राह देखने लगे॥१३॥ | 
कि इतनेमें रोहित पिताका अभिप्राय अर्थात्‌ अपनेको पशु बनाकर वरूणजीके यज्ञ करनेकी इच्छा ह 
जान गया, इसलिये वह अपने प्राण बचानेको धनुष ग्रहण कर वनको चला गया॥१४॥इससे ॥ 
| वरुणजीको महाक्रोध उत्पन्न हुआ और उन्होंने राजा हरिश्वन्दको सताया, इसलिये राजा इरि | र 
/ अन्द्रका पेट अति बड़ा हो गया । इसके पीछे रोहितने सुना कि पिताजीको वरुण देवने पीड़ा | 
छ| दी हे, इसलिये अपनी इम जानेकी इच्छा की, परंतु देवराज इंडने वहां आकर रोहितको | 
| जानेसे रोका॥१५॥और कहा कि तीर्थोकी सेवा करते हुए प्रथ्वीपर विचरण करना अत्यन्त £ 
|| पुण्यदायक है, तुम ऐसा ही करो । यहां रोहिताश्वने एक वर्षतक वनमें वास किया था 
 ॥१६॥इस प्रकारसे दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें वर्षम जब रोहितने फिर पिताजीके पास 
। जानेकी इच्छा की, उसी समय देवराज इन्द्र ब्राह्मण रूपसे उसके निकट आकर इस प्रकारसे 
3 कहने लगे-“पुण्यतीथोंमें विचरण करो” इसलिये रोहित राजकुमारने छः वर्षतक वनमें विच- 
रण किया॥१७।इस प्रकार जब रोहितको छठा वर्ष वनमें रहते बीत गया और पुरीमें आने | 
| तब यह रोहित अजीगर्तके मध्यम पुत्र शुनःशेपको उसके पितासे मोल ले आये॥१८॥ | 


» शंका-राजा हरिदचखने सब यज्ञको त्यागकर पुत्रके मांस द्वारा यज्ञ करनेका विचार क्‍यों किया और शुभ भो ऐसे उत्तम देव उससे बाल- र ९ 
ह्या ग्रहण करनेको क्यों अंगीकार किया? इस बातसे जान पड़ता है कि हरिश्चद्ध और वरुण महा पापी हूँ । 
0 उत्तर--राजा हरिश्चन्द्र अपने आपको पुत्रहीन जानकर मनमे राजनीति विचारकर पुत्रके बे fs करनेका विचार किया कि अभो | 
छी जरे पुत्र नहीं है, वर्णको लोभ देकर जो पुत्र मुझको हो जायेगा तो नहीं मांगा पुत्रके लिये शूठ बोलेका पाप भी नहों होगा, इसलिये (8 
मांससे यज्ञ करनेका विचार किया । 


So SSN SH SSS ICSI हे 


( ७४६ ) ४७ शुकसागर शँ : 
BESANT ERATE INTRANET LAELIA 
४] और इस शुनःशेपको अपने पिता राजा हरिश्वन्डको देकर प्रणाम किया॥ १९॥ इसके पीछे ॥ 
५ महायशस्वी प्रसिद्ध महात्मा महाराज इरिअन्द्रजीने नरमेधयज्ञकी विधिसे वरुणदेवताका 
| यज्ञ प्रारंभ किया । तब वरुणजीने राजा हस्श्विन्द्रकी उदरपीड़ा शांत कर दी ॥ २० ॥ इस 
१ यज्ञमें विश्वामित्रजी होता, जमदग्नि अध्वर, वसिष्ठ अल्ला और आयास्य मुनि सामग हुए 
| ॥ २१ ॥ हे राजा परीक्षित्‌ ! इस व्यापारसे देवराज इन्द्रने राजा हरिश्वन्द्रके ऊपर प्रसन्न हो 
१ उनको एक सुवर्णका रथ दिया । हे महाराज ! शुनःशेपका माहात्म्य ( विश्वामित्र उपाख्यान 
के प्रसंगमे ) आगे वर्णन करेंगे॥ २२ ॥ हे महाराज ! भार्यासहित राजा इरिश्चन्द्रका सत्य, 
| सामर्थ्य और घेर्य देखकर महानि ब्रह्माजी अत्यन्त प्रसन्न हुए थे, इसलिये उन्होंने महाराज 
८ इरिश्चन्द्रको अविहत अर्थात्‌ परमज्ञान दिया था ॥ २३ ॥ तब इन राजाषि हरिश्चन्द्रजीने 
| अन्नमय मनको अन्नशब्दवाच्य पृथ्वीम धारण अर्थात्‌ पृथ्वीके साथ मिलकर फिर उसको जलके 
क साथ मिलाया इसके उपरांत उस जलको तेजके साथ मिलाकर उस तेजको वायुफे साथ मिलाया, 
| फिर पवनको आकाशमै धारण कर उस आकाशको अहंकारमें मिला दिया,फिर उस अहंका- 
१ रको महत्तत्त्वं मिलाकर विषयकी ओरसे हटाकर ज्ञानांशका आत्मस्वरूपभें ध्यान कर उससे 
|| आत्माके आवरणभूत अज्ञानको भस्म कर डाला । फिर निर्वाण सुख संपत्तिसे ज्ञानांशको 
$ छोड़ मुक्त हो अनिदेश्य और अप्रत्यक्ष स्वरूपमें स्थित हुआ ॥ २४ ॥ 
इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामझुकसागरे शाळग्रामवैश्यक्ृते 
नवमस्कन्धे इरिअन्द्रोपार्यानं नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ 


दोहा-अष्टम रोहितवंशभें, प्रगटे सगर भुवाल । 
तिनके सुत ऋषिशापसे, भस्म भये तत्काल ॥ | 

श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजा परीक्षित्‌ ! रोहितका पुत्र हरित हुआ । इस हरितसे चंपने 
4 जन्म लिया जिसने चंपापुरी बसायी । चंपका पुत्र वासुदेव और वासुदेवका पुत्र विजय हुआ 
| ॥॥ विजयका पुत्र भरुक, उसका पुत्र वृक और वृकसे बाहुकने जन्म लिया । जब शब्ुओंने 
१ इस बाइकका राज्य छीन लिया तब यह अपनी ख्मियोंको साथ ले वनमें चला गया ॥२॥ उसी 


| स्थानमै वृद्ध होकर वह मृत्युको प्राप्त हुआ । उनकी खरी उनके साथ सती होनेको जाती थी कि | 
हुँ महषि औवेने उसको 


गर्भवती जानकर मरनेसे निवारण किया ॥ ३ ॥ रानीकी सौतोंने इसको ६ 
| गर्भवती जानकर हिंसाके वश हो उसके गर्भका नाश करनेको अन्नके सहित गरल ( विष ) | 
मिला उसे se दिया, परंतु वह गर्भ विष देनेसे विनष्ट नहीं हुआ । तब इस | 
£ गरळके संग उत्पन्न होनेसे उस पुत्रका नाम सगर हुआ ॥ ४ ॥ हे महाराज ! यह | 
सगर बड़ा प्रतापी और चक्रवर्ती राजा हुआ नि 


श्र छन्‍्ल्आछचअाह्च्ल्खाह्च्ल्खछच्ल्खछच्ल्छ& चला ध्च्ल्डछ्च्ल्ड 


च्न्ल्ख्छ्त्रव्य् 


र ना हुआ । इस राजाने अपने गुरु और्वक्रषीश्वरके कहनेसे 
| तालजंघ, यवन, शक, हैहय ओर बर्बर ॥८॥ इन जातियोंको मारा नहीं, 


Dobe किन्तु राजा सग- > 

| ने प्रत्येक जातिको पृथक पृथक्‌ प्रकारसे विकृत किया था अर्थात्‌ किसी जातिके केश सम्पूर्ण 

ले सुँडवा दिये, किसीके दाढ़ी मूछ रखवा दीं, किसी जातिको खुले केश किया. और किसीको & 

| अधैमुंडित ॥ ६॥ किसी जातिको अन्तर्वासविहीन करके केवल बहिवीसधारी किया और 

|| किसी जातिको बहिर्वासहीन करके केवल कोपीनधारी किया । हे राजन्‌ ! महाराज सगरने 
महषि औबैके बताये हुए उपायसे अश्वमेध यज्ञ करके सर्व वेद और सर्वदेवमय परमात्मा 

3 3 3 3 3 जा न जन व 


क श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध ९ अ० ८ कै ( ७४७ ) 

परमेश्वर भगवान्‌ हरिकी पूजा की। जब उसने प्रथ्वीपर अमण करनेको घोड़ा छोड़ा, न उसको ॥ उसको 
छ देवराज इन्द्रने हरण कर लिया ॥७॥ हे कुरुप्रवीर ! सगर राजाके दो स्री सुमति और केशिनी | 
| थीं। राजाने यज्ञका घोड़ा द्रॅनेके लिये सुमतिके साठ हजार ६०००० पुत्रोंको आज्ञा दी । | 
£ तब आज्ञाको पाकर वे सुमतिके पुत्र अहंकार करके यज्ञके घोड़ेको खोजनेके लिये सारी पृथ्वी 8 
| खोजने लगे ॥८॥ जब पृथ्वीपर घोडा नहीं मिला तो चारों ओरसे प्रथ्वीकों खोदने लगे। कुछ |; 
| दिन पीछे यह सगरके पुत्र उत्तर पूर्वे कोनेमें जहां महषि कपिलदेवजीका आश्रम था वहां |; 
| पहुँचे ॥९॥ और वहांपर उस घोडेको बंधा हुआ देख “इसने हमारे घोड़ेको चुराया है, यही | 
गं | चोर है देखो कैसी आँखें बन्द कर ली हैं! इस दुराचारी पापीको अभी मार डालो” इस प्रका- | 
॥ रसे कहकर यह साठ हजार सहोदर भाई अख्र-शस्न उठाकर महात्मा कपिलदेवजीको मारने | 
प | दौड़े । भगवान्‌ कपिलजी उस समय समाधिमें स्थित थे, उन्होंने कुलाइल सुनकर समाधि | 
.& त्याग दी और नेत्र खोले ॥१०॥ हे राजन्‌ ! देवराज इन्द्रकी मायासे सगरके पुत्रोंकी बुद्धि + 
| नाशको प्राप्त हो रही थी, इसलिये वे महषि कपिलदेवजी पर ऐसा अत्याचार करनेको प्रस्तुत | 
धि हुए,परंतु इस महाकुकार्यको करनेके हेतु अतिमहान्‌ अभि)जो कि महपि कपिलदेवजीके शरीरसे | 
) | निकलती थी, उससे यह सबके सब क्षणमात्रमें भस्म हो गये ॥११॥ हे परीक्षित्‌ ! कोई-कोई च 
| यह कहते हैं कि कपिलदेवजीकी कोधामिसे सगरके पुत्र भस्म हुए, यह साधुवाद नहीं क्योंकि | 
| भगवान्‌ कपिलदेवजी शुद्ध सत्तवमूर्ति हैं उनका भी आत्मा जगतको पवित्र करनेवाला हे, | ( 

| आकाशमै पाथिव धूरिके समान उन कपिलदेवमें किस प्रकारसे कोधरूपी तमोगुणका उदय हो 
| सकता है ! ॥१२॥ और जिन कपिलदेवजीने इस संसारमे सांख्य शास्रकी अति इ > | 

| चछायी है, जिस नोकापर चढ़कर बु लोग तुरंत मृत्युके पथरूप संसारके पार होते हैं, उन 
| सर्वज्ञ सर्वात्मारूप महासुनिमे शङ मित्रादि भेददृष्टिका होना किस प्रकारसे सम्भव है ! 
| ॥ १३ ॥ सगर राजाके एक पुत्रका नाम असमंजस था कवळ अज्ञानी लोगही इनको 
| असमंजस कहते थे, परंतु वास्तवमें यह समंजस ही थे,” जो केशिनी रानीके गर्भसे उत्पन्न हुए | 
| थे, उन असमंजसका पुत्र गात सहा अपाव pie 
| जस पहले जन्ममें योगी था; सं 7 इस- | 
॥| ह अपनी जातिका स्मरण कर दूसरे जन्ममे भी संगको छोडेको निन्दनीय काये केः 
& वाली जातिकी भांति निन्दनीय कर्म करता था अर्थात्‌ लोगोंको उद्वेग उत्पन्न कर लोकनिदित | 
| आचार और अपनी जातिके अर्थ विभ्रिय कर्म करता हुआ खेल ही खेलमें बाळकोंको सरबूके | 
१ जलम डाल देता था ॥ १५॥ १६॥ इस प्रकारके कर्म देख इनके पिता राजा सगरने पुत्र- 
| एनका स्नेह छोड़कर त्याग दिया । तब इसने अपने योगके ्रभावसे मृतक बालकोंको फिर | 


घोड़ेको बधा हुआ 


नाया था 


Ko) हे 


(७४८) ७ शुकसागर कै 


| हे राजन्‌ ! उस स्थानमें कपिल्सुनि साक्षात भगवान्रूप बैठे थे, उनको बेठा हुआ देख महा- 
८ ॥ त्मा अंशुमान्‌ सावधान चित्तसे हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने व ०॥ हे देव ! जो बरह्मा 
दी जन्मसे रहित हैं,उन्होंने भी अबतक आत्मासे परे जो परमेश्वर आप हैं।आपको समाधि लगा- 
। 3 कर भी नहीं देख पाया, न वे युक्तिसे आपको जान सके फिर दूसरे अर्वाचीन पुरुष आपको 
| केसे देख सकते हैं! ब्रह्माजीके मन) शरीर और बुद्धिसे जो विविध देव तिर्यक नर आदिकी 
ह सृष्टि होती है, वे लोग उसमें ही उत्पन्न हुए हैं फिर उसपर हम उनसे भी मूर्ख हैं, इसलिये 
| हमको आपके दर्शन पानेकी कुछ भी सम्भावना नहीं है॥ २१ ॥ हे देव ! जो पुरुष देहधारी हे, 
| | यद्यपि आप उनकी आत्मामें भलीभांति विराजमान हैं तो भी आपको वे नहीं जानते, केवल ॥ 
|| सब गुणोंको देखते हैं अथवा गुण भी उनको दिखाई नहीं देते, केवल तमको ही देखते हैं 
९ क्योंकि उनमें त्रिगुणात्मिका बुद्धि ही प्रधान हे, अर्थात्‌ वह बुद्धिके वश हैं। इसलिये जागत और 
है स्वप्न अवस्थामें विषय देखते हैं और सुषुप्ति अवस्थामै केवल तम ही देखते हें । आप निर्णुण हैं, 
„| इससे आपको किसी अवस्था में नहीं देख पाते,क्योंकि उनका चित्त आपकी मायासे मोहित हो 
& रहा है॥२२॥हे प्रभो! आप ज्ञानघनस्वभाव अर्थात्‌ जुद्धसत्त्वमूर्ति हैं इसलिये जिन पुरुषोंके माया 
गुण निमित्त भेद विध्वेसको प्राप्त हो गये हैं, ऐसे सनक,सनन्दनादि सुनिजनोंके भी आप विचारने 
ज योग्य हैं,मैं मूढ विचार करके भी किस प्रकार आपको जान सकता हूँ! फलतः आप ज्ञानघनस्वरूप 
॥| हैं, इसलिये ज्ञानगम्य नहीं हैं,यद्यपि आप विचारे विषय हों तो भी मैं मायाके शुणोंमें लिपटा 
|| हुआ हूँ, इससे विचार करनेको समर्थ नहीं हूँ॥२३॥ हे प्रशान्त! मायाके गुणसेही आपके विश्व- 
॥ सृष्ट्यादि कर्म हैं। आपका लिंग ब्रह्मादिरूप हे,आप कार्यकारणसे परे हैं,आपने केवल ज्ञानका 
॥ उपदेश देनेके लिये इस शुद्धसत्त्वमूतिको प्रकट किया हे, इसलिये आप पुराण पुरुष हैं, मैं 
| आपको केवल नमस्कार करता हूँ॥२४॥ हे विभो ! यह लोक आपकी मायासे बना हुआ है। इसमें 
| वस्तु बुद्धि करके काम, लोभ, ईर्ष्या और मोहसे जिन मनुष्योंका चित्त श्रान्त है, वे सब ही 
£ गहादिमें अमण करते हैं ॥ २५ ॥ परन्तु हे सर्वात्मन्‌ ! आपकी कृपासे और आपका दर्शन 
| होनेसे आज हमारा काम कर्म ओर इंद्रियोंका आश्रयरूप अतिदृढ़ मोहपाश छिन्न हो गया 
| अर्थात्‌ आपके प्रसादसे हम कृतार्थ हो गये ॥२६॥ श्रीशुकदेवजी राजा परीक्षित्से बोले कि हे 
१ ॥ महाराज ! जब इस प्रकारसे स्तुति करके कपिलदेवजीका प्रभाव गाया,तब वे कपिलदेव भगवान्‌ 
| अवुअह कर सगरपुत्र अंशुमानसे यह वचन बोले॥२७॥ भगवान्‌ कपिलदेवजी बोले किहे वत्स! 
4 अपने दादाके यज्ञपशु इस घोड़ेको ले जाओ । जब अश्‍व पाकर भी अंशुमान्‌ आकांक्षाके साथ 
खड़े रहे तब मर्हाषे कपिलदेवजी इनके मनका अभिप्राय जानकर बोले-तुम्हारे चाचा लोग, 
€ जो कि भस्म हो गये हैं, गंगाजल पानेके योग्य हैं,अन्य जलसे इनकी गति नहीं होगी॥२८॥ 
| यह सुनकर अंशुमानने मुनिको शिर झुकाकर प्रणाम किया और उनकी परिक्रमा करके 
, यज्ञका घोड़ा ले राजा सगरके पास आया, सगर राजाने उस घोड़ेको पाकर यज्ञका शेष 
॥| कार्य समाप्त किया ॥ २९ यो ॥३०॥ फिर राजा सगर निस्पृह हो गये और अंशुमानके हाथमे | 
राज्यका भार सौंप बन्धनोंसे छूट और सुनिके बताये योगमार्गमें जाकर उत्तमगतिको 
प्राप्त हुए ॥ २१ ॥ 
इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शालग्रामवैश्यकृते 
नवमस्कन्धे सगरोपाख्यानेऽष्ठमोऽध्यायः ॥ ८॥ 
छिछ््ज्तत्जाल्ळ्ऊछ्ळ्च््जट्ळ्ञच््ज्क्स्सा 
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| दोहा-अंशुमान-कुलको कहीं, नृप खट्वांग समेत । 
गंगा लाये नवममें, भागीरथ अतिसेत ॥ 4 
श्रीशुकदेवजी बोले कि हे महाराज ! जिस प्रकार राजा सगर अपने पोतेको राज्यभार दे 
तपस्या करनेको चले गये, अंशुमान्‌ भी उसी प्रकार अपने पुत्रको राज्य दे गंगाजीके लानेकी [ 
कामनासे बहुत दिनोंतक तपस्या करते रहे, परन्तु उनके मनकी अभिलाषा पूर्ण नहीं हुई । कुछ | 
समय पीछे राजा अंझुमान्‌ कालवश हो मृत्युको प्राप्त हुए॥१॥ अश्जुमान्‌के दिलीप नामक पुत्र | 
भी गङ्गाजीके लानेम असमर्थ होकर कालके कवल हुए। इनके पुत्र भगीरथने गंगाके लानेके | 
| लिये बड़ी तपस्या की ॥२॥ तब गंगाजी इनको दर्शन देकर बोलीं कि हे वत्स ! हम तुमपर | 
प्रसन्न हो वर देनेके लिये आयी हैं, यह सुनकर भगीरथजीने अपना अभिप्राय निवेदन किया ६ 
| ॥ ३ ॥ तब श्रीगंगाजीने कहा कि हे राजन्‌! जब हम आकाशे गिरेंगी तब किसी परुषको 
श हमारा वेग अवश्य धारण करना पड़ेगा, नहीं तो हम पृथ्वीको फोड़कर पातालको चली ६ 
जाऊंगी, अतः यह तो कहो कि हमारा वेग कोन धारण करेगा ! ॥ ४॥ और मुख्य बात तो | 
6 यह है कि हम पृथ्वीपर नहीं जा सकेंगी, क्योंकि मनुष्य लोग हमम अपवित्र पदार्थ धोयेंगे, £ 
सो बताइये कि उस अपवित्रताको हम कहां धोयेंगी ! ॥ « ॥ तब श्रीभगीरथजी बोले कि हे | ॥ 
न | जननि ! संसारत्यागी ब्रह्मनिष्ठ साघुलोग अपने लोकपावन अंगोंसे आपकी अपवित्रता हर ॥ ९ 
१ लगे, क्योंकि उनके हूदयोंमें सर्व अघहारी भगवान्‌ नित्य विराजमान रहते हैं, इसलिये वे | 
ट | लोग पापके विनाश करनेको समर्थ हैं ॥६ और भगवान्‌ रुद, जो कि सब शरीरधारियोंके | 
| आत्मा हैं और जिस प्रकार साड़ी सूतमें पोही इई रहती है, वेसे ही वे शिवजी इस संसारमें । 
न अतिप्रीत हो रहे हैं, वे ही तुम्हारे इस प्रबळ वेगको धारण करेंगे ॥ ७ ॥ हे राजा परीक्षित्‌ ! 
६ राजा भगीरथ गंगाजीसे इस प्रकार कहकर तपस्या करके देवदेव महादेवजीको प्रसन्न करनेके 
॥ | लिये यल करने लगे । शीघ्र प्रसन्न होनेवाले शिवजी इस राजार्ष पर बहुत शीश प्रसन्न हो 
| गये ॥ ८ ॥ महात्मा भगीरथजीने जो कुछ प्रार्थना की उसको लोकहितेपी ता 
जीने “तथास्तु' कहा और सावधान होकर गंगाजीको धारण किया । हे राजन्‌ ! गंगाजीके | 
$ माहात्म्यका वर्णन केसे करें! उनका Fr भगवान्‌ वासुदेवके चरणस्पर्शसे पवित्र हुआ है ४; 
॥ ९ ॥ राजि भगीरथजी भुवनपावनी गंगाजीको उस स्थानपर ले आये कि जहां उनके || 
॥ पितलोगोंकी मस्मका ढेर पड़ा था। भगीरथजी पवनके समान वेगगामी रथपर सवार हो आगे- 
॥| आगे चलने लगे और त्रिलोकीको पवित्र करनेवाली गंगाजी उनके पीछे पीछे बहती हुई सब 
$ लोकोको पवित्र कर भस्म हुए सगरके पुत्रोपर अपना पवित्र जल डालने लगीं॥३०॥३१॥ | 
| हे राजन ! सगरके पुत्र मणका अपराध करके भस्म हुए थे, जबकी उनकी राखके ऊपर | 
| गगाजीका जल पड़ा और वे स्वर्गको चले गये, तब उन लोगोंको केसा फल मिलेगा, जो कि र 
| श्रद्धापूर्वक श्रीगगामहारानी जगतसुख दायिनीकी सेवा करते हें ॥ १२ ॥ सगरके पुत्र अपनी ६ 
राखपर गंगाजीका जल पड़नेसे जब पवित्र हो गये और स्वर्गको सिधारे तब जो पुरुष गंगा ॥ 
और श्रद्धापूर्वक उनकी सेवा करेंगे, उनका स्वर्गमें जाना कुछ विचित्र 
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£ जीका व्रत धारण करेंगे औ गगाजीकी 0 ३ 
बात नहीं है॥१३॥हे कुरुश्रेष्ठ! यहां पर यह गगाजीका महिमा जो हमने वर्णन की,यह कुछ बड़े 


। आश्चर्यकी बात नहीं हे, क्योंकि ये भगवानके चरणसे उत्पन्न हुई दै और संसारके नाश करने- 
हैं, अर्थात्‌ इनकी सेवा करनेसे संसारका आना-जाना छूट जाता है ॥१४॥ हे परीक्षित ! 
छ्््ल्ञछ््ल्ऊ 
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मुनिलोग श्रद्धासहित जिनमें मन लगाकर छोड़नेके अयोग्य देहका सम्बन्ध त्याग 
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| शीघ्र ही उन परब्रह्म भगवान्‌ वासुदेवके रूपको प्राप्त हो जाते हैं, उनके चरणसे उत्पन्न हुई > 
$| गंगाजीका प्रभाव अवश्य ही अनिर्वचनीय है ॥ १५ ॥ राजा भगीरथके पुत्र शुत, उनके पुत्र | ॥ 
नाभ, उनके सिन्धुद्वीप उत्पन्न हुए और उनके अयुतायु जन्मे ॥१६॥ उन अयुतायुके ऋतुपर्ण 
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हुए, जो कि नलके सखा थे । ऋतुपर्णने राजा नलको चौपड़की विद्या सिखाकर उनसे अश्वः | 
विद्या सीखी थी । इन ऋतुपर्णका पुत्र सर्वकाम हुआ ॥१७॥ उसका पुत्र सुदास, उसका बेटा | ८ 
सौदास हुआ, जो मदयन्तीका पतिथा, जिसको कोई कोई मित्रसह और कोई कोई कल्माषपाद || 
कहते हैं, इनके कोई सन्तान नहीं हुई । यह अपने कर्मदोष और वसिष्ठजीके शापसे, राक्ष- | र 
सयोनिको प्राप्त हुए ॥१८॥ राजा परीक्षित बोले कि हे बरह्मन! महात्मा सौदासको वसिष्ठजीने | 
| शाप क्‍यों दिया था! इस कथाके श्रवण करनेकी मेरी बड़ी अभिलाषा है, इसे कृपापूर्वक वर्णन | 


| कीजिये ॥१९॥ व्यासपुत्र श्रीशुकदेवजी बोले कि हे परीक्षित्‌! एक समय राजा सौदासने मृग £ 
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| नमै मनुष्यका मांस भी मिला दिया ॥ २० ॥ २१ ॥ जब वह भोजन परोसा गया तब | ॥ 
॥ उस समय भगवान्‌ वसिष्ठजीने दिव्य नेत्रोसे देख लिया कि भोजनमें अभक्ष्य वस्तु मिलायी 
॥ गयी है, इसलिये महाक्रोधित होकर राजाको शाप दिया कि “मनुष्यका मांस व्यवहार 
श करनेसे तुम राक्षसयोनि पाओगे” ॥ २२ ॥ परन्तु पीछे महषि वशिष्ठजीने जाना कि यह 
| कर्म राक्षसका किया हुआ है, तब वसिष्ठजीने शापका क्षय करनेको बारह वर्षका व्रत किया | 
|॥ २३ का भी विना अपराध शाप पाकर क्रोधित हो हाथमें जल लेकर गुरुजीको शाप 
देनेके लिये प्रस्तुत हुआ, क खी मदयन्तीने उसको निवारण किया, तब राजाने 
| रोषसे तीब्र हो वह जल अपने पेरोंपर डाळे लिया । इस राजपिने यह जल इसलिये अपने | 
& पेरोपर डाला कि दिक, आकाश, पृथ्वी यह सब ही जीवमय हें ॥ २४ ॥ यह राजा 

| कल्माषपाद राक्षसभावको प्राप्त हो एक समय वनमें विचरण कर रहा था । हे राजन्‌ ! इस ॥ 
९ प्रकार वनम घूमते हुए उसने एक ब्राह्मणको ब्राह्मणीके साथ रति करता हुआ देखा ॥२५॥ 


| उस समय इस राजाको बड़ी भारी भूख लगी थी, तब इसने क्षुधासे पीड़ित हो उनमेंसे | 
(| आह्मणको भक्षण करनेके लिये पकड़ लिया । ब्राह्मणके पकड़ लेनेसे ब्राह्मणी अत दीन 
§ तनु छीन मन मलीन होकर बोली कि ॥ २६॥ हे राजन्‌ ! तुम राक्षस नहीं हो, इक्ष्वाकुवं- 
॥ शियोंमेंसे एक महारथी वीर हो । मदयन्तीके पति हो, आपको अधर्म करना उचित नहीं है । 
। यह ब्राह्मण हमारा पति है, हम सन्तानकी इच्छासे इनकी सेवा कर रही थीं, अभी इनकी 
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| है राजन्‌ ! इस मनुष्य देहके अखिल पुरुषार्थ होते हैं, इसलिये देहसे नाशको सब अथोंका 
| नाश कहा जाता है॥२८॥ अधिक करके यह ब्राह्मण विद्वान्‌ तपःशील और गुणयुक्त हे और 
| महापुरुष नामवाले परब्रह्म जो गुणयोगसे सब प्राणियोंमें अन्त हित हैं' 


4 प्रकारकी चिन्तासे यह उनकी आराधना करना 
5: बु छ्त्ल्ख्ललल्ख्ह्त्त्सा 
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रति समाप्त नहीं हुई है; इसलिये आप अनुग्रह करके हमारे पतिको छोड़ दीजिये॥ २७ ॥ |; 


चाहते हैं ॥ २९॥ हे 
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क श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध ९ अ० ९ ४& (७५१) 
| राजषियोंमें ॥ | श्रेष्ठ हो, इसलिये पितासे पुत्रके समान तुम्हारे हाथसे यह ब्राह्मण मारे जानेके 
योग्य नहीं हे। हे राजन्‌ ! कर्म, मन और वचनसे सब प्राणियोंके प्रति जो 
|| सुृदाचरण करता है उसको ही विद्याविवेकसम्पन्न पंडित लोग शीलवान्‌ कहा करते हैं ॥३०॥ 
हे धमंज्ञ ! आप साधुजनोंके सम्मत हैं, आज आप किस प्रकार गोवधके समान इस निष्पाप 
और तीन वेदोंके वक्ता ब्राह्मणका वध संमत समझते हैं ! ॥३१॥ हे राजन्‌ ! हम इनके विना | 
एक क्षणको भी नहीं जी सकेंगी । इन हमारे पतिको यदि तुमने अवश्य ही अपना भोजन 
करना विचारा है, तो मृतकतुल्य हमको भी तुम पहले भक्षण कर लो ॥ ३२॥ हे कुरुश्रेष्ठ! 
ब्राणह्मकी मार्याने इस प्रकार अनाथके समान हो करुणाके वचन कहे, परन्तु तो भी शाप- 
मोहित सौदासने उस ब्राह्मणको भक्षण कर ही लिया,कि जैसे व्यात्र पशुको भक्षण कर जाता हे 
|॥ ३३ ॥ जब ब्राह्मणीने देखा कि गर्भाधानकारी ब्राह्मणको राक्षसने भक्षण कर ही छिया, 

5 इसलिये अपने निमित्त शोक करते-करते कोधित हो इसने उस राजाको शाप दिया कि 

; ॥३४॥ अरे पापात्मा ! दने हमारे पतिको रतिसे अलग करके भक्षण कर लिया है,इसलिये तेरी 

$ मृत्यु भी रति ही करते होगी ॥ ३५॥ हे राजन्‌ ! पतिलोकपरायणा वह ब्राह्मणी इस प्रकार 

इस सौदास राजाको शाप दे पतिकी अस्थि जलती हुई अग्निमें डाल और स्वयं भी उसी 

क चितामें बैठकर स्वामीकी गतिको प्राप्त हो गयी और जब्‌ बारह वर्ष बीत गये तब राजा सौदास 
शापसे छूट गया इसके पीछे जब यह राजा एक दिन मैथुन करनेको प्रस्तुत हुआ, तब इस 

# राजाकी भार्याने ब्राह्मणीका शाप कहकर राजाको निवारण किया ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ हे राजन्‌ ! 

|| तबसे राजा सौदास ख्लीके सुखसे अलग हुआ और अपने कर्मदोषसे निःसन्तान रहा । कुछ 

| कालके पीछे वसिष्ठ सुनिने राजाकी अनुमतिसे उसकी स्री मदयन्तीमें गर्भाधान किया 
॥३८॥ परंतु यह अबला सात वर्षतक इस गर्भको धारण किये रही,किसी प्रकारसे उसने प्रसव | 

| नहीं किया,तब वसिष्ठने आकर अश्म (पत्थर) रानीके पेटमै मारा,इसलिये इस गर्भे उत्पन्न | 

4 हुए पुत्रका नाम अश्मक इुआ॥३९॥इस अश्मकसे मूलक राजाकी उत्पत्ति हुइ। जब परशुरामने ४? 

| पृथ्वीको निःक्षत्रिय किया उस समय उसकी स्रियोंने चारों ओरसे घेरकर परशुरामजीके 

> कोपसे रक्षा की थी, इसलिये इसका एक नाम नारीकवच हुआ और पृथ्वी जब क्षत्रियहीन £ 
| हुई तब ही क्षत्रियवेशके मूल हुए थे, इससे मूलक भी कहलाते थे॥ ४० ॥ इन अश्मकसे | 


>> 


ट्वांग हुए । यह राजा खट्वांग अति अजित थे । जब देवतालोगोने | 
हो चकवती मद इन्होंने ध राक्षस लोगोंका वध किया) फिर जब प्रसन्न होकर देवतालोगोंने | 
| इनसे वरदान मांगनेको कहा तब इन्होंने कहा कि प्रथम तो यह बताओ कि हमारी परमायु | 
| कितनी है, तब देवतालोगोंने कहा कि आपकी परमायु दो घड़ी शेष हे, यह जानकर | 
; | टवांग राजा देवतालोगोंके दिये हुए विमानमें बैठकर अतिशीघ्र अपने नगरमें आये और & 


वस्तुको इम नहीं देख सकें ॥ ४३॥ इसलिये त्रिभुवनेश्वर देवता नी 
अत कहते हैं कि अभिलषित वर मांगो परन्तु, भूतभावन हरिमें अपनी | 


( ७५२.) के ग्कसागर कै 
| भावना रहनेसे हम उनसे भी कुछ वर नहीं चाहते ॥ ४४ ॥ जिन पुरुषोंकी ईद्रियाँ व्‌ 
& ओर बुद्धि विक्षिप्त हे वे देवता होकर भी अपने हृदयमें स्थित प्रिय आत्माको नित्य नहीं ह 
| देख पाते, फिर और किसीको देखनेकी क्या संभावना है !॥ ४५ ॥ इसलिये गंध्पुरके || 
त समान ईश्वरकी मायासे रचे हुए जो गुण हैं, उनमें वह संग जो कि आत्मामें | 
॥ आरूढ हो रहा हे, विश्वकर्ताके भावसे छोड़कर हम केवल उनकी शरण जाते हैं ॥ ४६॥ हे | 
ल राजन्‌। राजा खट्वांग नारायणसंबंधिनी बुद्धिके योगसे इस प्रकार निश्चय कर देहादिके | 
॥ अभिमानरूप अज्ञानको छोड़ फिर अपने भावमै स्थित हुआ ॥४७॥ जो सूक्ष्म परबह और & 
| रागादिसे परे हैं,इसलिये शून्यके समान कल्पित होते हैं और अशून्यस्वरूप हैं और जिनके 
4 प्रति भक्तजन भगवान्‌ वासुदेव शब्दका प्रयोग किया करते हैं, क्योंकि परब्रह्म ही भक्तोंपर ८ 
| अनुग्रह करनेके लिये भक्ति प्रकाशित करके वासुदेव होते हैं॥ 8८॥ _ 
: इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शालग्रामवेश्यकृते 
नवमस्कन्धे सूर्यवंशानुवर्णने नवमो5ध्यायः ॥ ९ ॥ 


दोहा-दसवेंमं खट्वांगकुल, लीन राम अवतार । 

रावणवध घर आवनो, राजकाज व्यवहार ॥ ८ 

१ अ्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌ परीक्षित्‌ ! खट्वांग राजाका पुत्र दीर्घबाहु हुआ, उससे ॥ 
॥ रघुने जन्म लिया, रघुके पुत्र महायशस्वी अज हुए । हे महाराज परीक्षित्‌ ! इन्हीं अजसे महा- ह 
१ त्मा दशरथजी उत्पन्न हुए ॥१॥ ब्रह्ममय हरि साक्षात्‌ भगवान्‌ देवतालोगोंकी प्रार्थनासे राम | 
॥ लक्ष्मण, भरत शत्रभ, इन चार नामोंसे चार अंशोंमें विभक्त हो इन्हीं दशरथजीके पुत्र हुए थे |; 
॥॥ २॥ हे राजन्‌ ! वाल्मीकादि तत्त्वदर्शी ऋषि लोगोंने इन्हीं सीतापति रामचंद्रजीका वर्णन 
॥ किया है, यद्यपि यह चरित्र आपने बारंबार सुना है, तो भी हम संक्षेपसे वर्णन करते हैं तुम | 

$ सुनो॥२॥जो पिताजीका सत्य पालन करनेको राज्य छोड़ जो प्यारी सीताजीके करस्पर्शका | 

॥ | भी नहीं सहन कर सकते थे, ऐसे कमलके समान सुकुमार दोनों चरणोंसे वन-वनमें घूमे | 
| थे वानरेन्द्र हनुमान्‌ अथवा सुग्रीव और अनुज लक्ष्मण जिनके मार्गकी थकावट दूर करते थे & 
| शूर्पणखाके नाक कान काटनेसे विरूप करनेके कारण उसने रावणके निकट जाकर उसको || 

6 तरीका लोभ दिखाया,तब रावण आकर जिनकी प्यारी सीताजीको हरकर ले गया था,प्रियाका £ 
| विरह होनेसे जिनकी धुकुटीसे समुद्र अस्त हो गया और उसी समुद्रके कहनेसे जो समुद्रपर | 

| सेतु बांध रावणादि खल गणरूप गहन वनका विध्वस किया, वही कोशलेन्द्र श्रीरामचन्द्रजी । 
4 हमारी रक्षा करें ॥४॥ उन्दी श्रीरामचंद्रजीने महषि विश्वामित्रजीके यज्ञमें मारीचादि प्रधान- | 

, प्रधान राक्षसोंको अकेलेही मार डाला था, समीप खड़े होकर देखते हुए लक्ष्मणकी कुछ सहा- | 
॥ यता नहीं चाही ॥५॥ उन्होंने सीताजीके स्वयंवर गृहमे वीर पुरूष समूहके बीचमें महादेवजीके | 
| भषको गन्नेके समान उठा छिया था और ज्या चढ़ा लेनेके उपरान्त खींचकर बीचमेंसे | 


त तोड़ दिया । हे राजन ! वह धनुष अतिमारी कि जिसे तीनसौ वाहक खींचकर लाये थे 
| परंतु श्री रामचन्द्रजीकी लीला बाळगजतुल्य 


कै श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध ९ अ० १० § ( ७५३ ) 
) थे, धनुष तोड़ उन सीताजीको ले जानेके समय धनुष टूटनेकी महाध्वनि सुनकर क्षुभित हुए | 

क परशुरामजीने जब धमकाया तब श्रीरामचन्द्रजीने मागमें गमन करते-करते ही उनका गर्वचूण & | 
) || कर दिया । हे महाराज ! आप तो परशुरामजीको जानते हें! यह वही महात्मा परशुरामजी | 
छौ हैं कि जिनके बाहुबलसे यह पृथ्वी इक्कीस बार क्षत्रियोंसे हीन हो गयी थी ॥ ७॥ किसी | 
छै || समय रानी केकेयी पर प्रसन्न होकर राजा दशरथजीने यह वचन दिया था कि जब कोई वर: | 
| दान तुम मांगोगी, हम तुम्हें अवश्य देंगे । जब श्रीरामचन्द्रजीको अभिषेक होनेकी तैयारियां | 
१ ॥ हुई, तब इस केकेईने भरतजीका युवराज होना और श्रीरामचन्द्रजीका वन जाना ये दो वरदान | 
| मांगे । यद्यपि महाराज दशरथजी खरेण थे, तो भी यह जानकर कि वचन मंग होनेसे इनको |; 
4 महापाप होगा,अतःश्रीरामचन्द्रजीने अपने पिताकी आज्ञाको मस्तकपर चढ़ाकर ग्रहण किया । 2 
| कहा भी है कि “रघुकुलरीति सदा चलि आई । प्राण जाहि बरु वचन न जाई” फिर जिस | 
॥ प्रकार योगी लोग त्यागनेके अयोग्य प्राणोंको छोड़ देते हवेसे ही राज्य,श्री,प्रणयासुद्धर्‌ और | 
$| रहनेका स्थान भी छोड़कर श्रीरामचन्द्रजी वनको चले गये ॥८॥ वनके बीच कामातुराशूर्पणः 
4 खाके नाक,कान,काटकर खरदूषण,त्रिशिरादि उस शूर्पणखाके मुख्य बांधवोसहित चौदह हजार | 


ee 


| 


०१३५ 
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 राक्षसोंका संहार कर डाला, फिर महाकठिन धनुष हाथमें लेकर बराबर ही विचरण करते इए 
क अतिकष्टसे वनगे रहने लगे । इस बीचमें जनककुमारी जानकीजीकी सुन्दरता सुनकर राक्षस 


> 


छ| रावणके दयम कामामि उबलने लगी और सीताजीका हरण करनेकी इच्छासे श्रीरामचंद्रजीको ॥ 
| आश्रमसे दूर करनेके लिये उस दुरात्मा रावणने मारीच नामक राक्षसको नियुक्त किया, तब | 
॥ || मारीच अद्भुत मृगका रूप धारण करके श्रीरामचंद्रजीको आश्रमसे बहुत दूरतक मागि धा । 
ले गया “प्रगटत दुरत करत छल भूरी । यहि विधि महि हि गयउ ले प्रो जब इजी | 
| उस कपटमृगके पीछे बहुत दूरतक चळे गये, तब उन्होंने हरिणरूपी निशाचरको अतितीक्ष्ण ७) 
| बाण चलाकर इस प्रकार मार डाला जैसे भगवान्‌ रुद्रजीने मृगरूंप धारण करके दौड्ते हुए | 
- 4 ब्रह्माजीको बाण मारा था ॥९॥ १० ॥ इसी समयमे राक्षसोंम नीच रावणने भेड़िया जेसे चुप- 9 
| चाप भेड़कों उठा ले जाता है, वेसेही श्रीरामचन्द्रजीके पीछे उनकी भार्या आया सीताजीका | 
हरण कर लिया । तब श्रीरामचन्द्रजी अपनी प्राणप्यारीसे अलग हो स्री रखनेवालोंका परिणाम । 
| अतिदुःखितरूपी गतिको प्रकाशित करते हुए दीनके समान अपने परमप्रिय भाई लक्ष्मणको | 
$ संग लिये वन वनम घूमने लगे ॥११॥ और पूमते प्रमते देखा कि उनके ही लिये कर्म करके |) 
| अर्थात रावणके साथ संग्राम करके जटायु गिद्ध मर गया है/उसका देइ पड़ा था और शाख्रोक्त | 
ह संस्कार अर्थात्‌ दहनादि संस्कार कुछ भी नहीं हुए थे, इसलिये इस पक्षीके मृतक देहको जला | 


| तीन रात उपवास कर समुद्रके आनेकी बाट देखी,जब ऐसा करनेपर भी समुद्र न आया | 
| तब श्रीरामचन्द्रजी अत्यन्त कुपित हुए । क्रोधके कारण श्रीरामचन्द्रजीकी धुकुटिया ऐसी टेढ़ी [छ 


होरही थीं कि उनकी दृष्टि समुद्रमें पड़ते ही जलधिके रहनेवाले नाके आदि जलजन्तु अत 
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व्याकुल होगये। तब समुद्र अपने शब्दको ॥ 


र 


हे राजन्‌ ! समुद्रके ऐसे वचन सुनकर श्रीरामचन्द्रजीने विविध भांतिके पर्वतशिखर और ॥ 
| | वृक्षोंसे उनके ऊपर सेतु बांधा,उन पर्वतोंके शिखरोंपर बहुतसे पेड़ भी लगे हुए थे,उन वृक्षोंकी 
॥ शाखा वानरेन्द्रोकी भुजाओंसे अत्यन्त कम्पायमान हुई थीं; जब सेतु बांध लिया गया, तब 
| विभीषणके परामर्शसे सुग्रीव,नील,हनुमानादि सेनाके साथ श्रीरघुनाथजीने लंकापुरीये प्रवेश 
॥ किया; श्रीरामचन्द्रजीके प्रवेश क्रनेसे प्रथम ही सीताजीके खोजनेके समय हनुमानजीने लंका 
| पुरीको जला दिया था ॥१६॥ जैसे हि श्रीरामचन्द्रजी सेनाके साथ लंकापुरीमें पहुँचे वैसे ही | 


| वानरेन्द्रोंकी सेनाने वहांके विहारस्थान, खजाने, कोपग्रहादिके द्वार, पुरद्वार, सभा, वलभी 
| महलकी अग्रभागाच्छादनी (छना) और कपोतपालिकादि स्थान घेर लिये और इस सेनाने 
| वेढी(चबूतरे))पताका)स्वर्णकलश और चौराहे आदि सब तोड़-फोड़ दिये ॥१७॥ राक्षसराज 
ही यह देखकर निङुम्भ, कुम्भपधूम्राक्ष,दुमुख,सुरान्तक, नरान्तक, सम्पूर्ण अनुचर और 
छ (अजीत/हस्त/अतिकाय/विकम्पादि पुत्रोंकी आर पीछेसे अपने भाई कुम्भकर्णको मेजा॥१८॥ 
| है महाराज परीक्षित यद्यपि सब राक्षसोंकी सेना असि, शूळ, घुष,प्रास,ऋष्टि, शक्ति,शर, 
तोमरः खङ्गादि विविध भांतिके शस्रोंसे अतिशय दुद थी,तो भी वीर्यवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके | 
डा पहिने सत पाशा सुग्रीव, हनुमान, गन्धमादन, नील, अंगद, जाम्बवान्‌ और पन- 
त सादि यांक साथ उनके ऊपर चढ़ाई की थी ॥ १९ ॥ हे राजन्‌ ! श्रीरामचन्द्रजीके 
| इन सेनापतियोंने रावणकी हाथी-घोड़ोंसे युक्त जितनी सेना आयी थी उनमें जिस प्रकारसे 
4 दन्द्रयुद्ध हो वैसे ही कक करने लगे अर्थात्‌ उनके ऊपर झपटने लगे और पर्वत, गदा,बाण | 
| चला-चलाकर उन राक्षसोंका संहार करने लगे । महाराज ! राक्षसोंकी सेनाका संहार क्यों | 2 
न हो! जब कि बलात्कार जगजननी जानकीजीका अगस्पर्श करनेवाला रावण जिसका | 
स्वामी था, जिसका सब मंगल नाशको प्राप्त हो गया था ॥ २० ॥ इस प्रकारसे अपनी |? 
मा ना का दुरात्मा रावण सहसा पुष्पकविमानपर आरूढ होकर श्रीरा- 
द्र दाड़ा उसी समय इंद्रका सार इन्द्रका रथ [@ 
लेकर श्रीरामचन्द्रजीकै निकर आया- Uo Ug trong | 
ची०-तेजएञ् रथ दिव्य अनूपा % बिहैसि चढ़े कोशलपुरभूपा ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीको रथारूढ देखकर दुरात्मा रावण तीक्ष्ण-तीक्ष्ण छुरेवाले बाण श्रीराम- ! ॥ 


§ लकापुरी पूमनेसी लगी, जिस प्रकार हाथियोंके समूहसे नदी चलायमान हो जाती है;क्योंकि 
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॥| कि अरे दुष्ट ! तू राक्षसोमि विष्ठाके समान है, कुत्ता जेसे ग्रहस्वामीके पीछे घरमे न 
| करके किसी सामग्रीको चुराकर ले जाता हे, वेस ही हमारे पीछे हमारी भार्याको तू हरण कर 
| छे आया है, तू अति निर्लन है,क्याँकि नीच कर्म किया है, हमारा वीर्य अमोघ है । देख ! 
हम कृतान्तके समान अभी तेरे किये इस नीच कर्मका फल देते हैं ॥ २२ ॥ इस प्रकार राव- ह 
णको धिक्कार देकर वह बाण; जो कि घनुषपर चढ़ा हुआ था, श्रीरामचन्द्रने छोड़ा, उस | 
बाणने निशाचरराज रावणके ऊपर गिरकर उसके ड़दयको फाड़ डाला i 
चौ०-सायक एक नामिसर शोषा % अपर लगे सुज शिर करि रोषा 9 
| दशमुख ( रावण ) दशों मु्खोसे रुधिर बहाता हुआ पुष्पक विमानसे नीचे गिर पड़ा । || 
चौ०-डोली भूमि गिरत दशकन्धर # क्षुभित सिन्धु सह दिग्गज भूधर ।. 
प्रेउ भूमि युग मि ग खण्ड बढ़ाई # चापि भालु मर्कट समुदाई ॥ | 
हे राजन्‌ ! रावण नसे इस प्रकार नीचे गिर पड़ा कि जैसे पुण्य क्षीण होकर | 
| पुरुष स्वर्गसे नीचे गिरता है । रावणको गिरता हुआ देखकर सब्‌ लोग हाहाकार करने लगे ६ 
| ॥ २३ ॥ इसके पीछे सहसरं राक्षसियाँ लंकाके बाहर आकर मन्दोदरी नामक रावणकी स्री | 
4 सहित रोती हुईं रणभूमिम घूमने लगीं ॥ २४ ॥ जिन राक्षसियोंके बन्धुबांधव वीर्यवान्‌ > 
| लक्ष्मणजीके बाणोंसे मारे गये थे, वे राक्षसियों उनको अपने हृदयसे लगा लगाकरःशिर पीट- ४8 
पीट और छाती कूट-कूट आर्त वाणीसे रोने लगीं ॥२५॥ राक्षसियौँ कहने Se हा नाथ ! 
इम मर मिरीं । हे रावण ! तुम लोकोंके रूलानेवाले थे परंतु अब हमारी लंकापुरी तुमसे 
बिहीन हो शइसे पीड़ित हो रही है, इस समय हम किसकी शरण जायं ! ॥२६॥ MR 
भाग ! तुम कामके वश हो एकबार ही बुद्धिहीन हो गये थे; जनकनंदिनीके प्रभाव और तेजको | 
नहीं जाना इससे ही तुम्हारी यह दशा हुई ॥२७॥ हे रावण ! तुम्हारे मारे जानेसे हम और [६ 
2 यह लंकापुरी दोनों पतिहीन हुई । तुमने अपने ही दोषसे अपनी देइको “गालोंका भक्ष्य £ 
| किया और आत्माको नरकभोगी बनाया ॥ २८ ॥ हि 
| चो०-रोदन करहि अनेक प्रकारा#ँ परहि भूमितछ बारहि बारा॥ , 
श्रीजुकदेवजी बोले कि हे महाभागवत परीक्षित्‌! इसके उपरांत राक्षसेन्द्र विभीषणने | 
ई महात्मा रामचंद्रजीकी आज्ञा पाकर अपने ज्येष्ठ आता रावणक मृतक कम किये ॥२९॥ इसके ॥ 
/ | पोळे श्रीरामचन्द्रजी अशोकवनमे गये । वहीं शीशमके नीचेबेठी हुई अति क्षीण विरहके दुःखसे | 
क दुःखी जानकीजीको महातेजस्वी श्रीरामचन्द्रजीने देखा ॥३०॥ प्रियतमा जानकीजीको अत्य- | 
| नन दीन-हीन देखकर श्रीरामचन्द्रजीके कोमल हृदयमें दया आ गयी ॥ ३१ ॥ परंतु पतिके | 
| दर्शनसे आनन्द पाकर जनकनन्दिनी जानकीजीका वदनारविन्द भी विकसित होने लगा, 
| फिर महात्मा लक्ष्मण और सुग्रीवके साथ श्रीरामचन्द्रजी जानकीजीको विमान य « 
| फिर हनूमानजीके साथ आप भी उसपर बैठे ॥ २२ ॥ इसके उपरान्त वि क्षः | 
८ ॥ सोका राज्य दे लंकाका स्वामी बनाया और एक कल्पभरकी आयु दे दी, फिर चौदह वर्षका ६ 
वनवास समाप्त करके विभीषणके साथ अयोध्यापुरीको चले । मार्गमे जाते हुए श्रीरामचन्द्र | 
| जीके ऊपर लोकपालगणोंके हाथोंसे छूटी हुई फूलोंकी मालाओंकी वर्षा होने लगी और 
मानन्दसे श्रीरामचन्द्रजीके चरित्र गाने लगे ॥३३॥ श्रीरामचन्द्रजीने मागमे | 
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जाते हुए सुना कि आता भरत अयोध्यासे बाहर भदरसामें आकर अपना डेरा किये हुये 
हैं, वह कुशोंपर सोते और वल्कल पहनते हैं, प्राण धारण करनेके लिये गोमूजमें पका | 
| केवल यवान्न खाते हैं । यह सुन रामचन्द्रजीका हृदय भर आया, रोवें खड़े हो गये और 
विलाप-कलाप करते हुये विभीषणसे बोले ॥ २४ ॥ 
| दोहा-तोर कोष गृह मोर सब, सत्य वचन सुन तात। 
| दशा भरतकी सुमिरि मोहि,पलक कल्प सम जात॥ 
तापस भेष शरीर कृश, जपे निरंतर मोहि। 
देखों बेगि सो यत्न करु, सखा निहोरौं तोहि ॥ 
जो जैहों बीते अवधि, जियत न पाउँ वीर। 
प्रीति भरतकी सुमिरि प्रथु,पुनि पुनि पुलक शरीर॥ 
॥ महात्मा रामचन्द्रजी इस प्रकार विभीषणसे कहते विलाप करते चले जाते थे, हे |; 
१ || महाराज परीक्षित्‌ ! जबसे श्रीरामचन्द्रजी वनको गये, तबसे भरतजी अयोध्यामै न रहकर | | 
|| नदिग्राम ( भदरसा ) में ही रहते थे, अब भतरजीने सुना कि ॥ < 
4 चो०-रिपु रणजीति सुयश सुर गावत % सीता अनुज सहित प्रश्न आवत ॥ ;: 
सुनत वचन बिसरे सब दषा # तृषावन्त जिमि पाय पिगूषा ॥ 
तब तानी हुरी पुरोहित और पुरवासियोंके साथ उनको लिवा लानेके लिये श्रीराम- ह 


०-सुनत सकल जननी उठि धाई % कहि प्रथु कुशल भरत सम्झाई ॥ | 

समाचार एरवासिन पाये % नर अरु नारि हरषि उठि धाये॥ ६ 
| जो जसे तेसहि उठि धावहिं # बाल बृद्ध कोउ संग न लावहि ॥|! 
> | गरि भरि थार हेमवर भामिनि # गावत चलीं सिधुरागामिनि ॥ | 


एक एकसन पुछहि धाई % तुम देखे दयालु रघुराई॥ 6 
अवधपुरी प्रश आवत जानी # भई सकल शोमाकी खानी ॥ 
आत मेळ नीरा क रे सुहावन त्रिविध समीर ॥ 
| बजने लगे, गीत सुनाई पड़े और वेदपाठी ब्राह्मणोंके वेद 
पढ़नेका शब्द अति जोरसे होने लगा और सुवर्णमय अनेक पताकायें और चित्रमय ध्वजा- |; 


€ ओंसे शोभायमान असंख्य सुवर्णमय रथ, बरू 
9 हे |] ठ त्र | 
सेवक भी बहुत सारे संग गये ॥ ३५ ॥ पहने हुई बहुतसी सेना और पदाति | 
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चो०-आये भरत संग लोगा $ कश तनु श्रीरघुबीर वियोगा ॥ | 


|| वामदेव वसिष्ठ मुनि नायक % देखे प्रथु महि धरि धनु सायक ॥ न 
धाय धरे गुरुचरण सरोरुह % अनुज सहित अति एछकितनूरुह ॥ | 
भटे पछि कुशल मुनिराया # हमरे कुशल तुम्हारिहि दाया ॥ | 
सकलहिजन कहँ नायउ माथा # धर्म धुरन्धर रघुकुल-नाथा ॥ & 
गहे भरत पनि प्रमुपदपकज % नवहिं जिनहि शंकर सुर्मुनि अज ॥ | 
परे भूमि नहिं उठत उठाये % बल करि कृपासिन्धु उर लाये॥/ 
इयामलगात रोम भये ठाढ़े # नव राजीव नयन जल बाढ़े॥ & 
| दोहा-सधन चोर मम सुदित मन, धनी गही जिमि फॅट । 
तिमि सुग्रीव विभीषणहिं, प्रभुहि भरतकी भेंट ॥ 
| श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌ ! इस प्रकार राजाक योग्य चर्षेर,छत्र और सब सामग्री | 
|| कर जब भरतजी अपने बड़े आता श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंपर गिर पड़े तब उनके नेत्रोंसे 
अश्रुधारा बहने लगी कि जिससे उनके नेत्र व हृदय भीग गये । तब हाथ जोड़; दोनों ६ 
| करोंसे खड़ाऊँ आगे रख दीं और फिर नेत्रजलसे स्नान कराते-कराते बहुत देरतक भुजाओंसे | 
पकड़ श्रीरामचन्द्रजीको अपने हृदयसे लगाये रहे । इनके पीछे श्रीरामचन्द्रसे सीता और- | 
| लक्ष्मणजीके साथ मिलकर ब्राह्मण और कुल्बृद्ध पुरुषोंको नमस्कार किया ॥ ३६॥ 
दोहा-पुनि प्रभु हर्षित शईहन, भेंटे हृदय लगाय । 
लक्ष्मण भेंटे भरत पुनि,प्रेम न हृदय समाय ॥ 
चौ०-भरत अनुज लक्ष्मण तब मेंटे % दुसह विरहसंभव दुख मेटे॥ 
सीताचरण भरत शिर नावा # अनुज समेत परम सुख पावा ॥ 
॥| श्नु विलोकि हषे पुखासी # जनितवियोगविपति_ सबनाशी ॥ ॥ 
प्रेमातुर सब लोग निहारी % कोतुक कीन्ह कृपाळू खरारी॥ 
| अमित रूप प्रगटे तेहि काला क यथायोग्य मिलि सबहि, पाला ॥ 
१ कृपादृष्टि सब लोग विलोका # किये सकळ नरनारि विशोका॥ 
क्षण महँ सबहिं मिले भगवाना # उमा मम॑ यह काइ न जाना॥ 
हिविधिसबहिसुखीकरिरामा# आगे चले शीलणणधामा ॥ | 
कोशल्यादि मातु सब धाई # निरखि वत्स जल घेउ लवाई॥ ॥ 
दोहा-भैटेउ तनय सुमित्रा, रामचरण रति जानि । 
॥| रामहिं मिलत केकयी, हृदय बहुत सकुःशैनि ॥ 
लक्ष्मण सब मातन्ह मिले, हे आशिष पाय! 
| केकयिकह पुनि पुनि मिळे, मनकर क्षोभ न जाय ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीको नमस्कार किया ॥ ३७ ॥२८॥ आर उत्तर 


उपरान्त सब प्रजाने श्रीर 
हसक उ पीछे अपने स्वामी श्रीरामचन्द्रजीको आया हुआ 


| कौशलाके सब रहनेवाले बहुत कालके 


ज्व्ल्ल्ज्ात्य्ल्चस्स्श्रार ग्य्य्न्च्स्श्रु 


| 
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जलसे भरा हुआ कमण्डलु अहण किया था और युवराज अंगदजी खड् और क्रक्षराज || 
| जाम्बवान्‌ सुवर्णमय बख्तर ले आये ॥४१॥ पुष्पक कय जब वीर्यवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी & 
विराजमान हुए, तब नारियोंने उनकी प्रशंसा की, कर यश बखाना, उस समय | ॥ 
| महाराज श्रीरामचन्द्रजी इस प्रकार शोभायमान हो रहे थे कि जेसे तारागणोंके साथ निशा- £ 
$| नाथ चन्द्रमाकी शोभा होती है॥ ४२ ॥ अपने आताओंसे सम्मानित होकर श्रीरामचन्द्रजीने 
॥ उत्सवयुक्त पुरीमें प्रवेश किया ॥ ४३ ॥ इसके उपरान्त श्रीरामचन्द्रजीने राजभवनके भीतर | 
|| जाकर केकेयी इत्यादि गुरुपत्नी, अपनी माता और गुरुजनोंकी पूजा की । फिर अपने सखा || 
| और छोटे जनोंसे पूजित हो सबका यथोचित सम्मान किया ॥ ४४ ॥ इसके पीछे सीता | / 
॥ और लक्ष्मणजी भी जाकर यथानियम इन सब गुरुजनोंसे मिले ॥ ४५ ॥ प्राणोंको पाकर | 
॥ जिस प्रकार देह उठ खड़ा होता है उसी प्रकार अपने पुत्रोंको सब पाकर मातायें सहसा | 
& उठ खड़ी हुई और उनको गोदीमें बिठाके नेत्रजलसे उनका अभिषेक कर अपना शोकसंताप :: 
/| दूर करने लगीं ॥ ४६ ॥ इनके उपरान्त ब्रह्मपि वसिष्ठजीने श्रीरामचन्द्रजीकी जटा छुड़वाय र 
त कुलवृद्ध पुरुषोंक साथ मिलकर समुद्रके व और सब तीर्थोके जलसे उनका अभिषेक किया ह / 
॥ ४७ ॥ हे महाराज परीक्षित्‌ ! | श्रीरामचन्द्रजीने इस प्रकार शिरसे स्नान कर प्रथम शोमा- | 
यमान वस्न धारण किये, फिर हार और अलंकारोंसे सजकर वसन-भूषण पहन भाइयों और | 
सीताजीके साथ दीप्तिमान हो विराजमान होने लगे ॥ ४८ ॥ इनके पीछे महात्मा भरतजीने | ॥ 
| प्रणाम कर जब श्रीरामचन्द्रजीको प्रसन्न किया तब उन्होंने राजसिंहासन ग्रहण किया ॥४९॥ | 
चोऽ-प्रथम तिलक वसिष्ठ मुनि कीन्हा । पुनि सब विप्रन आयश्ु दीन्हा ॥ & 
१ स्वधर्मनित और वणाश्रमगुणोंसे युक्त प्रजापुञ्षको पिताके समान पालन करने लगे 
| ॥ «० ॥ हे राजा परीक्षित्‌ ! सब प्राणियोंको सुखके देनेवाले धर्मज्ञ श्रीरामचन्द्रजी जब | 
4 राजा इए उस समय यद्यपि त्रेतायुग वर्त्तमान था, तो भी वह काल सत्ययुगके समान जान 
| पड़ने लगा ॥ ५१ ॥ समुद्र, नद, नदी, पर्वत, वन, द्वीप, खण्ड सब ही प्रजाका मनोरथ | 
€ परणं करनेवाले हुए ॥५२॥ कमलनयन श्रीरामचन्द्रजीके राज्यके बीच आधि, व्याधि, जरा, | 
छ| शोक, दुःख, भय, ग्लानि अथवा थकावट कुछ भी न रही । जबतक इच्छा न होती तबतक | 
ह मृत्यु किसीको नहीं दबा सकती थी % ॥५३॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे परीक्षित्‌ ! श्रीराम- ६ 
चन्द्जी पतित और एकपत्नी अतधारी होकर सब लोगोंको राजबियोके अनुष्ठान किये 


र कभी नहों होता : र ८ न भरनेकी इच्छा आप करता था उसीका मरण होता था और जो अपना मरना नहीं चाहता था उसका 0? 
मरण कः था, मृत्य सब लोकर्म लोकमें लोकमें पी च 
नित होम मृत्यु न हो? है. किसी लोकर्मे जल्दी किसी लोकमें देरसे, परंतु ऐसा लोक कोई भी नहीं है कि | 


उत्तर-- अनिच्छता” इस शब्दका अर्थ मरणको इच्छा करना नहीं होता, इसका यह अर्थ है कि जो प्राणी रामचन्द्रके चरणारविन्दके | । 
त्यागनेकी इच्छा नहीँ करते थे, अर्थात्‌ दिनरात उन्हीं चरणोंम उन्मत्त रहते थे, 
प्र वाळ प्र प्रबळ 
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| इण गृहमें घेर्य एवं धर्मका उपदेश करके स्वयं उसका भी पालन करने लगे ॥ ५४॥ गर 
भावकी जाननेवाली देवी सीताजी अपने स्वामीका आश्रय ले प्रेम, सेवा, शीळता, भय 
और लाजसे उनके चितको इर लेती थीं ॥ ६६॥ | 


दोहा-विधु महि पूर पियूषन, रवि तप जितनहिं काज । 


| मांगे वारिद देहि जल, रामचन्द्रके राज॥ 


इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शाल्ग्रामवेश्यकृते नवम- 
स्कन्धे श्रीरामचरिते दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 


दोहा-ग्यारहमें रामने, अवधपुरीमें आन। 

यज्ञ किये भाइन सहित, सो सब कहीं बखान ॥ 

श्रीशुकदेवजी बोले कि हे महाराज ! इसके पीछे भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी अपने आचारय | 

| लोगोंके साथ उत्तमोत्तम यज्ञ करके सर्व देवमय परमदेव जो आप हैं, अपनी ही पूजा करने | 
॥ लगे ॥ १ ॥ यज्ञके अन्तमें श्रीरामचन्द्रजीने होतांको पश्चिम दिशा और ब्रह्माजीको दक्षिण- ६ 


ब्र 


| ०) | 


| दिशा, अध्वर्युको पूर्वदिशा और सामगान करनेवालोंको उत्तर दिशा दे दी। इन दिशा- | 
ओके बीचकी जितनी भूमि थी, “इसको ब्राह्मण ही पानेके योग्य हैं” यह विचार निस्पृह + 
श्रीरामचन्द्रजीने अवशेष पृथ्वी आचार्यको दे दी॥ २॥ ३॥ इस प्रकारसे दानिशिरोमणि 
श्रीरामचन्द्रजीने जब सब दान कर दिया तब केवल उनके पास वसन भूषण बच रहे ओर 
॥| राजराजेश्वरी श्रीमती जानकीजीके पास भी केवळ वसन भूषण ही रहे अर्थात्‌ इसके अतिरिक्त 
| । शरीरामचन्द्रजीने सब कुछ दान कर दिया॥४॥।परन्तु ब्राह्मण देवता श्रीरामचन्द्रजीकी ऐसी वत्स- 
५५ लता देख अत्यन्त प्रसन्न हुए और उनकी स्तुति करकेसब वस्तुश्रीरामचन्द्रजीको लोटा दी क 
न और बोले ॥«॥ हे भगवन्‌ ! हे भुवनेश्वर ! आपने हमको क्या नहीं दिया है! अर्थात्‌ आपने ॥ 
हमको सब कुछ दिया, क्योंकि आपने हम लोगोंके हृदयमें प्रवेश करके अपनी प्रभा विस्तार- 
कर हमारे अन्धकारको दूर किया है ॥६॥ हे प्रभो ! bs अकुण्ठ बुद्धिमान्‌ हैं, सो हम [ 
आपको नमस्कार करते हैं। हे भगवन्‌! आप उत्तमझोकोंमें आगे गिने जाने योग्य हैं,सुनिलोग | 
भी अपने-अपने चित्तमे आपके दोनों चरणकमलकी सदा चिंता करते हैं॥॥बहुत दिन गये पीछे | 
किसी समय श्रीरामचन्द्रजी गूढ वेष धारण कर यह जाननेके लिये कि हमारे राज्यमें लोग हमारी | 
निन्दा करते हैं वा स्तुति, रात्रिकालमै गुप्तभावसे मने लगे। एक दिन अकेले घुम रहे थे कि ॥ 
एक पुरुष अपनी खीसे कुछ कटुवचन कहा कि जिसको वीर्यवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने सुना ॥८॥ | 
वह पुरुष अपनी ख्रीसे कह रडा था कि त्‌ परा भर तामा ख्रीसे कह रहा था कि तू पराये घर जाया करती है, तू अतिदुष्टा असती है ॥ 
| ण ज्का--जो वस्तु रामचन्द्रजीने रह्मणोंको दान कर दी थो; वह वस्तु ब्राह्मणोंने लेकर कुछ दिन पीछे प्रीति सहित रामचन्द्रजीको 
were ne कट" ने तीन लोकका सुखपर्यन्त जब क्षत्रियोंको देते हूँ तब | 
| wm met ता म नि ककस नहीं ले दा शीघ्र हो ब्राह्मण लोग उस राजाको | 0 
५2 र रामचखने मनम विचार कर अपनी दी हुई . वस्तु प्रसाद समझकर ग्रहण की, कुछ लोभ से नहीं लो । | 


( ७६० ) क शुकसागर ## | 
मैं अब तुझे खाने पहननेको नहीं दुंगा । श्रीरामचन्द्रजीका ही श्लियोंपर अवुराग है कि पराये 

८ घरमै बहुत दिनोंतक रही सीताको फिर अपने घर लाकर पालन करते हैं। मैं रामचन्द्र नहीं हूँ, 

| चली जा, अब तेरा मुख नहीं देखूगा॥९॥अङ्ञानी, दुराराध्य, बहुसुख लोकके मुँहसे यह वचन 

। १ सुनते ही रामचन्द्रजीको अत्यन्त भय हुआ ओर उन्होंने अपने स्थानपर आकर अपनी प्रियतमा- 

|| जनकनेदिनी जानकीजीको त्याग दिया । गर्भावस्‍्थामें पतिसे त्यागी हुई भीत जानकीजी महर्षि 

| वाल्मीकिजीके आश्रममें आयी ॥ १० ॥ कुछ दिनोंमें जानकीजीके समय पूर्ण होनेपर दो पुत्र 

|; ॥ उत्पन्न हुए यह दोनों कुश, लव नामसे विख्यात हुए। महि वाल्मीकिजीने उन दोनों पुत्रोंका 

' | जातकम आदि संस्कार किया॥११॥हे परीक्षित्‌!इधर अयोध्यापुरीमें वीर्यवान्‌ लक्ष्मणजीके दो ॥ 
पुत्र उत्पन्न हुए । उनका नाम अंगद और चित्रकेतु हुआ । महात्मा भरतजीके भी तक्ष और 

| 


पुष्कल नामक दो पुत्र हुए और शहृहनजीके पुत्रका नाम सुबाहु और श्रुतसेन हुआ ॥ १२ ॥ 
| उसी समय भरतजी दिग्विजय करनेके लिये गये, करोड़ों गंधर्वोका संहार किया और उनका 
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| स्थापित करके अपने धामको चले गये ॥१८॥ 


, | पुल बांधना ओर अश्रसमूहसे राक्षसादिका वधकार्य यद्यपि कविलोगोंने आश्चर्यमय वर्णन . 


किया है तो भी इन कार्योसे उनका यश कुछ नहीं हो रो 
व्या | हो सकता, क्योंकि उनका यश बहुत है । 
| वेरीको मारनेके समय बन्दर बिचारे क्या उनकी सहायता कर सकते हैं, इसलिये i 


4 प्रकार सुग्रीवादिके निकट इन शरीरामचन्द्रजीका आश्रय छेना केवल लीलामात्र है, वेसा ही 


| राक्षसोंका वधादि कार्य भी लीला ही है ॥१९॥२०॥ हे महाराज ! आप ऐसा न समझ लेना 

५ कि हमारे यह वचन अयुक्त हैं। देवतालोगोंकी प्रार्थनासे लीला करनेके लिये ही भगवानने यह 

अवतार धारण किया था ॥ २१ ॥ अहो ! जिनका निर्मल यश दिग-दिगन्तरमें व्याप्त होकर 

` छै दिक्पाल इस्तियोंका क हुआ है, इसलिये अबतक जिसको युधिष्टिरादि * 

| रपतियोकी सभामें ऋषिलोग निरंतर गान करते हैं और जिनके चरणकमल देवता और नृपति | 

लोगोंसे सेवित हैं, इम उन्हीं श्रीरामचन्द्रजीकी शरणमे जाते हैं। अयोध्यानिवासियोंने जिन ह 
ुण्यात्मा श्रीरामचन्द्रजीको स्पर्श किया वा दर्शन किया अथवा जिन्होंने उनको बैठाया 
था, किंवा जो लोग उनके अनुमत इए थे, वे सब्‌ पुण्यात्मा लोग उस स्थानमें जायेंगे 
जहां कि योगीलोग जाया करते हें ॥ २२ ॥ हे 
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क श्रीमद्रागवत भाषा-स्कन्ध ९ अ० ११ १ ( ७६१ ) 


श्रीरामचन्दजीके इस आख्यानको धारण करेंगे, वह उपशम निष्ठ हो निःसन्देह कर्मबंधनसे | 
- & छट जायेंगे ॥२३॥ इसके उपरांत राजा परीक्षित्‌ श्रीशुकदेवजीसे कहने लगे कि हे बह्मन्‌। भग- |. 
|| वानूश्री रामचन्द्रजी स्वयं किस प्रकार वर्तमान थे! उन्होंने अपने आताओंसे, जो किउनके अंश- | 
थे केसा व्यवहार किया था और साक्षात्‌ परमेश्वरूप जो श्रीरामचन्द्रजी थे, उनसे + 

उनके आता और प्रजा लोग केसा व्यवहार करते थे ? ॥ २४ ॥ सूतजी बोले कि है शौनक ! 
इस प्रकार राजा परीक्षित॒का प्रश्न सुनकर व्यासपुत्र श्रीशुकदेवजी कहने लगे कि हे राजा परी- 
| क्षित्‌ त्रिभुवनके ईश्वर श्रीरामचन्द्रजीने अयोध्यामें आकर राजसिंहासनपर बेठनेके पीछे अपने 
$ आताओंको दिग्विजय करनेकें लिये आज्ञा दी, फिर अपनी जातिवाले लोगोंके साथ बंधुत्व + 
प्रकाशित कर अपने मित्रोंके साथ निरन्तर पुरीकी देखभाल करने लगे। जबसे श्रीरामचंद्र- 
जीका अभिषेक हुआ, तबसे अयोध्यापुरीके सब मार्गोपर बराबर सुगन्धका जल और | 
हाथियोंके मदका जल छिड़का जाता था, यह अयोध्या पुरी अपने स्वामीको प्राप्त होकर 
| सब प्रकारसे समृद्धि सम्पन्न हुई थी । वहांके महल, पुरके द्वार पत्थरसे बने हुए थे और | 

| द्वारपर जलसे भरे हुए सुवर्ण कलश सदा रखे रहते थे, सव स्थानोंमें सदा ही पताका 
फृहराती, गुच्छोके साथ सुपारियें, केला ओर शोभायमान वसन, पाट और कोतुक बनानेके 
योग्य वस्न, माला इत्यादिसे स्थान-स्थानमें मंगलके तोरण बनाये गये थे ॥२५॥ और जहां- 
जहांपर श्रीरामचन्द्रजी गमन करते थे उसी-उसी स्थानमै पुरवासी लोग भेंट साथ लेकर 
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थे, ग़होंके आं मय होनेके कारण अति स्वच्छ थ और स्फटिक मणिकी 
ल भती रही थीं, विचित्र पुष्पों के हारोंसे श्रेष्ठ पट्टिकाओंसे और व ८ 


सब प्रकार सुसजित था । सुगंधित धूपसे $ 
सुगंधित पुष्पमण्डलसे मण्डित और सब अलंकारोंके अलंकारस्वरूप देवताओंके समान खरी | 
पुरुषासे यह भवन सेवित हो रहा था । भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी यद्यपि आत्माराम सुनि ; 
लोगोंके अग्रगण्य थे,तो भी उस भवनमें अपनी प्राणप्यारी श्रीजानकीजीके साथ विहार करते | 
। इन रामचन्द्रजीने बहुत वर्षोतक यथाकालम सब अभिलषित भोगोंका भोग किया था। | 
समय सब मनुष्य श्रीरामचन्द्रजीके चरणकमलोंका भ्यानकरतेथे॥२८॥ आत्माराम और || 
वानाम श्रेष्ठ श्रीरामचन्द्रजीने कालाजसार धर्मको विना पीड़ा दिये रमण किया था ॥२९॥ | 
| ` चो०-पुनि लव कुशको दीन्हेउ राजू % गये लोक साकेत समाज ॥ 

इति श्रीमाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शालग्रामवेश्यक्कते नवमस्कन्ध 
ds | श्रीरामोपाख्यानं नामेकादशोऽध्यायः ॥ 39 ॥ | 
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। हा-द्वादशमें ङुरुवंशकी, कई. कथा समझाय । | 
८ ॥ पुनि इक्ष्वाकुजवंशकी) कथा कहीँ सब गाय ॥ ड्ड र 2 
£| श्रीझुकदेवजी बोले कि हे राजा परीक्षित ! श्रीरामचन्द्रजीके पुत्र कुशजीके अतिथि | 


ल थे, उनसे निषिध उत्पन्न इए । निषिधका पुत्र नभ, उसका पुण्डः [2 
हहत जो वड या हुआ ॥ १ ॥ क्षेमधन्वाका पुत्र देवानीक, उसका पुत्र अनीह, | 
| अनीइके पारिया, पारियात्रका पुत्र बलस्थल? उसका पुर वजनाभ हुआ ॥ २ ॥ वजनाभका 

( बेटा सगुण और उसका पुत्र विधृति हुआ ॥ ३ ॥ विधृतिसे हिरण्यनाभकी उत्पत्ति हुई । $ 
| यह हिरण्यनाभ महि जेमिनिका शिष्य और योगाचार्य था, इसके ही निकट याज्ञवल्क्य || 
 ऋषिने उस अध्यात्मयोगको सीखा, जिसके सिद्ध होनेपर डृदयकी गांठ खुल जाती है; 
॥ ४ ॥ इस हिरण्यनाभका पुत्र पुष्य और पुष्यसे भुवसंधिकी उत्पत्ति हुई। इसका पुत्र 


|| सुदर्शन, सुदर्शनका सुत अभिवर्ण और अभिवर्णका पुत्र शीघ्र उत्पन्न हुआ । इस शीत्रसे राजा | 
| मरु जन्मे ॥ ५॥ यह मरु योगमें सिद्धि प्राप्त करके कलापनामक आममें विराजमान है। जब 
ये कलियुगके अन्तमै सूर्य वेशका नाश होता हुआ देखेंगे तब ये अपने वंशको फिर उत्पन्न | 
८ करेंगे % ॥ ६॥ इनके पुत्र प्रसुश्रुत, उनका पुत्र संधि, उनका उत्र अमषण, असषणका पुत्र & 
| सहस्वान और सहस्वान्‌के विधवाहु हुआ ॥ ७ ॥ विश्ववाहुके प्रसेनजित, प्रसेनजिद्से तक्षक, |; 
ही तक्षकसे युत, युके बृहद्वल उत्पन्न हुआ, कि जिसका तुम्हारे पिता अभिमन्युने संग्राममें संहार । १ 
9 किया था ॥ ८॥ हे परीक्षित! ऊपर कहे हुए राजा इक्ष्वाकुवंशमें हो गए हैं अब उनका वृत्तांत | 
सुनो जो कि आगेको होंगे॥ ९ ॥ इसके पीछे बृहद्वलसे बृहद्रणनामक पुत्र होगा उसका पुत्र । 
छै वत्सवृद्ध ॥१०॥ इस वत्सवृद्धसे प्रतिब्योम, उसके भानु और इस भालुसे सेनापति दिवाकरका | 

| जन्म होगा । उसका सहदेव, उसका पुत्र वीर बृहदश्व और उसका पुत्र भानुमान्‌ होगा ॥११॥ 
इस भावुमानका पुत्र प्रतीकाश्व, उससे सुप्रतीक जन्म ग्रहण करेंगे । उसके मरूदेव, उसके ह 
| सुनक्षत्र और सुनक्षत्रसे पुष्कर नामक पुत्र उत्पन्न होगा ॥ १२॥ उसके अन्तरिक्ष, उसका | 
¢ पुत्र सुतपा, उसके पुत्र अमित्रजित्‌, उसका पुत्र बृहद्राज, बृहद्राजके बहि और बहिंसे कृत- ह 
छु जयका जन्म होगा ॥ १३ ॥ कृतञ्चयका पुत्र रणञ्जय और उससे संजयकी उत्पत्ति होगी । | 
९] सञ्जयका पुत्र शाक्य, शाक्यका पुत्र शुद्धोद और उसका पुत्र लांगल होगा ॥१४॥ लांगळसे हि 
© प्रसेनजित, उससे क्षुदक और क्षुदकसे रनक और रनकसे सुरथ जन्म लेगा ॥ १५ ॥ हे ॥ 
| महाराज परीक्षित्‌ ! सुरथके यहां सुमित्र जन्म ग्रहण करेगा और ये सब राजा बृहद्वलके | 

ह वेशमें उत्पन्न होंगे ॥१६॥ हे राजन्‌ ! इक्ष्वाकुके वेशमें सुमित्र तक ये सब राजा होंगे और 

| सबसे पीछे सुमित्रके राजा होनेपर कलियुगमें यह वंश ध्वंस हो जायगा ॥ १७ ॥ 

| इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शाल्म्रामवैश्यकृते नवमस्कन्धे £ 
इक्ष्वाकुवेशवर्णन नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ | 
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* दांका--त्रिलोकोमे जो प्राणो जन्म लेता है, उसको काल खा लेता है, परन्तु राजा मएको कालने क्यों नहीं खाया ? जो राजा मरु 
कलियुगके नाश हुए पोछे सूर्यवंशको फिर उत्पन्न करेगा ? 


उत्तर राजा भए बाल्यावस्थासे ही परमेश्वरका भजन करने लगा या और भजन करते-करते बड़ा योगो हो गया और योगियोंको काल 
| किसी प्रकार नहीं खा सकता, क्योंकि काल तो योगियोंका रूप देखकर डरता है, इसलिये राजा मरुको कालने नहीं खाया। 


ल्त्ल्ख्ह्त्ल्ख्च्ल्ख््च्ल्ज्च्लछ्त्सलत्सड ज्न्त्ल्जञ्रच्न्न्म्छ्न्न्न्ल्न्ब्ल्ज्ल्न्ल्ज्त्न्ख खत 
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शै श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध ९ अ० १३ & ( ७६३ ) 
दोहा-तेरहमें इक्ष्वाकुसुत, निमिका वेश बखान ।. |e 

तिसमे प्रगटे जनकजीनज्ञानी परम सुजान ॥ 

श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌ ! इक्ष्वाकुके पत्र निमिने यज्ञ आरंभ करके महर्षि वसिः |: 
छजीकी अपना ऋत्विज वरण किया, तब वसिष्ठजी बोले कि यज्ञ करनेके लिये देवराज इन्द्र |; 
हमको वरण कर चुके हैं॥१॥ इस कारण विना इन्द्रका यज्ञ समाप्त किये इए हम तुम्हारा यज्ञ | 
नहीं करा सकते हैं,जबतक इन्द्रका यज्ञ समाप्त हो तबतक ठहरे रहो । यह सुनकर महाराज निमि 
कुछ न बोले अर्थात्‌ चुपचाप रहे और महर्षि वसिष्ठजी देवराज इन्द्रका यज्ञ कराने लगे॥२॥वसि- | 
| ष्ठजीके जानेपर महाराज निमिने विचारा कि इस जीवनका क्या ठिकाना है, यदि इन्द्रका यज्ञ | 


समाप्त होनेके प्रथम ही हमारी मृत्यु हो जाय,तो फिर यज्ञ न होगा,इसलिये जबतक कुलगुरु | 
वशिष्ठजी न आयें तबतक किसी और ऋत्विजसे यज्ञ आरंभ कराऊं। यह विचार निमिरा- 
जाने यज्ञारंभ कर दिया ॥३॥ इसके उपरान्त महषि वसिष्ठजी इन्द्रका यज्ञ समाप्त कराकर & 
| राजा निमिके स्थानपर आये;शिष्यका अन्याय देखकर मुनिको क्रोध उत्पन्न हुआ और क्रोध | 
करके यह शाप दिया कि पंडिताभिमानी इस निमिका देह शीघ्र छूट जाय % ॥ ४ ॥ जब 
कुलगुरू वसिष्ठजीने इस प्रकार अधर्मवर्ती होकर शाप दिया, तब राजा निमि भी उनको यह 
शाप देने लगा कि “ तुमने लोमके वश होकर धर्मकी ओरको नहीं देखा इसलिये तुम्हारा | 
# देह भी छूट जाय” ॥५॥ यह कहकर राजा निमिने अपनी देहको छोड़ दिया । उसी समय £ 
वसिष्ठ ऋत्विक्‌ का भी देइ छूट गया परन्तु कुछ कालके पीछे मित्रावरुणके यङ्गमे उर्वशीके |€ 
क गर्भसे वसिष्ठजीने फिर जन्म लिया अर्थात्‌ यज्ञ करते-करते उवैशीको देखकर मित्रावरुण- | 
/ जीका जो वीर्य गिरा, उस वीर्यको उन्होंने कलशमें रखा था,उससे ही फिर वसिष्ठजी उत्पन्न 
| हुये ॥ ६ ॥ इधर जब यज्ञ करते करते राजा निमिका देह छूट गया, तब मुनिलोगोने सुगः 
/ थित वस्तुमें (उत्तम तेलमें ) उनके शरीरको रख दिया, इसके उपरान्त जब यज्ञ समाप्त | 


| र 
i 


| हो गया तो आये इये देवता लोगोंसे बोले कि“आप लोग यदि प्रसन्न हों और सामर्थ्य | 
रा तो राजाका यह देह सजीव हो उठे देवता लोगोंने कहा ऐसा ही हो । तब राजा | 
गन्ध वस्तुमेंसे बोला कि हे प्रिय ! हमें कभी देहका बन्धन न हो ॥७॥८॥ | 


६५ 


॥ विनि वियोगके भयसे कातर हो कदापि देह धारण करनेकी वाञ्छा नहीं | 


। बह केवळ मुक्तिके लिये भगवानके चरणकमलकी सदा वन्दना किया करते हैं | 
तै hi ॥ और दुःख, शोक, भयके देनेवाले मनुष्यके शरीरकी मैं इच्छा नहीं करता क्योंकि | 
0 जैसे मछलियोंकी जलमै सर्वत्र मृत्यु है ॥ १० ॥ तब देवतालोगोंने | 


/ 
( 


` शै इस देहकी सर्वत्र मृत्यु दै थोके नेजोंपर गान 
भे देहके सब प्राणियोंके नेत्रोंपर इच्छानुसार वास करे । इसका 
; | pe गा गन मुनिलोग जिस लिये राजाके जीवनकी प्रार्थना करते हैं, वह | 


( 


करनेकी इच्छा नहीं है, परन्तु भगवानको मायाने हमको मो 
तुम दोनों जने बहुत शीघ्र मायाके फन्देमे एंसकर हमारे समान 


जज ्््ञाघ्च्खा्च््या्््साच्राच्य्र Co SSO TEN 
ACA) 


Cia ९) 
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9) प्राथना सिद्ध हो जायगी और राजाको देहका सम्बन्ध भी नहीं होगा। हे राजन्‌ र रो 

ह वाक्यके अनुसार निमि जीवित इए थे । नेत्रोपर पलकका उघड़ना और पड़ना इन्हीं राजा 

| निमिके क्यिसे होता हे ॥ ११ ॥ परन्तु इसके पीछे महषियोने विचारा कि विना राजाके 

क राज्य सदा प्रजाका भय दिलाने वाला है इसलिये सबने राजकुमारकी कामना करके इन 
निमिके देहको मथा । मथन करनेसे राजा निमिके देहसे एक कुमार उत्पन्न हुआ ॥ १२॥ 
उस निमिके पुत्रका असामान्य जन्म होनेके कारण जनक नाम हुआ । इस शब्दका अथ 

2) उत्पादक हे और विदेहसे जन्म ग्रहण करनेके कारण इनका एक नाम 'विदेह' हुआ और 

छ| मथनेसे जन्म होनेके कारण एक नाम मिथिला हुआ । अथवा मिथिलापुरीके निर्माणकर्ता || 

6 होनेके कारण मिथिलाधिपति कहलाते थे ॥ १३ ॥ इन जनकके पुत्र उदावसु, इनके पुत्र 

| नन्दिवर्द्धन हुए । नंदिवद्देनका पुत्र सुकेत और सुकेतका पुत्र देवरात हुआ ॥ १४ ॥ देवरा- 

छ तसे बृहद्रथका जन्म हुआ,उसका पुत्र महावीर्य,महावीर्यका पुत्र सुधृति)उसका पुत्र धृष्टकेतु, 

| उसका पुत्र हरयश्च और हर्यश्वसे मरुकी उत्पत्ति हुई ॥ १५ ॥ मरुका बेटा प्रताप, उससे 

॥ कृतरथने जन्म लिया, उसका पुत्र देवमीढ और उससे विषुत पुत्र उत्पन्न हुआ और उससे [? 

॥ महाधृतिने जन्म लिया ॥ १६॥ महाधृतिका पुत्र कृतरात, उसका पत्र महारोमा और महा- ; 

रोमाका बेटा स्वर्णरोमा हुआ तथा उससे हस्वरोमानें जन्म ग्रहण किया ॥ १७ ॥ उसके 

4 सीरध्वज जन्मा । हस्वरोमा राजा यज्ञके लिये भूमि जोत रहे थे, उसी समय उसकी सीर 

| अर्थात हलके अग्रभागसे इस पुरुषका जन्म हुआ, इस कारणसे यह सीरध्वज कहलाता था 


ही ॥ १८॥ सीरध्वजका पुत्र कुशध्वज, उसका पुत्र धर्मध्वज, धर्मध्वजके कृतध्वज और मित्र- 
१ ध्वज नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए ॥ १९ ॥ उनमें कृतध्वज से केशिध्वजने जन्म लिया और 
| मित्रध्वजसे खाण्डिक्य जन्मा ॥२०॥ हे राजन्‌ ! कृतध्वजका एत्र आत्मविद्यामें विशारद 
2 हुआ और कमका भलीभांति जाननेवाला था । एक समय यह किसी कारणवश केशिध्व- 
जके डरसे भाग गया ॥ २१ ॥ इस केशिध्वजका पुत्र भानुमान्‌ हुआ, उसका पुत्र शतचुम्न 
ही शातदुम्रका पुत्र शुचि और इस शुचिसे सनद्वाज हुये ॥ २२.॥ सनद्वाजका पुत्र अध्वकेतु, 
|| उसका पुत्र पुरुजित्‌ पुरुजित॒का पुत्र अरिष्टनेमि, उसका पुत्र श्रुतायु, उसका पुत्र सुपार्श्व 
|॥ २२ ॥ सुपाश्वसे चित्ररथ, उससे क्षेमाधि, क्षेमाधिका पुत्र समरथ, उसका पुत्र सत्यरथ 
@ उत्पन्न हुआ ॥ २४ ॥ सत्यरथका पुत्र उपगुरु और उससे अग्निके अंशसे उपगुप्तने जन्म ॥ 
| ग्रहण किया । उपगुप्तका पुत्र वस्वनन्त, वंस्वनन्तका पुत्र युयुधान और उससे सुभाषणने | 
| जन्म लिया ॥ २५॥ सुभाषणका बेटा श्रुत, उसका पुत्र जय, जयका पुत्र विजय और 
उसके ऋत उत्पन्न हुआ । ऋतका पुत्र शुनक, उसके वीतहव्य, उसके धृति और धृतिका | 
| पत्र बहुलाश्व और उसका पुत्र कृति हुआ । यह बड़ा ही जितेन्द्रिय था ॥ २६ ॥ हे राजा 
4 परीक्षित्‌! यह सब भूपाल मिथिलावंशके कहे गये । यह सब आत्मविद्यामै पंडित और याज्ञ- ॥ 
£ वल्क्यादि योगेशवरोंकी कृपासे घरमै रहते हुए भी सुखदुःखादिके द्वद्धस छूटे हुए थे ॥२७॥ 
इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शालग्रामवेश्यृते 
नवमस्कन्धे निमिवशानुवर्णन नामत्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 


७्न्ल्ाघ्ळ्ञा्ल्त्ञ ६) 2.6) 
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कैं श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध ९ अ० १४ क ( ७६५ ) 
दोहा-चोदहमें गुरुनारिसे, चन्द्र प्रगट कियो बुद्ध ॥ | 
मोज यी छः सुत प्रगटे बुद्धसे, आयु आदि चित शुद्ध ॥ 
श्रीशुकदेवजी बोले कि हे नृपश्रेष्ठ ! अब अत्यन्त पावन सोमवंशका वर्णन करते हैं वह 
| आप सचेत हो चित्त लगांकर सुनिये॥१॥इस वंशके ही पुण्यकीति ऐलप्रभृति राजा विख्यात | 
| हैं। हे महाराज ! सहस्रशीर्षा परमपुरुष भगवानके नाभिकमलसे जगत्पिता ब्रह्माजी उत्पन्न | 
| हुए ह पुत्र अत्रि, यह अत्रिजी शुणोंमें अपने पिताके समान थे ॥ २ ॥ इन अत्रिजीके | 
नेत्रोंसे अमृतमय सोम ( चन्द्रमा ) नामक पुत्र उत्पन्न हुए । भगवान्‌ ब्रह्माजीने इन चन्द्रमा 4 
को विप्र ओषधि और सब नक्षत्रोंका अधिपति किया था ॥३॥ चन्द्रमाने त्रिमुवनको जीत- | 
। कर राजसूय यज्ञ किया था; इन्हीं चन्द्रमाने गर्व करके बृहस्पतिजीकी खरी ताराको हर ह 
लिया था # ॥ ४॥ हे राजन्‌ ! देवदानवोंके बीच संग्राम होनेके कारण तुम जानते हो, 
| जब चन्द्रमाने ताराको हर लिया, तब देवगुरु बृहस्पतिजी अनेक बार चन्द्रमाके निकट गये ॥ 
| और उनसे अपनी भार्याको मांगा परंतु मदमत्तताके कारण चन्द्रमाने अपनी गुरुभार्याको 
0] नहीं त्यागा बस; इसलिये देत्य व सुरोंमें महासंग्राम हुआ था ॥ ५ ॥ बृहस्पतिजीसे देत्य- | 
॥ गुरु शुक्राचार्य डाह रखते थे इसी लिये उन्होंने अपने शिष्य असुर लोगोंके साथ चन्द्रमा | 
को ग्रहण किया अर्थात्‌ चन्द्रमाका पक्ष लिया और भूतेश्वर ( महादेव ) अंगिराजीके निकट | 
4 विद्या पानेसे सब भूतोंको साथ ले अपने गुरुपुत्र बृहस्पतिजीकी ओर गये ॥ ६॥ देवराज | 
; इन्द्र भी अपने सब देवताओंके संग मिल अपने गुरु ब्रृहस्पतिजीकी ओर गये। इसके पीछे 
# ताराके लिये सुर और असुरोंका नाशकारी महाघोर संग्राम होने लगा ॥ ७॥ F 
चौ०-माचत भयो युद्ध अति घोरा % प्ररि रहे आयुध चहु ओरा॥ 


| 


अबला अन्त्ैत्नी अर्थात्‌ गर्भवती हुई हे, इसलिये ताराके उपर घणा प्रकट करके कहने | 
लगे अरे दु्म्मति रमणि ! हमारे क्षेत्रमं ओरका गर्भ धारण किया। इसे शीघ्र गिरा दे, अरे | 
| असति ! तू ऐसा समझकर न डरना कि गर्भ गिरानेके पीछे तुझे इम मार डालेंगे ! और 
| हमारे क्रोधकी अग्नि बहुत भड़क रही है तो भी तुझ ख्रीजातिको इम क्या भस्म करेंगे ! और 
॥ अधिक करके हम बहुत संतानकी इच्छा करते हैं ॥९॥ पतिके यह वचन सुनकर तारा अति है 
| लजित हुई और अपने गर्भसे तत्काल दी कनकप्रभ सुकुमारको त्याग दिया। हे राजन्‌ ! || 


तारा, उसको चन्द्रमाने क्यों ग्रहण किया ? गुरुको स्त्रो तो माताके समान होती है, उसके संग कंसे रमण किया ? ॥ 


« शंका--गुरकी स्त्री ता । 
दिया बड़े आइचयंकी बात है। 


ने भी ऐसे दुष्टको दण्ड नहीं दि 
>> के eae आदि और भी घर्मशास्त्रके प्रमाणसे बृहस्पतिजीने चन्द्रमाको शिक्षा दी थो कि अपनी इच्छासे स्त्री पुरुषके संग ह 
त || भोग करनेके लिये चाहती हो अथवा पुरुष स्त्रीको प्रायंना कर उसके संग भोग करन को इच्छा करता हो तो पाप नहीं होता और जो 
प्राथना नहों माने तो पुरुषको महापाप लगता है और ताराको भी बृहस्पतिजीने यही सिलाया या कि जो पुरुषके संग स्त्री रोड़ा करेगी तो | 
2 जबतक स्त्री मासिक धमं न होगी तब तक तो अशुद्ध रहेगी और रजस्वला हुई तो तीन दिनम शुद्ध हो जायगी अर्थात्‌ पाप किचिन्मात्र भो ह 
और चन्द्रमाको उपदेश दिया या, इसीसे दोनों गुर और पतिके यचनपर आहढ़ रहे, अतः उनका || 


नहीं रहेगा । इस प्रकार बृहस्पतिजीने तारा 
कुछ रोष, नह है का हक 5 कक 53 


(७६६) क शुकसागर २ 
छ उस ढगात उस कुमारको देखकर बृहस्पति और चन्द्रमा दोनोंने तारा ॥१०॥ र नों परस्पर | 
र i कि नह बालक तुम्हारा नहीं है हमारा है, इ इन दोनों जनोंमें बहुत झगड़ा 
हुआ । पुत्रके लिये इन दोनोंमें झगड़ा होता हुआ देखकर ऋषि और देवता लोगोंने तारासे 
| § कहा कि यह वास्तवमें किसका पुत्र है! परन्तु तारा लाजके कारण कुछ भी न कह सकी 
और चुप हो रही ॥ ११ ॥ इसलिये वह बालक अलीक लाजसे कोपायमान हो अपनी 
। १ मातासे बोला-अरी अशुभे ! बोलती क्यों नहीं शीघ्र मेरे सामने अपना दोष वर्णन कर 
| ॥ १२ ॥ और फिर अह्माजीने एकान्तमें ताराको बुलाकर समझाया-बुझाया ओर कहा, 
) हे वत्से ! बतलाओ यह किसका पुत्र है तब तारा नीचेको शिर झुकाकर लाजसहित 
| धीरेसे बोली पुत्र तो यह चन्द्रमाजीका है, ताराके सुखसे यह वचन निकलते ही चन्द्रमाने 
| उस पुत्रको ले लिया ॥ १३ ॥ भगवान्‌ त्रह्माजीने इस बालककी गंभीर बुद्धि देखकर इसका 
4 नाम “बुध” रखा । हे राजन्‌ चन्द्रमा पुत्रको पाकर परम हापित हुआ॥ १४॥ इस बुधसे 
इलाके गर्भमें पुरूरवाका जन्म हुआ । यह पुरूरवा अत्यन्त विख्यात हुआ था ॥ १५ ॥ 
8 एक समय देवषि नारद्‌जी देवराज इन्द्रकी सभामें पुरुरवाके रूप, गुण) धन, उदारता, 
9) शीलता और विक्रमका गान कर रहे थे । देववेश्या उर्वशी यह गुण सुनकर कामके वश 
क हो गयी ओर राजाके निकट स्वयं ही आयी ॥ १६ ॥ हे परीक्षित्‌ ! तुम ऐसी शंका मत 
- ध करना कि उवैशी स्वर्गकी अप्सरा होकर मनुष्यके निकट क्यों गयी ! यह अप्सरा मित्रा- 
ग वरूणके शापसे इस समय मनुष्यभावको प्राप्त हुई थी, इस लिये पुरुषश्रेष्ठ पुरूरवाको 

| कामदेवके समान स्वरूपवान्‌ सुनकर यह अधीर हो उनके निकट जाकर खड़ी हो गयी 
]॥ १७॥ हे राजन्‌ ! उस उर्वशीको देखकर राजा पुरूरवाके नेत्र आनन्दके कारण खिल 
€ गये। राजाने पुलकित हो मधुर वचनसे कहा ॥ १८॥ हे सुन्दरी ! हमारे साथ विहार करो । 
| बहुत वर्षोतक हम दोनोंका परम सुखसे रमण होगा और मैं यही चाहता हूं कि मेरा तुम्हारा 
स्नेह ऐसा ही बना रहे ॥१९॥ उर्वशी बोली कि हे सुन्दर ! तुम्हारे प्रति किसके नेत्र और मन 


॥ 


छ्न 


अनुरागी न होंगे ! तुम्हारे हृदयको प्राप्त हो रमण करनेकी इच्छासे कोई इस ढदयसे दूर 
होनेकी इच्छा न करेगी ॥२०॥ इसके उपरान्त शापके अन्तम प्रतिज्ञा भंग करनेके छलसे 
जानेके लो कहने लगी कि हे प्रियवर ! मैं प्रथम ही आपसे यह वचन मांग लेती हूँ कि 

३ | मेरे यह दोनों भेड़ोंके बच्चे तुमको धरोहरके समान रखने पड़ेंगे और हमारे साथ तुम रमण 

. ¢| करो, क्योंकि जो पुरुष बड़ाईके योग्य है, उसको ही ख्रियाँ वरण करती हैं, इसलिये 
. 0 विजातीय होनेपर भी तुम्हारे वरण करनेमें हमें कोई दोष नहीं हे ॥ २१ ॥ हे वीर ! परन्तु 
4 में तुम्हारे निकट रहकर घृत भक्षण करूंगी और मेथुनके अतिरिक्त किसी समय तुमको 

| a न्या जब धर हती बातें आप [ST न कर लेंगे तबतक में आपके 

हग भग संग न करुंगी। राजा पुरुरवाने उसकी सुन्दरता पर मोहित होंकर यह 

| सब बातें अंगीकार कर लीं ॥ २२ ॥ और कहा कि हे सुन्दरि ! तुम्हारा आश्चर्यमय रूप 
| और आश्वयमय भाव देखते ही मनुष्यका हृदय मोहित हो जाता है तुम स्वर्गकी देवी 

| अपने आप यहां आयी हो, अतः कौन मनुष्य तुम्हारी सेवा न करेगा ! ॥२३॥ हे El ! 


§ म रान पुरूरवा उवशीके साथ देवतालोगोंके विहार-स्थळ चेत्ररथादि वनोंमें 
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इस देवी उवशीके शरीरमै कमलके परागके समान सुगंधि निकलती थी । उवैशीके साथ 
॥ विहार करके राजा इसके वदनकी सुगंधिसे बहुत दिनतक हर्ष पाते रहे ॥ २८ ॥ इस ओर ह 
पुरम देवराज इंडने उर्वशीका दर्शन न पाकर गन्धर्वाको आज्ञा दी कि वह उशी जहांपर | 
हो वहांसे शीघ्र ले आओ, क्योंकि विना उवशीके हमारे स्थानकी शोभा नहीं होती॥ २६॥ छ 
आधी रातके समय जब महाअन्धकार हुआ, उस समय वह इन्द्रके भेजे गन्धव मृत्यु- | 
लोकमें आये और उन मेढ़ोंको इरण करके चल दिये जिनको धरोहरकी भांति उर्वशीने | 
पुरूरवाके निकट सौंपा था ॥ २७ ॥ उन दोनों मेढ़ोंको उर्वशी पुत्रके समान मानती थी, | 
जब उन मेढोंको गन्धर्वगण हरण करके ले जाने लगे तब वह अति आर्त वाणीसे चिल्लाये । 
= उस चिह्लानेके शब्दको सुनकर उवशी देवलोकमें जानेकी वासनासे खेदसहित राजा पुरूर- 
वासे कहने लगी- हाय ! मैं इस कुत्सित स्वामीसे मारी गयी । इस नपुंसकमे कुछ भी 
। | पुरुषार्थ नहीं है, वरन्‌ यह अपने आपको वृथा ही वीर जानकर अभिमान करता है॥२८॥ 

| | 
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४| इसके ऊपर विश्वास करनेसे मेरा नाश हो गया । हाय ! मेरे पुत्र समान मेढ़ोंको चोर हरण | 
& करके चले जाते हैं। अरे ! यह पुरुष केसा है! कि जो नारीक समान भीत रहकर दिन- 
रात घरमें पड़ा रहता है” ॥ २९ ॥ हे राजन्‌ ! जिस प्रकार हाथी अंकुशसे विद्ध होता हे 
उसी प्रकार उर्वशीके वचन वाणके समान राजाके ढद्‌यको वेध दिये और उसी समय 
खड्ग हण करके कोथके कारण वस्ररहित मेढ़ोंके हरनेवालोंपर झपटा ॥ ३० ॥ गंधर्वोने 
देखा कि राजा हमारे पीछे आता है, तब गंधवंगणोंने मेढोंको छोड़ दिया और द्युतिमान | 
होकर वहां प्रकाश करने लगे । तब राजा उन मेढ़ोंके बच्चोंको लेकर वहां आया, परन्तु $ 
स समय उर्वशीने उनको नग्न देख लिया । हे कुरुश्रेष्ट ! 'मेथुनके अतिरिक्त नङ्गा न देख | 
सहूँगी” इस बातको विचार वह अप्सरा वहांसे चली गयी । इसके उपरान्त राजा पुरुरवा & 
जपर उर्वशीको न पाकर अत्यन्त विमन हुआ और उसीमें चित्त लगाकर कातरता ॥ 
प्रगट करके शोकके वेगसे उन्मत्तकी नाई प्रथ्वीपर अमण करने लगा ॥ J १॥ ३२ ॥ | 
छ दिनों पीछे कुरुक्षेत्रे सरस्वती नदीके तट पर वह अप्सरा पांच सखियाँक साथ राजा | 
रुरवाको दिखाई दी, तब राजाने सिटपिटाकर हर्षित हो यह वचन कहे ॥३३॥ हे प्यारी ! |; 
निर्दय बाले ! रहो, रहो । हे सुमुखि ! मैं अबतक सावधान नहीं हूँ। माणेश्वरी ! आओ [| 
दोनों एक स्थानपर बैठकर बातचीत करें॥ २४ ॥ हे देवि ! या यह कमनीय शरीर |) 
तुमसे दूर किया हुआ जो यहाँ आया है अभी यहां गिरता है अ देखो तुम्हारी प्रसन्नताके (9 
पात्र न होनेसे भेडिये और गिद्ध इसको भक्षण कर जायेंगे ॥ ३५ ॥ राजाक यह वचन सुनकर ॥ 
उर्वशी बोली कि हे राजन्‌! मरो नहीं, तुम पुरुष हो । धेय धारण करो, यह भेड़िये अथवा | 
प्रसिद्ध इन्द्रिय तुमको भक्षण न करें अर्थात्‌ तुम इन्द्रियोंक वश मत होओ। हे राजन्‌ ! 
ट | कहीं भी ख्लियोंकी मित्रता नहीं स्थिर होती; ial इनका हृदय भेड़ियोंके समान र | 
छ| ॥ २६ ॥ खियोंको स्वभावसे ही करुणा नहीं होती । यह कूर ओर शांतिरहित कहलाती है | 
ॐ अपने प्रीतमके लिये साहस करती दें थोड़ी सी बातके लिये वह विश्वासघातिनी पति ६ 
अथवा आताको प्राणोंसे मार डालती हैं ॥ २७॥ अधिक करके ना अर्थात्‌ न्यभि- | 
ट £ चारिणी हैं इच्छाबुसार घमती हैं, वह ध्षौहाईको एक साथ ही छोड़ देती हैं, वह तो अज्ञानी 
के सामने बाहरी ( अलीक ) प्रेम प्रकट करती ॥३८ ॥ जब राजाने बहुत विन | 


छ्न्न्ल्ख ABE ETS SYS 2 


ii! 


| 


CDC 


शि 


hori 


pb 


A ८ 


9 


A 


NC), 


म म्न 


64 


ला 


CoN, 


| गर्भवती देख उसके वचन मान अपने नगरको चला आया, परंतु वर्षके व्यतीत होनेपर 
| फिर वहांपर गया, जहां कि पहले उवेशीसे भेंट हुई थी। वहां वीर प्रसविनी उवशीको | ९ 
| देखकर राजाको परम इषे हुआ और प्रमुदित चित्तसे उवेशीके पास एक रात वास किया । | 
॥| फिर वियोगके भयसे राजाका चित्त व्याकुल हुआ ॥ ४ त ४१॥ उवशी दीन राजाको | 
१ विरहातुर देखकर कृपा करके बोली हे राजन ! हमारे लिये शोक क्यों करते हो ! गन्धर्व- & 
| लोगोंकी विनय करो । वे गन्धवगण प्रसन्न होकर हमको सदाके लिये तुम्हे दे देंगे। हे र 
॥ परीक्षित्‌ ! उवशीके यह वचन सुनकर राजा पुरूरवाने गन्थर्वोकी बड़ी स्तुति की कि जिससे # 
5 गन्धंगण बहुत ही शीघ्र प्रसन्न हो गये । उन्होंने प्रसन्न होकर राजाको अग्निस्थाली | 
# ( टोकनी ) दी। उसके देनेका तात्पय यह था कि जब इससे अग्निकर्म किया जायगा, तब | 
१ | ही उशी प्राप्त हो जायगी, परन्तु राजा पुरूरवाने उस अग्निस्थालीको ही उर्वशी समझा 
॥ और उसको कांखमें दबाये वनमें घूमता फिरा परन्तु फिर राजाका अम दूर हो गया 
| अर्थात्‌ यह समझ लिया कि यह उवैशी नहीं किन्तु अग्निस्थाली है॥ ४२ ॥ उसके उपरांत 
/ | अभिस्थालीको वनमें डालकर घर आया और घरमै आकर नित्य रात्रिके समय उवशीका | 
$ ध्यान करने लगा । इससे त्रेतायुगके आरंभके समय राजाके ढदयमै कर्मबोधक तीन वेद 
| उत्पन्न हुए ॥ ४३ ॥ उसके पीछे राजा फिर वहीं पर गया कि जहाँ अग्निस्थाली पड़ी थी . 
॥ और देखा कि शमी वृक्षके गर्भमें अथवा शमी जिसके गर्भमें थी ऐसा एक पीपलका पेड़ ) 
| जमा है, उसमें अग्निका होना भलीभांतिसे देख उशी लोककी कामनासे राजाने उस पेड़से. 
| दो अरणी बनायी और उस अग्निको मथा । हे राजन्‌ ! राजा पुरूरवाने किस प्रकारसे अरणि- 
| योंसे अग्नि निकाली वह तुम सुनो । मंत्रके अनुसार नीचेकी अरणीको और उत्तरकी अरणीको | 
| आत्मा समझकर और उन दोनोंमें जो काठका टुकड़ा था, उसका यह राजा पुत्रकी भांति | 


DiS 


ई ध्यान करने लगे ॥४४॥४८॥ जेसे ही वह अरणी मथी गयी कि उसमेंसे अभि निकली । यह 
| अग्नि साधारण नहीं, इससे भोज्यधन जन्म लेता है। इसके पीछे वह अभ्नित्रयी विद्याकी 
ह विधिके अनुसार कहे इए संस्कारसे त्रिवृत अर्थात्‌ आइवनीयादि त्रिरूप हुई । फिर राजाने 
| उस त्रिवृत अग्निको अपना पुत्र कहकर माना ॥४६॥ और इस राजाने उर्वशी लोककी कामना || 
च करके उस अभिसे सर्व देवमय यज्ञेश भगवान्‌ वासुदेवका यज्ञ किया ॥४७॥ हे राजन्‌ ! पहले 
6 सतयुगम सब प्रकारके वाक्योंका बीजभूत ओंकार ही एकमात्र वेद था, नारायण ही अकेले 
| देवता थे, वर्ण भी एक ही था और अभि भी एकही था॥४८॥ फिर त्रेतायुगके आरंभमें पुरू- ॥ 
८ खासे तीन वेद उत्पन्न हुए इसलिये इस युगमें यह राजा अग्निरूप प्रजा द्वारा गन्धर्वैलोकको 
. अ प्राप्त होकर उवशीके साथ विहार करने लगा । सत्ययुगमें सबही पुरुष सत्त्वगुण प्रधान थे 
क इसलिये सब ही ध्याननिष्ठ हुआ करते थे। उसके पीछे रजोगुण प्रधान त्रेतायुगमें वेदादिके £ ० 
| विभागसे कर्ममार्ग प्रकाशित हुआ हे ॥ ४९ ॥ ६ 
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दोहा-पुरूरवाके वंशमें, भये गाधि गम्भीर । 
5 ता दौहित्रके पुत्र भे, परशुराम रणधीर ॥ 
| ॥ इसके उपरांत श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे परीक्षित्‌ ! राजा पुरूरवाके उवशीके गर्भसे ६ 
| पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके नाम यह हैं: आयु, शतायु, सत्यायु, रय, विजय और जय ॥ १॥ 
4 इनमें श्वुतायुके वसुमान्‌, सत्यायुके श्रृतञ्जय हुआ, रयका पुत्र एकनामा हुआ | जयकी न 
सन्तान अमित और विजयका पुत्र भीम हुआ । भीमका पुत्र काञ्चन और काञ्चनके होत्रक 


जन्मा । इस होत्रकके उन जहुका जन्म हुआ, जिन्होंने एक ही पूँटमै सब गंगाजीका जल 


| पान कर लिया है ॥ २॥ जहुके पुरूरवा जन्मा, उसका बलाक, उसका बेटा अजक और 
+ अजकके यहां कुशने जन्म लिया । कुशके कुशाम्बु, मूर्तय, वसु और कुशनाभ यह चार 


| पुत्र हुए ॥ ३॥ ४॥ उनमें से कुशाम्बुके महात्मा गाधिने जन्म ग्रहण किया । इन गाधिके 


॥ चन्द्रमाके समान ज्योति हो ऐसे एक सहस्र घोड़े तुम म इस कन्याके शुल्क स्वरूप भेंट 
| दो तब हम तुम्हें यह कन्या दें । कुछ इन हजार घोड़ोंको आप अधिक न समझें,क्योंकि हम 


5 


सत्यवती नामक एक कन्या उत्पन्न हुई । ब्राह्मण ऋचीकने राजा गाधिसे उस कन्याको मांग ? 
लिया था । राजा गाधिने कन्याके योग्य यह वर न विचार कर निवेदन किया॥५॥ हे महा- | 
राज ! जिनका एक ओरका (बाँया अथवा दाहिना) कान श्यामवर्ण हो और जिनके सब अंगोंमें ॥ 


कुशिकके वंशमें उत्पन्न हुए हैं ॥ ६ ॥ हे राजन्‌ ! ऋचीक मुनि राजाके ऐसे वचन सुनकर 
सब अभिप्राय जान वरुणजीके निकट उसी समय चले गये और वहांसे एक हजार 
चोड़ोंको लाकर उसे देकर श्रेष्ठ मुखवाली कन्यासे विवाह किया ॥ ७॥ कुछ कालके पीछे 
ऋचीक मुनिकी भार्या और सासने % पुत्रकी कामना करके इन ऋचीकसे प्रार्थना की,तब 
| यह ऋषि अपनी भार्याके लिये ब्रह्ममन्त्रसे और सासके लिये क्षत्रिय मन्त्रसे चरु पकाकर ख्रान 
| करनेको चले गये ॥ ८ ॥ तब सत्यवतीकी माताने मनमै विचारा कि भायाके ऊपर पतिका ॥ 
| अधिक स्नेह हुआ करता है अतः जामाता मेरी कन्याके लिये जो चरु बनाकर गये हैं वह | 
40 अवश्य ही हमारे चरसे श्रेष्ठ होगा । यह सोच-विचार इसने अपनी कन्यासे वह चरु मांगा जो 

| कि ऋषि इस अपनी मार्याके लिये बना गये थे। सत्यवतीने माताकी मार्थनासे अझमन्जयुक्त 

$ अपना चरु उसको दे दिया और आपने क्षत्रियमन्त्रका पढ़ा हुआ चरु भक्षण किया॥९॥इसके 

| उपरान्त जब मुनिने आकर यह बात जान ली तब अपनी ख्रीसे बोले- बड़ा नीच कर्म किया, 

| चरुका अदल-बदल करने से तुम्हारा पुत्र घोर दण्डधारी होगा और तुम्हारा आता ब्रह्मचारी ४: 

| रोगा”॥१०॥यह सुन सत्यवती अत्यन्त भीत हो अनेक भांतिकी अनुनय-विनय कर ऋषिसे |) - 

| बोली-“महाराज ! ऐसा न हो”तब भागव प्रसन्न होकर बोले कि तुम्हारा पोत्र भयंकर होगा, | 

॥ है राजन्‌ ! इसके पीछे सत्यवतीके 'जमदमि' नामक पुत्र उत्पन्न इुआ॥११॥ हे राजन्‌ | फि | 
न का होने लिये सब राजा लोग यज्ञ किया करते थे, परन्तु राजा गाधिने पुत्र होनेके लिये यज्ञ क्यों नहों किया? क्योंकि राजा | 


गाधिकी स्त्रीने पुत्रहोनेके लिये अपने जामातासे याचना को थो, यह सन्देह हमारा निवारण करो । ह 
उत्तर--राजा गाधि नित्यप्रति यही चिन्ता करते थे किसी समय पुत्र होनेके लिये यज्ञ करेंगे यही विचार करते-करत बहुत दिन बीत | 
गये । जबतक ऋचीक नाम भूगुवंश तपस्वी के संग राजा गाधिने जब अपनी सत्यवती फन्याका विवाह र दिया, तब रानी अपने जामाता > ० 

| (जमाई) को सिद्ध समझकर पुत्रकी याचना करने लगी । रानीने अपने मनभे विचारा फि राजा यज्ञ फरनेके लिये अभो बिचार कर हो रहे 


तं । इसलिये रानीने जामातासे पुत्र होनेफी याचना फौ कि राजा यज्ञ करें वा न करें । 


(७७० ) ब शुकसागर क 

FRENTE NE NEN NE TOLLE SES, 
वही सत्यवती अबला लोकपावनी महापुण्य मय कौशिकी नदी होकर बही हे ॥१२॥ हे परी- ॥ 

क्षित्‌ ! इन महाप जमदभिने रेणुकी कन्या रेणुकासे विवाह किया । उस रेणुकाके गर्भसे इन 
ऋषिके वसुमानादि अनेक पुत्र उत्पन्न हुए, उन सब पुत्रोमें छोटे परशुराम हुये ॥१२॥ प्राचीन | 

| कविलोग इनको भगवान वासुदेवका अंश और हेहय नाम्‌ क्षत्रियकुलका अन्त करनेवाला 
कहते हैं । इन परञुरामजीने प्थ्वीको इक्कीस बार क्षत्रियहीन किया था ॥१४॥ पहले क्षत्रिय 
जातिके लोग रजोगुणसे व तमोगुणसे परिपूर्ण हो गर्वकारी और वेद विरुद्धाचारी इए इसलिये 
यह पृथ्वीपर भारकी नाई हो गये थे। यद्यपि अपराध इनका थोड़ा था तो भी परशुरामजीने 
$ इनको मार ही डाला । यह सुनकर राजा परीक्षित्‌ बोले कि है ब्रह्मन्‌ ! अजितेन्द्रिय क्षत्रियजा- ॥ 
| तिने भगवान्‌ परशुरामजीका ऐसा क्या अपराध किया था,कि जिससे उनका क्रोधानल बार- 
॥ बार क्षत्रियकुलके ऊपर पड़ा था ॥ १५ ॥ १६॥ सूतजी बोले कि हे शोनक! इस प्रकार राजा 
4 परीक्षितका प्रशन सुनकर सहप श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌ ! हेहयोंके अधिपति क्षत्रिय- 
श्रेष्ठ कात्तवीयार्जनने नारायणके अंशके अंश भगवान्‌ दत्तात्रेयकी सेवा करके सहस भ्ुजायें प्राप्त 
# की और इनके ही बलसे यह शब्ठओंपर दु्दर्ष हुआ था । दत्तात्रेयकी सेवासे राजाको अव्याहत 
॥ इन्द्रियसामर्थ्य,सम्पदा,प्रभाव, वीर्य,बल, योगेश्वरत्व और जिसमें अणिमादि सिद्धि विराज- | 
न मान रहें ऐसा ऐश्वर्य भी उसने पाया था ॥ १७॥ इसलिये यह राजा पवनके समान अव्य 
थेगतिवाला हो सब लोकोंमें विना बाधाके श्रमण करने लगा ॥ १८ ॥ एक समय यह सह 
खाज्जुंन वैजयन्ती माला धारण कर बहुतसी ख्नियोंके साथ नर्मदा नदीके जलमें कीड़ा करने 
लगा । मदोन्मत्तताके कारण केलि करते-करते इसकी हजार बाहोंसे अचानक नर्मदाकी धारा 
रुक गयी ॥१९॥ उसी समय राक्षसराज रावण दिग्विजय करनेके लिये बाहर हो माहिष्मती 
पुरीके समीप डेरा डाल शिवलिंग स्थापित कर, इस नदीकें किनारे उनकी पूजा करता था) | 
जब कार्तवीर्याजुनकी भुजाओंसे जलकी धार रुक गयी तब नदीकी धार प्रतिकूल हो नदीके 
| ॥ किनारेको डुबाती हुई दूसरी ओरको लोटा । नदीकी धारके जलसे अपने डेरेको डूबता हुआ ० 
देखकर अर्जुन के वीर्यको वीर्याभिमानी रावण नहीं सह सका ॥ २० ॥ तब रावणने तिहार र 
करते हुए सहख्राजुनको पराजित करनेका उद्योग किया । हे राजन्‌ ! जब ख्नियोंके सामने £ 
रावणने इस प्रकारका ढीठपन किया तब सहस्रार्जुनने कोधित हो उसको पकड़ लिया और 
। अपने नगर में बॉधकर ले आया और बंदरके समान कुछ दिन अपने घरमें बांधे रहा और £ 
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फिर अवज्ञा कर छोड़ दिया ॥ २१॥ जिस तरह कार्तवीयार्डुन अपराधी होकर परशुरामजीके | 

हाथसे मारा गया उसका भी वर्णन करते हैं, तुम सुनो-एक समय सहस्राजन भृगयाके || 

लिये विजय वनमें घूमता-घूमता अकस्मात्‌ जमदग्रिजीके आश्रममै आ पहुंचा ॥२२॥ मंत्री, | 

| सेना, सामन्त और अश्वादि वाइन सहित इस राजाको अपने आश्रममें आया हुआ देखकर [६ 
जमदमिक्रषिने अपने कामधेनु गाय द्वारा भलीभांति इनका अतिथिसत्कार किया ॥२३॥ & 
सुनिकी इस धेनुरत्नको अपने ऐश्वर्यमें श्रेष्ठ देखकर इस पहुनईसे सहसार्जुनको सन्तोष न | 
हुआ, अतः उसने हैहय लोगोंके साथ परामर्श करके इस गायके ले जानेकी अभिलाषा की | 
॥२४॥ इसलिये दर्प करके अपने पुरुषोंको आज्ञा दी कि ऋषिके अभिहोत्रकी गाय लेलो । यह 

| आज्ञा पाकर सहस्राजुनके सेवक रोती और डकराती हुई बच्चे सहित गायको को हक | 
( जबरदस्ती ) पकड़कर माहिष्मती नगरीको ले गये ॥ २५ ॥ जब राजा गायको लेकर | 


ग्वा 
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न राजन्‌ ! कातेवीर्याजुन जब अग्निहोत्रकी गाय लेकर अपनी माहिष्मती पुरीमें प्रवेश करना 
चाहता था कि इतनेम ही उसने देखा कि भृगुश्रेष्ठ परशुरामजी मृगचर्म पहने हुए बाणादि 
आयुध सहित धनुष धारण किये महावेगसे आ रहे हैं ओर सूर्यके समान प्रकाशमान इनकी 
जटा क नक रही है ॥ २८ ॥ यह देखकर सहस्रार्जनने भीत हो अपने बचनेके 
लिये हाथी, घोड़े, रथ, पेदल और गदा, असि, बाण, ऋष्टि ( अख्नविशेष ) शतघ्नी और 

। शक्ति सहित सहस्र अक्षौहिणी भयंकर सेना भेज दी,परन्तु परशुरामजीने अकेले ही उस सब र 
सेनाका संहार कर डाला ॥ २९॥ महात्मा परशुरामजीका वीर्य और वेग व मन पवनके 
तुल्य था, इस कारण शत्रसेनाको नाश करनेके लिये वे अभिके समान थे । वे अपना परशा 
चलाते हुए जहां-जहां गये उसी उसी स्थानमै शइसेनाके वीरगण छिन्नबाहु, छित्नजंघ और 
छित्रमुण्ड होकर पृथ्वीपर गिरने लगे और उनके अश्व सारथी सबही मारे गये ॥ ३० ॥ ॥ 
हेहयपति अर्जन रणभूमिमै रुधिरकी घारासे कीच उठी देख और परशुरामजीके कुठार व बाण ॥ 
प्रहारसे वर्म,ध्वजा,धनुष,बाण और शरीर छित्र भित्र होनेसे प्रायः सब ही सेना युद्धम गिर पड़ी, 
यह देख क्रोधित हो सहखबाह आप ही संग्राम करनेके लिये चला आया ॥३१॥ और परशुराम- 
जीका संहार करनेको अपनी सब भ्रुजाओंसे एकबार ही पांच सौ (५००) धनुष महण कर उन 
प्र पांच सौ तीक्ष्ण बाण चढ़ाकर चलाने लगां। हे राजन्‌ ! महातेजस्वी परशुरामजी 
अञ्नधारियोमें आगे गिनने योग्य हैं। यद्यपि वे एक ही घनुष चढ़ाये थे तो भी उसी ॥ 

| धनुषसे अगणित बाण चलाकर एक साथ अनके पांच सौ धनुष काट डाले 


न पर मय परशुरामजीने अपना किया हुआ कर्म पिता और भ्राताओंसे वर्णन किया 

४ कलर हों संतोष नहीं हुआ, अतः विराग दिखाते हुए बोले॥२९॥ हे राम छ 

॥ | है महाबाह ! तुम महापाप कर आय । कैसी खेदकी बात है! नरदेव राजा सवदिवमयस्व- 

रूप है, उसको तुमने बृथा ही मार डाला ॥३७॥ देतात ! हम ब्राह्मण क्षमागुणसे ही पूजित 

| हुए हैं। यह गुण साधारण नहीं है । इसी गुणसे ब्रह्माजी लोकगुरु हो परमेष्ठी पदको प्राप्त हुए हैं 
समा ३८॥हे महाराज ! जमदग्नि फिर बोले कि वत्स!क्षमासे ही सूर्य संबंधिनी प्रभाक समान ब्रह्मः ॥ 


सम्बन्धिनी श्री शोभायमान होती है और क्षमाशील पुरुषके ऊपर भगवान्‌ वासुदेव शीघ्रही 
| BS न क क य या २ 


4 भुजाये काट डाली और पीछेसे पर्वतके शिखरके. समान सहस्बाहुका मस्तक भी काट 


( ७७२ ) कँ शुकसागर कै 
प्रसन्न हो जाते हैं ॥३९॥ हे अंग! चक्रवर्ती राजाका वध ब्रह्मवधसे भी नास हे। इसलिए तुम भग- 
वान्‌ हरिमें मन लगाकर तीर्थ पेवा और यम नियमादि द्वारा अपने पापोंका नाश करो ॥४०॥ ६ ( 


इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शाल्ग्रामवैश्यकृते 
नवमस्कन्धे परशुरामचरिते पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 
दोहा-सोलहमें जमदग्नि वध, युत सुत कियो हजार । 

परशुराम तासों करत, क्षत्रिनको संहार ॥ 

श्रीशुकदेवजी बोले कि,हे कुरुवेशावतंस परीक्षित्‌ ! पिताके उपदेशसे परशुरामजी बहुत 
अच्छा” कह वनको चले गये और एक वर्षतक तीर्थयात्रा करके आश्रममें लोट आये ॥१॥ | 

किसी समय जमदस्निकी स्री रेणुकाने गंगाजीके निकट जाकर वहाँ पद्ममाली चित्ररथ नाम 
| गन्धवराजको अप्सराओंके साथ विहार करता हुआ देखा ॥२॥ रेणुका जळ लानेके लिय ॥ 

गंगाजीपर गयी थी, विहार करते हुए गंधवराजके देखनेमें रेणुकाने उनकी चाहनाकी और 
होमका समय व्यतीत हो गया इसको भी रेणुकाने जाना कँ ॥ ३ ॥ इसके उप्रान्त ॥ 

| कालको बीता जाता हुआ देखकर सुनिसे शापकी आशंका कर वह अत्यन्त भीत हुई और 

(4 शीघ्र आ जलकलशको सुनिके आगे रख खड़ी हो गयी ॥ ४ ॥ इधर अपनी भार्याके 

मानसिक व्यभिचारको जान महपि जमदग्निको अत्यन्त क्रोध उत्पन्न हुआ, उन्होंने 
प्रज्वलित अग्निके समान तीक्ष्ण हो अपने पुत्रोंको पुकारकर यह आज्ञा दी कि तुम 


॥| तब उन्होंने विचारा जो पिताकी आज्ञा उल्लंघन कर इनको नहीं मारता तो पिताजी क्रोधित 


। ॥ हो गये तो ये हमारी माता और श्राताओंको जिला भी सकते हैं । इसलिये जैसे ही पिताने 
क आज्ञा दी वैसे ही महात्मा परशुरामजीने माताके सहित अपने श्राताओका संहार किया॥६॥ 


रामजीसे बोले-इच्छानुसार बर मांगो । तब परशुरामजीने यह वरदान मांगा कि हमारे 

| आता और माता फिर जी जाय और यह इस बातको भी भूल जायें कि हमने इनको मारा है॥७॥ 

१| पसे ही जमदग्निएुनिने वर देकर कहा कि “ऐसा ही हो” तब उन मरे हुओंमें प्राण आ गया 

& और जैसे सोया हुआ पुरुष नींदसे उठ बैठता है, वैसे ही ये सब उठ बैठे । हे राजन्‌ ! यह 

)| शका मत करना कि परशुरामने ऐसा निदित कर्म क्‍यों किया! यह परशुरामजी अपने पिताके | र 
तपोषलको भली भांति जानते थे, इसलिये उन्होंने अपने सुहुदोंको मार डाला था ॥ ८॥ | 


क शंका--रेणुकाकी वृद्धावस्था थी तो भी स्त्री पुरुषको रतिका आनम्द देखती यो, 'यह बड़े सम्देहकी बात है ? वृद्धावस्थामें 
विषयकमका आनन्द क्यो देखा ? 9 


। उत्तर- वाल्यावस्थाम रेणुका अत्यन्त चञ्चल थी और अपने पिताके भवनमें रहती थी, तो भी प्रत्येक कार्य चंचलपनेके साथ करती थी । | ॥ 
एक दिन बहुतसी सखियोको संग लेकर स्नान करनेके लिये एक नदीपर गयी । एक वृद्ध चिड़ियाने अपने प्रिय पति. पक्षीके सङ्ग बिहार कर 
रही थो, उसको देखकर रेणुका बहुत हँसी । तब चिड़ियाने अत्यन्त कुपित होकर शाप दिया कि रे दुष्टबुद्धे ! में तो अपने पतिके साथ रमण हि 


करतो हुँ, परन्तु तू वृ ढावस्थामें दूसरे पुरुषके संग क्रीड़ा करेगी, अर्थात्‌ सब क्रोड़ाओंका मल आंखोसे देखना है; वही क्रीडा तू करेगी इसलिये | ॥ 
रेणुकाने वृद्धावस्थामे पाप किया, कोई दूसरा कारण नहीं था ? के हे 


शै श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध ९ अ० १६ # (७७३ ) 
| हे महाराज ! इधर कार्ततीर्या्जुनके दशहजार पुत्र परशुरामजीके वीर्यसे पराभव पाकर अपने 
पिताके वधको याद करके कहीं भी सुख स्वच्छन्दा पानेके लिये समर्थ नहीं हुए ॥९॥ एक 
| समय परशुरामजी भ्राताओंसहित वनको गये थे तब कातवीर्याजुनके ये सब पुत्र अवसर 
पाकर पिछला वेर लेनेकी इच्छासे परशुरामजीके आश्रमम आये ॥१०॥ इन सबने वहां आकर 
| देखा कि परशुरामजीके पिता जमदग्निसुनि भगवान्‌ में चित्त लगाये अग्निशालामें बैठे इए 
हैं। यह अवसर पाकर इन पापात्माओंने उसी समय इन मुनिको मार डाला ॥११॥ परशुः 
रामजीकी माता रेणुका अपने पतिको मरा हुआ देख अतिदीन हो अपने पतिके प्राणोंकी भिक्षा 
चाहने लगी, परंतु तो भी निष्ठुर क्षत्रियोंको दया न आयी और बलपूर्वक रेणुकाके केश 
पकड़कर ले गये ॥१२॥ तब परशुरामजी की माता पति शोकसे आर्त हो अपनी छाती पीटती 
हुई “हा राम ! हा राम ! हा तात ! हा तात ! ! ” कह बड़े जोरसे रोने और विलाप करने 
लगी ॥१३॥ दूरसे “हा राम ! ” की पुकार और आर्तवाणी सुनकर वीर्यवान्‌ परशुरामजी 
श्राताओं सहित अतिशीत्र अपने आश्रममें आये और वहां देखा कि पिता मृतक हुए पड़े 
हैं ॥ १४ ॥ पिताको मृतक देख सब भाइयोंको ऐसा दुःख, शोक, कोध, झुँझुलाहट और 
पीड़ा उत्पन्न हुई कि सबके सब मोहितसे हो गये ॥१५॥ इसके उपरान्त महात्मा परशुरामजी | 
“हा तात ! हा साधो ! हा धामिक ! हमको छोड़कर आप स्वर्गको चले गये” इस प्रकार 
विलाप करने लगे और पिताके मृतक देइको अपने भाइयोंके निकट रखकर भयंकर परशा 
लेकर मनमै विचारने लगे कि अब हम ( अवश्य ) क्षत्रियोंके वंशका ध्वंस करेंगे ॥ १६ 
| हे राजन्‌ ! परशुरामजीने अति शीम्‌ माहिष्मती पुरीमें जाकर उसके बीचमें अर्जुन पुत्रोंके 
| मस्तक काट-काटकर एक बड़ा भारी पर्वत बना दिया । जब वह सहस्राजुनके पुत्र बह्म- ॥ 
हत्या कर आये थे तब ही इस माहिष्मती पुरीकी शोभा जाती रही थी, मध्यस्थानम £ 
मुण्डमय पर्वतके होनेसे वह पुरी और भी भयानक हो गयी। फिर तेजस्वी परशुरामजीने 
उस कात॑वीयार्ज्जनके पुत्रोंके रुधिरसे एक नदी उत्पन्न की, वह नदी बद्वद्वेषियोंकी अत्यन्त 
भयकी देनेवाली हुई ॥१७॥१८॥ इसके उपरान्त क्षत्रिय जातियोंको अन्याय वश हुआ देख | 
पिताके वधका स्मरण कर परशुरामजीने इक्कीस बार पृथ्वीको क्षत्रियहीन किया और स्यम- 
न्तपञ्चक स्थानम रुधिरके नौ कुण्ड भर दिये । हे राजन्‌ | परजुरामजीने इक्कीस बार क्षतरियोंको | 
। क्यों मारा था, वह भी श्रवण करो । रेणुकाने सहस्रार्ज्जनके पुत्रोंकी दुष्टता देख दुःख के मारे | 
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ब छातीको कूटा था,इसलिय महात्मा परशुरामजीने इक्कीस बार क्षत्रियोंका 
| किया । ॥ खत पीछे परशुरामजीने अपने पिताका शिर उनकी देहसे लगाकर 
| कुशोके ऊपर रख विविध यज्ञोंसे सर्वदेवमय आत्मा ईश्वरकी पूजा की ॥ २० ॥ उस यज्ञम 
होताको पूर्व दिशा, ब्रह्माको दक्षिण दिशा,अध्वय्युंको पश्चिम दिशा अता उत्तर दिशा 
॥ दक्षिणामें दे दी ॥ २१ ॥ अवान्तर दिशाय और दूसरे ऋत्विक लोगोंको दे दों! पय 
| कश्यपजीको दान कर दिया, फिर उपद्रटाको आयावत देश दक्षिणामें देकर सभासदोंको 
हक मर गा गीत पाने ना पर 
न्त पापोंकी दूर कर ह 
दं । ।२३ ॥ और महामुनि जमदग्नि परशुरामजीसे पूजित होनेके कारण स्मृति ही सि ॥ 


ऐसे रीरको प्राप्त होकर सप्तषिमण्डलमै जाकर सप्तऋषि हुये॥२४॥ हे राजन्‌ 
शरीर है ऐसे अपने श शरीरकी मत दोक प 
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४०:22: 


बन्याच 


( ७७४ ) के शुकसागर %& 
भै | कमललोचन जमदस्रिके सुत भगवान्‌ परशुरामजी भी आगामी मन्वन्तरमै वेदका प्रचार करेंगे 

£ अथोत्‌ वह भी वेद प्रचार करनेवाले सप्तषियोंमें से एक होंगे ॥२५॥ वह परशुरामजी दण्ड छोड़ £ 
शांत चित्तसेअबतक महेन्द्रपव॑तपर विराजमान हैं।सिद्ध।चारण और गंधर्व गण सदा उनके विचित्र 

न $ चरित्रको गाया करते हे ॥२६॥ हे राजन्‌ ! इस प्रकारसे भगवान्‌ विश्वात्मा ईश्वर इरिने भकुगुलमें है 
अवतार ले अनेक वार क्षत्रियोंका संहार कर भूमिका भार उतार दिया॥२७॥श्रीशुकदेवजी बोले | 
कि हे परीक्षित!अब आगे सुनो । गाधिके प्रकाशमान अग्नितुल्य महातेजस्वी विश्वामित्रजी उत्पन्न । ! 


हर । हे राजन्‌ ! यह तपके प्रभावसे क्षत्रियपन छोड़ ब्राह्मण हो गये॥२८॥हे महाराज!इन तेजस्वी | 
शवामित्रजीके एक शत पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें यद्यपि केवल मध्यम पुत्रका नाम मधुच्छन्द 2 
था तो भी सभी पुत्र मधुच्छन्द कहे जाते थे ॥ २९॥ महेषि विश्वामित्रजीने अजीगत्तेके पुत्र | 
शुनः शेपको भृगुवेशीय देवरात नामक पुत्र करके अपने सब पुत्रोंस कहा था कि तुम सब | ९ 
| इनको अपना बड़ा भाई समझना ॥ ३० ॥ हें राजन्‌ ! इन शुनःशेपके पिता अजीगर्ततने महा- | 
शै राज हरिश्वन्द्रके यज्ञमें पशु बनानेके लिये मध्यम समझ ममता छोड़ बेंच दिया था परंतु यह 
पुरुषपशु ( शुनःशेप ) प्रजेशादि वरुणादि देवता लोगोंकी स्तुति करके पाशबन्धनसे छूट 
| गया ॥ २१ ॥ वह देवता लोगोंसे रात ( प्रदत्त ) होनेसे गाधिवंशमे देवरात नामसे प्रसिद्ध 
न हुआ परन्तु यम उसका नाम शुनःशेप था ॥३२॥ विश्वामित्रके मधुच्छन्द नामक जो पै 
पचास पुत्र बड़े थे, उन्होंने शुनःशेप को बड़ा माननेमें अपना भला न समझा, इसलिये क्रोधित 
॥ होकर विश्वामित्रजीने अपने पुत्रोंको यह शाप दिया कि तुम अति दुर्जन हो अतः आजसे 
म्लेच्छ हो जाओगे ॥ ३३ ॥ इसके उपरान्त मध्यम पुत्र मधुच्छन्दने अपने पचास छोटे 
भाइयोंके साथ पिताके पास आकर कहा कि “आप हमारे पिता है” हमको बड़ाई अथवा 
छुटाई जिसकी भी आज्ञा देंगे हम वही स्वीकार करेंगे ॥ ३४ ॥ यह कहकर इन्होंने मंत्रद्‌श 
शुनःशेपको अपना बड़ा आता बनाया और सब एक वचन होकर बोले कि “हम सब 
| तुम्हारे अनुगामी अथात्‌ छोटे भाई हुए” यह सुनकर विश्वामित्रजी प्रसन्न हो अपने इन 
| त्रासे बोले कि तुमने हमारे मानको रखकर हमको पुत्रवान्‌ किया इससे हमको बहुत सन्तोष 
हुआ और इम सन्तुष्ट होकर तुमको यह वर देते हैं कि तुम लोग पुत्रवान्‌ होगे ॥ ३५॥ 
कुशिकगण ! ये देवरात भी तुम्हारा कौशिकगोत्री है, क्योंकि यह हमारा पुत्र हुआ 
| इस लिये तुम इसके अनुगामी हो । हे राजन्‌ ! इन पुत्रोंके अतिरिक्त विश्वांमित्रके अष्ट 
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हारीत, जय कतु, मानादि और 2 इक 
| (पात भी अनेक पुत्र हुए थे ॥ ३६॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि 


प्रकार अनुगृहीत हुए और एक पुरुषको पुत्र मान लेनेसे विश्वामित्रके पुत्रों 


$| कौशिक अनेक प्रकारका हो गया अर्थात्‌ |] 
sd ए अथात्‌ कुष्ठ अभिशप्त और कुछेक प्रवरांतरको प्राप्त हुए 
| बस, देवरातको सबसे बड़ा माननेका ही यह कारण हे ॥ ३७ करे 


— 0“/042 
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इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शालग़ामैश्यकृते 
नवमस्कन्धे षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ | 
( दोहा-सत्रहमें पुरूरवाको, ज्येष्ठ पुत्र भयो आय । 
ता ताके पाचों सुतनको, वेश कहाँ सब गाय॥ | 
_ औशुकदेवजी बोले कि नृपश्रष्ठ परीक्षित्‌ ! पुरूरवाके # आयु नामक जो पुत्र हुआ था;उसके | 


पुरूरवाके पांच पुत्रोम से छोटे पुत्रका वर्णन करके अब ज्येष्ठके वंशका वर्णन करते हें 
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| श्रवण करो ॥ १८॥ ५०% ७ 
ह. इति श्रीभाषा भागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शाल्ग्रामवेश्यकृते नवमस्कन्धे 
चेत्रवेशाबुवर्णन नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७॥ 
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दोहा-अट्टारहमें नहुषसुत) भयो ययाति जुझार ॥ 
षट्मित सुत तिनके भये, तिनमें छोट उदार ॥ / 
श्रीशुकदेवजी बोले कि हे परीक्षित्‌ ! जेसे शरीरमें छः इंद्रियां होती हैं,इसी प्रकारसे नहुष 
॥ राजाके यति, ययाति, संयाति, आयाति, वियाति और कृत नामक छः (६) पुत्र उत्पन्न हुए ह 
॥ १ ॥ इनमेंसे यति राज्यका परिणाम अर्थात्‌, राज्यको अनर्थका हेतु जान गया था, इस- | र 
॥ लिये पिताके राज्य देनेपर इसने ग्रहण नहीं किया, क्योंकि राज्यकार्यमें लगा हुआ | 
| पुरुष अपनी आत्माको नहीं जानता ॥२॥ इससे इन्द्राणीके ऊपर ढिठाईका व्यवहार कर- | 
॥ नेके हेतु पिता (नहुष) के स्वर्गभ्र्ट और अगस्त्यादि विप्रोंके शापसे अजगर होनेप्र मध्यम | र 
| पुत्र ययाति ही राजा हुआ था ॥३॥ राजा ययातिने राजगहीपर बेठ अपने चार छोटे भाइ- |: 
| योको चारों दिशाओंमें राज्य करनेकी आज्ञा दे दी। आप शुक्राचार्य और वृषपर्वाकी दो | र 
॥ कन्याओसे विवाह करके पृथ्वीकी रक्षा करने लगा ॥४॥ राजा परीक्षित्‌ बोले कि हे ब्रह्मन ! ८ 
| भगवान्‌ शुक्राचार्यजी ब्रह्मापि और नहुषपुत्र ययाति क्षत्रिय था । यह ब्राह्मण-क्षत्रियका 
॥ प्रतिलोम विवाह केसे हुआ था !॥ ५ ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे परीक्षित्‌!ईश्वरकी इच्छासे & 
| अतिलोम विवाह दोषदायी नहीं है। एक समय दानवराज वृषपर्वाकी शमिष्ठा नामक कन्या | 
॥ सहस्र सखी और गुरुकी कन्या देवयानीके साथ पुरके समीप ही एक उद्यानमें विहार करनेको ५ 
| गयी । वह उपवन अत्यन्त मनोहर था । वृक्ष फूलोंके भारसे झुके हुए थे और वहां निकट 
| य नलिनीकी रेतीमें भ्रमरगण कलवाणीसे गान कर रहे थे ॥ ६॥ शमिष्ठाने सखि- 
१ ॥ योंके साथ घृमते-घूमते बागमें एक सरोवर देखा । यह सब कन्याये किनारे पर अपने वस्र- 
| उतार परस्पर जलको उछालकर एकदूसरेके ऊपर जल डाल खेल करने लगीं ॥७॥ उसी | 
। 4 समय अचानक देवताओंमें रेष्ठ श्रीमहादेवजी पावतीके साथ नन्दीश्वरपर चढ़े हुये इस ओरको 
आये । इनको देखकर सब कन्यायें अत्यन्त लजित हो झटपट सरोवरसे बाहर निकलकर 
5] अपने वस्न पहनने लगीं ॥ ८ ॥ घबड़ाहटके कारण भूलमै गुरुकन्याके बस्न शमिष्ठाने अपने 
समझकर पहन लिये, यह देख देवयानी अति क्रोधित होकर बोली ॥ ९ ॥ अरे ! इस 
| दासीका अन्याय कम तो देखो, जिस प्रकारसे कुतिया यज्ञके हविको खा जाती है, वैसे ही 
| इस दुष्टाने मेरे पहननेके कपड़े पहन लिये ॥ १० ॥ देखो जिन ब्राह्मणोंने तपस्या करके इस | 
| जगतूकी उत्पत्ति की हे, जो लोग परमपुरुषके मुख अर्थात्‌ ब्रह्ममुखसे उत्पत्तिके हेतु सर्वश्रष्ठ | - 
| हैं, जो कि अह्मको धारण किये हुए हैं, एवं जिन्होंने वेदको शुभ मार्ग बताया है और सब | 
| छोगोक नाथ सुरेश्‍वर गण और भगवान्‌ विश्वात्मा पावन श्रीनिवास भी जिनकी पूजा £ 
किया करते हैं॥ ११॥ १२॥ वह ब्राह्मणजाति सहजसे ही माननीय है और उनमें फिर हम | र 
| महाप्रभावशाली भृणुवेशमें उत्पन्न हुई हैं। इस दासीका पिता जो असुर है, वह भी हमारे 
पिताका शिष्य है, इस असत्यनकी चाल तो देखो कि इसने हमारे पहननेके वस्र पहन | 
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| इस प्रकार तिरस्कार किया, तब शर्मिष्ठा धर्षित हुई सपिणीके समान बारंबार लम्बे- ॥ 


|| हमारे गृहका मुख नहीं देखती रहती हो ! ॥ १५ ॥ हे महाराज परीक्षित्‌ ! इस प्रकारके कठोर | 
| वचन भी गुरुकन्या देवयानीको कहकर शमिष्ठाका क्रोध शांत नहीं हुआ, बरन इसके वस्न | 
) उतार नंगी कर धक्का दे एक कुएँमें ढकेल दिया ॥ १६॥ देवयानीको कुएँमें ढकेलकर शमिष्ठा | 
| अपने घरपर चली आयी। भाग्यसे शिकार खेलकर घूमते-ूमते राजा ययाति भी [ 


भिखमंगी ! अपने आचरणको विना जाने ही कटु वचन कहने लगी ! काकके समान क्या तुम | 


उस वनमें आ पहुँचे और प्यासके मारे जल भरनेके लिये जेसे ही इस कुएँके समीप गये | 
कि वैसे ही उन्होंने देवयानीको कुएँमें देखा ॥ १७॥ झुक्राचार्यकी कन्याको कुएँमें नंगी | 
4 गिरी हुई देखकर राजाको अत्यन्त दया आयी और तत्काल अपना दुपट्टा राजाने उसे | 
; पहननेको दे दिया और अपने हाथसे उसका हाथ पकड़कर उस दयावान्‌ राजाने उसको कुएँसे | 
बाहर निकाल लिया ॥ १८॥ देवयानी कुएँसे निकलकर प्रेमभरे वचन राजा ययातिसे बोली | 
॥॥ १९ ॥ हे महाराज! आपने अनुग्रह करके हमारा हाथ पकड़ा है, अब यही प्रार्थना है कि | 
| | जिस हाथको एकबार आपने ग्रहण किया उसको कोई दूसरा ग्रहण न करने पाये ॥ २० ॥ | 
हे वीर ! यद्यपि प्रतिलोम विवाह ठीक नहीं तो भी मैं कुम डूबकर मरती थी इसी अवसर- 
पर आपका दर्शन हुआ तब हमारा दोनों जनोंका यह बानक परमेश्वरने बनाया है।यह किसी | 
१ ॥ पुरुषका बनाया नहीं हे और हे नरेश ! ब्राह्मणके साथ मेरा विवाह नहीं होगा ॥ २३ ॥ | 
क्योंकि पहले मैंने वृहस्पतिक पुत्र कचको शाप दिया था, तब उन्होंने भी हमको | 
| शाप दिया था। इसमें यह कथा है किर“ बृहस्पतिके पुत्र कच जब शुक्राचार्य 
मुनिके निकट मृतसंजीवनी विद्या अहण करते थे उस समय एक दिन शुक्रकी पुत्री देवया- | 
नीने उनके साथ विवाह करना चाहा था, तब कच बोले कि तुम हमारी गुरुकन्या होनेसे | 
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पूजने योग्य हो, फिर हम किस प्रकारसे तुम्हारा पाणिग्रहण करें! तब देवयानीने कुपित हो 
यह शाप दिया कि“ तुम्हारी विद्या प्रभाहीन होगी” तब कचने भी यह शाप दिया कि ६ 
“तुम्हारा आझणके साथ विवाह नहीं होगा” इसलिये ब्राह्मण हमसे विवाह ही न कर सकेगा 
॥ २२ ॥ ॥ शाष््के प्रतिकूल और इच्छानुसार न होने परभी भाग्यसे प्राप्त हुआ जान और | 
अपने अन्तःकरणको भी उसके प्रति सकाम देखकर यह निश्चय करके/कि मेरा मन अधममें | 
नहीं प्रवेश करता । देवयानीके वाक्यको राजा ययातिने अंगीकार किया ॥२३॥ इसके उपः | 
रांत जब राजा ययाति चले गंये तब देवयानी उस स्थानसे रोती-रोती पिताकें निकट गयी | 
र दिया अर्थात्‌ शमिष्ठाने जो भिखमङ्गी कहा था और कुएँमें | 
वह सब विस्तारपूर्वक इसने अपने पितासे कहा ॥२४॥ यह > 
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और सब वृत्तांत निवेदन कर 


डालकर जो कुकर्म किया था डा 
त भागा मनमै बड़ा दुःख हुआ । पुरोहिताईकी निंदा करते और भिक्षावृत्तिकी | 


शंसा करते हुए वे दैत्यराजकी पुरीसे अपनी कन्यासहित बाहर चले ॥ २५ ॥ यह सुनः | 
करे गा वृषपर्वांने जाना कि गुरुजी अप्रसन्न होकर देवताओंकी जीत करेंगे, इसलिये शीघ्र | 
ही मार्गमें जाकर उनके चरणोंमें गिर पड़ा और शिर नवाकर प्रसन्न करने लगा ॥२६॥ एक | 
क्षणभरमै शुक्राचार्यका आधा कोष शांत हो गया और वह शिष्यसे बोले कि हे राजन्‌ ! 
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इसकी उस अभिलापाको तुम पूर्ण करो, क्योंकि हम इस अपनी 
3 कन्याको छोड़कर रह नहीं सकते ॥ २७ ॥ गुरुजीके यह वचन सुनकर गुरुकन्याकी प्रसन्नता 
छ| चाहता हुआ वृषपवी खड़ा रहा | तब देवयानी अपने मनकी बात प्रकाशित करके 
& वोली कि हमारे पिता जहां हमारा विवाह करें, यह शमिष्ठा तुम्हारी कन्या उसी स्थानमै 
अपनी सब सखियोके साथ जाकर हमारी दासी हो ॥२८॥ वृषपवाने विचारा कि गुरुजीके 
| चले जानेसे हमारे ऊपर घोर संकट आ पड़ेगा और यहां रहनेसे हमारे कार्य सिद्ध होंगे | 
| यह सोच विचार कर राजा वृषपर्वा गुरुकन्या देवयानीके हाथमें सखियो सहित शमिष्ठाको 
सौंप दिया । जब पिताने शमिष्टाको दे दिया तब यह हजार सखियोंके साथ देवयानीकी सेवा | 


| करने लगी ॥ २९ ॥ इसके पीछे देत्यगुरु शुकाचार्यजीने शमिष्ठासहित देवयानीका राजा 

ययातिके साथ विवाह कर दिया और भलीभांतिसे कह दिया,कि यद्यपि हम अपनी कन्याके 

॥ साथ शमिष्ठाको भी तुम्हें देते हैं तो भी तुम किसी समय इसको अपनी शय्यापर न ग्रहण 

| कर सकोगे ॥३०॥हे महाराज परीक्षित्‌ ! किसी समय शमिष्ठाने देखाकि देवयाने स्वामीके 

| सहवाससे परम सुन्दर पुत्र उत्पन्न किया है, इसलिये ऋतुकाल आ पहुँचनेप्र अंपनी सखी के 

| पति ययाति राजाको एकान्तम बुलाकर पुत्र उत्पन्न करनेके लिये प्रार्थना की ॥ ३१ ॥ 

॥ राजा ययाति अत्यन्त धर्मात्मा थे। ऋतुकालमं राजकुमारी शामिष्ठासे संतानके लिये प्रार्थित | 

॥ | होकर विचारने लगे कि इसकी कामना पूरी करनेमें धर्म हे, इसलिये शुक्राचायजीका वचन | 
| स्मरण आनेपर भी उन्होंने देवप्राप्त पितयज्ञसे शर्मिष्ठाके साथ विवाह किया। राजा ययातिने | 

| धर्म समझकर ही शमिष्ठाकी प्रार्थना पूर्णकी थी, कुछ कामके वश होकर नहीं की । इसके | 
उपरांत या और त्सु दो पुत्र उत्पन्न किये और शामिष्ठाके गर्भसे दुद्च,अबु और | 

4 एर इन तीनों पुत्रोंने जन्म महण किया ॥ ३२ ॥ ३३॥ हे महाराज ! अपने स्वासीसे शमि- : 

| ष्ठाको गर्भकी उत्पत्ति जानकर देवयानी अभिमानसे परिपूर्ण होगयी और को धके कारण मूच्छि- 


तृप्त नहीं हुए हैं। तब शुकाचार्यजी बोले कि हां यदि कोई पुरुष ले 
तुम्हारी जरा ग्रहणकर 

| तो उसकी वयस ( अवस्था ) से तुम इच्छानुसार काम भोग कर सकोगे ॥३७॥ हे राजन्‌! 

इस प्रकार राजा ययाति जराके उतरनेकी व्यवस्था पाकर पहले अपने बड़े पुत्र यदुको बुला- 


टु 
शर 
कर बोले हे तात यदो र हमारी यह जरा अवस्था ग्रहण करके अपनी वयस हमको दो। बेटा! 


तुम्हारे नाना झुकाचार्यने हमको जरा अस्त किया है,परंतु हम अबतक विषय 
| षय भोगसे तृप्त नहीं 
6] इप हैं, इसलिये यह जरा तुम लो और तुम्हारी युवा अवस्था लेकर कुछ वर्षतक मैं विहार 
0 करूंगा ॥ ३८॥ यह सुनकर यदु बोले कि पिता ! आप मध्यम समयमै जराको प्राप्त इए | 


NSN 
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| ह । आपकी इस जराके लेनेको हमारा चित्त नहीं चाहता, क्योंकि विना आम्यसुखोंके भोगे 

| कौन पुरुष उस (कामभोग) से तृष्णारहित हो सकता है !॥३९॥ हे भारत ! इसके पीछे तुसु 
और दुझ॒ इन दो पुत्रोसे राजाने युवा अवस्था मांगी,परन्तु उन्होंने भी कोरा जवाब दे दिया। 

हे राजन्‌ ! इन लोगोंको धर्मज्ञान नहीं था । यह अनित्य पदार्थको ही नित्य मानते थे । फिर . 


| भला इन लोगोंसे पिताकी आज्ञा मानी जानेकी क्या सम्भावना ? ॥ ४० ॥ परंतु राजा 
९| ययातिका सबसे छोटा पुत्र यद्यपि वयसमें छोटा था, तथापि गुणोंमें सबसे श्रेष्ठ था, सबसे 

| पीछे उसको बुलाकर राजा ययाति जरा लेनेके लिये बोले कि हे वत्स ! तुम अपने बड़े भ्राता 

| ओंके समान हमसेनहीं” कहने योग्य नहीं हो ॥ ४३ ॥ जब इस प्रकार राजा ययातिने 
कहा तब पूरुने कहा कि हे मजुष्येंद्र ! इस लोकमें कोई पुरुष भी पिताका प्रत्युपकार नहीं ६ 
॥ | कर सकता है । पिता क्‍या साधारण पुरुष हैं ! क्योंकि उनसे देहका सम्बन्ध हे और उनकी 

| प्रसन्नतासे पुरुष परमगतिको प्राप्त हो जाता हे॥४२॥ तो भी जो पुत्र पिताका विचारा हुआ है 
) | कार्य अपने आप ही कर देता है, वह उत्तम कहलाता है और जो आज्ञा पाकर कार्य करता | 
१ | है वह मध्यम है और जो आज्ञा पाकर भी उस कार्यको नहीं करता है, वह पुत्र नहीं किन्तु |; 
/॥ पिताका विष्ठामात्र है और नीच कहलाता हे ॥४३॥ इस प्रकार कह हर्ष प्रकट करके उसने | 
; पिताकी जरा अवस्था ग्रहण करली । राजा ययाति भी अपने पुत्रकी युवा अवस्था पाकर [ 
4 अलीभांति सुख भोगने लगा ॥४४॥ हे महाराज ! राजा ययाति सप्तद्वीपका राजा था। वह |> 
॥ भलीभांति पुत्रके समान प्रजाका पालन करने लगा इच्छानुसार विषयभोग भोगने लगा | 
| पुत्रकी युवा अवस्था पानेसे इस राजा ययातिकी सब ईंद्रियाँ प्रबल और अनिवारित हो ॥ 
| गयीं $ ॥ ४५ ॥ और देवयानी भी मन, वचन, कायसे व और भी सब भांति एकान्तमें प 
$ दिनपर दिन अपने प्राणेश्वरको अत्यन्त प्रसन्न करती रहती थी ॥ po ॥ हे राजन्‌ ! राजा है 
ययाति भी अनेक-अनेक दक्षिणा देकर अनेक यज्ञ कर सर्ववेदमय स्ैदेवस्वरूप यज्ञपुरुष | 
न भगवान्‌ वासुदेवका भजन करने लगे॥४७॥ अर्थात्‌ आकाशमण्डलम जलदावि (बादलोंकी | 
| पंक्ति) के समान जिससे प्रत्यक्ष परिहश्यमान जगत्‌ विरचित होकर यावत्‌ इंद्रियवृत्ति तावत्‌ | 
| विचित्र रूपसे प्रकाश पाती है और इसी ईद्रियबृत्तिके उपरममै स्वप्न और मायारहित मनोरथ | 
॥ पाकर प्रकाशहीन होते हैं ॥४८॥ राजा ययातिने विरागी होकर उन्हीं अन्तर्यामी परमसूक्ष्म- | 
| रूप भगवान वासुदेवके अनेक यज्ञ किये ॥ ४९ ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌ ! इस 

| प्रकार सहस्न वर्षतक अपराइसुख पञ्च इंद्रिय और छठे मनसे सदा विषयभोग करके भी सवै | 
| भूमीश्वर राजा ययाति सब भातिसे तृप्तिको नहीं प्राप्त हुआ ॥ ९०॥ _ 

£ ` इति श्रीमाषाभागवते महापुराणे उपनामझुकसागरे शाल्य़रामवेश्यकृते 

| नवमस्कन्धेऽष्टादशोऽध्यायः ॥ १८॥ 


र णे कि पुत्रको नालि )) 

ल किया? ही कोई मो पा मर्यादा पूरी करनी चाहिये, परन्तु न्याय विचारकर कार्य करना चाहिय क्योंकि जो पिताकी बुद्धि मलिन टि 
ची नस अभ करें कि मेरे लिये वेश्या अथवा वारुणी, अथवा बुरी वस्तुको ला दे और वह अनेक प्रकारकी कुत्सित वस्तुपर दृष्टि | 

= करे तो पुत्रको ऐसे पिताको आज्ञा भी नहीँ माननी चाहिये 


॥0 पन ओष्ठ पान करके ययातिकी बुद्धि भ्रष्ट हो 
€ इसोसे महापाप किया । हि । a 
च्त्त्र्ज्च्न्ह्ड 
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दोहा-नृप ययाति निजम्रियाको, अजसम चरित सुनाय । ॥ 
बहुरि मोक्षभागी भयो, उन्निसवें अध्याय ॥ 
भै श्रीजुकदेवजी कहने लगे कि हे राजा परीक्षित्‌ ! राजा ययाति इस प्रकार विषयभोग 
करते करते अकस्मात्‌ एक दिन अपने आपको खरेण समझकर अपनी आत्माका विकार 
जान वेराग्ययुक्त हो अपनी परम प्यारी देवयानीसे वर्णन करने लगे ॥ १॥ कि हे भार्गवि ! 
हमारे समान कोई कामी एक गांवमें रहता था। वनवासी धीरगण उसके आचरणोंपर अब- ॥ 
तब कभी-कभी शोक किया करते हैं । उस पुरुषकी अनुष्ठान की हुई गाथा मैं तुमसे वर्णन । 
| करता हूँ, श्रवण करो ॥ २ ॥ “एक छाग (पुरुष) ने वन ( संसार ) में अपने प्रिय विषयको ॥ 
ढूँढ़ते-हूँढ़ते अचानक एक छागीको कमके वश कुएँम गिरी हुई देखा ॥ ३ ॥ इस अत्यन्त 
कामी छागने उस बकरीके निकालनेका उपाय सोचा और कुएंके किनारे अपने सींगसे मिट्टी 
खोदकर उसके निकालनेका माग कर दिया॥४॥उस मार्गसे वह कांतियुक्त छागी कुएँसे निकल 
उसी छागकी अभिलाषा पूर्ण करने लगी । जब उस बकरीने इस बकरेको वरण कर लिया 
तो और बहुत सारी छागी भी मोटे-ताजे, रति करनेमें समर्थ, वीर्यके सींचनेवाले और मैथुन ॥ 
करनेमें चतुर समझकर उस छागको चाहने लगीं ॥५॥ इसलिये वह एक ही बकरा इन बहुतसी 
बकरियोंकी रति बढ़ाता हुआ उनके साथ केलि करने लगा । वह छाग कामरूप गृहमें ऐसा 
| फैंस गया कि अपनी आत्माको भी न जान सका ॥ ६ ॥ परन्तु जो छागी कुएँमें गिरी थी, 
| और छागियोंको अपने से अधिक प्यारी और उनके साथ अपने प्रियतमको सदा रमण 
करता हुआ देख अत्यन्त क्रोधित हुई और उस छागका यह कर्म बहुत नहीं सह सकी॥७॥ 
इसलिये वह सुदृदरूपी, वास्तवमें दुद; क्षणसौहद्‌, इंद्रियासक्त और कामुक उस छागको | 
हि > 9 छोड़कर दुःखित हो अपने स्वामीके पास चली गई ॥ ८॥ वह छाग तो बहुत ही ज्लेण था, 

. 8 इसलिये कातर हो शब्द करता हुआ उसको मनानेके लिये उसके पीछे-पीछे जाने लगा, 
परन्तु मार्गम वह उस बकरीको किसी प्रकारसे भी प्रसन्न न कर सका ॥ ९॥ उस स्थानमै 
|| इस छागीके स्वामी एक ब्राह्मणने कोध करके इस छागके दोनों लम्बायमान अण्डकोश काट 
डाले अर्थात्‌ उसको भोग करनेके योग्य न रखा, परंतु वह ब्राह्मण उपाय भी जानता था,इस 

| लिये अपनी बकरीके काम भोगार्थ फिर इस छागृके अण्ड जोड़ दिये अर्थात्‌ फिर उस 
छागको मेथुन करनेका सामर्थ्यं दे दिया ॥१०॥ हे भद्रे ! इस प्रकारसे वह छाग सवृद्धवृषण 
अर्थात्‌ रतिशक्तियुक्त हो कुएसे निकाली हुई उस छागीके ग 
करत हू हुई उस छागीके साथ बहुत कालतक विषयभोग 
करता रहा, परन्तु कामकी सेवासे अबतक उस बकरेको सन्तोष नहीं हुआ” ॥ ११ ॥ हे 
सुड ! इस छागक समान इम भी तुम्हारे प्रेममें बैधकर अत्यन्त दीन हो गये हैं । तुम्हारी 
आ i ण 0 हम भप की जी भूल गये हैं ॥ १२॥ हे भद्रे ! पृथ्वी 
म गान्य, सुवण, जितने पशु, जित और जो- हवे हत 

| हुए पुरुषक मनको संबुष्ट नहीं कर सकती हैं ॥ १३॥ ह तत द्वारा wos किसी 
॥ प्रकार शांति नहीं होती वरन्‌ घृतद्वारा अग्निके समान विषयभोग बढ्ता ही जाता है, जैसे है 
ह या अग्नि ॥३४॥ परन्तु जिस समय पुरुष सब प्राणियोंसे अमंगल भाव अर्थात्‌ | 
2 रागद्रेषादिकी विषमताका त्याग कर देता है और सबसे समदृष्टि कर लेता है, तब उसको [: 
& सब दिशाये सुखदायिनी हो जाती हैं ॥ १५ ॥ इसलिये हुम्मि पुरुष जिसको नहीं छोड़ र 
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षक पास भी जो पुरानी नहीं होती और जो दुःखकी राशिके लिये 

) र दै, उस तृष्णाको सुख चाहनेवाछे पुरुषको चाहिये कि शीब्र छोड़ दे ॥ १६ ॥ और | 
| ह सङ्ग तो सब प्रकारसे त्यागना आवश्यक है, अतः माता बहन अथवा कन्याके संग 
| र i ४ आसनपर बठना ठीक नहीं क्योंकि इन्द्रियाँ अतिशय बलवान्‌ हैं,विद्वान्‌ पुरुषको 
खींच लेती हैं ॥१७॥ हे भद्रे | विचार करके देखो बारम्बार विषयकी सेवा करते हुए पूरे 
| एक सहस्र वष बीत गये तो भी दिन-दिन तृष्णा बढ़ती ही जाती हे ॥ १८॥ इसलिये मैं | 
पहले तृष्णाको छोड़कर फिर ब्रह्ममें मन लगाऊंगा, फिर सुखदुःखादि द्वन्दरहित और 
निरहँकार हो मृगगणोंके साथ घूमूगा ॥ १९ ॥ हे प्रिये ! जो पुरुष देखे-सुने संसारको भी 
आत्मनाशक और असत्‌ जानकर उसका अनुध्यान व भोग छोड़ देते हैं, वे ही देखे सुने ६ 

॥| विषयके अनुध्यानादिमे पण्डित और आत्मदर्शी हैं॥ २० ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे 
परीक्षित्‌ A ययातिने इस प्रकार अपनी ख्रीको समझाकर छोटे पुत्र पूरूको उसकी युवा १ 
अवस्था लोटाकर उससे अपनी जरा अवस्था ग्रहण करली । फिर पीछे राजा ययातिको 
। कुछ चाइना न रही ॥२१॥ पूर्वदिशा हुल्मुको, दक्षिण दिशा यदुको, पश्चिम दिशा तुर्व्वसुको 
% और उत्तर दिशाका अनुको राजा बनाया ॥ २२ ॥ फिर सब भूमण्डलका राज्य क्षत्रियो- 
त्तम प्यारे पुत्र पूरुको % देकर ओर बड़े बेटोंको इस पूरुकी आज्ञामें रखकर आप वनको 
चले गये ॥ २३ ॥ हे राजन्‌ ! राजा ययातिने बहुत वर्षातक शब्दादि विषय समूहमें छः 
इन्द्रियोंके द्वारा सुख भोगा था, परन्तु उसने इस प्रकारसे स्पृहा छोड़ एक क्षणभरमै इंद्रियोंके 
सुखको छोड़ दिया, जेसे पंख जम आनेपर पक्षियोंके बच्चे घोंसलेको छोड़ देते हैं ॥२४॥ 
| राजा ययाति संगको छोड़कर आत्मानुभवसे त्रिगुणात्मकरूप लिंग निरस्त कर और भली- 


भांति विख्यात हो निर्मळ पररह वासुदेवमें शीघ्र ही भगवद्गतिको प्राप्त हो गया ॥ २५ ॥ र 
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॥ हे महाराज ! ख्री-पुरुषका परस्पर स्नेह हेतु परिहासके समान जो इतिहास कहा गया)देवयानी 


RSH न ताली 
* शंका--राजा ययाति बड़े बुद्धिमान्‌ और गुणनिधान थे; तो भो ऐसा बड़ा अन्याय क्यों किया ? कि बड़े पुत्रोंको छोड़कर छोटे पुत्रको 
राज्य दिया, क्या कारण हैं? उ 
| उत्तर-_कामी, लोभी, क्रोधी, ऐसे-ऐसे जीव १थ्बीपर हूँ, परंतु न्याय अन्यायका विचार नहीं करते । नित्य अपने शरीरका सुख चाहते 
हूँ, अर्थात्‌ न्यायमें दुःख देखेंगे तब न्यायको त्याग देंगे, अन्यायमे सुख 
हे और जिसमे शरीरको कष्ट हो उसको पाप समझते हँ, सुकमं 
| जिसकी देहुसे सुख पाया उसीको राज्य दिया । 


देखेंगे तब अन्याय . करेंगे । जिसमे शरीरको सुख हो उसोको पुण्य जानते 
कुछ नहीं देखते । इसोसे ययाति राजाने छोटे बड़ेका बिचार नहीं किया, | 


(७८२ ) | ४७ शुकसागर % 
दोहा-ययातिसुत पुरु वेशमें, भये नृपति दुष्यन्त । बा 


भरत पुत्र तिनके भये, भक्त शिरोमणि संत ॥ 

| श्रीशुकदेवजी बोले कि हे भरत ! अब पूरके वंशका वर्णन करते हैं, वह तुम सुनो । इसी 
|| वशम तुमने जन्म लिया है । अनेक राजषि इस पूरुवेशमें उत्पन्न हुए हैं॥ १ ॥ पूरुसे 
| जन्मेजय उत्पन्न हुए । जन्मेजयका पुत्र प्राचिन्वान्‌ और उससे प्रवीणने जन्म ग्रहण किया 
| उसके पुत्र नमस्यु और उससे चारुपदका जन्म हुआ, चारुपदके यहां सुद्युने जन्म अहण 
$ किया, उससे बहुगव उत्पन्न हुआ, उसका पुत्र संयाति, सयातिका पुत्र अहयाति और अहे- 

यातिके रोद्राशंव जन्मा ॥ २॥ ३ ॥ इस रोद्ाश्वने घताची अप्सरासे दश पुत्र उत्पन्न किय 
॥ उनके नाम यह हैं,-ऋतेयु, कुक्षेयु, स्थडिलेयु, कृतेयु, जलेयु, संततेयु, धर्ग्मेयु, सत्येयु, 

तेयु और सबसे छोटा वनेयु हुआ। हे राजन्‌ ! जिस प्रकार इंद्रियगण जगतके 
आत्मभूत मुख्य प्राणके वश रहते हैं, वेसे ही यह दश पुत्र रोद्राशवके वशभें रहते थे॥ ४॥ ५॥ 
4 उन रोद्राश्वके दश पुत्रोमेंसे ऋतेयुके रंतिभार नामक एक पुत्र हुआ । उसके तीन पुत्र इए, 
यथा-सुमति, धुव और अप्रतिरथ । इन तीनोंमेंसे अप्रतिरथका पुत्र कण्व हुए ॥ ६ ॥ कण्वके 

मेधातिथि और उससे प्रस्कण्वादि द्विजातिगण उत्पन्न हुए । हे राजन्‌ रंतिभार नामका बड़ा 
9 बेटा सुमति उसका पुत्र रेभ्य और इस रेभ्यके ही पुत्र राजा दुष्यन्त हुए ॥७॥ एक समय 
थ यह राजा दुष्यन्त आखेट करते-करते वनमें प्रवेशकर महर्षि कण्वके आश्रममें पहुँचे,वहांपर एक 
स्री बेठी छक्ष्मीके समान अपने शरीरकी प्रभासे आश्रमको शोभायमान कर रही थी । 

त) देवमायाके समान उस तरुणीको देखते ही राजा दुष्यंत मोहित हो गया ॥८॥ इसके उपरांत | 

| कुछ सेनाके सिपाही लेकर निकट जाकर उस वरारोहाके साथ राजाने सम्भाषण कियाहे राजा | 
परीक्षित्‌ ! उस सुन्दरीको देखते ही राजा दुष्यन्तको अनिर्वचनीय आनन्द प्राप्त हुआ था | 
& और मानो उसको देखकर जङ्गलमें घूमनेसे जो थकावट हुई थी वह सब जाती रही ॥ ९ ॥ + 
. 9 कामपीड़ित हो हँसते-हँसते मधुर वचनसे राजाने पूछा कि हे कमलपत्राक्षि ! तुम कौन हो ! 

॥ किसकी कन्या हो ! ॥१०॥ और इस निर्जन वनम क्या करनेकी वासना किये हुये हो ! हे # 
| सुमध्यमे ! पूरुवंशीय लोगोंका चित्त कभी अधर्ममें नहीं लगता है इसलिये स्पष्ट जान पड़ता | 
| है कि तुम किसी क्षतरियवंशकी बेटी हो ॥ ११ ॥ यह सुनकर शकुन्तलाने उत्तर दिया कि हे | 
॥ राजन्‌! मैं विश्वामित्रकी पुत्री हूँमेनका नामक अपसरा मेरी माता हैसवर्गमें जानेके समय माता | 

गयी, इसलिये वास्तवमै क्षत्रियकी कन्या || 


| मुझको इस निर्जन वनभें अकेली छोड़कर चली | 

§ ई; इस बातको भगवान्‌ कण्व ऋषि भलीमांति जानते हैं। हे वीर! हम आपका कौनसा कार्य | 
करें! आज्ञा कीजिये ॥१२॥ हे महाराज | आसन अहण कीजिये और हमारी पूजा भी आप | 

॥ अंगीकार करें, यहां नीवारोंके चावल हैं, भोजन कीजिये और यदि रुचि हो तो रात्रिको यहां £ 

| ही रहिये ॥ १३॥ राजा दुष्यन्त बोले कि हे सुन्दरी! तुमने कुशिकके वंशमें जन्म लिया है 

] वास्तवमै तुम्हारा आचरण ठीक है; क्योंकि राजकन्याये समान वरको स्वयं वरण कर लेती 


हैं॥ १४ ॥ शकुन्तलाने राजाकी बात सुनकर कहा कि हां’ तब देशकालके जाननेवाले इस 
राजाने शकुन्तलासै गन्धर्व विवाह किया | 


कुन्तला ॥ ॥१५॥ हे भारत!अमोघवीर्यवान्‌ राजा दुष्यन्त भार्या 
शकुन्तलामे वीर्याधान करके दूसरे दिन हस्तिनापुर जानेके लिये शकुन्तलासे कहने लगे । 


ट्ळ्डछ्न््ाच्न््छाछ्न्खछ्न््छ्न््ळछ्छ्न्ड 


क श्रीमद्भागवत ण भाषा- स्कन्ध ०२० ( 
क ४ भाषा-स्कन्ध ९ अ० २ हलकी ( ७८३ ) 
)| हुष्यंत-हमको सिधारन दे प्यारी ॥ हस्तिनापुर रूरी, 
तए मारी॥+ ॥ हम" ॥ पुर है जाना जरूरी, | है 
4 राकु०-ऐसे ही जल्दी जो बिछड़ना, काहेको की यारी॥ २॥ 

॥| याद मेरी तुम भूल न जाना, बरना मेरी हे ख्वारी ॥३॥ हम ० ॥ | 
॥ हुष्यै०-जल्दी तुझे बुलावेंगे हम, हाय न कर तू जारी ॥ ४॥ 
` देता हूँ तुझ अपनी निशानी, यह ले अँगूठी हमारी ॥५॥ हम०॥ | 
| शर्के०-खेर सिधारो वश नहि अपना, जाओजी है छाचारी ॥ ६ ॥ हम० ॥ | 
इसके उपरांत राजा अपने नगरको चले गये। तब यथायोग्य समयमै शकुन्तलाके एक कुमार | 
ट| उत्पन्न हुआ ॥ १६ ॥ महषि कण्पक्रपीश्वरने वनमें ही यथायोग्य उस बालककी संस्कारादि k 
किया करा दी। हे राजन्‌ ! यह कुमार बालकपनसे ही अपने बळसे सिंह पकड़ करके उनके | 
|| साथ खेला करता था ॥१७॥ इसलिय महाविक्रमशाली देखकर प्रमदोत्तमा शकुंतला भगवान्‌ | 
। हरिके अशसे उत्पन्न उस पुत्रको छे अपने स्वामीके निकट गयी ॥ १८ ॥ परन्तु राजा दुष्य- | 
न्तने अनिन्दित स्री और पुत्रको ग्रहण नहीं किया परन्तु जिस समय राजा दुष्यन्तने शकुंत- | 
| लाका निरादर किया, तब श्रवणकारी सब प्राणियोंके सम्मुख आकाशसे अशरीरिणी वाणी | 
प्रकट हो राजाको पुकारकर बोली कि ॥१९॥ हे राजा दुष्यन्त ! माता अख्ना अर्थात चर्मपा- | 
अवत आधारमात्र पताका ही पुत्र है, क्योकि आत्मा ही पुत्ररूपसे उत्पन्न होता हे! इसलिये | 
ही अपने पुत्रको अहण करके पालो और शकुंतलाका अपमान न करो $ ॥ २० ॥ हे नरदेव ! 0. 
जो पुरुष वीर्य डालता है, पुत्र उसका ही यमाळयसे निस्तार करता हे और शकुन्तला यह | 
। | सत्य कहती है, तुमने ही इस पुत्रको गर्भमै धारण किया था ॥ २३ ॥ हे भारत ! आकाश | 
वाणीको सुनते ही राजा दुष्यन्तने पुत्रसहित शाकुन्तलाको अंगीकार किया । कुछ कालके | 
ह 


DC 
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बैठकर चक्रवती राजा इए थे । महाराज भरत श्रीभगवान्‌ इरिके अंशसे उत्पन्न हुए थे, 
9| इसलिय उनकी महिमा समस्त भूमण्डलमै गायी जाती है ॥२२॥ उनके दाहिने हाथमें चक 
और दोनों चरणोंमें पद्मकोशका चिह विराजमान था । उन्होंने महाभिषेक कराकर राजाधि- | 
राज हो गेगाजीके किनारेपर पचपन (५५) अश्वमेध यज्ञ करके भगवान्‌ वासुदेवजीकी पूजा 
की थी ॥२३॥ ये राजा भरत ममताकें पुत्र मामतेय ऋषिको अपना पुरोहित बनाकर यमुना- | 
के तटपर अश्वमेध यज्ञके अठइत्तर (७८) पवित्र अश्व (घोड़े) यथाक्रमसे बांधे । इन यज्ञोंके | 


9 
समय राजपिं भरतजीने बहुतसा धन ब्राह्मणोंको दक्षिणामें दिया था॥ २४ ॥ हे राजन ! ६ 
श्रेष्ठ गुणवाले देशमै महाराज भरतजीकी ७०५ प्रणीत थी। उस अ्निप्रचयन कालम | 

| ब्राह्मणलोग उन महाराज भरतजीकी दी हुई गे एकएक बदर्गे भाग करके ले गये थे। | 

पौरासी (१३०८४) का होता है) ॥२५॥ और महाराज भरतजीने एक | 
| न ह और अपने पुत्रको बयो नहीं एहण झिया? 


FE शंफा--थोड़े ही दिन 
उत्तर--राजा दुष्यन्त बड़ा बुद्धिमान थ 


परंतु लोकापवादसे डरकर उसको प्रहण नहीं 
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ई शुकसागर # 


CNC NSCS न 
:तीस १३३ यज्ञीय घोड़े बांध राजा लोगोंके विभवको भी विस्मित कर 


ले शवेतदन्त और कृष्ण रंगके चौदह लाख १४००००० हाथी सुवर्णसे सजे इए दान किये ॥२७॥ | 
| महाराज भरतजीने जो कर्म किये, उन कर्मोकी पहले हुए नृपतिगण भी प्राप्त नहीं कर सके | 
४ और आगे जो राजा होंगे वह भी प्राप्त नहीं कर सकेंगे जसे थुजाओंके बलसे स्वर्ग प्राप्त नहीं | र 

| हो सकता ॥ २८ ॥ २९ ॥ इन महाराज भरतजीने दिग्विजय करनेको जाकर किरात, हूण, | 

| यवन, पौंड, कंक, खग, शक,और दूसरे अब्रह्मण्य राजाओंके और सब म्लेच्छजातिका संहार [| 
८ कर डाला॥३०॥पू् समयमै जिन दानवोंने देवता छोगोंको जीतकर जिन रसातछादि स्थानोंमें | 
9) वास किया था और बली दानव लोग देवता लोगोंकी खरियोंको भी पातालम ले गये थे। | ( 
& महात्मा भरतजीने.उन सब देवांगनाओंका उद्धार किया था ॥ ३१॥ हे महाराज ! महाराज (= 
| भरतजीके समयमें स्वर्ग और परथ्वीसे प्रजालोगोंकी सब अभिलाषा पूरी होती थी। इस राजा | 
॥ भरतने सत्ताईस हजार वर्षतक राज्य करके सब दिशाओंमें अपनी सेना भेजी थी ॥३२॥ इस # 

| प्रकार राज्यभोग करके पीछे महाराज भरतजीने लोकपालोंका विभव, अधिराज्यकी सम्पत्ति | 
॥ अस्खलित सेना और आत्मप्राणादि मिथ्या विचार कर विषयसे मुँह मोड़ लिया ॥३३॥ इन | 
भरतजीके विदभदेशके राजाकी बेटी सुसम्मत तीन ख्नियाँ दी । एक समय राजाने कहा कि 
यह पुत्र हमारे अनुसार नहीं है” इसलिये यह तीनों ऐसी शंका करने लगीं कि वारंवार 
अनुहारका विचार कर कहीं यह राजा हमपर ब्यभिचारकी शंका न कर बैठे और हमको त्याग 
दे, इसलिये अपनी-अपनी सन्तानको मार डाला ॥२४॥ इस प्रकार वंशके वयर्थ होनेसे महाराज | ( 
भरतजीने पुत्रार्थ वायु और सोमका यज्ञ किया । उस यज्ञके मरुहृणोंने प्रसन्न हो राजाके & 
हाथमै भरद्वाजनामक एक पुत्र समपर्ण किया ॥ ३५ ॥ हे परीक्षित्‌ ! भरद्वाजके जन्मका | 
वृत्तान्त और समप्पणकी कथा कहते हैं। अपने आता उतथ्यकी स्री ममतासे एक दिन 


| 
| | छिपकर बृहस्पतिजीने भोग करना चाहा था । परंतु उस समय गर्भके बीच एक और 
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ब्याह 


बालक था, फिर उस समय गर्भके मध्य दूसरे गर्भका स्थान कैसे हो! इसलिये 
गर्भके बालकने बृहस्पतिजीको वीर्य डालनेके अर्थ निवारण किया परंतु 000 कामानय 
हो रहे थे bi कोथित होकर बालकको यह शाप दिया कि “ तू अंधा हो जा” और 
अपना वीर्य ममंताके पेटमें डाला ॥ २६ ॥ बृहस्पतिजीके शापसे उतथ्यतनय दीर्घतमा 
हुए थे, परंतु उन्होंने अपनी एडी प्रहारसे बृहस्पतिजीके वीयको योनिके बाहर निकाल दिया, | 
प्रत क I pn ह या कुमार उत्पन्न हुआ । पीछे हमको Fi 
न त होकर जब उत र 
त्याग करनेकी इच्छा की, तब उस समय देवता होन म ममताके विवाद 
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$ श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध ९ अ० २१ ऋ (७८५) ॥ 
ERIS YE INFINITE ONESTAT] . 


हुआ है। पर पिता माता द्वाज अर्थात्‌ बृहस्पति और ममता झगड़ा करते करते इस बालकको 
छोड़कर चले गये, इसलिये इसका नाम भरद्वाज हुआ, क्योंकि भर (पोषण) और (दोनोंसे 


उत्पन्न ) Fl शब्दोंके मिळानेमें 'भरद्वाज' नाम हुआ ॥ ३८ ॥ हे राजा परीक्षित्‌ ! | 

देवता लोगोंके इस प्रकार कहते रहनेपर भी ब्यभिचारसे उत्पन्न हुए उस बालकको व्यर्थ १ 

॥| समझकर उतथ्यकी भार्याने इस बालकको त्याग दिया । तब उस बालकको मरुद्रणोंने लेकर | 

॥ पालन किया था । जब भरतवंशके वितथ होनेका उपक्रम हुआ, तब उस समय मरुद्रणोंने | 

॥ इस पुत्रको लेकर महाराजाधिराज भरतजीको दे दिया ॥ ३९ ॥ | 

इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शाल्ग्रामवेश्यक्ृते नवमस्कन्धे 
विशोऽध्यायः ॥ २० ॥ 


दोहा-भरतवंश इक्कीसमै) रंतिदेव अजमीढ । 

तिनके कुलकी कीति सब, वरणों सहित सपीढ ॥ 

श्रीजुकदेवजी बोले-हे महाराज परीक्षित्‌! वंशके वितथ होने पर भरतजीको मरुद्रणोंने यह | 
| बालक दिया, इसलिये इन भरद्वाजका नाम वितथ हुआ । इन वितथका पुत्र मन्यु, उनसे 
बृहतक्षत्र, जय, महावीर्य, नर और गग ये पांच पुत्र उत्पन्न हुए ॥ १॥ उनमें नरका पुत्र 0. 
संकृति हुआ । उसका पुत्र गुरु और रंतिदेव हुआ । हे राजन्‌ ! रंतिदेवकी महिमा इस |) : 
लोक और परलोक दोनोंमें गायी जाती है॥ २ ॥ इस राजाका चित्त निरंतर व्ययम नियुक्त [१ 
| था । वह आप भूखे रहकर भी जो कुछ मिलता था उसे तत्काळ दान कर देता था। वह 3, 
धीर नरपति सब कुछ दान करके निष्किञ्चन हो सपरिवार क्षुधाके मारे अत्यन्त व्याकुल | । 


9]. 


a ४! 


[| 


हो गया ॥ ३॥ और विना जलपान किये राजाको अड़तालीस दिन व्यतीत हो गये। सब 

परिवार विना आहारके कष्ट पा रहा था और आप भी भूख-प्यासके मारे कम्पायमान हो 

रहे थे। उसी समय घृत, खीर और हळुआ भोजन करनेके लिये राजाको प्राप्त हुए ॥ ४ ॥ 

उसको पाकर राजा प्रातःकाल भोजन करनेको चले दी थे कि उसी समय कोई ब्राह्मण अतिथि 

आ गया ॥ ५ ॥ तो राजाने श्रद्धापूर्वक सवैदेवमय भगवान्‌ हरिको देखते इए आदरपूर्वक ( 
उस ब्राह्मणको भी उस सब अग्नमेसे विभाग करके दिया और वह ब्राहमण भोजन करके चला | 
गया ॥ ६ ॥ इसके पीछे उस बचे हुए अन्नादिको अपने सब परिवारको बांट चूंट आप स्वयं 
भोजन करने जा रहे थे कि उस अवसरपर एक और कोई शर अपनेको अतिथि बताकर आया | 
तो इन रंतिदेवने भगवान्‌ हरिका स्मरण करके उस बचे हुए अन्नमेंसे उस शूद्रको भी भाग | 
दिया ॥ ७॥ एक शूद्र अतिथि आकर बिदा हो चला गया कि इतनेमें ही ह एक जन | 
बहुत सारे कुत्तोंकी साथ लिये अतिथि बनकर वहाँ आया और आकर बोला- मैं इन सब | 
कत्तोंके साथ बहुत ही भूँखा हँ” अतः इस यूथके सहित मुझको तुम आहार दो ॥८॥ राजाने | 
उसका बहुत ही आदर किया और सम्मान करके वह बचा हुआ भन्न कुत्तोके यूथको और 
। उनके स्वामीको खानेके लिये देकर उनको नमस्कार किया ॥९॥ उसके पीछे सब कुछ देकर १ 
| एक जनकी तप्तिके योग्य जो जल वहां बचा था, उसके ही पीनेका राजाने उद्योग किया | 
§ कि इतनेमें ही पुल्कस ( चाण्डाल ) आया और करुणासहित यह वचन बोला कि हे | 
| महाराज ! मैं बहुत थक गया हूँ, सुझ अशुभ पुरुषको कुछ जल दीजिये ॥ १० ॥ ह | 
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४७ शुकसागर # 
ENS /NNI/YICLT INT SLE A [C3083 |) 
ण्डालके ऐसे कंरुणायुक्त वचन सुनकर राजा रंतिदेवको अत्यन्त दया आई और दुःखित 
दो का लत वोट कि॥ ११ ॥ हम परमेश्वरसे अणिमादि अष्ट सिद्धि युक्त गति 

अथवा मुक्तिकी भी कामना नहीं करते । हमारी प्राथना है कि हम सम्पूर्ण देहधारियोंके 
€ ४ दुःखको भोक्तारूपसे भीतर स्थिर होकर प्राप्त हों और हमसे सब प्राणियोंका दुख दूर हो 
| जाये ॥ १२ ॥ यह दीन जन-जीवन धारण करनेकी वासना करता है, इसके जीवनके लिये 
॥ । जळ अर्पण करते ही हमारी क्षुधा, तृष्णा, थकावट, अंगोंका घूमना, कातरता, क्रांति, खेद, 
| विषाद,मोह सब ही निवृत्त हो गये ॥ १३ ॥ इस प्रकार कहकर स्वभावसे ही दयाळु महाराज 
| रंतिदेवने स्वयं प्यासके मारे प्रियमाण होनेपर भी उस चाण्डालको अपने पीनेका जल 
5 दे दिया ॥ १४ ॥ हे राजन्‌ ! त्रिमुवनाधीश जो ब्रह्मादि देवता फलाकांक्षी पुरुषोंकी फलदान । 
किया करते हैं यह सब महाराज रंतिदेवके धैर्य और धर्मकी परीक्षा करनेके लिये विष्णुकी 
ही बनायी हुई मायासे अपने-अपने स्वरूपको दिखाते हैं ॥ १५ ॥ परन्तु महाराज रंतिदेवने इन 
१ सब देवताओंको नमस्कार किया और निःसंग व स्पृहारहित होकर केवळ भगवान्‌ वासुद्‌वका 
४ | अर्पण कर दिया ॥ १९ ॥ इसलिये उन्होंने ब्रह्मादि देवताओंसे कुछ भी नहीं चाहा ॥३७॥ 
| हे राजन्‌ ! रंतिदेवके ईश्वरातिरिक्त और किसी फलकी इच्छा न करनेपर अपने चित्तको 
॥ ईश्वरावलम्बित करनेसे उनके निकट गुणमयी माया स्वप्नके समान आत्मामें ही विलीन हुई न 
। थी ॥ १८ ॥ उसके अनुगामी जनगण इस राजा रंतिदेवके संसर्ग प्रभावसे सब ही नाराय- 
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| णपरायण योगी हुये थे॥ १९ ॥ हे. कुरुश्रेष्ठ ! मन्युके पुत्र नरका वंश कहा गया, अब गगक 
वेशका वृत्तांत कहते हैं, वह तुम सुनो । गर्गसे शिनि उत्पन्न हुए, शिनिसे गार्गः ये ब्रह्मकुलके 
प्रवर्तक हुए ॥ २० ॥ अब महावीर्यके वेशका विवरण सुनो,महावीर्यसे दुरतिक्षय उत्पन्न हुआ । 
उसके पुत्र जय्यारुणि, कवि और पुष्करारुणि ये तीनों जन क्षत्रियवेशमें उत्पन्न होकर राह्म : 
णत्वको प्राप्त हुए थे।अब मन्युके पांच पुत्रोंमेंसे सबसे बढेका वेश सुनो । बहस्क्षत्रका पुत्र हस्ती> 
हुआ,जिसने हस्तिनापुर बसाया॥२१॥इस हस्तीके अजमीढ, १७ द्विमीठ और पुरुमीढ यह तीन 
पुत्र उत्पन्न हुए। इनमें अजमीढके वेशसे प्रियमेधादि ब्राह्मणगण उत्पन्न हुए॥२२॥ओर इस अज- 
मीढसे बृदि नाम और एक पुत्र जन्मा, उसका पुत्र इहव हुआ । बृहदवुकी सन्तान बृह 
त्काय,इसका पुत्र जयद्रथ हुआ ॥२३॥ जयद्रथका पुत्र विपद,उसका पुत्र सेनजित्‌,सेनजित्‌क 
पुत्र रुचिराश्व, इढ्हनु,काश्य और वत्स ये चार पुत्र हुए । उनमें रुचिराश्वके पार नामक पुत्र | 
हुआ । उसका पुत्र पृथुसेन हुआ । हे राजन्‌ ! पारका दूसरा पुत्र नीप और नीपके सौ(१००) 
पुत्र हुए ॥ २४॥ और इसी नीपने शुककी कन्या + कृत्वीके गर्भसे ब्रह्मदत्तको उत्पन्न किया । 
योगी अह्मदत्तने अपनी भायां सरस्वतीके गर्भसे विष्वक्सेन नामक एक पुत्र उत्पन्न 
» इसी राजा हत्तीने “हस्तिनापुर” बसाया था जो अब तक गंगा भागीरयीके किनारेपर उस्तो)  . 
^ इसी अजमीढ़ने अजमेड नामक नगर बसाया था जो आजकल पुष्करजीके निकट “अजमेर” नोमसे विख्यात है । 


+ शंका--राजा नीपने क्षत्रिय होकर ब्राह्मण शुकदेवजी को फन्याके साथ अपना विवाह क्‍यों किया ? क्षत्रियकी पुत्रीको तो ब्राह्मण सदेवः 


विदाहते रहे, परन्तु ब्राह्मणको कन्याके साय क्षत्रियका विवाह हमने आज ही सुना है, कभी देवयानीको बात तो शापसे हो गयी, परन्तु यह ॥ 
कसे हुआ ? 
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र | उत्तर--तोन झोकमे शुकदेवजीकी कन्या सब ब्रह्मज्ञानियोंमे परम ब्रह्मज्ञानी थी और ब्रह्मज्ञानी ही पुरुषको अपना पति करना चाहती थी ९ । 
१ और किसी दुसरे पुरुषको नहों चाहती थी और राजा नीप बड़ा ब्रह्मज्ञानी था, ऐसा विचारके अपनी इच्छासे राजा नौपको उसने अपना पति |¢ 
FR बनाया, कुछ संसारको रीतिसे यह विवाह नहीं हुआ था। 0 


$ क्सेनसे उद्क्सेनने जन्म लिया, जिसके भछाद नाम पुत्र उत्पन्न हुआ। हे कुरुअेष्ठ राजा 
| परीक्षित्‌ ! ये सब महीपाल बृहदिषुके वंशमें उत्पन्न हुये थे ॥ २६ ॥ द्विमीढका पुत्र यवीनर, ॥ 
, | यवीनरका पुत्र कृतमान, उसके यहाँ सत्यधृति नामक पुत्र जन्मा । सत्यधृतिका पुत्र हढनेमि 
|| और इढनेमिका पुत्र सुपाश्व हुआ ॥ २७ ॥ सुपाश्वसे सुमतिने जन्म लिया, उसका पुत्र 
न | सन्नति, उसका पुत्र कृति, जिसने हिरण्यनाभसे योगविद्या सीखकर प्राच्य सामकी छः संहि- 
ताओंका विभाग करके उनको पढ़ाया ॥२८॥ इस कृतिके नीप हुआ और नीपसे उग्रायुधकी ॥ 9. 
उत्पत्ति हुई । उग्रायुधके क्षेमा, उसका पुत्र सुवीर, सुवीरका पुत्र रिपुञ्जय, उसका पुत्र बहुरथ | 
हुआ । हे राजन्‌ ! हस्तीका पुत्र पुरुमीढ निःसन्तान रहा ॥ २९ ॥ अजमीढकी ( अजमीढके ॥ 
| 


SINC 


वेशमें प्रियमेधादि कोई एक ब्राह्मण और बृहदिषु प्रभृति क्षत्रिय उत्पन्न इए थे, उन दोनों 
वंशोंका वर्णन किया है। यह उनका वेशान्तर है) नलिनी नाम जो भार्या थी उससे नीलनाम 


MENOCALS G ॥ ०१८४ 


ठीक -खीय 


एक पुत्र उत्पन्न हुआ और नीलका पुत्र शान्ति जन्मा॥ ३० ॥ शान्तिका बेटा सुशान्ति, 


)(4२०(>८) 


bere) 


सुशान्तिका पुत्र उरुज और उससे अर्कने जन्म ग्रहण किया,अर्कका पुत्र भर्म्याश्व और उसके 

| सुद्रल, यवीनर, बृहदश्व, काम्पिर्य और संजय ये पाँच पुत्र जन्मे ॥ ३१ ॥ भर्म्याश्वने इन 
पु्रोंको देखकर एक समय कहा था कि हमारे ये पाँच पुत्र पांच विषयके रक्षा करनेमे | 
समर्थ हैं ॥ ३२ ॥ ये पाञ्चाल देशका पालन कर सकते हैं । इसी कारण इन पुत्रोंकी पाञ्चाल ॥ 


संज्ञा हुई और पांच देश इनके ही नामसे प्रसिद्ध हुआ और मुट्टलसे मौद्वल्य गोत्री अह्मकुल || 
हुआ ॥ ३३॥ भर्म्याश्चके पुत्र मुद्रलसे शुभनरा मिथुनने जन्म लिया । इनमें दिवोदास नर 


और अहल्या नाम नारी हुई थी । उसी समय अहल्यामें गोतमजीसे शतानन्दकी उत्पत्ति | 


लर 


। 


हुई ॥ ३४ ॥ शतानन्दका पुत्र सत्यधृति हुआ, यह घनुवंदको भलीभांतिसे जानता था; 
| उसका पुत्र शरद्वान हुआ, जिसका वीर्य उवंशीके दर्शनसे शरकण्डेके समूहमें गिरा था। 
और फिर इसी वीर्यसे एक शुभ जोड़ा उत्पन्न हुआ॥३५॥ जब शन्तलु राजा मृगया करनेको 
गया तब उसने देवात्‌ इस जोड़ेको देखा और दयाके वश हो अपने घरपर ले आया, उस | 
नर-मिथुनमेंसे बालकका नाम कृप और बालिकाका नाम कृपी हुआ जो कि द्रोणाचार्य की 
स्री हुई ॥ ३६ ॥ 


इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामञुकशागरे शालम्रामवैश्यकृते 
नवमस्कन्धे सोमवंशाबुवर्णने एकविशोऽध्यायः ॥ २१ ॥ 


दोहा-दिवोदासको वेश कह, ऋशक्षवेश बाईस। . 
पट ठ उ sees ॥ Rs 
राजा परीक्षितसे बोले कि हे नृपश्रेष्ठ! दिवोदासका पुत्र मित्रायु, उसका 

क 0 पुत्र सुदास, सुदासका पुत्र सहदेव और उसकी सन्तान सोमक हुआ । 

पुत्र थे, उनमें जन्तु बड़ा था ॥ १ ॥ और पृषत छोटा हुआ । इस 

पृषतसे सर्व सम्पद्‌ युक्त राजा दुपदने जन्म लिया। इन्हीं राजा द्रुपदसे द्रौपदीका जन्म 
हुआ॥२॥और इनके पुत्र भ्ृष्टबुम्नादि हुए भृष्टदुम्नका उन धृष्टकेतु हुआ । यह सब भर्म्या- ॥ 
| श्वके पाञ्चाल वंशमें इए और पंजाबके राजा थे ॥ रे ॥ हे राजा परीक्षित्‌ ! अब अजमीढके | 
किह्त्ह्स ool SOIC 'छ्न्न्खछ्न््खछ्न्ख्न 


क इस सोमकके सौ १०० 
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( ७८८ ) क$ शुकसागर १ 
न वेशका वृत्तांत कहते हैं, वह आप सुनिये- अजमीढका दूसरा पुत्र जो ऋक्ष था, उसका पुत्र 
. € संवरण हुआ;इस संवरणसे सूर्यकी कन्या तपतीके गर्भसे कुरुक्षेत्रपति कुरुने जन्म अहण किया, 
५ इन कुरूके परीक्षित्‌, सुधनु, जहु, और निषधाश्व ये चार पुत्र उत्पन्न हुए॥ ४ ॥ इनमें 


सुधनुका पुत्र सहोत, सुहोत्रका पुत्र च्यवन और इनके कृती हुआ, कृतीका पुत्र उपरिचर नामक । 

१ वसु हुआ, उससे बृहद्रथ प्रभृति उत्पन्न हुए ॥५॥ ओर पुत्रोंके यह नाम हैं, यथा-कुशाम्ब) 

5 मत्स्य, प्रत्यग्र और चेदिप इत्यादि । यह सबही चेदिप अर्थात्‌ चन्देलीके राजा थ॥६॥बृहद्रथ 

| से कुशाग्रका जन्म हुआ उसका पुत्र ऋषभ, उसका सुत सत्यहित, सत्यहितका पुत्र पुण्यवान्‌ 

| और उसका बेटा जह हुआ,हे राजन्‌! बृहद्नथकी दूसरी भार्यासे एक पुत्र दो खण्ड होकर जन्मा 

॥| था ॥७॥ उसकी माताने उस बालकको ऐसा देखकर बाहर फेंकवा दिया । फिर जरा राक्षसीने 

॥ उसको देख “जीवित हो जीवित हो” यह वाक्य उच्चारणपूर्वक कीड़ा करते उन दोनों खण्डोंको 

क जोड़ दिया था उससे ही यह बालक सर्वावयव सम्पन्न हो जरासन्ध नामक हुआ ॥८॥ इस 
जरासन्धका पुत्र सहदेव, उसका पुत्र सोमापि, उससे श्र॒तश्रवाकी उत्पत्ति हुई । हे राजन्‌ ! | 

न कुरुपुत्र परीक्षितके सन्तान नहीं थी । जहुका पुत्र सुरथ ॥ ९॥ इससे विदूरथका 

॥ || जन्म हुआ । उसका पुत्र सार्वभौम, उसका पुत्र जयसेन, जयसेनका पुत्र राधिक, राधिकसे ह 
आयुतायुने जन्म लिया ॥ १० ॥ आयुतायुके क्रोधन, कोधनके देवातिथि, उनके ऋक्ष और ह 

ऋक्षसे दिलीपने जन्म ग्रहण किया और दिलीपके प्रदीप नाम पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ ११॥ | र 

इन प्रदीपके देवापि, शन्तु और बाल्हीक नामक तीन पुत्र हुए । उनमें बड़ा पुत्र देवापि £ 

| पितराज्यको छोड़कर वनमें चला गया था॥१२॥ इसलिये मध्यम पुत्र शन्तबु राजा हुए । | 

पूवजन्ममै इनका नाम महाभिष था । यह शन्तनु अपने हाथसे जिस किसी वृद्ध पुरुषको | 

स्पर्श करते थे वही युवा हो जाता था ॥ १३ ॥ और शांति प्राप्त कर लेता था, इस कमैके | र 

ही करनेसे इनका नाम शन्तनु हुआ इन शन्तनुजीके राजा होनेपर देवराज इन्द्रने बारह 

40 पानी नहीं वर्षाया ॥ १४ ॥ तब राजाने उद्विग्न होकर ब्राह्मणोंसे इसका कारण पूछा, 

ने इस विषयमै केवल इतना ही कहा कि महाराज ! बड़े भाईके रहते हुए जो एरूष-- | 

राज सिंहासन पर बैठता है, वह अपने समान पुरुष होने पर भी परिवेत्ता ही हो जाता है ; 


आप परिवेदन दोषसे दूषित हुए हैं। इस दोषको दूर करनेके लिय शीघ्र अपने बड़े भाई ॥ 
को बुलाकर उनको राज्यभार दे दो । तब देवता जल वर्षायेंगे और रात्रोंकी वृद्धि होगी ? 
| ॥ १५ ॥ ब्राह्मणोंके यह 


इ वचन सुनकर राजा शंतनु उसी समय वनको चले गये और" प्रजा | र 
पालन करना ही राजाका परमधर्म है, अतः आप राज्यको स्वीकार कीजिये” यह कहकर | । 
2५ अपने बड़े राय ग्रहण करनेके लिय विनय करने लगे । परन्तु इससे पहले शंतनुके | 
मन्त्री अश्ववारने देवापिको पाखण्ड करके राज्यके अयोग्य करनेके लिये उनके पास कुछेक [ र 
ब्राह्मणोंकी भेज दिया था । ब्राह्मणलोगोंकी पाखण्डमतानुयायी कथाके द्वारा जब देवापि | 
वेदमार्गसे परिश्रष्ट हुए तब उन्होंने शन्तनुकी प्रार्थना न मानी और बेदशास्रकी निंदा करने | न 
लगे? तब वेदोंकी निंदा करनेसे नीचता पानेके कारण राज्यके योग्य देवापि न रहे, फिर # 
| उसके उपरांत रॉतनुके राज्य भोग करनेमें और कोई दोष नहीं रहा। फिर यथाकालमें 
र ad । तबसे देवापि लि अबलम्बन कर कलाप आममें रहते हैं । ह 
मिं चन्द्रवंशका नाश हो जायगा, तब सत्ययुगके देवापि फिर | 
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कै श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध ९ अ० २२ & (७८९) 

चन्द्रवंशको स्थापित करेंगे ॥ १६॥ शंतनुके पुत्र बाहीकसे सोमदत्तकी उत्पत्ति हुई । इस ॥ 
सोमदत्तके भूरि, भूरिश्रवा और शळ यह तीन पुत्र उत्पन्न हुए । हे परीक्षित्‌ ! इन शंतनुके 6 
| गगाजीके गर्भसे भीष्मजीका जन्म हुआ था । यह भीष्मजी धर्मके जाननेवालोंमे श्रेष्ठ 
| महाभागवत ॥ १७ ॥ विद्वान्‌ और वीरगणोंमें अग्रगण्य थे,उन्होंने संग्राममे ॐ परशुराम 7 
॥ जीको भी प्रसन्न किया था । हे राजन्‌ । इन शंतनुसे दास ( धीवर ) कन्याम उपरिचरवसुके | 
) वीर्य द्वारा मत्स्यगर्भसे एक कन्या उत्पन्न हुई थी और केवट छोगोंने उसका पालन- पोषण |; 
4 किया था । इसलिये यह दासकन्याके नामसे विख्यात हुई,वास्तवमें इसका नाम सत्यवती 
0) | था, इसके चित्रांगद और विचित्रवीर्यं नामक दो पुत्र जन्मे ॥ १८ ॥ उनमें छोटा विचित्र- ( 
वीर्य हुआ और बड़ा पुत्र चित्रांगद, जिसको किसी गन्धर्वने मार डाला था । शंतनु राजाके & 
१ ग्रहण करनेसे पहले इस दाशकन्या ( सत्यवती ) मै महर्षि पराशरसे साक्षात्‌ भगवाचे ॥ 
) हरिके अंशसे कृष्णद्वेपायन मुनि (श्रीव्यासजी) का अवतार हुआ । हे परीक्षित्‌ ! उनके जन्म | 
| होनेसे पहले समस्त वेद गुप्त हो गये थे, उनसे ही हमने श्रीमद्भागवत शास्त्र पढ़ा था, | 
जो कि इस समय आप को सुना रहे हैं ॥ १९ ॥ इन भगवान्‌ बाद्रायणके पेलादि अनेक । 
4 शिष्य थे, परंतु वह सब शियोंको छोड़कर हमको, जो उनके स्वभावसे जानकार थे परमः 
| गुह्य श्रीमद्भागवत शा्रकी व्याख्या सुनाते थे क्योंकि मैं उनका शान्त पुत्र था ॥ २० ॥ इन | र 
न | विचित्रवीर्यने काशिराजकी दो कन्या अंबिका, अम्बालिकासे विवाह किया,इन दोनों कन्या- £ 


ओंको महाबलवान्‌ भीष्म स्वयंवरमेंसे लड़कर छीन लाये थे ॥२१॥ इन दोनों ख्रियोमें विचि- 
| वीर्यं अत्यन्त अनुराग करते थे इसलिये अह्पकालमें ही यक्ष्मारोगसे अस्त हो मृत्युको आप्त । 

हुए ॥२२॥ इनके कोई संतान नहीं हुई,तब इनके सहोदर भगवान्‌ वेद व्यासजीने अपनी सत्य- | र 
वती माताके कहनेसे अपने भाई विचित्रवीर्यके क्षेत्रमें भृतराष्ट्र पांडु विदुर यह तीन पुत्र | 
उत्पन्न किये ॥२३॥ इनमें धृतराष्टकी स्री गांधारी हुई, इस धृतराष्ट्रके गंधारीसे ( १०० ) पुत्र | 
जन्मे,उन पुत्रोंमें दुर्योधन सबसे बड़ा था,और दुःशला नामक एक कन्या हुइ॥२४॥ हे राजन | | र 
॥ पांडुराजा एक समय वनमें शिकार खेलनेको गये थे वहां उन्होंने मेथुन करते हुए एक मृगका वध ६ 
| किया, तब सने इनको शाप दिया कि जब तुम मैथुन करोगे तब तुम्हारी सत्य हो जायगी | 
4 इन राजा पांडुकी खरी कुन्तीम धर्म, पवन और इंडके वीर्य द्वारा कमसे युधिष्ठिर, भीम और 
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{न यह तीन पुत्र महारथी उत्पन्न इए इन्हीं राजाकी माद्री नामक दूसरी भार्यामें अश्वि 
| ह नकुल और सहदेवका जन्म ड्म ॥ २५ ॥ इन पांचों पाण्डवोंकी भार्या द्रौपदी 
हई द्ौपदीके गर्भमें युधिष्ठिरादि पांच पाण्डवोंसे पांच पुत्र उ कि तुम्हारे पितृव्य थे 
॥२६॥अर्थात्‌ युधिष्टिरसे प्रतिविन्ध्य,भीमसेन,अतसेन और अर्जनसे थरुतकीति,नकुलसे शताः || 
नीक और सहदेवसे श्रृतकर्मा उत्पन्न हुआ। हे राजन्‌! इन पांच पाण्डवोंसे इनकी दूसरी भाया- 
| ओंमें इन पुत्रोंके अतिरिक्त (सिवाय) और भी पुत्र उत्पन्न हुए थे ॥२७॥ युधिष्ठिरकी पौरवी 


शंका--रामचन्द्रके सामने ग्रेतायुगमे परशुरामजी अपना धतुवबाण रखकर उत्तर दिझामें तप करने चले गये ये, म एस 
° शंका-- (र ० ७ लहते 
लिखा है, फिर द्वापरयुपम्‌ भीष्मजीके संग युद्ध कैसे किया, उस समय परशुरामजीके पास धनुष बाण कहांसे आया ? 
र |] S ग च दी 

उत्तर--जब परशुरामजीते रामचन्द्रजीक्रे सामने अस्त्रोका त्याग किया, उस समय कुछ उन्होंने ऐसी इपथ नहीं कि थो आजसे हम कभी 
ने शरण आयो जानकर तपके प्रभावसे दुसरा घनुषबाण बनाकर भीष्मके 


अस्त्र ग्रहण न करेंगे, इसलिये अम्बिकाको अत्यन्त दुःखी देखकर और अप 


(७९० ) श शुकसागर % | | 
i जो दूसरी भायां थी, उससे देवक नाम एक पुत्र उत्पन्न हुआ । भीमसेनके हिडम्या | 


नामक वनितामें घरोत्कचने जन्म ग्रहण किया । भीमसेन के काली नामक एक और भार्या थी 
जिससे सगत नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ॥२८॥ सहदेवकी दूसरी भायां विजया नामक पष- 
तकी बेटीने सुहोत्र नामक एक पुत्र उत्पन्न किया । नकुलकी करेणुमती नामक वनितामें 
भै निमित नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ । हे राजन्‌ ! अर्जनने नागराजकी कन्या 
उलूपीके गर्भसे इरावन्त नाम एक पुत्र उत्पन्न किया और मणिपुराधीशकी बेटीमें अर्थनने 
भै बभरुवाहन नामक पुत्र उत्पन्न किया था, वह पुत्र यद्यपि अजुनका बेटा था, तो भी नानाके | | 
गोद लेनेसे मणिपुरपतिका पुत्र कहछाया था ॥ २९ ॥ ओर इनकी सुभद्रा नामक और एक 
भाया थी, उससे तुम्हारे पिता अभिमन्युने जन्म लिया । यह अभिमन्यु समस्त अतिरथी 
वीरोंके जयकारी और महावीर थे । हे महाराज परीक्षित्‌ ! उनके ही औरससे उत्तराके गर्भमें | 
| आपने जन्म लिया ॥ ३० ॥ हे राजन्‌ ! अश्वत्थामाके छोड़े बरह्मास्के तेजसे जब कुरुवंशका 
| नाश हो रहा था, तब तुम भी उससे नष्ट होते थे परंतु भगवान श्रीकृष्णचन्द्र छुरलीमनोहरके 
$ प्रभावसे मृत्युके हाथसे तुम छूट गये थे ॥३१॥ हे तात ! तुम्हारे इस समय जन्मेजय,शच॒तसेन, 
भीमसेन और उग्रसेन यह चार पुत्र हैं ॥३२॥ हे परीक्षित्‌ ! तुम्हारे इन पुतरॉमेंसे जनमेजय 
& तक्षक ( सर्प ) से तुम्हारी मृत्युका होना सुनकर रोषके कारण सर्पसत्र यज्ञका अनुष्ठान करके 
| यज्ञाम्रिम सब सपाँका होम कर देगा ॥ ३३ ॥ और तुम्हारे ये पुत्र समस्त पृथ्वीको जीत 
ग अश्वमेध यज्ञ करेंगे और कावषेय वेशके तुर” नामक ऋषिको पुरोहित बनाकर और भी ॥ 
| बहुतसे अश्वमेध यज्ञ करेंगे ॥ ३४ ॥ हे परीक्षित्‌! तुम्हारे पुत्र जन्मेजयके शतानीक नामक | 
| एक पुत्र होगा । यह शतानीक याज्ञवल्क्य मुनिसे तीन वेद पढेगा और शोनक मुनिसे | व 
4 अह्मविद्या और आत्मज्ञान सीखेगा ओर कृपाचार्यसे अश्चज्ञान प्राप्त करेगा ॥३५॥ शतानीकका | 
| पत्र सहस्नानीक होगा, उससे अश्वध्वजकी उत्पत्ति होगी । उसका पुत्र असीमक्कृष्ण और | 
उसका पुत्र नेमिचक्र होगा ॥ ३६ ॥ इस नेमिचक्रके राजकालमें हस्तिनापुर गंगाजीमें डूबेगा । | 


। 


तब यह राजा कोशांबी नगरीम वास करेगा । नेमिचक्रके उक्त नामक सन्तान होगी। ४ 
उसका पुत्र चित्ररथ और उससे कविरथ जन्मेगा ॥ ३७ ॥ कविरथका पुत्र वृष्णिमान और | 

उसका पुत्र सुषेण नामक राजा होगा । सुपेणके सुनीथ नामक पुत्र जन्मेगा,उसका पुत्र नृचक्षु होगा 
और उससे सुखीनल जन्म लेगा ॥ ३८ ॥ सुखीनलका पुत्र पारिप्लव होगा, उससे सुनय 
जन्म धारण करेगा, उसका पुत्र मेधावी, मेधावीका पुत्र नृपक्षय और उसके दूव्वे नामक 
पुत्र होगा और उसका पुत्र तिमि होगा ॥३९॥ तिमिसे बृहद्रथकी उत्पत्ति होगी। उसका पुत्र 
सुदास ओर सुदाससे शतानीक जन्म धारण करेगा ॥४०॥ शतानीकका पुत्र दुर्दमन, इनका | 
बहीनर, बहीनरकी दण्डपाणि,दण्डपाणिका पुत्र नेमि और नेमिसे क्षेमक नामक पुत्र उत्पन्न 


| ~ ~ श्व | 
होगा॥ ४१ ॥ हे महाराज परीक्षित्‌ ! देवषिसत्कृत त्रह्मक्षत्रियवंश इस क्षेमकको राजा पाकर | 
| कलियुगे समाप्तिको प्राप्त हो जायगा ॥ ४२ ॥ श्रीशुकदेवजी इतनी कथा सुनाकर नृपश्रष्ठ 


छत्र 


= ~ > जे | 
परीक्षित्स बोले कि हे कुरुवशावतस ! अब मगधवंशमें जो राजा होंगे उनका वृत्तांत कहता हू, | 
आप सचेत हो मन लगाकर सुनिये । बृहृदथके पुत्र जरासन्धके सहदेव नामक पुत्र होगा 
सहदेवके मार्जारे और इस मार्जारिसे श्रुतश्रवा जन्म ग्रहण करेगा ॥४३॥ इसका पुत्र अथुः 
तायु, उसकी सन्तान निरमित्र, इसका पुत्र सुनक्षत्र, इस सुनक्षत्रसे बृहत्सेनकी उत्पत्ति होगी 


र क श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध ९ अ० २३ क ७९१) ¦ 

MOND OO 

`` इस बृहत्सेनका पुत्र कर्मजित्‌, उसके सृतञ्जय, उससे विप्र नाम एक नरेश उत्पन्न होगा । 
उसका पुत्र शुचि, शुचिका पुत्र क्षेम, उससे सुब्रत जन्मेगा । सुब्रतका पुत्र धर्मसूतर और धर्म 

| | सूत्रके शम नाम पुत्र उत्पन्न होगा ॥४४॥४५॥ इस शमसे दढ्सेनकी उत्पत्ति होगी, हढ्सेनका 

| पुत्र सुमति होगा । इस सुमतिका पुत्र सुबल उत्पन्न होगा, सुबलका सुनीथ, सुनीथका पुत्र 

| सत्यजित्‌, सत्यजितका पुत्र विश्वजित और विश्वजितका पुत्र रिपुञ्जय उत्पन्न होगा ॥४६॥ 


(५49) 
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हे न परीक्षित्‌ ! हजार वर्षतक यह राजा उत्पन्न होंगे और इनके उपरांत जो समस्त | 
राजा होंगे वह पीछे ( द्वादशस्कन्धमें ) कहे जायेंगे ॥ ४७ ॥ 
इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शालग्रामवेश्यकृते 
नवमस्कन्धे द्वाविंशोऽध्यायः ॥ २२ ॥ 
दोहा-ययातिसुत अनु द्य पुनि) वरणों तुवसु वेश । 
ह पीछे ज्यामघ राज्य तक, यदुकुल कहाँ प्रशंस ॥ 
श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे कुरुकुलभूषण ! पूरुका वंश तो कह चुके, अब राजा ययातिके 
चोथे पुत्र अनुके वेशका वर्णन करते हैं। अनुके सभानर, चक्षु और परोक्ष यह तीन पुत्र | 
उत्पन्न हुए । उनमें सभानरका पुत्र कालनर,उसका पत्र सञ्जय और उसका पुत्र जन्मेजय इुआ। 
जन्मेजयका पुत्र महाशील और महाशीलका पुत्र महामना इआ ॥ ३॥ महामनाके उशीनर | 
और तितिक्षु यह दो पुत्र उत्पन्न हुए । इन दोनोंमें उशीनरके शिबि, बल, शम और दक्ष यह 
| चार पुत्र उत्पन्न हुए ॥ २॥ इनमें शिबिसे बृषादर्भ,छुवीर)मद्र, केकेय यह चार पुत्र जन्मे । | 
तितिक्षुका पुत्र रुपद्रथ, उसका पुत्र होम,उसका पुत्र सुतप और सुतपसे बलि नाम पुत्र हुआ ॥ 
॥३॥ इस बलिके क्षेत्रमै दीर्घतमासे अंग,वंग,कलिंगादि ओर सुझ/पुड और अन्भ्र नामक छः [ 
पुत्र उत्पन्न हुए ॥४॥ यह सब अपने-अपने नामसे छः जनपद और छः प्राच्य देशोंमें अंग [ 
| वंग, कलिंग, सुझ और पुण्डरीक और अन्ध आदि बसाये ॥५॥ अंगसे खलपान नामक जो & 
पुत्र जन्मा था उसका पुत्र दिविरथ,उसकी संतान धर्मरथ और उससे चित्ररथ जन्मा । चित्ररथके 
कोई संतान नहीं हुई । रोमपाद नाम करके यह राजा विख्यात था, उसके सखा दशरथ राजाने 
| उसको पुत्रार्थ शांतानामक्‌ अपनी कन्या दान कर दी थी, इस कन्याका पाणिग्रहण ऋष्य 
शृ सुनिने किया ॥६॥ हे राजन्‌ ! रोमपाद राजाके राज्यमें किसी कारणसे कुछ काळतक 
देवता लोगोंने जल नहीं वर्षाया । तब राजाकी अनुमतिसे वरांगनागण तपोवनमें ॥ 
जा गीत गाकर बाजे बजा-बजाकर नाचने लगीं ओर हाव-भाव कटाक्ष आलिंगन और र 
अईण योगसे इन ऋष्य श्रृद्धकों ले आयीं ॥ ७ ॥ ऋष्य शृङ्गके आते ही जल वर्षा इसके ' 
| उपरान्त इन सुनिने राजाको निःसंतान देख यज्ञ कराकर पुत्रका सुख दिखलाया ॥ ८ ॥ ,? 
इन रोमपादसे चतुरंग उत्पन्न हुआ, उसकी संतान पृथुलाक्ष पृथुलाक्षसे बृहद्रथ, बृहत्कमों, ॥3 


ENN 


2244) 


ब्त््ह्ख्रछ्त्ल्ख्छ्ब्ल्ल््छ्त्र्ल्छ 


। हुआ । इस अघिरथने श्रीगगाजीके किना 
एक बालक पाया और य 
लाघ 


| इन 


:9| जन्म ग्रहण क्रिया ॥१०॥ धृतिका पुत्र 


५ (७९२) क शुकसागर क 
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* $| बालकको अपना पुत्र बना लिया । हे राजन्‌ ! बालकका नाम कर्ण था और इससे ही वृषसेन 
` ल की उत्पत्ति हुई ॥ ११ ॥ ययातिसुत हल्का पुत्र बश्च हुआ, बश्चुका पुत्र संतु, सेतुका पुत्र 
आरब्ध हुआ,उसका पुत्र गान्धार,उसका बेटा धर्म और उससे धृत जन्मा ॥१२॥धृतका पुत्र 
दुर्मना और उससे प्रचेताकी उत्पत्ति हुई। इस प्रचेताके सौ १०० पुत्र हुए, जो कि 
उत्तर दिशामें विराजमान होकर म्लेच्छाधिपति हुए हैं ॥ १३ ॥ तुब्वसुका पुत्र वह्नि, उसका 
सुत भर्व, उससे भानुमानका जन्म हुआ। भाइ॒मानका त्रिभाबु, उसका पुत्र उदारमति 
करंधम हुआ ॥ १४ ॥ करन्धम पुत्र मरुत, इन्होंने पुत्र रहित होनेसे कुरुवंशीय राजा दुष्य- ॥ 
न्तको गोद लिया । यह दुष्यन्त -राज्याभिलाषी होकर फिर अपने कुरुवेशको प्राप्त हुए थे 
` (॥ १५ ॥ हे नरश्रेष्ठ ! अब राजा ययातिके बड़े पुत्र यदुके वंशका वर्णन करते हैं । यह अति 
पवित्र वेश मानवमण्डलीके पापोंका नाश करनेवाला है ॥ १६ ॥ इस यदुवंशका वृत्तान्त 
सुननेसे मनुष्यमात्र पापोंसे छुटकारा पाते हैं, क्योंकि इसी वंशमें भगवान्‌ वासुदेव नराकारसे 
| अवतीर्ण थे ॥ १७ ॥ यदुके सहस्रजित्‌, कोष्टा, नल, रिपु ये चार पुत्र उत्पन्न हुए । 

. ® उनमें सहस्रजितका पुत्र शतजित्‌ हुआ ॥ १८ ॥ इसके महाहय, रेणुहय और हैहय ये तीन 
पुत्र हुए ॥ १९ ॥ इनमें हेहयका पुत्र धर्म, उसका पुत्र नेत्र और नेत्रका पुत्र कुंति हुआ,कुंतिसे 
सोहि जन्मा और उसका पुत्र महिष्मान्‌ और महिष्मानका पुत्र भद्डसेन हुआ ॥ २० ॥ 
भद्रसेनके दुमद और धनक दो पुत्र हुए। इनमें धनकके कृतवीर्य,कृताओ्ि, कृतवर्मा और कृतौजा. 
ये चार पुत्र उत्पन्न हुए ॥ २१ ॥ इनमें कृतवीर्यका पुत्र अर्जुन हुआ,जो कि सप्तद्वीपका अधी- | 
शवर था और जिसने श्री भगवानके अंश दत्तातरेयजीसे योग गुण प्राप्त किया था ॥ २२॥ 

॥| ऐसा जान पड़ता है कि कोई राजा यज्ञ, दान, तप, योग, वेदाध्ययन और शूरता, वीरता, 


॥ २४ ॥ इस अर्जुनके 
बचे थे । जिनके नाम 


| शत १०० पुत्र उत्पन्न हुए थे 
और यादव इन तीन नामोंको 


१ i पुश्रवाका पुत्र धर्म हुआ,कि जिस धर्मके उशना इरे सौ १०० अश्वमेध यज्ञ किये || 
४ ॥२०॥ उशनाका पुत्र रूचक हुआ । इस रूचकके पुरुजित ।रुक्म,सक्मेपु,प॒थु और ज्यामघ यह | 
| पाच अर उत्पन्न इए ॥३१॥ इनमें ज्यामघकी भार्या शेब्या थी । इस ज्यामघके कोई सन्तान | 


ज नहीं थी परंतु भार्याके डरसे और विवाह नहीं किया । यह एक समय इंद्रभवनसे भोज्या 


| नामक कन्याको हरण करके ला रहा था ॥३२॥ कि उस कन्याको रथपर बैठे देखकर शेब्या | 
| अत्यन्य क्रोधित हुई और अपने पतिसे बोली कि कोन है! जिसको मेरे बेठनेके रथपर | 
चढ़ाकर ला रहे हो ॥३३॥ तब ज्यामघने भयके कारण उत्तर दिया कि यह तेरी पतोहू है। 
शैब्या विस्मित होकर बोली कि मैं तो वंध्या हूँ और मेरे कोई सौत भी नहीं कि यह कन्या | 
जिसके बेटेकी बहू हो, फिर यह हमारी पतोहू केसे हुई ! ॥३४॥ ज्यामघने कहा कि प्राणे- | 
दे ! तुम जो पुत्र उत्पन्न करोगी यह उसकी ही बहू होगी। हे राजन्‌ ! विशवे देव और पित- 
| लोगोंने ज्यामघके इस दीन वचनपर आनन्द प्रकट किया, क्योंकि ज्यामघने पहले उनकी | 


बहुत दिनों तक पूजा की थी, अतः उन्होंने कृपा करके वरदान दिया ॥२५॥ इसके उपरांत 
शेब्याको गर्भाधान हुआ और यथायोग्य कालमें इस रानीने एक श्रेष्ठ कुमार उत्पन्न किया। | 
इस कुमारका नाम विदर्भ हुआ, फिर कुमार विदर्भने इस पतिव्रता कन्याका पाणिग्रहण ॥ 
किया) कि जिसको पिता हरण कर लाये थे और इसी राजा विदर्भने अपने नामसे विदर्भ ॥ 
-देश बसाया ॥ ३२६ ॥ 

इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शालग्रामवेश्यकृते k 
नवमस्कन्धे यदुवंशाबुवर्णने त्रयोविशोऽध्यायः ॥ २३ ॥ ॥ 


दोहा-चौबिसमाहिं विदर्भके, भये तीन सुत वीर । 

रामकृष्ण तक वेश सब, कहीँ सुनो मतिधीर॥ 

॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌ ! कुमार विदर्भने अपनी तरीके गर्भसे कुश और कथ नामक 
दो पुत्र उत्पन्न किये इसका तीसरा पुत्र रोमपाद हुआ ॥ १॥ इम रोमपादका पुत्र बश्चु और 

4 बक्षसे कृतिने जन्म ग्रहण किया। कृतिका पुत्र उशिक, उससे चेदि और चेदिसे दमघोष राजा 

भात्मज कथका पुत्र कुन्त हुआ, उसका धृष्टि, धृष्टिका पुत्र 

निवृत्त, उसके दशाईनाम पुत्र हुआ, दशाहके व्योम॥२॥ व्योमका पुत्र जीमूत, जीमूतके भीमरथ ॥ 

और उससे नवरथने जन्म ग्रहण किया, उसका पुत्र दशरथ हुआ ॥४॥ उससे शकुनि) शकुनिके 

करंभि, करंभिके देवरात, देवरातके देवक्षेत्र उसके मधु मधुसे कुरुवंश उत्पन्न हुआ कुरुते- 

4 शका पुत्र अनु ॥५॥ उसका पुत्र पुरुहोत्र, उसका पुत्र आयु और उससे सात्वतकी उत्पत्ति हुई । 


उत्पन्न हुए ॥७॥८॥ हे राजन्‌ ! देवाबृधकी संतान बच्च हुआ। इन पिता पुत्रके प्रसंगमे | | 
लोग झोक $ गाया करते हैं। उस छोकका अर्थ यह है। हम दूरसे जेसा सनत है निकर छोक # गाया करते हैं । उस छोकका अर्थ यह हे । हम दूरसे जेसा सुनते हैं निकटसे 


» “बभ्रदेवाबृधसुतस्तयोः इलोकौ पठन्त्यम्‌ । तयेव भ्युणमो बूरात्‌ संपइयामस्तयान्तिकात्‌ ।। १ ॥ बच्चुः श्रेष्ठो मनष्याणां देवदेवावधः समः 


पुरुषाः पंचवष्टिशच षट्सहस्राणि चाष्ट च ॥ २ ॥ 
द्र प्र्जि 


पा 
न न तीन और दूसरी ख्रीमें भी शताजित्‌, सहस्राजित्‌, और अयुताजित ये तीन पुत्र 


| 


(७९४ ) श शुकसागर २ । 
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चैसा देखते भी हैं ॥ ९॥ महात्मा बथु मनुष्योंमे श्रेष्ठ और देवावृध राजा देवताके समान है, | 
इस वेशमें पेचषष्टि ट्‌ सहख और आठ जो यह ६०७३ पुरुष इए, ये सब ब ओर देवा- & 
भै वृधके उपदेश मोक्षको प्राप्त हुए थे ॥१०॥ सात्वतके चौथे महाभोज अति धर्मात्मा थे । इनके 
वेशमें भोजगणोंकी उत्पत्ति हुई ॥११॥ हे परन्तप ! सात्वतकेचौथे पुत्र वृष्णिके सुमित्त और र 
युधाजित्‌ नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए। युधाजितके पुत्र शिनि और अनमित्र हुए। उनमें अनमित्रका ॥ 
। ॥ पुत्र निम्न हुआ ॥ १२ ॥ इस निम्नके सत्राजित और प्रसेन दो पुत्र हुए । राजन्‌। अनमित्रके ॥ 
)॥ शिनि नामक एक दूसरा पुत्र जो था, उसके यहाँ सत्यक जन्मा ॥१२॥ सत्यकका पुत्र युयुधान | 
(सात्यकि) युयुधानका पुत्र जय, जयका पुत्र कुणि ओर इस हा जन्म हुआ। ॥ 
। हे कुरुग्रेष्ठ ! अनमित्रके वृष्णि नामक दूसरे पुत्रसे॥१४॥ श्वफल्क ओर चित्ररथने जन्म लिये, 


। था । उस्‌ अनुका पुत्र अन्धक, उससे दुन्दुभि उत्पन्न हुआ । उसका पुत्र अहिद्योत ओर्‌ उसका ॥ 
पुत्र पुनवसु हुआ ॥ २० ॥ पुनर्वसुके आहुक पुत्र और आहुकी कन्या हुई । आहुकके देवक | 
! || और उग्रसेन दो पुत्र हुए ॥२१ ॥ देवकके देववान्‌, उपदेव, सुदेव, देववर्द्धन यह चार पुत्र ॥ 
उत्पन्न हुए। इन चार पुत्रोंके धृतदेवादि सात बहनें थी ॥ २९ ॥ यथा धृतदेवा, शांतिदेवा, ॥ 
। उपदेवा, श्रीदेवा, देवरक्षिता, सहदेवा और देवकी इन सात कन्याओंके साथ वसुदेवजीने || 
9 € विवाह किया॥ २३॥ हे परीक्षित्‌ ! उग्रसेनका पुत्र कंस, सुनामा, न्यग्रोध, कंक, शंकु, सह, ॥ 
राष्ट्रपाल) धृष्टि ओर तुष्टिमान्‌ ये नो पुत्र उत्पन्न हुए॥ २४ ॥ और कंसा, कंसवती, कंका, | 
शरश, राष्ट्रपालिका, ये पांच कन्याये वसुदेवजीक छोटे भाई जो देवभागादि थे इनकी 8 
भायां हुई ॥ २५ ॥ हे राजन्‌! पहले चित्ररथके बेटे विदूरथका जो वर्णन कर आये हैं, उस || 
विदूरथके सूर उत्पन्न हुए, उसका पुत्र भजमान, उससे शिनिका जन्म हुआ, शिनिका पुत्र 
भोज और उससे हृदीक नामक पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ २६ ॥ उससे देवमीढ, शतधनु और कृत- | 
वर्मा, यह तीन पुत्र उत्पन्न हुए॥ २७॥ उनमें देवमीढका पुत्र शूर हुआ । उसकी मारिषा k 
नामक एक पत्नी थी, उसके गर्भसे झूरने दश पुत्र उत्पन्न किये । उनके नाम ये हैं-यथा | 
वसुदव, दवभाग, देवश्रवस, आनक ॥ २८ ॥ सृञ्जय, श्यामक, कंक, शमीक, वत्सक और | 
वृक। हे राजन्‌ ! जिस समय बसुदेवजीका जन्म हुआ उस समय स्वर्गसे देवतालोगोंने नगाड़े 


और ढोल बजाये थे ॥ २९ ॥ इसी लिये इन वसुदेवजीका एक नाम 'आनकडुन्डुमि' था, 
क्योंकि ये भगवान्‌ हरिकी उत्पत्तिके स्थान थे । झूरसेनके इन पुत्रोंक अतिरिक्त वृथा, थुतदेवा, : 

` १| अुतकीति, थुतश्रवा ॥ ३० ॥ और राधिदेवा नामक पांच कन्यायें हुई । यह इन दश पुत्रोंकी 
॥| बहनें थीं। राजा शूरसेनने अपने सखा कुंतिराजको निःसंतान देखकर अपनी प्रथा कन्या ॥ ५ 

_ ¦ ६ उसको दे दी ॥३१॥ हे परीक्षित्‌ | किसी समय दुर्वासा ऋषिके गृहमे आनेपर प्रथाने भली- |) . 


® श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध ९ अ० २४ ईह (७९५ ) 
भांति सेवा कर उनको संतुष्ट किया और दुवांसा झुनिने प्रसन्न होकर प्रथाको देवाह्वान 
_ ल सिखा दी इसके उपरान्त प्रथाने उस विद्याके बलकी परीक्षा करनेके लिये सूर्य भगवानको 
) || बुलाया ॥३२॥ परंतु इस सूर्य भगवानको तत्काल आता हुआ देखकर प्रथा अति विस्मित हुई 
न १ ओर विनयसहित यह वचन्‌ कहने लगी-हे देव ! हमने केवल परीक्षाके लिये मन्त्र पढ़ा था, ४ 
समय आपसे कोई विशेष काम नहीं हे, इसलिये आप क्षमा करें ॥ ३३ ॥ यह सुनकर | 
भगवान्‌ बोले कि देवदर्शन व्यर्थ नहीं होता, हम तुममें गर्भाधान करेंगे। प्रथा बोली | 
, | कि मैं कन्या हूँ अतः संसारमें दूषित हूँगी। सूर्यनारायणने कहा कि तुम कन्या समझकर | 
अपने मनमै कुछ संकोच मत करो, इम ऐसा करेंगे कि जिससे तुम्हारी योनि दूषित नहीं 
4 होगी ॥३४॥ हे महाराज परीक्षित्‌ ! इस प्रकार गर्भाधान करके सूर्यं भगवान्‌ स्वर्गको चले | 
| गये। उसी समय. दूसरे दिवाकरके समान प्रथाके एक कुमार उत्पन्न हुआ ॥३५॥ तो प्रथाने | 
# लोकापवादसे डरकर उस पुत्रको संदूकमें बन्दकर नदीमें बहा दिया। इसके उपरांत पृथाको | 
खकर तुम्हारा परदादा महाराज सत्यविक्रम पाण्डु विवाह करनेके लिये छे गये ॥ ३६ ॥ | 
| श्रीशुकदेवजी बोले-हे राजा परीक्षित्‌! शूरसेनकी कन्या थतवेदा कुरुवशीय वृद्धशर्माकी | 
[या हुई । उसमें दितिसुत दन्तवक्रने सप्तक्रषि सनकादिके शापसे जन्म लिया ॥२७॥ और 
कयवंशीय धृष्टकेतुने श्र॒तकीतिंका पाणिग्रहण किया, उससे सन्तदैनादि पांच पुत्र उत्पन्न । 
इए ॥ ३८ ॥ और अवन्तीके राजा जयसेनने राजाधिदेवीका पाणिग्रहण करके उससे बिंदु | 
और अनुबिंदु नामक दो पुत्र उतपन्न किये। हे राजा चेदिराज दमघोषने श्ुतश्रवाका पाणि- १ 
इण किया ॥ ३९॥ इसका पुत्र शिशुपाल उत्पन्न हुआ, कि जिसका वृत्तांत पहले वर्णन कर | 
के हैं। अब वसुदेवजीके आताओंका वृत्तांत कहते हैं। ह गा मार्या कंसाके चित्र | 
तु और बृहद्वल ये दो पुत्र उत्पन्न हुए ॥ ४०॥ देवश्रवसुकी भार्या के गर्भसे सुवीर | 
: न पौर इघुमानने जन्म ग्रहण किया । आनककी वनिता कंकासे सत्यजित और पुरुजित ये | 
4 दो पुत्र उत्पन्न हुए ॥४१॥ सज्यकी भार्या राष्ट्रपालीके गर्भसे वृष, दुर्म्मषणादि उत्पन्न हुए । | 
| श्यामककी शूरभूमि नामक मार्यासे हरिकेश और हिरण्याक्षने जन्म लिया । वत्सकने मित्र 
£ केशी नामक अप्सराके ब्रकादि पुत्र उत्पन्न किये । वृककी पत्नी दुर्वाक्षीसे तक्ष, पुष्कर शाल ६ 
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ह उर । कंकने अपनी खत्री कणिकाके गर्भसे ऋतुधामा और जयनामक दो पुत्र उत्पन्न | 
ह ॥ है महाराज परीक्षित! वसुदेवजीकी पौरवी, रोहिणी, भद्रा; मदिरा रोचना, | 
| इला और देवकी आदि अनेक पलियाँ थीं॥ ९३ ॥ इन ब्रियोमें रोहिणीके गर्भसे बलदेव! | 
| गद, सारण, दुद, विपुल, धुव और कतादि पुत्र उत्पन्न इए ॥९९॥ पौरवीसे सुभद्र, भद्रबाहु, | 
| दमेव, भद्र और भूतादि बारह पुत्र जन्मे ॥४९॥ मदिराके गर्भसे नन्द, उपनन्द, कृतक और | 
| और शुरादि पुत्र उत्पन्न हुए। भद्राने कुलका आनन्द देनेवाला केवल केशी नामक एक ही | 
| पुत्र उत्पन्न किया ॥४६॥ रोचनाके गर्भसे हस्त, हेमांगद प्रभृति जन्मे । और इलामें उरुवल्क | 
न आदिसे लेकर यदु जिनमें मुख्य ऐसे अनेक पुन हुए ॥ ४9। धृतदेवाके वसुदेवसे विष्ष्टने जन्म / 
अ ग्रहण किया । शांतिदेवामे श्रमः तिकः आदि पुत्र उत्पन्न हुए॥ ९८ Sal Esa 
र | देवासे कल्प, वर्षादि दशा पुत्र उत्पन्न हुए। अरदिवके वसु, हस ने आठ [| 
प्रभृति नव पुत्र उत्पन्न हुए। जैसे साक्षात्‌ धर्मने आठ वसु [ऽ ` 


छ | हुए ॥ ४९ ॥ देवरक्षिताके गद्‌ ०4 ॥ र 
हय््ल्ञह्व्न्छछ्व्न्ड क्र 


( ७९६ ) ४७ शुकसागर कँ 
| उत्पन्न किये वैसे ही वसुदेवजीने सहदेवामें पुरु विश्रुत आदि आठ पुत्र उत्पन्न किये । इस 


6. 


4 प्रकार उनसे देवकीमै आठ पुत्र उत्पन्न हुए, यथा-कीतिमान्‌, सुपेण, भद्रसेन, ऋजु, सम्मदेन, | 
| 


भै भद्र, संकषण और अहीश्वर ये आठ पुत्र उत्पन्न ड ५० ॥ ९१ ॥ ९२॥ हे परीक्षित्‌ ! 
; ॥ वसुदेव देवकीके अष्टम पुत्र स्वये विष्णु भगवान्‌ हुए और तुम्हारी दादी महाभागा सुभद्राजी- 
॥ भी उनसे ही उत्पन्न हुई ॥ «३ ॥ अधिक क्या कहें! जिस जिस समय धमका क्षय 
॥ अधर्मकी वृद्धि होती है, उसी-उसी समयमै भगवान्‌ वासुदेव अपना अवतार लिया करते हैं 
| ॥ ५४ ॥ नहीं तो जो लोग मायाके नियन्ता संगूविहीन, सवसाक्षी, सवगत हैं उनका माया- 
| विनोदके अतिरिक्त ( सित्राय ) जन्म अथवा कर्मका और क्या हेतु हो सकता है ॥ ५ ॥ [| 
॥ जिसकी मायाचेष्टा जीवके लिये अनुग्रहस्वरूप हे, क्योंकि यह माया ही सृष्टि, स्थिति और 
| प्रलयकी निदान है, इसलिये जो सव जीवोंके अनुग्रह हैं फिर उनको कर्मादिके वश पड़कर | 
4 जन्मादि सम्बंधकी क्या सम्भावना ! इनके मायाचेष्टित श्रूयमाण होनेपर उसके द्वारा सृष्टिः 
्रभृतिकी निवृत्ति होनेपर वे ही जीवके मोक्ष होनेका कारण होते हैं॥ उ हे परीक्षित्‌ | 
१ बहुतसी अक्षो हिणीके तृपरूपी असुरगण जब पृथ्वीको आक्रमण करते हें और अपने बोझसे 

| पृथ्वीको दबा लेते हैं तब भूमिका भार उतारनेके लिये भगवानका यह अवतार होता है ॥५७॥ | 
१ क्योंकि जिन क्मोको सुरेश्वर लोग भी मनके द्वारा तर्क करके नहीं कर सकते भगवान्‌ मधु- 

| सूदन संकषेणके साथ उन सब कर्माको लीलासे ही कर डालते हैं ॥५८॥ हे राजन्‌ ! भगवान्‌ 
| स्शक्तिमान्‌ हैं, यद्यपि वह संकल्प ही करके पृथ्वीकै भारको हरण करनेमें समर्थ थे परंतु ॥ 
| तो भी कलियुगमें जो भक्त होंगे, उनके प्रति अनुग्रह प्रकट करनेके लिये दुःख, शोक और 

| तमोगुणका नाशक यह पुण्ययश भगवानने विस्तारित किया है ॥५९॥ यह श्रेष्ठ यश साधुः ॥ 
4 पुरुषोके लिये कर्णामृत और श्रेष्ठ तीर्थस्वरूप है । केवल एक बार कर्णरूप अञ्जलिसे पान 

| करनेपर पुरुष कर्म वासनाके त्याग देनेको समर्थ होता है॥६०॥ इसलिये भोज, वृष्णि, अंधक, | 
| मधु, शूरसेन, दाशाई, कुरु, सृञ्जय ओर श्रेष्ठ पाण्डुवशीय सब मनुष्यगण भगवाचके चरित्रकी 

| बड़ाई किया करते हैं॥६१॥उन्हों भगवानने सुन्दर मनोहर मुसकान, दर्शन, उदारवचन, विक्रम- | 
) | लीला और रमणीक मूतिके द्वारा सब मनुष्यलोकको प्रमुदित किया था ॥ ६२ ॥ मकराकार- 
| कुण्डल, मनोहर कर्ण, चमकते-दमकते हुए कपोल, इन सबसे श्रीभगवान्‌का वदन अनुपम ॥ 
| शोभायमान था, विलासयुक्त मुसकान मानो उसमें लगी हुई थी, इसलिये मानो सदा ही 
१ ५ उत्सव होता था, उस वद्नको दृष्टिके द्वारा पान करके नर नारी परितृत्त नहीं इए अथात्‌ 


| वह सब आनंदित तो हुए थे परन्तु नेत्रोंको वारंवार पलक मारनेको न सहकर निमेषके 


बनानेवाले राजा निमिके ऊपर वारंवार कोप करते थे॥ ६३ ॥ श्रीशुकदेवजी कहने 
लगे कि हे राजन्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्द्ने अपने रूपसे जन्म ग्रहण 
किया, उसके पीछे मनुष्याकार हो पिताजीके घरसे ब्रजको चले गये । वहांपर शइओं 
का नाश कर ब्रजवासियोंका अभिलाष पूर्ण कर धन सम्पत्तिको बढाया । फिर बहुः 

श तसी सुन्दरियोंसे विवाह कर उनसे सहखों पत्र उत्पन्न किये, फिर लोकसमाजमे स्वकृत छ 
वेदमार्गका विस्तार करके अनेक यज्ञोंकों कर आपने अपनी ही पूजा की ॥ ६४ ॥ फिर ॥ 
इन्होंने कौरव ओर पाण्डवोंम द्वेष उत्पन्न कर पृथ्वीका भारी भार उतार दिया और दृष्टिसे 

| ही युद्धभूमिमे खड़े हुए राजाओंको कम्पायमान कर दिया । फिर जब अर्जुनने रणमें 


न Se 


TRIG) 


क श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध ९ अः रेडे के : | 
मका का... कम क 
॥| की तब उसकी कीतिका विकास कर उद्धवजीके परमतत्त्वका उपदेश किया और 

समय अपने उसी स्वरूपसे परम धामको चले गये ॥ ६५ ॥ अब इसको समाप्त कर 


EN 


॥| एक भजन लिखते हैं- 

सि ै राग मालकोस 

कृपासिंड गोविद दयानिधि, काम हमारो. शीघ्र सैवारों ॥ 

तुम तो परमधामको घाये, भयो अनाथ आज ब्रज सारो । 

अवसे कोन रह्यो या ब्रजमें, गोप गायको पालनहारो ॥ १॥ 

कोन बचाव सत्रासुरसे, नाथ कोन नाग अति कारो। k 

कोन धरेगो कर पर गिरिवर ऐसो कोन हमारो प्यारो ॥ ९॥ 

एसो कोड न दीखत त्रजमें, जाको अब हम तकें सहारो । 

तुम विन सूनो परयो सकल ब्रज, छाय रह्यो घरघर अँधियारो ॥ ३॥ 

चलती समय बात नहि बुझी, कियो हमें नेनन_ सों न्यारी । 

ह दुख हमसों सहयो न जेहै, यकायकी तुम नेह बिसारो ॥ ४ ॥ 

प्रथमहि प्रथु जु मीनतनु धरकर, उदधिमध्य शंखासुर मारो । 

दूजे कच्छप रूप धारकर, मधु-केटम दानव संहारो ॥ ५ ॥ 

तृतिय वेष वाराह बनाकर, भ्रमिभार दन्तनपर धारो । 

बामन बन बलि छलो wg तीनछोकमें देह प॒सारो ॥ ६ ॥ 

धर रसिहको रूप भयंकर. हिंरनाङुशको' उदर विदारो । 

छठ परशुराम ततु घर कर, क्षत्रिय वंश ध्वैस कर डारो ॥ ७॥ 
सप्तम रामचन्द्र जगपावन, रावण हित भक्तनको तारो । 
कृष्ण रूप धर सखन दियो सुख, कंस मार भरमार उतारो ॥ ८ ॥ 
बोध रूप धर धर्म सँबारो, सर्वं जगतको संशय टारो ॥ 
कलिके “ होयगो प्रभुजी, निष्कलंक अवतार तुम्हारो ॥ ९ ॥ 
भक्तकष्ठ नहि देख सकत तुमतारे पामर पतित हजारो । 
गीध व्याध गज गाय अजामिल, नरसी धना भक्तको तारो॥ १०॥ 
नाथ कृपा कर एकबार फिर, त्रजम आय अमिय पग धारो । 
शालिग्राम यही वर मांगत, सब संकट श्रम मोर निवारो ॥ ११॥ | 

इति श्रीभापा भागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे माधुखेशीय- मुरादाबाद निवासि- | 

८ सुप्रसिद्ध-वेद्यवर लालाशाल्ग्रामवैश्यकृत नवमस्कन्धे विदभवेशवणन | 

नाम चतुर्विशोऽध्यायः ॥ २४॥ 

इति नवमस्कन्धः समाप्तः 
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% 

दशम स्कन्ध (पूर्वार्ध) | 

संवेया-जाकी कृपा झुक ज्ञानी भये, अरु ध्यानी भये शिवजू त्रिपुरारी । 

जाकी कृपा विधि वेद रचे, भये व्यास पुराणनके अधिकारी ॥ 

| जाकी पाते त्रिलोकधनी सु कहावत श्रीब्रजचन्द बिहारी । 

भरेट्ट काज करेगी सोई, सदा इष्णप्रिया श्‍षभानुदुलारी ॥ १ ॥ 

| कवित्त-काहूको भरोसो है गणेश शेष शारदाको, काहको भरोसो है | 

सा | जु कालिका मशानीको । काहूको भरोसो उमा रमा सिया लक्ष्मीको, | 

¢ काहूको मरोसो महादेव ब्रह्मज्ञानीको॥ काहूको भरोसो हनुमान गंग यमुनाको है - - 

| काहूको मरोसो सिहवाहिनी भवानीको । तन्‌ मनसे यों कहे बार बार शाि |: 

| ग्राम, मोको तो भरोसो एक राधा महारानीको ॥ १ ॥ 

॥ 5“: दोहा-हे मुकुन्द गोविन्द हरि, नन्दनँदन घनश्याम । 
चरण शरण मोहिं राखिये, कृपासिंधु सुखधाम ॥ 

| रीशुकदेवजीसे राजा परीक्षित्‌ बोले कि, हे दीनदयाल ! आपने प्रथम नवमस्कन्धमें चन्दर । 


वेश और सूर्यवशमें जो-जो नामी राजा हुए उन दोनों वेशोंके सब राजाओंका अति विचित्र 
£ चरित्र विस्तारसहित वर्णन किया ॥ १॥ है सुनिवर ! धर्मशील महाराज यढुका वंश भी 
| विस्तारपूवक आपने अच्छी रीतिसे कहा, परन्तु अब दया करके वह कथा कहो, जो महाराज 
छ यदुके वशम बलरामजीके साथ परिपूर्णरूपसे अवतार धारण करके संसारके सुख देनेको 
/ जो-जो अद्भुत लीलाये भगवान्‌ वासुदेवने कीं, उनको विस्तार सहित हमारे सामने वर्णन 
) कीजिये ॥ २ ॥ सब प्राणियोंके प्रतिपालक भगवान्‌ भ्रूतभावनने यदुकुलमें जन्म लेकर 
| भजन 
रे कहो कृष्णके चरित मनोहर 


| कैसे कंस बंदिमें राखे, श्रीवसुदेव देवकी गहि कर ॥ १ ॥ 
५१ 


जो-जो आश्चर्ययुक्त चरित्र किये वह भी सब यथावत्‌ हमारे आगे कथन करो ॥ ३॥ 
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केसे भये देवकीके सुत, ह गये यशोदाके घर। 

कैसे नन्दसवनम प्रकटे, केसे बजी बधाई घरं आ घर ॥ २॥ 

केसे कृष्ण दर्शकों आये, नन्दमहरके घर र्‌। 

केसे इनी पृतना हरिने, केशी कंस बकासुर निशिचर ॥ ३॥ 

केसे दान लियो गोपिनसों,यसुना निकट बिकट पनघटपर। 

केसे छूट लट दधि खायो, दियो सखनके दोना भरमर ॥ ४॥ 

केस रास रचो गोपिनसँग, मुरळी अधर धरो सुरलीधर । 

कैसे मान इन्द्रको मारो, कन उंगलीपर धरकर गिरिवर ॥ ५ ॥ 

कैसे हरे जाय यमुनापर, ग्वालनियोंके तनुके बस्तर । 

कैसे कालीदहमें कूदे, नाथो नाग जाय जलभीतर ॥ ६॥ 

केसे जाय दारका छाये, ग्वालबाल गो पिनसँग तजकर । 

शालिग्राम श्यामसुन्दरके, कहो चरित्र विचित्र सविस्तर ॥ ७॥ ॥ 
इस संसारमै तीन प्रकारके पुरुष हैं-एक तो ज्ञानी, दूसरे मुमुक्ष, तीसरे विषयी । इन तीनों || / 
/ | प्रकारके मनुष्योंको उत्तमछोक भगवानके चरित्र परम प्रिय हैं, वे दिन रात उनको गाते रहते | 
| हैं और ज्ञानी लोगोंको परमेश्वरके चरित्र सुननेसे खी सब वासना छूटनेका उत्तम उपाय | र 
4 दिखाई देता है और जिन मुमुक्ष जनको मोक्षकी इच्छा हे ऐसे नारद, उद्धवादिकोंकी संसार. > . 

रूपी रोगोंके दूर करनेको सजीवन मूल औषध है और विषयमें जिनका मन है ऐसे मनुष्योंके ६ 

@ मनको और कानोंको परमानन्दका देनेवाला यही विषय है, सिवाय आत्मघातीके और पशु 2 
घातीके ऐसा कोनसा मनुष्य हे जो परमेश्वरके गुणान॒वादकों सुनकर आनन्दित न होगा !.|९ 
॥॥ ४॥ चाहे कुछ हो, परन्तु हमको तो वृन्दावन विहारी भक्त हितकारीका गुण दिन-रात £ 
॥ | गाना और उनके उत्तम-उत्तम चरित्रोंकी कथा नित्यप्रति सुननी है, क्योंकि श्रीकृष्णचन्द्र | 
| तो हमारे कुलपूज्य ही थे, संग्राममें देवताओंको भी पराजित करनेवाले पितामह भीष्म और | 
॥ दुर्योधन आदि महारथीरूप जिसमें वडवानल, सौबल ओर दुःशासनरूप महागम्भीर नीर, || 
॥ जो भारी भीड़ वीर योद्धाओंकी जहां-तहां धूम रही थी, वही उसमें तरंगे, शल्य, द्रोण, 


4 आदि महारथीरूप माह थे, मयादारूप रांजाओंकी कतार थी, उस कौरवरूपी अत्यन्त गम्भीर ५ 
समुद्रने जो दोपदीका चीर हरा वही उस समुद्रका जो विस्तार था, ऐसे दुस्तर महासागरको | 6 
मेरे पितामह युधिष्ठिर आदिकोंने भक्तिरूप नोकाका आश्रय लेकर बछड़ेके खुरके सरश समर 
| झकर बेखटके पार उत्र गये ॥५॥ इतनाही मत समझना कि भगवानने कृष्ण अवतार केवल 
॥ पाण्डवोंकी सहायता के लिये धारण किया था, मेरे भी प्राणोंकी रक्षा श्रीकृष्णजीने ही की थी। ह 
| कौरव और पाण्डवोंकी सन्तानका बीजरूप जो मेरा यह देह अश्रत्थामाके ब्ह्मास्रके तेजसे दग्ध र ॥॥ 
ल होनेको था उसी समय मेरी माता उत्तराने महाइुःखी हो श्रीकृष्णकी शरण ली, तब उत्तराको £ 
दुःखी जानकर भगवानने चक्र ग्रहण कर मेरी माताकी कुक्षिमें प्रवेश करके मेरे तनकी रक्षा | 


लोगोंको 


(६229६: (FITS) ७ 
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ऊपर दया करके नर शरीर धारण किया,उन श्रीकृष्णचन्द्रकी लीला हमारे आगे कहो, हमको 
उनके पराक्रमोंके सुननेकी बड़ी लालसा है ॥ ७ ॥ बलदेव संकर्षणको आपने पहले तो देव" 
कीका पुत्र कहा था,अब दूसरी बार रोहिणीका पुत्र कहा, यह बड़े आश्वर्यकी बात है कि दो 
माताओंसे एक पुत्र केसे उत्पन्न हुआ !॥ ८ ॥ भक्तभावन भगवान्‌ अपने माता-पिता 
वसुदेव देवकीको छोड़कर ब्रजमें नन्द यशोदाके घर क्यों गये ! और भक्तवत्सल भगवान 

श्रीकृष्णचन्द्रने अपनी जातिवालोंको संग लेकर कहां निवास किया ! ॥ ९॥ गोप सखा- 
4 ओंके संग नन्दकुमार भगवानने ब्रजमें नन्द यशोदाके घर रहकर कौन-कोनसे 
| उदार चरित्र किय ! और मथुरामे जाकर अपने मामा कंसको अपने हाथसे केसे 
मारा ! मामाको मारना किसी प्रकार योग्य नहीं, फिर उसका वध क्‍यों किया ! ॥ १०॥ 


9 हे प्रभो ! मनुष्य देह धारण करके भगवान्‌ वासुदेवने यादवोंके साथ मथुरापुरीम कित 
| दिन तक वास किया ! और श्रीकृष्ण महाराजकी कितनी स्त्रियां थीं! ॥ ११ ॥ हे सर्वज्ञ 
जो-जो प्रथम मैंने आपसे पूछा उसके सिवाय और जो कुछ चरित्र मेरे पूछनेसे शेष र 
हैं उन सबको मेरे सामने वर्णन करिये, क्योंकि मेरा चित्त श्रीकृष्णके गुणानुवादके सुनेको 
अधिक चाहता है और इस विषयमै मेरी बड़ी श्रद्धा है॥१२॥ हे ब | यद्यपि यह क्षुधा 
पियास जगतमें परम दुःसह है तो भी वे मुझे दुःख नहीं दे सकतीं, क्योंकि आपके सुखार- 
विन्दसे जो भगवानकी अमृतरूपी कथाका अमृत टपकता है,उसको पीता हूँ उसके पीनेसे 
मुझको भूख-प्यासकी कुछ बाधा नहीं होती ॥ ३ ॥ सूतजी बोले कि हे भृगुनन्दन शौनकजी। 
इस प्रकार भागवतोंमे मुख्य श्रीशुकदेवजी महाराजने यह उत्तम प्रश्न सुनकर राजा परीक्षित्‌की 
प्रशंसा करके कलियुगके पापोंके नाश करनेवाला श्रीकृष्णचन्द्रका चरित्र कहना आरंभ किया 
॥ १४ ॥ श्रीञुकदेवजी बोले कि हे राजऋषियोंमें अष्ठ राजा परीक्षित्‌ ! आपकी बुद्धिने अच्छा 
| निश्चय किया है कि जिस बुद्धिसे आपकी कृष्णकथामे अत्यन्त उत्कृष्ट प्रीति हुई है ॥१५॥ 
भगवान वासुदेवकी कथा तीन जनोंको पवित्र करती है श्रोताको, वक्ताको और प 
जैसे श्रीगढाजीका जल तीन जनोंको पावन करता है । दर्शन, स्पर्श, और पान करनेवाले 
| अथवा पुरोहितको, यजमानको और अहण करनेवालेको रता ६॥ हे राजन ! अभिमानी राजा 
जिनका सदा देत्योंकासा स्वभाव उनकी अधिक सेनाओंके भारसे पृथ्वी अत्यन्त दुःखी 
| होकर गायका रूप धर ब्रह्माजीके निकट गयी ॥ १७॥ हे राजन्‌ ! शरीर जिसका क्षीण 
मन मलिन, जिनको देखकर सबके मनमै दया उपजे, इस प्रकार रांभती-डकराती दुई 
| ब्रह्माजीके समीप जाकर खड़ी हुई और अपना सब दुःख उनसे कहा ॥१८॥ हाजी पृथ्वीका 
७ दुःख सुनकर सब देवताओंकी और शिवजीको अपने संग लेकर क्षीरसागरके समीप गये, 
| जहां विष्णु भगवान्‌ शेषशय्यापर शयन कर रहे थे॥१९॥ वहां जाकर घ्यानपूवक जगदीश्वर 
भगवान्‌ अधियोके सम्पूर्ण मनोरथ पूर्ण करनेवाले देवोंके देव विष्णु भगवानको पुरुष 
सुक्तके इन षोडश “सहसशीर्षा पुरुषः” मत्रे स्तुति हि लगे ॥ ॥ २० ॥ समाधिमें ही 
क बरह्माजीको आकाशवाणी हुई,उस वाणीको सुनकर ब्रह्माजी देवताओंसे बोले कि | देवताओ ! 
मुझको श्रीनारायणकी आज्ञा हुई है, उसको तुम सब लोग सुनो और सुनकर विलम्ब मत 
करो, शीघ्र वैसे ही करो ॥ २३ ॥ हमारी प्रार्थनासे पहले ही भगवाच इस पृथ्वीका दुःख 


दूर करनेका विचार कर लिया दै अब जबतक सर्वदेवपति भगवान्‌ अपनी कालशक्तिसे वसु- 
हुनखरखाल छक ख्व्न्छल्नउछ्व्ल्ञ्व्न्ञध्न्न्जख्व्न्क्व्ल् 
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(८०४) क शुकसागर ह | 
चराका भार उतारनेके लिये धरणीपर मनुज अवतार धारण न करें, तबतक तुम सब अपने- ॥ 
| ३ अपने अंशोंसे यदुकुलम जाकर जन्म लो ॥ २२ ॥ वसुदेव देवकीके भवनमें साक्षात्‌ आदि- 
पुरूष भगवान्‌ आकर प्रकट होंगे । उनके संग विहार करनेके लिये ओर अपने हितके लिये | 
देवपत्नी भी ब्रजमें जन्म धारण करें ॥ २३ ॥ और सहस्र मुखवाले स्वयंप्रकाश विष्णु 
भगवानकी अनन्त कलासे शेषनागजी महाराज श्रीकृष्णचन्द्रके साथ लीला करनेके लिये 
बळभद्रनामसे प्रथम ही वासुदेवजीके घर जन्म धारण करेंगे ॥ २४ ॥ फिर देवकीके गर्भको 
खींचनेके लिये और यशोदाको मोह करानेके लिये सब संसारके मनको मोहनेवाली परमेश्व- 
रकी माया भी भगवानकी आज्ञाको मानकर अपने अंशों सहित यशोदाके भवनमें उत्पन्न 
होगी ॥ २५ ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि इस प्रकार प्रूजापतियोंके पति बल्लाजीने देवताओंको 
| आज्ञा दी और पृथ्वीको समझा-बुझाकर आप अपने ब्रह्मलोकको चले गये ॥ २६॥ (प्रथम 
क यदुवेशियोंमें एक बड़ा राजा भजमान था, जिसके पुत्र राजा पृथिकु, प्रथिकुके विदूरथ, 
9) बिदूरथके पुत्र राजा झूरसेन/ जिन्होंने नौखण्ड पृथ्वीको जीत मार्तण्डके समान संसारमै अपना 
| प्रकाश फेलाया था । वह राजा शूरसेन मथुरापुरीमं वास कर माथुरदेश और शूरसेन देश का ह 
॥ राज्य करता था ! उसकी रानीका नाम मारिषा, जिसके दश पुत्र और पांच कन्याय | 
| थीं । उनमें जयेष्ठ पत्रका नाम वसुदेव जिनकी खरी देवकीके आठवें गर्भमें श्रीकृष्णचन्द्र । 
॥ ॥ महाराजने जन्म लिया । जिस समय वसुदेवजीका जन्म हुआ था तब देवताओने 
| सरपुरमें परमानन्द माना था । वासुदेवजी जब समर्थ हुए तब पहले तो राजा रोहिणकी | 
ई कन्या रोहिणीके साथ विवाह किया । इसी प्रकार सत्रह पटरानी वसुदेवजीकी | 
हुई) फिर उन्होंने अठारहवां विवाह राजा देवककी पुत्री देवकीके साथ किया, जो कि केंसकी | 
/ ॥ चचेरी बहन थी । जब देवकीको बिदा कराकर वसुदेवजी अपने घरको चले,उस समय आका- £ 
/ | शवाणी हुई कि इसके आठवें गर्भमै कंसका विध्वेस करनेवाला प्रकट होगा । यह सुन कंसने | 
वसुदेव देवकीको कारागारमै बन्द कर दिया और वहीं श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्दने जन्म ह 
लिया इतनी कथा सुन राजा परीक्षित्‌ बोले कि हे कृपासिंधु ! केस कौन था ! और किस 


प्रकार उसका जन्म हुआ और किसके प्रतापसे ऐसा महाप्रतापी एवं तेजस्वी हुआ और केसे 


| 
लिये वनको गयी,जहां अनेक प्रकारके घने-घने न 
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॥| | पवनरेखा रथसे उतर वनमें इधर-उधर घूमने लगी और सखी-सहेलियोंसे विछुड़ अचानक एक 
| ओर अकेली महाभयंकर वनमै चली गयी ! देवयोगसे दुमिलक राक्षस भी घूमता-घामता वहां 
१ आ गया । इसके योवनकी छटा देख मोहित हो कहने लगा कि किस प्रकार मैं इससे भोग 
करूं! यह विचार उग्रसेनका रूप धर पवनरेखाके सम्मुख जाकर बोला कि हे मनमोहिनी ! 
॥| मुझसे भोग कर ! इस समय भोग करनेको मेरा चित्त अत्यन्त चाहता है। रानी बोली कि 
| हे स्वामिन्‌ ! दिनमें प्रसंग करना महादोष है, क्योंकि इसमें शील और धर्म-कर्म सब जाता 
है, क्या तुम ऐसे ज्ञानवान्‌ होकर इस बातको नहीं जानते, जो ऐसे कुसमयमें भोगकी इच्छा 
| करते हो! पवनरेखाने बहुत समझाया परंतु उस दुमिलक राक्षसकी समझमें कुछ न आया 
| और बलात्कार पवनरेखाका हाथ पकड़कर पृथ्वीपर पटक दिया और अपना मनोरथ पूरा 
किया । जब उसकी अभिलाषा पूर्ण हो गयी तब उसने वही अपना राक्षसी रूप प्रकट करके 
दिखा दिया, तब तो पवनरेखा अतिदुःखित हो अकुलाकर बोली अरे दुष्टात्मा ! पापी ! 
| चाण्डाल ! तुने यह क्या छल किया? जो मेरा पतित्रतधर्म बिगाड़ दिया, धिक्कार है तेरे 
इस कुकर्मके सिखानेवाले गुरुको और तेरे जनक जननीको, जिन्होंने तुझसा कुपूत उत्पन्न 
किया, ऐसे अन्यायी पूतके जन्मनेसे तो बांझ ही भली थी । अरे पापी ! जो मनुष्यदेह पाकर 
किसीका सत्त्व डिगाता है, वह जन्मजन्मांतर नरकमें जाता है “अपना किया भोग तू आप | 
में तुझको देती हूँ शाप” द्रमिलक बोला कि हे सती ! कोथ मत कर और मुझको शाप मत 
दे, मैंने तुझको अपने धर्मका फल दिया है, क्योंकि तुझको असन्तान देखकर मेरे मनमें 
॥| अत्यन्त शोक हुआ अब परमेश्वरने मेरा शोक दूर कर दिया- अबसे तुझे रहा आधान। होगा 
| पुत्र महाबलवान्‌” वह ऐसा प्रतापी और तेजस्वी होगा कि अपने भुजदण्डके बलसे नौखण्ड 
पृथ्वीको जीत निष्कण्टकराज्य करेगा और आद्य पुरुषपुरुषोत्तम श्रीकृष्ण चन्द्रके हाथसे मरेगा, 
| पूर्वजन्मम मेरा नाम कालनेमि था; हनुमानके हाथसे मेरी मृत्यु हुई थी, अब जो जन्म लिया | 
तो मेरा नाम ट्रुमिलक हुआ । अब तुझको पुत्र दे दिया, किसी बातकी चिन्ता मत करना। यह 
| बात कहकर द्ुमिलक तो चला गया और पवनरेखाने देखा कि अब शोक-सन्ताप करनेसे क्या 
होता है, भगवानकी इच्छा ऐसी ही थी, क्योंकि भगवानकी गति किसीसे जानी नहीं जाती, ॥ 
| परमेश्वरको जैसा करना होता है वैसा ही संयोग बना देता है । प्रारब्धका लिखा किसी 
| ॥ प्रकार मिट नहीं सकता, मेरे प्रारन्धमें ऐसा ही लिखा था। ऐसे विचार अपने मनमै पय 
4 चर आगेको चली तो देखा कि सखियाँ खड़ी हैं, पवनरेखाको देखकर पूछने लगीं कि हे प्यारी! 
| इतनी देर तुम कहां थी ! और तुम्हारी क्या गति हो गयी! हृदय धकधकाता है,शरीर कांपता 
0 है, श्रृंगार बिगड़ गया है, मुख पीला पड़ रहा है । पवनरेखा बोली-जब तुमने मुझे अकेली 
वनमें छोड़ दी तब मैं भूली-भटकी रोती फिरती थी । इतनेमें एक बन्दर कहींसे आ गया और | 
| उसने मुझको देखकर मुंह फेलाया और मेरी ओर को देखकर पूरा, उसके डरसे मैं वेसुध 
४ होकर प्रथ्वीपर गिर गयी, जब वह चला गया, तो मैं इधरको भागी । अभीतक मेरा कलेजा 
धक-धक करता है और इससे मेरा शरीर पीला पड़ रहा है, यह बात सुन सबकी सब हक- 
| चकीसी रह गयीं और घबड़ाकर बोळीं-अरी ! शीघ्र चलो, यह कहकर रानीको रथपर चढा- 
6 कर राजमवनमें ले आयीं। जब दश महीने व्यतीत हुए तो एक लड़का उत्पन्न हुआ उस | 
| समय ऐसी महाप्रलय कालकीसी भयंकर आंधी आयी, कि दशौं दिशाओंमें अंधियारा $ 
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हो गया, लाखों वृक्ष जड़से उखड़-उखड़ कर कोसों तक उडते चले गये, दिनसे रात हो गयी, ॥ 
तारे टूट-टूटकर पृथ्वीपर गिरने लगे, भूमण्डल डगमगाने लगा, कूर्म कुलमुलाने लगा, बादल 
| गर्जने लगे, बिजली तड़कने लगी। इस प्रकार माघसुदी तेरस बृहस्पतिके दिन रानीके पुत्र | 
, हुआ, फिर जब शांति हुई तब राजा उग्रसेनने अतिप्रसन्न होकर सब नगरके मंगलमुखियोको 
बुलाकर मंगलाचरण कराकर याचकोंको इतना धन दिया, कि उनको अयाचक कर दिया, फिर | 
ब्राह्मण और ज्योतिषियोंको बुलाकर अत्यन्त आदर-सत्कारसे उनको ऊँचे आसन दे-देकर | ! 
बैठाया तब सब पडितोने अपने-अपने पुस्तक पत्रे खोल मुहूर्त विचार लश्च साध कुण्डली 
बनाकर कहा कि हे पृथ्वीनाथ ! मृगशिरा नक्षत्रके तीसरे चरणमें राजकुमारका जन्म हुआ 
| है, इसलिये बालकका नाम कंस रखना चाहिये और इसकी जन्मकुण्डली खोंचकर देखी 
) | जातो मेष लग्न है, दूसरे स्थानमें बृहस्पति, तीसरे घरमें चन्द्रमा और राहु, सात- 
वेगे शनैश्चर, नवमें स्थानमै बुध और केतु, दशमें (राज्यभवन और पिताके) | 
घरमै मंगल शुक्र और सूर्य हैं, बहुत अच्छे ग्रह पड़े हैं, यह लड़का आपके 
x वशमें ऐसा बलवान्‌ और तेजस्वी होगा कि सब पृथ्वीके राक्षस इसके अधीन 
॥ (न रहेंगे और साधु सन्त हरिभक्तोंको अधिक दुःख देगा और देवताओंको होम, ॥ 
न यज्ञ, ता तप नहीं करने देगा, आपका राज्य छीन तुमको अपने अधीन रखेगा और प्रजा- 
१ लोगोंको सदा सताता रहेगा । जब इसके अधर्म करनेसे संसारमै हाहाकार मचेगा और 
॥ | पृथ्वी महादुःख मानकर पुकार करेगी कि हे नाथ! यह महापापका भार मुझसे नहीं सहा 
4 जाता, 8 वसुधाकी पुकार सुन विष्णु भगवान्‌ अवतार लेकर इसको अपने हाथसे मारेंगे, 
ब्राह्मणोंका यह वचन सुन राजा उग्रसेन पहले तो अपने मनमै बहुत दुःखी हुए, फिर कहने 
लगे हरि इच्छा बलवती है; इसमें किसीका क्या वश है ! यह समझ ज्योतिषियोंको द्रव्य और 


ae 


वस्न आभूषण दे विदा किया और कंस दिन प्रतिदिन बढ्ने लगा । जब पांच वर्षका हुआ | 
तब नगरनिवासियोंके बाळकोंको अनेक प्रकारके दुःख देने लगा और छोटे-छोटे बालकोंको | 
पकड़कर वनमे ले जाता था और उनको मार-मारकर उनकी लोथें पर्वतोंकी शुफाओंमें डाल || 
॥| आता था और जो बड़े-बड़े लड़के मिलें उनको वृक्षोंमें रस्सी डाल-डालकर फांसी दे देता छि 
था। इस भयसे सब अपने बालकोंको दुराते-छिपाते रहे और घरसे बाहर नहीं निकलने देते | 

थे कि कंस अन्यायी कहीं इनको पकड़कर न ले जाय। यह दुष्ट कंस राजा उग्रसेनका | 
बिढु नहीं है, किसी दुष्ट राक्षसने हमारे सतानेको इस भोलेभाले साधु पुण्यात्मा राजाके 9 
न ग जन्म लिया हे । ऐसा विचार य सब प्रजाने मिलकर राजा उग्रसेनसे निवेदन 
या कि हे नाथ | यह कंस हमको रहने नहीं देता । हमारे बालकोंको मार मारकर यमुनामे | 

॥| बहा देता है आपके सिवाय अब्‌ इम किसकी शरण लें! प्रजाका दुःख सुन राजा उम्रसेनने 
कंसको बुलाकर उनके सामने उसे बहुत बुरा-मछा कहा और समझाया, परन्तु उस पापी £ 

| चाण्डालके चित्तमें कुछ न समाया, बरन्‌ और दूना उन लोगोंको सताने लगा, तब्‌ राजा मनें | 
अत्यन्त दुखी होकर कहने लगा कि, हे पुत्र! तुझसे पुत्र होनेसे अपुत्र ही भला था। अरे दुष्टात्मा ! | 
तूने नहीं सुना कि जिसके घरमें दुष्ट सन्तान उत्पन्न होती है उसका यश और धर्म एकाएकी | 
संसारसे उड़ जाता है, परंतु वह नीच किसीकी न सुनता था।उग्रसेन अपने मनम अनेक प्रका" | 
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रकी चिता करते रहते और कहते कि यह निछेन उसी मैं ले 
समय मर जाता तो मैं इतना क्लेश 
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कै श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध १० अ० १ कै (८०७) 
ना पाता ! इसी भांति दिन-रात राजा शोच-शोंच अपनी अवस्था व्यतीत करते थे,परंतु कंस- 
पर कुछ वश नहीं चलता था। जब कंस आठ वर्षका हुआ तब अकेला मगधदेशपर चढ़ गया। 
वहाँका राजा जरासंध बड़ा प्रतापी और बलवान्‌ था, उससे मछयुद्ध कर उसको परास्त 
किया । जरासंधने कंसको बलवान्‌ जानकर अपनी दोनों पुत्री कंसको विवाह दीं, जब दोनों £ 
खियोको लेकर आया तो पिताको शिर झुकाया और क्रोध करके बोला कि तुम नित्यप्रति | 

| क्या राम-राम कहा करते हो ! राम-राम कहना छोड़ दो और महादेवका नाम य लिया | 
करो, क्योंकि शिव ही सब कल्याणके कतां हैं और वे ही सबके मनोरथ पूरे करते हैं । || 
| कबित्त-श्रेष्ठ गुण ज्ञान जाके कण्ठ वेद्‌ वाणी और, भौनमें भवानी सुख | 
सम्मति रहा करे। कालकूट कण्ठ जाके चन्द्रमा छलाट जाके वासुकीसो 


दास जाके दारुण दहा क्रे ॥ चार वेद बन्दी जाके दारपाल नन्दिगण वरुण 
कुबेर यमराज हू हहा करे॥ जगत रिसाय यमराजकी कहा बसाय, शंकर | 
| सहाय तो भयंकर कहा करे ॥ ह 
यह सुनकर उग्रसेन बोले कि हे पत । आज तू हमारा नया गुरु शिक्षा देनेवाला उत्पन्न | 
हुआ । मेरे तो कर्ता और दुःखहर्ता वही राम हैं, उनको छोड़कर इस अन्धकारमय संसारसे < 
केसे पार उतरुँगा!यह बात सुन कंसने उग्रसेनसे कहा-तो अब राम-राम कहना नहीं छोड़ोगे ! 
क यह कह महा क्रोधकर एक लात मारी और राजसिंहासनसे उग्रसेनको नीचे ढकेळ उसपर 
| आप बैठा । सब नगरमें यह डोंडी पिटवा दी कि कोई मनुष्य जप, तप,दान।पुण्य) यज्ञ, होम | 
न न करे और रामका नाम न लेने पाये और जो कोई मनुष्य हमारी आज्ञा न मानेगा उसको | 
|| यथायोग्य दण्ड दिया जायगा । फिर तो संसारसे झुभकर्मोका नाम उठ गया । गो, ब्राह्मण, | 


इ, इन्द्र मत्रियोंने कहा-महाराज ! विना सो 
| सब कटक ले बेखटके राजा इन्द्रपर चढ़ गया।उस समय मंत्रियोंने कहा 
| १०० अश्वमेध यज्ञ किये इंद्रासन किसी प्रकार आपको नहीं मिल सकता, आप यहां अपने | 


केसके साथ करे!कंस बोला-आजकळ यदुवशियों में शूरसेन बड़ा तेजस्वी , 
पसा ने पुत्र वसुदेवके साथ इसका विवाह कर दो तो अच्छा है । र यो | 
समय एक ब्राह्मणको बुलाकर शुभ लग्न निश्चित कर राजा झूरसेनके घर 40 १ दिया | 

| शूरसेन बड़ी धूमधामस बारात सजाकर सब देशे नरेशोंको संग ले सब यदुवर | 
न निज न 3 छ्न 


(८०८) ऋ शुकसागर कै 

पुरीमै वसुदेवजीको विवाहनेके लिये गये । जब बरात मथुराके समीप आयी तव उग्रसन, देवक | 
और कंस अपनी सेना संग ले आगे आये। आदर-सत्कारसे अगौनी कर बरातको नगरमे लाये 
और सुन्दर जनवासा दिया । फिर सब जनोंको अच्छे-अच्छे भोजन जिमाया और वेद विधिसे ॥ 
देवकने वसुदेवको कन्यादान दिया और बरातको बिदा किया । शूरसेनका पुत्र वसुदेव अपनी 
विवाहिता खरी देवकीके साथ अपने घर जानेको रथपरबैठे॥२९॥ और उग्रसेनका पुत्र कंस अपनी 
भगिनी देवकीके प्रसन्न करनेके लिये घोड़ोंकी रस्सी पकड़कर रथ हांकनेको बेठा । उसके संग ॥ 
सेकड़ों रथ रत्नजटित स्वर्णके और भी थे ॥ ३० ॥ अपनी कन्यापर अत्यन्त प्रीति करनेवाले 

; | देवकीको बिदाके समय स्वर्णकी माला और रत्नजटित अम्बारीवाले चार सौ ४०० ॥ 


go 


हाथी, दश सहस्र १०००० घोड़े, अठारह सो १८०० रथ ॥ ३१ ॥ और शङ्गारसहित सुन्दर 
सुकुमारी दो सौ २०० दासी उसकी सेवाके लिये दीं॥ २२ ॥ दूलह-दुलइनकी यात्राके समय ॥ 
मङ्गलके लिये शङ्क, भेरी, मृदंग, दुन्दुभी आदि सब बाजे बरातके बजने लगे और उग्रसेन ॥ 
देवक आदि सब बरातके पहुँचानेको सङ्ग चले ॥ ३३ ॥ जब मथुरासे थोड़ी दूर बाहर बरात | 
| निकली और देवकीके रथके घोड़ोंकी बागडोर पकड़े जो कंस हांक रहा था, उस समय कंशको ॥ 
| आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख । जिसको हर्षसहित तू पहुँचाने जाता है इसी देवकीके आठवे |९ 
गर्भेमे तेरे मारनेवाला उत्पन्न होगा ॥ ३४ ॥ इस प्रकार आकाशवाणीको सुन वह अधम ॥ 
| पापी भोजवंशियोंके कुलको कलङ्क लगानेवाला कंस बहनके मारनेके लिये उपस्थित हुआ ॥ 
| और खड्ग हाथम ले केश पकड़ देवकीको रथसे नीचे खींच लिया और क्रोधसे दांत चबा- | 
| चबा होठोंको काट-काट कहने लगा, कि जिस वृक्षको जड़से उखाड़ डाले तो फिर उसमें फल- 
१ फूल क्‍यों लगेगा ! इसलिये इसीको न मार डालूं कि जिससे पुत्र होनेका संशय ही न रह जाय; 
॥ फिर निर्भय होकर अपना निष्कण्टक राज्य कहूँ॥३५॥यह गति देख उस निंदनीय कर्म करने- ॥ 
| वाले महामूर्ख निर्लन कंसको बड़े ऐश्वर्यवान्‌ वसुदेवजी स्तुति और युक्तियोंसे और करुणा 
| भरे मधुर वचनोंसे उसको शांत करके बोले कि हे कंस ! तुम बड़े शूरवीर और योद्धाओंमें | 
॥ प्रशंसनीय गुणज्ञ और भोजवंशका सुयश फेलानेवाले हो । देखो इस समय एक तो विवाहका 


र दूसरे यह साध्वी जाति स्री अबला, तीसरे तुम्हारी प्यारी बहन, फिर इस बिचारी 


ह्तन्ब्ज्ह्ल्त्रब्ड 


न अबलाको मारना कोन धर्म है! बली कभी अबला पर हाथ नहीं डालते, क्योंकि 
स्रियोके मारनेका शाख्रम॑ महापाप लिखा हे ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ जो मृत्युके भयसे इस | 
बिचारी दीनको मारते हो तो मृत्यु तो किसी प्रकार मिटती ही नहीं, क्योंकि मृत्यु तो जन्म- 
घारी मनुष्योंके सङ्ग ही लगी रहती है, जिस मनुष्यका जन्म होता है, उसी दिन मृत्यु भी ॥ 
संग जन्मती हे और जो अधिक जीवनके लिये इसको मारते हो तो आज .अथवा सो | 
3०० वके अनतर देहधारीका मरण निःसन्देह होगा ॥३८॥ और मनुष्यको उस समय पाप | 
करना भी उचित है, यदि शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करना न पड़े, यह कदापि ॥ 
हो नहीं सकता क्योंकि मरण समयमै भी यह प्राणी अपने वशमें नहीं रहता, यहां भी 
कर्मोके अनुसार प्रथम दूसरे शरीरको प्राप्त कर लेता है, तब पीछे इस शरीरको त्यागता है ॥ | 


मजन-मृत्युने क लीनो जीत । | 
4 इससे जगमै बचा न कोई, मोगी यती उ यती अतीत Uses _ 


शालिग्राम न राखत जगमें, काहसे यह प्रीत॥४॥३९॥ | 
| ॥ जैसे चलनेके समय मनुष्य अपना अगला पांव सभालकर रख लेता हे, तब पिछले | 
|| पांवको उठाता है) जैसे जोंक चलते समय पहले अगले तृणको पकड़ लेती है तब पिछले | 
॥ | तृणको छोड्ती है, ऐसे ही यह देही जिसमें अनेक प्रकारसे संस्कार लग रहे हैं जीवात्मा दूसरे, | 
| शरीरको प्रथम ग्रहण कर लेता हे, पीछे पिछली देहको छोड़ता है ॥ ४० ॥ स्वप्नमें मनुष्य ६ 
॥ | जेसे देखे हुए और सुने हुए देह जिसमें अनेक प्रकारसे संस्कार लग रहे हैं और मन उनके |६- 
| वशसें वह मन उसीमें वस देहका चिन्तन करता रहता है और वह मनुष्य स्वप्नमें भी वैसा | 
नहीं देखता है और उसी देहको अपनी समझकर कहता है मैं हूँ, यह मेरा देह दुःखी है, ऐसे 
$ अपने आपको राजा और इन्द्रादिकके समान मानकर अभिमान करता है और जाग्रत्‌ 
॥ देहकी सम्पूर्ण स्मृति भूल जाता है, फिर उसी संस्कार वाले मनसे मनोरथ करते-करते देहको 
$ भूलकर जाग्रतमें भी उसी प्रकारके मनोरथ देहको देखता है और थोड़ी देरमें कहने लगता है यह मैं | 
| हैँ” यह शरीर मेरा है, ऐसा मानता है और स्वमके देहकी स्मृति कुछ भी नहीं रहती इसी प्रकार 
5 कर्मोके अधीन होकर पूर्व देहको छोड़ देता है और वेसा ही और देह प्राप्त कर लेता है॥४१॥फलके 
| देनेवाले कर्मोसे प्रेरित विकारोंसे भरा हुआ जो मन हे,वह माया रचित पश्चमहाभूतोंके बने हुए 
| मनुष्य, पशु, पक्षी इत्यादिक जो शरीर हैं; जिस जिसकी ओरको 'दौड़ता है और अभिमा- 
॥ नको बाँधता है उसी उस.शरीरमें जीवको संग लेकर जन्म लेता है।यह मन ही सब बातका 
| कर्ता इतां ठहरा तो मनको ही जन्म लेना चाहिये परंतु अकर्ता आत्मा क्यों जन्मता है! 
आत्मा उस मनको यह करके मानता है त मैं हूँ' इस कारण आत्मा उस मनके साथ | 
जन्म लेता है ॥४२॥ जैसे सूर्य चन्द्रमादिकोका ज्योतिर्मय पदार्थ । जलके भरे घटादिक | 
पात्रोमि प्रतिविम्बरूप होकर पवनके वेगसे कम्पायमान प्रतीत होते हैं, ऐसे ही पुरुष अपनी | 
अविद्या रचित देह में रोगके कारण प्रविष्ट आत्माभिमान करके मोहको प्राप्त होता है,आत्मा- | 
मं देहादिककी आन्ति होनेसे जैसे सूक्ष्म और स्थूल देहादिकके धर्म आत्मामें दिखाई देते हैं, | 
वैसे ही देहादिकमें आत्माकी आति. होनेसे मेमपात्रल आदि आत्माके धर्म देहादि क | 
दिखाई देते हैं इसलिये इंद और गर्दमादिके तनुमे प्रीति समान होनेसे मृत्युसे बच 
प्रयत्न करना वृथा है॥४३॥ इसलिये अपने आत्माका कल्याण करने वाले प्राणियोंकों चाहिये ६ 
कि किसीसे शब्रभाव न रखें । क्योंकि शता करने वाले पुरुषोंकों दूसरे श और यमसे भी |[& 
भय होता है ॥४४॥ इसी लिये हे राजन्‌ ! यह तुम्हारी छोटी बहिन है ओर अभी बालक है | 
दीन है अबला है, देखो काठकी पुतलीकी नाई तुम्हारे आगे खड़ी है और तुमको परमेश्वरने | 
दीनहितकारी और स्वजनभयहारी बनाया है, यह मंगळरूपिणी आपके मारने योग्य नहीं है ह 
क्योंकि दीनको और पराधीनको मारनेका बड़ा दोष है ॥४५॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे कुरु | 
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॥ ८ प्रिय वचन कहकर वसुदेवजीने साम ओर भेदसे समझाया, तो 
| SE a हर, हर राक्षसोंका साथी, तीसरे आकाशवाणीका भय उस महा- 
क्रूर कंसने वसुदेवजीकी बात एक भीन मानी ॥ ४६॥ ह समझा यह 
हठीला अपनी हठको कभी नहीं छोड़ेगा, ऐसा विचार और देवकीकी मृत्यु निकट आयी 
जानकर समय वितानेके लिये अपने मनमै यह विचार किया ॥४७॥ चतुर लोगोंको उचित 
हे कि जहांतक अपना बल, विद्या, बुद्धि पहुँचे वहांतक मृत्यु दूर करनेका उपाय करें, जब 
| इतने प्रयत्नोंसे भी मृत्युसे न बचे तो फिर पुरुषका कुछ दोष नहीं है ॥ ४८ ॥ इसलिये इस 


अनीति है नहीं, समयका टाल देना बड़े चतुरोंका काम है, जब देवकीके पुत्र 
। न उस समय देखा जायगा, अभी तो किसी प्रकार यह जीती बचे, न जाने बालकके 
जन्म होनेसे पहले यह दुष्ट केस ही मर जाय तो फिर कुछ किसी बातका खटका ही न रहे 
| कदाचित्‌ इसके पुत्र ही न हो और जो पुत्र हो और केस दया करके उसको न मारे तो अवश्य 
८ | ही मेरा पुत्र कसको मारेगा और जो यह उलटी बात न हो और कोई कहे कि तुम्हारा पुत्र 
बालक इस तरुण केसको केसे मार सकता है,तो आपही वसुदेवजी अपने वचनका समाधान 
| करते हैं कि विधाताकी गति किसीके जाननेम नहीं आती.जो प्राणी मरनेके योग्य हैं वे नहीं ॥ 
मरते हैं और जो मरने के योग्य नहीं वे मर जाते हैं ॥ ४९ ॥ । ० ॥ देखो जब वनमै आग 
$ लगती है तो जो वृक्ष जलने वाले नहीं वे समीपके बच जाते हैं और जो तात दूरके 
होते हैं वे जल जाते हैं, जेसे गौँवमै अग्निके पासके घर जलनेसे रह जाते हैं और दूरके जल 
| जाते हैं # श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजा परीक्षित्‌ ! जहांतक अपनी बुद्धि पहुँची वहांतक वसु- ॥ 
| देवजीने विचार करके बड़े प्यारसे कसका आदर-सत्कार किया ॥५१॥८२॥ कंसको विश्वास 
| दिखानेके लिये वसुदेवजी लोकरीतिके सहश प्रफुल्लित मुखकमलसे महाक्रूर निल कंसके ॥ 
| सामने सुसकाकर बोले, परंतु मन तो अत्यंत ही दुःखी था ॥ «३ ॥ वसुदेवजी बोले कि हे . ; 
सौम्य! जो भय आपके चित्तमें आकाशवाणीने उत्पन्न किया है वह भय तुम किञिन्मात्र भी मत [६ 
मानो,क्योंकि देवकीसे आपको कुछ भय ही नहीं है,इसके पुत्रोंसे कुछ भय है,वह भय मैं आपका | 


# इस बातपर एक मनोहर दृष्टान्त है--एक सेठजी मंदिरमे बैठे हनुमानजीको पुजा कर रहे थे, उसी नगरमें आग लगी और संकड़ों घरोंको ॥ 
फूंकती-फाॉकती सेठ्जीफे निकट पहुँच गयी, तब तो सब लोगोंने सेठजीसे जाकर कहा कि, आग आपके घरके समीप आ गयी, शीघ्र पूजा छोड़ हि 
छाड़कर चलो । कुएसे पानीके दश बीस घड़े भरकर रखो, जब घरपर आग आ गयी तो पानी कहां ? सेठजी बोले कि जिसको हम पुजा 
करते हैं षया बह आग नहं बुझा सकता? और वह हमारे घरको नहों वचा सकता, हमको कुछ प्रयोजन नहीं, जिसका घर होगा वह आप £ 


| बुझा लेगा, जब उसका नाम पवनपुत्र तो क्या अपने पिताको नहों समझा सकता ? जिसके लिये हम बरसोसे तनमन लगा रहे हैं, क्या वह एक ॥ 


घड़ीको भी हमारा काम नहों कर सकता? मुझको पूर्ण विश्वास है कि वह मेरा कार्य सिद्ध करेगा-- 
कवित 
लंकफो जरायो ओर सीताको वचाय दियो, आंच नहों आई विभोषणके मकानको । ॥ 
लगते हो शक्तिके लखन गिरे पृथ्वी पे, ओषधिको भेजो राम वीर बलवानको ॥। | 


मिली ना सजीबन तो पर्वत उठाय लाये, लखन जिवायो शिर नायो भगवानको । 
दुष्टनके भक्षक रक्षक हरिभक्तनके, मोफो तो भरोसो उन वीर हनुमानको ॥ 
उसी समय पुरवाई पवनसे पछाहियाँ पवन हो गयी और सेठजोका घर छोड़कर पवन पीछेको लौटी और सैकड़ों घर फूंक दिये, देखो 
किस-किसकी आशा थी ओर फोन-कौनसे घर जल गये । ऐसे हो प्राणियोंके जन्म-मरणका कारण भी विचारमें नहीं आता । 


क श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध १० अ० 
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4| समय पाकर आठ पुत्र और एक कन्या एक-एक वर्षके उपरांत उत्पन्न किये॥ ५६ ॥ प्रथम | 
कीतिमान्‌ पुत्र हुआ, उसको वसुदेवजी बड़े कष्टसे कंसके पास ले गये;क्योंकि मिथ्या बोलनेसे # 
0 वसुदेवजी बहुत डरते थे ॥ ५७॥ अपने वचनोंका निर्वाह करनेवाले पुरुष ऐसी कौनसी | 
3] वस्तु है जिसका सहन नहीं कर सकते ! देखो वसुदेवजीने अपने पुत्रको अपने हाथसे मृत्युके | 


किसी बातकी अभिलाषा नहीं रहती, इसलिये वसुदेवजीने पुत्रके लाइ़-प्यारको पहले ही 
| त्याग दिया, क्योंकि विद्वान्‌ पुरुषोंको सिवाय सत्यके और किसी वस्तुकी अपेक्षा नहीं 
) रहती, और वसुदेवजीने यह भी नहीं समझा था कि मैं पुत्रको आप ले जाउँगा 
दया करके न मारेगा,यह बात वसुदेवजीके मनमें सेकड़ों कोसों तक भी नहीं थी,क्योंकि दुष्ट- 
जन कौनसी बात नहीं कर सकता, कंससे दुष्टके मनमें दया कब आ सकती है,कोई कहे कि 
पहले-पहल तुरतके जन्मे पुत्रको देवकीने केसे दे दिया! देवकीने समझा कि जिसका काल 
नहीं उसको मारनेवाला कोई नहीं और जो मार भी डाले तो ऐसे पुत्र बहुत होंगे । मेरे 


सच्चे पुत्र तो श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्द वैकुण्ठविहारी भक्तहितकारी हैं, यह समझ | 


(>>> 


केसको दे दिया ॥ ५८ ॥ हे राजन्‌ ! वसुदेवजीकी समता और सत्यता देखकर अत्यन्त 
प्रसन्नतासे केस बोला कि ॥ «९ ॥ इस बालकको अपने घर फेरकर ले जाओ, क्योंकि 
इससे मुझको कुछ भय नहीं है । तुम्हारे आठवें पुत्र से मेरी मृत्यु निश्चित है॥ ६० ॥ बहुत 
अच्छा ! यह कह वसुदेवजी पुत्रको लेकर अपने घरको चल दिये, परन्तु कंसके वचनका 
कुछ विश्वास नहीं किया, क्योंकि कंस क्षणिकबुद्धि हे, उसका मन उसके वरामं नहीं है, 
फेर दिया है, थोड़ा देरमें फिर मंगा ले । जब यह बात नारदजीने सुनी कि वसुदेव" 
जीका पुत्र कंसने फेर दिया, उसी समय आकर कंससे कहने लगे ॥ ६१ ॥ बरजमें नन्दजी 
आदिसे लेकर जो गोप खाल हैं और वसुदेवजी आदि लेकर वृष्णि यादव और 
॥ देवकी आदिसे लेकर यादवोंकी खरी ॥ ६२॥ ये जो तुम्हारे समीपवर्ती हैं है कंस ! 
यह सम्पूर्ण वसुदेवजी और नन्दजीके वंशमें जाति, बन्धु, सुद यह सब देवता ही आकर 
| 


MS उह 


क्ट ॥ ६३ ॥ प्रथ्वीपर जो देत्यलोगोंका भार बढ़ा है, उसके उद्वारके लिये 
भगवानूने ता लेनेके लिये यह उपाय रचा है, वह तुम जान लेना, आठ 
छ| लकीरें प्रथ्वीपर खींचकर दिखायी इधरसे गिनी तो आठ इ और उधरसे गिनी तो आठ 
4 हुई और बीचमेंसे गिनी तो भी आठ ही हुई, तब नारदजी बोले कि आठवां गर्भ इनमें 
कौनसा समझना चाहिये ॥ ६४ ॥ इस प्रकार समझा बुझाकर नारदजी तो चले गये, 
` & तब कंसने यादवोंको देवता समझकर और देवकीके आठवें गर्भमें विष्ण भगवान्‌ अवतार 
| धारण करके सुझको मारेंगे यह निश्चय समझकर ॥ १९ ॥ देवकी और 
॥ बन्दीघरमें बन्दकर पावोंमें बेडी और हाथोंमें हथकड़ी डाल और जो-जो इनके 
पुत्र हुए उन्हें विष्णु भगवान्‌ की शङ्का मान मैंगवाकर मारता रहा ॥ ६६ ॥ क्योंकि 
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( ८१२ ) क शुकसागर कैं | 
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संसारमै जो अपने प्राणोंकी रक्षा करने वाले अभिमानी, घातकी और लोभी राजा हैं वे |& 
माता, पिता, आता और मित्रोंकी भी मार डालते हैं॥ ६७॥ कंस यह भी जानता 
था कि मैं पहले जन्ममें कालनेमि नाम एक बडा राक्षस था और विष्णुकी आज्ञासे महा- 
वीरजीने मुझको अपने हाथसे मारा था, अब मैं इस जन्मम कस हुआ, यहाँ समझकर 
उसने यादवोंसे वैर किया ॥ ६८॥ यदुवेशी, भोजवंशी, अन्धकवंशियोंके राजा उग्रसेन 
अपने पिताको कारागारमें डालकर महाबली कंस आपही शूरसेन देशका राज्य करने 
लगा ॥ ६९ ॥ 
इति श्रीमाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शाल्ग्रामंवेश्यकृते दशमस्कन्धे 
पूवाद श्रीकृष्णावतारोपकमे श्रीकृष्णजन्महेतुवर्णन नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ | 


दोहा-इस द्वितीय अध्यायमें, कंस इतन हित देव । ॥ 
गर्भान्तर्गत देवकी, बिनवत विष्णु अभेव ॥ | 
4 श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजन ! प्रलम्बासुर, चाणूर तृणावर्त, अघासुर, शुष्टिक, 
अरिष्ट, द्विविद, पूतना, केशी, घेनुकासुर ॥ १ ॥ असुरोंके राजा बाणासुर और भौमासुरको 
५ सङ्ग लेकर मगध देशके राजा जरासन्ध आदि अपने सम्बन्धियों की संहायतासे महाबली 
॥ | कंस यादवों को अत्यन्त दुःख देने लगा ॥ २॥ यादवलोग कंसके भयसे दुःखित होकर | 
ग कुरुदेश, पांचाल, केकय, शाल्व, विदर्भ, निषध, विदेह, कौशलादि देशमै जा जाकर 
॥ वास करने लगे ॥ ३॥ और बहुतसे अक्र्रादिक यादव कंसके आज्ञाकारी बन दिन-रात ® 
उसकी सेवा करने लगे । जब कंसने देवकीके छःबालक मार डाले ॥ ४॥ तब विष्णु भग- ॥ 
/ ॥ वान्‌ की कला शेषजी जिनका नाम कहते हैं, देवकीके गर्भमै स्थित हुए, यह गर्भ देवकीको ह 
| हर्ष और शोकका बढानेवाला हुआ, क्योंकि आनन्दरूप भगवानका अवतार होगा, | 
5 इस बातका तो हर्ष और पहलेके बालकोंके समान इस बालकको भी कंस मार डालेगा ॥ 


| इस बातका शोक दिन-रात रहता था ॥ ५ ॥ तब विश्वभावन भगवानूने जाना कि 


i 
|| 


॥ मेरे प्रिय यादवोंको कंस बहुत दुःख देता है उस समय अपने नेत्रोंसे योगमायाको प्रकट ह£ 
॥ | गोज उसको आज्ञा दी ॥ ६॥ हे भत्रे ! हे देवी ! हे कल्याणरूपिणी ! जो खाल और 

गोओंसे शोभित ब्रजभूमि है, तू वहां जाकर वसुदेवजीकी ख्ली रोहिणी नन्दरायजीके घर | 
| गोकुलमै है ॥७॥ और दूसरी वसुदेवजीकी ख्नियाँ कंसके भयसे गुप्तस्थानमें वास करती हैं और | 
| देवकीके उद्रमै मेरी कलारूप शेषनागजीने प्रवेश किये हैं, उनको वहांसे निकालकर रोहिणीके | 
८ उदरमें पहुँचा दे, परंतु इस बातको कोई दूसरा न जाने और मब लोग तेरा यश बखान करें $ 
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| ॥ १२ ॥ इस प्रकार भगवान्‌की आज्ञा पाते ही उनकी परिक्रमा दे, वचनोंको स्वीकार करके ॥ 

॥| पृथ्वीपर आकर वही कार्य किया और मोहिनी रूप बन मथुरामे वसुदेवके घर आयी और जो 
गर्भ छिपाकर लायी थी वह रोहिणीके उदरमै प्रविष्ट किया और सब गोकुलवासियोंने यही | 

| जाना कि पहला ही आधान है, योगमायाका भेद किसीको प्रकट न हुआ जब पूरे दिन हुए 
तो श्रावण शुदी चौदस बुधवारको बलदेवजीने गोकुलमें जन्म लिया और योगमायाने वसुदेव 
देवकीको स्वप्न दिया कि मैंने तुम्हारे पुत्रको ले जाकर रोहिणीको दे दिया है । अब तुम 
किसी बातकी चिन्ता मत, करना । यह बात सुनते ही अचानक वसुदेव देवकी 
सोतेसे जाग उठे और देवकी अपने पतिसे कहने लगी कि यह काम तो भगवानने बहुत अच्छा 
कर दिया, परन्तु कंसको इसी समय जाकर जता देना चाहिये, न जाने कि पीछे वह दुष्ट 
क्या उपद्रव मचाये! यह सोच समझकर रखवालोंको बुला सब वृत्तान्त कह दिया उन्होंने & 
॥ ज्योंका त्यों कंसको जा सुनाया कि हे महाराज ! आज देवकीका गर्भ पतित हो गया बालक 
पूरा नहीं हुआ, यह बात सुनते ही कंस अकुलाकर बोला कि जो कुछ हुआ सो हुआ परन्तु 

|| अब आगे तुम आवें गर्भकी अच्छी चौकसी रखना, क्योंकि मुझको आठवें गर्भका ही बड़ा 

| खटका है ॥१४॥ वह योगमाया देवकीके उदरसे बालकको ले रोहिणीके उदरमें रख आयी, 

| तब सब पुरवासी मनुष्य पुकार-पुकार कर कहने लगे कि अबकी बार कंसने अपनी बहन 


देवकीको ऐसा धमकाया कि उसका गर्भ अधूरा ही गिर गया, बालक पूरा होने नहीं पाया 
॥१५॥अपने भक्तोंको अभयदान देनेवाले विश्वात्मा भक्तभावन भगवान्‌ अपने परिपूर्ण रूपसे 
वसुदेव देवकीके मनमै आकर प्रकट हुए ॥ १९ ॥ जब वसुदेवजीके मनमें भगवान्‌ आकर 
उपस्थित हुए, तब सूर्यके तेजके समान वसुदेवजीम तेज हो गया, उस समय कोई मनुष्य, ॥ 
तेजके प्रकाशके कारण वसुदेवजीके सन्मुख न आ सके, ऐसा तेजस्वी वसुदेवजी हो गये॥१७॥ ॥ 
| फिर विश्वके कर्ता सर्वात्मा मूतिमान्‌ जो कि देवकीके पहलेसे ही विराजमान थे उनको वसुः | 
देवजीने अपने मनसे देवकीके मनमै विराजमान किया, तब देवकीने भगवानको इस प्रकार 
अपने मनसे अपने शरीरमें धारण कर लिया, जेसे पूर्वदशा सवसुखदायक चन्द्रमाको परम | 
ग्रेमसे अपने हृदयमें धारण करती है॥ १८॥ जेसे घटके भीतर छिपे इए दीपका प्रकाश 
नहीं होता और ज्ञानवंचक पुरुषोंमें छिपी हुई विद्या दूसरे लोगोंको आनन्द नहीं दे सकती वैसे 
- ही सारे जगतके निवासस्थानरूप भगवानका निवासस्थान रूप होनेपर भी कंसके केदखानेम 
बंद होनेके कारण देवकी अधिक शोभाको प्राप्त नहीं होती थी ॥ १९॥ अजित भगवानके 
देवकीके उदरमें रहनेसे कुछ-कुछ कांति झलकने लगी) उस क प्रकाशवान्‌ कर || 
दिया और सुन्दर रूपवाली देवकी मन्द-मन्द सुसकाकर सुदेवजीसे कुछ कह रही थीं, 
| उसी समय वहां कंश आ पहुँचा और गभका प्रकाश देखकर केस अपने मनमै कहने लगा 
कि मेरे प्राणोंका हरने वाला हरिरूप सिंह निश्चय इसी उदररूप यमगुफाम आकर बेठा है, 
| क्योंकि पहले इस देवकीका इतना तेज नहीं था ॥ २० ॥ फिर तो कंस अपने मनमें अनेक [ 
प्रकारके विचार करने लगा कि अब मैं शीघ्र इसके लिये क्या उपाय कर यह तो व असत्या 
कार्य करनेको आ ही पहुँचा; अब सब प्रकारस मुझको निश्चय होता है कि यह अवश्य 


॥ | भी इस घोरतमभावसे आपही निवृत्त हो भगवानके जन्मकी बाट देखने लगा ॥ २३ ॥ 


र ही चिन्ताम रहता था और सब जगतको भगवत्‌ रूप ही देखता था ॥ २४ ॥ इतनेमें अहा, | 
श महादेव, नारदादिक मुनि और ऋषियों समेत देवता और गन्धव लोग वहाँ आकर गर्भमै ही 


है प्रकारकी छाल हैं-रक्त, वसा, मेद, मांस, अस्थि, मजा, रेत । उसकी आठ शाखाये हं-परथ्वी 
¢| जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार । उसमें नौ खखोडल अर्थात छिद्र है 


ग 


कभी जन्म लेता है,कभी मरता है॥२७॥इस संसारके उत्पत्ति,पालन, संहार करनेवाले आपही 


। वे ह दी आपसे भिन्नदेखते हैं और आपको नानाप्रकारका जानते हैं और जो ज्ञानी 
| 
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मारेगा, अब जो इस समय देवकीको मैं मारता हूँ तो संसारमें बड़ा अपशय होगा, 


मुझको 


। क्योंकि एक तो ख्रीकी जाति, दूसरे मेरी बहिन और उसपर भी फिर गर्भिणी, जो मैंने 


इसको मार डाला तो सब संसारमें मेरी अपकीतिं होगी, दूसरे लक्ष्मी और आयुका नाश 


हो जायगा क्‍योंकि महात्माओंके झुखसे मैंने ऐसा सुना हैः-- 


दोहा-गर्भवती पर जो पुरुष, खेंचत है तलवार । 
सात जन्म छौं नरकमें, जाय सहित परिवार ॥ २३॥ 
जो मनुष्य संसार दुष्टता करता है, वह जीते जी ही मृतकके समान है और उसके सम्मुख | 
ही लोग बुरा कहते हैं और बारम्बार धिक्कार देते हैं, निश्चय वह मबुष्य घोर नरकमें जाता fe 
हे ॥२२॥ भगवान्‌ वासुदेवसे वेर बांधकर पापरूप कंस आप मरनेको समर्थ ( स्वतंत्र ) था तो 
| जब बेठते-उठते, सोते-जागते, भोजन करते और पृथ्वी पर विचरते, इंद्वियोंके ईश्वर भगवानकी 


सै कामनाओंके पूर्ण करनेवाले भगवान्‌ वासुदेवकी मधुर वाणीसे स्तुति करने लगे ॥ २५ ॥ 
| आप सत्यसंकल्प और सत्यपरायण हो, भूत; भविष्य, वतमान तीनों कालोंमें पृथ्वी, जल, 
| पवन, तेज, आकाश इन पश्चधूतोंके कारणरूप हो और पंचभूतोंके विनाश होनेके समय आप 
ही अवशिष्ट रहते हो, समदृष्टि और मनोहर वाणीप्रवर्तक और ज्ञानियोंके प्रेरणा करनेवाले 
॥ सत्यरूप आप ही हो, हे नाथ ! हम सब आपकी शरण आये हैं॥ २६ ॥ यह देह ब्रह्माण्ड 
| रूपी आदि वृक्ष आपकी मायासे उत्पन्न होकर आपके ही आश्रय रहता है और इसकी रक्षाके 

लिये आप अनेक रूप धारंण करते हैं, इस वृक्षका आधार एक माया है। उसमें दो फल हैं 
| सुख और दुःख। उसकी तीन जड़ हे सत्त्वगुण, रजोगुण, तमोगुण । उनमें चार रस हैं धर्म 
| अर्थ, काम, मोक्ष । उसमें पांच अंकुर हैं, जिनसे ज्ञान होता है नेत्र, रसना, नाक, कान) 
| त्वचा । उसके छः स्वभाव हैं-श्षुघा, पिपासा, लोभ, मोह, जरा (बुढ़ापा), मृत्यु उससे सात 


| नेत्र दो, सुख, कान दो, नाकके दो छेद, उपस्थ और गुदा । उसमें दश पत्ते, हैं, प्राण, अपान! 


6. 


व्यान, उदान, समान, नाग, कूर्म्म, कृकल, देवदत्त, और धनञ्जय। उसपर दो पक्षी रहते हैं- 
जीव और ईश्वर। यह देहरूप, वृक्ष है, कभी यह उपजता हे, कभी कटता है, ऐसे ही यह देह 


हो। यह जगत्‌ आपसे भित्र नहीं है, आपकी मायाके वशीभूत हो जिनके चित्त भूल रहे है 


पुरुष हैं वे आपको एक ही रूप मानते हैं ॥२८॥ हे प्रभो ! एक रूप जो आप हो, ब्रह्मा बनकर 
जगतको उत्पन्न करते हो, विष्णु बनकर रक्षा करते हो और शिव बनकर संहार करते हो! 
सत्त्वगुणसे संयुक्त सत्पुरुषोंको सुख देते हो और अधर्मियोंको दण्ड देनेवाले जो रूप हैं उनके 
उनको धारण करते हो॥२९॥हे कमललोचन ! समस्त जीवोंके जीवन आधार न ही * 


।बक्ष्युत्कुनक बुन्न कुन्ण पदन खु, 


| हो) इसी 


से आपके विषे ज्ञानी पुरुष समाधि द्वारा चित्तको लगाकर महतृपुरुषोंकी रि 
छ्स्ल्जत्ड्यछ्यछल्याङ्जास्जा्ऊ 
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| हुई आपके चरणकमलरूप नोकाके आश्रयसे इस संसाररूप महासागरका तालन रे करके || 


बछड़ेके खुरके समान सुखपूर्वक पार उतर जाते हैं॥३०॥ हे स्वयंप्रकाश ! जो ज्ञानवान्‌ पुरुष | 


bere |) ज 


हैं 0 0 जे 
| हैं, वे महाभयंकर दुस्तर संसार समुद्रको पार उतरनेके लिये भजन, भावना और सम्प्रदाय 


5 यह जो आपके चरणकमलरुपी नौका है, उसको और दूसरे महात्माओंके पार उतरनेको छोड़ 
गये और आप मी पार उतर गये। प्रभो ! आप अपने भक्तोंके ऊपर दया करनेवाले हो ॥३१॥ 
हे कमलनयन ! जो ज्ञानी पुरुष अपने आपको जीवन्सुक्त मानते हैं, वे आपके चरणारविन्दके |? 
विषे भावना नहीं रखते । इसीसे अशुद्ध बुद्धि बने रहते हैं और बड़े-बड़े कष्ट सहकर उच्च 
पदको प्राप्त होते हैं वे उच्चपद किसको समझते हैं, कि उत्तम कुलमें जन्म होना और परि- 
श्रम करके शाल्लोंको पढ़ना, इनको ही उच्चपद जानते हैं, आपके चरणारविन्दकी भक्तिका 
निरादर करते हैं फिर पीछे विष्नोंसे पराभव पाकर नीच योनिमें जन्म लेते हैं । 

कबित-बने हें अचारी कोई धमंडुरधारी धुव, कोई उपकारी बड़े कोई 
निर्विकारी हैं । कोई बड़े पण्डित बिरागसे न खण्डित अ-दण्डित अबनिमें 
उदृण्डित विचारी हैं॥ कोई षट शान र पढ़े वाद औ विवाद बढ़े कोई कुल- 
काव्य गढ़े दया बढ़े भारी हैं। क नाहि सीके पीके प्रेमरस पीके नीके कहा 
कीये जीके जीके फीके सुखकारी है ॥ 2 र k 

हे माधव ! जो पुरुष आपके ही चरणोंमें प्रीति रखते हैं और आपके दास कहलाते हैं ॥ 
वे अपने मार्गसे कमी भ्रष्ट नहीं होते अर्थात्‌ इन लोगोंको उन मिथ्याज्ञानियोंकी नाई 
न किसी प्रकारका विजन नहीं होता, वरन्‌ हे प्रभु ! आपके भक्त आपसे रक्षित होनेके कारण | 
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भय होकर बड़े-बड़े भारी भयंकर विष्नोंके माथेपर पॉव धरकर सदा संसारमें घूमते रहते 
त रि ॥ ३३ ॥ हे प्रभु! pin रक्षा करनेके समय सब ee या 
लदेनेके खुद सत्त्वगुण स्वरूप धारण कर 
आ मर कर्मयोगसे, - वानप्रस्थ तपस्यासे, संन्यासी समाधिसे, सब 
अपनी-अपनी प्रीतिसे,आपका पूजन करते हैं य हे प्रभु ! यदि आप संसारमै अवतार न लेते तो 
आपका पूजन बनना भी कठिन था, कि आपके सुन्दर स्वरूपकी सूतिमें भक्तोंका | 
मन लगा रहता है ॥ ३४ ॥ हे विधाता ! आपका सत्तगुण मूर्तिमान्‌ सुन्दर स्वरूप प्रगट | 
न होता तो अज्ञानका नाशक विज्ञान जो आपका प्रेरणा किया हुआ बुद्धयादिक गुणोंको 
प्रकाशित करता है, वह कैसा होता ! और आपटी सब प्रकारसे उन गुणोंके साक्षी हैं 
एसे ही इन्द्रियोंके प्रकाशसे आपके स्वरूपका अडमान होता है, परंतु अ गला 
नरके द्वारा प्रत्यक्ष देखनेमे नहीं आता ॥ २९ ॥ हे प्रकाशमान | र विश्वके परिपू 
ध साक्षी आप ही ही और आपके नाम, गुण) कम? जन्म बगत करनेम नहीं ला । यद्यपि | 
मन वाणीके द्वारा आपके स्वरूपका वर्णन नहीं होता, हे प्रभु ! तो भी शा र क | 
हैं, वे ध्यान और उपासनामै आपके मनोहर स्वरूपका पका पावा नर हल 
हे मंगलरूप ! आपके जो मंगलहूप नाम हैं उनको कानोंसे सु , जिह्वा क वासा 
हैं और दूसरे मनुष्योको सुन्दर सुन्दर आपकी कथा सुनाते बा सरण धा इज 
नादिक क्रियाओंमें और आपके चरणारविन्दोमि जिन म मन लग रहा है फिर संसार ह, ६ 
लाह्या CATS ; 
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| में उनका जन्म-मरण नहीं होता ॥३७॥ हे ईश ! आपके अवतार लेनेसे और आपके चरणा- ॥ 
९ रविन्द पृथ्वीपर रखनेसे भूमिका भार सब एक बार ही दूर हो जायेगा,यह बड़े आनन्दकी बात है 

कि आपके छोटे-छोटे चरणारविन्द पृथ्वी पर जब पड़ेंगे और उनका हम दर्शन करेंगे तो आप अपने ॥ 
4 वेकुण्ठ्घामको जानकर पृथ्वी और स्वर्गपर कृपादृष्टि करोगे और उसको हम अपने नेत्रोंसे ह 
देखेंगे उस समय महामद्भल होगा॥३८॥ हे भगवन्‌ | आप जो जन्मरहित हो, आपके जन्म ( 
॥ लेनेका कारण सिवाय क्रीडा और विनोदके दूसरा और कोई हमारी समझमें नहीं आता । |: 
हे नित्य मुक्त | प्राणियोंका भी जन्म, मरण और पालन केवळ आपके स्वरूपको न ( 
॥ जाननेसे होता है, यह अविद्या ही जन्म-मरणका मुख्य कारण हे ॥ ३९ ॥ हे भक्तवत्सल ! | र 
| मत्स्य, हयग्रीव, कच्छप, वाराह, नृसिंह, देस, रामचन्द्र, परशुराम, वामनादि रूप धरकर [ 
| आपने जिस प्रकार त्रिलोकीकी और इम लोगोंकी पहले रक्षा की थी, उसी प्रकार अब सब | 
4 पृथ्वीका भार उतारो | हे वेकुण्डविहारी ! आपको बारम्बार नमस्कार है॥ ४० ॥ अब सब £ 
देवकीसे कहते हैं कि हे माता हमारा कल्याण करनेके लिये साक्षात्‌ परम्‌ पुरुष भगवान | 
४ अपने परिपूर्ण रूपसे तुम्हारी कोखमें आये हैं, यह आनन्द हुआ । हम निश्चितरुपसे 
कहते हैं कि अब कंसभी इनके ही हाथसे मारा जायगा । तुम किसी प्रकार मत डरो, 
॥ तुम्हारा पुत्र सब यादवबंशकी रक्षा करनेवाला होगा ॥ ४१ ॥ 
| कबित-पेर देवकीसों सबै देव अस बोलेबैन, आदिपुरुष TT धाम है 
| अशोकको । जगको निवास सो निवास्यो तेरी कुक्षिमाहि, त्रास नाशबेको 
| सब रक थोकको पट न जगमात थीर धरो धीर धरो, इसका 
आय गयो काम नाहि शोकको । यहुवंशपाछ रु दुष्टकुछ घाळक सी, ह्वै ह| 
| तुव बाळक जो मालिक त्रिलोकको ॥ 
| श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌ ! जिसका स्वरूप कइनेमें नहीं आये ऐसे जो परमपुरुष | 

भगवान्‌ हैं, उनकी इस प्रकार यथावत्‌ स्तुति करके ब्रह्माजी और महादेवजीको आगे करके 


॥ सब देवता स्वर्गको चले गये ॥ ४२ ॥ 
पूर्वद्धेगर्भगतविष्णोरतनह्मादिकृतस्तुतिर्नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 


ङ 


ह्यन्न 


So 


हा 


` इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शालग्रामवेश्यकृते दशमस्कन्धे 
उती ल त भये ब्रजचन्द । 

ह्‌ वसुदेवजी, गै गोकुल गृहे नन्द ॥ 

| श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे परीक्षित्‌ ! जब श्रीकृष्णचन्द आनन्दकन्दके प्रकट होनेका | 
| समय आया वह समय स्वगुणसम्पन्न परम शोभायमान हो गया और सुधाकर रोहिणी || 
न नक्षत्र पर आ गया, एवं शांतियुक्त शुभ ग्रह तारागण हो गये ॥ १ ॥ दशों दिशाय उज्ज्वल « 
| हो गयीं, आकाश निर्मल हो गया, समस्त तारागण उज्ज्वल उदित हुए पृथ्वी परममग- | 
| लरूपिणी हो गयी । पुर, नगर, आम, ब्रज, आकर, वन, वाटिका अत्यन्त रमणीक शोभाय- ह 
| मान दृष्टि आने लगे ॥ २ ॥ नदनदियोंका जल स्वच्छ और शीतल हो गया,तालोंमें कमल | 
कमलिनी खिल जन अमर उम सुन्दर-सुन्द्र सुगन्धित पुष्पोंकों सूघ-सूघकर उन्मत्त || 
हो गुजारने लगे, वृक्षोंकी शाखाओंपर पक्षी मनभावनी सुहावनी बोलियौँ बोलने लगे ॥२॥ & 
छ्न्ल्ञछ्ळ्डछ्च्छ्ळ्यछ्ळ्यच्ळ्यछ्ळ्ञ्ळ्डच्न्कच्््खच्््डच्न््याछ्न्डाछळ “” 
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| सुखदायक शीतल, मन्द, सुगन्धिसनी पवन बहने लगी, ब्राह्मणोंके होमकी अग्नि न्त 
प्रज्वलित हो गयी ॥४॥ सिवाय कंसादिक राक्षसोंके सब महात्माओके मन प्रसन्न हो गये । 

स्वर्गमें भगवान्‌ के अवतारसूचक दुन्दुभी बजने लगी ॥५॥ किन्नर-गन्धर्व भगवानका यश ॥ 
शै गान करने लगे । सिद्ध, चारण स्तुति करने लगे, विद्याधरोंकी श्रिया और अप्सरायें नृत्य 
| करने लगीं ॥६॥ मुनि और देवता त्रजपर पुष्पोंकी वर्षा करने लगे, संसुद्र आनन्दमें भरकर 
लहरें लेने लगा, मेघ मन्द-मन्द शब्दसे गर्जने लगे, चपला क्षण-क्षणमात्रमें चमकने लगीं 
॥ ७॥ इस प्रकार भादों वदी अष्टमी बुधवार रोहिणी नक्षत्रमें आधी रातके समय देवरूपिणी 
| देवकीकी कोखमें सर्वान्तयामी भक्तभावन भगवान्‌ साक्षात्‌ अपने रूपमै प्रकट हुए जेसे [९ , 
त आधीरातके समय पूर्वदिशामें पूर्णमासीका चंद्रमा उदित होता है ॥ ८ ॥ ` 
6 ह द A 
॥ सरसिज युगनेना सुषमाऐना, दायक चैना अनियारे कछ असणारे । ॥ 
घुज चार विशाला, उर बनमाला, मनह रसाला कर धारे आयुध चारे 
श्रीवत्स छलामा जलधरश्यामा, तनु अभिरामा दुख मार नाशनहार। 
| मणिम्रुकुट विराजे कुण्डल राजे, अलक समाज मदहार अहिसुतकारे ॥ ९॥ 
| | कंकण करमाहीं अतिहि सुहाही,अरु सुज पाहीं छवि खासी कटि चौरासी। 
| पट पीत सुहावन तडितठजावन, सुनिमनमावन छबिरासी अंगदभासी ॥ 
| | सोइत नखश्रणी मुनिमुददेनी, शशिछबिलेनी अघनाशी सुरसरि तासी । 
॥| मंजुळ मंजीरा जटित सुहीरा, छबिगम्मीरा पद वासी जो सम कासी ॥१०॥ | 
विष्णु भगवानको अपना पुत्र जान आश्चर्यसे वसुदेवजीके नेत्र प्रफुछित हो गये और मनमै ॥ 
9 वय धर उसी समय दश सहस्र गोदानका मानसिक संकल्पश्राहणोंको देनेके लिये किया॥ १ १॥ ॥ 
| हे भारत! हे अभिमन्युकुमार! उस बालक की कांतिसे प्रसृतिकागार ऐसा प्रकाशमान हो रहा | द 
& था कि किंचिन्मात्र भी अन्धकार नहीं रहा। वसुदेवजी पुत्रको परब्रह्म परमात्मा समझकर उनके हैं 
ग प्रभावको देख शुद्धि बुद्धिसे हाथ जोड़, शिर झुकाकर, निर्भय होकर उनकी स्तुति करने लगे [ 


Dg) 


॥१२॥हे भगवन्‌! आपको मैंने भलीमांतिजाना, आप मायासे परे साक्षात्‌ परम पुरुष हो, केवल ४. 
१ अनुभव और आनंद ही आपका स्वरूप है और सम्पूर्ण जनोंकी बद्धक दष्टा हो ॥ १३॥ मैं | 
५ भढीमाति जानता हूँ कि आप वही हैं, जिन्होंने पहले अपनी मायासे सत्त्वगुण, रजोगुण, | 
। तमोगुण रूप यह विश्व रचा है, आप उसमें प्रविष्ट नहीं होते और सदूपसे मिष्ट सहश देखनेमें * र 
- ल आते हो॥ १४ ॥ जैसे महत्तत्त्व, अहंकार, पंचतन्मात्रा, अर्थात्‌ शब्द, स्पशं, रूप, रस, गन्ध | 
| थे सातो पदार्थ, पञ्च ज्ञानेन्द्रिय, पंच कमैद्रिय और ग्याखां मन, पंच महाभूत अर्थात्‌ पृथ्वी, 
| जल, तेज, वायु, आकाश इन सोलह विकारोंके संग मिलकर सम्पूर्ण बन्लाण्डकों रचते हैं और 
पृथक्‌-पृथक्‌ ब्रह्माण्डके उत्पन्न करनेका सामर्थ्य नहीं रखते ॥ १५ ॥ और उत्पन्न होनेके 
| उपरान्त अह्मांडम प्रविष्ट होकर जैसे जाननेमें आते हे, यथाथ रीतिसे प्रथम मा 
प्रविष्ट ही थे, इस कारण उत्पन्न हुए कार्यमें उनका पीछेसे प्रवेश होना सम्भव न हो सकता, 
| हसे ही आपका प्रवेश पीछेसे सम्भव नहीं॥ ३९ ॥ और ऐसे ही आपके रूप बुद्धयादिक 
छिलकछछनछलन्न्छछ्न्कच्न्क्ब्न्ड्ल "65७७ ळक€ळ्ञाळ्ळ्ात्््ञाल्ञा 
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इंद्रियोंसे जाननेमें नहीं आते, विषयोंमें अपार हो, परंतु विषयोंके साथ आप ग्रहण करनेमें | 
£ नहीं आते, जैसे ने्रोमें रूप ही देखनेमें आता हे, रसका ज्ञान नेत्रोंसे किसी प्रकार नहीं हो 
सकता, ऐसे विषयोंके ग्रहणमें आपका अहण. नहीं हो सकता। परिच्छिन्न पक्षीका घोसलेमें 
ल प्रवेश होता है, आप अपरिच्छिन्न हैं, इसलिये आपके स्वरूपे बाइर-भीतरका भेद नहीं है, | 
गर्भम आप कब रह सकते हें। आवरण करके रहित हो, सवेस्वरूप हो, सवात्मा हो, सर्व- 
व्यापक हो और परमार्थ वस्तुरूप हो॥१७॥आत्माके जो दश्यगुण देहादिक हैं उनको आत्माके ॥ ) 
| ॥ विना जो पुरुष सत्य मानते हैं वह अतिशय अज्ञानी हैं। विचारकर देखो तो कथनमात्र विना ॥ 
देहादिक सब झूठ ही है इसलिये झूठे देहादिकोंको जो पुरुष सत्य मानते हैं वे अज्ञानी हैं॥१८॥ ॥ 
हे विभो ! निरीह, निर्गुण, निर्विकार आपही हो। आपसे ही इस विश्वकी उत्पत्ति, पालन, 
छ| संहार होता है, आपही ईश्वर और ब्रह्मस्वरूप हो, इसलिये आपसे कुछ विरोध नहीं है, | 
& आपका आश्रय लेकर तीनों गुण ही विश्वको रचते हैं, इसीलिये आपका नामं कर्त्ता है ॥१९॥ 
| आप अपनी मायासे सृष्टिके पालनके लिये सत्त्वगुणी शुकुवर्ण विष्णुरूप धारण करते हो 


और जगत्‌की उत्पत्तिके समय रजोगुणी रक्तवर्ण ब्रह्मादिरूष धारण करते हो और विश्वके 

संहारके समय तमोगुणी कृष्णवर्ण रुद्ररूप धारण करते हो॥ २० ॥ हे सर्वसमर्थ श्रीकृष्ण ! 

हे ब्रह्मादिकोंके ईश्वर! आप इस विश्वका पालन करनेके लिये मेरे घरमै उत्पन्न हुए हो और 

क्षत्रिय जिनका नाम, ऐसे करोड़ों असुरोंके समूह जहां-तहां चलायमान हो रहे हैं, उनका 

विध्वंस करोगे ॥ २१ ॥ हे देवेश ! दुष्ट कंसने तुम्हारे जन्मका वृत्तान्त हमारे घरमै सुनकर 

आपके बहुत आता मार डाले हैं, अभी जो कोई मनुष्य उस ढुष्टसे कह देगा कि आपका 

। 9) अवतार हुआ तो वह सुनते ही श्र हाथमै लेकर यहां चला आयेगा ॥२२॥ श्रीञुकदेवजी 

है बोले कि हे राजन्‌ | जब इस प्रकार वसुदेवजी स्तुति कर चुके तब पीछे देवकी पुत्रमे महापुरुष 
| भगवानके सब लक्षण जानकर और मधुर मुसकान देख कंसके भयसे धीरे-धीरे पुत्रकी स्तुति- | 

करने लगी ॥२३॥ अनादि, व्यापक, ज्योतिस्वरूप, निर्गुण, निविकार, सत्तामात्र; दिव्यगुण- 

राशि, निविशेष और चेष्टारहित जो तुम हो, यह स्वरूप किसीके जाननेमें नहीं आता । वेद 

आपके स्वरूपका वणन करते हैं, तुम ज्ञानके प्रकाश करनेवाले साक्षात्‌ विष्णु भगवानु हो 

॥ २४ ॥ जिस समय ब्रह्माजीकी सो ३०० वर्षकी अवस्था होती है, उस समय प्रलयकाळमें सब 

| लोग नष्ट हो जाते हैं। पंचमहाभूत अपनी-अपनी तन्मात्राओंमें मिल जाते हैं और तन्मात्रा 
प्रधानमें लीन हो जाती हें, प्रधानके जाननेवाले उस समय केवल एक आपही अजन्मा ॥ 

| अवशिष्ट रह जाते हो ॥ २५॥ हे मायाप्रेरक ! यह जो काल है इसको अपनी माया वर्णन 
करती है । इसी कालसे विश्व होता है, पल आदिसे लेके जिसकी वर्षतक गणना है यह ॥ 
पराद्धरूपसे बड़ा हे, ऐसे आप निर्भयरूप हो, मैं आपकी शरणागत हूँ ॥२६॥ हे आदिपुरुष ! | 

सब मनुष्य मृत्युरूपी सपैके भयसे सब लोकोंमें भागे-भागे फिरते हैं और उनको बेठनेके 

लिये निर्भय स्थान कहीं नहीं मिलता, जब किसी पूर्व पुण्यके प्रभावसे आपके चरणारविन्द 

आश्रय मिल जाता है, तब उस निर्भय स्थानको प्राप्त करके निर्भय होकर सो रहता है, फिर 

मृत्यु भी उसके निकट नहीं आती; दूरसे दूर भागती है ॥ २७॥ महाभयानक स्वरूपवाला 

॥| उग्रसेनका पुत्र जो कंस है उससे हम भयभीत हैं, उस दुष्टसे आप हमारी रक्षा करो। ॥ 

भक्तोंके भय दूर करनेवाले और जाननेवाले, ध्यान करनेके योग्य आप भगवान्‌ स्वरूप हो, ॥ 
धाला १ छच्ाछचल्कातच्त्कात्च्त्लक्त्खाह्त्त्सडि 
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| कालमें दृष्टि आता है, प्रलयकालके समय विना परिश्रम ही उस सृष्टिको आप अपने 


|| यह बात सुन श्रीकृष्णचन्द्र सुसकाकर बोले कि अहो मातः । तुमको अपने पूर्वजन्मकी सुध नहीं 
“4 हे/उसे सुनो ,स्वायेभुव मन्वन्तरम पहले तुम्हारा परिन नाम था और व . 


| 


| कालोंके गुणोंका ग्रहण किया और श्वास रोककर मनके मेलको दूर कर दिया ॥ २४ ॥ सूखे ॥ 


मुझमें चित्त लगाकर बड़ा भारी तप किया और करते-करते देवताओंके बारह ॥ 
सहस्न वर्ष बीत गये ॥ ३६ ॥ हे निष्पाप ! जब तुम क ॥ 
हृदयमें मेरा ध्यान किया उसी समय इस देहसे तुम्हारे ऊपर मैं प्रसन्न हुआ ॥ २० ॥ तुम । 


दोनोंके मनकी अभिलाषा पूरी करनेके लिये मैं उसी समय इसी शरीरसे आपके सम्मुख 
आकर प्रकट हुआ और आपसे कहा वर माँगो' वर मांगो” “वर मांगो' । तब आपने यह 
| वर मांगा कि हे भगवन्‌! जो आपके वर देने की इच्छा है और हमपर प्रसन्न 
हैं तो यह वर दीजिये कि आपके समान हमारे पुत्र हो ॥३८॥ संसार के विषय सुख आपने 
| नहीं भोगे थे और कोई सन्तान भी नहीं थी, आपने मेरी मायासे मोहित होकर मुक्ति नहीं 
१] मांगी ॥३९॥ उस समय मैंने तुमको मनोवांछित वर दिया क्रि “तुम्हारे मेरे ही समान पुत्र 
८4 होगा” तुमको यह वर देकर मैं अन्तर्धान हो गया और अपने मनोरथ प्राप्त करके विष 
योंका सुखभोग भोगने लगे ॥ ४० ॥ जब मैंने शील) उदारता आदि गुणोंसे युक्त अपने 
सदृश दूसरा कोई पुरुष कहीं नहीं देखा;तब परिनगर्म नामसे विख्यात होकर में ही आपका पुत्र 
| हुआ ॥ ४१ ॥ फिर पीछे दूसरे जन्ममें आप कश्यप और अदिति इए । वहां भी मैंने 
उपेन्द्र नामसे आपके ही घर आकर फिर जन्म लिया। हे जननि ! उस अवतारम मेरा 
शरीर बहुत छोटा था, इसलिये मेरा नाम वामन विख्यात हुआ ॥४२॥ फिर अब तीसरी बार 
उसी रूपसे आपके घर जन्म लिया है। हे मातः! मेरा वचन सत्य मानो । देखो तुमने एक बार 
वर मांगा, मैंने तुम्हारे घर तीन बार जन्म लिया ॥४३॥ पहले जन्मका स्मरण करानेके 
मैंने तुमको यह रूप दिखाया हे, जो और प्रकारसे मनुष्यके बालकका रूप भरकर महर 
होता तो तुम क्या जानते ! और तुमको केसे विदित होता कि प्रमेश्वरने हमारे घर आकर 
ग अवतार लिया ॥ ४४ ॥ अब आपकी इच्छा हे चाहे पुत्र भावसे मेरा सम्मान करो चाहे ईश्वर 
| जानकर मेरा ध्यान करो, मुझसे स्नेह करोगे तो परम गतिको प्राप्त होगे ॥ ४५ ॥ और जो | ८ 


तुमको कंसका यह भय है कि मेरे इस पुत्रको भी वह दुष्ट मार डालेगा, तो तुम 


पय 


छि वड क व जानी ; र 


( ८२० ) कै शुकसागर कै र 
द | गोकुलूमें नन्दरायजीके घर पहुँचा दो और यशोदाके गर्भसे प्रकट हुई जो योगमाया है ॥ 
| उसको इसी समय अपने घरको ले आओ ॥ ४६ ॥ इतनी कथा कह श्रीशुकदेवजी बोले 
कि, हे राजन ! यह बातें समझा-बुझाकर भगवान्‌ चुप हो गये और अपनी मायासे 
४ ॥ माता पिताके देखते साधारण बालक हो गये ॥४७॥ वसुदेवजीसे क यह जो कहा 

था कि जो तुमको कंसका भय है तो मुझको गोकुल पहुँचा देना और यशोदाकी कन्या जो 
॥ मेरी मायारूप है उसको यहां ले आना । पुत्रकी अद्भुत छबि देखकर वसुदेवजीको इस बातका ॥ | 

कुछ ध्यान न रहा, वे देवकीसे कहने लगे कि हे प्रिये ! अब क्या उपाय करू और ऐसे मनोहर 
पुत्रको कहां छिपाऊं ! चाहे मेरा धर्म न रहे, परन्तु इस पुत्रको तो में कसको कभी न 
| दगा । देवकी बोली कि हे स्वामी ! मेरी भी यही इच्छा है परन्तु इस समय कोई ऐसा उपाय 
| करो जो उस हत्यारे कंसके हाथसे इस बालकके प्राण बचें; इसको कहीं ओर ही ठोर पहुँचा 
॥ दो । वसुदेवजी बोले हे प्रिये ! इस समय ऐसा कौन हमारा हितकारी है जो इस हमारी भारी 
| विपत्तिम आकर सहायता करे । यहां तो कोई बात मुखसे निकालते डर लगता है, क्योंकि 
& नी तलवारें लिये रखवाले शिरपर जाग रहे हैं, पांवोंमें बेडी पड़ी है; प्रथम तो यहांसे 
| निकलना ही कठिन है और जो किसी प्रकार यहांसे निकल भी गया तो उस दुष्टके सम्मुख [ 
ऐसा कौन सामर्थ्यवान्‌ है, जो हमारे बालकको अपने घर रख ले। सत्य है, विपत्ति में कोई 
| किसीका नहीं होता । यह कहते कहते वसुदेवकी आंखोंमें आंसू भर आये,तब देवकी बोली 
कि हे पति ! यह समय रोनेका नहीं है, धैर्य बांधो और अब जो इतना दुःख मानते हो 


तो उस समय कंसके हाथसे मुझे क्यों बचा लिया,काहेको ऐसा कठिन दुःख देखना पड़ता ! 
अब सावधान होकर कटिबद्ध हो इस बालकको गोकुल पहुंचा दो, क्योंकि इस समय झुझको 
एक बातका स्मरण आ गया कि जिस दिन मुझको कंस दुष्टने वन्दीगृहमें डाला था उससे 
एकदिन पहले कातिकी पूर्णमासी का जो पर्व था, उस दिन मैं यमुनाजी स्नान करनेके लिये 
गयी थी, देवयोगसे वहां नन्दजीकी खरी यशोदा भी आ गयी । जब मैंने सब विपत्ति अपनी 
उसे छ वह सुनकर आंखोंमें आंसू भर ली और मुझसे कहा-हे बहन ! तू घबड़ा मत) 
रे पुत्रको मैं रख लंगी और अपना बालक तुझको दूँगी । इस प्रकार उसने मुझको वचन दे 
| दिया है, इस बालक को लेकर शीघ्र गोकुल जाओ, ख्रीकी और भगवत्की प्रेरणासे वसु- 
हु देवजीने प्रसूतिकाघरमें से पुत्रको लेकर बाहर निकलनेकी इच्छा की । उसी समय गोकुलमे | 
| नन्दरायजीकी स्री यशोदाक उदरसे योगमायाने जन्म लिया॥ ४८ ॥ उस समय योगमा" |. 
याने सब पुरवासी और द्वारपालों का ज्ञान हर लिया, उसी समय सब निद्गाके वशीभूत होगये, || 
पांवोंकी बेड़ी गिर पड़ी;जब श्रीकृष्णको लेकर वसुदेवजी चले तब द्वारोंके बड़े-बड़े जो किवाड़ 
थे उनमें जो झोहेकी भारी भारी संकळें पड़ी थीं और ताले लग रहे थे, वह सब आपसे आप | 
खुल गये, जेसेसूर्यनारायणके उदय होनेसे सर्वत्र अन्धकार दूर हो जाता दै, ॥ ४९॥ और | 
मन्द-मन्द शब्दसे मेघ गर्ज-गज कर बरसने लगे, आधीरात साय-सायँ कर रही थी, अँधेरी 
झुक रही थी, मार्ग देखनेमें नहीं आता था, कभी-कभी बीच-बीचमें बिजली चमक जाती थी 


पण] 


या 
ल्ला ््ल्ल्याध्ऱ्त्ल्स्ार 


उसके आश्रयसे धीरे-धीरे जाते थे, परन्तु वर्षा इनके ऊपर नहीं होती थी, क्योंकि पीछे-पीछे | 
शेषजी महाराज फणरूप छत्रछायासे जलका निवारण करते थे ॥ «० ॥ उस समय मेघोंके 
वर्षनेसे यमुना ऐसी चढ़ रही थी कि कोसों तक जल ही जल दिखायी देता था। पवनके वेगसे जलमें 
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ee कै श्रीमद्भरागवत भाषा-स्कन्ध १० अ० ३ # (८२१) 
| ऊंची ऊंची तरंगे उठती थीं और जलके घरघराइटका शब्द दूरतक सुनायी देता था। उस 
ही गम्भीर नीरम महाभयानक सैकड़ों भंवर पड़ते थे, वसुदेवजी मनमें विचारने लगे कि पीछे 
| बी तो सिंह दहाड़ रहा है और आगे अथाह यमुना बह रही हैं, हे विधाता ! मुझे किस 
| विपत्तिमें डाल दिया, इस समय मेरी वही कहावत हुई कि “घरका रहा न घाटका” अब मैं 
| क्या करूं, कहां जाउँ ! फिर पुत्रके वशीभृत हो कुछ आगा-पीछा न सोच भगवानका ध्यान | 
| कर जलमें घुस ही पड़े। यमुनाने जाना कि आज मेरे स्वामीका जन्म हो गया और वसु- | 


| देवजी लेकर मेरे समीप आ गये, वह भी उत्साहित हो उमँगमें भर चरण छूनेको उमड़ी। 
ज्यों-ज्यों वसुदेवजी श्रीकृष्णको ऊपर उठाते थे, त्यो त्यो. यमुनाजी उपरको प्रवाह लेती थीं । 
4 जब नाक तक जल आ गया तब तो वसुदेवजी और भी अधिक घबड़ाये । वसुदेवजीको भ्याङूल 


| देख कृष्णचन्द्रने अपना चरण नीचेको लटका दिया, चरणारविन्दके छते ही जल गुल्फपयत 


हो गया, जेसे लङ्काकी चढाईके समय श्रीरामचन्द्र महाराजको ससुद्रने मार्ग दिया था, 


| उसी प्रकार यमुनाने वसुदेजीको मार्ग दे दिया ॥५१॥ जैसे तेसे कर वसुदेवजी गोकुलमें पहुँचे 
5 और नेदजीके द्वारपर जाकर देखा तो किवाड़ खुले पड़े हैं। भीतर घुसकर देखा तो सब नींद 
१ | में मतवाले पड़े हैं और यशोदा मायाके मोहसे ऐसी बेसुध पड़ी थी कि उसको कन्याके | 
॥ | उत्पन्न होनेका भी ध्यान नहीं था । उसको सोती हुई देखकर वसुदेवजीने श्रीकृष्णको तो यशो- 
न दाकी शय्यापर सुला दिया और उसकी कन्याको उठाकर अपनी राइ ली । वहां देवकी प्रेम- 
| विवश अतिष्याकुछ हो अकुलाने लगी कि हाय॑ ! मुझ अभागिनीने क्या किया जो महाअ- 
5 घियारी भयकारी आधीरातके समय इस वर्षामें अपने पति और पुत्रको भेज दिया । 
सोरठा-बेठत उठत अधीर, व्याकुल सूनी सेजपर । | 
मोचत नेयनन नीर, रोय सकत नहिं कंसमय ॥ 
| मनहीमन देवताओंको मनाकर यह कहती थी कि हे विधाता ! इस भेदको कोई जान न | 
जाय और तुम ऐसी कृपा करो कि यह रखवाले अभी न जागे और दुष्ट मार्गमें न मिल | 
€ जाय और मुझको इस बातका बड़ा भारी शोक है कि स जो सुखारविन्द चन्द्रमाके ; 
समान है उसकी उजियालीको कौन छिपा सकता है, दूस मार्गमें यमुना महागम्भीर चली || 
न जाती होगी, उसको किस प्रकार पार उतरेंगे, क्योंकि इस समय रातमें नाव बेड़ा भी न होगा। ४ 
| यह सुझे बड़ा भारी संशय है कि गोकुलमें पहुँचे या नहीं, क्या कारण जो अबतक स्वामी | | 
न आये? इस प्रकार शोच-सङ्कोचमेँ पड़ी और एक-एक क्षण कल्प-कल्पके समान कटता था, |? 
| फिर अकुलाकर कहने लगी कि मुझको निश्चय होता है, मेरे स्वामीको कंसके रखवालों ने |: 
न पकड़ लिया, न जाने वह दुष्ट कंस अब मेरी क्या दुर्दशा करे, इससे पहले ही प्राणोंका खो 


देना अच्छा है यह कह जब ही प्राण खोनेको प्रस्तुत हुई उसी समय कन्याको लेकर वसु- | 
9 देवजी आगये ॥९२॥ और उसी बन्दीग्रहमे आकर कन्याको देवकीकी शय्यापर सुला दिया | 
$ और अपने उसी प्रकार पावोंमें बेडी और हाथोंमें हथकड़ी पहन ली और उसी भांति बैठ गये 
॥८३॥ वसुदेवजीको देख देवकी पूछने लगीं कि स्वामी ! कुशलपूवक गोकुलमें पहुंचे | पुन तो 
आनंदसे है! वसुदेवजीने कहा सब नारायण की कृपा हे । उसी समय यहाँ गोकुलमें नन्द- ह 
४| रायके घर यशोदाजीके मनसे जब माया इटी तो जाना कि मेरे प्रसव हुआ, परंतु कुछ परिः [६ 


( ८२२ ) $ शुकसागर & 


दोहा-चौथे चण्डीवचन सुनि, अतिसभीत भयो कंस । 
|| । मत्रिनसहित विचार कर, कियो बालविध्वस ॥ । 
$ भीशुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌ ! बाहर-भीतर के द्वार उसी प्रकार बन्द हो गये और कन्या 
| रोने लगी तब बालकका रोना सुन कर सब रखवाले सावधान हो तोपें, बढ्क छोड़ने लगे; हाथी, | 
चिघाइने लगे, सिंह दहाड़ने लगे; भादोंकी अंधेरी झुक रही थी; मेघ बरस रहा था ॥१॥ सब £ 
॥ चौकीदार और द्वारपाल पुकारते हुए उसी समय कंसके पास दोड़े गये और जाते ही देवकीके | 
बालक होनेका समाचार सुनाया, जो कंस उद्विग्न मनसे आठवें गर्भका मागेजोह रहा था॥२॥ 


पूर्वाद्धे कृष्णजन्मनि तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ - ॥ 
र 
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सुनतेही कंस घबड़ाकर यह कहता उठ खड़ा हुआ,क्या मेरा कालरूप बालक उत्पन्न हो गया॥ 
खुले बाल, गिरता, पड़ता,ठोकरेंखाता, कांपता हुआ, खङ्ग हाथमें ले प्रसूतिका भवनकी ओरको 
दौड़ता हुआ बहनके पास गया॥३॥ देवकी कंसको देख दीन होकर करुणा वचन बोली कि हे 
आता ! i कल्याणरूप ! जिसके सुननेसे सबके मनमें अत्यन्त दया उत्पन्न हो रही है यह 
॥ पुन नहीं है, यह देवीरूप कन्या है, इसको मत मार, क्योंकि यह तेरी भानजी हे और जो 
| कदाचित्‌ यह जीती रहेगी तो मैं तेरे ही पत्रके संग इसका विवाह कर दूंगी ॥४॥ हे भाता! ॥ 
| 4 अभिके समान तेजवाले मेरे सात पुत्र जो तूने मारे हैं,वह ताप मेरे हृदयसे अभी नहीं गया। 
9 ` | र उसमें तेरा भी क्या दोष होदेवने तेरी बुद्धि भी वैसी ही कर दी,अब यह कन्या तो मेरा 
ड र करनेको मुझे छोड़ दे ॥५॥ हे सामर्थ्यवान्‌ । तूने बहुत पुत्र मेरे मारे, अब दया 
| कर, मैं तेरी छोटी बहन हूँ,महादीन इ,मन्दभागिनी हूँ, यह मेरी अन्तकी पेट-पोछनी कन्या है, k 


न इसको तू मुझे अपनी करके दे दे,जिससे मेरा थोड़ा-बहुत घेय बँधा रहे॥६॥ श्री झुकदेवजी बोलेकि हे 
| राजन्‌ ! देवकी इस प्रकार कंसकी विनती कर कन्याको छातीसे लगाकर अतिदीनकी नाई रूदन- 
| करने लगी । देवकी दीन तो नहीं थी, क्योंकि मनमें अत्यन्त प्रसन्न थी कि मेरा पुत्र तो और 


4 स्थानपर पहुँच ही गया और यह कन्या योगमाया है, यह इस दुष्टसे किसी प्रकार मर ही नहीं 


सकती, तो भी देवकीके हाथसे उस दुषने कन्याको छीन ही लिया। दे 
ड देवकीने नम्र होकर 
५ बहतेरी प्रार्थना की, परंतु उस दुष्टने न माना और कहा कि इस कन्याको में कभी जीती न 
॥ या सो जाव विवाह करेगा वह मुझको मारेगा ॥ ७॥ यह कह | 
॥ लये तुरन्तकी उत कन्याका चरण 
| पकड़ घुमाकर ज्यो तु उत्पन्न हुई अपनी भगिनीकी कन्याका 


RS ८॥ उसी समय वह कन्या कंसके हाथसे छूट 
= उसक माथपर पांवघर उछलकर आकाशको चली 


माथपर गयी और वहां प्रत्यक्ष देवीका दिव्य 
| स्वरूप देखनेमें आया, अति विशाल लाल नेत्र ललाटपर चन्दनका तिलक, कण्ठमें ॥ 
| पुष्पोंकी माला, सुन्दर शोभायमान वस्न, | 


ROG 


रत्नजटित आभूषण, आठ भुजा जिनमें धनप, 

बिद्युल, ढाल, कृपाण, गदा, पद्म, शङ्क,चक, आयुध लिये थी ॥ ९ ॥ १० ॥ सिद्व,चारण, 

gis गन्धव, अप्सरा, किन्नर और नाग यह बारम्बार बलिदान देते और प्रार्थना करते थे 
॥ १३ ॥ अरे अधम कंस ! मेरे मारनेसे तेरे हाथ क्या आया ! तेरे पूर्व जन्मका वैरी, जो 
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| कि तेरा मारनेवाला है वह पहले ही और कहीं दूसरे स्थानमै जन्म ले चुका । अरे मूर्ख ! 
क बालकोंको मारकर और मुझको पटककर वृथा तूने अपने शिरपर पापका भार धरा तेरा मार 

| नेवाला सपैके समान है और तू दादुरके सहश है,दादुरको इतना सामर्थ्यं कहां है जो सपको | 
£ निगलनेकी इच्छा करे। अब तू सावधान रहना,अब वह बहुत शीघ्र तुझको मारकर भूमिका भार | 
॥ | उतारेगा ॥१२॥ इस प्रकार भगवानकी देवी योगमाया कंससे कहकर बहुत स्थानोंमें दुगा, 
छ भद्रकाली, भगवती, भवानी, महामाया नामसे संसारमें विख्यात हुई ॥ १२ ॥ इस प्रकार | 
॥| योगमायाका वचन सुनकर कंस अत्यन्त विस्मित हुआ और वसुदेव देवकीको कारागारसे || 
। उसी समय छोड़ दिया और बेड़ी इथकड़ी उनके हांथ पांवांसे निकलवा दी और विनय | 
करके बहन-बहनोईसे बोला कि ॥ १४ ॥ अहो भगिनी ! अहो भाम ! मैं आपका बड़ा अप | 
राधी हूँ, सुझ पापी अधर्मीने तुम्हारे संग बड़ा अनर्थ किया और अपने सुखके लिये तुम्हारे | 
छः बालक मार डाले जैसे कोई राक्षस अपने पुत्रों को अपने हाथसे मारे और मेरा मनोरथ | 
भी पूरा नहीं हुआ ॥१५॥ देखो मैं केसा निदेयी और हत्यारा हूँ, अपने जाति-| 
वाळे हितकारी और सम्बन्धियोंका संग मैंने छोड़ दिया । हाय ! मैं महापापी नीचबुद्धि न ६ 
जाने कौनसे नरकमें जाउँगा ! बरह्मचातीकी नाई मैं जीता ही मृतकके समान हू, यह 

कलंक मेरा कैसे छूटेगा और मेरा केसे उद्धार होगा ! त 


कीजे क्षमा अपराध मेरो ये, कही रप देवकीसो शिर नायके । 

तेरो कियो अपराध घनो तोहि, नाहक दुःख दियो घबरायक ॥ 
बैसो उपाय बने भगिनी विधि, की मरजी जस होत है आयके 

यों हप कंस विचारत शोचत, शव मयो कहुँ अन्तहि जायके ॥ १६॥ | 

कोई कहे कि मनुष्य ही झूठ बोलते हं,परंतु देवता भी झूठ बोलते हैं। जिन्होंने कहा था कि | 


न देवकीके आठवें गर्भम पुत्र होगा सो कन्या उत्पन्न हुई । हाय ! मैंने झूठी आकाशवाणीके कह- | 
॥ 
| 
॥ 
| 
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नेसे अपनी बहनके बालक मारे, मेरी क्या गति होगी ! ॥१७॥ हे महाभागियो ! तुम अपने | 
प्के मरनेका शोक मत करो,यह प्राणी अपने किये हुए कर्मोका भोग भोगता है और देवा | 
धीन हे, सर्वदा एकत्र नहीं कर सकता । तुम समझना कि हमारे पुत्रोंकी आयु इतनी ही थी ® 
॥ १८ ॥ जैसे पृथ्वीके विकार घट-पट इत्यादि पदार्थ उत्पन्न होते हैं और फूट फट जाते हैं,इनके 
होनेमें पृथ्वीका विकार नहीं आता, ऐसे ही यह देह जन्मता और मरता है, कुछ इसके संग & 
आत्मा नहीं मरता जीता १९॥ मूर्ख ४ ऐसे नहीं जानते त ही आत्मा आने 
और देइको आत्मा माननेसे “मैं हुँ” “तू है” यह अनेक प्रकारस बु भेद उत्पन्न होता हे, | 
इस दे पुत्रादिकके देहसे योग-वियोग होता है, इसीसे उनके अज्ञानकी निवृत्ति नहीं होती | 
॥२०॥ हे मंगळरूपिणी ! मैंने तेरे पुत्नोंकी मारा है तो भी तू उनका शोक सन्ताप मत कर, |; 
क्योंकि सब प्राणियों pe अपने-अपने किये इए कर्मोका भोग-भोगना पड़ता है | 
॥२१॥ जब तक प्राणी अपने स्वरूपको नहीं जानता और यह कहता है कि मैं मारता हू | 
और मैं मरता हूँ तब तक वह सि अज्ञानी पुरुष मरता हे और मारता है ॥२२॥ हे | 
दीनदयाल | हे सत्यवक्ता आप मेरा अपराध क्षमा कीजिये, क्योंकि साधुजन | 
दीनोंपर सदा ही दया करते हैं। यह कह आखोमे आंसू भरकर कंस,वसुदेव देवकीके चरणोंमें गिर | 
टक्हुखाहनखलकालनखछछनखख्च्लछननअहब्न्खकव्न्डक्न् 
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(८२४) . `` क शुकसागर && 
पड़ा ॥२३॥ और योगमायाने जो यह वचन कहा था कि तेरा मारनेवाला कहीं उत्पन्न हो ॥ 
गया, इस वाणीपर विश्वास कर वसुदेव और देवकीके पांवोंकी बेडी कटवा दी और | 
अपनी सुड़दयता और मित्रता जताने लगा ॥ २४ ॥ हे देवकी ! अब मेरा अपराध क्षमा 
कर | देवकी अपने आता कंसको अत्यन्त व्याकुल देखकर बोली कि हे भय्या ! मैंने तेरा 
अपराध क्षमा किया, तू मत डर, यह कह उसकी आखोंसे आंसू पोछने लगी ओर | 
न वसुदेवजी उससे शउता तजकर मुसकराकर बोले ॥ २५ ॥ हे महाभाग कंस ! जैसे तुम ॥ 
> कहते हो वेसे ही है । देहधारियोंको अज्ञानसे अहंकार होता है इसी अहंकारने मेरा तुम्हारा | 
परस्पर भेद कर दिया ॥ २६ ॥ शोक, हर्ष, भय, द्वेष, लोभ, मोह जिनको लग रहे हैं वे 6 
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मनुष्य इन चारोंसे आपही मरते हैं, उनको कौन मारता है! वह उन्मत्त पुरुष यह नहीं जानते 
कि परमेश्वर ही पदार्थोसे पदार्थोका परस्पर नाश करता हे और उस परमात्माको नहीं 
| देखते और अज्ञानी पुरुष मैं मरता हूँ, मैं मारता हूँ ऐसे मानते हैं ॥२७॥ श्रीशुकदेवजी बोले 
| कि हे राजा परीक्षित्‌ ! इस प्रकार प्रसन्न हो शुद्ध अन्तःकरणवाले वसुदेव देवकीसे आज्ञा लेकर 
१ कंस अपने राजभवनको गया ॥ २८॥ और जेसे-तेसे करके रात काटी, प्रातःकाल होते ही 
| कंसने अपने सब मंत्रियोंको बुलाकर जो कुछ योगमायाने कहा था कि “तेरा मारनेवाला | 
ल उत्पन्न हो गया हे” वह सब वृत्तान्त मंत्रियोंके सामने ज्योंका त्यों कह सुनाया ॥ २९ ॥ 
| कंसके वचन सुनकर देवताओंके शत्रु अविवेकी देवताओंपर कुद्ध होनेवाले जो अघासुर, 
|| ठृणावत्ते, आदिक मंत्री थे pS बोले कि ॥३०॥ हे यादवेन्द्र ! जो ऐसा हो तो भी क्या ॥ 
॥ चिन्ता है ! कुछ सन्देह न कीजिये, केवल इतना काम करो कि-घुर, आम खिरक इत्यादि 2 
| जितने स्थान हैं, उनमें दश-पांच दिनके भीतर जो बालक उत्पन्न हुए हैं, उनको मारने की हमको 
4 आज्ञा दे दीजिये। हम आज ही सब बालकोंको बीन-बीनकर मार आयेंगे। उनमें जो आपका 
शड होगा वह भी मारा जायगा॥३१॥ और जो देवता संग्रामके नामसे थरथर कांपते हैं, वे 
4 आपके सामने क्या पराक्रम करेंगे ! आपके धनुपका टंकार ही सुनकर निरंतर व्याकुल रहते हैं 
|॥३२॥ जिस समय आप धनुषपर बाण चढ़ाकर चारों ओरको प्रहार करते हो, उस समय देवता 
१ अपने-अपने प्राणोंको लेकर रणस्थलसे भाग जाते हैं और भाग जाना ही उनके लिये अच्छाहे 0. 
| (उम कोर कोई तो शत्र त्याग दीन बन, हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और कोई ॥ 
| निकच्छ होकर शरणमें आता है और कहता है 'हम हार गये, हम हार गये, हमको मत मारो' | 
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|| ॥३४॥ आपके सामने रथ जिनके टूट गये शक्न हाथोंमेंसे छूट गये, भयभीत हो भाग गये, 
| बुडते विसुख, धनुष जिनके हाथोंसे गिर गये और जो संग्राम छोड़कर भागने लगते हैं उनको 
गी आप मारते ही नहीं हो ॥३५॥ जहां कोई शूरवीर और युद्ध करनेवाले योद्धा नहीं होते,उस 

भय स्थानमें बैठकर झूठा बकवाद करनेवाले देवताओंसे और जो क्षीरसागरमें शेषशय्या 
4 पर पड़ा दिन-रात लक्ष्मीसे भोग-विलास करता रहता है उसीके ध्यानमें नित्य मतवाला हो 
| आलस्यके कारण कोई काम नहीं करता, जो आपके डरसे क्षीरसमुद्रमे छिपा हुआ पड़ा है उस 
| लक्ष्मीकी आश करनेवाले विष्णुसे युद्ध कब हो सकता हे! इलावृत खण्डका रहनेवाला जहां 
| जाते ही पुरुष खी हो जाता है, दिनरात पावतीके संग क्रीडा करनी और उसी के मोह जालमें 


क्य रहनेवाला, विषके पीनेसे जिसका चित्त नित्य उद्रिभ रहता है ऐसे बावले बहुरंगे शिवसे 
| क्या ! ॥ ३६ ॥ तुच्छ पराक्रमी, त्य उद्विम्न रहता है ऐसे बावले बहु 
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किचिन्मात्र विपत्ति पड़नेसे देवताओंको ले भगवानके 
्ळ्ञा््ाा्लञा््ाच्व्याल््न्याच््ञाच्ल्ाच्ल 
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| पास जाकर पुकार मचाता है, आपने सुना ही होगा कि हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु ओर 
रावणादिक अनेक असुरोंने उनकी केसी-केसी दुदेशाकी और बताओ आजतक किसको जीता, 
॥| सदा घर बेठेही वज्र घुमाता रहता है, ऐसे असमर्थ इन्द्रसे क्या ! रहा ब्रह्मा, वह दिन-रात पूजा 
पाठमें लगा रहता है, उसको अपने ही कामोंमें पलभरको अवकाश नहीं फिर बताओ कि इन 
| लोगोंसे हमको क्या भय हे और कौन इनमें हमसे युद्ध कर सकता हे! परन्तु 
हैं, न जाने कलको क्या उपद्रव कर बैठें, क्योंकि शइको ओर सर्पको छोटा न समझे इसी 
| लिये इन लोगोंको छोड़ना अच्छा नहीं। इस समय तो इनकी जड़ उखाड़नेको इम उपस्थित 
हैं, हम लोगोंको आज्ञा दीजिये ॥ ३७ ॥ जेसे विना उपाय किये शरीरका रोग जड़ पकड़ 
| जाता है, तो फिर पीछे उपाय करनेसे कुछ नहीं हो सकता, जेसे योगीजन पहले इन्द्रियोंसे 
विषय भोग करके फिर पीछे उनको रोकना चाहे तो फिर वे नहीं रुक सकतीं, ऐसे ही शु 
को छोटा समझकर जो छोड़ देते हैं, फिर पीछे प्रबळ होकर वह शड जीतनेमें नहीं आता 
और जो कदाचित जीत भी लिया तो बड़ी विपत्ति उठानी पड़ती है और दांत खट्टे हो जाते 
हें ॥ ३८ ॥ सब देवताओंकी जड़ विष्णु हैं और विष्णुकी जड़ सनातन धर्म है और सना- 
| तनधर्मकी मूल गौ, ब्राह्मण, तप, यज्ञ और दक्षिणा हे ॥ ३९॥ हे राजन्‌ कंस ! इसलिये वेद्‌- 
पाठी, तपस्वी, याज्ञिक ब्राह्मण, यज्ञके उपयोगी और दूध देनेवाली गायोंको हम अवश्य मारंगे 


॥ ४० ॥ गौ, ब्राह्मण, सत्य, वद्‌, तप, द्म, शम, श्रद्धा, क्षमा र्‌ यज्ञ सब विष्णु सगर । 
वानके अंग हैं ॥४१॥ वह विष्णु सब देवताओंमें मुख्य, देत्योंका द्रोही और सबके हूदयमें 
वास करनेवाला और महादेवजी सब देवता और ऋषियोंका मूल भी वही है, इसलिये क्रर्ष [ 
श्वरों-मुनीश्वरोंका मारना, यही विष्णुके मारनेका ठीक उपाय है ॥ ४२॥ इतनी कथा कह 
श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌ ! ढुष्टबुद्धि कंस कालके फन्देमें फसा हुआ इस मकार दुष्ट ॥ 
मंत्रियोंके साथ सम्मति करके ब्राह्मणोंको मारकर अपना कल्याण चाहा ॥४३॥ महापुरुषोंका 
कष्ट जिनको प्रिय, इच्छापूर्वक रूप धारण करनेवाले ऐसे असुरोंको सब देश-विदेशोंमें साधु- | 
संतोंके मारनेके लिये आज्ञा देकर भेज दिया और आप अपने राजमन्दिरांको चला गया 

॥ ४४ ॥ राजस, तामस स्वभाववाले दुबुद्धि, अज्ञानसे जिनका अन्तःकरण आच्छादित | 
रहा, मृत्यु जिनके शिरपर खेल रही, ऐस-ऐसे देत्य साधुओंके विद्रोही होकर उनसे वेर करने 
लगे ॥ ४५ ॥ सत्पुरूषो से द्वेष रखनेवाले पुरुषकी आयु, धन, यश, धम, परलोक) सुख, 
महात्माओंका आशीर्वाद और मंगल इन सबका नाश हो जाता दै, इसलिये सब छळछन्द्को 
छोड़ श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्दका ध्यान करना चाहिये 


| भजन 
मन जो तू करे हरिपद निवास, तब शीघ्र होय सब दुःख नास ॥ तेरी 
चंचलता नहिं रहै एक उपजे विराग जो पुनि विवेक, किचित न रहे जग 
सुखकी आस । क्यों जानबूझकर रहा झुलाय, क्या बार बार यह समय आय 
मत उरक तुच्छ विषयन बिलास । में बारबार कर पुकार, कहना नहिं मानत 
तू गँवार, विन नीर पिये किमि बुझ प्यास।अब करछ तू प्रभुमाहि प्रेम 
इससे न परे कोई और नेम, सब छळ तज बन रघुवीर दास ॥ ४६॥ 
इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शाल्ग्रामवैश्यकृते 
| दशमस्कन्धे पूर्वाद्दें कंसोद्यमनिरूप् नाम चतुथोंऽध्यायः॥ ४ ॥ 
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दोहा-पंचममें उत्सव अधिक, भयो नन्दके भौन । ) 
मधुराको वसुदेवने, किये मिलनहित गौन ॥ पै 
श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌ ! जब नन्द्रायकी वृद्ध अवस्था हो गयी और कुछ संतान 
न हुई तब तो नन्दरायको बड़ा संदेह हुआ और सब ब्रृजवासियोके il मनमें अत्यन्त चिंता 
शै ने लगी । एक दिन नंदरायजी अपनी अथाईमें बेठे, कि कहींसे दश बारह ज्योतिषी 
ब्राह्मण आये और वे सब उनके संमुख होकर निकले । उनको देखकर नंदरायजीने नमस्कार 
किया । ब्राह्मणोंने नेदरायको आशीर्वाद दिया, कि महाराजाधिराजकी जय हो, धनवान्‌ हो, | 
पुत्रवान्‌ हो । इस प्रकार नन्दजी ब्राह्मणोंका आशीर्वाद सुनकर बोले कि महाराज | मेरी हँसी | 
किसलिये करते हो ! तब ब्राह्मण बोले केसी हँसी ! तब नन्दजीने कहा आपने झुझको आशी- | 
भै वाद दिया कि घनवान्‌ हो, पुत्रवान्‌ हो, आपके चरणारविन्द्की कृपासे धन तो है, परन्तु || 
` € पुत्र कहाँ ! यह सुनकर सब ब्राह्मण सभामें आकर बेठ गये और हि लगे कि आपने 
यह क्या कहा ! हमको ऐसा ब्राह्मण मत समझो जो कि इम झूठ बोठे । 
र श्शोक-दैवाधीनं जगत्सव॑ मन्त्राधीनाइच देवताः। | 
ते मन्त्रा ब्राह्मणाधीनास्तस्माद््राझणदेवताः ॥ ॥ 
परमेश्वरकेवशमें तो सब संसार है और मंत्रोंके वशमें सब देवता हैं; वे मंत्र ब्राह्मणोंके अधीन | 
4 हैं और हमारे मन्त्रोंके अधीन सब देवता हैं। ऐसे मत जानो कि हम पेट भरनेवाले ब्राह्मणहैं। & 
है महाराज ! हमको किसी वस्तुको इच्छा नहीं केवल वरणही हमारा करदो । हम सब उस | ९ 
५ सत्रका जप करेंगे, जिससे इस वर्षके भीतर आपकी मनःकामना सिद्ध हो, नहीं तो वह विद्याकी > 
| जीविका ही करनी छोड़ देंगे, क्योंकि जिस विद्यामे सिद्धि ही नहीं तो वह विद्या ही क्या ! 
4 ऐसी कठिन प्रतिज्ञा जब उन ब्राह्मणोंने की तब नंदरायजीने कहा हम आपका वरण किये देते £ 
| हैं। उसी समय नेदजीने स्रान करके सब आह्मणोंके चरण घोये और वह चरणोदक सब मंदिर | 
| में छिड़क दिया और सुन्दर सुन्दर उनी गलीचे, बनाती आसन बिछवा दिये उनपर बआाह्य- | 
| णोंको Su कपूर, कुंकुमादि सुगन्ध मलयागिरि चन्दनमें मिलाकर सबके माथेपर 
तिलक कर दिये और सुन्दर डहडहे कमलके फूलोंकी माला और मालती, मदनबाण, चम्पा, £ 
, | चमेली,कुन्द्‌, केतकीकेहार बना बनाकर सबके कण्ठमें पहना दिये और व्रणकी सामग्री थालोंमें 
रखकर कमसे एक एकका पूजन कर, संकल्प कराकर पुष्पोंकी वर्षा की। फिर रोली, अक्षत, | 


०७ 


जनेऊ, पान, सुपारी, बतासे, [ धोती, अंगोछा, उपरना, माला, सुन्दरी, गोमुखी, आसन, 

छत्री, पादुका, थेली, लोटा, घंटी, आचमनी, दक्षिणा इत्यादि सामग्री दी । फिर सब ब्राह्मण 

वरण लेकर बोले कि महाराज ! अब जप करनेके लिये स्थान बताओ । तब नन्दरायजी बोले 

यमुनामेयाके तटसे अधिक उत्तम और कौनसा स्थान है । सब ब्राह्मण सुनकर बहुत प्रसन्न 
। हुए और अपनी सामग्री लेकर यसुनाजीके निकट जाकर परमेश्वरका ध्यान कर जप करने 
| छगे। उसी समय नन्दजीने अनुचरोंको बुलाकर अन्नकी गठरी बँधवा-बैंधवा कर और 
॥ उत्तम-उत्तम वस्न मँगाकर सब ब्राह्मणोंके घर भिजवा दिये, जिससे उन ब्राह्मणोंके बाळबचे 
| प्रसन्न हो जाये और बइुत-बहुतसे दूधवाली गाये सबके घर बैधवा दी । चुगनेके लिये 
गांव दे दिये, FE जिन धरतियोंमें बड़ी-बड़ी अच्छी दूब आदि घास होती हैं वह भी | 
| देकर खोलने बांधनेको ग्वालिये नियत कर दिये और नित्य दूध दुहा जाय और ओटा 
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9 उठ देहकृत्य कर सन्ध्यावन्दन पाठ पूजनसे निश्चिन्त हो, मिश्री पड़ा हुआ कच्चा दूध पी- | 


॥ गोपी नन्द्रायके घर आती हैं वे ब्रजरानीजीका स्वरूप देखकर परस्पर बातें करती हैं कि | 
८ अरी i हमारी ब्रजरानीका मुख हमको कुछ पीला-पीला दिखाई देता है, कुचाग्र तुंग हो | 
॥| रहे हैं, कुछ-कुछ कटि भी भरीसी दृष्टि आती है, शरीर भी शिथिल हो रहा है यह तो| ६ 
सब लक्षण पांव भारीकेसे जान पड़ते हैं ऐसे कान-कानमें बात फेलने लगी । तब नन्दजी | 
॥| यह बात सुनकर अत्यन्त प्रसन्न हुए और नन्दरानी जो-जो अपेक्षा करती थीं नन्दजी उसी | 
| समय पूरी करते थे और ज्योतिषी ब्राह्मणोंकी बातोंका प्रभाव नेत्रोंसे देख उनको बुलाया $ 
और उनको विशेष दक्षिणा दी, तब वे पंडित प्रसन्न होकर ज्योतिषके बलसे विचार कर | 
बोले कि महाराज ! इस गभका प्रसव अष्टम मासमें होगा, ब्राह्मणका यह वचन सुन # 
नन्द॒जीने आठवें महीनेके लगते सुनंदानामा अपनी बहनको बुला लिया और अपने | 
दास दासी सेवकोंको आज्ञा दी कि सब अपने-अपने काममें सावधान रहो और | 
शांडिल्यनाम अपने पुरोहितको बुलाकर सब ता सुना दिया कि जिस समय इम 
| किसीको भेजें उसी समय कृपा करना फिर सब सेवकोंको बुलाकर राज्यभवन सजवाया, 
& जहां स्फटिकमणिकी भीत, वेद्यं मणिके सम्मे, मूगोंकी क सिरगोल, नील 
मणिके कँगुरे पोखराजकी छत, पत्रे पीरोजोंसे जड़ी हुई पृथ्वी, भीतोंमें पद्मरागमणि, प्रकाश | 
कर रहे सुनहरी कमलके बेल्बूटोंसे छतें तन रहीं, द्वारपर इरी, लाळ, पीली मखमल, 
अतळसके परदे पड़े हैं, बाहर सुन्दर चौक रत्नजटित भूमि, ऊपर जरीके चन्दोवे तने हैं, 
उनमें सुन्दर सुराहीदार मोतियोंकी झालर क गण्डेदार शामियाने रेशमके रस्सोंसे 
| खिचे इए,सोने-चांदीक फूल जिनमें लगे हुए,क्षत्तोंमें हांडी झाड लटक रहे,भीतोंमें सुन्दर-सुंदर |€ 


| खटका ब्रजरानीको ओरका घड़ी-घड़ी लगा रहे कि परमेश्वर वह कौनसी घड़ी करेगा जिस 
महीना लगा, व्रजरानीका प्रकाश और आडाद अत्यन्त बढ़ गया जैसे स्फटिक मणिके 


देखकर नंदरायजीने नंदीमुख श्राद्ध और पितरोंके पूजनेकी सामग्री जो-जो पुरा- 

॥ सिता आह्णोप पूछकर पहलेही परातोंमें धरके पुजारीजीको सौंप दी कि न जाने , 
किस समय प्रसव होगा! तब देवपित्रोके पूजनेमें देर होना अच्छा नहीं । सब ब्राह्मण बोळ 
| हम अपने-अपने घर ही हैं, जब बुलाओगे उसी समय चले आयेंगे यह कह ब्राह्मण तो अपने- 


क ब्यासनंद्न । अष्टमीके दिन तो आधा चन्द्रमा उदय होता है, फिर पर्णचन्द्रमा कैसे उदय 
हो गया ! श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌ चन्द्रमाने अपने मनमें विचारा कि आज मेरे 
वेशमें परमपुरुष भगवानने जन्म लिया और मेरा मान रखा, यह आनन्द मानकर सम्पूर्ण 
प्रगट हुआ, दूसरे यह दरशाया कि प्रथम रामावतारमें तो मर्यादापुरुषोत्तम हुए तो अनेक 
प्रकारकी आपत्ति भोगनी पड़ी इसलिये कृष्णावतारमें कुछ मयादा नहीं रखनी चाहिये,इस- 
लिये चन्द्रमाने मर्यादा छोड़ दी कि मेरे वेशमें जो श्रीकृष्ण उत्पन्न होंगे, वह भी इसी प्रकार 
मर्यादाको त्याग देंगे। भगवानने जिस समय पूर्ण चंद्रमाको देखा उस समय आप, पृथ्वी 
और ब्रह्मा, रुद्रादिक देवता, नारदादिक ऋषि, व्यासादिक ब्रह्मपि, सुचुकुन्दादिक राजपि, ॥ : 

| उग्रसेन, अकूर,उद्धवादिक यादव, युधिष्टिरादिक पाण्डव, श्रीवसुदेव, देवकी नेद, यशोदादिक, I 
मथुरा, गोकुळवासी, द्वारकावासी-इन्द्रप्रस्थवासी, उध्वाधोमध्य त्रिलोकवासी सबके ऊपर ७ 
कृपादृष्टि करके कोटिकन्दपेलावण्य नराकृति रूप धारण कर परब्रह्म चिदानन्द भगवान्‌ 

| आकरप्रथमदेवकीके घर प्रकट हुए, फिर कुछ कालोपरांत भगवानकी योगमाया कन्या धारण 

कर यशोदाके घर उत्पन्न हुई, जिसने यशोदापर मोहनी डाल उसको सुला दिया, उस समय 
वसुदेव कंसके भयसे पुत्रको लेकर नन्दके घर आये, यशोदाकी कन्याको तो उठा लिया और 
अपने पुत्रको उसके समीप सुला दिया । उसी समय यशोदाकी आँखे खुल गयीं तो उठ ॥ 
बैठी और अपने पुत्रको देखा । तब उपेक्षा करने लगी कि, हे विधाता ! यह केसा अद्भुत ॥ 


0 


८ हुआ बालक रोता है भगवान्‌ ऐसे रोने लगे । तब'ऊँकार उ«कार'शब्द सुखसे निकला,मानो 


|; 


[ ५ संकल खड्का दी, तब नन्दराय सुनकर बोले कि क्या है ! तब सुनन्दा बोली ॥ 
| कि भय्या ! तुमको बधाई है। यह शब्द सुनतेही नंद्राय तो आनेदपूरित हो गाम ॥ 


द्वागवत -स्कन्ध १० अ० 

(6-42<96:2०:06-००:0 6:०८ क त ( ८२९ ) 
शृङ्गार si आसनपर जा विराजे ॥१॥ ज्योतिषी ब्राह्मणोंको बुलाकर स्वस्ति वाचन क्र 
कर मोतियोंसे चौक पुराकर उसपर सुवर्णका कलश स्थापनकर गणेश, गौरी, वरुण इत्यादि 
| देवता, पितृ, लोकपाल, 'दिक्पाल) इन सबका संस्थापन करके जातकर्म संस्कारसे निर्थित 
ल हो ब्राह्मण बोले कि महाराज ! अब पूजन करो, तब नंदजीने कहा-पंडितजी महाराज ! हमारी 
। ओरसे.पूजन तुम ही कर दो,तब राह्मण नन्दरायके हाथसे छुवा-छुवाकर अर्घ्यादिक चन्दन, 

अक्षत, माला, पान, फूल, पूगीफल, धूप, दीप, नेवेद्य, दक्षिणा नमस्कार पर्यन्त षोडशोपचार 
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गुरुजन, वृद्धजन, महात्मालोग विराजमान थे और चांदनीके बिछोनेपर बराबरके भाईबन्छु, 
गोप, ग्वाळ, आ-आकर बैठने लगे उस समय उत्साह भरे नन्दूराय भी वेदीप्र आ बैठे और 
दान करने लगे ॥ २॥ दो लाख गाये रत्नसमूइसहित ब्राह्मणोंको दान करके दी । स्वर्णसे 
जिनके सींग मढे हुए, तांबेसे पीठ, चांदीसे खुर,पूछोंमें रत्न गुथे हुए, जरीकी झुरे पड़ीं, बछडे 
जिनके संग सबकी सब दूध देनेवाली, दूसरे ब्यान ओर पहले ब्यानकी थीं । आजकल- 
केसे लोभी लाळची मत समझना प्रथम तो गाय पुण्य ही नहीं करें और जो देवयोगसे पुण्य ॥ 
करें भी तो कहींसे हूँढ भालकर तीन रुपयेकी गाय लाये । इस बात पर एक दृष्टान्त कै है। 
और नंदरायजीने तो इतना काम और भी अधिक किया कि गायोंके चरनेके लिये और | 


चरानेके लिये ग्वालिये और दुहनेवाळे निराले ही नौकर रख दिये । तब दान करते २ नंद- | 


सोनेके खाटे बिछे हुए थे,उनपर भांति-भांतिके आसन शोमा दे रहे थे,जिनपर पंडित, पुरोहित, | 


रायजी बोळे कि आज मैं चक्रवर्ती राजा होता तो सुमेरुका भी दान कर देता । तब ब्रह्मण | 
कहने लगे कि महाराज! तिलपवैत भी सुमेरुके समान ही होते है उसी समय सेनको को इला तिळपर्वत भी सुमेरुके समान ही होते हैं, उसी समय सेवकोंको बुला- 
नगरमे एक धनाढ्य बैश्य निवास करता था, परन्तु वह इतना लोभी था कि भोजन भी भर पेट नहीं करता था। 
उसके पुत्रोंने कहा कि पिताजी ! हमारी इच्छा है कि आपके हायसे एक गाय पुण्य करा दें। सेठजी 
पुत्र बोले-पिताजी ! हम तो करेंगे ही । सेठजी बोले अच्छा भैया, जो तुम्हारी इच्छा है तो एक 


+ दुष्टान्त--अजमेर 
एक दिन दैवयोगसे रोगग्रस्त हो गया तब 
बोले नहीं, नहीं, ऐसा काम मत करना । 
8 काम करो कि फकीरा जाटके एक गाय है वह 
खोल ले आओ । बेटे बोले-पिताजी । तुम उस गायको 


मुझसे तीन रुपया मांगता था, में उसको दो रुपया देता था अब वह ढ़ाईमें देगा । तुम उसीको 
यको किस लिये लेते यो? सेठजीने हेंसकर कहा फि एक दिन कथामे गया था वहां सुना कि 
| गाय देनेका बड़ा पुण्य है, यही संसारसे निस्तार करती है । 
कवित्त--धरे ही रहेंगे धन धरणी धवल धाम, वृथा है लगानो नेह देह गेह घरनीसे । 
ऊँचे ऊँचे अटा अरु अटारी हूं न्यारी होत, धरणी समावे और प्रगटत घरनीसे ॥- 
fi न प्‌ 


NCOIN OS) 


9) 


पवत : तिल 
/ १ बनाकर उपरसे सुनहरी रंगका वस्न उदा दिया । उनके भीतर मणि, माणिक, दु हीरे 
| और अनेक-अनेक प्रकारके रत्न भर-भरके सातो पर्वत आह्मणोंको दान कर दिये॥ ३॥ |; 
शै कालसे तो प्रथ्वी पदार्थ शुद्ध होता है, स्नान करनेसे शरीर शुद्ध होती है, घोनेसे वद्धादिक 


COAT 


होता है, संस्कारसे गर्भादिक शुद्ध होता है, तप करनेसे इन्द्रियोंकी शुद्धि होती है, यज्ञ 

य की शुद्धि होती है, दान करनेसे धनकी शुद्धि होती है, सन्तोषसे मनकी शुद्धि 
होती हे और आत्मविद्यासे आत्माकी शुद्धि होती है, यह विचार नन्द्रायजीने अनेक प्रकार 
| के दान दिये ॥ ४ ॥ ब्राह्मण स्वस्तिवाचन पढ्ने लगे, पुराणवक्ता पुराण बाँचने लगे, गायक 
वंशावळी बखानने लगे, भाट बन्दीजन यश वर्णन करने लगे गायक गुण गाने लगे, और 
भेरी-नगाड़े जहां-तहाँ बजने लगे। जब नेदरायने बहुत दान दिये तब ब्राह्मण लोग, आशी- 

| वाद्‌ देने लगे तब नन्दजी बोले कि महाराज DEN आशीर्वाद पि सफल हुआ, अब 
॥| इस बालकको आशीवांद दो, तब सब ने मिलकर यह आशीर्वाद दिया- 


श्ठोक-“मार्कण्डेयचिरागुरस्तु सुखद तेजस्तु भानोरिव 


 कल्पद्रोखि कामदखममितः काँतिः मुधाँशोखि । 
. -. ` त्वसण्येब्रेजवासिमाग्यनिचयेराशीर्वचोभिमेम 
नंद श्रीब्रजराज संततमयं पत्रस्तवास्तां सुखी ॥ ” 


| 
| 


ह्त्््ख्र्ह्त्त्य्घ्ल्ब्न्ख्र्च्न्ल्न्ह्न्ल्ख्च्त्ल्न्च्न्ल्ल्र्ह्तब्ब्ख्घ्य्न्ल्न्ह्ब्ब्च््च्त्र्ल्छ 


क्षणको भरोसों नाहों बरसोंकी सामा करं, कोउ ना अघात इस माया मन हरनीसे। 


किसी समय अवकाश भी हुआ तो यही बिचार रहा कि जहांतक हो सके थोडे हो मोलमे मिल जाय तो ठीक है में कई बार गया और 
आध आना पाव आना अधिक भो कर आया, परन्तु उसकी इच्छा ढाई रुपयेसे कमको नहीं पायी गयी । अब तुम जाओ । जो दो चार आनेकी 
ओच्छ हो जाय तब तो अच्छा है और ढाईको तो देहो देगा परन्तु इतना काम करना, नौकर की दस्तुरोके पैसे काट लेना । यह सुन उनके | 
पुत्रने ढाई रुपयेको गाय लाकर सेठजीके सामने खडी कर दी और पुरोहितको बुलाकर गायका संकल्प कर दिया । जब दक्षिणा देनेको हुए 
तो पुत्रसे पूछा कि वस्तूरीके पैसे कहां हे? बेटा बोला-इस्तूरी उसने नहीं दी । सेठजीने सुस्त होकर उसी समय प्राण छोड़ दिये । दुसरे दिन 
बह गाय भी मर गयी, यम बूत लालाको यमलोकमे छे गये ओर त्रास देने लगे, तब सेठजी बोले कि हमको किस वास्ते मारते हो, हमने तो 
गाय पुण्य कर दी है। यमदूत बोले-कहां है गाय ? इतनेमें गायभी आकर लालाके सम्मुख खड़ी हुई । लाला बोले क्यों रे गाय! मेने तुसको [ 
पुष्य किया है, इस समय तू मेरी सहायता क्यों नहों करती? गायने कहा कि सेठजी ! आपके पुष्यके पीछे मे एक दिन जीती रही हूँ एक दिने जो 
चाहे सो काम ले लो। लाला बोले कि एक दिनका कामतो दे और न्याय हम पीछेसे कर लेंगे। पहले तो यह काम करो कि यह जो यमराज 
बैठे हें इनके पेटमे एक सांग मार, क्योंकि इन्होंने मुझे कंसे त्रास दिया है। गाय सेठजीकी आज्ञा पाते ही यमराजके पीछे हुई । यमराज सब 
यमलोकमे आगे भागे फिरे परंतु गाय ओर सेठजी यमराजके पीछे मार-मार करते चले जायें। अन्तमें हारकर यमराज वंकुण्ठमें भगवान्के पास 
गये ओर कहा कि, हे भगवन्‌! यह वेश्य मेरे प्राणोंका ग्राहक हो गया । इसने एफ गाय पुण्य को है यह उससे त्रिलोकीका राज्य करना चाहता है 
और कोई दूसरा पुण्य किया नहों। भगवान्‌से कहा कि, जैसा कमं इसने किया है वसा हो फल देना चाहिये । यमराज बोले कि कमं तो इसके 
नरकके योग्य हे, भगवान्‌ बोले कि नरकमें हो भेज दो, बैद्य बोला कि महाराज! आपने भी अच्छा न्याय किया और यमराज तो पूरे न्यायी 
हैं ही परन्तु वेद और पुराण आज आपने सब झूठे कर दिये, क्याँकि उनमें लिखा है कि जो पुरुष स्वप्नमे भी भगवानका दर्शन कर ले उसको 
बंकुष्ठका वास मिलता है और मेने साक्षात आपका दर्शन किया तो भो मुझको नरक? यह अन्याय ?अरी गाय ! इनको भी समझ । यह वेश्यका 
है बचन सुनकर भगवान्‌ हेस पड़े कि गाय क्या समझेगी, हम हो समझ गये फि तुम बड़े चतुर हो । अच्छा यमराजजी । तुम जाओ, इसको हम ॥ 

| अपने हो पास रखेंगे, क्योंकि इसकी बात सुनकर हम बहुत प्रसन्न हुए । देखो जिसने ऐसी मरणासन्न गौ पुण्यकी उसको तो वैकुण्ठयास और 
€ जिन्होंने लाखों गाय. पुण्य की हें उनकी महिमा कौन वर्णन कर सके । 


च्न्ब्ल्ज्घ्य्ब्ब्ख्र्ह्ब्ब्ल् 


क .. काम नाहि आवं कोउ अन्तसमं झालग्राम गैया ही तारत घन तरणी वैतरणी से॥ 
यह सुनकर मेने उस गायके दो रुपये कह दिये थे। फिर मे अपने घरके घन्धेमं लग गया और कुछ अवकाश भी न पाया और जो 
॥ 


१) 


छ्न 


| 


र प्त रा भाग्यसमूइसे और हमारे आशीर्वादसे अ ह सुखी रहे | 
मे नजम द्वारद्वार, आंगन-आंगन, घर-घर सब झाड़-बुहार हो रहे हैं जारोंमें, # 
| गल्यिंमें, घाटोंमें, रजवाड़ोंमें, चौराहोंमें बुहारी लगाकर र केके जलसे, ( 
5] सेवतीके जलसे, खसके जलसे, चन्दनके जलसे, छिड़कने लगे । सब गोकुळ और महावन |) 
(५ नन्दगांव सुगन्धसे सुगंधित कर दिया। सब अपने-अपने भवनोंकी शोभा निराले ही निराळे | 
| ढंगकी बना दी । सुंदर स्फटिक मणिके द्वार,सुवर्णके किवांड,वेदूर्यकी देहरी, मूंगोंकी चोखट, | 

जिनमें पुष्प बिखर रहे, आमके पत्ते और फूलोंकी बन्दनवारें जहां तहां लटक रहीं, सुवर्णके | 


) 
६ 
€ 
कलश कलशियाँ द्वार-द्वार पर बिज्जुछटासी चमक रहीं,ध्वजा स्तम्भ गइ रहे हैं जिनमें चित्र- | 
विचित्र रंग ध्वजा पताका फहरा रहीं हैं,मोतियोंकी माला जहां-तहां लटक रहीं,मानो भवन- ६ 
भवनमें पुत्रजन्मोत्सव हो रहा हे॥६॥जबह्दी ग्वाललोग गाय बछड़ोंको ले-लेकर वनको चले उसी | 
समय एक गोप वृक्षपर चढ़कर पिछौरिया घुमाकर बोला-अरे भैया ! आज कोई ब्रजवासी ह 
न वनको मत जाना;हमारे नन्दरायजीके पुत्रका जन्म हुआ है। यह बात सुनकर सब ग्वाल्बाल | 
आनंदमें मग्न हो गये और सब अपनी अपनी गायोंका शृङ्गार बनाने लगे। पहले तो छोटी-छोटी | 
9| गाय, बछड़े, बछियाओंको हलदी तेल लगाकर उबटन किया,फिर गेरू,मेंहदी,छाख हरतालसे | 
| रंगा और बीच-बीचमें इलदी और रोलीके थापे लगाये । जंगाल और सिंगरफसे उनके | 
| सींग रंगे और मोरछल जिनमें लटक रहे ऐसी शोभायमान झूलें उढ़ा.दीं,मोरछलकी कलगी | 
| न्यारी ही पहना दी । गलेमें घंटोंकी मालाका शब्द निराला ही सुनायी देता था 
& और कोई-कोई गोप अपने-अपने घरोंसे सुनहरी आभूषणोंके डिब्बे और उत्तम उत्तम ६ 
व्नोंकी गठरी उठा लाये, मोहनमाला, चन्दनहार, इमेल, पचलड़ी चम्पाकली, धुकधुकी 
बछड़े बछियाओंके गलेमें डाल दिये । पाँवोंमें पावे;इंघरू,कड़े झांझन पहरा दीं और ऊपरसे | 
शाळ-दुशाले जरीकी ओढ़नी ओढा दीं । इस प्रकार सबने अपनी-अपनी गायोंका शृङ्गार 


| 


| 
& किया ॥ ७॥ सब गोप-ग्वाल सुदर-सुदर सूही बैजनी ऐंठदार पाग बांध कर और ई 
| दो चार पेंच गलेमें डाल सुदर सुदर जामें पहन लिये। किसी-किसीने काछ -बांव लिये, | 
ल किसीने लटकवां धोती, रेशमी डुपट्टे ओढ़ लिये और भांति-भातिके आभूषण सज | 6 
सुन्दर शृङ्गार बनाये, यसुनाकी रज मस्तक चढाये) कन्धोंपर तलवारें घरे, कानोंमें फूलोंके | 
तरं घुरेसे हुए, शिरमें मोरके पंखोंकी कलगी धरे, भारी-भारी लट्ठ लिये, पानसे सुख | 
लाल किये, थालोमें भट लिये, गायोंको आगे-आगे नचाते-कुदाते, गाते-बजाते, ६ 
हँसते हँसाते नन्द्रायजीको बधाई देनेके लिये चले। उस समय नन्दजीके द्वारपर बड़ी भारी | 
भीर हुई उस छबिको देख छबि भी लजाकी मारी एक कोनेमें छिपी हुई उस आनन्दको देख & 

रही थी । इस उत्सवको देखनेके लिये स्वर्गे ब्रह्मा, शिव, इन्द्र, वरुण, कुबेरादिक अनेक 

देवता अपनी-अपनी ख्लियोंको संग लिये मनुष्यरूप धारण किये गोपग्वालोंमें आ मिले और 

सब नन्दके द्वारपर पुकार-पुकार बार-बार यह कहते थे कि आज नन्दके घर बधाई है। 

|| पह उस समय नंदजी ऐसे मग्न थे कि अंगमें फूले नहीं समाते थे ओर सा पकड़- 

| पकड़ अत्यन्त आद्र-सत्कारसे कुशलक्षेम पूछपूछकर मखमलके बिछोनों पर बिठाते 


व्त्न्ल्नश्ह्तन्त्न्छ्त्ल्ख्र्छ्त्ह्श 2) ह्त्रत््ज्ह्त्त्श्छ्त्र्ल्ड चट, 


(८३२) | ४७ जुकसागर %& । 
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|| जाते थे और बार-बार सबको पान मिठाई दे-देकर वह कहते थे कि यह सब आपका ही प्रताप | 
। है। दूसरे दिन यह शुभ संवाद समीप-समीपके सब आमोंमें भी पहुँच गया कि नन्दजीके पुत्रका 
| जन्म हुआ । यह शुभ समाचार सुन सब वजवासी परमानंद हो होकर इन रामोंमें हाथौरा, 
\ रीठा, कारब; सबल, लौहवन, महावन, धाराङुण्ड, बरसाना, गोपालपुर, विसौली, जसौली, 

रसौली, मांड, आंठ, बिजौली, आइस, सुनर, वसई, छटीकरा, नरी, सेम्री,परासोली, कोठवन, 
गै मधुवन, बढेन, करहेला, नन्दीश्वर, नन्दगांव, बनेई, ऊँचागांव, चिकसोली, सुमहरा) कामवन 
| वृन्दावन, दीघम, होली, इत्यादि और अनेक गांवोंसे भेटे ले-लेकर चले तो वृद्ध-बृद्ध जा गोप 
| थे उन्होंने भी अपना-अपना श्रृंगार किया और युवा बालकोंका तो कहना ही क्या है! 
। सुवर्णके थालो में ही हीरे, मणि, रत्न, पन्ना, पोखराज, हँसली) खंडुवे, कण्ठी, माळा, कुरते, 
छ| टोपी, रोली, चन्दन, पान, मिठाई, मेवा, श्रीफल, घर-धरकर सब नूजवासी डफ, ढोला, 
छ मृदेग, चङ्ग) मुहचड़, उपग बजाते और गीत गाते, धूमधाम मचाते, नन्द्रायजीके <द्वारपर 
| आये और उनको दण्डवत्‌ प्रणाम कर करके भेट उनके आगे घरीं।उस समय नन्द्राय उनको 
१ देख-देख प्रसन्न हो हो बड़े-बड़े गोपोंसे मिल-मिल सबको आदर-सम्मानसे आसन दे-देकर 
बैठाते थे । सब गोप बोले कि नन्द्रायजी ! इम आपके भाग्यकी बड़ाई नहीं कर सकते, 
आज आपका पूर्व पुण्य उदय हुआ, तुम बड़े धन्यभागी हो, तुमने हमारे मनके मनोरथ ॥ 
॥ सिद्ध किये और आज हमारे मनकासा समाज सजा है । नन्द्रायजी बोले कि भैया! यह 
॥| सब तुम लोगोके पुण्यका प्रभाव ऐसा है, नहीं तो बुढ़ापेमें मेरा भाग्य कहाँ था जो ऐसा पर 
॥ मानंद्‌ प्राप्त हुआ!कोई केवड़ा छिड़क रहा है,कोई गुलाब छिड़क रहा है,कोई पुष्पोंकी माला 
| पहनाता केशर और चन्दन लगाता है,मानो त्रिलोकीका आनंद नन्दके घर छा रहा है॥८॥ 
| | श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌ ! जब बजबाळाओंने सुना कि हमारी ब्रजेश्वरी के पुत्र उत्पन्न 
% | हुआ हे । तब सब गोपियोने सुन्दर शृंगार बनाकर मेहेंदी महावर रचाकर नवीन-नवीन 


॥ 


or 
edo 


केशर कस्तूरी मिलाकर मस्तकप्र तिलक लगाये, फ्रि पीछे रेशमी वल्ल आभूषण पहन) 
नर में अञ्जन आंज, नखशिखसे अलंकृत हुई ॥९॥ केशर मुखारविद्पर मली हुई हैं, कटि | 
लचक रही हैं, नितम्ब जिनके पुष्ट हैं, कुच चलायमान हैं, भेटे ले-लेकर नन्द्रायजीके 
मंदिरको चलनेकी सब सुन्दरी अभिलाषा कर रही थीं ॥१०॥ उज्ज्वल मणियों के जड़ाऊ 
| कुण्डल कानोंमें शोभायमान हैं, अति सुन्दर मुक्ताओंके हार कुचोके बीचमें लटक रहे हैं 
मानो दो पवतो के बीचमें गगाकी धार बह रही हे । हाथोंमें कङ्कण, चित्रविचित्र वस्र धारण 
॥| किये, कमलसे भी कोमल जिनके चरण उनमें अनवठ, बिछुवे, नूपुर, पगपान पहन रहीं, जब 
एक सङ्ग सब मिलकर पग उठाती हैं, तो उस समय पायल और तूपूरोंकी झनकार इस, 
प्रकार हो रही मानो आनन्दमय घन गजता है और उस शब्दसे दशों दिशाओंका अमः 
न कुल दूर होता चला जाता है और क्षीण कटिकी लचकसे जो शरीर कम्पायमान होता था 
| तो जूड़ेसे मालती और मदनबाणके फूलोंके हार खिसक-खिसक उनके चरणोंमें गिरतें थे । 
वे हार आपसे आप नहीं गिरते थे, किन्तु केश उन चरणोंकी अद्भुत शोभा देंख-देखकर रीझते 
| थे, और बार-बार प्रसन्न हो होकर पुष्पोके हार उनपर चढ़ाते थे और दूसरा प्रयोजन यह 
भी था कि हमारे ऐसे भाग्य कहां थे, यही हमको श्रीकृष्णचन्द्रके दर्शन करानेके लिए चलते 


हैं। इस प्रकार गोपियोंके झुण्डके झुण्ड नन्दूजीके घरको चले जाते हँ, उस समयकी शोभाको 


छुष्न्न््कच््कह्न्ऊचळ्डच्न्खच्न्न्खच्न््ड 


कै श्रीमद्भागवत भाषा स्कन्ध १० अ० ५ ® ( ८३३ ) 
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| कौन कवि वर्णन कर सकता ॥११॥ तब सब गोपिका नन्द्रायजीके आंगनमें आकर श्रीकः 
षणचन्द्रको आशीर्वाद देने लगीं । हे कृष्ण | तुम चिरंजीव रहो, चिरंजीव रहो और हमारी | 
बहुत दिनोंतक रक्षा करो । इस प्रकार बालकको आशीष देकर हलदीके चूर्णमें तैल और 
पानी मिलाकर परस्पर छिड़कती-छिड़काती गीतगाती आंगनमें केशर और चन्दनके रंगकी 6 
झारी और पिचकारी लिये धूपधाम मचा रही थीं ॥१२॥ विश्वेश्वर विश्वभावन भगवानके | त 
त्रजमें आते ही मनुष्योंके मनमें परमोत्सव बढ़ गया और मंदिर-मंदिरमे भांति-भांतिके बाजे | र 


। बजने लगे, सब गोपिका श्यामसुन्दरका मुखारविन्द देख-देख आनन्दित हो-हो न्योछावर 
कर नन्दरानीसे कह रही थीं कि हे यशोदा ! तेरे पुत्रके तो चक्रवर्तीकेसे लक्षण हैं । चक्रादिक ( 
चिह्वोंके छिपानेके लिये अपने हाथोंकी मुठ्ठी बांध ली है । तूने पूवजन्ममें भगवान्‌की बड़ी ह 

सेवा की है, जो ऐसा मनोहर पुत्र पाया है। यशोदा सबके पांवों पड़-पड़ कहती थी कि | 

इसमें मेरा क्या हे, यह सब तुम्हारा ही पुण्य है। सब गोपी अशीष देती हैं कि सदा सुहागण | 
रहहु तुम युग-युग जीवे बाल” ॥१३॥ ब्रजवासियोंने उस दिन अत्यन्त प्रसन्न होकर घी, दूध, | ( 
दही, माखन, जल, हलदी मिलाकर दधिकांदोका प्रबन्ध किया । प्रथम नन्दरायको बुलाकर | 

॥ उनके ऊपर छिड़का, फिर परस्पर ऐसा खेल मचाया कि जहां देखो वहीं दधि माखनकी | 


7 


दासी भी न हुई जो इस उत्सवके सुखको समीप से देखकर अपने मनको प्रसन्न करतीं | इस | 
प्रकार दधिकरायोके उत्सवमें त्रजवासी विद्वृल हो रहे थे ॥ १४ ॥ अति उदारचित्त नन्दः | 


वर्णन कर सकें ! ॥१%॥ नेद्रायजी उदारचित्त पुत्रके कल्याणके लिये विष्णु-। 
प आराधना करते थे और वारंवार यह वरदान मांगते थे कि हे नाथ ! झुझपर प्रसन्न | 
होओ और यह मेरा बालक चिरंजीव रहे! इसीलिये नंदजीके समीप जो-जो गुणीजन आ-| 
आकर जिस-जिस वस्तुकी कल्पना करते थे, उनको बही वस्तु दे-देकर उनकी अभिलाषा | 
पूणे करते थे और यथायोग्य उनका पूजन भी करते थे। नंदजी उठने को थे इतनेमें एक सूत 
आया, नंदजी न तुम कौन हो ! वह बोला कि मैं आपके घर का सूत हूँ, आपको | 
देने आया हूँ । 
0002... क-अनाघ्रातं भङ्गेरनपहृतसौगन्ध्यमनिले- 
खतन्न॑ नीरे ह्यनपहतमूमीगणशारे 
0 2200002003,:52002/20020. 


॥ 

॥ 

। हो अवाकसी हो गयीं तो फिर और कवियोंकी क्या सामर्थ्य है, जो उस मनभावनी सुहावनी | | 
॥ 

] छ्न्ल्डछ्न्डच््न््ाघ्क्,् 


- (८३४) ४७ शुकसागर कैं 

अदृष्टं केनापि कचन च दिवानन्दसरसि 

यशोदायाः कोडे कुवळयमिवीजस्तदभवत्‌॥ 
महारानी यशोदाजीकी गोदरूपी नंदजीके सरोवरमें एक अद्भुत श्यामरङ्गका कमळसा 
ओज (शक्तिविरेष) उत्पन्न हुआ हे । वह कमल केसा है जिसको भौरोंने अभीतक नहीं संघा 
और पवनसे उसकी सुगंध भी नहीं हरी गयी और वह कमल उत्पन्न नहीं हुआ, किंतु आंनद ॥ 
सरोवरसे प्रकट हुआ है और लहरोंसे भी कभी ताड़ित नहीं हुआ और न अभीतक किसीने 
देखा, वह अद्भुत श्याम कमल श्रीयशोदा महारानीकी गोद है। यह सुन नंद्रायजीने 
बहुत प्रसन्न होकर उसका मनोरथ पूर्ण किया ओर हाथीपर चढ़ाकर बिदा किया । उसी समय 
एक याचक और आया । उसका सुख नेदजीने पूछा, भाई ! तुम कौन हो ! कहांसे आये ! 
याचक बोला कि महाराज ! मैं गोवर्दनवासी आपके घरका दास हूँ। नन्दूजी बोले कि ॥ 
तुम जिस वस्तुकी इच्छा हो वह मांगो । तब याचक बोला-क्या मांगू ! 
दोहा-जो कुछ धन पायो यहाँ, सो सब दियो छुटाय । ॥ 

धनकी कुछ इच्छा नहीं, कृष्णद्शकी चाय ॥ । 
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नन्द्रायजी बोले फिर क्या इच्छा है ! याचक बोला कि मेरा मनोरथ तो यह था कि 
जिस दिन नन्दलाल घुटनो-घुटनो चलकर मेरे समीप आकर झुझको दर्शन देंगे उस दिन 
मेरी अभिलाषा पूर्ण होगी । यह सुन नन्दजीने प्रसन्न होकर अपने सेवकोंसे कहा कि राज-! 
भवनमें इनके ठहरनेको स्थान दे दो । अचुचरोंने उनकी आज्ञाइसार उसको स्थान बताया | 
और जो कोई कृषणदुर्शनाभिलाषी वहां आया उसको भी उसी मंदिरमें ठहराया । यह ह 
रहस्य देख महादेवजीने भी विचार किया कि हमारे चळनेका भी समय है। आज नंदरायजी 
सबके मनकी अभिलाषा पूर्ण करते हैं आज हमारी भी अभिलाषा पूर्ण करेंगे यह विचार 5 
| योगीका वेष धर नंदीपर सवार हो नन्दके द्वारपर नन्दनन्द्नक दर्शनको आये । अंगपर | 
| विधूति चढी हुई, मूजकी कॉंधनी कटिम कसी हुई, हाथमै त्रिशूल धारण किये, एक हाथमे | 
| डमरू लिए हे, इस प्रकारके वेषधारी शेकरजीको देखकर चारों ओरसे गोप उन्हें घेर लिए | 
| और दण्डवत्‌ प्रणाम कर हाथ जोड़कर बोले कि बाबाजी महाराज ! कहां से आना हुआ ] | 
॥ किस वस्तुकी इच्छा है परंतु मोन ब्रत धारण किये खड़े रहे । इनका अद्भुत स्वरूप देखकर | 
१ सब गोपग्वाल उनका हाथ पकड़ भीतर राजभवनमै ले गये जहां सब गोपी बेठी थीं और | 
 नन्दरानी त पुत्रको खिला रही थीं। कोई-कोई गोपिका तो शिवका वेष देख डरकी | 
मारी भाग गयीं और कुछ गोपिकाओंने उनको घेरघार नन्दरानीके द्वारपर ले जाकर खड़ा | 

4 कर दिया । नन्द्रानी उनके रूपको निहार सुनन्दादिक गोपियासे पुकारकर बोलीः- ८ 
भजन-देखो री एक बाला योगी, हारे मेरे आया है री ॥ 
अंग विभूति गले मगछाला, शेषनाग लपटाया है री ॥ 

माथे जाके ततो शिरपर जटा बढ़ाया है री ॥ 

| “ वे हे मिक्षा निकली नंदरानी, मोतियन थाल भराया है री ॥ 
। ले भिक्षा योगी जाओ आसनको, मेरा गोपाल डराया है री ॥ 


ना चहिये तेरी दौलत दुनिया, ना चहिये तेरी 
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अपने सुतका मुख दिखला दे, योगी दर्शनको आया है री य 
ले गोपाळ निकली नैंदरानी, योगी दर्शन पाया है री । 
पाँच वार परिकर्मा करके, सींगीनाद बजाया है री॥ ; 
उस समय ऐसा प्रेम बढ़ा कि नेत्रोंसे आंसुओंकी धारा बह निकली,गढ़द कण्ठ हो गया, |; 


| रोमांच हो आये और वारंवार अपनी जटाओंको उस बालकके पांओंसे लगा-लगाकर ह 
)| नाचने लगे और प्रेमम मग्न हो उस आँगनमै लोटने लगे ! इनकी यह दशा देख बजवासी | 
भी आकर नन्दरायजीसे कहने लगे- 
कबित्त-अहो ब्रज्राज कोउ योगीवेष धारे आज, मुनि सुतजन्म आयो | 
॥ यशुमति भौन है। मोती मणि माणिक रु कञ्चन ना रत्न लेत, हय गयश्चमि 
ग्राम लेत हमसों न हे॥ नगर अहोटे नाहि भृमिमाहि छोटे परो. अलख | 
॥ उचारे नाम बूझो तोन मोन है । बालकके पांवसों जटानको लगाय नाचे, योगी | 
तीन आंखको कहांसे आयो कोन है ॥ 
यह सुन नन्द्राय भवनमें जाकर योगीको मना लाये और समाभें बैठाकर सबको 
श सुना दिया कि यह हमारे स्वामी शिवजी महाराज हैं, आज हमारा घर पवित्र करनेके लिये [ 
आये हैं, नन्दके भाग्यकी बड़ाई बखान शिवने यह आशीवाद दिया ॥ 
श्लोक ` 
जयति जयति पुत्रस्ते सदानन्दम्रतिजगदघहरकीतिः सोख्यसोभाग्यमातः ॥ 
सकलरसरसालः प्रेमपीयूषजालो ब्रजजनसुखपालो नन्दगोपालबालः ॥ 
सदा आनन्दकी मूर्ति, जगत्‌के पाप दूर करनेकी कीतिवाले, साक्षात्‌ सुख और सौभा- ॥ 
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ग्यका स्वरूप, सम्पूर्ण रसकी खान, प्रेमामृतके निधान, ब्रजवासियोंके पुण्यपालक 
नकल तुम्हारे पुत्रकी जय जयकार हो | यह कह चल दिये। इतनी देरमें और 
बहुतसे याचकोंकी भीड़ हो गयी। तब नन्द्रायने भण्डारीसे कहा कि आज सब याचकोंको 
त अयाचक कर दो, जो फिर कहीं मांगनेकी इच्छा न करें । भण्डारीने कोषका धन छुदाना 
आरम्भ किया,उस समय शङ्खादिक दरम्यने कुबेरका आश्रय लिया,सुमेरने सब देवताओंकी 
शरण ली । डरके कारण कामधेनु, कल्पवृक्ष, चिंतामणि, स्वर्गको चळे गये और नारायण 
अपनी लक्ष्मीको लेकर क्षीरसागरमें जा छिपे कि कहीं मेरी लक्ष्मीको नन्द्रायजी दान न कर 
दे । श्रीजुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌ ! नन्द्राय ऐसे दानमें मग्न हो गये कि जिनको अपने 
तनकी भी सुध न रही अर्थात्‌ सर्वस्व ही दान कर दिया । 
सबैया- पत सपूत जन्यो यशुदा, इतनी सुनिके वसुधा सब दारी । 
देवनकेर अनन्द भयो, सुनि धावत गावत मङ्गल गोरी ॥ 
नन्द कछ इतनो जु दियो, घनश्याम कुबेरहुकी मति बरी । 
ब्रजदेखत ही जु लुटाय दियो, न बची बछिया छछिया न पिछोरी॥ _ 
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(८३६) $ शुकसागर हे 
। इतनी कथा सुन राजा परीक्षित्‌ बोले कि हे कृपासिंधों ! नन्दजीने इस प्रकार दान क्यों : 


4 किया ! श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌ ! जब नन्दजीके घर जगदाधार श्रीकृष्णचन्द्र 
१ | आनन्दकन्दने आकर अवतार लिया तब नन्दजीने अपने मनमै विचारा कि त्रिलोकीकी 
ल सम्पदा तो मेरे घर आ गयी फिर मुझको संसारके धनसे क्या प्रयोजन ! इसलिये नन्दजीने 
` | उदारता पूर्वक सब संसारका धन दान कर दिये और अपने मनमें कुछ अभिमान न किया 
१ और अपने सामर्थ्यके अनुसार सबका आदर-सम्मान भी किया, परन्तु इसी प्रयोजनसे 
॥ कि सर्वान्तर्यामी विष्णुभगवान्‌ प्रसन्न हों और इस बालककी दीर्घायु करें॥ १६॥ 
| नन्द्रायजीके घर सब ब्रजकी बहू और बेटी आयीं परन्तु रोहिणीजी नहीं आयीं, क्योंकि 
$ इनके पति मथुरामें थे । लिखा है कि जिस ख्रीका पति परदेशमें हो उसको शृङ्गार नहीं करना 
| चाहिये और पराये घर न जाय, इसलिये नन्दजीके घर नहीं गयीं, तब नन्दजीने रोहिणीसे 
4 जाकर कहा कि तुम ही तो बड़भागिनी ठहरीं और तुम हमारे घर न आयीं, हमारे घर 
| बधाई हो रही है, तुमको अवश्य चलना पड़ेगा वह घर तो आपका ही है, तुम हमको 
ऊपरी मत समझो,वह तो सोवरमें बेठी है, केवल एक सुनन्दा हे उसको ऊपरहीके काम बहुत 
ग हैं, अतः जो गोपिकायै आती हैं उनका आदर-सत्कार कौन करे ! तब रोहिणी बोली कि तब- ॥ 
तक तुम चलो,तुम्हारे भतीजेको दूध पिलाकर मैं भी आउँगी। तब नन्द्राय बोले कि मेरे संग 
ही तुमको चलना पड़ेगा, क्योंकि कामका कारोबारी सिवाय आपके कोई दृष्टि नहीं आता । 
नन्दजीकी आज्ञानुसार सुन्दर सुन्दर वस्न,आश्रषण, मुक्तामाला,कण्ठाभरण पहन बलदेवजीको ॥ 
गोदमें ले प्रसन्न होती हुई नदजीके संग चलीं और दासीके हाथमें पान-फूल मेवा-मिठाईकी 
थाली दे दी और यशोदाके समीप आकर कृष्णका मुख देख नौछावर कर नाइनको दी और 
9 आंगनमें जो-जो गोपी कुरता टोपी लिये बेठी थीं उनके हाथसे लेकर मंदिरमें धरने लगीं 
किक और यथायोग्य उनका आदर-सम्मान करने लगीं और सब गोपी यह आशीष देती थीं कि 


$£ श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध १० अ० ५ & (८२७) 
चौ०-प्रेम विकळ नयनन जल छाये % मिलत दोउ छ्टत न छुटाये - 
पनि जस तस करि छूटे दोउ # धन्य कहे दोउन सब कोऊ ॥२१॥ | 
| हे राजन्‌ ! नन्द्रायजीने वसुदेवका पूजन कर सुखपूर्वक आसनपर बैठाकर कुशलक्षेम | 
9| पूछने लगे ओर परमग्रिय पुत्रोमे जिनका मन अत्यन्त लग रहा था, वे वसुदेवजी आदर- १ 
$ सत्कार कर बोले ॥ २२॥ अहो आता नन्द्जी ! तुम्हारे सन्तान नहीं होती थी और आपने | 
| पुत्र होनेकी आशा भी छोड़ दी थी, क्योंकि बहुत वृद्धावस्था हो गई थी, परमेश्वरकी कृपासे | 
| अब आपके पुत्र हुआ, यह सुनकर हम बहुत प्रसन्न हुए॥२३॥इस संसारमें रहकर पुनर्जन्मकी 9 
0 || नाई आपका मिलना हुआ, यह बड़े आनन्दका दिन है | सब मिलते हे, परन्तु संसारमै | 
| मित्रका मिलना बहुत दुर्लभ हे ॥२४॥ अहो प्यारे ! नदीके प्रवाहसे काष्ठ और तृणादिक बहते | 
| हैं, कभी स्थिर होते हैं, परंतु एक स्थानपर संगम नहीं होता, ऐसे जो अपने प्यारे सुद हैं |६ 
> ॥ उनका एक स्थान पर रहना नहीं होता ॥२५॥ हे नन्दजी ! बहुत जल, तृण ओर गुल्मलता- | 
| युक्त पशुओंका हितकारी जो अत्यन्त रमणीक महावन है, जहां अपने संबन्धियों सहित | 
> | आप निवास करते हो, वह महावन नीरोग तो है! इस वचनसे ध्वनि निकली कि हमारे | 
4 पुत्र जो आपके निवासस्थानपर वास करते हैं, वह तो अच्छे हैं! जहां जळ, तृण अधिक होगा | 
॥ तो वहां गायोंकी अच्छी उद्रपूर्णता होगी और दूध भी अधिक होगा और नीरोग भी होगा || 
$ तो उस दूधको हमारे पुत्र पियेंगे तो वे भी नीरोग रहेंगे ॥२६॥ वसुदेवजी बोले कि हे मित्र ! ६ 
9 मेरा पुत्र अपनी जननीके संग आपके ब्रजमें रहता है और आपको ही अपना पिता समझता | 
& है और आप ही उस बालकके प्रतिपालक हैं, वह अपनी मातासहित प्रसन्न है !॥२७॥ सत्‌ | 
| पुरुष अपने प्रियतम प्यारेको सँग लेकर ही धर्म, अर्थ, काम इन तीनों पदार्थोकी करते हैं | 
ली और जो अपने प्यारे स्नेहियोंको छोड़कर अकेले धर्म करते हैं, वा दव्यका भोग भोगते हैं, 

अथवा काम विषयका भोग करते हैं, तो यह त्रिवर्ग उनको सुखदायक नहीं होते ॥२८॥ वसु- | 
देवजीके मधुर वचन सुनकर नन्दजी बोळे कि अहो मित्र ! सब त्रजमै परमेश्वरकी कृपा है | 
और आपके पुत्र बलरामजी भी अच्छे हैं, उनके उत्पन्न होनेके पीछे मेरे भी एक पुत्र उत्पन्न | 
हुआ है,वह भी आपकी कृपासे अच्छा है,परंतु आपकी ओरका हमको बड़ा दुःख बना रहता है। | 
चो०-हाय देवकी पुत्र तुम्हारे # पापी कंस छहों हति डारे॥ 

पीछे भई सुता इक जोई % गगनपन्थ गमनत भइ सोई॥ | 

| ` _ झाल लिखी जो लिखत विधाता और न होत होत सोइ आता ॥२९॥ | 


हे मित्र ! प्रारब्ध ही सर्वोपरि है, जिन पुत्रादिकोंका देनेवाला भाग्य हीन हो जाता है र 
उस समय यह पुत्रादिक भी नहीं होते हैं, सब बिछुड़ जाते हैं और जब प्रारब्ध अच्छा ( 
होता तो फिर सब मिलते हैं । हे आतः ! प्रारव्ध ही सुखका देनेवाला है और ह प्रारव्ध ही 2 

दुःखका देनेवाला है, जो पुरुष इस प्रकार जानते हैं वे कभी मोहको प्राप्त नह होते । इस || 

वचनसे यह सूचित किया कि अहो वसुदेव ! अपने मनमें पुत्रोंका सोच संकोच मत करो, 2 

किसी समय आपके पुत्रोंका भी संयोग हो जायगा, हमसे वियोग हो जायगा ॥३०॥ वसु- 

गरर बोले कि हे नन्दरायजी ! विधाताने जो हमारे भाग्यमें लिखा है, उसको आ नहीं 
ग मेट सकता और इस संसारमें आकर ऐसा कौन है जो कष्ट नहीं भोगता ! ओर आपके | 


(८२८) क$ शुकसागर % 

| समान अपना मित्र इम किसीको नहीं देखते । देखो, हमने कंसके भयसे अपनी गर्भवती ॥ 
, स्रीको आपके यहां निःसन्देह भेज दिया और जब उसके पुत्र हुआ तो आपने अपने 
| पुरके समान उसका लाळन-पालन किया यह परमोपकार आपका मैं केसे भूल सकता हूँ ! ॥ 

जन्म-जन्मांतर मैं आपकी सेवा करूं तो भी उकण नहीं हो सकता। जब सुना कि आपके यहां 
भै पुत्रोंका जन्म हुआ तो मैंने परमसुख माना हे मित्र ! मैं अपने पुत्रॉमें और आपके पुन्रोंमें ॥ 
कुछ भेद नहीं समझता, परन्तु इन दिनों कंसने बड़ा उपद्रव मचा रखा है, छोटे-छोटे बालः 6 
ग कोको मारनेकी आज्ञा दे रखी हे और आज एक पूतना राक्षसीको गोकुलम भी भेजा है, ७ 

| तुम वाषिक कर कंसको दे चुके और हमसे भी मिल चुके, अब यहां रहना तुम्हारा बहुत 
दिनतक अच्छा नहीं, न जाने गोडुलमें पूतनाने क्या उत्पात मचाया होगा ! ॥ ३१॥ इतनी ॥ 
कथा कह श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌ ! इस प्रकार वसुदेवजीके वचन सुन नन्दरायने |$ 

सब गोपोंको आज्ञा दी कि शीघ्र गाड़ी जोतो । यह कह वसुदेवजीसे आज्ञा लेकर नन्दजी 
मथुरापुरीसे गोकुलको चल दिये ॥ २२ ॥ | 
इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनाम शुकसागरे शालग्रामवैश्य कृते दशमस्कन्धे ॥ ) 
प्वर्द्धि नंदवसुदेवसमागमवर्णने नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ / 


दोहा-छठ्येमै नन्दरायजी) शोच करत मन जाहिं। 
मरी परी इक राक्षसी, देखी मारग-माहि॥ ॥ 
श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजा परीक्षित्‌ ! नन्द्रायजी मार्गमें यह विचार करते हुये जा रहे ॥ 
थे कि वसुदेवका वचन तो मिथ्या हो ही नहीं सकता,उत्पातके भयसे भगवानका स्मरण करने ॥ 
लगे कि हे जन प्रतिपालक!जो यह दो बालक आपने दिये हैं तो इनकी रक्षा भी आपको करनी 
पड़ेगी ॥ १॥ महाघोर रूपवाली बालघातिनी पूतना नाम राक्षसी कंसकी पठायी हुई जितने 
त्रजम पुर, आमादिक थे सबमें बालकोंको मारती फिरती थी॥२॥ यह बात सुनकर राजा परी- 
क्षितृके मनमै शंका हुई तो श्रीशुकदेवजीसे पूछा कि यह पूतना नंदजीके मंदिरमें गई वा नहीं k 
गयी ! और गयी तो क्या किया ! श्रीञुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌ ! चिंता मत करो। 
जहाँ परमेश्वर का यश और यज्ञादिक कर्म नहीं होते वहीं राक्षसी जा सकती है और अपना 
पुरुषार्थ करती i जिन स्थानोंमें भगवानका स्मरण होता रहता है, वहां राक्षस लोग ॥ 
क्या कर सकते हैं! और नंदजीके भवनमै तो साक्षात्‌ अनन्त भगवान्‌ विराजमान हैं फिर 
वहां पूतना विचारी क्या कर सकती है! आप ही मारी जायगी ॥३॥ हे राजन्‌ ! अनेक राक्षस 
गांव-गांवमे बालकोंको मारनेके लिए फिरते थे, परंतु तो भी कंसके मनमें धैर्य नहीं था और | 
आठों पहर इसी शोचमें व्याकुळ था कि उसी अवसर पर पूतना नाम राक्षसीको बुलाकर 
हि सब वृत्तांत कहा कि और किसीसे तो हमारा कार्य पूरा न हुआ परंतु मुझको विश्वास # 
$ तुमसे हमारा काम सिद्ध होगा और बालकका तो मुझको थोड़ा ही खटका है, परंतु 
गोकुलमै नेदके जो पुत्र हुआ उसका बड़ा भय है, तू गोकुलमें जा और उसको किसी प्रकार 
मारके आ मैं तुझको पूरा पारितोषिक दूंगा । यह बात सुनते ही पूतना कंसकी आज्ञा 
शिरपर धारण कर गोकुलको चल दी ओर मार्गमें यह विचार करती जाती थी कि किस ॥ 
प्रकार नन्दकुमारको मारना चाहिये ! सोचा कि और प्रकार नहीं होगा, गोपी | 


॥ 


Noro 


ग्या 


४ श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध १० अ० ६ (८२९) 


| का वेप बनाकर बधाई देनेके मिपसे नंदके घर जाऊँ और छलबलकर उस बालकको मार डाळूं। 
द दोहा-यह विचार कर पूतना, धारि मोहिनी रूप । 
विष लगाय दोउ कुचनमें, कियो शृङ्गार अनूप ॥ 

_ इस्‌ प्रकार बन-ठन गोकुलमें पहुंची ॥ ४ ॥ उसकी चोटीमें मालतीके फूल गुँथे हुए थे 
बड़े-बड़े नितम्ब सुन्दर स्तनोंके भारसे कटि जिससे नीचेको झुकी जाती थी, सुन्दर सुन्दर 
वख्रधारण कर रही थी, कानोंमें कर्णफूल, कुण्डलोंकी छवि शशिको लजित कर रही थी 

और केशोंसे जिसका मुख शोभायमान हो रहा था ॥ ५ ॥ मन्द-मंद सुसकान और बाँकी ॥ 

|| चितवन ब्रजवासियोंके मनको मोहित करनेवाली; बेखटके राजभवनमै चली गयी और | 
द्वारपालोंपर ऐसी मोहिनी डाली कि किसीने उसको नहीं रोका और उसके हाथमें एक 

॥| कमलका फूल था उसको देखकर सब गोपियोंने कहा कि यह लक्ष्मी अपने पति नारायणके 
दर्शनके लिये आयी हैं और यशोदा रोहिणीने भी यही जाना । कोई गोपी बोलीः- 

| चो०-रमा नहीं यह हे इन्द्राणी # कोउ कह उमा. कोउ कह वाणी ॥ 

| कोउ कह यह मनोजकी बाला # आयी लखन नन्दको छाळा। 

अबलों ठखी न ऐसी कामिनि # भामिनि है केहे यह दामिनि॥६॥ 
बालकोंको ग्रहरूप जो पूतना है, वह छोटे छोटे बालकोंको खोजती हुई नन्दजीके मंदिरमे 


गयी, जहां दुष्टोंके मारनेवाले भगवान भस्म मै दबी हुई अग्निके समान बाळकरूपमें अपने तेज 
को छिपाये शय्यापर पड़े सो रहे थे, उनको देखा ॥७॥ स्थावर जंगम प्राणियोंके अतया 
श्रीकृष्णचन्द्रने इस बालघातिनी पूतनाको देखकर आंखें मीच लीं और हसकर चुप हो रहे, 
उस दुष्टाने आते ही कालरूप भगवानको गोदीमें उठा लिया, जैसे कोई अज्ञानी पुरुप रस्सी 
समझकर सोते हुए सांपको उठा लेता है ॥८॥ जेसे मखमली म्यान की तलवार ऊपरसे 
मनोहर कोमल और भीतरसे महातीब्र तीक्ष्ण घारवाली होती है, ऐसी पूतनाको देख चकित 
होकर रोहिणी और यशोदा देखती रहीं, मुखस कुछ न कहा, तब एक गागा बोली कि तू ॥ 
कौन हे ! तब उस कपटिन पूतनाने कहा कि मैं देवांगना हूँ, तुम्हारे यहां बधाई देने आयी 
हूं। इस मनोहर बालकको देखकर जी खिलानेको चाहा, इसलिए गोदमें ले लिया परमेश्वर 
| करे यह बालक करोड़ वर्ष जीता रहे॥९॥ ऐसी रीतिप्रीति भरी बातचीत कर उस कपटरूप 
| पूतनाने चुमकारके कृष्णको गोदमे ले लिया आर भयानक विष लगा जा अपना स्तन 
| पकड़के मुख कमलमें दे दिया, तब तो कुषित होकर कृष्णचन्द्रने दोनों हाथोंसे उसके 
स्तन पकड़कर प्राण सहित स्तनको ओषधि समझकर पी गये ॥ १० ॥ तब पूतना बोली- 
अरे लाल ! छोड़ दे छोड़ दे प्राण चलने चाहते हैं अतः बस, रहने दे, मेरा अपराध क्षमा 
कर, मेरे शरीरम अत्यन्त पीड़ा होती है, जब नेत्र फटने लगे तो पुकारा-अरी यशोदा! 
| अपने लालसे मुझको छुड़ा, में मरी, यह तेरा बालक मय नहीं है, यह तेरी कोखमें 
कोई महाबलवान देवता उत्पन्न हुआ हे । यह कहती ही कहती हाथ पांव पीटकर मर गयी 
॥११॥ पूतना के महा गम्भीर शब्दसे पर्वतों सहित पृथ्वी कम्पायमान हो गयी, अह तारा- 
गणसहित सब आकाशमण्डल चलायमान हो गया, रसातल और दिशाओंमें घोर शब्द 
पूरित हो गया, इन्द्रके वञ्रपात होनेकी शङ्कासे मनुष्य पछाड़ खा-खाकर पृथ्वीपर गिर | 


( ८४० ) क$ शुकसागर # 
गये $ ॥१२॥ स्तनोंकी व्यथासे प्राण जिसके निकल गये और मरते समय अपना कपट रूप | 
जिसने त्याग दिया अर्थात्‌ राक्षसीरूप प्रकट कर लिया जेसे मरनेके समय वृत्रासुर कपट तज- 
कर भूतलपर गिरा थाइसी प्रकार पृतनाभी हाथ-पांव पसारके पृथ्वीपर गिर गयी॥ १ ३॥ श्री शुकदेव 
जी बोले कि हे राजन्‌!जिस समय पूतना मरकर पृथ्वीपर गिरी उस समय छःकोशके बीचमें जो 

| वृक्ष थे चूर्ण हो गये ॥१४॥ उस महाभयानक रूपवाली पूतनाके मुखमे हलके समान दाढें और 
पहाइकी कन्दराके समान जिसकी नाक पर्वतके शृङ्गके सदृश जिसके स्तन और महाभयंकर 

| लोहित रंगके जिसके बिखरे हुए केश थे।१५॥अन्धकूपकी नाई गम्भीर जिसके नेत्र, जेसे पुल 
| बेधा हो वैसे ही जिसके हाथ-पांव जंघा और सूखे सरोवरके समान जिसका उदर है॥१६॥ ऐसा 
महाभयानक पूतनाका देह देखकर गोप-गोपी अत्यन्त भयभीत हुए, क्यों कि उसके गम्भीर शब्दसे 
पहले ही उनके हृदय, कान, मस्तक फट गये थे॥१७॥।उस पूतनाकी छाती पर निःशंक श्रीकृष्ण- 
चंद्र कीड़ा कर रहे थे, सब गोपी जो हड़बड़ाई हुई व्याकुल फिरती थीं झटपट उस राक्षसीके ॥ 
ऊपरसे श्रीकृष्णचन्द्रको उठाकर हृदयसे लगा लिया ॥१८॥ सब गोपी यशोदा रोहिणी ब्रज- | 
नन्दको गायकी पूछसे झाड़ा देकर फूंक मारने लगीं और अनेक विधियोंसे रक्षा करने लगीं 
॥१९॥ फिर श्रीकृष्णचन्द्र मनमोहन प्यारेको गोमूत्रसे स्नान कराकर गोरजमें छुटाय गोबर 
लगाय द्वादश अंगोंमें केशवादिक द्वादश नामोंसे रक्षा करने लगीं॥२०॥सब गोपियोंका मन ॥ 
जो व्याकुळ हो रहा था इसलिए पहले कुछ श्रेष्ठ उपाय न कर सकी, फिर सावधान हो स्वस्थ 
| चित्त कर सब गोपी स्नान कर आचमन ले अपने अंगोंमें तथा करोंमें प॒थक-प्रथक्‌ अंगन्यास 
4 ओर करन्यास करके फिर नन्दनन्दनके शरीरमें बीजन्यास किया ॥२१॥ हे यशोदानंदन ! 
अजन्मा भगवान्‌ तुम्हारे चरणोंकी रक्षा करें, अणिमान्‌ भगवान्‌ तुम्हारे ऊरुओंकी रक्षा करें, 
| यज्ञ भगवान्‌ तुम्हारी जङ्घाओंकी रक्षा करें, अच्युत भगवान्‌ तुम्हारी कटिकी रक्षा करें, हय- 
| भंव भगवान्‌ तुम्हारे उदरकी रक्षा करें, केशव भगवान्‌ तुम्हारे हृदय की रक्षा करें, ईश्वर |, 
| पम्हारो भुजाओंकी रक्षा करें, उरुक्रम भगवान्‌ तुम्हारे सुखारविंदकी रक्षा करें, ईश्वर भगवान्‌ ॥ 
# तुम्हार माथका रक्षा करें ॥ २२ ॥ चक्रधारी भगवान्‌ तुम्हारे अग्रभागकी रक्षा करें, गदाधर 
छ | भगवान्‌ तुम्हारे पश्नाद्रागकी रक्षा करें, धनुषधारी मधुनाम देत्यके हन्ता भगवान्‌ और 
$ सङ्गधारी अजन्मा भगवान्‌ यह दोनों तुम्हारे दाहिने और बांये पाश्वकी रक्षा करें, शङ्खधारी 
| उरुगाय भगवान्‌ चारों कोनोंकी रक्षा करें, उपेन्द्र भगवान्‌ तुम्हारे ऊपरकी रक्षा करें, ताक्ष्य 
त भगवान्‌ नाचे पृथ्वीकी रक्षा करे, हलधर भगवान्‌ सब ओरसे तुम्हारी रक्षा करें ॥२३॥ हृषी- 
| केश भगवान्‌ तुम्हारी इन्द्रियोंकी रक्षा करे, नारायण भगवान्‌ प्राणोंकी रक्षा करें, शवे द्वी 
शै पाधिपति भगवान्‌ तुम्हारे चित्तकी रक्षा करें,योगेश्वर भगवान्‌ तुम्हारे मनकी रक्षा करें॥२४॥ 

& उभिगम मसा बुद्धिकी रक्षा करें, परम भगवान्‌ तुम्हारी आत्माकी रक्षा करें, 
विहार के समय गोविंद भगवान्‌ तुम्हारी रक्षा करे,शयनके समय माधव भगवान्‌ तुम्हारी रक्षा 


* शंका--कंसकी भेजी हुई पुतताने मरते समय ऐसा गम्भीर शब्द किया कि तोनों लोक कम्पायमान हो गये । बडा आश्चर्य मालूम पड़ता 
है, हम छोगोंने तो कभी नहीं सुना कि राक्षसोके शब्दसे तीनों लोक कांप उठे? 


| 


(/ 


| 
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उत्तर जब पुतनान मरत समय शब्द किया उस समय गुप्त होकर तीन लोकांम स्थित जो प्रजा थो वह सब श्रीकृष्णके दर्शनके लिये 


| ब्रजम आयो थो, सब प्रजागण पुतनाके शब्दको सुनकर शोघ्र कांपने लगे, इस लिये तीन लोकका नाम व्यासजीने कहा था, क्योंकि लोक प्रजाका 
भी नाम है । - 


छ 
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Baar sons aM | 
| कर ॥२५॥ वकुण्ठनाथ भगवान्‌ चलने-फिरनेके समय तुम्हारी रक्षा करें, लक्ष्मीपति भगवान्‌ | | 
| १2५% समय तुम्हारी रक्षा करें और सर्व ग्रहोंके भयको दूर करनेवाले यज्ञभोक्ता भगवान्‌ भोज- > 
नक समय तुम्हारी रक्षा करें ॥२६॥ डाकिनी,शाकिनी,यातुधानी,कूष्माण्ड,बालग्रह, भूत प्रेत, | 

| पिशाच, यक्ष, राक्षस, विनायकगण ॥२७॥ कोटरा, रेवती, ज्येष्ठा, पृतना, मातृकादिक जो 
॥ 00 मोर उन्माद अपस्मारादिक जो-जो रोगके करनेवाले देह प्राण इंद्रियोंके द्रोही | 
| ३ ॥२८॥ और जो-जो स्वप्नमें देखनेके उत्पात हैं-बृद्धमह,बाल्मह,योगिनी,वेताल,जों समस्त £ 
| विष्णुभगवानूके नाम लेनेसे डरते हैं वे सब नष्ट हो जायें ॥२९॥ इस प्रकार हाथ जोड़ गोपि- | 
| यने विष्णु भगवानकी प्रार्थनासे रक्षा करके श्रीयशोदानन्दनको यशोदाको सौंप दिया । ? 
| 5 तब यशोदाजीने मनमोहन प्यारेको दूध पिलाकर घरमें छिपाकर शय्यापर सुला दिया ॥३०॥ | 
| उसी अवसरमें नन्दादिक ब्रजवासी भी मथुरासे आ गये, तब मार्गमे मरी हुई पूतनाको पड़ी 


ही देख बड़ा आश्चर्य मानकर ॥३१॥ नन्दूजी कहने लगे कि वसुदेवजी तो निश्चय कोई ऋषि । 
| वा योगेश्वर जान पड़ते हैं, क्योंकि जो कुछ उन्होंने हमसे कहा था वही हुआ । हमसे कहा 
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॥ था कि तुम शीघ्र मथुरासे गोकुलको जाओ, वहां कोई नया उत्पात होनेवाला है, वह आते 

| ही नेत्रोंसे देख लिया ॥३२॥ पीछे सब गोकुलवासियोंने पूतनाके देहको कुल्हाड़ोंसे काट- 

॥| काटकर घरांसे दूर ले जाकर चितामें धर उसको फूंक दिया ॥ ३३ ॥ जिस समय पूतनाका 

॥ शरीर जलने लगा तो उसकी चितामेंसे अगर कीसी सुगन्धका घुवां निकलने लगा। श्रीकृष्ण- 

| चन्द्रने उसके स्तन जो पान किये थे इससे सब पाप उसके दूर हो गये ॥३४॥ जगतके बाल- 

कोंको मारनेवाळी और रुषिरकी प्यासी प्रतनाने भगवानको स्तन पिलाकर मारनेकी इच्छा 

8| की, परंतु भगवानने तो भी उसको मोक्ष दिया ॥३५॥ फिर श्रद्धा और भक्ति करके श्रीकृष्ण- 

चन्द्र भगवानकी माता अत्यन्त प्रिय पदार्थोकी देनेवाली मुक्तिको पाये तो क्या आश्चर्यकी 

$| बात है ! ॥३६॥ अपने जनोंके हृदयमें वास करनेवाले और लोकवंदित देवताओं के भी पूज- | 
नीय ऐसे देवताधिपति ब्रह्मा जिनको प्रणाम करें ऐसे चरणारविदोंसे पूतनाका अंग दाबकर 

| श्रीकृष्णचन्द्रने स्तनपान किया ॥ ३७॥ माताकी गति स्वर्ग है; उस गतिको पूतना राक्षसीने 

१ प्राप्त किया और जिन गायों, गोपियोंका दूध शरीकृष्णचन्द्रने पिया है जो वह सुन्दर गतिको 

| प्राप्त हों तो इसमें क्या आश्चर्य है ! ॥ ३८॥ मोक्ष आदि समस्त पदार्थोके देनेवाले 

°] देवकी के पुत्र भगवानने पुत्रके स्नेहसे गाय और गोपियोंका दूध परिपूर्ण होकर पिया ॥३९॥ | 

॥| हे राजन्‌ ! कृष्णचन्द्रमे पुत्रभाव माननेवाली उन माता और गोपियोंको अज्ञानसे उत्पन्न | 

| | होनेवाला संसार न होगा ॥४०॥ ब्रजवासी लोग पूतनाकी चिताके धुएंकी सुगन्ध सूंघकर . 


परस्पर कहने लगे यह आज क्या है और यह सुगंध कहांसे आती है ? यह कहते हुए 
नन्दादिक गोकुलमें आये ॥४१॥ तब ग्वालबालोंके मुखसे पूतनाका आना और उसका 
॥ मरना और कुशलपूर्वक बालकका बचना सुनकर नन्दादिक ब्रजवासी बड़ा आश्चर्य 
मानने लगे॥ ४२॥ इतनी कथा कह श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजा परीक्षित्‌ ! उदारबुद्धि 
® नन्दजी मथुरासे आकर पुत्रको गोदमें लेकर परमानन्दको प्राप्त हुए और वारंवार उसके ई 
शिरको सैँध-सँघ मन ही मनमै प्रसन्न होते थे और चुम-चूमकर प्यार करते थे ॥ ४३ | 
श्रीजुकदेवजीसे राजा परीक्षितने पूछा कि हे भगवन्‌ ! गा पूतना कौन थी, 
|| जिसको श्रीकृष्णचंद्र महाराजने ऐसी उत्तम गति दी श्रीशुकदेवजी बोले कि प्रथमजन्ममै 
िटन्ाछळ्खाट्न्डाच्यछ्याछळ्हतत्स्ाच्ळ्राळजध्ळजच्ळजल 
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यह राजा बलिकी कन्या थी और रत्नमाला इसका नाम था । Us स्वरूपको इसने ॥ 
| देखा तो मन ही मनमै यह कामना की कि जो ऐसा सुंदर सुत मैं, पाऊ न तो हृदय पर 
रखकर स्तन पान कराउँ । श्री भगवान्‌ वासुदेव सर्व घट-घटके वासी उन्होंने उसके हृदयकी 
क गति जानकर कहा कि कृष्णावतारमें तेरी कामना पूर्ण करूंगा । देत्यकुलमें इसका जन्म- 
| था इसलिये तामसी देहके कारण राक्षसके ही घरमै जन्म लिया और “पूतना” नाम ॥ 
ह हुआ ॥४४॥ यह श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्द यशोदानेदनका अद्भुत चरित्र पृतनामोक्षकी ॥ 
१ | कथा जो कोई श्रद्धापूर्वक सुनेगा वह निश्चय गोविद भगवानका स्नेही होगा ॥ ४५॥ | 
इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शाल्ग्रामवेश्यकृते दशमस्कन्धे 
पूर्वाद्धै पूतनामोक्षनिरूपण नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६॥ 


| 
| दोहा-इस सप्तम अध्यायमें, शकटासुरहि गिराय । 
॥ माताको मुखमे दिये, तीनों लोक दिखाय ॥ 
राजा परीक्षित्‌ बोले कि हे प्रभो ! छः प्रकारके ऐश्वर्यसे परिपूर्ण सब प्राणियोंके दुःखोंके 
दूर करनेवाले श्रीकृष्णचंद्र भगवानने जिन-जिन अवतारों को धारण करके जो-जो लीलायें की है ॥ 
वे सब मेरे कानोंको और मुझको प्रिय लगती हैं ॥१॥ जो मनुष्य श्रीकृष्णचंद्रके चरित्रोंकी कथा / 
दिन-रात सुनते हे,उनके मनकी ग्लानि जाती रहती है और अनेक प्रकारकी तृष्णा भी दूर हो § 
जाती है,शीघ्र ही सम्पूर्ण अन्तःकरणकी शुद्धि हो जाती है, भगवानमें भक्ति और प्रेम बढ़ता 
है और हरिभक्तोंसे मित्रता होती है इसलिये अनुग्रह करके श्रीकृष्णके मनोहर चरित्र मुझको ॥ 
क सुनाओ॥२॥ और मनुष्यः देह धारण कर मनुष्योंकीसी लीला करनेवाले श्रीकृष्णचन्द्रका और ॥ 
| भी मनोहर अद्भुत बालचरित्र हमारे सामने वर्णन करो ॥३॥ श्रीशुकदेवजी बोले हे राजन्‌ ! जब || 
बहुत दिन व्यतीत हुए तो श्रीकृषणचंद्रजीकी वर्षगांठके उत्सवका दिन आया और उसी दिन ॥ 


त 


जन्म नक्षत्रका योग भी आ गया, तो उस दिन महामंगल हुआ और सब गोपिका भी 
बधाई छ लकर आयौं ! नेद्रानी यशोदाजीने बाजे बजवाये,गीत गवाये, ब्राह्मणोंको बुलाकर ॥ 
स्वस्तिवाचन पढ़वाया और श्रीकृष्णचंद्रको अभिषेक ( स्नान ) कराने लगीं ॥४॥ जब स्नान | | 


करवाया तो बाल मुकुंदके नेत्रोमे निद्रा आ गयी तब सहजसे श्रीकृष्णको गाड़ेके नीचे पाल k 
नेमे ब्रजरानीने थपकी देकर सुला दिया॥५॥ भगवानकी बधाई लेनेसे जिनके मनमें अत्यन्त 
इषं बढ़ रहा था, वह यशोदारानी उदारचित्त घर आयी हुई गोपियोंका आदर-सम्मान कर ॥ 
रही थीं और ऐरी मग्न हो रही थीं कि अपने पुत्रके रोनेका शब्द भी नहीं सुन सकी । 
श्रीकृष्णको भूख लगी तो दूध पीनेकी इच्छा हुई तब रोते-रोते पांव उपरको उठा लिये ॥६॥ । 
|| गाडेके नीचे पी श्रीकृष्णके अति छोटे-छोटे कोमल कमलसे चरणारविन्द लाल-लाल 
4 मूर्गोके रंग उन चरणोंकी ठोकरसे गाडा गिर पड़ा और अनेक प्रकारके रसोंसे भरे तांबे 
| पीतलके वासन गिर पड़े, पहिये न्यारे-न्यारे उखडकर गिर गये, धुरी निकल गयी, जआ k 
ही टट गया ॥ ७॥ यशोदा आदि जो ब्रजकी खिया थीं और जो-जो भेटें लेकर नंदके | 
| घर उत्सवमें आयी थीं, वह और नंदजी आदि जो-जो ब्रजवासी वहां थे, वे सब k 
उस आश्चयको देखकर व्याकुल हो गये कि आपसे आप गाड़ा किस प्रकार टूट पड़ा 
१) ॥८॥ कोई कुछ कोई कुछ परस्पर विवाद करके कहने लगे और मन ही मनमे व्याकुल थे) 
ल तरन्छ्च््डछ्क्ऊछ्ल्च्््डछ्त््साट्नल्याह्ल्डाहनरल्य््डाछन््व्ड 


(OG) 


६७>.८५>॥८७०.८८७> 


i &0::---- FID) MES) CD.) jC 
| परन्तु किसीको कुछ निश्चय नहीं हुआ। तब नन्द यशोदाके समीपके खेळनेवाले बालकोंने 


उन बालकोंकी बातका किसीने विश्वास नहीं माना और कहने लगे कि कहां श्रीकृष्णके 
कोमलकमलसे चरण और कहां यह महाकठोर शकट, छोटेसे बालककी ठोकरसे केसे टूट 
सकता है ! भाई ! ऐसा तो किसी प्रकार विश्वास नहीं आता ॥ १० ॥ यशोदाने रोते हुए 
| अपने पुत्रको उठाकर डृदयसे लगा लिया और कहने लगीं-आज कोई बड़ा खोटा ग्रह हमारे [ 
ऊपर आ गया था, परंतु तुम पञ्चोके प्रतापसे मेरा बालक बचा । उसी समय ब्राह्मणोंको ६ 
॥| बुलाकर बहुतसा दान-पुण्य कर स्वस्तिवाचन पढ़वाकर ब्रजभूषण प्यारेको दूध पिलाया और 
बार-बार यही विचार करती रहीं कि कहीं डर न गया हो ॥१॥॥ श्रीकृष्णचन्द्रके प्रभावको 
न जाना इसीसे ब्राह्मणोंके कहनेसे आठों दिशाओंमें बलिदान करके और सम्पूर्ण वस्तु धर- 
कर गाड़ा रख दिया ओर ब्राह्मणोंने नवअहादिकोका पूजन होम कराकर दधि, अक्षत, फल) 
| फूल, कुश, चंदन मंगाकर जलसे गाड़ेका पूजन किया, देखो ! प्रेमी त्रजवासियोंका धान्य 
खा-खाकर ब्रजके ब्राह्मण भी प्रेमी हो गये जो गाडेका पूजन किया ॥ १२ ॥ जिन पुरुषोंमें 
निंदा, झूठ, पाखंड, ईर्ष्या, हिंसा, अभिमान नहीं है उन सत्यवादी ब्राह्मणोंका आशीर्वाद 
कभी निष्फल नहीं होता ॥१३॥ यह बात मनमें विचार कर नंद्रायजीने श्रीकृष्णको गोदमें ॥ 
लेकर भ्रष्ट ब्राह्मणोसे सामवेद, ऋग्वेद, यजुतँदके मंत्रोंसे शुद्ध और पवित्र औषधियोंके पानीसे 
पत्रका अभिषेक कराया ॥ १४ ॥ फिर स्वस्तिवाचन और अभिमें होम कराकर नंदरायजीने | 
और गोप-गोपियोने सावधान हो श्रेष्ठ गुणकारी अन्नका दान ब्राह्मणोंकी दिया॥ १५ ॥ 
सवंगुणवाली गायोंको सुंदरसुंदर वश्चों की झूल उढ़ाकर स्वण, चांदी और पुष्पोंकी माला 
आभूषण पहनाकर काञ्चनसे सींघ मढ़ा पुत्रके कल्याणके लिये दीं और ब्राह्मणोंसे आशीर्वाद ` 
लिया ॥१६॥ वेदमन्त्रोंके जाननेवाले योग्य ब्राह्मणोने जो-जो आशीर्वाद दिये वे उसी प्रकार [ 
होंगे, क्योंकि ब्रझवाक्य किसी समय निष्फल नहीं होता, यह बात शास्त्र और पुराणोंसे | 
प्रकट है ॥१७॥ एक दिन नंदरानी श्रीकृष्णको लाड प्यार कर रही थीं उसी समय श्रीकृष्ण | 
चन्द्रने पर्वतके समान अपने शरीर का भार बढ़ाया कि वह भारी भार यशोदाजीसे सम्हाला है 
| न गया। बोझ वाका कारण यह है कि का गतत ता कि टी मैं Es गोद | 
मं जो मेरे सम्मुख तृणावत्तै उपस्थित है, यह मेरी माता सहित सुझको उठाकर || 
| ह ल । इसलिए मुझको कष्ट हो तो हो, परंतु मेरे कारण मेरी माताको कष्ट न हो॥१८॥ | 
यशोदाने श्रीकृष्णमें भारी भार समझकर बड़ा आश्चर्य माना और bl अति पीड़ित | 
होकर त्रिलोकीनाथो प्रथ्वीपर बैठाकर परमेश्वरका ध्यान करने लगीं और मन ही मनमें ५ 
विचार करने लगीं कि आज मेरे कन्हैयामै इस प्रकार बोझ क्यों हो गया ! इसी सोच-विचार | 
में घरके कार्यम लग गयीं ॥१९॥ कंसका अनुचर तृणावत्त महाबळशाली था, केशने कृष्णके | 
| मारनेके लिए उसको भेजा वह पवनके बबूलेका रूप धरकर आया और पृथ्वीपर खेलते | 
| हुए कृष्णको उड़ाकर ले गया ॥ २० ॥ सब गोकुल घूलसे आच्छादित हो गया और ऐसी | 
॥| भूरि उड़ी कि सबकी आंखे मिच गयीं और अन्धकार हो गया । उसके घोर | 
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| शब्दसे दिशा-विदिशाओंमें सन्नाटा होने लगा॥२१॥ दो घड़ी तक गोकुलमे अन्धकार छाया 

छ रहा, यशोदा ब्रजभूषणके उठानेको आंगनमें दौड़ी आयी, देखा तो वहां कृष्णका पता ही 

| नहीं ॥२२॥ तृणावर्त्तने कंकरी टीकरियोंकी बड़ी भारी वर्षा की, जिससे सब गोकुलवासी 
मोहको प्राप्त होकर अपने ही आपको न देख सके, फिर दूसरेको देखना महाकठिन था॥२३॥ 
इस प्रकार महाकठिन धूलिकी वर्षा होनेसे और आंधीके चलनेसे यशोदाने ढूंढृते ढूंढते कहीं 

ग भी ब्रजभूषण प्यारेको नहीं पाया, तब अत्यन्त व्याकुल हो मरे हुए बछड़ेवाली गायकी नाई 
निबल होकर प्रथ्वीपर गिर पड़ी और करुणा भरे वचन वह कहकर शोच करने लगी॥२४॥उस 

गै समय यशोदा का रुदन सुन सुनकर पशुपक्षियोंका भी हृदय विदीर्ण होता था । अत्यन्त 


डित और महाव्याकुल हुई, नेत्रोंमें आंसू भरे गोपियाँ श्रीकृष्णको विना देखे रो-रोकर प्राण ॥ 
त्यागनेको प्रस्तुत थी॥२५॥इतनेमें धूरि वर्षा आंधी तो थम गई और बबूलेका रूप धरनेवाले 
तृणावत्तं देत्यका वेग सब धरणीके धारण करनेवाले विश्वनाथ भगवानके उठा ले जानेसे आका- ॥ 
शको न उड़ा गया तो शांत हो गया, इसी कारण उस देत्यसे अधिक भारी भार लेकर उप- ॥ 
| रको न उड़ा गया & ॥२६॥ जब तृणावत्तको बहुत बोझ ज्ञात होने लगा तब यह जाना कि 
॥| मैं किसी बड़े पत्थरको उठा लिया हूं,क्या कोई वज्र मेरे हाथमें है!यह कह श्रीकृष्णसे छूटनेकी | 
इच्छा करने लगा,परंतु श्रीकृष्णने उसका कण्ठ ऐसा गहकर पकड़ा था कि वह किसी प्रकार 
न छूट सका ॥२७॥ कण्ठके घुटनेसे उसकी चेष्टा हत हो गयी, नेत्र निकल पड़े, सुखसे शब्द 
न निकल सका, प्राणहीन होकर वह तृणावत % देत्य श्रीकृष्ण समेत गोकुलमें गिर पड़ा॥२८॥ 
जसे महादेवके बाणका मारा बिपुरासुर प्रथ्वीपर गिरा था, ऐसे ही आकाशसे वह विकराल 
देत्य शिलाके ऊपर गिरा, जिसके सब अंग टूटकर चूर हो गये। उस तृणावतेका वह महाभया- 
नक रूप रोती हुई बजबालाओंने देखा ॥२९॥ उस तृणावर्तकी छातीके ऊपर निर्भय खेळता 
हुआ कृष्णको भी देखा तो तुरंत गोपियोंने दौड़कर श्रीकृष्णको उठाकर यशोदाकी गोदमें 


शंका-श्ीकृष्णचन्द्र आनंदकन्द मुनिमनरंजन भवत भयभंजन भगवानका नाम है, फिर कृष्णचन्द्रने अपनी माताको और ब्रजवासियोंको दु क्ट 
करके और अपनी माताको रुलाकर अपनी देहम भारको बढ़ाया तो तणावत्त हरिको हरकर ले चला तब भगवान्‌ने अपनी देहम भार क 

नहीं बढ़ाया, जो राक्षसके उठानेसे न उठते तो सबको कष्ट क्यों होता ? 

| उत्तर-्रह्मान पहल तृणावत्तंको वरदान दिया था कि तेरे किये दुःख से यशोदाकी आंखोंसे आंसू गिरेगो तब तेरी मृत्यु होगी, इसलिय 
श्रीकृष्णने अपनी देहम भार नहीं बढ़ाया । 
|| » राजा परीक्षित्‌ बोले कि, हे प्रभो ! 
कहो । श्रौशुकदेवजी बोले कि हे राजन ! 
होगया। परीक्षितूने फिर पुछा कि 


शवजन्मम यह तृणावत कौन था, जो इसने राक्षसका शरीर पाया? यह सब कथा मुझको समझाकर 
यह तृ णावतं पाण्डुदेशका राजा या और “विश्व विजय” इसका नाम था । दुर्वासा ऋषिके शापसे यह राक्षश 
क्या ऐसा खोटा कर्म उसने किया जो यह्‌ झाप दुर्वासाने दिया? श्रीशुकदेवजी बोले कि इस राजाके एक 
सहुत्न स्त्रियां यों । एक दिन उन सब स्त्रियों समेत वनविहारके हेतु बनको गया और वहां ऊँचे-ऊँचे वृक्ष आकाशसे बातें कर रहे थे, सुन्दर 
फल-फूल खिल रहे थे। मोर, कीर, कोकिला बोल रहे थे, एक ओर गन्धमादन पर्वत निराला ही ज्ञोभा दे रहा था । उसके नीचे पुष्पभद्रा 
नदी न्यारी ही लहरें लेती चली जाती थी। ऐसा शोभायमान निर्जन बन देखकर उसी नदीम स्त्री और आप नंगा होकर जलक्रीडा करनं लगा । 
मद पी-पी कर स्त्री और राजा ऐसा मतवाला हो गया कि सम्पूण लज्जा त्याग निलंज्ज बन जलविहार करने लगा । उसी समय एक लाख शिष्यों 
को साथ लिये दुर्वासाऋषि भी उसी आश्रममे आगये, देखा तो सब स्त्रयोंके संग राजा नंगा होकर केलि कर रहा है मुनिने कोप करके शाप 
दिया कि रे दुष्ट! मेरे वचनके प्रतापसे तु अमुर हो जा, भारतखण्डमे एक लाख वर्षतक भ्रमता फिरेगा, जब ब्रजमें श्रीकृष्णचन्द्र अवतार लग 


तो तू उनके हायसे मृत्यु पायेगा । तब तेरी मुक्ति होगी । राजा यह शाप सुन बहुत उदास हुआ और अग्निकुण्ड बनाकर सब स्त्रियों सहित 
अपना शरीर भस्म कर दिया । 
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दे दिया बड़ा आश्चर्य मानकर सब गोपी यह कहने लगीं कि बालकको उठाकर यह राक्षस 
आकाशमै ले गया था, यह बालक मृत्युके मुखमेंसे फिर निकलकर आया है॥३०॥ नंदादिक 
गोप और गोपिकाय कृष्णको पाकर परमानंदको प्राप्त हुए और परस्पर कहने लगे कि बड़े 
आश्चयकी बात है कि देखो इस राक्षसने इस बालकके मारनेमें कुछ भी कसर नहीं रखी, 
परन्तु भगवान्‌ इसको बचाया और यह दुष्ट अपने पापसे आप ही मर गया और यह बालक 

| साधुके समान है, इसलिए इस दुष्टके हाथसे छूट आया। साधु पुरुष अपनी समताके द्वारा 
भयसे छूट जाते हैं॥३१॥दिखो हमने ऐसा कोनसा भारी तप किया हे! क्या भगवान वासुः 
| देवका पूजन किया है ! क्या कुआं, बावडी, तालाब खुदवाये हैं ? क्या पंचयज्ञ किये हैं! 
क्या कोई बड़ा भारी दान किया है ! अथवा भूखे नंगे प्राणियोंपर दया की है ! जिन पुण्योंके 
प्रभावसे मृत्युको प्राप्त हुआ हमारा बालक अपने माता-पिता और बन्धुओंके सुख देनेके 
लिए लोटकर आ गया! ॥३२॥ नन्द्जीने गोकुलमें बहुतसे उत्पातोंको देखकर अपने मनमै 
॥| बड़ा आश्चर्य माना । हमसे मथुरामें वसुदेवजीने पहले ही कह दिया है कि गोकुलमें बड़ा भारी 


उत्पात होगा, आज हमको वसुदेवजीके उस वचनका पूर्ण विश्वास हो गया ॥ ३३ ॥ एक 
समय यशोदाजी मनमोहन प्यारेको अपनी गोदमै बैठाकर मोहमें अति निमग्न होकर जिन 
स्तनोंसे दूध टपकता था वह स्तन पिलाने लगीं, देखो यशोदाके केसे उत्तम भाग्य हैं ! 
दोहा-हलरावत गावत मधुर, लखि हरिबालविनोद । 
जो सुख मुनिको सुर अगम, सो सुख लेत यशोद ॥ 


कबहुँ झुलावति पालने, कबहुँ खिलावति गोद । 


कुछ एक स्तन पिया पीछे यशोदाजी अपनी मन्द्सुसकानसहित श्रीकृष्णचन्द्रकं मुखार- 
विंदके ऊपर अंगुली धरकर दूध पिलाने लगीं । इतनेमें ही हे राजन्‌ ! श्रीकृष्णने जभाइ ली, 
उस समय यशोदाने मुखमें यह सब संसार देखा ॥ २४ ॥ ३५ ॥ आकाश, स्वगे, पृथ्वी, 
तारागण, दिशा, सूर्य, चन्द्रमा, अग्नि, वायु, समुद्र, द्वीप, पर्वत, नदी, वन, स्थावर, जंगम; 
जीव इन सबको देखा ॥ ३६॥ हे राजन्‌! सब विश्वको तत्काल यशोदा-श्रीकृष्णके मुखमै 
देखकर डरके कारण कम्पायमान होकर अपने मृगकेसे नेत्र बन्द कर लिया और बड़ा 
आश्चर्य माना कि इस बालकके मुखमै मैंने क्या जज्ञाल देखा ॥ २७॥ 

इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शालग्रामवेश्यकृते दशमस्कन्धे 


| 
॥| 
॥ 
॥ 
| पर्वा शकटतृणावतेमोक्षो नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ 


दोहा-अष्टममें श्रीगगसुनि, नन्दरायगृह आय। 

नामकरण उत्सव कियो, थिम मी ॥ तागा ल 
बोले कि हे राजन्‌! बड़े तपस्वी यादवोके पुरोहित श्रांगगांचाय वसु- 
ल क ता गोकुलमें नंदरायजीके घर आये ॥ 9 ॥ गर्गाचार्यको देखकर 
नंदजी बहुत प्रसन्न हुए और उठकर दण्डवत्‌ प्रणाम किया और भगवानके समान जा 
पजन किया ॥२॥ गर्गाचार्यजीको सुन्दर आसन पर बठाकर षड्रस भोजन कराया और 
मधुरवाणीसे नन्दरायजी बोले कि अहो अहमन ! आप तो परिपूर्ण हो, आपका पूजन हम किस 
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कबहुँ सुलावति सेजपर, यशुमति सहित विनोद ॥ | 
| 


( ८४६ ) ६७ शुकसागर % 
| प्रकार कर सकते हैं ! ॥३॥ हे भगवत्‌ 


] दीन गृहस्थ लोगोंके कल्याण करनेके लिए आप ॥ 
सरीखे महात्मा अपने आश्रमसे गृहस्थोंके घर जाते हैं और उनसे अपना कुछ प्रयोजन नहीं ॥ 
| रखते ॥४॥ और जो देखने और सुनने में नहीं आता उस ज्ञान का प्रकट करनेवाला और सूर्य- 
चन्द्र नक्षत्रादिकोंका प्रतिपादन करनेवाला ज्योतिषशास्त्र साक्षात्‌ आपने कथन किया है; 
जिसके पढ़नेसे पुरुष भूत,भविष्य, वर्तमान कालका वृत्तान्त जान लेता है॥९॥ज्योतिष शास्रके 
कर्ता और वेदवादियोंमें भी आप परिपूर्ण हो, इसलिए तुम हमारे दोनों पुत्रोंका नामकरण- 
संस्कार करो । तब गर्गाचार्यजीने कहा कि जो तुम्हारे गुरु आचार्य हों उनसे नामकरण क्यों 
नहीं करा लेते ! तब नन्दजी बोले कि हे महाराज ! आपके सम्मुख और कोन है ! क्योंकि 
| ब्राह्मण जन्मसे ही सबके गुरु हैं ॥६॥ फिर गर्गाचार्यजीने कहा कि मैं यादवोंका पुरोहित हूँ 
और सब जगतमै विख्यात हूँ,जो मैं तुम्हारे पुत्रोंका नामकरण संस्कार कराऊंगा तो वह दुष्टात्मा 
क कंस इन बालकोंको देवकीके पुत्र समझेगा॥७॥ओर आपकी और वसुदेवजीकी परम मित्रता 
| यह बात भी कंस भलीप्रकार जानता है और दूसरे कंसको यह भी सन्देह हे कि देवकीके गभमें 
# कन्या न होनी चाहिए, कहीं अपने पुत्रको पहुँचा न दिया हो, क्योंकि कंस दिन-रात सेकड़ों 
र | विचार किया करता है॥८॥और अब तो उसने देवकीके गर्भसे कन्या उत्पन्न हुई समझ ही रखी 
१ है,और जो दूसरी यह बात सुनेगा कि गर्गाचार्यने नन्दजीके घर जाकर बालकोंका नाम रखा | 
॥ || है, इससे निश्चय वह जानेगा कि यह वसुदेवजीके पुत्र हैं और कंस तो बिना ही जाने बालकोंके 
| मारनेका उपाय कर रहा है ओर जो सत्य समझकर इन बालकोंको मरवा दिया तो बड़ा ॥ 
अनर्थ होगा ॥ ९ ॥ नन्दजी बोले कि, हे गर्गाचार्यजी ! वह उपाय करो जो हमारे साथी £ 
व्रजवासी भी नहीं जानें, इस प्रकार एकांत स्थान जहां गायोंका खिरक वहां बैठकर स्वस्ति- 
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वाचन पढ़कर दोनों बालकोंका संस्कार किया, जो कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्योंको करना + 
| | योग्य है ॥१०॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌ ! इस प्रकार नन्दरायजीने जब प्रार्थना की 
| तो एकांतमें गगाचा यजीने pops किया, क्योंकि नामकरण करनेकी इच्छासे तो 
|| गर्गाचार्यजी आये ही थे॥११॥ गर्गझुनि बोले कि यह रोहिणीका पुत्र अपने एुणोंसे सुहूदोंको ॥ 
रमण करायेगा इसलिये इसका नाम राम' रखना चाहिये और बळ अधिक होगा इस- ॥ 
लिये इसका नाम बलदेव' रखना चाहिये और बिछुरे यादवोंको मिलायेगा इससे इसका 
नाम संकषण' होगा ॥१२॥ और यह जो तुम्हारा दूसरा पुत्र है, यह युग-युगमै अवतार . 
५ 
| 
| 


ह्त्न्ह्खान्तनयह्ततल्साहतहरेड 


| धारण करता है और इसके तीन रंग हुए-श्वेत, लाळ, पीला । सत्युगमें शुळवर्ण 

9| हुआ) नेताम छालवणं हुआ और द्वापरमें पीतवर्ण हुआ । अब इन्द्रनीलमणिके सदृश 

§ श्यामसुन्दर रूप धारण किया है, इसलिये इसका 'कृष्ण' नाम रखना चाहिये ॥ १३॥ ८ 

| किसी समय यह तुम्हारा महाभाग पुत्र वसुदेवजीके घर जन्मा था, इसलिए ज्ञानी पुरुष | 

ह सका नाम वासुदेव भी करेंगे, तुम्हारे पुत्रके गुणकर्मोके अनुसार अनेक नाम हैं और रूप भी # 
अनेक हैं, उनको मैं नहीं जानता और कोई दूसरा पुरुष भी नहीं जानता, क्योंकि यह || 

बाळक परब्रह्म परमेश्वरका अवतार है, इसलिये इसका भेद ब्रह्मा, शिव, सनकादिक भी | 


Pre! 
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| राजा नहीं था । तब इस बालकने पृथ्वीपर सब दुष्ट चोरोंको पीड़ितकर महात्माओंकी 
रक्षा की और चोरोंको पराजित किया ॥ १७ ॥ और जो महात्मापुरुष इस तुम्हारे पुत्रसे | 

स्नेह रखते हैं उनका शड लोग कुछ तिरस्कार नहीं कर सकते,जिस प्रकार विष्णुके सहायक | 

रहनेसे देवताओंका देत्यलोग कुछ नहीं कर सकते ॥ १८ ॥ हे नंदरायजी ! यह तुम्हारा | 

पुत्र गुण, कीति, लक्ष्मी और प्रतापमें विष्णु भगवानके समान जान पड़ता है, सावधान 

होकर तुम इसकी रक्षा करना ॥ १९ ॥ और ज्योतिषशाख्रकी रीतिसे भी मैंने तुम्हारे पुत्रकी 
जन्मपत्री बनायी है वह भी सुन लोः- 


इलोक-स्वस्तिश्रीसोस्यदात्री सुतजनजननी पुष्टितुष्टिप्रदातरी । 
माङ्गल्योत्साहकत्रीं गतभवसदसत्कर्मणा व्यञ्जयित्री ॥ 
नानासम्पदिघात्री घनकुलयशसामायुषी वर्दधयित्री । 
सर्वापहिम्नहन्त्री णणगणसहिता लिख्यते जन्मपत्री ॥ १॥ | 
श्रीशुभवत्सरेऽस्मिन्‌ भगवत्पूजनविशिष्टधर्मयुक्त श्रीद्वापराख्ये युगे गताब्दाः ८६३८८० 
( आठ लाख त्रेसठमह्र आठसो अस्सी ) तदंतर्गतसंध्यांशसमये भोजवंशावतंसस्य राज्ये 
दक्षिणायने खो. वर्षासंज्ञकत्तों भाद्रपदमासे कृष्णपक्षे शुभतिथौ अष्टम्यां बुधवासरे रोहिणी | 
नाम नक्षत्रे आयुष्मान्‌ योगे कौलवनामकरणे, एवं पश्चांगशुद्धों सिंहाकंगतांशाः ०७। ०३ तत्र & 
दिनमानम्‌ २२ तत्रेष्टम्‌ ४६ तत्समये वृषलग्रोदये शुकक्षेत्र सूर्यहोरायां, बुधद्रेष्काणे, शुक्रन- 
वांशे, भौमद्रादशांशे, ग्रुरुत्रिशांशे अहषड्वर्गबलोपन्ने लग्ने शुभग्रहांकितवेलायां यदुकुला- ह 
वतेसस्य वरीयसो गोपस्य पञ्चप्राणतुल्येषु पञ्चसुतेषु सुख्यतमस्य नन्द्रायाभिधस्योढा धर्म- | 
त्र पत्न्युभयकुलानंदकर्त्री इंद्रनीलमणिमरकत इव मोक्तिकमणिशुक्तिपुट इव | 
परमानंदजनके ब्रजनयनचंद्रचकोरसमं स्वमात्मजं स्वकुक्षेजनयामास । |. 
तस्यरोहिणीनामनक्षत्रस्य तृतीयचरणे वकाराक्षरे इकारस्वरे प्रसिद्धनाग- | 
"विपिनविहारीति प्रतिष्ठितम्‌ । वृषलम्न चंद्रमा, मंगल, बुध, शनि यह चार | 
ग्रह उच्चके पड़ हैं, वृषके चंद्रमा और केतुलग्नमे, सिंहके सूर्य) चोथे सुख र 
स्थानमै, कन्याके बुध पाचवे विद्याके भवन्‌मै , छठे शुक और शनेश्वर शके घरमें, वृश्चिक | ८ 
के राहु सातवें ख्लीके घरमें, मकरके मङ्गल नवें भाग्यस्थानमेः मीनके बृहस्पति ग्यारहवें | 
लाम स्थानमें । हे नन्द ! तुम्हारे पुत्रके ऐसे शुभ अह पड़े हैं कि यह त्रिलोकीका राजा | 
होगा और दुष्टोंको मार भूमिका भार उतारेगा यह साक्षात्‌ पूर्णअल्न हैं। | 
हे नंदजी ! नामकरण तो हो गया, अब इनका अन्नप्राशन भी कर लो, क्योंकि आजका [६ 
दिन बहुत भ्रष्ट है। माघका महीना है।चौद्श तिथि है, बृहस्पतिवार है, शुक्लपक्ष है, रेवती = 
नक्षत्र है, परमपुनीत मीन लग्न और शुभ योग, ऐसा उत्तम मुहूर्त मिलना बहुत दुर्लभ है | 
€ और यह उत्सव शीघ्र करना चाहिये । यह वचन सुन नन्दजीने अत्यन्त प्रसन्न होकर « 
सेवकोंको आज्ञा दी कि शीघ्र एजाकी सब सामग्री इकट्ठी करो। आज बलभद्र और कृष्णका 
अन्नप्राशन उत्सव होगा । बातकी बातमें सब सामग्री लाकर रख दी और सब ब्राह्मण भी 
आ आकर अपने-अपने आसनों पर बैठ गये ओर सब पूजाकी सामग्रि ने लगे । 
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(८४८) क शुकसागर % । 
दोहा-दधि मधु घृत नवनीतके, बासन घरे अपार । 
दूध शकरा तेल गुण, राजत विविध प्रकार ॥ 
तन्दुळ, धान, मूँग, यव, गेहँ'तिल)उड्द, मिष्टान्न, लड्डू, पेड़े, वेकुण्ठी, अमृती)जलेबी) 
धूप, दीप, नेवेद्य, चन्दन, अगर, कपूर, केशर, देवदारु, मृगमद, सुवर्णके कलश,झारी, लोटे, 
थाली, परात, कटोरे, छोटी कटोरी, नाना प्रकारके रत्नोंकी माला, मोतियोंकी माला, 
मूंगोंकी माला, कमलोंकी माला, चन्दनकी माला, भांति-भांतिके भूषण,वसन,रोली,चन्दन, 
पूगीफल, पान, श्रीफल, इत्यादिक अनेक पदार्थ नदजीने पृथक-पृथक्‌ गर्गाचार्यको दिखाये। 
फिर जहां-तहां कदलीके खभ गड़वा दिये,उनपर आम्रके नव पछवोंकी बंदनवारें, बीच-बीचमें 
तुलसीके वृन्द, चांदनी, चमेली, गंधराज, मदनबाणके पुष्पोंके हार द्वारपर लटका दिये, 
सब मार्ग चंदन और केवड़ेके जलसे छिड़कवा दिये,मंगल कलश और गंगाजलके कुम्भ भरवा- 
भरवा कर रखवा दिये । सब नगरमें निमंत्रण भेज दिया और जहां-जहां अपने सुद्धद मित्र 
थे सबको पत्र भेज दिये। यशोदाने नायकको भेजकर सब गोपियोंको बुला लिया,मंगलाचार 
होने लगा, बधाई बजने लगी, ढोलक,मंजीरे बजा-बजा कर गोपियाँ गाने लगीं । बाहर जहां- ॥ 


(2 a ०) Ad 
or AE 


6९६, ~ 
(७०८८2) 


oN NTI 


| 
| 
५ 


तहां दुन्दुभी, ढोल रणसिंहे बजने लगे और ठोर-ठौर विद्याधर, गन्धर्व, किन्नर, अप्सरा) 
देवांगना घूम-घूमकर नृत्य करने लगीं, गायक गाने लगे । उस मनोहर गानको सुन-सुनकर 
गोप गोपी आनंदमें मग्न थे । उस समय स्वजन मित्र,सुहृद सम्बधी जो-जो आते थे, नंदजी 
सबकी कुशल पूछ-पूछकर आदर-सम्मान सहित हाथ पकड़-पकड़कर सबको यथायोग्य उत्तम- 
उत्तम उनी और रेशमी आसनोंप्र बिठाते थे। और जो ऋषि मुनि महात्मा लोग आते 
थे उनको दण्डवत्‌ प्रणाम कर बड़े आदर-सत्कारसे कुशासनोंपर पधारते जाते थे । छाखों 
याचक द्वारपर पुकार रहे थे। उस समय नगरमै ऐसा कोलाहल मच रहा था कि किसी 
की बात किसीको कठिनाईसे सुनाई पड़ती थी । उस अद्भुत उत्सवको देख-देखकर देवता 
आकाशसे फूल बरसा रहे थे । सबके मनमै उत्साह अधिक बढ़ रहा था । उस समय कुबेरने 
आकर स्वर्ण और रत्नोंकी तीन मुहूत्ततक ऐसी बर्षा की कि सब याचक अयाचक कर दिये। 
जब सब आ गये तब नेद्जी स्नानकर पीतांबर पहन पवित्र हो आसनपर बैठे और एक ॥ 
रत्नजड़ित सुवर्णकी चौकीपर गर्गाचार्यजीको बिठाया । प्रथम गणेश और नवग्रहोंका पूजन ॥ 

करवाकर फिर पितकर्म और देवकर्म जो-जो गर्गाचार्यजीने बताये वे सब कार्य किये । फिरः र 


सोरठा-पीत झैंणलि पहिराय, शीश मुकुट धर अति सुघर । | 
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लियो गोद बेठाय, न्द्राय घनश्यामको ॥ 

थोड़ासा मिष्टान्न श्रीकृष्णके मुखमै दिया, फिर जो मित्रगण वहां आये थे सबको षड 
रस भोजन जिमाकर वस्रालकार पहनाकर तांबूल, नारियल दे-देकर सबको बिदा किया और 
ाह्मणोंको उत्तम-उत्तम रेशमी वस्न, आभूषण, मणि, रत्न दक्षिणा दे-देकर आशीर्वाद लिया ॥ 
और गर्गाचायंको इतना दान दिया कि जिसका कुछ वर्णन नहीं हो सकता । हे राजन्‌ ! उस ॥ > 
समयक दानका वर्णन शेष-शारदा भी नहीं कर सकते फिर और किसी कविका क्या सामर्थ्य 
। हे ! श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌ ! जब सब बिदा हो गये और गर्गाचार्य चलनेको हुए ॥ 
तो श्रीकृष्णको गोदमै ले लिया और पुलकायमान हो नेत्रोंमें जलभरकर बोले कि, प्रभो ! > 
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| कै श्रीमद्रागवत भाषा-स्कन्ध १० अ० ८ कै ( ८४९ ) 
6 | इको तो आपके दुर्शनकी अभिलाषा थी वह पूरी हो गई और यह जो द्रव्य नंद्रायजीने | र 
न सुझको दिया इससे मेरा कुछ प्रयोजन नहीं, मुझको। तो एक आपके चरणारविंद की अविरल ॥ | 
॥ भक्ति चाहिये और अणिमादिक सिद्धियोंसे, योगसे, सुक्तिसे, प्रमतत्त्वसे, इन्द्रपद्‌ ( स्वर्ग ) | 
से और सालोक्यसे मुझको कुछ प्रयोजन नहीं । मुझको तो केवल आपके चरणारविंदकी | 
| भक्ति ही परमपद है। हे प्रभो! जो सर्वज्ञ और सर्वत्रगामी शंकरके समान हो और तुम्हारे चरण |, 
9] कमलमें रति न हो तो वह क्या ! तुम्हारे ही चरणोंकी भक्तिके प्रतापसे शिवने मृत्युको | 
4 जीता है, अह्मा जगतका कर्ता हुआ, धर्मने संसारमें साक्षिता पायी, शेषजीने दुर्जय कालको 9 
| पराजित कर सर्वत्र पृथ्वीको शीशपर धारण किया, लक्ष्मी सर्वसिद्धियोंकी दात्री हुई, जो || 
| दिन-रात आपके पदसरोजपर लोटती रहती है । पार्वतीने महादेवसे पति पाये, सरस्वतीको & 
॥ केसा उत्तम पद मिला और राधिकाजीकी अद्भुत पदवीका तो वर्णन ही क्या है, जिनको || 
| आपने हदयमे निवास दे रखा है । हे नाथ ! मुझपर यही अनुग्रह रखना कि मेरे हृदयमें | 
॥ आपके चरणारविंदकी भक्ति बनी रहे । नंदजी बोले कि हे स्वामी | आपने जो राधा का नाम 
। $ लिया सो राधा ऐसी भगवानकी परमभक्तिनी कौन है! नंदजीके परमगूढ वचन सुनकर 
| गर्गमुनि बोले कि हे बजेश ! तुम्हारा पुत्र और राधिका दोनों गोलोकके वासी हैं, श्रीदामा | 
) | इनके परममित्र थे, एक दिन किसी बात पर श्रीदामा और राधिकामें क्लेश हो गया तब राधि- | A 
१] काने श्रीदामाको शाप दिया कि तू भूमण्डलमें जाकर असुर हो जा । श्रीदामाने राधिकाको > 
, शाप दिया कि तू भूमण्डलमें गोपिका होगी और वृषभालु तेरे पिताका नाम और कीतिं k 
| तेरी माताका नाम होगा । हे नन्द ! कृष्णअर्द्धाशा राधाके समान भवबाधा हरनेवाली | 
| श्रीगोलोकवासिनी, अयोनिजन्मा, मूलप्रकृति ईश्वरी है, जो बजमें श्रीवृषभानुके घर आकर 
¢) प्रकट हुई हे, और दिन-दिन शुक्लपक्षके चन्द्रमाकी नाई बढ़ती है । हे नन्दजी ! एक मूतिकी है 
दो मूर्ति हो गयी हैं इसीलिए इनका नाम्‌ “राधा-कृष्ण” संसारमें विख्यात है, जब राधा | 
| बरसानेमे आकर गोपी इई तो श्रीकृष्णको भी आपके घर जन्म लेना पड़ा, क्योंकि अपनी | 
| प्रिया विना अकेले केसे रह सकते हैं ॥ | 
| चो०-राधाहेत मतुजतत धारो # राधापति राधाको प्यारो ॥ 
कंसासुर मय ढथा जतायो % राधाहित गोकुलमें आयो । 
'सयके ईश इनहिं भयकाको # केवळ राधाहित है जाको | 
4 हे अजनाथ ! इसी राधाके साथ आपके पुत्रका विवाह होगा और यही राधा तुम्हारे | 
कुलकी बाधा हरनेवाली होगी। यह कह सबको आशीर्वाद दे गर्गाचाय बिदा होकर चल | 
न दिये, पीछे नन्दजी परमानंदित हो अपने मनोरथको सब प्रकार परिपूण समझा ॥ २१ ! | 
| जब कुछ और थोड़े दिन व्यतीत इए तब बलदेवजी और श्रीकृष्ण दोनों भया हाथ टक £ 
टेक कर घुटनों चलने लगे । ह ७ 


भजन 


सिखवत चलन यशोमति मेया। 
अखराय कर पानि गहावत, डगमगात धरणीपर पैया ॥ १॥ 


= ha 


कबहुँ कि ठाढ़ी सुखतन हैरत, आनैदकर हरि लेत बलया । 
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( ८७० ) 48 शुकसागर ॐ 
कब कुलदेवता मनावत, चिरजीवहु मम छाल कन्हैया ॥ २॥ 
कब बलको टेर बुलावत, इहि आंगन खेले दोउ मैया । 
सूरदास प्रश सुखनिधिदाता, हरी बलभद्र नन्दके छेया ॥ ३॥ २१॥ 
जिस समय कृष्ण और बलभद्र दोनों भाई ब्रजकी कीचमें विचरते थे उस समय उनके 
पावोंकी पैजनी और कटिकी किंकिणीकी झनकारका सुन्दर शब्द सुनकर यशोदा और 
| रोहिणी मनही मनमै आनंदित होती थीं और जो पथिक मार्गमे जाते थे उन्दीके पीछे घुटनों- 
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घुटनों थोड़ी दूर चले जाते थे, जब वह पुरुष इनकी ओरको देखते थे, तब डर कर अपनी 
माताके पासको भागते थे ॥२२॥ तब माता यशोदा और रोहिणी अपने-अपने पुत्रको उठाकर 
हूदयसे लगाकर उनके अङ्गोंको देखती हैं । कहीं तो अजकी कीचमें लिपट रहे हैं और कहीं 
| प्रमादकी केशर अंगमें लगी हुई है, जिनके स्तन दूधसे खिसिआये हैं, उनको खिला-खिला- 


| कर दूध पिला-पिलाकर उनकी ओरको देख देख प्रेमम मग्न हो रही हैं और उनकेसुखकी भोली- | 
4 आली मुसक्यान और छोटी-छोटी दन्तुरियोंकी छबि निहार-निहार वारंवार प्रसन्न होती थीं । 


दोहा-सोइत कठला कण्ठमें, उर हरिनख छबिराश । 
मनहु श्याम घनमें कियो, नवशशि विमल विकास ॥ हो र 
कभी बहुतसे गोपाल बालकोंके संग कृष्ण और बलदेव खेलते, कभी दोड़-दौड़कर ( 


न्त््ह्ख््च्ब्ब्न्र्ह्ब्ल्ज््ह्त्ल्न््च्ब्ल्ख्च्त्र्ल्ख्छ्त्र््छ 


द्वारपर जाते व कभी फिर भागकर घरको आते हैं, उस समय यशोदा और रोहिणी उनकी # 

| ओर को देखती ही रहती हैं कि कहीं यह बालक गिर न जाये, क्योंकि इनको अभी पांव-पांव र 
चलना नहीं आता । दिन-रात उन्हींके पीछे-पीछे फिरती थीं ऑर घरका कुछ काम-धन्धा नहीं 
हो सकता था । उसी अवसर एक अपूर्व ब्राह्मण नंदजी के घर कहींसे आ गया कि श्रीयशो- | 
9 दाजी उसको देखकर बहुत प्रसन्न हुई ओर मंदिरम ले जाकर चौका लगवाकर दूध चावल 


AN 


मंगाकर ब्राह्मणसे बोलीं कि आप भोजन बना लो और घी, चून, मीठा और मेवा दे दी । 
| तब उस ब्राह्मणने भोजन बनाया, थालीमै परोसा और भगवानको भोग लगाया और नेत्र ॥ 
मूदुकर श्रीकृष्णका ध्यान किया कि हे विश्वंभर ! यह भोजन पाइये । उसी समय श्रीकृष्ण 
उसकी थालीमै र्ल भोजन करने लगे। उस ब्राह्मणणे आंख खोलकर देखा तो ॥ 
यशोदाका बालक थालीमें खीर खा रहा है, ब्रां्मणने उस थालीका भोजन नहीं पाया और ॥ 
यशोदासे कहने लगा कि तुम्हारा बालक बडा चञ्चल है, हमारा भोजन जूंठा कर दिया। k 
यशोदाने उस ब्राह्मणको मनाकर फिर दूध मँगाकर खीर बनवायी, उस आह्मणने फिर 
थालीमें आ भगवान्‌ वासुदेवको भोग लगाकर नेत्र मूदकर जब ध्यान किया तो फिर 
यशोदानंदन उसकी थालीपर जाकर खीर खाने लगे, कि उसने नेत्र खोलकर देखा तो वही 
लड़का थालीम भोजन कर रहा है, तब ब्रामण क्रोध करके बोळा-अरी यशोदा ! तेरा र 


ख बडा ही कुकर्मी है फिर मेरा भोजन छू लिया, तो इम बारबार भोजन ही बनानेके 


सोरठा-महरि जोरि युगपानि, विनय करी हिजराजसों । 


| बाळक अति अज्ञान, बहुरि पाक विधि कीजिये ॥ | 
फिर यशोदाने ब्राह्मणको विनती करकराके मिष्टान्न मंगाकर 
ह्न्ल्जन््त्त्न्ख्त्ल्ख्ह्त््स >> 
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$ श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध १० अ० ८ # (८५१) 
भोजन बनवाया और ब्राह्मणने फिर थालीमै परोसकर नारायणको भोग लगाया और गाते 
मीचकर ध्यान किया तो फिर श्यामसुन्दर थालीमैकी खीर खाने लगे और फिर त्राह्मणने 
| देखा कि नन्दलाल थालीमे भोजन कर रहे हैं, तब तो ब्राह्मण परशुरामकी नाई उछल पड़ा ॥ 
| ओर कुपित होकर बोला कि यशोदा ! तेरा लाळ बड़ा नटखट है, भूखके कारण मेरे तो प्राण 
९ निकले जाते हैं और जब ही भोजन बनाता हूँ तब ही यह जूठाकर देता हे,अब हम जाते हैं 
रहने दे अपना भोजन-छाजन । यशुदाने हांथ-पांव जोड़कर ब्राह्मणको ठण्डा किया और कृष्ण 
से कहा-क्यो रे! तू नहीं मानता, मैं तो प्रीतिसे ब्राह्मणको भोजन कराती हूँ और तू बार-बार 
जुठा कर देता है। यह सुनकर श्रीकृष्ण बोले कि हे माता ! तू मुझको बृथा दोष मत लगा 
इसमें मेरा कुछ अपराध नहीं; जब यह ब्राह्मण बारबार मेरी विनती-करके भोजनके लिये 9 
मुझको बुलाता है तब मैं इसकी भक्तिको देखकर भोजन करने लगता हूँ, नहीं तो मुझको |& ' 
इसके भोजनसे क्या प्रयोजन! यह यशोदानन्दनके गूढ वचन सुनकर ब्राह्मणके हृदयके नेत्र 
खुल गये, कि यही हैं साक्षात्‌ परब्रह्म परमेश्वर जिनके दर्शनके लिये ह शिवब्रह्मादिक देवता 


भटकते फिरते हैं। वह दिन-रात नन्दके आंगनमें विहार करते फिरते हैं । 
दोहा-धनि धनि गोकुल नन्द धनि, धन्य यशोदा माय । [ 
धनि त्रजवासी धन्य ब्रज, जहे प्रगटे हरि आय ॥ 
हे प्रभो ! आज मेरा जन्म सफल हो गया और मेरे सब सुकृतका फल आज प्रकट हो गया | 


जो मुझ दीनको आपने दर्शन दिया । हे दीनदयाळु ! मेरा अपराध क्षमा करना,मैंने विना जाने [ 
| वह कठोर वचन कहा मेरी रसोई जूठी कर दी, मैंने आपकी महिमाको नहीं जाना आपः 
की मायाने ऋपिसुनियोंको भुला रक्खा है तो मेरा क्या सामर्थ्य है! जिसने आपकी शरण 
ली भवसागर पार हो गया । आप सबके घट-घटमें वास करते हैं और पतित उधारन आपका 
नाम है, मेरा भी उद्वार कीजिये । हे दीनदयाळ ! हेभक्तवत्सल ! हे गोपाल ! मैं आपकी 
“शरण हूँ, शरण हूँ, शरण हूँ” यह कह नन्द्रायके आँगनमै लोटने लगा; भगवानूने उसको 
पूर्णप्रेमी समझकर अपनी अनपायिनी भक्ति उसको दी । ब्राह्मण प्रेममें मग्न हो वारंवार यह 
कहने लगा- हे नन्दकुमार तुम्हारी जय हो ! हे नन्दकुमार तुम्हारी जय हो ! हे नंदकुमार 
तुम्हारी जय हो ! ” यह आशीर्वाद देता हुआ चला । उस समय यशोदा यह चरित्र देखकर ॥ 
॥ अत्यन्त चकित हुई और ब्राह्मणके चरण पूजकर बहुतसे रत्न-मणि दक्षिणा देकर बिदा न 
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किया । यशोदा फिर श्यामसुन्दरको गोदीमें उठाकर खिलाने लगी और उस मनोहर छबि- 
पर बलिहारी हो-होकर मनहीं मनमें आनंदित होती थी, इसी प्रकार कृष्णचंद्र नईनई लीला 
कर करके नंद यशोदाको सुख देते थे । एक दिन यशोदा रात्रिके समय कृष्णको आंगनमें 
खिला रही थी और शरदपूनोंका चंद्रमा उदय हुआ । यशोदा कृष्णचंद्रको दिखाने लगी 
कि तात ! इस समय चंद्रमाकी शोभा केसी अद्भुत हे,अपनी किरणोंसे अमृत बरसा रहा है & 
और शीतलताई कैसी सुन्दर है जो प्राणियोंके हृदयके तापको दूर कर रही है, मनमोहन |९ ' 
इकटक चंद्रमाकी ओर देखकर बोले कि माता ! यह क्या है+मीठा है, कि खारा'मुझको बड़ा 
प्यारा लगता है,किंसी प्रकारसे मुझे मँगा दे, क्योंकि मुझे बड़ी भूख लगा है, अतः भे इस 
मनोहर फलको खाउँगा । अरी माता ! तू तो विलम्ब करती है ओर भूखक कारण मर प्राण ॥ 
निकले जाते हैं । यह कह गोदसे उतर पांव पटक-पटक कर रोने लगे । यशोदा मनहीं मनमें ॥ 
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| पछताने लगी कि मैंने क्यों इनको चंद्रमा दिखा दिया, यह तो विना जाने रोता है । अब 
£ चेद्रमा केसे आये जो यह माने।उस समय यशोदा कभी कुछ दिखाती थी, कभी कुछ दिखाती 
| थी कि किसी प्रकार यह इस बातको भूल जायगा)अब मैं क्या उपाय कह ! केसे इसको सम- 
| । फिर बोली किं हे पुत्र ! यह खानेकी वस्तु नहीं है, यह तो जगतका खिलोना है, यही 
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हमको माखन नित्य दिया करता है जो मैं तुझको थोड़ी-थोड़ी देरमें देती हूँ,जो तुम माखनके 
देनेवाले चेद्रमाको ही खा जाओगे तो फिर माखन कहांसे आयेगा ! हे मनमोहन ! अड़ मत 
करो,इंसको दूरसे देखते रहो खाना नहीं चाहिये,खानेके लिये तो मेवा,पकवान,मिठाई बहुत 9 . 
रखी हैं, जो तेरी इच्छा हो वह खा ले और हठ मत कर । मैं अपने लालापर बलिहारी जाउँ |[ 

फिर कृष्ण बिचल पड़े और बार-बार यही कहने लगे कि मैं तो इसी चंद्रमाको छूँगा,केसे हू £ 
मँगा, मैं तो इसी चन्द्रमाको दूँगा। यशोदा अपने मनमै कहने लगी कि अब क्या उपाय | 
करना चाहिये, इसके लिये मैं चन्द्रमा कहांसे लाउँ! इतनेमें एक गोपी आकर बोली-अरी ! ह 
| तेरा लाला बहुत देरसे क्यों मचल रहा है! यशोदाने कहा-चन्द्रमाको मांग रहा है, मैं | 
१ बहुतेरा समझाती हूँ एक नहीं मानता, भला चन्द्रमा केसे आ सकता है! गोपी बोली- | 
॥ चन्द्रमाको मैं अभी बुलाये देती हूँ तू सन्देह मत कर | वह घर जाकर एक परात लाकर | 
॥ | आंगनमें धर उसमें पानी भर दिया और व्रजभूषणसे बोली-बेटा ! रोवो मत; अब चन्द्रमा 
& आ गया, यह कह ऊपरको परात उठा पुकारने लगी कि चन्द्रमा ! शीत्र आओ, तुझे 
मनमोहन प्यारा बुलाता, तू इसी पानीम अपना रूप धरकर आ जा जो हमारे श्रीकृष्ण 
॥ तुझको देखकर पसन्न हों, यह कह जल पात्रको प्रथ्वीपर धर दिया और कहने लगी कि 
| चन्द्रमा इसमें आ गया, मैंने बुला लिया, लो देख लो ! इतनी ही बातके लिये रोवा-पीटी 
| मचा रखी थी। देखो इस भाजनमें चन्द्रमा विराजमान है, जो तुम्हारी इच्छा हो सो करो । 
जल्म चन्द्रमाकी परछाई देखकर दोनों हाथ पानीमें डाल उसको पकड़ने लगे,परंतु उसमें 
| | कुछ हो तो हाथ आये, फिर जलका पात्र उठवाकर उसके नीचे देखा वहां वह प्रतिबिम्ब भी 
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॥ 


दृष्टि न आया, इस कौतुकको देख-देख अजनारी और यशोदा हँस रही थीं, माताको हँसती > 
||| देख श्यामसुन्दर फिर लौट गये और सुसक-सुसक कहने लगे मैं तो चन्द्रमाको अपने 
लो हाथमे गा तब मागा; यह तो पानीमें भागा-भागा फिरता है मेरे हाथ क्‍यों नहीं आता! 
ऊपर मुझको दिखाई दे रहा हे, तू कह तो मैं पकड़ लाउँ। यशोदा बोली कि हे मनमोहन ! 
तेरे मनोहर मुखको देख चन्द्रमा तेरे सम्मुख नहीं आता, अपने मनमें लजित होता है 
कि कहां मैं मन्द चन्द और कहां श्रीबालकगोविंदका मुखारविंद, इसलिय सकुचका मारा 
भागा-भागा फिरता है। फिर रोते ही रोते श्रीकृष्ण सो गये, तब यशोदाने उठाकर ढदयसे 
लगाकर शय्यापर पोढ़ा दिया और सहज-सहजमें थपकाने लगी कि आज मेरा मनमोहन [ 
प्यारा बहुत त रोया है, यह कह यशोदा कृष्णचन्द्रके सुखारविन्दको देखकर- 


[ 
रथ 


रठा-होत मनहि आनन्द, मधुरे स्वर गावत कछुक । 
उठ बेठे ्रजचन्द, हड़बड़ाय अति चौंककर ॥ र 
_ इतनी कथा कह श्रीशुकदेषजी बोले कि हे राजन्‌ ! जब श्रीकृष्णचन्द्र ह च 
पड़े तब यशोदा फिर घबड़ाई कि कहीं फिर चन्द्रमाको न मांगने लगे; परंतु श्यामसुन्दर 
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को चन्द्रमाका कुछ भी ध्यान न रहा । यशोदा बोली-बेटा ! सो जा, मैं तुझको एक पुरानी 
न कहानी सुनाती हूँ श्रीकृष्ण सो रहे तब यशोदा बोली कि अवधपुरी नामक एक महारम- 
णीक नगर था वहां बड़े-बड़े ऊँचे मंदिर और अटारी थीं, और अत्युत्तम बाजार चन्दन और 
केवडेके जलसे छिड़का हुआ दिन-रात सुगन्धित रहता था अनेक प्रकारकी हाटें जिसपर ॥ 
|| भांति-भांतिकी वस्तु कय-विकय होती रहती थीं। वहां राजा दशरथकी राजधानी थी। | 
| कोशिल्या, केकेयी, सुमित्रा, उनकी तीन पटरानी थीं, उससे चार कुमार उत्पन्न हुए-राम, 
4 लक्ष्मण, भरत, शञुध्र। चारों महातेजस्वी, बलशाली प्रतापवान्‌ और सर्वगुणनिधान थे उनमें 
| रामचन्द्र परमत्रतधारी भक्तिहितकारी जनमनरंजन भक्तभयभञ्चन और दुष्टदलगंजन थे और 
|| उनके गुरु एक विश्वामित्र ऋषि थे। उनको राक्षस दिन-रात सताते थे और पूजा, पाठ, होम, 
र यज्ञ, नहीं करने देते थे । ऋषीश्वरने अपनी रक्षाके लिए राजादशरथसे दो पुत्र मांग लिये- 
| राम और लक्ष्मण । जब रामलक्ष्मण उनके मखकी रक्षामें तत्पर हो राक्षसोंका विध्वंस करने 
' | लगे तब तो विश्वामित्रने अत्यन्त प्रसन्न होकर उनको विद्या पढाई और बहुत प्रसन्न होकर 
| विद्याका आशीर्वाद दिया । 
सोरठा-तहां जनक इकभूप, धनुष यज्ञ ताने रचो। 
कन्या परम अनूप, जुरे तहाँ भूपति अधिक ॥ 

१ | विश्वामित्र उन दोनों राजकुमारोंको अपने सङ्ग लेकर राजा जनकके स्वयंवरमें गये । राजा 
) जनकने विश्वामित्र और इन दोनों आताओंका बड़ा आदरसत्कार किया और सभामें 
4 खड़े होकर राजा जनकने प्रण सुनाया कि जो कोई इस शिवके धनुषको उठा लेगा उसके साथ 
) मैं अपनी कन्याका विवाह करूँगा । इस बातको सुनकर जितने राजा आये थे सबने घनु- 
चको उठाया, परंतु धनुष तिलभर भी भूमिसे न उठ सका और जब सब नरेश उठा-उठाकर हार 
| गये, तब जनकजीने कहा कि अबतक तो मैं जानता था कि पृथ्वीपर वीर हैं, परंतु आज 
न मैंने जाना कि पृथ्वी वीरविहीन हो गई । यह बात सुनकर लक्ष्मणजीसे न रहा गया और 
कहा कि है जनकजी ! जहां कोई रघुवंशी होगा वह इस वचनको न सुनेगा । लक्ष्मणजीकी 
बात सुनकर उसी समय रामचन्द्रजी घनुपको उठाकर दो खण्ड करके सभासे ते बाहर फेंक 
|| दिया और जनककी कन्या सीता तात अपना विवाह किया । फिर उन तीनों आताओंका 
॥ ॥ विवाह भी जनकने अपनी कन्याओके साथ कर दिया । जब रामचन्द्र विवाह करके अवध ॥ 
| पुरी आये तब राजा दशरथने राज्य-अधिकार रामचन्द्रको देना चाहा। उस समय केकेयीको 

छ थरा दासीने बोरा दिया । राजा दशरथसे कैकेयीने वर मांगकर रामलक्ष्मणको वनवास | 


32 
> 


Er 


) (2 ८ 5) 


oR) 


छ््छछळ्खछन्जछ्जछ्न््खछ्न्सछ्न्जच्न्डच्न्डघ्ळ्डछ्न्न्कछ्न््ळ 


| ।पिताके वचन सुन राम, लक्ष्मण ओर सीता वनको चल दिये । रामचन्द्रके जाते 
विहा तज दिये । जब भरत-शङञपनने सुना कि हमारी माताने बड़ा अयोग्य कर्म 
किया जो हमारे आता रामलक्ष्मणको वनवास दिला दिया और पिताके प्राण लि । हाय ! 

॥ | विना राम लक्ष्मणके हम राज्य करं ऐसा कभी न होगा । यह कह सब नगरवासियोंको सङ्ग र 
48 ले भगवानसे मिलने चित्रकूटको गये। तब रामचन्द्रने उनको वर ताळा जमा 

$| दी और अयोध्याको लौटा दिया और राजीवलोचन परमोदार रामचन्द्रने सीताके कह 

§ कपटमृग मारीचको मारा, तब पीछे रावण-सीताको हरकर ले गया उस समय सीताने वा ॥ 
) कि हा रामाहा लक्ष्मण!यह सुनते ही श्याम सुन्दर नींदको विसार चौंककर उठबेठे और कहने छ 
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कि है लक्ष्मण! हे लक्ष्मण मेरा धनुष शीघ्र ला मोइनकी यह बात सुन यशोदा घबड़ा |; 
ल गयीं कि आज मेरे कन्हैयाको क्या हो गया जो अचानक चौंक पड़ा,क्या इसने स्वप्नमें कुछ | 
| देखा जो यह डर गया । यह विचार प्रथम तो राई नोंन उतारा, फिर कुछ यंत्र-मंत्र भी किया । | 
॥| 


|  सोरा-बड्भागिनि नैंदनारि, महिमा वेद न कहि सके । 
हरिमुखचन्द निहारि, बिसरावति त्रयताप उर ॥ “ 

एक दिन श्रीकृष्ण शय्यापर सो रहे थे, नन्दजी उठकर उनके निकट आये और सहजमें | 
सुखपरसे वस्न उघाड़कर कृषणचन्द्रके सुखारविंदकी शोभा जो देखी तो केसी अद्भुत छबि | 
दिखायी दी, मानों दूधके मथनके समय फेनको फोड़कर चन्द्रमा निकल आया । नंदादिक || 
बजके जो ग्वाल-बाल चतुर चकोररूप थे वे चारों ओरसे घिरकर एकटक निहारने लगे और | 
यशोदा कुसुदिनीके समान फूलकर बोली कि हे पुत्र | उठो प्रातःकाल हो गया । | 
प्रमाती-जागिये गोपाल छाल आनँदूनिधि नन्दबाल, यशुमति कहे बार [| 
बार भोर भयो प्यारे । नयन कमलदल विशाल प्रीति वापिका मराल, मदन | 
ललित वदन ऊपर कोटि वारि डारे ॥ विगतशरद उगत अरुण शर्वरी शशांक 6 
किरण, हीन दीप मलिन क्षीण दति समूह तारे। मनहूँ ज्ञानघन प्रकाश बीते | 
सब भवविलास, आशत्रास तिमिर तोष तरणितेज जारे ॥ बोलत खग मुखर | 
| निकर मनह वेद बन्दीजन, मागध- गण विरद वदत जयति केटमारे । विक || 
| सत कमलावलीक चल प्रफुछ्ठ चंचरीक गुंजत कल कोमल धुनि त्याग कंज ( 
| न्यारे ॥ मत विराग सकळ पाय शोककूप ग्रह विहाय, प्रेम मत्त फिरत शत्य | 
4 णुणत गुन तिहारे। सुनत वचन प्रिय रसाल जागे अतिशय दयाल, भागे | 
॥| जंजाळ जाल विपुल इन्द टारे॥ त्यागे भ्रम फन्द हन्ह निरखिके सुखारविद, | 
उल अति स्य मोह मन्द मारे ॥ “2 
£ बेटा! माखन रोटी पकवान मिठाई तेरे लिये रक्खी है, जो इच्छा हो सो कलेऊ कर ले । | 
अ माखन और मिश्री लाकर मोहनके सम्मुख रक्खी और हे > तप्त जलसे उनका |; 
है उस भोया। श्यामसुन्दरका सन्दर मुखारविन्द देखकर नन्दरानी नन्दजीसे कहने लगी कि हे | ः 
| स्वामी ! अब मदनमोहनका कर्णछेदन कर दीजिये,क्योंकि कुण्डळसहित सुखारविन्दकी शोभा 
ती देखनेको चित्त चाहता है,नन्दजीने उसी समय ब्राह्मणको बुलाकर शुभमुहर्त निश्चित कर सब 
| सुद सम्बन्धियोंको निमंत्रण भेज दिया। कुलकी रीति करने लगे,गोपियाँ आंगनमें बेठ ढोलक 
मंगलाचार करने लगीं । देवता इषित होकर पुष्पोंकी वर्षा करने लगे । प्रथम ह 

तो य मुण्डन किया, फिर पानके ऊपर पूगीफल धरकर और भेली देकर पे 
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चन्द्रके मुखमें बतासे दे दोनों र 
| देखकर हस दोनों कान छेद दिये । बरहा शिव देवगणसहित उस कोतुकको देख 


न्न 


रहे थे और यशोदाका हृदय धकधक कर रहा था, अत्यन्त कोमल कानों 
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की $ श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध १० अ० ८ कै (८०५) 
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| छेदनेके समय अपना मुख सम्मुख न कर सकी कृष्णको रोता देखकर झट मन्दिरमे ले 
॥ गयी । नंदजी हँसने लगे, सब स्रिया बधाई देने और निछावर करने लगीं, उस समय 
, | देवताओंकी श्रिया परस्पर कहती थीं कि धन्य हैं बजकी ल्वियाँ ! हम उनकी किङ्करीके 
(| समान भी नहीं । देखो त्रजकी ख्नियोंका भाग्य कि जिन श्रीकृष्णका दर्शन ब्रह्मादिक देवताओंको 
6 भी दुर्लभ हे, उन श्रीकृष्णपर जबाला धन,मणि,शूषण,वसन न्योछावर करूकर याचकोंको k 
| दे रही हैं और वह आनंद उनके हृदयमें नहीं समाता चारों ओरको उमड़ा चला जाता है। 

॥ उनके यहां आनंद और मंगल रात-दिन क्यों न रहे! कि जिनके घर श्रीकृष्णचन्द्र आनंदकंद 
| मङ्गखम्ूति आकर प्रगट इए हैं, जिस प्रकार माता-पिता सुख पाते हैं सुखनिधान नित्य 
5 वही काम करते थे, जिसका भेद वेदतक नहीं पा सकते। क्या वह नेदके घर नाक-कान छिदावें! । 


नहीं यह पूर्व जन्मका प्रताप है, जो अपने भक्तोंके लिये नर शरीर धारण कर अनेक 
| प्रकारकी बाललीला करते हैं, श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌ ! नंदके भवनमें इस प्रकार 
|| एक न एक लीला करते हैं, कभी तोतली बोलीसे गीत गाते हैं, कभी छोटे-छोटे बालकोंको 
निकट बुलाते हैं, कभी छोटे-छोटे चरणोंसे थिरक-थिरक नाचते हैं, जब मंद-मंद गतिसे 
नूपुरोंका शब्द होता था और अंगोंके भूषणोंका शब्द हो, उस समय आप ही आप रीझकर 
प्रसन्न होते थे ॥२३॥ जिस समय ब्रजमें गोपियोंके देखनेके योग्य श्रीकृष्ण और बलराम 
बाललीलाओंको करने लगे और दौड़-दौड़कर बछड़ों की पूंछ पकड़-पकड़कर खींचते हैं 
और जब बछडे भागते हैं तो यह उनके पीछे-पीछे खिचे चले जाते हैं । इस प्रकारकी लीला वह 
५ गोपी देख घरोंके कामको छोड़-छोड़ दँस-हँंसकर इष को प्राप्त होती थीं ॥२४॥ माता यशोदा 
और रोहिणी अति चञ्चल खेलमें लगे हुए श्रीकृष्ण बलदेवको देखकर गाय, बेल, डाढ़वाले, 
जीव, बन्दर, अग्नि, जळ, सांप, पक्षी, कांटोंसे रोकरोक बचाती फिरा करती थीं और घरके 
| काम-धन्ये सब छोड़ दिये थे जब रोहिणी और यशोदा फिरती फिरती हार जाती थीं तब 
श्रीकृष्ण बलभद्र माताओंके. मनकी गति जानकर आंगनमें खेलने लगते थे ॥२५॥ है राजन! ॥ 
| ब्रजम रामकृष्ण दोनों कई थोड़े ही दिनों पीछे घुटनोंके ही बल नहीं वरन्‌ चरणोंसे अना- |; 
॥ यास चलने लगे । कभी घरमै जाते, कभी बाहर आते, कभी भुजा उठा-उठाकर बालकोंको 
| बुलाते, कभी धौरी, धूमरी, गोरी काली नाम ले लेकर गायोंको गुहराते, कभी माखन मिश्री | 
| मातासे मांग-मांगकर खाते, कभी मुकुरमै जो अपना प्रतिबिम्ब दिखायी देता तो उससे 
कहते भैया ! तू भी माखन खाले जब वह प्रतिबिम्ब न लेता तो दोनों हाथोंसे आधा-आधा 
| कर एक भाग उसको देते, जब माखन परथ्वीपर गिर जाता तो कहते थे कि भया । अब ॒ 
५ क्‍यों नहीं लेते ! वह बात भी बताओ इन अद्भुत चरित्रों क यशोदा मैया छिप-छिपकर 
देखती और मन ही मंनमें प्रसन्न होती और झट आकर गोदमें उठाकर मुख चूम लेती थी। || 
$ उस परमानन्दके सुखको कोन वर्णन कर सकता है! ) 
सोरठा-कोठुकनिधि भगवान, करत चरित नित नित नये। 
सुन्दर श्याम सुजान, ब्रजवासिनके प्रेमवश ॥ २६॥ « 
4 एक दिन मदनमोहन अजवासियोंके बालकोंके संग अपनी सिंहपौर पर खेल रहे थे सबकी 
एक अवस्था, भोलीभाली सूरत, कृष्णकी प्रीतिमं मतवाले अनेक-अनेक प्रकारकी लीला कर | 
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BN( OS) 


(८५६) कै शुकसागर कै 
EE थ । कभी गाते, कभी हँसते, कभी . किलकांरी मारते, कभी अपनी माताको पुकारते, [ 
8 घन्य यशोदाके भाग्यको ! मदनमोहनकी उस मनोहर छविको देख-देखकर त्रजवासी लोग 
| स्री पुरुष मनही मनमें कहते थे कि कोटि कामदेव भी इस शोभाकी समताको नहीँ पा 
छ सकते । देखो बलराम और घनश्याम अपने, समान अवस्थावाले ब्रजवासियोंके बालकोंको 
| संग लेकर नयी-नयी कीड़ा कर हम लोगोंको'केसा-केंसा आनंद देते हैं ॥ २७॥ गोपी श्रीकृ- 
॥ ष्णचन्द्रकी बाळलीलाकी चपलता देखकर सब जुड़ मिलकर आयीं और श्रीृष्णचन्द्रकी ॥ 
। माता यशोदाको सुनाकर यह कहने लगीं ॥ २८ ॥ अहो यशोदा ! तुम अपने पुत्रको बर्ज 
लेना। हमारे घरोंमें आकर द्वन्द्व मचाता हे, हम तो गायोंको दुहने नहीं पातीं, वह पहले ही | 
3 खोल देता है, बछड़े दूध पी-जाते हैं, दुहनेवाले ग्वालिये शिर मार-मार कर चले 
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9) जाते हैं । यशोदा बोली-अरी ! तुम्हारे घर जब जाय तो इसको डाट दिया करो । यशोदा- 
जीका वचन सुनकर गोपिका कहने लगीं कि जब इम इसको डाटती हैं तब यह हंस देता है, 
इसकी हँसी देखकर हमको भी हँसी आ जाती है और यह चोरीके उपाय करके दूध दही 
और जो कुछ मीठे-मीठे पदार्थ हमारे घरोंमें रक्खे रहते हैं, उनको स्वादसे चुरा-चुराकर 

(| खा जाता हे और जो कुछ बचा रहता है, उसको बन्द्रोंको खिला देता है और जो बन्दूर 

भी नहीं खाते तो जान-बूझकर दूध दही घीके चिकने बासनोंको फोड़ डालता है और जो 

कदाचित्‌ माखन दूध इसके हाथ नहीं लगता तो क्रोध करके गालियाँ देता है और कहता है 
कि इनके घरोंमें आग लग जाय, फिर पाछनेमें सोते इंए हमारे बालकोंको रुलाकर भाग 
जाता है ॥ २९॥ और जो उँचे-ङैचे छींकोंपर धरती हैं कि इसके हाथ न आये तब पीदा, 
पट्टा, ऊखली इत्यादि धरकर चोरीका उपाय करता है और किसी-किसी छींकेके बासनमें 
छेद कर देता है, और नीचे सब बालक सुख लगाकर सब गोरस पी जाते हैं और जो मीठा 
होता है तब तो खा जाते हैं और जो खट्टा होता है तो गिरा देते हैं और जो मेवा मिष्टान्न 


| 
होता है उसको बालकोंके कन्धेपर चढ़कर खा लेता है और जो हम अन्धेरे घरमै दही 
। 
। 


माखन कहीं छिपाकर भी धरती हैं, तो उसके आभूषणोंमें जो रत्न, मणि, माणिक, हीरे 
जड़े हैं, उनका प्रकाश हो जाता है, दूसरे इसका जो चन्द्रमासा मुख है उसकी उजियालीकी 
॥ चांदनी हो जाती है, तब हमारा धरा ढका सब निकाल लाता है । जबतक हम घरमें बेटी 
रहती हैं उस समय आता है तो हमको देखकर भाग जाता है और जब हम अपने घरके 
| काम-धन्धेमें लग जाती हे उस समय घरमें आकर्‌ घुस जाता है ॥३०॥ और जब्‌ कभी हम 
आकर इसको देख पाती हैं और कहती हैं कि अरे चोर! तो यह लोटकर कहता है कि तुम 
ही चोर हो, में घरका स्वामी हूँ ऐसी हँसी की बातोंमें बातको टाल देता है हमारे लिपे-पुते 
घरोंको बिगाड़ देता है, सब दिन सखाओंको संग लिये चोरीकी चिन्तामें फिरता रहता है, यह 
कन्हैया तुम्हारा बड़ा ढीठ है और पेटमें इसके सेकड़ों छल भरे हैं, परंतु मुंहका मीठा है! 
जो तुमको विश्वास न आवे तो हम पकड़के दिखा दें। कभी किसीके कपड़े फाड़ता है, कभी 
| किसीको मारता है और सब ब्रजमें धूमधाम मचा रक्खी है। 
दोहा-तेरी हँसी करावतो, गलिन गलिन ब्रज गावे । 


नन्द्रायको पूत ह्वे, चोर धरायो नावँ॥. 
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आ 
भोरहिते ब्रज छोरनको लिये, छोरनको बछरा अह गेया। 
धावत गावत है घर ही घर, मानत है न कहो कछ भैया॥ 
हो तुम ही ब्रजकी ठकुराइनि, जो तुम्हरो अस हेगो कन्हैया । 
तो यह बात कहो तुम ही अब, केसे बसें ब्रज लोग छौया॥ 
देव मनाय मनाय थकीं तब, नामी भयो यह नन्द बबाके । 
श्याम सलोना हरे मनको शिशु, अंग हैं याके सबै अभा ॥ 
बोले महा मधुरी बतियाँ सुनि, क उपजे नहि आनंद काके । 
चंचल चोर जो होतो नहीं, तो अमोल रहे गुण तेरे छलाके ॥ 


इस प्रकार जब गोपियोंने डराया तो उस समय भयसंयुक्त नेत्र उसमें श्रीमुखकी शोभा 


मनमोहन प्यारेको गोदीमें उठा छिया और पुत्रसे कुछ कहा नहीं । 


सवेया | 

प्रीति प्रमोद हिये युदा हँसि, लीन्हों गोविन्दहि अङ्क उठाई । 

चूमके आनन काननम ठगि, बेन कहयो बहु भांति बुझाई ॥ 

दूध दही अरु माखनकी निधि, तेरेहि भोनमें हे अधिकाई । 

. काहेको जात चबायनके घर, हैं मदमत्त यहांकी लुगाई॥ 

फिर यशोदा गोपियोंसे बोली कि तुम मेरे बालकको बृथा तो चोरी मत लगाओ; क्योंकि 

आजतक तो मेरा कृष्ण घरसे भी नहीं निकला और दही दूधकी मेरे घर क्या कमी है, जो 
तुम्हारा दही दूध चुराने जाता ! देखो तुम मेरे पुत्रका नाम मत निकालो । 

कबित्त-पुत्रकी बुराई मेरे कसके करेजेमाहिं, मेरो प्राण प्यारो तेरो कहा 

कर आयो हैं । मोसो कहो कोटि कोऊ कान्हाको न कछ कहो, जाने केसे 

करि मेंने एक प्रत पायो है ॥ माखनको माठ हि हारपे यशोदा बेठी, इनो 

दूनो लेव बीर जाको जेतो अ । गोद में पसारत हूँ गोरसके काज 

आली, गारी मत देव मो ग जायो है॥ | 

श्रीकृष्ण बोले कि हे माता ! मैं इनका दूध दही क्यों खाउँ, क्या मेरे घर सि दहीका 

॥ घाटा है! ये गोपियां मुझको बृथा कलंक लगाती हैं, मैं नहीं जानता कोन इनका दूध-दही 

> खा जाता है, मेरा नाम वृथा नाम कर रखा है । जब इनका जी चाहता है तब चली 

आती हैं । तुमसे झूठ-सच लंगा जाती हैं । भला तुम इतना तो समझो कि मैं छोटे छोटे हाथासे 

| किस प्रकार इनके छीके परसे कोई वस्तु उतार सकता हूँ ! हे माता ! ये गोपी बड़ी झूठी हैं 

जब मैं कहीं जाता हूँ तो बलात्कार मुझको मार्गमेंसे पकड़कर अपने घर ले जाती हैं. और 

| मेरी दुर्दशा करती हैं कोई तो मुख चूमती हैं; कोई मेरे वस्न उतारती है, कोई मेरे 


aaa ro ना 


अब देखो ! तुम्हारे आगे केसा भोला-भाला बना खड़ा है मानो कुछ जानता ही नहीं । # 


देखनेके लिये श्रीयशोदाजीसे आकर गोपियोंने उलाइना दिया, तब श्रीयशोदाजीने हसकर | 


होती अपने-अपने घरोंको चली गयो और यशोदाके इस प्रकार समझाने पर भी नन्दकुमारने 

| दही माखनकी चोरी करनी नहीं छोड़ी और जिस घरमें अंधेरा भी होता तो अपने सन 
१ | ननके प्रकाशसे दही दूध खोजकर ले आते, आप खाते और सखाओंको खिलाते और | 
जब कोई गोपी यशोदाके पास उलाइना देने आती, तो यशोदा कहती कि तू झूठी है, मेरा | 

| श्यामसुन्दर ऐसा नहीं है इस बातको तुम ही विचारो कि छोटासा बालक तुम्हारे इतने | 
॥ ऊँचे छीके परसे दूध-दही क्योंकर उतार सकता है । यह तुम्हारा दही दूध चुराना किसी | 
बड़ी अवस्थावाले पुरुषका काम है। इस फूलसे बालकसे यह काम किसी प्रकार हो ही नहीं | 

ली सकता, तुम मेरे बालकको वृथा कलंक मत लगाओ, क्योंकि क्वारे काचेका मेरा घर है & 
जितने दामोंका तुम्हारा दथि-माखन है, तुम उससे दूना दाम झुझसे छे लो और आगेको | 
अपने घरका प्रबन्ध ठीक रखो और यह रात-दिनका उलाहना मुझको अच्छा नहीं लगता ई 

|| और जो तुम सच्ची हो तो चोरी करते समय मेरे बालकको पकड़कर मेरे पास क्‍यों नहीं | । 
|| लाती ! यशोदाकी यह बात सुनकर गोपियाँ अपने-अपने घरोंको चली गयीं । ४ 


| आया। उलाहना देनेवाली ब्रजयुवती मनमोइनकी बनावटवाली बातें सुनकर मनहीमन प्रसन्न 


दोहा-धर घर प्रगटी बात यह, सखावृन्द लिय साथ । 
माखनकी चोरी करत, नन्दसुवन ब्रजनाथ ॥ 
पकड़ो तुम नंद्नेदनको, काहू विधिसों आज। 
फिर यशुमतिपे ले चलें, छॉड छोड़ सब लाज॥ 

फिर एक गोपी कहने लगी कि अरी ! श्यामसुन्दरको दही-माखन खानेको कोई मत बर्जो, 
| क्योंकि हम उसकी मोहिनी मूतिपर मतवाली हो रही हैं। जो मनमोहन प्यारा हमारे घर न 
आया तो हम किसको देखकर जियेंगी ! आली ! यह बात तेरी सत्य है, परंतु इम यशोदाके 
॥| सम्मुख मुख केसे करेंगी । जबतक उसके छौनाको पकड़कर उसके सामने न ले जाये । अब तो 
|| जो चाहे सो हो, कृष्णको पकड़े विना कभी न छोड़ेंगी। एक बोली-पकड़कर क्या होगा ! हम 
तो यह चाहती हैं कि किसी प्रकार उस मनमोहन प्यारेका दर्शन हो जाया करे । एक बोली- 
| जो अबकी पकड़ पाऊँगी तो कण्ठसे लगाकर अपना हृदय शीतल करूंगी । एक बोली- 
जो श्यामसुन्द्रको मैं पकड़ पाऊँगी तो बहुत ही नाच नचाउँगी, क्योंकि नित्य मेरा माखन 
खाकर मुझको अँगूठा दिखा जाता है। एक बोली-आज हमारे घर आया था, परन्तु मुझको ॥ 

दुखकर हूर भाग गया। इस प्रकार त्रजबाला प्रेममग्न होकर दिन-रात नन्दलालके ही ध्यानमें 
रहती थीं और पलभरको मनसे न बिसारतीं, मिलनेके सेकड़ों उपाय विचारतीं । यह बातें न 


करती करती गोपिका तो अपने-अपने काम-धन्धोंमें लग गयीं और कृष्णने उनके सूने घर 
पाकर आप तो घरमै घुस गये और सखाओंको द्रारपर खड़ा कर दिया । 

दोहा-सब माखन देखो धरो, हरषे श्याम सुजान । 
ः सखा बुलाये सेन दे, ले ले लागे खान॥ 
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॥ 


डरके मारे मनहिमन, इत उत चितवत जात । 
१ उठि उठि झांकत द्वारको, बांट बांट दधि खात॥ 
ओर वह गालिनी ओटमें खड़ी-खड़ी झांक रही और पड़ोसिनों को बुलाकर दिखाने लगी 

कि देखो श्यामसुन्दर केसा आनन्द कर रहे हैं, अपने हाथसे अपने प्यारे सखाओंको खिला रहे 
हैं, यह कह सब ग्वालिनी छिप-छिपकर कनअंखिओंसे उस शोभाको देख रही थीं कि देखो 
मनमोहन प्यारे किस प्रकार दधि बांट-बांटकर खा रहे हैं। हे राजन्‌ ! उस समय सुखके समीप 9) 
माखनसहित हाथ केसा शोभायमान दिखायी देता था मानो चन्द्रमासे वैर छोड़कर कमल माख- |, 
2) 'नकी भेंट लेकर मिलनेको जाता है और दही मुखसे टपक-टपक जो हृदय पर गिरता है मानो | 
चन्द्रमा मोतियोंके हार-उपहारमें दे रहा हे और सुधाकी बुँदे बरसा रहा है,उस समय श्याम- |$ . 
सुन्द्रके सुखारविंदकी छबि देख मोन हो गयी और शरीरकी सुधि भूल गयी और मनमोहनको | 
| बर्जनेको वाणी मुखसे न निकली । वह चतुर बाला मन ही मनमें विचार करने लगी कि, | / 

क्या कहें ! ऐसी मोहनी मनमोहनने उनके ऊपर डाल दी थी। श्रीशुकदेवजी बोले कि हे (६ 
| राजन ! विश्वके पालन-पोषण करनेवाले विश्वम्भर कल्पवृक्ष और कामधेनु सदा जिनके | 
» | सम्मुख हाथ जोड़े खड़े रहें वह भगवान्‌ किंचित दहीके लिये गोपियोंकी चोरी करते फिरें, || 
| | यह सब प्रेमकाही प्रभाव हे । साँवरो 9) 

सोरठा-नित उठि करत विहार, ब्रजमें घर घर साँवरो । 

न ब्रजजन प्राणाधार, चोरी कर कर खात दधि॥ 

| एक दिन अजभूषण चोरी करनेके लिये एक ग्वालिनीके घरमें घुसे और चोरी करते हुए 
छ| उस ग्वालिनीने उनको पकड़ हा मे फेम तय कि अरे मेरा या ना 
बडी नटखटी की है । आज बहुत दिनोंमें मेरे फंदेमे फसे हो। राति [दही खा र्‌ 
| मुझको खिजाते दै । दोनों हाथ पकड़कर खड़ी हो गयी और 0. लगी कि मेरा जितना 
ह दही माखन खाया है, जब सब दे जाओगे तब छूटने पाओगे। ह बात सुन श्रीकृष्ण उसके 
| बुखकी ओरको ताकने लगे, फिर हसकर बोले कि तेरी सौगन्ध मैंने इसमें एक रत्तीभर भी 
| नहीं खाया इन ग्वाळबालोंने खाया भी है और गिराया भी दै। श्यामसुन्द्रकी भोली-माली 
- | बातें सुन मनसे सब रोष जाता रहा और हाथ छोड़कर हृदयसे लगा लिया और कहा कि 
प्यारे ! हमारे घरसे मत्‌ जाओ, मैं तुम्हारे लिये मीठा दही मिष्ठान्न लाती हूँ, तुम आनंद 
सहित पेट भरकर खाओ । वह व्रजबाला दधि मिशन्न लेने गयी । मदनमोहन वहांसे हँसकर 
भाग निकले, कि हाय ग्वालिनीने जब मनमोहनको न देखा तो हकीचकीसी रह गयी और रो- 
रोकर कहने लगी कि हाय ! मैं क्या करूं! नन्दका छोना मेरा मन चुराकर ले गया । कृष्ण 
झट दूसरी ग्वालिनीके घर पहुँच गये। जाकर देखा तो सूना पड़ा है कोई घरके भीतर नहीं 
है, निशङ्क होकर काढ-काढ उसका माखन खाने लगे, इतनेमें ही ग्वालिनी भी आगयी । 
इनको भागनेका तो उपाय न बन सका उसके घरमें ही छिप रहे, ग्वालिनी मथनीके 
आकर खड़ी हुई तो दूध दहीके बासन रोते पड़े हैं और दूध दही ओघा पड़ा है । चकित 
होकर इधर-उधर देखने लगी, अभी तो मैं गयी थी और इन्ही पारी लीप 
इतनी देरमें दधि-माखन चुराने कौन आ गया ! जब भीतर कोठरीमें गयी तो देखा कि 

बालमुकुन्द॒ एक कोनेमें खड़े हैं, जाते ही हाथ पकड़ लिया तो अपने मनमें कहने लगी | 
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(८६० ) ई शुकसागर कै 
गै कि भगवानने आज तो मेरे मनचीते कार्य कर दिये, अड़ोस-पड़ोस की सब ग्वालिनियोंको 
बुलाकर मदनमोहनकी बांह पकड़कर यशोदाके पास ले गयी और जाकर बोली कि हे 
यशोदा ! जो तुम अपने पूतकी बातें सुनोगी, तो बहुत हँसोगी । आज तुम्हारा पुन मेरे 

घर चोरी करनेको गया, माखनकी कमोरी भरी धरी देखकर कुछ खाया अछ बेटा मान ॥ 

ही में भी आ गयी, वह तुम्हारे कुलतारा मुझे देखकर कोठरीमे जा छिपे जब मैंने कहा |, 

घरके भीतर कौन है, तब अत्यन्त मधुर वाणीसे कहा कि मैं नन्दका छोना श्याम सुन्दर ॥ 
हूँ। यह कह नेत्रोंमें आंसू भरकर रोने लगे। तब मैं तुम्हारे डरके कारण कुछ न कह सकी, इतनेमें 

। नन्दजीके द्वारपर ग्वालबाल इकट्ठे हो गये ओर कृष्णको माखनचोर कहकर पुकारने लगे। र 
4 यशोदा बोली-आज मैं इसे रस्सीसे बांधकर अपने घर रखूगी, उस समय रोहिणीने आकर 
गोदमें ले लिया कि कौन हमारे लालको बाँध सकता नी जाओ री ! ऐसी उलाहना मत 
& लाया करो, सब ग्वालिनी अपने-अपने घरोंको चली गयी । यशोदा श्यामसुन्दके सुखपर 
हाथ फेर चूमकर बोली कि पुत्र ! ऐसा काम मत किया करो, इसमें बदनामी है। हे राजन ! 

श्रीकृष्ण यशोदाको धोखा दे घरसे बाहर निकल गये और सखाओंको संग ले फिर किसी ८ 

| गवालिनीके घर पहुँचे और सूना भवन देख बेखटके उसमें चले गये; मानो अपना ही घर है। | 


क. र 
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ढूँढ़ भालकर रातका जमाया हुआ गोरस निकाला और ऐसे निस्संदेह होकर खाने लगे ह 
| मानो आप ही जमाकर रख गये थे। बासनोंके धरने उठानेका शब्द सुनकर वह ग्वालिनी घर k 
आयी। आभूषणोंसे झलकते इए मंदिरमें श्यामसुन्द्रको देखा । झट मनमोहन एक कोनेमें | 
१ छिप रहे, दहीकी मटकी निकट रख ली । ग्वालिनी इधर-उधर देखने लगी, परंतु श्याम- £ 
| सुन्दर अधियारेमें हाथ न आये। कहने लगी कि अभी तो आभूषण पहने मैंने ब्रजभूषणको | 


देखा था, अभी कहां चले गये । हूँढ़ते-हूँढ़ते मथनीकी ओटमें बैठा देख लिया और हाथ 
पकड़कर कहने लगी कि पहचान लिया है, पहचान लिया । मेरी ओरको देखो नीचे गर्दन 
मत करो, कहो अंधियारे घरमें क्या कर रहे हो ! 
सोरठा-दधि मथनीमें हाथ, अब द वात्‌ बनायही । 
 सखानहीं कोउ साथ, कहिये अब कसी बनी ॥ 
तब मदनमोहन बोले कि में धोखेसे अपना घर समझकर यहां चला आया हूं और दहीको | 
जो देखा इसमें चींटी पड़ गयी थीं,वह चीटियोंको में निकाल रहा हँ । यदुनन्दनके मधुर वचन 


प्न 


सुनकर ग्वालिनी हँस पड़ी कि हे मोहन प्यारे ! तुम बात बनानेमें बड़े चतुर और विज्ञानी 
हो | यह कह हृदयसे लगाकर मुख चूम कहने लगी, हे मनमोहन प्यारे ! मेरा मन रात-दिन 
तुमहीमें पड़ा रहे। हे राजन्‌! जब श्रीकृष्ण चले गये तो वह गोपी बहुत व्याकुल हुई और मनकी 
|| मनमें कहने लगी कि जिस प्रकार उस नेदकुमारका दर्शन हो, तब उसने यह उपाय निकाला 
कि उलाहनेके मिष यशोदाके पास जाउँ यह विचार नन्दरानीसे जाकर कहा कि हे ब्रजे 
| श्वरी ! तुम्हारे सुतकी करणी क्या कहूँ | कुछ कहने योग्य नहीं । नित्यप्रति दूध और माखन 
गिराकर चला आता है, कहां तक में चुप बैठी रहू और आपसे न कहू । में अपने घरमै अँघि- 
यारेमें माखन छिपा-छिपाकर रखती हूं यह किसी न किसी प्रकार जाकर बिगाड़ कर देता है। 
आज मैने पकड़ लिया कि लाला यह क्या करते हो!तो उत्तर दिया कि में अपना घर जानकर 
१ रहा हू, ग्वालिनकी यह बात सुनकर यशोदाने हसकर 
NEO ल छ्न्न्न्ऊ) ््््ाल्डि 


या और दहीमें से चींटियाँ निकाल 
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अपने सखाओंको भी यहीं बुला लिया करो, जो तुम्हारे खेल देखकर मेरा हृदय भी ठण्डा 
हो। मुझसे लीजे जो तुमको मेवा मिठाई दूध वी इच्छा हो । सब संसारके पदार्थ तो तेरे घर ह 
उपस्थित हैं, फिर तू पराये घर नाम रखानेको क्यो जाता है! श्रीकृष्ण बोले अच्छा मेया! | 


ओट करके मनमोहन प्यारेको खिलाने लगी। श्रीकृष्ण बोले कि माता ! मैं अपने हाथसे खाउँगा। | 
यशोदाजीने एक दोना भरकर हरिके हाथपर धर दिया, वे खाते हुए चल दिये और सखा | 
ओंके संग खेल्ने लगे । यमुना जल भरनेके लिये एक ग्वालिनको जाते देखा तो ये सब उसके ६ 
घरमे जा इसे, देखा तो दो बालक पड़े हैं और कोई नहीं है इधर-उधर देखा तो गोरस भी |; 
नहीं है, उपरको देखा तो छींकेपर धरा है । एक सखाके कन्धे पर चढ़कर उसका दही दूध | 
सब उतार लिया और जितना खाया गया उतना खाया, बचे हुए को प्रथ्वीपर गिरा दिया र 
और बछरे सब खोल-खोलकर वनकी ओरको हॉक दिये । इतनेमें. ग्वालिनी आ गयी । | 
छै ग्वालिनीको देखकर सखा तो सब भाग गये परन्तु ब्रजमोहन घरमै ही रह गये ओर उस ॥ 
| ग्वालिनीने पौरी रोक ली और चिल्लाकर बोली-अरे नन्दलाल ! भागकर कहां जा सकता है! | 
१ | आज बहुत दिनोंमें हाथ आया है, अत्यन्त कोधकर दोनों हाथ पकड़ यशोदाके पास लायी ६ 
| और कृष्णको आगे खड़ा करके बोली कि हे महारि । तुम्हारे पतने गोकुलमै बड़ा उत्पात 
मचाया है। मैंने माखन छींकेपर रख दिया था। इसने एक ग्वालेके कन्धे पर पांव धरकर , 
| माखन उतारकर खा लिया और मेरे बालकोंके उपर दही छिड़ककर उन्हें रुलाया और | 
' श बहुतसी बातें कहते हुये चको तुम्हारे सामने पदा आती, दै ला ख हि वा | 
कैसे दिखाउँ, तुम्हारे श्यामके गुण में कहांतक कई ! तुमू 
स आस काने लगता है, तुम अपने पुत्रको क्यों नहीं बर्जकर रखती। एक दिनका | 
हो तो देखा जाय, नित्यकी हानि भला कोई कैसे सह स हे! जो वस्तु में जहां कहीं | 
छिपाकर रखती हैँ वहीसे चुराकर वह ले जाता है और बछरोंको खोल देता है। वह वन | र 
मारे-मारे फिरते हैं। यह बढ़ा छलिया हे, इसके गर्णोको मैं ही जानती हँ, तुमने तो इसे | 
| सुधा समझ रखा है इसलिए तुम कुछ नहीं कहती, जबतक इसको तुम ताड़ना नहीं दोगी 
| तबतक यह नटखट कभी नहीं मानेगा । यशोदा ग्वालिनीके वचन सुनकर कृष्णकी ओर | 
देखा तो आंखें डबडबाये भयभीत खड़ा है, तब तो यशोदा झुंझलाकर बोलीः- 


सोरठा-चोर बतावत लोग, झंठहिं मेरे श्यामको । 
कब भयो चोरी योग, पाँच बर्षको तनकसो ॥ कक | 
मदमाती ग्वालिनी चोरीके बहानेसे मेरे मनमोहन प्यारेको देखने आती हैं, मेरे फुलवासे | 


तो थोड़ा माखन तू ही ला दे । यशोदा प्रसन्न होकर उसी समय ले आयी और आंचळकी | 
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मे ष कहां हैं, जो छींकेपरका धरा दघि-माखन तुम्हारा उतार ले ! कया मरे 
बारा ० आता हे, तेरे घर जाकर बड़ा हो जाता हे और मेरे घर आकर 
छोटा हो जाता है । चल, मेरे बालकको झुठ मत लगा । र 
चौ०-हाथ नचावत आवत दोरी % जीम न करहि समझकर बौरी । 
Os न्त्ञाछ्सण्ट्ल्याळळल्जच्ल्ााल्याछकजा््ल्यह्ल्यचड्कष्ल्ळत 
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( ८६२ ) े हे शुकसागर %& : 
घर ही माखन भरी कमोरी % कबहुँ न लेत अँणरिया बोरी ॥ 
ग्वालिनी यशोदाकी बात सुन अजभूषणकी ओरको देखती चुपचाप कान दबाकर डं 
दी और यशोदा कृष्णको समझाने लगी, कि हे पुत्र ! मैं तेरे ऊपर रे बलिहारी जाऊं, मैंने 
प अपने ही घरमै तेरे लिए भांति-भांतिके षटरस भोजन बना रखे हैं तो फिर तू पराये घर 
छ| जाकर किचित्‌ दही माखनके लिये इतने उपाय क्यों करता है! देखो हाट बाटकी गोरस बेच- 
। नेवाली कुजाति ग्वालिनी न कुछ लाज न कान, यहां आकर जो जीमै आता हे वह मुंह फाड़- 
| कर बकने लगती हैं और झैँठा दोष लगाकर ऐंड़ीबैंड़ी बातें बनाकर निश्शंक हो सम्मुख 
| विवाद करती हैं उन गवारियोंके घर कभी मत जाया कर, नो लाख गायें तो मेरे ही घर | 
१ दूध देती हैं, जितना माखन तुझको चाहिये खा और लुटा । यहां किसीने तेरा हाथ पकड़ रखा 
हे जो तू दूसरेके घर जाता है और दुत्कारें खाता हे ! तू इन बातोंको छोड़ दे, क्योंकि सब 
४ गांवके लोग मेरा नाम धरते हैं कि तू अपने बालकको पेट-भ्र रोटी नहीं देती है, इसलिए 
| यह सब घरोंका दूध-दही चुराकर खाता है, उस समय झुझको बड़ी लना आती है। सब 


श्रीकृष्ण भी अपना दांव लगाकर एक गोपीके घरमै घुसकर दही-माखन खाने लगे 


ठ १ तब सब गोपी श्यामसुन्द्रको पकड़कर नन्दूरानीके पास ले चलीं। उस समय यशोदान- | 
| ni क हाकी प्रेरणासे ध्या छल किया कि जो गोपी श्रीकृष्णका हाथ पकड़े कि | 
न पुत्र का हाथ दही मुखमें लगाकर उसको पकडूवा दिया और आप वहां 
| अन्तर्डान होकर बालकोंके साथ खेलने लगे और उस गोपीने और उसकी साथनियोंने भी ॥ 
| यह भेद नहीं जाना कि मैं अपने ही पुत्रका हाथ पकड़े लिये जाती हूँ। उस ग्वाढिनीने सब ॥ 
| ग्वालिनियों समेत यशोदाके समीप जाकर कहा कि हे नन्दरानी ! तेरे छालके कारण सारे 
| ब्रजमं दही ओर दूध नहीं ठहर सकता, इमं सेकड़ों उपाय कर करके हार गई और बहुतेरा छिपाकर ॥ 
॥ रखा परंतु तुम्हारा गे चुराये बिना नहीं मानता और जब माखन खाते समय उसको कोई 
पकड़ता है तब कहते हैं कि तुमने बलात्कार मेरे सुखमे दही लगा दिया है। मैं अपनी मातासे 
॥ जाकर कईंगा ऐसा कहकर घमकाता है। सबके बछडे खोल-खोलकर दूध पिला देता है। 
| रानीजी ! इसके गुण सुनोगी तो भूल रहोगी, इसके पेटम सेकड़ों चरित्र भरे हैं, यह नहीं कि 
॥ दही माखन ही खाकर हमारा पीछा छोड़ दे, साड़ी उतार लेता है, अगिया फाड़ डालता है 
| -जो कुकर्म करता है हम आपसे कहांतक कहें हमको तो कहते भी लाज लगती है । न 
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लिए डरके मारी हम तुम्हारे पास नहीं आतीं। आज हमने इसको माखन चुराते और खाते ( 
पकड़ लिया, इसलिये तुम्हारे पास लायी हें । जब ग्वालिनी इसी प्रकारकी सैंकड़ों उला ६ 
हनेकी बातें कह चुकीं तब यशोदा हँसकर बोली कि आज तुमको क्या हो गया है! | 
विजया खा ली है! वा उन्मत्त हो गई हो तुम किसे पकड़कर लायी हो ! यह मेरा | 
मोहन प्यारा है? आंखें खोलकर देखो, दीपक हाथमें लेकर पहिचानो, तुम्हारा झूठ सञ्च | 
अभी प्रगट हो जायगा । अरी बैरियो ! मेरा श्यामसुन्दर तो कलसे घरसे बाहर भी नहीं | 
गया । यशोदाकी यह बात सुन सब गोपी बड़बड़ाकर जिस चोरको पकड़कर लायी | 
थीं उसके मुखकी ओर देखने लगीं, तब तो वह अपना ही पुत्र निकला । यह अद्भुत चरित्र | 
देखते ही गोपियोनि उसका हाथ छोड़ दिया और अपने मनमै लजित होकर नीचेको आंखें : 
कर लीं और उत्तर ग्वालिनियोंसे न बन पड़ा । हारकर अपने-अपने घरको चली गयीं।॥ 
तब यशोदा कृष्ण-प्यारेसे कहने लगी कि हे बेटा ! मैंने तुझे इतना समझाया परंतु तूने & 
चोरी करनी न छोड़ी और जो ऐसे ही तू रात-दिन चोरी करता रहेगा तो इस ब्रजमें कौन |; 
बसेगा ! मैं बकती-बकती हार गई परंतु तेरे ध्यानमें अब तक कुछ नहीं आया । 

दोहा-सुन सुत लाजन मैं मरूँ, तू नहिं मानत बात। 

अब तोहि राखौं बाँधिकै, जानी तेरी घात ॥ 
अब तू विना पीटे नहीं मानेगा और जो गोपी तेरा उलाइना लेकर मेरे पास आयेगी में 
उनसे भी कह दूँगी कि जब तुम्हारे घर जाय तो बिना मारे कभी मत छोड़ना, बांधकर अपने 


॥ 
॥ 
॥ 
ही घर डाल रखना, जब वह तुझको बांध रखंगी तब में तेरे बापको दिखाऊंगी कि तुम्हारा 
] 


|) 


टि 


पूत ऐसे कौतुक करता फिरता है, जब वे तेरे हाथ-पांव बांधेंगरे तब तू चेनसे बेठेगा । माताको | 
कुपित देखकर मदनमोहन तुतलाकर बोले कि हे जननि ! तुमको इन छछों-छिनालोंकी बांतका 
किसी प्रकार विश्वास करना नहीं चाहिए, क्योंकि यह छछी छिनाल छलकी पुतली हैं, ये ४१ 
सदा झुँठी सच्ची सेकड़ों बातें बनाती हैं और ये सब मेरे पीछे पीछे फिरा करती हैं मुझको | 
पकड़कर अपने घर ले जाती हैं और सेकड़ों काम कराती हैं और मुझसे ऐसी ऐसी बातें 
करती हैं जो मुझे तेरे आगे कहते इये भी लजा लगती है और तेरे सामने और ही बातें 
बनाकर मुझे चोर बताती हैं, यह कह आंखोंमें आंसू भर लिये और कहा कि मेया ! अब मैं 
कहां जाऊँ और क्या करूं! घर रहूँ तो तू बुरा भला कहे और बाहर जाऊ तो गोपियाँ न 
चेन दें, अब मैं किसका होकर रड! तू कहेतो में कहींको चला जाऊ ! श्यामसुन्द्र प्यारेको 
रोता देख यशोदाने हँसकर गोदीमें उठा लिया और पुचकारकर बोलीं कि बेटा ! तेरी बलाय & 
कहींको जावे, मैं अपने छोनापर बलिहारी जाउँ, तू इन निलन गोपियोंके घर जाकर अपनी 
दुर्नामता करता है, तेरे घर किसी वस्तुकी कमी है, आनन्दसे खा और लुटा। यह सुनकर 
कृष्णने कहा कि माता ! अब मैं किसीके घर नहीं जाऊंगा तेरे ही पास खेला करूँगा । 
मुझे अच्छे-अच्छे खिलौने मंगा दे । देखो ! जो आदिपुरुष अविनाशी ब्रह्मादिक देवताओं के ४ 
ध्यानमें नहीं आते, वे आज यशोदासे खिलौने मांग रहे हैं और ग्वालिनी अनेक-अनेक 
प्रकारके नाच नचाती हैं उनकी अद्भुत लीला किसीसे जानी नहीं जाती ॥ २१ ॥ एक समय ॥ 


पियोंके बालकोंमें कीड़ा कर रहे थे, वहां श्रीकृष्णचन्द मिट्टी खाने लगे, तव 
बढमद्रादिक गो छन्ल्लाछत्ाछत्ाछत्त्खाहतल्साछ्त्ल्साहत्सछतत्सछत्ल्सतल्ख* 


(८६४) $ शुकसागर कँ 


। श्यामसुन्दरने मिट्टी खायी हे तब यह विचारकर सब बाळक और श्रीदामा यशोदाजीके 


न | वाली श्रीकृष्णकी माता यशोदाने क्रोधित हो श्रीकृष्णका हाथ पकड़कर धमकाया और 
भययुक्त चञ्चल नेत्र मोहन प्यारेसे यह कहा ॥३३॥ हे चपलगात चञ्चल ! तूने इकले जाकर 

छ मिट्टी क्यों खायी ! अरे अन्यायी ! जो यह बात गांवके लोग सुनेंगे तो घर-घर यह जवाब 

$ | होगा कि नन्द्रानी ऐसी जड़ (कंजूस) है कि अपने बालकको पेटभर रोटी भी नहीं देती, 

| इसलिए वह मिट्टी खा-खाकर दिन पूरे करता है। यह बात सुनकर श्यामसुन्दर डरते कांपते 

| बोले कि हे माता ! यह झूंठ बात तुझसे किसने कही ! कदाचित कोई बालक तेरे पास 

| आकर मुझको झूठा कलंक लगा दे तो उसमें मेरा क्या अपराध है ! तब यशोदाने कहा कि | 

रे मित्र श्रीदामाने मुझसे कही है और तेरे ज्येष्ठ आता बलदाउने भी कही हे॥३४॥ हे मेया ! 
ने मिट्टी नहीं खायी और श्रीदामाकी ओरको कड़ी दृष्टिसे देखकर बोले क्यों रे श्रीदामा ! | 

मने तेरे सामने मिट्टी कब खायी थी ! श्रीदामा बोले-मैंने तेरी मातासे कुछ नहीं कहा । तब 

| यशोदाने छड़ी लेकर कहा सच्ची बता! श्रीकृष्ण बोले कि मेय्या ! जो तुझको विश्वास नहीं k 
तो मेरा सुख देख ले ॥३५॥ यह बात सुनकर यशोदा बोली-मुझको तेरी झूठी बातोंका 

| किसी प्रकार विश्वास नहीं आता, जो तू सच्चा है तो अपना मुख फेलाकर दिखला दे । ॥ 


४ करने के लिये मनुजतनुधारी ‘arn Rls अपना सुखारविन्द फेलाकर यशोदा | 
को दिखला दिया ॥३६॥ तब यशोदाजीने श्रीकृष्णके मुखमै स्थावर, जंगम, विश्व, अन्तरिक्ष 


॥ दिशा, पर्वत, द्वीप, समुद्र, भूगोल, प्रवाह, वायु, अग्नि; चन्द्रमा, तारागण ॥३७॥ ज्योतिश्च, 
जल, तेज, आकाश, इन्द्रियोंके देवता, इन्द्रिय, मन, शब्दादि और इनके विषय शब्दःस्पर्श, 

॥ रूप, रस, गंध ये पाचों, सत्त्वगुण, रजोगुण, तमोगुण ॥ ३८ ॥ जीव, काल, स्वभाव, कर्म) 

| अन्तःकरण और उसके होनेवाले चराचर और सम्पूर्ण प्राणियोंके भेदसहित चित्र-विचित्र 

| संसारफो श्रीकृष्णचंद्रके मुखमै देखा और उसमें ही ब्रजभरूमि और अपने देहको देख यशोदाके 

| मनमै अम उत्पन्न हुआ ॥३९॥ और अपने मन ही मनमें कहने लगी कि में जो देख रही हूँ. 

| क्या यह स्वप्न हे ! नहीं, यह स्वप्न नहीं क्योंकि स्वप्न तो सोतेमें दिखाई देता है, तो कया 

॥ फिर परमेश्वरकी माया हे ! नहीं नहीं, यह माया भी नहीं क्योंकि माया होती तो और लोग 
भी देखते! क्या जैसे मुकुरमे मुख दीखता है, ऐसे ही दिखायी दिया। क्या यह मेरी बुद्धिका ही 

जाड नहीं है ! नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा होता तो दर्षणमें जसे दर्पण 
दृष्टि नहीं आता वैसे इस पुत्रके मुखमें यह पुत्र भी दीखना अनुचित है और बाहर तथा ॥ 

ही भीतर एकरूपसे जगतकी प्रतीति किसी प्रकार न होनी चाहिये, अथवा मेरे पुत्र श्रीकृष्णका 

| यह स्वाभाविक ऐश्वर्य है॥४०॥जो ध्यान करके देखा जाय तो यह अंतिम पक्ष ही बलवान्‌ 

| जान पड़ता है, क्योंकि यह संसार जो किंचित्‌ मन, वाणी और वचनसे अनायासपूर्वक भली 

| प्रकार विचारमें नहीं आ सकता, वह किसके आश्रय है और किस रीतिसे प्रतीत हो सकता 

| है; उस अचिन्तनीय स्वरूपको मैं बारंबार नमस्कार करती हूँ ॥४१॥ इन ब्रजराजके सम्पूर्ण | 

4 धनकी अधिष्ठाता में हूँ, यह 


हूँ, यह त्रजनाथ नन्दजी मेरे स्वामी हैं, यह श्रीकृष्ण मेरा पुत्र है और 


rT 


॥ ये सब गोप-गोपिका तथा गाय-बछड़े मेरे हैं, मायासे जिसकी ऐसी कुबुद्धि हो रही 
है भगवन्‌ | मैं अब तुम्हारी शरण हूँ ॥ ४२ ॥ इस प्रकार यशोदाजीको कृष्णमें जब ह ः 
| ईश्वरकी बुद्धि हो गयी, तब श्रीकृष्णने विचार किया कि माता तो परमगतिको पहुँच गयी, 
6 अब मेरा छालन-पालन कौन करेगा ! तब पुत्रने फिर स्नेहरूपी अपनी वेष्णवी माया ह 
| यशोदापर फेला दी ॥ ४३ ॥ उस समय य॒शोदाजीने मनसे कृष्णचन्द्रकी ईश्वरुद्धि अलग | 
(| कर दी और पुत्रप्रभाव मानकर श्रीकृष्णको गोदमें बैठा म्रेममें मग्न होकर पहलेके समान | 
¢| वात्सल्यभाव करने लगी ॥४४॥ ऋग, यजु) साम ये तीनों वेद, सांख्ययोग समस्त निरंतर | 
९ जिन वासुदेव भगवानकी महिमाको रातदिन गाते हैं उन श्रीकृष्णको यशोदा पुत्रभावे | 
& मानती हैं ॥ ४५ ॥ यह बात सुन राजा परीकषितने श्रीशुकदेवजीसे पूछा कि हे ब्रह्मन्‌ ! नन्दः । 
9| रायजीने ऐसा क्या पुण्य किया था जिसके प्रभावसे उनका ऐसा भाग्य उदय हुआ ! और 
यशोदाजीने ऐसा कौनसा श्रेष्ठ पुण्य किया था जिससे श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्द्ने उनका ४ 
| | स्तनपान किया ॥ ४६ ॥ और सब लोकोंके पापको दूर करनेवाला श्रीङ्कष्णचन्द्रका बालः | 
| चरित्र आजतक जिसे कवीश्वरलोग वर्णन करते हैं, उस बाललीलाका सुख देवकी और | 
| वसुदेवको प्राप्त नहीं हुआ और नन्द, यशोदाको ग्राप्त हुआ इसका कया कारण ! ॥ 8७॥ ६ 
॥ | यह गूढ वचन राजा परीक्षित्‌का सुनकर श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌ ! आठ वसुओंमें | 
| श्रेष्ठ द्रोण नामक वसुने अपनी धरा नामक ख्रीको साथ लेकर ब्रह्माजीकी आज्ञा शीशपर धारण , 
| कर परमेश्वरका तप किया । तब परमेश्वरने प्रसन्न होकर चतुराननसे कहा कि मेरे भक्त जो 
| वर मांगे,वह देना । ब्रह्माने इन दोनोंके सम्मुख आकर कहा कि वर मांगो, तब वे स्रीपुरुष ह 
| बोले कि हे प्रभो ! जो हमपर प्रसन्न हो तो यह वर दो ॥४८॥ कि हमारे जन्म मृत्युलोकमे | 
& हों परंतु विश्वेश्वर देवोंके देव इरि भगवाचमें हमारी भक्ति बनी रहे जिससे अनायास इस | 
| संसारसागरे पार उतर जाय ॥ ४९ ॥ मग. दिया कि जाओ पृथ्वीमें ही तुम्हारा | 
छ जन्म होगा और तुमको भगवानूकी भक्ति भी होगी, तब तो बड़े यशस्वी और तेजस्वी द्रोण | 
| बसु ब्रजमें जन्म धारण कर नन्दनामसे प्रसिद्ध हुए और वहधरा यशोदा नामसे विख्यात | 
| हुई ॥५०॥ हे भारत ! जितने गोप गोपी थे सबर्म भगवानकी भक्ति थी, परंतु नन्द यशोदामें | 
| अधिक भक्ति थी,जिनके घर पुत्र होकर वास किया,यह अ्माके वरदानका प्रभाव था॥५१॥ & 
॥ | परमात्मा विष्णुभगवाचने ब्रह्माजीकी आहा तत लिये बलदेवजीके साथ नन्द यशोदाके घर | 
न 4 वास कर अपनी लीला करके गोप गोपियोंको आनन्द दिया ॥ ५२ ॥ | 
पूवीद्धे विश्वरूपदशन नामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८॥ र 

दोहा-नवमें पय उफनत लख्यो, गइ यशुमति इक साथ । हु 

पीछे मटुकी पटकि हरि, बांधे यशदा हाथ ॥ र 

) | प्रातःकाळ उठकर अपने हाथसे दही मथने लगी।उस समय दहीके | 
रही थक यग हान लगा जैसे मेघ गर्जता हे ॥ १ ॥ दधि मथनेके समय जो- |; 
बाळचरित्रकी इस संसारमें श्रीकृष्ण ने की है उनको स्मरण कर-करके गाने | 

प्न "फस्नर छ्न्रन््खछ्न््ऊ 


sit 


इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शालग्रीमवेश्यङृते दशमस्कन्धे 
श्रीजुकदेवजी बोले कि हे करुकुल्यूपण ' “७ दिन घरकी सब दासी तो काम-धन्धेमें लग 
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छ्न ॥ 


; (८६६) कैश झुकसागर कै 
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लगी ॥२॥ सुत्रसे बैधी रेशमी सारी कटि मेखलासे लपेट पुत्रकी प्रीतिसे स्तनोंमें दूध भर य 
था छ री खींचनेके अतिश्रमसे हि य शब्द ता और म 
कङ्कण और कानोंमें कुंडल, कर्णफूल बिजलीसे चमक-चमक जात थे, सुखारविन्दपर 
| पसीनेके कण आ रहे थे.गुथी हुई वेणीमेसे जूहीके पुष्प गिर रहे थे और कुटी ऐसी शोभाय- 
| मान थी मानो इन्द्रने धनुष तान रखा है। इस अद्भुत छबिसे यशोदाजी दही बिलोड़ रही थी | 
१ ॥३॥ इतनेमें श्रीकृष्णकी आंख खुली और रो-रोकर माँ ! माँ! पुकारने लगे,जब उनके रोनेका ४ 
| शब्द किसीने न सुना तब आप्‌ ही माताके Sb bi सुसक-सुसक,ठिनक-ठिनक आंखें 
। मल-मल तुतलाकर कहने लगे कि, मां ! तुझे सेकड़ों पुकारे दीं और तू बुझे दूध पिलाने र 
| न आयी यह कह मथनियां पकड़ ली कि पहले सुझको दूध पिलादे ॥ ४ ॥ यशोदा दूधसे | 
| भरा स्तन श्यामसुन्द्रको गोदमै लिटाकर आंचलकी ओट करके पिलाने लगी और इरिकी |; 
44 मन्द-मन्द मुसकान देख यशोदा मन ही मन आनंदित होती थी, इतनेमें इल्हेपर जो औदा- | 
| नेको दूध धरा था उसको उफनता देख ब्रजभूषणको भूखा ही गोदसे उतार दूध उतारनेको || 
§ दोड़ी ॥ ५ ॥ उस समय श्रीकृष्णको बड़ा कोध आया और लाळ-लाल बिम्बाफलसे होठोंको b 
| दांतोंसे काट सब दही महीके बासन फोड़ डाले।झूठे आंसू बहाकर माखनकी कमोरी उठा- 
॥ कर अपने सखाओंमें जा बेठे और परस्पर बांट-बांटकर खाने लगे ॥६॥उस उफनते हुए दूधको | 
१ यशोदा चूल्हेसे नीचे उतारकर दही मथनेको फिर आयीं, तो देखा कि सब घरमै दही मही | 
(| बह रहा हे और सब बासन फूटे-टूटे पड़े हैं और माखनके बासनका कहीं पता ही नहीं/जब | र 
॥ मनमें विचारा तो समझा कि यह सब कौतुक श्यामसुन्दरके ही हैं, उसके विना ऐसा ओर ७ 
कोन है और वह छलिया यहां है भी नहीं! तब यशोदा हसकर कहने लगी कि देखो कामका काम || 
4 बिगाड़ा और माखनकी मटकी लेकर कहींको सटक भी गया ॥ ७ ॥ बाहर निकलकर देखा ७ 
| गो परक पिछवारे उलूखलको WR बेडे और चारों ओर खा 900. | 
छ बैठाये माखन बांट-बांट कर खा रहे हैं और कहीं माता न आजाय इस भयसे इधर उधरको | 
| देख भी लेते हैं; इतने हूत इती यशोदा भी वहां जा पहुँची ॥ ८॥ छड़ी हाथमें लिये | 
॥ माताको आती देख उसी समय उलूखलसे कूद डरके मारे घबड़ाकर भाग निकले । यशोदा | 
| भी उनके पीछे हुई और चिछाकर बोली-खड़ा तो रह, तूने बड़ा शिर उठाया है, परंतु यशो | 6 


| तीके फूल 20 रहे थे वे पुष्प आगे गिरते जाते थे और यंशोदा उनपर पांव धरती चली | 
छ जाती थी, क्योंकि पुष्पोंकी सुगन्धसे चित्त व्याकुल नहीं होता, इसप्रकार यशोदाने महाक | 
| ठिनतासे, क पकड़ा ॥१०॥ अपराधी तो थे ही, पकड़ते ही विह्वल हो गये,रो रो | 
ट कर काजल लगे हुये नेत्रोंकी मलने लगे और हा-हा करकर यशोदासे कहने लगे कि मेया ! | 
|| मुझे छोड़ दे; मैं नहीं जानता दही मही किसने गिराया। तो कृष्णका हाथ पकड़ छड़ी उठा- | 
| कर यशोदाने धमकाया और कहा कि सिवाय तेरे और दधिमाखनका चोर मेरे घर कौन || 


आ गया !॥ ११ ॥ पुत्रपर हित करनेवाली और भगवानकी गति न जाननेवाली | 
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| यशोदाने मनमोहन प्यारे 
॥) 


€। पराक्रमको न समझकर रस्सीसे बांधनेको प्रस्तुत हुई॥ १२॥ जिस आ र 
अविनाशीके बाहर-भीतर, आगे-पीछे कुछ भी नहीं है और जो पूर्ण न्ती | 
जगतूके अन्तर, बाहर तथा आगे, पीछे रहने वाले एवं जो जगत्रूप हैं॥ ३३ ॥ ईद्वियोंकी | 
जिनमें गति नहीं ऐसे-अव्यक्त भगवानको पुत्र मानकर यशोदाजी रस्सी लेकर उळूखलमें इस | 
प्रकार बांधने लगीं जेसे कोई साधारण बालकको बांधता हे ॥१४॥ अपराधी समझकर जब |? 
| यशोदा अपने मनमोहन प्यारेको बांधने लगीं, उस समय वह रस्सी दो अंगुल ओछी रह: र 
॥ गयी तब यशोदाने उसमें दूसरी रस्सी और जोड़ी ॥१५॥ परन्तु जो उसमें रस्सी जोड़ी थी || 
वह भी दो अंगुल ओछी रह गयी, तब तीसरी और जोड़ी तो वह भी दो अंगुल ओछी हो छै 
| गयी । इस प्रकार कितनी ही रस्सी जोड़ी परन्तु पूरा न पड़ सका ॥१६॥ तब तो यशोदाने ॥ 
| सर्व घर भरकी रस्सी इकट्ठी करके जोड़ी और शयामसुन्द्र न बँधे तब तो सब गोपी आश्चर्य ॥ 
| सान हँसने लगीं और मुसकराकर यशोदा भी विस्मित होने लगी ॥१७॥ सब शरीर पानीमें | 

| 


) | डूब गया, माला कण्ठसे टूट पड़ी, शिखासे शीशफूल खिसक गया । तब यशोदाको श्रमित | 
| देखकर करुणामय श्रीकृष्णचन्द्र आप ही कृपा करके बन्धनमें बैध गये ॥३८॥ है राजन्‌ | | 
| ऐसे कष्ट हरनेवाले भगवान्‌ ब्रह्मामहित सर्व विश्व जिनके अधीन है उन अ्रीकृष्णचन्द्रने | 
& अपने भक्तोंको भक्तवश होना दिखाया कि जो भक्त मुझको बांधना चाहे तो बन्ध भी जाता ५ 
| हूँ, मैं इस प्रकार भक्तोंके वशमे हूँ # ॥१९॥ हे राजन्‌! भक्तिके देनेवाले श्रीकृष्णचंद्र |; 
$ भगवानसे जो पुत्रके सम्बन्धसे प्रसाद गोपियोंने पाया वह प्रसाद ब्रह्माको भी नहीं मिला है 
| था और शिवजी जो भगवान्‌की आत्मा हैं उनको भी प्राप्त नहीं हुआ और लक्ष्मीजी सदा | 
& हृदयमे विराजमान और भार्या हैं, तो भी उनको यह प्रसाद हाथ न आया जो प्रसाद 9 
) | यशोदाने पाया है ॥२०॥ यशोदानन्दन श्रीकृष्णचन्द्र भगवान्‌ जैसे भक्तोंकी सहजमें प्राप्त 


॥ 
| होते हैं, ऐसे देझामिमानी तपस्वी आदिकोंको और देहाभिमानरहित आतमज्ञानियोंको सहज || 
| नहीं मिल सकते ॥२१॥ इनको बांध यशोदा तो घरके काम धन्धेमें लग गयी इतनेमें सवे- | 
| सामर्थ्यवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र भगवान्‌ कुबेरके पुत्र जो प्रथम जन्ममें गुहाक थे और अब || 
| आकर यमलार्जन वृक्ष हुए हैं उनका समय जान भगवानने उनकी ओरको देखा ॥२२॥ प्रथम ॥ 
छ| ये दोनों अत्यन्त शोभायमान नलकूबर मणिग्रीव नामसे विख्यात थे कुबेरके पुत्र प्रथम |) 
त जन्मके मदसे नारदके शापसे वृक्षयोनिको प्राप्त हुए थे॥ २२॥ _ / 
इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शाल्य्रामवैश्यकृते दशम । 
स्कन्धे पूर्वाद गोपीप्रसादोठूखलबन्धने नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 


यशोदा माताको पहले तो बहुत दुःखी किया अर्थात्‌ अनेक रस्सियोंसे भी नहीं पाए द नप को पत इस किया आयात अनेक रह्तिपोलि भी नही बे फिर पीछे रस्सोसे बंध || 


# शंका--श्रीकृष्णचन्द्रने यशोदा 


गये इसका क्या कारण ? 9 | 
उत्तर--जब श्रीकृष्ण भवतभयहारी जगतहितकारीन मृत्युलोकर्मे आनेकी इच्छा को, तब सब गोलोककी गायें श्रीकृष्णके संग ब्रजको आने (रि 


] लगी । तब गोलोककी सेवा करनेवाली दासी रस्सी बनकर गायोंफे चरणमे और कण्ठमें बॅधकर चली आयीं। भगवान्‌ने विचारा फि गोलोककी 
|| गायोंकी सेवा करनेवाली तो नन्दबाबाके घर आ गर्यौ; अतः नन्दकी गायोंको दासी जो यहां पर रस्सौ बन शी हें इनको अब यहांसे गोलोफ ॥ 
तै म भेजना चाहिये। ऐसा विचार उन गायोंकी दासियोंको फिर गोलोकको भेजनेके लिये एक रस्सीसे नहों बंधे, फ्योंकि यदि एक रस्सीसे बेध 
, जाते तो यशोदा सब घरभरकी रस्सी क्यों इकट्ठी करके ले आतो ? 


| 3 नल 


प्रगटे देवशरीर धरि, परे चरणमै आय ॥ र 

खि कथा सुन राजा परीक्षित्‌ बोले कि हे भगवन्‌ ! नलकूबर, मणिग्रीवके शापकी कथा ॥ 

| | वर्णन कीजिये कि उन दोनोंने ऐसा क्या निन्दित कर्म किया था कि जिससे नारदजीके मनमै |; 
॥ क्रोध उत्पन्न हुआ और उन दोनोंको ऐसा कठिन शाप दिया ॥१॥ श्रीञ्जुकदेवजी बोले कि | 
| ९६% अनुचर ये दोनों अत्यन्त अभिमानी मद पीनेसे मतवाले कुबेरके पुत्र मंदाकिनी | 


भी घूम रही थीं॥३॥और कमलोंके समूहोंसे सुशोभित श्रीगंगाजीके मध्यमें जाकर स्र्रियोंको # 
$| संग लेकर विहार करने लगे जैसे हथिनियोंके संग हाथी विहार करते हैं $ ॥४॥ हे कुरु | 
कुलभूषण ! अनायास देवषि भगवान्‌ नारदजी भी वहां आ गये और उनको अत्यन्त क्रीडा | 
| करता देखकर मतवाला समझा ॥५॥ नंगी ख्रियोंने नारदजीको देखकर लना मानी और | 
| शापके भयसे कांपने लगीं । उसी समय शीघ्रतासे अपने-अपने वद्धोंके समीपको झपटीं | 
परंतु नलकूबर, मणिग्रीवने वस्न नहीं पहिने अर्थात्‌ नंगे ही खड़े रहे ॥ ६ ॥ तब नारदजी & 
कुबेरके पुत्रोंको मतवाला देखकर उनका मद दूर करनेके लिए और श्रीकृष्णचन्द्र आनेद- 
6 कन्दुके दर्शनके निमित्त शाप देते हुये गान करने लगे ॥ ७॥ तब नारदजीने कहा कि ह 
| प्रियविषयोंके भोग करने वाले पुरुषकी बुद्धिको धनमदके बिना हास्य, हर्षणादिक कुली- | 
$ नता पंडिताई आदिसे हुआ मद अथवा रजोगुण नाश नहीं कर सकता परन्तु धनका मद | 
| ही बुद्धि भ्रष्ट कर देता है, क्‍योंकि लक्ष्मीका मद जिसको होता है, वह ख्रीम्सग करता |) ` 
| है, अथवा जुआ खेलता है और वारुणीका पान करता है ॥ ८॥ इस क्षणभंगुर शरीरको | 
4 लक्ष्मीक मदसे अजर और अमर माननेवाले अजितेन्द्रिय मनुष्य निर्दय होकर पझुओंको ६ 
मारते हैं ॥ ९ ॥ राजाके देहकी भी मरनेके पीछे तीन गति होती है, गाड़नेसे अथवा | 
॥ प्रथ्वी पर डालनेसे कृमि हो जाते हैं, वा पशु आदिक खा जाते हैं तो विष्ठा हो जाती दै; 
और अग्रिम जलानेसे भस्म हो जाती है; इस कारण इस तुच्छ शरीरके लिये प्राणियोसे | 
| विरोध करना अच्छा नहीं है; क्योंकि जीवोंके द्रोहे तो नरक ही प्राप्त होता है॥ १० ॥ £ 
| फिर यह देह किसका कहना चाहिये ! क्योंकि जो अन्न देकर इसका पालन-पोषण करता है | 
| वह पुरुष कहता है।कि यह मेरा हे,उसका कहना भी सत्य हे । माता-पिता कहते हैं कि हमारा | | 
4 है, हमारे वीर्यसे और हमारे उद्रसे उत्पन्न हुआ है, उनका कहना भी सत्य है । नाना कहता | न 
छ किया श्राद्ध मुझको प्राप्त हो सकता है,मेरे पुत्र न होनेके पीछे मेरे धनका अधिकारी यही है इस ह 
| रौतिसे नानाका कहना भी सत्य है। मोल ठेवाल कहता है कि यह मेरा है। उसका कहना | 


* शंका--किसी नदीमें भी कमलोंका बन होता है? हमने शास्त्रोंमे कह = किसी नदीमें हमने रि 
यक्षाने < हीं नहों सुना और नहीं ऐसा आज तक किसी नदीमें हमन 
| कमलका वन देखा, फिर दोनों यक्षोने नदीके जलमें प्रवेश करके कमलके वनमें स्त्रियोंके संग विहार कंसे ह्‌ ve 


उत्तर-“ टु ग़ेकर्में अम्भोजवनराजिनिका अर्थ व्यासजीने प व्यासजीने ऐसा हू 
र-“अम्भोजवनराजिनि” इस इलो अर्थ व कमलका वन नहीं किया। इसका अर्थ व्यासजीने एसा 


किया है कि अम्भोज जो कमल है उसके वनको राजि कहिये प्रकाश करनेवाला जो सूर्य है उसको साक्षी करके नदीमें स्त्रियोंके संग क्रीडा यक्षलोग | 


ऋ श्रीमंद्भागवत- भाषा-स्कन्ध १० अ० १० ## ( ८६९ ) 
- | भी किसी प्रकार असत्य नहीं है। कोईबलवान्‌ पुरु अपना दास व चाकर बनाकर रखे और 
|| कहे कि मेरा है तो उसका कहना भी वृथा नहीं । अग्नि कहती है कि यह मेरा है,क्योंकि मेरे 
| ही तेजसे यह सबका काम करता है,उसका कहना भी सत्य है।परथ्वी आदिक कहते है कि हमारा है) 
9 क्योंकि अन्त समय हमारे सिवाय और कहीं जा ही नहीं सकता उसके कहनेमें भी कुछ संशय नहीं | 
और श्वानादिक कहते हैं हमारा है,एक दिन हम उसको खांयगे उनका कहना भी झूठ नहीं 
॥११॥इस प्रकार यह तुच्छ शरीर मायासे ही उत्पत्र होता है और मायामें ही लय हो जाता है | 
और पांच-सात विवादी उसमें विवाद करें कि यह हमारा हे) ऐसे झगड़ेके देहको पाकर केवल | 
अज्ञानियोंके सिवाय ऐसा कोन ज्ञानी पुरुष है जो जीवोंकी हिंसा करे ! ॥१२॥ जो अज्ञानी । 
पुरुष धनके मदसे अन्धे हो जाते हैं उनके लिये दरिद्र ही श्रेष्ठ अञ्जन है दरिद्र पुरुष सब | 
प्राणियोंको दु'ख-सुख में अपने समान देखता है, क्योंकि अपने मनमें निर्धन विचार लेता है # 
॥| कि मुझको दुःखने इस प्रकार बाधा की थी, ऐसे ही औरोंको बाधा करता होगा जेसे मुझको | 
| सुख होता है ऐसे औरको भो सुख होता होगा ॥१२॥ जिस पुरुषके पांवमें कांटा लगता है | 
वह पुरुष दूसरेके पांवमें भी कांटा लगना नहीं चाइता,क्योंकि वह अपने मनमै विचार करता | 
- | हे कि जैसे मुझको कांटा लगनेसे पीड़ा हुई है।ऐसे ही सबको होती होगी और जिसके कांटा 
॒ लगा नहीं वह कांटेकी पीड़ाको केसे जान सकता है कि कांटा ळगनेसे इतना कष्ट # होता | 
` | है ॥ १४॥ दरिद्री पुरुषका अहंकार,मद और संपूर्ण प्रकारका अभिमान नष्ट हो जाता है और | 


[ot 


| जो कष्ट आकर प्राप्त होता है तो वह कष्ट ही उसकी तपस्याके समान हो जाता और तप | 
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= इस बातपर एक दृष्टान्त है-बड्भदेशमें एक धनंजय नामक राजा था। उत्तका पुत्र गुरुके पास विद्या पढ़ता या । जब राजाकी अवस्या अधिक हुई तो ॥ 
राजाने विचार किया कि अब इस मोह-ममधाको त्यागकर तप करना चाहिये और मंत्रियोंको बुलाकर सव राज्यका प्रबन्ध कर दिया और राज्पसिहासनका | 
अधिकार पुत्रको देना चाहा । यह चर्चा उन गुरुके कानमें भी पड़ी जो उनके पुत्रको पढ़ाते थे । गुहने अपने मनें विचार किया, मेने राजकुमारको सत्र विद्या |] 
पढ़ा दी; परंतु अभी तक इसको दुःख-सुखका ज्ञान नहीं हुआ । दुःख किसे कहते हें और सुख किसे कहते हँ, ऐसो विद्या इसको अभो नहीं सिल्लायो । अभी तो || 
वशमे है में सब कुछ कर सकता हूँ और जब यह अपने वमे हो गया तो में कुछ नहीं कर सकता और जो यह ऐसा ही रहा तो न जाने किसको-किसको || 
उसको अपने पास बुलाकर पांच-सात सोंटी ऐसी जोरसे मारी कि झरीरकी खाल सब उड़ गयो और दधिर बहने लगा । इतनेपर भी एक | 
भी न कर सके और जब वह रोया तो रोने तक भी न दिया । दोपहर तक बंद रहा तब उसको खोल दिया, ओर 
कुमारने अपने पितासे सव वृत्तान्त कहा कि विना अपराध गुरुने मुझको मारा ओर 


यह मेरे व 
दुःख दे,यह्‌ सोच-समझ उस 
कोठरी में बन्द कर बिया, तो तत्काल उपाय 
चार लड़कोंके साथ राजकुमारको राजभवनमें राजाके पास भेज दिया। राज: 
अपना सब शरीर दिखाया । राजाने देखा, सोंटी जहांकी-तहां उछल रही हैं । रक्त बह रहा है। राजकुमारको यह दशा देखकर उसके पिताको क्रोध आया ओर 
कोतवालको आज्ञा दी कि उस ब्राह्मणको अभी पकड़ कर शूली दे दो । उस निर्देयीने विना अपराध राजङुमारको मारा है। राजाको आज्ञाफे अनुसार कोतयालने 
पकड़कर वधिफोंको सौंप दिया कि इसको शूली दे दो । वधिक जिस समय उस ब्राह्मणको शूली देने चले । तब उस ब्राह्मणने कहा फि में कुछ वात राजापे करता 
हैं । वधिक बोले चल, ब्राह्मणने राजासे कहा मुझको शूलीकी आज्ञा किस लिये हुई? आपने मुझको राजकुमारके पढ़ानेके लिये निशत किया था या शलो 
? राजाने कहा कि बया हमने विना अपराध मारनेके लिये दिया था ? ब्राह्मण बोला कि मैने नहीं मारा, राजाने राजङुमारका सब शरीर दिल्लथा और 
के यह भो एक प्रकारको विद्या है, राजा बोला कि यह कंसो विद्या है? ब्राह्मण बोला कि मेने सुन कि प्रात:काल राजकुमार 
होता है और जो मेने इनको दुख न दिखाया तो हजारों मनु ष्योंको दुःख देंगे । अब इन्होंने दुःखका 
दिया। राजा ब्राह्मणको बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ 


चाहता 
देनेके लिये 
कहा यह क्या है? ब्राह्मणने कहा वि 
राज्यसिहासनपर बैठेंगे और अभीतक वे नहीं जाने कि दुःख कंसे 
भेद जान लिया तो अब किसीको विना अपराध दुःख न देंगे । अब इनको भलो प्रकार दुःख रूप दरशा दिय 
और दश गांव और अनेक प्रकारके आभूषण उसको पारितोषिकमें दे हाथ जोड़कर कहा कि मेरा अपराध क्षमा करना मेने आपको गुप्त विद्याको नहीं समझा था 


ब्राह्मण राजा और कुंबरको आशीर्वाद देकर चला ग्या । देखो पहले ब्राह्मण कंसे चतुर होते थे । 
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(८७० ) $$ शुकसागर क र 
| में बत हो जाता है, क्योंकि दरिद्री अन्नके विना भूखा-प्यासा रहता है,जब्‌ च मा न अन्न न 
॥ मिले तो निःसन्देह वह भूखा-प्यासा रहेगा तो वही वत हो गया॥१५॥अन्नकी आकांक्षा करने- 

व्‌ 
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ले दरिद्वीके घर नित्य कड़ाके होते हैं, इससे उसका शरीर सूख जाता हे, ईद्रियाँ शिथिल हो 

5 जाती हैं, फिर उससे हिंसा भी नहीं होती, जो आप ही मरता है तो वह दूसरेको केसे मार 
॥ सकता है! ॥१६॥ दरिद्री मनुष्य सबको समान देखता है और दरिद्वीको साधु महात्मा पुरुष ॥ 
ही भी मिल जाते हैं,कि जिस समय दरिद्री ध्वुधित होकर अन्न अत्र पुकारता हे, तब साधु महात्मा | 
9 उससे कहते हैं कि अरे! कृष्ण, कृष्ण पुकार जो सब संसारका पालन-पोषण करनेवाले हैं। (: 
र | इस प्रकार वे साधु महात्मा लोग उसके अन्नकी तृष्णाको दूर कर देते हैं, तब शीघ्र उसका | 
॥ सन्ताप छूट जाता है ॥ १७ ॥ समचित्त और परमेश्वरके चरणानुरागी साधु महात्मा (> 
भै पुरुषोंको दरिद्री ही प्यारा होता है, उनको लक्ष्मीके मदसे उन्मत्त दुष्ट लोगोंसे प्रयोजन | 
| ही क्या ! ॥३८॥ इसलिये इन दोनोंको जो कि वारुणीके मदसे मतवाले,लक्ष्मीके मदसे अन्धे हे 
भै श्रियोके लम्पट और अजितैद्रिय हैं,इनके अज्ञानसे हुए मदको में दूर करूंगा, क्योंकि इस समय 
ये अन्धे हो रहे हैं ॥ १९ ॥ देखो ! यह कुबेरे पुत्र होकर अज्ञानमें डूब रहे हैं, यह नहीं 
जानते कि हम नंगे हैं, इनको कुछ भी अपने तनुकी सुधि नहीं, अत्यन्त मतवाले हो रहे हैं 
॥ २० ॥ इसलिये ये दोनों स्थावर होतेके योग्य हैं जिससे, फिर आगे इन्हें ऐसा मद न हो 
और वृक्षयोनिमै भी मेरी कृपासे इनको सुधि बनी रहेगी ॥ २१ ॥ और भगवान्‌ वासुदेवका 
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दर्शन पाकर पीछे फिर स्वर्गमं जाकर देवता होंगे, परन्तु पहले देवताओंके सौ | 
१०० वषै वृक्षयोनि भोगनी पड़ेगी, तदनन्तर इनको भक्ति प्राप्त होगी ॥२२॥ श्रीझुकदेवजी 
बोले कि, हे राजन्‌ ! देवषि नारदजी इस प्रकार कहकर नारायणके आश्रमको चले गये । अब ॥ 
नलकूबर,मणिग्रीव दोनों यमलार्जुन वृक्ष हुए ॥२३॥ अपने भक्तोंमें मुख्य श्रीनारदजीके वचन 
सत्य करनेके लिये श्रीकृष्णचन्द्र महाराज यमलाजुन वृक्षोंके निकट चले गये ॥२४॥ भग- ॥ 
वान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने अपने मनमें विचार किया कि श्रीनारदजी मेरे प्रिय भक्त हैं और यहकुबेरके 5 
दोनों पुत्र हैं अतः नारद्‌ महात्माने इनके विषयमै जो कुछ कहा है वह सब सत्य कहँगा॥२०७॥ | 
| इस प्रकार विचार करके यमलार्जुन वृक्षोंके बीचमें होकर निकले और वृक्षोंके बीचमै आकर | 
उलूखलको तिरछा कर दिया ॥ २६॥ रस्सीसे उदरमें बैँधे हुए उळूखलको बालकरूप | 
श्रीकृष्णदामोदरने झटका मारकर खींचा तब दोनों वृक्ष जड़से उखड़कर पृथ्वीपर गिर पडे) |; 
श्रीकृष्णके पराक्रमसे गुद्द, शाखा, डाली और पत्ते सब कांपने लगे, बड़ा भारी शब्द हुआ | 
॥२७॥ जेसे संघर्षणके उत्पन्न होनेसे अग्नि निकले ऐसे ही अति शोभायमान दशों दिशाओंको | 
ह प्रकाशमान करते हुए दोनों पुरुष निकले, और भगवान्‌ त्रिलोकीनाथ श्रीकृष्णचन्द्रको शिर 
झुकाकर प्रणाम किया तथा मद्को त्याग हाथ जोड़ इस प्रकार प्रार्थना करने लगे ॥ २८ ॥ ॥ 
है कृष्ण ! हे कृष्ण ! हे महायोगिन्‌ तुम बालक नहीं हो परम कारणरूंप हो और स्थूल | 
| सूक्ष्मरूप जो आप हो उस रूपको ब्रह्मवेत्ता जानते हें॥२९॥सब प्राणियोंके देह, प्राण, इंद्रिय! | 
अहेकारके आपही एक ईश्वर हो और संपूर्णमें ब्यापक भगवान्‌ कालरूप आप ही हो ॥३०॥ 
आप ही महान्‌ रूप हो ! रजोगुण, सत्त्वगुण, तमोगुण और सूक्ष्म मायारूप सब तुम ही हो । 
देहोंके विकारके जाननेवाले साक्षी पुरुष आप ही हो॥३१॥आप प्रकृतिके गुण, बुद्धि,अईकार 


इंद्रियादिकसे ग्रहण करनेमें नहीं आते हो । उत्पत्तिसे पहले ही स्वयप्रकाशरूप जो आप हो म 


क श्रीमद्रागवत भाषा-स्कन्ध ३० अ० १० कै (८७१) 
ऐसे आपको कारण गुण आच्छादित जीव केसे जान सकते हैं ! ॥३२॥ आप अपने वासु- | द 
॥ देव स्के कर्ता और स्वयंप्रकाशित किये हुए गुणोंसे जिनकी महिमा ढक रही है, ऐसे जो ६ 
| आप ज्ञानस्वरूप हैं, हम आपको वारंवार नमस्कार करते हैं॥ ३३ ॥ हे भगवन्‌ ! आप | 
१ सबके शरीरमें रहकर भी शरीरके सम्बन्धसे रहित हो और यद्यपि आपका शरीर भी नहीं है, # 
| परंतु जब आप अवतार धारण करते हैं तब और प्राणियोंसे न होनेवाले जिनके तुल्य वा 
| अधिक कोई नहीं कर सकता ऐसे-ऐसे चरित्रोंस आपके अवतार जाने जाते हैं ॥३४॥ सब # 
| लोकोके ऐश्वर्य और मोक्षके लिये निरन्तर परिपूर्ण रूप होकर अपने अंशोंसहित प्रकट हुए हो |; 
४ | ॥ ३५ ॥ हे परमकल्याणरूप ! हे मगलरूप ! आपको नमस्कार है। आपके शांतिरूपको | 
3) नमस्कार है । हे वासुदेव ! यदुकुलकी रक्षा करनेवाले आपको वारंवार नमस्कार है ॥३६॥ | र 
| हे परिपूर्ण भगवन्‌ ! हम आपके दासोंके दास हैं, हमने भगवान्‌ नारदजी महाराजकी कृपासे | 
4 आपका दर्शन पाया है और आपको परिपूर्ण रीतिसे देख लिया, अब हमको आप आज्ञा | 
० दीजिये॥३७॥हमारी वाणी आपके गुणानुवादोंको निरंतर गाया करे, कान आपकी कथाओंको | 
4 सदा सुनते रहें, हाथ आपकी सेवा और पूजनमें लगे रहें, हमारा मन सदा आपके चरणार- ४ 
| विंदोंमें लगा रहे, हमारा मस्तक आपके निवासरूप जगतको प्रणाम करता रहे ओर हमारी दृष्टि ॥ 
| तुम्हारी साधु मूर्तियोका नित्यप्रति दर्शन किया करे। हे दीनबन्धो ! इम वारंवार आपसे | 
| यह वर मांगते हैं॥३८॥श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजन! जब इस प्रकार नलकूबर मणिग्रीवने | 
) गोकुलनाथ भगवानकी स्तुति की.तब रस्सीसे उळूखळ जिनके उदरमें बैध रहा ऐसे श्रीकृष्ण- | 
छ| चन्द्र आनन्दकन्द यशोदानन्द्न मुसकाकर बोले॥३९॥ श्रीभगवान्‌बोले कि, हे यक्षो| करुणा- | 
॥ मय श्रीनारदजी लक्ष्मीके मदसे तुमको अन्धा देखकर शाप हे दिया और तुमको रूक्ष्मीसे ॥ 
१ | भ्रष्ट करके तुम्हारे ऊपर अनुग्रह किया, इस सब इतिहासको मैं पहलेसे ही जानता था॥९०॥ ७ . 
) | समानचित्त ब्रह्वज्ञानी सनातन धमम तत्पर उनमें भी मुझमें निरन्तर मन लगानेवाले महात्मा |, 
4 पुरुषोंके दर्शनसे ऐसे पुरुषोंका बन्धन इस प्रकार कट जाता हे, जेसे सूयक दर्शनसे नेत्रोंका 
| अन्धकार दूर हो जाता है ॥ ४१ ॥ हे नलकूबर ! हे मणिग्रीव ! तुम मेरे भक्त होकर अपने 
॥ स्थानको जाओ, तुम्हारी मेरे विषे सर्वदा भावना रहेगी और तुम्हारा जन्म-मरणरूप संसार 4 । 
) | मुझमें प्रेम करनेसे छूट गया ॥४२॥ इतनी कथा कह श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे राजन्‌ ! इस 
| प्रकार भगवानके वचन सुनकर नलकूबर, मणिग्रीव वारंवार परिकमा करके प्रणाम करने लगे ७ 
| और उठूखल्से बघे हुए श्रीकृष्णचन्द्रसे आज्ञा लेकर उत्तर दिशाको चले गये ॥ ४३ ॥ 
॥ 22 ( रागदेश ) 
उत्तर दिशा परम सुखदाई। ___ 
तपोभूमि अतिपरम सुहावन, चहुँ दिशि देत पहाड़ दिखाई ॥ १ ॥ 
पावन परम पवित्र मनोहर, सुन्दर, गंगोत्तरी सुहाई। 
जहां बदरिकाश्रम मनरंजन, भयभंजन त्रयताप नशाई॥ २॥ 
गिरिकन्दराखोह अति अद्भुत,जहां वसत सुनिजन अधिकाई 
शीतल पवन बहत निशिवासर, त्रिथुवनकी शोभा तह छाई॥३॥ 
चन्दन अगररक्ष अतिसुन्दर, देवदारु तरुवर समुदाई । 


0 


- | खींचते देखा तो भी ब्रजवासियोंने न जाना और परस्पर कहने लगे कि यह किस राक्षसका 
है काम है! कहांसे यह आश्चर्यरूप उत्पात हुआ ! ऐसे कह व्रजवासी डरने लगे ॥३॥ वहां जो 


|| 
॥ 


4 बोले कि चल बेटा | तेरी मैयाको मारेंगे। श्रीकृष्ण बोले-पिताजी ! मेरी मातासे कुछ मत । 


शालिग्राम बसत जहँ सब सुर, ता दिशिकी को करे बड़ाई ॥ ४ ॥ 
इति श्रीमाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शालग्रामवेश्यङ्ते दशमस्कन्धे 
पूर्वे नारदशापयमलार्जुनसुक्तिनिरूपण नाम दशमोच्ध्यायः ॥ १० ॥ 


दोहा-ग्यारहमें बछरन सहित, वृदावन, हरि आय । 
वत्सासुर अरु बकासुर, हने कहूँ सो गाय ॥ 
श्रीशुकदेवजी बोले हे कुरुकुलभूषण ! वृक्षोंके गिरनेका शब्द सुन यशोदा अत्यन्त व्याकुल 


छ| होकर दोड़ी और जहां उळूखलमे कृष्णको बांधा था वहां न तो कृष्णको पाया और न उलू 


| लको देखा, तब तो एकाएकी घबड़ाकर हा कृष्ण ! हा कृष्ण | हा मोहन प्यारे ! कह-कहकर | 


| चिल्ला-चिल्ला रोने लगी। यशोदाकी चिल्लाइट सुनकर नन्दादिक समस्त गोप कहने लगे कि 
| यह कोई वज्र गिरा अथवा कोई नया उत्पात हुआ ! इस्‌ भयसे भयभीत हो सब गोप वहां 
| आये जहां वृक्ष गिरे थे ॥१॥ देखा तो पृथ्वीपर यमलार्जुन वृक्ष उखड़े हुए पड़े हैं, गिरनेका 


है| कारण विद्यमान है, परंतु गोपोंके मनमै भरम हुआ कि आंधी भी नहीं आयी वज्र भी नहीं टूटा, 


फिर यह वृक्ष आपसे आप केसे उखड़ पड़े ! ॥२॥ रस्सीसे बँधे बालक श्रीकृष्णको उलूखल 


| छोटे-छोटे बालक खेल रहे थे उन्होंने कहा कि यह श्रीकृष्ण उलूखलको खींचते हुए वृक्षोंके 


॥ | बीचमें चला गया, जब यह उळूखल तिरछा होकर इन दोनों वृक्षोंके बीचमै अड़ गया तब इसने 


झटका मारकर खींचा इससे यह दोनों वृक्ष गिर पड़े, इनमेंसे दिव्यरूप दो पुरुष निकले 
| उनको भी हमने देखा ॥ ४ ॥ बालकोंकी बातका त्रजवासियोने तो विश्वास न माना और 
है परस्पर कहने लगे कि इस बालकने जन्मसे ही ऐसे अद्भुत चरित्र किये हैं। जब बहुत ही 
| छोटासा था तो पूतनाको मारा, तृणावत्तेको मारा और गाड़ा पटक दिया, फिर यह दो 
| वक्ष उखाड़ डाले, तो क्या अचम्भा दै ! ॥५॥ उलूखलको उदरमें बधा देखकर नन्द्रायजी 
बोले कि तुझको उलूखलसे किसने बांधा है तब श्यामसुन्दरने कहा कि, मेरी प्यारी मेयाने। 
कृष्णके तुतलाते मधुर वचन सुन नन्द्रायने उलूखलसे खोल हृदयसे लगा लिया और हँसकर |; 


कहना, क्योंकि उसका कुछ दोष नहीं सब अपराध मेरा ही है ॥६॥ तब गोपियोँ बोलीं कि ॥ 
हे मनमोहन प्यारे ! हम तो ताली बजावें और तुम नाचो, हम तुमको बहुतसा माखन a 
खिलायेंगी । या श्रीकृष्ण भगवान्‌ कभी बालककी नाई नाचते थे, और कभी भोले | 
बनकर गाते थे, जेसे काठकी पुतली बाजीगरके हाथमें होती हे और जिधरको फेरता है, ॥ 
उधरको फिरती है, ऐसे गोपियोंके प्रेमके वशम परब्रह्म परमेश्वर हो रहे हैं । 
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अच्छी-अच्छी दूधकी गायें मैगाकर उनके हाथसे दान करायीं । इस || 
| बल आहण पला भी रल २ 


| आओतब तुरंत ही पीढ़ा ले आते हैं और तुरंतही खड़ाऊ ले आते हैं और जब कोई वस्तु | 

| नहीं उठती तब माता-माता पुकारते । इस प्रकार त्रजवासियोंको लीला द्वारा आनंद देते > 
हैं ॥८॥ हे पंडित लोगोंके दिखानेको कि “मैं इस प्रकार भक्त. लोगोंके वशमें हूँ जेसे | 

क नचाते हैं, वैसे नाचता हूं” इस प्रकार बाललीला करके व्रजवासियोको प्रसन्न करते हैं और $ 


ताहि अहीरकी छोहरिया छछिया भरि छाछपे नाच नचावें॥ ७॥ 


कभी यशोदाजी कहती हैं कि हे बेटा! पीढ़ा ले आओ,कभी कहती हैं,बाबाकी खडाउँ ले 


ब्रजवासी आनंदित होते हैं ॥९॥ एक समय फल लो, ऐसा मालिनीका शब्द सुनकर, संपूर्ण | ॥ 
फलोंके देनेवाले श्रीकृष्ण भगवान्‌ धान्य लेकर फल लेनेको चले । मालिनीने उनके धान्य हि 
डाल देनेके उपरांत मनमोहन प्यारेकी परमप्यारी छबि देख उनके दोनों हाथ फलोंसे भर | 
| दिये,तब ब्रजरत्नने उसकी डलिया रत्नोंसे भर दी । यमलार्जन वृक्षोंके उखाड़नेवाले श्रीकृष्ण | 
यसुनाके तीरपर बालकोंके संग बलभद्रसहित खेल रहे थे, उनको रोहिणीने पुकारा ॥ १०॥ |, 
न दोनों भाई खेलमें ऐसे मग्न हो रहे थे कि रोहिणीके बुलानेसे भी न आये, तब पुत्रसे प्रेम |; 
£ करनेवाली यशोदाजीको रोहिणीने बुलानेके लिये भेजा ॥ 99 ॥ बालकोंके संग श्रीकृष्ण है 
० बलदेवके खेलते जब बहुत दिन चढ़ गया तब यशोदाके पुत्रके स्नेहके कारण स्तनोंमेंसे | 
| दूध टपकने लगा तब यशोदाजी श्रीमनमोहन प्यारेको बुलाने लगीं ॥ १२ ॥ हे कृष्ण ! हे है 
| कमलदललोचन ! हे पुत्र प्यारे ! स्तन पान कर ले, तू खेलते-खेलते थक गया होगा, हैं तात ! [६ 
न तुझको भूख बहुत लगी होगी,अब खेलनेको रहने दे,सन्ध्याको फिर खेलना ॥१३॥ हे राम ! |) 

ट | है मोहन ! हे नन्दलाल । हे कुलभूषण ! शीघ्र छोटे भाईको अपने साथ लेकर घरको आओ । | 
॥ प्रातःकाल ही कलेऊ करके गया है, अब आकर भोजन करलो॥१४॥ अरे खेलनेके मतवाले | ९ 
| ब्रजनाथ तुझ विना भोजन करनेको बेठे हैंतेरे आनेकी बाट देख रहे हैं,तुझको बूढ़े बाबाकी छ 
| दया नहीं आती ! तू आकर हमको प्रसन्न कर । इस बातको सुनकर कृष्ण आये तब हीं अपने 
॥ बोले कि जैसे तैसे करके तो खेल जमा है।अब श्रीकृष्ण जाते हैं, अब इसको कभी नहीं अपने |? 


रे ॥ 
साथ खेलने देंगे,यह बात सुनकर श्रीकृष्ण फिर खेलने लगे,तब यशोदा बोलीं कि अरे बालको! |€ 
तुम्हारे भार है कि नहीं ! क्यों नहीं अपने घरोंको जाते !॥ १५ ॥ हे पुत्र ! तुम्हारा शरीर | 
घूलिमे सन रहा है, अब तुम चलकर स्नान करो और आज तुम्हारा जन्म नक्षत्र है इससे || 
पहले स्नान करके ब्राहमणोंको अच्छी अच्छी दूध देनेवाळी गाये दान करके दो ॥१६॥ जब |; 


ने नेत्रोंमें चन्दनकी ऐसी सुन्दर खोर लगाऊंगी | 

अच्छे वस्न और गहने पहनाकर नेत्रोंमे काजर लगाकर चन्दनक ऐसी सुन्दर खोर लग 
मानो त कर द्वितीयाका चन्द्रमा उदय हुआ है॥ १७॥ हे राजा परीक्षित्‌ | प्रेममें मत- ® 
वाली यशोदाजी त्रह्मादिकोंके ुकुटमणि श्रीकृष्णचन्हरको अपना पत्र मानकर बलदेवसमेत || 
णका हाथ पकड़कर मन्दिरमे छे आयी, और शरीरमै बटन मळ गरम जलसे नहवाय, | 


= 


CONS, 


| 
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प्रकारका उत्सव किया ॥१८॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि जब बजमें बड़े-बड़े उत्पात होने लगे 
तब नंदादिक बृद्ध-वृद्ध व्रजवासियोने विचार किया कि महावनमें तो नित्य नये उत्पात होते हैं 


अ) 
करके अधिक देशकालके तत्त्व जाननेवाले और बलभद्र और श्रीकृष्णचंद्रले अतिहित ॥ ' 
| 


बालक बचा और एक समय संकट इसके ऊपर गिरा उस विपत्तिसे भी अगवाबकी कृपासे 
बचा ॥२२॥ एक समय तृणावते बबूलेका रूप धरकर इस बालकको कर उड़ाकर ले गया | 
और वहाँसे उसने शिलाके ऊपर पटक दिया । वहां भी देवताओंने इसकी रक्षा की ॥२३॥ | 
यह बालक उळूखलमे बँधा हुआ दोनों वृक्षोंके बीचमें फस गया और मरनेसे बचा । वहाँ उस ६ 
समय और बालक भी कोई नहीं था । वहां भी इस बालककी परमात्माने रक्षा की ॥२४॥ ॥ 
अब परमेश्वर और कोई दूसरा उत्पात अजम न खड़ा कर दें, इससे पहले ही बालकोंको यहांसे. 
लेकर और दुसरी ठोर कहीं चल बसे ॥ २५ ॥ पशुओंका हितकारी और नये बाग-बगचे [, 
और पुष्पवाटिकावाला श्रीवृन्दावन नाम वन है और वही अतीव उत्तम गोपगोपी गायोंके 
रहने योग्य स्थान हे और महापवित्र जहां गोवर्धन पर्वत है, यसुनाजीका किनारा है, वहां 
तृण, जल, लता और उत्तम सब प्रकारके वृक्ष हैं॥ २६ ॥ उस वृन्दावनका वास सदेव 
अच्छा है, आपकी इच्छा हो तो गाड़ियोंकी जोतो और गायोंको हाँक लो । अब | 
न बिलम्ब करनेका समय नहीं है ॥ २७॥ इस प्रकार उपनन्द गोपने नेदजीसे कहा- ॥ 


चौ०-जहूँ उत्पात रात दिन होई % तहँ बसकर सुख लहै न कोई ॥ 
सुदिन बूझकर चलहू त्रजेशा # अब न रहन लायक यह देशा ॥ _ 
॥ उपनन्द गोपके वचन सुनकर सब वृद्ध जनोंने कहा-धन्य है! आपकी बुद्धिको आपने 
| बहुत अच्छा कहा । हे ब्रजराज ! उपनन्दका कहना बहुत ठीक है,हमारी भी सम्मति यही है 
| वृन्दावनमें वास कीजिये । नन्दजीने कहा-हमारी भी यही इच्छा थी, परन्तु आपके कहनेसे 
| और पक्की बात हो गयी । नंदजीकी बात सुन अपनी-अपनी गाड़ियोंकों जोत घरकी 
| सब सामग्री छादकर चल दिये॥ २८॥ हे राजा परीक्षित्‌ ! प्रथम सब सामानको गाड़ियोंमें 
खु भरकर ऊपर वृद्ध, बालक, स्त्रियोंको बैठाकर धनुषबाण हाथोंमें ले लेकर ॥ २९ ॥ सब 
| अजवासी सावधान हो गायोंको आगे कर चारों ओर बड़े-बड़े रणसिंगा बजाते और तुरहीका 
$ शब्द करते पुरोहितको संग लेकर सब गोकुलवासी वृन्दावनको चल दिये ॥३०॥ गाड़ियोंमें 
बेठी गोपी नवीन केशर कुचोंमें लगाये, कठला, धुकधुकी कण्ठमें पहने; रथ और गाड़ियोंमें 
ॐ बेठी कृष्णकी लीला गाती जाती थीं॥ ३१ ॥ इसी प्रकार रोहिणी और यशोदा भी एक 
गाड़ीमे श्रीकृष्ण ओर बलदेवजीको साथ लिये बेठी थीं और उनकी लीला और चरित्रोंको 
श सुनसुनकर आनेदको प्राप्त होती थीं॥ ३२ ॥ सवांनंदको देनेवाले वृन्दावनम आकर ॥ 

| गाड़ियोंको बराबर खड़ा करके अद्ध॑चंद्रमाके समान गायोंके रहनेके लिये खिरक बनाया 
| ॥ २२ ॥ हे राजन्‌ ! वृन्दावन, गोवर्धन और यमुनाजीका अत्यंत रमणीक तट देखकर ॥ 
८ | बलराम बहुत प्रसन्न हुए ॥३४॥ इस प्रकार बाललीला और तोतली मधुरवाणीसे 


नम 
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हटाए! 
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अजवासियोंको आनन्द देने लगे और जब दोनों भाई बछरे चराने योग्य हुए, तब कसा है 
लक Fest ॥३५॥ ब्रजभूमिके निकेट ही गोपालोंके बालकोंको संग लेकर श्रीकृष्ण बलराम | 

| दोनों भाई बछरोंको चराने लगे और भांति-भांतिकी कीड़ा नित्यप्रति करने लगे । 

ही दोहा-बछरन नित्य खिलावहीं, अतिशय प्रीति बढ़ाय। 

; | कहे खोलहिं कहुँ बांधहीं, कहुँ जल देहि पियाय ॥ ३६॥ | 
, | , कमी बांसुरी बजाते थे और कभी आमलोंको गोफनमें धरकर चलाते थे, कभी पावोंें | 
4 घुघुरू बांधकर ऐसा नाच नचाते थे कि अप्सराओंको लजाते थे । कभी परस्पर युद्ध करते थे, | 
, | कभी कम्बल उढ़ाकर कृष्ण बलदेव दोनों भैया ग्वालोंको बेल बनाते थे और उनके संग आप | 
ॐ भी बैल बनकर गम्भीर शब्द करते थे॥ ३७॥ कभी पक्षियोंकी बोली बोल-बोलकर कहते हैं | 
, कि हम हंस हैं, कोई कहते हम मोर हैं, जेसे प्राकृत बालक खेल खेलते हैं, वेसे ही दोनों | 
4 भाई वनमें जाकर नये-नये खेल खेलते थे ॥३८॥ एक समय यसुनाजीके तीरपर श्रीकृष्ण और | 
बलराम बछरे चरानेको गये और वहां कंसने सुना कि नंदादिक गोप गोकुल छोड़कर बृन्दा- | 
| वनमें जा बसे हैं । तब कंसने अपने साथी वत्सासुरको बुलाकर विनयपूर्वक अपने दुःखका छ 
| सब वृत्तान्त कहा कि, भाई | नन्‍दके पुत मुझको बड़ा दुःख दे रखा हे, कोई ऐसा उपाय करो |; 
6 जिससे वह बालक मारा जाय । कंसकी बात सुन वत्सासुर बछरेका रूप बनाकर बृन्दावनमें | 


3, 
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# गया ॥३९॥ और जो बछरे कृष्ण और बलराम चराते थे, उन्हीं बछरोंमें मिलकर यह भी | . 
न | चरने लगा और उसका भयानक रूप देख सब बछरे डरकर जहां-तहांको भाग गये । तब || 
ट| श्यामसुन्दर उस राक्षसको पहचान कर आंखकी सेनसे बलदेवजीको जताया कि देखो भाई! 9 
| यह दुष्ट राक्षस कंसका भेजा हुआ बछरेका रूप धारणकर मेरे मारनेके लिये यहां आया है, 
॥ तुम भी इसका ध्यान रखना ॥४०॥ वृत्सासुर घूमता-घामता अपनी घात लगाता हुआ धीरे- | 
| धीरे वृन्दावनविहारीके समीप आ पंचा । श्रीकृष्णचन्द्रने उसका पिछला पेर पकड़कर एक | 
| केथके पेड़की जड़में घुमाकर ऐसा पटका कि उसके प्राण निकलकर परमधामको सिधार * 
चले । बड़े भारी शरीरवाला वत्सासुर दैत्य केथके बृक्षसहित प्रथ्वीपर गिर पड़ा॥४१॥उसको | 
| गिरा हुआ देखकर सब बालक अत्यन्त विस्मित हो धन्य-धन्य कहने लगे और अत्यन्त | 
| प्रसन्न हो. देवताओंने आकाशसे फूल बरसाये ॥ ४२॥ समस्त लोकोंकी रक्षा करनेवाले | 


रे पर्व मु में जा बैठा कि श्यामसुन्दर यहां आये | 
4 कालिन्दीके किनारे पर्वताकार हो मुँह फेलाकर इस घातमें जा बैठा कि i सुन्द Fi | 


| तो निगल जाळं । उस दिन सब बालक अपने-अपने बछरोंके समूहोंको यसुनाजीके 


॥ पक्षी देखा और उसको देखकर अत्यन्त भय 
| बगढेका रूप धारण किये बकासुर 
I Fe > 22 


( ८७६ ) 
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| शीघ्र ही निगल गया और बोला कि मैंने आज ह 
श्रीकृष्णको बकासुर लील गया तब बलदेवादिक सब बालक विना प्राणोंकी इंद्रियोंके समान 
9) अचेत हो गये और रो-रो कर कहने लगे कि हाय!हम यशोदाको जाकर क्या उत्तर देंगे! जिसने 
अपना प्यारा पुत्र हमको सौंप दिया था । सब दौड़े हुए बलदेवजीके पास आये और वृत्तान्त 
सुनाया कि हमने बहुतेरा बरजा परन्तु श्यामसुन्दरने हमारा कहना एक न माना, अत हम 
क्या करें और क्या न करें ! बलदेवजी बोले किं तुम घबड़ाओ मत, उस देत्यको मारकर 
| मनमोहन प्यारे अभी आते हें । उसी समय गायोंके पालन करनेवाले नन्दके दुलारे, ग्वाल- 
थै बालाक प्यारे यशोदाके नेत्रोंके तारे, जगतके गखन्रह्माके पिता श्रीकृष्णजीने अभिके अंगारके | 


| समान उसके ताठूको जलाना आरंभ किया तब उस बकासुरने श्रीकृष्णको तुरन्त ही उगल 

९] दिया और उनके शरीरमें कुछ भी कष्ट न हुआ तब तो अत्यन्त क्रोध करके फिर बकासुर ब्रज- 
| विहारीके ऊपरको धाया ॥४७॥ ॥४८॥ सजनोंके सहायक देवता ओके आनंददायक, श्रीकृष्ण 

यदुनायक कंसके सखा बकासुरको फिर आता देख दोनों हाथोंसे उसकी चोंच पकड़कर सब 

॥ बालकों के देखते-देखते ही तृणके समान चीरकर फेंक दिया ॥४९॥ उस समय सुरपुरनिवासी 

| देवता बकासुरके मारनेवाले श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्दके ऊपर नंदनवनके मालतीके ुष्पोंकी 

| वर्षा करके दुन्दुभी और शंख बजाकर उनकी स्तुति करने लगे । इस कौतुकको देख-देख- ; 

|| कर ग्वाळबाल आश्चर्य मानते थे ॥५०॥ जेसे इंद्रिय प्राण आनेसे आनंदित होती हैं, वैसे 

| ही बलभद्रादिक सब बालक बकासुरके सुखसे निकले हुए श्यामसुन्दर प्यारेको देखकर आन- 

८ न्दित हुए और छातीसे लगाकर सब बालक उनसे मिले और बछरोंको इकट्ठा करके संध्या- | 


दोहा-बजमोंहन घरको चले, जान सांझकी बेर। 
लीन्हीं गेया घेर सब, सुरलीकी- धुनि टेर ॥ 
सोरठा-चछे बजावत बैन, ग्वाल इन्दके मध्य हरि । 
अंग अंग छबि ऐन, ब्रजमनमोहन साँवरो ॥ 
राँमत आवत गाय, वत्ससुरतिकर पय खब॒त। 
हषि यशोदा माय, कहत श्याम अब आवहीं ॥ 
सब ब्रजवासियोंके बालक और राम कृष्ण घर आये । यशोदाने देखते ही दौड़कर | 
हद्यसे लगा लिया । तब सब बालक कहने लगे कि हे नन्द्रानी ! तुम्हारा पुत्र बड़ा बलवान्‌ 


रोकते रोकते कृष्ण उसके मुखमै चला गया, उसने चोंच बन्द करली, हम रोते-पीटते बलदे- 
मिला था;उन्होने उसकी टांग पकड़ घुमाकर दे मारा था।यह बात सुनकर यशोदा,नंद अत्यन्त | [ 


कोई मृतक होकर घर आ जाता है और सब कुटुम्बियोंका चित्त उनको देखते-देखते तृप्त | 
नहीं होता ॥५२॥ सब गोप कहने लगे कि इस बालकके ऊपर बड़ी-बड़ी विपत्तियाँ पड़ीं,परंतु | 
जो मारनेको आया वह आप ही मारा गया, क्योंकि पहले उन्होंने औरोंको भय दिखाया | 
॥५३॥ महाभयंकर रूप धर-धरकर अनेक असुर और राक्षस कृष्णके मारनेको आये, परंतु : 
परमेश्वरकी दयासे इसका कुछ न कर सके,आप ही मरनेके लिये इसके पास आये, जैसे अग्निमें | 
क आकर पतङ्ग जल जाते हैं, वैसे आप ही आकर मर जाते हैं ॥ ५४ ॥ अहो ! वेदवादियोंकी ह 
वाणी कभी मिथ्या नहीं होती ! जो-जो बात गर्गाचार्य कह गये थे, वह सब बातें अब सत्य होती | 
जाती हैं। यशोदा बोली बेटा ! यहां तो दिन-दिन नये उत्पात होते हैं और तू अभी ४. 
बालक है, वनमें गायें चरानेको मत जाया कर । मनमोहन कहा-मैया ! में भी यही कहनेको | 
था,क्योंकि सब ग्वाल-बाल मुझसे हीं कहते हैं कि तू गायोंको धरकर ला और जो में नहीं |; 
जाता तो मुझसे बलात्कार गायें घिरवाते हैं। मैया ! जब दौडते-दौडते मेरे पांव पिराने | 
लगते हैं,जब मैं वृक्षकी छायामें जा बैठता हूँ, तो भी यह बालक वहां भी मुझको चेन नहीं | र 
लेने देत और जो मेरी बातका पतियारा न हो तो अपनी सौगन्ध दिलाकर भैया बलदेवजीसे ह# 
| पूछ लो । यह बात सुन यशोदा बोलीं मैंने तो श्यामसुन्दरको तुम्हारे संग खेलनेको भेज | र 
दिया था कुछ गाये घिरवानेको थोड़े ही भेज दिया था ! 2 
दोहा-जाने कहा चरायबो, अबहीं मोहन गाय । 
अति बारो मेरो सुवन, मारत ताहि थकाय ॥ ९५ ॥ 
१ इस प्रकार कृष्ण बलरामकी रस भरी बातें कह कहकर नंदादिक आनंदित होते और > 
॥ | सुख पाते, जिन्होंने भवसागरकी वेदनाको कुछ न समझा ॥ ५६॥ इस प्रकार आंखमिचौनी, 
७ पुल बांधने, बन्दरोंके समान कूदना यह कौमार अवस्थाके खेल करके श्रीकृष्ण बलराम ९ 
कौमार अवस्था व्यतीत किये ॥ ५७ ॥ 
4 इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शाल्ग्रामवेश्यक्कते दशमस्कन्धे 
पूर्वाद्धे वत्सवकवधवर्णने नाम एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 


दोहा-द्रादशमें धरि सर्पवपु, निगल ग्वाल अरु बाल । 

तासु अघासुरको इनो, कृपासिंधु गोपाल ॥ 

| श्रीश्ुकदेवजी बोले कि राजन्‌ ! एक दिन अजभूषण वस्न आभूषण पहन, सुन्दर अङ्गार , 
| बनाकर यसुनाके निकट खेलनेको गये, वहां नटनागर नटवर जगत्‌ उजागर वेष 
4 हाथमे लिये एक संखाके संग खड़े थे । वहां देवयोंगसे बृषभावकी दुलारी, जो कि साक्षात्‌ | 
| श्रीलक्ष्मीका अवतार थी, जब सात-आठ वर्षकी अवस्था इई, तब वह विशालनयनी पिकब- | 


0 न सुन्दर शृङ्गार किये, 
नाजीमें स्नान करने आयी । जब श्रीकृष्णचन्द्रने देखा कि आज 
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क्षीण करनेवाली, सुनियोंका मन इरनेवाली कहाँसे आ गयी ! जब ब्रृजविहरी और राधा 

रली आंख आँखसे मिली उसी समय पिछली ग्रीतिका स्मरण करके मनमोहन तो राधापर 8 . 
| मोहित हो गये और श्यामा श्यामसुन्दरपर मोहित हो गयी । अतःदोनोंके हृदयमें प्रीति बढ़ी, 
उस समय श्रीकृषणने राधासे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है और कौनसे गोपकी बेटी हो ! 
हमने आजतक तुमको इस ब्रजमें कभी नहीं देखा । ऐसी रीतिप्रीतिकी सनी बातें सुन राधाने 
कहा कि यहां हमारे आनेका क्या काम है! सदा अपने गांवमें खेळती रहती हूँकभी घरसे 
| बाहर निकलनेका काम ही नहीं पड़ता,फिर तुम मुझको कहांसे देखो ! मै तो यहाँ कभी आयी 

|| ही ह और. 0 मेरा राधिका हा राजा शलाका डी हूँ। चाहे मने सुना दोवान / 

सुना हो, परंतु मैंने तुम्हारा नाम भली प्रकार सुन स्वा. बाबा नन्दका ढोटा ग्वालिनि- | 

हे मासन चुरा-चुराकर खाता है ओर अब मैंने नेत्रॉंसे भी आपको देख लिया | 

कि नंदलाल आपका ही नाम है । यह वचन सुनकर श्यामसुन्दरने कहा कि हे सुन्दरी ! ६ 

| हमने तुम्हारा तो कुछ नहीं चुराया, फिर तुम हमको चोर कैसे बताती हो ! राधा बोली- [ 

| 


{महाराज ! हमारे पास चुरेको है ही क्या ! और जिसका जो नाम होगा,वही कहा जायगा । है 
| श्यामसुंदर ईसकर बोले कि अब तो तुमने ब्रज देख लिया। कभी-कभी यहाँ भी खेलने चली 
3 आया करो । व्रजमोहनकी प्रेमभरी बातें सुनकर श्यामा भी तनमनसे श्यामसुन्द्रपर मोहित | 
| हो गयी, परंतु सखियोके सामने अपने प्रेमका भेद न खोला । फिर श्यामसुन्दर बोले कि हे ॥ 
] श्याम ! तुमको बाबा वृषभानुकी सौगन्ध है,दो चार घड़ीको हमारे घर नित्य ही आया करोगे 
१) और जब बाबा नन्द गाये गिननेको तुम्हारे घर जाया करेंगे तो उनके संग हम भी आया करेंगे 9" 
. है| और जब तुम दूध दुहानेके लिये आया करो तो खरकमे मुझको भी बुला छिया करो । यह | 
& मनोहर वचन श्रीकृष्णके सुनकर राधा मन ही मनमें सुस्कायी और फिर पराधीन होम 
सोरठा-चली सदन सुकुमार, उसमें उरझो साँबरो । 
होइगइ बहुत अवार, मातुत्रास मनमें अधिक ॥ 
0 राधा उपरके मनसे सखियोंसे कहने लगी कि हे सखियो ! शीघ्र चलो, माता बाट देखती | 
| होगी और यह जो कृष्णने कहा कि हमारे घर खेलनेको आ जाया करो,भला हमारे घर खेलः 
५ नेवालोकी क्या कमी हे, जो में इतनी दूर आऊ और अपने पांव थकाऊं, परंतु मनम 2 
कृष्ण ही कृष्ण खटक रहे थे.जब घर गयी तो माताने पूछा कि हे पुत्री ! इतनी देर कहां 
थी | में तुझे गायोंके खरकमें भी देख आयी । राधा बोली कि हे माता ! में गायोंको + 
देखने चली गयी थी । यह कह माताको तो बतला_दिया,परंतु आप कृष्णमय हो गयी। र 


कवित्त-वाटनमें घाटनमें वीथिनमें बागनमें, इक्षनमं वेलिनमें वाटिकामे है 
वनम । दरन दिवारनमें देहरि दरीचिनमें हीरनमें हारनमें भूषणमें तनमें॥ | 
॥| काननमें कुञ्जनमें गोपनमें गायनमें, गोकुलमें गोधनमें दामिनिमें घनमें । न 


जहाँ जहाँ देखो तहाँ कृष्ण ही दिखाई देत, शालिग्राम छाय रह्यो नेन 
नमे मनम क 


| परंतु माता-पिताकी त्राससे कुछ न कह सकती, मनमें यही आशा थी कि किसी दा ) 
2) वृन्दावन विहारीका दर्शन हो, जैसे-तैसे करके दिन काटा, सन्ध्या होते ही मातासे बोली किं 
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मैं खरकेमें गाय दुहानेको 
तौ सुन्दर प्यारेके पासको चली । हे 
सोरठा-मगमें शोचत जात, कित देख उन श्यामको । 
 _ जिन मन लियो चराय, खरक मिलन मोसों कह्यो॥ 
4 वहां जाकर देखा तो मनमोहुनका कहीं पता नहीं, तब तो राधिका अपने मनमें बहुत चकित | 
| हुई और कृष्णको इधर-उधर दूने लगी और प्रेमके वशीभूत हो नेत्रोंमें आंसू बहाने लगी । | 
| हे प्रभो ! प्रथम ही झूठ ! हारकर घरको फिरी, सामने देखा तो कृष्ण भी नन्दजीके संग | 
आ रहे हैं देखते ही प्रसन्न हो गयी,मानो कृपणको धन मिल गया, उधरसे श्रीकृष्णने भी देखा | 
6) राधा प्यारी खड़ी है, अपने निकट बुला लिया । नंद राधिकाको देखकर बहुत आनंदित | 
2 हुए और कहा जाओ बेटी खेलो । फिर कृष्णचंद्रसे कहा यह बृषभाबदुलारी तुम्हारे संग | 
, | खेलनेको आयी है, इसको भी अपने संग खिलाओ,परंतु कहीं दूर मत जाना,घरमें ही खेलियो |?- 
| और इसकी ओर देखते रहना, कोई गाय बछड़ा न मार दे। कृष्णने राधाका हाथ . पकड़ | 
लिया कि अब मैं तुमको कहीं नहीं जाने दूंगा, मेरे पिताने तुमको मुझे सौंप दिया है और 
| जो कहीं जाओगी तो मैं तुमको पकड़कर मंगा ळूंगा । फिर श्यामसुन्दर ऊपरके मनसे कहने | 
_ | लगे कि राधे ! मेरा हाथ छोड़ दे राधा बोली में तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोडूगी, क्योंकि | 

| नन्दबाबाने तुम्हारा हाथ मुझको पकड़वा दिया,कदाचित्‌ जो कहीं तुम चले गये तो नंदबाबा | 


| मुझको दोहनी दे-दे, र 


CR 


| मुझे क्या कहेंगे और फिर में उनको क्या उत्तर दूँगी ! 
दोहा-परम नागरी राधिका, अति नागर ब्रजचन्द । 
करत आपनी घात दोउ, बंधे प्रेमके फंद ॥ 
सनातनकी प्रीति समझकर और ब्रजमें विहार करनेकेलिए राधा और कृष्णने अवतार धारण | 
१ किया है । श्रीकृष्णने मनमै विचार किया कि किसी प्रकार राधा हमारे घर चले। अकस्मात्‌ | 
| श्रीकृष्णने ऐसी माया की कि चारों ओर घटा घिर आयी, मेघ गर्जने लगे) पवन झकोर लेने ||. 
4 लगी, बिजली चमकने लगी, सब प्रथ्वीपर अन्धकार छा गया, दूसरे सघन वनकी अँधियारी, # 
उस समय श्रीकृष्णने बालकोंकी नाई नंदजीसे कहा कि इस समय मेरा जी डरता है, मुझको 
। किसी प्रकार घर पहुँचा दो । नन्दजीने राधिकासे कहा कि हे पुत्री/श्यामसुन्दरको घर पहुंचा | 
| दे, राधिकाने मनमोहन प्यारेका हाथ पकड़कर कहा-चलो, मैं तुमको पहुँचा दूं नवलकिशोर 
| और नवलकिशोरी आनन्दित होते इए घर आये, परंतु ब्रजबिहारीने अपना पिताम्बर तो | 
; | प्यारीको उढा दिया और प्यारीकी सारी आप ओढली, जब घर आगये तो घटा बादली सब | 
| इर होगयी । यशोदा लक चकित हों गयी कि आज कृष्णने किसकी सारी शिरपर ओढ़ 
मनमै विचारा को मोह 
ह i कृष्णसे हँसकर बोली कि हे पुत्र | पीत पिछोरी कहां विसारी और यह | 
4 लाल सारी किसकी ओढ़ आये ! कृष्ण बोले-मैया ! में गायोंको पानी पिलानेके लिए & 


A 


यमुना किनारेपर छोड़क 
| लिया 
न्स 


| न कहे कि अपना पीताम्बर कहाँ खो आया, मैं उसका नाम तो जानता नहीं परंतु सूरत 
॥ पहचानता हूँ । तू कहे तो में जाकर बदल लाऊ। मातान सूध स्वभाव कहे दिया जा बदल ६ । 


ला । अजविहारीने बाहर जाकर कुछ ऐसी माया की कि लाळ सारीका पीताम्बर बनाकर | 
4 माता से कहा कि ले माता में बदल लाया । यशोदाने कहा बहुत अच्छा किया, वहां राधिका ४ 
9 | श्रीकृष्णका पीताम्बर ओढ़े हुए अपने घर गई और जातेही माता-माता पुकारने लगी । | 
१ कीपिने राधाकी गद्गद वाणी सुन घबड़ाकर बोली कि राधा ! अभी; तो अच्छी नीकी गयी 2. 
| उसको मार्गमे सांपने काट खाया, वह बेसुध होकर प्रथ्वीपर गिर गयी) तब तो मैं ॥ 
कहींसे आ गया, तब उसने एक मंत्र पढ़कर कुछ ऐसा झाड़ दिया कि वह सचेत होकर | 
र पने घरको गयी और में अपने |: 
घरको चली आयी । उसी घड़ीसे मेरा कलेजा धकधक करता है और जी घबड़ाता है। 
| भगवानने बड़ा अनुग्रह किया जो तू कालके हुँहसे बची। न जाने कौनसे जन्मका पुण्य इस ॥ 
| समय आकर सहायक हो गया, नहीं मरनेमें तो कुछ सन्देह ही नहीं था, इसलिए म बारबार | 
| बात भी नहीं सुनी। कभी खरकमें जाकर दूध दुहाती है; कभी अकेली यमुना नहाने जाती |? 
9 | नहीं समझती, जो कुछ नेकी-वदी हो जाती तो मैं केसे घेय धरती ! मुझको तो सौ बेटोंके ||. 
| समान तू एक बेटी हे, मुझको तो तुमसे ही जगतमें उजियाला है, यह कह कीतिने राधाको 8 « 


\ - 


| थी इतनेमे ही तुझको क्या हो गया! राधाने कहा कि, मेरे संग एक गोपकुमारी और थी, | 
भी डरकर कांपने लगी और रोम खड़े होगये। इसी समय मनमोहन नन्द्का कुमार 
4 बेठ गयी और उसका सब विष उतर गया । तब वह अ 9 
$ कीतिने राधाको चूमकर हृदयसे लगाया और मुखपर हाथ फेरकर कहने लगी कि आज 
है तुझसे कहा करती थी कि अबेर-सबेर तू दूध दुहाने मत जायाकर, परन्तु तूने मेरी एक ७ 
| हे, देखती कहींको हे, चलती कहींकों, कहनेसे बुरा मानती है, इन तेरी बातोंको में अच्छा | 


| धारणकर माताके वचनोंकी लजासे कहा कि मैं अब घरसे बाहर खेलने कहीं नहीं जाऊँगी 
परन्तु वनमालीके ध्यानमै ऐसी मतवाली थी कि किसी प्रकार श्यामसुन्दरका दर्शन हो 


शै | चकोरको थेर्य केसे होगा ! फिर समझ सोच उस मनमोहनकी मनमोहनी झूतिको हदय | 
१ 3 
% ज्यो त्याँ करके रात बितायी, प्रातःकाल होते ही दूध दुहानेके बहाने मनमोहनके घर गयी) | 
| और द्वार पर जाकर मनमोहन ! मनमोहन ! पुकारने लगी और यशोदाके लनाके कारण | 
मन्दिरमे न गयी, ग॒धाकी मनोहर वाणी सुनते ही ब्रजविहारीने जाना कि राधा प्यारी आ | 
i pa ब ह i द्वारपर मनमोहन । मनमोहन कौन पुकारता है! 
मया को श आता था मुझे कुछ ऐसा अम हुआ मैं घरका मार्ग 
भूल गया और दूसरे मार्गको हो लिया, तब यह मेरा हाथ पकड़कर मुझे यहां पहुँचा गयी, 0. 
जो मुझको यह घर न पहुँचाती तो न जाने मैं कहां चला जाता, आज यह वही गोपी 
मेरे घर आयी है, परन्तु लजाके कारण मन्दिरके भीतर नहीं आती । तू उसको भीतर बुलाकर | 
देख तो सही वह कैसी चतुर और विलक्षण है ! यह कह कृष्णने मातापर ऐसी मोहनी डाली | | 
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कि यशोदाके हदयमें भी राधाकी ओरका प्रेम उत्पन्न हो गया, तब यशोदा कृष्णसे बोली |& ' 

| कि i बुला ला,विपिन-विहारी बाहर आकर प्यारीकी ओर देख ऐसे आनंदित हो गये 
जेसे चन्द्रमाको देखकर चकोर, प्रफुल्लित हो जाता है और हुँसकर राधासे कहा-हे राधा ! | 
5 चलो तुमको मेरी माता बुलाती हैं, यह कह राधाका हाथ पकड़कर घरको लिवा ले गये। 


प्रर 


(| यशोदा उसकी मनोहर छबि देख मोहित हो गयी और बड़े आदर-सत्कारसे अपनी गोदीमें 
बेठाकर उससे पूछा कि बेटी ! तू कौनसे गांवम रहती हे ! मैंने आजतक तुझको कभी नहीं 
देखा, तू किसकी बेटी है! और तेरा क्या नाम है! कल मेरा गोपाल मार्गमें बहक गया | 
था, तब तूने हमारे संग बड़ा उपकार किया, जो मेरे कृष्णको पहुँचा गयी, तब गर्दन नीचे | 
करके वृषभाजुनंदिनी बोली कि में वृषभानुकी कन्या हूँ और राधा” मेरा नाम है और मेरी | 
माताका नाम कीति है. वह तुमको भलीमांति जानती है, अनेक बार तो यमुनापर मेट हुई | 
है, बरन दो चार प में भी संग थी । यशोदा बोली-वही है तेरी माता ! हे 
सोरठा-मैं अब लीनो जान, वह तो है कुलटा बड़ी। 
हैं लंगर इषभान, कोन नहीं जानत उन्हें 
राधा बोली-मेरे पिताने तुम्हारे संग क्या छँगराई की ! इस प्रकार राधाके मधुर वचन सुन || 
यशोदाने उठकर राधाको हृदयसे लगा लिया और राधाकी भोली भाळी बातेंसुन मन ही मनमै | 
विचार करने लगी कि यह कन्या तो मेरे कन्हैयाके योग्य है, जो इसके संग कन्हेयाका विवाह | 
हो जाय तो मेरा मनोरथ पूर्ण हो,क्योंकि ऐसी मनोहर जोड़ी मिलनी महादुलंभ है, इस समय | 
प्रमेश्वरने छबि और श्वृंगारको एक स्थानपर इकट्ठा किया है। यह विचार यशोदाने राधा की चोटी 
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गूंध सुन्दर शृंगार किया। अच्छे-अच्छे आभूषण पहनाकर गोटकी ओढ़नी ओढ़ाकर मस्तक पर 
बिन्दी लगायी।गोरेबदनपरईगुरकी बिंदी ऐसी शोभायमान जान पड़ती थी मानो चन्द्रमाकेऊपर 
|| मंगल। फिर मेवा-मिठाई खानेको दी और कहा कि जा अब तू श्यामसुन्द्रके सग खेल। यशोदाकी 
& बात सुनकर राधिका अत्यन्त प्रसन्न हो श्यामसुन्दरके सग खेलने छगी। उस समयकी शोभाका 
१ वर्णन करते हुए शेष और गणेशकी बुद्धि भी थकित होती थी फिर र और किसीका क्या 
सामर्थ्य है, परंतु ऐसा जान पड़ता था कि मानो छबि और खुङ्खार दोनों परस्पर विहार कर & 
| रहे हैं । नन्द्रानी उनके खेलको देख-देख मनही मन प्रसन्न होती थी और राधासे कहती थी 
कि बेटी ! तू यहां नित्य आकर कृष्ण प्यारेके संग खेल जाया कर। फिर ब्रजविहारी राधा- 
॥| प्यारीसे मुसकाकर कहने लगी कि अब तुम सकुच मत किया करो और हमारे घर नित्यप्रति 
| खेलने आया करो । तुम्हारे सङ्ग खेलनेसे मेरा मन बहुत प्रसन्न 020 । श्यामसंदरकी प्रेम- 
| रसभरी बातें सुनकर राधा प्यारी हँसती हुई मोहनके निकट आकर बोली कि अब में घरको 
जाती हूँ,यहां बहुत देर हो गयी । कृष्ण अपनी मातासे बोले कि,मेया ! यह वृपभाबदुलारी 
अपने घरको जाती है, तब यशोदाने मेवा और तिलचावली उसकी गोदाम भर दी आर 
हृदयसे छगाकर कहा-कल संबेरे खलनेके लिये हमारे घर आना । राधा मदन मोहनको 
ओरको देखकर अपने घरको चली गयी, परंतु मनकी अद्ल-वद्ल हो गयी अर्थात्‌ 
कृष्णका मन तो आप ले गयी और अपना मन श्राक्कष्णक 
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कृष्णको दे गयी । राधा जब नवीन 
वस्न और आभूषण पहने हुए अपने घर गयी तो कीर्तिने उससे पूछा कि इतनी देरसे आज ॥ 


तू कहाँ गयी और यह नये-नये वस्न और गहने तुझे किसने पहनाये हैं | राधा 
५६ हि 


(८८२) क शुकसागर कै 
बोली-मैया ! में यशोदाजीके घर गयी थी, उन्होंने बड़े लाड़-प्यारसे सुझको अपनी गोदीमें | द 
जैठाकर मेरा नाम पूछा, फिर बाबाका और तेरा नाम पूछा । तब हसकर कहा कि कीति | 
जैसी है वैसी में जानती हूँ। यह कह तुझको गाली दी और फिर बाबाको गाली दी, तब | 
। तो मैंने कहा कि मेरे पिताने तुम्हारा क्या ठग लिया ! मेरी यह बात सुनकर मुझको हृदयसे | 
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लगा लिया, फिर मुझको गोदम बैठाकर मेरी चोटी गुही और नयी सारी मैंगाकर झुझको | 
ओढाई और जब में घरको चलने लगी तो मेवा, मिठाई और तिल चावलीसे मेरी गोद भरी | 
और मुझको कहा-बेटी ! हमारे घर नित्य खेलनेको आया कर और तुझको फिर गाली दी। | 
॥ राधाकी यह बात सुनकर कीर्ति अत्यन्त प्रसन्न हुई और राधासे कहा कि बेटी ! तू बहुत 
अच्छा उत्तर दिया, परंतु जैसा उन्होंने मुझको और बाबाको बताया, वैसे वह आप ही है । 
|| चो०-हुस हँस कीरति कहत सुभाये # मनमें अति आनन्द बढ़ाये। 
फेर फेर यग्नुदाकी बातें # ब्रझति है जननी राधातें॥ ॥ 
| यह बात जब बरसानेकी गोपियोनि सुनी, तो वह भी यशोदाको गालियां देने लगीं और 
वृषभानुकी रानी मनही मनमै आनंदित होती थीं और कहती थीं कि मैं यशोदाके मनकी सब बात ॥ 
॥ जान गयी । मेरी पुत्री चपलाके समान और श्यामसुन्दर श्यामघटाके तुल्य हैं । अतः दोनों 
| की जोड़ी अत्यत श्रेष्ठ है, यह उत्तम बानक विचार कीतिने यह सब वृत्तांत वृषभाजुसे कहा ॥ 
कि दोनों अत्यन्त श्रेष्ठ स्वरूपवान्‌ घन और दामिनीके समान हैं, ऐसा बालक मिलना 
बहुत कठिन है और पेडितोके भी मुखसे सुना है- नित्य दूलह श्यामश्यामा” वेद भी यही 
कहते हैं, वृषभालु कीतिकी बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और कहा बानक बहुत अच्छा है, 
। नंदजीके पुत्रको मैंने अपनी आंखोंसें देखा है, इसी प्रकार परस्पर वार्तालाप कर रहे थे। 
|| श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌! यहां त्रजविहारी अपनी माता से बोले कि तूने मेरे खिलोने 
es डाल रक्खे हैं मुझको एक भय है कि कहीं मेरे कोई खिलोना राधा चुराकर न ले 
जायःक्योंकि वह सांझ-सवेरे नित्य हमारे घर आती है,तब मैं अपनी सुरलीकी ओर देखता रहता 
हूं, क्योंकि मेरे प्राण सदा सुरलीमे ही बसते हैं, यह सुरली मेरी जीवन प्राण है, परन्तु तेरे भाये 
2 कुछ भी नहीं, > मेरी मुरली रहे, चाहे न रहे और वह किसकी है, झुझको बलदाऊतककी ॥ 
॥ भी प्रतीति नहीं । तू मेरी सब वस्तु उठाकर रख दे ! यशोदा हँसकर बोली कि हे मेरे लाल! 
कौन ले सकता है तेरे खिलोने! इस प्रकार कृष्णको समझा दिया और राधिका भी नित्यप्रति 
| यशोदाके घर आने लगी।एक दिन राधिकासे यशोदा बोली कि हे वृषभानुढुलारी ! तूने मेरे ॥ 
_ | श्यामसुन्दर पर क्या मोहिनी डाल दी हे, कि दिन-रात तेरे ही ध्यान में रहता है, मेरी बात ही । 
| नहीं सुनता और उसको अपने तन-मनकी भी सुध नहीं। सूधे-सूधे खेल खेला कर और कृष्णकी ॥ 
छ ओर बहुत मत देखा कर । तेरे देखनेसे मनमोहन सब सुध-बुध भूल जाता है, फिर गायोंके 
i | दुहनेमें भी विश्न पड़ता है। यह बात सुन राधा बोली कि मेरे ऊपर तो तुम रिसाती 
हो अपने पूतको नहीं समझाती, जो बारम्बार मेरे घर बुलाने आता है और तुम भी 
। मुझसे कहती हो कि विना तेरे देखे मेरा मन मलीन रहता है और आज तुम यह 
बातें कहती हो, इन लाता सुनकर मुझको बड़ा क्षोभ लगता है और मैं अपने मनमें ॥ 


बडी लज्जित होती हूँ 
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चौ०-सुख पावत आवत के ताते % तुम कछ लावत औरहि बातें । 

अब न कबहुँ आवह में मेया # सुतको बाजि हुहावहु गेया॥ #£ 
| यशोदा सकुचा कर बोली कि मैंने तो भोले-भाले तुझसे यह बात कही थी, तू बुरा मान | 
, | गई । यह कह राधाका हाथ पकड़कर यशोदाने हृदयसे लगा लिया और कहा-बेटी ! तू f 
रोष मत कर, मैंने तो तुझसे हसकर सिखानेकी रीतिपर कहा था और जैसे तेरी कीति माता ७ 
है वैसी ही मुझको समझना । मैंने तो तेरे ही भलेकी बात कही थी कि बेटीकी जातिको ||. 
| निमानी होकर रहना चाहिये,यशोदाने बहुत सगा डामर [कर राधाके मनका क्षोभ मिटा दिया। 8. 

राधा बोली कि अब मैं घरको जाती हूँ, बहुत देर हो गई प्रातःकाल की आयी हूँ,माता रिसि- | 
यायेगी । यशोदाने उसके मुंह पर हाथ फेर कहा-अच्छा बेटी ! जाओ, कल सबेरे आना | 
और मेरी विनय अपनी मातासे भी कह देना । राधा घरको जाती थी, मार्गमें मदनमोहन | 
| मिल गये, देखते ही प्रमविवश हो गयी । मोहने दोहिनी राधाके हाथोंमेंसे ले ली कि प्यारी! | 
आज तुम्हारी गाये हम दुहेंगे, राधा बोली-अहोभाग्य ! | 
दोहा-घेडु दुहावत लाड़ली, दुइत नन्दको लाळ। ॥ 

सो सुख कापै जाय कह, देखत सब्‌ ब्रजबाल ॥ 

सोरठा-बछरा - पद अटकाय, गोथन लीनो हाथ हरि । 
प्रियावदन इग लाय, दूध धार छाँडत घरणि॥ | 
मदनमोहन एक धार तो दोहनीम डालते और एक धारसे प्यारीका शरीर पखारते थे, | 
९] वे दूधकी धारोंके बिन्दु राधाके सुखारविन्द्पर केसी गयी देते थे, मानो घनश्याम 2 
मयंकके कलंकको धो रहे हैं ओर नील साड़ीकी छबि कौन कवि वर्णन कर सकता हे, मानो | 
शरदपूणिमाके चन्द्रमाको घटाने चारों ओरसे घेर रखा है, इस प्रकार मोहन प्यारे दूध | 
दुह रहे थे और राधा प्यारी दुहा रही थी । जब नन्दलाल गाय दुह चुके तो राधा दुइनी , 
मांगने लगी । 
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दोहा-दुही कुँवर नँदलालने, श्रीराधाकी गाय। 
दुहनी देत न हसि पिया, मांगत्‌ तस खाय ॥ 
सोरठा-ज्यों ज्यों हुत कन्हाय, त्यं त्यो प्रिय हा हा करत । 
सो सुख वरणि न जाय, उरे दोङ प्रेमस॥ | 
कृष्ण राधासे बोले कि फिर हाहा कर, बाबानन्दकी सौगन्ध अवश्य दे दूँगा । फिर | 
| राधा दैसकर कहने लगी । तब हुँसकर ब्रजविहारीने अपनी प्यारी मनमोहनीको दूध दोहनी & 
| दे दी। वृषभानुनन्दिनी माता-पिताकी लाजसे घरको जाना चाहती थी, परन्तु पांव 
| पीछेको पड़ते थे । फिर-फिरकर पीछेको देखती जाती थी और बार-बार यह कहती कि 
| धिक्कार हे इस लाजको जो आज मनमोहन महाराजको नहीं देखने देती। ऐसे शोचती-शोचती 
घर पहुँची । राघाको देख सब सखी दौड़ी आयौं कि राधे! आज तुम्हारे ग्वाळ कहा गये, जो ६ 
मदनगोपालसे गाय दुहाकर लायी हो ! मदनगोपालका नाम सुनते ही राधा चकित हो| 
पछाड़ खाकर पृथ्वीपर गिर गयी। दूधकी दोहनी शिरसे ढलक गई, सब सखी इधर-उधरसे # 
दौड पड़ीं और राघाको हाथों हाथ उठा लिया और परस्पर कहने लगी कि राधाको क्या ६ 
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| हो गया ! और अभी तो अच्छी नीकी आ रही थी, अब केसे मुरझाकर गिर गयी ! और 
क दघकी दोहनी हाथसे लुढ़क गयी, एक सखी बोली गिरते समय यह शब्द उसके मुखसे 

मैंने सुना था, मुझको काले विषधरने डस लिया, ललिंतादिक सखी कहने लगीं कि इसको 
१ तो तन-मनकी भी सुरत नहीं अब क्या उपाय किया जाय ! एक सखी बोली-अभी अच्छी 
४ | नाकी शिरपर दूधको दोहनी धरे हुए आ रही थी, कालेने कहां डेसा ! मुझको तो 3 
ले जान पड़ता है कि यह तो काले नन्दकुमारकी उसी हुई हे। उसने एक बार हमपर भी फुँकार 
| मारी थी । उसकी मंदमुसकानका विष इसके रोम-रोमभे फेल गया हे और मनमोहनमें वस | 
| रहा हे, इसीसे सब देहगेहकी सुधि भूल रही हे । सब सखियोंने यह विचार करके जेसे-तेसे | 
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राधाको घर पहुँचाया और सबने मिलकर कहा कि हे कीति ! अपनी लड़ेतीकी तो दशा £ 
देखो, कहीं मागमें इसको काले सांपने डँसा है और इस समय इसकी सुधि-बुधि भी ठिकाने | 
नहीं, कहींसे गरुड़ियोंको बुलाओ और इसका शीघ्र उपाय करो, क्योंकि क्षण-क्षणमें इसका & 
शरीर कुम्हलाता जाता है; ज्यों-त्यों करके इसको हम यहां लायी हैं । यह सुन कीति एका- | 
एकी घबड़ाकर वोली-क्या राधाको सर्पने काट खाया ! कि इतनेमें मूछित हो प्रथ्वीपर छै ' 
गिर गयी, कुछ कालोपरान्त चैतन्य हो बोली अरी बेटी राधा ! अरी बेटी राधा ! ! तुझको 


क्या हो गया ! मुझ अभागिनी अपनी माताको अकेली छोड़कर कहां जाती है ! अरी बेटी ! 
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मुझे माता कहनेवाला और कोई संसारमै नहीं दिखाई देता । बेटी ! अब कौन मुझे माता- 
माता कहकर पुकारेगी, मैं किसका मुख देखकर अपने नेत्रोंको ठण्डा करूँगी,किसको ढदयसे 
लगाकर अपने हृदयको शान्त करुँगी । हे पुत्री ! इस भाग्यहीन जननीकी गोद सूनी करके | 
तू कहाँको जाती हे ! अब मैं अकेली जीवित रहकर क्या करूंगी ! बेटी देख तो तेरी माता 
कंबसे तेरे पास वेठकर रो रही है, तू उठकर मेरे आंसू क्यों नहीं पोछती । बेटी ! अब तू माता 
माता क्‍यों नहीं पुकारती, हाय पुत्री ! हाय पुत्री ! यह मेरा कुलिशसम कठोर हदय क्‍यों 
नहीं फटता ! वक्षस्थलमै कराघात कर, हाय ! यह पत्थरका हृदय क्यों नहीं फटता ! अरी ! 
यह पापी प्राण क्यों नहीं निकलते ! हे मेरे नेत्रोंकी पुतली ! क्यों बेसुध पड़ी है ! उठकर 
अपनी माताको धेय द बेटी जो मैं यह जानती कि तू अपनी माता को विलपती छोड़- 
| कर चली जायेगी तो मैं पहले ही विष खा लेती । अरी ! मैंने तो तुझे बार-बार बरजा 
परन्तु तुझ हठीलीने मेरा कहना एक न माना । तू स्वप्नके रत्नकी नाई मुझको दिखाई देकर 
कहाँको जाती हे! हे घाणेश्वरी ! आज मुझे सब संसार शून्यमय जान पड़ता है, हे विधाता! 
| इस भारी विपत्तिमें तू भी कुछ सहायता नहीं करता । आज मेरी प्राणप्यारी मेरे आगेसे उठी ॥ 
जाती है । हे उमानाथ ! हे भूतेश्वर ! हे त्रिपुरारी ! तुम्हारी जय हो,तुम मेरी प्राणप्यारी राधाको 
| अच्छी कर दो, क्योंकि सप तुम्हारे वशीभूत हैं। में राधाके प्राणार्थ बारंबार तुम्हारी प्रार्थना 
करती हूँ । हे गरुड ! विष्णुभगवानके वाइन और विनताके पुत्र ! तुम ही मेरी रक्षा करो, | 
सप तुम्हारे नामसे भयभीत होकर भागते हें । हे देवी ! सर्वानन्दप्रकाशिनी ! चण्डमुण्डवि- 
नाशिनी! में नवरात्रोंमें तुम्हारा पूजन और ब्रत करूंगी, तुम मेरी राधाको अच्छी कर दो। यह | 
कह फिर विलाप कर करके रोने लगी । हाय राधा ! हाय राधा ! कीतिके विलापोंको सुनकर ॥ 
ललिता और विशाखा बोलीं-महारानी ! तुम इतना रुदन क्यों करती हो ? किसी गारुड़ीको 
बुलाकर इसका उपाय करो, अभी राधाका विगड़ा ही क्या है जो तुम रो-रोकर वृथा अपने ॥ 
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क श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध १० अ० १२ ॐ ( ८८५) 
| भाण खोती हो ! कीति बोली-प्रथम तो मैं किसी गारुड़ीको जानती नही, दुसरे मेरी सुधि- | 
बुद्धि ठिकाने नहीं, यह भी काम तुमसे ही होगा, अरी ! मैं केसे धैर्य धरूं ! प्रातःकाल घरसे 
, | अच्छी नीकी गयी है। हाय ! इस हठीलीने मेरी एक बात न मानी । अरी ! अब इसके ॥ 
र जीने की क्या आशा है | सब शरीरका रंग पीला पड़ गया, हाथ-पांव ओला हो रहे हैं । 

/| उसी समय वृषभानुने पुत्रीको सांप काटनेका वृत्तांत सुनकर बड़े-बड़े गारुड़ी लोगोंको बुलाया, | 
| वे सब अपने-अपने यन्त्र-मन्त्र कर झाडा देने लगे, परन्तु किसीका यत्र-मेत्र उस कालके 


॥ सामने न चल सका । जब सब गारुड़ोंने हार मानी तो वृषभानुकी रानी अत्यंत व्याकुळ हुई, 
फिर राधाके संगकी सखियोंसे कहा कि केसे-केसे इसको सपने डँसा, मुझे बता तो दो । सखी 
बोली कि इतना तो इम जानती हैं कि अकस्मात्‌ धूमकर पृथ्वीपर गिर पड़ी और दूधको 
| दोहनी भी शिरसे छुढ़क गयी । उस समय यही शब्द इसके मुखसे निकला कि मुझको कालेने 
डँस लिया । उस काले नागको हमने भी देखा था, उसकी परछाईसे विष चढ़ता था और 
हुंकारका तो क्या ठिकाना है, उसको ऐसा वेसा गुणी कोई नहीं उतार सकता, उसके 
विषको तो कोई पूरा गुणी उतारेगा । 

| र दोहा-सो अब हम तुमसों कहें, मान लेहु यह बात । 

- बड़ो गारुडी आजकल, नन्द्रायको जात ॥ | 
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देखत ही विष जायगो, लावहु दि बुलाय । 

हमको पूरण आश है, तुरतहि लेहि जियाय ॥ 
१ हमने अपनी आंखोंसे देखा है कि केसा ही सांपका विष हो परन्तु यह एक मंत्रसे उतार 
0 देता है । आज कळ नंदके पुत्रके समान जिलोकीमें दूसरा कोई नहीं है । कीति बोली कि यह 


` तुम्हारी बात सत्य है, राधाने भी मुझको एक दिन कहा था, कि एक गोपीको सांपने काटा ॥ 


| था तो नंदकुमारने अच्छा कर दिया था, यदि तुम कहो तो मैं नंदरानीके पास जाउँ, 
॥ ललिता बोली-मेरी समझमें भी यही आता है । यह सुन कीति यशोदाके पास दोड़ी गयी कि 
| है महरि ! मैंने सुना हे कि तुम्हारा पुत्र बड़ा गारुड़ी है, मेरी बेटी राधाको सांपने काट खाया | 
। है वह बेसुध पड़ी हे, तनक अपने सुतको मेरे संग भेज दो,वह मंत्रको पढ़कर उसको अच्छी 
कर देगा, तो आपको बड़ा भारी यश होगा और मेरी बेटीके प्राण बच जायेंगे । यशोदा | 
बोली कि बहन ! तुमको किसने बहुँका दिया है, मेरा कान्हा छः वर्षका अज्ञानी यह अभी यंत्र- 
छ| मन्त्रको क्या जाने! वरन तुम्हारा वचन सुनकर मुझको आश्चर्य होता हे कि कृष्ण किस दिनस 
गारुड़ी हो गया! आजतक यह बात मैंने किसीके मुखसे नहीं सुनी, सिवाय तुम्हार । कीतिं 
बोली कि मुझसे कई लोगोंने कहा और राधाने तो अपनी आंखसे देखा कि एक लड़कीको 
| सांपने काटा और श्यामसुन्द्रने अच्छा कर दिया, इसलिये मैं दोड़ी आयी हूँ । तुमको 
6 बड़ा पुण्य होगा, नेक श्यामसुन्दरको बुला दो । यह बात सुन यशोदा मन ही मनमें सुस 
काकर कहने लगीं । अभी तो राधा मेरे घर आयी थी, इतनेमें ही क्या हो गया ! इसमें कुछ | 
न कुछ कारण अवश्य है । फिर मोहन प्यारेको बुलाने गयी और यहां ललिता विशाखान 
राधाके मनकी गति जान ली कि उसको वेशीधरने चितवनके फणसे डैंस मुसकानका विष 
चढ़ा दिया और प्रेम प्रीतिकी दावाग्निसे हृदयको संतप्त कर दिया है, इसलिये कोई यंत्र-मंत्र 
| नहीं लगता । सब अपना-अपना उपाय करके हार गये । इस विषयको सिवाय मनमोहनके 
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गाय दुहेया | ! ! ऐसी गाय दुहनी कबसे सीखे हो! आज प्रातःकाल जिसकी गाय तुमने दुही | 
१ थी, जाकर तो देखों उसकी क्या दशा हें! घर भी नहीं जाने पायी कि बीचमें ही अचेत | 
| होकर घरणीपर गिर गयी और गिरते समय झुखसे यह शब्द निकला कि झुझको कालेने डस | 
| लिया । वृषभाजुने दूर-दूरके गुणी बुलाये, परन्तु किसीसे कुछ न हो सका, अब वह बेसुध | 
| पड़ी है, आंख भी नहीं उघाड़ती । एक चतुर सखीने यह बात निश्चय करके मुझको तुम्हारे 
पास भेजा है कि यह विष मनमोहनकी मुसकानका है। अब जो तुम उसके प्राण बचाने चाहो | र 
. छु तो शीघ्र दयादृष्टि करके उसका विष उतार दो और जो वह मर गयी तो संसारं तुम्हारी 9. 
| बढी दुर्नामता होगी, क्योंकि गारुड़ीका धर्म हे कि पहले सर्पके काटनेवालेकी सुध ले, पीछे k 
त और काम करे और जो गारुड़ी न जाय और सपेका काटनेवाला मर जाय तो वह हत्या | 
| गारुड़ीको लगती है और हे घनश्याम ! मैं यह भी जानती हूँ कि तुम्हारे ही श्यामरंगका विष || 
॥ उसको चढ़ा है और जबतक तुम न जाओगे वह कभी अच्छी न होगी । 
१ चोपाई-अतिहि विकल वह विरह अधीरा । दरश दिखाय हरह तलु पीरा । | 
| तुम अश्विनी कुमार कन्हाई। बेगि चलह तेहि लेह जिवाई ॥ | 
। और जो 2 न जिलाओगे तो मर ही जायेगी, परंतु हम भी सब नन्दके द्वारप्र | 
| अपने प्राण तज देंगी । अब उसकी माता कीति यशोदाके पास तुमको बुलाने आयी है, तुमको 
ती उचित है कि उसके सग जाओ, उस सखीकी बात सुनते ही ब्रजभूषण प्यारेने कहा कि जो / 
छ| राधाप्यारीको महाकाले विषधरने डमा होगा तो मैं अपनी प्राणप्यारीका विष दूर कर दूंगा । | 
2] यह कह सखीसे बोले कि तू जा कुछ होगा वहु सब देखा जायगा। सखीको बिदाकर आप | 
| अपने घर गये । यशोदा बोली-अरे मैं तुझे ढूंढ आयी, तू कहाँ था ! मेरे समीप तो आ, 
छ| इष्ण बोले क्यों माता ! यशोदा बोली कि बेटा । मैंने सुना है कि तू कुछ सांपका मंत्र भी 
& जानता है, यह कीतिजी तुमको बुलाने आयी हैं, कहीं राधाको सपने डस लिया है जो तू 
| कुछ यन्त्रमंत्र जानता हो तो न इनके संग जाकर कुंवरि राधिकाको प्राणदान दे और 
त ले परन्तु यह तो मैंने आज ही खुना है कि तू गारुड़ी भी है। कृष्ण बोले कि 


| गंध एक मन्त्र मुझको ऐसा आता है कि सांपके डँसेको तो मैं हूं? भी कर ; 


। काल ककल? 


| ३ तो अच्छा हो जाय। यशोदा बोली कि बेटा। तू इनके संग जा। माताका वचन सुन श्रीकृष्ण 
| कीतिके संग प्रसन्न होकर चल दिये। तब कीत श्यामसुन्दरको लेकर अपने घर पहुंची और 
त अत्यन्त व्याकुल देखकर कोतिने हृदयसे लगा लिया । फिर कुवरिको लेकर 
| श्रीक्रष्णचन्द्रके चरणारविन्दरमे शिर धरकर बोली कि हे मन्त्राधीश ! राधाको अबकी किसी 
| प्रकार अच्छी कर दो । देखो, इसको तन-मनकी कुछ सुध नहीं हे । कृष्ण बोले- कुछ सन्देह 
) हो जायगी । किसी सखीने राधाके कानमें पुकार कर कह दिया कि 
। मनमोहनका नाम सुनते ही ढदयमै ठण्डक पड़ गयी, आंखसे प्रेमके 
आंसू बहने लगे, तब बजविहारीने कुछ मन्त्रसा पढ़कर अपनी बांसुरी राधाके अंगसे छवा 
दी, तब वृषभानुललीने नेत्र खोल देखा तो मनमोहन प्यारा वशी हाथमे लिये, मोरमुकुट, शिरपर 

धारण किये सम्मुख खड़ा है। झट सावधान हो वस्रसे अपना शरीर ढेक लिया और अपनी 


क कता ती हन 


_ & तिलक लगा-लगाकर अपना-अपना 
चुराते, जब जान लेते तो दूसरे बालकके पास फेंक देते । वे बालक फिर औरके पासको | 


८ ~ ॥ क या a ८३०८9६००८७ ००८४६०८७६७ | 
| मातासे पुकार कर कहा कि माता! आज हमारे घर क्या है! जो बहुतसे लोग इकट्ठे 

| हैं। कीति बोली कि, आज तू सर्पके डसनेसे मृतक समान होगई थी,तुझको नवल दा. | 

| जिलाया है, इनसे तू क्या लाज करती है ! फिर नन्दकुमारका अत्यन्त आदर-सत्कार कर 

| बोली कि, तुमने मेरा बड़ा उपकार किया जो मेरी मरती हुई पुत्रीको जिला दिया। फिर कीति | 
॥ श्यामसुन्द्रको हृदयसे लगाकर मुख चूम बलाये लेने लगी और कहने लगी कि धन्य हे कोख 

| यशोदा महरि की जिसमें तुमसे गारुड़ी उत्पन्न हुए। फिर कुछ मेवा,पकवान,मिठाई खिला- | 
: बोले 


( 
( 


ख्यात श्रीकृष्णके बछरोंमें मिलाकर चराते-चराते बाललीला कर करके ये बालक जहां-तहां | 
बिहार करते थे ॥ ३ ॥ मणियोंके जड़ाऊ सुवर्णके गहने पहने हुए थे, तो भी वनमें जाकर ॥ 
फलोंके, कोपलोंके, चौटलियोंके, गुच्छोंके, फूलोंके, मोरपुच्छके और साडया भा व | 


फेक देते थे । जब वह छींकेवाले बालक रोने लगते थे, तब श्रीकृष्णचन्द्र हसकर उनके छीके | 

बेत दिला देते थे ॥ «॥ सुन्दर वनकी शोभा देखनेके लिए जब मा दूर चले जाते | 

थे तब बालक परस्पर छोड़ बद-बदकर दौड़ते थे और कहते थे कि पहले में छ वह कहत टि 
थे कि पहले मैं छुङँ, इस प्रकार श्रीकृष्णचन्दरको छूते थे और आनन्दित होकर खेलते थ | 
॥६॥ कोई बालक बां हर री बजाते थे, कोई श्रेगी शब्द सुनाते थे, कोईकोई बालक भोरोके ति 
संग गाते थे और कोई कोकिलाकी वाणीमे मिलाते थे॥ ७॥ और कोई आकाराम उड़ते | 
हुए पक्षियोंकी छायाके संग दौड़ते, कोई बालक हंसोंके सग धीरे-धीरे चलते, कोई बालक | 
बगलोंकी पांतिके पास चुपके चुपके जा बेठते और कोई बालक मोरोंके संग नाचते थे & 
॥ ८॥ कोई बालक बंदरोंकी पूँछ पकड़ पकड़कर खींचते थे और कोई पूँछ पकड़े ही पकड़े 
उनके सङ्ग कृदकर वृक्षोंपर चढ़ जाते थे और कोई बालक मक कान दबाकर आंख 
केलाकर बंदरोंके सम्मुख खड़े हो घुड्की बताते थे । कोई वृक्षोपर चढ़ चढ़ नीचेको कूदते 
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| बह्मज्ञानियोंको ब्रह्मस्वरूप करके जाननेमें आते हें । दासभावके करनेवाले भक्त जिनको परम £ 
| देवतरूप स्वामी जानते हैं और मायासे मोहित हुए पुरुप उनको मनुष्यका बालक मानते हैं, 
जिनकी जेसी भावना है, उसको वेसे ही दिखाई देते हैं। धन्य भाग्य है ग्वालबालोंका देखो [ 
्रहमज्ञानियोंको केवल भगवानका अनुभव ही होता है, केवल भजन सर्वानन्द है, परंतु खा- | 
लबालोंकी ओरको देखिये कि इन्होंने केसे उग्र तप किये हैं कि दिनरात भगवान्‌ वासुदेव | र 
जिनके सङ्ग आहार-विहार करते हैं देखो यह सखाभावका प्रभाव है ॥ ११ ॥ योगीजनोंको 
भी अनेक जन्म महाकष्ट सहकर तप करनेसे जिनके चरणारविंदकी धूरि मिलनी अत्यन्त | र 
दुळंभ हे वे श्रीकृष्णचन्द्र आनंदकन्द स्वच्छन्दविहारी वासुदेव भगवान्‌ जिनके सम्मुख : 
प्रत्यक्ष विराजमान रहें उन व्रजवासियोंके भाग्यकी कहांतक बड़ाई करें ॥१२॥ इन ग्वाल- 
बालोंकी सुखपूर्वक लीलाको न सहन करके अघासुर नाम देत्य उस बनमें आया, अमृतपान | 
| करनेवाले देवता भी अपने जीनेकी इच्छासे नित्यप्रति जिसके मरनेकी राह देखते थे ॥१३॥ 


वह असुर कंसका भेजा हुआ, पूतना और बकासुरका छोटा आता, कृष्णादिक -छोटे-छोटे १ न छ 


बालकोंको देखकर मनमै विचार करने लगा कि इसी कृष्णने मेरे भाई और बहनको मारा 
| उन दोनोंके बदले आज खालबाल बछड़े और बलदेव समेत इस कृष्णको मारूँगा ॥१४॥ | 
और अपने भेया-बहनका भी इन बालकोंके संग तिलांजलि दूँगा, तब सब ब्रजवासी भृतक 
| समान हो जायेंगे, प्राण गये पीछे देहोंकी क्या चिता हे, क्योंकि प्राणधारी पुरुषोंके पुत्र ही 
जीवन प्राण है ॥१५॥ ऐसा विचारकर चार कोस लम्बा, पर्वतके समान मोटा, अजगर सांप 
का अद्भुतरूप धारणकर गुफाके सदृश मुख पसार बछड़े और बालकोंके निगलनेके लिए मार्ग 
में बैठ गया ॥१६॥ नीचेका होंठ तो पृथ्वीपर ओर ऊपरका होंठ बादळतक फेला रखा था, 
पवतकी शुफाके समान जिसका मुख, पहाड़के शिखरके सदश जिसकी दाढ़ें, गूढ़ कन्दराके 
तुल्य मुखमै अंधकार, बड़े लम्बे-चोड़े मार्गकी नाई जिसकी जीभ, कठोर पवनके समान £ 
| जिसका श्वास और अभिके तुल्य जिसकी दृष्टि थी ॥१७॥ सब बालक उस अजगरको देख- || 
| कर बृन्दावनकी शोभा समझकर खेलते-खेलते फूले हुए उस अजगर के मुखकी लीला सेही उत्प्रेक्षा | 
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करने लगे॥१८। ।और परस्पर कहते थे कि अहो मित्रो ! यह तो कहो कि यह जो हमारे सम्मुख | 
दिखाई देता दै,कोई पक्षी है वा मनुष्य हे!मानो हमारे निगलनेके लिए सके समान मुख पसार 
रहा है ॥१९॥ सूर्यके किरणों से लाल-लाल बादल ऐसे दृष्टि आते हैं मानो सपका ऊपरवाला | 
होठ है और सूर्यकी परछाईसे सब पृथ्वी ऐसी लाळ दिखाई देती है मानो सपके नीचेकी ठोडी | 
है ॥२०॥ और इधर-उधर पर्वतकी कंदरासी महागंभीर अँधियारी ऐसी जान पड़ती है मानो | 
सपेके सुखका अन्त है। ऊँचे-ऊँचे पवत शिखरसे हमको ऐसे दिखाई देते हैं मानो साक्षात्‌ सर्प 

अजगरकी दाढ़ें हैं, तुम ध्यान करके देखो ॥ २१ ॥ यह लम्बा-चौड़ा माग हमको ऐसा दृष्टि | 
आता है मानो सांपकी जिह्वा है और इन शिखरोंके भीतर हमको ऐसा अंधकार दीखता है | 
मानो सर्पके मुखके भीतरका भाग है॥ २२ ॥ दावानलसे उष्ण-उष्ण महातीक्ष्ण पवन ऐसा | 
लगता है मानो महाविषवाले सपका श्वास है और यह विचार कर जै 


ए बाफस्न्््च्या 
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इस सपके मुखमै जो हम घुस भी गये तो क्या यह हमको निगल जायगा ! और जो यह | 
| हमको निगल गया तो श्रीकृष्ण इसको बकासुरकी नाई क्षणभरमें मार सकते हैं वा नहीं ! 
"| इस प्रकार परपर कहते सुनते बकासुरके विध्वंस करनेवाले श्रीकृष्ण का सुन्दर मुखारविंद | 
| देख हँसते-हँसाते ताली बजाते सब ग्वालबाल आगेको चले “ताली बजानेका कारण यह | 
] था कि जो सपे होगा तो सरक जायगा और वृन्दावनकी यह अद्भुत शोभा होगी तो खेलेंगे” | 
5 ॥ २४ ॥ श्रीवृन्दावनविहारी भक्तहितकारीने विचारा कि वास्तवर्मे तो यह सर्प ही है और | 
| सर्पका देह धारण किये हुए कोई देत्य है और हमारे साथी बाळकोंने इसे वृन्दावनकी शोभा || 
5 समझकर फिर सपके भी सब लक्षण वर्णन किये तो भी अजान हैं और परस्पर भूलते बातें ६ 
कर रहें हैं। ऐसा समझ सब प्राणियोंके हृदयमें वास करनेवाले भगवान्‌ उन भोले बालकोंके | 
वचन सुनकर जबतक उनको निषेध करना चाहा कि इसमें मत घुसो कि ॥२५॥ इतनेमें वह्‌ ; 
सब बालक बछरों समेत उस अधासुर देत्यके मुखम घुस गये, परन्तु अघासुरने अपने मरे | 
हुये भाई-वहन की सुधि करके उन बालकोंको निगला नहीं, क्योंकि मनमै विचार किया कि ४) 
| बकासुरका मारनेवाला मेरा वेरी कृष्ण तो अभी आया ही नहीं ॥ २६॥ सबके अभयदाता | 
॥ श्रीकृष्णचन्द्र भगवान्‌ अनाथके समान दीन बालकोंको अपने हाथसे छूटे इ नाव 
| असाधुके घरमै घुसे हुए देखकर दयासे पीड़ित हुए आश्चर्यसे कहने लगे कि देवकी केसी | 
| अद्भत गति हे ॥ २७ ॥ अब इस समय क्या उपाय करना चाहिये कि यह दुष्ट तो | 
मारा जाय और मेरे जीवनप्राण प्रिय ग्वालबाल बच जांय । ये दोनों बातें एकबारमे 

| केसे हों ! यह विचार करके उन दोनोंको जानकर संसारके द्रष्टा भगवानने अघासुरके 
4 मुखमै प्रवेश किया,क्योंकि मित्रताका यह धर्म नहीं है कि मित्र तो अघासुरक सुखमें चले गये | 
| और आप बाहर बड़े-बड़े कोतुक देखें/यह नहीं । जो कुछ मित्रोंकी गति होगी वह हमारी भी ॥ 
| होगी, यह समझ आप्‌ घुस गये ॥ २८ ॥ उस समय बादलोंकी ओटमें देवता खड़े होकर | 
हाहाकार करने लगे ओर नेऋतवंशी अघासुरके भाई-बन्धु कंसादि राक्षसांको परमानन्द 


गी श्रीकृष्ण भगवान्‌ देवताओंका हाहाकार शब्द सुनकर, ग्वालबाल १ 
i त्र 2 इच्छावाले उस अघासुरके कण्ठमें मन ॥ ३० ॥ तब उस | 
१ बड़े शरीरवाले राक्षसका बल घट गया, आंखें बाहरको निकल आयी इधर उधर छटपटाने ह 
| लगा, देहम श्वास रुक गया, बाहर निकलनेको मार्ग नहीं मिला) पवन उसके वहार गग 
न छेदन करके बाहर निकल गया ॥ ३१ ॥ अघासुरके श्वासके संग ही प्राण बाहर निकल ग 

| तब सब बालक और बछड़ोंको मरा देखकर अपनी सञ्जीवनी दृष्टिसे अमृतकी बृष्टि करके | 
| जिला दिया । उनको साथ लेकर फिर श्रीमुकुन्द॒ भगवान्‌ अघाझरके हुखसे बाहर निकले | 
॥३२॥ उस दुष्ट अघासुरके दहसे बड़ी अद्भत ज्योति निकलकर अपने ल वा 
| प्रकाशित करके आकाशमै स्थित हो श्रीकृष्णचन्द्रके बाहर निकलनेका पंथ जोहता रहा का ( 
| श्रीकृष्ण उसके सुखसे बाहर निकले तब सब देवताओके देखते ही देखते या कृष्णकी | 
| प्रविष्ट हो गया ॥३३॥ उस समय देवताओंने प्रसन्न होकर आकारते फूल फल वर्षाकर णी | 
५ पूजा की, अप्सराओने नृत्य किया।गन्धव गाने लगे,बाजेवाले बाजे बजाने लगे,ब्राह्मण जय ॥ 
¦ $| जय शब्द करके स्तुति करने लगे ॥२४॥ यह अद्भुत स्तोत्र और गीता, वाद्य, जय आदिक | 
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अनेक उत्सव मंगल शब्दोंको सुनकर बाजी ब्रह्मलोकसे शीश्र ही चले आये और र 

महिमा देखकर आश्चर्यमय हुए ॥३९॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि परीक्षित्‌ ! उस अजगरका 
शै सूखा हुआ अद्‌भुत खखोड़ल बृन्दावनमें बहुत दिनतक बजवासियोंके बालकोंको खेलनेके 

लिये एक गुफा हो गयी, सुखके मार्गसे घुसे और नेत्रके मार्गसे निकल आयें । नेत्रोंके 
| मार्गसे चुसे तो मुखके मागसे निकल आरे, इस प्रकार दिनरात विहार करते रहे ॥ ३६॥ 
ल श्रीकृष्ण भगवान्‌ बालकोंको और अपने आपको सुत्युसे छुड़ाना ओर अधासुरको मोक्षका # 


| देना ये सब काम पांच वर्षकी अवस्थामें किये, परन्तु इसको आश्चर्य मानकर सब बालकोंने 


ब्रज श्रीकृष्णकी पोगण्ड अवस्था अथात्‌ पांच वेके व्यतीत होने के उपरांत छठे वर्षके मध्यम |? 
यह अद्भुत लीला भगवानने की ऐसा कहा है॥ ३७॥ मायासे मनुष्य बालकः 

॥ 
4 


\ 


रूप धारण किये हुए सम्पूर्ण स्थावर जङ्गमके आदिकरण परमात्मा EE श्रीकृष्ण भगवा- 
नके स्पर्शसे महापापी अघासुर पवित्र हो गया । जो बात असत्पुरुषोको महादुर्लभ है 
9| ऐसे भगवदूपमे वह लय हो गया, यह बात आश्चर्यकी नहीं हे ॥ ३८ ॥ क्योंकि जिसकी 

4 मनोहर मूति प्रहादादिक भक्तोंने एक बार ही बलात्कार मनमें धारण की और उसीके प्रभा , 
| वसे उन लोगोंने मोक्ष पायी तो सदेव अपने आत्मानन्दके अबुभवसे और माया करके 

रहित श्रीकृष्णचन्द्र भगवानके शरीरमें अघासुरका प्रवेश होनेसे उसकी मुक्ति हुई तो इसमें | 
| क्या आश्चर्य हे ! ॥ ३९ ॥ शौनकादिक ऋषीश्वरोंसे सूतजी बोले कि हे भ्राह्मणो ! इस प्रकार ( 


2] अपनी माताके गर्भमें यदुकुलके देव श्रीकृष्णचन्द्रसे र्षित हुए राजा परीक्षित्‌ अपनी रक्षा | 

८ करनेवाले श्रीकृष्णचन्द्रके विचित्र पवित्र चरित्र सुनकर व्यासनन्दून श्रीशुकद्‌वजीसे फिर | 
उसी प्रसङ्ग सम्बन्धी प्रश्न किया, क्योंकि उन चरित्रोंके सुननेसे राजा परीक्षितका मन | 
अपने वशमै हो गया था ॥ ४० ॥ राजा परीक्षित्‌ बोले कि हे ब्रह्मन्‌! श्रीकृष्ण महाराजने 9 | 
कुमार अवस्थामै जो लीला की वह बालकोंने पोगण्ड अवस्थामै गायी,यह एक वर्षका अंतर | 


बीचमें केसे पड़ गया ! ॥ ४१ ॥ हे बड़े योगिराज ! हे गुरु ! यह बात सुझको समझा- £ 
कर कहो, मेरे मनमें बड़ा आश्चर्य है, क्योंकि यह निश्चय भगवानकी ही माया है और | 
कुछ नहीं हे ॥४२॥ हे गुरो ! हैं तो 


क्योंकि हम क्षत्रियवेशी परन्तु तो भी हम संसारमै अतिशय | 
धन्य हैं | क्योंकि जिस दिन ब्राह्मफा शाप हुआ उस दिनसे और भी धन्य हैं और जब | 
तुम्हारे र किये तबसे धन्यतर हुए और अब जो तुमसे वारंवार कृष्णकथा अभृत पान 
करते र धन्य हैं ॥४३॥ श्रीसूतजी बोले कि हे हरिभक्तो ! 

इस प्रकार राजाने प्रश्‍न करके अपनी श्रद्धा दि 


करते हें इसलिये अतिशय करके आज हम धन ते ही 
य खायी, दूसरे हरि का स्मरण करते ही प्रथम 
तो जी समस्त इन्द्रियाँ नारायणमें लय हो गयीं,फिर व्यासनन्दन श्रीशुकदेवजीने 
बड़े कष्टसे फिर नेत्र खोलकर भक्तोमे श्रेष्ठ राजा परीक्षित्‌से कहाः- 
दोहा-सोइ है पुरुषारथी, जिनका हरिसों नेह। 
भक्ति जगत्में सार हे, देह खेहकी खेह ॥ 
भक्ति मिलावत कृष्णसों,भक्ति देत धन धाम । | 
ताते कीजे भक्ति नित, भाषत शालग्राम ॥ ४४ ॥ 
इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामञुकसागरे शालग्रामवैश्यकृते | 
दशमस्कन्थे पूर्वा घासुरवधनिरूपणं नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२॥ 
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क श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध १० अ० १३ कै ( ८९१) 


_. उसी रूपके कृष्णने, रचे बहुरि तत्काल ॥ 
त्र क कक त बोले कि हे राजा परीक्षित्‌ ! हे बड़भागी ! हे भक्तभूषण प तुमने अत्युत्तम 
प्रश्न किया, क्योंकि ईश्वरकी कथाको श्रद्धासहित वारंवार सुनते हो इससे तुम परम श्रेष्ठ हो॥ 
ट| ॥१॥ सार वस्तुके अहण करनेवाले सजनोंका यही स्वभाव है, क्योंकि जिन पुरुषोंकी वाणी, | | 
कान और मन, यह सब भगवानकी कथामें लगे. रहते हैं। वाणीसे कृष्णचन्द्रके गुण वर्णन | 
करते हैं, कानोंसे नित्य नयी कथा सुनते रहते हैं, मनसे श्यामसुन्दरके स्वरूपका ध्यान करते 
रहते हैं। इस प्रकार भगवानकी वात्तामें क्षण-क्षण प्रति ध्यान लगाये रहते हैं। और वे कथाय [| 
| ऐसी प्रिय लगती हैं मानों कभी नहीं सुनी हैं, जैसे विषयी पुरुषोंकों श्लियोंकी बातें प्यारी ® 
लगती हैं ॥२॥ हे राजा परीक्षित्‌ ! यह कथा परमगूढ़ है तो भी मैं आपसे कहता हूँ, क्योंकि | 
| कैसी भी गुप्त वार्ता हो, गुरुको चाहिये कि अपने प्यारे शिष्यके सामने सब कहे। उसे आप ४ 
) | सावधान होकर सुनिये ॥ २॥ अघासुरके मुखमेंसे मृतक बालक और बछरोंको जिलाकर 
5 यसुनाके किनारे अत्यन्त रमणीक रेतीमें उनको लाकर श्रीकृष्ण भगवान्‌ यह कहने लगे | 
| ॥ ४ ॥ हे प्रम प्यारे मित्रो ! यह अत्यन्त रमणीक्‌ रेती हे और विहार करनेके लिये परम- | 
) श्रेष्ठ और शोभायमान स्थान हे, देखो केसे सुन्दर ओर स्वच्छ बालूके कोमल कोमल बिछोने ४ 
| बिछ रहे हैं, रंग-रंगके कमल खिल रहे हैं, उनपर सुगंधके लोभसे भौरे गुजार रहे हैं और | 
) | जलपक्षियोंके शब्दोंकी प्रतिध्वनिसे चारों ओरके वृक्ष शब्दायमान हो रहे हैं ॥५॥ यहां बेड 2 
१ कर कलेवा कर लो, दिन भी बहुत चढ़ गया और भूख भी अधिक लग रही हे बछरोंको भी 
| जल पिलाकर यहीं चरनेके लिये छोड दो, सहज-सहजमें घास चरते रहेंगे ॥६॥ श्रीकृष्णने सब 
॥ बालकोंके वचनोंको मान बछड़ोंको पानी पिला हरी-हरी घासमें चरनेको छोड़ दिया और 
» | अपने-अपने छींकोंको खोल-खोल छाछ परोस-परोस श्रीकृष्णके संग सब भोजन करनेको |६ 
4 बैठे ॥७॥ब्रजवासियोंके बालक श्रीकृष्णचन्द्रके चारों ओर अनेक पंक्तियोंकी मण्डली बनाकर ४ 
एक साथ बेठे । यदुनाथके सम्मुख मुख करनेसे जिनकी दृष्टि प्रफुल्लित हो रही थी । जैसे | 
| कमलकी कलीके चारों ओर पखुरियोंकी छबि दिखायी देती हे, ऐसे श्रीकृष्णचन्द्र तो कलीके | 
| समान थे और ग्वालबाल पखुरीके समान, इस प्रकार यमुनाकी रेतीमै is शोभायमान जान | 
१ पड़ते थे ॥८॥ किसी बालकने फूछोंकी पत्तल बनायी, किसीने प्खुरियोंकी पत्तल बनायी, |? 
| किसीने पत्तोंकी पत्तल बनायी, किसीने अंकुरोंकी पत्तल बनायी और किसीने फलोंकी पत्तल | 
| बनायी और किसीने वृक्षोंकी छाल-छीलकर पत्तल बनायी और उनपर भांति-भांतिके भोजन ६ 
र | परोसे । क्रिसी-किसीने छींकमें ही भोजन करनेका विचार किया, कोई शिलापर ही अपना भोजन |) 
| परोसकर खानेको बैठ गया ॥९॥ सब बालक अपने-अपने भोजन पृथक प्रथक्‌ प्रकारके आप || 
| खाते और अन्योंको स्वाद दिखाते और चखाते परस्पर हँसते हँसते ठट्ठे उड़ाते श्रीकृष्णके साथ है 
भोजन कर रहे ये ॥१०॥ फेंटमें बांसुरी धारणकर रहे थे; गी, बेतकी छड्ियोंको कांखमें दाब | 


जामुनादिक फल अंगुलियोंम धर लिये थे। यज्ञभोक्ता भगवान्‌ चारों ओर अपनी मित्रमडलीम | 
जेठे उनसे हँसीकी बातें कह-कहकर उनको इँसाते जाते थे और धीरे-धीरे भोजन खाते जाते थे। | 
इस बाल चरित्रको स्वर्गमें देवता देख-देखकर आश्चर्यमय हो मनही मन कहते थे कि देखो |, 
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| क्षित्‌ ! इस प्रकार श्रीकृष्णमें मन लगाये ग्वालबाल भोजन कर रहे थे और बछरे हरी-हरी | 
घासके लोभसे बहुत दूर वनके भीतर चले गये ॥१२॥ जब बछरे दूर चले गये तब सब बालक | 
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बोले कि हे मित्रो | तुम भोजन करते रहो, उठो मत, क्योंकि ऐसी सुन्दर मण्डली फिर न | 

4 बैघेगी, मैं अमी बछरोंको लिये आता हूँ ॥१३॥ इस प्रकार सबको धेयं बंधाकर दष्दी-भातका |; 
“| आस हाथमें लिये श्रीकृषणचन्द्र पर्वतकी गुफाओंमें, वनमें, कुआंमें, गहर स्थानोंमें अपने बछ- | 
ड़ोंको टूँढते-ूँढते दूर चले गये ॥१४॥ हे कुरुकुल भूषण ! उसी अवसरमें कमलोद्भव ब्रह्माजी, ह 
कि प्रथम मायासे बालकरूप श्रीकृष्णका किया अघासुरका मोक्ष होना देखकर अत्यन्त | 
मयको प्राप्त हो आकाशमै खड़े-खड़े देख रहे थे। अब वे फिर श्रीकृष्णकी यह दूसरी माया छ 
देखनेके लिये यहांसे तो बालकोंको और वनमेंसे बछरोंको देखकर चुराकर दूसरे स्थानमें छेजाकर || 
अन्तर्धान हो गये ४ ॥१९॥ जब वनमेंसे बछरोंको न देखा तब लोटकर फिर यसुनातीरके निकट | 
आये तो यहां बालकोंकों भी न पाया, उस समय बालकोंको और बछरोंको वनमें चारों ओर | 
हूते फिरे ॥१६॥ जब वनमें.कहीं बछरों और बालकोंको न पाया तब विश्वभावन भगवान्‌ | 
सब विश्वकी गतिके जाननेवाले श्रीकृष्णचन्द्रने अपने मनमें जान लिया कि यह सब व्रह्मका & 
कौतुक है॥१७॥ यह समझकर जगदीश्वर भगवानने विचार किया कि जो मैं चुप होकर बैठा रहा | 
॥ तो बालकोंकी माता रोवेंगी और जो त्रह्लाके पाससे छीनकर ले आउँगा) तो ब्रह्मा अपने मनमें | 
| लजित होगा और उसके मनका मोह दूर न होगा, ऐसा विचार कर बालकोंकी माताओंको | 

आनन्द देनेके लिये और ब्रह्माका मोह बढानेके लिये विश्वके रचयिता श्रीकृष्णचन्द्रभगवानने | र 
4 अपने ही अनेक रूप धारण किये, अर्थात्‌ बछरे भी आप ही बने और ग्वालबाल भी आप | 
9 बने ॥ १८॥ जेसा जिसके बछरोंका और बालकोंका छोटा अथवा बड़ा, और जेसे जिनके | 
॥ हाथ'पांव थे, किसीके छः अंगुली थीं जेसी-जसी उनके पास छड़ी, श्रृद्धी, बांसुरी, छींके थे) | 
छ| जेसे जिसके आभूषण, वस्न, कुसुम्भी, हरी, पीली, गुलाबी पगड़ी थी, जेसा जिसका स्वभाव | 
॥ था वसा हौ स्वभाव, रूप, गुण, नाम, अवस्था, आहार, व्यवहार और लक्षण थे उसी | 
प्रकारके सर्वात्मा भगवान्‌ आप बने ॥१९॥ सवोत्मा श्रीकृष्णचन्द्र भगवान्‌ आप ही बछरे | 
ग बने, आप ही उनको घेर-घेरकर अपने खेलोंसे खेलने लगे । इसी प्रकारका विहार करते हुए ॥ 
आप ही रजम पधारे ॥२०॥ हे राजन्‌ | जिन-जिन ब्रजवासियोंके बिछड़े थे, समूइमेंसे अलग- ७ 
अलग होकर उन-उनके खिरकोंमें घुस गये और जिन-जिन ब्रजवासियोंके बालक थे वे अपने- | 
॥ अपने घरों को चले गये ॥२१॥ उन बालकोंकी माता बांसुरियोंका शब्द सुनकर शीघ्रतासे उठः | 

ह ह हाहा दाय पकऱत्पकड़ कर दमे. गाने 
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» शंका-भगवानूके अनेक अवतार हुए, परंतु किसी अवतारमे ब्रह्माको मोह उत्पन्न नहीं हुआ । यह बात शास्त्र और पुराणोंके वबता और आचाय टि 
| छोगोंसे सुन रखी है, परंतु कृष्णावतारमं ब्रह्माको मोह क्यों उत्पन्न हुआ ? | 


उत्तर-ब्रह्माने नारदजोको माय़ामे ग्रस्त.हुआ देखकर उनको हंसीको, तब नारदने शाप दिया कि हे पिताजी ! आपको भी माया मोहित करेगी, किसी दिन हु 
भीकृष्णको भोजन करते देखकर उनको मायामे मोहित होओगे । हे पिताजी ! श्रीनारायणकी माया सर्वोपरि बलवान है । इस नारदके शापसे कृष्णावतारम ॥ 


| क श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध १० अ० 9३ ४. (८९३) 
9 | लगी।स्नेहसे स्तनोंमें दूध भर आया,वही अमृतके तुल्य स्वादवाला दूध परब्रह्म हो | 
१ ॥ अपने पुत्रमानकर पिलाने लगी॥२२॥फिर पीछे उबटन करके पीछे मजन(स्नान)कराकर चंदन 
| केशर लगाकर गहने पहनाने लगी, फिर मस्तकपर तिलक लगाकर भोजन कराया। इस प्रकार 
र | सब गोपी श्रीकृष्णचन्द्रको लाड़ लड़ाती थीं और बृन्दावनविहारी अपने सुन्दर सुन्दर चरित्र 
| दिखाकर उनको आनन्द देते थे,उस समय खेलका नियम साधकर सन्ध्याकाल ब्रजमें आते थे 
) | ॥२३॥ इस प्रकार गोपियोंका मोह कहकर अब गोओंका मोह कहते हे-गाये दौड़-दौड़कर 
4५ रम्भाय ब्रजमें आती है और अपने-अपने बछरोंको बुलाती हें । जब बछरे आते हैं तब 

अपने-अपने बछरोंको i अयनमें सञ्चित इए दूधको उन्हें पिलाती हैं, वारंवार हित मानकर 
4 उनको चाटती जाती हैं॥२४॥इस कृष्णचन्द्रम सब्‌ गोप गोपियोंका मैत्री भाव पहलेके समान 
) हो गया, परंतु पहले इतना हित नहीं था, अब पहलेसे अधिक स्नेह बढ़ गया। गाय गोपियोंमें 
£ भी श्रीकृष्णकी बाल भावना पहलेके समान रीति-प्रीति हो गई परंतु मैं इसका पुत्र हूँ और यह 


| तक धीरे-धीरे ऐसी बढ़ी कि जिसकी वृद्धिका पारावार नहीं, जेसे पहले देवकीनंदनमे बढी थी 

) ॥२६॥ इस प्रकार सबके आत्मा श्रीकृष्णचन्द्र भगवान्‌ बछड़े और बालकोंके बहाने आपरूप 

) न बछड़ोंको आपरूप ग्वालोंकों बनाकर बछरे चराकर वनमें व्रजमै एक वर्ष तक कीड़ा करते र 

| ॥२७॥ जबकि एक वर्ष पूरा होनेमें पांच-सात दिन शेष रह गये तब एक दिन भगवान्‌ बलः 
भद्र मैयाको संग लेकर वनमें बछडे चरानेको गये थे।वहां बलभद्रजीको ऐसा कुछ देखनेमें आया 
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/ | भूल गयीं और उनके थनोंसे दूध टपकने लगा, गोपोंके निवारण करने ओर विषम मागका ॥ 
| कुछ भी ध्यान नहीं किया और ऐसी भागी मानो दोही पांवोंसे चल रही हैं, मुख और पूँछ 
न 4 उपरको उठाये बड़े वेगसे हुँकार शब्द करती बछरोंके समीप पहुँचीं॥३० ॥यद्यपि उन गायों के 
और छोटे-छोटे दूसरे बछरे भी थे तो भी वह गाये गोवर्द्धन पर्व तसे नीचे आकर इन बछरोंसे 
£ मिल, उन बछरोंको दूध पिलाने लगीं और ऐसे उनके शरीरको चाटने लगीं मानों निगल 
जायेगी ॥ ३१ ॥ अब गोपोंका मोह कहते हैंः-जब गोपोंने गायोंको घेरा और गाये 


गाये भी नहीं रुकों। तब अपने मनमै बड़ा क्रोध करने लगे 


और उन कठिन-कठिन मार्गोमे बड़ी कठिनतासे नीचे आये, तब बलदेवजीके सग बछरोंको 
लिए अपने पुत्रोंको देखा ॥ ३२ ॥ उनको देखते ही वह गोप अत्यन्त ही प्रेम- 


| में जल भर आया द हे 
त हा न हो गये थे, तो भी उन वालकोंमें ब्रजवासियोंके प्रेमकी ऐसी वृद्धि देख 


॥| और उसके कारणको न समझकर बलराम अपने मनमें विचार करने लगे॥ ३५ ॥ | 
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| कि सर्वात्मा श्रीकृष्णचन्द्रके ऊपर जेसा प्रेम प्रथम था वेसा ही अपूव प्रेम अब बालकोंपर भी |) 

॥ बढ्ता जाता है और यही नहीं मेरे हृदयमें भी वत्स ओर बालकोंपर क्षण-क्षणमें अधिक | 

ग्रेमकी वृद्धि होती चली जाती हे, यह बड़ी अद्भुत बात है, न जाने यह क्या कारण है! 

॥ ॥३६॥ यह क्या हे, देवताओंकी माया है, वा मनुष्योंकी माया है अथवा राक्षसी माया है, | 

| मैं नहों जान सकता कि यह कहांसे आयी और कैसी अलौकिक माया है!क्योंकि इसने मुझको | 

भी मोहित कर लिया, इससे मुझको यह जान पड़ता है कि यह माया मेरे स्वामी श्रीकृष्ण- | 

| चन्द्र आनन्दकन्दकी हो तो आश्चर्य नहीं, क्योंकि और दूसरेकी माया मेरे मनको मोहित | 

| नहीं कर सकती॥३७॥इस प्रकार शोच-विचार कर दाशाइबंशोद्भव बलदेवजीने अपनी ज्ञान | 

६ टष्टिसे देखा तो सब बछड़े और बालक सर्वात्मा श्रीकृष्णरूपभें दिखाई दिये ॥ ३८ ॥ सब | 

देवता ग्वालबाल बने हैं और ऋपि-सुनियोंने बृछड़ोंका रूप थारण किया है, यह मैं | 

॥ जानता हँ, परंतु यह बालक अब देवता नहीं है और यह बछड़े ऋषि भी नहीं हैं, अब तो| 
| मुझको सबमें श्रीकृष्ण दृष्टि आते हैं, जब यह भ्रम हुआ तो श्रीकृष्णने पूछा कि हे प्रु! 

| इस भेदको कहो कि यह क्या है ! आप सम्पूर्ण भेद भिन्न-भिन्न समझाकर कहो जिससे मेरे 

| मनका सन्देह दूर हो जाय ! जब इस्‌ प्रकार बलदेवजीने श्रीकृष्णसे कहा तब श्रीकृष्णने 

ही सब वृत्तान्त समझाकर कहा कि हे भेया ! तुमको आज सुधि हुई हे जब ब्रह्माको मोह हुआ |: 

| और बछड़े और बालकोंको चुराकर ले गया, तब मैंने बालक और बछड़ोंका वैसा ही रूप 

धारण कर लिया, और उनके कुटुंबियोंको क्लेश न होने दिया, । इस प्रकार श्रीकृष्णके | 

] कहनेसे बलदेवजीने सब भेद जान लिया ॥३९॥ देखो यहाँ तो एक वर्ष बीत गया, परन्तु | 

ब्रह्माका एक पल ही बीता था, तब ब्रह्माने फिर आकर देखा तो पहलेकी नाई बछड़े और | 

| बालकोंको सङ्ग लिए श्रीबृन्दावनविहारी नये ढेगके खेल खल रहे हैं॥ ४० ॥ यह अद्भुत | 

| कोतुक देख ब्रह्माजी अपने मनमें विचार करने लगे कि गोकुलमें जितने बछड़े और बालक | 

॥ हैं वे सब मेरी मायारूपी शयनमें पड़े सो रहे हैं और अभी तक उठे नहीं ॥ ४१ ॥ फिर यह | 


rm न्न््च्ज 


rr 


ए 


| ह, ये यहां केसे आगये ! जितने में हरकर ले गया हूँ उतने तो उस स्थानपर हैं, यहाँ वर्ष | 
| दिनसे भगवानुके सङ्ग जो विहार कर रहे हैं ये कीन हैं !॥ ४२ ॥ इस प्रकार मोहित 


4 सकता ॥४२॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌ ! कभी वनमें, कभी ब्रह्मलोकमे एक वर्षतक | 
चकईके समान ब्रह्मा दिन-रात घूमते फिरे ! देखो। इस प्रकार ब्रह्माजी विश्वे मोह करनेवाले 

॥ ओर मोहरहित विष्णुभगवानको अपनी मायासे मोहित करना चाहते थे, परंतु आप ही 

| मोहित हो गये॥४४।जसे अंघेरी रातमें कुहर अधकारसे अपना पृथक्‌ आवरण नहीं कर सकता, 

| क्योंकि उसी अन्धकारमें आप भी लय हो जाता है, जैसे दिनमै खद्योत (पटबीजना) अपना 

| मकारा प्रथक नहीं कर सकता, ऐसे ही ऐश्वर्यवान्‌ पुरुषोंपर कोई साधारण पुरुष अपनी माया 


। ना rh तो उस अधमकी माया उत्तम पुरुषका कुछ भी नहीं कर सकती, बरन्‌ चलाने 
| वालेके ही साम 
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१ एक अद्भुत आश्चय हुआ कि सब बछरे और बालक मेघवत्‌ श्यामवर्ण, पीताम्बर पहने ॥४६॥ | 
हा चतुमुजरूप धार, हाथोंमें शङ्क, चक, गदा पद्म लिये, मस्तकपर किरीट, मुकुट धारण किये, र 
कानोमें कुण्डल विराजमान, कण्ठमें मोतियोंके हार और वनमाला पहने ॥४७॥ श्रीवत्सकी 
कांतिसे शोभायमान, भुजाओंमें भुजवंद पहने रत्नजटित शंखके समान तीन रेखावाले छै : 
कङ्कण करमें धारण किये, नूपुर, कटक, कमरमें तगड़ी और युदरियोंके धारण करने से| 
शोभायमान ॥ ४८ ॥ बड़े पुण्यवान्‌ सजनोंसे समर्पण की हुई तुलसी नवीन और कोमल | 
मालाओंसे हे पावों तक परिपूर्ण ॥ ४९ ॥ चद्विकाके सहश स्वच्छ मन्दहास्यसे मानो | 
अपने दासोंको सत्त्वगुणसे पालन करते और अरुणाई युक्त कटाक्षभरी चितवनसे अपने | 
अक्तोंके मनोरथोंको मानो रजोगुणसे उत्पन्न करते विदित होते थे ॥ ५० ॥ ब्रह्मा आदिसे > 
लेकर तृणपर्यंत स्थावर-जङ्गम समस्त प्राणी मूतिमान्‌ होकर एक एक बछडेके सम्मुख नाच || 
और गॉन आदिक अनेक-अनेक प्रकारसे उनकी पूजा और शिष्टाचार करते थे ॥५१॥ ओर 2 
अणिमादिक अष्ट सिद्धि, मायासे लेकर महदादि विभूति, चौबीस तत्त्व चारों ओर देदीप्य- 


| मान थे ॥ ५२ ॥ काल, स्वाभाव, संस्कार,-काम, कर्म, सत्त्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, यह 
| 


रूप धारण कर प्रत्येककी सेवा करते थे । इन सबकी स्वतन्त्रता श्रीकृष्णचन्द्रकी महिमाके 
आगे नष्ट हो गयी थी ॥ «३ ॥ सत्यज्ञानरूप आनन्दमात्र एकरस जो ब्रह्ममूतिवाले तथा 
जिनके चक्षु आत्मज्ञान है ऐसे महात्मा पुरुष भी जिनकी महिमाके माहात्म्यको नहीं जान ५. 
सकते, ऐसा सबका रूप ब्रह्माजीने देखा ॥ ५४ ॥ उस प्रकार ब्रह्माजीने एक साथ समस्त | 
बछड़े और बालकोंको परत्रह्ममय देखा, जिस पर बल्नकी कांतिसे संपूर्ण स्थावर-जंगम और | 
यह विश्व प्रकाशमान हो रहा है ॥ ५५ ॥ उसके पीछे फिर बड़े आश्चर्यसे ब्रह्माजीकी सब | 
इंद्रियॉ शिथिल हो गयीं और उनके तेजसे अझाजी चुप हो गये, जेसे आमकी रक्षा करने | 
वाली पुतलोंके आगे चार मुखकी सुवर्णकी प्रतिमा खड़ी हो इस प्रकार खड़ा हुआ ॥ ५६॥ | 
इस प्रकार सरस्वतीके स्वामी तर्कनारहित स्वप्रकाश सुखूनिधान प्रकृतिसे परे और ब्रह्मे | 
पृथक वस्तुसे मिथ्या जिनका ज्ञान प्रतिपादन करनेवाले उपनिषदोंसे हो सकता है उस | 
अलौकिक रूपको देखकर और उस महिमाको विचार कर यह क्या है! ऐसे सोचते हुए १ 
ब्रह्माजी मोहित हो गये और उनकी अवलोकन करनेकी शक्ति भी जाती रही । तब भगवान्‌ | 
। श्रीकृष्णचन्द्ने ब्रह्माजीकी सब दशा देलक मायाका आवरण उनके हूदयसे दूर कर | 
दिया ॥ ५७ ॥ तब तो बह्माजीकी सब इंद्रियाँ चैतन्य हो गयीं जैसे मृतक पुरुष जी उठे | ॥ 
| ह ऐसे बड़े कष्टसे नेत्रोको खोलकर अपने आत्मासहित अह्माजीने जगतको देखा ॥ ५८ ॥ | 
| जब ब्रह्माजीने चारों ओर, दृष्टि उठाकर देखा तो सम्मुख ही चारों ओर प्रिय पदार्थोसे ६ 
|| परिपूर्ण और मनुष्योंकी जीविकाके लिये वृक्षोसे भरापुरा वृन्दावन है ॥ ९९ ॥ जिस वृन्दा- 
| वनम स्वाभाविक वेर करनेवाले सिंह, मृग और मनुष्य परस्पर परममित्रके समान रहते हैं | ; 
॥| श्रत्नन्दावनविहारीके सङ्ग रहनेसे सब प्राणियोंका क्रोध ओर तृष्णा दूर हो गयी है॥६०॥ उस | 
6 बुन्दावनमै गोपालवंशके बालकपनका आचरण करनेवाले अनन्त अगाध ज्ञानस्वरूप बछडे | 
| और ग्वालबालोंको पहलेके समान हँढ़ते-फिरते थे और हाथमें दही भातका आस लिये 


अपने वाहन 
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( ८९६ ) ` ॐ शुकसागर # | 
-- उतर कांचनके दण्डके तुल्य अपनी देहसे साष्टांग कर चारों मुकुटोंका अग्रभाग कण 
रविन्दोंसे लगा दण्डवत्‌ कर आनन्दरूप आंसुओंके जलसे श्रीकृष्णका अभिषेक करने लगे 


[ol 


॥ ६२ ॥ प्रथम जो भगवानकी अद्भुत महिमा देखी थी उसको वारंवार स्मरण कर करके 
१ श्रीगोविद भगवानके चरणारविन्दोंपरसे उठ और फिर गिर पड़ को प्रकार बड़ी देर तक 
| ब्रह्मा पाओंमें पड़े रहे ॥ ६३ ॥ फिर पीछे सहज-सहजमें उठ आंसू पोंछ, भगवान्‌की ओर 
न निहार, लजाके कारण नीचेको गर्दन कर, हाथ जोड़, शरीर कम्पायमान, सुखसे कुछ-कुछ 
| अक्षर निकले इस प्रकार गद्रद वाणीसे ब्रह्माजी स्तुति करने लगे कि हे नाथ !॥ ६४॥ 
| दोहा-मैं अपराधी हीनमति, परो मोहके जाल। ॥ 
मम कृत दोष न मानिये, हे प्रथु दीनदयाल ॥ | 
कबित्त-यहुकुछ कमल दिवाकर क्षमाके खान, देव हिज गऊ साघु उदः 
१ धिमयंक जे। परमप्रचण्ड जो पखण्ड सो अखण्ड तरु, दोरद्ण्ड परशुविख- 
॥ एडन निशंक जे ॥ छिति छळ छन्दनके छयक a श्रूमिके हरन भार 
| खेलगण बंक जे । कोटिन कलप मेरे कोटिन प्रणाम तुम्हें, माइ आदि देवः 
ही नते बन्द अकलडु जे॥ . 
| इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनाम-झुकसागरे शालग्रामवेश्यकृते 
| दशमस्कन्धे पूर्वाद्वें ब्रह्ममोहनिरूपण नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 


दोहा-चौदहमै हरिके चरित, अद्धुत अलख लखाय । । 
हरि अस्तुति अज ज्यों करी,कहों कथा सो गाय ॥ ॥ 
ब्रह्माजी बोले कि हे स्तुति करने योग्य ! श्यामघटाके समान तुम्हारा शरीर; बिजली ॥ 
| सम पीतांबर धारण किये, गुज्ञाओंके कर्णभूपण, मयूरपिच्छके मुकुटसे शोभायमान मस्तक, 
| कण्ठमें वनमाला पहने, दही भातका ग्रास, बेतकी छड़ी, शृङ्ग बासुरीके चिह्नोंसे सुशोभित ॥ 
$ अतिसुन्दर कोमल चरणारविदोंसे विचरते हो, हे गोपाल नन्दलाल ! आपको वारंवार 
मेरा नमस्कार है॥ १॥ हे देव सचिदानन्द ! मेरे ऊपर कृपा करनेवाली और भक्तोंकी इच्छा- 
¶ नुसार स्वरूप धारण करनेवाली पश्चभूतरहित यह आपकी मनोहर मूर्ति शुद्ध सत्त्वयुक्त दै, 
| इस आपके अवतारकी महिमाको मैं ( ब्रह्मा ) क्या, किसीम भी जाननेकी सामर्थ्य नहीं 
१ हे। आप जो साक्षात्‌ आत्मसुखके अनुभवरूप अवतारधारी हो, तुम्हारी महिमाको 
| समाधि लगाकर भी कौन जान सकता है! अथवा पश्चभूतमय विराट्रूपकी महिमा 
| जानेको कोई समर्थ नहीं हो सकता, मेरे ऊपर आपने अनुग्रह करके दर्शन दिया ॥ २ ॥ 
§ हे अजित ! आप किसीके जीतनेमे नहीं आते, परन्तु जो मनुष्य ज्ञान प्राप्त करनेके परिश्र- 
मको त्याग़कर महात्मा पुरुषोंके मुखसे निकली हुई आपकी कथाको श्रवणद्वारा पान ॥ 
॥ करके अपने घर बेंठेबेंठे मनसे, वाणीसे, देहसे आपका अर्चन वन्दन करके जीते हव ॥ 
उन लोगोंको त्रिभुवनमै कोई नहीं जीत सकता और वे लोग आपको अपने वशमें कर | 


ल | 
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श श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध १० अ० १४ ॐ ( ८९७) 
| क्लेश और खेद ही शेप रह जाता है कुछ नहीं मिलता । जैसे जो मनुष्य थोथे तुषोंको | 
। कुटता है, उसको दुःखके सिवाय अन्न किसी प्रकार नहीं मिल सकता ॥ ४॥ हे व्यापक | £ 
| हे भूमन्‌ ! इस संसारमै पहले वहुतमे योगीश्वरोंको जव योगस ज्ञान नहीं मिळता तो अपनी 

सब क्रिया और कर्म आपको समर्पण करनेमे और कथा सुननेसे भक्तिको प्राप्त हो उससे $ 
आत्मज्ञानकी प्राप्ति कर्‌ फिर्‌ अनायास ही आपके पदको प्राप्त हुए ॥५॥ हे परिच्छेदःरहित। | 
इस प्रकार आपके सगुण और निगुण दोनों रूपोंका ज्ञान होना कठिन है और भक्तिसे ही | 
आप जाननेमें आते हैं, तो भी निर्मल अन्तःकरणवाले जितेन्द्रिय महात्मा पुरुष अपने | 
| अन्तःकरणके साक्षात्कारसे, निविकारतासे, अरूपतासे, एवं अनन्यवोधसे कुळ कुछ आपकी [६ 
महिमाको जान सकते हैं, परंतु और किसी प्रकारसे आप जाननेमें नहीं आते ॥६॥ हे गुणा- £ 
9) त्मन्‌ ! आप गुणोंके आधार हो, इस विश्वका मंगल करनेके लिए आपने इस संसारमै अवतार 
लिया है ! सत्त्वगुण, रजोगुण, तमोगुण इन गुणोंके तुम साक्षी हो,आपके हैं, जिसके ह 
। गिननेके लिए कौन पुरुष सामर्थ्यवान्‌ हो सकता है! कोई चतुर बहुत दिनोंमें बहुतसे जन्म | 
न | धारण करके पृथ्वीकी रेणुकी गिनती कर ले, आकाशके हिमकणकी गिनती कर ले और 
| स्वर्गके नक्षत्रादि किरणोंके परमाणुओंको भी गिन सकता है, परंतु आपके ग्रुणोंका पार | 
| | कोई किसी प्रकार नहीं पा सकता ॥ ७॥ वहुतेरे भक्त जगत्‌मै ऐसे भी हैं, और रात दिन | 
| यही कहते रहते हैं, आप किस समय कृपा करेंगे ! इसकी बाट देखते-देखते आसक्तिसहित हो ६ 
न अपने किये कर्मफल दुःख-सुखको सहते हुए शरीर, मन, म जो पुरुष आपको प्रणाम 
| करते हैं, वे प्राणी भी मुक्तिको प्राप्त हो जात हैं ॥८॥ हे ईश्वर ! मेरी दुएता तो देखो कि आप ६ 
| जो समस्त मायावियोंके मोहित करनेवाले अनंतरूप परमात्मा हो आपपर भी मेंने अपनी 
| माया फैलाकर अपना वैभव दिखाने की इच्छा की, इससे क्या हो सकता है, जैसे अधिक ह 
सामने स्फुलिङ्ग (चिनगारी) तुच्छ है, अर्थात्‌ कुछ नहीं कर सकता हे) ऐसे ही आपके सम्मुख || 
मै तुच्छ हूँ, कुछ नहीं कर सकता॥९॥हे अच्युत [है अखण्डरूप ' मेने रजोगुणसे उत्पन्न होनेके | 
| कारण आपके स्वरूपको नहीं जाना । आपसे भिन्न ही भगवानको जाना, म अजन्मा जगतका | 
कर्ता हूँ इस अभिमाने अन्धा हो रहा ह, आप मर सामा हो, मुझे हया दास ह EE | 
करिये, क्योंकि मैं आपकी कृपाके योग्य हँग आपमुझको अहा उल रा सात विला- । 
माया महत्तत्त्व, अहंकार, आकाश, पवन,अभ्निजल ओर पृथ्वीसे ब ड र साताला | 
दिकी देवाला में कहां और आपके रोमकपरूप झरोखोमंसे ऐसे अनन्त बलाप्डरुप माघ 
| घूमते फिरते हैं, ऐसी आपकी अद्नुत महिमा कहाँ । युझ मी समझना चाहिये 
लिए मुझको अत्यन्त तुच्छ जानकर मुझपर अवइ कीजिये और यह भी समझना चाहि 


यद्यपि लोकोंका अधिष्ठाता हे तो भी हमारा अनुचर ही है॥ 3० ॥ ३१ ॥ है 

| कि पइ मा यो जाननेमें न आये) जो अनजान बालक अपना ता वा र 
कर पांव उछाले अथवा लात मारे तो क्या माता उसका अपराथा मान ब्रह्माने | 

श्रीकृष्णको माता केसे कहा ! अल्लाने श्रीकृष्णको माता इस भकार कहा है कि क सूक्ष्म 

| कार्य कारण रूप सम्पूर्ण विश्व आपके उद्रमै विद्यमान या शब्दसे ता न आ 

जब सब विश्व आपके उदरमें ठहरा तो विशे रहनेसे में भी आपके उद्रमें हुआ, इसलिये मुझे 


थ क्षमा करो ॥१२॥ हे नारायण ! प्रलयकालमें जब भूलोक, 
| अपना पुत्र समझकर मा र भर लालस छ्ल््छ्ल््ा्व्याट्व््ाल्याओीि 
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॥| भुवर्लोक, स्वलोक इन तीनों लोकोंका नाश हो जाता है तब चारों ओरसे समुद्रका नेर 
£ उमड़ आता हे, और उस जलके भीतर नारायणकी नाभिसे एक कमल उत्पन्न होता है, उस 
१ कमलनालसे ब्रह्मा उत्पन्न होता है, क्या यह बात झैँठ है! क्या यह देववाणी नहीं है! कया 
ल में आपसे उत्पन्न नही हूँ ! या तो कह दो यह बात झूँठ है और जो कहो कि झूँठ नहीं हे 
॥ तो मैं आपका पुत्र ही हूँ तो मेरा अपराध सब प्रकारसे क्षमा करना चाहिये, क्योंकि 
छ चौपाई- बड़े दया छोटनपर करहीं । गिरि निज शिरन सदा तृण घरही? ॥१३॥ क्या तुम 
/ | नारायण नहीं हो!नहीं तुम नारायण हो और तुमही संपूर्ण देहधारियोंके आत्मा हो!हे अधीश! 
| सबके प्रेरणा करनेवाले समस्त लोकोंको साक्षात्‌ देखते हो। नार जो जीवसमूह और जल जो ॥ 
/ | आपका अयन (वास, आश्रय) हे, इसलिए नारायण' नाम आपका प्रसिद्ध है, वह आपकी 
| सूति हे और जो विचार करकेदेखिये तो यह भी सत्य नहीं है,क्योंकि सुझको सब मायारूप ही ॥ 
6 जान पड़े हैं ॥ १४ ॥ हे जगदीश्वर ! जगतका आश्रयभूत आपका रूप जलके भीतर * 
| सत्य है तो जिस समय मैंने कमलनालके भीतर पेठकर सो (१००) वतक आपको हुँ ढा 
4 तब आप क्यों नहीं दिखाई दिये और हृदयभें भी क्यों नहीं प्रकट हुए! फिर तप करनेसे | 
| तुरन्त ही क्यों आपका रूप दिखायी दिया ! इसलिए यह सब आपकी माया ही है, तुम्हारी || 
छ मूर्तिम किसी देशकालका परिच्छेद नहीं बन सकता ॥ १५॥ हे मायाके करनेवाले ! बाहर । 
| भीतर समस्त विश्वके प्रकाश करनेवाले ! यदि यह जलादि प्रपश्च तुमसे पृथक हो तो इससे || 
| तुम्हारा परिच्छेद होना सम्भव है, परंतु यह मायासे उत्पन्न है, यह बात आपने इस अव- |) 
| तारमें यशोदा मैयांको अपने उद्रम सम्पूण ब्रह्माण्डको दिखाकर प्रत्यक्ष कर दिया, इससे 
| यह प्रपञ्च मायाका ही किया हुआ है ॥१६॥ जिस प्रकार आपके उदरके भीतर आप समेत / 
क यह विश्व प्रकाशमान है वेसा ही बाहर प्रकाशमान है और तुम्हारे साथ इसका प्रकाश होना | 
मायाके बिना ही बन सकता है । जो बाहरके जगतका तुममें प्रतिविब पड़े तो वह बाहरकी ॥ 
न वस्तु उलटी दीखनी चाहिए और यदि आपको दर्पणस्थानमै माना जाय तो आपका दर्शन 
| उसमें नहीं होना चाहिए इस कारण यह सब माया ही है ॥ १७ ॥ केवल आपके बिना यह 


| सब संसार मायारूप है, क्या यह माया ही दिखायी हे ! क्योंकि प्रथम आप अकेले थे, | / 
| पीछे सम्पूर्ण बजके बछडे और ग्वालरूप हो गये, फिर कुछ कालोपरान्त सबके सब चतुर्युज | 
| रूप हो गये, फिर एक-एक रूपके आगे मैं (अल्ला), शिव, इन्द्र सहस्रो दृष्टि आये और एक | 
4 एकने एक रूपकी स्तुति की, फिर आप ब्रह्मरूप हो गये, फिर पीछे प्रणाम करनेमै भी नहीं || 
| आये, इस प्रकार अद्वितीय ब्रह्मरूप अवशेष रंह गये ॥१८॥ सर्वव्यापक आपके स्वरूपको 
| मायामें स्थित हुए जो प्राणी नहीं जानते हैं,उन पुरुषोंके ऊपर मायाको फेलाकर स्वतेत्रतासे 


| आप प्रकाशते हो, जगत्‌के उत्पन्न करनेके समय ब्रह्माका रूप धारण कर लेते हो, पालनेके | र 
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/ | स्वप्नके समान प्रकाशमान दुःखरूप यह सब संसार केवल आपके नित्यसुख चेतन्यमय अन- | 
, | न्तस्वरूपमें मायासे उत्पन्न होनेके कारण नित्यसुख और चेतन्यस्वरूपके समान भासता है, | 
परन्तु वास्तवमे असत्स्वरूप,स्वप्नतुल्य, प्रतिभासे रहित, कष्टसे भी अधिक कष्टरूप अर्थात्‌ | 

कष्टमय ही है ॥ २२॥ केवल सत्यस्वरूप तो एक आप ही हो, क्योंकि आत्मा हो,आत्मा 
5 वश्य नहीं इसलिये जो कुछ दृष्टिगोचर होता है, जहांतक मन जाता हैवह सब माया है । | 
| आपमें कोई विकार नहीं इसलिये सत्यस्वरूप हो, आप सबके कारणस्वरुप हसक व्यापक | 
न ॥ होनेसे पुरुष कहलाते हो, तुम सदा पूर्ण हो, नित्य सुखस्वरूप हो, अक्षर हो, अमृत हो,इस- | 
| लिये आपका कभी विनाश नहीं होता।तुम अनन्त और अद्वेत हो इसलिये आपकेदेश कालका || 
| | परिच्छेद नहीं, आप स्वयग्रकाश,उपाधिरहितःअसङ्ग हो, इसलिये ज्ञानके साधनसे आपकी | 
4 प्राप्ति नहीं होती, आप निरञ्जन हो इसलिये आपके स्वरूपे किसी प्रकारका संस्कार भी नहीं 2 
। हे,आप नित्यमुक्तरूप हो, अमृत हो ॥२३॥ इसलिये आप सदा आत्मारूप हो और समस्त | 

जीवोंके आत्मा हो जिन पुरुषोंने सूर्यरूप गुरुसे उपनिषदके ज्ञानरूप नेत्र प्राप्त किये हैं वे महा- | । 
9 त्मा आत्मासे ही आपका दशन करके संसारसागरके पार हो जाते हँ ॥२४॥ जबतक प्राणी | 
आपके आत्मस्वरूपको आत्मरूप नहीं जानते तबतक उनको अज्ञानसे यह सम्पूर्ण प्रपञ्च प्रकट | 
भासता रहता है और वही प्रपञ्च आत्मरूपके जाननेसे लय हो जाता है | जब तक अज्ञान है | 
तबतक रज्जुमे सपरूप भासता है।जब ज्ञान हो जाता है।तब रज्जारज्ज ही जाननेमें आती है। | 
अज्ञानसे रज्जमें सर्प जानना अध्यास है और ज्ञानसे रज्ड ही जानना अपवाद हे॥२५॥संसा- | 
॥ रमे बन्धन और मोक्ष केवल अज्ञानसे है,सत्य ज्ञानरूप आत्मासे भित्र नहीं है। निरंतर चेत- $ 
न्यरूप आत्मा परमेश्वर आप ही हो ऐसा विचार करनेसे आत्मामें अज्ञान वा बंधन कुछ भी र 
॥ नहीं है,जैंसे सूर्यके सम्मुख रात-दिन नहीं हे,अथाव सदा प्रकाश ही रहता है ॥२६॥ आत्मस्व- | 
छ| हूप पररह आपको देह मानकर और देहादिकको आत्मा मानकर यहीं खोये इए आत्मरूपी | 
पदार्थको देखो! बाहर खोजना. यह मूर्खोकी केसी मूर्खता है।क्योंकि घरकी खोयी हुई वस्तु कोई | 
2 बनमें खोजने नहीं जाता ॥२७॥ विना जाने झुठ भी # सत्यके ही समान विदित होता है। , 
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किसी राजाके यहां एक कुपठ ( बेपढ़ा ) पुरोहित या । परंतु बोलचालमे महाधूर्त और पालंडी था । उसने राजाको “शु हि 


EN 


शि ० इस बातपर एक दृष्टान्त है- 


अनेक पंडितोंका तिरस्कार होता या, तब एक पंडित आये और उन्दने रुपयेका अर्थ किया, कि 
सब विघ्नोंका शांत फरनेवाला है। इस अयंको सुनकर 
" 


उस ब्राह्मणीने कहा कि इतने दिनोंसे तू हमारे यहां रहता है, तूने कुछ अपना अभिप्राय नहीं कहा कि क्या मनोरथ है? | 


(९००) ` कं शुकसागर % . दु 
ET अनन्त ! ज्ञानी पुरुष तो इस देहमें ही आपको खोजते हैं; यहां भी आत्मा नहीं,यह भी 
आत्मा नहीँ” ऐसे जड़ पदार्थोका त्याग करते हैं, क्योंकि अपने निकट यद्यपि सर्प नहीं भी 
है,परन्तु उनका निषेध किये विना सत्य रज्जु जाननेका ज्ञान नहीं होता;सपके निषेध होनेके 
उपरांत रज्जु जाननेमें आती है ॥२८॥ हे देव ! जब ज्ञानसे ही मुक्ति हो जाती है तो सुक्तिकी 
क्यों बडाई की ! ब्रह्मा कहते हैं कि यद्यपि ज्ञान प्राप्त होना बहुत सुगम है तो भी आपके चर 
णारविंदोंके प्रसादकी कणिकाके कणिकाका अनुग्रह जिसपर हो गया वही तुम्हारी महिमाके | 

स्वरूपको जानता है और जिसपर तुम्हारे चरणारविंदोंकी कृपा ही नहीं है वह चाहे कितना ही 

विचार किया करे ओर वर्षोतक ढूँढ़ा करे तो भी आपकी महिमाको नहीं जान सकता । शुद्ध ॥ 
3| भक्तिसे ही आपकी महिमा जानी जाती है #॥२९॥ हे नाथ ! इस ब्रह्माके जन्ममें; अथवा और 

3 कोई जन्म हो उसेम अथवा पशुपक्षियोंमें जन्म हो तो मैं अपना बड़ा भार मारूँगा, जब तुम्हारे 

॥ ब्रजवासियोंमेंसे किसीके चरणारविंदकी सेवा करूंगा ॥ ३० ॥ देवताके जन्मसे अथवा और 


| छोकसे स्तुति करते हैं:-अहो आश्चर्य ! ब्रजकी गाय गोपी धन्य हैं। हे प्रभो ! जिन गौ-गोपि- . 
| योंके स्तनोंका दूधरूप अमृत बाल बछड़े बन आपने आनन्दसे पेट भरकर पिया, आपकी 
| तृप्तिके लिये अबतक यज्ञ भी पूर्ण नहीं हुए,क्या यज्ञोंमें आपका पेट नहीं भरता है ! भगवा- | 
॥ नके सखाओंकी महिमा किसीके कहनेमें और जाननेमें नहीं आती ॥ ३१ ॥ -बरह्माजी बोले 
१ कि नेदरायजी व ब्रजवासियोंका आश्चर्यरूप अहोभाग्य है! परमानंद पूर्ण ब्रह्म सनातन जिनं 


"चचचा चाक का व 

॥| “लो, जेसे पुरोहितजी घर आये उसी समय पुछा कि हे स्वामिन्‌ ! ''शुक्लाम्बर” इ स इलोक का क्या अर्थ है? परंतु पुरो हितने बहुतेरी तीन-पांच की, “नारि विवश 

ह नर सकल गुसाइ । नार्चाह नट मर्कटको नाई” मिसरानीने एक न मानी निदान बताना हो पड़ा। मिसरानोने अगले दिन उन महात्माजीको बता दिया । महा” 
त्माजी अच्छे वस्त्र पहन, कांखमें पोथी दबा राजाको संभामें गये और बडी धूमधामके साथ राजाको उस इलोकका वही दही बड़ेवाला अर्थ सुनाया । राजा सुन 

क्ष कर बहुत प्रसन्न हुए और कहा तुम बड़े विद्वान्‌ हो, हमारे पास रहा करो, ओर बहुत कुछ धन भी उसको दिया । पुरोहितज्ञी इस बातको सुनकर शून्य हो गये ॥ 
| ओर मनमे कहने लगे कि परमेशवरने आज हमारी आजीविका यहांसे बन्द कर दी और महात्माजीने कहा यह राजा मूर्ख है और मूर्खके समीय रहना किसी प्रकार ह 

(८४. अच्छा नहों, या तो इसको पढ़ाना चाहिये और जो वह न पढ़ें तो यहांसे सिधारना अच्छा है। पंडितजोने राजासे कहा आप कुछ पढ़ा करें तो अच्छा है, राजा ने 

मो स्वीकार किया और पंडितजीने राजाको पढ़ाना आरंभ किया । व्याकरणके पढ्नेसे राजाको पदपदार्थका बोध हो गया तो एक दिन उस इलोकको विचारने लगा 

तो कहीं भी दही बड़ेका अर्थ न पाया । तब राजा चकित हो पंडितजी और पुरोहितको बुला भेजा ओर आते हो राजाने उससे क्रोध करके कहा कि, पुरोहितजी ! | 

॥ तुमने मुझे बड़ा घोका दिया, बताओ इसमें दही बड़ेका अर्थ कहां है ? पुरोहितजोके तो छक्के छूट गये । पंडितजीने कहा मेने हो क्या सब ही पंडितोंने यह शुद्ध 


9॥| अथ किया था, तब आपने क्यों न माना ? तब राजा बोला उस समय में अज्ञानी या । पंडितजी बोले बिना पढ़े यह ज्ञान कभी नहीं होता अब ज्ञान होनेसे आप 
छ समझे । ऐसे ही ये प्राणी मायाके बश्ञमें हो उलटा ही समझते हें 


तब भगवान्‌ का दर्शन हो गया और तनक भी अन्तर रह 


TNS घ्न्न्ऊछ्न्न्ऊछ््न्ऊ' > 


गया तो भगवान्‌ नहीं मिलते । 


| | 


आ श श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध १० अ० १४ झैं ( ९०१ ) 
| बजवासियोंका सर्वदा मित्र हो रहे हैं ॥ २२ ॥ उन त्रजवासियोके भाग्यकी महिमा कहनेको 
| किसका सामर्थ्य ह, इंद्रियोंके अधिष्ठाता यज्ञ देवता, महादेव, बुद्धिके अधिष्ठाता, में (झा) 
॥ ऐसे ग्यारह देवता महादेव आदिसे लेकर इम सब बड़ भागी हैं। सब बरजवासी इंद्रियरूप 
दोनोंसे आपके चरणारविंदका मकरन्द अमृतके तुल्य मधुर पीते हैं, जिस समय ब्रजवासी 
तुम्हारा दर्शन नेत्रोसि करते हैं, उस समय नेत्रोंका अधिष्ठाता सूर्य कृतार्थ हो जाता है और 
कानोंसे तुम्हारी बात सुनते हैं तब कानोंके देवता दिशा कार्थ हो जाती हैं, नाकसे तुम्हारा 
प्रसाद तुलसीपत्र सुघते हैं तब नासिकाके देवता अश्विनीकुमार कृतार्थ हो जाते हैं जब हाथों" 
। से तुम्हारी सेवा करते हैं तब हाथोंके देवता कृतार्थ हो जाते हें, इसी प्रकार सब इंद्रियोंके | 


सेवनसे सब देवता कृतार्थ हो जाते हैं,सम्पूर्ण पदार्थोके सेवा करनेवाले ब्रजवासियोंके भाग्यकी 
महिमा केसे कही जाय ! ॥ ३३ ॥ इस लोके कदाचित्‌ मेरा जन्म हो तो बृन्दावनमे हो, 
उसपर भी गोकुलमें, यह मैं नहीं कहता मनुष्य योनिम ही, चाहे जिस योनिमै हो, 
परन्तु गोकुरमें हो तो मैं पूर्ण भाग्यशाली हो जाऊँ और मेरे धन्य भाग हो जाये! || 
तब श्रीकृष्ण बोले हे ब्रह्माजी ! सत्यलोकको छोड़कर यहां जन्म लेनेसे तुमको क्या लाभ 
होगा ! तब ब्रह्मा बोले-जिस जन्ममें ब्रजवासियोंके चरणारविदकी रज मेरे मस्तकपर पड़ेगी 
। वही मुझको परम लाभ होगा, तब श्रीकृष्ण बोले कि ब्रजवासी लोग क्यों धन्य हैं! तब 
ब्रह्मा बोले कि इन व्रजवासियोका पूर्ण जीवन अज है, क्योंकि जहां श्रीमुकुन्दपरायण ह 
जिनके चरणारविंदकी रजको नित्यप्रति देव खोजते हैं, उस वृन्दावनकी रजका मिलना अहो- 
| भाग्य है ॥३४॥ इन व्रजवासियोकी कृतार्थताका क्या वर्णन करूँ! जिनकी भक्तिसे तुम भी 
| ऋणीसे हो रहे हो । तब श्रीकृष्णचन्द्र कहने लगे मैं किस वस्तुके देनेमें असमर्थ हूँ जो ऋणी 
रहूँ ! तब ब्रह्माजी बोले कि हे देव ! जगतूम विराजमान समस्त फलस्वरूप तुम हो, इसलिए 
| और फल ब्जवासियोंको क्या दोगे यह जब विचार करता हूँ तब मेरा मन मोहित हो जाता 
| हे।तब श्रीकृष्णजी बोले में अपने आपका ऋणी हो जाउँगा!तब ब्रह्माजी बोले किनहीं माताका 
स्वरूप धरकर पापिनी पूतना आयी थी उसको आपने अपना, सर्वस्व दिया । तब श्रीकृष्ण 
|| बोले-ब्रजवासियोंको परिवारसहित सर्वस्व और अपना धाम दंगा । तव ब्रह्माजी बोले कि 
| पूतनाका कुटुम्ब अघासुर बकासुरको आपने मुक्त कर दिया । तब श्रीकृष्ण बोले कि मेरे पास : 
तो यही पदार्थ देनेको है। तब ब्रह्माजी बोले कि, जिन ब्रजवासियोंने धाम, धन, सुहद्‌) प्रिय, 
देह, पुत्र, प्राण और अंतःकरण आपमें समर्पण कर रखे हैं, फिर ऐसे ब्रजवासियों और वेरि ॥ 
याको क्या बराबर ही रखोंगे! आप परमेश्वर हैं तो क्या है! परंतु आपके यहां न्याय नहीं, | 


॥ भक्तोंकी आनन्द देनेके लिए संसारमें वारंवार अवतार धारण क 


है कृष्ण ! अब मुझपर अनुग्रह करके मुझको सत्यलोकके जाननेकी आज्ञा दीजिये, आप 
® जानते हो, अर्थात्‌ अपनी अपार महिमा, मेरा ज्ञान, बल, पराक्रम देखनेवाले हो, आप ही ४ 

इस जगतुके अधिष्ठाता हो, मैंने ऐसा अल्मापना छोड़ा, यह जगत्‌ आपकी ही भेंट हे ॥३९॥ | 
॥ है कृष्ण | यदुकुलकमलपर स्नेह करनेवाले (दिवाकरके सहश्‌), इसमें सूर्यकी उपमा दी हे । | 


4 


| 


२) ® शुकसागर की 


९० े 
| हे नाथ ! हे प्रभो! जो पुरुष आपको जानते हैं वह जानते होंगे, परंतु मैं बहुत क्या कहूँ! 
मनसे, वचनसे, देहसे आपका वैभव मेरे जाननेमें किसी प्रकारसे नहीं आ सकता ॥ ३८ ॥ | 
| 


~ 


| हे पृथ्वीके देवता ! ब्राह्मण, पशु, समुद्र इनकी वृद्धि करनेवाले हो, (सुधाकरके समान) इसमें 
| चन्द्रमाकी उपमा दी है। पाखण्डरूप अन्धकारके विनाश करनेवाले, इसमें सूर्य और चन्द्रमा | 
दोनोंकी उपमा आयी, पृथ्वीपर कंसादिक राक्षसोंके मारनेवाले, इसमें फिर सूर्यकी उपमा | 
आयी, हे सूर्य | हे अहन्‌ ! सबके पूज्य भगवन्‌ ! अर्थात्‌ छः प्रकारके ऐश्वयसे परिपूर्ण तुमको | 
मेरा दण्डवत्‌ हे और नमस्कार हे॥४०॥इतनी कथा कह श्रीञझुकदेवजी बोले कि हे राजा परी- ५ 
| क्षित्‌!इस प्रकार सर्वव्यापक श्रीकृष्णचन्द्रजीकी स्तुति कर,कल्पपर्यत तीन प्रदक्षिण दे चरणार- 
। विन्दोंको नमस्कार कर, जगतके विधाता ब्रह्मा अपने ब्रह्मलोको चले गये ॥४१॥ तब पीछे £ 
| श्रीकृष्णचन्द्रकी आज्ञानुसार बछड़े और बाळकोंको ले आये । प्रथमके समान ग्वालमण्ड- 
` . श लीको उसी यमुनाकी रेतीमें ले आये जहां पहले बैठे भोजन कर रहे थे और इस भेदको किसीने है. 
| न जाना । यह बात सुनकर राजा परीक्षिते श्रीुकदेवजीसे पूछा कि इतने दिनतक बालक | 

- छी कैसे यसुनाके किनारे पर बैठे रहे और भोजन-पान कुछ न किया ! ॥४२॥ हे राजन ! जब 

॥ अपने Se श्रीकृष्णचन्द्र विना एक वर्ष बीत गया, तो भी भगवानकी मायासे मोहित 
| इए, उन बालकोंको वह समय आधे पलके समान जान पड़ा ॥ ४३ ॥ भगवानकी मायासे | 

& मोहित चित्तवाला पुरुष इस संसारमे क्या-क्या नहीं भूल सकता ! सम्पूर्ण जगत्‌ भगवः 
तुकी मायासे मोहित होकर बारम्बार अपने आत्माको भूल रहा है ॥४४॥ सब ग्वाळबालोंने 


मोरपं सु ~ सवया ०३७ 
ह बनफूलनके शिर, मोर महाछबि छावत हैं। 
बहु धातुन रंगते रंगित अङ्ग, हिये वनमाल सुहाबत हें ॥ 
लकुटी करमें कटिमें कसिश्वङ्ग, मनोहर वेणु बजावत हैं। 
कहि नाम बुलावत हैं बछरा, नंदनंदन यों ब्रज आवत हें ॥ 


| दोहा-गावहिं मधुरे स्वर सखा, हरि चरित्र सुखखान । 


जहँ तई ठाढी देखती, ब्रजवनिता सुख मान ॥ ४७॥ 


| वनसे आकर सब बालक अपनी माताओसे कहने लगे कि आज यशोदानंदनने वनमें 
| एक बड़ा भारी सप मारा और उससे हमारी रक्षाकी ॥४८॥ राजा परीक्षित्‌ बोले कि हे 
७ महन्‌ | त्रजवासियोंका इतना प्रेम श्रीकृष्णमें केसे हुआ ! जो कि पराया पुत्र या अपने | : 


प सब | 


| श्रीकृष्णचन्द्रसे कहा कि भैया ! तुम तो बहुत शीघ्र आये, हमने तो तुम विना एक आस भी | 
| अभी नहीं खाया, अब जाओ पहले शीत्रतासे भोजन कर लो ॥४९॥ सब इन्दरियोकी प्रेरणा | 
| करनेवाले श्रीकृष्ण भगवान्‌ बालकोंकी बात सुनकर हँसे और बालकोंके सङ्ग भोजन करके | 
| मागमे जो सूखा हुआ अघासुरका देइ पड़ा था उसको दिखातेवनसे लौटकर ब्रजमें आये॥४६॥ 
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फिर सब्‌ प्राणियोंको अपना आत्मा ही परमप्रिय है, इसलिये श्रीकृष्णमें सन्तानसे बढ़कर 
| अधिक प्रेम था। ख्री,पुत्रधन आदिक और जो पदार्थ हैं वह सब आत्माके ही सुखके लिये 
हैं % ॥ «० ॥ इसलिये हे राजा परीक्षित्‌ ! देहधारियोंको जितनी अपने आत्मामें प्रीति है 
उतनी ममताके स्थान अपने पुत्र, धन, घर आदि लेकर जो वस्तु हैं उनमें नहीं ॥५१॥ हे 
क्षत्रिय वेशोत्तम राजा परीक्षित्‌ ! जो पुरुष देहको आत्मा कहते हैं उनको भी देह अत्यन्त प्रिय 
| है और जो देहके अनुवर्ती ख्री,पुत्र, धन आदिक हैं वे देहके समान प्यारे नहीं लगते॥९२॥ 
और देहको भी इस प्रकार मान लें कि यह मेरा देह है, अर्थात्‌ यह जब ममताका स्थान हो 
, जाता हे तब यह देह आत्माके समान प्यारा नहीं रहता क्योंकि जिस समय यह देह जीर्ण 
| हो जाता हे अर्थात्‌ अब यह देह किसी प्रकार स्थिर न रहेगा तो भी जीनेकी आशा बलवती 
१ रहती है कि किसी उपायसे दो-चार दिन और बच रहूँ तो अच्छा है ॥५३॥ इस बातसे यह 
40 निश्चय होता है कि सब देहधारियोंको अपना आत्मा ही अधिक प्यारा है । उस आत्माके ही 
|] लिये सब स्थावर-जंगम आदि संसारपर जो प्रीति होती है सब आत्माका ही कारण है॥५४॥ 
, | हे राजन्‌ ! सब प्राणियोंके आत्मा जगत्‌के कल्याण करनेके लिये मनुष्यदेह धारण कर 
| अपनी मायासे प्रकाश करनेवाले श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्द यशोदानन्दन ही हैं,इस कारण 
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नगरमे एक ब्राह्मण या।उसके सन्तान नहं होतो थी।प्रथम तो उसने यन्त्र मन्त्रा दिकके बहुतसे उपाय | परंतु कुछ 
गौर ज्योतिवियोंने भो अनेक प्रकारके दान पुण्य कराये, परंतु किसी प्रयत्नसे भो उसने पत्रका मुख नहीं देखा । 
लगे कि, हे ब्राह्मण ! तू क्यों इतना उदास है? 


» इस बातपर दृष्टान्त है-किसी 
न हुआ, फिर वैद्यलोगोंकी बहुतसी ओषधियाँ कीं ओं 
एक दिन वह वनमे पूजाके लिये फल-फूल लेने को गया, वहाँ उसको उदास देखकर एक महात्मा पुरुष उससे पूछने ल' 
ब्राह्मण बोला कि हे स्वामिन्‌ ! मेरे सन्तान नहीं, इस बात) मुझको बड़ा बलेश है, महात्माने कहा तू सन्तान गोपालका पाठ कर, तरे पुत्र होगा । ब्राह्मणने 
बैसा ही किया और भगवतूको कृपासे उसको एक पुत्र उत्पन्न हुआ । जब बह बड़ा हो गया तो साघु संतोंके समीप बहुत बैठता और इकला बेटा समझकर उसके 


माता-पिता भो उसपर लाइ-प्यार करते थे और वह भी अपने माता-पितासे अत्यन्त प्रेम रखता या, एक दिन कोई साघु गोताका पाठ कर रहे थे, उसमे 


यह इलोक आया:-- 
| छोक-' अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे । 


गतासूनगतासूश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः । ” 


णके बेटेने कहा कि अब उन महात्मा पुरुषको 
| रुपयोंको कंकारी कर दिया या वह सब दिखाया कि देखो मेरे माता-पिता 


सि बोले कि किसी प्रकार यह अच्छा ? साधु । 
वहतो मर जायगा परंतु यह अच्छा हो उ र्‌ दूधको कौन पियेगा । तब तो सबको दिनमे तारे दोणने ति 
लगे और एककी ओरको एक दीघने लगा, परंतु किसोर्ने इस, बातको अंगीकार न किया | 


रक्षा करनी चाही, तब बाबाजीने कहा 


कि बच्चा! देख, कोई नहीं पोता तो इस दूधको 


(९०४) $$ शुकसागर कँ 
| उनपर प्रेम होना सम्भव है ॥ ««॥ यही न समझना कि श्रीकृष्णचन्द्र केवल रे 
छी ही आत्मा हैं, नहीं, वे सब जड़ पदार्थोके भी आत्मा हैं, वास्तवमै इस सब विश्वके आदिः 
| कारण श्रीकृष्णचन्द्र ही हैं इस प्रकार माननेवाले पुरुषोंको सब स्थावर जङ्गममें भगवानका 
ही रूप भासता हे अर्थात्‌ कोई वस्तु इस संसारमें भगवान्‌ से भिन्न नहीं हे ॥ ५६॥ समस्त 


पदार्थोको परमार्थरूपसे विचार कर देखिये तो कोई भी वस्तु अपने-अपने कारणोंसे पृथक्‌ 
नहीं हे और जो-जो कारण हैं, वे सब भगवान्‌ से पृथक नहीं, इससे सिद्ध हुआ कि कारणोंके | 
भी मुख्य कारण श्रीकृष्ण भगवान्‌ हैं फिर कोन-सी वस्तु श्रीकृष्णसे पृथक रही, तुम ही |. 
बताओ ! ॥ «७ ॥ पवित्र वेश निर्मल कीतिवाले श्रीकृष्ण भगवानके चरणकमलरूप | र 
नौका जो परम प्रेमी सजनोंका आश्रय है, जो पुरुष उन चरणारविन्दरुपी ? . 
नौकाका आश्रय करते हैं, उनको संसाररूपी समुद्र बछड़ेके खुरके जलके समान है और र 
| उनको परमधामका वास मिलता हे, कभी कोई विपत्ति नहीं होती ॥५८॥ जो-जो लीला भग- £ 
वान्‌ ब्रजविहारीने पांच वर्षकी अवस्थामै की, वह बालकोंने पोगण्ड अवस्थामें अपने-अपने | 
घर आकर कही । उसका कारण जो तुमने हमसे पूछा. वह सम्पूर्ण हमने तुम्हारे सामने | 
वर्णन किया ॥ ५९ ॥ मुरनाम देत्यके शड श्रीकृष्णचन्द्रने मित्रोंके सग यह चरित्र किया 
कि अघासुरको मारा, यसुनाकी रेतीमै ग्वाल-बालोंके साथ भोजन किया, जड़ प्रपञ्चसे भिन्न र 
॥ खड सत्त्वगुणीरूप ब्रह्माको दिखाया, बछडे और ग्वालबालोंका तद्वत्‌ रूप धारण किया, 9 . 
मने प्रेममय हो बड़ी स्तुति की, इस अद्भुत चरित्रको जो कोई मनुष्य कहेगा अथवा 
१ उनेगा उस पुरुषके सब पुरुषार्थ सफल होंगे और श्रीकृष्णचन्द्रमे पूर्ण भक्ति होगी ॥६०॥ इस 6 
| परकार आंखमिचोनी के खलनेमें ठोर-ठौर छिपना, नदियोंके पुल बांधने, बन्दरके समान | 
| वृक्षोंपर चढ्ना और कूदना और अनेक प्रकारके बाल्यावस्थाके और कौमार्य अवस्थाके £ 
| श्रीकृष्ण और बलदेवजीने विहार करके कौमार अवस्था पूर्ण की ॥ ६१ ॥ 


सोरठा-देत्य अघासुर मारि, मित्रनको आनंद दियो । 
धन धन कृष्ण मुरारि, दया दृष्टि निज राखियो ॥ 


इति श्रीमाषा भागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शाल्ग्रामवैश्यकृते दशमस्कन्धे 
पूवाद ब्रहमक्ृतस्तुतिनिरूपणं नाम चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 


दोहा-पन्द्रहेमे धेनुक हन्यो, लीनी गाय बचाय। 

र ,मित्रनको आनंद दियो, धन-धन श्रीयदुराय ॥ 
श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजन ! जब कुमार अवस्था व्यतीत हुई और पौगण्ड अव- 
पाका आरम्भ हुआ, जब ब्रजमें गाय चरानेके योग्य कृष्ण बलदेव दोनों भाई हुए तब ग्वाल- 
बालोंको साथ छे श्रीबजनाथने बृन्दावनको अपने कोमल चरणकमलसे अत्यन्त पवित्र किया 
॥ ३ ॥ मशके प्रगट होनेवाले श्री श्यामसुन्दर बाके बिहारी कृष्णचन्द्र अपने यश गाने- 


= 


| बाले ग्वालबालोको सङ्ग लेकर बलदेव आतासहित बाँसुरी बजाते, बछरोंको कुदाते, गायोंको 
आगे-आगे कर कीड़ा करनेके मनोरथसे पशुहितकारी अनेक प्रकारकी फुलवारी जहां फूल 
दावन केसा हैः- 


रहीं उस बृन्दावनमें 


DS 


न्दावनमें विहार करनेके लिये गये । वह वृन 


रक श्रीमंद्भा गवत -स्कन्च १० अ० ० 
cass मङ्गागवत भाषा १ कील पर व... (९०५ ) 
| चौ०-जहँ बसन्त ऋतु रहत सुहावन % जो अतिशय आनंद उपजावन ॥ 

` फूल फछ दृक्ष चहुँ ओरा % बोलहि द कुञ्जन कुञ्जन मोरा॥ 
कानन कलख करहि विहंगा # विरहि जह तृहँ सकल कुरंगा ॥ 
सजन मनसम निर्मल नारा # यस्ुनाको सोहत गम्भीरा॥ 
बृहत्‌ रहत जह त्रिविध समीरा # हरत सकल प्राणिनकी पीर ॥ 
` निर्मल जल बह ताळ तलाई % विकसित अरविन्दन समुदाई ॥ 
$| मधुरमधुर वाणीवाले भौरे मृग) अनेक प्रकारके पक्षी जहां बास कर रहे हैं, महत्पुरुषों के 
| मनके सश निर्मल जलसे सुन्दर सरोबर भरे हुए, जिनका स्पर्श करके कमल कमलिनी 
दोनों नित्य प्रफुछित रहते हैं । उनकी सुगन्धयुक्त पवन दिनरात चलती रहती है ऐसे मनो- 


# हर वृन्दावनको देखकर श्रीकृष्ण भगवानने विहार करनेकी इच्छा की ॥ २॥ ३॥ जहां-तहां 
१ | अरुणवर्णके पल्लव निकल रहे हैं उनकी अद्भुत शोभा हो रही है, फलफूलोंके भारसे झुककर k 
5 जिनकी शाखाओंके अग्रभाग चरणोंमें लग रहे थे.ऐसे-ऐसे सुन्दर वृक्षोंको देखकर परमानेदित ६ 
॥ हो सुसकायके आदिपुरुष श्रीकृष्णचंद्रने अपने बड़े आता बलदेवजीसे कहा ॥४॥ श्रीभगवान्‌ k 
छ | बोले कि हे देवताओंमें श्रेष्ठ बलदेवजी ! देखो यह बड़ा आश्चर्य हे, यह वृन्दावनके देव- । 
| ताओंके पूजन योग्य अपने पार्पोके नाश करनेके लिए मौन साध आपके | 
| चरणारविंदोंको फल-फूल भेंट ले-लेकर अपनी शाखाओंसे झुकझुककर प्रणाम करते हैं, | 
5 किसलिए कि जिस अज्ञानसे हमारा वृक्षजन्म हुआ हे वह अज्ञान दूर हो जाय, “एक खाल | 
| बोला कि यह बात सत्य-सत्य हमसे सुनो - | 
१ चोपाई-परशि परशि हन्दावन धरणी % दक्ष सराहत्‌ आपनि करणी ॥ | 
जो विधि इमहिं यहाँ उपजायो % तो हम दशं कृष्णको पायो ॥ | 
सखावचन सुनि कह यहुराई % मित्र बात यह सत्य बताई ॥ | 
£ इसलिए झुके हैं ॥५॥ दे आदिपुरुष ! सब लोकोंका पवित्र करनेवाला आपका यश है, | 
उसको निरन्तर यह भौरे गान कर करके आपका भजन करते हैं, अतः ऐसा जान पड़ता है | 
$ कि ये भौरे आपके मुख्य भक्त सुनिजन हैं । हे पापरहित ! आप अपने देवतरूपको छिपाये छ 
| मनुजवेष बनाये इन ग्वालबालोमै कीड़ा कर रहे हो तो यह मुनि भी भौरेंके रूपसे गुप्त 
'शै होकर आपकी सेवा और भजन करते हैं। हे सर्वात्मन्‌ ! इन्होंने यहां भी आपका पीछा | 
/ | नहीं छोड़ा ॥ ६॥ हे स्तुति करने योग्य ! देखो, ये मोर आपके समीप केसा सुन्दर नृत्य | 
| | कर रहे हैं और यह हरिणी गोपियोंकी नाई चितवनसे भोलीभाली सूरत बनाये आपके ऊपर | 
4 केसा प्यार कर रही है। छ ८ 
| दोहा-त्रजवनितन सम धन्य हैं, पीव्हिं परेम पियूख । 
तुम्हरे दर्शन हेत इन, तजी न अरु भूख र हंगर वा 
] यह कोकिलाओंके समूह कैसी म शुश्र्षा कर रहे हैं, यह वनवासी | 
| भी भा अच्छे पुरुषोंका यही स्वभाव है कि जो कोई अतिथि अपने घर आये छ 


तो जो कुछ अपने पास फलफूल हो वह उसकी भेंट करें ॥७॥ आज यह भूमि, तृण, लता || 
६्त््ल्ाा्ल्ा््न्का्न्ञा्ल्याल्ळ्डच्ळ्ञ 


| धन्य हैं !'जो आप दयापूर्वक इनपर दृष्टि डालते हैं, जिस वक्षस्थलकी लक्ष्मी इच्छा करती ह 


| हें उसका स्पर्श गोपियोंको होता है, इसलिये यह भी धन्य हैं 


इतनी कथा कह श्रीशुकदेवजी बोले कि हे कुरुकुलमुकुटमणि ! ऐसी अद्भुत बृन्दावनकी # 

शोमा देख प्रसब्रमन ्रीकृष्णचेढ़ परते समीप यमुना नदीके तीरपर गौओको चराते मवाळ | 

॥ बालोंके सग विहार करते थे ॥ ८॥ ९॥ मदोन्मत्त भोरे जिस समय शुँजार करते थे,तब श्री- | 

| कृषण और बलराम आप भी उनके स्वरमै स्वर मिलाकर गाते थे,वनमाला पहने हुए बलदेव- | 

! हैं जीके ह 5 जिनके चरित्रोंको गाते थे ॥३०॥ कभी राजहंसोंकी मधुर वाणी सुन |. 
| उनके संग वेसी ही मधुर वाणी बोलते थे ! कभी अपने साथी मित्रको हँसानेके लिये मोरोंको | 

` | नाचता देखकर उनके सम्मुख आप भी जामा फेलाकर नाचते थे ॥ ११ ॥ कभी जो कोई ( 


चौ०-धनि धनि हन्दावनकी धरणी $ तुव पद परसि मई सुद भरणी॥ | 

धनि इन्दावन धनि छतिकाली # तुव पदरज परसे वनमाली॥ । र 
धनि दन्दावन तरुगण कुज्जे % तुवकर परसि लहत सुख छे ॥ | 
धनि धनि गोवर्धन गिरिराजू # जहँ बिहरह तुम सहित समाजू ॥ | 
धनि यमुना सरिता सुखदाई # जहे तुम नित मजह यहुराई ॥ |; 
धनि इन्दावन्‌ विहंग कुरंगा # करहि जो तुम दर्शन इकसंगा॥ | 
धनि गोपी जो तुव तदु परें # जेहि उर लागि रमा नित तरसें॥ | 


€ गाय चरती-चरती दूर निकल जाती थी तो मेघके समान गम्भीर शब्दसे प्रसन्न हो उनके 


| नाम ले लेकर बुलाते थे ॥ १२ ॥ कभी चकई, चकोर, कंच, चकवा, भारद्वाज, चातक) | 


| ना । कभी व्यात्न सिंहको देख डरकर जैसे और पशु भागते हैं वेसेही | 

| गायोंको देख भयभीत हो आप भी भागते थे ॥ १३ ॥ किसी समय खेलते-खेलते | 
॥ बलदेवजीको परिश्रम हो जाता था तब किसी मित्रकी गोदीमें शिर चरण 
(| रख उसकी जंघाका तकिया बनाकर सो जाते थे, तब श्रीकृष्णचन्द्र आप उनके | 
पैर दबाकर पंखा करके उनकी थकावट दूर करते थे $ ॥ १४ ॥ किसी समय कृष्ण, 
| बलदेव परस्पर अद्भुत रीतिसे नृत्य करते, गाते, कूदते, लड़ते-भिड़ते और फिर ग्वालबालोंकी | 
॥ सुजा पकड़ हसकर कृष्ण बलदेव दोनों भाई कहते थे देखो केसा नाच नाचा, केसा | 
| गाना गाया, इस प्रकार अपनी-अपनी बड़ाई करते थे॥ १५ ॥ किसी समय मछयुद्ध करते | 
| करते जब हार जाते थे,तब श्रीकृष्ण वृक्षकी जड़के सहारेसे पत्तोंकी शय्यापर गोपोंकी गोदीकी | 
८ तकिया बनाकर सो जाते थे ॥ १६॥ हे राजन्‌ । कोई ग्वालबाल महात्मा श्रीकृष्णके चरण & 
८ आंका-श्रोहृष्ण विष्णु भगवान्‌ होकर अपने अंश शेष जीको अपनेसे बड़ा क्यों किया ? उलटा आडव्या बलदेवजीका सेवन करना पड़ा। 


उत्तर-त्रेतामे लक्ष्मणजीने भोरामचन्द्रजीकी बहुत सेवा को यो और बिना रामचन्द्रजीकी आज्ञा लक्ष्मणजीने कोई कार्य नहीं किया, तब रघुनायजीने प्रसन्न ह 
सै होकर लक्मणको वरदान दिया कि, हे भं य्या लक्ष्मण ! द्वापरमे तुमको अपना बड़ा भाई बनाकर हम तुम्हारी सेवा करेंगे, तुम्हारा नाम बलदेव होगा और 


कपोत, सारिका, मोर इनके शब्द सुन आप भी उसी प्रकारका शब्द उच्चारण | 


॥ अनुकरण करते थे लक्ष्मी जिस > 
र ब्रजवासियों Sh) स॒ मे लोटे 
शो लीला दिस Me इच्छानुसार खेल रे लोटे वह श्रीकृष्ण सुखधाम आमके रहनेवाले 
# स्तोक ला देते थे ॥ १९॥ बलराम खेलते थे और बीच-बीचमें कभी ईश्वरपनकी भी | 
| स्तोक, कृष्णादिक गोप प्रेमपूर्वक श्यामसुन्दरके मित्र श्रीदामा | 
टू ग दु्टोके दलनहारे श्रीकृष्ण यह वचन कहने लगे ॥ २०॥ हे राम र स्क I 
१| चो०-हमको अतिशय कचु | | 
धा | 
0 क्षुधा मिटनकी जोन कह र के भोजन नहिं आयो ॥ 
योह इर तले इक वहा सो इम तुमको दच पवा 
वृ | ~ हे प्र १ ||| ~ 
Seen न 
| खाने देता है ॥२२॥ हे ख हे, न वह आप 
छ हः सदा गघेका रूप बा किये रहता हे ला । बहदत्य बड़ा पराकमी और बा । 
| के बहुतसे. असुर उनके संग रहते हैं और र व समान बड़े-बड़े योद्धा उसकी जाति | 
- 0 | क मगर ! वह दुष्ट जहां कहीं eae बैठा रहता है | 
$ बुष्य उस वनमें नहीं क्षियो उनको खा जात कटे 
| छोड़ दिया है ॥ २४ ॥ र ह पशुपक्षियोंने भी उसके भयके क्रम १ बन 
€| मानो तो चारों ओर उनकी सुगन्ध फेल रही सा वे ऐसे सुगन्धित और मधुर फल हैं, न| ४ 
| उनकी सुगंधसे हमारे मन ठुभा गये हत संघकर देख लो ॥ २५ ॥ हे कृष्णचन्द्र || 
॥ खानेकी हमारी बड़ी इच्छा है जो आपकी भी न लाकर हमको दो, क्योंकि उन फलोके है| 
छ| अकार मित्रोंके वचन सुन उनको प्रसन्न करने के लिये होता उत पाअ | 
हसकर तालवनको चल दिये॥ २७॥ वहां जाकर असा मित्रोंको अपने संग ले दोनों भाई | 
॥ वृक्षोंकी दिलाया तो फलोंके ढेरके ढेर प्रथ्वीपर गिर गये, जेसे ताल बजाकर हाथसे तालके | 
| कर फलोके रके ढेर नीचे डाल देता है ॥ २८ ॥ पृथ्वी मतवाला हाथी बृक्षोंको हिला- 
` छु वह गर्दभरूप धेनुकासुर पर्वतोंसमेत पृथ्वीको कम्पायमान पर फलोंके गिरनेका शब्द सुनकर | 
| जीके सम्मुख आया ॥ २९॥ उस महाबलवान्‌ धेलकासुरने मा करता हुआ दौड़कर बलराम- | 
॥ ये सुरने शीघ्रतासे आकर दोनों पिछले | 


। राजन्‌ कोधमें भरकर धेनुकासुरने फिर आकर मुख फेर बलदेवजीके पिछले पाँवोंसे एक | 


& दुलत्ती और मारी ॥ ३१ ॥ तब तो बलदेवजीने उसकी दोनों टगे 
| घुमाये जेसे लड़के गोफन घुमाते हैं, जब उसके का लो म क य ऐसे # 
एक तालके वृक्षके उपर फॅक दिया ॥ ३२ ॥ हे राजन्‌ ! जब घेतुकासुरको वृक्षपर फेंका तो य 


उसके फॅकनेसे वह अत्यन्त भारी तालका पृथ्वीपर 

उसके वृक्ष टूटकर 

८40 222 अ टूटकर पृथ्वीपर गिर गया । उसके गिरनेसे 
(५2652 (९०००) ९५352) र ्््ल् NS ne 
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( ९०८ ) ४8 शुकसागर कै 
- - | चारों ओरफे वृक्ष टूट-टूटकर प्रथ्वीपर गिर गये, अर्थात्‌ एककी चपेट से एक, इस प्रकार अनेक 
| वृक्ष चूर्ण हो गये ॥३३॥ बलदेवजीने लीला करके जो घेतुकासुरको बृक्षपर फेंका तो उस गर्द- 
भदेहकी चपेटसे सर्वत्र तालबनके वृक्ष कांपने टगे, जैसे महाबेगकी आंधीसे सब पृथ्वी तलके 
वृक्ष कम्पायमान हो जाते हैं ॥३४॥ बलदेवजीके इस पराक्रम करनेमें कोई आश्चर्यकी बात 
नहीं है, क्योंकि वे अनन्त और जगदीश्वर हैं और यह विश्व उनमें ओतप्रोत हो रहा है, | 
जेसे वस्र तानेबानेमें ओतप्रोत रहता है ॥३५॥ जब पेडुकासुर मर गया, तब उसके भाई बन्छु | 
जातिवाळे सब गधे क्रोधित होकर श्रीकृष्ण बलदेवक उपरको झपटे ॥ ३६ ॥ हे राजन्‌ ! ( 
| श्रीकृष्ण बलदेव दोनों भाइयोंके सामने जोजो गध आये, उनकी टांगें पकड़-पकड़ घुमा- | 
6 घुमाकर वृक्षोंके उपर फेंक दिये ॥३७॥ उस कालमै लाल-छाल तालके कर समूहसे शवेतः | 
© श्वेत मरे हुए गधोंकी लासोसे, हरी-हरी तालके वृक्षोंकी शाखाओंसे और काली-काली 
५ उन वृक्षोंकी जड़ोंसे पृथ्वी ऐसी शोभायमान जान पड़ती थी, जैसे लाल, श्वेत) हरी, काली) £ 
घटाओंसे आकाश शोभायमान दिखायी देता है ॥३८॥ ऐसे अद्भुत चरित्र कृष्ण बळदेवके | 
# देख-देखकर देवता लोग प्रसन्न हो-होकर आकाशसे फूलोंकी वर्षा करते थे और अनेक | 
| प्रकारके बाजे बजा-बजाकर स्तोत्र पढ़ते थे ॥ ३९ ॥ जब धेनुकासुर मास गया तो फिर 
१ मनुष्य निःसन्देइ होकर उन तालवृक्षोके फलोंको खाने लगे और गाये भी निर्भय होकर घास | 
|| चरने लगीं ॥ ४० ॥ और अनुचर गोप जिनकी स्तुति करते, कमळपत्रसे जिनके विशाल | 
| नेत्रोंको देखते और परमपवित्र जिनकी कथा ओर चरित्रको सुनते सब ग्वाळ श्रीकृष्ण बलः 
॥ देव सहित ब्रजमें आये ॥ ४१ ॥ गायोंकी खुरोंकी जो धूरि उड़ती थी उसके पड़नेसे जिनके 
) केश धूसर वर्ण हो रहे हैं, मोरपुच्छोंके मुकुट शीशपर धारण कर रहे हैं, बनके पुष्पोके तुर 
® कानोंम लटक रहे हे, तिरछी चितवनसे, मनोहर सुसकानसे इधर-उधरको देखते बाँसुरी बजात | 
ग्वालबाल जिनका यश गाते, उन श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्द यशोदानन्दुनको देखनेके ल्यि | 
। सब गोपी हिल-मिलकर आयौं ॥ ४२ ॥ ब्रजबालाओंने नेत्ररूपी भवरोकी श्रीकृष्णचन्द्रक | 


| सुखकमलके रससे दिन-दिन तृष्णाको और श्यामसुन्दरके विरहके तापको शान्त करके 
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वे ऐसे अचेत हुए कि तन-मनकी कुछ सुधि-बुधि न रही,मृतकके समान निष्प्राणसे हो मुरझा- 


{ कै श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध १० अ० १५ क ( ९०९ ) 
) | कर यमुनाके किनारे पर गिर गये और यहां श्रीकृष्ण वेशीवटकी छांहमें पड़कर सो गये, 
जब आंख खुली तो ग्वालबालोंका कहीं पता नहीं; तब इधर-उधर देखभाल मन ही मनमें ॥ 
॥ कहने लगे कि अभी तो सब ग्वालबाल मेरे साथ ही गाये चरा रहे थे, न जाने अब | 
| कौनसे वनको चले गये, कहींसे गायोंके रम्भानेका और ग्वालोंके गानेका शब्द भी सुनायी ह 
$ नहीं आता, क्या कारण ! तब एक बृक्षपर चढ़कर इधर-उधरको देखा,जब दूरतक दिखायी 
न दिये तो गायों और ग्वालोंका नाम ले-लेकर पुकारने लगे । 
र दोहा-काली थोरी धूमरी, खेरी गोरी लाल । 
श्रीदामा दामा सुबल, कहां कहो हो ग्वाल ॥ 
इतनेमें कालीदहकी ओरको गायोंके खुरोंके चिह्न दिखायी दिये, उनको देखते-देखते वन 
दूँढते-हूँढते श्रीकृष्ण कालीकुण्डके निकट पहुँचे | यहां ग्वालबालोंको गायों समेत अचेत 
पड़ी देखा तो मनमें विचार किया कि इन्होंने कालीदहका जल पिया इसलिये मूछित हो ॥ 
॥ गये और कोई कारण्‌ नहीं परन्तु अब मैं क्या करूं ! और घरपर जानेसे इनके माता-पिता 
झसे पूछेंगे कि हमारे बालक कहां हैं तो उनको मैं क्या उत्तर दूँगा ! और मैंने पहले ब्रह्माके 
रा ले जानेसे दूसरे बछड़े और बालक रचे थे, अब जो फिर उसी प्रकार रचता हूँ तो ( 
ब्रजके लोग यहां आकर इनको देखेंगे तो कहेंगे, यह तो सब बालक और बछडे यहां मरे पड़े | 
हैं। अजम यही बालक और बछड़े कहांसे आये ! ऐसा विचार ॥ ४९ ॥ योगेश्वरोंके ईश्वर 
) श्रीकृष्ण भगवान्‌ अपने मित्र ग्वालबाल और गायोंको मूछित देख अपनी अमृतव्षिणी 
| दृष्टिसे देखकर सबको जिला दिया ॥ ५० ॥ जब सब गाये और ग्वालबाल जी उठे और । 
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| श्रीकृष्णको अपने सम्मुख खड़े देखा तब तो एकाएकी सबके सब रोकर श्यामसुन्दरके गलेसे 

लिपट गये ओर कहने लगे कि हे प्राणप्यारे ! हमारे जीवन आधार तुम विना हमारी यह 

ट | दुर्दशा हुई, तब श्रीकृष्ण भगवान्‌ कक UE बोले कि तुम झझे सोते 

| | छोड़कर यहां चले आये और इस कालीकुण्डका विषेला जल पिया इसीसे तुम सब माछत 

॥ हो गये थे । अब तुम सब लोगोंपर परमेश्वरने अनुग्रह किया जो तुम्हारे प्राण बच गये; 

$| मदनमोहनके मधुर वचन सुन सब बालक बोले कि हे जीवन आधार ! कालीदहका जहरीला | 

| जल पीनेसे हमारी यह दुर्दशा हुई, जो आप हमारे संग होते तो क्यों हमें दुख होता! हे 
प्राणनाथ ! अब तुमने आकर हमको प्राणदान दिया, पहलेसे ही आप ब्रजकी रक्षा करते | 

| आये हो, जहां-जहां हम लोगोंपर भीड़ परी है वहीं-वहों आकर आपने हमारी रक्षा की है। 

| अब सन्ध्या दुई तो श्रीकृष्ण सबसे बोले कि/अब सब घरको चलो/अन्धेरा होता आता है 

न श्रीकृष्णका वचन मान सब ग्वालबाल गायोंको आगे कर हेर देते,हरिगुण गाते,बंशी बजाते, 0 
वृन्दावनकी ओरको चळे । मुरलीकी ध्वनि सुन सब बजवाला अपने-अपने घरोंके काम 
धन्धेको छोड़ श्यामसुन्दरके दर्शन करनेके लिये मृगीके समान धाई और उनकी मनोहर 
छबि देख अपने हृदयको शीतल किया और एक एकको उँगलीसे बतलाने लगी किः- 

| चो०ह देखो आवत है मोहन उठ सुदाम सुदामा ड 

4 कृकित्त मोहन मुकुट माथे हाथमे लकुट राजे, साजे गुञ्जमाल गले ॥ 


१] ढलित रलते। सुन्दर कपोल अति कुप्डल झलक राजे, जुठुफ अमोल 
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( ९१० ) $ शुकसागर कै 

| म भरे गोरज परनते ॥ गायनके पाठे आठे काछनीको काछ काठे, गौरी राग 

` श गावत गवावत सखनते । आनैदके कन्द अज रोगन चकोर चन्द, मन्द मन्द 
॥ आवत गोविन्द इृदावनते । छै 

गायोंको घेरोंमें बांध, सब बालक अपने घर गये और कृष्णचन्दका यश अपने माता- 

8 पिताओंसे कहने लगे और फिर नन्दरानीके सम्मुख जाकर सब ग्वालबाल बोले कि, आज ॥ 

| 


व्य) 


| हम विना कृष्णके पूछे धोखे कालीदहमें चले गये । वहां जल पीते ही हम लोग और 
क गाये मूर्छित होकर यमुनाके किनारे गिर गये । तब श्रीकृष्णचन्द्रने जाकर अपनी अशृत- 
छ| वर्षिणी दृष्टिसे हम सबको देखकर जिला दिया ॥«१॥ अब हमने श्रीकृष्णकी कृपाहष्टिका 
ल प्रभाव देख लिया, जिनके विष पीकर प्राण निकल गये थे और फिर जी उठे, हम सब 
| इसे अपने परम प्यारे कृष्णकी कृपादृष्टि ही मानते हैं। ल 
दोहा-अब हमको कुछ भय नहीं, मन चाहे तहँ जाये । 
जब हमपर हरिकी दया, तब हम काहि डरायें ॥ 
सोरठा-परत गाढ़ जब आय, तब तब होत सहाय हरि ॥ 

चिरजीवहु दोउ भाय, यशुमति यह तेरे कुँब॥ ८ 
बालकोंके मनोहर वचन सुन यशोदा अत्यन्त प्रसन्न हो मनहीमनमें कहने लगी कि गग 2 
#| मुनि जो-जो कह गये थे, वे सब बातें अब सत्य होती हैं, इन दोनोंके नित्य नये-नये चरित्र ||: 
. & सुननेमें आते हैं, ये कोई परम पुरुष हैं,इन्होंने हमारे पूर्वजन्मके पुण्यसे बजमें आकर | 
, है अवतार ले लिया है। धन्य हैं हमारे भाग्य जो हमने इनको पुत्र करके पाला है, यह कह |£ 
| यशोदा और रोहिणीने रामश्यामको हृदयसे लगा लिया और गरम जलसे स्नान कराकर | 
| षड्रस भोजन जिमाय शय्यापर सुला दिया; उस समय शब्यापर पड़े-पड़े अपने मित्रके | 
शुभचितक भक्तोंकी चिंता मिटानेवाले कालीनागकी चिन्ता करने लगे कि गायें चरानेके | 

| लिये ग्वाल-बाल तो नित्य वनमें जायँगे ही और मैं कभी संग गया कभी न गया और मेरे 
सखाओंको फिर कष्ट हुआ तो अच्छा नहों, इसलिये,- / 
चो०-विषधरको रहनो जलमाहीं ॐ इन्दावन हिंग नीको नाहीँ॥ ; 
काली निकसि यहांते जाई % अब कछु ऐसो करूं उपाई॥ |; 
| ऐसा विचार करते ही करते श्यामसुन्दर निद्राके वश हो गये । देखो शिव, बरह्मा, सनका" | 
| दिक जिनका रात-दिन ध्यान करते हैं और दर्शन नहीं पाते, वही अचिन्त्यरूप परब्रह्म ॥ 
| सचिदानन्द नंदके भवनमै अत्यन्त आनन्दसे शय्यापर सोते हे और नन्दजी भी अपना | . 

पलंग बिछाये उनके पास सो रहे थे और यशोदा घरके काम धन्धेमें लग रही थी इतनेमे” | 
| चौ०“-जाग परे नैंदकूँवर कन्हैया # कहां गई मो ढिगते मैया ॥ 


लगी कि हे बेटा ! ता म इ हुआ ! कृष्ण ७ ' 


द्‌ 0; 


के श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध १० अ०१६ $ (९३१) 


(ति कि मेया मैंने ऐसा दुःस्वप्न देखा है कि परमेश्वर कुशल करे किसीने को पका यमुनामें | 


" ॥ ढकेल दिया । यशोदा बोली मैं तुमको रात-दिन बर्जती रहती हैँ और तू यमुनापर गये विना 

. ॥ नहीं रहता, न जाने तेरा वहां पर क्या धरा है, परन्तु तू बात का शोच मत करे, खलकी ॥ 
| बातका तुझको ध्यान हो गया हे, चिन्ता नहीं, बालकोंका ध्यान आठों पहर खेल्मे ही हे . 

| लगा रहता हे । इस प्रकार कृष्णको समझा-बुझाकर एक ब्राह्मणको बुलाकर कृष्णके हाथसे 

| कुछ दान-पुण्य करा दिया और स्वप्नकी बात झूठी समझकर अपनेमें धैर्य किया ॥ «२॥ 


जा 


इति ला उपनामझुकसागरे शाल्आामवेश्यकृते दशमस्कन्धे 
`  पूर्वद्धिं धेनुकवधो नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 
दोहा-इस  सोरह अध्यायमें, कालीदहमें जाय । 
| वेपी नाथो कारीनागको, पीछे करी सहाय ॥ 
| श्री बोले कि हे राजन्‌ ! कालिन्दीको कालियसपैके विषसे बिगड़ा देखकर प्रभु 
| श्रीकृष्णचन्द्रने यमुनाके जलको शुद्ध करनेके लिए उस कालिय सर्पको वहांसे निकाल दिया 
| ॥ १ ॥ राजा परीक्षितने पूछा कि हे ब्रह्मन्‌ ! भगवानने महागम्भीर जलके भीतर केसे 
|| कालियनागको दण्ड दिया और बह किस कारण कालिन्दीके महागम्भीर जलमै वास 
| करता था वह कृपाकर विस्तार सहित वर्णन कीजिये ॥ २॥ हे ब्रह्मन्‌ ! श्रीकृष्णचन्द्र ॥ 
| आनन्दकन्द स्वच्छन्दविहारी जो अपने भक्तोंको दिखानेके लिए अनेक प्रकारके चरित्र 
|| करते हैं, उन भक्तभावन भगवानके गोपालनादिक परमोदार प्राणाधार चरित्रामृतके 
| श्रवण द्वारा पान करनेसे कोन पुरुष त्त हो सकता है ॥ ३॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि 
) कालिन्दी ( यमुना ) में कालियनागका एक कुण्ड था, जिसमें विषकी अग्निसे नित्य जल न | 


A 


4 औटता रहता था और आकाशे उड़ने वाले पक्षी उस गरळके तापसे जलकर उस जलमें 
गिर पड़ते थे ॥४॥ और उस विषेले जलकी लहरोंके जलकणोंसे मिली पवन जो चलती थी 
$ उसके लगनेसे किमारेके वृक्ष और घास सूख जाती थी और जो जीव उस कुण्डके तटपर ॥ | 
9 | भूलसे चले जाते तो उसी समय उस जलकी झेलसे जलकर तड़फ-तड़फ मर जाते थे ॥५॥ ॥ 
| श्रीकृष्णचन्द्रने अपने मनमै कहा कि इस कुण्डमें ऐसे विषधर सर्प का रहना अत्यन्त 
न दुःखदायक है, क्‍योंकि जो कोई पशु पक्षी वा पुरुष इस जलको पीता हे वह एक क्षणभर 
भी नहीं जीता, उसी समय अकुलाकर मर जाता हे और दूसरे यमुनाके जलको दोष लगता ॥ | 
| ३ इसलिए ऐसे दुष्टका यहांसे निकालना ही अच्छा है, कारण जो यह यहां रहा तो लाखों 
जीवोंकी हत्या करेगा, जिसके विषकी लपटसे चार कोस तक जल खोलता रहता है ऐसा 
| कोई सामर्थ्यवान्‌ नहीं जो उस कुण्डके पास जा सके, जब इस प्रकार औकृष्णने विचार 
किया तब नारदजी उन्हीकी प्ररणाके अनुसार कंसके पास गये। कंस उनको देखते ही खड़ा 
हो गया और दण्डवत्‌ प्रणाम कर बड़े आदर सत्कारसे ऊँचा आसन देकर बेठाया । तब 
नारदने कंससे पूछा कि हे राजन्‌ ! कुशल तो है! आपका तन क्षीण और मन मलिन क्यों 
है ! कंस हाथ जोड़कर कहने लगा है नाथ! आपके चरणारविंदोंके प्रतापसे सदा ही कुशल 
रहता है परंतु एक शोच बड़ा भारी है कि गोकुल्मे नन्दके यहां दो बालक बड़े उत्पाती और 
` & घाती उत्पन्न हुये हैं, जिन्होंने पूतना तृणावत प्रभ्नति देत्योंको एक पलमें मारकर गिरा दिया | 
| उनके पराक्रमको देख-देखकर मुझको अपने प्राण बचनेमें संदेह जान पड़ता है । न पता 


CA) (OL) 


चो०-यह दोउ ब 


. अब कोउ ऐसो करो उपाऊ # मारे जायें कृष्ण बलदाऊ॥ 
जो यह जियत रहें दोउ भाई # मोर मरण जानह झुनिराई ॥ 

कंसकी बात सुन मुनि मन ही मनमें Fs बोले कि हे पृथ्वीनाथ ! आपका कहना | 
| सत्य है दोनों बालक अवतार ही हैं और यह भी मैं जानता हूँ कि यह तुम्हारे प्राणोंके भी | 
| ग्राहक हैं, अतः ऐसा उपाय करना चाहिये जो यह पृथ्वी पर न रहें, एक यत्न तो मैं बतलाता | 
| हैँ जो आपसे हो सके तो करो । कंस बोला-क्या ! नारदजीने कहा कि, जहां कालिय नाग £ 
| यमुनामें रहता है वहां अनेक प्रकारके कमल फूल रहे हैं।उन कमलोंके फूलोंको मँगानेके लिए ॥ 
॥ नन्दके पास एक दूतको भेजो । नन्द यह बात सुनकर अपने मनमै बहुत भयभीत होगा, & 
| क्योंकि वह फूल उसको किसी प्रकार नहीं मिल सकेंगे। या तो वह गोकुल छोड़ कहीं दूसरे | 
4 स्थानको भाग जायेंगे और या वह अपने बालकोंसे फूल मंगावेंगे । मैं यह भी जानता हूँ कि 
| वे बालक निश्चय फूल लेने जायेंगे वहां कालिय नाग उस कुण्डमें रहता ही है उसी समय दोनों 
| को डँस लेगा तुम्हारा पीछा सहजमें छूट जायगा । यह सुन कंस अत्यन्त प्रसन्न होकर कहने | 
लगा कि हे मुनिराज ! आपने यह अच्छा उपाय बताया, यह कह नारद सुनि तो हरि- 
गुण गाते वीणा बजाते चल दिये ओर कंसने उसी समय एक दूत को बुलाकर नन्दको यह | 
॥ पत्र लिखा कि एक करोड़ कमल कालियदहसे प्रातःकाल ही हमारे पास भेज दो और जो ( 
| कल कमल न भेजोगे तो तुमको पूरा दण्ड दिया जायगा । तुम्हारा घरबार खोदकर बगेल |8 | 
॥ दिया जायगा, तुमको देश निकाला होगा ओर तुम्हारे पुत्रोंको बन्दीगृहम बन्द कर दिया ह 
| जायगा । दूत पत्र लेकर गोकुछमें नंदजीके पास गया, परंतु श्रीकृष्ण सर्वान्तर्यामी इस बातको 
१ पहले ही जानकर उस दिन गाय चरानेके लिए वनको नहीं गये और वहीं बालकोंके सङ्ग £ 

बालकरीड़ा करते रहे उसी समय दूतने आकर नंदरायको पत्र दिया और सब संदेशा सुनाया। | 

नंदजी पहले तो सुनते ही घबड़ा गये फिर कुछ मनमै धैर्य धरकर सब गोपोंको बुलाकर | र 
| कंसके दूतका कहा हुआ सब वृत्तांत सुनाया । सुनते ही सब सोच करने लगे कि बैठे-बैठाये ॥ 
| परमेश्वरने किस विपत्तिम डाल दिया । बड़ी कठिनाई आकर लगी,क्या उपाय करना चाहिए || 
| एक करोड कमलका फूल कालियदहसे कोन ला सकता हे! ऐसा किसका सामर्थ्य है! और | 
| उसने यह भी कहला भेजा हे कि जो कलको कमल न पाङँगा तो तेरे दोनों पुत्रांको पकड़ | 
॥ मंगाञगा । अब इस समय हमको कोई सद्धी-साथी नहीं जान पड़ता, दो चार दिनके लिए ह 
| उसीके यहां अपने पुत्रोंको भेज देते । किसी-किसीने कहा-चलो कसको ही हाथ-पांव पड़ 
॥ मनायें जो वह मान जाय तो बहुत ही अच्छा है । नन्दजी बोले कि जो वह मानता तो ऐसा 
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उपद्रव क्यों मचाता ! भाई जो कोई रक्तका प्यासा होता है वह पानीसे तृत नहीं होता । 
दोहा-मेरे सुत दोउ नृपति उर, खटकत हैं दिन रात । 
आज कहो ऐसो वचन, बल मोइनपर घात ॥ 
काल्ह कंस अति कोप कर, चढ़ि हैं ब्रज पर धाय। | 


को राख कित जाइये, भयो मरण अब आय ॥ 


foes Nt 


कै श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध १० अ० १६ क (९१३) 


॥ |. और मुझको अपने मरनेका कुछ शोच भी नहीं है, बड़ा भारी शोच तो कृष्ण बलदेवका 
॥ हे, वह मुझको और मेरे प्राणको, घरबारको, चाहे अभी लेले, परन्तु मेरे प्राणाधार कृष्ण 
| बलरामसे कुछ न कहे, नन्दके वचन सुनकर सब व्रजवासियोंके नेत्रोंमे जल भर आया और 
च कुछ न कह सका, उधर नन्द्रानी और रोहिणी अत्यन्त व्याकुल हो रो-रोकर कहने 
लगीं कि, हे विधाता ! तेने हमें किस विपत्तिमें डाल दिया ! भला कालियदहके कोटि कमल 
| केसे हम केसको दे सकते हैं, हे राजन! नन्द, यशोदा, रोहिणी इत्यादि सब गोप-गोपी शोच 
4 कर रहे थे जब वृन्दावनविहारीने जाना कि, मेरे माता-पिता पर इस समय बड़ा भारी कष्ट | 
) || है यह विचार मंदिरमें आ सबको उदास और रोता देख मातासे बूझा कि हे मेया ! आज | 
५ क्या हुआ जो सब रो रहे हैं, कृष्णको हृदयसे लगाकर यशोदा बोली कि, मेरे रोंनेका ७ 
८ | वृत्तान्त अपने पितासे बूझो, माताकी बात सुनते ही श्यामसुन्दर पिताके पास गये और ॥ 
ह उनसे बूझा कि पिताजी ! आज सब लोग क्यों घबरा रहे हैं और माता भी बहुत उदास ह 
॥ बैठी थीं । मुरलीमनोहरके मधुर वचन सुन नन्दजीने कहा किः |; 
| चौ०-जबते जन्मभयो सुत तेरो । करत्‌ कंस उत्पात घनेरी ॥ 
केती कखरटरी तुम्हारी । कुलदेवन कीन्हीं रखबारी॥ | र 
) उस दुष्ट केसने तुम्हारे मारनेके लिये सेकड़ों उपाय किये, कभी पूतनाको पठाया, कभी (६ 
5 तृणावर्त्त आया । जहाँतक सस बया बरा उसने सताया परंतु परमेश्वरने तुम्हारे ऊपर ४ 
५ रक्खा परंतु अब क्या जाय! . धर । 
os दोहा -कालीदहके फूल अब, पठये भूप मंगाय । 
तबसे यइ I को Es र सहाय । 
` लिखो कंस मोहिं डाटिके, जो नहिं आवें फूल 
लीदहके जलके विषाग्निसे चार चार कोसके पशु-पक्षी तक जलकर 
हो देर ee छ वहां किसका सामर्थ्य है जो फूल ला सके ! इस कठिन कार्यसे मेरा ७ 
चित्त उदास हो रहा है श्रीकृष्ण बोले कि हे पिता ! तुम बृथा इतना सन्देह क्यों करते हो ! [| 
| जिस देवताने पहले आपकी रक्षा की थी; उसी देवताका स्मरण करो, वही देवता अब है 
र रको स गम स पल म 
मारेगा, वही असु गको चैय॑ १ द 
१८८. ज्य क हज वात पुत य्य तालिम घेयं हुआ, और सब अपने- | 
मनाय-मनाय॒ विनती क 

ज गोविन्द सुरारी । दुष्ट _ निकन्दनजनहितकारी ॥ 

शरण शरण प्रश शरण तुम्हारी । अब करह सहाय या ॥ 
प्रकार सबको समझा-बुझाकर आप ग्वालप संग ले यमुनाके निकट जाय 
हु 35050: गंदका खेल खेलने लगे, एक-एकको मारता था? कोई रोकता था, 
श्रीदामासे गद मक एक टोल और ळे जाता, कोई रो-रोकर भागता था कोई उपरको | ९ 


॥ कोई पुकारता था कि, एक ऱ्य क मात 
मारकर उछल जाता था, कोई च 
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इसी प्रकार खेलते-खेलाते काली |; 
| कुण्डके निकट पहुँच गये क्योंकि उन अक्तमावन भगवानको तो अपना कार्य सिद्ध करना ; 


| जलमें जा पड़ा तो खेल बन्द हो गया और श्रीदामाने दोड़कर श्यामसुन्द्रकी फॅट पकड़ | 
| ली कि, मेरे गेंद तेने जानबूझकर दहमें डाल दिया है। मैं अपना गेंद जबतक न ले छूंगा | & 
॥ तबतक तुझको कभी न जाने दूंगा । तुम सुझको और सखा मत समझना, मैं बडा बैंड़ा हूँ, | 
| मेरे सामने एक ढिठाई आपकी नहीं चलनेकी मैंने अच्छे अच्छोंका मुँह बिगाड़ दिया है, || 
| सब संगके सखा ताली बजा-बजाकर हँसने लगे कि, पहले तो उसका गेंद यथुनामें डाल | 
| दिया, अब हम भी तो देखें कहाँसे दोगे ! श्रीकृष्ण बोले कि, अरे श्रीदामा ! मेरी फॅट ॥ 
श छोड़ दे एक गंदके लिये इतना कोध करना अच्छा नहीं, उसके बदलेका दूसरा गेंद मुझसे 
| लेले, परंतु मेरी फॅटको छोड़ दे और मेरी बराबरी मत कर, श्रीदामा बोला सुनो भाई ! मैं | 
| जानता हूँ कि तुम नेद्रायके ढोटा हो, परंतु में किसी प्रकार तुमसे छोटा नहीं और लेने- | 
4 देनेमें क्या छुटाई-बड़ाई ! मेरा गेंद दे दो, अपने घरको चले जाओ और मेरे आगे बातें 
बनानेका काम नहीं चलनेका । देख ! बहुत बकवाद मत कर जिह्वाको रोककर बात कह । 


" 
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॥ इष्ण बोले क्योरे ! मैंने तेरे सामने क्या बात बनाई ! क्या तू नहीं जानता हमारी बातको | 
कवित्त-पृतना बकासुरको मारके विध्वंस कियो, वृणावर्त मारो जाकी जगम 
अवाई है ॥ शकटासुर के आकाशमें पछारो जाय, ताको 

मण सुनके पछार कंस खाई ह॥ अघा द्र अजगर आनपरो सुख 

फार, अग्निरूप धार ताकी जीमहूँ जराई वी ॥ सच्च ही बताना तुझे | 


कसम शालिगराम तेरे आगे बात मैंने कौनसी बनाई हे ॥ १॥ 

| श्रीदामा बोला तुमने कागासुरको और वत्सासुरको मारा यह मैं जानता हूँ, फिर क्या झुझे 
| भी मार डालोगे ! यह बातें आज ही हैं कलको सब चतुराई और वीरपन देखा जायगा, जब 
॥ कंस कमलके फूल मांगेगा; जिसके कारण सबेरे हीसे घरमें रोना-पीटना पड़ रहा है, और 
गै नेदुजी कहते फिरे हैं क्या करें ! कहां जाये ! पुत्रोंको कहां छिपावें ! पिताकी तो यह गति 
` & ओर पुत्रोंका यह अभिमान ! धन्य है आपकी बुद्धिको मदनमोहन बोले, अरे श्रीदामा | तू 
क्या कंस-कंस कहकर मुझे डरा रहा हे, केस विचारा क्या वस्तु है उसी कंसकी छातीपर 

| चढू, चोटी पकड़, मुष्टिक मार-मारकर प्राण निकाल दूंगा, जिसको तुमने बड़ा बलवान 

और बुद्धिनिधान समझ रक्खा है, मैं इसलिये यहां आया हूँ अभी तेरे देखते-देखते एक करोड़ 

॥ कमल कंसके पास भेजता हूँ और ब्रजवासियोंका सब शोक अभी निवारण करता हूँ, यह कह 
अत्यन्त क्रोधित हो श्रीदामाको एक धक्का दिया और झपटकर वहां एक बड़ा ऊँचा कदमका 

| उल था उसपर जा चढ़े, तब सब ग्वालबाल ताली बजाकर कहने लगे कि, देखो श्रीदामाके 
छ | डरके मारे श्रीकृष्ण भागकर कदमपर चढ़ गये यहाँ श्रीदामा रोकर बोला कि, मैं अभी तेरे 
| माता-पितासे जाकर कहता हूँ कि, मेरा गेंद कालियद॒हमें बगेल आप कूदकर कदमके पेड़पर 
| जा चढ़ा, श्यामसुन्द्र बोलेकि, हे श्रीदामा ! घबराय मत, मैं अभी तेरा गेंद लाता हूँ। यह कह 
| वन्दावनविहारी अपने प्रियभक्तोके कार्य सिद्ध करनेवाले श्रीकृष्ण भगवानने महाबली, विषके 


| अभिमानी कालिय नागको देखकर और उसके विषसे बिगड़ी हुई यमुनाको देखकर दुष्टोंको 


जननी छ््न्ञ्ऊँ 
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कल क श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध १० अ० १६ # (९१५) 
| दण्ड देनेके लिये जिन्होंने अवतार लिया है, उन श्रीकृष्णमहाराजने काळ बांध पीताम्बरसे |! 
॥ कमर कस,उस महाउँचे कदम्बके रूखसे ताल ठोंककर कालिय कुण्डमें कूद पड़े॥९॥पुरुषो- 9 . 
शर त्तम भगवान्‌ जिस समय जलमें कूदे उस समय उनके मारके झटकेसे और सेके गरलकी | 
|| गर्मीसे कालियदहका जल बहुत उपरको उछला और विषकी लपटोंके प्रभावसे अत्यन्त खारी ४ 
१| और महाभयानक तरल तरंगे जलमें उठने लगीं और चारों ओरसे यमुनाका जल सौ-सो || 
घुष तक फेल गया,भगवान्‌का अनन्त बल है, इस कार्यमें कोई आश्चयंकी बात नहीं है । है 
दोहा-कोमल तनु अति सांवरो, साजे नटवर साज । ४ 

जल भीतर पेठे तहां, जह सोवत अहिराज ॥ ७॥ 5 

हे राजन्‌ ! महाबलवान्‌ हाथीके समान जिनका पुरुषार्थ जिस समय कालियदहमें जाकर |$ . 
गिरे, उस समय बलशाली भगवानके भुजदण्डसे ताडित जलशब्दको सुनकर और श्रीकृ-  . 
€| उणसे अपने घरका विनाश समझकर कालीनागकी पत्नी अपने घरमै कहने लगी कि, ऐसा ७ ` 


00) 


॥ कौन बलवान्‌ है जो मेरे घरमै आकर धूम मचा रहा है, जब उससे न सहा गया तब झट | ` 
| झपट श्रीकृष्णके सन्युख धाया “ई ”॥ ८॥ दर्शन करनेके योग्य सुन्दर स्वरूप, ह ` 
; | सुकुमार अवस्था, मेघवर्ण, हृदयमें भृगुलता चिह्न विराजमान, पीत वसन धारण 
| किये, मन्दहास्य सहित जिनका सुखारविन्द, निर्मल खिले हुए कमलसे जिनके पद्प ह 
कज, ऐसे श्रीकृष्ण भगवानको निशंक उस विषैले जलमें विहार करता देख, अत्यन्त 
ह क्रोधित हो वक्षस्थलमें डसनेको दौड़ा “ डी ” परन्तु उस मोहनी मूतिको निहारकर | 
, | मोहित हो गया “६” ॥ ९॥ जब जलमें कोलाहल पड़ा और हलाहलकी झरे |; 
न तरंगोंके सग उठीं और कृष्णजीको भीतर बहुत बिलम्ब हुआ तब तो सब ग्वालबाल | 
|| घबराये और रो-रोकर कहने लगे कि हे मनहरण प्यारे ! तुमने किश्चिन्मात्र गंदके लिये | 
९| इतना परिश्रम क्यों किया! इस अधम श्री दामाने तुमको इतना दुःख दिया मिले वा न || 
| मिले परंतु तुम शीत्र निकल आओ) क्योंकि इस कालियदहमें कालियका बड़ा भय है कहीं | 
| तुमको काट न खाय, शीघ्र निकलो॥ हमको तो एक-एक पल तुम बिना कर्पके समान || 
4 जान पड़ता है। तुम जलसे बाहर क्यों नहीं आते ! हमसे अकेले नहीं रहा जाता, जब जल- ह 
| शायी जलसे न्‌ निकले, तब तो ग्वाल्वाल व्याकुल होकर शिर पीटने लगे कि हाय ! हम || 
तरा मताला साका 
लड़कोंको बृन्दावनकी ओर भेजा कि, यह स bs ) 
. सुन्दर जल्म कूद पडे । वे दोनों बालक श्रीदामाको ग देते हुए बृन्दावनकी ओर चले 6 | 


| 


र छित हो गये ॥१०॥ तब गाय, बेल, वत्स, छोटी-छोटी बछियाँ महा- 
त मो या हंगा ओर टकटकी बांधकर मनमोहन प्यारे की ओर देखने लगीं और 
डरके कारण ऐसे सुस्त हो रहे थे मानो सो रहे हैं॥३१॥हे राजन्‌ ! यहां यशोदाने शोचा कि ४ 
| सोरठा-बर्दाऊ यहुराय, भूखे के । 
खेलतते अकी भोजन माग in हि | 
|| यह बिचार यशोदा रसोई चढ़ाने उसी समय सामनेसे एक ग्वालिनने छींका, |€ 
। में कहने लगी कि सन्युखकी छींक विपत्तिकी मूल है। ७ - 
सोल वही ल कर थोड़ी र पीछे फिर चौकी माजारी बाट काट | 
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॥ बोला, दाहिनी ओरसे खरका शब्द सुनाई पड़ा तब तो यशोदा और भी व्याकुल हुई, । 
| कभी बाहर आती थी कभी घरमै जाती थी । और वारंवार मुखसे यही शब्द निकलता था, | 
| हे राम ! कृष्ण ! यशोदाका रोना सुन नन्दजी दौड़े, दाहिनी ओरसे किसीके रोनेका शब्द | 
॥ सुना, श्वानने कान फटफटाया, मस्तकपर कौवा बेठा तब तो ल अत्यन्त व्याकुल | 

| हुए और कहने लगे कि, आज कुछ न कुछ विघ्न अवश्य होगा, क्योंकि कलसे तीन प्रकारके 
6 उत्पात ब्रजमें हो रहे हैं,पृथ्वी डामाडोल होरही दै,आकाशसे तारे टूट टूटकर गिर रहे हैं, पुरुषोंकी | 

| | बाई भुजायें और बाये नेत्र फड़क रहे हैं,यह उत्पात विपत्तियोंको सूचित करते हैं॥१२॥नंद्‌- 
१ प्रभृति उन उत्पातोंको देखकर अत्यन्त भयभीत हुए कि, आज विना बलदेवकों संग लिये 
कृष्ण अकेले गायें चरानेको गये हैं ॥१३॥ उन खोट उत्पातोंसे श्रीकूष्णका निधन मानकर 
क ओर उनके प्रभावको कुछ न जानकर श्रीकृष्णभें जिनका तन, मन,धन लग रहा था,वह इन ह 
| कठिन उत्पातके भयसे अत्यन्त पीड़ित हो कहने लगे कि, कहीं यशोदाने यही वृत्तांत न | ह 
१ सुना हो जो इस प्रकार रुदन कर रही हे। घर आकर देखा तो यशोदा अति घबराई हुई कुररीकी हि 
| नाई कृष्ण-कृष्ण पुकार रही है, नंदजी रोकर बोले कि, हे प्रिये ! क्यों ऐसा विलाप कर रही | 
| हो ! क्या सुना ! यह तो कहों कृष्ण बलराम तो कुशल हें । यशोदा बोली स्वामी ! मुजझे कुशल | ( 
॥ नहीं जान पड़ता,आज मैं जिस कामको हाथ उठाती हूँ अशकुन ही अशकुन होते हैं । 

| दोहा-चली रसोई करन जब, छींक भई मोहिं आज । 

आगे होय बिलारि पुनि, गई दूसरे भाज ॥ ॥ 

एक तो कंसकी पाती सुनकर छातीमै दाह-सी लग रही थी और दूसरे इन अझकुनोंको देख- 
॥ देखकर और भी हृदय भड़कने लगा, न जाने रामकृष्णको कहीं उस दुष्टने पकड़ मँगाया, १ 


॥ इसे परंतु कुछ मुखसे न कहा क्योंकि वह तो अपने छोटे आता श्रीकृष्णकी महिमाको | ह 
- & अच्छी रीतिसे जान | 
| हास दते न कृष्णचन्द्रके चरणचिह्ठ देखे,उन चर 

क कर कहने लगे कि देखो भाई और ग्वालबालोंके भी चरणचिह्व पृथ्वीपर लग रहे हैं, और £ | 


॥| ग्वालबालोंके पदों 
९:७3९६3003038्ऊ 
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१ | मारते कृष्ण-कृष्ण पुकारते कालीकुण्डकी ओरसे चले आते है । नंद यशोदाको देखकर कहने 
लगे कि हे यशोदामेय्या ! आज हमारे मनहरण प्यारे, नेत्रोंके तारे यमुनामे डूब गये । 
चो०-सुनतहि प्री धरणि गिरिमेया । कीन्हो स्वप्नो सत्य कन्हैया ॥ | 
तलफत दोउ मीनसम धरणी । प्रगटी कौन जन्मकी करणी ॥ 
यह हुखदेख कठिन अतिमारे। तऊ न निकसत प्राण हमारे ॥ 
अरे निदैयी देव ! क्या इससे भी कठिन कोई और दुःख अभी हमारे दिखानेको शेष रहा 
है ! जो हमारे माण नहीं निकलते! यह हमारा हृदय ऐसा कठोर वजका हो गयाजो ऐसे-ऐसे 
दुःख देखकर भी नहीं फटता ! यह कह मूछित हो गई, इधर यह समाचार जब और 
बरुजवासियोंने सुना तब रोहिणी ओर सुनन्दादिक खत्री, पुरुष वरसानेसे वृषभाव और 
कीति सब कुटुम्ब सहित हाय-हाय करते ऐोते-चिछाते नन्दजीके पासको दोड़े आये । 
इधर नन्दजी यशोदाको कन्धेपर डालकर आगेको बढ़े ॥ १८ ॥ सब खरी पुरुष काली- | 
दहके किनारे पहुँचे, जाकर देखा तो दहके भीतर कालीनाग श्यामसुन्दरके शरीरमै लिपट | 
रहा है ओर उनकी चेष्टा विहीन हो रही है, किनारेपर जड़बुद्धि हुए ग्वालबाल पछाड़ | 
40 खाये पढ़े हैं, चारों ओर गाय-बछड़ रंभाते फिर रहे हैं, उन सबकी यह दशा देखकर सब | 
| | महादुःखी हुए ॥ १९ ॥ जिन गोपियोंका मन अनन्त भगवानमें लय हो रहा है वह गोपी [2 
|| मनमोहनमें मन लगानेवाली श्रीकृष्णचन्द्रका प्यार, मन्दसुसकान; तिरछी चितवन मधुर | 
) वचनोंकी सुधि करके अतिशय प्यारे श्यामसुन्द्रको सपैसे ग्रसित हुआ देखकर अत्यन्त | 
| व्याकुल होगई और तीनों लोक सूने दिखाई देने लगे । आपसमै मिलकर कहने लगी कि | 
| “है आली! हमारे देखते वनमाली इतना कष्ट सहे ! हाय ! इस काली नागको मृत्यु र आती, | 
जो हमारे प्राण प्यारेको इतना दुःख दे रहा है” इस प्रकार विलाप करके गो कालीको § 
गाळी दे रही थीं ॥ २० ॥ इधर यशोदाको सूछित पड़ी देख सब ग्वालबाल और गोपोंने 
॥ उठाया और धैर्य देकर समझाया, हे बजरानी ! इतनी व्याकुल क्यों होती हो सचेत हो, इधर | 
| उधर देख अभी कृष्ण नहीं आया ! फिर कहने लगी हा कृष्ण प्यार! हा णग नार | कहां | 
` श हो! यशोदाके विलापोंकों सुन नन्द्जी बोले कि हे प्रिये ! कहां है कृष्ण, कृष्णको तो काली- | 
":8| दहमं काली नागने पकड़ रक्खा के हाय कृष्ण प्यार शोर यह दुःख और हम अपने | 
| नेत्रोंसे देखें ! वह. अचानक कालीळुण्डमें डूबनेको दौड) जेसे-तेसे करके लोगोंने उनको 
, ६ पकड़ा परन्तु यशोदा बलात्कार "- 
| दोहा-रानी घबरानी अधिक, विन सुखदानी श्याम । 
पानीमें कूदी परे, लोग रहे सब थाम॥ 
परन्तु यशोदा बार-बार यह कहती थी कि, इस समय सुझे मत पकड़ो डूब ही जाने दो, 
क हाय ! जब मेरा धीरका धरेया और मुरलीका बजया, कन्हैया ही न रहा तो अब मैं जीकर 
|” कहँगी, धिक्कार है मेरे ऐसे जीवन पर !- 
दोहा-को कहिहे मंजुळ वचन, कानन सुधासमान | 
को कानन गायन सहित, करिहें प्रात पयान ॥ 
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पालहि ब्रजराजकी, यह गाये नोलाख 
को पूरण करिहे कहो, मम मनकी अभिलाष ॥ 
$| हे राजन्‌! नन्दरानी श्यामसुन्दर विना ऐसी बौरानी किं, तन-मनकी सुध भूल गई और 
५ Fd नाई जो मनमै आया वह कहने लगी, कभी कहती, हे कृष्ण प्यारे ! तुम्हारे | 


भोजन मिष्टान्न बना रक्खा हे, शीत्र आकर भोग लगाओ, भैया बलदेवको भी साथ k 
6 लेते आना किस कार्यम फँस गये। क्यों इतना विलम्ब किया ! तुमको भूख लगी होगी शीघ्र 8 
॥ आओ, आज ऐसा केसा खेल खेलते हो जो अब तक सावकाश न हुआ । भोजनकों सन्ध्या | 
0 हो गई, प्रातःकालके गये हो आज कलेऊ भी नहीं किया । हे प्राणाधार ! हे जीवन मूल ! मुझे 
| अपनी सांवली सूरत मोहनी मूरत क्यों नहीं दिखाते ! और अपनी मधुरवाणीसे घुम्ने क्यों नहीं 
बुलाते, मैंने तो बेटा तुमको कुछ कहा भी नहीं ! फिर तू क्यों बुरा मान गया ! और जो कुछ 
` & मैने तुझको कहा भी हो तो तुझको क्रोध करना नहीं चाहिये, क्योंकि, माता-पिताका धर्म ही 
है पुत्रोंपर क्रोध करनेका । बेटा ! अब तू क्रोधको तज डाल, कलेऊ कर छे ॥ 
दोहा-अजयुवती ` सुन महरिके, वचन प्रेम आधीर । 

को बेब । रोवत सबे, कि कठिन रर ॥ कु 
-वर्जत यशुदहि ग्वाल, कहि कूकत कहाँ । 
उस समय अचेत त हुई यशोदा एकाएकी चौंक पड़ी, जब तनकी झुधि आयी तों 
& देखा जहां-तहां सहसो श्रिया पुरुष रो रहे हैं। तब देखा कि हाय ! मोहन प्यारा तो दहे 
र पड़ा है और मैं इधर-उधर कन्हेया-कन्हेया कूकती फिरती हू । हाय ! यहां तो सब ही | 
३ अजके लोग-लुगाई कन्हैया प्यारेके लिय इकट्ठे हो रहे हैं और सखा विलाप कर करके | ह 


दोहा-हाय मित्र कैसी करें, केसे बावे धीर । 
तुम विन सही न जात यह, कठिन विरहकी पीर ॥ 
अब को हमहिं बचावहीं, को करि हैं रखवार । 
अस कह कह रोवत सखा, कर कर हाहाकार ॥ 
माखन कोन चुरावहीं, काहि पकर ले जाय । 
यह कह कह सब गोपिका, खड़ी पछारें खाये ॥ 
जब हमपर संकट परो, तबहीं लियो बचाय । 
जा अब इस भारी विपतिमें, क्‍यों नहिं होत सहाय ॥ | 
हे अजभूषण प्यारे ! जलमें क्या कर रहे हो, क्यों नहीं बाहर निकल आते ! आपके होते | 
ती ऽर ये सब त्रजवासी और तुम्हारे माता-पिता इतना दुःख पाते हैं और आपको किञिन्मात् | 
| भी ध्यान नहीं, बड़े आश्रयंकी बात है! हे प्यारे मोहन ! हमारे प्राण गो तुम्हारे सहारेसे 
| जो तुम जलसे न निकले तो हम सब भी जलमें डूब-डूबकर मर जायेंगे, तुम विना यह & 


I ..--६०----- शक का 


र 
| 
| 


FN 
| प्र 
|! 


॥ by 
| 2 


Et 
| 
ut 


४ 


in 
h, 


| ® 
co 7८ 


~, 
G 


री कै श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध १० अ० १६ # (९१९ ) 


)82९८26:2९“2) 


| रहे हैं, तू इनकी नहीं सुनता और तुझको अकेले 

| चिल्ला उठी, हाय ! मेरे श्यामसुन्दरको डर लगता होगा, मैं मी उसीके पासको जाती हूँ ॥ ह 
|  कवित्त-दै हे सुत सुखदानी अपनी ही हठ ठानी, एक नाहि मानी तोहि 
न हारी समझायके ॥ घर राजधानी जान ब्रजमें तू दानी बनो, नये नये खेले 


जलमें डर भी नहीं लगता ! यह कह एकाएकी ॥ 


खेल मन उपजायके । इकलो न रहै वीर मेयाकोह ले ले संग, यह कहकर 
बोरी दोरी घबरायकै । सबै समझायो पर काहकी ह मानी नाहि, पानीमाहि | 
रानी अररानी अङुलायके ॥ ॥ 
यशोदाकी यह दशा देख नन्दादिक सब ब्रजवासी दहमें डूबनेको दौडे'उसी समय बल: | 
देवजीने आकर सबको रोक झपटकर यशोदाका हाथ पकड़ लिया कि माता ! क्यों इतनी | 
अधीर होती हैं कृष्ण अब आते हैं। बलरामका बोल सुनकर नन्दरानी नेत्र खोलकर बोली | 
| कि हे भैया! कन्हैयाको तूने अकेला केसे छोड़ दिया ! कन्हैयाने तो एक क्षणको भी कभी | 
अकेला तुझे नहीं छोड़ा, आज तू कहां चला गया था, क्या तुझे अभी भूख नहीं लगी! | 
॥| आज तो सबेरेसे तूने कुछ खाया भी नहीं, यह माखन मिश्री ऐसे ही धरी पड़ी है? कन्हैया | र 
कहां है! उसको बुला तो ला, क्योंकि उसने भी आज सबेरेसे कुछ नहीं खाया; मेरा फुल- ६ 
ग वासा कन्हैया भूखा होगा, यह कह फिर यशोदा मोहमें मग्न हो पुकारने लगी हे अजभूषण ! [६ 
| हे श्यामसुन्दर ! हे गोपीबद्ठभ ! हे अपनी जननीके प्राण आधार ! अरे यह माखन मिश्री 
तो खा जा, पीछे खेल करते रहना । अरे कन्हैया तू मेरी सनता नहीं ! अरे बालको ! तुम 
इसका पीछा नहीं छोड़ते। भया ! इसको कलेऊ तो कर लेने दो, ऐसा क्या खेल खेलते छ ` 
हो ! मेय्या ! तुमने कय खेलका मतवाला कर दिया, अब तू न सुनेगा,क्या छड़ी 
लेकर आउँ ! ज्यों उठनेको हुई, त्योंदी मूछित हो प्रथ्वीपर गिर गई। यशोदाके इन |? . 
विलापोंको सुन-सुनकर पशु पक्षी भी रोते थे और मनुष्योंका तो कहना ही क्या! 
चौ०-बारबार निज निज शिर घुनहीँ # कोउ काहकी बात न सुनहीँ॥ 
ब्रज गोपी नैंदनन्दन प्यारी # हरि सनेह अस गिरा उचारी॥ 
प्रीति रीति अब कोन निबाहे # कोन हमें हित चितसे चाहे॥ 
को करि, हे कटाक्ष सुखदाई # कौन लेयगो स लुभाई ॥ 
को ब्रजमें दधि इथ चुरे है # कोन दान गोपिनसों लेह 
कौन इमहि अब लाडू ठा लडावै # कोन माधुरी वेण बजावै॥ [ 
गिरहिं उठहि पुनि भ्रमहिंदुखारी # तनमनकी सुधि सकल विसारी ॥ 
छूटे केश न वसन समार # हाय, हाय दुय ओर पुकारें ॥ 
कबहूँ. हृदयमें मारत हाथा % क्न पटकत माथा ॥ 
उपजत क्षण क्षणमें इख इता % हरिबिनहमहि सकल जज सूना ॥ , 
चलो सकल इबहिं दहमाहीं # जहाँ कृष्ण हम रहै तहाँहीं॥ | 
4 बढदेवजी उनकी दशा देख कहने लगे कि हे गोपियो ! तुम ऐसी चतुर होकर इतना विलाप | 
: $| करती हो ! एक तो माताको समझानेसे गयी, दूसरे और शोकके समुद्रमे डूबोती हो ! इस | 
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योंको समझा बुझाकर थोड़ासा जल मँगाकर माताके घुखपर छिड़का तो सचेत 
१ हो इधर उधर देखा, अरे बलराम ! तू अभी कृष्णको बुलाकर नहीं लाया ! क्या तुझको 
| कन्हेयाका कुछ भी मोह नहीं ! दोनों हाथ जोड़कर बलदेवजी बोले कि हे माता ! झुझको 
दः कृष्णका ध्यान नहीं ऐसा नहीं, मेरे तो तन, मन, धन, जीवनमूल श्रीकृष्ण ही हैं परन्तु ईस 
समय इसलिए ध्यान नहीं है कि अपने प्यारे आताके प्रभावको भली प्रकारसे जानता हूँ। 
| यशोदा बोली कि हे पुत्र ! तू प्रभावमें रहा ओर मेरे प्राण जाया चाहते हैं । 
। चो०-दिन सब गयो भयो अँधियारा # अबहुँ न निकसो मोर कुमारा ॥ 
१ अब फँसकर कालीकी फांसी # नशत हाय मम सुत सुख राशी ॥ ॥ 
| कहा करों को देव मनाऊं # हाय कोन विधि पुत्र बचाउँ ॥ ॥ 
विना कृष्ण मम जीवन नाहीं # हुतिय अधार परत छखि नाहीं ॥ 
केहि मनसे भूषण पहिरेहों % कहि रुचिव्यंजन विविध खवैहौं ॥ 
केहि लखि में जीहों त्रजमाहीं # अब इसर अधार मोहि नाहीं॥ 
दियो रडपन सुत प्रश्न मोही # हाय बहुरे अब करत बिछोही ॥ 


| बलदेवजी बोले कि, हे साता ! तुम किस लिये इतना केश करती हो! वह विश्वविजयी | 
| कृषण प्यारा तो अब इसी घड़ीमें आता है, माता तू मत घबराय कृष्णको कहीं भी भय || 

4 नहो, कंसने कमलोंके लिये जो पत्री भेजी थी उसको देखकर तुम सब उदास हुए तो तुम्हारी ७ 

उदासी उससे देखी न गई उसी समय कमलके फूल लेनेके लिये कालीदहमे गये हैं, तुम इस || . 

॥ बातको कुछ चिता मत करो कि, कृष्ण यसुनामें डूब जायँगे कि काली सप उनको डस लेगा ६ 

| और हा तो उनके चरित्रोंको पहले ही अपनी आंखोंसे देख चुकी हो, एतनाको मारा, अनेक (९. 

| दृत्योंकों संहारा, तो भी तुमने उनके प्रभावको नहीं जाना ! माता ! सुझको त्रिलोकीमें कोई | 

| ऐसा बलवान्‌ दृष्टि नहीं आता जो कृष्णको जीत सके, फिर घबराने का क्या कारण! | 


दोहा-मोहिं दुहाई नन्दकी, अबहीं आवत श्याम । 
नाग नाथ ले आवहीं, तौ. कहियो बलराम ॥ | 

यशुमति मन धीरज भयो, सुन हळधरकी बात । 
भी मन मानत नहीं, क्षण-क्षणमें अकुलात ॥ । र 
बलरामका हाथ पकड़कर यशोदा बोली कि बेटा ! मैं क्या नहीं जानती, परन्तु जिस मनमें | 
वह मनमोहनी मूति बसी हुई है वह मन तो नहीं मानता, अच्छा तेरे कहेसे बलात्कार मनको | 
घड़ी और रोकती हू, उस समय यशोदा और सब गोप-गोपी कालीदहकी ओरको टकटकी | 
बांधकर देखने लगे कि, कौनसा समय होगा कि, हमारे प्राणप्यारे कृष्णचन्द्र दहसे निकलँग | ॥ 
और उनके चन्द्रसुखका हमको दर्शन होगा !॥ २१॥२२॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌ | 
उस दिन जितना शोक-सन्ताप नंद*यशोदादिक ब्रजवासियोंको हुआ उसका वृत्तांत मैं | 
किसी प्रकार नहीं कह सकता, क्योंकि श्रीकृष्ण तो यमुनाहीमं डूब रहे थे, परन्तु यह सब | 
वियोगके समुद्रम डूब रहे थे और वहां जिस समय नटवर वेष धरकर वनमाली कालीदमन करते ग 
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थे उस समय बाँकेबिहारीकी मनमं 
हारी हो श्रीकृष्णसे कहने लगी, हे कोमलांग ! हे मदनमोहन ! हे शशिवदन ! तुम ऐसे णा 0 
| स्वरूपवान्‌ होकर यहां कहां आगये ! तुमने नहीं सुना कि,यह कालीदहका स्थान है, यहां बड़े- 
॥| बड़ बलशाली भस्म हो गये ! न जाने क्या कारण है जो आप अब तक बच रहे, नहीं तो | 
और दूसरा अबतक कभीका जल-बलकर भस्म हो गया होता, परन्तु मैं जानती हूँ कि | 
तुम्हारा भाग्य अच्छा है जो इस समय नागनाथ सो रहे हैं, जो तुमको भागना है तो भाग | 
जाओ क्योंकि मुझको तुम्हारी भोली-भाली सूरत देखकर दया आती है। नागिनीके यह वचन | 
सुनकर कृष्णचन्द्र बोले कि, हे सपिणी ! तू अपने स्वामीको शीत्र जगा दे, क्योंकि हमको | 
अहिराजके पास राजा कंसने भेजा हे और एक करोड़ कमलके फूल काली दहमेंसे मांगे हैं, छ " 
| मैं इनके कहनेसे आया हूँ कि, इसी समय फूल लेकर मेरे सङ्घ चले, नागिनी बोली कि अ ल- 6 
न छारे ! तेरी कया सामर्थ्य हे जो उसके सम्मुख मुख उठाकर देखे, देवता भी उसकी फुड्जारके | 


मान सूरत देखकर मोह उत्पन्न होता है जो तू अपना भला चाहे तों अभी भाग जा, मैं 
जानती ईँ तू अपने माता-पितासे विना बूझे कंसके कहनेसे यहां चला आया है; और उस मरीले 
कंसने यह न शोचा कि, ऐसे कुअँर कन्हैया विश्‍वमनमोहनको सर्पके मुखमें केसे भेज हूँ, 


॥ 


ै| सामने हुंकार नहीं निकाल सकते । हे चन्द्रवदन ! मुझको तेरी मृदु मुसकान और शोभाय- | 
| 


हाय ! उस अन्यायीको कुछ भी दया न आई, जो पराई मांके पूतको मरनेके लिए यहां भेज | 
| दिया और तू विना विचारे जान बूझकर कालके मुखमै चला आया । अरे ! यह तो कहो | 


| 


तेरी कुछ शता तो नहीं है! तेरी इस वाल्यावस्थाको देखकर मुझको दया आती है कि जो ॥ 


| 


ऐसा मनोहर बालक मर गया तो इसके माता-पिता कैसे जीवेंगे ! मैं बारम्बार तुझको सम- 
झाती हूँ और तेरे ध्यानमें कुछ नहीं आता । जा अब भी कहना मान, क्यों बृथा अपना प्राण 


| 
खोता है ! इन णि लेकर कुशलसे अपने घर चला जा । नागिनकी बात सुनकर 
वृन्दावनबिहारी बोले किः र 
दोहा-अरी बावरी सर्पसे, कहा डरावत मोहि । 
जैसा मैं बालक प्रगट, अबहि दिखाऊँ तोहि॥ 
सोरठा-क्यों नहि देत जगाय, देखूं तेरे नागको॥ 
उसपर कमल छदाय, -ठे जेहों अहिनाथ ब्रज ॥ 
दे सर्पिणी ! इस नागको मैं मार तो अभी डालता, परन्तु सोतेको मारना महापाप है, 
इसलिए तू इसको जगानेमै विलम्ब मत कर, श्रीकृष्णके ऐसे वचन सुनकर नागिनी अत्यन्त 
क्रोधित होकर बोली कि, इस छोटे मुखसे बड़ी बात तुमको कहनी नहीं चाहिए, क्यों बृथा 
बकवाद करता है, जा कुशलपूर्वक अपने घर जा जिस नागने बरसों तक गरुड़जीसे संग्राम 
| किया और हार न मानी, अरे जा | तू उस या se सा या ह 
& अरे मूर्ख तें तू नहीं यह बातें ) 
अरे मूर्ख ! यह बातें तू नहीं कहता, तेरा काल य महा न मात 
ं पॉ , तू बपुरा अहिराजाके सामने क्या वस्तु 
फुंकारसे यह सावला शरीर जलकर छार हो जा राजा पा विष अः 
अरे गैवारिन सपिणी | तू हमको बपुरा बताती है 
नयनाय म्‌ कट तो ते अभी तुरा केका फल दिला द और एक ख 
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है इस नागको मारकर 


¶ लीसे दबाकर अरे अभिमानी ! ऐसी नींद ! उठ सीधा होकर बैठ, उसी समय नाग अकुलाकर 
| एकाएकी उठ बैठा और अपने मनमै कहने लगा कि, आज खगराज यहां आ पहुँचे अब 
कया उपाय कहूँ! नेत्र खोलकर देखा तो एक कुमार अवस्थावाला बालक मेघवर्ण, अछ्ु- 
॥ तस्वरूप; भृगुलताका चिह्न धारण किये, पीताम्बर पहने, मन्दसुसकानयुक्त शोभायमान युख | 
9 निर्भय खिले कमलके समान चरणारविन्दवाले श्रीकृष्ण भगवानको जलमें विहार करता देख 
॥ वह विपुल-बलशाली काली अत्यन्त कोधसे वनमालीके मर्मस्थानोंमें काटकर उनके शरीरसे 8 
लिपट गया और मनमै यह भी विचार करने लगा कि, यह बड़े आश्चर्यकी बात है कि; मेरे | 
॥ हलाहलके सामने किप्ती प्राणीका क्या सामर्थ्य है जो ठहर सके ! यह गरुड़ ही तो कहीं | 
॥ | बालक रूप धरकर न आ गया हो! फिर कुछ धेये धरकर पूंछ पटक रोषमें भरकर 


| 
hes हं 


| श्रीकृष्णसे युद्ध करने लगा । / 
दोहा-दौँव घात लागो करन, सहस फणन फटकार । ॥ 
बार बार फुठ्ठार कर, डारत विषकी झार ॥ 
जरत यसुनको नीर, जात फेन उतरात विष। 
ने परशत नाहि शरीर, अहिमदमोचन श्यामके ॥ | 
॥ जब दोनोंमें अत्यन्त भारी युद्ध मचा ओर श्यामसुंद्रको कुछ विष न व्यापा तब तो| 
| नागिनीने समझा कि, यह बालक कोई बड़ा बलवान्‌ और पुरुषार्थी है और ऐसा भी विदित |; 
॥ होता है कि, यह कुछ मंत्र-यंत्र भी जानता हे,जो कि यमुनाका जल विषाभ्निसे अदहनकी नाई | 
| भदक रहा है और इसके शरीरमें एक छालातक भी नहीं पड़ता इसमें कुछ न कुछ कारण है। | 
| और इधर अहिराजने भी विचार किया कि, देखो में अपनी सौफणोंसे इसके अगोंमें काटता 
$ ४) परन्तु इस बालकको कुछभी भय नहीं । जब कुछ उपाय चल न सका, तो हारकर मदनं ६ 
मोइनके शरीरको अपने शरीरसे पांवोंतक कसके बांध लिया, हे राजन्‌! उस समय सुर, 
॥ सुनि, गन्धै अत्यन्त व्या कुल हो हाहाकार करते ब्रजमें आये और रक्षाके स्तोत्र पढ़ने लगे, | 
| इधर नागपत्नी शयामसुन्दरकी सुहावनी मनभावनी छबि देखकर अपने मनमै पश्चात्ताप करने | 
॥ लगी कि, देखो मैंने इस मूखेको इतना समझाया परन्तु इसके ध्यानम कुछ न आया, यह | 
| आपसे आप जानकर अहिराजके बन्धनमें बंध गया, अब इसका बचना अत्यन्त दुर्लभ है; | 
ला सत्य है जब जिसका काल आता है, उसकी चोरी पकड़कर ले जाता है, उस अवसरमें काली- | 
| ने भी जान लिया कि, यह बालक अब मेरे वशमें आ गया तब भगवानकी ओर देखकर | 
¶ कहने लगा कि अरे अज्ञानी ! तू मुझे नहीं जानता कि, मैं अहीश हूँ, अब तेरे प्राणोंकी 
| इतिश्री हुई, अब यह प्राण लेकर घरको जाना बहुत कठिन है, जो अपने इष्टमित्रका ध्यान | 
$ करना हो तो करले, तब अभिमानभंजन भगवानने जाना कि, इसको अभिमान हों गया । | 
अपने गोकुलको अनन्यगति देखकर और 


ms) 


|| नहीं यह जानकर और स्त्री, बालक समेत सब ब्रजवासी मेरे लिये खी हैं 
eh मनुष्यां १ अत्यन्त १ 
द विचारकर के सहश लीला करनेवाले गर्वप्रहारी भगवानने दो बड़ अय ठो 
/| कुण्डलीमं रहकर फिर उस बन्धनसे छूटनेकी इच्छा की ॥ २३ ॥ तब श्रीकृष्णने | 
९] अपना देइ इतना बढ़ाया कि उसके अङ्गके सब बन्द-बन्द ढीले हो गये, नस-नस ह 
| दुखने लगीं, हड्डियोंके जोड़-जोड़ टूटने लगे, तब तो वह नाग कृष्णचन्दरको छोड़ महाक्रोध | 
| कर फणोंको उठा-उठाकर लम्बे-लम्बे श्वास लेने लगा और नथनोंमेंसे विषकी ज्वाला निक-[ 
4 लने लगीं । आंखोंके पलक खुलेके खुले रह गये और मुखसे विषानलकी ज्वाळा भड़कने 
9| लगी, ऐसा वह कालिय नाग कृष्णको ओरको देख रहा था । ॥ २४ ॥ दो-दो फांकवाली 
॥ जिह्वाओंसे अधरोंको क्षणःक्षण में चाट-चाटकर क्रोध करता था, उस विकराल विषानळमरी 2 
चितवनवाले कालियनागके चारों ओर फिर-फिरकर त्रजविहारी विहार करते फिरते थे, जेसे ॥ 
| गरुड़ सर्पके चारों ओर फिरता है और वह कालिय भी अपना अवसर देखता हुआ भग- 
। | वानके चारों ओर घूमता फिरता था । श्रीकृष्ण अपना दांव विचारते थे,कालिय अपना दांव | 
, || विचारता था, श्रीकृष्णकी इच्छा तो यह थी कि मेरा दांव लगे तो कालियके फणोंपर चढ़कर 
. | वृत्य करुं और कालियके मनमें यह विचार था कि किसी प्रकार एक बार तो वनमालीको 
, फिर लिपट जाऊँ । दोनों अपना-अपना दांव तक रहे थे ॥ Le ॥ जब फिरते-फिरते कालि- 
यका पराक्रम घट गया तब कालियके उपरको उठे हुए फणोंको नीचे नवाकर श्रीकृष्णने झट 
झपटकर उसका फण पकड़कर चरणतले दाब उसकी नाक्में नाथ डाल दी और उसके 
शीशपर जा चढे! ध 
कवित्त-शीशंपे संकट भरत श्रुकुटी विकट कटि पीतपट बांधे बलिहारी 
हों बदनपर । ठम ठम ठुमकत उठत मृढुल गति, देव रति निसुसत निएनी है 
| झननपर ॥ कुण्ड छजत मुख मुरली बजत, उर माल हुलसत हरिके बाँके | 


तननपर । व्याळीपति छाजे मुख बाजे करे थेई थेई, नाचे वनमाली आली 


फननपर॥ प 
काठा उसके फर्णोपर चढ़े आनंद कर रहे थे ओर उसके शिर चलायमान भी | 
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| । कलाओंके जाननेवाले थे । उस समय कालियके फणोमें जो मणि | 
| ला आय कृष्णके चरणारविन्द अरुण हो गये, मानों कोई तरवारकी धार- [2 
॥ पर नाचता है, कोई बांसपर चढ़कर नाचता है, देखो ! श्रीकृष्ण ऐसे नाचनेवाले कि सपेके | 


। भगवानकी स्तुति करने लगे ॥२७॥ हे राजन्‌ ! १ 
छ | म ति मे ग ज नरक जपली उठाया उसको दुष्टदमन | 
ss श्रीकृष्णचन्द्रने उसी समय पांवकी ठोकरसे नीचेको दबा दिया और जब वह छ अव- | 
| स्थावाला इधर-उधर गिरने लगा अ 
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| विष उगला और फिर शिर उपरको उठाया। परंतु भगवान्‌ शइदमनने नृत्य कर करके चरणोंकी 
१ ठोकरोंसे उसके मस्तकांको नीचेको झुका दिया; उस समय गेधर्व और देवताओंने | 
| अत्यंत प्रसन्न होकर शेषनागकी शय्यापर शयन करनेवाले नारायणके समान जानकर | 
(| यशोदानदन भगवानकी पुष्पोंसे पूजा की ॥ २९ ॥ | 
हे राजन्‌ ! नटनागर भगवानने जो चित्र-विचित्र ताण्डव नृत्य किया, उससे कालियके | 
फणरूपी क्षत्र टूट गये और सब शरीरकी नस-नस ढीली हो गयीं, युखसे रूधिर बहने लगा, | 
& तब श्रीकृष्णको स्थावर-जङ्गमका गुरु पुराणपुरुष नारायण समझकर मनसे उनकी शरण ली १ 
| ॥३०॥ समस्त ब्रह्माण्ड जिनके उद्रमें विराजमान है ऐसे विश्वभावन भगवान्‌ झुरलीधरने त्रिलो- ॥ | 
है कीका भार अपने देहमें धारण कर कालियके मस्तकपर सुरली बजा-बजाकर उछल-उछलतांडव छ 
| नृत्य किया, उस समय सुरलीमनोहरका कौतुक देखनेके लिए देवता, गन्धव,किन्नर,अप्सरादिक 
$ अपने-अपने विमानोंपर बेठकर आये और अनेक प्रकारके बाजे बजा-बजाकर श्रीवेकुण्ठविहा- ४ 
| रीके उत्तम-उत्तम चरित्र गाने लगे ।अप्सरायें भांति-भांतिके नृत्य करने लगीं, देवता आकाशसे | 
| पुष्प वर्षाने लगे। उस समय देवता, गन्धै, जो ताछ स्वर सहित गाते थे, उसीमें घुरली- |; 
4 मनोहर अपनी घुरलीकी तान मिलाते थे और जब कालियके शिरोपर ठुमक-ठुमक पग धरते | 
| थे और नूपुरोंका शब्द बाजोंमें मिल रहा था, उन नूपुरोंकी झनकारकी ध्वनि सुनकर | 
§ पवन-पानी भी बहनेसे बन्द हो गये, उस समयका आनन्द वर्णन करनेमें बल्मादिक देवता भी > 
| चकित होते हैं फिर और किसी दूसरेका क्या सामथ्य हे जो उस आनेदका वर्णन कर सके! ॥ 
ब जब जिभुवनपतिने त्रिभुवनका भार कालियके शिरपर रक्खा तब उसके सब अङ्ग शिथिल 


ही 


k 


हो गये, सुखोंसे रक्तकी फुहारें निकलने लगीं, देइ थककर जब मृतक समान हो गया और ४. 
' हो सब अभिमान जाता रहा, उस समय अपने जीवनकी आशा छोड़ फणोंको प्रथ्वीपर पटकने | 
लगा, मस्तकपर चरणारविन्दोंके चिह्न हो गये, उस समय कालियकी दुदेशा देखकर वस्न I 
| आभूषण जिनके अस्तव्यस्त हो गये, केश खुल गये, ऐसी कालियकी पत्नी पतिके शीशोंको | 
| उके समान टूटे देखकर हूदयमें कराघात करती हुई नारायणकी शरण आयी ॥ ३१ ॥ | 
| अत्यन्त व्याकुळ जिनके मन अपने-अपने छोटे-छोटे बच्चाको आगे करके नागकी पतिः | 
और शप वी हे लिए र पड़कर साष्टांग दण्डवत्‌ प्रणाम | टि 
कं भगवान्‌, के चरण-शरणसें हग आयां 
| नागपत्नियाँ बोली-कि हे नाथ श्रीकृष्ण भगवानके चरण-शरणमें आयीं॥ ३२ ॥ || 
क्योंकि आपका अवतार 
हो, इसलिए आपका 


§ नहीं हे॥ ३३॥ इस 
| क्योंकि आपके दण्ड दे 
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क ET 
| देनेवाले आप ग सन्तुष्ट हुए। इस मान रहित हमारे पतिने अपना मान तजकर | 
| मान किया और सब लोगोंपर दया ही करता रहा, नहीं तो ऐसे कूरबुद्धि सर्प यों ५ 
| न करते ! ॥ ३५ ॥ हे प्रकाशवान्‌ ! यह सपं आपके चरणारविन्दके लः त i 
BPS उत्तम स्लीने स रोको 
| बहुत वरसोंतक ४0. किया ॥ ३६॥ जिन तय 
ह | इप त तागड von र न इन्द्रछोककी,न ब्रह्म 
| ) गर्क, न सिद्धि रन हं हि 
4 हे नाथ | लक्ष्मीजी आदि से लेकर बड़े-बड़े कपि-मुनियोंको क पा र 
| दुर्लभ दै, उस रजको कोधके र तमोगुणसे उत्पन्न विषवाले सर्पोका राजा कालिय विना || 
| उपाय ही प्राप्त हो गया, क्योंकि अपने कर्मोके वशसे ससारचक्रेमे अमते हुए तुम्हारे चरणार- 9 - 
9| विन्दके रजकी शरण चाहनेवाले शरीरधारियोंको मनमानी सम्पत्ति मिलती है ॥ ३८॥ 
इलोक-नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने । टि 
भूतावासाय भूताय पराय परमात्मने॥ २९॥ 
छन्द्-जय परम्‌ कारण महा प्रथु जय सवं जगत्‌ निवास ॥ 
` जय आदि पुरुष पुराण श्रीभगवान परम प्रकाश ॥ ३९॥ । 
छः प्रकारके ऐश्वर्ययुक्त समदम अन्तर्यामी, रूप से रहित उनमें विराजमान रहते हो । प 
र पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश इन पंचभूतोंके आश्रयरूप, सबके आदिकरण,आप कारण | 
| से रहित ऐसे परमकारण परमात्माको हम चारम्बार नमस्कार करती हैं ॥ २९ ॥ ८ 
| इठोक-ज्ञानविज्ञाननिधय बद्यणध्नन्तशक्तये ॥ 
अगुणायाविकाराय नमस्तेग्राकृताय च ॥ ४० ॥ 
छन्द-जय ज्ञाननिधि विज्ञाननिधि जय ब्रह्म शक्ति अनंत ॥ 
जय अणण अप्राकृत विकार विहीन कमलाकंत ॥ ४०॥ $. 
| आप ज्ञान विज्ञान अर्थात्‌ चैतन्युशक्ति करके परिपूर्ण हो, व्यापक हो, अनंत शक्तिमान्‌, ॥ - 
| त्रिगुण, निर्विकार, मायाके प्रवर्तक हो, हम बारंबार आपको नमस्कार करती हैं ॥ ४० ॥ १: 
इलोक-काळाय कालनाभाय कालावयवसाक्षिणे ॥ 
विश्वाय तहुपद्रष्टे तत्कत्र विश्वहेतवे ॥ ४१ ॥ 
छन्द-जय काल जय जय काल नम त्रयकाल साक्षी सत्य ॥ 
जय विश्वरूपी विश्वद्रष्टा विष्णु कारण a नित्य॥ ४१॥ 
आप कालरूप हो, कालशक्तिके आश्रय हो! कालके अगर देखनेवाले हो, विश्वरूप 
| हो, विश्वके देखनेवाले हो और विश्वके कत्ती हो और विश्वके कारण हो, तुमको वारंवार 


नमस्कार है ॥ ४३ ॥ _ ८ 
उलोक-मूतमात्रिन्द्रियप्राणमनोबुद्वयाशयात्मन ॥ 


| | त्रिगुणेनामिमानेन गहस्वात्मावभूतये ॥ ४२ ॥ 


>» 


१ 
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| _ शद अन्तःकरणके प्रकाश करनेवाले; भक्तोंके रक्षक, रामकृष्णरूप वसुदेवतनय, प्रद, | 
| संकर्षण, अनिरुद्धरूप आपको हमारा नमस्कार हे ॥ ४५ ॥ हित क 


CD) 
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छन्द-जय भूत मात्रा प्राण इंद्रिय मनो चित बुधि नाथ ॥ 
जय अहंकार अध्शय रूप स्वरूप नित सुदगाथ॥ ४२॥ 
पृथ्वी, जल, वायु, शब्द, आकाश, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध और दशइंद्विय, प्राण, मन, | 


9: 


ils 


| बुद्धि, चित्त इनके रूप हो, त्रिगुण अहेकारसे अपने अंशरूप जीवोंके स्वरूपका आच्छादन | 
॥ करनेवाले आपको बारम्बार नमस्कार है ॥ ४२ ॥ | 


इलोक-नमोऽनन्ताय सूक्ष्माय कूटस्थाय विपश्चिते) . . 
नानावादातुरोधाय वाच्यवाचकशक्तये ॥ ४३॥ 
छन्द-जय सूक्ष्म जय कूटस्थ जय सर्वज्ञ जयति अनन्त॥ | 
जय विविध वाद प्रहत्ति कारण शब्द अर्थ लसन्त ॥४३॥ | 
आप अहंकारसे आच्छादित नहीं इससे अनन्त हो, दृष्टिगोचर नहीं इससे सूक्ष्म हो, एवं > 


| उपाधियोंका विकार नहीं इससे निर्विकार हो। कोई कहता हे सर्वज्ञ हो, कोई कहता है सर्वज्ञ ॥ 


| अनेक प्रकार के झगड़े हैं उनमें मायासे जो जेसे कहते हैं उस समय वैसे ही हो जाते हो,नाम | 
& नामी यह जो शक्तिका भेद इससे अनेक रूप करके प्रतीक्षा करने योग्य जो तुम हो ऐसे |. 


आपको बारम्बार हमारा नमस्कार है॥ ४३ ॥ 
इलोक-नमः प्रमाणमूलाय कवये शाख्नयोनये । 
प्रतत्ताय निरत्ताय निगमाय नमो नमः ॥ ४४ ॥ 
छन्द-जय वेद शास्त्र पुराण कवि जय प्रहति निवृति स्वरूप । 
ड जय जयात [नगसागम प्रवत्तक उद्धरन्‌ अबङूप ॥ ४४॥ | 
आप ने्रों आदिसे लेकर सब इंद्रियोंके प्रकाश करनेवाले हो, स्वतः सिद्ध ज्ञानके विषयी 


, वेदे कारण हो, वेद आपके श्रासोसे हुए हैं, प्रवृत्तिके प्रतिपादक बेदरूप आपको हम ४ 
नमस्कार करती हैं॥ ४४ ॥ 4 


इलोक-नमः कृष्णाय रामाय वसुदेबसुताय च ॥ 
प्रयुम्नायानिरुद्वाय सात्त्वतां पतये नमः ॥ ४५ ॥ 

छन्द-जय कृष्ण जय बलराम वसुदेवसुत आअरिकंस । 
प्रचुम्न जय अनिरुद्ध जय यहुवंशके अवतंस ॥ ४५ ॥ 


श्ठोक-नमो गुणप्रदीपाय णणात्मच्छेदनाय च। 
गुण वत्त्युपलक्ष्याय गुणद्रष्ठे स्वसंविदे ॥ ४६ ॥ 
छन्द-जय गुण प्रदीप गणावरण गुण वृत्ति दृश्य गणेश । 
जय ज्ञान रूप विहार बिमल वितर्क 


lS 
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| मन, बुद्धि, 
१ अर्थात्‌ इनके अधिष्ठाता हो, तीन गुणोंसे उपासकको चित्रविचित्र फल देनेके लिए 5 
| आत्माको ढककर अनेक रूपसे भासते हो और मन, बुद्धि, चित्त, अहँकारसे चैतन्य निश्चय 
छ| आदिको लेकर वृत्तिसे जाननेमें आते हो । मन, बुद्धि, चित्त, अहंकारके साक्षी व अगोचर | 
| आपको नमस्कार करती हैं % ॥ ४६॥ | | 
'छोक-अव्याकृतविहाराय सर्वव्याक्ृतसिदधये । 
_ हृषीकेश नमस्तेऽस्तु सनये मौनशी लिने ॥ ४७॥ 
छन्द-जय सब प्रकाशिनके प्रकाश हृषीकेईश गोविंद। 
जय आत्मराम सुनोश ज्ञाता पर अपर गतिविंद ॥४७॥ | 
$| आपकी महिमा बिचारनेम नहीं आती, परंतु सम्पूर्ण विश्वकी उत्पत्ति प्रकाश करनेके | 
) | कारण जाननेमें आते हो, इंद्रियोंके प्रेरक, आत्मामें रमण करनेवाले सत्स्वभाव आपको हम | 
॥ वारंवार नमस्कार करती हैं ॥ ४७॥ 
9 छोक-परावरगतिज्ञाय सर्वाध्यक्षाय ते नमः ॥ 
अविश्वाय च विश्वाय तद्द्रष्टेश्स्य च हेतवे ॥ ४८ ॥ | 
छन्द-जय जगत पति जय जग विलक्षण जगतवए जगदीश। | 


चित्त, अहँकारके प्रकाश करनेवाले 


जय जगत-सिरजन-हरण पालन-कालशक्ति-अधीश ॥४८॥ | 
९| स्थूल सूक्ष्म सबकी गतिके जाननेवाले हो; सम्पूर्ण विश्वके साक्षी हो, विश्व आपके स्वरू: | 
) परै नहों और विश्वके स्वरूपमें आप नहीं, आप विश्वके निषेधकी अवधि हो, जैसे सर्पके | 
| अकाशका आश्रय रस्सी है वेसे आप विश्‍व प्रकाशनेके आश्रय हो, आरोप और निषेधके 

| साक्षी आप हो, विश्वका आरोप और निषेधके ज्ञान-अज्ञानके कारण हो; जहांतक विश्वज्ञान | 
| है वहांतक जाननेमें आते हो अर्थात्‌ विद्यासे और अविद्यासे अपवाद और अव्यासके हेतु | 


॥ आपको प्रणाम है ॥ ४८ ॥ 


धनाढ्य ब्राह्मण कृष्ण के भक्त थे । परन्तु भोलेभाले भी बहुत थे । लोगों ने धोका दे-दिला कर और कुछ धन ले कर | र 


# दृष्टान्त- एक 
कन्या के साथ विवाह कर दिया | एक दिन वह कन्या खिड़की में बैठी थी । अकस्मात्‌ उसके देश के लोग वहां आ 


उनका एक चण्डाल की | 
निकले, बह देख कर बोले- अरी नत्थन की बेटी ! तू यहां कैसे आ गयी? लोगों ने पूछा कि- तुम इसको क्या जानो ? वह बोले कि- हमारे गांव ६ 


| की जन्मी, हमारे सामने उत्पन्न हुई नत्थन भंगी की बेटी है, तब तो वह ब्राह्मण बहुत घबड़ाये और पंडितों को बुला कर पूछा कि- हम को क्या 0 
प्रायश्चित्त करना चाहिये ? ब्राह्मणों ने कहा कि- सूखे हुए पीपल के वृक्ष के खखोड़ल में जलो तो पाप छूटेगा । तब ब्राह्मण पीपल का खखोड़ल 
देख कर उसमें माला ले कर बैठ गये और लोगों ने उसमें आग लगा दी, जब सब पीपल की लकड़ी जल कर भस्म हो गयी । ब्राह्मण बैठे माला ( 
फेरते रहे, तब सब लोग उन ब्राह्मण देवता को दण्डवत्‌ प्रणाम कर बोले कि- उठो अब प्रायश्चित हो चुका, ब्राह्मण बोले कि- अब वह रू क्या है 

करे? लोग बोले कि- उसको बिरादरी को दे दो । ब्राह्मण ने चाण्डालों से कहा कि- इस खरी को तुम ले जाओ । चाण्डाल बोले कि- जब यह 

ब्राह्मण के घर में रही, तो अब हमारे किस काम की है ? लोगों ने कहा- तुम इसको यही रहने दो । ब्राह्मण बोले कि- तुम मुझ से फिर प्रायश्चित्त ७ 
कराओगे ? लोग बोले- नहीं | अलग एक कोठरी में रख देना, दो रोटी दूर से ही दिया करना, दैवयोग से चाण्डाली का देह छूट गया । तब ब्राह्मण Ff 
चाण्डालो से बोले कि- इसको उठा ले जाइये । तब चाण्डाल बोला- इसे उठाने से हम को बिरादरी में रोटी देनी पड़ेगी । अत: हम इसको नहीं 
उठा सकते, तुम ही उठाओ । ब्राह्मण बोला- मुझे प्रायश्चित्त करना पड़ेगा, ऐसे ही शोच-विचार करते दो घड़ी दिन रह गया । तब ब्राह्मण ही |$ 

उघाड़ कर देखा तो उसके समीप, फूल बहुत से पडे है और पार्षदों के पदों के चिद्व लग रहे हैं। वहां न कोई | 


उसको उठाने चला । उसका ब्र 
थात्‌ बह सदेह परमधाम को चली गयी । देखिये सत्संगति की ऐसी उत्तम महिमा है। 


चाण्डालिनी, न कोई मृतक है; अ 


बरच, : ve ` & शुकसागर # 
श्शोक-तं हयस्य जन्मस्थितिसंयमान्प्रमो शुणेरनोहोःकृतकालशक्तिप्वकू। ||. 
तत्तत्वमावान्प्रतिबोधयन्सतः समीक्षयाप्मोघविहार ईहसे ॥ ४९॥ ४. 
छन्द-जय सत्त्व रज तम गुण स्वभाव प्रकाशकारी एक। 
| जय जय अमोघविहार कारकदलन ललन अनेक ॥ ४९॥ | 
| हे प्रभो ! अब चेष्टा रहित हो कालशक्तिको धारण करके सत्त्वगुण, रजोगुण, तमोगुणसे | 
क इस विश्वको उत्पन्न, पालन और संहार करते हो । हे अमोघविहार ! अर्थात्‌ सफल विहार | 
| (डा) करनेवाले ! आप अपनी इच्छासे उन संस्काररूपसे वर्तमान स्वभावोंको प्रतिबोधन | 
=. § करते हुए कीडा करते हो॥ ४९ ॥ कि F 
/ & - छोक-तस्येव तेप्मस्तनवखिलोक्याँ शांता अशान्ता उतमूढयोनयः। 2 
| शान्ताः प्रियस्ते द्यघुना5वितुंसतां स्थातुश्च ते धर्मपरीप्सयेहतः ॥५०॥ |; 
छन्द-तुव शांत अशांत लीला हेतु बपु हैं तीन । 
अब शांतमूढ़ तुमको प्रिय करह नितधरमरक्षप्रवीन ॥ ५० ॥ 

त्रिलोकीमें शांतस्वभाव, अशान्तस्वभाव घोरस्वभाव, सूढस्वभाव इस प्रकार सत्त्वगुण 


हि 


| रजोगुण, तमोगुणकी प्रधानतासे तीन स्वभावके प्राणी आपके खेलनेके लिए खिलोना हैं। 
| साधुओंकी रक्षा करनेके लिये कटिबद्ध होकर अवतार धारण करते हो, इसलिये आपको | 
शांतस्वभाव प्राणी ही प्रिय हैं, क्योंकि सजनोंके धर्म पालनेकी इच्छासे प्रवृत्ति करते आपने || 
॥ अभी उनकी रक्षाके लिये अवतार लिया है ॥ ५० ॥ हे भगवन्‌ ! अब हम अबलाओंपर |? 
| कृपा कीजिये नहीं तो यह कालिय सर्प प्राण छोड़ देता है, सत्पुरुषोंके शोचनीय | 
` है| इम दीन अबलाओपर अनुग्रह करके पतिरूप प्राणदान दीजिये ॥ ५१ ॥ स्वामीका | 
; ले यही धर्म हे कि एकबार जो अपनी प्रजासे अपराध हो जाय उस अपराधको क्षमा कर दें । | 
| हे शान्तस्वरूप |. इस अज्ञानी कालियका अपराध अब क्षमा करो # ॥ ९२ ॥ हम 
| आपकी दासी हैं कुछ आज्ञा करनी हो सो आज्ञा कीजिये, हम आपकी आज्ञाको र 

| 

न 


° दृष्टान्त-जंसे एक राजाने किया,कि आधो रातके समय वेष वदलकर नगरको संरको निकला कि देखें कोतवाल और चौकीदार रातमें पहरा देते हैं वा 
| नहों देते । चोकीदारने पूछा कोन ? राजाने कुछ उत्तर न)दया, तब चोकोदारने पकड़ लिया और उनकी पगड़ी उतारकर उसी से उसके हाथ बांघ लिये और ६ 

|| बहुत मारा, परंतु राजा तो भो न बोले, तब चौकोदारने और मारा ओर कहा कि, अरे दुष्ट ! तूही रोज चोरी करके ले जाता था । आज बहुत विनोंमें पकड़ा हैः | 

& राजा तो भी न बोले, तब चोकोदारने हवालातमे पकड़कर बैठा दिया । जब दिन निकला और लोग इधर-उधरसे आने-जाने लगे, देखे तो राजा हवालातमे & 
| बड है, तब तो लोगोंन बड़। आश्चयं माना कि यह बया बात है? चोकोदारने सब वृत्तांत सुनाया और राजाके चरणोंमें गिर गया कि मेरा अपराध क्षमा कीमिये | ४ 
| और राजाके हाथ-पांव खोल दिये, परंतु मनमें डरता रहा कि न जाने राजा बया दंड दें। राजा च्‌ पाप उठकर मंदिरमे चले गये और स्नान पूजा कर राजद $ 
है बारमे आये और चोबदारसे कहा कि जो चौकीदार रात गोपालगंजमें पहरा देता था उसको इसी समय हमारे पास लाओ । वह्‌ चौकीदार डरता-कांपता राजाके ह 
| सम्मुख आया । राजान प्रसन्न होकर सौ १०० अशरफी पारितोषिकम उसे दीं और एक गांव उसको सन्तानके वास्ते दिया । मंत्रीने हाय जोड़कर पूछा कि इसकी | 
बया वीरता लिखी जायगी । राजाने अपना देह उघाडकर दिखाया और रातका सब वृत्तान्त सुनाया । मंत्रीने कहा कि इसको शूली देनो चाहिये थो? 
ग 


राजा बोला-आप नहीं समझे, यह अपने कामम बहुत सावधान 
BASH CTSNET INTHE 


प सत्रात 
॥ करेंगी । हे नाथ जो आपकी आज्ञाको हितचित्तसे करते हैं, उनके सम्पूर्ण भय छूट जाता 
| गा ' इ नाथ जो आपकी आज्ञाको हितचित्तसे करते हैं, उनके सम्पूर्ण भय छूट जाता| 


तह है, क्योंकि जो मुझसे ही न चूका, तो फिर यह ओरसे कभी नहीं चूक सकता । देखिये-अपने कामम 
सावघ।न रहने वालको सदा परमानन्द प्राप्त होता है । ५ 


[a 


2 रै श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध १० अ° १६ ## (९२९) 
FERNS SY SLY FE ILE SLE SOLE SNE SOT LYE S02 
हे ॥५३॥ इतनी कथा कह श्रीशुकदेवजी बोळे कि हे राजा परीक्षित्‌ ! जब इस प्रकार र 
$| पत्नियोंने श्रीकृष्णचंद्र महाराजकी स्तुति की,तब भगवानूने मूच्छित पड़े हुए उस अग्नमस्तक 
) | कालिय नागको चरणकी ठोकरसे प्रहार कर छोड़ दिया ॥ ९४ ॥ सहजही मै वह दीन 
न | कालिय सचेत होकर लम्बे-लम्बे श्वास लेने लगा और हाथ जोड़कर भगवानसे निवेदन करने 
| लगा ॥ ५५ ॥ हे नाथ ! जबसे इम उत्पन्न हुए हैं तबसे ही हम दुष्ट हँ, तामसी हमारा स्वभाव 
| है, बड़ाभारी हमारा क्रोध है, लोगोंका खोटा आग्रहरूप स्वभाव नहीं छूटता ॥९६॥ हे सम्पूर्ण 
| जगतके रचनेवाले। सत्त्वगुण, रजोगुण, तमोगुणसे आपने क प्रकारका विश्व रचा है 
| और जिसके स्वभाव, शक्ति, बल,बीज,योनि,संस्कार और १ये सब ही पृथक-पृथकू 


Rs LE 


प्रकारके हैं, यह विश्व आपका ही रचा हुआ है ॥ ९७॥ हे भगवन्‌! उस विश्वमै हमें सर्प 
बनाये, जन्मसे ही हमारे हृदयमें अधिक क्रोध बढ़ा और हम आपकी ही मायासे मोहित हो 
रहे हैं, अतः आपसे मोहित हुए हम आपकी मायाको केसे छोड़ सकते हैं ! ॥५८॥ सम्पूर्ण 
भेदोंके जाननेवाले जगतके ईश्वर आप ही हो अतः आप मायाके छुड़ानेके कारण हो, जो 
काम आपने हमको सौंपा, उसपर हम ऐसे दुष्ट रहे कि आपसे भी न चूके । यह मानकर | 
चाहे हमारे उपर कृपा करो, चाहे दण्ड दो । आप परमेश्वर हो, सब काम करने योग्य हो 

| ॥ ५९ ॥ हे राजन्‌ ! जब दीनदयाल दीनानाथने व्यालको अत्यन्त बेहाल देखा, तब उसका 

| श्रम दूर कर चतुभुज रूप दर्शन दिया, उस अचित्यरूप भगवानका दर्शन करते. ही सब 
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सम्मुख होत न नेन, अपराधी हों आपको । 

bh है न Fo नहीं किया, अब | 
इेकृपासिंधु! जो कुछ अपराध मुझसे हुआ वह अनजान डू पवा 
, गी शा करके न अपराध क्षमा कीजिये, आप क्षमाके समुद्र हैं, मैं पामर कीट-सर्प योनिमे [ 


कं देवता भी आपकी महिमाको नहीं जान सकते, फिर मैं अज्ञानी आपकी महिमाको [ 
2 केश जान सह ! आपने मुझको दर्शन देकर सनाथ किया । हे नाथ ! अनाथ जो शरणके १ 


] । जिन तुम 


2? Ca) 


(९३० ) क शुकसागर क | 
ब्ला, सनकादिक देवता और योगीजन रात-दिन ध्यान करते रहते हैं, उन्हीं प्‌ 


शिव, ज 
। चरणोंके चरणोदकका नाम सुरसरिता श्रीगङ्गामहारानी हुआ, जो त्रिथुवनकी पावनकरणी 
और भवभयरुजहारणी है, जिसने सगरके सुतोंको तारा और भगीरथका या किया, ऐसी 
| गगा जिन चरणोंसे निकलीं वह चरणकमल आज मेरे शिरोपर शोभायमान हैं, रोषजी के एक 
फणपर आप शयन किया करते हैं, उस शेषनागकी इतनी प्रशसा है कि सब देवताओंमें 
| अग्रगण्य है और मेरे एकसौ एक मस्तकोंपर आपने चरण धरकर नृत्य किया हे, फिर मैं 


अपने समान भाग्यवान्‌ और सुखनिधान दूसरेको कब समझता हूँ, क्योंकि ज शुनि मन- 
| रंजन भक्तभयभञ्जन आपके चरणारविंद मेरे मस्तकपर इस समय विराजमान हैं । 
4 दोहा-जिन पदपंकज परशते, गति पाई क्रषिनार । 
सुर नर सुनि वन्दत जिन्हें, सन्तनप्राण अधार ॥ 
वृन्दावन जे चरण, फिरत चरावत गाय। 
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| क्योंकि जो गरुड़ मुझको न सताता तो मैं यहां क्यों आता और क्यों आपका दर्शन पाता। ८ 
| यह गरुड़के ही प्रतापसे आपका दर्शन मुझको हुआ, आज मैं सनाथ हो गया, क्योंकि जो | 


[lo 
| > 
> 


जो पुरुष इसमें स्नान कर इस जलसे पितृदेवताका तर्पण ६ 
॥ करेगा वा ब्रत और मेरा पूजन करेगा उसको अश्वमेध यज्ञ का पुण्य होगा और अन्तसमय | 
| परमधामको जायगा अर्थात्‌ फिर इस असार संसारमें जन्म नहीं लेगा॥६२॥ओर हे कालिय! | 
| जबतक यमुनाजल रहेगा तबतक ससारमें तेरा नाम विख्यात रहेगा । मैं तुझपर अत्यन्त 
| मसन्न है, में तुझको अपना अज दिखाउँगा, कंसने करोड़ कमल जो कालियदहके मांगे हैं| 
छ वह तू अपने ऊपर लादकर शीघ्र बजमें राजा कंसके पास पहुँचा दे। कालियनागने विनयपूर्वक 


| पास अभी पहुँचाये देता हुँ,परतु मुझको अपने चरणोंसे | 

न करके रमणकडीप मत भेजो, वहां गरुड़ चेन नहीं लेने देगा । श्याम- | 

|. क्योंकि नप 2 तू किसी प्रकार का भय मत कर, अब गरुड़ तुझसे कुछ नहीं द. 

| अपने मा विचार किया कि जो se ल तो| 
ज ह 

प्रातःकाल ही जजपर चढ़ आयेगा, इस प्रकार शो हा | 


इस प्रकार शोच-विचार कर कालियपर कमलके फूल | 


श्रीकृष्णचन्द्रने उस कुण्डसे चळनेका विचार किया । 
>5><थ्व्ग्ज्व्त्न्यश्ध्न्न्न्ह्न्ब्ज्र्ह्ब्ल्ज्छ्च्ह्ल शत्च 
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कान्हर आयो नाहि, कहत रोय बलदेवसों॥ 


) | बढदेवजी बोले कि माता ! क्यों इतना अधीर होती हो! थोड़ी देर और ठहरो, हमारे 
| पाणप्यारे तुम्हारे नेत्रोंके तारे श्यामसुन्दर आना ही चाहते इला बोली कि भेया ! 
| तू झूठ बोल बोलकर झे बार-बार समझाता है और मेरा. धेय बैधाता हे, अब मेरा पैर्य 
किसी प्रकार नहीं बंध सकता । यह कह हूदयमें कराघात कर एकाएकी पुकार उठी, हे मेरे 
बालकृष्ण मनमोहन प्यारे | बुझे मेरी बद्धावस्थामे तूने धोखा दिया, मैं अपने लालको केसे 
| देख) कहाँ जाउँ, किससे कहूँ, कहां इँ, हाय ! हाय ! ! इस समय कोई भी ऐसा हमारा 
| हितकारी बजमें नहीं, जो मेरे कन्हैयाको दहमेंसे निकालकर मुझको दिखा दे, अब धिक्कार 
| हे मेरे यहां रहनेको, मैं ही अपने जीवनमूलको कालियकुण्डमेंसे निकाल ठूंगी,ऐसा कहकर 
कुण्डकी ओरको दोड़ी, परन्तु सूछित होकर पृथ्वीपर गिर गयी । बजनारीकी यह दशा देख है. ` 
॥ सब ब्रजवासी व्याकुल होकर कहने लगे कि हे बजराज ! आज तुम विना हमारे प्राण सिधा- 
रना चाहते हैं, अब शीघ्र आकर हमें बचाओ हे प्यारे ! प्रातःकाळसे यमुना जलमें घुसे हुए 
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क्या कर रहे हो, शीघ्र क्यों नहीं निकलते ! हमको तुम्हारे देखे विना दो पहर दो युगके 
बराबर बीते हैं, तुमको हम लोगोंका कुछ भी ध्यान नहीं और यह भी सुध नहीं कि नन्द- 
यृशोदाकी इम विना कया गति होती होगी इस समय वे दोनों ऐसे घबड़ा रहे हैं जेसे मणि ॥ 


DYE 
82 


SE 


र | विना सप व्याकुळ होकर अपना फण पृथ्वीपै दे-दे मारता । यशोदा बार-बार यमुनामें 
$ डूबनेको दोड़ती हैं, बजबाला बलात्कार पकड़-पकड़ कर रखती हैं इतनेमें यशोदा फिर 
| सचेत होकर रो-रोकर कहने लगी-अभी कृष्ण नहीं आया ! अरे बलदेव ! झूठ बोळबोल- 
॥ कर ही शुझको रखा ! अब तेरी बातका मुझको विश्वास नहीं रहा । 


त > शंका- कालिय दह के तट पर कदम का वृक्ष तो गरुड़जी, जो अमृत लाये थे उस सुधाबिन्दु के प्रभाव से जम गया और एक करोड़ कमल के 
फूल जो कालीदह में कंस को ला कर दिये वे कमल उस कुण्ड में केसे उत्पन्न हुए थे ? 

hl उत्तर- वह जो कदम का रूख कालिय के किनारे पर था, वह अमृत के प्रभाव से बच रहा था, तो उसको भी अमृत का ही रूप जानना चाहिये। 
| इसलिये, रात्रि के समय जो ओस वृक्ष के पत्तों पर पड़ती थी, उन पत्तों के स्पर्श से वह अमृत का गुण देने लगती थी। उसके कण बन कर जो उस कुण्ड 
में टपक-टपक कर गिरते थें, उन पर विष की कुछ भी बाधां नहीं पहुचती था, उन्हीं बिन्दुओं के कमल हो जाते थे। दूसरे उस कुण्ड के नीचे की जो पृथ्वी 
& थी; वह भी सजीव थी, क्योंकि सर्प की मणि में अमृत का गुण होता है और उस कुण्ड में कालिय की और उसके कुटुम्बियों की मणि रखी थी, इसी ( 
| कारण से उस पृथ्वी में विष नहीं था, कालिय के श्वासों से केवल उसके जल में ही जहर था। | 
॥ ॥ और किसी ग्रन्थ में ऐसा भी लिखा है कि- कालिय नाग ने जब बहुत दिनों तक शिवाराधन किया तब शिवजी ने प्रसन्न हो कर कहा कि- “बर | 
की मांग।' तब कालिय ने कहा कि “यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो यह वर दीजिये कि ककाराक्षरियों को मेरा विष न व्यापे।”” यदि कोई इस पर कहे कि- द्रि 
“इसने यह वर क्यों मांगा।'” यह सब जानते हैं कि सर्प की जिह्ना में जहर होता है, कालिय ने समझा कि सर्पिणी प्यार कर के अपने बच्चों को चाटती | 
॥ है। परन्तु जिह्वा के जहर से मर जाते हैं। सर्पिणी १०० अण्डे देती है, परन्तु जहर से एक दो बच रहते हैं, शेष मर जाते हैं। इसलिये यह वर मांगा कि मेरे डि 
॥ ब्रच्चे न मरें और बहुतसे हो जायें, तो अपने शत्रु गरुड़ को परास्त कर दूँ। उसी वर के कारण कदम्ब के वृक्ष को, कमल के फूलों को और कृष्ण को | 


कालिय का विष नहीं व्यापा। 


$] 
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दोहा-कहत यशोदा नन्दसों, धग धृग वारंवार । 

कब केतिक दिन जियोगे, मरत नहीं मोहिं मार ॥ 

सोरठा-हे पति एणगणधाम, सुनी कहीं दशरथकथा । 
इधर निकलगे राम, उधर प्राण तनते गये॥ 

कर देखो मन ज्ञान, ऐसे हुखमें मरण सुख । 

नन्द भये बिल प्राण, मूछि परे सुनि तिय वचन ॥ 


जब नन्दजी अचेत होकर प्थ्वीपर गिरे, उसी समय बळरामजीने झपटकर उनको उठा' 
लिया कि हे पिता ! आप किस लिये इतना शोच करके अपने प्राण खोते हो,तुम यह नहीं 
जानते कि आज दिन संसारमै ऐसा कौनसा बलवान है, जो भगवान्‌ श्रीकृष्णको पराजित 
कर सके ! क्योंकि वे आदि पुरुष अविनाशी अन्तयामी आनन्दरूप सदा लक्ष्मी सहित क्षीर- 
सागरमें निवास करते हैं, फिर किंचिन्मात्र कालियदहमें कूदनेसे आप क्यों अधैर्य होते 
हो ! श्रीशुकदेवजीं बोले कि हे राजन्‌ ! बळदेवजी नन्द, यशोदा और बजवासियोंको इस 
प्रकार समझा-बुझा ही रहे थे, कि उस समय यमुनाका जल उछलने लगा, झकझोर तरंगे 
$ उठने लगीं, तब गम्भीर शब्दसे पुकार कर बलदेवजी बोले कि देखो ! अब वृन्दावनविहारी 
| भक्त हितकारी कुण्डसे बाहर निकलना चाहते हें । बलदेवजीका वचन सुनते ही सब 
| ब्रजवासी एक बार ही यसुनाकी ओरको निहारने लगे, उसी समयः- 


चो०-ग्रगट भये जलत तेहि काला # ब्रज जन जीवन नँदके लाला ॥ 
कमल भार काली शिर लीन्हे % नटवर वेष मनोहर कन्हे ॥ 
भय सुखी सब ब्रजकें वाशी # लखि हखिदन परम सुखरासी ॥ 


॥ रे राजन्‌ | श्रीकृष्णचन्द्र आनन्द्कंदको देखकर नन्द यशोदा ब्रजवासियों समेत ऐसे 
| आनंदित हो गये जेसे मृतक शरीरमें प्राण आ जाते हे डूबतेकों नोका मिल जाती है, 
| सबके शरीर पुलकायमान हो गये, मनमै ऐसा हर्ष बढ़ा कि कंठ गद्रद हो गये, प्रेमका जल 

नेजोंसे बहने लगा, चकित होकर एकटक भगवानकी ओरको देखते हुए सबके सब मिलनेको 
ल दीडे,देखा तो श्यामसुन्दर कालियनागके फर्णोपर नृत्य कर रहे हैं, मुरली अधरोंपर धरी है 


माथे में सा खौर लग रही द ब 
"श्रवण कुण्डळ छो लोचन चारु मुकुट विराजहीं । 
मनई मरकत गिरि शिखर मणि मोर तापर राजहीं॥ 
पीतपट कटि काछनी उर मालमणि भूषण सजे । 
चत्य तांडव करत फण प्रतिव्योम दिव दुन्दुभि बजे ॥ 
स जयध्वनि गगन वर्षहिं सुमनसुर आनैदभरे । 
न्धव णुणगण गगन गावत तान तालन अनुसरे ॥ 
उरग नारी श्याम सम्मुख करत अस्तुति आवहीं । 
नाथ अब अपराध क्षमिकर कर कृपा पति पावहीं ॥ 
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राखे चरण निज शीश याके अति बड़ाई इन 

ऐसी बड़ाई ओरको प्रथु नाहि तुम कबहु दई॥ 
शेष इक ब्रह्माण्ड भर शिर राखि मन गर्वित कियो । 
कोटि कोटि ब्रह्माण्ड तुब तनअधिक इन यह भर ठियो ॥ 
सुर असुर नर नाग खग मृग कीट जन सब रावरे। 
क्षमिय अब अपराध अहिके सुभग सुन्दर सांबरे ॥ 


दोहा-सुनि अहिनारिनके वचन, करुणामय यदुराय । 


उतर परे अहि शीशते, यमुनाके तट आय ॥ 
सोरठा-तट पर कमल धराय, कालीको आयसर दियो । 
उरगहीप अब जाय, करइ वास निर्भय वहाँ ॥ ६३॥ 
| इतनी कथा कह श्रीशुकदेवजी बोले कि अद्भत लीलावाले भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने जब 
, यह बात कही, तब नाग और नागकी स्रिया अत्यन्त आनंद सहित श्रीकृष्ण भगवानकी 
$| पूजा करने लगीं ॥६४॥ दिव्य वस्न, माला, मणि, अमूल्य आभूषण और दिव्य सुगन्ध 
| केशर, कस्तूरी, चन्दन आदिका लेपन और बड़ी-बड़ी कमलकी मालाओंसे ॥६५॥ गरुड़- 
ध्वज भगवानकी पूजा की और कालियसपेने भगवानकी आज्ञा मान उसी समय परिक्रमा 
॥ दे दण्डवत्‌ प्रणाम-कर अपने कुटुम्ब समेत अपने उरगद्रीपको चला गया, उस समय देवता 
आकाशमै जय-जयध्वनि कर कहने लगे कि हे शरणागतवत्सल | धन्य है आपको, जो 
(| कालियको अपने चरणशरणमें रख लिया ओर उसके फणपर चरणंचिन्ह लगाकर गरुड़की 
| कठिन त्राससे बचा दिया । | 
॥ दोहा-धन्य धन्य प्रभु धन्य कहि, सुदित सुमन वरषाय । 
गये देव निज निज सदन, हृदय परम सुख पाय ॥ ६६॥ 

£ तबसे वृन्दावनविहारी, विहारार्थ मनुजरूपधारी भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रकी कृपासे यमु- 

नाजीका जल अमृतके समान निर्मल हो गया, लेशमात्र भी विष न रहा ॥ ६७॥ 
इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शालग्रामवेश्यङृते दशमस्कन्धे 

पूर्वाद्धे कालियनिर्यापण नाम पोडशो$ध्यायः ॥ १६॥ 


१ | दोहा-सत्रहवें कालीयको, भेजो रमणकद्वीप । | 
| बंधु बचाये अग्निते, भेजे कमल महीप ॥ 
इतनी कथा सुन राजा परीक्षितने पूछा कि हे भगवन्‌ ! ऐसे परमोत्तम रमणकद्वीपको | 
छोड़कर कालियनाग यमुनामें क्यों आया! और क्या कारण जो अकेले कालियने ही गरु 
4 ड़का अपराध किया ! इसका सब वृत्तांत विस्तार सहित वर्णन कीजिये ॥१॥ श्रीशुकदेवजी 
बोले कि हे महाबाइ राजा परीक्षित्‌ ! सुनो,  अह्माजीके पुत्र कश्यपजी थे, उनके कई श्री ॥ 
क थीं, उनमें कद्रू और दूसरी विनता नाम्नी थी, कद्र्से कालिय सर्पादिक अत अर पुत्र उत्पन्न ॐ 


और विनताके दो पुत्र उत्पन्न हुए, एक गरुड़जी (भगवानके वाहन) और दूसरा अरुण 


( ९३४ ) ईः शुकसागर % 


ष्य सारथी) वह गरुड़जी और कालिय सर्पादिक रमणकद्वीपमें वास करते थे । 


| टि 
नहीं था । एक दिन दोनों सौतें परस्पर वार्तालाप कर रहीं थीं, कठूने विनतासे पूछा कि। 
 सर्यके रथमें जो घोड़े जुते हैं, वे किस रंगके हैं ? विनताने कहा श्वेत रंगके और कटने कहा है 
| काले रंगके, इसी बात पर परस्पर दोनोंने होड़ बदी और प्रतिज्ञा की कि जिसकी बात सत्य | 

| होगी वह दूसरीको अपनी दासी बना लेगी और उसको दासी बनकर सत्यवालीके पास रहना | 


८ कने विनताको बुलाकर वे घोड़े दिखाये, वह तो काले ही थे क्योंकि प्रथम ही सैकड़ों । 


बैंकर शालिग्राम जानो, नहीं सतीके स्वभावको । ऐसी भोलीमालीको £ 
` ॥| जु धोखेमें ही छल लीनो, कहा ठिकानो भला ऐसे अनियावको ॥ 


& निर्लजता है, गरुड़जीके वचन सुनकर सर्पोने | 
| परस्पर परामर्श करके गरुड़जीसे कहा कि तुम 
2 हमको सारि एक घट भरकर ला दो तो हम तुम्हारी माताको दासी नहीं बनायेगे । गरुड़ 


(| सुनाकि अमृतका कलशा भरकर गरुड़ने नागोंको दे दिया तब तो मनमें दुःखी होकर म 


ESERIES SESE SNE SOT SNE ००८६ SE ००८9४०) : 


कद्रू और विनता दोनों अत्यन्त प्रेम-प्रीतिसे रहती थीं, और परस्पर किसी प्रकारका विद्रोह > . 


र हनो वालि जानके प्रभावको ॥ घोसेमें बिष्णुने डिगायो सत्य बिदा- , 


छ सोचविचार किया कि जो अमृत सर्पोने पी लिया और अमर हो हो. गयेतो सेकड़ों जीवॉकी है. 


| 


कै श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध १० अ० १७ & ( ९३५ ) 
| हत्या करेंगे और हमको भी बहुत दुःख देंगे।उस समय हमको और मत्यलोकवासियोंको प्राण 
| बचाने कठिन पड़ंगे। यह सब सम्मति कर सब देवता गरुड़जीके पास गये और उनसे कहा कि 
| भाई ! अपने वचनानुसार अमृतका घड़ा नागोंको देकर अपनी माताको छुड़ाकर ले आइये, 
व पीछे जेसा छल करके आपकी माताको उन्होंने दासी बनाया वेसा ही कोई छल तुम भी उनके | 
| साथ करो, क्योंकि वह भी तो जाने कोई हमको चतुर मिला % अपने कार्य सिद्ध करनेके | 
लिये अमृतका घड़ा उनसे कोई यत्न करके ले लो । गरुड़जीने यह सम्मति देवताओंकी | 
स्वीकार कर ली और जब नागोंको गरुड़जीने अमृतका कलशा दिया तो देवताओंको दिखा | 
दिया कि देखो ! अमृतका घड़ा यह हे,तब सब नाग मिलकर अमृतका घट सरोवर तटपर | 


(२००२/”७ ८5 


te 


DIC) 


i) 


* इस वात पर एक दृष्टान्त है- कलिङ्ग देश में एक राजपूत थे । वे घर से नौकरी करने के लिये कहीं परदेश को चले गये । एक कृपण (| 
राजा के यहां जा कर नौकरी की, भोजन मात्र भी कठिनता से पलले पड़ता था । जब दो-तीन वर्ष हो गये और घर से भी खर्च के मांगने कि 
चिड्ियाँ आने लगीं, तो राजा से कहा- तीन वर्ष से कुछ वेतन नहीं मिला, जो आप कुछ दें, तो हम घर को खर्च भेजें | राजा ने बहुत दिनों तक ॥ 
टालबाल की कि-आज देंगे । निदान- इसी प्रकार चार महिने और बीत गये, तब तो ठाकुर साहेब ने कहा कि; ऐसी नौकरी हम नहीं करते, जो | 
कुछ देना है बह हमारे हाथ पर रख दो । राजा ने कहा कि रुपया तो हमारे पास है नहीं; परन्तु एक बैल है, इसको तुम ले जाओ। वह राजपूत बैल 
ले कर वहां से चल दिया । मार्ग में उसको.ठग मिल गये, पूछा कि- भाई! बैल बेचते हो ? राजपूत बोला- हाँ । ठग बोले- क्या लोगे ? राजपूत | 
ने कहा- साठ रुपया | ठग बोले - ऐसे नहीं गांव में चलो, जो कोई भला मनुष्य कह दे, वह दाम ले लो । राजपूत ने कहा- बहुत अच्छा, गांव में 
॥ उन ठगों का पिता रहता था, उसके पास ले गये और बैल का सब वृत्तान्त सुना दिया कि जो दाम तुम कह दो, वह दाम हम इसको दे दें । उस वृद्ध & 
पुरुष ने कहा कि- मेरी दृष्टि में यह बैल छः टके का है । राजपूत ने सोचा कि जो अब कुछ तीन-पाँच करता हूँ, तो यह छः टके हाथ से जाते हैं, | 
॥ इससे इस वृद्ध का वचन मान लेना ही अच्छा है । राजपूत बोला- छः ही टके दे दो । छः टके ले कर मन में पश्चात्ताप करता हुआ घर आया और | 
|| मार्ग का सब वृत्तान्त सुनाया और दो -चार दिन घर पर रह उसने कहा- ठगों को यदि मैं न ठगूं, तो मेरा नाम राजपूत नहीं । यह कह उसने स्नान | 
कर बालों की पटियें गूंथ, मेहदी-महावर रचा कर, पान खा कर, नेत्रों में काजल लगा कर, दातों में मिस्सी मल और मस्तक पर सिंदूर की बिन्दी 
छ ऐसी लगायी मानो चन्द्रमा के निकट मंगल विराजमान है । पीछे हार, हमेल, पंचलड़ी चम्पाल की, धुकधुकी, मोहनमाला, कड़े, छडे झामग, त 
| पायजेब, अनवठ, बिछुवे, पगमान आदिक भांति-भांति के गहने पहने, जिन के ऊपर चिकने की कुरती, जाली की ओढ़नी जिसमें गोटे और 
रष किनारी की छड़ी पडी हुई थी । मुख पर झालर और मुक्केश लग रही, खड़े धूमधाम का लहँगा पहन धूमधाम की ढोली मंगा उसमें बैठ उसी मार्ग | 
| पहुँची; जहां, कि वह ठग रहा करते थें । कहारों से कहा- डोली तो यहीं रखो और तुम जाओ । डोली रख कर कहार तो अपने घर आये और वह | 
ठग डोली के निकट आये, उस स्त्री को देख ठगों की बुद्धि जाती रही कि यह नवयौवना चन्द्रमुखी, चम्पकवैनी, मृगनैनी, पिकवैनी रंभा और रति 
को लजाने वाली, यह भोली -भाली यहाँ कहा से आ गयी । ऐसा कह कर उसके समीप जा कर उससे पूछा कि- हे चन्द्रानने ! तुम कौन हो ? वह ६ 
बोली कि मेरे स्वामी मेरे मइके से मुझको लाते थें, परन्तु मार्ग में चोरों ने उनको पकड़ कर मार डाला, अब जो कोई मुझको अपने घर में रख ले 
| तो, मैं रह जाऊं । पाँचो भाई आपस में लड़ने लगे, किसी ने कहा- इस मनमोहनी को मैं लूंगा, किसी ने कहा- यह चञ्चलाक्षी मेरे मन में बसी है, ॥ 

किसी ने कहा- इस गजगामिनी ने मुझे वचन दिया है, एक बोला- मैं सबसे बड़ा हूँ, यह मुझको चाहिये । एक बोला कि यह झगड़ा किस लिये | 
करते हो ? पिताजी के पास चलो, जिसको वह कह देंगे, वह लेना । यह बात सब के मन आ गयी । सब मिल कर पिताजी के पास गये । पिताजी | 
उस चन्द्रकांता की छबि देख कर मतवाले हो गये, लड़कों से कह- भाई ! तुम क्यों आपस में झगड़ा करते हो ? वह मन्दहासिनी तो मुझ वृद्धजन ६ 
की सेवा में रहे तो बड़े आनंद की बात है । यह विशालाक्षी बोली कि,- मै भी इन्हीं से प्रसन्न हूँ । पहले हमारे घर नये वस्त्र पहन कर सत्यजित पूजे 

जाते हैं, सो अपने पिता को नये वख बनवाओ और मुझे भी नये वस्न पहनाओ और हनुमान्‌ और कालभैरव का सवापाँच सेर का रोट होगा, देवी ४ 


| की ढाई सेर की कढाई होगी और गुड़गाये वाली को अठावरी होनी चाहिये । सब सामग्री आज ही बहुत शीघ्र इकट्ठा करो । क्योंकि आज नवमी | 


hi 


5] 


तिथि भी अच्छी है और मंगलवार का वार भी मंगलदायक है। चारों बेटे सामग्री लेने को नगर में गये । एक घर पर रहा, तब बह कमललोचनी | 
बोली कि- एक बात मैं भूल गयी । चामुण्डे के लिये यह तो सवा रुपये के पेड़े-बतासे आये ही महीं । बुढ्ढेने पाँचवें बेटे को झटपट पीछे से दौड़ा ह 
दिया । अब वह वृद्धजन और चन्द्रवदनी ही अकेले रह गये । वह सुमुखी बोली- स्वामी तुम! बडे चतुर हो, बेटों से छीन-छान कर मुझको तुम 
ने ही लिया और मेरी इच्छा यही थी कि मेरे प्राणनाथ आप हों । वृद्ध बोला- प्यारी ! मैं तेरी मनोहर छबि देखते ही मोहित हो गया और हे प्रिये! | 
ऐसे सुन्दर वस्र और आभूषण मेरे पास हैं, जो कभी तूने देखे भी न होंगे । वह बोली- पहले मुझे दिखा दो । बह तो कामातुर था ही, सन्दूक का 

ताला खोल सब वस्राभूषण उसके सामने रख दिये और जो कुछ धन था वह भी सब दिखा दिया। राजपूत ने कहा ऐसा समय फिर हाथ आना 
यह विचार कांख में से कटार निकाल कर दो-चार हाथ ऐसे मारे कि बुढ्ढे के शरीर के खंड-खंड कर डाले और बखाभूषण और | 
अपने घर को चल दिया और अपना प्रयोजन सिद्ध कर दिया। 


बहुत कठिन है, 
धन ले कर अप 


छ| रख आप स्नान कर ध्यानमें लग गये, कि पवित्र होकर अमृत पीयेंगे । उसी समय गरुइजी | ८ 
न वहांपर गये और अमृतका घट सहजमें उठा लाये और देवताओंको दे दिया । देवताओं ने ६ - 


| अभृतका घट छे देवलोकको चले गये। नागोंने देखा अमृतका घट यहां से कोई उठाकर ले |. 


गया परंतु यह समझ गये कि यह कोतुक गरुड़का ही है और किसी दूसरेकी सामर्थ्य | 
| नहीं जो हमारे बीचमंसे अशृतका कलशा उठा छे जाता, इसी दिनसे सांपोंने गरुड़जीसे बेर 
बांध लिया और गरुड़को सताने लगे । निशिदिन गरुड़को सर्पोका भय रहने लगा,तब गरु 
इने हारकर एक दिन वासुदेवभगवानकी बहुत प्रार्थना की और कहा कि भगवन्‌ ! सुझको | 
सर्पोने बहुत दुःख दे रखा है, भगवान्‌ बोले कि फिर तू क्या चाहता है! गरुड़ बोले कि हे | र 
जगन्नाथ ! मेरा यह निवेदन है कि आजसे कोई सर्प हमको युद्धमँ न जीत सके और नित्य ह# 
प्रति सर्पोका भोजन हम किया करें और उनका विष हमारे शरीरको न ब्यापे । हे राजन! उसी 
समय गरुड़ध्वज भगवानने इच्छानुसार वरदान दिया, तब तो गरूड़जी अत्यन्त 
|| प्रसन्न होकर नित्यप्रति नागोंको पकड़-पकड़ कर खाने लगे।जब गरुड़जीके सामने सर्पोका कुछ 
| बळ न चल सका तब सब मिलकर अल्लाजीके पास. गये और विनयपूर्वक प्रार्थना की कि हे पुरुषो- 
त्तम जगत्कर्त्ता ! हमको और गरुड़को आपने ही प्रसन्न किया है, वह गरुड़जी वरदान पानेसे 
हमको भक्षण कर लेते हैं.यह बड़ा अन्याय है किबलात्कार गरुड़ हमको पकड़ कर निगल जाता र 
है आपके सामने ऐसा अन्याय करना उनको नहीं चाहिये । ब्रह्माजीने सर्पोका वृत्तांत सुन- 
कर गरुड़को बुलाया और उनको समझाकर इस प्रकार दोनों जनोंका हेल-मेल करा दिया | 
| कि महीनेके महीने एक सर्प गरुड़जीको खानेके लिये प्रसन्नतापूर्वक दे दिया करो । रातदिन ( 
तुमको केश भोगना नहीं पड़ेगा, तब सर्प और गरुड़जी दोनों इस बातपर प्रसन्न होगये और < 
सर्पोने परस्पर सम्मत करके पारी नियत करली । प्रत्येक पूर्णमासीको एकसर्प पीपलके पेड़पर | र 
टांग दिया करें॥ २॥ सब सर्प अपनी बारीसे पीपलके वृक्षपर गरूड़जीकी भेंट रख दिया ; ८ 
| करते थे, कुछ दिन इसी प्रकार व्यतीत हो गये ॥ ३॥ अपने विषके और पराक्रमके घमण्डमें | 
अभिमानी कदूका पुत्र कालिय गरुड़को कुछ वस्तु न समझकर सर्पान्न गरूड़के भागको एक | ( 
दिन आप ही खा गया ॥४॥ हे राजन्‌ ! भगवानके प्यारे भगवांन्‌ गरुड़जीने जब यह बात सुनी £ 
ER भागका भोजन कालिय नाग खा गया, उसी समय कुद्ध होकर कालियके मारनेके 
अत्यन्त वेगसे कालियके पीछे झपटे॥ ५॥ विष ही जिसका शस्र वह कालियनाग ह 
उपर को फण उठा दोड़कर गरूड़जीके सम्मुख आया, दन्तआयुध भयानक जीव पलक | 
| जिसमें लगे नहीं ऐसे भयङ्कर नेत्रवाला कालिय दांतोंसे गरुड़ को काटने लगा ॥६॥ तब तो | 
ताये घ्र गरुडूजी बड़े कोधसे अपने अङ्गको छुड़ाया और सुवर्ण केसे प्रकाशवाळे अपने दि 
खोसे और चोंचसे कडूके पुत्र कालियको मारकर गिरा दिया ॥ ७॥ गरुड़जी जिस समय 
| खि प्रहार करते थे तब पंखोंमेंसे वेदोंकी ध्वनि निकलती थी, उनके प्रहारसे और स्वरों ह 
| की गुंजारसे सर्प व्याकुल होते जाते थे और कालिय भी अत्यन्त व्याकुळ हो गया तो मनमें | 
| विचार करने लगा कि अब गरूड़से मैं किसी प्रकार न जीतूंगा । हारकर यह सोचा कि अब ॥ 
वहां चलना चाहिये जहां सौभरिऋषिने गरुड़को शाप दे रखा है कि यहां गरुड़ न आ सके; 
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| सोरा-जजपति दीनदयाल, जनरूजन भज्जन कलिहि । 
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दूसरे जमे गरुड़का पराक्रम भी न चलेगा । इस प्रकार अपना बचाव समझकर बृन्दावनके | 
निकट यमुनाके कुण्डमें जाकर निवास किया ॥ ८ ॥ क्योंकि उस दहमें एक समय गरुड़जी ह 


मछलियाँ खानेकी इच्छासे आये, तब सौभरिक्रपिने गरुड़को रोका कि, भाई! यह हमारे | ॥ 


| तपस्या करनेका स्थान है, यहां मछली मत मारो, परन्तु क्चुधार्थी गरूड़जीने ऋषीश्वरका | 
ह्या न माना ॥ ९॥ जब मछलियोंका पति एक बड़ा मत्स्य गरुड़जीने मारा तब मछ- | 
| लियोंको दीन और व्याकुल देखकर उनके बचानेके लिए सौभरिऋषिने महाकोधित होकर । 

यह शाप गरूड़को दिया ॥ १० ॥ इस हृदमें गरुड़ आकर जो मछलियोंको खायेगा तो | 
| उसी समय गरुड्का देहान्त हो जायगा । यह बात मैं सत्य कहता हूँ , इस प्रकार प्राणी- | 

मात्रकी रक्षा करनेवाले सौभरिऋषिने गरुड़को यह शाप दिया ॥ १३ ॥ यह बात कालिय | 
| अली-भांति जानता था और किसीको यह सुधि नहीं थी कि गरुड़को सौभरिऋषिका शाप | 
| है । इस भयसे उस कुण्डमें कालिय वास करता था, श्रीकृषणचन्द्रने उस ङुण्डसे निकाल- | 

कर उसके प्राचीन स्थान रमणकद्वीपको भेज दिया # ॥ १२ ॥ जब श्रीकृष्णचन्द्र आनः | 
, || न्दकन्द यशोदानन्दन कुण्डमें सुन्दर माला पहने हुए, केशरचन्दन चचित वस्न धारण किये, | ॥ 
& मणि रत्नोंसे दीप्त सुवर्णके गहने पहने दहमेंसे निकले । । 


आये निकसि गोपाल, ब्रजवासीजन सुखकरन ॥ १३ ॥ 
तब अजविहारीको देखकर सब त्रजवासी खड़े हो गये, जेसे मृतक शरीरमें प्राण आनेसे | 
| इन्द्रियां चैतन्य हो जाती हैं उसी प्रकार आनंदसे पूर्णचित्त हो दौड़कर सब ब्रजवासी हृदयसे- | 
लगा-लगाकर मिले और विरहानलका जो ताप हूदयमें भड़क रहा था, वह सब शान्त | 
| हो गया ॥ १४ ॥ माताने दोड़कर कंठसे लगा लिया, शरीरके रोम खड़े होगये, मुखसे | 
शब्द न निकल सका, नेत्रोंसे आंसुओंकी धारा बहने लगी, वारंवार हृदयसे लिपटाय तबुकी | 
| पीड़ाको मिटाने लगी । बन से है / 
५ चो०-कहि कहि मेरो कुँवर कन्हैया # दुह करनसों लेत बढेया॥ ६ 
दौरि नन्द उरसाँ लिपटाये % गये प्राण मानहुँ फिरि आये ॥ 
प्रेमाकढ देखी बल माता # मिले रोहिणीसे सुखदाता ॥ 
निरखिवदनकह यशुमति मैया % में बरजो नित तोहि कन्हैया ॥ 
यमुनातीर छाल मति जाहू # तुम बरजो मानो नहि काहू ॥ | 
| कृष्ण बोले कि मेया ! मेरा क्या दोष है, भवितव्यता किसीसे मिटी है ! मेरा अपराध | 
4 क्षमा कर अब आगेको तुझसे और पितासे विना पूछे कोई काम नहीं करूँगा। मैया ! जो स्वप्न | 


» शंका-क्या उस कुंडको कालिय नाग ही जानता था और कोई दूसरा सर्प कुंडको नहीं जानता था ? इसका क्या कारण fi टु | 
उत्तर-कालिय नाग नारदजीका चेला या, इसलिये नारदजीने कालियको कुंड बताया था कि तुझको कभी विपत्तिकाल पड़े तो तू कुंडमे चला जाना। | 
| उस फुंडमें गरुड़का बल नहीं चल सकेगा। इसलिये केवल कालियको ही उस कुंडका वृत्तान्त विदित था। 


|) 
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| मैने रात देखा था उसका फल तत्काल ही प्रगट हो गया, फिर मेया मेरा दोष तूने केसे 

। बताया ! दूसरे जब कंसने कालियदहके कोटि कमल मांगे तो सब बजवासी घबड़ाये और ह 


पिताजीके भी प्राण सूख गये। हे मेया तब मैं भी डरके कारण गेया चरानेके बहाने ग्वाल- | 
बालोंको सङ्ग ले यमुनातीरको भाग आया। । 
| दोहा-मैं गेंदहि खेलन यहां, आयो यगुनातीर। | 
मोहिं डारि काहू दियो, कालीदहके नीर ॥ 
हे जननी ! जब मैं महागम्भीर जलमें गिर गया तो नीचेको ही चला गया,वहां जाकर 
सोरठा-देखो उरग विशाल, जाय तहाँ में अतिडरो 
मोहि व्याल, किन पठयो तोको यहाँ ह 
१ तब मैंने डरते कांपते उस सर्पसे कहा कि मुझको राजा कंसने कमलके फूल लेनेके लिए kK 
१ तुम्हारे पास भेजा है, जब उस सपने कंसका नाम सुना तो वह डर गया और खझुझको अपने | 


/ 
! 


मस्तकपर चढ़ा लिया और कमलके फूल अपनी पीठपर लादकर झुझको यहां पहुँचा गया । |. 

| शयामसुन्द्रकी भोली-भाली बातें सुन पुचकारकर नन्द और यशोदाने हृदयसे लगा लिया, | र 
कि आज हमारे कन्हैयाका दूसरा जन्म हुआ है, फिर सब सखाओंको प्रीति & 

| सहित कण्ठसेसे लगा-लगा मिले, और सबका कुशल पूछा। सब ग्वालबाल प्रसन्न होकर बोले | र 
कि भाई ! हमको तो तुम्हारा दर्शन ही कुशलरूप है । फिर श्रीकृष्णने पूछा कि श्रीदामा £ 

१ कहां है! सखाओंने कहा कि मुँह छिपाये लजाके मारे ओटमें दुबके खड़ा है । श्रीकृष्णने ॥ 
| झट झपट उसका हाथ पकड़ लिया । | 


दोहा-हे भेया क्यों छिपे हो, मुख तो देइ दिखाय। 
तुमहमपर रिस कर गये, सो अब देहु भुलाय ॥ | 
ढदयसे लगाकर कहा-हे भाई ! हमारी तुम्हारी क्या लड़ाई ! जो कुछ मैंने रिसमें 


< 
Chee 


स मैंने तुच्छ गेंदके लिए आपको सेकड़ों कटु वचन कहे और यहां तक में कलंकी हुआ | 
कि मेरे ही गेंदके लिये आप कालीदहमै कूदे और हाय ! मुझ पापीने आपको न रोका । अब | 
मैं योत सामने मुख दिखानेके योग्य प आप इतने पर भी मुझसे मिले और मेरे कुवा- ॥ 
| दोहा-बड़े बढाई पे लहहि, लहहिं निचाई नीच । । 
ह सुधा सराहिय अमरता, गरल सराहिय मीच ॥ ॥ 
| वात कर माई | तुम क्या समझ रहे हो! इन बातोंको आप दूर करो | 6 
| औदामा-बोला मेया। अपनी ir फिर इसमें आपका क्या अपराध ! | 
। -कहत सखा सब धन्य कन्हैया # जो तुम कहो कियो सोइ मैया ॥ £ : 

सब ब्रजके सुखदानी # कंस मारिहो तुम हम जानी ॥| 
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) | गये । तब सब अजवासी बोले कि भाई बलराम ! तुम भी अपने वचनके पूरे ही निकले जो | 
श तुमने कहा था वैसे ही हुआ, अब घर चलनेकी क्या इच्छा हे !॥ १६॥ उसी समय गुरु, | 
| पुरोहित, आहण अपनी-अपनी पत्नियों सहित नन्दरायजी कहने लगे कि परमेश्वरने |, 
) बड़ा अनुग्रह किया जो कालियनागका डँसा हुआ तुम्हारा पुत्र बच गया । यह बड़े मंगलका [2 
ह समय है॥१७॥ इनके कल्याणके लिये ब्राह्मणोंको मणि रत्न आभूषण सहित गोदान दीजिये। | 
ह) हे राजन्‌ ! उस समयकी बधाईमें नन्दरायजीने प्रसन्न होकर गायें और सुवर्णका दान ब्राह्मः | 

९] णोंको दिया ॥१८॥ धर्मशीला यशोदाजी भी बड़ी भाग्यवान्‌ है,जिसका पुत्र कालके गालमें | 

| | जाकर लौट आया, उसने अपने पुत्रको पाकर हृदयसे लगाय गोदमें बेठाकर वारंवार नेत्रोंसे | 

| आंसू बहाने लगी ॥१९॥ हे राजन्‌ ! भूख-प्याससे पीड़ित त्रजवासी और सब गायोंको देख- | 

ही कर ( जिनको भूखका नाम भी नहीं था ) % ब्रजभूषण नन्दादिक सब ब्रजवासियोंसे १ 

१ ॥ कहने लगे कि मेरे वियोगका आपको बड़ा क्लेश हुआ और भोजन तक भी नहीं किया, इस- | 
| लिये आज यशुनाके ही तीर पर वास करना चाहिये, क्योंकि यहाँकी अतिरमणीक सुहावनी | 
# भूमि है, सुगन्धसनी त्रिविध समीर बह रही है, यहीं भोजन करके प्रातःकाल अपने-अपने £ 
| घरोंको चलेंगे श्रीकृष्णकी आज्ञा मान सब बजवासियोनि वहीं वास किया और नन्द्रायने || 
6 बृन्दावनसे षट्रस भोजन मँगाकर सबको आनंद सहित जिमाया। फिर श्रीकृष्ण बोले कि ॥; 
6 पिताजी ! मेरा यह विचार है कि कमलके फूल भी कंसको अभी पहुँचा दो ओर ग्वालबा- ५ 
छ| लोंको साथ कर दो और जो फूलोंको भेजनेमें विलंब हुआ तो कलको वह निःसन्देइ बजपर | 
| चढाई कर देगा । यह बात सुन नन्द और उपनन्द बहुत प्रसन्न हुए ओर बहुतसी गाड़ियाँ 8 
| भगाकर एक करोड़ कमलके फूल उनमें लदवा दिये और बड़े-बड़े दूध दही माखनके बर्तन |; 
॥ अहीरोंके शिरोपर रख चतुर-चतुर गोपोंको उनके संग कंसके पास भेज दिया । | 

। 0. अडुहानत- एक बैल किसी राजा के पास एक डिबिया भर कर परमोत कालकूट रस ले कर आये और कहा कि- इस रस मे यह प्रेण ह, कि | 
जो सीक भर कर हाथी को सुंधा दो बह उसी समय मर जाय और मनुष्य का तो कहना ही क्या है ? यह बाईस तोले दश हजार रुपये का है। राजा ने विचार ||५ 


भ किया कि उत्तम वस्तु सदा नहीं मिलती, इसलिये मन्त्री को आज्ञा दी कि; उसको दश सहस्र रुपये दे और यह औषधि ले कर एक नौकर को सोप दो। i 
एक दिन राजकन्या को उस नौकर ने कहीं खिड़की में बैठी देख ली और उस पर मोहित हो गया और फिर अनेक उपाय किये परंतु उस राजकन्या का दर्शन | k 
2 


'आ, तो उस नौकर ने राजकन्या के वियोग में वह औषधि खा ली, परन्तु वह मरा नहीं। जब एक वर्ष बीत गया तो उस राजा ने अपने नौकर से उस 


£ नहीं 
| र कि डिबिया खाली है और उंगलियों के चिद्व रस में लग रहे हैं। राजा ने उससे पूछा कि औषधि कम क्यों है ? उसने | 


रस की डिबिया मांगी। राजा ने देखा 


| उत्तर दिया कि- मैंने खा ली, परन्तु मैं मरा नहीं। राजाने वैद्य को बुला कर सब वृत्तान्त कहा। बैद्य ने नौकर को एकान्त ले जा कर सब सत्य-सत्य वृत्तान्त 
सच्चा वृत्तान्त कह दिया। तब वैद्यराज राजासे बोले कि- हे राजन! इस रस में किसी प्रकार का दोष नहीं, ॥ 
सींक भर कर कुत्ते को सुंधाया और सुघते ही मर गया। तब राजा ने कहा- हमारा नौकर क्यों नहीं मरा ? 
खिड़की में बैठा दो, तो अभी परीक्षा हो जायेगी और इस नौकर को भी यहीँ पर खड़ा रहने दो। राजा ने 


; पूछा, तब उस नौकर ने जो कुछ बीता था सब 


9 


र र = क - र बहुत विनय करि कंसको, दीन्हों पत्र लिखाय । 
छ) कहियो मेरी ओरते, नृपसों ऐसे जाय॥ 
`| सोखा-गयो कमलके काज, कालीदह मेरो सुवन । 
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| तुव प्रतापते राज, आप गयो पहुँचाय अहि॥ | 

१ है महाराज ! आपने एक करोड़ कमलके फूलोंके लिये आज्ञा की थी वह हमने तीन है 
2 | करोड़ फूल मँगा लिये हैं, उनपर पानी छिड़ककर बहुत स्वच्छ स्थानमै रखवा दिये हैं, जो 

4 आज्ञा हो तो वे भी फूल आपकी सेवामें भेज दिये जाये । तब बीचमें श्रीकृष्ण हसकर बोल हू 

| उठे कि कंससे मेरा नाम कहना, कि यह सब काम श्यामसुन्दरने किया है । कमलके फूल || 

श ओर माखनके भार गोप लोग लेकर राजा कंसके द्वारपर पहुंचे और राजद्वारपर |; 

ु | गाड़ियोंको थामकर पौंरियेके हाथ राजाको समाचार भेजा । पौंरियेने उसी समय सब ॥ 


| | नृप हमको जानत नहीं, कहियो मोर प्रणाम ॥ 
| सोरठा-सुनत इयामसंदेश, देखि कमल अति भो विकल । 0 
८. भीतर गयो नरेश, चित्त चिता बाढी अधिक ॥ ॥ 
| पत्रको बांचकर मनही मनमें यह कहने लगा कि इससे अब मेरा किसी प्रकार उबार न ( 
| होगा; यह आदिपुरुष अविनाशी परजह्मका अवतार हे,क्योकि जिस- जिस देत्यको मैंने भेजा | 
| उसको उसने विना मारे न छोड़ा । देखो कालियदह महा कठिन स्थान, उसमेंसे कमलके फूल | ॥ 

पास भेज दिये, निश्चय वह पूरा पराक्रमी हे, यह कह उदास हो शोचने लगा | ॥ 


; कि अब क्या उपाय करूं ! कभी कहता कि पाको 
र हु इन गो 
$| भबड़ाता है कि न जाने कि 


हे | 


| बीत गयी, फिर कछ येये करके गोपोकी राजभवनमे बुलाया और उरे मनसे | 
त 


उनको आदर-सत्कार कर नन्दजीके लिये शिरोपांव दिया और कहा कि मेरी ओरसे नन्द- | 
छ रायसे जाकर कहना कि आपने बड़ा काम किया और जो तुम्हारे पुत्र बलराम और कृष्ण हि 
ह] हैं) उनको एकदिन अपनी सभाम बुलाकर देगा, उन्होंने मेरा बड़ा उपकार किया जो कम- | । 
न लके फूल मेरे पास भेज दिये,यह कह उनको बिदा किया । परन्तु हृदयमें महाशोक सन्ताप |; 
छ आ तब कंसने अपने मित्र दावानलको बुलाकर अपना सब वृत्तांत कहा, आज मैं तुम्हारे | 

„$ बल और वीर्यको देखना चाहता हूँ, तुम अभी जाकर अजको और ब्रजवासियोंको फूंक दो। | 
श सोरठा जारि करो सब छार, ब्रज संब- ब्रजवासिन सहित । । 

| बचि .न..नन्दकुमार, ऐसो यज्ञ. विचार उ॥ | 
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सबको एक स्थानमै पाउँ तो आपका कार्य एक पलमें कर दिखाऊँ। इधर सब गोपखाल || 
कंसको कमलके फूल पहुँचाकर यमुनाजीके किनारे आये, जहां नन्दादिक सब गोपग्वाल पड़े | 
हुए थे ओर कंसने जो कुछ उनसे कहा था, वह सन्देशा कहा, उस बातको सुनकर नन्द |, 
मेरे पी और सब ब्रजवासी बहुत प्रसन्न हुए, परन्तु नन्दरानी अपने मनमै डरीं कि न जाने ६ 
मेरे पत्रोंको बुलाकर वह पापी कंस क्या करेगा ! | 
दोहा-कहत श्याम बलरामसों, हँस हसकर यह बात। : ॥ 
नृप हम तुम देखन लिये, कह्यो बुलावन तात ॥ पा 
अजवासी अपने मनमें बहुत प्रसन्न हुये, क्योंकि एक प्रसन्नता यह कि कृष्णचन्द्र कालिः || ` 
यनागसे बचे और दूसरी प्रसन्नता यह कि कंसको कमल देकर उसकी त्राससे छूटे परंतु दिन- | : 
भरके हारे-थके भूख-प्यासके कारण सब ब्रजवासी यमुनाके किनारे उस रातको रह गये थे | 
॥२०॥ गरमीकी ऋतु थी, आधीरातका समय था ठण्ढी-ठण्ढी पवन जो लगी तो सब ब्रज- | आ 
वासी पड़कर सो गये। तब सूखे वनको उस दावानल देत्यने अग्निरूप बनकर जलाना आरंभ 
कर दिया और महाक्रोध करके सब ब्रजवासियोंको चारों ओरसे घेर लिया । उस समय f 
पवनके वेगसे अनलकी ऐसी ज्वाला भड़कने लगी मानो चारों ओर सुमेरु पर्वत दिखाई दे > 
रहा है॥२१॥ सब पृथ्वी और आकाश लाल-लाल दीखने लगा, पशु-पक्षी व्याकुल होकर | 
भागने लगे । जब महाकुलाइल हुआ तो सब ब्रजवासी घबड़ाकर जाग उठे और पुकार ह 
पुकारकर कहने लगे कि भाई ! यह तो बड़ी भारी आग लगी, अब क्या उपाय करें! कोई || 
और मार्ग भी नहीं दिखायी देता! भागकर किधरको जायं ! जब कहीं निकास न देखा तो 9 
लम्बे-लम्बे श्वास भरकर कहने लगे कि अत्र तो दव निकट ही आ गयी, यह कहते हुए सब | 
यसुनाके तटपरको भागे किसी प्रकार हमारा उबारा प्या होगा; क्योंकि अभि महा अपार f 
बढ़ती चली आती है और अग्निकी झार चार-चार बांस ऊँची ऊपरको उठी चली जाती है। ७ . 
अब सबकी जलकर यहीं ढेरी होगी ॥ २२॥ यह कहकर सब अत्यन्त व्याकुल हो गये। | 
छन्द-डरे ब्रजजन अति विकल सब देखि अनल भयावनो । हे. 
धरा भई नभ ज्वाल पूरण धूम घुन्ध डरावनो॥ प 
लपट झपटत तरुवर गिरत महि भहरायके। 
उठत शब्द अघात चहुँदिशि बढ़त झर झहरायके ॥ 
फटत फल फूटत पटक दल जरत बरत छतां घना । 
कांस चटकत बांस पटकत ळूक उचटत नभ तना॥ 
हरिण मोर बराहवन पशु विकल पन्थ न पावहीं । 
जरत जहँ तहँ जीव खग मग विकल जित तित धावहीं ॥ 
दोहा-दावानल अति क्रोध करि, लई दशहु दिशि घेर । 
उठी अनलज्वाला प्रबल, मानहुँ अचर सुमेर ॥ 


| 
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गगन सब । 


जब ऐसी महाभयंकर प्रलयकालकीसी अग्निको देखा तब सब हाहाकार कर पुकारे कि 

है कृष्ण ! हे कृष्ण ! हे महाभाग ! हे राम ! हे अत्यन्त पराक्रमी ! आप शीघ्र Sle सहा- ॥ 
॥ यता कीजिये, यह महाभयानक क्रशाबु हमको भस्म किये डालता है। हे संकटमोचन ! 
|| शीघ्र हमारी सहायता कीजिये, क्योंकि जब-जब हम लोगोंपर भारी भीड़ पड़ती है, तब- 
१ ॥ तब तुम ही सहायता किया करते हो । जेसे तृणावर्त, शकटासुर, बकासुर 7 अघासुरको 
| मार हमारी रक्षा की वैसे ही अब भी हमारी रक्षा करो, हम सब आपके ही हैं॥ २३ ॥ हे 

क प्रभो ! इस महाघोर कालरूप अग्निसे हम लोगोंको बचाओ। हे मित्र ग इस भयेकर अग्रिमें | 

जलनेसे भी नहीं डरते, केवल आपके चरणारविन्दे वियोगसे डरते हैं, उस आपके निर्भय- 

त पदको हम नहीं त्याग सकते ॥ २४ ॥ है ः 

चौ०-यशुमति सबसो कहति एकारे # दई परो है छ्याल हमारे ॥ 

रूप अनेक असुर धर आये % कोउ खग कोउ पञुरूप बनाये ॥ 

आयो कोउ वपुधरि भयदायक % भयो तहाँ कोउ पुण्य सहायक ॥ 

आज उरगसो बचो कन्हाई % कमल भेजि रुप त्रास मिटाई ॥ 

अब यह बाढी अग्नि अपारा # करन चहत त्रजको संहारा ॥ 

मि ब॒चिह यह बालक दोउ # मोहि लखि परत उपाय न कोउ॥ | 

| माताके भयभीत वचन सुन और सब ब्रजवासियोको व्याकुल देख बांकेविहारी बोले कि र 

| भाई ! कोई मत डरो, उसी देवताका ध्यान करो जिसका प्रथम पूजन किया था । उसने & 

| पहले रक्षा की थी वही अब भी आप लोगोकी रक्षा करेगा, अब तुम सब अपने-अपने नेत्र | 

| बन्द कर लो । जब सबने अपने-अपने नेत्र बन्द कर लिये, तब जगन्नाथ जगदीश्वर अनन्त- £ 

& शक्तिधर अनन्तरूप भगवान्‌ सब अग्निको पान कर गये और घुन्धक राक्षसका विध्वंस कर | 

| डाला और दशों दिशाओंमें शांति हो गयी । पशु-पक्षी जहां-तहां आनन्द्से विचरने लगे, | 

£ वश्षादिक हरे भरे दिखाई देने लगे, तब बृन्दावनविहारीने सब ब्रजवासियोंसे कहा, अपने- | 

| अपने नेत्र खोल दो, जब सब ब्रजवासियोंने अपने-अपने नेत्र खोलकर देखा तो कहीं उनको | 


ही. क एक चिनगारी भी दृष्टि न आयी। यह अद्भुत चरित्र देख सब ब्रजवासी परस्पर | 


लगे कि पृथ्वीसे आकाशतक अग्नि ही अग्नि दिखायी देती थी और ठौर-ठौर महा [2 
विकराल लाल-लाल छपटें निकलती थीं, जल भी नहीं बरषा और किसीने बुझाया भी नहीं, ९ 
| फिर यह महाभयंकर ज्वाला किस प्रकार बुझ गयी ! इस बातका भेद हमने अबतक नहीं 
| जाना । फूसकी आग पहले तो बहुत भड़क उठती है, फिर बुझ भी बहुत शीघ्र जाती है। ह 
सोरठा-ज्यों ओछेको प्यार, एकीएका बढ़त है। 
चटत न छाग बार, तैसेहि अग्नि बिला गई॥ 
जाक रक्षक इयाम, कोन मार ताको सके । 
जहां नित्य विश्राम, तहां कमी किस बातकी ॥ 


५७) 
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प्रु अलख अपार, दुलेभ शिवसनकादिको । 
धन्य नन्दकी नार, ता सुतको धरि मारही ॥ 
4 जब सब शोक-सन्ताप मिट गया और प्रातःकाल हुआ तब सब व्रजवासी अपने- | 
| अपने घर आये और मङ्गलाचार करने लगे और त्रजनायकको अपना सहायक समझकर |; 
उनसे अत्यन्त प्रेम प्रीति करने लगे ॥ २५ ॥ - | 
इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामञुकसागरे शालग्रामवेश्यकृते दशमस्कन्धे 
पूर्वाद्धे दावाग्निमोचनं नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ 


दोहा-अष्टादशमें ग्रीष्मसे, लक्षित सुखद वसन्त। . ` 
हरिकी पाय सहाय कछु, हत्यो प्रलम्ब अनंत ॥ | 
श्रीजुकदेवजी बोले कि हे नरेन्द्र ! अग्निका पान किये पीछे श्रीवृन्दावनविहारी मनमें & 
प्रसन्न होकर अपनी जातिके सब ब्रजवासियोंको साथ लिये ब्रजवासी जिनके चरित्र गाते 
चले आते थे, ऐसे श्यामसुन्द्र गायोंके समूहोंसे शोमित ब्रजकी ओर पधारे ॥१॥ गायोंके | 
॥ चरानेके बहानेसे अनेक प्रकारकी माया करके दोनों भाई ब्रजमें विहार करते थे, उसी | 
॥ अवसरमें औष्मक्रतु आ गयी । यद्यपि वह समय देहघारियोंके लिये सुखदायक नहीं हे | 
&॥२॥ प्रंतु तो भी वह ग्रीष्मक्रतु भी वृन्दावनके गुणोंसे वसन्तक्रतुके समान जान पड़ती | 
| थी, क्योंकि जहाँ साक्षात्‌ श्रीवन्दावनविहारी श्रीकृष्णचंद्र भगवान्‌ बलरामजीके साथ |^ 
©| विराजते थे फिर भी वहाँ वसन्त न रहे ! बड़े आश्चर्यकी बात है ! वहां तो सदा वसन्त | 
| रहना चाहिये बृकषोपर बारहों मास फल-फूल खिल्ते रहे, निविध बयारि झकोरती रहे, 
£| आमोंकी डालियोंपर कोकिला कूकती रहे, भांति-भांतिके पक्षी मनभावनी सुहावनी बोल्या # 
| बोलते रहें, मोर शोर करकर चारों ओर झिगारते रहे और अनेक अनेक प्रकारकी शोभा | 
(| नित्यप्रति बनी रहे तो क्या आश्चर्य है ! क्योंकि जहां मिलोकीनाथ श्रीकृष्ण वृन्दावनविहारी | 
| विहार करें वहां भी यह शोभा न हो तो फिर कहां हो ॥ ३ ॥ जहां जलके झरनोंका ऐसा | 


७, 
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| गम्भीर शब्द हो रहा था उस शब्दके सामने झींगरोंका शब्द सुनायी नहीं देता था और 


&| बिछ रहा है । उस बृन्दावनमे 22000 प - 
४] उनकी सुगन्धयुक्त नदी, सरोवर, झरनोंसे स्पर्श करके जो ठण्डी-ठण्डी पवन आती थी |: 
| उससे वृन्दावनवासियोंकी ग्रीष्मकी अग्नि और मार्त्तण्डका प्रचण्ड ताप नहीं सताता था |; 
| ॥५॥ जहां अनेक नदियाँ हैं, जिनके तटपर पहुँचते ही जलकी तरंगोंसे टापुओकी और |, 
| किनारोंकी भूमिमं सजलताई आती है, उस पृथ्वीकी सजलताई और हरियालीको विषके [? 
| समान भयंकर सूर्यकी किरणें नहीं सुखा सकती थीं ॥६॥ अनेक प्रकारके फूल जहां-तहां | 


(९४४) क$ शुकसागर कै 
कोकिळ चातक अति एुखदानी % मुनिमन हरण सारिकावानी ॥ | 
विहरत ब्रजवन तिय सुत संगा # चरत नवीने तृणन ङुरंगा ॥ 
मत्त मधुप तहँ कु निकुंजनि # भ्रमरी संग करत कलणुंजनि ॥ 
रन्दावन समान नहि. इजो # ताकी छबि नन्दन नहिं पूजो॥७। 
॥ उस अनुपम वनमै श्रीकृष्णचंद्र भगवान्‌ बलदेवजीको और ग्वालबालोंको साथ लेकर 
बासुरी बजाते विहार करनेके लिये गाय बछड़ों सहित बृन्दावनको चले ॥ ८ ॥ बलराम 
| श्रीकृष्णादिक ग्वालबाल, पत्र,मोरपुच्छ,गुच्छक माला, धातु अर्थात्‌ गेरू, खड़िया, मनशिल 
| हरतालसे शङ्कार करके कभी नाचते थे,कभी गाते थे, और कभी परस्पर युद्ध मचाते थे ॥९॥ 
त श्रीकृष्णचंद्र जब युद्ध करते थे और नृत्य करते थे उस समय कितने बाँसुरी, करताल और 
॥ शृङ्गी बजाते थे और कितने नयी-नयी रागिनी गाते थे, कितने उनके नाचकी बड़ाई करते थे 
|॥ १० ॥ हे राजन्‌ ! देवता लोग गुप्त हो गोपोंका रूप धारण कर-कर श्रीकृष्ण और 
क बलरामकी वारंवार इस प्रकार प्रशंसा करते थे, जेसे नट नटकी बड़ाई करते हैं ॥ ११ ॥ सब 
शिरपर बाल धारण किये श्रीकृष्ण बलराम दोनों भाई कभी चाई-माई खेलते, कूदते, कभी 
१ पक्का सुकी करते, कभी तालियां ठोंकते, कभी खैंचातानी करते और कभी मछयुद्ध करते 
| इस प्रकार एकसे एक अद्भुत लीला करते थे ॥ १२ ॥ हे राजन्‌! कभी और दूसरे ग्वालबाल 
| नाचते थे तो कृष्ण बलदेव दोनों भाई आप गाते थे और बाँसुरी बजाते थे और फिर 
4 उनकी प्रशंसा करते थे कि तुमने भला नृत्य किया ॥ १३ ॥ कभी बेलके फल हाथमें 
| लेकर दो-दो चार-चार एक साथ ही उछालते, कभी कुंभी वृक्षके फलोंको फॅकते थे, कभी 
§ आंवलेके फल मुरलीमै रख-रखकर फेंकते थे, कभी छोटे-छोटे फल हाथमें लेकर पूछते थे,जो 
बतला देते तो फल ले लेते और जो नहीं बतला सकते थे, तो वह फल हार जाते थे । 
- दोहा-सबहि सखा कहुँ आयके, भाषहिं हरिबल पाहि । 
खेले ऑखमिचोहनी, अस हमरे मन-माहि ॥ 
पहले तो बलरामने श्यामसुन्द्रके नेत्र बन्द किये, सब सखा भागकर चारों ओर छिप 
| गये, तब बलदेवजीने कृष्णको छोड़ दिया और उनकी आंखे खोल दी जिसको कृष्ण पक- 
| इकर लाते थे। बलदेवजी उसकी ही आंखें मीचते थे, कभी कुरंगके संग दौड़ते, कभी विई- न 
4 गके ढंगपर चलते थे ॥ १४ ॥ कभी सरिताओं के सोतेमें मेंढककी नाई कूदते और जो कोई 
| कृद्नेके समय पानीमें रपटकर गिर पड़ता तो सब सखा मिलके उसका हास्य करते थे। कभी 
| बर्षकी शाखाओंको पकड़-पकड़ कर झूलते थे और सुन्दर-सुन्दर पुष्पोके आभूषण बना-चना- | 
| कर पहनते थे, कोई कोई सखा कहते थे भाई ! हमारी तो यह इच्छा है कि बलरामको तो 
॥ राजा बनाये और घनश्यामको मन्त्री बनायें और हम सब प्रजागण बने और श्रीदामादिक 
ग्वालबालोंको सिपाही बनाये और जो-जो ग्वालिनी इस मार्गको दधि लेकर निकलें उनसे 
| दान छ ॥ १५ ॥ इस प्रकार राम-कृष्ण दोनों भाई जगतमें जो-जो खेल विख्यात हैं उन 
| खेलोंको खेलकर प्रसन्न होते थे । कभी यसुनाजी नहाते, कभी गोवर्द्धनकी कन्दराओंमें घुस 
| जाते, कभी कुञ्जोमे विचरते फिरते थे कभी वनमें आकर छिप-छिपकर विचरते,कभी सरोवरमें 
4 जलविहार करते और कभी कमल कुसुदिनीके फूल तोड़-तोड़कर कानोंमें पहनते थे ॥१६॥ 
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। प्रंतु तो भी उसको मित्र बनाकर उसकी प्रशंसा की और कहा कि मित्र! आप भले | 
| | खेलके समय आ गये $ ॥ १८ ॥ आप तो सब खेल जानते ही हो फिर सब सखाओंको | 
| बुलाकर कहा कि हे मित्रो ! हम बराबरकी दो टोली बनाकर खेल खेलेंगे ॥ १९ ॥ ( 


चौ०-एक ओर बलराम प्रधाना # एक ओर भये इमाम सुजाना॥ 
दोउ ओर दै थोक बनाये # आधे आधे दोउ दिशि आये॥ 


| बलराम और घनश्यामको दोनों टोलियोंका मुखिया बनाया और सबको यह वचन पुकार ६ 
» | कर सुना दिया कि जो जीते वह हारेकी पीठपर चढे और हारा हुआ उसको अपनी पीठपर | 
| चढ़ाकर भाण्डीरवन तक उसी समय पहुँचा दे।२०॥इस प्रकार चढ़ने-चढ़ानेवाले कई खेलोंको # 
| प्रारम्भ किया और परस्पर यह बात स्वीकार करली ॥२१॥ इस प्रकार चढ़ते-चढ़ाते गायोंको | 
१ | चराते श्रीकृष्ण अपने थोकको लेकर भाण्डीरवनमें पहुँचे ॥२२॥ हे राजन्‌ ! जब बलरामजीकी | 
१॥ ओर श्रीदामा और वृषभादिक जीत गये तब श्रीकृष्णचन्द्रकी ओरके उनको अपनी पीठपर | 
) | चढ़ाकर ले गये ॥ २३ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र जब हार गये तब श्रीदामाको अपनी पीठपर | 
4 चढ़ाया, भद्रसेनने वृषभकों चढ़ाया और प्रलम्बासुरने रोहिणीनन्दन बलरामजीको अपनी | 
पीठपर चढ़ा लिया ॥ २४ ॥ जब कि उस प्रलम्बासुरने भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रको बलवान्‌ | 
| समझा तो बलदेवको ही भाण्डीरक वनकी ओरको लेकर अत्यन्त शीघ्रता सहित झपटा चला | 
| गया ॥ २५ ॥ जब वह असुर पर्वतके समान बलदेवजीका भारी भार न उठा सका और | 
& पराक्रम उसका शिथिल हो गया तब इसने अपना असुरदेह धारण कर लिया, उस समय वह # 
१ | देत्य सुवणके गहने पहने ऐसा शोभायमान दिखाई देता था जेसा चन्द्रमासहित बादलमें बिजली 
6 दमक जाती है और बलदेवजी उस देत्यके काले शरीरपर केसे दिखायी देते थे जेसे काली- 
; || घटामें चन्द्रमा, बलदेवजीके कानोंके कुण्डल कभी-कभी दामिनीके समान दमक जाते थे । | 
| गलेका दुपट्टा जो झटका खाकर नीचेको लटक गया था वह ऐसा जान पड़ता था मानो | 
@ इन्द्रका धनुष तन रहा है, गरमीके कारण उसकी देहसे स्वेद जो टपक रहा था वह ऐसा ज्ञात & 
| होता था मानो आकाशसे डुन्दधारा पड़ रही है ॥ २६॥ आकाशतक प्रकाशमान ऊंचे | 
5 जिनके महाविकराळ कालके समान लाल-लाल नेत्र मानो तत्काल ही ज्वालाको उगलेंगे, ह 
महाभयंकर बाढ़ दाढ़े मानो धरी हुई बरछी है बाळ तांबेके सहश लाळ-लाल, भयकारी | 
१ दोनों भुजदण्ड मानो ब्रह्माण्डके तोड़नेवाले हैं,कानोंमें कनककुण्डल,मस्तकपर मुकुटकी अद्भुत 


E « झंका-रावणादिक अनेक राक्षसोंको भगवान्‌ने मारा परंतु किसी राक्षसके मारनेमें ऐसी चिता नहीं को जैसी छोटेसे प्रलम्बासुरके भारनेमे चिता 
| की । बया कारण है जो उसके मारनेमे इतनी चिता की । 

उत्तर-प्रलम्बासुरको मृत्यु ब्रह्माने शेषजोके हायसे लिखो थो कि तू शेषके हायसे मरेगा और किसी दूसरेके हाथसे नहीं मरेगा इस बातको भगवान्‌ भली 
fl प्रकार जानते थे और यह भी जानते थे कि शेषके मनमें बड़ी दया है ओर उनके हृदयमे नग्नता है, कदाचित्‌ दया करके शेषजो उसको न मारे और इस दुष्टको 


५ मारना अवद्य है क्योंकि जो यह बच गया तो ग्वालबालोंको बहुत दुःख देगा, इसलिये अधिक चिन्ता की । | 
लि 


(९४६ ) 48 शुकसागर कं : 
| शोभा और उस असुरकी मनोहर कांति देखकर हल मूसलके धारण करनेवाले बलदेवजी 
ती अपने मनमें कहने लगे कि केसा गोप है! मेरा जी डरता है ॥२७॥ पहले तो कुछ भयमाना 
ग परंतु पीछे सुध आ गयी कि यह तो असुर है, फिर भय त्याग बलदेवजीने जाना कि हमारे 

से अलग कर बलात्कार हमको लिये जाता है, तब तो अविनाशीने महाकोध करके इसके 
| शीशर्म एक मुष्टिक मारा, जैसे इन्द्रने वज्जसे पर्वतको मारा है॥ २८ ॥ गुष्टिके लगते ही 


उसका शिर कच्चे भांडकी नाई फूट गया,दांत टूट गये,छुखसे रक्तका वमन होने लगा,मानो 
रुघिरकी धारा बह रही है जिह्वा और नयन निकलकर बाहर आ पड़े,हाथ-पांव पसार दिये 
बड़ा घोर शब्द कर सुख फेलाकर प्रथ्वीपर गिर गया, जेसे इंद्रके वजके मारे पहाड़ पृथ्वी 
पर गिरते हैं॥ २९ ॥ महाबलवान्‌ बलदेवजीके हाथसे प्रलम्बासुरको मरा हुआ देखकर- 
दोहा-ग्वाल बाल सब चकित भे, भे प्रसन्न नंदलाल । 
धाय धाय बळरामसे, मिले सकल तेहि काल ॥ 
सोरठा-धन्य धन्य बलराम, धन्य तुम्हारे मातु पितु॥ 
यो यह काम, कपट रूप मारो आसुर ॥ 
हे भाई ! तुम दोनों बड़े वीर हो, हमसे तुम्हारी बड़ाई नहीं हो सकती, जहां-जहां हमपर 
विपत्ति पड़ती है, बहीं-वही आप सहायता करते हैं । भाई ! तुम इस समय यदि न होते तो 
यह एक न एक छड़केको पकड़कर अवश्य छे जाता, एक खाल बोला-केसे छे जाता ! 
सदा हमरे रखवारे # वनके हुए सकल इन मारे ॥ 
ताइ कहो काको डर भया # जासु मीत बलराम कन्हैया ॥ 


| 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
न 
| इतनी कथा कहकर श्रीशुकदेवजी बोळे कि उस समय सब खाल बाल और नंदलाल 


छ््न्न्ऊी 


९ 


मिलकर बलदेवजीको आशीर्वाद देने लगे कि चिरंजीव रहो, चिरंजीव रहो, फिर प्रशंसा 
योग्य बलदेजीवकी प्रशंसा करने लगे और जेसे कोई मरकर लोट आता है, ऐसे बलदेवजीसे 
मिलकर प्रेममें मग्न हो गये ॥ ३० ॥ पापी प्रलम्बासुरके मरनेसे देवताओंकों बड़ा आनन्द 
हुआ । बलदेवजीके ऊपर फूलोंकी वर्षा की और धन्यवाद देने लगे । 
हा-पुनि आनंद अति पायके, देव गये जिन धाम । 
गोपनयुत विहरन लगे, वृन्दावन बल श्याम ॥ 
इति श्रीभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शाल्ग्रामवेश्यकृते दशमस्कन्धे 
ण नाम अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 
कप 0000 मुज Fe जाय । 
प गाय सब अग्निसे, क्षणमै लियो बचाय ॥ 
श्रीशुकदेवजी बोले कि हे परीक्षित्‌ ! जब सब ग्वालबाल खेलमें लग गये तब उनकी 
गाय, बछड़े अपनी इच्छासे चरते-चरते हरी-हरी घासकी लाळचमं आकर सघन वनमें चले 
गये ॥ १॥ वह अजा # अर्थात ओसर गाये मैंसे उस वनसे चरती-चरती आगे धेनुकवनमें 


शंका-त्राह्माण, क्षत्रिय, वेश्यको बकरीका पालना तया भेसका पालना 
भसे क्यों पाली ? 


अयोग्य है और शास्त्रमें भी इनका पालना अन चित है, फिर कृष्णने बकरी और 


उत्तर-पंडित लोग बकरीका नाम अजा कहते हे, परंतु गायकी बछियोंको भो कहते हु और ओसर भी कहते हे और मुनियोंने अजाका ऐसा अर्थ किया | कि, 


ज्त्व्न्श्ब्न्ल्सश्छ्न्त्ख़्ख्त्र्न्स 


ch 
6 दव जो लग रही थी उसकी गर्मीसे प्यासकी मारी घबड़ा रही थीं॥ २॥ जब बलराम 
| हृष्णादिक ग्वालबालोंने पशुओंकों नहीं देखा तो मनमै अत्यन्त दुःखी हुए और जहां-तहां 
| खोजने लगे परंतु पता कहीं नहीं लगा ॥३॥ और उनकी जीविकाका भी विनाश हो गया 
| तो उनके चित्त स्थिर नहीं रहे और सब सुधि-बुधि जाती रही और पुकार-पुकार कहने लगे । 
चौ०-छे ले नाम तिन्‌हि शहरावें # वेणु श्वंगके शोर मचावें॥ 
| कहां गई सब धेनु हमारी # अस कहि कहि अति होत दुखारी ॥ ह 
फिर परस्पर विचार कर सब ग्वालबाल गायोंके खुरोंके चिहको और जो गायोंके दौतोंसे 
| कटा हुआ घास था, उसको देखते-देखते जहां जहां होकर गाये गयी थीं वहां पहुँचे ॥ ४ ॥ 
८ घुञ्जवनमें घुस गये वहां जाकर मार्ग भूल गये। सीधा मार्ग अभ्निसे रुक गया था, तब 
) दुःखित हुई कुछ थोड़ीसी गायोंके समूहको देखा । भूखे और प्यासे दूंढनेके खेदसे और भी | 


' ¢ घबड़ा गये, उन्होंने अपनी गायोंको घेरकर पीछेको लौटे ॥ < ॥ जो गायें इधर-उधर रह 


| 


~ ऐट 


गयीं और दूर-दूर चरती थीं उनको मेघके समान गंभीर वाणीसे भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने ॥ 
उनका नाम ले लेकर बुलाया । 


| चो०-कारी, काजरि, सरि घोरी # हंसिन, वंसिन, वासिन, बोरी ॥ 
, | पीरी, कबरी, भूरी, गोरी # गई कोन वनको कित ओरी ॥ 


| तब सब गायें अपने-अपने नाम सुनकर हर्षित होकर रम्भाई। इसंसे यह सूचित किया कि 
इम तुम्हारी मनोहर वाणीको सुनती तो हैं परंतु मार्गमें आग जो लगी है इसलिए तुम्हारे 
€| समीप आ नहीं सकतीं, मार्ग बड़ा विकट है ॥ ६ ॥ वहां बड़ी धूमधामसे घूमध्वजावाला 
१ अग्नि चारों ओर वनवासी जीवोंका जलानेवाला लग रहा था और पवनके वेगसे प्रचण्ड हो 
क रहा था और महाप्रबल लपटोंसे चराचरको भस्म करता चला जाता था और धुएके घुन्धकार 


» | से सवभ वनमें महाघोर अन्धकार छा गया था ॥ ७॥ 

३ दोहा-चटचंटात तहँ बाँसगण, फूट फूट फट जात । 

| पटपटात तृणगण जरत, आरत पशु अङुलात ॥ 

| जीव, जन्तु, पशु-पक्षी, धुरॅसे अन्धे होकर जहाँके तहां जल-जलकर रह जाते थे । कोई 

£ किसीको पूछता नहीं था । हज हु 
चौ०-मनहूँ प्रलय पावक वन आयो # सिंगरे जगको चहत जरायो ॥ 

| लपट विकटे कपटे भारी # चटकहि शिला अग्निको झारी ॥ 

ज्यों ज्यों अग्नि निकटको आवत # त्यो त्यो गाल अधिक भय पावत॥ ॥ 


(९४८) 48 शुकसागर ## 
यह वनकी अभि हमको भस्म किये डालती हे, अब शरणागतोंकी रक्षा करनी चाहिये ॥९॥ | 
है कृष्ण ! हे सर्वधर्मज्ञ ! हम तुम्हारे मित्र हैं, हमको ऐसा कठिन कष्ट दिखाना नहीं चाहिये, > 

| क्योंकि हम इतने कष्ट सहने योग्य नहीं हैं, आप ही हमारे अधिष्ठाता हो और आपका ही | ॥ 

१ न हमको आश्रय है ॥ १० ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌ ! सब दुख दूर करनेवाले भग- 
वाच श्रीकृष्ण मित्रीके दीनवचन सुनकर कहने लगे कि हे मित्रो ! भयभीत मत हो, अपनी |; 

न अपनी आँखे मींच लो॥ ११ ॥ उसी समय श्रीक्ष्णकी आज्ञानुसार सबने अपने-अपने £ 


नेत्र मूँद लिए, तब योगेश्वर भगवानने उस महाभयंकर अग्निको पानकर अपने प्यारे भित्रो- | 
| को be ती ॥१२॥ जब उन्होंने नेत्र खोले तो फिर मांडीरवनमें आ गये और # 
॥| अपने आपको और गायोंको अग्निसे छूटा देखकर बहुत विस्मित इए कि यह क्षणमात्रमे | र 
| ही क्या अचम्भा हो गया ! ॥ १३ ॥ योगमाया का प्रभाव प्रगट दिखानेवाली अभिके 
4 बचानेसे Fi न्द्रे प्रभावको देखकर सब गोप कहने लगे कि श्रीकृष्ण हमारे समान 
| मनुष्य नहीं हैं, देवता जान पड़ते हैं ॥१४॥ जब जाना कि सन्ध्या समय हुआ तब बल- 
क रामजी सहित श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्द यशोदानन्दन मंद-मंद चालसे गायोंको _ लिए । 
बांसुरी बजाते गोपोंसे स्तुति कराते ब्रजमें आये॥ १५ ॥ जब आमके समीप आ गये तब || 
| ॥ मुरलीधरने सुरली बजायी, मुरलीकी ध्वनि सुनते ही सब ब्रजरानी अपने-अपने घरोंका ® 
| काम तजकर मार्गमे आकर खड़ीं हो गयीं और गोपीवद्ठभका दर्शन करते ही गोपियोंको [£ 
| परमानन्द प्राप्त हुआ और हृदयमें ठण्डक हो गयी, क्योंकि विना श्यामसुन्द्रके देखे एक- ४ 
॥ एक क्षण सो सो युगके समान व्यतीत होता था, सदासे उन गोपियोंका नियम था कि जब- | b 
| तक मनमोइनी मूतिका दर्शन नहीं करती थीं, तब तक अन्न पानी नहीं खाती थीं अर्थात्‌ व्रत | 
| ही रखती थीं। जब सन्ध्या समय होता था तब मदनमोहनकी मनोहर सूतिं देखकर ब्रतका || 
॥ पारण [ती थीं) जब शयामसुन्द्र और बलराम अपने घरपर आये तब यशोदा || 
5 और रोहिणीने उनको गोदीमें ले-लेकर अत्यन्त प्यार किया और ग्वालबालोंसे पूछा कि | 
पाजि कया कारण हुआ जो तुमको वनमै इतनी देर लगी ! तब उन्होंने सब वृत्तान्त प्रलंबासु- | 
ही रके मारनेका और सुजवनम अभ्निके लगनेका कहा । तब यशोदा और रोहिणी इस बातको * 
| ऊक अततत प्रसन्न हुई और नेदजीने यह समाचार सुनकर बड़ा सन्देह किया कि देखो | 
|] ष्ण, बलदेवको हमने इतना समझाया, परंतु इन्होंने गायोंका चराना और वन जाना न 
ई छोड़ा और यह भी जानते हैं कि कंस हमारा पूरा वैरी हे, परंतु इन बालकोंको कुछ ध्यान | 
नहीं । जब यह समाचार ie फैल गया तो सब ब्रजवासी बलराम और घनश्यामके | 
$ देखनेको आये और दोनों भाइयोंको समझाने लगे कि देखो इतनी दूर बनमें खेलनेके लिए | 
तुम कभी मत जाया करो । यहां नित्य नये-नये उत्पात होते हैं और आपकी ही दयासे हमारे | 
न बालक भी इस महाघोर पावकसे बच गये, नहीं तो मरनेमें कुछ सन्देह ही न था, परन्तु ८ 
१ | ह किया जो कुशल्पूर्वक सब अपने-अपने घर आये । उस सवय यथा 
|| शि सवन अपरे अपने बालकोंके कल्याणार्थ पुण्य दान कराया और ईश्वरकी माया ऐसी 6 
विश्वमोहनी है कि यह भेद किसीने नहीं जाना कि यह कतव्य श्रीकृष्णके हैं ! इतनी कथा कह | 
| अ्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌ ! इसी प्रकार नित्य नये चरित्र कर करके श्रीवृन्दावन विहारी | 


सन हन्दापनवासियाँको नये-नये सुख देते थे और सब ब्रजबाला नन्दलाल पर ऐसी मत- 
mG Neo) छ््ञ्ऊछ््ल्ञाहन्् 
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छायामें जाकर खड़े हुए । उस समयकी मनोहर छबि देखकर कोटि काम लजित होते थे । | ॥ 
| शीशप्र मुकुटकी लटक, माथेपर केसर और चन्दनकी सौर, पैंघरवाली अलकें, कानोंमें £ 
कुण्डलोंकी झलक, कण्ठमें वनमाल, मुक्तामाल, हृदयमें भगुलताका चिह्नः- | 
ची०-अरुणअधरदशनन युति नोकी % मुखसुसुकान मोहनी जीकी ॥ 
चटकीला पटपीत विय $ कटि तट क्षुद्रघंटिका राजे ॥ 
मुजविशाल भूषण शुभ सोहें # कर मुद्रिका जटित त तग ॥ 
तनु घनश्याम रसीले नेना % हँसि हँसिकहत सखनसों वेना। | 
| ॥ देखो भाई ! आज केसा आनन्दका समय है, गगनमें घटा छा रही है, चपला चमक रही 
) है, Wes र प त 4. क हे 4 क हल हिल गा f 
रही है, दाढुर बोळ रही हैं, हरी हरी भूमि चारों ओर दिखायी दे रही है मानो कि कामदेवने | 
, | dem बिछा दिया है और केसी सुगन्धसनी समीर चल रही है कि जिसके 


9 | जाती है और बीच-बीचमें जो भवर पड़ते हैं, उनकी केसी उत्तम शोभा है! इतनी कथा कह | 
॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌ | इस मनमोहनी छबिसे नटनागर पनघटपर खड़े बांसुरी £ 
| बजा रहे थे और ग्वालबाल इधर-उधर खड़े थे । उसी समय बृषभानुनंदिनी श्रीराधा अपनी | 
$ सब सखियोंको सङ्ग लिये पानी भरनेके बहाने मनमोहनप्यारेको देखनेके लिये यमुनाके तट- | 
॥ पर आयी, समीप आकर देखा तो सखाओंको सङ्ग लिये मनमोहन प्यारा खड़ा है । राधा 
बोली कि आली ! वह महा खोटा नन्दका ढोटा मार्गमें खड़ा हमारी ओरको ताक रहा है; | 
र | ऐसा जान पड़ता है कि वह अवश्य हमको रोकेगा । सर्वान्तयांमी श्यामसुन्दर राधाके मनकी | 
१ | गति जान ग्वालबालों सहित मार्गसे हटकर दूसरी ओरको चले गये । जब बृषभानुदुलारीने | र 
4 जाना कि ब्रजविहार हट गये तब आगेको सिधारी और यमुना जल भरकर अपनी-अपनी | 
| गागरे शिरोपर धर धरकर जब घरकी ओर चलीं, उस समय बृषभाजुनंदिनी सखियोंके समूह | 
¦ ऐसी शोभायमान जान पड़ती थी जैसे गयेदिनियोंके झुंडमें राजगयंदिनी मन्द-मन्द चालसे ५ 
| झूमती चली जा रही है । 

त सोरठा-चली भवनकी ओर, शिरपट सोहति गागरी। 
॥| पीछेते चितचोर, घटको दियो लुद्गाय महि ॥ || 


पि 
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| ग्वालिनीने झट हाथ पकड़कर लकुटिया हाथमेंसे छीन i और कहा कि अरे माखन- || 
$ चोर ! और ही की गागर फोरकर छुटकारा पा गया होगा । मैं तेरे दांत खट्टे कर दूँगी ! जब > 
| नटनागर हसकर उसी नागरीकी गागर देने लगे । तब वह रूपउजागरी बोली कि मैं खाली | ॥ 
१ गागरी न लुंगी, जब तुम्हीं भरकर मेरे शिरपर धर दोगे तो लकुटिया दूंगी । जो तुम कहो कि | 
| में नदका पुत्र हूं तो मैं भी बड़े महरकी बेटी हू, मेरा तुम्हारा एक आमका वास है, मैं किसी ( 
१ प्रकार आपकी बात नहीं सहूंगी, जो तुम एक कहोगे तो दश सुनोगे । मुझको तुम्हारा किसी |; 

| प्रकारका भय नहीं हे, यह सुनकर श्यामसुन्दर हँस दिये और कहा कि प्यारी ! तुम हमारी || 

| लकुटिया दे दो। मैं तुम्हारी गागर भरकर तुम्हारे शिरपर घर दूंगा, वांकी चितवन और मन्द- | | 
| मुसकान देख राधा सहित सब सखियोने तनमनकी सुरति विसार दी। मन तो श्यामसुन्दरके 
१ फेदेमै फैंस गया, तजुमें मदनके बाण लगने लगे, ऐसी बेसुध हुई कि लकुटिया हाथसे गिरने | ( 
4 की भी सुध न रही। 
दोहा-तब घट भरि हरि भावसे, दीन्हों शीश उठाय । 
: ___नेकहु सुधि तबुकी नहीं, चली ब्रजहि समुदाय । 
सोरठा-कियो दृगनमें धाम, सुन्दर नट नागर सुखद । 
जित देखो तित श्याम, पन्थ मोहि दीखत नहीं ॥ 
उधरसे और एक सखी जल भरनेके लिये आती थी, राधाको देखकर कहने लगी कि हे 
राधा ! तुमको क्या हो गया, तेरे मनमै क्या शोच है जो तू उलटी-उलटी मागमें जा रही है। || 
| राधा बोली कि आली! क्या कहूँ, उस वनमालीने मेरे ऊपर कुछ ऐसी मोहनी डाल दी है | 
| कि सिवाय श्यामसुन्दरके और मुझे कुछ दृष्टि नहीं आता । राधाकी मधुरवाणी सुन उसको भी || 
| मनमोहनके दर्शनकी अभिलाषा हुई और झपट वेशीवटके निकट पहुँची, परंतु मनमोहन | 


जळ 
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4 प्यारेको वहां न देखा और कृष्ण एक बृक्षकी ओटमें खड़े हुए देखते रहे । विरहानळने उसके 
तबुको ऐसा तपाया कि तप्त तवेके समान हो गयी और श्यामसुन्दर न मिले तबः- रॅ 


| गयी और यह सुरत न रही कि कौन हूँ और कहा हूँ, शिरपर गागर तो घर ली परंतु निकट | 


इसकी दशा देखकर निकट! | 
छन्न छ्न्न्खछ्नन्खछ्नन्ऊ ं 
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थोड़ी ही bn जळ सूख जाता था, मैं जभी भरकर शिरपर धरती हूं, तभी सूख जाता 
है इसी प्रकार सेकड़ों बार शिरपर धरा, परंतु घट सूख ही सूख गया, तब मेरे मनकी [१ . 
लगन जानकर वह चित्तचोर मेरे समीप आकर उपस्थित हुआ और मुझसे कहने लगा, | 
तेरा घर कहां है ! मैंने तुझे आजतक ब्रजमें का नहीं देखा । | ॥ 
दोहा-ऐसे कहि चितयो बिहँसि, मैं लखि रही भुलाय । 
तबहींते वह ले गयो, मेरो चित्त चुराय ॥ | 
वह सखी उसको सावधान करके आप यमुनाकी ओर चल दी। देखा तो सुरलीधर मुरली # ८ 
हाथमें लिये एक वृक्षकी ओटमै खड़े हें । मैंने जब ही जाकर यसुनामें गागर भरी और 
शिरपर धरी कि झट आकर मेरे निकट खड़ा हो गया ओर मेरी लट पकड़ ली ओर ह र 
कहने लगा कि हे चन्द्रानने कहां चली ! फिर मेरी छातीपर हाथ रक्खा,तब मैं क्रोध करके | 
बोली कि सुझको और ग्वालिनी मत समझना,मैं बड़े गोपकी कन्या हूँ। तुमको मेरे कुचोंपर । र 
॥ || हाथ रखते छजा नहीं आती ! तब वह मुझसे कहने लगा कि क्यों, इस बातपर तू रिसा |( 
) गयी ! मैंने तुझको पहिचाना नहीं था इसलिये तेरा मुख देखने लगा था, मैंने तेरे | 
। हृदयपर हाथ कुछ पाप समझकर नहीं रक्‍खा, मैंने तो यह समझा था कि यह किसी & 
| बागमेंसे अनार तोड़कर लायी है और इसने अपने वख्नोंमें छिपा रक्खे हैं यह कह मेरी लट | 
१) छोड़ दी और सुसका दिया । जब मैं घरकी ओरको थोड़ी ही दूर चली फिर आगे जाकर मार्ग है 
भूल गयी और वहीं बैठ गयी । जब कुछ-कुछ सचेत हुई तो घरकी ओर युरुजनोंका स्मरण | 
| 4 हुआ तो मैं अत्यन्त लजित हुई और जेसे-तेसे कर घर पहुँची, परंतु हृदयसे वह सांवली & 
सूरत और माधुरी सूरत क्षणमात्रको भी नहीं बिसरती और वह मन्दःसुसकान मनसे नहीं |, 
। ॥ उतरती थी । उस ग्वालिनीकी बात सुनकर सब सखियोंको उत्साह हुआ कि किसी प्रकार ॥ 
श्यामसुन्दरका दर्शन हम भी करें । उस समय सब ऐसी मतवाली हो गयीं कि विना वनमाली ॥ 
। | एक क्षण काटना कठिन हो गया । सब अपनी-अपनी गागरें शिरपर धरकर यसुनाकी ओरको ॥ 
|| चली, देखा तो मार्गमें मनमोहन कदमके नीचे खड़े हैं । मोहै॥ | 
| चो” मोर मुकुट कटि कछनी सोहे & कुण्डक चटक लटक मन मोहे॥ | 
पीत वसन लखि तड़ित लजाई % नयन विशाल अधर अरुणाई ॥ ॥ 


| सब सखी बोलीं कि अहो मनमोहन ! तुम बड़े ठग हो, जो पराई ख्ियोंको ठगते-फिरते 
॥ हो । श्रीकृष्ण बोले कि तुमने मुझको ठग कैसे समझा और मैंने तुम्हारा क्या ठग लिया ! 
ठगके लक्षण मुझे बताओ, क्योंकि तुमने मुझे केसे ठग ठहराया ! गोपी बोली-घबड़ाओ मत 
| भ हम ठगोंके लक्षण भी तुमको बतलाती हैं, ठगोंपर i होती है, आपकी मुदुसुसकान 
| फांसी है,ठगोंके पास धनुष बाण होते हैं, सो आपकी धुकुटीकी मटक ही धनुष हे और चितवन 


ह्त्र्ल्ख्छ्त्ल्ड 
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बाण है । रूपकी ठगोरी डालकर ब्रजबालाओंके मन,धन और प्राण उगते हो । सब ब्रजकी | 
। युवती लोकलाज कुलकान तजकर बोरी बावलीसी वन-वन भटकती फिरती हैं और उनको £ 
| नन्दके लालने ठग लिया है; यह बात संसारमै विख्यात है। श्रीकृष्ण बोले कि अपने || 
न लक्षण सुझको लगाती हो और तुम जैसे लोगोंका चित्त चुराती हो वैसा ही हमको बताती | 
| हो यह बात भी सब संसारमै प्रकट है कि अजकी श्रियोंने नन्द पुत्रोंको ठग लिया है, तुम | । 


॥ नहीं कहती तो क्या है! परन्तु सब संसार पुकार रहा है;बरन्‌ सुर, नर,घुनि और देवता तक ( 
| यह बात कहते हैं कि जो ब्रह्मा, शिव सनकादिकके भी ध्यानमें नहीं आते इन त्रिलोकी- | 
| नाथको आजकल ब्रजवनिताओंने अपने वशमें कर रक्खा है। श्यामसुन्दरकी यह बात 
& सुन ग्वालिनी हँसकर बोली हे नटनागर ! तुम बड़े नटखट हो, सब बातोंमें उलट-फेरकर 
| देते हो तुम्हारी वागरताको हम अच्छी रीतिसे जानती हैं। तुम अब इस ढिठाई और ढँगंराईको | 
ह छोड़ दो, इसमें तुमको बहुत बुराई हे । किसीकी गागर ढलका देते हो, किसीकी लट पकड़ 
लेते हो, किसीको अङ्गमें भर लेते हो, किसीको मार्गमें रोक लेते हो, कोई तुम्हारे डरके कारण | 
| घरसे नहीं निकलती, यमुनाका पानी भरना बन्द हो गया, इस नटखटपनको छोड़ दो और | 
| जो नहीं मानोगे तो हम यशोदासे जाकर कहेंगी तो फिर तुमको ऊखल्यें बांधेगी । 
दोहा-यह सुनि हरि रिस कर उठे, इंडुरी लई छिनाय । 
कहो जाय सब मातुसों, लीजो मोहि बंधाय ॥ 

॥| यह बात कहकर इंडुरी यमुनामे फेंक दी । तब तो गोपी बोली कि महाराज ! हमारे बल्ग 
| भीग जायेंगे, हमारी ईडुरी जलमैसे ला दो । श्रीकृष्ण बोले कि जल्में जाकर हमारी बलाय k 
॥ तुमको निकाळनी हे तो निकाल लाओ। ग्नालिनी बोली-आज तुम ऐसे हो गये, उस छ 
| दिनको भू गये, कि तनक-तनक दहीके कारण हमारे आगे हाथ पसारते थे और तुमको ॥ 
॥ पकड़कर यशोदाके पास ले गयी थी और तुमको उखलमें बंधवाया था और अब भी तुम | 
` € पढ़े बापके बेटे हो तो खड़े रहो, हम अभी यशोदाको बुलाकर छाती हैं। तब गोपियोंने |; 

यशोदाके पास जाकर सब वृत्तान्त कहा कि तुमने ऐसा उत्पाती पुत्र उत्पन्न किया है, जो | 
छ किसीकी गागर पटकता हे, किसीकी बांह पकड़कर झपटता है, किसीको गाली देता है, छ 
| | किसीकी इंडुरी छीन लेता हे और बहुतसी बातें ऐसी करता है कि उनको कहते भी आपके | 
'त सामने सकुच लगती है। 0 
चोौ०-अब न होय ब्रजवास हमारो # करत अचगरी पुत्र तुम्हारो ॥ 

नेकु नहीं सकुचत मनमाहीं % मंहरि सुतहि तुम बर्जत नाहीं ॥ ॥ 

गोपसुताओंकी कोपभरी वाणी सुन यशोदा बोली कि मैं क्या कहूँ: ! यह मैं भी जानती हुँ 
4 कि यह बड़ा ढीठ हो गया, जो तुम उसको पकड़र मेरै सामने छाओ तो तुमको मैं अभी | 
| दिखाऊ । देखो ! पहले तुम्हारे सम्मुख उसको उखलसे बांधा, सांटी लेकर मारनेको दोड़ी (६ 
| तब तुम्हीको दया आयी तो सुझको बर्जा और उसको छुड़वाया । अच्छा उसको घर आने : | 
| दो) आज मैं उसको ऐसा पीट्ूंगी कि फिर कभी तुमसे आधी बात न कहेगा और जो मैं अभी | 
«था 2 2000 न जति क क" 
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है| उसको पकड़नेको भी जाउँ तो क्या वह मेरे हाथ आयेगा ! क्योंकि वह तो मेरे नामसे कोसो ॥ 

म है, तुम अबकी बार तो मेरे ऊपर कृपा करके यह अपराध क्षमा करो । इस प्रकार उन & 
| गो समझा-बुझाकर उनके घर भेजा, वे ग्वालिनी अपने-अपने घरोंको जाती थीं, | 


न उधरसे श्यामझुन्दर आ गये, मार्गमें भेंट हो गयी । ब्रजभूषणने लज्जित होकर आँखें न 


नीचेको कर लीं । तब si कहा कि माता बुलाती है घरको तो जाओ । हम तुम्हारी | 
बहुत बड़ाई कर आयीं हैं । श्रीकृष्ण बोले तुम कुछ सन्देह मत करो मैं माता को समझा [९ 

| लेगा । गोपियोंसे यह बात कहकर बृन्दावनविहारी सकुचते-सकुचते, डरते-कांपते घर आये | 
और द्वार ही से इधर-उधरको देखा कि माता कार्यमे तो लग रही है, परंतु गोपियोंके उला- | 
इंनेका कोप चित्तम भर रहा है और जो-जो बातें गोपी कह गई थीं, वे सब बात रोहिणीको Ee 

सुना रही थी कि कन्हैया ऐसा ढीठ हो गया कि पनघटंपर किसीको पानी नहीं भरने देता, 

बह बहुओंको गाली देता है, किसीकी बांह मरोड़ता हे, किसीकी गागर फोडता है । उन 3 
| लोगोंका उलाइना सुनकर जेसे-तेसे उनसे पीछा छुड़ाया है, परन्तु अब घर आये तो |6 
साँटीसे उसकी बात पूछू । माता के क्रोधभरे वचन सुन श्यामसुन्दर बोले कि माता ! मेरे ४ 

| ऊपर क्रोध करती हो, ग्वालिनियोंके कर्तव्य अभी तुमने नहीं सुने, जो कुछ झंठी-सच्ची | 
| बातें तुम्हारे सामने आकर बना गयीं, उन बातोंका तुमको भी विश्वास आ गया, इस | र 
॥ बातको न विचारा कि वह बीस और मैं अकेला, उनको केसे घेर सकता हूँ ! मेया ! मैं | 
सत्य कहता हूँ, वे सब मिलकर बरजोरी मुझको पकड़ लेती हैं और ताली बजाकर नचाती | 

$ हैं और जो मैं नहीं नाचता तो मेरे गालोंपर गुलचे मारती हैं और जब मटककर चलती हैं 
) | तो शिरपरसे गागर गिर पड़ती है वह तो सब सुझे लगाती हैं और फिर तेरे सामने आकर ( 
| , | झूठी बातें बनाती हैं । सुरली मनोहरके मनोहर वचन सुन और चन्द्रवदन देख यशोदा ठण्ढी हि 
| हो गयी और सब कोष जाता रहा और कहने लगी कि मदमाती ग्वालिनी मेरे कान्हाको | 
) | वृथा दोष लगाती हैं, मेरे आगे जोड़-जोड़कर बातें बनाती हे । उन सबके गुण जानती हूँ र 
मेरे श्यामसे बरजोरी अठलाती हैं, झूंठे लाञ्छन लगाती हैं । ७ 
दोहा-कहां श्याम मेरो तनक, वे सब योवनजोर । 
अब उरहन ले आवहीं, तब पठवहुँ मुख मोर ॥ 


॥ सोरठा-तू क्‍यों उन ढिंग जात, में बर्जत मानत नहीं । 
| लावत झंठी बात, वे सब ढीठी ग्वालिनी ॥ 


यह बात कह यशोदाने श्यामसुन्द्रको गोदमें उठाकर मुख चूम लिया और बहुतसा प्यार | 
किया । अब ब्जमें घर-घर यह बात प्रकट हो गयी कि पनघटपर नटनागर बड़ी धूम मचाता ६ 
हे कि यमुनापर कोई जल नहीं भरने पातीं । कदमके वृक्षपर बेठकर सुरली बजाता है और [| 
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सबहीको सब ठाम, जेसेको तेसै सदा॥ 
[ १ | श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌ ! वृषभानुदुलारी राधिका पूर्वजन्मके प्रभावसे श्रीकृष्ण 
| प्यारेपर अत्यन्त स्नेह रखती थी और विना श्यामसुन्दरके देख आठों पहर व्याकुल रहती 
५ शी । जब सुना कि पनघटपर मनमोहन प्यारा पनिहारियोंको रोकता है, तब सब सखियोंको 
| बुलाकर वृषभानुङुंवरि बोली कि सखी! यमुनाजल भरनेके लिये फिर चलो । जो घुरलीम- 
॥ नोहरको देख-देखकर मेरे नेत्रोंमें उण्डक हो और हूदयकी दाइ बुझे । यह बात सुनकर सब 
सखी अत्यन्त प्रसन्न हो शिरोपर गागर धर-धरकर यघुनाकी ओरको चली । देखा, तो 
॥ श्यामसुन्दर सुरली हाथमे लिए नटवर वेष किये यमुनाके किनारे पनघटपर खड़ा है। घुर- 
| छीमनोहरकी छबि देखकर राधाके मनमै बड़ा हर्ष उत्पन्न हुआ। इधर राधा प्यारीको देखकर 
| बन्दावनविहारीके मनमें परमानन्द बढ़ा अर्थात्‌ राधा मनमोहनपर मोहित हो गयी और 
| मनमोहन राधापर रीझ गये । मन तो मनमोहनके फन्द्में फैंस ही गया, परन्तु छुलकान 
| और गुरुजनोंकी लाजकी मारी जल भरकर और गागर शिरपर धरकर घरकी ओरको 
4 चली । तब ब्रजभूषण भी वृषभाइळळीके पीछे-पीछे हो लिए । कभी आगे बढ़ जाते, कभी 
पीछे रह जाते, कभी पीताम्बर घुमाते, कभी बासुरी बजाते, थोड़ी दूर निकल गये तब हँस- , 
॥ कर बोले कि प्यारी ! आज हमारी ओरको देखती भी नहीं । यह कहः- 
; दोहा-प्रेम ठगौरी डारके, चितवन बाण चलाय । 
मन हर लीन्हों सबनको, दियो काम उपजाय ॥ 
सोरठा-भई विवश सुकुमार, अँग उसँग उमँगिया दरद्‌ । 
दु मोही नन्दकुमार, सुधि बुधि बिसरी देहकी॥ 
-तेसे करके क न र सब सखी भी अपने-अपने 
घर गागर धर-धर कर राधाके पास आकर बोलीं कि प्यारी ! अब क्या उपाय करें, चित्त 
| तो हमारा नन्दकिशोर चित्तचोरने हर लिया, अब हम यहां कैसे रहें! विना बांकेविहारीकी मनमो- 
छ| हनी मति देखे एक पलमात्रको कल नहीं पड़ती क्योंकि तन यहां और मन वहां, केसे निर्वाह 
! यह लाज दई मारी हमारी पूरी बेरन हो गई । राधा बोली, आली ! विना वनमाली मेरी 
यही दशा है, माता-पिताके डरकी मारी कुछ भी नहीं कर सकती और यह मन तो वारंवार 
कहता है कि जिस प्रकार हो सके उस प्रकार नन्दकिशोरकी ओरको चलो । मैं इस मनको 
बहुतेरा रोकती हूँ परन्तु यह पापी मेरे रोकनेसे नहीं रुकता । अब मेरी यह इच्छा है कि 
लोकलाजको त्याग मनमोहन प्यारेसे सच्ची प्रीति कहूँ, कयां अपने शरीरको दुःख हूँ ! 
चौ०-कहा लाभ सो कहो सयानी # जामें होय प्राणकी हानी ॥ 
| सोना कहा कान जेहि ट्टे # अञ्जन कहा आँख जेहि फूटें ॥ 
। प्यारी ! जब प्राणप्यारेके वियोगमै प्राण ही न रहे तो लाजको लेकर क्या इल्हेमे डाढूंगी ! 
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इससे तो मेरी समझमें यही आता है कि मनमोहन प्यारेको अपना प्राणनाथ बनाकर अपने मनकी 
अभिलाषा पूरी करूँ। इस बातमें तुम्हारी क्या सम्मति है! राधा प्यारीकी ला | सुनकर 


सब गोपङुमारी कहने लगीं कि प्यारी ! जो गति तुम्हारी वही हमारी । 
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बिसरती 
दोहा-बसी रहत नित चित्तमें, मोहनकी सुसकान । | 
कापै न्यारो होत रंग, हलदी चूना सान के । 
सोरठा-मेटि लोक कुलकान, पतित्रत राखें श्यामसों। 
यही लई अब ठान, बुरों भलो कोऊ कहे॥ Di 
ह एक गोपी बोली-आली ! यह बात तो मैंने तुम्हारी मान ली, परन्तु विना तप किये > 
श्रीकृष्ण भगवानका मिलना बहुत कठिन है । सखी ! ऐसा भाग्य हमारा कहां है ! जो | 
; नन्दुढुलारा हमारा पति हो । इससे मेरी यह इच्छा है कि जो बृन्दावनविहारीको अपना | 
पति बनाना चाहो तो सब मिलकर तप करो, फिर पार्वती भवानीसे यह वर मांगो कि मन- | ॥ | 
; मोहन प्यारा हमारा वर हो, मैंने महात्मा पुरुषोंके मुखसे ऐसा सुना है- रि 
| दोहा-जप तप संयम नेमते, प्रभु प्रकटत पाखान। 
ताते जप तप कीजिये, और उपाय न आन ॥ 
म यह दृढ़ नेम, प्रात जाय यमुना नदी। 
पूजहिं सब करि प्रेम, तौ पावहि पति श्यामको ॥ | 
| देखो ! तप करके योगीजन हरका ध्यान करते हैं और मनोवांछित फल पाते हैं और शिव- | 
९ पावती सब कामनाओंके दाता हैं, यह भी मैंने बड़े-बड़े सज्जन पुरुषोंके मुखसे सुना हे । सखी! | 
)॥ हमको यही मनोवांछित फल है, जो नन्दकुमारके चरणारविंदमें प्रेम प्रीति बनी रहे सखीकी 


१ कि जिन्होंने वृन्दावनविहारीको अपना प्रीतम बनाया, ऐसी भाग्यशीला और कोन होंगी! र 
| कि आठों पहर जिनके हृदयमें कृष्ण भगवान्‌ विराजमान रहते हैं बा जो कुछ नियम, धर्म, छि . 
जप, तप, दान, पुण्य, व्रत करती हैं, वह सब हरिके ही हित करती हैं ॥ १६॥ र 
दोहा-जाअत स्वप्न सुषुप्त ब्रत, बज युवतिन मनमाहि । 
. _ मोइनरँग राचीं सकळ, तन मन श्याम बसाहि ॥ 
सोरठा-ऐसा कोन प्रवीन, प्रेमफन्द जो नहि फॅस्यो। 
हरि छबि जल मन मीन, विछर सकत नहि एक पछ ॥ 
इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनाम झुकसागरे शालग्रामंवेश्यकृते 
दशमस्कन्धे पूर्वाद्धे दावाभिपानं नामेकोनर्विशोऽध्यायः ॥ १९ ॥ 
दोहा-कहों बीस अध्यायमें, पावस शरदानन्द । 
जो जो कडु लीला करी, राम गोप नंदनंद ॥ र 
श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌ ! श्रीकृष्णचन्द्र बलरामने अग्निसे 407 जो सब ग्वालबा- ४ 
बचाया और प्रलम्बासुरको मारा; यह अद्भुत कर्म गोपोने खियोसे हा॥१॥ और | . 
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क घाम मचाता, मेघोंका धौसा बजाता, बादलका दल संग लिये युद्धका सामान किये चढ़ ह 
आया। काली घटा जो घिर रही थीं, वही महारणधीर वीर योद्वाओंके समूह थे । बीच-बीचमें 
चपला जो चमकती थी, वही मानो शक्न चमक रहे थे । बगलोंकी पांतिकी पांति जो आका- 
शमें उड़ती थीं वह ऐसी दिखाई देती थीं कि मानो भांति-भांतिकी ध्वजायें फहरा रही हैं। 

भै दादुर, मोर, पपीहे जो चारों ओर झिंगार रहे थे उस समय ऐसा विदित होता था कि विरः 
दावल पुकार-पुकार कर यश वर्णन कर रहे हैं। इन्द्रका धनुष जो दृष्टि आता था, वह ऐसा 
ज्ञात होता था, कि मानो पावसनरेशने शबइसेनाके संहार करनेको महा कठोर धनुष तान | 
रखा है और बुन्द धार जो बार-बार पड़ती थीं वही मानो तीक्ष्ण बाणोंकी मार थीं और 
| नदियोंका जो उमड़ना था, वही मानो रेळपर जलके दलके दल चले आते थे, ऐसी कटीली 
और सजीली सेनाको देखते ही ग्रीष्मराज हार मान रणभूमि छोड़ अपने प्राण ले भाग | 
निकला । मेघराजने अपनी प्राणप्रिया प्रथ्वीको जल बरसाकर परमसुख दिया और सब जीव- | 
जन्तुओंको उत्पन्न करनेवाली और प्राणियोंको अनेक-अनेक प्रकारके आनन्द देनेवाली वर्षा- |) 
ऋतुने अपना अधिकार किया । सूर्य-चन्द्रमाके चारों ओर मंडल हो गया, आकाशमें गड़- 9 
गड़ाहट शब्द होने लगा ॥ ३॥ दामिनी दमकने लगी, बादल गर्जने लगे) घनमें श्याम घटा [६ 
छा गयी, सूय चन्द्रमा तारागणोंका प्रकाश आच्छादित हो गया । उस समय आकाश ऐसा ४ 
ग शोभायमान जान पड़ता था, जैसे सत्त्वगुण, रजोगुण, तमोगुणसे जीव आच्छादित हो रहा | 

9 है । यह त्यागनेके योग्य दृष्टांत है, प्राणीको ऐसा नहीं चाहिये कि गुणोंसे आवृत हो जाय । 2 

€ दोहा-करत शोर दामिनि सहित, घन लीन्हें नभ छाय । । 

| जेन जिमि अज्ञानावरणते, सगुण ब्रह्म छिप जाय ॥ ४ ॥ । 
॥ जैसे आठ महीने तक पृथ्वीका जलरूप द्रव्य सूर्यनारायण अपनी किरणोंसे सोखते हैं |$ 
और वर्षाक्रतु आने पर बरसाते हैं, ऐसे ही राजाको भी चाहिये कि सुकालमें प्रजासे कर ( 

॥ ले ओर अकालमें उनको अन्न धन देकर पालन करे । यह ग्रहण करने योग्य दृष्टांत है, ५ 

राजाको ऐसा ही करना योग्य हे । 

। दोहा-आठ मास निज किरणसों, जो जल सोखत भान । 

चारि मास वर्षत सोई, ज्यों भूपति कर दान ॥ ५॥ हुक त 

ङ तठे कध्या बड़े-बड़े मेघ बिजली जिनमें चमके, विश्वको तप्त देख पुष्टि ॥ 

॥ जल ) बरसाने लगे । जैसे दयावान पुरुष दुःखी जनोंको देखकर उनको | 

| | सुखी करनेके लिये दया करके अपने प्राणतक दे देते हैं, वेसे ही बड़े मेघ अपने बिजली 

| रूप नेत्रोंसे संतप्त विश्वको देखकर पवनसे चलायमान हो जळ बरसाते हैं, यह ग्रहण करने 

| योग्य दृष्टांत है, महात्मा पुरुषोंको ऐसा ही करना चाहिये । 

दोहा-जळ बरसे चपला सहित, घन लहि पवन झकोर । 

__ द्रवि साधु जिमिदीनपर, प्राण देत तेहि ओर ॥ ६॥ 


पृथ्वी औष्मक्रतुकी धूपसे अत्यन्त तप्त होकर जो सूख गयी थी, इन्द्रने जल वर्षाकर | 
| उसको सींचा तो फिर वर्षाक्रतुमे फूली और वृक्षोपर भांति-भांतिके फूल खिल आये और & 
; फल लग गये, ऐसे ही सकाम पुरुष धनकी अथवा पुत्रकी इच्छा करके तप करता है, तब | 
| पहले तो उसका देह दुर्बळ हो जाता है फिर तपका फल मिलनेसे उसका शरीर जेसेका तेसा ' 
€) हो जाता है । यह त्यागने योग्य दृष्टांत है, पुरुषको उचित है कि, सकाम तप न करे । 5 
» | दोहा-औषमताप तपी धरणि, लहि घनमें सुख भीन। 3 

जिमि तपफल लहि तपकृशित, तपी होत तनु पीन ॥७॥ - 
, वर्षाऋतुमें सन्ध्या समय खद्योत(पटबीजन)प्रकाश करते हैं, तारागण प्रकाश नहीं करते । | 
| जैसे कलियुग पापके प्रभावसे पाखंडमार्ग चमकते रहते हैं, और वेदमार्ग अस्त हो जाते: 
| हैं, यह त्याज्य दृष्टांत है, चतुर पुरुषोंको ऐसा नहीं चाहिए जो पाखंडमार्गमें प्रवृत्त हों । 
, | दोहा-नखत न भासित होत निशि, जो गुण भास अपार । 

जिमि कलियुगमे वेद नाहि, होत पखंड प्रचार ॥ ८॥ 
| वर्षाक्रतुमै मेघका गर्जना सुनकर मेंढक बोलने लगते हैं जेसे विद्यार्थी गुरुके सम्मुख मुख 
6) बन्द किये चुप बेठे रहते हैं । जब नित्य नेमित्तिक कर्मसे निश्चिन्त होकर बोलते हैं, तब 
; | शिष्य अपना पाठ लेकर पढ़ते हैं यह गाह्य दृष्टांत है कि विद्याथियोंको यही चाहिए कि 
॥ | गुरु जब अपने कार्यसे निश्चिन्त हो जाय और वह कहे तब आप अपना पाठ पढ़ें । 
दोहा-घनकी गर्जन घोर सुनि, दादुर कीन्हे शोर । 

नेम समापत वेद जिमि, भाषत विप्र किशोर ॥ ९ ॥ 
हँ क्षुद्र नदियां जिनका जल थोड़े ही दिनोंमें सूख जाता है, वर्षातुमें जब अधिक जल 
॥ वर्षता है तब अपनी मर्यादाको छोड़-छोड़कर वे चारों ओरको उफनने लगती हैं, जैसे 
न | अजितेंद्रिय पुरुष का मन, धन ओर ऐश्वर्य पाकर खोटे मार्गोकी ओरको चलता हे और | 


4 सब ठौरको पांव फेलाता है । यह त्याज्य दृष्टांत हे ऐसा नहीं चाहिए जो कुमार्गमें अपने 
| मनको लगावे । | 
दोहा-श्चुद्र नदी बाढी विपुल, कीन्हे वेग विशाल। 
धन लहि चळत कुचाळ ज्यों, जन्म केर कंगाल॥ १० ॥ 
3 वर्षाऋतुमं हरी-हरी घास उत्पन्न होनेसे लाल-लाल वीरबहूटियोंके फिरनेसे उच्छिलीन्भ्र 
६) (छत्रिका) जो चोमासेमें छत्रके आकार प्रथ्वीम उत्पन्न होती हैं, उनके फूलनेसे और सुन्दर- | 
| सुन्दर वृक्षोसे पृथ्वी ऐसी शोभायमान जान पड़ती थी जेसे राजाकी सेना चित्र-विचित्र रंगसे £ 
॥ सजी हुई छत्रछायावाली दिखायी देती है । यह ग्राह्य दृष्टांत है, राजाओंको ऐसा ही es 
| जो हरे लाल मखमलके नये-नये बिछोने बिछायें और श्वेत-शवेत डेरे तम्बू तान दे । 
दोहा-अरुण चांदनी हरित तृण, युत छत्राक बलाक । 
जनु पावस आवत सदल, छाजत छत्र पताक ॥ ११ ॥ 

वर्षाऋतुमें हरे-हरे धानोंके खतोंको देख-देखकर किसानोंका चित्त आनंदित होता था और 

लाभ 
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NENT ु 
था, उनको क्लेश हुआ । यह त्याज्य दृष्टांत है, क्योंकि ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए | 
, ॥ जिसमें सबका बुरा चिन्तन करना पड़े। - ४ ऐ 
दोहा-कृषक कृषी बाढ़त निरखि, हर्ष लहत दिन ढून । | 

जैसे लोभी धन निरखि, मानत कबहुँ न उन ॥ १२ ॥ र 

/ | वर्षाक्रतुम जलाशयके रहनेवाले जीव नये जलके सेवन करनेसे सुन्दर स्वरूपवान्‌ हो ७ 
जाते हैं, जेसे हरिभगवानका सेवन करनेसे हरिजन सुन्दर स्वरूपको पाते हैं। यह ग्राह्य दृष्टांत | 

८ $ हे, मनुष्यको ही चाहिये । रि Ee 
ठ दोहा-जल थलवासी जीव लहि, नव जळ भे सुखरूप | ॥ 
जिमि हरि भजन प्रभावते) होत रुचिर वणु भूप ॥ १३॥ | 

वर्षाऋतुमें समुद्रमें नदी आकर मिल गयीं और पवनके चलनेसे तरंगें उठने लगीं उस समय | 
समुद्वका जल चलायमान हो गया जैसे चित्त विषयवासनामें और काममै चलायमान हो ॥ 


विषय लहे योगी यती, जिमि मणिकर बहुरंग ॥ १४ ॥ 

) वर्षाऋतुम मेघोंकी बुंदधार पड्नेसे पवत किचिन्मात्र भी दुःख नहीं मानते, वरन्‌ धुल- : 
॥ धुल कर उनकी शिलाये स्वच्छ और उज्ज्वल हो जाती हैं । जसे जिन मतुष्योंके मन भग- 
वानमें लग रहे हैं, उनके ऊपर केसा भी कष्ट पड़े अर्थात्‌ पुत्र मर जाय, घन छुट जाय, तजु ॥ 
| दुबल हो जाय, परन्तु वह कष्टको कुछ नहीं मानते, बरन्‌ यह कहते हैं कि विपक्षियोंसे पीछा 3 
| छुटा, यह ग्राह्य दृष्टांत है । ऐसे ही मनुष्योंको चाहिये कि विपत्तिमै व्याकुल न हों । 

| दोहा-हने जातजल धार गिर, पे नहिं करत खँभार । 
जिमि हरिजनको विषयकी, बाधा नहिं संसार॥ १५ ॥ 9 
वर्षाऋतुम तृण और घासके बढ़ जानेसे मार्ग ढक गये और संदिग्ध (सन्देह युक्त) हो || 
॥ गये, अर्थात्‌ यह न जान पड़ता था किस आमका कोनसा मार्ग है, जैसे कि ब्राह्मण एक वार | 
8 वेद पढ़कर पुस्तक बांधकर 4 देते हैं और अभ्यास छोड़ देते हैं फिर बहुत दिन उपरांत | 
है पुस्तकको खोलकर देखते हैं तो उनको अनेक प्रकारके सन्देह उत्पन्न होते हैं। यह त्याज्य | / 
` 0 दृष्टांत है कि ब्राह्मणोंको ऐसा नहीं चाहिए, जो पढ़नेका अभ्यास छोड़ दें, नहीं प्रातःकाल || 
उठकर अपना नित्यकर्म करें । 
दोहा-जान परत मारग नहीं, तृण संकुल जल धार। 
ध अनभ्यास जिमि वेदको, द्विजेमुख नहि संचार ॥ १६॥ 
के परमहितकारी मेघ हैं, उनमें चलायमान चपला क्षणमात्रको स्थिर नहीं रहती, कभी 
|| किसी बादलमे चमकती क किसी बादलमें चमकती हे, जैसे ज्ञानी पुरुषोंमें व्यभिचा- 
' | रिणी स्री स्थिर होकर नहीं बैठती; कभी किसीके घर कभी किसीके घर, अर्थात एक पुरुषके 
| घर नहीं ठहरती। यह ग्राह्य दृष्टांत हे कि कभी भूलकर भी व्यभिचारिणी चीका विश्वास न करे। | , 
| 


दोहा-मिलें नदी सागर उठे, पवन प्रसङ्ग तरंग । | | 
[7S 
॥ 
॥ 
( 
9 


। 


दोहा-इन्द्रधनुष आकाशमै, विनगुण अस छबि देत । 


ग रहे नहीं, कुछ-कुछ भगवान्‌ वासुदेवका भी भजन करे, जिसमें लोक और परलोक दोनों सुधरे । 


शै श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध १० अ० २० ह ( ९९९ ) 
दोहा-सुखकर घनभें क्षण छिपत, क्षण छहरत क्षण जोति । 
_ शुणिहु कन्त ङुलटानिकी, जिमि थिर प्रीति न होति ॥१७॥ 
| वर्षोऋतुमें गजन शब्दके गड़गड़ाहटवाले बादल आकाशे प्रत्यञ्चा (रोदा) विना 
इन्द्रका धनुष शोभायमान दिखाई देता है, जैसे गुणोंके गम्भीर शब्दवाले प्रञ्चमे आत्मा 
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निशुण है तो भी अत्यन्त "शोभायमान जान पड़ता है । यह ग्राह्य दृष्टान्त हे, पुरुषको 
चाहिये कि ऐसे सुन्दर निर्गुण पुरुषका ध्यान करे । 


विनगुणके बहु पुरुष जस, यहि जगमें यश लेत ॥१८॥ 
वर्षाऋतुभें अपनी चांदनीसे प्रकाशमान जो मेघ है, उनसे आवृत होकर चन्द्रमा शोभाय- 
मान नहीं दीखता, अर्थात्‌ मलिनसा दिखाई देता है, जैसे आत्मासे प्रकाशमान अभिमानसे 
| आच्छादित पुरुष अपने मनमें कहता है कि मैं ही ज्ञानी हूँ, मैं ही दानी हूँ, मैं ही शूरवीर 
हूँ, मैं ही रणधीर हूँ, में पंडित हूँ, मैं ही सर्वज्ञ हूँ, वही उसमें मलिनता है, यह त्याज्य 
|| दृ्शांत हे पुरुषको चाहिये कि अहंकार न करे । 
| दोहा-जिनकर शोभित घननसों, छपित शशी न सुहाय । 


ह्त्ल्ज़्त्त्व्खह्तल्साछहछतल्साछतल्साहतल्स 


अहंकार सबलित पुरुष, जिमि न छजत नृपराय ॥ १९ ॥ 

वर्षाऋतुमें ग्रीष्मके तपे हुए मोर मेघोंका शुभागमन देख उनकी प्रशसामें मनोहर शब्द 

करते थे जैसे घरमें सन्तप्त हुए वेराग्यवान्‌ पुरुष महात्मा पुरुषोंके आनेसे हर्षित हो मनोहर 

वाणीसे उनका आदर-सत्कार करते हैं। यह नहीं कि हम ही भूखे मरते हैं, इनके 

लिये कहांसे लायें। 
दोहा-देखि उठी घनकी घटा, नचत मोर चहुँ ओर । 
दुखित गृही जिमि साधुको, लहि मुद लहत अथोर ॥२०॥ 

| वर्षाऋतुमं गरमीसे तपे हुए देवतालोग वृक्षरूप धारण किये अपनी मूलसे जल पी-पीकर 

प्रफुल्लित हो हरे-हरे लाल-लाल नवीन पछवोंसे समृद्धिमान्‌ हो रहे हैं, जेसे तपस्या करनेसे 

मनुष्योंका देह प्रथम तो दुबल हो जाता है फिर सुन्दर सुख भोग करनेसे और पुष्टि- 

कारक भोजन मिळनेसे उनका शरीर लाल हो जाता है,यह त्याज्य दृष्टान्त है । मनुष्योंको 
चाहिये कि खाने-पीनेके लिये तप न करें । 

दोहा-नवजल लहि वनके विटप, नये सपत्र सशाख। 

तपी कृशित फल पाय जिमि, पूरहिं सुख अभिलाख ॥२१॥ 

वर्षां ऋतुमें कांटे और कीचमें संयुक्त किनारेवाले घरोंमें चकवी चकवे और सारस 

वास करते हैं, जसे अनेक प्रकारके कर्म करनेकी पीड़ासे घरोंमें विषयी पुरुष वास करते हैं, 

यह त्याज्य दृष्टान्त है । मनुष्यको ऐसा नहीं चाहिये कि जो सदा घरमै ही शिर दिये पड़ा. 


ट्््ऊह्नच्न्खछ्न्न्खच्््सचछ्ल्ख्च््खच्च्च््डच्च्ल्ङच्च्ल्क 


दोहा-सरतट कण्टक कीच बिच, कहुँ बस सारस कोक। 
जिमि कुमती लहि दुख अधिक, तजहि न आपन ओक ॥२२॥ 


च्््त्ञछ्न््खछ्ळ्डछ्न्् 
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वर्षाऋतुम जेसे इन्द्रके जल बरसानेसे नदियोंके प्रवा क 
॥ चला जाता है और खेतोंकी मर्यादा भी टूट गयी, जेसे पाखण्डियोंके शब्द सुनकर कलियु- है 
| गमे वेदमार्ग टूट जाते हैं । और धर्म-कर्म दूर हो जाते हैं। यह त्याज्य दृष्टान्त है मबुष्य | 
॥ पाखंडियोंके शब्द सुनकर वेदमार्गको न त्यागदे। ॥ 
दोहा-सलिल धारके जोरसों, टूट गये बहु सेत । 

वेदोंकी मर्याद जिमि, कलि पखण्ड हरि लेत ॥ २३॥ | र 
वषीक्रतुम मेघगण पवनकी प्रेरणासे प्राणियोंपर अमृतके ऱ्य जल बरसा रहे थे, जैसे |£ 
| समय-समयपर राजा पुरोहितकी प्रेरणासे दान-पुण्य करते रहते हैं। यह ग्राहय दृष्टान्त है, k 
& पुरोहित गुरुजनोंको ऐसा ही चाहिये कि जो प्रेरणा करके यजमान और शिष्योंसे दान | 


| करायें और दीन पुरुषोंको दिलायैः- 


द्विज प्रेरित नृपसों यथा, प्रजा मनोरथ लेत ॥ २४ ॥ | 

इस प्रकार चारों ओर जहाँ आम, जामुन, खजूर जिस बृन्दावनमें पक रहे थे और उनकी र 
|| शाखायें पृथ्वीकी ओर ऐसी झुक रही थीं जेसे परोपकारी पुरुष धन पाकर नीचेको झुकते दै ॥ 
|. और फूलजो टपक-टपककर सुधासम वसुधापर गिरते थे, ऐसा जान पड़ता था मानो दानी ( 
| द्रव्यका दान कर रहे हैं ओर खजूरके वृक्ष ऊचे-ऊचे ऐसे विदित होते थे जैसे रणश्रूमिमें शूर 9 
| खड़े हैं, ऐसे शोभायमान वनकी शोभा देखकर श्रीकृष्ण बलरामसमेत ग्वालबालोंको संग ले 6 
उस वनम गाये चरानेके लिये गये ॥२५॥ बड़े-बड़े आयनोंके भारी-भारी भारसे होले होले ८ 
$| चलनेवाली गाये जब श्रीकृष्णचन्द्रने नाम ले लेकर प्रीतिसे बुलायीं, तब स्तनोंसे जिनके दूध ॥ 
ह टपक सा है वे सब गायें दौड़कर बृन्दावनविहारीके सन्सुख आकर खड़ी हो गयीं ॥२६॥ 0 
| को श्रीकृष्णने देखा, मधु और मकरन्द टपकानेवाली वृक्षोंकी लताओंमेंसे रस टप- | ( 
$ कता था। गोवधन पर्वतसे जलकी धारायें बहती थीं । कहीं-कहीं झरनोंसे जो पानी गिरता था | ९ 

उस पानीके शब्दसे ऐसा ज्ञात होता था मानो वृक्ष परस्पर बातें कर रहे हैं। निकटही गुफाय |( 
| थीं उनको देख-देख ग्वालबाल ओर नन्दलाल प्रसन्न होते थे॥ २७॥ कहीं-कहीं ऐसी बृक्षांकी |? 
| खखोडल और फ्तकी कन्दरा थी कि जिनमें पानीकी बूँद भी नहीं जाती थी, जब भारी | 
| वषी होती थी तो उन्होमे घुसकर बैठ जातेथे और वनके फल-फूल खा-खाकर प्रसन्न होते | 
| थे ॥ २८॥ इतनेमें यशोदाने दोपहरका समय देख अपने मनमै समझा कि मोहन प्यारेको | 
विजा एक Si हाथ दही, भात, माखन मिश्री और | 
र ड छाम ध्र-धरकर श्रीकृष्ण के कृष्ण ४ 
सखाओं समेत यमुनाके निकट ऐसे रमणीक घाटपर गये जह LE 
दोहा-शदुळ शिला छाया घनी, बहत धार चहुँ फेर । 
2) तह हारे बल बठत भये, सकल सखनको घेर ॥ 
छु. शिलाके ऊपर ही भात घरकर भोजन करने योग्य गोपोंको और बलदेवजीको संग लेकर 

॥ भोजन करने लगे और उसके स्वादकी सराहना कर करके कभी सखाओंको देते थे और 

oe Re मीचे ॥२९॥ उस समय बेल बछड़े पेट भर जानेसे हरी-हरी घास- 
: € पर बढ आखे मीचे जुगाल कर रहे थे और गाये भी दूधके भारसे थककर बैठी जुगाल कर | 


ब्जमें श्यामसुन्दर और बलरामके वास करते-करते बादलोंसे रहित निर्मल जल बहानेवाली 
और मन्द-मन्द त्रिविध पवन चलानेवाली परम सुखदाई शरद ऋतु आगयी । 

कबित्त-मंद भयो मारत अमंद भयो चंद अरःविंदनके दंद वे अनंद 
भरे विकसे । मत्त भे मतंग औ ङुरंग ओ विहंग बहु, त्याहीं हे अमत्त मोर 
दुरदेव निकसे ॥ एलिन देखाबती घटावती सलिल यों, सुहावती सरित 
9] आये खंजन पथिकसे । रघुराज मेघनके मण्डल मयंकके, मयूखको डराय 


शोभा और अपनी शक्तिसे युक्त वर्षा ऋतुको देखकर बृन्दावनमिहारी वृन्दावनकी प्रशंसा | 
नभमंडलते निकसे ॥ | 


9 शरदऋतुमें कमल उत्पन्न होनेसे जल निर्मल और शीतल हो गया, जसे योगीजनोंके चित्त 
` ९] योगसे प्रष्ट होकर फिर योगका अभ्यास करनेसे शुद्ध हो जाते हैं । यह ग्राह्य दृष्टांत है, 
| योगियोंको यही चाहिए कि चित्तको शुद्ध करके योगाभ्यास करें । 
दोहा-शरद पाय जल अमल भो, फूले कंज प्रसिद्ध । 
योगभ्रष्ट पुनि योगकर, जिमि सुधरत हैं सिद्ध ॥ ३२ ॥ 


9 वर्षाक्रतुम आकाशमै मेघ रात-दिन गर्जते रहते हैं, शरदक्रतुम उनका गर्जना बंद हो | 

॥ गया । वर्षाऋतुमें बहुतसे मनुष्य मिलकर एक स्थानमै रहते हैं, शरदऋतुमें सब अलग || 

र | अलग हो गये । वर्षाऋतुम ठोर-ठौर कीच होती है, शरदऋतुमें सब भूमि सुहावनी हो गई । 

2 वषा ऋतुमे जल गंदला और मेला हो जाता है, शरदऋतुम जल स्वच्छ और शीतल हो | 

4 गया । जैसे ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यासी इन चारों आश्रमोंके भगवानकी 
भक्ति होनेसे सब केश दूर हो जाते हैं । ब्रहचारियोंके लिए शिष्य तब ही तक जल भरा 
करते हैं, जबतक भक्ति प्राप्त नहीं होती । भक्ति होनेके पीछे जल भरनेका परिश्रम नहीं रहता । 
जब शिष्यको भक्ति प्राप्त हो जाती है तब उससे गुरु भी सेवा नहीं कराते। इस प्रकार 
बादलका गर्जना शरदऋतुमें बेद हो गया । ग्रहस्थके हृदयमें जबतक भक्ति उदय नहीं होती | 

| तबतक अपनी सन्तानादिकमें मोह ममता रखता है और भक्ति होनेके पीछे एकांत वास |, 
करनेकी इच्छा करता है और सबका सङ्ग छोड़ देता हे; ऐसे ही प्राणियोंका जो एक स्थान- | 
पर वास है, वह छूट गया । वानप्रस्थको जबतक भक्ति प्रकट नहीं होती तबतक उसका मन 
मलिन रहता है, भक्ति होनेके पिछे जेसे उसकी मलिनता दूर हो जाती है ऐसे ही पृथ्वीकी 
कीच सूख गयी और सुहावनी हो गयी । संन्यासीका कामवासनारूप मल श्रीकृष्ण वासु 

| देवम भक्ति होनेसे दूर हो जाता है, ऐसे ही शरदर्मे जळका मल दूर हो गया । 

दोहा-नभके घन जनं जारि रहत, जल मल पुहुमी पंक । 
| शरद इन्यो जिमि कृष्णकी, पदरति हरति कलंक ॥ ३३ । 


(९६२) क$ झुकसागर % 
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| शरदऋतुमें मेघ अपना सपैस्व त्याग श्वेत-श्वेत रुईके फाहासे दिखायी देते हैं, जेसे धन, ॥ 
दारा, पुत्र और विषयवासनाके दूर होनेसे शांतस्वभाव मुनीश्वरलोग शोभायमान जान पड़ते / 
हैं। यह ग्राह्य दृष्टांत है; मुनिलोगोंको यही चाहिए कि सब वासनाओंको दूर करै । 
दोहा-विध्नहरण विन वारिके, विलसत वारिद सेत । 
| जिमि जग सुनि निद्वन्द्व है, लसत संत मति चेत ॥ ३४॥ 
है| पर्वत अपना कल्याणरूप निर्मल जल कहीं-कहीं को तो झरनोंसे बहाते हैं और कहीं 
को नहीं बहाते, जैसे ज्ञानी पुरुष समय-समयपर अपना ज्ञानरूप अमृत सुपात्रको देखकर 
देते हैं, और कुपात्रको नहीं देते । यह आह्य दृष्टान्त है, विवेकी पुरूषको यही चाहिये कि 
सुपात्र कुपात्रकों देखकर उपदेश करे । re 
दोहा-कहुँ ढारत जळधार गिरि, कहुँ ढारत हैं नाहि । 
देन कबहु नहि देत जिमि, ज्ञानी ज्ञानिहि काहिं ॥ ३५ ॥ 
शरदक्रतुमै सरोवरें थोड़े जलके रहनेवाले जीव-जन्तु नित्य-नित्य घटते जलको नहीं 
जान सके, जेसे अज्ञानी कुटुम्बी पुरुष घरोंमें रहकर अपनी नित्य क्षीण होती हुई आयुर्बलको 
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| प्रमेश्वरकी ओरका भी चिन्तन करें । 
दोहा-दिन दिन सूखन क्षुद्र जल, जानत है नहिं मीन । 
जिमि क्षण क्षण आयुष घटत,गनत न जन मतिहीन ॥३६॥ 
“हि शरदक्रतुमे थोड़े जलम रहनेवाले जलचर सूर्यके तेजसे जल गरम होनेसे दुःखी हो गये, 
| जैसे कुटुंबी पुरुष इन्द्रियोंके वशमे न रहनेसे दरिद्रता और कृपणतासे रहकर कष्ट भोगते 
क है । यह त्याज्य दृष्टान्त है, जो घरमै क्लेश हो तो उस घरको त्याग दे । 
दोहा-होत दुखी लघुसरनके, जिय लहि तरणिप्रताप । 
_ कृपण कुटुम्बी दारिदी, जिमि पावत बहु ताप ॥ ३७॥ 
रारदऋतुम सहज-सहजमें सब स्थानोंकी कीच सूख गयी, छताओंका सब कच्चापन 
जाता रहा। जैसे मिथ्या देह गेहमै सजन पुरुष सहज-सहजमें मायाकृत अहंता ममताको त्याग 
ते हैं, यह आ दृष्टान्त है, ज्ञानी पुरुषको यही चाहिये कि अभिमानका त्याग कर दे । 
दोहा-क्रम कमसों कर्दम सुख्यो, पीन लता तरु डारि । 
क्रम कम ममता तजें, धीर धीरता धारि ॥ ३८॥ 
शरदऋतुके आनेसे समुद्रका जल निर्मल हो गया, जेसे आत्मज्ञान होनेसे महात्मा 


सुनियोंका पढ़ना-लिखना सब छूट जाता है। उत 
जलन नप जाता है । यह आह्य दृष्टान्त है आत्माके जाननेके पीछे 
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दोहा-रवि जब कम करि अचल जल, सिन्धु भयो सब ठाम । | 
दु परमहंस जन होत थिर, तज सिगरे जगकाम ॥ २९ ॥ ॥ 
|  रीरदक्रतुम खेतवाले किसान लोगोंने जहां-तहां भारी-भारी मंड बाँध-बाँधकर पानी रोक 

| लिया जैसे योगिराज इंद्रियरूप द्वारसे जाते हुए ज्ञानको रोक लेते हैं इं्रियोकी रोककर 
मनको रोकते है । यह आह्य दृष्टान्त हे, योगियोंको यही चाहिये कि ज्ञानको ढदयसे 

ने नहीं दें, अर्थात्‌ इंद्रियोंको रोककर रखें। 
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दोहा-बांधि सेतु सींचत कृषी, लावत सलिल किसान । ॥ 
जिमि विषयनते खेंच मन, थिर राखत मतिमान ॥ ४० ॥ 
पे सूर्यकी किरणोंके तापको रात्रिके समय चन्द्रमाने उदय होकर दूर कर दिया 
से ज्ञान होनेंके पीछे देहके अभिमानरूप तापको शांतिरूप चन्द्रमा उदय होकर हर लेता 
। ऐसे ही त्रजवासियोका ताप श्रीकृष्णचन्द्र भुकुन्दने दूर कर दिया । 
दोहा-तरणि ताप दिनकी हरत, जीवनको निशि चन्द । 
जिमि विज्ञान अभिमान तिमि,त्रजतिय ताप मुकुंद॥४१॥ 
शरदऋतुमें मेघ दूर हो गये, आकाश निर्मल हो गया, तारागणोंके प्रकाशसे आकाश 
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शोभा पाने लगा,जैसे वेदके अर्थको दिखानेवाले सत्त्वगुणी चित्तके शुद्ध होनेपर शोभायमान / 
जान पड़ते हैं । यह ग्राह्य दृष्टांत हे, वही चित्त सुन्दर और शोभायमान है जिसमें वेदके 
अर्थका ज्ञान हे। _ 
दोहा-अमळतार निर्मल गगन, अतिशय शोभित होय । 
वेद-अर्थ-धारी सतो,-गुणयुत मन जस सोय ॥ ४२॥ | 
शरदऋतुमें समस्त मण्डलसे चन्द्रमा आकाशमै तारागणसहित शोभा देता है, जेसे | 
पृथ्वीमें यदुपति श्रीकृष्णचन्द्र यादवों समेत शोभायमान जान पड़ते हैं, यह ग्राह्य दृष्टांत | 
› मनुष्योंको चाहिये कि जेसे चन्द्रमा आकाशमण्डलको प्रकाशित करता है, ऐसे ही शांति- & 
रूप चन्द्रमासे हृदयको प्रकाशित करें । 
दोहा-ॐ अखण्डल मण्डले, सोहत उडुयुत चन्द्‌ । 
जिमि यदुनगरी यदुनयुत, सोहत श्रीयदुनन्द ॥ ४३ ॥ | 
शरदक्रतुम पुष्पवाटिकाओंके पुष्पोंका स्पर्श करके जो पवन चलता है, उसके स्पर्श । 
करनेसे सब प्राणियोंके तनुका ताप दूर हो जाता है; जेसे गोपियोंका ताप श्रीकृष्णचन्द्र | 
आनन्दकन्दके स्पर्शसे दूर हो जाता है! यह आद्य दृष्टांत है, मनुष्योंको यही चाहिये कि 
भगवानका स्पर्श करके सांसारिक तापोंको त्याग दे। 
दोहा-ताप रहित सब जन भये, परसत त्रिविध समीर । 
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पे विन हरि हियरे लगे, मिटी न गोपिन पीर ॥ ४४॥ 
शरदक्रतुमे गाये, हरिणी, पक्षिणी और खनियाँ पुष्पवती हुई, उनके पति उनके पीछे-पीछे 
कामातुर हो फिर रहे थे, जेसे ईश्वरकी प्रसन्नताके लिए पुरुष योग, यज्ञ, जप, तप करते हैं, 
उनके पीछे फल आपसे आप लगे फिरते हैं। | 
| दोहा-भे सगर्भ गो खग मृगी, तिन पीछे पति जाहि । ॥ 
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जिमि कीन्हें हरि भक्तिके, सिगरे फल पछिआहिं ॥ ४५ ॥ क 
शरद्कऋतुमे कुसुदिनीके सिवाय और सब प्रकारके कमल सरोवरोंमें फूलते हैं, जैसे 
| चोरोंके सिवाय सब प्रजागण राजाके उद्य होनेसे प्रफुछित रहते हैं। यह गाह्य दृष्टांत है, 

ऐसा कौनसा मनुष्य है, जो अपने स्वामीको देखकर प्रसन्न न हो । | 
| | दोहा-भानु उदय कुमुदिन विना, विकसहिं कंज अथोर । 

जिमि धर्मी लहि नृपतिको, प्रजा सुखी विन चोर॥ ४६॥ | 
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कह झुकसागर २ 
ऋतुमें ग्राम और नगरोंमें नवीन अन्नके भोजनसे वैदिक उत्सवसे और इंद्रियोंके ॥ 


दोहा-पकी कृषी ग्रामन पुरन, सचरो अन्न नवीन । 
। घर घर उत्सव होत जिमि, हरि लहि महि सुखभीन ॥ ४७॥ 
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वर्षाऋतुके थँमनेसे वणिक्‌, मुनीइवर, राजा, ब्रह्मचारी ये शरदऋतुमें अपने-अपने कार्य- 
में लग गये, बनियें अपने-अपने व्यापारके लिये देश देशांतरोंको जाने लगे, साधु संन्यासी | 
तीर्थयात्राओंके जानेका प्रबन्ध करने लगे, राजा लोग अपनी चतुरंगिणी सेना ले शब्ठ- 
ओके विजय करनेको चल दिये, ब्रह़चारी विद्या पढ़नेके लिये पाठशालाओंको चलने लगे; 
| जेसे मन्त्र और योगादिसे सिद्ध महात्मा आयुके बन्धनसे रुक रहे हों वह समय आनेपर ॥ 
दिव्य देह पाते हैं। 
| दोहा-त्रती वणिक नृप अर्थहित, गमन किये तजि ओक । 
जिमि सुकाल लहि सिद्धजन, तन तजि जिन जस लोक ॥ ४८॥ 
इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शाल्ग्रामवैश्यकृते दशमस्कन्धे 
वर्षांशरहतुवर्णनं नाम ` विंशोऽध्यायः ॥ २०॥ 


दोहा-इक्किसमें वृन्दाविपिन, गये श्याम सुखधाम । 
वेणुगीत गोपीनको, वर्णत शालिग्राम ॥ 


श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे महाराज ! शरदऋतुमें निर्मल कमलोंकी सुगन्धथुक्त पवनवाले 
| वृन्दावनमें,गाय-बछड़े और ग्वालबालोंको संग ले श्रीकृष्णचन्द्र आनन्द्कन्द्‌ वृन्दावनम गये । 
॥ कबित्त-पन्नासम पूरे नीर परम गॅमीर सर, विकसी जलजभीर करे उर 
। पीर ह । शीतल गता थीर बहत समीर तहाँ, तीर तीर तरुनमें बोल रहे 

| कीर है मुनि मति धीरह विळोकत. अधीर होत, मदन अमीर उर वेधे 
ल त i क्षीरदा चरावनको सहित अहीरूंद, इंदाबन पेठे बलबीर 


१। 


फूली हुई वनकी पंक्तियोंके सौरभसे मतवाले भोरे : यों ड 
सरोवर, नदी, पर्वत,गूज रहे थे, ऐसे सुन्दर मनोहर र Ld Bis 
सहित जाकर मुरली बजाने लगे और गायें-बछरे चरनेको छोड़ दिये । 3 

कबित्त-फूछ रहे फूल बहु फेल रहीं लोनी लता. फबि रही फटिकके > 
फरससी धरनी। शीतल सघन कुंज पुंज तहाँ भोरनके मुञ्जनकी कुंज ॥ 

अति मुदमरनी ॥ रघुराज रंग रंगके बिहंग बोल रहे, आनंद उमंग 


भरे संग निजघरनी पुरली सा 
जो मनोज वशकरनी मोहन अ सुरली बजाई तहा माधुरीसो, ब्रज वनितान 


प्रमादात्मक कामका प्रकाश करनेवाला वंशीका शब्द सुनकर कई एक ब्रजबाला श्रीकृ- : 


अपनी सखियोंके सामने उनकी प्रशंसा करने लगी । 


जम 


| कै श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध १० अ० २१ क ( ९६५ ) 
कित बाकी ठ आ बदन क त हा ता 
१]  कवित्त-बॉसरीकी टेर ब्रज बालन के काननमें, काननसों आय सुधा धार 
हीसी दरकी । चोक चोंक चारों ओर चितय चकित हेके चातुरी बिसारी 
भूल गई सुधि घरकी ॥ रघुराज दौर दोर आई जरि एक ठौर, छूटी अल- 
| कान सारी सँसरें न सी । आननमें आन रंग नेनन कलेवरमें, प्राणनमें | 
पूरी प्रीति नन्दके कुँवरकी ॥ ३॥ 
॥| है महाराज ! जिस समय कुछ कृहनेका प्रारम्भ किया, उसी समय मनमोहनी 
मनमोहनकी छबिका स्मरण हो गया । उस छबिका स्मरण होते ही कामदेवने उनके मन 
| व्याकुल कर दिये, इसलिये उनसे श्यामसुन्दरकी कीतिका कुछ वर्णन नहीं हो सका । ह | 
| कबित्त कान्हर कलाको कछ कहनको चाहो चित्त, पे न कटी नेक कहुँ. 
बदनते बानी है । नन्दजूके नंदनकी मन्द बिसन चित्त वन औ चलन 
)| चारु सुधिके लुभानी है॥ मदन महीपने दुहाई तन फेर दीनी, कहे रघुराज 
त्रजबाल बउरानी द पलके परत नहीं लखकें ललन लगी, छलना लगन 
लगीं खाजह प्रानी है॥ ४ ॥ | 
मोर युच्छोंका मुकुट शीशपर धरके कछनी काछके कानोंमें कनेरके पुष्प धारण करके 
सुवर्णके सहश पीतपट ओढ़कर कण्उमे वेजयन्ती और वनमाला धारण कर नटवररूप बना- 
कर बांसुरीके छिट्रोंको अपने अधरामृतसे पूर्ण करते गोपोंके समूह जिनकी कीर्ति वर्णन 
| करते हैं, वे श्रीवृन्दावनविहारी अपने चरणारविन्दोंके चिहूसे रमणीक वृन्दावनमै गये ! 
नटवर वेष बनानेका आशय यह है कि तुमको नृत्य दिखानेके लिये मैंने यह वेष बनाया 
| है और कनेरपुष्प कानमें धरनेका कारण यह है कि जब गोपियोंकी बात कानभें सुनाई न 
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आये तो कानोंमें अत्यन्त सन्ताप होगा तब कानोंको शीतल करनेके लिये पुष्प धारण 
किये हैं और पीताम्बर धारण करनेका कारण यह है कि राधा प्यारीका शरीर ऐसा ही 
पीतवर्ण है; इसको देखकर प्रीतमप्यारीके शरीरकी सुधि आती रहेगी। दूसरे प्यारीकासा 
पीतरंग मेरे हृदयसे लगा रहेगा और वेजयन्ती और मनमाला हृदयपर पड़े रहनेका अभिप्राय 
ह है कि प्यारीके वियोगका जो बिरहानल है,उसे शान्त करती रहे, गोपियोंने चरणचिह्युक्त 
मनोहर बृन्दावन जाकर बृन्दावनमें प्रवेश किया ऐसा सुन्दर मनमोहनका मनमोहनरूप देख 
यं धर जेसे-तेसे कर एकसे एक कहने लगीं:- दु | 
) कवित्तकाननमें सोहें कणिकारके कुसुम आली, माथे मोर पंख मोर 
) छबिको छवैया है | पुरट प्रभाको पट कटिमें विराज रह्यो, उर बैजयन्ती 
| माल मनको हरेया है। वंशी-वेध आंगुरी दे तानमें प्रमोद भरे, रघुराज ग्वाल- 
| नमें त क हें । निज पद रन्दावन धरणी करत धन्य, नखखेषवारो 
५ सांवरो कन्हैया है ॥ ५ ॥ 

हे राजन्‌ ! इस प्रकार सब जीवोंके मनको मोहनेवाली मनमोहनकी बांसुरीकी टेर सुनकर 
ब्रजबाला परस्पर उसकी प्रशंसा करने लगीं । प्रशंसा करती ही करती परमानन्द रूपके 


सागरम मग्न हो सुरली मनोहरका मनसे आलिंगन करती थीं । 
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दोहा-यहि विधि कहि कहि ब्रजवधू) सुनि सुनि वंशी टेर । 
लगीं करन वर्णन सबै, इक एकनसों फेर ॥ ६॥ 
गोपी कहने लगीं-हे सखियो ! उन्हीं नेत्रवान्‌ पुरुषोंके नेत्र संसारमें धन्य हैं और हम 
दूसरेको धन्यवाद नहीं दे सकतीं, जिन्होंने सखाओं समेत गायोंको चराते, मुरली बजाते, # 
प्रेम भरे कटाक्ष चलाते श्रीकृष्ण बलदेवका मुखारविन्द देखा है। 
सवेया-संग सखा ले चलें तुलसी वन, घेवु चरावनको अनुरागी ॥ 
भोंह कमानको तानके नेनन, बानको मार करे री बिरागी॥ 
श्रीत्रजराज बजायके गरी री, देत सबै त्रजको सुखपागी ॥ 
ता नंदनन्दनके मुखकी छि, जे ट्ग पीवें तेई बड़मागी ॥ ७॥ 
दूसरी सखी बोली कि, आमके पछव मोरपुच्छ फूलोंके गुच्छे ( उत्पल ) कमलोंकी | 
| मालाओंसे देदीप्यमान नीलांबर पीतांबरोसे चित्रविचित्र वेष धारण किये, श्रीकृष्ण बलराम 
24 दोनों भाई ग्वालमण्डलीमें गाते हुए ऐसे शोभायमान जान पड़ते थे जेसे रंगभूमिसे दो नर 9 
पत कर रहे हैं। ३ ( 
-छाल रसाल रसालकै पल्लव, नीरज मोरके पंख लगाई। 
सो पहिरे पटपीतके ऊपर, छाल हिये बनमाढ मुह्ाई ॥ 
श्री रघुराज श्वङ्खार किये अनु,रागनसां रह्यो रागन गाई। 
कुल कदंब तरे नटनागर, सोहत ग्वालन मध्य कन्हाई ॥८॥ 
9 तीसरी गोपी बोली कि, हे सखियो ! इस बांसुरीने ऐसा कौनसा तप किया है! कि 


९७ 
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जिसके पुण्यके प्रभावसे हमारे पीने योग्य अधरामृतके रसको यह आप ही अपनी इच्छा 
पूवक पी रही है । जिन सरोवरोंके जलसे इस बांसुरीके बांसोंको सींचा है, उन सरोवरोंमें 
कमळ नहीं फूलते, मानो आनन्दसे रोमांच हो आये हैं और जिन बृक्षोके वंशम इस 
व बांस उत्पन्न हुए हैं, इन वृक्षोमे मद नहीं टपकता, मानो आनन्दके आंसू बहाते 
हैं । क्यों ! वह अपने आपको धन्यवाद देते हैं कि धन्य हमारे भाग्य जो हमारे वंशके 
बासोंमें ऐसी बांसुरी उत्पन्न दुई _कि जो आठौं पहर श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्दके । 
मुखारविन्द्से लगी रहती है । जेस श्रेष्ठ मनुष्य अपने कुलम सुपुत्रको भगवान्‌का भक्त देख- 
। कर आनन्द मान नेत्रोंसे आंसू बहाते हैं, इस समय मुझको एक भजन स्मरण हो आया- 


! भजन 
मुरलियाने कियो है कठिन तप भारी । 
बा मुरलिया याही ते हरिने मुख धारी ॥ 
त ही कीनी मति गाढ़ी, वनमें रही एक पग ठादी । 
वर्षा शीत उष्णता बाढी, सो सहि तनपर सारी ॥ 
मुरली निज तपके फल लीन्हे, ब्रह्मा रुद्र इन्द्र वश कीन्हे । 
थ जड़ कर दीन्हे, अधरन चढी विहारी ॥ 


बरळ 
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याको हरि नित मन्त्र सुनावै, अचरज भयो कहा री॥ 

हरि ब्रजमें नित वेणु बजावें, तीन लोक धुनि सुनि सुख पावैं । 
झब्बीलाल मनावें ब्रजको, बास मिले बनवारी ॥ 
सवैया-जो सिगरी ब्रज नारिनको, रघुराज क्षणे क्षण देत री। 
पीवतही जिहि होत भई, विरहागि विथाको विशेष विनासुरी ॥ 

सौति हमारि, करे नित लालनके सुख बाँसुरी । 


| एक मन्त्र विधि हरिसों पावें, ताते इतनी सृष्टि उपजावें । 


पान करे हरिको अधरामृत, कोन कियो तप बांसकी बाँसुरी ॥९॥ 


| विस्तार कर रहा है, धन्य हे ! यह पृथ्वी, जिसपर ऐसा परमानन्ददायक बृन्दावन 
परमधाम है, जिसकी देवकीनन्दन श्रीकृष्णके चरणारविन्द धरनेसे और भी अधिक शोभा 
| प्राप्त हुई । और इस बृन्दावनमें जिस समय सुरलीमनोहरकी मुरलीका शब्द होता है, उसको 
मन्द्‌ गर्जनेवाली श्यामघटा जानकर मोर प्रसन्न होकर नाचने लगते हैं, उनका अनुपम नाच 
देखकर सब जीव-जन्तु निश्चल होकर बेठ जाते हैं, ऐसा परमानन्द किसी और दूसरे लोकमें 
भी सुना है ! कहीं नहीं, यह पूर्णानन्द वृन्दावममें ही है । 
सबैया-जिनकी रज पावन देह अरी, जप योगी अनेकन योग करें। 
विरहानछ ताप बुझावनको, हमहू हठके कचबीच धर॥ 
| नैदनन्दनके पद पंकज सो, ब्रजके घरही घरमें विचरें। 
तुलसी बनसों रघुराज सबी, दृग इसर देश न देख परें॥ १० ॥ 
| 


पांचवीं सखी बोली कि, हे सजनी ! यह पुजा र धा ॥: 


वनसे सम्मान करती है और हमारे पति तो ऐसे निर्दयी हो गये कि हमको उनका दर्शन भी | 


मुरलीका शब्द सुन अपने पतिके संग विचित्र 


नहीं करने देते। 
सबैया-मनमोहनिवा ध्वनिको सुनिके घनश्यामहिको घनश्याम गर्ने । 


| तिनको लखिनाचत ओरड जन्तु, रहें सब ठाढे ठगेसे बनें । 
रघुराज कहो सखी कोन बनाय, गहाय दई सुरली मोहने ॥११॥ 
जो मतिमन्द कहें ब्रजकी, हरणीको सोई मतिमन्द अभागी। 
सांवरेकी छबि में छकिके ढिंग, ठाढी रहें पति छे अनुरागी ॥ 
श्रीब्रजराज ललाको कटाक्षन, सों सतकार करें बड़भागी। 
॥| ते हरिके हिय लागबेको हमें, रोकत गोप गँवार कुरागी ॥१२॥ 


च्न्त्ज््ष्न्नह्ख गा 


ग मन मोह महा मतवारे मयूर, नगीचहि नाचें छनें ही छनें॥ - | 


ऱ्य 


ः 


१ 


चौथी सखी बोली कि, हे आली ! यह वृन्दावन सुरपुरसे भी अधिक पृथ्वीका यश |; 
॥ 


( ९६८ ) कै शुकसागर क 
छठी सखी बोली कि, हे प्यारी ! यह हा FT सुनो, कि सिव आनम | 
| देनेवाला श्यामसुन्दरका मनोहर रूप देखकर और उनकी बजाई बांसुरीकी मनोहर ध्व 
| सुनकर विमानोंमें बैठ गमन करती हुई देवताओंकी श्रिया यद्यपि अपने पतियोंकी गोदीमें 
€ | बैठी हैं, तो भी कामदेवके बाणोंके लगनेसे ऐसी व्याकुल हो गयीं कि उनके शिरके बालोंमेंसे 
पुष्प गिरे जाते हैं और नीवी खुली जाती है, जब देवांगना ही मनमोहनके स्वरूपको देखकर 
मोहित हो गयीं तो फिर हम मोहित हो गयीं तो क्या आश्चर्यकी बात है! 
2 संवैया-बालनटन्द अनन्दको दायक, शील भरो नंदनन्दन रूप है। 
ठाढ़ो कदम्बकी कुंजथली अलि, बॉसुरिकी ध्वनि छाई अनूप है ॥ 
| सो सुनिव्योमबिलासिनि वाम, विमानमें मोहे विशाल स्वरूप है। 
| : ढील भे नीवी खसे सुम केसते, यद्यपि सङ्घ सुरासुर भूप हे ॥१३॥ 
| श्रीकृष्ण प्यारे के सुखसे निकलते हुए बांसुरीके गीतरूप अमृतको गायें-बछड़े कानरूप 
; पात्रोसे उपरको उठाकर पीते हैं और श्रीकृष्णचन्द्रको दृष्टिसे आलिंगन करते, परमके 
॥| आंसू बहाते, चित्रके समान लिखेसे खड़े हैं बछड़ोंके मुखमै दूधके थन और गायोंके मुखमे 


| 


घासके तृण मुखके मुखमै ही रह जाते हैं । ङ्ह 
सबैया-वा मुरठीधुनि मंजु गोपालकी, गायन्‌ कान सुधासी दो हैं । 
चौंकके कान उठायके धाय, समीपमें गोगण आप अर ह्‌ँ ॥ 


si 


त्यों बछरा सुरभी मुख कोर, लिये नहि लीळहि नाहि शे हें। 

£|  शीरघुराज निवारि निमेष, निहारि छलाको प्रमोद मरे है॥१४॥ | | 
हे माता ! के वनमं जो पक्षी हैं, वे सब मुनीश्वर हैं, मनोहर पत्नवाले वृक्षकी शाखा- 

> पर बैठकर नेत्रोंको सुंह मौन साध श्रीकृष्णचन्द्र मनमोहनप्यारेका दर्शन करते हैं और 


बांसुरीके मनोहर गीतोंको सुनते हैं क्योंकि मुनिलोग भी भगवानके दर्शनके लिये काम 
कमको त्याग वेदकी शाखाओंके आश्रित हो उनके विशालरूप कर्मोका गुण ग्रहण कर | 
सुखी हो मौन साध भगवानके गुणानुवाद सुना करते हैं, इससे उनकी समतावाले ये पक्षी 
| मुनिजन ही जान पढ़ते हैं। 
| सबैया-चाँसरिकी धुनि श्रोनके हेत, लगायके श्रौनन नेमसों खचि । 
बोलन बन्द्के इन्दर कदम्बनि, शाखनि बैठ अनन्द चे छ ॥ 
9 नेनन मुँदि अचञ्चल हे पिये, बेनु सुधा मनके नहि काँचें। 
श्याम सनेही विहंग सबै, तुलसीवनके ये विहंग हैं साँचें ॥ १५॥ 
चैतन्य जीवोंकी दृशा जो कुछ थी वह तो थी ही, परंतु मुकुन्द भगवानकी बांसुरीकी टेर | 
में भी भेवर पडते हें । उनसे यह सूचित होता हे कि यह भ्रमर नहीं पड़ते, 


र 0 हो आलिंगन करके आच्छादन | 
करता है । ऐसे ही लहरूप हाथोंसे कमलके पुष्प भेंट ले लेकर मुरारी श्रीकृष्णचन्द्रके 


न >, >, _ ७ क राणा” 
» दृष्टांत-चार भंगेडी नशेमे चर होकर आपसमे कहने लगे कि राजाके आदमी कितने होंगे।एक रणघीरसिह बोला-फलाने परगनेमे राजाके आदमी एक 
| लाख हे । दूसरा द्रजपालसिह बोला-फलाने परगनेमे पन्द्रह लाख आदमी 


है । तीसरा सरदारासिह बोला-कि फलानेपरगने मे राजाके पच्चीस लाख आदमी है। | 


कैः श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध १० अ० २१ ई | ( ९६९ ) 

| सवैया-माधवकी अतिमाधरिया, सुरली धनिको सुनि आग ए 
॥| कामसों कांप उठो हियरो, भइ ताही समै अति वेगते मन्दी ॥ 
बाँसुरी तान महान नदी, सखिया हिय डारत काम कमन्दी । 

| र श्रीरघुराज तरंग मुजानिसो, कंजनके गहि पुंज अनन्दी ॥ १६॥ 
र गोपी तो कृष्णका अमोल प्रेमामृत पी रही थीं जो कृष्णरूपका प्रबंध बांध हे 
ग क्या बड़ी बात है! बलदेवजीको और ग्वालबालोंको सङ्ग लेकर धूपमें ब्रजकी व | 
| सुरळी बजाते, अपने प्यारे मित्र घनश्यामको देख श्याम घन उनपर छत्र छायाकर, नन्हीं- | 


नन्ही बूदोंकी वर्षा करने लगे । क्योंकि सच्चा मित्र श्यामसुन्द्रका मेघ ही है। देखो कृष्णका | 
भी श्याम रंग और मेघोंका भी श्यामरंग, कृष्णके भी पीत वस्न और मेघोंके भी पीत बिजली, | 
कृष्णके मुक्तामाल और मेघोंके बगपाँति, कृष्णकी मुरली गज और मेघ आपही गज, कृष्ण | 
अमृतकी वर्षा करें, और मेघ जलकी वर्षा करें, कृष्ण वनमें घूमे और मेघ आकाशमै घूमे, 
नी Fo भौंहोंके धनुष हैं, मेघोंपर इन्द्रका धनुष हे, कृष्णके और मेघके सब लक्षण एकसे | 
) || मिलते हैं। 
सैया-खालन बालन संग लिये, बिचरे सुरभीनके पीछे कन्हाई। - 
चेतनको तो अचेत करें, ओ अचेतन चेतन बेणु बजाई ॥ 
श्रीत्रजराज प्रमोदित हृ, घन आतप वारन देत तहाई । 
छत्रसे छाय रहे नभमें कल, कुन्दसे बुन्दनकी झरि लाई ॥१७॥ 
6 फिर दूसरी सखी बोली आली ! हमसे तो यह वनकी भीलनी धन्य हैं, क्योंकि प्रियाके | 
| स्तनोंमें जो चित केशर, कस्तूरी जब रतिके समय कृष्णचंद्रके चरणोंमें लग गयी है और 
॥ वह चरण अरुणाई लिए जब मनमें विहार करते समय घासमें लगे हैं, उनको देख कामा- ह 
9 | तुर भीलनी उस केशर और कस्तूरीको घासपरसे लेकर अपने मुख और स्तनोपर लगा- 
) | लगाकर कामाग्निके तापको शान्त करती हैं, हे सखी ! हमारे भाग्यमें तो इतना भी नहीं; | 
| जो किसी प्रकार अपनी कामाम्निको शान्त करें । | | 


सवैया-कमला कुच कुंकुम मण्डित मंजुळ, कंजसे कोमल पायनिसों । 
- तुलसीबनमें सुरभीनके पीछे, चले हरि चौणणी चायनिसों॥ 
रघुराज लग्यो आ अँगराग, पुलिदी उठाय उड़ायनिसों। | 
विरहागि बुझावें लगाय हिये,धनित हम ऐसी लुगायनिसों ॥१८॥ ( 


| विरहि इ छाय दियेवनित हम ऐसी गार्य 
-फिर चौथा बलबन्तसिह बोला-फलाने परगने में पचास लाख आदमी है और नौलाख यहां हूं, सब एक करोइ१००००००० हुए । अब इनका खच विचारो कि | 
सालभरमे कुछ खजानेमे बचता है या नहीं ? एक बोला-पचास लाख तो फोजका खच होता है, दूसरा बोला-पच्चीस लाख महलमें खर्च है, तीसरा बोला-दश 
लाख इमारतमे उठता है, चौथा बोला-पन््रह लाख वस्त्र आभूषणम खर्च होता है इस हिसाबसे खजानेमे कुछ नहीं बचता । यह यात राजाके दूत सुन रहे थे। दि 
| राजकाजको बात सुन राजाको परचा लिख दिया । राजाने मन्त्रीको बु लाकर खर्च का हिसाब पूछा तो सब उन्हींके कहुनेके अनुसार ठीक निकला । राजाने उन 6 
चारों भङ्गे डियोंको बुलाकर पूछा कि हमारे घरकी बात-तुमने कंसे जानी ? हमको ऐसा मालूम पड़ता है कि तुम हमारे खजाञ्चीसे मिल हुए हो । भङ्गेड़ी बोल hk 
कि, न हुम चोर न आपके भंडारीसे मिले हैं । हम तो भंगके नसेमें अपनी बातें कर रहे ये, आप ही विधि मिल गयी होगी । देखो चार कौड़ीकी भंगरे नशेभ राजाके || 


घरका बंदोबस्त बांध. दिया । 
त्या 


( ९७० ) कह शुकसागर के 
| एक गोपी और बोली कि हे अबलाओ | हे सहेलियो!यह गोवर्धन पवत भगवानके भक्तोंमें ॥ 
| कोई परमभक्त जान पड़ता है, क्योंकि इसके ऊपर बलराम और घनश्यामके चरणारविन्द 


लगनेसे तृणादिक जो उपजते हैं वे तृणादिक नहीं हैं, किंतु मेरी समझमें ऐसा आता है कि | 


उसके रोम खड़े हो रहे हैं,और अपने आनंदें मग्न हैं कृष्ण बलरामको अपने ऊपर आता देख | 
उनको शीतल जल, हरी घास, कन्द-सूल-फल भेंट करके उनका आद्र-सत्कार करता है । |$ 


| समैया-नँदनन्दनके अरबिंद पदे, तिनही लहि मोद उरे भरतो । 


सों 


| नगा 
फल , झरना जलसों, सतकार सखानि जु है करतो ॥ 
| धनि है धनि है धरणी धर जो, मुरली झुनि धीरज ना धरतो । 


) 
| 
७ अ 
ih 


हम हाय तहाँकि शिला न मई, कबहु हरिको पग तो परतो ॥ १९॥ 
0 एक और सखी बोली कि, हे सखियो ! ग्वालबालोंको सङ्ग लेकर कृष्णचन्द्र me जब 
बृनदावनमे गाथे चराते हैं और सब जिलोकीके मोहने वाली मुरलीको मधुर स्वरसे बजाते हैं,तब 
श उस मनोहर बांसुरीका शब्द सुनकर सब जंगम स्थावरकी नाई स्थिर हो जाते हैं,अर्थात्‌ जहांके 
| तहां खड़ेके खड़े रह जाते हैं, अपने आनंदमें मग्न है और वृक्षोंकी जंगमोंकीसी गति है, अर्थात्‌ 
ल उनके रोमांच हो जाते हैं । हे सखी ! यह अद्भुत आश्चर्य है, न आज तक कहीं आँखोंसे देखा 

| और न कानोंसे सुना, परन्तु इतनेपर भी बलराम और नंदलाल अपना ग्वालपन दशी रहे 


ता हैं, कैसे ! गायदोहनके समय गायोंकी बांधनेकी रस्सी शिरसे बांध रहे हैं और पांशी कन्धे . 


। 


पर धर रहे हैं, उस समयका कुंजविहारीलालकी शोमा वर्णन करनेकी किसका सामर्थ्य है ! 
कबित्त जबते गोपाल निज मुखते लगाय लीन्ही, तबहीते वंशी ऐसो 
शानको सँभारती । जडते प्रगट पुनि जाति जड़केरी नाते, चेतनको जड़सों 
बनावनो विचारती ॥ रघुराज जातिहीकी मित्रता विचारि सब, जड़नको 
चेतनके आनंद पसारती । भुवनते भिन्न नई रीतिको चलाबति हे, छिन छिन 
५ ब्रजमें उछिन्न किये डारती ॥ २० ॥ 
| इतनी कथा कह श्रीशुकदेवजी बोले कि हे कुरुकुल्भूषण!इस प्रकार बृन्दावनमें विहार करने- 
| वाले वृन्दावनविहारीके चरित्रोंका गोपियां परस्पर वर्णन करती-करती कृष्णमय हो गयीं॥२१॥ 
॥ इति श्रीमाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शाल्ग्रामवैश्यकृते दशमस्कन्धे 
पूर्वाद्ढै वेणुगीतवर्णनं नामेकर्विशोऽध्यायः ॥ २१ ॥ 


दोहा-बाइसवें अध्यायमें वरणौं चीरचरित्र । 

गोपिनको कदत ते कीन्हों यज्ञ पवित्र ॥ 
श्री शुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌ ! हेमन्तक्रतुमै पहला जो अगहन है उसमें सोलह सहस्र | 
2 


श गोप कुमारी कन्यायें मृग भातका भोजन करके कात्यायनी देवीका ब्रत करना आरंभ किया : 
| ख व्रत करके सिय समय यसुनाजलमें स्नान कर तटपर बेठ बालूकी कल्याणी देवीकी || 
९] मतिमा बनाकर २ ॥ चन्दन, सुगन्ध, फूल, फल, धूप, द्वीप, नेवेद्य, अक्षत और ४ 
॥ अन्य सामग्रियाँसे देवीकी पूजा करती थीं ॥ ३ ॥ "403 Ness ः 


( ९७१ न ) | 


नन्दगोपसुतं देवि पति मे कुरु ते नमः॥ 

सवैया-मजन के यमुनाजलमें, कात्यायनि देविका ध्यान लगायो। 

वाळकी मूरति छीनी बनाय, यथाविधिसों असनान करायो ॥ 

औ पानी मिंठान औ चन्दन, अक्षत ले नेवेद्य चढ़ायो । 

रि सबै कर मांगें यही, पति होय हमारो यशोदाको जायो ॥ 
हे कात्यायनी देवि | हे महामाये ! हे महायोगिनि ! हे अधीश्वरि ! देवि ! नन्द्राय “ 
गोपके सुतको हमारा पति बना, हम वारंवार तुमको नमस्कार करती हैं ॥ ४ ॥ वह सब | 
गोपकुमारिका इस मेत्रका जप करके पूजा किया करती थीं । इसी प्रकार उनको पूजन करते- 
करते एक महीना व्यतीत हो गया और श्रीमनमोहनमें उनका मन दिनरात लगा रहता था | 
॥ ५ ॥ और नित्यप्रति प्रातःकाल उठकर यही वर मांगती थीं कि हमको नन्दकुमार । 
श्यामसुन्दर वर मिलें, इस प्रकार एक-एकका नाम ले पुकार-पुकार कर परस्पर हाथ पकड़- | 
पकड़ कर ॥६॥ उच्चस्वरसे अपने प्राणप्यारे यशोदानन्दनका नाम लेतीं और गुणान॒वाद | 
गातीं यमुनाजीपर स्लान करनेको जाया करती थीं ॥७॥ पहलेकी. नाई एक दिन यमुनाके >> 
किनारे पर अपने-अपने वस्न उतारकर सबने धर दिये और श्रीकृष्णचन्द्रके गुणगान कर करके र 
यमुनाजलमै विहार करने लगीं, तब योगेश्वरोंके ईश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र उनके मनोरथ ह 
। जानकर ॥८॥ अपनी मण्डलीके सखाओंको संग लेकर उनकी मनः कामना सिद्ध करनेके लिये | 
यमुनाके किनारे पर पहुँचे और उन कन्याओंके वस्न लेकर झटपट कदेबपर चढ़ गये ॥९॥ | 
और बालकों समेत आप उड़े मार-मार कर हँसने लगे और अनेक प्रकारकी मसखरी बाते | 
करने लगे कि अबलाओ ! हमारे समीप आवो और अपने वस्र ले जाओ ॥३०॥ इस समय [ 
मैं उठोलीसे नहीं कहता सत्य कहता हूँ, तुम ब्रत करनेसे बहुत दुर्बल हो गई हो, इस बातको |: 
मेरे सखा सब प्रकारसे जानते है॥११॥मुझे कुछ दुभाव और आग्रह नहीं है,तुम एक-एक मेरे | 
सम्मुख आती जाओ और अपने-अपने वस्न लेती जाओ,चाहे सब मिलकर एकबार ले जाओ | 


- मन्त्र उ 
छोक-कात्यायनि महामाये महायो गिन्यधीश्वरि । । । 
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और जबतक तुम ऐसा नहीं करोगी, मुझे अपने बाबा नंदकी सौगन्ध है तुम्हारे. नसा कभी 
नै न दूँगा ॥१२॥ मनमोहन प्यारेकी मीठी-मीठी बातें सुनकर गोपियां भ्रेममें मग्न हो गयीं और 
लज्जित हो परस्पर देख-देखकर हँसने लगीं कि विना वस्र नंगी किस प्रकार जलसे बाइर 
| निकले! यह शोच-विचार कण्ठतक शीतलजलमें जाड़ेकी मारी खड़ी-खड़ी कांप रही थीं। जब 
बहुत देर हो गयी तब गोपियां बोलीं कि हे नाथ ! अब हमको अत्यन्त जाड़ा लगता हे 
और हमारे प्राणान्त इए जाते हैं, तुमको हमारी दीनतापर कुछ भी दया नहीं आती ॥१३॥ 


Ee 


दोहा-तन मन धन अपों तुम्हे, जो जो. हमरे पास। 
अब अम्बर दे दीजिये, जान आपनी दास ॥ 
हम दासी बिन मोलकी, अहे तुम्हारी श्याम । 
लाज जाय जामे प्रभू, करो न ऐसो काम ॥ 


SNES) 


( ९७२ ) कँ शुकसागर कै 


| सोख हसि कह्यो कन्हाय, जो तन मन मोको दियो। | £ 
लेह वसन यँ आय, जो मानो मेरो कह्यो॥ 
| मनमोहन प्यारेके मनोहर वचन सुनकर गोपी बोलीं कि हे मनहरण प्यारे ! ऐसी अनीति 
मत करो, तुम नदरायके पुत्र ब्रजमें प्रशंसा करने योग्य हो तुमको हमारी इतनी दया नहीं | 
आती कि. ये जलम खड़ी-खड़ी ठिठर रही हैं! अब कृपा करके हमारे वस्न दे दीजिये। हे 
सवान्तयामी ! हम तरुण अबला नंगी आपके सामने केसे चली आवें, क्या हमको नंगी 
देखकर तुमको ला नहीं आयेगी ! हे प्यारे ! आज तुम किसके सिखाने बहकानेसे ये बातें 
करने लगे, हमको नंगी देखकर क्या तुम नन्दे पुत्रसे किसी औरके पुत्र हो जाओगे ? ॥१४॥ | 
हा-अजभूषण दूषणहरण, सुनिये चतुर सुजान । 
राखो धम अंधर्मकी, हिरदयमें पहिचान ॥ 
छौँडि देहु यह टेक इरि, बरु भूषण तुम लेहु। 
शीत मरत इम नीरमें, वसन हमारे देहु ॥ | 
सोरठा-दषण होत अपार, जो तिय अँग- देखे पुरूष । ॥ 
ताते नन्दकुमार, नंगी नारि न देखियो॥ चु 
लगत्‌ हमें अति लाज, तुब सन्मुख आवत नगन । | 
मनमोहन ब्रजराज, वस्न हमारे दीजिये 
है श्यामसुन्दर प्यारे ! हम तुम्हारी दासी हैं, जो तुम कहोगे वही करेंगी परन्तु हमारी | 
लाजके आहक मत बनो, जब लाज ही जाती रही तो फिर शेष क्या रहा ! हम आपके सामने | 
निर्न होना नहीं चाइतीं, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, वस्न हमा दे दो, हम नन्द्‌ 
रायसे अथवा राजा कंससे जाकर कहेंगी ॥ १५ ॥ १६ ॥ गोपियोंकी रस भरी बातें सुनकर ॥ 
4 भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले कि जो तुम मेरी दासी हो और मेरा कहना तुमको अगीकार है तो 
) मन्द्मुसकानवालियो ! तुम यहां आकर अपने-अपने वस्न लेजाओ। . 
दोहा-सिग्री मिल आवहु इते, वसन लेन इकबार । 
चाहे इक इक आवहू, जैसे होय विचार ॥ 
मनमोहन प्यारेकी हठीली बात सुनकर- > ग 
हा-कहत सखी सब परसपर, हरि हठ छांड़त नाहि । 
चीर बिना केसे बने, कौन भांति घर जाहि॥ 
सोरठा-चलो लीजिये चीर, इनहींकी हठ राखिये। ॥ 
मनमोहन बलबीर, जो कछ कहे सो कीजिये ॥ 
फिर सब मिलकर श्रीकृष्णचन्द्रसे बोली कि हे ब्रज भूषण प्यारे !- 
दोहा-जो कुछ तुम कहिहो लला, हम करिहें सब सोय । 
जब कछु उपाय न उज 5० रले काप त र दुत । द करती 
रदीसे कांपर्त सकोच करती सम्पूर्ण 
गोपिकाये दोनों हाथोंसे अपने कुच और योनिको ढक जलसे प्न आयीं, तब श्याम- 


सुन्दर बोले कि दोनों हाथ जोड़कर सूर्यनारायणको प्रणाम करो ॥ १७॥ क्योंकि 
छल 2527 नकल." 
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& श्रीमद्भागवत भाषो-स्कन्ध १० अ० २२ $ (९७३ ). 
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|| वतमं विना वस्न स्नान करके सूर्यनारायणको अञ्जलियोंसे जल दिया है, नंगी क | 
सूर्यको जल देनेका बड़ा दोष है । मुरलीमनोहरके मनोहर वचन सुन गोपी बोली कि हे अज 
बिहारी ! हम सूधी साध्वी अजनारी गवारी इन बातोंको क्या जाने! अब हम तुम्हारे वशमें 

भ हे जैसे कहोगे वैसे करेंगी । यह बात कहकर कुचोपरका हाथ उपरको उठाकर सूर्यको प्रणाम | 


| 
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करने लगीं, तब श्यामसुन्दरने कहा कि एक हाथसे प्रणाम करनेका बड़ा अपराध है, दोनों | 

हाथ जोड़कर नमस्कार करो। गोपी बोली-हे नन्दलाल वनमाली ! हम भोळी भाळी | 
| अबलाओंको जैसा चाहो वैसा नाच नचा लो। पाई 
| ु हा कहिहो करिहै सभी, हँसि बोलीं अजबाल । 

र लेहें पलटो हम कभी, सुनहु श्याम नेंदलाल ॥ ॥ 

उनके शुद्धभावको देखकर श्रीकृष्णमहाराज अत्यन्त प्रसन्न हुए और उनको शुद्ध कन्या 
कुमारी देखकर उनके वन कन्धोपर धर मदमन्द मुसकानसे प्रीतिपूर्वक बोले ॥ १८॥ कि 
हे शशिवदनियो ! तुमने जो ब्रत करके नंगी हो यमुनाजलम प्लान किया यह वरुणदेवताका ः 
॥ अपराध हुआ, उस पापको दूर करनेके लिये हाथ जोड़ माथेसे लगाकर पृथ्वीम प्रणाम करके 
अपने-अपने वस्र पहन लो ॥ १९ ॥ ब्रजबालाओंने भगवान्‌ श्रीकृष्णकी ये बातें सुन वस्र 
त्यागके नम स्नान करनेका व्रत खण्ड करनेवाला मानकर उसके पूर्ण करनेके लिये बरत र और 
सब कर्मोके फलदायक श्रीकृषणभगवानको नमस्कार किया, क्योंकि वही सर्व पापोंके दूर | 
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करनेवाले हैं ॥२०॥ देवकीनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्णने अधीनता करनेवाली गोपियोंको देख- 
कर उनके वस्न दे दिये ॥२१॥ उनके संग बहुत छल किया, लाज उनकी छुड़ायी, हँसी 
॥ उनकी की, खिलोनेकी नाई उन्हें खिलाया, वस्न उनके चुरा लिये, तो भी उन गोपियोने 
कृष्णको दोष नहीं दिया, क्योकि उनको अपना प्राणनाथ समझकर उनके संग परमानंद 
मान रही थीं ॥ २२ ॥ अपने-अपने वस्न पहनकर प्यारेके संग ऐसी वशीभूत हो गयीं और 
| उनके चित्त हर गये कि श्रीकृष्णकी ओर खड़ी-खड़ी देखती ही देखती विकल हो गयीं, 
॥| अतः उन लोगोंका वहांसे चलनेतकका सामर्थ्य न रहा ॥ २३ ॥ श्रीकृष्णचन्द्र स यामी [ 
भगवान्‌ दामोद्रने उन अबलाओंके ब्रतका संकल्प जान लिया कि इन गोपिकाओंने मेरे |$ 
चरणस्पर्शकी चाइनासे यह ब्रत किया है॥२४॥ तब श्रीकृष्णभगवान्‌ बोले कि हे सुशीलाओ ! 
जिसलिये तुमने मेरा अत किया है उस मा लाजके कारण तुम नहीं कहती, परन्तु तो 
भी मैंने तुम्हारे मनोरथको जान लिया और मैंने तुम्हारे मनोरथका अनुमोदन किया, 
इसलिये तुम्हारा मनोरथ सत्य होगा ॥२५॥ हे मनोरंजनी अ घर जाओ, मुझमें 
ग मन छगानेवालोंकी कामना विषयभोगके लिये नहीं होती, जेसे धुना हुआ अन्न दूसरी बार | 
४ उपजनेके योग्य नहीं रहता ॥ २६॥ हे पूर्णत्रत करनेवालियो ! तुम्हारा मनोरथ पूणे होगा । 
हे पतिवताओ ! जिस प्रयोजनके लिये तुमने यह व्रत किया और कात्यायनी देवीकी | 
आराधना की वृह मैंने जान लिया । अब जब्‌ शरदऋतुकी रात्रि आयेगी तब तुम सब मेरे 
संग बिहार करियेगा और तुम इस समय अपने-अपने घरको जाओ ॥ २७॥ इतनी कथा, | 
त कह श्रीशुकदेवजी बोले कि जिन गोपियोंकी मनःकामना पूर्ण हो गयी, वे गोपी भगवानकी 
ग आज्ञा मान और उनके चरणकमलका ध्यान करती हुई अत्यन्त प्रसन्न होकर अपने-अपने 
घरोंको चली गयीं और उसी दिनसे आठों पहर यही मनाती थीं कि वनमालीके सङ्ग परमः 
॥ सुख देनेवाली शरदक्रतु कब आयेगी ॥२८॥ तब देवकीनन्दन श्रीकृष्ण ॥ 


(९७४ ) - क शुकसागर & 
सङ्ग ले गायें चराते बलदेवजी सहित बृन्दावनसे भी और आगे बढ़ गये॥ २९ ॥ बड़ी तीक्षण 
ग्रीष्मकी धूपमें अपनी छायासे छाया करनेवाले सघन वृक्षोंकी देखकर श्रीकृष्णचन्द्रने अपने । 
मित्रोंसे कहा कि ॥ ३० ॥ हे स्तोक कृष्ण ! हे अंशो ! हे श्रीमन्‌ ! हे अर्जुन ! हे विशाल ! | 


प) 


हे ऋषभ ! हे तेजस्विन ! हे देवप्रस्थ ! हे वरूथप ! ॥३१॥ इन बड़भागी वृक्षोंको देखो तो, यह 
केसे भाग्यशाली हैं और सदा परोपकारके लिये एकांतमें वास करते हैं। पवन, वर्षा, शीत, | 

घाम, आप सहते हैं और हमको इनसे बचाते हैं॥ ३२॥ अहो ! इन बृक्षोंका जन्म धन्य है, जिनसे 
हम सब लोग सुख पाते हैं और इनसे प्राणियोंकी जीविका है, जैसे किसी मनुष्यके पाससे | 
याचक विमुख नहीं जाता ऐसे ही इन वृक्षोंके समीप आकर प्राणी नहीं जाता ॥ ३३॥ इस 
संसारमै ये पत्र, फल, फूल, छाया, जड़, वल्कल, लकड़ी, सुगन्ध, गोंद, भस्म, कोयला, £ 
कोंपल आदिसे, सब प्राणियोंकी इच्छा पूर्ण करते हैं ॥३४॥ इस संसारमें उन्हीं देहधारियोंका 
जन्म सफल है जो कि प्राण, धन, बुद्धि और वाणीसे परायेका भला करते हैं ॥ ३५ ॥ इस £ 
प्रकार हरे-हरे पात, गुच्छे, फल, फूल, कोंपलोंके समूहोंसे जिनकी शाखा झुक रही हैं, उन | 
वृक्षोंके बीचमें होकर श्रीकृष्णचन्द्र यमुनाकी ओरको गये ॥३६॥ हे राजन्‌ ! उस यझुनाके तीर ॥ 


ग्वालबालोंने निर्मल जल मङ्गलरूप गायोंको पिलाया और आप भी पिया ॥ ३७॥ हे 
महाराज ! उस यमुना महारानीके किनारेपर गायोंको चराते-चराते जब ग्वालबालोंको क्षुधा 
लगी तब घनश्याम बलरामजीके पास आकर यह बात कहने लगे ॥ ३८ ॥ 
इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शाल्आामवैश्यक्ते दशमस्कन्धे 
पूर्वाद्धे कात्यायनीब्रतनिरूपण नाम द्वार्विशोऽध्यायः ॥ २२ ॥ 


दोहा-तेइसवें अध्यायमें, मांगो हरि यश जन्य । 


भोजन मांग लाओ और यदि तुमको भोजन मांगते लना लगती हो तो तुम मेरा और | 
का ब भाई बलरामका नाम लेना कि उनके भेजे हुए हम तुम्हारे पास भोजन मांगने आये le 
| है ॥ ४ ॥ इस प्रकार श्रीकृष्ण भगवानकी आज्ञा मानकर वे ग्वालबाल वहां जाकर भोजन | 
| मांगने लगे और ब्राह्मणोंको हाथ जोड़ पृथ्वीमे पड़कर दण्डवत्‌ कर- 
| सोरठा-गोपन कियो प्रणाम, विप्रनको कर जोरकर । | 

हमें पठायो श्याम, मांगत हैं भोजन कुक ॥ | 

अहो विप्र महाराज, भोजन हमको दीजिये। 


॥ मांगत हैं त्रजराज, भूख लगी उनको अधिक ॥ 
शटनल्जाछ्ल्ज छल्ड एनतडछजाट्कराछा्डछल्यछ्जट्डह्डहलल्डाहत्ऊ | 
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9| है ब्राह्मणो ! हमारी बात सुनो, श्रीकृष्णमहाराजकी कृपासे सदा आपके यहां ऐसा ही | 
त मङ्गल होता रहे हम श्रीकृष्णके आज्ञाकारी हैं और जातिके गोप ( अहीर ) हैं, श्रीकृष्णकी 
| आज्ञावसार बलदेवजीके भेजे हुए हम आपके पास आये हैं, आप उनको जानते ही होंगे 
॥| ॥ ५ ॥ ६ ॥ श्रीकृष्ण और बलराम दोनों भाई गायें चरानेको आपके निकट ही आये हैं 
और इस समय उनको भोजनकी इच्छा है और अधिक भूखे हैं, इसलिये आपसे भोजनकी 


चाहना करते हैं। हे ब्राह्मणो ! हे धर्मके जाननेवालोंमें उत्तम ! यदि आपकी श्रद्धा हो तो 
मांगनेवाले कृष्ण बलरामको भोजन दे दीजिये ॥७॥ हे भ्रेष्ठनराह्मणो ! तुम चुप क्यों हो रहे! ॥ 


लग रहे थे और अपने आपको बड़ा ज्ञानी और महात्मा जानते थे ॥ ९ ॥ देश, काल, । । 
अलग-अलग चरु पुरोडाशादिक सामग्री, मन्त्र, तन्त्र, ऋत्विज, अग्नि, देवता, यमराज, | 
यज्ञ धर्मफल ये सब कृष्णमय हैं ॥ १० ॥ इंद्रियोसे परे साक्षात्‌ परब्रह्म भगवान्‌ श्रीकृष्ण- | 
चन्द्रको उन कुत्सित बुद्धिवाले मूखदेहाभिमानी देहको ही आत्मा माननेवाले ब्राह्मणोंने 
अज्ञानवश हो उनको कुछ भी नहीं पहचाना अतः मनुष्य ही जानकर अवज्ञा की ॥ ११॥ 

शुकदेवजी बोले कि हे प्रंतप ! उन ब्राह्मणोंने चुप साध ली, न तो अपने मुखसे हां की / 


| 


भी वे ब्राह्मण भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रकी बातको सुनी अनसुनी कर गये, क्योंकि वे ब्राह्मण । 


और न ना की तब गोप निराश होकर लोट आये और श्रीकृष्ण बलरामके पास आकर कहा 
कि भले ब्राह्मणोंके पास भेजा उन्होंने कुछ भी नहीं दिया देखो हमारा अपमान भी हुआ ६ 
और भोजन भी नहीं मिला, अब क्या उपाय करें! भूखके मारे तो प्राण निकले जाते हैं 
॥ १२ ॥ जगदीश्वर श्रीकृष्ण भगवान्‌ इस बातको सुनकर हँसे और फिर गोपोंसे कहा कि ॥ 
कार्यवालेको निराश होना नहीं चाहिये और मांगनेवालेको मान कहां! क्योंकि उनका 


| मान तो सदेव ही भंग रहता है 


दोहा-मान बड़ाई प्रेमरस, गुरुआई अरु नेह। 

ये पांचों तबही गये, जबहिं कह्यो कछु देहु ॥ 
| लौकिकरीति दिखलानेके लिये फिर श्रीकृष्णचन्द्रने गोपोंसे कहा कि ॥ १२ ॥ अब तुम 
फिर जाओ और उन ब्राह्मणोंकी खियोंसे कहो कि कृष्ण बलदेव दोनों भाई गायें चराते 
चराते यहां आ गये हैं और भूखे हैं, तुमको मुंहमांगा भोजन देकर तुम्हारा मनोरथ पूर्ण 
करेंगी; क्योंकि वह शरीरसे तो घरमें बास करती हैं, परंतु उनका मन मुझमें ही लगा रहता 
हे, इसीसे मुझमें उनका बड़ा प्यार है ॥ १४ ॥ श्रीकृष्णकी बात सुनकर ग्वालबाल फिर 
गये, देखा तो पत्नीशालामें सब ब्राह्मणी शगार किये बेठी थीं, उनके पास जाकर गोपोंने 
De कर अधीनतासे यह वचन कहा ॥ १५ ॥ हे ब्राह्मणकी भार्याओ ! तुमको नमस्कार 
| हे, तुम हमारी एक बात सुनो ! श्रीकृष्णचन्द आपके समीप ही आ गये हैं, उन्होने हमको है 


| चाहने वाली और कृष्णचन्द्रकी कथामें तन, मन) धन लगानेवाली वे ब्राह्मणोंकी श्रिया 
बजभूषणका आना सुनकर अत्यन्त हर्षवती हुई, पय मन तो पहले ही श्रीकृष्ण- 
चन्द्रके चरणारविन्दम लग रहा था ॥ १८॥ बड़े थालोंमें सुन्दर सुगंधयुक्त चार प्रकारका ॥ 
भोजन भक्ष्य, भोज्य, लेह्य, चोष्य ( चने, चनेना, रोटी, पूरी यह भक्ष्य ), ( दाल, भात, | 
| इत्यादि भोज्य ),( कडी,क्षीर इत्यादि लेह्य )/(ऊख,आम,नींबू इत्यादि चोष्य ) ब्रान्नणोंकी 
& स्रिया अपने मनमोहन प्यारेके लिये भोजन ले-लेकर ऐसे धायीं जेसे नदियाँ सखम जाती 
हैं ॥१९॥ उनके पति, भाई, बन्धु, पुतरोंने बहुतेरा रोका परन्तु वे न रुकों, क्योंकि नयी मन 
तो श्रीकृष्णचन्द्रके चरणारविन्दमें बरसोंसे लग रहे थे और दिनरात यही मनाती थीं कि 
। देखिये विधाता वह दिन कौनसा करेगा, जो कृष्ण प्यारेका दर्शन होगा | वह देवयोगसे | 
वही समागम बन गया, जब चलते-चलते कुछ दूर पहुँची तो कृष्णसखाओंसे पूछने लगीं 
| कि अब मोहन प्यारे कितनी दूरपर हैं ! शीघ्र चलो, क्योंकि मनमोहन प्यारे भूखे होंगे, 
उनकी भरेम प्रीति सनी मधुरवाणी सुन गोप बोले कि हे देवि! हमारे प्यारे श्रीकृष्णचन्द 
॥| खा के किनारे और थोड़ीसी दूर हैं । इस प्रकार वार्तालाप करती हुई वृन्दावनविहारीके 
| दर्शन की अभिलाषाके आनँदमै मतवाली ब्राह्मणी चली जाती थीं, देखा तो- 


ः बहत त्रिविध मारुत सुखद, गुंजत मृङ्गनि पुञ्ज ॥ | 
उसी अशोक्वृक्षके नवपछवोंसे शोभायमान यमुनाके निकट उपवनमें ग्वालबालोंको संग 

लिये भाई i बलराम समेत मनमोहन प्यारेको फिरते देखा ॥ २० ॥ श्यामरूप, पीतबसन | 

धारण किये, वनमाला पहने, मोरपुच्छका मुकुट शीशपर धरे, खरियागेरूके छाप लगाये, ॥ 


दोहा-कालिन्दीके कूलपर, नवअशोकके कुल । 


धातु मूंगा पहने, नटवर वेष बनाये, सखाके कण्ठमें भुजा डाले, दूसरे हाथमे कमलके फूलको 
3 घमाते कानोमें कमलके फूल लटकाये, कपोलोपर अलकें छिटकाये, मन्द-मन्द मुसकाते 
कृष्णचन्द्रको देखा ॥२१॥ हे राजन्‌ ! जसे-जेसे गुण कृष्ण प्यारेके अपने कानोंसे सुनकर | 
देखनेकी अत्यन्त अभिलाषा थी वैसे ही प्रत्यक्ष जाकर अपने नेत्रोसे देख और अपने आपको 
4 परमबड़भागिनी समझकर उस ब्रजराजके अनूप स्वरूपको नेत्रोके द्वारा हृदयमें ले जाकर | 
बहुत देरतक आलिंगन किया और मनमोहन प्यारेको वहीं रहनेका स्थान दे सर्वत्र तापकोः 
त्याग दिया । जस अहंकार वृत्तियां सुषुप्ति अवस्थाकी साक्षी हे,उनको आलिंगन करके और ॥ 
| उनमें ही लीन होकर सब तापको त्याग देती हैं ॥२२॥ पुत्रादि गृहादिककी सब आशा छोड़ | 
ही कर मेरा दर्शन करनेके लिये आयी हैं, उन ब्रह्मपत्तियोंकी देखकर सबकी बुद्धिकी परीक्षा 0 
करनेवाले श्रीकृष्णचंद्र मुसकुराकर बोले ॥२३॥ कि हे बड़भागिनियों ! तुमने बहुत अच्छा | 
किया जो यहां आयीं । आओ, हमारे समीप बेठो, इस समय हम तुम्हारी क्या शुश्रूषा 
करें ! हमारे लिये क्या आज्ञा है ! हमारा दर्शन करनेके लिये आयी हो, तुमको योग्य 
है, तुम हमको भूखा समझकर इस महानिजेन वनमें भोजन लेकर आयीं, इससे अधिक 
और कुछ दया है ! इसके बदले हम तुम्हें क्या दें! जो इस समय हमारा घर निकट 
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| होता तो कुछ पान-फूल तुम्हारे आगे धरते, वह हमारा वृन्दावन भी यहांसे बहुत दूर है, हमसे 
आपकी कुछ भी सेवा न बन पड़ी, इस बातका बड़ा पछतावा है और हमारा सुख नहीं जो 
आपके प्रेमकी और प्रिश्रमकी-प्रशंसा कर सके, इस समय हम सब प्रकारसे लाचार है 
॥ २४॥ अपने स्वार्थे देखनेवाले ज्ञानी पुरुष आत्मारूप प्रिय जो मैं हूँ, वह मुझमें 
(| फलकी अनिच्छा करके निरन्तर यथार्थ साक्षात्‌ भक्ति करते हें ॥२५॥ आत्मा सबसे अधिक 
प्रिय है। विचार लो प्राण, बुद्धि, मन, तनु, स्री, पु आदिक सब वस्तु जिस आत्माके 
सम्बन्धे प्रिय लगते हैं फिर भला उस आत्मासे बढ़कर और कौनसी वस्तु प्रिय हे !॥२६॥ | 
| चौ०-ता आतमके आतम हम हें # सो को ओर जु प्रिय मोसम हैं ॥२७॥ | 
& इसलिये हे सुशीलाओ ! अब तुम अपनी यज्ञशालामें जाओ तुम कृतार्थ हो गयीं, पति 
» | तुम्हारे गृहस्थ हैं, जबतक तुम न जाओगी, तबतक यज्ञ पूर्ण न होगा, क्योंकि विना स्रीके 
|| यज्ञ पूरा नहीं होता इसलिये वे लोग यज्ञको तुम्हारे साथ ही पूरा करेंगे॥ २८ ॥ ॥ 
4  सोरठा-तंब बोलीं कर जोरि, हिजनारी हरिछिबि छकी । 
बहुविधि रहीं निहोरि, वेन विनयरसमें सने ॥ 
क हे नाथ! आपको अपने कोमल मुखारविन्दसे ऐसे कठोर वचन नहीं कहने चाहिये, | 
है| क्योंकि आपने ही गीतामें कहा है, “ न मे भक्तः प्रणश्यति ” अर्थात्‌ मेरे भक्तोंका नाश | 
$ नहीं होता “ न स पुनरावतते ” अर्थात्‌ मुझमें प्राप्त होकर फिर लौट नहीं आता, यह आपकी | 
१ | ही आज्ञा है, फिर आप प्रतिज्ञाको सत्य क्यों नहीं करते ! इधर-उधर क्या देख रहे हो! ॥ 
` श तुमने अपने चरणसे जो तुलसीकी माला इकरा दी है उसको बड़े आदर-सत्कारसे शिरपर | 
4 चढ़ानेके लिये अर्थात्‌ आपके चरणारविन्दकी सेवा करनेके लिये आपकी शरण आयी | 
ं १ | हैं अब सब बन्धुजनोंको त्यागकर आपके चरण शरण हैं ॥ २९ ॥ हं नाथ! अब हम घर | 
5 जाकर क्या करें ! हे काम, य. 2 लोभ, मोह भयादिक शडओंके दण्ड देनेवाले ! हम ह 
| अपने घर केसे जा सकती हैं! क्योकि भ जेते, राखेगे | 
5 कबित्त-पति पित तात मात श्रात मित्र बंधु जेते, राखेंगे न भौन यह | 
| दोषको लगायके। पारीत ऐसी दशा बाहरकी कौन कहे, सूझत न और | 
| ठोर आपको विहायके ॥ पद अरविन्द मकरंदकी पियासी दासी, काहे दुख | 
+ देह निठराई दरसायके ॥ मनकी हरणहारी सूरत तुम्हारी त्याग, कौन दईमारे 
१ के समीप बसें जायके ॥ र हि = 
॥ हें दीनदयाळ ! हम यही चाहती हैं कि आपके ही चरणारविन्दे हमारे देह पड़े रहे, |; 
| स्वर्गादिकका सुखभोग इम नहीं चाहतीं, हमको तो अपना दासभाव ही अच्छा है ॥ ३०॥ | 
| द्विजपत्नियोंकी प्रेम-प्रीतिभरी मधुर वाणी सुनकर मनहरण प्यारे स्नेहयुक्त मनोहर वचन | 
4 बोले कि, तुम निःसन्देह अपने घर जाओ। तुम्हारे पति, पिता, तात, माता, आता, पुत्र । 
| तुम्हारी कुछ निन्दा न करेंगे और संसारमें भी कोई मनुष्य तुमको दोष न लगायेगा देवता- | 
£ ओंको साक्षात्‌ दिखलाकर कहा कि सब देवता और मनुष्योंको मेरा कहना स्वीकार है # 
9] ॥ ३१॥ इस ससारमै शरीरके स्पर्श होनेसे प्रीति नहीं रहती और अनुराग भी नहीं बढ़ता ॥ 
६२ ¢ 
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| इसलिये तुम घरमै रहकर मुझमें मन लगाओ तो बहुत शीघ्र मुझको पाओगी ॥३२॥ मेरा | 
# स्मरण, दर्शन, ध्यान, कीर्तन करनेसे जैसा भाव मुझमै होता है वेसा समीप रहनेसे नहीं ; 
| होता, इसलिये तुमको उचित है कि शीघ्र अपने मखभवनको जाओ ॥२३॥ श्रीञुकदेवजी | 
6 बोले कि इस प्रकार जब श्रीकृष्णने द्विजपत्नियोंको समझाया । 
| दोहा-ऐसे छुनि हरिके वचन, द्विजनारी सुख मान। 

गवन कियो मखभवनको, इरियश विमल बखान ॥ 

| वे द्विजांगना यज्ञशालामें पहुंची और ब्राह्मणोंने कुछ अपराध उनको न लगाया, निर्दोष 

| समझकर अपनी ख्नियोंके साथ आनन्दपूर्वक यज्ञ समाप्त किया ॥ ३४॥ जिस समय सब 

4 स्रिया श्रीकृष्णके पास भोजन लेकर चलीं उस समय एक ख्रीके पतिने अपनी श्लीको आनेसे 

| रोक लिया था उसने जसा श्रीकृष्णका रूप, रंग, स्वभाव कानोंसे सुन रखा था उसी रूपका 

ध्यान कर हृदयमें आलिंगन करके कर्मोके अधीन जो देह था उसको त्यागकर चेतन्य- 

॥| स्वरूप भगवद्गूपमें लय हो गयी ॥२५॥ और जो-जो पक्कान्न मिठाई द्विजपत्नियाँ लायी थीं || 

उन चार प्रकारके व्यञ्जनोको यमुनाके निकट कुञ्रोंकी छायामें बैठ, अतिप्रसन्न हो श्रीकृष्ण ह 
वृन्दावनविहारी अपने हाथसे भोजन कराते थे और सब सखा उस भोजनकी प्रशंसा कर | 
करके प्रेमसे भोग लगा रहे थे। जब सखा भोजन कर चुके तो पीछे अपने आप भी ॥ 
भोजन करके ब्राह्मणियोंकी बड़ी सराहना की ॥ ३६ ॥ ३७॥ जब ब्राह्मणी यज्ञकर्मसे | 
| निश्चिन्त हुई तो कोठरीमें जाकर देखा तो एक ख्रीकी लोथ पड़ी है। जिस आह्मणकी खरी 
थी उससे पछा कि तेरी खी कब मर गयी! अभी थोड़ी ही देर हुई हमने इसको श्रीकृष्णके 
पास बेठे देखा था, द्विजनारियोंका यह वचन सुन बह ब्राह्मण बोला कि मुझ मन्दभागीकी 
क्या क्यों इसी करती हो ! जो मैं भी अपनी प्राणप्यारीको तुम्हारे साथ चले जाने देता तो 
| 5 उन. 0 ह लह Me ले पास बैठी होक 

| ख्रीको श्यामसुन्द्रके सम्मुख बेठी देखा तब तो ब्राह्मण दी र 
श्रीक्षष्णभगवानूके चरणोंमें झुककर गिर पड़ा और रो-रोकर कहने लगा कि हे सर्वान्तर्यामी ! | 
ह पूर्व जन्ममे पुत्रके लिये बड़ा तप किया था 

| मैं तम्हारे ड 
| अविनाशीने आकर नन्द्रायके घरमे पुत्रभाव दरशाया हे और न दूगा । उसी आदि पुरूष 
| अघासुर आदि राक्षसोंको मारा परन्तु तो भी हम मूर्खोने इस हमने यह भी त न सिया | है कि पूतना 
3 न बातका कुछ ध्यान न किया 


मेरा अपराध क्षमा कीजिये। तब वृन्दा बोले कि, ८ 
तेरा भी मोक्ष हो गया। तू भी मेरे ह बोले कि, तेरी ख्रीकी भक्तिके मभावसे 


| चला जा। इस प्रकार दोनों ख्री- -. 
भुजरूप धरकर परमधामको चले गये । इन ख्री पुरुषोंको वैकुण्ठ pl 2 कैली | 
तब जिन ब्राहमणोंने गोपोंको भोजन नहीं दिया था, वे श्रीकृष्णचन्द्रको साक्षात्‌ भगवान्‌ > 
परब्रह्म परमेश्वर जानकर बहुत पछताये कि देखो ! हमसे बड़ा अपराध हुआ जो यज्ञ-|६- 
कर्ता भगवाचने हमसे भोजन मांगने भेजा और इम मूर्खोने न जाना, इम तो यही समझते / 
रहे कि श्रीकृष्ण बलदेव मनुष्य हैं और हमने कथा पुराणोंमें सुन भी रखा था कि नन्द 


) 


क्यों अपने प्राण खोती ! यह कह वह ब्राह्मण रोने लगा। ब्राह्मणी बोली-अरे मूर्ख! तू 
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॥| ॥ २८ ॥ उन अपनी पत्तियोंकी श्रीकृष्ण भगवानमें अलौकिक प्रीति देखकर और अपने | 
आपको भक्तहीन समझकर अत्यन्त दुःखी हो वारंवार अपने आपको धिक्कार देदेकर | 
॥| अपनी निन्दा करते थे ॥३९॥ शुद्ध माता-पितासे, सावित्री यज्ञोपवीत हुए से, यज्ञकी दीक्षा 
| लिएसे यह तीन प्रकारका हमारा जन्म है, इसको, हमारी विद्याको, हमारे कर्मको और 
हमारी चतुराईको वारंवार धिक्कार है, हमारे बत करनेको धिक्कार है, हमारे अनेक शास्रके 
पढ्नेको धिक्कार है, हमारे कुलको धिक्कार है, क्योंकि हम जगदीश्वर भगवानसे विमुख 


यज्ञव्यवहारको ॥४४॥ हम लोग कुछ भी अपने अर्थको नहीं पहचानते, घरके व्यवहारमें भूल 
रहे हैं और ऐसे अचेत हैं कि आगे-पीछेकी कुछ भी सुधि नहीं। महात्माओंके आनंददेनेवाले # 
श्रीकृष्ण भगवानने गोपोंके वचनोंसे हमें सचेत किया, हाय ! तो भी हम मूर्ख न चेते, इसमें | 
किसीका कुछ दोष्‌ नहीं, यह सब हमारे कर्मोका फल हे ॥ ४५ ॥ पूर्ण जिनका मनोरथ, ४ 
मोक्षादिक सब मनोरथोंके अधीश्वर श्रीकृष्ण भगवान्‌ हैं, उनको हमसे मायाके वशीभूत 
पामर जीवोंसे क्या प्रयोजन था ! केवल भातका मांगना तो ईश्वरका कौतुक था ॥ ४६ ॥ | 
देखो ! त्रिमुनेश्वरी लक्ष्मी, ब्ह्मादिक देवता और सब संस्कारोंको छोड़कर चरणारविंदके | 
| स्पर्शकी चाइना करके अपना चश्चलपना और दोष दूर करनेके लिए जिनका दिन-रात भजन 
करते हैं। उन श्रीकृष्णका मांगना केवल हम लोगोंको मोहका उत्पन्न करनेवाला है॥४७॥ देश- | 
काल अलग-अलग चरु पुरोडाशादिक द्रव्य, मंत्र, तन्त्र, ऋत्विज, अग्नि, देवता, यजमान [£ 
यज्ञ, धर्म, यह सब श्रीकृष्णका रूप है ॥४८॥ साक्षात्‌ श्रीकृष्ण भगवान्‌ विष्णु योगेश्वरोके | 
॥| ईश्वरने यदुकुलमें आकर जन्म लिया है, यह बात हमने पंडित लोगोंके मुखसे सुनी थी, | 
परंतु तो भी हम जान-बूझकर मूर्ख अज्ञानी हो गये ॥ ४९ ॥ कोई कोई ब्राह्मण कहने लगे कि | 
अहो ! हम बड़े धन्य हैं, क्योंकि हमारी ऐसी भक्तिमती स्री हुई कि जिनकी भक्तिके प्रभावसे | 
| श्रीकृष्ण भगवानमें हमारी भी दृढ़ भक्ति हुई ॥९०॥ अकुण्ठबुद्धि जो आप श्रीकृष्ण भगः 
वान्‌ हैं, आपके लिए वारंवार नमस्कार है, जिसकी मायासे मोहितबुद्धि हो हम कर्ममागमें | 
भटकते फिरते हैं ॥५9॥ संसारकी मायासे हमारा चित्त मोहित हो रहा है और आपकी 
| महिमाको नहीं जानते, ऐसे जो हम अज्ञानी लोग हैं, हे दीनदयालु ! हमारा अपराध ४ 


स्नान, सन्ध्या, जप, तप करनेवालोंकी भी नहीं तो धिक्कार है हमारे इस संस्कार और ® 
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| ब्रजमं बड़ाई हो रही हे और वह सुरपति ही हमारा कुलपूज्य और गोप-गायोंकी रक्षा करने- 
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क्षमा कीजिये ॥ «२ ॥ हे श्रीकृष्णचन्द्र भगवन्‌ ! हम जो आपके अपराधी ब्राह्मण ह 
अपने अपराधको स्मरण करके हमारी कृष्ण बलदेवके दर्शनकी इच्छा हुई, परंतु कंसके भय ॥ 
से नहीं जा सके ॥ ५३ ॥ 
इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शाल्ग्रामवेश्यकृते दशमस्कन्धे 
पूर्वार्दे यज्ञपत्न्युद्वरणं नाम त्रयोविशोष्ष्यायः ॥ २३ ॥ 


दोहा-चौबिसवें अध्यायमें, इन्द्र यज्ञको त्याग। ` 

गोवद्धन पूजन कियो, सबन सहित अनुराग ॥ 

यहि विधि आनंद देत हरि, ब्रजमें करत विलास । 

बीत गयो कछु काळ पुनि, लागो कातिक मास ॥ 
श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे प्रथ्वीनाथ ! यशोदा नेदादिक सब गोपोंको बुलाकर कहने लगी 
कि तुम सब दिवालीकी धूमधाममें लग रहे हो और कलको इन्द्रकी पूजाका दिन है, उसका 
किसीको ध्यान भी नहीं ! जिसकी कृपासे हमारे घर किसी बातकी कमी नहीं, उसीकी कृपा से 
दूध और दहीकी नदी बह रही है और मथनियोंका शब्द मेघके समान गर्जता रहता है। 
उसीकी कृपासे दो पुत्र पाये हैं, उसीने हमारे सेकड़ों विन्न मिटाये हैं, उसीकी कृपासे सम्पूर्ण । 


वाला है, बड़े आश्चर्यकी बात है जो उसीको भूल गये । 
दोहा-भली दिवाई मोहिं सुधि, कहत महरिसों नंद । 
भूल गये हम देवको, काज मोह वश मन्द ॥ 
हे प्रिये | मुझसे जो यह अपराध हुआ वह अनजाने हुआ, परंतु यह बात अच्छी है अभी 
वह दिन नहीं आया, तुम कुछ सन्देह मत करो, मैं सुरपतिको प्रसन्न कर लूंगा, हे राजन्‌ ! 
सब काम छोड़ नंदजी । 


कचौड़ी, छुचई, मोइनभोग, अमृती, पेड़े, ह 


> 


र 

रि 

“9 

त) 
त्य 


NA 


क श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध १० अ० २४ ॐ (९८१) 
खेलते-खेलते कहीं बाहरसे श्रीकृष्ण और बलरामजी भी वहां आ गये, देखा तो सब गोप- ॥ 
| ग्वाल अपने-अपने घर पकवान मिठाई इत्यादि भांति-भांतिकी सामग्री इकट्ठी कर रहे हैं 

॥ १॥ सब प्राणियोंके आत्मा भगवान्‌ सर्वव्यापक सब बातोंके जाननेवाले, जानते भी थे 
| इन्द्रके यज्ञका प्रबंध हो रहा हे, तो भी नन्दरानीसे पूछने लगे कि माताजी ! आज क्या है! 
& जो घर-घर पकवान मिठाई बन रही हे और तुम भी बड़ी घूमधाममे हो ! मुझे समझाकर कहो 
कि यह क्या भेद हे! जिससे मेरे मनका संशय मिटे। यशोदा बोली कि पुत्र | इस समय मुझको ॥ 
& अवकाश नहीं, यह सब वृत्तान्त तुम अपने पितासे जाकर पूछो, वह तुम्हारा सब सन्देह दूर |) 
कर देंगे। यह सुन नन्दजीके पास जाकर श्रीकृष्ण बोले॥ २ ॥ कि पिता! आज क्या है जो | 
सब ब्रजमें कड़ाही खटक रही है और अनेक-अनेक प्रकारसे व्यञ्जन बन रहे हैं, सब ठौर-ठौर |) 
| कोलाहल मच रहा है और ग्वाल बाळ चारों ओर भागे-भागे फिरते हैं, क्या उत्सव हे! किस 
देवताके नामका यज्ञ है! क्या इसका फल हे! कौनसे देवताका पूजन है! क्या-क्या उसमें गुण । 
हें! कौन इसका अधिकारी है ! किस-किस वस्तुसे यज्ञ होता है॥३॥ हे पिता ! मुझे इस बातके 
सुननेकी बड़ी अभिलाषा हैं, सजन पुरुष सब प्राणियोंमें और स्थानोमै आत्माको देखते हैं, 

र उनसे कोई कर्म छिपा नहीं है और छिपानेके योग्य भी नहीं है॥४॥ साधु पुरुष अपना बिराना कुछ ॥ 
नहीं समझते, उनकी समदृष्टि है, मित्र, उदासीन वा वेरी भी उनका कोई नहीं होता, उदासीन 
| तो शत्रुके सदृश वजित है, सुहृद आत्माके समान मानना चाहिये, इससे उसको अवश्य सम्म- | 
तिमें साथ कर ले॥९॥यह प्राणी जानकर भी कम करता है और विना जाने भी कर्म करता है, | 
परन्तु जानकर जो करता है उसका फल तत्काल मिलता हे और जो विना जाने कर्म करता 
है उसका कार्य किसी प्रकार सिद्ध नहीं होता ॥ ६॥ आपने जो यह यज्ञका अनुष्ठान कर 
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रक्खा है वह शास्रकी रीतिसे किया है अथवा लोकरीतिसे किया हे और यह रीति आपके 
यहां परम्परासे चली आयी है या आज किसीने नयी-नयी बतायी है। यह आपसे मेरा 
निवेदन है कि आप कृपाकर मुझसे कहो ! ॥ ७॥ श्रीकृष्णके गम्भीर वचन सुनकर नन्द- 
रायजी बोले कि बेटा ! क्या यह वृत्तान्त तुमने आजतक नहीं सुना? मेघरूप भगवान्‌ | 
इन्द्र हैं और मेघ ही उनकी प्यारी मूति है, वही प्राणियोंके प्राणकी रक्षा करनेवाला है और 
| सन्तोष देनेवाले जलकी वर्षा करता है ॥८॥ मेघोंका राजा भगवान्‌ इंद्र है उसको हम भी 
3 और संसारके दूसरे पुरूष भी उसी मेघपतिके बरसाये जलसे उत्पन्न हुआ जो अन्न है उसीसे 
॥ | ये यजन करते हैं, उसके करनेसे देवता, पितृ प्रसन्न होते हैं, अनेक प्रकारकी ऋद्धि-सिद्धि ॥ 
उत्पन्न होती हैं, वन फूलते हैं तृण-घास उत्पन्न होता है, उसीसे पशु, पक्षी, जीव, जन्तु आनंद 
4 पाते हैं और उस यजन करनेके उपरांत जो शेषान्न रह जाता है उसीकी प्रापतिके लिये अपनी | 
। जीविका करके धर्म करते हैं और धर्म, अर्थ, काम, मोक्षका सेवन करते हैं ॥ ९ ॥ १० ॥ 
दोहा-अन्नशेष ले पुनि सबै) कुलयुत करें अहार । 
अर्थ धर्म अरु कामह, ताते होत अपार ॥ 
हे पुत्र ! यह ईद्रयज्ञकी रीति हमारे यहां परम्परासे चली आयी है, कुछ आज ही किसी - 
| पंडितने नयी नहीं बतायी जो ध्म परम्परास चला आया है और जो मनुष्य काम, लोभ, 
भय, द्रोहसे उसको छोड़ देते हैं, उन पुरुषोंका कभी कल्याण नहीं होता ॥ ११ ॥ श्रीशुक- 
| देवजी बोले कि हे परीक्षित्‌ ! नन्दराय और वृद्धवृद्ध बजवासियोके ऐसे वचन सुनकर | 
Aछ्ल्जाछल्यछ्ळ्यच्साच्न्याल्क्याल्क्ऊान्कछ्न्ाछ्क्ञट्कछ्न्ाट््य्ा 
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[क ऊपर अत्यन्त क्रोध करके उसका मान घरानेके लिये श्रीकृषणभगवानने अपने पिता है पिता 
नन्दादिकसे कहा ॥ १२ ॥ श्रीभगवान्‌ बोले कि हे पिताजी | कर्मसे ही प्राणी जन्म लेता 
है ओर कमसे ही देहका त्याग करता है । सुख, दुःख, भय, कल्याण, कुशल ये सब 
क कर्मके ही अधीन हैं ॥ १३ ॥ ॥ 
दोहा-भीति क्षेम सुख दुख सकल, होत कर्मते तात । 
विना कमते होत नहीं, कबहुँ नई कोइ बात ॥ 
कर्महि ईश्वर कर्म गुरू, कर्महि जगत प्रधान । 
ताते पूजह कर्मको, अहे ईश नहिं आन ॥ 
कोई-कोई मतवाले ऐसा कहते हैं कि, ईश्वर प्राणियोंके लिये हुए कर्मोके फलका देने- 
वाला है, इससे तो यह सिद्ध हुआ कि ईश्वर कर्मोके वशीभूत है, जेसा कर्म जिसने किया 
वेसा ही फल मिला; ईश्वर अपनी ओरसे कुछ नहीं कर सकता, इस बातसे यह निश्चय 
हुआ कि फलकी सिद्धि देनेवाला कर्म ही प्रधान रहा, इसलिये कर्म ही जब मुख्य उहरा 
तो फिर ईश्वर कया वस्तु हे ! उसे तो ऐसा संमझो कि जेसे बकरीके कण्ठके स्तन ॥१४॥ 
जब कम ही प्रधान ठहरा तो इद्रे क्या प्रयोजन ! जब सब प्राणी अपने-अपने कर्मोके 
अनुसार भोग भोगते हैं, पूर्व जन्मके संस्कार जन्य जो कर्म हैं, उनको इंद्र भी किसी प्रकार नहीं ॥ 
घटा-बढा सकता ॥१०॥ प्राणी स्वभावके वशीभूत हैं और स्वभावको वते हैं। देवता, असुर, 
|| मनुष्य ये सब स्वभावके ही वशमे हैं और कर्मकी प्रवृत्ति मी स्वभावके अधीन है, तो फिर उस 
वृत्तिम ईश्वरकी कुछ आवश्यकता नहीं ॥१६॥ यह जीव कमसे ही छोटे-बड़े देह को पाता है 
और त्यागता हे, कर्म ही शू है; मित्र है, कर्म ही गुरु है, कर्म ही ईश्वर है ॥१७॥ इसलिये ॥ 
स्वभावमें स्थित होकर अपने कर्माका अनुष्ठान करे यही मुख्य हे । यद्यपि देवताके नामसे 
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] कुछ नहीं हो सकता । अनायासपूर्वक कमैकी पूजा करे और जिससे जिस पुरुषका निर्वाह हो 
| वही उसका देवता है॥३८॥जो पुरुष एक पदार्थका सेवन करके दूसरे पदार्थका सेवन करते हैं, ॥ 
वे पुरुष कभी कल्याणको नहीं पाते, क . 
$ को नई वर्णोको चाहिये कि अपने धर्मपर आरुढ्‌ रहें। ब्राह्मणको 
चाहिये वेद पढ़े और उसीसे अपनी आजीविका करे, क्षत्रियको चाहिये कि पृथ्वीकी रक्षा 


५ करे, वेश्य व्यापारादिस अपना उद्र पूर्ण करे और. शूद्रको चाहिये कि ब्राह्मण, क्षत्रिय 
वैश्यकी सेवा करके अपना उदर पूर्ण करे ॥२०॥ खेती, वाणिज्य, गोरक्षा बरा लेना 
यह चार प्रकारकी वैश्यकी जीविका है। इन चारोंमें हमारे तो सदा गायोंसे ही जीविका 

है। जब गायें हमारे पुरुषाओंके अधिक हुई तो यह गोकुल हुआ; उसीसे हमारे कुलका ॥ 
|| नाम गोप हुआ, फिर इन्द्र बपुरा कौन है! इन्द्रका पूजन करना तो जानबूझकर धर्मका 


मार्ग छोड देना है, इन्द्रके पूजनेसे कोई कार्य सिद्ध नहीं हो सकता, क्यो 
ऊ हहा सत कय 289 Rs 


टर 


ॐ श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध १० अ० २४ ॐ (९८३ ) 
SERENE SF YT SNE RN FLOP 
| और विपत्तिमे सहायक होने लायक नहीं, अच्छा तुमही बताओ कि इंडने किसकी मुक्ति 
की और किसको उसने परम पदवी दी ! हां, इतनी बात है कि जो सो यज्ञ करता है, वह 
इन्द्र हो इन्द्रासनका भागी बन सुरपति कहलाता है, इन बातोंसे कुछ ईश्वर नहीं बन सकता । 
जब देत्योंसे हारता हे तब न जाने कहां भागा-भागा फिरता है और कौन कौनसी गुफाओंमें 
| छिप-छिपकर अपनी विपत्तिके दिन पूरे करता है ॥२१॥ हे पिता ! ऐसा कभी मत समझना 
कि हमारी गायोंकी बृद्धि और आजीविका इन्द्रके ही आधीन है, क्योंकि सत्त्वगुण, रजो 
गुण, तमोगुण इन्हीं तीन गुणोंसे विश्वका पालन, उत्पत्ति और नाश होता है । इस रजोः | 
| गुणसे स्री-पुरुष मिलकर त्रिविध जगत्‌ उत्पन्न होता है ॥२२॥ रजोगुणी प्रेरणासे मेघ सर्वत्र 
स्थानों पर जल वषति हैं, उसी जलसे प्रजाका जीवन होता है, इन्द्र इसमें क्या कर सकता है! 
दोहा-ताते जीवन प्रजनको, होत सिद्ध सब काज। 
पिता बृथा ही पूजकर, का करिहौ सुरराज॥ २३ ॥ 
हमारे तो पुर, देश, नगर, ग्राम, घर कुछ भी नहीं हे, हे तात ! केवल वन ही हमारा घर 
है और सदा वन और पर्वतोंमें हमारा वास है ॥२४॥ इसलिए गौ, ब्राह्मणकी सेवा करनी 
उचित है और पर्वतोंका पूजन करना चाहिए जिससे हमारी गायोंका और हमारा पालनः 
पोषण हो । हमारे समीप सब पर्वतोंमें श्रेष्ठ गोवन पर्वत है, उसीके यज्ञका आरंभ करो, जो 
इंद्रके यज्ञके लिए सामग्री इकड्टी की है उसी सामग्रीसे गोवद्वनके यज्ञको प्रारम्भ करो, 
॥२५॥ खीरसे आदि लेकर दाळतक अनेक-अनेक प्रकारके व्यञ्जन बनाओ, गेहूँकी पूरी, 


कचौरी उड़द, मूँगकी दाल, कढी, पकौरी, रायता, चुनौरी, शाक, वासमतीके चावलोंका ह. 

| भात, दूध, दही, रबड़ी, मलाई और सब गायोंका दूध इकट्ठा करो ॥२६॥ वेदके पढ़नेवाले 
ब्राह्मणोंको बुलाकर हवनकी सामग्री मँगाकर अग्रिम होम कराओ, और उन ब्राह्मणोंको 

| मांति-भांतिके अन्न गोदान दक्षिणा दो और अलंकार पहिनाओ॥२७॥ और दीन भीखारी कुत्ते 
चांडाल आदिसे लेकर पतिततकको यथायोग्य भोजन कराओ, गायोंको घास दो, गोवद्धन 

| पर्वतको बलिदान दो ॥२८॥ अच्छे-अच्छे वस्र आभूषण पहन चन्दनका तिलक लगाकर 

| नये-नये वस्न धारण करके शङ्गार बनाओ; गो, ब्राह्मणके, अग्नि, पर्वतकी प्रदक्षिणा करो ॥ 
॥२९॥ हे पिता ! मेरा तो यह मत है आगे आपकी इच्छा हो सो किजिये। यह गौ, 

| ब्राह्मण और गोवर्द्धन पर्वतका यज्ञ मुझको अत्यन्त प्रिय है ॥३०॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि | 
हे राजन्‌! इन्द्रका गर्व दूर करनेके लिए कालरूप भगवानका वचन सुनकर नन्दादिक गोपोंने 

| और सब ब्रजवासियोंने परस्पर कहा कि, यह बालक देखनेको तो छोटा है परंतु इसकी 
बुद्धि बड़ी गम्भीर है । 

| दोहा-घुनि हरिको सुख चूम कर, हँसि बोले नंदराय । 

| लाल कही जो बात तुम,-सोई करहुँ उपाय ॥ 

पुत्र ! मैं तेरा वचन किसी प्रकार नहीं फेर सकता और न कोई और फेर सके, 

बात तुमको अच्छी लगे हम सब उसीमै प्रसन्न हैं, इस बातको सुनकर बड़े-बड़े जो वृद्ध गोप 

| थे, वे कहने लगे कि, कृष्ण सत्य कहता है, हमारा ईद्रसे क्या प्रयोजन है! हमको तो | 

ष्ट 


नदी पहाड़, वन सदा बने रहें ॥ ३१ ॥ 
छ्न््जाध््ञ 


( ९८४ ) क शुकसागर १ 
| दोहा-अहो नंद सोइ कीजिये, कान्ह कहै जो बात | 
| सब ब्रजजन मिलि पूजिये, गोवर्द्धन चल प्रात ॥ ३२॥ 

भै. . शुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌ ! जैसे-जैसे मधुसूदन भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने कहा उसी 

प्रकार सब त्रजवासियोने स्वीकार किया ॥ ३२ ॥ नंदरायने एक दूतको बुलाय सब ब्रजमें 

र कहला भेजा कि कल प्रातःकाल ही गोवर्धन पर्वतकी पूजा होगी, जिस जिसके घरमे इन्द्रकी 
पूजाके लिए सामग्री बनाई गयी है, वह सब सामग्री लेकर प्रातःकाल ही गोवद्नपर चलना ( 
होंगा। अगले दिन सब ब्रजवासी प्रातःकाल ही उठ यमुनापर जाय स्नान ध्यान कर संध्या £ 

तर्पणसे निश्चित हो नन्दजीकी आज्ञानुसार सब अपनी-अपनी पूजनकी सामग्री बड़े-बड़े थालों 
परातोंमें धर-धरकर ढोल दमामे बजाते शंखध्वनि करते सब अपने-अपने मंदिरोंसे निकल- १ 

। निकलकर यमुनाके तट पर इकट्ठे होते गये और अच्छे-अच्छे वेदपाठी ब्राह्मणोंको बुला- 
कर गायोंको आगेकर स्वस्तिवाचन कराये, नन्दरायजी भी सब पूजाकी सामग्री हाथोंमें ४. 
| फूलोंकी माला लिए बड़ी धूमधामसे भांति-भांतिके बाजे बजाते, गोविन्दणुण गाते गोवन | 
|| पवतके निकट पहुँचे । प्रथम ब्राह्मणोंका पूजन कराय गायोंको हरी-हरी दूब डलवाय पर्वतके | 
चारों ओर सोहिनी दिवाय ठोर-ठौर पाटम्बर बिछवा दिए, प्रथम ब्राह्मणोंसे पूजन कराकर । 
वेदविधान सहित पश्चामृतसे अन्हवाय भांति-भांतिके वश्च आभूषण पहिराया और अगर, | | 
तगर, चन्दन, कपूर, केशर, कस्तूरी जलमें मिलाय गिरिराजपर छिड्कवाय फिर मालती, & 
$| मदन बाण, गदा, गंधराज इत्यादि अनेक प्रकारके फूलोंके हार आभूषण पहनाकर गिरि- र 
राजको अपण किये । - ८ 
दोहा खुळे फूल भर टोकरन, औरह दिये चढाय । 
५ शेलनाथके मध्य जनु, सुमन शेल: दरशाय ॥ | र 
फिर धूप, दीप, नेवेद्य, चन्दन, अक्षत, पान, सुपारी, गिरिराजके आगे धर आरती कर 

| मिष्टान्नके ढेरके ढेर चढ़ाने लगे इतनी मिठाई चढी कि सम्पूर्ण पर्वत ढक गया और दूध, 
॥ दही, घृत इतना चढ़ाया कि नदियां बहने लगीं और जहां-तहां अनेक रंगके थानके थान & 
| तान दिये, उस समय गिरिराज ऐसे शोभायमान जान पड़ते थे, मानो भगवान्‌ विराट्‌ | 
१ श्रीकृष्णचन्द्रसे मिलनेको आये हैं, उस अद्भुत शोभाको देखकर ब्रजवासी प्रसन्न हो होकर £ 
|| गिरिराजकी प्रदक्षिणा देने लगे ॥३४॥ प्र्त समय सुन्दर गोपोंकी श्रिया कोमलांगी जिनसे | 
(| पांवों नहीं चला जाता था वह गाड़ियों; रथोंमें विराजमान थीं और बड़े-बड़े चलनेवाले | 
प 

| ग ह जाते थे उनको दक्षिणा दे देकर आशीर्वाद लेती थीं 


| मकाश, महास्थूल जङ्घा और जानु और शेलके शिखरके समान शीश, रत्नजटित मुकुट | 
| रे ह कंठमें वनमाला पीताम्बर धारण किये गिरिराजकी i ॥ 


| चौ०-भयो यज्ञ सब सफल तुम्हारो % लखो रूप प्रत्यक्ष हमारो॥ 

| असकहि अपना हाथ पसारा # लाओ भोजन विविध प्रकारा ॥ 
फिर तो सब गोप-गोपी भोजनके थाल और पराते उठा-उठा गिरिराजको पकड़ाते जाते 
| थे और वह प्रसन्न हो-हो खाते थे और प्रत्येक भोजनकी प्रशंसा भी करते थे। निदान जो कुछ 
| पकवान मिठाई नन्दादिक व्रजवासी ले गये थे उन सबको निवीर प्रसादमात्र छोड़ दिया, 
| तब तो श्रीकृष्णचन्द्र सबसे पुकार कर कहने लगे कि हे पिता ! भातृगण ! देखो गिरिराजने 
आज केसा प्रत्यक्षरूपसे दर्शन दिया और तुम्हारे अपर अनुग्रह किया, देखा अपने गिरि- 
१ राजका कौतुक ! कमी इन्द्रने मी इस प्रकार प्रगट होकर दर्शन दिया था और अपने 
9 हाथसे इस प्रकार भोजन किया था ! ॥ ३६ ॥ यह गोवद्धननाथ अपने पूजनेवालोंपर सदा 
दयादृष्टि रखते हैं और जो कोई व्रजवासी इनका तिरस्कार करनेवाले हैं उनको सिंह 
सर्पादिक रूपसे कालकौर कर लेते हैं इसलिये अपने और गायोंके मङ्गलार्थ इनको वारंवार | 


नमस्कार और दण्डवत्‌ करो ॥ ३७ ॥ 


दोहा-देख प्रत्यक्ष गुवाल सब, गोवर्द्धनकों रूप । 
धन्य धन्य लागे करन, कौतुक पेख अनूप ॥ 

श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌ | नन्दादिक सब ब्रजवासी छोटे बड़े एक बार जय-जय 
शब्द उच्चारण कर उठे और शिर झुका-झुकाकर सबने दण्डवत्‌ प्रणाम किया और परस्पर 
कहने लगे कि श्रीकृष्ण बालक नहीं कोई अवतार है, हमने ऐसा प्रत्यक्ष रूप कहीं नहीं देखा 
और न आजतक कानोंसे सुना जो अपने हाथसे प्रसाद कोई देवता खाता हो । ललिता और 
विशाखाने जाकर राधासे कहा, सखी ! गोवधनने प्रकट होकर सब ब्रजवासियोंका भोजन 
खाया, इस बातको देखकर सब नर-नारी चकित हो गये, परन्तु आली ! यह सब कौतुक उसी 
छलिया वनमालीके हैं वह तो सदाका बहुरूपिया है,अपना दूसरा रूप गोवर्धनमें प्रकट करके 
ऐसी गढेत लगाया कि, सब ब्रजवासियोंकी पकवान मिठाई चाट बैठा और भोजन करके फिर 
अन्तर्धान हो गया । सखी ! मैंने सब लक्षण मिला लिये, यह सब कर्म उसी ठगियेके हैं । 

चौ०-जैसे कान्ह श्यामत॒त्‌ सोहै # तेसो ही गिखिर मन मोहे॥ 

` तेसेहि कुण्डल तेसिहि माला तेसेहि चञ्चल नयन विशाला ॥ 

तेसेहि मुकुट पीत पट तेसो # नख सिख रूप श्यामको जैसो॥ 

जेसो है मन मोहन प्यारो % सोइ लक्षण गिरिमाहि निहारो ॥ ` 

आपहि करी इयाम चतुराई # खान देत पकवान मिठाई ॥ 

यह लीला सब वही बनावे & आपहि जेवत आप जिमावै ॥ 
राधा बोली आली ! हमारा मनमोहन प्यारा ऐसा गुणवान्‌ और विद्यानिधान है । विशाखा 
बोली कि तू ऐसी ही भोली है कुछ जानती ही नहीं, राधा इस बातको सुन हँसकर चुप हो गयी 
कुछ न कहा, नन्दरायजीने प्रथम तो होम किया, फिर गोवर्धनकी परिकमा दे गो ब्राह्मणोंको 
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भोजन कराकर पीछे सब ब्रजवासियों सहित आपने भोजन किया, दीन और RN 
बहुतसा द्रव्य और भोजन दिया और एक रात्रि वहीं वास कर प्रातःकाल वहांसे चल दिये । 
| दोहा-सब लोगनको संग ले, ब्रजपति पूरणकाम । 
मन्द मन्द आवत भये, अपने घर घनश्याम ॥ २८ ॥ 
इति श्रीमाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शाल्ग्रामवेश्यकृते दशमस्कन्धे 
पूवाद्ध चतुर्विशोऽध्यायः ॥ २४ ॥ 


दोहा-पच्चिसमें ब्रजपर चढ़ो, इन्द्र खायकर खार । | 
हरि ब्रजकी रक्षा करी, करपर गिरिवर धार ॥ I 
श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे राजा परीक्षित्‌ ! इन्द्रने ब्रजमे अपनी पूजाका लोप देखकर | 
4 श्रीकृष्ण भगवान्‌ ही जिनके नाथ हैं, उन नन्दादिक ब्जवासियोंको अपना शड समझ | 
अत्यन्त कोप किया कि क्या कारण मेरी पूजा छोड़कर गोवद्धनकी पूजा % ः की ॥१॥ उसी ॥ 
॥ समय प्रलय करनेवालोंमें मुख्य सांवर्तक नाम गणको बुलाकर आज्ञा ढी मैं ही इन्द्र हूँ 
एसे अभिमानी इन्द्रने महाक्रोध करके अत्यन्त कठोर वचन कहा ॥२॥ र अहो | बड़े आश्चः ॥ 
| यकी बात है, बनके रहनेवाले गँवार गायोंके चरानेवाले जातिके गवालियोंको लक्ष्मीका केसा | 
॥ मद हुआ है, जिन्होंने मनुष्य कृष्णका आश्रय लेकर ( मैं सुराधीश इन्द्र हूँ ) मेरा अपराध 
| किया और कुछ आगा-पीछा न विचारा । सत्य, मूर्ख कहीं ज्ञान सिखानेसे ज्ञानी हो सकता 
4 हे ! ॥२॥ जो दृढ़नाम करके नोकाके सदृश यह कर्ममय यज्ञ है; इससे आत्माका कल्याण F 
| होता है, उस आत्म विद्याको छोड़कर इठकी करनीपर वेठ इस संसारसमुद्रके पार होना | 
॥ सहजम ही चाहता है ॥४॥ वह वाचाल, मूर्ख, अज्ञानी किसीकी बातको नहीं मानता और 
अपने आपको बड़ा पंडित और ज्ञानी जानता है और ऊंच-नीचको कुछ नहीं पहचानता । | 


9 र छोटी अवस्थावाले मूर्ख मनुष्य श्रीकृष्णका आश्रय ले उन गैंवार ग्वालिनियोंने सब 
॥ 
॥ 
ग 


संसारम मेरी अवज्ञा की ॥६॥ लक्ष्मीके मदे मतवाले गोप-कृष्णके सिखाने-बुझानेसे हमें 
इन गँवारोंने कुछ न समझा और हमारा तिरस्कार करके यज्ञभाग पर्यतको दिया । उस | 
नाचनेवाले कृष्णका भरोसा करके अपने प्राणोंका कुशल चाहें तो कब हो सकता है और मैं 
जानता ६ कि उनके धन बहुत बढ़ गया हे, उसीका उनको अभिमान भी बहुत हे । 

चौ०-सो में आजहि करूँ विनाशा % देखत हों अब कृष्ण तमाशा ॥ 

राख चार गेया घरमाहीं % आप सरिस मानत कोउ नाहीं ॥ 

हाय | इस समय मुझको बड़ा कोध हे, क्योंकि यह कृष्ण बलदेव नयी तांतीके कोई नया | 
काम कर उठाते तो मुझको कुछ पश्चात्ताप नहीं था, परन्तु वह नन्दवृद्ध होकर शठ हो गया 
कि जिसने बालकोंकी बातको मानकर मेरा अपमान किया, फिर मुझको क्यों न पश्चात्ताप हो !। | 


.  उत्तर-भगवान्‌की प्रिया जो देवो थी उसका अनादर इन्द्र अपने अभिमान और अज्ञानसे नित्य किया करता था, उस अपने इन्द्रके किये अनादरको स्मरण 
करके ओर अपना पक्षफातो श्रीकृष्णको समझकर प्रथम इन्द्रका उपद्रव देवीने न 
| देवीने इन्द्रको मोहित कर लिया । मोहको प्राप्त होकर इन्द्र उन्मत्त 
जल वर्षाया, यह कारण था । 


|| ° शंका-इन्द्रकी विनवसे भगवानूने पृष्वीम अवतार लिया था । उसी इन्द्रन भगवान्‌ श्रीकृष्णकी निन्दा क्‍यों की ? 


हों किया, उस समय तो सहन कर लिया फिर पोछे श्रीकृष्णका पक्षपात कर 
हो भगवान्‌को भूल गया और ब्रजके ऊपर प्रलयके करनेवाले मेधोंको भेजकर मूसलधार 


१० अ० २५ कै (९८७) 

| दोहा-जलधारा धावहु अत्रहि, वार्ष घोर जळधार । k 

। `. बोरह ब्रज गिरिवर सहित, करहु पेलुसंहार ॥ ६॥ 

|| _ और ठौर वर्षनेका कुछ काम नहीं, केवल चौरासीकोस ब्रजपर ही ऐसी वर्षा करो कि गोव- 

| छन पहाड़का खोजमात्र भी न रहे, और गाय-बछड़ोंका तो ऐसा विनाश करना कि उनका कोई 
नामलेवा और पानीदेवा भी न रहे । लाख वे हाय करें परंतु तुम कुछ दया चित्तम मत 

| लाना, क्योंकि जेसा उन्होंने किया है उस अपनी करणीका फल मोगें, तुम किसी प्रकारका | 

& सन्देह मत करना,मैं भी तुम्हारे पीछे-पीछे ऐरावत हाथीपर चढ़ देवताओंकी सेना समेत और | 

| सब प्रलय करनेवाले मेघोंको और उनचास मरुद्वण पवनोंको भी साथ लाउँगा, ब्रज तो 


क्या वहांकी भ्रूमितक बहा दूँगा फिर देखू जगतम किसका सामर्थ्य है,जो बजवासियों कि रक्षा करें। 
दोहा-कृष्ण बचावन हेत जो, ऐहै विधि हर आज। ॥ 

तो उनहुँको जीतके, मारहु सहित समाज ॥ ७॥ 
| मेघ बोले कि महाराज ! आप इतना परिश्रम क्यों करते हो! हमारे आगे बज क्या वस्तु | 
है ! आपको थोड़ीसी बातके लिए क्रोध करना नहीं चाहिए । महाराज ! क्या आप नहीं । 


[ee 


जानते, हमारे ही पानीसे प्रलय हो जाता है, केवळ एक अक्षयवर ही रह जाता हे । आप क्षमा 
कीजिये उनके खोज खोनेको तो इमहीं बहुतेरे हैं। यह सुन इन्द्रको कुछ धैर्य हुआ और मान 
बड़ाई कर पानका बीड़ा दे बिदा किया और सब मेघोंका बन्धन खोलकर उनके सङ्ग कर 
दिया । फिर उनचास पवनोंको बुलाकर आज्ञा दी कि तुम भी मेघोंके साथ जाओ और 
मातलिको बुलाकर कहा कि मेरा ऐरावत हाथी जाकर लाओ। आज्ञा पाते ही मातलि 
हाथीको लाकर सम्मुख खड़ा कर दिया । सुरराजने वज़का धनुष हाथमै ले लाळलाल k 
| नेत्र कर कोपकी दृष्टिसे चारों ओरको देखा तो दिग्गज कांपने लगे, भूमि डोलने लगी। इस 
| प्रकार देवताओंकी तैंतीस कोटी ३३००००००० चतुरंगिणी सेनाको सङ्ग छे सांवर्त्तादिक जो 
प्रलय करनेवाले मेघ थे उनको भी सङ्ग लिया । 
दोहा-साजि सेन यहि भांति सब, मेघन पवन समेत । 
चलो शक्र अति कक्र ह्वै, ब्रज नाशनके हेत ॥ 
- उस समय इन्द्रका शरीर कम्पायमान हो रहा था, नेत्रोंसे अग्निकी ळपटें निकलती थीं 
॥| और होठोंको बारम्बार दांतोंसे काटता था। | 
संख्यानारी छन्द i 
चले मेघ आगे, महाकोप पागे । भयो अन्धकारा, i अपारा ॥ | 
हले सिन्धु सातो, भरेते अघातो । करे शोर भारी, जगे भीतिकारी ॥ || 
भरे घोर ओरा, गिरे हैं करोरा । महावेग धाये, द्रुते व्योम छाये ॥ | 


ब्रजे खंड खंडा, करेको प्रचंडा । भरे हैं घमंडा, बली हैं अखंडा ॥ 
दशोह दिशाने, तमो भो महाने । मई यामिनीसी, दिपे दामिनीसी॥ 
मई मीति भारी, कँपै भूमि सारी । कहे देवराजा, करो शीघ्र काजा ॥ 
ब्रजे बोरि दीजे, बिलम्बै न कीजे । इनो गोप ग्रामा, मिलेगा इनामा ॥ _ 


९८८ ) | ईहे झुकसागर के 
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( 
१ बचे एक नाहीं, कहुँ जो पराहीं। करे इष्ण रक्षा, बली जो प्रत्यक्ष 
दोहा-यहि विधि भाषत घननसों, ब्रज चौरासी कोश। 
| घेर लियो सुरपति कुमति, कर मनभें अति रोष ॥ ८ ॥ 
चारों ओरसे घटा घिर आयी, बिजली चमकने लगी, बादलोंके गर्जनेका गम्भीर शब्द 
| होने लगा, तीव्र मरुद्रणोंने मेघोंको चलायमान कर ओलोंकी झड़ी लगा दी और सूसला- 


ब्त्न्न्छ 


चार वर्षा | 
-अतिही भयानक घटा कारी कजलहु पटतर नहीं । 
घेर लीन्हों ब्रज चहूँ. दिशि पवन प्रबल झकोरहीं ॥ ॥ 
गर्जत गगन घनघोर तड़पत तडित बारहि बारहीं 
शं होत शब्द अधात ब्रज नर नारि चकित निहारहीं ॥ 
| गये वन जे गाय ले ते धाय ब्रज फिर आवहीं 
_ अन्ध घुन्ध अपार खोजत धाम पन्थ न पाबहीं ॥ 
| सतत जह तहँ वस्तु सब नर नारि मन शोचत महा । ॥ 
| वेर सुरपतिसों कियो अब होन धों चाहत कहा ॥ 


MT 


दोहा-उमड़ घुमड़ घहरात घन, परन लगे जल जोर । 
टेरत सुतको मातु पितु, ब्रजगलियन चहुँ ओर ॥ 


४) छन्द नाराच 

| जहां जल्द जोर सो कियो कठोर शोर है। 
प्रले समान भोर है गयो सु चार ओर है॥ 
| क्षणे क्षणे प्रकाशके करे दमंक दामिनी। 


प्रचण्ड वग क तहां पवन्न उन्नचास हू। 
चले दिशान चारते तजे निजे निवासह॥ 
त्रज धरा सु छेगई महान धूरि धार है। 
न देख नेकह परे निजे भुजा पसार हे ॥९॥ 
वर्षाकी धारा हाथीके सुण्डके समान मोटी बादलोंमेंसे अखण्ड गिरती थी, जिससे 


॥ ऊचे-नीचे गाढ़ गढ़ोल और पृथ्वी कहीं नहीं दिखायी के समूह उमड़ते चले आते थे 


ळी छन्द नाराच र्ध 

तजे लगे अकाश ते जलद्‌ वारिधार हैं। 
| अतीव आतुर वितुण्ड सुण्डक अकार हैं ॥ 
|  गिरेठगे करोर घोर ओर चार ओर ते। 
महान शैलक समान ते अतीव जोरते॥ 


| 
मनो मह्ाभयुंकरी कराल कालयामिनी ॥ | 
| 
, 


शै श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध १० अ० २८ & ( ९८९ ) 
अधात शोरते अजे अनेक बज्रपात भे । 
झकोर पोन तेज तक्ष तक्ष ब्रात घात मे ॥ 
न दीखती दिशानिशा नदिवसह गुनोपरे । 
न्‌ नेकह नगीच कान वेनु सुनोपरे ॥ 
गंभीर है च नीरधार धावती धरा । 
प्र अवर्त! उठे तरंग शोर भर्भरा॥ 
परे न ऊंच नीच ठोर जान गोकुले मही । 
कठिन्दजा करारको विहाय उपरे बही ॥ 
बने न जान आवनो कहूँ त्रजे पे भरे । 
खड़े न होत हू बने कछ निहार न परे॥ 
कुरंग औं बिहंग चीतकार जो करे लगे। 
कह अमें कहूँ थिरे कहूँ चले कहूँ भगे॥ 
अनेक जीव गाजकी गराजसों अप्रान में। 
अनेक तासु ज्वाल लागि भस्मके समान में॥ 
अनेक तासु ज्योतिको बिलोकि अंध हेगये । 
अनेक जात नीरधार मध्य डूबते भये॥ 
प्राय बच्छ बाछि धेड बैल गोष्ठमें गिरे । 
तहां शिला प्रहार ते न बेठनो बने थिरे ॥ 
गुवाल औ गुवालिनी करें हहा पुकार है। 
न देहकी न गेहकी तिन्हें कछ शुमार है 
दोहा-यदपि घुसे घरमै सबै, तद्यपि पवन झकोर । 
रहत बनत नहिं नेकहू, लागत ओर करोर ॥ १० ॥ 
बड़े वेगकी वर्षासे और महाप्रचण्ड पवनसे पशु-पक्षी सब थर-थर कांपने लगे और 
गोप-गोपी जाड़ेके कारण अत्यन्त दुःखी हो हाय-हाय करते थर-थर कांपते श्रीगोविन्द 
कृष्णकी शरणमे गये 


छन्द तोमर । 
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अस कहत रोवत गोप। 
ल्क हुन्न 


( ९९० ) क शुकसागर # 
कोउ सुतनको उर लाय। गोपी रहीं शिर नाय ॥ 
कोउ कहें नारिन पासु। भजि आवरी इतआगु ॥ 
छग ओल घास कराल । गिरती विशाल दिवाळ ॥ 
छप्पर उडत लग पोन । टूटत शकटधृत भौन ॥ 
फट फट फुटत घटट्न्द । तड़ तड़ दुटत तरुकन्द ॥. 
कबहूँ न भो जिन सोग। ते अतिहुखी ब्रज लोग ॥ 
माषहि परस्पर बात । जेहिहित भयो उत्पात ॥ 
हु नँद्सुवन नजीक । अव चलब सबको नीक ॥ 
करि हैं अवशि सोइ रक्ष | समरत्य कान्ह प्रत्यक्ष ॥ 
बचि हैं न ओरे ठोर । ये जहाँ नन्दकिशोर ॥ 
दोहा-अस कह गोपी ग्वाल सब, हा हा करत पुकार । 
. . -_ इक एकनंको पकर कर, गें जहँ नन्दकुमार ॥ ११ ॥ 
हँ मूसलाधार जो जल वर्षा तो उससे पीड़ित होकर गायें अपना शिर नीचे किये बछड़ोंको 
| नीचे लिये थर-थर कांपती थीं और गोपिकायें गिरती-पड़ती भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके निकट 
| जाकर बोलीं ॥ १२॥ हे कृष्ण! हे कृष्ण ! हे महाभाग ! हे सामर्थ्यवान्‌ । हे भक्तहितकारी 
| गोकुलनाथ ! इस महाकोधी इंद्रसे इस अपने गोकुलकी और हमारी रक्षा करो, यह कह 
| चरणोंमें गिर पड़ीं। गोप-गोपियाँ हरिके चरणोंमें गिर कर कहने लगीं, हे गोपाल ! हे नन्द- 
& लाळ ! हे गोविन्द ! हमने आपके ही कहनेसे इन्द्रकी पूजा छोड़ दी और गोवर्द्धनकी पूजा 
| की, इसीसे इन्द्र अत्यन्त कोपकर ब्रजका लोप करना चाहता है, अब आप खड़े-खड़े क्या 
९ देखते हो! क्या जब हमारा प्राणान्त हो जायगा तब रक्षा करोगे ! Ec 
चौ०-राखि लेह अब हे ब्रज नायक % तुम हीं यह दुख मेटनलायक ॥ 
दावानल-सों राखो क जसे $ अब जलसों राखौ हरि तेसे ॥ 
बकीविनारान शकटसँहारन # तृणावत्तं वत्सासुर मारन ॥ 
अ बकवदन विदारन % तुमहीं ब्रजजनके दुख टारन ॥ 
कीजे अमय बेगि नेद छाला ® वर्षत मेघ महा विकराला ॥ 
| तरि लेह बूड़त ब्रज खेरो # महा कठिन यह कष्ट निबेरो ॥ 
| र ह खाते लि [सज । अब अपने गिरिराजको क्यों नहीं बुलाते, क्या पकवान- 
| चोर बड़े देव गिरिराज & तौ किन आय बचावत आजू ॥ 
नम गर्जत तजत अतिमारी % देखि डरत सब ब्रज नर नारी ॥ 


~ 


इसकी बातका क्या विश्वास ! यह तो 
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प्यारी थी, फिर और किसका होगा! और एक -ग्वालिनी बोली कि सखी ! तू राधा ही 

राधा करती फिरती है, मुझे इस कपटीके सात जन्मका भेद विदित हे-पहले तो इसने मीनः | 

रूप धरकर शंखासुरको मारा, दूसरे कच्छपतनु धरकर मधुकेटभको संहारा, तीसरी बार 

वाराह रूप बनकर हिरण्याक्षको पछाड़ा, चौथेमें नरसिंहरूप धारण कर हिरण्यकशिपुका 

पेट फाडा, पांचवें वामन बन बिना अपराध राजा बलिको छला, छठे परशुराम नाम धर | 

सम्पूर्ण क्षितिके क्षत्रियोंको दला, सातवें रामचन्द्र अवतार ले वालिको मार रावणका वध 
¢ 


तिरे 


किया, अब आठवीं-बार इस अवतारीने नन्दजीके घर अवतार लिया है गोकुलका संहार | 
करेगा । एक और गोपी बोली बहन ! एक बातको तू भी भूल गयी, नंद यशोदाका पूत || 
नहीं है, यह तो वसुदेव देवकीके घर जन्मा था, जब जन्म भर वह कंसके यहाँ कारागारमें | 
पड़े रहे तब हारकर नेद यशोदाके घर पहुँचाया जब इसने अपनी माता पिताकी विपत्ति न 
टाली तो फिर किसका मीत! एक बोली-सखी ! यह तो सुखका साथी था, इसको / 
किसीकी दुःख-पीड़ासे क्या प्रयोजन ! गवि] 
राग बिहाग 
विपतिमें कोउ नहि बूझत बात | | 

अपने अपने स्वारथके सब तात मात अरु भ्रात ॥ 

विपति परेपर शाह मित्र अरु, प्यारे जाने जात । 

जस कीन्हो भोगो फल तेसो, अब काहे पछितात ॥ 
इक दिन वह हो यह हमरे घर, मांग मांग दधिखात। . 

आज हमारी ओर न देखत, हम ठादी डकरात॥ 

जान बुझ जो करे शत्रुता, तासों कहा बसात। 

| शालिग्राम समय यहि हमको, अपनो कोउ न दिखात ॥ 
आली ! हमारे भाग्यमें विधाताने ऐसा ही लिखा था, एक और बोली-सखी ! यह सब # 
गोवद्धनके पूजनका फल है। . | 
चो०-दीन्हों गिरिर यह फल भारी # लेह सखी सब गोद पसारी ॥ | 

होत कहा है अब पठिताये % विधिके अंक न मिटत मिटाये ॥ 

| एक बोली-आली ! ऐसे बातों-बातोंमें तो गोकुलका नाश हो जायगा और हमारे प्राण भी ॥ 

जाना चाहते हैं, दूसरी बोली फिर और क्या ! तीसरी बोली-फिर क्या होता है! इसी छलि 
याने यह नया कत्तेब्य कराया था, उसका फल हाथका-हाथ मिल गया । अब चलो यशोदासे 
चलकर कहें । एक बोली-चलना हो तो चलो, फिर कब चलोगी ! यहां तो ओलोंके | 
कारण प्राण निकले जाते हैं, चलना है तो शीघ्र चलो। सब सखियोंने मिलकर कहा- 9 
महारानी ! यह सब तुम्हारे ही पूतके कत्तव्य हैं, हमारे कुलमें सदासे सुरपतिका पूजन होता || 
चला आया है आज इस तेरे कुँवरने सबको सिखा बहॅकाकर गोवद्धन पुजवाया । य 
चौ०-चढो कोपि गिरि ऊपर सोई # अब सहाय गिरि काहे न होई ॥ 
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| कहो अब किसके पास जाये, उसको बताओ। यशोदाने कहा-जो तुम्हारी गति है वही 

£ मेरी गति हे, परमेश्वरका स्मरण करो, जिसने गजको आइसे छुड़ाया, प्रहादको अग्निसे 
| बचाया वही तुम्हारी भी सहायता करेगा । सिवाय वैर्यके और इस समय कोई उपाय नहीं । 
॥ यशोदाका यह वचन सुनकर गोपी फिर पुकारने लगीं, हे जगदीश्वर ! हे भक्तवत्सल ! हे | 
दीनानाथ ! इस वर्षासे हमें बचाओ ॥ १३ ॥ जब बड़ी-बड़ी शिलायें ओलोंकी आकाशसे |; 
गिरने लगीं, उनसे बेसुध और व्याकुल गोकुलवासियोंको देखा, तब सबके दुःख दूर करने- | 
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| वाले श्रीकृष्णचन्द्र भगवानने जाना कि यह सब कोतुक उसी महाक्रोधी इन्द्रके हें ॥ १४ ॥ 
| विना वर्षाक्रतुके जो यह महाभयानक शिलाओंकी वर्षा हो रही है और महाप्रलयकीसी 
4 प्रचण्ड पवन चल रही हे, केवल इसका यही कारण है कि मैंने जो इसके यज्ञको भङ्ग कर 
| दिया और इसकी पूजा ब्रजसे उठा दी इसीसे इन्द्र हमारे विनाशके लिये सूसलाधार पानी 
£ वर्षा रहा है ॥१५॥ इस कारण अब में अपने सामर्थ्यसे इस महाघोर वर्षाका उपाय करूँगा 

| और उस अज्ञानी लोकपाल और अभिमानी इन्द्रादिक देवताओंको जो लक्ष्मीका मद हो 

॥ गया हे उस मदको हरूँगा॥१६॥मेरी भक्ति अथवा सत्त्व गुण जिन देवताओं के हृदयमें व्याप्त 
हो रहा है और मैं ही उनका ईश्वर हूँ। इस लिये उन देवताओंको अपने पराक्रम और 
बलका गव किसी प्रकार होना नहीं चाहिये क्योंकि अभिमानमें भक्ति और प्रेम कहां ! 
इसलिये जबतक उन अभिमानियोंका मान खण्डन न होगा तबतक वह मेरा मान न करेंगे | 
और मेरा मान किये विना उनका कल्याण कहां ! ॥१७॥ इससे वह उपाय करूँ जो वे मेरी 
शरण आयें, क्योंकि मेरा नाम गोकुलनाथ है, जब मैं ही गोकुलका नाथ होकर गोकुलकी £ 
क्षा न करूँगा तो और कोन रक्षा करने आवेगा ! क्योंकि सब गोकुलवासी झुझको ही || 
अपना प्राण आधार समझते हैं और मुझको ही अपना तन, मन, धन जानते हैं। यह सब 
रे ही दशनकी अभिलाषा करते रहते हैं, मेरे समान और किसी दूसरेको नहीं मानते । 
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हाय ! जो मैंने इनकी रक्षा न की तो पृथ्वीको उत्पन्न करके मैंने क्या किया ! औरोंकी तो 
क्या सामथ्यं हे ! जो मेरे दासोंको ब्रह्मा और रुद्र भी नहीं सता सकते और यह क्षुद्र इन्द्र |; 


लोग मेरी शरण हैं तो मैं अपने योग बलसे इनकी रक्षा करूँगा, यह मैंने अपने मनसे 
संकल्प कर रखा है कि जो कुछ हो, परन्तु अपने शरणागतकी रक्षा मैं अवश्य करूँगा, 


यह मेरा सदासे नियम है। यह कह गोप और गोपियोंसे बोले -बच्चे 
और गार्योको लेकर मेरे सह चलो, ह एज तश कि सब अपने बाल-ब 


तो क्या वस्तु है, जो मेरे जीवनमूल ब्रजवासियोंको आंख उठाकर देख सके! अब ये | 
दोहा-सबको अपने संग ले, जितने गोपी खाल । 

कवित्त-महामदमत्त मधवाके भेजे महामेघ, महादुःख देन हेत महाजल 
डारो है। गोवनकों गोपनको गोपिनको ताही समे, दूजो नहिं त्राता तीनों 
"| छोकमें निहारो हे ॥ ब्रजराज एक हाथहीसों अति आतुरीसों क्षितिधर 


क्षणेमे छत्राकसो उखारो है । इन्ट्रगव गरिबेको सेको 
| भारि गोबडेन कृष्ण कर धारो है Eu गोकुल उधाखिको, अति 


fo 


गवने गोवर्द्धन निकट, गिरि धारण गोपाल ॥ १८॥ र 


वट 


.. यह कह नरवर रूप घर लीलामात्र एक हाथसे गवन पर्वतको उखाड़ बये करकी कनः |; 
अंगुलीपर धर, ऊपरको उठाकर ब्रजमण्डलपर छत्रके समान तान दिया, जेसे कोई बालक 2 
छत्राकको उखाड़कर उपरको उठा लेता है ( यह वह छत्राक है जिसको बालक सांपकी छत्री | 


५०००-24 


र| 


2290 


टि 
| कहते हैं) ॥ १९ ॥ जब भगवान्‌ने पर्वतको उठा लिया तब पीछे गोपोंसे कहा कि हे | 
॥ भैया | है पिता ! हे ब्रजवासियों ! अपनी-अपनी गाय बछड़े बाल-बच्चोसमेत सुखसे इस ॥ 
पर्वतके नीचे आ जाओ ॥२०॥ हे ब्रजवासियों ! अपने मनमें यह मत समझना कि कृष्णके 
हाथसे गिरि गिर जायगा, यह सब बाबा नन्दका प्रभाव है, इसमें मेरा कुछ पराक्रम नहीं 
है, यहां पवन पानीका कुछ खटका नहीं, अपने मनमें पूर्ण विश्वास करके गिरिकी छायामें 
॥ चले आओ, मैंने तुम लोगोंकी रक्षा करनेके लिये गोवर्द्धनकों हाथपर उठा लिया है; जबतक 
बहुत वर्षा हो तबतक इसके नीचे सुखसे वास करो ॥ २१ ॥ जिन लोगोंको श्रीकृष्णके । 
बलवीर्यका पूरा भरोसा था उन्होंने गाय-बछड़े गाड़ी पुरोहितादिक जिसको पाया उसको 
| अपने सङ्ग ले नन्द उपनन्द्‌ आनन्दपूर्वक पर्वतके नीचे गढ़ेलमें घुस गये, उस समय सब 
श्रीकृष्णके मुखकी ओर निहार रहे थे, न किसीको भूख थी न प्यास थी । 
दोहा-लाखन गोवे बाछरे, अरु बाछिहू अनन्त । | 
` गोवर्द्धन तरमै रहे, नहिं संकेत सहंत ॥ । 
हे राजन्‌ ! जब पानी पहाड़के नीचे आने लगा तब वृन्दावनविहारीने चक्र सुदर्शनको & 
१ आज्ञा दी कि तुम गोवर्द्धनके ऊपर चारों ओर घूमते रहो । फिर तो चक्रसुदर्शन पर्वतपर 
€| घूमा तो पानीकी जो-जो बूँद गिरती उसी समय भस्म हो जाती, जैसे गरम तवे पर बूँद & 
6 गिरते ही भस्म हो जाती है। एक बूँद भी ब्रजमें न गयी और गिरिवरके नीचे श्रीकृष्ण- 
5 चन्द्रके मुखचन्द्रका ऐसा प्रकाश हो रहा था, जेसे शरद पूर्णमासीके चन्द्रमाका प्रकाश होता ह 
ग है। उस समय श्यामसुन्दरके ऐश्‍वर्यको देख ब्रजवासी लोग परस्पर कहने लगे कि हम जानते | 
न | हैं कि श्रीकृष्ण साक्षात्‌ विष्णुका अवतार है, नहीं तो मनुष्यकी क्या सामर्थ्य, जो पर्वतको | 
कमलके फूलकी नाई बायें हाथकी कन-अगुलीपर उठा लेता । देखो, हमारे मनमोहन प्यारेको | 
पर्वतका कुछ भी भार नहीं जान पड़ता । आनन्द सहित अपने मधुर-मधुर स्वरसे मुरली 
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| बजा रहे हैं। हे राजन्‌ ! सुरलीमनोहरकी सुरलीकी ध्वनि सुन ब्रजवासी सब दुःख और 

| पीड़ाको भूल गये और अति प्रसन्न हो बृन्दावनविहारीके गुण गाने लगे, परंतु यशोदाका 

4 चित्त उस समय अत्यन्त व्याकुल था और कृष्णकी ओरको निहार-निहार अपने प्राण 

आधार नन्दजीसे यह कहती थी, हे स्वामिन्‌! देखो तो, कहां तो मेरा फूलवासा सात |; 

वर्षका कुमार और कहां करोड़ों मन गोवन पर्वतका भार, सब खड़े खड़े तमाशा देख: ॥ 

४॥ रहे हैं, इतना भी नहीं कि कोई नेक सहारा लगा दे, बड़े आश्चर्थकी बात है। परमेश्वर |; 

ऐसा न करे और जो कदाचित्‌ यह गिरि मेरे पूतके ऊपर गिर जाय तो मैं किसके पूतको 

पूत कहूँगी ! बेलो भ चार दिन हो गये उसी प्रकार पहाड़ इसके हाथपर घरा है, यह अवश्य 

हार गया होगा, क्योंकि अन्नका एक दाना तक इंसके सुखम नहीं गया । 

चौ०-ऐसे हि खड़े भये दिन चारी # धरे हाथप्र गिखिर भारी | 

हरिको कर पिरात अति होई # इक इक दिन धारो सब कोई॥ _ 
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अस योधा धीर धरेया # धारेगिरि जो. ॥ ण 
हुखती हे हैं शुजा तुम्हारी % धरराख्यो है गिखिर भारी ॥ 


2 घरि पकवान मिठाई मेवा % बहुरि पूजिहों तुमको देवा॥ | 
त फिर बलभद्रकी ओरको देखकर कहने लगी कि यह तुम्हारा छोटा भैया कन्हैया बात-बात | र 
शम तुम्हारा सहायक होता था । अब तुमको भी उचित है कि इस समय इसकी कुछ सहायता ५ 
9 करो । फिर थोड़ी देरं पीछे नन्दरानी शिव और भवानीको मनाने लगी कि तुम्हीं मेरे पुत्रकी 
सहायता करो क्योंकि सुझ गरीबिनीके यही इकलोता बालक है । इसको किसी प्रकारका : 
| कष्ट न हो यह वरदान दो! जब बलरामने माताको अत्यन्त दुःखी देखा तो श्रीदामादिक | 


$ ग्वालोंसे कहा कि हे भाई | तुम श्रीकृष्णके प्रभावको तो जानते ही हो कि एक गिरि क्या कोटि + 
| गिरिका भार भी भगवानके लिये कुछ नहीं है, परंतु माताका चित्त सावधान करनेके लियेः- 
। चौ०-छे ले लकुट राखिगिरि लेह % मेटहु माता कर सन्देह ॥ | 
कोऊ लकुट कोउ हाथ लगायो # काह शीश लगाय उठायो ॥ 
जब हलधर अस मतो उपायो % तब यशुमति उर धीरज आयो॥ 
उस समय गोपी हसकर बोली हे मदन मोहन प्यारे ! तुम बहुतसा दही और माखन 2 
॥ चुरा-चुराकर खाया था उसीके बलके प्रभावसे यह गोवर्द्धन उठाया है, सो हे महाराज ! आज 
| वरसोमिं जाकर उस दूध माखनका बदला हमको आपने दिया है। एक गोपीने गिरिवर | 
| हाथपर घरे श्रीकृष्णको देखकर वह मनोहर छबि सखियोसे वर्णन करने लगी। [| 
| कवित्त तारनपे कअकजहपे रम्म सम्म राजे, रम्म खम्महपे सिह तापे एक |; 
श वापी है। वापीपे सुजङ्ग है मुजङ्गपे कपाटत्यां, कपाटपै कपोत तापे बिन्दु | 
दति थापी है ॥ तापे सुक तापे मीन तापे अहि बाल कारे, तापे अर्डचन्द्र | 
| तापे सूरज प्रतापी है। मध्यते उठो मृणाल तापे छत्र छाया किये, रघुराज | 

| एक और सखी बोली कि आली! और एक नया कोतुक देखो, मुझे कहते भी छना लगती है। | 
| _ कब्ति-सनसुख सांवरेके आय त्रजबाल कोऊ, ताको तिरछो हैं चख चञ्चल > 
| ठाय के । तही । समै कान्हकर ती कांपो गिरि, ब्रज जन जाने गिरि| 
| आ आम तही सी दशा देखतही, बन्धुको विलोको नेक | 
Me आनन नवाय नेन, शैलको सँमारो £ 
दोहा-गिरिधरको गिरि कर धरे, बीत गये दिन सात। 

अजवासी आनंद सबे, लगी न वर्षा बात ॥ 


(ENN) 


| रहे, एक तिलभर भी चरणको नहीं सरकाया ॥२३॥ और मेघ उसी प्रकार मूसलधार जल 
न | बरसता रहा, ओले पड़ते रहे, चपला चमकती रही । 
दोहा-बार बार चपला चमक, चख चौंधत चहुँ ओर । 
; अरर अरर आकाशते, जल वर्षत घन घोर ॥ 
6 और उधर चक्रसुदर्शन इस धूमधामसे प्वतके ऊपर घूम रहा था और अपने तेजसे जल- 
| को ऐसे भरम कर रहा था जैसे गमे हवा पानीको जलाता चला जाता हे । एक बूंद ब्रजमें 
न पहुंची सब प्रलय का पानी समाप्त हो गया और मेघ वर्ष-वर्षकर हार गये, परंतु ब्रजमें | 


ट| एक बूंद भी न गयी । यह बात सुन इंद्र चकित हो गया और कृष्णके योगबलका प्रभाव 
देख अपने मनमें बड़ा आश्चर्य मानने लगा और अपनी प्रतिज्ञाकी अवज्ञा देख अत्यन्त 
८ , व्याकुळ हुआ और सब अज्ञान अभिमान धूलमें मिल गया, मेघोंको वर्जने लगा कि अब 
$| तुम्हारा बल यहां नहीं चलेगा ॥२४॥ जब आकाशमें बादल छिन्न-भिन्न हो गये, ba 
€| यण उद्य हुए, भयानक वर्षा और पवन चळनेसे बन्द हो गयी, तब गोवर्द्धनधारी : 
| झरारीने गोपोसे कहा कि ॥ २५ ॥ हे गोपो ! स्री, बालक, गाय, बछड़ोंको लेकर तुम इस [६ 
पर्वतके नीचेसे बाहर निकलो, डरो मत । अब पवन, वर्षां थम गई, नदियोंका जल भी उतर & 
9] गया॥२६॥ तब बांकेविहारीकी मधुरवाणी सुन सब गोप गोपी अपने-अपने बाल बच्चे और | 
@| गायोंके समूहोंको ले-लेकर और गाड़ियोंमें सब वस्तु धर-धरकर खनी, बालक, वृद्ध, सब 
॥ सहज-सहजमें निकले ॥ २७॥ सर्व सामर्थ्यवान्‌ भगवान्‌ औकृष्णचन्द्रने सब ब्रजवासियोंके 
१] सम्मुख पर्वतको जहांका तहां रख दिया ॥२८॥ भ्रेममें प्रफुछित हो सब अजवासी परस्पर | 
| आकर यथायोग्य मिलने लगे और स्नेहभरी गोपियां आनंदपूर्वक दही, अक्षत, जलसे पूजन | 
| कर मांगलिक आशीर्वाद देने लगीं । LO 
॥ चौ०-परो लाल श्रम भारी ॐ है हैं सुजा प्रात तुम्हारी | 
अस कहि दाबन लागीं % बोलहि बचन प्रेमरस पागीं ॥२९॥ | 

| यशोदा, रोहिणी, नेदराय और बलियोंमें बलवान्‌ श्री बलदेवजी महाराज श्रीकृष्णचन्द्रको 
® हृदयसे लगाकर स्नेहमें मग्न होकर वारंवार आशीर्वाद देते थे॥ ३० ॥ इतनी कथा कह 
9) नाहि कदेवजी बोले कि, हे राजा परीक्षित्‌ ! अन्तरिक्षमें देवताओंके समूह, साध्यगण, सिद्ध, || 
(| गंधव, चारण, सन्तुष्ट होकर स्तुति पढ़-पढ़ फूलोंकी वर्षा we ॥ ३१ ॥ हे राजन्‌ ! |ॐ 
८ै स्वगमें देवता शख और दुन्दुभी बजाने लगे । तुम्बुरु आदि गन श्रीमुकुन्द॒ भगवानके | 
| शुणाडवाद गाने लगे ॥ ३२ ॥ नन्दजीने यशोदासे कहा कि जो आज गिरिराज हमारी | 
| सहायता न करते तो इस समय न जाने हमारी क्या दुदेशा होती, अब सबको उचित 
| कि उसी प्रकार फिर गिरिराजका पूजन करो । 
क दोहा-अब गिरिको पूजो बहुरि, सबको ह्यो सुनाय । 

ब्रजहि, कीन्ही बहुत 


छ 


| 


त 


बूड़तते 


( ९९६ ) क शुकसागर % 


सोरठा-यह सुनि हर्ष बढ़ाय, गिखिरको पूजो सबन । 


अति हर्षित नँदराय, दियो दान विप्रन बहुत ॥ ॥ 
॥ फिर नंद उपनन्द बलराम सहित मनमोहनप्यारे मित्रोंको सङ्ग ले ब्रजमें आये और गोपी 
प्रमानन्द देनेवाली बनमाली श्री कृष्णकी मनोहर लीला गातीं चली आती थीं । इस ६ 
। प्रकार आनंद्सहित सब अपने-अपने घर आये । ५ 
दोहा-घर घर ब्रज आनैँद भयो, गावत मंगलचार । 
आये सुरपति जीत के, गिरिधर नंदळुमार ॥ ३२३ ॥ 
| इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनाम शुकसागरे शालग्रामवेश्यकृते दशमस्कन्धे 
॥| ` पूर्वाद्धे गोकुलरक्षानिरूपणं नाम पश्चर्षिशोऽध्यायः ॥ २५ ॥ 


दोहा-छब्बिसमें हरिके चरित, विस्मय युक्त निहार । 


| 


कि अपने स्वरूपके अयोग्य इस ग्रामके रहनेवाले पुरुषोंमें इनका जन्म होना केसे संभव है! & 


रू ी नन्द गर्गके वचन कह, वरणों यश विस्तार ॥ (> 
श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे राजा परीक्षित्‌ ! गोपोंने गोवर्धन उठाना और भगवान्‌ | | 

श्रीकृष्णचन्द्रके अनेक-अनेक कर्म और प्रभाव देख बड़ा आश्चर्य मान नन्द्रायजीके पास ६ 

आकर कहा ॥१॥ कि इस बालकके बड़े अद्भुत चरित्र हैं, इन्हें देखकर हमको संदेह होता है 


॥२॥ क्योंकि जो सात वर्षके बालकने एक हाथसे लीला पूर्वक जिस प्रकार हाथी कमलको उठा | ॥ 
लेता है, उसी प्रकार पर्वतको उठा लिया ॥३॥ और नेत्र मूँदे हुए अति छोटी अवस्थामै इस £ 
| बालकने बड़े वेगवाली पूतनाके स्तनोंको प्राणसहित पान किया था, जैसे काल जीवन अथवा | 
आयुबैलको पीता हे ॥४॥ देखो गाडीके नीचे पालनेमें सोते हुए रोते-रोते जो इस तीन मही- | । 
| ५ नेके बालकने ऊपरको पांव उछाले तो चरणकी ठोकर लगकर गाडी उलटकर केसी गिरी £ 
> । थी !॥ ५ ॥ और देखो ! जब एक ही वर्षका श्रीकृष्ण आंगनमें बेठा खेल रहा था, तब 
| 


आकाशमै देत्य तृणावत्तं इसे हरकर ले गया, उस देत्यका गला घोंटकर इसने केसा मारा ! | 

॥६॥ और देखो ! कभी जब कृष्णने माखन चुराया था, तब यशोदाजीने इसे ऊखलसे बांध k 
| दिया और इसने वृक्षके बीचमें जाकर हाथोसे उनको केसा उखाड़ डाला ! ॥७॥ और देखो ! | 
जब बलदेवजी सहित बछड़े चराते थे उस समय बकासुर इनके मारनेको आया, उसको 
दोनों हाथोंसे चोंच पकड़ केसे चीर डाला ! ॥ ८ ॥ देखो ! बछड़ोंमें बछड़ेका रूप धरकर | । 


4 मारनेकी इच्छासे आये हुए वत्सासुरको मार उसकी देहको लीलापूर्वक केथके वृक्षपर केसा ( 
पटका था और लीलासे ही वह वृक्ष भी गिर गया ॥ ९ ॥ इसके उपरांत बलदेवजी सहित 


(, 


॥ लक असुरको मार ओर उसके संगियोंको भी मार फल जिसमें पक रहे उस तालवनको निर्भय | 

| कर दिया ॥१०॥ फिर महाबलवान्‌ बलदेवजीसे अत्यन्त भयानक प्रलम्बासुर दैत्यको मरवाया 

| और ब्रजमें जो अग्नि लगी थी, उससे पशु तथा गोपोंको छुड़ा दिया ॥ ११ ॥ फिर देखो ! 
इसी कृष्णने अतिभयानक विषवाले कालियनागको दण्ड दे उसके मदको दूर कर बलात्कार 

निविष कर दिया ॥ १२॥ हे नन्द । हम सब अजवासियोंका 
कि छुड़ायेसे छूटना अत्यन्त 


दहमैसे निकाल यमुनाको 
१ ॥ इनमें बड़ा अनुराग है, अर्थात्‌ इतना प्यार हो गया है 


कैश श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध १० अ० २६ # ` (९९७ ) 
जि NITRITE NTT RYT NENT ESN 
| कठिन हे ब इन श्रीकृष्णका भी इममें स्वाभाविक प्यार हे, अर्थात्‌ यह श्रीकृष्ण सबके 
आत्मा हैं, यह शंका होती हे ॥ १३ ॥ क्योंकि सातवर्षका बालक इतना बड़ा भारी पर्वत 
उठाले, यह बड़ा ही आश्चर्य है! इसलिए हे ब्रजनाथ ! तुम्हारे पुत्रमें हमको शंका उत्पन्न होती | 
है कि कदाचित्‌ परमेश्वर न हों ! इस कारण हम इसका विचार करेंगे कि तुम्हारे केसा पुत्र 
2 है ॥१४॥ इस प्रकार गोपोंकी बातें सन नंदजी बोले कि सन्देह करनेकी कुछ बात नहीं 
है, मैं इस बालककी जन्मपत्री लाता हूँ, जो कि गर्गाचार्यने बनाई है यह कहकर जन्मपत्री 
र ले आये, और बोले कि हे गोपो ! मेरी बात सुनो, जिससे इस बालकमेसे तुम्हारी शंका मिट 
जायगी।गर्गाचायने इस बालकका नाम धरकर मुझे जो जो गुण बताये हैं,वह श्रवण करो॥१५॥ 
इस बालकके तीन वर्ण हैं और युग-युगर्मे देह धारण करता है; प्रथम इसका श्वेत वर्ण था, 
फिर रक्त और श्याम वर्ण हुआ और अब इसने कृष्णरूप धारण किया है ॥१६॥ इस तुम्हारे 
पुत्रने पहले कभी वसुदेवके यहां जन्म लिया है, इसलिए जाननेवाले इसको श्रीमान्‌ वासुदेव 
कहते हैं ॥ १७ ॥ तुम्हारे पुत्रके नाम और रूप बहुत हैं, इसलिए जेसे-जेसे इसमें गुण होंगे 
वेसे-वैसे कर्म करेगा और उन्हींके अनुसार नाम होंगे ॥१८॥ ये तुम्हारा कल्याण करेंगे और 
| गोप तथा गायोंको आनन्द देंगे, अधिक क्या कहें ! इस कृष्णकी सहायतासे तुम सम्पूर्ण 
9 कष्ठोंसे सहजमें ही छूट जाओगे ॥ १९ ॥ हे ब्रजराज ! पहले तुम्हारे पुत्र श्रीकृष्णने राजा 
सहित पृथ्वीमें चोरोंसे पीड़ित साधुओंकी रक्षा की थी,वब साधुओंने वृद्धिको प्राप्त हो चोरोंको 
9 जीत लिया था॥२०॥ जो बड़भागी पुरुष इन कृष्णसे प्रीति करते हैं, उनको वैरी सन्ताप नहीं 
& देते; जिस प्रकार विष्णुभगवानसे रक्षित्‌ देवताओंको असुर नहीं सता सकते ॥ २१ ॥ इस 
कारण हे नंद ! तुम्हारा यह पुत्र गुण, शोभा, कीतिं, प्रभाव इत्यादिमें नारायणके समान 
है, अतः इसके कर्मोमें आश्रयं मत मानना ॥ २२ ॥ इस प्रकार साक्षात्‌ गर्गाचाय मुझसे 
कहकर अपने घर को चले गये, उसी दिनसे बड़े-बड़े कार्य करनेवालोंमें श्रीकृष्णको मैं नारा- 
यणका अंश मानता हूँ ॥ २३ ॥.इस प्रकार ब्रजवासियोंने गर्गाचार्यका वचन नंद्रायजीसे 
सुन प्रसन्न हो नंदजीकी पूजा की और श्रीकृष्णचन्द्रमें उनकी शंका दूर हो गई ॥२४॥ यज्ञके 
नाशसे क्रोधित हो इंद्रने सात दिन-रात जब ब्रजपर मूसलाधार वर्षा की, उस समय ब्रजमें 
॥ पत्थर पवनसे पीड़ित, ग्वालबाल पशु और स्रत्रियोंको अपनी शरण आये देख जिन भगवान्‌ 
श्रीकृष्णचन्द्रको दया आ गई और मुसकाकर जिस प्रकार बालक सर्पकी छत्रीको उखाड़ 
डालता है उसी प्रकार एक हाथसे गोवर्द्धनपर्वतको उखाड़ अपने हाथपर धारण कर ब्रजकी रक्षा 
| की,वही इंद्रके मदको दूर करनेवाले गौवोंके इंद्र भगवान्‌ वासुदेव हमारे ऊपर प्रसन्न हों #॥२८॥ 
। इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनाम झुकसागरे शालम्रामवैश्यङ्गते दशमस्कन्धे 
पूर्वाद्धै गगगीतनिरूपणं नाम षटर्विशतितमोऽध्यायः ॥ २६ ॥ 
„ शंका-सौं १०० यज्ञ करनेवाले राजा इन्द्रका तिरस्कार करके सुरभी जो गाये है, इन्होंने अपना इन्द्र श्रीकृष्णको क्यों किया । इन्द्र तो तीन लोकमे 
एक ही है हमने आजतक दूसरा इन्द्र सुना नहीं फिर उन्होंने दुसरा इन्द्र क्यों किया ? 
उत्तर-इन्दने गायोंका नाश करनेके लिये गोकुलम बड़ी वर्षा की थी । गायोंको मारनेका विचार किया था इसलिये इ्द्रके दशवें अंदाके पुण्यका विनाश 
हो गया। इन्द्रके दशवे अंशके पुण्यका नाश होनेसे सुरनियोंने अपना इन्द्र भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रकों बनाया; क्‍योंकि गायोंने विचारा कि इन्द्र ऐसा चांडाल है कि 


जिसने अपना कार्य सिद्ध करनेके लिये अपना धर्म नहीं देखा और गोहत्यासे भी नहीं डरा तो और दुसरे कामसे क्या डरेगा ? अबकी बार तो श्रीक्ृष्णचद्धने बचा 
लिया यह दुष्ट ऐसा कर्म फिर कभी करेगा तो हमारी बछिया-बछरे सत्र विध्वंस हो जायेंगे और वंशका नाश हो जायगा, इसलिये श्रीकृष्ण भगवानको 


ENN 


ENNIO) 


छन्ऊछळ्च्जछ्ळ्खछ्नन्डच्न्खछ्न््कछ्न्डछल्ऊछ््ल् 


अपना इन्द्र बनाया । 


झिघ्न्न्खछ्छ्न्ऊच््न्ऊाछ््साछ्न्खन्क्यश्क्साच्न््खल्क्खल््््््ळन्न्य्न्यल्न् 


(९९८) श्रै शुकसागर धै 
छा दोहा-सत्ताइस अध्यायमें, लख श्रीकृष्ण प्रभाव । 
गाय इंद्र अभिषेक पुनि, वरणो सहज स्वमाव ॥ ८ । 

भै श्रीशुकदेवजी बोले कि हे नृपोत्तम परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने गौवद्धन पर्वत उठा- | 
| कर जो त्रजकी रक्षा की थी, देवराज इंदने जाकर सब बात कमलयोनि ब्रह्माजीको सुनायी तब | 

| बह्माजी बोले कि इंड ! तूने बड़ा अपराध किया पहले मैं भी उनके गोप, ग्वाल, बछडे इत्यादि | 


इंदलोकसे इन्द्र चले ॥१॥ और अपराध करनेके कारण अत्यन्त लजित जिते दरने एकांतमें 
आकर सूर्यके समान तेजवाले किरीटको भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके चरणोंसे लगाया ॥ २ ॥ 
अमित तेजस्वी श्रीकृष्णचन्द्रका प्रभाव जिस प्रकार कानोंसे श्रवण किया था, उसी प्रकार £. 
ग नेत्रोंसे देखा और उस समय 'त्रिलोकीका ईश्वर मैं हूँ।' यह मद भी जाता रहा, तब देवराज 
है, शांत-सर्वज्ञ है, रजोगुण-तमोगुणसे रहित हे और मायाका जो कार्य अज्ञानसे जीवोंको लग . 


९ 


॥ १ हरकर अपनी बूढी पर धूळ डाल चुका हूँ। यह बात सुनकर स्वगे लोकसे सुरभी गो और | 


@ रहा हे, वही संसार है यह तुम्हारे स्वरूपम नहीं हे ॥४॥ हे ईश ! देहसम्बंध तुमको नहीं 
| हे; तो उस देहसम्बंधसे किये हुए और अन्यदेहके कारण जो काम लोभादिक हैं वे कहांसे 
होंगे ! बहुधा ऐसे काम लोभादिक जो अज्ञानी पुरुषोंको होते हैं; तुम्हारे काम लोभादिकके ॥ 
तो नहीं हैं, परंतु तो भी धर्मकी रक्षा और दुष्टोंका मद दूर करनेके लिए तुम दण्ड देते हो 
| | ॥«५॥ तुम जगतके पिता, गुरु और ईश्वर हो, नाश रहित दंडके ग्रहण करनेवाले कालरूप ॥ 
हो, जीवोंका हित करनेके लिए और अपनेको ईश्वर माननेवालोंका मान दूर करनेके लिए 
अपनी इच्छापूर्वक रूप धरकर लीला करते हो, तुम्हारी लीलामें ही हमारे मान दूर हो जाते है; ॥ 
लोकोंकी वाहवाहमें जीवोंका सत्यानाश हो जाता है॥६॥ जो मुझ सरीखे अज्ञानी भी आपको 
जगतका ईश्वर मानते हैं, वे भयके समय भी निर्भय आपका दर्शन कर शीघ्र ही ईश्वरत्वका | 
मद त्याग कर देते हैं ओर गयैको छोड़कर सत्पुरुषोंकी और तुम्हारी भक्तिको करते हे 
तुम्हारी सहजकी चेष्टा हे, वही दुष्टोंको दण्डवत्‌ ॥ ७॥ हे समर्थ ! ऐश्वर्यके मदमें डूबे हुए 
तुम्हारे प्रभावको न जान तुम्हारा अपराध करने वाले मूढ़चित्त मेरे ऊपर क्षमा करो। हे 
ईश्वर ! फिर मेरी ऐसी बुद्धि न हो, यही मैं प्रार्थना करता हँ ॥८॥ हे अधोक्षज ! इस संसार | 
| मै तुम्हारा अवतार बड़ा भार जिनसे हो ऐसे सैन्य पालन करने वाले मुख्य सेनापतियोंको 
मारनेके झा तुम्हारे चरणोंका सेवन जार भक्तोंका कल्याण करनेके लिए है 
॥ ९ ॥ तुम भगवान्‌ महात्मा पुरुष हो, तुम्हारे लिए नमस्कार {तःकरणके 
प्रकोशक भक्तोके रक्षक वासुदेव भगवान्‌ श्रीकृष्णचंद्र तुम्हारे अर्थ न है ॥ ण ॥ 


अपने भक्तोंके ऊपर कृपा करनेके लिए देह धरनेवाले और शुद्ध ज्ञानमूर्ति सवरूप सबके 
कारण रूप प्राणियोंके आत्मा तुमको नमस्कार है॥ ११॥ हे भगवन्‌ ! जब मेरा यज्ञ | 
नाशको प्राप्त इआ तब बड़ा क्रोध कर मुझ अज्ञानी अभिमानीने ब्रजका नाश करनेके 
न वर्षा और पवन चलाकर करके अयोग्य कार्य किये॥ १२ ॥ यह आपने मेरे 


| ऊपर अत्यन्त अनुग्रह किया जो मेरा गर्व दूर कर दिया, उद्यम भी वृथा गया, 


तुम सबके ईश्वर आत्मा हो इसलिये मैं तुम्हारी शरणमे प्राप्त हुआ हूँ ॥ १३॥ इस 
अकार जब देवराज इंद्रने स्तुति की तब भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र हसकर मेघके समान 


कै श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध १० अ० २८ % (९९९ ) 
) गम्भीर वाणीसे इन्द्रके प्रति बोले ॥ १४ ॥ श्रीभगवान्‌ बोले कि, हे इन्द्र ! मैंने तेरे ऊपर | 
अनुग्रह करनेके ही लिये यज्ञका विध्वंस किया है, क्योंकि तुम देवताओंका राज्य पाकर : 
अचेत हो गये थे, अपना स्मरण करानेके लिये यह मैंने किया है ॥१५॥ क्योंकि ऐश्वर्यमद | 
ज और धनमदसे अन्धे हुए पुरुष दंड हाथमें लिये यह मुझे नहीं देखते और जिसके उपर मैं £ 
कृपा करनेकी इच्छा करता हूँ उस पुरुषकी प्रथम संपत्ति हर लेता हूँ ॥१६॥ इन्द्र अब तुम र 
जाओ, तुम्हारा कल्याण हो, अहंकार त्याग कर मेरी आज्ञाका पालन करना और सावधान ; 
न होकर अपने अधिकार पर रहना ॥ १७॥ इसके उपरांत जब इन्द्र स्तुति कर चुका तब 
उदारचित्त सुरभी गायें अपनी सन्तानसहित आकर गोरूपी ईश्वर श्रीकृष्णचन्द्रको नमस्कार 
और सम्बोधन देकर कहा कि॥ १८ ॥ हे कृष्ण ! हे महायोगिन्‌ ! हे विश्वात्मन्‌ ! हे 
| विश्वके उत्पन्न करनेवाले ! अच्युत ! हे अखण्डरूप ! इन्द्रने तो हमें मारा ही था, परन्तु हे 
लोकोंके नाथ ! आपने बचाया ॥ १९ ॥ हे जगत्पति ! तुम हमारे श्रेष्ठ देवता 
| और तुम्ही गौ ब्राह्मणोंके देवता हो और जो साधु हैं उनके कल्याणार्थ हमारे इंद्र होओ 
= ॥२०॥ ब्रह्माजीकी हमें आज्ञा हुई है, इस कारण इन्द्रपदवी देनेके लिये हम तुम्हारा अभिषेक 
| करेंगी । हे विश्वके आत्मा ! पृथ्वीका भार उतारनेके लिये तुमने अवतार लिया है ॥२१॥ 
छ श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे कुरुकुल भूषण परीक्षित्‌ ! इस प्रकार कहकर श्रीकृष्णचन्द्रका, 
| यह कामधेनु अपने दुग्धसे अभिषेक करने लगी और ऐरावत हाथी की सँँड़से लाये आकाश- 
| गङ्गाके जलसे अभिषेक किया ॥ २२॥ और इन्द्रने भी देवताओंकी प्रेरणासे देवषियोंके शै 
| सहित भगवानका अभिषेक किया और गोविन्द नाम धरा ॥ २३ ॥ और दशाईवंशोत्पन्न | 
| भगवान्‌ श्रीक्रष्णचन्द्रका उस समय तुबुरू, नारदादि गन्धर्व, विद्याधर, सिद्ध चारण आकर £ 
१ ॥ लोकोंके पापोंको दूर करनेके लिये यश गाने लगे और अति आनंदित होकर र 
| देवांगनायें नृत्य करने लगीं॥ २४ ॥ इसके उपरांत देवृताओंमें मुख्य देवता भगवान्‌ |? 
/ ॥ श्रीकृष्णचन्द्रकी स्तुति और अद्भुत फूलोंकी वर्षा करने लगे, उस समय तीनों लोक परम |, 
आनन्दको प्राप्त हो गये । फिर गो दुग्धसे पृथ्वीको भिगोने लगी ॥ २५ ॥ जिस समय | 


se) 


भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रका गोविन्दाभिषेक किया, उस समय नदियाँ अनेक प्रकारके रसोंकी 
| बरी हो गयीं और वृक्षोंमें मदकी धारा चूने लगी बिना जोते खेत भी आप ही पकने 

म लगे और पर्वतोने अपनी गुफाओंमेंसे मणियोंको बाहर निकालकर धर दिया॥ २६॥ हे 

कुरुकुलके आनन्ददाता परीक्षित्‌ ! जिस समय भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रका गोविन्दाभिषेक 

हुआ, उस समय क्ूरस्वभाववाले सिंहादिक जीवोंका भी वैरभाव 2 गया ॥ २७ ॥ 

इस प्रकार गोकुलकी रक्षा करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रका गोविन्दाभिषिक कर वह इन्द्र 

देवताओंको सङ्ग ले स्वगंको चला गया ॥ २८॥ 
इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शालग्रामवैश्यकृते दशमस्कन्धे 
पूर्वाद्धे इन्द्रस्तुतिगोविन्दाभिषेक नाम सप्तविंशोऽध्यायः ॥ २७॥ ॥ 
दोहा-अद्बाइसमें नन्दको, लाये कृष्ण छुटाय ॥ 
| न्न पोंको bo हित क दिखाय ॥ ती 

| श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे राजन्‌ ! नन्दजीने एकादशीको निराहार ब्रत करके भगवानका 
|. पूजन किया, दूसरे दिन द्रादशी दो घड़ी थी उस समय पारण करनेके लिये अरूणोदयसे पहले | 


( 


र 


( १००० ) ऋ शुकसागर कै 
| राजिमें धर्मसत्रके बलसे स्नान करनेके कारण यमुनाको गये, तब नंदरायजीने आसुरीवेलाको | 
न जानकर यमुनाजीमे प्रवेश किया ॥१॥ इसलिये वरुणका एक दैत्य सेवक उन्हें पकड़ 
वरुणके पास ले गया ॥ २ ॥ नंदरायजीको न देख जो गोप सग गये थे, वे हे कृष्ण! हे |€ 


CS, 


| राम! इस प्रकार पुकारने लगे, उस समय भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र, पिताको वरुण ले गया 
| ह बात सुन अपने भक्तको अमयके देनेवाले वरुणके पास गये ॥ ३॥ श्रीकृष्णचन्द्रका 
दशैन करनेसे बड़ा आनंद पाकर लोकोंके पालन करनेवाले वरुणजीने इंद्रियोंके ईश्वर 
| भगवान्‌ औङृष्णचन्द्रको आये देख बड़ी पूजाकी सामग्रियोंसे पूजा करके कहा ॥ ४ ॥ 
| वरुणजी बोले कि आज तुम्हारे दर्शन करनेसे मेरा जन्म सफल हुआ और आज ही मेरे | 
| मनोरथ भी सफल हुए। हे भगवन्‌ ! तुम्हारे चरणारविंदोंका भजन करते हैं, वे संसारके पार | 
हो मोक्षको प्राप्त हो जाते हैं॥ « ॥ परिपूर्णरूप, सम्पूर्ण जीवोंके साक्षी, जिनके समान |; 
' € किसीका ऐश्‍वर्य नहीं, ऐसे भगवानको नमस्कार हे और जिनके स्वरूपमें लोकोंकी रचना ॥ 


% 2 


, 9| वासी भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रको ईश्वर मान विचार कर कहने लगे कि, हे श्रीकृष्णचन्द्र ! 


कहने लगे कि प्रथम मुझे ले जाकर एक कोनेमै बैठा दिया । इसके उपरांत यह कृष्ण गया, न 
। 
हमको वैकुण्ठधाम प्राप्त कराओगे ! त्रह्लादिकोके ईश्वर श्रीकृष्णचन्द्र अपने ब्रह्मस्वरूपका । 


ज्‌ त लोक दिखाया, जहां प्रथम महात्मा अकूरजी 
!ः शंका हे कि ब्रह्ममें डूबेको कका दर्शन नहीं बनता तो इसके उत्तरमें / = 


कहते हैं कि जिन श्रीकृषणचन्द्रकी कृपासे पहले अङ्कूरजीने दर्शन किया था, उन्हीं श्रीकृष्णकी 


॥। क्ट - य ऐश्वर्यवान्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रजीमे | 
(| कुछ यह बात अनुचित नहीं है ॥ ३६॥ हे नृप ! वहाँ वेदोंसे होती हुई भगवान्‌ 


। श श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध १० अ० २९ क ( १००१ ) 
लि om ev CR YC YR YN 
| औकृष्णचन्द्रजीकी स्तुति देख और नंदादि सब अजवासियोंने वेकुण्ठधर्मका दर्शन कर 


$ परमानन्दसे सुखी हो बड़ा आनन्द प्राप्त किया ॥ १७ ॥ 
इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शाल्ग्रामवैश्यकृते दशमस्कन्धे 
पूवाद्वे गर्गगीतवर्णन नाम अष्टार्विशोऽध्यायः ॥ २८॥ 


दोहा-उनतीसमे हरिने कियो, रासविलास बनाय । ॥ 
न्तर्घान भये तुरत, सबन वहीं छिटकाय ॥ ॥ 

भाशुकदेवजी बोले कि हे नृपोत्तम परीक्षित्‌ ! गोपकन्याओंसे जिन रात्रियोंकी प्रतिज्ञा 
थी जब वही शरदऋतु आकर उपस्थित हुई कि जहां-तहां चमेली खिल रही थीं, उन 
| 
( 


RENNIN 
न ॐ 


ात्रियोंको देख योगमायाका आश्रय ले भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र रमण करनेका मनोरथ करने 
लगे ॥१॥ और उसी समय सुखदायक किरणोंसे पूर्व दिशाके मुखको अरूण करते भगवान्‌ 
चन्द्रमा उदय हुए, जेसे परदेशसे बहुत दिनोंमें पुरुष आकर अपनी प्यारीके मुखको केशर 
लगाकर लाल करता हे ॥२॥ परिपूर्ण मण्डल और लक्ष्मीके मुखके समान कांति, नवीन केश- 
रक तुल्य अरुण चन्द्रमाको देख और राकाकी कोमल किरणोंसे रंगे वृन्दावनको देख भगवान्‌ 
श्रीकृष्णचन्द्र श्लियोंके मन हरणकरनेवाले कलरवसे गीत गाने लगे, इस कलरवमेसे ही बीजमंत्र 
क्लीं' निकलता है॥२।प्रेमात्मक कामके बढ़ानेवाले गीतको श्रवणकर श्रीकृष्णचन्द्रने जिनके 
मन हर लिये हैं वे स्रिया. जहां पति श्रीकृष्णचन्द्र थे वहां आयीं और “अरी किशोरी चलेगी !” : 
इस प्रकार परस्पर कह अत्यन्त शीघ्रतासे चलीं। चलते समय उनके कानोंके कुण्डल हिलते | 
जाते थे ॥ ४॥ कितनी ही गोपियाँ उत्कण्ठाके कारण दुहती हुई गायोंको छोड़कर चली ह 


| आयीं और दूसरी इल्हेपर चढ़े हुए दूधको वैसा ही छोड़कर चलीं, बहुत गोपियाँ गेहूँका | 
| पका हुआं पदार्थ चूल्हेपर ही छोड़कर चल दीं ॥५॥ कितनी हीं एक पत्तल परोसती थीं, वे | 
बशीकी ध्वनि सुनते ही छोड़कर चली आयीं और कितनी एक गोपी अपने देवर जेठके 
बालकोंको दूध पिलाती थीं उनको छोड़कर आयीं । कोई-कोई गोपी अपने पतिकी सेवा 
करनेसे ही चलीं और कोई-कोई भोजन करनेसे ही चली आयीं ॥ ६ ॥ 
कबित्त-बाजी बौरानी बाजी देखिबेको धाई बाजी बाजी, अकुलानी सुनि | 
0 वंशी वंशीधरकी । बाजी न सम्हारै चीर बाजी नहि धरें धीर बाजीनके | 
र) उठी पीर विरहानछ भरकी ॥ बाजी नाहि बोले बाजी संग लागि डोले बाजी, | 
| बाजिनको बिसरिगी सुधि बुधि घरकी । बाजी कहें बाजी बाजी बाजी कहें 
कहां बाजी बाजी कहें वन बाजी बंशी गिरिधरकी ॥ 
कोई-कोई गोपी घरोंको लीपती, कोई नेत्रोमें अंजन लगाती, कोई पांवोंके गहने हाथोमें पहन | 
और हाथोंके पावोंमें पहन, लहंगा ओढ़, ओढ़नी पहर भगवान्‌ मुरली मनोहरके पास आयौँ 
| ॥७॥ “यद्यपि गोपियोंके शृङ्गार उलटे-पुलटे थे, परंतु तो भी योगमायाने सुधार दिये थे ॥ 


दष्टान्त-जैसे आठ छेलोंने शैर करनेको निकल बागमे जाकर कहा कि भांग बनाओ । सो मीठी ही छानी और मिठाईकी लालचसे तानकर लोटे-लोटे 
गडगप्प कर गये अर्थात पी गये । एक मित्र उनमें चतुर था, उसने मनभ विचार किया कि अभ्यास तो है नहीं और तीन-तीन लोटे चढ़ा गये ति 2 षा 
हो जायेंगे इन्हें कौन संभालंगा ? उसने एक चुल्लू भर ही पी थी । अब चढ़ा जो नशा तो किसीकी तो पाग गिर गयी, किसीका पटका खुल गया, घो 
खुल गयी, परन्तु जिसको नशा नहीं था उसने सबको संभाल लिया । इसी प्रकार योगमायाने सबको सुधार दिया । 
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- (१००२) - श झुकसागर ॐ 
ष यद्यपि पति, पिता, माता, भ्राता, और जातियोंने मने भी किया परंतु तो भी भगवान्‌ केशव | 
मूतिने जिनके मन हर लिये थे, उन गोपियोंने किसीका कहना नहीं माना ॥ ८ ॥ किसी [ 

[ | गोपीको उनके पुरुषोंने घरमें बन्द कर दिया, जब निकलनेका मार्ग न मिला, तब उसने भग- | 
॥ वान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रजीकी इच्छा कर आंखें मूँद उनका ध्यान किया ॥ ९ ॥ सहन न किया हिं 
| जाय ऐसे प्यारेके विरहरूप तापसे पाप जिनके दूर हो गये और ध्यानसे प्राप्त हुए भगवान्‌ | 
शीकृष्णचन्द्रको आलिंगन करके सुखके पुण्यसे बंधन जिनके दूर हो गये, ऐसे अत्यंत विर- 

॥| हके दुःख और श्रीकृष्णकी अत्यंत प्राप्तिके भोगसे एक संग ही सब प्रारब्धकर्म क्षीण हो जानेसे | 
| मुक्त हुई ॥१०॥ जारबुद्धिसे परमात्मा श्रीकृष्णचन्द्रको पाकर बंधन जिनके कट गये, ऐसी र 
गोपियोंने गुणोंके बने देहको तत्काल ही त्याग दिया और दिव्य देह धारण कर सबसे पहले :: 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रसे मिलीं ॥११॥ यह सुनकर राजा परीक्षित्‌ बोले कि हे महाराज ! वह 
गोपियां श्रीकृष्णचन्द्रको केवळ जार मानती थीं, ब्रह्मपनमें उनका किंचित भी भाव नहीं था, £ 
फिर गुणमय बुद्धिवाली उन गोपियोके गुणोंका प्रभाव संसारसे कैसे छूट गया! ॥ १२॥ | 
श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌! यह बात मैंने आपसे प्रथम ही वर्णन की थी कि जब र 
शिशुपाल भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रसे शङ्गभाव रखता हुआ भी सुक्तिको प्राप्त हुआ, तब प्रीति | 
करनेवाली गोपियोके तरनेमें क्या आश्चर्य हे !॥१३॥ हे नृपश्रेष्ठ परीक्षित्‌ ! अब्यय, अप्रमेय, | & 

| निर्गुण और गुणोंके नियंता श्रीकृष्णचंद्रका जो प्रकट होना है, वह पुरुषोंका कल्याण करनेके & 
लिये है, इस कारण भगवान्‌ श्रीकृष्णचंद्रको जीवके समान कहना सम्भव नहीं ॥ १४ ॥ | 
काम, क्रोध, भय, स्नेह, एकभाव सौहूद जो पुरुष नित्य भगवान्‌ वासुदेवमें करते हैं, वे 
पुरूष तन्मय हो जाते हैं ॥ १५॥ हे राजन्‌ ! अजन्मा योगेश्वरोंके ईश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 

ल चन्द्रमें तुम आश्चर्यं मत करो, क्योंकि उनमें प्रेम करनेसे स्थावर भी संसारसे छूट जाते हैं # 
॥ १६ ॥ बोलनेवालोंम श्रेष्ठ भगवान्‌ श्रीकृष्णचंद्रने ब्रजकी ख्मियोंको अपने पास आयी 
£ बाणियोंके विलासे मोहित करके कहा॥१७॥श्रीमगवान्‌ बोले कि हे बड़भागिनियो ! 


भली आयी, आओ। मैं तुम्हारा क्या आदर कहूँ! ब्रजमें तो कुशल है और यहां केसे 
आयी इसका कारण कहो ॥ १८॥ 
बृन्दावनमें रात समय तुम क्यों आई हो । 
| a ला फिरत क्यों घबराई हो ॥ | | 
यह भयानक रात्रि है, सिंह व्याघादि घोर प्राणी यहां फिरते हैं इस कारण तुम 

अपने घरको जाओ, हे सुमध्यमे ! स्री जाति होकर यहां मत रहो ॥ १९ ॥ 

| दोहा-तजकर पति अपने सखी, अद्धेराजिके माहि । 
| आई बनके भीतरे, ऐसी चहिये नाहि॥ ) 
देखो तुम्हारे माता, पिता, पुत्र, आता, पति तुमको बिना देखे ढूंढ़ते होंगे, इसलिये 
५ बन्छुओंको घबड़ाइट मत करो॥ २० ॥ क्योंकि फुलवारी जिसमें फूल रही, चन्द्रमाकी 


| # दृष्टान्त- प्रेम से भाव सहित श्रीनारायण की कथा सुन ले । कहीं श्रीमद्धागवत की कथा बैठी थी किसी ने कहा- लालाजी ! सुनने को चलो । 

छ लालाजी ने उत्तर दिया कि जब दशम स्कन्ध प्रारंभ होगा तब चलेंगे, फिर दशम होने लगा, तो लाला ने कहा कि पंचाध्यायी में चलेंगे जहां श्रीकृष्ण ने ह 

| | लाखों गोपी बुला कर उसके संग विहार किया था । हम भी वैसा ही करेंगे, जैसे वीर पुरुष कड़ावे सुन कर आगे बढ़ते हैं, उसी प्रकार विषयी विषय से और | 

॥ बिगड़े तो ठिकाना लग जाय और जो साक्षात्‌ कृष्णकांता त्रैलोक्यजननी में भाव बिगड़ा तो उसका सत्यानाश ही हो जाता है। (५2 - 
० च्त्न्ख्ख्न्न्य़्तन्न्ख्ख्त्र्ख ह्त्न्न्खाह्त्ज््खाह् घ्त्न्ऊ:छन्न्ा्न््'छ्ल्त्ऊाल्ऊ ट्र 
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१७ श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध १० अ० २९ $ (१००३) - 


व ERNE 6:०० ८५6-००८३७- 
| किरणोंसे ला यपुनासे लगे मन्द पवनसे हिलनेवाले बृक्षोके पातसे शोभायमान वन | 
॥ तुमने भली-भांति देख लिया ॥२१॥ इस कारण तुम ब्रजमें जाओ,अब विलम्ब मत करो,तुम £ 
| पतित्रता हो; पतियोंकी सेवा करो, क्योंकि वहां बछडे रम्भाते होंगे, बालक रोते होंगेजाओं !| 
| त दूध पिला और गायोंको दुहो ॥२२॥ अथवा मेरे स्नेहसे वशीभूत अन्तःकरणसे | 
। तुम आयीं, तुमको योग्य ही है, क्योंकि सब जीव मुझमें प्यार करते हैं ॥२३॥ हे मंगल | 
रूपिणियो ! निष्कपट होकर पतियोंकी सेवा करो, देवरोंकी सेवा करो और पुत्रोंका पोषण | 
भाग्य ह अथवा बृद्ध हो, मूर्ख हो, रोगी हो, दरिद्री हो, तो भी स्वर्गकी जिनको चाहना है, | 
ऐसी ख्नियोंके त्यागने योग्य नहीं है और पतित हो तो त्यागने योग्य हे ॥ २५ ॥ र 
नारिनके पति देव, वेद नित यही बखाने 
गी ब्रह्मा विष्णु महेश, नारि पतिहीको माने ॥ टि 
कलियुगकी ख्रियोंको उपपतिके सेवन करनेसे स्वर्ग नहीं मिलता बरन्‌ यश जाता है, इस- | 
लिये उपपतिका सेवन तुच्छ है, दुःखका देनेवाला है, और सर्वत्र निन्दाके योग्य हे ॥२६॥ | 
जिस प्रकार भाव मुझमें श्रवण,दर्शन,ध्यान,कीत्तनसे रहता है, वैसा पास रहनेसे नहीं होता; |. 
इसलिये अपने घरको जाओ। # अ्रीकृष्णचन्द्रने इस कारण गोपियोंसे जाओ, जाओ' कहा | र 
कि जो मैं इनसे कहूँगा तुम मेरे साथ विहार करो तों यह गालियाँ देंगी और निकट भी न | 
न आयेंगी इससे प्रथम ही उनके मान खण्डन करूं तो फिर यह आप ही मेरा पछा पकड़ेंगी | व 


(522८० 


‘fermen | 


॥२७॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे a ! इस प्रकार गोपियाँ गोविंद श्रीकृष्णचन्द्रका | 
वचन श्रवण कर अत्यन्त दुःखित हुई और मनोरथके सिद्ध न होनेसे बड़ी चिन्ता करने लगी | 
॥ २८ ॥ चिन्ताके श्वाससे कुन्द्रूके फलके समान उनके अरुण होठ सूख गये और अपने | 
मुखोंको नीचा कर चरणके अँगूठेसे धरतीपर लिखने लगीं और रुदनके कारण नेत्रोंसे कनल- | 
सहित जो आंसू निकल रहे थे उनसे कुचोंकी केशर घुल गयी, तब अत्यन्त दुःखके कारणसे | ! 
गोपी चुपचाप होकर खड़ी हो गयीं ॥२९॥ जिनके लिये गोपियोंने सब घरबार छोड़ दिये ५ 
उन अपने परमप्रीतम श्रीक्ृष्णचन्द्रके कठोर वचन सुन प्रेमभरी गोपियाँ रोनेके कारण | 
आसुओंसे पूर्ण नेत्रोंको पोछ कर कुछेक क्रोधित हो गद्गद कण्ठसे बोलीं॥३०॥कि हे समर्थ ! | 
दोहा-अरे निर्दयी सांवरे, बोलत वचन कठोर ।. | 


| हम सबके मन हर. लिये, मुरलीकी घनघोर ॥ 
| 
॥| 
॥| 


+ दृष्टान्त-देखो स्त्रियोंको पतित्रतधरम पालन करना चाहिये, क्योंकि पतिब्रताओंकी बड़ी महिमा है । एक स्त्रीकी गोदीमें उसका पति शिर घरे सो रहा & 
था, उसका बालक खेलते-खेलते अग्निमें जा पड़ा स्त्रीने यह देखा। पतिकी निद्रा भंग न हो यह विचार अपना घुटुआ न उठाया और अग्नि पतिव्रताके शापके भयसे | 
त 


शीतल हो गयी, यया :-- ल्‌ | 
इलोक-“सुतं पतन्तं प्रसमीक्ष्य पावके न बोधयामास पति पतिव्रता । अभूत्तदानों व्रतभंगशंकया हुताशन$चन्दनपंकशीतल: ।। १।। ” इस कारण हे सस्तियो ! | 


अपने पतियोंके पास जाओ । | 
« दृष्टान्त-श्रीकृष्णने बंशी तो बजा दी, परंतु और जब लाखों गोपियोने आकर घेर लिया, तब बुद्धि विहारी हो गयी जैसे किसीके बालक घरमे रुईका ह 
फोहा जलाते हे, और फिर प्रसन्न होते है सो बाजारमें किसो साहूकारके दूकानमें लाख रुपयेकी रुईका ढेर लगा देख उन्होंने मनमे विचार किया कि इसमें बड़ा ॥ 
तमाशा होगा । ढेरमें आग लगा दी जब तक वह ढेर थोड़ा-थोड़ा जला तब तक तो ताली बजाते रहे और जिस समय भाग से ऊंची ऊंची लपटे निकलने 2 
लगी तब तो घबड़ा गये । इसी प्रकार श्रीकृष्ण की दशा हुई, जब एकाध गोपीको कहीं देख पाते थे तब तो प्रसन्न होते थे, जब लाखों गोपियोंको देखा तो घबड़ा- || ह 


| 


कर्‌ घर जानेको कहा । 


दु ; 
( १००४ ) श. शुकसागर २ । 

र “जाओ जाओ” ऐसे कठोर वचन मत कहो, क्योंकि हम सब विषयोंको त्यागकर केवल | 
4 तुम्हारे ही चरणोंका सेवन करती हैं । हे दुराग्रही ! हमको मत त्यागो, जैसे आदिपुरुष भग- | 
| वानकी शरण सबै त्यागकर सुयुक्षुलोग जाते है, तो अ पुरुषको वह भजने हैं, उसी प्रकार 

५ तुम्हारे लिये सर्वस्व त्यागकर हम आयी हैं, इसलिये हमारा सेवन करो, त्यागो मत ॥३१॥ 


> 


है घर्मवेत्ता कृष्ण ! पति,पुत्र, सुतोंकी सेवा करो, यह ख्नियोंका परमधर्म है, यह जो तुमने 
कहा, वह हमारी धर्म सुननेकी इच्छा नहीं है, क्योंकि हमें चाहना नहीं है, तुम धर्मके उपदेश 
| करनेवाले नहीं हो, किन्तु देहधारियोंके प्यारे हो । आपने कहा-पति आदिकोंकी सेवा करना 
| धर्म है; आत्मासहित पति आदिक प्रिय लगते हैं, ख्रीको पति प्यारा लगता है, आत्मासे 
क्ष लगता है, वह आत्मा जब निकल जाता है, पीछे इस देहको बांधकर ले जाते हैं,और जला 
देते हैं। सबके आत्मा तुम हो; तुम्हारे सेवन करनेसे ही हमें सब धर्म स्वयं प्राप्त हो जायेंगे, 
£ क्योंकि सब उपदेशवाक्य ईश्वरकी सेवा करना ही परमधर्म बताते हैं, इस कारण तुम सब 
| जीवोंके आत्मा होनेसें परमबन्धु ईश्वर हो; तुमसे जो जीव बझिझु हैं वे दग्ध होनेके योग्य ॥ 
_ है हैं॥३२॥अपने आत्मा नित्य प्यारे तुम हो, अतः आपमें विवेकी पुरुष प्रीति करते हैं, ढुःखके ॥ 
देनेवाले पति पुत्रांदिकींसे क्या प्रयोजन हे ! इस कारण-तुम इमपर-प्रसन्न हो । हे कुमलदल 
। लोचन भगवन्‌ ! बहुत दिनोंसे तुममें आकाशरूपी लता लगायी है, उसे जाओ जाओ ऐसे 
न , कुठारी रूप वचनसे केसेःकाटते हो ! देखो ! विषके वृक्षको भी बढ़ाकर विवेकी पुरुष नहीं 
| काटते हैं ॥३३ ॥ तुमने कहा-जाओ।हम केसे जाये! क्‍योंकि जो चित्त सुखपूर्वक घरमे 
| लग रहा था, वह तुमने हर लिया और जिन हाथोंसे घरका काम करती थीं, वह तुमने हर 
| लिये । तब श्रीकृष्णचन्द्रने कहा कि, हे गोपियो ! अब तुम जाओ,परसोंके दिन तुम सबके 
| चित्त प्रसन्न करदेंगे,तो गोपियोंने कहा कि तुम्हारे चरण छोड़कर हमारे पाँव एक पग भी नहीं 
॥ चल सकते, अजम केसे जायं!और जाकर इमं क्या करें॥।३४॥ हे सखे! आपके हास्य,दर्शन और 
| मधुर गीतसे उत्पन्न हुई हमारी कामाग्निको तुमं अपने अधरामृंतरूप पिचकारीसे शांत करो, 
| द तो हम एक तो कामकी अभि और दूसरी बिरहकी अग्नि इन दोनोंसे दग्धशरीर हो योगी 
- & जनाको नाई तुम्हारे ध्यानसे ही तुम्हारे चरणोंके निकट पहुँच जायंगी ॥३५॥तब श्रीकृष्ण- 
न चन्द्रने कहा कि तुम अपने पतियोंके पास जाओ,बही तुम्हारी कामा मनि बुझायेंगे। इसके उत्तरमें 
£ गोपी कहती हैं कि हे कमलदललोचन ! वनवासी जिन्हें प्रिय है, ऐसे तुम हो और लक्ष्मी- 
| आ हिलो Bs दी जितको सेवा प्राप्त र sb तुम्हारे चरणोंके तछुए हमने जबसे 
i उसी दिनसे उनका सुख अनुभव किया और उसी दिनसे औरके सम्मुख खड़ी भी 


« शंका-जैसे कामदेवसे पीड़ित होकर मनुष्योंकि स्त्री ओष्ठ चुम्बन करनेके लिये मनुष्योंकी विनती करती है और गोपी तो मोक्षकी रूप थीं परंतु कामकी 


उत्तर-गोपियोंने विचार किया कि हुम कुछ पढ़ी नहीं ओर श्रीकृष्णको जैसे विद्वान्‌ लोग स्तोत्रोंसे स्तुति करते हे, वैसी स्तुति हम भी करना चाहती हे 
परंतु विना विद्या हम कले स्तोत्रोसि स्तुति करे? परंतु हमने ऐसा भी सुना है कि श्रीकृष्णके ओष्ठमें सरस्वतीका वास है, जो हमारे सबके ओष्ठोंमें भौकृष्णके 
ओष्ठ छ जायेंगे तो हम सब विदुषी हो जायेगी, तब अनेक प्रकारके स्तोत्रोंसे भगवान्‌की स्तुति हम भी विद्वानोंके सदुश किया करेंगी, कुछ कामदेवकी पीडासे 


शांति करनेके लिये पूर्णब्रह्म सरीखे जो श्रीकृष्ण है, उनसे ओठ चुम्बन करनेके लिये याचना क्यों की । 


च्ह्त्त्ल्ल्च्न्न्ज्च्त्ल्ज्घ्न्ल्ल्घ्त्त्ख्व्नन्न्ल्घ्त्ल्ख््च््त्ल्छ 


े कै श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध १० अ० २९ #£ ( १००५ ) 
| भक्तलोग सेवन करते हैं, ऐसी तुम्हारे चरणकी रेणुको .तुलसीने सौत सहित चाइना की, जिस 
| लक्ष्मीजीकी चितवनके लिये और देवता तपः करके परिश्रम करते हैं, उन्हीं लक्ष्मीके समान 
| हम भी तुम्हारे चरणकी रजको प्राप्त इई हैं, अर्थात्‌ शरण ली हैं ॥३७॥ हे दुःखके काटने- 
वाले ! तुम्हारे भजनमें आशा लगाये हम घर छोड़कर तुम्हारे चरणके पास आयी हैं, तुम 
0 हमारे उपर प्रसन्न होओ, तुम्हारी सुन्दर सुसकान चितवनसे बढ़े हुए कामदेवसे पीड़ित देह- 
| वाली हमको अपनी दासी करके कृपा कीजिए॥ ३८॥ अळकावली जिसपर छूट रहीं और 
कुण्डलोंकी कांतिसे युक्त कपोल अमृत भरे ओष्ठमै हास्यसहित चितवनवाले तुम्हारे मुखको 
देख और भक्तोंको अभयदान देनेवाले तुम्हारे दोनों चुजदण्डोंको देखकर लक्ष्मीको एक ही ॥ 
$ प्रीतिके उपजानेवाले तुम्हारे वक्षस्थलको देख हम तुम्हारी दासी होती हैं हे कृष्ण ! मनोहर $ ' 
पढ्वाले बड़े बांसुरीके गीतसे मोहित होकर त्रिलोकीमें ऐसी कौन स्री है जो अपने ध्मसे हि ' 
चलायमान न हो । त्रिलोकीमें सुन्दर इस तुम्हारे रूपको देख गौ, पक्षी, मृग आदि भी रोमां- 
चित हो जाते हैं, फिर हम इस मनमोहन रूपसे मोहित हो गयीं, तो इसमें आश्चर्य ही क्या 
“छ है! तुम्हारा प्रकाशक शब्द सुनकर भी अपना धर्म त्यागना उचित है और तुम्हारे रूपके 
| अनुभवसे त्याग करनेमें क्या आश्चर्य है ! ॥ ३९ ॥ ४० ॥ और आपने निश्चय ब्रजके भय 
पीड़ा दूर करनेके लिये अवतार लिया हे, जैसे आदि पुरुष श्रीनारायण स्वर्गकी रक्षा करते 
हैं। इस कारण हे दीनबन्धो ! हम तुम्हारी दासी हैं, हमारे कामदेवसे तप्त स्तन और शिरों- 

पर अपने हस्तकमलको धरो ॥ ४१॥ 

दोहा-अब तुमको यह उचित है, सुनो श्याम सुखराश। 
मन हमरो अपनायके, अब तुम करत निराश ॥ 


॥ | 
सोरठा-पाप पुण्य कह नाथ, यह तो हम जाने नहीं । 
| 


॥ बिकीं तुम्हारे हाथ, अधराम्ृतके छोमसे॥ 
| श्रीशुकदेवजी बोले कि हे महाभाग परीक्षित्‌ ! इस प्रकार योगेश्वरोंके ईश्वर भगवान्‌ श्रीकू- 
ष्णचन्द्र गोपियोंका विलाप सुन हँसकर दयाको प्राप्त हो आत्माराम भी हैं तो भी गोपियोंके 
| सङ्ग रमण करने लगे ॥४२॥ प्यारे श्रीकृष्णचन्द्रकी चितबनसे प्रफुल्लित मुखवाली इकट्ठी 
हुई गोपियोंके सहित उदार जिनकी चेष्टा और उदार जिनकी हँसनिमै कुन्दकलीके समान 
॥ कांतिवाले दांतोंसे श्रीकृष्णचन्द्र ऐसे शोभायमान लगने लगे जेंसे तारागण सहित चन्द्रमा 
| शोभायमान लगता है ॥४३॥ गोपियां जिनका गान करें और ख्नियोंके सेकड़ों यूथका पालन 
करें, ऐसे भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र स्वयं गान करते वैजयन्ती माला पहने बनको शोभायमान |> 
| करते विहार करने लगे ॥ ४४ ॥ शीतल बाळूके बिछौनेवाले यसुनाजीके पुलिनमें गोपियों 
सहित आकर रमण करने लगे, वहां यसुनाजीकी लइरका आनंद और कमलोंकी सुगन्ध- | 
| सनी वायुसे अत्यन्त प्रसन्न हुए ॥४५॥ भुजाओंका पसारना, आलिंगन करना, कर, अलक, | 
ऊरू, नीवी, स्तन, इनका स्पर्श करना, परिहासके वचन कहना, नखोंके चिह्न, कीड़ा, चित- 
॥ वन और हैँसियोसे ब्रजसुन्दरियोंको भगवान्‌ काम उद्दीपन कराकर रमण करने लगे ॥४६॥ |. 
क इस प्रकार महात्मा श्रीकृष्णचन्द्रसे मान जिन्होंने प्राप्त किया, ऐसी गोपियां ल | होकर ह. 
पृथ्वीकी स्रियोमें अपनेको अधिक मानने लगी ॥४७॥ ब्रह्मा और महादेवको वशमें करनेवाले | 


(१००६६) ` झै शुकसागर क 


| विचारा कि अभी तो रासका प्रारंभ ही हुआ हे । सेरमें पौन भी नहीं और इन्हें मान हो ॥ 
न ॥ गया, जो. ऐसे लाखों गोपियोंके पांव पड़ता फिरूं तो वर्षों लग जायें, फिर रास केसे होगा ! ॥ 
१ | इस कारण उनका मानभ डू करनेको अंतर्धान हो गये । अथवा जो प्यारी थीं, उनका मान | ` 
| घटने लगा कि देखो हमक 


| अन्तर्धान हो गये। . .. . 
& इति.श्रीभाषाभागवंते महापुराणे उपनाम शुकसागरे शाल्ग्रामवैश्यकृते दशमस्कन्धे 
वादे रासक्रीडायां कृष्णान्तर्धान नाम एकोनजिशो5ध्यायः ॥ २९ ॥ 


दोहा-तीसमाहिं सब ग्वालिनी, भई हाल बेहाल । 
वन वन फिरत विरह दही, कहां गये नंदलाल ॥ साली 
ल श्रीशुकदेवजी बोले कि हे नृपोत्तम परीक्षित ! जिस समय भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र रासमड- 
| ल॑मेसे अंतर्धान हो गए, उस समय तत्काल ही ब्रजकी खियाँ तथा गोपियां उनके देखे विना 
|| अत्यन्त व्याकुल हो गयीं ॥१॥ जिस प्रकार हाथीके देखे विना हथिनियाँ व्याकुल हो जाती ॥ 
& हैं। श्रीकृष्णचन्द्रकी चलनि, स्नेह भरी मुसकान, त चितवन और मधुर बोलने- 
की कीड़ाओंमें मन जिनके लग रहे हैं, ऐसी गोपियाँ तन्मय हो गयीं, अतः उनकी लीलाका | 
ह अनुकरण करने लगी ॥२॥ श्रीकृष्णचन्द्रका गमन, हास्य भरी चितवन और मधुर वाणि- 
| योके विहार कर प्यारेमें आरूढ़ हो कृष्णचन्द्रका रूप बनकर कहने लगीं कि “पैं कृष्ण हूँ 
छ में कृष्ण हूँ” इस प्रकार चेष्टा करने लगीं ॥३॥ इसके उपरांत सम्पूर्ण गोपियां मिल श्रीकृष्ण 
2| चन्द्रका ऊंचे स्वरसे गान करती मतवालेके समान वन-वनमें ढूँढ़ने लगी, सब प्राणियोंमें 
ह आकाशके तुल्य व्यापक जो श्रीकृष्णचन्द्र हैं उनको वृक्षोंसे पूछने लगीं ॥ ४ ॥ ट 
दोहा-हे बड़ पाकर ढाक अरु, पीपल दाडिम वीर । 
देहु बताय गये कहां, सुन्दर श्याम शरीर ॥ 
चम्पा मरवा मालती, सुनिये टेर अशोक। 
__ ` _ सत्य करो जिन नामको, हरो हमारे शोक ॥ न 
८) हे पीपलके वृक्ष ! हे वटके वृक्ष ! नेदका पुत्र श्रीकृष्ण प्रेममरी चितवन और हँसी करके 
हमारा चित्त चुराकर ले गया है,यदि आपने देखा हो तो हमको अत्यन्त दुःखी जान कृपापूर्षक 
। | बता दो, कोई बोली अरी ! यह क्या बतायेंगे, यह तो अश्वत्थ हैं इनकी तो जड़ थोड़ीसी ऊपर ॥ 
| रही है; ये हमेशा ऐसी चिंता किया करते हैं, कि कहीं ऐसी पवन न आ जाय जो हमें 
5 उसाड़कर फेक दे । कोई बोली-अरी ! यही पीपल नारायणका रूप हे, नारायण भक्तोंके कार्य 
| में मग्न रहते हैं, बे हमें क्या बतायेंगे, न्यग्रोध शिवका रूप है, यह थोगम मग्न रहते हैं हमको 


| क्या बातायेंगे & ॥ ५ ॥ हे कुबरक ! हे अशोक ! हे नाग ! ग बातार्यगे # ॥ ५ ॥ हे कुबरक ! हे अशोक ! हे नाग ! हे पुन्नाग ! हे केशर ! 


* शंका-वृक्षोसे गो पियोने भीकृष्णचन्द्रजीको पूछा और वृक्ष जानते थे कि इसी मार्ग होकर श्रीकृष्णचंद्र गये है फिर व॒क्षोने गोपियोंसे क्यों नहीं कहा कि 


हट ति. श्रीकृष्णको देखा अथवा नहीं देखा, चुप गयो हो गये ? 
उत्तर-जैसे कृष्णके प्रेममें गोपी उन्मत्त हो रही थी ऐसे ही कृष्णके ध्यानम वक्ष भी मतवाळे हो रहे थे, अर्थात्‌ वक्षोंको तो अपनी देहका अथवा और किसी 
दूसरी वस्तुका ध्यान ही नहीं था और कुछ स्मरण भी नहीं था, क्योंकि भगवान्‌में मन लगा रहे थे इसलिये उत्तर नहीं दिया । 
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त >या ४५६२-५८-६२ -६-५9६-०८६-०८६-८: 
हे चम्पे ! हे मालती ! गव हरनेवाली जिसकी मुसकान ऐसा 


of] 


| 

आप अशोच है, यह पराये शोचको क्या जाने ! ॥६॥ कोई बनमें कहती है कि हें तुळसी ! | 

। कल्याणरूपिणी ! गोविदके चरणोंकी अत्यन्त प्यारी और भोरे जिसमें गुज्ञार करते हैं ऐसी | 
तुम्हारी मालाको पहने, तुमने अपने अत्यन्त प्यारे श्रीकृष्णचन्द्रको कहीं देखा हो तो बता ॥ 

| दो ॥ ७॥ हे मालती, हे मह्लिके ! हे यूथिके हे जाति ! क्या आपने कहीं भगवान्‌ 

श्रीक्रेष्णचन्द्रको देखा ! क्या हाथके छ्नेसे तुम्हारी प्रीति उत्पन्न करते इसी मागंसे गये हैं ! | 


fo 


हे मौलसिरी ! हे सफरी! और हे लोटन, कदम्ब ! तुम्‌ परोपकारी यसुनातीरवासी हो, इस 
कारण हमें बता दो कि तुमने कहीं श्रीकृष्णचंद्रको जाते देखा है! ॥ ९ ॥ 
हे कदम्ब हे अम्ब तुम्हें सौगंध हमारी । 
सांची कहो कहीं तुम देखे जात मुरारी ॥ 
जब किसीने उत्तर न दिया तो एक गोपी बोली कि पृथ्वीसे पूछो कि हे पृथ्वी ! ऐसा | 
तूने क्या तप किया, जो केशव भगवानका चरण स्पर्श हुआ ! जिससे तुझे आनन्दसहित | 
रोमांच हुए हैं, जिसके कारण तू सुन्दर लगती है, यह आनंद प्यारेका चरण छगनेके | 
कारण हुआ है, अथवा वामनजीने तुझे तीन पेग नापी हे अथवा उससे पहले वाराहजी (८ 
तुझे दाढ़पर रखकर ले आये हैं, तबका आनन्द है! परन्तु वह आनंद तो पुराने पड़ गये, | 
अभी प्यारेका चरणारबिंद तूने स्पर्श किया है और तूने निश्चय देखा है, तो हमें बता दे 
॥१०॥ हे सखी ! हरिणकी स्री ! अच्युत श्रीकृष्णचन्द्र प्यारीको सङ्ग लिये अपने अंगोंसे | 
| तुम्हारी दृष्टिको आनंद देते यहां आये हैं! क्योंकि श्रीकृष्णचन्द्रकी प्यारी जो अंगके सङ्ग | 
हे इसी कारण कुचोंकी केशरसे रंगी हुई कुंदकी मालाकी सुगंध यहां आती है हे मृग- £ 
| नयनी ! हमारी बातका ऐसा अनादर कि इस ओरसे दृष्टि भी फेर ली। फिर बोले कि | 
तुम्हारा कुछ अपराध नहीं जब विधाता वाम होता हे तो सब ठौर अपमान ही अपमान || 
होता है” ॥ ११ ॥ आगे बढ़कर वृक्षोंसे कहने लगी कि हे बृक्षो ! प्यारीके कंघेपर भुजाको £ 
| धारण किये और दूसरे हाथमें कमल लिये यहां फिरते, तुलसी सम्बधी मदोन्मत्त भौरे |; 


॥८॥ हे आम ! हे चिरोंजी ! हे कटहर ! हे विजयसागर ! हे कचनार ! हे जामन ! हे बेल ! F 


| 


No) 


90) 


१, 


(५97 


जिनके पीछे जाया करते हैं, ऐसे भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने स्नेहभरी चितवनसे क्या तुम्हारी 
दण्डवत्‌ यहां आकर कर ली है ! ॥ १२ ॥ कोई बोली कि बीर! यह लतायें श्रीकृष्ण- | 
चन्द्रसे अवश्य मिली होंगी, क्योंकि यह अपने पति वृक्षकी शाखा रूप बांहोंका आश्रय ४ 
कर रही हैं इससे ज्ञात होता है कि अवश्य खा प्यारे श्रीकृष्णचंद्रके नख इनमें लगे हैं, | 
इस कारण रोमांच हो आये हैं, वृक्षोंके समागममें ऐसे रोमांच नहीं होते॥ ३३॥  [ 
चौऽ-हे कदम्ब जामन कचनारा % तुम कहि देख्यो प्राण पियारा॥ 
हे पाकर पीपर वट छोकर # कहां गये चित चोर मनोहर ॥ 
हे अनार कचनार रसाला # गये कहां मोहन नंदलाला ॥ 

| हे अशोक सब शोक नशावन # मन ले इते 
2 20 न 0000 न 3 


मनभावन 


( १००८ ) अ शुकसागर $ 


| दोहा-ऐहो श्रीफळ सदा फल, सब फलके दातार । 
द किते गये प्रिय सबनके, मोहन नेदकुमार ॥ 
॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌! इस प्रकार मतवालेकी भांति पूछती हुईं श्रीकृष्णमें ॥ 
ल तन्मय और उनके ढूँढ़नेसे विहल होकर गोपियाँ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रकी लीलाओंका 
अनुकरण करने लगीं ७ ॥9४॥ इसके उपरांत कोई गोपी पूतना बनी कोई गोपी कृष्ण बनकर 
उसका स्तन पीने लगी और कोई गोपी बाळक बन रोती हुई शकटासुर बनी और अन्य जे ॥ 
| 


कोई गोपी है वह पांवकी ठोकर मारने लगी ॥ १५ ॥ एक गोपी तृणावर्त्त देत्य बनकर कृष्णके | 
| बाळरूपको धरे, जो और गोपी हैं उसे हरकर ले गयी और एक गोपी घुँघढ बांध पांवोंको | 
श घसीटती घुटुओं चलने लगी ॥१६॥ दो गोपियां कृष्ण बलदेव बनीं, और कोई गोपी गोप | 
| बनी और कोई वत्सासुर बन उसको मारने लगी । एक गोपी बकासुर बनी, उसे और गोपीने 
$ मार दिया ॥ १७ ॥ जेसे भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र दूर चरती हुई गायोंको बुलाते थे उसी प्रकार 
॥ एक गोपी गायोंको बुलाकर श्रीकृष्णका अनुकरण करने लगी, एक बांसुरीको बजाकर 
| कीड़ा करती थी, और गोपियाँ धन्याद देती थीं ॥ १८ ॥ एक गोपी गोपीके कन्धेपर हाथ | 
$ धरकर कहने लगी कि मेरी मनोहर नृत्यलीछाको तुम देखो, इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
| चनद्रमें जाकर उनका मन लग गया ॥ १९ ॥ कोई गोपी “पवन वर्षासे भय मत करो ॥ 
4 में तुम्हारी रक्षा करूँगा” इस प्रकार कह एक हाथसे यत्न कर जैसे गोवर्धन पर्वत भगवान्‌ 
| श्रीकृष्णचन्द्रने उठाया था उसी प्रकार अपनी ओढ्नीको ऊँची उठा लिया ॥ २० ॥ हे |; 


¶ गप! एक गोपी अन्य गोपीके ऊपर चढ़ पांव शिर ऊपर धर एक गोपीसे कहने लगी कि रे दुष्ट 
| सप ! तू यहांसे निकल जा, क्योंकि मैं दुष्टोंको दण्ड देनेवाला उत्पन्न हुआ हूँ ॥ २१ ॥ उस 
| समय एक गोपी बोली कि हे गोपियो ! इस बनमें अत्यन्त भयानक अथि लगी है, इसे देखो [£ 
| और शीम्र नेत्र बंद कर लो, मैं इस अग्निको बुझाऊँगी तथा अनायास देखे विना कल्याण E 
) | करूं ॥ २२ ॥ कोई एक दुबल अङ्गकी गोपी मालासे ऊखलमें बांध दी तब वह डरकर सुंदर £ 
| नेत्रवाले मुखको ढॅक डरनेका अनुकरण करने लगी । जब लीला करते-करते रासलीला करने | 
लगीं, तब ज्यों ही श्रीकृष्णचन्ट्रके अन्तान होने की लीला आयी तभी श्रीक्रष्णचन्द्रका | १ 
स्मरण कर व्याकुल हृदय हो ढूँढ़ने लगीं॥ २३ ॥ इस प्रकार वृन्दावनकी लता और £ 
वृक्षोंसे पछती-पॅछती आगे वनम जाकर परमात्मा श्रीकृष्णचंद्रके चरणोंका चिह्न देखा ॥२४॥ | 
॒ बजा, कमळ, वज्र, अंकुश आदि इन चिह्वोंसे महात्मा नंदजीके बेटेका यह चरण निश्चय 


3) 


है, इस प्रकार खोज लगता है ॥ २५ ॥ 


» दृष्टांत-एक बड़ा गवेया था, वह अपनी खुशीसे गाता और किसीके कह 

उसने बया चतुराई की कि उसकी तानमें गाऊ, क्योंकि मुझसे ठीक बनेगी नहीं, 

|| बेसी न आयी, तब गवैयेने अपने मनमें कहा कि यह मेरी तान गा रहा 
प्रकार गोपियोंने विचारा कि हम भी श्रीकृष्ण चंद्रकी लीला करें, तो हमसे 


नेसे नहीं गाता था । एक भले आदमीका मन उसका गाना सुननेको चाहा तो | 
इस कारण यह अपनी तान सुधारनेको आप ही गायेगा; वह गाने लगा तो तान 
है, परंतु बिगड़ी जाती है, तब आप भी गाने लगा और उससे कहा कि ऐसे गाओ, इसी 
से ठीक बनेगा तो है ही नहीं, इस कारण उसके बतानेको श्रीकृष्ण रथथं ही आ जायंगे । 
८5 


श श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध १० अ० ३० क (१००९) 
। रेत बीच यह चरणचिल्व कैसे झमकै है । | 


TNIOAS 


तामे अंकुश ध्वजा कमल रेखा चमके हैं॥ 
& इस प्रकार अबला गोपी चरणोंकी खोजसे श्रीकृष्णचन्द्रके जानेका मागे ढूँढ़ने लगी, | 
| आगे जाय श्रीकृष्णचन्द्रके चरणोंके खोजमें प्यारीके चरणोंका खोज देख दुःखी हो यह 
कहने लगी ॥ २६॥ कि श्रीकृष्णचन्द्रके संग यह कौन गयी हे, किसके चरण हैं, जिसने 
श्रीक्ष्णके कन्धेपर अपना हाथ रक्खा है,जिस प्रकार हाथी हथिनियोंके ऊपर सूड़ धर लेता 
है ॥ २७॥ निश्चय भगवान्‌ श्रीकृषणचन्द्रकी इसने आराधना की हे, जिस कारण इम 
सबको त्याग प्रसन्न हो श्रीगोविंद इसे एकांतमें ले गये ॥ २८ ॥ हे सखियो ! इस गोविंदकी 
चरणरेणुको बह्मा, महादेव, लक्ष्मी सम्पूर्ण अपने पाप दूर करनेके लिये माथेपर चढ़े हैं, 
| यह बड़ी धन्य है, जो इसे शिरपर धारण करोगी तो भगवान्‌ मिल जायेंगे ॥ २९ ॥ उस 
प्यारीके पांवके खोज हमको अत्यन्त व्याकुळ करते हें । देखो ! हम सबको त्याग अकेली 


एकांतमे ले जाय श्रीकृष्णचन्द्रका अधराम्रत भोग करती है॥३०॥आगे बढ़कर बोली की,यहां 


- १] गो उसके चरण नहीं दिखाई देते, परन्तु इसका कारण यह विदित है कि जब दणके अङ ॥ 
श रोंसे उसका कोमल चरणतल पीडित हो गया है, तब भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने अपनी प्रियत- ६ 
माको कन्धेपर चढ़ा लियां होगा ॥ ३१ ॥ (हे वीर ! जिस समय कृष्णने प्यारीको उठाया | 
| तो उन कामके रसिया श्रीकृष्णचन्द्रके चरण पृथ्वीम धस गये, देखो! यह फूलोंके लिये # 
अवश्य सखीको उठाया है) हे सखी ! यह देखो ! प्यारेने प्यारीके कारण फूल तोड़े हैं। || 
6 इस स्थानमै चरणोंको उचकाकर खड़े होनेसे थोड़ा चिह्न दिखायी देता हे ॥ ३२ ॥ कामा- | 
सक्त श्रीकृष्णचन्दरने कामिनीके इस स्थानमें केश बांधकर सुधारे हैं, प्यारीको बेठाकर केश || 
गुहते समय प्यारा इस स्थानमें निश्चय बैठा होगा ॥ ३३॥ i 


कबित्त-विरहानछ डाही सब ठाढ़ीसी गिरी हें भूमि, गादी पीर बढी, 
निज हाथ धुनें माथ ही । मोहनके हेतसे अचेत हे पुकार उठीं अब सुधि 


॥ीशुकदेवजी बोले कि हे राजा परीक्षित्‌ ! यद्यपि श्रीकृष्णचन्द्र आत्मरत आत्माराम | 
खियोके विलासोसे अखण्डित हैं। परंतु तो भी उन्होंने कामी मनुष्योंकी दीनता और ख्रियोंका |) 
] दुष्टपन दिखलानेके लिये उनके साथ रमण किया ॥ ३४ ॥ इस प्रकार वे सब गोपियाँ अचेत । 


ट 4 श्रीकृष्णचन्द्रके ढूँढ़नेका विचार करने लगीं, अब श्रीकृष्णचन्द्र और ख्रियोकी 2 
) का त्याग जिस ख्रीको संग ले गये थे ॥३५॥ वह गोपी सब ख्ियोंमें अपने आपको श्रेष्ठ | 


( १०१० ) अ झुकसागर अ 
| पीछे फिरते हो उसी प्रकार सबको जानते हो, इम तो कभी महलके बाहर भी नहीं निकलीं, 

क मैं केसे चलँ ! ॥ ३७॥ इस प्रकार जब प्यारीने कहा तब श्रीकृष्णचन्द्रने कहा-. ठ 
` दोहा-श्रीराधे चढ़ लीजिये, मेरे कांघे आय । 


अपने कांधेपर प्रिये, ले चलुँ तोहि चढ़ाय ॥ | 
५ यह सुनकर ज्योंही राधिका चढ़ने लगीं कि भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र अंतर्धान हो गये तब & 
| तो यह अत्यन्त घबड़ाकर मूर्छित हो गयी॥ ३८॥ | 
दोहा-हाहा हरि कितको गये, मोहिं अकेली छोड़ । Ee 
| हाय पिया केहि बातपर, गये मुझसे मुख मोड़ ॥ | 
ओर कहने लगी कि हा नाथ! हे रमण करनेवाले ! हे महाभुज ! तुम कहां हो ? कहां हो! ॥ 
१ ॥ हे सखे ! तुम्हारी दासी कृपण मैं हूँ, उसको समीप आकर अपना दर्शन दो॥ ३९॥ 9 
| तुम विन मेरा पिया नहीं कोई हितकारी । | 
कहां गये मुझ छोडि अकेली कुञ्षविहारी ॥ 
औझुकदेवजी बोले कि, हे राजन्‌! उन सब इकट्ठी गोपियोंने भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रको दूरसे 
मार्ग ढृंढते-ढूँढते प्यारेके वियोगमें मोहित और अति दुःखित उस ज्लीको देखा ॥४०॥ और 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रसे प्रथम मान मिला, फिर गव होनेसे अपमान मिला, यह बात उसे 
| ख्रीके मुखसे श्रवण कर सब गोपियां बड़े आश्चर्यको प्राप्त. हुई ॥ ४१ ॥ और निशानाथ 
4 चन्द्रमाकी चांदनीका प्रकाश जहांतक था वहांतक गोपियोंने टा, आगे बृक्षोंकी छायाका 
| अंधेरा देखकर लोट आयीं ॥ ४२॥ वे भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र्म मन लगाये कृष्णसंबंधी 
॥ बाते और उन्हींकी लीला करती तन्मय हो उन्हींका गुणगान कर रही थीं कि कृष्णवियोगमें € . 
उन्हें अपने घरकी भी सुध न रह गयी ॥४३॥ इसके उपरांत सब लौट यशुनाजीके पुलिनमें 
आकर भगवानूमें जिनकी भावना लग रही उनके आनेका पैंड़ा देख सम्पूर्ण गोपियां मिलकर | 
श्रीकृष्णचन्द्रके गुण गाने लगीं ॥ ४४ ॥ | 
इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शाल्ग्रामवेश्यकृते दशमस्कन्धे 
पूर्वाह्न रासकीडायां कृष्णान्वेषणं नाम तिंशत्तमोऽध्यायः ॥ ३० ॥ 


दोहा-इकतिसमाहि निराश हो, बहुरि यसुन तर आय । 
करत प्रार्थना प्रेमसों, प्रगट होहु यदुराय ॥ | 
इसके उपरांत सपूर्ण गोपी कहने लगीं कि प्रीतम ! तुम्हारे जन्म लेनेसे यह ब्रज अत्यन्त 


| 


>. 


| 
| 


॥ शोभायमान लगता हे और आपके प्रगट होनेके कारण यहां लक्ष्मीजी सदा वास करती हैं इस. 
| मकार सब बजमे आनन्द हो रहा हे । हे प्यारे । तुम्हारे ही लिये प्राण धारण किये तुम्हारी 
| दासियां तुम्हें ती फिरती हैं ॥१॥ हे सुरतनाथ ! शरदऋतुके सरोवरोमें भली प्रकार उपजे 
| शरेष्ठ कमलके भीतरकी शोभाको चुरानेवाली तुम्हारी दृष्टिकी विना मोलकी हम दासी हैं, सो | 
शी उनको छ क्यों मारते हो; यदि तुम कहो कि हम क्या मारते हैं! तो क्या शस्रसे ही मारते हैं; छ 
|| दृष्टिसे नहीं मारते ! क्या इसीसे तुमने दृष्टिसे हमारे प्राण हर लिये हैं, उनके देनेके कारण | 


| इस कारण छूट नहीं सकते। हे लाल ! आपने बारंबार मृत्युसे रक्षा 
|| की, अब क्यों कामदेवको भेजकर दृष्टिसे मारते हो! क्योंकि विषके जलसे मृत्यु थी, उससे ॥ 
| रक्षा की, फिर अघासुरसे बचाया; इन्द्रने महाघोर वर्षा और पवन चलाया उससे रक्षा की, | 
बिजलीकी आग तथा वृषासुरसे बचाया, मयके पुत्र ब्योमासुरसे और अन्य समस्त भयसे ९ 
| बचाया; फिर अब किसलिए हमको छोड़ते हो॥२॥तुम यशोंदाके पुत्र नहीं हो, क्योंकि यशो- 
दाके पुत्र होते तो “मापर पूत पितापर घोड़ा । बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा” कुछ तो अपनी ह 
| जातिका पक्ष आता । सब देइधारियोकी बुद्धिके साक्षी हो, हाने विश्व रचनेको जब प्रार्थना | 
की, तब हे कृष्ण!तुम यादवोंके कुलमें प्रकट हुए और जब ब्रह्माजीने आपको रक्षा करनेके लिये ॥ 
कहा तब उसने यह कह दिया होगा कि सबकी तो रक्षा करना और गोपियोंको जला-जला कर | 
। मारना, बह्मा तो ब्राह्मण हे, इस कारण वह ऐसा अधर्म क्यों बतायेगा ! ॥४॥ हे यादवश्रेष्ठ | 
कांत ! संसारके भयसे तुम्हारे चरण सेवन करने वाले जो पुरुष हैं, उनको अभयदाता काम- है 
। नाओंके देनेवाले और लक्ष्मीका हाथ पकडनेवाला जो तुम्हारा इस्तकमल है वह हमारे माथेपर || 
धरो ॥५॥ हे सखे ! हे बीर ! हे अजवासियोंका दुःख हरनेवाले ! अपने जनोंका गर्व दूर करने- | 
& वाली तुम्हारी मुसकानकी हम दासी हैं, उनका सेवन करो, क्योंकि पहली ख्नियां हम हैं, | ; 
| उनको अपना मुखकमल दिखाओ ॥६॥ प्रणत अर्थात्‌ नम्र देहधारियोंके पापोंको दूर करने- | | 
। वाले, गायोंके पीछे-पीछे चलनेवाले, शोभाके स्थान, कालीके फणपर नृत्य करनेवाले आपके ह 
|| कमलवत्‌ चरण हैं, उनको कृपापूर्वक हमारे कुचोंपर धरकर काम की व्यथा दूर करो ## | ॥ 
छ| ॥७॥ हे कमलदललोचन ! हे वीर ! सुन्दर वाक्यवाली गंभीर वाणीसे मोहित दुई हम दासि- | 
१ योंको अधरामृत पिलाकर जीवनदान दो ॥८॥ आपके विरहमें हमारे प्राण जा चुके हैं, परंतु | 
) | आपके कथामृतको पान करते हुए सुकृती जनोंने हमें बचा लिया, क्योंकि संसारमें तृप्त || 
4 पुरुषको जिलानेवारे ब्रह्मादिक जिसकी स्तुति करें, ऐसे पापोंको दूर करनेवाले मंगल रूप ७ 
| शांत तुम्हारी कथारूप अमृतको जो पुरुष पृथ्वीमें कहते हैं वे बड़े दाता हैं। जब तुम्हारी | 
श कथा कहनेवाले धन्य हैं, तो जो तुम्हारा दर्शन करते हैं, उनका तो कहना ही कया हे! 
१, दृष्टांत-एक चोर किसी साहुकारके घरमें चोरी करनेको घुसा, जो जाकर देखा तो रुपयोंके ढेर लग रहे है, तब इसने रुपयोंकी गठडी बांधी; जब दुसरे | ८ 
टु कोठेमं अशर्फी देखी तो रुपयोंको छोड अशरफिर्योकी गांठ बांधी, तीसरेमें अशर्फी छोड़ मोती बांधे, चौधेमे हीरे-जवाहर देख चकित हो गया । विचारने लगा कि || 
2) अशर्फी लू बा मोती वा जवाहर ? इस विचारम ही प्रातःकाल हो गया, अतः मुस्क बेंघ गयीं । 


हं | ० शंका-स्त्रियोंके स्तनोंको पुरुष हाथसे स्पर्श करता है तो स्त्रीको सुख होता है, कुछ पुरुषके चरण स्पर्शसे सुख नहीं होता ? तब गोपियोंने कृष्णसे चरण 
9 अपने स्तनपर स्पर्श होनेकी क्यों याचना की ? महाराज ! आप अपने चरण हम सबके स्तनोंपर अर्पण करो । यदि कोई फहे, गोपी कामसे आतुर थीं उनको 2 
ऽ पदका और हाथका स्मरण न रहा, इसलिये चरणको याचना की थी तो फिर कृष्णके दुसरे अद्भकी याचना क्यों नहीं की ? अकेले चरणोंकी ही सब देहमेंसे याचना द्र 
| बयों को ? | 
उत्तर-गोपियोंने सुमा था और देखा भी था कि श्रीकृष्णके चरणोंके स्प्षसे कालियनागका जहर नष्ट हो गया । कालियनाग निबिष हो गया इससे जो हद 


2 छ 
| हमारे सबके स्तनोंपर श्रीकृष्णके चरणोंका स्पर्श हो जाय तो हम सबके कामदेवका नाश हो जाय, क्योंकि कालियके गरलसे काम बड़ा नहीं है, कामदेवका नाश | ८ 
रने की याचना की, क्योंकि गोपी तो वेदोंकी ऋचा हैं। ( 
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इससे अब दया करके दर्शन दो ॥ ९॥ हे सौम्य ! कपटी ! तेरा मुसकानसहित उसा म | प्रेम- ॥ 
क भरी चितवन और ध्यानमै मङ्गलकूप तुम्हारा विहार, हृदयको स्पर्श करनेवाली एकान्तकी 

9 | बातें हमारे मनको क्षोभ करती हैं, ॥१०॥ हे नाथ ! जिस समय गौ चरानेको आप ब्रजसे 

5 जाते हो, तब तुम्हारे कमलके तुल्य सुन्दर चरण कांकरी तृण अंकुर लगकर कष्ट पाते हैं, 

| इसलिए हे कांत ! हमारा मन चंचळ होता है, इस प्रकार प्रेम रखनेवाली दासियोंपर भी 

न आप दया नहीं करते ! ॥ ११ ॥ संघ्यासमय नील केशसे ढके गोरजसे धूसरित कमलके 
समान सुखको धारण कर बेर-बेर दिखाकर हे वीर ! इमारे मनमें कामदेवको उत्पन्न करते.हो ॥ 
| 


/ आप नम्र देहधारियोंको कामनाओंके देनेवाले, जिनका ब्रह्माजीने पूजन किया, पृथ्वीको 
| शोभायमान करनेवाले, आपत्तिमे ध्यानसे ही पीड़ा दूर करनेवाले, सेवामें सुखरूप ऐसे अपने 

चरणकमलोंको हमारे कुचोंपर धरिये॥१३॥ हे वीर ! कामको बढ़ानेवाला, शोकको दूर करः 
नेवाला, स्वरभरी बजती इई बांसुरी भली प्रकार चुम्बित, मनुष्योंके चक्रवर्ती आदि सुखका | 


परंतु सङ्ग नहीं देते, यही तुम्हारा निश्चय कपट है ॥१२॥ हे कामकी पीडाको दूर करनेवाले ! 


| 


Mii 


सुळानेवाला, एवं सुखदायक आपका अधरामृत है, बही हमारे रोग शांत करनेको दीजिये । 
हे कृष्ण! यह औषध मिळनेसे हम भली हो जायेंगी और जो तुम दवाका मोल मांगो तो दम- |€ 
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| दिकोंकी वासनाका i करती हो अतः कुपथ्य करनेवालेको दवा न देनी चाहिए, तो ॥ 
| म दिनके समय वनमें जाते हो तब तुम्हारे देखे विना आधा क्षण युगके समान व्यतीत ॥ 
| ल्का दर्शन करती हे, उस समय पलकोंका बनानेवाला ब्रह्मा हमें मूर्ख विदित होता है, | 
| जब अपनी मांसे जाकर कहती है कि देख री मा ! भाबी उस नंदके पुत्रको देखने गयी हैं, | 


| ॥ 
$| इःखको दूर करनेवाला है तथा अतिशय करके विश्वका मंगलरूप कारण तुम | 
|” बिना व्याकुल हमे अपने भक्तजनोंके मनकी पीड़ा इरन ब | 
कृपणता मत करो । यह हम जानती हैं कि इस औषधिको तुम ही जानते हो ॥ १८॥ | 
दोहा-श्याम निडरता छोड़िके, दर्शन दीजे आन। 
तुमविन अब सब सखिनके, निकसन चाहत प्रान॥ 


व्यि 6 CNS 
कठोर स्तनोंपर तुम्हारे चरणकमलोंको हम भयसे धीरे-धीरे धारण करती हैं, क्योंकि कहीं | 
न कोमलचरणोंमें गढ़े न पड़ जाये और तुम उन चरणोंको वनमें उठा-उठाकर फिरते हो, क्या | 
| चरणोंमें कांटे कंकड़ी लगकर खेद नहीं होता ! जब यह विचार करती हैं, तो तुम्हें अपना | 
जीवनधन माननेवाली हमारी बुद्धि मोहित हो जाती हे, परंतु अब पुकारकर इतना तो कह 6 
दो कि अरी गोपियो ! तुम कहां हो मैं तो पुलिनमें लताओंके नीचे सुखपूर्वक बेठा हूँ ॥१९॥ | 
दोहा-तजती हैं सब प्राणको, तुम विन ब्रजकी बाल । ॥ 

दर्शन आकर दीजिये, बेगि हमें नँदलाल ॥ [ 

इति श्रीभाषा भागवते महापुराणे उपनामझुकसागरे शालग्ामवेश्यकृतेदशमस्कन्धे | 

पूर्वाद्धे रासकीडायां गोपीगीतं नामेकरिंशोऽध्यायः ॥ ३१ ॥ 
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दोहा-बत्तिसमाहि वियोगते, दवीभूत भो हीय। 
प्रगट भये तुरतहि हरी, अति प्रसन्न भई तीय ॥ 
£ श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे नृपश्रेष्ठ राजा परीक्षित्‌ ! इस प्रकार गान और चित्रविचित्र 


| विलाप करती हुई भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके दर्शनकी इच्छासे वे गोपियाँ बड़े बड़े स्वरसे रोदन 
$ करने लगी ॥१॥ उसी समय सुसकानयुक्त मुखकमल, पीताम्बर धारण किये, वनमाला पहने 
| हुए, साक्षात्‌ कामदेवका मनमोहित करनेवाले दाशाइवंशोत्पन्न भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र गोपि- 
3 योंके बीचमें प्रकट होकर बोले ॥ २ ॥ F 
| दोहा-मेरे कारण जनि तजो, प्यारी अपनी देह। 
ड देख लियो सब सखिनको, सुन्दर प्रेम सनेह ॥ 
£ कबित्त-राखेंगी न प्राण यह जानिके कुमार कान्ह, प्रगटे सुजान बीच तान- + 
| बान मारे है द लखतहि गोपिनके टृन्दमें अनंद बढ़ो, मन्द सुसकात त्रजचन्द | 
$ यौं निहारे हैं ॥ भने बलदेव यह बानी सुधासानी सुनो, सकल सयानी तुम सबै | 
दुःख भारे हें । गले माल डारे तनु पीतपट धारे पिया, कहत पुकारे हम | 
ऋणियां तुम्हारे हैं ॥ 
तब प्रीतिपूर्वक प्रसन्न और प्रफल्लित सम्पूर्ण अबलायें भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रको आया देख 
इस प्रकार उठकर खड़ी हुई कि जैसे देहमें प्राण आनेसे हाथ-पांव एक सङ्ग उठने लगते हैं 
॥३॥ और किसी गोपीने तो भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रका बड़े आनन्दपूर्वक इस्तकमल पकड़ 
लिया और कोई चन्दनसे शोभायमान श्रीकृष्णचन्द्रकी भुजाको केघेपर ही धरने लगी ॥४॥ 
| “काचित्‌ करांबुज” यहां शुकदेवजीने “काचित्‌” कहा, नाम नहीं लिया, इसका कारण यह 
| हे कि नाम श्रीशुकदेवजीका परम इष्ट है, द्रे अक्षर मन्त्ररूप है, अतः जप मंत्रका प्रकाश 
| करना भला नहीं । अथवा भगवान्‌ महादेवजीने शुकदेवजीसे तत्त्वज्ञान कहा परंतु नामके दो 
4 अक्षर प्रकट नहीं किये, रारा कहा करते हैं दूसरा अक्षर नहीं कहते, कदाचित्‌ कोई चुराकर ले 
| जाय । एक बार तो तत्वज्ञान खोया जिसकी कथा वर्णन करते हैं-एक समय नारदजीने || 
ह केलाशपर आकर विचारा कि यहां कुछ आग लगानी चाहिये । जाकर पार्वतीजीसे कहा-तुम्हे ॥ 
- 9॥ महादेवजी कुछ प्यार भी करते हैं! पार्वती बोली कि, कुछ अन्तर नहीं रखते, तब नारदजी 
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बोले कि तुम यह पूछो कि आपके गलेमें झुंडोंकी माला क्या वस्तु है? यह कह नारद चले 
गये । जब वर्ष दिन पीछे महादेवजी समाधिसे जागे तो पार्वती बोलीं कि महाराज ! यह मुडोकी 
माला क्या वस्तु है? बताओ, यह सुनकर शिवजी बोले कि जब तुम्हारा शरीर छूट जाता है 
तब धारण कर लेता हूँ। पार्वती बोलीं-मेरे तो सेकड़ों जन्म हुए और तुमने ऐसी क्या अम- 
रोती खायी है, जो तुम अमर हो ! शिवजीने अपने मनमें कहा कि किसीने भली आग लगायी, 
फिर बोले-सुझे तत्वज्ञान है पार्वतीने कहा वह तत्त्वज्ञान मुझे बताओ, तब शिबजीने स्नेह 
हराकर एक चुटकी बजायी कि उस 004 का ह गये फिर एक डवरे सावी तो | 
बच्चोके पह जम आये; फिर बजायी तो सब बच्चे उड़ा दिए । उसी समय शुकीके गर्भमें झुक- ॥ 
देवजी आये थे । एक चुटकीसे बाहर आये, इसरीसे अण्डा फूटा और तीसरीसे पर निकले, | 
वे एक वृक्षकी डालीपर जा बेठे | जब महादेवजी पावतीसे तत्त्वज्ञान कहने लगे और पार्वतीने 
हुंकार देती सो गयीं। तब वह तोता हूँ हूँ" करने लगा और महादेवजी अह्मानंदर्से मग्न, नेत्र 
मीचे सम्पूर्ण कथा कह गये, जब नेत्र खोलकर देखा तो पार्वती सो गयीं और हूँ हूँ? तोतेने 
१,यह जान झट उसके मारनेको त्रिञ्रुल चलाया और पीछे दौड़े । तोता भागा । ब्यास- 
जीकी स्री कोठेपर खड़ी थी उसने जो जभाई ली तो शुकदेवजी उसके उदरमें प्रवेश कर गये। | 
शिवजीने व्यासजीसे कहा कि तुम्हारी ख्रीमै हमारा चोर हे उसे निकाल दो । व्यासजी बोले 
कि आपके पास क्या हे जो इसने चुराया है! शिवजी बोले कि तत्त्वज्ञान, जिससे अमर | 
होते हैं वह इसने चुराया है। व्यासजी बोले कि इसीसे आप भोलानाथ कहलाते हो, भला र 
| विचारो तो सही कि जिसने तत्त्वज्ञान सुन लिया वह त्रिशूळसे केसे मरेगा ! महादेवजी 
| 
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हसकर कैलाश चले गये और उसी दिनसे 'रारा” कहते हैं पूरा नाम नहीं लेते, शुकदेवजी 
सम्पूर्ण ही गुप्त रखते हैं, इसी कारण राधिकाका नाम नहीं लिया, और किसी कृश अङ्ग- | 
वाली गोपीने श्रीकृष्णचन्द्रके मुखमेंसे तांबूलका बीड़ा अपने हाथमें ले लिया और कामसे 
कम्पायमान कोई गोपी भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके चरणकमल अपने स्तनोंपर धरने लगी ॥५॥ 
एक गोपी अपनी भोहिं चढाकर कोपके आवेशसे विकल हो अपने होठोंको दांतोंसे दाब कटा- 
क्षरूपी बाणोसे मारती सी देखने लगीं ॥ पे ॥ हे राजन्‌ ! और गोपियाँ निमेषरहित दृष्टिसे 
| लर ns र भी रत णी तेर देखकर ने नहीं 
८ ० साधु पुरुष न्द्रके चरणारविंदके दश तृप्त नहीं होते ॥७॥ 
और कोई गोपी नेत्रोंके छिदद्वारा भगवान्‌ ्रीकृष्णचन्द्रको pe | 
आलिंगन कर रोमांचित शरीर हो योगीजनोंके समान महान्‌ आनंदमें मग्न हो गयीं ॥ ८॥ ॥ 
और केशवमूति भगवान्‌ श्रीक्ष्णचन्द्रका दर्शन करके आनंदसे सुखी हो सम्पूर्ण गोपियोंने 
विरहके तापको त्याग दिया, जेसे ईश्वरको पाकर सुसुक्षुजन ताप छोड़ देते हैं अथवा सुषुप्त | 
अवस्थाकी साक्षीको पाकर जाअतरूप अवस्थाबान्‌ जीव जैसे तापको छोड़ देते हैं ॥ ९ ॥ 
परीक्षित्‌ ! उस समय भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र उन दुःखरहित गोपियोंके मध्यमें इस प्रकार | 
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इए इन्द और मंदारकी सुगधयुक्त पवनके कारण जहां भरे गुज्ञार कर रहे थे, ते ऐसे यमु- 
Eb नाके पुलिनमें सबको ले गये ॥ ११ ॥ 'केस पुलिन हैं कि शरदकऋतुके चन्द्रमाकी किरणोंके 


ee कै श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध १० अ० ३२ & (१०१५ ) 
FHI ००-9६ NE र 
| समूहसे रात्रिका अन्धकार जिनमेंसे दूर हो गया है और यसुनाजीका भी उसके समान ॥ 


| रंगोसे कोमल बालूके बिछोने जिसमें बिछ रहे हैं ॥१२॥ भगवान्‌ श्रीक्ष्णचन्द्रका दर्शन 


होनेके कारण आनंदपूर्वक हृदयके रोग दूर कर रोगियोंने अपने मनोरथोंके अन्तको प्राप्त 

| किया अर्थात्‌ उनके मनोरथ पूर्ण हुए, जैसे ज्ञानकाण्डमें अति परमेश्वरको देख आनन्दसे 

५ परिपूर्ण हो कामके सम्पूर्ण बन्धनोंका त्याग करती है और कुचोंकी केशरयुक्त अपनी ओढ़- | 
नियोंको उ गोपियां श्रीकृष्णचन्द्रके बैठनेकी तकिया बनाने लगीं ॥ १३॥ 
& योगेश्वरोंके भीतर जिनका कल्पित आसन है, वह ईश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र तीन लोककी 

| शोभाका एक ही स्थान क्या तीनों लोककी शोभा जिसमें आ रही, उसी भकार रूप धारण | 
कर उस आसन पर बैठ गोपियोंसे एजित हो उनकी सभामें शोभायमान होने लगे ॥ १४ ॥ 
४ कामदेवके बढ़ानेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रकी हास लीलापूर्वक चितवनसे चलायमान 
॥| भ्रुकुटीसे सत्कार कर गोदमें धरे हुए श्रीकृष्णचन्द्रके चरणोंको हाथोंसे दाबती और स्तुति 
करती कुछेक क्रोधसे गोपियाँ बोली ॥ १५ ॥ सब गोपी बोलीं कि महाराज ! एक पुरुष तो 
|| भजते हुएको भजता है) वह कौन है ! एक ऐसे हैं कि जो नहीं भजते उसको भजते हैं, वह 
कौन है ! एक भजतोंको और न भजतोंको दोनोंको नहीं भजता है वह कौन है ! हे कृष्ण! 
| यह हमारे आगे भलीप्रकार समझाकर कहो.॥१६॥ तब श्रीभगवान्‌ बोले कि हे सखियो ! जो 
पुरुष परस्पर भजते हैं अर्थात्‌ जितना बह उनको चाहें, उतना ही वह उनको चाहे, वह पुरुष 

तो अपस्वार्थी हैं,उस भजनमें स्नेह, सुख, धर्म कुछ भी नहीं है, वह तो केवल अपना ही भजन ॥ 
है॥१७॥ ओर जो नहीं भजतोंको भजते हैं वे पुरुष दो प्रकारके हैं, एक तो करुणावान, दूसरे 
9 स्नेही,जसे माता-पिताको पुत्र नहीं चाहता है,परंतु वे उसके ऊपर कृपा करते हैं और इस भजनमें 
निर्दोष धर्म है । हे सुमध्यमाओ!दयालु होकर भजनमें सत्य धर्म है, और स्नेहसे भजनोंमें सत्य 
प्रेम है ॥9८॥ पर भजन विश्वाससे ही करना योग्य है, # क्योंकि विश्वासमें ही भगवान हैं 

न और कहीं नहीं और जो पुरुष भजतोंहीको नहीं भजते तो अभजतोंको कहांसे भजेंगे | वे चार 
प्रकारके हैं-एक तो आत्मामें ही रमणकर रहे हैं और एक पूर्णमनोरथ हैं,जिनको किसी बातकी 
| चाहना नहीं है और एक अकृतज्ञ हैं, जो उपकार नहीं समझते और एक गुरुद्रोही हैं, अर्थात्‌ 
4 जो उपकार करे उसीसे द्रोह करते हे ॥१९॥ श्रीकृष्णचन्द्र बोले कि हे सखियो मैं इनमेंसे कोई 
नहीं, केवल दयालु और स्नेही हँ, जो कोई प्राणी मेरा भजन करता है, उनको अपनी ओर 
शंका-जिन गोपिथोंके मित्र श्रीकृष्ण, वे सब गोपी अपने प हिने हुए वस्त्रोंका आसन श्रीकृष्ण के बेठनेको क्यों देती थीं ? क्या गोपियां दरिद्रिनी थीं ? नया 


|| वस्त्र मेंगाकर भगबानके बैठनेको आसन क्यों नहीं दिया ? 
उत्तर-जो प्राणी अपने काममे उन्मत्त हो जाता है, उसको कुछ नहीं जान पड़ता, कि यह काम अच्छा है, यह काम बुरा है, इसी प्रकारसे कृष्णके चरणोंमें 
| गोपी उन्मत्त हो रही थी, उनको जात न हुआ कि वस्त्र हमारा पहिना हुआ है वा बिना पहिना है । इसलिये गोपी भगवानको अपने पहिने घस्त्रको बैठनेके आसन 
॥ 
[A 


देने लगी । 
» दृष्डांत-एक मनुष्य किसी कार्यवश भगवान्‌का पुजन करता था, परंतु मनमें यही विचारता था कि यह पत्थरकी मूति हमारा कार्य केसे साधन कर || 


सकेगी ? इस प्रकार चल विइवास होनेसे उसका कार्य नहीं हुआ, तब किसीने कहा कि तू श्री भगवती दुर्गा देवीकी पुजन कर, तुरंत काम सिद्ध होगा, वह मनुष्य 

५ परके आलेमे श्री ठाकुरजीकी मूति रख नीचे दुगदिवीका पूजन करने लगा । एक दिन धूप देत समय मनमे विचारा कि धूप सीधी ऊपरको ही जाती है, सोई 
नारायणको पहुंचती है, इस कारण वुगदिवीको पीछे मिलनेसे बहु प्रसन्न नहीं होती इसका यत्न करू, यह विचार रुई दृढ भगवतमसिकी नाकमे भरने लगा जिससे 
सुगंध न जाय । तब भगवान्‌ तत्काल ही मूतिसे प्रकट होकर बोले कि भाई! रुई मत ठूंस, बर मांग क्या चाहिये ? वह बोला कि महाराज ! मुझे क्या खबर थी, हँ र 
कि रुईदूसनेसे प्रसन्न होते है, पह विधि किसी पद्धतिमे भी नहीं लिखी, भगवान्‌ बोले कि, पहलेसे विउवास नहीं था तिको पाषाण अर्थात्‌ पत्थर जानता था आज 


वास ईइवररूपका था । 
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( १०१६ ) ई शुकसागर # 
ध्यान लगानेके लिये मैं नहीं भजता हूँ, जैसे दरिद्री पुरुषको धन मिले और वह धन जाता 
रहे, तब वह उसी चिन्ताका मारा भूख-प्यास नहीं जानता ॥२०॥ हे बालाओ ! मेरे लिए ही 
लोकमर्यादा, वेदमर्यादा, पति पुत्रादिक तुमने त्याग दिये, वह तुम्हारी चित्तवृत्ति लगानेके 


लिये तुमको देखनेके लिए नहीं आया, तुम्हारे पास ही छिप रहा था, कुछ दूर नहीं गया ॥ 
था । हे प्रियाओ ! यह कृष्ण बुरा है, ऐसे मुझमें दोष मत लगाओ ॥ २१ ॥ 
5 दोहा-ग्रीति परीक्षा लई है, करो न जिनमें रोष । ॥ 
ली अपने मनसे त्याग दो, सखी हमारो दोष ॥ 
| तुम निर्दूषित हो और तुम्हारे सङ्ग उपकारका बदला सुझसे यदि देवताओंके समान अव- ॥ 
| स्था हो तो भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो छोड़ी न जाय ऐसी घरूप बेड़ियोंको काटकर 
तुमने मेरी सेवा की इसलिए तुम्हीं कह दो कि कृष्ण हमारा ऋणिया नहीं है, तो मेरा छुट- 


कारा है, मुझसे तुम्हारे उपकारका बदला नहीं हो सकता । कृष्णने “झणिया” कहां, इसका | 
कारण यह है कि किसीके एक मित्र दरिद्री हो गये, वह महादुःखी अपने करोड़पति मित्रके 

पास गये, उसने उसे देखते ही इजामत बनवाकर अच्छी पोशाक और मोती गहने पहनाके | 
लाख रुपये दे बिदा किया, अब जो यह दरिद्री अपने मित्रका बदला उतारना चाहे तो वह 

| जब करोड़पति दरिद्री हो तब तो बदला दिया जाय इससे यह बात कुछ नहीं, जिससे मित्र ॥ 

| का सत्यानाश न हो जाय इस कारण ऋणिया ही रहना भला है। ॥ 

इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे लालाशालम़ामनैश्यकृते | 
दशमस्कन्धे पूर्वार्दे रासक्रीडावर्णन नाम द्वार्निशोऽध्यायः ॥ ३२ ॥ | 


दोहा-नारि मण्डलीके विषे, ठाढ़े श्रीयदुराय । 
करत विहार प्रियान सँग, तेतिसवें अध्याय ॥ 
श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे राजन्‌ ! इस प्रकार उन श्रीकृष्णचन्द्रके हस्त, चरण आदि अंग 
स्पर्शकर मनोरथ पाकर गोपियोंने भगवान्‌ औकृष्णचन्द्रके अति कोमल बचन श्रवण कर 
विरहके तापको छोड़ दिया ॥ १ ॥ और इसके उपरांत गोविन्द्‌ श्रीकृष्ण भी वहां अपनी 
आज्ञा करनेवाली प्रसन्न मनसे परस्पर हाथ पकड़े खड़ी हुई स्ररियोमे श्रेष्ठ गोपियोंको संग ले 
रासक्रीड़ाको आरंभ करने लगे ॥ २॥ फिर गोपियोंके समूइसे शोभायमान रासका उत्सब 
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योगके वधर श्रीकृष्णचन्द्र रचने लगे और मण्डलाकर खड़ी हुई दो-दो गोपियोंके बीचे 
अपने अनेक रूप धारण कर कण्ठमें गलबाही डाल गान करते श्रीकृष्ण आप भी खड़े हुए 
॥३॥ हे राजन्‌ ! जिन श्रीकृष्णचन्द्रको सब गोपिया प्यारा मेरे पास है, कोई बोली मेरे पास 
है, इस प्रकार अपने अपने पास जानने लगीं और रास देखनेकी इच्छासे देवता लोग भी | 
अपनी-अपनी ख्नियोंको लेकर आये, उनके विमानोंसे आकाश छा गया ॥ ४ ॥ देबताओंके 
आनेके उपरांत नगाड़े बजने टगे, फूलोंकी वर्षा होने लगी और मुख्य-सुरुय गन्धम अपनी- 
अपनी खियोको संग ले भगवान श्रीकृष्णका निमेळ यश गाने छगे॥ « ॥ और प्यारे 
॥| औङष्णचन्द्रके संग जो स्रिया थीं, उनके कंकण, नूपुर, तथा किंकिणियोंका रासमण्डले 
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( १०१७ ) 


| दो मणियोंके बीचमें एक-एक नीलमणि सुन्दर 
र लगती है, उसी प्रकार उस रासमण्डल्में दो-दो गोपियोंके बीचमें एक-एक भगवान्‌ F 


|| | जिनकी खुल गयीं, ऐसी भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रकी वधू गोपियाँ श्रीक्रष्णचन्द्रके गुणानवाद | 


| लगीं ॥८॥ अनेक प्रकारके रंगोंसे कंठ जिनके रंग रहे । रति ही जिनको प्यारी और श्रीक्- 
ष्णचन्द्रका स्पर्श जिनको है उससे जिनको बड़ा आनन्द हो रहा है वे गोपियाँ नृत्य करती 
| हुई ऊँचे स्वरसे गाने लगीं, जिनका गीत इस विश्वमे छा रहा हे ॥ ९ ॥ और कोई गोपी 
सुकुन्द श्रीकृष्णचेद्रेके संग उच्चस्वरोसे आलापोंकी गतिको उठाने लगी । केसे स्वरोंकी जाति 
जो कि श्रीकृष्णने स्वर उठाया,उसमें मिलती थी । तब भगवान्‌ श्रीकृष्णच ने प्रसन्न हो धन्य 

है, धन्य है इस प्रकार बड़ाई करने लगे । इसलिये जिन स्वरोकी जाते लीं थीं उनको भुव- 
तालमें बांधकर गाती हुई गोपियाँ प्रशंसा करने लगी,तब गोपियोंको श्रीकृष्णचन्द्रने बहुत मान 
दिया ॥३०॥ कोई गोपी रासमें रमित हो गदा धारण करने वाले पासमें खड़े हुए श्रीकृष्ण ॥ 
चन्द्रके कंषेको हाथसे पकड़ने लगी, चरी तथा फूलोंके हार जिनके शिथिल हो गये । (यहां | 

| गदा वशीको ही जानना, क्योंकि गोपियोके ह्दयको इर करती है )॥9)॥इसके उपरांत एक || 
| गोपीने रोमांच जिसके हो आये, कमलोंके समान सुगन्धवाली चन्दनसे चचित भगवान्‌ 
६ 


श्रीकृष्णचन्द्रकी भुजाको अपने कन्धेपर a चुम्बन किया ॥ १२ ॥ और फिर नृत्यसे 
चलायमान कमलोंको श्रीकृष्णके कमलोंपर लगाती हुई गोपीको श्रीकृष्णचन्द्रने बीरीका | 
जूठन दिया ॥ १३ ॥ और किसी गोपीने नूपुर करधनी जिसके बज रहे हैं नृत्य व गान | 
करते हुए श्रम पाकर पास खड़े हुए मंगलरूप भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रका हस्तकमल अपने 
स्तनोंपर धारण किया *8॥१४॥ लक्ष्मीको अत्यन्त र अच्युत श्रीकृष्णको सुन्दर पति | 
पाकर उनकी थुजाओसे कंठमें गलबाहीं डाल गोपियाँ श्रीकृष्णचन्दका यश गाती हुई विहार [६ 
त करने लगीं ॥ १५ ॥ उस रासमण्डलमें स्रियों सहित गंधव और किन्नरादिक जो बाजे बजा & 
| रहे थे तथा गवेये बनकर गा रहे थे वे सब रासरसमें मोहित होकर नृत्य करने लगे, उस | 
समय कंकण और नूपुर बाजेका कार्य और भोरे गवैयोंका काम कर रहे थे । रासमण्डलमें | 
| बजवनिता कृष्णके संग नृत्य करती हुई अत्यन्त शोभा पा रही थीं । उनके कानोंके अमल | 
अलकोंसे युत कपोल और पसीनेकी बूदोंकी शोभा मुखपर छा रही थी और नृत्यसमयमें जो | 
फूलोंकी माला गिरती थी उनसे ऐसी शोभा हो रही थी कि मानो तालोंकी गतिसे प्रसन्न | 


५ झंका-गोपीने श्रीकृष्णका हाथ अपने हाथसे पकड़कर अपने स्तनोंपर क्यों रमखा ? जैसे मनुष्यकी स्त्री कमे करती है, ऐसा कर्म क्यों किया ? 


बुःलसे छूटकर भगवान्‌के भजनमे मग्न हो गये । इसलिये में भी अपने कुचोंपर भगवानका हाथ धरकर इन दोनोंको भक्तजन बनाऊंगी । क्योंकि कामदेव कुपित 
| होकर पुष्पघनुष संधान कर मेरे ऊपरको चढता है, तो स्तनोंमे अधिक बाधा होती है, अब जो ये भक्त हो जायं तो संसारके सब दुःखोंसे निवृत्त हो जाऊंगी और 


| उत्तर-गोपीने विचार किया कि इन्हीं श्रीकूष्ण भगवान्‌ने अपने हस्तकमलोंको प्रह्लाद के और भुवके मस्तकपर रखा था तब प्रह्लाद और धुव संसारके | 
|| कामदेव भी मुझको नहीं सतायेगा, उसकी बाधासे भी छूट जाऊंगी । पुरुषकी ममता शिरपर ब हुत होती है और स्त्रीकी ममता स्तनोंपर अधिक रहतो है, ऐसा ॥ 


विचार करके गोपीने कृष्णका हाथ अपने कुचपर रक्खा । 


: (१०१८) क शुकसागर कै 

eS NESS NE SNE NE INE SNE BNE LNE BEE 0 
होकर केश शिर हिलाकर चरणोंपर फूलोंकी वर्षा कर रहे हैं ॥१६॥ इस प्रकार लक्ष्मीपति | 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र आलिंगन, हाथोंका स्पर्श, स्नेहभरी चितवन और बड़े विलासहास्य | 
से जैसे बालक अपनी परछाहींसे खेलता है; उसी प्रकार अजसुन्दरियोंके संग रमण करने | 
लगे ॥ १७॥ हे कुरुकुलको आनन्द देनेवाले राजा परीक्षित्‌ ! उस समय श्रीकृष्णके अंगमें ४. 
जो आनन्द है, उससे जिनकी इंद्रियॉ विवश हो रहीं और जिन बजकी ख्नियोंके माळा-गइने | 
खिसक रहे थे वे अपने केश, शरीर, कुच और वस्रोके सम्हालनेको भी समर्थ न हुई ॥१८॥ (९ 
हे नृपश्रेष्ठ ! भगवान्‌ श्रीकृष्णकी रासक्रीडा देख आकाशमै देवांगनाये भी कामसे पीड़ित £ 
होकर मोहित हो गयीं और तारागणसहित निशानाथ चन्द्रमा भी आश्चर्य मानकर चलना || 
भूल गया, तब और ग्रह भी जहांके तहां रह गये, इससे रति जो बढ़ गयी उससे सुखपूर्वक / 
विहार करने लगे ॥ १९ ॥ जितनी गोपोंकी खनिया थीं उतने ही अपने रूप धर आत्माराम 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र उन गोपियोंके संग लीला करने लगे ॥ २० ॥ फिर अत्यन्तविहार से 
| जिनको श्रम प्राप्त हुआ ऐसी गोपियोंके सुखका पसीना देख करुणाको प्राप्त हो भगवान्‌ 
| श्रीकृष्णचन्द्र अपने हाथसे उनका मुख पोंछने लगे ॥ २१ ॥ वे मानवती गोपियाँ भगवान्‌ | 
श्रीकृष्णचन्द्क इस्तकमल नखस्पर्शसे महासुख पाकर प्रकाशमान सुवर्णके कुण्डलसे कांतिमान्‌ | 
कपोळ तथा रसभरी चितवन और सुसकानयुक्त श्रेष्ठ शुणभरे श्रीकृष्णचन्द्रकी पूजा करके || 

॥ सुन्दर चरित्र गाने लगीं ॥२२॥ मर्यादाको उछंघन करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र जब रास- 

विलास करते-करते थक गये तब उन गोषियोंको संग ले श्रम दूर करनेके लिये जलमें घुसे, 
| कुचोंकी केशर जिसमें लगी अङ्ग-अङ्गसे रगड़ी मालाकी सुगंधिसे गंधर्वोके समान भोरे गाते ॥ 

हुए उनके पीछे चले जाते थे, जेसे इथिनियोको संग लेकर हाथी जलविहार करनेको जाते 

ग है ॥२३॥ हे अंग | इघर-उघरसे जलमे स्लियोंके छीटे देते हैं, जिस समय जलविहार करते समय 

त व्यंग्य वचन बोले कि 'उत्तिष्ठारात्तरिमेंतरुणि मम तरौ शक्तिरारोहणे का झुग्धे प्रस्तौमि चार 

छ| तरणिमथ रवौ का वधूर्गन्तुमीष्टे । वातेयं नौ-प्रसंगे कथमपि भविता नावयोः सङ्घमायां 
श वार्तापीति स्मितास्यं जितगिरिमजितं राधयाराधयामि ॥” हे तरुणि ! उत्तिष्ठारात्‌ इत्यादि 


टि 
४! 


| 


€ वाक्यको व्यंग्याथ सुनकर प्रसन्न सुख हो जिस अजितकी वाणी राधाने जीत ली हे, उनकी 
मैं आराधना करता ईँ । (आसत्‌) समीपमें (तरिः) नौका हे (कस्मिन्‌ तरौ) उसमें (आरो- 
8 इणं कुरु) चढ़ो, यह तो कृष्णने कहा । तब राधा बोली-( तरौ आरोहणे मम का शक्तिः ) 
| वृक्षपर चढ़नेमे मेरी क्या शक्ति है ! कृष्ण बोरे हे मुग्ध ! ( तरणि स्तौमि ) तुम्हें तरणि 
| कहता ६। राधा बोली-तरणि नाम सूयेका हे, सो (रवौका वपूर्गन्तुमीषटे) सूर्यके पास कौनसी | 


(| है, राधिका बोली (नावयोः सङ्गमायाम्‌) हमारे आपके तन संगकी वार्ता कैसे भी न होगी। । 


| 
4 


2 
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॥ २७ ॥ फिर धमंकी मर्यादाको करनेवाले औकृष्णचन्द्रने परायी ख्रीका स्पर्श करना यह Ft 
| 
किया, इसका क्या अभिप्राय है! हे सुन्दर ब्रतवाले शुकदेवजी ! यह हमारा सन्देह £ 
शमन करो ॥ २९ ॥ यह वचन सुनकर श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे नृपश्रेष्ठ परीक्षित्‌ | साम- 


€ रीतिमे न करे, क्योंकि उसमें पीछे पछताना पड़ता है ई सामर्थ्यवान्‌ पुरुषोंके किये हुए 

कमेको मनसे भी न क्रे और जो कदाचित्‌ अज्ञानसे करे तो मारा जाय, जैसे रुद्र ॥ 
ही ( शिव ) के विना और कोई समुद्रके विषको पान नहीं कर सकता ॥ ३१ ॥ ईश्वरके 
| वचनोको ही सत्य माने और उनके आचरणोंको भी सत्य माने जेसा उन्होंने कहा है, उसके 
“ श अनुसार बुद्धिमान्‌ पुरुष करे । रामकृष्ण दोनों अवतार हुए हैं, श्रीरामचन्द्रजीने जैसा कहा 
॥ वेसा ही किया, इसलिये उनका कहना करना दोनों करे और श्रीकृष्णचन्द्रने जो गीतामें 
| कहा है, उसे करे और जो उन्होंने लीलायें की हैं उनको न करे और किन्तु ध्यान करे 
4 ॥३२॥ हे प्रभो ! ससारमै जिनको अहंकार नहीं हे, ऐसे सामर्थ्यवान्‌ पुरुष जो अच्छा कर्म 
) | करें, उससे उनको पुण्य और निकृष्ट करनेसे पाप नहीं होता है, क्योंकि पुण्य पाप तो देहमें 
4 अहकारके वशसे लगे हैं, इस कारण अहकाररहित पुरुषको कुछ दोष नहीं हे ॥ ३३ ॥ जब 
और महात्माओंको भी पाप-पुण्य नहीं लगता तब समस्त प्राणी, पशु, पक्षी, मनुष्य, देवता, 
जीव इनके ईश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रको पाप-पुण्य नहीं लगता है, इसमें कहना ही क्या 
है ! ॥३४॥ जिनके चरणारविंदके पराग अर्थात्‌ मकरंदको सेवन करनेसे तृप्त होकर भक्तजन 
और योग प्रभावसे सम्पूर्ण कर्मबन्धन दूर कर मुनीश्वर ज्ञानी बन्धनोसे रहित हो अपनी 
इच्छापूर्वक विचरते हैं तो इच्छासे शरीर धारण करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रको बन्धन 
: » दृष्टात-एक राजा रानीने सम्मति की कि हमारे यहां भी अनेक युद्ध हुए हैं इस कारण ऐसा महाभारत बनाना चाहिये। यह विचार पं डितोंको बुलाकर 
कहा कि एक हमारे नामका भी महाभारत बनाओ और बह व्यासजीके महाभारतसे किसी प्रकारसे न्यून न हो चाहे बढ़ जाय । नहीं तो तुम्हे देशसे निकाल दूंगा । 
ब्राह्मण आपसमे संमति कर राजाके पास आकर कहने लगे कि महाराज ! महाभारत बनानेकी सामग्री सब प्रस्तुत है सब बातें अधिक ही करेंगे, एक बात आप 
बताइये । राजाने कहा क्या? ब्राह्मण बोले-महाभारतर्मे द्रौपदीके पांच पति थे, आपकी रानीके उससे अधिक कितने लिखें, सो बताइये और उनके नाम वर्णन 

| कीजिये । सुनते ही राजाकी बुद्धि लोप हो गयी और घबड़ाकर बोला-महाराज ! क्षमा करो, मुझे महाभारत लिखानेका सामर्थ्यं नहीं, इसलिये बड़ोके चरित्रों- if 


पर शंका नहीं करनी चाहिये । 


4? 


(१०२०) $$ शुकसागर # 

| कहां ! ॥३५॥ गोपी और उनके पतियोंके व सम्पूर्ण देहधारियोंके साक्षीरूप होकर जो देहके | 
भ भीतर रहते हैं, उन श्रीकृष्णचन्द्रने कीड़ा करनेके लिये देह धारण किया है, इस कारण # 
| उनमें कुछ दोष नहीं हो सका; क्योंकि सर्वत्र वे ही रमण करते हैं और बाइर-भीतर व्याप्त | 
| हैं ॥ ३६ ॥ सम्पूर्ण प्राणियोंपर अनुग्रह करनेके लिये मनुष्यदेह धारण करके ऐसी मनुष्य- | 
| | लीला की है कि जिन लीलाओंके श्रवण करनेसे मनुष्य कृष्णपरायण होजाता है र ॥ ३७॥ || 
| उन श्रीकृष्णचन्द्रकी मायासे मोहित त्रजवासियोने श्रीकृष्णचन्द्रको कुछ दोष नहीं लगाया | ( 
$ और अपनी-अपनी ख्रियोंको अपने-अपने पास ही जाना ॥ २८ ॥ इसके उपरांत आल्ममुहूर्त : 
| अर्थात्‌ चार घड़ी रात रहे श्रीकृष्णचन्द्रकी आज्ञानुसार घर आनेकी जिनकी इच्छा नहीं | 
॥ ऐसी प्यारी गोपियाँ अपने-अपने घर आयीं ॥ ३९ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रका परमकौतुक | 


इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शालग्रामबेश्यकृते दशमस्कन्धे 
पूर्वाद्धि रासक्ीड़ावर्णनं नाम त्रयस्रिशोऽध्यायः॥ ३३ ॥ 


दोहा-चौंतिसमें नंदरायको, निगल गयो इक नाग। 

| शद्वासुरको वध कियो, कृष्ण सकल भय त्याग ॥ ॥ 

 श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे राजन्‌ ! एक समय अत्यन्त उत्साहसे सब ब्रजवासी देवीकी | 
यात्रा करनेके लिए बैलोंको जोत गाड़ियोंपर बेठकर देवीके वनमें गये ॥ १ ॥ हे राजन्‌ ! वहां 
पहुँच सरस्वती नदीमे स्नान कर फिर महादेवजीका भलीभांति पूजन कर अंबिका देवीका 

पूजन किया ॥ २॥ सम्पूर्ण बजवासी महादेव हमारे ऊपर प्रसन्न हों, इसलिये मधुयुक्त मधुर | 

अन्न और गोरा “णोंको दान किया ॥३॥ और बड़े भाग्यवान्‌ नन्दादिकों और सब बजवा- 

सियोंने उस दिन रात्रिको जलका आचमन कर तथा तीर्थब्रत करके सरस्वतीके किनारे ही वास 


आकर नन्दरायजीको असा $ ॥५॥ सपैसे अस्त होकर नंदजी पुकारने लगे कि, हे कृष्ण ! 
है कृष्ण | यह अत्यन्त भयानक सर्प मुझको निगले जाता है । हे पुत्र ! मैं तेरी शरण हूँ, तू 
मुझे छुड़ा ॥६॥ इस प्रकार नंदजीकी पुकार सुन घबराइटसे ब्रजवासी शीघ्र ही उठे, देखा कि 
नंद॒जीको सपे निगले जाता है तो सुलगती लकड़ियोंसे उसको मारने लगे ॥ ७॥ यद्यपि 
ब्रजवासियोंने सुलगती लकड़ियोंसे उसे मारा परंतु तो भी उस सर्पने नन्दजीको न छोड़ा, तब 
भक्तोकी रक्षा करनेवाले भगवान श्रीृष्णचन्दने उस सको अपने चरणकी होकर । 


किया ॥ ४ ॥ हे नृप | उस वनमें कोई अत्यन्त भूखा सपे रहता था, उसने अकस्मात्‌ | 


* दृष्टांत-एक बुढ़िया बड़ी कहा सुनीसे कथा सुनने गयी, पीछेसे कटोरा जाता रहा । दुसरे दिन कथामें न आयी, छुगाइयोंने कहा-बुढ़िया ! तू कथा सुनने 
क्यों नहीं आयी तों बोळी कि, खर्चे बहुत पड़ता है, पहिले दिन तो कटोरा गया, अबकी सुनूंगी तो थाली लोटे परात सब खो बेदृंगी, इस कारण मेरी तो कथाको 
दूरसे ही दंडवत्‌ है । 


* शंका सब सर्प प्राणियोंको काटते है, परंतु अपनी भूखकी शांतिके लिये नहीं काटत केवल प्राणियोंको डसना ( काटना ) सर्पोका स्वभाव है, भाग- | 
वतमे लिखा है कि भूंखे सपने नन्दजीको ग्रस लिया ऐसा क्यों लिखा ? _ 
उत्तर-जिस सर्पका भागवतमे इतिहास है, बह सर्प पूर्वजन्मका देवता था । जब मुनीइवरने उसको झाप दिया था तब इससे कह दिया कि जिस हु 
श्रीकृषणका चरण तेरी देहसे छू जायगा तब तेरा मोक्ष होगा, उस सर्पको बही आज्ञारूपी क्षुधा यी, उसीसे दु:खी होकर सर्पने नन्दजीको ग्रसा । व : 


(RSC ACER ERGO) IS 8928S) 
मारी ॥ ८ ॥ भगवान्‌ श्रीक्ृष्णचन्द्रके चरणकी ठोकर लगते ही उसके सब पाप दूर हो गये 
| और उस सपैने सपैदेहको त्यागकर विद्याधर जिसका पूजन करें, ऐसे स्वरूपको धारण किया | 
9 ॥९॥ इसके उपरांत प्रकाशमान रूप धारण किये सुवर्णकी मालां पहने खड़े हुए उस पुरुषसे | 
॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र पूछने लगे कि ॥१०॥ परम शोभायमान अद्भुत दर्शन तुम कौन हो ! & 


ट] और विवश होकर यह सपैकी योनि तुमको केसे मिली ! ॥११॥ यह सुनकर वह सर्प बोला 
| कि महाराज ! मैं सुदर्शन नामसे विख्यात कोई गेधब था । सम्पत्ति और शरीरकी सुन्दरता £ 
से गवित हो विमानमें बैठकर दिशाओंमें विचरता था ॥१२॥ एक समय मैने रूपके मदसे | 
| मत्त होकर कुरूप अङ्गिरा ऋषियोंकी हँसी की, तब उन्होंने शाप दिया । जिससे मेरी सर्प |; 
4 योनि हो गयी ॥ १३ ॥ करुणावान्‌ ऋषीश्वरोने कृपा करनेके ही लिए मुझे शाप दिया था; | 
जिस कारण त्रिलोकीके गुरु आपके चरणारविंदका स्पर्श करनेसे यह पाप छूट गये और | 
यादि वे शाप न देते तो तुम्हारे चरण मेरे केस लगते ! ॥१४॥ संसारसे डरकर शरण आये | 
| इए पुरुषका भय दूर करनेवाले आप हैं, तो मुझसे क्या पूछते हो ! हे पापनाशक तुम्हारे | 
£ चरणस्पर्शसे मेरे सब पाप दूर हो गये ॥१५॥ हे महायोगिन्‌ ! हे महापुरुष ! हे महासाधु- | 
ओंके पति ! हे प्रकाशमान ! हे सब्‌ लोकोंके ईश्वर ! हे ईश्वरके ईश्वर | तुम्हारी मैं शरण | 
# आया हूँ, मुझे आज्ञा दो ॥ १६ ॥ हे अच्युत ! तुम्हारा दर्शन करके मैं शीघ्र ही ब्राह्मणोंके ६ 
$| शापोंसे छूट गया क्योंकि जिनका नाम ही उच्चारण करके वक्ता-श्रोता अपनेको पवित्र | 
छ करते हैं ॥१७॥ फिर तुम्हारे चरणोंसे मैं पवित्र हुआ तो इसमें आश्चर्य ही क्या है! इस- 6 
| प्रकार दाशाइवेशोत्पन्न भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रकी आज्ञा ले, परिक्रमा दे, प्रणाम कर वह ॥ 
सुदर्शन स्वर्गको चला गया और नंदजी कष्टसे छूट गये ॥ १८ ॥ इसके उपरांत भगवान्‌ | 
| श्रीकृष्णचन्द्रका वैभव देख आश्चर्यको प्राप्त हो ब्रजवासी तीर्थमें नियमको पूर्णकर बड़े | 
। | आनन्दपूर्वक श्रीकृष्णचन्द्रका चरित्र कहते हुए ्रजमें आये ॥१९॥ किसी समय एक यात्राके | 
| उपरांत गोविद और अद्भुत पराक्रमवाले बलराम दोनों भाई वनके बीच रात्रिमें त्रज-ख्रिर्योके | 
मध्यम विहार करते थे ॥२०॥ स्नेहसे वद्ध होनेके कारण ललित स्त्रियां भगवान्‌ श्रीकृष्णके | 
| चरित्र गा रही थीं और भाई सुन्दर आभूषण धारण किये, केशर चन्दन लगाये, बनमाला $ 
$| और निर्मळ वस्न पहने हुये थे॥ २१ ॥ रात्रिके प्रारंभ होनेसे तारागण और चन्द्रमा उदय | 
हो रहा था, चमेलीकी सुगधसे मत्त होकर भोरे गु्ञार कर रहे थे, फूली कुमुदिनीसे लगकर | 
पवन चल रंहा था ॥२२॥ उसकी सराहना करते सब प्राणियोंके मन और कानोंको आनंदः ॥ 
दायक स्वरके संग मण्डलोंकी सूच्छेना करते-हुए गाने शी ॥ २३॥ हे राजा परीक्षित्‌ ! 9) 
श्रीकृष्ण बलदेवका गाना सुनकर मूच्छौको प्राप्त हो गोपियोंके वस्न ढीले पड़ गये और | 
| चोटियोंकी गांठे खुल गयीं कि जिनसे फूलोंकी माला गिर गई । अधिक क्या करें उन्हें अपने र 
(| आपकी भी सुध न रही ॥२४॥ हे नृपोत्तम ! इस प्रकार कृष्ण बलदेव दोनों भाई मतवालेके £ 
| समान क्रीड़ा और गान कर रहे थे कि इतनेमें ही शद्नचनड़ नाम एक कुबेरका टहलुआ आया | 
॥२५॥ हे राजा परीक्षित्‌ ! कृष्णबलदेवके देखते देखते निर्भय हो शेखचूड़ जब उन गोपियोंके >> 
|| समूहको जिसके स्वामी कृष्ण बलदेव हैं, लेकर उत्तरकी ओर चला, उस समय वे गोपियां || 
कारे लगीं ॥२६॥ जस सिह्की पकड़ी गो पुकारती है उसी मार हे कण हे बे |). 
| इस प्रकार पुकार करती गोपियोंकों देख कृष्ण बलदेव दोनों भाई शंखचूडके पीछे दोडे॥२७॥ || 


: (१०२२) शै शुकसागर % 
` | मत डरो ऐसे भयके दूर करनेवाले वचन कह शालका वृक्ष हाथमें लिए शीघ्रतासे कृष्ण बल- ॥ 
छ देव दोड़कर गुद्यकगणर्मे अधम शंखच्ूड़के पीछे गये॥ २८ ॥ काल ( मृत्यु ) के समान पीछे # 
दौड़े चले जाते श्रीकृष्ण बलदेवको देख खरियोंको छोड़ मूढ शंखचूड़ अपने प्राण बचानेके ॥ 
त) लिए भागा ॥२९॥ जहां-जहां शंखचूड़ भागकर गया, वहां वहां गोविंद श्रीकृष्णचन्द्र उसके 


१ शिरकी मणि लेनेके लिए उसके पीछे दौड़े और बलदेवजी ख्रियोंकी रक्षाके लिए बहीं रहे 
९) ॥३०॥ हे राजा परीक्षित्‌ ! थोड़ी दूर पर्‌ जाकर भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने दुष्मनवाले शंख- 
6 चूड़को मुष्टिक मार शिरसहित उसके माथेकी मणि ले ली ॥ ३१ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्दने | 
॥ | इस प्रकार शंखचूड़ देत्यको मार प्रकाशमान मणि लेकर सम्पूर्ण श्वियोंके देखते-देखते प्रस- द 
८ ब्नतापूर्वक अपने बड़े भाई बलदेवजीको दे दी ॥ ३२॥ 4 ॥) 
। इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शालग्रामवेश्यकृते दशमस्कन्धे 


पूर्वादे शंखचूडवधनिरूपणं नाम चतुस्चिंशतमोऽध्यायः ॥ ३४ ॥ 


दोहा-पैंतिसमें हरि वन गये, पीछे गोकुल नारि । i 
वेणु गीत ही गायकर, दियो कष्ट सब टारि॥ | 
श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌ ! जब भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र बनमें गये तब श्रीकृष्ण- 
चन्द्रमे मन लगाये गोपियाँ विरहमें उनकी लीलाको गा-गाकर अत्यन्त कष्टसे दिन व्यतीत 
करने लगीं ॥ १ ॥ गोपियाँ परस्पर बोलीं कि हे सखियो ! बाई भुजापर बायें कपोलको धर 
खुकुदियोंको चढ़ाकर मुकुन्द श्रीकृष्णचन्द्रजी अधरके ऊपर बांसुरीको धर और अपनी कोमल 
| अंशलियांसे उसके छिद्रोंको दाब जिस समय बजाते हैं ॥ २ ॥ उस समय आकाशे गमन | 
® करनेवाली देवताओंकी ख्रियाँ अपने पतियों सहित बांसुरीको सुन प्रथम आश्चर्य मान 
| लाजसहित कामके बाणोंसे परवश हो मन हर जानेके कारण नारोंकी भी जिनको सुध न 


| निर्मल जिसकी हँसनि, बाँसुरी बजाते समय नीचा मुख करके जो हँसते हैं, तो उसकी हारोंमें 
श प्रकाशित हॅसनि होती हे । अथवा हारके तुल्य छाती में शोभायमान जिसकी हँसनि है 
न Ge tar प्रकाशमान स्थिर कली जिस क वास ह्ण है, 
| सुख देनेवाला यह नन्दका पुत्र जिस समय बांसुरी बजाता है॥ ४॥ 
१ तब दूरसे बांसुरीका शब्द सुन इर गये हैं मन जिनके ऐसे गौ, बेल और हिरणोंके समूहके 


it इस प्रकार मोहको प्राप्त होती हैं ॥३॥ हे अबलाओ ! यह आश्चर्य सुनो, हारके समान 


& देव भाई सहित 8 गोपियों सहित जो मुकुन्द जिस समय बांसुरी बजाकर गौओंको बुलाते | 
हैं, उस समय बांसुरीका शब्द सुनकर नदियोंका प्रवाह बहनेसे रुक जाता है और पवनसे 
ली उड़कर गयी हुई उनके चरणोंकी रजको हमारे तुल्य आकांक्षा करते हैं और हमारे तुल्य 
| उनके उत्कृष्ट पुण्य नहीं हैं, इसलिए बह नदिंयोंको नहीं मिळती, प्रेमसे जिनकी लहर 
ई | कांपती है, जल जिनके निश्चल हो जाते हैं ॥ ६॥ ७॥ गोप, उबाल और देवता जिनके 
& निर्मल यशको गाते हैं, नारायणके तुल्य सदा स्थिर लक्ष्मीवाले, वनके बिचरनेवाले कृष्ण 


दर 


वनक लता, वृक्ष अपनेमें विष्णुको प्रगट करते मकरन्दकी धारा बहाते हैं ॥ ८ ॥ ९ ॥ सुन्द- | 
अति सुन्दर अथवा सुन्दर देखने योग्य भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र श्याम ललारमें | 
शरका तिलक लगाये, वनमाला पहने जिसकी दिव्य गन्ध और तुळसीके मकरंदसे | 
मत्त हो भौरै उनके उच्च और अनुकूल गानेको मान देते है, ऐसे भगवान्‌ जब अधरके ऊपर | 
4 बाँसुरीको धरकर ना उस समय सरोवरोंमें सारस, हंस ओर पक्षी गानसे मोहितचित्त | 
हो उस स्थानमें आंखें गदे मौन धारण किये चित्त रोके कृष्णके निकट बेडे रहते हैं। | 
$ ॥ ३° ॥ ११॥ हे गोपियो | मालाओंसे व कानोंमें कुण्डलसे शोभायमान आनंदको प्राप्त | 
बलदेव भाई सहित कृष्ण जब सब विश्वको आनंद दे बाँसुरी के शब्दसे पूर्ण करते हैं, उस || 
लो समय इन महान्‌ कृष्णका अपराध न हो, इस प्रकार मेघ मनमै शङ्का मान मुरलीके ४ 
र पीछे मन्द-मन्द गर्जते हैं और अपने मित्र श्रीकृषणचन्द्रके उपर फूलोंकी बर्षा 
ही करते हैं, छत्रसे छाया करते हैं, वह मेघ इनका सच्चा मित्र है, क्योंकि यह भी सांवरा और वह & 
9) भी सांवरा ॥ १२ म १३ ॥ हे यशोदा ! अनेक प्रकारके गोपोंके खेलोंमें निपुण तुम्हारा 
6 पुत्र अधरके उपर न अपने आप ही सीख गये क्‍योंकि षड्ज, निषाद, £ 
| ऋषभ, गांधारादि स्वरोमे अलापनेके भेद वह स्वयं ही उठा लेते हैं॥ १४॥ उस |€ `: 
6] समय इन्द्र, शिव, ब्रह्मा यह जिनमें मुख्य हैं, ऐसे बुद्धिमान्‌ देवता मद मध्य तारसे बांसुरीको & 
| सुनकर मोहित हो गये और नीचेको सुख करके कौन-सा स्वर गाते हैं यह भी निश्चय नहीं | 
) कर सके ॥ १५ ॥ ध्वजा, यव, अंकुश, कमल इनके चित्र-विचित्र चिहवाले अपने चरण- | 
4 कमलसे ब्रजभूमिको गायोंके खुर पड़नेसे जो खेद है उसको शांत किया और मतवाले हाथी | 
$| के समान चलनेवाले श्रीकृष्ण बांसुरीको बजाकर जिस समय चलते हैं, उस समय बिलास- | 
& पूर्वक चितवनसे कामदेवके वेगमें भरी हमें वृक्षोंके तुल्य जड़ होकर चोटी और वस्रोंकी भी ५ 
| सध नहीं रहती है ॥ १६ ॥ १७ ॥ प्यारी सुगन्धवाली तुलसीकी मालाको पहने मणियोंकी |; 
। गिली हाथमें लेकर गायोंको गिनते हुए, प्यारे मित्रके कन्धे पर हाथ रखकर जिस समय गाते + 
„ उस समय बजती हुई बांसरीका शब्द सुन चित्त हर जानेसे हिरणोंकी श्रिया ( हिरणी ) ( 
छौ गुणोंके समुद्र श्रीकृष्णचन्द्रके पास आकर गोपियोंके समान घरकी आशाओको त्याग सेवन ४ 
| करने लगती हैं॥ १८ ॥ १९ ॥ हे यशोदे ! गोपियोंको आनंद देनेके लिये कुन्दकी मालाः || 
॥ | ओंसे आनन्दपूर्वक शृङ्गार किये, स्नेहियोंको आनंद देनेवाला यह तेरा पुत्र नन्दकुमार गोप 
| गौओंको संग लिये जिस समय यथुनामें विहार करता है, उस समय चन्दनकीसी सुगंधिः | 
| वाला शीतलस्पर्श पवन भी कृष्णका सम्मान करता हुआ अनुकूल मन्द-मन्द चलता है और |; 
& गन्धर्वादिक तथा बन्दीजनोंकी नाई बाजे बजाता गाता फूलोंकी वर्षा करके सेवा करता है | 
| ॥ २० ॥ २१ ॥ देखो ब्रजमें गायोंका हित करनेवाला भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने, जब इन्द्रने || 
€ वर्षा की थी तब गोवर्द्धन उठाकर रक्षा की और बड़े-बड़े ब्रह्मादिक आकर उनके चरणोमें प्रणाम ! 
करते हैं और सन्ध्या समय जब गायोंको इकट्ठी कर भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र बांसुरी बजाते 
और मित्रोंसे अपनी कीति श्रवण करते अमभरी शोभासे आनंद देते, गायोंकी रज मालामें 
लग रही, चन्द्रमाके समान प्रकाशमान देवकीके गर्भसे उत्पन्न हुए श्रीकृष्णचंद्र जो हैं वे 


(१०२४) ४8७ शुकसागर कँ 
हमारा मनोरथ पूर्ण करनेके लिये आते हैं ॥२२॥२३॥ कुछेक मन्द-मन्द नेत्र जिनके घूम रहे, | 
§ अपने स्नेहियोको मान देनेवाळे, वनमाला पहने, पके बेरके समान श्याममुख और कुण्डलोंकी + 
१| कांतिसे कोमल कपोलोंको शोभायमान करते; मतवाले हाथीके समान जिनका विहार, प्रसन्न | | 
छ सुख; इस प्रकार यादवपति भगवान्‌ श्रीकृष्णचंद्रने सन्ध्या समय जिस प्रकार चन्द्रमा उदय | / 
॥ || होता है उसी प्रकार उदय होकर ब्रजकी मायारूप हमारा बहुत दिनोंका ताप दूर कर दिया |: 
| ॥ २४ ॥ २५ ॥ श्रीञुकदेवजी बोछे कि हे राजा परीक्षित्‌ ! इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्ण- [ 
॥ चंद्रमे ही जिनका जीवन और वृद्धिको प्राप्त हुआ उत्सव, ऐसी ब्रजबाळायें श्रीकृष्णचन्द्रकी 6 

| लीला गा-गाकर दिन व्यतीत करने लगीं ॥ २६ ॥ 
इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामञुकसागरे शालग्रामवैश्यकृते दशमस्कंे 
पूर्वाद्धे रासंकीडायां गोपिकायुगलगीतवर्णनं नाम पञ्चतरिंशोऽध्यायः ॥ ३५ ॥ 


दोहा-कंस सुनो छत्तीसमें, मरो अरिष्ट बिसूर । 

रामकृष्णके लेनको, भेजो जन अङूर ॥ 2 

श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे भरतवेशावतंस परीक्षित ! इस प्रकार देवता गंधवीदिक जिनका 
| गान और नृत्य करें, बाजे बजाकर फूलोंकी वर्षा करें, ऐसे भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रको देखकर ॥ 
परमउत्सव हुआ, इसके उपरांत उसी समय त्रजमै बेलका रूप बनाकर अत्यन्त विशाल देह ॥ 


और खुरोंसे पृथ्वीको विदीर्ण और कम्पायपान करता हुआ अरिष्टासुर आया ॥१॥ अत्यंत 

रंभाता, खुरोंसे धरती खोदता, पूंछ उठाता, खेतोंकी मेड़ोंको तोड़ता ॥२॥ बीच-बीचमें गोबर ॥ 
और मूत्र करता, अत्यंत भयानक आंखवाला इस प्रकार अरिष्टासुरके रंभानेका शब्द सुनकर 
गाय और ख्नियोंके विना समय ही गर्भ गिर गये । जेसे ककुद ( टांट ) के ऊपर पर्वत जान 

कर मेघ आ बेठते हैं # ॥३॥४॥ हे परीक्षित्‌ ! इस प्रकार अत्यंत पेने सींगवाले अरिश- ॥ 
सुरको देखकर सब गोप और गोपी अत्यंत भयभीत हो गये । पशु खरकोंको छोड़कर डरके | 
कारण भाग गये । हे कृष्ण ! इस प्रकार पुकारने लगे और सम्पूर्ण ब्रजवासी गोविंद | - 
श्रीकृष्णचन्द्रकी शरणमै आये इसके उपरांत भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने डरके मारे गोकुल | 
॥ वासियोको भागता देखकर “भय मत करो” इस प्रकार कह अरिष्टासुरको निकट बुलाकर ह 
कहा ॥ ५॥ ६ ॥ हे मूर्ख ! हे असाधो ! मवाळ गायोंके डरानेसे तुझे क्या मिलेगा ! मेरे | 
सम्मुख आ; क्योंकि तुझ सरीखे मतवाले दुष्टोंका बल और मद दूर करनेको मैंने अवतार 

लिया हे ॥ ७॥ इस प्रकार कह कर भगवान्‌ श्रीकृष्णचंद्र खम्म ठोक और अरिष्टासुरको ॥ 
क्रोध उत्पन्न कराकर मित्रके कंधे पर सर्पाकार भुजा पसारकर खड़े हो गये ॥ ८ ॥ इस प्रकार ॥ 
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कोधको प्राप्त हुआ अरिष्टासुर पूँछ उठाकर धरती खोदता हुआ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र 


. क शब्दसे गायोंका और स्त्रियोंका गर्भ गिर जाता था, ऐसा भागवतमें लिखा है, तब वह दुष्ट वृषभासुर तो नित्य शब्द करता रहा 
होगा, तब गायोंकी और स्त्रियोकी सृष्टिका नाश क्यों नहीं हुआ ? गायोंका और मनुष्योंका बंश नष्ट होना चाहिये था, क्यों नहीं हुआ ? 
डत मायके प्रभावको जानकर भगवान्‌ने सुवीर्य और सुरपालक दोनों देवताओंको आज्ञा दी कि, जब यह दुष्ट शब्द करने लगे तब तुम दोनों उसका 
॥ आज्ञा न ~ ~ 
कण्ठ रोक लो । ऐसी भगवानकी आज्ञा पाकर वे वृषभासुरके पास रहने लगे । जब वृषभासुर गर्जन करता, तब दोनों देवता उसके कंठको रोक लेते थे । इसी 
प्रकार सब अवस्था व्यतीत हो गयी; वृषभासुरको शब्द नहीं करने दिया, जिस दिन मरनेका समय आया, उस दिन महागंभीर बाबद करके भगवानुके हाथसे | 
मारा गया । i 
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` | जीके सम्मुख आया ॥९॥ सींगोंका अग्रभाग आगे किये, पलक बिसारे, लाल-लाल आसे 
| | किये, अरिष्टासुरको देखकर भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र देवराज इन्द्रके छोड़े बसे भी शीघ्र उसके । 

) सम्मुख आकर उपस्थित हुए ॥१०॥ और आते ही उसकी सींग पकड़ जेसे हाथीको हाथी 
धक्का देता हे, उसी प्रकार उलटे पांव करके उसे घकियाने लगे॥११॥ जब भगवान्‌ श्रीकृष्ण- ति 


|| बड़े-बड़े श्वास लेता हुआ दौड़कर आया ॥१२॥ आते ही भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने उसकी 
| सींग पकड़कर पृथ्वीपर दे मारा और पांवसे छाती दबाकर जैसे गीले कपडेको निचोड़ते हैं उसी ॥ 


9| बजमें आये ॥ १५ ॥ अद्भुतकमकारी भगवान्‌ जब मार डाला, 
ॐ तब देवताओंके समान देवर्षि नारदजीने यह वृत्तान्त कंससे जाकर कहा कि॥ १६ ॥ हे 
9 राजन्‌ ! यशोदाके - कन्या हुई और देवकीके कृष्ण हुआ था, बलदेव रोहिणीके पुत्र हैं, 
ग तुम्हारे भयके कारण वसुदेवजी अपने मित्र नन्दजीके घर रातोरात पहुँचा आये थे और हि 
| प्रत्यक्ष देख लो कि जितने दैत्य आपने भेजे वे सब कृष्ण-बलदेवने मार डाले। यह वचन [6 ' 
नारदुजीका श्रवण कर कोधके कारण कंस बिकलेन्द्रिय हो गया ॥१७॥१८॥ तृब वसुदेवः | 


हे न £ सुरको मार, मित्रोंसे सम्मानित हो गोपियोंके ना श्रीकृष्णचन्द्र । 


| 


[४ 
| जीके मारनेके लिये कंसने अत्यन्त पेनी तलवार ग्रहण की परन्तु नारदजीने निवारण कर | 
|| दिया । इसके उपरांत कृष्ण-बलदेवसे अपनी मृत्यु जान ॥ १९ ॥ देवकीसहित वसुदेवके र 
4 पेरोमें बेड़ी_डाल दी । नारंदजीके चले जानेपर फिर कंसने केशी नामक राक्षसको बुलाकर (9 
४ ।॥ २० ॥ कहा कि तुम ही रामक्कष्णको मार आओ और फिर मुष्टिक, चाणूर, शल, तोशल |. 
5 आदि जो मछ थे उन्हें बुलांया ॥ २१ ॥ इसके उपरांत मंत्रियों और हाथियोंके महावतोंको 2 
~ $| बुलाकर मोजबंशियोंका राजा कंस बोला कि हे वीर ! हे चाणूर ! हे सुष्टिक ! मेरी बात सुनो | ' 

: &॥ २२ ॥ नेदजीके गोकुलमें वसुदेवके पुत्र जो कृष्ण, बलराम रहते हैं उनके ही हाथसे +, 
` $| निश्चय नारदजीने मेरी मृत्यु बतायी हे ॥ २३ ॥ इसलिये वे जिस समय आयें उसी 
; समय पांवोंसे दाब मह्ललीला करके मार डालना और मल्लोंकी जो रंगश्रमि है उसमें 
*9| अनेक प्रकारके मश्वान बनाओ ॥२४॥ क्योंकि पुरवासी और देशवासी सम्पूर्ण उनपर बैठकर 
' ररि मल्लोंकी कुस्ती देखेंगे। इसके उपरांत मंगलरूप कुवलयापीड हाथीको रंगभ्रूमिके द्वारपर र. 
| खड़ा कर दो ॥२५॥ बस, ज्योंही कृष्ण बलदेव आयें त्योंही उन्हें हाथीसे मरवा डालना ॥) `. 
॥ और चतुईशीके दिन विधिपूर्वक घनुषयज्ञकी तैयारी करो और सम्पूर्ण कामनाओंके देनेवाले ।) 
॥ महादेवजीका पूजन करनेके लिये पबित्र-पवित्र पशु लाओ ॥ २६ ॥ हे राजन्‌! अपने अर्थके ४: 
तत्त्वको जाननेवाले राजा कंसने अपने सेवकोंको इस प्रकार आज्ञा दी । इसके उपरांत यादः || 
। श्रेष्ठ अकूरको बुला हाथ पकड़कर कहा ॥ २७॥ हे दानपति अक्रूर ! तुम एक हमारी मित्र & 
| ताका कार्य करो, क्योंकि इस समय भोजवंशियोंमें तुम्हारे अतिरिक्त मेरा अतिशय हितकारी | ॥ 
कोई नहीं है ॥ २८ ॥ हे साधो ! हे सौम्य ! जैसे इंदने विष्णु भगवानका आश्रय लेकर ॥ 


oA 


६५ 


( १०२६ ) रश शुकसागर ## 
i इंगा, इसलिये मैंने तुम्हारा आश्रय लिया है ॥२९॥ अब तुम सच वसुदेवात्मज ॥ 
कृष्ण और बलदेवको शीघ्र ही रथमें बैठाकर ले आओ ॥ ३० ॥ क्योंकि विष्णका आश्रय 
लेकर देवतालोगोंने मेरे मारनेके कारण कृष्ण बलदेवको उत्पन्न किया हे, इसलिये तुम | 
नेदादिक सम्पूर्ण जजवासियों सहित कृष्ण बलदेवको यहां ले आओ ओर मेरी ओरसे |; 
कहना कि चलकर राजा कंसको भेंट दो ॥ ३१ ॥ बस, जहाँ कृष्ण बलदेव आये कि यहां |. 
कालके समान कुवलयापीड हाथी उन्हें मार डालेगा और यदि हाथीसे भी छूट जायेंगे तो | र 
बिजलीके समान मेरे मह मार डालेंगे॥३२॥फिर जहां कृष्ण बलदेव मारे गये, तब उसी समय > 

| उनके शोके व्याकुल वसुदेवादि बु-बांधबोंको भी मार डाळूगा और इसके उपरांत वृष्णि, | 

_ ल भोज, दाशाहेवंशमें उत्पन्न हुए सब यादवोंको भी मारूंगा ॥३३॥ यद्यपि उग्रसेन मेरे वृद्ध ह 
` . श पिता हैं परंतु तो भी उनकी राज्यकी चाइना विद्यमान है, इसलिये इनको भी मारूगा । अधिक | 


कहनेसे क्या, जितने मेरे वेरी हैं, सबको ही मारूंगा। हे अकूर ! इसके उपरांत यह सब पृथ्वी | 
ल्‌ | केटक रहित हो जायगी, फिर जरासंध है, वह मेरा श्वशुर हे और द्विविद मेरा प्यारा मित्र | 
। है ॥३४॥३८॥ शंबरासुर, नरकासुर, बाणासुर, इत्यादिकोंने मुझमें स्नेह बढ़ा ही रखा है। 
बस, इनको संग लेकर जितने देवताओंकी ओरके राजा हैं, सबको मारकर आनंदपूर्वक 
पृथ्वीका राज्य करूंगा ॥३६॥ यह बात अपने मनमें गुप्त रखकर कृष्णबळदेवको शीघ्र ही 
लिवा लाओ और मेरी ओरसे कहना कि तुम्हारे मामाने घनुषयज्ञ किया है, उनको चलकर । 
| देख आओ, इसमें तुम्हें यादवोंकी पुरी मथुराकी शोभा भी देखनेको मिल जायगी ॥३७॥ 
0 यह सुनकर अक्रजी बोले कि हे राजन्‌ ! तुमने भला विचारं किया, तुम्हारी मृत्युको दूर 
छु करनेवाला यही उपाय हे, परन्तु होने और न होनेमें ईश्वर जाने, क्योंकि जो प्रारब्ध है वही || 
९] फलका दाता हे ॥ ३८ ॥ यह पुरुष बड़े-बड़े मनोरथ करता है परंतु जब देव हत कर देता | 
| तो दुःखी होता हे) येदि मनोरथ पूर्ण हो जाय तब तो मनमें हथ माने और न हो तो | 
शोक करे। इससे क्या ध्वनि निकली कि तुम कहते हो कि कृष्ण बलदेवको मरवाऊंगा, || 
$ क्या जाने बे ही तुम्हें मार डालें, पर तो भी तुम्हारी आज्ञा करूँगा ॥३९॥ इस प्रकार राजा 2 
| no आज्ञा दे मंत्रियोंको बिदा कर अपने महलमें चला गया और अकूरजी भी | 


घरको चले गये $ ॥ ४० ॥ 
इति भाषाभागवते महापुराणे उपनामञुकसागरे शालग्रामवेश्यकृते दशमस्कन्ये 
` पूरवद्धिऽकूरम्रेषणं नाम षट्तिशत्तमोऽध्यायः ॥ ३६ ॥ 


दोहा-सेंतिस केशी मरणको, नारद कियो बखान । 
व्योमासुर मारो यथा, सो सब सुनो सुजान ॥ | 


| 


(| 
है 
टु 
७ 
| भे 
॥| 


श्रीजुकदेवजी बोले कि हे कुरुकुलभूषण राजा _“शिकदवजी बोले कि हे कुरुकुलभूषण राजा परीक्षित ! मनसे भी अधिक वेगवान्‌ ह 


८ 2 दृष्टान्त-यदि कोई कहे की अक्र्रजी कंसके पास रहनेसे महात्मा कैसे रहे ? उसपर यह दृष्टान्त है कि महात्मा कुसङ्गतिसे भी महात्मापन नहीं त्यागता 
एक बाबाजी आधी रातको कहाँ जा रहे थ, मागंमें चोर मिले और चोर बोले-तू कौन ? बाबाजी बोले-जो तुम सो हम ! चोर बोले- कहां जाते हो ? बाबा- 
| जीने कहा जहां तुम जाते हो । चोरोंने जाना यह चोर है । सङ्ग ले लिया । बाबाजीने भी जाना कि यह चोर हैं। चोरोंने किसीके घरमें सेध दिया और चोरी करने 
लगे । बाबाजी भी घुसे, एक बर्तेन जो उघाड़ा तो इमरती रक्खी थी । बाबाजी सारे दिनके भूखे थे, झट ठाकुरजीका बटआ निकाल ठाकुरजीके सामने भोग रख 
| र्‌ चोरोंके सङ्ग बाबाजी भी पकड़े गये । बाबाजी तो वृत्तान्त सुनाकर छूट गये, चोरोंको दण्ड हुआ! 


साधु पुरुषोंको कुसद्भतिका फल नहीं व्यापता । इसी प्रकार अक्रूरजीको कुसंगति अर्थात कंस की संगतिका फल नहीं व्यापा, किन्तु चोरोंकी नाई कंसको ही 
मरवाया । 
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( १०२७) 
| 


| समान गजेने लगा ॥ २ ॥ केशी दैत्य भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रको देखकर मुखसे मानो आका- ॥ 


| आये, अत्यन्त वेगवान्‌ ऐसा केशी दैत्य भगवान्‌ औकृष्णचन्द्रको पिछले पांवोंकी दुलत्ती 
व मारने लगा ॥ ३ ॥ जिनमें इंद्रियोकी पहुंच नहीं, ऐसे भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने उस 
१ || देत्यकी दुलत्ती बचाकर अत्यन्तक्रोधित हो अपने दोनों हाथोंसे उसके दोनों पांव पकड़ फिराकर 
ह जैसे गरुड सर्पको फेंक देता है उसी प्रकार अवज्ञा करके सो ( १०० ) धनुषपर फॅककर आप 
खड़े रहे ॥४॥ इसके उपरांत जब चेत हुआ तब केशी देत्य फिर उठकर कोधयुक्त हो दौड़ 
| कर भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके सम्मुख आया, तब भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने हँसकर उस देत्यके 
| मुखमै अपना बायां हाथ जैसे सर्प बिलमें घुसता है उसी प्रकार डाल दिया ॥ ५॥ | ` 
| भगवान्‌ श्रीकृष्णचंद्रका हाथ लगते ही केशीके दांत ऐसे गिर गये जेसे तपे इए लोहके [2 | | 
क छगनेसे गिर जाते हैं और ओषधि न करनेसे जेसे जलंधर रोगसे उदर बढ़ जाता है उसी ® , 
औ| प्रकार केशी देत्यके मुखमें भगवान्‌ श्रीकृष्णचंद्रकी भुजा बढ़ने लगी ई ॥ ६ ॥ बढ़ती | ` 
हुई कष्णचंद्रकी भुजासे उसका श्वास रुक गया, अङ्गमें पसीना आ गया, नेत्रोंके 
तारे निकल आये, इस प्रकार केशी देत्य पाओंको पटकता, लीद करता प्राणरहित 
९] होकर प्रथ्वीपर गिर पड़ा ॥ ७॥ प्राणसुक्त उस देत्यके पककर फटी हुई ककड़ीके ॥ 
७ समान मुखसे महाभुज श्रीकृष्णचंद्रने अपनी बांह निकाल ली । यद्यपि इन्होंने शत्जुको | 
: $| अनायास मारा; परन्तु तो भी भगवानने कुछ गर्व न किया, तब आश्चर्य मान भगवान्‌ । 
£ श्रीकृष्णचंद्रके ऊपर फूल वर्षाकर देवता लोग स्तुति करने लगे ॥ ८ ॥ श्रीशुकदेवजी ® 
बोले कि हे राजन्‌ ! इसके उपरांत भक्तोंमें श्रेष्ठ श्रीनारदजीने क्लेशरहित कर्मवाले श्रीकृष्ण- | ' 
॥ चन्द्रके पास आकर कहा कि ॥९॥ हे कृष्ण | हे कृष्ण ! हे अप्रमेयात्मन्‌ ! हे योगके इंश ! छ 
॥ हे जगतके ईश्वर ! हे वासुदेव ! हे जगदीश्वर ! हे विश्वके साक्षी ! हे अखिलावास ! | 
७ हे सात्वतां प्रवर ! हे प्रभो ! ॥ १० ॥ तुम जैसे काष्ठमै ज्योति रहती है उसी प्रकार सब 
त प्राणियोंमें व्यापक गूढ़ अर्थात्‌ सबमें रहते हो । परंतु उनको दिखायी नहीं देते, क्योंकि बुद्धिके >> 
॥ परे हो, साक्षी हो और आपका स्वरूप देखनेमें नहीं आता, महापुरुष ईश्वर हो इस कारण | 
ह जीव आपके स्वरूपको नहीं जान सकते ॥ ११ ॥ तुम स्वतन्त्र हो इसलिये तुम्हें साधनकी 0 
| अपेक्षा नहीं है क्योंकि तुम तो अपनी मायाशक्तिसे ही गुणोंको बनाते हो, व उन्हींसे सत्य- | 


eM 


Ser 


शू 
» झंका-शत्रके मारनेके लिये शास्त्रमों और लोकमे अनेक उपाय लिखे है, परंतु केशोको मारनेके लिये सब उपाय त्यागकर भ्रीकृष्णने अपनी भुजा 
| 


८॥ केशीके मुख में क्यों दे दी । | 
उत्तर-केशीको ब्रह्माने यह वरदान दिया था कि हमारे हाथकी बनाई हुई सृष्टिसे तेरी मृत्यु न होगी, जब श्रीकृष्ण अपनी बाहु तेरे मुखमे डालेंगे 


| तब तेरी मृत्यु होगी । इसलिये केशी के मुखमें भगवान्‌ श्रीकृषणने अपनी भुजा प्रवेश करा दी थी । 


र ्र्ल्ळछ््ऊछ्ल्ळच्न््डछ्ळ्ह्जच्य्छ््कन्डा 


(9०२८) कँ शुकसागर कै ' 
संकल्प ईश्वर आप इस जगत्को रचते हो, पालते हो और फिर संहार भी कर देते हो ॥१२॥ 
तुमने राजारूप देत्य और राक्षसोंका नाश करनेके लिये और धर्ममर्यादाकी रक्षा करनेके ६ र 
लिये अवतार लिया है ॥१३॥ यह बहुत ही उत्तम हुआ जो इस घोड़ेरूप दैत्यको लीला- 
न पूवक ही आपने मार डाला, जिसके हींसनेका शब्द सुनते ही भयके कारण देवता क्षणमें स्वर्ग 
१ || त्यागकर भाग जाते थे ॥ १४ ॥ हे विभो ! परसोंको तुम्हारे हाथोंसे चाणूर, मुष्टिक और 
|| मछोंको तथा कुवलयापीड हाथी व राजा कंसको मरा हुआ देख र ॥१५॥ कंसके मारनेके 
& उपरांत शङ्खासुर, कालयवन, सुरदेत्य, नरकासुर इनका वथ और स्वर्गसे देवराज इन्द्रको | 
॥ जीतकर जो कल्पवृक्ष लाओगे उसे देखूंगा ॥१६॥ जिनका पुरुषार्थ ही मूल्य हे ऐसी राज- ॥ 
| 
0) 


कन्याओंका विवाह और हे जगत्पति ! द्वारकामें जाकर जो नृग राजाको पापसे छुड़ाओगे ७७ 
वह देखूंगा ॥१७॥ जांबवतीके साथ स्यमन्तकमृणिका पीछे लाना और सांदीपन शुरूके महा- | 
कालपुरसे मरे पुत्र को सजीव लाकर दोगे वह देखूंगा ॥१८॥ फिर मिथ्यावासुदेवका मारना, ॥ 
काशीपुरको जलाना, दन्तवक्रका मारना और राजा युधिष्टिरके राजसूययन्नमै शिग्नु- | 
पाळका मारना देखूंगा ॥ १९ ॥ और भी द्वारकामें वास करके तुम जो-जो लीला करोगे, £ 
उन लीलाओंका कवि लोग पृथ्वीपर गान करेंगे ॥ २० ॥ इसके उपरांत कालरूप तुम इस | 
पृथ्वीका बोझ उतारनेके लिये अनके रथबान्‌ होकर सेनाओंका संहार करोगे, वह सब हम [१ 
ह ॥ २१ ॥ केवल ज्ञानमूति अपनी पूर्णानंद स्थितिसे पूर्णकाम सत्यसकल्प और अपनी | 
न्य शक्ति अपने तेजसे नित्य मायासे निवृत्ति और हम छः प्रकारके ऐश्वर्ययुक्त तुम्हारी 2 
शरण प्राप्त होते हें ॥ २२ ॥ ईश्वर स्वतन्त्र अपनी मायासे सब प्रकारसे विशेषोंकी कल्पना 
ग करनेवाले कीडाके लिये अभी मनुष्यदेह धारण करनेवाले, यढु, बृष्णि, सात्वतोंमें अग्रणी | 
आपको मैं नमस्कार करता हूँ ॥२३॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे नृपश्रेष्ठ परीक्षित्‌ ! भक्तोंमें 2 
श्रेष्ट मननशील भगवान्‌ श्रीकृष्णके दर्शनसे प्रसन्न हो नारदजी इस प्रकार यादवपति श्रीकृष्ण | 
| चन्द्रको नमस्कार कर और आज्ञा ले चले गये ॥ २४ ॥ त्रजवासियोंको सुख देनेवाले भग- छै *. 
वान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रयुद्धमे केशीको मारकर ग्वालबालोंसहित पशुओंका पालन करने लगे | - 
| ॥ २५ ॥ एक समय गायोंके पाळनकत्तां ग्वालबाल गोवद्धनपर्वतके शिखरपर गायोंको चराते 2 
4 इए चौर पालनका मिसकर छिपाछिपी खेल करने लगे ॥२६॥ हे राजन्‌! उस खेलमें कितने |: / 
ही बालक चोर बने और कितने ही रखवाले बने, और कितने ही भेड़ बने, इस प्रकार निर्भय ॥ 
. & होकर खेलने लगे ॥ २७ ॥ इतनेमे ही मय देत्यका पुत्र अत्यन्त मायावी व्योमासुर नामक ®: 
9 दत्य ग्वालका रूप धारण कर, चोर बन जो बालक चोर बने थे, उनको चुराकर ले जाने 
लगा ॥२८॥ वह दुष्ट देत्य उनको ले-ले जाकर पहाड़की गुफामें डालकर शिलासे गुफाका | 
| सुह बन्द कर देता था । जब केवल चार-पांच ग्वाल शेष रह गये ॥२९॥ तब साधु पुरुषके ॥ 
शरण देनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने मनमें विचार किया .हमने तो खेल किया है यह 
4 सच्चा ही चोर आ पहुँचा क्या! इस कारण उस दुष्टका छल जान गोपोंको ले जाते व्योमासु- 
॥ रको) जैसे सिंह बलपूवक व्याधको पकड़ लेता है उसी प्रकार पकड़ लिया ॥३०॥ उस 
& बलवान्‌ देत्यने अपना शरीर पर्वतके समान धारण कर लिया और छुड़ानेके लिये बहुतेरा यत्न |, 
“| किया, परन्तु पकडनेसे आतुर हो गया, इसलिये कृतकार्य न हुआ ॥३१॥ अच्युत भगवान्‌ ॥ 9 
॥&कप्णचन्कने न्योमासुरकी दोनों भुजा पकड़ पृथ्वीमें पटककर देवताओंके देखते-देखते 
रद ९.७९ ल्ह र 
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बत शै श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध १० अ० ३८ % (१०२९) 
| भास घोटकर मार डाला ॥३२॥ इसके उपरांत गुफाका ढकना तोड गोपोंको कष्टसे बाहर ॥ 
ल निकाल देवता और गोप जिनकी स्तुति करें, ऐसे भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र गोकुलमें आये॥३३॥ ६ 

इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शाल्ग्रामवैश्यकृते दशमस्कन्धे | ॥ 
पूर्वाद्धे केशिब्योमासरवधो नाम सप्तत्रिंशोऽध्यायः ॥ ३७ ॥ 
दोहा-अड़तीसमें अक्रूर मन, जेसो कियो विचार । 
ही अक्र्रको, कियो कृष्ण सत्कार ॥ | 
इतनी कथा सुनाकर श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌ ! बुद्धिमान्‌ अक्रूरजी भी उस रात | 
मधुपुरीमें वासकर प्रातः होते ही रथमें चढ़कर नन्दजीके गोकुलको चले ॥ १ ॥ महाभाग | 
१ अफ्रूरजी मागेमें जाते कमलनेत्र भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रम परमभक्तिको प्राप्त हो यह विचार £ 
करने लगे ॥ २॥ कि मैंने ऐसा कौन मंगलकर्म अथवा तप वा सत्पात्रोंको दान किया था, 
| जिसके प्रभावसे ब्रह्मा, महादेवके ईश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रका आज दर्शन कहूँगा॥३॥ छै. 
मैं जानता हूँ कि भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रका दर्शन होना अत्यन्त दुर्छभ है, जैसे जिसका विषः |: 
योंमें मन, शूद्रकुलमें जन्म है ऐसे पुरुषको वेदका उच्चारण दुलभ है ॥ ४ ॥ अथवा ऐसे ह 
कहीं मुझ अधमको भी अश्रीकृष्णचन्द्रके दर्शन हो जायें, कारण किजिस प्रकार नदीमें बहते | 
इए तृणसे कदाचित्‌ कोई तीरपर भी पहुँच जाय वैसे ही कमंवशसे कालसे ले गये हुए | 
जीवोंमेंसे भी कभी कोई तिर जाय ॥ ५॥ मैं भगवान्‌ औकृष्णचन्द्रके लिवाळानेको चला | 
हूँ, इसलिए अब मेरा मङ्गल हुआ, जन्म सफळ हुआ, क्योंकि योगीजन्‌ जिनका ध्यान | 
करते हैं, उन्हीं भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके चरण कमलोंमें आज नमस्कार करूँगा ॥६॥ अहो ! | 
बड़ा आश्चर्य है, दुष्ट कंसने आज मेरे ऊपर बड़ा अनुग्रह किया, जिसके भेजनेसे मुझको | 
अवतार धरे हुए हरि भगवानका दर्शन होगा, जिनके नखमण्डळकी कांतिसे अम्बरीष आदि ® 
सब दुरत्यय सागरको तर गये ॥७॥ जो चरणारविंद ब्रह्मा, महादेवादि देवता लोगोंने प्रका- | 
शमान लक्ष्मी तथा झुनीश्वरोंने और भक्तोंने पूजे हैं और गाय चरानेके लिए जो चरणार- | 
| विन्द ग्वालबालोंके संग वनमें फिरते है और जिन चरणारबिन्दोंमें गोपियोंके कुचोंकी केशर | 
लगी है, उन्हीं चरणारबिंदोंका आज दर्शन करूँगा ॥८॥ सुन्दर कपोळ, नासिका और मुसकान- | 
युक्त चितवन, लाल डोरे जिनमें आ रहे घमघुमारी अलकोंसे युक्त श्रीकृष्णचन्द्रके धुखका | 
। | आज निश्चय दर्शन करूँगा, क्योंकि हिरण भी मेरे दाहिनी ओर आये हैं ॥९॥ पृथ्वीका भार | । 7 


॥| 


१ | 


[So |) 


नेके लिए अपनी इच्छासे अब मनुष्यरूप धारण करनेवाले, शोभाके धाम भगवान्‌ | 

| आ शोभायमान रूपका जब दर्शन करूँगा, तब मेरे नेत्र सफल होंगे ॥१०॥ तीन f 

Ht, लोकके कार्यरूप जगत्‌ और कारणरूप महदादिक तत्त्वको यद्यपि भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र Is 

|| चितवनसे ही करते हैं, परंतु तो भी उनको अहंकार नहीं है, अपने तेजसे अज्ञानके भेद भ्रमसे ॥ 

रहित हैं, अपने अधीन और मायाकी ओर चितवन करके इ रचे जीव बृन्दावनके ® 

| वृक्षोंके नीचे और गोपियोंके घरोंमें नदान वृद्धिसे दिखाई देते हैं ॥ ११ ॥ जिन श्रीकृष्ण 
चन्द्रके अहंकार नहीं एवं जो आत्माराम हैं, उन्हे, लीला करना ५ सम्भव है! इसपर 
कहते हैं कि भक्तोंके ऊपर कृपा करनेके लिए लीला करते हैं । सबके पापोंको 

दूर करनेवाले. सुन्दर, मंगलरूप भगवान्‌ श्रीक्रष्णचन्द्रकै शुण-जन्म; कर्मसे 

| मिली वाणी जगतको जिठानेवाली है और शोभायमान पवित्र | 
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( १०३० ) $$ शुकसागर कै । 


है और जिन वाणियोंमें श्रीकृष्णचन्द्रकी लीला, गुण, जन्म, कर्म नहीं गाये गये हें, 
& उनको जो कहते हैं और श्रवण करते हैं वे अपवित्र हैं, जैसे मृत्युको प्राप्त हुआ शरीर अप- | 
&| वित्र हे ॥१२॥ यादवोंके कुलमें जिन भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने अवतार लिया है वे अपनी | 
ल मयांदाओंको पालन करनेवाले लोकपालोंको सुख देनेवाले लीलाएबक यश विस्तार करते र 
८ बजमें रहते हैं और सबको मङ्गखकारी; उनके यशको देवता लोग गाते हैं॥१३॥ महत्‌ पुरु- || 
9 षोंको सुंदर गति देनेवाले, गुरु, त्रिलोकीमें सुन्दर नेत्रवाले pl आनन्द देनेवाले, |? 
| लक्ष्मीके निवासस्थान, सुन्दर रूप धारण किये श्रीकृष्णचन्द्रका आज मैं निश्चय ही दर्शन 
| करूँगा; क्योंकि आज प्रातःकाळके समय सुझे रेष्ठ शकुन हुए हैं ॥१४॥ दर्शन करनेके उपरांत | 
क उसी समय रथसे उतर उन प्रधान पुरुष कृष्ण-बलरामके चरण, जिनका योगी पुरुष भी स्व- | 
| रूपकी प्राप्तिके लिए केवळ बुद्धिसे ही ध्यान करते हैं उनको में साक्षात्‌ प्रणाम कहँगा और | 
6 फिर इन सहित ब्रजवासी सखाओंको भी प्रणाम करूँगा ॥१५॥ चरणोंमें पड़े हुए मस्तकपर 
| सामर्थ्यवान्‌ भगवान्‌ अपना हाथ धरेगे, जो हाथ कालरूप सर्पके वेगसे डरे हुए व शरण || 
| चाइनेवाले मनुष्योंको अभयकरने वाला है॥ १६ ॥ जिस भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रकी पूजा 
करके इन्द्रे इंडरता पायी और ऐसे ही राजा बलिने संकल्प करके त्रिलोकी की इन्द्रता प्राप्त की | 
ओर रासक्रीडामें अजकी खी गोपियोंके श्रमके पसीनेको औकृष्णने जिस हाथसे पाछा 2 
था और जिन हाथोंमें कमछके समान सुगंधि आती हे, वही हाथ मेरे मस्तक पर घरेंगे | 
॥ १७ ॥ यद्यपि मैं राजा कंसका भेजा दूत क परंतु तो भी श्रीकृष्णचन्द्र मुझपर यह | 
क राजका दूत हे ऐसी बुद्धि नहीं करेंगे, क्योंकि वे अंतर्यामी श्रीकृष्णचन्द्र मेरे चित्तकी बाहर- > 
श भीतरकी चेष्टाको नित्य देखते हैं, मैं ऊपरसे तो कंसका भेजा हुआ जाता हैँ, परंतु भीतरसे | 
क भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रका ही ध्यान लग रहा है, इस बातको नित्यज्ञान द्वारा भलीभांति 5 
छै औकृष्णचन्द्र जानते हैं # ॥१८॥ चरणारविंदमें गिरे, हाथ जोड़े मुझे मुसकाकर करुणा- ॥ 
| भरी दष्टिसे जिस समय भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र देखेंगे, उसी समय पाप और भय दूर हो) ' 
4 जानेसे आशंकाओंसे रहित हो मैं परमानन्दको प्राप्त हो जाउँगा ॥ १९ ॥ जिनके अत्यंत 
| हितकारी भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके अतिरिक्त और कोई देवता नहीं, वह भगवान्‌ जिस 
| समय अपनी जाति और कुटुम्बी जानकर मुझे भुजा पसार छातीसे छगायेंगे, उसी समय यह 
| देह पवित्र हो जायगा और इस देहके करूप बंधन भी छूट जायेंगे ॥ २० ॥ जब मैं || 
5 भगवान्‌ औकृष्णसे मिल, मस्तक झुका हाथ जोड़ खड़ा होऊंगा, तब “हे काका अङ्कूर” 
4 इस प्रकार बड़े यशस्वी श्रीकृष्ण मुझसे कहेंगे। उस समय हमारा जन्म सफल हो जायगा । 


॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र जिस पुरुषका आदर-सम्मान नहीं करते, उस पुरुषको धिक्कार है 


4 ॥२१॥ यद्यपि उनको न तो कोई प्रिय हे, न सुद हे, या 
& भी भगवान्‌ भक्तको भजते हैं, जेसे कल्पवृक्षकी इ हेन अमिय हे और न उदासीन हे, परंत तो 


4| जब मैं नमस्कार कर हाथ जोइँगा, 


| श्र दृष्टान्त" कृष्ण अन्तर्पामी हस कारण कपट प्रीति सय नेहा ईन ए सय वयाणएएणापाएा अन्तर्यामी हुँ, इस कारण कपट प्रीति सबकी जानते 
| 


बया कहे, उन्हें ठगते तो सही परंतु बे तो अन्तर्यामी है, हमारे मनका कपट जान जायेंगे, | 


बल्ल्या 


ओ - क श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध १० अ० ३८ ॐ ( १०३१ ) 
| गृहमे ले जाकर भली भांति आदरसत्कार करेंगे फिर बड़े आता बलरामजी अपने बंधु याद- k 
। वोंमें केसके कर्त्तव्यको पूछेंगे । ॥२३॥ श्रीञुकदेवजी बोले कि हे नृपश्रेष्ठ परीक्षित्‌ ! इस प्रकार 
श्वफल्कके पुत्र अङूर मागमें श्रीकृष्णकी चिन्ता करते रथमें बैठे हुए गोकुलमें पहुँचे, कि इत- | ४ 
नेमे ही भगवान्‌ सूर्य अस्ताचलको प्राप्त हुए ॥२४॥ समस्त लोकोंके पालन करनेवाले ब्रह्मा- 
दिक देवता अपने मुकुटोंके ऊपर जिनके चरणोंकी रेणुकाको धारण करते हैं, ऐसे भगवान्‌ | 
श्रीकृष्णचंदके चरणोंके चिह्न महात्मा अक्रजीने ब्रजमे देखे, जो प्रथ्वीके गहनेरूप थे और [ 
॥| जिनमें कमल, यव, अंकुश आदि चिह प्रतीत होते थे ॥२५॥ भगवान श्रीकृष्णचंद्रके चरण- || 
|| चिह्के दर्शनके आनंदसे सम्भ्रम और प्रेमसे रोमांच हो आये, नेत्रोमि आंसू भर आये । अक्रजी ॥ 
& रथसे उत्र, अहो ! यह मेरे प्रभुके चरणोंकी रज है इस प्रकार कहते-कईते चरणोंके चिह्ोंमें | 
॥| लोटने लगे ॥२६॥ देहधारियोंका इतना ही पुरुषार्थ है, जो कंसका संदेशा ले दंभ, भय, शोच, | | 
त्याग शरीकृष्णचन्द्रके चरणचिह्वका दर्शन व श्रवणादिकसे अकूरको प्रेम उत्पन्न हुआ ॥२७॥ 
॥| इसके उपरांत ब्रजकी गोशालामे गाय दुहनेको जाते इए श्रीकृष्णचन्द्र और बलरामजीको ॥ 
. है महात्मा अक्र्रजीने देखा, जो पीताम्बर और नीलांबर धारण कर्‌ रहे हैं और जिनके शरद- ॥ 
| ऋतुके कमलसे नेत्र हैं ॥ २८॥ किशोर अवस्था, श्याम और गोर स्वरूप, लक्ष्मीके 
शोभाके स्थान, लम्बी भुजा, सुन्दर मुख, स्वरूपवानोंमे अत्यन्त शोभायमान, हाथीके बाल- ॥ 
कके समान पराक्रमवाले ॥२९॥ ध्वजा) कमल, बज्न, अकुशके चिहूवाळे चरणोंसे भूमिको | 
शोभायमान करते, जिन महात्माका अनुकंपाजन्य जो मन्द मुसकान व चितवन ॥ ३० ॥ एवं ॥ 
|| जिनकी उदार रुचिखीडा है, वे मोतियोंके हार और वनमाला पहने पवित्र चन्दन और केशर | 
लगाये, स्नान किये, निर्मल बल्न पहने ॥ ३१ ॥ प्रकृतिपुरुषरूप आदिकारण जगत्के पालन | 
| करनेवाले, पृथ्वीका भार उतारनेके लिये बलराम केशवमूर्ति दो रूप धरके अवतार लियेहै 0 
॥३२॥ हे राजन्‌ अपने तेजसे दिशाओंका अंधकार दूर करते हुए जैसे सुवर्णसे नीलमणिका | 
पर्वत अथवा रूपे का पर्वत जगमगाता है, इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र और बळरामजीके 
रूपको निहार ॥ ३३ ॥ स्नेहसे विह्वल हो महात्मा अक्रजीने शीघ्र रथसे उतर रामकृष्णके 
चरणोंमें दण्डवत्‌ की ॥३४॥ हे महाराज परीक्षित्‌ ! श्रीकृष्णचंद्रके दर्शनके आनंदसे आंखोंमें 
आंसू आ गये, उत्कंठासे अङ्गे रोमांच हो गये और प्रेमके कारण अपना नाम बतानेको |$ . 
| भी समर्थ न हुए ॥ २५ ॥ हित करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र अकूरका अभिप्राय ॥ 
& जान चक्रकी रेखावाले अपने हाथसे पकड़ प्रसन्न हो छातीसे लगाकर मिले । यहां मिलनेका || 
तात्पर्य यह है कि श्रीकृष्णने केसके मारनेका सामथ्य॑ जताया ॥३६॥ इसके ह उदार 
मन बलरामजी दण्डवत्‌ करते इए अक्रजीको छातीसे लगाया, अपने हाथोंसे उनके दोनों |) | 
| हाथ जोड़कर श्रीकृष्णसहित घरमे लिवाकर ले गये ॥३७॥ “और भले आये” इस प्रकार [£ 
& कुशल पूछ अक्रजीके लिये आसन बिछाकर, विधिपूर्वक चरण पखार मधुपक (दधि, घरत, 
मधु ) दे पूजा करने लगे ॥ ३८ ॥ विधिपूर्वक पूजा कर अक्रजीको गोदान दी, फिर मार्गमे | 
परिश्रम पाये अकूरजीके चरणारविंद्‌ आद्रसहित दबाकर गुणभरी पवित्र अन्नकी सामग्री | छ 
भोजनार्थ अतिश्रद्धासे अकूरके आगे निवेदन की ॥ ३९ ॥ इसके उपरांत जब अक्रजी | 
| भोजन कर चुके तब प्रमधर्मके जाननेवाले बलदेवजी बीड़ा, चंदन, केशर, अंतर और ॥ 


[SR 


फूलोंके हार इत्यादिकोंसे उन्हें प्रसन्न करने लगे ॥ ४० ॥ सम्मान ua पीछे 
` धछन्न्छछन््छच्ळ्डध्च््य्न्ळध््क्जाङन्जड्ळ्यच्ल्यच्ळ्ाश्न्यथ्ळ्ाच्ल्कन्कक 


i 


~ र 


>, 


` (१०३२) । झ शुकसागर छै 
| अक्रजीसे नेर्दरायजी कहने लगे कि निर्दयी कंसके जीते हुए हू. अक्रजी ! तुम्हारा जीवन | 
“छ किस प्रकार होता है । कसाईके घर रहती भेड़के समान तुम कैसे रहते हो | ॥४१॥ प्राणोंका ह 
| पोषण करनेवाले दुष्ट केसने विलाप करती जब अपनी बहिनके ही पुत्र मार डाले, तो उस | 


os 


श नन्द्रायजीने सत्कार किया तब महात्मा अङूरजीने मार्गके श्रमको त्याग दिया ॥ ४३ ॥ ॥ 
| इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शालग्रामवैश्यकृते दशमस्कन्धे 


पूवा द्वेऽकूरागमनं नामाष्टातिशोऽध्यायः ॥ ३८ ॥ 
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दोहा-उनतालिसमें नन्द्सुत, मथुरा कियो पयान । 

यमुनामै अङूरने, लखो भवन भगवान्‌ ॥ 
5 श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌ ! शय्याके ऊपर आनंदपूर्वक विराजमान श्रीकृष्ण बल- 
| देवसे बडा सत्कार पाकर, अक्रूरजीने मार्गमें जोजो मनोरथ किये थे, वे सब पूर्ण हुए । 


७. 


न ।॥ १ ॥ क्योंकि छः प्रकारके ऐश्वर्ययुक्त परिपूर्ण शोभाके स्थान भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही जब ॥ 


| 


्‌ 
र्‌ 


हुन्न्ल्ऊहन्€न्न््जा्न्न्स 


` (प्रसन्न हो गये तब किस वस्तुकी कमी रहे। हे राजा परीक्षित्‌ ! कृष्णपरायण भक्त किसी 


| वस्तुकी चाइना नहीं करते ॥२॥ इसके उपरांत देवकीनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र सन्ध्या- ॥ | 
समयका भोजन कर अपने यादवोंसे जेसे कंसका वर्ताव दै, वह अकूरजीसे पूछने लगे और | 
| जो कुछ करनेका विचार है,उसको भी पूछा ॥३॥ श्रीभगवान्‌ बोले कि हे सौम्य ! भला तुम्हारा 
| आगमन कुशलक्षेमसे तो हुआ है ? तुम्हारा कल्याण तो है, जातिके बन्धु-बांधव तो सुखसे 6 
और आरोग्य हैं ! किसीको कुछ दुःख तो नहीं हे! ॥ ४॥ हे अक्रजी ! मामा कंस तो ॥ 
9 हमारे कुल का रोग बढ़ा है, फिर अपने बंधु-बांधव और प्रजाकी क्या कुशल पूछें ? ॥ ५॥ 
6 देखो हमारे निरपराध माता-पिताको अत्यन्त कष्ट हुआ, हमारे लिये उनके पुत्र मारे गये | 
| और हमारे ही लिये वे बंदी इए ॥६॥ हे साधु ! बहुत दिनोसे तुम्हारे दर्शनोंकी अभिलाषा 
छ) 2 
& लग रही थी, आपने आकर हमको दर्शन दिया, यह बड़ा ही अनुग्रह किया । अब यह 
बताइये कि आपका आना केसे हुआ ! ॥७॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण- | 
| चन्द्रके इस प्रकार पूछनेपर महात्मा अऋ्रजीने जब वृत्तांत वर्णन कर दिया कि कंस याद- ब 
| बसे शाउभाव रखता है और बसुदेवजीके मारनेका भी उद्योग उसने किया था ॥ ८॥ और [ट | 
| जो संदेशा छाये थे, व जिस लिय स्वथ उनको दूत बनाकर भेजा था और देवि नारदजीने हैं. 
] जो कहा कि श्रीकृष्ण वसुदेवके पुत्र हैं वह सब कह सुनाया $ ॥ ९ ॥ भगवान्‌ 


ज्त्र्त्ज्छ्ब्त््छ 


क कवक ST मन क 7  फ:उक्‍7क्‍स्‍क्‍ढ5्क्‍ 7 नन्दादिकोने अक्ररसे पूछा कि आप किस कामके लिये ब्रजमें आये 
लिये यज देखनेके बहाने कंसने बुलाया है, ऐसा कहा-तव स्वामीका विइवासधातकपनः 
कर कही थी कि अक्रूर किसीसे नहीं कहेंगा और जो कंस सरीखे कपट करके क 
बुलाया है, तब भगवानूकी ओर कपटका पाप भोगेंगे ? 


? छ 
हो? तब भक्र्रने कृष्ण चन्द्रसे कहा कि आपको और बलदेवजीको मारनेके 
का पाप लगेगा क्योंकि यह बात गुप्त करके कसने अकूरका विश्‍वास मान- 
हे कि महाराज आपका मामा है और कंस राजा भी है, यज्ञका कौतुक देखनेको | 


) छ उत्तर जब श्रीकृष्णने अक्र्रसे पूछा कि आपका आना ब्रजमे कंसे हुआ । तब अक्रूरने अपने मनमे वडा दुःख माना, कैसा दःख माना ? जै से कड़ी - 
| दोनों ओरसे जलती हो तो उस लकडीको कोई पुरुष हाथसे नहीं छ्‌ सकता, क्योंकि जो इस लकडीको पकडता हैतो दोनों हा र < ? जै लकड़ी | 
१ ॐ उपाय करता है तो लकड़ी हायसे जाती है, ऐसे ही अऋर हो गये-कंस का पक्ष करते है तो भगवान्‌का द्रोही होता पढ़ता है औ ह न लते हैं और ह के शबा | 
॥ द्रोही होना पड़ता है । प्राणत्यागनेका विचार किया फिर श्रीकृष्णभगवान्‌का ध्यान किया, उस ध्यानमे शीरामचनदरने ja Fader 
सहते हो? कंसका कपट हो सो आप प्रगट मत करो,हमारी ओरसे कपटमें तुमको कुछ दोष नही रको आज्ञा दी कि तुम क्यों इतना कष्ट 
्रिध्च््जच्््छा्््छचल्कघ्न्जछ्न्कन्न्ल्क धळ न 


[ 


होगा। फिर भगबानूने कहा-हमारी ओरसे कपटका त्रास त्याग- | 


ह श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध १० अ० ३९ &8 १०३३ 
| श्रीकृष्णचन्द्र और बड़े-बड़े शत्रुओंका पराजय करनेवाले बलरामजीने महात्मा अक्र्रका 
न वचन श्रवण कर कुछेक मुसकाते हुए नन्दजीसे राजा कंसका संदेशा कहा ॥ १० ॥ यह 


| =| 


सुनते ही उन्होंने गोप लोगोंको आज्ञा दीः- ; 
॥ चौ०-दही दूध म माखन मेवा # जोरह सबै करन बृप सेवा 
| औरह भेंट देनके साजू # सबै समेटि लेह निशि आजू॥ | 
॥| और गाड्या जोड़ ॥ ११॥ कल मथुराको चलकर राजा कसको गोरस देंगे और बड़ा | 
भारी उत्सव देखेंगे । देखो ! यह सब देशवासी जाते हैं, इस प्रकार नन्दजीने गोकुलमें ढॅढोरा ॥ 


| 


पिटवा दिया ॥ १२ ॥ इसके उपरांत संपूर्ण गोपियां इस समय अपने जीवन श्रीकृष्ण 
| बलरामको मथुरा छे जानेको ब्रजमें अक्रूर आये हैं, यह बात सुनकर अत्यन्त दुःखी हुई 
£ ॥ १३ ॥ बहुत गोपियोंकी तो यह दशा हुई कि उसके सुननेसे जो हृदयभें ताप हुआ 
| उससे गोपियोंके सुख कुम्हला गये और वस्र, कंकण, केशोंकी अथि सब शिथिल हो गई 
॥ १४ ॥ और बहुत श्नियोंकी यह दुर्दशा हुई कि श्रीकृष्णचन्द्रके ध्यानसे सब इद्रियोंकी 
वृत्तियाँ जाती रहीं, मुक्त होनेपर जैसे देहका भान जाता रहता है, वैसे ही वे देहका भान भूल ॥ 
गई ॥ १५ ॥ बहुतसी गोपियाँ स्नेहसे मुसकाकर हृदयको आनन्ददायक, चित्रविचित्र बोलने 
| वाले श्रीकृष्णचन्द्रके वचनोंका स्मरण कर मोहित हो गयीं ॥ १६ ॥ बहुतसी सुक्तिके देने 
ल वाले भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके मनोहर चलन, स्नेहभरी चितवन, शोकको दूर करनेवाली 
९ बोल इत्यादि चेष्टा और बड़े-बड़े चरित्रोंको स्मरण करने लगीं ॥ १७॥ यह अबश्य ही 
|] जायेंगे इस भयसे बिरहमें कातर आंसू बहाती भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रेमे मन लगाये हजारों 
4 गोपियोंके झुण्डके झुण्ड मिलकर सम्पूर्ण परस्पर यह कहने लगीं ॥१८॥ गोपियाँ कहने लगीं 
| कि हे विधाता ! तुझे कुछ भी दया नहीं है, क्योंकि जीवोंका परस्पर मिलाप व मेम बँँधाकर | 
॥ उनके पूरे सुख भोगनेपर भी वृथा वियोग कर देता हे, इसीसे तेरी क्रीडा बालकोंके समान छ” . 
| | है, अर्थात्‌ तू मूर्ख है॥ १९॥ जो तू श्याम अलकोंसे आच्छादित सुन्दर कपोल, ऊंची 
` | नासिकावाला, शोच मिटानेवाले मंद हास्यके लेशमात्रसे शोभायमान श्रीकृष्णचन्द्रके | 


खका एक बार दर्शन कराकर पीछे 'छिपा लेता है, हमने तेरा क्या अपराध किया है! 9: 
[ | [ ०॥ दान करके लेता है, इसलिये तू बड़ा कठोर है, ( अकूर लिये जाता है मैं तो नहीं ॥ ५ 
€ ले जाता, यदि विधाता यह कहें तो इसके उत्तरमें गोपियाँ कहती हैं कि ) अरे विधाता ! 
निर्दयी अछूर नाम धरकर तू ही आया है, अपने दिये हुए कृष्णरूप नेत्र अज्ञानीके 
| समान करके लिये जाता है; जिस तेरी दी हुई आंखसे भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके एक-एक 
0 अंगम तेरी संपूर्ण सृष्टिकी सुन्दरता हम देखती हैं॥ २१ ॥ अरे ! रे ! क्षणभंगुर स्नेहवाळे 


र 


क _ दो, क्योंकि हम सब संसारका कमं जानते है, मनुष्योंकी नाई हम नहीं है, इस प्रकार भगवान्‌की आज्ञा पाकर अक्र्रने कंसके कपटरूप वचन कृष्णसे कहे, भग- 0 2 
- दो, क्योंकि ५ न 2७ RP 
| दो, बाट पर ही है, फिर क्यों गुप्त रखकर दोषका भागी बन्‌, इसलिये कह दिया कि तुम दोनों जनोंको यज्ञ देखनेके लिये कंसने बुलाया है । 
नात SN PT ््ञ्ञी छन्न gor ॥ TS टा 
जि 3 (5730, 


( १०३४ ) के: शुकसागः कं 
| दोहा-नँदनेदन नहिं नेहकी, जानत नेकह रीति । ॥ 
सबसों राखत है कपट, मुख देखेकी प्रीति ॥ टे 
मथुराकी ख्रियोंको इस रातका सबेरा अच्छा होगा, क्योंकि उनके मनोरथ निश्चय सञ्च [ 
होंगे। देखो, जो ख्नियाँ मथुरामें पधारे भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रका मुख जो कि कटाक्षसे वृद्धि- 2. 
गण और मुसकानरूप जिसमें रस ऐसे सुन्दर रसका पान करेंगी ॥२३॥ हे बालाओ ! भग- | 
$ वान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र यद्यपि माता, पिता आदिके पराधीन हैं और धीर हैं, परंतु वतो भी उन 
थ| स्रियोके मधुके समान मीठे भाषणों से इनका चित्त हरण हो जायगा, व उन ख्वियोंके लजीले |; 
| मंदहास्य व विलासोंसे अम जायेंगे, इसलिये जो अपने गांवकी रहनेवाली हैं, उनके निकट । । 


` € पीछे किस प्रकार आयेंगे ॥ २४ ॥ आज तो मथुरामें दाशाहेवंशी, भोजवंशी और अन्ध- |. 
श वंशी यादवोंकी आंखोंको निश्चय आनन्द होगा, क्योंकि लक्ष्मीके सग रमण करनेवाले [£ 
टु संपूर्ण गुणयुक्त देवकीनन्द भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रको जो पुरुष्‌ मागेमें देखेंगे उनके नेत्रोंको ॥ 
| निश्चय ही बड़ा आनन्द होगा ॥ २५ ॥ ऐसे कूर कम करनेवाले निर्दयीका अक्र नाम | 
त किसने रखा है, जो यह निर्दयी बहुत दुःखित हमारे विना पूछे प्राणोंसे प्यारे भगवान्‌ छै 
छ| श्रीकृष्णचन्द्रको हमारी आंखोंसे दूर लिये जाता है ॥ २६ ॥ देखो ! यह कठोरबुद्धि कृष्ण | 
ल रथमें जा बैठे, उसपर भी, यह अभागे खाल गाडीको शीघ्र ही हांकनेकी चेष्टा करते हैं, ऐसी £ 
|| अनीतिको होती हुई देखकर कोई बड़ा-बूढ़ा भी मना नहीं करता । इस समय किसी गोपको || 
९) विभ हो जाता तो बुरा शकुन विचारकर श्रीकृष्ण नहीं जाते, हाय ! हाय ! ! आज देव ही र 
| हमारे प्रतिकूल है ॥ २७ ॥ 
न दोहा-हाय दई केसी भई, ब्रजमें यह अनरीति । | 
। का एक बार नंदलालने, छोड़ दई सब प्रीति ॥ : 

| ह हा बोलीं हा | ET SR कयी र | 
क उनके रथके आगे जाय आड़ी पड़कर यदि आप जाते ही हैं तो हमारी छाती- 
पर रथकी पहिया उतारकर चले जाओ और हमारे कुलके बडे-बूढे क करगे ? क्योंकि 


९ जो अर्घक्षणको भी नहीं छूट सकते, उन्हीं मुकुन्दका वियोग कर देवने हमारे चित्त दीन कर 
| दिये हैं ॥२८॥ हे गोपियो ! और देखो, सखी ! उन्हीं कृष्णकी स्नेहभरी मनोहर मुसकान 
| मनोहर लीलापूवेक चितबन-आछिंगनसे रासकी सभामें अत्यन्त बड़ी रात्रियाँ एक क्षणके | | 
4 समान बीत गयी थीं, अब विना श्रीकृष्णचन्द्र आनंदकंदके विरहरूपी दुःखके समुद्रको |. 
| केसे तरेंगी | ॥ २९ ॥ संध्या समय बलदेवजीके संग ग्वालबालोसे बेष्टित हो बांसुरी बजाते | [ 


(ल 
३. 


& जिनके बाल और माला गायोंके खुरोंकी धूरिसे परिपूर्ण रहते थे, ऐसे भगवान श्रीकृष्णचन्द्र |$ 
वनमें आनेके समय कुछेक हँसते हुए कटाक्ष सहित दृष्टिसे हमारे चित्तको हर लेते थे, उन ॥ 
| भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके विना अब हम किस प्रकार जीवन धारण करेंगी ! ॥३०॥ श्रीझुक- | 
देवजी बोले कि, हे नृपोत्तम परीक्षित्‌ ! इस प्रकार अत्यन्त विरहमें व्याकुल भगवान्‌ 


ी र थीं, कि इतनेमें ही भगवान्‌ सूर्य Fe हो गये, इसके उपरांत महात्मा अक्रजीने संध्यो- 
: ॥| पासन कर रथ हांका, तब गोपियाँ हाहाकार कर रोती हुई कहने लगीं ॥ ३२ ॥ | 


or 


: Berl 
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इधर देख तो लीजे % बिछरत लाल हमें कछु दीजे॥ ॥ 
` लेह निहार विरजको खेरो # बहुरो ब्रजमें होत अँधेरो ॥ | 
' बार बार यशुदा यों हा भाखे % कोऊ चलत गोपालहि राखे ॥ 
सुफलकसुत वेरी भयो आई % हरे प्राण धन बाल कन्हाई ॥ ॥ 
र केशवमूतिके वियोगमें यशोदा व गोपियाँ इस प्रकार व्याकुल हो हाहाकार करने लगीं, 
| इसके उपरांत नंदादिक सम्पूर्ण बजवासी ग्वालबाल दूध-दही-माखनसे भरे कल्शोंको ले । 
गाड़ियोंमें बेठकर भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके सङ्घ चले ॥ ३३ ॥ और कृष्णमें आसक्त मन 
| गोपियाँ श्रीकृष्णके पीछे जाय कदाचित्‌ श्रीकृष्ण लौट आये, इस प्रकार पेडा देखने लगीं, |$ 
|| जब हरिके निकट गई तब तो घबड़ाकर- 
चौ०-धाई कहत हाय! घनश्यामा $ कहां जात तजिकै ब्रज धामा ॥ 
` बालपनेकी प्रीति कन्हाई # तोरि चले तिनकाकी नाई ॥ । 
कहत हते हमसों हे प्यारे &तुम समान कोउ प्रिय नहमारे॥ ६ 
भूल गये रतियाकी बतिया #सो सुधि करत फटत अब छतिया॥ ॥ 
विरहवारिनिधिकतत्रजवोरत लालन लगनलता कत तोरत ॥ 
, अरे निर्दयी ! जो यही इच्छा थी तो उसी समय क्यों नहीं डूब दाने दिया, यह दुःख 6 
| क्यों देखनेमे आते ! नह व क 5 
| चो०-होत दया नहि कत मन तेरे % रे कपटी. कान्हा नैंदकेरे ॥ 
तुम तो चले मी प्यारे & हमको काहे जात न मारे ॥ 
यहिविधिकृहतविविधविधबानी#चली जात रथसे लिपटानी ॥ 
गिरहिं परहिपुनिउठहि भामिनी# छूटी वेणी खुली दामिनी ॥ 
रज रञ्जित हेगे सब अङ्गा &भो करद्म महि आंसु प्रसङ्गा! | 
रथकी धूरि जो उड़ती थी सब अङ्ग उससे रङ्ग गये और नेत्रोंसे जो आंसुओंकी धारा £ 
» | निकली तो सब प्रथ्वीपर ऐसी कीचड़ सी हो गयी कि पांव उठायेसे नहीं उठते थे, वहीं | 
खड़ी हो हाय ! हाय ! करने लगी । | 
चौ०-हाय हाय माचो चहँ ओरा % त युबा जरठह अरु छोरा ६ 
काहु तनु नहिं तनक सम्हारा # देखहिं टग भर नन्द कुमारा ॥ 
ब्रज बनितनकरलखकर शोकाक् गये शोकमढ़ि तीनह लोका ॥ 
हरिणी हरिण हेर i हरि रोवें # रहे अचलतरु हरि मन जोवें ॥ 
बोल रहे वन विहग चिरेया # मनह कहत कहँ जात कन्हैया ॥ 
दोहा-जिनके तन धन प्राणते, अति प्रिय नन्दकुमार । [ 
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| तिन ब्रजनारिनको विरह, को कहि पावत गवत र 0 
छ | यादवश्रेष्ठ भगवान्‌ श्रीकृष्णचंद्रने चलनेके समय उन गोपियोंको व्याकुल देख “शीघ्र ॥ के 
| ही अउँगा” ऐसे प्रेमसहित वचन दूतसे कहलवाकर शान्त किया ॥३५॥ हे परीक्षित्‌ ! जहां | 
हाहत्जाच्त्जच्डाच्ळजाङाछकळ्ऊळळ्ऊक्हन्ाहल्य्ज्ल्ज्््जि : 


( १०३६ ) क्क शुकसागर के 
तक रथकी ध्वजा देखी, वहांतक तो रथकी धूल उड़ती देखी और तबतक गोपियाँ भी भग- ॥ 

वान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रमें मन लगाये चित्रकी नाई लिखीसी खड़ी रहीं ॥ ३६ ॥ परंतु जब जाना । 
कि अब सुरलीमनोहर नहीं आयेंगे, तब वे गोपियाँ अत्यन्त व्याकुल हो लोटीं और शोक || 
( प्रकट कर परस्पर कहने लगी ॥ २७ ॥ ह 
| दोहा-भयो ओट जब इगनते) मुरछि परीं विलखाय । 
हु कृहति गयो रथ दूर अब, घूरि न परत लखाय ॥ ॥ 
॥| हे राजन्‌ ! इस भांति वे गोपियाँ विलाप करती हुई ब्रजमें लोट ll और भगवान्‌ श्रीकः 2, 
| ष्णचन्द्रकी लीलाओंको गाय-गाय शोक त्यागती दिनोंको बिताने लगीं । उधर पवनके तुल्य ॥ ! 


वेगवाले रथमें बैठ बलदेव अक्र सहित भगवान्‌ श्रीकृष्णचेद्र सम्पूर्ण पापोंका नाश करनेवाली £ 
यसुनाके निकट पहुँचे ॥ ३८ ॥ वहां पहुँच हाथ-पांव धो आचमन कर, निर्मल मीठा जल न 
पी, फिर बगीचेमें आकर बलराम सहित रथमें बंठ गये,॥ ३९ ॥ इसके उपरांत महात्मा | 
ग अक्रजी भी भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र तथा बलरामजीको रथमें बेठाकर और उनसे आज्ञा मांग |£- 
॥ विधिपूर्वक स्नान करने लगे ॥ ४० ॥ और जळमे गोता मारकर गायत्रीका जप करते-करते 


महात्मा अक्रजीने कृष्णबलदेवको देखा ॥४१॥ फिर अक्रजीको भ्रम हुआ कि रामकृष्णको ॥ 
तो मैं रथम बैठा कर आया था, वे यहां केसे आये ? कदाचित्‌ रथमेंसे उतर तो न आये ॥ 
हों इसलिये निकलकर देखू इस प्रकार विचार करने द ॥४२॥ फिर अक्रजीने निकलकर । 
देखा कि पहलेके समान कृष्णबलदेव रथमें विराजमान हैं, उस समय अक्रजी महाविस्म- ६ 
यको प्राप्त होकर कहने लगे कि जलके भीतर जो झझे दर्शन हुआ, वह मिथ्या है, इस प्रकार | 
| बुद्धिसे निश्चय कर फिर गोता मारा तो सिद्ध, चारण, गंधर्व, देवता, नर्तक स्तुति कर रहे हैं 
और भगवान्‌ शेषजी विराजमान हैं ऐसा देखा ॥ ४३॥ ४४ ॥ जिनके सहस्र शिर घुङुटों- 
॥| सहित सहस्र ही फण नीले वस्न धारण किये कमलनालके तुल्य श्वेतवर्ण केलासके समान | 
। प्रकाशमान शेषजीको देखा ॥ ४५ ॥ कुण्डलसे विराजमान उनके ऊपर श्याम और पीत ॥ 


सुन्दर प्रसन्न मुख, सुन्दर हास्यभरी चितवन, सुन्दर भरुकुरी और शोभायमान नासिका, 
सुन्दर कर्ण, सुंदर कपोल और अरुण ओष्ठ॥४७॥ लंबी-मोदी भुजा,विशाळ हृदयमें लक्ष्मी 
विराजमान, गोल शंखसी ग्रीवा, तीन वली जिसमें पड़ रहीं ऐसे शोभायमान जिनकी नाभि, 
|| पीपलके पत्तेके समान चिकना उदर ॥४८॥ पतली कमर और बृहत्‌ श्रोणीसे शोभायमान ॥ 
दोनों जंघा ॥ ४९ ॥ लंबायमान दोनों गुल्फ, लाल नखोंके सक हकी कांतिसे वेष्टित कोमल 
॥| अंगुली, सुन्दर चरणकमल ॥ ५० ॥ बहुत मोलकी मणियोंसे जारित किरीट,कड़े, बाजूबन्द 
और "भागी यज्ञोपवीत, MT चरणोंमें नूपुर तथा कानोंमें कुण्डल जो पहन 
| रहे हैं, उनसे अत्यंत ही प्रकाशमान हैं॥ ५१॥ कमल, शेख, चक्र और गदाको धारण | 
किए, भयळताका चिह्न जिनकी छातीमै प्रकाशमान,कोस्तुभमणिकी जिनके धुगधुगी॥५२॥ ८ 
सुनंद-नंद जिनमें मुखिया ऐसे पार्षद, सनक, सनंदन, सनातन, सनत्कुमार और ब्रह्म, 
| महादेवादि देवता, मरीच्यादि जो ब्राह्मण, प्रहाद, नारद, बसु जिनमें मुख्य इस प्रकार उत्तम | 
भक्त अलग-अलग भावसे उनकी स्तुति कर रहे हैं॥ «३ ॥ ५४॥ और श्री, पुष्टि, वाणी, 


कांति, कीति, तुष्टि, इला, उर्जा, विद्या, अविद्या, शक्ति, माया जिनका निरंतर सेवन करती | 
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वस्रांको धारण किये चार भुजा शांतस्वरूप पुरुष कमलके पत्तोंके समान अरुण नेत्र ॥४६॥ |६ 
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| हैं॥ ५५ ॥ ऐसे परिपूर्णरूप साक्षात भगवान्‌ श्रीक्रष्णचन्द्रका दशन कर अत्यन्त प्रसन्न हो || 
॥ परमभक्तिको प्राप्त हो देहमें रोमांच हो गये और भक्तिके कारण नेत्रम आंसू भर आय ऐसे 
| हात्मा अक्रूरजी मस्तक नवाय, प्रणाम कर, सावधान हो, हाथ जोड़, धीरेसे सत्त्वगुणका 
| आश्रय ले गद्गद वाणीसे उनकी स्तुति करने लगे ॥ ५६ ॥ ९७॥ त 
& - इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामञ्चुकसागरे शालय़ामवेश्यकृते दशमस्कन्धे 
॥| पूर्वादे$क्रप्रतियाने भगवत्प्रयाणनिरूपणं नामैकोनचत्वारिंशोध्यायः ॥ ३९ ॥ 


॥ दोहा-चालिसमें अक्रने, लखि हरिचरित अपार | 
॥ अकूरजी बोले कि, हे कृष्ण ! सम्पूर्ण कारणोंके कारण नारायण आदिपुरुष अविनाशी | 
| 


x 


सगुण निगुणकी भक्तिसे, विनवत वारंवार ॥ 
जिनकी नाभिसे उत्पन्न इए कमलसे ब्रह्मा हुए और उस ब्रह्मासे यह लोक उत्पन्न हुआ, तुमको | 
3] मैं नमस्कार करता हूँ ॥ १॥ पृथ्वी, जल) अग्नि, पवन, आकाश, अहंकार, महत्तत्त्व, पुरुषः ॥ 
मन, इंद्रिय, समस्त ईंद्रियोंके लिये विषयसे सम्पूर्ण देवता यह जो गा कारण हैं, वह | 
| तुम्हारे ही अंगसे हुए हैं॥२॥ ब्रह्मा आदिसे लेकर जड़ जो सम्पूर्ण तत्त्व हे वे अपने स्वरूपको | 
` & नहीं जानते ओर जीव हैं वे तत्त्वोंको जानते हैं अपने स्वरूपको नहीं जानते, मायाके गुणोंसे ७9 
| बंधे हुए जीव गुणोंसे अलग तुम्हारे स्वरूपको नहीं जानते ॥ ३ ॥ ब्रह्माके उपासक महापुरुष k 
ही ईश्वर तुम हो, तुम्हारी ही पूजा करते हैं और इन्द्रिय, पशचभत देवता इनके साक्षी अन्तर्यामी | 
| तुम हो।इस लिये तुम्हारी साधुलोग पूजा करते हैं ॥४॥ और कोई एक कमोंमें निष्ठावाले ब्राह्मण | 
& क्षत्रिय, वैश्य, ऋग्वेद, येद, सामवेदसे यज्ञोंका विस्तार करके अनेक रूप देवताओंका | 


| 
| नाम ले-लेकर पूजा करते हैं ॥ « ॥ और कोई-कोई ज्ञानी पुरुष सम्पूर्ण कर्मोको त्याग 
भ समाधिमें आकर ज्ञानरूप तुम्हारा पूजन करते हैं॥ ६॥ और दूसरे पुरुष विष्णुकी दीक्षा | 
लेकर नारदपञ्चरात्रमें कही पूजाकी विधिसे वासुदेव, संकषण, प्रयुम्न, अनिरुद्ध इन भेदोंसे | 
॥ बहुत रूप और नारायणरूपसे एकरूप आपकी ही पूजा करते हैं ॥ ७॥ हे भगवन्‌ ! और | 
| कोई-कोई पुरुष शिवजीके कहे शैवमाग और पाञुपतमागे से शिवरूप तुम्हारी अनेक | 
ती प्रकारसे उपासना करते हैं ॥ ८ ॥ हे सर्वदेवतारूप ! हे समर्थ ! जो पुरुष और देवताओं के | 
॥ भक्त हैं और देवताओंमें उनके मन लग रहे हैं, वह सबके ईश्वर तुम्हारी ही पूजा करते हैं; | 
। क्योंकि आप सब देवताओंके रूप हैं ॥९॥ हे प्रभो! जेसे पवतोंसे निकलीं मेघके जलसे प्रि 
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पूर्ण जॉ. चारों ओरसे बह-बहकर समुद्रमै जा मिलती हैं उसी प्रकार सब देवताओंके | 
| मार्ग र को ही आकर मिल जाते हैं॥१०॥सत, गा तम यह तुम्हारी प्रकृतिके गुण 8 
शी हैं, इन गुणोमें बह्मा आदि स्थावरतक सब जीव पोये हुए हैं, वे गुण प्रतिमे ओर प्रकृति ६ 
| तुममें ॥ ११ ॥ संसारमै अझ्मि बुडि जिनके आत्मा ता कात ps 
4 में करता हूँ । अविद्यासे हुआ गुण ! मनुष्य, ¦ 
न २ ही गात होता है । इसलिये इनमें और आपमें बड़ा अन्तर है | 
& ॥१२॥ अग्नि तुम्हारा मुख है, पृथ्वी तुम्हारा चरण हे, सूर्य नेत्र, आकाश नाभि, दिशा कान) । 
| स्वर्ग मस्तक, देवता भुजा और समुद्र कांख है, पवन प्राणरूप न अ नख हैं यि | 

है ॥ १३ ॥ वृक्ष ओषधि देहमें रोम, मेघ तुम्हारे केश, पर्वत तुम्हारे हाड और ह 
| दिन पलकोंका खोलना तथा बन्द करना है, प्रजापति तुम्हारा मेढ है और वर्षा रो रा ॥ 


Srl 


। वीर्य कहते हैं ॥१४॥ तुम अविनाशी पुरुषमें ही लोकपालोंसहित लोक स्थित हैं और वह 
_ ज्ञ बहुतसे जीवोसे जता जैसे जलें छोटे कीड़े चलते हैं, गूलरमें भुगने उडते हैं, उसी प्रकार ५ 
| मनकी वृत्तिसे जाननेम आनेवाले जो तुम हो उनमें अनन्त बह्मांड फिरते हैं॥१५॥ इस सेसारमे |६ ' 
| लीला करनेके लिये आप जो-जो रूप धारण करते हो उनसे शोक दूर कर लोग आनंदसे 9 
| तुम्हारे यशको गाते हैं ॥१६॥ सत्यत्रतको माया दिखानेके लिये मत्स्यरूप धरकर प्रलयके || 
लै समुद्र विचरनेवाले तुम्हारे अर्थ नमस्कार है । मधुकैटभ देत्यको मारनेके लिये इयग्रीवरूप |? 
धरनेवाले आपको नमस्कार है ॥१७॥ मंदराचल पर्वतके धारण करनेवाले बड़े कच्छपरूप 
तुम्हारे अर्थ नमस्कार है, पृथ्वी लानेके लिये वाराहरूप आपको नमस्कार है ॥१८॥ साधु- | 
१| पुरूषोंका भय दूर करनेवाले अद्भुत नृसिहरूप धरनेवाले आपको नमस्कार है, वामनरूप होकर £ 
॥| तीनों लोक नापनेवाले तुम्हें नमस्कार हे ॥ १९ ॥ गर्वीले क्षत्रियरूप वनको काटनेवाले | 
९ भूगुवंशियोंके पति परशुराम तुमको नमस्कार है, रावणके मारनेवाले रघुबंशियोंमें शरेष्ठ श्रीराम- | 
| चन्द्ररूप आपको नमस्कार हे ॥२०॥ वासुदेवरूप तुमको नमस्कार है, संकर्षणरूप तुमको नम- | 
4 स्कार है, प्रधुम्न और अनिरुद्धरूप तुमको नमस्कार है, भक्तोंके पति तुमको नमस्कार है॥२१॥ | 
| देत्यदानवोंके मोहित करनेवाले शुद्ध बुद्धरूप तुमको नमस्कार है, म्लेच्छ क्षत्रियोंको मारने- | 
2 वाले कल्कीरूप तुमको नमस्कार हे ॥२२॥ हे भगवन्‌ ! यह जीव तुम्हारी मायासे मोहित हो | 
अहंता-ममतारूप दुराग्रहसे कर्ममार्गोमें भ्रमण करता है ॥ २३ ॥ हे विभो ! मैं भी स्वम्नके | ॥ 
समान आत्मा, पुत्र, घर, स्री, धन, भाई, बन्धु इत्यादि हैं उनमें मूर्खतासे सत्यबुद्धि कर 
|| अमण करता हूं ॥ २४ ॥ अनित्य आत्मा दुःखरूप है उनको नित्य आत्मा सुखरूप | 
॥ जानता हूँ और सुख-दुःखमें कीड़ा करनेवाले अज्ञानसे भरा मैं अपने प्रिय तुमको नहीं | 
|| जानता ॥ २५ ॥ जेसे अज्ञानी पुरुष सिवारसे ढके जलको छोड़ सूर्यकी किरणोंसे बाळू ॥ 
न | चमकते जलके लिये जाते हैं, उसी प्रकारसे ढके तुमको त्याग देहादिकोंमें मेरा मन लग रहा ॥ 
- @ है ॥ २६ ॥ कृपण, बुद्धि अर्थात्‌ विषयोंमें बुद्धि नेत काम्य कर्मसे क्षुमित हुए मनको | 
रोकनेमें असमर्थ नहीं हूँ, परन्तु बलवान्‌ इन्द्रियाँ मनको इधर-उधर चलायमान कर देती हैं [| 
क । २७ ॥ हे परमेश्वर ! हे पद्मनाभ ! विषयी पुरुषोंको दुर्लभ मैं आपके चरणारविंदोंकी £ 
शरण आया हूँ और तुम्हारी शरण आना यह भी आपके ही अनुअहसे हुआ है, ऐसे मानता || 
ः & ती Me का Bi है, तब हे कमलनाभ ! साजन तुना र 
| करते हैं, उस संवासे तुममें आकर बुद्धि लगती हे, परंतु तुम्हारी कृपा विना साधुओंकी सेवा 
ह भी नहीं बनती और व बुद्धि भी गी लगती हे, परंतु तुम्हारी कृपा विना ठा सेवा | 
| भी नहीं बनती और तुममें बुद्धि भी नहीं लग सकती ॥ २८ ॥ विज्ञानभूति समस्त ज्ञानके 
कारण पुरुष काल एव माया रुप ब्रह्म तुम्ही हो, इसीलिये हे अनन्तशक्ति ! मैं आपको | 


नमस्कार करता हूं ॥२९॥ हे समर्थ ! हे इन्द्रियोंके प्रेरक ! चित्तके अधिष्ठाता सब प्राणियोंके | 
आश्रय तुमको मैं नमस्कार करता हूँ, तुम्हारी शरणमें प्राप्त हुए मेरी रक्षा करो ॥ ३० ॥ | 
दोहा-तव गुण रूप अनंत प्रभु, हौं अजान जगदीश । | 


स्तुति अक्रूर करि, नाये पदपर शीश ॥ 
kt श्रीमाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शालग्रामवैश्यकृते दशमस्कन्धे 
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दिखलाकर समेट लेता है; उसी प्रकार समेट लिया ॥ १ ॥ अक्रजी भी श्रीकृष्णचन्द्रको 
| जलमेंसे अन्तर्धान हुआ देख अत्यंत शीत्रतासहित जलमेंसे निकल सम्पूर्ण सन्ध्योपासन 
| कर आश्चर्य मान रथके निकट आये ॥२॥ इनको देखकर भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र बोले कि 
> हे अकूर ! पृथ्वीमे, जलमें, आकाशमें तुमने ऐसी आश्चर्य तु क्या देखी हे, क्योंकि तुम | 
' आश्चर्येरूप चकितसे दिखाई देते हो !॥३॥ तब अकूरजी बोले कि इस संसारमै, प्रथ्वीमें & 
9| जलमें जितने आश्चर्य हैं वे सब आश्चर्य विश्वरूप आपमें विद्यमान हैं। आपका मैंने | 
है दर्शन किया॥ ४ ॥ हे परमेश्वर ! आपमें ही सब आश्चर्य भरे हैं, अतः जब आपका दर्शन | 
| मैंने कर लिया तो फिर पृथ्वी, आकाश और इस संसारमें क्या आश्चर्य देखना शेष रह 
| गया ! ॥५॥ ऐसे कह गांदिनीके पुत्र महात्मा अकूरजीने रथ हांका और तीसरे ही पहरतक | 
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£ हटानेको भी समर्थ न हुये ॥७॥ हे महाराज ! इसी बीचमें नन्दादिक समस्त ब्रजबासी आगे | 
) | आकर मथुराके बागमें कृष्ण बलदेवके आनेका पैंड़ा देखने लगे ॥८॥ इसके उपरांत जगत्‌के ७ 
4 ईश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने उन त्रजवासियोके निकट आकर नम्र हो कुछेक मुसकान सहित |; 
| अक्रसे कहा कि ॥९॥ हे अङ्कूर ! तुम आगे रथको ले जाकर पुरीमें प्रवेश करो और अपने | 
& घर जाओ, हम यहां कुछ देर विश्राम लेकर मथुरापुरीको देखेंगे ॥ १० ॥ तब अक्रजी | 
| बोले कि हे प्रभो ! तुम विना अकेला मैं मथुरापुरी नहीं जाऊँगा। है नाथ ! हे भक्तोंपर 
5 हित करनेवाले ! मैं तुम्हारा भक्त हूँ, इसलिए मुझे मत त्यागो ॥ ११ ॥ तुम आओ, हम | 
9| तुम घर चलें । हे अधोक्षज ! हे सुहृदोत्तम ! आज अपने बड़े भाई बलदेवजी और ग्वाल | 
& बालों सहित मेरे घर चलकर मुझे सनाथ करो ॥ 9२॥ अपने चरणोंकी रजसे मुझ गृहस्थके & 
9] घरको पवित्र करो और तुम्हारे चरणोंकी घोवनसे ही मेरे पितृ, अभि, देवता, तप हो जायंगे 
| ॥ १३ ॥ देखो ! तुम्हारे युगल चरण धोनेसे राजा बलिका कैसा पवित्र यश हुआ, कि & 
त्री) जिससे अत्यन्त दुर्लम ऐश्वर्यको प्राप्त हुआ और अनन्य भक्तोको जो गति मिलती हे, |: 
पायी ॥१४॥ हे. देवदेव ! हे जगन्नाथ ! तुम्हारी कथा-अ्रवण और गुण-| 
कथनसे भक्त पवित्र हो जाते हैं, ऐसे तुम पवित्र गुणयुक्त हो । हे नारायण ! आपको नमः|| 
पवित्र करता है, उसी जलको शिवजीने अपने मस्तकपर धारण किया है और उसी प 


| द्रोह करनेवाले कंसको मार सुहदोंका प्रिय करूँगा, इसके उपरांत बड़े भाई बलदेवजीको 2 डे 


| सङ्ग ले मैं तुम्होर घर आँगा ॥ १७॥ इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रका वचन अवण || 
कर अक्रूरजी विमन हो पुरीमें जा “राम कृष्णको ले आया” ऐसे कह अपने घरको चले ७: 
| गये ॥ १८ ॥ इस 


2 ( १०७० ) शेड शुकसागर क 


8 | चन्द्र गोप-ग्वालोंको संग ले मथुरापुरी देखनेके लिए चले ॥१९॥ उस पुरीकी केसी शोभा | 
, हौ हे कि स्फटिक मणियोंके ऊँचे शहरपनाहके और घरोंके द्वार बने हुए हैं, उनमें बड़े-बड़े £ 
9 सोनेके किंवाड़ चढ़ रहे हैं, और ठोर-ठौर बन्दनवारें टंग रही हैं, अन्न भरनेके लिए तांबे तथा |` 
| पीतलके कोठे बन रहे हैं, चारों ओर चौड़ी खाई बन रही है, उद्यान और उपवन आदिसे ह 
| यह पुरी अत्यन्त शोभायमान हो रही है ॥२०॥ सुवर्णके चारों ओर मार्ग, साहकारोंके | 
| महल और बड़े-बड़े कारीगर मनुष्योंके मकानोंसे यह पुरी शोभायमान हो रही है। वेदूय- |? 

मणि, हीरे, निर्मल नील मणि, मूँगे, मोती इनके काम जिनमें हो रहे, ऐसे शोभायमान छज्जे | 
हैं ॥२१॥ जाली झरोखोंमें बैठे इए मोर जहां-तहां शोर कर रहे हैं, राजमाग ब गलियोंमें |; 
छिड़काव हो रहा है, उनमें पुष्पोंकी माला, अंकुर, धानकी खीळे और चावल यह मंगलद्र्य 62 
फैल रहे हैं, ॥२२॥ चंदन दहीसे छिड़के फूल जिनपर धरे, ऊपर दीपकोंकी पक्ति धरी, | 
आमकी डाळ जिन पर विराजमान, ध्वजा जिन पर फहरा रही है, दरियाईके कपड़े जिनकी 0 
नारिसे बंधे गहिरसहित केले व सुपारीके वृक्ष जिनके निकट लग रहे ऐसे जलके भरे कलश | ॒ 
द्रवाजोंपर रखे हैं, जिनसे वह पुरी बहुत ही शोभायमान हो रही है ॥ २३ ॥ ॥ 


॥ दोहा-ध्वज पताक तोरण कलश, जहेँ-तहँ ललित वितान । 
|| युक्ता झालर झलमले, को करि सकै बखान ॥ | | 
| बराबरके मित्रोंको सङ्ग छे मथुरापुरीके बीच बाजारमें हो जिस समय वसुदेवनन्दन कृष्ण- |; 
बलदेव निकले) उस समय इनको देखनेके लिए पुरीकी बहुत स्रिया दौड़ आयीं और बहुत | 
| सी खनियाँ देखनेकी इच्छा से महलोंपर चढ़ गयीं ॥ २४ ॥ | 
| कबित कोई सारी घाँघरेकी घाँध रोके सारी कोई, हार किंकिणीके किंकि | 
हार €॥ कोई एक कर्णफूल धारो है चरणहूमें,कुण्डल ओ कंकड । 
| ह नूएर शगार है॥ परखो न कोऊ एक एकनको रघुराज, कीन्ही नहि कोऊ | 
एक एकन पुकार है ॥ बाम मथुरामें खड़ी ऊंचेन अटापे चढी, बार बार गावे | 


नन्दको कुमार 


कोई कोई स्री उतावळके मारे ओढ़नियोंको पहन लहँगेको ओढ़ हाथोंके गहने पावोंमें पहन | 


0 आयौं । कोई एक खरी एक हाथ और एक पांवमें ही गहना पहनकर चली आयी | 
एक स्री एक कानमे कर्णफूल व एक पावमें पांयजेब पहनकर चली आयी, और कोई || 
स्री एक ही आंखमें काजल लगाकर आ गयी ॥ २५ ॥ ॥ १ 


कृबित्त एक हग खञ्जनमें अञ्जन लगाय चली, कोई एक कोर मुख खाती 
उठ घाई है । कोई अङ्गराग आधे अङ्गन लगाय चली, कोई पुरनारी | 
चली आध ही नहाई है॥ रघुराज कोई गृहकारज बिसार चली, कोई बाळ 
अध्यायो बालक हीर है। चहर पहर माचो शहर पहर दिने errs डहर्‌ 


। छै 


डो 3 कुँवर कन्हाई 


क$ श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध १० अर ० 
cose 
दोहा-परचो शोर मथुरा नगर, आवत नन्दकुमार । 
सुनि धाये नर नारि सब गृहको काज बिसार ॥ 
कोई-कोई स्री भोजन करते ही चली आयी और कोई-कोई छी अंगमें तेल मळ रही थी 
€ अ जा हत ला । क सोतेसे ही उठकर चली आयी, कोई स्री अपने 
ध पिला रही थी, कृ ये हैं छो 
, ना ल र a के कृष्ण बलदेव आये हैं, वह बालकको रोता ही छोड़ 
कबित्त-तकिके न बाण सम वेधि सेन, देत है परम चेन श्रुकुटी 
भै नचायके । सुषमानिकाय देखे काम बिक जाय ऐसो, रूप दरशाय कीन्हों | 
विवश बनायके ॥ रघुराज आलिन समाजते परानी लाज, देखें यहुराज प्यारी 


८ 
(9 


७तल्डछ्न्ल्सह्तल्साछनल्सछत्ल्स 


हायके । मन्द्‌ मंद गौनत गयन्द्गति मोह्यो मन, मथुराके मगमें 


मुकुन्द्‌ सुसकायके ॥ 
मतवाले हाथीके समान पराक्रमवाले कमलदललोचन भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने 


छ्त्ल्ख्छ्त्ल्ख्छ्त्त्स 


| लीलापूवेक ही हँसनि-चितवनिसे उन ख्लियोंका मन चुरा लिया और लक्ष्मीको रमण कराने- 
वाले अपने रूपसे उन द्रियोंकी आंखोंको आनन्द देने लगे ॥ २७॥ 
| Es कबित्त-साजिके शगार सङ्ग रोहिणी कुमार सखा, सोहे रघुराज मुरि मोदहि ॥ 
॥| भरत जात । करके कटाक्षनि म्ृगाक्षिनि छकावे छैल, धाम धाम धूम घाम 
पुरमें करत जात । केती भई कायल ते i भूमे घायलसी, कृती बाल 
बायळसी जियरो जरत जात । जीनही डहर ह्वैके कान्हरो कढत तहा, तोनही || 
डहरमं कहरसों परत जात ॥ निमिष निवार घनश्यामो निहार चित्र, ॥ 
। पुतरीसी ठाढी पुरनारी आनंदे भरी । मोहनकी तकनि त्यां ही हँसनि सुधाकी | 
सींची, पायके FF अनुराग युत हैं खरी । रघुराज प्यारो प्रेम बेड़ी | 
न पायनाय दीन्हीं, ताप हरि लीन्हीं मई पुलक घरें घरी । माधवकी मूरतिको £ 
$| मथुराकी नारिनने, पलक कपाट दे कपाटी उरकोठरी ॥ । 
९ बारंबार बातें सुनकर उन कृष्णमें लगे हैं चित जिनके और उनकी चितवन घुसकान 
| रूपी अमृतका जो सींचना है उससे सत्कार पानेसे रोमाञ्च हो आये । ऐसी स्त्रियां भगवान्‌ | 
| श्रीकृष्णचन्द्रको देख नेत्र द्वारा हृदयमें ले जाकर आनन्दरूप अ्रीकृष्णनी आलिगनकर, | 
4 है काम लोभादिकोंके दण्ड देनेवाले राजा परीक्षित्‌ ! श्रीकृष्णके विना मिले ही कामकी 
| पीड़ाको त्याग दिया ॥ २८ ॥ 
दोहा-चढ़िके उच्च अटानिपर, विकसत मुख जलजात । 
वर्षहिं हरि बल पर सुमन,हरषहिं पुलकित गात ॥ 
बिन ब्याही ब्याही भई, ब्याही लेत उसांस । 
गौनेकी मोने रहीं, देखि कृष्ण मूदु हास ॥ 
इसके उपरांत प्रफुछित नेत्रवाली स्त्रिया महलोंके शिखरपर चढी कृष्ण बलदेवके ऊपर | 


` 9 फूलोंकी वर्षां कर-कर कहने लगीं ॥ २९ ॥ 
६६ 


(१०४२) . ह शुकसागर कँ 


दोहा-मणि कञ्चनके शिखर दोउ, मानसर हंस । 
के प्रगटे ब्रज देन सुख, त्रिभुवनके अवतेस ॥ 
चो०-इहि विधि जहां तहां नर नारी % प्रशुहि बतावैं हाथ पसारी ॥ 


नील वसन गोरे बछरामा % पीताम्बर पहने घनइयामा ॥ 

सुनत इती एरुषारथ जिनके # देखह रूप नेनभरि तिनके ॥ 
अतिअभिराम श्याम छबिधारी # इनही प्रथम पूतना मारी ॥ | 

इस भकार परस्पर कहने लगीं, फिर दही, अक्षत,जलके भरे पात्र और माला चंदन भेंट ॥ 
लेकर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य प्रसन्न होकर कृष्ण बलदेव का पूजन करने लगे ॥ ३० ॥ और | 
संपूर्ण मथुरावासी अत्यन्त आश्चर्य मान यह कहने लगे कि गोपियोंने ऐसा क्या उत्कृष्ठ तप || 
किया है, जो गोपी मनुष्यलोकके बड़े उत्सवरूप श्रीकृष्ण बलदेवका दर्शन करती हैं ॥३१॥ || 
इसके उपरांत भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने वस्त्रोको धोनेवाला और रँगनेवाला मार्गमं आता र 
हुआ एक धोबी देखा और अतिनम्रता सहित उससे अति उत्तम धुले इए वस्न मांगे॥३२॥ |: 

से 


और कहा कि हे धोबी ! हमको हमारे योग्य बस्न दो, कारण कि हम इन वस्त्रोके योग्य | 
हैं और हमे वस्न देनेसे तेरा कल्याण होगा इसमें 0 4 नहीं है ॥३ र पे ! जब इस ॥ 
भकार सब ओरसे परिपूर्ण भगवान्‌ श्रीक्रष्णचन्द्रने धोबीसे बस्न मांगे तब अत्यन्त क्रोधित | र 
हो, कंसका सेवक अतिघमण्डी डाटकर बोला कि॥ ३४ ॥ र 
"जन वन फिरत चरावत गेया $ अहिर जाति कामरी उड़ैया ॥ | 

सुख तो देख लेह तुम अपने % पहिरे बसन कबहुं अस सपने ॥ | र 

तुम गाय चरावन हारे # पी पी छांछ भये मतवारे ॥ 

चपके वस्र लेन अभिलाखो # अपनी जाति सुरति नहि राखो ॥ 

सूध चले जाइ जहे जाते & कस बढि बात बहुत बंतराते ॥ 

जानो तुम मूरख दोउ भाई % अनुचित उचित न परत जनाई ॥ 
मा, सिखावन्‌ गहियो % काहसों अस वचन न कहियो ॥ 


चौ 
वेश साजिके आये # नप अम्बर प हरन मन भाये॥ 
दस पर्वत और वनके फिरनेवाले 


लिये क्‍यों मन ललचाते हो ॥ ३५॥ हे मूर्खा यदि अपना जीना चाहो तुम शीघ्र 


| 
| 
| 
| 


| बम मचाता है, उसे वे मारते हैं । ळूटते हे, बांधते ) तुम [ग 

ह जान पड़ता है कि कोई तुम्हारा i न र ले ग ३६ ॥ गि हाही 

; जञा चले द्यांसे अब नीके # के ह्वे हो अबहीं ॥ बिनु जीके ॥ 

|! ह आश जीवनकी जोऊ % खोवन चहत अबहि पुनि सोऊ॥ 

राजन्‌ ! इस प्रकार बकवाद करते इए उस धोबीका शिर भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने 

| महाकोधित हो अपने हाथकी थापसे काट डाला ॥ ३७॥ जब मुख्य धोबी मारा गया, तब 
ख्रोंको पटक-पटक चारों ओरको भाग गये, उस समय श्रीकृष्ण और बळ- |$ ` 
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क श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध १० अ० ४१ $8 ( १०४३ ) 
| रामजी मनमाने वस्रोंको पहनकर बाकी जो रहे वह गोप-ग्वालोंको दे दिये, और जो रहे सो 
| वहीं छोड़ दिये ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ 

चौ०-रजक मारि सब वस्न लुटाये # आप पहिर ग्वालन पहनाये ॥ 
विविध रङ्ग बहुमांति नवीने %निज निज रुचि ग्वालन सब ठीने॥ | 


॥| हे महाराज ! इसके उपरांत जिस समय भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र और ग्वालबाल सब | 
| | तत र ह उसी समय प्रसन्न मन एक दर्जी आया । उसने आते ही रामक्ृष्णके छाल, | 
9 हरे, पीले जो वस्न थे, उनके माळा, चपकली, बाजूबन्द और अनेक प्रकारके आभूषण बना- | ॥ 

कर शोभायमान पोषाक बना दी ॥ ४० ॥ इसके पीछे भगवान्‌ श्रीकृष्णचंद्र और बल- भे 
9 देवजी दोनों भाई अनेक प्रकारसे दर्जीके बनाये वद्धोंके आभूषणोंसे ऐसे शोभायमान लगने 
हौ लगे, जैसे पमं सांबरे, गोरे, श्रृंगार किये हाथीके छौने शोभायमान लगते हैं ॥४१॥ फिर हि 
१ उस दर्जीके ऊपर प्रसन्न होकर भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने अपनी सारूप्य मुक्ति दी और इस | 
| लोकमे सम्पत्ति, बल, ऐश्वर्य स्मरण, तथा इंद्रिय-शक्ति प्रदान की ॥ ४२ ॥ इसके उपरांत ह 
.@ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र और बलराम सुदामा मालीके घर गये, उसने इनको देखते ही पृथ्वीमें | 
१ | शिर लगाय प्रणाम किया ॥ ४३ ॥ और आसन दिया, पाद्मार्थ्य इत्यादि पूजाकी सामग्रि- 
यसे दोनों भाइयोंका पूजन किया, फिर पीछे पानका बीड़ा और चन्दन इत्यादि अर्पण | 
| किया ॥ ४४॥ फिर माली बोला कि हे प्रभो! आज आपके आनेसे हमारा जन्म सफल ॥ 
& तथा कुल पवित्र हुआ और हमारे पित, देवता ऋषि सभी संतुष्ट हो गये ॥४५॥ आप निश्चय र 
इस संसारके परमकारण हो और जगतूके कल्याण और वृद्धिके लिये ही अपने-अपने अंशसे | 
श अवतार लिया है ॥ ४६॥ जगतूके हितकारी आत्मा आप ही हो, आपकी विषम दृष्टि नहीं & 
| हे) सब प्राणियोंमें समवर्ती हो और जो आपका भजन करता है उसको आप भी भजते हो | 
९] ॥४७॥अब आप दासको आज्ञा करो मैं आपकी क्या पूजा कहूँ! क्योंकि पुरुषोंको जो आपका > 
॥ दर्शन होता है, यही बड़ा अनुग्रह है॥ ४८ ॥ हे राजन्‌ ! इस प्रकार प्रसन्न मन सुदामा मालीने | 
अ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रको शोभायमान सुगंधित फूलोंकी माला समर्पित की ॥ ४९ ॥ भगवान्‌ | 
6 श्रीकृष्णचन्द्रने उस मालाको पहनकर मित्रोंके सहित प्रसन्न हो सुदामा मालीको वरदान दिया ५ री 
॥५०॥ और सुदामा मालीने भी भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रसे यही वर मांगा कि सबके आत्मा |£ 
श्रीकृष्णचन्द्रमे भक्ति बनी रहे और आपके भक्तोंमें स्नेह और जीवमाजमें दया रहे ॥ ५१ ॥ 


| दोहा-सुनि सप्रेम ताके वचन, रीझे श्याम सुजान । 


Eo 


माली पूरण काम करि, दियो भक्ति वरदान ॥ 
इस प्रकार उस मालीको मनोवांछित वरदान दे और उसके वंशमें सदा रहनेवाली 
h 


सम्पत्ति दे तथा बल, आयु, यश, शोभा दे बळदेवजीको संग ले भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र 


4] उसके घरमेंसे निकले ॥ ५२॥ 
|. इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शालआमवेश्यकृते दशमस्कन्धे 


पूर्वाद्धे पुरप्रवेशो नामेकचत्वा 


. (०४४) कष शुकसागर कः 
दोहा-कुब्जाको सीधी कियो, कियो शराशन भङ्ग | 

देखो परमोत्सव तहां, बयालीस भू-रंग ॥ ४ 

. शै श्रीशुकदेवजी बोले कि हे कुरुकुलभूषण परीक्षित ! इसके उपरांत सुख देनेवाले भगवान्‌ न 
४] | श्रीकृष्णचन्द्रने राजमार्ग बाजारमें आकर ग्रहण किये चन्द्नका पात्र, शोभायमान मुखवाली ८ 

| सामने तरुण कुबरी ख्रीको देख हँसकर पूछा ॥ १ ॥ कि, हे सुन्दर जङ्घावाली ! तू कौन है ! | 
| और यह चन्दन किसका है, यह हमारे सम्मुख भलीप्रकार समझाकर कहो, क्योंकि जो यह ॥ 
। 


roll 


thi} 
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उत्तम चन्दन हमको दो तो तुम्हारा अभी कल्याण होगा ॥ २ ॥ यह सुनकर कुबरी बोली कि 
है सुन्दर ! मेरा नाम कुबरी है और कंसकी दासी हूँ और नित्यप्रति चन्दन घिसना यही मेरा 
काम है, क्योंकि मेरा घिसा चन्दन राजा कंसको अच्छा लगता है, परंतु अब आपके विना 
इस चन्दनके लगानेका कोई पात्र नहीं है ॥ ३ ॥ इस प्रकार सुन्दररूप सुकुमारी और रसि- 
कता, हंसनि-बोलनि तथा चितवनसे मोहित हो कुबरीने श्रीकृष्ण-बलदेवके चन्दन लगाया 
॥ ४ ॥ केशर मिला हुआ चन्दन सांवरे अंगमें जिस समय भगवान्‌ श्रीकृष्णने लगाया || 
और कस्तूरी मिला हुआ चन्दन गोरे अंगमें जिस समय बलदेवजीने लगाया उस समय |? 
दोनों भाई अत्यंत शोभायमान लगने लगे ॥ ५ ॥ इसके उपरांत भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्दरने 
अत्यंत प्रसन्न हो अपने दुर्शनका फल दिखानेके लिये सुदरमुखी तीन स्थानसे टेढी कुबरीको 
 सूधी करनेका ER किया ॥ ६॥ और फिर कुबरीके पांवोंको अपने चरणोंसे दाब दो ॥ 
| अशळी जिसमें ऊँची की ऐसे हाथको ठोड़ीके नीचे लगाकर श्रीकृष्णने कुब्जाके देहको सीधा || 
| कर दिया ॥७॥ उस समय सीधे बराबर हैं अंग जिसके, बड़े नितम्ब और स्तनवाली, ऐसी ॥ 
॥ कुब्जा भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके हाथका स्पर्श होनेसे एक सुंदर स्ली हो गयी ॥ ८॥ इसके द 
|| उपरांत आप ही रूप, गुण, उदारता यह सब कुब्जामें आ गये, तब कामदेवसे पीड़ित हो वह 
4 अण्णा उुपट्टका छोर पकड़ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रसे कहने लगी ॥९॥ कि हे वीर ! हे पुरुष- 
रेष्ठ ! तुम मेरे सग चलकर मेरा भवन पवित्र करो, क्योंकि अब मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती 
5 और तुमने मेरा मन चलायमान किया है, इसलिये मेरे ऊपर प्रसन्न हो ॥ १० ॥ हे महा- 
| राज परीक्षित ! इस प्रकार जब कुब्जाने कहा, तब उसी समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण- ॥ 
चन्द्र बलदेवजी और अपने मित्रोंका मुख देख कुछेक भुसकाते हुए कुब्जासे बोले 
| ॥33॥ कि हे सुदरशुकुटियोबाली ! तुम्हारी शरकुटी हमारे मनको खींचती है, तुम ॥ 
७ मारा दुपट्टा क्यों खींचती हो! मैं कंसको मार अपने सुहृदोंका कार्य सिद्ध कर मनका 
(४ उत दूर करनेवाले तुम्हारे घर आउँगा । क्योंकि मैं तो बालबरह्मचारी हूँ, किसीसे जान | 
9] पहिचान नहीं और हमारा यहां घर नहीं, हमें तो केवल तुम्हारा ही आश्रय है, जब तुम्हारे | 
१) 
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| रु यहा न आयेंगे तो और जायँगे कहां !॥ ३२ ॥ इस प्रकार मीठे-मीठे वचन कह और | 
कुब्जाको बढौं छोड़ आगे चले। तब बनियोंने पान, माला, चंदन इत्यादि भेंट ले बल- 
देवजी सहित भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रकों दी ॥ १३॥ हे महाराज ! भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रका 
दर्शन करनेके कारण उत्पन्न हुए कामदेवे शोभसे मधुरापुरीकी ख्यां विहल हो गयी, / 
अथात्‌ बच्न खुल गये, चोटी खुळ गयीं, चूड़ी खिसक आयीं और जैसे कोई चित्र खींचकर 

| खड़ा कर देता है, उसी प्रकार खड़ी रह गयीं॥ १४ ॥ इसके उपरांत अच्युत भगवान्‌ 


कट क श्रीमद्धागवत भाषा-स्कन्ध १० अ० ४२ ईह (१०४५ ) 
| श्रीकृष्णचन्द्र मथुरावासियोंसे पूछते-पूछते घनुषशालामें गये और वहां जाकर इंदरके ह 
| ३ समान धरा हुआ धनुष देखा ॥१५॥ हे महाराज ! यद्यपि बड़े-बड़े बलवान्‌ पुरूष 
उसकी रक्षा कर रहे थे, पूजा हो रही थी, अत्यन्त जिसकी शोभा थी, परन्तु तो भी भगवान्‌ 
श्रीक्रष्णचन्द्रने लोगोंके मने करनेपर भी उसे उठा लिया ॥ १६॥ और लीलापूर्वक एक 
ही हाथसे उठाकर पलभरमें मनुष्योंके देखते देखते बीचमेंसे खीचे । जैसे मतवाला हाथी गन्नेको 
तोड़ डालता है, उसी प्रकार तोड़ डाला ॥ १७ ॥ हे राजन्‌ ! जिस समय धनुष टूटा उस 
समय महा गम्भीर शब्द हुआ; उस शब्दसे पृथ्वी, आकाश, एवं स्वर्ग और सब दिशायें 
ब्याप्त हो गयीं और उस शब्दको सुनकर कंसका हृदय भी अत्यन्त भयभीत हुआ ॥१८॥ 
इसके पीछे उस धनुषके रक्षकोने अत्यन्त कोधित हो अपने-अपने अन॒चरोंसहित भगवान्‌ | 

श्रीकृष्णचन्द्रको “पकड़ लो, पकड़ लो” इस प्रकार कहते चारों ओरसे घेर लिया॥१९॥इसके 
उपरांत भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र और बलदेवजी इन असुरोंको अपने मारनेके लिए आया देख | 
| क्रोधित हो धनुषका एक-एक टुकड़ा हाथमे ले उन पुरुषोंको मारने लगे ॥ २० ॥ फिर [ 
कंसकी भेजी हुई सम्पूर्ण सेना मार धनुषशालासे बाहर निकल मथुरापुरीकी सम्पदा देख & 
१) इषित होकर घूमने लगे ॥२१॥ मधुरावासी नरनारियोंने भगवान्‌ कृष्ण-बलदेवका अद्भुत 
पराक्रम और धृष्टता देख अपने मनमें जाना कि ये कोई उत्तम देवता हैं॥ २२ ॥ श्रीशुक- | 
देवजी बोले कि, हे राजा परीक्षित्‌!इस प्रकार कृष्णबलदेव विचर रहे थे कि इतनेमैही भगवान्‌ | 
सूर्य अस्त हो गये और सन्ध्या हो गयी, तब भगवान्‌ श्रीकृष्ण बलदेव गोपोंसहित मधुराः | 
| पुरीसे बाहर निकले ओर जहां गाड़ियाँ छूटी थीं वहां पहुँचे ॥२३॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रको ॥ 
ब्रजसे चलते समय गोपियोंने विरहमें व्याकुळ होकर जो-जो बातें कहीं थीं वे सब ही श्रीकृष्ण | 
चन्द्रके अद्भकी शोभा देख मथुरावासियोंने सत्य जानी, क्योंकि लक्ष्मी भी अपने भजने- & 
वाले ब्रह्मादिकोंको छोड़ इसी रूपकी चाहना करती हैं॥२४॥इसके उपरांत चरण धो रामकृष्ण | 
दूध भातका भोजन कर कंसका विचार जान उस रात्रिको सुखपूर्वक वहीं रहे ॥२५॥ कंस | 
| घनुषका टूटना, रक्षकोंका मारना और अपनी सेना का वध सुनकर कि यह कृष्णका केवल 
॥ खेल है, कुछ पराक्रम नहीं है ॥ २६ ॥ ऐसा विचार कर मारे भयके उसे नींद न आयी, ' 
शै अर्थात्‌ महाभयभीत हुआ, तब वह दइ केस मृत्युके जतानेवाछे जागतेमें, सोतेमें बहु- | 
| तसे खोटे स्वप्न देखने लगा ॥२७॥ दपण और जलम मुख देखनेपर उसको अपना शिर नहीं । 
दीखे, चन्द्रमा सूर्य दो-दो रूप नहीं हैं, परंतु उसे दो-दो दिखायी दिये ॥ २८ ॥ अपनी परः 

| छाहींमें छिद्र द अँगुली देकर कानमें देखा तो घर घ शब्द भी सुनाई नहीं आया, वृक्ष | 
॥ सोनेकेसे दिखाई देने लगे और कीच व रेतमें अपने पांवके चिह्न भी है न देखे ॥२९॥ इसके | 
ती उपरांत यह स्वप्न देखा कि भूत-प्रेत छातीसे लगाकर मिलते हैं और गंधेपर चढ़ा गुड़हरके |; 
| फूलोंकी माला पहने, अकेला, तेलमें भीजा, जहर खाता, नग्न बेष किये मैं दक्षिण दिशाको 

चला जा रहा हूँ ॥ ३० ॥ इस प्रकार स्वप्नमें और जागतेमें खोटे खोटे शकुन देख मृत्युसे 

१ ॥ डरे कंसको रात-भर चिन्ता के कारण नींद न आयी ॥३१॥ हे कुरूवशोत्पन्न राजा परीक्षित! 

| इस भांति ज्यों त्यों वह रात्रि न्यतीत इई, आतःकाल हुआ, जलमें सूर्य निकला उस समय 
न 4 राजा कंसने मल्लोंकी कुस्ती लड़वानेके लिये बड़ा उत्सव कराया ॥ ३२॥ पुरुष रंगभूमिकी 

पूजा करने लगे) उसी समय भेरी बजने लगी, माला, पताका, और वस्रोके बन्दनवारोसे | 
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48 शुकसागर $ | 
जाये गये ॥ ३३ ॥ और मञचानोके ऊपर आहण, क्षत्रिय, आदि जिनमें मुख्य- | 
न मुख्य पुरवासी तथा देशवासी थे, सुखपूर्वक आकर बैठ गये ॥ ३४ ॥ इसके उपरांत राजा | 


| कंस भी अपने प्रधान मन्त्रीको सग ले अखण्डमण्डलवाले राजाके बीचमें एक राजमञ्चान 

॥ था, उसके ऊपर आ बैठा, परंतु भयके कारण हृदय कांप रहा था ॥३५॥ नगारोंके बजते 

| ही झटपट मछ खम्भ ठोक, जांधिये सिंदूरकी बिंदी लगा, धूरी मल, छोटी-छोटी 

| उटिया बड़े गवे भरे अपने- अपने उस्तादोको संग लेकर रंगभूमिमे आये ॥ ३६॥ चाणूर, 

| ॥ मुष्टिक, कूट, शल, तोशळ, ये अखाड़ेमें आये और मनोहर बाजोंका शब्द सुनकर अत्यन्त ॥ 
| असन्न हुए ॥ २७ ॥ इसके उपरांत कैसके बुलाये नन्द आदिक सम्पूर्ण गोप भी राजा 

6 कंसको भेंट दे एक मञ्चानपर आकर बैठ गये ॥ ३८ ॥ 


इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शाल्य्रामवैश्यक्ृते दशमस्कन्ये 
पूर्वाद्दें कुब्जास्वरूपदानमछरंगोपवर्णनं नाम द्विचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४२ ॥ 


दोहा-मारि कुवल्यापीड गज, रंगभूमि हरि जाय । 


वचन कहे चाणूरसों, तेंतालिस अध्याय ॥ 
श्रीशुकदेवजी बोले कि हे नृपोत्तम परीक्षित्‌ ! श्रीक्रष्णभगवानूने विचार किया कि यद्यपि 
हमने धोबीको मार धनुष तोड़ अपना ऐश्‍वर्य जताया, परन्तु तो भी हमारे 'माता-पिताको | 
नहीं छोड़ता और हमको मारना चाहता हे, इसलिये इस मामाके मारनेमें हमें कुछ दोष नहीं 
है, इस र दोषके दूर करनेका विचार कर कृष्ण बलदेव दोनों भाई, जहां मछ खम्भ ठोक 


॥ 
| 
रहे थे, नगाड़े बज रहे थे, उनका शब्द सुन देखनेको गये॥ १ ॥ फिर श्रीक्कष 
॥ 


णने रंगभूमिके 
द्वारपर जाकर देखा कि कुवल्यापीड हाथी खड़ा है और महावत उसे आगेको पेल रहा है 
॥ २॥ यह देखते ही शूरवंशोत्पन्न भगवाम्‌ श्रीकृष्णचन्द्र फेर बांधकर मुखपर छुटी हुई 
कुटिल अलकोंको सम्भाल, गलेकी लम्बी मालाको जनेऊके समान कन्धेपर डाल, मेघके 
तुल्य गर्जकर अत्यन्त गम्भीर वाणीसे बोले ॥ ३ ॥ 
चौ०-सुनह महावत बात हमारी % लेह हारते य गज तुम रारी ॥ 
` जान देह हमको रुपपासा % नातर हेहें गजको 


नासा ॥ 
है महावत ! हाथीको हटाकर हमको शीघ्र मार्ग ही जप 
हाथीसहित तुझको मार यमलोकको भेज हूँगा॥ ४ दे और यदि नहीं हटायेगा तो अभी | 


पांबोंसे निकल गये ॥ ७ ॥ अत्यंत 
गरुड़ सपैको घसीटता हे, उसी प्रकार # 
औकृष्णचन्द्रको पकड़नेके लिये जब 
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र हाथी आता, तब श्रीकृष्ण उसे बांई ओर ले जाते और बाई ja 
दाहिनी ओर ले जाते, अधिक क्या करें ! जैसे गायोंके बछड़ोंके सग क 
उसी प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र हाथीके पीछे फिर रहे थे॥ ९॥ इसके उपरांत भगवान्‌ | 
काल सम्मुख आकर थप्पड़ मारा और उस हाथीको परक दिया ॥ १० ॥ जब ह 

उसे गिरा दिया श्रीकृष्णचन्द्र भी लीलापूर्वक प्रथ्वीपर गिरकर अत्यन्त रीध्रतासे खडे हो |® 

| गये, तब श्रीकृष्णचन्द्रको गिरा जान वह हाथी दांतोंसे पृथ्वीको खोदने लगा ॥ ११॥ हे | 
नृपश्रेष्ठ | उस हाथीका बल घट गया तब हाथीको महाकोध उत्पन्न हुआ और महावतने | 
2 


|| 
fe 


(६ 


भै जिस समय अंकुश मारा तब वह हाथी श्रीकृष्णचन्द्रपर फिर झपटा ॥ १२ ॥ मधु देत्य 
मारनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने सम्मुख आते ही हाथीकी सैड़ पकड़ क 
१ दिया ॥ १३॥ और सिंहके समान गर्जते हुए हाथीको पाबोंके नीचे दाब लीलापूर्वक उसके 
दांत उखाड़ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्दने उन दांतोंसे महावतको मारा ॥ १४ ॥ जब हाथी मर 
१ ॥ गया, तब श्रीकृष्ण बलदेवने उसे वहीं छोड हाथमें हाथीके दांत लेकर कंधेपर धारण कर | 
, | वहांसे आगे चळे, उस समय रुधिर और मदकी बूदें उनके छग रही थीं ॥ १५ ॥ और हे £ 
4 राजन्‌ ! कुछेक पसीना भी उनके युखकमलपर आ रहा था, इस प्रकार शोभायमान भगवान्‌ | 
| श्रीकृष्णचन्द्र गोप-ग्वालोंको संग लिये हाथीदांतके शोभायमान शस्र धारण किये कृष्ण- | 
&| बलदेव दोनों भाई रङ्गभूमिमे पहुँचे ॥ १६ ॥ 
चौ०-चले जहां सब मल्ल गुपाला % हिरद दन्तधरि कन्ध विशाला ॥ 
; उस समय भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र मछोंको मछोंके समान इष्टि आये, मनुष्योंको अत्यंत 


CA 


सुन्दर जान पड़े और खियोने साक्षात्‌ कामदेव स्वरूप समझा, दुष्ट राजाओंको कालके [९ 
समान दिखायी दिये, वसुदेव देवकीने पुत्रके समान देखा, भोजपति कंसने तो यही देखा | 
कि साक्षात्‌ मेरी मृत्यु चली आती है, अज्ञानियोंको भयङ्कर रूप दृष्टि पड़े और ज्ञानियोंको | 
| परमतत्त्वरूप दृष्टि आये, यादवोंको परम देवतारूप जान पड़े, अधिक क्या कहें जैसी 


जिसकी भावना थी; उसी प्रकार दिखाई दिये । हि | 
चो०-यहि विधि रहा जाहि जस भाऊ # तेहि तस देखेउ यदुकुलळराऊ॥ |. 

इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र बलरामजीको संग लेकर रंगभूमिमें पहुँचे ॥ १७ ॥ हे है 

राजा परीक्षित्‌ ! कुवलयापीड हाथीको मरा देख जो किसीके जीतनेमें न आये, ऐसे कृष्ण 

बलदेवको देख अत्यन्त पैर्यवान्‌ राजा कंस भी डर गया ॥ १८ ॥ बड़ी भुजा, विचित्र वेष, | 

आभूषण, माला इत्यादि वस्रोको धारण किये भगवान्‌ कृष्ण बलदेव रंगभूमिमें जाकर ऐसे | 
शोभायमान लगने लगे जैसे उत्तम रूप धारण करनेवाला नट शोभायमान लगता है; इस | 

छ प्रकार अपनी कांतिसे देखनेवाले पुरुषोंके मनको चुराते थे ॥१९॥ हे राजन्‌ ! मञ्चानोंके ऊपर | 

जेठे पुरवासी देशवासी जन पुरुषोमे अष्ठ श्रीकृष्ण बलदेवको देख आनंदके वेगसे मरित सुख | 

हो गये और अपने नेत्रोंसे उनके मुखकी शोभा देखकर तृप्त न हुए॥२०॥ इस प्रकार नेत्र चलाने छै 

लगे कि मानो रूपको पी जायेंगे, जीम ऐसी चलाते थे,मानो चाट जायगे,नासिका ऐसी चलाते | 

4 हैं मानो सूँघ लेंगे, भुजा ऐसी चलाते हैं मानो लिपट जायेंगे । जैसा श्रीकृष्णचन्द्रकःा रूप % 

कानोंसे सुना था, उसी प्रकार आंखोंसे देखकर उनके रूप, गुण, माध्य ढिठाईसे बुद्धि || 
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१ जिनके हो गयी, ऐसे पुरुष जैसा सुने वैसा ही आपसमें कहने लगे ॥ २१ ॥ २२॥ कि ये | 
ही जो कृष्ण बलदेव हैं, वे साक्षात्‌ भगवान्‌ हरि नारायण हैं और अपने बंश सहित इस 
श ससारमे वसुदेवके घर अवतार लिया है ॥ २३ ॥ देखो, यह जो सांवरा बालक है, इसने | 
|| देवकीसे जन्म लिया था और अबतक छिपा रहा, क्योंकि पिताने गोकुल पहुँचा दिया था, # ॥ 
१) इसलिये नन्दजीके घर वृद्धिको प्राप्त हुआ है ॥ २४॥ इसी कृष्णने पूतना मारी और बग- | 
| लेका स्वरूप धरे हुए बकासुर देत्यको मारा, यमलार्जुन वृक्ष उखाड़े और केशी, अघासुर ॥ 
& इत्यादिक बहुतसे दानव मारे ॥ २५ ॥ देखो जब वनगे अग्नि लगी थी, तब इसी कृष्णने | 
(| गो, ग्वाल बचाये थे काळी सर्पको दण्ड दिया और इन्द्रका मद दूर किया ॥ २६॥ यही ॥ 
क सात दिनतक गोवर्द्धन पर्वतको हाथमें लिये रहा । वर्षा, पवन, वत्रपातसे गोकुलकी रक्षा | ॥ 
की ॥२७॥ गोपियाँ इस कृष्णका नित्य प्रसन्न हसन चितवनयुक्त श्रमरहित मुख देखकर अनेक 
| तापोंको दूर करती हैं ॥ २८॥ अधिक क्या कहें, इस कृष्णसे यह यदुवंश बहुत विख्यात 
| हो सम्पत्ति, यश, बड़ाई पायेगा और इसी कृष्णसे सजनोंकी रक्षा होगी, इस प्रकार वे 
6 मनुष्य परस्पर बातचीत करने लगे ॥ २९ ॥ कमलके समान नेत्र स्वरूपवान्‌ इस कृष्णके 
| बड़े भाई बलरामजीने प्रलम्बासुर, घेनुकासुर मारे । क्यों जी? मारे तो कृष्णने, बलदेवका | 
| नाम क्यों लेते हो ! देखी सुनी बातोंमें भी भेद हो जाता हे ॥३०॥ हे महाराज ! सब मनुष्य 
|| इस प्रकार कह रहे थे और नगाड़े बज ही रहे थे कि इतनेभे चाणूर नामक बलवान्‌ 
| श्रीकृष्ण बलदेवको सम्बोधन देकर बोला ॥ ३१ ॥ कि हे नन्दके पुत्र ! हे राम । तुममें बल ॥ 
अधिक हे ओर कुस्ती लड़ना भी भली प्रकार जानते हो, यही सुनकर राजा कंसने तुम्हें ( 
श बुलाया है॥ ३२॥ क्यों कि प्रजा मन, कर्म, वचनसे राजाका प्रिय करे तो कल्याण प्राप्त 
होता है और जो विपरीत करते हैं उनका कल्याण नहीं होता ॥ ३३ ॥ और यह बात भी | 
| प्रगट |. कि प्रतिदिन बछड़ोंके चरानेवाले गोप प्रसन्न होकर त्रजमे कुस्तीका खेल करके गाय | 
| चराते हैं ॥ २४ ॥ इस कारण हम तुम कुस्ती लड़कर राजा कंसका प्रिय करें तो राजा कंस 
॥ प्रसन्न होंगे और फिर सब प्राणी हमारे उपर प्रसन्न होंगे॥ ३५ ॥ इस प्रकार भगवान्‌ ॥ 
4 श्रीकृष्णचन्द्र चाणूरका वचन सुनकर और कुस्ती लड़ना अपने योग्य जान बड़ाई करके उस | 
है समयके उचित वाक्य कहने लगे ॥ ३६ ॥ कि जिस कंसकी तुम प्रजा हो, उसी केसकी हम || 
| तनमें रहनेवाली प्रजा हैं, इसलिये राजा केसका नित्य प्रिय करें इसीमें हमारा कल्याण हे 
| ॥३७॥ परंतु देखो हम बालक हैं इसलिये हम अपने समानके बालकोंसे कुस्ती लड़ेंगे, जैसा 2 
. 8 उचितहो उसी रीतिसे कुस्ती लड़ो; क्योंकि महोंकी सभामें अधर्म नहीं होना चाहिये ॥३८॥ | 
९] इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रका वचन सुनकर चाणूर बोला कि तुम बालक नहीं हो 
| और बलियोंमें बलदेव भी बलवान्‌ हैं, बालक नहीं हैं, किशोर नहीं हो, क्योंकि हजार || 
| हाथियोंका बल रखनेवाला कुवलयापीड हाथी तुमने लीलापूर्वक ही मार डाला ॥ ३९ ॥ 


|| इसलिये हमारे संग तुम कस्ती लडो, यह अनीति नहीं हे । हे बृष्णिवेशमे जन्मे कृष्ण ! | 
| मेरी तुम्हारी और बलराम मुष्टिककी कुस्ती हो ॥ ४० ॥ च 


आ ल पुनि ऐसे % तुमको बालक कहिये केसे ॥ ॥ 


(न 
५५ 


८ 
५ 


छ्ऋ्त्ख्छ्त्र्त्ज्छ्न्ह््क् 


CCD, 


2 
द 
॥ 

नर 

& 


[i 


9 गिरि गोवर्धन करपर धारयो % जळते कालियनाग निकारयो ॥ 
औरो असुर महाबल भुर १७ सुनियत खेलत ही तुम मारे ॥ 
सो बल आज देख हम लेहे % आगे जान तुम्हें तब देहें॥ 

दोहा-लौन नृपतिको मानकर, नन्दसुवनसां आज । 

/ 2 लड़ि मरिहैँ के मारिहें, करे कंसको काज ॥ ( 

न इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामञझुकसागरे शाल्ग्रामवेश्यकृते दशमस्कन्धे पूर्वार्छे | 

4 कुवल्यापीडवधो, रंगभूमिप्रवेशनिरूपण नाम त्रिचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४३ ॥ ! । 


दोहा-कंसादिकको वध कियो, माँइन ज्ञान बताय । 
दर्श कियो पितु मातुको, चौवालिस अध्याय ॥ . हि 

| शरीशुकदेवजी बोले कि हे भरतवंशावतंस राजा परीक्षित्‌ ! इस प्रकार निश्चय संकल्प 
॥| कर नीलाम्ब्र पीताम्बरके कच्छे बाँध, खम्भे ठोंककर खड़े हो गये । इसके उपरांत मधु | 
देत्यके मारनेवाले भावात श्रीकृष्ण तो चाणूरके सम्मुख हुए और रोहिणीनन्दन बळरामजी | 
| सुष्टिकसे जुटे ॥ १ ॥ हाथोंसे हाथ, पांवसे पांव मिलाकर परस्पर जीतनेकी इच्छासे एक | 
| एकको बलात्कार खींचने लगे ॥ २ ॥ अर॑त्निमें अरत्नि मिलाय, घुटुएसे घुदुए मिळाय, Ee 
शिरसे शिर,छातीसे छाती मिलाकर कृष्ण और चाणूर दोनों परस्पर कुस्ती लड़ने लगे ॥३॥ | 


दोहा-शिरसों शिर भुजसों भुजा, दृष्टि रष्टिसो जोरि। 

चरण चरण गहि झपरिके, लपटि दपटि झकझोरि ॥ 
सोरठा-गहन न पावत घात, छुटि जात छपटात पुनि । 
शिव विधिपै न गहात, तिन्हैं मल्ल चाहत गहन ॥ | 
॥ चारों ओर घूमना,पक्का देना, परिरम्भण अर्थात्‌ हाथसे बिडारना अपवातन अर्थात्‌ नीचे | र 
र पटक देना, उत्सर्पण अर्थात्‌ छोड़कर पीछेसे आगे जाना, अपसर्पण अर्थात्‌ पीछे जाकर र 
| खड़ा होना, इस प्रकार दाव-पेंच कर करके लड़ने लगे ॥ ४॥ उत्थापन अर्थात्‌ पांव और | 
| घु मिलाकर गिरते हैं. उनका उखाड़ देना; चालन अर्थात्‌ बंधे दावको दूर करना; स्थापन > 
| अर्थात्‌ हाथ-पांब पकड़कर मिला देना, इस प्रकार परस्पर देहको पीड़ा देने लगे ॥ ५ ॥ || 
| इस प्रकार इनका युद्ध देखकर वहांकी बैठी हुई ख्रियाँ परस्पर कहने लगीं कि देखो यह कृष्ण ह 
| तो निर्बल है और चाणूर सबळ है, यह विचार वे खनियाँ अत्यन्त दयाको प्राप्त हुई ॥६॥ इन | 
| राजसभामें बैठनेवालोंको भी बड़ा अधर्म होगा क्योंकि राजाके देखनेको कही निर्बल सब- |; 
| लकी कुस्ती करायी जाती है ! ॥ ७॥ भला विचारो तो सही,कि कहां तो वजसे कठोर अंग- | 
| वाले पर्वतके समान उँचेऊँचे सब मछ और कहां अति सुकुमार कोमल अंग जिनकी यौवन | 
£ अवस्था भी अभी प्राप्त नहीं हुई ऐसे श्रीकृष्णचन्द्र ! ॥ छ इस्‌ णा इस समय निश्चय धर्म ६ 
४ नाश हो रहा है, इस कारण इस सभामें बेठना उचित नहीं, क्योंकि जहां धमका नाश हो वहां 
क कभी न बैठे ॥९॥ विवेकी पुरुषको ऐसी सभामें जाना योग्य नहीं है, क्योंकि दोषोंका स्मरण + 
| कर बातको जानकर जो चुप बैठा रहे तो दोष लगे और किसीकी झूठ-सच्ची कहे तो दोष | 
लगे,अथवा हम किंसीकी भली जाने न बुरी ऐसे कहे तो भी दोषका भागी हो। इस कारण सभामें 
॥ 


१ अरत्नि-समुष्टि हस्त अर्थात्‌ कोहनीसे बीचको अंगुलीतक । 
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जाना योग्य नहीं है ॥१०॥ सत्य बोळनेवालेको दुःख नहीं होता,सत्ययुक्त पुरुषको कोई विघ्न 

| दोष नहीं स्त रा $ शञ्जके चारों ओर दौड़ धूप करते श्रीकृष्णचन्द्रके मुखकी शोभा देखो 

कुस्तीमें जोर करनेसे इनके मुखपर पसीनेकी बूँदें आ रही हैं; जैसे कमलकोशके ऊपर ओसकी 

बूँदें पड़ती हैं ॥११॥ अरुण नेत्र बलदेवजीके मुखकी शोभा देखो, मुष्टिकके ऊपर कोष आ ॥ 
रहा है तो भी मुसकान सहित है इसलिये सुन्दर लगते हैं ॥ १२ ॥ भूमिमें ब्रजश्रूमि परम- 

पवित्र है, क्योंकि जिसके वनके चित्रविचित्र फूलोंको धारण किये पुराणपुरुष भगवान्‌ | 
श्रीकृष्णचन्द्र बलदेवजी सहित मनुष्यरूपमे छिपकर गोवोंको चराते समय बांसुरी बजाते 

खेलते फिरते हैं, जिनके चरणोंका महादेव और लक्ष्मीजी भी पूजन करती हैं ॥ १३ ॥ बड़ा 

आश्चर्य है, गोपियोंने ऐसा क्या तप किया है, जिस कारण जिससे श्रेष्ठ कोई नहीं और जिसके 

समान कोई नहीं, जिससे अधिक कोई नहीं, एवं जो आभूषण बस्न विना ही सुन्दर लगता 

है, यश लक्ष्मी ऐश्वर्य इनका एकान्त स्थान,अथोत्‌ सर्वदा जिसमें वास करें ऐसे प्यारेके स्वरू- 

पको दृष्टिसे देखती हैं ॥ १४ ॥ हे सखियो ! ब्रज बालाय धन्य हैं! जो गोपी गाय दुहानेके 

समय, धान छरते समय, दूध बिलोते समय; बालकोंको झुलाते समय और चुपाते समय, 
घरोंका काम-काज करते समय भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रमें आसक्त होकर उनके गुण गाती 

| उस समय उनका मन भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रमें ही लगता है और प्रेमानंदसे उनके नेत्रोमे 

आंसू आ जाते हैं॥ १९॥ प्रातःकाल जब ब्रजसे गो चरानेको जाते हैं और सन्ध्या समय 

जब गायोंको छे बांसुरी बजाते इए आते हैं, उस समय वे महाभाग्यवती गोपियाँ बांसुरीका 

शब्द सुन शीघ्र अपने घरसे निकल मार्गमें आये सुन्दर मुसकान दयापूर्वक चितवनयुक्त 

श्रीकृष्णचन्द्रके सुखका दर्शन करती हैं ॥ १६ ॥ हे भरतवंशावतंस परीक्षित्‌ ! इधर तो ख्रियाँ 

॥| परस्पर इस प्रकार बातें कर रही थीं और उधर योगके ईश्वर सबका दुःख हरनेवाले भगवान्‌ 

श्रीकृष्णचन्द्र श्रओंके मारनेका विचार करने लगे ॥१७॥ भय सहित ख्रियोकी बातें सुन- 

कर पुत्रोंमें स्नेहके शोकसे व्याकुल और घुतरोके बलको नहीं जाननेवाले माता-पिता बसुदेव 

देवकी अत्यन्त दुःखित हुए ॥ १८ ॥ अनेक प्रकार कुस्तीके दांव पेचोंसे जैसे श्रीकृष्ण और 

की चाणूर लड़ते थे उसी प्रकार महात्मा बलदेव और मुष्टिक लड़ने लगे ॥ १९॥ वज्रपात के 

समान कठोर भगवानके अंगके प्रहारसे चाणूरका अंग चुरकुट हो गया जिससे वह बहुत 

दुःखित हुआ ॥ २० ॥ इसके उपरांत शिकरेके वेगके समान चाणूरने दोनों हाथकी सुष्टि 

॥ बांध क्ोधमें भर, उपरको उछल भगवान्‌ वासुदेवकी छातीमें एक घूसा मारा ॥ २१ ॥ 


ष्घ्व््ळः |. 


पहले लक्ष्मी राजासे बोली -महाराज ! मै जाती 
राजाने कहा- जाओ । इसी प्रकार नीति, साम, दाम, दंड, | सब ||८ 
तब राजाने हाथ पकड़कर कहा-कि आपके रखनेको तो 
गये, अत: सत्यके रहनेसे नीति, लक्ष्मी आदि सब लौट आये और 
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चौ०-करके कोप मुष्टि इक मारी % फूल समान श्याम उर पारी ॥ 
भयो बेग अति हषि नियारो # कहन ठग्यो सुरि अहिर पछारो ॥ ॥ 

देख्यो हँसत गुपालहि ठाढ़ो $ परचो शोच प्राणन अति गाढ़ो॥ | 
| नन्दसुवन महिमा तव जानी % इनते मीच आपनी मानी॥ $ 
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तब मोहन करि कोप हँकारो $ जनु गजको मगराज पुकारो ॥ 
सुनत हाँक सब दांव झुलाने % थर थराय चाणर डरानो॥ 
धरो धाय तब झपटि कन्हाई % पटक्यो महि गहि मुजा फिराई ॥ 
हे राजन्‌ ! जिस प्रकार हाथी फूलोंकी मालाके लगनेसे नहीं चलायमान होता, वैसे ही 
| श्रीकृष्णचन्द्र उसकी मुष्टिकसे चलायमान न हुए इसके उपरांत अत्यंत क्रोधित हो भगवान्‌ 
| श्रीकृष्णचन्द्रने चाणूरके दोनों हाथ पकड़ अनेक वार घुमाकर बड़े वेगसे प्रथ्वीपर पटक दिया, | 
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गिरते ही उसके प्राण निकल गये और गहने, केश-माला इत्यादि सब बिखर गये । गिरते 
समय ऐसा शब्द हुआ कि मानो इन्द्रवज्र गिरा॥ २२ ॥ २३ ॥ इसी प्रकार मुष्टिक, कि 5 
| जिसने पहले बलदेवके मुष्टिप्रहार किया था, उसे बळदेवजीने थाप मारकरके गिरा दिया | 
॥ २४ ॥ सुष्टिक, कंपित हो सुखसे रुधिरका वमन करता पीड़ित हो प्राण निकल जानेसे जेसे | 
पवनका मारा वृक्ष उखडकर गिर पड़ता है, उसी प्रकार गिर गया ॥ २५ ॥ हे राजा परी- | 
षित्‌ ! इसके उपरांत दौड़ते हुए कूट मछको मारनेवालोमे श्रेष्ट बलदेवजीने लीलापूर्वक तिरः | 
स्कार कर बाई मुष्टिसे मार डाला ॥ २६ ॥ शल, तोशलने अपने मनमें विचार किया कि | 
दण्डवत्‌के बहाने चरण पकड़कर पटक देंगे, परन्तु भगवान्‌ तो सबके बाहर-भीतरकी जानने- 
वाले हैं, यह जिस समय दण्डवत्‌ करनेको आये; उस समय बलवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने एक ६ 
| लात ऐसी मारी जिसके लगनेसे शिर फट गया, इस प्रकार शल, तोशळ दो खण्ड विदीर्ण || 
| होकर दोनों पृथ्वीपर गिर गये ॥ २७॥ | 
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दोहा-जब मारे हरि मछ सब, परो कटकमें शोर । 

जिमि तारागण रवि उद्य, छिपे असुर चहुँ ओर ॥ 

चाणूर, मुष्टिक, कूट, शल, तोशल, इत्यादि मुख्य-मुख्य मछ जब मारे गये, तब वहां | 

और जो मछ उपस्थित थे, वे अपना प्राण बचानेके लिये भाग गये ॥ २८ ॥ बराबरके । 

गोपोंको अखाड़ेमें कर श्रीकृष्ण बलदेव उनके सङ्ग विहार करने लगे उस समय बाजे बज । 

रहे थे और श्रीकृष्णचन्द्र नूपुर नृत्य करनेसे परम सुहावन बन रहे थे ॥ २९ ॥ भगवान्‌ | 
श्रीकृष्णचन्द्र और बलदेवजीके चरित्र देख कंसके बिना सब मथुरावासी प्रसन्न हो गये, मुख्य- 

मुख्य ब्राह्मण तथा सजन पुरुष “साधु-साधु” ऐसे कहकर स्तुति करने लगे ॥ ३० ॥ 

सोरठा-सखन सहित दोउ बीर, रङ्गभूमि राजत खड़े। 

हरण भक्त भय पीर, ब्रजवासी प्रभु नन्दके॥ | 

जब बड़े-बड़े मछ मर गये, और कितने ही भाग गये तब भोजबंरियोंके राजा कंसने नगाड़े | 

बन्द करा दिये ॥ २१ ॥ और क्रोधित होकर कहने लगा कि कुटिलकर्मा वसुदेवके पुरोको । 

| पुरसे बाहर निकाल दो और इनका धन छीन लो और कुटिलबुद्धि वसुदेवको बांध लो ॥३२॥ | 


र 
त्य छ्ल्त्रह्ड SO 


छट 
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( १०७२ ) क शुकसागर # 
खोटी बुद्धिवाले वसुदेवको जल्दी मारो और इसके उपरांत शत्रुसे मिलनेवाले 
उग्रसेनको भी अनुचरोंसहित बांध लो ॥ २२॥ 
चौ०-बहुरि उग्रसेनको मारो # पितादोष कछ हृदय न धारो ॥ 
ऐसे पनि एनि वचन उचारे % कंपित स्सिन खड्ग कर धारे ॥. 
क्षण बेठत क्षण उठत अधीरा % मारे असुर सकळ दोउ बीरा ॥ 
अति बलवन्त नंदके बारे कँ तब सकोप हृप-ओर निहारे॥ | 
इस प्रकार जब राजा कंस बकने लगा, तब अत्यन्त क्रोधित हो अव्यय भगवान्‌ श्रीकृष्ण- | 
चन्द्र धीरेसे उछल ऊचे मञ्चानपर चढ़ गये ॥ ३४ ॥ | 
चौ० गये मँचान चकित चढ़े दोऊ # बाज झपट देखत बस कोऊ॥ | 
है गयो चकितनपतिमय मान्यो#आयो काल निकट यह जान्यो॥ | 
तब पैर्यवान्‌ अत्यन्त अभिमानी राजा कंसने अपने मृत्युस्वरूपको आता हुआ देख- | 


[१ 


श आसनसे उठकर ढाल तलवार ग्रहण की ॥३५॥ तलवार हाथमें ले आकाशमें जेसे शिकरा 


ge 


Eo 


॥ 


उ 


| पक्षी फिरता है, उसी प्रकार दाई-बाई ओर जल्दी-जल्दी फिरनेवाले कंसको असह्य और 
| उग्र तेजवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने, ताक्ष्यका पुत्र गरुड़ जैसे सर्पको पकड़ लेता है, उसी 
& प्रकार पकड़ छिया ॥३६॥ फिर उसकी फेंट तथा केश पकड़ ऊँचे मञ्चानपरसे रङ्ग भूमिमें 
शं पटक दिया और इसके ऊपर सब जगत्‌के आश्रय और स्वतन्त्र कमलनाभ भगवान्‌ स्वयं 
३ कूद पड़े । केश पकड़नेका कारण यह हे कि कंसने देवकीके केश पकड़े थे, इसलिये उसका 
बदला लिया॥ २७ ॥ इसके उपरांत सिंह जैसे हाथीको खींचता है; उसी प्रकार सब जगतके 
देखते मृतक हुए कंसको पृथ्वीमें घसीटने टगे । हे नरेंद्र ! उस समय आकाशमें नगाडे ॥ 
। बजने लगे, शब्द हुआ ॥ ३८ ॥ कंस प्रतिदिन चलायमान चित्तसे जल पीते, बात कहते, र 
चलते, सोते, और श्वास लेते चक आयुधवाले भगवान्‌ का ही श्ठ भावसे ध्यान करता | 
था, इसलिये श्रीक्ष्णचन्द्रके स्वरूपको प्राप्त हुआ ॥ ३९॥ 
| दोहा-जब प्रथ्वीपर आकर, परयो उतानो भ्रप। 
उर ऊपर दर्शन दियो, श्याम चतुर्भुज रूप ॥ 
' इसके उपरांत उस कंसके कंक, न्यग्रोध आदि से लेकर छोटे आठ भाई अत्यन्त क्रोधित हो 
कंसका बदला लेनेके लिये दोडकर आये ॥ ४० ॥ उसी समय रोहिणीके सुत बळरामजीने १ 


कोधित हुए हाथोंमें श्न लेकर आये हुए कंसके भाइयोंको सिंह जैसे पशुओंको मारता है | 
| उसी प्रकार परिघ उठाकर मार डाला ॥ ४१ f 


ओर भगवाचकी विशति जो ब्रह्मा महादेवादिक देवता है, 


(m8, 


चिले 


ख््रियाँ [आवहि दे नेत्रोंसे आंसू बहा-बहाकर पुकार-पुकारकर विलाप करने लगीं ॥४४॥हा नाथ ! 
8| है प्राणपति ! हे धर्मके जाननेवाले ! हे करुणानाथ | 


हिका शै श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध १० अ० ४५ $? (१०५३) 
राहत म त व 
9| बारसहित और बालकोंसहित हमको क्यों मार गये ॥४५॥ हे पुरुषों शरेष्ठ ! जैसे तुम विना 
त व विधवा होकर शोभायमान नहीं लगतीं उसी प्रकार तुम्हारे विना मथुरापुरी भी शोभा 
|| नहीं पाती क्योंकि सम्पूर्ण मङ्गल उत्सव इसमें से दूर हो गये ॥,४६ ॥ निरपराध प्राणियोसे 
न | बेरकरके कौन पुरुष सुख पाता हे! ॥४७॥ क्योंकि इस संसारमें समस्त प्राणियोंकी उत्पत्ति; ॥ 
3 पालन ओर नाशकर्ता भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र ही हैं, इस लिए जो इनकी अवज्ञा करता हे, वह ॥ 
9| कभी सुख नहीं पाता ॥ ४८ ॥ ीञुकदेवजी बोले कि हे राजा परीक्षित्‌ | लोकोंके पालन ॥ 
। करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने राजा कंसकी ख्रियोंका समाधान कर कंसकी दाहादिक | 
| क्रिया करायी ॥ ४९ ॥ इसके उंपरांत माता-षिता देवकी वसुदेवको कंसके बंदीखानेसे | 


छुड़ाया और रामकृष्णचन्द्र दोनों भाइयोंने माता-पिताके चरणोंमें शिर लगाकर प्रणाम ॥ 

| किया ॥ ५० ॥ माता-पिता देवकी वसुदेव प्रणाम करते पुत्रोको जगत्‌के ईश्वर जान भय- | 
॥ भीत होकर उनसे नहीं मिले ॥ ५१ ॥ 
इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शाल्ग्रामवेश्यकृते दशमस्कन्धे ॥ 
पूर्वाद्धे कसादिवधवर्णण नाम चतुश्चत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४४ ॥ ॥ 


हा-पितु नदादिक शान्तकर, उग्रसेन दियो राज । 

| बहुरि गये गुरुके भवन, पेंतालिस सुखसाज ॥ 
॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे नृपश्रेष्ठ परीक्षित्‌ ! पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने माता- 
पिताको ज्ञान प्राप्त हुआ जान विचारा कि यह ज्ञान अभी ठीक नहीं, इसलिये सब लोगोंको 
मोहित करनेवाली अपनी माया फिर फैलाई ॥१॥ यादव श्रेष्ट भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र बल- र 


| देवजीको संग लेकर माता-पिताके पास आये और विनयपूर्वक नम्र हो, हे माता ! हे पिता | 
इसप्रकार आदरपूर्वक प्रसन्न होकर कहने लगे ॥ २॥ हे पिता ! सवदा तुम्हें चाइना ही 
बनी रही और हम पुत्रोंसे बाल्य अवस्था, पौगण्ड अवस्था तथा किशोर अवस्थाका सुख 
| कभी तुमको न हुआ ॥ ३॥ हक / 
|. दोहा-संबै जीव सन्तानसों, सुख पावत दिनरेन । 
| तुम्हें हमारे जन्मते, बहुतहि भये कुचेन ॥ | 
यद्यपि हम अवगुण भरे, प्रगटे महा असाध। 
तद्यपि निज सुत जानिके, क्षमा करो अपराध ॥ ॥ 
| देवके मारे तुम्हारे निकट वास भी न कर सके, पिताके घर बालक रहते है और उनका. 
लाळन-पालन होता है, आनन्द पाते हैं, हमको कुछ भी प्राप्त न हुआ ॥४॥ धर्म, अर्थ, काम, ॥ 
` ल मोक्ष सर्व पदार्थ जिससे हों, ऐसा यह देह जिन माता-पिताने उत्पन्न किया उनकी यह मरण- | 
धर्मा मनुष्य सौ वर्षतक सेवा करे, तो भी उनसे उक्रण नहीं हो सकता ॥५॥ जो पुत्र समर्थ | 
| होकर देहसे अथवा धनसे माता, पिताको जीविका नहींदेता, उसे परलोकमें यमके दूत उसका 
मांस उसे ही काट-काटकर भक्षण कराते हैं॥ ६॥ माता, पिता, वृद्ध, सुशीला स्री, पुत्र [ 
और कोई शरण आये इनका जो मनुष्य भरण-पोषणन करे, तो | 
थे और कंसके भयके कारण नित्य चंचल मन होनेके कारण 
॥ ८ ॥ हे पिता ! हे माता ! पराये 


। बालक) बह बह 
$ वह मृतकके समान है॥७ 

तुम्हारी सेवा विना किये हमारे दिन व्यर्थ बीत गये 
बिल = 


किल््व्ल्क 


Fe 


है शुकसागर कै 


| मनुष्य रूपधारी विश्वके आत्मा हरिके वचनसे मोहित होकर देवकी, वसुदेव पुत्रोंको गोदमें |६ 
बैठाकर परमानंदको प्राप्त हुए ॥१०॥ हे राजा परीक्षित ! स्नेहके पाशसे बधे (मो हित) देवकी | 
भै वसुदेव आंसूकी धाराओंसे कृष्ण-बलदेवको भिगोते हुए कुछ भी न बोले ॥११॥ देवकीके पुत्र | 
| भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्दने इस प्रकार माता-पिताको सावधान कर नाना उम्रसेनको यादवोंका |; 
राजा बनाया ॥१२॥ श्रीकृष्ण बोले कि हे महाराज ! हम तुम्हारी प्रजा र हमें तुम आज्ञा | र 
| करनेके योग्य हो और यदुवेशियोंको ययातिका शाप है, इस कारण यादबोंका सिंहासनपर | 
बैठना और राज्य करना योग्य नहीं हे ॥१३॥ मैं सेवकके समान तुम्हारे निकट सदा उप- | 

| स्थित रहूँगा, बड़े-बड़े देवादिक तुमको भेट देंगे और राज्य देंगे; इसमें कहना ही क्या हे 
॥१४। और कंसके डरके कारण जो अपनी जातिके यदु, वृष्णि, अंधक, मधु, दाशाई कुकु- २ 


रादिक भाग गये ॥१५॥ उनको बुलाकर और विदेशमै बसनेके कारण जो यादव कृश हो रहे | 
थे, उनका सत्कार कर बहुतसा धन दे तृप्त कर सब विश्वके कर्ता भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने ह 


। बोले ॥ २०॥ हे पिता! तुम स्नेहियोंने हमारा पोषण किया, बहुत लाड़-प्यार किया £ 
। अधिक क्या कहें माता-पिताकी अपने पुत्रोंमें अधिक प्रीति होती है, वह तुमने उनसे भी | 


। | बालकपनसे ही छोड़ दिया ॥२२॥ हे पिता ! अब तुम जजको जाओ, हमभी बन्घु-बांध- | 


६ 
> 
अनेक गार्ये बछड़ों सहित ब्राह्मणोंको दान कीं॥ २७॥ | 
[म-कृष्णके जन्म न f 


| $ श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध १० अ० ४५ क (१०५५) 
| यद्यपि सम्पूर्ण विद्या जाननेवाले सर्वज्ञ अर्थात्‌ सब बातके जाननेवाले कृष्ण बलदेव सब | 
जगत के ईश्वर थे, परन्तु तो भी स्वतःसिद्ध निर्मल ज्ञानको मनुष्योंके समान चेष्टा क्रनेके कारण 

| 


गुप्त रखते थे ॥३०॥ इसके उपरांत कृष्ण बलदेव गुरुकुलमें वास करनेकी इच्छासे कश्यपगोत्री 
| उजनपुरीके वासी सांदीपनि गुरुके पास गये जो प्रकाश्य नामसे भी प्रसिद्ध थे ॥ ३१ ॥ ह 
जितेंड्िय कृष्ण बलदेव भली मकार गुरुके पास आकर बड़े आदर-सत्कारसे भक्तिपूर्वक जैसे |. 
| नारायणकी सेवा करते हैं, उसी प्रकार गुरुकी सेवा करने लगे ॥ ३२ ॥ शुद्ध भक्तिपूर्वक £ 
सेवासे सन्तुष्ट हुए द्विजन्माओंमें श्रेष्ठ युरुजीने श्रीकृष्ण बलदेवको शिक्षादिक छः अंग और ॥ 
हर भर पा, नाकि पा ल कला चर 


धनुषे और धर्मशास्त्र, राजनीति, मीमांसादिक, तर्कविद्या तथा शब्वुसे मिलाप करना, युद्ध | 
करना, उसके ऊपर चढ़ जाना, निकट जाकर रहना, अपनी ओर तोड़ लेना, मेल करना यह 
छः प्रकारकी राजनीति पढ़ायीं ॥ ३४ ॥ हे राजन्‌ | सब मनुष्योंमें तथा उत्तमोंमें उत्तम सब 
विद्याओंके चलानेवाले सावधान कृष्ण बलदेवके गुरुके विना बताये ही सम्पूर्ण विद्या सीख 
लीं ॥ ३५ ॥ चौंसठ राजियोंमें गाना, बजाना, नृत्य करना आदि चौसठ कला सीखीं । हे 
राजन्‌! जब विद्या पढ्‌ चुके तब कृष्ण बलदेव दोनों भाई गुरुजीसे “गुरुदक्षिणाकी आज्ञा करो” 
इस प्रकार कहने लगे॥ ३६ ॥ तब सांदीपनिने कृष्ण बलदेवकी अद्भुत महिमा देख, कि 
मनुष्योंमें ऐसी चमत्कारी कहां! श्लीसे परामर्श कर प्रभासक्षेत्रके समुद्रमे डूबकर जो पुत्र मर 
गये थे, ख्रीके कहनेसे उनको ही मांगा ॥ ३७॥ “तथास्तु” इस प्रकार कह अत्यन्त | 
पराक्रमी, बड़े रथी कृष्ण बलदेव रथमें बैठ प्रभासक्षेत्रमे पहुँच समुद्रके किनारे जाकर | 
| 
k 
& 


एक क्षण बेठे रहे, तब समुद्र कृष्ण बलदेवको आया जान उनकी पूजा लेकर आया ॥३८॥ 
तब भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र उस समुद्रसे कहने लगे कि जो हमारे गुरुके बालक तूने यहां 
| बड़ी लहरोंसे डा लिये है, वे गुरुके पुत्र ला दे ॥ ३९ ॥ तब समुद्र बोला कि हे देव ! मैंने 
$ तो तुम्हारे गुरुके पुत्र नहीं डुबाये) वरन्‌ मेरे भीतर रहनेवाला शृञरूप धारण किये एक & 
बड़ा देत्य है ॥ ४० ॥ वह इर ले गया है और निश्चय उसके पास हे यह सुनते ही | 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने अत्यन्त शीभ्रतासे जलमें चुस पञ्चजन देत्यको मार डाला, परन्तु । 
| उसके पेटभे बालक नहीं देखा ॥४१॥ इसके उपरांत उस देत्यके अंगमेंसे शङ्क ले श्रीकृष्ण- ॥ 
॥ चन्द्र रथपर आये और वहांसे यमराजकी अति प्यारी संयमनी पुरीमें आये ॥ ४२ ॥ और 


वहां जाकर बलदेवजीसहित भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने शङ्क बजाया, तब प्रजाका दण्ड 
देनेवाला धर्मराज शङ्खका शब्द सुन ॥ ४३ ॥ कृष्ण बलदेवकी सति पूजा करने 
लगा और सब प्राणियोंके हृदयमें विराजमान भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रजीसे हाथ जोड़कर त 
बोला कि हे विष्णु भगवन्‌ ! लीलापूर्वक आपने मनुष्यका रूप धारण किया है, मैं तुम्हारी | 
क्या सेवा करूं! ॥ ४४ ॥ तब श्रीभगवान्‌ बोले कि हे महाराज! यहां जो आप गुरुपुत 
| ले आये हैं, उन्हें छा दीजिये । तब यमराजने कहा कि वह अपने कर्मोसै बंधे पडे हैं, | 
कैसे लाउँ! तब श्रीकृष्णचन्द्र बोले कि उन्हें मेरी आज्ञा हुई हे, कुछ मेरी आज्ञासे कर्म 
बलवान्‌ नहीं है ॥ ९५ ॥ तब जो आज्ञा' ऐसा कहकर यमराजने गुरुपुत्र ला दिये, इसके 
| पीछे यादवोमि उत्तम श्रीकृष्ण बलदेव उन्हें ले अपने गुरुको देकर बोळे कि और वर मांगो 
| ॥ ४६ ॥ तब गुरु कहने लगे कि हे पुत्र! तुमने गुरुसेवा भली-भांति की ओर तुम 
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रही ! ॥ ४ 


(२०5७२४९ 


| इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शाल्ग्रामवैश्यकृते दशमस्कन्धे 
| पूर्वा गुरुपुत्रानयन नाम पञ्चचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४५ ॥ 


॥ दोहा-छियालिस अध्यायमें, उद्धव ब्रजहि पठाय । | 
क शोक यशोदा नंदको, मेटो ज्ञान सिखाय ॥ । 
श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजा परीक्षित्‌ ! यादवोंमें श्रेष्ठ श्रीकृष्णके प्रिय मन्त्री सखा 
क अथात्‌ बृहस्पतिके शिष्य बुद्धिमानोंमें अष्ठ जो उद्धवजी थे ॥१॥ उन्हें शरणागतोंका दुःख > 
दूर करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने एकांतमें बुला हाथ पकड़कर कहा ॥ २ ॥ हे उद्धव ! | 
छ हे साधु ! तुम ब्रजको जाओ, हमारे माता-पिताको प्रसन्न करो और गोपियोंको जो मेरे बिछु- ह 
| ड़नेमें कष्ट हुआ हे) उसे मेरा सन्देशा ले जाकर दूर करो ॥ ३ ॥ झुझमें जिनके मन और | / 
| प्राण लग रहे हैं मेरे लिये पति पुत्रादिक त्याग दिये हैं, मैं ही प्यारा जिनके आत्मा हूँ, वे ही | 
मुझमें मन लगाकर रहती मेरे लिये जिन्होंने इस लोक तथा परलोकके जितने सुखके 
| उपाय हैं, सब त्याग दिये हैं, उनको मैं सुख देता हूँ॥ ४ ॥ हे उद्धव! उनका प्यारा मैं |? 


८ 


९९ 
& 
॥ 


जबसे दूर आया तबसे वे गोकुलकी स्रिया मेरी सुधि करके बिरहसे मेरी चाहके कारण ॥ 
विवश हो मोहित हो जाती हैं ॥५॥ क्योंकि जब मैंने उनसे कह दिया था कि मैं शीघ्र ही न 
आउंगा, इस कारणसे उसी प्रकार वे गोपियाँ प्राण धारण किये रहीं, वह भी महाकष्टसे व यदि: 

उनका आत्मा उनके शरीरमें रहता तो दग्ध हो जाता, वह तो सुझमें लीन है इसी लिये वह | 


माण धारण कर रही हैं॥ ६॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌! इस प्रकार जब भगवान्‌ | ० 


| रायजीके गोकुलको चळे ॥ ७॥ और सम के छिपते नन्द्रायजी में| 
हे, तय सन््यासमय आती हुई गायी खुराकी इ सगा बह गया । 2॥ 
) चे त ve SE वहां हो रहा था और ( 
ह जहा ड इ-दाड़क्र अपने बछड़ोंके पास आती थीं ॥ ९ ॥ 

-तहां सफेद गाये, गायोंके बछड़े कूदते-फांदते हैं, गायोंके दुहनेका शब्द जहां-तहां || 


| थीं ॥११॥ अग्नि, सूर्य, अभ्यागत, गौ, ब्राह्मण, पितर, ल 
7 जहां-तहां धरी थी, धूप हो रही थी, दीपक जल रहे ‘hee हे कप रोमें सा 


हर हो रहा था ॥ १२॥ सब ओरसे फुलवारी फूल रही थी, 
CAAT (्ल्ल्ऊ ड्न्ल्ऊ] Poe इ्र्क््खी sl A पायर. छ्न 
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रहे थे, भोरे गुज्ञार रहे थे, राजहंस और कारण्डव पक्षी जहां-तहां बैठे थे, ऐसे ल छ 
क समूइसे वह ब्रज शोभायमान हो रहा था ॥ १३ ॥ श्रीकृष्णचन्द्रके प्रिय मित्र उद्धवजीको ॥ 
आया जान नन्दरायजी अत्यन्त प्रसन्नतापवक मिले, श्रीकृष्णचन्द्रके पाससे आये हैं | 
| यह जानकर ईश्वर बुद्धिसे पूजन किया ॥ १४ ॥ इसके उपरांत अत्यन्त श्रेष्ठ सामग्रियोंका # 
भोजन कराकर शय्यापर सुखपूर्वक पौढ़ाकर चरण दाब मार्गका खेद मिटाकर उद्धवजीसे || 
| नन्द्रायजी बोले ॥ १५ १ हे बड़भागी उद्धव ! कहो झूरसेनके पुत्र, हमारे सखा वसुदेवजी 
4 पुत्रोंसहित कुशलपूर्वक हैं ! कंसके बन्दीखानेसे छूटे हैं ! भाई-बन्धु हितकारियोंसहित 
| प्रसन्न हैं ! ॥ १६ ॥ और पापी कंस समस्त सेवकोंसहित मारा गया यह बड़ा ही मङ्गल ॥ 
हुआ, क्योंकि वह कंस धर्मस्वभाववाले यादवोंसे सदा वैर करता था ॥१७॥ हे उद्धवजी ! 3 
। और यह भी कहो कि वे कृष्ण भी कभी हमारी और अपनी माताकी सुधि करते हैं तथा | 
4 सुहट्‌, सखा एवं गोपियोंकी सुध करते हैं और जिसके आप ही रक्षक हैं, ऐसे बजकी भी 
कभी सुध करते हैं ! और गो, ब्राह्मण, गोवद्धनपर्वतकी भी कभी सुध करते हैं! ॥ १८ ॥ 
दोहा-सुरत हमारी करत हैं, कछु उद्धव बलवीर । 
पुलकि गात लोचन सजल, पूछत नन्द्‌ अधीर ॥ 
वह ग्वालन संग खेलिबो, वह गोपिन सँग हास । 
कबहुँक लालन सुधि करत, मातु पितहि सुखरास ॥ 
बहुविधिसों रक्षा करी, ब्रजवासिनकी जोन । 
अब उद्धव उत्पात हो, तो उद्वारे कौन॥ (0 
९] गायोंके हित करनेवाले श्रीकृष्ण जब कभी अपने भाई-बन्धुके देखनेके लिये आयेंगे तब | ॥ 
4 सुन्दर नासिका सुन्दर सुसकान चितवनयुक्त उनके सुखका दर्शन करेंगे ॥ १९ ॥ दावाग्निसे, १२ 
पर्वतसे, इन्द्रकी वर्षासे, विषयुक्त सर्पसे, अघासुर एवं बड़े-बड़े मृत्युओंसे महात्मा श्रीकृष्ण- ॥ 
4 चन्द्रने हमारी रक्षा की ॥२०॥ हे उद्धवजी ! भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके पराक्रम और लीला- | 
पूर्वक कटाक्षभरी चितवन, हसन और बोलनेकी सुध करते हैं, तब हमारी सम्पूर्ण किया | 
# शिथिल हो जाती हैं ! ॥ २१ ॥ सुकुन्दके चरणोंके चिह्वयुक्त पर्वत, नदी, बन और उनके 
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खेलनेके स्थानोंको जब देखते हैं तब हमारा मन कृष्णमय हो जाता है 02 देवताओंका 
। कार्य करनेके लिये इस संसारमें कृष्ण अवतार लेकर आये हैं, उन्हें मैं देवताओंमें उत्तम 
| मानता हूँ और मैंने बड़ा गम्भीर गर्गाचायंका वचन भी ऐसे ही सुना हे ॥२३॥ दश हजार 
९] हाथियोंका बल रखनेवाले कंस और मछोंको वैसे ही कुवळ्यापीड हाथीको सिंह जैसे 
| पशुओंको मारता है, उसी प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने लीलापूर्वक ही मार डाला ॥२४॥ 
| फिर बडा भारी तीन तालके समान धनुष एक हाथसे उठाकर जेसे हाथी लठियाको तोड़ 
॥ || डालता है उसी प्रकार तोड़ डाला और सात दिनतक गोवर्द्धन पर्वतको बायें हाथकी अँगुली- 
न पर धारण किया ॥ २५ ॥ प्रलम्बासुर, धेनुकासुर, तृणावत्त, बकासुर आदि और भी जो-जो ॥ 


सुर-असुरोके जीतनेवाले दैत्य थे, उन्हे i मार डाले ॥ २६ ॥ न 
ले कि हे राजन्‌ ! कृष्णमें प्रेमबुद्धिवाले नन्द्र इस प्रकार भगवान्‌ 
आन करके आंखोंमें आंसू भर गढ्ृदकण्ठ प्रेमके भावमें व्याकुळ होकर चुप 


गार 
| हो गये ॥ २७ ॥ यशोदाने जो ऐसे वर्णन किये जाते श्रीकृष्णके सुन्दर चरित्र अवण किये 


< 
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ET स्नेह स्तनोंमें दूध उमड़ आया और नेत्रोंसे आंसू बहने लगे ॥ २८ ॥ ल 
चौ०-उद्धव कहो कुशल दोउ भैया # नीको है मम लाल कन्हैया ॥ है 
फाटत नहीं बज़की छाती % अब यह सचि हृदय पछिताती॥ || 
ऐसो भाग्य कभी अब पेहोँ # बहुरि शयामको गोद खिठेहों ॥ |; 
दोहा-ग्वाल सखा सँग जोरि अब, को गेयन छे जाय । 
को आवे सन्ध्यासमय, बनते गाय चराय ॥ 
उद्धव यद्यपि हमें सब, समुझावत ब्रजलोग । 
उठत शूळ तद्यपि निरखि, माखन प्रभु मुखयोग ॥ 
लाड़ लड़ाये विविध विधि, दूध पियाय पियाय। 
लालाने ऐसी करी, छोड़ी बूढ़ी माय॥ 
इस प्रकार नन्द्राय और यशोदाका भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रम परम अनुराग देख उद्धवजी ¢ 


श नन्दजीसे बोले ॥ २९॥ कि हे मान देनेवाले नन्दजी ! इस संसारमै देहः | 
धारियोंके मध्यमें निश्चय तुम प्रशंसाके योग्य हो, क्योंकि जो सबके गुरुनारायण हैं, उनमें | 
| ऐसी बुद्धि लगायी है ॥ ३० ॥ यह जो कृष्णं बलदेव हैं, वे विश्वके लिये उपादान कारण हैं; # 
. | इसीसे पुरुष प्रकतिरूप हैं, सब प्राणियोंमें प्रवेश करके अनेक पाणियोंके अनेक प्रकारके ॥ 
१ ज्ञानके साक्षी और अनादि हैं ॥ ३१ ॥ प्राण छूटते समय यह पुरुष क्षणभर जुद्ध मनको |? 
4 जिन भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रमे लगा शीघ्र ही कर्मोकी वासनाओंको छोड़ सूर्यके समान प्रका- | 
| शामान अह्मरूप होकर परमगतिको प्राप्त होता है ॥ ३२ ॥ जब सबके आत्मा कार्य और | 
व | हासा Fd घरे परिपूर्ण नारायणमें sg करके Ss ad पा 2 
|| कया करना शेष रहा ॥३३॥ अच्युत भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र शीघ्र ही ब्रजको आयेंगे,क्यों 
छ १ मक्तोंका पालन करनेवाले हैं, तुम्हें और  यशोदाको वे थोड़े ही दिनोंमें आकर | 
छ| आनंद देंगे॥३४॥सब यादवोंके वेरी कंसको रंगश्ूमिमें मार तुम्हारे पास आकर श्रीकृष्णचन्द्रने 6: 
| जो वचन कहा था, उसे अवश्य सत्य करेंगे॥३५॥ हे बड़े मागियो ! अब तुम कुछ खेद मत > 
|| करो, कृष्णको अपने पास ही देखोगे, क्योंकि जैसे ही लकड़ीमें ज्योति रहती है उसी प्रकार सब | ॥ 
| हूदयमें भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र रहते है॥३६॥श्रीकृष्णचन्द्रको न कोई प्यारा हे, न |? 
| कोई कुप्यारा है, न कोई उत्तम हे, न कोई अधम हे,न कोई समान है, न विषम है और न उन्‍हें | 
| अभिमान हे किन्तु वे तो समदृष्टि हैं ॥३७॥ न उनके माता हे,न पिता हन ख्री है, न पुत्रा | 
@ दिक हैं; न उनके देह है और उनका जन्म भी नहीं है ॥३८॥ इनका भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके € 
क भी नही हैं, क्योंकि वह बात तो संसारमै देव,मनुष्य,नसिंहादिकोकी जो योनि हैं,उनमें | 
| श साइड रा के लिये प्रगट होते हैं ॥३९॥ निर्गुण भगवान्‌ ¢ 
ग ) अंगीकार करते हैं | 
लि ब डत तामाका गुणोंको अंगीकार करते है । निर्गुणसे अलग त 
| बालक चाई-माई खेलता फिरता हे तब उसकी दृष्टि फिरती है और उससे पृथ्वी फिरती-सी दिख- 
े है, उसी प्रकार चित्त जो कत्ता हे उनमें अहंकारसे आत्मा भी कत्तासा दिखायी देता है £ 
a तुम्हारे ही पुत्र नहीं हैं, वरन सबके पुत्र हैं। आत्मा हैं,पिता हैं, @ : 


Ceo) 


क श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध १०अ० ४७ & ( १०७९ 

नल Eas Ee ड व, 

माता हैं और ईश्‍वरोंके ईश्वर हैं ॥४२॥ जो कुछ दीखता हे और जो चुका और [ह 
जो होता है और जो होगा और जो स्थावर-जंगम हैं, जो कुछ बड़ा घोर श छ 
१ मुके विना अतिशय करके कहनेके योग्य नहीं है । परमार्थरूप श्रीकृष्ण है, वे ही सव | 
रूप हैं ॥४३॥ श्रीजञकदेवजी बोले कि, हे कुरुकुल भूषण परीक्षित्‌ ! इसी प्रकार वार्ता करते- ४) 
| करते सब्‌ रति बीत गयी और गोपियाँ प्रातःकालको उठ, दीवे बाल, देहलियोंका पूजन कर 
| दही मथने लगी ॥४४॥ दीवोसे प्रकाशमान्‌ मणियोंके जड़ाऊ गहनोंसे उस समय वे गोपियाँ ९ 
| अत्यन्त शोभायमान ५ लगी । नेतियोंके सैंचनेसे भुजाओंके चूड़ी कंकण हिल रहे हैं, | 
॥| नितम्ब हिलते जाते हैं, स्तनोंपर हार भी हिलता हे, कुण्डलोंसे प्रकाशमान कपोल और f 
अरुण केशरकी खौर मुखपर लगी है ॥ ४५ ॥ कमलदललोचन्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णका चरित्र | 
जब ब्रजबालाओने गाया, तब वह गीत स्वगंतक पहुँच गया और दहीके मथनेका शब्द भी | 
। उस गीतमें मिल रहा था, उन गोपियोंके गीतोंसे दिशाओंके सब अमङ्गल दूर हो जाते थे £ 
॥ ४६॥ भगवान्‌ सूर्यके उदय होने पर नन्द्रायजीके दरवाजेपर सुनहरी साजका रथ खड़ा | 


+ 


. ही देखकर “यह किसका रथ है” इस प्रकार ब्रजवासी नरनारी कहने लगे॥ ४७ ॥ कि क्या ह 

॥ कंसके कार्यका साधक अकूर आया है ! जो कमलदललोचन भगवान श्रीकृष्णचन्द्रको | 

| मथुरा ले गया है, फिर अपने स्वामीको मरवाकर अब क्यों आया ! अब क्या हमें ले जाकर | 

| हमारे मांसके पिंड बनाकर देगा? इस प्रकार गोपियाँ आपसमें बातें कर ही रही थीं कि इतनेमे 6 

ही उद्धवजी सन्ध्योपासनादि नित्यकर्म करके आये ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ > 
` ७ इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शाल्ग्रामवैश्यकृते दशमस्कंधे 

पूर्वाद्धै नन्दशोकापनयनं_नाम षट्चत्वारिशो$ध्यायः ॥ ४६॥ 

दोहा उद्धव सैंतालीसमें, पाय कृष्ण आदेश । र 

गोपिनको जाके दियो, तत्त्वज्ञान उपदेश ॥ i 

श्रीशुकदेवजी बोले कि हे नृपोत्तम परीक्षित्‌ ! लम्बी भुजा, नवीन कमलसे नेत्र, पीतांबर | 

पहने, कमलकी माला धारण किये प्रकाशमान मुखारबिन्द, स्वच्छ कानोंमें कुण्डल भ्र ls 


कृष्णके अबुचर उद्धवजीको देख ब्रजकी ख्रियोंको आश्चयं प्राप्त हुआ और परस्पर कहने 0 
लगीं ॥ १ ॥ कि सुन्दर रूप यह कौन है ? कहांसे आया हे ! भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रकासा | 
वेष है, वैसे ही गहने पहन रहा हे, इस प्रकार सब गोपियोंने श्रीकृष्णचन्द्रके चरणारविंदका p 
भक्त जान उद्धवजीको चारों ओरसे घेर छिया ॥ २॥ और अत्यन्त अधीनतासे नम्र हो | 
| लाजभरी हँसन, चितवन तथा मीठी वाणीसे सत्कार कर एकांत आसनपर बेठे उद्धवजीको || 
4 श्रीकृष्णचन्द्रके पाससे सन्देशा लेकर आये जान वह गोपियां पूछने लगीं ॥३॥ कि हमें जान |> 
5] पड़ता है कि तुम श्रीकृष्ण चन्द्रके सेवक हो और माता-पिताके प्रसन्न करनेको तुम्हें | 


a श्रीकृष्णचन्द्रने नहीं 
॥ स्मरण आये और माता-पिताका तो स्नेह बड़े वेराग्यवान्‌ पुरुषसे भी नहीं छूट सकता | 


१ 


| दरिद्री पुरुषको जैसे वेश्या त्याग देती है, प्रजा 


( १०६० ४७ शुकसागर कै 
। पाकर पुरोहित जेसे यजमानको त्याग देता है ॥७॥ पक्षी जैसे फल रहित वृक्षको छोड़ देते ॥ 


» अभ्यागत भोजन करके जैसे गृहको त्याग देते हैं, जार पुरुष भोग करके जैसे स्रीको त्याग 
देता है, उसी प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र हमको त्यागकर चले गये ॥ ८ ॥ श्रीशुकदेवजी 
बोले कि हे महाभाग परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके दूत उद्धवजी जिस समय ब्रजमें 
आये, उसी समय गोपियोंकी वाणी, देह, मन इत्यादि गोविंदमें जा लगे, अधिक क्या कहें 
लौकिक ब्यवहार खानपानादिक भी सब छूट गये॥ ९ ॥ अपने प्यारके कर्माको गाने लगीं 
और भगवान्‌ केशवमूतिकी बाल अवस्था तथा तरुण अवस्थाके जो चरित्र थे, उनको याद 

कर, लाज त्याग, रोती हुई उद्धवजीसे पूछने लगीं ॥१०॥ और कोई एक गोपी उद्धवजीका 

स्वरूप देख, श्रीकृष्णके सगका ध्यान कर भौरेको देख, उसे प्यारेका भेजा हुआ दूत जान 

े शै यह वक्ष्यमाण वचन कहने लगी, अर्थात्‌ भौरेके बहाने उद्धवजीसे कहने लगी ॥११॥ गोपी 

बोली कि हे मधुप ! हे कपटी मित्र ! हमारे चरणोंका स्पश मत कर, क्योंकि भौंरोंका देह 

तो काला और मुख पीला होता है और तेरे तो सौतके कुचोंसे लगी पुष्पोंकी मालाकी केशर 

डाढी लगी है, जो तू स्पर्श करेगा तो हमें स्नान करना पड़ेगा। यदि कहो कि मु 

तो प प्रसन्न करनेको श्रीकृष्णचन्द्रने भेजा है, तो तुम जाकर मथुराकी ही ख्रियोंको | 
प्रसन्न करो, जैसे i पास आया हे, इसी प्रकार यादवोंकी श्लियोके पास भी गया 


गा, परन्तु यादवोकी सभामें इस बातकी हँसी हुई होगी कि कृष्णका दूत ऐसा निर्लल है |; 
।१२॥ जैसा तू है, वेसा ही तेरा स्वामी है; जैसे तू फूलोंकी सुगन्ध ले उसी समय उनको छोड़ ६ 
उसी प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने भी मोहित करनेवाला अपने अधरोंका अमृत | 

एक बार पिलाकर हमको त्याग दिया । परंतु बड़े आश्चर्यकी बात है कि लक्ष्मी उनके चर [? 
णकमळका केसे सेवन करती हैं ! अनुमान होता है कि श्रीकृष्णके मीठे-मीठे बचनोंसे उनका |$ 
चित्त हर गया होगा, इसलिए वे पड़ी रहती हैं॥ १३ ॥ हे भ्रमर ! तू हमार प्रसन्न करनेको ) 
श्रीकृष्णका चरित्र क्यों गाता है, क्योंकि हमने तो घर इत्यादि भी त्याग दिया है, श्रीकृष्ण > 
की सखी मथुराकी जो स्रिया हैं, उनके आगे उनका प्रसंग गा, जिनकी कामाग्नि वे शांत करते |. 
प्यारी सखियां तुझे रीझकर कुछ देंगी॥ १४॥ हे कपटी ! कपटभरी रुचिर हँसीवाले ६ 
कृष्णचन्द्रकी धुकुटीकी मरोड़ ऐसी है कि स्वर्ग, पृथ्वी और पातालकी ख्रियाँ भी उन्हें | ( 
दुर्लभ नहीं हैं। लक्ष्मीजी जिनके चरणकी सेवा करती हैं, वहां हमारी क्या चल सकती है परंतु 0 
तो भी हमने भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रका उत्तमश्लोक नाम सुना हे, वे जब हम गरीबिनियोंकी |$ 
त) तब उनका वह नाम रहेगा, i जाता रहेगा hl अ गली मेरे पांवोंसे । 
बात जानती हू, तू सकुन्द श्रीकृष्ण दूतकर्म सीखकर ७ | 

चतुर हो गया है, देखो हमने इस संसारमै श्रीकृष्णचन्द्रके लिए पति पुत्र, लोक-परलोक सब |; 


खानेके लिए मारता है परंतु इन्होंने तो व्यथं ही मारा, बन्द्रका कोई मांस नहीं खाता हे । | 
ढुवादलश्यामके सुन्दर रूपपर रीझकर रावणकी बहन झूपणखा आयी तो लक्ष्मणको सिखा 
छ््््ञछ्न्त्ऊाछ्न्डच्न्ल्ञछ्न््ह्न्र्न्ऊ शि 


ै १७ श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध १० अ० ४७ ऋ ( १०६१ 
॥| स्रीके वश हो उसके नाक-कान कटवा लिये। फिर वामन अवतार लेकर समान आचरण [ | 
केर राजा बलिकी भेंट पूजा ले उसीको बांध दिया। इस कारण इस कालेकी मित्रतासेअघा गयी; ह 
अब कभी भूलकर भी कालोंसे मित्रता न करेंगी । तब उद्धवजी बोले कि में जिस समयमें आया 
न ४) तुम उनकी ही बातें कर रही हो, तो गोपी बोली कि जेसे उनमें गुण हैं उसी प्रकार यह ॥ 


ची 


Co AINE 


अबगुण है, यद्यपि उनको दुःखदायी जानती हैं, परंतु तो भी उनकी बातोंका छूटना तो हमसे | ॥ | 
महाकठिन हे ॥१७॥ जिन्होंने भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके लीलाचरितररूपी अमृतका कानोंसे | 
एक कणका भी स्वाद लिया है, वे राग, द्वेष, त्याग असत्यके तुल्य हो दुःखरूप पुत्र पौत्रादि- |$ 
| कोको त्याग भोगोंको छोड़ पक्षीके समान घर-घर भीख मांगते फिरते हैं ॥१८॥ जैसे अज्ञानी, ट्र : 
कृष्णसार हरिणकी खी हरिणी वधिकके गीतसे मोहित होकर घायल हो जाती है, उसी प्रकार | र व 
हमने कपटी श्रीकृष्णका वचन सत्य मानकर यह देखा । जिनके नखोंके स्पर्शसे हमें भी कामः | ॥ 
॥ देवकी पीडा उत्पन्न हुई, इसलिये हे दूत ! उस कपटीकी बात जाने दे और बात कह ॥१९॥ ह 
है प्यारेके सखा ! क्या तू फिर आया ! तुझे प्यारे कृष्णने भेजा है इस कारण हे दूत | तू 
पूजा करनेके योग्य हे और जो तुझे इच्छा हो वह वर मांग, क्या लक्ष्मीका सङ्घ न छोड़नेवाले | 
श्रीकृष्णचन्द्रके पास हमें ले चलना चाहता है! परंतु केसे ले जायगा ! क्योंकि उनके वक्ष- | र 
न स्थलमें तो लक्ष्मीजी सङ्घ ही रहती है, इसलिये हमारा क्या प्रयोजन है! ॥ २० ॥ हे सौम्य ! 
| भला श्रीकृष्णचन्द्र तो अभी मथुरामें वास करते हैं, कीर उन्हें अपने माता-पिता नन्द | 
|| यशोदा आदिका भी स्मरण आता है और कभी अपने बंधु-बांधवोंकी भी याद करते हैं, कभी | ॥ 
| गोपियोंका भी स्मरण करते और कभी हमारी बात भी चलाते हैं, अगरके समान सुगन्धवाली | 
| भुजा कभी हमारे शिर पर भी आकर धरेंगे! ॥२१॥ श्रीञुकदेवजी बोले कि हे राजा परीक्षित |? 
इस प्रकार उद्धवजी श्रीकृष्णचन्दके दर्शनकी अभिलाषिणी गोपियोकी सुन भगवान्‌ श्रीकृष्ण | 


| तुम्हारा यश होगा ॥२३॥ क्योंकि दान, ब्रत, तप, होम, जप, यज्ञ, वेद -पाठ, इंद्वियोका | 
ही रोकना, और अनेक प्रकारके कल्याणके उपाय सब करनेका फल यही हे, जो भगवान्‌ ठ 


| चन्द्रके रहस्यकार्यके करनेवाले सन्देशेको लेकर मैं आया हूँ॥२८॥उद्धवजी गोपियोंसे भगवानूने | 
( जो श्रीबुखसे वचन कहे थे वह कहने लगे । श्रीभगवानने उपदेश किया है कि सबका उपा- 
दानकारण मैं हूँ, मुझसे तुम कभी दूर नहीं हो, जैसे आकाश, पवन, जल, पृथ्वी, तेज ये 
| पञचतत्व समस्त प्राणियोकी देहमें रहते हैं॥२९॥उसी प्रकार मन, बुद्धि, प्राण, इंद्रिय और | 
. लै गुण इनका आश्रय मैं हूँ । अपनेमें अपनेसे अपनेको उत्पन्न करता हूँ और अपनी मायाके 7 
| प्रभावसे पञ्चभूत इंद्रिय, तीनों गुण, इनरूप जो अपनपो है इसीलिये सृष्टिको उत्पन्न, पःछन | 
| हल्ल्याचा ल्क्य अ्ऊछ्न्ल्ड 
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| और नाश करता हँ ॥३०॥ यहां यह शंका है कि आत्मा पञ्चभूतरूप हो तो उसे पश्चभूतोंके | 
$ संग दोष लगता सका उत्तर देते हैं कि आत्मा तो शुद्ध है; क्योंकि मायाके गुणोंमें जाता 
हे, सबसे अलग ओर ज्ञानरूप है, अहंकारके कारण जाननेमें नहीं आता । आत्माकी न्यारी | 

छ अवस्था है, शुद्धता केसे! तो कहते हैं, सुषुप्ति, स्वप्न, जाग्रत ये जो मनकी वृत्तियाँ हैं, उनसे 
८ प्रतीत होता है ॥३१॥ जैसे जागता हुआ मनुष्य स्वप्नको झुठा ही जानता है, उसी प्रकार 
॥ पडितजन जिनको झूठा मानते हैं ऐसे विषयोंका जिनसे चितन किया जाता हे और जो चितन 
छ | करते हैं उन्हीं लोगोपर असर पड़ता है, उस मनको आलस्य त्यागकर रोकना चाहिये। | 
|| जब जिस मबुष्यका मन रुक जाता है तब वह पुरुष कृतार्थ हो जाता है और यह कहते ॥ 
र ॥ हैं कि वेद पढ्नेका, अष्टांगयोग करनेका, अनात्माके विचार करनेका त्याग, सब इंद्रियोंका । 
| जीतना, सत्य बोलना, इत्यादि कर्मोसे विवेकी पुरुषोंसे मन्‌ रुकता है, यही फल हे, जैसे 
& नदियोंका अन्त समुद्रमे होता है ॥ २२ ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ जेसे दूर रहे प्यारेमें ज्लीका मन न 
` है| रुगा रहता हे और जो सदा नेत्रोंके आगे रहता उसमें चित्त नहीं रहता ॥ ३५॥ यदि संपूर्ण 
€ वत्ति त्याग मनको सुझ ( कृष्ण ) में लगाकर नित्य मेरा ध्यान करती रहोगी तो शीतर ॥ 
| मुझे प्राप्त होगी ॥ २६ ॥ हे मङ्गलरूपिणियो ! जिस समय मैंने रात्रिके समय वृन्दावनभें 
रासक्रीडा की थी, उस समय जिन गोपियोंको उनके स्वामियोंने रोक लिया था, इसी | 
| | कारण वे रासक्रीड़ामें न आ सकी, तब वह मेरी लीलाओंका ध्यान करके मुझे ही प्राप्त हुई ॥ 
| ॥३७॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌ ! इस प्रकार अपने प्यारे भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके ॥ 
` €@ उपदेशको सुनकर बजकी गोपियाँ प्रसन्न हो उनका स्मरण कर उद्धवजीसे बोली ॥ ३८ ॥ 
|] सब गोपियोँ कहने लगीं कि यादवोंको दुःख देनेवाला अपने भृत्योसहित राजा कंस मारा | 
॥ गया। यह बड़ा मङ्गल हुआ और पूर्ण मनोरथको प्राप्त हो अपना हित करनेवालों सहित 
औकृष्णचन्द् असन्न हैं, यह भी बड़ा मङ्गल है ॥३९॥ हे साधु उद्धव ! रामका छोटा भाई 
` ल इष्ण हमसे जो प्रीति करता था वह प्रीति क्या अब मथुराकी ख्नियोंसे करता है! वह ॥ 
| ाजभरी हँसनि और उदार चितवनसे उनका सत्कार करते है ! ॥४०॥ रतिविशेषके जानने- 


टो भगवान्‌ श्रीकृष्ण- ॥ 

| चन्द्रको मार उन रात्रियोंका स्मरण आता है कि जिनमें कुमुदिनी कुन्द फूल रहे थे, और | 

) | चन्द्रमाकी चांदनीसे रमणीय वृन्दावनमे पांवोंमें नूपुर बजते जाते थे, और हमारे संग रमण ॥ 

2 करते थे लर हि उनकी स्तुति की थी, अब वह कभी हमें याद करते हैं या नहीं ?॥ ४३ ॥ | 
॥ जैसे ग्री दग्धवनके सींचनेको इन्द्र आता है, उसी प्रकार कृष्णके लिये शोकसे जली 

। हुई हमको हाथके स्पशैसे जीवन देने दाशाहवंशोत्पन्न श्रीकृष्णचन्द्र कभी यहां आयेंगे कि . 
। नहीं ! ॥ ४४ ॥ अब श्रीकृष्णचन्द्र यहां क्यों आयेंगे, क्योंकि अब उन्हें राज्य मिल गया, 
शज मारे पड राजाओंकी कन्या ब्याह लीं, सब मित्र उनके पास हैं, इसलिये वे वहां 
ही असन्न हैं; यहां आकर क्या करेंगे ! ॥ ४५ ॥ लक्ष्मीजीके पति पूर्णाम श्रीकृष्णको 

॥| वनकी रहनेवाली हमसे और राजाओंकी कन्याओसे क्या प्रयोजन है! ॥ ४६ ॥ के नि. | | 


त्याग ही बड़ा यह पिंगला वेश्याने ( एकादश स्कन्धमें ) कहा है कि निरा- 
2: न्ननल्ख्र्ह्त्न्ज््छ्त्न्स '्ळ्जछ्न्न्ळछ्न््ा्न््ाः 
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९| कथाओंको गा गाकर ब्रजवासियोंको परमानन्दित किया ॥५४॥ जितने दिनोंतक उद्धवजीने | | 
6 जमे वास किया वे दिन अजवासियोंको श्रीकृष्णी लीलागानसे क्षणके समान बीत गये | 
| ॥ ५५ ॥ नदी, पर्वत, वन, गुफा, पुष्पित वृक्ष इत्यादिकोंको देख हरिदास उद्धवजी त्रजवा- | 
4 सियोंको श्रीकृष्णचन्द्रका स्मरण कराने लगे ॥५६॥ गोपियोंके चित्तको इस प्रकार श्रीकृष्णमे | 
१ ॥ लीन होनेसे व्याकुल देख परमप्रसन्न हो राहा दण्डवत्‌ करने लगे ॥५७॥ इन गोपोंकी 
5 स्रियोंका प्रथ्वीपर जन्म सफल हे, क्योंकि सबके आत्मा गोविंदमें इनका अत्यन्त प्रेम > 


छ हैं ! श्रीकृष्णचन्द्रकी कथामें जिसका अत्यन्त अनुराग है, उसे ब्रह्मजन्मसे क्या प्रयोजन 7 
| है ! अथवा एक तो शुद्ध माता-पितासे, द्वितीय गायत्री उपदेशसे, तृतीय यक्षदीक्षासे जो | 
| ब्राह्मणके तीन जन्म है, उनसे क्या प्रयोजन है ! ॥ ५८ ॥ बृन्दावनकी विचरनेवाली व्यभि- ४) 
॥ चाररष्टिसे दूषित गोपी ख्रियॉ कहां और परमात्मा श्रीकृष्णचन्द्र आरूढ भाववाले मन | 
॥ कहां ? क्योंकि निरंतर भगवानको स्मरण कर अज्ञानी पुरुष भी कल्याण प्राप्त करता हे, जैसे | 


पर भी यह प्रसन्नता न हुई ओर कमलके गन्धकीसी कांतिवाली देबांगनाओंको भी जो प्रसाद 
नहीं मिला बह्‌ रासके उत्सवमे श्रीकृष्णचंद्रके शुजदंडोमें गलबाहीं डाळ बरजसुन्द्रियोंको मिला | 
॥६०॥ गोपियोंके चरणरजका सेवन करनेवाले बृन्दावनमें गुल्फ, लता, ओषधियोंमें कहीं भी 


राजसमभामें स्तनोंके ऊपर धर आलिंगन 
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| शाके समान सुख नहीं है यद्यपि हम यह सब जानती हैं, परंतु तो भी हमारी आशा छूटनी 
ही अत्यन्त कठिन हे ॥४७॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रकी एकांतकी बातें कोन त्यागनेको समर्थ है 


यद्यपि उनके रखनेकी इच्छा नहीं, परन्तु तो भी लक्ष्मी अंगसे अलग नहीं होती हे ॥४८॥ 


हे उद्धव ! बलदेवजीके संग भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र जिनमें विचरण करते थे, वे नदियाँ, पर्वत, 


वनके प्रदेश, गो, बांसुरीका शब्द ॥४९॥ ये सब बार-बार श्रीकृष्णके चरित्रोंको याद दिलाते 
रहते हैं; लक्ष्मीके आपद्‌ उनके चरणचिह्व देख हम भी विस्मरण नहीं कर सकती ॥५०॥ 
मनोहर चलन, उदार हँसनि, लीलापूर्वक चितवनि, मनोहर वचन इनसे जिन्होंने हमारी बुद्धि | 
हर ली, उन श्रीकृष्णचन्द्रको हम केसे भूल सकती हैं ॥५१॥ इसके उपरांत वे सब गोपियाँ 
मशुराकी ओरको हाथ उठाकर पुकारने लगीं कि हे रमानाथ ! हे ब्रजनाथ ! हे दुःख 
हरनेवाले ! हे गोविन्द ! यह नाम तो गायोंका पालन करोगे तभी रहेगा, नहीं तो इस नामसे 
हाथ धो बैठोगे और आपको स्मरण होगा कि इंद्रने जब वर्षा की थी तो तुमने संकल्प 


| किया था कि मैं अपने अजकी रक्षा करूँगा, अब तो तुम्हारे ही बिरहरूपी समुद्रम संपूर्ण 
। गोकुल डूबा जाता है, इसका शीघ्र आकर उद्वार करो ॥ ५२ ॥ शीशुकदेवजी बोले कि हे 
| महाराज ! श्रीकृष्णके संदेशसे विरह्ताप मिटाकर उन गोपियोंने श्रीकृष्णचन्द्रको परमेश्वर 
| जान और परमेश्वरको अपना आत्मा निश्चय कर उद्धवजीकी पूजा की ॥५२॥ गोपियोंका 


शोक दूर करनेके लिये कितने मास उद्ववजीने ब्जमें वास किया और श्रीकृष्ण लीलाकी 


|; 
[ 


४ 


हुआ है, जिस प्रेमका संसारसे भयभीत सुसुश्च पुरुष और मुक्त और हम भक्त इच्छा करते 


टि 
अमृतका सेवन करनेवाला पुरुष अमर हो जाता है ॥५९॥ सर्वकाल अंगमें रहनेवाली लक्ष्मी न 


द्र 


IS 


किया ॥ ६ 
(२५०२ ग्र 
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| नंदके ब्रजकी ख्नियोंके चरणकी रजको मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ, जिन गोपियोंकी शी 
। हरिकथा तीनों लोकोंको पवित्र करती है ॥६३॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे राजा परीक्षित्‌ ! | 
इसके उपरांत उद्धवजी गोपियोंसे, यशोदासे और नन्द आदिक सब, ब्रजवासियोंसे आज्ञा 
। | मांग गमनसमय अपने रथमें जा बैठे ॥ ६४ ॥ उद्धवजीके बिदा होनेके समय नंद आदिक 
| सब ब्रजवासी अनेक प्रकारकी भेंट हाथमे ले उद्धवजीके पास आकर स्नेहे नेत्रोंमें आंसू 
भर कहने लगे ॥ ६५ ॥ कि हमारे मनकी वृत्ति श्रीक्ृषणचन्द्रके चरणारविदमें लगी रहे और 
| हमारी वाणी उनका नाम जप करती रहे और हमारा शरीर उन श्रीष्कृणको प्रणाम करता रहे 
| ॥ ६६ ॥ अपने कर्मानुसार ईशबरेच्छासे जिस किसी योनिमें हम जायें, ग जो कुछ हमने 
। मंगलरूप कर्म किये हैं अथवा दान किये हैं उनका फल यही मांगती हैं कि श्रीकृष्णमें | 
| हमारी प्रीति बनी रहे ॥ ६७ ॥ | 
चो°-उद्धव हरिसों कहियो जाई # यशुदाकी आशीश सुनाई ॥ 
|  कमलनेन सुन्दर सुखदाई & कोटि युगन जीब दोउ भाई॥ 
कहियो बहुरै इतो समुझाई # तुम बिनु दुखित यशोदा माई ॥ 
इतनी दया मातुपर कीजे % एक बार फिर दर्शन दीजे ॥ 

ग दोहा-नन्द दोइनी भर दई, कह्यो नैन भर नीर । 

| ` वा धौरीको दूध यह, भावत हो बलबीर ॥ 


ज्ल्ल्श्ह्त्र्ब्ख्छ्त्र्त्श्छ्त्र्ब्ख 
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सोरठा-दई यशोदा माय, सुरळी ललित गुपालकी । 

` उद्धव दीजो जाय, प्यारी ही अति लालकी ॥ 

हे महाराज ! इस प्रकार गोपियोंने श्रीकृष्णकी भक्तिसे उद्धवजीका सत्कार किया, तब || 
उद्धवजी उनसे बिदा होकर कुष्णपालित मथुरापुरीमें आये ॥६८। और भगवान्‌ श्रीकृष्ण- | 
चन्द्रको प्रणाम कर ब्रजवासियोंकी भक्तिकी अधिकता वर्णन की । इसके उपरांत वासुदेव ॥ 
और बलदेवजीको प्रणाम करके राजा उग्रसेनको भेंट दी ॥ ६९ ॥ | । 


इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शालग्रामनैश्यकृते दशमस्कन्धे 
पूर्वाद्धै भ्मरगीतोद्धवप्रतियाने सप्तचत्वारिंशोऽध्यायः ॥४७ ॥ 


| दोहा-अड़तालिस अध्याय हरि, कुबरी रमण कराय । 


| हस्तिनपुर अक्रूरको, दीन्हों कृष्ण पठाय ॥ 


2 
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श्रीशुकदेव्जी बोले कि हे राजन्‌! इसके उपरांत सबके आत्मा और सबके देखनेवाले |? 

छः प्रकारके ऐश्वर्ययुक्त भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र कामसे पीडित कुब्जाका प्रिय करनेके लिये | 

उसके घर गये ॥१॥ केसा वह घर हे कि जहां अनेक प्रकारकी बहुमूल्य वस्तुयें घरी है [2 
कामके उद्दीपन करनेवाले जिसमें चित्र लिखे है, मोतियोंकी झालरें लटक रही हैं, पताकायें / 
फहरा रही हैं, चन्दोवे तन रहे हैं, शय्या तथा शोभायमान आसन बिछ रहे हैं, सुगन्धकी धूप | 
लग रही है, दीपक प्रज्वलित हो रहे हैं, और माला, अतर, अरगजा आदिसे वह घर अत्यंत £ 
शोभायमान हो रहा हे ॥ २ ॥ भगवान्‌ श्रीक्ष्णचन्द्रको अपने घरमै आया देख कुब्जा | 
अति शीप्रतासे आसनपरसे उठ, घबड़ाहरको प्राप्त हो सखियोंको संग लिये श्रीकृष्णचन्द्रके 


सत्कार करने लगी॥३॥ उसी प्रकार भली भांति | 
ns आह्न ध्न रस 
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॥| दिनोंसे बढ़े तापको त्याग दिया ॥ ७॥ चन्दनके अपण करनेसे मोक्षके देनेवाले दुर्लभ 


4 विषयोंका वर मांगे, वह बड़ा कुबुद्धि है क्योंकि विषय तुच्छ हैं॥ ११ ॥ बलदेव उद्धवजीको | 


॥ कर, चन्दन लगाकर, वस्त्र पहन, गहने, माला, अतर, अरगजा, तां 

९ समान मादक वस्तुसे अपनेको बना-ठनाकर ढाजभरी सल 

' चितवनसे मोहित हुई श्रीकृष्णचन्द्रके पास आयी ॥ ५॥ नवीन समागमकी लनासे शंका- 
सहित कुब्जाको बुलाकर कङ्कणसे शोभायमान हाथको पकड़कर शय्यापर बेठाकर भगवान [£ 
श्रीकृष्णचन्द्र उसके साथ रमण करने लगे। अहो! कुब्जा भाग्य, जिसने चन्दन! लगानेके ४ 


। अतिरिक्त दूसरा कोई पुण्य नहीं किया था ॥ ६॥ कामदेवसे पीडित कुच और छाती तथा. 


६ नेत्रोंके तापको अनन्त श्रीकृष्णचन्द्रके चरणारविंदोंमें लउगाकर और उन चरणारविन्दोंको सूंघ ४) 
स्तनोंके मध्यमें प्राप्त हुए सुन्दर आनन्दमूर्ति श्रीकृष्णचन्द्रको भुजाओंसे आछिंगन कर बहुत | 


श्रीकृष्णको पाकर अभागिनी कुब्जाने यह मांगा ॥ ८ ॥ अहो प्यारे | यहां कुछ दिनों तक 6 


रहकर मेरे संग रमण करो । हे कमल नेत्र ! मैं तुम्हें त्याग नहीं सकती ॥९॥ “एक बार तुम्हारे | 
| यहां नित्य आया करूँगा” इस प्रकार कुब्जाको कामवर दे उसका सम्मानकर मान देनेवाले ह 
१) अक्लादिकोंके ईश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र उद्धवजीको संग लेकर अपने घर आये ॥१०॥ संपूर्ण | 
| ईश्वरोंके ईश्वर दुःखसे आराधन करनेमें आयें ऐसे विष्णु भगवान्‌ को प्रसन्न करके जो पुरुष | 


| संग लेकर समर्थ श्रीकृष्णचन्द्र कुछ कार्य करानेके लिए और अन्ूरका भला करनेके लिए उनके 

| घर आये ॥ १२ ॥ अक्र्रजी मनुष्योमि श्रेष्ठ अपने बन्धु श्रीकृष्ण बलदेवको दूरसे देख | 
॥| प्रसन्न हो मिलकर अत्यानन्दको प्राप्त हुए ॥१३॥ तब श्रीकृष्ण बलदेवजी और उद्धवजी उन्हे | 
| नमस्कार किया । इसके उपरांत अहरजीने कृष्ण बलदेवको प्रणामकर और आसनपर बेठा- | 
4 कर उनकी पूजा की ॥१४॥ हे राजन्‌ ! फिर कृष्ण बलदेवके चरणोंको धोकर उस जलको ४ 
| अपने मस्तकपर चढ़ा और दिव्य चन्दन, माला, वस्रामूषण इत्यादि भेंट दे नमस्कार किया | 
5 और गोदमें चरणोंको रखकर दाबने लगे । इसके उपरांत अधीनता पूर्वक नम्र हो अक्रजी # ' 


» दांका-कुबरी और कृष्णका रमण सुन हमारे मनमें बड़ा श्रम हुआ क्या कारण जो जगत्‌के ईश्वर होकर कुब्जाके सङ्ग रमण किया? 


उत्तर-चाहे संन्यासी, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे ब्राह्मण, क्षत्रिय बेइय हो, चाहे पतित हो, चाहे नपुंसक हो, चाहे सब फर्मसे k 
४ ॥ भ्रष्ट हो, चाहे स्त्री या पुरुष हो परंतु जो भगवान्‌की सेवा करे बही भगवानुको प्यारा है। सब कमंमे नीच हो तो कुछ भगवान्‌ बुरा नहीं मानते और बडा उत्तम |: 
9 i हो और भगबानुकी प्रीति न करे तो उसको भगवान्‌ शत्रु समान मानते है । भगवान्‌ असाल प्रेमरूप रस्सीमें बंधे हुए हुँ, अतः जेसा नाच भक्तजन भगवान्‌ 
| को नचाते है, वैसा नाच भगवान्‌ नाचते है, जैसे काष्ठकी पुतली नचानेवाले पुरुषके अधीन है, ऐसे ही भगवान्‌ भी शाक अधीन हे और जैसे बैलकी नाकमें नाथ | 
क डालके मनष्य जहां चाहे वहां ले जाता है और बेदरूप कृष्ण वेदकी ऋचारूप कुन्जा अगवान दासी थी, इसलिये जैसी कुब्जाने इच्छा की बैसे ही भगवानूने 

है भी लिखा है कि पुष्पांगी नाम एक बेदर्‍या थी, परंतु भगवान्‌मे भक्ति करनेवाली थी; उसने यह सुना कि रामचन्द्र 

£ बनको गये तब पीछे-पीछे बह भी चल दी । वनमें जाकर उसको भगवान्‌का दर्शन हुआ और देखकर मोहित हो गयी और यह चाहा कि रामचन्द्रके साथ रमण 

| करूं । एक समय रामचन्द्रको अकेला पाकर उनकी कुटीमे जा बेठी । पीछेसे सीताजी भी वहां आ गयीं और उस बेश्याको वहांपर बंटी देखा तो बड़ा क्रोषकर 

| सीताने शाप दिया की अगल जन्ममे तेरे सब अङ्ग भंग होंगे, अर्थात्‌ तू कुबरी होगी और राक्षसकी दासी होगी । तब श्रीरामचन्त्रजीने येश्यासे कहा कि जब मैं 
| कृष्णावतार लूंगा तो तेरा मनोरथ पूर्ण करूंगा अब तू जा। तब तो उस युष्यांगी या 2५८५२ सयले बड़ी स्तुति की, तब भगवान्‌ने बर दिया जिस समय 

5 मेरा दर्शन तुझको होगा, उसी समय तेरा देह प रमोत्तम हो जायगा और एक दिन तेरे घरमे वास करूंगा, उस समय तेरी सब कामना पुरी होगी । 


उसकी अभिलाषा पूर्णकी । अथवा कहीं ऐसा 


पी अधोक्षज भगवान्‌ हमारे घरमै आये हो, इसलिए हमारा घर बड़भागी है ॥२५॥ हे प्रभो ! । 


( १०६६ ) ६७ शुकसागर # 
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| इष्ण बलदेवसे कहने लगे ॥३५॥१६॥ कि मंत्रियोंसहित पापी कंसको मार बड़े कष्टसे आपने || 
4 


इस अपने कुलका उद्धार किया और कुलकी वृद्धिका यह बड़ा ही मंगल हुआ ॥ १७॥ तुम | 
प्रकृतिरूप हो, जगतके कारण हो, जगन्मय हो, तुमसे पृथू कुछ कार्य कारण नहीं ॥१८॥ हे 
ही बह्मन्‌ | तुम अपने विश्वमै अपनी शक्तियों सहित प्रवेश करके श्रवण करने और देखनेमें बहुत | 
| प्रकार से प्रतीत होते हो॥ १९ ॥ जैसे स्थावर, जंगम देहमें पृथ्वी आदि पञ्चत हैं उनमें | 
| अनेक प्रकारके प्रकाशते हो, उसी प्रकार अपने अधीन अकेले तुम आपही अपने कार्य पञ्चः | 
| भूत और पंचभूतोंके बने देहमें बहुत रूपसे प्रकाशते हो ॥ २० ॥ रजोगुण, तमोगुण और | 
| सत्त्वगुण तुम्हारी शक्तियां हैं, उनके ही द्वारा विश्वको उत्पन्न, पालन और संहार करते हो । गुण |; 
& और उत्पत्त्यादिक कर्मोसे बंधे नहीं हो, ज्ञानरूप हो तुम्हें बाँधनेवाली कोई अविद्या नहीं है £ 
| ॥ २१ ॥ तुम्हारे तो बधनकी शंका संभव ही कहां ! पर विद्योपाधि जीवात्माके भी वस्तुतः | । 
& जन्म तथा जन्ममूलक भेद नहीं है, क्योंकि देहादि उपायका किसी प्रकार निरूपण होना > 
| सम्भव नहीं, अविद्यारहित होनेसे न तो आपके बन्धन हैं और न मोक्ष है, जो हमें बन्धन | 
0] मोक्ष दिखाई देते हैं, वे केवल अज्ञानसे ही हैं ॥२२॥ जगतका कल्याण करनेके लिए तुम्हारा 
र कहा हुआ सनातन वेदमार्ग जिस समय असाधुओंके पाखण्डमार्गसे बाधित होता हे,उस समय ॥ 
छ| उगणरूप धारण करते हो ॥२३॥ हे प्रभो ! तुमने इस संसारमें पृथ्वीका भार उतारनेके लिए |; 
4 अपने अंश बलदेव सहित वसुदेवजीके घर जन्म लिया है, जिससे देत्योंके अशरूप राजा- b 
| ओकी अक्षौहिणी सेनाओंका संहार करोगे और यदुकुलके यशको बढ़ाओगे ॥ २४ ॥ हे ईश 
श आज हमारा घर निश्चय बड़भागी हे । सब देवता, पितृ, मनुष्य, पाणी, देवरूप तुम्हारे > 
| चरणारविदका धोवन जल गंगारूप होकर लोकोंको पवित्र करता है, तुम जगतके गुरु 


4 भक्तवत्सछ, सत्यवक्ता, सबके हितकारी, कृतके जाननेवाले आपको त्यागकर कौन ऐसा | 
| बुद्धिमान है जो औरकी शरण छे, भजन करनेवालेको तुम सम्पूर्ण कामना देते हो और |; 
छ अपना आत्मातक भी दे देते हो और तुम्हारे यह उत्तम हे, यह नीच हे यह भेद नहीं है | 
| ॥ २६ ॥ हे जनान ! आपने मेरे घर आकर दशन दिया यह बड़ा मंगल Fe योगेश्वर | 
और देवता भी तुम्हारे स्वरूपको नहीं जानते हैं। पुत्र, खी, धन, हितकारी देहादिकोंमें £ 
छ| मोहकी रस्सीरूप जो तुम्हारी माया हे, वह हमें लिपट रही हे, इसे शीघ्र ही काटो ॥२७॥ भक्त | 
ती अक्रजीने इस प्रकार जब पूजन और स्तुति की तब भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र वाणीसे मोहित करते | 
| हुए सुसकराकर बोले ॥२८॥ भगवान्‌ बोले कि आप हमारे गुरु हो इस कारण नित्य स्तुति | 
ण करने योग्य हो, प तुम्हारे लड़के हैं हमारी रक्षा करो, पोषण करो और हम पर कृपा करो | 
६ ॥२९॥ हे पूज्योंमें श्रेष्ठ ! या समान बड़भागी कल्याणकी इच्छा करनेवाले मनुष्योंसे | 
| नित्य सेवा करने योग्य हैं, देवता स्वाथी हैं, साधु महात्मा स्वार्थी नहीं होते ॥३०॥ क्या 


छ| बहुत दिनतक सेवा करनेसे पवित्र करते हैं और साधुपुरुष तो दर्शनसे ही पवित्र करते हैं॥ ३ | | 
| है अशूरजी ! तुम हमारे सुढदोमि उत्तम हो, इस कारण पाण्डवोंका कल्याण करनेके लिए 
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| पाण्डव बाखकोंको धृतराष्ट्र अपने पुरमें 


(| एम अब हर्तिनापुरको जाओ और बुरी-भली उनकी सब खबर लाओ, जब हमें वहांका ह 
4 भेद विदित हो जायगा, तो जिसमें पाण्डवोंकों सुख होगा, वही उपाय करगे ॥ ३५ ॥ इस | 
१ प्रकार अक्रूरजीसे कहकर भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र बलदेव और उद्धवजीको संग लेकर अपने | 
4 चर आये ॥ ३६ ॥ | 
इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शालग्राममबैश्यक्ते दशमस्कन्धे | 
एवि कुन्जारमणादिनिरूपणं नामाष्ट चत्वार्रिशोष्घ्यायः ॥ ४८ ॥ प 


दोहा-उनञ्चास अक्रूरजी, हस्तिनपुरमें जाय । ॥ 
विषम दृष्टि लखि आतसुत, फिरो धरो नहि पाय ॥ | 
औशुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌ ! पुरबशी राजाओंके यशसे शोभायमान हस्तिनापुरमें / 
जाकर अंबिकाके पुत्र धृतराष्ट्रको अहरजीने देखा और भीष्मपितामह, विदुर, कुन्ती तथा k 
सोमदत्त, पत्रसहित बाहीक, बरोणाचायं, कृपाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, अश्वत्थामा, पांचों पांडव 6 
और भी जो सुद्धद थे, उन सबको देखा ॥ १ ॥ २॥ गांदिनीके पुत्र अकूरजी वन्धु-वान्धवोंके || 
संग यथायोग्य मिलकर वे सुद्धदोंकी वार्ता अक्र्रजीसे पूछने लगे और अङ्कूरजी भी उनसे ४ 
कुशलक्षेम पूछने लगे ॥ ३ ॥ दुष्ट पुत्र और अल्पबुद्धि दुष्ट क्णादिकोंके कहनेमें रहनेवाले |: 
धीरता रहित राजा धृृतराष्ट्रका वृत्तान्त जाननेके लिये कितने एक महीनेतक अक्र्रजी वहां | 
वास किया ॥४॥ तेज अर्थात्‌ प्रभाव, ओजोबल अर्थात्‌ शस्र चलानेकी निपुणता, वीर्य | ८ 
अर्थात्‌ झूरता, पाण्डवोंमें प्रजाका स्नेह, वीरता आदि जो अच्छे गुण हैं, उन्हें न सहनकर | 
धृतराष्ट्रके पुत्रोंकी और जो कुछ आगे करनेकी इच्छा है उसे ॥ ५ ॥ और जो धृतराष्ट्रके | 
रोने विष देना आदि अन्याय किया था, वह सम्पूर्ण वात्ता विदुरजीने अकूरजीसे कह | 
दी ॥ ६ ॥ कुन्ती भाई अकूरको आया सुन मिलकर और अपने जन्मस्थानका स्मरण कर १९ 
नेत्रोसे आंसू बहाती अक्रजीसे बोली ॥ ७ ॥ हे सौम्य ! मेरे माता-पिता कभी मेरा स्मरण ( 
करते हैं ! और मेरे भाई, बहन, भतीजे, कुलस्री, सखी यह सब कभी मेरी सुध करते हि 
हैं? ॥ ८ ॥ शरणागतोंका He न तकार, गा य कळ्या स I 
पुत्रोकी भी सुध करते हैं! कमलके समान नेत्रवाले बलरा कभी: 
तीक जनको बाद) करे i अर आर 
जाती है, इसी प्रकार वैरियोंके बीचमें घिरकर शोच करती हूँ, वे क्या सुझे और पिताहीन 
मेरे बालकोंको श्रीकृष्ण तुम्हारे बचनोंसे समझायेंगे !॥ १०॥ हे कृष्ण | हे कृष्ण! | 
| हे महायोगिन्‌ | हे विश्वके आत्मा ! हे सबके अन्तर्यामी ! हे विश्वके पालनकर्त्ता ! हे गोविः | 
न्द्‌ ! बालकोंके सहित दुःखित होकर मैं तुम्हारी शरण आयी हूँ, मेरी रक्षा करो ॥ ११॥ | ॥ 
| ृत्युरूपी संसारके भयभीत मबुष्योके ईश्वर तुम हो और मोक्षक देनेवाले तुम्हारे चरण- k 
£ कमलके बिना मुझे और कोई शरण देनेवाला नहीं ल a शुद्ध (५६ ७4“ 
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( १०६८ ) बै शुकसागर $ | 
अणिमादिक शक्तियुक्त योग, अर्थात्‌ ज्ञानरूप ऐसे जो श्रीकृष्णचन्द्र तुम हो, वह तुम्हें नम- । 


& स्कार ओर तुम्हारी ही मैंने शरण ली है॥१३॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे नृपग्रेष्ठ परीक्षित्‌ ! 
| इस प्रकार जगतके र अपने भतीजे श्रीकृष्णकी याद करके तुम्हारी परदादी कुंती दुःखित |६ 
छ होकर रोने लगी ॥१४॥ अक्र और यशस्वी ॥ कुन्तीको ह छो कि अ पुत्र 
)| धर्म, पवन, इन्द्र इत्यादिकोंके अंशसे उत्पन्न हुए ए तुम इतना शोच क्यों करती हो, इस 
| Bhs लगे ॥१५॥ चलते समय अपने पुत्रोंम स्नेह और भतीजोमें विषमता कर- 


Va) 


)) नेवाले राजा घृतराष्ट्रके पास जाकर सुहूदोंके बीचमें जो रामकृष्णने वचन कहे थे बह अक्रूरजी 


' | कहने लगे ॥ १६ ॥ अङूरजी बोले कि हे धृराष्ट्र ! कौरवोंकी कीतिके बढ़ानेवाले भाई पांडुके ॥ 
त मरनेके उपरांत राजसिंहासनपर बेठे हो ठीक है ॥ १७॥ बहुत उत्तम राज्य करो, धर्मसे 
पृथ्वीका पालन करो, क्योंकि अपनी प्रजाको सुखपूर्वक आनेदसे रखोगे, अपने बान्धवोंमें | 

ह. समान दृष्टि रखोगे तो तुम्हारा कल्याण और जगत्में यश होगा ॥१८॥ और जो विषमता 
$| रखोगे तो संसारमै निन्दा होगी और अन्तमं नरकको जाओगे, इस कारण पाण्डवोंमें और 
॥ अपने पुत्रोमें समता रखो ॥ १९ ॥ हे राजन्‌ धृतराष्ट्र ! इस संसारमै सदा किसीका संग नहीं 
रहता हे और अपना देह भी सदा नहीं रहता, विचार करके देखो कि ख्री-पुत्र ये सदा नहीं 
रहेंगे ॥२०॥ जीव अकेला ही जन्म लेता है और अकेला ही मृत्युको प्राप्त होता है,अकेला ही 
पुण्यके फल ( सुख ) को भोगता दै और अकेला ही पापका फल (दुःख) भोग करता है॥२१॥ ॥ 
अज्ञानी पुरुषोंने जो पाप करके धन सञ्चय किया हे उसे ख्री-पुरुष-भाई-बन्धु होकर लेते हैं, ॥ 
4 जैसे जलकी रहनेवाली मछलियोंका जीवन जल है और जब उसको उसके पुत्र भी लेते हैं तब £ 
उसे कष्ट होता है ॥ २२ ॥ पाप करनेवाला पुरुष नरकमें जाता है और जिन्हें अपनी समझ 
& अधर्मसे पोषण करता है, वह प्राण, धन और पुत्रादिक उस पोषण करनेवाले मूखे पुरुषको 
| भोगका सुख प्राप्त न हुआ हो, तब उसे पहले ही त्याग देते हैं ॥२३॥ जब स्री पुरुषादिक | 
ही इसको त्याग देते हैं तब यह सच्चे स्वार्थको न जानकर और प्रयोजन नष्ट होनेसे निज ॥ 
धर्मसे विमुख हो सबके पापको अपने शिरपर धर वही पूर्ण नरकमें गिरता है ॥ २४ ॥ इस 
ही कारण हे समर्थ राजा धृतराष्ट्र ! जेसे स्वम और बाजीगरकी माया तथा मनका विचार यह 
. श्री सब तुमको मिथ्याभूत दिखाई देता है, उसी प्रकार इस संसारको मिथ्याभूत समझ आप 
| भी अपने मनको रोककर समता रक्खो और शान्त हो ॥ २५ ॥ तब राजा धृतराष्ट्र बोले ॥ 2) 
ड कि हे अक्र ! यह जो तुमने कल्याणकारक श्रेष्ठ वचन कहे, उनको श्रवण करते-करते मेरा | 


4 अक्र । मेरा चञ्चल पुरुषोंमें स्नेह हे, इसलिये विषम हृदयमें तुम्हारी प्यारी बात नहीं ठह- 
|| रती, जैसे स्फटिक मणिके सुदामापर्वतपर बिजली चमककर स्थिर नहीं रहती ॥ २७ ॥ | 


| कुछ नहीं होता, सब उनकी इच्छानुसार ही होता है । जिन ईश्वरने पृथ्वीका भार उतारनेके | 


तप 
मेश्वरको मैं बारंबार नमस्कार गवतंस 
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| परीक्षित्‌ | इस प्रकार यदुवंशोत्पन्न अक्रूरजी धृतराष्ट्रका अभिप्राय जान सुद्धदोंसे आज्ञा ले | 
| मथुरामे आये ॥ ३० ॥ हे परीक्षित्‌ ! बलदेव श्रीकृष्णने जिस कारण अकूरजीको पाण्डवोंके 
५ पास भेजा था, वह अङूरजीने सब धृतराष्ट्रजीकी कही वार्ताका अभिप्राय जानकर भग- ॥ 
वान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र और बलदेवजीसे कह दिया ॥ ३१ ॥ | 
इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे सुरादाबादनिवासी-माथुरवंशीय- « 
सुप्रसिद्वकविवर-श्रीयुतशालग्रामवैश्यकृते दशमस्कन्धे पूर्वाद्धे पाण्डववृत्तः | 


टी 


>>> >>) 


निरूपणं नामैकोनपश्चाशत्तमो5ध्यायः ॥ ४९ ॥ ॥ 
दोहा-पूर्वारथ हरिकी कथा, शुकसागर सुखखान । हे 
मैं निजमति-अनुसार कछु, भाषा करी बखान ॥ १ ॥ | 


` इरिलीलामृत जानकर, जहँ तहँ किय विस्तार । 
तासु दोष नहि दीजिये, सजन परम उदार ॥ २॥ 
सोरठा-दशम अंशको आज, पूर्वारध पूरण कियो । 
सुमिरि कृष्ण ब्रजराज, हरिजन शालिग्रामने ॥ 

दोहा-यदपि मूलसम रचनको, मैं मन कियो विचार । 

वर्णत वर्णत बढ़ गयो, कृष्णचरित्र अपार ॥ ४ ॥ 
सोरठा-कपा करी ब्रजचन्द, जब जन शालिग्रामपर । 
भयो परम आनन्द, ऋद्धि सिद्धि बाढी अधिक ॥ 


इति दशमस्कन्ध पूर्वाद् समाप्त । 
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3 आवँ FOR | ५ | 


श्र 
दशम स्कन्ध (उत्तराधे) ॥ 


दोहा उत्तराई प्रारंभमें, ब्रजपति चरित ललाम । | 
कह पचास अध्यायमें, जरासन्ध संग्राम ॥ I 


श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे नृप श्रेष्ठ परीक्षित्‌! अब पूर्वार्धके उप्रांत इकतालीस ( ४१ ) 
अध्यायमें जो कथायें हैं, वह हम वर्णन करते हैं कि जरासन्धके भयसे ही मानो समुद्रमे किला 
बनाकर श्रीकृष्णचन्द्र अपने यादवोंको उसमें ले गये । व्यासपुत्र श्रीशुकदेवजी बोले कि हे | 
भरतवंशावतंस परीक्षित्‌ ! “आस्ति’ और 'प्राप्ति' ये दोनों कंसकी रानियां अपने पति कंसके | 
| मरनेसे अत्यन्त दुःखी होकर अपने पिताके घर चली आयीं ॥१॥ अपने स्वामीके मरनेसे 
१] शोकाकुल आस्त, प्राप्ति दोनों बहनोंने अपने पिता मगधदेशके राजा जरासन्धसे जाकर [६ 
सब वृत्तांत कहा ॥ २॥ हे राजा परीक्षित्‌! यह बात सुनते ही जरासन्ध अतिक्रोध कर £ 
अपने जामाताका शोक न सहकर पृथ्वीको यादवरहित करनेका उपाय करने लगा ॥ रे ॥ 
और तेइस अक्षौहिणी सेनाको साथ लेकर जरासन्धने यादवोंकी राजधानी मथुराषुरीको | 
चारों ओरसे घेर लिया ॥४॥ जिस प्रकार अपनी मर्यादा त्यागकर समुद्र उमड़ता चला | 
आता है उसी प्रकार जरासन्धकी सेनाको आती हुई देखकर. ह सेनासे मथुरापुरीको | 
| अस्त जान, अपने सुद यादवोंको व्याकुल देख ॥ ५ ॥ दुःखोके नाशक, भूभार उतारने- ॥ 
| वाले श्रीकृष्णचन्द्र उस समय देशकालके योग्य अपने अवतारका कारण देखकर विचार ॥ 
|| करने लगे॥६॥कि पहले इस समस्त सेनाका संहार करूँ! या जरासन्धका वध कर इसकी सब .> 
| सेना अपने अधीन करूँ, अथवा सेन्यसहित जरासन्धका ग्राणसंहार करू । ऐसे 
ट ) कारके मनम सकल्प-विकल्प कर प्रथम सेन्यवधका विचार निश्चय किया, क्योंकि पृथ्वीका :: 

भाररूप यह सेना ही है। इसलिये प्रथम इसका ही मारना उचित है और इस समय सम्पूर्ण 
। राजाओकी सेनाओंको इकट्ठी कर ले आया है, फिर वारंवार ऐसा अवसर नहीं मिलेगा 

हस्ती और चतुरंगिणी अनेक अक्षौहिणी क सेनाको ही मारना | 


| ॥ ७ ॥ पहले पैदल, अश्व’ 
क _इक्कीस सहर आठसी सत्तर २१८७० रथ, इक्कीस सहस्र आठसो सत्तर २१८७० गजपति. पैसठ सहल छःसौ दश ६५६१ | | 


+ अक्षौहिणीका प्रमाण: 

अइवपति, एक लाख नौसहख तीतसौ पचास १०९३५० पैदल, इसका नाम " अक्षौहिणी” है । 

शु छन्न wT ््न्न्ऊ Pr (तत्व फ] हवन < 
म्न्््ऊच््््ऊ 


| 
44 


i 
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| 
। 
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CBN, CA), 


( १०७४ ) $७ झुकसागर १४ 


उतार साधु पुरुषोंकी रक्षा और दुष्टोका विनाश करनेके लिये ही मैंने अवतार लिया है॥९॥ | ॥ 
॥ जब जब पृथ्वीपर अधर्म बढ्ता है, तब-तब ही उस अधर्मको नष्ट करने और घमेकी रक्षा £ 
| करनेके लिये मैं अवतार लेता हूँ ॥३०॥ इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र विचार कर ही | व 
| रहे थे कि उसी समय सूर्यके समान ध्वजा कवचसे सुसजित रियो दो रथ शीघ्र ही | 
| आकाशसे उतरे ॥११॥ तब अकस्मात्‌ आये दिव्य श्रोसे सुसजित रथोंको देखकर हृषी- | 


| और घाती श्न आये हैं ॥ १३ ॥ रथभें बेठ सब सेनाका संहार कर अपने यादवोंका 
4 कष्ट दूर करो। i ! साधुलोगोंके कल्याणार्थ ही संसारमें आपका जन्म हुआ है ॥१४॥ 
| तेईस अक्षोहिणी सेना आकर उपस्थित हुई हे और इसीका पृथ्वीपर बोझ है, इसको दूर करो। 


मूर्ख ! तू गुप्त रहनेवाला अत्यन्त छली है, इसलिये तेरे साथ युद्ध करना उचित नहीं ॥ १८ ॥ 


रणभूमिमें खड़ा देख जरासन्ध कहने लगा ॥१७॥ हे अधम ! बुझ्ने तेरे साथ युद्ध | 
है राम! जो तुझमें सामर्थ्य हो तो धैर्य करके युद्ध कर और मेरे बाणोसे करे हुए देहको त्याग 


हाथी कटकर गिरने लगे तब उनके शरीरसे लोइकी नदियाँ बहने लगीं, जिनमें भुजाये । 
सपैके सहश दृष्टि आती थीं, मनुष्योंके शिर कच्छपसे जान पड़ते थे, मृत्युको प्राप्त इए हाथी || 
हड हसल्या ल्ह 


है के श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध १० अ० ५० (१०७५) 
) | टापूके समान दीखते थे और रुधिरकी नदीमे घोड़े आहसे पड़े थे ॥२६॥ भुजा व उरू मछलीके 
समान, मजुष्योंके केश सिवारके समान थे और नदीम जो तरंगे उठती हैं, वही रुधिरकी 


नदीम घनुर्षोके समान हैं । नदीमें झाड़-झंकाड़ होते हैं, रुधिरकी नदियोमे जो शक्र पडे हैं 
वे ही झाड़-झंकाड़के समान हैं। नदीमें भवर पड़ते हैं, वही रुधिरकी नदियोंमें ढाळ मानो £ 
. (| अति भयंकर भंवर पड़ रहे हैं | नदियोंमें कडूर-पत्थर इत्यादि होते हैं, रुधिरकी नदियोंमें | 
मणि गहने केकृण पत्थरके तुल्य हैं ॥२७॥ हे राजन्‌ ! महातेजस्वी बलदेवजीने संग्रामके बीच 

मतवाले शब्ओंको मुसलायुधसे मार-मार कर रुधिरकी नदियाँ बहा दीं, जो कि कायर पुरु- 

। षोंको भयकी देनेवाली और वीर पुरुषोंको आनंदकी देनेवाली है ॥ २८ ॥ हे परीक्षित ! 

4 दुर्मद वेरियोंको मूसलसे मार सागरके समान दुस्तर और भयकर उस जरासन्धपालित 

| सेनाको महापराक्रमी श्रीकृष्णबलदेवने मार-मार कर नाश कर दिया । वसुदेवके पुत्र जग- 

॥ तूके ईश्वर कृष्ण बलदेवको सेनाका नाश करना एक साधारण बात है, कुछ पराक्रम नहीं है 
॥ २९ ॥ अनन्तगुणधारी भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र अपनी लीलासे ही तीनों छोकोंका उत्पा- । 


॥ दन, पालन और संहार करते हैं, उन श्रीकृष्णचन्द्रको जरासन्धकी सेनाका मारना कुछ 
४ आश्चर्यकी बात नहीं है, तो भी मनुष्योंके अनुकरण करनेवाले श्रीकृष्णचन्द्रके आश्चर्यमय 
कर्म तुमसे वर्णन करता हूँ ॥ ३० ॥ सेनाके नष्ट होने और रथ टूट जानेसे जब 
| प्राणमात्र ही अवशेष रहा, तब बलवान्‌ जरासन्धको जैसे सिंह सिंहको पकड़ता है, उसी 
6] प्रकार बलपूर्वक बलदेवजीने पकड़ा ॥ ३१ ॥ शञ्जओंके मारनेवाले जरासन्धको वरुणपाश 
| और मबुष्यपाशसे जब बलदेवजी बांधने लगे, तब श्रीकृंष्णचन्द्रने उसको 
| छुड़ा दिया और कहा कि अभी जरासन्धसे और कुछ काम लेना हे ॥ ३२ ॥ शूखीरोमिँ 
40 माननीय जरासधको त्रिलोकीनाथ श्रीकृष्ण बलदेवने जिस समय छोड़ दिया, तब वह 
| मनमें लज्जित होकर विचार करने लगा कि वनमें जाकर तप करना उचित हे, घर 
र # जाकर क्या करूँगा ! तब मार्गमें जाते हुए राजाओने निवारण किया ॥ ३३ ॥ धर्मके उप- । 


Sh 


| देश करनेवाले पदयुक्त नीतिके तुष्टिकारक वचन कहकर जरासन्धको समझाने लगे कि हे 

| राजन्‌ । कोई तुम्हारा बड़ा दुष्कर्म आकर प्राप्त हुआ जो तुच्छ यादवोंने तुम्हें परास्त 

| किया अब तुम कुछ लाज मत करो ॥३४। जिस समय समस्त सेना नष्ट हो गयी और |६ 

श श्रीकृष्णचन्द्रने छोड़ दिया, तब बह बृहद्रथका पुत्र जरासन्ध अत्यन्त उदास होकर मगध 

9 देशको चला गया ॥ ३५ ॥ शत्रकी सेनारूप सागरसे तरकर और अपनी अक्षत्‌ सेना सङ्गः 

१ लिये जिस समय श्रीकृष्णचन्द्रजीने मथुरापुरीमें प्रवेश किया, तब देवताओंने आकाशसे 

| फूल वर्षाये और प्रशंसाएर्वक उनकी स्तुति की ॥ ३६ ॥ तब श्रीक्रषणचन्द्र अपनी मथुरा- 

॥ पुरीमें आकर खेदरहित प्रसन्नमन पुरवासियोंसे मिले । सूत, मागध, बन्दीजन उनके विजः | 

॥ || य॒के यश गान करने लगे ॥ ३७ ॥ हे राजन्‌ ! जिस समय श्रीकृष्णचन्द्र मथुरापुरीमें आये 

| तब शङ्क, नगाड़े, अनेक भेरी, तुरदी, वीणा, बांसुरी और मृदंग यह सब बाजे बजने लगे ॥ 

4 ॥३८॥ मार्गमें छिड़काव हो रहा है; पताकायें लगायी गयी हैं और वेदध्वनिसे युक्त श्रीकृष्ण 

| चन्द्रके शुभागमनंसे घर-घर बन्दनवारोंसे परिपूर्ण इस य मथुरापुरीकी शोभा हुई ॥३९॥ 

. € श्रीकृष्णचन्द्रके ऊपर स्री, पुरुष, पुष्प, दषि, अक्षत और अंकुरोकी वर्षा करने लगे । स्रिया न 
| स्नेहसे प्रफल्लित नेत्रोंसे श्रीकृष्णचन्द्रको देखने लगीं॥४०॥ शूरवीर राजाओंकी शोभा कर 


) 


[@7 


| 


( १०७६ 


औकृष्णचन्द्रसे रक्षित यादवोंसे उसने युद्ध किया ॥ ४२ ॥ हे राजा परीक्षित्‌ ! यादवगण 

श्रीकृष्णचन्द्रके तेजसे जरासन्धकी समस्त सेनाका संहार करने लगे, सम्पूर्ण सेना जब कट । 
| गयी और शञ्जने छोड़ दिया, तब जरासन्ध फिर अपने देशको चला गया ॥४३॥ अठारहवीं |) 
| | बार जरासन्ध तो जानेवाला था ही कि उसके पहले ही देवषि नारद्जीका भेजा हुआ वीर & 
८ कालयवन आकर दिखाई दिया ॥ ४४ ॥ ससारमें जिसके समान कोई योद्धा नहीं, ऐसा | 
| कालयवन यादवोंकों अपने समान जान, उसने तीन करोड महाम्छेच्छ अतिभयावने इकडे 


८0 


र कारीगरीम सब विश्वकर्माकी कारीगरी दिखायी देती है, राजाओंके जाने योग्य बड़े-बड़े | म 


h उनके ऊपर सुवर्णके कलशे विराजमान हैं, जिनसे इस नगरीकी अत्यन्त ही मनोहर शोभा 


७ देवराज उग्रसेनके महल तो अत्यन्त ही शोभायमान हैं इंद्रने 
र [न हैं ॥५४॥ देवराज इंद्रने भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
| चन्द्रके लिये सुधमां सभा और कल्पवृक्ष भेजे, जो मनुष्य इस सभामें वास करता है, उसको 


बोले कि हे कुरुश्रेष्ठ परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ वासुदेवने इन देवता लोगोंको अपने-अपने अधिका 


कै श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध १० अ० ५१ क्र ( १०७७ ) 
| रकी सिद्विके लिए जो कुछ सम्पदायें 


र ड cI |) CO) 

। दी थीं, वे सब वस्तु जिस समय श्रीकृष्णचन्द्र पृथ्वी 
पर आये उन्होंने लाकर अर्पण कर दीं ॥ ५७॥ उस द्वारकापुरीमें योगके प्रभावसे सब 

|| यदुबैशियोंको पहुँचाकर श्रीकृष्णचन्द्र बलदेवजीसे कहने लगे कि, हे वीर! तुम यहां मथुरापुरीमें 

॥ ए प्रजाकी रक्षा करो, इस प्रकार बलदेवजीको आज्ञा देकर कमलनयन भगवान्‌ 
|| कमलोंकी माला धारण किये शस्ररहिति मथुरापुरीके दरवाजेसे बाहर निकले ॥ ५८ ॥ ॥ 
इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शाल्ग्रामवैश्यकृते दशमस्कन्धो- 

तराद्वै दुगनिवेशन नाम पञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५० ॥ 


दोहा-कालयवन मुचुकुन्दकी, दृष्टि परत भो क्षार। 
जब हरिकी विनती करी, फिर इक्यावन बार ॥ 
श्रीशुकदेवजी बोले कि हे कुरुकुलभूषण ! जिस समय श्रीकृष्णचन्द्रजी रेशमी बस्न पहने £ 
| हुए पुरसे बाहर निकले तो उनकी ऐसी शोभा हुई कि मानो निशानाथ चन्द्रमा उदय हुए || 
) | ॥१॥ छातीमें-भूगुलताका चिह्न, कण्ठमें कोस्तुभमणि धारण किये, चतुर्भुज, नवीन कमलके 
4 समान अरुण नेत्र ॥२॥ नित्य प्रसन्न, शोभायमान और सुन्दर सुसकान, मकराकृति कुंडलसे | 
देदीप्यमान सुखारविद॥२॥इस प्रकार मनोहर मूति श्रीकृष्णचन्द्रकी देखकर कालयवन अपने | 
मनमें विचार करने लगा कि ठीक कृष्ण यही हे ॥४॥ क्योंकि देवर्षि नारदजीने जो-जो लक्षण 
बताये थे वह सब इसमें पाये जाते हैं, इसके अतिरिक्त और कोई वासुदेव नहीं है और यह 
अकेला शस्ररहित चला जाता है, इसलिये मैं भी शस्ररहित पेदल होकर इसके संग युद्ध कहूं 
॥ « ॥ हे महाराज ! इस प्रकार कालयवन मनमें निश्चय करके पराङ्मुख होकर भागते हुए | 
योगी जनोंके भी हाथ न आयें, ऐसे श्रीकृष्णचन्द्रके पकड़नेको पीछे दौड़ा १४ ॥६॥ पग-पग 
| पर“अब पकड़ा अब पकड़ा ऐसे अपने आपको दिखाते-दिखाते म्लेच्छराज कालयवनको शकृ | 
ष्णचन्द्र बड़ी दूर पवतकी गुफामे ले गये ॥ ७॥ “यादवोंके कुलमें वेका है, इसलिए तेरा | 
९) भागना उचित नहीं है” इस प्रकार आक्षेप करता हुआ महावेगसे दौड़ने लगा, परंतु पापी | 
| होनेके कारण श्रीकृष्णको न पकड़ सका, क्योंकि विना पाप नष्ट हुए भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रकी 
| प्राप्ति नहीं होती हे॥८॥ हे परीक्षित्‌! जब म्लेच्छराज काळयवनने भीङृषणचन्द् पर दुर्वाक्यरूपी 
बाणोंका आक्षेप किया तब भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र परवतकी गुफामे घुस गये, कालयवन भी ॥ 
दौड़ता हांफता इनके पीछे-पीछे उस गुफामें घुस गया, वहां एक पुरुष और सो रहा था उसे ॥ 
देख कालयवन विचार करने लगा॥९॥ कि यह दुष्ट मुझे इतनी दूर लाकर यहां साधुकी नाई 
शयन कर रहा है, इस प्रकार कालयवनने निश्चयकर उस सोते हुए पुरुषको कृष्ण जानकर | 2 
एक लात मारी ॥ १० ॥ वह पुरुष बहुत दिनोंका सोया हुआ था, इसलिए धीरे-धीरे नेत्र 
खोल चारों ओर देख उसने कालयवनको देखा ॥ ११ ॥ दे भरतवंशी राज परीक्षित्‌ ! उसी 
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„ शंका-कालयवनको देखकर श्रीकृष्ण क्यों भाग गये, इसका क्या कारण ? कण 
उत्तर्‌-एक समय यदुबंशी अपनी सभामें अपने कुलकी कन्याके वचनोंका स्मरण कर गर्गाचार्यको हुँसने लगे । गर्गाचार्य तो श्रीभगवानुके पुजनमें रात-दिन 
| _ य और स्त्रीसे प्रीति कम रखते थे इससे उनकी स्त्रीने अपने यादवोंसे कहा कि गर्गमुनि नपुंसक है-इससे यदुबंशी उक्त मुनिकी हँसी किया करते थे, इसलिये 
ks नाश करनेछे लिये एक पुत्र उत्पन्न करके उसी पुत्रको बरदान दिया कि हे पुत्र ! युढमेंयडुबंी तेरे फुलके सामने जो खडे होंगे तो उसी समय भाग) 
गनि मा इस बातको जानकर भाग गये हे । 


( १०७८ ) ६७ शुकसागर $ 
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समय क्रोधी सुचुकुन्दके देखनेसे कालयवनके शरीरसे ऐसी अग्नि प्रकट हुई कि जिससे उसका | 
शरीर क्षणभरम जल सुनकर भस्म हो गया ॥ १२ ॥ यह सुन राजा परीक्षित्‌ पूछने लगे कि हे. 
| ब्रह्मन्‌ | जिसने अपनी कोधाग्रिसे कालयवनका प्राण-सहार किया, उसका क्या नाम और ॥ 
वह कौन पुरुष है ! उसने किसके वंशमें जन्म ग्रहण किया है, क्या उसका प्रभाव है, किसका 2: 
| पुत्र हे? ओर किसलिए इस गुफामें सोता था? वह सम्पूर्ण वृत्तांत आप झुझे सुनाइये ॥१३॥ ॥ 
तब श्रीशुकदेवजी कहने लगे कि हे राजा परीक्षित्‌ ! इश्ष्वाकुकुलोत्पन्न मान्धाताका पुत्र | | 
॥ गुणवान ब्राह्मणोंका भक्त मुचुकुन्द नाम राजा था ॥ १४ ॥ एक समय असुरोंसे भयभीत 9. 
ग | इन्द्रादिक देवताओंने अपनी रक्षा करने के लिए राजा मुचुकुन्द्से प्रार्थना की तो इन्होंने बहुत | 
|| दिनों तक देवताओंकी रक्षा की ॥ १५ ॥ इसके उपरांत स्वर्गके पालन करने वाले स्वामि- * 
| कातिकजीको आया देखकर सब देवता इनसे कहने लगे कि हे राजा मुडुळुन्द ! हमारी रक्षा || 
| करनेमे जो कुछ कष्ट आपको हुआ है, इससे निवृत्त होकर आराम करो ॥ १६ ॥ हे वीर | | 
| तुमने मनुष्यलोकके निष्केटक राज्यको त्यागकर हमारी रक्षा की है, इससे तुम्हारे -विषयके 
क भोग छूटे॥ १७ ॥ और तुम्हारे पुत्र, रानी, जातिके बन्धु-बांधव, प्रधान दीवानं, मन्त्री, 
| राज्यकी प्रजा इसमेंसे अब कोई शेष नहीं है, सबका कालने संहार कर दिया॥ १८॥ ६ । 
$ काल बलवानसे बलवान्‌ हे, भगवानकी राक्ति है, समर्थ अविनाशी है और जिस प्रकार ॥ 
पशुओंका पालन करनेवाला ग्वालिया पशुओंको चराता है, उसी प्रकार कीड़ा करके 
ल्‍ । सब प्रजाको इधर-उधर चलाता है ॥ १९ ॥ सब देवता कहने लेग कि हे राजा मुचुुंद ! ॥ 
॥ तुम्हारा कल्याण हो, मोक्षके अतिरिक्त और जो इच्छा हो, वह वर मांगो, क्योंकि 
मोक्षके दाता तो केवल एक विष्णु भगवान्‌ ही हैं ॥ २० ॥ हे परीक्षित्‌ ! जब इस प्रकार | 
॥ देवतालोगोंने कहा तब महायशस्वी राजा मुचुकुन्दने बहुत दिनोंतक देवताओंकी रक्षा | 
| करनेसे श्रमित होनेके कारण यह वर मांगा कि मैं सोता ही रहू और जो कोई मेरी निद्रा ॥ 
4 भङ्ग करे, वह उसी समय भस्म हो जाय, यह वर मांगा । देवताओंने कहा ऐसा ही होगा, - ; 
| तब राजा मुचुकुन्द देवताओंकी आज्ञा पाकर पर्वतकी गुफामें जाकर सो रहा ॥ २१ ॥२२॥ 
£ इससे देवताओंने कह दिया था जो तुम्हारी निद्रा भङ्ग करेगा वह तत्काळ ही जळके भस्म 
हो जायगा ॥२२॥ जब कालयवन जलके भस्म हो गया, तब चतुर्भुज रूप होकर भगवान्‌ 
अ श्रीकृष्णचन्द्रने राजा झुचुकुन्दको अपना दर्शन दिया ॥ २४ ॥ मेघके समान श्यामवण, [ 
पीत वस्न धारण किये, हूदयमें प्रकाशमान भरगुलताका चिह् और कौस्तुभमणि धारण करने | 
| से अत्यन्त ही देदीप्यमान हो रहे थे ॥ २५ ॥ चतुर्भुज वैजयन्ती मालासे सुशोभित और 
| दमकते हुए मकराकृति कुण्डलोंसे शोभायमान हो रहे थे॥ २६॥ देखने योग्य प्रेमभरी 
A और नवीन अवस्थायुक्त मतवाले सिंहके समान पराक्रमी ॥ २७ ॥ | 
॥ इस प्रकार श्रीकृष्णका तेज देखते ही भयभीत होकर राजा मुचुकुन्द धीरे-धीरे पूछने लगा 
॥ २८ ॥ राजा मुचुकुन्द बोला कि हे पुरुषश्रेष्ठ ! तुम कौन हो ! कमलके समान | 
§ कोमल आपके चरण हैं और इस पवेतकी गुफामें किसलिये आये हो ? जो कांटोंके वनमें | 
विचरते फिरते हो ! ॥२९॥ क्या आप तेजस्वी भगवान्‌ अग्नि हैं वा सूर्य हें अथवा चन्द्रमा 
॥ हैं या इन्द्र हैं किंवा समस्त लोकपालोंके कर्ता या देवता हैं ! ॥ ३०॥ अथवा 
ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन तीनों देवताओंमेंसे कोई हो ! मुझे जान पड़ता है कि आप विष्णु 
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भगवान्‌ हैं क्योंकि जेसे दीपक अपने प्रकाशसे अन्धकारका नाश कर देता है, वेसे ही 
आपने अपने तेजस इस गुफाका अन्धकार नष्ट कर दिया ॥ ३१ ॥ यह सुन श्रीभगवान्‌ | 

कि हे वीर ! हमें आपका जन्म कर्म व गोत्र सुननेकी अत्यन्त अभिलाषा है, वह प्रसन्नः 

॥ ताएवक हमें सुनाइये ॥३२॥ तब मुचुकुदने कहा कि हे पुरुषसिंह ! मैं इक्ष्वाकुवृशमें उत्पन्न 
इंआ हू, मान्धाताका पुत्र और मुचुकुंद मेरा नाम हे ॥ ३३ ॥ मैं बहुत दिनोंमें जागा हूँ, 
इसलिये मुझे खेद प्राप्त हुआ है । नींदके कारण मेरी इंद्वियाँ चलायमान हो रही हैं क्योंकि 
मैं इच्छानुसार इस वनमें सो रहा था और अभी किसीने आकर जगा दिया ॥ ३४ ॥ 

र्‌ जिसने मुझे आकर जगाया, वह पुरुष उसी समय जलकर भस्म हो गया, उसके पीछे | 
आपके दर्शन हुए ॥ ३५ ॥ हे भगवन्‌ ! तुम्हारा असह्य तेज बहुत कालतक हम नहीं देख | 
| सकते, क्योंकि आप देहधारियोंके माननीय हैं ॥ ३६ ॥ इस प्रकार जब राजा सुचुकुन्दने | 
प्राथना की तब संपूर्ण प्राणियोंके पालन करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र मेघके | 

। 

€ 


समान गम्भीर वाणीसे कहने लगे ॥ ३७॥ कि हे मुचुकुन्द ! मेरे जन्म, कर्म और |: 
नामका अन्त नहीं है, इसलिये मैं भी उनकी गणना नहीं कर सकता ॥ ३८ ॥ अनेक जन्म & 
धारण करके कदाचित्‌ मनुष्य पृथ्वीकै रजःकणोंकी तो गणना कर सकता है परन्तु मेरे 
6] गुण, कर्मे, जन्म, नामकी गिनती नहीं कर सकता ॥ ३९ ॥ हे मुचुकुन्द ! भूत, £ 
भविष्य, वतमान मेरे जन्मोंकी गणना करते-करते बड़े-बड़े ऋषि, मुनि भी पार न पा सके 
॥ ४० ॥ तो भी हे अंग ! अभीके जो मेरे नाम कर्म हैं, वह मैं कहता हूँ, तुम श्रवण र 
करोः-पृथ्वीका भार उतारने और धर्मकी रक्षा करनेके लिये प्रथम कमलयोनि ब्रह्माजीने |) 
परी प्रार्थना i थी / 24 १॥ इस कारण यदुवंशमें सरक गइ ने नम लिया, इसलिये | 
रा नाम वासुदेव प्रसिद्ध हुआ ॥४२॥ हे मुचुकुन्द ! साघुद्रेषी कालनेमि कंस इत्यादिकका :: 
मैंने वथ किया और यह जो कालयवन है, वह आपकी तीक्ष्ण दृष्टिसे भस्म हो गया ॥४३॥ || 
हे राजन्‌ ! पहले आपने मेरी प्रार्थना की थी, इसलिये मैं तुम पर अनुग्रह करनेके लिये इस 6 
गुफामें आया हूँ ॥४४॥ हे मुचुकुन्द ! मैं तुम्हारे ऊपर अत्यन्त प्रसन्न हूँ, वर मांगो, क्योंकि | 
मेरी शरण आनेसे मनुष्यको फिर किसी प्रकारकी चिन्ता नहीं रहती ॥ ४५ ॥ श्रीशुकदेवजी |: 
शोती हे नृपोत्तम पित ! जब इस पर श्रीकृष्णचन्द्रने कहा त प्रसन्न हो गर्गा- | 
चा्यके वचन स्मरण कर उन्ह साक्षात्‌ प भगवान्‌ जान प्रणाम करके राजा मुचुकुन्दने ॥ ट 
का ॥ ४६ ॥ कि हे इंश ! तुम्हारी मायासे ये लोग मोहित होकर अनर्थ ( जगत्‌ ) की ओर | 
| | दृष्टि लगाकर सुखके लिये दुःखमूल घरोंमें रहकर क्या स्री, क्या पुरुष, सभी ठगकर | 
5 मोहित हो जाते हैं॥ ४७॥ जेसे कचा घड़ा क्षणभरमें फूट व्या है, बाळूकी भीत (दीवार) « 
| जैसे क्षण भरमे गिर जाती हे, ऐसे ही इस शरीरका मी विश्वास नहीं, इस शरीरका मैंने इतना | 
4५ अभिमान किया है कि रथ, घोड़े, हाथी, पेदल, सेना और मुख्य-मुख्य सेनाध्यक्षको साथ लेकर & 
| पृथ्वीपर विचरता रहा, परंतु कालरूप आपका स्मरण कभी न किया, इसलिये मेरा इतना | 
समय व्यर्थ गया ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ अमुक-असुक कार्य इस रीतिसे करना, संदेहोंमें प्रमत्त | 
| रहने वाले, मनोरथ पूर्ण होनेसे भी इच्छवाले और इच्छानुसार कार्य पूरा होनेपर भी लोभ 
औरलालच जिसका बढ़ता जाता है,ऐसे मनुष्यको मुखसे जिस प्रकार गलाफू चाटता सर्प उन्द्र 
( मूसा ) को पकड़ लेता है, उसी प्रकार अप्रमत्त (सावधान) कालस्वरूप आप झपट लेते |, 


ररर 


| 
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3 हैं ॥ ५०॥ ५१ ॥ मञुष्यदेव अर्थात्‌ राजा यह नाम धरकर जो सुवर्णके बने रथोंपर बेठकर ॥ 
॥ चलते हैं, वह देह दुरत्यय काल द्वारा मरे पीछे कुत्ते सियार यदि भक्षण कर लें तो विष्ठा हो 
| जाय, पड़ा रहे तो कृमि पड़ जायें और अग्निमें जला दिया तो भस्म हो जाय, इस प्रकार 
|| तीन नामोंको धारण करते हैं ॥५२॥ हे भगवन्‌! जिस पुरुषने सम्पूर्ण दिशाओंको जीत लिया 

| है, जिसको संग्राममें कोई शेष नहीं रहा और जिसे सब बराबरके राजा प्रणाम करते हैं, 
| ऐसे उत्तम सिंहासनपर विराजमान चक्रवर्ती राजा भी मेथुन करनेके लिये घरोंमें ्ीड़ामृगके 
समान ख्रियोसे नाच नचाये जाते हैं, जेसे बाजीगर बन्द्रको नचाता है ॥ «डे ॥ 
चौ०-नारिविवश नर सकल गुसाई & नाचहि नट मर्कटकी नाई ॥ 
प्रथम यह पुरुष विषयोंको त्यागकर तपर्मे बड़ी श्रद्धा कर पृथ्वीमें शयन करता है और हि 
। | ब्रह्मचर्य रखकर विषय भोगनेके लिये दान पुण्य करता है और फिर विचार करता है कि इस | 
न जन्ममें तप कर चक्रवर्ती राजा हो तपस्याके प्रभावसे फिर इंद्र हो जाउँगा, इस प्रकार तृष्णाके | 
| बढ्नेसे उस पुरुषको कभी सुख नहीं होता ॥ ५४ ॥ हे भगवन्‌ ! संसारमै जन्म-मरण प्राप्त (१ 
हुए जीवको जिस समय आपके अबुग्रहसे संसारका अंत होता है,उस समय आपके भक्तोंका | र 
। सत्संग हो तो सब संगको त्यागकर कार्य कारणके नियन्ता आपमें जो भक्ति करते हैं, वे & 
संसारके बन्धनोंसे छूट जाते हैं ॥ ९५ ॥ हे ईश्वर ! यह आपने बड़ा ही अनुग्रह किया, 
न जो मैं अकस्मात्‌ राज्यबंधनोंसे छूट गया, यह मैं मानता हूँ । राज्य छूटनेके लिये अकेला हि 


्जत्त्ल्ख्ल्त्न्अातत 


होकर वनमें जानेकी इच्छा करनेवाले चक्रवर्ती राजा भी प्रार्थना करते हैं कि, हमारा किसी | र 
प्रकार राज्यबंधन छूट जाय, जिसमें स्वाधीन होकर वनमें जा बेंठें ॥ ५६ ॥ हे समर्थ ! | ९ 
निष्किचन साधुसे पूजित तुम्हारे चरणारविंदोंका सेवन करनेसे मैं और किसी बरकी इच्छा | 
नहीं करता, क्योंकि साक्षात्‌ मोक्षके देनेवाले तुम्हारा आराधन करके ऐसा कौन विवेकी | 
पुरुष है आत्माका बन्धनरूप वर मांगेगा !॥ ५७ ॥ हे ईश ! इसलिये सत्त्वगुण, £ 


| बाले इ चरणारविन्दकी शरण आ गया हूँ, मेरी रक्षा करो॥ ५९ ॥ तब श्रीभगवान्‌ 


रे भक्त नहीं हैं, वे प्राणायामादि साधनोंसे 
नहीं हुई लोभमें जाता : क्यों 
। उनकी वासना क्षीण नहीं हुई ॥ ६२ ॥ हे वीर ! हुआ दीखता है, क्योंकि 
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| यह तू निश्चय जान कि मेरे भक्तोको कदाचित्‌ दुःख आकर प्राप्त हो तो भी उनकी बुद्धि चला- न 
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| उत्पन्न होकर शिकार खेलकर जो जीवोंकी हिंसा की है, वह अब सावधान होकर मेरा 
| आश्रय लेकर तप कर, जिससे तेरे सब पाप छूट जायें ॥ ६४ ॥ हे राजा मुचुकुन्द ! दूसरे 


टी प्राणियोबे 

| जन्मभे सब प्राणियोंके हित करनेवाले शुद्ध रूप मुझे प्राप्त होगे ॥ ६५ ॥ । 

॥ दोहा-करत गूढ़ तप जो पुरुष, मनुज जन्मके माहि । दर 

2. पावत सो मेरा दरश, इसमें संशय नाहि॥ | 

इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शालग्रामवेश्यक्ृते दशमस्कन्धे | 
| 


च्छ 


उत्तराद्र मुचुकुन्दस्तुतिनाम एक पञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५१ ॥ 


) दोहा-बावनबें अध्यायमें, रुक्मिणिको सन्देश । 

द्विजवर लेगो द्वारका, जहे श्रीकृष्ण ब्रजेश ॥ 

| श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे कुरुकुलभूषण परीक्षित्‌ ! इस प्रकार श्रीकृष्णसे अनुग्रहीत होकर # 
इक्ष्वाकुनन्दन मुचुकुन्द श्रीकृष्णकी परिक्रमा दे नमस्कार कर गुफासे बाहर निकल आये | 
| ॥ १ ॥ राजा मुचुकुन्द मनुष्य, पशु, लतादिक और छोटे-छोटे बृक्षोंको देखकर “अब कलि- | 
युग आ गया” इस प्रकार निश्चय कर उत्तर दिशाको चले गये॥ २ ॥ वहांसे फिर श्रद्धापूर्वक ॥ 
। सब संग त्याग संदेहरहित हो राजा मुचुकुन्द श्रीकृष्णचंद्रमे मन लगाकर गंधमादन पर्वतपर | 


चले गये ॥ ३ ॥ हे नृपोत्तम ! फिर नरनारायणके स्थान बदरिकाश्रममें जाकर समस्त द्वन्द | 
अर्थात्‌ सुख, दुःख, भूख, प्यास, शीत, उष्णादि सहकर शान्तस्वरूप मुचुकुन्द तप करके | 
भगवान्‌ वासुदेवकी आराधना करने लगे ॥४॥ फिर इसके उपरांत श्रीकृष्णचन्द्ने म्लेच्छोंसे # 
घिरी मथुरापुरीमै आकर म्लेच्छोंकी सब सेनाका संहार किया और उनका सब धन लेकर | 
द्वारकापुरीको भेज दिया ॥ ५ ॥ श्रीकृष्णचन्द्रकी आज्ञा पाते ही मनुष्य बैलोंके ऊपर धन । 
लादकर जब ले चले तब जरासन्ध तेईस अक्षोहिणी सेना लेकर फ़िर चढ़ आया ॥ ६ ॥ | 
श्रीकृष्णचन्द्र और बलदेवजी शङ्ठकी सेनाको देख मनुष्य अवतारके कारण शीघ्र ही उठकर 
भागे.॥७॥ यद्यपि इन्हें किसीका डर नहीं था तो भी बहुत भयभीत हो गये, इसलिये बहुतसे & 
धनको मार्गमें छोड़ कमलसे कोमळ चरणोंसे बहुत क कोसों भागे चले गये॥ Fi ॥ | 
तब जरासन्ध बोला- काहे डरके भागे जाते। ठाढ़े रहो करो कुछ बातें ॥ परत उठत कंपित | 
अति भारी । आई है ढिग मीड तम्हारी॥” मगधदेशके राजा जरासन्ध कृष्ण बलदेवको | 
भागता हुआ देख हसकर आप भी उनके पीछे दौड़ने लगा ॥ ९ ॥ बहुत दूरतक भागनेके ॥ 
|| मित होकर श्रीकृष्ण और बलरामजी प्रवषणनाम पवतपर चढ़ गये, जिसपर | 
देवराज इन्द्र नित्य जल वर्षाते रहते थे ॥ १० ॥ हे राजा परीक्षित! जरासंधने कृष्ण बल- | 
देवराज इन्द्र नित चढ़ा जान उनको बहुत ढूँढ़ा परंतु कहीं पता न लगा, तब उस पर्वतके चारों | 
रामको पवतपर चद्‌ ॥ हे राजन्‌ ! जब पर्वत जलने लगा, तब श्रीकृष्णचन्द्र बलदेव 
कोस ऊँचे पर्वतके शिखरसे उछलकर पृथ्वीपर कूद पड़े ॥१२॥ | 


लेआये। कर म ॥ 
तय: युक्त द्वारकापुरीम चले अ सत र मसग हो गया 
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ETE हो गये, इसीलिये अपनी सब सेना साथ लेकर मगघदेशको चला गया ॥ १४ ॥ 2 
यद्यपि अब श्रीकृष्णचन्द्रके विवाहकी कथा करनेके लिये प्रथम ( नवमस्कन्धमें ॥ बलदेव- 
जीके विवाइकी कथा वर्णन कर आये हैं, तो भी फिर एक छोकमें वर्णन करते हैं। हे परी- ॥ 
क्षित्‌ ! आनर्तदेशके राजा रेवतने कमलयोनि ब्रह्माजीके कहनेसे अपनी पुत्री रेवतीका बल- | 


देवजीसे विवाह कर दिया, यह पहले कह चुके हैं ॥ १५ ॥ हे भरतवंशावतंस परीक्षित्‌ ! 
भगवान्‌ वासुदेव भी स्वयवरमै जाकर लक्ष्मीजीके अंशस विदर्भ देशमै उत्पन्न हुई भीष्मककी 
कन्या रुक्मिणीको विवाह लाये ॥ १६ ॥ शाल्व और शिशुपालादिक राजाओंकी सेनाको 
| जीत सब लोकोंके देखते हुए जेसे देवताओंको जीतकर गरूड़जी अमृत ले आते हैं इसी प्रकार 
श्रीकृष्णचन्द्र रुक्मिणीको ले आये ॥ १७ ॥ इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित्‌ बोले कि हे 
| ब्रह्मन्‌ | अत्यन्त स्वरूपवान्‌ राजा भीष्मककी कन्या रूक्मिणीको गुद्धसे हरणकर श्रीकृष्ण- 
| चन्द्रनेब्याहा, यह वात्ता हमने आपके ही मुखसे सुनी हे॥१८॥हे व्यासनंदन ! जरासन्ध, शाल्व 
इत्यादि राजाओंको जीतकर जिस प्रकार श्रीकृष्णचन्द्र रुकिमिणीको लाये वह चरित्र सुननेकी | 
मेरी अत्यन्त अभिलाषा है, वह प्रसन्नतापूर्वक वणन कीजिये ॥ १९ ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! श्रीकृष्ण- 
चन्द्रकी कथा अत्यंत पवित्र और मनोहर समस्त लोकोंके पापोंका नाश करनेवाली है, नित्य 
. नवीन सुननेके सारकों जाननेवाला ऐसा कौन पुरुष है, जो ऐसी कथायें सुनकर तृप्त हो! ॥ 
॥ २० ॥ जब राजाने यह वचन कहा, तब श्रीशुकदेवजी बोले कि हे कुरुकुलभूषण परीक्षित्‌ ! | 
विदर्भदेशका पालन करनेवाला महायृशस्वी भीष्मक नाम राजा था, उसके पांच पुन और [ 
परमस्वरूपवती एक कन्या उत्पन्न हुई ॥ २१ ॥ उन घुत्रॉमें सबसे बड़ा रुक्मि, उससे छोटा | 


2 म । ख्रीको ब्याहनेका अभिलाष किया ॥ २४ ॥ हे राजन्‌ ! माता, पिता, 
। यही इच्छा थी कि रुक्मिणीका विवाह श्रीकृष्णचन्द्र 


| गति भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने उसके निकट जा 


CPO SS) 


-स्कन्ध १० अ० ५२ ई (१०८३) . 
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बहुत ग ' 
। चलता है ! सदा तुम्हारे मनमें सन्तोष तो वर्त्तमान है! ॥३० । निल कयी हः | 


सन्तुष्ट होकर वर्ते अर्थात्‌ जो वस्तु मिले उसीमें सन्तोष रखे, स्वधर्मसे च्युत 
उसको समस्त फलका देनेवाला है॥ ३१ ॥ और जिसके मनमें सन्तोष नहीं हे ह क 2 
यद्यपि इन्द्र हो जाय तो भी सब लोकोंमें धूमता फिरता है, तृष्णाके कारण एक स्थानपर स्थिर | ॥ ) 
नहीं रहता । न ब्राह्मण : प्रारब्ध ही तो मनुष्यको राजा रङ्ग करता है # और जिसके पास | 
| कुछ भी नहीं है और मनमें सन्तोष है, वह ब्राह्मण सब खेदको त्यागकर आनंदपूर्वक सोता & 
है.॥ ३२॥ टी द्विज आप ही मिली वस्तुमें सन्तोष करता है, अपने धर्ममें निष्ठ हे और | 
॥ सस्त जीवोंकी रक्षा करता है, शान्तस्वभाव, अहंकार रहित है, उसको मैं बारंबार नमस्कार 6 
करता हूँ ॥ ३३ ॥ हे द्विजश्रेष्ठ ! जिस राजाके देशमै तुम वास करते हो, वह राजा तो तुम 
पर प्रसन्न है! क्‍योंकि जिस राजाके देशमें भलीभांति गो, आहझणका पालन होता है, वह । 
राजा मुझे अत्यन्त प्यारा लगता है ॥ ३४ ॥ हे द्विजोत्तम ! समुद्रका उल्लंघन कर जिस 
कार्य करनेकी इच्छासे आप यहां पर आये हैं,जो कहने योग्य वार्त्ता हो तो हमारे सम्मुख कहो, |? 
जिससे उस कार्यके करनेका उपाय किया जाय ॥३५॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे कुरुकुल- 
भूषण परीक्षित्‌ ! श्रेष्ठ आसनपर विराजमान, लीलासे ही जिन्होंने मनुष्य देह धारण किया 
है, ऐसे भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके पूछनेपर वह ब्राह्मण बोला कि ॥३६॥ हे मधुसूदन ! रुक्मि- ६ 
| णीने आपको एकांतमें यह पत्री दी है। तब श्रीकृष्णचन्द्रजीकी आज्ञासे उस प्रेमके चिहवाली | 
॥| पत्रीको खोलकर वह ब्राह्मण सुनाने लगा । रुक्मिणीने लिखा है कि “हे त्रिलोकीमें सुन्दर ! | 
॥ हे अच्युत अर्थात अखण्डरूप ! जबसे श्रवण करनेवाले पुरुषोंके कर्णोके छिठ्रो द्वारा हृदयमें | 
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प्रवेशकर शोकसंताप दूर करनेवाले आपके गुण और दंश्वालोंकी दृष्टिके सकल मनोरथोका | 
लाभरूप श्रीमानका रूप सुना है, तभीसे मेरा मन आपमें लग रहा है ॥३७॥ हे मुकुन्द ! हे | 
पुरुषशाईल ! कौन बलवान्‌ उदारगुणयुक्त घेर्यवान्‌ कन्या तुम्हें, जो कि मबुष्यलोकके अति- | 
प्रिय कुल, शील, रूप, विद्या, अवस्था, धन, घर इन सबमें तुम्हारे ही समान हो, विवाहके 
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| * दृष्टांत-एक घोड़ोके व्यापारीके घोडेसे राजाके पुत्रका कोई रोग जाता रहा, तन राजाने व्यापारीसे कहा कि इस घोडेकी कीमत ले लो । व्यापारीने 
कहा-महाराज ! यह घोडा कुमारके चढ़नेको मैने वैसे ही दिया और मुझे द्रव्यकी इच्छा नहीं । जब उसने ऐसा कहा तब राजाने उसका बहुत आदर-सम्मान ह 

कर बिदा किया और कहा कि आते-जाते रहियेगा । अब कुछ वर्ष उपरान्त व्यापारीका प्रारब्ध बिगड़ गया, अत: घन सब चोरी हो गया । घोड़े सब मर गये और 

| कुछ दिन जब कुछ उपाय न चला तो राजाके पास आया । राजाने यह समाचार सुन, उसे एक मकानमे टिका दिया और कुछ दिन पीछे उससे भेटकर पूछा कि 
तुमको बया बनाना आता है? व्यापारी बोला कि मै चाबुक बनाना जानता हूँ । राजाने उलो लमय पाच कपयो दरु सकहा [क इता चारा भ 

| दहनेके लिये मकान तुम्हे दे ही दिया है, तो व्यापारी चाबुक बनाने लगा। कुछ दिन उपरान्त उसमें भी घाटा हुआ पांचों रपये ब्यय हो गये, तो फिर राजाने पांच 
रुपये दे दिये और फिर घट गये । इसी प्रकार पांच-पांच रुपये सात वर्षतक राजाने दिये, परंतु जमा घटतो ही गयो । जब आठवां वष प्रारंभ हुआ तो एक रुपया हि 5) 

बढ़ा अर्थात्‌ पांच रुपये के छः रुपये हो गये । तब यह देखकर राजाने दश्ञ रुपये दिये। फिर अधिक उन्नति हुई और द्रब्य बढ्ने ही लगा। राजाने फिर घोड़ा 
किबा दिये, उसमे फिर बहुत द्रव्य उपार्जन किया, जब पह्लेके समान द्रव्य हो गया,तब व्यापारीने विचारा कि जितना कुछ राजाका द्रव्य लिया है, वह दे देना [६ 
चाहिये, यह अपने मनमे निश्‍चय कर राजासे मिलने गया । उस दिन राजाने उसका बहुत भूलकर किया अ कहा कि मेरा म ले ले, तब व्यापारी |] 
क्रोध करके बोला कि जव मेरे पास कुछ नहीं था तो पांच रुपयेसे अधिक नहीं दिये, न मुझसे अच्छे प्रकार मिले और अब आधा राज्य देते हो । तब राजा बोले | 
कि उस समय तेरा प्रारब्ध बिगड़ रहा था, यदि में अपना सारा राज्य भी तुझको दे देता तो भी तेरे पास कुछ न रहता, इसलिये थोड़े ही हव्यसे तेरा ग्रह टाल जू 


न > दिया, प्रारब्धके बली होनेसे और बल हीन हो जाते हैं । 


( १०८४ ) क शुकसागर शै 
|| समयं पति स्वीकार न करे ? ॥३८॥ हे समर्थ | इस कारण मैंने अपना पति आपको वरण | 
9 किया है और अपनी देह अपण कर दी है, मुझे अपनी दासी अर्थात्‌ भार्या बनाओ । है | 
| कमलदललोचन ! मैं अपका भाग हूँ, उसे जेसे सिंहके भागको सियार ग्रहण नहीं कर | 
& सकता, इसी प्रकार शिशुपाल आकर मुझे स्पर्श न करे॥३९॥ बावली, कुरवा तालाब, बाग | 
| यज्ञ, दान, नियम, तीर्थ, देवता, ब्राह्मण, गुरु इनकी पूजा करनेसे भगवान्‌ वासुदेव प्रसन्न | 
॥ रते हों, तो श्रीकृष्णचन्द्र मेरा हाथ पकड़कर ले जाये और शिशुपालादि कोई राजा न | 
| आने पायें ॥ ४० ॥ हे अजित ! कल ही विवाहका दिन है इस लिये तुम गुप्त वेषसे | 
॥| विदर्भदेशम आओ, परंतु अकेले मत आना, पीछे सेना भी साथमें लेते आना । शिशुपाल 
छ और मगधदेशके राजा जरासन्धकी सब सेनाको मथन कर उस पराक्रमके बदलेमें मुझ अपनी | 
॥ दासीके सङ्घ आसुर विधिसे विवाह कर लो ॥४१॥ कदाचित्‌ कहो कि तुम तो पुरके भीतर 
॥ रहती हो, तुम्हारे बन्धु-बांधवोंके कारण विना केसे विवाह करू यह सन्देह मनमें कभी मत | 
| करो, क्योंकि हमारे कुलमें विवाहसे प्रथम दिन बड़ी कुलदेवी अम्बिकाकी यात्रा होती है, | 
| सो यात्रा करनेके लिये और देवीकी पूजा करनेको नववधू कन्या बाहर जाती हैं, वहांसे 
| मेरा ले जाना अति सहज है, जैसे पार्वतीको महादेवजी ले गये॥ ४२ ॥ जिनके 
| चरणारविंदोंकी रजसे स्नान करनेको बड़े-बड़े साधु महात्मा अपना महान्‌ अज्ञान्‌ दूर करनेके 
& लिये इच्छा करते हैं। हे कमलदललोचन ' जो आप मेरे ऊपर प्रसन्न न होंगे, तो ब्रत कर 
|| करके प्राण त्याग कर दूँगी । यदि कहो कि प्राण त्यागनेस क्या होगा! तो उत्तर यह 
छ हे कि बारंबार त्याग करूँगी तो सौ जन्ममें तो प्रसन्न होंगे ! ॥ ४३ ॥ ब्राह्मण बोला कि, 
| हे द्वारकानाथ ! यह जो मैं गुप्त संदेशा लेकर आया हूँ, यदि यह करने योग्य कार्य हो तो 
| शीघ्रता करनी चाहिये, बिलम्ब करना उचित नहीं ॥ ४४ ॥ 
4 इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शाल्ग्रामवेश्यकृते दशमस्कन्धे 
उत्तराद्धें रुक्मिण्युद्वाहे द्विपचाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५२ ॥ 


दोहा-तिरपनम निजप्रियाहित) हरि विदर्भ पग दीन । 
सा छीन SE Bd प्रवीन ॥ 
व| श्रीशु के, हे राजा परीक्षित्‌ ! यदुवेरियोंको आनदके देनेवाले श्रीकृष्णच 
| विदर्भदेशके राजाकी पुत्री रुकिमणीका इस प्रकार सन्देशा सुनकर sl र थम 
| पकड़कर कहने लगे ॥ १ ॥ श्रीकृष्णचन्द्र बोले कि जेसा रुक्मिणीका चित्त मुझमें लगा हे 
ऐसा ही मेरा चित्त भी रुक्मिणीमें लग रहा हे और चिताके कारण रातको नींद भी नहीं ; 
आती; मैं जानता हूँ रुक्मने द्वेष करके मेरे विवाहको मना कर दिया हे ॥२॥ दुष्ट राजाओं 
को जीतकर दोषरहित अद्भवाली अनन्यगति रुक्मिणीको- Rs 
3 दोहा-जैसे घिसके काष्ठते, कादहि ज्वाला जारि। 
तेसे सुन्दरि लाइहौं, इष्ट असुरदल मारि॥ 
जिस प्रकार काष्ठके मथनेसे मनुष्य अभि निकाल लेते हैं वेसे ही ले आउँगा ॥ 
| देवजी बोले कि हे परीक्षित | सु देत्यके मारनेवाले भगवान्‌ रुक्मिणीके विवाहका Si | 
(3) न ु 
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॥| रथवानसे बोले कि हे रथवान्‌ ! शीघ्र ही रथ जोतकर लाओ ॥ ४ ॥ शैब्य, सुग्रीव, मेघपुष्प 

4 और बलाहक नामक घोड़ोंको रथमें जोत श्रीकृष्णचन्द्रके सम्मुख ला सारथि हाथ जोड़कर 
कहने लगा-रथ उपस्थित है ॥८॥ रथको देखते ही शूरवंशोत्पनन श्रीकृष्णचन्द्ने प्रथम ब्राह्म- ॥ 

£ णको चढाकर पीछे आप चढ़ शीम्रगामी घोडोंके द्वारा आनत्तदेशसे चलकर एक ही रातमें 


| विदर्भ देश पहुँचे ॥ ६ ॥ अपने पुत्र रुक्मके स्नेहवश होकर और उसकी आज्ञानुसार चलने 
त वाला कुंडिनपुरका राजा भीष्मक शिक्षुपालको अपनी कन्या देनेके लिये पुरकी शोभा और 
१ पितृदेवताओके पूजनादि कर्म कराने लगा ॥७॥ इसके उपरांत राजा भीष्मक अपने पुरको | 
) | शोभायमान करनेके लिए राजमार्गमें झाड्‌-बुहारी लगवाकर छिड़काव कराया | चित्र-विचित्र | 
| ध्वजा-पताका और बंदनवारोंसे अपने पुरको अत्यन्त शोभायमान किया ॥ ८॥ माला, £ 
चन्दन, फूलोंके गहने और स्वच्छ वद्धोंसे शोभायमान खनी, पुरुष धाराप्रवाहकी भांति इघर- 
| § उधर फिर रहे थे और सब मदिर अगरकी सुगंधसे सुगंधित थे ॥ ९ ॥ . 
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श्रीशुकदेवजी बोले कि हे परीक्षित्‌ ! पितृदेवताओंका पूजन करके और विधिपूर्वक बराह्म- | 
ग णोंको भोजन जिमाकर राजा भीष्मकने रुक्मिणीका यथावृत्‌ स्वस्तिवाचन कराया ॥३०॥ 

॥ फिर कन्याको भलीप्रकार स्नान कराया कौतुकसे उसके हाथसे विवाहका कङ्कण बांध उत्तम 
नवीन वस्न पहनाकर अनेक अलंकारोंसे सुशोभित किया॥११॥तब द्विजोत्तम ब्राह्मण सामवेद, 
ऋग्वेद, यजुवेदके मन्त्रोको पढ्कर श्रीरुक्मिणीकी रक्षा करने लगे और अथववेदके मन्त्रको 
जाननेवाले पुरोहितने सूर्यादि अहोंकी शांति करनेके लिये होम किया ॥१२॥ हे राजन्‌ ! विधि 
जाननेवाले राजाओंम भ्रष्ठ राजा भीष्मकने आह्मणोंको सुवर्णरूपी वस्न और तिल मिलाकर 

| गुड़ व दूधवाली बहुतसी गायोंका दान किया ॥१३॥ जिस प्रकार राजा भीष्मकने अपनी 
कन्याका मङ्गल कराया उसी प्रकार चन्देलेके राजा दमघोषने अपने पुत्र शिशुपालके सब | 
मंगल कर्म मन्त्रोके जाननेवाले ब्राझ्मणोंसे कराये ॥१४॥ मतवाले हाथियोंके समूह, रथ, पेदल, | 

घोड़े इत्यादि चतुरंगिणी सेनाको साथ लेकर राजा दमघोष कुंडिनपुर पहुँचा ॥१५॥ समा- | 

॥ चार सुनते ही विदर्भके राजा भीष्मकने अगौनीकर एक सजे इए स्थानमै उन्हें जनवासा 

| दिया ॥१६॥ वहां शाल्व, जरासन्ध, दन्तवक, विदूरथ, शिशुपाल और पोंडूक आदि सहस्रो 
राजा शिञुपालकी ओरके आये ॥१७॥ यह समस्त कृष्ण बलदेवके शउ सजकर रिशुपा- 
लको कन्या दिलाने आये थे और मनमें प्रथम ही निश्चय कर लिया था कि कदाचित्‌ बलः 


करेंगे । इस प्रकार मनमें विचार अच्छे अच्छे बलवान्‌ सिपाही घोड़े हाथियोंको संग लेकर 


देव ब समस्त यदुवेशियोंको साथ छे कृष्ण आकर रुक्मिणीको हरेगा तो उसके संग युद्ध 


है| सम्पूर्ण जा आये ॥ १८॥ १९ ॥ भगवान्‌ बलदेवजी भी शड शिशुपालकी ओरके ह 
| राजाओंका साहस सुनकर कहने लगे कि रुक्मिणीके लेनेके लिये भाई श्रीकृष्ण अकेला 
हन्न छनल्खाछ्तल्ञाछल्ड्तल्याच्ाछळ्छःछ्नन्ाछल्डाछ्ऊछ््डछ्साल्ा 


मंदभागिनीके विवाहमें अब एक ही रात्रि शेष रही है और कमलनयन भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 


नहीं आया, नहीं जान पड़ता कि इसका क्या कारण है? ॥ २३ ॥ 


चौ०-विलखि बदन चितवै चहुँओरा # जैसे चन्द्र मलिन भये भोरा॥ 
अतिचिन्ता सुन्दरि जिय बाढी # देखे झुकी अटापर ठाढ़ी ॥ 


दोहा-विलखि वदन अतिमलिन मन, लेति उसास निसाँस । 
व्याकुल वर्षा नयनजल, मोचति कहति उदास ॥ 


चढ़ि चढि उझकै खिरकी हारा % नयननते छांडृत जळधारा ॥ 
| 
८ 


फिर कहने लगे कि निर्दोष श्रीकृष्णचन्द्रने मेरे पाणिग्रहणका उपाय तो निश्चय किया 


| आये ॥ २४ ॥ : 
दोहा-मेरा दोष विचारकर, नहिं आये भगवान्‌ । 


0 अभी तक न आये और ब्राह्मण जो मेरा सन्देश ले गया है वह अभीतक लोटकर ॥ 
न 
| 
| होगा परंतु कन्या “अभीसे पत्री लिख कर भेजती है” यह दोष विचार कर नहीं ॥ 


जों न मिलें मन भावते, तो देहों तज प्रान ॥ 
कहां जाउँ, केसी करूँ, धरत नहीं चितधीर । 
दासी प्यारी दरशकी, कब ऐंहैं यदुवीर ॥ 


चो०-ले बरात आयो शिशुपाला # केसे विरमें दीनदयाला ॥ 


मुझ अभागिनीके विधाता ईश्वर और देवी पावती अनुकूल नहीं हैं॥२५॥ भगवान्‌ श्रीकू- > 
ष्णचन्द्रके न आनेसे दुःखी हो समयकी जाननेवाली रुक्मिणी आंसुओंसे व्याकुल हुए | 


आनेका स जोहती रुक्मिणीके बाय अंग, उरू. भुजा और नेत्र ये अंग फड़कने लगे, || 
क्योंकि ख्नियोंके बाय अङ्ग फड़कनेसे शुभदायक और प्यारी बातके जाननेवाले होते हैं॥२७॥ | 
इसके उपरांत श्रीकृष्णचन्द्रने कहा कि हे द्विजोत्तम ! आगे जाकर खबर करो, श्रीकृष्णच- || 
न्द्रकी आज्ञासे आह्मणने अन्तःपुरमें व्याकुलतासे दोड़ती हुई राजकुमारी रुक्मिणीको देखा |! 
॥२८॥ पतित्रता रुक्मिणी प्रसन्नवदन और स्वस्थरीतिसे ब्राह्मणको आता हुआ देखकर अपने | 


मनमै ` यह कार्य कर आया हे” ऐसा निश्चय कर और उसके लक्षणोंसे पहचानकर पूछने लगी । र 
॥२९॥ हे राजन्‌ ! तब रुक्मिणीजीसे “श्रीकृष्णचन्द्र आये हैं! ” यह ८ 


| नेत्रोंको बन्द करके बैठ गयी ॥ २६ ॥ हे परीक्षित्‌ ! इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके ह 
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| और बहुतसी पूजाकी सामग्रियां लेकर राजा भीष्मक श्रीक्ृष्णचन्द्रके सम्मुख गया |; 

॥ ३२ ॥ मधुपर्क लाकर आगे धर सुन्दर वस्न और अनेक प्रकारकी भेंट देकर विधिपूर्वक | 
राजा भीष्मक श्रीकृष्ण बलदेवका पूजन करने लगा॥३३॥ अत्यन्त बुद्धिमान्‌ राजा भीष्मक 

श्रीकृष्ण बलदेवको उत्तम स्थानमें टिकाकर सेना सेवकों सहित यथायोग्य आतिथ्य करने | 

लगा ॥ ३४ ॥ इस प्रकार जो राजा इकट्ठे इये थे उनमें जसा जिसका पराक्रम) अवस्था, ६ 

| बल और धन था उसके अनुसार सब राजाओंका सत्कार किया ॥ ३५ ॥ विदुर्भनगरके | 
पुरवासी औकृष्णचन्द्रका आगमन सुनकर नेत्ररूप अंजलियोंसे श्रीकृष्णचन्द्रके मुखकमलको 

| पान करने लगे ॥ ३६॥ और सब नर-नारी विचार करने लगे कि दोषरहित रुक्मिणी | 

श्रीकृष्णचन्द्रके ही योग्य है, एवं श्रीकृष्णचन्द्र भी रुक्मिणीके पति होने योग्य हैं, इस | ९ 

प्रकार परस्पर कहने लगे ॥ ३७ ॥ | 

दोहा-मकराकृति कुण्डल श्रवण, उर भुज नयन विशाल । 

मन्द इँसनि चितवनि सुभग, उर वेजन्तीमाल ॥ 

योग्य रूक्मिणीके यही, वर है अति सुकुमार । 

जहां तहां मिलि कहहि सब, पुरके नर अरु नार ॥ 

हमरे पुण्य-प्रभावते, रुक्मिणि ब्याहें श्याम । 

यही लालसामें मगन, पुजि हैं सब विधि काम ॥ 

कि जो कुछ हमने पुण्य किये हैं, उनके प्रभावसे प्रसन्न होकर ईश्वर हमारे ऊपर अनुग्रह ! 

करें कि जिससे श्रीकृष्णचन्द्र रुक्मिणीका पाणिग्रहण करें ॥ ३८ ॥ हे राजन्‌ ! इस प्रकार । 


प्रेममें मग्न होकर जिस समय सब पुरवासी कहने लगे, उसी समय बहुतसी सखियोंके साथ 

| श्रीशक्मिणीजी पुरसे बाहर अम्बिकादेवीका पूजन करनेके लिये चलीं॥ ३९ ॥ भगवान्‌ 

श्रीकृष्णचन्द्रके चरणकमलोंका भलीप्रकार ध्यान करते करते श्रीरुक्मिणी अंबिकादेवीका ॥ 

£ दर्शन करने लिये पैरों ही गयीं ॥४०॥ हे परीक्षित्‌ ! श्रीरक्मिणीजीके संग मौन धारण किये 

न पुरोहितानी और सखी सहेली जिस समय चलीं, उस समय कवच पहन-पहन कर और अस्र | 

6 हाथोंमें ले लेकर महाबलवान्‌ राजाके सिपाही उनकी रक्षाके लिये सग हो लिये और उस 

१ समय मृदंग, शंख, ढोल, तुरही, भेरी, रणसिंहादिक अनेक प्रकारके बाजे बजने लगे ॥४१॥ | 

संगीतविद्यामें अतिनिषुण सहस्रो वेश्यायें संगमं नाचती हुई चली जाती थीं और माला, 

$ चन्दन, वस्न, आभूषणोंसे शगार करके अनेक प्रकारकी सामग्री भेंट लेकर ब्राह्मणोंकी स्रिया 
संग गयीं ॥ ४२ ॥ गाने और बजानेवाले सूत, बन्दीजन श्रीरुक्मिणीजीको बीचमें करके & 
चले जा रहे थे ॥ ४३ ॥ हाथ-पांव धोकर आचमन कर पवित्र हो; देवीके मन्दिरमे जाकर 

9) * दांका-ब्राह्मणोको देनेके योग्य कोई वस्तु त्रिलोकोम रक्मिणीते नहीं देखी कि यह वस्तु ब्राह्मणको देनी चाहिये, इसलिये हार मानकर केवल नमस्कार 


€| हो किया, यह बड़ी शंका है, क्योंकि उसको तो जो वस्तु देती वही ले लेता, उस ब्राह्मणको तो घन आदिक लेके जो वस्तु संसारमें है सब वस्तुके लेनेकी इच्छा थो 
| फिर रुक्मिणीने घनादिक वस्तु क्यों नहीं दी, कोरा नमस्कार ही क्यों किया । ; 
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| निकट गयीं ॥४४॥ विधिपूर्वक वृद्धत्राह्मणोंकी क रुक्मिणीजीसे- 
र nde पूजा कराने लगीं ॥ ४५ ॥ जब पूजा कर चुका तब रुक्मिणी 
| जीने मनमै कहा कि हे अंबिका पार्वती ! तुम्हारे सन्तान समेत मंगलरूपिणी मैं तुम्हें वारं | 
वार प्रणाम करके यही वर मांगती हूँ, कि श्रीकृष्णचन्द्र मेरे पति हों, इस प्रकार मस्तक 
नवाकर रूक्मिणीजीने प्रार्थना की ॥ ४६ ॥ 
दोहा-जो विधिसों पूजो तुम्हें, जगजननी मन लाय। 
तो यह वर दीजे शिवे, वर पाऊं यदुराय ॥ | 


चौ०-मोपर गौरि कृपा तुम करो % यढुपति पति दे मम दुख हरो ॥ हद . 
राजन्‌ ! इसके उपरांत जल, चन्दन, अक्षत, धूप, वस्र, माला) फल) आभूषण और |; 

| जो प्रकारकी भेंटसे अलग-अलग दीपकोंकी पक्तियोसे देवकी पूजा करने लगीं ॥ ४७ ॥ . 
इसके पीछे उसी प्रकार रुक्मिणी नमकीन पूए, पान, लावा, सुपारी, गन्ने आदिसे सौभाग्यवती 

ब्राह्मणोंकी स्रियोंका पूजन करने लगी ॥४८॥ फिर श्रीरुक्मिणीजीने अंबिकादेवी और ब्राह्म- 

णोंकी ख्रियोंको नमस्कार करके उनसे प्रसाद और आशिर्वाद लिया ॥४९॥ फिर मौनत्रतको : 
| त्याग जड़ाऊ मुंदरीसे शोभायमान श्रीरुक्मिणीजी अपनी दासीका हाथ पकड़ मंदिरिसे बाहर 0 
निकलीं ॥५०॥ ईश्वरकी मायाके तुल्य बड़े-बड़े झूरवीर राजाओंको मोहित करनेवाली, सुद्र | 
कटिवाली, कुण्डलोंसे शोभायमान मुखवाली रूक्मिणी रत्नजडित जड़ाऊ करधनी नितम्बोंमें ॥ 
पहने, स्तनोंकी प्रकटता और केशोंकी शोभासे चलायमान नेत्रवाली ॥ ५१ ॥ सुन्दर मुस- | 
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कान, कुन्दरुके फलके तुल्य होठोंकी कांतिसे कुदकी कलीके समान दंत पांतिपर अरुणाई ॥ 
छायी हुई, राजहंसके समान गतिसे और झनकार शब्द करते नूपुरोंकी प्रभासे शोभित चरः £ 
णोंसे गमन करती हुई रुक्मिणीको देख संगमें जो बड़े-बड़े तेजस्वी शूरवीर योद्धा आये थे, 
वे सबके सब कामदेवसे पीड़ित हो मोहित हो गये॥ ५२ ॥ ५३ ॥ श्रीञुकदेवजी बोले कि हे # 
राजा परीक्षित्‌ ! उन रुक्मिणीजीकी उदार हसन और लजापूर्वक चितवनसे समस्त राजा- ॥ 
ओके मन.हर गये और वे अख्न-शस्रोंको छोड़कर रथ घोड़े इत्यादिसे मूढ़ होकर प्रृथ्वीमें ॥ 
गिर पड़े ॥ ९४ ॥ हे राजन्‌ ! इस प्रकार चलायमान कमलकोशके समान कोमल चरणोंसे 
धीरे-धीरे चली, उस समय श्रीक्कष्णचन्द्रके आनेका मार्ग देखती हुई रुक्मिणीजीने बायें 2 
हाथके नखोसे अलकोंको उठाकर सब आये हुये राजाओंको देख, सम्मुख खड़े हुए त 
वृन्दावन विहारी भक्तहितकारी श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्दको देखा ॥ ५५ ॥ / 
दोहा-पूजि गौरि जबहीं चली, एक कहति अकुलाय । 
| सुनु रुक्मिणि आये हरी, देख ध्वजा फहराय ॥ 
चो०-कम्पित गात सकुच मन भारी $ छांड़ि सबै हरिसंग सिधारी ॥ 
6 ज्यों बैरागी गेहू & कृष्णचरणसों करे सनेह्‌॥ 2 
भं हे कुरुवंशावतस परीक्षित्‌ ! राजा भीष्मककी कन्या रुक्मिणी ज्यों ही रथपर चढ्ने | 
|| लगी त्यो ही भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र उसे हरण कर अपने गरुड़-चिन्हवाले रथमें र 
क्षत्रियोंकी 
हाऊ 
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दोहा-ज्यों बहु झुण्डन स्यारके, परे सिंह बिच आय। . | 
अपनो भक्षण लेइके, चले निडर घहराय ॥ ॥ 
जैसे सियारोंके बीचमै अपने भागको लेकर सिंह बेघड़क होकर चला जाता हे, फिर | 


तम ! महाअभिमानी जरासन्धादि राजा, यशका नाश करनेवाला यह अपना अपमान न 
ग सह सके और बोले कि अहो ! हमको धिक्कार है, जिस प्रकार केशरीके भागको कुत्ता 
चुराकर ले जाता हे, वैसे ही हम धनुषधारियोंके यशका नाश कर यह गंवार ग्वालिया 
राजकुमारी रुक्मिणीको चुराकर लिये जाता है, इससे हे सुभटो ! 
| कवित्त-धावह रे धावह रे धरह धरह अब, होह न अधीर धीर वीर ऐसे 
काजस । मारू रे मारह रे बेगि बाँध लावह रे, सुयश पसारह रे सुमट , 
समाज में ॥ भाषे रघुराज क्षत्रि धम्मंको न छोड़ह रे, आगे बढि आढी | 
युद्ध माँडौ सुखसाजमें । कहें सब राज चोर राजका कियो अकाज, जियें | र 
से आज शूर लोग ऐसी छाजमें ॥ | 
दोहा-सुनत नृपनके वचन अस, सुभट हिये हरषाय । 
तमकि तमकि तकि तकि चले, तुरतहि जह यदुराय ॥ 
इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शालग्रामवैश्यकृते दशमस्कन्धे 
उत्तराद्धे रक्मिणीहरणं नाम त्रिपंचाशत्तमोष्थ्यायः ॥ ५३ ॥ 


बलरामादि सब यदुवंशियों सहित रुक्मिणीको लेकर धीरे-धीरे चलने लगे ॥५६॥ हे नृपो | 


oS 
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दोहा-चौवनमें रिपुपक्षके, सब राजनको जीति। 

रूक्मिणिको ले द्वारका, करी ब्याहकी रीति ॥ 

श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजा परीक्षित्‌ ! इस प्रकार सब राजा अत्यन्त क्रोधित होकर कवच & 

पहनकर अपने-अपने बाहनोंपर चढ़कर श्रीकृष्णचन्द्रके पीछे दौड़े ॥ १ ॥ हे परीक्षित्‌ ! जब | 

यादवोंके सेनाध्यक्षने इनकी सेनाको आती हुई देखा तो वे लोग भी अपने धनुषकी टंकार 

करके उनके सम्मुख उपस्थित हुए॥२॥ युद्धविद्यामें अत्यन्त प्रवीण वे राजा लोग घोड़े, हाथी | 

और रथोंपर बैठकर जिस प्रकार मेघ पर्वतोंपर जल वषाति हैं उसी प्रकार बाणोंकी वर्षा करने ॥ 
| लगे॥३॥सुन्दर कटि भागवाली रुक्मिणी अपने स्वामी कृष्णचन्द्रकी सब सेनाको बाणोंसे ढकी 
हुई देख अति भयभीत और विहलनेत्र हो लाजसहित श्रीकृष्णचन्द्रका सुख देखने लगी ॥४॥ 
तब भगवान्‌ वासुदेव रूक्मिणीको डरी हुई जान कहने लगे कि, हे वामलोचने ! हे सुनयनी ! तुम 
कुछ भय मत करो, क्योंकि हमारी ओरके यादव इनकी समस्त सेनाको क्षणभरमै विध्वंस 
कर देंगे ॥ ५ ॥ हे राजन्‌! गद, संकर्षणादि शूर वीर उन राजाओंका पराक्रम न सह सके 
और उनके घोड़े, हाथी और रथोंको महातीक्ष्ण बाणोंसे नाश करने लगे ॥ ६ ॥ रथी, घुड़- 
ei और हाथियोंपर विराजमान योद्घाओंके पगडियोंसहित सहस्रों शिर कटकर गिरने 

लगे ॥७॥ तलवार, गदा और धनुषसे हाथ कट-कटकर गिरने और करभके समान जङ्घायें | 
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कट-करकर गिरने लगीं, अनेक घोड़े, खच्चर, हाथी, गधे, मनुष्य इनके शिर कटकर पृथ्वी- ॥ 
पर गिर गये ॥८॥ हे भारत | जीतनेकी इच्छा करनेवाले यादवोंने जब इस प्रकार यका ॥ 
संहार किया तब अत्यन्त डरकर जरासंधादि राजा रण छोड़कर भाग गये ॥ ९॥ जब स्त्री | 
हर जानेसे व्याकुल तेजहीन, उत्साहरहित शिशुपालका मलिन मुख हो गया, तब सब F 
राजा उसके पास आकर समझाने लगे ॥ १० ॥ कि हे पुरुषसिंह ! तुम अपने मनकी उदा 
सीको छोड़ दो, क्योंकि देह धारण करनेवालोंको सुख ल सवेदा नहीं रहते हैँ॥११॥ 
| जिस प्रकार काठकी पुतली नाचनेवालेकी इच्छा से नाचती हे, ऐसे ही ईश्वरके अधीन जीवको ॥ 
न सुख-दुःख होता हे॥ १२ ॥ जरासन्ध बोला कि हे शिशुपाल | देखो ! इसी कृष्णसे मैंने | 


सत्रहवार तेईस-तेईस अक्षौहिणी सेना लेकर युद्ध किया, परंतु मेरी हार ही हुई और कुछ 
शोक न हुआ, केवल एक बार जीता, उसका कुछ हर्ष भी न हुआ, देवके वश कालने समस्त 
जगत्‌ चलायमान किया है, ऐसा मेरा निश्चय है ॥१३॥ १४ ॥ हे राजन्‌ ! यद्यपि बड़े-बड़े 
शूरवीर यूथनाथोंके पतियोंके भी हम पालन करनेवाले थे, तो भी थोड़ी सेनावाले झष्णपा- 
लित यदुवंशियोंसे हार गये ॥१५॥ जान पड़ता है कि इस समय उनके दिन अच्छे हैं, इसी 
कारण उन्होंने हम ऐसे बलवान्‌ शतुओंको जीत लिया, जब हमारे दिन भले आयेंगे तो हम भी | 
जीतँगे ॥ १६ ॥ हे महाराज! जब इसी प्रकार अनेक राजाओंने शिञ्चुपालको समझाया तब 
अपने बचे-बचाये नौकर-चाकर और सेनाको लेकर शिशुपाल अपने देशको चला गया और | 
मरनेसे बचे बचाये राजा भी अपने-अपने स्थानोंको चले गये ॥ १७ ॥ इधर एक अक्षौहिणी | 
सेना लेकर श्रीकृष्णका शङ रुक्मी अपनी बहनके हरनेका अपराध न सहकर श्रीकृष्णके पीछे * 
दोड़ा ॥ १८॥ और अत्यन्त क्रोधित हो कवच पहन धनुष ग्रहणकर सब राजाओंके सामने ( 
ण | महाबलवान्‌ रुक्मी ने यह प्रतिज्ञा की ॥१९॥ कि युद्धमै श्रीकृष्णको मारे विना और डक्मि- । 
| णीको लाये विना मैं कुँडिनपुरमें नही आउँगा ॥ २०॥ इस प्रकार रुक्‍्मी प्रतिज्ञा कर रथमें | र 
| चढ सारथीसे बोला कि जहां कृष्ण है, वहां शीघ्र ही घोड़ेको हांककर ले चलो, क्योंकि झुझे f 
6 उससे युद्ध करना है ॥ २१ ॥ मैं आज उस मेदबुद्धि ग्वालके पराकमका मद अपने तीक्ष्ण ॥: 
कवणा जो ॥ ० बहन स बलात्कार हरकर ले गया है ॥ २२ ॥ लाटी | 
व भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके बलको न जान कटुवाक्य कहता हुआ अकेला > 
१ रथ दोड़ाकर चला और अतिशीघ्र उन सी बलको निकट पहनकर बळा 2 | 
हा अविर? प ति चुराय । 
सोर फळ आजहि अबहि, देहों तोहि दिखाय ॥ 
मज तोहि पठाय, आजु अवशि यमलोकमें । 


भगिनि छुडाय, यहुवेशिनको मोरिमद॥ ` | 
खड़ा रह खड़ा रहु” इस प्रकार भगवान्‌ वासुदेवको पुकारने लगा ॥२३॥ इसके उप- | 

॥ रात अपने हृढ़ धनुषको खींचकर रुक्मीने श्रीकृष्णको तीन बाण मारे और कहा किहे यादव ६ 

१ कुलकलंक ! एक क्षणमात्र खड़ा होकर मुझसे युद्धकर ॥ २४ ॥ अरे दुश्बुद्धि ! जिस प्रकार 

त होमकी सामग्रीको कीवा ले जाता है, इसी प्रकार तू मेरी बहनको कहां चुराकर ले जाता दै! । 

4.९ कपटयुद्ध करनेवाले छली | तेरे घमण्डको मैं अभी चूर्ण करता हूँ ॥२५॥ और तेरे भले | 


॥२५ | 
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| दिन हैं तो मेरे बाणोंसे पीड़ित होकर युद्धक्षेत्रमे मत सो और रूक्णीको छोड़कर अतिः 

4 शीघ्र हमारे सांमनेसे भाग जा । तब श्रीकृष्णचन्द्रने मनमें मुसकाकर उसके घनुषको काट 

| छः बाणोंसे रुक्मीका छेदन किया ॥ २६ ॥ आठ बाणोंसे रथके घोड़ोंको, दो बाणोंसे रथ- | 
£ वानको बींध डाला और तीन बाणोंसे ध्वजा काट डाली । फिर रुक्मीने और धनुष लेकर 
| पांच बाण श्रीकृष्णके शरीरमें मारे ॥ २७ ॥ तब भगवान्‌ वासुदेवने उसका वह धनुष भी | 
काट डाला, फिर रुक्मी और धनुष ले आया, उसको भी भगवान्‌ श्रीकृष्णचंद्रने उसी | 


शै समय काट दिया ॥ २८॥ रुक्मीने जो-जो परिघ, पट्टिश, त्रिशुल) ढाळ, तलवार, | 
) बरछी, भाले हाथमे लिये वह सब भगवान्‌ देवकीनन्द्नने काट गिराये ॥ २९ ॥ हे राजन ! | ॥ 
॥ इसके उपरांत रथसे कूदकर और हाथर्मे तलवार लेकर मारनेकी इच्छासे, जिस प्रकार पतंग & 
अग्निके संसुख झपटता है, उसी प्रकार रुक्मी श्रीकृष्णचन्द्रके ऊपर झपटा ॥ २० ॥ झपटते | 
4 हुए उस रुक्मी की ढाल तलवारको तिल-तिलभर बाणोंसे काटकर पेनी धारकी तलवार £ 
| लेकर श्रीकृष्णचन्द्र रुक्मीका प्राण संहार करनेको उपस्थित हुए ॥ ३१ ॥ भाईके मारनेकी 
| इच्छा देख भयसे व्याकुळ होकर पतिव्रता रुक्मिणी नेत्रोंमें आंसू भरकर श्रीकृष्णचन्द्रके 


(- 


| चरणोंपर गिर कर करुणाभरे वचन कहने लगी ॥ ३२ ॥ न छ 
॥ चो” दैव देव तुम जगपति यहुपति # दीनबन्छ हो कृपासिंधु अति॥ | 
। तुम तो करुणासिधु ३ खरारी # मोहि कलंक लागि हे भारी॥ | 
| मारो मत भैया है मेरो # छांड़ो नाथ तुम्हारो चेरो॥ 

a> 


बंधुभील प्रु मोको देह # इतनो यश तुम जगमें लेहू॥ | 
दोहा-यदपि कियो अपराध बहु, मेरो बन्धु तुम्हार । . छ 

तदपि छांड़िये नाथ अब, मेरी ओर निहार ॥ | 

हे योगेश्वर ! हे अप्रमेयात्मन्‌ ! हे देवदेव | हे जगत्पालक श्रीकृष्णचन्द्र | हे महाभुज ! 
मेरे भाईको तुम मत मारो; क्योंकि यह तुम्हारे मारने योग्य नहीं हे ॥३३॥ श्रीशुकदेवजी | 
कहने लगे कि हे पाण्डुनदन परीक्षित्‌ ! त्राससे कम्पायमान सब अङ्ग, शुष्क मुख, गद्गद्‌ कंठ; | 


Si = 
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कि जिसकी व्याकुलतासे सुवर्णकी माला गिरी जाती थी इस प्रकार रुक्मिणीको अपने 
चरणोंपर गिरी हुई देख करुणावश हो श्रीकृष्णचन्द्रके नेत्रोंमे जल भर आया ॥ ३४ ॥ 
| दोहा-कह्यो रुक्मिणीसों बहुरि, विहँसि रुक्मिणीनाथ । 

| प्यारी तेरी प्रीतिवश, अब न करहुँ यहि माथ ॥ 

| वरन्‌ उस दुष्ट कर्म करनेवाले रुक्मीको वस्रसे बांध और मूँछोंसहित शिर मूँड अभद्रकर 
के अपने रथके पीछे बांध लिया कि इस बीचमें ही सब यदुवशियोंसहित बलराम सुखधामने 
छ| सुक्मीकी सेनाको जिस प्रकार हाथी कमलनियोंको मर्दन करता है, उसी मकार मर्दन किया। | 
| २५ ॥ इसके उपरांत रुक्मीकी समस्त सेनाको संहार कर बलदेवजीने श्रीकृष्णचन्द्रके पास 
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SU) क शुकसागर कै 5 अल अल 
| बहुत निदा ह शिर, मूँछ, दाढ़ी झुँड्वाकर विरूप कर देना यही अ | र 
क दारका मारना हे ॥ ३७॥ 2 हे 
| चो+-से सयान नहि गइ लरकाई % करहु रणहुमै तुम चपलाई ॥ 
हँसी होयगी सब जगमाहीं # करिहे कोउ सगाई नाहीं॥ 
बाँधो याहि करी बुधि थोरी # यह तुम कृष्ण सगाई तोरी ॥ 
अरु यहुकुलको सीक लगाई # अब हमसो को करे सगाई ॥ ल्ल 
ई फिर रुक्मिणीसे बोले कि हे सुशीले ! तुम्हारे भाईके कुरूप होनेमें हमारा कुछ दोष नहीं है | 
| क्योंकि यह पुरुष अपने कर्मोका फल भोगता है; सुखं-दुःखका देनेवाला और कोई नहीं है ॥ 


स्री, प्रतिष्ठा, तेज और-और वस्तुके हेतु श्रीमदान्ध अभिमानी राजा लड़ते हैं; परन्तु हमको || 
है यह बात उचित नहीं ॥ ४१ ॥ फिर रुक्मिणीसे बोले कि सब प्राणियोंमे दुष्टहृदय, अथात्‌ | 2 
| सब बातका बुरा विचारनेवाला जो शिशुपाल उसका बुरा और अपने भाईका भला चाहती || 
| हो यह बात तुमको उचित नहीं । हे रुक्मिणी ! तुम्हारी विषम बुद्धि है, जेसी कि अज्ञानी ( 
4 पुरुषोंकी होती हे, इसलिये तुम्हारा भाई जो सब जीवोंका शजरूप है, उसका तुम अज्ञानी || 
छ| पुरुषोके समान भला चाहती हो, सो यह तुम्हारी बुद्धिकी भूल है, क्योंकि उसका भला चाह- | / 
$ नेसे और सम्बंधियोंका बुरा होगा ॥ ४२ ॥ यह हमारा मित्र, यह शड और यह समान है, ४ 
| इस प्रकार देहाभिमानी पुरुषोंको मोह उत्पन्न हो जाता है॥ ४३॥ जैसे जल भरे घड़ेमें | 
9 एक ही सूयके अनेक प्रतिबिंब दीखते हैं, आकाश एक ही है, परन्तु तो भी घट आदिमें > 
| बहुतसे दीखते हैं, उसी Vd देइधारियोंमें एक ही है, शुद्ध आत्मा है, उसीको अज्ञानी | 
| उष अनेक रूपसे मानते हैं ॥ ४४॥ यह जो द्रव्य अथात अधिभूत, प्राण, इन्द्रिय और छ 
| आध्यात्मिक गुण अधिदेव इतने स्वरूप आत्माके अविद्यने रचे हैं, वे देहधारियोंको संसारमै | 
| भटकाते हैं ॥४८॥ हे पतित्रता रुक्मिणी ! मिथ्या देइसे आत्माका संयोग नहीं हे और इस | 
# देहसे वियोग भी नहीं है। यदि कोई कहे कि देह मिथ्या केसे! तो इसका उत्तर यह हे कि. 
9| जसे चक्ष इन्द्रिय और रूपका प्रकाशक सूय है, उसी प्रकार देहका प्रकाश आत्मासे होता | 
॥ है ॥ ४६ ॥ जन्म-मरणादि छः विकार देहके हे, आत्माके कदाचित्‌ नहीं है, जैसे चन्द्रमाकी | 
ट| कला घटती बढती है, चन्द्रमा कभी नहीं घट्ता-बढ़ता क्योंकि वह तो पूर्णरूप है और | 
जैसे अमावस्याके दिन चन्द्रमाकी कला घटनेसे चन्द्रमाका नाश मानते हैं, उसी प्रकार | 


देहके नाश ( तिरोभाव ) से आत्माका नाश कहनेमें आता हे ॥ ४७॥ जैसे स्वप्ना- 
छ वस्थामें पुरुष अपने आपको विषयके भोगनेके सुखका मिथ्या भोग करता है, उसी प्रकार | 
& अज्ञानी पुरुष संसारको प्राप्त होता है ॥ ४८ ॥ हे सुइ 

ष्न्ब्न््श्र्ह्न्न्श्छ्त्त््ज़्छ्न््सए्‌ 


त्त 


गिनी ! इसलिये तुम अज्ञानसे उत्पन्न ॥ 
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५; व ! 
होओ ॥ ४९ ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हें परीक्षित्‌ ! इस प्रकार भगवान्‌ बलदेवजीने जब # 
| समझाया तब सुकुमारी श्रीरुक्िमिणीजीने मनकी उदासी त्याग बुद्धिसे मनको सावधान | 
किया ॥ ९० ॥ 


दोहा-सुनि सुन्दरि मन समझके, किये जेठकी लाज । ॥ 
सैनमाहिं पियसो कहति, हांकहु रथ ब्रजराज ॥ | 
चौ०-मूँवट ओट वदनको करे $ मधुर वचन हरिसों उचरे॥ | 
सम्मुख ठादे हें बलदाऊ # आहो कन्त रथ बेशि चलाऊ॥ 
राजन्‌ ! शत्रसे छूटा, हतसेन्य, केवल प्राण ही जिसके रोष रहे हैं, प्रभाव और मनोरथ- 
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| हीन, झुण्डित शिर, दुष्टबुद्धि रुक्मी विचार करने लगा कि मैं प्रतिज्ञा करके आया था 


| कि कृष्णको विना मारे और विना रुक्मिणीको लाये कुण्डिनयुर नहीं आऊंगा; अब F 
0 


| क्या कहे! यह विचार कर वहां ही भोजकट पुर बसाकर रहने लगा ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ || 
त हे कौरवोंके आनन्द देनेवाले परीक्षित्‌ | भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने इस प्रकार समस्त राजा- ॥ 


ओंको जीतकर राजा भीष्मककी पुत्री रुक्मिणीको द्वारकापुरीमें लाकर विधिपूर्वक विवाह | 
किया ॥ ५३ ॥ | 
। चौ०-पैडित तहां वेद उच्चरें % रुक्मिणि सँग हरि भाँवरि फिरें ॥ 


हे महाराज परीक्षित्‌ ! इस प्रकार द्वारकापुरीमें घर-घर बड़ा उत्सव होने लगा, क्योंकि | 

| यदुवंशियोंके पति श्रीकृष्णचन्द्रं उनकी अनन्य भक्ति थी ॥५४॥ आनंदमें मग्न उज्ज्वल- | 
; उज्ज्वल मणियोंके जड़ाऊ गहने पहने हुए स्री पुरूष चित्र-विचित्र वस्न धारण किये कृष्ण- / 
झूुक्मिणीके देनेके लिये सुन्द्र-सुन्दर वस्न लाने लगे ॥ ५५ ॥ ऊँची-ऊँची ध्वजा और | 
चित्र-विचित्र माला, वस्न, रत्नोंकी बन्दनमालाओंसे और द्वार-द्वार पर धानकी खीरे, अंकुर, ४ 
फूल और जळके भरे कलश और अगर व धूप, दीप इत्यादिकोंसे द्वारकापुरी अत्यन्त | 
| शोभायमान होने लगी. ॥५६॥ स्थान-स्थानपर छिड़काव हो रहा है, दरवाजोंपर केले और | 
¢| सुपारियोंके घने वृक्ष लग रहे हैं और जो सुहूृद राजा बुलाये गये हैं, उनके मद झरते | 
हाथियोंसे ऊँचे उठाये सुपारी ओर केलोंके बृक्षोंसे बड़ी शोभा हो रही हे ॥ «७ ॥ अत्यंत ॥ 
| प्रसन्नताके कारण द्वारकावासी दोड़े-दौड़े फिरते हैं ओर बीचमें कुरुदेश, संजयदेश, केकय- $ 
| देश और विदूभेदेशके राजा भी विवाहमें मिलकर आनन्द प्राप्त करने लगे ॥५८॥ हे राजन्‌ ! | 


थ इसी प्रकार जहां-तहां रुक्मिणी हरके ले जानेके चरित्रको श्रवण कर राजा और राजाओंकी 

| कन्या बड़ा आश्चर्य मानने लगीं ॥ ५९ ॥ हे राजा परीक्षित्‌ ! द्रारकापुरीमें पुरवासियोंको | 

लक्ष्मीपति श्रीकृष्णचन्द्रका लक्ष्मीसहित दर्शन कर बड़ा आनंद प्राप्त हुआ ॥६० ॥ D 

इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शालग्रामवेश्यकृते दशमस्कन्धे | 
उत्तराद्धे रुक्मिण्युद्वाहोत्सवे 
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भै दोहा-पचपनमें प्रधुम्नको, भयो जन्म उत्साह । 
| शंबासुर हर ले गयो, ताहि मारि किय ब्याह ॥ 

श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे राजा परीक्षित्‌ ! वासुदेवका अंश जो कामदेव था वह प्रथम | 
ग महादेवजीके क्रोधसे भस्म हो गया था, वही अब फिर देह पानेके लिये वासुदेवके यहां आया है 


॥१॥और वही कामदेव श्रीकृष्णचन्द्र वीयसे रुक्मिणीमें जन्म ले प्रुघ्नामसे विख्यात हुआ, 
जोकि अपने पिता श्रीकृष्णचन्द्रसे किसी प्रकार न्यून नहीं था ॥२॥हे राजन्‌ | एक शम्बरनाम 
दैत्य, उसे अपना वैरी जान दश दिनके भीतर कुमार प्रद्युम्मको हरण कर समुद्रमें डाल अपने 
घरको चला गया % ॥ ३॥ एक बड़ा बलवान्‌ मत्स्य इस बालकको निगल गया, उस 
मत्स्यको धीवरोने बड़ा जाल डालकर और मछलियों सहित पकड़ा ॥४॥ उस बड़े मत्स्यको 
लाकर धीवरोंने शंबरासरको भेट की और शम्बरासुरने रसोई बनानेवालेको दिया। उन्होंने | 
i रसोईसे लाकर छूरीसे इस अद्भुत मत्स्यका हृदय विदीर्ण किया ॥ ५ ॥ तो उस मत्स्यक पेटमें 
| बालकको निहार उन्होंने मायावतीको दे दिया। तब मायावतीको अत्यंत शङ्का हुई, तब देवर्षि 
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नारदजीने आकर उससे सब वृत्तांत कहा कि यह बालक तेरा स्वामी कामदेव है और श्रीकृष्ण- 
चन्द्रके वीर्यसे रुक्मिणीमें उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार उत्पत्ति और शंबरासुर जेसे समुद्र | 
डाल आया था, वहां जिस प्रकार इसे मत्स्य निगल गया, वह सब कह सुनाया ॥ ६ ॥ 
“शिवजीने जब कामदेवको भस्म किया था, तब रतिके विलाप करनेपर उसे समझाकर कहा 
था कि तू शंबरासुरके यहां जाकर वास कर । वहां तेरा पति तुझे रसोई घरमै मिलेगा तू उसे | 
पाल लीजियेगा, मछलीके उद्रसे प्राप्त होगा, तबसे रति रूप छिपाये वहां रहती थी” वह जो 
कामदेवकी स्री थी, वह बड़ी पतिव्रता और उसका नाम रति था, उसने अपने पति काम- £ 


देवका जो देह भस्म हो गया था, उसके उत्पन्न होनेके लिये प्रतीक्षा कर रही थी ॥ ७ ॥ उस ॥ 
मायावती कामदेवकी स्रीको शम्बरासुरने मूग-भात करनेके लिये अपने पास रखा था। 


न्ख 


| और उस बालकको कामदेव जान उससे अत्यंत स्नेह करने लगी ॥ ८ ॥ हे राजा परी- ॥ 
|| क्षित्‌ ! थोड़े ही दिनोंमें यौवन अवस्थाको प्राप्त होकर श्रीकृष्णचन्द्रका पुत्र प्रद्युम्न देखने- 

वाली श्लियोंको मोह उत्पन्न करने लगा ॥ ९ ॥ कमलदलसे बड़े नेत्र, लंबी भुजाएं, मृत्यु 
| लोकें सुन्दर ऐसे अपने पति प्रद्यम्नको लाजभरी मुसकान और उठी भ्रुकुटीसे देख प्रीति 
करके सुरतसम्बन्धी जो भाव है उनसे वह रति सेवन करने लगी ॥ १० ॥ तब श्रीकृष्ण- | 
॥| चन्द्रके पुत्र प्रयुम्नजीने कहा कि हे माता ! जान पड़ता है कि तुम्हारी मति और प्रकारकी | 

हो गयी है, इसलिये मातृभावको त्यागकर स्रीके समान आचरण करती हो ॥ ११ ॥ यह 
| ___जका--भीकषणचन्रकी बसायी हुई दारिकापुरीमे कपट से कोई प्राणी यहाँ नहीं जा मकता था ओर कपट बफर जे छे पा 
| भीतर चला भी जाय तो वह उसी समय अस्म हो जाय, क्योंकि क्षण-क्षणमे द्वारकापुरीके चारों ओर सुदर्शनचक्र घूमता रहता था । वही 


द्वारकापुरीकी रात-दिन रक्षा करता था । ऐसी कठिन द्वारकापुरीमे शम्बर नामक दैत्य कैसे चला गया] और भगवानके पुत्रको कैसे हरले 
| गया यह महाआइचयंकी बात हैं? 


6 
९ 


॥ 


उत्तर--जिस समय श्रीकृष्णचन्द्रने द्वारकापुरीको बसाया था उस समय यह आज्ञा दी थी, हे सुदर्शन चक्र! तुम रात-दिन द्वारकापुरीके 


चारों ओर घूमते रहना, और रक्षा करना परन्तु ब्राह्मणवंश चाहे तो उसको पुरीमें जानेके लिये मत रोकना और ब्राह्मण कपटरूप धारण 
करके आये तो उसको भी मत रोकना। इस प्रकारकी श्रीकृष्णकी आज्ञाको शंबरासुर जानकर ब्राह्मणमका रूप बनाकर द्वारकापुरीमे चला गया 
और श्रीकृष्णके पुत्रको चुराकर छे आया। 


है! 


(१०९८ ) 
£4०८4€-००८६०० बुबु 
आया है, 


हे प्रभो ! यहां आप मत्स्यके पेटमेंसे आये हैं ॥१३॥ तुम्हारा शत्र शंबरासुर बड़ा मायावी है, : / 
सैकड़ों माया जानता है इस लिये असह्य और दुजय है, उसको मोहनादि मायासे आप 
न मारिये ॥ १४ ॥ क्योंकि तुम्हारे दूंढनेके लिये स्नेहसे अति व्याकुल परमदीन तुम्हारी माता £ 
१ टिटहरीके समान सोचकर रही हे और विना बछड़ेके गौके सामन आतुर है ॥ १५ ॥ इस- | र 
) | प्रकार मायावती ख्लीने कह सब मायाओंको नाश करनेवाली महामाया महात्मा प्रद्युम्नजीको | 
& दी ॥ १६ ॥ प्रद्युन्नजी शबरासुरके पास आकर और उसको असह्य वचनोंसे तिरस्कार | 
| कर कलह उत्पन्न करके युद्ध करनेके लिये बुलाया ॥ १७ ॥ हे राजन्‌ ! खोटे वचनोंसे | 
तिरस्कार पाकर शंबरासुर जिस प्रकार ठोकर लगनेसे सर्प फुकार मारता है उसी प्रकार अत्यंत :: 
| क्रोधित हो लाल-लाल नेत्र किये और गदा हाथमे लेकर निकला ॥ १८ ॥ इसके उपरांत | 
> शंबरासुरने गदाको फिराकर महात्मा प्रद्यन्नजीके ऊपर डालकर वज्रपातके समान कठोर शब्द & 
| किया ॥ १९ ॥ हे परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ पद्यञ्नजीने अपने ऊपरं आती हुई उस गदाको चूर्ण | 
| कर और महाक्रोधित हो एक गदा शंबरासुरको मारी ॥२०॥ तब शंबरासुर मयदैत्यकी बतायी हि 
5 हुई मायाका आश्रय लेकर आकाशमें जाकर श्रीकृष्णचन्द्रके पुत्र प्रद्युम्रजीके ऊपर पत्थरोंकी | 
वर्षा करने लगा ॥ २१ ॥ उन पत्थरोंकी वर्षासे पीड़ित होकर कृष्णकुमार प्रद्युमजीने सब ह 
मायाओंको नष्ट करनेवाली अपनी सत्वगुणी मायाको बुलाया ॥ २२ ॥ इसके उपरांत |) 
शंबरासुरने गुद्यक, गंधव, पिशाच, सर्प और राक्षसोंकी सहस्रो माया छोड़ी, परन्तु | 
कृष्णकुमार प्रदयन्नजीने उसी समय सब मायाओंका नाश कर दिया ॥ २३ ॥ हे राजा ६ 
परीक्षित्‌ ! महात्मा प्रदयुप्नजीने महातीक्ष्ण पेनी धारकी तलवार लेकर कुण्डल, किरीट | 


| प्रकार आये ॥ २६ ॥ वर्षाकी घटाओंके समान श्यामवर्ण, रेशमी पीतवस्र धारण किये, 
(| लम्बी भुजा, अरुणनेत्र, सुन्दर मुसकान, मनोहर सुख, नील टेढ़ी अलकावलीसे शोभाय- 
| मान सुखारविंदवाले प्रद्युन्ननीको देखकर श्रीकृष्ण आये” यह जान ख्रियाँ लज्जित होकर 
, || जहां-तहां छिप गयीं॥ २७॥ २८ ॥ और कुछ एक स्री कोई न्यूनाधिक बात देखकर “यह | 
|| कृष्ण नहीं हैं” यह निश्चय कर प्रसन्न हो आश्चर्य मान ख्नियोमे श्रष्ठ रतिसहित कृष्णकुमार |¢ 
£ प्रदुम्ननीके पास आयीं ॥ २९॥ इसके उपरांत स्नेहसे जिनके स्तनोंसे दूध चू रहे हैं & 
| नील कटाक्ष और मनोहर वचनवाली राजा भीष्मककी पुत्री रुक्मिणी अपने नष्ट हुए 
$ पुत्रका स्मरण करके कहने लगी ॥ ३० ॥ कि मनुष्योंमें श्रेष्ठ कमलके समान नेत्रटाला & 
| यह बालक किसका है ! और किस स्त्रीने इसे गर्भमँ धारण किया है ! और इसे यह- स्री ६ 
क किसकी मिली है? ॥३१॥ मेरा भी पुत्र नष्ट हो गया हे और सूतिकाग्हसे ही उसे कोई ले 
(|| गया है, जो कदाचित जीवित होगा तो इसीके समान बड़ा और ऐसा ही उसका स्वरूप | 


(१०९६ ) $ झुकसागर २ 
|| होगा ॥३२॥ परन्तु यह बड़ा आश्चर्य है कि (शाङ्ग) धनुषधारी श्रीकृष्णचन्द्रके समान रूप ॥ 
५ इसने केसे पाया ? इसका स्वरूप और हाथ-पांव चलना, बोलना, हँसना, चितवन इत्यादि 
भी सब श्रीकृष्णचन्द्रके ही समान हैं ॥३३॥ जान पड़ता है कि जो बालक मैंने गर्भमें बा ९ 
लै किया था; वह निश्चय यही हे, क्योंकि प्रतिक्षण इसमें मेरी प्रीति बढ़ती ही जाती है और | 


र पुत्री रुक्मिणी बैठी हुई इस प्रकार चिन्ता कर रही थी कि इतनेमें ही उत्तम यशवाले भगवान्‌ ॥ 


| चन्द्र यह स्वयं जानते थे कि पत्नी सहित पुत्र आया है, परंतु तो भी चुप रहे, इतनेम ही देवि | 
५५ नारदजी आकर जिस प्रकार इनको शम्बरासुर चुरा ले गया और समुद्रमे डाल गया, वहां ह 
| मछली निगल गयी वह सब वृत्तांत सुनाया । कृष्णके अन्तःपुरमे वास करनेवाली स्रिया | 
# बहुत कालके पीछे जेसे मृत शरीरमें प्राण आते हैं, उसी प्रकार प्रद्रुममजीको आया हुआ | र 
| श्रवणकर बड़ा आश्चर्य मान उनकी बड़ाई करने लगीं ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ हे परीक्षित्‌ ! वसुदेव- 6 
१ देवकी और कृष्ण बलदेव तथा रुक्मिणीजी एवं और स्त्री पुरुष प्रद्॒म्नजीसे मिलकर आनन्दमै ॥ 
0 मग्न हो गयीं ॥ ३८ ॥ उस समय सब द्वारकावासी प्रद्यम्नजीको आया हुआ सुन “अहो | 
| बडा आश्चर्य है” मृतकके तुल्य यह बालक आया है, इस प्रकार कहने लगे ॥३९॥ अपने ॥ 
४ पिता श्रीकृष्णचन्द्रके समान स्वरूपवान्‌, प्रद्यम्नजी हमारे पुत्र हैं यह विचार एकान्तमे & 
अत्यन्त प्रेमसे प्रद्यम्नकी माता रुक्मिणी आदि श्रीकृष्णकी रानी आंत हो प्रद्युम्नजीकी 


॥ 


क सेवा करने लगीं, यह कोई आश्चर्यकी बात नहीं है, क्योंकि लक्ष्मीनिवास श्रीकृष्णचन्द्रजीके 

| पुत्र कामदेवका स्मरण करते ही मन चलायमान हो जाता है, फिर साक्षात्‌ मूर्तिका दर्शन ॥ 

९] करते यदि स्रिया सेवा करें, तो इसमें आश्चर्य ही क्या हे! 

सबैया-रूप अनूपम जासु विलोकत मोहि गई सिगरी महतारी । | 
कृष्णको नन्दन दुष्टनिकन्दन है जगवंदन आनँदकारी ॥ 
जो विन अंग प्रभाव पसारि विमोहत हे तिहछोककी नारी । | 
कौन अचर्य अहे रघुराज जो मोहि गई तेहि सांग निहारी ॥ ४०॥ 

इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शालग्रामवैश्यकृते दशमस्कन्धे | 

उततर द्वारवत्यां प्रद्युम्नागमनं नाम पञ्चपश्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५८ ॥ 


Les ET ह लगे कलक । 
ु सञ्जाजित्‌को मणि दई, लई सुता सुमयक ॥ | 
| इसके उपरांत श्रीशुकदेवजी कहने लगे कि, हे कुरुकुलभूषण परीक्षित्‌। अब सत्राजित्‌की कथा 3 
| वर्णन करते हैं, आप सावधान होकर श्रवण कीजिये। प्रथम अपराध करके सत्राजित्ने ॥ 
र अपने पापकी निवृत्तिके लिये पीछे अपनी कन्याको स्यमन्तकमणिके साथ श्रीकृष्णचन्द्रको 
| देनेका उपाय किया था ॥१॥ तब राजा परीक्षित्‌ कहने लगे कि हे योगीश्वर शुकदेवजी ! g 
| सत्राजितने श्रीकृष्णचन्द्रका क्या अपराध किया और स्यमन्तकमणि उसने कहांसे पायी ! £ 
| और पीछे किसलिये अपनी कन्या श्रीकृष्णचन्द्रको दी! यह सब हमारे आगे विस्तार सहित | 
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| 

| सत्राजित्‌ आ रहा है ॥ ४॥ तेजकी चकाचौंधके कारण इष्टि चौंध जानेसे मनुष्य | 

| सत्राजित्‌को दूरसे आता हुआ देखकर उग्रसेनकी सभामें चौपड़ खेलते श्रीकृष्णचन्द्रसे । 

४ “यह सूर्यभगवान्‌ आ रहे हैं” इस प्रकार कहने लगे ॥ ९ ॥ हे नारायण ! हे शङ्ख | 

| चक्र, गदा, पद्म धारण करनेवाले ! हे दामोदर ! हे कमलनेत्र ! हे गोविंद ! हे यादवोंके आन- 
न्द्दायक ! श्रीकृष्णचन्द्रजी ! आपको नमस्कार ॥ ६॥ हे जगत्पति! तुम्हारे दर्शन | 

| करनेके लिए सूर्य भगवान्‌ अपनी तीक्ष्ण किरणके समूहसे मनुष्योंके नेत्रोंको चुराते हुए | 


| चले आते हैं ॥७॥ हे प्रभो ! जिलोकीके देवताओंमें श्रेष्ठ देवता भी आपका मार्ग ट्दते है; 
| और इसलिए यादवोंसे छिपा जान आपके इूँढ़नेको सूर्य भगवान्‌ आ रहे हैं॥ ८॥ || 
| श्रीशुकदेवजी बोले कि हे नृपोत्तम परीक्षित ! कमलदलनेत्र भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र अज्ञानी । 
पुरुषोंकी यह बात सुन हँसकर कहने लगे कि यह सूर्य देव नहीं हैं, मणि करके प्रकाशमान || 
| सत्राजित्‌ आ रहा है ॥९॥ इसके उपरांत सत्राजित्ने अपने घरमें मांगलिक कर्म करके और [१ 
| । देवर्मदिरमै ब्राह्मणोंसे पूजा कराया वहां उस मणिको स्थापित किया॥ १०॥ हे भारत! | 
|| वह मणि नित्यप्रति (चार मनका भार) आठ भार सुवर्ण उगलती थी । मणिम एक यह भी ९ 
| , प्रभाव था कि जहाँ वह मणि रहे उस देशमें कभी दुभिक्ष न पड़े, अकालमृत्यु तथा अरिष्ट न | 
शै हो, सर्प नहीं काटे, मबुष्यके देहमें दुःख न हो, अशुभ दृष्टि न आये और मायावी पुरुष [6 
अर्थात्‌ माया जाननेवाले भी उस देशमै वास नहीं कर सकते थे ॥११॥ एक समय श्रीकृष्ण- € 


Se) 


चन्द्रने बह मणि राजा उग्रसेनके लिए सत्राजितसे मांगी परंतु सत्राजितने लोभके वश होकर 

ह वह मणि श्रीकृष्णचन्द्रको नहीं दी और अपने मनमें “श्रीकृष्णको केसे मना कहूँ” यह 

| विचार न किया ॥१२॥ इसके उपरांत कुछ समय व्यतीत होनेपर सत्राजितका भाई प्रसेन |. 
| उस महाप्रकाशवाली मणिको कण्ठमें पहन घोड़ेपर चढ़कर वनम शिकार खेलनेको गया ॥ 
१:॥ १३ ॥ कि वहां पर एक सिंह घोड़ेसहित प्रसेनको मार मणि लेकर पर्वतकी कन्दरामें ॥ 
| जाने लगा, उसी समय मणि लेनेकी इच्छासे जाम्बवान्‌ ऋच्छने उसे मार डाला॥ १४ ॥ ॥ 
| और अपने बिलमें जाकर उस मणिको पुत्रीका खिलौना बनाया । इधर सत्राजित्‌ अपने भाई 
$| प्रसेनको शिकार खेलकर वनसे न आया हुआ जान चिन्ता करने लगा ॥ १५ ॥ कि मणि 
कण्ठमें धारण करके मेरा भाई वनमें शिकार खेलने गया है और उस मणिपर कृष्णका दांत 

| है, इसलिए जान पड़ता है कि भाईको कृष्णने मार डाला । इस बातको सत्राजित्ने अपनी 


स्रीसे कहा तो उसके मुखसे सुनकर मनुष्य गुप्त रीतिसे बातें करने लगे %॥१६॥ तब भगवान्‌ 
* यद्यपि सत्राजितुने स्त्रीसे कहा कि घरको बात किसी स्त्रीसे नहों कहना तो भी उसने अपने स्वाभाविक गणके कारण दुसरेसे कह 
| दी! इस पर एक दृष्टांत है:-- एक बनिया था, वह दिशाको गया, वहाँ उसने दोनों घोटोंके बीचमें नोचे कौबेका पडख पड़ा देखा तो 


“>, 


| उसे यह बहम हुआ कि हमारे पेटसे निकला है । घर आकर अपनी स्त्रोसे बोला कि आज हमारे पेटसे कौवेका पंख सता है न जाने 
| क्या रोग हो गया । उसने टहलनियोंसे कही, टहलनियाँ औरके घर्‌ जाकर बोलों कि फलाने शाहजीके पेटमंसे पाँच कौवे निकले हमने यह 


>| 


चढ़ गयो कोठों ।” 


छ्न््ञछ्न््यन्ञच्ळ्डछ्ळ्ञ'च्न््डछ्नऊ 


( १०९८ ) ६७ झुकसागर ईह 
| श्रीकृष्णचन्द्र यह यशका नाश करनेवाला कलंक लगा सुन और बहुतसे द्वारिकावासियोंको 
॥ सु ले प्रसेनके देढनेको चले ॥१७॥ हे राजन्‌ ! वनमें सिंहे मारे गये प्रसेन व घोड़ेको देख 
और आगे पर्मतके ऊपर ऋच्छसे मारे हुये सिंहको सब द्वारकावासी देखने लगे ॥ १८ ॥ 
॥ बड़े अंधेरे भयानक ऋच्छराज जाम्बवानके बिलपर सब प्रजाको बाहर खड़ा करके आप ॥ 
द | अकेले ही उसके भीतर गये ॥ १९ ॥ वहां उस मणिसे बालकको खेलता हुआ देख मणि 
त लेनेकी इच्छासे आपभी बालकके समीप ही खड़े हो गये ॥ २० ॥ प्रथम कभी न देखनेके 
|| कारण मनुष्यरूप श्रीकृष्णचन्द्रको देखकर डरपोककी नाई घाई पुकारने लगी । तब महा . 
| बलवान्‌ जाम्बवान्‌ धायीका पुकारना सुन क्रोधित हो सामने दौड़कर आया ॥२१॥ क्रोधी ॥; 
॥ जाम्बवान्‌ श्रीकृष्णके प्रभावको न जान और उनको साधारण पुरुष जान और अपने स्वामी 
| श्रीकृष्णचन्द्रसे युद्ध करने लगा ॥२२॥ परस्पर जीतनेकी इच्छा श्रीकृष्ण ओर जाम्बवा- 
ही का शस्त्र, पत्थर, वृक्ष और भुजाओंसे महाघोर संग्राम होने लगा, जिस प्रकार मांसके लिए 
दो शिकारी पक्षी लड़ते हैं ॥ २३ ॥ वच्रपातके समान कठोर दृष्टिसे खेदरहित अठ्ठाइस 
॥ दिनरात परस्पर युद्ध हुआ ॥२४॥ जब श्रीकृष्णके मुश्किके प्रहारसे उसके सब अङ्ग शिथिल 
॥ ॥ हो गये, बल घट गया और पसीना आ गया, तब जाम्बवान्‌ महा आश्चर्य मानकर कहने 
न | लगा ॥२५॥ कि समस्त प्राणियोंके प्राणमें जो बल हे और सहोबल अर्थात्‌ इंद्रिय, हृदय, 
॥ देह इत्यादिकोंके बल आप ही हो और विष्णु भगवान्‌ पुराणपुरुष कृपाळु सबके ईश्वर आप 
॥ | ही हो ॥२६॥ विश्वके रचनेवाले ब्रह्मादिकके तुम निश्चय निमित्त कारण हो और उत्पत्तिके ॥ 


छुन्छ छन्न्ञह्त्न् 
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$ पदार्थके उपादान कारण हो और समस्त प्रेरणावालोंके ईश्वर तुम कालरूप हो तथा 

| आत्मा जीवके उत्कृष्ट आत्मा हो ॥२७॥ विष्ण पुराण हो, इसीलिए मेरे इष्टदेव रघुनाथ हो, 

॥ जिन रघुनाथजीके कुछेक कोधसे लेकर कटाक्षपातसे मगर ओर बड़े-बड़े आह दुःखित हो 
गये, तब सञुदरने मार्ग दिया और जिन रामचन्द्रजीने अपना यश प्रकट करनेके लिए 

१ पुल बांधा लङ्का जलायी, महातीक्ष्ण बाणोंसे राक्षसराज रावणके शिर काटकर प्ृथ्वीमें 

| डाले, वह मुझे निश्चय विदित होता है कि आप मेरे स्वामी श्रीरामचन्द्रजी ही हैं ॥२८॥ हे ॥ 

ग परीक्षित्‌ ! जब इस प्रकार जाम्बवानको ज्ञान उत्पन्न हुआ, तब देवकीनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
| चन्द्र उससे कहने लगे ॥ २९ ॥ कमलनेत्र श्रीकृष्णचन्द्र सुखके देनेवाले. अपना हाथ परम € 

कृपा कर अपने भक्त जाम्बवानके ऊपर धर प्रेमगभित वाणीसे कहने लगे ॥३०॥ हे ऋच्छ- 

| | राज जाम्बवान्‌ ! हम मणि लेनेके लिये यहां तेरे बिलमें आये हैं, क्योंकि हमें एक मिथ्या | 

कलंक लगा है, उसे मणि ले जाकर दूर करेंगे॥३१॥यह वचन सुनते ही जाम्बवानने बड़े आन- | 

| =दपर्वेक मणिसहित अपनी कन्या जाम्बवती सेवा करनेके लिए भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रको 

| दी ॥ ३२ ॥ है राजन्‌ ! जिन द्वारकावासियोंकों श्रीकृष्णचन्द्र बिलके बाहर इ कह पाए! ॥ 2 

थे, प औकृष्णचन्द्रका मार्ग देखते जब बारह दिन हो गये,तब उन्होंने जाना कि श्रीकृष्णचद्र | 

नहीं निकलेंगे, इसलिए सब दुःखित होकर द्वारकापुरीको चले गये ॥३३॥ बिलम श्रीकृष्णचंद्र | 

| नहीं निकले, यह बात द्वारकावासियोंके मुखसे श्रवण 


कर देवकी, रुक्मिणी वसुदेव व्‌ गौर (७ 
१ | जन तथा जातिके मनुष्य सबही अत्यन्त चिता करने लगे॥३४॥और सब ्रारासी दित | 


| होकर की fee श्रीकृष्णचन्दके मिळनेके लिए | 
पूजा करने लगे॥३५॥ जब देवीकी पूजा करनेसे “श्रीकृष्णको देखोगे” । 
श्फ्न्न्खच्घ्न्न्ख्त्न्य्छ्त्न्ख्छ््त्ज्साए जनता छत्त्उळ्जछ्डहक देखोगे इस प्रकार द्वारकावासि है! 


)%/. 
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४ श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध १० अ० «७ & (१०९९ ) 
योंको देवीने आशीर्वाद दिया तब उसी समय सिद्धमनोरथ श्रीक्रष्णचन्द्र द्वारकावासियोंको | 
आनन्द देते स्री सहित आये ॥ ३६॥ हे राजन्‌ ! जिस प्रकार कोई मृतक पुरुष फिर लोट | 


आये; उसी प्रकार मणि पहने हुए स्रीको लिये श्रीकृष्णचन्द्रको आया हुआ देख समस्त द्वारका- 
॥ | वासी परम आनन्दित हुए ॥ ३७॥ इसके उपरांत सभामें राजा उग्रसेनके पास सत्राजितको टै 
बुलाकर जाम्बवान्‌ क्रच्छसे मणि लाये हैं” यह कहकर मणि भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने सत्रा- | 
॥ जितको दे दी॥३८॥सत्राजित्‌ मणि ले अत्यंत लजित हो और मुख नीचा कर पछताता हुआ ? 
घरको चला गया॥३९॥महाबलवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रसे विरोध हुआ जान व्याकुल हो सत्राजित्‌ | 
| अपने पूर्व अपराधको वारंवार स्मरण करके यह पाप केसे दूर हो और भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र र 
॥ केसे प्रसन्न हों ! इस प्रकार चिता करने लगा ॥ ४० ॥ अब मैं क्या कमे करूँ कि जिससे मेरा | 
कल्याण हो! क्योंकि मैंने विना विचारे श्रीकृष्णचन्द्रकों दोष लगाया, मैं अत्यंत कृपण मेद- | 
॥ बुद्धि और द्रव्यका लोभी हूँ, इसलिये अब ऐसा उपाय करना चाहिये कि जिससे मनुष्य मुझे & / 
बुरा न कहें ॥४१॥ हे भरतवेशावतेस ! इस प्रकार सत्राजितने विचार करके यह निश्चय किया | 
र कि श्रीकृष्णचन्द्रको मैं अपनी कन्या ब्याह दूंगा और पीछेसे दहेजमें मणि भी दे दंगा, यही ह 
उपाय अच्छा है, इसके अतिरिक्त और उपायसे मेरा अपराध दूर न होगा । इस प्रकार बुद्धिसे 
| स्थिर करके सत्राजित्ने मंगलरूप अपनी कन्या और मणि स्वय ही प्रसन्नतापूर्वक श्रीकृष्ण- | 
0 चन्द्रको अपण की ॥४२।४३॥ श्रीकृष्णचंद्रने भी सुन्दर स्वभाव रूप उदारतादि गुण युक्त | 
| सत्यभामाका पाणिग्रहण किया, जिसको पहले कृतवर्मादि कई यादव मांग चुके थे ॥४४॥ र 
| श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे महाराज परीक्षित्‌ । तब भगवान्‌ श्रीकृष्णचंद्रन सत्राजित्‌से कहा | 
कि यह मणि हमको नहीं चाहिये, क्योंकि तुम सूर्यके भक्त हो, इसलिये यह मणि तुम्हारे | 
ही पास रहेगी और इससे जो सुवर्ण होगा वह हमारे यहां भिजवा देना, कारण यह कि # 
तुम्हारे कोई पुत्र नहीं है, इस कारण तुम्हारा जो धर्म है वह हमारा ही है, यह श्रीकृष्ण- 
चन्द्रका गूढ़ अभिप्राय था ॥ ४५ ॥ र 
इति श्रीमाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शालंग्रामवेश्यकृते दशमस्कन्धे 
उत्तराद्वे षट्पंचाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५६ ॥ 


दोहा-शतधन्वाके इतनको, जो कुछ लगो कलंक । 

मणि मँगाय अङ्कूरसे, मेट सतावन अंक ॥ 

श्रीञुकदेवजी बोले कि हे नृपश्रेष्ठ! यद्यपि पांडवगण बिलमें होकर लाक्षाभवनसे बाहर निकल | 
॥ गये और यह बात आप भली प्रकार जानते थे, परंतु तो भी पांडव और कुन्तीको जला हुआ 
| सुन कुलोचित व्यवहार करनेके लिये बलरामजीको संग लेकर श्रीकृष्णचन्द्र कुरुदेशको गये 

॥ १ ॥ भीष्मपितामह, विदुरसहित, कृपाचाय, गांधारी, द्रोणाचार्य इनसे श्रीकृष्णचंद्र कहने | 
लगे कि हाय ! पांडव्‌ जल गये ओर बड़ा ही कष्ट उपस्थित हुआ ॥ २ ॥ हे राजन | कुछ 
& दिनोंके पीछे अकूर और कृतवर्मा ये दोनों अवसर पाकर शतधन्वासे कहने लगे कि इस 
समय सत्राजित्से मणि क्यों नहीं छीन लेता ! क्योंकि जिस सत्राजितने अपनी कन्यारत्न 

हमको देनी स्वीकार कर फिर कृष्णको ब्याह दी, वह सत्राजित्‌ अपने भाई प्रसेनके पीछे । 

क्यों न जाय, अर्थात्‌ मरे क्‍यों नहीं! ॥३॥४॥ इस प्रकार अक्र और कृतवर्माके बहँकानेसे | 

FREES SS COTS SSNS TRE 


[SS] 


I 2505, 


FANNIN 


fr 


>>> 


कजा ना बानी साड रातय घन्वाने शयन करते सत्राजित्का शिर काट | 
क्षीणजीवन असाधु शतधन | 
रो क sl पशुका न करता है, ऐसे ही सत्राजित्‌को जब शतधन्वा | 
मारकर चला गया तब सत्राजितकी खरी अनाथके समान पुकार पुकार कर रोदन करने | 

छ लगी॥६॥इसके पीछे अपने पिता सत्राजितको मरा हुआ देख सत्यभामा “ हाय पिता ! हाय" 

१ ॥ पिता ! ” कहकर अत्यंत विलाप करने लगी॥७॥फिर मृतक पिताकी देहको तेलकी कोठरीमें | 

| रखकर सत्यभामा हस्तिनापुरको चली गयी ! यद्यपि शतधन्वाने सत्राजित्‌को मारा हे यह 

॥ बात अंतर्यामी श्रीकृष्णचन्दरने प्रथम ही जान ली थी, परंतु तो भी सत्यभामा “मेरे पिताको 

| शतधन्वाने मार डाला” यह बात दुःखित होकर कहने लगी ॥ ८ ॥ 

© चो” देखतही उठि बोले हरी % घर है कुशल क्षेम सुन्दरी 

सतभामा कह जोरे हाथ % तुम बिन कुशल कहाँ यदुनाथ 

शतधन्वा मेरो पितुमारो % बुरो भलो तुम नाथ विचारों ॥ 


श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे राजा परीक्षित्‌! भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र और बलदेवजी सत्राजित्‌का 

मरण सुन और अपने मनुष्य अवतारका कारण जान “हमको महाकृष्ट उपस्थित हुआ है” इस | 

प्रकार कह और आंखोंमें आंसू भरकर विलाप करने लगे ॥९॥ इसके उपरांत सत्यभामा और || 

अपने भाई बलदेवजीको साथ लेकर श्रीकृष्णचन्द्र हस्तिनापुरसे द्वारकापुरीमे आकर शतधन्वा ¦ 

के मारने और उससे मणि लेनेका उपाय करने लगे ॥१०॥ यहां शतघन्वाने सुना कि श्री- ॥ 

कृष्णचन्द्रने मेरे मारनेका उपाय किया तब वह अत्यंत भयभीत होकर प्राण बचानेके लिये |; 

| कृतवर्मासे सहायताके निमित्त कहा, तब कृतवर्माने उत्तर दिया ॥११॥ कि भाई ! भगवान्‌ | ॒ 
श्रीकृष्ण और बलदेवजीका अपराध मैं कभी न करूँगा, क्योंकि उनका अपराध करके 

किसका कल्याण होगा! ॥१२॥ देखो, इन्हीं भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रसे द्वेष करके कंस लक्ष्मीसे | 

भ्रष्ट होकर अपने भाइयोंसहित मारा गया और मगधदेशके राजा जरासंघने तेईस-तेईस ॥ 

अक्षौहिणी सेना लेकर सत्रह बार युद्ध किया, परंतु युद्धमें हार अंतको विरथ होकर चला गया !' 
॥१२॥ जब कृतवर्मासे कोरा जवाब पाया तब यह निपट उदास हो अक्रजीके पास जाकर 

त कदने लगा, तब अक्रजीने कहा कि भाई ! भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रजीका पराक्रम जान लेनेपर | 

| कौन पुरुष उनसे विरोध करेगा ! ॥१४॥ जो ईश्वर लीलापूर्वक इस विश्वकी उत्पत्ति, पालन और ॥ 
| नाश करता है, उसकी मायासे मोहित होकर उसकी चेष्टाको ब्रह्मादिक भी नहीं जानते॥१५॥ 


१) देखो सात वर्षकी ही अवस्थामै भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने गोवर्द्धन पवत उखाड़कर जिस | 
| मकार बालक छत्राककों उठाता है उसी प्रकार उठा लिया॥१६॥उन्ही अद्भुतकरमकारी भगवान्‌ | 
| श्रीकृष्णचन्द्रके लिये नमस्कार ह और जो सबके आदिकारण, निर्विकार सबके आत्मा हैं, |$ 

इम केवळ उन्हें नमस्कार करते हैं॥ १७॥ हे परीक्षित्‌ ! इस प्रकार जब अक्रजीने भी सूखा | 

4 उत्तर दिया, तब शतधन्वा अत्यंत घबड़ाकर मणि अकूरके पास रख, चारसौ कोस चलने- 


| ७ 
॥ [a 
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शतधन्वाको पकड़ और अत्यन्त तीक्ष्ण धारवाले चक्रसे उसका शिर काट वस्रोमि मणि | 
क ढूँढ़ने लगे ॥ २१ ॥ जब शतधन्वाके वस्रोमे मणि न निकली, तब श्रीकृष्णचंद्रने बलदे- |; 


| घर आया है, इस कारण उस पुरुषको ढूँढ़नेके लिये तुम द्वारका जाओ ॥ २३ ॥ यद्यपि | 
श्रीकृष्णचन्द्र सब बातको जानते हैं, परन्तु तो भी “मणिका मुझसे छिपाव किया है | ॥ 
4 यह मनमै निश्चयकर बलदेवजी कोथ करके कहने लगे, (तात्पर्यं यह है कि द्रव्य ह 
ऐसा निषिद्ध पदार्थ है जिसके लिये कृष्ण बलदेवका भी मन बिगड़ गया, फिर मनुष्यकी 
तो बात ही क्या है? ) कि मेरा परमप्यारा विदेह देशका राजा बहुलाश हे; उसके | ८ 
देखनेको मेरा चित्त बहुत भटक रहा है, इसलिये मैं वहां जाऊँगा, इस प्रकार श्रीकृष्ण- | 
क चन्द्रसे कह यादवोंके आनन्ददायक महात्मा बलदेवजीने मिथिलापुरीमें प्रवेश किया ॥२४॥ | 
॥ प्रसन्न मन मिथिलापुरीका राजा बलदेवजीको आया हुआ देख शीघ्र उठ पूजन करनेके | 
$ योग्य बलदेवजीकी पूजा करनेकी सामग्रियोंसे पूजा करने लगा । तब सामर्थ्यवान्‌ बलदेवजी ॥ 
| कितने एक वर्ष तक वहां रहे ॥२९॥ प्रीतियुक्त महात्मा जनकजीसे सत्कार पाकर धृतराष्टका 
| पुत्र दुर्योधन वहां आकर महात्मा बलदेवजीसे गदा चलानेकी विद्या सीखने लगा॥२६॥ इसके ॥ 
उपरांत प्रिय कार्य करनेवाले सामर्थ्यवान्‌ भगवान्‌ केशवमूतिने द्वारकापुरीमें आकर 
| शतधन्वाका नाश और मणिका न मिलना अपनी प्यारी भार्या सत्यभामासे कहा ॥२७॥ : 


६ इसके पीछे भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र अपने सुहृदोंको संग लेकर मृतक सत्राजित्‌के परलोक 
| साधनकी किया कराने लगे॥ २८॥ सत्राजित्से मणि छीम लेनेकी शिक्षा देनेवाले 
& अकूर ओर कृतवर्मा शतधन्वाका मरण सुनकर श्रीकृष्णचन्द्रसे अत्यन्त भयभीत होकर 
| भाग गये ॥ २९ ॥ हे राजा परीक्षित्‌ ! जब द्वारकापुरीसे अक्रजी चले गये तब द्वारकावासी 
$ मनुष्योंके मनमें ताप और अनिष्ट बारम्बार होने लगे ॥३०॥ हे नृपोत्तम परीक्षित्‌ ! कितने 
छ| एक ऋषि जिन्होंने प्रथम श्रीकृष्णचन्द्रकी महिमा वर्णन की है; वे श्रीकृष्णके माहात्म्यको 
| भूलकर ऐसा कहते हैं, क्योंकि सुनियोंके निवास श्रीकृष्णके विद्यमान रहते अनिष्ट किस 
| प्रकार हो सकते हैं ! ॥ ३१ ॥ इस प्रकार दूषित करके फिर और ऋषियोंका मत वर्णन करते 
| हे, कोई-कोई ऋषि कहते हैं कि एक समय जब इन्द्रने जल नहीं वर्षाया तब काशीके राजाने 

44 अपनी कन्या गांदिनीको ले पुरीमें आये हुए श्वफल्कको दी, तब काशीके सम्पूर्ण देशमें खूब | 
वर्षा हुई ॥३२॥ पिता श्रफल्कके समान प्रभावशाली अक्रजी यहां वास करते हैं उस देशम 

अ खूब वर्षा होती हे और महामारी इत्यादि किसी प्रकारका खेद ्राणियोंको नहीं होता #॥३३॥ | 


2) | * शंका--बड़े आइचर्यकी बात है, कि जिस-जिस गांवर्म अक्र वास करता है, उसी गाँवर्म इन्द्र जलकी वर्षा करता है, फिर उस गाँव || 
€ महामारीको बीमारी नहों होती थी जो अक्र मथुरा छोड़कर हारकामें वास किया, दूसरे गांवमें वास नहीं किया फिर, सातो ढोपोमे तो अकूर & 
| नहो हं, तब सातौं दवीपोंमे इन्द्र जलको वर्षा क्यों करता है? & ड 
| उत्तर--अक्रूरको माता गांदिनीने ब्रह्माका तप करके ब्रह्मासे यह वरदान लिया कि जिस स्थानपर तू (गांदिनो) वा तेरे पति अथवा ||| 
& तेरा पुत्र निवास करेगा और अपने मनम जब वर्षनेकी इच्छा करेगा, उसो समय जिस स्थानपर चाहेगा बर्षा बहुत होगी और जब अपने मनम दि 
|| अभिमान करके प्रजाकी बुराई बिचारेगा, और वर्षा होनेको इच्छा नहीं करेगा उसो समय तुम्हारा प्राण छूट जायगा, इसलिये बुद्धिमान्‌ अकर |[( 
रात-दिन प्रजाको सुख होनेके लिये अपने मनम रात-दिन वर्षा होनेको इच्छा करते रहते थे । 
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इस प्रकार वृद्ध पुरुषोंका वचन सुनकर “केवल आकर ही यहांसे गया है और 2255 मी | ॥ : 
| वद्दी ले गया है” यह बात निश्चय करके अक्रको काशीसे बुलानेके लिये श्रीकृष्णचन 
| कहा ॥३४॥ उसके पीछे आप ही अकूरकी पूजा कर हे काका अकर ! इस प्रकार सम्बोधन ॥ 
# देकर प्यारी-प्यारी बात कह सब विश्वके जाननेवाले श्रीकृष्णचन्द्र अक्रके मनकी बात जान | 
> ॥ मुसकाकर कहने लगे ॥ ३५॥ कि हे पूज्यतम ! अकूरजी | हम निश्चय जानते हैं कि | टे 
न स्यमतकमणि शतधन्वा तुम्हारे पास रख क गया है और वह तुम्हारे पास है ॥ ३६ ॥ | 
८ सत्राजितके कोई पुत्र नहीं है, इसलिये उसे पिंड, जलदान और ऋण चुकाकर जो शेष धन ६ 
| रहेगा, उसे शाख्रानुसार उसकी कन्यके पुत्र लेंगे ॥३७॥ हे अकर ! यद्यपि तुम हमसे कहो | 
& मत, परन्तु तो भी हम जानते हैं कि मणि तुम्हारे अतिरिक्त और किसीके पास नहीं रह ॥ 
| सकती, क्योंकि आप सुन्दर त्र धारण करनेवाले हैं। तब अकूरजीने कहा कि अच्छा मेरे | 
॥ पास सही, तुम्हें कया प्रयोजन है! यह सुनकर श्रीकृष्णचन्द्र बोले) बड़े भाई बलदेवजी इस ॥ 
१ | मणिके पीछे मेरा विश्वास नहीं करते हैं॥ २८॥ हे बड़भागी अकर ! तुम मणि दिखाकर शीत्र | 
| ही मेरे माईको शान्त करो और मेरे पास मणि नहीं है यह मत कहो, यदि कदाचित्‌ मणि 
तुम्हारे पास न होती तो सुवर्णकी वेदी बनाकर काशीमें जाकर अखण्ड यज्ञ केसे करते! 9 
। ॥ ३९ ॥ जब इस प्रकार साम भेद कर समझाया, तब अक्रजीने सूर्यके समान तेजवाली, 
॥ वखसे ढकी हुई वह मणि निकालकर श्रीकृष्णचन्द्रको दे दी ॥४०॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने : 
स्यमन्तकमणि अक्रंजीसे लेकर जातिके बन्धुबांधवोंको दिखाकर अपना मिथ्या कलंक दूर ॥ 
कर फिर वह मणि श्रीकृष्णचन्द्रने अकूरजीको समर्पण कर दी ॥ ४१ ॥ परमेश्वर भगवान्‌ [ 
| श्रीकृष्णचन्द्रजीका कहा हुआ मनुष्योके दुःखोको हरनेवाला, सुंदर मङ्गलरूप इस स्यमन्त- || 
| कमणिके प्रसगको जो कोई पुरुष पढ़ेगा वा श्रवण करेगा अथवा स्मरण करेगा वह || । 
| कुत्सित पापोंके कलंकको दूर कर कल्याणको प्राप्त होगा ॥ ४२ ॥ 

दोहा-जो भादोंकी चौथका, चाँद निहारे कोय। 

मणि प्रसंग श्रवणन सुने, ताहि कलंक न होय ॥ 

ताके दुख नशि जात सब, अपकीरति नहिं होय । 

सब प्रकार मङ्गल लहे, करहु न संशय कोइ ॥ 
इति श्रीमाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शाल्ग्रामवैश्यकृते दशमस्कन्धे 

उत्तराद्ध स्यमन्तकोपाख्याने सप्तपंचाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५७ ॥ 


दोहा-सत्या भद्रा लक्ष्मणा, मित्रबृन्द कालिन्द । 
अद्वावन अध्यायभें, वरी सकल गोविंद ॥ 
श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजा परीक्षित लाक्षागृहे पाण्डव जल गंये यह बात होनेपर फिर 
दुपदराजाके यहां पीछे दिखायी दिये, इस प्रकार पाण्डवोंकी खबर पाकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
| चन्द्र सात्यकी आदि यादवोंको संग ले एक समय इन्द्रप्रस्थ गये ॥१॥ सबके ईश्वर श्रीकृष्ण- 
| चैत्रको देखते ही जिस मकार मृतक शरीरमें प्राण आनेसे ईद्रियाँ चैतन्य हो जाती हैं, उसी 
परकार बलवान्‌ पाण्डव उठ खड़े 
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४8 श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध १° अ० ५८ ## ( ११०३) 
| वीर पांडव स्नेहभरी मुसकान सहित श्रीकृष्णचन्द्रका मुखारविंद॒ देखकर 
$ प्राप्त हुए ॥३॥ प्रथम श्रीकृष्णचन्द्र बड़े युधिष्ठिर और भीमसेनके चरणोंमें नमस्कार करके 
| फिर अपने समान अर्जनसे मिले । इसके उपरांत छोटे नकुल और सहदेवने श्रीकृष्णचन्द्रक 
न नमस्कार किया ॥ ४॥ फिर श्रेष्ठ आसनपर विराजमान श्रीकृष्णचन्द्रको नवविवाहिता, 
| निन्दारहित, लनावती द्रौपदीने आकर धीरे-से प्रणाम किया ॥ ५ ॥ उसी प्रकार सात्य- k 
5 कीको भी पांडवोंने आकर पूजन कर आसनपर बेठाकर, फिर और मनुष्योंका भी आदरः | 
| सम्मान किया ॥ ६ ॥ फिर श्रीकृष्णचन्द्रने कुंतीके पास आकर प्रणाम किया तो कुन्तीने | 
त भी स्नेहभरी चितवनसे आलिंगन किया, फिर श्रीकृष्णचन्द्रने पिता व बहनकी कुशल कुंतीसे [ह 
| पछी और इसके उपरांत कुंती श्रीकृष्णचन्द्रसे भाइयोंकी कुशल पूछने लगी ॥ ७॥ प्रेमकी | 
| व्याकुलतासे गद्गदकण्ठ हो नेत्रोंमें आंसू भर, कौरवोंके दिये कष्टकी सुध करते कुंती भक्तोंके | 
2 क्लेशोंको नष्ट करनेवाले श्रीकृष्णचन्द्रसे कहने लगी ॥८॥ कि हे कृष्ण | जातिके बंधु हमको & 
स्मरण करके जिस समय तुमने मेरे भाई अक्रूरको खबर लेने भेजा, उस समय हमारी सब 
$ कुशल हो गयी और तुमने हमको सनाथ कर दिया ॥ ९ ॥ यद्यपि उस विश्वके हितकारी # 
| आत्मा तुम “यह अपना है, यह पराया हे” इस अमसे रहित हो, परंतु तो भी जो कोई | 
क तुम्हारा सवेदा नमस्कार करता है, तुमं उसके डृदयमें स्थिर होकर समस्त क्लेशोंका नाश | 
| कर देते हो ॥ १०॥ राजा युधिष्ठिर कहने लगे कि, हे ब्रह्मादिकोंके ईश्वर ! नहीं ज्ञात होता | 
कि मैंने क्या कल्याणकारी कार्य किया है, क्योंकि योगेश्वरोंकी जिनका दर्शन होना महा- | 
॥ कठिन है, उनका इम सरीखे कुमतियोंको दर्शन हुआ ॥ ११ ॥ श्रीझुकदेवजी बोले कि, हे | 
| राजन्‌ ! इस प्रकार राजा युधिष्ठिरके प्रार्थना करनेपर श्रीकृष्णचंद्र ईंद्रप्रस्थ-निवासियोंके | 
4 नेत्रोंकी आनंद देते हुए वषांकालतक वहीं विराजमान रहे ॥ १२ ॥ एक समय महाबलवान्‌ ६ 
) शतुओका मारनेवाला अर्जुन कपिध्वजवाले र॒थमें चढ़कर गांडीव धनुष और बाणोंसे भरा 
£ तरकस ले, कवच पहन बहुत सप और मृगवाले बड़े वनमें श्रीकृष्णचंद्रके सङ्ग शिकार हि 
| खेलनेको गया ॥ १३ ॥ १४ ॥ और उस वनमें पहुँचकर व्याध, सूकर, भेंसा, रुरु अर्थात्‌ 


(६ 
॥ हरि, शरभ, रोज, गौड़ा मृग और खरहा इनको अपने तीक्ष्णबाणोसे छेदन करने लगा ॥१५॥ £ 
१ | हे राजन्‌ ! अमावास्या-पोर्णमासी यह पर्व जब आकर प्राप्त हुए तब सेवकलोक पवित्र पशु ॥ 
|| राजा युधिष्ठिरके पास लाये और जब अर्जुनको प्यास लगी तो थका हुआ यमुनाजीपर आया (2 
) ॥ ॥१६॥ महारथी अर्जुन और श्रीकृष्णचन्द्रने यमुनाके निर्मल जलका आचमन कर और जल | 
| पीकर जब खड़े हुए तब उन्होंने एक सुन्दर कन्या बैठी देखी ॥ १७॥ सुन्दर जंघा, श्रेष्ठ | 


॥ दांत, मनोहर सुख, ऐसी प्रेमदा कन्याके पास श्रीकृष्णका भेजा हुआ अर्जुन जाकर पूछने लगा ® 
॥ ॥ १८ ॥ कि हे सुश्रोणि | तुम कौन हो? और किसकी पुत्री हो, कहांसे आयी हो ओर | 
तुम्हारे मनमें क्या करनेकी इच्छा है! वह सब वृत्तांत कहो । मुझे निश्चय जान पड़ता है कि | 
॥ | तुम्हारे ० पति करनेकी इच्छा हे ॥१९॥ इतना पूछने पर काछिंदीने कहा कि मैं सूर्यदेवकी पुत्री | 
ही ई, कालिंदी मेरा नाम हे और वरको देनेवाले विष्णुभगवानको पति करनेकी इच्छासे तप कर % 
| रही हूँ ॥ २० ॥ हे वीर ! अत्यन्त स्वरूपवान्‌ श्रीकृष्णचंद्रके अतिरिक्त और किसीको मैं | 


९९०५ | $ शुकसागर $ i ठत व 
अजैनने श्रीकृष्णचन्द्रके पास जाकर कालिंदीके सब वचन कहे । तब कालिंदी व ८ हे 
| करंती है यह बात जान श्रीकृष्णचन्द्र कालिदीको रथमें बेठाकर वी डी कारगर (0 
| पास आये ॥ २३ ॥ उस समय पांडवोंकी आज्ञासे श्रीकृष्णचन्द्रने देवताओंके कारीगर | 
ल भला चाइनेके लिये इंद्रप्रस्थ वास करनेवाले श्रीकृष्ण भगवान्‌ अग्निको ल 
१| चरानेके लिये अर्जुनके सारथी हुए ॥ २५ ॥ हे कुरुकुलभूषण परीक्षित्‌ ! तब उस अभि 
| प्रसन्न होकर अर्जुनको धनुष, श्वेत घोडे, तीरोंसे भरा तरकस और जो अश्नवालोसे भी न 
पांडवोंके में जलमें ' गौर 
इसलिये उसने प्रसन्न होकर शे एक सभा दी, जिस सभामें जलम 'स्थल अ 
स्थलमै जल इस प्रकार देखकर दुर्योधनकी दृष्टिमे श्रम हुआ ॥ २७ ॥ राजा 
संग लेकर फिर द्वारकापुरीमै आये ॥२८॥ इसके उपरांत सुन्दर पवित्र ऋतु नक्षत्रमे कालि ॥ 
| न्दीका पाणिग्रहण किया और फिर अनेक प्रकारसे परमरूप श्रीकृष्णचन्द्र अपने यादवोंको 
> सुख देने लगे॥ २९ ॥ उज्जेनपुरीके रहनेवाले राजा विद और अनुविंदकी बहनोंने श्रीकृष्ण- | 
धनके अधीन थे॥३०॥हे राजन! वसुदेवकी बहन राजा आधिदेवीकी पुत्री मित्रविदाको श्रीकृष्णः | 
चन्द्र सब राजाओंके देखते देखते बलपूर्वक हरण करके ले गये $ ॥३१॥ हे राजा परीक्षित्‌ ! 
अयोध्यापुरीका पालन करनेवाला बड़ा धर्मात्मा राजा नग्रजित्‌ नामसे विख्यात था । उस 


CSI) 


$| तक भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रका दर्शन न होगा तबतक यहां वास कँगी ॥ २२ ॥ यह सुन | 
विश्वकर्मासे कहकर पाण्डवोंके लिये चित्रविचित्र अद्भुत नगर बनवाये ॥ २४ ॥ पाण्डवोंका | 
करे ऐसा एक कवच दिया ॥ २६ ॥ और वहां इन्होंने अग्निसे मयनामक देत्यको बचाया, | 
9| युधिष्ठिरसे आज्ञा पाकर सुद्धदोमे बड़ाई पाकर श्रीकृष्णचन्द्र सात्यकी आदि यादवोंको . 
| चेद्रको स्वयवरमै वरनेकी इच्छा की, परंतु उन दोनों भाइयोंने मने किया; क्योंकि वे ढुयो- 
॥ राजाके प्रकाशमान्‌ सत्यानामक एक कन्या उत्पन्न हुई, जिसका उपनाम “नाग्रजिती' मी 


| 


१ प्रसिद्ध था ॥३२॥ राजाने यह प्रतिज्ञा की कि जो वीर पुरुषोंका गंध भी न सह सके ऐसे दुष्ट, 
| तीखे सींगवाले, अतिदुर्धष सात बेलोंको जो जीते वह मेरी पुत्रीसे विवाह करेगा । अनेक राजा 
मार खाकर फिर गये, परन्तु कोई भी जीतनेको समर्थ न हुआ ॥३३॥ यहां यादवपति भगवान्‌ 
| श्रीकृष्णचन्द्रने सुना कि जो बेलोंको जीते उससे कन्या विवाह करे, यह सुनकर बड़ी भारी 
४ सेनाको सङ्ग लेकर अयोध्यापुरीम आये ॥ ३४ ॥ हे नृप श्रेष्ठ ! राजा नग्नजितने देखा कि 
॥| भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र आये हैं, इसलिये अत्यत प्रसन्न हो उठकर “भले आये महाराज !” | 
इस प्रकार प्रशसा करके सुन्दर आसन ब्रिछाकर चरण धोकर पूजाकी सामग्रियांसे उनका पूजन ॥ 


Me 


| 


करने लगा ॥३५॥ राजा नग्रजित्‌की कन्या लक्ष्मीपति श्रीकृष्णचद्रको आया हुआ देख और 


2 


अपने योग्य वर जान इनकी इच्छा करके कहने लगी कि जो मैंने श्रद्धासहित बत किये हैं तो | 


5 शंका--धमंक्ास्त्रमे लिखा है कि फूफीको लड़को बहिन होतो है, फिर श्रोकृष्णने फूफोके लड़कोके साथ विवाह क्‍यों किया? 
उत्तर पूर्व जन्मम वसुदेवजी तप करते थे, तब बमुदेवजीको जो दासो थो बह बसुदेवजीकी सेबामें लग रही थो, जब भगवानने वसुदेव 
| को वरदान दिया कि हम तुम्हारे पुत्र होंगे। तब लक्ष्मोजोने भी वसुरेवजोको दासियोंको वरदान विया कि हे दासियो ! तुम्हारी सबको हम 
J बहुतसी कन्या होंगी इस हा भगवान्‌ और लक्ष्मीके वचनसे प्रयमफी जो बसुदेवजीकी दासी थो, सब इस जन्ममं बहिने हुई उन वसुदेवकी 
| बहिनकी पुत्रो-लक्ष्मो हुई; अपने वचनके प्रमाणसे , लक्ष्मोल्प जो वसुदेवको बहिनक लड़की है उनका भगजानके बिना बुसरा पुरुष कंमे विवाह 


(2२५५-८४) 
I) 


$$ श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध १० अ० ५८ && (११०५) 
| अगवान्‌के चरणकमलकी रजको लक्ष्मी और कमलयोनि ब्रह्मा व महादेव और लोकपाल 
5 सम्पूणै शिरपर धारण करते हैं और जो अपनी बैधी हुई मर्यादा पालनेकी इच्छासे समया- 
॥| जुसार लीलापूवक नृसिंहादि अवतार धारण करते हैं, वे भगवान्‌ मेरे ऊपर प्रसन्न हों 
5 ॥ ३७ ॥ इसके उपरांत भलीभांति विधिपूर्वक पूजा करके राजा नग्नजित्‌ कहने लगा कि हे 


| नारायण ! हे जगत्पते ! हे आनन्दसे पूर्ण ! आपकी मैं तुच्छ क्या पूजा कहूँ ! ॥ ३८ ॥ 
| शशुकदेवजी बोले कि हे भरतवंशावतंस परीक्षित्‌ ! आसनपर विराजमान भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
|| चन्द्रने मुसकाते हुए मेघके समान गम्भीर वाणीसे राजा नग्नजित॒के प्रति कहा ॥ ३९ ॥ 
| | हे राजन्‌ नग्नजित्‌ ! विद्वान्‌ पुरुष कहते हैं कि मांगना अत्यन्त बुरा है तो भी स्नेहके वश 
4 होकर में आपकी कन्या मांगता हूँ, कुछ सूल्यके देनेवाले हम नहीं हैं॥ ४० ॥ राजा नग्न” 
| जितने कहा कि हे नाथ ! सब गुण जिनमें विद्यमान और लक्ष्मी सदा जिनके अङ्गम वास 
क करे ऐसे सर्वगुणालंकृत तुमसे अधिक संसारमें कौन वर है, जिसको मैं अपनी कन्या दूंगा ! 
॥ ४१ ॥ हे यादवोंमें श्रेष्ट ! पुरुषोंमें पराकमकी परीक्षा लेनेके कारण और कन्याके वरकी 


| 
॥ 
॥ 
|, 
5 परीक्षाके लिए हमने प्रथम एक प्रतिज्ञा की है ॥ ४२ ॥ हे वीर कृष्ण ! इन शिक्षारहित और ॥ 
॥ 


) | पकड़नेमें न आयें, ऐसे बेलोंको जो जीते, वह कन्याको वरे, यह बात सुन बहुतसे राजपुत्र 
॥ | यहां आये, परंतु इनसे अपना शरीर जजैरित ही कराकर चले गये ॥ ४३ ॥ हे यदुनन्दन ! 
4५ हे लक्ष्मीपति ! जो तुम इन बैलोंको जीत लो तो निश्चय मेरी कन्याका विवाह करो 
9 ॥॥ ४४ ॥ सामर्थ्यवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र इस प्रकार राजा नग्नजित॒का वचन सुनकर फॅट बांध 
ही अपने सात रूप धारण कर लीलापूर्वक ही बेलोंको पकड़ने लगे ॥ ४५ ॥ 
दोहा-फेंट बांधि तह हरि गये, सात रूप निज धार । 
श्रीयदुपति ब्रजराजने, नाथे एकहि बार ॥ 
१ | - गर्व और शक्ति नाश करके उन बेलोंको शूखंशोत्पन्न श्रीकृष्णचन्द्रने रस्सियोंसे बांधकर 
॥ | जेसे बालक काष्ठके बेलको खींचता है, ऐसे ही खींचने लगे ॥ ४६ ॥ इसके उपरांत अत्यन्त 
4 आश्चर्य मान राजा नग्नजित्‌ प्रसन्न होकर श्रीकृष्णचन्द्रको अपनी कन्या देनेका उद्योग करने 
| लगा और सामर्थ्यवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने अपने समान कन्याका विधिपूर्वक पाणिग्रहण किया 
॥४७॥ राजा नग्नजित॒की प्रसन्न रानी अपनी कन्याके प्रिय पति श्रीकृष्णको वर पाकर परम 
आनंदित हुई और बड़ा उत्सव हुआ ॥ ४८॥ शङ्क, भेरी, नगाड़े बजने लगे, गीतोंका शब्द 
सुनायी दिया । ब्राह्मणोंने अनेक आशीर्वाद दिए, सुन्दर वस्र मालोंसे शोभायमान सब 
| नारी नर प्रसन्न हो गये ॥ ४९॥ सामर्थ्यवान्‌ राजा नग्रजित्ने यौतुकमें दश हजार गोवे 
दीं और धुकधुकी कण्ठमें पहने हुई सुन्दर बस्राभूषणोंसे शोभायमान तीन हजार दासियां दीं ॥ 
| ॥ ५०-॥ नौ हजार हाथी और हाथियोंसे सोगुने अर्थात्‌ नौ लाख रथ, रथोंसे सोगुने 
न अर्थात्‌ नौ करोड़ घोडे दिये, घोड़ेसे सौगुने अर्थात्‌ एक अबे मनुष्य दिये ॥ ५१ ॥ स्नेहसे 
व्याप्त हृदय कोशल देशका राजा नग्रजित्‌ अपनी कन्या-सहित श्रीकृष्णको रथमें बैठाकर ६ 
और बइतसी सेनायें सङ्ग लेकर पहुँचाने चला ॥ «२ ॥ जिसका पुरुषार्थ प्रथम यादव 
न और बैलोंसे भंग हो गया था वे राजा यह बात सुनकर न सह सके और कन्याको ले जाते छै 
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| गांडीव-धनुषधारी अर्जुनने बाण चलाकर समस्त राजाओंकी क्षणभरमें सिंह जेसे 0. | 
$ छोटे जीव व मृगोंकों भगा देता है उसी प्रकार भगा दिया ॥५१, इस nd ॥५५॥ 8 
| भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र दहेज लेकर द्वारकापुरीमें आकर सत्या रानीसे रमण 0 


श्रीकृष्णचन्द्रने व्याहा ॥ ५६ ॥ सुंदर लक्षणवाली मद्रदेशके राजाकी कन्या लक्ष्मणाको | र 

॥ गरुड जैसे अमृत लाता है; उसी प्रकार अकेले श्रीकृष्णचन्द्र इरकर ले आये ॥५७॥ श्रीशुकः 

| देवजी बोले कि हे राजा परीक्षित्‌ ! भौमासुरके बेदीखानेसे छुड़ाई हुई सुंदर स्वरूपवती 

| हजारों ख्रियां और भी थीं ॥ ५८ ॥ दि डं 
2 इति श्रीमाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शालग्रामवेश्यकृते दशमस्कन्धे | 
उत्तराददऽषटमदिष्युद्वाइवर्णनं नाम अष्टपश्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ९८ ॥ 
दोहा-उनसठवें अध्यायमें, भौमासुरको मार । 9 
इंद्र पराभव करि हरी, कन्या वरी हजार ॥ 

राजा परीक्षितने कहा कि, हे व्यासपुत्र शुकदेवजी ! श्रीकृष्णचंद्रने जिस प्रकार भौमासुरको 

4 मारा और जैसे भौमासुरने वे ख्नियाँ रोकों यह संपूर्ण कथा और शाङ्गधनुषधारी भगवान्‌ श्रीकृ- 
ष्णचंद्रका पराक्रम हमारे सम्मुख वर्णन कीजिये ॥१॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे महाराज ! | 

जब देवराज इंद्रने श्रीकृष्णचंद्रसे आकर कहा कि हे भगवन्‌ ! मेरा छत्र, अदितिके ङुण्डल 
भौमासुर हरले गया हे और अमरादि सुमेरुके मणिपवेत स्थानमै उसने अपना अधिकार कर || 

लिया हे और हमें अत्यन्तही दुःखित कर दिया है । देवराजकी यह बात सुनकर श्रीकृष्णचद्र 

पक्षिराज गरुड़पर सवार हो सत्यभामा रानीको संग ले प्राज्योतिष नामक भौमासुर नगरमें 
गये॥२॥जहां पर्वत, शस्र, जल, अग्नि और पवनके किले हैं, जिनमें कोई प्रवेश न कर सके ऐसा ॥ 

भयानक गढ़ और मुरदेत्यकी हजारों दृढ़ फांसियों द्वारा चारों ओरसे व्याप्त है॥३॥ श्रीकृष्ण- 
चन्द्रने गदासे गिरिदुर्ग तोड़ा, शस्त्रदुर्ग बाणोंसे, चकसे अग्निदुग तोड़ा,इसके उपरांत जलदुर्ग ॥ 
और पवनदुर्गको तोड़ा, इसी प्रकार मुरदेत्यकी फांसियोंको काट डाला ॥ ४ ॥ शंख बजनेके ॥ 
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न उस समय भुजाओंको उठाये दौड़कर सम्मुख आये हुए मुरदेत्यका शिर श्रीकृष्णचन्द्रने लीला- ॥ 
4 पूर्वक अपने चक्रसे काट लिया ॥१०॥ जिस प्रकार इन्द्रके वज्रसे पवेतका शिखर कटकर गिर 


पड़ता हे,उसी प्रकार मस्तक कटनेपर प्राणमुक्त हो वह जलमें गिर गया;उसके जो अतिबलवान्‌ 
क सात पुत्र थे, वे पिताके दुःखसे अत्यन्त दुःखी हो, महाक्रोध कर बढ्ला लेनेके लिये आये 
॥॥ ११ ॥ ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभावसु, वसु, नभस्वान्‌ और सातवां अरुण, यह सब | 
$ पीठनाम सेनापतिको आगे कर भौमासुरकी प्रेरणासे शस्र ले-लेकर रणभूमिमै आये ॥ १२ ॥ ह 
| || अत्यन्त क्रोध करके भयानक झुरदेत्यके पुत्र आकर श्रीकृष्णचंद्रके ऊपर बाण, तलवार, गदा 
बर्छी, गुज और त्रिशूल, इत्यादि श्न चलाने लगे, तब महापराक्रमी भगवान्‌ श्रीकृष्णचंद्रने ॥ 
॥ अपने बाणोंसे उनके चलाये हुए शस्रोको क्षणभरमै तिलके समान काट डाला ॥१२॥ पीठ | 
) | आदि पुरदेत्यके पुत्रोंके शिर, उरू, भुजा, पांव, कवच इत्यादि काट और उनको मारकर [ 
4 श्रीकृष्णचन्द्रने यमलोकको भेज दिया । तब पृथ्वीका पुत्र नरकासुर श्रीकृष्णचंद्रके चक और | 
बाणोंसे अपने सेनापतियोंका नाश देखकर महाकोधित हो समुद्रसे प्रकट हुए - मद झरते || 
हाथियोंकी सेना लेकर बाहर निकला॥१४॥सूर्यके ऊपर जिस प्रकार बिजली.सहित मेघ आता | 
है, उसी प्रकार गरुड़के ऊपर सत्यभामा सहित श्रीकृष्णचंद्रको विराजमान देख भोमासुर 
बरछी चलाने लगा और सम्पूर्ण योद्धा भी प्रहार करने लगे ॥१५॥ गदके बड़े भाई श्रीकृष्ण ६ 
चन्द्रने चित्र-विचित्र पखवाले बाणोंसे भौमासुरकी सेनाको काट फिर क्षणमाज्रमें तीखे बाणोंसे 
भुजा, उरू, गदेन और दूसरे अंग काट हाथी घोड़ोंको मार छिन्नभिन्न कर दिया ॥१६॥ हे 
कौरवोंके आनन्द देनेवाले परीक्षित्‌ ! जो-जो श्न योद्धाओंने चलाये, उन सबको भगवान्‌ | 
श्रीकृष्णचन्द्रने तीक्ष्ण तीन-तीन बाणोंसे एकएक टूक कर काट डाला ॥ १७ ॥ कृष्णको 
4 अपने ऊपर चढ़ाये इए गरूड़जीने भी अपनी चोंच और पंखोंसे हाथियोंको मार-मारकर | 
व्याकुल कर दिया ॥१८॥ और वे अत्यंत पीड़ित होकर पुरमें प्रवेश कर गये, तब नरकासुरने टि 
युद्ध करते हुए गरुड़से पीड़ित अपनी सेनाको भागी हुई देखकर ॥ १९ ॥ भोमासुरने महापेनी | 
) घारवाली गरुड़जीको बरछी मारी, जिससे वज रुक गया था, परंतु जेसे मालाके प्रहारको हाथी | 
, । कुछ नहीं गिनता, उसी प्रकार गरूड़जी उसके प्रहारसे कुछ भी व्यथित नहीं इए ॥२०॥तब 
| भौमासुरने अपना उद्यम वृथा देख श्रीकृष्णके मारनेको त्रिशूल हाथमे लिया; परंतु हे परीक्षित्‌ । | 
, | उस शूलके छोड्नेसे प्रथम ही भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने अपने चक्रसे हाथीपर बैठे हुए भोमा- f 
£ सुरका शिर काट डाला ॥ २१ ॥ हे राजन्‌ ! जिस समय कुण्डलो सहित मनोहर किरीरसे | 
शोभायमान एवं प्रकाशमान भोमासुरका शिर कटकर पृथ्वीमें सुशोभित हुआ, उस समय 
देत्य हा-हा कर और ऋषि देवता धन्य-धन्य कहते हुए भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके ऊपर फूलोंकी ७७ 
| वर्षा कर स्तुति करने लगे ॥ २२॥ भौमासुरके मरनेक्रे उपरांत प्रथ्वीने श्रीकृष्णचन्द्रके पास 
आकर तपायमान सुवर्णमें जड़े रत्नोसे प्रकाशमान कुण्डल, वेजयुन्ती-माला और प्रचेताका ५ 
छत्र तथा महामणि दी ॥२३॥ हे नृपोत्तम ! उस समय पृथ्वी विश्वके ईश्वर, देवताओंमें श्रेष्ठ, 
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ब्रह्मादिकोंसे पूजित भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके सम्मुख दोनों हाथ जोड़ नम्र हो भक्ति और & 
श्रद्धासहित स्तुति करने लगी ॥ २४॥ “पृथ्वीने पुत्रके लिये तपस्या की थी, तब देवताओंने 
॥| प्रसन्न होकर पुत्र होनेका वर दिया, उसी वरके प्रभावसे भौमासुर उत्पन्न हुआ” पृथ्वीने कहा | 
कि, हे देवदेव ! हे शंख चक्र गदापद्म 6 


श्न्न्ल्ऊ 


न >" ॥ 
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- रूप धारण करनेवाले dd ॥ २५ ती कि १ 
१ धारण करनेवाले, कमलनेत्र और कमलके समान अ ing be 

| भगवान्‌ वासुदेव सम्पूणं प्राणी जिनमें वास करें, विष्णु अर्थात्‌ सबके Fa आ हो । | 
ल कार्योके आदि कारण, पूर्णज्ञानस्वरूप आपको नमस्कार है ॥ २७ । रो इसे | 
| hu कोई के ह नि बिकता पंचभूत हैं | 
| विश्वके उत्पत्तिकत्ती हो । यदि कोई कहे Ss बी हे करे! 
८ माका मैं क्या कहूँ ! उसके उत्तरमें पृथ्वी कहती है 

गौर पञ्चभूतोंका अपने कमेद्वारा जीव है, मैं क्या करू! उस 

> lh । हे सम्पूण प्राणियोंके आत्मा! हे परमात्मन्‌! तुम सर्वरूप हो, इसलिये आपके 
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अर्थ नमस्कार है ॥२८॥ यहाँ यह शंका है कि तीनों गुणोंसे इस मती उत्पन्न, न दी 
9 संहार करते हैं और तीनों गुण मायाके अधीन हैं और मायाका क्षोभ करनेवाला पुरु कं द थि 
निमित्त है और यह बात प्रसिद्ध हे, फिर मैं क्या करता हू! इसके उत्तरमें Fe क | 
तुम आवरणरहित हो। हे समर्थ ! जिस समय आप विश्वके रचनेकी इच्छा करते हो, तब | 
र, रजोगुणको धारण करते हो और हे जगत्पति ! जगते पालन करनेको सत्त्वगुण धारण जो || 
& हो तथा नाश करनेके लिये तमोगुणको धारण करते हो, कालरूप हो, पुरुषरूप और सबसे प 
त हो, इसलिये सबके उत्पन्नकत्ती तुम ही हो ॥२९॥ हे Fi ! मैं (पृथ्वी ), जल, ज्योति, पवन, | 
| आकाश, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, देवता, मन, इंद्रियां, अहंकार, तत्त्व और समस्त 
१ स्थावर, जङ्गम, आपके अद्वितीय स्वरूपे अमसे भासते हैं॥ ३ छर हे शरणागतोंके दुख- | 
| हत्ता ! यह भोमासुरका पुत्र भगदत्त भयभीत होकर तुम्हारे चरणोंमें आकर पड़ा है, तुम 
& इसका पालन करो और सब क्लेशोंका शमन करनेवाला अपना हस्तकमल इसके मस्तकपर | 
| रखो ॥३१॥ भक्तिपूर्वक नम्र हो मधुरवाणीसे प्रथ्वीने जब इस प्रकार स्तुति ( प्रार्थना ) की | 
है तब भगवान्‌ औकृष्णचन्द्रने उसे अभयदान दे सर्व सम्पत्तियुक्त भौमासुरके स्थान पर गये | ! 
॥ ॥३२॥ वहां जाकर श्रीकृष्णचन्द्रने सोलह हजार एक सो कन्या भौमासुरके मंदिरिमें देखीं, Ee 
१ जिन्हें भौमासुर अपने पराक्रमसे बलात्कार हर लाया था ॥ ३३ ॥ इसके उपरांत बलवान्‌ (£ 
4 श्रीकृष्णचन्द्रको आया हुआ देख सम्पूर्ण स्रिया मोहित होकर देवसे प्राप्त इए मनोवांछित £ 
१] पति श्रीकृष्णचन्द्रको मनसे पतिबरण करने लगीं ॥ ३४ ॥ हे विधाता ! इन्हें ऐसी अनु- | 
| मति दो कि यह हमारे पति हों। इस प्रकार सब कन्याओंने भक्ति भाव-सहित अपना-अपना | ९ 
१ मन श्रीक्रष्णचन्द्रमै लगाया ॥३५॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने उन्हें उज्ज्वल व स्वच्छ वस्न पहन || 
| कर पालकियोंमें बेठाकर द्वारकापुरीको भेज दिये और साथ ही बड़े-बड़े खजाने, रथ और | 


; 3 ५ शंका--भौमासुर तो बड़ा बुद्धिमान्‌ था, फिर कुमारी कन्याओंको क्यों हरणकर इकट्ठा किया? वे तो सब लड़कियाँ थो, उनका विवाह 
श्र नहों हुआ था, उनको हरकर क्यों ले गया । 
} 


उत्तर -राजाओंका अभिमान भञ्जन करनेके लिये सब राजाओंको कन्याओंको हरकर वह अपना विवाह करनेके लिये लाया था और 

शो राजा लोग उसका कुछ भी नहीं कर सके। तब नारदमूनिने विचार किया कि यह सब कन्या तो भगवानको स्त्रो होंगो, ऐसा विचारकर. 

2 भौमासुरको मनाकर दिया कि हे भौमासुर ! बिना हमारी आज्ञा लिये इन कन्याओंके संग अपना विवाह मत करना ऐसे विचारकर भौमा- 
| सरको विवाह करनेकी आज्ञा नहीँ दी, उन लड़कियोंके संग विवाह करनेको चाहतेही चाहते भौमासुरको श्रीकृषणने मार डाला और कन्याओंको 


४७ श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध १० अ० ६० कै ( ११०९ ) 
| घोड़ोंको भी भेजे ॥ ३६ ॥ इसके उपरांत चार-चार दांतके शवेतरंग, शीश्रगामी, चौंसठ देरा 
वतकुलके हाथी श्रीकृष्णचंद्रने द्वारकापुरीमें भेजे ॥ ३७ ॥ इसके पीछे जब भगवान्‌ वासु 
| देवने इंद्रलोकमे जाकर अदितिको कुण्डल दिये, तब इंद्राणी सहित देवराज इंदरने सत्य- । 
लै द्रारकापुरीम ले आये ॥३९॥ और सत्यभामाके बगीचेको शोभायमान करनेके लिये कल्पवृक्ष | 

उसके बगीचेमें लगाया, उसकी सुगंधके मदके लोभी भौरै स्वगसे पीछे-पीछे चले आये | 
॥ ४० ॥ हे राजन्‌ ! प्रथम तो देवराज इंद्रने कार्य सिद्ध करनेके लिये अपने किरीटोंके अग्र- | 
। भाग भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणोंमें लगा नमस्कार करके उनकी प्रार्थना की और कार्य- $ 
सिद्ध होनेपर उसने विरोध किया, अहो ! देवताओंकी बड़ा कोष आता है, धनिकताको | 
| ही धिक्कार है ॥४१॥ इसके उपरांत एक बुहूतैमात्रमें सोलह हजार एकसौ आठ महळमें 
| सर्वत्र परिपूर्ण भगवान्‌ श्रीकृषणचन्द्रने जितनी श्रिया थीं उतने ही स्वरूप धारणकर सबका | § 
यथायोग्य पाणिग्रहण किया ॥४२॥ जिनके घरके समान और कोई घर नहीं है, इस प्रकार । 
उन रानियोंके घरोंमें सदा पूर्ण आनंदस्वरूप रहते भी औरोंके समान ग्रहस्थधर्म करते, 
` हुँ अचित्य कार्य-कर्ता अविनाशी भगवान्‌ लक्ष्मीके अंशरूप ख््ियोंके साथ विहार करते थे 
6 ॥४३॥ हे परीक्षित्‌ ! ब्रह्मादिक देवता जिनके मार्गको नहीं जानते, उन लक्ष्मीपति श्रीक्ृष्ण- 9 . 
चन्द्रको पति पाकर वे ख्रियां उनको निरन्तर बढ़ी हुई प्रीति और स्नेह भरे हास्यपूर्वक || + 


अवलोकन करती थीं और आनन्दपूर्वक नवीन-नवीन भाषण और लजाका सेवन & 
न करती थीं ॥ ४४ ॥ यद्यपि एक-एक रानीके पास सौ-सौ दासी हाथ जोड़े खड़ी रहती थीं | 


भामा सहित श्रीकृष्णचंद्रकी विधिपूर्वक पूजा की ॥ ३८॥ सत्यभामाके कहनेसे श्रीकृष्ण- 
चंद्रने कर्पवृक्षोंको उखाड़ गरुणके ऊपर रख और इंद्रसहित समस्त देवताओंको जीतकर 


COS) 


नान 


परन्तु तो भी सामने जाकर लिवा लाना, आसन बिछाना, सुन्दर पूजा करनी, चरण धोना, | 

बीड़ा लगाना, चरण दाबना, पंखा करना, अतर लगाना, फूल चढ़ाना, केशोंका सँमालना, | 

शय्या विछाना, स्नान कराना और भट देना, यह सब सेवा भलीप्रकार आपही करती थीं॥४५॥ 

इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामझुकसागरे शालग्रामवैश्यकृते दशमस्कन्धे 
उत्तराद्धे पारिजातहरणनरकवधवर्णन नाम एकोनषष्टितमोऽध्यायः ॥ ९९ ॥ 


दोहा-साठ हुँसीसे कुछ कही, हरि रुक्मिणिसों बात । 
रूठ गई तब रूक्मिणी, कृष्ण मनावन जात ॥ 
श्रीजुकदेवजी बोळे कि हे परीक्षित्‌ ! किसी समय सुखपूर्वक शय्यापर बैठे हुए जगढ्‌- | 


गुरू अपने पति श्रीकृष्णचन्द्रकी रुक्मिणी सखियोंसहित चमर डुलाती हुई सेवा करने लगीं (७ 
|] ॥ १ ॥ जो जन्मरहित भगवान्‌ लीलापूर्वंक इस विश्वका उत्पन्न, पालन और संहार करते हैं 
क वे ही भगवान्‌ अपनी मर्यादाकी रक्षा करनेके लिये यदुवेशम आकर प्रगट इए हैं॥२॥ वहां 
| ग्रहोंके भीतर अत्यन्त देदीप्यमान मालायें लटक रही थीं, अत्यन्त शोभायमान छत बँधी थीं 


० क्र 
BR) ages aces न | 
| मन्दिरके भीतर शय्या बिछी थी। उसपर वेत बिछौना बिछ रहा | 

॥ सन्दिरके भीतर शय्या बिछी थी । उसपर दूध फेनके समान कोमल २ हा 
® था, उसके ऊपर सुखपूर्वक बेठे हुए जगते ईश्वर श्रीकृष्णचन्द्रकी SR 444 थीं 
जी ॥६॥ हीरेकी देडीवाला चमर सखीके हाथमेंसे लेकर उससे पवन करती रु भगवाम्‌ 
३ श्रीकृष्णचन्द्रके चरणोंकी ओर देख रही थीं ॥ ७ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रक निकट मणि- 
| योंकी जड़ाऊ नूपुरोंका शब्द करती अत्यन्त शोभायमान लगती थीं, केसी रुक्मिणी है, उँग्‌- 

। 


| 


लियोमि गुंदरी पहने, कलाइयोंमें चूड़ी व कंकण पहने, और हाथमें बीजना ले रही हैं; सारीके 

6 छोरसे ना स्तनकी केशरसे रंगा हुआ अरुण जो मोतियों का हार और कटिमें पहने 
हुए जो अमूल्य मेखला उससे शोभायमान हो रही थीं ॥८॥ लीलापूर्वक देह धारण करने- ॥ 
बाळे श्रीकृष्णचन्द्रके योग्य जिसका रूप है ओर श्रीकृष्णके बिना जिसका कोई आश्रय नहीं | 
है, ऐसी रूपवती साक्षात्‌ लक्ष्मीके समान रुक्मिणीजीकों देखकर, कि जिसकी अलके कुण्डल ॥ 
घुकधुकी युक्त कण्ठसे शोभायमान सुखारविंदर्म मन्द सुसकानरूप अमृत झलक रहा था, उसे छ 

| देख प्रसन्न हो हैसकर श्रीकृष्णचन्द्र बोले॥५॥श्रीभगवान्‌ बोले कि, हे राजपुत्री । छोकपालोंके | 
समान ऐश्वर्यवाले महानुभाव लक्ष्मीवान्‌ रूप उदारता और बलसे बढ़े हुए राजा तुम्हारी ह 

| चाइना करते थे ॥ १० ॥ और कामदेवके मदे व्याकुल शिशुपालादि राजा तुम्हारे लेनेके | 
|| लिये आये, की हे दे छी चुके थे, आ किस Ce छोड़कर हमें जो [ 
तुम्हारी बराबरके भी नहीं हैं वरण किया ! ॥११॥ हे सुन्दर धु ली ! बहुधा राजा- | 

। ओंसे डरकर तो हमने समुद्रकी शरण ली है और बलवानोंके साथ विरोध होनेसे ही हमने | 

` ध राजगदी त्यागकर रखी है ॥१२॥ हे सुश्च ! जिनके आचरणकी खबर नहीं और जो ख्लियोंके | 
कहेंमे न चले, जिनका मार्ग जगतसे निराला है, ऐसे पुरुषोंका जो स्रिया अनुसरण करती हैं, | 

वे बहुधा क्लेश और कष्ट पाती हैं ॥ १३॥ और हम निष्किचन हैं, जो निषिकिचन है, वह जन ५ 

हमे अत्यन्त प्रिय है, इसलिये हे सुमध्यमे! धनवान्‌ पुरुष कहते हैं कि हम दरिद्री हो जायेंगे 

इस भयसे बहुधा मेरा भजन नहीं करते ॥१४॥ जिनके बराबर धन, बराबर जन्म, बराबर > 
ऐश्वर्य और बराबरकी रूप, जाति हैं और सदा जिनका एकसा निर्वाह होता है, उन्हींसे | 
पुत्री रुक्मिणी ! तुमने कुछ विचार न किया और बराबरका सम्बन्ध होता है, यह बात जाने | 

| विना गुणदीन हमको भिक्षुकके सराहनेसे भूलकर वर लिया ॥१६॥ हे सुन्दरी | अब भी तुम [£ 


(०) 


अपनी बराबरका क्षत्रिय देखकर उसका हाथ पकड़ लो तो उस क्षत्रियसे इस लोक और पर |$ 
लोकके मनोरथोंको प्राप्त होगी ॥१७॥ तब रुक्मिणीने कहा कि, आप मुझे क्यों छे आये ! | 
श्रीकृष्णचन्द्रने कहा कि वामोरू ! शिशुपाल, शाल्व, जरासन्ध, दन्तवक्रादि समस्त राजा | 
| हमसे शबुता रसते हैं और तेरा भाई रुक्मी भी वेर करता हे ॥१८॥ दे मंगलरूपिणी ! परा- } 
कमके मदे अधे गर्ववाले राजाओंका गर्व दूर करनेके लिये और दु्टोका तेज हरण करनेके 
| लिये मैं हा हर हर लाया था॥१९॥ हम घर और देहमें उदासीन हे, हमको खी पुत्नोंकी चाइना । 
॥| नहीं है, क्योंकि आत्माके आनन्दसे सदा परिपूर्ण हैं और ज्योतिके समान साक्षीमात्र 
१] किया रहित वत्तते है ॥२०॥ श्रीञुकदरेषजी बोले कि कुरुकुलभूषण परीक्षित्‌ ! रुक्मिणीका 
| ER आपते करनेके ल्व न हो इसलिये आपको अपना प्राणवछभ जान- 
न [I चुप हो 


५१७ रो 


॥ 
| भीत हो रुदन करके बडी चिन्ता करने लगी॥२२॥नखकी अरुण कांतिवाले सुकुमार चरणोसे || 
अ पृथ्वी लिखने लगीं, आंखोंमें अञ्जन लगनेके कारण श्याम आंसू बहने लगे। उनसे केशरयुक्त # 
स्तनको भिजाती, नीचेको मुख किये, अत्यंत दुःखित हो, वाणी रुकनेसे रुक्मिणी व्याकुल | 
होकर चुप हो गयीं ॥ २३ ॥ अप्रिय वचन सुननेके कारण अत्यंत दुख और त्याग करनेकी ४ 
| आशैकाके शोकसे बुद्धिरहित होकर रुक्मिणी व्याकुल हो गयीं,तब उनके हाथसे पंखा गिर गया, | 
कङ्कण शिथिल हो गिरने लगे और महाव्याकुलतासे मोहित हो पवनसे गिरायी हुई कदलीके 2 
४ समान रुक्मिणी मूछित हो परथ्वीपर गिर पड़ी और उस समय उनके केश भी खुल गये॥२४॥ ७. 
| सबैया-मरि, आये छालके गै अँसुवा, गयो भूल हँसी करिबो छनमें । 
` परयंकते कूदिके आशु तहां भये, आप दुखी अति ही मनमें ॥ 
| धर चार मुजा हे मुजानिते नाथ, उठाय लगाय लियो तनमें । 
इक पाणिसों केश सँवारे लगे, इक पाणिको फेरत आननमें ॥ 
प्राणपियारीकी देखि दशा, परयंकते बेगि उठे गिरधारी । 
धाय उठाय लई उर लाय, दयानिधि दृष्टि दयाकी पसारी ॥ 
अ पोंछि दिये क हाथसों, त्यों इक हाथसों केश सँवारी । 
बारहि बार गोविद कहें, अब फाँसी भई यह हाँसी हमारी ॥ | 
हास्यकी गम्भीरता जाननेवाली अपनी प्यारी रुक्मिणीका मरेमबन्धन देख करुणा कर | 
4 श्रीकृष्णचन्द्र द्रवीभूत्‌ हो गये ॥ २५ ॥ और चारभुजा धारण कर शीष पलुँगसे नीचे उतर 9 
॥ दो हाथोंसे रुक्मिणीको उठाकर एक हाथसे उसके केशोंको सँभालकर, कमलके समान ॥ 
0 मुखको कोमल कमलसी भुजासे पोंछने लगे ॥२६॥ हे परीक्षित ! आंसू भरे नेत्र और शोकसे | 


टि 


| ताडित स्तनोंको पोंछ अनन्य आश्रय पतित्रता रुक्मिणीको भुजाओसे आलिंगन कर | 


॥ २७ ॥ हँसीसे चलायमान चित्त और कठोर हँसीके अयोग्य दीन रुक्मिणीको साधु | 
पुरुषोंकी गति, सामर्थ्यवान्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र समझाने लगे ॥ २८॥ भगवान्‌ | 
| श्रीकृष्णचन्द्र बोले कि हे रुक्मिणी | तुम मुझसे ईर्षा मत करो और यह बात मैं निश्चय ॥ 
जानता हूँ कि मेरे अतिरिक्त तुम और किसीको नहीं जानती हो । हे सुन्दरी! तुम क्या | 
| कहोगी, यह जाननेके लिए मैंने हँसी की थी ॥२९॥ स्नेहके कोपसे फडके हैं अधर जिसके | 
& और चलायमान अरुण कटाक्षसे टेढ़ी धुकुटीवाळे मुखकी शोभा देखनेके लिए हँसी की ६ 
क| थी ॥ ३० ॥ हे भीरू प्रिये ! अपनी प्राणप्यारीके सङ्ग हंसी करके समय व्यतीत करना 
£ गृहस्थोंके घरमै यही लाभ है ॥ ३१ ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे राजन्‌ ! इस प्रकार भग- 
वान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने जब शांत की, तब रुक्मिणीने “ प्यारने मुझसे हँसी की है” यह बात | 
॥ जानकर त्यागनेके भयको छोड़ दिया ॥ ३२ ॥ हे मरतवंशोत्पन्न राजा परीक्षित्‌ ! लाजभरी कै 
मधुर मुसकान और शोभायमान स्निग्ध कटाक्षोसे सुन्दर सुख देखती हुई रुक्मिणी भगवान्‌ 
श्रीकृष्णचद्रसे कहने लगी ॥ ३३ ॥ प्रथम श्रीकृष्णचन्द्रन कहा था कि तुम हमारे समान 
नहीं हो फिर हमारा हाथ क्‍यों पकड़ा ! इसके उत्तरम रुक्मिणी बोली कि, हे कमलदल- 


न्त्ज्ा्ह््जा्न््कन्ळी SPY, 


( १११२ ) ई शुकसागर के 
लोचन ! तुम्हारे समान मैं नहीं हँ, छः प्रकारके ऐशमैयुक्त आपकी बात सत्य है, अपनी ॥ 
महिमांसे आवृत तीनों ्रह्मादिकोंके ईश्वर आप कहां! और सकाम पुरुषोंने जिसके चरण पकड़े, 
ऐसी सत्त्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, रूपवाली मैं माया कहाँ, सुझमें और आपमें बड़ा अंतर ॥ 
है ॥३९॥ ओर श्रीकृष्णचन्द्रने यह जो कहा था कि राजाओंके डरके कारण समुद्रम आकर रहते 
हे, इसके उत्तरम रुक्मिणी कहती हैं कि हे उरुक्रम ! यह सत्य हे, सत्त्व, रज और तम यह ॥ 
तीन गुण ही राजा हैं, उनके भयसे ही मानो सागरके समान अगाध विषयोंसे अक्षोभित । 
हुृदयमें चेतन्यघन तुम निश्चलतासे प्रकाश करते हो और बलवानोंसे हमने वेर गा यह 
| बात जो आपने कही, वह भी सत्य है क्योंकि विषयमें जिनकी इंद्रियां छग रहीं हैं ऐसे | 
पुरुषोंने तुमसे विरोध किया है, तुम्हारी अग्नीति है और जो श्रीकृष्णचन्द्रने कहा था कि 
हमको राज्याधिकार नहीं है; उसके उत्तरमै रुक्मिणी कहती है कि महाअविवेकका स्थान | 
राज्य है; इसलिए तुम्हारे सेवकलोग भीं उसको छोड़ देते हैं फिर आपने छोड़ दिया तो 
इसमें आश्चर्य क्या है ! ॥३८॥ श्रीकृष्णचन्द्रने यह जो कहा था कि हमारा मार्ग जाननेमें | 
नहीं आता और ख्रीके बशमें नहीं हूँ इसके उत्तरमें रुक्मिणीने यह कहा कि तुम्हारे चरणार- 
| विन्द मकरन्दका सेवन करनेवाले झुनिलोगोंका आचरण भी पशुतुल्य मडुष्योंकी समझमें | 
॥ नहीं आता यदि तुम्हारा मार्ग जाननेमें न आये तो इसमें क्या आश्चर्य । क्योंकि तुम्हारे र 
अज॒वर्ती भक्तोंकी न्य तुम्हारी गण अलग है, फिर इसमें आश्चर्य ही क्या हे ॥ ३६॥ ६ 
और निष्किचन पुरुषोंके हम प्रिय हैं और धनवान्‌ पुरुष यह समझकर कि हम दरिद्री हो ॥ 
जायँगे, इस डरके कारण सारा भजन नहीं करते, यह वार्ता जो श्रीक्रषणचन्द्रने कही थी £ 
|| उसके उत्तरम रुक्मिणीने कहा कि आपसे भिन्न कुछ नहीं, इसलिए तुम निष्किचन हो, |6 
| दरिद्रतारूपी निष्किचनंता तुमसे नहीं बनती है, प्रजा लोगोंसे भेंट लेनेवाले ब्रह्मादिक हि 
| देवता आपको भेट देते हैं और जो आपने कहाकि हम निर्किचनोंके प्यारे हैं, और मे | 
॥ मुझको प्रिय हैं, वह भी सत्य है, क्योंकि जिसको किचित्‌ भी देहाभिमान नहीं ह, ऐसे बरहम | 
वेत्ता और हा शण आ प्यारे हैं, वे आपके प्रिय हे ओर आपने कहा कि धनवान्‌ | 
> | होकर हमारा भजन नहीं करते यह बात भी सत्य है, क्योंकि धनपात्रताके अभिमानसे अन्धे " 


& लोग कालस्वरूप आपको नहीं जानते, इसलिए वे इंद्रियोंको तृप्त करते हैं आपका भजन कैसे 
| करें ! ॥२७॥ जिनका बराबरका जन्म है, उनसे विवाह और मित्रता होती है, क छ 
6 ष्णचन्द्रने कहा था, इसके उत्तरमें रुक्मिणी कहने लगी कि हे पूर्णस्वरूप ! तुम संपूर्ण पुरुषार्थ ह 
/॥ ओर परमानेदरूप हो, सुन्दर बुद्धिवाले मनुष्य तुम्हारी प्राप्तिके लिए सब वस्तु त्याग देते ॥ 
| हैं। हे प्रभो! उन पुरुषोंका और तुम्हारा सेव्य-सेवकभाव हे, सुख-दुःखसे व्याकुल परस्पर |? 
| प्रीतिकी अन्थि बाँधे हुये पामर खरी परुषोंके योग्य नहीं॥३८॥ और भिक्षुकोंने झूठी | 
बड़ाई की है, यह जो श्रीकृष्णचन्दने कहा था,उसके उत्तरम रुक्मिणीने कहा कि सबको अभ- ४ 
॥ यदान देकर संन्यासी और सुनिजन आपकी सराहना करते हैं और यह जो आपने कहा | 
१ कि दने बिना जाने हमे वरा सो ऐसे नही हे क्योंकि आपको जिसके लिये | 
ः लगती है, उस जगत्‌के आत्मारूप ने ८ 
॥ या ता ओर अपना स्वरूप देनेवाले आप | 
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| | औरोंकी तो बात ही क्या 


5 ॥ ३९ ॥ हे राजा परीक्षित्‌ ! अपने अज्ञानको दूर करके और पुरुषोंकी बड़ाईसे क्रोधित । 
हो, श्रीकृष्णचन्द्रसे रुक्मिणी कहने लगी कि गदाग्रज | तुमने शाङ्ग-धनुषके शब्दसे 
जरासन्धादिक राजाओंको भगाकर जिस प्रकार सिंह पशझुओंको भगाकर अपना बलि 
| लाते हैं, उसी प्रकार आप अपना भागरूप बुझे ले आये, इसलिये उन राजाओंसे डरः | 
कर हम समुद्रे आकर रहते हैं, यह आपका कहना नहीं बनता ॥४०॥ आपने कहा कि [| 
4 जो हमारे चरणोंमें पड़ते हैं, वे दुःख पाते हैं, वह भी नहीं बनता, हे कमलदललोचन ! तुम्हारे & 
| भजनकी इच्छासे राजाओंके मुकुटमणि राजा अंग, प्रथु, भरत, ययाति, और गय आदि चकः 
वर्ती राजा राज्यको त्यागकर वनको चले गये, तुम्हारा भजन करनेवाले राजाओंको कहां 
| दुःख हुआ है! किन्तु सुख ही हुआ और वेकुण्ठ धामकी प्राप्ति हुई है॥४१॥ और श्रीकृष्ण- 
चन्द्रने यह जो कहा थाःकि समान क्षत्रियका अब भी हाथ पकड़ लो, इसके उत्तरें रुक्मिणी 
॥| कहती हैं कि साधुओंसे वणित जनोंको मोक्षका देनेवाला और लक्ष्मी जिनका सेवन करें ऐसे | 
गुणोंकी खानि तुम्हारे चरणारविन्दको सूघकर फिर त्याग सके, ऐसी मरणधमिणी कौन 
विवेकिनी स्त्री है जो सदा मृत्युसे डरनेवाले पुरुषकी सेवा करेगी ! इसलिये मैंने तुम्हारा हाथ 
न पकड़ा हे॥४२॥हे जगदीश्वर ! आत्मारूप भजन करनेवालोंको इस लोक और परलोकमें काम- 
2 नाओंके पूर्ण करनेवाले अपने योग्य तुम्हारा ही मैंने सेवन किया है, चाहे अनेक प्रकारकी 
॥| योनियोंमें मेरा जन्म हो, परंतु उन जन्मोंमें भी मिथ्या संसारके भयका नाश करनेवाले और 
मक्तोंको अपनानेवाले तुम्हारे चरणोंकी शरण मुझे प्राप्त हो, यही मेरी प्रार्थना ॥ ४३ ॥ हे 
ग शत्रुदमन ! हे अखण्डरूप ! आपने कहा कि बड़े-बड़े वेभववाले राजा आपकी इच्छा करते | 
थे, उन्हें किस लिये छोड़ दिया ! यह आपका कहना असंगत है, क्योंकि आपने जो राजा 


सर्वदा केश उठानेवाले, श्वानकी नाई अपमान पानेवाले, बिडालके समान कृपण और 


| कानमें शंकर और ब्रह्माजीकी सभाओंमें गायी जाती आपकी कथा न आयी हो अथात्‌ ॥ 
वी हो | 
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$| मायाकी ओर देखोगे, वही बड़ा अनुमह है ॥ ९६ ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे राजा 


3 
परीक्षित्‌ ! इस प्रकार श्रीकृष्णचन्द्रने जोजो बातें कहीं, उन. कहा पतात यथायोग्य उत्तर देकर 

रुक्मिणी बोली कि हे मधुसूदन ! आपने कहा कि अपने समान क्षत्रियका अब भी हाथ 
पकड़ लो, यह मैं झूठ नहीं मानती, जेसे काशीके राजाकी पुत्री अम्बा, अम्बिका और & 
| अम्बालिका इन तीनों कन्याओंमेंसे अम्बा कन्याकी शाल्व राजासे जैसी प्रीति हुई, उसी ॥ 
& प्रकार मेरी प्रीति आपमें हुई है ॥ ४७ ॥ और हे अच्युत ! विवाहिता व्यभिचारिणी ख्रीके 
मन नवीन इस जाते का ऐसी बहुत FR पकी पुर पुर ल ॥ 
॥ खियोको अपने घरमै नहीं रखते हैं, यदि र इस लोक और परलोकसे अष्ट £ 
१ जाये ॥ ४८ ॥ श्रीकृष्णचन्द्र बोले कि हे रुक्मिणी ! तुम्हारी बात सुननेके लिये मैंने ऐसी- | 
6 ऐसी बातें कही थीं और मेरे वचनका जो-जो उत्तर तुमने दिया वह सब सत्य है ॥ ४९॥ £ 
॥ हे भामिनी ! हे मंगलरूपिणी ! जिस जिस वस्तुकी तुम चाहना करती हो वह सब सुझमें | 
| एकांत भक्ति होनेसे तुमको प्राप्त ही हैं । हे कल्यणि ! झुक्तिपर्यन्त तुम्हारे सब मनोरथ प्राप्त | 
4| होंगे ॥ «० ॥ हे निष्कलंक रुक्मिणी ! तुम्हारा पतिपर प्रेम और पतिब्रतापन हमने भली 
| प्रकार जान लिया, क्योंकि हमने यद्यपि वचन कहकर तुमको चलायमान भी किया, परंतु |? 
& तो भी तुम्हारी बुद्धि मुझसे चलायमान नहीं हुई ॥«१॥ विषयोंमें आत्मा और मन लगाये | 
| जो पुरुष तपस्या और बह्यचर्य करके खत्री पुरुष भोगार्थ सुखके लिये मेरा भजन करते हैं, वे | | 


| दाता मुझे पाकर भी जो विषयोंकी चाहना करते हैं और मेरी चाहना नहीं करते, वे पुरुष ॥ 
| इ हैं, क्योंकि विषयोंका सुख तो कुत्ते और झूकरोंकी योनिमें भी मिल जाता है, निष 


ली 
4 खी नहीं देखता, क्‍योंकि विवाहके समय आये हुए राजाओंको त्यागकर मेरी ओर देख पाती 
| लिखकर मेरे पास ब्राह्मणको भेजा ॥ ५५ ॥ युद्धम तुम्हारे भाईको जीत उसका शि मूँड़कर 
6 विरूप कर दिया था ओर अनिरुद्धके विवाहम चोपड़ खेलते-खेल | 
क तुम्हारी बातोंने हमको वश कर लिया है ॥ ५६॥ हे प्राणवछभे ! मेरे बुलानेवे र 
छिपाकर वको मेरे गप ता र ठ मुझे आने रिजुलानेके लिये सबसे | ' 
है मानकर ओर राजा मेरे योग्य नहीं हे” यह निश्चय कर शरीर त्यागनेकी इच्छा करने लगी, ७ 
| यह बात तुम्हारे अतिरिक्त और किसीसे हो हकती हे ! हम तुम्हारी क्या प्रशंसा करें? ॥५७॥ |; 
` इस प्रकार जगत्‌के इश्वर भगवान्‌ श्रीकृ- | र 
ध ष्णचन्द्र मनुष्यलोककी लीलाका अनुकरणकर हास्यकी बातें करके रुक्मिणी आदि रानियोंके | 
6 साथ रमण करते थे ॥५८॥ सामर्थ्यवान्‌ सपूर्ण छोकोंके गुरु सबका दुःख हरनेवाले श्रीकृष्ण- : 
| चन्द्र इसी प्रकार और रानियोंके महलोमे भी रहकर गृहस्थाश्रमके धर्म सिखाते थे॥ <९॥ | ॥ 
|| ड्ति श्रीभाषाभागवते महापुराणे हा कसागरे शालग्रामवेश्यकृते दशमस्कन्धे | 
राले क्रष्णरुक्मिणी नै नाम षष्टितमोऽध्यायः॥ ६० । | 
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विवाइमें अनिरुद्धके, हनो रुक्मि बलवान ॥ 
) | श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे नृपश्रेष्ठ परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रकी एक-एक रानीने न 
| | श्रीकृष्णचंद्रके ही समान रूप, गुणवाले दश-दश पुत्र उत्पन्न किये ॥१॥ घरसे कहीं बाहर न हि 
4 जाये अपने पास ही रहें, ऐसे ्रीृष्णचन्द्रको देखकर राजाओंकी पुत्री “श्रीकृष्ण आत्माराम | 
हैं? इस बातको न जान अपना प्यारा मानने लगीं ॥२॥ व्यापक श्रीकृष्णचन्द्र भगवानके | 
कमलकोशके समान सुकुमार मुख, बड़ी भुजा, बड़े नेत्र और प्रेमसहित मंद सुसकान, रस- (: 
भरी चितवन, मनोहरवाणी इत्यादिकसे मोहित होकर जो खी अपने-अपने अनेक विलासोंसे | 
पूर्णब्रह्म श्रीकृष्णचंद्रका मन मोहित करनेको समर्थ नहीं हुई ॥ ३ ॥ गूढ़ हास्ययुक्त कटाक्षसे » 
जताये अभिप्नायसे मनके हरनेवाले शुकुटीरूप मण्डल प्रेरित जो सुरत संबंधी विचार उनमें |; 
प्रगल्भ जो मन्मथ (कामदेव) के बाण और दूसरे भी कामशास्त्रमें प्रसिद्ध जो उपाय, उनसे | 
॥| यह सोलह हजार एकसौ साठ, स्रिया भगवान्‌ वासुदेवका मन वश करनेको समर्थ न हुई॥४॥ | 
| अहझादिक देवता भी जिनके मार्गको नहीं जानते, ऐसे लक्ष्मीपति श्रीकृष्णचंदको इस प्रकार | 
€ पति पाकर ये श्रिया निरंतर बड़े आंनदसे स्नेहभरी हुँसनि, चितवन और हास्य चितवनपूर्वक | 
) नवीन संगम उस नवीन संगममें बोलना इत्यादि विलाससमूहोका सेवन करती थीं ॥९॥ यद्यपि | व 
£ एक-एक रानीके संसुख सौ-सौ दासी हाथ जोड़ रहती थीं,परन्तु तो भी सम्मुख जाकर लिवालाना, / । 
आसन बिछाना, पूजन करना, चरण धोना, बीरा लगाना, चरण दाबना, पंखा करना, अतर | 
$ लगाना, पुष्प चढाना, केश सुधारना, शय्या बिछाना, स्नान कराना और भेंट देना इत्यादि | 
| यह श्रीकृष्णचन्द्रकी सेवा आप ही करती थीं ॥६॥ हे राजन्‌ ! दश-दश पुत्रोंवाली श्रीकृष्ण- | 
| चंद्रकी रानियाँ थीं। उनमें आठ पटरानी प्रथम वर्णन कर आये हैं, उनके प्रद्युम्नादि पुत्रोंके नाम । 
| तुमसे वर्णन करता हूँ ॥७॥ यथा-अ्यम्न, चासदेष्ण, सुदेष्ण,बलवान्‌ चारुदेह, सदारु, चारु | 
न अद्वचारु ॥८॥ चारुचंद्र, विचारु और चारु यह दश पुत्र श्रीक्ष्णचन्द्रके रुक्मिणीसे उत्पन्न / 
ॐ इण ॥९॥ भालु, सुभाव, स्वभालु, प्रभानु, भानुमान, चंद्रभान, बहद्गान, रतिभाबु ॥ १०॥ | 
| श्रीभाज और प्रतिभाजु यह दश पुत्र सत्यभामाने उत्पन्न किये और साम्ब, सुमित, पुरुजित्‌, 
5 शतजित्‌, सहस्रजित्‌ ॥११ विजय,चित्रकेतु,वसुमान,द्रविड और कतु यह साम्ब आदिसे लेकर £ 
| श्रीकृष्णचन्द्रके समान गुणवाले दशपुत्र जाम्बवतीके उत्पन्न हुए ॥ १२ ॥ और वीर, चंद, 
| अश्वसेन, चित्र, वेगवान्‌, वृष, आम, अंकु, शोभायमान, वस और कुंति यह नाग्नजितीके पुत्र | 
१ | उत्पन्न हुए ॥१३॥ शुत,कवि, वृष, वीर, सुबाइ, मद्र शांति, दर्श,पूर्णमास और इन सबसे छोटा | 


| भगवान्‌ श्रीकृष्णचंद्रकी आठ रानियोंके पुत्रोंका वर्णन किया, अब ब रानी 
ट रेवतीके दीप्तिमान्‌ ताम्रतप्तादि पुत्र उत्पन्न हुए जेसे रुक्मिणी आदिके पुत्र कहे, इसी प्रकार 
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९। और सोलह हजार रानियोंके भी दश-दश पुत्र उत्पन्न हुए ॥ १७॥ हे राजा परीक्षित्‌ ! | 
| सी रुक्मीकी पुत्री रुक्मवतीमे प्रचुम्नजीसे महाबलवान्‌ अनिरुद्ध नाम पुत्र 
| उत्पन्न हुआ ॥ १८ ॥ हे परीक्षित्‌ ! यह जो श्रीकृष्ण चंद्रके पुत्र और उनके पुत्र और 
त नाती करोड़ों हुए और श्रीकृष्णचंद्रसे उत्पन्न इए पुत्रोंकी सोलह हजार माताएँ हु ॥१ ९॥ 
राजा परीक्षितने कहा कि हे भगवन्‌ ! रुक्‍मीने अपने वेरीके पुत्रको अपनी कन्या केसे व्याही 
मी वह तो युद्धमें भगवान्‌ श्रीकृष्णचंद्रसे पराजित होकर उनके मारनेका उपाय देख रहा था, ः 
| हे विद्वन्‌ ! इन दोनों शब्टओंके बीचमें विवाहका सम्बंध केसे हुआ, यह विस्तारसहित 
हमारे आगे वर्णन कीजिये ॥२०॥ कदाचित्‌ आप कहें कि हम इस पळ क्या जानें तो 
| इसका उत्तर यह हे कि योगीश्वर तो भूत, भविष्य, वर्तमान) ईद्रियोंसे अगम्य दूर अथवा 
| किसीके ओटम हो उसे भी योगीजन भली प्रकार जानते हैं॥ २१॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि 
4 हे महाभागवत परीक्षित्‌ । रुवमीकी पुत्री रुक्मवतीने साक्षात्‌ मूतिमान्‌ कामदेवके अवतार 
- “| प्रचुम्नको स्वयंवरे वर लिया, तो वह युद्धम के हुए राजाओंको एक ही रथसे जीत उसे 
5 @ हरणं करके ले गये॥ २२॥ यद्यपि रुक्‍्मी:श्रीकृष्णचंद्रके तिरस्कारका वेर स्मरण रखता था न 
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| परंतु तो भी बहनकों प्रसन्न करनेके लिये भानजेको अपनी कन्या दी ॥ २३॥ हे महाराज ७ _ 

ग परीक्षित्‌ ! सुन्दरबुद्धि, विशालनेत्रवाली रुक्मिणीकी चारुमती पुत्रीका बलवान्‌ कृतवर्माके ॥ 

| पुत्नने पाणिग्रहण किया ॥ २४ ॥ यद्यपि रुक्मी वेर बांध रहा था, परन्तु तो भी अपनी 

| बहनको राजी करनेके लिये श्रीकृष्णके नाती अपने दोहित्र अनिरुद्धको अपनी पोती रोचना |€ 

4 नामक कन्या दी । शके साथ सम्बन्ध करना अयोग्य है, इस बातको स्वयं रुक्मी जानता 

| था, परन्तु स्नेइके पाशसे बंधकर विवाह कर दिया ॥ २५ ॥ हे राजा परीक्षित्‌ ! उस | 

ह अनिरूद्धके विवाहोत्सवम रुक्मिणी, श्रीकृष्ण, बलदेव और साम्ब, प्रद्युम्न आदिको लेकर सब 

| यादव भोजकटपुरको बारातमें गये ॥ २६ ॥ जब विवाह हो चुका, तब कलिंगदेशके 

॥ राजा आदिको ले घमंडी राजा रुक्मीसे कहने लगे कि हे रुक्मी ! बळदेवजीको जुएमें 

¢ जीत लो ॥ २७॥ हे राजा रुक्मी यह बलदेव पांसेका खेल नहीं जानता, परन्तु इनको 

| खेलनेका व्यसन बड़ा है । यह सुनते ही रुक्मी बलदेवको बुलाकर उनके संग जुवा खेलने 

£ लगा ॥ २८॥ बळरामजीने वहां प्रथम सौ, फिर हजार इसके पीछे दश हजार रूपयेका 

| दांव लगाया, परन्तु वह दांव रुक्मी ही धांधलबाजी करके जीत गया । उस समय 

५ कलिंगदेशका राजा दांत दिखाकर बळदेवजीकी हँसी करके कहने लगा कि- र 
चौ०-जुवाखेळ पांसेकी सार % यह तुम जानो कहा गँवार ॥ 


छ्््ख््न्ख 


हो गये और से ही |& 
जिनके अरुण नेत्र हैं ऐसे बलदेवजीने अति कोध कर दश करोड़का दांव लगा हि गा . 


कहा कि मैं 


| और रुक्मीका वचन मिथ्या है॥ ३२॥ ३३ ॥ उस समय आकाशवाणीका निरादर करके | 
दुष्ट राजाओंका सिखाया रुक्मी महात्मा बळदेवजीकी हँसी करता कालके प्रेरित होकर | 
» यह वचन कहने लगा कि ॥ ३४ ॥ तुम गोओंके चरानेवाले तुम पांसे खेलना नहीं जानते, | 
पांसोंसे और बाणोंसे तो राजा लोग खेलते हैं, आप सरीखे पांसे खेलना क्या जानें ! £ 
&॥ ३५ ॥ हे परीक्षित्‌ ! जब इस प्रकार रुक्मीने अनादर और राजाओने हँसी की, तब >> 
| महाबलवान्‌ बळरामजीने अत्यन्त क्रोधित हो, परिघ उठाकर मङ्गलसभामें रुक्मीका संहार | 
& कर दिया और कहा ॥ ३६॥  । माँडो । 
| चो०-करी सगाई बेर न छोड़ो # हमसे फेर कलह इ. तम म ॥ : 
मारौं तोहि अरे अन्यायी # भलो बुरो माने भोजाई ॥ / 

हे राजन्‌! जब बलरामजीने सब राजाओंके देखते-देखते रुक्मीको मार डाला, उस ६ 

। समय कलिंग देशका राजा अत्यन्त भयभीत होकर भागा, तब झुंझलाकर बलरामजीने 
उसे दश ही पगपर पकड़ लिया और जिस दांत को फाड़कर वह हंसा था वह दांत तोड़ ह 
॥ दिये ॥३७॥ और राजा भी बलदेवजीके परिघसे पीडित हो डरकर भाग गये, जिनके हाथ, | 


ता 


$ जङ्घा और शिर टूट गये थे और रुघिरसे उनका शरीर भीग रहा था ॥३८॥ हे परीक्षित्‌ ! 
| जब श्रीकृष्णका साला रुक्मी मारा गया, उस समय भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने न तो अच्छा | 
कहा, न बुरा कहा, क्योंकि जो अच्छा कहते तो रुक्मिणी अप्रसन्न होती और बुरा कहते ! 
| तो बलदेवजी अत्यन्त बुरा मानते, इसलिये कुछ न कहा, चुपचाप रहे ॥ २९ ॥ इसके ७ 
| उपरांत दुलहिनके साथ अनिरुद्धनीको रथमें बिठाकर बलरामादि सब यादव भगवान्‌ | 

& श्रीकृष्णचन्द्रका आश्रय पाकर सब मनोरथ सिद्ध कर भोजकटपुरसे चल द्वारकाएुरीमें | | 
॥ आये ॥ ४० ॥ र 
6 इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शाल्य़ामवेश्यकृते दशमस्कन्धे ह 
उत्तराद्धेडनिरुद्धविवाहे रुक्मिवधो नाम एकषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६१ ॥ 


| 
दोहा-बासठवें अध्यायमें, बाणासुर बलवान । | 
बांध लियो अनिरुद्धको, सो सब कहों बखान ॥ 


/ | श्रीशुकदेवजी बोले कि हे परीक्षित ! भगवान्‌ विष्णुने जब वामनरूप धारण करके राजा 
न | बलिसे पृथ्वी मांगी तब सब पृथ्वी जिसने दान कर दी॥ १ ॥ ऐसे महात्मा राजा बलिके 
सो पुत्र उत्पन्न हुए, उनमें ज्येष्ठ पुत्र भगवान्‌ महादेवजीका अत्यन्त भक्त, सबका मान्य, 
| ज्ञानवान्‌, बुद्धिमान्‌, सत्यसकल्प, दट्त्रत, बाणासुर नामसे प्रसिद्ध था और शोणितनाम 
| 4 रमणीकपुरमं राज्य करता था ॥ २॥ ३ ॥ उस बाणासुरके सम्मुख भगवान्‌ महादेवजीकी 
| कंपासे सम्पूर्ण देवता सेवकोंकी भांति खड़े रहते थे। एक समय ताण्डवनृत्यमें हजार थुंजा- 
क ओंसे बाजे बजाय भोलानाथको बाणासुरने प्रसन्न किया । तब सब प्राणियों के ईश्वर भक्तवत्सल 
४ | भगवान्‌ महादेवजी बाणासुरको वर देनेकी इच्छा करने लगे, तब शिवजीसे “मेरे पुरकी 
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रक्षा करो” यह बाणासुरने वर मांग ॥ ४ ॥ ५ ॥ पराक्रमसे दुर्मद बाणासुर अपने पास 
रइनेवाले शिवजीके चरणारविदोंको सूर्यके तेजके समान किरीटसे स्पर्श करके एक हूं, तुम 
कहने लगा ॥ ६ ॥ कि हे सब लोकोंके गुरु महादेव ! जिनके मनोरथ पूर्ण नहीं हुए ३, तुम ॥ 
उन पुरुषोंके मनोरथ पूर्ण करनेवाले कल्पवृक्ष हो, इसलिये आपको नमस्कार हे॥७॥ ॥ 
| और हे देव ! आपने जो कृपा करके हजार भुजा मुझे दीं, इनका अबतक केवल बोझ ही | 
हुआ हे, इसलिये त्रिलोकी तुम्हारे विना और कोई झुझे बराबरका युद्ध करनेवाला नहीं ॥ 
। मिलता ॥ ८॥ हे आदिपुरुष ! जब मेरी भुजाओंमें बहुत खुजली उठी, तब मै युद्ध करनेके | 
श लिये पर्वतोको तोड़ता-फोड़ता दिग्गजोंके पास गया, परन्तु वह भी मेरे भयसे भीत हो ॥ 


दिशाओंको छोड़कर भाग गये । इस कारण कृपा करके आप मुझसे बुद्ध कर मेरा मनोरथ 2. 
पूणे कीजिये ॥९॥ हे राजन्‌! इस प्रकार बाणासुरका वचन सुन भगवाच महा देवजी अत्यंत | 
क्रोधित होकर कहने लगे कि, हे मूढ़ ! जिस समय मेरी दी हुई वजा तेरे महलपरसे टूट: 
कर गिर पड़ेगी, उस समय तेरी बराबरीके बलवानसे तेरा युद्ध होगा और तेरा गर्व भी 
| उसी समय चूर्ण हो जायगा ॥ १०॥ हे परीक्षित्‌ ! जब भगवान्‌ भूतनाथ महादेवजीने इस + 
9| प्रकार कहा तब कुबुद्धि बाणासुर शिर नवाकर अपने घरको चला गया और अपने बल, छ 
बुद्धि, पराक्रमके नाश करनेवाली महादेवजीकी आज्ञाका चेंडा. देखने लगा ॥ ११ ॥ इ 
राजन ! इस बाणासुरकी एक उषा नामक कन्या थी, उसके पहले कभी जिसको न देखा ॥ 


न्त्र्त्ज्ाह्तलल्च्तत्ल्ड 


५ 


और न कभी सुना ऐसे सुन्दर अनिरुद्धके साथ स्वप्रे समागम हुआ ॥ १२ ॥ इसके ॥ 
उपरांत जागनेपर वहां अनिरुद्धको न देख अत्यन्त लजित हो, हे कन्त ! तुम कहां गये ! | 
इस प्रकार पुकारती-पुकारती विहल होकर सखियोंके बीचमै गिर पड़ी ॥१३॥ तब बाणा- | 
सुरके मन्त्री कुम्मांडकी पुत्री चित्ररेखा आश्चर्य मानकर अपनी प्रिय सखी उषासे पूछने 2 
। लगी ॥१४॥ कि हे सुश्च | हे प्यारी ! हे उषे ! तू किसे ढूँढ़ती हे और तेरा क्या मनोरथ है ! | 


फिरती है १ ॥ १९॥ इस प्रकार चित्ररेखाका वचन सुनकर उषा बोली कि श्यामस्वरूप, 
कमलके समान नेत्र, पीताम्बर धारण किये, बड़ी भुजा और ख्नियोंके मनको मोहित करने- ॥ 
वाला ऐसा पुरुष मैंने स्वप्नमें देखा है ॥१६॥ मैं उसी प्रीतमको टूँढ़ रही हूँ। वह सुझे अध- 
रामृत पिलाकर सुझ अभिलाषिणीको दुःखके समुद्रमं पटककर कहीं चला गया ॥ १७ ॥ ॥ 
यह वचन सुनकर चित्ररेखा बोली कि, हे ऊषा ! तेरा दुःख मैं दूर करूंगी, जिस पुरुषने तेरा 


हे राजकुमारी ! अभी तो तेरा विवाह भी नहीं हुआ है, फिर किस प्रकार पति-पति पुकारती | 


४७ श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध १० अ० ६२ % ( १११९ 
शयन कर रहे थे, उन्हें योगके बलसे उठाकर शोणितपुरमें आई और सखी उषाको दर्शन 
कराया $ ॥ २३ ॥ अत्यंत स्वरूपवान्‌ सुन्दर वर अनिरुद्धजीको देख प्रसन्न मुख उषा ह 
9॥ पुरुषोंको देखनेमें न आये इस प्रकार अपने घरमै अनिरुद्धके सङ्ग रमण करने लगी ॥२४॥ 
और बड़े मोलके वस्र, माला, सुगंधि, धूप, दीप, आसन इत्यादि और पीनेकी सामग्री तथा 
भोजन, भक्ष्य और वचनोंसे उनकी पूजा करने लगी ॥२५॥ अत्यन्त बढ़ा है स्नेह जिसका |. 
ऐसी उषाने हरी हैं इंद्रियां जिनकी ऐसे अनिरुद्धजीसे मोहित होकर वास करते कितने ही दिन 


) 
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रात वीत गये, परंतु उन्हें कुछ सुधि न हुई ॥ २६ ॥ हे नृपोत्तम ! यादवोंमें वीर अनिरुद्धः 
| जीके भोग करनेसे जिसका कन्यापनका ब्रत दूर हो गया तब उस अत्यन्त प्रसन्नमन उषाको 
गुप्त रहनेवाले छक्षणोंसे पहरेदारोंने पहचान लिया और उसी समय बाणासुरसे आकर कहा 
कि ॥ २७॥ हे राजन्‌ ! जिस प्रकार कुलको कलंक लगे ऐसी तुम्हारी कन्याकी कुचेष्टा 
हमको दीख पड़ती है ॥२८॥ हे समर्थ बाणासुर ! हम लोग तो घरका अखण्ड पहरा देते हैं 
और राजकुमारी उषाकी रक्षा करते हैं, इसे कोई मनुष्य देख भी नहीं सकता, इतनेपर भी ६ । 
| कन्याको यह दूषण कहांसे लग गया । उसे हम नहीं जानते ॥ २९ ॥ इस प्रकारं कन्याका 
| || दोष सुन अत्यंत दुःखी हो बाणासुरने शीघ्र ही कन्याके घरमै जाकर यादवोमे श्रेष्ट अनि- है 
(| रुद्धको देखा ॥ ३० ॥ हे परीक्षित्‌ ! कामदेवका पुत्र त्रिथुवनम एक सुन्दर, श्यामस्वरूप | र 
| पीताम्बर धारण किये, कमलके समान नेत्र, बड़ी भुजा, कानोंमें दीप्तिमान्‌ कुण्डल और | 
केशोंकी कांति व सुसकानपूर्वक चितवनसे शोभायमान सुख ॥ ३१ ॥ और सब मङ्गळरूप _ 
| प्यारीके साथ पासोंसे खेळता उस प्यारीके अङ्गसंगसे जिसके स्तनोंमें केशर लग रही थी, || 
| एसी मनोहर जो वसंतऋतुकी मालती है, उसके पुष्पोंकी माला कण्ठम धारण किये, काम- ह 
2 देवके पुत्र अनिरुद्धजीको उषाके निकट बेठा देखकर बाणासुर अत्यन्त आश्चर्य करने लगा 
| ॥ ३२ ॥ शउुओंको संग लिये अनेक पेदलोंसहित बाणासुरको मंदिरमें आता देखकर मधु- | 
वेशोत्पन्न अनिरुद्धजी लोहेका परिघ उठाकर मारनेके लिए दंड धारण करके कालके समान | 
| खड़े हो गये ॥ ३३ ॥ पकड़नेके लिये चारों ओरसे चले आते, सूकरोंके यूथका पालन कर | £ 
नेवाले मुख्य सूकर कुत्तोंको मारता है, उसी प्रकार मारने लगे और मार पड़नेके कारण 
शिर, हाथ, पांव टूटनेसे वह सिपाही घरमेंसे निकलकर भाग गये ॥ ३४ ॥ राजा बलिका 
| पुत्र बली बाणासुरने क्रोध करके अपनी सेनाको मारते हुये अनिरुद्धकुमारको नागफांससे बांध ह 
& 
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७ झंका--श्रीकृष्णके तेजसे रची हुई द्वारकापुरो जिसके चारों ओर समुद्र, रात-दिन सुदर्शनचक्र घूमता रहे ऐसी अद्भुत द्वारकापुरीमं जो | 
॥| कोई पुरुष कपटवेष धारण करके उस पुरीमे जानेको इच्छा करना चाहे तो कभी नहीं जा सकता। जो ब्रह्मदेबके बनाये जीव हें उनको तो 
र सामर्थ्यं ही नहीं जो कपट करके भोतर जा सकें, फिर क्या कारण जो चित्ररेखाने रक्षा करनेवाले प्राणियोंकी आज्ञा नहीं लो । बिना पुछे ६ 
श्र | कपट करके द्वारकामे जाकर सोते हुए अनिरुद्ध कुमारको पलङ्गसहित उठाकर वड़े सुलसे लेकर चली गयी । कोई; इसरा- यादव नहीं वह स्वय ८ 
श श्रीकृष्णके पोतेको हो हरकत गयो? 
उत्तर--बाणासुरकी मृत्युका उपाय भगवानूने विचारकर और उसकी कन्याके संग अपने पोतेका विवाह विचारकर, सुदर्शनचक्रको भाला | 
७ दो कि द्वारकापुरीमं चित्ररेखा राक्षसी आयेगी । उसको तुम द्वारकाके भीतर जानेसे मत रोकना । एक वार द्वारकासे याहरको जाय तो चली (टि 
9 जाने देना और भीतर से कोई वस्तु वाहरको ले जाय तो छे जाने देना वर्जना मत । ऐसी भगवानुकी आज्ञाकों मानकर सुदर्शनचकने चित्र- | र 


(११२०) कै शुकसागर छ 


इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शालग्रामवैश्यकृते दशमस्कन्धे 
उत्तराद्वैऽनिरुद्बन्थो नाम द्विषष्टितमोऽध्यायः॥ ६२ ॥ 


दोहा-तिरसठमें यादवन अरु, बाणासुरको युद्ध । 
सहसभुजा तेहि काटि हरि, वरो बहुरि अनिरुद्ध ॥ 

औशुकदेवजी बोले कि हे भरतवंशोत्पन्न परीक्षित्‌ ! अनिरुद्धजीको देखे विना बन्धुबांध- 
॥ वोंको शोच करते वर्षाऋतुके चार महीने व्यतीत हो गये ॥१॥ हे राजन्‌ ! जिस समय सब + 
| यदुवंशी शोकसागरमें निमग्न पड़े थे, उसी समय देवाषे नारदजीने आकर अनिरुद्धके बैँध- | ॥ 
| नेका सब समाचार भगवान्‌ श्रीकृष्णचंद्रसे कहा, सुनते ही श्रीकृष्णचंद्र बहुतसे यादवोंको 2 
| साथ ले बाणासुरके शोणितपुरको गये ॥ २ ॥ प्रद्युम्न, युयुधान, गद, साम्ब, सारण, नन्द्‌, | 
|] उपनंद और भ्वादि रामकृष्णके आज्ञाकारी मुख्य-मुख्य यादवोंको श्रीकृष्णचन्द्रने सङ्ग | ( 
£ ले बारह अक्षौहिणी सेनासे बाणासुरके नगरको चारों ओरसे घेर लिया ॥ ३॥ ४॥ हे परी- | 
क्षित्‌ ! यादवोंसे अपने पुरके बाग, परकोटे, अटारी, द्वार आदि टूटे देख अत्यंत क्रोधित हो | 
है बारह अक्षोहिणी सेना लेकर बाणासुर पुरसे बाहर निकला ॥ ५ ॥ इसके उपरांत अपने अक्त र 
बाणासुरपर विपत्‌ पड़ी जानकर अपने पुत्र स्कंध और बहुतसे भूत, पिशाच, डाकिनी, शाकिनी | 
| इत्यादि साथ ले नंदीश्वरपर चढ़कर कृष्ण बलदेवसे युद्ध करनेके लिये भगवान्‌ महादेवजी रण- # 
| भूमिमें आकर सुशोभित हुए ॥ ६ ॥ हे नृपश्रेष्ठ परीक्षित्‌ ! अब वहां परस्पर बड़ा अद्भुत व | । 
| भयानक जिसको देखते ही रोमांच खड़े हो जाये, इस प्रकार युद्ध होने लगा-श्रीक्ृष्णचन्त्र । 
4 महादेवजीके सम्मुख, प्रद्युम्न स्वामी कार्तिकजीके सम्मुख ॥७॥ कुम्भांड और कूपकर्णका युद्ध | 
बलदेवजीसे होने लगा, सांबका बाणासुरके पुत्रके सङ्ग और बाणासुरका युद्ध सात्यकीके साथ | ॥ 
ती होने लगा ॥८॥ देवताओंमें श्रष्ठ ब्रह्मादिक और मुनि, सिद्ध, चारण, गंध, अप्सरा, यक्ष, ये £ 
| सब विमानोंपर चढ़कर युद्ध देखनेकी इच्छासे आये॥ ९ ॥ उस समय भगवान्‌ भूतेश्‍वरके र 
| अनुचर भूत, प्रेत, गुह्यक, डाकिनी, यातुधान, वेताल, विनायक ॥ १०॥ प्रेत, मात, है 
| पिशाच, कष्मांड ओर अह्मराक्षस, इन सबको शूरवंशोत्पन्न श्रीकृष्णचन्द्र पेनी धारके | 
भालोंसे मार-मारकर भगाने लगे ॥११॥ पिनाक धनुषधारी महादेवजीने श्रीकृष्णचंद्रके ऊपर | 
अलग ही अघ्न) शस्त्र, चलाने लगे । परंतु आश्चर्यरहित औकृष्णचन्द्रजी उन सब असन, | . 
शत्रोंको शांत कर दिया ॥१२॥ श्रीमोलानाथने अह्मासर चलाया, उसे श्रीकृष्णजीने ्रहमा्रसे | 


तब भगवान्‌ श्रीकृ- & 
ष्णचन्द्रने उसी समय मेघास्न छोड़कर क्षणमात्रम सब अग्निको शांत कर दिया । फिर भगवान्‌ | 


| भूतनाथने अपना पाशुपत अस्त्र चलाया, उसको श्रीकृष्णचन्द्रने अपने नारायणाचे काटः | ॥ 
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| इस प्रकार उन्हें मोहित करके बाणासुरळी सेनाको तलवार, गदा और बाणोंसे मारने लगे |: 
कम ॥ १४ ॥ हे राजन्‌ ! प्रद्युग्नजीके बाणोंसे अत्यन्त पीड़ित होकर स्वामिकार्तिकजीके अंगों- ॥ 
| ग्रसे रुधिर बहने लगा तब वह समर छोड़ मोरपर चढ़ भाग गये ॥१९॥ कुभांड और कूप | 
| कर्ण मूसलके लगनेसे पृथ्वीपर गिर गये, स्वामीके गिर जानेसे उसकी सम्पूर्ण सेना चारों ओरको । 
१) भाग गयी ॥१६॥ हे महाराज ! इस प्रकार अपनी सेनाको जहाँ-तहां भागते देख बड़ी अस- | 
) हनतासे बाणासुर संग्राममें सात्यकी यादवको छोड़कर श्रीकृष्णचन्द्रके सम्मुख आया ॥३७॥ टि 
| और रणमें बड़े गर्वसे बाणासुरने एक संग पांचसो धनुष खींच एक-एक धनुषमे दो-दो बाण ४ 
| लगाये ॥ १८ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने उसी समय वाणासुरके वह पांचसौ धनुष काट 
डाले, फिर सारथी और घोड़ोंको मार रथको चर्णकर शङ्खध्वनि की ॥ १९ ॥ उस समय 
| कोटरानाम बाणासुरकी माता अपने बालोंको खोल, नग्न हो, पुत्रके प्राण बचानेके लिये | 
| श्रीक्षष्णचन्द्रके सम्मुख आकर खड़ी हो गयी & ॥ २० ॥ 

देखत ही प्रश्न मदे नेना # पीठ दई ताके सुनि बेना। | 
| हे राजन्‌ ! नंगी ख्लीको देखना शास्रकी आज्ञा नहीं है, इसीलिये भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र | 
॥ खुख फेरकर खड़े हो गये, इस बीचमें जिसका रथ टूट गया, धनुष कट गया, ऐसा बाणासुर ४ 
ग रणधूमि छोड़ पुरमै भाग गया ॥२१॥ भूतोंके गण जिस समय भाग गये, तब तीन शिर और | 
। तीन पांवका ज्वर दशों दिशाओंको जलाता हुआ शूरवंशोत्पन्न श्रीकृष्णचन्द्रके सम्मुख आया 


॥२२॥ नारायण देव श्रीकृष्णचन्द्रने शिवजीके ज्वरको आया देखकर अपना शीतज्वर छोड़ा | 
| उसके उपरांत शिवजीका ज्वर और भगवानका ज्वर दोनों परस्पर मिलकर युद्ध करने लगे | 
॥२३॥ जब विष्णुके ज्वरने शिवजीके ज्वरको बलपूर्वक दबा लिया, तब अत्यन्त पीड़ित हो| 
कर पुकारने लगा और अपनी रक्षाके लिये कोई निर्भय स्थान न पाया, तब हाथ जोड़ भगवान्‌ 
क श्रीकृषणचन्द्रकी स्तुति करने लगा॥२४॥ ज्वर बोला कि, अनंतशक्ति ब्रह्मादिकोंके ईश्वर, सबके & 
| आत्मा, शुद्ध, चेतन्यघन, जगत्‌की उत्पत्ति, स्थिति और संहारके कारण, वेदसे गम्य, शांत 
उ | मूर्ति, बह्म जो आप हैं, मैं आपको नमस्कार करता हँ. ॥२५॥ काल, दैव, कर्म, जीव स्वभाव, 
ट द्रब्य, शरीर, प्राण, अहंकार, विकार, और मन अर्थात्‌ ग्यारह इंद्रियाँ और पञ्चम- 
| हाभूत अर्थात्‌ पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश इन तत्त्वोंका बना यह देह जेसे बीजसे 
$ अंकुर और अंङुरसे फिर बीज होता है, इसी प्रकार कर्मोसे देह, फिर देहसे कर्म फिर कर्मसे 
देह ऐसे जलकासा प्रवाह चछा आता है, बस यही तुम्हारी माया है, तुम उनके निषेधकी 
# अवधि हो, इसलिये मैं आपकी शरण आया हूँ॥ २६॥ यदि कहो कि मैं देवकीका पुत्र हूँ 
| यह मुझसे केसे बन sls है ! इसका उत्तर यह है कि आप लीलापूर्वक मत्स्यादि अव- | 
) तार धारण करके देवताओंका पालन और वर्णाश्रमके धर्मकी रक्षा करते हो और धर्म 
4 
4 


* शंका- अपने पुत्र की रक्षा करने के लिये बाणासुर की माता नंगी हो कर श्रीकृष्ण के सामने क्यों खड़ी हो गयी ? 

उत्तर- ब्रह्मा ने वरदान दिया था कि, हे कोटरे ! तीन लोक में जो पुरुष हैं, ब्रह्मा, विष्णु, शिव और चौरासी लक्ष योनि के पुरुषमात्र तुमको नंगी : 
| देखेंगे तो उसी समय भस्म हो जायेंगे, केवल एक तेरा पति ही भस्म न होगा और सब जल्दी भस्म होंगे । कोटरा ने ऐसा जान कर श्रीकृष्ण का भस्म करने हि 
| के लिये सम्मुख खड़ी हुई । 


|| करनेवाले साधु लोगोंका पालन व हिंसासहित पापमार्गका नाश करते हो, इस कारण 


> | 
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\ (११२२) . 88 शुकसागर कैः 
र है री न ना २ आ उक किये इम भक 
पृथ्वीका बोझ उठानेके लिये तुम्हारा जन्म है ॥ २७॥ आपके उत्पन्न ; 
॥ | उग्र -शीतज्वरसे मैं तपायमान हुआ हूँ, क्योंकि देहधारियोंको तबतक ही ताप है, जबतक 
| आशा बांधकर आपके चरणकमलोंका सेवन न करें ॥२८॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजा ॥ 
॥ परीक्षित्‌ ! जब इस प्रकार शिवज्वरने भगवान्‌ वासुदेवकी स्तुति की, तब श्रीकृष्णचन्द्र बोले 
| कि हे तीन शिरके ज्वर ! मैं तेरे उपर प्रसन्न हुआ हूँ और मेरे ज्वरसे जो तुझे भय हुआ है 
| वह डर निवृत्त हो, परंतु जो पुरुषगण इस संवादका स्मरण करें उनको तू मत ब्यापना 
| ॥ २९ ॥ इस प्रकार जब कहा, तो शिवज्वर श्रीकृष्णचन्द्रको नमस्कार करके चला गया | 
१ इसके उपरांत बाणासुर रथमें चढ़ श्रीकृष्णचन्द्स युद्ध करनेके लिये आया॥ ३०॥ हे [ 
& महाराज ! हजार भुजाओंमें अनेक प्रकारके शख्नोंको धारण कर बाणासुर आ तो क्रोधित हो ( 
| चकधारी श्रीकृष्णचन्द्रके ऊपर शत्रोंकी वर्षा करने लगा ॥ ३१ ॥ निरंतर श्रोंको चलाते 
# बाणासुरकी भुजाओंको भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने छ्रीकै समान पेनी धारके चक्रसे जेसे 
| माली वृक्षोंको काटता है, उसी प्रकार काट डाली ॥ ३२॥ हे परीक्षित्‌ ! जब बाणासुरकी 
॥ भुजायें कट गयीं, तो उस समय बाणासुर पर कृपा करने वाळे भगवान्‌ भूतनाथ आकर ॥ 
| चक्रधारी श्रीकृष्णचन्द्रकी स्तुति करने लगे ॥ ३३ ॥ महादेवजीने कहा कि हे परब्रह्म! 
आपके विना जाने इस बाणासुरने युद्ध किया है, इसमें आश्चर्य नहीं, इस कारण वाणीमय 
| वेदम तुम छिपे इए परब्रह्म हो और ज्योति सूर्यादिकोंके तुम प्रकाशक हो, इसलिये किसीके ॥ 
| जाननेमें नहीं आते, यदि कहो कि प्रतीति केसे हो ! इसके उत्तरमें शिवजी कहते हैं कि निर्मल | 
§ मन, बुद्धि वाले पुरुष आकाशके समान निलेप निगुण तुम्हें देखते हैं ॥३४॥ निर्गुण अज्ञानकी | 
| बात तो एक ओर हे, परंतु तुम्हारी लीलाका आश्रय ब्रह्मांड भी जाननेम नहीं आता । जैसे 
है गूलर फलके भीतरके जीव गूलरके फलको नहीं जानते उसी प्रकार इस अभिप्रायसे ब्रह्मांड- | 
| रूप से शिवजी स्तुति करते हैं कि आकाश आपकी नामि, अग्नि सुख, जळ वीर्य, स्वी || 
मस्तक, दिशा कान, पृथ्वी चरण, चन्द्रमा मन, सूर्य नेत्र, मैं (शिव) अहंकार, समुद्र उदर, 
॥ इन्द्र भुजा, ओषधी रोम, मेघ केश, बहा बुद्धि, प्रजापति लिंग और धर्म हृदय है । लोकोंकी 
धमकी रक्षा और जगतका कल्याण करनेके लिये हुआ है और हम सब लोकपाल आपसे 
ही रक्षित होकर सब लोकोंका पालन करते हैं॥३७॥ जाग्रत, स्वप्न, सुधुप्ति तीन अवस्थामें पुरुषके 
ततव 
कर सपूण विषय प्रकाश करनेके लिये अ रण 
किया है, उससे ऐसे ही प्रतीत होते हो ॥३८॥ ज र ये अपनी मायासे जो देह धा 


होनेपर भी बादलोंको प्रकाशित करता है और बादलोंके 
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तष | प्यारे पुत्रादिकोंके लिए जो पुरुष प्रियआत्मा आपका त्याग करता है, वह पुरुष मानो | 


००० 


पर. 
१ 


अमृत छोड़कर विष पीता है ॥ ४२ ॥ मैं (शिव), बरह्मा और देवता निर्मल अन्तःकरणवाले 
| मुनि भी प्रिय ईश्वर और आत्मरूप आपका ही भजन करते हें ॥४२॥ जगतके उत्पत्ति पालन 
और नाशके कारण सबमें समान, शांतस्वरूप, हितकारी, आत्मा, ईश्वर,अनन्य और दूसरा 
| जिनके समान बड़ा नहीं, जगतके आत्मा आश्रयदेव तुम हो, उन्हें संसार त्यागनेके लिए 
इम भजते हैं॥ ४४ ॥ हे प्रकाशमान ! यह बाणासुर मेरा अत्यन्त प्रिय और इष्ट भक्त है, || 
इस कारण मैंने इसे अभयदान दिया है, जैसे आपने प्रद्मदपर दयाकी उसी प्रकार इसपर ६ 
भी दया करनी चाहिये ॥ ४५ ॥ यह प्रार्थना सुनकर भगवान्‌ वासुदेवने कहा कि, हे भग- | 
वन्‌ ! आपने जिस प्रकार कहा मैं वैसे ही आपको प्रसन्न करूँगा, आपने जिस बातका | 
|| विचार किया है, मैं उसमें भलीमांति सम्मति देता हँ ॥ ४६॥ विरोचनके पुत्र राजा बलीका | 
, | बेरा यह बाणासुर है; इसलिए मारने योग्य नहीं, क्योंकि मैंने प्रहादको वर दिया है कि जों # 
3 तेरे वेशम उत्पन्न होगा, मैं उसको नहीं माँगा ॥ ४७ ॥ अभिमान दूर करनेके लिए मैंने | 
इसकी सहस्र भुजाये काटी हैं और जो प्रथ्वीपर भारी बोझ हो रहा था उसको भी मैंने उतार ॥ 
दिया ॥ ४८ ॥ कटनेसे इनकी जो चार भुजा शेष रह गयी हैं, वह अजर-अमर होंगी और | 


ु || यह दैत्य बाणासुर भयरहित तुम्हारे पार्षदोंमें मुख्य पाषद होगा ॥ ४९ ॥ श्रीशुकदेवजी बोलि 


ऊषासहित अनिरुद्धको रथमें बैठा कर बिदा कर दिया ॥ «० ॥ और बाणासुर की दी हुई 
एक अक्षौहिणी सेना सग लिए सुन्दर वस्रालङ्कारोसे शोभायमान स्रीसहित प्रद्यम्नकुमार अनि- 
| रुद्धको आगे कर शिवजीसे अनुमोदन पाकर श्रीकृष्णचन्द्र वहांसे पपान किया ॥ ५१ ॥ 
नगरके मनुष्य, सम्बन्धी और ब्राह्मण प्रसन्न हो गये और श्रीकृष्णचन्द्रने शंख, आनक, नगाड़े 
बजाते तोरण व ध्वजाओंसे शोभायमान मार्गमें जहां छिड़काव हो गया है, ऐसी अपनी नगरी 
| दवारकापुरीमे प्रवेश किया ॥८२॥ हे राजन्‌ ! यह श्रीकृष्णचन्द्रकी जीत और श्रीकृष्णका शिव- 


कि हे महाराज ! इस प्रकार अभय पाकर बाणासुरने श्रीकृष्णचद्रको बारंबार प्रणाम करके 


जीसे युद्ध जो पुरुष प्रातःकाल उठकर स्मरण करेंगे, उनकी कभी हार नहीं होगी ॥ ५३ ॥ | 


इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे लाला शाल्य्रामवैश्यक्रते 


दशमस्कन्धे उत्तराद्धे त्रिषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६३ ॥ । 


ब्रह्म अंशकी लगनको, सब फल दियो दिखाय ॥ 

श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे भरतवंशोत्पन्न परीक्षित्‌ ! सांब, प्रद्युम्न, चारुभाजु, गद इत्यादि 

यादवोंके पुत्र विहार करनेके लिए वनको गये ॥ १ ॥ उस वनमें बहुत देरतक कीड़ा करते 

रहे, जब प्याससे पीड़ित हो यादवोंके पुत्रोंने जलको ढूँढ़ा तब विना जलके कुएँमें एक अद्भुत 

जीव पड़ा देखा ॥२॥ पर्वैतके.समान करकेटा देख-देख आश्चर्ययुक्त मनसे कृपायुक्त हो यादः 
वोंके बालक उसके निकालनेका यत्न करने लगे ॥ ३॥ हे राजन्‌ ! वे बालक उस करकेटेको । 
चाम और सूतके रस्सोंसे बांधनेपर भी निकालनेको नहीं समर्थ इए, तब उत्कण्ठायुक्त | 

| बालक श्रीकृष्णचन्द्रसे आकर कहने लगे ॥ ४ ॥ तब विश्वके उत्पन्न करनेवाले भगवान्‌ 


॥ 
न दोहा-चौसठमें श्रीकृष्णने, नृगको शाप छुटाय । 
| 


~ 


४ कै शुकसागर कै डका 
श्ीकृष्णचन्द्रने वहां आकर लीलापूर्वक ही बायें हाथसे उस कर मान 
त उत्तमश्लोक श्रीकृष्णचन्द्रका हाथ लगते ही क जहि भा को प्राप्त हो गया 
| सुन्दर वर्ण, ८. दा और वळ ळे मय पर 
९] ॥६॥ मुक्ति हा कि हे बड़भागी ! सुन्दरस्वरूपवान्‌ आप कोन हो! 
हता बम वेग जान पड़ते हो ॥७॥ हे ल शा DR पर 
है हमसे क 
हो किस अपराधसे तुम्हें यह करकेटेकी a बोले कि हे राजा परीक्षित्‌ ! जब 
सम्मुख अपना सब वृत्तांत वर्णन करो ॥८॥ श्रीश के समान तेजवाले किरीटोंसे 
अनन्तमूर्त श्रीकृष्णचन्द्रने इस प्रकार पूछा तब राजा नृग सूयके समान तेजवा “पना 
| श्रीकृष्णचन्दरको प्रणाम करके कहने लगा ॥९॥ राजा नृगने कहा कि, हे समर्थ ! मैं इश्वा र 
१ कुका पुत्र नृग नाम राजा हँ. । जब कभी दानी राजाओंकी त चली होगी, तो पर नाम 
#| भी आपके सुननेमें आया होगा ॥ १०॥ हे नाथ सब प्राणियोंकी बुद्धिके साक्षी र रसा 
 न्तर्यामी आप हैं, आप क्या नहीं जानते | और कालसे तुम्हारे ज्ञानका नाश न होता, 
| तो भी आपने जो पूछा है, आपकी आज्ञाज॒सार मैं वर्णन करता हँ. ॥ ११ ॥ न Ce 
| जितनी पृथ्वीकी रेणुका और जितने आकाशे तारे अथवा जितनी वर्षाकी बूंदें हैं, उतनी 
८ ही गायोंका मैंने दान किया ४॥१२॥ दूध देनेवाली तरुण अवस्थांशील स्वभाव रूप गुणसे 
| भरी कपिला और नीतिपूर्वक संचय की सुवर्णसे सींग, रुपेसे खुर मढे बछड़े साथ और 
झै वस्न, माला, गहने पहनाकर ऐसी गायें मैंने दान की थीं॥ १३ ॥ अली प्रकार शोभायमान 
| गुण, शील्युक्त, दूध विना दुःखित कुटुम्बी पाखण्डरहित आचारवाले, तपस्या करके प्रसिद्ध 
ह| वेदपाठी, तरुण अवस्थावाले द्विजोमे श्रेष्ठ आह्मणोंको दान करके दी थीं॥ १४ ॥ गो, ॥ 
| पृथ्वी, सुवण, महल, हाथी-घोडे इत्यादि दानकर और दासियोंसहित कन्या दान की। 
| तिल, रूपा, शय्या, वस्न) रत्न और आच्छादनके श्रेष्ठ वस्न और रथोंका दान किया। यज्ञ 
€ किये । कुआँ, तालाव, सरोवर 


वर बनाये ॥ १५ ॥ ऐसा मैं दानी था, परंतु मुझे एक संकट 
छ| आकर प्राप्त हुआ वह सुनो, किसी एक अयाचक ब्राह्मणकी गो भागकर 
(७) 2 TT Toe eM 


१! ३ शंका- जो वचन श्रीकृष्ण से राजा 
| राजा नृग ने वचन क्यों कहे? भला, रेत के कण 


4. 


है पर्वतों के सात द्वीपों के बहाने से गोदान करने की 'गिनती 
$| हे, पंचमस्कन्ध के उन्नीस वें अध्याय में लिखा है कि मर्त्यलोक में पर्वतों 


क श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध १० अ० ६४ कै 

EHF NENT NTN NE SNE ONE ONE PNT INT So 
गयी, वह गाय विना जाने मैंने जाह्मणको दान कर दी ॥ १६ ॥ उस गौका स्वामी गोको 

ले जाता देखकर “यह गो मेरी हे” इस प्रकार कहने लगा दूसरा ब्राह्मण बोळा कि भाई ! यह 
गौ मुझे राजा नृगने दानमे दी हे ॥ १७॥ दीनबन्धो ! इस प्रकार आपसमें विवाद कर 
अपने-अपने प्रयोजनको सिद्ध करनेवाले दोनों ब्राह्मण मेरे निकट आये। तब जिस ब्राह्मणकों 
गौ दान करके दी थी वह बोला कि, हे राजन्‌! इस गायके आप ही दाता हैं और जिसकी 
गाय थी, वह बोले कि यह क्या दाता है, जो परायी गौका दान करता है। हे भगवन्‌ ! यह 
बात सुनकर सुझे अत्यन्त भ्रम हुआ॥१८॥इसके उपरांत धर्मसे कष्टित मैंने उन दोनों ब्राह्मणोंसे 
बहुत विनती करके कहा कि, हे महाराज ! इस गोके बदलेमें सुन्दर-सुन्द्र एक लाख गो दूंगा, 
यह गौ दे दीजिये॥ १९ ॥ मैं तुम्हारा दास हूँ, मैंने यह नहीं जाना कि यह गो तुम्हारी है, 
मेरे ऊपर अनुग्रह करके घोर नरकमें गिरते हुए मेरी रक्षा करो ॥ २०॥ तब ब्राह्मण बोला 
| कि, हे राजा नृग ! तेरी लाख गौकी मुझे आवश्यकता नहीं है, जो दान करके दी है, वही 
लूँगा । यह कहकर जिस ब्राह्मणको दी थी, वह उस गौको त्यागकर घरको चला गया 

॥ २१ ॥ हे देवदेव ! इसके उपरांत जब मेरा देहान्त हुआ, तब यमदूत आकर यमराजके 
पास झुझे ले गये। वहां धमराजने मुझसे पूंछा कि ॥ २२॥ हे राजा नृग ! मैं तुम्हारे दान 
| ओर धर्मका लोकके प्रकाशकोंमें अन्त नहीं देखता, परंतु यस्किचित्‌ तुम्हारा पाप भी है 
9॥ और सम्पूर्ण शुभ है, प्रथम तुम पाप भोगोगे अथवा पुण्य ॥ २३ ॥ इस प्रकार जब धर्म 
॥ राजने कहा तब प्रथम पाप भोगूंगा ऐसा मैंने कहा” उसी समय धर्मराजने आज्ञा दी कि इसको 
करकेटेकी योनिमें गिरा दो। हे प्रभो ! तब मैंने गिरते ही अपनेको करकेटेके रूपमें देखा 

॥ २४ ॥ हे केशव ! ब्राह्मणोंके भक्त और दाता तुम्हारे दर्शनकी अभिलाषा अबतक मुझे 
लग रही थी, क्योंकि आपकी कृपासे स्मृतिका नाश नहीं हुआ था ॥२५॥ हे योगेश्वर ! देव- 
रूप नेत्र द्वारा निर्मल हृदयमें जिनको भावना करें और इंद्रियोंकी जिनमें पहुंच नहीं ऐसे 
परमात्मा तुम अति दुःखोंसे अन्धी बुद्विवाले मुझे केसे दिखायी दिये, क्योंकि इस संसारमै 
जिस मनुष्यका संसार छूटनेवाला होता है, उसको ही आपके दर्शन मिलते हैं ॥२६॥ हे देव- 
देव ! हे जगतके नाथ ! हे गोविन्द ! हे पुरुषोत्तम ! हे नारायण ! हे इंद्वियोंके प्रेरक ! हे पवित्र 
यशस्वी ! हे श्रीकृष्णचन्द्र ! हे अखण्डरूप ! अविनाशी ! ॥२७॥ हे कृष्ण! हे समर्थ ! अब | 

झैं स्वर्ग जाउँ, मुझे आज्ञा दो और जहां कहीं मैं रहूँ वहां मेरा चित्त तुम्हारे चरणोंमें लगा रहे | 
॥२८॥ आप सब कार्योके उत्पन्न करनेवाले, विश्वके कत्ता और विकाररहित हो, अनन्त महा- | ॥ 
शक्तिमान्‌ वासुदेव अर्थात्‌ सब प्राणियोंके आश्रय कृष्ण अर्थात्‌ सवदा आनन्दरूप, वेदोंके | 
कहे जो यज्ञादिक कम और स्मृतियोंके कहे जो कुआ, बावली, तालाब इत्यादि कर्मोके फल- | 
दाता आपको नमस्कार है ॥ २९ ॥ राजा नृग इस प्रकार कह श्रीकृष्णचन्द्रजीकी परिक्रमा दे | 
अपने सुकुटसे उनके चरणोंको स्पर्श कर, आज्ञा ले सब प्राणियोंके देखते-देखते विमानपर बेठ- ६ 
कर स्वर्गको चला गया ॥३०॥ ब्राह्मणोंके भक्त, धर्मात्मा देवकीके पुत्र श्रीकृष्णचन्द्र क्षत्रियोंकी 
शिक्षाके लिये अपने कुटुम्बी यादवोंसे कहने लगे ॥ ३१ ॥ कि देखो अग्निके समान तेजस्वी है - 
पुरुषोंको भी ब्रह्म अंश नहीं पचता और अपनेको ईश्वर माननेवाले राजाओंकी तो बात ही 
| क्या है !॥३२॥ मैं विषको हलाहल नहीं मानता, क्योंकि उसके दूर करनेकी औषधी है, परन्तु | 
८| र्म अंश विषसे भी अधिक विष है और इस परथ्वीमें ब्रह्म अंशके दूर करनेका कोई उपाय | 
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LCN), 


( ११२५ ) 


च््च्त्यछ्न्यछ्कळ्खछ्न््कच्नन्खछ्न्खछ्ल््ख 


४००) 


48 शुकसागर क कु 
* है| नहीं है॥ ३३ ॥ विष तो केवल खानेवालेको ही मारता है और UT उत्पन्न हुए अमि | 
मा ती 0 याता लिये विना उसका धन 
मूलसहित कुलको भस्म कर डालती २ हिदी /सदायतासे 
- ` श खाया जाय तो तीन पीढीको नरकमें गिराता है ओर हठ "> न लकार 
भक्षण किया जाय तो दश प्रथम और दश पीछेकी पीढ़ियोंको अ र fn जग 
| इक्कीस पीढ़ीको नरकमें डालता है ॥२५॥ रति यय र मेन: 
अन्धे हुए राजा हैं, वे अपना नरकमें गिरना नहीं देखते और जो पु is Bo 
लळचाते हैं, वे नरकमें जानेकी इच्छा करते 0 ॥३६॥ कुटुम्बी उदारज का लत . 
ण रते हैं, उनके नेत्रोंसे आंसुओंकी बूंद गिरकर जितनी पृथ्वीकी रेणुका 

उत वतक ब्राह्मण धन हरण करनेवाले निरंकुश राजा और उनके Et ब 
टहलुए कुम्भीपाक नरकमें गिरते हैं ॥ २७ ॥ ३८ ॥ जो पुरुष अपनी दान की इई अथवा 
और की दी हुई ब्रांहणोंकी जीविका हरे हैं, वे पुरुष साठ सहस्र वर्षतक विष्ठाका कीड़ा 
होते हैं॥ ३९॥ जिस राजाके घरमै ब्राह्मणफा धन आता है, उस धनके लोभसे राजा अल्प 
आयुष्यवाले पराजयको प्राप्त और राज्यसे भ्रष्ट होकर मनुष्यको भय देनेवाले सप हो जाते र 

॥ ४० ॥ हे मित्र ! जो आह्मण अपराध करे, मारता ही जाये और गालियाँ भी बहुत दे ऐ 
ब्राह्मणसे भी द्रोह करना उचित नहीं, बरन्‌ उसको नित्य प्रति नमस्कार करना चाहिये ई 
॥४१॥ जेसे सावधान होकर समय-समयपर ब्राह्मणोंको मैं नमस्कार करता हूँ, उसी प्रकार तुम 
भी नमस्कार करो और जो कोई मेरी इस आज्ञाका उल्लंघन करेगा, वह पुरुष मुझसे दण्ड ॥ 
पायेगा ॥ ४२ ॥ ब्राह्मणका धन हरनेवाला नरकमें गिराया जाता है, इस बातको कोई 
मिथ्या मत समझना, क्योंकि जेसे विना जाने नृग राजाने ब्राह्मणकी गाय यद्यपि ब्राह्मणको 


ही दान कर दी थी, परंतु तो भी नरकमें गिरा, इसी प्रकार और भी जो ब्रह्म अंश लेते हैं, 
उन्हें नरकमें गिरना पड़ता है॥ ४३ ॥ 


चौ०-विप्रन मानें सो मोहिं माने % विप्रन अरु मोहिं भिन्न न जानै ॥ 
विप्रन दिया फेरि जो लेहीं # ताको दण्ड दूत यम देहीँ॥ 


* * दृष्टांत--एक राजा परदेसी ब्राह्मण जो द्वारपर आता उसे लाख रुपया दिया करते थे। तो एक दरिद्री ब्राह्मणको स्त्रीने यह सुनकर 
अपने पतिको इस राजाके नगरमें भेजा। बह चल , राजा शिक 
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गर खेलकर आ रहे थे, मार्ग में ब्राह्मणत्ते भेंट हुई । राजाने कहा कि महाराज! 
आप कहाँ से आये और कहाँ जाओगे? ब्राह्मणने कुछ उत्तर न दिया । तब राजाने प्रार्थना कर चरण पकड़कर पुछा कि क्या काम है? कहो 
तो, तब यह बोले कि हम पंडित हैं और काशीजीसे आये हैं, इस राजाके शिरपर पनही मार लाख रुपये ले जायेंगे । राजाने कहा कि ब्राह्मण 
बुरे, जो लाख रुपये ले जायें और पनहो मारें। सो महलोंमे जाकर ड्योढीवालोसे कहा कि किसी ब्राह्ममको भीतर मत आने दो । अब उस 
पंडितजीकी यहाँतक दशा हुई कि थाली कटोरा बेचकर खा गये, परंतु भीतर न घुस सके, तब फिर लौटकर अपने घर जाकर सब समाचार 
सुनाये। यह राजा वेष्णव था और कृष्ण, बलदेवका सजन करता था, एक दिन अकस्मात्‌ बलदेवजी सिहासनपरसे गिर पड़े, यह देख राजा 
अत्यन्त भयभीत हुआ। उसी समय ब्राह्मणोंको बलाकर 


बु पूछा कि क्या उत्पात होगा कोई कुछ कोई कुछ कहने लगे, परंतु यथार्थ उत्तर कोई 
जं न दे सका। तब राजाने ढंढोरा पिटवाया कि 


तृ कुछ मत डर, कुछ उत्पात नहों होगा, जगन्नाथजी गिरते 


छुच्त्ऊच्छ्न्खछ्न्ऊछ्न्डच्न्डछ्न्डछ्नन्कच्न््डाल्न््खल्न््ळछ्नन्खछ्न्कछ्न्् 


| मनोहर कहनेपर कौन स्री भरोसा न करे॥ १२॥ हमें अचम्भा होता है कि कृतभञ | 
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सब अपराध विप्रको सहह % मत कोई अंश विग्रको लहह ॥ 
मन सकर्प कियो जिन राखो % सत्य वचन विग्रनसों माखो ॥ 
जौ विप्रनसन ईषां करहीं % रोरख नरक कल्प शत परहीं ॥ 
श्रीशुकदेवजी बोले कि हे पाण्डुनंदन ! सब लोगोंको पवित्र करनेवाले मुकुन्द भगवान | 
इस प्रकार द्वारकावासी यदुवंशियोंको समझाकर अपने मंदिरम चले गये ॥ ४४ ॥ 
इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शालग्रामवेश्यकृते दशमस्कन्धे 
उत्तराद्ै नृगोपाख्यानं नाम चतुःषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६४ ॥ 


दोहा-पेंसठमें बलरामने, वृन्दावनभें आय | 
रास रचो यमुना निकट, सबको ताप मिटाय ॥ 
श्रीशुकदेवजी बोळे कि, हे कुरुकुलभूषण ! एक समय भगवान्‌ बलदेवजी अपने सुद्धदोंके | 
देखनेके लिये रथमें चढ़कर गोकुलको गये ॥१॥ और बहुत दिनोंसे आशा लगाये इए गोप- | 
गोपियोंसे मिले । इसके उपरांत बलदेवजीने पिता-माताको प्रणाम किया; तब उन्होंने इनको [5 
आशीर्वाद दिया ॥ २ ॥ हे दाशाहवंशोत्पन्न जगदीश्वर ! छोटे भाई कृष्णसहित तुम हमारी | 
बहुत काळतक रक्षा करो, इस प्रकार गोदमें बिठाकर छातीसे ळगा,नेत्रोंके आंसुओंसे बलदेवः | 
जीको भिजाने लगे ॥३॥ विधिपूर्वक वृद्ध गोपोंको प्रणाम करके छोटे गोपोंने इनको प्रणाम & 
किया, इस प्रकार बलदेवजी जेसी जिसकी अवस्था और जेसी जिससे मित्रता; जेसा जिससे | 
सम्बन्ध था ॥४॥ उसी प्रकार उनको प्राप्त होकर हास्य और हाथसे पकड़ गले से मिलकर £ 
जब बलरामजी विश्राम ले चुके, तब सुखपूर्वक बैठे और कुशल पूछी ॥ « ॥ उस समय सब | 
गोप, कि जिन्होंने कमललोचन श्रीकृष्णके लिये सब विषय त्याग दिये हैं, वे सब बलदेवजीके ॥ 
निकट आकर चारों ओर बेठ गये और प्रेमसे गद्गदवचनसे अपने बंधु यादवोंकी कुशळ पूछने | | 
| लगे ॥ ६॥ कि हे राम ! हमारे सब बंधु तो कुशळ हैं ! खी और पुत्र सहित तुम हमारी भी || 
कभी सुध करते हो !॥ ७॥ यह बड़ी प्रसन्नताकी बात हुई जो महादुराचारी पापी कंस मारा #? 
| गया और यह भी बहुत अच्छा हुआ जो सुहृद लोग बंदीखानेसे छूट गये, फिर.वैरियोंका |€ 
है. नाश कर समुद्रमे द्वारकापुरी बसायी, यह भी अत्यंत मंगळकी बात है ॥ ८॥ बलरामजीके 
द| दर्शनसे गोपियाँ प्रसन्न हो हसकर पूछने लगीं कि जिनको नगरकी ख्रिया अत्यंत प्यारी हैं, 
वे श्रीकृष्ण तो अच्छे हैं ! ॥९॥ वे श्रीकृष्ण कभी अपने बंधु-बांधवोंकी भी सुधि करते हैं ! छ 
कयां अपनी माताका दर्शन करनेको एक बार वे यहां आयेंगे ! और बड़ी भुजावाले श्रीकृष्ण 
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चन्द्र कभी हमारी भी सुधि करते हैं !॥१०॥ हे दाशाहवंशोत्पन्न समर्थ बलदेवजी | जिनके कारण 
हमने दुस्त्यज माता, पिता, भाई, पति, पुत्र, बहन और सुद यह सब त्याग दिये॥११॥ | 
वे इम सबको त्याग शीघ्र ही चले गये और स्नेह तोड़ दिया, परन्तु उनके वैसे | 


और जिसका मन स्थिर नहीं, ऐसे श्रीकृष्णके कहनेको बुद्धिमान्‌ द्वारकाकी खनियाँ किस | 
प्रकार स्वीकार करती होंगी ! परन्तु हम कल्पना करती हैं कि चित्रविचित्र कथावाले श्रीकृ- | 
ष्णचंद्रके शोभायमान हास्यपूर्वक भोंहें चलानेसे बढ़ा जो कामदेव उससे आतुर हो स्वीकार 
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करती होंगी %# ॥ १३॥ और गोपियाँ बोलीं कि उनकी बातसे हमें क्या काम ! और | 
| बात क्यों नहीं कहती, क्योंकि हमारे विना जैसे उनका समय व्यतीत होता है, उसी प्रकार 
| उनके विना हमारा काल भी व्यतीत होता है, उनका सुखसे बीतता है हमारा दु'खसे, अंतर | 


६ 


श्रीकृष्णचन्द्रकी हंसनि-बोलनि, सुन्द मान |) 
९] इतना ही है ॥9४॥ इस प्रकार रकी हैसनि-बोलनि, सुन्दर चितवन, शोभायमान | 
|| चलना और प्रेमपृषक आलिंगन इन बातोंका स्मरण कर सब गोपियाँ रोने लगीं ॥ १५ ॥ | 


¢ 
| 


[io 


छ दोहा-करि करि सुधि श्रीकृष्णकी, व्याकुल भई बजबाल । 
द कब आवेंगे कृष्णजी, सुखदायक नँदलाल ॥ 
| कहें श्याम अति निदुरता) करी हमारे संग । ॥ 
कहूँ यह दुःख दिखावनो, कहाँ रास-रसरंग ॥ 

अनेक प्रकारसे समझानेम निपुण, भगवान्‌ संकर्षण श्रीकृष्णचन्द्रके को कहकर 
| समझाने लगे ॥१६॥ इसके उपरांत भगवान्‌ बलदेवजीने उस ब्रजमें गोपियोंको अनेक प्रकार 
(॥ आनंद देते चेत्र और वैशाख दो महीने तक वास किया ॥ १७॥ पूर्ण चन्द्रमाकी कलासे | 
$| शोभायमान ङुसुदिनियोंकी सुगेधयुक्त पवन जहां आ रही थी, इस प्रकार शोभायमान ॥ 
& यमुनाजीके बागमें स्रियोंको संग लेकर बलदेवजी रमण करने लगे ॥१८॥ उस समय वरुण | 
| जीकी भेजी वारुणी मदिरा वृक्षोंकी खोतरियोमेंसे गिरकर सब बनको अपनी गन्धसे सुगंधित 
& करने लगी ॥१९॥ पवनसे प्राप्त मधुधाराकी सुगंध सूघकर बलदेवजी वहां आकर ख्ियोंके साथ | 
| मदिरापान करने लगे ॥२०॥ खी जिनके चरित्र गान कर रहीं है और हलायुध धारण करने- | 
वाले मतवाले अमलसे विह्वल नेत्र हो बळदेवजी अपने मनमें विचार करने लगे ॥ २१ ॥ 
९) वनमाला और कानोंमें कुण्डल पहने मतवाछे वैजयन्तीमाला धारण किये इससे अधिक 
| शोभायमान और पसीनेकी बिंदुसे सुंदर मंद-मंद हास्ययुक्त, कमलरूप सुख धारण किये 
| के ॥ जलकीड़ा करनेके लिये सामर्थ्यवान्‌ बलदेवजी यमुनाको बुलाने लगे “ ये मत- 
| वाले है” इसलिये बलदेवजीके वचनका अनादर करके यमुना नहीं आयी, तब भगवान्‌ बल- 
ती देवजीने अत्यंत कोधित हो, हलके अग्रभागसे खींच लिया॥२३॥ और बोले कि रे पापिनि, 
| मैंने तुझे बुलाया और तू न आयी, इसलिये स्वच्छन्द फिरनेवाली तुझको मैं हलके अग्रभागसे 
छ| खण्डित कर दंगा के ॥ २४ ॥ हे परीक्षित्‌! जब इस प्रकार बलदेवजीने कहा तब यमुना 


; क दृष्टान्त? एक लाला ने बिल्ली पाली थी और उसको नित्यप्रति दूध-मलाई खिलाते थे। एक दिन लाला कार्यवश बिल्ली को दोरी से 
9) खम्भे में बांध गांव को गये और उसका स्मरण न रहा और कई दिन लग गये। बिल्ली का भूख के कारण प्राणान्त होने लगा, इसके पीछे घर में 


२००८१ NISMS 
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€ कहीं दाल्लान के कोने में एक रुई का गाला धरा था, सो बिल्ली ने जाना कि; यह घी का लोदा है, उछल कर बिल्ली उस रुई के गाले पर जाय, 
| 00 I अव लिया इत आशा में अठारहो दिन व्यतीत हो गये। इधर लाला अठारह दिनों के उपरान्त आप आ कर 

| कहने लगे कि, हरे राम! बिल्ली की तो इतिश्री हो गयी होगी । ताला खोल कर देखे » तो अभी जीवित है, यह विचार ज्योंही उसकी डोरी खोली, 
| वह झपट कर रुई के गाले पर गिरी, परन्तु वह तो रुई थी, इसलिये निराश हो झट बिल्ली के प्राण निकल गये। इसलिये “*जिये आशा मरे निराशा”! 
| यह वात सत्य है। ० 


१| 
॥ 
। 
८ RR बलदेवजी का मुनियो ने वर्ण है, बलदेवजी 
- २ शंका- शेषावतार जी का मुनियों ने वर्णन किया है, बलदेवजी ने बडे कामी की नाई यमुना को क्यों खींचा ? मर्यादा को भी नष्ट 
| किया, यह बड़ी शंका है। ः 
2 हर दु र 
¢ उत्तर- श्रीकृष्ण ने जब यमुना से कालियानाग को बाहर निकाल दिया तब यमुना बहुत अभिमान करने लगी। बिना ही वर्षा के मर्यादा को 
झै ॥ ia और = % i ५, ४५ रे 
द छोड़ कर चढ़ने दर्श, मुनिजन मथुरा को और वृन्दावन को आते-जाते, तो रात-दिन भरी पाते, नौका को चलने 
` &$ जान कर जलक्रीडा के मिष कर के बलदेवजी ने यमुना को दण्ड दिया। 


ब्रा. 


नहीं दे; इस प्रकार यमुना को उन्मत्त || 


ब्रा 
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ब हे महाबाहो ! में तुम्हारा पुरुषार्थ नहीं जानती, जिन आपके अंश शेषजीने संपूर्ण पृथ्वीको | 


ग सहस्र फणोमेंस एक फणपर धारणकर रखा है ॥ २६ ॥ हे भगवन्‌ ! मैं आपके श्रेष्ठ प्रभाः 


वको नहीं जानती, परंतु आपकी शरण आयी हूँ, आप क्या मुझे छोड़नेके योग्य हो! है 
॥ २७ ॥ हे कुरुवंशावतंस परीक्षित्‌ ! जब इस प्रकार प्रार्थना की, तब प्रसन्न होकर भगवान्‌ | ( 

|| बलदेवजीने यमुनाजीको छोड़ दिया और जिस प्रकार हाथी-हथिनियोंके सग विहार करता £ 
है उसी प्रकार यझुनामें गोपियोंके साथ विहार करने लगे॥२८॥ इच्छापूर्वक विहार करके जब | 
बलदेवजी जलमेंसे बाहर निकले तब लक्ष्मीजीने इनको दो नीलाम्बरी वस्न, अमूल्य आधू-| 
षण और शोभायमान माला दी ॥२९॥ बलरामजी भी नीलवख्न पहन और सुवर्णकी. माला | 
धारण कर, अच्छी प्रकार चंदन लगाकर इन्द्रके ऐरावत हाथीके समान शोभायमान होने | 
लगे ॥ ३० ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे नृपश्रेष्ठ परीक्षित्‌ ! महावीर्यवान्‌ भगवान्‌ बलराम- | 
जीने यशुनाजीको खींचा, इस कारण वह स्थान अब तक अनंतपराक्रम बलरामजीके परा- | 
कमको जताता है, क्योंकि अब भी वैसे ही देखनेमें आता है ॥ ३१ ॥ ब्रजकी ख्रियोंके संग | 

| विलास करके चलायमान चित्त बलदेवजीको ब्रजमें रमण करते एक रात्रिके समान संपूर्ण | 
रात्रियाँ व्यतीत हो गयीं ॥ ३२ ॥ | 

इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामझुकसागरे शालग्रामंवेश्यकृते दशमस्कन्धे 
उत्तराद्वै बलदेवविजये यमुनाकर्षण नाम पञ्चषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६५ ॥ 


दोहा-छासठ कासी जाय हरि, पोंडूकनृपको मार । 
मित्र सुदक्षिण सहित सब, हनो तासु परिवार ॥ 9 


इतनी कथा सुनकर श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे हे राजन्‌ ! जब बलरामजी नन्द्रायके ब्रजमें | 
आये तब अज्ञानी करूषदेशके राजा पौंडूकने “मैं वासुदेव हूँ” इस प्रकार मनमै विचार कर £ 
श्रीकृष्णचन्द्रके पास दूत भेजा ॥१॥ आप जगत्पति भगवान्‌ वासुदेव प्रकट हुए हो ऐसे मूर्ख || 
मनुष्योंकी प्रशसासे उत्साह दिलानेपर उसने अपने आपको वासुदेव समझ लिया॥२॥ अचि- > 
न्त्य मार्गवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके पास द्वारकापुरीमें अज्ञानी पौंड्कने दूत भेजा, जेसे 


अपने आपको पोंडूक वासुदेव मानने लगा ॥३॥ कमलपत्रके समान नेत्रवाले श्रीकृष्णचन्द्रको | 

दूत सभामें बेठा देखकर राजा पौंडूकका सन्देशा कहने लगा ॥४॥ सम्पूर्ण प्राणियोंके ऊपर | र 
कृपा करनेके लिये मैं एक ही वासुदेव उत्पन्न हुआ हूँ, दूसरा नहीं है, इस कारण तूने जो अपना | 
मिथ्या नाम वासुदेव धर रखा है, उसे त्याग दे॥९॥हे यादवमूढ़ ! तुने मेरे चिह्न गदा पद्मादि |; 
जो धारण कर रखे हैं, उन्हें शीत्रही त्यागकर मेरी शरणमै आ और जो उन्हे त्याग न दे और ( 
मेरी शरण न आवे तो मुझसे युद्ध करनेके लिये तैयारी कर ॥६॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे ॥6६ 
राजन्‌ ! इस प्रकार मन्दबुद्धि पोंडूकका सन्देशा सुन उग्रसेनादि सब सभासद इस जातका रे 


fo) 


| खेलके बालक एक बालकको राजा बना देता है और वह अपनेको राजा मानता है, उसी प्रकार # 


| ग्रभ, बगलोंसे घिरकर मरकर सोयेगा, उस समय तू कुत्तोंकी शरण लेगा अर्थात्‌ १ तुझको : 
& भक्षण करेंगे ॥ ९॥ उस समय जो श्रीकृष्णचन्दने अनादर करके कहा, उसी प्रकार इतने 
अपने स्वामी मिथ्या वासुदेवसे आकर सब कहा ओर श्रीकृष्णचन्द्र भी रथमें चढ़कर काशी 
ई पुरीको गये, क्योंकि उस समय पौंड्रक भी अपने मित्र काशीनरेशके यहाँ आया था) इस ॥ 
भै लिये श्रीकृष्णचन्द्र भी वहां पहुँचे ॥१०॥ हे राजा परीक्षित्‌ ! उस समय महारथी पोंडूक भी |$ ` 
| श्रीकृष्णचन्दरके युद्धका उद्यम जान, दो अक्षौहिणी सेना संग लेकर शीघ्र ही काशीपुरीसे 


बाहर निकला ॥ ११ ॥ उस पौंडूकका मित्र काशीनरेश मित्रकी सहायता करनेके लिये | 
|| पीछेसे आया, तब तीन अक्षौहिणी सेना संग लिये पौंडूकको भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने देखा | 
॥ १२ ॥ जो शंख, चक्र, तलवार, गदा, धनुष, भगुरुता आदि चिह्ृयुक्त और कौस्तुभमणि 
धारण किये वनमालासे देदीप्यमान ॥ १३॥ रेशमी पीली धोती, उपरना पहने, गरुड़ध्वज || 
बड़े मोलका मुकुट और आभूषण पहने, मकराकृत कुण्डलोंसे प्रकाशमान है % ॥ १४ ॥ 
श्रीशुकदेवजी बोले कि हे भरतवंशावतंस परीक्षित्‌ ! जैसे रंगभरूमिमें वेष बनाकर नट आता 
हे, उसी प्रकार अपने समान वेष बनाये मिथ्या वासुदेवको देखकर कृष्णचन्द्र हसने लगे, 
क्योंकि नकलीने ज्योंकी त्यों नकल उतारी थी ॥ १५ ॥ इसके उपरांत शज्गहोग भगवान्‌ 
श्रीकृष्णचन्द्रके अपर त्रिशूल, गदा, बेडे, बर्छी, गुर्ज, नेजा, तलवार, पटा, बाण, आदि अश्व || 
चलाने लगे ॥ १६॥ जैसे प्रलयाग्नि जरायुज, स्वेदज, अंडज, उद्धिज इन चार प्रकारके 
प्राणियोंको पीड़ा देती है, उसी प्रकार भगवान्‌ वासुदेव मिथ्यावासुदेव और काशीनरेश व | 
उनके हाथी, घोड़े प्यादे इत्यादि सम्पूण चतुरंगिणी सेनाको गदा, तलवार, चक्र और बाण 
आदिसे पीड़ा देने लगे ॥ १७॥ हे महाराज ! चकसे कटे हुए रथ, घोड़े, हाथी और प्यादे 
जिसमें पड़े, वह भूमि उस समय भगवान्‌ भूतनाथकी कीड़ाभूमिके समान भयंकर लगने ॥ 


[| 
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लगी) जिसको देखकर वीर पुरुषोंके हदयमें अति आनन्द प्राप्त हुआ ॥१८॥ सेना मारने के 

उपरांत झूरवंशोत्पन्न श्रीकृष्णचन्द्र क्रोधित होकर पौंडूकसे कहने लगे कि हे पापिष्ठ ! जो तूने 

॥ दूतसे कहलाया था, वह शस्र अब तुझपर ही छोड़ता हूँ ॥ १९ ॥ अरे अज्ञानी ! जो तूने 

है| हमारा मिथ्या नाम वासुदेव रख लिया है यह तेरा नाम शीघ्र ही छूट जायगा और यदि तेरे 

§ सम्मुख युद्ध न करूं तो तेरी शरण लूंगा ॥ २० ॥ हे राजन्‌! इस प्रकार तिरस्कार कर £ 

| अत्यन्त तीक्ष्णधारवाले बाणोंसे पोंडूकका रथ तोड़ जिस प्रकार देवराज इन्द्र अपने वजसे ॥ 

| पततका शिखर काटते हे, उसी प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने मिथ्यावासुदेव पौंडूकका शिर 

: त लक ॥२१॥ इसके उपरांत हे परीक्षित्‌ ! काशीनरेशका बाणोंसे शिर उखाड़ काशीपु- |€ 
ऐ पटक दिया कि जिस प्रकार कमलकोशको पवन पटक देता है ॥२२॥ इस प्रकार 

/ मित्रसहित मिथ्यावासुदेवको मार सिद्धोंसे गायी हुई अपनी कीर्तिको श्रवण करते हुए भग- 


वान्‌ वासुदेव द्वारकापुरीमै आये ॥२३॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे राजन्‌ 
ग न्‌ ! सदा भगवानका 
| ध्यान करनेके कारण कट गये हैं सब बन्धन जिसके, ऐसा वह मिथ्यावासु मिथ्यावासुदेव पौंडूक श्रीकृष्ण 


१७ श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध १० अ० ६६ # (१३३१) | 

| चन्द्रका रूप धारण किये तद्रूप हो गया ॥२४॥ हे महाराज ! काशीके राजद्वारपर ल | 
सहित पड़े शिरको देखकर यह क्या है ! किसका शिर है! इस प्रकार मनुष्य सन्देह करने लगे 
॥२५॥ हे कुरुकुलके शोभारूप परीक्षित्‌ ! पीछे काशीपुरीके राजाका शिर जानकर रानी, पुत्र, 

॥ भाई और पुरवासी 'हे नाथ ! हे नाथ! हम मरे? इस प्रकार कहकर रुदन करने लगे । इस 
& पर एक दृष्टांत हे % ॥२६॥ काशीनरेशका सुदक्षिण नाम पुत्र अपने पिताके मरनेसे अत्यंत 
| शोकाकुल हो “पिताके मारनेवाले कृष्णको मारकर पिताका ऋण चुकाउँगा” ॥ २७॥ इस 
प्रकार बुद्धिसे निश्चय करके उपाध्यायं सहित सुदक्षिण परमसमाधि लगाकर भगवान्‌ महा- 
| देवजीका पूजन करने लगा ॥२८॥ विशेष करके मुक्त भगवान्‌ भूतेश्वर प्रसन्न होकर सुदक्षिण ! 

५ वर मांग” इस प्रकार कहने लगे, तब सुदक्षिणने “पिताके मारनेवालेके मारनेका उपाय 
बताओ” यह वर मांगा ॥२९॥ तब भगवान्‌ भोलानाथ बोले कि, तू ब्राह्मणोंके संग ऋत्विकूके 

|| समान आज्ञाकारी दक्षिणाग्रिका मारणकी विधिसे पूजन कर, वह अग्नि प्रमथोके साथ तेरे सब 


मनोरथको पूर्ण करेगा ॥३०॥ परंतु यह प्रयोग ब्राह्मणकी भक्तिसे रहित पुरुषपर चलायेगा, 
तो तेरा संकल्प सिद्ध होगा, अर्थात्‌ श्रीकृष्णपर चलायेगा तो उलटा पड़ेगा, क्योंकि वह 
तो ब्राह्मणोंकी सेवा करनेवाले और उनके अत्यत प्रिय हैं, इस प्रकार आज्ञा पाकर नियम 
| ग्रहण कर सुदक्षिण श्रीकृष्णकी घात और उनके मारनेके लिए जैसे शिवजीने आज्ञा दी थी | 
- , € उसी प्रकार करने लगा ॥ ३१ ॥ हे राजन्‌ ! तब कुण्डमेंसे अत्यन्त भयानक मूतिमान्‌ अभि 
| || निकला, जिसकी तप्त ताम्रके समान शिखा और दाढी मूळे थीं, नेत्र और मुखसे अंगारे उग- 
लता था ॥३२॥ जिसका मुख, दाढ और बड़ी तीक्ष्ण श्रुकुटी दण्डसे विकराल हैं, इस प्रकार 
| अपनी जीभसे होठोंको चाटता, नग्न और देदीप्यमान त्रिशूलको घुमाता ॥३३॥ बड़े तालके 
| समान लम्बे पांवोंसे पृथ्वीको कम्पायमान और दशों दिशाओंको चलाता, भूत प्रेतोंको संग 
लिए वह अग्नि द्वारकापुरीमें पहुँची ॥३४॥ वनके जलनेसे मृग जैसा ञास पाते हैं ऐसी कृत्या- 
ग्रिको देखकर उसी प्रकार सब द्वारकावासी लोग त्रास पाने लगे ॥ २५ ॥ और वे सब भय- | 
भीत हो सभामें पासोंसे खेलते श्रीकृष्णचन्द्रसे जाकर कहने लगे, कि हे त्रिलोकीनाथ ! 
अग्निसे सब पुरी भस्म हुई जाती है, इसकी रक्षा करो ॥३६॥ मनुष्योंकी अधिक व्याकुलता 
सुन और अपने पुरवासियोंकी घबड़ाहट देखकर, शरणागतोंके रक्षक श्रीकृष्णचन्द्र हसकर | 
(“भय मत करो, मैं रक्षा कहूँगा” इस प्रकार कहने लगे ॥ ३७॥ सबके भीतर-बाहरके देखने 
:श| वाले सामर्थ्यवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र उसे श्रीमहादेवजीकी . कृत्याग्रि जान उसका नाश करः | 
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4 


te 
हि 


* दृष्टांत--एक बनियेने देखादेखी अपनी दण्डी तोलनी छोड़ दी और चोरोंके साथ रह कमर बाँध चोरी करने लगा । अपने मनमं i, 

विचार किया कि भला रोजगार है, घडीभरमें ही हजारोंका माल मिल जाता है । कहीं किसी चोरोंके सद्भकूमल (संघ) दे भीतर घुसे तो | 
| जाग हो गयी । राजाके सिपाही दौड़ पड़े। वह चोर तो सद्धके सब रफूचक्कर हो गये । परंतु इस बनियेसे न भागा गया, तब निकट 

ही एक तालाबमे तलवार डाल वह बनियाँ जलमें घुसा, अब सिपाहियोंको चोर तो मिले नहीं और प्यास लगी ती वह तालाबके निकट आये | 

वहाँ लालाको देखकर पकड़ा कि तुम यहाँ कंसे आये! बनियाँ बोला कि महाराज ! में शोचके लिये यहाँ आया था, चोरोंको देख डरकर € ९ 
| तालाबमे घुस गया, फिर आपसे डरा कि कहीं चोर जानकर मुझे भी न पकड़ ले और चारोंको मने पहचान लिया है, जिनके नाम भोः आपको 

बतलाता हूँ परसा, सेह, रामसहा , फकीरा, ऊधा, लल्ला, बांकेशंकर, सिपाहीलाल, ज्ञानी, बाबूसिह, मुन्नालाल, चोखे गौरी और मक्खन इत्यादि | 
| पचास आदमियोंके नाम लिखाकर सब को पकड़वा दिया और अब बनियेपर भो गंगाराम घूम, इसलिये अपना छोड़कर पराया काम नहीं > 
|| करना चाहिये, देखो पराया काम करनेसे पाइक मारा गया । 
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| नेके लिये समीप ही खड़े हुए चक्रसे आज्ञा करने लगे ॥३८॥ करोड़ सूर्यके समान तेजस्वी | 
| प्रलयकालकी अग्निके तुल्य कतमास्‌ अपने तेजसे आकाश, दिशा, स्वर्ग और पृथ्वीको | 
प्रकाशमान करता भगवानका अख स॒दर्शनचक्र उस अग्निको पीड़ा देने लगा॥ ३९ ॥ |; 
हे नृपोत्तम परीक्षित! श्रीक्ष्णचन्द्रके अख्नके तेजसे प्रतिहत और भग्नमुख होकर वह | 
अग्नि पीछेको लौट गयी और काशीमे आकर यज्ञ करानेवाले ऋत्विजों सहित | 


9 
सुदक्षिणको जलाने लगी क्योंकि अपना किया व्यभिचार है, इसका यही स्वभाव है कि| 
| जो शब्रपर चल जाय तो चल जाय, नहीं तो जो चलाये उसको ही भस्म करे, वह सुद- £ 
क्षिणको क्षणमात्रे भस्म कर दिया ॥४०॥ उस अग्निके पीछेपीछे आकर श्रीकृष्णचन्दरके ॥ 
चुक्रने मञ्चान सहित सभा, हवेली, दकान पुरके दरवाजे और खजाने सहित अटारी ॥ 
(कोठे), घोड़े, अन्न इनकी शाला और काशीपुरीको क्षणमात्रमें भस्म कर दिया ॥ ४१ ॥ || 
सरलकर्मा भगवान श्रीकृष्णचन्द्रका सुदर्शनचक सम्पूर्ण काशीको भस्मकर फिर निकट आकर | । ) 
खड़ा हो गया ॥४२॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे महाभागवत परीक्षित्‌ ! उत्तम श्लोक भग- || 
वान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रका यह पराक्रम जो मनुष्य सावधान होकर श्रवण करते हैं अथवा और |) 
को श्रवण कराते हैं वे सम्पूर्ण पापोंसे छूट जाते हैं ॥ ४३ ॥ ॥ 
| इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शालग्रामवैश्यकृते दशमस्कन्धे 
उत्तराद्वै पाँड्कादिवधवर्णन नाम षट्षष्टितमोऽध्यायः ॥ ६६ ॥ 


` ढोहा-सरसठमै बलरामजी, रेवत गिरिपर जाय । 

। नारिन सँग कीड़ा करत, इनो द्विविद कपिराय ॥ 
राजा परीक्षित्‌ बोले कि हे ब्रह्मन्‌ ! अद्भुतकर्मा अनन्त अप्रमेय बलदेवजीने जो-जो चरित्र 
किये उनके सुनेकी फिर मेरी अभिलाषा है, कृपा करके मेरे सम्मुख वर्णन कीजिये ॥१॥ > 
श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजा परीक्षित्‌ ! नरकासुरका मित्र, सुग्रीवका मंत्री और मयंदका ॥ 
आता बड़ा पराक्रमी कोई वानर द्विविद नामसे प्रसिद्ध था # ॥ २॥ अपने मित्र नरका- |? 
| सरका ऋण जुकानेके लिये इस बंदरने पुर, ग्राम, खानि, खिरक, छपरोंका और देशोंका | 
है| नाश कर दिया ॥३॥ कभी वह बन्द्र पवतोंको उठाकर उनसे देशोंको चकनाचूर कर देता | 
| था और विशेष करके आनत्तेदेशोंको महाकष्ट देने लगा, क्योंकि नरकासुरके मारनेवाले | 
श्रीकृष्ण वहीं विराजते थे ॥ ४ ॥ दश हजार हाथीके बलवाला द्विविद बंदर समुद्रके बीचमें |¢ 
| खड़ा होकर भुजाओंसे जलको उछालता समुद्रके तटपर जो देश थे, उनको डुबाने लगा 
fe 0 तिर तहो तोह, मल, सू करके 


७ 


| 


>> ट्ट 


न * शंका- द्विविद नाम वानर श्रीकृष्ण का बड़ा प्यारा था रो त्रेता में र 
६७... का » तब सब वानर तो त्रेता में स्वर्ग ने पौ 
न विण अ को चले गए और द्विविद को श्रीराघवजी स्वर्ग 
क हम और 220 का म होता न उस समय अर्हधरात्रि थी, द्विविद नामक वानर रामचन्द्र से बिना पूछे अपनी सेना ले कर 
गया और बहुत सी रावण की रानियों को पकड़ कर नंगी मै 
कर दिया और मारा भी | कुछ देर पीछे श्रीमर्यादापुरुषोत्तम 
य्य चि र कुछ देर पीछे श्रीमर्यादापुरुषोः 
र oe व टा वळ द्विविद ने किया, ऐसा जान पड़ा, तब उसी समय श्रीरघुनाथजी ने अपनी सेना से उसको निकाल 
दि Bi माप मोल होते नय श्रीरपुनाधजी से विनय किया कि तब रामचन्द्रजी ने कहा - द्वापर में तेरी मुक्ति होगी, शेषजी तुझको 
| द्वापर में मारंगे, तब तेरी मुक्ति होगी, इसलिये द्विविद को बलदेवजी ने मारा और रेता में स्वर्ग 


; यज्ञकी 
क पकड़कर पवतोंकी गुफा व कंदराओंमें रखकर जैसे भ्रमरी कीड़ोंको मूँद देती है, उसी प्रकार ; 
| बद देता था॥७॥इस अकार वह बन्दर देशोमे उपत्रव करता और कुलकी ख्नियॉको दोष लगाता | 
ल हुआ मनोहर गीत सुनकर रेवत नाम पर्वतपर चला गया॥ ८॥ वहां जाकर यादवोंके पालन हि 
| करनेवाले, कमलकी माला धारण किये, सुन्दर अंगवाले ख्नियोंके बीचमें बैठे बलरामजीको | 
॥ देखा ॥ ९॥ वारुणी मदिरा पीकर गान करते, मदसे विहल नेत्र, मतवाले हाथियोंके समान | 
| शरीरसे प्रकाशमान हैं॥१०।दुष्ट शाखामृग बन्दर वृक्षकी शाखाओंपर चढ़कर उनको हिलाता | 
9| हुआ आपको दिखाकर किचिर शब्द करने लगा ॥११॥ उस बन्दरकी धृष्टता देख, स्वभाव | 
4 से चञ्चल,हास्यप्रिय,बलदेवजीके संगकी खियौँ भी हँसने लगीं॥१२॥वह बन्दर श्रुकुटी चढ़ाकर |, 
) सामने ही छुड़ककर ख्रियोंको अपनी गुदा दिखलाकर बलदेवजीके देखते ही स्लियोंकी अवज्ञा ( 
ह करने लगा ॥ १३ ॥ प्रहार करनेवालोंमें श्रेष्ठ बलदेवजीने कोधित होकर उस बंदरको पत्थर | 
| मारा, परंतु वह धूर्त बंदर पत्थरको बचाकर मदिराके कलशको ॥ ३४ ॥ लेकर हसकर बल- 
ह देवजीको क्रोध उत्पन्न कराकर अवज्ञा करने लगा, इसके पीछे बह धृष्ट बन्दर मदिराके कल- हैं 
) शको फोड़ ख्नियोंके वस्रांको खींचकर फाड़ने लगा । बड़ा बलवान्‌ मदसे उद्धत बेदर बल- | 
) | देवजीकी कदर्थना करके दुःख देने लगा ॥ १५ ॥ उस बंदरकी अनम्रता देख और उसका | 
॥ किया देशोंमें उपद्रव देख अत्यन्त क्रोधित हो बलदेवजीने उस बैरीको मारनेके लिये अपने | 
| हाथमें हल, मूसल अहण किया ॥१९॥ हे राजन्‌ ! उस बड़े पराक्रमी बंदरने भी हाथसे शाल- (2 
4 वृक्षको उखाड़ और शीघ्रतासे निकट आकर उस वृक्षकी चोट भगवान्‌ बलरामजीके माथेमें |, 
; | मारी ॥१७॥ पर्वतके समान माथेपर पड़ते हुए शालवृक्षको भगवान्‌ बलरामजीने बलपूर्वक | 
$| पकड़ लिया और अपने मूसलको घुमाकर उस बंदरको मारा ॥१८॥ मूसलसे उस बंदरका | 
| | शिर फूट गया, तब जलप्रवाहके समान रुधिरकी धार बहने लगी, जिससे वह गेरू निक- 

न| लते पवतके समान शोभायमान होने लगा और उस प्रहारको कुछ न विचारकर उस | 
) | बंदरने ॥ १९ ॥ अत्यन्त कोधसे फिर बलपूर्वक और वृक्षको उखाड़ उसके सब पत्तोंको 
) छुड़ाकर बलदेवजीको मारा, बलदेवजीने उसी समय उस वृक्षके टुकड़े-टुकड़े कर दिये, इसके ; 
| उपरांत इस बन्द्रने और वृक्षको उखाड़ महावीर्यवाच बलदेवजीके ऊपर प्रहार किया, परंतु |; 
| बलदेवजीने उसके भी सौ खण्ड कर दिये इस प्रकार भगवान्‌ बलदेवजीके साथ युद्ध करके | 

4 बारम्बार जब वृक्ष कट गये तब यह चारों ओरसे वृक्षोंकी उखाड़कर निक्ष वन करने लगा / 

|॥ २० ॥ २१ ॥ इसके उपरांत असहनतासे वह बन्दर महात्मा बलदेवजीके ऊपर पत्थरोंकी | 
वर्षा करने लगा, तब मूसलधारी बलदेवजीने लीलापूर्वक ही बन्दरके वर्षाये पत्थरोको चूर्ण | 
| कर दिया ॥ २२ ॥ बन्दरोंके स्वामी इस बन्दरने तालवृक्षके समान बड़ी भुजाओकी | 
॥ खुट्ठी बांध, रोहिणीके पुत्र बलरामजीके पास जाकर उनकी छातीम एक घूसा मारा | 
| ॥ २३ ॥ हे राजन्‌ ! यादवोंके इंद्र बलरामजी भी इल सूसलको छोड़ और अत्यन्त | 


जिस समय वह बन्दर गिरा तब जैसे जलमें नाव कांपती है, उसी प्रकार टेक और वृक्षों- | 
सहित वह पर्वत कांपने लगा ॥ २५ ॥ आकाशमार्गम देवता, सिद्ध, मुनीश्वर, फूलोंकी 


$ शुकसागर & 
“जय शब : शब ? शब्द करने लगे ॥ २६ ॥ इस प्रकार 
जय शब्द और नमः शब्द और भले भले' शब्द कर | र 
॥ जगतके नाश करनेवाले क मार और जनोंसे स्तुतिको प्राप्त होकर भगवान्‌ बल 
देवजी अपनी पुरी द्रारकामें आये ॥ २७ ॥ ् क रौ 
॥ इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागर शाल्ग्रामवैश्यकृते दशमस्कन्धे 
उत्तराद्ध द्विविदवधो नाम सप्तषष्टितमोऽध्यायः ॥ १७ ॥ 


दोहा-अड़सठमाहि साम्बको, कौरव कीन्हों बन्द । 
इलधर गजपुर उलटकर, आये सुत निरद्वन्द ॥ 
श्रीजुकदेवजी बोले किं, हे नृपश्रेष्ठ परीक्षित्‌ ! युद्धमें जीतनेवाला जाम्बवतीका पुत्र साम्ब 
| दुर्योधनकी पुत्री लक्ष्मणाको जब स्वयंवरमेंसे हर लाया उस समय सम्पूर्ण कौख क्रोधित 
| होकर कहने लगे कि यह बालक बड़ा अनम्र है क्योंकि हमारा अनादर करके इच्छा न 
॥ करती हुई हमारी कन्याको बलात्कार हरण किया॥ १ ॥ २॥ इसलिये इस अनम्न बालकको ॥ 
| | पकड़कर बांध लो, यादव हमारा क्या करेंगे, क्योंकि वह गो हमारी ही प्रसन्नतासे वृद्धिको भरात 
9 हुए हैं और हमारी ही दी हुई पृथ्वीका भोग करते हैं॥ २ ॥ यदि इस बालकको बैंघा सुनकर 
/ | जो यहां यादव आयेंगे, तो जैसे प्राणायाम करनेपर ईंद्रियाँ शांत हो जाती हैं, उसी प्रकार 
गये भजन होनेपर शांतिको प्राप्त होंगे॥ ४ ॥ हे महाराज ! इस प्रकार भीष्मजीकी सम्मतिसे ॥ 
न कर्ण, शल्य, भूरिश्रवा, यज्ञकेतु और दुर्योधन ये बांधनेका उपाय करने लगे॥ ५ ॥ महारथी 
| साम्ब पीछे आते हुये धृतराष्ट्रके छः अबुयायियोको देखकर सुन्दर धनुष हाथमें ले सिके ॥ 
9 | समान अकेला ही खड़ा हुआ ॥ ६॥ इसके उपरांत कर्णादि घनुषघारी वीर क्रोंधमें भर ॥ 
| साम्बको पकड्नेके लिये “खड़ा रह, खड़ा रह” इस प्रकार कहते हुए निकट आकर बाणोंकी 
| वर्षा करने लगे ॥ ७॥ हे कुरुकुलभूषण ! यदुवेशियोंको आनन्द देनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
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चन्द्रके पुत्र साम्बके जब कोरवोंने बाण मारे तब वह क्षुद्र पश्ुओंके पराक्रमको सिंह जैसे 
सहन नहीं करता है उसी प्रकार साम्ब उनका बल नहीं सह सके॥ ८ ॥ इसके पीछे वीर 
. & सांबने मनोहर धनुष चढाकर कर्णादिक छः वीरोंको छः बाणोंसे एक सङ्ग बींघ डाला ॥ ९॥ 
॥ चार बाणोंसे रथके चारों घोड़ोंको और एक बाणसे रथवान्‌ बींच डाला, तब बड़े-बड़े 
) | पनुष्धारी छः रथी सांबके पराकमकी प्रशंसा करने लगे ॥ १० ॥ उन कौखोंमेंसे चार तो 
| सांबके चारों घोड़ोंको और एक ने रथवानको मारा, एकने धनुषको तोड़ दिया। इस ॥ 
| , | प्रकार मिलकर सांबको विरथ करने लगे ॥ ११ ॥ इसके उपरांत हे परीक्षित्‌ ! कौरववीर ॥ 
 युद्धभ बाळक सांबको विरथ कर उन्हें बांध जीतकर अपनी कन्या ले अपने पुरमें चले गये 
॥ १२ ॥ हे नृपोत्तम ! देवषि नारदजीके सुखसे सांबको बंधा सुन यादव अत्यन्त क्रोधित 
= हो, राजा उग्रसेनकी आज्ञा पाकर कौरवोंसे लड़नेका उद्यम करने लगे ॥ १३ ॥ कलियुगके | 
॥ | पार्पोका नाश करनेवाले बलदेवजी) कौरव और यादवोंका विरोध न हो, यह विचार कवच || 
पहन, हथियार बांध, यादवोंको समझाकर ॥ १४ ॥ सूर्यके समान प्रकाशमान रथमें बैठ, 
| ब्राह्मण और कुल्वृद्ध पुरुषोंको सङ्ग लेकर जेसे अहोंसहित चन्द्रमा जाता है, उसी प्रकार 
| इस्तिनाषुरको चले गये ॥ १५ ॥ हे महाराज | महाबलवान्‌ बलरामजींने हस्तिनापुरमें ॥ 
१ और पुरके बाहर बगीचेमै ठहरकर कौरवोंके अभिप्राय जाननेके लिये धृतराष्ट्रके पास | 


। $ श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध १० अ० ६८ ® - ( ११३ ) 
| उद्धवजीको भेजा ॥ १६॥ उद्धवजीने अम्बिकाके पुत्र धृतराष्ट्रको प्रणाम कर भीष्मजी और | 
बाहीक सहित द्रोणांचार्य व दुर्योधनको विधिपूर्वक प्रणाम करके “बलदेवजी आये हैं? यह & ” 
| कहा ॥ १७॥ अत्यन्त हितकारी बलरामजीको आया हुआ सुन सब कोर अति प्रसन्न हो | 
उद्धवजीका पूजन कर और भेंट हाथमें ले-ले भगवान्‌ बलरामजीके सम्मुख गये ॥ १८॥ ह 
| और संपूर्ण कौरवोने यथायोग्य बलदेवजीसे मिलकर गौ और धन दिया और कौखोंमें बल | 
रामजीके प्रभावको जाननेवाले इन्हें शिर नवाकर प्रणाम करने लगे ॥ १९ ॥ समस्त बन्धु- 9 
बांधवोंकी कुशल श्रवण कर, परस्पर डुशळ-क्षेम पूछ, इसके पीछे जिनके सुननेसे व्याकु- ॥ 
लता उत्पन्न हो ऐसा वचन बलंरामजी कहने लगे ॥ २० ॥ बलरामजीने कहा कि साम- | 
थ्यवान्‌ पृथ्वीके ईश्वर राजा उग्रसेनने जो तुम्हें आज्ञा की है, उसे एकाग्र चित्तसे श्रवण कर | 
| शीघ्र उसका पालन करो ॥२१॥ राजा उग्रसेनने यह कहा है कि तुम बहुत जनोंने जो अधर्म 


कर उस धर्मात्मा बालकको बांध लिया है, यह तुम्हारा अपराध भाइयोंकी परस्पर एकता > 
रहे विरोध न हो, इसलिये हमने सहन कर लिया, अब तुम शीघ्र सांबको लाकर हमें अर्पण |. 
करो ॥२२॥ इस प्रकार पराक्रम, शूरता, बलयुक्त और अपने सामर्थ्यके समान बलरामजीके छ 
वचन सुन अत्यन्त कुपित होकर कौरव कहने लगे॥२३॥ कि अहो ! बड़े आश्चर्य की बात हे | 
देखो ! कालकी गति बड़ी दुरत्यय है; जो मुकुटके सेवा करने योग्य मस्तकपर जूती अपना ह 
अधिकार करना चाहती है॥२४॥ इनके यहांसेजबसे प्रथाको ब्याहकर लाये तबसे ही यादवोंसे | 
संबन्ध हुआ और हमने ही पलेंगपर सुला, संग बिठा, भोजन करा, राज्यसिंहासन दे यादवोंको | र 
अपने समान कर लिया है ॥२५॥ चँमर, पंखा, श्वेत छत्र, किरीट, आसन और शय्या इत्यादि ५ 
हमारी दी हुई वस्तु यादवलोग भोग करते हैं॥२६॥ जेसे कोई सर्पोको दूध पिलाता है और 
वह पिलानेवालेको ही काटते हैं, उसी प्रकार उन्होंने हमारे साथ वर्त्ताव किया, ऐसे यादव 
राज्यकी वस्तु छत्र, चामरादिसे परिपूर्ण हो और हमारी ही प्रसन्नतासे वृद्धिको प्राप्त हुए अब 
हमको ही आज्ञा करते हैं, बड़े कष्टकी बात है कि इन्हें लना भी नहीं आती, इसलिये यादव ६ 
बड़े निलंज हैं ॥२७॥ भीष्म, द्रोण और अजुन आदि कौरवोंकी न दी हुई वस्तु क्या इंद्र भी | 
ले सकता है ! कभी नहीं, जिस प्रकार सिंहकी वस्तु उसके दिये विना भेड़ नहीं अहण कर | 
सकती ॥२८॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे भरतवंशावतस परीक्षित्‌ ! इस प्रकार जन्मबन्धु और 
लक्ष्मी मदोन्मत्त वह असभ्य कौरव बलरामजीसे दुर्वचन कहकर हस्तिनापुरको चले गये 
॥२९॥ कौरवोंकी दुष्टता देख और न कुहने योग्य वचन सुन अत्यन्त क्रोधित हो देखनेमें न 9 ` 
आये इस प्रकार बलरामजी वारंवार हसकर कहने लगे ॥ ३० ॥ कि अनेक प्रकारके मदसे | 


मर्यादारहित असाधु और निश्चय ही शांति नहीं चाहते, पशु जसे लाठीसे ही शांत होते हैं । 
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उसी प्रकार दुष्टोंके शांत करनेका उपाय दण्ड ही है ॥ ३१ ॥ अत्यन्त कोधी यादवोंको 

धीरे-धीरे समझाकर और कोधभरे श्रीकृष्णको समझाकर इन कौरवोंका मिलाप करानेके ' 
लिये मैं यहां आया हूँ ॥३२॥ और यह मन्दबुद्धि कलहप्रिय, दुष्ट, अभिमानी कौरवोंने मेरा | 
अपमान करके मुझे निन्दित वचन कहे ॥३३॥ भोज, वृष्णि और अंधक कुलके ईश्वर, उग्रसे- > 
नकी आज्ञा को इन्द्रादि बड़ेबड़े लोकपाल भी मानते हैं, सो क्या वे कौरवोंको आज्ञा || 
करनेको समर्थ नहीं हैं ॥ ३४ ॥ जिन श्रीक्रष्णचन्द्रने देवराज इन्द्रकी सभाको पांवोंसे खद । 
और देवताओंका कल्पवृक्ष लाकर अपने महलके बगीचेमे लगाया, वे क्या समर्थ नहीं |$ , 
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ही झुका हुआ दिखाई देता है ॥ ५४ ॥ _ पेनह क 
| इति श्रीमाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शाल्यामवेश्यक्नते दशमस्कन्धे उत्तरा 
| हस्तिनापुरकर्षण-संकर्षणविजयवर्णन नाम अष्टषष्टितमोऽध्यायंः ॥ ६८॥ 
र दोहा-उनहत्तरवें देखकर, घर घर कृष्णविहार । 
अति विस्मित भये देवऋषि, पुनि सबमिटो विकार ॥ 
$| श्रीशुकदेवजी बोले कि हे पाण्डनंदन परीक्षित्‌ ! नरकासुरका वधकर अकेले भगवानने | 
बहुत ख्मियोंके साथ विवाह किया यह बात सुन देखनेकी इच्छासे देवषि नारद द्वारिकापुरीमें | 
आये ॥१॥ नारदजी विचार करने लगे कि बड़े आश्चर्यकी बात है, कि एक देहसे एक संग | 
अलग-अलग घरोंमें सोलह सहस्र ख्नियोंका श्रीकृष्णचन्द्रने एक ही साथ पाणिग्रहण किया॥२॥ 
इस प्रकार उत्कण्ठासे नारदजी द्वारकापुरीमें आये, जिस द्वारकापुरीमिं फूली फुलवारी और |; 
/ बागमें पक्षी तथा भौरोंके झुण्ड गुंजार रहे थे ॥३॥ फूले हुए इन्दीवर, अम्भोज, कल्हार, 
कुमुद और उत्पलोंसे सरोवर व्याप्त थे, उनमें उच्च स्वरसे हंस, सारस बोल रहे थे, उनका शोर 
5 हो रहा था ॥ ४॥ रुफटिकमणि और महामणियोंसे प्रकाशमान सुवर्णके रत्नोंकी सामग्रीसे 
युक्त नौ लाख महल बन रहे थे ॥५॥ अलग-अलग राजमार्ग और गली, कूचे, बाजार, शाला 
` श सभा और देवता लोगोंके मंदिर बन रहे थे, उनसे वह पुरी अत्यन्त शोभायमान लगती थी, ह 
१ || मार्ग, आंगन, गली और दहेलियोंमें छिड़काव हो रहा था । छोटी-छोटी पताका और बड़ी- | 
न | बड़ी ध्वजाओंके फहरानेसे वहां धूप नहीं आती थी ॥६॥ इस द्वारका पुरीम सम्पूर्ण लोकपा- | 
॥ छोंसे पूजित श्रीकृष्णचन्द्रके अन्तःपुरकी रचना में विश्वकर्माने अपनी सम्पूर्ण चतुराई दिखाई ( 
) | थी ॥७॥ इस्‌ प्रकार सोलह हजार महलोंसे शोभायमान अंतःपुरसु श्रीकृष्णचन्द्रकी रानीके | र 
4 एक भवनमें देवषि नारदजी गये ॥ ८ ॥ वह भवन कैसा है जहां सूगांक खम्भ लग रहे थे ४ 
) | और वेदूर्य मणियोंके फलकोत्तम अर्थात्‌ खम्भ धरनेकी चौकियां बन रही थीं, इंद्रनीलमणि- | 
क योंकी भीतें और अत्यन्त शोभायमान नीलमणिकी भूमि बन रही थी ॥ ९ ॥ मोतियोंकी ३ 
| झालर जिनमें लग्रीं, ऐसे विश्वकर्माके बनाये चैँदोवेसे वह भवन अधिक शोभायमान था, 
छ मणियोंसे शोभायमान हाथीदांतकी चौकी और पलंग बिछ रहे थे, उनकी अलग ही शोभा हो ह ८ 
) | रही थी ॥१०॥ धुकधुकी कण्ठमें पहने, सुन्दर वस्न धारे दासियोंसे शोभायमान, जामा, पगड़ी, | 
| पटका और मणियोंके कुण्डलोंको पहने पुरुषोंसे शोभायमान था ॥११॥ हे राजा परीक्षित्‌ ! |; 
१ ) रत्नोंके दीपकोंकी पंक्ति लग रही थीं, उनके प्रकाशसे उस भवनमै अन्धकार नहीं था ओर | 
|| घरोंके भीतर अगरकी धूपका धुआं जाली झरोखोंमें होकर निकल रहा था, उसे देख बादल । 
न | आये जान मोर शब्द करके भवनके चित्र-विचित्र छज्जोंके ऊपर नृत्य कर रहे थे॥१२॥ उस & 
| महलमें रूप, गुण, अवस्थामें अपने समान गहना पहने सहस्र दासियोंके संग सदा सुवर्णकी | 
क दण्डीका चवर, पंखा लिये रुक्मिणी यादवपति श्रीकृष्णके ऊपर चंवर कर रही थीं, इस ६ ' 
Er , | प्रकार नारदजीने भगवान्‌ श्रीङृष्णचन्द्रका दर्शन किया ॥ १३ ॥ सब घर्मके जाननेवालोंमें | 
श्रेष्ठ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रजीने नारदजीको देख, पलँगपरसे शीघ्र उठ किरीटयुक्त शोभाय- & 
| मान शिरसे चरणोंमें नमस्कार कर हाथ जोड़ उन्हें अपने आसनपर बैठाया ॥ १४॥ जगः || 
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११४३८ ) ४७ शुकसागर & ' 
| तके अतिशय गुरु साधुओंके रक्षक श्रीकृष्णचन्द्रने देवार्ष नारदजीके चरण धो, चरणामृत ॥ 
. € अपने मस्तकपर चढाया, जिन श्रीकृष्णका चरणोदक गंगा सबको पवित्र करती हैं उनमें 
» ४ ब्रह्मण्यदेव यह गुणयुक्त नाम ज्योंका त्यों बनता है ॥१५॥ नरके सखा, ऋषियोंमें श्रेष्ठ नारा- ॥ 
` & यण नारदजीका शास्रोक्त विधिपूर्वक पूजन कर अमृतके तुल्य प्रमाणीभूत मधुर वाणीसे कहने 
| लगे कि हे नारदजी ! आपके आनेसे बड़ा ही मंगल हुआ। हे समर्थ भगवन्‌ ! हम ॥ 
ते तुम्हारा क्या पूजन करें! यह कहने लगे ॥ १६ ॥ नारदजी बोले कि हे समर्थ भगवन्‌ ! ॥ 


॥ है उरुगाय ! आप सब जीवोसे मित्रता रखते हो और ढुष्टोंको दण्ड देते हो, यह आपमें कुछ 
र आश्चर्य नहीं है क्योंकि जगत्‌की स्थिति और रक्षा सहित, ज्या करनेके लिए अपनी 
| इच्छानुसार अवतार लेते हो, यह मैं भली-भांति जानता हूँ, कि दुष्टोंको दंड और साधु- 
` . १ ओंका सत्कार करना, यही आपका मुख्य कार्य है॥ १७ ॥ मनुष्योंको मोक्ष देनेवाले और 
; & बड़े ज्ञानी, ब्रह्मादिक देवता जिनका हृदयमें ध्यान धरते हैं जो संसाररूपी कूपमें पड़े जीवोंको 
| निकाळनेके आश्रयभूत आपके चरणारविन्दोंका मुझे दर्शन प्राप्त हुआ) अब ऐसी कृपा करो 
: & कि, मुझे सदा आपका स्मरण बना रहे और आपके चरणारविदोंका ध्यान करता हुआ 
| सुखसे विचर ॥१८॥ हे राजा परीक्षित्‌ ! इस प्रकार कह नारदजी योगेश्वर श्रीकृष्णचन्द्रकी 
क योगमाया जाननेके लिए श्रीकृष्णचन्द्रकी और रानियोंके महलमें गये ॥ १९ ॥ उस महलमें 
| भी प्यारी सत्यभामाके संग और उद्धवजीके सङ्ग चौपड़ खेलते श्रीकृष्णचन्द्रको देवर्ष नार- 
. श दजीने देखा । इनको देखते ही श्रीकृष्णचन्द्र परम भत्तिपूर्वक उठकर आसन बिछा और 
' 0 अर्घ्य देकर पूजन करने लगे ॥ २० ॥ “आप कब आये” इस प्रकार अज्ञानीके समान ॥ 
| औभगवान्‌ नारदजीसे न लगे । पूर्ण स्वरूप आपका हम अपूर्ण क्या पूजन करें ॥२१॥ 
- 4 ब्रहन्‌ ! हम पूर्ण नहीं हैं, परंतु तो भी हमसे कुछ आज्ञा कर हमारा जन्म सार्थक करो । 
. ९| यह सुन नारदजी आश्चर्य मानकर वहांसे और मंदिरमें गये ॥ २२ ॥ उस महलमें भी छोटे- | र 


हैं और किसी महलमै इतिहास, पुराण, मङ्गलरूपी वाक्य 

किये॥२८॥ किसी महलमें हँसीकी बात कहकर ह 

हैं और किसी महलमें अर्थ 

से अतीत परत्रह्मका एकासन- ॥ 
जन इत्यादिसे गुरुकी शुश्रूषा ७७ 
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) कर रहे हैं॥ ३० ॥ किसी महलमें वियोग और किसीमें मिलापकी बातें कर रहे हैं और 
किसी महलमें बलदेवजीके संग साधुओंके सुखार्थ यत्न कर रहे हैं, ऐसे श्रीकृष्णचंद्रका छ 
दर्शन किया ॥ ३१ ॥ किसी महळमें पुत्रका समयपर सहश ख्लियोंको देखकर विवाह करते 
हैं और किसी महलमें अपनी कन्याके समान वर देख दव्यों द्वारा विवाह करते हैं ॥ ३२॥ 
किसी महलमें कन्या और जमाईको बिदा कर रहे हैं और किसी महलमें पुत्रोंको सुसराल 
भेजकर उनकी ख्रियोको बुलाते हैं, इस प्रकार योगेश्वरोंके ईश्वर श्रीकृष्णचन्द्रके पुत्रोंका बड़ा 
उत्सव देख लोग आश्चर्यको प्राप्त हो गये ॥३३॥ किसी महलमें बड़े यज्ञोंसे अपनी कलासे 
। देवताओंका पूजन कर रहे हैं और किसी महलमें अमुक रास्तेमें कुआं बनाओ, बाग |6 : 
$ लगाओ और नवीन मंदिर बनवाओ, इस प्रकार धर्म करते श्रीकृष्णचन्द्रको देवर्षि नार € | 
| दजीने देखा ॥ ३४ ॥ किसी महळसे सिंधदेशके घोड़ेपर चढ़ यादवोंको संग ले शिकार | | 
खेलने को जा रहे हैं, वहां चित्र-विचित्र पझुओंको मारते श्रीकृष्णचन्द्रको देखा ॥३५॥ किसी छ . 
महलम अपना रूप छिपाकर अन्तःपुरके भीतर गृहादिमें प्रजाका अभिप्राय जाननेके लिये |£ | 
विचरते योगेश्वर श्रीकृष्णचन्द्रको देखा ॥३६॥ इस प्रकार मनुष्यदेहको प्राप्त हुआ श्रीकृष्ण- 
चन्द्रकी योग मायाका वैभव देख सम्पूर्ण लीला देखनेके उपरांत नारदजी हसकर कहने 
लगे ॥ ३७ ॥ हे योगेश्वर ! आपके ` चरणारविंदोंकी सेवा करके मेरे मनमै प्रकाशमान 
आपकी योगमाया ही केवल हम जानते हैं और आपका सत्यरूप नहीं जानते ॥ ३८॥ 
हे देव ! आपके यशसे व्याप्त लोकमें सब लोकोंमें पवित्र करनेवाली आपकी लीला मैं 
गाता फिरू, यह आज्ञा आप सुझे दें इस प्रकार नारद्जीने कहा ॥ ३९ ॥ तब श्रीभगवान्‌ 
बोले कि हे ब्रह्मन्‌ ! मैं धर्मका कहनेवाला हूँ और दूसरेको धर्म करता देखकर प्रशंसा करता 
हूँ; इस कारण सब लोकोंको सिखानेके लिये मैं कमं करता हूँ, इसलिये हे अङ्ग ! तुम अपने 
| मनमै खेद मत करो ॥४०॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे नृपोत्तम परीक्षित्‌ ! इस प्रकार गृहस्थ ($ | 
पुरुषोंके पवित्र करनेवाले श्रेष्ठ चमके कत्ती अकेले श्रीकृष्णचन्द्रको सब घरोंमें नारदजीने देखा |? : 
| ॥४१॥ अनन्त पराक्रम श्रीकृष्णचन्द्रकी योगमायाका बड़ा उदय वारंवार देखकर लीला पूर्वक 
$| ही नारदजीको बड़ा आश्चयं प्राप्त हुआ ॥ ४२॥ इस प्रकार धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष्में श्रद्धा | 
सहित मन लगाये श्रीकृष्णचन्द्रसे भली प्रकार पूजित होकर नारदजी प्रसन्नतापूर्वक श्रीकृष्ण- ६ 
चन्द्रको मनमै स्मरण करते चले गये ॥ ४३॥ हे राजन्‌ ! इस प्रकार मनुष्योंका मार्ग चल- ॥ 
| नेवाले, सब जीवोंका कल्याण करनेके लिये अनेक मूर्ति धारण करनेवाले श्रीकृष्णचंद्र | 
(| सोलह हजार श्रेष्ट खियोके बीचमें लाजभरी स्नेहकी चितवन-हँसन इनसे सेवित होकर रमण | 


ENTIRE) 


५, 


| | सा थे॥ ४४॥ हे परीक्षित्‌ ! विश्वकी प्रलय और उत्पत्तिके कारण हरि भगवानके | 
दूसरोंको अगम्य साधारण कर्म इस संसारम जो पुरुष गायें अथवा सुनें या बड़ाई करें उन 


डि 
पुरुषोंको मोक्षके देनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रकी भक्ति प्राप्त होती है ॥ ४५ ॥ ॥ 


इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शाल्ग्रामवेश्यकृते दशमस्कन्धे 
| उत्तराद्ध कृष्णगाहस्थ्यदर्शनं नामेकोनसप्ततितमोऽध्यायः॥ ६९॥ | 


०. 
शः 
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गोविदको, 


रांत प्रातःसमय सब पक्षी नींदको त्याग बोलने लगे और कल्पवृक्षकी पवन सूंघकर भोरे गुजार 


॥ तुम अभीसे बोलने लगे, श्रीकृष्णचंद्र प्रातःकार जानकर कहीं उठ न बेठें ! ॥१॥ इसके उप- ॥ 

करने लगे, उनके मनोहर शब्दकी ऐसी शोभा होती थी कि मानो बन्दीजन श्रीकृष्णको 

! जगा रहे हैं ॥ २॥ जे त श्रीकृष्णचन्द्रकी भुजाओके बीचमें प्राप्त हुई रुक्मिणीने 
आलिंगनका वियोग देख अति सुन्दर प्रात'कालके समयको सहन न किया ॥ ३ ॥ प्रसन्न 
इंद्रिय मधुवशोत्पन्न श्रीकृष्णचन्द्र ब्राह्म मुहूर्त अर्थात्‌ सूर्योदयसे दो तीन घड़ी पहले उठ 
जलका आचमन कर मायासे परे अपने स्वरूपका ध्यान करने लगे ॥ ४ ॥ केसे स्वरूपका 
ध्यान किया उसे कहते हैंः-एक अखण्ड स्वयं ज्योतिस्वरूपका उपाधिरहित अविनाशी 
सर्वकाल अविद्यारहित ब्रह्म विश्वकी उत्पत्ति और नाशके कारण अपनी शक्तिसे देखनेमें 


| आये सत्तामात्र आनन्दरूप ॥ ५ ॥ हे राजन्‌ ! इसके उपरांत निर्मल जलमै स्नान कर धोती 
लगे, फिर सूर्यनारायणको अध्ये दे अपने अंशके जो देवता, ऋषि, पितृ थे उनका | 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र सुवर्णसे सींग मढे अत्यन्त सूधी मोतियोंकी माला पड़ी दूध देनेवाली k 
| 


यमान सत्पात्र श्राह्मणोंको रेशमी वस्न, मृगछाला और तिलसहित दान करते थे ॥ ९ ॥ 
अपनी विभूति गौ, देवता और बृक्षोंको नमस्कार करके मंगल वस्तु कपिलादि गौका 
| स्पश करते थे ॥१०॥ और नरलोके भूषणरूप अपने शरीरको वस्न और चन्दन इत्यादिसे 
| शोभायमान करते थे॥ ११ ॥ घीमें मुख व कांचन, गौ, वृषभ अथवा देवलोगोंका 
| दशान कर पीछे नगरनिवासी ब सब प्रजागणकी अभिलाषा सिद्ध कर फिर मन्त्री और 


॥ प्रधानोंका मनोरथ पूर्ण प्रसन्न कर उनका यथायोग्य आदर-सर 
| और कार्यको देखते ॥ १२॥ प आदर सत्कार करते थे, फिर कुछ 


घोड़े जोत परम अद्भुत रथ ला प्रणाम करके सम्मुख 
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| क्षुधा, पिपासा, शीत, गर्मी, शोक, और मोह इत्यादि बाधा नहीं व्यापती हैं ॥ १७॥ उस k 
'क सभामें यादवोंसे वेष्टित व्यापक श्रीकृष्णचन्द्र सिंहासनपर बेठ अपनी कांतिसे सब दिशा- > 
| ओंको प्रकाशमान करने लगे, जैसे तारागणोंके बीचमं निशानाथ चन्द्रमाकी शोभा होती | 
` & है, उसी प्रकार यादवोंके बीचमें बेठे हुए भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रकी शोभा होने लगी ॥१८॥ 
है राजा परीक्षित्‌ ! उस सभामें भाट अनेक प्रकारसे हँसीकी बातें कर श्रीकृष्णचन्द्रका सेवन | 
करते थे और नटोंमें मुख्य और नृत्य करनेवाली ख्रियाँ अलग ही अपने-अपने गवेयोंको ह 
संग ले सम्मुख खड़ी हुई थीं ॥ १९ ॥ इसके उपरान्त मृदंग, वीणा, सुरज, बांसुरी, झांझ, | 
॥ शंक इत्यादि बजाकर नृत्य करने लगे और सूत, मगध, बन्दीजन श्रीकृष्णचन्द्रके सम्मुख | 
4 स्तुति करने लगे ॥ २० ॥ उस समय कोई चतुर ब्राह्मण वेदकी ऋचा पढ़कर व्याख्यान )- 
| देने लगे और कोई-कोई ब्राह्मण पवित्र वंशवाले राजाओंकी कथा कहने लगे ॥ २१ ॥ हे | 
4 गपश्रेष्ठ ! उस समय एक अजान मनुष्य उस स्थानपर कहींसे आया, तब डलच्चोढ़ीवानोंने ( 
श्रीकृष्णचन्द्रसे जाकर खबर की, श्रीकृष्णने आज्ञा दी कि जाओ उसे लिवा लाओ, तब 
उस मनुष्यको सभाके भीतर पहुँचाया ॥ २२ ॥ बल्मादिकोंके ईश्वर श्रीकृष्णचन्द्रके सम्मुख ६ 
१ || उस पुरुषने हाथ जोड़ नमस्कार करके ज्रासन्धके केद किये हुए बीस हजार आठ सौ राजा- 
| ओंका दुःख कहा ॥२३॥ जब जरासन्धने दिग्विजय किया था उस समय जिन राजाओंने $ 
/ | आकर भेंट नहीं दी थी इसलिये उन बीस हजार आठ सौ राजाओको पकड़ गिरिज नाम (0 | 
| किलेमें केंद कर दिया है ॥ २४ ॥ हे कृष्ण | हे कृष्ण | हे अप्रमेयात्मन ! हे शरणागतका [ 
१ 4 भय कारनेवाले ! इस संसारमें भयभीत तुमसे प्रेम करनेवाले हम आपकी शरण आये हैं 
॥ ॥ २५ ॥ क्योंकि ये लोग अतिशय पापकर्ममें लग रहे हैं, आपके बताये हुए कल्याणरूप 
& पूजन सेवनरूप कर्ममें भूल रहे हैं, इस संसारमें जीनेकी आशा काटनेवाले सामर्थ्यवान्‌ काल- 
| रूप आपको नमस्कार हे ॥ २६ ॥ हे भगवन्‌ ! जगत्‌के ईश्वर आपने इस संसारमें साधु |( 
क पुरुषोंकी रक्षा और दुष्ट पुरुषोंको दण्ड देनेके लिये अपने अंशसे अवतार धारण किया है £ 
५ दै > | और आपके विद्यमान. रहते भी जरासन्ध. सरीखा बलवान्‌ तुम्हारी आज्ञाको नहीं मानता; 
त आपकी रक्षामें रहे जीव अपने कमेजनित डुखोंको प्राप्त होते हैं यह किसलिये होते हैं वह हम | 

| नहीं जान सकते हैं ॥२७॥ हे ईश ! यह राज्यंकें सम्बन्धका सुख विषयसाध्य है, इसीसे पर- | 


re ool Sl}c 
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| 
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तन्त्र है, इसी लिये यह सुख स्वप्नके समान है और यह शरीर भी सदेवः भयसे युक्त मृतकके | 
समान है, परन्तु तो भी हम इस शरीरसे केवल भार्या सन्तानादिकी चिंता करते रहते हैं, |: 
निष्काम भक्त जिस स्वतः सुखको आपसे प्राप्त होते हैं, उसे त्याग अत्यन्त कृपण बनें आपकी | 
मायासे दुःख पाते हैं, क्योंकि पहले निष्काम हो आपके चरणोंकी शरण नहीं ली ॥ २८॥ 


) 
| इसलिये दुःखी पुरुषोंका शोक हरनेवाले जिनके चरणकमल हैं, ऐसे आप इम बँघे हुओंको 


0 
जरासन्धरूपी कमेबन्धनसे छुड़ाओ ! दश हजार हाथियोंका बल धारण करनेवाले इस जरा- | 
सन्धने सिंह जिस प्रकार भेड़ोंको घेर लेता है, उसी प्रकार अपने दुर्गमें हम राजाओंको 
रोक रखा है॥ २९॥ हे चक्रधर ! हे कृष्ण! आपसे अठारह बार जरासन्धने संग्राम किया 
और सत्रह बार आपने हरा दिया, परन्तु अठारहवों बार संग्राममें आप मनुष्यलीला कर 
i छोड़ गये, आपको यह एकबार जीत महागवको प्राप्त हुआ हे, इसलिये आपकी प्रजा 
हमको बहुत दुःख दे रही है। अब जो आप उचित समझो वह करो ॥ ३० ॥ दूत बोला 

न्खछ्खाछ्तल्ञाछ्नत्छ्न््छ्न््ाछ्न्खच्न्खच्न्डछ्न््खछ्त््ऊह््ल्डा 
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( ११४२ ). $$ शुकसागर ई म्य 
कि इसप्रकार जरासन्धके रोके आपके दर्शनकी अभिलाषा किये राजा लोग आपके चरण- | 
कमलकी शरण लिये इए इन दीनोंका बहुत शीघ्र उद्वार करना चाहिये ॥३१॥ हे नृपोत्तम ! 
इस प्रकार राजाओंका दूत कह ही रहा था कि इतनेमें ही श्रेष्ठ कांतिवाले, पीली जटायें धारण 
किये श्रीमन्नारदजी सूर्यके समान वहां आकर प्रकट हुए ॥ ३२ ॥ सब लोकोंके महान्‌ ईश्वर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र नारदजीको आया देख अपने सभासदोंसहित शिर नवाकर प्रणाम 
ल करने लगे ॥ ३३ ॥ आसनपर विराजमान नारदजीका विधिपूर्वक सत्कार करके श्रद्वासहित ॥ 
| मधुर-मधुर वचनोंसे भगवान्‌ तृप्त करने लगे॥ ३४॥ श्रीकृष्णचन्द्रने कहा कि नारदजी ! 
॥ त्रिलोकीमै कहीं भय तो नहीं है! लोकोंमें तुम्हारे अमण करनेसे हमें बड़ा लाभ है, क्योंकि | - 


॥ घर बेठेही सब समाचार मिल जाते हैं ॥ ३५ ॥ इश्वरके बनाये लोकोंमें ऐसी कोई बात 
: $| नहीं है, जिसको तुम न जानो, इसलिये हम तुमसे पूछते हैं कि पाण्डवोंकी क्या करनेकी 
क इच्छा है ! ॥२६॥ यह सुनकर नारदजीने कहा कि, हे समर्थ ! आप अपनी मायासे ब्रह्माको 
भी मोहित क्रते हो और अपनी अचिन्तनीय शक्तिसे प्राणियोंमें अन्तर्यांमीरूपसे रहनेपर 
भी काष्ठमें रहें अग्निके समान गुप्त प्रकाशवाले हो, आपकी माया मैंने कई बार अवलोकन 
की है, इसलिये यह आपका चरित्र कुछ अद्भुत विदित नहीं होता ॥३७॥ यह संसार जो 
कि मिथ्या होनेपर भी आपकी मायासे विद्यमान प्रतीत होता है, इसके उत्पन्न पालन और 
संहार करनेवाले आपके अभिप्रायको कौन पुरुष भलीभांतिसे जान सकता है? अर्थात्‌ 
कोई भी नहीं जान सकता, ऐसे अचिन्त्यस्वरूप आपको मैं प्रणाम करता हूँ ॥३८॥ जिन ॥ 
आपने बहुत प्रकार जन्म-मरण पाते और विविध अनर्थकारक शरीरसे मुक्त होनेका उपाय 
न जाननेवाले जीवोंका अज्ञानरूपी अंधकारको मिटानेवाला अपना यशरूपी दीपक लीलासे 
अवतार प्रकट किया है, ऐसे आपकी शरण मैं प्राप्त हुओडूँ ॥ ३९ ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! मनुष्यके 
अनुकरण करनेवाले आपसे आपकी फूफी पुत्र भक्त राजा बुधिष्टिर जो कुछ करना चाहते 
है वह मैं कहकर सुनाता हूँ ॥४०॥ पाण्डुका पुत्र चक्रवर्ती राज्य करनेकी इच्छा करनेवाले 
राजा युधिष्ठिर यज्ञराट्‌ राजसूययज्ञ करके तुम्हारा पूजन करना चाहते हैं; यह आप अनु- |$ 
| मोदन करो ॥ ४१ ॥ है देव ! उस यज्ञमे तुम्हारा दर्शन करनेके लिये इन्द्रादिक देवता 
आयग और बड़े-बड़े यशस्वी राजालोग तुम्हारे दर्शनकी इच्छासे आयेंगे॥ ४२ ॥ हे | 
इश्वर । अहमरूप तुम्हारी कथाओंके श्रवण करनेसे ओर तुम्हारा ध्यान 'करनेसे चाण्डाल !? » 
भी पवित्र हो जाते हैं! और जो तुम्हारे दर्शन करनेसे ही पवित्र हो जायें तो इसमें कहनेकी 
ओर ही क्या है! ॥ ४३ ॥ हे जिलोकीके मगलरूप ! आपका. निर्मल यंशःस्वर्ग, रसातल 
ठ] छर सम्पण प्रथ्वीमे फेल रहा हे और दिशाओंको चंदोवेके समान शोभायमान कर रहा 


| है। सवर्गम मदाकिनीरूप, पातालमें भोगवतीरूप ओ सा 

रूप ओर इस संसारमें आपका चरणोदक 
गगारूप होकर सब विश्वको पवित्र SETI 
मंगळ होगा ॥ ४४ ॥ श्री कर्‌ रहा है, इसलिये आपके चलते ही यज्ञमें बड़ा 


क कदेवजी कहने लगे कि हे भरतवंशाबतस परीक्षित ! इस प्रकार 
. ९ वि नारदने जब कहा तब उस समामें अपनी ओरके यादवोने जरासन्धके जीतनेकी 
| इच्छासे जब यज्ञमे जानेकी अनुमति न दी, तब मनोहर वचनोंसे कुछेक मुसकाते हुए 
6] भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र उद्धवजीसे बोले ॥ ४५ ॥ भगवान्‌ औकृष्णचन्डने कहा कि हे उद्धव ! 
तुम हमारे परममित्र और परमहितकारी हो औ तों 
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र गुह्य बातोंके अभिप्रायको भलीमांति जानते 
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हो, इस कारण इस विषयमे हमको क्या करना चाहिये ! वह कहो, उसको हम श्रद्धापूर्वक 
श करेंगे ॥ ४६॥ [ 
चौ०-उद्धव तुम हो सखा हमारे # मन आंखनसे कबहुँ न न्यारे॥ 
दोउ ओरकी भारी भीर # पहले कहां चढ कह बीर॥ 
इत राजा संकटमें भारी % दुख पावत किये आश हमारी ॥ 
उत पांडव मिल यज्ञ विचारो%# पहिले कहो कहां पग धारो ॥ 
सब बातके जाननेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने मानो कुछ नहीं जानते, इस कारण अन- 


2, 


en 


A 


[द्र 


~ 


नि 
| 


उत्तराद्दे भगवद्याने सप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७० ॥ 


| इति श्रीमाषाभागवते महापुराणे उपनामशझुकसागरे शालग्रामवैश्यकृते दशमस्कन्धे 


FE 


इन्द्रप्रस्थ गवने तुरत, पांडव बुद्धिनिधान ॥ 
श्रीञुकदेवजी बोले कि हे राजा परीक्षित्‌ ! इस प्रकार बड़ी बुद्विवाले उद्धवजी श्रीकृष्ण- 
चन्द्रका वचन सुन और नारदजीकी सम्मति यज्ञमें जानेकी जान और सभामें बेठने वाले 
9| यादवोंकी सम्मति राजाओंकी रक्षा करनेकी देख और श्रीकृष्णचन्द्रकी इच्छा दोनों कार्य 
करनेकी देखकर कहने लगे ॥ १ ॥ उद्धवजी बोले कि, हे प्रकाशमान श्रीकृष्ण ! देवषि नार 
| दजीने जो कहा कि राजा युधिष्ठिर आपका पूजन करना चाहते हैं, वह उनकी भी सहायता $ . 
करनी योग्य है और शरणागत राजाओंकी भी रक्षा करनी योग्य हे ॥ २॥ हे समर्थ ! 
| संपूर्ण दिशाओंके राजाओंको जीतनेवाला राजसूय यज्ञ करके पूजन होगा । इस कारण 
|| जरासन्धको भी अवश्य जीतना पड़ेगा, इसमें दोनों कार्य सिद्ध हो जायगे, यज्ञ भी हो 
€ जायगा और शरणागत राजाओंकी रक्षा भी हो जायेगी ॥ ३ ॥ हे भगवन्‌ ! यज्ञमें आप 
। | चलेंगे तो हमारे मनोरथ इसीसे सिद्ध हो जायेंगे और हे गोविन्द ! बंधे हुए राजाओंको यदि 
छुड़ाओगे तो इसमें आपको बड़ा ही यश होगा ॥४॥ बड़ी चाइनासे जरासन्धके मारनेकी 
इच्छा करनेवाले यादवोंको देखकर कहते हैं कि जरासन्धके समान बलवान्‌ भीमसेनके विना |$ - 
दशहजार हाथियोंका बल रखनेवाला जरासन्ध और राजाओंसे नहीं जीता जायगा, क्योंकि ४ 
| भीमसेनके हाथसे ही विधाताने उसकी मृत्यु रची है ॥५ ॥ द्वन्द्वयुद्धसे जरासन्ध जीता || 
जायगा और सेनाको सङ्ग लेकर जो पुरुष उसके जीतनेकी आशा करें तो यह आशा कदापि 
फलवती न होगी । वह जरासन्ध ब्राह्मणोंका भक्त है, इस कारण भीमसेन ब्राह्मणका रूप 
५ | धरकर जो उससे द्वन्द्ययुद्ध मांगे तो आशा है कि वह निषेध नहीं करेगा ॥ ६॥ डक नामा 
| @ अग्नि जिसके उदरमें रहे सो भीमसेन त्राझ्मणका वेष धारण कर जरासन्धसे युद्धकी भिक्षा 
| ॥| मांगे कि तुम्हारे साथ मैं द्वन्द्रयुद्ध करूँगा, तुम निकट रहो तो भीमसेन जरासन्धको अवश्य 
मारेगा, इसमें सन्देह नहीं ॥ ७ ॥ प्राकृत रूपरहित तुम ही तो उत्पन्न, पालन और संहार 
: ॥| करते हो, ब्रह्मा और महादेव तो नाममात्रके हैं, इसलिये तुम ही पास रहकर जरासन्धका || 
000८55, पन्ना छ न्न्जछन्न्जछन नन छल्न छन्न्कहन्न्जाह्ञ्न्ञहन्ल्ख 


| दोहा-इकहत्तर उद्धव चतुर, हरिकी सम्मति मान। 


छ्र्न्जष््खछन््खछ्न्खछ्न््खल्न्खछ्न्खछ्न्कछ्न््क 


गा 


( ११४४) | . $$ शुकसागर कै 
करोगे, भीमसेनका तो केवल नाम ही होगा ॥ ८ ॥ बन दी हुए राजाओंकी रानियाँ ॥ 
तुम्हारे निर्मल यशको गाती हैं और जब उनके बालक रोते हैं, तब वे कहती हैं किहे॥ 
पुत्र | तुम किसलिये रोते हो ! जो कोई अनाथ हो वह रोवे। तुम्हारे शिरपर तो द्वारकानाथ | 
श्रीकृष्णचन्द्र विद्यमान हैं, तुम मत रोओ, जैसे गोपी शङ्कब्ड़का मारना और अपना न 
छूटना गाती हैं, गजराजका छूटना व ग्राहकी मृत्यु गाती हैं, जनकनंदिनी जानकीका | 
। छूटना व रावणका मारना जेसे गाती हैं और माता पिताका छूटना, कसका मारना शर- र 


णागत मुनि और हम भक्त गान करते हैं उसी प्रकार जरासन्धका मरना और अपने पतियोंका ६ 
छूटना राजाओंकी श्रिया वारंवार गाती हैं ॥९॥ हे कृष्ण! जरासन्धके मरनेसे बड़ा कार्य सिद्ध | 
होगा और फिर यज्ञ हो यह आपकी इच्छा हे ही, राजा युधिष्टिरके पास जानेसे सब काम बन | 
जायगा ॥ १० ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌ ! सब ओरसे मंगलरूप बड़ी थुक्तिसहित ॥ 
उद्धवजीका वचन सुन नारदजी बड़ाई करने लगे । इसके उपरांत मुख्य यादव और भगवान्‌ | 
श्रीकृष्णचन्द्र भी प्रशंसा करने लगे ॥ ११ ॥ इसके पीछे देवकीनन्दन सामर्थ्यवान भगवान्‌ 
श्रीकृष्णचन्द्र चलनेके लिये सेवक दारूक रथवान्‌ और हाथियोंके महावत व वसुदेव इत्यादि 
यादवोंसे आज्ञा करने लगे ॥१२॥ हे नृपश्रेष्ठ पुत्र, दासी, दास और सामग्रियों सहित प्रथम 
अपनी रानियोंको भेज बलराम और राजा उग्रसेनसे आज्ञा ले श्रीकृष्णचन्द्र सारथीके लाये 
हुए गरुडध्वज रथमें चढ़े ॥ १३ ॥ इसके उपरांत रथ, हाथी, प्यादे और महातीब सवारोंकी 
सेना ले मृदंग, भेरी, नगाड़े, शंख और रणसिंहोंके शब्दोसे शब्दायमान दिशामेंसे भगवान्‌ 
निकले ॥१४॥ सुन्दर वस्न, गहने और चन्दन, माला धारे, ढाल तलवार हाथमें लिये, दोनों 
| ओर सिपाहियोंसे रक्षित, रथ और पालकियोंमें बैठ, पतित्रता कृष्णकी रानियाँ अपने पुत्रोंको 
साथ ले अपने पति श्रीकृष्णचन्द्रके पीछे चली ॥१५॥ नोकरोंकी ख्रियाँ और वेश्या शृङ्गार 
| कर चटाइयोके बने घर तथा कम्बल और बनातोंके डेरे तम्बू इत्यादि सब वस्तुको मनुष्य, 
गधे, खचर, गैंडे व हाथियोंपर लादकर चले ॥१६॥ बड़े शब्दवाली सेना, बड़ी 
ध्वजाओंके वस्न, छत्र, चामर और सुन्दर हथियार पहने, किरीट इत्यादिकोंके चमकसे 
और सूर्यकी किरणोंसे समुद्र क्षुभित हुए मत्स्यो और कलोलोंसे शोभायमान होता है, 
उसी प्रकार शोभा देती थीं॥ १७॥ इसके उपरांत यादवपति भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रजीसे 
|| सत्कार पाकर पूजा रे, श्रीकृष्णके दर्शनसे सुखी हो, नारदयुनि अकृष्णको प्रणाम कर 
अयको सुन और श्यामस्वरूपको हृदयमें धारण कर आकाशमागमें होकर चले गये 
॥१८॥ इसके पीछे भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र दूतको प्रसन्न करनेके लिये बोले कि हे दूत ! तुम 
सब राजाओंसे जाकर कह दो कि किसी प्रकारका भय मत करो, क्योंकि मैं शीघ्र ही जरा- 
सन्धको मार तुम्हारा कल्याण करूँगा ॥१९॥ जब इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने कहा, 
तब दूत वहांसे चल राजाओंके पास आकर कहने लगा कि किसी प्रकारका भय मत करो, 
श्रीकृष्णचन्द्र आते हैं। तब वे छूटनेकी इच्छासे भगवानके आनेका पैंड़ा देखने लगे ॥२०॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द आन्त, सौवीर, मरुदेशको पीछे दे कुरुक्षेत्र, पर्वत, नदियाँ, पुर, गांव, 
॥ ह सानोंके देशोंको लांघकर इषद्वती व सरस्वती के पार उतर पांचाळ तथा मत्स्य- 
देशको छोड़कर इन्द्रप्रस्थ पहुंचे ॥२१॥२२॥ मनुष्योँको जिनका दर्शन दुर्लभ है, ऐसे श्रीकृष्ण, [ 


इ्न्त््खछ्न्न्सू| 


| $ श्रीमद्वागंवत भाषा-स्कन्ध १०-अ०७१ ® - ~ ( ११७५ ) 
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चन्द्रका आगमन सुन प्रसन्न हो अजातशञ्ज राजा युधिष्ठिर उपाध्यायोंको संग ले पुरके बाहर | 
| 


| निकले ॥२३॥ गाते-बजाते और भारी वेदध्वनिके साथ राजा युधिष्ठिर जैसे आदरयुक्त इंद्रिय 
| प्राण लेनेको आयें, उसी प्रकार श्रीकृष्णके सम्मुख लिवानेको आये # ॥२४॥ श्रीकृष्णचंद्रके 
दर्शन कर आर्द्रहदय पाण्डुपुत्र राजा युधिष्ठिरने बहुत दिनोंमें देख अत्यंत प्यारे श्रीकृष्णचंद्रको 
| बारम्बार आलिंगन किया ॥ २५ ॥ लक्ष्मीके रहनेका निर्मळ स्थान श्रीकृष्णचन्द्रके अंगको 
| थुजाओसे आलिंगन: कर पाप रहित, प्रसन्नवदन, नेत्रॉमें अश्चयुक्त सब लौकिक व्यवहार 
बिसार राजा युधिष्ठिर अत्यन्त सुख पाने लगे॥ २६॥ मामाके पुत्र श्रीकृष्णको आलिंगन | 
॥| कर प्रसन्न भीमसेन प्रेमके वेगसे आकुल इंद्रिय हो गया; इसके उपरांत बड़े-बड़े नेत्रोमे आंसू 
अरे नकुल, सहदेव और किरीटधारी अर्जन ये सब अत्यन्त हितकारी श्रीकृष्णचन्द्रको आनं- : 
ग दुपूवक आलिंगन करने लगे ॥२७॥ हे राजन्‌ ! अर्जुन बराबरका होनेके कारण श्रीकृष्णको 
.छातीसे-लगाकर मिले और नकुल, सहदेवने. नमस्कार किया, पीछे यथायोग्य ब्राह्मण और # / 
वृद्धोंको नमस्कार करके ॥ २८ ॥ मानने योग्य कुरुदेश और संजयदेशके राजा और सूत, | 
मागध, गंधर्व, भाट, बंदीजनोंका-सत्कार करने लगे ॥२९॥ मृदंग, शेख, ढोल, वीणा नगाड़े | 
|| बाँसुरी इनको बजाकर ब्राह्मण स्तुति करने और नाचने गाने लगे ॥ ३० ॥ इस प्रकार | 
| सुद्धदोंको संग ले पुण्ययश युधिष्ठिरादिकोंके सुकुटमणि भगवान्‌ श्रीक्ृष्णचन्द्रने सबसे | 
स्तुति और सत्कार पाकर शोभायमान राजा युधिष्ठिरके पुरमें प्रवेश किया॥३१॥हाथियोंके 6 
मद और सुगन्धयुक्त जलसे जिनमें छिड़काव हो रहा ऐसे मार्ग और चित्रविचित्र ध्वजाओंसे | 
सुवर्णके तोरण और जलसे पूर्ण कलश तथा नवीन वस्र, गहने, माला केशर, अतर, अरगजा | 
लगाये स्री-पुरुषोंसे शोभायमान कौरवोंके राजा युधिष्ठिरको देखा ॥ ३२ 0 केसा: महल | 
है कि जहां प्रकाशमान दीपकोंकी पंक्ति और महलके झरोखोंमेंसे निकली धूपकी सुगन्धस ॥ 
शोभायमान हो रहा है और प्रकाशमान पताका तथा रूपेके शिखरोंके ऊपर सुवर्णके कलश || 
संयुक्त कौरवराज युधिष्ठिरके महल देखे ॥३३॥ मनुष्योंके नेत्रोंका सौंदर्यरूपी अमृत पीनेके | 
पात्र श्रीकृष्णचन्द्रको आया श्रवण कर उत्कण्ठासे जिनके केश और वस्रोके बंधन ढीले हो गये | 
वेश्नियाँ परोंके कार्योको शीघ्र त्याग और शय्याओंके ऊपर पतिओंको त्याग देखनेके लिये राज- ॥८ 
| मार्ग बाजारमें आयीं ॥३४॥ “उत्सव छोड़-छोड़कर भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके दर्शनको दौड़े 2 
कहीं विवाहसे अधिक उत्सव तो है ही नहीं, एक कन्याका विवाह था, द्वारेपर नौबत बज रही 
थी व भाई बिरादरीके लोग बैठे थे,और मण्डपके नीचे वर कन्या बैठे थे; ब्राह्मण हवन कर रहे थे ह 
ओर नौबतवालोंने सुना कि श्रीकृष्ण बलदेव आये हैं,सुनते ही नगारेको छोड़कर भागे और जो 
भीतर नाई, बारी,झगड़ा कर रहे थे,वे भी सुनते ही भागे। पाधा पुरोहित पोथी पटक कृष्णके | ९ 
दर्शनको दौड़े, अधिक क्या कहें ! बराती भी चले गये । अब दुलहनने सोचा कि इस चामके 


* शंका--हस्तिनापुरमें भ्रोकृष्णका और पांडवोंका मिलाप हुआ, तब उस समय शूद्र, अन्त्यज, चर्मकार आदि और सब नोच जाति | ॥ 
तथा म्लेच्छ तमासा देखनेके लिये तथा अनेक प्रकारके सांसारिक काम करनेके लिये उस सेनामें रहते थे, उन सबको सुनकर ब्राह्मणोंन ब्रह्म | 
अर्थात्‌ वेदोच्चारण क्यों किया? त 
उत्तर--वेदका श्रवण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेइयके सिवाय दूसरेको नहीं करना चाहिये। परन्तु वेदका पाठ कोई भी नहीं उस समय सुनता 
था, क्योंकि जब श्रीकृष्णचन्द्र और पाण्डवोंका मिलाप हुआ तब मनुष्योंका परस्पर ऐसा शब्द होने लगा कि उस कुलाहलमें तोपका शब्द तो & 
किसीको सुनायी ही नहीं पड़ता था तब वेदपाठ कंसे लोगोंको सुनायी दे ? किसीको भी कुछ सुनायो नहीं पड़ा, इसलिये ब्राह्मणोंने बेदपाठ । 


Sn 


| 


| 


किया। 


[2 || | RR |) 


क शुकसागर शै 
उस दूलहके दर्शन करूँ, आंचल छुड़ाकर दुल्हन | 
च पहुँच गयी, पीछे दूलह भी चला गया” हाथी, घोड़े, रथ और पेदलोंकी भीड़से युक्त 
राजमार्गमें रानीसहित श्रीकृष्णचन्द्रको देख कोठोंके ऊपर चढी ख्लियाँ फूल वर्षाकर मनसे ॒ 
आलिंगन कर सुसकानपूर्वक चितवनसे देखकर “भले आये” इस प्रकार कहने लगी ॥३८॥ |; 
जैसे चन्द्रमासहित तारागण, उसी प्रकार औकृष्णचन्दकी रानियोंको मार्गमें देख इन 
| रानियोंने क्या पुण्य किया है, जिनके नेत्रोंको पुरुषोंमे मुकुट समान श्रीकृष्णचन्द्र उदारः |¢ 
हास्य लीलापूर्वक अवलोकनकी कलासे आनंद देते हैं” इस प्रकार सब खनियाँ कहने लगीं 


. 8॥॥ ३६॥ पापरहित पुरवासी पान, सुपारी, बतासे और नारियल इन सब मंगल वस्तुओंको 
:@ हाथमें लेकर श्रीकृष्णचन्द्रकी पूजा करने लगे ॥ ३७॥ प्रफुल्लित नेत्र खुसीके कारण घबड़ा- 


| चन्द्रको देख प्रसन्नमन कुन्ती अपनी बहू द्रौपदी सहित पूँगपरसे उठकर श्रीकृष्णचन्द्रसे 
| मिली ॥ ३९ ॥ देवोंके देव और ब्रह्मादिकोंके ईश्वर गोविंद श्रीकृष्णचन्द्रजीको घरमै ला ॥ 
१ | आनंदसे सुधि बिसार राजा युधिष्ठिर पूजा करनेकी विधि भी भूल गये ॥४०॥ श्रीशुकदेवजी 
| बोले कि हे नृपोत्तम परीक्षित्‌ ! द्रोपदी और बहन सुभद्राके प्रणाम करनेपर श्रीकृष्णचन्द्रने ॥ 
$ पिता वसुदेवकी बहन कुन्ती, और बड़े पुरुषोंकी खियोंको प्रणाम किया ॥४१॥ सास 
कुन्तीकी आज्ञा पाकर द्रौपदी संपूर्ण श्रीकृष्णकी रानी रुक्मिणी, सत्यभामा, भद्रा, जाम्बवती 
: ह ॥ ४२ ॥ कालिन्दी, मित्रविदा, लक्ष्मणा और पतित्रता नग्रजिती इनकी और अन्य जो संग 
: ॥ आयीं थीं उनकी वस्न, माला, अतर, अरगजा, चन्दन इत्यादिकोंसे पूजा करने लगीं 
: || ॥ ४२ ॥ धर्मराज राजा युधिष्ठिर भी सेना सहित मंत्री तथा सेवक और रानियो सहित ॥ 
| । श्रीकृष्णचन्द्रको नित्यप्रति नये सुखमें रखने लगे ॥ ४४ ॥ जब अर्जुन सहित श्रीकृष्णचन्द्र 
| खांण्डववनसे अग्निको तृप्त करके मयनामक देत्यको बचाया था, तब उसने राजा थुधिष्ठिर- 
ह को दिव्य सभा बनाकर अर्ण की थी ॥ ४५ ॥ रथमें बैठे अर्जुन तथा और योद्धाओंको 
१ संग ले विहार करते श्रीकृष्णचन्द्र राजा युधिष्ठिरका प्रिय करनेके लिये कितने ही दिनतक (९... 
. हौ इ्र्स्थमें रहे ॥४६॥ । र 
, इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शालआमवैश्यकृते दशमस्कन्धे 
उत्तरा्र एकसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७१ ॥ 


दोहा-जरासन्धकी विजय लखि, कृष्ण बहत्तर अंक । 
र. : भीमसेनको सेन दे, करवाये द्वे फंक॥ धु 

जी बोले कि, हे महाभागवत परीक्षित! एक समयंसुनीश्वर, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य | 
| भाई, आचार्य और कुमे वृद्ध तथा जातिके संबंधी बांधव इन सहित सभामें जेठे हुए राजा £ 
है | युधिष्टिर इन सबके सुनते हुए हे कृष्ण ! हे भक्तवत्सल ! इस प्रकार संबोधन देकर बोले ॥ १) 
. 0) कि हे समर्थ | यज्ञोंका राजा राजसूय यज्ञ करके मैं पवित्र कर्मवाले आपका पूजन | 
| ET आप सिद्ध करो ॥३॥ अभद्रके नाश करनेवाली आपकी चर- 


+ 
SIN), 


0:£ 


Ce 52. 


= 


णपाढुकाका जो पुरुष सेवन, ध्यान और पवित्र होकर वाणीसे ना 
) पुरुष ससारसे छूट जाते हैं और जो चाहना करते हैं, वह मनोरथ भी उनके सिद्ध हो जाते हैं | 


क देव | ये लोग इस संसारमें आपके चरणारविन्दकी सेवाके प्रभावको देखें, हे समर्थ ! कितने ह 
ही कुरु व सुञ्जयबंशी लोक, जो कि कर्मादिकको प्रधान मानकर आपकी भक्तिको उत्तम नहीं || 
समझते, उनका अज्ञान दूर करनेको जो आपका भजन करते हैं और जो नहीं करते उन दोनोंकी # 
स्थिति दिखाओ ॥५॥ सबके आत्मा, समदर्शी, आत्मसुख) अनुभवरूप ब्रह्म आप हो, आपको | ॥ 
अपना बिराना यह भेदबुद्धि कुछ नहीं है, जेसे कल्पवृक्षका जो सेवन करे उसीको फल प्राप्त | 

| हो उसी प्रकार जो आपको सेवन करे तो उसीपर आप प्रसन्न हो जाते हो, जो जेसी सेवा करे, | 
उसे वेसा ही फळ देते हो, इसमें कुछ सन्देह नहीं ॥६॥ श्रीभगवान्‌ बोले कि हे राजा युधि- k 
ष्ठिर | हे शबुनाशक ! तुमने यह भला निश्चय किया है, क्योकि इस यज्ञके करनेसे सब 

| लोगोंमें तुम्हारी मंगलरूप कीति फेलेगी ॥७॥ हे समर्थ राजा युधिष्ठिर! यह सम्पूर्ण यज्ञोंका | 
राजा राजसूय यज्ञ तुमने करना विचारा है, यह क्रषीश्वर, पित) देवता और सुहूद तथा हमें 
और समस्त प्राणियोको प्यारा हे ॥८॥ संपूर्ण राजाओंको जीत ओर संपूर्ण पृथ्वीको वशमें | 
कर और सब सामग्रियाँ इकट्टी करके तुम इस यज्ञको करी ॥९॥ हे राजा युधिष्ठिर ! यह 
तुम्हारे भाई लोकोंका पालन करनेवाले देवता ओके अंशसे उत्पन्न हुये हैं और जिनको अजि- 
तेन्द्रिय पुरुष कभी वशमे नहीं कर सकते,तुम्हारे जितेन्द्रियपनसे तुम्हारे वशमें हूँ इसलिये शीघ्र 

| ही यज्ञ पूणे होगा ॥१०॥ मेरे आश्रयवाले पुरूषोंको लोकमें तेज, वैभव, सेनासे कोई देवता 
भी पराभव नहीं कर सकते हैं, तो राजा क्या कर सकते हैं ! ॥११॥ श्रीशुकदेवजी सुनिसे बोले 
कि हे राजन्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रका वचन सुन प्रसन्नतासे प्रफङ्लितवद्न राजा युधिष्ठिरने 
भगवानके तेजसे बढे इए अपने आताओंको दिशाओंके जीतनेको भेजा ॥ १२ ॥ सृञ्जय 

| देशके राजाओंका संग करके दक्षिण देशके-राजाओंको जीतनेके लिये सहदेवको आज्ञा दी । 

/ हे परीक्षित्‌ ! सहदेव, अर्जुन, नकुल और भीम॒सेनने संपूर्ण दिशाओंके राजाओंको बलपूर्वक 

८ जीत यज्ञ करनेकी इच्छावाले अजातश राजा युधिष्ठिरको बहुत द्रव्य लाकर दिया॥१२॥ 

» ¶|॥१४॥ सब दिशाओंके राजा तो जीते गये परन्तु पूर्वदिशाका राजा जरासन्ध जीतनेमें नहीं 

` & आया, इस बातको श्रवण कर अत्यन्त चिन्ताको प्राप्त हुए राजा युधिष्ठिरसे जो उपाय 

| उद्ववजीने श्रीकृष्णको बताया था, वही उपाय श्रीकृष्णचन्द्रने कहा ॥ १५ ॥ हे राजन्‌ तब 
तो भीमसेन, अर्जुन और श्रीकृष्णचन्द्र तीनों ब्राहणका वेष धारण कर जहां ' बृहदथका 

पुत्र जरासन्ध गिरिब्र॒जनाम किछेभे रहता था, वहां गये ॥१९॥ ब्राह्मणका वेष धारण किये | 
इन क्षत्रियोंने भिक्षुकोके आनेके समय ब्रह्म भक्त गृहस्थ घरमै स्थित राजा जरासन्धसे + 
भिक्षाकी प्रार्थना की ॥१७॥ कि हे राजा जरासन्ध ! हम बहुत दूरसे अतिथि आये हैं सो तुम 
जानो और जिस वस्तुकी हम चाइना करंते हैं वह वस्तु हमको दो, जिसमें तुम्हारा कल्याण । 
$ होगा “यह वस्तु हम मांगते हैं” इस प्रकार नामं लेकर क्यों नहीं कहते ! इसका | 


* शंका--श्रीकृष्णने ग्राह्मणका रूप धारणकर जरासन्धसे कहा कि, हे राजन्‌ ! तुम्हारा कल्याण होगा फिर उसी समयमें युद्धकर कुछ वि 
दिन पीछे अमंगलरूप मरणको क्यों प्राप्त हुआ! जंब भगवान्‌ने अपने मुखसे मंगल होना कहा फिर वह एक महीने भी जीता न रहा यह 


कंसा मंगल? || 
उत्तर--शूरवीर योद्धा युद्धमें मरनेको अशुभ और अमंगल नहीं समझते, युद्धमे मरणको हो अपना बडा कल्याण मानते हें । इसलिये | 
श्रीकृष्णके वाक्यके प्रमाणसे युद्धमें मरणरूप कल्याण जरासन्धको प्राप्त हो गया । 


व्ब्ल्खी्ल्त्ञाल्न्ल्खाट 


हि) . ॥ 
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_ 4. Ese स 

लेकर हमने पुत्र मांगा, तो पुत्र कब दिया जायगा आर मुकुट आ “ 

कक दोगे! तथा क गहने ननधी 
तो दूसरेको कैसे दिये जाय; यदि ऐसे जरासन्ध कहे तो' उसका उत्तर य 
| सहनशील पुरुष क्या नहीं सह सकते हैं $# और देवताओंको कौन वस्तु देने योग्य ॥ 
- ै| नहीं हे और समदर्शियोंका कौन दूसरा शङ है! इसलिये नाम लेनेसे क्या प्रयोजन ! जो 
श मांगे वह दो ॥ १९ ॥ साधुओंसे गाने योग्य नित्य यशको जो पुरुष अनित्य देहसे आप 
0 समर्थ होकर नहीं करे, वह पुरुष निन्दा और शोच करने योग्य है ॥२०॥ राजा हरिश्न्दर 
छ| तथा रंतिदेव और सुद्र ऋषि, राजा शिबि तथा बलि आदि अनेक महात्मा अनित्य देहसे 
है शव यराको प्राप्त ए ॥ २१ ॥ श्रीशुकरेवजी बोले कि हे राजा परीशित । जरासन्थका 
| कर्कश बोलना और स्वरूप तथा धनुषके प्रत्यंचाके गडढेके चिहूवाळे पहुँचोंको देखकर ॥ 


१“ 


| “यह क्षत्रियोंमें नीच हैं” यह जानकर द्रौपदीके स्वयंवरमें मैंने पहले देखे hi यह विचार 
` ध करने लगा ॥ २२ ॥ यद्यपि ये क्षत्रियोमि नीच हैं, परन्तु तो भी ब्राह्मणोंका वेष धारण 
| किया हे, इसलिये अदेय अपनी आत्मा भी यदि यह मांगें तो इनको भिक्षा दंगा 
॥ २३ ॥ विष्णु भगवानूने ब्राह्मणका स्वरूप वामन अवतारमें घर देत्यराज बलिका ऐश्‍वर्य . । 
अष्ट किया, परन्तु उसकी निर्मल कीति पृथ्वीपर अबतक अवणगोचर होती है ॥२४॥ देव" [| 
राज इन्द्रकी शोभा हरनेके लिये ब्राह्मणका रूप धरकर आये हुए विष्णु भगवानको यद्यपि > . 
जानता भी था, कि मेरे छलनेके लिये आये हैं और शुक्राचार्यने मना भी किया, परन्तु तो ॥ 
| भी दैत्योंके राजा बलिने वामनजीको पृथ्वीका दान दिया ॥२५॥ एक दिन तो अवश्य ही [ 
ह| यह देह पतित होगा, फिर जीवित ही क्षत्रियके देहसे ब्राझ्णके लिये निर्मल यशको न करें | ॥ 
¶ तो इस देहसे प्रयोजन ही क्या है ! ॥ २६ ॥ इस प्रकार निश्चय करके उदारबुद्धि जरासन्ध 
4 श्रीकृष्ण, अर्जन और भीमसेनसे कहने लगा कि हे ब्राह्मणो ! जो तुम्हारी इच्छा हो वह वर 
छ| मांगो, तब श्रीकृष्णचन्द्र फिर पक्की करते हैं, कि हे राजन्‌ ! हम जो मांगेंगे वह दोगे ! तब 
ही जरासन्ध बोला कि वारंवार क्यों कहते हो ! यदि आपको मेरे शिरकी भी आवश्यकता होगी, 
| तो वह भी काटकर समर्पण करूँगा ॥ २७ ॥ तब तो भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र बोले कि हे ॥ 


| राजाओंके इन्द्र राजन्‌ जरासन्ध ! यदि तुम्हारे मनमै आये तो दन्द्रयुद्ध हमको दो और 
4 युद्धके लिये ही हम क्षत्रिय तुम्हारे पास आये हैं, अन्नके लेनेवाले हम ब्राह्मण नहीं हैं ॥२८॥ 


तब जरासन्धने पूछा तुम कौन हो ! यह सुन श्रीकृष्णचन्द्रने कहा कि वृकनामा अग्नि जिसके 

& उद्रमै रहती है ऐसा यह भीमसेन हे, इसका भाई यह अर्जुन हे और इनके मामाका पुत्र तेरा * 2 
| # दृष्टान्त- एक साधु कहीं जंगल में बैठे थे, उनके पास चार 

हो रहे थे। आज बाबाजी बन आये। बाबाजी बोले- बच्चा! 
| चोरी करते देखा था, चौथा बोला- हमने इसे वेश्या के यहाँ 
€ यह सब कौतुक देख रहा था, जब वह चारों धूर्त चले 
9 उत्तर दिया, इसका क्या कारण है ? बाबाजी बोले- 
4! 


सुन वह भला पुरुष प्रसन्न हो कर चला गया | कहा भी है :- 


| पहला वेरी में कृष्ण हूँ। मुझे तो तुम भलीभांति जानते होगे॥ २९ ॥ इस प्रकार सुनकर 

ली मगधदेशका राजा जरासन्ध बहुत हँसा । इसके उपरांत कोधमें भरकर, हे मूखो ! मैं तुमको 

| युद्ध दूँगा, इस प्रकार कहने लगा॥३०॥अरे डरपोक कृष्ण ! ब्याकुळचित्त तेरे संग मैं युद्ध नहीं 
करूँगा; क्योंकि मेरे डरसे तो तू प्रथम ही मथुरापुरीको त्याग समुद्रमै जाकर बसा है॥ ३१ ॥ 
अर्जुन मुझसे युद्धमें न्यून है और न मेरे समान बलवान्‌ है, इसलिये अर्जुन योद्धा नहीं है। हां, 
भीमसेन कुछेक मेरे समान बलवान्‌ है, इसके संग युद्ध करूंगा ॥३२॥ इतनी बात कह जरासन्ध [ 


| भीमसेनको बड़ी गदा दे और आपने दूसरी गदा लेकर पुरके बाहर निकला॥ ३३ ॥ इसके 
| उपरांत हे परीक्षित्‌ ! मदवाला भीमसेन और जरासन्ध परस्पर मिलकर रणभूमिमें वजके 
समान गदाका प्रहार करने लगे ॥३४॥ रंगभूमिमे प्राप्त इए नटोंके समान बायें-दायें विचित्र | 
| मण्डलमें फिरते इन दोनोंका युद्ध अत्यन्त शोभायमान लगने लगा ॥ ३९ ॥ हे महाराज 
परीक्षित्‌ ! दांतवाले हाथियोंका जैसा शब्द होता है, उसी प्रकार इन दोनों बीरोंके गदा | 
| चलानेका वज्र जैसे पिसे ऐसे ही शब्द होने लगा ॥३६॥ युद्ध करनेसे बढ़ा है क्रोध जिनका |; 


ऐसे हाथियोंकी लड़ाईमें आकड़ी जैसे चूर्ण हो जाती है, उसी प्रकार मुजाओके वेगसे आप- & 
सभें बड़ा क्रोध कर लड़नेवाले हाथियोंके शरीरपर पछाड़कर जैसे आककी गुदियाँ ट्ट | 
जाती हैं उसी प्रकार बाहोंके वेगसे चलायमान, गदा, कन्धा, कमर, पांव, हाथ, जंघा इनसे | 


लगकर चूर्ण हो गयीं ॥ ३७ ॥ इस प्रकार जब दोनों वीरोंकी गदा टूट गयी, तब क्रोधी 
| मनुष्योंमें वीर भीमसेन और जरासन्ध लोहेके समान स्पर्शवाळे घूसोंकी मार शरीरमें मारने | 
लगे, हाथियोंके समान आपसमें मारते जरासन्ध व भीमसेनके प्रहारसे उठा शब्द जैसे विना | । 
बादल वज़पातका शब्द होता है, उसी प्रकार कठोर शब्द होने लगा॥३८॥हे राजा परीक्षित्‌ ! | 
नहीं घटा है बल जिनका और बराबर है दांव, पेच, बल, प्रभाव जिनका इसी प्रकार धूसोंकी | 
मारसे भीमसेन और जरासन्धका बराबर युद्ध होने लगा ॥ ३९ ॥ हे परीक्षित्‌! इस प्रकार | 
दिनमें तो युद्ध करें और रातको मित्रके. समान एक स्थानपर रहें ऐसे जरासन्ध और भीम- # 
सेन दोनों वीरोंको युद्ध करते सत्ताइस दिन बीत गये ॥ ४० ॥ हे राजा परीक्षित! एक समय | 
मामाके पुत्र श्रीकृष्णचन्द्रसे भीमसेनने कहा कि हे माधव ! युद्धम जरासन्धको मैं नहीं जीत ह 
| सकता ॥४१॥ यह बात भीमसेनकी सुनकर “जरासन्धका दो भाग होकर जन्म हुआ है और | 
| उन दो खण्डोंको जरा नाम राक्षसीने जोड़ दिया है, इस कारण यह खण्ड होनेसे ही मरेगा” [: 
| इस बातके जाननेवाले श्रीकृष्णचन्द्रने भीमसेनको अपने तेजसे बढ़ाया और जरासंधके चीर- | 
) | नेका विचार किया ॥ ४२ ॥ सफलज्ञान श्रीकृष्णचन्द्र वैरी जरासन्धके मारनेका चिंतन कर |; 
| तिनका चीरकर भीमसेनको सैनसे जताया, कि जैसे मैंने तिनका चीरा, उसी प्रकार तू इसको | 
| चीर डालो ॥४३॥ मारनेवालोंमें श्रेष्ठ महाबलवान्‌ भीमसेनने श्रीकृष्णचन्द्रके संकेतको जान | 
वेरी जरासन्धका पांव पकड़कर प्रथ्वीम पटक दिया॥ ४४ ॥ हे महाराज ! जैसे बड़ा हाथी 
| वृक्षकी शाखाको पकड़कर चीर डालता है, उसी प्रकार अपने पांवसे उसके एक पांवको दाब 


अण्डकोष, कमर, पीठ, स्तन) एक-एक श्ुङुटी और कान ऐसे दो खण्ड कर डाले॥ ४६ ॥ 
मगध देशका राजा जरासन्ध जिस समय मारा गया, उस समय महा हाहाकर शब्द होने 
| लगा, इसके पीछे अर्च, और श्रीकृष्णचन्द्र भीमसेनका आलिंगन करके पूजा करने 


और दूसरे पांवको भुजाओसे पकड़ गुदाके बीचसे चीर डाला ॥४५॥ एक-एक पांव, जंघा, 


Sassoon 


- छ शुकसागर 
र i pomp asear once 
लगे ॥४७॥ अप्रमेयस्वरूप समर्थ, सब प्राणियोंके पालन करनेवाले श्रीकृष्णचन्द्रने जरासंघके | 
/ # पुत्र सहदेवको मगधदेशका राज्यतिलक दिया । इसके उपरांत जरासंधने जो बीस हजार ॥ 
गै आठसो राजाओंको बन्दी कर लिया था उन्हें भी बन्दीखानेसे छुड़ा दिया ॥ ४८ ॥ 
ल इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शाल्ग्रामवेश्यकृते दशमस्कन्धे 
| उत्तराद्धे जरासन्धवधो नाम द्विसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७२ ॥ 
दोहा-तेहत्तर हरि बन्दिसे, सब तृप दिये छुड़ाय। 
भोग्य योग्य बहु वस्तु दे, दिये घरन पहुचाय ॥ | 
श्रीजुकदेवजी बोले कि हे राजा परीक्षित्‌ ! मलिनरूप जो क्षुधासे कृश, सूखे सुख ऐसे बीस ॥ 
हजार आठसौ राजा जो गिरिद्रोणी नाम दुर्गम केंद थे छीलापूर्वक ही छुड्टा दिया । तब उन ॥ | 
सब राजाओंने बन्दीखानेसे बाहर निकलकर मेघके समान श्यामरूप, पीले वस्न धारण किये |$ 
` ल हुए भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रकों देखा ॥ १॥ २॥ अब जेसे स्वरूपसे श्रीकृष्णचन्द्रका दर्शन 
किया, उसे वर्णन करते हैं, तुम श्रवण करोः-हृदयमें शोभायमान भृगुलताका चिह्न, चार भुजा / |) 
` 6 और कमलके गर्भके समान अरुणनेत्र, सुन्दर प्रसन्न मुख और प्रकाशमान मकराकृति कुण्डल 
` ¢ धारण किये, कमल हाथमें लिये विराजमान; शंख, चक, गदा धारण किये और किरीट, हार, 
कड़ा, करधनी व बाजूबन्द पहने ॥ ३॥ ४॥ प्रकाशमान सुन्दर मणि ग्रीवामें धारण किये तथा 
गलेसे पांवतक वनमालासे शोभायमान इस प्रकार रूपको देखकर राजाओंमें ठूटसी पड़ गयी ॥ 
और नेत्रोंको ऐसे चलाने लगे, मानो रूपको पी जायेंगे ॥५॥ जीभ ऐसी चलाते हैं, मानो चाट 
जायँगे, नाक फुलाते हैं मानो सूँघ जायेंगे, भुजा ऐसे चलाते हैं मानो स्वरूपको आलिंगन ॥ 
| कर लेंगे इस प्रकार पाप दूर होनेपर वे राजा मस्तक झुकाकर भगवान्‌ श्रीकृष्णचंद्रके चरणोंमें 
प्रणाम करने लगे ॥ ६॥ हे राजन्‌! इन राजा लोगोंके भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रका दर्शन ॥ 2 
होनेके कारण बन्दीखानेके सब क्लेश मिट गये। तब वे सब राजा हाथ जोड़ हृषीकेश भगवान्‌ 
॥| औङृष्णचन्द्रका दर्शन कर वाणीसे स्तुति करने लगे॥७॥राजां लोग कहने लगे कि, हे देवदेव ! 
॒ न हे शरणागतका कष्ट हरनेवाले। हे अविनाशी ! हे श्रीकृष्ण ! घोर संसारसे दुःखी हुए और 
| 


6 
~ 


॥ 
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आपकी शरणमें आये हुए हमारी रक्षा करो ॥ ८॥ हे नाथ ! हे मधुसूदन ! हम लोग जरा- | 
सन्धको दोष नहीं लगाते, क्योंकि हे प्रभो ! राजाओंका जो राज्य भ्रष्ट हो जाय तो वह 
आपका अनुग्रह समझना चाहिये, क्योंकि राज्य सम्बंधी ऐश्वर्यसे मदमत्त राजा आपकी |+ 
मायासे मोहित होकर अनित्य पदार्थोको स्थिर मानते हैं और इसीसे कल्याणको प्राप्त ॥ 


हुन्न्ल्ङ 


॥ 
॥ प 
| 


५ नहीं मानते ॥ ९ ॥ १० ॥ जेसे अज्ञानी पुरुष सूर्यकी किरणोंसे चमकते हुए बालूके जलको 


| सरोवर मानते हैं, उसी प्रकार अज्ञानी पुरुष नानासृष्टि अस है 

| सत्य मानते हैं ॥ ११ ॥ हे समर्थ! हम लक्ष्मीके मदसे अन्ये बा कि भो 
| इच्छासे परस्पर द्वेष करते हुए मृत्युके समान शिरपर खड़े कालरूप आपको नहीं गिनते 
| मदसे उन्मत्त हो निदयीपनसे अपनी प्रजाको महाकष्ट देते थे ॥ १२ ॥ हे कृष्ण ! 
| गंभीर वेग और बड़े पराकमवाली आपकी कालमूर्तिने हमको लक्ष्मीसे भ्रष्ट कर दिया 
| परंतु अब तुम्हारी कृपासे गर्वरहित होकर आपके चरणकमलोंका स्मर 


| ण करते हैं | 
|| इसके उपरांत नित्य आ चरणकमलोंका स्मरण करते हैं ॥ १ 
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| ऐसे देहसे मृगतृष्णारूप मिथ्या राजकी हम इच्छा नहीं करते, केवल राज्यकी इच्छां नहीं 
4 करते इतना ही नहीं, वरन्‌ परलोकमै कियाके फलस्वरूप कर्णप्रिय स्वर्गादिक भोग भी नहीं 
| चाहते ॥ १४ ॥ और हे भगवन्‌ ! इस संसारमै भूले हुए हम राजा लोग किसी योनिमें भी ॥ 
| तुम्हारे चरणारविंदोंको न भूलें ऐसा उपाय बताओ ॥१५॥ भक्तोंके क्लेशको दूर करनेवाले 
शुद्ध अन्तःकरणके प्रकाशक हरि परमात्मा और अपने भक्तोंके क्लेश काटनेवाले, गोविंद 
आपको हम प्रणाम करते हैं ॥ १६ ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे भरतवंशावतंस परीक्षित्‌ ! 
| | जरासधके बन्दीखानेसे छूटे हुए राजाओंने जब इस प्रकार स्तुति की तब शरणके देनेवाले 
करूणावान्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने मनोहर वाणीसे राजाओंसे कृहा॥१७॥ कि हे राजाओ | | 
| जसे तुमने चाहना की उसी प्रकार सबका ईश्वर और आत्मा जो मैं हूँ, मुझमें तुम्हारी 
| | आजसे दृढ़ भक्ति हुई ॥ १८ ॥ हे राजा लोगो ! सत्यवादी तुमने मेरा भजन करना, यह | . 
& भला सत्य संकल्प निश्चय किया है, क्योंकि मनुष्य धन और ऐश्वर्यके मदसे उन्मत्त हो £ " 
| इच्छानुसार विचरते देखे जाते हें ॥ १९ ॥ कृतवीर्यका पुत्र चक्रवर्ती राजा सहख़बाहु एक & | 
समय जमदग्नि ऋषिकी गौ हरके ले आया तब उसका परशुरामजीने पुत्रों सहित संहार 
किया और राजा नहुष मदोन्मत्त होकर इंद्राणीफे पास जानेके लिए ब्राह्मणोंको पालकोमें ॥९ . 
जोतकर चला, तब ब्राह्मणोंने उसे ऐश्वर्यञ्रष्ट करके सपे कर दिया और राजावेनने मदोन्मत्त 
१ होकर ब्राह्मणोंका तिरस्कार किया, तब ब्राह्मणोंने अत्यंत क्रोधित होकर हुंकार शब्दसे उसका 
| | प्राण संहार किया और राक्षसराज रावणने सीताकी आकांक्षाकी, तब महात्मा श्रीरामचंद्रजीने | 
4 उसका वध किया और त नरकासुरने जब अदितिके कुण्डल हर लिए तब उसे मैंने 
| ही मारा और कितने ही देवता और राजा धनके मदमे स्थानभ्रष्ट हो गये ॥२०॥ और तुम 
समस्त उत्पन्न देहादिकसे नाश होओगे यह जान सावधान हो यज्ञ करके मेरा पूजन और 
प्रजाकी रक्षा करो ॥२१॥ पुत्रादिकोंको उत्पन्न करों और जन्म, मृत्यु, सुख, दुःख जो प्राप्त 
हो उसका सेवन करो और मुझमें चित्त लगाकर विचरो॥ २२ ॥ आत्मामें रमण करते व्रत 
~| धारण किये देह और घरोंमें उदासीन होकर भली प्रकार मुझमें मन लगाओगे तो अन्तमं | 
परत्रह्मरूप मुझे प्राप्त होगे ॥२३॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे भारत ! त्रिलोकीके ईश्वर भगवान्‌ ॥ 
ग श्रीकृष्णचन्द्र इस प्रकार राजाओंको आज्ञा कर और उनको उबटन, स्नान और क्षोर इत्यादि | 
कम करानेके लिये स्री-पुरुषोंको भेजा ॥२४॥ हे भरतवंशोत्पन्न राजा परीक्षित्‌ ! राजाओंके ॥ 
स्नान कर चुकनेपर जरासंधके पुत्र सहदेवसे राजाओंके योग्य वस्र, आभूषण, माला और || 
४ || चन्दनादिकसे उनकी पूजा कराने लगे ॥ २५ ॥ सुन्दर स्नान कर वस्न आभूषणोंसे शोभित | 
और अनेक प्रकारके भोगोंसे युक्त राजाओंको श्रेष्ठ अन्न भोजन कराकर राजाओंके योग्य (3 
तांबूलादिक देने लगे ॥ २६ ॥ मुकुन्द श्रीकृष्णचन्द्रसे पूजित ओर प्रकाशमान कुण्डलोंको | 
पहने बन्दीखानेके क्लेशसे छूटे हुए राजा वर्षाक्रतुके पीछे आकाशमें तारागणोंके समान 
| शोभायमान होने लगे ॥ २७ ॥ मणि और सुवर्णके गहनोंसे शोभायमान राजाओं को सुन्दर ॥ 
घोड़े जुते रथोंमें चढाकर और मनोहर वचनोंसे प्रसन्न कर भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने उन्हें & 
अपने देशोंको भेज दिया ॥२८॥ हे महाराज ! इस प्रकार जगत्पति महात्मा श्रीकृष्णचन्द्रके | 


Ie; 


( ११५२ ) $$ शुकसागर % 
| और जैसे पूजा करायी थी उसी प्रकार वह सब वृत्तात अपनी प्रजाके सम्मुख वणन किया 
4 और जिस प्रकार श्रीकृष्णचन्द्रने शिक्षा दी थी, उसी प्रकार आलस्य छोड़कर वतने लगे 

| ॥ ३० ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र इस प्रकार भीमसेनके हाथसे जरासन्धको मरवाकर और ॥ 
सहदेवसे अपना पूजन कराकर भीम और अजुनके त आये ॥ ३१ ॥ दुष्टहृदय 

शत्रुओंको दुःख देनेवाले और अपने सुद्धदोंको आनन्द वाले श्रीकृष्ण, भीम, अजुन जरा- र 
| सन्धको मार इन्द्रप्रस्थमें आकर शंखध्वनि करने छगे॥ ३२॥ हे परीक्षित्‌ शंखका शब्द सुन 
प्रसन्नमन इन्द्रप्रस्थनिवासी “जरासन्धकी मृत्यु हुई” यह जान गये और धर्मराज राजा 
| युधिष्टिरके मनोरथ पूर्ण हो गये॥ ३३ ॥ इसके उपरांत भीम, अर्जुन और श्रीकृष्णचंद्रने 
आकर राजा युधिष्ठिरको प्रणाम कर, आपने जो कुछ कहा वह सब किया । ।३४॥ धर्मराजके 
पुत्र राजा युधिष्ठिर ब्रह्मा महादेवके वश करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने जोजो कार्य 
। किया उसे सुन नेत्रोसे आनंदके आंसुओंकी धार बहाते प्रेमसे विहुल हो कुछ न बोले ॥३५॥ 

इति श्री भाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शालग्रामवेश्यकृते दशमस्कन्धे 


उत्तराद्वै कृष्णाद्यागमने त्रिसप्ततितमो5ध्यायः ॥ ७३ ॥ | 


दोहा-चोहत्तरमें राजसूय, कियो युधिष्ठिर यज्ञ। 
| तबहिँ हनो शिशुपाल नृप, कृष्णचन्द्र सर्वज्ञ ॥ 
श्रीुकदेवजी बोले कि, हे कुरुकुलभूषण ! इस प्रकार राजा युधिष्टिर जरासंघका वध 
| और श्रीकृष्णका प्रभाव सुन अत्यन्त प्रसन्न होकर श्रीकृष्णचंड्रसे बोले कि ॥ १ ॥ जो पुरुष 
त्रिलोकीके गुरु हैं सब लोकोंमें बड़े ईश्वर हैं, वे भी दुर्लभ मानकर आपकी आज्ञाको शिर 
| पर धारण करते हैं ॥ २ ॥ हे व्यापक कमलनयन ! आप हम दुःखी और सामर्थ्यपनका 
अभिमान रखनेवालोंकी आज्ञाको रिरपर धारण करते हो, यह बिडम्बनामात्र है, वास्तवमें [£ 
आपको यह बात संभव नहीं हो सकती ॥ ३ ॥ एक अद्वितीय अर्थात्‌ कोई जिनके बराबर 
9) नहीं और कोई जिनसे बड़ा नहीं ऐसे परमात्मा आप हो, आपका तेज परोपकारके लिए 
क्मोसि भी न्यून नहीं होता, जैसे सूर्यका उदय और अस्तमै तेज बढ़ता ही है घटता नहीं 
शै ॥४॥ यदि कहो परमेश्वर हूँ तो सबको आज्ञा माननी, यह मन्द कर्म करना योग्य 
|| नहीं हे, वह कहते हैं कि हे यदुवशोत्पन्न श्रीकृष्णचन्द्र | हे अजित ! जेसे अज्ञानी पुरुषोंके | 
देहमें अहंकार ओर देहके संगमं समता रहती है, उसी प्रकार आपके भक्तोके “तू और तेरा, 
| बी नहीं होती ॥५॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे नृपोत्तम परीक्षित्‌ ! राजा | 
| [न्‌ औकृष्णचन्द्रसे यह वचन सम् नेके 
वसंतादि कालम वेदके पढ्नेवाले गोर हणो 0 सम्मति छे यज्ञ करनेके योग्य | 
किया ॥ ६ ॥ द्वेपायन, भरद्वाज, सुमंत, गोतम, असित, 
कवष, जित ॥७ ॥ विश्वामित्र, वामदेव, सुमति, जेमिनि, 
| पायन ॥८॥ अथव, काश्यप, धौम्य, परशुराम, भार्गव, आसुरि, वीतिहोत्र, मधुच्छन्द्‌, वीरः ८ 


सेन, अकृतब्रण ॥ ९ ॥ इसी प्रकार बुलाये इये ऋषि तथा द्रोणाचार्य, भीष्मजी, कृपाचा- [6 
यादि आए। तब पुत्रोंसहित धृष्टरा्ट और बड़े बुद्धिमान्‌ विदुरजी भी आकर १ सुशोभित † 


हुए॥ ३० ॥ हे राजन्‌! और भी यज्ञ देखनेके लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, |: 
SONI श््््जीछ्न्न्ऊ स्ह (“> त्र ु = हल्ल ति 


उद्गाता, अध्वयु इत्यादिकोंमें वरण f 
वसिष्ठ, च्यवन, कण्व, मैत्रेय, , 
ऋतु, पेल, पराशर, गग, वेश र 


॥£-२२2२--" 
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कै औमद्भागवत भाषा-स्कन्ध १० अ० ७४ ॐ ( ११५३ ) 
) व सब राजा और उनके प्रधान दीवान आये ॥११॥ इसके उपरांत ब्राह्मण लोग यज्ञ नी 
€ भूमिमें सुवर्णका हल चलाकर भूमि शोधन कर राजा युधिष्टिरको यज्ञदीक्षा देने लगे ॥१२॥ 2 
| जेसे पहले वरुणके यज्ञमें सुवर्णकी सामग्री और सुवर्णके पात्र थे उसी प्रकार इस यज्ञमें भी | 
थे और नहा, महादेव तथा इन्द्रादिक देवताओंको संग लेकर लोकपाल भी आये ॥१३॥ | 
गणोंसहित सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर, बड़े बड़े सपे, मुनीश्वर, यक्ष, राक्षस, खग, किन्नर, और | 
चारण, इनके समूहके समूह आये ॥ १४ ॥ और आये हुए राजाओंकी सब खियाँ भी पांडु [१ 
पुत्र राजा युधिष्ठिरके राजसूय यज्ञम आयीं॥ १५॥ हे महाराज ! इस बातको कोई आश्चर्य र 
न करे, क्योंकि हरिभक्तकी सब वार्ता सिद्ध हो सकती है, इसी लिये इन्होंने युधिष्ठिरके 
यज्ञमें विस्मय नहीं किया, जेसे देवताओंने वरुणका यज्ञ कराया था उसी प्रकार देवता | 
ओंके समान कांतिवाले ऋत्विज राजस्य यज्ञ करके विधिपूर्वक महाराज युघिष्ठिरसे यजन | र 
कराने लगे ॥ १६ ॥ अतिशय करके सावधान iT पालन करनेवाले राजा थुधिष्टिरने ६ 
जिस दिन सोमवल्ली कूटी गयीं, उस दिन यज्ञ करानेवालोंका तथा बड़भागी जो सभामें मुख्य 
थे उनका पूजन किया ॥ १७ ॥ सभाके बेठनेवालोंमें प्रथम किसकी पूजा करनी चाहिये ! | 
चौ०-पहले पूजा काको कीजे # अक्षत तिलक कोनसी दीजे ॥ 
कोन बडो देवनको ईश % जाहि पूजि हम नावें शीश ॥ 
| यह विचार करते-करते एककी अपेक्षा एक बड़ा है, इस कारण जब किसीका निश्चय न 
9] हुआ रा डा भाई व न कहा # ॥ १ Si भक्तोंका का तवार लाम 
4 समस्त देवता व देश काल धनादिकरूप भगवान्‌ चन्द्र ही इस य॒ज्ञमें पूजा करनेके ६ 
) | योग्य हैं ॥ १९ ॥ यह सब विश्व कृष्णका ही रूप हे और यज्ञादिक भी कृष्णरूप ही हैं ॥ 


£ और अग्नि, आहुति, मंत्र, ज्ञान, उपासनादि भी सब कृष्णपरायण हैं ॥ २० ॥ हे सभाके + 
) | बैठनेवालो ! अजन्मा एक अद्वितीय कृष्ण हैं; वे अपने स्वरूप विश्वको अपने आत्मासे | 
# ही दूसरेकी सहायता विना उत्पन्न, पालन और नाश करते हैं ॥ २१ ॥ सब जनोंके अनुग्रह- । 
|| से इस संसारमै अनेक प्रकारके तप-योगादिक कर्म करके धर्मादिक रूप कल्याणको करते हैं | 
३ “७ अनेक pd सब कव टची सब अ ज र i bu भं 
१ | बड़े भगवान्‌ न पहले पूजा करनी योग्य इनकी पूजा | 

सब प्राणियोंकी पूजा हो जायगी ॥ २३ ॥ ओर जो कोई पजाके योग्य होगा, उसकी | 
5 भी पूजा हो जायगी, इस कारण जो पुरुष पूजाके अनन्तफलकी चाहना करे वह | 

पुरुष सब प्राणियोके आत्मा भेदभावरहित और शांतिपरिपूर्ण भगवान्‌ वासुदेवकी पूजा | 


£ करे 
चुप हो गया और उस समय सब श्रेष्ठ पुरुष सहदेवका वचन सुनकर सत्य कहा ! सत्य 
| कहा ! ! ” इस प्रकार कहकर बड़ाई करने लगे ॥२५॥ स्नेहसे विहल और प्रसन्न हो राजा 
# शंका- पृथ्वी पर युधिष्ठिर ने कुछ पहले यज्ञ नहीं किया, यज्ञ तो सत्ययुग से अनेक राजा करते चले आये है, फिर युधिष्ठिर के यज्ञ में पहले 
/ | पूजन करने के लिये देवता का विचार क्यों किया? कुछ ब्राह्मण भी प्रथम ही यज्ञ करने के लिये नहीं आये थे, पहले सत्ययुग में ब्राह्मण सहसों यज्ञ करा 


| चुके थे, फिर धर्मराज के यज्ञ में इतना विचार क्यो किया ? 
उत्तर- सब ब्राह्मण भगवान्‌ को भूल नहीं गये थे, सब जानते थे कि यज्ञ में भगवान्‌ का पूजन पहले करना चाहिये। ऐसा सब जानते थे, परन्तु 


॥ २७ ॥ हे महाराज ! इतनी बात कह श्रीकृष्णचन्द्रके प्रभावको जाननेवाला सहदेव 


११९.३ डे 
यि कन ००७००० का ५ 26०००/३०००७६०००७७०००७०००७ ड 
उन ब्राहमणोंके कहे ह हुए बच वचन सुन और समामें बेठे हुए पुरुषोंके हृदयका अभि- | 
; प्राय जान इंद्रियोंकी प्रेरणा करवाए भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रका पूजन किया ॥ २६ ॥ खरी, 
| भाई, मंत्री और सब कुटुम्बके पुरुषोंसहित राजा युधिष्ठिरे श्रीकृष्णचन्द्रके चरणकम- | 
ग । लोको धोये, सब लोकोंके पवित्र करनेवाले चरणारबिन्दका धोवन जल अपने मस्तकपर 
|| चढ़ाया ॥२७॥ पीले रेशमी वस्र और बहुत मोलके आभूषणोंसे भी पूजा कर आंसू भरे नेत्रोसे / 
राजा युधिष्ठिर श्रीकृष्णचन्द्रके दर्शन करनेको समर्थ न हुए ॥ २८ ॥ इस भकार जब राजा ८ 
'युधिष्टिरने पूजा की, तब श्रीृषणचन्द्रका दर्शन कर सब लोग हाथ जोड़ “नमोनमः? ॥ 
और “जय जय” शब्दसे श्रीकृष्णचन्द्रको प्रणाम करके फूलोंकी वर्षा करने लगे॥२९॥हे महा- 
| राज परीक्षित्‌ ! जब इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रकी पूजा हुई, तब उस समय दृमघोषका ॥ 


द श्रीकृष्णचन्द्रके गुणोंका वर्णन सुन अत्यन्त कोधित हो भुजा उठाकर ईर्ष्यापूर्वक 
|| निभेय हो श्रीकृष्णको कठोर वचन सुनाकर यह कहने लगा ॥ २० ॥ नाशरहित छाष्य ॥ 
| सामर्थ्यवान्‌ काल बड़ा प्रबळ है, वास्तवमें यह वेदकी श्रुति सत्य है, क्योंकि कालसे ही बृद्ध- ॥ 
हे पात्रके जाननेवालोगे श्रेष्ठ सभापतियो!भला,यह कृष्ण पूजाके योग्य है,कदापि नहीं।इस कारण "४ | 


|| वृद्ध सभामें बैठनेवालोंकी बुद्धि इस बालक सहदेवके कहनेसे चलायमान हो गयी ॥ ३१ ॥ |? 
इस बालकका वचन मानना उचित नहीं ॥३२॥ क्योंकि तप करनेवाले विद्वान्‌, ब्रती, ज्ञानी, | 


पापरहित, ब्रह्मनिष्ठ और लोकपालोंसे पूजित ब्रह्मर्षि ॥३३॥ इस सभामें विराजमान्‌ हैं, इन £ 
सबको त्याग गायोंको चरानेवाला और कुलको दोष लगानेवाला पूजाके योग्य केसे हो 
कत ॥ ! कि व कि क्लि कौआ ks ग्रहण 5 योग्य है ! ; 6 
॥ न जिसका कोई वर्ण, न आश्रय और न कोई कुल है; संपूर्ण धर्मसे बहिष्कृत, | 
जैसे मनमें आये वैसे ही करे, गुणहीन ऐसा कृष्ण केसे पूजाके योग्य हो सकता है ! 9 
॥ ३० ॥ राजा ययातिने इसके कुलको शाप दिया और सत्पुरुषोंने जातिबहिष्कृत किया | 


हि $$ श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध १० अ० ७८ इह (११५५) 
छः 50.6 ००:6००८०(७०००३७-०००७००००३७०००८०६०००८० ७०००१) ७००००६६२००८६ ६००० ८६/६०००८३६०---४ 


। | करके सम्मुख आते अपने वैरी शिश्ुपालका शिर छरेके समान पैनी धाराले चक्रसे काट || 


लिया ॥ ४२ ॥ उस समय बड़ा कोलाहल शब्द हुआ और शिशुपालके पिछलगू राजा £ 
जीनेकी इच्छा करके भाग गये ॥ ४४ ॥ उस समय शिद्युपालके देहमेंसे निकली हुई ज्योति | 
सब प्राणियोंके देखते देखते श्रीकृष्णचन्दर्मे इस प्रकार मिल गयी, जिस प्रकार आकाशसे गिरे ४. 
तारे पृथ्वीम मिल जाते हैं ॥ ४५ ॥ पहले जन्ममे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप हुए, दूसरे | 
| जन्ममें रावण कुम्भकर्ण इए, तीसरे जन्मभे शिशुपाल और देतवक्र हुए, इस प्रकार तीन | 
जन्मके चले आये वैरसे तन्मय बुद्धिसे रूपका ध्यान करते-करते उसी रूपको प्राप्त हुए, & 
| अथात्‌ पार्षद हो गये, क्योंकि जेसी जो भावना करता है, वैसा ही उसका जन्म होता है 
॥ ४६ ॥ इसके उपरांत चक्रवर्ती राजा युविष्ठिरने यज्ञके करानेवाले श्राह्मणोंको ओर बड़ी & 
॥| सभामें बैठनेवालोंको बड़ी दक्षिणा दी और विधिपूर्वक सबका पूजन करके यज्ञांतस्नान किया | 
॥४७॥ योगेश्वरोके ईश्वर श्रीकृष्णचन्द्रने राजा युधिष्ठिरका यज्ञ सिद्ध करके और सुहदोंकी ह 
| विनयसे कितने ही मास पर्यन्त वहां वास किया ॥४८॥ इसके उपरांत जाने देनेकी इच्छा || 
न करनेवाले राजा युधिष्ठिरसे आज्ञा मांग सामर्थ्यवान्‌ भगवान्‌ देवकीनन्दन श्रीकृष्णचन्द्र |? 
| अपने खरी पुत्रोंको संग लेकर द्वारका-पुरी चले आये ॥ ४९ ॥ श्रीशुकदेवजी बोले | 
कि, हे राजा परीक्षित्‌ ! वेकुण्ठके वास करनेवाले जय-विजय पाषेदोंको सनकादिकका | 
न शाप लगा, इस कारण बारम्बार जन्म हुआ । प्रथम यह कथा तुम्हारे आगे विस्तार | 


(७७,८७० 


युधिष्ठिर ब्राह्मण और क्षत्रियोंके मध्यम बेठे हुए इंद्रके समान सभामें शोभायमान होने | 
लगे ॥ «१ ॥ राजा युधिष्ठिरसे सत्कार पाकर सब देवता और आकाशके विचरनेवाले 
मनुष्य, प्रमथगण, कृष्णचन्द्र और सभा तथा यज्ञ इनकी प्रशसा करते आनन्दपूर्वक । ४ 
अपने-अपने लोकोंको चले गये ॥ «२ ॥ परंतु कौरवोंके कुलमें कलियुगरूप कुलका नाशकं | 
धर्मद्वेषी दुर्योधन पांडुपुत्र महाराज युधिष्ठिरकी बड़ी शोभाको देख अपने मनमें बहुत | 
कुढ़ा ॥ ५३ ॥ शिज्षुपालके वध आदिक जो भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके कर्म बीस हजार आठ | 
सो राजा केदसे छुड़ाये और राजा युधिष्ठिरका यज्ञ कराया, इस प्रसगको जो पुरुष कहें | 
अथवा सुनेंगे वे सब पापोंसे छूट जायेगे ॥ «४ ॥ < ॥ 
.. इति श्रीमाषामागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शालग्रामवैश्यक्ृते दशमस्कन्धे 
उत्तराद्धै शिशुपालवधो नाम चतुःसप्ततितमो5ध्यायः ॥ ७४ ॥ 


दोहा-पिचहत्तर अममें पड़ो, अवभृथको अख्नान । 

दुर्योधनको क्षमा बिनु, भयो मान अपमान ॥ 

राजा परीक्षित बोले, हे व्यासपुत्र श्रीशुकदेवजी ! अजातशत्व राजा युधिष्टिरके राजसूय- & 

यज्ञकी बड़ी शोभा देखकर जो राजा आये थे, वे सब प्रसन्न हुए ॥ १ ॥ और सम्पूर्ण | 

| 'देवताओंने भी आनन्द पाया, केवल दुर्योधन ही वञ्चित रहा, यह हमने आपके ही 
| मुखसे सुना । दुयोधनको आनन्द क्‍यों न हुआ, इसका कारण कृपा करके मेरे सम्मुख वर्णन 


सहित वर्णन कर चुके हैं ॥ ५० ॥ राजसूय यज्ञ कर चुकनेके पीछे खान करके राजा | 


> 


। ल कीजिये ॥ २ ॥ तब श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजा परीक्षित्‌ ! महात्मा तुम्हारे दादे राजा 
| युघिष्ठिरके राजसूय यज्ञमें सब बन्धुबांधव प्रमवश होकर सबकी ही टहल करते थे ॥३॥ किसने | 


( ११५६ ) | कै शुकसागर # 
क्या काम किया, वह कहते हैं।-भीमसेनको रसोईका अधिष्ठाता, दुर्योधनको खर्च करनेका 
स्वामी अर्थात्‌ कोशाध्यक्ष किया, क्योंकि यह हमको शु जानकर बहुत ई ¦ उठायेगा तो । १ 
इसमें हमारा यश होगा, सहदेवको आये-गयेकी जा करनेका काम सौपा और नकुलको | 
अनेक प्रकारकी सामग्रियोंका सम्पादक बनाया ॥४॥ साधुओंकी सेवा असुन करता था और | र 
कृष्णचन्द्र यज्ञ आनेवालोंके पांव धोकर पोंछ देते थे, परोसा परोसीमै द्रौपदी लग रही || 
थी, उदार मनवाले कर्ण दान देनेकी टहलमें लग रहा था ॥५॥ हे नृपश्रेष्ठ परीक्षित्‌ ! सात्यकी | र 
| विकणे, हादिक्य) विदुरादिक, भूरिश्रवादि बाहीक राजाके पुत्र और सन्तदन आदि उस बड़े |. 
9 | यज्ञे अनेक प्रकारके कर्मोमि लगा दिये गये । उस समय वे सब महाराज युधिष्ठिरका प्रिय || 
| करनेके लिये प्रवृत्त हो गये ॥ ६ ॥ ऋत्वक और सभासद्‌ तथा विवेकी सुहृदजनोंने सुन्दर |: 
| मनोहर वचन, गहने और दक्षिणासे पूजित होकर शिञुपालको श्रीकृष्णचन्द्रके चरणकी प्राप्ति | र 
4 होनेके उपरांत स्वर्गनदी गगामे यज्ञकी समाप्तिका खान किया ॥ ७॥ ८ ॥ यज्ञकी समाप्तिके ह 
|उत्सवम, मृदंग, शङ्क, ढोलक, खज्ञरी, नगारे, गोमुख, नरसिंहादिक चित्र विचित्र बाजे बजने | 
| लगे॥९॥ नाचनेवाली नाचने लगीं और आनन्दपूर्वक गवैयोंके झुण्डके झुण्ड गाने लगे, उनके | 
| वीणा वेण और हथेलीका शब्द स्वर्गतक व्याप्त हो रहा था ॥१०॥ चित्र-विचित्र छत्र, ध्वजा | 
| पताका जिनके ऊपर ढकी) ऐसे बड़े-बड़े रथ, हाथी और घोड़ोंपर चढ़ सुवर्णकी माला पहने | ( 
ह हुए सेनाको संग लेकर राजा निकले ॥११॥राजा युधिष्ठिरको आगे किये यदु,सरजय;कांबोज, (2 
9) कुरु, केकय और कोशल देशके राजा पृथ्वीको कम्पायमान करते सेनासहित चले॥ १२॥ [६ 
| सभासद, ऋत्विज तथा ब्राह्मण वेदकी ध्वनि करते चले और ऋषि, पित, गंधर्व पुष्पोंकी 
| वर्षा करके स्तुति करते थे ॥ १३ ॥ चन्दन, माला, गहने और वञ्चोंसे श्रद्धार कर श्री पुरुष र 
| अनेक प्रकारके दूध दही आदि रसोंका लेपन करते और छिड़कते थे ॥ १४ ॥ तेल और |: 


६ युधिष्ठिर जैसे क्रियाओं सहित यज्ञ सुन्दर लगता है उसी प्रकार स्तियोंसहित शोभायान लगने | 


९] क्षमित होते थे ॥ १७ ॥ सुवर्णकी माला पहने और सुन्दर घोडे जुते रथमें बेठे राजा र 
छ| को के ॥ ३८ ॥ ऋत्विजोने वे पत्नीसयाज और आवश्य नाम दो यज्ञांग करके गंगे | 
# शंका- शास्त्र में और लोक में भी ऐसा सुना गया है कि राजा युधिष्ठिर ने एक खरी ` 
; | यज्ञ में बहुत खियों कर के शोभायमान युधिष्ठिर क्यों हुआ? णा पथा ने एक जो के सिवाय दूसरी खी के संग अपना विवाह नहीं किया; फिर | 
A उत्तर- द्रौपदी ने युधिष्ठिर की सेवा ऐसी की, जो सेवा करोड़ों खियों के करने से नहीं हो सकती । ऐसी 
| मन में जाना कि हमारे करोड़ों स्त्रियां हैं और ब्यासजी ने । ऐसी द्रौपदी के पतिव्रत को युधिष्ठिर ने देख कर ७ 
नित इर) र व्यासजी ने जो युधिष्ठिर के मन की बात जान कर कहा कि युधिष्ठिर बहुत सी खियो द्वारा अपने यज्ञ में | 


क श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध १० अ० ७५ # ( ११९७ ) 
| द्रौपदीसहित आचमन कराकर राजा युधिष्ठिरको स्नान करवाया ॥ १९ ॥ देवता | 
मनुष्योंके नगाड़े बजने लगे और देवता, ऋषि, पितृ, मनुष्यादि फूलोंकी वर्षा करने लगे 
॥ २० ॥ वर्णयुक्त ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूदर, ये चारों वर्ण और ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, 
संन्यासी, इन चार आश्रमोंने भी गङ्कामें स्नान किया, क्योंकि इस गंगामें स्नान करनेसे ह 
महापापी पुरुष भी शीघ्र पापसे छूट जाते हैं ॥ २१ ॥ स्नान करनेके उपरांत राजा युधिष्ठिर 
नवीन रेशमी धोती पहन भली प्रकार शोभायमान होकर ऋत्विज, सभासद्‌ और ब्राह्मणा- । 
दिकोंकी वद्धसहित पूजा करने लगे ॥ २२ ॥ नारायणके आश्रयी राजा य॒धिष्ठिरने भाई- | 
बन्धु, जातिके राजा, मित्र, सुद और भी सब मचुष्योंका वारंवार पूजन किया ॥ २३ ॥ | 
देवताओंके समान कांतिवाले, मणियोंके जड़ाऊ, कुण्डल, माला, पगड़ी, जामा, पटुका | 
और बड़े मोलके हार पहने हुए पुरुष और दोनों कुंडल अलकोंके समूहसे शोभायमान- |; 
बुखवाली स्रिया सुवणकी कौंधनी पहने सब शोभायमान लगती थीं ॥२४॥ हे राजन्‌ । स्नान | 
किये पीछे राजा युधिष्टिरसे पूजित हो शीलस्वभाववाले ऋत्विज, सभासद्‌, वेदपाठी ब्राह्मण, |: 
क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और राजा ॥ २५ ॥ देवता, ऋषि, पितृ, सब प्राणी अनुचरों सहित > 
लोकपाल राजा युधिष्टिरसे पूजन कराकर आज्ञा मांग अपने-अपने स्थानको चले गये ॥२६॥ | 
हरि भगवान्‌ भक्तोंमें राजषिं राजायुधिष्ठिरके राजसूय यज्ञकी बड़ी शोभाकी प्रशंसा करते- है 
करते तृप्त नहो हुए, जिस प्रकार मनुष्यका चित्त अमृत पीते-पीते तृप्त नहीं होता ॥ २७॥ 


| 
| 
॥ 
॥ 
॥ 
सुहृद, सम्बन्धी, बन्धु और श्रीकृष्णचन्द्रके बिछुड़नेसे कायर मनसे राजा युधिष्टिरने प्रेमसे | 
॥ 
॥ 
| 


रखा ॥२८॥ हे नृपोत्तम परीक्षित्‌ ! उन राजा युधिष्टिरका प्रिय करनेके लिए सांब आदि पुत्र | 
और यादवोंमें शूरवीरोंको द्वारकार्मे भेज आप श्रीकृष्णचन्द्र इन्द्रप्रस्थम रहने लगे ॥ २९ ॥ | 
धर्मके पुत्र राजा युधिष्ठिरने दुस्तर मनोरथरूपी बड़ा समुद्र भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रकी सहाय- | 
तासे तरकर सब खेद दूर किया ॥३०॥ हे राजन्‌ ! एक समय भगवद्भक्त राजा युधिष्ठिरके | 
निवासकी लक्ष्मी व राजसूय यज्ञकी महिमा देखकर दुर्योधन सन्ताप करने लगा॥३१॥ राजा | 
युधिष्ठिरका अन्तःपुर, कि जहां मयदैत्यरचित नरपति, देत्यपति और देवपतियोंकी नाना | 
प्रकारकी विभूतियां प्रकाशमान हो रही थीं और जहां उन विभूतियोंके साथ द्रौपदी अपने | 
स्वामियोंकी सेवा करती थी उसे देख दुर्योधनका मन अत्यन्त तापको प्राप्त हुआ॥३२॥राजा 
छौ युधिष्टिरके अन्तःषुरमें उस समय मधुपति श्रीकृष्णचंद्रकी रानियोंके समूह नितम्बोंके भारसे है 
धीरे-धीरे चलनेमें बजते हुए नूपुरोंसे शोभित चरण, कुचोंकी केशरसे अरुण हार धारण किये |6 
चञ्चल कुण्डल और केशपाससे युक्त सुंदर मुख रमणीय कटिसे युक्त श्रीकृष्णचन्द्रकी सहस्रों | 


( 


रानियाँ वहां फिरती थीं ॥३३॥ मयदेत्यकी बनाई हुई सभा, उनमें किसी समय अपने आज्ञा- 
कारी भाई-बंधु सहित और हित अहितके जाननेवाले श्रीकृष्णचन्द्रसहित धर्मपुत्र चक्रवर्ती 
राजा युधिष्ठिर ॥३४॥ साक्षात्‌ सिंहासनपर जैसे इंद्र विराजमान होता हे, उसी प्रकार सुवर्ण | 

के सिंहासनपर विराजमान होकर राज्यकी शोभासे सेवित ओर बन्दीजनोंसे स्तुति पाय| 
शोभायमान होने लगे ॥३८॥ हे राजा परीक्षित्‌ ! उसी समय माइयोंको सङ्ग ले किरीट धारण 
किये, माला पहने और हाथमें तलवार लिये कोधकर द्वारपालोंको डाटता हुआ अभिमानी | 
JE सभामें आया ॥३६॥ वहां मयदेत्यकी बनाई सभामें सूखेमें जल दीखे और जल्म £ 

क| सूखा दीखे, ऐसी मयरचित सभामें मयदैत्यकी मायासे मोहित होकर दुर्योधनने | 
(2000 3 3 30 732 3 न न न 


( ११५८ ) 


निकल चुपचाप हस्तिनापुरको चला गया । उस समय साधुओंके बीच बड़ा हाहाकार शब्द | 
| हुआ और अजातश राजा युधिष्ठिर उदास हो गये, जिनकी दृष्टिसे सब जगत्‌ भ्रमण करता | 
| है, वह भगवान्‌ तो चुप होकर बैठ गये, क्योंकि उनकी इच्छा पृथ्वीका भार उतारनेकी थी कि 
किसी न किसी प्रकार इस पृथ्वीका भार उतरे यह समागम सहजमें बन गया। प्रथम 
यही भारतका बीज जमा ॥ ३९ ॥ इतनी कथा कह श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजा परी- 
क्षित्‌ ! जो आपने प्रश्न किया था कि राजसूय यज्ञमें दुर्योधन केसे कुढ़ा, उसका उत्तर मैंने 
सब आपके सम्मुख वर्णन कर दिया ॥ ४० ॥ ॒ 
इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शालग्रामवेश्यकृते दशमस्कन्धे 

उत्तराद्ध दुर्योषनमानभङ्गो नाम पञ्चसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७५ ॥ 


दोहा युद्ध छिहत्तरमें भयो, यादव शाल्व अपार। 

घूमत गदा प्रहारसे, गये प्रद्युमन हार ॥ 
श्री शुकदेवजी बोले कि हे राजा परीक्षित्‌ ! इसके उपरांत कीड़ासे ही मनुष्यशरीर धारण 
करनेवाले श्रीकृष्णचंद्रके और भी अद्भुत कर्म हैं, जिस प्रकार सौभविमानके पति शाल्वको 
मारा, वह श्रवण करो ॥१॥ शिश्ुपालका मित्र शाल्व रुक्मिणीके विवाहमें आया था, तब 
उसको संग्राममे यादवोंने जीत लिया और उसी प्रकार जरासन्धादि राजा भी जीते ॥२॥ 
सब राजाओंको सुनाकर राजा शाल्वने यह प्रतिज्ञा की कि संपूर्ण पृथ्वी याद्वकुल रहित | 
करूँगा, अब तुम सब मेरे पराक्रमको देखो ॥३॥ हे परीक्षित्‌ ! इस प्रकार मूर्ख शाल्व प्रतिज्ञा | 
कर केवळ धूलकी एक सुष्टि फांकता हुआ पशुपति शिवजीकी आराधना करने लगा ॥४॥ || 
शीत्र संतुष्ट होनेवाले शिवजी श्रीकृष्णके द्वेषी शाल्वको वर देना निष्फल जान शीघ्र प्रगट | 
न इए, परंतु शरण आये शाल्वसे एक वर्ष पीछे यह कहने लगे कि वर मांग ॥५॥ उस समय 
देवता, असुर, मनुष्य, गंधर्व, सै, राक्षस इनसे न टूटे और जहांकी इच्छा हो वहां पहुँचाये, 
क Cs ती यह हा मांगा ॥६॥ तब ऐसा ही होगा यह कह 
दानवको आज्ञा दी, उसने झट वेरियों - 
नाम लोहेका बना विमान शाल्वको दिया ॥७ i कै उन्को जीतनेवाला सौभ 


॥ अन्धकारका घर, दुष्प्राप्य और इच्छान- 
सार चलनेवाला विमान पाकर वह शाल्व कृष्णके वेरका स्मरण कोने न और इच्छालु 


[.स्मरण करके 
चला ॥ ८॥ हे राजन्‌ ! शाल्व बड़ी सेनासे द्वारकापुरीको घेरकर 0 ताको 
उद्यानोंको तोड़ने लगा ॥९॥ गोपुर, दरवाजे, महल, अरा, उनकी भीतें व विहारस्थान तोडने न 
र | लगा और उस उत्तम विमानपरसे शस्रोकी वर्षा करने लगी॥१०॥ और शिला, वृक्ष, बिजली | 

सर्प, ओले बरसने लगे और प्रचण्ड पवन चलनेके कारण सम्पूर्ण दिशायें | आच्छा- 
दित हो गयीं ॥ ११॥ हे राजा परीक्षित्‌ ! इस प्रकार सौभके विमानसे पीडित 
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क श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध १० अ० ७६ & ( ११५९ ) 
श्रीकृष्णचन्द्रकी द्वारकापुरी जेसे त्रिपुर देत्यसे पृथ्वी दुःखी थी उसी प्रकार दुःखी हो गयी, || 
सुखका कहीं लेश भी न रहा ॥ १२ ॥ बड़े यशस्वी महारथी भगवान्‌ प्रद्युम्न अपनी £ 
प्रजाको दुःखी देखकर “भय मत करो” इस प्रकार कह कर सम्मुख आये ॥ १३ ॥ और | 
सात्यकी, चारुदेष्ण, सांब, ओर छोटे भाई अकर तथा हादिक्य, भानुविन्द, गद, शुकसारण ह 
॥१४॥ बड़े घनुषधारी महारथी योद्धा कवच पहनकर रथ, हाथी, घोड़े और पैदल इत्या- | 

॥ दिकोंको सङ्ग लेकर निकले ॥ १५ ॥ इसके उपरांत, हे राजन्‌ ! असुरोंका जैसे देवताओंके | 
४ | सङ्ग युद्ध हुआ था, उसी प्रकार रोमांचकारक महाभयानक युद्ध शाल्वकी सेनाका यादवोंके | 
) | सङ्ग होने लगा ॥ १६ ॥ जेसे रात्रिके अन्धकारको भगवान्‌ सूर्य दूर कर देते हैं वैसे ही ८ 
4 रुक्मिणीके पुत्र प्रदुम्नजीने सौभ-विमानके पति शाल्वकी मायाको क्षण भरमै नाश कर ६: 
| दिया ॥ १७ ॥ सोनेके पुख, लोहेकी भाली और छोटी छोटी गाँठवाले पचीस बाणोंसे 
5 शाल्वके सेनापतिको शीघ्र बींध डाला ॥१८॥ इसके उपरांत भगवान्‌ प्रद्यम्नजीने सौ बाण है 
6 ॥ शाल्वके और एक-एक बाण प्यादोंके तथा दृश-दश बाण सारथी और तीन-तीन बाणोंसे | 
6) घोड़े हाथियोंको बींध डाला ॥१९॥ महात्मा ग्रद्यग्नजीका यह अद्भुत पराक्रम देखकर अपनी- | 
9 परायी सेनाके योद्धा प्रद्युम्नजीकी बड़ाई करने लगे ## ॥ २० ॥ मय देत्यका बनाया वह | 
| मायामय विमान कभी तो नानारूपसे और कभी एकरुपसे दिखायी देता, कभी बिलकुल | 
| दीखता ही नहीं, इस लिये शतु जो यादव उनको तर्क करना महा कठिन हो गया | 
3 ॥ २१ ॥ वह विमान कभी भूमिपर, कभी आकारामार्गमें, कभी प्त के शिखरपर और कभी | 
५ जलमें अलातचकके समान श्रमण कर रहा था, इस कारण इसकी व्यवस्थाका ठिकाना £ 
लगना अत्यन्त कठिन हो गया ॥ २२ ॥ विमान और सेनासहित जहां-जहां शाल्व दिखायी 6 
न देता था, वहां-वहां यादवोंमें सुर्य वीरगण बाणोंको छोड़ते थे ॥ २३ ॥ अग्नि सूर्यके समान | 
गरम स्पर्शवाले विषके तुल्य असह्य पैरियोंके चलाये बाणोंसे शाल्वकी सेना अत्यन्त | 
न पीड़ित हो गयी और शाल्व भी व्याकुल हो गया ॥२४॥ शाल्वकी सेनाके शत्नोंके समूहसे | 
१ अत्यन्त पीड़ित होकर भी लोक-परलोकके जीतनेकी इच्छावाले यादव झूरवीरोंने अपनी- || 
॥ अपनी युद्धभूमिको नहीं छोड़ा ॥२५॥ प्रद्युम्नके पहले गदा प्रहारसे पीड़ित हुआ शाल्वका [2 
८ बली द्युमाननाम मन्त्री लोहेकी गदा छातीमें मारकर पुकारने लगा ॥ २६ ॥ वेरीको शान्त ® 
करनेवाले प्रद्यम्नजीका वक्षस्थल गदाके लगनेसे विदारित हो गया, धर्मका जाननेवाला | 
तौ दारुकका पुत्र सारथी प्रचुम्नजीको लेकर रणभूमिसे बाहर निकल आया ॥२७॥ दो घड़ीमे # 
| चैतन्य हो श्रीकृष्णचन्द्रके पुत्र प्रदुम्नजी सारथीसे बोले कि, अहो रथवान्‌ ! तू रणमेंसे जो |; 
न मुझे भगाकर ले आया, यह बुरा काम किया ॥ २८ ॥ व्याकुल चित्तवाले तुझ रथवानने £ 
| मुझे कलंक लगाया, क्योंकि मुझ विना यादवोंके कुलमें जन्म ले रणमेंसे भागना और किसी || 
(| का नहीं सुना, परन्तु मेरा इसमें क्या दोष है; यह कलंक तो सारथीने लगाया ॥२९॥ पिता 


* झंका--प्रद्युम्नने बाणोंसे शाल्व और झाल्वकी सेनाको मूच्ति कर्‌ दिया, तब प्रद्युम्नके ऐसे पराक्रमको देखकर शाल्वकी सेना और & 
| प्रद्यम्नकी सेनाने आइचयं माना ? प्रद्युम्नका क्या नवीन कतंव्य था? ऐसा कर्तब्य तो प्रधम्नने अनेक वार किया था । 


॥ उत्तर--शाल्वको ब्रह्माने किसी समय वर्‌ दिया था कि तुझको और तेरी सेनाको संग्राममे श्लीकृृषण मूछित करेगे और त्रिलोकोम ८4 
भो कोई प्राणी तुझको और तेरो सेनाको दुःखित नहीं कर्‌ सकेगा । जब प्रथम्नने झाल्बको और उसकी सेनाको सूछित कर्‌ दिया तब बह्यादिक ॥ 


( ३१६० ) कँ शुकसागर शै 
Soe) IN) es) [2224 ६२२८६ 


\ 2) CC) >! 


| राम 


| कहेंगी कि हे वीर ! युद्धमें शजुओंके सम्मुखसे नपुंसक हो केले आज भाग आये! हमसे तो | 
| कहो, इस प्रकार हँसकर मुझसे कहेंगी ॥२१॥ यह सुनकर रथवान्‌ बोला, हे चिरंजीवी ! हे || 
| समर्थ । धर्मका ज्ञाता मैं तुम्हें रणमेंसे निकाल लाया, क्योंकि धर्ममें ऐसा ही कहा है, रथमें | 
बेठनेवालेको कष्ट आकर उपस्थित हो तो रथवान्‌ रक्षा करे और सारथीके ऊपर कष्ट आये तो ( 
| बैठनेवाला उसकी रक्षा करे॥ ३२॥ हे वीर | शड़ने आपके गदा जो मारी तो आप अति 9. 
| पीड़ित होकर मूछित हो गये इसलिये धर्म जानकर मैं तुम्हें रणसे निकाल छाया ॥ ३३ ॥ | ॥ 

॥ इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शाल्यामवेश्यकृते दशमस्कन्धे । । 

उत्तराद्दे शाल्वयुद्धे षट्रसप्ततित्तमो5ध्यायः ॥ ७६ ॥ 


दोहा-सतहत्तर अध्यायमें, शाल्ववीरको मार । 
तोरो सौभ विमान पुनि, यदुपति परम उदार ॥ 


५ 
९ 


| नम बैठे हुए शाल्वको देख केशव भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र रथवानसे 
6 हे रथवान्‌ । शीघ्र मेरे रथको शाल्वके न रथवाचूसे कहने लगे कि॥ ९ ॥ 


छ| अपने बाणोंसे सौ खण्ड कर दिये ॥ १३ ॥ और अत्यन्त कुपित हो सोलह बाणोंसे शाल्वको | 
क बींध डाला, फिर आकाशमार्गमें भ्रमण करनेवाले विमानको सूर्यकी किरणोंसे विधे हुए छ 
;। | आकाशके समान बाणोंके समूहोंसे बेध दिया ॥ १४ ॥ शारङ्गधनुषधारी शौरी श्रीकृष्ण-| 
6 चन्द्रको धनुष सहित वाम भुजाको शाल्वने बींध दिया, तब श्रीकृष्णचन्द्रके हाथसे धनुष ! 
| गिर गया, यह बड़ी ही आश्चर्यकी बात हुई ॥१५॥ हाथसे धनुष गिरा देख प्राणियोंमें बड़ा | 
$| हाहाकार शब्द हुआ और उसी अवसरमें विमानका राजा शाल्व अत्यन्त ऊँचे स्वरसे | 
4 गर्जनाकर श्रीकृष्णचन्द्रसे कहने लगा कि ॥१६॥ हे मूर्ख | जो तू हमारे भाई अथवा सखा है 
शिशुपालकी सनीको हमारे देखते ही हरकर ले गया और सभाके बीच असावधान विराजमान | 
क तुने हमारे सखाको मारा ॥ १७ ॥ अपनेको अजित माननेवाला तू जो आज मेरे सम्सुख | 
/ खड़ा रहेगा, तो निश्चय यमलोक पहुँचा दूंगा ॥ १८॥ तब भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र बोले कि, | 
| हे अधम | तू वृथा बकवाद करता है और निकट ही जो तेरी मृत्यु उपस्थित है, उसे नहीं 
2 देखता । शूरवीर बहुत बकते नहीं, अपना पुरुषार्थ दिखाते हैं और जो बहुत बकते हैं वे & 
; | कुछ पराक्रम नहीं कर सकते ॥ १९ ॥ इस प्रकार कहकर भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्दने क्रोध || 
. 6 करके बड़े वेगसे गदा उसके कण्ठके नीचे हाडमें मारी कि जिसके लगनेसे शाल्व रुधिर वमन 0 

| करता हुआ कांपने लगा ॥२०॥ और तत्काल ही शाल्व अन्तर्धान हो गया, फिर दो घड़ी | 
| पीछे एक पुरुष आकर शिर झुका श्रीकृष्णचन्द्रको नमस्कार कर रोता हुआ “मुझे देवकीने | 
€| भेजा है” यह कहने लगा ॥२१॥ हे कृष्ण ! हे कृष्ण ! हे महाबाहो ! हे पिताका हित करने- 2 
ग वाले ! जैसे कसाई पञ्जुको बांधकर ले जाता है, उसी प्रकार शाल्व तुम्हारे पिताको बांध- | 
6 कर ले गया ॥ २२॥ ऐसा अप्रिय वचन सुन मजुष्य-स्वभावमें प्राप्त दयावान्‌ श्रीकृष्ण- ४ 
॥ ॥ चन्द्र विमन होकर प्राकृत मनुष्यके समान कहने लगे ॥ २३॥ कि संश्रमरहित, देवता i 
| असुरोंके अजेय बलदेवजीको जीतकर तुच्छ शाल्व मेरे पिताको केसे बांधकर ले गया! | 
4 विधाता बलवान्‌ है, कदाचित्‌ ले गया होगा ॥ २४ ॥ श्रीकृष्णचन्द्र इतना कहते ही थे कि ९ 
| इतनेमें मायाके बसुदेवको लेकर शाल्व आया और श्रीकृष्णचंदरसे बोला कि हे नीच ! यह तेरा k 
ही उत्पन्न करनेवाला पिता है, जिसके लिये तू जीवित हे, अभी तेरे देखते इसे मारूगा, यदि ह 
| तुझमें कुछ सामर्थ्य हो तो इसकी रक्षा कर & ॥ २५ ॥ २६ ॥ मायावी शाल्वने इस || 
शै प्रकार श्रीकृष्णचन्द्रको कटुवाक्य कह तलवारसे वसुदेवजीका मस्तक काट डाला, और उस | 
मस्तकको ले आकाशमै स्थित सौभ विमानमें पहुँचा ॥२७॥ स्वतः सिद्ध ज्ञानवाले श्रीकृष्ण-£ 


) 


( हक. 


* शंका- शाल्व ने माया द्वारा वसुदेवजी की मूर्ति साक्षात्‌ बना ली, यह बडी शंका है, क्या माया रात-दिन सब की बुद्धि भ्रमाती हे? WD 
क्योंकि राक्षस माया के द्वारा अनेक प्रकार की वस्तु बना लेते हैं, परन्तु शास्त्रो में लिखा है कि वसुदेव सरीखे तपधारी और श्रीकृष्ण भगवान्‌ हितकारी ( 
बैकुण्ठनाथ से जिन के पुत्र ऐसे धर्मात्मा की मूर्ति को माया से क्षूद्र राक्षस ने बना लिया, यह महाआश्‍्चर्य की बात है? 

उत्तर- ब्रह्मा ने किसी समय शाल्व को वर दिया था कि ब्रह्मा, विष्णु, महादेव की मूर्ति तो तुझ से बनेगी नहीं और ब्रिलोकी में जिस की 
मूर्ति बनाना चाहेगा उसकी बना लेगा और ब्रह्मा ने वरदानों के देते समय शाल्व से यह भी कहा था कि जब तू वसुदेव की मूर्ति बनायेगा उसी समय 
तू मारा जायगा, उस ब्रह्मा के वचन को कालवश हो कर भूल गया और वसुदेव की मूर्ति बनायी। उसी समय वृन्दावन-बिहारी श्रीगोवर्धनधारी ने 


|: 
शि 


7) 


हर 
` 
शाल्व को मार डाला । देखो, जब मृत्यु के दिन आते हैं, तब परमेश्वर वैसा ही बना देता है, इसलिये शाल्व ने वसुदेव की मूर्ति क्या बनायी थी, ॥2 


अपना काल बुलाया था। 


( ११६२ ) ४७ शुकसागर कै नला 
(NEN NE PTE NE NENT INEM 
चन्द्र अपने जनोंके सङ्ग दो घड़ीतक मनुष्योंके स्वभावसे शोकमें डूबे रहे, फिर भगवान्‌ श्रीकृ- | 
षणचन्द्रने मयदैत्यकी प्रकट की हुई शाल्वकी चलायी आसुरी मायाको जान लिया ॥ २८ ॥ 
जब इस प्रकार चेते तो जेसे जागता हुआ पुरुष स्वमके पदार्थको न देखे उसी प्रकार रणधूमिमें | 
श्रीकृष्णचन्द्रने तो दूतको और न पिताके देहको देखा वरन्‌ सौभ विमानमें विराजमान & 
| आकाशे अमण करते हुए शउको देखकर उसके मारनेका उपाय करने लगे॥२९॥श्रीशुकदेवजी ॥ 
| कहने लगे कि हे महाभागवत परीक्षित्‌ ! पूर्वापरका अनुसन्धान न रखनेवाले कितने एक ऋषि 
£ लोग यह कहते हैं पर वह अपनी वाणीमें जो विरोध आता है उसका ध्यान नहीं करते, 
| उन्होंने पहले कहा कि “बलदेवजी आज्ञा ले और उन्हें हस्तिनापुरमें छोड़ आप इन्द्रप्रस्थ If 2 
| गये” इसके उपरांत कहते हैं कि “इंद्रप्रस्थसे आ शाल्वको युद्ध करता देख बलदेवजीको द्वार- !> 
| काकी रक्षा करनेके लिये भेजा” यह उनके वचनमे ही भेद होता है, शुकदेवजी कहते हैं कि हे | 
$ राजन्‌ ! यह हमारा मत नहीं है अन्य ऋषियोंका है॥३०॥शोक, मोह, स्नेह, भय यह कहां! | 
और अखण्ड विज्ञान ऐश्वर्य देवता जिनकी स्तुति करें ऐसे श्रीकृष्णचन्द्र कहां ! ॥३१॥ जिनके रि 
$ चरणारविंदकी सेवासे पुष्ट हुई आत्मविद्याके प्रभावसे सजन पुरुष अनादिकालकी देहात्म- ॥ 
१ | बुद्धिको त्याग अनन्त ईश्वरसम्बन्धी पद आत्माको पाते हैं, उन सर्वोत्तम शरणागतपालक | 
| श्रीकृष्णचन्द्रमें कदाचित्‌ मोह नहीं हो सकता ॥३२॥ यही यथार्थ है कि बड़े पराकमी शूरव- 
६ शोत्पन्न श्रीकृष्णचन्द्रने बलपूर्वक शस्त्रांके प्रहारसे शाल्वको वेध उसका कवच, धनुष और उसके | 9 
| शिरकी मणि काटकर उसके विमानको गदासे चूर्णकर दिया ॥३३॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णचंद्रके 
£ हाथसे चलायी हुई गदासे हजारों खण्ड होकर वह विमान चूर्णीभूत हो पृथ्वीमै गिर गया । ॥ 
उस समय शाल्व विमान छोड़, गदा हाथमें ले श्रीकृष्णचन्द्रके ऊपर दौड़ा ॥ ३४ ॥ दौड़ते 
| इए शाल्वके गदा भाले सहित हाथ काटकर उसके मारनेके लिये प्रलयकालके सूर्यके : 
समान सुदर्शनचकको ग्रहणकर उदयाचल पर्वतपर सूयेके समान भगवान्‌ श्रीक्रष्णचन्द्र ॥ 
| शोभायमान लगने लगे॥३५॥जेसे देवराज इंदने वज्रसे वृत्रासरका माथा काटा था, उसी प्रकार 
/ ॥ अत्यंत मायावी शाल्वका कुण्डलोंसहित शिर भगवान्‌ श्रीकृष्णचंद्रने काट लिया । उस समय ॥ 


[कटु ८मुन्त, दन्त 


॥ 
| मनुष्योमें बड़ा हाहाकार शब्द हुआ॥३६॥इतनी कथा सुन श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे नृपश्रेष्ठ र 
& परीक्षित्‌ ! जिस समय हा विमान टूटा और अत्यन्त पापी दुराचारी शाल्व पृथ्वीम | 
| गिर पड़ा, तब सवगम देवताओंके नगाड़े बजने लगे, इसके उपरांत मित्र शिशुपाल और | 


त शाल तथा पोंडूक इनका ऋण चुकानेके लिये क्रोधित हो देतवक्र आया ॥ ७७॥ 


| इति श्रीमाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शाल्ग्रामवेश्यकृते दशमस्कन्धे ॥ 
` उत्तराद् शाल्ववधो नाम सप्तसप्ततितमोऽध्यायः॥ ३७ ॥ 
दोहा-दन्तवक्र हरि मारि पुनि, हनो विदूरथ वीर। | र 
रोमहर्ष इलधर वधो, अठहत्तर रणधीर ॥ 


श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे भरतवंशावतंस परीक्षित्‌ | परलोकमे 
| प्राप्त हुए शिशुपाल और 
॥| शाल्व तथा पौंड़कके परोक्षम मित्रताका जाननेवाला इुष्टबुद्धि दंतवक्र कोध कर अकेला ही 
पावि ऱ्यादा महाबलवान्‌ गदा हार्थर्म लिये पृथ्वीको कम्पायमान करता अत्यन्त शीघतासे न 
आता डुआ दिखायी दिया ॥ ३ ॥ २॥ इस प्रकार दंतवक्रको आता हुआ देख भगवान्‌ | 


CSS 


गै श्रीकृष्णचन्द्रने गदा हाथमें ले रथसे उतर समुद्रको जैसे किनारे रोकते हैं, उसी प्रकार दन्त- | 

वक्रको रोक दिया ॥ ३॥ दुर्मद करूषदेशका राजा दन्तवक्र मुक्तिके देनेवाले भगवान्‌ ह 
| श्रीकृष्णचन्द्रसे कहने लगा कि, तू जो मेरे नेत्रोंके सम्मुख आया यह बड़ा ही मङ्गल हुआ | ॥ 
॥॥ ४ ॥ हे कृष्ण ! तू हमारे मामाका पुत्र और हमारे मित्रका मारनेवाला हे और मुझे भी 9 
4 मारना चाहता है, इसलिये हे मूर्ख ! वज्रके समान इस गदासे तेरा प्राण संहार करूँगा |; 
॥॥ ५ ॥ हे अज्ञानी ! देहम रहे रोगको जिस प्रकार नाश करते हैं, उसी प्रकार बन्धुरूप | 
१ ५ वैरी जो तू है, उसे मारूँगा, तब मित्रवत्सल मैं मित्रोंके कणसे उऋण हुँगा ॥६॥ इस प्रकार | ; 
| | कठोर वाक्य कह श्रीकृष्णचन्द्रके माथेमें गदा मारकर सिंहके समान दुन्तवक्र गर्जने लगा, | 
जैसे हाथीके अंकुश लगे ऐसी ही वह गदा लगी ॥७॥ संग्राममें गदा लगनेसे भी श्रीकृष्ण- & 
) | चन्द्र न गिरे, इसके उपरांत भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने बड़ी कौमोदकी गदाको ले दन्तवक्रकी 
| छातीमिं मारा ॥ ८ ॥ अत्यन्त वेगवान्‌ गदा पड़नेके कारण हदय विदीर्ण होनेसे दन्तवङ्र हि 
) मुखसे रुघिरका वमन करता हुआ प्राणोंको छोड़ केश, हाथ, पांव, फेलाकर प्रथ्वीमै गिर पड़ा | ॥ 
6] ॥ ९ ॥ हे परीक्षित्‌ ! इसके उपरांत दन्तवक्रके शरीरसे अद्भुत सूक्ष्मज्योति निकलकर सब | 
द प्राणियोंके देखते शिशुपालके वधके समान श्रीकृष्णचंद्रमें प्रविष्ट हो गयी ॥१०॥ इसके उप- |; 
| रांत भाई दंतवक्रके शोकसे व्याकुल विदूरथ ढाल, तलवार ले श्रीकृष्णचंद्रको मारनेके लिये | 
> बड़े-बड़े श्वास लेता हुआ आया ॥ ११ ॥ हे परीक्षित्‌ ! विदूरथको इस प्रकार आता हुआ 
9 देख मुकुट और कुण्डलोंसहित उसका शिर छुरेके समान धारवाले चक्रसे भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
क चंद्रने काट लिया ॥ १२ ॥ इस प्रकार सौभ विमान और शाल्व तथा आताओंसहित देतव- | 
४ | कको जब भगवान्‌ वासुदेव मार चुके, तब देवता और मनुष्य स्तुति करने लगे ॥१३॥ मुनी- | 
छ शवर, सिद्ध, गंधवव, विद्याधर, सप और अप्सरायै, पितरोंके गण, यक्ष किन्नर, चारण ॥१४॥ | 
ये सब कोई श्रीकृष्णचंद्रकी विजय गाते हुए फूल बरसाकर चले गये। इसके उपरांत श्रीकृ- | 
| ष्णचंद्र सब यादवोंको संग ले शोभायमान द्वारका पुरीको गये ॥ १५ ॥ इस प्रकार योग और । 
४ ॥ जगतके ईश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णचंद्र सदा जयको ही प्राप्त करते हैं। पशुओंके समान दृष्टिवाले | ( 
| | अज्ञानी पुत्रषोंको जरासन्धसे हारे जीते प्रतीत होते हैं ॥ १६ ॥ पीड़ित कौरवोंको एक तुल्य ॥ 
& माननेवाले बलदेवजी उनके युद्धका उद्यम सुनकर तीर्थयात्राका बहानाकर द्वारकासे चले & 
| गये, क्‍योंकि यहां रहनेसे जिसकी ओर न रहूँगा, वही बुरा मानेगा ॥ १७ ॥ प्रभास तीर्थमें | 
& स्नान कर देवता, ऋषि, पितृ, मनुष्योका तर्पण कर और  ब्राह्मणोंको संग ले सरस्वतीके £ 
| प्रवाहके सम्मुख महात्मा बलदेवजी चले गये ॥ १८ ॥ हे भरतवंशोत्पन्न राजा परीक्षित्‌ ! ॥ 
छ प॒थूदक, विंदुसरोवर, त्रितकूप, सुदर्शन तीर्थ, विशाल ब्रह्मतीर्थ, चक्रतीर्थ और पूर्ववा- ॥ 


॥ | हिनी सरस्वती व यमुनाके तीर्थ, गंगाके तीर्थ और जहां ऋषि यज्ञ करते थे उस 
न । नेमिषारण्यमें बलदेवजी गये ॥ १९ ॥ २० ॥ बड़े यज्ञवाले मुनि बलदेवजीको आया | 
हुआ देख प्रशंसा करते हुए शीघ्र उठ प्रणाम कर यथायोग्य उनका पूजन करने लगे ॥२१॥ | 
he ब्राह्मणोंसहित पुजित हो आसन पर बेठ महात्मा बलदेवजीने वेदव्यासके शिष्य रोमहर्षणको 
बैठा देखा ॥ २२ ॥ यह सूतजाति होकर उन सब ब्राह्मणोंसे ऊंचे आसनपर विराजमान ॥ 
था; न तो उसने प्रत्युत्थान किया और न विनय की और न हाथ जोड़कर स्तुति की, | 


(११६४) कै शुकसागर कै 

तब उसको देखकर भगवान्‌ ब न | 

| मनम विचार करने लगे कि यह प्रतिलोम जाति होकर इन ब्राह्मणों और धर्मपालक हमसे 
भी ऊँचे आसनपर विराजमान है, इस अपराधसे यह दुर्बैद्धि मार डालनेके योग्य है ॥२४॥ || 

। क्योंकि भगवान्‌ वेदव्यासजीका शिष्य होकर इतिहास ओर घुराणोंसहित धर्मशास्त्र पढ्कर | 
न यह सूत ऐसे आचरण रखता है ॥ २५ ॥ सत्य है जो नटके समान वेष धारण करनेवाले , 
९ अजितेन्द्रिय, अजितमन, विनयरहित, वृथा पंडिताभिमानी पुरुष हैं उनको शाख्राभ्यास 
| भी गुणकारक नहीं होता ॥ २६ ॥ इस लोकमें मैंने इसलिये अवतार लिया है कि ऐसे 
धर्मध्वजी पुरुषोंका विनाश करना हे, क्योंकि वे सबसे अधिक पापी होते है ॥ २७ ॥ 
& हे राजन! यद्यपि महात्मा बलरामजीने दुष्ठोंकी मारना छोड़ दिया था परन्तु तो भी 
| होनी ऐसी ही थी, इस कारण इतना कहकर उन्होंने हाथमें स्थित डाभके अग्रसे 
|| उसको मार डाला %॥ २८ ॥ तब उसके मरते ही सब मुनिलोग महा हाहाकार 
| करने लगे और खेदको प्राप्त होकर बलरामजीसे बोले कि हे भगवन्‌ ! यह आपने बड़ा 
| अधर्म किया ॥ २९ ॥ हे प्रमो! जबतक यज्ञ सम्पूर्ण हो, तबतक हमारे पास पुराणोंकी 
€ कथा कहनेके लिये हम लोगोंने सूतको ब्रह्मासन दिया था और शरीर खेदित न हो 
ऐसी आयु दी थी, पन्तु आपने विना जाने यह ब्रह्महत्याकासा कार्य किया॥ ३० ॥ 
॥ हे लोकपावन बलरामजी ! तुम योगेश्वर हो इस कारण आपको वेदमें कही बह्महत्याका भी 
॥ दोष नहीं लग सकता, परन्तु तो भी आप स्वयं इस बह्नहत्याके समान पापका प्रायश्चित 
| करोगे तभी संसारकी मर्यादा रहेगी ॥३१॥ यह सुनकर बलरामजीने कहा जगत्‌की मर्यादाकी 
4 रक्षा करनेके लिये मैं प्रायश्चित करूँगा, इस कारण मुख्य जो नियम हो वह मुझे बताओ 
| ॥३२॥ इस रोमहषेणकी दीर्घ आयु, बल, इंद्रिय और सामर्थ्य होनेभे जो तुम्हारी अभि- 
ल लाषा हो वह वर्णन करो, क्‍योंकि जेसी आप आज्ञा करेंगे वेसा ही मैं योगमायाके प्रभावसे 
करूँगा ॥३३॥ तब मुनि बोले कि हे राम ! जिस प्रकार तुम्हारे अद्धकी, पराक्रमकी और 

| मृत्युकी सत्यता हो और तुमने जो वचन हमसे कहा है वह भी सत्य हो जाय उसी प्रकार करो | 
॥॥ २४ ॥ बलरामजी बोले कि पिता ही 


छ| आज्ञा है, इसका पुत्र उग्रश्रवा तुम्हें पुराण श्रवण करायेगा और आयुष्य, इंद्रियशक्ति | 6 


SI) CS 


स] 


` 


है व शरीरके बलसे परिपूर्ण होगा ॥३५॥ हे सुनिजनो ! आपको दूसरी किसी बातकी अभि- ६ 
| लाषा है! वह हमसे कहो, आप जो कहेंगे वह में करूँगा, हे बुधलोगो 


& रूप इस्वलका पुन बल्वल नाम दानव अमावस पूनोको आकर हमारे यज्ञको भ्रष्ट करता है 
8|॥ २७॥ हे दाशाईवेशोत्पन्न बलदेवजी ! पीब, रुधिर, मूत्र, विष्ठा, मदिरा और मांस | 


| ॐ शंका- भावी प्राकृत जीवों के लिये है, उन्ही से भला-बुरा कर्म करा सकती 
2) | शेषजी ही तो बलदेवजी थे, वे भावी के वश कैसे हो गये, जो सूतजी को मार डाला? 


०“ 


है, कुछ भगवान्‌ के ऊपर भावी नहीं चल सकती फिर भगवान्‌ | 
यह बड़ी शंका है। 
उत्तर- ब्रह्मा, विष्णु, महेश के ऊपर भावी कुछ भी नहीं कर सकती, तो भी भावी मर्यादा पालन करने वाले तीनों देव संसार में भावी के वश हो ॥ 
8|| कर अनेक प्रकार का काम करते हैं, इसलिये अनन्तरूप बलदेवजी ने माया के वशीभूत हो सूतजी को मार डाला। 
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इनकी वर्षा करनेवाले पापी बल्वळको मारो, यही हमारी सेवा ह॥ ३८ ॥ इसके उपरांत |; 

न अत्यन्त सावधान होकर कास कोधादिकोंको त्याग भरतखण्डकी परिक्रमा कर, जब एक & 

| वर्षतक तीर्थोमें स्नान करोगे तब शुद्ध होगे ॥ ३९ ॥ | 

इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शाल्ग्रामवैश्यक्रते दशमस्कन्धे | 
उत्तराद्धे बल्देवचरित्रे बल्वलवथोपक्रमो नामाष्टसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७८ ॥ 


दोहा-उन्नासी अध्यायमें, बल्वलको वधि राम | 

बहुरि तीर्थयात्रा करी, जहाँ जहां शुभ धाम ॥ | 

श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे परीक्षित्‌ ! बलरामजीने उन ऋषियोंसे कहा कि हे कृपासिंधो ! | 
मेरी इच्छा यह है कि प्रथम मुझे सुना दीजिये कि तीर्थोमें स्नान और दान करनेसे क्या पुण्य | ९ 
होता है! वह हमारे आगे विस्तारसहित वर्णन कीजिये ॥१॥ तब ऋषि बोले कि हम तुमसे | 
तीर्थोके फलको कहते हैं, सावधान मनसे सुनो, यह ऋषियोंके सुनने योग्य है ॥२॥ जिसके ( 
हांथ, पांव, मन विद्या और कीर्ति बजमें होती है, वही तीर्थोके फलको भोगता है, जो सब| 
॥ घरोंसे लौटकर एक किसी स्थानपर सन्तुष्ट होकर रहता है, जिसको अहंकार नहीं होता, वही ६ 
| तीर्थोके फलको भोगता है, जो छल और कार्योके आरंभसे दीन थोड़ा खानेवाले इंद्रिय- 
जित और सब पापोंसे रहित होता है, वही तीर्थोके फलको भोगता है ॥ ३ ॥ हे बलराम ! $ 
जो क्रोधसे रहित, सत्य और शीलसे भरा हुआ दानब्रतधारी और अपने समान सब प्राणि-| 
योको देखनेवाला हो, वही तीर्थोके फलको भोगता है ॥४॥ जो यज्ञ ऋषियोंने देवताओंके | 
लिए कहा है, जिनका फल इस लोक और परलोकमें होता है, उन यज्ञोंको दरिद्री पुरुष नहीं |: 
| कर सकते, क्योंकि यज्ञमें अनेक सामग्री और बहुत वस्तुओंका विस्तार चाहिये ॥५॥ उन [ह 
| यज्ञोंको राजा ही कर सकते हैं और कहीं कहीं धनवान्‌ पुरुष भी करनेमें समर्थ होते हैं परंतु $ 
| थोड़े धनवाले सहाय-रहित अकेले साधनहीन पुरुष नहीं कर सकते ॥६॥ हे राम | हे योद्धा- 
| ओंमें अ्रष्ठ ! जो विधि दरिद्रोंके लिए यज्ञफलके समान कही है उनको श्रवण कीजिये ॥७॥ हे | 
प्रभो ! यह ऋषियोंका परमगुप्त मत है कि पवित्र तीथोमे जाना यज्ञोंसे भी अधिक फलदायक | 
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4 जानेसे भी होते हैं ॥८॥ देवताओंका तीर्थ पुष्कर नामक मृत्युलोकमें विद्यमान है, वह तीनों | 
/ | लोकमे विख्यात है, महाभागी पुरुषको वहाँ जाना उचित है। हे महामते ! पुष्कर तीथेमे तीनों | 
| सन्ध्याओके समय दश करोड़ तीर्थ इकड़े होते हैं । वहां सूर्य, वसु, रुद्र, साध्य, मरुत, गन्धर्व 
| और अप्सरा सब ही निवास करते हैं ॥९॥ हे संकर्षण ! जहां देवता, देत्य और ब्रह्मषि लोग > 
| महापुण्यके सहित तप करके दिव्य भोगको प्राप्त होते हैं, उस युष्करका जो मनस्वी पुरुष | 
॥ मनसे भी ध्यान करता है, वह सब पापोंसे पवित्र हो स्वगमें जाकर पूजित होता है ॥१०॥ 


| 


( ११६६ ) | ॐ शुकसागर क द 
यदि उसमें स्नान करे तो अश्वमेध यज्ञसे बारह गुणे फलको पाता है ॥१३॥ यदि पुष्करे | 
॥ रहनेवाले एक ब्राह्मणको भी भोजन कराये तो उस कर्मके प्रभावसे इस लोक और परलोकमें 
| आनेद करता है । साग, लवन, फल, या जो कुछ आप खाय, वही ब्राह्मणको श्रद्धा सहित | 
ग खिलावे, तो उसी कर्मके फलसे बुद्धिमान्‌ पुरुष अश्वमेधके फलको प्राप्त करता है १४ ॥ 
| हे राम ! ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र जो कोई हो, उस तीर्थमें स्नान करके फिर गर्भमें नहीं 


धु 


आता । विशेष करके जो कातिककी पूर्णमासीको पुष्करमै स्नान करता है उसको अक्षय त्रह्म- र 
कोक प्राप्त होता है ॥ १५ ॥ जो सन्ध्या अथवा प्रातःकाल हाथ जोड़कर पुष्करका स्मरण 

| करता है उसे सब तीर्थ-स्पर्श करनेका फल होता है ॥ १६ ॥ चाहे पुरुष वा स्री हो, उसने ॥ 

4 जन्मभरमै जो पाप किया हे, वह सब पुष्करमें स्नान करते ही नष्ट | जाता है ॥१७॥ जैसे ॥ 

सब देवताओंमें पहले विष्णु हैं वैसे ही सब तीर्थोमै आदि पुष्कर है ॥१८॥ हे बलदेवजी जो 

पवित्र और इंद्रियजित होकर बारह वर्ष पुष्करमें रहे, वह सायुज्य मोक्ष पाता है और ब्ह्म- 
छोकमें वास करता हे॥१९॥जो सौ वर्षतक अग्निहोत्र करे और जो एक कार्तिककी पूर्णमासीको 

छ पुष्करम स्नान करे, उन दोनोंको समान ही फल मिलता है ॥२०॥ वहां तीन शिखर और तीन 

॥ | पुष्करादि झरने सिद्ध हैं किंतु इसका कारण हम नहीं जानते ॥ २१ ॥ पुष्करमें जाना; तप 

| करना) दान करना अत्यन्त कठिन है, जो थोड़ा भोजन करनेवाला इंद्रियोंको वशमें करके 

र | प्रदक्षिणाके पश्चात्‌ बारह दिनतक पुष्करम रहता है, वह जम्बूमागमें आता है। देवता ऋषि 

6 और पितरोंसे सेवित जम्बूमार्गमें जाकर सब काम पाकर अश्रमेषके फलको प्राप्त करता है 

& ॥२२॥ हे दाशाइवेशोरपन्न बलरामजी ! जो पितर और देवताकी पूजा करनेवाला अगस्त्य- 

| सरमें जाकर तीन-रात रहता है, उसे अग्निष्टोम यज्ञका फल होता है ॥२३ ॥२४॥ जो शाक 

ल ओर फलोंको खाता है उसे कुमारभाव प्राप्त होता है ॥२५॥ हे राम ! वहांसे लक्ष्मीसे भरे 

| हुए लोकपूजित कण्वमुनिके आश्रममें जाय ॥ २६ ॥ उसका नाम धर्मारण्य है; वह पवित्र 

6 स्थान और आदि स्थान है जहां जाते ही पुरुष सब पापोसे छूट जाता हे, वहां इन्द्रियजित 

१) और अल्पाहारी होकर यदि पितर और देवताओंकी पूजा करे तो सब काम पूर्ण होते हैं और 
यज्ञका फल मिलता है ॥२७॥ उसकी प्रदक्षिणा करके ययातिवन नामक तीर्थमें जाय, वहां 

॥ जाते ही अश्वमेध यज्ञका फल मिलता हे ॥ २८ ॥ वहांसे अल्पहारी और जितेंद्रिय होकर 

भु णा म जाग वहां करोड़ ता होनेसे अश्वमेधका फल ता है॥२९॥ 

& आगे धम जाननेवाला पुरुष भद्वव॒टनामक तीर्यमें जाय, यह स्थान पावेतीनाम भगवान्‌ 

॥ महादेवजीका है और तीनों लोकोंमें विख्यात है ॥३०॥ वहां ह 


Ke: 


न तीनों लोकोंमें विख्यात नर्मदा नदीपर जाय ॥३२॥ वहां देवता और पितरोंका तर्पण करनेसे 


न | तटपर जाय, वहां जानेसे अग्निष्टोम यज्ञका फल मिलता : 
| है ॥ ३४ ॥ आगे जितेंद्रिय और जितहार होकर su त शात हा | 
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| विख्यात वसिष्ठमुनिका आश्रम है वहां एक रात निवास करनेसे हजार गोदानका ब 
मिलता है ॥ ३६ ॥ हे राम ! यदि जितेन्द्रिय होकर पिंगतीर्थका स्पर्श करे तो सौ १०० 
गोदानका फल प्राप्त होता है ॥३७॥ हे प्रभो ! वहांसे उत्तर प्रभासतीर्थमें जाय, जहां भगवान्‌ 
| अग्नि आप ही निवास करते हैं ॥३८॥ हे वीर ! अग्निका सारथी ज्वलन जो देवताओंका 
सुख है, वहां वास करता है, जो मनुष्य पवित्र हो मनको स्थिर कर वहां स्नान करे और 
) तीन रात वास करे तो वह अग्निष्टोम यज्ञका फल पाता हे ॥ ३९ ॥ वहां सरस्वती और 
समुव्रके संगमको जाय तो उसे सहस्र गोदानका फल होता है और स्वर्ग मिळता है ॥४०॥ 
भै हे हलधर ! वह तीर्थ अग्निके समान तेजसे भरा हुआ है, वहां मनको स्थिर करके समुद्रमें स्नान 
| करे । फिर तीन दिन वहीं निवास करके पितर और देवताओंका तर्पण करे तो अश्वमेधका फल 
| पाता है और चन्द्रमाके समान तेजस्वी होता हे ॥४१॥ हे महाराज ! बहांसे वरदान तीर्थको 
॥ जाय, हे बलराम ! विष्णु भगवानने उसी स्थानमें दुर्वासाको वर दिया था ॥ ४२॥ आगे 
| पुरुष जिताहार होकर द्वारकापुरीको जाय वहां पिंडाकार तीर्थमें स्नान करे तो बहुत सुवर्ण 
॥ ग्राप्त होता है । हे शघनाशक ! उस तीर्थमें अब भी पदके समान एक मुद्रा दिखायी देती है 
| ॥४३॥ यह परम आश्चर्य है कि वहाँ त्रिशूल और पद्मके चिह्न दीखते हैं और वहां महादेवजी 


6] निवास करते हैं ॥ ४४ ॥ वहां सिंधु और समुद्रके सङ्गममें जाय, वहां मनको स्थिर करके 

॥ समुद्रमे स्नान करे और पितर देवता तथा ऋषियोंको तर्पण करे॥ ४५ ॥ वहां स्नान करनेसे 

| अपने तेजसे प्रकाशित वरूणलोक मिलता है ॥४६॥ वहां शंकुकणेंश्वर महादेवकी पूजा करः 

2 नेसे महात्मा लोग कहते हैं कि अश्वमेघसे दशगुणा फल होता हे॥ ४७ ॥ आगे प्रद 

क्षिणा करके तीन लोकोंमें विख्यात दमीनामक तीर्थमें जाय, वह सब पापोंका नाश k 

छ करनेवाला हे और वहीं ब्रह्मादिक देवता भगवान्‌ शिवजीकी पूजा करते हैं ॥ ४८ ॥ वहां 

स्नान कर जल पी देवताओंसे वेष्टित शिवजीकी पूजा कर पुरुष जन्मभरके पापोंसे छूट जाता 

म हे ॥४९॥ हे पुरूषसिंह ! इसी स्थानपर सब देवताओंने दमीकी स्तुति की थी, वहां स्नान कर-' 

4 नेसे अश्वमेधका फल प्राप्त होता है ॥ ५० ॥ पहले लोककत्तां विष्णु देत्य और दानवोंको 

| मारकर इसी स्थानपर पवित्रता पायी जाती थी ॥५१॥ वहांसे वसुधारा नामक तीर्थको जाय 
उसकी सब देवता लोग स्तुति करते हैं, वहां जानेसे ही अश्वमेधका फल मिळता है ॥९२॥ 

| सावधान और जितेन्द्रिय होकर स्नान करना चाहिये, वहां देवता और पितरोंकी तपस्या * 

| करनेसे विष्णुलोक मिलता है ॥ ५३ ॥ इसी तीर्थमें वसुओंका तड़ाग है, वहां स्नान करनेसे & 

2| पुरुष वसुओंका प्यारा हो जाता है ॥५४॥ आगे सिन्धूत्तम नामक तीर्थमें जाय वहां स्नान । 

| करनेसे सब पापोंका नाश और बहुत सुवणं मिलता है ॥ ९५ ॥ आगे पवित्र और शील- | ॥ 

शी वान्‌ पुरुष भद्रतुग नामक तीर्थमें जाय, वहां जानेसे बह्मलोक प्राप्त होता हे और मोक्ष होता 

| है ॥ «६ ॥ आगे कुमारिका तीर्थ जो इन्द्रतीर्थके नामसे प्रसिद्ध है और जिसकी सिद्धलोग 
सेवा करते हैं, वहां स्नान करनेसे पुरुषको स्वर्ग मिलता है ॥ ५७॥ वहां सिद्धसेवित रेणुका 

तीर्थ है उसमें स्नान करनेसे ब्राह्मण चन्द्रमाके समान निर्मल हो जाता है ॥ ९८॥ आगे 


भीमा स्थानपर जाय, वहां 


(११६८ ) 
स्नान करनेसे पुरुष देवी पुत्र होता है ओर उसका 
° वहाँ जानेसे लाख गोदानका फल होता है॥ ६० 


| काश्मीर देशको जाय । वहां तक्षक नागका वन जो 
& जाकर वितस्ता नदीम स्नान करे, ऐसा करनेसे वा 
| छूटकर मुक्ति हो जाती 0200 ह तीन लोकोंमें 
# पूवक सायकालकी संध्यामें लान करे, वहांपर शक्ति 
| ॥ ६६ ॥ पडित लोग कहते हैं कि पितरोंके लिये वहां जो दान किया जाता है वह अक्षय | 
, १ होता है ॥ ६७ ॥ हे राम ! गंथवे, ऋषि, पितृ) देवता, अप्सरा, शुह्मक, किन्नर, यक्ष, सिद्ध, 
| विद्याधर, किंपुरुष, राक्षस, दैत्य, रुद्र, और बरहा उसी स्थानमें विष्णुका भोग लगाकर विष्णुको | 
प्रसन्न करते हैं ॥ ६८ ॥ उसी स्थानपर ये सब लोग ऋग्वेदकी सात ऋचा पढ़कर विष्णुकी 
स्तुति करते थे और विष्णुने भी उनके उपर प्रसन्न होकर उनको वहीं आठ सिद्धियां दी थीं | 
॥६९॥ और भी उनकी इच्छानुसार अनेक सिद्धियां देकर भगवान्‌ विष्णु वहीं अन्त थान | 
हो गये थे, जैसे मेघोंमें बिजली ॥ ७० ॥ इसीलिये उस तीर्थका नाम सप्तचर है, वहां पर | < 
सूर्यको नैवेद्य देनेसे लाख गोदान, हजार राजसूय यज्ञका और हजार अश्वमेध यज्ञोंका फल | 
होता है ॥ ७१ ॥ वहांसे चलकर रुद्रतीर्थको जाय, वहां भगवान्‌ महादेवजीकी पूजा करनेसे | ९ 
अश्वमेधका फल मिलता है ॥७२॥ आगे ब्रह्मचारी हो और सावधान होकर मणिवन तीर्थको || 
जाय, वहां एक रात रहनेसे अग्निष्टोम यज्ञका फल होता है॥ ७३ ॥ वहांसे लोक विख्यात | | 
देविकातीर्थमं जाय, वहींपर सब ब्राह्मण उत्पन्न हुए थे ॥७४॥ आगे तीन लोकोंमें विख्यात 9 
शूलपाणिरुद्के स्थान पर जाय, वहां देवतालोग वास करते हैं ॥ ७५ ॥ वहां ज्ञान करके || 
पुरुषको शीघ्र ही सिद्धि मिलती है, वहां यज्ञ करे और कराये और वहाँके फल-फूल एवं जलको £ 
छूनेसे पुरुष मरनेके पश्चात्‌ शोचसे रहित होता है अर्थात्‌ मोक्ष पाता हे ॥ ७६ ॥ देव और | 
ऋषियोंसे सेवित पवित्र देवीका वह स्थान दो कोश चौड़ा और दश कोश लम्बा है॥ ७७॥ || 
वहांसे कमके अनुसार दीर्घ॑सत्र तीर्थपर जाय, वहां ब्रज्मादिक देवता सिद्ध और महाऋषिलोग k 
दीक्षित होकर बड़े-बड़े यज्ञोंको करते हैं ॥ ७८॥ दीघेसत्र तीर्थमें जानेसे ही राजसूय और 
अश्वमेधका फल मिलता है, आगे जिताहारं नियमधारी पुरुष विनशन तीर्थमें जाय, जहां 
मेरुके शिखरपर सरस्वती अन्तर्धान इई हैं ॥७९॥ आगे-चमशशिोद्गेद और नागोद्वेद तीर्थ 
त दीखते हैं, वहां चमशोद्भेद तीर्थमै ख़ान करनेसे अग्नष्टोम यज्ञका फल मिलता है॥ ८० ॥ 
१ शिवोदभेदमे स्नान करनेसे सहस्र गोदानका फल होता हे और नागोद्वेदमें स्नान करनेसे 
|] पुरुषको नागलोक मिलता हे ॥८१॥ आगे शश्यान तीर्थमें जाय, जहां कातिकीमें ईश्वररूप 


| पुष्करधारी दीखते हैं ॥ ८२॥ वे लोग प्रतिवर्ष सरस्वतीमें आते हैं, वहां म्लान करनेसे पुरुष 
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$९ श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध १० अ० ७९ & (११६९) ` 
| | सदा चन्द्रमाके समान प्रकाशित होता है ॥८३॥ वहांसे देवता और पितरोंकी पूजा करनेवाला | 
ह नियमधारी पुरुष कुमारकोटि तीर्थमें जाकर स्नान करे। वहां स्नान करनेसे सहस्र गोदानका & 
| फल मिलता है और उसके कुलका भी उद्वार हो जाता है ॥ ८४ ॥ वहांसे सावधान होकर | 
रद्र-कोटि तीर्थम जाना चाहिये,जहां पहले मुनियोंका समूह शिवके दर्शनकी इच्छासे आया था £ 
| और उन्होंने वहां अत्यंत प्रसन्न होकर हम पहले शिवजीका दर्शन करेंगे, इम पहले शिवजीका र | 
दर्शन करेंगे, ऐसा विवाद किया था और वे लोग ऐसा ही विवाद करते हुए आगे चले) तब 
| योगेश्वर शिवजीने भी महात्मा ऋषियोंके कधको शान्त करनेके लिये सब ऋषिके आगे अपने 
अनेक-अनेक स्वरूप बनाये और उनको सब ऋषि अलग-अलग देखकर कहने लगे कि शिव- 


ट 


अश्वमेध यज्ञका फल प्राप्त होता है ॥९९॥ आगे सर्पोके उत्तम तीथे नागदेवीमें जाय, वहां [ 
5 जानेसे अग्निष्टोमका फल और नागलोक मिलता है ॥ १००॥ वहांसे तुरंत द्रारपाळ नामक | 


ter 


( ११७० ) कै शुकसागर कै | 
॥ ROY PI RROD ००८6-2०406:2०46:% 26765 +5 | |. 
तीर्थे जाय, जहां वाराहरूपधारी विष्णुने वास किया था । हे राम ! यहां स्नान करनेसे || 
अग्नष्टोम यज्ञका फल प्राप्त होता है॥ १०३ ॥ वहांसे जयन्ततीर्थम जाकर सोमतीर्थमें स्नान है 
करे, वहां पुरुषको राजसूय यज्ञका फल मिलता है और हसतीर्थमें स्नान करनेसे पुरुषको र 
हजार गोदानका फल होता है ॥१०४॥ हे बलभद्र ! आगे तीर्थसेवी पुरुष कृतशौच तीर्थम 
जाय, वहां जानेसे कमलाको प्राप्त होता है और पवित्र हो जाता है ॥१०९॥ वहसि महात्मा ॥ | 
शिव सुञ्जवट नामक स्थानको जाय, वहां एक रात रहनेसे गणेशजीका पद मिलता है | 
और वहीं विख्यात यक्षिणी तीर्थ है उसमें स्नान करनेसे पुरुष सब कामोंको प्राप्त होता है 
॥१०६॥ हे कार्लिदीदमन ! वही कुरुक्षेत्रका द्वार है, उसे प्रदक्षिणा करके वहां ख्रान करे, फिर | £ 
पुष्कर-समिति तीर्थम स्नान करे। वहां पितर और देवताओंका तपैण करे, वहीं जमदश्निके ६ 
पुत्र महात्मा परशुरामजीने भारी काम किया था। हे सीरपाणि ! वहां जानेसे पुरुष कृत 
कृत्य हो जाता है और अश्रमेधका फल पाता है॥ १०७॥ आगे तीर्थसेवी पुरुष सावः 
घान होकर रामस्रमे ख़ान करे, तेजस्वी परञुरामने वहीं शीक्रतासहित क्षत्रियोंकी मारकर 
ल पांच तड़ाग बनाये हैं। यह बात विदित है कि उन्हीं तड़ागोंको परञुरामने रुधिरसे भर कर 
| अपने पितर और पूर्व पितरोंका तपृण किया था, तब उनके पितर उनसे प्रसन्न होकर बोले | 
कि हे राम । हे महाभाग! हे भार्गव! हे विभो! हे महातेजस्वी ! हम तुम्हारे इस पितृ- |? 
| भक्ति और पराक्रमसे बहुत प्रसन्न हुए ॥ १०८ ॥ हे महाभाग ! तुम्हारा कल्याण हो और | 
९] जो तुम्हारी इच्छा हो वह वरदान मांगो ॥ १०९ ॥ हे कामपाल ! शस्र चलानेवालोंमें श्रेष्ठ 
। प्रशुरामने आकाशमें खड़े हुए पितरोंके ऐसे वचन सुन हाथ जोड़कर कहा कि यदि आप Re 
3) लोग मुझसे प्रसन्न इए हैं और मेरे उपर कृपा करना चाहत हे, तो में आपकी प्रसन्नता |; | 
$ चाहता हू और पुनः आपलोगोंके तपण करनेकी इच्छा रखता हूँ और यह भी वरदान सांगता 
ह कि मैंने जो कोधे भरकर क्षत्रियोंका नाश किसा हे, आपलोगोंकी कृपासे उस पापसे 
छूट जाऊँ और मेरे यह तालाब जगद्विख्यात तीर्थ हो जाये । परशुरामके ऐसे वचन सुन 2 
9 कर पितर्‌ लोग प्रसन्न होकर आनन्द्सहित बोले कि हमारे आशीर्वादसे तुम बढे | 
| और तुमने धमे भरकर जो क्षतरियोंक से छूट गये, क्योंकि है 
॥। य के भरकर जो क्षत्रियोंका नाश किया है, तुम उस पापसे छूट गये; क्योंकि [ 
, | वे लोग अपने कर्मसे मरे हें ॥ ११० ॥ और तुम्हारे निस्सन्देह तीथ हो जायेंगे, | 
| जो कोई है तुम्हारे यह तालाब निस्सन्देह तीथे हो जायेंगे, | 
कोई तुम्हारे इन तीर्थोमें स्नान करके अपने पितरोंका तपण करेगा, उसको पितर लोग f 
i होकर जगत्में दुलभ कामनाओंको देंगे और सनातन स्वर्गमें पहुँचायेंगे। हे राम ! 
| पितर लोग इस प्रकार परशुरामको वरदान देकर वहीं अंतर्धान हो गये ॥ १११ ॥ महात्मा । 
| भृगुवंशी परशुरामके तीर्थमे इस प्रकार स्नान करके ब्ह्मचारी और ब्रतधारी हो परशुरामकी ॥ 
9| पूजा कर पुरुष बहुत सुवर्ण प्राप्त करता है॥ १३२॥ ऋषि बोले कि, हे दाशाहवंशोत्पन्न | र 
 बलरामजी | वहांसे वंशमूलक तीर्थमें जाय, वहां स्रान करनेसे वंशका उद्धार होता हे । £ 
| वहांसे यशोधनतीर्थमे जाय, उसमें स्नान करनेसे निस्सन्देह | | 
र शरीर स्सन्देह ही शरीर शुद्ध हो || 
न्या अर त अर होनेसे उत्तम और शुभ लोककी प्राप्ति होती है ॥ ११३ ॥ हे £ 
१ FR Si लोकोद्धार तीर्थमें जाय; जहां पहले जगत्कर्त्ता विष्णुने 
[रण किया था ॥ ११४ ॥ हे राम! उस उत्तम तीर्थमें स्नान करनेसे पुरुष | 


| करता है, वहांसे मन स्थिर करके श्रीतीर्थमें स्नान करे, वहां देवता 
> (Creo CTO CC ह्ला ह्््ताच््ञ प 
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४& श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध १० अ० ७९४ (११७१) 
|| और पितरोंकी पूजा करनेसे उत्तम लक्ष्मी मिलती है, आगे ब्रह्मचारी हो मनको स्थिर कर | 
कपिलातीर्थमें जाय । वहां स्नान करके पितर और देवताओंकी पूजा करे तो सहस्र कपिला गौके 

दानोंका फल मिलता है, फिर मन स्थिर करके सूये तीर्थमें जाय, जहां ब्रत करके पितर और 
देवताओंकी पूजा करे, इससे अग्निष्टोम यज्ञक्‌ फल और सक मिळता है ॥११५॥ आगे 
| गोपवन तीर्थमें जाकर तीर्थसेवी पुरुष स्नान करे तो हजार का फल पाता है॥११६॥ 
` है वहांसे तीर्थसेवी पुरुष शाकम्भरी तीर्थको जाय, वहां देवीके स्थानमें स्नान करनेसे उत्तम रूप 
" | मिलता है॥११७॥वहांसे द्वारपाल मरन्तक स्थानको जाय, यह तीर्थ सरस्वतीमै महात्मा यक्ष- 
| ॥ राजका स्थान है॥११८॥ हे संकर्षण! उसमें स्लान करनेसे पुरुषको अभिष्टोम यज्ञका फल 
: 0 होता हे। वहांसे उत्तम पुरुष ब्रह्मावत्तं बिठ्र तीर्थको जाय, वहां स्नान करनेसे पुरुषको ब्रह्म- 
॥| लोक मिलता है।वहांसे उत्तम पुरुष सुतीर्थको जाय,वहां पर सदा ही पितर और देवता निवास | 
करते हैं ॥११९॥ पितर और देवताओंका पूजक पुरुष वहां स्नान करे तो अश्वमेधका फल 
और पितृलोक पाता हे ॥१२०॥ अम्बुवतीके बीचमें क्लान करके काशीश्वर तीर्थमें खान करे | 
तो सब दुःखोंसे छूटकर ब्रह्मलोकको जाता हे । हे बलदेव ! वहीं मातृतीर्थमें स्नान करना 
| चाहिये ॥१२१॥ उसमें स्नान करनेसे सन्तान और बहुत धन बढ्ता है, आगे नियमधारी | 
| जिताहरी पुरुष चितवनमें जाय, उसमें महातीर्थ है जो और पुरुषको दुलभ हे, वहां जाते ही ॥ 


( 
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देखनेमात्रसे पुरुषको पवित्र कर देता है और उसमें बाल धोनेसे पुरुष पवित्र हो जाता है 
| ॥१२२॥ हे बलरामजी। वहां जो तीर्थ हे उसका नाम स्वाबिछोमाप है उसमें विद्वान तीथे 
¢ परायण मुनि लोग स्नान करके परम प्रसन्न होते हैं ॥ १२३ ॥ पवित्र आत्मावाले मुनीश्वर 
) उस तीर्थमें प्राणायामोंके द्वारा अपने रूओंको धो करके पवित्र हो मोक्ष पाते हैं। हे ॥ 
पुरुषसिंह ! उसी स्थानमै दशाश्वमेध नामक तीर्थ है, उसमें खान करनेसे पुरुष मोक्ष 


|e 


पाते हैं ॥ १२४ ॥ वहांसे चलकर विख्यात मानसतीथमें जाय, जहां व्याधका शर ळगनेसे || 
तेरते हुये हरिण मनुष्य हो गये थे और उस तीर्थमें बह्लचारी पुरुष सावधान चित्त 
होकर स्नान करनेसे सब पापोंसे छूटकर स्वगमें जाता है ॥ १२५ ॥ मानस तीर्थसे एक 
कोश पूर्वकी ओर सिद्धसेवित आपगा नाम नदी है, वहां जाकर जो पुरुष- देवता और 
पितरोंका श्राद्ध करके सेवई खाता है उसे बहुत फल होता है । वहां एक ब्राह्मणको भोजन | 
करानेसे करोड़ ब्राह्मणोंका फल होता है । वहां स्नान, देवता और पितरोंकी पूजा करनेसे 
॥ और एक रात रहनेसे अग्रिष्टोम यज्ञका फल मिलता है॥ १२६॥ वहांसे चलकर [ 
| ्रह्मोदुम्बर नामक कमलयोनि ब्रह्माके उत्तम स्थानपर जाय, वहां सप्त ऋषियोंके और 
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महात्मा कपिलके कुण्डमें स्नान करके पवित्र हो, मनको स्थिर कर ब्रह्माके दर्शन करने 
॥| चाहिये, उनके दर्शन करनेसे सब पापोंसे छूट बह्मलोक मिलता है ॥ १२७ ॥ वहांसे जाकर [2 
दुर्लम कपिस्थल कुंडमें स्नान करे तो सब पाप जलकर नष्ट हो जाते हैं॥ १२८॥ [> 
वहांसे चलकर लोकविख्यात शरक तीर्थपर जाय, वहां कृष्णपक्षकी चतुदेशीमें || 
शिमगा दर्शन करनेसे सब मनोरथोंको प्राप्त कर स्वर्गमें जाता हे ॥ १२९॥ हे बलरामजी ! [ 3 

भिं तीन करोड़ तीर्थ इकट्रढे हैं, वहां रूद्रकोटि कुएं और तालावमें ॥€ 
मर करना चाहिये ॥ १३० ॥ वहीं इलास्पद नामक तीर्थ है, वहां स्नान कर देवता ॥ 

)॥ और पितरोंकी पूजा करनेसे पुरुषकी दुर्गति नहीं होती, किन्तु वाजपेय यज्ञका | 
| छत्ल्खाछन्सहत्सहन्सह्त्ल्स 
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| फल मिलता है ॥१३१॥ किम्हान किञ्षलक नामक तीर्थमें स्नान करनेसे अत्यन्त्‌ जप जोर | 
छ दानका फल मिलता है॥ १३२ ॥ जितेन्द्रिय अद्धावान्‌ पुरुषको स्पर्श करके कलशी ती । 
| स्रान करे तो अग्नष्टोम यज्ञका फल मिलता है ॥१३३॥ शरक तीर्थसे पूर्वकी ओर महात्मा | 
नारदका तीर्थ है, जिसका प्रसिद्ध नाम अम्बाजन्म है, उस तीर्थमें स्नान करके प्राण छोड़ने 
| पर नारदजीकी आज्ञासे पुरुष उत्तम लोकोंको जाता है, झुङपक्षकी दशमीको पुडरीक तीथमें | 
जाकर स्रान करनेसे पुंडरीक यज्ञका फल होता है ॥१३४॥ हे राम ! वहांसे त्रिविष्टप नामक 
ग लोकविख्यात तीर्थको जाय, वहां पापनाशिनी तारिणी नामक प्रसिद्ध नदी बहती है उसमें 
खान करनेसे, शूलधारी भगवान्‌ भूतनाथ (शिव)जीकी पूजा करनेसे सब पापोंसे छूटकर पुरुष 
मोक्षको प्राप्त होता हे ॥३३५॥ वहासे उत्तम फलके वनको जाय, वहाँ सदा ही देवता लोग 
न रहते हैं, वे लोग सहस्रो वर्षतक महातप करते हैं, वहां षद्वती नदीमें ख्रान करके देवता और 
$ पितरोंकी पूजा करनेसे मै अभिष्टोम और अति रात्र यज्ञका फल मिलता है। हे बलदेवजी | ये । 
| सब देवताओंके तीर्थ हैं ॥ १३६ ॥ आगे पाणीखात तीर्थमें स्नान करके पितर देवताओंकी ॥ 
« ह पूजा करनेसे पुरुषको हजार गोदानका फल मिलता है ॥१३७॥ वहां स्नान करनेसे अग्निद्ञोम | 
| अतिरात्र, राजसूय यज्ञका फल और ऋषिलोक मिलता हे ॥ १३८ ॥ वहांसे उत्तम मिश्रक ॥ 
ती्थैमें जाय। हे राम ! हमने सुना है कि महात्मा व्यासने ब्राह्मणोंके लिये उस तीर्थमें 
तीर्थोको मिला रा है, जिस पुरुषने मिश्रकम स्नान किया, मानो उसने सब तीथोंमें ख़ान 
| कर लिया । वहांसे चलकर नियमधारी जिताहारी पुरुष व्यासके वनर्मे जाय, वहां मनोजव 
तीर्थमें स्रान करनेसे हजार गोदानका फल होता है ॥१३९॥ आगे पवित्र मधुवटी तीर्थ जाकर 
| देवी तीर्थमें स्नान करे, वहां देवताओं और पितरोंकी पूजा करनेसे हजार -योदानके फलको 
पाता है ॥१४०॥ जो दृषद्वती और कौशिकीके संगममें आहारको जीतकर स्नानं करता है, 
वह सब पापोसे छूट जाता हे ॥१४१॥ आगे व्यासस्थली नामक तीथमें जाय, जहां बुद्धिमान 
ब्यासने पुत्रशोकसे व्याकुल होकर शरीर छोड्नेकी इच्छा की थी और देवताओंने पुनः 
9 | आगे. था। हे बलराम | उस स्थानमें जानेसे हजार गोदानका फल होता है॥ १४२ ॥ 
| टण त्रिलोचन नामक कुऐंपर जाकर तिलदान करनेसे सब ऋणोंसे छूट कर मोक्षको प्राप्त 
है और वेदी तीर्थमें स्रान करनेसे पुरुषको हजार गोदानका फल मिलता है ॥१४३॥ हे ॥ 
| पुरुष सिंह ! आगे हय और मुद्रित नामक दो तीर्थ लोकविरूयात हैं, उनमें स्नान करनेसे स्वर्ग- 
ख प्राप्ति होती है। आगे मृगधूमनामक लोकविख्यात तीर्थम जाय ॥ १४४॥ वहां ॥ 
| त स्नान और भगवान्‌ महादेवकी पूजा करनेसे अश्वमेध यज्ञका फल होता है ॥१४५॥ 
| “टा! तीर्थम स्नान करनेसे पुरुषको हजार गोदानका फल मिलता है, वहांसे तीनों लोकमें 
रे ख्यात वामनक तीर्थम जाय, वहां विष्णुपदीम सान करके जो पुरुष वामनकी पूजा करता | 
हे वह वि पापोंसे शुद्ध होकर विष्णुलोकको जाता हे और कुलम्बन तीर्थमें स्नान करनेसे 
व ह देव न होता है ॥१४६॥ आगे मस्तकोंके पवनतडागमे लान करनेसे विष्णुलोक मिलता : 
न ताओंके तीर्थमें खान करके इन्द्रकी पूजा करनेसे सब देवताओंके प्रतापसे स्वर्गलोक 
[ है ॥१४७॥ शालिहोत्र और शालिसूर्य नामक तीश्रेमे विधिपूर्वक प्लान करनेसे 
न ल ता है ॥१४८॥ हृ बलरामजी ! सरस्वतीके श्रीकुंज नामक तीर्थमें लन 
क क हती SE ५७४) फल होता हे ॥ १४९ ॥ वहांसे नेमिषारण्यको जाय | 
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| वहां नेमिषारण्यवासी तपस्वी लोग तीर्थयात्राके अभिप्रायसे पहले कुरुक्षेत्रको जाते थे, । 
जिस कुञ्चमें ऋषियोंको बड़ा सन्तोष प्राप्त होता है, उस कुंजमें स्नान करनेसे मनुष्यको अग्नि- 
षोम यज्ञका फल होता है, वहांसे कन्यातीर्थमें जाना चाहिये । कन्यातीर्थमें स्नान करनेसे 
दो हजार गोदानका फल मिलता है ॥१५०॥ वहांसे बरहाके तीर्थपर जाय, वरनावरमें स्नान ॥ 
करनेसे मनुष्य ब्राह्मण हो जाता है, शुद्धात्मा ब्राह्मण परमगतिको पाता है,वहांसे सोमतीर्थको | 
जाय, सोमतीर्थमें स्नान करनेसे चन्द्रलोकमें जाता है ॥१५१॥ वहांसे सप्त सारस्वत तीर्थमें ॥ 
| जाय, जहां जगत्प्रसिद्ध महर्षि मङ्कणक नामक ऋषि रहते हैं ॥१५२॥ पहले समयमें मङ्क- 
णक ऋषिके हाथमें कुशका कांटा लगनेसे शाकका रस निकला था; वह ऋषि शाकरसको देख 
| कर बड़ा प्रसन्न हुआ और नाचने लगा । उसे नाचता देखकर चर-अचर जो कोई वहां पर | - 
थे सब नाचने लगे, तब ब्रह्मादिक देवताओंने भगवान्‌ महादेवजीसे विनती की, हे महाराज ! |£ 
आप ऐसा उपाय कीजिये कि, जिससे वह ऋषि न नाचे, तब महादेवजी उन नाचते हुए | 
| ऋषिके पास आये और देवताओंकी हितकामनाके कारण ऋषिसे बोले कि हे धर्मज्ञ ! महर्षि 
तुम किसलिये नाचते हो ! ऐसा कौनसा तुमको आनन्द मिला है? धर्ममार्गम स्थित ऋषि 
बोले, हे महाराज ! तुम क्या नहीं देखते हो कि मेरे हाथसे शाकका रस निकला, जिसको |€ 
देखकर मैं बड़े आनन्द्के साथ नाच रहा हूँ, तब हँसकर महादेवजी उस ऋषिसे बोले कि 
हे ब्राह्मण ! मैं तो इसे देखकर कुछ आश्चर्य नहीं मानता, हे राम ! ऐसा कहकर बुद्विमान्‌ 
महादेवजीने अपनी ऊँगळीसे अपने अँगूठेको काटा, काटते ही अँगूठेमेंसे बर्फके समान सफेद [£ 
॥| भस्म निकला, उसको देखकर वह ब्राह्मण अत्यन्त लजित हुआ और शिवजीके चरणोंमें 
गिरकर कहने लगा कि मैं रुद्से उत्तम किसीको नहीं जानता, देव और दानवोंकी तुम ही | 
गति हो, हे शूलधारी ! तुमने ही इस चराचर जगतको बनाया है, और तुम्हीं इस जगत्को | 
प्रलयके समय नष्ट करते हो, तुमको देवतालोग भी नहीं जान सकते; फिर भला मेरा तो | 
सामर्थ्यं ही क्या हे॥१५३॥ हे पापरहित ! सब ब्रह्मादिक (देवता तुमहीको देखते हैं, : 
हे लोकेश ! तुम ही सब लोकोंके कत्ता और सर्वेरूप हो, तुम्हारे ही आश्रयसे सब देवतालोग 
भयरहित होकर आनंद करते हैं, इस प्रकार स्तुति कर ऋषि महादेवजीसे बोले कि हे महादेव ! $ 
तुम्हारी कृपासे मेरा तप नष्ट न हो ॥ १५४ ॥ ब्रह्मषिके वचन सुन भोलानाथ (शंकर) प्रसन्न | 
होकर बोले कि हे ब्राह्मण ! हमारे प्रसादसे तुम्हारा तप सहस्रगुणा बढ़े हे महामुने ! हम | 
आजसे तुम्हारे सहित इस आश्रममें वास करेंगे, जो पुरुष स्वप्न सारस्वत तीर्थमें स्नान | 
करके मेरी पूजा करेंगे, उनको इस लोक और परलोकमें कोई वस्तु दुलभ न होगी और वे लोग | ॥ 
निस्सन्देह स्रस्वतीके लोकमें जायँगे ऐसा कहकर महादेवजी वहीं अन्तर्धान हो गये ॥१५५॥ | 
| तब श्रीशुकदेवजी बोले कि हे भरतवेशावतस परीक्षित्‌ ! इस प्रकार वर्णन कर ऋषि फिर | 
| बोले कि हे बलराम ! वहांसे तीन लोक विख्यात औशनस तीर्थमें जाय वहांसे शुक्रके ४४ 
| हितकी इच्छासे ब्रह्मादिक देवता, तपस्वी, ऋषि और भगवान्‌ कातिकेय नित्य प्रति | 


सन्ध्यामें निवास करते हैं ॥१५६॥ हे पुरुषश्रेष्ठ | वहांसे सब पापनाशन कपालमोचन 
, | तीर्थमें जाय, वहां स्नान करनेसे सब पाप छूट जाते हैं। वहांसे अगितीर्थमें जाय, वहां स्नान | 

करनेसे अग्रिलोक मिलता है और कुलका उद्धार होता हे ॥ १५७ ॥ वहीं पर 
| तीर्थ है, उसमें स्नान करनेसे पुरुष ब्राह्मण हों जाता है, ब्राह्मणोंके यहां जन्म लेकर पवित्र हो, 


( ११७४ ) । कै झुकसागर &# 
|| मनको स्थिर कर उसमें स्नान नेसे जह्मलोकमे जाता है और निःसन्देह सात पी में त 
& पवित्र करता हे ॥ १५८ ॥ वहांसे तीन लोक विख्यात कार्तिकेयके प्रथूदक तीर्थमें जाय, है 
| वहां स्नान कर पितर और देवताओंकी पूजा करे । पुरुष या खरी जाने या विना जाने | 
॥ मनुष्यबुद्धिसे जो कुछ पाप किया हो वह सब वहां स्नान करनेसे ही नष्ट हो जाता है; उसमें | 


(| क्षेत्रको पवित्र कहा ह, कुरक्षेत्रसे सरस्वती, सरस्वतीसे तीर्थ और तीथोसे भी एथूदक तीर्थ | 
4 पवित्र है ॥१६०॥ जो जप करता हुआ उत्तम प्रथूदक तीर्थमे प्राण छोड़ता है, वह मरनेके | 
| दुःखको फिर नहीं भोगता ॥१६१॥ सनत्कुमार, शिव और महात्मा व्यासने ऐसा ही कहा || 
क हे, इसलिये नियमधारी पुरुष प्रथूदक तीर्थमें जाय, हे राम ! प्रथूदकसे श्रेष्ठ तीर्थ कोई नहीं ह " 
| हे, वह बुद्धिको बढ़ाता है और पवित्र करता है ॥१६२॥ महात्मालोगोंने कहा है कि प्रथूदक || 


>”. 


“| तीथमें स्नान करनेसे पापी पुरुष भी स्वर्गमें चला जाता है, वहीं मधुस्रव नामक तीर्थ है, ; 
| उसमें ख्रान करनेसे हजार गोदानका फल मिलता है ॥ १९३ ॥ वहांसे क्रमाडुण? पवित्र | र 
| छोकविख्यात सरस्वती और असणके संगममे जाय, वहां तीन दिन जत करके र्नेसे पुरुष | 
€ बहाहत्यासे छूट जाता है, तथा अग्निष्टोम और अतिरात्र यज्ञका फल मिलता है, वहां स्नान : 
| करनेसे पुरुषके सात कुल पवित्र होते हैं॥ १६४॥ हे रेवतीरमण ! वहीं अछंकील नामक || 


७ 


क तीर्थ हे, उस तीर्थको आह्मणोंके हितकी इच्छासे दर्भीने बनाया था । वहाँ ब्रत और उपनयन है 
| अथवा उपवास करनेसे क्रिया और मन्त्रसे युक्त होनेसे पुरुष आझण हो जाता है और | ( 
क जो मन्त्र और कियासे हीन त पुरुष हो वह भी वहां ज्ञान करनेसे चीर्णवती और विद्वान ह 
|| हो जाता है, यह बृद्ध पुरुषोंका देखा हुआ है, इस तीर्थमें दर्भीने चारों सुद्ध लाकर मिला 
$| दिये हैं, वहां स्नान करनेसे पुरुषकी दुर्गति नहीं होती और उस पुरुषको चार हजार गोदानका | ः 
| फल होता है ॥१६९॥ हे वीर ! वहाँसे शतसइस्रनामक तीर्थको जाय, वहीं लोकविख्यात | 
र हा पहले मागक दो तीर्थ हैं, डा गन स्नान करनेसे | 
- ह होता € वहां जा कुछ दान ब्रत करते हैं, वह हजार गुणा है ॥ ॥ 

| बहाँसे उत्तम रेसाके तीर्थमें जाय, वहां पितर और आशा 


मिलता है जहां साक्षात्‌ योगे- | 
उनकी पूजा कर॑नेसे और वहां जानेसे ही | 


| अभिषेक किया था । तेजस तीर्थसे पूर्वकी ओर 


॥॥ 
रड) 
१) 
9 


cue 


ल जाय, वहां जानेसे स्वर्गल मं " 
बांते तीर्थसेवी तली १ डोक और नह लोकमें. 
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| पुरुष दुर्गतिमे नहीं पड़ता, वहां साक्षात्‌ ब्रह्मा नारायणादि सब देवताओंके सहित निवास करते 
ठ र १७१॥ वहीं पार्वतीका स्थान है, उनके दर्शन करनेसे पुरुष दुर्गतिमे नहीं पड़ता और वहीं 
| साक्षात्‌ पार्वतीनाथ शिवके दर्शन करनेसे पुरुष सब पापोंसे छूट जाता हे। वहॉसे जाकर पद्म- 
नाभ नारायणके दर्शन करे, उनके दर्शन करनेसे पुरुष प्रकाशमान होकर विष्णुलोको जाता है 
| ॥१७२॥ आगे सब देवताओं के तीर्थमे स्लान करे, ऐसा करनेसे पुरुष सब पार्पोसे छूट चंद्रमाके | 
| समान प्रकाशित होता है, वहां तीर्थसेवी पुरुष स्वस्तिपुरको जाय वहां प्रदक्षिणा करनेसे हजार 
गोदानका फल होता है॥ १७३॥आगे पावन तीर्थमें जाय, वहां जाकर पितर और देवताओंकी । 
| पूजा करनेसे अग्निष्टोम यज्ञका फल होता है। हे वीर!वहीं गङ्गाद्वद नामक कुण्ड है, उसमें तीन | 
करोड़ तीर्थ पड़े हैं ॥ १७४ ॥ ऋषीश्वर बोले कि हे रेवतीरमण ! उसमें स्नान करनेसे पुरूषको 
॥| स्वर्गलोक प्राप्त होता है॥१७५॥ आगे नदियोंमें स्नान करे और भगवान्‌ महादेवजीकी पूजा 
करनेसे गणेशका पद्‌ मिलता है और कुलका उद्धार होता है, आगे तीन लोकमें विख्यात | 


॥| स्थाणुकटको जाय वहां स्नान करनेसे और एक रात्रि रहनेसे शिवलोक मिलता है ॥१७६॥ 
आगे बदरीपाचन तीर्थमें जाय, वहां वसिष्ठमुनिका आश्रम है, वहां तीन दिन ब्रत करके बेर 

|| खाना चाहिए । जो पुरुष बारह वर्ष निरन्तर बेर ही खाता रहे, उसको उतना ही फल होता 

| है, जितना उस तीर्थमें तीन दिन ब्रत करनेसे होता है, वहां रहकर जो सत्य बोले और नियम- 
धारी हो तो ब्रह्मलोक पाता है ॥१७७॥ वहांसे तीन लोकमें विख्यात तेजराशि महात्मा सूर्यके 

| स्थान पराजयको जाय,वहां स्नान कर सूर्यकी पूजा करनेसे पुरुष सूर्यलोकको जाता है और अपने | 
कुलको उद्धार करता है; तीर्थसेवी पुरुष आगे जाकर सोमतीथमें स्नान करे, उसमें स्नान करनेसे 

| पुरुषको निसन्देह चन्द्रछोक मिळता है ॥१७८॥ वहांसे दधीचिसुनिके आश्रम पर जाय, यह 


० 


णु 
तीर्थ तीन लोकमें विख्यात है और परमपवित्र है, इसी तीर्थमें स्नान करनेसे तपस्याके समुद्र 
अंगिरा मुनि विद्वान्‌ हो गये थे, उसी तीर्थमें स्नान करनेसे पुरुषको अश्वमेधयज्ञका फल होता है 
और निःसन्देह सारस्वतगति प्राप्त होती है॥ १७९॥वहांसे नियमधारी ब्रह्मचारी जिताहारी पुरुष 
कन्यातीर्थेमें जाकर तीन दिन ब्रत करे, ऐसा करनेसे दिष्य सौ कन्या और स्वर्गलोक मिलता | 
ना ) है॥१८०॥ वहांसे सन्निहिती तीर्थको जाय, जहां बहुत पुण्यवान्‌ ब्रह्मादिक देवता और तपोधन 
| | सुनि महीने महीने आते है । चन्द्रम्रहणके समय कुरुक्षेत्रमे स्नान करनेसे सो अश्वमेध यज्ञोंका ॥ 
: , त फल होता है और सब इच्छायें पूर्ण होती है ॥१८१॥ हे महात्मा बलरामजी ! जितने पृथ्वी 
| ॥| और आकाशे तीर्थ हैं, वे सब और नदी, कुण्ड, तड़ाग, झरने, तलैया और बावड़ी तथा और त ॥ 
` 6 भी तीर्थ निःसन्देह अमावास्याके दिन प्रतिमास कुरुक्षेत्रमें आते है, इसलिए कुरुक्षेत्रका दूसरा [| 
नाम सन्निहिती है, पुरुष उसमें स्नानकर और जल पी ब्रह्मलोकमें जाता है॥१८२॥सूर्यग्रहणकी 
अमावसमें जो कोई वहां श्राद्ध करता है, उसका फल सुनोः-उत्तम रीतिसे किये हुये हजार ॥ 
अश्वमेध यज्ञोंका फल उस पुरुषको केवल स्नान करनेसे मिलता है और पुरुष वा स्लीने जो; 
| कुछ पाप किया हो, वह निःसन्देह स्नान करनेसे नष्ट हो जाता है और पद्मके रंगवाले [ 
विमान पर बैठकर झलोकको जाता है । आगे द्वारपाल सुचुकुन्द नामक यक्षको प्रणाम 
करके कोटितीर्थमें स्नान करनेसे बहुत सुवर्ण मिलता है॥ १८३ ॥ १८४ ॥ हे राम । वहीं 
| (सरल नामक तीर्थ है; उसमें धर्म जाननेवाला ब्रह्मचारी पुरुष सावधान होकर स्नान करे 
। | उसमें स्नान करनेसे पुरुषको राजसूय और अश्वमेध यज्ञका फल मिलता है ॥ १८५ ॥ |. 
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नेमिषारण्य, आकाशमै पुष्कर और कुरुक्षेत्र तीनों लोकमें श्रेष्ठ है । कुरुक्षेत्र | 
जो पवनसे उड़ती है, उससे भी महापापी पुरुष मोक्ष पाता है ॥ १८६ ह सरस्वतीके दक्षिण 

| और दृषद्वतीके उत्तर कुरुक्षेत्रमें जो पुरुष निवास करते हैं, वे स्वर्गवासी हैं । जो पुरुष एकवार 
भी कहे कि में कुरुक्षेत्र जाउँगा और वहां निवास करूँगा, वह सब पापोंसे छूट जाता हे॥9८७॥ 


| कुरुक्षेत्र पवित्र ऋषियोसे सेवित और ब्रह्मवेदी है, उसमें जो पुरुष वास करते हैं वे शोचनेः 
| योग्य नहीं हैं ॥१८८॥ तरन्तुक प्रशुरामके तड़ाग और मचकुक तीर्थका जो बीच है, उसी 
| पवित्र भूमिका नाम कुरुक्षेत्र हे और इसीको स्यमन्तपञ्चक भी कहते हैं, यह कमलयोनि 
महात्मा ब्रह्माजीकी उत्तर वेदी है ॥१८९॥ श्रीझुकदेवजी बोले कि हे परीक्षित्‌! इस भकार 
८ कुरुक्षेत्रादि तीर्थोकी व्याख्या कर ऋषि फिर बोले कि हे बलराम ! वहांसे उत्तम तीर्थपर 
जाय, जहां प्रहाभाग धर्म्मने उग्र तप किया था और उन्होंने ही इस पवित्र तीथको अपने 

| नामसे विख्यात किया है, वहां स्नान करनेसे धमंवान्‌ और सावधान पुरुष अपने साथ 


। यह तीर्थ वाल्मीकिसे छः सम्या (यज्ञमें नापनेके लिए एक दण्ड बनाया जाता है,उसको सम्या 


| वहीं त्रिशूलखात नामक तीर्थ स ड करके देवता और पितरोंकी पूजा करनेसे मरने 
८ [ है ॥ १९३ ॥ वहांसे में विरू 
| शाकम्भरी देवीके स्थानपर जाय, ज उ ता डोकम विख्यात उत्तम |! 


महीनेमें शाक खाकर तप किया था ॥१९४॥ देवीकी 
9 आये) भगवतीने उसी शाकसे उनका भी बे र 


| | मनोवांछा सिद्ध होती है ॥ १९९ ॥ देवीके 
। ह 


! 
| 
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लि प्रदक्षिणा करके सब पाप नाश करनेवाले धारातीर्थमें जाये। वहां जो बुद्धिमान्‌ पुरुष स्रान | 


करे, वह पुरुष शोचरहित हो जाता है॥२००॥ वहांसे महा पर्वतको प्रणाम करके जो स्वर्ग- 
द्वारके समान गगाद्वार नामक तीर्थ है वहां जाये। वहाँ सावधान होकर कोटितीर्थमें स्नान 


९] करनेसे पुण्डरीक यज्ञका फल मिलता हैऔर कुलका उद्धार होता है, वहां एक रात रहनेसे हजार छै 
गोदानका फल होता है ॥२०१॥ आगे सप्तगंगा, त्रिगंगा और शक्राव तीर्थमें जाय, उन पवित्र 


| दृश अश्वमेधका फल होता है और कुलका उद्धार हो जाता है ॥२०७॥ वहांसे लोकविख्यात & 


2 ॥ आगे तीर्थसेवी पुरुष अरुन्धतीवट तीर्थमें जाय, वहां ब्रह्मचारी होकर समुद्रके जलका स्पर्श | | 


| | तीर्थोमें विधिपूर्वक पितर और देवताओंकी पूजा करनेसे उत्तम लोक मिलते हैं ॥२०२॥ वहांसे 


चलकर कनखलमें स्रान करे, वहां तीन दिन रहनेसे पुरुषको अशश्‍्वमेधका फल और स्वर्गलोक 
| मिलता है॥२०३॥ वहांसे तीर्थसेवी पुरुष कपिलावटको जाय, वहां एक रात रहनेसे हजार [ 
गोदानका फल होता है ॥ २०४॥ आगे महात्मा नागराज कपिले तीर्थमें जाय, यह तीर्थ | 
| तीनों लोकोंमें विख्यात है, उस नागतीर्थमें ल्लान करनेसे हजार कपिला गोदानका फल होता है | 
॥ २०५ ॥ आगे शान्तनुके उत्तम तीर्थ ललिततीर्थमें जाय, हे वीर ! वहां स्नान करनेसे पुरू- ह 
षकी दुर्गति नहीं होती ॥ २०६ ॥ जो पुरुष गंगा और यसुनाके संगममें स्नान करता है उसे | 


सुगन्धतीर्थमे जाय, वहां जानेसे पुरुष सब पापोंसे छूट ब्रह्मलोको जाता है ॥२०८॥ वहांसे | 
| अ झुद्रावर्त तीर्थको जाय, वहां स्नान कृरनेसे स्वर्गलोक मिलता है, आगे सरः ह 
छ| स्वती और गंगाके' संगममें जाय, वहां स्नान करनेसे अश्वमेधका फल और स्वर्गलोक 

मिलता है॥ २० हा ॥ वहांसे चलकर विधिपूर्वक भद्रकणेशवर महादेवजीकी पजा करे, ऐसा 
॥ करनेसे पुरुषकी दुर्गति नहीं होती और स्वगलोक मिलता है॥ २१० ॥ आगे तीर्थसेवी पुरुष 

कुब्जाम्रदेशमै जाय, वहां जानेसे हजार गोदानका फल और स्वर्गलोक मिलता है ॥२११॥ | 


FS 


करे, वहां तीन रात रहनेसे अश्वमेध यज्ञका फलं और सहस्र गोदानका फल मिलता है| 
और कुलका उद्वार भी हो जाता है ॥२१२॥ आगे ब्रह्मचारी और सावधान होकर ब्रह्मावत्त ५ 
| तीर्थको जाय, वहां जानेसे अश्वमेधका फल और चन्द्रलोक मिलता है। फिर वहांसे उस 
स्थान पर जाय, कि जहांसे यमुना निकली है और यमुनाके जलके स्पर्श करनेसे अश्‍व- 
॥| मेधका फल और स्वर्गलोक मिलता हे ॥ २१३ ॥ आगे तीनलोकपूजित देवीसंक्रमण तीर्थमें 
|| जानेसे अश्वमेघका फल और स्वर्गलोक मिलता है, वहांसे उस स्थानमै जाय कि जहांसे 
सिन्धु नदी निकली है, वहांपर सिद्ध और गन्धर्व रहते हैं, वहाँ पांच रात रहनेसे बहुत सुवर्ण | 
मिलता है ॥२१४॥ आगे परमदुलेभ वेदीतीर्थमें जाय, वहां जानेसे अश्वमेधका फल और ह 
॥| स्वर्गलोक मिलता है॥ २१५ ॥ वहांसे ऋषिकुण्डमें जाय; वहाँ वसिष्ठमुनिका दर्शन करे। | 
उस वसिंष्ठके आश्रमसे चलकर ब्राह्मणोंके ऋषिकुण्डमें जाय, वहां स्नान करनेसे पुरुषके | र 
सब पाप छूट जाते हैं ॥२१६॥ वहां पितर और देवताओंकी पूजा करनेसे ऋषिलोक मिलता | 
न है, यदि शाक खाकर वहां एक महीनातक रहे तो अवश्य ऋषिलोक मिले । वहांसे भूगु- | 
| तुंगतीर्थमें जानेसे अश्वमेध यज्ञका फल मिलता है ॥ २१७॥ और आगे वीरप्रमोक्ष तीर्थम 2 


. श जानेसे सब पाप छूट जाते हैं। यदि उस तीथमें मघा और कृत्तिका नक्षतरमें जाये तो अग्निष्टोम 


और अतिरात्र यज्ञका फल मिती । वहीं विद्यातीर्थमें सन्ध्या करनेसे बर नि वहां स्नान छे: | 
|| करनेसे सब पाप नाशको प्राप्त होते हैं उस महाश्रममें रात्रिभर वास करे । यदि निराहार | | 


( ११७८ ) क शुकसागर के 
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वेतसिकाम जाय तो अश्वमेधका फल होता है और झुक़ाचार्यकी जाति मिलती है॥ २२० ॥ 


आगे सिद्धोंसे सेवित सुन्दरिका तीर्थमें जाय, वहां जानेसे पुरुषका रूप सुन्दर हो जाता है 


यह पुरुषोंने निश्चय किया है ॥२२१॥आगे ब्रह्मचारी और जितेद्रिय होकर श्राह्मणतीर्थमें जाय, 
| वहां जानेसे पद्मवर्ण विमानपर बैठकर पुरुष बह्मलोकको जाता है, वहांसे पवित्र ऋषि सेवित 
¶ नेमिषसेत्रमं जाय, वहां देवताओंके साथ ब्रह्माजी सदा वास करते हैं ॥२२२॥ नेमिषारण्यको 
| हुँद्नेसे आधा पाप और जानेसे सब पाप नष्ट हो जाता है। वहां परमार्थसेवी धीर पुरुष एक 
महीना रहे, क्योंकि प्रथ्वीमें जितने तीर्थ हैं, वे सब्‌ नेमिषारण्यमें रहते हैं॥२२३॥ यदि जिता- 
4 हार और नियमधारी होकर वहां स्नान करे तो गोमेध यज्ञका फल होता है। जो पुरुष निराहार 
| होकर नेमिषारण्यमें मरता हे, उसके सात कुलका उद्धार हो जाता हैऔर महात्मा लोग ऐसा 
& भी कहते हैं कि वह सब लोकोंमें जाकर आनन्द करता है॥ २२४ ॥ हे वीर ! नेमिषक्षेत्र नित्य 
| और पवित्र है, आगे वहांसे गंगामेद तीर्थमें जाय, वहां जानेसे पुरुषोंको अश्वमेधयज्ञका फल 
क मिलता हे और ब्राह्मण हो जाता है ॥२२५॥ आगे सरस्वती नदीमें जाकर पितर और देवता- 
| ओंकी पूजा करनेसे निस्सन्देइ सरस्वतीलोक मिलता है, वहांसे चलकर ब्रह्मचारी और साव- 
| MS बाहुदानदीमें स्नान करे, एक रात रहनेसे स्वर्गलोक मिलता हे ॥ २२६ ॥ वहां 
१) रहनेसे देवसत्र नामक यज्ञका फल होता है। वहांसे पुण्यात्मा मुनियोंसे भरी हुई पवित्र 
| सीखता नदीको जाय, वहां पितर और देवताओंकी पूजा करनेसे अश्वमेधका फल होता है, 
0 वहासि बरह्मचारी और सावधान होकर विमलावटको जाय, वहां एक रात रहनेसे स्वर्गलोक 
| मिलता है, वहांसे सरयूके उत्तर तीर्थ गोप्रतार ( गुप्तारघाट ) को जाय। हे महाराज ! जहांसे 
द त शरीरको छोड़कर अपने अनुचर सेना और वाहनोंके सहित स्वर्गको गये थे। उस 
ती्थके तेज और भगवान्‌ रामचन्द्रकी कृपासे तथा निश्चयसे उस गुप्तारघाटमे स्नान करनेसे 
सब पापासे शुद होकर स्वर्गलोक मिलता है॥ २२७॥ आगे गोमतीके रामतीर्थमें स्नान 
करनेसे पुरुषको अश्वमेध यज्ञका फल होता है और कुलका उद्वार हो जाता हे॥२२८॥ वहीं 
ठ शातसाइसरकतीथे है, यदि जिताहारी और नियमधारी होकर उसका स्पर्श करे तो पुरुषको 
| स्न गोदानका फल होता है, वहासि चलकर उत्तम भतृस्थानको जाय तो पुरुषको अश्व- 
|| मेध यज्ञका फल होता हे ॥ २२९ ॥ यदि कोटितीथेमे स्नान करके स्वामिकातिकजीकी पूजा 
| करे तो सइख गोदानका फल होता है। वह पुरुष तेजस्वी भी होता हे । वहांसे 
प वहांसे काशीपुरीको 
जाय, वहां भगवान्‌ महादेवजीकी पूजा करे ओर कपिलकुण्डमें स्नान करनेसे राजसूय 
| यज्ञका फल होता है॥ २३० ॥ वहांसे अविमुक्तेश्‍वर तीर्थमें जाय । हे बलरामजी ! उन 
देवका दर्शन करते ही पुरुष अह्महत्यासे छूट जाता है और वहीं प्राण त्याग करनेसे सक्ति 
॥ £ _ सुक्त ` 
होती हे ॥ २२१ ॥ आगे परमदुळंभ मार्कण्डेयके तीर्थको जाय, आगे लोकविख्यात गङ्गा 
| और गोमतीके संगमे जाये । वहां जानेसे अग्निष्टोम यज्ञका फल होता हे और द 
४ (| उद्धार हो जाता है। वासे ब्रह्मचारी और सावधान होकर गयाको जाय दती डात 
अश्वमेध यज्ञका फल होता है और कुलका उद्धार हो जाता त 
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होकर एक रात वहां रहे तो उत्तम लोक मिलता है ॥२१८॥ दिनके छठे भागमें भोजन करके || 


| एक महीना उस स्थानमें रहनेसे सब पापांसे शुद्ध हो जाता है और बहुत सुवर्ण मिलता है & 
| और दश पहलेके और दश अगाड़ीके वंशोंका उद्वार हो जाता है॥२१९॥आगे ब्रह्माके स्थान |€ 
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अक्षयवर तीर्थ है । वहां पितरोंके लिये जो कुछ दान किया जाता है वह अक्षय होता है । वहां | 
¶ महानदीमै स्पर्श करके पितर और देवताओंकी पूजा करनेसे अक्षयलोक मिलता है और 
कुलका उद्वार भी हो जाता है ॥ २३२ ॥ आगे धर्मवनमें जाकर ब्रह्मसरमें स्नान करे वहां 
| एक रात रहनेसे ब्रह्मलोक मिळता है, उस तालाबमे ब्रह्माने उत्तम यज्ञकुण्ड बनाया, उसकी 
| प्रदक्षिणा करनेसे अश्वमेधयज्ञका फल मिलता है ॥२३३॥ वहांसे लोकविख्यात घेनुकतीर्थमें 
| जाय, वहां एक रात रह तिलकी गाय बनाकर दान करना चाहिये, ऐसा करनेपर पुरुष संपूर्ण [ 
/ ॥ पापोंसे छूट चन्द्रलोकको जाता है ॥ २३४ ॥ उस स्थानमै अबतक भी विचित्र गऊका चिह | 
। बछड़ेसहित बना है और वह चिह्न पवतपर चरती हुई गायका है ॥ २३५ ॥ वहीं बछडे | 
& सहित गायकी पादुका अभी तक दीखती हैं, वहां उनका स्पर्श करनेसे जो कुछ पाप | 
> किया है वह सब नष्ट हो जाता हे॥२३६॥वहांसे गद्धवटको जाय, वहां बुद्धिमान्‌ देवका स्थान र 
क है, वहाँ भस्मसे स्नान करके भगवान्‌ महादेवजीकी पूजा करनी चाहिये, वहां ब्राह्मण बारह वर्ष 
3 तक वल्कल वस्न पहनकर व्रत करे तो सब पाप नष्ट हो जाते हैं, तथा और सब वर्णोका भी पाप 
न नष्ट हो जाता है ॥२३७॥ वहांसे गीतशब्दयुक्त उद्यतनामक पर्वतको जाय, वहां सावित्रीकी 
$ | पादुका दीखती हैं, वहां जतधारी ब्राह्मण सन्ध्योपासन करे, वहां एक दिन सन्ध्या करनेसे | 
| बारह वर्षकी सन्ध्याका फल होता है, वहींपर योनिद्वार तीर्थ है वहां जानेसे पुरुष जन्मके 
» | इःखसे छूट जाता हे, जो पुरुष एक मासतक गयामें रहता है, निस्सन्देह उसके कुलका उद्धार 
, ॥ हो जाता है, यदि एक पुत्र भी गयाको चला जाय और अश्वमेध करे अथवा काले बेलको [ 
॥ छोड़ दे तो बहुत पुत्रकी इच्छा क्यों करे ? ॥२३८॥ वहांसे तीर्थसेवी पुरुष फल्गुतीथकों जाय 
वहां जानेसे अश्वमेधयज्ञका फल और महासिद्वि मिलती है हे वीर बलरामजी ! वहांसे 
4 सावधान पुरुष धर्म्मप्रस्थको जाय, वहां सदा ही धर्म वास करते हैं, वहां कुएँके पानीसे स्नान 
| करनेसे पुरुष पवित्र होता है, पितर और देवताओंका तर्पण करनेसे पुरूष सब पापोंसे छूट | 
& स्वगैको जाता है, वहींपर आत्मदर्शी EF महामुनि मतंगका आश्रम है, उस सुन्दर ओर 
| शोकके नाश करनेवाले आश्रममें जानेसे पुरुषको गोमेध यज्ञका फल मिलता है, और वहां | 
छ धमका स्पर्श करनेसे अश्वमेध यज्ञका फल होता है ॥ २३९ ॥ हे पुरुषसिंह ! वहांसे ब्रह्माके 
| उत्तम स्थानको जाय, वहां ब्रह्माकी पूजा करनेसे अश्वमेध और राजसूय यज्ञोंका फल होता 
' ल है ॥२४०॥ आगे तीर्थसेवी पुरुष राजगृह तीर्थको जाय, वहां तीर्थोका स्पर्श करनेसे पुरुष 
कक्षीवान्‌के समान आनन्द पाता है। वहां पवित्र पुरुष यक्षिणीको नेवेद्य लगाकर भोजन [९ 
0] करे तो यक्षिणीके प्रसादसे पुरुषकी ब्रह्महत्या छूट जाती है। मणिनाग तीर्थमें जानेसे सहस्र | 
| गोदानका फल होता है ॥२४१॥ मणिनाग तीर्थकी उत्पन्न हुई वस्तुओंको जो पुरुष खाता 
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स | मिळता है, वहांसे सब पाप नाश करनेवाले विनाशन तीर्थको जानेसे वाजपेय £ 


2D INFINITI) 2 
' ध उत्पन्न गण्डकी नदीको जाय, वहां जानेसे वाजपेय यज्ञका फल और सूर्यलोक मिलता है, 

& वदास तीनलोक विख्यात विशल्या नदीको जाय तो अग्निष्टोम यज्ञका फल we 
| मिलता हे ॥२४३॥ वहांसे अधिवंग वनको जाये, वहां जानेसे निःसन्देह गुह्यकोंके सहित 


॥। 


हनन 


आनन्द करता है । वहांसे सिद्धसेवित कम्पना नदीको जानेसे पुण्डरीक यज्ञका फल और 
स्वर्गलोक मिलता है ॥२४४॥ हे बलरामजी ! वहांसे माहेश्वरीवासमें जानेसे अश्वमेध यज्ञका 
फल मिलता है और कुलका उद्धार हो जाता है ॥२४५॥ आगे देवपोखरमें जानेसे पुरुषकी 
| दुगि नहीं होती और अश्रमेधका फल होता है ॥ २४६ ॥ अनन्तर ब्रह्मचारी ओर सावधान 
पुरुष सोमपद तीर्थको जाय, वहां महेश्वरपदमें स्नान करनेसे अश्वमेध यज्ञका फल होता 


॥ 
८ 


ह्त्र्त्लह्ल्लह्लत रस 


॥ है। हे राम ! हमने सुना है कि, वहां करोड़ तीर्थ इकट्ठे हैं, पहले उन तीर्थोको दुरात्मा राक्षस ॥ 
ले गया था; तब जगत्कतां भगवान्‌ विष्णुने कच्छपरूप- धारण करके उससे छीनकर वहीं 
स्थापित कर दिये हैं ॥ २४७ ॥ हे वीर ! तीर्थकोटिमें स्नान करनेसे पुण्डरीक यज्ञका फल 
और विष्णुलोक मिलता है ॥ २४८॥ वहांसे नारायणके स्थानको जाय, वहां सदा विष्णु- - 
भगवान्‌ वास करते हैं जहां अह्मादिक देवता, तपोधन ऋषि, आदित्य, वसू और रुढ, 
| ॥| विष्णुकी उपासना करते हैं। वहांपर अद्भुत कर्मवाळे शालग्राम नामक विष्णु निवास करते 
हैं। उन अव्यय वरदान देनेवाले लोकनाथ विष्णुके दर्शन करनेसे अश्वमेध यज्ञका फल 
और विष्णुलोक मिलता है एवं वहां पान करनेसे सब पाप नष्ट होते हैं और उस कुएँमें | 
चारों समुद्र वास करते हैं, वहां जलका स्पर्श करनेसे पुरुषकी दुर्गति नहीं होती, वहीं वरदान 
0 देनेवाले अव्यय भगवान्‌ महादेवजीका स्थान है, उनका दर्शन करनेसे पुरुष ऐसा ॥ 
| शोभित होता है जेसे मेधसे छूटकर चन्द्रमा । आगे जातिस्मर तीर्थके स्पर्श करनेसे और ॥ 
स्थिरचित्त तथा पवित्र होकर स्नान करनेसे पुरुष कामदेवके समान शोभायमान हो जाता है | 
॥ २४९ ॥ वहांसे माहेश्वरपुर जाकर शिवजीकी पूजा करनी चाहिये, वहां व्रत करनेसे | 
मनकी इच्छा पूर्ण होती है। वहांसे सब पापोंका नाश करनेवाले वामनतीर्थको जाना चाहिये, 
9 वहां विष्णुका दर्शन करनेसे पुरुषकी दुर्गति नहीं होती ॥ २७० ॥ वहांसे कुशिकके आश्रमको | 
जाय, यह स्थान सब पापोंका नाश करनेवाला है, वहां सब पापोंके नाश करनेवाली कौशिकी * 
नदीमै स्नान करनेसे पुरुषको राजसूय यज्ञका फल मिलता हे॥ २५१ ॥ वहांसे चम्पका- | 
रण्यको जाय, वहां एक रात्रि रहनेसे सहस्र गोदानका फल होता है, वहांसे अत्यन्त दुलभ 
- & जोषि तीर्थमे जाकर एक रात रहनेसे सहस्र गोदानका फल होता है, वहां पार्वतीसहित महा- | 
| तेजस्वी शिवके दर्शन करनेसे पुरुषको मित्रावरुणका लोक मिलता है। वहां तीन दिन ॥ | 
रहनेसे अमिष्टोम यज्ञका फल होता हे । वहांसे कन्यासंवेद्यतीर्थमें जाय, वहां ब्रह्मचारी और 8 


स्थिर मन होकर रहनेसे मनु प्रजापतिका लोक मिलता है। हे वीर ! उत्तम व्रतधारी ऋषि- | 


योनि कहा दै कि कन्यासंवेद्यमें जो थोड़ा भी दान देता हे, 
छोक विख्यात निर्वीरातीर्थमे जाये, वहां जानेर bs वह अक्षय होता है । वहांसे तीन 


मिलता है॥ २५२ ॥ हे नरशादूल ! जो पुरुष निर्वीरासंगममे यज्ञका फल और विष्णुलोक ॥ | 
| 


च व्ही में दान देता है, वह दुःखरहित छ ˆ 
इन्द्रलोकम जाता है, वहीं तीन लोक विख्यात वसिष्ठ मुनिका आ सम - | 
(| नेसे वाजपेय यज्ञका फल होता है । वहांसे देव gC TSS 


और ऋषिसेवित देवकू 
का फल का उद्वार हो जाता है॥ देवकूट तीथेम जानेसे अश्वमेध 
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। वहांसे कौशिकसुनिके तड़ा 


गको जाय 
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5 कुँडपर एक महीना रहनेसे अश्वमेध यज्ञका फल होता है, सब तीर्थोसे उत्तम उस महातडाग- 
|| पर रहनेसे पुरुषकी दुर्गति नहीं होती ॥२५५॥ वहाँसे तीन लोक विख्यात अग्निधारा तीर्थपर 


| 
॥ 


जहां कुशिकपुत्र विश्वामित्र मुनिको महासिद्धि प्राप्त हुई थी॥२५४॥हे राम ! वहां कौशिकीके । 


जाकर अनादिदेव वर देनेवाले विष्णुके दर्शन करने चाहिये । ब्रह्मसरमें स्नान करनेसे अग्नि- 
शोमका फल होता है । उसी ब्रह्मसरसे निकलकर जगतको पवित्र करनेवाली एक धारा है, 
उसका नाम कुमारधारा है, उसमें स्नान करनेसे पुरुष समझ लेता है कि मैं कृतार्थ हो गया, 


जाये, उसमें क्लान करनेसे अग्निष्टोम यज्ञका फल होता है । वहांसे पर्वतके समीप ब्रह्मसरमें ॥ 


॥ वहां छठे कालका व्रत करनेसे पुरुष अह्महत्यासे छूट जाता है ॥ २५६॥ हे धर्मज्ञ ! वहां तीर्थ- 
4 सेवी पुरुष तीनलोकविख्यात महादेवी गौरीके शिखरपर जाय, वहां शिखरपर चढ़कर स्तनकुंडमें 
|| स्नान करनेसे वाजपेय यज्ञका फल होता है, वहां पितर और देवताओंकी पूजा करनेवाले पुरु- 


| 
® 
® 


॥ 


होकर ताम्रारुणातीर्थमें जानेस अश्वमेध यज्ञका फल और ब्रह्मलोक मिलता है ॥२५८॥ हे 


। | राम ! नेदिनीके देवकुएँमें स्नान करनेसे नरमेध यज्ञका फल मिलता है। आगे कालिका, 
| कौशिकी और अरुणाके सङ्गममे स्नान करके तीन दिन व्रत करनेसे पुरुष सब पापोंसे छूट 


जाता है, और वहांसे उवशीतीर्थ, शोभाश्रम और कुंभणाश्रमको जानेसे पुरुष जगतमें 


१ पूजाके योग्य हो जाता है । आगे ब्रह्मचारी और व्रतघारी होकर कोकामुखतीर्थमे जाये, 
७ वहां जानेसे पुरुष कामदेवके समान हो जाता है, यह पुराने पुरुषोंने देखा हे । ब्राह्मण 


षको अश्वमेध यज्ञका फल और इन्द्रलोक मिलता है ॥२९७॥ आगे ब्रह्मचारी और सावधान । 


| प्राचीन नदीमें स्नान करनेसे पवित्रात्मा हो जाता हे, और सब पापोंसे छूटकर इन्द्रलोकमे 
४ | जाता है, वहांसे पवित्र ऋषभद्वीपमें जाकर कौञ्चासुरके मारनेवाले स्वामिकातिकका दर्शन । 


और सरस्वतीका दर्शन करता है । सरस्वतीका दर्शन करनेसे पुरुष विमानमें चढ़कर शोभा- 


$| यमान होता है ॥२५९॥ हे दाशाहवंशोत्पन्न बलरामजी ! वहांसे मुनिसेवित औद्दालक तीर्थमें 
| जाय, फिर बहांसे ब्रह्मषिंसेवित धमतीर्थमें जानेसे वाजपेय यज्ञका फल मिलता है और 


FE | । 


मानमें बेठकर पुरुषको पूजा मिलती है, वहांसे चम्पामें जाकर गङ्गामें स्नान करे और 
उण्डारत्त तीर्थमें जानेसे सहस्र गोदानका फल मिलता है ॥ २६० ॥ ऋषि बोले कि हे बल- 
रामजी ! वहां उत्तम सेवेद्यातीर्थमें सन्ध्योपासन करे और वहांका जल स्पर्श करते ही पुरु 
षको निःसन्देह विद्या प्राप्त होती है ॥२६१॥ जिस तीर्थको पहले रामने अपने प्रभावसे लाल 
कर दिया था, उसमें जानेसे पुरुषको बहुत सुवर्ण मिलता है। आगे करतोया नदीमें जाकर 
तीन व्रत करनेसे पुरुषको अश्वमेध यज्ञका फल होता है, यह नियम प्रजापतिका किया हुआ * 


` ¢ है ॥२६२॥ हे राम पंडित लोग कहते हैं कि गङ्गा और समुद्रके संगममें स्नान करनेसे दश 


अश्वमेध यज्ञका फल होता है, जो पुरुष गगामै दूसरे पारमै जाकर स्नान करता है और वहां 
तीन रोज व्रत करता है तो वह पुरुष सब पापोंसे छूट जाता है । वहां सब पापोंके नाश कर- 


| नेवाळी वेतरणी नदीपर जाय, वहां गिरिजा तीर्थम स्नान करनेसे पुरुष चन्द्रमाके Sg [ 


निर्मल हो जाता है, उसका पाप नष्ट हो जाता है, सहस्र गोदानका फल मिलता हे 


कुलका उद्वार हो जाता है। वहांसे शोण और ज्योतिरथी नदीके संगममें जाये, वहां पवित्र 


होकर पितर और देवताओंका तपण करनेसे अग्नष्टोम यज्ञका फल होता है ॥२६३॥ आगे 


| उस स्थानपर जाय, जहां शोण और नर्मदा अलग इई हैं, वहां बांसोंके झुण्डका स्पर्श 
नजक 


( ११८२ ) क शुकसागर & | 
ले करनेसे अश्वमेध यज्ञका फल होता है ॥ २६४ ॥ आगे कोशल देशमें जाकर ऋषभ र 
. & स्नान करे, वहां तीन दिन ब्रत करनेसे वाजपेय यज्ञका फल होता है। उ जानेसे सहस्र 
| गोदानका फल होता है और कुलका उद्वार हो जाता है । बहाँसे कोश जाकर काल | 
तीर्थका स्पश करे तो निःसन्देह ग्यारह सांड छोड़नेका फल होता है ॥२६९॥ पुष्पावतीका | । 
| स्पर्श करके तीन दिन व्रत करनेसे सह गोदानका फल और कुलका उद्धार होता है। वहांसे | 
बद्रिका तीर्थमे स्नान करे । बदरिका तीर्थमें स्नान करनेसे पुरुषकी दीर्घायु होती है। वहांसे | 
भै चलकर चम्पामें जाय, वहां गंगामें स्नान करके दण्डतीर्थका दर्शन करनेसे सहख् गोदानका 
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गै फल होता है। वहांसे पवित्र पुण्योसे भरी हुई चमेटिकाम जाय, वहां जानेसे बाजपेय यज्ञका | 
4 फल होता ह और सब या लोग उसकी पूजा करते हैं। वहांसे परशुरामके आश्रम महे- 
| श्वरपवत पर जाय, वहां रामतीर्थमें स्नान करनेसे पुरुषको अश्वमेध यज्ञका फल होता है | 

॥२६६॥ वहींपर मतंगकेदार नामक तीर्थे है, उसमें स्नान करनेसें पुरुषको सहख गोदानका £ 


फल होता है । वहांसे श्रीपते जाकर नदीम स्नान करे, वहां भगवान्‌ महादेवजीकी पूजा [| 
॥| थे और देवताओसहित कमलयोनि ब्रह्मा वहीं निवास करते थे, वहां पुरुष पवित्र और स्थि- | 

. ल रमन होकर देवद्वद्‌ तीर्थमें स्नान करे तो अश्वमेधयज्ञका फल और परमसिद्धि मिलती है। 

2 वहांसे पांडवदेशमें जाकर देवपूजित ऋषभ पर्वतप्र जायंतो वाजपेय यज्ञका फल और स्वगसेँ 
आनंद मिलता हे॥ २६७ ॥ वहांसे अप्सरागणोंसे सेवित कावेरी नदीको जाय, उसमें स्नान 

करनेसे पुरुषको सहस्र गोदानका फल होता है। वहांसे चल समुद्रके तीरप्र जाकर कन्या- 

| थका स्पर्श करे । हे राम !. उस जलके स्पश करनेसे ही सब पाप छूट जाते हैं ॥२६८॥ आगे 

। तीन लोक विख्यात समुद्रके बीचमें स्थित सब लोक पूजित कर्णतीर्थको जाय, जहां ब्रह्मादिक 


देवता, तपोधन, ऋषि, भूत, यक्ष, पिशाच, किन्नर, बड़े-बड़े सिद्ध चारण, गन्धर्व, मनुष्य, 
सप, नदी, समुद्र और पवत आकर भगवान्‌ भूतेश्‍वर (शिव) की उपासना करते हैं, वहां शिवकी 


$ करनेसे अश्वमेध यज्ञका फल होता है । महातेजस्वी शिव पावेतीके सहित वहीं निवास करते 


पूजा करके तीन दिन ब्रत करनेसे अश्वमेध यज्ञका फल और गणेशका पद मिलता है, यदि | 


वहां दश दिन रहे तो पुरुष परमपवित्र हो जाता हे । वहांसे तीनलोकपूजित गायत्रीके | 

स्थानमें जाय, वहां तीन दिन रहनेसे सहस्र गोदानंका फल होता हे, हे राम ! यहां गायत्रीका 

| प्रत्यक्ष उदाहरण दीखता है॥२६९॥ कि यदि कोई संकरजाति (जिसकी माता दूसरी जाति हो 
और पिता दूसरी जाति हो) का उत्पन्न हुआ पुरुष अच्छी रीतिसे भी गायत्री पढ़े तो भी वह 

9] गायत्री स्वरसे हीन छन्द्रहित गांवके गीतके समान उच्चारण होती है॥२७०॥ और भी उदा- 
हरण हैं कि यदि आह्मणके सिवाय दूसरा कोई वर्ण वहां जाकर गायत्री पढ़े तो उसको स्मरण 

| नदीं होती । वहांसे चलकर दुलर्भ सवतत सुनिकी बावलीमें स्नान करे | वहां स्नान करनेसे 


पुरुष सुन्दर और ललित हो जाता है। वहांसे वेणतीर्थमें जाकर यदि तीन रात ब्रत करे तोपुरूषको 


१ मोर और हेससहित विमान मिलता है। वहांसे सदा ही सिद्धोसे सेवित गोदावरी नदीको जाय, [6 
वहां स्नान करनेसे गोमेध यज्ञका फल और वासुकीका उत्तम लोक प्राप्त होता है। वहां वेण- | 9 
ट] नदीके संगमे स्नान करनेसे अश्वमेध यज्ञका फल होता हे । आगे बरह्मचारी और सावधान | 
| होकर कुरुप्लव नामक तीर्थम जाय, वहां तीन दिन रहकर स्नान करनेसे अश्वमेध यज्ञका फल । 

"९ होता है । आगे वरदा संगममें स्नान करनेसे सहस्र गोदानका फल होता ब्रह्मस्था- | 


 है। आगे 
च्न्र्ल्खछन्न्ऊछ्न्न्ाछ्न्न् 
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र | नमें जाकर व्रत करनेसे सहस्र गोदानका फल और स्वर्गलोक मिलता है, वहांसे वनमें जाकर 
कृष्ण वेणाके जलसे उत्पन्न हुए देवहद तीर्थम स्नान करे, वहां जातिस्मरतीर्थमें स्नान करनेसे ह 
पुरुषको अपने पूर्वजन्मका स्मरण हो जाता है, वहींपर देवराज इन्द्र सौ यज्ञ करके स्वर्गको 
गये हैं ॥ २७१ ॥ वहां जाते ही अग्निष्टोम यज्ञका फल होता है, तब सर्वहद तीर्थम स्नान # 
करनेसे सहस्र गोदानका फल होता है वहांसे चलकर पवित्र बावली और नदियोंमें श्रेष्ठ पयो- | 
ष्णीमै जाकर पितर और देवताओंकी पूजा करनेसे सहस्र गोदानका फल होता है ॥२७२॥ | 
हे राम ! वहांसे चलकर दण्डकारण्यमें जाय, उस पवित्र तीर्थका स्पर्श और स्नान करनेसे | 
सहस्र गोदानका फल मिलता है । वहांसे शरमग और महात्मा शुकके आश्रमपर जानेसे | व 
पुरुषकी दुर्गति नहीं होती और परम पवित्र. हो जाता हे । वहांसे परशुराम सेवित | 
| शूर्पारक तीर्थमें जाय, वहां रामतीर्थमे स्नान करनेसे बहुत सुवर्ण मिलता है । | 
आगे जिताहारी और ब्रह्मचारी होकर सप्त गोदावरी तीर्थमें स्नान करे, वहां स्नान करनेसे & 
पुरुषको महापुण्य और स्वर्गलोक मिलता हे ॥ २७३ ॥ आगे ब्रह्मचारी और नियमसे | ॥ 
भोजन करनेवाला होकर देवताओंके मार्गमें जानेसे पुरुषको देव सत्र यज्ञ का फल ह 
| होता है ॥ २७४ ॥ आगे ब्रह्मचारी और जितेन्द्रिय होकर तुण्डकारण्यको जाय, वहीं पर | 
पहले सारस्वत मुनि वेद पढ़ाते थे, ह पहले वेद .नष्ट हो गये तब अंगिरा मुनिके पुत्र | 
सुखपूर्वक ऋषियोंके मध्य बेठ गये, विधिपूर्वक यथोचित उन्होंने ऊॐकारका उच्चारण किया, || 
ऐसा करनेसे सब सुनियोंको यह पाठ याद्‌ हो गया । वहीं देवता, वरूण, ऋषि, अग्नि, | 
प्रजापति, विष्णु, शिव और सब देवताओंके सहित महातेजस्वी भगवान्‌ बहझाजीने महा- | 
तेजस्वी भृगुक्रषिको यज्ञ करनेके लिये बिठलाया था; तब भगवान्‌ भृगुसुनिने विधिपूर्वक 


RR I 8--3टो 


di 
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ऋषियोंके कार्योको यथोचित ठहरा दिया, तब भृगुनें विधिपूर्वक शिवसे अग्निको सन्तुष्ट किया, | 
इसके उपरांत सब देवता और ऋषि अपने-अपने स्थानोंको चले गये ॥ २७५ ॥ हे बल- || 
रामजी ! उस तुगक नाम वनमें जाते ही पुरुष-खियोके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। उसी स्थानमें # 
) | नियमधारी वीरपुरुष थोड़ा भोजन करके यदि एक महीना रहे तो निश्चय अह्मलोकको जाता || 
ह है ॥ २७६ ॥ वहांसे मेधाविका तीर्थको जाय, वहां पितर और देवताओंका तर्पण करे तो | 
अग्नष्टोम यज्ञका फल मिलता है और स्मरणशक्ति तथा धारणाशक्ति बढ़ती है यहीं पर [8 . 
क कालिञ्जर नामक पर्वत है । वहां देवहद तीर्थम स्नान करनेसे सहस्र गोदानका फल मिलता | 
हे ॥ २७७ ॥ जो कोई कालिजर पर्वतम जाकर आप स्नान करे अथवा इूसरेको स्नान 
| कराये तो निस्सन्देह स्वर्गलोको जाता है ॥ २७८ ॥ वहांसे पर्वतोंमें श्रेष्ठ चित्रकूटको जाय 
| वहां स्व पापोंके नाश करनेवाली मन्दाकिनीमें स्नान करके पितर और देवताओंकी पूजा 
॥ करनेसे अश्वमेध यज्ञका फल और मोक्ष मिलता है ॥ २७९ ॥ वहांसे अत्यन्त उत्तम भतेके 
॥ स्थानको जाय, वहाँ देवताओंकेपति स्वामी कातिकजी संदा ही निवास करते हैं॥ २८०॥ 3 ' 
| वहां जानेसे दी सिद्धि प्राप्त होती है ! आगे कोटितीर्थमै स्नान करनेसे पुरुषको सइख k 
€ गोदानका फल होता है । आगे उसकी प्रदक्षिणा करके जटातीर्थको जाय, वहां भगवान्‌ महा- | 
१ देवकी पूजा करनेसे पुरुष चन्द्रमाके समान प्रकाशित हो जाता है। सा बलदेवजी ! हमने k 
i है कि उस कुएँम चारों समुद्र बसते हैं ॥२८१॥ पितर और देवताओंकी पूजा करनेवाला छै . 


नियमधारी पुरुष वहां स्नान करनेसे पवित्र होकर मोक्षको प्राप्त करता है वहांसे शृंगबेर- | 


है. 


छ परको जाव, जाय, वहीं दशरथकुमार श्रीरामचन्द्रजी गंगापार हुए थे ॥२८२॥ उस स्थानम बल्ल (६ 
चारी और सावधान होकर गङ्गास्नान करनेसे पुरुष सब पापोसे छूट जाता है और मोक्षको 2 
प्राप्त होता है ॥२८३॥ वहांसे मुजवटको जाय, वहाँ बुद्धिमान्‌ भगवान्‌ शिवका स्थान है। 

वहाँ शिवकी पूजा और प्रदक्षिणा करनेसे गणेशका स्थान मिलता है और वहाँ गङ्गास्नान 

| करनेसे सब पाप छूट जाते हें ॥ २८४ ॥ वहांसे ऋषिपूजित्‌ तीर्थराज प्रयागको जाय, वहां 
ब्रह्मादिक देवता, दिशा, दिक्पाल) लोकपाल, साध्य, लोकपूजित पितर, सनत्कुमार आदिक 

8| महाऋषि, अगिरादिक निर्मल ब्ह्माषि,नाग,सुपण,सिद्ध,चक्रधर,सूर्यादिक(आकाशचारी) नदी) 
समुद्र, गन्धर्व, अप्सरा और प्रजापतिके सहित भगवान्‌ विष्णु निवास करते हैं। भ्रयागमें तीन 
कुण्ड हैं उनके बीचमें सब तीर्थोके सहित अत्यन्त वेगवती गङ्गा और तीन लोक विख्यात ७७ . 
भगवती यमुना बहती हैं, वहीं जगतको पवित्र करनेवाली यमुना गंगासे आकर मिली हैं । ॥ 

जहां गंगा और यमुना मिली हैं वह स्थान पृथ्वीका जंघा है, प्रयागको ऋषियोंने पृथ्वी “ 
| योनि कहा हे । प्रयाग प्रतिष्ठानपुर ( झूसीं ) कम्बलाश्वतर तीर्थ और भोगवती यह बह्माकी 
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| हे, यह संस्कार की हुई देवताओंके यज्ञ करनेकी भूमि हे, वहां थोड़ा दान देनेसे भी बहुत हो || 
| जाता है॥२८६॥हे राम ! न वेदके वचनसे न लोकके वचनसे प्रयागमे मरनेकी बुद्धिको त्यागना ह ' 
चाहिये, जो एक करोड़ दश सहस सात तीर्थ कहे हैं, वे सब तीर्थराज प्रयागमें ही निवास || 
करते हैं, तीनों वेद, आत्मविद्या और सत्य बोलनेका जो कुछ पुण्य होता है, वह पुण्य गंगा 6 
| यमुनाके संगममें स्नान करनेस पुरुषको मिलता है। वहां राजा वासुकीका स्थान है, उसका || 
| नाम भोगवती है, उस उत्तम तीर्थम स्नान करनेसे अश्वमेध यज्ञका फल होता है, वहां तीनलोक ॥ 


॥ विख्यात इंसपर्वत नामक तीर्थ है ॥२८७॥ प्रयागमें ही गंगाके तटपर दशाश्वमेध नामक तीर्थ || 


| पवित्र करती है ॥२८९॥ पुरुषकी गंगाजलमें 
| । पुरुषकी हड्डी जबतक गंगाजलमें रहती है, तबतक व मे | 
आ है, जो पवित्र तीर्थ पवित्र देवताओंके स्थानमै जानेसे Fe हे ता त 
मि ग है, वह सब उतना चिरस्थायी नहीं होता, जितना गंगास्नान करनेसे फल || 
। ता ER कोई तीर्थ, विष्णुके समान कोई देवता और ब्राह्मणके समान कोई # ; 


CS 


| 
(9 
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| गंगाके तटपर है, वह सिद्धक्षेत्र है।यह सत्य बात ब्राह्मण, साधु,पुत्र,मित्र, शिष्य और नौकरोंके 
कानमे कह देनी चाहिये । यह गंगातट धन्य,पवित्र,स्वगदायक, उत्तमपुण्यदायक, रम्य, पवित्र 
| करनेवाला, धर्म बढ़ानेवाला,महषियोंके पाप नाश करनेवाला गुप्त स्थान है । ब्राह्मणोंके बीचमें 
इस मन्त्रको पढ्नेसे पुरुष निर्मल हो जाता हे और स्वर्ग मिलता हे, यह तीर्थोकी वंशावली ह 


लक्ष्मी, स्वर्ग, पुण्य और बुद्धि देनेवाली है, इसका कीर्तन करनेसे शबुओंका नाश होता है, | 
अपुत्रको पुत्र और निर्धनको धन मिळता है,इसके पढ्नेसे क्षत्रिय विजय करता हे, वैश्यको धन |; 
लता है, झूद्रकी इच्छा पूरी होती है और ब्राह्मण पण्डित हो जाता है जो पुरुष पवित्र होकर (> 


इस तीर्थ माहात्म्यको सुनता हे, वह अपने अनेक जन्मोंको स्मरण करके स्वर्गमें आनन्द करता | 

है जो तीर्थ जाने योग्य हैं उनमें जाय और जो नहीं जाने योग्य हैं, उनमें सब तीर्थोके दर्श- & 
इच्छा करनेवाले पुरुष मनसे ही चले जाये ॥ २९० ॥ इन तीर्थोमें वसु, साध्य, सूर्य, | 

मरुत, अश्विनीकुमार, देवताओंके समान ऋषि और पुण्यात्मा लोग स्नान करते हैं ॥२९१॥ § 
हझंशाहवशोत्पन्न बलरामजी ! इस प्रकार आप भी इन तीर्थोमें जाइये; आप नियमोंको | 

| धारण करके पुण्योंसे पुण्यको बढ़ाते हुये तीर्थोको जाइये, आप निश्चिन्त कारणोंको देखकर ४ 


आस्तिकता देखकर और वेदोंके प्रमाणको मानकर तीर्थयात्रा कीजिये ॥ २९२ ॥ हे वीर ! [५ 
जिन तीथोंमें शाब्नदर्शी महात्मालोग जा सकते हैं वहां ही आप जाइये, क्योंकि उन तीर्थोको 2" 
अव्रती, दुष्ट, अपवित्र र नहीं जा सकते ॥ २९३ ॥ हे उत्तम यशवाले बलरामजी ! | 
उन तीर्थोमें दुष्ट बुद्धिवाले पुरुष स्नान नहीं करते, आप ही सदा धर्म और अर्थके जाननेवाले | 
उन तीर्थमि जा सकते हैं॥ २९४ ॥ हे रेवतीरमण | आपने धर्मसे पितामह, प्रपितामह $ 
और उनसे भी पहले पुरुषों तथा ऋषि लोगोंको सन्तुष्ट किया है ।हे वीर | आपको वसुओंके || 
: 4 लोक मिलेंगे और आपेकी महाकीति इस जगत्भें बहुत दिनतक रहेगी ॥२९५॥ श्रीशुकदे- & 
` | वजी बोले कि, हे कुरुकुलभूषण परीक्षित्‌ ! इस प्रकार बलरामजीसे कहकर प्रसन्नतापूर्वक उन |. 
ही ऋषीश्वरने मौनव्रत धारण किया, इसके उपरांत बलरामजी भी शास्रोंको देख और ऋषीश्वरके ७_ 
१| वचनसे पृथ्वीमें पूमनेकी इच्छा करने लगे ॥ २९६ ॥ इस प्रकारसे सम्पूर्ण पापोंका नाश (8. 
॥ करनेवाली पुण्योसे भरी हुई महाभाग्यवती तीर्थयात्रा प्रतिष्ठानपुर (झूंसी) में समाप्त हुई। जो | 
| पुरुष इस प्रकारसे पृथ्वीके तीर्थमें घूमता हे, उसको मृत्युके पीछे सेकड़ों अश्वमेधोंका फल ($ 
| होता है ॥२९७॥ हे महाराज ! आपको भी उससे आठगुणा फल होगा, जैसे कुरूवंशसिंह 
| भीष्मको हुआ था, क्योंकि तुम ऋषियोंके अगुवा हो, इसीसे तुमको आठगुणा फल होगा और |: 
आजकलके तीर्थ राक्षसोंसे भर गये है, आपके अतिरिक्त उन तीर्थोमें और कोई नहीं जा (६ 
4 सकता हे ॥ २९८ ॥ जो पुरुष इस देवषिकथित तीर्थमाहात्म्यको कथारूपसे पढ़ेंगे, उनके | 
सब पाप छूट जायेंगे ॥ २९९ ॥ हे महाराज ! उन तीर्थोमें ऋषियोंमें प्रधान वाल्मीकि, 
। कश्यप, आत्रेय, कुण्ड, जठर, विश्वामित्र, गोतम, असित, देवल, मार्कडय, गालव, भरद्वाज, > 
3| वसिष्ठ, उद्दालक सुनि, शौनक, व्यास, तपस्वियोंमें श्रेष्ठ शुकदेव, मुनिश्रेष्ठ दुर्वासा और महा- 
क तपस्वी जाबालि इत्यादि अनेक तपोधन महाषं लोग आपका मार्ग देख रहे हैं । हे राजन्‌ ! 
। 9 तीथोंमें जानेसे इन सुनियोंके दर्शन होंगे ॥३००॥ हे नृपश्रेष्ठ | यह देखो यह महातेजस्वी लोमश 
' 6 ऋषि आपके पास चले आते हैं, आप इनके सङ्ग ही तीथोंको चले जाइये ॥ ३०१ ॥ क्रमके 
| अनुसार इन तीथोंमें आप मुझसे भी मिलेंगे, जेसी राजा महाभिषकी कीति हुई थी, उसी प्रकार | 
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| प्रकार आप भी अपने घर्मसे शोभायमान हैं ॥३०३॥ जैसे राजा भगीरथ और राजा लः ह 
चन्द्र विख्यात थे वैसे ही सूर्यके समान तेजस्वी आप भी विराजमान हे ॥२०४॥ जैसे मनु ॥ 
लै इक्ष्वाकु महायशस्वी पुरुष और परथ थे वैसे ही आप भी विख्यात हँ॥३०५॥ हे महाराज ! जेसे - 
| वृत्रासुरके मारनेवाले देवराज इंडने सब शज्ञओंकी मारकर जगतका राज्य किया था ,उसी प्रकार ॥ 


| रान्त पाषदरूप हल मूसल आप ही आकर उपस्थित हो गये॥४॥आकाशमें विचरनेवाले बल्व- 


लको हलके अग्रभागसे खींच और अत्यन्त क्रोधम भरकर महात्मा बलदेवजीने ब्रह्मद्ोही बल्व- 


4 लके माथेमें मूसल मारा ॥५॥ उसके लगते ही माथा फूटनेसे बल्वळ रुघिर वमन करता हुआ | 


वञ्रके मारे गेरूके पर्वत समान प्रथ्वीमें गिर पड़ा ॥६॥ तब मुनीश्वरोंने बलदेवजीकी स्तुति 
कर सफल आशीर्वाद दे, जैसे बड़भागी देवतालोगोंने वृत्रासुरके मारनेवाले देवराज इन्द्रका 
अभिषेक किया था, उसी प्रकार बलदेवजीका अभिषेक किया ॥७॥ लक्ष्मीके निवास कोमल 


| कमलोंकी वेजयन्तीमाला ओर दिव्य नीलाम्बर (घोती,उपरना) और अनेक प्रकारके आभूषण 


| देवजी बाझणोको संग ले कौशिकी नदीमें आकर स्नान कर जिस सरोवरसे सरयू निकली है, 
| i ॥९॥ ओर सरयू प्रवाहके किनारे किनारे हो प्रयागमे आकर स्नान EE 


उन सुनियोंने महात्मा बलदेवजीको दिये ॥८॥ इसके उपरान्त सुनियोंसे आज्ञा पाकर बल- 


तपणकर पुलहऋषिके आश्रम हरिक्षेत्रको गये ॥१०॥ बहांसे गोमती और गंडकी तथा विपाशा |)" 


र मलयाचल, पर्वतोंपर गये ॥ १६ ॥ वहां जाकर विराज- 


क श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध १० अ० ७९ क ( ११८७ ) 

मान अगस्त्यमुनिकी नमस्कारपूर्वक स्तुति की; फिर अगस्त्यजीस आशीर्वाद और आज्ञा | 
॥ पाकर बलदेवजीने दक्षिणदेशमै समुद्रके तटपर जाकर कन्या नाम दुर्गीदेवीका दर्शन किया हि 
| ॥ १७ ॥ इसके पीछे फाल्गुन-अनन्तपुरमें जाकर, जहां विष्णु भगवान्‌ सदा विराजते हैं | 

ऐसे श्रेष्ट पञ्चाप्सरस नाम सरमें स्नान कर दशहजार गायोंका संकंल्पःकिया ॥.१८ ॥ वहांसे 
५ चलकर भगवान्‌ बलदेवजी केरल और त्रिगत देशमें हो धूर्जटी शिरसे नित्य सन्निहित | 
गोकर्ण नाम शिक्क्षेत्रमे गये ॥ १९ ॥ वहांसे आर्यद्रीपवासिनी देवीका दर्शन कर शूर्पारक टि 
कषेत्रमे आये, वहांसे ताप्ती और पयोष्णी नदीर्मे हो दण्डकारण्यमें आये ॥ २० ॥ जहां ) 
॥| माहिष्मती पुरी हे, वहां पहुँच रेवा नदीपर गये। फिर मलुतीर्थमें आचमन कर प्रभासक्षे्रमे |6 
छ | आये ॥ २१ ॥ तब कौरबः और पांडवोंके संग्राममे सब क्षत्रियोंका नाश हो गया यह है 
| ब्राह्मणोंके वचनं सुन बलदेवजीने अपने मनमें जान लिया कि पृथ्वीका भार उतर गया | 
| ॥२२॥ यादवोंको आनन्द देनेवाले बलदेवजी अपने सग्राममें गदाओंसे युद्ध करते भीमसेन और 8 
दुर्योधनको समझानेके लिये कुरुक्षेत्रम गये ॥ २३ ॥ राजा युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और | ` 
| श्रीकृष्णचन्द्र व अर्जुन बलदेवजीको आया हुआ देख प्रणाम कर पूछने लगे कि हे बलदेः [2 . 
4 वजी | आप कहां-कहां - हो आये ! यह्‌ कहकर चुप हो गये ॥ २४ ॥ इसके उपरान्त ७ 
| क्रोधमें भरे एकको एक जितना चाहे, चित्रविचित्र मण्डलोंमें फिरते भीमसेन और ढुयों- | 
धनको देख बलदेवजी कहने लगे ॥ २५ ॥ हे राजा दुर्योधन ! ओर भीमसेन-! तुम दोनों- ७2 
5 ॥| शूरवीर हो और तुम्हारा बल समान है। भीमसेनम कुछ बल अधिक है, दुर्योधनमे दांव | 
| पेंच अधिक है, यह मैं जानता हूँ ॥ २६ ॥ इसलिये बराबर पराकमवाले तुम दोनोंके |: 

शै बीचमें एककी कभी जीत हार न होगी, इस कारण इस निष्फल युद्धको शान्त करो 
म 


& ॥ २७ ॥ हे राजन्‌ ! परस्पर कुत्सित वचनोंको स्मरण कर वैरमें भरे भीमसेन और दुर्यो- 
| पिछला कर्म ऐसा ही है, यह जानकर बलदेवजी द्वारकापुरीमै आये और वहां प्रसन्नमन हो || 
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Kee) 


4 घनने बलरामजीके प्रयोजन भरे वाक्यको नहीं. माना ॥ २८ ॥ भीमसेन और दुर्योधनका 
५) 


उग्रसेन आदि यादवोंसे मिले ॥ २९॥ समस्त विरुद्धरहित यज्ञमूर्ति भगवान्‌ बलदेवजी | 
फिर नेमिषारण्यमें आये, तब उन्हें आनन्दपूर्वक संब ऋषीश्वरोंने यज्ञोंसे यजन करवाया || 
॥ ३० ॥ तब सामर्थ्यवान्‌ भगवान्‌ बलदेवजीने उन ब्राह्मणोंको विशुद्ध ज्ञान दिया, जिस 
ज्ञानसे आत्मामें विश्व और विश्वमें पुरुष आत्माको जानता है ॥ ३१॥ यज्ञ करनेके पीछे 
| स्नान कर सुन्दर वस्न आभूषणोंसे अलंकृत ज्ञाति बन्धु सुहृदोंको संग ले अपनी चांदनीसे 
शोभित चन्द्रमाके समान बळदेवजी अपनी स्रियोंसहित अत्यन्त शोभाको प्राप्त इए ॥३२॥ ह 
बलवान्‌ अनन्त अप्रमेय अर्थात्‌ प्रमाण कर्‌नेमें न आये, मायासे मनुष्यरूप धारण करने- | 


वाले बलदेवजीके अनेक लीला और चरित्र हैं ॥ ३३ ॥ हे भारत ! अद्भुत कर्मकारी अनन्त ७ 
बलदेवजीके कर्मोको जो पुरुष सायंकाल अथवा प्रातःकालके समय स्मरण करेगा वह |) 
श्रीकृष्णचन्द्रका अत्यन्त प्यारा होगा ॥ ३४ ॥ | 
इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामझुकसागरे शालग्रामवेश्यकृते दशमस्कन्धे 


| 
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त दोहा-अस्सीमिं धन लोभसे, विग्र सुदामा रंक । 


हवन 


छ्ब््ञ्छ्त्ल्ञ 


गयो द्वारका कृष्णपे, धोवन र कलंक ॥ हँ 
राजा परीक्षित्‌ श्रीजुकदेवजीसे बोले कि, हे भगवन्‌ ! समर्थ, अनन्त पराक्रम मुक्तिक देने । | 
वाले महात्मा हनक पराक्रमको और भी सुननेकी मेरी अभिलाषा है॥१। है श्रीशुक- |? 
देवजी उत्तमयश भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके विषयमै वैराग्यको उत्पन्न करनेवाली जो मनोहर 
कथा है, उसको निरन्तर सुनकर कामके बाणोंसे खेदित हो त्रास पारे ऐसे सारके जाननेवाले 
कौन पुरुष हैं जो श्रवण न करें॥ २॥ जिस वाणीमें भगवानके नाम और गुण निकलें, बही 
वाणी सफल हे और जिन हाथोंसे भगवान्‌ वासुदेवकी सेवा-पूजाका कर्म बने वे ही हाथ | 
सफल हैं और स्थावर जंगम जीवोंमें अन्तयीमीरूप होकर बसे भगवानका जो स्मरण करे 
वही मन सफल है और जिन कानोंसे भगवान्‌ हरिकी पवित्र कथा सुने, वे ही कान सफल हैं 
॥ ३ ॥ स्थावरजंगम सब भगवानके रूप हैं यह जानकर जो पुरुष शिरसे प्रणाम करे, वही | 
शिर धन्य हैं, जिन नेत्रोंसे देखे वे ही नेत्र धन्य हैं और भगवान्‌ अथवा भक्तजनोंके चरणोंका |... 
| घोवन जल नित्य जिन अंगोंमें लगे बही अंग धन्य हैं ॥४॥ श्रीसूतजी शौनकादिक ऋषि- 
८ यॉसे कहने लगे कि विष्णुरात राजापरीक्षितके यह प्रशन करनेपर वासुदेवजी भगवान्मे निमग्न ® * 
'क्द्य हो वेदव्यासके पुत्र श्रीशुकदेवंजी बोळे ॥ ५ ॥ कि हे परम भागवत्‌ राजा परीक्षित्‌ | | 
कोई एक ब्राहमण त्रह्मके जाननेवालोंमें उत्तम, विषयोंमें वैराग्यवान्‌, शान्तमन, जितेंद्रिय # 
3| श्रीकृष्णचन्द्रका मित्र था ॥६॥ वह गृहस्थाश्रममें रहता था और जो कुछ अनायास प्राप्त ॥ 
`. हो उसीसे अपना निर्वाह करता था, जीर्ण वस्रको धारण किये उसी प्रकार उसकी खत्री भी ॥ 
शी थी । षधे पीड़ित होनेसे समस्त अङ्गे करित और जो अन्न प्राप्त हो उसे पतिको परोस 
| दे आप भूखी रह जाय ॥ ७॥ बहुत दुःखित और भयके कारण थरथर कांपती वह पतित्रता ॥ 
`  ख््री दारिढ्ी पतिके समीप बोली ॥ ८॥ 


चौ०-कौन उपाय करें प्रिय आजू # तीने दिवस से मिल्यो न नाजू ॥ 
भीखह मांगे परत न पूरी # ब्राह्मण-धर्म-न होत मजूरी ॥ 
अब प्रिय कोइ उपाय विचारों % जाते जाय दारिद्र हमारो॥ 
मानो एक वचन मम साई # जाते कोटि दरिद्र नसाई॥ 
दोहा-कृष्णचन्द्र आनँदभवन, श्रीनँदनन्द मुकुंद । 
ब्रजशषण दूषण-इरण, श्रीवृन्दावन चन्द ॥ 
॥ सोरठा-कोटि दरिद्र नशाय, स्वामी तिनके नामसे । 
| जे जन शरणहि जाये, तिनके अघ किमि रहि सकें ॥ 
ति 


| 


(३ 


॥ 


हव््ल्जाहव्न्जक््ज्त्ज 


चौ” सो ब्रजचन्द हन्ह-दुखहारी # जगत ईश भ 
र क्तन-हितकारी ॥ 
पाठे प्रलय करं क्षणमाहीं % तेहि समान इसर कोउ नाहीं ॥ 
स निज सारन हारे. % सो प्रभु सुनियत मित्र तुम्हारे ॥ 
ह. को ऐसा मित्र जु होई के क्यों घर घर फिर मांगत सोई॥ 


न्ख 


, 
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१ तिनके पास जाइ तुम स्वामी # लेहें खबर सु अन्तर्यामी ॥ [ 
| जाइ कन्त तुम हरिके पासा % पूरण करें तुम्हारी आसा ॥ 
हे ब्राह्मण ! मैंने सुना है कि साक्षात्‌ लक्ष्मीके पति ब्रह्ममक्त शरणागतके पालक यादवोंमें ॥ 
| श्रेष्ठ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र तुम्हारे सखा हैं ॥ ९ ॥ अंहो बड़भागी साधुओंके परमआश्रय 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके पास तुम जाओ, दुःखित ङुट्स्न्री तुमको वे बहुतसा धन देंगे । 
| ॥३०॥ भोज, वृष्णि, अन्धक यह यादवोंके गोत हैं, उनके ईश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र || 
र विराजते हैं, वे अपने चरणकमलोंके स्पर्श करनेवालोंको आत्मा तक दे 
सोरठा-जाओ हरिके पास, और न मन समझो कछ । 
ज्ञान सुक्तिकी रास, दास आश पूजत सदा॥ 
चौ०-ऐसो मत समझो मनमाहीं # धन कारण भेजत हरि-पाहीं ॥ 
हरि दर्शन है सरस सुहायो # यह रस भाग्य विना किन पायो ॥ 
वे भगवान प्राणके दाता % विप्रनको चाहत दिन राता॥ 
क्षणम दुःख तुम्हारे हरिहे % सफल मनोरथ पूरण करिहें ॥ 
जो कोउ जात शरण मोहनकी# पूरी करत आश जनमनकी ॥ 
गजप्रहछाद धना नरसीकी % राखी छाज द्रोपदीजीकी॥ . | 


शानको 


| 
। 
| सांगनते लजात मनमाहीं # दर्शनको तो पिय डर नाहीं ॥ 
न 


करत इसी कारण मित्राई % दस सुखमें सब होत सहाई॥ ¦ 

नारी इष्ट मित्र मन इच्छा # बिपति परे तब करे परीच्छा॥ |; 

जो न अबहि हरि होये सहाई% कवन काज आवे मित्रा ॥ £ 

अबहुँ कन्त समझो मनमाहीं % जाओ बेगि श्याम-घन-पाहीं ॥ | 

जगत्‌के गुरु भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रको भजन करनेवाले अपने भक्तोंको परिणाममें 

दुःखरूप धन और विषयका देना कुछ बहुत नहीं है । इस प्रकार कोमलवचनोंसे सीने बहुत >> 
| प्रार्थना की ॥१२॥ तब तो सुदामा ब्राह्मण उत्तम यशवाले श्रीक्रष्णचन्द्रका दर्शन होगा, 

| | यह बड़ा लाभ है, इस प्रकार मनमें विचार कर जानेकी इच्छा करने लगे और ख्रीसे बोले [£ 
कि हे मंगलरूपिणी ! तेरे घरमै कुछ भेंट देनेको हो तो ला ॥ १३ ॥ | 

| चो*-हमको उचित प्रिया यह नाहीं # खाली हाथ जायें हरिपाहीं ॥ 

ह होय भॅटमें पाँच सुपारी % घरमें एको अक्षत ना री॥ ६ 

ई | यह सुन सुदामाकी स्री किसी पड़ोसी आह्मणके घरसे चार मूढी चावल मांग लायी और || 

॥| सुदामाके कपड़ेमें बांधने लगी । छ. है 
८ | कै०-जीरण बल्न बांधने नाहीं # ज्यों त्यों कर बांधे तेहि माहीं ॥ & 

9 . हे राजन्‌ ! इस प्रकार श्रीकृष्णचन्द्रको भेंट देकर सुदामाको बिदा किया ॥ १४॥ | ॥ 
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०-चले गणेश मनाय सुदामा # भये शकुन सुन्दर अभिरामा ॥ 
छ हज झुण्ड दाहिने आये % नीलकंठ शुभ दरश दिखाये॥ 
दोहा-मनमें शोचत जात द्विज, मैं तो दीन अनाथ । 
केसे कर पहिचानि हैं, मोहि यो ॥ दा 
सोरठा-बहुत दिवस गये बीति, मोहि त देख्‌ पा ॥ 
बालापनकी प्रीति, समझेंगे कक नाहि हरि॥ 
चौ०-विना वस्र हों दीन भिखारी ह सजेहों हरि सभा मँझारी ॥ 
किमि प्रतिहार जान मोहिं देहे # केसे जाय शयामसों केहें॥ 
जिनको सकल नरेश जुहारें # वे केसे मम ओर निहार ॥ 
जब में हरिके सन्सुख जेहों # कहां ह बेठनको पेहों ॥ 
जब प्रतिहार कहे हट जाऊ % तब में करिहों कोन उपाऊ ॥ 
तब तो हँसी होय अति भारी # फिरि किमि ऐहों गेहमँझारी ॥ 
जो कदापि में घर फिर जाउँ % नारि न चेन देइ तेहि ठाऊँ॥ 
त भाति भयो मरण हमारो विधि मोहिं भले पापमें डारो ॥ 
नहि मानो तियके बैना % घरमै कलह रहे दिन रेना ॥ 
जो में जाउँ जहां बिहारी # तहे न बुझ कोउ बात हमारी ॥ 
दोहा-कबहुँ विप्र यह शोचकर, फिरत भवनकी ओर । 
` _ ` चलत कबहुँ भय नारिके, जित श्रीनंदकिशोर ॥ 
सोरठा-जब फिर आवत लाज, लौटत घरकी ओरको । 
=O सन आ चकई सम घूमत फिरे ॥ 
f° ं वीरा # पहुँचो जाय गोमती तीरा ॥ 
निर्मल नीर गॅभीर विराजे % कोटि कष्ट दर्शनते भाजे ॥ 
भवभय रुजहरणी सुखकरणी # पाप हरणको श्रीवेतरणी ॥ 
कलिमलदलगञ्जनिमयमञ्जनि # दोषविमअनि मुनिमनरञ्जनि ॥ 
सुखदानी पैङुण्ठ निशानी % महिमा शेष न सकहिं बखानी ॥ 
सुन्दर घाट बाट मनमोहन % जलमें बनी सुभग आरोहन ॥ 


मामिनि गूथयूथ मिलि आवे% करि अस्नान Ee पावे ॥ 
पुरुष करें अस्नाना % कहि हरि हरि श्रीकृपानिधाना ॥ 
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ग 
॥ 
॥| 
॥ 
| 
। | मौलसिरी केवडा नबेली # गंधराज मोतिया चमेली ॥ 
| 


* धनि धनि गंगा गोमती, धनि धनि श्रीभगवान ॥ 

` सोरठा-यह छबि सुभग निहार, चढो वेगि द्विज नावपर ॥ 
भयो गोमती पार, तहाँ जाय देखो कहा ॥ 

ची०-चारो ओर समुद्र विराजे # ताके बीच हारका राजे॥ 

बड़े बड़े पर्वत चहुँ घाई # बसे रीछ मर्कट तेहि ठाई ॥ 

वन उपवन लखि सुन्दर बागा% हिजके मन उपजो अबुरागा ॥ 

तिनमें र वक्ष सुहाये # लगे फूल फल अति मनभाये ॥ 

निंबू बिबा जम्बु कदम्बा # शाळ तमाल माल: धन अंबा ॥ 

नरियल दाम बदाम छहारे # कहीं अनार सरीखे न्यारे ॥ 

इमली बेल दाडिमी सोहे % सफरी अमूत फल मन मोहे ॥ 

कहुँ कहूँ पुष्पवाटिका न्यारी # तिनमें फूलि रही फुलवारी ॥ 


सूरजसुखी सुदर्शन बेला # दाऊदी शुडहर अलबेला ॥ 
दोहा-मदनबाण चम्पा कहीं, कहीं खिला महताब । 
कहीं चांदनी खिल रही, चटके कहीं गुलाब ॥ 
सोरठा-गेंदा हरिसिंगार, कुंदकेतकी खिल रही । 
. जूही देत बहार, रूप मंजरीके विषे॥ 
चो०-तिनपर पक्षी परम सुहावन # बोल रहे बोली मनभावन ॥ ` || 
महर को किला तीतर_ मोरा # करें मनोहर सुन्दर शा ॥ | 
शुक सारिक जब वाणी बोले # बात बातमें अशत घोले ॥ 
बने सुभग तुहँ वापी कूपा # सुन्दर बाग तह तड़ाग अनूपा ॥ 
निर्मल नीर गंभीर झकोठे % बक मराल तहँ करत किलोलें ॥ 
तिनमें जलज खिले अलबेले % ब्रण अनेक अरुण अरु पेले ॥ 
तह अलिकुलगुञ्जत बह मांती# त्रिविध बयार बहत दिन राती ॥ 
उड्त पराग परत रज धरनी % तीन ग्ुवनकी पावन करनी ॥ 
ठाड़े इँदारन _पर माली % गावत स्‌ तान्‌ निराली ॥ 
सो छबिको कबि सके बखानी% सींच रहे ब्रक्षनपे पानी ॥ 
दोहा-मीठे-मीठे स्वरनसे, जब वे गावत गान । 
मनुज दूनुजकी को कहे, छुटत मुनिनके ध्यान ॥ 
सो“-कोसोलों फुलवार, फूल रही सुन्दर सुखद । 
छि यह छवि सुभग निहार, गयो सुदामा नगरमें ॥ £ 


( ११९२ ) कै शुकसागर कै 
हे राजन्‌ ! इस प्रकार ब्राह्मण श्रेष्ठ सुदामा चावलोंको छे ' श्रीकृष्णचन्द्रका दर्शन मुझे 
केसे होगा” ऐसा विचार करता हुआ द्वारकापुरीमें पहुँचा ॥ १५ ॥ हा 
चो०-जहाँ कृष्ण हारका बसाई # इन्द्रपुरीती अधिक सुहाई॥ 
बणि न जाय नगरकी शोभा # सो छबिलखिशिवअजमनलोमा॥ 
॥। सोहे चारु बजार मनोहर # अपने हाथ रचायो सो हर॥ 
सकल वस्तुतहँ बिकत विशेषा% वणिक धनिक सब मनो धनेशा ॥ 
मंदिर महा अनूप बिराजे ऋ ठोर ठोर मणि माणिक राजे ॥ 
तिनपर चित्र विचित्रअटारी # जहँतहँमणिमयजटित निहारी ॥ 
स्वणंकलश विजलीसे चमके # रवि प्रकाशते इतने दमकें ॥ 
घ्वज पताक अर्‌ बंदनवारे # बजे ढुंहभी निज निज हारे ॥ 
बसें तहां नर नारि अनूपा # एक एकते आगर रूपा॥ 
पुनि आगेको चलो सुदामा % जहां इयामसुन्दरको धामा ॥ ॥ 
. & सुदामा ब्राह्मण तीन चौकी और तीन ड्यौढीको उल्लंघन कर कृष्णके धर्मचारी और £ 
| अगम्य अंधक और वृष्णियोंके घरोंके बीचमै हो ॥ १६ ॥ उन घरोंके बीचमें सोलह हजार 
छ श्रीकृष्णचन्द्रकी रानियोंके घरमे एक अत्यन्त सुन्दर घरमै सुदामाने प्रवेश किया, उस 
9 समय ब्रह्मकी प्राप्तिक समान आनन्द पाया ॥ १७ ॥ 
दोहा-भयो चकित देखत भवन, शोभा वरणि न जाय । 
तीन भुवन शोभा मनो, रही भवनमै छाय ॥ 
सोरठा-ललित मनोहर हार, हाटकमय फाटक छगे। 
| गजरथ तुरग अपार, झमि रहे ठाढ़े तहां॥ 
चो°-ठग्यो सरस सुन्दर दखारा # खड़े चक्कवै भूप अपारा॥ 
शूर सचिव सेनप तह ठाढ़े # जे रणमें उदार अति गाहे ॥ 
लिये शस्त्र यहुवेशी डोले # राधामाधधकी जय बोई॥ 
अपार त्र खड़े ललामा # विप्र जान किय दण्डप्रणामा ॥ 


शते कियो पयाना # कहिय कृपा करि कृपानिधाना 
ह [॥ 
कोन काज इनको पग धारो # महाराज कह नाम तुम्हारो ॥ 
द्राविड देश हमारो धामा # कष्णमित्र मम नाम सुदामा ॥ 
हम अरु कृष्ण पढ़े इक-संगा % इरिसे कहो सुसकल परसंगा ॥ 
जान जायेंगे आप मुरारी # बाला पनकी प्रीति हमारी ॥ 
दार पाल हरिके टिंग आयो # हिजको स 


[ 


नहि पगन पनहीं मगन मनहीं रूप मनहु अँनंग हे॥ 
कहे बार बार पुकार कान्हा पढ़ो हमारे संग है॥ 


| 


भुजा पसारके मिले ॥ १८ ॥ 
| चौ०-गये लिपट गहि कोमल चरणा # हियं हुलाससो जात न वरणा ॥ 
पुलक शरीर भरे जळ नेना # गढुद कण्ठ न निकसत बैना ॥ 
हिजके पग छांड़त हरि नाहीं #महि पति अति लजात मनमाहीं॥ 
हुरिगति लखि अति डरो घुरेशा # झैपो कल्पद्रुम कॅपो धनेशा ॥ 
हिजकी चरणरेण सुखदाई # कमलनयन ले शीश चढ़ाई ॥ 
जैसे योग ध्यान धरि कोई # देखि आतमा हर्षित होई॥ 
ताही विधि इषित घनश्यामा % मिले पुरातन मित्र सुदामा ॥ 
बार बार पूछत कुशलाता # इतने दिनन रहे कहें आता ॥ 
धन्य भाग्य हैं आज हमारे % परदे कोमल चरण तुम्हारे ॥ 
आज पबित्र मव म मम भयऊ % परमानन्द मोहि तुम दयऊ ॥ 
छन्द्‌०-अस कहत बारहिंबार करि करि प्यार हरि हिजराजसे। 
सनत घाम मनहिमन कछु कहि सकृतनहिं लाजसे ॥ 
सब देव हरषैं सुमन वरषें देखि गति ब्रजराजकी । 
धनि धनि मिलाप सनेह पूण धनि घड़ी हे आजकी ॥ 
. दोहा लेंगे द्विजको पकरि कर, मन्दिर माहि मुरारि । 
राजरवनि सोलह सहस, चकित निहारि निहारि ॥ 
८ सोरठा-को यह ढुबैल दीन, ले आ हरि भवनमें । 
। ॥| हरि तो परम प्रवीन, आज जनें कहुँ है गयो ॥ 


~ Ce ACI, 


चो०-को यह दुर्बळ दीन भिखारी # लाये मोहन भवनमैझारी ॥ 
| शेष महेश दिनेश सुरेशा # तपे सदा सहि कठिन कलेशा॥ 
है| अस आदर सो कबह न पारे # जैसे हरि दिजके गुण गावें॥ 
शोचकरें आठो पटरानी % विधिकीगतिकछजात न जानी ॥ 

| मणि मण्डित चौकी अभिरामा % तहँ बैठारे मित्र झुंदामा॥ 

| एन्‌ पुनि र कृष्णपुरारी % मित्र कवनि गति भई तुम्हारी ॥ 

कह्यो रुक्मिणिहिं हरि सुखदानी% छावहु बेगि. थालमें पानी ॥ 

' सुनत वचन आठौ पटरानी # ले ले चलीं परातन पानी॥ | पानी ॥ 


## श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध १० अ० ८० क (११९३) : 


है राजा परीक्षित्‌ ! प्यारी रुक्मिणीकी शय्यापर विराजमान भगवान्‌ श्रीकृष्णने द्वारः || 
4] पालके सुखसे यह सन्देशा सुन निकट खड़े अपने प्राचीन मित्र सुदामाको देख शीघ्र उठ | 


ह 


वा याके ह ॥ 
रिधारी # धोवत चरण आपु बनवा 
ह दाह करन ऱ्य फट रहि बिवाई देख हरि । । | 


कपडे फटे तनु क्षीन वदन मलिन केश रहे बिखरि॥ 

यह दशा दीन निहारि करणारा हरि रोवन लगे । 
यदुनाथ हाथ न छुयो जल चख जलहि पग धोवन लगे ॥ | 

& हे नृपश्रष्ठ अपने अत्यन्त प्यारे मित्र सुदामा ब्राह्मणके मिलनेसे अति आनन्दित और प्रसन्न ह 
| हुए, कमळद्ललोचन भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके नेत्रोसे आसुओंकी बूदें टपकने लगीं ॥ १९ ॥ | 
॥ स०-एऐसे विहाल बिवाइनते, पग कंटक जाल गंडे एनि जोये। . 6 
हाय महाइख पायो सखा, तुम आये इतेन किते दिन खोये ॥ 
देखि सुदामाकी दीन दशा, करुणा करिके कहणानिधि रोये । 
पानी परातको हात छुओ नहिं, नननके जल्सों पण धोये॥ ; 

| हे राजन्‌! लोकोंके पवित्र करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने सुदामासे मिल और उनको || 
छ परगपर बैठाकर भेंट दे, उस चरणका घोवनजल अपने मस्तकपर चढ़ाया और दिव्य गन्ध, ६ 
| अतर, चन्दन, केशर, इत्यादि सुदामाजीके लगाया ॥ २० ॥ २१ ॥ 
A दोहा-धोयः चरण च्रणोदक, कृष्ण चढ़ायो माथ। | 


2 


बूदि बूदि पुनि सबनको, देत भये यदुनाथ ॥ 
सोरठा-मेटो हिजको खेद, चन्दन चरचत अंगमें । 
धूप दीप नेवेद, मांगि आरती करत हरि ॥ 
ष्ठ गघयुक्त धूप दी और बराबर दीपक जलाकर धर दिये और बड़े आनन्दसे मित्र सुदा- 
क्ष माकी पूजा कर ताम्बूल दे सम्मुख खड़े दो “मित्र भले आये”इस प्रकार कृष्ण कहने लगे॥२२॥ 
चौ०-लगे करन हरि जब हिज सेवा % आये नरतनु धरि सब देवा ॥ . 
अस्तुति करहि पुकारि एकारी % जय जय जय भक्तन हितकारी ॥ 
नमो नमो नारायण स्वामी % करह कृपा भक्तन-अनुगामी ॥ 
= जयतिजयति जयजय यहुनायक# कलिमल-भंजन संतसहायक ॥ 
शित विरंचि तव अन्त न पावत # भक्तसनेह देह धारे आवत्‌ ॥ 
अस्तुति सब्‌ देव सिधाये % भोजन हरि तबहिजहि जिमाये॥ 
अस्तुति करें खड़े द सुखदानी % पवन इलावत रुक्मिणी रानी ॥ 


मनम सब कोउ करें विचारा % यह कोउ हरिका परमपियारा ॥ 


याहि कृष्ण गा हैं ऐसे % निज पुरुषनको मानत जेसे॥ 
दोहा-यह विरंचि सनकादि हैं, कै नारद ऋषिराय । 
शिव गोरीनाथ हैं, हरि पूजत जेहि पाय ॥ 
सोरठा-विश्वामित्र वसिष्ठ, अत्रि लीनस [करसुवन । 
यह करिके इष्ट, सृष्टि रचीजिनकोसुमिरि॥ 


५, | 
० DONDE 


ज्र 


क श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध १० अ० ८० $ ( ११९५ ) 
[ टे मलिन वस्न पहने और दुबंलताके कारण जिनके अड्भोंकी नसे निकल रही हैं, ऐसे [2 : 
सुदामा आह्मणकी साक्षात्‌ देवी रुक्मिणी चमर ढोर पंखा इत्यादिसे सेवा करने लगी॥२३॥ 
- ह है राजन्‌ ! इस कारण निर्मल कीत्तिवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णचंदने जब सत्कार किया तब 
4 अवधूत सुदामाको देख सब द्वारकावासी जन आश्चर्य मानने लगे ॥२४॥ और कहने लगे 
| कि भिक्षा मांगनेवाले दरिद्री निदित अधम फटे वस्रवाले इस सुदामाने ऐसा क्या पुण्य किया 
| है ! ॥ २५ ॥ क्योंकि जेसे बड़े भाई बलदेवजीसे मिलें, उसी प्रकार त्रिलोकीके गुरु लक्ष्मी 
निवास शकृष्णचन्द्र शय्याके उपर बेठी अपनी प्रियतमा रुक्मिणीको त्यागकर इससे | 
4 मिले ॥ २६ ॥ हे परीक्षित्‌ ! इसके उपरान्त सुदामा और श्रीकृष्णचंद्र परस्पर हाथ पकड़- | 
कर्‌ जब गुरु कुलमें वास किये थे तबकी बात कहने लगे ॥ २७॥ श्रीभगवान्‌ बोले कि, हे f 
धर्मके जानेवाले ब्राह्मण ! दक्षिणा दे गुरुके पाससे जब हम तुम विद्या पढ़कर आये तबसे 
3 तुमने घर आकर अपने योग्य ख्रीसे विवाह किया या नहीं ! ॥२८॥ हे विवेकी मित्र सुदामा! |; 
॥ मैं निश्चय जानता हूँ कि तुम्हारा चित्त विषयोंमें बहुत चलायमान नहीं है और घरमें 


|| व्नादिकोंसे भी तुम प्रसन्न नहीं हो, विवेकी हो, तुमको ऐसा ही योग्य है ॥२९॥ यदि कहो || 

| कि चाइना नहीं तो घरमै रहनेसे क्या प्रयोजन है ! उसके उत्तरमें श्रीकृष्ण कहते हैं कि 

| जैसे मैं ईश्वर हूं उसी प्रकार ईश्वरकी मायासे रची विषय-वासना त्यागकर कितने एक पुरुष | 

6 मेरे समान लोकमर्यादाके लिए विषयोंमें आसक्त न होनेपर भी कर्म करते हैं ॥ ३० ॥ हे 

| ब्राह्मण ! इम तुम्‌ जब गुरुके घरमै जाकर रहे थे, तबकी भी कुछ याद है कि जिन शुरुसे 

| ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य्‌ जानने योग्य आत्माका स्वरूप जानकर संसारसे छूट जाता है 

| ॥ ३१ ॥ इस संसारमें तीन गुरु है जन्मदाता पिता; दूसरा यज्ञोपवीतकर संन्ध्या गायत्री 

वेद पढ़ावे, सुंदर कर्म सिखानेवाला और तीसरा ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यासी इन 

. श चारों आश्रमोंको ज्ञान देनेवाला गुरु है, इसमेंसे प्रथम गुरु पूज्य है, दूसरा तेरे बराबर पूज्य 
९| और तीसरा गुरु साक्षात मेरा ही स्वरूप है॥ ३२ ॥ हे ब्राह्मण ! जो पुरुष मनुष्यरूप धारण 
८ करके गुरुरूपसे मेरे उपदेशसे संसाररूपी ससुद्रके पार लगते हैं। वे पुरूष ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, 

| शूद्र इन चारों वर्णोमें और ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास इन चारों आश्रमॉमें चतुर 

| ॥३३॥ ज्ञानके देने वाले गुरुसे अधिक और सेवा योग्य कोई नहीं है, इसलिये उन गुरुके 


0 होता हूँ वेसा ब्रह्मचर्य, यज्ञ, वानप्रस्थ, गृहस्थ ओर संन्यास धर्मसे भी प्रसन्न नहीं होता ॥३४॥ 
चो०-तब हिजके समीप हरि वैसे % बोलत वचन मनोहर ऐसे॥ 
जब हम तुम संदीपन घाई % विद्या पढत रहे इक ॥ 
वे गुरुदेव परम सुखदाई % जिनकी महिमा कही न गा ॥ 
उनकी कृपा कहुँ कह ताई % कुशल क्षेमसे हैं तेहि ठाई॥ 
इक अक्षर पढ़िये जेहि पाहीं % तेहिते उऋण हृजिये नाहीं ॥ 
हम तो विद्या सब पढ़ लीन्हीं# गुरुकी टहल क्छ नहि कीन्हीँ ॥ 
दोहा गुरुसेवा दुर्लभ महा, चित दै करे जो कोइ । 
जो मनमै इच्छा करे, सो सब पूरण ह ॥ 
सो*-बिन एर मिलहि न ज्ञान, ज्ञान विना नहि मोक्ष है। 
याते गुरु समान, और वस्तु नहि 
हन्न» न 


जगतमें ॥ 
ब्न्न्न्श्ह्न्त््श्घख्त्न्ख्लल््ख 


Pe 


( ११९६) | क झुकसागर क ै 
छ| चो०-जो गुहु सेवामें मन छावे # सो मोको चितमें नित भावे । 
का जो नर धर्म कर्म पहिचाने % एरु गोविन्द एक कर मानै ॥ ॥ 4 


८ 


तब हम गुरु सेवामें रहते # जो यर कबहुँ कामको कहते ॥ 
. हम उपर a दाया तुम धरते # सो कारण तुमहीं सब करते ॥ 
संथा इमहिं डूल जब जाती # तुम शिक्षा देते दिन राती ॥ 
तेहि कारण तुम गुरू हमारे # नहिं मूलत उपकार तुम्हारे ॥ 
वा दिनकी सुधि दे हिजराजा # हम तुम गये लकरियन काजा ॥ 
हमसो लकडी तोरि न जाही # तुमहीं बांध धरी हम पाहीं ॥ 
सिगरो दिन बीतो तेहि ठाई # सघन घटा उमड़ी तेहि घाई ॥ 
| धरके बोझ चले ततकाला # वर्षन लग्यो मेघ तेहि काछा॥ ९१. 
| हे ब्राह्मण | हम और तुम जब गुरुके घर रहा करते थे, उस समय हमें तुम्हें गुरुकी खीने 
| लकड़ी काटनेको वनम भेजा, वहां देव इच्छासे जो कुछ हुआ वह तुम्हे स्मरण हे ! ॥३८॥ 
4 हे मित्र ! लकड़ी लेनेको हम तुम एक महावनमें गये, यद्यपि वहां वर्षाऋतु नहीं थी, परन्तु हि 
तो भी महातीव्र पवनके साथ वर्षा होने लगी और अत्यन्त घोर कठोर गर्जना हुई ॥ ३६॥ 
| दोहा -पवन झकोरे तेजसों, शीत भयो दुखदाय । 


घन गर्जे लज हिया, तनु ठिठराबो जाय ॥ ९ 
इतनेम ही भगवान्‌ सूर्य अस्त हो गये और सम्पूर्ण दिशाओंमें अन्धेरा छा गया, सब |; 
१ स्थलमै जल ही जल दृष्टि आने लगा । इस कारण ऊंचा-नीचा कुछ दिखायी न दिया ॥ ३७॥' 
व तम कोत 2 हा वर्षासे हम तुम दोनों पीड़ाको प्राप्त हुए, . 

2 ) तब आतुर हो आपसमै कड़ों 
त तु समें हाथ पकड़ मस्तकपर लकड़ोंके 
ही त तुम करी प काठ मर गोण नगी । 
य, गुण भूलि हों॥ 
चौ०-अपने जीव कष्ट तुम कीन्हों % हमरो गात न भीजन दीन्हों ॥ 
अब ऐसे सुख संपति माही % वे दिन हमको मूलत नाहीं॥ 
वर्षा नेक रही कछ नाहीं & सिगरी रात बसे बन माहीं ॥ 
| तब तुम रक्षा करी हमारी $ आप शीतवश रहे हुखारी ॥ 
गुरु अस्मरण भयो जब मोरा % हूँढ़त फिरे विपिन चहुँ ओरा ॥ 


जखह्त््खाछ््च्ल्खइल्न्खछ्न््खच्््डच 


कहां गये दोउ शिष्य हमारे % कृष्ण सुदामा हें दोउ 
0 बारे ॥ 
मनमें बढो शोक सन्तापू # रो रो करत विलाप-कलापू॥ 
है बलबीर पीर निर्वारन # कित गये इतते मवमय टारन ॥ 
A सुदामा तू कित गयऊ %तुम बिन मम चित व्याकुल भयऊ 
च््छछ्ळ्यछन्डछन्यछ्न्यच्ळ्डछ्यच्न्खछ्ळ्जछ्क्डछ्न्ल्डङन््कल्डमि 


क श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध १० अ० ८० *& (११९७) 
` दोहा-तन मन व्याकुल नेन जल, परे न चितको चैन । हाः 
इत उत गुरू ढूँढ़त फिरे, कहुँ गये हे सुखदेन ॥ 
सोरठा-सूखन लग्यो शरीर, भूषण ब्रजभूषण विना । | 
दूषण लग्यो गंभीर, रूखन सों पूछत फिरे ॥ ॥ 
चौ०-हे पीपर पतङ्ग हरि चन्दन % कहाँ गये दामा नँदनन्दन ॥ 
अहो माळधन ताळ तमाठा % मोह बतावह मदन शुपाला॥ || 
अम्ब कदंब सांच तुम माखो # कहां छिपाय श्यामको राखो ॥ 
वटके Ms के गये शुरुदेवा # रोय रोय पूछत सब भेवा॥ 
जो नहि मिलिहें श्याम सुदामा% कहँ मुंह लेकर जेहों धामा॥ 
बिन घनश्याम सुदामा प्यारे # केसे रहि हैं प्राण हामारे ॥ 
करत विलाप फिरत सब वनमें % विरह व्यथा छाई सब तनमें ॥ | 
| हे ब्राह्मण ! जब गुरूजीको इस बातकी खबर हुई तब सूर्योदय होते ही सांदीपन गुरू हमें | 
| तुम्हें हूँढ़ते-हूँढ़ते आये और आतुर अपने शिष्योंको बेठा देखा ॥ ३९ ॥ 
चौ०-जब हम तुमको बेठा पायो % तब गरुके मन धीरज आयो ॥ [ 
जेते मित्र बन्धु जगमाहीं # निज प्राणनते प्रीतम नाहीं ॥ 
हमसों हेत बहुत तुम मानो % प्राणन हुं ते प्रीतम जानो ॥ 
| और उस समय कृपा करके तीन श्लोक कहे, जिनसे हम कृतार्थ हो गये ! पुत्रो ! तुम 
. § हमारे लिये बहुत दुःखित हुए क्योंकि प्राणियोंको देह बहुत प्यारी है, उसका निरादर करके £ _ 
> तुमने हमारी सेवा की थी ॥ ४० ॥ सत्पात्र शिष्योंको इसी प्रकार गुरुकी सेवा करनी योग्य | 
$ है । शुद्ध भावना से धर्म; अर्थ, काम, मोक्ष यह चारों पदाथ जिससे प्राप्त हों ऐसे देहको 
| गुरुके लिये अणे कर दे ॥ ४१ ॥ हे द्विजश्रेष्ठ ! रे ऊपर मैं प्रसन्न हुआ हूं, तुम्हारे 
॥ मनोरथ सब सत्य हों, तुमने मुझसे जो वेद पढ़े हैं वह इस लोक और परलोकमें सारभरे 
| नवीन पढ़ेके समान याद बने रहें ॥ ४२ ॥ म | 
| चौ”-णरकी सेवा की तुम जेसी % जगमें कोन करत है तेसी॥ 
हमनितप्रति यह देहि अशीशा % तुमपर कृपा करें जगदीशा ॥ 
शा भाग जगमें नर सोई % जापर इपावन्त गुरु होई॥ 
गुरु प्रसाद है अति सुखदाई # जाते सकल भक्ति हम पाई ॥ ॥ 
“श्रीभगवानने कहा कि हे मित्र । कल्युगमे चेले गुरु दोनों लोभी लालची होते हैं” यहां । प 


> एक दृष्टान्त हे # गुरुके घर जब हम रहते थे, तबसे ऐसे अनेक चरित्र हैं, वह आपको याद 


प * दृष्टान्त--एक चेला गुरुजीके पास आया और सेवा करने लगा। सेवा तो करनी पड़ी पर माल भी बहुत मिलते थे । नया जानकर 
ॐ पुराने चेलाने सब कामधन्धा उसी पर डाल दिया। एक दिन उसने गुरुजीसे कहा कि, महाराज! एक बात कहता हू । गुरुजी बोले कह, 
छ चेलेने कहा कि हे महाराज ! ऐसा भी कोई उपाय है कि जो मे गुरु हो जाऊं और तुम्हारे समान गद्दीपर बठ हलुआ पूरी उड़ाऊ । 


| चेलोंसे काम कराऊँ। गरुजीने सुनते ही क्रोध कर उसे निकाल दिया और फिर अपने यहाँ न आने दिया । चेलेको तो चोट ल्न रही थो; 
एकदिन एक पल्लेदारको बुला दो पैसे दे उससे कहाकि पल्लेमे रेता भरकर ले चलो उसने पल्लाभर लिया । यह गुरुजीके दरवाजेपर- 
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( ११९८ ) '$ शुकसागर क 
जा हे ! गुरुओंकी कृपासे ही मनुष्य पूर्णमनोरथ होकर शांतिको प्राप्त होता है ॥ ४२ ॥ त 
सुदामा बोले कि हे देवदेव ! हे जगत्‌के गुरु ! सत्यसकहप तुम्हारे संग हमारा गुरुके पास ह 
| वास हुआ था, फिर हमको कौन वस्तुकी प्राप्ति न इई अर्थात सब वस्तु पा चुके | 
॥ ४४ ॥ हे समर्थ ! सम्पूर्ण कल्याणदायक छन्दोमय वेद आपकी मूति है, ऐसे आपने ह 
गुरुके यहां वासं किया यह तो लीलामात्र है ॥ ४५ ॥ ee. | | 
`- इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शाल्यरामवेश्यक्कते 
| दशमस्कन्धेउत्तराद्वै श्रीसुदामाचरितेऽशीतितमोऽध्यांयः ॥ ८० ॥ 


दोहा-इक्यासी हरि विप्रके, तन्दुल भोग लगाय। ˆ | | | 


प | ` किये समर्पण लोक द्वे, तोहू रहे लजाय ॥ य छ 
| १ | - श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌! सब प्राणियोंके मनकी बात जाननेवाले भगवान्‌ | 
` 9 श्रीकृष्णचन्द्र द्विजोंमें मुख्य सुदामाके सङ्ग बातें करते सुसकाकर बोले ॥ १॥ बह्लणोंकी |) . 

१) भक्ति करनेवाले साधु पुरुषोंकी गति भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र प्रेममरी चितवनसे देखते और | 
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॥। हँसते हुए ब्राह्मण सुदामासे बोले कि ॥ २॥ 


सो०-भोजन भूखे नाहि, मे हम तो भरखे भावके। 
क्यों जात मनभाहिं, छाये हो सो देइ मोहे ॥ त 
¢| हे ब्राह्मण! तुम मेरे लिये क्या भेट लाये हो ! क्योंकि भक्ति तथा प्रेमपूर्वक जो बुझ्ने थोड़ीसी 
| भेट देता हे, वह बहुत हो जाती है और जो भक्ति विना मुझे बहुत भी दे, तो उससे मुझे | 
| सन्तोष नहीं होता रे ॥ जो पुरुष भक्ति करके पत्र, पुष्प, फल मुझे देते हैं, वह भक्तिसे || 
|| भेट केके कारण मैं उसे प्रसन्नतापूर्वक भोजन करता हूँ॥ ४ ॥ 2 
॥ पो“ विविध भांति मिष्टान्न जु लावे % विना भक्ति कछ मोहि न भावे ॥ 
ति बहु पाक बनाये % प्रीति विना ते मोहे न साये ॥ 
मत्तिकी प्रीति जु छ $ बासी शाक बहुत रुचि मानी ॥ ह 


र जूठे बेर | 
नरर, मोहि, दीने # ते रुचिसों भोजन हम कीने॥ _ 


मूर्ख ! यह क्या करता है? चेलेने कहा कि महाराज ! हि 
अत्यन्त लज्जित हुए । भाइयो ! कलियगर्मे गुरु चेले 


क श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्च १० अ० ८१ % (११९९) 
मीराकी खिचरी हम खाई # ऐसी आज तलक नहि पाई ॥ ह ॥ 
जो कछ तुम लाये हम पाहीं # थोरा मति समझो मनमाहीं॥ | 

हे राजा परीक्षित्‌ ! इस प्रकार भगवान्‌ने जब कहा तो भी लजाके कारण नीचेको || 

मस्तक कर विराजमान सुदामाने लक्ष्मीपति श्रीकृष्णचन्द्रको तन्दुल नहीं दिए॥ « ॥ तब [£ 
श्रीकृष्णने फिर कहा 

चौ०-वे तन्दुळ हमको नित भावें % बहुमिष्टान्न दृष्टि नहिं आवें ॥ 

जबते गांठ बाँध तुम ठीने % तबते हम उनमें दृग दीने ॥ 

` तुम मत समझो चावल रूखे # हमतो भक्ति-भावके भूखे॥ | 

ज्यों ज्यों ऐसे कह यहुराई % त्यों त्यों राण अधिक लजाई॥ - 


` दोंहा-निज मनमै जानो तबहि, श्रीकृष्ण महाराज । 


| याहि पठायो ब्राह्मणी, ठेल पेल धनकाज॥ . 
हे राजन्‌ ! साक्षात्‌ सब प्राणियोंके साक्षी भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र सुदामाके आनेका विचार # . 
| करने लगे कि नकी चाइना करके इस सुदामाने मेरा भजन नहीं किया ॥ ६॥ पर अभी | : 
अपनी पतिबता ख्लीको प्रसन्न करनेके लिए मेरे पास आया हे, इस लिए जो सम्पत्ति है 
| देवताओंको दुर्लभ है, वह इसे दंगा ॥ ७॥ | 
इच्छा कछ नाहीं % अति निरमोह रहे जगमाहीं॥ | 
अष्टसिद्धिनवनिधि तेहि दीन्ही% विशुकमांको आज्ञा कीन्ही॥ 6 
रचो नगर हारका समाना # भेद न जाने कोइ अयाना ॥ 
बहुरि सुदामासों हरि बोले % तुम तो मित्र सदाके भोले॥ 
अब क्‍यों राखत हमसो चोरी % तन्दुल काहे देत न छोरी ॥ 
छोरत गांठ न सकुचत मनमें # भली हँसी मई चौथेपनमै ॥ ॥ 
हरिनि गांठ पकर तब ऐंची % अपनी ओर सुदामा खेंची ॥ 
जीरण वख्न फाटि तब गयऊ % तन्दुळ फैलत कौतुक भयऊ ॥ ॥ 
इस प्रकार विचार कर चीरमें बंधे हुए चावलोंको “यह क्या है” ऐसे कह वह चावल 
सुदामाके वस्रमैसे आपही ले लिए ॥ ८ ॥ और एक मुट्ठी चावल खाकर केशवमूति बोले ॥ 
| कि हे मित्र सुदामा ! यह जो तुम चावल लाये हो वह मुझे अत्यन्त प्यारे लगे हैं, इनको ॥ 
थोड़ा मत जानो, यह चावल मेरे सब विश्वका पेट भर देंगे ॥ ९ ॥ 
चौ०-अबलों बहुत अन्न हम खायो % ऐसे स्वाद कबहुँ नाहे पायो ॥ | 
यशुदा बहुबिधि भोजन दीन्हे % बहुरो मातु देवकी दीन्हे॥ 
तिनहूँमें यह स्वाद न पायो % जेसो स्वाद आज बनि आयो ॥ ॥ 
बनत घरमाहीँ % ऐसो स्वाद होत सो नाहीं 
दधि माखन खायो बहु तेरो % कबहुँ न भयो मगन मन मेरो ॥ 
भोजन किये अनेकन ठाई % ऐसो नाहिं खाये अब ताई॥ 
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दुसरी बार खात यहुनाथा # तेहुल और लिये निज हाथा ॥ ` 


चाहत मुखमै डारन जबहीं # रुक्मिणि हरि कर पकरो तबहीँ ॥ 
` ऐसे कह एक का भोजन कर और दूसरी सुट्टी खाकर जब तीसरी मुट्ठी 


: ॥ खाने लगे, तब कृष्ण परायण रुक्मिणी परमेष्ठी श्रीकृष्णचन्द्रका हाथ पकड़कर कहने लगी 
| कि मित्रके घरकी सब वस्तु आप ही भोजन कर जाओगे या कुछ हमको भी रहने दोगे! 


| एक तो इसलिए आकर हाथ पकड़ा, दूसरा कारण आगे कहते हैं ॥ ३० ॥ 
| सवेया-हाथ गहे प्रमुको कमला, कहे नाथ कहा तुमने चितधारी ॥ 
तन्दुळ खाय मुठी दुइ दीन, कियो तुमने हुहंलोक बिहारी ॥ 
खाय मुठी तिसरी अब नाथ, कहाँ निज वासको आश बिचारी ॥ 
विप्रहि आप समान bE तुम चाहत आपुहि होन भिखारी ॥ 
कृष्ण वचन ३ 
क्यों रसमें विष बाम कियो, अब और न्‌ खान दियो यक फंका ॥ 
विप्रहि लोक तृतीयक देत, करी तुम क्यों अपने मन शंका॥ 
भामिनि मोहिं जिमाय मली विधि, कोन रह्यो जगमें नर रंका ॥ 
` लोग कहें हरिमित्र दुखी, हमसे न सह्यो यह जात कलंका॥ 
रुक्मिणी बोली कि हे विश्वके आत्मा ! एक मुट्ठी चावल भोजन करके तो सब विश्वकी 


| है | लोक और परलोकमे तुम्हारे सन्तुष्ट होनेसे ही संपत्ति प्राप्त होती है ॥ ३३ ॥ 
| चो०-यक यक मुठी देत यक लोका $ याते नाथ हाथ तव रोका ॥ 


जो त्रिथुवनपतिहोय सुदामा # कहाँ रहो तुम कहे हम म ॥ 
जान बुझ तुम भये अयाने % शिवकी नाई तुमहुँ मुलाने ॥ 
यह सुनिके बिहँसे यहुराई % भली बात तुम श्रिया जनाई ॥ 
ट ह या 22. भा इक द्विज आज्ञ! 
तासुको भुवन &, है प्रसन्न. ब्रजराज॥ _- 
सोरठा-रन भई तेहि काल, दिवस गयो आनन्द ते । 
हिजको तब गोपाल, शयनभवनमें ले गये ॥ ट 
१ चो०-रतजड़ित पलँग तहँ राजे # शवेतबिऊोननकी छबि छाजैँ॥ , 
उज्ज्वल सेज सैवारि बिछाई % पोढ़े तहा विप्र bs टी 
न पूछी पिछली सकल कहानी # बातनहीमें रेन बिहानी.॥ 
प्रातहोत बोले घनश्यामा # अब अपने घर जाइ सुदामा ॥ 
है नृपोत्तम परीक्षित्‌ | ब्राह्मण सुदामाने उस रातिको श्रीकृष्ण मन्दिरमे रह भोजन कर, 
समान सुख पाया ॥ १२॥ जब प्रातःकाल हुआ तो विश्वके 
छन्त्याछ्ळ्खाछच््खह्ळल्कछ्क्डछ्ल्खह््ह्डछल् 
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| 
हैः | 
| र सम्पत्ति इनको दे चुके अब तीसरी सुट्टी भोजन करके क्या झुझे भी दे दोगे ! क्योंकि इस | 
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| ENTITLES LENE GC) 
पालन करनेवाले आत्माके आनन्दुर्म मग्न श्रीकृष्णचन्द्र सुदामाको प्रणाम कर आगि मार्गमें 
पहुँचानेको पीछे-पीछे सङ्घ आये और बोले कि मित्र सुदामा ! तुमने भला दर्शन दिया और 
इस प्रकार स्वाधीन वचनोंसे आनंदित हो सुदामा अपने घरको चला ॥ 39३ ॥ हे नृप ! न ॥ 
तो भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने उसे धन दिया और न उसने लाज के कारण मांगा । श्रीकृष्णके 
| दर्शनसे ही सुख पाकर अपने घरकी ओरको चला ॥ १४ ॥ चलते समय चित्तमें सोचने 
लगा कि अहो ! ब्राह्मणोंकी भक्ति करनेवालोंके देव भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रकी भक्ति मैंने देखी, 
) क्योंकि लक्ष्मीको छातीम धारण करनेवाले श्रीकृष्णचन्द्र अतिदरिद्री मुझ सुदामाको छातीसे | 
लगाकर मिले ॥ १५ ॥ केसा आश्चर्य है कि दरिद्री पापी ब्राह्मण मैं कहां ! और लह 
| जिनके अंगमें बास करे ऐसे श्रीकृष्णचन्द्र कहां! मुझमें उनमें बडा अन्तर है, बे भुजा 
पसार कर मुझसे मिले ॥ १६ ॥ अपने प्रिय भायांकी सेवा करने योग्य शय्यापर जेसे अपने [£ 
आता बलदेवजीको बेठाते थे, उसी प्रकार मुझे बैठाया और मार्गकी थकावट दूर होनेको | 
| ्ीकृष्णचन्दुकी भार्या रुक्मिणीने चमर हाथमे लेकर मेरे पवन की है॥ १७॥ बड़ी सेवा [६ 
अर्थात्‌ पावोंका दाबना, धोना, पोंछना इत्यादि सत्कार करके देवोंके देव ब्रह्मण्यदेव भग- ७ 
| वान्‌ श्रीकृष्णचन्दने देवताओंके समान मेरी पूजा की ॥ १८॥ यद्यपि भगवान्‌ श्रीकृष्ण: | 
4 चन्द्रके चरणोंकी शोभा मनुष्योंको स्वगे, मोक्ष और पाताल, पृथ्वीकी सम्पत्ति तथा सवे € 
| सिद्धियोंका कारण है, परन्तु तो भी ॥ १९ ॥ दरिद्री सुदामा धनको पाकर बहुत मतवाला 
| होकर मुझे भूल जायगा, इस कारण करूणानिधान भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने मुझे यत्किंचित्‌ 
| भी धन नहीं दिया ॥ २० । 
€ चो” बहुरो हिज समझो मन माहीं % विघ्न अनेक होत धनमाहीं ॥ 
| मित्र जानि हरि किरपाकीन्हीं # याते सम्पति मोह न दीन्हीं ॥ 
| याविधि मनमें करत विचारा # पहुँचो हिज निज नगर मैझारा ॥ 
श हे महाराज ! इस प्रकार सुदामा मन ही मनमै विचार करता हुआ अपने नगरमें पहुंचा $ र 
2 तो सा या कि-सूर्य, अग्नि, चन्द्रमाके समान प्रकाशमान चारों ओर वितान शोभित k 
हो रहे हैं ॥ २१ 


| चौ०-दृष्टि प्री हय गज रथ भीरा # चकित भयो लखि दिजवर वीरा ॥ || 
| बहुविधि रचना रची बनाई % उपवन शोभा कही न्‌ जाई॥ | 
सोहत सुन्दर ताल रसाला & तिनमें फूले कमळ विशाला ॥ | 
| सुन्दर साज समाज न थोरा $ कंचन थाम बने चहुँ ओरा॥ | 
ही हाट बाट सुन्दर चोवारे % तिनमें सुभग निहारे॥ ¦ 
| अपनी टूटी छानि न्‌ पावे & मन्दिर देखि बहुत घबरावें॥ 

छ सकल नगर चई ओर मँझायो & कहूँ कुटीको खोज न पायो॥ | 
2 दोहा-भलो गयो हरिसों मिलन, जानि पाछिली प्रीति । > 
| इत तो खोई ब्राह्मणी, उत खोई परतीति ॥ मि र 
के सोरठा-धन्य कृष्ण महराज, भली प्रीति पाली तुमहि ॥ टे 
| मेने जाने आज, गण अवशण सब आपके ॥ | 
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9 जहां चित्रविचित्र बगीचे शोभायमान हैं उनमें पक्षियोंके झुंडके झुण्ड बोल रहे ब और | 
त कुमुद, अम्भोज, कहार, उत्पलसे शोभायमान सरोवर भर रहे हैं ॥२२॥ श्रृङ्खार किये पुरुष . 
| 


हरिणके तुल्य नेत्रवाली श्रिया जहां-तहां फिर रही हैं, ऐसी शोभा और विमानोंका 
र टर टप ता सिया हे!किसका स्थान है!” फिर अपने मनमें विचार किया 
| कि यह तो हमारे ही रहनेका स्थान है, ऐसा केसे हो गया ! ॥ २३ ॥ इस प्रकार बड़भागी 3 
| सुदामाको देवताओंके समान शोभावाले खी पुरुष गातेबजाते सम्मुख लिवानेको आये ॥ 
2 ॥ २४ ॥ पतिका आगमन सुन आनंद और घबड़ाहटसे सुदामाकी स्री साक्षात्‌ कमलवनमेंसे |) 
| रूप धरे लक्ष्मीके समान शीघ्र ही घरसे बाहर निकली हे श्रीकृष्णचन्द्र स्वगेको सुदामाके । 
4 महलमें लाये थे, इसलिये सुदामा और सुदामाकी स्री दोनों देवस्वरूप हो गये ॥ २५॥ & 
ः सो०-उतरि अटाते नारि, सखीसहेली संग ले। 
| करि सोलह शगार, चली साजिके आरती ॥ ग आ 
चौ०-यह सुनिके दासी सब धाई # बाहर लेन पुदार्साह आई ॥ 
यद्यपि बहुत करी मतुहारी % पग धारो नहि गेह गा ॥ 
दासी सकल पकरिके बाहीं # छै आई निज आंगनमाहीं ॥ 
` प्रथम आय आरती उतारी % चरणनमाहि परी पुनि नारी ॥ 
नमस्कार करि विनती कीन्ही % तीन वार परिक्रमा दीन्ही ॥ 
मनमें अति आनंद बढयो % नयनन नीर प्रवाह बहायो ॥ 
हरिकी कृपा मई बहु दिनमें $ कञ्चन धाम रचायो छिनमें॥ | 
छौ कन्त न कछ कीजे सन्देहा % हरिते प्रगट कियो जग नेहा॥ £ 
4 प्रेम और उत्कण्ठसे नेत्रोंमें आसू भरे पतिव्रता सुदामाकी सनीने पतिको आया देख नेत्र |$ 
४ मंद, बुद्धिसे विचार मनसे,आछिंगन कर नमस्कार किया ॥ २६ ॥ जैसे विमानमें बैठी देवी [£ 
ही पकाशामान होती है, उसी प्रकार धुकधुकी कंठमें धारण किये दासियोंके मध्यमें प्रकाशमान | 
| अपनी खरको देख सुदामाजीने बहुत आश्चर्य माना ॥२७॥ ओर प्रसन्न हो अपनी ख्नीके साथ | 
6 अपने घरमे गये, जहां सहस्रो मणियोंके माह लग रहे थे, मानो इन्द्रभवन है ॥ २८॥ कै 
सोरठा-चकित भयो मनमाहि, मणिमय मंदिर देखिकै । 
और ठौर कहु नाहि, इहि समान कोड लोकमें ॥ 
चो० चँदवा सोहे $ झालरम॑ मुक्तामन मोह ॥ | 
घरी मन भावन % लागे मणिगण अधिक ju ॥ - 
रल जडित पंगा तुह राजे # इधफेन सम रोज विराजे ॥ 
वस्तु अनेक धरीं तेहि ठाई % नाम अपार म कताई ॥ | 
महामनोइर समा जु देखी # इद्र समासम आदि बिसेखी ॥ 
तब हिज अपने मनमें जानी # मोपर कृपा करी सुखदानी ॥ 


CA, 


जिनको मन उदार जगमाहीं # जो कुछ दे छ 
Ei त कहत बे नाहीं ॥ 
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| दीनदयाल 220 नाम हरिकेरो & केसे करत मलो नहि मेरो ॥ | 
जन सुखदाई नाम तुम्हारो % नित भक्तनके कारज सारो ॥ | ) 
` दोहा-जबलों नहिं सुमरे हरिहि, जे सन्तनके मीत । 
| ) ते दिन गिनतीम नहीं, गये वृथा सब बीत ॥ कः 
9 दूधके श्वेत झागोंके समान कोमल श्वेत बिछौने बिछ रहे, हाथी दांत व सुवर्णके पलंग 
> जिस मंदिरमें बिछ रहे और सुवर्णकी ही डण्डीके चमर पेखे धरे हें ॥ २९॥ कोमल-कोमल 
ण पथरनोवाले सुवर्णके सिंहासन और मोतियोंके झालरदार प्रकाशमान चँदोवे तन रहे थे 
|॥ ३० ॥ और निर्मळ स्फटिकमणियोंकी भीतोंमें महामरकत मणियोंकी तथा खी सहित | 
| मंदिरमै रत्नोंके दीपक प्रकाशमान हो रहे थे ॥ ३9 ॥ इस प्रकार उस मंदिरमें सम्पत्तियोंकी 
| वृद्धि देख स्थिर हो “अकस्मात्‌ इतनी सम्पत्ति कहांसे आयी” ऐसे सुदामाजी विचार करने । 

| लगे॥३२॥सदाके दरिद्री भाग्यहीन मुझे बड़े ऐश्वर्यवान्‌ यादवोंमें उत्तम श्रीकृष्णचन्द्रकी चित- 
९ वन विना निश्चय और कोई इस सम्पत्तिका कारण नहीं दीखता॥३३॥ जिस प्रकार समुद्रको 
पूर्ण करनेवाला महाउदार मेघ किसी समय अधिकतर दृष्टिको भी सूक्ष्म जानकर मानो ॥ 
4 लज्जित होता हो, ऐसे समक्षम नहीं बरसता, रात्रिको नगरके लोगोंके सो जानेपर उनके € 
| खेतोंको जलसे पूर्ण करता है, उसी प्रकार मेरे सखा पूर्णकाम भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र भी | 
6 भक्तको देनेके लिये इन्द्रादिक पदको भी तुच्छ और उसके लिये भजनको अधिक मानकर | 
|| समक्षमें न कहते हुए सब सम्पदायें प्रदान करते हैं ॥ ३४ ॥ आप बहुत दें उसे थोड़ा मानें ॥ 
और सुहदोंके थोड़े दियेको भी बहुत मानते हैं, क्योंकि मैं एक मुठ्ठी चावलोको ले गया था, | 
£ उसे महात्मा श्रीकृष्णचन्द्रने प्रसन्न होकर लिया ॥३५॥ मुझे जन्म-जन्ममें उन्हींके विषयमें | 
१ प्रेम, हितेच्छता, मेत्री व दासपन प्राप्त हो और महानुभाव व गुणोंके धाम भगवान्‌ वासुदेवमें |६ 
॥ आसक्ति हो, एवं उनके भक्तोंका सत्संग प्राप्त हुआ करे यही उनसे विनय है॥ ३६ ॥ ६ 
चौ०-अब हरिसों मागो यह बाता # तुमको नहि भूँ दिन राता ॥ | 
पांडसुतन हरिसों हित कीनो # यद्यपि दुर्योधन दुख दीनो ॥ 
एक हाथ पृथ्वी नाई दीन्हीं $ तिनपर कृपा कृपा निधि कीन्हीं ॥ 
हा ! यहुनाथ दीन हो भाखे & लाक्षा मंदिरिमै तब राखे ॥ 
को दुख दरिद्र सब गयऊ# सकल विश्वके राजा भयऊ॥ 
जब हरि हरि प्रह्मद्‌ पुकारो % नरहरि तनु धर असुर सँहारो ॥ 
गजके हेतु गरुड़ चढि धाये % दुपदीके पट अधिक बढ़ाये ॥ 
जे जन ज्ञानवन्त जग माहीं % हरिसै हरि बिन मांगत नाहीं ॥ 
भक्तन हितकारी घनश्यामा % तारे धुरू धना अरु नामा ॥ 
यद्यपि धनको गये सुदामा % धन अरु मुक्ति दई घनश्यामा ॥ 
छं०-तन्दुळ मिलत नाहे एक तिनके, भवन कञ्चनके करे ॥ 
जिन पगनमें पनहीं नहीं, सोइ सुभग रथ गज हय चरे ॥ 
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नहिं छानिपर हो फूस ताके, धाम कश्चनके करें॥ | 
र प्रु जयति जयति कृपाळु, आनँदकन्द श्रीकमछावरे॥ | 
| पनी पुरुषोंके धनके अभिमानसे नीज जन्म होते देखकर विेकसे ्रीृष्णचन्द्र अपने | 
अज्ञानी मोरे भक्तोको विचित्र सम्पदा और राज्यके ऐश्‍वर्य नहीं देते, किन्तु दृढ़ भक्ति देते 
| हैं । मुझे भक्ति नहीं दी, इससे सम्पदाका सुख मिला । परंतु अब भक्तिकी ही प्रार्थना + 
करता हूँ ॥ ३७ ॥ इस प्रकार बुद्धिसे निश्चय कर श्रीकृष्णचन्द्रका अत्यन्त भक्त सुदामा | 
। विषयोंका धीरे-धीरे त्याग करता अति आसक्त न होकर ख्रीके साथ विषयोंका सेवन करने ४ 
> लगा ॥ ३८ ॥ देवदेव तथा यज्ञपति इन प्रभु श्रीङृषणचन्द्रके ब्राह्मण ही प्रभु और इषेः | 
वता हैं, इन ब्राह्मणोंसे अधिक और कोई देवता नहीं है ॥ २९ ॥ हे राजन्‌ ! इस प्रकार | र 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रका मित्र वह ब्राह्मण सुदामा उस समय अजित्‌ भगवानको भी | 
| भक्तोंके सम्मुख पराजित्‌ होते देखकर उनके ध्यानके वेगसे अहंकार दूर कर शीघ्र ही | । 
८) सत्पुरुषोंके शरणरूप श्रीकृष्णचन्द्रके धामको चला गया ॥ ४० ॥ जो पुरुष ब्रह्मण्यदेव ति 
ट | श्रीकृष्णचन्द्रकी व ब्राह्मणकी गुरुता प्रतिपादन करनेवाली यह लीला मन लगाकर सुनते हैं, 
क वे भगवान्‌ वासुदेवकी भक्तिको प्राप्त होकर कर्मबन्धनसे छूट जाते हैं ॥ ४१ ॥ F 
| चौ०-धनिधनि कृष्णचन्द्रसुसधामा # धनिधनिधनि द्विजराज सुदामा ॥ 
देखो हरिकी सुन्दर रीती # पालत सदा भक्त bd प्रीती ॥ 
जबसे हिजके तन्हुल खाये % सो हरि अबछौं नहि बिसराये ॥ 
` जगन्नाथ बनि पकता $ खात भात्‌ निज्‌ जनन समेता ॥ 
जो कोइ जाय भात सो खेंहें & विन सन्देह सो सुरपुर जेहें॥ 
चावल जो इरिको अति प्यारे % तेहिते सबन शीशपर धारे॥ 
धनिधनि धनि श्रीकृपानिधाना# जनप्रण प्रतिपालक भगबाना ॥ 
रंकते राव सुदामा % तव गति अतिअपार घनङ्यामा ॥ 
छन्द-तव गतिअपार मुरारि वारंवार शिवः अज ध्यावहीं। 
सनकादि नारद शेष शारद नित्य ध्यान छगाबहीं ॥ 
महिमा तुम्हारि अनन्त खोजत फिरत अन्त न पाबहीं । 
किमि दास शालिग्राम हे घनश्याम तब गुण गावहीं ॥ 
दोहा-यह चरित्र अद्भुत महा, कहे सुने जो कोय । 
सेरे रहै सदा आनन्दमय, कबहुँ दरिद्र न होस्‌ ॥ 
ठा-जे जन चित्त छगाय, सुनें सुदामाकी कथा । ˆ. 
निशिदिन 


दोहा-अंक बयासीर्मे भयो, कुरुक्षेत्र रविपर्व । 

मिले प्रेम अरु प्रीतिसों, यादव औ नृप सर्व॥ हे 

) | श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे नृपश्रेष्ठ परीक्षित्‌ ! इसके उपरांत द्वारकापुरीमें वास करते रामः / 
श कष्णके, एक समय प्रलयकालके समान बड़ाभारी सूर्यग्रहण आया ॥१॥ हे महाराज । ज्यो- ४ 
१) तिषियोंसे उस ग्रहणको पहले ही जानकर मनुष्य सब ओरसे दान, पुण्य, स्नान करनेके लिए (£ 
6] कुरुक्षेत्रको जाने लगे ॥ २ ॥ जहां शास्रके धारण करनेवालोंमें श्रेष्ठ महात्मा पर इ । र 
& पृथ्वीको इक्कीस वार निःश्षत्रिय करके राजाओंके रुधिर समूहसे कुण्ड भर दिए थे॥ ३ ॥ | 
१ यद्यपि पापरहित हैं, परंतु तो भी समर्थ भगवान्‌ परशुरामजी अपने पाप दूर करनेके लिए न 


? | अज्ञानी पुरुषकें समान सब लोगोंको शिक्षा देनेके लिए जाकर कुरुक्षेत्रमें यज्ञ किया ॥४॥ बड़ी 
र तीर्थयातरामे सम्पूणै भरतखण्डकी प्रजा आयी; उसी प्रकार वृष्णि, अक्र, वसुदेव, राजा | 
4 उग्रसेनादि यादव ॥ ५॥ अपना-अपना पाप दूर करनेके लिये कुरुक्षेत्रम आये ! गद, प्रद्युम्न, £ 
) सांबादि श्रीकृष्णचन्द्रके पुत्र आये, परंतु सुचन्द्र झुकसारण सहित अनिरुद्ध और कृतवर्मा ६ 
क ये दोनों द्वारकापुरीकी रक्षा करनेके लिए रह गये ॥ ६ ॥ बड़े तेजस्वी सुवर्णकी माला और £ 
छ| दिव्य फूलोंकी माला व्च कवच धारण किये यादव देवताओंके विमानोंके समान प्रकाशमान | 
| ओर जळतरंगके समान चञ्चल घोड़े और बादलोंकीसी कांति ऐसे हाथियोंके ऊपर विद्या- # 
| घरोकीसी कांतिवाले सिपाहियोंसहित यादव मागैमें जाते हुए देवांगनासहित देवताओंके | 
| समान शोभायमान होने लगे ॥ ७॥ ८॥ बड़े भाग्यवान्‌ बहुत सावधान यादवोंने कुरुक्षेत्रमे 
८ व्रत स्नान कर वस्र औरं फूल सुवर्ण माला पहनाकर गो ब्राह्मणोंको दान करके दीं ॥ ९ ॥ | 
॥। इसके उपरांत यादबोंने परशुरामजीके सरोवरमें मुक्तस्नान कर “श्रीकृष्णचन्द्रमें हमारी भक्ति | 
हो” यह संकल्प करके ब्राह्मणोंको बहुतसा सुवर्ण दान किया ॥ १० ॥ इसके उपरांत उन | 
| ब्राह्मणोंसे आज्ञा पाकर यादव आप यथेच्छ भोजन कर शीतल छायायुक्त वृक्षोंके नीचे बेठ |; 
ही गये ॥ ११ ॥ हे परीक्षित्‌ ! वहां मत्स्य, उशीनर, कोशल, विदर्भ, कुरू, सञ्जय, काम्बोज, & 
9 केकय, मड, कुन्ति, आनरत्त, केरलदेशके वासी अपने मित्र, बांधव व राजा और दूसरे भी अपने || 
6) पक्षके और परपक्षके सेकड़ों मनुष्य और नन्द आदि अपने प्रिय स्नेही ग्वाल व बहुत दिनोंकी # 
| उत्कण्ठावाली गोपियाँ प्रभति जो आये उन सबको देखा ॥१२॥१३॥ परस्पर दशनसे उत्पन्न | 
| हुए आनंदके वेगसे प्रफुल्लित हृदय और कमलसा मुख शोभायमान, पुलकित शरीर, भ्रेमसे £ 
॥ रुद्ध कंठ, नेत्रोंसे जल बहाते परस्पर आलिंगन करते यादव और दूसरे लोग बड़े आनंद मग्न हो ॥ 
" गे शः मत्व सनम खज ह भा दृष्टि और स्नेहके साच नात भ 
छ योंको देख केशर लगे स्तनोको स्तनोंसे लगाकर भुजा पसार परस्पर {६ 
॥ ॥१५॥ छोटी अवस्थावाले बड़ोंको प्रणाम करके यादव गण बृद्धोंको प्रणाम कर “भले आये, |; 
क प्रसन्न हो।” इस प्रकार कुशल पूछकर आपसमें कृष्णकथाओंको पूछने लगे ॥ १६ ॥ कुन्ती & 
भाई, बहन, भतीजे, माता, पिता और भाइयोंकी बहुओंको देख तथा मुकुंद श्रीकृष्णचन्द्रको | 
न ॥ देख आपसमें प्रेमकी बातचीत कर नेत्रोमे आंसू बहाने लगी ॥१७॥ कुन्ती बोली कि हे आर्य ! ह 
)| मैं अपनेको अपूर्णमनोरथ मानती हूँ, क्योक्रि जब मुझपर विपत्ति पड़ती है तो श्रेष्ठ लोग | 
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मेरी बातको स्मरण भी नहीं करते ॥ १८ ॥ जिससे देव रुष्ट हो जाता है, उसको कोई भी | 
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अत्यन्त दुःखित हो सब दिशाओंमें चले गये थे, देवकी इच्छा यादवों | 
॥ हैं ॥२१॥ श्रीञुकदेवजी बोले कि, हे राजा परीक्षित्‌ ! वसुदेव उग्रसेनादिक से पूजित 9 
|| हो वे राजा लोग भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रका दर्शनकर सुखपूर्वक परमानंदम मग्न हो गये ॥२२॥ |, 
१ हे राजाओंके इन्द्र राजा परीक्षित्‌ ! भीष्मपितामह द्रोणाचार्य, अम्बिका पुत्र इतरा, ॥ 
| पुञ्ोंसहित गान्धारी, ख्रियोंसहित पाण्डव, कुन्ती, सञ्जय) बुद्धिमान्‌ विदुर) कृपाचाय ॥२३॥ न: 
| कुंतिभोज, राजा विराट्‌) भीष्मक और नग्नजित, पुरुजित्‌, द्रुपद, शल्य, काशीनरेशसहित || 
& धृष्टकेतु, बड़े नेत्रवाला राजा दमघोष, मिथिला देशका राजा, मद्रदेशका राजा और केकय € 
|| देशका राजा युधामन्यु, सुशर्मा और पुत्रोंसहित बाहीकादिक महाराज युधिष्टिरके आज्ञा- | ः 
ह कारी सम्पूर्ण राजा रानियोंसहित अत्यन्त शोभायमान भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रका रूप देख- 2 
॥ कर परम आश्चर्य मानने लगे ॥ २४ ॥ २५ ॥ २६॥ दर्शन करनेके उपरांत रामकृष्णसे || 
शै भलीप्रकार सत्कार पाकर राजा लोग श्रीकृष्णचन्द्रादिक यादवोंकी प्रशंसा करने लगे ॥२७॥ ॥ 
| “अहो ! महाराज उग्रसेन ! यहां मनुष्योंमें जन्म तो आपका ही सफल है, क्योंकि जिनके |; 
९) दर्शन योगीजनोंको भी दुर्लम हैं उन भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके आप नित्यप्रति दर्शन करते हैं . 


6 ॥ २८ ॥ वेद जिनकी स्तुति-कीति वर्णन करते हैं, उन श्रीकृष्णचन्द्रके चरणारविदका धोवन 
> गङ्गाजल और मुखारविदका वचनरूप वेद इस विश्वको अत्यन्त पवित्र करते हैं और कालसे || 


` 


न अनक जाननेवाली पृथ्वी भी श्रीकृष्णचन्द्रके चरणकमलके स्पर्शसे शक्तिमती हो हमारी 
| चारों ओरसे सम्पूर्ण कामना पूर्ण करती है ॥ २९ ॥ उन श्रीकृष्णचन्द्रके संग, दर्शन, स्पर्श, | 


के सम्बन्धसे बँधे हुए 
| हो ओर आप यद्यपि नरकके मार्गरूप गृहमें वास करते हो परन्तु तो र | 


6 
ण 


भी तुम्हारे घरमे 


| | 
त र चिरकालसे दर्शन न पानेसे उत्कं । ) 
शी डित हो गाढ़ा आलिंगन कर परस्पर मिले ॥ ३२ ॥ वसुदेवजी नंदरायजीसे मिल स्र हो | 


| नेदजी , इसलिये कुछ भी न बोला गया | 
॥ २४ ॥ महाभाग यशोदा और नेदजी कृष्ण बलदेवको अप से | F 
| 
| श्याम सों आय। 


मातु यशोदा दौरिके, लीन्हों 


00). 


$ श्रीमद्भागवत माषा-स्कन्ध १० अ० ८२ क (१२०७) 
| अतिहित गढ्गदकंठ ह्वै, बैठे श्रीयढुवीर । 
नन्द यशोदा हृगनते, चलो उमड़िके नीर ॥ 
पीछे रोहिणी और देवकी ब्रजकी रानी यशोदासे मिल व यशोदाकी मित्रताका ग कर | 
( आंसू भर यह कहने लगीं ॥३६॥ कि हे ब्रजकी महारानी ! जिसका बदला न हो सके, ऐसी क॑ 
| तुम्हारी मित्रताको कौन भूल सकता है ? और देवराज इन्द्रका ऐश्वर्य पाकर भी संसारमें | 
| तुम्हारी मित्रताका बदला नहीं हो सकता ! हे यशोदे ! जिन्होंने अपने माता-पिताको £ 
| नेत्रोंसे नहीं देखा, ऐसे कृष्ण-बलदेवको तुमने माता पितारूपसे पास रखा, तब तुमसे लालन, 
, ॥ पालन, पोषण, वृद्धि पाकर निर्भय तुम्हारे पास वास करने लगे । जेसे पलक नेत्रोंकी रक्षा | 


९) 


& करते हैं उसी प्रकार तुमने उनकी रक्षा की यह तुमको योग्य ही है, क्योंकि साधुओंको ६ 
| अपना-बिराना इस प्रकार बुद्धि नहीं होती ॥३७॥३८॥ श्रीजुकदेवजी बोले कि, हे त्रपोत्तम 
परीक्षित्‌ ! जिसके दर्शनमें पलकोंकी ओट पड़नेसे पलकोंके रचनेवाले विधाताको गालियां 
| देती हैं, क्योंकि वह अतिप्यारे श्रीकृष्णचन्द बहुत दिनोंमें दृष्टिगोचर हुए, इसलिये नेत्द्वारा | 
उन्हे हृदयमें स्थापित कर समाधिनिष्ठ योगियोंको भी जिसकी प्राप्ति बहुत कठिन है, उन श्रीकृ- 2 . 
| ष्णचन्द्रके भाव ( अर्थात श्रीकृष्णचन्द्रके रूप ) को उन गोपियोने प्राप्त किया ॥३९॥ इसी |. 
र प्रकार प्रेम भरी गोपियोंके पास एकान्तर्मे भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र जाकर आलिंगन कर कुशल 
८ पूछ थुसकाकर यह वचन बोले कि ॥ ४० ॥ हे सखियो ! हम अपने बांधवोंके कार्य करनेकी 
है| कामनासे गये थे और वहां वैरियोंके पक्षका नाश करनेम लग गये, जिससे बहुत दिनोंतक | 
0 | रुक गये, तुमने हमारा भी कभी स्मरण किया ! ॥४१॥ “यह कृतघ्नी है” क्या ऐसे तुमको || 
| हमपर कुछ क्रोध तो नहीं उत्पन्न होता ? हाँ हमको त्यागकर आप चले गये । इससे यह 
4 बात सत्य है, इस प्रकार गोपियोंकी ओरसे संभावना करके कहते हैं कि देव ही प्राणियोंको £ 
3 मिलाता हे और वही वियोग करा देता है ॥ ४२॥ जैसे वायु बादलोंके समूहको, तर्णोको, 
| रुईको और धूलिको उड़ाकर सयोग करता है, फिर वियोग करता है, उसी प्रकार सब 
| प्राणियोंका उत्पत्तिकर्ता ईश्वर सबको मिलाता है और फिर अलग-अलग कर देता है इसमें | 
॥ मेरा क्या दोष हे! ॥४२॥ प्राणियोंकी सुझमें भक्ति ही जन्म और मृत्युस छुड़ाती हे, तुम्हारा 
१] मुझमें स्नेह हुआ हे इसलिये मुझे प्राप्त होगी, यही बड़ा मङ्गल है ॥ ४४ ॥ केसे तुम हो, जिन्हें |€ 
ल स्नेह करके हम पायेगी, ऐसी इच्छा सब गोपियोंकी हुई तो अपना रूप कहते हैं कि हे गोपियो! ॥ 
जैसे पश्चभूतोंके बने घटादिकके पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश ये, आदिम भी और अंतमें | 
| भी हैं, इसी प्रकार जरायुज, मनुष्य तथा पशु, आदि और अण्डोंसे जन्म पानेवाले पक्षी ४) 
॥ इत्यादिक और पसीनेसे जन्मवाळे खटमल, जये इत्यादि ओर उद्भिज अर्थात वृक्षादि चार |; 
| अकारके आदिमें भी मैं हूँ और अन्तमै भी मैं हूँ। भीतर-बाहर होनेके कारण व्यापक हूँ, | 

॥ ऐसे मुझे तुम प्राप्त हुई हो ॥ ४५ ॥ यहां एक शङ्का है कि चार प्रकारके प्राणियोंका भोक्ता | 
| आत्मा आदि, अन्तमें है और आत्मामें सब प्राणी वास करते हैं फिर तुम्हारी प्राप्ति हमें | 

। ह कैसे हुई ! इसके उत्तरम कहते हैं कि मृत्तिका घटादिके आदिम भी हे और अन्तमें भी $ 


० १8 शुकसागर क 
रि श्रीजुकदेवजी बोले कि, हे परीक्षित्‌ ! इस प्रकार श्रीकृष्णचन्द्रजीने ॥ अपने 0 |: 
उपदेश कर गोपियोंको समझाया तब श्रीकृष्णचन्द्रके स्मरणसे उनके लिंगदेह छूट 5 i 
| उन्होंने भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रकी प्राप्ति की।४०॥गोपी बोली कि, हे का 
ल बड़े ज्ञानी योगीश्वरोके ध्यान करने योग्य और संसाररूपी कुएँमें गिरे प्राणियोके निकाल 
| नेके आश्रय तुम्हारे चरणकमलका घरमें रहनेपर भी सदा हमारे मनमें स्मरण बना रहे, यही व 


Sa 


NEO 


Sos) 


0 


पाणिग्रहण जैसे कियो, श्रीब्रजचन्द निशंक ॥ 


श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे भरतवंशीय राजा परीक्षित्‌ | गोपियोंके गुरु और शरणदायक 

| भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने गोपियोपर अनुग्रह करके पीछे राजा . युधिष्टिरसे और सब सुदधदोंसे 
& कुशल पूछी ऋ ॥ १ ॥ इस प्रकार लोकोंके नाथ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके कुशल पूछने और ॥ 
सत्कार करनेसे भगवानके चरणकमलके दर्शनसे पापरहित हो वे सब लोग प्रसन्न होकर कहने ॥ 
लगे ॥ २ ॥ हे प्रभो! तुम्हारे चरणारविदका रस) जो कि अभी महात्मा छोगोंके मन द्वारा ॥ 

4 प्रकट हुआ हे ओर जो देह धारण करनेवालोंके देहम अभिमान उत्पन्न करनेवाली अविद्याको | 
& काटता है, उसे जो कर्णरूप दोनाओसे पान करते हैं उन पुरुषोंके अमंगल कहां! ॥ ३ ॥ ॥ 
स्वरूपके प्रकाशसे बुद्विकृत जायत्‌, स्वप्न, सुषुप्ति अवस्था दूर होनेके कारणसे संपूर्ण आन- | 

| न्दके समूहरूप, आवरणरहित, अकुठ चैतन्य, शक्तिमान कालसे नष्ट हुए वेदकी रक्षा करनेके ॥ 
॥ लिये योगमायाको अंगीकार कर मनुष्यदेह धारण करनेवाले और परमहंसकी प्राप्तिके योग्य | र 
| तुमको इम बारंबार नमस्कार करते हैं ॥ ४ ॥ योगिवर श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे नृपश्रेष्ठ | 


वर मांगती हैं ॥ ४८ ॥ ) ॥ 
इति श्रीमाषामागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शालग्रामवैश्यकृते दशमस्कन्धे 

उत्तराद्वै वृष्णिगोपसंगमो नाम द्रयशीतितमोऽध्यायः ॥ ८२ ॥ ॥ 

दोहा-कही नारियोंकी कथा, सकल तिरासी अंक । ॥ ह 


तुम साव- ४ 
र ! हे सत्य- | 
. § भामा हे सत्या | हे कालिंदी ह मित्रविदा ! हे रोहिणी । हे लक्ष्मणा ! और 


आ ` पल केरी) ३॥ ७॥ रुक्मिणी | दाका--वेद, शास्त्र, पुराणोंका यह प्रमाण है कि तीन लोकमे जो 


हैं फिर व्यासजीने सब जीबोंको त्यागकर भगवान्को शोपियोंका ही गुरु तथा गति क्‍यों कहा! 


उत्तर-- गोपीनां गुरुगंतिः” इस $लोकमे व्यासजी ब्रजकी गोपी जो श्रीकृष्णकी प्यारी थीं, उनको 
तो ब्यासजीने ऐसा किया है कि गो शब्दको संसार भी कहते है, श्ञास्त्रोंमें ऐसा कहा है 
उसका नाम गोप है। गोप भगवान्‌ हुँ तथा गोपी भगवान्‌की माया है, बही मायामय 
८ ? च डी { 
हे । मायाके और जगतके पति जो भगवान्‌ है वही श्रीकृष्ण होकर पृथ्वीमे विराजमान थे ये 
। र र ग्‌ हकर पृ 7 इसलिये मायाके पति औ गों 
/| मायारूप संसार है, इसलिये श्रीकृष्णको गोपीपति और गुरु व्यासजीने कहा था, अकेले ब्र रीस सदया 


चराचर जीव हे, उन सब जीवोके भगवान्‌ गुरु हे और गति भी 


गो कहिये चराचर ससार उसका जो पालन करे 


गोपी नहीं कहे थे. इस इलोकका अर्थ ॥ 


जवासियोंके पति 


कै? श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध १० अ० ८३ %& ( १२०९ ) 

` &| बोली कि जरासन्धादिक राजाओंके संग जब धनुष उठाकर मुझे शिशुपाल ब्याहनेके लिये | 

| आया तो अजित योद्धाओंके मस्तकपर चरण धरे, जैसे भेंड़ बकरियोके समूहसे सिंह 

| अपने बलिको बेखटके ले जाता है, उसी प्रकार मुझे ले आये । उन्हीं श्रीकृष्णचन्द्र लक्ष्मी | 
निवासके चरणोंकी मैं पूजा करती हूँ. ॥ ८ ॥ इसके उपरांत सत्यभामा अपने विवा- 

| हकी बात कहने लगी कि आतृवधके परितापसे दुःखित हृदय मेरे पिता सत्राजितने मिथ्या 
कलंक लगाया, उसको मिटानेके लिये भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने ऋच्छराज जाम्बवानको 

॥| जीत मणि लाकर मेरे पिताको दी तो मिथ्या कलङ्क लगानेसे मेरे पिताने भयभीत हो अक्र्रा- 

| दिको देना स्वीकार करके भी मुझे श्रीकृष्णचंद्रको ही दिया ॥ ९ ॥ जाम्बवतीने कहा-भेरे | 
षिताने इन वासुदेवको “यह अपने इष्टदेव भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी हैं, ऐसे न जानकर इनसे / 
सत्ताइस दिनतक संग्राम किया” इसके उपरांत “यह अपने स्वामी साक्षात्‌ श्रीरामचन्द्रजी हैं” ॥ 

| ॥ इस प्रकार बुद्धिसे निश्चय होनेपर मेरे पिताने चरणोंमें गिरकर भेटकी नाई मणिसहित मुझे 

$| भी अर्पण कर दिया । यह सुनकर द्रौपदीने कहा तुम बड़ी श्रेष्ठ हो, इसके उत्तरमें जाम्बवती ।' 

| बोली कि मैं तो इनकी दासी हूँ ॥ १० ॥ कालिन्दी बोली कि मैं भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके 

9 चरणस्पर्शकी आशासे तप कर रही थी, भगवानूने अर्जुन सहित आकर मेरा हाथ पकड़ 

| लिया, उन श्रीकृष्णचन्द्रकी बुहारी देनेवाली हूँ ॥ ११ ॥ मित्रविदा बोली-लक्ष्मीके वक्ष- 

2 निवास भगवान्‌ श्रीकृष्णचंद्र स्वयम्वरमें जा राजाओंको जीत और उनका तिरस्कार कर मेरे | 
| भाइयोंको भी जीत हाथियोंका शत्रु सिंह जैसे कुत्तोंकेबीचमेंसे अपने भक्षयको ले आता हैउसी [ 
प्रकार मुझे अपने पुरमें ले आये । उन श्रीकृष्णचन्द्रके चरण धोनेकी सेवा मुझे जन्म-जन्ममें 

प्राप्त हो, यही मेरी प्रार्थना है॥१२॥ सत्या बोली कि,बड़े बलवान्‌ पराक्रमी) बड़े पैने सींगवाले 
और शूखीरोंके घमण्डको चूर्ण करनेवाले राजाओंकी परीक्षा शा कारण मेरे पिताके पाले 
| हुए सात बैलोंको पकड़ जैसे बालक काष्ठकी बकरियोंके बच्चोंको बांधता हे) उसी प्रकार भग- 
५ वानने बांध लिये ॥१३॥ पराक्रम ही है मोल जिसका ऐसी मुझे हाथी, घोडे, प्यादों सहित व 
| दासियो सहित मार्गमें क्षत्रियोंको जीत श्रीकृष्णचन्द्र इस प्रकार लाये,उनकी मैं सदा दासी रहूँ 
| यही प्रार्थना हे ॥१४॥भद्रा बोली कि,हे द्रौपदी ! मेरा मन श्रीकृष्णचन्द्रमें आसक्त जान कर मेरे ॥ 
पिताने मेरे मामाके पुत्र श्रीकृष्णचन्द्रको बुलाकर मुझे अक्षौहिणी सेना सहित दे दिया ॥१५॥ | 
| अनेक कमोसे भटकनेवाली मुझे जन्म-जन्ममै भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके चरणकमलोंका दर्शन ॥ 
“माप हो, जिन णारा ss कल्याण स आसा यही मेरी मा र 
| ॥१६॥ लक्ष्मणा पदी ! वारवार देवाष नारद्जाक गाये हुए भगवान्‌ वासुदेवक 
| न कम श्रवण कर आश्चर्य है कि लक्ष्मीजीने भी लोकपालोंको त्यागकर श्रीकृष्णचन्द्रको ( 
| ही वरण किया, इस प्रकार विचार कर मेरा मन भी भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रम छग गया॥१७॥ | 
4 हे सुशीले द्रौपदी ! पुत्रीप्र हित करनेवाले बृहत्सेन नाम से विख्यात FR मेरे मनकी | 
| बात जान श्रीकृषणचन्द्रके आनेके लिये उपाय किया ॥ १८ ॥ हे रानी द्रौपदी ! जैसे तुम्हारे 
| स्वयम्वरमें अर्डुनके आनेके लिये मत्स्य रचा गया था, उसी प्रकार मेरे पिताजीने भी मत्स्य 
| रचा; यह सुन द्रौपदी बोली कि फिर अर्जनने मत्स्यको क्यों नहीं वेधा ! इसके उत्तरमे 
$ लक्ष्मणाने कहा कि तुम्हारे स्वयम्वरकी मछली ढकी थी, भीतरसे नहीं ढकी थी, इस । 
| लिये खम्भमें लगाकर उपरको दृष्टि करके देखनेसे दिखायी देती थी और मेरे स्वयम्वरकी | 
नन्या छ्त्ल्ज्ह्ब्ल्ख््ब्न्ख्ख्ब्ब्ल्भ्व्ल्ल्य्छ्न्ल्ख्च्न्ल्साचत्खाछछ 


ब्न्न्ल्ज्रछ्त्ह्ख 
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RE Es पराई दिखा गी 
म नहीं थी, किन्तु खम्भकी जड़में घरे हुए कलशके जलमें केवल परछाई दिखार्य 
| ती या ल ताम और वेधना ऊपर, ऐसी मछलीको भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके | 
| विना और कौन वेध सकता था !॥१९॥ स्वयंवर रचा है,यह बात सुनकर संपूर्ण अखन शस्रोके ॥ 
जाननेवाले उपाध्याय अर्थात्‌ सिखानेवालोंको सङ्ग ले सहस्रों राजा मेरे पिताके पुरमें 
आकर उपस्थित हुए, उस समय जैसा जिसका पराक्रम और जिसकी ॥ अवस्था थी, : 
उसी प्रकार उसका पूजन मेरे पिताने किया, इसके पीछे कोई भी राजा मुझमें मन लगनेके 
कारण हाथमें धनुष उठाकर मत्स्यके वेधनेको सभामें समर्थ न हुआ ॥ २० ॥ २१ ॥ बहुत | 
राजाओंने तो धनुष हाथमें ले पटक दिया, बहुतसे प्रत्यंचा को खींच धनुषके चपेटसे ही गिर ॥ 
पड़े ॥ २२ ॥ और शूरवीर जरासन्ध, अम्बष्ठ, चन्देलीका रे राजा, भीम, दुयोधन, कर्ण ये 

| र भी अपने-अपने धनुषपर प्रत्यंचा चढ़ाकर मछली केसे लगी है! यह भी जाननेको 


इ 
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समर्थ न हुए ॥२३॥ इसके उपरांत जलमें मछलीकी परछांई देख, ऐसे मछली लगी है, 
यह जान उपाय करनेवाले अर्जुनने बाण चलाया वह बाण मछलीसे स्पर्श तो हो गया 
परन्तु मछली कटी नहीं ॥ २४ ॥ जब समस्त क्षत्रिय हारकर बैठ गये तब अभिमानियोंका 
अभिमान दूर करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने धनुष हाथमें ले, लीलापूर्वक प्रत्यचा चढ़ा 
कर, धनुषमें बाण लगा और एक ही बार मछलीको जलमें देख मध्या समय अभिजित 
नक्षत्रमें अर्थात्‌ सब कार्य सिद्ध करनेवाले मुहूत्तमें मछलीको बाणसे काटकर पटक दिया ॥ 
॥२७॥२६॥ उस समय स्वर्गमें देवताओंके नगाड़े बजने लगे, पृथ्वीम “जय हो, जय हो” 
इस प्रकार शब्द होने लगा और देवता लोग आनन्दमें मग्न हो आकाशसे वर्षा करने लगे 
॥ २७ ॥ हे द्रौपदी ! इसके उपरांत लाजभरी हँसनयुक्त मुख और चोटीमें पुष्प माला गुथे | 
नवीन रेशमी सुंदर धोती, चद्दर पहनकर सुवर्णकी जड़ी रत्नोंकी माला हाथमें ले और % 
मनोहर नूपुरवाले चरणोंसे मैं रंगभूमिमें आयी ॥ २८ ॥ और श्रीकृष्णचन्द्रमे आसक्तहदय 
मैं बड़े केश और कुण्डलोंसे शोभायमान कपोलवाले मुखको उठा सन्तापको दूर करनेवाले 
हास्य-कटाक्ष-पूर्वक चितवनसे चारों ओरके राजाओंको देख धीरे-धीरे जाकर मुरारि भगवान्‌ 


9 श्रीकृष्णचन्द्रके हृदयमें माला डाल दी ॥ २९ ॥ उस समय मृदङ्ग, शङ्ख, भेरी, नगाड़े 
आदि बाजे बजने लगे, नट और नृत्यकारी नाचने लगे और गाने लगे ॥ ३० ॥ | 
हे यज्ञसेनकी पुत्री द्रौपदी ! इस प्रकार मैंने जब भगवान्‌ श्रीक्रष्णचन्द्रको अपने वशमें किया | 
तब इषां और कामसे आतुर राजाओंके यूथने यह बात नहीं सहन की ॥ ३१ ॥ इसके 

॥| उपरांत अत्यन्त शोभायमान चार घोड़े जुते रथमें उस समय मुझे बैठाकर शाङ्गघ- | 
खते ही चले आये ॥ ३३॥ 

इनको जाता देखकर बड़े-बड़े क्षत्रिय राजा पकड़नेके लिये पीछे-पीछे दौड़े और कोई 

| राजा भगवान श्रीक्रष्णचन्द्रक रोकनेको आगे जाकर धनुषको ऊँचा उठा, जेसे सिंहके 

|| रोकनेको कुत्ता खड़ा होता हा उसी प्रकार मार्गमे सावधान होकर खड़े हो गये ॥ ३४ ॥ [ 

९] शाङ्ग धनुषके छूटे हुए बाणोंके समूहसे भुजा, पांव, नार कटनेसे अनेक क्षत्रिय युद्धमें £4; गये 

| और बहुतसे संग्रामको छोड़कर भाग गये ॥ ३५ ॥ इसके उपरांत यादवोंके पति भगवान्‌ 


॥ 


(ण 
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द्रौपदी ! तब रथवानने सुनहरी साजका रथ हांक दिया अं गे र 
चला जाता है, उसी प्रकार राजाओंके बीचमेंसे उनके दे र से नगे वसते सि 


नुषको छे कवच पहने चारभुजायुक्त भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र खड़े हो गये ॥३२॥ हे रानी ! 
लस छक्का ल्या 


ज 
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| 
॥ काघरीमें अस्ताचलमै सूर्यके समान प्रवेश किया ॥३६॥ इसके उपरांत मेरे पिताने सुहृदय- | 
| तासे गोत्री और बन्धुआंका बड़े मोलके वस्न, गहने, शय्या, आसन और साजसे पूजन किया ह 
| ॥३७॥ साल पित दासी और प्यादे, रथ, हाथी, घोड़े, और बहुत मोलके वस्नो | 
॥ सहित मुझे मेरे पिताने परिपूर्ण श्रीक्ष्णचन्द्रको दिया ॥ ३८॥ हम आठों आत्मामें / 
4 रमण करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रकी सब सग त्याग अपने धर्मसे साक्षात्‌ घरकी दासी / 
9) | हुई हैं॥ ३९ ॥ इसके उपरांत सोलह हजार एकसो रानियां कहने लगी कि भौमासुर | ॥ 
| दिग्विजयम जिन हम राजकन्याओंको जीतकर रोक रखा था, उन्हें संसारसे छुड़ानेवाले £ 
)| अपने चरणारविंदका स्मरण करते जान भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र स्वयं पूर्णकाम होते हुए भी ४ 
| संग्राममें भौमासुर ओर उसके कुटुम्बको मार हमारे साथ विवाह किया ॥ ४० ॥ हे द्रौपदी ! 6 
| हम चक्रवर्ती राज्य और इन्द्रपद्के भोगको भोगना नहीं चाहती, और मणिमाणिक सिद्ध, | 
तँ ब्रह्मलोग, मोक्ष तथा वेकुंठधामकी भी चाइना नहीं करतीं, किंतु गदाके धारण करनेवाले, 

| श्रीकृष्णचन्द्रके लक्ष्मीके कुचोंकी केशर लगे सुन्दर चरणारविंदोंकी रज अपने माथेके ऊपर | 
| चढानेकी चाइना करती हैं॥ ४१ ॥ ॥ ४२ ॥ महात्मा होते इए भी गाय चराते भगवान्‌ | 
| श्रीकृष्णचन्द्रके चरणरजको जैसे गोप, गोपियां, भीलनिये, तृण और लताओंकी चाहना & 
| करती हैं उसी प्रकार हम भी उनकी चाइना करती हैं ॥ ४३ ॥ | 

। इति श्रीमाषाभागवते महापुराणे उपनामशझुकसागरे शालय्ामवेश्यकृते दशमस्कन्धे 
उत्तराद्धे यशीतितमोऽध्यायः ॥ ८३ ॥ 


दोहा-भयो समागम झुनिनसों, चौरासी अध्याय । 
संस्कार वसुदेवको, कियो सबनि सुख पाय ॥ 
ह कदेवजी बोले किं, हे कुरुङुलभूषण परीक्षित्‌ ! कुन्ती, द्रौपदी, गांधारी, सुभद्रा, राजा- 
। ओंकी श्ियॉ और भक्त गोषियोंने सबके महात्मा श्रीकृष्णचन्द्रम रानियोंका इस प्रकार प्रेम 


सुन नेत्रोंमें आँसू भर बड़ा आश्चर्य माना ॥ १ ॥ उस कुरुक्षेत्रमे इस प्रकार ख्रियोके सङ्ग | 
हली, पुरूषोंके संग पुरुष बातचीत करते ही थे कि इतनेमें श्रीकृष्ण -बलदेवका दर्शन करनेको 
घुनिकोग आये ॥ २ ॥ उनके नाम यह हैं, यथा-वेदव्यास, नारद्‌, च्यवन, देवल, असित, 
विश्वामित्र, शतानन्द, भरद्वाज और गौतम ॥३॥ शिष्यों सहित भगवान्‌ परशुराम, वसिष्ठ, र 
| गालव, भया, एलस्त्य ) कश्यप, अत्रि, मार्कडेय, बृहस्पति ॥ ४ ॥ द्वित, त्रित, एकत तथा 
ब्रह्माके पुत्र अंगिरा, अगस्त्य, याज्ञवल्क्य तथा वामदेवादि अन्य मुनि भी आये ॥ «॥ ॥ 
विश्वपूजित ऐसे मुनियोंको आया देख राजा आदि जो प्रथम बैठे थे और पांडव अर्थात्‌ 
| राजा युधिष्ठटिरादि तथा कृष्णबलदेवजीने शीघ्र उठकर प्रणाम किया ॥ ६ ॥ इसके उपरांत 
इन घुनियोंका यथायोग्य सब जनोंने पूजन किया और बलदेवजी सहित भगवान्‌ श्रीकृष्ण- | 
$| चन्द्र “भले आये? इस प्रकार घुनियोंसे कह आसन दे अर्घ्य, पुष्प, धूप, दीप और चन्दन | 
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( १२१२ ) क शुकसागर कै | त: 
Fo BN और सब जन्मका | 
| श्रीभगवान बोले कि अहो ! बड़ा आश्चर्य हे, आज इम सफल जन्म हुए आर उप म र 
साफल्य हमको प्राप्त हुआ क्योंकि जिनका दर्शन देवताओंकी भी दुलंभ है, उन योगीश्वरोंका । 
| दर्शन हुआ ॥९॥ हम लोग केवल तीर्थस्नानादिको तप जानते हैं, प्रतिमाको ही देवतास्वरूप | 
मानते हैं, परंतु आप सरीखे हल बट 440 2 sn Ua 
चरणपूजा आदिकी प्राप्ति कहाँ हो सकती ६! अ क -हो सकते कि ट्र; नो 
नहीं है, सो नदी हैं, मृतिका शिलाओंके देवता नहीं हैं वह भी नहीं क्योंकि जब बहुत दिनों- | 
। तक देवताओंकी पूजा करे तो वे पवित्र करते हैं ओर साधु ४) लोग तो केवल ह न 
पवित्र कर देते हैं ॥११॥ अग्नि, सूर्य, चन्द्रमा, तारागण एथ्वी, आकाश) पवन, वाण) [; 
| गन यदि ल भली भांतिसे उपासना की जाय तो भेदबुद्धिके कर्ता होनेसे पुरुषके अज्ञा र 
नको दूर कर सकते हैं और विवेकी पुरुष तो केवल दो घड़ीकी सेवा करते ही अज्ञानको दूर 
| कर देते हैं ॥ १२ ॥ जो पुरुष वात-पित्त-कफमय देहको ही आत्म रूप समझते हैं. और 
स्री पुत्रादिको ही अपना मानते हैं व मृतिको ही पूज्य समझते हैं और जलको ही तीर्थ ॥ 
| जानते हैं और विवेकी पुरुषोंको आत्मरूप व पूज्य तीर्थ इत्यादि नहीं समझते, वे गायोंका 
| चारा ठोनेवाले बैल और गधेके समान हैं ॥ १३॥ “यहां साधुओंकी महिमा दिखानेका 
तात्पर्य है, मूति तथा तीर्थका निषेध नहीं और बिशेष करके यह दिखाया है कि तीर्थके & 
जामेमें बहुतेरा द्रव्य उठायें, पूजामें घण्टों बेटे, परंतु महात्मा और इरिभक्तोंको देखते ही || 
दुर्बाक्य कहें उन्हे अन्न तो क्या जल भी न दें, ऐसे भेदबुद्धिवालोंके लिए यह वाक्य है। ज्ञानी 
| पुरुष तो सबमें ही उसका प्रकाश देखते हैं” श्रीशुकदेवजी बोले कि हे भरतवेशावतस परी ॥ 
ह क्षित्‌ | इस प्रकार अत्यंत तीक्षणबद्धिवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रका वचन सुनकर चकित 
| बुद्धि हो, वे सब ब्राह्मण चुप हो गये ॥ १४ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रका कर्मामे अधिकार | 
भ बहुत देरतक sian उ कि रा शिक्षा देनेके कारण स स्तुति ७८] i ॥ 
| इस प्रकार मुनीश्वर लोग बुद्धिसे निश्चय कर कुछेक मुसकाकर जगतगुरु श्रीकृष्णचन्द्रसे बोले | 
|] ॥ न हे रा र इम ओर by रचनेवाळे ब्रह्मादिक जिनकी ॥ 
4| मायासे मोहित हुए हैं, क्योंकि जिस मायासे आप मनुष्यलीला करनेको गूढ़ रहकर मुनी 
| श्वरोके समान चेष्टा करते हो, इसलिए आपकी लीला बडी विचित्र है ॥ १६ ॥ उहि 


और एक होकर भी तुम अपने आत्मासे इस विश्वको बहुत प्रकार पालन, उत्पत्ति और क्षय 
उ जैसे पृथ्वी घटादि त यात री होती है ! र तुम कहो कि मैं केसे 
उत्पत्ति, पालन व संहार करता हूँ! मैं तो वासुदेवका पुत्र हूँ, इसके उत्तरमें कहते हैं कि परि 
पूर्णरूप तुमने वसुदेवके घर जन्म लिया है, यह विचित्र ठि है, सत्य नहीं है ॥१७॥ 
समयपर अपने भक्तोंकी रक्षा करनेके लिए और दुष्ठोंको दण्ड देनेके लिए आप शुद्ध तत्त्व- 
| गुण रूपको धारण करते हो और अपनी लीलासे सनातन वेदमार्गको प्रवृत्त करते हो, यद्यपि | 
तुम किसीके पुत्र नहीं हो, परंतु तो भी चारवणे और चार आश्रमके आत्मा परमपुरुष तुम & 
हो, lls ब्राह्मणोंका बहुत सत्कार करते हो ॥ १८॥ शुद्ध बेद तुम्हारा भीतरका रूप है | 
॥ क्योंकि तप करना, वेद पढ़ना, इंद्रियोंका रोकना इन कार्य ओर कारण दोनोंसे परे ब्रह्मकी 

|| प्राप्ति होती है ॥१९॥ हे बह्मन्‌ ! वेदके कारण आत्मा तुम हो और अपने बतानेवाले ब्रह्म- [ 
| कुलका पूजन करते हो और इसीलिये ब्राह्मणोंकी भक्ति करनेवाले पुरुषश्रेष्ठ हो ॥ २० ॥ 


- "|| इस कारण ईश्वर होकर जो तुम हमारा सत्कार करते हो, वह पुरुषोंकी : ने ॥ 
श्ह्तन्ह्ख््ह्न््स CDOTS र; Me ट ८ 
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| है और हम तुम्हारे संगसे कृतार्थ हुए । साधुओंकी गति आपका संग हुआ इस लिये हमारे 


ष् 


जन्म, विद्या, तप, दृष्टि, यह सम्पूर्ण सफल हुए, क्योंकि तुम सब कल्याणकी अवधि हो | 4 
| ॥ २१ ॥ अङुण्डित बुद्धि और अपनी योगमायासे गूढ़ महिमावाले परमात्मा भगवान्‌ 
| | श्रीकृष्णचन्द्रको हम नमस्कार करते हैं ॥ २२ ॥ मायारूपी चित्रसे ढके, सृष्टि इत्यादिकोंके 

कारण इश्वर आत्मा आपको आपके साथ एक ही स्थानमै रहनेवाले यह यादव और राजा 

लोग नहीं जानते हैं ॥ २३ ॥ जेसे पुरूष स्वप्नावस्थाम मिथ्या पदार्थको सत्य मानता है, | 
मनसे सिंह, व्याप्रादिरूप आप बन जाता है और जाग्रत अवस्थाके स्वरूपको नहीं जानता & 
| ॥ २४ ॥ उसी प्रकार स्वप्रके तुल्य विषय पदार्थमें इंद्रियोंकी प्रवृत्तिरूप मांयासे चलाय- || 
मानचित्त पुरुष विवेकके नाशसे आपको नहीं जानता ॥ २५ ॥ विना गुण जाने वस्तुकी $ 
महिमा प्रकट नहीं होती ! यहां एक दृष्टान्त है। % पापोंके समूहको दूर कस्नेवाले गङ्गारूपी | 
तीर्थ जिसमेंसे प्रकट हुआ और दृढ़ योगवाले योगीजन भी जिनका केवल हृदयम ध्यान करते ॥ 
हैं परन्तु उनको भी तुम दिखायी नहीं देते और तुम्हारे चरणारविन्दोंका हमने प्रत्यक्ष दर्शन | 
| किया, इसलिये हमें भक्ति करनेका अनुग्रह करो । यदि कहो कि भक्ति करके क्या करोगे ! 

| पहलेके समान तप करते जाओ, इसका उत्तर देते हैं कि, वृद्धिको प्राप्त इई भक्तिसे जिनके 

लिंग शरीरका नाश हो गया है, वही पुरुष तुम्हारे स्वरूपको प्राप्त हुए हैं, और नहीं ॥२६॥ 
न श्रीशुकदेवजी बोले कि हे महाराज ! इस प्रकार मुनीश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र और राजा 
| धृतराष्ट्र तथा युधिष्टिरसे आज्ञा मांग अपने-अपने आश्रमोंमें जानेकी इच्छा करने लगे॥२७॥ 


तब महायशस्वी वसुदेवजी उन सुनियोंको जाते देखकर उनके समीप आकर सावधानीके साथ | 
कहने लगे ॥ २८ ॥ वसुदेवजी बोले कि सम्पूर्ण देवतारूप तुम हो, आपको मैं बारम्बार ६ 
प्रणाम करता हूँ, हे ऋषीश्वरो ! मेरी एक आपसे प्रार्थना है, उसे कृपा करके सुनिये, जिन कर्मों | 
के करनेसे कर्मोका नाश होता है, वह हमें बताओ ! ॥२९॥ श्रीकृष्णचन्द्रको छोड़कर हमसे & 
| कल्याण पूछने आये हैं, इस प्रकार आश्चर्य मान नारदजी बोले कि हे ब्राह्मणो! वसुदेवजी | 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रको अपना पुत्र जाननेके कारण. अपना कल्याण हमसे पूछते हैं यह 
| आश्चर्य नहीं है ॥३०॥ क्योंकि श्रीकृष्णचन्द्रको बालक मानना अविद्यासे है । इस संसारमें ६ 
मनुष्यों के पास रहनेसे अनादर होता है; जैसे गंगातटका रहनेवाला पुरुष गंगाको छोड़ | 
शुद्ध होनेके लिये और जलम स्नान करनेको जाता हे ॥ ३१ ॥ जिन श्रीकृष्णचन्द्रका ज्ञान ॥ 
किसी कारणसे भी नष्ट नहीं होता वही कहते हैं, जैसे कालसे कांकरी फट जाती है और इस | 
विश्वको उत्पन्न कर पालन और नाश करनेसे भी तुम्हारा ज्ञान नहीं जाता हे और जैसे र 
| बिजली चमककर छिप जाती है और जिस प्रकार गुणोंसे पूर्वरूपका नाश और रूपान्तरकी ५ 
| न जरि महात्माने कृष्ण नामकी बहुत प्रशंसा की, कि एक बार नाम लेनेसे अनेक पाप दूर हो जाते हे । चेले बोले, महाराज ! -फिर यह मनुष्य | 
तो दिनरात नामका स्मरण करते है । यह क्यों दुःख पाते हे ? गुरुजी बोले-म हिमा नहीं जाननेसे यह दशा है ! चेला मनमें संदेह करने लगा तो बाबाजीने अपने हि 
पाससे एक अमूल्य रत्न देकर चेलेसे कहा, कुंजड़ीसे पूछ, इसका कितना झाक देगो ! चेलेने जाकर पूछा, उसने सेरभर शाक देनेको कहा; फिर गरुजीने सराफ 
पर भेजा, उसने बोस रुपये कहे, फिर गुएजीने जौ हुरीके पास भेजा उसने करोड़ रुपये कहे, फिर ग्‌ रुजीने सबसे बड़े जोहुरीके पास रत्न लेकर भेजा, तब उसने ( 


कहा-मेरे यहां असंख्य द्रब्य है, परंतु पह तो इ स द्रव्यके व्यालमे है, मेरे यहां इसका मूल्य देनेको द्रब्य नहीं, यह अमूल्य है । चेलेने गुरुजीसे यह सब वृत्तान्त कहा। 9 
तब ग रुजी बोले-इसी प्रकार कृष्ण नामकी महिमा है । जो जानते है, वे संसार सागरसे पार हो जाते हैं और जो नहीं जानते वे कर्म भोगते रहते हूँ। 


SRN NE 


प्र्त 


नळ हीं नन अद्वितीय ईश्वर और अखंडित | 
उस प्रकार नहीं हे ॥ ३२ ॥ ऐसे जो कृष्ण अद्रि | 
श ज्ञानरूप हैं इन्हे और मनुष्य जैसे रविमण्डलको जा पते क ll ९ 
| सी सुख-दुःख गुणोंका प्रवाह और अप की की 20 
| दित न का जा बात नहीं है ॥ ३३ ॥ हे राजन्‌ ! इसके उपरांत ह ड ॥ 
| सब्‌ राजा और श्रीकृष्ण बलदेवके सुनते वसुदेवजीको सम्बोधन देकर जू र यही 
जा आ 
( यि & S 
सर्वोत्कृष्ट कर्मसे कर्म मिटानेका उपाय कहा है ॥ Fe कर्ता GOS 
नेः-शनेः अंतः शुद्ध करनेवाला सुगम स्वधर्म | 

चित्तोपशम और मोक्षका उपाय व शनेः-शनेः अंतःकरण Ee हे कि | 
कल्याणका मार्ग हे कि ४ 

ही दिखाया है ॥ ३६ ॥ गृहस्थ ब्राह्मण, क्षत्रिय और वै हि य्‌ La 
"> 0000 हुए शुद्ध इब्यसे ईश्वरका भजन करे, क्योंकि महात्मा पुरुषोंका ही 
द्रव्य यज्ञादिकोमे लगता है और लोभियोंका धन व्यर्थं जाता है ॥३७॥ यहाँ इस विषयपर | न 

4 एक दृष्टान्त हे । # हे वसुदेवजी ! बुद्धिमानको उचित है कि धनके फलरूप यज्ञ और डा ॥ 
। करके धनकी इच्छाका त्याग करे । घरके भोग-भोगकर ब्ली-पुत्रकी तृष्णा त्याग और संसार 


र 

तिष्ठा और स्वर्गादिककी कामना त्यागे ॥३८॥ ग्राममें रहना त्याग ५ 

CC व्य लिये वनको चले गये । हे वसुदेवजी ! as क्षत्रिय, वैश्य, | 

7 श देव ऋषि, पित इन तीनों ऋणोंसे इस जन्ममें उद्धार हो, यज्ञ करके देवताओंका ऋण और 
विद्या पढ़कर ऋषियोंका ऋण तथा पुत्र उत्पन्न करके पितरोंका ऋण चुकावे । इन ऋणोंके 
| चुकाये विना जो कमोंका त्याग करे तो वह पुरुष नरकमें गिरता है i ३९ ॥ हे मतिमान्‌ 

& वसुदेव ! अब तुम दो कणसे तो छूट गये, विद्या पढ़े इसलिये ऋषियों के ऋणसे उद्धार हो | 

गया और पुत्र होनेके कारण पितरोंके कणसे उद्धार हो गया, अब यज्ञ करके देवताओंके | 

कणसे उद्धार हो, गृहको त्याग सन्यास ग्रहण करो॥४०॥और हे वसुदेवजी ! तुमने बड़ी भक्ति त 

से जगतकेईश्वर हरि भगवानका भजन किया था, इसीलिये स्वयं भगवान्‌ इरिने आकर तुम्हारे ( 

यहाँ अवतार लिया ॥४१॥ श्रीशुुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌ ! उदारमन वसुदेवजी इस प्रकार | र 

9 ` ह वाझणोंका वचन सुन मस्तक नवाकर नमस्कार कर उन ऋषियोंसे यज्ञ करनेवाले ऋत्विज- ॥ 

9 १ जनोंका वरण करने लगे ॥४२॥ हे नृपोत्तम परीक्षित ! धर्मसे वरणोंको प्रात हो ऋषि महा- F 

SR 


) 


* दृष्टांत-एक पोपलसाहके छप्पन कोटि द्रव्य था । परंतु 
| कि पुष्य करनेसे कुछ नहों होता है और जो हम चलतो पीछे घर 


७0 


को तब बे बोले, तुम मेरा धन लुटानेको फिरते हो । तब बेटे बोले. 


तु रहे बड़े सुम ! बेटे दि रक चलो, पुण्य करो, तो बे कहें. |$ 
र चोर लूटकर ले जायेंगे, रास्तेमे लूटे जाओगे । बेटोंने कहा-हम तो जायंगे, सन्तोके दर्शन करेंगे । | 
के-हम भीख मांगते चले जायेंगे । बे वोले-तो मेरा नाम डुबाओगे अर्थात्‌ मेरी हंसी कराओगे क्या ? (टु 
अच्छा यदि तुम्हारे जानेका ही बिचार है, तो एक काम करो कि गहुना कपड़ा सब उतार कर धर दो, मैले कपड़े पहन लो तो जाओ । उन्होंने वसा ही किया तो | 

इन्होंने भोजनमात्र खर्च दिया और यह कह दिया कि उष्य मत करना और जल्दी आइयेगा । वे सव स्त्री बालक गये, पीछे इन्होंने गढ़ा खोद सव गहना द्रव्य र 
|| ड दिया। जब वे स्नान कर आये, तब यह बोले-तुम नहाने गये, पोछे चोरी हो गयी, अब बनियेसे उघार लेकर जाते हँ, हमारे पास कुछ नहीं रहा ऐसा कह || 


2 तब घन लुट गया, वह शिर फोड़कर मर गये । 
| दोहा-पीपलसाह अपारधन, जोड़े छप्पन कोड़ । एक प्रभु के 


या] IB 


घ sc 
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कै श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध १० अ० ८४ $ ( १२१ ) 
त्माओंने वसुदेवजीका कुरुक्षेत्रमे उत्तम सामग्रियोंसे यजन कराया ॥४३॥ हे राजन्‌ ! पं 
क समय वसुदेवजीको यज्ञदीक्षा दी गयी, उस समय कमलोंकी माला पहने हुए यादव स्नान कर 
। शोभायमान बस्न धारण कर शृङ्गार किये हुए बहुतसे राजा आये ॥४४॥ और कण्ठमें घुक- 
। | घुकी व सुन्दर वस्न पहने,केशर चन्दन लगाये राजाओंकी ख्रियौँ पूजा सामग्री हाथमें लिये 
| यज्ञशालामें आयीं ॥ ४५ ॥ मृदंग, ढोल, शङ्क, भेरी, नगाड़े आदि बाजे बजने लगे, नट 
। और नृत्य करनेवाली नाचने लगीं सूत तथा बढी स्तुति करने लगे और स्वरीले कण्ठवाली 
4 गन्धर्वपत्नियाँ अपने पति सहित सुन्दर गीत गाने लगीं ॥४६॥ नेत्रोमे अञ्जन लगाये इए शरी- 
| रमें मक्खन मले वसुदेवजीका विधिपूर्वक अठारह श्रियों सहित ऋत्विजोंने अभिषेक किया, 
4 जेसे तारागणोंसहित चन्द्रमा अभिषेक करते हैं ॥४७॥ हे राजन्‌ ! उस समय वस्त्र, कङ्कण, 
॥| हार, नूपुर, कुण्डल पहने स्त्री सहित दीक्षा लिये मृगछाला ओढे वसुदेवजी अत्यंत शोभाय- 
| मान लगने लगे ॥४८॥ हे महाराज ! रत्नोंके गहने और वस्न धारण किये वसुदेवजी यज्ञ 
| करनेवाले तथा समामे बेठे पुषोंसहित बासरके मारनेवाले देवराज इन्द्रके समान शोभाको 
|| प्राप्त हुए ॥४९॥ भगवान्‌ कृष्ण बलदेवजी भी संपूर्ण जीवोंके ईश्वर, अपने-अपने बांधवोंको संग 
र 


लिये और अपने-अपने पुत्र ख्रियों सहित अपने-अपने ऐश्वर्यसे सुन्दर लगने लगे ॥५०॥ यज्ञमें 
| विधिपूर्वक अग्निहोत्रादि प्रकृति और विक्कतिरूप यज्ञ अर्थात्‌ समस्त अंगसे ज्योतिष्टोम, दर्श 
4 पौर्णमास आदि यज्ञ और थोड़े अंगवाले शौर्यसत्रादिक अर्थात्‌ सांकल्यमन्त्र कर्मसे ईश्वर 
भगवानका पूजन करने लगे ॥५१॥ इसके उपरांत वसुदेवजीने समयपर आभूषणोसे शोभा- (2 
& यमान यज्ञ करनेवाले ऋषियोंको आशभ्ूषणोंसे शोभायमान कर गो, पृथ्वी, कन्या और बड़े | 


ज्ञान कर वसुदेव और उसी प्रकार उनकी ख्रीने बन्दीजनोंको अपने अंगके आभूषण इत्यादि || 


और जीवोंमें शवानको भी अन्न दिया ॥५४॥ इसके उपरांत स्त्री-पुत्रोंसहित अपने बंधुओंकी | 


उसका 
छ्न्ल्ऊ 


( १२१६ ) ७ शुकसागर कै 
3 प्रकार नहीं दे सकते तो भी वह सदा एकरूप बनी रहती है, कभी निवृत्ति नहीं होती व्शा 
हे नन्दरायजी ! पहले हम असमर्थ थे, इसलिये तुम्हारा कुछ उपकार न कर सके और अब 


॥ | धनसे अन्धे हो सम्मुख बैठे हुए तुमसे महात्माओंकी ओरको देखते भी नहीं ॥६२॥ है मान : 


I 


देनेवाले भाई नन्दजी ! कल्याणकी अभिलाषा करनेवाले मनुष्योंको राजलक्ष्मी न मिले ७ 
तभी अच्छा हे, क्योंकि इससे अन्धा होकर पुरुष अपने आश्रित तथा बन्धु-बांघवोंको 
| भी नहीं देखता ॥६४॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे नृपश्रेष्ठ परीक्षित्‌ ! इस प्रकार स्नेइसे ॥ 
- (| शिथिलचित्त आंसू नेतरोमें भरे वसुदेवजी नन्दजीकी मित्रताको स्मरण कर रोने लगे ॥६५॥ 
| नन्द्रायजी यादवोसे मान पाकर अपने मित्र वसुदेबजीको प्रसन्न करते भगवान्‌ ॥ 
कृष्ण बलदेवके प्रेमसे “आज कल आज कल” करते तीन महीनेतक वहीं रहे ॥ ६६॥ + 
| इसके उपरांत बड़े मोलके आभूषण, रेशमी वस्न तथा अनेक प्रकारके बड़े मोलकी वस्तुसे ॥ 
|| ब्रजवासियों सहित नन्दरायजीको पूर्ण कर दिया ॥ ६७ ॥ और वसुदेव उग्रसेन तथा कृष्ण 
9 बलदेवादि यादवोंकी दी हुई सामग्रीको प्रीति सहित ग्रहण कर जिस समय नन्दरायजी ॥ 
| बिदा हुए; उस समय यादवोंने इनके संग एक-एक बड़ी भारी सेना कर दी ॥६८॥ भगवान्‌ ॥ 
श्रीकृष्णचन्द्रके चरणारविंदमे लगे मनको हटानेमै असमर्थ नन्दरायजी व गोप-गोपियॉ 
॥ मथुराको चले ॥ ६९ ॥ बन्धुलोगोंके जानेपर श्रीकृष्णचन्द्रको इष्ठदेव माननेवाले यादव ॥ 
वर्षा ऋतु निकट आयी देख पीछे द्वारकापुरीको चले गये॥ ७० ॥ और जाकर सब यादव 
| वसुदेवजीका यज्ञ और कुरुक्षेत्रकी यात्रामें सुहृदोंका मिलाप यह सब प्रजासे कहा ॥ ७१ ॥ ॥ 
इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शालग्रामवैश्यकृते दशमस्कन्धे 
ग उत्तराद्धे तीर्थयात्रानुवर्णनं नाम चतुरशीतितमोऽध्यायः ॥ ८४ ॥ 


दोहा-विनय पचासीमें करी, कृष्ण और बलराम । 


मरे पुत्र मातहि दिये, पितुहि ज्ञान सुखधाम ॥ 9 
श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजा परीक्षित! कुरुक्षेत्रकी यात्रा करनेके उपरांत एक समय वसु ( 
| देवजी आकर चरणोंमें प्रणाम और रामकृष्णकी प्रशंसा कर प्रीतिपूवक कहने लगे॥१॥पुत्रोके 


प्रभावको जाननेवाले जो मुनियोंका कहा वचन कि तुम्हारे पुत्र परमेश्वर हैं, उन श्रीकृष्ण, बल- ॥ 
रामका पराक्रम देख विश्वासयुक्त वसुदेवजी संबोधन देकर बोले ॥२॥ कि हे कृष्ण ! हे कृष्ण | 


2 


क जड़ हैं अ चैतन्य है और जड़ पदार्थको चेतन्यकी अधीनता योग्य ही है। यहां 2 
| ऐसा कहते हैं कि प्राणादिकोंमे शक्ति नहीं है तो क्रिया केसे करते हैं ! उसका उत्तर यह है || 
| कि चेष्टा करनेवाले प्राणादिकी चेष्टा यहां कुछ शक्ति नहीं हे जैसे प॒वनकी शक्तिसे तृण ४. 
| हिलते हैं उसी प्रकार क्रिया करते हैं ॥ ६॥ चन्द्रमाकी कान्ति, अग्निका तेज, सूर्य प्रभा, | र 
| नक्षत्र व बिजलियोंकी स्फुरणसत्ता, पर्वतोकी स्थिरता और पृथ्वीकी आधारता तथा गन्ध |; 
ये सम्पूर्ण तुम्हारी ही शक्तियां हैं ॥७॥ हे देव ! जल उसकी तृप्ति करनेकी शक्ति, जीवित कर |; 
| नेकी शक्ति व उसका रस यह सब तुम ही हो । हे ईश्वर ! वायुके जो ओज, सह, बल) चेष्टा [| 
और गति है वह सब तुम्हारा ही रूप है ॥ ८ ॥ दिशाओंमें जो खालीपन और दिशायें समस्त | 
| तुम्हारे ही रूप हैं और आकाश तथा आकाशे शब्द रूप गुण सब तुम्हारे ही रूप ैं। वाणी, | 
आकार और नाम-रूप जो कइनेमें न आयें वह सब तुम ही हो ॥९॥ नेत्रोमें दशन शक्ति और | 
कानोंमें श्रवण शक्ति तथा जिह्वमिं रसकी ग्रहणशक्ति इत्यादि इंड्रियोंमें विषयके अहण करनेकी 
| शक्ति तुम ही हो और इंद्वियोंके अधिष्ठाता देवता तुम ही हो। देवता इद्वियोको प्रेरणा करते 
हैं, यह तुम्हारी शक्ति हे, बुद्धिमें निश्चय करनेकी शक्ति तुम ही हो। और जीवोंकी श्रेष्ठवार्ता 


5] 


जो स्मरण रहती हे, यह तुम्हारी ही शक्ति हे ॥ १०॥ पंचभूतका कारण, तामसाहेकार इंद्रि- 
| योंके देवताओंका कारण सात्त्विकाहंकार; इन्द्रियोंका कारणः राजसाइकार और जीवोंके 
| संसारका कारण प्रधान यह सब तुम ही हो । ॥११॥ नाशवान पदार्थमे जो शेष रहे अर्थात्‌ 
जिसका नाश न हो वह तुम ही हो । जैसे मृत्तिका, सुवर्णके बने घड़े, सुंदरी, कड़े इत्यादि ७ 
| नाशवान्‌ हैं किन्तु सुवर्णका नाश नहीं होता ॥१२॥ सत्त्वगुण, रजोगुण और तमोशणकी || 
। वृत्ति साक्षात्‌ परबह्ममें योगमायासे कल्पित हैं ॥ १३ ॥ इसी कारण ये पदार्थ आपसे अलग छै 
| नहीं हैं। जब ये पदार्थ कल्पना किये जाते हैं, तभी तो प्रतीतिमात्रसे आपमें हैं और आप कारः || 
णतासे उनमें अनुगत हो और जब कल्पना नहीं किये जाते, तब निर्विकल्प आप ही अवशेष & 
रहते हो॥१४॥यह जो गुणोंका प्रवाह रूप संसार हे) उसमें सबके आत्मा तुम्हारी संसारसेअळग | 
3) गतिको नहीं जाननेवाले अज्ञानी पुरुष देहमें अभिमानसे किये इए कर्मसे इस संसारम जन्मे है 
| हैं ॥१५॥ हे ईश्वर ! शोभायमान हाथ, पांव, नाक, कान, सब इन्द्रिययुक्त बहुत दुर्लभ देहको || 
ही इस संसारमें कोई एक पुण्यके फसे पाकर स्वार्थ्में भुलकर मैंने अपनी अवस्था तुम्हारी ॥9 
१ मायासे वृथा ही गवायी ॥१६॥ मैं ब्राह्मण हँ, क्षत्रिय हूँ, इस प्रकार देहमें अभिमान और ७ 
॥ | इस देहके सम्बंधी ली पुत्रादि मेरे हैं, इस अभिमानसे स्नेहकी रस्सीसे यह जगत्‌ तुमने बांध |; 
॥ रखा है ॥१७॥ इम तुम्हारे पुत्र हैं, तुम क्यों हमारी स्तुति करते हो ! उसके उत्तरमें वसुदे- ( 


द्र 


र ॥| 
॥ 
| हमें ही हमसे कहा था 


DCCA 


( 


॥ 


१२१८ ) ४७ शुकसागर हैः 


SC ES) 


और अभी वसुदेव देवकी रूप दंपती हो। में अजन्मा प्र 


92 


थम निज धर्मकी रक्षाके लिये आपसे 


प्रकट हुआ और अब भी प्रकट हुआ हूँ” आप असंग रहकर भी अनेक अवतार धारण करते ॥ 


न हो और छोड़ते हो, सथेव्यापक आपकी विभूतिरूप मायाको कौन जान सकता है ! ॥२०॥ 


॥ वचन सुन अधीनतापूर्वक नम्र हो मनोहर वाणीसे कहा ॥२१॥ श्रीमगवान्‌ बोले कि हे पिता ! 


| 
8 
fn 


ज्योति, जल, प्रथ्वी ये पचभूत घट-पटादि पदाथोमें कहीं प्रगट, कहीं अन्तर्धान, कहीं थोड़े | 


हम पुत्रोंके विषयमे आपने तत्त्वसमूहका भलीभांति निरूपण किया । तुम्हारे इस वचनको हम 
यथाथ मानते हैं ॥२२॥ हे यदुश्रेष्ठ पिता ! तुम और बड़े आता बलदेवजी तथा सब द्वार 


श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌ ! यादवों श्रेष्ठ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने इस प्रकार पिताके [ | 


§| कावांसी यादव और स्थावरजंगम जगतको ब्रह्मरूप जानो ॥ २३ ॥ यहां एक शंका है कि ॥ 


नाना विकारवान्‌ ब्रह्मरूप कैसे बन सकता है! इसके उत्तरमें कहते हैं कि आत्मा एक स्वयं : 
प्रकाश नित्य सबसे प्रथक्‌ निर्गुण है, अपने रचे सत्त्वगुण और तमोगुणसे उत्पन्न देहमें बहुत 
प्रकार प्रतीत होता हे फिर जैसी देह हे उसमें वैसा ही प्रतीत होता हे । जैसे आकाश, पवन, 


॥ 
> 
|) 


| कहीं बहुत प्रतीत होते हैं, ऐसे एक आत्मा ब्रह्मरूप अनेक रूपसे प्रतीत होता हे ॥२४॥२५॥ [9 
& श्रीशुकदेवजी बोले कि हे नृपोत्तम परीक्षित्‌ ! इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रका वचन | 
श] सुन भेद-भाव त्याग प्रसन्नमन हो वसुदेवजी चुप हो गये ॥ २६ ॥ हे कुरुश्रेष्ठ | फिर अपने 
& पुत्र गुरुपुत्रको पीछे ले आये, यह वृत्तांत सुन अत्यन्त आश्चर्य मान कंसके मारे पुत्रोंकी | 
5| सुधि करके सब जगतकी देवतारूप देवकी व्याकुल हो नेत्रोंमें आंसू भर श्रीकृष्ण-बलदेव- 
£ जीको बुलाकर इस प्रकार दीन वचन कहने लगी ॥ २७॥ २८ ॥ देवकी बोली कि हे राम ! 

है राम ! हे अप्रमेयात्मन्‌ ! हे कृष्ण ! हे योगेश्वरोके ईश्वर ! आप विइवके रचनेवाले 


| अह्मादिकोंके ईश्वर ओर आदि पुरुष हो, तुमको मैं जानती हूँ ॥ २९ ॥ कालसे सत्त्वगुणका £ | 


| नाश होनेपर शस्रकी मर्यादा त्यागने वाले पृथ्वीपर भाररूप राजाओंका नाश करनेके लिये | < 
|| तुम मेरे यहां आकर प्रकट हुये हो॥ ३० ॥ हे सबके कारण ! हे विश्वके आत्मा ! तुम्हारा 6 
4 अंश पुरुष हे, उसका अश माया, उस मायाके अंश सत्त्व, रज, तम इन तीनों शुणोंके | ॥ 
| परमाणमात्र लेशसे इस विश्वकी उत्पत्ति, पालन और प्रलय होती हे, ऐसे तुम हो मैं तुम्हारी ॥ 
$ शरण आयी हूँ॥ ३१॥ हे योगेश्वर ! चिरकालसे मरे हुये पुत्रको लानेके लिए गुरुने आज्ञा 
$| की तब तुमने यमराजके लोकमेंसे उस पुत्रको लाकर गुरुको गुरुदक्षिणारूप अपण किया, 
ही उसी प्रकार मेरी कामना भी पूर्ण करो अर्थात्‌ कंसके मारे हुये पुत्रोंको मैं यहां देखना 
| चाहती इ॥ ३२ ॥ ॥ ३३ ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे भरतवंशावतंस परीक्षित्‌ ! जब माता 
र | देवकीने इस प्रकार कहा, तब रामकृष्ण योगमायाका आश्रय ले सुतल लोकमें गये ॥३४॥ | 
॥ वहाँ दत्यराज बलिने विश्वके आत्मा देवता अपने इष्देव और कृष्ण बलदेवको सुतललोकम [६ 
| आया देख और उनके दर्शनसे आनंदित हो परिपूर्ण अन्तःकरणसे परिवार सहित शीघ्र > 
| उठकर नमस्कार किया ॥ ३५ ॥ और प्रीतिसहित आसन लाकर उन महात्माओंको | 
म वा | 
॥ सि वारने अ -आञ्रूषण 
॥ लन | ताबूल, दीप, अमल अजन आदि अनेक _ पढ़ाया ॥ ३६ ॥ उत्तम वस्त्र आभूषण, || 
र ....? मन) घन 
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र ब्रह्मपर्यन्त जगत्को पावन करनेवाला जल देत्य- 8. 
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| सा नेत्रम भरे | 
पुलकितशरीर हो इस प्रकार कहने लगे ॥ ३८ ॥ राजा बलि बोले कि, समस्त विश्व फणके ह 
| ऊपर धारण करनेवाले शेषरूप तुमको प्रणाम है और सब जगत्के रचनेवाले तुमको नमस्कार | 
है, सांख्यशास्त्र योंगशाख्नके विस्तार करनेवाले ब्रह्म परमात्मा तुमको नमस्कार है॥ ३९॥ ह 
योगीशवरोंको मी तुम्हारा दर्शन दुर्लभ है, वह हमको हुआ, यह आश्चर्य नहीं है, यद्यपि | र 
| ग्राणियोंको तुम्हारा दर्शन दुलभ है, परंतु तो भी तुम्हारी कृपासे किसी-किसी को सुलभ हो | 
| जाता है, इसलिये रजोगुणी तमोगुणी स्वभाववाले हम अझुरोंको अकस्मात्‌ आपने दर्शन 
| दिया ॥ ४० ॥ बड़ा आश्चर्य है, हम शइ सत्त्वगुणी भक्तोंसे भी बड़भागी है, दैत्य, दानव, | 
॥ गन्धर्व, सिद्ध, विद्याधर, चारण, यक्ष, राक्षस, पिशाच, भूत और प्रमथोंमें सुख्य हैं ॥४१॥ हम | 
और हमसे दूसरे लोगोंने शाख्रकी रक्षा करनेवाले सत्त्वगुणी स्वभाव तुमसे नित्य शता कर ( 
/ 4 रखी है, उन्हें भी आपका दर्शन प्राप्त हो जाता है॥४२।कोई एक (शिज्ुपालादि) वेर भक्तिसे (४ 
तुमको जैसे पा गये और गोपी आदिकींने कामभक्तिसे जेसे तुम्हें पाया, ऐसे ही सत्त्वगुणसे र 
देवता तुमको प्राप्त हुए ॥४३॥ हे योगेश्वरोंके ईश्वर ! इस प्रकार तुम्हारी योगमायाको जब & 
योगेश्वर मी नहीं जानते तो हम असुर क्या जान सकते हैं ॥४४॥ इसलिये हमपर आप ऐसी |( 
| द्या क्रो कि, जिससे निष्काम पुरूषों के ढूँढ़ने योग्य तुम्हारे चरणारविन्दका आश्रय ले चर- ह 
णारविन्द्से अलग घररूप कुएँसे निकलकर विश्वकी रक्षा करनेवाले वृक्षकी जड़ोंमें आपसे ही | 
गिरे फल फूलोंको भोजनकर में शान्तचित्त होकर अकेला विचरूं अथवा सबकी सहायता कर १) 
॥ नेवाले महात्मा पुरुषोंके संग विच ॥ ४५ ॥ हे प्रभो ! सब जीवोंके स्वामी | हमें शिक्षा | 
देकर पापरहित करो, जिस शिक्षाको श्रद्धापरवक पालनेसे पुरुषोंके विधिनिषेधरूप बन्धन छूट | 
जाते हैं ॥४६॥ श्रीभगवान्‌ बोले कि इस स्वयंशुव मन्वन्तरमें मरीचि प्रजापति की ऊर्णा & 
श्रीम छः पुत्र हुए । एक समय देवतारूप छहों पुत्र अपनी कन्याके पीछे भागे, बल्लाजीको || 
देखकर हँसे ॥४७॥ इस पापकमैसे असुरयोनिको प्राप्त हुए, फिर उन्होंने हिरण्यकशिपुसे & 
जन्म लिया, वे ही छहोंने हिरण्यकशिपुके. यहांसे योगमायाकी प्रेरणासे ॥ ४८॥ देवकीके | 
उद्रमें जन्म लिया, जो कंसके हाथसे मारे गये, वे अब तुम्हारे पास हैं; इन्हें देवकी अपना ह 
| पुत्र मानकर सोच करती है ॥४९॥ माता देवकीके शोक दूर करनेके लिये यहां से इन छहों | 
पुत्रोंको ले जायेंगे, इसके उपरान्त शापसे छूट खेद्रहित होकर ये देवलोकम जायेंगे ॥ «० ॥ | | 
| स्मर, उद्गीथ, परिष्वंग, पतग, क्षुद्रभ्ुक्‌, और घृणी ये जो छः पुत्र हैं, वे मेरे प्रसादसे मुक्त हो र 
जायेंगे ॥५१॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌ ! इस प्रकार जब कहा तब राजा बलिसे पूजित | 
(| हो श्रीकृष्ण बलदेव उन पुत्रों को संग ले द्वारकापुरीमें आकर माता देवकीको दे दिये ॥५२॥ ॥ 
पुत्रोके स्नेहे जिसके स्तनोमें दूध चू रहा था ऐसी देवकी उन बालकों को देख गोदमें बैठा- 
€ कर छातीसे लगाया और बारम्बार माथा सूँघने लगी ॥ ९३ ॥ सृष्टिको उत्पन्न करनेवाली 
|: विष्णु भगवानकी मायासे मोहित और पुत्रोको छातीसे लगानेके कारण मग्न देवकी प्रसन्न 
होकर पुत्रोंको स्तन पिलाने लगी ॥९४॥ गदाके धारण करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके 
पीनेसे बचा अर्थात्‌ भगवानका प्रसाद वह अमृतरूप देवकीका दुग्धपान कर और श्रीकृष्णके | 
अंग स्पर्श करनेसे “हम देवता हैं” यह ज्ञान होनेसे वह देवता गोविन्द श्रीक्रष्णचन्द्र और & 
देवकी तथा वसुदेवजीको नमस्कार कर सब प्राणियोंके देखते देवताओंके धाम देवलोकमे चले 
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१२२० ) है शुकसागर क 
| गये $ ॥६५॥।५६॥ हे भरतवंशोत्पन्न राजा परीक्षित्‌ | मरे हुये पुत्रोंका आगमन और फिर 
श गमन देखकर विस्मित देवकीने जान लिया कि यह सब श्रीकृष्णकी रची हुई माया है 
॥ ५७ ॥ अनेतशक्ति परमात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके ऐसे ऐसे आश्चर्ययुक्त अनन्त चरित्र 
श हैं ॥ ५८ ॥ सूतजी बोले कि, हे शौनकादिक ऋषीश्वरो ! व्यासनन्दन महात्मा शुकदेवजी के 
८ कहे हुए और सब जगतके पापोंके दूर करनेवाले भक्तोंको आनन्ददायक अमृतरूपी कीतिं 
| घुरारि भगवानके चरित्रोंको भगवान्‌म चित्त लगाकर जो पुरुष श्रवण करे अथवा श्रवण 
कराये वह पुरुष काल और मायासे रहित होकर भगवानके परमधामको प्राप्त होता है॥५९॥ |, 
इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशझुकसागरे शालग्रामवेश्यकृते दशमस्कन्धे 
उत्तराद्ध मृताग्रजानयनं नाम पंचाशीतितमोऽध्यायः॥ ८५ ॥ 
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दोहा-हरण सुभद्राको कियो, छ्यासी अर्जुन धीर । 

कियो सुखीश्रुतदेवको, अरु द्विजको यदुवीर ॥ | 

राजा परीक्षित्‌ पूछने लगे कि, हे योगीश्वर श्रीशुकदेवजी ! बलराम और श्रीक्ष्णचन्द्रकी |€ 
न नो मेरी दादी gE विवाह किया,वह मेरी सुनने 
यह मरन सुनकर श्राशुकदेव 7 है कुरुकुलभूषण प्री | ( 

समय सामर्थ्यवान्‌ अर्जुन तीर्थयात्रा करनेके लिये पृथ्वीपर न करता करता पा तीर्थ ॥ 
] पचा ॥ २॥ वहां जाकर अपने मामाकी पुत्री सुभद्राको बलदेवजी दुर्योधनको व्याह देंगे 


इच्छासे अर्जुनने वर्षाऋतुके चार महीने द्वारकापुरीमें बिताये, पर वहांके मनुष्यों | 
र की और बल- || 

रानीको भी णत) खबर न हुईं। इस कारण वे उसका नित्यप्रति सम्मान करते थे > 
॥ 44 द्नि न्यासीभावसे अर्जुनको निमन्त्रण देकर घरमें बुला श्रद्धापूर्वक बलदेवजीने | 
१४५७ न परोसा, उसे अर्छुनने भोजन किया ॥ ५ ॥ वहां शूरवीरोंके मानको हरनेवाली एक | 
ते थि कन्या अर्जनने देखी, जिसपर दृष्टि पड़ते ही उसके नेत्र प्रीतिसे प्रफुल्लित | 

गर तिरे अभिप्रायसे चलायमान मन सुभद्रामें लग गया ॥ ६ ॥ ख्रियोंका मन 

ता हस सुभत्राने भी अपना मन अर्जनमें लगाया और लाजभरे नेत्रोंसे कटा- ® 
इला उसकी ओर देखने लगी ॥ ७॥ बड़े बलवान्‌ कामदेवसे चलायमान चित्त अनने | 
‘et 4004 ध्यान और हरण करनेका अवसर देखते बलदेवजीके किये सम्मानसे कुछ ह 
पाया ॥ ८ ॥ इसके उपरांत बड़ी देवीकी यात्रामें रथमें परक उपरांत बड़ी देवीकी याजामें रथमें बेठकर निकली सुभद्राको निकली सुभद्राको प 
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नहीं पिया, फिर व्यासजी क्यों कहते हे, देवकीके स्तनों का दूध आदाने कप मुझको यह संदेह है कि श्रीकृष्ण तो जन्म लेते ही गोकुल चले गये, देवकीका दूघ | 


उत्तर-शास्त्रमे लोकमें तीन प्रकारका । 
hs एरका कर्म वर्णन होता है-एक वचनसे कर्म होता है, इसरा मनसे कर्म होता है और तीसरा शरीरसे कर्म होता है । इन | 
नहीं है ओर कोई बड़ा भी नहीं है अर्थात्‌ ये तीनों कर्म समान । 
१ बचन तथा शरीरसे दूधका पीना सत्य हो गया, इसलिये व्यासजी: 
i शन्न | हित I= DIE 


AYE 


| रथमें बेठ धनुष हाथमें ले अर्जुन चारों ओरसे रोके प्यादोंको भगाकर उनके पुकारते ही जैसे सिंह 
9| अपने भागको ले जाता है उसी प्रकार लेगया ॥१०॥ अलुनसुभद्राको ले गया, यह बात श्रवण 
| कर जैसे पूर्णमासीको समुद्र उमड़ता है, उसी प्रकार क्रोधित हुए बळदेवजीको सुद्धदों सहित 
॥ उन दूलह दुलहिनके लिये अमूल्य सामान, हाथी, घोड़े, रथ, दास और दासियाँ आदि भेजे 


निर्वाह करके अपने कर्मोको करे, ऐसा गृहस्थी ब्राह्मण विदेहदेशकी मिथिलापुरीमे वास 


राजा भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रका भक्त था, ब्राह्मण और राजा ये दोनों श्रीकृष्णचन्द्रके प्यारे ह 
थे॥ १६॥ उन दोनों भक्तोंके ऊपर प्रसन्न हुए सामर्थ्यवान्‌ भगवान्‌ hs रथवानके 
१ अत्रि, ॥ 


आदि कि भी संग गये थे ॥१८॥ हे राजन्‌ मागमे नयको संग लिये कृष्णन जहाँ |. 


| देवता और मनुष्योंसे गाये अपने यशको श्रवण करते त्रिलोकीके गुरु श्रीक्रष्णचन्द्र धीरे-धीरे 
॥। विदेइके देशमें पहुँचे ॥२१॥ हे राजा परीक्षित्‌ ! वह संपूर्ण पुरवासी देशवासी जन श्रीकृ- | ८ 


उत्तमयशस्वी भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रका दर्शन कर प्रफुल्लित मुख और अन्तःकरणवाले पुरुष | 
हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर नमस्कार करने लगे और उक्त मुनियोंको भी प्रणाम किया ॥२३॥ | 
जगतके गुरु भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र हमारे ऊपर अनुग्रह करनेके लिये आये हैं इस प्रकार |; 
। बुद्धिसि निश्चय कर मिथिलापुरीका राजा बहुलाश्व और अतदेव ब्राह्मण दोनों श्रीकृष्णचन्द्र | 
के चरणोंमें आकर गिर पड़े ॥ २४ ॥ मिथिलापुरीका बहुलाश्व और शतदेवजी इन दोनोंने | ॥ 
न एक सङ्ग हाथ जोड़ ब्राह्मणोंसहित श्रीकृष्णचन्द्रका आतिथ्यभाव कर निमन्त्रण किया दि 
$| ॥ २५ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र दोनोंका निमंत्रण मान उनका 
-सहित दो रूप धर दोनोंके घर गये । उस समय राजा और ब्राह्मणों 


( १२२२ ) 


| ॥२८॥ ङुटुम्बसहित राजा बहुलाश्‍वने अपने माथे पर चढ़ाकर ईश्वर और ईश्वरके समान | 
॥ ब्राह्मणोंका गध, पुष्प, माला, वस्न, आभूषण, धूप, दीप, अर्घ्य, गो, बेळ, इन सामग्रियोंसे | 
पूजन किया ॥ २९ ॥ भोजनकर तृप्त हुए उन ब्राह्मणों व भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रको प्रसन्न | 
॥ करता गोदमै धरे श्रीकृष्णके चरण धीरे-धीरे दाबता हुआ वह यह कहने लगा i ०॥ राजा || 
|| बहुलाश्वने कहा कि हे समर्थ ! सब प्राणियोंके आत्मा साक्षी स्वयंप्रकाश तुम्हीं हो, इसलिये ॥ 
4 तुम्हारे चरणारविन्दका स्मरण करनेवाले मुझे तुमने दर्शन दिया ॥ ३१॥ “मेरे 

| एकान्त भक्तसे बढ़कर शेषजी, लक्ष्मीजी और ब्रह्माजी भी प्यारे नहीं हैं ” यह जो 

५ तुमने कहा, वह अपना वचन सत्य करनेके लिये आपने हमको दर्शन दिया ॥ ३२ ॥ 

| भक्त तुम्हें प्रिय हैं, इस प्रकार जान कर कौन पुरुष तुम्हारे चरणारविन्दका त्याग करेगा ! न 
१ निष्किचन अर्थात्‌ जिनके पास कुछ नहीं है, शान्तशील-स्वभाव सुनियोंको तुम | 
| अपना पद दे चुके हो ॥ ३३ ॥ ऐसे तुम यदुवशमें अवतार लेकर संसारी जीवोंके संसार 

तु छुड़ानेके लिये त्रिलोकीका दुःख दूर करनेवाले यशका विस्तार करते हो॥ ३४ ॥ ऐसे ॥ 
८ अकुण्ठबुद्धि शान्त तप करनेवाले नारायण ऋषि भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रको नमस्कार है 

6 ॥ ३५ ॥ हे व्यापक ! सब ब्राह्मणों सहित कुछ काल हमारे घरमै वास कर अपने चरणक- त 


| | आदि फलोंसे और मङ्गलरूप अमृतके 
६ समान मधुर जलसे तथा सुगंध युक्त मृत्तिका; तुलसी, कुश और अनायासलब्ध पूजाकी 
| सामग्रीसे सत्त्वयुणको बढ़ानेवाले शुद्ध अन्न 


ध स्थान ब्राह्मणोंका संग घररूप अंधेरे कुँएमे 
आ! इस प्रकार ब्राह्मण तर्क करने लगा ॥ ४२॥ 


छ ब्राह्मणोंके निकट म्री कर भलीभांति विराजमान्‌ 


ती सीर धा चरणोंका स ॥ 
उ [ ॥४३॥ श्रुतदेव बोला स समय शक्तिसे इस 
| विश्वको रचकर अपनी सत्तासे उसी समय तुम परम पुरूष हमको प्राप्त ॥ 


हुआ ॥४४॥ जिस प्रकार सोते हुए पुरुषने । 
विद्यासे स्वप्ने मनसे ही दूसरे शरीरको रचकर उसमें मानो भर जाम | 


em 


४ 


न €च्ल्अ्त््जछत्ल्स्छ ; 


छ्््न्खाल्ड ति 


( १२२३ ) 


हि 2८७ CCRC CRO, mE, 2 2॥ CC) 
0 ह प्रतीत त 
तुम्हार नामका कीत्तन करे, सदा तुम्हारी 


| | देते हो, परंतु मुझे तो आपने प्रत्यक्ष ही दर्शन दिया इस कारण सुझे जान पड़ता हे कि मैं ॥ 


| सबसे बढ़कर आज दिन भाग्यशाली पुरुष हूँ ॥४६॥ कर्मासे चलायमानचित पुरुषोंके हृदयमें 
॥ भी स्थित हो, परन्तु अति दूर और तुम्हारी कथाको सुनने और तुम्हारे नाम लेनेसे जिनके 
| अन्तःकरण निर्मल हो गये हैं, उन पुरुषोंके तुम सदा समीप रहते हो ॥४७॥ देह और गेहमें 
॥| अभिमत हित पुरुषोंको मोक्ष देनेवाले और देहगेहमें अभिमानी पुरुषको डा संसार देते ॥ 


| मायासे आप ढके नहीं हो, ऐसे जीवोंका ज्ञान मायासे आच्छादित करनेवाले आपको मैं | 


| 


| नहीं आते, तबतक ही मनुष्यको क्लेश रहता हैं ॥४८॥४९॥ श्रीझुकदेवजी बोले कि हे नृप- 
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थु 


मेरे साथ भ्रमण किया करते हैं ॥ ५१ ॥ देवता क्षेत्र, तीर्थ, ये दर्शन, स्पर्शन, अर्चन करनेसे 

| बहुत कालमें धीरे-धीरे पवित्र करते हैं, वह भी महात्माओंकी इच्छा हो तो और ब्राह्मण तो 
शीर ही पवित्र कर देते हैं॥ he ५२ ॥ इस संसारमै समस्त प्राणियोंकी अपेक्षा ब्राह्मण जन्मसे 

| श्रेष्ठ हैं और जो तप करके श्रेष्ठ हो तो इसमें कहना ही क्या हे ! ॥«३॥ यह मेरा चतुर्मुजरूप ॥ 

| भी मुझे ब्राह्मणोंसे विशेष प्यारा नही दे, क्योंकि आझण सवैवेदमय हे और देवतारूप मैं हूँ | 
और देवताओंकी सिद्धि वेदके अधीन होनेसे ब्राह्मण मुझे इस रूपसे भी अधिक प्रिय हैं 
॥५४॥ दुष्ट बुद्धि जन ऐसा न जानकर दोषको देखते है, उत्तम बुद्धिवाले मेरा, गुरु, ब्राह्मण | 
और आत्माका पूजन करते हैं॥«५॥ स्थावर-जङ्गमरूप यह विश्व और विश्वके कारण महदा- 

ग दिक पदार्थ सब ईश्वररूप ही हैं, इस प्रकारसे आझण सब ओर अपनी दृष्टिसे देखते हैं॥«६॥ हे | 
ब्राह्मण श्रुतदेव ! जेसी श्रद्धा सुझमें हे, इसी प्रकार अद्धासहित बह्मषियोका पूजन करो, मुझमें 

॥| इनमें एक सा भाव करोगे तो मेरी साक्षात पूजा हो जायगी और जो भेदभावसे बहुतसी 

। संपत्तियोंसे भी मेरी पूजा करोगे तो भी प्रसन्न न हूँगा ॥५७॥ इतनी कथा सुनकर श्रीशुकदेवजी | 


यह तुम निश्चय जानो, क्योंकि यह पुरुष अपने चरणारविंदकी रजसे मबुष्योको पवित्र करते - 


बोले कि हे महाभाग परीक्षित्‌ ! इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रसे आज्ञा पाकर अदेव ब्राह्मण 
श्रीक्ष्णचन्द्रसहित सब ब्राह्मणोंका एक भावसे आराधना कर सुन्दर गतिको प्राप्त हुआ और 
मिथिलापुरीके राजाने भी सुन्दर गति पायी ॥ «८ ॥ हे राजन्‌ ! इस प्रकार भक्तोपर प्रीति | 
| करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र अपने भक्त बहुलाश्व और श्र॒तदेवके यहां वासकर सन्माग | ॥ 
अर्थात्‌ उपासनाकांड, ज्ञानकाण्ड, कर्मकांड इन तीनोंका उपदेश कर फिर द्वारकापुरीम ® 


' 

दोहा-सत्तासी । ॥ 
परब्रह्म निश्चय कियो, वेद स्तुतिपरिणाम ॥ । 

छ| राजा परीक्षित्‌ बोले कि, हे ब्रह्मन्‌ ! पहले अध्यायके अंतमें भगवान्‌ वेदका अर्थ ब्रह्मपर है; | 

® इस प्रकार उपदेश करके द्वारकाको चले गये, परंतु शब्दरूप वेदोंका ब्ह्मपरत्व नहीं tl TF 

क्योंकि मुख्या, लक्षणा और गौणी इन तीन प्रकारकी वृत्तियोंसे शब्दकी प्रवृत्ति होती है। सुरू 


"० 
RDG, 


ल वृत्ति भी दो प्रकारकी हैं-रूढ़ि और योग । जो वस्तु स्वरूप, जाति अथवा क्रियासे वा गुणसे 
क| निदेश की जाय उसमें रूढ़िकी प्रवृत्ति होती हे, जिसका स्वरूप जाति, क्रिया, गुणसे निर्दिष्ट 
७] न हो उनमें यह सम्भव नहीं हो सकता । वह ब्रह्म तो जाति, गुण, क्रिया, अथवा स्वरूपसे |? : 
& निर्दिष्ट नहीं होता, इसमें रूढ़िकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती और कार्य-कारणसे परे तथा असंग 

| होनेसे योगवृत्तिका भी सम्भव नहीं हो सकता ओर लक्षणमें सम्बन्धकी आवश्यकता है, ब्रहम 
& सब संबन्धसे रहित है,इस लक्षणबृत्तिका भी संभव नहीं हो सकता और जो श्रुति गुणका निहू- > 
| पण करे तो बह स्वयं निगुण हे, इससे गौणीवृत्तिसे अह्मका निरूपण नहीं हो सकता । फिर ९. 
ह त्रहाको अति किस प्रकारसे प्रतिपादन करती है ! ॥१॥ राजा परीक्षितका यह प्रश्न सुनकर ॥ 
| श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजा परीक्षित्‌ ! नित्यमुक्त सबैशक्तिमान्‌ ईश्वरने प्रलयकाल्यें 


| 


| अपने लीन हुए प्राणियोंके विषय भोगरूप अर्थ, जन्मसे कर्म पर्यन्तरूप धर्म प्रलोकमें # ' 
| उनके सुख भोगरूप काम और कल्पनावृत्तिरूप मोक्ष, पुरुषार्थ, देनेके लिये बुद्धि, इंड्रिय; 
मन और प्राण इनकी रचनाकी है । यदि यह न हो तो अर्थ, धर्म, कामकी प्राप्ति नहीं हो सकती 

& और जो स्वरूपका विचार न हो तो मोक्ष भी नहीं मिल सकता हे, “यः सर्वज्ञः सर्व शक्ति ॥ : 
#| मान” इस लक्षणका निरूपण करनेवाली श्रुति सगुणबह्मका निरूपण करती हे और जीवोंकी | 
& संसारनिवृत्तिके लिये “ तत्त्वमसि ” ( वह तू हे ) यह वाक्य ईश्वरकी ईश्वरता प्रतिपादन 

| करता हे । इससे नित्यमुक्त ईश्वरका वाचक “तत्‌? शब्द और संसारी जीवका वाचक 

| त्वेपदका सामानाधिकरण्य प्रतीत 


होता है । यह जहदजहत्स्वार्था लक्षणासे अथवा भाग- 
त्याग-लक्षणासे बन सकते हैं । तत्पद र 


द तो सर्वज्ञादि गुणवाले ईश्वरका और त्वंपद अह्प- | 
| ज्ञादि गुणवाले पदार्थका वाचक है, इन परस्पर विरुद्ध ईश्वरका और त्वंपद अल्प 


अश रुद्ध गुणवाले शब्दों जनः 
2 अशंका त्याग करनेसे दोनोमे प्राप्त चै दोमेंसे परस्पर विरू 
८ शु 


र्‌ निरूपण कर 
| करते हैं ओर 'स्थूलमनण्वहुस्वम्‌? इत्यादि निषेधका निरूपण : क क 
. तात साका निर्गुण ब्रह्ममें पर्यवसान होती है। 


॥ 
(४ 


८ यह जो ब्रह्मपर उपनिषद हे, 
किये हैं, जो पुरुष निष्किचन होकर श्रद्धापूर्वक | 
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आमके वांसी ऋषियोंसहित विराजमान नारायणजीसे नम्र होकर पूछने लगे ॥७॥ उस समय ॥ 
| जनलोक निवासी सनकादिकोंमें जो ब्रह्मविचार हुआ था, वही भगवान्‌ नव ऋषियोंके | 
, अवण करते हुए नारदजीसे कहने लगे ॥८॥ श्रीभगवान्‌ बोले कि, हे नारदजी ! पहले जनलो- 8 
4 कमें अह्माके मनमें उत्पन्न हुए नेष्ठिक ब्रह्मचारी सनकादिक सुनियोंका ब्रहसूत्र अर्थात्‌ ब्रह्मः | 
'9| विद्याका विचार हुआ था ॥ ९ ॥ परन्तु हे नारद ! उस समय शवेतद्वीपके ईश्वर अनिरुद्धः | 
यूतिके देखनेके लिये शवेतद्वीपमें तुम गये थे, तब ब्रह्मवाद हुआ था, उस ब्रह्मवादमें श्रुति | 
| भगवानका प्रतिपादन करती है, वहां यही प्रश्न हुआ जो तुमने मुझसे पूछा हे ॥१०॥ यद्यपि | 
& अवण, तप, शील, शाख्नाभ्यास, मित्र, शड, मध्यम इन सबमें सनकादिक समान ही हैं परंतु तो > 
| भी एकको वक्ता बनाकर सम्पूर्ण ओता बन गये ॥११॥ सनन्दनजी बोले कि अपने निर्माण fe 
किये इस संसारका नाश कर अपनी शक्ति सहित सोये हुए भगवानको प्रलयके अंत समयमें 

( 


श्रुतियाँ 


बह्नके अतिपादक वचनोंसे अतियाँ जगाने लगीं ॥ १२ ॥ जैसे रात्रिके सोये हुए चक्रवर्ती | 
९ राजाको प्रातःकालको राजोपजीवी बन्दीजन उठ उनके पराक्रमके सुन्दर यशको वर्णन | 
ट| करके जगाते हैं ॥१३॥ श्रुतियाँ बोलीं कि हे सर्वविजयी ईश्वर ! तुम्हारी जय हो, आप अपने |€ 
९] वेभवको प्रकट करो और इस घोर निद्राको त्यागकर हमारा प्रतिपालन करो, जिस प्रकार |? 
॥ द्री दूसरे पुरुषको छलनेके लिये अनेक प्रकारके रूप और गुण धारण करती है उसी प्रकार > 
आनन्दादिकका आवरण करनेके लिये गुण अहण करनेवाली स्थावर और जङ्गम शरीरा- | 
| श्रित जीवोंकी अविद्याका नाश करो, क्योंकि अनादिकालसे यह अविद्या संसारके जीवोंको | 
| मोहित करके अनेक प्रकारके दुःख दिखाती है । इसी कारण प्राणियोंको अनेक योनियोंमें | 
4 जन्म लेना पड़ता है, यह सब अविद्याका ही Hs है, क्योंकि यह अविद्या महाबलवान्‌ | 
| है, मबुष्योंका तो क्या सामर्थ्य हे देवताओंके मनको भी मोइनेवाली हे, वे भी इसके दूर |; 
6) करनेका सामर्थ्य नहीं रखते, आप ही इसको दूर कर सकते हो, क्योंकि आप सर्वान्तर्यामी 8 
| और मायासे रहित हो और महागम्भीर संसार सागरसे पार उतार वमा देनेवाले आप [$ 
| ही हो, इसी लिये बारंबार आपसे यह निवेदन है कि आप इन जीवोंपर अनुग्रह करके इस र 
0 महाप्रबळ अविद्याका नाश करो, क्योंकि माया आपके वश होनेसे सब ऐश्वर्य आपको # 
स्वरूपसे ही प्राप्त हे । इसी कारण अविद्या आपमें किसी प्रकारका दोष नहीं लगा सकती 
और आप सनातन धर्म पालने और भक्तोंकी रक्षा करनेके लिये जगतमें अनेक अवतार ५ 
धारण करते हो । हे सर्व प्राणियोंके बोध करनेवाले परमेश्वर ! सृष्टिके आदि समयमें माया |, 
करके क्रीडा करते हो और आनन्द स्वरूप आत्मा करके वर्तमान आपका वेद प्रतिपादन 
करता है और आप ही संपूर्ण शक्तियोंके जाननेवाले हो। आप अखण्डविभव और ज्ञान ६ 
. # शक्तिसे जीवोंका अज्ञान दूर करते हो, इस विषयमै हम अति ही प्राण हैं॥ १४॥ ( १ ) > 
$| यदि कहो कि मन्त्रोम अग्नि आदि देवताओंका प्रतिपादन देखनेमें आता हे, वे भी सब | 
& तुम्हारे ही रूप हैं, ऐसा ज्ञानी जानते हैं, क्योंकि यह a जो कुछ दृश्यमान हे, इसके न £ 
१ होनेपर आप ही अवशेष रहते हो, इस सब जगतकी उत्पत्ति नाश आप से ही होते हैं, जैसे 
SOS FS STINSON ख्न्न्ल्ड्ल्ज्ञ 
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न यों i 
चटादिकोंका उदय, अस्त मृत्तिकामे होता दै, मन्तरदष्टया ऋषियोंके मन और वचनका | 
तात्पर्य तुम्हारे विषय हैं, अन्यम नहीं, जैसे मनुष्य अपने चरण मृत्तिका, पाषाण, ईट इनके 2 
ऊपर धरता है, परन्तु मिसे पथक नहीं है, उसी प्रकार जो कुछ विचार है वह सब तुम्हींसे | 
हुआ है, सवकारण परमार्थरूप तुम हो; इस प्रकार हम (वेद) प्रतिपादन करते हें ॥ १५ ॥ | ! 

| (२) हे त्रिगुण मायामृगीके नचानेवाले ! विवेकी पुरुष तुम्हारे अखिल लोकोंमें मल नाश | 
ल करनेवाले कथारूपी अमृतके समुद्रको सेवन करके पाप और दुःखोंको त्याग देते हैं । जब ॥ 
| तुम्हारी कथामात्रसे ही पापोंका नाश हो जाता दै, तब फिर स्वरूपका स्मरण कर अन्तः- 
करणके गुण रागादिक और कालके गुण जरादिक जिनके निवृत्त हो गये । इसमें क्या आश्चर्य | 

हे ! और हे प्रभो ! तुम्हारे परम अखण्ड आनन्द अनुभव स्वरूपका भजन करके ढुग्खोंको : 
त्यागे तो इसमें कहना ही क्या है! ॥१६॥ (३) जो पुरुष तुम्हारा भजन नहीं करते उनकी | 
निंदा हे और जो प्राणधारी तुम्हारा भजन करते हैं, उनका जन्म सफल है, इस प्रकार स्तुति - 
करते हैं, अथवा जो प्राणधारी तुम्हारा भजन करके श्वासोंको पूर्ण करते हैं वे ही सफल 
जन्मा हैं और जो विना भजन किये श्वास लेते हैं, वह लुहारकी घोकनीके समान 
बृथाशवास हैं, तुम्हारे भजनके विना कृतधियोंको फलकी सिद्धि नहीं होती, फिर जिसके : 


द्र 


अनुग्रहसे महत्तत्त्व अहंकारादिक तत्त्व इस प्रकार देहको रचते $ देह अन्नमय, मनो- 
मय, विज्ञानमय, आनन्दमय कोश जो देह, प्राण, मन, बुद्धि और ज्ञान कहलाते हैं, उनमें 
श] प्रवेश करके उन आकारोंसे चेतन करनेवाले तुम्हीं हो, क प्रकार वेदने अन्तमें वर्णन ॥ ) 
॥ किया हे । अन्नमयादिकोंके आकारवाला पुरुष अन्नमयादिकोंमें मिल रहा हे, यद्यपि यह ७ 
बात सत्य है, परंतु तो भी तुम्हारा असंगत्व नहीं मिटता तो अन्नमयादिकोंके अन्तमें ही || 
$ इसलिये पुच्छसे वर्णन करते हैं। स्थूल सूक्ष्मसे परे हो ओर इनमें अविशेषरूप हो, इस ६ 
|| कारण सत्य हो, शाखाचन्द्रके तुल्य शुद्धरूप दिखानेके लिये अन्नमयादिकोंमें सम्बन्ध कहा 
4 है, जैसे शुद्ध चन्द्रमाके दिखानेको वृक्षकी शाखाका अवलम्बन करते हैं, उसी प्रकार ब्ह्मके > 
॥| दिखानेको कोशादिका अवलंबन है ॥१७॥ (४) हे अनन्त ! जो मनुष्य क्रषिवत्म अर्थात्‌ वेदोक्त 
ती कमं मागमें स्थित होकर वेदके उदरूपी कमकी उपासना करते हैं अर्थात्‌ अग्निहोत्र त्याग 
१) करते हैं, भगवदर्शनमे रुचि नहीं करते वे कूपसहश हैं अर्थात्‌ उनके नेञ्रोम धरि पड़ी हुई है, - 
है इसलिये सूक्ष्म वस्तुका दर्शन नहीं कर सकते “यज्ञो वै विष्णुः” इस श्रुतिके अनुसार वे भी [£ 
4 भगवदुपासक ही हैं और योगीजन नाड़ियों द्वारा हृदयमें भगवदुपासना करते हैं, इसलिये वे 
#| आरुणी अर्थात्‌ अरुणोदयमें थोड़ा प्रकाश हो जाता है, उसी प्रकार इनकी उपासना है और ॥ 
५ आपकी मापिका स्थान सुपुम्ना नाड़ी जो मूलाधारसे हदयमे हो ब्रह्मरन्ध्र तक गयी है, जिसको 
पाकर फिर प्राणी ससारमै नहीं आते उसीका नाम मुक्ति है ॥१८॥ (५) तुम सबके उपादान | 
| कारण हो, इसलिये प्रथम ही सबम वर्तमान हो । यद्यपि तुम्हारे निमित किये ऊँच, नीच, 
| मध्य यि तुम्हारा भ्रवेश होना संभव नहीं, तो भी जेसे उनमें प्रवेश किये हो, उसी प्रकार 
देहादिकोंका अनुसरण करते न्यूनाधिक प्रतीत होते हो, जैसे अग्नि तारतम्यरहित है, परन्तु 


काष्ठम व्याप्त होनेसे उसीके समान प्रतीत होती हे, उसी प्रकार आपको सब उपाधिसे रहित 


6 समान, एकरस जानकर दोनों लोकके कर्मफलरहित 
4 


में सर ः तेइ उज्ज्वल बुद्धिवाले मनुष्य असत्य देहा- । । 
| दिम सत्य मानकर आपकी ही उपासना करते हें ॥ ३९ ॥ (६) अपने कर्मोसे प्राप्त हुए 
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पध NITION 
| नरकादिक देहमें यह जीव है |, 
शक्तियोंके धारण करनेवाले तुम्हारा अंश ही है । इस प्रकार पंडित जीवकी गति विचार > 
| वेदोंके उत्पत्तिस्थान और संसारसे छुड़ानेवाले तुम्हारे चरणोंकी उपासना करते हैं। इसी प्रकार | 
विश्वासपूर्वक अर्चन-वन्दन करना यही मर्त्यलोकमें उचित है ॥ २० ॥ ( ७ ) हे ईश्वर 8 
दुर्बोध आत्मतत्त्वके जाननेके लिये अवतार धारण करनेवाले तुम्हारे चरित्ररूपी अमृतससुद्रम | 
अवगाइन कर श्रमरहित हो कोई एक तुम्हारे चरणकमलमें अवगाहन कर हंसके भक्त मोक्षकी | 
| भी इच्छा नहीं करते और तुम्हारे समान रमण करते हैं; ऐसे भक्तोंके संगके लिये घर भी | 
| उन्होंने त्याग दिये हैं, जब गृहादिका त्याग कर दिया, तो परलोकके सुखकी क्या कथा है ! | 
इसलिये आपकी भक्ति मुक्तिसे भी अधिक है ॥ २१ ॥ ( ८ ) तुम्हारी सेवाका साधक यह (६ 


(| हृदयम जिसकी उपासना करते हैं, वे इस तत्त्वको योग द्वारा प्राप्त हुए हैं, उसी प्रकार शइभी | 
| तुम्हारे स्मरणसे तुमको प्राप्त हुए हैं तथा शेषके शरीरके द तुम्हारे भुजदण्डमें आसक्त- | 
ही बुद्धि श्रिया भी तुमको प्राप्त हुई हैं । इसी कारण इम कहते हैं कि आपकी कृपाहष्टि सबपर | 
| समान है और हम तुम्हें देशकाल परिच्छेद रहित देखते हैं । तुम्हारा प्रताप ऐसा है ॥ | 


| आप भलीमांति जानते दो, क्योंकि आप तो सबसे पूव अनादि है, फिर आपको पीछे उत्पन्न | 
9 होनेवाला और नाशवान्‌ कोन मूख कह सकता है ! जिस समय तुम सबका संहार करके शयन ह 


| करते हो, उस समय जीवोंका ज्ञान साधन नहीं रहता, 


| उसके आगे नहीं हुआ, 
| पीछे हुये सब प्राणी आपको नहीं जान सकते, इससे आपका भजन करना ही उचित हे ४ 


२४ ॥ ( ११ ) मिथ्याभूत जव ही उत्पत्ति हे, अथीत्‌ यह पहले कुछ नहीं था, इस || 

6 प्रकार वेशेषिकादिक आचार्य कहते हैं और जीवोंमें हाह ग्‌ ै 
जाता हे, यह योगशास्रवाले कहते हैं और इक्कीस प्रकारके दुःखोंका नाश मोक्ष है, 
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( १२२८ ) क झुकसागर कै 
¶जञेयायिक कहते हैं और सांख्याचार्य आत्मामें भेदभाव मानते हैं और कर्मफलके व्यवहारको 
मीमांसक सत्य कहते हैं, वे सम्पूर्ण आरोपित अमसे ही उपदेश करते हैं, तत्त्वद्ष्टिसे उपदेश 
नहीं करते । वास्तवर्म वह पुरुष जिगुणमय हो तो इनका कहना सत्य हे, सो नही, जिगुणमय 
पुरुष यह भेद तुम्हारे विषे अज्ञानसे किया हे, तुम अज्ञानसे परे सङ्गरहित ज्ञानघन हो, इस- 
लिए तुममे अज्ञानका होना संभव नहीं ॥ २५ ॥ (१२) जो असत्‌ नहीं उपजे और जिगुण- ॥ 
। मय पुरुष नहीं हे तो इससे विदित हुआ कि यह सब मप और पुरव सुरत" तुमसे मि | 
(| नही हे उनके स्वरुपले सत्यकी रीति केसे संभव है! मनोमात्र बिकसित नियामक . 
प्रपञ्च मिथ्या ही हे, तो सत्य केसे प्रतीत हो सकता है! उसके उत्तरमें कहते है, तुम अधि- ॥ 
ष्ठान हो, इस कारण तुम्हारी सत्तासे सत्यसा प्रतीत हो सकता है, यह केवल निषेधसे | 
प्रतीत हुआ है; अर्थात्‌ अभिप्रायसे मचुष्यसे पुरुषकी भित्र जो सत्तवप्रतीत होती है वह मनो ॥ 
मात्रका विलास हे, आत्माके जाननेवाले इस भोक्ता और योगरूप जगत्‌को स्थिर हुए / 
आत्माकी सत्तासे ही सत्तावाला कहते हैं, आत्मासे भिन्न सत्तावाला नहीं मानते । आत्माका 
कार्य है इसलिए भिन्न नहीं है, जैसे स्वर्णके विकार कुण्डलादिक आशूषणोंको स्वर्णके लेनेवाले 
| त्याग नहीं करते, किंतु जेसे स्वर्ण ही जानकर ग्रहण करते हैं, इसी कारण अपने किये विश्वम 
@ प्रविष्ट पुरुषरूप-जीव भी आत्मा ही है; यह निश्चय है ॥ २६॥ ( १३ ) परमात्माको सर्वत्र 
)| जान लेना और भक्ति न करना यह बात नहीं किन्तु उसकी सदा भक्ति करनी, क्योंकि जो ॥ 
|| अको संपूर्ण पदार्थोमें स्थित क च्य वे तिरस्कार कर ॥ 
८ मृत्युके मस्तकपर चरण धर मुक्त हो जा म्‌ | ओर तुम्हारे अभक्त | 
| हैं उन्हे पशुओंके समान वाणीसे तुम बांधते हो और निसने प्रेम Cli 
.& अपनेको और दूसरोंको पवित्र त सकते हैं ॥२७॥ (१६) हे प्रभो ! तुम ईद्रियोंके सबन्धसे : 
| रहित हो और समस्त प्राणियोंकी इंड्रियोंकी शक्तियोंको प्रवृत्त करते हो, अपने स्वरूपसे ही || 
है रकारामान हो, ओर स्वतः सिद्ध ज्ञानशक्ति होनेसे तुमको इंद्रियोंकी अपेक्षा नहीं है, इसी 6 
| कारण विश्वके रचनेवाले ब्रह्मादिक और इंद्रादिक देवता संपूर्ण मायासहित तुम्हारी पूजा करते 
9 ॥ हैं और मनुष्योंका दिया हब्य-कब्यादिक बलि भक्षण करते हैं, जैसे संपूर्ण पृथ्वी ईश्वर चक्र- है 
॥| वर्ती राजाको खण्ड मण्डलोंके राजा भेट देते हैं और आप अपनी प्रजासे भेट लेते हैं, उसी । 
)। प्रकार ब्रह्मादिक तुमको भेंट देते हैं और जिन्हें आपने अधिकार दे रखा है, उसी. अधिका- |? 
रको तुम्हारे भयसे पूर्ण करते हैं ॥२८॥ (१८) हे नित्यमुक्त ! जिस समय मायासे तुम्हारा | 
|| विहार होता है, उसी समय आपकी दृष्टिसे प्रकर हुए कर्म अथवा कर्मयुक्त रिंगशरीरसे । 
स्थावर-जंगम जातिके जीव उत्पन्न होते हैं। यदि उत्तम, मध्यम, अधम सृष्टि होनेमें / 
| उन Ee पूर्व कर्म निमित्त न माने तो मन वाणीसे परं शून्यभावसे बराबरीके करनेवाले | 
आकाशक सहश सम्पूर्णमें सम भाव और le विषमताका नहीं र र 
आपका भजन ही मुख्य है| 
॥२९॥ (१६) जो जीव अनंत और रूपसे नित्य र 
क्योंकि यदि जीव वास्तवमें जल लाया छ तावि धिति नही? | 
गुणोंसे आपके समान हो गये, जब समान हुए तो आप उनके नियन्ता नहीं हो सकते, । 
| जो यह न मानें तो आपसे उनका नियम संभव न हो । क्योंकि | ॥ 
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विषय नहीं और जो जाननेमें आता है, वह अनात्म पदार्थ है ॥ ३० ॥ ( १७) प्रकृति | 
| ओर पुरुषका जन्म संभव नहीं, क्योंकि प्रकृति पुरुष अजन्मा हैं, इसलिये प्रकृति पुरुषके | 
सम्बन्धसे जीव जन्म लेता हे, जेसे जलमें बबूला केवळ जलसे और केवल पवनसे ही | 
॥ नहीं उत्पन्न होता किन्तु दोनोंसे उत्पन्न होता है। तुम कारणरूप ईश्वर हो, तुम्हारे विषे | त 
| अनेक नाम रुप अण सहित जीव लीन होते हैं, जेसे शहदमें संपूर्ण वनस्पतियोंके रस £ | 
| लीन होते हैं, जैसे मधुम सम्पूर्ण फलोके रस विशेषतासे दृष्टि नहीं आते परन्तु सामान्य रूप | 
न | से दीख सकते हैं, वैसे ही निद्राम और प्रलयकालमै आपमें लय हुए जीव विशेषरूपसे नहीं ह 
| रहते और मुक्त तो आपके निरुपाधिक रूपमें लीन हो जाते हैं, जेसे समुद्र सम्पूर्ण नदी | 
) | लीन होती हैं, ऐसे वह मुक्तिदशामें आपसमें लीन हो जाते हैं ॥ ३१ ॥ ( १८) जीवोंके विषे 6) 
| तुम्हारा मायासे वारंवार जन्म-मरण रूप यह भ्रमण जानकंर सुबुद्धि पुरुष संसारसे निवृत्ति | ( 
४ | करनेवाले तुम्हारे विषे भावना करते हैं और जो तुम्हारी शरण होकर भजन करते हैं, उनको 2 
|| ससारका भय नहीं होता, क्योंकि शीत, उष्ण, वर्षावाला संवत्सररूपी काल तुम्हारा भ्रूमंग- | ' 
| रूप है और जो तुम्हारे शरण नहीं हैं, उनके रक्षक नहीं किन्तु भयकारक हो इसलिये बुद्धि- [ 


मान्‌ पुरुष तुममें भाव करते हैं॥ ३२॥ (१९) अजित ! मनके निग्रह करनेसे ऐसा | 
सेवन बन सकता है, परमदेव गुरुके चरणकी शरण लिये विना जो इन्द्रिय प्राणोंको जीतकर 2 | 
अतिचञ्चल दुजेय मन रूपा घोड़ेके जीतनेका यत्न करते हैं, वे उपायसे खेद पाते हैं और | 
विष्नोंसे व्याकु होते हैं, क्योंकि मनका जीतना गुरुकी कृपासे ही होता हे, जैसे जो व्यापारी | 
माह नहीं रखते, वह समुद्र पड़े दुःख पाते हैं ॥ ३३ ॥ (२० ) जो प्राणी आपका $ 
आश्रय लेते हैं, उनको सर्वसुखके स्थान आत्मरूप आपके होते सुजन, पुत्र, देह, घर, पृथ्वी, | 
प्राण, रथ इत्यादि वस्तुसे क्या प्रयोजन! जो पुरुष आत्माका सेवन करता है, उसका इन | 
| तुच्छ पदार्थोसे क्या प्रयोजन ! सत्य परमार्थ सुखको न जान स्री पुरुष मिलकर रतिके लिये | 


विचरे हैं, उनको संसारमै तुम्हारे सिवाय कौन सुख है! अर्थात्‌ कोई नहीं । यह संसार |; 
| मिथ्याभूत और साररहित है इसलिये तुम्हारा ही भजन करना उचित है ॥३४॥(२१) अहं- ७ 
| कारको त्यागकर तुम्हारे चरणारविन्दको हृदयमें धारण करना तुम्हारे भक्त ऋषि-सुनि कि | 

जिनके चरणोंका जल स्वतः पापनाशक है हे परन्तु तो भी इस पृथ्वीका भजनरूप & 
| महापुण्य करनेवाले महात्माजनोंके आ और अतिपाबन तीर्थ क्षेत्रोंका | 
सेवन करते हैं और पुरुषोंके ज्ञानयैराग्यके नाश करनेवाले गृहादिकोंका सेवन नहीं £ 

करते, जिन्हें गुरुकी कृपासे तत्त्वज्ञानकी प्रतीति और संसारकी मिथ्या प्रतीति हो गयी है, | 
न वह महात्माओंकी संगति करते हैं, क्योंकि जिसे एक बार भी आत्माके सुखका अनु- | 


$ चरमे आसक्त हो सकते हैं ॥ ३५॥ ( २२ ) यह ह 
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6 | गर र्क 
भचा गा; जैसे पितासे पुत्र होता है, वह प्रथम क्यों मर जाता ह तथा E 
ह उत्पन्न द क्यों फूट जाते हैं, इससे यह जगत्‌ मिथ्या है आ हें कि उत्पन्न 
| नाम उपादान कारण नहीं है, निमित्त कारण है, इससे कुछ दोष नहीं। इसमें बा र ( 
© समाधान करते हैं कि जो वस्तु जिस उपादानसे हुई हो वह उस उपादानसे भिन्न नहीं होती, 
यह भी नियत नहीं, क्योंकि रज्जरूप उपादानसे हुआ सप रञ्जस पृथक होता है, रज्जु | 
| सत्य और सर्प मिथ्या होता हे । यदि सपे सत्य हो तो जिस प्रकार कुण्डलका बाघ नहीं र 
| होता उसी प्रकार सपका भी बाध न होना चाहिये । शंका-रज्ड हुए सर्पमें केवल रज्जु ही | 
| उपादान कारण नहीं किन्तु अज्ञान भी उपादानका कारण है; इस प्रकारके उपादान कारणसे 
१) हुई वस्तुका मिथ्यापन बन सकता है, जो केवल सत्य उपादान कारणसे उत्पन्न हो उसका | 
| मिथ्यापन सिद्ध नहीं हो सकता, इसलिये देत असत्य नही । उत्तर यह द्वैत भी सत्यरूप 
९१ ब्रह्म और उसके साथ अज्ञानरूप उपादान कारणसे हुआ हे । शंका-जो इस प्रकार जगत्‌ | 
| नित्य कहा है तो मिथ्या किस प्रकार है! समाधान-कर्मफलको नित्य कहना वेदुको तात्पर्य | 


(2 


॥ नहीं,किन्‍्तु उन वाक्ये कर्मकी स्तुति की है, यदि वेद कर्मफल्को नित्य मानता तो जैसे यहाँ ॥ 
| परिश्रमसे उत्पन्न किये पदार्थ वेदके कालान्तरे क्षीण हो जाते हैं, उसी प्रकार परलोकमें पुण्य 

& का सुख कालांतरम नष्ट हो जाता है “क्षीणे पुण्ये मत्येलोके विशन्ति” इस कारण कमश्रद्धा ॥ 

| के भारस जिनकी बुद्धि मन्द हो गयी है उन्हे वेदवाणी गोणी और लक्षणा वृत्तिमें डालकर भम 

| युक्त कर देती हे, इससे वह यथार्थ वेदके तात्पर्यको न जानकर कर्मफलको नित्य मानते हैं | 
॥ कर्मसे अन्तःकरण. शुद्ध होता हे, इस बातको नहीं जानते । आशय यह हे कि जैसे मकरी | 
| अपनेमें से तन्तु निकाल फिर आप ही अहण कर लेती हे, उसी प्रकार ईश्वर जगतको उत्पन्न | 
4 पनेमे लय कर लेता है, वास्तवमें शुद्ध हे इसलिये अद्वेत सिद्ध हे मिथ्यासे दवेत |: 
॥| भासता हे ॥ ३६ ॥ ( २३ ) हम और कारणसे सत्य कहेंगे जगत सत्य है, क्योंकि अर्थ 
श कियाका करनेवाला है। यदि न हो तो सीपीमें रूपेकी प्रतीति केसे होती हे! इसके उत्तरमें | 
| कहते हैं कि, व्यवहारके लिये अर्थ, कियाके लिये अम इष्ट है, जेसे खोटे रुपयेसे व्यवहार खो 
जाता है, तो कहते हैं कि जो एक ठोर सत्य हे उसको और श्रम होता है यह प्रसिद्ध हे, 0 
| अत्यन्त झूठा प्रपञ्च हो तो अम न हो, इससे सत्य हे। तो कहते हैं, सत्य नहीं है, किंतु अन्ध- | 
छ| परपरास अम किया हे, वहां वेद कर्मफलकी सत्यताका प्रतिपादन करता है कि “चातुर्मासके |) 
& पजन करनेवालोको अक्षय पुण्य होता हे और अमृतपान करेंगे’ इत्यादि वचनसे कर्मफल | / 
| को यह देत सृष्टिसे पहले भी नहीं था और आगे भी न होगा, मध्यम आपके शुद्ध अद्वैत- | ॥ 
| १404 ही प्रतीत होता हे, यह निश्चय हे । इसी कारण मृत्तिका सुवर्ण और लोहा आदि र 
| दाः चण्ड पर माहि ll किये इए आकारसे नाममात्र ही हैं, उनके कारण ॥ 
[Eg ; अ सत्य हैं इस लिये पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाशादि कार्य नाम- 2. 
pens प ह अर इस कारण द्वतकी सत्यताम कुछ प्रमाण नहीं, मनके 


ह को बह यात तो जो सत्य मानते हैं, वे अज्ञानी हैं ॥ ३७ ॥ ( २४.) जब र 


| न्यका सम्बन्ध लेशमात्र भी न होना चाहिये, फिर जीव ॥ 
किस अपराधसे जन्म, मरण, सुख, दुःखको प्राप्त करते हे, और इश्वर नित्य अर किस | 


॥ प्रकार है कर्मकाण्ड किस कारण है! इसपर कहते हैं कि जीव मायामें पढ़े अविद्याका 


वे 
७, 


६ 


9) १ ` 


2 
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ह करते हैं, इसलिये इन्द्रियादिकोंका सेवन करते, उन्हें अपना ही स्वरूप मानते | ॥ 
ते हैं 


की प्राप्ति करते हैं। यह सब काण्ड अविद्यायुक्त जीव हैं और आप तो मायाकी असत्यता | 
जानते हो; जेसे सप केंचुलीको सत्य नहीं समझता और उसे त्याग देता है उसी प्रकार आप > 
मायाको त्याग देते हो, इस कारण तुम नित्य अखण्ड ऐश्वर्ययुक्त अप्रमेय अणिमादि अष्ट | 
ऐश्वर्यवान्‌ अपनेमे आप ही विराजते हो ॥ ३८॥ ( २५ ) हे भगवन्‌ ! जो संन्यासी (यती ) 
अपने हृदयमें स्थित कामकी वासनाओंको नहीं उन्मूलित करते उन असाधुओंके हृदयमें | 


? इसलिये देह और इन्द्रियोंके धर्मे युक्त हो आनन्दादि गुणोंके आवरणसे जन्म-मरण- & 


। तुम स्थित होकर भी नहीं मिलते, जेसे स्मृति न रहनेपर कण्ठस्थित मणि नहीं मिलती । उन £ 
दुष्ट न आपकी प्राप्ति नहीं होती ! इतना ही नहीं, किन्तु जो इन्द्रियके तृप्त करने | 
| वाले हैं उनको इस लोक तथा परलोकमें दुःख ही होता है, क्योंकि लोकोंको प्रसन्न करना, | 
| धनसंचय करना) भोग करना, गुप्त कार्य करना, इत्यादिमें यहां दुःख होता है ओर आपकी ५ 
आतिके लिये सन्यास लेनेपर यादि आपकी प्राप्ति न हुई और धर्मका अतिक्रमण किया || 
| तो ' दण्डरूप नरककी प्राप्ति हुई, इससे bs भी सुख नहीं, वे दोनों लोकोंसे भ्रष्ट > 
इए ॥३९॥ ( २६ ) हे भगवन्‌ ! जिन भक्तोंको तुम्हारा ज्ञान हो गया, वे आपसे प्रगट हुए | 
| अपने प्राचीन पुण्य पापोंके फलरूप दुःखसुखके संबन्धको कुछ नहीं समझते और देहाभिमा- | 
नियोंके सम्बन्धी प्रवृत्तिनिवृत्तिके करनेवाले विधिनिषेधके वचनोंको नहीं सुनते । देहाभिमानः |£ 
| रहित हो जानेसे कार्याकार्यका संबंध नहीं रहता । हे ऐश्वयवान्‌ ! आप प्रत्येक युगमें अवतार > 
|| धारण करके सन्मार्गमें चलनेवाले मनुष्योंकी जो प्रतिदिन तुम्हारे चरित्र श्रवण कर हृदयमें | 
धारण करते हैं, उन्हे श्रेष्ठ गति देते हो, जब ऐसे पुरुषोंको भी किसी प्रकारकी बाधा नहीं रहती | 
तो तत्त्वेत्ताओंको कर्मकी शंका भी नहीं हो सकती और जो पुरुष कपट प्रबन्ध कर इंद्वियोंका ७ 
भोगसे पूजन करते हैं, वे इस लोक और परलोकम दुःख पाते हैं ॥ ४० ॥ (२७) हे भग- | 
वन्‌ ! स्वर्गोकादिकोंके पति अझादिक तुम्हारे प्रतापके अन्तको नहीं पाते और आप भी अपने £ 
| अन्तको नहीं पाते तो ब्रह्मादिक आपके अन्तको नहीं जाने इसमें क्या आश्चर्य ! अपने | 
अन्तको न जाननेसे आपकी सर्वज्ञता, सवेशक्तिमत्ता नष्ट नहीं हो तो जेसे शशकके सींग न | 
मिळनेसे सवैज्ञका सर्वज्ञपन नहीं जाता, क्योंकि शशकके सींग हैं ही नहीं, फिर मिले कहांसे! | 
इसी प्रकार आदि-अन्त जब है ही नहीं तो कोई जाने. कहांसे ! क्योंकि तुम्हारे स्वरूपमें । 
आकाशमै रजःकणके सदृश. दशदश गुण उत्तर अधिक सात आवरणोंसे युक्त बल्लोण्डोंके 
समूह कालचकसे अमण करते हैं, इस कारण श्रुति तात्पर्यसे आपका ही प्रतिपादन करती है| 
साक्षात्‌ नहीं कह सकती । सगुण स्वरूपके तो गुण अपार हैं और निर्गुणमें वाणीकी गति नहीं, ७७ 
; | इस कारण तुम्हारा संपूर्ण और साक्षात्‌ निरूपण दद हो सकता । अनात्म पदार्थोका निषेध [2 
44 कर अन्तमें हम श्रुति आपका ही वर्णन करती हैं, क्योंकि अवधिके विना निषेध नहीं हो ® 
» सकता; इस कारण निषेधकी अवधिरूप आपमें ही हम वेदोंका तात्पर्य निकलते हैं ॥४१॥ | 
, ( २८ ) श्रीभगवान्‌ बोले कि हे नारदजी ! इस प्रकार ब्रह्माके पुत्र सनकादिक वेदोंकी स्तुति 2 


चि 


|) 


( १२३२ ) ` 48 शुकसागर 9४ 
| अदासो धारण करके प्थ्वीमें यथेच्छ विचरो । यह आत्माडुशासन मनुष्योंकी विषय- | 
न । वासनाका नाश करनेवाला हे ॥ ४४॥ इतनी कथा सुनकर योगिवर श्रीशुकदेवजी बोले-हे ४ 
) महाराज परीक्षित्‌ | इस प्रकार श्रीनारायणके उपदेशको सुनकर कृतार्थ नैष्ठिक बरह्मचारी अति- | 
| योंके धारण करनेवाले नारदमुनि कहने लगे ॥ ४५ ॥ श्रीनारदजी बोले कि, जो भगवान्‌ 


| श्रीकृष्णचन्द्र संपूर्ण भूतोंके कल्याणके लिये सुन्दर अवतार धारण करते हैं उन निर्मलकीति || 
| श्रीकृष्णचन्द्रके अर्थ नमस्कार है ॥ ४६ ॥ उदारमन नारद आदि ऋषि नारायण और उनके 
| शिष्योंको: नमस्कार कर साक्षात्‌ मेरे पिता व्यासदेवके आश्रमम गये ॥ ४७ ॥ व्यासदेवने 6 
| सम्मान कर आसन दिया; उसको ग्रहण कर नारदजीने नारायणके सुखसे जो श्रवण किया ॥ 
श था वह सब व्यासजीसे वणेन किया ॥४८॥ हे नृपश्रेष्ठ | जो तुमने पूछा था वह हमने वर्णन 

किया, जैसे अनिर्देश्य और निर्गुण ब्रह्म अतियाँ प्रवतत होती हैं ॥४९॥ मायाके दूर करनेवाले | 
१ भक्तोंके भयनाशक नारायण, जो कि अपने स्वरूपमें शयन करते जीवोंके पुरुषार्थ सिद्ध करनेके | 
2 लिये सृष्टि, स्थिति और सहार करते हैं,जो इस संसारके आदि,मध्य और अंतमें भी रहते हैं, जो | 
॥ प्रकृति पुरुषके भी उपादान कारण हैंऔर जो इस जगतको उत्पन्न करके जीवके साथ ही प्रवेश | 
८ कर रहे हैं,जिन्होंने जीवोंका भाग देनेके लिये प्थक्‌-प्रथक्‌ शरीर बनाये हैं, जो जीवोंको अनेक | 

| भाग देकर शरीरोंका पालन करते हैं और प्रणामादिक भक्ति करनेवाले जीव उन्हे ग्राप्त होकर 
क जैसे सुघुप्तिम सोता हुआ शरीरके सम्बन्धसे रहित होता है उसी प्रकार देहादिरूप अविद्याका 
| त्याग करते हैं, उन्हीं नारायणका भजन करना चाहिये ॥ ५० ॥ नारायण केसे हैंः-- 
। दोहा-आदि पुरुष अद्वेत अज, अविनाशी अविकार । 5 

कष्टहरण आनदकरन) प्रतिपालक संसार ॥ १ ॥ 
इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शाल्ग्रामवैश्यकृते दशमस्कन्धे 
उत्तराद्ध नारायणनारदसंवादे वेदस्तुतिर्नाम सप्ताशीतितमोऽध्यायः ॥ ८७ ॥ 


> * दोहा-विष्णुभक्तिसे शक्ति है, अन्यदेवसे भोग । 


अट्ठासी अध्यायमें, कहों भक्तिके योग ॥ 


छौ यह है, जेसा स्वामी हो उसी प्रकार सेवक हो॥ १ ॥ २ ॥ यह सुनकर | 
|| बोले कि हे भारत ! शिवम शक्ति रहती हे, गुणोंके परस्पर जो आपसमें poset | 
| गीन भकारका हे सात्विक अहंकार/राजस अकार और तामस अहंकार । ऐसे तीन प्रकारके | 


१०) 


oN 
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| इथ्वी, जळ, तेज, वायु, आकाश ये पंचभ्रत और दश ईत्रियाँ तथा एक मन सोलह विकार | 
| हुए। इन विकारोंमें कोई एक विकारवान्‌ उपाधिरूप विकारका भजन करनेसे संपत्ति मिलती & 
|| है और उपाधिवालेका भजन करनेसे उपाधि मिलती हे ॥४॥ निर्गुण साक्षात्‌ मायासे परे सबके |: 
| देख नेवाले साक्षीभूत हरि भगवानका जो पुरुष भजन करें, वे निर्गुण होते हैं ॥५॥ अश्वमेघ ) 
| यज्ञ जब पूर्ण हो चुका तब तुम्हारे दादा राजा युधिष्ठिरने वेष्णव धर्मको अवणकर पीछे श्रीकृ |; 
त ष्णचन्द्रसे यही बात पूछी थी॥६॥ तो मनुष्योंका कल्याण करनेके लिए यदुकुलमें अवतारघारी ॥ 
| समर्थ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द प्रसन्न हो राजा युधिष्ठिरसे कहने लगे ॥ ७॥ श्रीभगवान्‌ बोले 9 
। | कि जिस पुरुषके ऊपर मैं कृपा करता हूँ उसका धन धीरे-धीरे हर लेता हूँ, इसके उपरांत जब | 
| दरिद्री हो जाता हे तब दुःखीके तुल्य और निर्धन जानकर उसे उसके भाई बंधु सब त्याग ४ 
ट | देते हैं ॥ ८॥ यह भक्त भाई लोगोंके आग्रहसे धन उपार्जन करनेका फिर उद्योग भी करे परंतु, | 
॥ भरे अनुग्रहसे उसके सब उद्योग व्यर्थ हो जाते हैं और जब उसमें प्रबल वेराग्य उत्पन्न होता है | 
| | तो वह भक्त मेरे और भक्तोके संग मित्रता करता है। तब उस पुरुषके ऊपर मैं असाधारण अडः | 
न ३ अह करता हूँ ॥९॥ मेरी कृपासे उसे परजह्म सूक्ष्म चेतन्य सवव्यापी नाशरहित आत्माका ज्ञान & 
| होता है, इसीलिये मेरा आराधन बहुत कठिन है और इसी कारण मुझे त्यागकर वह पुरुष और | 
३ देवताको भजता है ॥१०॥ सेवन करनेसे शीघ्र प्रसन्न होनेवाले देवताओंसे राज्य और धनप्राप्ति 6 
| होनेसे उद्धत मतवाले उन्मत्त होकर वे प्राणी वरके देनेवाले देवताओंको भूलकर अवज्ञा करते हैं ७७ 
न | ॥११॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे रेष्ठ ! अह्मा, विष्णु, शिव इत्यादिक देव शाप गर अनुग्रह | 
॥ करनेमें समर्थ हैं। शिव, बहा दोनों शीत ही प्रसन्न होतेहे और शीघ्र ही शाप देते हैं, परन्तु ७ 
| भगवान श्रीकृष्णचन्द्र शीघ्र प्रसन्न नहीं होते है और जिस पर प्रसन्न होते हैं, द फिर उसे शाप | 
¢| नहीं देते ॥ १२ ॥ इस विषयमै एक प्राचीन इतिहास है, उसे वर्णन करते हैं, जेसे शिवजीने छ 


बृकासुरको वर देकर कष्ट पाया ॥१३॥ ढुष्टबुद्धि शकुनीका पुत्र बृकासुर मार्गमे देवर्षिं नार || 
| लगे ॥१४॥ तब देवार्षि नारदजीने कहा कि तू भगवान्‌ ल की बता | | 
। पूजन करनेसे शीघ्र तेरा मनोरथ सिद्ध होगा, क्योंकि शिवजी थोड़ ही गुणोसे शीभ प्रसन्न | 
१| और थोड़े ही दोषसे कोषित होते हैं ॥१५॥ बन्दीजनोंके समान स्तुति करनेवाले राक्षसराज 
हु रावण और बाणासुरके ऊपर प्रसन्न होकर शिवजीने बडा ऐश्वर्य दे फिर उन असुरोंस आप 
| हो कष्ट पाया । रावणने तो केलास उखाड़ लिया और बाणासुरने कहा मेरे पुरकी रक्षा ७ 
| करो ॥१६॥ इस प्रकार जब देवषि नारदजीने कहा तो उसी समय वृकासुर शिवजीका सेवन [६ 
१ करने लगा । इसके उपरांत केदार तीर्थमें शिवजीके लिए अपने शरीरका मांस न. काटकर & 
6 अग्रिम हवन करने लगा ॥ १७ ॥ जब महादेवकी प्राप्ति न हुई तो सातवें दिन तीथमें स्नान | 
2 करनेसे भीजे केशवाले शिरको छुरी लेकर काटने लगा ॥१८॥ उस समय अत्यंत करुणानि > 
| धान शिवजी हेमसरीखे मूर्तिमान्‌ अग्निकेसमान प्रकाशयुक्त अग्निके कुंडमेसे निकल हाथोंसे | 
& असुरकी भुजा पकड़, जैसे कोई दुःखके कारण मरनेको आये उसे मना करे उसी प्रकार मना- £ 
| करने लगे ओर शिवजीका हाथ लगते ही उसका देह ज्योंका त्यों हो गया॥३९॥ वृकासुरसे || 
& शिवजी बोले कि, हे बकासुर ! तू तप करके पूर्ण हो गया, अब वर मांग, जो तेरी इच्छा हो, र 
> वही वर दूँगा क्योंकि जो मबुष्य मेरी शरण आते हैं, उनके ऊपर जलमात्रके चढ़ाते ही मैं | 
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/ कर सपेको दूध पिलानेके समान वृकासुरको वर दे दिया ॥ २२ ह इस प्रकार य Ib 
जगजननी पावेतीके लेनेकी कामनासे वह असुर वर मिथ्या है वा सत्य है, यह परीक्षा हे । 
| घरनेका उपाय करने लगा, उस समय अपने कत्तैब्यसे मय- ६ 
६8 लिए महादेवजीके माथेपर हाथ घरनेक ले लगा पस शिवजी डरे 
भीत होकर भगवान्‌ शिवजी भागने लगे ॥२३॥ असुर जिनके पीछे लगा, ऐसे शिवर भाग. ॥ 
& कर स्वर्गतक भागे और पृथ्वीका जहांतक अन्त है, वहांतक भागे, फिर उत्तर दिशामें भार / 
| कर गये ॥ २४ ॥ उस समय उपायको न जानकर संपूर्ण देवता चुप हो गये) इसके उपरांत 0 
- $ प्रकाशमान मायासे परे वैकुण्ठघाममै शिवजी गये ॥२९॥ जिस वेकुण्ठधाममें शांतस्वभाव र 
और कालके दण्डरहित संन्यासियोंकी परमगति अर्थात्‌ प्राप्त होने योग्य नारायण विराज- |; 
| मान हैं ॥ २६ ॥ दुःखोंके दूर करनेवाले भगवान्‌ नारायण शिवजीके पीछे दौड़े चले आते । | 
) वृकासुरको दूरसे देख अपनी योगमायासे ॥२७॥ ब्रह्मचारीका वेष धर सूजकी करधनी मृग- 3 
| छाला देड मालाओंको पहन तेजसे अग्निके समान प्रकाशमान्‌ कुश हाथमे लिए भगवान्‌ || 
है नम्र हो अभिवादन कर उससे बोले & ॥२८॥ श्रीभगवान्‌ बोले कि, हे शकुनीके पुत्र ! तुझे छ 
| निश्चय खेद है तू इतनी दूर क्‍यों आया ! थोड़ी देर विश्राम ले, क्योंकि संमस्त कामनाओंका [| 
श देनेवाला यह देह है, इसे पीड़ा मत दे ॥२९॥ हे समर्थ ! जो तुम्हारा अभिप्राय हमारे आगे ॥ 
| सुनाने योग्य हो तो कहो, क्योंकि बहुधा दूसरोंकी सहायतासे पुरुष अपना कार्य सिद्ध कर ७ 
- छ सकते हैं ॥३०॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌ ! इस प्रकार अमृतरूप वचनसे जब भग- 2 
चने पूछा, तब खेद्रहित प्रकासुरने अपना सब वृत्तांत सुना दिया ॥३१॥ तब श्रीभगवान्‌ 6 
9 बोले कि शिवने तुमको वर दिया हे तो शिवके वचनको हम सत्य नहीं मान सकते क्योंकि ॥ 
6 यह शिव दक्षके शापसे पिशाचोकी दशाको प्राप्त हुआ है और पिशाचोंका राजा है ॥३२॥ ६ 
` ॥| है दानवेन्द्र बकासुर ! यदि शिवके वचनमें तुझे विश्वास हे तो तू शीघ्र अपने मस्तकपर हाथ ॥ | 
| पर परीक्षा ले ले॥ ३३ ॥ हे दानवश्रेष्ठ | इस महादेवका वचन केसे सत्य होगा, यह तो |; 
| मिथ्यावादी हे) पीछे जो किसी प्रकार भी महादेवका वचन असत्य विदित हो तो महादेवको | 
| मार जो फिर कभी मिथ्या न बोले॥ ३४ ॥ इस प्रकार भंगवानके मनोहर विचित्र बचनोंसे टि. 
| अष्खुद्धि हो कुबुद्धि वृकासुरने भूलकर अपने ही शिरपर अपना हाथ रख दिया॥ ३५ ॥ हे 6 
9 | महाराज ! शिरपर हाथ धरते ही वज्रके मोरके समान क्षणभरमें शिर फूटनेसे वह ब्रकासुर | 
न | गिर गया । उस समय स्वर्गमं जयजय और नमः नमः तथा साधु शब्द होने लगा॥३६॥जिस [ 
> झंका-वुकासुरको क [अ तय आपात 
| लिये और अनेक रूप भगवानके बनाये संसारम बहुत हं । दुसरा रूप धारण करके छल करना 


क्योंकि वेद्मे ग्रहाचारीके लिये झूंठ बोलना बुरा लिखा है, इस- 4 
था, ब्रह्मचारी बनकर क्‍यों छला ? * 

£  उत्तर-व॒कासुरको त्रिलोकीमे किसीका विश्वास नहीं था, क्योंकि वह बड़ा धूतं या और उसको अपने बलका बड़ा घमंड था, परंतु त्रिलोकीम | दो 
छ | जर्नोका विइवास था एक नारद मुनि और दूसरे ब्रह्मचारी वेषका । भगवानने विचारा कि इस दैत्यने नारद मुनिकी आज्ञा मानकर यह कर्म किया है, इसलिये 
| ब्रह्मचारीका रूप धर भगवानने सब काम किये । 
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| कष्टसे छूट गये तो श्रीपुरुषोत्तम भगवान्‌ बोले कि अहो देव ! महादेव ! यह वृकासुर पापी | 
अपने ही पापसे मरा है ॥३८॥ ईश्वर और बड़ोंका अपराध करनेसे कौन पुरुष कल्याणको | 
& प्राप्त हो सकता है ? देखो विश्वके ईश्वर, ओर जगतके गुरु तुम्हारा अपराध करनेसे | 
कदापि भला नहीं हो ॥ ३९ ॥ इस प्रकार वाणीसे अगोचर अनन्त क्षक्ति, साक्षात्‌ परमेश्वर ॥ 
4 श्रीकृष्णचन्द्रने शिवजीको कष्टसे छुड़ांया, यह चरित्र जो पुरुष कहते और सुनते और उनपर 9. 
| भरोसा करते हैं, वे ससार तथा शउओसे छूट जाते हैं॥ ४० ॥ _ | 
इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामझुकसागरे शालग्रामवेश्यकृते दशमस्कन्धे 
उत्तरा रुदमोक्षणं नामाष्टाशीतितमोऽध्यायः ॥ ८८ ॥ । 


दोहा-तीन देवमें को बड़ो; सबको यही विचार । 
भृणुमुनिने सबको कह्यो, विष्णु जगत आधार ॥ 
श्रीजुकदेवजी बोले कि, हे राजा परीक्षित्‌ ! एक समय सरस्वती नदीके तटपर ऋषि 0: 
यज्ञकर रहे थे, वहां ब्रह्मा, विष्णु, शिव इन तीनों देवताओंमें कोन बड़ा है! इस प्रकार |. 
परस्पर झगड़ा होने लगा ॥१॥ हे राजन्‌ ! इनमें कोन बड़ा है, इसकी परीक्षा करनेके लिये |? 
| ब्रह्माके पुत्र भगुको भेजा । भृण परीक्षाके लिये-ह्लाकी सभामें गये कँ ॥२॥ भूगुजीने ब्रह्माके |: 
स्वभावकी परीक्षा लेनेके लिये स्तुति प्रणाम कुछ भी नहीं किया, तब ब्रह्माजीने अपने कोधसे ||: 
प्रज्वलित हो भृगुके ऊपर अत्यन्त कोष किया ॥३॥ परन्तु ब्रह्मा अपने पुत्रके लिये चित्तमें ®. 
) उठे कोधको आप ही शांत करने लगे जेसे अपने कारण जलसे अग्नि शान्त होती है और | 
छ अग्निके शान्त करनेमें जैसे अग्निसे उत्पन्न जल काम आता है, उसी प्रकार ब्रह्माका कोध शांत +: 
| करनेमें उन्हींसे उत्पन्न हुए भगुजी काम आये ॥ ४॥ वहांसे भगुजी केलास पर्वतपर शिवजीके यि 
॥| पास गये, उस समय शिवजी भाई भुसे प्रीतिपूर्वक उठकर मिलनेको उद्यत हुए ॥<॥ तब [9 

` 6 भगुजीने महादेवजीसे मिलनेकी इच्छा न की और कहा तुम कुमार्गमें चलते हो; तुमसे नहीं 
| मिलेंगे । यह सुनते ही महादेवजी कोधसे लाल नेत्र कर हाथमें निश्यूल ले मारनेको प्रस्तुत ॥ 

| हुए ॥६॥ उस समय पार्वती महादेवजीके चरणोंमें गिरकर बोलीं कि महाराज ! तुम्हारा आता | 
| ३, इसे कैसे मारते हो ! इस प्रकार वाणीसे शान्त करने लगीं, इसके उपरांत भृगु वेकुण्ठमें 
॥ गये, जहां जनाईन भगवान्‌ वास करते हैं ॥ ७ ॥ लक्ष्मीकी गोदीमें शयन करते हुए | ॥ 
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„ शंका-तीनों देवताओं में बड़ा देवता कौन है ? ब्रह्मा बडे हें, कि विष्णु बड़े हे, कि शिव बड़े हें) ऐसा विचार म्‌ नि लोगोंने क्यों किया १ क्योंकि ऐसे भि 
विचार तो अत्यन्त अज्ञानी तथा बालक और बड़े-बड़े मूर्ख किया करते हं । मुनि लोग ऐसा विचार कभी नहीं करत, फिर उन लोगोंन क्यों किया ? 
उत्तर-सारस्वत मुनिके वंशम जो जन्म लिये ब्राह्मण हु, वे सब ब्रह्मकमंमे बड़े निपुण होते थे, ऐसा ब्रह्मकमंका अभिमान करके सब देवताओंका ओर टि 

मनियोंका अनादर करने लगे । ऐसा सारस्वत ब्राह्मणोंका अभिमान जानकर विचार किया कि ऐसा अभिमान करके सब सारस्वत ब्राह्मण नरकमे पड़गे, क्योंकि | 
द हम आदि से लेकर जितने देवता हें तथा ब्राह्मण हैँ उन सबको यह ब्राह्मण कुछ भी नहीं जानते, ऐसा विचार करके उन्हो ब्राह्मणोंके यज्ञम कृपा करके उन्हों | 
॥ | बाहाणोंको बुढिको भ्रष्ट कर दिया, तब उन ग्राह्मणोंन ज्ञान त्याग दिया और मूर्ख हो गये और उस मूखंतासे भस्म होने लगे, तव कालोपरांन भगवानका चरित्र (७8 
भुगुजी ने वर्णन किया तब स्सरस्वत ब्राह्मण अभिमान रहित हो गये, इसलिये सारस्वत ब्राह्मणोंको ऐसा संदेह हुआ था । 


( १२३६ ) । क$ शुकसागर कै 


| कहने लगे कि हे ब्रह्मन्‌ ! तुम भले आये आसन ग्रहण करो । हे समर्थ ! आपके आनेको 
कै हमने नहीं जाना वह अपराध क्षमा करो ॥९॥ हे तात ! हे महासुनि ! तुम्हारे चरण कोमल ४ 
हैं और मेरी छाती अत्यन्त कठोर है, तुम्हारे चरणोंमें चोट लगी होगी इस प्रकार कहकर अपने 
॥ हाथोंसे बाझणके चरण सहलाने लगे ॥ १० ॥ गंगादिक तीर्थोको पवित्र करनेवाले अपने ॥ 
4 चरणोंके जलसे मुझे और मुझमें अधिष्ठित लोक और लोकपालोंको पवित्र करो ॥ ११ ॥ हे | 
| ब्राह्मण ! अब मैं लक्ष्मीके वास करनेका अत्यन्त पात्र हुआ और तुम्हारे चरणस्पर्शसे पाप : 


७ दूर हुए, इसलिये मेरी छातीम सदा लक्ष्मी वास करेगी ॥१२॥ श्रीशुकदेव बोले कि, हे राजा | 
$| परीक्षित्‌ । इस प्रकार श्रीनारायणकी कही हुई मनोहर वाणीसे तृप्त होकर भक्तिसे आनन्दमें |¢ 
$ मग्न हो भृगुजी नेत्रॉमें आंसू भरकर चुप हो गये ॥ १३ ॥ हे राजन्‌ ! थृणुजीने फिर अपने ६ 
4 यज्ञमें आकर वेदपाठी मुनियोंसे तीनोंकी जो बात देखकर आये थे, उसे कहा ॥१४॥ भूगु- || 
$ जीकी बात सुन आश्चर्यको प्राप्त हो सन्देहको त्याग सुनियोंने कहा कि इतना उनका अपराध 
किया परन्तु क्रोध न आया तो विष्णु भगवानमें ही शांति है और किसी देवतामें नहीं, इस || 
(| लिये सबसे बड़े विष्णु भगवान्‌ ही हैं, निश्चय है ॥ १५ ॥ साक्षात्‌ धर्म और धर्मके लिये ह 
@ ज्ञान तथा वैराग्य और आठ प्रकारके ऐश्वर्य और आत्माके मलोंको दूर करनेवाला यश यह 

सब भगवान्‌में ही विद्यमान है॥१६॥ कालदेडके भयसे रहित, शांतस्वभाव और समान चित्त | 0 
| निष्किचन अर्थात्‌ किसी वस्तुकी जिनमें चाहना नहीं, साधुसुनियोंको जिन भगवान्‌की पर- | 
| मगति कहते हैं ॥३७॥ सत्त्वगुण भगवानका प्यारा रूप है और ब्राह्मण भगवानके इष्ट देव ( 


७८, 
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| राक्षस बनाये हैं, सब ही उनका रूप हैं, परन्तु उनमें सत्त्वगुणी रूप कल्याण देनेवाला है 
|| ॥ १९ ॥ श्रीशुकदेव बोले कि, हे राजा रा 


नाका परीक्षित्‌ ! इस प्रकार सरस्वतीके तीरवासी ब्राह्मण 
त सो र स क Sd सर तीरवासी ब्रा 
(ch he गतिको | | ७2 ॥ सूतजी ठ 

है पत्र वीके आत चा रे सूतजी बोले कि, हे ऋषीश्वरों ! व्यासदेवजीके 


वह संसारके आवागमन | 
! इस चरित्रमै श्रीकृष्णचन्द्रका | । 


॥ प्रजा दुःखी | 
| मकार वह आझण दूसरे पको, फि तीसरे दुःखी और दरिद्री होती है ॥ २५ ॥ इसी | 


सर पुत्रको लेकर राजाके द्वारपर धरकर यही कहने | 
छ गा? कि मेरा कुछ दोष नहीं हे, इस राजाके दोषसे यह सब मेरे पुत्र मरे हें ॥ २६॥ किसी ॥ 


2) 


3४००) (४०0 


| समय अर्जुन श्रीकृष्णचन्द्रके निकट ब्राह्मणकी बात श्रवण कर नवम बालक जब मर चुका | 
$ तब ब्राह्मणसे कहने लगा ॥ २७ ॥ हे ब्राह्मण ! तू किसलिये रुदन करता है, क्या तेरे रहनेके 6 
| स्थान-द्वारकामिं धनुषका धारण करनेवाला कोई क्षत्रिय नहीं है ! धन, स्री और पुत्रोमि | 
आसक्त यह यादव तो यज्ञमें भोजनको आये हुए ब्राह्मणके समान बैठे हें ॥२८॥ क्षत्रियोंके | 
| जीवित रहते भी धन, स्री, पुत्र संयुक्त ब्राह्मण जहां शोच करते हैं वे उद्रपोषक क्षत्रिय और 
| उनके वेषसे नट ही जीते हैं ऐसा समझना चाहिये ॥ २९ ॥ हे ब्राह्मण | तुम दीन | 
| हो, इसलिये तुम्हारे पुत्रकी मैं रक्षा करूँगा और जो मुझसे रक्षा न होगी अर्थात्‌ | 
| मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण न होगी तो ब्राह्मणकी प्रीतिसे पापरहित हो मैं आग्निमें प्रवेश 

४ कर जाऊंगा ॥ ३० ॥ ब्राह्मण बोला कि, हे महाराज ! संकर्षण, वासुदेव और धनुष- | 
| धारियोंमं श्रेष्ट प्रद्युभ्न तथा जिनके समान कोई योद्धा नहीं ऐसे अनिरुद्ध ये सभी | 
मेरे बालकोंकी रक्षा करनेको समर्थ न हुए ॥ ३9 ॥ जगतके ईश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र & 
॥| भी न जिस कर्मको कर सके, हे अर्जुन ! उस कर्मको तू कैसे कर सकेगा ! तू अज्ञानसे | 


| बोले कि, हे ब्राह्मण | मैं संकर्षण, कृष्ण अथवा. प्रद्यु्न नहीं हूँ, गाण्डीव धनुषधारी (४ 
| अर्जुन नामक क्षत्रिय हूँ॥ ३३॥ हे ब्राह्मण ! तू मेरा अपमान मत कर, महादेवका | 
॥| प्रसन्न करनेवाला मेरा पराक्रम है, हे समर्थ ब्राह्मण ! संग्रामके बीच मृत्युको जीतकर | 
॥| तेरे पुत्र ला दूँगा ॥ ३४ ॥ हे नृपोत्तम परीक्षित्‌ ! इस प्रकार धृष्ठताके वचनोंसे विश्वासको | 
| प्राप्त हो वह ब्राह्मण अर्जनके पराक्रमको श्रवण कर प्रसन्न हो अपने घर चला आया ॥३५॥ | 


| प्रत्यश्षा चढाकर गाण्डीव धलुषको हाथमे लिया॥३७॥ अनेक शस्रोमि मिलाग्रे बाणोंसे सावरके 
| घरका पिंजरा बना दिया, तिरछे बाण चलाकर ऊपरको चलाये और नीचेको चलाकर घरके 
2! ऊपर बाणोंका पिंजरा कर दिया ॥३८॥ इसके उपरांत आह्मणकी स्रीसे उत्पन्न हुआ बालक : | 


if 


& 
रथ 


| ही अर्डुनकी निंदा करके यह कहने लगा कि मेरी मूढ़ता देखो, मैंने इस नपुंसक अर्जनका 
कहना सत्य माना ॥४०॥ प्रद्यु्त, अनिरुद्ध, बलदेवजी और श्रीकृष्णचन्द्र ये सब मिलकर | 
भी जिसकी रक्षा न कर सके उसकी रक्षा करनेको और कोन समर्थ हे ॥ ४9 ॥ | 
| मिथ्यावादी अर्जुनको धिक्कार है, इस अपनी छाघा करनेवाले अर्जुनके घनुषको धिक्कार है, | 
| यह दुर्बुद्धि दैवके विनाश किये पदार्थको मूर्खतासे बचाना चाहता है ॥ ४२ ॥ इस धकार ७ 
|: ब्राह्मणने खोटा वचन कहा तब अर्जनने योगविद्याको धारण कर यमराज भगवानकी | 
संयमनी पुरीमें शीघ्र प्रवेश किया ॥४३॥ हाना पुरीमें पुत्रोंकी न देखा, तब वहांसे , 
अर्जन इन्द्रकी पुरीमें गया, फिर अग्निकी पुरीमें गया, वहांसे कुबेरकी पुरीमें गया, वायु तथा | 
। वरुणकी पुरीमें गया, इसके बारात मात और स्वर्गमे गया, फिर धनुषको लेकर और ह 
3| स्थानोंको गया ॥४४॥ सब स्थान हूँ परन्तु कहीं ब्राह्मणके पुत्रका पता न मिला; तब | 
ह्तत्ञाळलत्ऊछ्नऊह्ऊचच्न््ख्न््च्ळ्खचन््ऊच्ळ्च्ऊच््ळ्खङक््ळान्सक 


` (१२३८) क जुकसागर $ 
. 6) प्रतिङ्ञासे अर्जुन अग्रिम प्रवेश करनेकी इच्छा करने लगा, तब भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र उसे मना | 
५ करके बोले ॥४०॥ कि ब्राहमणके पुत्रको मैं ला दूँगा, तू अभिमे मत जळ, जो निन्दा करते हैं & . 
'$ वे ही तुम्हारी निर्मळ कीतिको हमारे साथ प्रथ्वीपर निरन्तर गान करेंगे, कि अन्ते श्रीकृ- | 
6 नाके साथ अर्जनने ब्राह्मणके पुत्रोको ला ही दिया॥४६॥सामर्थ्यवान्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र | । 
| इस प्रकार कह और अर्जनको सङ्ग ले अलौकिक अपने रथे चढ़ पश्चिम दिशाको गये ॥४७॥ |. 
$ और सात सात पवतके सात द्वीप उल्लंघन कर तथा सातसमुद्रोको और लोकालोक पर्वतका | 2 
उछंघन कर बड़े अन्धकारमें घुसे ॥४८॥ हे नृपश्रेष्ठ परीक्षित्‌ ! उस अन्धकारमें ध सुग्रीव, | 
ही सेघपुष्प, बलाहक इन रथोंके घोड़ोंकी गति शिथिल हो गयी ॥ ४९ ॥ महायोगेश्वरोंके ईश्वर | 
2 भगवान श्रीकृष्णचन्द्रने घोड़ोंकी शिथिल गतिको देख हजार सूर्यके तेजवाले अपने सुदर्शन > 
6 चक्रको रथके आगे चलनेकी आज्ञा दी ॥८०॥ अति घोर सघन प्रकृतिके परिमा- | 


शो 


CS, 
हज 


छ जलम वह रथ गया, उस जलमें प्रकाशमान्‌ वस्तुमें श्रेष्ठ और दीप्तिमान्‌ सहस्रों मणियोंके खंभ |: 
| लग रहे हैं, उनसे शोभायमान अद्भुत भवन देखा ॥ ५३ ॥ उस भवनमें बड़ी देहवाले अद्भुत ॥ 
ती सहन मस्तकोमें मणियोंकी कांतिसे प्रकाशमान दो सहस्र नेजोंसे शोभायमान स्फटिकमणिके | र 
. | श्‍वेतपवेतंके तुल्य कांति और श्यामकण्ठ तथा जिह्वा संयुक्त शेषनागको अर्जुनने देखा ॥५४॥ ७ ` 
` छ उन शेषनागके देहका सुखदायक आसन बनाये बडे प्रभाववाले पुरुषोंम श्रेष्ठ उत्तम भूमा पुरु 
` & षको शयन करते अनने देखा जिनकी वर्षाऊ मेघके समान कांति, सुन्दर पीतवस्नोंको धारण | 
| किये, सुख प्रसन्न मनोहर और बड़ेड़ नेत्र हैं ॥ ५५ ॥ जिनके केश बड़े मणियोंसे जटित 
क किरीट और कुण्डलोंकी कांतिसे शोभायमान, लम्बी सुंदर आठ भुजा, कौस्तुभमणिको ह 
| ps कि र भृगुलताके RIA थे ॥५६॥ सुंदर, नन्द मुख्य | 
5 अपने पार्षद और मूतिमान्‌ चकादिक अपने शस्र और पुष्टि, श्री, कीति, i 
| अणिमादिक विभूतियोंसे सेवित ब्रह्मादिकोंके पालन त्या El 
| भगवानके दर्शन कर सब लोगोंके पति श्रीकृष्णचन्द्रने अपने स्वरूपको प्रणाम किया और ॥ 
४ भयभीत ॥ 09 का 22 । इसके उपरांत ॥ 
9 वह पुरुष गंभीर वाणीसे मुसकाते हुए बोले-॥५८॥ कि तुम ये सुपु्रो- 
॥| को गे छे आया हैं! परवीन मेरी कलासे अपती हुए (पोळ आलण सरो. | 
9 शीघ्र मेरे पास आ जाओ ॥९९॥ तुम दोनों पूर्णमनोरथ महाश्रेष्ठ नर-नारायण हो तो भी ( 
प मान भगवान्‌ भूमापुरु छ. 
भूमापुरुषको प्रणामकर ब्राह्मणके | 


POG, 


| ते बिए ६३ ॥ ह 
प्रकार अनेक पराक्रम इस संसारमै दिखाकर भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने जगतूके विषः | 


ERY EINE ENE ०८६9६-००८9६००८७६ ०020) i 
योंका भोग किया और बड़े यज्ञोसे यजन किया ॥ ६४ ॥ समयके अनुसार धर्ममार्गमें [2 
स्थित हो भगवान्‌ श्रीकृष्णचनद्रने ब्राहमण आदिसे लेकर सब प्रजाके मनोरथको जैसे इन्द्र 2 
वर्षासे पृथ्वीको पूर्ण करते हैं, उसी प्रकार पूर्ण किया ॥ ६५ ॥ अधर्मी राजाओंको मारकर | 
| और कितनोंको अर्जुन भीमसेनादिकोंके द्वारा घात कराया । धर्मपुत्र युधिष्ठिरादि धार्मिक 

८ राजाओंके द्वारा अनायास संसारमै धर्म प्रवृत्त किया ॥ ६६ ॥ | 
| - इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शाल्ग्रामवेश्यकृते दशमस्कन्धे 

उत्तराद्धै द्विजकुमारानयन नामेकोननवतितमोऽध्यायः ॥ ८९ ॥ 


दोहा-नब्बेके अध्यायमें, यदुकुलको विस्तार । 


हरिलीला संक्षेपसे, वरणों बारम्बार ॥ 40 
| श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे भरतवंशावतेस परीक्षित्‌ | सम्पूर्ण सम्पत्तियोंसे भरी और श्रेष्ट | 
| यादवोंसे सेवित द्वारकापुरीमें ॥१॥ जहां नवयोवनकी शोभासे शोभायमान और बिजलीके | 
समान कांतिवाली ख्रियाँ महलोंमें गेंदकी कीड़ा कर रही हैं और श्रङ्गारसे मनोहर वेष धारण | 
कर रही हैं ॥२॥ जहांके मार्गोमे मद चुआते हाथी और उत्तम वेष किये योद्धा, घोड़े और ¢ 
सुवर्णसे दीप्तिमान रथोंकी सदा भीड़ बनी रहती है ॥३॥ जहां फूलों संयुक्त अत्यन्त शोभा- ® 
यमान बगीचे लग रहे हैं और फूले वृक्षोंकी पंक्तियोंमें चारों ओरसे भोरे और पक्षी निरन्तर || 
गुआर कर रहे हैं॥ ४ ॥ ऐसी द्वारकापुरीमें सोलह सहस्र पत्नियोंके प्यारे श्रीकृष्णचन्दने >> 

| ञ्लियोंके जितने सम्पन्न महल हैं, उनमें उतने ही विचित्ररूप धारण कर उनके संग रमण 
किया ॥ ५ ॥ उन घरोंमें फूले हुए उत्पल, कल्हार, कुमुद, अम्भोजके परागकी सुंगधियुक्त । 
निर्मल जलवाले सरोवरोंमें पक्षियोंके समूह शब्द कर रहे हैं॥९॥ ख्रियोंके आछिंगनसे कुचोंकी | 
॥| केशर जिनके लग रही, ऐसे महाप्रतापी भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र सरोवरोंके भीतर विहार करते ॥ 
6 हैं ॥७॥ मृदंग ढोलक आदि बाजे और वीणाओंको गंघवंगण बजा रहे हैं और सूत, मागध, | 
बन्दीजन, स्तुति कर रहे हैं॥ ८ ॥ हँसती हुई ख्रियाँ अपनी-अपनी पिचकारियोंसे भिजोती | 
और श्रीकृष्णचन्द्र भी ख्रियोंको छिड़कते यक्षराज कुबेरके समान क्रीडा करने लगे॥ ९ ॥ & 
भीगे व्लोसे उर कुच प्रकट होने और ढीली चोटियोंसे फूल गिरनेसे खनियाँ पिचकारीसे | 
। बचनेके कारण भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्दको आलिंगन करते ही कामदेवके उत्सवसे प्रकाशमान | 
मुखवाली हो गयीं और भगवानको भिगोती हुई शोभा पाने लगीं ॥ १० ॥ ख्नियोंके | 

। स्तनोंकी केशरसे भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रकी माला भर गयी और हृथिनियोंके संग विहार 
करने वाले हाथीके समान शोभायमान होने लगे ॥ ११ ॥ नट और नाचनेवालियोंको, | 
गीत गाने तथा बाजे बजाकर जीविका करनेवालोंको श्रीकृष्णचन्द्र और उनकी खियोने 9 
कीड़ा करनेके अलंकार और बस्न दिये ॥ १२ ॥ इस प्रकार विहार करते भगवान्‌ श्रीकृष्ण- | 
चन्द्रकी चलन, बोलन, सुसकान और हास्यकी वार्ता कीड़ा आछिंगनसे ख्रियोकी बुद्धि हर (६ 
गयी थी ॥ १३.॥ हे राजन्‌ ! मुकुन्द श्रीकृष्णचन्द्रमें बुद्धिवाली ख्रियोने पहले चुप हो, । 
१ फिर भगवान्‌ वासुदेवका ध्यान कर उन्मत्त हो जड़की नाई जो वचन कहे थे, उन वचनोंको | 
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( १२४० ) ऋ शुकसागर % ` । 
नींदमे बाधा देती है, शयन नहीं करती, यह ठीक नहीं । हे सखी ! क्या हमारी ही नाई मछ. | 
क नयन श्रीकृष्णचन्द्रके हास्य लीलापूर्वक चितवनसे तेरा चित बँध गया है, जिससे पुकारती | 
१ है ! ॥ १५॥ हे चकवी ! तूने क्यों नेत्र मूद लिये हैं रात्रिमें पतिको न देखनेसे करुणाके || 
© कारण रुदन करती है अथवा दास्यभावको प्राप्त हुई हमारे समान भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके 
6 चरणकी प्रसादी माला अपनी चोटीप्र चढ़ानेकी इच्छा करती है, जिसलिये रोती हे ! ॥१६॥ | 
| हे समुद्र ! निद्राके न आनेसे क्या तुझे भी प्रजागर हो गया, जो सदा चिछाता रहता है, £ 
८ अथवा इमारीसी दशा तेरी भी है ! जैसे भोगसे मुकुन्दने हमारे कुचोंकी केशर ले ली हे, 
| क्या इसी प्रकार तुझे भी मथकर तुझमेंसे लक्ष्मी और कौस्तुभमणि निकाल ली है ? ॥१७॥ ॥ 


क हे चन्द्रमा | जान पड़ता है कि तुझे बलिष्ठ क्षयीके रोगने ग्रहण कर लिया है, इसी कारण 

| - क्षीणताको प्राप्त हुआ हे, अपनी किरणोंसे अन्धकारको दूर नहीं करता, हमारे ही समान ॥ 
$ सुङन्दकी रहस्य वात्तोओको भूल उसी चिन्ताके कारण क्षीण हो गया है और हमें निश्चय ॥ 
| हे कि तेरी वाणी भी हमारे सनान बन्द हो गई है ॥ १८ ॥ हे मलयाचलके पवन ! हमने | 
| ऐसा तेरा क्या अप्रिय कार्य किया हे, जिससे तू गोविंदके अगर्मे लगकर हमारे हृदयम 2 . 
| कामाश्रिको प्रकट करता हे ! ॥ १९॥ हे मेघ! हे श्रीमन्‌ ! हम जानती हैं, तू यव 
| वोंके इन्द्र भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रका प्यारा मित्र है, इसीलिए जो ताप दूर करनेका भगवा- & 
| चूका गुण है, वह तुझमें भी हे) हमारे समान भगवानके प्रेममे बैंधकर तू भी नारायणका 
|| चिन्तन करता है, क्योकि तेरे हृदय जो अति उत्कण्डा हे इससे भृगुलताके चिह्ववाले £ 
॥ श्रीकृष्ण स्मरण कर अश्ुकी धारा बहाता हे, तेरा हृदय भी श्याम हो रहा है, तूने उनके | 
| संग मित्रता क्योंकी ! उनका सङ्ग तो दुःखदायी है ॥२० ॥ है शो 


शोभायमान कंठवाले | 
4 कोकिल ! मृतकको जिलानेवाली कोमलवाणीसे प्यारी बातें करने वाले भगवान्‌ श्रीकृष्णके | 
| वचन कहती हे, तेरा मैं क्या प्रिय कहूँ ! वह मुझसे कह ॥२१॥ हे उदार बुद्धे ! हे पेत ! | 
| त्‌ चलता और बोलता भी नहीं हे और बड़ी चिन्ता करता हे, ऐसे वसुदेवनन्दनके चरण | 


CF 


| इम अपने हृद्यमें धरनेकी चाइना करती हैं, उसी 


गयी हैं ॥२३॥ 
€ आये हुये हंसको दूत कल्पना करके कहती हैं कि, हे हंस ! वार 


तुम अच्छे आये | 
| पयपान करो, श्रीकृष्णचन्द्रकी बार्ता कहो, तुम दूत बनकर आये हो वह रियो 


IN हमको विदित है। |? 
$ श्रीकृष्णचन्द्र भळी अकार तो हैं अधिक शांति रखनेवाले श्रीकृष्णचन्द्र 
| जो कुछ कह गये थें उसका किसी समय स्मरण क्रते है? हे bu 


से छलकर श्रीकृष्णचन्द्रकी र्ती | 
| ३ इस कारण लक्ष्मीरहित श्रीकृष्णचन्द्रको ही Tn ७ 
(| तो उसको किस प्रकार छोड़ा जाय !” यदि तेरे मनमें यह बात हो तो क्‍या निम छ 
भ छन्न शड EO (कच्च | | 


णा 


क श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध १० अ० ९० & ( १२४१ ) 
| केवळ लक्ष्मी ही निष्ठावाली हे, हम वेसी नहीं हें! ॥२४॥ योगेश्ररोंके ईश्वर भगवान्‌ पं 
@ “गचन्द्रम इस प्रकार भाव कर श्रीकृष्णचन्द्रकी स्रिया वैष्णव गतिको प्राप्त हुई ॥२५॥ जो 
| श्रीकृष्णचन्द्र कीर्तन करने और श्रवण करनेसे ही ख्रियोके मनको हर लेते हैं, वे यदि दर्शन 
|| करनेवालियोंके मनको हर लें तो क्या आश्चर्य हे ! ॥ २६ ॥ हे राजन्‌ ! जो स्री जगतके । 


00) 


| i SIS — 


छ 
॥ गुरु श्रीकृष्णचन्द्रको अपना पति मान प्रेमपूर्वक उनकी चरणसेवा आदि करती थीं उनका 
| तप और भाग्य कहांतक वर्णन करें ! ॥ २७ ॥ इस प्रकार साधुओंकी गति भगवान्‌ श्रीकः 
& ष्णचन्द्रने वेदविहित धर्मका अनुष्ठान कर घरमै रह धर्म, अर्थ विषय सेवन करनेवाले संसारी 
| पुरुषोको वारंवार दिखाया ॥२८॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र ग्रहस्थियोंके उत्तम धर्मका पालन 
करते थे, उस समय भगवानके सोलह हजार एकसौ आठ (१६१०८) रानियाँ थीं ॥ २९ ॥ 
है राजन्‌! ख्नियोमें रत्नके समान सोलह हजार एकसौ आठ रानियोंमें रुक्मिणी आदि आठ पट- kk 
रानी थीं, जिनके पुत्रोंके नाम भी पहले वर्णन कर चुके हैं ॥३०॥ अप्रमेय गति भगवान्‌ श्रीकृ- 
ष्णचन्द्रके जितनी भार्या थीं, उन एक-एक भायामें दश-दश पुत्र उत्पन्न हुए, वे सब मिल- 
कर-एक लाख इकसठ हजार और अस्सी १६१०८० हुए ॥३१॥ हे नृपश्रेष्ठ परीक्षित्‌ ! उनमें 


प्रयुन्नजीसे सक्मीकी पुत्रीमें दशहजार हाथियोंके बलवाले अनिरुद्ध पुत्र हुए ॥ २६ ॥ | 


सुबाहु हुआ, सुबाहुके शांतसेन हुआ, ओर शांतसेनके शतसेन हुआ ॥ ३८ ॥ इस यढुकुलमै | 


वोंकी प्रभुतामें भगवान्‌ ही प्रमाण हुए, उन श्रीकृष्णचन्द्रके आज्ञाबुवर्ती सब यादव बृद्धिको | 


शिछनल्ऊच्च््कछ्ळ्छ्ळ्ड 


. (१२४२) ऋ शुकसागर २ 
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|| लगे । भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रसे जिन पुरुषोंने वैर किया और तन स्नेह किया सभी तदूप- | 
छ ताको प्राप्त हुए। देखो, जिस लक्ष्मीके लिये ब्रह्मादिक उपाय करते हैं और किसीको प्राप्त न , 
- 9 हुई वही लक्ष्मी श्रीकृष्णचन्द्रको त्यागकर कहीं नहीं जाती, जिन श्रीकृष्णचन्द्रका नाम श्रवण | 
ली करनेसे अथवा कथन करनेसे सब पापोंका नाश कर देता है, फिर उनके स्वरूपका तो कहना ह 
ही क्या है और जिन्होंने ऋषियोंके वंशम धर्म चलाया उन कालचक्र आयुधधारी भगवान्‌ 
श्रीकृष्णचन्द्रको दुष्ठोंका मारना और पृथ्वीका बोझ उतारना, यह कुछ आश्चर्य नहीं हे ॥ ४७॥ 
सब जीवोंमें अन्तयाँमीरूप होकर वास करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र सर्वदा उत्कर्षता- : 
| पूर्वक विराजमान हैं । देवकीम जन्म हुआ, यह तो कथन मात्र है । श्रेष्ठ यढुवंशियोंसे सेवित 
'& इच्छामात्रसे अधर्मके नाश करनेमें समर्थ हैं, परन्तु तो भी कीड़ाके लिये अपनी भुजाओंसे 
४ अधर्मको दूर कर स्थावर जङ्गम सब जीवोंका दुःख दूरकर सुन्दर झुसकानयुक्त अपने श्रीमुखसे | 
"छ नजको स्री (गोपिका) और मथुरा, द्वारकापुरीकी ख्मियोंको कामदेव बढ़ानेवाले सर्वदा विराज- ॥ 
| मान रहते हैं, ऐसे सर्वोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रकी जय हो ॥ ४८॥ अपने धर्मकी रक्षा 
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'&| करनेके लिये मत्स्य-कूर्मादिक अवतार धारण करनेवाले यादवोंमें उत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्ण- | 
$ चन्द्रने जो जो रूप धरकर योग्यकर्म किये थे, उनको सुनकर पुरुष पापकर्मसे छूट जाता है| 
| ॥ ४९ ॥ तीनों कालमें बड़ी मुक्तिके देनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रकी शोभायमान कथाका र 
' € श्रवण कीर्तन और विचार करके पुरुष कालकी गतिरहित भगवानूके धामको प्राप्त होता है ६ 
यह श्रवण, करके चकवर्ती राजा भी अपना राज्य त्याग श्रीकृष्णचन्द्रकी प्राप्तिके लिये | 

$ आमके बाहर वनको चले गये ॥ ५० ॥ क 
इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे श्रीरामगड्ठातटस्थमुरादाबादनगर- 

निवासिसुप्रसिद्धकविवरमाथुर-वंशीयश्रीयुतलालाशालग्रामवेश्यकृतदशम- 
स्कन्घोत्तराद्े5्शादशसाइख्यां सहितायामानन्दकन्दश्रीकृष्णचन्द्र- 
'चरित्रवर्णनं नाम नवतितमोध्यायः ॥ ९० ॥ 


दोहा-श्रीकृष्णदासात्मज, खेमराज गुणग्राम । 
विद्वत्तम उपकारचित, सकल-सुलक्षणधाम ॥ १ ॥ 
कहां होत हैं जगतमें, ऐसे पुरुष उदार । 
देशदेशमें छा रहो, जिनको सुयश प्रचार ॥ २॥ 
कुटुँबसहित रक्षा करे, जिनकी श्रीजगदीश । 
बार बार यह देत हैं, शालग्राम अशीश ॥ ३ ॥ 
भई दशम स्कन्धकी, भाषा प्रण आज । 
विरची शाल्ग्राम कवि, सुमिरन करि ब्रजराज ॥ ४ ॥ 


इति दशमस्कन्ध समाप्त ॥ १० ॥ 
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एकादश स्कन्ध ११ 

दोहा-जय गणेश वारण-वदन, विश्रहरण सुखमूल । 

अनुपम भाल विशाल मुख, सोहत हाथ त्रिशूल ॥ 

जय जगजननी शारदा, सुखदानी गुणखान। 

शीत्र पूर्ण हो भागवत, दीजे यह वरदान ॥ 

जय शिव काशीनाथपद, करन अनाथ सनाथ । 

बारबार वर मांग हूँ, तिनपर धरकर माथ ॥ 
सोरठा-जयहरि कृपानिधान, अधम उधारन सुखसदन । 
भाषत वेद पुरान, अस दयाळु नहि इसरो ॥ 
प्रशुपद पोर्ताह पाय, अगम अथाह भवाम्बुनिधि । 
मोसम पतित निकाय, तरन चहत गोपदसरिस ॥ 
दोहा-शुरुपदरज शिर धरि कहो, एकादश असकन्ध । 

हरि उद्धव संवादवर, ज्ञान विराग प्रबन्ध ॥ 

कहों प्रथम अध्यायमें, बहु अद्भुत इतिहास । 

जैसे ऋषिके शापसे, यदुकुल भयो विनास ॥ 

पहले दशमस्कंधम भक्तोंका उद्धार और भूमिका भार उतारनेको भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र | 
प्रकट हुये, उनकी लीला कही । अब एकादश स्कन्धमै भक्तोंको आत्मतत्त्वका उपदेश और | 
पूजामार्ग, भक्तिमार्ग, इनके फल निर्णय करके कहेंगे और सब भक्त पुरुषोंको अपने स्थानपर | र 
८ प्राप्त करेंगे, इस प्रकार इस एकादश स्कन्धमे मुक्ति लीला कहते हैं। यहां प्रथम कुरुक्षेत्रमें जेसे | 
वसुदेवजीने नारदजीसे कर्मयोग पूछा तो नारदजीने सब कहा, उससे सब चित्त शुद्ध हुआ ६ 


उद्धवका संगम करेंगे । इसके बाद तेईस अध्यायोंमें उद्धवसे श्रीकृष्ण परमतत्त्वका निरूपण ॥ 


| दश स्कन्ध” वर्णन करेंगे इसलिए पहले पुवेस्कन्धकी कथा स्मरण करके श्रीशुकदेवजी ॥ 
टु प्रारंभ करते हैं :- ५ 
| श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजा परीक्षित्‌ ! जिस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने और || 
| बळदेवजीने मिलकर यादवों सहित शीघ्र कलह उत्पन्न कराकर सम्पूर्ण पृथ्वीका भार उतारा 
ह वह हम तुम्हारे आगे वर्णन करते हैं # ॥१॥ जो पांडुके पुत्र शतुओंसे बहुत कुपित किये ॥ 
. 9 गये, जुआ खेलनेसे जिनका राज्य जाता रहा, अवज्ञासे द्रोपदीके केश खींचे गये, लाक्षाभ- 
` श वनमें बन्द करके आग लगा दी गयी, अर्थात्‌ जहांतक हो सका वहांतक कष्टपर कष्ट दिये, 
उन्हींके लिए दोनों पक्षोंमें मिले राजाओंको मार पृथ्वीका भार उतारा, परंतु तो भी विचारने 
लगे ॥२॥ कि यद्यपि पृथ्वीका भारूप जो राजाओंकी सेना थी वह अपनी भुजाओंसे पालित 
ती यादवोंसे नाश भी करवायी, परन्तु तो भी भार न गया, क्योंकि यढुकुल अभी अनन्त | 
|| शेष है, जिसका पृथ्वीपर बड़ाभारी भार है ॥ २ ॥ जिसका मैं आश्रय हूँ, उसका पराजय 
4 तो और दूसरेसे हो ही नहीं सकता यह सम्पूर्ण यादव वैभवसे उद्धत हो गये हैं। इसलिये 
छै विना इनका संहार किये किसी प्रकार पृथ्वीका भार उतर नहीं सकता, इस कारण इनमें 
छ परस्पर कलह उत्पन्न कराकर जेसे बांसोंमें अग्नि उत्पन्न होता है और उसीसे सम्पूर्ण वन 
“| भस्म हो जाता है, उसी रीतिसे शांतिको प्राप्त हो पीछे अपने परमधामको जाऊँ॥ ४ ॥ हे 
“ ६ राजन्‌ ! इस प्रकार बुद्धिसे निश्चय कर सत्यसंकल्प भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्दने. बह्मशापके 
टी | मिषसे अपने कुलका संहार किया ॥ ५॥ जिनके समान लोकोंमें कहीं लावण्यता नहीं और 
| जिससे चित्त ओरको - स्मरण न करे पद जो चरणारविंद देखते हैं, उनकी योग और क्रिया 
4 परणोंके देखनेसे हर ली, फिर भक्तोंकी सब इन्द्रिया वृत्तिमें और अपने संसारी जीवोंका 
| अज्ञानरूपी अँचेरा दूर कर, उनके लिये पृथ्वीमै अति विमलकीति विस्तार कर श्रीकृष्ण- 
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° शंका-श्रीङ्कष्णचन्द्र काकि ह होकर अनेक प्रकारके पुत्र, पोत्र, प्रपौत्र उत्पन्न करके फिर उनका घिनादा क्यों किया | यदि कोई कहे कि 
|, कृष्णचन्द्रन हि किया कि इन यदुबंशियोंको छोड़कर परमधामको जायेंगे तो यह सब पृथ्वीके मनष्योंको दुःख देंगे, वे मूर्ख हैं, क्योंकि श्रीकृष्णचन्द्र महाराज 
क्षा जो घट घटके पा । कुछ प नहीं ये, कि हम वंकुण्ठधामको जायेंगे, सर्वान्तर्यामी ईइवर थे, विचार किया कि ज हमारे अंशसे जो जन्मे यादव हे वे 
| क बु“ ल दे ऐसा जानते थ तो उन सबको उत्पन्न क्यो किया ? क्योंकि आप ही उत्पन्न करके आप हो नाश करना यह बडा अयोग्य कर्म है। शास्त्रम 
क्ष ऐसा EE ए है कि, विषके खानेसे प्राणी मर जाते हे, विष ऐसी बुरी वस्तु है, परंतु जो अपने हायसे ऐसे विषका वक्ष भो लगाते हैं, उसको हायसे नहीं काटते 
|| ओर ह उत्पन्न करके आपसे आप विनाश करना यह बड़ा अनिष्ट कर्म है फिर श्रीकृषणचन्द्रने ऐसा क्यों किया ? 
| उत्तर-श्रीकृष्णने ऐसा विचार किया कि जिस दिन हम लोकसे परलोकको जायेंगे उसी दिनम 
सब यादव हमारे अंशसे जो उत्पन्न हुए हैं, कलियुगर्मे सब एते हो रहेंगे तो अनेक दुःख पायेंगे ये इन सबं पे 
हा माह हि य दुःख पायेंगे इस लिये इन सबका प्रबन ने र 
भेजकर पीछे हम जायें, क्योंकि यादवोंके नाश होनेसे दुःख तो होगा ही परंतु पीछे अ लोक 
| परंतु पीछेसे सुख होता है । फोड़ोंको चीरनेके समय जीव दुःल मानता है परंतु पीछे सुख पाता है । । 
: क ४ | इस बाब को विचारकर अंशमे आपने 
(| | जो यादवं उत्पन्न किये उन सबको नष्ट करके अपने सङ्ग लेकर चले गये, कुछ Soo 
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| चन्द्र व बलरामजी अपने धामको चले गये ॥ ६ ॥ ७॥ राजा परीक्षित्‌ पूछने लगे कि हे 
ब्रह्मन्‌ ! यादव तो श्राह्मणोंके भक्त, अतिदानी और नित्यप्रति बृद्धोंकी सेवा करते थे, इतनेपर 
| भी भगवान्‌ अश्रीकृष्णचन्द्रम जिनके मन लग रहे थे, उन्हें किस लिये ब्राह्मण लोगोंने शाप 
दिया ॥८॥ हे भगवन्‌ ! इस शापका क्या कारण है, क्यों हुआ ! और यह सब लोग एक- 
चित्त थे; मनमें भेद क्यों उत्पन्न हुआ ! हे ब्राह्मणश्रेष्ठ ! यह सब मुझसे कहो ॥ ९ ॥ तब 
श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे नृपश्रेष्ठ परीक्षित्‌ ! प्रथम भक्तोंको सुख देनेके लिये पूर्ण शोभा- 
यमान स्वरूप धारण कर भूमिपर अत्यन्त मंगल कर्म किये और यद्यपि आप पूर्ण काम 
हैं, तो भी फिर द्वारकापुरीमें घर बनाकर अनेक कीड़ा कर सब भक्तोको सुख दिया । | 
श इसका तात्पर्यं यह है कि पहले जीवोंका उद्धार करनेके लिये उदार कीतिका विस्तार किया, 
॥| फिर अपने कुलके संहार करनेकी इच्छा करने लगे, यही काम शेष रहा था ॥ १० ॥ जब टि 
 श्रीकृष्णचन्द्रने इस प्रकार इच्छा की तभी ब्रह्मशाप निमित्त हुआ, क्योंकि जो कर्म अत्यन्त ॥ ॥ 
४ | पुण्यरूप मंगलरूप गानेवालोंके सम्पूर्ण पाप दूर करे, ऐसे कर्म करनेको जो मुनि बुलाये थे, | 
| वे भगवान्‌ श्रीङृष्णचन्द्रकी आज्ञासे पिंडारक तीर्थको चले गये । श्रीकृष्णचन्द्र स्वयं कालः # 
न ॥ रूप होनेसे वसुदेवजीके घरमै वास कर निजकुलका नाश करना चाहते थे, इसीलिये मुनि- | 
न लोगोंको पिंडारक स्थानको भेजा ॥ 99 ॥ विश्वामित्र, असित, कण्व, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, | 
८॥ कश्यप, वामदेव, अंति, वसिष्ठ और नारद आंदि ऋषि श्रीकृष्णचन्द्रकी आज्ञानुसार | 
९] पिंडारक स्थानमै वास करते थे ॥ १२॥ एक समय इन ऋषीश्वरोंके पास खेलते-खेलते संब ॥ 
€] यदुकुमारोंने आकर नमस्कार कर चरण सा परन्तु इन लोगोंके. मनमै कपट भरा 
| हुआ था ॥ १३ ॥ वह सब. बालक क्या किये किः के 
। . दोहा-सांबहि_ सुन्दर जानकर, नारीवेष बनाय । | 
' उद्र ऊचकर बसन भर, सुंदर वस्र उद़ाय ॥ 
| एसी सुंदर क्ली बनाकर मुनियोके सम्मुख ले जाकर हाथ जोड़कर पूछने लगे कि, अहो 
| मुनीशरो ! तम सर्वज्ञ हो, यह खली गर्भवती हे, इसको पुत्रकी इच्छा है और प्रसव होने- | 
6 वाला है, तुम्हारे सम्मुख आते इसे लजा होती है । इमे आप कृपा करके बताइये, इसके ॥ 
लड़का होगा या लड़की ! ॥ १४ ॥ १५ ॥ हे राजन्‌! इस प्रकार जब छलसे पूछा, तब |६ ˆ 
यादवोंके बालकोंपर अत्यन्त क्रोधित होकर मुनि बोले कि हे मूखों ! यह तुम्हारे कुलनाशक 
सूसलको उत्पन्न करेगी ॥ १६ ॥ यह सुन, वह बालक अत्यन्त भयभीत हो उतावलीसे | ` 
सांबके:उदरको खोल लोहेका मूसलदेख भयभीत हो गये ॥ १७॥ और परस्पर कहने लगे 
कि हमने यह क्या किया, हमको मनुष्य क्या कहेंगे, इस प्रकार विंहल हो मूसलको ले आये 
॥ १८॥ जिनके मुखकी शोभा मलिन हो गयी ऐसे सब बालक उस मूसलंको सभांके बीचमें 
4 लाकर सब यादवोंके निकट राजा उग्रसेनसे कंहने लगे, परन्तु श्रीकृष्ण्चन्द्रसे न कहा ॥१९॥ 
| हे महाराज परीक्षित्‌ ! सुनियोंका अमोघ शाप श्रवण कर और मूसळ देख सब द्वारकावासि- 
# योंने बड़ा आश्रये माना और भयभीत हो गये ॥ २० ॥ इसके उपरांत श्रीकृष्णचन्द्रके विना 
पूछे ही उस मूसलको राजा उग्रसेनने चूर्ण करवाकर समुद्रके. जलमें बहा दिया और रेतनेसे 
न शेष जो बचा उसे भी समुद्रके जलम डाल दिया ॥ २१ ॥ वहां कोई मत्स्य उस लोहेको 
| निगल गया और उसका चूरा जलकी तरंगोंसे बहता-बहता समुद्रके तीरपर आ गया। उससे | 
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ही सब परेले उत्पन्न हुए ॥ २२ ॥ उस मत्स्यको भी अन्य मत्स्योंके संग धीमरोंने जालमे | 
पकड़ा, उस मत्स्यके पेट्मेसे लोहा जो निकला उससे उसने अपने तीरकी भाल बनवायी 
|॥ २३ ॥ यद्यपि भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र संपूर्ण बातोंको जानते थे और सब कुछ कर- | 
ल नेमें समर्थ थे तो भी निवारणकी इच्छा न की, विप्रशापको ही मुख्य रखा, इस कारण इस | 
८ | समय आप ही कालरूप हैं ॥ २४ ॥ = । हे 

| इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शालग्रामवैश्यकृते एकादशस्कन्धे 

यदुकुलस्य विप्रशापो नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 


दोहा दुसरेमे वसुदेव अरु, नारद्‌ प्रश्न सुस्वाद्‌ । 
योगेश्वर अरु जनकसों, भयो धर्म संवाद ॥ र 9 
| दूसरे अध्यायमें भक्तिसे पूछे वसुदेवजीको नारद जनक और नव के संवादसे शुद्ध | 
| ध्म कहेंगे । श्रीशुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌ ! गोविन्दकी भुजासे पालित द्वारकापुरमि | 
4 श्रीकृष्णचन्द्रकी उपासनामें प्रेम करनेवाले नारदजी निरन्तर वास करते थे ॥ १ ॥ क्योंकि | 
| ऐसा कहा भी है कि, जिन श्रीकृष्णचन्द्रकी उपासनामें सुक्त पुरुषको भी उत्कण्ठा होती है, || 
€ उनको कौन नहीं भजता, सत्र मृत्युसे जासित इंद्रियवाला कौन पुरुष भगवानुके चरणार- ६ 
विन्दका भजन नहीं करेगा, जिन चरणकमलोंकी देवताओंमे श्रेष्ठ ब्रह्मादिक सेवा करते हैं 
१ ॥ २ ॥ एक दिन देवर्षि नारदजी वसुदेवजीके घर आये, तब वसुदेवजीने अत्यन्त भक्तिपूर्वक 
उत्तम आसनपर बेठाकर पूजा और नमस्कार करके पूछा ॥३॥ कि हे भगवन्‌ ! जेसे इरिकी 
॥ प्राप्तिका मागरूप महत्‌ पुरुष हैं उनका आगमन दीनोंका कल्याण करनेके लिये है और 
| जेसे पिताका आना पुत्रादिकोंके सुख के लिये है, उसी प्रकार आपका आगमन सब देहधा- 
|| रियोंके कल्याणार्थ है ॥ ४ ॥ महात्मा लोगोंको देवताओंकी उपमा भी अनुचित है, क्योंकि 


ए, 


कर्मानुसार ही फल देते हैं, 


हे सदा सुख ही करता है।इस कारण तुम सरीखे अच्युतरूप पुरुषोंका आगमन सुखके | 
| हैं ॥ ६ ॥ हे नारद ! यद्यपि इम तुम्हारे 


कामनासे आराधन किया था, देवमायासे मोहित हो मोक्ष- ॥ 
छ प्राप्तिके लिये आराधन नहीं किया, यह बात 204 


| नारद ! इसलिये अनेक दुःखसंयुक्त सब ओरसे 
देनेवाळे संसारम जिसमें हम विना ही श्रमके छूट जाय, त भोर मब छ 


6, औशुकदेवजी बोले कि हे राजन्‌! इस प्रकार जब अत्यन्त 


व्ज्ब्न्ज्छ्न्ब्ख्ह््न्ल्ख 


aa |] 


छ््न्खछ्न््ऊन्ऊ 


क$ श्रीमद्धागवत भाषा-स्कन्ध ११ अ० २ ॐ ( 9२४९ ) 
) || भगवानके गुर्णोके स्मरण करानेसे प्रसन्न होकर देवषि नारदजी वसुदेवजीसे कहने लगे ॥१०॥ | 

कि हे यादवोंमें श्रेष्ठ वसुदेवजी ! तुमने यह बहुत उत्तम प्रश्न किया, क्योंकि सबके चित्तको > 
| शुद्ध करनेवाला वैष्णव धर्म पूछा ॥ ११ ॥ यह धर्म सुननेसे, स्मरण करनेसे, श्रद्धापूर्वक || 
आदरसे, ध्यान करनेसे, सम्मति देनेसे समस्त विश्वके पातकी जनोंको शीघ्र पवित्र कर £ 
| देता है, क्योंकि यह भगवत्सबेन्धी धर्म है ॐ ॥१२॥ हे वसुदेव ! परमकल्याणरूप, जिनके | 
| श्रवण और कीतैन अत्यन्त पवित्र हैं, ऐसे भगवान्‌ नारायणका स्मरण करा कर मेरा आपने | 
८४ बड़ा ही उपकार किया ॥१३॥ अब मैं तुमसे एक प्राचीन कथा कहता हूँ जिसमें उदारचित्त | 
| राजा जनक और ऋषभदेवके पुत्र नव योगीश्वरोंका संवाद है॥१४॥ स्वायंभुवमनुके प्रियत्रत- | 
क नाम एक पुत्र हुआ, उसके अग्रीप्र, उसके नाभि और नाभिके ऋषभदेवजी हुए ॥ १५॥ यह 2 
वासुदेवके अंशरूप ऋषभदेवजी मोक्षसम्बन्धी धर्म कहनेकी कामनासे प्रकट हुए थे, इनके 
छ सो १०० पुत्र हुए, वे सब वेदके जाननेवाले थे ॥ १६ ॥ उनमें सबसे ज्येष्ठ भरतजी पर- & 
१ मेश्वरके बड़े भक्त हुए, अधिक कहनेकी आवश्यकता नहीं, यह अजनाभखण्ड ही जिनके | 
त नामसे ( भरत खण्ड ) प्रसिद्ध हो गया ॥१७॥ वह राजा भरत पृथ्वीका भली प्रकार भोग कर प 
6 अंतमें पृथ्वीको छोड़ तपस्या करनेको चले गये और भगवान्‌ हरिकी उपासना करते-करते ® 
9॥ तीन जन्ममें हरिकी पद्वीको प्राप्त हुए ॥१८॥ शेष निन्नानवे पुत्रोंमें नो पुत्र इस भरतखण्डके | 
6 मध्य नवं द्वीपोंके पति हुए और इक्यासी पुत्र कर्ममार्गके प्रवर्तक आह्मण हुए॥ १९॥ | 
| और जो नौ पुत्र महाभाग मुनि थे, वे परमार्थके उपदेश करनेवाले आत्मज्ञानके || 
श अभ्यासमें तत्पर दिगंबर .वेषधारी आत्मविद्यामें निपुण हुए ॥ २० ॥ उनके नाम यथा" | 
| कवि, हरि, अन्तरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविहोत्र, ढुमिल। चमस और करभाजन ४ 
| ॥ २१ ॥ यह सब इस विश्वको भगवद्रूपसे देखने लगे, स्थूल “को आत्मासे भिन्न देखने || 

लगे, अधिक क्या करें । वे सब आत्मरूपको ही देखते हुए संपूर्ण पृथ्वीमें फिरने लगे ॥२२॥ |, 


| 
अप्रतिहत गतिसे आसक्तिरहित ये योगीश्वर देवता, सिद्ध, साध्य, गंधर्व, यक्ष, मनुष्य, | 


h Ceo) 


| 


| 
र किन्नर, नाग, सुनि, चारण, भूतनाथ, विद्याधर, ब्राह्मण और गोओं के लोकोंमें अपनी इच्छासे ॥ 
विचर रहे थे ॥ २३ ॥ विचरते-विचरते ये सब अपनी इच्छासे एक दिन ऋषियोंसे विस्तृत ७ 
उदारचित्त अजनाभ राजा जनकके यज्ञमें आये ॥२४॥ सूर्यके समान तेजस्वी परमभागवत इन || 
ऋषियोंको देख यजमान, अग्नि, ब्राह्मण सब उठकर खड़े हो गये ॥ २५ ॥ इसके उपरांत > 


| राजा जनक उनको नारायणपरायण जान अति प्रसन्न हो आसन दे यथायोग्य पूजा करने || 
£ लगे ॥२६॥ अपनी कांतिसे शोभासंयुक्त सनकादिकोंके समान उन नव योगीश्वरांको देख | 
| प्रसन्न हो विनय कर पूछने लगे ॥ २७ ॥ प्रथम उनकी स्तुति की कि तुम साक्षात्‌ मधुदेत्यके | 
| ठता उत्तम कौनसा धर्म है, जो जी ही इष्टोंको पवित्र करता है ? जो दुष्ट तन लोककी और देवताको बुराई करते हैं उनको पवित्र || 

॥ करना महाकठिन है, क्योंकि शास्त्रमे ऐसा लिखा है, जो प्राणी किसी इसरेकी बुराई करेगा तो कभी पवित्र नहीं होगा, चाण्डालके सदुश बना रहेगा, और जो (टी 


ती तीन लोकके देवताओंकी निन्दा करेगा वह कंसे पवित्र हो सकता है ? | टर 
उत्तर-जो धर्म तीन लोक अथवा सब देवताओंकी निन्दा करनेवाले प्राणीको पवित्र करता है, बह धम यह है कि मनमें दया करके भगवानफा भजन करना । Ib 
पोंका नाश करता है, जैसे रुईके ढेरको एक सरसों प्रमाण अग्रि भस्म कर देतो है, ऐसा ही, भगवानुके नामका जप है! | 


4, 9 

| वह ऐसा सुन्दर धर्म है कि सब प गा 
नेक जन । 

थोड़ा भी करेगा तो अनेक जन्मके पापोंका नाश कर देगा ऐसा लिखा है ॥ 

ao ES ७ > ही 
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( १२७० ) हैं शुकसागर कै 
द्वेषी भगवानके पाषैद हो; जिससे विष्णुभक्त लोकोंके पवित्र करनेको सब ठौर हो | 
5 ॥ २८ ॥ मैंने दुर्लभ वस्तु पायी है, इसलिये मेरा बड़ा भाग्य है, क्योंकि देहरघारियोंको 
। मनुष्यदेह दुलभ हे, वह भी क्षणभंगुर है, उसमें भी भगवानके प्रिय भक्तोंका दर्शन तो अत्यंत ॥ 
ह ही दुर्लभ हे ॥२९॥ हे निष्पाप ! इसलिये मैं आपसे पूछता हूँ कि संसारम सबसे उत्तम कल्या- 
?॥ णका साधन क्या है, क्योंकि इस संसारमें अर्द्धक्षणका सत्संग भी मनुष्योंको बड़ी निधि 
॥ हे ॥३०॥ इस कारण यदि आप सुननेका अधिकारी समझो तो हमसे वेष्णवधर्म कहो जिन ॥ 


| कि; हे वसुदेव ! जब इस प्रकार राजा जनकने पूछा तब उन महत ऋत्विजोंने सभासदों- k 
4 सहित राजा जनककी स्तुति करके प्रीतिपूर्वक कहा ॥३२॥ जनकजीने नो प्रश्न किये, प्रथम 
वैष्णवधर्म, दूसरा परमेश्वरकी भक्ति, तीसरे माया, चौथे मायासे तरनेका उपाय, पांचवां 

कै हम, छठा कर्म, सातवां अवतारचरित्र, आठवां भक्तिप्राप्ति, नववां युग । इन एक-एक प्रश्नका 

| उत्तर नवों मुनीशवरोने दिया । प्रथम अति कल्याणरूप धर्म कवि योगेश्वर बोले कि, हरिके ॥ 

॥। चरणारविन्दकी उपासना ही सब प्रकारके भय दूर करती है, जिसके करनेसे देहादि भिन्न 

4 पदार्थोके गर्वसे सदा उद्वेगको प्राप्त होकर यह पुरुष संसारके भयसे छूट जाता है॥ ३३ ॥ |; 

॥| अब वेष्णवधर्मके लक्षण कहते हैं-प्रथम मनुआदि ऋषियोंके मुखसे सब वर्णाश्रम धर्म कहते |? 

4 है । फिर अति रहस्यसे अपने मुखसे भगवानने अज्ञानियोंका सुखपूर्वक आत्मज्ञान पानेके 

9| जो उपाय कहे हैं, वह सब वेष्णवधर्म हैं ॥ ३४ ॥ उन धर्मोके आश्रित होकर मनुष्य कभी ॥ 
॥ विष्नोंसे पीडित नहीं होता । हे राजन्‌ ! नेत्र बन्द करके दौड़े तो भी नहीं गिरता और यदि | 

| तप धर्म न बन पड़े तो भी प्रतिवादी नहीं होता और न फसे भ्रष्ट होता है॥३५॥ शाख्नोक्त | 


| मन, बुद्धि, अहंकार और अध्याससे माने हुए ब्राह्मणत्वादिसे भी जो कुछ कर्म करनेमें आये, । 
दा हैं ह 


(| उससे 'अहं देहः में 
॥ हे, जिस कारण 


१ अ० २ झे ( १२९१ ) 


र | दशा हो जाती है कि कभी भगवानको अपने वशमें जानकर हँसते हैं और कभी 
| “यथ गया, यह जानकर रोते हैं, कभी अति उत्कण्ठासे पुकारते हैं, कभी आनंदर्मे मग्न हो | 
| उच्चस्वरसे गाते हैं और कभी नाचते हैं। इस प्रकार अलौकिक उन्मत्तकीसी चेष्टा करते हैं | 
| ॥४०॥ आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी, ज्योति, सब प्राणिमात्र, दिशा, वृक्ष, नदी सबको इरिका हि 
ही शरीर जाने । अनन्यचित्त होकर प्रणाम करे, यह वेष्णवोंके लक्षण हें ॥ ४१ ॥ यदि कोई | 


fo 


कहे कि यह धर्म तो योगेशवरोंको भी दुर्लभ है, अनेक जन्मोंमें भी प्राप्त नहीं हो सकता; तो ॥ 
| एक नाममाजका कीर्तन करनेसे एक ही जन्मम कैसे हो सकता है ! इसके उत्तरम कहते हैं | 
| कि मरेमलक्षणा भक्ति और प्रेमाश्रयभगवत्स्वरूपकी स्फूर्ति और गृहादिकोमि वैराग्य; ये 
न तीनों हरिके भजनकर्ता पुरुषको एक ही समय होते हैं, जिस प्रकार भोजन करनेसे सुख, पुष्टि, | 2 
| भूखकी निवृत्ति यह तीनों एक ही कालमै आसविषे होते हैं ॥४२॥ फिर भगवानके प्रसादसे k 
- “| कृतार्थ होता है वह केहते है इस प्रकार जब पुरुष हरिचरणारविंदका नित्य भजन करे तो उसे 8 


(7 ८2) (2 2, 
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wes कता का और साक्षात्‌ भगवत्स्वरूपका ज्ञान तीनों होते हैं, तब पुरुष k 
| परमशांतिको प्राप्त होता हे ॥ ४३ ॥ यह सुनकर राजा जनकने पूछा कि हे मुनिश्रेष्ठ ! वेष्णव है 
मजुष्याके बीचमें केसे होत हैं, किस धर्मके विषे स्थित, केसा स्वभाव, केसा आचरण, केसा || 
iby 


बोलना और केसे चिह हैं, जिससे भगवानको प्रिय होते हैं कृपापूर्वक संपूर्ण मेरे आगे वर्णन 

| करो ॥ ४४ ॥ इसका उत्तर हरिनामा योगीश्वर तीन शलोकोंसे देते हैं कि, जो अपनेको सब 

5] आणिमाजम ब्रह्मस्वरूप स्थित देखे और ब्रह्मरूप अपनेमें सर्व माणिमात्रको देखे वह उत्तम 
& भागवत है॥४५॥ ईश्वरम प्रेम करे, भगवानके भक्तोसे मित्रता करे, मूखोपर कृपा करे और 
शज्ञओंकी उपेक्षा करे वह मध्यम वैष्णव है॥४६॥मद्बुद्विसे केवल प्रतिमामे ही श्रद्धा रखता है, 
$ और जीवोंमें तथा भक्तोंमें जिसकी श्रद्धा नहीं है वह पराकृत भक्त हे॥४७॥अब आठ शलोकोंमे 8 
॥ उत्तम वेष्णवोंके लक्षण कहते हैं:-जो इंद्रियोंसे विषयोंका भोग करते हैं, परंतु न किसीसे द्वेष है, न ॥ 
ती प्रीति है, सब वस्तुमात्रको म माया जानते हैं, वे भक्तोमे उत्तम हैं॥2८॥दिहके संसारी धर्म £ 
|| जन्म, मरण, ईंद्रियोको कष्ट, प्राणोंकी भूख, मनको भय, बुद्धिको तृष्णा, इस संसारके धर्मोसे | 
|| जो मोह न पावें ओर निरंतर भगवान्‌ हरिका स्मरण करें, वे वेष्णव भक्तोंमें मुख्य हैं॥४९॥ जिनके छ 
| मनमें काम, कर्म और वासना न उत्पन्न हो, चित्त केवल भगवान्‌ वासुदेवके स्वरूपम वसता रहे | 

| वे वेष्णवोंमें उत्तम हैं । इन तीन शलोकोंमें भक्तोंके आचरणको उत्तम कहा ॥५०॥ जिस देहमें 
4 कुल, तप, वर्ण, आश्रम्‌ और जातिका अभिमान नहीं है, वह भगवानका अति प्यारा भक्त है 
॥५१॥ जिसके चित्त और आत्मामं अपनी-पराई बुद्धि नहीं और सब प्राणिमात्रमें समान दृष्टि 
£ होकर शांत हो वह वेष्णवोंमे उत्तम है ॥५२॥ त्रिलोकीके राज्यके लिये भगवान्‌ वासुदेवमें ही 
॥ जिनका चित्त और जो देवताओंको दुलभ भगवानके चरणकमलके भजन विना ळवमात्र भी 
| नहीं व्यतीत करते, वे वेष्णवोंम श्रेष्ठ हैं, क्योंकि इनको ऐसा दृढ़ ज्ञान होता है कि भगवान्‌ | 
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| चरणोंसे नहीं oO ~ 
9 वासुदेवके चरणोसे अधिक और ठ नहीं हे ॥५३॥ यदि (ण संगसे ओर कामसे 
है| सन्तापित हुये भक्तोंके मन चञ्चल हों तो क्या ! इसपर कहते हैं कि हरिसेवाम सुख मानने- 
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क्र और भी बुख्य लक्षण कहते हैं॥ ५४ ॥ केवल नाम मात्रके लेते ही बा पाप बस | 
नाश करनेवाले साक्षात्‌ भगवान्‌ वासुदेवको दयसे न त्यागे वही वेष्णवोंमें उत्तम है, क्योंकि 
| इसने भरेमडोरसे हरिके चरणकमल हयम बांध रखे हैं ॥ ८५ ॥ मन्ये | 
क इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शालम्रामवैश्यकृते एकादशस्कन्धे 


CS) 


नारदवसुदेवसवादे जायन्तेयोपाख्याने विदेह प्रश्नवर्णन नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 


दोहा-माया मायासे तरन, ब्रह्म कर्मे यह चार । | 
इनको उत्तर देत अब, योगेश्वर सुविचार ॥ 
माया और मायासे तरनेका उपाय, ब्रह्म, तथा कर्म इन चार प्रश्नोका उत्तर ऋषभदेवके 
छ पुत्र मुनि तीसरे अध्यायमें कहेंगे ! राजा जनकजी बोले कि, हे भगवन्‌ ! परमात्मा ईश्वर 
| विष्णुकी मायाको मैं जानना चाहता हूं, वह कृपापूर्वक तुम मुझसे कहो, जो माया बड़े जान- : 
छ| नेवालोंको भी मोहित कर लेती है ॥ १॥ यदि तुम कहो कि उक्त ( जिसको प्रथम कह आये |; 
| हैं ) लक्षणवाला भक्त होकर कृतार्थ हो तो बहुत परिश्रम करनेसे क्या! इसके उत्तरमें 
| कहते हैं कि मरण धर्म संसारके तापसे अत्यन्त ताप होता है, इसकी औषध हरिकथारूप . 
५१ अमृतको तुम्हारे वचनों द्वारा पीनेसे मेरी तृप्ति नहीं हुई ॥ २॥ यह सुनकर अन्तरिक्षनामा £ 
योगेश्वर बोले कि, हे राजन्‌ | आदि पुरुष भगवान्‌ सवे प्राणिमात्रके कारण अपने अंशभूत | 
जीवोंको मोक्षके अर्थ पशञ्चमहाभूतोंकी शक्तिसे बुद्धि, इंद्रिय, मन, प्राण और शरीर उत्पन्न 
। करते हैं, वह शक्ति मायाका रूप हे ॥ ३ ॥ इस प्रकार पश्चमहाभूतोंसे सृष्टि रचे संपूर्ण 
' | प्राणियोंके मध्यम भगवान्‌ अन्तर्यामीरूपसे प्रविष्ट होकर इस प्रकार मन और दश इंद्विय- 
4 यरूपसे जीवोंको भिन्न-भिन्न विषय भोग कराते हें ॥ ४ ॥ तब जीवात्मा अन्तर्यामीसे 
प्रकाशित इंद्रियोंसे विषय भोग करते माया रचित शरीरको आत्मा मान उसी शरीरमें 
आसक्त होते हैं ॥ ५ ॥ यह जीव कमेंद्रियोंसे वासनासहित कर्म करते हैं और इन्हीं कर्मौसे 
सुखदुःखरूप फलको भोग करते संसारमें भ्रमण करते हैं, परन्तु मुक्त नहीं होते, यह 
परमेश्वरकी माया है ॥ ६॥ इस भांति अनेक क्लेशयुक्त कमे मार्गमे चलते जीवात्मा परवश 
होकर महाप्रलयतक जन्म-मरणको प्राप्त होते हैं ॥७॥ अब प्रलय कहते हैंपञ्चमहाध्रूतोंके 
नाशका काल जब निकट आता है, तब आदि-अन्त-रहित कालम लीन करनेको इस 
स्थूलसूक्ष्म प्रपश्वको खींच लेते हैं ॥ ८॥ अब नाशका कारण करते हैंः-प्रथ्वीमें सौ १०० 
| वषतक अतिदारूण अनावृष्टि होगी, पीछे उस कालमें बड़ी उष्णतासे सूर्य तीनों छोकोंमें 
तपेगा ॥ ९ ॥ और पाताळतलसे आरंभ होकर जलता हुआ अग्नि, ऊँची शिखा किये 
| वायुसे प्रेरा हुआ चारों दिशाओंमें बढ़ेगा ॥ १० ॥ इसके उपरांत सांवर्तक नाम प्रलय- ॥ 
कालके मेघगण सौ १०० वतक हाथीकी सूड़के समान धारा वर्षेगे, तब उस जलमें यह 2 
Se हो जायगा ॥१ 2! हे रात । जैसे अग्नि काष्ठ न हो तो शुद्ध अम्रिम मिल जाती 
उसा मकार ब्रह्माण्डरूप शरीरवाला विराट पुरुष ब्रह्माण्डरू -श सूक्ष्म £ 
पर्ह्ममे प्रवेश कर जाता है ॥१२॥ Fe ठ य्य रारीरको छोड़कर सूक्ष्म | 


उसको प्रझयकालका पवन |; 
इर लेता है, तब पृथ्वी गुणरहित होकर जलम लीन हो जाती है, पीछे जलके गुण र त्स 


> २००७ च स 
4 वही पवन सोख लेता है, तब जल तेजमै लीन हो जाता है ॥१३॥ प्रलयकालके अन्धकारसे 
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। रूपरहित हो तेज वायुमें लीन हो जाता है, पीछे आकाशसे स्पर्शगुण हर जाने से वायु | 

। आकाशम लीन हो जाता है, इसके उपरांत आकाशके गुण शब्दको कालरूप ईश्वर हर लेते & 

हैं, तब आकाश तामसाहंकारमें लीन हो जाता है ॥ १४ ॥ फिर इंद्रियॉ और बुद्धि राजसा- 

॥| हकारमें लीन होती हैं, मन इंद्रियोके देवताओं सहित सात्त्विक अहंकारमें लीन हो जाता हे। हि 
| हे राजन्‌ ! इसी प्रकार तामस, राजस और सात्त्विक यह तीनों गुणोंका कार्य इंद्रियादिक- 
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| सहित अहङ्कार महतत्त्वमें लीन होता है और वह महतत्त्व प्रकृतिमें लीन हो जाता है ॥१५॥ | " 
| सात्त्विकाराजस,तामस तीनों गुण युक्त उत्पत्ति, पालन और प्रलय करनेवाली यह भगवानकी | 


माया है, मैंने तुमसे इसका रूप वर्णन किया; अब और क्या सुननेकी इच्छा हे! ॥ १६॥ |? 


१ श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे राजा परीक्षित्‌ ! इस प्रकार अति दयायुक्त मुनिको देख इस | ; 
१ संसारकी मायासे तरनेका उपाय राजा जनक पूछने लगे, कि हे महाऋषि ! यह ईश्वरकी | 
माया अजितेन्द्रियोंको अति दुस्तर हे,इसलिये देहाभिमानी भी जिस प्रकार इसे सुखपूर्वक तर | 


सकें, वही उपाय तुम मुझे बताओ ॥१७॥ तब प्रबुद्ध नाम चौथे योगेश्वर बोले कि, हे राजन ! | 
भगवान्‌ वासुदेवकी भक्ति विना मायाके तरनेका और उपाय नहीं हे, यह जान साधन- 2 
सहित भक्तिको वर्णन करते हैंः-पहले वैराग्यसे गुरुओके निकट जाये इसे चार शलोकोंमें || 
| कहते हैं। हे राजन्‌ ! खरी पुरुष मिलकर अपने सुख और दुःख दूर करनेके कर्मोका | 
| आरम्भ करते हैं और फिर उन कर्मोके फलमें दुःख ही देखते है॥ १८ ॥ कमके साधनसे | 
धनादिक मिलकर भी सुख नहीं देते, इसपर कहते हैं रा नित्य दुःखदायी, उसपर भी दुर्लभ ह 
| अपनी मृत्युकारक धन, गृह, पुत्र, बन्धु और पझुओंके पानेसे क्या सिद्ध हे ! यह तो सब 
| मिथ्या हे ॥ १९ ॥ इसी प्रकार कर्मोसे उत्पन्न हुए परलोकको भी मिथ्या जाने, जिसमें | 

अपने समानसे ईषां, अधिककी निन्दा, स्वर्गसे गिरनेका भय, इतने दुःख स्वर्गके विषे भी > 

हैं, जेसे थोड़ी भूमिके राजाओंको समान देखकर इर्षा, अधिक की निन्दा और चक्रवर्ती | 

राजासे भय इत्यादि दुःख होते हैं ॥ २० ॥ इसलिये अपना उत्तम कल्याण चाहे तो भक्ति- | 
| पूर्वक गुरुकी सेवा करे । गुरुके लक्षण कहते हैः मुख्य तो वेदका अर्थ अतिश्रेष्ठ जानता हो, 


ससे कि सब सन्देह दूर करके और परब्रह्म भगवानके स्वरूपको जाने । जो आप ब्रह्मको | 
न जान तो औरको कंसे ज्ञान देगा ! अति शान्तस्वरूप हो, क्योंकि ब्रह्वज्ञान उसे ही होगा 
जो पुरुष शांत होगा ॥ २१ ॥ भक्तोंको आत्माके देनेवाले परमात्मा भगवान्‌ हरि जिन ह 
वेष्णवधमोसे सन्तुष्ट होते हैं, गुरुको उन धर्मोकी आत्मा और इष्ट जानकर भक्तजन उनकी | 
निष्कपट सेवा करें ॥ २२ ॥ पहले तो सम्पूर्ण वस्तुओंमें मनको चलायमान न करे, इसके छि 
उपरांत सत्संग करे फिर सब प्राणियोंमें और दीनोंपर मन वचनसे दयायुक्त, चित्तमे | 
सबसे मित्रता करे और उत्तमोंसे नम्रता सीखे ॥ २३ ॥ बाह्य शौच सीखे ( मृत्तिकासे हाथ | । 
पांव आदि धोवे ) अन्तर शौच सीखे ( मनमै दभ्भ अहंकार न रखे ), धर्मका आचरण, | 
॥ क्षमा, यथायोग अध्ययन, मचय सीले, पथा वार्ता न करे, कुटिल न रहे, दोह न करे, | 
6 पि सुख-दुःखर्मे समान बुद्धि रखे ॥ २४ ॥ सब प्राणिमात्रमे समान चैतन्य आनन्दरूपसे ब्रह्मको > 
| विचारे, नियन्ता समझकर ईश्वरको विचारे, एकान्तर्मे वांस करे, ग्रहादिकोंमें अभिमान न 
करे, निर्जन मार्गमें पड़े हुए वस्र अथवा वल्कलको पहने, अधिक क्या कहे जो वस्तु & 
| प्राप्त हो उसीमें सन्तोष रखे, और की इच्छा न करे ॥ २५ ॥ जो शास्र केवल भगवान्‌ ही | 


& वचन, कमे, इन तीनोंको दण्ड दे, मनको तो प्राणायाम करके रोके, वाणीका दण्ड यह है यु 

| मिथ्या वचन न कहे, कर्मसे दण्ड चेष्टा न करे, सत्य वचन सीखे, अन्तःकरण और सब | 
हु ईद्रियोंका निग्रह करे ॥ २६ ॥ अद्भुत कर्म करनेवाले भगवान्‌ हरिके जन्म-कर्म गुणका 

| श्रवण कीतन तथा ध्यान करे, और भी जो कर्म करे वह सब भगवान्‌ वासुदेवको अर्पण करे 
€| ॥ २७ ॥ यज्ञ, दान, तप, सदाचार और आपको जो प्रिय वस्तु हो वह सब गन्ध पुष्पादिक 
॥ और क्ली, पुत्र, ग्रह, प्राण यह सब परमपुरुष भगवान्‌ वासुदेवको निवेदन करे और यह 
| | सब धर्म गुरुके पास सीखे ॥ २८ ॥ इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रको आत्मा मानने- | 
५ वाले मनुष्योंसे मित्रता और स्थावर, जंगम प्रणियोंमें विशेष करके मबुष्योंकी सेवा और 
उनमें भी महात्मा तथा साधुओंकी सेवा करे ॥ २९ ॥ उन साधुओंका सत्संग करके भग- | 
& वान्‌ वासुदेवके पवित्र यशको परस्पर कहना सीखे, फिर ईर्षा छोड़ आपसमें प्रीति, सबसे 
४, सन्तोष, परस्पर सुख, समस्त दुःखोंकी निवृत्ति सीखे ॥ ३० ॥ सम्पूर्ण पाप समूहके नाश ॥ 
| करनेवाले भगवान्‌ हरिको आप निरन्तर स्मरण करे तथा औरोंको स्मरण कराये, तब 
€| स्मरण, कीतेनरूप भक्तिके करनेसे प्रेमलक्षणा भक्तिसे शरीर रोमांचयुक्त हो जाता है ॥ 
| ॥ ३१ ॥ इस प्रकार भगवान्‌ वासुदेवका चिन्तन करनेवाले कभी रोते हैं, कभी हँसते हैं, ॥ 
& कभी आनन्दको प्राप्त होते हैं, कभी बालकोंके समान वचन कहते हैं, कभी नाचते हैं, कभी 9 
| | गाते हैं, कभी भगवानके स्वरूपकी लीला करते हैं, कभी परमसुखमें मग्न होते हैं और कभी | 


पी हे वही तत्त्व ह; [धिम 
| जिसको सुनीश्वर देखते हैं उसीको ब्रह्म कहते हैं, वही परमतत्त्व है, 2 


Te › वह परमात्मा है, वान्‌ 

टु स्वरूप है, इस प्रकार तीनों नामोंके भेदसे एक ही तत्त्व जानना चाहिये | जर ॥ आदि तुम | 
F कि, इससे ब्रह्मको विषमता प्राप्त हुई त तो इसका निषेध करते हैं, कि इस ब्रह्मको वाणी 

नेत्र, बुद्धि, प्राण और सब ईत्रियाँ स्पर्श नहीं कर सकतीं, जेसे छोटी चिनगारी महाभूत अग्निको 


| विश्वके उत्पत्ति पालन तथा प्रलयके कारण हैं और आप कारणरहित हैं, वह नारायण हैं, वही 


जड़ इंद्वियां सृष्टिके प्रकाश ॥ 


टा जड 

न बुल जड़ ईद्रियां क्या क हैं कि अहो ! वेद तो ब्ह्मको बताते हैं 
ob वयं ही कहता है कि वाणी मन आदिसे | 
| र वह अह्मको नहीं प्राप्त हो सकते, इससे ॥ । 
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भी ब्रह्म नहीं और जो वाणीसे कहा जाय वह भी बरहम नहीं इत्यादि इस निषेधकी जो अवधि ६ 
| है? वही ब्रहम है, विना अवधिके निषेध नहीं हो सकता॥३६॥फिर कहते हैं कि जो सबका प्रमाण > 
ग जहां वेदकी भी गम्य नहीं तो ब्रह्म ही न होगा, इसका उत्तर देते हैं कि “ह नहीं” यह नहीं k 
| कहा जा सकता, क्योंकि जो कुछ स्थूल सूक्ष्म देखा जाता हे वह सब ब्रह्म ही भासता है, £ 
| इसलिए सब विश्वके कारण भगवान्‌ वासुदेव ही हैं। यहां पूछते हैं कि एक ब्रह्म बहुविध | 
| विश्वका कारण क्यों हे! इसपर कहते हैं कि बह्मकी शक्ति अनन्त सामर्थ्यसे अनंतरूप है। # 


|| सब रूप ब्रह्म ही हे ओर सर्वरूप आपसे प्रकाशमान्‌ बलह्नकी स्थांपनाविषे प्रमाणकी अपेक्षा नहीं | 
॥२७॥यहाँ पूर्वपक्ष कहते हैं कि संपूर्ण रूप आप ही हैं तो यह सब विश्व तो मरता है,फिर उत्पन्न 6 
| होता है। इससे ज्ञात होता है कि ब्रह्मका भी जन्म-मरण होता होगा, इसके उत्तरमें कहते हैं | 
कि यह आत्मा न जन्म लेता है, न मरता हे, न बढ़ता है न क्षीण होता हे, इस कारण आग- ह 
| मापायी बालयुवादिक देहोंकी अवस्थाका साक्षी है, और साक्षीको ये अवस्थायें नहीं लगती, | 
केवल ज्ञानरूप हैं। यदि कोई कहे कि ज्ञान तो एक क्षणमे उत्पन्न होता है, एक ही क्षण रहता £ 
| है और एक ही क्षणमै नाशको प्राप्त हो जाता है, तो कहते हैं कि यह ज्ञान सदा रहता है। | 


योंका ही नाश होता है, ज्ञान तो एकरूप है, यह प्राणके दृष्टांत कहे गये ॥३८॥ इन्द्रियादि 
केवळ इरिको ही दिखाती हैं, जैसे-पश्ञु, पक्षी, स्वेदज, वृक्षादिकोंमें Ml जीव जाता | 
॥| है, उसी उसी स्थानमै प्राण भी संग जाते हैं, परंतु प्राण निविकार है, जेसे आत्मा निर्विकार | 
रहता है। यहां शंका हे कि मनुष्यादिक देहोंमें आत्मा सब विकारसा क्‍यों दीखता है? तो £ 
| कहते हैं कि जाग्रतमे इन्द्रियगणके दोषसे, स्वप्नमें अहंकारसे और स॒षप्तिमें तो इन्द्रिय- 
गण और अहंकारके लयसे विकारसा आत्मा निर्विकार है, इससे विकारके हेतु लिंगशरीरकी | न 
॥| उपाधिका अभाव है। यहां शंका है कि सब नष्ट होनेसे आत्मा रहता हे यह केसे जानें? तो | 
| इसका उत्तर यह है कि जब जागता है तो जो सुषुप्तिमे आत्माको सुख अनुभव हुआ है # 
| उसका स्मरण होता है- आज मैं सुखसे सोया' यह ज्ञान अनुभवके स्मरण विना नहीं होता | 
| इसलिये सुषुप्तिमें आत्माका अनुभव Fn होता है पर विषयका सम्बंध नहीं, 
& इस लिये वह अनुभव प्रकट नहीं होता है ॥ ३९॥ फिर पूछते हैं कि इसका सुपुप्तिमे | 
शै निविकार अनुभव हो तो संसार फिर क्‍यों होता हे ! यदि कहो इसकी अविद्या नहीं 
४ गयी उसकी वासनासे संसार होता हे तो अविद्या कैसे जाय ! इसके उत्तरमें कहते हैं कि 
| जब ग्रह, पुत्र, धनादिकी वासना छोड़कर केवल भगवान्‌ वासुदेवकी इच्छा करे तो भक्ति 
बढ़ती है, उस भक्तिसे चित्तके गुण कमसे उत्पन्न हुए सब पाप बूर हो जाते हैं, तब चित्त 
शुद्ध होकर प्रगट आत्मतत्त्वको प्राप्त करता है, जैसे निर्मल दृष्टि होनेसे सूर्यमण्डलका 
प्रकाश दीखता है ॥४०॥ राजा जनक बोले कि, भक्ति तो कर्मयोगके अधीन है इसलिये 
| प्रथम मुझसे कर्मयोग कहो, जिस कर्मके करनेसे शुद्ध होकर फिर कर्मका वेग दूर 


जो कोई कहे कि नीलज्ञान उत्पन्न हुआ पीतज्ञान गया, ऐसे ज्ञानका भी उत्पत्ति और नाश 
सुना है। इसके उत्तरम कहते हैं कि नील पीत ईद्रियोकी वृत्ति उत्पन्न होती है, और वृत्ति- 


C0 


( १२५६ ) $$ शुकसागर क 

$| करके पुरुष निष्कर्म शरेष्ठ ज्ञान पाता है, अर्थात्‌ जिससे सब कर्म निवृत्त हों, वह मोग | 2 
र्‍ कहो ॥४१॥ हे महाराज ! यही प्रश्न मैंने पिताके आगे जब Tl let म 
| था, उन्होंने भी कुछ उत्तर नहीं दिया, इसका क्या कारण : वह मु निवेध है | 
द आविहोत्र बोले कि हे राजन्‌ । वेद्मै जिसके करनेकी आज्ञा है वह कर्म हे, जिसका न हे | 
| वह अकर्म है और जिसके करनेकी आज्ञा है वह न करे विकर्म कहा जाता हे,यह तीनों भेद वेद || 


को ही गम्य हैं इसका निर्णय मनुष्योंको अशक्य है, इससे वेद साक्षात्‌ ईश्वररूप हैं; पुरुषे 


नना अति कठिन है, यहां पेडित भी FER प्राप्त होते हैं, तुम तो 
240 रा नहीं कहा ॥ ४३ ॥ वेदका तात्पर्य क्यों नहीं जाना जाता उसे | 
कहते हैं-यह वेद सब परोक्षवाद हैं अर्थात्‌ जो अर्थ और भांति होता हो उसके छिपानेको 
और भांति कहे, इसे परोक्षवाद कहते हैं, उसी प्रकार वेदमे कर्म छुड़ानेका कर्म कहा है, मूर्ख || 
उसीको कर्म जानता है । यहां पूछते हैं कि कर्मका तो स्वर्गादिक फल सुना जाता है; र फिर ! 
कर्मको त्यागकर फल कैसे जाने ! इसका उत्तर कहते हैं कि यह जो कर्म कारण कहे हैं, वह 
॥ मूर्खोकी शिक्षाके लिये हैं; नहीं तो धर्ममें किसीकी भी प्रवृत्ति न हो; जैसे He औषध हा 
% खिलाना चाहे तो लड्डू दिखाइये और दीजिये, उस लडूडूके लोभसे वह बालक औषध पी | 
क लेगा। औषधका यह फल नहीं, कि लडूडू खा जाय, उसका तो यही फल है कि आरोग्य कर ४. 
| देगा, उसी प्रकार जीव सब विषयी हैं और लोभी हैं, उनको स्वर्गादिकका लोभ दिखाकर कर्ममें | 
प्रवृत्त करते हैं। पीछे इससे भी निवृत्तिका फल उत्तम है इस ज्ञानसे उनके कर्माको छुड़ाते हैं, ॥ 


॥ यह वेद्का [ तात्पर्य है ॥४४॥ जो कर्म त्यागना ही मुख्य है तो पहले ही कर्म त्याग कीजिए, 
| तो कहते हैं कि स्वयं अज्ञ हो; अजितेद्रिय हो और वेदोक्त कर्म न करे तो कर्मके विना अध- 
भसे मरकर फिर मृत्युको ही प्राप्त होता है और सदा कालके ही घुखमें रहता है॥४५॥इस लिये 
वेदोक्त कर्मही करे, निषिद्ध कर्म न करे और कर्मके फलकी इच्छा न रखे जो कुछ कर्म करे, || 
वह सब ईश्वर भगवान्‌ वासुदेवमें ही समपेण करे तो पुरुष मोक्षरूप सिद्विको प्राप्त हो। 
॥ यहां र कहते हैं कि अहो वेदविषयक जो फल सुने जाते हैं, जेस औषधि पिलानेके |€ 
कि यह मत कहो, कर्मोरमे प्रीति उपजानेका फल सुनाना हे, जैसे औषध देनेके समय 
बालकोंको मीठी चीज दिखाते हैं । अब वैदिककर्म कहकर आगमकी विधि कहते हैं ॥४६॥ ॥ 
| | जो कोई निविकार जीवके अहंकारकी गांठ छुड़ाना चाहे तो वह आगम ओर वेदोक्तके प्रका- ॥ 
॥ रसे सबकी पूजा करे ॥४७॥ अब पूजाकी विधि कहते हैं-जब इस पुरुषपर ईश्वर अनुग्रह करते 
हैं तो सदर मिलते हैं, फिर उन गुरुओसे पूजाकी विधि जाने, तब आपको जैसी मूर्ति रुचे | 


लिए बालकोंको लड्डू देता है उसी प्रकार कमं करनेसे फल अवश्य होगा ! इसपर कहते हैं 


उसी प्रकार बनाकर भगवान्‌ वासुदेवकी पूजा करो ॥४८॥ विधि कहते हैं कि पहले तो स्नाना- 
दिक करके पवित्र हो और फिर उस मूतिके सम्मुख बैठ प्राणायाम और भूत शुद्धि कर देहको # 
शुद्ध करे, इसके उपरांत उत्तम न्यासोको कर अपनी रक्षा करके भगवान्‌ हरिकी पूजा करे || 
॥४९॥ पुष्पादिक बृव्यके जन्तु आदि शोधन कर भूमिका समाजैन और मनको सावधान 
| कर मूतिको स्रानादिक कराकर आसनका प्रोक्षण कर प्रतिमादिक विषे अथवा ढदयर्मे 
यथाप्राप्त उपचारोंसे पूजा करे ॥ ५० ॥ पाद्य, अर्घ्य, इत्यादि सब विधिपूर्वक देनेके न | 
पहले अपने हृदयमें पूजित भगवान्‌ वासुदेवको संनिधापन मुद्रासे हृढ घर सावधान 
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ग होकर ध्यान करे, इसके पीछे हृदय, शिर, शिखा, कवच, नेत्र, अन्न, मन्त्र और मूलमन्चसे |[ 
पूजा करे ॥५१॥ इसके उपरांत हृदयादिक अंग, उपांग, न्याय, सुदर्शन आदि पार्षदपरिवार £ 
ग देवता सहित उस मूतिको पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्रान, वस्र, आभूषण उपचार कर ॥५२॥ 
गन्ध, पुष्प, अक्षत, माला, धूप, दीप, नेवेद्यसे पूजा करे, फिर स्तोत्रोंसे स्तुति कर नमस्कार ह 
| करे और अक्षतरहित उस मूर्तिको तिलक करके पूजे, क्योंकि अक्षतसे भगवान्‌ हरिकी और | 
| केतकीसे महादेवजीकी पूजा नहीं करनी चाहिये ॥ «३ ॥ और फिर मूर्तिरूप भगवान्‌ वसुदे- 
८ वका ध्यान करके पूजा करे, इसके उपरांत उस निर्माल्यको मस्तकपर चढ़ा देवताका स्वरूप |) 
|| हृद्यमें धारण कर पूजी हुई सूतिका विसर्जन करके अपने स्थानमें रखे ॥ ५४ ॥ इस प्रकार | र 
& अग्नि, सूर्य जल आदिर्मेओर अतिथिमें, हृदयमें आत्मारूप ईश्वर भगवान्‌ वासुदेवकी जो पुरुष : 
| पूजा करे वह थोड़े ही कालमे सेसारी बन्धनोंसे छूटकर मुक्त हो जाता है, ॥ ५५ ॥ 
इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शालग्रामवैश्यकृते एकादशस्कन्धे 
वसुदेवनारदसंवादे जायन्तेयोपाख्याने विदेहप्रश्ने तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


दोहा-इस चौथे अध्यायमें दुमिल नाम योगीश । 
लीला हरिअवतारकी, कहत चरन धर शीश ॥ र 
राजा जनक बोले कि, हे भगवन्‌ ! आपने प्रथम कहा कि भगवान्‌ हरिकी मूर्तिको जेसे 
मन माने वैसा बनाकर पूजा और स्तुति करे । हमको न मूर्तिका ज्ञान है न गुण कर्मका 
न ज्ञान है कि स्तुति करें, इसलिये तुम उनके अवतार और कर्म कहो । भगवान्‌ वासुदेव जो-जो 
जन्म लिये हैं और जो-जो कर्म किये हैं और अब करते हैं और जो आगेको करेंगे, वह सब 
वर्णन कीजिये ॥ १ ॥ राजा जनकने जब इस प्रकार पूछा तो ढुमिल योगीश्वर बोले कि जो 
पुरुष अनन्तरूप भगवान्‌ वासुदेवके चरित्रको गिनना चाहे वह अज्ञानी है, क्योंकि प्रथ्वीके 
परमाणुओंको तो बहुत कालतक परिश्रम करके कोई बुद्धिमान्‌ गिन भी सकता है, परन्तु अनंत 
शक्तिके आश्रय भगवान्‌ वासुदेवके गुर्णोको कोई नहीं गिन सकता ॥ २ ॥ परन्तु तो भी 
सेक्षेपसे उनके कुछेक गुणका वर्णन करता हूँ । जब स्वये भगवान्‌ वासुदेव पंचमहाभूत उत्पन्न | 
कर ब्रह्माण्डरूप नगर बनाकर उसमें लीलापूर्वक प्रविष्ट हुये तो इनका आदिदेव नारायण पुरुष | | 
नाम हुआ॥३॥यह तीन लोककी स्थापना जिस पुरुषको देता है ओर जिसकी इंद्रियोसे सब देह- | 
धारियोंकी इंद्रियॉ होती हैं जिसके स्वरूपसे त सत्त्वगुणसे ज्ञात होता है प्राणसे देइशक्ति और | 
इंद्रियशक्ति तथा चेष्टा इत्यादि ये सब होती है, इससे ज्ञात होता है, कि विश्वका कर्ता कोई | 
हे ॥ ४ ॥ प्रथम इस विश्वके उत्पन्न करनेको रजोगुणसे ह्मा, सत्त्वगुणसे यज्ञके फलदाता | न 
१ ब्राह्मण धर्मकी रक्षा करनेवाले विष्णु और तमोगुणसे संहार करनेको रुद्र हुए । र प्रकार 
प्रजाओंके बीच जिससे निरंतर जन्म, पालन और नाश होता है, वही आदि पुरुष हैं ॥५॥ | 
| वही आदिदेव दक्षकी बेटी सूति नाम धमकी ख्रीके विषे ऋषियोंमें श्रेष्ठ अतिशांतस्वरूप नर 
पा अवतार हुआ और जिससे कर्म नष्ट ज हो, ऐसा निष्कर्म ज्ञान बताया और आपने £ 
भी उसके अनुसार कर्म किया, ऐसे श्रेष्ठ ऋषियोंसे सेवित जिनके चरण, वे भगवान्‌ नर- | 
नारायणरूप बद्रिकाश्रममै आजतक विराजमान है॥ ६॥ हे महाराज ! इस समय एक भग- £, 
9|| वान्‌ वासुदेवके अवतारोंका बतानेवाला, 
््ल्यछ्च्ल्याछ्ळ्जह् 
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( १२५८ ) ' क शुकसागर & 
2 लगा कर श्रवण करे एक समय नारायणको परमशांत तप करते देख देवराज इन्द्रने ॥ 
विचार किया कि यह तप करके मेरा स्थान लेना चाहते हैं, यह विचार तपस्यामें विभ करनेके है 
लिये परिवारसहित कामको भेजा और भगवान्‌ वासुदेवकी महिमाको नहीं जाननेके कारण 

ही कामदेव उनके स्थानमै अप्सराओंके गण वसंत और मन्दवायु सहित जाकर ख्नियोंके 

छ| कटाक्षरूप बाणोंसे उनको मारने लगा ॥७॥ तब गर्वरहित नरनारायण इन्द्रका किया हुआ || 

| अपराध जान शापके भयसे कांपते हुए कामादिक देवताओंसे हँसकर बोले कि हे कामदेव ! 
हे देवांगनाओ! भय मत करो, हमारा आतिथ्य ग्रहण करके हमारे आश्रमको सुशोभित करो, | 

७ क्योंकि जिस स्थानपर अतिथिका आदर-सम्मान नहीं होता वह स्थान शून्य कहलाता | ॥ 

| है ॥ ८॥ हे राजन्‌ ! अभयके देनेवाले श्रीभगवान्‌ हरिके इस प्रकार कहनेपर लजासहित £ 

| और नम्रशिर हो, कामादिक देवता दयासेयुक्त श्रीनारायणसे बोले कि, हे प्रभो ! तुम्हारा । 

6) इस प्रकार कहना कुछ आश्चयंकी बात नहीं, क्योंकि तुम मायासे परे हो, निर्विकार हो, > 

आत्माराम और धीर मुनियोंके समूह तुम्हारे चरणकमलको नमस्कार करते हैं ॥ ९ ॥ हमारे 6 
अपराधका आचरण भी कुछ आश्चयंकी बात नहीं है, क्योंकि हमारा स्वभाव ही ऐसा है । ४ 
तुम्हारी सेवा करनेवाले पुरुष देवताओंके स्थानको उल्लघन कर आपके जो परमधाम वेकुण्ठमें | 
जाते हैं, उनको इन्द्रादिक देवता बहुत विश्न करते हैं, तुम्हारी सेवा करनेवाले दूसरे पुरुष । 
| जो यज्ञमें देवताओंको उनके भागरूप कर देते हैं, उनको विश्न नहीं करते परन्तु जिसके तुम | 
रक्षक हो वह तुम्हारा भक्त निश्चय विघ्नोंके माथेपर चरण धरकर तुम्हें प्राप्त हो जाता है॥१०॥ | 

6 अभक्तोंको काम, कोधादिक सब वशमें कर लेते हैं, उनमें जो हमारे वश होते हैं वह | 

छ| भोग भी करते हैं और जो कोषके वश हैं वे तो अतिमूर्ख हैं। क्षुधा, तृष्णा, शर्दी, गर्मी, | 

॥ वर्षा, पवन, जीभका स्वाद और विषय भोगादि जो सुख है। इनको लांघकर जो पुरूष निष्फल ® 


€] उत्पन्न अद्भुत रूपवाली सेवा करती आभूषणोंसहित सहसों छिया f 
१ ॥ १२ ॥ वह देवताओंके सेवक मूतिमान्‌ लक्ष्मीके समान उन बियो माविकको दिखायी | ॥ 
उदारतासे इनका शोभा-दप सब जाता रहा ॥१३॥ तब देवोंके देव । 
सको कामादिक देवताओंसे बोले कि, इन ख्रियोमि से | 

ओंने कहा कि इम तुच्छ हैं कहां ऐसी स्त्रिया, कहां 
जो हो उसे ग्रहण करो । तब कामादिक देवताओंने 


एक सनकादिक, एक भगवान्‌ ऋषभदेव, हमारे 
ही अपने अंशसे जगतका कल्याण करनेको प्रकट हुए थे और 
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श इन्हीं विष्णुने एक समय हयग्रीव अवतारले मधुदेत्यको मार वेदोंका उद्धार किया था ॥१७॥ 
| एक समय प्रलयके ससुद्रमें मत्स्यरूप धारण कर मनु, पृथ्वी और ओषधियोंकी रक्षा की थी, # 
0 वाराह अवतार ले हिरण्याक्षको मार जलसे पृथ्वीका उद्धार किया । कूर्मावतार ले अमृत |: 
॥ मथनेको अपनी पीठपर मन्दराचल पर्वत धारण किया, इसके उपरांत दुःखित होकर | 
| शरण आये हुए गजेन्द्रको ग्राहसे छुड़ाया ॥ १८ ॥ एक समय वालखिल्य ऋषि कश्यः | 
| | पजीके लिये काष्ठ लेने गये, वहां गायके खुरके गढ़ेमे पानी भरा था, उसमें डूबने लगे तब | 
इन्होंने बहुत स्तुति की, वहांसे आत्मविद्यामे तत्पर ऋषियोंको छुड़ाया और बृत्रासुरके |) 
मारनेसे जो ब्रह्महत्या हुई थी उससे देवराज इन्द्रको छुड़ाया। अनाथ देवताओंकी स्त्रिया | 
असुरोंके घरमै रुक रही थीं, उन सबोंको अनेक अवतार लेकर छुड़ाया । फिर नृसिंहरूप & 


धारण कर भक्तोंको अभयदान देनेके लिये हिरण्यकशिपुका वध किया॥ १९ ॥ मन्वन्तरोंमें 


देवता और देत्योंके संग्राममे देवताओंके लिये अपनी कलासे देत्यपतियोंका संहार किया, छ 
सम्पूर्ण लोकोंकी रक्षा की और वामनरूप धारण कर राजा बलिसे भीखके मिस इस पृथ्वीको | 


लेकर देवताओंकी दे दी ॥ २० ॥ परशुरामका अवतार ले इक्कीस बार पृथ्वीको क्षत्रियः | 

रहित किया, हैहयकुलके नाशक भगुवेशमें अभिरूप प्रकट हुए। उन्होंने ही फिर रामावतार | 
लेकर समुद्र बांधा और लङ्कापुरीमें स्थित परिवार समेत राक्षसराज रावणका वध किया । | 
4 जिनकी कीति संसारके पापको नाश करती है, वे ही रचुनाथजी अब विद्यमान हैं ॥ २३ ॥ & 
9] मिका भार उतारनेके लिये अजन्मा आप यादवकुलमै जन्म छे जो देवताओंसे भी न || 
किये जाये ऐसे काम करेंगे, पीछे जो यज्ञादिक करनेके योग्य देत्योंको बौद्धरूप धर मोहित | 
करेंगे, इसके उपरान्त कलिथुगके अन्तमें कल्कि अवतार लेकर झूदजातिके राजाओंको | 
$ मारेंगे ॥२२॥ हे महाराज ! इस प्रकार महाभुज जगत्पति भगवान्‌ वासुदेवके जन्म और | 
| कर्म अनन्त हैं, मैंने तो संक्षेपसे वर्णन किये ॥ २३ ॥ | 
॥ इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शाल्ग्रामवेश्यकृते एकादशस्कन्धे 

वसुदेवनारदसंवादे जायन्तेयोपाख्याने विदेहप्रश्ने चतुर्थो5ध्यायः ॥ ४ ॥ 


दोहा-पश्चम हरिकी भक्ति विन, नरकी गति है कौन । 
सो सब वर्णन करत हौं, पूजन सेवन जौन ॥ 


| हीं करते, उनकी क्या गति होगी ? कृपापूवक आप हमसे वर्णन कीजिये 
देवका भजन नहीं करते, उनका क 

॥॥ १ ॥ तब आठवें चमस ऋषिने उत्तर दिया कि हे राजन्‌ ! पहले परमपुरुषके मुखद्वारा 
| सत्वगुणसे ब्राह्मण उत्पन्न हुए, म 
| बेश्य हुए चरणद्रारा केवल तमोगुणसे शूद्र इए और आश्रम सहित भिन्न-भिन्न वर्ण उत्पन्न [2 
॥ हुए ॥२॥ अपना | 

बूझकर निरादर 
॥ ३॥ कोइ एक 


|| कि किसीको हरिका कीर्तन बहुत कठिन है । इसी मकार कितने एक द्विजलोग और श्रिया तथा | 


न्च 


(Ces), 


ह प्र BS ही कण, 
ही करते हैं ॥ ४ ॥ यद्यपि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य यज्ञोपवीतरूप दूसरे जन्मसे और वेदाध्ययनसे 

| हरिभजनके उत्तम अधिकारी हैं, परंतु तो मी वेदी फल स्तुतिके वचनो मोहित होकर जान- 

॥ नेपर भी भगवान्‌ वासुदेवका भजन नहीं करते और कमॉमें आसक्त हो रहे हैं उन अदे 

हौ १ दग्ध लोगोंको सुधारनेका कोई उपाय न होनेसे आप सरीखे पुरुषोंको उनकी अपेक्षा करनी 

श चाहिये ॥५॥ कमे करनेमें अकुशल मूर्ख अपनेको पंडित माननेवाले अनश्र ऐसी मनोहर बातें 
| कहते हैं कि जिनमें मोह उत्पन्न हो । वह यह है कि यज्ञादिकोंका फल अक्षय होगा, न स्वगमें 
शीत है, न उष्ण है, न मलिनता है) न पराजय है ओर वचनसे उत्कंठित होकर कहते हैं कि 

| हम अप्सराओंसे विहार करेंगे, यह कहते हुए कर्ममें बंधे रहते हैं॥ ६ ॥ उनको उस फलके 
भ्रमसे कर्ममें ही आदर होता है, उससे काम, कोध, मदादिक वृद्धिको प्राप्त होते हैं और यह 

& भी कहा है कि रजोगुणसे राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, उनसे अभिचारके कर्मोपर मन होता है, 

छ| तब वे घोर संकल्पी महातृष्णावाले.सपेके समान कोधी महाभिमानी दुष्ट स्वभाव अधजले 

(| लोग नारायणके भक्तोंको हुँसते हैं ॥ ७ ॥ जो सदा ख्नियोंकीही सेवा करते हैं, वृद्धोंकी सेवा 
शच नहीं करते और केवल मेथुनमें ही सुख माननेवाले अतिथिकी पूजा रहित घरोंमें रहकर मनके 

| मनोरथवाछे लोग कहा करते हैं, आज मैंने यह पाया, यह मनोरथ फिर प्राप्त कहँगा और 

4 जो कदाचित्‌ किसी देवताकी पूजा करें तो अपने स्वार्थके लिये पञुकी हिंसा करते हैं, न कुछ 


| तम क्यों निंदा करते हो ! इसके उतत कहते दै कि लोकम खमस मां 
॥ मदिराका सेवन नित्य हे और विषयासक्तोको अनुराग स्वभावसे ही प्राप्त है, फिर कुछ म. 


| ° enero 
न उसकी रुचि न हो तो उसके पिताको कहना चाहिये कि तु प्राप्त:काल उठकर तो बेदयाके घर 
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| पनका फल है क्योंकि धर्मानृष्ठान करनेसे परोक्ष ( नहीं देखनेवाला ) ज्ञान और तत्काल ॥ 
| शांतिदायक अपरोक्षज्ञान वा हो जाते हैं, ऐसे सुखदायक धनको यह पुरुष देहा- ह 
दिकके लिये घरोंमें बथा खो देते हैं, न तो इसका विचार करते हैं और न शिरपर घूमती |£ 
हुई मृत्मुको देखते हैं ॥9२॥ और वेदका तात्पर्य नहीं जानते कि ऋतुके दिन भी ख्री प्रसंग छ 
गर्भाधानको ही कहा हे, कुछ यथेष्ट कामभोगको नहीं कहा और सुरापान भी नहीं कहा है, ; 


4 


से शुद्ध धर्मको विषयकी आसक्तिसे न करे, इस बातकों यह मूर्ख नहीं जानते ॥ १३ ॥ | 
जो इस धर्मको नहीं जानते वे असाधु एवं अन्न हैं, परन्तु अपनेको साधु करके मान लेते | 
हैं। जो विश्वाससे पशुओंका वध करते हैं और कहते हैं कि इससे मनोरथ सिद्ध होगा, & 
१) उनके लिये ऐसा कहा है कि इस जन्ममें उसका मांस ये खाते हैं, अगले जन्ममें वह इनका | 
मांस भक्षण करेगा, अतः इसका नाम मांस है, यथा :- रर 
मनुः-मां स भक्षयितामुत्र यस्य मांसमिहादम्यहम्‌ । ॥ 
एतन्मांसस्य मांसत्वं प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ १४॥ । 
4 मृतक समान अपने ओर पुत्रादिकोंमें स्नेहसे बद्ध हो पराये देहोमै भी विद्यमान अपने | 
| आत्मा ईश्वर हरिस जो पुरुष द्वेष करते हैं, वे मरनेके पीछे नरकमे पड़ते हैं ॥३५॥ जो अनै, | 
ॐ वे ज्ञानी पुरुषोंकी कृपासे संसारसागरको तर जाते हैं और जो मध्यवर्ती हैं, वे नरकमें गिरते > 
हैं। अधिक क्या कहें, जोजो तत्वज्ञानको प्राप्त नहीं हुए, मूढ्ताको,ही प्राप्त हुए और | 
अपने स्वार्थके ही लिये धम, अर्थ, कामादिक करते हैं, वे पुरुष वारवार जन्म-मरणको प्राप्त ८ 
होते हैं ॥१६॥ जो पुरुष आत्मघाती व अशांत हैं, अज्ञानको ही ज्ञान मानते हैं और कृतकृत्य | 
नहीं हुए, वे कालसे नष्ट मनोरथ हो दुःख ही पाते हैं ॥१७॥ ओर जो पुरुष भगवान्‌ वासुदेवसे | 
विमुख हैं, वे अतिश्रमसे गृह) पुत्र, मित्र, धन सम्पूर्ण वस्तुको प्राप्त होकर इच्छा न रहनेपर भी 
नीच योनि अंधतममें पड़ते हैं ॥३८॥ राजा जनक बोले कि, हे ब्ह्मत्‌ ! आपने जो सब त्याग- 
| कर केवल भगवान्‌ नारायणकी भक्ति करनेको कहा, वह भगवान्‌ किस समयमें, केसे वर्णके, € 
कैसी आकृतिके, कौनसे नामसे और किस विधिसे लोकमें पूजे जाते हैं ! वह मुझे भलीभांति | 
है समझाकर आप कहिये॥१९॥ तब करभाजन ऋषीरवर नौवे प्रश्नका उत्तर देते हैं कि, हे राजन्‌! ह 
॥| सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग इन चार युगोंमें नाना वर्ण, नाम, आकारयुक्त भगवान्‌ | 


| 


| केशव अनेक विधिसे पूजे जाते हैं ॥ २० ॥ सत्यथुगमें शुक्लवर्ण, चतुर्भुज जटा धारण किये, | 
| वल्कल वस्न पहने; काले मृगका चर्म, यज्ञोपवीत, रुद्राक्ष, दण्ड, कमण्डलु ल्यि ब्रह्मचारीके रूप |; 
| से दर्शन देते हैं ॥२१॥ उस युगमें मनुष्य सब शांत, निवेर, सुहृदय, समदृष्टि शम, दम, और ह 
ध्यानसे देवताको पूजते हैं ॥२२॥ उस कालमै इन नामोंसे भगवान्‌ हरि गाये जाते हैं-हंस, ७ 
सुपर्ण, वेकुण्ठ धर्म, योगेश्वर, अमल ईश्वर पुरुष अव्यक्त और परमात्मा ॥ २३ ॥ नेत्रोम | 
आरक्त, चार भुजा, तीन मेखला धारण किये, सुवर्णके समान केशवाले, वेदत्रयीमयमूति और £ 
| लुक्‌-खुवा आदि चिन्होको धारण करते हैं ॥२४॥ जो अतिधमांत्मा वेदके ज्ञाता मनुष्य हैं, वे र 


(७ 
छ | 
0! 


( १२६२ ) 


C3), 


इ शुकसागर ## 
८92८० “)(७७०2.“2 (Se) 


Ser tile 


Cm, || 


ताळा ति, पीतां : श्रीवत न्ह और लादि | ८ 
द्वापरभे भगवान्‌ वासुदेव श्याममूति, पीतांबर धारे श्रीवत्सादि चिन्ह अ | 
च लक्षण चारण करते हैं ॥ २७॥ हे राजन्‌ ! जो मनुष्य ईश्वरके जाननेकी इच्छा रखते हैं, वे 6 


| मनुष्य उस समय महाराजोंके लक्षणसयुक्त उन महापुरुपोंकी वेदमन्त्र और आगमके मन्त्रे 
९] पूजा करते हैं ॥२८॥ वासुदेव) संकर्षण, रुन और अनिरुद्धरूप भगवानको नमस्कार करते 
| हैं ॥२९॥ नारायणऋषि पुरुष, महात्मा, विश्वेश्वर) विश्वरूपः स्व भूतोंके आत्माको नम- 
हा स्कार है ॥ ३० ॥ हे राजन्‌ ! इस प्रकार द्वापरमें भगवान्‌ वासुदेवकी स्तुति करते हैं; अब 
| नाना आगम मार्गोंसे कलियुगरम भी जैसे पूजे जाते हैं, वह सुनो ॥३१॥ कलियुगमे कृष्ण: 
| वर्ण, कांतिसे अतिनिर्मल ओर जैसे नीलमणि होती है उसी प्रकार अंग, हृदयादि उपांग 
| कोस्तुभ तथा सुदर्शनादि अख्न, पार्षद सुनन्दनादिक नामका कथन और स्तुति आदिक 
9| प्रधान पूजासे अतिबुद्धिमान्‌ मनुष्य भगवान्‌ हरिकी पूजा करते हैं ॥३२॥ उसके उपरांत [| 
& स्तुति करते हैं कि हे प्राणियोंके रक्षक ! हे महापुरुष ! तुम्हारे चरणारविंदको नमस्कार है, जो 
| चरणारविंद सदा ध्यान करने योग्य हैं, इन्द्रिय कुटुम्बके संगसे अनिष्टको दूर करते हैं, मनके 
| अभिलाष पूर्ण करते हैं, गंगादिक तीर्थके स्लानभूत हैं, शिव ब्रह्मादिकसे स्तुति किये ठ है ॥ 
| और जो दीन होकर शरण जाता है उसके रक्षक हे । सेवककी पीड़ाको दूर करसे हैं और 
(| ससारसागरसे तरनेको नोकारूप हैं॥ ३३ ॥ हे धर्मात्मन्‌ हे श्रीरामचन्द्रजी ! आप जो 
& देवताओंसे भी न त्यागी जाय, देवता जिसकी अभिलाषामें ही रहते हैं, ऐसी राज्यलक्ष्मी 
४ पिताकी आज्ञासे छोड़कर धर्मकी रक्षा करनेके लिये वनको चले गये और प्रियसीताके 
& प्रेम तथा वचनसे मायामृगके पीछे दोड़े, उन भक्तिप्रिय आपके चरणारविंदोंको हम प्रणाम 
| करते हैं ॥ ३४॥ हे राजा जनक ! इस प्रकार चारों ही युगमें नाम रूप भेदसे उस-उस 
९) युगके मनुष्योंसे कल्याणके देनेवाले हरि भगवान्‌ पूजे जाते हैं ॥ ३५ ॥ और चारों युगोमें 
6 कलियुग श्रेष्ठ हे, क्योंकि जो श्रेष्ठ, गुणज्ञ, सारग्राही हैं वे कलियुगकी स्तुति करते हैं और 
| युगोमि ध्यान, यज्ञ, पूजा आदिसे जो फल होता है, वह सब इस कलियुगमें भगवानके 
& भजन कीतेन मात्रसे ही प्राप्त हो जाते हैं ॥ ३६ ॥ यह प्राणी देहके अभिमानसे संसारे 
| अमण करते हैं, उनको संसारमै शांति और लाभ नहीं ॥ ३७ ॥ 
ह दोहा-सतयुग त्रेता द्वापर, पूजा मख अरू योग। 


जो गति होय सो नाम जपि, कलिमें पावहि छोग ॥ 


© 


ड हे राजन्‌ ! सत्ययुगादिकी प्रजा कलियुगमें जन्म पाये, ऐसी इच्छा करते हैं, इस कारण 
4 निश्चय ज्ञात होता है कि क सब जीव नारायणपरायण होंगे ॥ ३८॥ हे महाराज ! 
कही कहीं महाराष्ट्र देशमै भी भक्त होंगे और द्रविड़ देशमै भी बहुत होंगे; जहां ताम्रपणी नदी 
| कृतमाला और पयस्विनी है ॥३९॥ SE ! कावेरी आदि परमपवित्र नदियाँ हैं, जो 
| इनका जल पान करते हैं, वे मनुष्य निर्मल चित्त होकर श्रीभगवान्‌ वासुदेवके बहुधा भक्त होते 
क हैं॥४०॥ जो मनुष्य सर्वथा भेद छोड़कर केवल शरणदाता मुकुन्द भगवानके शरण जाते 
| हैं उनपर देवता, ऋषि, भूत, कुटुम्बी मनुष्य और पितरोंका ऋण नहीं रहता । हे राजन्‌ ! 
र 
८ राजा जन [ कि, । | छ 


ठ | 
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केवल भजन करे तो कर्म छोड़नेका पाप लगेगा ! इसका समाधान यह है किजो सब देवा- ॥ 
दिकोंको छोड़कर एक हरिके ही चरणारविंदोंका भजन करते हैं, उनको विकर्म सथा नहीं # 

होते, कदाचित्‌ प्रमादसे हो तो उसके हृदयमें भगवान्‌ हरि बैठ जाते हैं, यह यमादिकोके | 
भी नियन्ता हैं और उनके भी सब कर्म नाश करते हैं, इससे भगवानको भक्त ही प्यारे हैं 


| हो गये और राजा जनक भी उन्हीं धर्मोके करनेसे परमगतिको प्राप्त हुए ॥ ४४ ॥ नारदजी | रि 


॥ 
| वेरसे भी ध्यानकर भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रकी गति चितवनि आदिसे तदाकार हुई बुद्धिसे ॥ 
|| 


| [र करते हैं ॥५०॥ श्रीझुकदेवजी बोले कि, हे भरतवंशावतेस राजा परीक्षित्‌ ! यह | 
¢ Fe वसुदेव देवकीने अत्यन्त आश्चर्यको प्राप्त हो अपने आपका मोह स्नेह छोड़ 
| दिया ॥५१॥ यह इतिहास अति पुण्यजनक है, जो पुरुष नियमसे इसे मनमें धारण करते || 
॥ हैं, इसी देहमें मोह दूर कर ब्रह्मभावको प्राप्त होते हैं ॥ ५२ ॥ हि " 
इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शाल्ग्रामवेश्यकृते एकादश- 

स्कन्धे वसुदेवनारदसंवादे जायन्तेयगमनं नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


रोहा-छठयेमें ब्रह्मादिकन, विनय करी कर जोरि। 
i मोहि संग लीजे हे प्रभू, उद्धव कही निहोरि ॥ 


( १२६७ ) । ४७ शुकसागर कै । 
९ ऋस, अंगिरा, एकादश रुद्र, विश्वेदेव, साध्य ॥२॥ गंधर्व, अप्सरा) सिद्ध, चारण, गुह्यक, 

ड कपि पितर, षर किन्नर ये सब श्रीकृष्णचन्द्रके दर्शन करनेको द्वारकामे आये ॥३॥ । र 
| जिस देहस भगवानने मनुष्य लोकमें परमसुन्द्र मूतिसे सब लोगोंके पाप दूर करनेवाले || 
न ब यज्ञका विस्तार किया, उसी मूतिके देखनेको आए ॥ ४ ॥ अत्यन्त स्वरूपवान्‌, घनी ह - 
पुरुषोसे अति समृद्ध द्वारकापुरीम आकर अतृप्तरूप देवताओंने भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रका |. 
॥ दर्शन किया ॥«॥ इसके उपरांत नन्दनवनके फूलोंसे भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रकी पूजा और | 
| विचित्र पद तथा अर्थयुक्त वाणियोंसे जगदीश्वरकी स्तुति करने लगे ॥ ६॥ देवता बोले कि ६ 


$ हे नाथ ! जो जीव कर्मरूप बड़े पापसे छूटनेको बुद्धि, प्राण, इन्द्रियः मन, वचनसे भावयुक्त 
र ॥ हो जिनका हृदयमे सदा चिंतन करते हैं, परन्तु तो भी दर्शन नहीं पाते और हम 


6 


| तुम्हारा प्रकट दर्शन कर रहे हैं, अतः हमारा अहोभाग्य है ! इसलिए हम तुम्हार चरणार- प 
| विदको बार-बार नमस्कार करते हैं ॥ ७ ॥ यहां इरि एक तर्क करते हैं कि मोक्षके लिए [ 
| मेरे चरणारविदका चिन्तन क्यों करते हो ! क्योंकि मैं तो अनेक दुष्ट कर्म करता हुँ, | 
4 मेरा तो कर्म छूटता ही नहीं तो तुम्हारे कर्म क्या छुडाउँगा ! इसके उत्तरमें कहते हैं कि हे 
| अजित ! तुम ऐसी बात मत कहो, क्योंकि जो औरो पर मनसे भी न जाने जायें ऐसे | 
9 करते हो, परंतु तो भी इन लिप्त न । तुम मायाके. गुणोंमें नियन्तास्वरूपसे | 
स्थित हो; परंतु रागादिरहित हो और नित्य. अपने आनन्दस्वरूपम मग्न रहते हो॥ ८॥ | 
तो सुझको कर्म करनेका क्या प्रयोजन हे ! मैं तो आत्माराम हूँ, तो कहते हैं कि हे स्तुति | 
| योग्य | हे परमश्रेष्ठ देव ! पिय पुरुषोंके i विद्या, श्रवण अध्ययन, दान, तप्‌ और | 
6) कर्म करनेसे वेसे शुद्ध नदीं होते जैसे साधु पुरुषोंके चित्त तुम्हारा यश श्रवण करनेसे शुद्ध , ॥ 
| हो जाते है ॥ ९ ॥ अब प्रार्थना करते हैं कि तुम्हारे चरंणकमल हमारी अशुभ वासना ( 


(०४) 


& जलानेके लिये अग्निरुप हो, जिन चरणोंका सम्पूर्ण मुनि अत्यन्त छै 
| हो मोक्षके कारण ध्यान करते हैं और भक्तजन Bus 
ही मन, अनिरुद्ध इन चतुर्व्यूहसे तीनकालमे पूजा करते हैं, और उनके बीचमें भी जो ज्ञानी 
| हवे इनसे स्वगेको उल्लघन करके वेकुण्ठ जानेके लिए पूजते हैं ॥३०॥ हे ईश ! सदा तुमको 


ती यज कलाले कमा हाथ जोड़कर यज्ञकी अग्निमै तीनों वेदकी विधिसे हविको लेकर |; 


अङ्गम ॥ 
माला ह 
उसी मालामें पूजाको ग्रहण | 
हैं॥ १२॥ हे व्यापक ! जब § 


` @ संवत्सर है वह चक्ररूप हे, इसके ग्रीष्म, वर्षा, शरदू तीन नाम हैं और सबके नाश करनेको | 


& श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध ११ अ० ६ ई ( ११६५ ) 

भजन कर रहे हैं, उनके पापको दूर करो और हमारी रक्षा करो ॥१३॥ यदि कहो कि युद्धमें | 
। देवता देत्य परस्पर जीतते हैं, हारते हैं, मेरा वहां कया निमित्त है! तो कहते हैं, कि ब्रह्मा ह 
| आदिसे 0 देहघारी सब जगत्‌ परस्पर युद्धसे जब पीड़ित होते हैं, तब तुम्हारे वशमें | 
ही आते हैं, इसलिये कालरूप तुम हो और कालके अधीन सब हैं, इससे जय, | 
| पराजय सब आपके क्र अधीन हैं । जेसे नाथके अधीन बेल हैं, इसी प्रकार | र 
सब तुम्हारे अधीन हैं । तुम प्रकृति पुरुषसे भी परे हो, पुरुषोत्तम हो, अतः 
| तुम्हारे चरणकमल हमको सुखकारी हों॥ १४ ॥ हे प्रभो ! आप इस जगतृके उत्पत्ति, | 


9] पालन और प्रलयके कारण हो और प्रकृति पुरुष महत्तत्त्वके भी नियन्ता हो, यह जो काल | ( 


| वृत्त हे, इसका. वेग अत्यन्त गम्भीर है, वह काल तुम्हारा ही रूप हे, इसलिये तुम उत्तम | 
6 पुरुष हो ॥ १५ ॥ अब सृष्टिका प्रकार कहते हँ“ प्रथम तुमसे सफलवीय एक पुरुष उत्पन्न , 
होता है, वह तुमसे शक्तिको प्राप्त हो मायासे मिलकर विश्वका गर्भरूप महत्तत्त्व उत्पन्न करता || 
) | है और वही महत्तत्त्व मायासे मिल आत्मासे यह स्वर्णमय अण्डकोश बाहरके सात आवरण ह 
| संयुक्त बनाता हे ॥१६॥ इसलिये सब तुमसे ही प्रकट हुआ है, और इसी कारण इस स्थावर || 
6 जड़मरूप विश्वके अधीश तुम हो । हे सम्पूर्ण ख्नियोंके पति ! मायासे उत्पन्न हुई इन्द्रिय- हि 
| वृत्ति करके विषयभोग करके भी तुम निलेप हो, यद्यपि योगीश्वर योगसे विषयको छोड़ देते |. 
॥ है, परंतु तो भी डरते हैं कि कदाचित्‌ हमको विषयवासना उत्पन्न न हो जाय, क्योंकि तुम 
| प्रपञ्चसे मिल रहे हो और विषय सम्बन्ध नहीं यह तुम्हारा विशेष धर्म है ॥ १७॥ क्योंकि | 
| जो सोलह हजार (१६०००) ख्निया अपने मन्द हास्य सहित चितवनके कटाक्षसे दिखाये अभि- | 
4 प्रायसे मनको इरनेवाली श्रूमण्डलसे मेरे सम्भोगमन्त्रोके विषे निपुण, कामके बाण और | 
| कामकी कलासे भी वशमें न कर सकी तो तुम विषयोंसे निलिप्त ही हो ॥ १८॥ इसलिये |, 
ठ तुम्हारी अमृतरूपी कथा, कीतिरूप जलभरी नदी और तुम्हारे चरणोदकरूपी गंगा ये दोनो # 
| त्रिलोकीके पाप दूर क्रनेको समर्थ हैं । श्रवणेन्बरियसे वेदं गावे हुए तुम्हारे यशके सुननेसे | 
# सब पाप नष्ट हो जाते हैं, गगामें ख़ान करनेसे सब पाप छूट जाते हैं, इस प्रकार जो पुरुष # 


| विस्तार किया ॥ २२ ॥ युदुवंशमे अवतार ले उत्तम्‌ रूप धर जगतका हित करनेके लिए |£ 
१ | अति उदार चरित्र और कर्म किए ॥२३॥ हे ईश ! जिन कर्माको कलियुगमे साधुजन श्रवण ४: 


( १२६६ ) है शुकसागर श 

EEE तुमने जो कहा वह मैंने मनमै धारण किया, तुम्हारा सब काम पूर्ण कर दिया और भूमिका 
भार उतार दिया ॥२८॥ परन्तु अभी यह यादवकुल बल, शूरता और श्रीसे अति उद्धत है, 
लोकको ग्रसना चाहता है, उसे भी जेसे महासमुद्रको वेला ( तट ) रोक रखे, उसी प्रकार 
मैंने रोक रखा है ॥२९॥ जो मैं ऐसे गवसे उद्धत यादव के विशाल कुलका संहार किये विना ह 
अपने लोकको चला जाउँगा तो यह लोक मर्यादारहित या यदुकुलसे नष्ट हो जायेगा 

|| ॥३०॥ अतः विप्रशापसे इस कुलके नाशको अब आरम्भ किया है । हे ब्रह्मा ! इनको संहार 

१) करके मैं वैकुण्ठ जाऊँगा । हे निष्पाप ! तुम्हारे घर आउँगा ॥ २१ ॥ लोकोंके नाथ भगवान्‌ 
श्रीकृष्णचन्द्रकी इस प्रकार वाणी सुनकर स्वयेभू देव अह्मा श्रीकृष्णको नमस्कार कर 
देवताओंसे मिल अपने धामको चले गये ॥३२॥ इसके उपरांत द्वारकापुरीमें बड़े-बड़े उत्पात 

& होने लगे, उन्हें देखकर बड़े वृद्ध यादव इकट्ठे हुए, उन यादवोंको एकत्र देखकर भगवान्‌ ॥ 

4 श्रीकृष्णचन्द्र बोले ॥३३॥ कि सब ओरसे यहां बड़े-बड़े उत्पात उठते हैं और अपने कुलको 
| ब्राह्मणोंका शाप भी हुआ है ॥३४॥ इसलिये हे यादवो ! जो जीतनेकी इच्छा है तो हमको ॥ 
यहां रहना ही न चाहिये, अति पुण्य प्रभासतीथंको आज.ही चलो, विलम्ब मत करो ॥३५॥ 

| जिस तीर्थमे स्नान करके दक्षके शापसे क्षयरोगसे असा चन्द्रमा पापसे छूटा और तत्काल फिर 

कलाओंकी वृद्धिको प्राप्त हुआ ॥३६॥ हम भी वहां स्नान और पितरोंका तर्पण कर अनेक गुण- 
संयुक्त अन्नसे उत्तम ब्राह्मणोंको भोजन करवाये॥३७॥ श्रद्वासहित महान्‌ सत्पात्रों विषे बीज ॥ 

श बोकर उन दोनोंस पापोंको तरेंगे,जेसे नावमें बैठकर समुद्रको तरते हैं॥३८॥श्रीशुकदेवजी बोले ॥ 

९ कि, हे राजा परीक्षित्‌ ! इस प्रकार जब भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने आज्ञा दी तब सब यादव ॥ 
भगवानकी आज्ञा मान चलनेका उद्यम करने लगे, तीर्थ जानेकी इच्छासे रथ जुतवाने लगे, | 

॥३९॥ हे राजन्‌ ! उस समय यादवोंके प्रभासतीर्थ जानेका उद्यम देख और श्रीकृष्णके 

वचन सुन और घोर उत्पातोको देख नित्य श्रीकूष्णके निकट रहनेवाले उद्धवजी ॥ ४० ॥ 

एकान्तमें निकट जाकर जगत्‌के ईश्वरोंके ईश्वरको नमस्कार कर हाथ जोड़ कर कहने लगे 

॥ ४१ ॥ हे देवदेवेश ! हे योगेश ! हे पुण्यश्रवणकीर्तन ! तुम्हारी ऐसी इच्छा जानी जाती है 

कि इस कुलका संहार कर निश्चयसे भूलोकको छोड़ना चाहते हो, यद्यपि तुम ईश्वर सम्पूर्ण 

कार्य करनेको समर्थ हो, परंतु तो भी विप्रशापको निवारण नहीं किया ॥ ४२ ॥ हे केशव ! 

है नाथ ! मैं तुम्हारे चरणकमल छोड़नेको असमर्थ हूँ, अर्थात्‌ आधे क्षणको भी नहीं छोड़ 

सकता, इसलिये मुझे भी अपने धामको ले चलो ॥४३॥ हे कृष्ण ! तुम्हारी लीला मनुष्योंको 

॥| परममंगलदायक है, श्रवणेन्द्रियको अमृतरूप हे, उसका स्वाद ले मनुष्य औरकी इच्छाको 


छोड़ देते हैं, हम तुम्हारे दिनराजिके सेवक हैं ॥ ४४ ॥ शयन, आसन, गमन, स्लान, क्रीडा, 


भोजन आदि और भी क्रियाओमिं सदा संग रहे हैं, इम 3 

] कैसे छोड़ सकते हैं ! ॥ ४५ ॥ तुम्हारे समीप तुम्हारे षी भाशा "० 
प्रसाद वस्नसे चचित होकर बाह्य शुद्ध होते हैं, पीछे तुम्हारे उच्छिष्ट महाप्रसादके भोजन 
करनेसे अन्तःकरण शुद्ध करके तुम्हारी मायाको जीतते हें ॥ ४६ ॥ हे महायोगिन्‌ । जो £ 
केवळ वायु भक्षण करके रहते हैं वे दिगम्बर हैं, शमयुक्त हैं, जितेन्द्रिय हैं, संन्यासी हैं, 
निर्मलचित्त हैं, आत्मविद्यामें जिन्होंने श्रम किये हैं, वे ऋषि अनेक क्लेशसे तुम्हारे 

वकुण्ठधामको प्राप्त होते हें ॥ ४७॥ हे महायोगीश्वर ! हम तो तुम्हारे भक्तोंके 


बत्रा 
प्र 


~ 3. 


कै श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध ११ अ० ७ && ( १२६७ ) 
ENTIRE SNE INE YE SNE S00 ००८६ ००८98 ००८४) 
| ) | सङ्ग तुम्हारी ही वात्ता करते; सकल कर्मोमें अमते हुए भी तुम्हारी दुस्तर मायाको तरेंगे | 
| ॥ ९८ ॥ मनुष्यलोकको आश्चर्यदायक तुम्हारे कर्म वचनसे गाते हास्य, चितवन, हास्यकी £ 
| वात्ता और जो कुछ मजुष्यलोकमें लीला की है, उसका स्मरण कीतन करेंगे। इससे ही तर | 
। जायेंगे। मैं यह आपके भयसे प्रार्थना नहीं करता हूँ, परंतु आपका सङ्ग नहों छोड़ा जाता र 


200९222080 


॥४९॥ इतनी कथा कह श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे राजा परीक्षित्‌ ! इस प्रकार उद्धवजीकी | 

9| विनती सुन भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र सदा निकटवर्ती परमप्रिय भक्त उद्धवजीसे बोले ॥ «० ॥ ६ 

इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शालग्रामवेश्यकृते एकादशस्कन्धे १: 

। ब्रह्मादिप्रार्थनानिरूपणं नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ | 
| 
| 
| 


DA 


ह 


दोहा-हरि विवेककी सिद्विको, वरणो जस इतिहास । 


सो सप्तम अध्यायभें, वर्ण सहित हुलास ॥ 


४७) 


र, 


| भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र उद्धवजीसे बोले कि, हे महाभाग उद्धव! तुमने जो मुझसे कहा, वह (9 
सब बुझे करना र क्योंकि ब्रह्मा, महादेव और लोकपाल ये सब स्वर्ग जानेके लिए मेरी | 
प्रार्थना कर गये हैं ॥१॥ मैंने यहां सब देवकार्य सिद्ध किया, जिसके लिए ब्रह्लाजीकी पार्थ > 
नासे बलदेवसहित अवतार लिया था ॥ २ ॥ हमारा कुल शेष रहा है, वह भी विप्रशापसे | 
जल रहा है, इससे निश्चय ही परस्परकी लड़ाईसे नष्ट हो जायगा और आजसे सातवें दिन £ 
इस द्वारकापुरीको समुद्र डुबायेगा ॥ ३ ॥ जिस दिन मैं इस लोकको छोडूंगा उस दिन यह || 
मङ्गल नष्ट हो जायगा। हे उद्धव ! इसके उपरांत फिर कलियुग भी प्रवृत्त होकर सब धर्मको £ 

दूर करेगा और थोड़े कालमें इस लोकका निरादर करेगा ॥ ४॥ हे उद्धव ! मेरे त्याग किये | 

सहीतलमै तुम मत वास करना, क्योंकि कलियुगमें मनुष्योंकी प्रीति अधर्ममें होगी ॥ < ॥ | 
हे उद्धव | तुम स्वजन, बन्धु और कुटुम्बका स्नेह छोड़ मेरे स्वरूपम चित्त रख समदृष्टि |, 

ट हो प्रथ्वीमं विचरण करो ॥६॥ इस संसारमै दृष्टि मत रखना, क्योंकि वचन, नेत्र, श्रवणा- | 

4 दिक करके जो अहण किया हे) वह सब झैँठी मायाका रचा यह मन भी मिथ्या है, ऐसा $ 

| जानो ॥७॥ विक्षिप्त चित्तवाले पुरुषको वेदार्थ अनेक प्रकारसे दीखते हैं, अमसे प्रतीत होते हैं, | 

छ यणदोषसंयुक्त हो कर्म, अकर्म विकर्म भेद गुणदोषबुद्धिवालेको हैं, समदृष्टि आत्मज्ञानीको यह $ 

| भेद नहीं है ॥८॥ इसलिए इंद्रियोंके समूहको और चित्तको वश करके इस विशाल जगतको || 

| अपने आपमें देखो, अपनेको परमेश्वरमें अह्मरूपसे देखो ॥ ९ ॥ यदि कहो कि विन्न बहुत | 

, है केसे देख ! इसका उत्तर यह है कि, वेदके अभिग्रायोंका निश्चय और उसके अर्थका अनुभव | 

| मिलाकर आत्माके ज्ञानसे ही सन्तुष्ट और दीनता आदि भी आत्मरूप जानोगे तो कोई विभ | 

& न होगा और जब तक आत्मज्ञानकी प्राप्ति न हो तबतक वर्णके अनुसार कर्म करे, फिर अनु- छ. 

| भव प्राप्त होनेपर विष्नोंसे कुछ नहीं होता ॥१०॥ इससे यह न समझ लेना कि “ज्ञानी मनुष्य [| 


॥ 


¢, 


» झंका-्रीकृषणचन्द्रने कहा कि हम पृथ्वीको त्याग परमधामको जायेंगे, तब तुम पृथ्वीपर वास मत करना, तव श्रोकृष्णके वंकुष्ठ जानेके पोछे || ( 
बदरिकाश्रमसे उद्धवने वास क्यों किया ? | 
त उत्तर-बुन्वाबन, अयोध्या, प्रयाग, नैमिषारण्य, द्वारका, काशी, बदरिकाभम इन सब क्षेत्रोंको सात द्वोपोंको पृथ्वीपर गिनती नहीं है, ऐसा शास्त्रम ह? 
2] | लिखा है, ये सब मोक्षभूमि हैं, सात द्रीपके सद्श्ष भूमि नहीं, इसलिये बवरिकाश्रमम उद्धवजोने बास किया । | 


पो. लाएनरुकलताईर नाया NN पयसा नाम .> 
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| होता है, किंतु न दोष बुद्धिसे बहुधा विहित कर्म करता है न गुणबुद्धिसे॥ ११ ॥ सब | 
® 

| 

4, 


प्राणियोंका मित्र हो ज्ञान, विज्ञानका निश्चयवाला हो, सब विश्वको मेरा ही रूप समझ कर | 
| देखेगा तो वह पुरुष फिर कभी इस संसारमै नहीं आयेगा ॥ १२ ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि || 
| हे महाभागवत राजा परीक्षित्‌ ! इस प्रकार जब भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने समझाया तो परम टे 
१ भागवत उद्धवजी प्रणाम कर तत्त्वज्ञानकी इच्छा किये हुए भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रसे कहने लगे ७ 
|| ॥१२॥ उद्धवजी बोले कि हे योगके फलदाता ! हे योगकें आधार ! हे योगरूप । हे योगके 
५ कारण ! मोक्षके अर्थ यह संन्यासरूप त्याग मुझसे कहा वह अपनी सहज दयासे कहा, क्योंकि | 
| मैं तो ऐसा अधिकारी नहीं था ॥9४॥ हे सवव्यापक्‌ ! हे सर्वात्मा ! मेरी बुद्धि तो oi हे कि (६ 
ही जिन पुरुषोंका मन विषयोमें लगा हुआ है, उनसे ऐसा त्याग बनना अशक्य है और जो > 
| उसमें भी तुम्हार भक्त नहीं उनको तो बहुत ही कठिन है ॥१५॥ और जो झुझसे तुम त्याग 
ही कहते हो सो महाराज ! मैं अहंता, ममतासे मूढ्मति हूँ, तुम्हारी मायासे उत्पन्न हुए पु, कळत >? 
| देह आदिम मग्न हूँ, इसलिए हे भगवन ! जैसे इन्हें तुम्हारी आज्ञासे विना परिश्रम त्याग सके, |; 
| उसी प्रकार तुम मुझे शिक्षा दो ॥१६॥ हे ईश ! तुम समानरूप हो, स्वयं प्रकाशित हो, आत्मा | 
॥ हो इसलिए मुझे ऐसा वक्ता देवताओंमें भी कोई नहीं दीख पड़ता, क्योंकि ये बल्लादिक | 
९] देहघारी तो तुम्हारी मायासे मोहितबुद्धि हैं और बाहरके विषयमें इनकी अर्थबुद्धि है ॥ १७ ॥ [ 
| कोई उ और कोई ऐसे हैं जो सेवा करनेपर भी फल देनेके समय नष्ट हो जाते हैं, || 
| कोई अज्ञानी हैं, कोई रक्षा करनेमें असमर्थ हैं, कोई स्थान भ्रष्ट हैं, इसलिए संसारके दुःखसे || 
6) अतीत नहीं। मैं अति विरक्तचित्त हूँ, इस कारण तुम्हारी शरण आया हूँ, क्योंकि हुम तो | 
|| निन्दारहित्‌ हो, तुम्हारा कासे अन्त और देशसे पार नहीं, सर्वज्ञ हो, ईश्वर हो; तुम्हारा || 
ही नाशरहित वेकुण्ठ स्थान है, तुम सब जीवोंके आश्रय हो, जीवके सखा हो ॥३८॥ श्रीभग- > 
छ| वान्‌ बोले कि लोकतत्त्वको अतिश्रेष्ठ जानते हैं, वे मनुष्य बहुधा गुरु विना ही अपने आत्माको 
| संसारसे उद्धत करते हैं, गुरुके उपदेशकी अपेक्षा नहीं करते ॥१९॥ अपने गुरु आप ही हैं, | 
८ क्योंकि विशेषकर पुरुष जो प्रत्यक्ष अथवा अनुमानसे विचारे तो आपसे ही सुख पाये 
और सहजमें अपने का प्राप्ति हो। पशुओंको अपने हित ज्ञानका कोन गुरु है, आपसे | 


| 


ही अपने हितम प्रवृत्त होते हैं, इसलिए अपने आपटी गुरु हैं ! अब यहां प्रत्यक्ष ज्ञान दिख- | 


पो) 


& | २० ॥ मनुष्यके शरीरमें आत्मा अधिक प्रत्यक्ष हे, यह सांख्ययोगमें चतुरबुद्धिवाले धीर | 
| एरुपोंका निश्चय है ॥ २१ ॥ वे शक्तियुक्त मुझे प्रत्यक्ष देखते हैं, मेरे क त रूप [टि 
£ और बहुत शरीर हैं, क एकचरण हैं, कोई अद्धेचरण हैं, कोई नीचे चरण हैं, कोई चार चरण 

| हैं, कोई बहुतचरण हैं, कोई चरण रहित हैं, परंतु इन सर्बोमे जो पुरुषरूप देह है वह मुझे k 
| अतिप्रिय है ॥२२॥ इस पुरुष देहमें जो सावधान हैं वे अहकारादिकोंसे रहित मुझे प्रगट दद ? 
| लेते हैं। बुद्धि आदि यत्नोंको एक स्वप्रकाश आत्मा विना प्रकाश नहीं हो सकता, ऐसा अनु- | 
९] मान करके मुझे ढूँढ़ लेते हैं ॥२३॥ इस विषयमें एक बड़े तेजस्वी राजा यदु और अवधूतका ® 
किये महापंडित और सदा |, 
छलः छनल्उछजाह्त्जाहल्जाल्ता 
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)॥ तरुण अवस्थावाले गुरु दत्तात्रेयजी, जो निर्भय रीतिसे संसारमें धूम रहे थे। उन्हें देखकर ॥ 
ही धर्मके ज्ञाता राजा यढुने इस प्रकार पूछा ॥ २५ ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! अकर्त्ता तुमको ऐसी निपुण 2 
| | मति कहांसे प्राप्त हुई है, जिसको पाकर अवधूत पंडित तुम बालकके समान इस लोकमें | 
| विचरते हो !॥ २६ ॥ बहुधा मनुष्य अर्थ, धर्म, काम और आत्माके विचार में आयु, | 


iio 
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९) कीति और श्रीकी कामनासे प्रवृत्त होते हैं ॥ २७ ॥ परन्तु तुम तो कुछ नहीं चाहते हो, | 

न कोई कर्म करते हो और जड़ उन्मत्त पिशाचके समान ही और सब कार्य करनेको समर्थ | 
| ओर पूर्ण ज्ञानवान्‌ हो अतिप्रवीण हो, सुन्दर हो आपकी उत्तम मधुरवाणी है ॥२८॥ मनुष्य | 
काम-लोभरूप दावानलसे जळता है, उसमें तुम उस तापसे संतप्त नहीं हो, जेसे अग्निसे ॥ 
छूटकर गंगाम खड़ा हाथी उस तापसे तपत नहीं होता है ॥२९॥ हे ब्रह्मन्‌ ! तुम विषय भोग- |, 
रहित हो, कलत्र आदिसे शून्य हो, आनन्दरूप हो, इसलिये हम आपसे पूछते हैं कि तुम्हारे | 
आनन्दका कारण क्या है! वह हमसे कहो ॥ ३० ॥ श्रीभगवान्‌ बोले कि, हे उद्धव ! >> 
इस प्रकार जब अतित्रह्मण्य सुबुद्धि राजा यढुने विनयपूर्वक पूजा कर पूछा तब महाभाग || 
अवधूतजी राजा यदुसे बोले ॥३१॥ हे राजन्‌ ! अपनी बुद्धि द्वारा मेरे बहुत गुरु हैं जिनसे र 
मैं बुद्धि पाकर मुक्त हुआ हूँ और इस लोकमें फिरता हू उसको सुनो ॥ ३२ ॥ पृथ्वी, ॥ 
९] वायु, आकाश, जल, अग्नि, चन्द्रमा, सूर्य, कपोत, अजगर, सिन्धु पतंग, मधुकृत, गज ह 
(| ॥ ३३ ॥ मधुहा, मृग, मीन, पिंगला, कुररपक्षी, बालक, कुमारी, कडेडी ( बाणका बनाने- | 
९] वाला ), सर्प, बकरी और मृगी ॥३४॥ हे राजा यदु ! मैंने यह चौबीस गुरु सेवन किये हैं, | 
॥ इनके राणा Bl नज ७247. ॥ हे ययाति पुत्र ! हे ह ! मैंने ४ 
| जहां जो शिक्षा जेसे अहण की है उसे उसी प्रकार कहता हूँ, तुम श्रवण करो ॥३६॥ 
॥ प्या क्षमा सीखी है, वह कहते हैं कि पृथ्वीको सब प्राणी खुदत हैं, परन्तु तो भी वह |$ 


| अपने नियमसे चलायमान नहीं होती इसी प्रकार देवके वशीभूत प्राणी धीर पुरुषको कष्ट | 
5 ठं तो भी उनके देवाधीनपनको जाननेवाले उस पुरुषको अपने नियमसे चलायमान होना £ 
| उचित नहीं, यह प्रथ्वीसे सीखा है ॥ ३७ ॥ पृथ्वी दो प्रकारकी हे-एक तो पर्वतरूपा, एक |; 
वृक्ष रूपा । यहांसे जो सीखा है वह कहते हैं कि, पर्वतकी जो वस्तु है वृक्ष, तृण, झरना, & 
फूल, ये सदा पराये अर्थ हैं और पर्वतका जन्म भी केवल पराये ही अर्थ है, अपना स्वार्थ | 
| कुछ नहीं, इसी प्रकार अपनी वस्तु और देह सब परोपकारार्थ लगा दीजिये, यह पर्वतरूप ॥ 
॥ | भूमिसे सीखा है और वृक्ष भी पराये अधीन हैं, यदि इनको कोई काटे, उखाड़े तो वह सह | 
| लेते हैं और क्षमाको नहीं तजते, इसी प्रकार साधु पुरुष भी जो अपने संग भलाई बुराई | 


वृह 


| कर कपोतसे दीन होकर जो-जो वस्तु मांगे वह कपोत अतिकष्टसे भी ले आये, इस भांति 
अजितेंद्रिय उसके अधीन रहा करता था ॥ ५६ ॥ एक समय कपोतिनी प्रथम गर्भवती हुई | 
॥| तो पतित्रता कपोतिनीने अपने समीप आये पतिके समीप ही अपने घरमै अंडे दिये 
) ॥॥ ५७ ॥ कुछ समय बीतनेपर उन अंडोंमेंसे अचिन्तनीय हरिकी शक्तियोंसे हाथ-पांव # 
2 आदि युक्त बच्चे उत्पन्न हुए और उनके कोमल अंगोंमें रु हुए ॥ «८ ॥ इसके उपरांत ये | 
| दोनों कपोत कपोतिनी प्रसन्न हुए और अपने बच्चोंका यत्नसहित पालन करने लगे, पुज्ोंमें ॥ 
स्नेह बहुत हुआ और दिन-दिन अपने बच्चोंका मधुर वचन सुननेसे उनको बड़ा सन्तोष ॥ 
| प्राप्त हुआ ॥५९॥ उनके पेखोंसे जब अपना स्पर्श हो तब बहुत सुख पारें, प्रसन्न हो | 
जायें, अपने पुत्रोंके मुखकी सुन्दर चेष्टा, उनके वचन और अपने निकट आनेसे परमसुख ५: 
| प्राप्त खु क | ह ॥ उस सची तात दो हरिकी सा ७ हुए 
अति दीनबु -पुरुष बच्चोंको पालने लगे ॥ ६१ ॥ एक दिन कुटुम्बी ॥ 
| कपोत वनके चारों ओर बालकोंके अन्नके लिये बडी देरतक अभिलाषासे फिरे ॥६२॥ अपनी || 
| | इच्छासे वनर्मे फिरते किसी एक कूर वधिकने अपने घोंसलेके निकट चुगते बालकोंको 
3| देख जाल रोपकर पकड़ लिये ॥ ६३ ॥ इसके उपरांत ये कपोत-कपोतिनी इषेसंयुक्त जो 
| प्रजाका चुग्गाचारा लेने गये थे, लेके अपने घरमै आये ॥ ६४ ॥ तो वह कपोतनी अपने i 
शै बालकोंको जालमें अति दुःखित पुकारता देखकर आप भी पुकारती हुई दौडी ॥ ६५ ॥ | 
| वह कपोतिनी बहुत स्नेहसे बँधी दुःखितचित्त जालमें बंधे बाळकोंको देख इरिकी मायासे | 
ज्ञान रहित हो आप भी जालमें बैध गयी ॥ ६६ ॥ इसके उपरांत वह कपोत भी अपनेसे | 
| अधिक प्यारे वालकोंको और अपने समान स्रीको भी बँधी देख अति दुखित हो विलाप (८ 
करने लगा ॥ ६७ ॥ अहो ! देखो मैं अल्पपुण्य हूँ, मूर्ख हू, इन भोगोंसे अब भी तृप्त न & 
: | हुआ देखो मैंने कुछ पुण्य नहीं किया, इसी लिये धर्म, अर्थ, काम, साधक मेरा घर नष्ट हो 
ॐ गया ॥६८॥ यह स्री मेरे अनुकूल और पतित्रता थी, आज मुझे सूने घरमें छोड़कर साधु ह 
॥| पुत्रोंसहित स्वगंको जाती है॥ ६९ ॥ मेरे खरी पुत्र सब मरे, मैं दीन, विधुर अर्थात्‌ रंडुवा | 


EE और अति दुःखित हुआ अब किसलिये जीनेकी इच्छा करूं, मेरा जीवन दुःखरूप लग ॥७०॥ ह 
9 इस प्रकार वह कपोत विलाप करता हुआ उन बालकोंको और अपनी प्रियाकी मृत्युसे असे | 


छ 


छ जालमे 


छ| वह दुष्टवघिक अपने घरको चला गया ॥७२॥ अवधूत बोले कि, हे यदु ! जिस प्रकार कुटुम्बी | 
श] कपोत अशान्तचित्त हुआ उसी प्रकार यह पुरुष सुखदुःखमें ही रति मान दीन होकर कुटु- |; 
८ म्बका भरण-पोषण करते कुटुम्बसहित दुःख ही प्राप्त करते हैं, सुख कभी नहीं पाते; किंतु || 
९] कपोतकी भांति बँध जाते हैं ॥ ७३ ॥ जो पुरुष मुक्तिके खुले द्वारूप इस मनुष्य लोकको |. 
क पाकर कपोतके समान गहोंमें आसक्त होता है, वह उत्तम गति पाकर भी अधोगतिमें पड़ता ६ 
| है, घरकी आसक्ति पशु-पक्षियोंको भी अनर्थ देती है, तो मजुष्योंको दे तो इसमें कहना ही | । 
& क्या है! यह विद्या मैंने कपोतसे सीखी, इसलिये कपोत गुरु हुआ (८) ॥ ७४ ॥ ॥ 
ह) इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शाल्यासवैश्यक्ृते एकादशस्कन्धे- 
ऽवधूतगीतेऽष्ठगुरूनिरूपणं नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 


छ 


दोहा-इस अष्टम अध्यायमें, दत्तात्रेय सुजान । 
6 नवमें अजगरकी कथा, सो सब कहों बखान ॥ 


| पोको देहाभिमान है उन्हें इंदरियोंका सुख नरकं भी होता है जसे दुःख विना इच्छाके होता | 


| छस गगन समान ईश्वर देगा, उद्यम न करे 
छ इन्द्रिय समथ हो, मन तुष्ट हो, शरीर पुष्ट हो, परन्तु तो भी कुछ कर्म न करे, जागता ही ॥ 
| रहे किसी वस्तुकी अपेक्षा हो तो भी यत्न न करे, इस भांति निरपेक्ष होकर रहे ( ९ ) ॥४॥ | 
6 अब जो समुद्रसे सीखा है, उसे कहते हैं:-जैसे समुद्रजल निश्चल हे वे । 
|| रहे) समुद्र महागेभीर है उसका पार और अन्त नहीं जि | 


| 


उन्न लादि, मायारुपविलास देख | 


५] 
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RM IONIAN fi edie |) नीच भी > 
| उसके हाव-भावसे मोहित होकर अजितेंद्रिय लोभी पुरुष भोगकी इच्छासे 


` 


3 पड़ते हैं । उनकी दृष्टि नष्ट हो जाती है, इसलिए अन्धकूपको ; 2 । 
| तासे नष्ट हो जाते हैं, यह विद्या पतंगसे सीखी ( ११ )॥ छ रा मह ( 
| उसे कहते हैंः-अमर दो प्रकारका होता हे । एक शहदकी मक्खी, दूसरा भौरा । जो मुनि हि 


॥| हो तो थोड़ा आसमात्र मांग ले जितनेसे देह रहे, परंतु एक ही घरसे न मांगे, जिससे गृह- | 


| 


; | स्थानको पीड़ा हो, जसे अमर सुगन्धके लोभसे एक कमलमें ही बसे तो उसमें बंध जाय, 0 
| वेसे ही यह एक ठौर मांगनेसे बैध जाते हैं ॥ ९॥ चतुर मनुष्यको चाहिए कि सब शास्त्रांसे | 
सारवस्तु ग्रहण कर ले शास्र छोटे हों अथवा बड़े हों, सार सबका ले, जेसे अमर पुष्पोंमेंसे 


मकरन्दकां सार लेता है, यह बात अमरसे सीखी है ॥१०॥ अमरका दूसरा नाम मधुकर है। | | 


छ भिक्षाको ले आये परन्तु सांझको अथवा दूसरे दिनको संग्रह कर न रखे, पाणिपात्रमें लेकर 
| | उदरमात्र पूर्ण करे। मधुमक्खीकी नाई संग्रह न करे देखो मुकी मक्खी सब वृक्षोंके पुष्पोंका 
ही रस संग्रह करके एक सुर बन बनाती है, वह शहद अनेक रोगोंको दूर करता हे, वेसे ही मुनि 
| लोगोंको चाहिए कि शा्रोंमेस ऐसे उत्तम सार निकाले जो मनुष्योंके मायारूप रोगोंको हरे 


मधुकर मधुमक्खियोंमें ही रहता है उन मधुमक्यिखोंसे जो सीखा है उसे कहते हैंः-सुनि 
, | ॥११॥ और जो मोहमें फॅसकर संग्रह करे तो नष्ट हो, जेस मधुमक्खी मधुसहित नष्ट हो छ 


i 


हस्थोंके पहले संन्यासी भोजन करता है.जेसे मधुहा मक्खियोंसे प्रथम भोजन करता हे,सन्यासी || 
। ह रांध अन्नके स्वामी हैं, इनको पहले दिये विना जो पुरुष भोजन कर लेता है वह 
| चांद्रायण ब्रत करनेसे शुद्ध होता दै (१४) ॥१६॥ संन्यासी वनमें फिरते हैं, गांवके प्राकृत गीत 
| कभी नहीं सुनते । यदि सुने तो बेधनमें पड़ जाय, जसे मृगगण वधिकके गीत सुनकर मर जाते 
0 हैं यह विद्या हरिणसे सीखी॥१७॥ गांवके गीत, नृत्य, वादित्र, सुन और उनके वशमें हो, बेधनमे 
| पड़ते हैं जेस मृगीके पुत्र ऋष्य खुङ्गक्रषि वेश्याओंके विषयसंबंधी नाच, वाद्य और गाना सुन- | 
है नसे ही उन वेश्याओंके खिलोनेके समान वशमे हो गया (१५) ॥१८॥ मीनसे जो विद्या सीखी 
| उसे कहते हैंः-यह मूर्ख मनुष्य अति बलवंत जिह्वाके वश दो मृत्युको प्राप्त होते हैं, जैसे वंसीके 
। लोइमे मांस लगाते हैं, उनके स्वादसे मछली वसावको पकड़ती है तो मनुष्यको प्राप्त होती है £ 
० नहीं जीत सकते, क्योंकि आहार त्यागनेसे जिह्वाका लोभ बढ्ता हे ॥ २० ॥ जिस पुरुषने i 


| अद्यं जीत ली हैं, वह भी तबतक जितंद्रिय नही होता, जब तक जिह्वाको न || 
ह ह्ब्ह्छ 3८:5०, ८५०५, पक, GS, 
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( १२७४ ) क$ शुकसागर कँ 
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| जीते, क्योकि जो जीमको जीते तो जानो कि सब जीते । यहां अभिप्राय यह है कि जो केवल ॥ 


श आहार छोड़िये तो और इंद्रियोंकी जय हो, रसनेन्द्रिय बढे और भोजन करे तो रसकी 
॥| आसक्तिसे सब इन्द्रियोंको लोभ होता है; इसलिए रसकी आसक्ति छोड़कर औषधिके समान 
अन्न ले ( १६ ) ॥ २१ ॥ अब पिंगलाका उपाख्यान कहते हैं? अवधूतजी बोले कि हे ) 


महाराज! पिंगला नामक एक वेश्या पहले विदेह नगरमै थी, उससे भी मैंने कुछ सीखा | 
है ॥ २२ ॥ हे राजन्‌ ! एक दिन उस कामचारिणी वेश्याने द्रारपर नगाड़े धरकर यह संकेत 
किया कि जो पुरुष इस नगाड़े पर जितने डके मारे वह रात्रिम मेरे पास आकर . उतने | 
हजार रुपये देगा, इस प्रकार समस्या बनायी, इतनेमें ही मैंने फिर नगाड़ेपर दश बीस ॥ 
दंड लगा दिये और सामने जो एक दुकान खुली पड़ी थी उसमें जा बेठा, उस वेश्याने ५ 
समझा कि आज कोई बड़ा धनी पुरुष आया, इस आशापर कंतको रतिस्थानमें ले जानेकी ॥ 
इच्छासे अत्युत्तम रूप धारण किये सायंकालके समय द्वारपर आकर स्थित हुई ॥ २३ ॥ ४ 
उस वेश्याने मार्गमं आते इये धनवान्‌ मोलके दाता पुरुषोंको देख अपने मनमें जाना कि ॥ 
यह भोगके योग्य हैं, क्योंकि उसके तो अधिक अर्थकी ही कामना थी ॥२४॥ उनको आये 
और गए देखकर और कोई धनवान्‌ मुझे बड़ा दाता प्राप्त होगा, इस आशासे वह संकेतकी ॥ 
जीवनहारी वेश्या द्वारपर बेठी रही ॥२५॥ इस प्रकार दुराशासे जागते हुए कभी द्वारपर आये 
कभी भीतर जाये इस भांति अर्धरात्रि हो गई॥२६॥उसका धनकी आशासे चित्त दीन हो गया, न 
| मुख सूखने लगा </र चिन्तासे प्रमवेराग्य उत्पन्न हो गया उस वेराग्यसे जो कहा वह सुनो 
॥ २७॥ इस प्रकार धनकी आशासे चित्त दीन हुआ मुख सूखने लगा, निवेदचित्त से उस |€ 
समय कामकंदलाने जो गाया, उसे मैं कहता हूँ तुम सुनो हे राजन्‌ ! वह मनमें विचार करती 
है, कि वैराग्य पुरुषके दुराशा पास काटनेको सङ्ग है। जिसको वैराग्य नहीं उस पुरुषके देहके | 
बन्धन नहीं छूटते ॥२८॥ पिंगला बोळी-अहो देखो ! मेरे लोभका विस्तार कि मैंने अपना | 
त मन न जीता, मैं विवेकरहित हूँ, जो ऐसे ढुष्टोको प्रिय मानकर अपना अभिलाष पूर्ण किया 3 
| चाहती हूँ ॥२९॥अपना अतिप्रिय निकट ही सदा रहता है, अति सुखकारी, रतिका दाता, धन- 
| दाता परंतु नित्य प्रियको छोड़ दुःखित हुई चिंता, शोक, मोहके देनेवाले तुच्छ मनुष्योंका मैंने | 
| सेवन किया, न तो उनसे मेरा काम पूर्ण होता है, न सुख ही होता है, अतः मैं मूढ हूँ॥३०॥ | 


त अहो ! मैंने यह आत्मा बृथा सताया, जिससे अतिनिंदासंयुक्त शोकसे ग्रसे धन और रतिकी 
4 इच्छासे मेरी देह बिकी ॥ ३१ ॥ हाथ 


त 


)| 


Ke 


विष्ठा मूत्रे पूर्ण नरकरूप कांतको मेरे विना कौन स्री सेवेगी ! ॥ ३२ ॥ दे [| 
तिनमा ie इस विदेह राजाके 
| नगरमे एक मैं ही अति मुढ्हुँ जो मैं असाध्वी साक्षात अच्युत परमात्माको छोड़ तुच्छ | 


९॥ अब अपने भाग्यकी [ 
वान्‌ विष्णु इना कमंसे. 


वराग्य उत्पन्न हुआ ॥३६॥ || 
७00 ततीडी 


SC 
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वा रिक यादव 
ह न प्राप्ति न हुई उसका खेद हुआ, विष्णु क्या प्रसन्न इए ! तो | 
९] कहते हैं कि मंदभागिनीको ऐसे क्लेश वेराग्यके कारण नहीं होते, क्योंकि इसी प्रकार 2 
| और भी दिन पहले हो गये थे जब धनकी प्राप्ति न हुई थी, अर्थात कोई पुरुष नहीं आया | 
| था; आज बुझे क्लेशसे वह वेराग्य हुआ हे, जिससे यह पुरुष गृहादिक बन्धन छोड़- है 
॥ कर शांतिको प्राप्त होता है ॥ ३७ ॥ ईश्वरने मेरा यह बड़ा उपकार किया है, इस उपः | 


। 
| कारको मैंने माथेपर चढ़ा लिया और नीच लोगोंके योग्य दुष्ट आशाओंको त्याग मैं उन्हीं 


£ जगदीशकी शरण लेती हूँ ॥ ३८ ॥ अब मैं सन्तुष्ट हो परमेश्वरम श्रद्धा करती; यथालाभसे | 
| जीविका करती निश्चयसे आत्मामें ही स्मरण कर आनन्दसे विहार कहूँगी ॥३९॥ जो पुरुष 
| संसाररूष कुएमें पड़ा है, विषयोंसे अन्धदृष्टि हैं, कालस्वरूपसे ग्रस रहा है, ऐसे आत्माकी 
2 रक्षा करनेको इन आत्मस्वरूप भगवान्‌ विना और कौन समर्थ है ! ॥४०॥ जब सबसे यह 
| आत्मा विरक्त हुआ तब आप ही अपनी रक्षा करनेको सावधान हुआ, इस जगतको, जो 
८ कालस्वरूपसे ग्रसित है, अप्रमत्त होकर देखे ॥ ४१ ॥ अवधूत बोले कि, हे महाराज ! इस 
4 भांति निश्चित मतिसे धन और विषयभोगकी आशा छोड़ शान्तिको प्राप्त हो वह वेश्या शय्या 
4 पर सो गयी ॥४२॥ इसमें मैंने फलितार्थ इतना लिया है, कि आशा परम दुखरूपहे,आशाको 
| छोड़ बेठना ही परमसुख है,जेसे पिंगला कांतकी आशा छोड़ सुखसे सोई है। अतःसाधुओंको 
ही संग्रह करना उचित नहीं है क्योंकि इससे दुःख होता हे यहां एक दृष्टान्त हे & (१७) ॥४३॥ 
इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शाल्ग्रामवेश्यकृते एकाद- ॥ 
शस्कन्धेषजगरादिनवगुरुनिरुपणं नामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ [| 


दोहा-इस नवमें अध्यायमें, कुररीसों उपदेश । 

जो पायो सो कहतु हों, सुनहु कृपालु नरेश ॥ । 

जवात बोले छि दे । अर कसी पत्ते जो न सीसा हे वह करते प्यारी | 
| जो-जो वस्तु प्रिय हैं, वे-वे मुझ दुःखदायी हैं, यह जानकर जो पुरुष संग्रइको छोड़े वह अनंत 
$ सुखको प्राप्त होगा ॥१॥ यहां एक दृष्टान्त कहते हैं“एक कुररी पक्षीने मांस पाया तो उससे > 
बलवान्‌ और पक्षी आकर मांस हित उसको मारने लगे, तब इसने वह मांस डाल दिया | 
ही तो वह उसे छोड़ मांसमें लिपट गये, तब वह छूटकर अत्यन्त सुखी हुआ । इसी प्रकार मुनि- 2 
| जनोंको चाहिये कि संसारके व्यवहारोंको मांसकी नाई परित्याग करें ( १८ ) ॥ २ ॥ अब | 
| बालककी सीख कहते हेंः-कि हे राजन्‌ । न तो मुझे मान-अपमानका सुख-दुख है, न घरकी ॥ 


) त + दुष्टान्त-एक बाबाजीने महाकष्टसे पचीस अशरफो संग्रह को । जब तव निकाल च्टियोंम घरा करत य । एक दिन किसीन देख लिया तो बाबाजीसे दि 
| आकर बोला महाराज ! आपका आज मेरे यहां निमंत्रण है । बाबाजी बोले-अच्छा, वह घर लिवा ले गया ओर इतना हलवा पुरी खिलाया कि बाबाजीसे | ( 
७४ उठा तक न गया । उसने खाट बिछा दी और अपनी स्त्रीसे कहा कि इनके चरण खूब दाबना ओर में जाता हूँ, यह तो सेवा करने लगी ओर यह पुरुष योडी देरमें किट 
| व्याकुलतासे घरमें आकर आले ढूंढने लगा । स्त्रोने कहा-क्या ढंढते हो? तो उसने कहा कि यहां पचीस अशरफो हा वह कहां ग्य । अब बाबाजी सकु- | टर 

चाये वह स्त्रीको मारने लगा कि तूने बाबाजीको दे दी होगी । बाबाजी बोले हमारे कपड़े देख लो, दो-चार आदमी इकट्ढ हो गये, इसने बाबाजीकी चुटिया देखी | 0 


4, ए 
त म तो उसमेसे अशरफो निकली, बाबाजी बड़े लज्जित हुए । धनका धन गेंवाया चोरके चोर हुए । जब बाबाजी चले तो इसने कहा कि महाराज ! फिर कभो दर्शन | 9 
[| { 
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एक आत्माके ही संग क्रीडा करता फिरता हूँ, जेसे बालक || 


हैं॥ ३॥ हे राजन्‌ ! दो ही मनुष्य चितारहित हो 0 


वह कन्या आप धान कूटना निंदित दरिद्रका कर्म जान कमसे एक-एक sd उतारने लगी, | 
केवळ हाथमें दो दो चूड़ी रखीं॥७॥ परन्तु धान छूटनेमें दो-दो चरड़ियोंका शब्द होता रहा | 
| जब उसने उनमेंसे भी एक-एक उतार दी तो शब्दका होना बन्द हो गया ॥ ८॥ हे शउना- | 
शक! लोकोंका तत्त्व जाननेकी इच्छासे सर्वत्र घूमते हुए मैंने कुमारीको इस प्रकार धान कूटती | 
देख यह उपदेश उससे सीखा ॥९॥ कि बहुतोंका जहां बास हो, वहां अवश्य कलह होता है 
जो दो हों तो भी आपसमे बातें करें, इसलिये अकेला ही विचरण करे, जेसे कुमारीको कंकण | 
(२०)॥१०॥ अब बाण बनानेवालेसे जो सीखा है उसे कहते हैं:मनको ईश्वरमै स्थिर कर प्राणों | 

को वश कर आसन जीते, वैराग्यके अभ्याससे मन स्थिरकर सावधान रहे॥ ३ १॥गुण और उनके | ( 
कार्य रहित यह मन परमानन्दरूप भगवान्‌ में जब स्थान पाये तो शनेः-शनेः कर्मवासना ह 
छोड़े, जब इसको सत्वगुण बढे तो रजोगुण, तमोगुणको दूर करके ब्रह्ममें लीन हो, तब ब्रह्म विना ॥ 
और कुछ दृष्टिमे नहीं आता ॥ १२॥ इस प्रकार जब आत्मासे चित्त मिलजाय तो बाहर-भीतरका [ 

| भेद नहीं रहता, सब एकरूपसे दीखते हैं, जेसे बाण बनानेवालेका चित्त बाण बनानेमें ऐसा । 
लगा था कि निकट होकर सेनासमेत राजा चला गया परंतु उसने न जाना, वैसे ही साधु- |! 
ओंको चाहिये कि ईश्वरमें ऐसा मन लगाये कि और कुछ सुध न रहे (२१) ॥ १३ ॥ अब |; 
| जो सपसे सीखा हे उसे कहते हे-जेसा सर्प लोकोंसे डरता हुआ अकेला ही रहता है, | | 
| एक ही ठोर घर बनाकर नहीं रहता; सदा सावधान रहता हे, एकान्तमें ही रहता है, दूस- | 


टे 


रेकी सहायता नहीं चाहता, अपनी गति दूसरेमें छिपाये रखता है, और विष निर्विष जाननेमें | 


(to 


नहीं जेसे सप पराये घरमे प्रविष्ट होकर सुखसे वसता है, परंतु आप घर नहीं बनाता 


| कालशक्तिसे संर करके आप ही रखते हें ॥ १६॥ तब एक अद्वितीय आत्माधार सबका 


° शंका-उद्धवजीसे कहा या कि बालकोंके मनम चिता नहीं रहती । परंतु यदि न 
माताके उदरसे पृथ्वीपर गिरते हुं, उसी कालसे रातदिन रोते पल 
रहता है, तब तक रोते है ? 

| उत्तर ज्ञानको वार्ताम सज्जन लोग बालको बालक नहीं कहते । पंडित लोग बालक उसको क 
॥ भयको त्याग दे । इस प्रकार पंडितोंके बचनके प्रमाणसे कृष्णचन्द्र भो उसी बालकको कहते हू कि 


हू, जो चिन्तासे रहित है उनको रोनेसे क्या प्रयोजन ? और ब्रालकोंका तो जबतक पालन 


हीं होती तो जन्मसे हो क्यों रोते ! जिस समय ॥ 


हते है कि जो प्राणी संसार तथा अपने कुलको लाजको तथा | 
चिन्ता नहीं रहती, जन्म लिये हुए बालकको नहीं कहते । 


48 श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध ११ अ० ९ ईह (३रक) 
| पुरुषोंके पाने योग्य हैं, मोक्षके रूप केवल अनुभवानन्दके पात्र निरुपाधि और अनन्त हैं 
GR हे शतुनाशक ! जब सृष्टि उत्पन्न करते हैं, तो केवल अपने प्रभावसे अपनी त्रिगुण £ 
| मायाको क्षोभ उपजाकर उससे पहले सूतररूप महत्तत्त्व उपजाते हैं ॥ १९ ॥ उससे त्रिगुण || 
| हप विश्व अहकारदारा होता है, जिस महत्तत्तमें यह विश्व बचा हे, जिस माणसूजसे | 
१ पुरुष संसारको प्राप्त होते हैं (२२) ॥ २०॥ अब मकरीकी शिक्षाका दृष्टांत कहते हैं?-जैसे | 
| मकरी अपने हृदयसे उगलकर तागा सुखसे निकाल फेलाकर उससे कीड़ा कर फिर निगल 
& जाती है उसी प्रकार ईश्वर स्वयं इस जगतको बनाकर फिर संहार करते हैं ॥२१॥ यह जीव 
| ्नेहसे, द्रेषसे अथवा भयसे युक्त वृद्धि कर जहां-जहां एकाग्र मन धारण करता है, उसी उसी 
रूपको प्राप्त होता है इसलिये जो ईश्वरका ध्यान करे तो ईश्वरूप हो जाये, | 
| इसमें क्या आश्चर्य हे ! (२३) ॥ २२ ॥ हे राजन्‌ ! जैसे भृड़ीसे भीतमें रखा कीट भंगीका 
ध्यान करते-करते उसी देहसे उस रूपको प्राप्त करता है (२४ ) ॥ २३ ॥ इस प्रकार 
इतने गुरुओंसे मैंने यह मति सीखी, परन्तु हे राजन्‌ ! एक बुद्धि अपनी देइसे सीसी है, वह 
कहता हूँ, सुनो॥२४।देह मेरा गुरु है, क्योंकि इस देहसे झुझे वैराग्य और विवेक उत्पन्न हुआ 
॥| हे, यह देह पीड़ासहित सदा जन्म-मरणको धारण करता है, इस देहसे यथार्थ तत्त्वोंका ॥ 
| विचार करनेसे मुझे वैराग्य हुआ तो भी मैं इसपर प्रीति नहीं करता, क्योकि यह कुत्ते और ॥ 


| 


0 स्यारका भक्ष्य है, यह निश्चय कर सर्व सग रहित हो विचरता हूँ ॥२५॥ जिस देहको प्रसन्न 
करनेकी इच्छासे खी, पुत्र, धन, पशु, दास, गृह, बन्धुके समूहोंका पोषण करते हैं और बहुत 
॥ कष्टसे धनसञ्चय करते हैं, इतने पर भी अन्तमै यह देह आप ही नष्ट हो जाता है फिर देहके 
| जाने पर भी दुःख नहीं जाता, दूसरे देहका कमेबीज उपजाये जाता हे, उस कर्मसे फिर दुःख 
रूप देह इस प्रकार उत्पन्न हो जाता हे, जैसे वृक्ष अपना बीज छोड़ता हे, उसीसे फिर वृक्ष 
| उत्पन्न हो जाता है ॥ २६॥ और इस देहको इस एक ओरसे जिह्वा रसके लिये खोंचती है, 
शिश्न श्री सङ्गके लिये खींचता है, त्वगिद्रिय एक ओरसे स्पर्शके लिये खींचता है, श्रवण शब्दके 
| लिये खींचते हैं और प्राण गन्धके लिये खींचते हैं, चंचळ दृष्टिरूपके लिये खींचती है, कहीं 
कर्मशक्ति अपने विषयके लिये खींचती हे, जेसे बहुत सोत ग्रहस्थको छूटती हे, उसी प्रकार 
॥| ये सब इंद्रियॉ देहको छूटती हैं ॥ २७॥ हे देव ! अपनी शक्ति मायासे वृक्ष, सप, पशु, पक्षी, 
डांस, मछली आदि अनेक प्रकारके शरीरोंको उपजाकर ब्रह्मा सन्तुष्ट हृदय न हुए, परन्तु 
| ब्रह्मज्ञानकी बुद्धि रखनेवाले मनुष्योंकी देह रचकर आनन्दको प्राप्त हुए॥२८॥उससे यह अति | 
| दुर्लभ मनुष्यदेह अनेक जन्म पीछे पाया हे पुरुषार्थका दाता हे पर अनित्य हे, यह जान कर ॥ 
?॥ शीघ्र मोक्षके लिये जबतक मृत्यु न हो शीघ्र यत्न करें, क्योंकि विषय तो इसको सब | 
। योनिमे प्राप्त होंगे ॥२९॥ इस प्रकार जब झुझे वैराग्य हुआ और ज्ञानका प्रकाश हुआ तो 
| आत्मनिष्ठ हुआ, इसलिये संघ और अहंकार छोड़कर पृथ्वीपर लिस हूं ॥३०॥ यदि कहो ७ 
कि तुमने बहुत गुरु क्यों किये ! गुरु तो एक करना चाहिये, तो कहते हैं कि एक गुरुस अति | 


निश्चल ज्ञान विस्तारको पापत नहीं होता, इसलिये अद्वितीय बह्मको ऋषि न i 
॥| भांतिसे कहते हैं । कोई कहते हैं कि हक प्रपश्चरहित है, कोई कहते हैं सप्रपंच है, जिससे अम i 
उत्पन्न होता है वह भ्रम उन गुरुओंसे निवृत्त हो जाता है, परमणुरु मुख्य ज्ञानका देनेवाला | 
एक ही है, परन्तु ज्ञाने लिये पीछे अपनी बुद्धिसे उपदेशके अनुकूल दृष्टांत लेनेस वह 
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हे उद्धव ! इतना वृत्तांत कह यदुकी आज्ञा | 
हो उसको स्वीकार कर प्रसन्न हो अवधूत & 


आठ तो त्यागके लिये गुरु किये; अमर, मधुहा, पिंगला यह तीनों त्याज्य और ह्य (९ 

अर्थके लिये गुरु किये ॥ ३३ ॥ 4 

इति श्रीभाषाभागवते महापुराण उपनामशुकसागरे शालग्रामवेश्यक्ते एकादशस्कन्धे 
भगवदुद्धवसंवादे नवगुरुशिक्षानिरूपणं नाम नवमोध्यायः ॥ ९ ॥ 


दोहा-दशवें तबुसम्बन्धसे, है सिगरो संसार । 
तत्त्वज्ञानसे होत है, साधन और विचार ॥ | 
श्रीमगवान्‌ बोले कि हे उद्धव ! मेरे कहे हुऐ धर्मोमें सावधान होकर मेरा आश्रय करे और | 
| वर्ण आश्रम कुलका आचरण निष्काम होकर करे ॥ १ ॥ जब अन्तःकरण शुद्ध हो जाय तो | 
| पुरुषको उचित है कि विषयोंमे लगे हुए माणी जो विषयोंको निश्चल मानकर उद्योग करते हैं || 
|| उनके कार्योके फल विपरीत होते हैं, उनको विचारता रहे, इससे निष्कामता प्राप्त होती है ® 


a 


| ॥ २॥ जो विषय इंद्रियोंसे जाने जाते हं वे सदा नहीं रहते, इसीसे वे अनेक प्रकारके अतीत | 


| 


र 


६ चित्त व्यग्न न करे, परमार्थ जाननेकी इच्छा करे, किसीकी निंदा न करे, व्यर्थ बातें न करे , 
॥| ॥९ सरी, सम्पत्ति, घर, खेत) स्वजन, धन इत्यादि सबसे उदासीन रहे क्योकि सबमें एक ही || 
€] आत्मा दै, इससे अपनी ही भांति सबमे सुखादिक समान देखे ॥ ७॥ यह आत्मा स्थूलसूक्ष्म £ 
| देहस भिन्न है, सबका द्रष्टा है, व्यापक है, स्वयं ज्ञानवान्‌ है, आकाशवत्‌ है, जैसे अग्नि दाह्य | 
| काष्ठ के मध्य ही रहता है, परंतु काइसे भिन्न है, प्रकाशक है और काष्ठका दाह करता है॥८॥ | 
४“ जैसे काष्ठे प्रविष्ट अग्निही काष्ठके संग उत्पत्ति, नाश, अल्पता, महत्त्व,नानात्व, गुणको धारण ॥ 
९] करता है, वेस यह आत्मा भी इस देहके संगसे देहके गुणोंको धारण करता है, पर देहसे भिन्न |! 
| ओर अमर है॥ ९॥यदि कोई कहे कि देहस आत्मा भिन्न है, तो देहके गुण क्यों धारण करता है! ५ 
| इसके उत्तरें कहते हैं कि ईशवरके अधीन मायाके गुणसे पुरुषका यह सूक्ष्म-स्थूल शरीर उप- ६ 
€] जाया हुआ है, जिस देइमें 'अहं' यह अभिमान करनेसे संसारमै गिरता है, जिस देहको मेरा” £ 


संसार कारनेको आत्मविद्या उपाय है ॥ १० ॥ इसलिये अपनेमें ही रि प 


६०० 


ऋँ श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्व ११ अ० १० ई ( १२७९) 
हय (६>२६६४>८६३६>६६६>>८६9६>२०६9६०८८9/ So 
सा ज्ञानकी इच्छासे आत्मामें चित्त मिलाकर कमसे स्थूल-सृक्ष्म देहादिकोंमें आत्मबुद्धिको | 
, | छोड ॥३१॥ यह ज्ञान किस प्रकार प्राप्त होता है वह कहते हैंः-आचार्यरूप नीचेकी अरणी, £ 
| शिष्यरूप ऊपरकी अरणी तथा उपदेशरूप मथनका काष्ठ इनसे ब्रझविद्यारूप परमसुखदायक | 
श अग्नि उत्पन्न होता है ॥ १२ ॥ जिस समय बुद्धिमान्‌ गुरुसे चतुर बुद्धिवाला शिष्य यह 


४ विद्या पाता है, तो यह विद्या शुणोंके कार्यरूप संसारकी ओर, जिनसे निमित होकर यह 
१] जगत के जीवके संसारका निमित्तरूप होता है उन गुणोंको भस्म कर काष्टरहित अग्निके समान 
4 आप भी शांत हो जाता हे, उसी प्रकार कार्य, कारण और विद्याकी एकता होनेसे जीव | 
| परमानंद रूप हो जाता है॥ १३ ॥ श्रीभगवान्‌ बोळे कि, हे उद्धव ! आत्मा स्वयंप्रकाश 
ज ज्ञानस्वरूप, नित्य और एक हे, इसमें कत्ता-भोक्ता धर्म देहकी उपाधिसे प्राप्त होते हैं। आत्माके 
२ अतिरिक्त और पदार्थ मायारचित हैं, इनसे विरक्त हो पुरुष मुक्तिको प्राप्त होता है, परन्तु k 
| ४ मीमांसक कहते हैं कि में हूँ” ऐसी प्रतीति करनेवाला आत्मा प्रत्येक शरीरमँ भिन्न है, वही 
॥ कर्मकर्ता और सुख-दुःखका भोक्ता है, इसका स्वरूपभूूत कोई दूसरा निर्विकार परमात्मा 


5 नहीं है, भोगके स्थानरूप लोक, भोगका काल भोगरूप कर्मोको बतानेवाला वेद्‌ भोगके 
॥| साधन और भोग भोगनेवाला आत्मा यह अनित्य हो तो वेराग्य होना सम्भव है, परन्तु 
ती वह सब नित्य है, इससे वैराग्य होना सम्भव नहीं । भोग्य पदार्थ बीचमें नष्ट हो जाते हैं 
| अथवा मायामय हों तो भी वैराग्य होना सम्भव है॥ १४ ॥ माला, चन्दन आदि भोगोंकी 
(] स्थिति प्रवाहरूपसे नित्य है और यथार्थ है, इससे वैराग्य होना असंभव है, क्योंकि जिस 
. 0 दिशामें यह संसार देखा जाता है, उस दिशामें पहले भी था, इस कारण जगतका कर्ता कोई 
| ईश्वर नहीं, आत्मा स्वयं नित्य ज्ञानमय नहीं, उसमें अनेक ज्ञानका विपर्यास होता है, एक 
न क्षणमै घटका ज्ञान नष्ट होकर पटका ज्ञान होता है! इस प्रकार अनेक ज्ञान उत्पन्न होते | 
रहते हैं, पूर्वज्ञानसे परथ होजाता है, इससे आत्मा नित्य ज्ञानमय नहीं । कहते हैं कि | 
ज्ञानका विपर्यास होनेसे क्या आत्मा अनित्य हो जाता है! नहीं। आशय यह है कि ज्ञान- ह 
| रूप विकार आत्मामें कुछ बाधा नहीं कर सकता, सुक्तिमें आत्मा इंद्रिय रहित है, इससे | 
उसमें ज्ञानका परिणाम न होनेके कारण जड़ता हो जायगी । इसमें झुक्तिकी प्राप्ति होना | 
पुरुषार्थ रूप नहीं, प्रवृत्तिमार्ग ही इससे श्रेयस्कर है निवृत्ति नहीं॥ १५ उद्धव ! सत्य | 
प्रवृत्ति मागे ऐसा ही है, परंतु आगे अनर्थका हेतु है, इन देहियोंको देहके संयोगसे संवत्स- | 
:। रूप कालसे जन्ममरणादि भाव वारंवार होते हैं ॥9६॥ तुम्हारे ही मतमै कर्मोके कर्त्ताओंकी | 
और सुख-दुःखके भोक्ताओंकी पराधीनता देखी जाती है, इसलिये ऐसे परवशका जो॥ 
| भजन करता है, वह क्या सिद्ध है ! और जीव स्वतन्त्र हो तो उसे दुष्टकर्म वा दुःखकी प्राप्ति | 
सम्भव नहीं हो सकती ॥१७॥ इस प्रकार इस लोकमें सुख नहीं तथा और लोकोंमें भी 
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( १३८० ) के शुकसागर कै < 


| है तो अर्थ अथवा कामके प्राप्त होनेसे कौन सुखी हो सकता है ! जैसे अपराधीको मारेको | 
& ले जाते हैं, उस समय उस पुरुषको अर्थ कामादि सुख नहीं देते ॥२०॥ उसी प्रकार जैसे यहां 


> 


CF 


| यज्ञके कत्ता स्वर्गमे जाते हैं और देवताओंके समान अपने उपार्जन किये हुए दिव्य भोग 
4 भोगते हैं ॥२३॥ और वहां अपने पुण्यसे प्राप्त हुए उत्तम विमानमें बेठ सुन्दर वेष धरे अप्स- 
| राओंके साथ विहार करते फिरते हैं। गन्धै उनकी बड़ाई करते हैं ॥२४॥ किंकणी अर्थात 
। १ चुधुरुओंके समूहसे शोभित और मनकी रुचिके अनुसार चलनेवाले विमानमें बैठ सुखको प्रात 
| हैं, देवताओंके बागोंमें देव ख्ियोंके संग विहार करते फिरते हैं, परंतु आत्मपातको नहीं जानते 
| ॥२८॥ स्वर्गमें वहांतक सुख करते हैं, जहांतक पुण्य पूर्ण न हो, जब पुण्य क्षीण हो जाता है! ॥ 
॥ तब कालसे विना इच्छाके ही नीचे डाल दिए जाते हैं ॥ २६ ॥ यह फल जो सकाम कर्म 
| करता है उसको है, वहां भी जो निषिद्ध प्रकार न करे तब हो और जो असत्‌ संग करे तो 
4 अधर्मी हो, जितैद्रिय न हो, ख्लीलंपट हो, काममें भी चित्त हो, प्राणियोंको दुःख देता हो, 
| लोभी हो, कृपण हो ॥ २७॥ और जो अविधिसे पश्ुओंको मारकर भूत प्रेतगणको पूजते 
त हैं, ऐसे जीव परवश हो नरकमै पड़े स्थावरके भावको प्राप्त होते हैं॥ २८ ॥ उन कर्मोमें 
१ दुःख फल है। ऐसे कर्मोको जो देहसे करते हैं, वे मेरे पीछे फिर उन कर्मोसे दुःख भोगकर ॥ 
९] वेसा ही देह धरते हैं, इसलिए जो मरेगा उसको क्या सुख है ! ॥ २९ ॥ यद्यपि लोकपाल 
$ कल्पपर्यन्त जीते हैं परन्तु तो भी उनको मुझ कालरूपसे भय रहता हे और कल्पपर्यन्त 
| जीनेवाले लोकपालोंको भी वही भय रहता हे, मरे भयसे ये सब्‌ देवता अपना-अपना काम 
& करते ह, बरह्ाकी आयु दो पराई हे, परन्तु उसे भी मोतका डर हे ॥ ३० ॥ कर्म कुछ ईश्वर 
छ| नहीं, ईश्वर नियन्ता फलका दाता मैं हूँ, परन्तु मुझसे और उन कर्मोसे सम्बन्ध नहीं, कर्मका | 
श] सम्बंध इस देहसे हे, प्रकार बताते हे प्रथम ईद्रियाँ कर्मोसे बनाई हैं, गुण (सत्त्वगुण, रजो- : 
2 गण, तमोगुण ) इंद्रियोंको सृजते हैं, आत्मा कुछ नहीं करता, पर यह जीव तो इंद्रियोंके | 
९ संगसे अह कत्ता' अभिमान धारण करता हे, इसलिये कर्मोके फलको भोगता हे ॥ ३१ ॥ | 
॥ यदि कहो कि आत्मा अनेक क्यों दिखाई देते हैं, आत्मा तो एक ही सुना हे, तो कहते हैं | 
| कि इन गुणोंके धर्मसे जबतक अहंभाव हे तबतक अनेक प्रतीत होते हैं और जब मायाके | 
& गुण छूट जायेंगे तो आत्मा एक ही दिखाई देगा और जहांतक उसे आत्मा अनेक लगतै, | 
| तभीतक Ft दे ॥२२॥ जबतक इसे पराधीनता हे, तबतक ईश्वरका भय हे, इस || 
| मकार पतृत्तिमागमे दोष हे, इसका जो सेवन करते हैं, वे भी मोहमें पड़े हुए शोकयुक्त हैं £ 


र 
छ| ॥३३॥ काल, आत्मा, शाख्न, लोक, स्वभाव, धर्म यह नाम री गुण सम्बन्ध कहे, | 
हू, मायाके सम्बन्धस | 


ठ परंतु गुणसम्बन्ध छूटनेपर ये मेरे ही स्वरूप हैं, सबमें मैं 
| । इससे निवृत्तिमागे ही उत्तम मुक्तिका कारण है ॥ ३४॥ उद्धवजी बोले 
छ्रल्जछल्याछल्डछनल्ाळ्ळ्जाङळ्डछळ्जछन्ल्यछल्छ्क 5 
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| कि हे भगवच्‌ | यद्यपि यह आत्मा गुणोंसे मिला हुआ है, परंतु तो भी गुणका कार्य सुख- | 

( दुःख कर्मसे बद्ध नहीं है, इसलिये आकाशकी भांति सर्वत्र व्यापक हे और निलेप है, आव- ह 

८॥ रणरहित तुम्हारे मतसे आत्मा एक ही है, तो वह केसे बन्धनमें आ सकता है! और जिससे || 

| उसे पुक्तिकी अपेक्षा होती दै, वह कहिये ॥ ३५ ॥ और बँधनेके पीछे किस प्रकार रहता है 

| तथा जब मुक्त हो जाता हे, तब किस प्रकार रहता है? वह कहो और किस भांति रहे, केसे 

| आहार-विहार करे, किस लक्षणसे जाना जाय, क्या भोजन करे, क्या छोड़े, कहां सोवे, केसे 

2 बेठे, कहां जाय, ये दोनों किन लक्षणोंसे दूसरोंके जाननेमें आये ! वह कहो ॥ ३६॥ & 

| | हे अच्युत ! हे विदांवर ! इसके उपरांत मेरे मनमै एक और सन्देह है कि एक ही आत्मा | 

» शरीरादिकोके अनादि सम्बन्धके कारण अनादिकालसे बद्ध हे, इस प्रकार निश्चय करना 

पड़ता है और इस भांति निश्चय कर फिर उसको मोक्ष हो जाता है, इस प्रकार निश्चय | 

र करे तो मुक्ति उत्पन्न हुई होनेके कारण सुक्तिमे अनित्यता आ जाती हे, इसलिये वह आत्मा 

| निरंतर मुक्त ही हे ऐसा भी मानना पड़ता हे । तो एक समयमै ही वद्धत्व और मुक्तत्व 

९| यह दोनों केसे सम्भव हो सकते हैं ! इस प्रश्नका उत्तर कृपापूर्वक दीजिये ॥ २७ ॥ 

इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शालग्रामवेश्यकृते एकादशस्कन्धे 
भगवदुद्धवसंवादे संसारप्रकारवर्णन नास दशमोऽध्यायः ॥ ३० ॥ 


साधु सन्त अरु भक्तिके; लक्षण कहाँ बखान ॥ 
| श्रीमगवान्‌ बोले कि, हे उद्धवजी ! आत्मा बद्धमुक्त है, यह कथन मेरे गुणसम्बन्धसे है सत्य 
थ नहीं, गुणका सूल माया है मैं तो मायाका नियंता हूँ इसलिये मुझे न बन्ध हे न मोक्ष॥ १ ॥ 
| हे उद्धव ! मुझे मोह सुख-दुःख देहको प्राप्त यह सब संसारके धर्म मायासे होते हैं, जेसे स्वमसे 
नं | बुद्धिका विवर्त है, इसी प्रकार संसार हे, सत्य नहीं हे ॥ २॥ हे उद्धव ! एक विद्या, दूसरी 
॥ अविद्या, ये दोनों मेरी मायासे रची हैं, मेरी देहरूप शक्ति है, अनादि देहधारियोंको मोक्ष और 


| 
४) 
(अ 


दोहा-इस ग्यारह अध्यायमें, वद्ध इुरूको ज्ञान ' ॥ 


| बन्धन करती हैं ॥ ३॥ हे महाबुद्धिमान्‌ उद्धव ! यह सब मेरा ही एक अंश जीव है, उसे अवि- 
6 द्यासे अनादि बन्ध है; विद्यासे मोक्ष है, मुझे तो न बन्धन है न मोक्ष है ॥४॥ अब इसका भेद | 
| बताते हैं-परस्पर आत्मा और परमात्मा विरुद्धधम होकर एक ही देहमें स्थित है, इनमें एक 
क तो जीव ईश्वरका भेद, दूसरे जीवसे जीवका भेद, ये दो भेद हैं, एक शरीरमें स्थित जीव | 
व ईश्वरमें ईश्वरका धर्म आनन्द और जीवका धर्म दुःख .. । एक नियंता ईश्वर एक जीव है, 
(| देहाभिमान धरे वृद्ध है, इन दोनोका भेद दृ्शांतसे कहते हैं ॥५॥ दोनों पक्षी हैं, चेतन्यरूपक | 
| समान हैं, दोनों मित्र हैं अपनी इच्छासे एक देहरूप वृक्षके ऊपर आ बेटे हैं, इनमें एक तो इस 9 
|| देहके फलको भोग करता हे, दूसरा साक्षी हुआ देखता है, वह यद्यपि भोग नहीं करता, तो | 
4 भी ज्ञानशक्तिसे अतिबलिष्ठ है, इस भांति एक ही रूपके दोनों विरुद्ध कर्म करते हैं ॥६॥ जो / 
| परमात्मा ईश्वर साक्षी ज्ञाता है, वह अपने स्वरूपको और जीवोंके स्वरूपको भी जानता है | 
`€ और जीवात्मा न आपको जानता है न ईश्वरको, शय वह अज्ञ है, इसलिये जो अविद्यासे मिला ॥ 

| है वह नित्यबद्ध हे, जो विद्यास संयुक्त हे वह नित्यमुक्त हे ॥७॥ ज्ञानकी विलक्षणता कहकर | 


NS 


( १२८२ ) क$ झुकसागर कै 
CN 8०००० ७-०० YR FR तर त्‌. 
स्थितिकी विलक्षणता कहते हैं-वही पंडित हैजो अपने स्वरूप ॥ परमात्माको जानता है वह 
` यद्यपि देम ही है परंतु देहसे न्यारा हे, देहके धर्म उसे व्यापते नहीं जसे स्वम्से उठेको देइको + 
| सवम्रके धम नहीं लगते | जो अज्ञानी हैं, वे यद्यपि वस्तुसे और देइसे अलग ही हैं, परंतु देहके 
ै | अभिमानसे देहमें स्थित हैं, सुख दुःखको भोग करते हैं) जेसे स्वप्नके देहमें स्थित स्वके | 

| सुखदुःख भोगते हैं ॥ ८ ॥ और भी विलक्षणता कहते हैं-यद्यपि इन्द्रिया अपने विषयोंको | 
ग्रहण करती हैं, परंतु तो भी राग:्ेषादि रहित मुक्त पुरुषमें इन विषयोंको भोगता हूँ ऐसे |/ 
नहीं मानते, इसका कारण यही है कि विषयोंको जो इन्द्रिय स्वीकार करती है, वह गुणोंके | 
| कार्यको गुण ही ग्रहण करते हैं, ज्ञानी उससे अपनेको निलिप्त मानते हैं ॥ ९ ॥ यह देह पूर्व 


2] 


| 


कर्मके अधीन है, इसमें स्थित इन्द्रियाँ अपने विषयोंमें प्रवृत्त होती हैं, यहां मैं कर्ता ई, = 


इस अभिमानसे यह आत्मा बैध जाता है, यह अज्ञ है । शयन) आसन, डी गमन, || 
त स्नान, दर्शन, स्पशैन, आघ्राण, भोजन, श्रवण ये क धर्म हैं मेरे धर्म नहीं । वृथा ह 
| अभिमान करनेसे बैध जाते हैं ॥ १० ॥ इस प्रकार वैराग्य और विवेक जिसे हो वह बद्ध | 


८: 
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| नहीं हो सकता, क्योंकि वह तो इंद्रियोंको विषय भोग कराता है, कुछ आप नहीं करता इसी 
| लिये बन्धनम नहीं पड़ता ॥११॥ यहां दृष्टांत है कि, जैसे आकाश सर्वत्र व्याप्त हे पर सबसे | । 
6 निर्लेप है । जेसे सूर्य जलादिकोंमें प्रतिबिंबित है परंतु तो भी कंपरूप जलके धर्मसे भिन्न | | 
& है, जैसे वायु सर्वत्र फिरती हे तो भी निलेप है; इसी प्रकार आत्मा इस देहम स्थित है और 2 
| इद्वियोंके स्वभावसे उन-उन विषयोंको ग्रहण करता है, परंतु तो भी उनसे भिन्न है ॥ १२ ॥ | 
वैराग्यद्वारा तीक्ष्ण निर्मल ज्ञानसे सब संशय काट अनेक विधिके इस प्रपंचसे निवृत्त हो जैसे । 
9) स्वप्नसे जाग स्वप्नके कर्मोसे निवृत्त हो जाते हैं ॥ १३ ॥ जिसके प्राण, इंद्रिय, मन और 
र बुद्धिको वृत्ति संकल्प-विकल्प रहित होकर देहमें स्थित है, तो भी देहके घर्मोसे युक्त है ॥१४॥ 
| जिसका देह स्वेच्छासे दुर्जनसे पीडित वा किसीसे पूजित हो तो भी उसको सुख या दुःख | 
| न हो और कुछ विकार उत्पन्न न हो वही ज्ञानवान्‌ हे ॥१५॥ कोई भला करे अथवा बुरा; | 
£ अच्छा कहे, वा खोटा परंतु आप किसीकी निन्दा-स्तुति न करे, लौकिक व्यवहारमें 9 
| अलग रहे, समान दृष्टि होकर रहे, वही मुनि और मुक्त है ॥ १९ ॥ कर्मादिकर्मे उदासीन ॥ 
5 रहे, न कुछ करे, न कुछ विचारे, भला बुरा मनमै न धरे, एक आत्मामं ही रमता रहे, ८ 
इसी वृत्तिसे जड़की नाई सुनि लोग फिरा करते हैं ॥ १७ ॥ मुक्त पुरुषके जो लक्षण हैं, वे | 


TTT भ eo oe SNES | 
| मोदक i Ei मे और बेदम ऐसा लिखा है कि गाय व्याहती हो चाहे न ब्याहती हो, व्यानेपर भी दूध न देतो हो, लात मारती हो परंतु गायको तो चारा' 
\ । जल, अन्न, और अनेक प्रकारको वस्तु खिलाकर उसको सेबा करना और दंश, मछर,मबखी आदिसे उसकी रक्षा करना ही युक्त है, क्योंकि गाय सदा ४ 


धर्मकी दै, फिर उद्धवसे श्रीकृष्णने क्यों कहा कि जो गाय दूध देना बन्द करडे अथवा वांझ हो, जो मनुष्य एसी गायका पालन-पोषण करेगा उसका परिश्रम || 
सब्र व्यथ है ! SS 
ल 


| उत्तर-''गां गो ज्ञात्व | दुर्मतिः रो वःखं बं नीति विनिश्चि हो 0 
) ह i दुः्घदोहा यो ज्ञात्वा लामातलि :। सनरो दुःखं व भनभतीति तम्‌ ' इस इलोकर्मों भगवानकी नोति वर्णन को है वह सुनिये हम || 2 
कहते हनश्रीक्रष्णा भगवानृने कहा था कि जो प्राणी गायको ऐसा जानकर, कि यह अब दूध नहीं देतो, 


“अथवा वांझ है, व्यायेगो नहीं ऐसा समझकर उसको खाने- ||) 


ई श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध 99 अ० ३१ #& (१२८२ ) 
| इध दुही गो, दुश खरी, पराधीन देह, दुष्ट सङ्घ, अपात्रोंका दिया धन और मेरा नाम डा ८ 


| वचन इतनी बातोंवाले मनुष्य सदा दुःखी ही रहते हैं और आगे भी दुःख पायेंगे ॥ ३९ ॥ | 
॥ मेरा जिस वाणीमै नाम न हो वह बात न कहे । इस विश्वकी मर्यादा जन्म, पालन; नाशरूप 


| मेरे पवित्र कर्म और लीला अवतारोंके विषे जगत्‌का प्रिय श्रीराम कृष्णादिक जन्म जिस | 
& वाणीमें न हो, उसको बुद्धिमान्‌ पुरुष धारण न करे ॥ २० ॥ इस प्रकार निश्चय कर आत्मा- 
| विषयक नाना प्रकारका भ्रम दूर कर विचारसे निर्मलमन मुझे अंतर्यामी विषे स्थिर होकर निवृत्त | 
| हो ॥२१॥ जो मुझमें मन निश्चलकर धरनेको समर्थ हो तो सब कर्म मुझमें अर्पण कर निरपेक्ष | 
¢ हो कर्म करे ॥२२॥ 'ज्ञानमार्ग कठिन है, भक्तिमार्गसे ही कृतार्थ होगा” यहां कहते हैं कि प्रथम | 

तो श्रद्धासंयुक्त हो, पीछे अतिसुन्दर लोकोंके पवित्र करनेको समर्थ मेरी कथा श्रवण करे, मेरे | 
$ जन्म-कर्म गाये, स्मरण करे, वारंवार वैसी ही लीला करे ॥२३॥ हे उद्धव ! घर्म, कर्म, काम £ 
| मेरे लिए करे, विषय भोगार्थ न करे, मेरा ही आश्रय करे तो सनातन स्वरूप मेरे विषे निश्चल |; 
| भक्तिको प्राप्त हो ॥ २४॥ इस प्रकार सत्सङ्ग कर प्राप्त हुई भक्तिसे मेरा सेवन करे तो मेरे | र 
॥ स्थानको निश्चय प्राप्त हो, यह मेरे पानेका मार्ग साधन कर दिखाया हे ॥ २५ ॥ तब उद्ध- | 
| वजी साधु और भक्तिके लक्षण पूछने लगे कि, हे उत्तमश्लोक ! हे प्रभो ! साधु पुरुष केसे 
छ होते हैं, उनके चिन्ह क्या हैं और उनकी की हुई भक्ति केसी होती है, जिस भक्तिको आप. 
> मानते हैं! और साधु आदर करते हैं ! ॥२६॥ हे पुरुषके नियन्ता ! हे जगत्पते ! मैं आपको | ॥ 
|अणाम करता हूँ, अनुरक्त हूँ, आपकी शरण आया हूँ, इसलिए यह सब मुझसे कहिये ॥२७॥ 
$ हे भगवन्‌ ! तुम साक्षात्‌ परबह्म प्रकट हुए हो, प्रकृतिसे परे हो, पुरुष हो, आकाशकी भांति ई 
| निलेप हो, भक्तोंकी इच्छासे रूप धारण करते हो ॥ २८ ॥ श्रीभगवान्‌ बोले कि, हे उद्धव ! | 
A 

| 
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| आदि दोषरहित हो, समदष्टि हो, सुख-दुःखमें समान हो, यथाशक्ति सबका उपकार करे, सब 
| प्राणियोंका अपराध सहे ॥२९॥ काम करके बुद्धि चञ्चल न हो, बाहरकी इंड्रियाँ जीते हो; |[ 
& कोमळ शुद्धचित्त हो, परिग्रही न हो, व्यर्थ कार्य न करे, भोजन थोड़ा करे, शांत हो स्वधमें | 


~ Los 
| स्थिर हो, मेरा ही एक आश्रय करे, मेरा ही स्मरण करे ॥३०॥ सावधान रहे, निर्विकार रहे, 
ज भेर्यवान्‌ दू ति 
| चैर्यवान्‌ हो; क्षा, प्यास, शोक, मोह, जरा, मृत्यु ये सब जीते हो, अभिमानी न हो, दूसरेको 
| -पीनेकी रक्षा करना छोड़ देगा अथवा उसको खाने-पोनेको नहं देगा तो इस लोकमे तो गायका मूल्य डूब जायगा; क्योंकि पालन करता तो फिर ब्याती अथव 
| वांझ होती तो भी गोबर करती । और अन्त समय रोख नरकका बास होगा । इसो प्रकार जो स्त्रो दुष्टा हो जाय तो उसका पालन करना अबश्य चाहिये, बोकि 
| ॥ जो उसने दुष्ट कर्म किया तो संसारमें उस प्राणोकी निन्दा होगी और परलोकमे नरक भोगना पड़ेगा और जो उसका पालन करेगा तो धोरे-धीरे चाहे ज्ञान उपदेश 
| होनेसे सुधर भी जाय और सन्तान भी उत्पन्न हो जाय,फिर न जाने सन्तानमें कंसा महापुरुष निकले ऐसी हो पराधीन समझकर हानि मानकर देहका पालन करना 
> | धनमेसे में पुष्य नहीं करता किस्‌ काममें आयेगा, ऐसा जानकर धनको रक्षा करनो छोड़ देगा तो चोर चोरो करके ले जायेगे और जो धनको रक्षा करता रहेगा तो ॥ 
| कभी न कभी तो पुण्य होगा ही । एसे ही वजुनसे भगवानका नाम नहों लिया, ऐसा जानकर सत्सद्भः छोड़ दिया तो भ्रष्ट हो जायगा और जो बिगड़े चचनसे 
र जो सत्संग करेगा और अच्छा प्रबंध करेगा तो कंभो भगवानुका नाम बचनसे निकलेगा हो, एसा नीतियुक्त अर्थ - भक्त उद्धवके सामने भगवानुने क्रिया है, यह | 
श्र | नहीं कि गाय दूध देना बन्द कर दे तो उसका पालन नहीं करना ।  - `` ˆ Fo + 


ध्य 
| 
रश 
द नहीं छोड़े, क्योंकि पालन न करनेसे उसका नाश हो जायगा और जो शरीरका पालन करेगा तो कभी न कमी सुख अवश्य होगा; ऐसे भी धनको मान ले कि इस ह ; 


नर्तन अन्त्स्त 


त 


( १२८४ ) ` ह झुकसागर अ 
मान देनेवाला हो, औरके प्रबोधनमें समर्थ हो, सबका मित्र हो; सबका भला चाह, इयाना 
६ हो, पूर्ण ज्ञानवान्‌ हो॥ ३१ ॥ ऐसे ही पुरुष साधु कहलाते हैं और स्वरूपभूत वेदके धर्म करनेसे 
$| अन्तःकरण शुद्ध होता है नहीं करनेमै दोष हे, ऐसा जाननेपर भी धर्म स्वामीके ध्यानमें विक्षेप 
5 करनेवाले हैं और जो धर्म (मैं न कहूँ भक्तिसे ही सिद्व हो जायेंगे ) इस प्रकार भक्तिकी 
| हृढ़ताके लिए दृढ़ निश्चय कर अपने घर्म का अधिकार रुद्र हो जानेसे उन धर्मोको छोड़कर 
| जो प्राणी मेरा भजन करे, वह भी महात्मा है॥ ३२ ॥ जैसे मेरे चरित्र हैं, उसी प्रकार मुझे |) 
| जाने अथवा विना जाने भी जैसे हो वैसे जो कोई अनन्यभावसे मेरा 2० करते हैं, वे मेरे 
3 परमभक्त हैं ॥ ३३ ॥ साधुओंके लक्षण कहकर अब भक्तोंके लक्षण कहते हैं-कि मेरे चिह्न | 
प्रतिमा आदि अनेक भांतिके हैं और मेरे भक्तजनोंके दर्शन, स्पशी, पूजा, सेवा, स्तुति, प्रणाम 
छ गुण-कर्म-कीतेन ॥३४॥ हे उद्धव ! मेरी कथा श्रवण करनेमें श्रद्धासहित मेरा ध्यान करे, जो 
& कुछ मिले,वह सब मुझे समरण करे, दास्यभावसे आत्मनिवेदन करे॥३९॥मेरे जन्म कम गावे, 
॥| जन्माष्टमी आदि पवेमें फूल नेवेद्य आदिसे मेरी पूजा करे, गीत नृत्य वादि गोष्ठे मेरे, मंदि- 
| रमें उत्सव करे ॥३६॥ मरे लिये यात्रा करे, पुष्पादिकोंसे पूजा करे, भेंट समपैण करे, वर्ष 


| 


॥ 
५ 


छळत 


॥ 
५) 
को 


ब्व्न्ऊं 


छ्त््ल्ख्छ्ख्त्ल्ड 


॥ 


हन्छ 


प्रतिवषे उत्सव करे, वैदिक तांत्रिक दीक्षा ले मेरे ब्रत करे ॥२७॥ और प्रतिमामें श्रद्धा रखे, 
आपसे अथवा औरसे मिलकर मेरे लिए फूलोंका बाग, मंदिर, करीडास्थल) नगर गांवके 


ह्ल्त्ब्श्ह्त््ल्ड 


करनेमें उद्यम करे ॥३८॥ मेरे मदिरम बुहारी देना, लीपना, छिड़काव करना, चौक पूरना और | 


रंगवछी आदि चित्रांकन करना, इस प्रकार मेरे ग्रहकी शोभा करे, दासकी भांति निष्कपट मेरी | 


उपासना करे ॥३९॥ आप अभिमान तथा दम्भ न करे, जो करे, वह कहे नहीं, मेरे निवेदित 
| दीपादि वस्तुसे अपने घरका काम करे ॥४०॥ और ग्रंथोंमें है-/ कि छः मासके उपवासोंसे 
जो फल होता है वह कलियुगमे विष्णुके नेवेद्यके शेषसे पुण्य होता है” जिसके हृदयमें इरिका 
रूप हो; मुखमें हरिका नाम हो, उदरमें हरिके प्रसादका नेवेद्य हो, माथेपर प्रसादी पुष्पा- ः 
| दिक हो, वह पुरुष भगवान्‌ हरिका रूप है और अन्य देवताको समर्पण की हुई वस्तु मुझे 
अपण न करे, यह अर्थ और ग्रंथोंमें है- विष्णुके नेवेद्य अन्नसे और देवताओंको पूजे फिर वह 
सादी नेवेद्य पितरोंको दे तो अनन्त पुण्य है; यदि कोई पुरुष पितरोंकी शेष वस्तु हरिको दे 
पितर वीर्य खानेवाले हों और फिर क्लेशको प्राप्त हों, दीपक तक यदि मेरे मदिरमै 
| न किया हो तो उसके प्रकाशसे अपना काम न करे” जो वस्तु इस लोकमें आपको अतिम्रिय 
4 हो निषिद्ध न हा मुझे अपेण करे तो वह वस्तु अनन्त फल देगी ॥४१॥ अब यह ग्यारह 
| रु क | द अग्नि, रणी वेष्णव, आकाश, वायु, जल, भूमि, | 
कै आत्मा इत्यादि सब प्राणि पूजाके स्थळ हैं ॥४२॥ अब जिसकी पूजा जिस प्रकार 
|| करनी चाहिये, उसे कहते हैं-वेदोक्त विद्यासे सूयेकी पूजा करे; अभिमें घृत होमकर मरीजों 
ला करे) आह्मणमें आतिथ्य अभ्यागतसे पूजे, गायमें सुन्दर तृणादिकसे सेवा करे ॥४३॥ वेष्ण- है 
; | वोमें अपने बन्धुके समान आदरसे मेरी पूजा करे, हृदय आकाशमें ध्यान करके पूजा 
र प्राणबुद्धिसे गजा करे, जलमें हु आदि द्रव्यसे पूजा करे ॥ ४४ ॥ भूमिमे ह 
|| ॥प्य मन्त्र न्यास कर, मेरी पूजा करे अपने आपमें आत्माकी पूजा भोग भोग ॥ 
| करे सो सब मा समपेण करदे, सब प्राणिमात्रमे क fu 2 मो 
4 है ॥ ४५ ॥ एकाग्रमन हो इन स्थलोंमें शङ्ख, चक्र, गदा, पद्म धरे चतुर्भुज | 


पेपर 


कै श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध 3) अ० १२ क ( १२८५ ) 

शान्त रूपका ध्यान कर मेरी पूजा करे ॥ ४६ ॥ जो मनुष्य ऐसा करते हैं, वे नियमन 
न होकर यज्ञ, वापी, कूप, तड़ाग, बागसे मेरी पूजा कर साधुओंकी सेवासे मेरा स्मरण करके | 
मुझमे परम भक्ति प्राप्त करते हैं ॥४७॥ इस प्रकार ज्ञानमाग और भक्तिमार्ग कहकर विशे- |? 
षसे भक्तिमार्गको श्रेष्ठ कहते हैं कि, हे उद्धव ! पहले सत्संग करे कि जिससे भक्ति उत्पन्न हो ! 
संसारसागरसे तरनेका इससे उत्तम उपाय और कोई दूसरा नहीं है, क्योंकि साधुओंका एक k 
मैं ही आश्रय हूँ, इस लिये उत्तम वैष्णवोंका सत्संग अति श्रेष्ठ है ॥४८॥ हे उद्धव ! तुम सर्व ॥ 
प्रकारसे मेरे उत्तम सुहृदू सखा हो इसलिये यह गुप्त बात तुमसे कही हे ॥ ४९ ॥ ५ 
इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शाल्ग्रामवैश्यकृते एकादशस्कन्धे | 


| 
भगवदुद्धवसंवादे एकादशोऽध्यायः ॥ ८६॥ 
| 
/ 
॥ 
॥ 
/ 
/ 
ग 


दोहा-बारहमें सतसंगकी, महिमा कहों बखान । 
कम करन अरु त्यागको, वरणों आतमज्ञान ॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले कि हे उद्धव ! योग और तत्त्वोंका विवेक और अहिंसा आदिधर्म विद्याका £ 
अध्ययन, तप, त्याग अग्निहोत्रादिक, वापी, कूप, तड़ाग, दक्षिणा ॥ १ ॥ व्रत, यज्ञ, वेद, | 
तीर्थ, नियम-संयम ये सब मुझे ऐसे वश नहीं कर सकते; जैसे भ्रष्ट विष्णुभक्तका सत्संग | 
वश करता है, क्योंकि सत्संग सब कुसङ्गोंका छुड़ानेवाला है ॥२॥ दैत्य, राक्षस, पक्षी, मृग, & 
गधर्व, अप्सरा, नाग, सिद्ध, चारण, युह्यक॥ ३॥ विद्याधर और मनुष्योंमें वेश्य, शूर, ख्री f 
ये सब जाति राजस, तामसस्वभावथुक्त भी उन-उन युगोंमें ॥ ४ ॥ मेरे पदको प्राप्त इए £ 
और भी बहुत हैं, जेसे उत्रासुर, प्रहद, बृषपवी, बलि, बाणासुर, मय, विभीषण ॥ ५ ॥ |£ 
सुग्रीव, हनुमान, जांबवान्‌) गजेन्द्र, जरायु, तुलाधार, व्याधा, कुब्जा,गोपी, ब्रजमें यज्ञपत्नी छै 
ऐसे और भी अनेक मुझे प्राप्त हुए हैं ॥६॥ ये वेदार्थ नहीं पढे थे, महत्पुरुषोंकी उपासना | 
नहीं की थी, व्रत दान तप कुछ नहीं करते थे, एक मेरे संगसे ही मुझे प्राप्त हुए ॥७॥ गोपी, | 
गाय, यमलार्जुन, मृग और मूढबुद्धि काली आदि नाग सिद्ध अनायास मुझे प्राप्त हो गये £ 
॥८॥ सांख्य, योग, दान, जत, तप, यज्ञ, व्याख्यान, अध्ययन, इतने यत्नसे भी जिन्होंने | 
मुझे न पाया वे एक भावमाजसे ही प्राप्त हुए ॥९॥ अब मुख्य उत्तम भाव गोपियोंका कहते २ 
| हैं, इस कारण पहले गोपियोंके भावकी स्तुति करते हैं:-हे उद्धव ! जब अकूर आकर बलदेवस- 
हित हमको मथुरा ले गये तो दृढ़ प्रीतिसे मुझमें आसक्त चित्तवाली वियोगसे दुःसहचित्त # . 
|| गोपियोंने सुखके लिये मेरे अतिरिक्त और किसीकी ओर न देखा ॥१०॥ हे उद्धव ! बुन्दा- | 6 
| वनमें फिरते उनको अतिप्रिय मेरे सग जो रात्रियाँ एक क्षणके समान बीतती थीं, वही मुझ 
| विना उन गोपियोंको कल्प समान बीतीं ॥११॥ मुझमें गोपियोंकी बुद्धि अधिक आसक्त | 
| हो गयी थी, इसलिये उन्हें पति, पुत्रादि तथा देह और परलोकका कुछ भी ध्यान न रहा, | 
जैसे समाधिमें झुनियोंको नाम स्वरूपका ध्यान नहीं रहता, अथवा जेसे नदी समुद्रमें मिल 
| जाती हैं, उसी प्रकार गोपियाँ मेरे स्वरूपमें लीन हो गयीं ॥३२॥ इस प्रकार केवल मेरी इच्छा- | 
वाली सहसों ख्रियाँ यद्यपि मेरे स्वरूपको नहीं जानती थीं परन्तु तो भी जारबुद्धिसे जाने हुए $ 
| मुझे परके सत्संगकी महिमासे मुक्त हो गयीं ॥१३॥ हे उद्धव ! मेरे भजनका ऐसा प्रभाव [| 
(5: coool CG RGSS, हाइनतऊ्य्ळ्ऊच्न््च्क्कच्न्कल्न्ल्ळल्क ह 


( १२८६ ) के शुकसागर कैं 
| गि नि ठे 
गोपियौँ जारबुद्धिसे भजन करनेपर भी सुझे प्राप्त हुई, ( 

ह ऱ्य छोड़ प्रवृत्ति धर्म छोड़, सुना सुनाया छोड़ ॥१४॥ सबोंमें सब देहधारियोंके आत्मा “| 
। मेरा भाव रख, केवल मेरी शरणको प्राप्त होकर तुम निर्भय होगे ॥ १५ ॥ यह सुनकर | 
उद्धवजी बोले कि, हे योगेश्वरोंके ईश्वर ! तुम्हारी बात सुनकर आत्माविषयक मेरा संदेह ७ 
निवृत्त नहीं होता, क्योंकि प्रथम आपने कहा कि मेरा भजन करो, अब कहते हो कि सब । 
धर्मं छोड़कर हमारी शरण आओ, इन दोनोंमेंसे क्या करना उचित है, त्याग करना चाहिये | 
१ । अथवा भजन करना चाहिये! यह सुझे बड़ा अम है, उसे निवारण करो ॥१६॥ तब भगवान्‌ | 
| श्रीकृष्णचन्द्र बोले कि, हे उद्धव ! पहले तो यह जीव ईश्वर है, अर्थात्‌ ब्रह्म है, परंतु अविद्याके | 


तब विवेकसे सर्वत्र वह मेरा रूप जानता है, तब कर्म और ज्ञानका अधिकार होता है, इस | 
कारण सब कर्म त्यागकर मेरी शरण आये, यह उपदेश दिया, अब ईश्वरसे पर द्वारा ह 
| जीवके संसारके कारण भूत प्रपंचकी उत्पत्ति कहते हैं-वह ईश्वर आधारादि चक्रोंमें प्रकट होते | ॥ 


| हैं, उस प्रकटताको भी कहते हैं; वह ईश्वर नादवन्तपर नाम प्राणसहित आधारचकोंमें प्रविष्ट | 

॥ होकर मनोमय सूक्ष्मरूप देखे और मध्यमा नाम मणिपूरक और विशुद्ध चक्रविषे आकर || 
$] मुखमै हूँ स्वरादिक मात्रा, उदात्तादिक स्वर, अकारादिक अक्षररूप वेखरी नाम अति 
सू न र हाते हं a ॥ ज lo >: अग्नि अप्रकट हे | 
3 बलपूर्वक काष्ठके मथनेसे वायुकी सहायतासे पहले सृक्ष्मरूपसे निकलती है, पीछे | | 
। हविष्यसे वृद्धिको प्राप्त होती है, इसी प्रकार यह प्राणी मेरे प्रकट होनेके स्थान हैं| 
| ॥ १८ ॥ हाथोंका धर्म क्रिया, चरणका 


रणका धर्म तीर्थ गमन करना और गुझेन्द्रियका | 
| धर्म मलादि विसर्जन करना, आधाण; रस, दर्शन, श्रवण यह सब ज्ञानेन्द्रियोंके धर्म, 


सूत्रमायाका | 


करना कहा है, जब चित्त शुद्ध हुआ तब कर्मका त्याग कहा, जब विवेक उसको उत्पन्न हो, 


धर्म, सत्त्व, रज तम इन तीन शुणोंका विकार अधिदेव, अध्यात्म, 
होनेका स्थान है 


अध्यास किया हुआ प्रपचरूप वृक्ष ही जीवके न 


नक की सत्यता और प्रप- |; 
0 त्याग _ छिटै 
| कालसे प्रवृत्तिवाला प्रपंचरूप वृक्ष अपने भोगादिरूप पुष्प फलोंकी "कहा है यह अनादि 


| इसके पाप-पुण्य दो बीज हैं, अनेक भाँतिकी ग्य पुष्प फलको उत्पन्न करता हे ॥२३॥ 


कै श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध ११ अ० १३ ईह ( १२८७ ) 
पांच महाभूत इसके स्कन्ध हैं, एकादश इंद्रिय शाखा हैं, दो पक्षी जीव और परमात्माका घर 
, वात, पित्त, कफ यह तीनों वल्कल हैं, दुःख-सुख दो फल हैं, सूर्यमण्डल तकयह वृक्ष है, इससे 
| आगे संसार नहीं ॥ २२ ॥ अब इसके फलके भोक्ताको कहते हैं-इसके एक फल दुःखरूपका 
गृहस्थ आमचारी कामी गीदड़के समान भोग करते हैं, दूसरे फलका सुख अरण्यवासी परम- 
स संन्यासी भोग करते हैं; इससे यह एक ही परमात्मा मायामय अनंतरूप है, इतना तत्त्वार्थ || 
गुरुद्वारा जिस पुरूषने जान लिया है, उसने सब देह जान'लिया ॥ २३ ॥ इस प्रकार धीर ® 
सावधान होकर तुम भी गुरुकी सेवा करना और एकांत भक्ति तीक्ष्ण ज्ञानरूप कुठारीसे 
त्रिगुणमय इस रिंगशरीरको काट परमात्मासे मिल पीछे सब साधन छोड़ देना ॥ २४ ॥ जि 
इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शालआमवैश्यकृते एकादशस्कन्धे | 
भगवदुछवसंवादे सत्संगमाहात्म्यादिवर्णन नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ | 


CSI) 


दोहा-इस तेरह अध्यायमें, हंसरूप इतिहास । 

बढ़े अधिक जब सतोशुण, प्रगटे बुद्धि विलास ॥ | 

श्रीभगवान्‌ बोले कि, हे उद्धव ! सत्त्वगुण, रजोगुण, तमोगुण ये तीनों गुण प्रकृतिके हैं, 
आत्माके नहीं, इस कारण सत्त्वुणकी वृद्धिसे रजोगुण, तमोगुणकी वृत्तिका नाश कर सत्त्व | 
दयादिरूप सत्त्वगुणका उपशमरूप सत्त्वगुणसे नाश करना ॥१॥ रजोगुण-तमोगुणके सम्मुख | 
सत्त्वगुण कैसे बढ़े ! सात्त्विक पदार्थोकी उपासनासे सत्त्वकी बृद्धि होती है और जो सत्त्वगुण 2 
बढ़े तो मेरा भक्ति-लक्षण-धर्म हो ॥ २॥ उसीसे रज-तम भी दूर हो सत्त्वकी वृत्ति भी हो | 


| जाती है, इस कारण भक्ति अति श्रेष्ठ है। रज तमके दूर होने पर रज-मूलवाला अधर्म हट 
॥ 


निश्चयसे शीघ्र दूर हो जाता है ॥३॥ शास्त्र, जल, प्रजा, देश, काल, कर्म, जन्मा, ध्यान, मेत्र- | 
संस्कार यह सब प्राणके हेतु हैं ॥४॥ यह भी दश सात्त्विक, राजस, तामस हें । इनके मध्य £ 
जिसकी बड़ाई करते हैं, वह सात्त्विक है,जिसकी निन्दा करते हैं, वह तामस है और जिसकी | 
न स्तुति करते हैं न निन्दा करते हैं वह राजस हे ॥ « ॥ सत्त्वगुण बढानेके लिये पुरुषको i 
सात्त्विकबृत्ति शास्रका सेवन करना चाहिये, प्रवृत्तिमागैके पाखंडियोंके शास्र न देखे, | 
जल, तीर्थका ही सेवन करे, सुगंधित जलका सेवन न करे, सङ्ग निवृत्तिमार्गवालोंका ही करे, | 
दुराचारियोंका न करे, देश एकान्त ही सेवे, चोर, ठग और जुआ खेळनेवालोंका सङ्ग न करे, छै. 
ध्यानका सेवनकाल बह्ममुहूत आदिमें करे, आधीरातके समय प्रदोष कालमें सेवन न करे, || 
कर्म नित्य ही करे काम्य और अविचारादिक कर्म न करे, वैदिक तांत्रिक दीक्षारूप जन्म | 
ले, क्चुद्र देवताओंकी दीक्षा न ले, भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रको ही गुरु करे, अश्लोंका और | 
शुओंका ध्यान न करे,जब प्रणव आदि उत्तम मन्त्रको जपे, उस समय काम्य मन्त्र और ! 
क्रुद्ध मन्त्रको न जपे, जो संसारस आत्माका शोधक हो वही करे, देव, ग्रहको न करे । इस प्रकार | 
| सब सात्त्विक सेवे तो सत्त्वणुणकी वृद्धि हो और राजस, तामस छूटे, तब भक्तिरूपी तप धर्म 
॥ होता है, उससे मेरे स्वरूपका ज्ञान होता है ॥६॥ जैसे बांसोंके वनकी अग्नि आपसमें घिस ® 
9] और प्रज्वलित हो सब अरण्यको जला ईंधन घट जानेपर आप ही शान्त हो जाती है, 


| फिर क्यों गदर्भ, बकरेके समान निर्लन हो उसीमें प्रवृत्त होते हे ! ॥ ८ ॥ || 
त्‌ कर्क बलि कि हे उद्धव ! जब यह विवेकसे रहित होते हैं तब इनके ते हैं आग | 
| बुद्धि सत्यसी होती है, तो सात्त्विक मत भी दुःखरूप राजस मा ले ९ ॥ | 
ही यह पुरुष जब रजोगुणसे व्याप्त होता हे तब मनमें सकरप-विकल्प उत्पन्न होते हैं और संक- | 
| ल्पसे विषयका जो ध्यान करता है उससे इस दुष्ट बुद्धि पुरुषको काम उत्पन्न होता हे ॥१०॥ || 
| इसके उपरांत उनके वश हो रजोगुणके ; हुआ अजितेन्द्रिय दुःख फलवाले 
| कर्मोको ही करता है ॥११॥ इसमें भी जो विवेकी हो वह यद्यपि रजोगुणसे तमोगुण विक्षिप्त- 
- $| मन है, असावधान है, परंतु तो भी मनको खींचकर रखे तो वह दोष जानकर विषयमें | 
4 आसक्त न होगा ॥१२॥ जो विवेकी स्नेहसे सुझमें मन लगाता है और आलस्य छोड़ श्वास 
| रोक आसन हट्कर मुझमें मन स्थिर करता है.॥ १३ ॥ हे उद्धव ! मेरे शिष्य सनका- 
& दिकोंने इतना ही योग बताया है कि यह जीव सब ओरसे मन खींच प्रत्यक्ष झुझमें रखे ॥१४॥ 
| उद्धवजी बोले कि हे केशव ! सनकादिकोंके रूपसे जिस समय तुमने यह योग कहा था वह 
ही तुम्हारा रूप और वह समय जाननेकी इच्छा हे वह कहिये ॥ १५ ॥ तब भगवान्‌ श्रीकृष्ण- ॥ 
| चन्द्र बोले कि हे उद्धव ! एक समय ब्रह्माके मानसी पुत्र सनकादिक योगकी सूक्ष्म गति . 
| गहदेवसे पूछने लगे ॥ ३६ ॥ सनकादिक बोले कि, हे प्रभो अल्लाजी ! चित्त अपने स्वभावसे (९ 
& ही रागादिकोंके हेतु विषयधर्ममे प्रविष्ट होता है और अनुभूत विषय वासना रूपसे चित्तगे प्रवेश 
| करते हैं, अब विषयोंका त्याग करनेकी इच्छावाला मुमुश्षु पुरुष परस्पर इन दोनोंको किस 
ह प्रकार भिन्नभिन्न करें ! ॥ Es प्रकार पुत्रोंके पूछने पर त्रह्माजीने जो क कहा था वही 
छ| भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र उद्धवजीसे कहते हैं कि इस भांति जब सनकादिकोंने कहा तो स्वयंभू 
अहा बड़े देव विशवके पालक विचारने लगे, परन्तु प्रश्नका पार न पाया इससे कर्मसे विक्षिप्त 
बुद्धि हुई %॥१८॥तब प्रशनका उत्तर देनेके लिये हने मेरा चिन्तन किया, तब मैं इंसरूप हो 
अल्लाके निकट गया ॥ १९ ॥ तब मुझे देखते ही सब प्रणाम कर बह्माके आगेसे मेरे निकट 
५ आकर तुम कोन हो ! इस मकार पूछने लगे ॥२०॥ हे उद्धव ! तत्त्वे जाननेकी इच्छासे सुनिने 
| जब इस प्रकार मुझसे पूछा, तो मैंने जो उनसे कहा वह तुम सुनो ॥२१॥ हंसरूप भगवान्‌ सन- 2 
| कादिकोसे बोले कि तुम आत्माको आगे कर प्रश्न करते हो वा आत्माके उपाधिस्वरूप शूत- 
| समूहको लेकर प्रश्न करते हो जो आत्माका अधिकार कर प्रश्न करते हो तो परमार्थसे आत्मामें | 
ल अभेद होनेके ह तुम कौन हो ! यह प्रश्न करना, कि जो अनेकोंमें एकका निश्चय करनेके 
| लिये है, सम्भव नहीं दो सकता, अतः मैं तुम्हे क्या विषय लेकर उत्तर हूँ ! आत्मा कोई जाति | 
|| वा उ हो तों उत्तर दिया जाय कि मेरी यह जाति और मुझमें यह गुण हे, परन्तु |? 
॥ आत्मामें कोई बात नहीं, इससे तुम्हारा प्रश्न ठीक नहीं बन सकता ॥२२॥ और जो पंचभूत- | 
छ| सन्थानका प्रश्न है वह अनर्थरूप है, देव मनुष्यादि देह सब पश्चभूतात्मक हैं इससे सब समान 


हैं, अपने कारणसे न्यारे नहीं, वे सब कारणरूप एक ही हैं = नह न सब कारणरूप एक ही अर्थात्‌ बहरू ही है, यह नाम ब्रह्मरूप ही हे, यह नाम 


% शंका-सनकादिकोंने ब्रह्मास जान पूछा तो ब्रह्माने उत्तर क्यों नहीं दिया, ब्रह्माके मौन 


कारण ब्रह्माकी देहका तेज नष्ट हो गया था? 9 
इस लज्जाके कारण नहीं सोले । 


भाषा-स्कन्ध ११ अ० १३ ® ( १२८९ ) 
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रूप अलग-अलग घर लिये हैं, वह अज्ञान है, इस कारण इसका मैं क्या उत्तर दू ॥२३॥ मन, 
ह वचन, दृष्टि और इन्द्रियोंसे जो ग्रहण किये जाते हैं वही मैं हूँ, मेरे अतिरिक्त और कोई नहीं है, 


| यह तत्त्वका विचार करके जान लो ॥२४॥ इस प्रकार उनके प्रश्नका खण्डन करनेके बहाने 
| आत्माका स्वरूप कहा । अब ब्रह्मको भी जो अशक्य उत्तर है वह देते हैं कि यह विषय और 
/॥ चित्त दोनों गुंथे हैं, ब्रह्मरूप जीवका देह हे, वह उपाधि हे, कुछ सत्य नहीं हे, जो पुरूष अपने 
| आपको ब्रह्मरूपसे विषयोंको मिथ्या करके जानते हैं और वैराग्यसे भगवानका भजन करते हैं | 
|| वे उपाधि छोड़कर मुक्त हो जाते हैं ॥ २५ ॥ क्योंकि विषयोंकी ही सेवा करनेसे और उनकी | 
|| वासनासे विषयोंमें चित्त प्रविष्ट होता है, इसलिए विषय और चित्त यह दोनों जब मेरा रूप | 
जाने तो छूटे ॥२६॥ जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति इन तीन अवस्थाओंसे रहित जीव शुद्ध आत्म- | 
न रूप कैसे हो! वह कहते हैं कि यह अवस्था तीन गुणोसि होती हे, बुढी ही वृत्ति अवस्था है, | 


जीव इन अवस्थाओं से भिन्न हे ऐसा निश्चय किया गया है, इसलिए जीव इन सबका ® 
साक्षी है ॥२७॥ जो यह साक्षी हुआ तो भित्र क्यों है ! और “मैं सोया-जागा” ऐसा क्यों कहते | 
हैं! क्योंकि जब अहंकारके धर्मसे संसारका बंधन हे तो मैं जागता हूँ, सोता हूँ, यह बुद्धि हे। £ 
जब अहंकार देहसे छूट जाय और आत्माके मध्यमे दृष्टि हो तब यह अवस्था भी सब जाती | 
, | रहे और विषय तथा चित्तका परस्पर त्याग हो ॥ २८ ॥ यह बधन देहके अभिमानसे हे | 
| इसीसे आत्माको भी अनर्थ लगता हे, इस प्रकार निश्चयकर वेराग्यसे आत्मामें चित्त लगा- | 
९ कर संसारकी सब चिन्ताका त्याग करे ॥२९॥ जबतक भेदबुद्धि युक्तियोंसे निवृत्त नहीं हे, | 
| तब तक अज्ञानी पुरुष कर्मादिकोंसे जागता अर्थात्‌ जानकर. भी अपनेको जागृत मानते | । 
| हुए मबुष्यके समान स्वप्नको ही देखता है) क्योंकि उसे यथार्थ ज्ञान नहीं हे ॥ ३० ॥ यह || 
4 सब देह और देहका किया सब भेद वर्ण, आश्रम, स्वर्ग आदि फल कर्म आत्माके धर्म नहीं छे 
| हैं, यह देहके धर्म हैं, अविद्यासे उत्पन्न होते हैं इस कारण मिथ्या हे, उत्तम नहीं; जसे स्वप्न | 
देखनेवाले के सब मनोरथ मिथ्या हैं॥३१॥ यह जीव जागतेमें जो विषय भोग करता है, वह & 
“४ भोग एक क्षण भरका हे, कुछ नित्य नहीं, जस बाल्यावस्था ओर तरुणपन आये ओर गये | 
है जाग्रेतके समान भोग करते हैं और सुषुप्तिमं यह सब धर्म लीन होजाते हैं, केवल आत्मा ही 5 
| रहता है, मैंने पहले तो स्वप्न देखा फिर सुखसे सोया, कुछ ज्ञान न रहा, इस अनुभवके स्मरणसे | 
है तीनों अवस्था बुद्धिकी हैं, इनका साक्षी एक आत्मा ही रहता है ओर म लीन हो जाते हैं, (2 
| इस कारण आत्मा सब इन्द्रियोंका ईश्वर हे ॥२२॥ इस प्रकार यह तीनों अवस्था मनके वशमें ७ 
है है आत्माके वशमें नहीं, वह मेरी शक्ति अविद्यासे अपनेको मान लेती हे, ऐसा निश्चय कर 
| सब सन्देहका स्थान अहंकार है उसको विवेकसे, अनुमानसे और प्रमाण वचनसे उपजा जो ७ 
ज्ञानरूपी खड्ग, उससे काटकर हदयमें स्थित मेरा भजन कर ॥२२॥ अनुमान किस प्रकारका 
है, वह कहते हैं कि यह जो जगत्‌ दीखता है वह सब मनका विलास हे, अम ओर मिथ्या | 
विलास हे, यह द्वेत भी आंतिरूप हे, क्योंकि यह अति चञ्चल हेओर जो चञ्चल हो वह अला- | ( 
| तचक समान आंतिरूप है, अह्ममें द्वैतकी अनेक आंति होती है, इसलिये रे बी अधिष्ठान- | 
रूप एक ब्रह्म ही अनेक प्रकार दीखता है और जो यथार्थ विचारसे देखते हैं तो यह त्रिगु-$ 
ह णात्मक मायाका भ्रम स्वप्नके समान है ॥३४॥ इससे हे उद्धव ! ऐसे प्रपंचसे दृष्टि फेर तृष्णा | 
| के विचारम तत्पर हो इन्द्रियोंके सब धर्म छोड़ दो। यदि कहो कि देहवाचसे ॥ 
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` @ था, वह मैंने आपसे वर्णन किया, तुम्हें धर्म ओर ज्ञानका उपदेश देनेके लिए मैं यज्ञरूप । 


( १२९० ) ६७ शुकसागर #8 
$ भी देहकी चेष्टा देखी जाती हे, परन्तु वह चेष्टा अलंकार रहित है सत्य नहीं, जिससे प्रपंचमें | 
॥ उनकी मिथ्या बुद्धि है, जो मिथ्या जानकर छोड़ दिया जाता है तो फिर वह मोह उत्पन्न नहीं || 
१ करता, यह निश्चय है, देहतक कर्मोका संस्कार है ॥३९॥ जीवन्मुक्त ज्ञानी पुरुष इस विनाशी | र 
१ देहको देवगतिसे आसनसे उठा, आसनपर स्थित, उठकर खड़ा हुआ बाहरको गया अथवा | 
&| देवगतिसे फिर आया हुआ नहीं देखते, जेस मदिरा पानसे मत्त हुआ पुरुष पहने हुए बस्नको | | 
6 नहीं जानता; उसी प्रकार ज्ञानी पुरुषको ब्रह्म प्राप्त हो दी है ॥३६॥ यहां तक करते हैं कि ८ 
र देहको न जाने तो देह क्यों नहीं गिरे ! तो कहते हैं कि देह भी देवके अधीन है और [| 
(१ जबतक इसका प्रारब्धकर्म है तब तक प्राण इंद्रियों सहित देह रहता है इसलिए जो समा- £ 
| घियोगमै आरूद हैं, जो परमार्थवस्तु और आत्मस्वरूपको जानते हैं, वे पुरुष प्रपञ्च सहित | र 
ही स्वप्नके समान इस देहको नहीं भजते ॥३७॥ हे ब्राह्मणो ! सांख्य और योगमार्गका जो रहस्य ह 


| विष्णु आया हूँ, ऐसा जानो ॥३८॥ हे द्विजश्रेष्ठ | योग, सांख्य, सत्य, ऋत अर्थात्‌ शास्रोक्त | 
धर्म, तेज, प्रभाव, श्री; कीति और इंद्रियपन इन सब धर्मोका मैं ही परमार्थस्थान हूँ, यह || 
| सब मुझमें ही रहते हैं ॥३९॥ सबगुण मेरे ही आश्रित हैं, मैं निरपेक्ष हूँ, सुद्धद परमभ्रिय हूँ |; 
6 सबका आत्मा और सब झे समान हैं, संग किसीका नहीं, ऐसे गुण मुझमें हैं ॥४०॥ इस |£ ` 
| प्रकार मेरे बचन सुन संदेह निवृत्त कर सनकादिक सुनियोंने अतिभक्तिसे मेरी पूजा और | 
| स्तुति की ॥४१॥ जब उन ऋषियोंने भलीभांति स्तुति और पूजा की तब ब्रह्माके देखते- # 
देखते मैं भी अपने धामको चला गया ॥ ४२ ॥ | 
'इति श्रीमाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शालग्रामवेश्यकृते एकादशस्कन्धे . ( 
; इंसेतिहासवर्णन नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ । 


दोहा-इस चोदह हाया सबका यही विचार । 
सब साधनभें मुख्य हैं, भक्ति सुक्तिदातार ॥ | व 
६ उद्धवजी बोले कि, हे कृष्ण ! जो पुरुष अह्मका विचार करते हैं, वे तो ब्रह्मका साधन | 
॥ बहुत बताते हैं उन सबोंमें जो एक मुख्य साधन है बह 


हैं, वह सब तुच्छ फलके [ 
जो प्रल्यकालमें नष्ट हो गयी थी, यह / 
| सा पहले ह गाजी कहा था ॥३॥ | 
9 पुसे ष भृगु, म १ अंगिरा १ पुल १ रं न 
| कदु इन सात बरहाके पुत्रोसे कही ॥४॥ उनसे उनके त देवता, रा त्य सिद ॥ 
न ल्य), किन्नर, नाग, राक्षस, किप- : 
जिनकी वासना रजोगुण, हालत शिप ॥ 
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दमको, कोई ऐश्वर्यको और कोई स्वार्थको ही मुख्य कहते हैं, कोई दान करो, भोग करो, यही | 
कहते हैं। कोई यज्ञ, तप, दान, व्रत,नियम, संयम यह सब साधन कहते हैँ॥१०॥इन प्राणियोंको | 
अपने कर्मालुसार लोक, कर्मफल मिलते हैं, वह सब परिणाममें दुःखसे पूर्ण किंचित आनन्दः £ 
युक्त शोकसे व्याप्त आदि अंतवाले हें ॥ ११ ॥ हे सौम्य ! मुझमें जिन्होंने आत्मसमर्पण | 
किया है ओर जो सबसे निरपेक्ष हैं, उनको मेरे परमानन्द स्वरूपकी प्राप्तिसे सुख मिल रहा £ 
है, वह सुख विषयोंमें लगे पुरुषोंको प्राप्त नहीं होता, क्योंकि जो भक्तोंका सुख है, वह विषयी | 
पुरुषोंको कहां ! ॥ १२ ॥ जो अर्किचन, दांत, समचित्त और सन्तुष्टमन हैं उनको सब 
दिशायें सुखरूप हैं ॥ १३॥ जिन्होंने मुझमें आत्मसमर्पण कर दिया है, उनको मेरे अति 
रिक्त और किसी वस्तुकी चाहना नहीं है; मैं एक ही उन्हें प्रिय हूँ; अधिक क्या करें, ब्रह्म- | 
लोक, इन्द्रका सम्पूर्ण राज्य, भूमिका राज्य, पातालका राज्य, अणिमा-महिमादिक योग- £ 
सिद्ध व मोक्ष तककी उनको चाइना नहीं है ॥ १४ ॥ इसलिये भक्तोंके समान मुझे कोई प्यारा ॥ 
नहीं ! हे उद्धवजी ! अब मैं तेरे आगे अधिक क्या कहूँ, मेरा आत्मा भी मुझे प्रिय नहीं हे, ह 
हे उद्धव ! जैसे तुम बुझे प्यारे हो वैसे मेरा पुत्र ब्रह्मा, महादेव, संकर्षण ओर लक्ष्मीजी भी | 
झे प्यारे नहीं है, यह अति सन्तोषसे भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने कहा ॥ १५॥ १६ ॥ उत्तम 
भक्तोंकी तो कथा ही क्या है जो सामान्य भी मेरे भक्त है, वे भी कृतार्थ हैं और जो मेरे भक्त 
विषयोंसे पीड़ित अजितेंद्रिय उनको भी हृढ़भक्ति होनेके कारण विषय पराभव नहीं 
कर सकते ॥ १७ ॥ १८ ॥ हे उद्धव ! जिस प्रकार प्रचण्ड अग्नि काष्ठको भस्म कर देती है, 
उसी प्रकार मेरी दृढ़-भक्ति सब पापोंका नाश कर देती है ॥ १९ ॥ इससे भक्ति विना और 
कोई उपाय नहीं है । हे उद्धव ! योग, सांख्य, धर्म, पाठ, तप, त्याग यह कोई मुझे ऐसे वश 
नहीं कर सकते जैसे एक दृढ़-भक्ति सुझ वश कर लेती है ॥ २० ॥ भक्तोका प्रिय आत्मा 
मैं श्रद्धासे उत्पन्न हुई भक्तिसे ही आत्माओंके वश हो जाता हूँ। यदि मेरी भक्ति चाण्डाल 
रे तो उसके भी जातिदोष पवित्र हो जाते हैं ॥ २३ ॥ इसपर एक दृष्टांत हे % सत्य और 
धर्म और तपसे संयुक्त विद्या भी उस पुरुषको पवित्र नहीं कर सकती जिसके || 
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चित्तम मेरी भक्ति नहीं हे ॥ २२ ॥ जिसके रोमाञ्च न हो, दरवीभ्रत न हो, आनन्दके 
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आंसू न चले, उसकी भक्ति केस जानी । जाय और भक्ति विना हृदय केसे शुद्ध हो! || 
| २३ ॥ अब भक्तिका लक्षण कहते हैं/जिसकी वाणी हो, चित्त 
हो, नेत्रोसे बारंबार आंसू बहे, कभी हँसे, कभी लना छोड़ उचचस्वरसे गावे-नाचे इस प्रकार 
जो मेरी भक्तिसे युक्त हो वही लोकोंको पवित्र करता ह॥२8॥ जेसे सुवर्ण अग्निमें तपानेसे श्या- 
मता छोड़ निर्मल हो अपने रूपको प्राप्त होता है, वेसे ही यह आत्मा मेरे भक्तियोगसे कर्म- 
| वासना त्यागकर मेरे ही स्वरूपको प्राप्त होता है॥२५॥क्षान विना अविद्या नहीं जाती, अवि- | 
द्याके गये विना आप नहीं मिलते, इस प्रकार कहते हैं कि यह पुरुष जेसे जेसे मेरी पुण्य > 
कथा अवण कीन करते हैं, वैसे ही वेसे शुद्ध चित्त होते हे, नेत्र जेसे अज़नसे सूक्ष्म- 
4 होते हैं वैसे ही मूक्ष्म पदार्थ देखनेमें आते हैं ॥ २६ ॥ यद्यपि विषयके ध्यानसे मन 
विषयमें रहता है, परंतु तो भी मेरा ध्यान करनेसे शुद्धचित्त होकर मेरे स्वरूपको ग्राप्त हो 
6 जाता है, क्योंकि मेरी भक्ति विना ज्ञान नहीं होता और मेरे स्वरूपकी प्राप्ति होनी यही ज्ञान 
छ| है ॥२७॥ हे उद्धवजी ! इस लिये स्वप्न मनोरथके समान मिथ्या वस्तुका ध्यान छोड़ मेरी भावः 
6 नासे चित्त शुद्ध कर मेरे स्वरूपमें रखे॥ २८ ॥ ख्नियोंका संग और द्वियोंके संगियोंका संग 
१) दूरसे छोड आत्माको जान धीर हो एकान्तमें बैठ परमकल्याणरूप मेरा चिंतन करे ॥२९॥ 
९| क्योंकि जेसा श्रियोके संगसे और झ्लियोंके संगियोंके संगसे इसे क्लेश बन्ध होता है, वैसे ॥ 
4 औरके संग नहीं होता ॥३०॥ उद्धवजी बोले कि, हे कमलनयन ! जो मोक्ष चाहे वह तुम्हारा 
ध्यान किस प्रकार करे, किस स्वरूपका करे ! यह मुझसे कहो, क्योकि मैं तो आपके दास- | 
ल भावसे पुरुषार्थको प्राप्त हो चुका हूँ # ॥३१॥ श्रीकृष्ण बोले कि, हे उद्धव ! समान आस- ॥ 
नपर बेठ अपनी देह सम रख जेसे सुख हो वेसे ही बैठ अपने दोनों हाथ गोदपर रख नासिकाके | 
| अग्रभागपर दृष्टि रखे॥ ३२ ॥ इस प्रकार बैठ प्राणके मार्ग पूरक, कुम्भक, रेचक करके शुद्ध हो ॥ 
है जितेन्द्रिय हो शनेःशने प्राणायामका अभ्यास कर रेचक, पूरक, कुम्भक, कमसे अभ्यास 
| करे ॥३३॥ प्राणायाम दो प्रकारका हे एक तो प्रणवसहित प्राणसे प्रगट करके ॐ कारमं 


(८) 


हिद्रतलखाहन्ल्जछनल्न्न्जाल्न्न्ञछव्ल्ज 


घण्टेके शब्दके समान उदात्त नाद स्थिर करे ॥३४॥ इस प्रकार प्रणवसयुक्त प्राणके अभ्या- 
॥ ससे ie करे और प्रणवमें घटाना, बढ़ाना संधानका स्थित अभ्यास करे, दश प्राणायाम 
तीनों काळ करे, इस प्रकार अभ्यास करनेसे एक महीनेमें प्राणवायु वशमें हो जाता है 


; | फल होता है ओर ऐसे ही कमलकी कली होती है। उसका ध्यान ऐसा करे कि वह नीचे नाल- 
१ वाला और ऊपर मुखवाला खिला हुआ आठ पंखुरीस युक्त है, कणिकासहित मनसे चिंतन 
| करे ॥ २६ ॥ उस कमलकी कर्णिकामै सूर्य, चन्द्र ओर अग्नि हैं, उस अग्रिम मेरे इस ॥ 


0000 रा -श्रीकृष्णसे उद्धवने पूछा कि मुक्तिको इच्छा करनेवाले योगिराज भगवानुका ध्यान कंसे करते है? तब श्रीकृष्णने उद्धवको वातको त्याग कर ||&_ 
४४ सगुणरूपका वर्णन किया, इसका क्‍या कारण? 
छ 


उत्तर-भरङृष्णचन्द्रने विचार किया कि ब्रह्मका ध्यान मुक्तिको इच्छा करनेवाले योगीराज करते 
॥ वह बहुत दिनोंतक सत्संग करनेसे प्राप्त होता है और उद्धवका हृदय ज्ञानमें कच्चा है और हमारी इच्छा परमधामके जानेको २ 
"माही मके जानेको हे, यदि 
मत्यंलोकमें रहना होता तो भी उद्धव ब्रह्मज्ञान जाननेम पक्का ऐ 


है श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध ११ अ० १५ & ( १२९३ ) 
|| रूपका कमसे ध्यान करे, उसमें प्रथम अग्निके बीचमें वक्ष्यमाण ध्यानके मङ्गलरूप विषय 
मेरे स्वरूपका ध्यान करना चाहिये ॥ ३७ ॥ सम, अतिशांत, सुन्दरमुख, दीघं सुन्दर चार 
| सुजा धारण किये अतिसुन्दर ग्रीवा, उत्तम गोल-कपोल, अति उज्ज्वल मन्दमुसकायनयुक्त 
| || ॥ ३८ ॥ समान कानोंमें प्रकाशमान मकराकृति कुण्डल धारण किये, पीतांबर पहने, मेघकी छ 
6 भाति श्याम, सुन्दर श्रीवत्ससंयुक्त, लक्ष्मीको वक्षस्थलमै धारे ॥ ३९ ॥ शंख, चक्र, गदा, | 
| पद्म, वनमालासे भूषित, नूपुरोंस शोभित चरण कमल, कोस्तुभमणिकी कांतिसे संयुक्त 
॥ ४० ॥ प्रभावसे दीप्तिमान्‌ कंकण, कटिमेखला, बाजूबन्द धारण किये, सर्वांग सुन्दर और 
मनोहर प्रसन्नताके कारण अति सुन्दर शोभित मुख और नेत्र, अति सुकुमार रूपका ध्यान | 
करे, सब अर्गोम मन दे ॥४१॥ प्रथम इंद्रियोंको विषयोंसे खींच मनमै मिलाये, मनको बुद्धि 


ग सारथीसे विषयोंसे निकाल मेरे स्वरूपमें मिलाये ॥४२॥ चित्त सर्वत्र व्याप्त हे, अंग-अंगमें 
फिरता है, उसको उन अंगोंसे निकाल मेरे मुखकी भावनामें रखे, मन्दहास्यसंयुक्त मेरे 

| सुखका बहुत कालतक चितन करे और कुछ मनमै न धरे ॥४३॥ जब मुखमें मन स्थिर हो 
जाय तो मुखसे भी खींचकर सबके मूलभूत साक्षात्‌ मेरे स्वरूपम रखे। उसे वहांसे छुड़ाकर 

| साक्षात्‌ शुद्ध ब्रह्मरूप मेरे सम्पूर्ण स्वरूपमें सलग्न हो जाय तब और कोई चिंतन न करे | 

॥ ४४॥ इस प्रकार समाधिमें हृढ़मति हो अपने आत्मामें आत्मरूप मुझे ही देखे, जेसे 
ज्योतिमें ज्योति मिल जाती है उसी प्रकार सर्वात्मरूपमें अपने आत्माको मिला देखे ॥४५॥ 

| इस प्रकार सुदृढ तीक्ष्ण ध्यानसे योगीजन मुझमें मन संयुक्त करें तब वह द्रव्य ज्ञान ॥ 
| क्रियारूप भ्रम शीघ्र ही निवृत्त होनेसे शांतिको प्राप्त होता है॥ ४६ ॥ 

| इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शालम्रामवैश्यक्कते एकादशस्कन्धे | 

| भगवदुद्धवसंवादे भक्तियोगनिरूपणं नाम चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४॥ 


दोहा-प्रथम धारणा अनुसरण, करत विष्णुपद प्रेम । . 
विघ्नरूप सिद्धी सकल, समझ यही इढ नेम॥ _ 
श्रीभगवान्‌ बोले कि हे उद्धव ! जो जितेंद्रिय हो और श्वास जीते, चित्त मुझमें रखता हो, ४ 
योगी हों, स्थिरचित्त हो उसे ये सिद्वियाँ प्राप्त होती हैं ॥ १॥ तब उद्धवजी बोले कि हे || 
श्रीकृष्ण केसी धारणासे यह सिद्धि प्राप्त होती हे और सिद्धि कितनी हैं! इनका रूप | 
क्या हे ! वह सब मुझसे कहो, क्योंकि तुम योगियोंको भी सिद्धियोंके देनेवाले हो ॥२॥ यह || 
सुनकर भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र बोले कि, हे उद्धव । धारणा और योगके पारंगतोंने अठारह | 
(१८) सिद्धि कही हैं । उनमें आठ आश्रय रहती हैं, वह मुझे ही प्राप्त होती है, अथवा जो || 
मेरे सारूप्यको प्राप्त हैं उन्हें होती हैं, परंतु कुछेक न्यून हो और दश सिद्धि गुणोंका कार्य | 
हैं, सत्त्वगुणका उत्कर्ष बढ़ाती हैं ॥३॥ उनको कहते हैं-अणिमा, महिमा, लघिमा, ये तीनों | 
देहकी सिद्धि हैं; प्राप्ति सिद्धि इंड्रियकी हे, इंद्रियोंसे मिल इंद्रियोंके देवताओंका सङ्ग होना,परः 
| लोक और इस लोकके विषयोंके भोग देखनेकी सामर्थ्यं तथा भूमिके गुप्त पदार्थका ज्ञान होना 
प्राकाम्य सिद्धि हे; ईश्वर्में मायाकी और दूसरोंमें मायाके अशोंकी प्रेरणा करनेके सामर्थ्यको || 
ईशिता सिद्धि कहते हैं ॥ ४ ॥ गुणमें असङ्ग हो विषय भोग करे और सङ्ग दोष न लगे, | 
| उसे वशिता सिद्धि कहते हैं और जिसकी कामना करे वही प्राप्त हो, उसे प्राकाम्य सिद्धि || 


। देखनेका सामर्थ्य इसका नाम देवांगना सह कीडाबुदर्शन सिद्धि है (८), जो मनमें इच्छा हो वही 


| प्राये मनकी बात जान लेना इसका नाम प्रचित्ताद्यभिज्ञता सिद्धि है (३), अशनि, सूर्य, जल) | 
है| है, यह मैं आपके सामने वर्णन करता हूँ वह सुनो ॥ ९॥ सूक्ष्म मेरे रूपमें भरतसूक्ष्म अर्थात | 


॥ | भिन्न-भिन्न आकाशादिक भूतोके ही रूपमे मन लगाये तो भूतोंकी गरिमा सिद्धिको प्राप्त हो 


९] .. 
| त्रिगुण मायाके नियन्ता अन्तर्यामी कालरूपी व्यापक मेरे रूपमें 
) | जीव और चर-अचर शरीरका नियन्ता हो और ईशिता पनि पाना शोती है रे : 


दूसरेके शरीरमै प्रवेश करना इसका नाम परकायप्रवेशन सिद्धि है (६)॥६॥ अपनी इच्छानुसार | 
मरना,इसका नाम स्वच्छन्दमृत्यु सिद्धि है (9),देवता अप्सराओंके साथ कीड़ा करते हैं उनको |> 


वस्तु तत्काल प्राप्त हो, इसका नाम यथासंकल्पसिद्धि है (९ ), किसी स्थलमै आकाशका 
अंग न हो इसका नाम अप्रतिहताज्ञा सिद्धि है (१०), ये दश सिद्धियां सत्त्व गुणकी वृत्तिसे | 
मिळती हैं ॥ ७॥ पांच सिद्धि तुच्छ हैं उसे कहते हैं:-तीन कालका ज्ञान होना, इसका नाम 2 
त्रिकालन्ञ सिद्धि है (१), शीत-उष्ण कुछ न लगना, इसका नाम अद्वन्द्व सिद्धि है (२), | 


विष आदिसे देहको किसी प्रकारकी हानि न हो, इसका नाम प्रतिष्टम्भ सिद्धि है (8) और | 
कहीं पराजय न हो, इसका नाम अपराजय सिद्धि है (५) यह पांच क्षु्रसिद्धि हैं ॥ ८॥ हे 5 
उद्धव ! यह सब योगधारणाकी सिद्धि मात्र कही, अब ज्ञान धारणासे जो सिद्धि पराप्त होती | | 


| शब्द, स्पर्श, रूप, रस्‌) गन्ध, सूक्ष्म तन्मात्राके आकारसे इस भूतसूक्ष्म उपाधिमाब्‌ मेरे | 
| स्वरूपम धारण करनेसे सूक्ष्महपका उपासक पुरुष अणिमा सिद्धिको प्राप्त होता है॥ १° ॥ | 
| ज्ञान शक्ति महत्तत्त्वरूपमें महत्त्वरूप मनमें धारण करे तो महिमा सिद्धिको प्राप्त हो। और | 


$ ॥ ११॥ पञ्चभूर्तोके परमाणु अतिसूक्ष्म हैं, वह मेरा रूप है, उनमें चित्त अनुरक्त करे, तब ६ 


; | योगी परमाणु कालके रुपको प्राप्त होता है, इसीका नाम लघिमा सिद्धि हे ॥१२॥ सात्त्विक 


| 


4| विराट्र हिरण्यगर्भ और कारणसे चौथे तुरीय ब्रह भगवान्‌ नारायणमें जो मन लगाये 
| तो वह योगी मेरे धर्मको प्राप्त होता है, तब वशिता सिद्धिको पाता है ॥१६॥ निर्गुण बह्ममे |; 
4 निर्मल मन रखे तो परमानन्दको प्राप्त हो, जहां सब कामना समाप्त होती हैं ॥ १७॥ अब 
गुणहेतुसिद्वि कहते हैं-कि *वेतद्वीपके पति शुद्ध धर्ममय मेरे रूपमें मन लगाये तो मनुष्य | 


यान 


कै श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध ११ अ० १५ ङ ( १२९५ ) 
| संयुक्त करके जो मेरी धारणा करे तो इस धारणाके प्रतापसे जहां मन करे वहां ही देह चली 
$ जाय ॥२१॥ जब मेरे _ मनकी धारणासे धरे तब मेरे प्रभावसे जैसा रूप करना चाहे, वेसाही 
१ रूप करे, क्योंकि उन्हें मेरे योग बलका आश्रय है ॥२२॥ जो सिद्धि परायी कायामें प्रवेश 
| करना चाहे वह आत्माका चितन करे, तब अपनी देह छोड़ घ्राणहूप हो बाहरकी वायु 
| अविष्ट हो वायुके संग परकायामें प्रविष्ट होते हैं, जेसे अमर पुष्पसे दूसरे पुष्पम अनायास 
| चले जाते हैं॥ २३ ॥ अब स्वछन्द मृत्युकी क्रिया कहते हैं-योगधारणा करते समय प्रथम 
| एडीसे गुदाका द्वार दाबकर रोके, पीछे प्राणको हृदयमें ले आये, फिर हृदयमें ऊरुवक्ष- | 
ग स्थलमै मिलावे, इसके पीछे कण्ठमें ले आये, फिर माथेमें लावे तब ब्रह्मरन्धद्रारा इस देहको 
॥ छोड़े और जिस स्थानमै जाना चाहे वहां जाय ॥ २४ ॥ और जो देवताओं के कीड़ास्थलमे 
6 ॥ विहार करना चाहे तो मेरी सत्वगुणरूपी मूर्तिका ध्यान करे, तब सत्वगुणके अशसे वहां ही 
छ विमान समेत देवांगना आकर उपस्थित हो जाती हैं ॥२५॥ पुरुष सम विश्वासकर बुद्धिसे | 
| मनोरथ करे, तब सत्यसंकल्परूप मेरे रूपमे मन संयुक्त करे, तब वेसे ही मनोरथको प्राप्त हो यथा | 
0 संकल्प नाम सिद्विको पाता है॥२६॥ में सबोंका इश्वर और नियन्ता हूँ, स्वतंत्र हूँ, मेरे भावको 
3॥ प्राप्त हुआ पुरुष कहीं प्रतिहत नहीं होता, जैसे मेरी आज्ञा सब मानते हैं, वैसे ही उसकी 
4 आज्ञा भी सब मानते हैं, कोई उलङ्घन नहीं कर सकता, यह पुरुष सब गुण हेतु अप्रतिह- 
| ताज्ञा नाम सिद्धिको प्राप्त होता है॥२७॥ अब तुच्छसिद्धि कहते हैं-मेरी भक्तिसे शुद्धसत्त्वरूपमय 
4 होकर योगी त्रिकालके ज्ञाता हैं, इस प्रकार मेरी धारणा करे, तब जन्म-मृत्यु सहित तीनों 
| कालका-सा ज्ञान होता है और इसीसे दूसरेके चित्तकी सब बात जानी जाती हे ॥२८॥ मेरे 
6 योगसे जिसका चित्त युक्त हो उसकी देह भोगमय होकर अग्नि और अनेक उपाधिसे उपहत 
| नहीं होती है, जैसे जळजन्तुको जल बाधा नहीं करता, ऐसे ही उसको कोई बाधा नहीं कर 
& सकता ॥२९॥ श्रीवत्स, अस्र, ध्वज, छत्र, चमरयुक्त मेरी विभूति अवतारका ध्यान करे तो 
कभी उसकी पराजय न हो ॥३०॥ इस क उपासना क्र तो मेरी योग धारणा कर- 
न नेसे पहले ही सब सिद्धि उसके आगे हाथ जोड़े खड़ी रहती हैं ॥ ३१ ॥ अनेक भांतिकी 
धारणामें कष्ट बहुत हैं इस कारण एक ही धारणा ऐसी करे कि जिससे सब सिद्धि प्राप्त हों, उसे 
कहते हैं-जितेंद्रिय हो, दांत हो, श्वासजित्‌ हो, मनोजित्‌ हो, तुरीय रह्म नारायणस्वरूप जो 
मैं हूं, मेरी धारणा करनेवाले पुरुषको कौन सिद्धि दुर्लभ है ! ॥३२॥ FE साक्षात्‌ स्वरूपकी 
धारणा करते हैं, उनको मेरी प्रीति होनेके कारण यह सिद्धि विभ करती हैं, इस लिए इन सिद्धि- 
योंसे व्यर्थ काल न खोवे, अर्थात्‌ इन सिद्वियोंकी चाहना न करे ॥३३॥ एक सिद्धि जन्मसे ही 
| होती हैं, जैसे देवता ओंका सिद्धिसहित ही नास धेत है, और मन्त्रसे, औषधसे, तप 
॥ जितनी सिद्धियां होती हैं, ये सब योगसे मिलती हैं, परन्तु इनसे सालोक्यादि मुक्ति नही प्राप्त 
| होती ॥३४॥ इसलिए हे उद्धव ! सब सिद्धियोंका एक मैं ही प्रभु हूँ, क्योंकि उनकी उत्पत्ति और 
॥ पालन मैं ही करता हूँ, सिद्धियोंका ही प्रभु नहीं किन्तु मोक्ष, सांख्य, ज्ञान, धर्म और ब्रह्मके 2 
| जाननेवालोंका पालक भी हूँ, इसलिए सिद्धियोंकी अपेक्षा न रखकर मुझको प्राप्त होना यही || 
| योगका प्रधान फल कहा हे गन मैं सब जीवोंका आत्मा हूँ, क्योंकि सबका अन्तर्यामी £ 
। हूँ, सर्वत्र व्यापक हुँ, जैसे भूतोंमें महाभूत सर्वत्र व्याप्त है और आवरणरहित है ॥ ३६॥ [| 
£ इति श्रीमाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शाल्ग्रामवेश्यकृते एकादशस्कन्धे § 
> भगवदुद्धवसंवादे सिद्धिकथन नाम ॥ 
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उद्धवजी बोले कि हे श्रीकृष्ण ! तुम साक्षात्‌ परह अनावृत्त तथा स्वतंत्र हो, जिसमें सब ७ 
भूतमाज्रकी उत्पत्ति, प्रलय, रक्षा और जीवन होता है ऐसे तुम सबके कारण हो, आदि अंतसे | 
& रहित हो ॥१॥ हे भगवन्‌ ! ब्राह्मण (जो वेदके तत्त्वको जानते हैं) सर्वत्र ऊँच-नीच पदार्थमि $ 
| कारणरूप तुम्हारी उपासना करते हैं # ॥२॥ जो आत्मतत्त्वको नहीं जानते, उनके जाननेमें |€ 
ह| तुम नहीं आते और जिन जिन भावनाओंमें ऋषीश्वर भक्तिसे तुम्हारी उपासना करके सिद्धिको | 
| प्राप्त होते हैं, मुझसे उन पदार्थोके नाम कहो ॥३॥ हे भूतभावन ! सब प्राणियोंके मध्य तुम k 
| गुप्त रीतिसे विचरते हो, तुम उनको देखते रहते हो, परन्तु सब हा तुम्हारी मायासे मोहित 
| होकर तुम्हें नहीं देखते ॥ ४ ॥ जिनमें गुप्त रहते हो, उन वि पूछते हैं। हे महा- 
| विभूतियोके पति ! जो तुम्हारी विभूति भूमिसे स्वर्ग, पातालादि दिशाओमें निश्चितकी ond ह्‌ 
॥ और जो विभूति तुम्हारे प्रतापसे सयुक्त हैं वह मुझसे कहो । तुम्हारे तीर्थरूप चरणारविंदोंको 
#| में नमस्कार करता हूँ॥९॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे नृपश्रेष्ठ परीक्षित्‌ । इस प्रकार उद्धवका 
& प्रश्न सुन अति सन्तुष्ट हो भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र बोले कि, हे प्रश्नके ज्ञाताओंमे श्रेष्ठ ! इसी FE 
| भांति शवुओंसे युद्ध करनेकी इच्छा वाले अर्जनने युद्धके समयमै प्रश्न किया था॥६॥ यदि || 
| कोई कहे कि युद्धके समय इस प्रश्नका क्या प्रसंग था तो इसका उत्तर यह है कि राज्यके ह 
| लिये अपने जातिवालोंका वथ करना अनुचित, अतिनिन्दित और अध्मरूप-जानकर कि मैं |$ 


| इन्हे मारूँगा, यह मरेंगे ऐसी करुणाव्याप्त बुद्धि होनेसे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन युद्ध करनेसे निवृत्त 


॥ हो स्थित हुआ ॥७॥ तब मेने युक्तिसे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुनको समझाया कि कोन मारता है और 
ह| कौन मृत्युको प्राप्त होता हे! उस उपदेशके प्रसंगमें अर्जनने यह भी मुझसे पूछा था जैसे 
त अभी तुमने पूछा ! अब उनसे जो मेने वर्णन किया हे वही तुमसे कहता हूँ ॥८॥ हे उद्धव ! 
इन सब प्राणिमात्रका आत्मा में हूँ, सुद ईश्वर नियन्ता में हूँ, और सब प्राणियोंमें में हूँ, 
$| एवं सबकी उत्पत्ति, स्थिति व प्रलयकत्ता भी में ही हूँ ॥ ९॥ गतिवालोंकी जो गति चलती- [ 
$ फिरती हैं, उनका भी योग, मन और कर्म में ही हूँ जो सबको वशमें करते हैं उनमें मेरा 
रूप है, अनन्त गुण हैं, उनमें समता गुण मेरा रूप हे, गुणसंयुक्त पुरुषका स्वाभाविक गुण | 
९ म ६ ॥१०॥ गुणवाले पदार्थोमें क्रियाशक्ति प्रधान जो महतत्त है वह मैं ही हूँ, सूक्ष्मोंमें प्रथम 
44 जीव ई दुजयोमें मन हूँ ॥ ११ ॥ वेदोंका जह मैं हँ, मन्त्रोमे प्रणव हूँ, अक्षरोंमें अकार हूँ, | 
को आणीत १ ह देवता ओम इन्द्र हूँ, आदित्योमें विष्णु हुँ रुद्रोंमे नीललोहित हूँ ॥ 
ल भगु हूँ, देवषियोंमें नारद हूँ, राजषियों मनु हूँ, गायोमि कामधेनु हूँ ॥१४॥ |) 
नः लिला है कि ब्राह्मणही अकेला भगवान्‌ का पूजन करे । हे ब्राह्मणोमे उत्तमकु लभूषण ! तो फिर क्यों उद्धवजीने कहा कि, हे भगवान्‌ जिस [$ 


की सेवा है बह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, दादर सबको लिखी है || 


ब्राह्राणोंको बहुत माना, क्योंकि श्रीकृष्णके देखते बाहार्णोके शापसे यादवोंका नाश हो गया, i 8, 
ब्राह्मणोंके अपर भगवान्‌का भी कुछ । 
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वाणी, गुदा, हस्त, लिंग इन पांच कमेद्रियोंका गमन, वचन, मलत्याग) ग्रहण, आनन्द 


र लेना यह कर्म मैं हूँ, त्वचा नेत्र जिहा श्रवण नासिका, ज्ानेंद्रियोंके स्पशे, चितवन, २ 
| आस्वाद, सुनना, आत्राण कर्मे मैं व्य उनके यात 44७ i र वीत रज | 
ल सामान्यसे सब कहते हैः शब्द, स्प ता Fr |: 
ग | ह a आदि ये सात प्रकृतिके विकार हैं, पश्चमहाभूत और एका- | 
$ दश इंद्रिय यह सोलह तत्त्व इए, एक पुरुष और प्रकृति दो यह हुए, इस प्रकार सब पञ्चीस र 
4 (२५) तत्त्व हुए । रजोगुण, सत्त्वगुण, तमोगुण, यह तीन गुण इनसे आगे जो परब्रह्म सब > 
शी में हू, इनकी संख्या, इनका लक्षण सहित ज्ञान और यं फल तत्वका निश्चय सब मैं | 
4 ही हैँ ॥३७॥ मैं ही सबका ईश्वर हूँ, सब जीवरूप हूँ, में दी गुणीरूप हूँ, मै ही क्षेत्रहप और | 


| केतरज्ञरूप हूँ, इसलिये मुझ विना जीव, ईश्वर, यणी, क्षे कषेत्रज्ञ, इत्यादिक भाव कहीं नहीं || 
॥ ३८॥ जो ! तुम ऐसे संक्षेपले क्या कहते हो, अच्छी भांति विस्तारसहित समझाकर र 
१ | कहो, तो इसका उत्तर यह देते हेः-कि प्रथ्वीके परमाणुकी संख्या है कितने ही कालम मैं | 
| कता है और करके कहनेको भी समय ह, परंत मेरी जो विशति हे, उनकी संख्या नही |. 
| की जाती, में अनेक कोटि बह्माण्डोको सृजता हूँ, जब अह्याण्डोंकी ही संख्या नहीं तब | 
| उनमें स्थित मेरी विभूतियोंकी संख्या कौन कर सकता है ! ॥३९॥ परन्तु तो भी संक्षेपसे || 
क विशेष कर विभूति कहता हूँ, कि जहां-जहां तेज, श्री, कीतिं, ऐश्वय) लना, दान, मान और > 
नेत्रोंका आनन्द, भाग्य, वीर्य, क्षमा, विज्ञान इत्यादि ये जो धर्म हैं, ये सब मेरा ही अंश | 
है है ॥४०॥ ये विभूतियां संक्षेपसे मैंने इसलिये कही कि ये मनका विकार हैं, परमार्थरूप नहीं, , 
| जैसे आकाशके फूल आदि वाणीमात्रसे कहे हैं, उनके तुल्य हैं ॥४१॥ पुरुष को उचित है || 
कि अ गुण युक्त बुद्धिसे बाणीको रोके, मनका नेम करे, प्राणोंको रोके, इंद्रियोंका निरोध 9 
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करके बुद्धिको रोके तब फिर संसारके मार्गमें न पड़े ॥ ४२ ॥ यदि पुरुष इंद्रियोंका और |$ 

बुद्धिका संयमन नहीं करे तो दोष उपजता हे, सो कहते हैं जो बुद्धिसे. भली-भांति वाणी |[ 

ओर मनका संयम नहीं करे तो उसके जत और ज्ञान सब क्षीण हो जाते हैं, जेसे कच्चे | 

घड़ेका जल क्षणक्षणमे क्षीण होता है॥४३॥ इसलिये वचन, मन,प्राणको जीतकर सुझमे तत्पर |; 

हो, बुद्धि मेरे विषे युक्त करे क्‍योंकि ऐसा करनेसे पुरुष कृतकृत्य दो जाता है॥ ४४॥ > 

| इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शालग्रामवैश्यकृते एकादशस्कन्धे 
| भगवदुद्धवसंवादे विभूतिनिरूपणं नाम षोडशोऽध्यायः॥१६॥ 

दोहा-इस सत्रह अध्यायमें साधन भक्ति उपाय । 

हसरूप घरि जो कही, सो वरणी यदुराय ॥ 

उद्धवजी बोले कि,हे कमलदरू लोचन । तुमने पहले कह दिया हे कि धर्मरूप कर्मभक्तिका | 

| और मोक्षका साधन हे, परन्तु इस प्रकार कर्म करनेवालोंको अवश्य भक्ति मिल जाती है, |; 

ऐसा नियम देखनेमें नहीं 


आता, इस कारण वर्ण-आश्रमके आचारवालोंका तथा उस आचा- ह 
रके अधिकारसे रहित सम्पूर्ण पुरुषोंका 


रुषोंका स्वधम वर्णन करो भांति करनेसे | 
हा गा हो जाग सो कि वह धम जिस भांति करनेसे | 


करना चाहिये ॥ १॥ २ ॥ हे प्रभो ! हे महाभुज 
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| 


करनेकी इच्छा है, तुम्हें अवश्य वर्णन । 
भुज ! हे श्रीमाधव ! पहले आपने धारण | 


हा 
न्न््न्छ्ह्त्ल्ज्ह्तत््ख 


ठी 


र! 


हे प्रभो ! अह्ञाजीकी समामे भी तुम्हारे विना और नहीं, जहां मूतिमन्त वेदादिक हैं ॥५॥ हे हि 
मकुसूदन . सब धमके कार्यकर्ता, सब धर्मके वक्ता रक्षक जब तुम इस पृथ्वीको छोड़ोगे | 
॥ णी नष्ट हुए धर्मोको कौन कहेगा ! ॥६॥ क्योंकि सब धर्मके ज्ञाता तुम हो, इससे हे प्रभो ! |, 


| श्रीश्जुकदेवजी मुनि बोले कि, हे कुरुकुलभूषण परीक्षित्‌ ! इस प्रकार भक्त उद्धवजीके पूछनेसे र 
| भगवान्‌ हरि अतिसन्तुष्ट हो मबुष्योंका मरण धर्म दूर करनेवाला सनातन धर्म कहने लगे । ॥ 
| श्रीभगवान्‌ बोले कि, हे उद्धव ! यह तुम्हारा प्रश्न धर्मरूप है और वर्णाश्रमोंके आचारवाले | 
(| परुषोको भक्ति आनन्दकारी है, उसको मैं कहता हूँ, तुम एकाअचित्‌ होकर सुनो ॥८॥ पहले | 
छ| सत्ययुगमे मलुष्योंका वर्ण इंसहूप था, तब सब प्रजा जन्मसे ही कृतकृत्य थी, इसीसे कृत- |; 
| युग नाम हुआ, और कर्म भी कुछ कर्तव्य था, वह कहते हैं ॥९॥ उस समय प्रणव ओंकार ही > 
/ वेद था, चारों पावोंसे धर्म वृषभरूप धारण किये मैं था, ये यज्ञादिक कर्म नहीं थे एक | 
९| तपस्यासे ही इं्रियांको स्थिर कर एकाग्रचित्त हो हंसरूप शुद्ध मेरा ध्यान करते थे ॥ १०॥ | 
@ हे महाभाग ! जब त्रेतायुग हुआ तब विराट्र मेरे प्राणसे और हृदयसे वेदत्रयी विद्या प्रगट हुई | 
| उसके होता, अध्वथु, उद्गाता सहित त्रिरूप यज्ञ प्रगट हुआ, सो यज्ञ मेरा रूप ह ॥११॥ ब्राह्मण | 
क्षत्रिय, वेश्य, ज्ूद ये चारों वर्ण विराट्‌ स्वरूपके मुख, बाहु, जंघा ओर चरणोंसे प्रगट हुए |$ 
और भी जो जिसका स्वधर्म था; वह प्रगट हुआ ॥१२॥ गहस्थका तो आंश्रम जंघासे प्रगट |; 
हुआ, बहमचर्य्यका धर्म दयसे हुआ, वानप्रस्थ वक्षस्थलसे हुआ, संन्यास मस्तकसे प्रगट ४ 
हुआ ॥ १३ ॥ और सब वर्ण आश्रमके स्वभाव भिन्न-मिन्न हुए, जिसने नीचयोनिमें जन्म || 

धारण किया उसका स्वभाव नीच हुआ, जिसने उत्तम योनिमें जन्म लिया उसका स्वभाव & 
| उत्तम हुआ ॥ १४ ॥ शम, दम, तप, शोच, सन्तोष, क्षमा, शुद्ध भाव , भक्ति, दया, सत्य || 
९ सब ब्राह्मणका स्वभाव है ॥ १५ ॥ तेज, बल, धेयं, शौर्य्य, क्षमा, उदारता, उद्यम, स्थैर्य, ७ 
ब्रह्मण्यता, ऐश्वर्य यह क्षत्रियोंका स्वभाव है ॥१३॥ आस्तिकता, दान, निर्देम्भ, आह्यणकी सेवा, | 
९ द्रव्यसंग्रहमें अतृप्ति यह वैश्यका स्वभाव है ॥ १७॥ गायोंकी, ब्राह्मणोंकी और देवताओंकी ४ 
१ निष्कपट सेवा करे, जिससे जो पावे उसीमें सन्तोष रखे यह शूदका स्वभाव है॥१८॥ अशौच, |6 
९ मिथ्या वाणी, चोरी, नास्तिकता, वृथा कलह, काम, क्रोध, तृष्णा यह सब नीच जातिके | 
८ स्वभाव हैं ॥१९॥ हिंसा न करे, सत्य बोले, चोरी न क्रे, काम्‌, क्रोध, लोभ न हो क्योंकि ७ 
| सबसे बड़ा जातिका धर्म है ॥ २० ॥ अब चार आश्रमोंमें पहले ब्रह्मचारीके धर्म कहते हैः | - 
॥ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्यके गर्भसे लेकर सब संस्कार हुए हों अर्थात जन्म धारण करनेके उपरांत & 
` छ दूसरा जन्म गायत्री उपदेश होनेके पीछे गुरुके घर रहे, इन्द्रियोंका दमन करे, जब गुरु प 
ह बुलावे, तब वेद पढ़े ॥ २३ ॥ मेखला, मृगचर्म, दण्ड, रुद्राक्षमाला, यज्ञोपवीत, कमण्डल, ॐ 
|| जटा इत्यादि सब धारण किये रहे तेलसे स्नान करे, दन्तधावन न करे, वस्न क्षारसे न धोवे, || 
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( १३०० ) क शुकसागर ४७ 
| वीर्यस्खलन न करे आप ब्रहचर्यको धारण किये रहे और जो प्रमादसे स्वप्नमें वीय | 
हो जाय तो जलमें स्रान करके प्राणायाम करके गायत्रीका जप करे ॥ २४ ॥ अग्नि, सूर्य, 
9) आचार्य, गो, ब्राह्मण, गुरु, वृद्ध, देवताओंकी पवित्र और एकाग्रचित्तसे उपासना करे और 
यतवाक होकर जप करे ॥ २५ ॥ गुरुओंका मबुष्यबुद्धिसे सेवन पय करे किन्तु मेरा स्वरूप | 
| जानकर सेवन करे, कभी अवज्ञा न करे क्योंकि संपूर्ण देवता गुरुओंमें वास करते हैं ॥२६॥ | 
सांझ-सबेरे भिक्षा ले आवे, उसे गुरुके आगे धर और भी जो कुछ प्राप्त हो, उसे गुरुको सम- | 
१ पेण करे और जब गुरुजीकी आज्ञा हो सयमसे भोजन करे ॥ २७ ॥ जो गुरू कहीं जाये तो 
दो उनके सग जाय, जब गुरु सोवें तो उनके चरण दाबे, जब बेठे तब सावधान हो हाथ जोड़ 
` § बहुत दूर न बैठे, आचार्यका आदर सम्मान करे, अच्छी भांति सदा उपासना करे॥ २८ ॥ 
9 इस प्रकार विषय भोगरहित होकर गुरुकुलमे वास करे और जबतक विद्या न पूर्ण हो तब 


॥ 
| मान्य | 
तक अखंडित ब्रत धारण किये रहे ॥२९॥ यह तो ब्रह्मचर्य आश्रमका सामान्य धर्म कहा, ह 
अब जो यह अह्मलोकके जाननेकी इच्छा करे सो मेरी निषठासे जज्ञचर्य जत करे, उसे कहते हैं कि | 
` ह| जो यह ब्रह्मचारी जहां मूर्ति धारण कर वेद रहते हैं ऐसे अह्मलोकमें जाना चाहे तो गुरुके $ . 
ग ही पास रहे, वेदाध्ययन करे, निष्काम ब्रह्मचर्ये व्रत करे, अधिक क्या कहें ! अपना देहतक | 
गुरुके समपेण कर दे ॥ ३० ॥ अब पूजाके स्थल कहते है अग्नि, गुरु, आत्मा, सब प्राणि- ॥ 
| माजमें मेरी बुद्धि रखे, मुझसे भिन्न न जाने, इस प्रकार बह्मतेजयुक्त निष्पाप मेरी उपासना 
करे ॥ ३१ ॥ ख्वियोंका दर्शन, उनसे भाषण परिहास न करे और जो कहीं कोई स्री-पुरुष 
इकट्ठे होकर बेठे हों तो उनको न देखे, आप गृहमें न रहे ॥ ३२ ॥ यह धर्म सब आश्रमोंका 
| है । शोच-मिट्टीसे हाथ पांव-धोवे, आचमन करे, स्नान, सन्ध्या, शुद्धभावसे तीर्थसेवन, 
ई तप, भिक्षा करे, परन्तु स्पर्श किसीका न करे, जो असम्भाष्य हैं उन नीचोंका त्याग करे 
॥ ३३ ॥ हे कुरुनन्दन ! सब प्राणिमात्रमै मेरा भाव रखे, मन वचन इन्द्रियोंको सयत करे 
त यह नियम सब आश्रमोंका हे ॥३४॥ इस प्रकार यदि ब्रत रखे तो अग्निके समान तेजस्वी हो हु 
१ सब कर्म जला निर्मल हो मेरी भक्तिको प्राप्त होता हे ॥ ३८ ॥ यह निष्काम ्रहमचारीके || 
| लिये मोक्षका प्रहार कहा और जो सकाम हो वह वेदार्थविचार जह्मचर्य छोड़ गृहस्थ आश्रम | 
4 में आना चाहे तो गुरुको दक्षिणा दे आज्ञा ले और अभ्यङ्गादिके करके मेखला, दण्ड, | 
| जी, छोड़े ( इस कर्मका नाम समावर्तन है ) ॥ ३६॥ यहां दोनों पक्ष कहते हैं कि जो| 
& विवाहकी इच्छा हो तो गृहस्थ हो जाय, निष्काम हो तो वानप्रस्थ आश्रम ले अथवा | 
। सन्यास ले अर्थात्‌ आश्रमसे आश्रममे जाय, आश्रम विना न रहे, ब्राह्मणोंमें श्रेष्ठ उस | 


4 आश्रममे मेरी भक्ति करता हुआ विचरे और पिछले आश्रमसे पूर्वम न आवे, अर्थात्‌ ¦ 
| सन्यासी गृहस्थ न हो ॥३७॥ जो गृहस्थ होना चाहे वह समावर्तन कर्मसे विवाह करे । गृहस्थ 
होकर लक्षणवाली अपने कुलसमान कुलकी कन्या बिवाह; प्रथम तो अपने वर्णकी व्याहे, पीछे | 
और भी करना चाहे तो अनुकमसे और वे ३८ आहण, क्षत्रिय, वैश्य यह तीन 

0] वम समान हैं अतः यज्ञ, अध्ययन, दान यह तीनों वर्णोको समान हैं, परन्तु ध्या 0 
| पन, यज्ञ करना यह तीनों कर्म ब्राह्मणको ही करने उचित हैं ॥ ३९। holm 
| पणता आदि दोष जब देखे तो स्वामीसे छोड़े खेतभे पड़े कणसे आजीविका करे अथवा 
| और किसी वस्तुसे आजीविका करे यज्ञ करे, करावे अथवा पढ़ावे । यह दो वृत्ति करे जो 


कै श्रीमद्धागवत भाषा-स्कन्ध ११ अ० १७ अ, ( १३०१ ) 
॥| इनमें -भी हीनता दोष देखे तो उञ्छवृत्ति ही करे॥ ४० ॥ ब्राह्मणका यह देह निश्चय ही 
| तपस्याके कष्ट सहनेको उत्पन्न किया है, शुद्र कामको न करे तो परलोकमें अनन्त सुखब्राह्म- | 
९) णको प्राप्त होता हे॥ ४१ ॥ जो हाटमें अथवा क्षेत्रोंमें अन्न पड़ा रहे उसे बीनकर उसीसे || 
| निर्वाह करे और उसीसे सन्तोष रखे, उत्तम निष्काम धर्म करे, मुझमें चित्त रखे। घरमै तो 
रहे परन्तु बहुत आसक्त न हो, इस प्रकार शांतिको प्राप्त होकर रहना चाहिये ॥ ४२ ॥ हे ॥ 


| उद्धव ! दरिदीके लिये इस प्रकार निर्वाह करनेको कहा है कि जो ब्राह्मण दरिद्री हो और मेरी 
भक्ति करनेमें तत्प्र हो उसका जो आपदासे उद्धार करते हैं, उन मनुष्योंका मैं थोड़े ही ॥ 

| कालमें उद्वार करूँगा, जैसे समुद्रमें डूबते हुओंको नाव पार लगाती है, वैसे ही जो मनुष्य |६ 
ब्राह्मणका निर्वाह करते हैं, में संसाररूप समुद्रसे उन मनुष्योंको निश्चय पार कहूँगा ईह 

॥| ॥४३॥ राजा हो तो उसका आवश्यक धर्म यही है कि जैसे पिताको कष्टसे छुड़ाता है तथा | 
जैसे कीचड़मे पड़े हाथीको निकालता है, उसी प्रकार सम्पूर्ण प्रजाको दुःखसे उद्धत करे, ॥ 
|| इसी प्रकार पैर्यवान्‌ राजाको विपत्तियोंस अपनी रक्षा आप करना उचित है॥ ४४ ॥ | 
इस प्रकार राजा लोग इस लोकमें सब पाप दूर कर सूर्यके समान प्रकाशित विमानमें बैठ ८ 
इन्द्रके सङ्ग आनन्द करते हैं ॥४५॥ यदि ब्राह्मण दरिद्रतासे दुःख पाता हो तो उसको उचित £ 
है कि वाणिज्यवृत्ति कर आपदासे छूटे, परंतु मदिरा (शराब) और रसादिक न बेंचे। यदि 
इसमें भी निर्वाह न हो तो क्षत्रियवृत्ति करे; परंतु नीच सेवाकी वृत्ति कभी न करे, यह ब्राह्म 
णका धर्म कहा ॥ ४६ ॥ अब क्षत्रियका धर्म कहते हैँ-जो आपदा आ पढ़े तो वैश्यवृत्तिसे | 

| जीविका करे या मृगया करके जीवन धारण करे वा ब्राह्मणका रूप धर अध्यापनसे जीविका | 
करे परंतु नीचकी सेवा न करे ॥४७॥ वेश्यको यदि आपदा पड़ जाय तो शूद्रकी वृत्ति करे, 

| उसमें भी आपदा हो तो चतुरताकी क्रियासे जीविका करे, जब आपदा निवृत्ति हो जाय तो 

5 नीचवृत्ति छोड़ दे ॥ ४८ ॥ इस प्रकार सबकी वृत्ति कही, अब गृहस्थका आवश्यक पञ्चयज्ञ | 


>> 


कतेव्य कर्म कहते हैं कि अह्मयज्ञ करके तो ऋषियोंको सन्तुष्ट करे, श्राद्धमें स्वधासे पित- 
|| यज्ञ करे, होममे स्वाहा करके देवताओंका यज्ञ करे, बलिदानसे भूतयज्ञ करे, अन्न जलसे 
६ मनुष्योंको यथाशक्ति तृप्त करे, सबमें मेरी बुद्धि रखे यह कम सब अवश्य कर्तव्य हैं | 
 8॥ ४९॥ अब शक्तिके अनुसार कर्तव्य कम कहते हैं कि विना उद्यम अथवा उद्यमसे 
पाया हो और शुद्ध हो तो धनसे जिसमें कुटुम्बको पीड़ा न हो वेश्य ही न्यायसे यज्ञोंको 


« झंका-श्रीकृष्णने उद्धवसे कहा कि हमारा भजन करनेवाले ब्राह्मणको दुःख-दारिद्रय आदि अनेक संकटसे जो कोई छुड़ाता है, उस छोड़ानेवाले मनु- ॥ 
रत 


| ष्यको हम बहुत शी घ्र दुःख-दारिद्रचसे छुड़ा देते हैं, इस बातमे यह शंका होती है कि अपने भजन करनेवाले व्राह्राणको आप बुःख-दारिद्रचसे क्यों नहीं छुडाते, | 
| दूसरेकी सहायता क्यों कराते हूँ ? 
उत्तर-जब बड़े-बड़े पाप ब्राह्मणलोग करते हे तो उन पापोंसे ब्राह्मणोंको दुःख दारिद्र घ होता है और क्षत्रिय, वैश्य, शूद को थोड़े ही पापोंसे दुःख होता है, ॥ 
| इस बातका भगवानूने विचार किया कि हम शो प्र ब्राह्मणोंको अपना भजन करनेवाला जानकर दुः:ख-दारिद्रघसे छुड़ा देंगे तो ब्राह्मण और अभिमान करके पाप ॥ 
करेंगे और जान लेंगे कि, भजनके प्रतापसे दुःखनाश जल्दी हो जाता है फिर संसारका सुख क्यों नहीं भोगे, हमारा पाप बया करेगा ? ऐसा विचार कर ब्राह्म- ॥ छी 
र णोंका मान नष्ट करनेके लिये जबतक ब्राह्मण पापसे छ टता तबतक उस ब्राह्म णके दुःख-दारिद्रघको दुसरे मनुध्यसे दूर कराते है, जिससे ब्राह्मणोंको विदित हो र 
(| जाय कि हम भगवानका भजन करत, है तो हमको पापो जानकर हमारे दुःख दारिद्रचका नाश नहों होता तो हमारा पाप हमारे पास न होता तो शीघ्र ही भजन छ 


| प्रभावसे ईश्वर हमारे पास दुःखका नाश कर देते अतः अब पाप कभी नहीं करेगे ऐसा विचार करके कि, ब्राह्मण पापबुद्धिको त्याग दे, इसलिये दूसरेसे श्राह्मणका 


[| 


दुःख दारिद्रय नाश करनेके लिये श्रीकृष्णने कहा । 


छ| करे ॥ «० ॥ कुटुम्बम आसक्त न हो, 
: मिथ्या जाने, स्वर्गको मिथ्या माने, आत्माको ही केवल सत्य जाने ॥ «१ ॥ पुत्र, श्री, 

| कुटुम्बी, बन्धु इत्यादिकोंका सङ्घ यात्रा करनेवालोंके सङ्गके समान है, जेसे निद्रामें स्वप्न 
हौ देखते हैं और जागते ही नष्ट हो जाते हैं, वैसेही देहके नष्ट होनेपर यह सब चले जाते हैं 
9 ॥ «२ ॥ इस प्रकार घरमै विचार करता अतिथिकी भांति रहे, यह मेरा घर है! ऐसा अहं- 
& कार न रखे; क्योंकि अहंता और ममता छोड़नेसे ही पुरुष बन्धनसे छूटता हे ॥ ५३ ॥ 
4 गृहस्थके जो सब धमे कहे हैं उनसे मेरी पूजा करे, झुझमें भक्ति करे और गृहस्थाश्रममें 
5 रहनेके उपरांत वानप्रस्थ होकर जो सन्तान:हो तो संन्यास ले॥ «४ ॥ जो या 
£ चरमं ही ह पुत्र-वित्तमें प्रीति कर स्रीके वश रहते हैं वे महादीन हैं, मूर्ख हैं और 
| अहता ममतासे बंधे हैं ॥ ५५ ॥ मेरी माता और मेरा पिता वृद्ध हैं, श्ली छोटी है, बालक 
छ छोटे हैं, यह मेरे विना केसे जीवन धारण करेंगे! इम विना यह अनाथ दुःखी हो जायेंगे 
| इस प्रकार जो सोचते हैं ॥ «६ ॥ और ऐसे गृहकी आशा करके विक्षिप्तमन हो बुद्धि मूढ 
छ होनेसे खरी पुत्रादिकोंका ध्यान करते रहते हैं, वे पुरुष कभी तृप्त न हो मरनेके उपरांत 
अत्यन्त तामसी योनिमें पड़ते हैं ॥ «७ ॥ 

इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शाल्ग्रामवेश्यकृते एकादशस्कन्धे 
भगवदुद्धवसंवादे भृहस्थाश्रमन्रह्मचर्यं विभागो नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ 


र 
१) 


Te प 22 द, 


ची कहूँ दोउनके हा मैं, करहु सह अभ्यास i 
4 _ श्रीभगवान्‌ बोले कि, जब आयुका i सरा भाग आये, अर्थात्‌ सौ वर्षके आयुके हिसा- | 
| बसे पिछत्तर ( ७५ ) वर्ष पूरे हो तो पुत्रोंको घर सोंपकर वनमें वसे। यदि जी संग ते तो ॥ 


छ्न््ल्ञाळ्न्न्छ्न््ळच्न्ल्डाङ्न््ळछ्न््ाा्न्ल्च्न््कछ्क््कछ्नन्क 


ह हुआ पदार्थ खाय या समयके पक्व फलादि खाय; ओखली व पत्थरसे जो कुटी हो वह वस्तु k 
डो आजीविकाकी वस्तु आप ही ले |! 


पोमय मेरा आराधन करनेसे प्रथम 
प्राप्त हो ॥ ९ ॥ इतने कष्टसे |; 
गाये, जो लगाये तो उससे मूर्ख | 
CTO ष्न्व्ल्स्ञ So ACS न्न | टी 
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ध ११ अ० १८ अह ( १३०३ ) 
कौन हे! ॥३०॥ इस मकार सम्पूर्ण धम निष्काम करे तो निश्चय मोक्ष हो जाय और जो 
आयुके तीसरे भागमें वैराग्य थोड़ासा उत्पन्न हो तो संन्यास ले, यदि शरीरका सामर्थ्य 
पहले ही घट जाय तो विरक्त होकर रहे, सन्यास ले, और जो विरक्त भी न हो, उसे क्या 
| करना चाहिये! तो कहते हैं कि, जब यह धर्मके नियम करनेमें असमर्थ हो, वृद्धावस्था हो 
4 तो अभ्निहोत्रकी अभि आपमें रखकर चित्त मुझमें स्थिर कर अग्निमे प्रविष्ट हो शरीरको 
| छोड़ दे ॥ ११॥ और जो विरक्त हो वह कर्मोका फल तथा देवताओके. लोकको नरके ॥ 
& समान जाने, ऐसा करनेसे यह सब अग्निहोत्रादिक कर्म छोड़ अच्छी भांति संन्यास ले 
| ॥ १२ ॥ सन्यासके आरंभके उपदेशके अनुसार मेरा पूजन करे, ऋत्विजोंको सर्वस्व दे, ॥ 
ह अग्निहोत्रको अपने प्राणोमें प्रविष्ट कर आप निरपेक्ष हो संन्यास ले ॥ १३ ॥ जब ब्राह्मण 4 
सन्यास लेता है तो देवता खनी पत्ररूप होकर उसको इस कारण विश्न करते हैं कि यह [| 
हमारी अवज्ञा करके आगे चलना चाहता है, परन्तु तो भी पुरुष उन विष्नोंको लांघ £ 
संन्यास अहण करे, उनके विश्व न माने # ॥ १४ ॥ यदि सन्यासी वस्न पहनना चाहे तो | 
जितनेसे कोपीन ढके उतना वस्न पहने और कुछ धारण न करे, एक दण्ड धारण करे, एक 5 
जलपात्र अर्थात्‌ कमण्डळु अपने पास रखे और कुछ नहीं ॥१५॥ पृथ्वीमे देखकर पांव धरे, | 
वद्धसे छना जल पान करे, सत्य वचन बोले और आचरण मनमें विचार जब शुद्ध मन हो | 


> 
6 


तब करे ॥ १६ ॥ हे उद्धव ! वचनका दण्ड मौन रहना, देहका दण्ड संकाम कर्म नहीं करना, > 
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चित्तका दण्ड प्राणायाममें स्थिरता, जिसके यह दण्ड नहीं वह बांसके दण्डका संन्यासी कह- | 
लाता है ॥१७॥ बाह्मणोंमें ही प्रतिग्रह, यज्ञ, अध्ययन, शिलोज्छवृत्ति यह चार वर्ण होते। 
हैं, उनके घर भिक्षा करे और जो निंदित हो उसके घर भिक्षा न करे, यहांसे मुझे यह | 
अलभ्य लाभ होगा, इस उद्वेगसे रहित सात घर भिक्षा करे, जो कुछ प्राप्ति हो उसीमें संतोष | 

करे ॥१८॥ भिक्षा लेकर जहां जलाशय हो, वहां जाय और पांव घो, आचमनकर, मौन होकर | 
| माजैन करे, मार्गके दोषकी शुद्धि करे, पीछे विभाग कर विष्ण, अहा, सूर्य-भक्तोंको समर्पण | 

करे, थोड़ा-थोड़ा अलग करके रसे, बाकी सब भोजन करे ॥ १९ ॥ अब एक दूसरी क्रिया | 
| और भी है कि संपूर्ण प्रथ्वीमें फिरे, परन्तु सङ्ग किसीका न करे, जितेंद्रिय रहे, आत्मामें | 


to) 


॥ ही सन्तुष्ट धीर और समष्टि हो ॥ २० ॥ एकांत निर्भय स्थलमें रहे, मेरी भावनासे चित्त | 
| निम रखे आत्मामें और मुझमें भेद नहीं देखे, अभेदसे एक आत्मा विचारे, ऐसा विचार- | 
| शील ॥२१॥ ज्ञाननिष्ठासे अपने बन्धःमोक्षका विचार करे ( इन्द्रियोंके विक्षेपको बन्ध कहते | 
। | हैं और इन्द्ियोंके संयमको मोक्ष कहते हैं) ॥ २२ ॥ इन्द्रियोंको निग्रह करके सुझमे चित्त £ 

| रखे, तुच्छ कामनाओंसे विरक्त रहे तो मुनि अति उत्तम आत सुखको प्राप्त हो अती तात स्वेच्छा- | 
छ पूर्वक विचरे॥२३॥नगर, आम, बजमै भिक्षाको जाय, जहां कहीं बहुतसे मनुष्योंका संग आया 


॥ , डाफा-जो ब्राह्मण बंराग्यम मन लगाकर संन्यास लेनेको इच्छा करते हँ उनके विघ्न स्त्री आदि परिवार केसे करगे ? क्योंकि मन कच्चा हो तब तो जो [ 
हु म चाहे सो विघ्न कर.दै और जो मन पक्का होकर बं राग्यमें छग गया तो किसीका किया बिघ्न नहीं हो सकता ? 
उत्तर-भाई, स्त्री, पुत्र, कुम्बसे उत्पन्न हुई जो फांसी है उसको सब खर-अखर जीव जन्तु काटा चाहे तो किसोकी काटी नहं कट सकती, यदि कोई त 


; काटनेकी इच्छा करे तो वड़ो कठिनतासे बह फांसी कट सकतो है, क्योंकि स्त्रो पुत्रके मोहम पश्‌, पक्षी भो बंध गय हे तो मनुष्य वेध गया तो बया || 
| आइयंको बात है इसलिये भोकृष्ण 


&) इससे नाशको प्राप्त होता है, इस. लोक तथा परलोकमें मन आसक्त न करे, मिशान्नादिकके लिये | 
८ उपाय न करे ॥२६॥ जो यह जगत्‌ और शरीर मन, वचन माणसे युक्त हैं, अहंता ममताके | 
$| घर्म यह आत्मामं सब मायामात्र है, यथार्थ नहीं, ऐसी युक्तियोंसे आत्मनिष्ठ हो फिर 
4 देहादिका स्मरण न करे, क्योंकि स्मरणसे वैराग्यमें प्रतिबन्ध होता हे ॥२७॥ अब परमहंस £ 
| धर्म कहते हेः-एक वैराग्यसे सुक्तिकी इच्छा रखनेवाले पूर्ण ज्ञानी अथवा मुक्ति भी न चाहने | 
छ वाले मेरी दृढ़ भक्ति करनेवाले भक्त दण्डादिककी आवश्यकता वाले आश्रम धर्मोकी आसक्ति ; 
त्यागकर जितना अपनेसे हो सके उतना आश्रम सम्बन्धी घर्मे करें; परन्तु अत्यन्त उसमें | 
१ लिप्त न हों ॥ २८ ॥ विवेकी होनेपर भी बालकके समान फिरते हैं, मान-अपमानसे शून्य र 
| रहते हैं, अति चतुर हैं, परंतु तो भी जड़की भांति रहते हैं, फलका अनुसन्धान नहीं रखते वे | 
| ही बुद्विमान्‌ हैं, उन्मत्तके समान वेदके धमोमें निष्ठ हैं परन्तु कुछ आचारका नियम नहीं है ॥ 
॥ ॥२९॥ कर्म करना ही मुख्य है, वेदके वादमें आसक्त न हो, पाखण्डी न हो, केवल तर्क ही 
| सब जगह न करे और जहाँ प्रयोजन विना वाद होता हो “वहां किसीका पक्ष न करे॥ ३०॥ ॥ 
£ किसी मनुष्यको उद्विग्न न करे, न मलुष्योंसे आप उद्विग्रहो, अपमान किसीका न करे 
| परंतु आप अपमान सह ले, इस देहके लिए पशुके समान किसीसे वेर न करे ॥३१॥ क्योंकि 
॥ सबमें आत्मा एक ही हे वेर किससे करे! ऐसे समझकर निवृत्त हो, जैसे जलके पात्र अनेक 
| होते हैं और उनमें अनेक चन्द्रमाके प्रतिबिम्ब दीखते हैं, परन्तु चन्द्रमा एक ही है, इसी । 
प्रकार आत्मा भी एक ही है और अनंतसा भासता है ॥ ३२ ॥ और जो समय-समयपर 6 


6. भोजन न मिले तो खेद न करे, पावे तो हषे न करे, धेयं रखें, क्योंकि प्राप्ति-अप्राप्ति दोनों | 
श देवाधीन है ॥ २२ ॥ आहार तो अवश्य चाहिये, जिससें जीवन हो ! प्राणधारणका प्रयोजन |? 
& यह है कि तत्त्वको विचारे, जिससे मुक्त हो ॥ ३४ ॥ ईश्व्रच्छासे जो कुछ मिले वही भक्षण करे, 

| ८00 प हा न भी र SU उसे ही ग्रहण करे ॥३५॥ जेसे 

ड लापूवक धर्म करता हूँ, 
|| छोड़ शौच, आचमन, स्नान और नियम भी करे, विधिके शक fai k 
टि र ॥ 


| 


कि कँ श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध ११ अ० १९ क ( १३०९ ) 
| अब अधिकार विना जो संन्यास लेता है उसकी निंदा करते हैं। इन्द्रियोंका निग्रह न | 
किया हो, बुद्धि अति आसक्त हो, ज्ञान वैराग्यसे रहित हो ऐसा जो संन्यास लेता हे, वह > 
£) संन्यास जीविकाके अर्थ है, इसी कारण निद्ति है ॥४०॥ वे अधर्मी संन्यासी हैं, जिन्होंने 
५| देवताओंकी वंचना की है, जो गृहस्थ धर्ममें देवता-अतिथिका पूजन करना छोड़ दिया, | 
% संन्यास धर्म भी नहीं करते इससे सबकी अवज्ञा ही करते हैं, इनकी वासना दग्ध नहीं और ॥ 
|| रत स्थित मेरी भी वंचना करते हैं, इसी लिये इस लोक और परलोकसे नष्ट 
हो जाते हें ॥ ४१ ॥ सन्यासीका मुख्यधर्म शम और अहिंसा है, वानप्रस्थका मुख्य धर्म 
तपस्या और विचार हे, गृहस्थका मुख्य धर्म प्राणिमात्रमे दया, रक्षा और देवताओंका यज्ञ 
है और बह्मचारीका धम यही है कि गुरुओंकी सेवा करे ॥४२॥ यहां गृहस्थका और भी धर्म 
| कहते हैं:-ब्रह्मचर्य, तप, शौच, संतोष, ग्राणिमात्रसे सुदता और ऋतुके दिन ब्लीसंग करे, | 
| यह गृहस्थके थम हैं, मेरी सेवा करनी तो सबका ही धर्म है ॥४३॥ हे उद्धव ! इस प्रकारके 
स्वधर्मसे मेरा नित्य भजन करे और ख्नी पुत्रादिकोंमें प्रीति न रखे, प्राणिमात्रमें मेरी भावना 
| रखे तो उस पुरुषको शीत्र ही मरी भक्ति मिल जाती है ॥ ४४ ॥ हे उद्धव ! ऐसी अव्य- 
भिचारिणी भक्तिसे सब लोकके महेश्वरको जो सबकी उत्पत्ति, पालन और प्रलयका 
| कारण ब्रह्मरूप मुझको प्राप्त हो जाता है ॥४५॥ इस प्रकार स्वधर्मसे शुद्धचित्त होनेसे मेरा 
£ स्वरूप जाननेमें आता है, विज्ञान और वेराग्ययुक्त होकर शीघ्र सुझे प्राप्त होगा ॥४६॥ अब | 
सबको निर्धार तात्पर्य कहते हैं कि वर्णाश्रमवालोंका यह आचाररूप धर्मका फल पितृलोककी | 
राप्ति करानेवाला है, यही धर्म भक्तिसे सुझे समर्पण करे तो परम फल मोक्षानंदको प्राप्त 
हो ॥ ४७ ॥ हे साधो ! यह सब धर्म मैंने तुमसे कहा, जो मुझसे पूछा था, जो भक्त स्वधर्म 
सयुक्त होकर इसे करे, वह मेरे परबह्मरूपको प्राप्त होता हे ॥ ४८॥ _ 
इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शालग्रामवेश्यक्ृते एकादशस्कन्धे 
भगवदुद्धवसंवादे वनस्थसन्यासधर्मनिरूपणं नाम अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 
- दोहा-उन्निसवें -अध्यायमें, पूर्वधर्म निर्वाह ।. 
किक हे उ बोतल सुनो सहित उत्साह॥ 
| भगवान्‌ बोले कि, जिसको विद्या और श्रवण द्वारा आत्मतत्वका अनुभवतक ज्ञान 
| पला ह प्रपंचकी निवृत्तिका a मुझमें मायामात्र जाने और ज्ञानके साधन 
सब छोड़े उसको विद्वान संन्यास कहते है॥ ज्ञानी पुरुषका आत्मरूप मैं ही प्रिय हँ, उसको 
| और स्वार्थका हेतु कुछ नहीं हे, पर स्वार्थका हेतु मुझे ही चाहते हैं इससे स्वर्ग और मोक्ष तथा 
और भी अर्थ मुझ विना उन्हें प्रिय नहीं, इस कारण उसका न कुछ कतब्य हे, माप्त करना 
ज्ञानका अनुभव प्रमाण बताते हैं, ज्ञान-विज्ञानसे जो सिद्धिको प्राप्त करना हे, 


| है ॥२॥ यहां ज्ञान हें ने ज्ञानसे में र | : 
ओष्ठ स्थानोको जानते हैं इस कारण मुझे ज्ञानी अतिमिय हैं, वे ज्ञानसे ही मुझे हृदयमें धारण | 


छी मट <<) 


| 
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हैं ॥३॥ तप, तीर्थ, जप, दान और पवित्र साधन उस सिद्धिको नहीं करते जो सिद्धि | 
६ ज्ञानके लेशसे होती है कै ॥४॥ ह जड क कि जब, जप, दान, आदिक जो अनेक अनेक सुख देनेवाली क्रिया है, उन सबको त्यागकर केवल ज्ञानको हो श्रोकृष्णने बड़ा क्यों कहा । 


र 


(जितने संसारम में तप, तीर्थ < = » > होकर ~ le ie ८ 7.34. SI = 
532 हम ज्ञान उत्पन्न होगा उसो संमय-अनेक जन्मोंका बुख दूर होकर शीघ्र सुख प्राप्त होगा और लक्मीपति श्रीकृष्णने 
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ग होकर भक्तिसे मेरा भजन करो ॥ « ॥ सब यज्ञोंके स्वामी औरं आत्मा मुझको अपने आफ है 


हैं सो अम जानिये। आत्मा शुद्ध है, जन्मादिक भी जो देखे जाते हैं वे देहके ही हैं, कुछ न 
| आत्माके नहीं हैं, देहको जन्म-मरण है, देह भी मायारूपी है, देहके आदि-अन्त जो ब्रह्म हैं वे॥ 
| मध्यम रहते हैं, जब देह ही नहीं तो सब ब्रहम होते हैं तो फिर देहके जन्ममरण कहांसे हो सकते |$ 
ही हैं जब यथार्थसे देहके भी जन्म-मरणादिक नहीं, सब ब्रह्मरूप हैं तो अह न जन्मता हे न? 

१ मरता हे, निर्विकार ब्रह्म. ही हे, इसमें क्या करना ! ॥ ७॥ उद्धवजी बोले कि हे विश्वेश्वर ! (५ 
९] हे विश्वमूते ! जिस प्रकार निश्चय हो वैसे ही वैराग्य युक्त और विज्ञानथुक्त पुरातन विशुद्ध [£ 
& ज्ञान तुम कहो और जिसको ब्रह्मादिक खोजते हैं, ऐसे भक्ति योगको कहो ॥८॥ हे ईश्वर ! 9 
| इस घोर संसार मार्गमे तीन तापसे तपा हुआ मुझे तुम्हारे चरण इन्द्रूप छत्रके अतिरिक्त 

श और शरण नहीं दीखती, यह छत्र केवल छाया ही नहीं करता बरन्‌ सब ओरसे अभृत 

छ| बरसाता हे ॥ ९॥ हे महानुभाव ! यह पुरुष इस संसाररूप बिलमें गिरा हुआ है और 

श कालरूपी सपने इसे काट छिया हे, तुच्छ सुखोंमें बहुत तृष्णा हे, ऐसे इस जनका कृपा- | 


` (| पूर्वक उद्धार करो और मोक्षरूप अपने वचनामृतसे सींचो ॥१०॥ श्रीज्ुकदेवजी बोले कि, हे 
|] भरतवंशावतंस परीक्षित्‌! जब इस प्रकार प्रार्थना की तो भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र बोले कि, 
4 हे उद्धव ! इसी भांति पहले राजा युधिष्टिरने हमारे सबके सामने धर्मात्माओंमे श्रेष्ठ भीष्मः | 
| पितामहसे पूछा था ॥११॥ भारतयुद्ध निवृत्त होनेके उपरान्त बन्धुवधसे व्याकुल हो राजा ॥ 
| युधिष्ठिरने पूछा ॥१२॥ वहां भीष्मने जो धर्म युधिष्ठिरसे वर्णन किया वह हमने भी सुता, | 
छ| वही हम तुमसे कहते हैं जो ज्ञान, विज्ञान और वैराग्य, श्रद्धा भक्तिसे संयुक्त है ॥ १३ ॥ | 
९] यहां प्रथम ज्ञान कहते हैं, प्रकृति पुरुष और महत्तत्त्व, अहंकार, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, | 
4 गन्ध, ये नो तत्त्व हुए और एकादश इन्द्रियाँ, पश्चमहाभूत, तीन गुण ये सब मिलकर | र 
| अडाईस (२८) तत्त्व हुए, ये सब प्राणियोम व्याप्त हैं, ज्ञानसे देखे और इन तत्त्वोंमें भी एक 


परमात्माको जिस ज्ञानसे व्याप्त देखे, वह निश्चय मेरा ज्ञान हे ॥ १४ ॥ जैसे ज्ञानके समय 
सब पदार्थ देखनेमें आते हैं, वेसे यह पदार्थ देखनेमें नहीं आते, केवल एक परब्रह्म देखनेमें 
$ आता दै, बही ज्ञान-विज्ञान कहा जाता है और उत्पत्ति, प्रलय, स्थित होनेसे पदार्थ त्रिगु- 
छ| णात्मक नाशवान्‌ है ऐसा देखे ॥१८॥ यदि कोई कहे कि, सब ब्रह्मरूप ही हे तो जन्मादि 
6 क्यों होता है ! उत्पत्ति तथा दूसरे रूपकी प्राप्तिके मध्य सबका आश्रय कारण होनेसे जो कार्य 
ट| और कार्यातरम रहता है, उत्पत्तिम ब्याप्त होता है और 
| वही ब्रह्म हे, उसे ही देखे ॥ १६ ॥ अब विज्ञान कहकर वेराग्य 
॥ प्रसिद्धि और अनुमानसे यह प्रपञ्च मिथ्या है, अद्वेत ही सत्य हे, 
| नहीं हे, क्‍योंकि अह्मसे उत्पन्न हे, 
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| बने घट मृत्तिकासे भिन्न नही, इस प्रकार अमरूप द्वेत जानकर विकल्पसे विरक्त होना चाहिये | 
3 ॥ १७ ॥ कदाचित्‌ स्वर्गादिकमे सुखभोग हैं, वहांकी इच्छा हो तो विरक्त होना किस प्रकार £ 
सम्भव है! इसके उत्तरमे कहते हें कि स्वर्गादिक ब्रह्ललोकतकका सुख भी इसी लोकके समान | 
. ल पेडित जन दुःखरूप el देखते हैं, क्योंकि यह. विनाशी कर्मोके फल हें ॥ १८ ॥ अब | 
| वेराग्य कहकर भक्ति कहते हैंः-हे निष्पाप उद्धव ! मैंने भक्ति योग पहले भी तुमसे कहा था, || 
और अब फिर अपनी भक्तिके परम कारणसे प्रीतियुक्त तुमसे कहता हूँ ॥१९॥ हे उद्धव ! 
९५ प्रथम अभृतरूप मेरी कथामें श्रद्धा हो, कथा सुनने में -आदर हो, सुननेके उपरांत निरंतर मेरा | 
कीर्तन करे ॥ २० ॥ मेरी पूजामें तत्पर हो, सर्वागसे नमस्कार करे, आदरपूर्वक मेरे भक्तकी 
अधिक पूजा करे, सब प्राणिमात्रमे मेरी बुद्धि रखे ॥ २१ ॥ लौकिक कार्योको मेरे लिये करे, | 
वचनसे मेरे गुणानुवाद कहे, मन मेरे रूपमें ही आपित करे, सब कामनाओंका त्याग करे | 
॥२२॥ मेरे लिये अर्थका त्याग करे, भोग और सुखका त्याग करे, विषय भोग न करे, यज्ञ, > 
दान, होम, जप, तप, सब मेरे लिये ही करे ॥ २३ ॥ हे उद्धव ! इस प्रकार धर्मसहित जो || 
मनुष्य मुझमें आत्मनिवेदन करते हैं, उन मनुष्योंको प्रेमलक्षणा भक्ति उत्पन्न होती है, & 
फिर उनको कुछ करना शेष नहीं रहता ॥ २४ ॥ क्योंकि जब शांत सत्त्वगुणसे बढ़ा चित्त || 
| सुझमें लगा दिया तब और सब ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वयै आप ही प्रगट हो जाते हैं ॥ २५ ॥ |; 
और यही चित्त जब ग्रह कुट्म्बादिमें आसक्त होता है तब इन्द्रियोंद्रारा विषयोंमें अमण 


9 
करता है, जिससे अधर्म, अज्ञान, अबुरक्तता और कुभाग्यता प्राप्त होती हे ॥ २६॥ | ः 
धर्म वही है जो मेरी मक्तिके सहित हो, ज्ञान वही है, जिससे आत्मरूप दीखे, इन्द्रियोंके | 

| धर्मोमें आसक्त न होना वैराग्य और अणिमादिकका होना ऐश्वर्य है ॥२७॥ उद्धवजी बोले || 

, हे शबनाशक ! हे कृष्ण ! हे प्रभो ! संयम-नियम कितने प्रकारके है ! शम दम किनको ७ 

| कहते हैं ! क्षमा, घेर्य क्या ! ॥ २८॥ दान, तप, शौर्य, सत्य, ऋत, त्याग, धन, इष्ठ 

यज्ञ, दक्षिणा इत्यादि क्या हैं ! ॥ २९ ॥ हे श्रीमन्‌ ! पुरुषका बहुत भाग्य क्या है! परम । 
| विद्या क्या है ! लना, श्री, दुःख, सुख क्या हैं ॥ २०॥ पंडित कौन है! मूर्ख कौन हे ! 

मार्ग उन्मार्ग कौन है, स्वर्ग नरक कौन हैं, बन्धु गृह कौन हैं ! ॥ ३१ ॥ धनी दरिद्री कोन हि 

| हैं कृपण ईश्वर कौन हैं ! हे साडुओंके पति ! यह प्रश्न मुझसे समझा कर कहो ॥ ३२॥ 

यह सुनकर भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र बोले कि, हे उद्धव ! जीवमात्रकी हिंसा न करे, सत्य बोले, 


CCAR), 


| मनसे भी परायी वस्तु न चुराये, आसक्ति कहीं न आ लजा, चा धर्ममें विश्वास, 

ब्ह्मचर्य, मौन, स्य, क्षमा, ये बारह संयम हैं॥ ३३ ॥ शोच दो भांतिके हे-अन्तःकरणकी 
| शुद्धि, और बाह्मशद्धि । शौच, तप, जप, होम, श्रद्धा, अतिथि ओर मेरी पूजा, तीर्थयात्रा, 
| 


चाहे पूर्ण हो ॥ ३५ ॥ अब शम, दम, कहते हैं कि, सुझमें बुद्धि स्थिर हो वह 2 
त ie शांति ही शम नहीं कहलाती, इन्द्रियोंका संयम दम है, चोर दुष्टका मारना 
९4 दम नहीं । दुःखका सहना क्षमा है, बहुत भार सहना क्षमा नहीं, जिह्वा और उपस्थका 


| वेग सहे सो च्च उद्वेग मनमें न उत्पन्न हो इतना ही घैय नहीं ॥ ३६ ॥ प्राणिमाजसे ठ्रोह [ 
८ त्यागनेको दान कहते हैं) 
॥ चान्द्रायण तप नहीं; स्व | 
| ५ पल 2 


परोपकार, सन्तोष, आचार्यसेवा, ये बारह नियम हैं ॥३४॥ जो यह संयम-नियम नित्य करे ॥ 
| 


|| 
की 


( १३०८ ) ४७ शुकसागर कै 
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दर्शन सत्य है ॥ ३७ ॥ पेडितोने सत्य और परिमाणी ऋत कहा है, कर्मोकी अनासः 
क्तिको शोच और त्यागको संन्यास कहा है ॥३८॥ मडुष्योंका श्रेष्ठ धन धर्म है, पशु पुजा 
| | दिक धन नहीं, परमेश्वर ही यज्ञ है, अर्थात्‌ मेरी बुद्धिसे यज्ञ करे, कर्मबुद्धिसे न करे, मेरे | 
6 ज्ञानका उपदेश ही उस यज्ञकी दक्षिणा है; सुवर्णादि धन दक्षिणा नहीं ‘i प्राणायामसे मनको 

| वश में करे वही प्रम बल है ॥ ३९ ॥ मेरा ऐश्वर्य सौभाग्य है, कुछ लौकिक संपत्ति सौभा- 
ग्य नहीं, मेरी भक्ति पावे वही परमलाभ है, कुछ धनका लाभ नहीं । आत्मामें भेदबुद्धि दूर 

हो वही विद्या है, केवल ज्ञान मात्र विद्या नहीं, कुत्सित कमका. करना लजा है, केवल लजा 

नहीं ॥ ४० ॥ गुण अच्छे हों वही शोभा है कुछ आभूषण न्या नहीं, दुःख सुखका स्मरण 

करे वही सुख है, भोग सुख नहीं । बंध मोक्षको जाने, वह पंडित है, केवल शास्र पढ़े पंडित 

नहीं, सुखभोगकी इच्छा दुःख है, अग्रिदाहादिक दुःख नहीं ॥४१॥ जिसके देहादिक अहंकार 

है वही मूर्ख है।जिस मार्गमे मुझे पावे वही उत्तम मार्ग है, कांटोंसे रहित सन्मार्ग नहीं, जहाँ सन 
चञ्चल हो संसारम फिर प्रवृत्ति हो ऐसे मार्गको कुत्सित मार्ग कहते हैं, चोरादिको से ब्याप्त ॥ 
` @ उत्पथ मार्ग नहीं सत्त्वयुण अधिक हो, राजस तामस गुण न हों वही प है, कुछ इन्द्रलोक ः 

| ग स्वर्ग नहीं ॥४२॥ तमोगुण अधिक हो वही नरक है और नरक नहीं, और बन्धु सब बन्धु नहीं, 
परमबन्धु गुरु है, वह गुरु मैं हूँ । मनुष्यका शरीर गृह है, और गृह नहीं जो गुणसे सम्पन्न |? 

है वही धनी है और धनी नहीं ॥४३॥ जो सदा असन्तोष रखे वही दरिद्री है, धन-हीन दरिद्री 
नहीं, जो इंद्रियोंको न जीत सके वही कृपण है, दीन कृपण नहीं; विषयोंमें आसक्त न होकर ॥ 

जो स्वाधीन है यह ईश्वर है राजा स्वाधीन नहीं, जो गुणमें आसक्त है, वही परवश है ॥४४॥ 
| श्रीभगवान्‌ बोले कि, हे उद्धव ! यह तुम्हारे सब प्रश्न तुमको अच्छी प्रकार समझाये, अब 

बहुत क्या वर्णन करें गुण दोषका लक्षण इतना ही है, जो सबके गुण दोष विचारता रहे 
वही दोष हैं और गुण तथा दोष न देखे वही गुण हे ॥ ४५ ॥ ; 


9 व । इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शाल्म्रामवैश्यकृते एकादशस्कन्धे ` 
र । भगवदुद्धवसंवादे यमादिनिरूपणं नामेकोनविशोःध्यायः ॥ १९॥ 


| दोहा-कहूँ. बीस अध्यायमें, गुण दोषनके अर्थ । 
भक्ति ज्ञान औ कर्म यह, तीनों योग समथ ॥ - - 
उद्धव बोले कि, हे श्रीकृष्ण ! विधि-निषेध वेद कहते हैं सो वेद तुम्हारी आज्ञा है, तुम 
सबके ईश्वर हो आपकी आज्ञासे वेद कर्मोके पुण्य पापोंको देखते हें ॥१॥ उन धर्मोके अघि- 
कारी उत्तम, मध्यम, हीन तीन प्रकारे हैं। और तब वर्णाश्रम अलग हैं; जिनका गुण-दोष 
॥| सब वेद देखते हैं ॥२॥ अब आप कहते हो कि गुण दोष छोड़कर धमंमे प्रवृत्ति हो सो गुण दोष 
| भेद दृष्टि बिना विधि-निषेध तुम्हारा वचन मनुष्योंकों केसे फलदायक हो सकता है ! ॥३॥ 
| हे इश्वर ! पित देवता तथा मनुष्योंको तुम्हारा वेद ही मोक्ष और स्वर्गदिकोंमे शरेष्ठ प्रमाण है | 
और साध्य-साधन विषे प्रमाण हे ॥ ४ ॥ और गुण-दोषके भेदका ज्ञान तुम्हारे वेद ही हैं 


आपसे नहीं माना है, गुण दोषोंपर दृष्टि रखे यह अब तुम्हीं कहते हो, इसलिये श्रम i 5 


है तब भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र बोले ॥५॥ कि हे उद्धव ! मनुष्योंके कल्याणार्थ वेदमें मेदस तीन | 
योग हमने कहे हैं:-ज्ञान, कर्म, भक्ति । इससे परे और 


"७१८ Ns 


उपाय कहीं नहीं ॥६॥ इनके अधिकारी | 


क श्रीमद्रागवत भाषा-स्कन्ध ११ अ० २० ६ ( १३०९ 
| अलग-अलग हैं, एक ही नहीं, वह कहते हैं-इनमें जो कर्मोमें विरक्तता हो, फलकी कुछ | 


CONC 
oj) 3), 


॥ 
हि 8०-०5 


चाहना न हो, उसे ज्ञानयोग कहा. है ॥9॥ यहच्छासे मेरी कथामें जिसकी श्रद्धा हो अति- £ 
विरक्त न हो अति आसक्त भी न हो उसे भक्तियोग सिद्विका देनेवाला है ॥८॥ प्रथम कर्म- | 
) | योगको कहते हैं कि कर्म वहांतक करे जहांतक वेराग्य उत्पन्न न हो और मेरी कथा श्रवणादि- | 
| कमं श्रद्धा न उपजे ॥९॥ हे उद्धव ! स्वघर्ममें स्थित हो फलकी इच्छा छोड़ निष्काम यज्ञ करे | ॥ 
तो उसे न नरक हो न स्वर्ग हो, जो और आचरण न करे॥१०॥ इस लोकमें स्वधर्ममें स्थित हो 


निषेधका त्याग करे, ऐसा करनेसे जब मन शुद्ध हो तब विशुद्धज्ञानको प्राप्त करता है 
और यहच्छासे मेरी भक्ति पाता है॥११॥ ज्ञानभक्तिका यह मनुष्य देह कत्ता है इससे मनुष्य 
; ॥ देह उत्तम है, उसे कहते हैं-जो स्वर्गमें हैं और नरकमें हैं वह मनुष्य-देहकी बाधा करते हैं, जिस 

| देहका ज्ञान-भक्ति करनेसे मोक्ष होता है, स्वर्ग और नरकमें भी शरीर में वह मोक्षसाधक 
नहीं ॥ १२ ॥ जो चतुर मनुष्य हो वह स्वर्गकी गति न चाहे, जैसे मनुष्य नरककी गति नहीं 

| चाहते और यह लोक भी नहीं चाहते, क्योंकि देहके आवेशसे प्रमाद होता है ॥१३॥ अर्थ- 
ल सिद्विका दाता भी मनुष्यदेहको जानकर मृत्युसे पहले सावधान मनुष्य मोक्षका यत्न करे 

9 ॥ १४ ॥ जेसे पक्षी किसी बृक्षपर घर करे, उस वृक्षको कोई निदेयी पुरुष आकर काटे, उसे 
१] काटता जान अनासक्त होकर घर छोड़ दे तो जीता है ॥१५॥ अहोरात्रसे काल आयुरबलको 

| काटता है, यह जान भयसे कांपते इस देहकी आसक्ति छोड़ शांतचित्त होकर रहे ॥ १६॥ & 

देहको ऐसा जानकर भी जो सावधान नहीं होता उसकी निंदा करते हैं, यह मनुष्य देह अत्यंत ॥ 
5 दुर्लभ है, अनेक जन्मके पुण्यसे पाया है, साधन करनेको समर्थ है, संसार समुद्रसे तरनेकी | ८ 

| नाव है, गुरु नावका चलानेवाला है, मैंने अनुकूल पवनसे प्रेरितकी है, ऐसे साधनको पाकर || 


क जो यह प्राणी संसार समुद्रसे न तरे तो आत्मघाती है ॥१७॥ यह कर्मयोग तो जो विरक्त न 0 `: 


हों उनका कहा-अब जो विरक्त हों उनका पहले जो कुछ कत्तव्य है, उसे वर्णन करते हैं-जब | 
| कर्मोमे उद्वेग हो, वैराग्य उपजे तब इंद्रियोंका निग्रह करे, स्थिरतासे आत्माके अभ्याससे | 
॥ | मनका निग्रह करे, तब वह योगी हो ॥१८॥ मनका निग्रह करनेपर भी चंचल हो तो साव- & 
|| घान हो कुछ मनकी आकांक्षा पूर्ण करके फिर मनको वश करे ॥ १९॥ मनकी धारणा नहीं [६ 
१) छोड़े, प्राणवायु जीते, इंद्रियां जीते और सत्वगुणी बुद्धिसे अपने a RE 
| मनका निग्रह निश्चय उत्तम योग हे) जेसे सवार दमन करने योग्य घोड़की गतिको अपनी 
4 इच्छानुसार चाहता हुआ पहले उसे इच्छानुसार जाने देता है, फिर लगामको थामकर 
चलाता है, वैसे ही शनेः-शनेः मनको वश करे ॥ २१॥ सब तत्वोंके विवेकसे और प्रकृतिसे 
| उत्पत्तिका कम विचार, यह पृथ्वी आदिसे कमसे अबुलोमअतिलोमसे :लीन होते हैं ऐसा 
| ध्यान करता रहे, ऐसा ध्यान उस समयतक करे जबतक चित्त प्रसन्न न हो ॥२२॥ जब चित्तम 
ह वैराग्य उत्पन्न हो तब गुरुके बताये धर्मका विचार करे, अमसे यह चित्त देहका अभिमान 


| उपायों परमात्माका मनसे स्मरण करे, क्योंकि मेरे स्म्रणका इससे अधिक 
| स ॥ २४ ॥ जो प्रमादसे योगी कुछ निंदित कर्म करे, उस योगीको योगा- 


| भ्याससे ही अपना पाप दूर 


अधिकारमें रहना ही गुण है, प्रवृत्तिमार्ग स्वभावसे ही अशुद्ध है, तथापि जो सहसा | ॥ 

 ( एकाएकी ) न छोड़ा हय सगवृत्तिके छुड़ानेकी इच्छासे गुण दोष कर इन कर्मोके ६ टि 
सकोचद्वारा निवृत्ति चाहिये, क्योंकि योगीको स्वाभाविक वृत्ति न होनेसे प्रायश्चित्तकी आव || 
। श्यकता नहीं ॥ २६ ॥ मेरी कथामें श्रद्धा, कर्मोंमें वेराग्य होनेपर और काम्य कर्मोको दुःख 
| रूप जाननेपर भी उनका परित्याग न हो सके ॥२७॥ तो प्रीतिपूर्वक श्रद्धायुक्त हो दृढ़ निश्चयसे 


मेरा भजन करे, विषय भोग करता हुआ भी आसक्त न हो, उनकी निंदा करता रहे । अब ॥ 


भजनका प्रकार कहते हैं ॥ २८ ॥ पहले मैने भक्तियोग तुमसे कहा है । उसी ति 
| निरन्तर मुनि मेरा भजन करे, तो उसके हृदयमें मेरा वास होनेसे सब कामना नष्ट हो जार्यर | 
॥२९॥ सबके आत्मारूप जो मुझे देखे तो उसके हृदयकी गांठ छूट जाती है और सब संदेह 
| मिटकर संपूर्ण कर्म क्षीण हो जाते हैं ॥३०॥ इस लिये मेरी भक्तिसंयुक्त सुझमें चित्त युक्त करने 
वाले योगीको ज्ञान और वैराग्य कल्याणके साधन नहीं हैं, किन्तु भक्तियोग ही कल्याणका 
ह | साधन हे॥३१॥जो फल कर्म, तप, ज्ञान, वैराग्य, योग, दान, धर्म और तीर्थयात्रादिकके साधन 
- से होता है-॥३२॥ बही फल केवल मेरी भक्ति करनेसे प्राप्त हो जाता है, मेरे सुखसे मेरा वैकुण्ठ 
धाम पाते हैं, परन्तु कुछ चाहना नहीं करते % ॥३२॥ हे उद्धव! जो पुरुष बुद्धिमान्‌ हैं, उनकी 
मुझमें अत्यन्त प्रीति है, वह परम सांधु है, यद्यपि मैं उनको अनेक विभत्र देता. हँ,-परन्तु तो भी ह 
| वे कुछ चाहना नहीं करते ॥ ३४ ॥ मेरी निरपेक्ष भक्ति ही परम कल्याणरूप है, उनमें भी 6 . 
| मेरी निष्काम भक्ति निष्काम भक्तको ही प्राप्त होती है ! ॥३५॥ जो मेरे विषे एकान्त भ 
@ रागद्रेषादिकरहित समचित्त हैं, और बुद्धिसे परे ईश्वरको प्राप्त हैं उनको विधिनिषेधके 
| गुणदोषसे उत्पन्न हुए पुण्य-पाप नहीं लगते ॥३६॥ इस प्रकार मेरे कहे हुए मार्गेसि जो पुरुष 
॥ चलते हैं, वे परमकल्याणरूप मेरे घामको ( जिसको परब्रह्म कहते हैं ) प्राप्त होते हैं ॥३७॥ ॥ 
इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शाल्ग्रामवैश्यक्ृते एकादशस्कन्धे 
भगवदुद्धवसंवादे विंशतितमोऽध्यायः ॥ २० ॥ 


दोहा-इक्किसवें अध्यायमें, कर्म भक्ति अरु ज्ञान । | 
सबके गुण अरु दोष मैं, वरणों सहित विधान ॥ | 


त्यागकर भपितकी प्रशंसा को कि सबसे भक्ति हो बडी है, यह बड़े संदेहको वात है, किसको श्रेष्ठ मानें और किसको मध्यम मानें ! भगवान श्रोकृष्ण तो कभी | 
€} कुछ कहते हे, कभी कुछ कहते हं, ऐसे वचन सुनकर हमको बड़ा भ्रम होता है । डि | 


द | उत्तर-श्रीकृष्णचन्द्रने विचारा फि थोड़े ही दिनोंमें कलियुग आयेगा तो जप, तप, तीर्थादिक सब सुन्दर कमॉका नाश कर देगा परंतु भक्तिका नाश नहीं i 
/। गमे भक्तिके सिवाय मनुष्योंसे 


इहै श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध ११ अ० २१ ह ( १३११ ) 


Ce) 


यह सन्देह करनेकी आवश्यकता नहीं, क्योंकि जिस अधिकारमे गुण और न 
|| रखनेको दोष कहते हैं, गुण-दोषके विचारका यही निश्चय हे ॥ २॥ “यह शुद्ध हे लीजिये! 


| यह अशुद्ध है न लीजिये' ऐसे संदेइसे स्वाभाविक प्रवृत्तिके करनेके लिए समान वस्तुओंमें 


७, < 
“> 


4 इसीस पुण्य और पाप मानते हैं ॥ ३ ॥ हे निष्पाप ! धर्मका भार धारण करनेवाले पुरु- 
| पोको मैंने ही मनु आदि रूपसे यह दिखाया हे, आचार यह शुद्ध और यह आहु धर्म व्यवहार ॥ 
तथा निर्वाहके लिये गुण और दोषरूपसे प्रतिपादन की हे, धर्मके लिये शुद्धिसे धर्म, अशु- | 
द्विसे अधर्म कहा हे । व्यवहारमै अशोचादिसे आशुद्ध भी राजव्यवहारमें न्याय करनेको 


शुद्ध और दूसरे कार्यामिं अशुद्ध हैं। आपदामे निवाहमात्र पदार्थ लेनेसे शुद्धि और अधिक | 
लेनेसे अशुद्धि होती है ॥ ४ ॥ यद्यपि यह सब वस्तु समान है, क्योंकि पृथ्वी, जल, वायु, ॥ 
आकाश, ब्रह्म आदि जड़ तक सब देहके कारण पञ्च महाभूत हैं और आत्मा भी सब एक 
ही है॥ ५ ॥ परन्तु. तो भी, हे उद्धव ! देहविषे समान भी वेदने नाम, रूप, वर्ण, आश्रम | 
- | सम्पूर्ण इन जीवोंकी स्वार्थसिद्धिके लिये प्रथरू-प्थक्‌ किये हैं ॥ ६ > ॥ केवलं देहमें ही विभाग ७. . 
0 नहीं, किन्तु देशकाल आदि सम्पूर्ण वस्तुओमें कर्मके संकोचके किये गुण-दोषका विधान - “न्यु 


| किया है, अब शुद्धि-अशुद्धिका विषय कहते हैं ॥७॥ जिस देशमै काला मृग न हो वह देश 
«| अशुद्ध है और सत्पात्ररहित देश, मार्जनरहित देश, ऊषर देश, यह अशुद्ध है और जहां 
| आह्मणोमें भक्ति न हो, वह तो अत्यन्त ही अशुद्ध हे। अंग, वंग, कलिंगादिक देश भी 
3 अशुद्ध हैं, जहां काले मृग और सत्पात्र ण वह अशुद्ध भी देश शुभ हे । देशकी शुद्धि-अशुद्धि 
| कहकर काल (समय) की शुद्धि कहते हैं & ॥ ८॥ जो काळ ब्रव्यकी सम्पत्तिसे कर्मके | 
ह| योग्य हैं, अथवा स्वतः ही प्राप्त पूर्वाह-मध्याह्क आदि कर्मके योग्य हे वह काल उस कर्म- | 
को शुद्ध है। जो सूतकादि काल कर्मके योग्य नहीं हे, यद्यपि काळ सब एक हे परन्तु तो भी k 
भेद किया गया हे कि कमेके अयोग्य काल आशुद्ध हे ॥९॥ अब द्रव्यकी शुद्धि कहते हैंः- | 
्रव्यकी शुद्धि अशुद्धि द्रव्य, वचन, संस्कार, बड़ेपन और छोटेपनसे मानी जाती हैं; ५ 
द्रव्यको शुद्ध जल करता हे, सूत्रादिक अशुद्ध करते हैं। ब्राह्मणका वचन प्रमाण हे, यदि वे | 
कहें की यह वस्तु शुद्ध हे, तो वह शुद्ध दे, अशुद्ध कहें तो अशुद्ध ही हेः पुरुष पुष्पादि सूंघ छे | 
तो अशुद्ध हो जाता है, प्रोक्षणादिक संस्कारसे शुद्ध हो काल ( दशाहांदि ) से नये जला- | 
दिकी शुद्धि चातुर्मास्यमे तीन दिनसे शुद्धता, बड़ेपनसे तालाब, नदी आदिका जल चांडा- | 
लादिकके स्पर्शसे भी शुद्ध ही हे, छोटेपनसे घटादिका जल चाण्डालादिके स्पर्शे | 
अशुद्ध हो जाता है ॥३०॥ अब शक्तिअशक्तिसे खुद्द कहते ह सूर्ययइणमे शाक्तिः शक्ति-अशक्तिसे शुद्धाशुद्धि कहते हैंः-सूर्यग्रहणमें शक्ति-| 


® . 


भागवतम कृष्णसारका > 
ऐसा जानकर बड़े निइचयसे 2?! च्म 

बहू देश भ्रष्ट है, श्रीकृष्णने ऐसा कहा या, कुछ ऐसा नहीं कहा या कि जिस प कालामुग 
TIAN 


( १३१२ ) . $ शुकसागर कै 
| मानक सूतक लगता हे, खान दानसे शुद्धि होती हे और जो अशक्त हैं, उन्हें नहीं । बुद्धिसे | 
| पुत्रजन्मादि अशोचके दशदिनके भीतर जानेसे अशुद्धि उपरांत शुद्धि, समृद्ध होनेके कारण 


र 
i 


जीणे व मलिन वस्न श्रीमानोंको अशुद्ध हैं, दरिद्वीको शुद्ध है । i समर्थको तो 
अशुद्ध है, असमर्थको शुद्ध । यह द्रब्य वचन आदि द्रव्यकी अशुद्धिसे आत्माको पातक लगाते 
हैं, वह देशकाल अवस्थाके अनुसार ही हैं तथा निर्भय देशमै पापी चौरादिके उपत्रवयुक्त 
| देशम नहीं लगते, युवावस्थामें यही पापदायक और वृद्धावस्था तथा बालकपनमे शुद्ध ३॥३१॥ ॥ 


/ || इस प्रकार द्रव्यकी शुद्धि द्रब्योंसे कही । वचनशुद्धि एक ही भांति है, द्रव्यकी शुद्धि बहुत 

शै प्रकार है, उसे कहते हे अन्न, काष्ठ, हाथीदात, सूत्र, रस, तैल, घृत, आदि सुवर्ण और | 
॥ मागेकी कीच, कलश, ईट यह सब काल, वायु, अग्नि, जलसे यथायोग्य शुद्ध है, अर्थात्‌ ७ 

| घान्यकी शुद्धि वायुसे, यज्ञपात्र तथा काष्ठकी जलसे; हाथीदांत आदिकी कालसे, तैल, धृत, ॥ 

त सुवणोदिकी अग्निसे; तन्तुओकी जलसे, चामकी ” काल और ह पार्थिवविकार ईट 

॥| आदिकी कालसे शुद्धि होती दै, कभी तो यह सब मिलाकर शुद्धि करते हैं और कभी अकेले 

ल करते हैं, तो भी जो काक और चाण्डालादिक नीच जातिका स्पर्श हुआ हो तो उसके देश 

2| अवस्था देखकर विचार करे, तब शुद्ध हो ॥१२॥ ओर भी शुद्धि कहते हैं:- पीढ़ा, पात्र, बल्न, 

| आदिमें जो अपवित्र वस्तु लग जाय तो काष्ठ छिलानेसे शुद्ध हो, रव्यकी शुद्धिराख औरखटाईसे 

८ धोवे तब शुद्ध हो; वस्न खारसे गन्ध और लेप छूटनेतक धोये तब शुद्ध हो, अर्थात्‌ जब ढुर्गन्ध न 

न | न रहे स्वच्छ हो जाय तब शुद्ध हे ॥ १३ ॥ तब कर्ताकी शुद्ध कहते हेंः-स्नान, ध्यान, | 
| तप, अवस्था ( बाल्य, कौमारादि ) वीर्य, संस्कार, गायत्री उपदेश, सन्ध्याकर्म, दीक्षादिक |; 
| हत त जब शुद्ध हो तब कम करे, और आत्माकी शुद्धि मेरे स्मरणसे होती हे और 
; ; क । ब्राह्मणादिकका देहशुद्धि सस्कारोसे होती हे और प्रकारसे नहीं, देहकी शुद्धि 

१] सस्कारोसे होती है, वह भी व्यवहारके लिये ही हे, उसके निमित्त विहित कर्ष करे ॥१४॥ अब 


नहे और कहीं दोष निधिस भी 
व्या 
| पतितोको सुरापानसे दोष नहीं | 
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9 | विषयसे निवृत्त हुआ उससे मुक्त हो जाता है, यह धर्म मनुष्योको अत्यन्त शुभकारी बार 
| | शोक, मोह तथा भयको दूर करनेवाला है ॥ १८ ॥ प्रवृत्तिमार्गमें अनर्थरूप है, वह कहते हैं ८ 
, | कि जब मनुष्योंको विषयमें इन्द्रियोंका अभ्यास हो जाता है, तब आसक्ति उत्पन्न होती है, र 
2 आसक्तिसे काम और कामसे कलह उत्पन्न होता है ॥ १९ ॥ कलहसे अति असह्य ह 
| क्रोध होता है, कोधसे तम अर्थात्‌ अज्ञान होता है, अज्ञानसे पुरुषकी चेतना जो सब देहमें | 
| व्याप्त हो रही है, शीघ्र ही नष्ट हो जाती हे ॥ २० ॥ हे साधो! जब वह चेतनासे 
2 रहित हुआ, तब यह जीव असाधुके तुल्य हो मूच्छित होता हे, मूर्च्छा होते ही मृतक | 
है समान होनेसे इसके पुरुषार्थकी हानि होती हे ॥ २१ ॥ जो मृतकसमान हे उसका स्वरूप 
८ कहते हैं-जो विषयोंमें आसक्त होनेके कारण आत्माको तथा और को भी नहीं जानते, 
| 


किलर 


5 वे वृक्षोंकी जीविकाकी नाई बृथा जीते हैं, धौंकनीके समान श्वास लेते हुए भी मृतके समान 
हैं ॥ २२ ॥ यह जो प्रवृत्ति मार्गकी आज्ञा है, उसे वेदने यहां कर्मोके फल रूचि दिखानेके « 
| लिए वर्णन किये हैं, जैसे रोगीको रुचि उपजा कर औषधी पिलाते हैं, तात्पर्य आरोग्यतासे | 
है, सदा औषधी सेवन करनेसे नहीं, इसी प्रकार जबतक ज्ञान न हो तबतक कर्म करनेकी | 
वेद आज्ञा करता हे, सब काल कर्म करनेसे तात्पर्य नहीं ॥ २३ ॥ मनुष्य स्वभावसे ही || 
पशु आदिम और इंद्रिय, बल, वीर्यमें, पुत्रादिकोमे आसक्तचित्त हो जाता हे, यह सब | 


अपने आपको अनर्थका हेतु है ॥ २४ ॥ इससे स्वार्थ अर्थात्‌ परमसुखको जो पुरुष नहीं || 
जानते वे अनेक पापरूप मार्गोकी उन-उन योनियोंमें अमण ण करते हे । इसके पीछे जड़रूप 
वृक्ष आदि योनियोंमें प्रविष्ट होते हैं; उनको फिर बेद भी धर्मोमें नहीं मत्त कराते, जिससे ! 
९] अनिष्ट हो उसीमै वेद प्रवृत्त करे तो हितकारी होता है ॥ २५ ॥ कर्ममार्गी कैसे फल बताते || 
| हैं, वह कहते है-इस प्रकार वेदका अभिप्राय जाने विना कुबुद्धि ही यह फल बताते हैं ओर छ 
| जो वेदके तात्पर्यको जानते हैं; वे व्यास आदि ऋषि ऐसा नहीं कहते॥ २६ ॥ कामी कृपण || 
44 लोभी, पुण्यरूपी स्वर्गादि सुखरूप अवान्तर फलको मुख्य माननेवाले अग्निहोत्रादिसे मुग्ध | 
| धूम्रयुक्त चित्तवाले अपने सुखदायक लोकको नहीं जानते ॥ २७ ॥ हे उद्धव ! जिससे यह | 
१ जगत्‌ प्रकट है और जो जगत्‌ रूप है) ऐसे मुझ परमात्माको वे हृदयमें स्थित नहीं जानते, ४. 
| कर्मरूप शास्रोसि पशुहिसा कर बकवत्‌ प्राणपुष्ट करते हैं जेत कुहरेसे कुछ नहीं दीखता, वेसे | 
| ही अज्ञानसे उसके नेत्र व्याप्त हे; क्योंकि जो समीपमें स्थित मुझे नहीं जानते ॥ २८॥ इसी | 
/ | कारणसे मेरे वाक्यरूप वेदके गूढ तात्पर्यको विषयी नहीं जानते । मेरा मत यह हे कि यदि 
न मांस अक्षणके लिये हिंसाकी विधिमें वेदकी प्रीति होती तो वेद यज्ञमें ही मांस-भक्षणकी विधि ॥ 
| नहीं करता, किन्तु सदाके लिए लाह देता । ता मांसमें अधिक 5 देख डाक 
छुड़ानेके लिये कि एक संग तो छूट नहीं सकता, इस कारण छुडानका उपाय प्रति- ॥ 
¢ क डान कि जो यज्ञमें ही मारना अन्य स्थलमें नहीं, उसमें भी अमुक पशु मारना & 
इससे वेदका अभिप्राय पशुहिंसासे निवृत्तिही करनेका है ॥२९॥ हिंसामें जिनके व्यवहार हैं, | व 
अपने विषय भोगोंके लिये पशुओंकी हिंसा करके देवता, पिठ, भूपतियोंका जो पुरुष | 
करते हैं, वे अतिदुष्ट हैं ॥३०॥ स्वप्नके समान कानोंको सुखदायक परलोक और इस क्क 
| मनम संकल्प करके अपने धनको सकाम कर्मोमें व्यय करते हैं और दोनों | 


भ्रम हो जाते हैं, जैसे वनिया दुस्तर समुद्रके उल्लंघन करनेमें बहुत धन मा तिकी इच्छा | 
८३ 


( १३१४ ) अश शुकसागर के Re 
कर अपने संचित किये धनको छोड़ दोनों ओरसे भ्रष्ट हो जाता है ॥३१॥ और न 
सत्त्वगुण, तमोगुणसे युक्त होकर जैसे इन्द्रादिक देवताओंकी सेवा करते हैं, वैसे ही मेरी सेवा हि. 
नहीं करते ॥३२॥ मनमें अनेक मनोरथ करते हैं कि यहां यज्ञसे देवताओंको संतुष्ट कर स्वगमें ॥ 
जाकर विहार करेंगे और यह भोग-भोगकर अन्तमें यहां आकर बड़े ग्रह तथा बड़े कुलमें | 2 

। स्थित होंगे” ॥३३॥ इस प्रकार फूली बातोंसे चचलचित्त मनुष्य मान, अहंकार भरे गृहमे | 
| अनम्र रहते हैं, उनको मेरी वार्ता अच्छी नहीं मालूम होती ॥३४॥ इस कारण वेदका तात्पर्य / 
। ब्रह्मविषे है, निवृत्ति ही बताते हैं, यद्यपि कर्ममार्ग, ज्ञानमार्ग, उपासनामार्ग, भिन्न-भिन्न कहे [€ 
हैं, परन्तु तो भी तात्पर्य ब्रह्ममें ही है । मन्त्र और मन्त्रोंके द्रा ऋषि परोक्ष रीतिसे ही । 
पदार्थका प्रतिपादन करते हैं इससे ब्रह्म आत्माभें गूढ होनेके कारण प्रकाशित नहीं होता । |: 
9) परोक्षरीतिसे कहनेका कारण यह हे कि मुझे परोक्ष प्रिय है। जिनके अन्तःकरण शुद्ध है वे ही | | 
उसको जान सकते हैं, दूसरे नहीं । दूसरोंके जाननेमें हित तो दूर रहे, किन्तु कमश्रष्ट नकी 
आपत्ति आ पड़ती है॥ ३५॥ कहते हैं, कि जेमिनी आदि ऋषि वेदके ज्ञाता थे, इन्होंने ऐसा 
क्यों नहीं कहा ! इसका उत्तर यह हेकि वेदका तत्त्व मुझ विना कोई नहीं जानता क्योंकि शब्द |) : 
| ह्म अति दुय है, वही सूक्ष्म और स्थूल भेदसे दो प्रकारका है। सूक्ष्मका तो स्वरूप जानना & 
भी अति कठिन हे, क्योंकि प्रथम तो वह परा नामक प्राणमय है, दूसरा पश्यन्तीनाम मनोमय |; 
है, तीसरा मध्यम नाम इंद्वियमय हे, देहमें ये तीनों स्वरूप सूक्ष्मरूपस रहते हैं, इसलिए इनका | 
| जानना कठिन हे, चौथा वैखरीस्वरूप हे जिससे मनुष्य बोलते हैं। समष्टि प्राणमय वेद ब्रह्मका || 
देशकालसे परिच्छेद न होनेके कारण उसके पारका अंत नहीं है, जिस प्रकार शब्दसे बेद रहम ( 
जानना कठिन है, उसी प्रकार अर्थसे भी यह महागम्भीर सुमुद्रके समान अवगाहन करनेको 
ुस्साध्य है ॥३६॥ अनन्तशक्ति व्पापकरूप अन्तर्यामी ब्रह्मसे यह नादवन्त वाणीरूप कम- > 
लनालकमै तंतुके समान सब प्राणिमात्रमे प्रतीत होता हे, इसी स्वरूपका विद्वान पुरुष विचार | 
करते हैं ॥३७॥ जेसे मकरी हृदयसे निकाल मुखद्वारसे जालको प्रकट करती है, उसी प्रकार | ) 
प्राणोपाधि हिरण्यगर्भ प्रभु भगवान्‌ वेदसूति अमृतमय नादवंत स्पशोदिकोके कर्ता मन ॥ 
करके हद्याकाशसे वैखरी नाम वाणीको उपजाते हैं, जो बृहती वा वैखरी नामक वाणी | 
उपजाते हैं फिर आप ही संहार करते हैं। वह केसी वाणी है कि, जिसके अनेक मार्ग हैं, | 
| ॥ २८ ॥ हदुयमै प्राप्त अतिसूक्ष्म प्रणवसे प्रकर इये जो स्पर्श, स्वर, ऊष्मा, अन्तस्थसे ! 
थि ही २९ Me लौकिक po फैल त म अक्षर णि बढ़े ऐसे ; 
ग | युक्त वारपार रहित हैं, वह प्राण उसे आप ही प्रकट करके उपसंहार | 

त करते हे ॥ ४० ॥ उनमें कितने ही छन्दोंको दिखाते हैं-गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहती, । 

| पक्ति, तिष्ट, जगति, अत्यष्टि, अतिजगत्‌ और अतिविराट इत्यादि छन्द हैं, चार-चार अक्षर | 

॥ डक क्य ताई pu ३ ps Fl गभ य अठ्ठाईस २८ अक्षरोंका | 

क्षरोंक हि टु क्ष अनुष्डुप्छन्द होता है । इस र चार-चार 
अक्षरोंका अधिक करके छन्दोंका लक्षण जान लेना ॥११॥ यह वेदवाणी कर्मकाण्ड 
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| | वाक्योसे क्या प्रतिपादन करती है, और. मनत्रवाक्योसे वको iB] टि 


किसका प्रकाश करती | 

Ee ज्ञानकाण्डमें यही वेदवाणी किसका अनुवाद करके विकल्प | _ / 

वाणीके तात्पर्यको मेरे अतिरिक्त जाननेका किसीमै ती ॥ हट A वेद 
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& श्रीमद्भागवत भाषा- स्कन्ध ११ अ० २२ कै ( १३१५ ) 

| देवतारूप मेरा ही प्रतिपादन करती है और उससे आकाश उत्पन्न हुआ इत्यादि वाक्योंसे A; 
विकल्प कथन कर पीछे निराकरण करते हैं, सो भी मेरा ही स्वरूप हे । सब वेदका तात्पर्य : 
४ यही है कि परमेश्वर परमार्थरूप हे भेद मायामात्र है, इसी प्रकार जो ॐ कारमें अर्थ है वही | 
| सब कांडोंमें है, जेसे अंकुरका रस शाखा-प्रशाखा फल पुष्पादि सबमें आ जाता है॥४३॥ ४ 
| इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शाल्ग्रामवैश्यकृते एकादशस्कन्धे ॐ 
भगवदुद्धव-सवादे एकबिशोञध्यायः ॥ २१ ॥ | 


दोहा-बाइसवें अध्यायमें, प्रकृतीपुरुष विचार । 


०१८८ gy ) 


तत्वोंकी संख्या सकल, अरू अविरोध प्रकार ॥ 
9| उद्धवजी बोले कि, हे भगवन्‌ ! हे विश्वेश्वर ! हे प्रभो ! कितने एक महात्मा तत्वोंकी 
संख्यामें विवाद करते हैं, उन्होंने अपने शाद्रोंमें तत्वोंकी संख्या पृथक-प॒थक्‌ की है, आप सब | 

॥ मिलाकर तत्वोंकी संख्या अट्टाईस २८ कहते हैं, यह आपके ही श्रीमुखसे सुना हे ॥३॥ कोई 

(| छब्बीस २६ कहता है, कोई सात७कहता हे, कोई९कहता है, कोई छः ६ कहता है, कोई चार ४ 

| कहता है, कोई ग्यारह ११ कहता है, कोई सत्रह 9७ कहता है, कोई १६ सोलह कहता है 

| कोई तेरह १३ कहता है ॥२॥ ऋषीश्वर जिस प्रयोजनके अर्थ इतनी संख्या भिन्न-भिन्न कहते 

& हैं, हे चिरंजीव ! वह मुझे समझाकर कहो ॥३॥ श्रीझुकदेवजी बोले कि, हे परीक्षित्‌ ! जब 

8 | इस प्रकार पूछा, तब भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र बोले कि, हे उद्धव ! ब्राह्मण जो कहते हैं, वह युक्त ॥ 
| है यह तत्त्व सर्वत्र हे, मेरी मायाको अंगीकार करके कहते हैं; जिस मायामें किसी प्रकारका | 2 
; | कहना अशक्य नहीं है ॥४॥ तुम जैसे कहते हो वह ऐसे नहीं, जो मैं कहता हूँ वह सत्य हे। | 
|] इस प्रकार उन तत्त्वोंके मूलकारणोंमें जो ब्राह्मणोंका विवाद है वह यथाथेरूपसे देखा जाय तो 

ट ॥ अपने-अपने स्वभावके अनुसार परिणाम होनेवाले मायाके सत्त्वादिकिगुण ही विवादके कारण 

| हैं ॥ ५ ॥ जिन शक्तियोंके क्षोभसे विवादकत्ताओंका भेद आश्रय हुआ हे; जब शम प्राप्त 

होनेसे भेद दूर हो तो भेद जानकर पीछे विवाद शान्त हो जाय ॥ ६ ॥ हे पुरुषोंमें श्रेष्ठ ! 

| तत्त्वोंके परस्पर अबुप्रवेशसे कार्य कारणरूप तत्त्वोंकी संख्या वक्ताकी इच्छानुसार हो सकती 

4 हे ॥ ७॥ अब अनुप्रवेशको कहते हैं-एक ही तत्त्वमें सब तत्त्व कारणमें अथवा कार्यमें प्रवृ 

| दीखते हें, जसे मृत्तिकामें घट और घटमें मृत्तिका अन्योन्य प्रष्ट हे ॥ ८ ॥ इन तत्त्वोंका 
ही कार्य कारणभाव और न्यून आदिक संख्यावादियोंके मध्य कहनेकी इच्छासे जिह्वा जिस प्रकार 
| प्रवृत्त होती है, वैसी ही सिद्धि कर सकती हे, हम इन सबको सम्भव जानते हैं ॥ ९ ॥ जीव | 
3 ईश्वर जो चैतन्य रूप है, उसके भेद-अभेद्‌ माननेके कारणको कहता हूँ कि जो जीव अना- |[ 


ie 
®) 
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( १३१६ ) | 
CS YVR PR $ शुकसागर क 
ब कहते हैं कि तीनोंके गुणोंके आ का क 
जला समान अवस्था प्रकृति है, गुणप्रकृतिके ही हैं, आत्माके नहीं र; 
Il उत्पत्ति, पालन और प्रलयके कारण हैं॥ १२ ॥ ही दी आत्माकेनह सत्व है 
oh रजोगुणका गुण है, अज्ञान तमोगुणका गुण दै, और मा प्रकृतिका गुण $ 
छ| कहे हैं र पी A काल स्वभाव भिन्न तत्त्व नहीं की स्वरूप है, | 
क सि पच्चीस और तीन गुण ड ड र अट्टाइस तत्त्व ह 
प्रकृति, महत्तत्त्व, अहंकार गुण यह सब मिलाकर अट्ठाईस होते हैं। ॥ र 
हे , अहंकार, आकाश, वायु) ते अठ्ठाइस होते ह॥३२॥पुरुष) | 
(| कण, सचा, निहा, नासिका ये पाच नदिय हब ये मैने नो ततत केह १४॥ || 
व कमैद्रिय हें । हे उद्धव ! ज्ञान और कर्मरूप 20 SR 
स्पर्श, रूप, रस, गन्ध ये पांच ज्ञानेंद्रियके विषय हैं ग्यारह हें ॥ १५ ॥ शब्द, | | 
| ये पांच कमेद्रियांके फल हं भिन्न नहीं दा गति, वचन, मलत्याग, ग्रहण, आनन र | 
व i आदिम कार्यकारणरूपिणी MB as शीतर हैं, तत्त्व नहीं हैं ॥ १६ | 
अवस्था धारण करती है, निविकार पुरुष के वादि गुणसे इस विश्वकी उत्प 
८ निविकार पुरुष केवल साक्षी हुअ त्पत्ति आदि | 
Fa पुरुष भिन्न हे ॥ १७॥ प्रकृतिस साली हुआ देखता है, इस कारण विका- 
| पाकर पुरुषकी चितवनसे बळ पाकर त्पन्न हुए महत्तत्वादि धातु विकारको 
कः परी उत्पन्न करते हैं, इसके सान त हो मिल प्रकृतिके आश्रयसे पा 
| थ उन के अन्तभूत हो ह प्राप्त हाकर उनके ह कु 
१ मत जाते हैं, इससे देहादि के उत्पन्न किये देहादिक 
| मे आकाश वाब, तेज जल, पृथ्वी यह पां क पृथक्‌ तत्त्व नहीं है॥ १८॥ किं 
॥ और जीवका आधार अ ,जल, पृथ्वी यह पांच पदार्थ और द्रष्टा जीव आ सीके 
; त्मा, ये सात तत्तव हैं र दष्टा जीव आकाशादि पदार्थों 
| इन कारणतत्त्वोका आका र दि त्त्व हैं, इस मतमें प्रकृति औँ दाथांका 
| त्वोंका आकाशादिम अन्त है, इन्हीं न सा 
॥ उत्पत्ति मानी है ॥ १९ ॥ जिनके बा माना है, इन्हीं सातो तत्त्वोंसे देह दियादिकी 
परमात्माको मानते हैं, इस मतं में छः तत्त्व हैं, वह पां से देह इंद्रियादिकी 
| तमहह ससे , इस मतमै परमात्मा अपनेसे कक तो प्चमहाभूत और छठे 
| तत्त्व हैं उनमें २ इससे सब पदार्थोका परमात्मामें पन्न हुए भूतोंसे जगतको | 
| सब हैं उनमें आत्मा और आत्मासे प्रादु a Fe US Uf रमे चार 
/ | राक है, सब कार्यका बन अनन २। पृथ्वी यही चार तत्त्व है न्स ॥ 
न मतमें आत्माको ॥, रूप, रस, गन्ध पाँच ज्ञानेंद्रिय ह्‌ ॥२१॥ स्ह तत्त्वके मतमै पञ्चम | 
; भे Mt और परमात्मा ये तरह हैं॥ तेरहके मतमै पञ्ममहाभूत नाल I 
के मम चः भद मम परत अर पांच बास | 
4 कहते हैं ॥२४॥ कषमं, पांच महाभूत पंचमहाभूत और पांच ज्ञाने | 
(| पुरुषको भित्र नकम सि त्वी व महत्तत्त्व, अहंकार और प; 
| विद्वान्‌ क्या नहीं कह सकते | बा आयान ६ क्योंकि विद्वानोक कही है। यह सब कति 
हाँ कह सकते ॥२५॥ ह विद्वानोंका : व्र 
| जड़ और एक चैतन्य हे, यद्यपि : उद्धवजी बोले कि, हे कृष्ण ! कहा और न्यायसिद्ध है, 
। उनकी प्रीति नहीं होती, इससे भेद नहीं दे ही भिन्न हैं परन्तु तो भो als 
2 देहमें भासता है, देहको न पा OE a | 
, देहको महण किये प्रतीत होता हे “महु” २६॥ है पहुजलोचन। आत्मा 


| देहका आत्मासे भेद नहीं 
त्मासे भेद नहीं देखा जाता, हे सर्वज्ञ ! मेरे सन्देह 


| 


(प 


तुम्हारी कृपासे ही ससारके जीवोंको को युक्तिके वचनों 
SNES UE ०० ससारके से 
COCOTBO) CAC प्राप्त होत हे तुम्हारी के वचनासं द्र करो ॥२७॥ 
>५.2/९९ढ 2 > क छ || ह्‌, तुः री मायासे ही अ 
SORAYA) 
ल्य पक हाता ॥ 


है, आपके अतिरिक्त आपकी मायाकी गति कोई नहीं जानता ॥ २८ ॥ श्रीभगवान्‌ बोले र 
टी 


| भेद और भेदके ज्ञान रचे हैं यद्यपि इस देहमें अनेक भेद हैं, परन्तु तो भी तीन प्रकारके * 
| कहे हैं- एक अध्यात्मरूप, एक अधिदेवरूप, एक अधिभूतरूप ॥ ३० ॥ दृष्टि अध्यात्म हे ॥ 
| और अधिभूत नेत्रगोलक,उसमे प्रविष्ट सूर्यका अंश अधिदेव है,नेत्रोंसे रूप जानना;वह नेत्रोकी £ 
& अवृत्ति भेरणावाले देवता विना होती नहीं; इससे अधिष्ठात्री देवतासे नेत्रोकी प्रवृत्ति, इससे [ 
| रूपज्ञान होता है, इस प्रकार तीनों परस्पर सिद्ध होते हैं, जो सूर्य आकाशविषे आपसे ही [ 
4 सिद्ध है इसलिये आत्मा आध्यात्मादिकोंका कारण है, इससे भिन्न है। अपने आप सिद्ध, | > 
| प्रकाश करके परस्पर प्रकाश करनेवालोंका भी प्रकाशक है, जैसे नेतरमें तीन प्रकार हैं ऐसे ही 
छ त्वचा अध्यात्म, स्पर्शं अधिभूत, वायु अधिदेव, श्रवण ` अध्यात्म, शब्द अधिभूत, दिशा > 
४ | अधिदैव, जिह्वा अध्यात्म, रस अधिभूत, वरुण अधिदेव, नासिका अध्यात्म, गन्ध अधिभूत 
3 अश्विनीकुमार अधिदेव, चित्त अध्यात्म, जिसके चित्तसे जानिये ऐसा अधिभूत, वासुदेव 
| | अधिदेव, मन अध्यात्म जिसको मन कीजिये वह अधिभूत, चन्द्रमा अधिदेवः बुद्धि अध्यात्म- | 
(| जो जानिये, ऐसे ही अधिभूत ब्रह्मा, अधिदेव अहंकार, अध्यात्म अहंकार से जो कीजिये सो 
6 अधिगूत, रुद्र अधिदेव ॥ ३१ ॥ अहंकार तीन प्रकारका हे सात्त्विक, राजस, तामस। 
»| गुणके क्षोभकर्ता काल और प्रकृतिके मूल महत्तत्त्वसे उत्पन्न हुए विकार हैं, यही अधिदैव 
छ अध्यात्म-अधिभ्रूतरूपी मोहसे देहादिक विकल्पका कारण है । जब देहादि अहंकार मिट | 
है| जाय तब आत्माकी प्रतीति हो सकती है ॥ ३२ ॥ आत्माका न जानना इसका स्वरूपभूत | 
` नही ऐसा विवाद मेटके अधर्ममें निष्ठा और यह विवाद व्यर्थ ही है, परन्तु तो भी स्वरूपभूत : 
` श झुझसे विमुख जिनकी बुद्धि है, उनकी निवृत्ति नहीं होती, परन्तु विवादसे किये कर्मोसे ऊँच- | 
| नीच देहमें जन्म-मरणको प्राप्त होते हैं ॥३३॥ उद्धवजी बोले कि, हे प्रभो ! तुमसे जिनकी बुद्धि | 
/ विमुख है वे अपने किये कर्मोंसे आपही नीच देहोंको अहण करते हैं । व्यापक आत्माको देहसे | 
| और देहम जाना अकर्ताका कर्म और नित्यका जन्ममरण केसे संभव हो सकता है ! ॥३४॥ हे |: 
4 गोविंद ! अजिर्तेद्रियोसे जो जानने योग्य है वह मुझसे कहो, क्योंकि लोकमें बहुधा इसके ५ 
| जाननेवाले नहीं हैं और हैं भी सो मायासे मोहित हैं ॥३५॥ $ श्रीभगवान्‌ बोले हे उद्धव ! 
$ कर्ममय मनुष्योंका मन पांच इंद्रियोंके सहित इस लोकसे और लोकमें जाता है और मनसे & 
भिन्न आत्मा अहंता ममतासे मनके पीछे जाता है, लिंगदेहसे यह सब बन सकता हे 
5 ॥ ३६॥ कर्मोके अधीनमन इस लोक और परलोकके विषे ध्यान करता हुआ / 
| उन विषयोमें प्रकर होता है और पहले विषयोंमें लीन हो जाता है, इसके उपरांत | 
3 उसको पहले पिछलेका स्मरण जाता रहता हे ॥ ३७॥ कर्मोके द्वारा दूसरे 
> Me नाता या पक्क विद्वान्‌ तो पृथ्वी पर बहुत हैं, परंतु उद्धव जिसको ४ 
poe विद्वान योगौश्वर लोग नहों कहते, विद्वान. उसका नाम है, जो पुरुष मोक्ष विद्याको जानता हो । मोक्ष विद्या कैसी है कि जिसे 9 


टी ह मोक्षविद्याकी प्राप्तिके लिये वडे-बड़े चतुर योगी जन अनेक उपाय कर करके हार गये, परंतु मोक्ष विद्या प्राप्त नहीं हुई और जो किसो योगी पुरुषको हो गयो तो १ 9 
बडी कठिनतासे ऐसी विद्या जाननेवाले विद्वान्‌ पृथ्बीपर नहीं हैं इसलिये उद्धवजोन कहा शास्त्र पढ़नेवाले विद्वानों के लिये नहीं कहा । । 
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& जीवको प्रथम देहका विस्मरण होना और उस देहका अहंकार नष्ट होना यही आत्माका 
| मरण हे, कुछ देहके समान उसका मरण नहीं होता ॥३८॥ हे दानी ! मनका दूसरे देहके साथ ॥ 
‘a होनेपर उसमें अत्यन्त अहंकार प्रादुर्भूत होता. है, मनके अभ्याससे आत्मामें देहका 


ममत्व होता हे, यही आत्माका जन्म है ॥ ३९ ॥ जैसे एक स्वप्न देखनेके उपरांत दूसरा ॥ 
स्वप्न होता है तथा एक मनोरथके उपरांत दूसरा होता हे तो पहला मनोरथ और स्वप्न 
विस्मृत हो जाता हे । इसी प्रकार आत्मा मनके ता अपने आपको नवीन उत्पन्न १ 
न मानता है, इस भांतिकी दशा होनेसे मनके अभ्यासके कारण एक देहका अभिमान नष्ट होने 
4 पर दूसरे देहका तीत्र अभिमान होनेसे यह अपने पूर्वजन्मको नहीं जानता ॥४०॥ इंद्रियोंका | 
॥| आश्रय जो मन और देहके अभिनिवेशसे उत्पत्तिद्वारा,आत्मामें उत्तम, मध्यम, नीचता, मिथ्या 
होनेपर भी प्रकाशित होते हैं । उन्हींके द्वारा आत्मा बाह्यूविषयोंको और अन्तरमें सुखादि- | 
नै कोको देखता है,जेसे जीव स्वप्नमै ठे बहुत देहोंका कर्ता देखता बहुत रूप भासता है अथवा 
जैसे दुष्ट पुत्रका पिता पुत्रके प्रेमसे पुत्रके शके मित्रोंको अपना शङ्ख मित्र मान लेता है; 
इसी प्रकार आत्मा मनके अभिनिवेशसे देहको अपना जानता है ॥४१॥ जिसकी तीव्र गति |; 
जाननेमे नहीं आती, ऐसे कालके लिए यह शरीर क्षण-क्षणमें उत्पन्न होते और मरते 
। हे,परंतु कालकी सूक्ष्मताके कारण अज्ञानी इस जन्म-मरणको नहीं जानते ॥४२॥ नित्य॒ जन्म- 
गै मरण होता है । यद्यपि इसका प्रमाण कहीं देखनेमें नहीं आता हे, परंतु तो भी अबुमानसे जन्म 
बताते हैं, जैसे ज्योति पहले कोमल होती है, फिर कुछेक अधिक होती है, इसके उपरांत अति- ॥ 
क्षीण हो जाती है, जेसे वृक्षका फल पहले कच्चा हुआ, फिर कुछेक पीला पड़ा, इसके उपरांत 
पक गया, जिस प्रकार क्रमसे भिन्न अवस्था कालसे होती है, पर जानी नहीं जाती, ऐसे ही 
। इसी अनुमानसे शरीरको भी कालसे नित्य वय अवस्थादिक होती हैं, परन्तु जानी नहीं जाती 
हैं। प्रथम अवस्था भेदवाला त्याग, दूसरेका ग्रहण यही जन्म-मरण नित्य होता है, यही जगत्‌ 
|] अवस्थाका भेदवाला है, इसीसे क्षण-क्षणम उत्पत्ति और नाशको प्राप्त होता है, अवस्थाके 
भेदवालोंकी यही दशा है ॥४३॥ यहां तर्क करते हैं कि नित्य अवस्थाभेदसे जन्म-मरण होने- 
ग वालेको ऐसा ज्ञान क्यों होता हे ! कि यही देह है; सो यहां दृष्टांत दिखाकर कहते हैं कि जाति- 
| योंके साहश्यसे यह वही दोष हे। ऐसा ज्ञान होता है कि जिस प्रकार जल क्षणक्षणमें बदलता 
| है, परंतु नया जल आनेपर भी उसे वही जल है यह भांति होती है इसी, प्रकार शरीर क्षण- 
|| क्षणमै परिवतित होता है परंतु यह वही शरीर है ऐसी वाणी अज्ञानी पुरुष आंतिसे कहा करते ॥ 
हैं ॥ 400 ॥ अहो बड़ा आश्रय है, जिसको देहाभिमान है, उसको कर्म जन्म-मरण सब हे 
| औरोंको नहीं, यह केसे सम्भव हो सकता हे ! तो उत्तरमे कहते हैं कि वस्तुसे देहाध्यासवतका | [ 
भी जन्म-मरण नहीं) अध्यासवत्‌ पुरुष अपने कर्मबीजसे न उत्पन्न होता न जन्म लेता है 
॥| आंतिसे अजन्मा होनेपर भी जन्मतासा और मरतासा भी प्रतीत होता है ॥ ४५ ॥ 
अब देहके अवस्थानको कहते हैः-देहका प्रथम तो उदरे प्रवेश और फिर गर्भवास होता है ॥ 
| पीछे जन्म, फिर बाल्य, कौमार, यौवन पैंतालीस वैसे पीछे साठ वर्षतक मध्यम वय, उपरांत 
| अ ५ तो देहकी कि ॥ ४६ ॥ यह मनोरथमयी अवस्था उँच नीच ॥ 
त वा तम णक, संगसे आपको मान लेते हें । इनमें कोई एक 
(७,6८०) CONG लक (ल्ल (लखा वर ड] 
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9| मरता है, उसकी किया करते हैं, तब देहका नाश देखते हैं, पुत्रजन्म होता है, तब जातकर्म | 
| करते हैं, वहां देहका जन्म देखते हैं, उस अनुमानसे अपने देइका जन्म-मरण जानते हैं, # 
| परन्तु जन्म-मरण खाली देहको हे, द्र्टाका जन्म-मरण नहीं हे ॥४८॥ जेसे धानादिके बीजसे | 
| जन्मका और पक जानेसे मरणका जाननेवाला जो द्रष्टा है वह वृक्ष और फलसे भिन्न है, | 
| इसी प्रकार देहके जन्म-मरण जानेवाला दष्टा देहसे पथक हे ॥४९॥ इस भांति शरीरादिसे | 
| आत्माका यथार्थ विचार करना चाहिये । यदि यह विचार न किया जाय तो विषयमोहमें 
5 गिरनेके कारण यह मूढ़ प्राणी संसारमें गिरता है ॥६०॥ गुणके भेदसे विविध संसार कहते | 
; | हैं; उसमें एक एकके दो-दो भेद हैं, उसे कहते हैं कि सत्त्वगुणके संगसे ऋषि देवता होते हैं, [£ 
क रजोगुणसे असुर और मनुष्य होते हैं, तमोगुणसे भरत, पशु, पक्षी इत्यादि सब उत्पन्न होते & 
| हैं, वृह अपने कर्मोमें अमण करते हैं वे ही उन योनियोंमें पड़े हैं ॥५१ il अहो ! आत्मा तो || 
कर्ता नहीं तो कर्मोसे क्यों श्रमण करता हे ! इसपर कहते हैं जैसे नाचते और गाते पुरुषको : 


देखकर यह पुरुष उनमें स्थित गाने और तालको अपने मनमें अनुवर्तन करता है इसी प्रकार | ॥ 
बुद्धि और गुणोंके अवलोकनसे गुणोके सामर्थ्यसे अकर्ता पुरुष उन्हें अपने आपमें मान लेता ह 
है ॥५२॥ जैसे जलमें तीरके वृक्ष दौड़ते से दीखते हैं, जेसे दृष्टिके अमसे पृथ्वी भी अमतीसी | 
| दिखाई देती हे, तो यह धमे बृक्षमें भूमिमें नहीं, यह अपने दोषसे दीखते हैं। इसी प्रकार | 
दृश्यका धम दृष्टामे स्फुरण होता है ओर आनन्दादि आत्माके लक्षण होनेपर भी विषयोंके | 
गुणे प्रतीत होते हैं ॥ ५३ ॥ यदि कोई कहे कि आत्मा भोग करता है वह भी मिथ्या है जैसे | 
मनोरथकी बुद्धि मिथ्या है और स्वप्नमें देखी बुद्धि मिथ्या है, इसी प्रकार आत्मामें प्रतीत | 
होता हुआ विषयोंका अनुभवरूप संसार भी असत्य हे ॥५४॥ तो निवृत्तिके उपायका प्रयो- | 
जन क्या हे! इसपर कहते हैं कि यद्यपि स्वप्न असत्यं हे, परन्तु तो भी उन विषयोंके ध्यान :> 


fo) 


पर भी विषयोंका ध्यान करनेवाले पुरुषके जन्म-मरण नहीं जाते ॥ ५५॥ हे उद्धव ! इसी- छ, 
| हुआ है, ऐसा जानो ॥ ५६॥ कोई निन्दा करे, कोई अपमान करे, कोई उपहास करे, कोई |; 


आर त्माका उद्धार करे, क्रोधित होकर अपने धर्मको न खोवे ॥ ५८ ॥ उद्धवजी | 
आमाले हे वक्ताओमे श्रेष्ट ! जैसे तुम्हारा वचन हम म रीतिसे समझ सकें उसी |? 

| | प्रकार समझाकर कहो कि नीच अधम पुरुष इस प्रकार पांडित्य करे तो उसका सहन £ 
करना महा कठिन है ॥ «९ ॥ हे विश्वके आत्मरूप ! तुम्हारे चरणके जो आश्रय हैं तुम्हारे | 
घर्गमे तत्पर और शांत हैं, उनको छोड़कर अति पंडितको भी ऐसे अपराधोंका सहन होना | 
अति कठिन है ऐसा मैं मानता हूँ, क्योंकि स्वभाव बड़ा होता हे ॥ ६० ॥ ॥ 
इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शाल्म्रामवैश्यकृते एकादशस्कन्धे 

| भगवदुद्धवसंवादे सांख्यतत्त्वनिरूपणं नाम द्वार्विशोऽध्यायः ॥ २२ ॥ र 


९] जूठन डाले, ब्रह्मनिष्ठा बिगाड़े; परन्तु अपना कल्याण चाहनेवाला पुरुष इतने कष्ट सहे | / 
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दोहा-तेइसवें अध्यायमें, हि सहन भीख अपमान । 
बुद्धिहिसे मनको करें, निग्रह मुनि विद्वान ॥ हट 
$| ब्यासपुत्र श्रीशुकदेवजी बोले कि; हे नृपोत्तम राजा परीक्षित्‌! इस प्रकार भक्तोंमें मुख्य |: 
§ यादवोरमे श्रेष्ठ उद्धवजीके पूछनेपर मुकुन्द भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र उत्तर देने गे, जिन भग 
| वानके चरित्र श्रवण करनेमें अत्यन्त सुखकारी हैं॥ १॥ श्रीभगवान्‌ बोले कि, है बृहस्पतिके 
शिष्य उद्धव । इस लोकें वह साधु नहीं है जो दष्टवचनसे खेदयुक्त मनको समाधान न कर : 
| सके ॥२॥ मर्भस्थानमें लगे बाणोंसे विद्ध पुरुष ऐसा ताप नहीं पाते, जैसे _मर्ममें लगे दुष्टः ® 
छ| वचनसे व्यथा पाते हैं॥ रे ॥ तथापि मेरे कहे हुए उपाय करे, उपाय कहता हँ हे उद्धव ! इस 
| विषयमें एक अतिपवित्र इतिहास है, वह मैं तुमसे वर्णन करता हूँ, भली प्रकार सावधान है 
| होकर सुनो ॥ ४ ॥ कोई एक भिक्षुक दुर्जनसे पीड़ित हो धैर्य घारणकर अपने प्रारब्धकर्मोका | 
श मोग मानकर यह कहने लगा ॥९॥ परन्तु वह भिक्षुक पहले बड़ा धनवान्‌ और सज्ञान था, ह 
॥| अत्यन्त दुःखसे जो धन प्राप्त किया था, उसके विनाश हो जानेसे बह अत्यन्त पीडित और | 
त संतप्त हो गया, फिर चित्तमें धेये बढ़ाने और वैराग्य आनेसे सन्यास धारण कर मिक्षावृत्तिसे | 
छ| अपना निर्वाह करने लगा, परन्तु नगरनिवासी उसको पिछले वेरभावसे अनेक प्रकारके दुःख (9 
| देने लगे,तब उस भिक्षुकने एक कथा कही,उसके चरित्र हम आपके आगे कहते हैः-अवन्तिका | 
4 ( उज्जैन ) नगरम एक ब्राह्मण लक्ष्मीस अति संपन्न कामी, लोभी, महाकोधी और कदुर्य था। ® 
९] कदर्यका लक्षण स्मृतिमे कहा है “आत्मा, धर्मकार्य, पुत्र, स्री, देवता, अतिथि और सेव- 
& कोको जो दुःख दे वह कदर्य है” ॥ ६ ॥ बांधव और अतिथिको वचनसे भी न पूजे; धर्म, 
£| काम करके शून्य देहरूप घरमें भोगांसे कभी आत्माकी पूजा नहीं की ॥ ७॥ ऐसे दुःशील 
$ कदर्यके पुत्र, बांधव, श्री, बेटी, सेवक सब द्रोह करें, कोई उसका प्रिय न करे ॥ ८॥ फिर 
| वह इस प्रकार दोनों लोकोसे अष्ट हुआ । धमे अर्थ, कामसे हीन केवल भूतके द्रव्यकी रक्षा 
| करता रहे, ऐसे पुरुषपर नित्यकर्तव्य पंच महायज्ञोंके अंशमें भागी देवता अत्यन्त कोधित 
दु इए। देवताओंके तिरस्कार करनेसे पुण्यका विस्तार सब क्षीण हो गया, तब अनेक परि | 
| अमसे युक्त खेती आदिसे कमाया द्र्य भी नष्ट हो गया ॥ ९॥ १० ॥ श्रीकृष्ण बोले कि, हे 
& उद्धव | कुछेक द्रव्य उसके बांधव ले गये, कितना ही द्रव्य चोर ले गये, कितना एक द्रव्य हि 
(| दाइसे जाता रहा, कितना ही जहां गाड दिया था, वासे गया। कुछ द्रब्य अधर्म ब्राह्मण | 
र जर हत छे गये, कितना ही द्रव्य राजद्वारमें गया ॥११॥ इस प्रकार द्रव्य नष्ट होनेसे धर्म, 
| अर्थ, कामसे रहित हुआ, स्वजन कुटुम्बी इसका अनादर करने लगे, तब यह अपार ॥ 


॥ चिताको प्राप्त हुआ ॥१२॥ द्रव्य जानेसे वह ब्राह्मण अति चिन्ता करके उस धनका बहुत ॥ 


4| ध्यान करता सन्तप्त हुआ और गद कण्ठ होकर उसको बहुत वैराग्य उत्पन्न हुआ ॥१२॥ अह 


द । = शंका-महादुष्ट, नोचबुद्धि, अत्यन्त कृपण, भगवान्‌म प्रीति नहीं ऐसा दुष्ट ब्राह्मण मुनियो द्वारा बडे दुःखसे प्राप्त 
उत्तर-पनका नाश हो गया तो ब्राह्मण मनर्म दुःखी होकर भ्रमता-भ्रमता सन्ध्या द 


प्त होने योग्य ज्ञानको क्यों को क्यों प्राप्त हुआ ? i 


५ 
॥ 


॥ ४ 
॥ 


लोभ हो तो सब गुण यशको दूर करे, जैसे उत्तम रूपको थोड़ा भी कोढ़ दूर कर देता है| 
|| ॥ १६ ॥ इसलिये द्रव्य सब दुःखरूप है, प्रथम तो साधनमें कष्ट है, इसके उपरांत सिद्ध | 
| होनेपर वह द्रव्य बढ़ाना चाहे तो उसमें भी कष्ट है फिर उसकी रक्षा करनी चाहिये । भोगमें 
4 व्यय होता हे, नाश होता हे, इस प्रकार आदिसे अंत तक श्रम, भय, चिता, अम, मचुष्योंको 2 
|| रहते हे, इस कारण कभी अर्थ सुखकारी नहीं है ॥१७॥ और भी दोष कहते हे-चोरी, हिंसा, 


हा क काम, कोध, धनके साधनमें हैं, गवे, अहंकार भेद, बेर, अविश्वास, अश्रद्वा ये 
| छः अनर्थ पानेके पीछे होते हैं और तीन व्यसन-स्री, मद्य, जआ इसी धनसे होते हैं॥ १८॥ 
£ इस प्रकार पन्द्रह अनर्थ अर्थ (द्रव्य) से होते हैं । सुनो उद्धवजी ! इसका नाम तो अर्थ हे 
| पर अनर्थ रूप हे, इसलिए जो पुरुष अपना पा. चाहे तो वह दूरसे ही अर्थका त्याग करे 
ह ॥ १९ ॥ दोष यह है कि माता-पिता, आता, स्री, संबन्धी जो स्नेहके कारण एकचित्त होकर ॥ 
न मिले रहते हैं वे भी घनके लिये पृथक हो जाते हैं और बीस कौड़ीके ऊपर तत्काळ वैरी हो जाते 
हैं ॥ २० ॥ यह प्राणी थोड़े ही द्रव्यके लिये क्षोभको प्राप्त हो महाकोध कर श्रद्धासे एकसाथ 
9 सुहृदतां और स्नेह छोड़कर परस्पर मारने लगते हैं ॥२१॥ इस लोकमें जो अनथे उठे हैं और 
| जो परलोकमें भी अनर्थ होंगे उन्हें कहते हैं-देवताओंसे मार्थनीय मनुष्य जन्मको पाकर उसमें 
| भी उत्तम ब्राह्मण जन्मको पाकर उस जन्मका अनादर कर अपना स्वार्थ खो देते हैं, वे अधम- 
गतिको ग्राप्त होंगे ॥२२॥ इसलिए स्वर्ग और मोक्षका द्वार यह देइ पाकर इस अनर्थके घर 
| व्ये कौन मरणधर्मा पुरुष आसक्त हो॥ २३ ॥ देवता, ऋषि, पितर, भूत, जाति, बन्धु 
और जो अंशके भागी हैं उनको और अपने आत्माको जो न दे वे अधमु गतिमें जाते हैं,इससे 
वे भूतकी नाई द्रब्यके रक्षक हैं॥ २४ ॥ अब अपनी अवस्था कहता हूँ, मैं व्यर्थकी क्रियासे 
॥| सदा असावधान रहा, मेरा द्रव्य व्यर्थ ही गया और वय, कम, अवस्था भी व्यर्थ गयी । 
4 जो विवेकी हैं, वे अर्थसे मोक्षके अधिकारी होते हैं और मेरा बल भी व्यर्थ गया । अब मैं 
9 बृद्ध हो गया हूँ । हाय ! मैं कुछ भी न कर सका ॥ २५ ॥ यह अर्थकी चेष्टा होनेपर भी 
& जानबूझकर इसकी तृष्णासे ज्ञानी पुरुष भी क्यों क्लेश पाते है, इससे विदित होता है कि 
॥। किसीकी मायासे यह प्राणी अत्यन्त मोहित रहे ॥ २३ ॥ यद्यपि धनसे संसारी भोगोंको 
| ओगते हैं, परन्तु जब इस प्राणीके निकट प्रतिदिन मृत्यु चली आती है, तब इस धनसे धनके 
| देनेवालेसे, सुखके देनेवालोंसे तथा बारंबार जन्मदाताकर्मोसे क्या सिद्ध है! ॥ २७॥ 
छ मेरे उपर निश्चय ही सवै देवरूप भगवान्‌ संतुष्ट हुए जिससे मैं इस दशाको प्राप्त हुआ, मुझे 
१ वैराग्य संसारससुद्रसे तरनेकी नौका है ॥२८॥ अब मेरा जितना समय शेष 
| रहा है उस कालसे तपस्या करके मैं अपने अंगोंको क्षीण करेगा, आत्मासे ही सन्तोष मान | 
क घान रहूँगा ॥२९॥ सुझपर त्रिलोकीके ईश्वर तथा देवता अनुग्रह कर रहे ४) 


देवताओंके अनुग्रह करनेसे वृद्ध हो गया, समय थोड़ा रह गया, | 
वाता 


७, 
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( १३२२ ) कै शुकसागर कै 
अब क्या कर सङ्गा ! तो कहते हैं कि खट्वांग राजाने एक झुमे बरह्मलोकको साध | 
लिया था ॥३०॥ श्रीभगवान बोले कि, हे उद्धव ! जब अवन्ती नगरीके ब्राह्मणने इस प्रकार 
मनमै निश्चय किया तब हृदयकी गांठ अइन्ता ममताकी खोळ शांत मन हो संन्यासी हो 
गया ॥ ३१ ॥ इंद्रिय, वायु, मनको निश्चल करके प्रथ्वीपर फिरने लगा, इसके उपरांत | 
भिक्षाके लिए एक नगरमें आया ॥३२॥ वहां भी कहीं आसक्त नहीं और न किसीको अपनी 
श्रेष्ठता दिखाता था, किन्तु विचरता रहता था । कल्याणरूप वह आह्मण अतिवृद्ध भिक्षुक 


INE 


| i] 
| अवधूत वेषसे रहता था, उसको देखकर दुष्टजन अनेक प्रकारके तिरस्कारसे दुःख देने लगे | 
॥३३॥ अब सात श्लोकमें इसका उत्तर कहते हैंः-किसीने तो उसका त्रिदण्ड ले लिया और 

कोई आसन-पीढ़ा लेकर चले गये ॥३४॥ हे महापुरुष ! पहले इस प्रकार दिखाकर झुनिको 

देखकर फिर ले लिया और जब भिक्षा मांग अन्न ले नदीके तीर भोजन करे॥ ३५ ॥ तब 
पापी इसके माथेपर मूत्र कर दें, फिर वह जो मौन रहे तो बुलावें, यदि न बोले तो मारें, 

कोई इस प्रकार डरावे कि यह चोर हे, ऐसे वचन कहे ॥३६॥ कितने एक यह कहने लगे कि इसे || 
बांधो, ऐसे कहकर उसको रस्सियोंसे बांधते थे, कितने एक कहने लगे कि, “मारो-सारो” 
क्योंकि यह धर्मका ढोंग बनानेवाला और लोगोंको ठगनेवाला है, इस प्रकार तिरस्कार करके ॥ 
उसकी निंदा करने लगे ॥ ३७ ॥ यह पाखण्डी है, धूर्त है) अब द्रव्य तो सब गया, स्वजन 
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सम्बंधियोंने सबने छोड़ दिया, अब यह वृत्ति ्रहणकी हे ॥३८॥ अहो ! देखो यह बड़ा ढीठ 
और अतिबली है, क्योंकि पर्वतके समान धैर्यवान्‌ मौनसे बकध्यानी होकर अपना स्वार्थ |; 
साध रहा हे, इसका दृढ़ निश्चय हे ॥३९॥ इस प्रकार एक तो हँसे, कोई ऊपर अधोवायु छोड़े, > 
| कोई बांधे, कोई रोक रखे॥ ४० ॥ इस भांति बहुत दुःख दुर्जनोंने दिया, देहका दुःख ज्वरा- । 
| दिकोंका किया, देवके दुःख शीत, उष्ण, “यह सब अपना प्रारब्ध भोग है” दुःख पाकर 
उस आह्मणने ऐसे समझ लिया ॥४१॥ यद्यपि यह ब्राह्मण नराधम दुजेनोंसे तिरस्कृत हुआ, 
परन्तु तो भी सात्त्विक धेर्यसे अपने मनमें रहकर इस कथाको गाने लगा ॥ ४२ ॥ ब्राह्मण 
बोला कि यह जन, देवता, आत्मा, ग्रह और काल कोई भी मेरे सुख-दुःखका कारण नहीं है, 
मन ही केवल किल हे जो यह ससारचकको फिराता हे ॥ ४३ ॥ वही कारण कहते हैं कि, 
बलवान्‌ मन ही गुणकी वृत्ति सजता दै, फिर उन शुणांसे ही सात्त्विक, राजस, तामस भिन्नः | ॥ 
| भिन्न कमे होते हैं, और उन्हीं कर्मोसे सात्त्विकराजस, तामस देवता मनुष्य पक्षियोंकी जाति | 
होती हे ॥४४॥ अब कहते हैं कि मनका ही संसार होता हे,आत्माका संसार केसे हो सकता है! | 


तो कहते हैं कि अविद्या और मनके अभ्यासस आत्माका संसार है संसार नहीं इससे | 
वासना सहित मन है, यद्यपि उसके संग नियंता होकर रहते हैं तात भा सग नही र । 
कर्म भी नही, क्योकि वह ज्ञानरूप हे, जीवनका सखा हे और यह जो जीव है, मनके धर्मोको | 
| महण कर अहंकार ओर गुणके संगसे विषयोंका सेवन करनेसे बधा हे ॥४५॥ मनका निग्रह 0 
किये विना सब व्यर्थ है; उसे कहते हैं:-दान, स्वधर्म, नेम, आचार, विद्याध्ययन कर्म, उत्तम | ॥ 
| जत आदि यह सब एक मनके निग्रह करनेके उपाय हैं, इससे निश्चय करके परम योग मनका * 
निग्रह ही हे ॥४६॥ जिसका मन स्थिर और शान्त है, उसे दान आदि करनेसे क्या प्रयो- 
| ह हे ण उ स्थिर हुआ हे जिसका मन विक्षिप्त है, तथा आलस्ययुक्त है, हि 
तरसा ग. को कि दान आदि भे अन्य | 


sro 


Mo प्र 


Fo 
ll 


CCRC र 


see $ श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध ११ अ० २३ ईह ( १३२३ ) 
इन्द्रियोंका तो जय होगा, वहां उनको जय तो नहीं होता ऐसा कहते हैं और जो देवता, त 
यह सब मनके वश हैं, कुछ मन उनके वशमें नहीं है, यह मन आप ही देव हे, महाबलिष्ठ है, 
योगीजनोंको भी महाभयंकर है इसको जो पुरुष अपने वशमे कर लेते हैं, वह देवको भी देख 
लेते हैं ॥ ४८ ॥ यह मनरूप शज दुर्जय हे, इसका वेग नहीं सहा जाता है, सबको. पीड़ा 
करता है, सबको जीते बिना और मनुष्योंसे युद्ध करता है, इसमें और भी जो अनुकूल 
| प्रतिकूल मित्र उदासीन शत्रु कर लेते हैं, वे मूर्ख हैं॥ ४९॥ और इसीसे 
संसारमै अमण करते हैं, यह देरी एक मनकी वासनासे इस देहको अहण करके “यह मेरा | 
देह है” इस ममतासे आहकारसे अन्धबुद्धि मनुष्य “यह मे, यह तू” इस अमसे अन्त | 
पारसे रहित संसारमें भ्रमण करते हैं ॥ ५० ॥ इससे सुख-दुखका कारण मन हे और कोई | 
॥ नहीं है । इसपर शंका करते हैं कि सुख-दुःखका कारण मन है तो आत्माका कारण क्या है! | 
दोनों देह मिट्टीके विकार हैं, उनको सुख-दुःख ही कारणता है, आत्माका कुछ नहीं लगता है, & 
जीव तो देहके अभिमानसे मान लेता है, आत्माके माते नहीं, किया नहीं, किसको मारं किसको | 
न सुख दें, परमात्मा दोनों जगह एक है, उसको कुछ नहीं लगता ! तो कहते हैं, जैसे अपनी ह 
| जीभ आप काटे तो कोध किसपर करे, इसी प्रकार देहसे देहका सुख-दुःख मान ले तो आत्मा | 
क्या करे ! ॥९१॥ जो सुख दुःखके हेतु देवता हैं तो इस आत्माको क्या! दुःखका कारण तो कै 
| देवताओंको है और देवता विकारी हैं; जेसे अंगसे अंगको मारिये तो पुरुष अपनी देहमें किस- | 
| पर क्रोध करे, जैसे एकके मुखमै हाथ डाले, वह काट खाया तो सुखका देवता अग्नि है, | 
हाथका देवता इन्द्र है, उनका किया दुःख है, अविकारी अहकाररहित आत्माको कुछ नहीं ५ 
॥| लगता ॥ ५२ ॥ जो आत्माको ही सुख-दुःखका कारण मानो तो औरोंसे क्या है! जिसके ॥ 
40 ऊपर कोप करे, इस पक्षमें भी औरसे दुःख हुआ) यह कहना सम्भव नहीं हो सकता क्योंकि ६ 
» | वह अपना ही स्वभाव है, आत्मा तो सर्वत्र एक ही है। आत्मासे ओर दूसरा नहीं। कदाचित्‌ 
॥ कहो कि जो कुछ यह दीखता है वह मिथ्या है। जब अपना आत्मा दूसरेका आत्मा एक 
| ही हे तो कोप किसपर करे इससे निमित्त है नहीं, दुःख भी नहीं i «३ ॥ यदि कहो कि 
| ग्रह सुख दुःखका निमित्त है तो भी आत्माको क्या ! ग्रह तो लगे हैं जिसका जन्म है । जन्म 
| तो देहका है आत्माका नहीं, क्योंकि आत्मा तो अजन्मा है, जिस लग्नमें देह जन्म लेता है उस |€ 
| लग्मम जैसे ग्रह हो उसीके अनुसार सुख-दुःखका निमित्त है, जिसको देहाभिमान है उसको 
१ | ग्रह हैं इससे ग्रह तो अन्तरिक्षम है, अह परस्पर दृष्टि पड़नेसे महको पीडा देते है, ऐसा ज्योतिषी | 
कहते हैं, परन्तु आत्माका क्या ! आत्मा ग्रह और देसे भिन्न हे) इसलिये पुरुष कोध किस- 
| पर करे ॥५४॥ यदि कर्म ही सुख-ढुःखका हेतु हे, तो भी आत्माको क्या आल्या तो कर्मसे 
| भिन्न दै, कर्म हो तो दुःख हो और कर्म नहीं तो दुःखका हेतु कहांसे हो, सो कहते हैं कि, कर्म | 
| तब हो जब एक देहको ही जड़रूपता और अजड़रूपता हो जड़रूपसे तो विकारी हो, अजः 
डहूपसे हितकारीपन ये दोनों धर्म आने चाहिये उनमें । विकारता जड़तावालोंको हो और |€ 
हितका अनुसंधान जड्तारहितोंको हो और यदि कहो कि देह कर्म करता है तो देह जड़ होनेसे 
| उसमें अपने हितका अनुसंधान नहीं और आत्माका भी कर्म करना नहीं बन सकता, क्योंकि 
वह शुद्ध ज्ञानस्वरूप है, जब सुख-दुःखका कारण रूप कर्म सिद्ध नहीं तो फिर पुरुष किसपर [१ _ 
| क्रोध करे ॥ ५५ ॥ जो काल सुख-ढुःखका हेतु है; तो भी आत्माको क्या, क्योंकि आत्मा | 
कड रके ! न 


ब्रह्म ही है, अपने अंशको आपसे भय ८ 
| उत्पन्न नहीं होता, जिस प्रकार अग्निकी ज्वालाका ताप अथिको नहीं व्यापता और हिमक- 


। । नहीं होता, आत्मा असंग हे इस कारण उसमें सुख दुःखका द्वन्द नहीं व्यापता, दुःस-सुख |? 
| का कारण अज्ञान है, आत्मा नहीं ॥९६॥ इन छः दुःख-सुखक कारण विना जो कोइ हे और | 
हेतु कहे वह ईश्वरकी महिमा जानकर सम्भव नहीं, यहां कहते हैं जो प्रकृतिसे परे भी हैं; उसे | 
किसी भांति भी सुखदुःखका संबन्ध नहीं, जेसे अहंकार संसाररूपी हे, उसीसे सुख-दुःख होता £ 
| है, जो इस प्रकार समझता है, वह किसीसे नहीं डरता; उसको डर दी नहीं, इस भांति मैं पर" | 
मात्मामें चित्त रख समुद्र तरूँगा ॥ «७ ॥ पूर्व महर्षियोंकी यह जो परमात्माकी निष्ठा है, | 
इस निष्ठाको धारणकर साक्षात्‌ मोक्षके देनेवाले भगवान्‌ वासुदेवके चरणारविंदोंकी सेवा करके 
पारसे रहित संसारसमुद्रके पार जाऊँगा ॥९८॥ श्रीभगवान्‌ बोले कि, हे उद्धव ! इस प्रकार 
द्रव्य नष्ट होनेसे द्रव्यका क्लेश दूर कर सन्यास लेकर वह ब्राह्मण पृथ्वीपर फिरता रहा ! 
यद्यपि दुष्टोंने उसका बहुत अपमान किया, परन्तु तो भी उसका चित्त अपने स्वधर्मसे चला- 
| यमान न हुआ, तब यह गाथा गायी कि ॥ ५९ ॥ पुरुषको सुख-दुःखका दातामनके भ्रम 
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| विना और दूसरा कोई नहीं है, शइ-मित्र उदासीन यह जो संसार है, यह अज्ञानसे होता है, 
तत्त्व विचारसे कुछ नहीं ॥ ६० ॥ हे उद्धव ! इसलिये तुम सब भावसे मुझमें बुद्धि रखकर 
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मनका निग्रह करो, इतना ही योगका तात्पर्य हे ॥ ६१ ॥ जो कोई यह भिक्षुकी गायी हुई | 
ब्रह्मनिष्ठाको सावधान होकर धारण करेंगे, सुनेंगे अथवा सुनायेंगे, वह सुख-दुख आदि 
दन्द्रधर्मोसे पराभव नहीं पायेंगे ॥ ६२॥ i 


| इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शालग्रामवैश्यकृते एकादशस्कन्धे 
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भगवदुद्धवसंवादे मिश्लुगीतानिरूपण नाम त्रयोविंशतितमोऽध्यायः ॥ २३ ॥ 


दोहा-चौबिसवें अध्यायकी, कथा कर्म आधीन । 

_ आत्तमासे सब होत है, आत्मामें ही लीन ॥ 

| भगवान्‌ बोले कि, हे उद्धव ! अब में तुमसे कपिलदेव आदि आचार्योका निश्चय । 

किया क करूंगा, सांख्यके जाननेसे पुरुष शीघ्र भेदबुद्धिसे उत्पन्न हुई | ; 

सुखदु'खादिकी आंतिको त्याग देता है॥१॥ महाप्रलयमे द्रष्टा और दृश्य भेद र हमम | 
लीन हो गया; इसके उपरांत प्रथम सत द रहित एक अहम 


| युगमें जब सब प्राणी विवेकम निपुण थे, |) 
|| भेद न होनेसे सब ईश्वर रूप ही जाना जाता था, TAT 


ता भेद नहीं था ॥२॥ पीछे | 

इच्छा इई तो वह अक्षरब्रह्म भेदरहित केवळ आनंदमय एकरूप Hr आम | 
॥| भद्रहित दो रूप कर दिये, एक मायाके फलरूप वाणी मनको गम्य प्रपश्चरूप कर दिया एक | 

| सत्यरूप ॥२॥ अहसे हुए उनके मध्य एक कार्यकारणरूपिणी प्रकृति हुई, दूसरे भावसे | 
ज्ञानरूप पुरुष हुआ, जो प्रकृत पुरुष कहलाता हे ॥४॥ पुरुपरूप मेरे देखनेसे क्षुभित हुई, 
Ee सत्त्वगुण, रजोगुण, तमोगुण प्रगट हुए ॥८॥ प्रथम इन तीनों गुणोंसे सूत्र क्रिया । 

/| शक्तिरूप हुआ, पीछे वह सूत्र ज्ञानशक्तिरूप तत्त्व प्रगट हुआ । एकही र 


जि कही तत्त्वज्ञान किया भेदसे | 
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दोनों रूप इए; उस महत्तत्त्वसे अहंकार हुआ, जों सबको मोह उत्पन्न करता है और जीवको 
स अमण करा रहा है॥६॥ वह अहंकार तीन प्रकारका है; सात्त्विक, राजस, तामस, यही अह 
॥ कार; शब्द्‌, स्पश, रस, गन्ध, इन्द्रिय, मन तथा देवताओंका कारण है, जीव और देहकी 
| ग्रंथिरूप यही हे ॥ ७॥ अब इस त्रिविध अहंकारसे त्रिविध प्रपंचकी उत्पत्ति दिखाते हैं 
क इनभें तामस अहँकारसे पहले सूक्ष्मभूत प्रकट हुए ॥ ८ ॥ इसके उपरांत पञ्चमहाभूत हुए; 
|| आणियोंके आवरणरूप दश अहंकार हुए; प्रवृत्ति स्वमाव-रूप सात्त्विक अहंकारसे देवता 
दश इंद्रियोके अधिष्ठाता दिशा, वायु, सूर्य, वरुण, अश्विनीकुमार, अग्नि, इन्द्र, उपेन्द्र, 
ट| मित्र, प्रजापति, ये सब दश मनका देवता चन्द्रमा मिलकर ग्यारह देवता हुए, क्योंकि मन 
|| विना इंद्रियोंका प्रकाश नहीं होता, वह प्रकाशक है, इस प्रकार सब तत्त्व भिन्न-भिन्न इए 
| ॥ ९ ॥ पीछे एक अण्ड उत्पन्न किया, वह ब्रह्माण्ड विराट पुरुष अन्तर्यामीका ( मेरा ) उत्तम 
| घर है। जलमें अण्ड हुआ उस अण्डमें श्रीनारायणरूप लीलाशरीरसे मैं स्थित हुआ,बहां मेरी 
नाभिसे कमल उत्पन्न हुआ, वह कमल जगत्रूप तत्त्वात्मक लोकोंका कारणश्रूत है । उस कम- 
न लमेसे ब्रह्मा उत्पन्न हुए $ ॥१०॥ उन ब्रह्माजीने विश्वरूप तपस्या करके गुणसे युक्त मेरे अनु- 
न ग्रहसे लोकपाल समेत तीन लोक भूमि, अन्तरिक्ष, स्वर्गको सूजा । उन लोकोंमें ही चौदह 
2॥ लोक समझ लेना, वह भूमि कहनेसे पाताल लोक नीचेके आये, भुवः कहनेसे अन्तरिक्ष कहा 
और स्वर्ग कहनेसे महरलोकसे लेकर सत्यलोकतक सब कहा ॥ ११ ॥ लोकसृष्टिका प्रयोजन 
कहते हैंः-देवताओंका लोक ( स्थान ) स्वर्ग हुआ, भू प्राणियोंका स्थान अन्तरिक्ष हुआ, 


॥ 
मनुष्योंका लोक भूमि हुई, जो सिद्धि हैं और योगसाधना हैं उनका स्थान महर्छोक आदि ॥ 


जान लेना ॥ १२ ॥ महात्मा ब्रह्माजीने नाग तथा असुरोंका निवासस्थान प्रथ्वीके नीचे 
अर्थात्‌ पाताल बनाया है, त्रिगुणात्मक कर्म करनेसे जो गतियाँ होती हैं, वे सब त्रिलोकीके ही 
मध्य हैं, इस प्रकार लोक भिन्न-भिन्न रचे हैं ॥9३॥ महलोंक, जनलोक, तपलोक, और सत्य- 
लोकमें योग संन्यास ज्ञानसे निर्मल गति होती है । वैकुण्ठकी गति मेरी भक्ति विना नहीं होती, 
|| भक्ति योग करनेसे होती है ॥१४॥ और वैकुण्ठकी गतिके विना अन्य सब स्थान चञ्चल हैं, 
स्थिर नहीं । स्थिर तो एक मेरी गति है इससे और ठौर. वैराग्य रखना उचित है, मैं कालरूप 
| परमेश्वर हूँ, यह सब जगत्‌ मैंने ही कर्मयुक्त किया है, वह मायाके गुणप्रवाहमें सब विश्व 
डूबता-उछलता दै। इस लोकसे और लोकमें जाकर फिर गिरता है, इसलिये इसमें चित्त न 
लगाये ॥ १५ ॥ इसको ब्रह्मरूप कहते हैं कि जो पदार्थ सूक्ष्म है और जो बड़ा है जो स्थूल है, 
दुर्बळ है, वह प्रकृति और पुरुष इन दोनोंसे युक्त है ॥१६॥ जिस कार्यका जो आदि कारण 
है और जो पीछे भी रहनेका स्थान हे, वही इसके मध्य है, वह इसका रूप है, परंतु व्यव- 
हारमें और प्रकार भासता है, जैसे सुवर्ण भूषण और मिट्टीके घड़े सरेये आदि नाम अलग 
हारम आर मका स्या ता काळा त छ 


श्रीकृष्णने बारंबार 'मम' ऐसा वचन बयों कहा ? क्योंकि परमेश्वर होकर अभिमानयुक्त वचन कहना यह बड़े आइचर्यको म है? 
उत्तर-पहले ही उडबन श्रीकृष्णचन्द्र की प्रार्थना की थी कि, हे महाराज ! मेरे सामने आप किसो दूसरे देवताको और अपने दूसरे अवतारकी कथा मत 
कहना और कहना भी तो अपनी ही कथा कहना, क्योंकि आपके नामके रसके सुखमे मग्न हो गया हूँ, दुसरेका चरित्र मुझको अच्छा नहीं जान पड़ता, ऐसी 
न उद्धवकी प्रार्थनाको मानकर श्रीकृष्णचन्द्रने मम' शब्द कहा या कुछ अभिमानसे नहीं । 
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अलग हैं वस्तुतः सुवण और मिट्टी ही हे, इस प्रकार सब समझकर नाम भेदसे जो 
॥ विकार हे, मिथ्या हे ऐसा समझना चाहिये ॥ १७॥ यहां तक करते हैं कि जो तुम इस प्रकार 
कार्यको एकरूप कहकर सत्य कहते हो तो अपने-अपने कार्यमें महत्तत्त आदि सब तत्त्व | £ 
ल आदि अन्त मध्यमे संयुक्त है तो महत्ततत्वादिकोंकी सत्यता हो सकती है! तो कहते हैं कि वे 
| कारणरूप ब्रह्म भावको अंगीकार करके कार्यको बनाते हैं, जैसे शृत्तिकाके पिण्ड निमित्तकारण 
छ चटको बनाते हैं, परन्तु उसके आदि अन्तमे मृत्तिका ही है जो जिसका आदि अन्त है, वह 
| सत्य हे, इससे सबके आदिसे मृत्तिकाको ही लेकर बनाते हैं, अन्त ब्रह्म ही है ॥ १८ ॥ प्रकृति 
॥| इस जगतका उपादान कारण है, उत्पत्ति स्थान ह, डुरुष आधार अधिष्ठाता हे और काल । 
4 गुणोंके क्षोभसे उसको प्रगट करनेवाला हे, वह यह तीनों बह्मरूप में दी हूँ, मुझसे यह मिन्न नहीं ॥ 
॒ | है, प्रकृति मेरी शक्ति है, पुरुष और काल मेरी अवस्था है, मेरा रूप होनेसे मै ही अद्वितीय | 
« स्वरूप हूँ॥ १९॥ अब इस सृष्टिकी अवधि कहते हैं-जीवोंके भोग देनेके लिये प्रगट हुई, यह |: 
मेरी सृष्टि जबतक इसका अन्त नहीं आता, तबतक पितारूपसे निरन्तर चलती है और | 
त जबतक परमात्मा ईक्षण हो तबतक रहती है, इसके उपरांत प्रणय हो जाती हे उसे कहते हैं | 
छ| ॥ २० ॥ यह अह्याण्ड विराट्रूप जिसमें लोकोंकी कल्पना हे, जब इसके निकट मेरा स्वरूप | 
श भूतकाल पहुँचने लगता है तब मुझसे पीडयमान हो सब लोक नाशको प्राप्त होते हैं, जसे 2 
१) उत्पन्न हुए हैं, उसी कर्मसे तत्त्व भिन्न-भिन्न होकर अपने कारणसे मिलकर नष्ट होते हैं | 
] ॥ २१॥ यह शरीर अन्नसे हुआ हे, इस कारण शतवर्ष अनाबृष्टिके होनेसे क्षीण हो उस अन्नमें | 
८ लीन होता है अन्न बीजमें लीन होता है, बीज भूमिमें लीन होता हे, अर्थात्‌ बोनेसे नहीं उपजता, | 
' छ| भ्रूमि गन्धमें महाप्रलयकी अग्निसे दग्ध हो गन्धमात्र रहता है ॥२२॥ गन्ध जलमें लीन होता है | | 
ह जल अपने गुणमें लीन होता है, रस ज्योतिमें लीन होता हे, ज्योति रूपमें लीन होती ॥ २३ ॥ | 
9॥ रूप वायुमें लीन होता हे, वायु स्पर्शमें लीन होता है, स्पर्श आकाशमै छीन होता हे और | 2 
ल आकाश शब्दमें लीन हो जाता ह॥२४॥शब्द इ लीन होता है, इस प्रकार पंचभूतोंकी | 
| व्याख्या कहकर अब ईद्वियोंकी प्रलय कहते हेंः-इं्रिया अपने प्रवर्तकमें लीन होती हैं, जिस | 
ह ईद्रियका जो देवता है उसी देवतामें लीन हो जाती हे ॥ २५ ॥ वह देव सब मनके वश हैं, २ 
| इसी कारण मनमें लीन होते हं मन सब इंद्रियोंका ईश्वर है, उसमें प्रविष्ट होती हैं, मन अपने | 
" सब देवता सहित सात्त्विक अहंकारमें लीन होता है, शब्द तामस अहंकारमें लीन होता है, । 
& इसीस कालके अधीन हे ॥२६॥ काल ज्ञानरूप महापुरुषमें लीन होता हे, पुरुष आत्मरूप | 
जन्मरहित मुझमें लीन होता है, तब आत्मा एक शुद्ध विकल्पसङ्कल्परहित अपने ही आनन्दमै 
& स्थित होकर रहता हे, इस भांति सब सृष्टिका प्रकार कहा, अब इसका प्रयोजन कहते हैं १. 
॥ २७ ॥ जब इस कक देखे, तब उसके मनका कल्पना किया हुआ श्रम क्यों हो ॥ 
छ ओर हुआ भी अम हृदयमें क्‍यों रहे ! जसे आकाशमै सूर्योदयके भयसे अन्धकार नहीं 2 
| रहता है ॥२८॥ श्रीमगवानूने कहा कि, हे उद्धव ! यह सांख्यज्ञानकी विधि मैंने तुमसे वर्णन || 


(| की इसके जानते ही हृदयकी गांठ छूट जाती है और इसलिये उत्पत्ति तथा प्रलयके प्रकार | 
| सब का पूण ज्ञान हे ॥ २९ ॥ 
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eo $ श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध ११ अ० २९ अ ( १३२७ ) 
दोहा-पञ्चिसमें कुछ निर्गुण, अरु कुछ सत्य विवेक । . 

मनमें प्रगटत है सदा, सत रज बृत्ति अनेक ॥ ५ 

श्रीभगवान्‌ बोले कि, हे उद्धव ! जबतक प्रकृति पुरुषका ज्ञान न हो, जबतक तीनों गु्णोके |. 
स्वभाव न जीते हों, तबतक सुख-दुःख आदि दद्र धर्म नहीं जाने जाते -। इससे जेसे गुणके । 
स्वभाव जाने जाते हैं उस उपाय करनेको प्रथम गुणके स्वभाव कहते हैंः-हे पुरुषोमे श्रेष्ठ | 
उद्धव ! तोनों गुण भिन्न-भिन्न होते हैं, जब जिस गुणसे जेसां पुरुष होता है, वह आप मन| 
लगाकर सुनिये, मैं कहता हूँ, ॥ १ ॥ जिसका सत्त्वगुणी स्वभाव हो उसके यह धर्म होते हैं- ६ 
शम, दम, क्षमा, विवेक, तप, सत्य, दया, पहला और पिछला स्मरण, त्याग वैराग्य, 
आस्तिक्यबुद्धि, अनुचितकर्ममें लना, दान, आत्मासे रति यह सत्त्वगुणकी वृत्ति कही ॥२॥ # 
अब रजोगुणकी वृत्ति कहते हैं:-कामना, चेष्टा, दर्प, तृष्णा, गर्व देवताओंसे सुखकी आकांक्षा, | | 
|! विषयभोग, बुद्धिचादिकोका उत्साह, जगमें प्रीति, हास्य, वीर्य, बलका उद्यम इत्यादि यह [ 
सब रजोगुणकी वृत्ति है ॥३॥ अब तमोगुणकी वृत्ति कहते हैं-कोध, लोभ, मिथ्या, हिंसा, | 
याच्ञा, दम्भ, अनुद्यम, श्रम, कलह, शोक, मोह, विषाद, दुःख, हीनता, निद्रा, आशा, भय, 2 
यह तमोगुणकी वृत्ति भिन्न-भिन्न कही । अब जो एक मिली है, वह वृत्ति सुनो ॥ ४ ॥८॥ £ 
हे उद्धव ! “अहं राम” यह जो बुद्धि है, इसमें मन, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इंद्रिय और ः 
प्राण यह सात्विक, राजस, तामस हैं, इनसे जो कार्य है; उसे सन्निपातजनित कार्य कहना है 
चाहिये क्योकि तीनों गुणके मिले कार्य हैं, मैं शांत का मैं कामी हूँ, मैं कोधी हूँ, मुझे शांति | र 
है, काम है, कोध है, इस प्रकार व्यवहार तीनों गुणांका सन्निपात है ॥ ६॥ जब यह | 
पुरुष धर्म अर्थ काममें स्थित हो तब जान लीजिये कि तीनों गुणोंकी एकता हे, धर्म | 
सात्त्विक, अर्थ राजस, धर्ममें काम तामस, धर्ममें श्रद्धा हो, अर्थमें प्रीति हो, काममें धन हो || र 
॥७॥ प्रवृत्ति सकाम धर्ममें निष्ठा रखे, गृहस्थाश्रम धर्ममें निष्ठा रखे यह भी शुणोंके सन्नि- | 
पातसे होता है, क्योंकि सकाम धर्म रजोगुणमय हे, घरमें आसक्ति तमोगुणमय हे, जो | 
नित्य नैमित्तिक धर्ममें निष्ठा है, वह सत्त्वयुणमय है ॥८॥ इस प्रकार भिन्न-भिन्न ओर मिले > 
गुणोंकी अवस्था कहकर जिस गुणसे जैसा पुरुष होता है, वह कहते हैं कि पुरुषके जो शम? 
दम, क्षमा, दया, यह धर्म होते हे, उसे सात्विक जानना, काम अनुरागसे राजस समझ लेना, | / 
क्रोधादिसे तामस जानना ॥ ९॥ और जो भक्तिपूर्वक निरपेक्ष होकर स्वकर्मसे मेरा भजन | 
ॐ करे, वह पुरुष हो अथवा स्री हो, उसका सत्त्वगुणरूपी स्वभाव जानना । जो स्वकर्मसे / 
मेरा भजन करते हैं और मुझमें कुछ चाइना करते हैं, उन्हें रजोगुण स्वभावयुक्त कहना | 
चाहिए ॥ १० ॥ और जो किसीके मारनेको मेरा भजन करे, उसे .तमोगुणी स्वभाववाला |? 
जानना ॥११॥ अब कहते हैं कि इन गुणोंके वश तो तुम भी देख पड़ते हो और जो नहीं 9) 
हो तो तुम सेव्य क्यों हुए ! और जीव सेवक क्यों हुआ ! इसका-उत्तर देते हैं कि ये तीनों | 
गुण जीवके हैं कुछ मुझे नहीं है, यह सब चित्तके विकारसे होते हे, जिसमें प्राणी आसक्त ॥ 
होकर बैध जाता है, मैं तो आसक्त नहीं हूँ, नियन्ता हूँ और दृष्टा ही रहा हूँ, इससे बेधनमे || 


न ट्‌. ॥ीलिए है संल । 
000: होती है, उसका कार्य दिखाते हैं कि जब प्रकाशरूप निर्मल शांत सत्त्वगुण बढ़कर | 
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( १३२८ ) $8 शुकसागर % 0. 
Eigse Fa नाण र्ण 
> | ॥ सत्त 
$| रजोगुणको जीते, तब पुरुष धर्म ज्ञानसे परमसुखी होता है॥ १३ ॥ जब रजायुण! | । 
| और तमोगुणको जीते तब रजोगुणसे सङ्ग होता है, उस संगसे सर्वत्र भेदबुद्धि होती है, ह | 
| प्रवृत्तिमार्गका स्वभाव होता है, अतः कमे यश, श्री और दुःखसे युक्त होता है॥ १४ bs | ॥ 
लै तमोगुण सत्त्वगुण और रजोगुणको जीते तब अज्ञानसे मोहको प्राप्त हो शोक, मोह, निद्रा! ॥ 
॥॥ हिंसा, आशासे युक्त हो, विवेक तज अनुद्यमरूप जड़सा होकर रहता है और लय हो जाता है |, 


| तीनों अवस्थाओंमें व्याप्त एक चतुर्थ अवस्थारूप आत्मतत्त्व है, वह तुरीय निर्गुण अवस्था 

4 है ॥ २० ॥ अब गुणके उत्कषेसे कर्मफलको दिखाते हैं-सत्तवगुणके उत्कर्षसे ब्राह्मण वेदोक्त- | 
| कर्मको करके उपर ब्रह्मलोक तक जाते हैं, तमोगुणसे नीचेके लोकभे जाते हैं और रजोगुणसे 
छ मनुष्यदेहको त्यागते हैं ॥ २१ ॥ अब जिस गुणकी अधिकतामें मरनेसे जो गति होती है, 

|| उसे कहते हैं-सत्त्वगुणसे मरे तो स्वर्गलोकमें जाय, रजोगुणम मरे तो मबुष्यलोकमे जाय, | 
क तमोगुणम मरे तो नरकम जाता है और निर्गुण हो तो झुझे ही प्राप्त होता हे ॥ २२॥ यदि | 
|| स्वकर्म करे, और उसका फल न चाहे अथवा बुझे अर्पण करे तो वह सात्त्विक कर्म हे, 6 
| जिस कमें फलकी याचना है वह राजस हे, जिसमें हिंसा अधिक है वह [| 
& तामस कर्म है॥ २३॥ अब सब गुण निर्गुण भेदसे ज्ञान और भक्ति भी चार | 
| प्रकारकी हे, कहते है केवल आत्मनिष्ठ ज्ञान सात्त्विक है, जो ज्ञान देह इन्द्रियोंके संबन्धसे | र 
न लीन होता है वह राजस और जो बालक गृंगेका ज्ञान हे, वह तामस है केवल शुद्ध 6 
| पुरुषोत्तम निष्ठ ज्ञान हो वह निर्गुण कहलाता हे ॥ २४ ॥ बनका वास सात्त्विक है, 

॥ मामका वास राजस है, जुएके घरमै वास तामस है और भगवत्‌ मन्दिरमे निर्गुण वास है | 
१ ॥ २९ ॥ आसक्ति विना कर्मका कत्ती सात्त्विक कहलाता है, आसक्तिसे अन्धा होकर 
॥ कर्म करना राजस है; स्मरणसे रहित कर्म करना तामस है और केवल एक मेरी शरणको £ छ. 
4| प्राप्त हो अहंकार छोड़कर कर्म करे, वह निर्गुण हे ॥ २६ ॥ आत्मकी श्रद्धा सात्त्विकी, ; न 


कर्मकी श्रद्धा राजसी, धर्म श्रद्धा तामसी और मेरी सेवामें श्रद्धा निर्गुण है ॥२७॥ जो आहार 
भक्ष्य भोज्य वस्तु हो, पवित्र हो, विना श्रम प्राप्त हुआ हो वह सात्त्विक कहलाता हे, और 
इन्द्रियोंका परमप्रिय मधुर, कटु) अम्ल, लवण ये सब राजस हैं, जिससे पीड़ा हो, अशुद्ध | 
हो उसे तामस कहते हैं और जो वस्तु मुझे निवेदनकी हो वह निर्गुण कहलाती है $ 


छछ छा जन | 


CoS 


कै श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध ११ अ० २६ & ( १३२९ ) 


| राजस है, मोह दीनतासे सुख हो वह तमोगुणी है और केवल मेरे आश्रयका सुख निर्गुण कः; 

है ॥२९॥ यह जितने पदार्थ कह आये हैं, द्रब्य, पवित्र, वस्तु, देश, वन, आम, फल, काल, 
॥| ज्ञान, कम, कत्तो, श्राद्ध, अवस्था, आकृति, मरण, ये सब त्रिगुणमय हे॥ ३० ॥ हे | 
| पुरुषश्रेष्ट ! यह सब प्रपश्चरूप भाव गुणमय जानना; पुरुष और प्रकृतिसे अधिष्ठित है जितना | 

पुरुषको संसारकी गति है । सौम्य जो जीव चित्तसे उत्पन्न हुए गुणको जीते वे भक्तियोग |; 
करके निष्ठासे मेरे भावको प्राप्त होते हैं॥ ३२ ॥ इसलिये विवेकी पुरुष जीतनेका ही उपाय , 
करते हैं, उसे कहते हैं:-ज्ञान-विज्ञानको देनेवाला मनुष्य देह या गुणसंगको दूरकर निपुण || 
$ मेरा भजन करे ॥३३॥ ज्ञानवान्‌ सावधान जितेन्द्रिय पुरुष सब संगको छोड़कर निस्संग हो ठे 
मेरा भजन करे ॥ ३४ ॥ सत्त्वगुणकी सेवासे रजोगुण तमोगुणको जीते, इसके उपरांत. निरः | 
| गरणोसे छूट जाय तब अपने वासना देहको छोड मुझे प्राप्त हो और जब मुझे प्राप्त हुआ, फिर || 
| उसे संसारका आवागमन नहीं रहता लिंग शरीरसे चित्तसे उत्पन्न इए गुणसे सुक्त हुए 

अथवा मैं पर्जह्म हूँ, उसीसे पूर्ण हुआ जीव विषय भोग नहीं करता और विषयभोगोंका ६ 


bs 


देखा है; सुना है, बुद्धिसे ध्यानमें रहता है वह सब गुणमय हे॥ ३१॥ यह गुण कर्मसे बंध | 
| 

दर 
॥ पेक्ष और शांतबुद्धि हो मुझमें चित्त रखकर सत्त्वगुणको भी जीते & ॥ ३५ ॥ जब यह जीव 
। स्मरण भी नहीं करता ॥ ३६ ॥ 


इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शालग्रामवैश्यकृते एकादशः 
स्कन्धे भगवदुद्धवसंवादे पंचर्विशोऽध्यायः ॥ २५ ॥ 


| दोहा-छब्बिस माहि कुसंगते, होत योगमें भङ्ग । 

योग भोग पूरण करे, सन्तनको सतसङ्ग ॥ | 
| श्रीमगवान्‌ बोले कि, हे उद्धव ! जिससे मेरा स्वरूप जाना जाय, ऐसे मनुष्य देहको पाकर ६ 
। जो मेरे धर्ममें स्थित हो, अपने आत्मामें स्थिर आनन्दरूप परमात्माको प्राप्त होता हे ॥१॥ || 
ज्ञाननिष्ठाके प्रभावके कारण गुणमय लिंग शरीरसे मुक्त हुआ पुरुष गुणकी जो मायामात्र और #& 


$| वास्तविक रीतिसे प्रतीत हो रहा हे, उनमें निवास करनेपर भी मिथ्या ग्रुणोंके संगको प्राप्त 
5 नहीं होता ॥२॥ यद्यपि उसे सर्वत्र वस्तुकी इच्छा नहीं है परन्तु ळी भो भी दुष्टसंग न करे a 
| केवल उपस्थ, इन्द्रिय और उद्रको तृप्त करनेवाले हैं, ऐसे दुष्टोंका कभी सङ्ग न करे, क्योंकि 
जो एक भी दुष्टजनका संग हो तो भी महाघोर अन्धतम नरकमें पड़ता हे, जिस प्रकार एक [£ 
॥ अन्धेके पीछे दूसरा अन्धा गिरता है और बहुतोंका संग बाधा करता हे इसमें तो कहना & 
| ही क्या है ! ॥ ३ ॥ इलाका उन बहा यशस्वी राजा पुरुरवा जब प्रथम उर्वशीके विरहसे 
॥ मोहित हुआ था, तब अत्यन्त दुःखसे कातर हो कुरुक्षेत्रमें पहुंचा और वहां उव्वशीको देख ६ 
| प्रार्थना की, तब उसने उपासना बतायी, उसीके द्वारा राजा गन्धर्षलोकमें प्राप्त हुआ जब || 
ट 5 वहां उसका शोक निवृत्त हुआ तब उसने यह गाथा गायी ॥ ४ ॥ पुरूरवा राजाको छोड़कर | 
| „ दांका-जीव क्या वस्तु है, जो जीव छूट जाता है? न शै 
र सुखकी इच्छा करता है, तबतक दुःख भोगता है और देहसे बंधा भी रहता है ओर देहके सुखको 
जाता है । यह अर्थ “जोवो$जोबो विहाय माम्‌" इस दलोकका है । | 
ह््लडच्त््याच्नल्याच्ळ्साच्कन्ा्न्नन्ड 


८] | इच्छाको जब त्याग देता है, तब 


( १३३० ) क$ शुकसागर ४० 
जब उव्वंशी चली गयी, तब उन्मत्तकी नाई नञ उसके पीछे विलाप करता हुआ; हे घोरे | र 
तिष्ठ तिष्ठ' इस प्रकार विह्ृल होकर कहता हुआ उठकर उसके पीछे चला ॥ ५ ॥ पुरूरवा ८ 
राजा अपनी पहली अवस्था कहता हे कि तुच्छ कामनाओंका पतत ह में अभी तृप्त ६ 
नहीं हुआ, क्योंकि अनेक वर्षोकी रात्रि आकर बीत गयीं, परन्तु मैने नहीं जाना, चित्त £ 


| उव्वेशीसे हर रहा था, जब ज्ञान हुआ, तब जैसे वचन कहे थे, वह कहते हैं ॥६॥ पहले आठ ॥ 
श्लोकोंमें राजाका पश्चाताप कहते हैंः-अहो ! देखो मेरे मोहका विस्तार, कि मैं इतना विषय 
किया परन्तु तो भी कामसे मलिन चित्तमें उब्वशीने मेरे कण्ठका आलिंगन किया, इसीमें | 


| मेरी इतनी आयु व्यर्थ गयी, मैंने कुछ नहीं जाना ॥ ७ ॥ अब अत्यन्त खेदित होकर कहता | 

॥ हे कि देखो ! इस उर्व्वशीसे मैं वंचित हुआ, सूर्य उदय हुआ वा अस्त हुआ यह भी मैंने ७ 
| न जाना, बहुत वर्षोके इतने दिन बीत गये परन्तु मैने कुछ न जाना ॥८॥ हे उद्धव | यह फिर 

4 कहने लगा-अहो ! मेरे मनको देखो कि मेरा आत्मा इन ख्नियोंने खेलनेको हरिण किया, 


७, 


मैं राजाओंका राजा हूँ, मैं इस प्रकार पराधीन हुआ ॥ ९ ॥ राज्यादि सहित, चक्रवर्ती 
छ मुझे देखो; जो तृणके समान मुझे छोड़ उठकर चली गयी, उस ख्रीके पीछे नग्न उन्मत्तकी 
| भांति मैं भी उठ चला ॥ १० ॥ ऐसे मुझे प्रताप, तेज, ऐश्वर्य कहांसे हो! कि जो मैं चली 
न जाती हुई श्लीके पीछे लगा ही चला आया, गंधैयाके समान वह तो लातोंसे मारती जाती है * छ 
| और गधा उसके पीछे जैसे चला जाता है, ऐसे ही में चला गया ॥ ११ ॥ जिसका मन || 
| त्रियोसे हरा गया है, उसको विद्या, तप, दान, अध्ययन, एकान्त, मौन इन साधनोंसे क्या 
| होता हे ॥१२॥ इससे मैंने अपना स्वार्थ न जाना और आपको पंडित मान लिया, इसलिये 
| में अतिू हूँ, मुझे धिक्कार हे, कि जो ऐश्वर्यको प्राप्त होकर भी ख्रीसे बेल गधेकी भांति ॥ 
© अधीन हुआ ॥ १३ ॥ यद्यपि अनेक वर्षोके समूहसे मैंने उव्वंशीका अधर-मधु पिया परन्तु 
9 | तो भी इस कामसे तृप्ति नहीं होती है, जैसे आहुतियोसे अग्नि तृप्त नहीं होता ॥ १४ ॥ इस | 
॥ मकार आठ शछोकॉमें वैराग्य कहा, अब दश शलोकोंमें विवेक कहते हैं-कि जिनके 
| चित्त वेश्याओंने हर लिये हैं, उन्हें छुड़ानेको आत्माराम ईश्वर अधोक्षज भगवानके विना | 
hs कौन समर्थ हे । इसलिये एक परमेश्वरका ही भजन करना उचित्त है क्योंकि बहुतेरोंने 
4) यज्ञोसे देवता प्रसन्न किये, परन्तु अन्त समयमें दुःख ही पाया ॥१५॥ ईश्वरके प्रसाद विना 
| मोह निवृत्त नहीं होता, इसलिये उन्हींका भजन करना चाहिये। देखो उव्वशीने मुझे उत्तम 
॥ वाक्योंसे समझाया था, परन्तु fi भी मेरे मनका मोह न गया, में अजितेंद्रिय महामूढ हूँ 
न ॥3६॥ उव्वेशीका अपराध नहीं, यह मेरा ही अपराध है क्योंकि में अपने अजितेद्रियपनसे £ 
ही दुःखी हुआ हूँ, उसने मेरा क्या अपराध किया है ! रस्सीको न जान जैसे रस्सीमें सधैका | 


| नम करे तो विद्यमान रस्सीका क्या अपराध है ॥ १७ ॥ यदि कहो कि, इसने रूप गुणसे 
|| मोह उत्पन्न किया, यह दोष इसीका है, यह दोनों दोष मनमें ने हैं, अशाने हैं, उसे 
> म हँ यह अति मलिन दुर्गंधादिसे भरी देह कहां और पुष्पकी सुगंधके तुल्य आत्माके 
न ण । कहाँ, सब ठोर ममत्व अविद्याका किया हे, वस्तुतः विचारसे सब मिथ्या है॥१८॥ यह 
दे माताकी हे अथवा ख्रीकी है, स्वामीकी है, या अग्निकी है या कूकर गिद्धोंकी है, वा आत्मा 
¢ रो bE Bo वे ः स इसे हे है कि देसी तेला 
हु. जसे अपवित्र तुच्छ देहमें आसक्त होते हैं उसे कहते हैं 
६६; तते न्ह सळ रक ही न आकर 
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| सन्दर सुख हे, केसी सुन्दर नासिका है, कैसा सुन्दर हँसना हे, क्‍यों भूले हैं और यह तो सब 
| | कमि विष्ठा भस्मरूप हैं ॥२०॥ त्वचा, मांस, रुधिर, आंत, मेद, मजा, हड्डी, संघातरूप देहमें 
| जा आसक्त हॅ, उनमें विष्ठा, मूत्र, पीवमें जो रमते हैं उनमें क्या अन्तर है अर्थात्‌ कुछ नहीं। 
| | हमारे विचारसे तो जेसे कृमि वैसे वे मनुष्य हैं ॥ २१ ॥ यद्यपि इस प्रकार खरी कदर्यमयी 
| जाने हैं परंतु तो भी उनके गुरु ख्रीलम्पटोंके निकट जो विवेकी हो तो न जाय, क्योंकि 
विषय असत्‌ इन्द्ियोंके सङ्गसे मन सर्वथा विकारको प्राप्त हो जाता है और जो सङ्ग न हो 
॥ तो नहीं हो सकता, अतः उससे दूर ही रहे ॥२२॥ जो वस्तु देखी-सुनी नहीं है, उससे मनकी 
इच्छा नहीं होती, इस कारण जो पुरुष इंड्रियोंको रोकता है, उस पुरुषका मन निश्चल होकर र 
| शांत हो. जाता हे ॥ २३ ॥ इसमें इंद्रियोंका, खियोंका और ख्रीलम्पटोंका सङ्ग न करे, जो 
| जनवाद हैं, उनको भी इन इन्दियोंका विश्वास करना योग्य नहीं है बुझ सरीखोंकी तो बात | 
| ही क्या है ! ॥२४॥ श्रीकृष्णचन्द्र बोले कि, हे उद्धव ! इस प्रकार गाता हुआ वह राजा- £ 
» | घिराज पुरूरवा उर्वशीलोकको छोड़ अपने आफ्नै आत्मरूपको जान ज्ञानसे मोहनिवृत्ति |: 
। ॥ कर निवृत्त हो गया ॥ २५॥ इसलिए दुःखदायी सङ्घको छोड़ बुद्धिमान होकर जो साघुओंका |; 
| संग करते हं >: अपने कर्मसे मनकी गांठ काट देते हैं ॥२६॥ साधु पुरुष कुछ चाहना नहीं | 
र करते हैं, क्योंकि वे तो निरपेक्ष हैं और उनके चित्त मुझमें लग रहे हैं, वे समदृष्टि और |) 
५4 ममतारहित अहंकाररहित शांत हैं एवं सुखढुःख-परिग्रहहीन हैं, इस कारण उनका संग ही |, 
| इन मबुष्योंको तार देता है ॥ २७ ॥ हे महाभाग ! वे बड़े भाग्यवान्‌ हैं, निरन्तर जो मेरी | 
4 कथाओंको श्रवण करते हैं, क्योकि वह कथा मनुष्यके मनके र्ण | पाप दूर करती है॥२८॥ | 
, | जो कोई मेरी कथा सुनेंगे, गावेंगे स्तुति करेंगे अथवा आदर करेंगे वे मुझमें तत्पर हो श्रद्धा 2 
4, सहित मेरी भक्तिको प्राप्त होंगे।२९॥अनंतगुण पूर्ण आनंद और अबुभवरूप मुझमें जिस साधने > 
| भक्ति प्राप्ति की, फिर उसे और क्या बाकी रहा ॥३०॥ जैसे भगवान्‌ अग्निकी सेवासे अन्धः | 
4| कार और शीत जाता रहता है, इसी प्रकार साधु पुरुषोंकी सेवा करनेसे संसारका भय जाता टि 
| रहता है ॥३१॥ प्राणी घोर संसाररूपी समुद्रमे डूबते-उछलते हैं, उनको अझके ज्ञाता शांत | 
| साधु ही परमगति है, जेसे जलमें डूबते इए पुरुषको दृढ़ नाव परमगति होती है॥ २२ ॥ ह 
| प्राणियोंको जेसे अन्न प्राण है, ऐसे ही आतं पुरुषको शरण मैं हूँ.। मनुष्यको परलोकका धर्म | 
क ही धन है, ऐसे ही ससारसे डरे इए पुरुषको शरण देनेवाले साधु हैं ॥३३॥ सूर्य तो भली % 
; भांति उदय होनेपर भी बाहरी एक चक्षु इन्द्रियको देता है और साधुपुरुष तो सगुण तथा || 
| निर्गुण ज्ञानरूप आंतरीय अनेक चश्षुओंको देते हे, इस कारण देवता बेधरूप साधुपुरुष ही हैं |; 
| और आत्मा तथा तद्रूप भी साधुओंमें ही हे ॥३४॥ प्रथम इसका शुद्ध मनसे स्रीरूप होकर | 
| पार्वतीके वनम गया था, इस लिए उसके पुत्र पुरूरवाका नाम वेतसेन कहा, वह उस उर्वशीलोकसे || 
| इस प्रकार निःस्पृह होकर संग छोड़ आत्माराम हो इस प्रथ्वीमें विचरण करने लगे ॥३९॥ | 
| इति श्रीमाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शालग्रामवेश्यकृते एकादशस्कन्धे [|| 
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» झंका-सब वेद और शास्त्रोंमे लिखा है कि भगबान तीन लोक और १४ भुबनके प्राणियोके स्वामी हँ, तो फिर श्रोकृष्णने अपने मुखसे बयों 
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| कहा कि, दुःखी प्राणीको शरण हम हें यह बडी शंका है र 
डं मानो कामो दुष्ट यह सब परमेश्वरको नहीं जानते और दीन रात-दिन परमेइवरको जानते हू, इसलिये | 


उत्तर-सुम्हारी सबको बात सत्य है, परंतु अभि 


सब फलदायक कहत हो, पूजा हरि अनुकूल ॥ ® 

वों श्रेष्ठ ! अपना और धनरूप क्रियायोग मुझसे कहो और | 

| म के os हैं, वह च व्य ।३। रारा त Mpa 
» यह नारद्‌ भगवान्‌ व्यास और अंगिराके पुत्र बृहरुप ह ते | 
ली इ मुख कमलसे निकली वही भगवान्‌ अजन्मा ने अपने Rs | । 
भृगु आदि सबसे कही, जो महादेवजीने पावृतीजीसे कहा था वही तुमने हमसे कहा हे |... ॥ 
। हे मानके दाता ! यह सब वणेके आश्रमोको सम्मत है और खरी झूटरोंको भी या | 
कारी है # ॥ ४ ॥ हे कमलदललोचन ! हे विश्वेश्वरोके ईश्वर ! इस कर्मबन्धनका छुड़ाने- | 

2 वाला पूजाविधान मुझसे कहो, क्योंकि मैं तुम्हारा भक्त हूँ और तुमहीमें जवाफ । 
॥५॥ ओञुकदेवजी बोले कि हे नृपोत्तम परीक्षित्‌ | जब इस प्रकार उद्धवजीने प्रार्थना 2. र 

तब भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र बोळे कि, हे उद्धव ! यह कर्मकाण्ड अनंत है SR 
E जैसे है, वैसे ही कम करके संक्षेपसे कहता हूँ ॥ ६ ॥ वेदिक, तांत्रिक और मिश्रित 


tt च न > < SIS), 
| दोहा-सत्ताइस अध्यायमें, स्वस्थचित्तकी मूल । 
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यह तीन प्रकारका पूजन है । इन तीनोंमें जिसकी जो इच्छा हो, उस विधिसे भक्तिपूर्वक £ 
मेरा पूजन करे ॥ ७ ॥ जब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों वर्ण अपनी विधिसे भक्तिपूर्वक मेरी | 
पूजा करना चाहें तो उसका प्रकार सुनोः-प्रथम गर्भसे लेकर अष्टम, एकादश और | 
द्वादश वर्षमें अपने-अपने नियमके अनुसार गायत्री उपदेश पाकर पुरुषको जिस प्रकार ॥ 
भक्तिपूर्वक मेरा भजन करना चाहिये, वह तुम मुझसे श्रवण करो ॥८॥ प्रतिमामें पूजायोग्य र 
मूमिमै) अग्निमे, हृदयमें, सूर्यमें, जलमें, ब्राह्मणमें दत्य करके भक्तिसे निष्कपट होकर अपने ॥ 
गुरुजीकी पूजा करे ॥ ९ ॥ आप प्रथम तो दंतधावन करे, फिर मिट्टी लेकर अंगशुद्धिके 2. 
लिए ख्रान करे, इसके उपरांत वैदिक तांत्रिक मन्त्रको पढ़ता हुआ स्लान करे ॥१०॥ इसके ॥ | 


उपरांत वेदविहित सन्ध्योपासनादि कर्म सब करे, फिर उन कमको करके कर्मको दूर करनेवाली | 


तिल) 


मेरी पूजा करे; मनका संकल्प मुझमें रखे ॥ ११ ॥ अब प्रतिमाके भेद कहते हैं।-शिलाकी, । 
काकी, धातुकी, मिट्टीकी, चन्दनकी, चित्रकी, रेतकी, मानसी, मणिजटित हो ये आठ प्रकार || 
की प्रतिमाएँ कहीं हैं ॥9२॥ हे प्यारे उद्धव ! भगवानकी मानसी पूजा करना हो तो हृदयमें !ः 
मनोमयी मूतिकी पूजा करनी । प्रतिमा दो प्रकारकी हैं, एक तो चर दूसरी अचर ! ६ 
इनमें स्थिर मूतिकी पूजामें आवाहन-विसर्जन नहीं हे ॥१३॥ शालम्राममें आवाहन-विसर्जन | 
न करे और स्थिर प्रतिमामे ही आवाहन विसर्जन करना चाहिये, मिट्टी और चन्दनकी £ 
क त (१5 हना चाहिये) मि ओर चन्दनकी 


» शंका-छहों शास्त्रोंका, चारों वर्णाका और चारों आश्रमोंका मत यह है कि स्नान, चन्दन, पुष्प, धूप, दोप, नीरांजन और अनेक सामग्री करके ७ 
| ईदवरका पुजन करना योग्य है, परंतु तीन आश्रमजंसेब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ ये तीनों भगवानका पुजन करना मानते हे परंतु इन तोनोंसे बड़े जो संन्यासी || 
लोग हें, वे भगवान का पुजन करना क्यों मानेंगे ? उन्होंने तो सब कमं त्याग दिये 


| हें तो फिर उद्धवजीने क्यों कहा कि भगवानका पुजन करना चारों आश्रमोंका | ५ 
। : 
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र प्रतिमा तथा चिरे मार्जनमात्र करे स्नान नहीं कराये ॥ १४ ॥ अब सकाम-निष्काम | 

भेदसे विशेष कहते हैं-सकामका प्रसिद्ध व्य पूजामे कहते हैं, उनसे मेरी प्रतिमामें पूजा करे, ह 

जो भक्त निष्काम हो, वह जो सामग्री यथा यथालाभ पाये वह सब मुझे समपैण करे, न पावे तो ॥ 

| पद हृदयमे भावना करके पूजा करे तो वह पूजा में उसके भावसे ही स्वीकार कर लेता हैँ है 
॥ १५ ॥ स्नान अलंकार यह सब प्रतिमामें ही मुझे प्रिय हैं। हे उद्धव ! स्थंडिल्में मन्त्रोसि 

| ही अपने स्थानमै उन-उन देवताओंका स्थापन है, अग्रिम घृत संयुक्त हविसे होम करे | 

॥ १९ ॥ सूर्यके लिये अर्घ्य उपस्थान करे, जलमें तर्पणादि करे, भक्तोंका दिया श्रद्धासे | 

| जल मात्र भी मुझे अत्यन्त प्रिय है ॥ १७ ॥ सुगन्ध, फूल, धूप, दीप, अन्नादिक समर्पण | 

ह करे तो उसकी तो बात ही क्या हे! मेरा भक्त न हो और बहुत समर्पण करे तो मैं उससे ६ 

| सन्तुष्ट नहीं होता ॥ १८ ॥ अब पूजाका प्रकार कहते हैं कि, प्रथम तो आप स्नानादिक | ॥ 
ही शौचसे शुद्ध हो, फिर पूजाकी सामग्री शुद्ध करके रखे, फिर पूर्व वा उत्तरको मुख करके £ 
| बैठे, पूर्व सुखको अग्र करके दर्भोसे आसन बनाकर प्रतिमाके सम्मुख स्थिर होकर पूजा करे | 
6] ॥ १९ ॥ प्रथम तो न्यास करे फिर मूलमन्त्रोंसे न्यासकृत मेरी प्रतिमाको हाथसे स्पर्श करे, । 
| रातके निमील्य फूल पत्र जो कुछ हो उसे दूर करे, अपने आगे जलभरा कलश रखे और 


रवि 


| पोक्षणीपात्र रखे उसे चन्दन) तुलसीपत्र तथा पृष्पसे शोधन करे ॥ २० ॥ इसके उपरान्त | ( 
| रोक्षणीके जलसे पूजाका स्थान शुद्ध करे, उसीसे द्रव्यका और अपने आपका प्रोक्षण करे 
(| फिर पाद्यके लिये उस कलशके जलसे तीन पात्र भरकर रखे उनको भी इन वस्तुओंसे | 
€ शोधन करे। पाद्यके पात्रमें श्याम दूब, कमल और विष्णुकांता आदि पदार्थ डालना, धप 
| गन्ध, पुष्प, अक्षत, यव, कुश) तिल, सरसों यह अर्ध्यके आठ द्रव्य चाहिये । जावित्री, लौंग, | 
& केकोल यह अपेण करना चाहिये ॥२१॥ पाद्य, अर्ध्यं ओर आचमनके तीन पार्जोका हृदय, ® 
| मस्तक, शिखा मन्त्रोसे तथा गायत्रीसे अभिमन्त्रण करे ॥२२॥ इसके उपरांत देहको कोष्ठगत | र 
ती वायुसे शोधन करे, सूलाधारमें स्थित अग्रिम जलाये फिर ललाटमें स्थित चन्द्रमडल हे वहां ४ 
9 अमृतप्रवाह करके अमृतमय करे, वहां हृद्यकमलमें स्थित जीवकला श्रीनारायणजीकी | 
| मूति है, उसका ध्यान करके जिसका सिद्ध ध्यान करते हैं, उस प्रणवअक्षरके अकार मका- ४ 
| रका ध्यान करे ॥२३॥ दीपकके प्रकाशसे घरके समान अपने स्वरूपकी भावनासे जब देह | 
6 व्याप्त हो तो प्रथम उस देहमेँ ही पूजा करके आप तन्मय हो, इसके उपरांत आवाहन करके ७ 
| प्रतिमामें स्थापित करे, फिर न्यास करनेके पीछे मेरी पूजा करे॥२४॥फिर आपाहनसे प्रतिमामें | ( 
| पाः आचमन! अर््यादि सब उपचार करे, धर्मादिक नवशक्ति हैं, उनसे मुझे आसन दे॥२५॥ | र 
` ६ अष्टदल कमल बनाये, केशरसे उज्ज्वल सुंदर कणिकामें वेद आगममें कथित मुक्ति पाने और > 
| फलकी सिद्धिके लिये वैदिक, तांत्रिक मार्गोसे मेरी पूजा करे, वह आसन सुखशय्या है, उसके | 
` & चार कोने हैं, चार पांव हैं, वहां घम, ज्ञान, bois आग्नेय, नेऋत्य, वायव्य, ईशान ह 
॥ इन चारों कोनोंमें रखे ॥२६॥ इसके उपरांत सुदर्शन चक्रे, पांचजन्य शंख, गदा, खङ्ग बाण, | 
ही धनुष, हल, मूशल, कोस्तुभमाला, श्रीवत्सादि आयुधोंकी पूजा करनी चाहिये । यही & 
| सुदर्शन आदि आठ आयर्घोका आठ दिशाओमि और कौस्तुभ आदि तीनकी वक्षस्थले |: 
छ पूजा करे ॥२७॥ नन्द, सुनन्द, गरुड, प्रचण्ड, चण्ड, महाबळ, कुमुद, कुमुदेक्षण यह आठ ॥ 
११ | पार्षद हैं, इनकी आठों दिशाओंमें पूजा करे ॥ २८॥ दुर्गा, विनायक, व्यास, विष्वक्सेनको | 
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कोनोंमें रखे, गुरुको वामभागमे रखे, देवता इंद्र आदि लोकपालोंको पूर्वसे लेकर अपनी- ॥ 
| अपनी दिशाओंमें ईश्वरके सम्मुख रखे और अर्थ्य पाद्य देकर क पूजा करे ॥ २९ ॥ चन्दन, 
` | उशीर, कपूर, कुकुम, अगर, इन सुगन्थियो करके रखे, मन्त्रोंके जलसे स्नान कराये। जो | 
द वैभव हो तो ये सामग्रियों करे, न हो तो जो हो उससे करे ॥ ३० ॥ स्वर्णघर्माबुवाक और & 
| महापुरुष विद्या तथा सहस्रशीर्षा और राजाओंकीसी सामग्रियोंसे मेरी पूजा करे ॥ ३१ ॥ | 
| स्नान करानेके उपरांत वस्त्र, यज्ञोपवीत, आभूषण, मकराकृति कुण्डल, माला, सुगन्धलेपन 


">> 


4 आदि करके खुङ्गार करे, इस प्रकार प्रेमपूर्वक मेरे भक्तको मेरी पूजा करनी चाहिये ॥ २२ ॥ 
$| पाद्य, आचमन, गन्ध, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप, नेवेद्य यह सब श्रद्धासहित मेरे भक्तको 
छ मुझे देने चाहिये ॥ ३२ ॥ यदि वैभव हो तो नेवेद्यको अनेक प्रकारकी सामग्री बनाये, गुड़, 
$| मिश्री, खीर, घृत, पूरी, पुआ, लड्डू, गेहूँ की खीर, दही आदि व्यंजन बनाये ॥३४॥ पर्वे, 
ही उत्सवमें अथवा नित्य फुलेलसे अभ्यंग-उबटन, दर्पण, दन्तधावन, स्नान, अन्नादि पाकसा- र 
| मञ्जी, गीत, नृत्य ये सब करने चाहिये। यदि सदा न हो सके तो पर्वमें i उत्सवम तो 
ल अवश्य ही करे॥३५॥इस प्रकार प्रतिमामें पूजा कही है। अब अग्निमें पूजा कहते हैं:-विधिपूर्वक 
4 कुण्ड बनाये। मेखला, गत्ते और वेदी कर उसमें अग्नि रखे, प्रथम हाथसे जब एकत्र कर ले 
| तन कुंडमें रखे॥२६॥इसके उपरांत कुशा बिछाकर चारों दिशाओमें छिड़के अन्वाधान नाम 
& कम समिधसे होम करे, फिर जल छिड़ककर मेरा ध्यान करना चाहिये ॥३७॥ जिस प्रकार 
| मेरे रूपका ध्यान करना चाहिये उसे कहते हैं कि, जैसा तत्त सुवर्ण लाळ होता है, उसी प्रका- 
& रका रूप, पीतांबर पहने, शांत रूप, शंख, चक्र, गदा, पद्मसे चारों भुजा शोभायमान ॥३८॥ 

| भकाशित मुकुट) कंकण, मेखला, बाजूबंद, श्रीवत्सका वक्षस्थरमें चिह्न, शोभायुक्त वनमाला | 
ह धारण किये हुए ॥३९॥ इस प्रकारके रूपका ध्यान करनेके उपरांत चृत, मिठाई, समिध 

| इत्यादिसे होम करे फिर आज्यभाग और अघोर नामक होम करे और तम डूबी हविष्य ले 
ह ॥४०॥ मूलमंत्रके द्वारा सहसशीर्षाकी ऋचाओंसे धर्मादिक देवताओंके लिये यथायोग्य हवन ॥ 
ठ] करे ॥ ४१ ॥ पापेदोको बलि दे, नारायणरूप अह्मका स्मरण कर देवताओंके समीप बैठ | 
| मूलम जपे, फिर नेवेद्य दे करके भोजनकी सामग्रियोंका ध्यान करे॥ ४२ ॥ इसके उपरांत |; 


मेरे चरिखोंका गान करे, मेरे कर्मोका अभिनय दिखाये, मेरी | 
ओर आप भी सुने, एक मुहूर्तभर निश्चलचित्त होकर रहे ॥ ४४ ॥ वेद, हा 
क आकृत भाषाके स्तोत्रोसे मेरी स्तुति करे “हे भगवन्‌ | प्रसन्न हूजिये” इस प्रकार कहके | 
| दण्डवत्‌ गणाम करे ॥४५॥ प्रणाम इस प्रकार करे कि मेरे चरणों पर शिर रख दोनों हाथ [ | 
७६-७१ ग 
। भयभीत हू” ॥ ४६ ॥ इस प्रकार पूजा 
6 करके शेष प्रसाद पुष्प तुलसीदल मुझे दे, ऐसा ध्यान रे 
| कि विसर्जन कर ज्योति द -ज्योतिसे मिलाये ॥ ४७ ॥ माम तिमा दिषो 3 
सुख्य है इसपर कहते हैं कि जिसकी जहां श्रद्धा हो बहा पूजा करे, क्योंकि सै | 
| भूतम स्वरूप मैं ही स्थित हूँ और सब भूत मुझमें निवास | 
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! है श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध ११ अ० २८ & ( १३३५ ) 
योगके मार्ग तथा वैदिक तांत्रिक प्रकारसे पूजा करनेवाले पुरुष मुझसे इस लोक और परलो- | 

न ककी वांछित सिद्धिको प्राप्त होते हैं ॥४९॥ मेरी प्रतिमाकी स्थापना करके हृढ़ मंदिर बनाये 

ह पीछे फूलोंका उत्तम बाग बनाये, जहां मेरी यात्राका उत्सव होता हे ॥५०॥ नित्य अथवा बड़े 

| पर्वोमें पूजा सदा चली जाय, उसके लिये क्षेत्र वा पुर ग्राम लगा दे तो मेरे समान ऐश्वयको ॥ 

$ माप्त हो ॥५१॥ प्रतिमाकी प्रतिष्ठा करे तो सब प्रथ्वीका राजा हो, मंदिर बनानेवाला त्रिलो- || 

कीका राज्य पाता है, पूजा आदि यह सब कृत्य करे तो ब्रह्मलोको प्राप्त हो और तीनों 

क प्रकार करनेसे मनुष्य मेरी सायुज्य मुक्तिको प्राप्त होता है ॥ «२ ॥ इस प्रकार पूजाका फल 

सुक्तितक कहा, अब जो निष्काम हैं उनकी भक्तिका फल कहे हैंः-निरपेक्ष भक्तियोग करके 

मुझे ही पाये वह भक्ति केसे हो तो कहते हैं कि भक्ति तब हो, जब इस भांति मेरी पूजा 

करे ॥५३॥ दाताका फल कहा, अब जो देकर फिर छीन लेता है उसका निंदित कर्म कहते 

हैं कि जो अपनी दी तथा परायी दी हुई ब्राह्मण देवताकी वृत्तिका हरण कर लेता है, वह 

अयुत वर्षेतक विष्ठा भोजन करता हे ॥ ५४ ॥ जो फल कर्ताको होता है, वही सहायता करने- | 

वालेको भी होता है । प्रेरक, अनुमोदनकर्ता इन सबोंको परलोकमें फल होता है, कारण यह ) 

है कि सब कर्मके विभागी हैं, जिसने जितना अधिक किया उसे उतना ही अधिक फल 

; मिलता है, यदि सहायता आदि बहुत कर्म किया हो तो बहुत फल मिलता है ॥ ५५ ॥ 

$ इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे छालाशालग्रामवैश्यकृते एकादशस्कन्धे 

भगवदुद्ववसंवादेपूजाविधिनिरूपणं नाम स्तर्विशोऽध्यायः ॥ २७ ॥ ks 


KS 
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दोहा-अड्टाइस  अध्यायमें, ज्ञानयोग विस्तार । 

अब वरणौं संक्षेपसो, सजन लेहु विचार ॥ 

४ | भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र बोले कि,हे उद्धव ! जो मेरी भक्तिमें अथवा पूजामें रहे वह इस ज्ञान | 
6 से निष्ठा करे, पराये स्वभाव एवं कर्मोकी स्तुति और निंदा न करे, संपूर्ण विश्वको प्रकृति पुरुष 
4 करके जाने, मुझसे भित्र न जाने ॥१॥ जो पराये स्वभाव और कर्मकी निन्दा करता हे अथवा | 
| सराहना करता है वह मिथ्याभूत प्रपंचदृष्टि होकर शीघ्र ही ज्ञानसे भ्रष्ट हो जाता है ॥ २॥ 
| जब इंद्वियां निद्रासे व्याप्त होती हैं तब मनसे यह जीव स्वप्न देखता है, मायारूप स्वप्न हे, 
पीछे मन भी लीन हो जाता है तब चेतना नष्ट हो जाती है, तब मनुष्य मृतकसमान सुषुप्ति 
न दशाको प्राप्त होता है व स्वप्नमें जो होता है वही अमरूप यह है ॥ ह और जो वस्तु ही नहीं 
|| केवल श्रम है, उसमें यह भला हुआ,यह बुरा हुआ,इतना भळा,इतना पा इसका क्या कहना! | 
424 पा नाम सब मिथ्या. हे, मनमें ध्यान करते हैं और नेत्रोंसे जो देखते हैं, वह सब 
, | मिथ्या हे, यहाँ भला-बुरा कहे तो सब अपना ही अज्ञान अम है ॥४॥ जैसे प्रतिबिम्बकी झांई, 


| उत्तर-यह वचन भगवातूने विरकतोके लिये कहा है और विरक्तोम जो कोई संन्यासी हो तो उसके लिये भी कहा है, संन्यासियोंम जो कोई परमहंस हो 
, 5 जाते हैं, उनके लिये तो निश्चय ही कहा है । तात्पर्य यह कि सब साध्‌, महात्माओंकों किसी की निदा स्तुति नहों करनो चाहिये, यह श्रीक्रष्णके बचन गृहस्थ 
जा [ 


| लोगोंके लिये नहीं है । 


( १३३६ ) के शुकसागर कै कु 
RSENS SE BNE NE LRN LNT NECN NE 
| सीपीमे रुपेकी बुद्धि मिथ्या हे, कायको करते हुए उसी प्रकार यह देहादिक भाव गरनेतक [६ 
€ भय देते हैं ॥५॥ वेदमें जो सृष्टि कही हे,वह आपटी ब्रह्मविश्वरूप होकर प्रगट होते हैं, आप ही £ 
| उत्पन्न हो आप ही सजते हैं और आप ही रक्षा करते हैं, आप ही संहार करते हैं और जिसका 
सहार करते हैं, वह आत्मा ही है ॥६॥ आत्मा जो सबसे प्रथक निरूपण किया हे, उससे कोई 
| पदार्थ पृथक नहीं स यह अध्यात्म, अधिदेव और अधिमृतरूप जो प्रतीत होता है, सब माया 
५ रचित होनेसे निर्मूल है। यह अध्यात्मादि तीन प्रकारका गुणयुक्त संसार आत्मामें मायाके द्वारा 
4 आसता है ॥ ७ ॥ जो पुरुष यह मेरी कही हुई ज्ञान विज्ञानकी चेष्टाको ह वे किसीकी 
, निन्दा स्तुति नहीं करते, सूर्यकी भांति समान होकर लोकोंमें विचरण करते हैं ॥८॥ वह केसे 
| हो ! उसे कहते हैं-जो वस्तु आदि अन्तयुक्त हे, वह मिथ्या है, यह जानकर प्रत्यक्ष उपजे 
| और नष्ट हुए जगतको अनुमान वेद और अपने अनुभवसे ऐसे जाने कि जो यह दीखता है वह ॥ 
© सब मिथ्या है,यह ज्ञान जब दृढ़ हो जाय तब निःसंग होकर विचरण करे॥९॥उद्धवजी बोले कि | 
| हे भगवन्‌! आत्मा स्वयं प्रकाश हे,ज्ञानरूप है।देह जो जड़ है तो यह संसार किसको लगता है! 
& हे प्रभो | यह ससार आत्माका है अथवा देहका है! इसका आत्मा ही दृष्टा है वही देखता है, 
| देह तो जड़ है आत्मा जड़ नहीं परन्तु देखनेवाला हे ॥१०॥ आत्मा अब्यय हे, सगुण है, शुद्ध 
ही हे, स्वयं ज्योति हे, आवरण रहित है और देह तो जड़ है परंतु इसका संयोग काष्ठ और अग्निसे 
| हे, जैसे अभि और काष्ट भिन्न नहीं हे,इसी प्रकार आत्मामें एकता है,इन दोनोंमें संसार किसीको 
( भी संभव नहीं और जो संभव है तो भी अग्नि प्रकाशक हे, काष्ठ प्रकाश्य है ॥ ११ ॥ यद्यपि 
& सत्य है परन्तु तो भी संसारका अविवेक कारण है तो इसके उत्तरमें कहते हैं कि जहांतक देह, ॥ 
इन्द्रिय और प्राणसे आत्माका सम्बन्ध हे,वहांतक मिथ्या भी संसार भासता हे,यद्यपि आत्मा ॥ 
4 का ओर ईद्रियोंका सम्बंध नहीं परन्तु तो भी अविवेकसे मान लेते हैं ॥१२॥ उद्धवजी बोले कि > 
| देह ण असत्य है, इसको संसार क्या भासता है! तो इसके उत्तरमै भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र 
6 कहते हैं कि यद्यपि विषय भोगकी वस्तु पास नहीं परन्तु तो भी संसार नहीं जाता, क्योंकि 
| इसका ध्यान विषयोंमें रहता हे, इससे संसार होता है और स्वप्नमें अनर्थको देखता है ॥१३॥ |; 
अब तर्क करते हैं कि ध्यानसे जो विषयकी स्फूर्ति हे, वह तो जीवन ण नहीं ॥ 
स्फूर्ति है, वह तो जीवन्मुक्तिसे भी निवारण न 
१ होती र So FEE सकती ड इसके उत्तरमें कहते हैं कि, जेसे शोचनेवालेको ॥ 
त | है, वही जो जागता रहे तो जाग हीं ॥ 
जन्यत युरोको विषयक स्फूति अनर्थ नहीं र जागनेतालेको यह अनर्थ नही होते ऐसे ही 
९] मोह, काम, जन्म और मृत्यु यह सब अहङ्कारसे हैं, न 
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| 
ह | 
|| इस प्रकारके अहङ्कारसे जब यह जीव बैध रहा हे क | ( 
१ ह ऊ बभ रहा है तब ज्ञानसे मुक्ति होती है उसे कहते हे कि | 
भे वचन मन प्राणीमें अहङ्कार निर्मूल हैं, अज्ञानमे बहुतरूप प्रकाशते हे, iN क | 
सात इसका यही ॥ 
हा ) वाला । 
र] धर्मको तब विवेक उत्पन्न हो । जब स्वधर्म, अपना अनुभव, उपदेश, तर्क ल का [ 
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| उत्पन्न हो तो उस ज्ञानका फल कहते हैं कि योग तप है और कारण है और जगतके आदि ; 
ह अन्त मध्यम वही हे ॥ १८ ॥ नाना भेदके व्यवहार भी ब्रह्मे होते हैं हे-जेसे > 
हि ४ हार भी ब्रह्में होते हैं उसे कहते हैंः-जेसे | 
१ सुवणक अनेक आभूषण बनते हैं ओर उत्पत्ति प्रथम भी और पीछे भी सुवर्ण ही है, अनेक भांति | 
| | होनेके उपरांत भी सुवर्ण ही रहता है, क्योंकि सुवर्णसे और कोई वस्तु तो नहीं; इसी प्रकार यह ह 
(| विश्व अनेक रूपसे दीखता i वह भी मैं ही हुँ ऐसा जानना चाहिये ॥१९॥ इस प्रकार विश्वका | 
| रूप कहकर इस देह इंद्रियोमें जिससे प्रकाश होता है उसका तद्रूप कहते हैं-इस मनकी ह 
4 तीन अवस्था कारण हैं । सत्त्वगुण, रजोगुण, तमोगुण यह गुण हैं, जो सब कार्यकारण कत्ता | 
| रूप है, अध्यात्म कारण, कार्य अधिकृत, कत्ता अधिदेव इस प्रकार त्रिगुणरूप जगत्‌ हे, इस | 
प्रकार भी जिससे होता हे और जिसके अनुभवसे प्रकाश करता है वह चतुर्थ स्थान ब्रह्म हे, | | 
इंद्रियादिकके ज्ञान विना जो समाधि आदि विषे हैं, वे ही सत्य हैं ॥२०॥ इस प्रकार ज्योतियोंमें ॥ 
भी और भांति न हो सो सत्य है यह कहा, अब जो और प्रकार होता है वह असत्य है इसपर 2 
कहते हैं कि जो वस्तु प्रथम नहीं और पीछे भी नहीं, मध्यम भी नहीं केवल नाममात्र ही कह- ॥ 
नेको है, जिससे प्रकट हुई और प्रकाशी वही है, ऐसी मेरी बुद्धि है ॥२१॥ प्रपचका ब्रह्मसे छ 
अभेद कहते हैं कि यद्यपि प्रथम मैं ही हूँ यह जो गुणसे उत्पन्न हुआ विकारका समूह ब्रह्मका | 
कार्य है, परंतु तो मी ब्रह्मे प्रकाशसे भासता है, ब्रह्म स्वयज्योति है, इससे इंद्रिय, विषय, ह 
आत्मा, देवता, पंचभूत यह सब तत्त्व जह्मरूप होकर भाषते हैं, यह विचित्रता ब्रह्मका ही कार्य | र 
हे ॥२२॥ इस प्रकार बरह्म विवेकके हेतुसे और देहादिकम आत्मबुद्धि त्यागकर गुरुद्वारा अपना |; 
सन्देह काटकर सब कामनाओंसे निवृत्त हो आत्माके आनन्दसे सन्तुष्ट होकर भर ॥२३॥ जो | 
छोड़ने चाहिए उनका स्वरूप कहते हैंः-यह देह आत्मा नहीं, पृथ्वीका विकार हे, इंद्रियोके अधिः | 
| छाता देवता, प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अकार कोई आत्मा नहीं हैं, क्योंकि अन्नमात्रके आश्र- | 
| यसे रहता हे, इससे विकारयुक्त हैं और वायु, जल, अग्नि, आकाश, पृथ्वी यह पंचभूत शब्द, 
| स्पश, रूप, रस, गंध, प्रकृति ये भी आत्मा नहीं, क्योंकि जड़ हैं ॥२४॥ इस अकारके विवे- म 
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| मुक्त पुरुषका इंद्रियोंका किया हुआ गुण-दोष नहीं होता, उसे कहते हैं कि जो | 
। दानी हैं, जीवन्युक्त दशाको प्राप्त हैं उन्होंने गुणरूप इन इन्द्रियोंका नियह किया हो | 
| अथवा न किया हो, उन्हें न तो गुण हे, न दोष हे, जेसे मेघके आकाशमें आनेसे सूर्यको | 
न कुछ दोष नहीं लगता और मेघ जानेके उपरांत कुछ TR जी नहीं लगता ॥ २५ ॥ जो 
निःसक् हैं और अ्नरूप हो रहे हं, उनको किसीसे गुणदोष नहीं लगता, जैसे wis भूमिमें | 
| आते-जाते ऋतुके गुण, शीत, उष्णादिक और वायु, अग्नि, जलसे बन्द नहीं होते इसी प्रकार 
अक्षय हम सत्त्व, रज, तम यह गुण अहंकारके हैं; ससारका हेतु कारणसे नहीं मिलता उनसे ६ 
{ | भिन्न-भिन्न है ॥२६॥ तथापि वहांतक मायाके गुणोंका संगम करे, जहांतक धर टढ्भक्तियोग | 
करके मनकी विषयाशक्ति दूर न हो जाय ॥२»॥ जेसे रोगको भले उपचारोंसे दूर न किया & 
हो तो वारंवार वह रोग उत्पन्न होकर दुःख देता है, उसी प्रकार रागादिक और कर्म जिसके 
द्ग्घ नहीं हुए तो और सब विषयोंमें आसक्त मन भी योगी पुरुषको फिर बाधा करता है ६ 
॥२८॥ और जो योगसे अष्ट हो गया हो “ तो उसका क्या उपाय ! तो कहते हैं कि योगीको | 
देवताओंके मरे जो बन्धुरूप अष्ट करते है, योगके अष्ट होनेसे फिर पूर्व अभ्यासबलसे योग | 
करें, परंतु कर्ममार्गके धर्म न करें, केवल धर्मकी ही साधना करें ॥ २९ ॥ जो किसीसे | 
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ररित हो तो मरने तक कमसे सुख-दुःख पाता है; परंतु जो विवेकी हो तो देंहमें स्थित | 

2 आत्मसुखके अनुभव द्वारा तृष्णासे निवृत्त हुए विकारको प्राप्त नहीं होता ॥ ३० ॥ bo ( 
| मति आत्मामें स्थित है वह खड़े होते, चलते, सोते, मूत्र करते, भोजन करते और भी स्वभा म" 
दर्शन आदि कर्म करते देहको नहीं जानता ॥ ३१ ॥ जो ईंद्रियवालेहै वे विना देखे क्यों | र 


रहेंगे इसपर कहते हैं कि जो विवेकयुक्त हैं वे यद्यपि इन इन्द्रियोंके विषयोंको देखते. हें परंतु | 
+ तो भी ह विरुद्ध जान आत्मासे और वस्तुसे मानते हैं, वे स्वप्नकी भांति सब | ॥ 
मिथ्या जानते हैं, जैसे जागनेपर स्वप्नके विषय सब आप ही अन्तर्धान हो जाते हैं ॥ र 
$ हे उद्धव ! आत्मामें मुक्तावस्थादिमे भी विकार नहीं होता, क्योंकि वृद्धावस्थाम गुण और | 
| कर्मोसि विचित्र अज्ञानके कार्यरूप देहेन्द्रियादि अध्याससे अपने स्वरूपर्मे मिले हुए माने £ 
गये हैं, वही देहेन्द्रियादि मुक्तावस्थामें ज्ञानसे निवृत्त हो जाते हैं यह आत्मा किसीसे त्याग 
& और ग्रहण नहीं किया जाता, यदि मुक्तिको कियाका फल माने तो आत्मामें विकार होता £ 
| हे इससे मायिक पदाथोकी निवृत्तिका होना ही मोक्ष है। बन्ध मोक्ष आत्माका स्पर्श नहीं 
4 करते, इस कारण आत्मा निर्विकार है ॥३३॥ जैसे प्रथमसे ही विद्यमान घटादिक पदार्थोसि | 
| कुछ विकार नहीं करता, इसी प्रकार मेरी अध्यात्म विद्या मनुष्योंके मनके अन्धकारको दूर ॥ 
| करती है, परंतु आत्मामं कुछ विकार नहीं होता, आत्मा तो जिस स्थितिमें स्थित है, उसीमे ॥ 
| रहता है ॥ ३४ ॥ यह स्वयंप्रकाश जन्मरहित ज्ञान-विज्ञानसे भी जाना नहीं जाता । महान 
प्रतापयुक्त किसी विकारसे न बढ़ता है न घटता है, किन्तु सदा एक रूप रहता है और सबोंका 
प्रकाशक है, वह दूसरेसे रहित है, एवं जिसमें वचनकी गति नहीं है । श्रुति भी कहती है 
किंतु आगे अब गम्य नहीं, वहांसे मन समेत वाणी फिर आती है, जिसके प्रेरे वाणी और | 
ज्ञ प्राण कार्य करते हैं॥ ३५ ॥ केवल भेद रहित आत्मा है, उसमें भेद देखना इतना ही श्रम | 
छ| मनका है, अपने आत्माके विना इस भेदका आश्रय है ही नहीं ॥३६॥ और जो भेद मानते क्‍ 
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३ है, उनका मन दुःखित है, क्योंकि रूप और नामसे जो वस्तु कही जाती है, वह पश्चभ्ूत रूप 
| है । देह इन्द्रिय दूसरा पदार्थ हे, यह मत पंडित लोगोंका विवाद हे । तत्त्व जाननेवालोंके 
| मतमें वस्तु विचारकर देखो तो सब मिथ्या हे॥३७॥ जो कच्चा योगी योग साधता है, उसे उसके 
| देहसे उठे रागादिक उपद्रव करके योगभ्रष्ट कर देते हैं, उनको मैंने आगे यह लिखी विधि कही 
| है ॥३८॥ कि योगकी धारणासे चन्द्रमा तथा सूर्यके तापको जीते, आसनसे प्राणवायु और 


8 भारणावाथुसे वात रोग जीते । तप, ग्रह औषधीसे पापग्रहकृत सब अशुभ दूर करे ॥ ३९॥ 


| चित्तका दोष मेरा ध्यान करके दूर करे, मेरे नाम कीत को हू 
60 और कितने ही योगीश्वरोंकी सेवा करके सब देम अंक आदिसे काम क्रोधादिकोंको दूर करे | 


तू हँ ला है, स Ee निश्चय | | 
| यद्यपि योग सिद्धका नित्य सेवन करते-करते प्राणाय ८ वृक्षक फळ मिथ्या हें ॥ ४२ ॥ # 
॥ है, परन्तु तो भी बुद्धिमान्‌ मेरे भक्त पुरुषको जिक प्रभावसे शरीरमें हो ही जाता ॥ 


| (७) 


ह £ श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्य ११ अ० २९ क्ष १ 
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) | योग करे तो विघ्न नहीं होता । जब निस्पृह होनेपर आत्माका अनुभव प्राप्त हो और मेरे 

| आश्रयसे सब विन्न निवृत्त हों तो वह योगी आनन्दसे परिपूर्ण होता है ॥ ४४ ॥ 

इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शालमामवेश्यकृते एकादशस्कन्धे 
भगवदुद्धवसंवादे ज्ञानयोगनिरूपण नाम अष्टाविशो5ध्यायः ॥ २८ ॥ ॥ 


दोहा-उनतिसवें अध्यायमें, भक्तियोग, विस्तार । 
प्रथम निरूपण कर चुके, अब संक्षेप विचार ॥ 

उद्धवजी बोले कि) हे श्रीकृष्ण! यह तुमने योगकी क्रिया कही,वह जिस पुरुषका मन वशमें 
॥ नहीं उसको तो अतिकठिन लगती है, क्योंकि वे अज्ञानी हैं इसलिये जिससे शीघ्र सिद्धि हो 
| और सुगम हो वह उपाय मुझसे कहो ॥१ कमलनेत्र ! बहुधा जो योग करते हैं वे मनका । 

निग्रह करनेमें अत्यन्त शको प्राप्त होते हैं, तो भी मनका निग्रह नहीं होता तो थकित हो 
| विषादयुक्त होते हैं ॥२॥ योगमें अति क्लेश है, जो परमहंस हैं, वे सार-असारको जानने हैं। हे 
| कमलदललोचन ! जो तुम्हारे चरणारविन्दोंका आश्रय करते हैं तो यह चरणारविंद ही उनके | 
| आनंद्को पूर्ण करते हैं। हे भगवन्‌ ! आप भक्तोंको सुखरूप हो और जो योगीश्वर तुम्हारी ॥ 
$ मायासे मोहित योग कम करके अभिमानको धारण करते हैं, वे सिद्ध नहीं होते॥ ३ ॥ हे + 
| श्रीकृष्ण! हे सबके बन्धु ! जो अनन्यशरण तुम्हारे दास हैं, उनके तुम वश हो इसमें आश्चर्य नहीं | 
॥ जैसे नन्द यशोदाके घर खेळते फिरे, रामरूप धारण कर बन्दरोंसे मित्रता की, बहा आदिदेवः 9 
ताओंके शोभासंयुक्त-सुकुटोंके अग्रभागने तुम्हारे चरणारविदका सिंहासन पीडित किया है, | 

एसे तुम हो ॥४॥ तुभ भक्तोंकी सेवा जानते हो, सबके आत्मा हो इसी कारण अतिप्रिय हो, 
ईश्वर हो जो पुरूष केवळ तुम्हारे ही आश्रय रहते हैं उनको सब अर्थ देते हो प्रहाद आदि |$ 
अक्तोंमें किया उपकार जान कौन आपको छोड़ सकता है! यदि कहो कि क्या फलके लिये | 
| मेरा सेवन करे ! तो कहते हैं नहीं नहीं, और देवता अथवा धर्मज्ञानादि साधन तो ऐश्वर्य अथवा & 

| मोक्षके अर्थ नहीं हैं इसलिये कौन भजे ! कहते हैं कि साधन विना मोक्षादिका फल केसे हो! 
` € तो तुम्हारे चरणारविंदकी रेणुके सेवन करनेवालेको क्या फल नहीं होता ! अर्थात्‌ जो चाहते १ 
(| हैं वही मिलता है ॥५॥ अब कहते हैं कि और भजनकी बात तो दूर है।तुम्हारे किये उपकारका | ॥ 
4 तुम्हारे विषे आत्मनिवेदन करे तभी प्रत्युपकार हो और प्रकारसे नहीं होता उसे कहते हैंः-आन- ह# 
| न्दबद्ध बह्ाके ज्ञाता तुम्हारे पारक स्मरण करके ब्रह्माकी आयुसे भी तुम्हारे उपकारसे | 
` हु उऋण नहीं हो सकते । उपकारको कहते हैं कि जो तुम बाहर गुरुरूप हो और मध्यमं अन्त- | 
ट यामीरूप्से प्राणियोंकी वासना दूर करनेको अपना आनन्दरूप प्रकट करते हो हम इसका | 
न र क्या करें ! ॥६॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे महाराज परीक्षित्‌! जब अनुरक्तचित्त | 
| उद्धवने इस प्रकार पूछा तब ईश्वरके भी ईश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र कहने रगे कि जो भग- | 
| वान्‌ सत्त्व, रज, तम) इन शक्तियोंसे ब्रह्मादि ल धारण करते हैं और जगत जिनका | 
॥ खिलौना है ॥७॥ श्रीभगवान्‌ बोले कि, हे उद्धव ! मैं सुमंगल अपने धर्म तुमसे कहूँगा जिनसे £ 6 
द्वासहित करनेसे यह मनुष्य दुर्जय मृत्युको भी जीत लेता हे ॥८॥ मेरा स्मरण | 
झै करे, पर सब कर्म मेरे लिये करे अर्थात्‌ मुझमें ही मन तथा £ 


आपित करे तथा धर्ममें ही आत्माकी और मनकी प्रीति रखे॥९॥जहां मेरे भक्त साधु पुरुष | 


| 
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( १३४० ) कै झुऊसागर कै 

| निवास करते हों उन्हीं पुण्यदशीनोमें जाकर बास करे और देव, असुर, मनुष्योंमे जो मेरे भक्त हैं 
. € उनके कर्मोका आश्रय करे॥१०॥उन भक्तोंसे मिलकर उत्सव करे, अथवा अलग आपही सब 
| भै यात्रा उत्सव करे; नृत्य गीत सब कराये, महाराजके छत्र-चामरादि उपचारसे सब कराये 
॥ ११॥ निर्मल चित्त पुरुष सब भूतमात्रमें अपनेमे तथा बाहर-भीतर मुझे ही देखे, में आका- 


[Ro 


$| शकी नाई असंग होनेके कारण सबमें स्थिर भी आवरणरहित और बाइर-भीतर सदा पूर्ण हूँ 
॥ १२ इस प्रकार ज्ञानमें स्थित हो सब प्राणिमात्रको मेरा ही भाव जानकर पूजे, F 
| पंडित है ॥१३॥ ब्राह्मण, नीच जाति, चोर, ब्रह्मण्य, सूये, अग्निके कणिका यह क्रूर हों वा 
| न हों इनमें जो समदृष्टि हो वही पंडित है ॥ १४ ॥ स मेरे आ साता बले तो 
८ ) निन्दा, तिरस्कार, अहंकार यह सब निश्चय प जा इस 
| ह सस ला दृष्टिसे सबको प्रणाम करे हँसी करते अपने मित्रोको छोड़ और अपनी 
2 ऊंच दृष्टि लना छोड़ भूमिको दण्डवत करे | -कूकर, चांडाल, बैल, खर, ऐसे नीचोंको भी 
| मेरी बुद्धिसे प्रणाम करे ॥१६॥ जबतक सब भूतमातर्मे मेरा भाव न उत्पन्न हो तबतक पुरूषको 
/ £ चाहिये कि वाणी, मन और देहकी प्रवृत्तिसे मेरी उपासना करे ॥ १७ ॥ इस प्रकार उपासना | 
| करके उसे सब विश्व ब्रह्मरूप ही भासता है, आत्मविद्यासे सर्वत्र ब्रह्म ही देखते सब सन्देइ दूर | 
ही हो जाते हैं और आप सबसे विरक्त हो जाता है ॥१८॥ यह सब पक्षोंसे निश्चय किया हुआ ८ 
| मेरा उत्तम पक्ष हे कि देह, प्राण, मनसे सब प्राणिमाजमें मेरा भाव हो॥ १९॥ हे उद्धवजी ! | 
| यदि निष्काम मेरे धर्म करते कुछ भूल चूक हो जाय तो भी हानि नहीं क्योंकि यह उत्तम | 
॥ घर्म, निर्गुणपनके लिये मैंने निश्चय किया है ॥२०॥ हे साधुश्रेष्ठ ! जो व्यर्थ मी लौकिक परि- 
श्रम करते हैं उसे भी जो मुझे समर्पण करे, फल वांछा विना मेरे लिये करे, जैसे भय शोकादिसे | .. 
दौड़ना, रोना एवं अन्य क्लेश व्यर्थ हैं तो भी समर्पण कर देनेसे धमै हो जाते हैं ॥ २१ ॥ | 
वही बड़े बुद्धिमानोंकी बुद्धि और चतुरोंकी चतुरता है जो असत्त्वरूप इस मनुष्यदेहसे सत्यरूप 
मुझे उस जन्ममे प्राप्त हो ॥२२॥ हे उद्धव ! यह बरह्मवादका संपूर्ण संग्रह मैंने तुमसे संक्षेप और & 
विस्तारसहित वर्णन किया, जो कि देवताओंको भी दुम था॥२३॥वारंवार मैंने तुझसे प्रगट || 
करके युक्तियोंसे यह ज्ञान कहा हे, क्योंकि यह ब्रह्मवाद रीतिका ज्ञान जानकर पुरुष सन्देह- 5 
रहित और युक्त हो 0. ॥२४॥ जो इसका स्मरण रखे, कहे, सुने अथवा पढे तो भी इसका | 
फल होता है, हे उद्धव | मैंने यह तुम्हारे प्रश्नका उत्तर दिया, इसे जो कोई चित्तम धारण करे । । 
-- & वह नित्य वेदे भी गोप्य परबरह्मको प्राप्त होगा ॥२५॥ जो पुरुष मेरे भक्तोंसे विस्तार सहित | 
| यह ज्ञान कहता है। उसे में अपना आत्मातक दे देता हूँ, क्योंकि वह भक्तोंका दाता है॥२६॥ | 
| जो कोई परममित्र साधकको इस ज्ञानरूपी दीपकसे मेरा दर्शन कराये वह दिन प्रतिदिन शुद्ध ६ 
होता है ॥ २७ ॥ जो मनुष्य इसको श्रद्ासहित नित्य सावधान होकर श्रवण करते है वे | 
$ मुझमे परमभक्तिको प्राप्त होकर कर्मोसे बद्ध नहीं होते ॥२८॥ हे उद्धव! हे मित्र ! तूने यह 4 
ज्ञान अच्छी प्रकार मनमें धर लिया हे इसलिये तेरे मनका मोह शोक गया॥२९॥बुद्विमानुको | 
| he कि यह ज्ञान देभी नास्तिक धूत्त इत्यादि और जिसके सुनेकी इच्छा न हो उसे | 
कभी न सुनाये ॥ ३० ॥ हे उद्धव ! जो इन दोषोंसे रहित हो; बरह्मण्य हो, अतिप्रिय साध | 
हो, शुद्ध हो! उससे यह ज्ञान कहना चाहिये, जो भक्त हो तो ख्री-शूदसे भी कहे ॥ ३१ ॥ है 
जाननेवालेको इसके जाननेके उपरांत फिर कुछ जानने 


की आवश्यकता नहीं, जैसे स्वादु | 
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| अमृत पीनेके पीछे 


जब यह मनुष्य सब कर्माको छोड़कर मुझे आत्म-निवेदन करे तब मेरे श्रेष्ठ करनेके योग्य । 
अ होता है, उसीसे फिर मोक्षको प्राप्त होता है और निश्चय मेरे समान ऐेशवर्यके योग्य हो जाता | 
| | है ॥ ३४ ॥ जब इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णनन्द्रने सफल योगमागैका स्वरूप दिखाया, तब | र 
| उत्तम यशवाले श्रीकृष्णचन्द्रका वचन सुनकर हाथ जोड़ प्रीतिपूर्वक गद्गदकण्ठ हो नेत्रोंसे अश्र- & 
| पात करते गला रुक जानेके कारण उद्धवजी कुछ भी न बोल सके॥ २५ ॥ श्रीञुकदेवजी | 
| बोले कि, हे महाभागवत राजा परीक्षित्‌। अतिस्नेहसे विह्वल चित्तको घेर्यसे थामकर अपनेको # 
0 कृतार्थं मानने लगे । इसके उपरांत हाथ जोड़ माथेसे भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके चरणारविन्दका 
स्पर्श कर उद्धवजी बोले ॥ ३६ ॥ कि हे बल्लादियोंके उत्पन्नकत्ती ! मैंने जो मोहरूपी अन्ध- | 
4 कारका आश्रय किया था वह तुम्हारे समीप जाता रहा, जैसे सूर्यसे अन्धकार, शीत भय | 
| नष्ट हो जाते हैं # ॥ ३७ ॥ तुमने अतिदया करके मुझ अपने सेवकको विज्ञानदीपक दिया, | 
5 इस कारण तुम्हारे उपकारका ज्ञाता है, अब तुम्हारे चरणारविन्द मूलको छोड़कर और मैं ® 
किसकी शरण जाउँ! ॥३८॥ उद्धवजी बोळे कि, हे प्रभो ! जो सृष्टिकी वृद्धिके लिये तुमने अपनी || 
छ। मायासे मेरा स्नेहरूप पाश दाशाई, वृष्णि, अन्धक और सात्वतोंमें बढ़ाया था वह आत्म- £ 
१ ज्ञानरूप शस्रसे तुमने ही काटकर दूर कर दिया ॥३९॥ हे महायोगिन्‌ ! तुमको प्रणाम है, मं | 
6 आपकी शरण हुँ, मुझे इतनी शिक्षा दो कि मेरी तुम्हारे चरणारविन्दोंमें गूढ़ प्रीति हो ॥४०॥ | 
0 यह बात उद्धवजीकी अंगीकार करके लोकसंग्रहके लिये भगवान्‌ श्रीक्ष्णचन्द्रने आज्ञा दी | 
कि हे उद्धव ! मेरी यह आज्ञा है कि तुम बद्रिकाश्रमको जाओ, क्योंकि वहां मेरे चरणतीर्थ | 
| गगा जल्मे स्नान आचमन करके शुद होंगे ॥४१॥ हे उद्धव ! अलकनन्दाके दर्शनसे सफल | 
हो पाप दूर कर वल्कल वस्न पहन वनके फल खाकर सुखमें निष्ठ होओ॥४२॥ वहां इंद्रियोंके 
§ निग्रहसे शीत, उष्ण सहकर सुशील शान्त हो, ज्ञान-विज्ञानसे संयुक्त समाधिमें बुद्धि स्थिर करो | 
॥४३॥ और मुझसे तुमने जो लाला है, तथा अच्छी भांति विचारा है उसकी भावना करते | 
९ आवेशयुक्त वचन चित्तसे मेरे धर्ममें तत्पर हो, इन तीनों शुणोंकी गतिका अतिक्रमण करके | 
आगे झझे प्राप्त होंगे॥४४॥श्रीशुकदेवजी बोले कि,हे राजन्‌! इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके | 
| कहनेसे उद्धवजी प्रदक्षिणा कर माथा भगवानके चरणोंमें रख अश्चपातके जलसे भगवानके 
„ अंका-्रकृष्णसे उद्धवने कहा कि महाराज ! मेरा मोह अब मेरे शरीरको छोड़कर भग गया । मोहसे अब मं छूट गया, तो फिर यमुनाके तटपर 


| विदुरजीने उद्धवसे भ्रीकृष्णका वृ त्तान्त पुछा तो कयों मोहप्रस्त हो गय? श्रीकृष्णका वृत्तांत भी पूरा नहं कह सके, हाल भो कुछ देर पीछे कहा, जो कोई कहे ॥ 
| कि ज्ञान पानेके पीछे फिर मोहने घेर लिया होगा तो सत्य है, जो बहुत दिन हो गये होते तो आइचर्य नहीं था, परंतु ज्ञान पाकर कृष्णके पाससे दो अयबा तीन ही 3 
| दिन बीते थे जब विदुरजीका समागम हुआ था यह शंका है। न 

उत्तर-निसन्देह उद्धवजोका मोह नाश हो गया था, परंतु मनुष्पके स्वभाव से क्षणक्षणमें मोहके वश होकर भोकृष्णका स्मरण कर फिर मोहको त्याग ॥ 
हु भ दिया और श्रीकृष्णका मोह भी इसलिये किया कि श्रीकृष्ण ही भक्ति और मुफ्तिके देनेवाले हें, इसलिये यमुनाके निकट उद्धवको मोह प्राप्त हुआ, कुछ || 


| अज्ञानपनसे मोह उत्पन्न नहीं हुआ । 


अभिषेक करने लगे । यद्यपि सुखडुःख रहित हुए है, परन्तु तो भी चलनेके कारण । 
# स्नेहे कोमलबुद्धि हो गये ॥ ४५ ॥ अत्यन्त दुस्त्यज स्नेहके वियोगसे अति अधीर हो 
| अपने प्रभु भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्दके छोड्नेको समर्थ न हुए और इसके उपरांत अति कष्ट 
ली पाकर फिर अपने स्वामीकी पादुका माथेपर घर प्रणाम करके चले; इस प्रकार वारंवार 9 
| प्रणाम करके वले ॥ ४६ ॥ इसके उपरांत अपने अन्तःकरण श्रीकृष्णको धारण कर 
शै परम भागवत उद्धव बद्रिकाश्रमको चले गये और जगद्रन्छु भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रसे इस [| 
4 भाति उपदेश पाकर उसी भांति तपस्याको साध हरिकी गतिको प्राप्त हुए ॥ ४७ ॥ जिनके 
| चरणकमलोंका योगीश्वर सेवन करते हैं, उन्हीं भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रजीने यह ज्ञानरूप ॥ 


ठी 
> 


|| अमृत आनन्द समुद्र परम भागवत उद्धवजीसे कहा । जो पुरुष श्रद्धापूर्वक इसका सेवन करते & 


इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शालग्रामवैश्यकृते एकादशस्कन्धे- 
उद्धवबदरीप्रवेशो नामेकोनतरिशोऽध्यायः ॥ २९ ॥ 


So | 


दोहा-तीसमाहि वेकुण्ठकी, सुरति करी करतार । 
मुशलयुद्धमिस सबनको, क्षणमें कियो संहार ॥ 
राजापरीक्षित्‌ बोले कि, हे ब्रह्मन्‌ ! परमभागवत उद्धवजीके वन चले जानेपर विश्वके ॥ 
|| रक्षक भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने क्या किया ! ॥ १ ॥ अपने कुलको बह्मलोकव्याप्त देख 

सबके नेत्रोंके परमप्रिय शरीरको यादवोंमें श्रष्ठ श्रीकृष्णचन्द्रने कैसे छोड़ दिया ! ॥ २॥ | 
रे जिस रूपमें लगे हुए नेत्रोंको स्रिया खैंचनेको समर्थ न हुई, जो स्वरूप कर्णद्वारा हुदयमें ॥ 

प्रविष्ट हुआ और साधुपुरुषोंके मनमें तो लिखासा रहता है; जिस रूपकी शोभा वर्णन करनेसे | 
पण्डितोंकी वार्णीमें प्रीति उत्पन्न होती हे । अर्जुनके रथपर स्थित जिस स्वरूपको देखकर भार | । 
तमे मेरे युद्ध विषे जो योद्धा थे, वे सारुप्यमुक्तिको प्राप्त हुए॥३॥ यह सुनकर श्रीशुकदेवजी बोले £ 

| ) है राजन्‌ ! श्रीकृष्णचन्द्र स्वर्गमें सूर्यके मण्डल आदि भूमिमें कम्पादि अन्तरिक्षकी दिशामें 
दाहादिक उठने लगे, बड़े-बड़े उत्पातोंको देख सुधर्मा सभामें बेठे यादवोंसे यह कहने लगे॥४॥ |? 
श्रीकृष्णचन्द्र बोले कि, हे यादवोंमें श्रेष्ठ यह छोर मृत्युको बतानेवाले उत्पात उठ रहे हैं इस- |: 


|| भक्तोंको पिलाया, ऐसे पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रको मैं प्रणाम करता हूँ ॥ ४९ ॥ 


शचय करके यह विधि अरिष्टकी [| 
योंमें देवता, ब्राह्मण, गौकी पूजा 


भगवान्‌ श्रीकृष्णका वचन सुन 


«था 


४! 9 
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ऐसे ही है” इस भांति स्तुति कर नावों द्वारा समुद्र उतरकर सब प्रभासक्षेत्रको चले | 
गये ॥ १० ॥ यादर्वोके देव भगवानके उपदेशको सब यादव मंगलों सहित परमभक्तिसे & 
| प्रभासक्षेत्रमे करने लगे ॥ ११ ॥ इसके उपरांत प्रभासक्षेत्रमे देवसे हतबुद्धि यादवोंने सुरा- ॥ 
मदिराका महापान किया; जिस मदिराके रससे बुद्धि दुष्ट हो जाती है ॥ १२ ॥ भगवान्‌ । 


श्रीकृष्णचन्द्रकी मायासे मोहित मद्यपानसे अतिगर्वयुक्त चित्तवाले यादवोंका अति बड़ा 
। कोलाहल हुआ ॥ १३ ॥ इसके उपरांत अत्यन्त क्रोधित हो वधको उद्यत यादव समुद्र 
तटपर धनुष, खङ्ग, गदा, तोमर और ऋष्योंसे युद्ध करने लगे ॥ १४॥ दुर्मद यादव चला- 
यमान ध्वजावाले रथ, हाथी, खच्चर, उँट, बेल और भैसोसे परस्पर मिलकर बाणोंसे मारने 
लगे, जैसे वनमें हाथी दांतोंसे परस्पर हाथियोंको मारते हैं ॥ १५ ॥ असहनताको प्राप्त हो 
न्न और साम्ब, अकूर तथा भोज, अनिरुद्ध और सात्यकी, सुभद्र और संग्रामजित्‌ अति- 
| दारुण होकर गदा श्रीकृष्णका-भाई, एक श्रीकृष्णका पुत्र सुमित्र और सुरथ ये अतिक्र 
9 स्वभाववाले मत्सरसे व्याप्त होकर परस्पर घोर युद्ध करने लगे ॥ १६ ॥ इसी प्रकार और | 
भी निशठ, उल्युक, सहसजित, शतजित्‌, भानु आदि यादव जो भगवानकी इच्छासे मोहित 
हो गये थे, वे वारुणीके पानसे मत्त और अन्धप्राय हो प्रस्पर युद्ध कर करके लड़ने लगे 
॥ १७ ॥ दाशाह, वृष्णि, अन्धक, भोज, सात्वत्‌, मधुके वंशके और अर्बुद मथुरा शूरसेन 
देशके विसर्जन, कुकुर, कुन्ति देशके स्नेहको तोड़ परस्पर मारने लगे ॥ १८॥ पुत्र पितासे 
और भाई भानजेसे, घेवतोंसे, काकाओंसे, मित्रोंसे, सुद्धदोंसे युद्ध करने लगे, मूर्ख जाति ॥ 
जातियोंको ही मारने लगे ॥१९॥ बाणोंसे हीन होनेके उपरांत धनषके ट्रटनेसे शस्रोंके छिन 
जानेसे पटेरोंको ग्रहण करने लगे ॥ २० ॥ वह पटेरे यादवोंके हाथमें लेते ही वज के समान | 
दुधार खड़े हो गये, उससे यादव वैरियोंको मारने लगे ॥२१॥ और हे परीक्षित्‌ ! जब भग- 
वान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने उन्हें रोका तब वे श्रीकृष्ण और बलदेवजीको वेरी मानकर मारनेकी 
बुद्धिसे यादव मोहित हो श्न ले सम्मुख आये ॥२२॥ हे कुरुनन्दन ! इसके उपरांत दोनों भाई | 


| अत्यन्त कुपित हो खड्गरूप पटेरोंको हाथमे लेकर युद्धमें विचरते हुए मारने लगे ॥२३॥ ब्रह्म 
शापसे व्याप्त श्रीकृष्णकी मायासे मोहित आत्मा यादवोंको स्पर्धासे उत्पन्न हुए कोधने क्षय 
कर दिया, जैसे बांसकी अभि वनका क्षय कर डालता है ॥२४॥ इस प्रकार अपना सब कुल 
नाश हो जानेके पीछे एक भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र ही केवल अवशेष रह गये, तब श्रीकृष्णने जाना |? 
कि अब भूमिका भार उतर गया ॥ २५ ॥ महात्मा बळदेवजीने सधुद्रके तटपर परमपुरुषके || 
तै ध्यानरूप योगसे आपको आपमें युक्त कर मनुष्यलोक छोड़ दिया ॥ २६ ॥ इसके उपरांत 
| श्रीदेवकीजीके पुत्र भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र बलरामजीका चलना देख पीपलका आश्रय ले मौन 
| होकर गूमितलमे बैठ गये ॥२७॥ शोभायमान चतुभुजरूप धारण किये अपनी कांतिसे दिशा- | 
/ | ओंका अंधकार दूर करते निर्मल अग्निसे दिखाई देने लगे ॥२८॥ अब चतुर्भुज उनका वर्णन | 
| करते हँ: श्रीवत्सका चिह्न, मेघके समान श्याम) सुवर्णके समान कांतिवाले, पीतांबर पहने, 
। | परममंगल ॥ २९॥ सुन्दर हास्ययुक्त मुखकमल नील केशसे शोभित, कमलसे सुन्दर नेत्र) | 
| देदीप्यमान मकराकृति कुण्डल ॥ ३० ॥ कटिसूत, जनेऊ, मुकुट, कंकण, विराजमान हार, | 
॥ नूपुर, सुद्रिका, 
बु लाल कमलकीसी शोभावाला वाम 
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चरण दाहिनी जांघपर घरकर बैठे ॥३२॥ मुशलके | 


(> ३३2८2 (3 
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अवशेष लोहेके खण्डसे जिसने बाण बनाया था, उस जरानाम वधिकने मृगके लि 
। 4 उस चरणको मृगकी शंकासे बींच डाला । “यह व्याध कुछ बहुत समयका नहीं था) उसी ६ 
| समय स्वर्गसे भगवतकी इच्छानुसार अङ्गद व्याधके रूपमै आया और मोहित हो बाण मार || 
छ पिताके ऋणसे मुक्त हुआ” क ॥३३॥ फिर भगवानकें समीप आकर चतुर्भुज श्रीभगवानको | 
| देखकर अत्यन्त भयभीत हुआ । इसके उपरांत यह अपराधी वधिक माथेसे देत्योंकें शु | 
१ श्रीक्रष्णचन्द्रके चरणोंमें गिर पड़ा ॥३४॥ हे मधुसूदन ! पापबुद्धि मैंने यह अपराध अज्ञानस | ९ 
किया हे, हे उत्तमयश निष्पाप ! मुझ पापीको क्षमा करो ॥३५॥ हे प्रभो । जिसका स्मरण ६ 
| मनुष्योंके अज्ञानतमका नाश करता है, उन्हीं आप विष्णुका मैं अपराधी हू ॥३६॥ हे वैकुण्ठ | 
| | नाथ ! इसलिए मुझ मृगलोभी पापीको शीघ्र मारो, जिससे फिर कभी साधुओंका ऐसा > 
॥ अपराध न करूँ ॥३७॥ जब तुम्हारी स्वाधीन मायाकी रचनाको ब्रह्मा और ब्रह्लाके पुत्र रूद्रा- 
छ दिक तथा वेदके द्रष्टा भी नहीं जानते, उन्हें बराहमणोंके शापका लगना मायासे अन्धे हुए पुरु | 
॥ पोसे किस प्रकार कहा जा सकता है, इससे यह बात चाहे कुछ भी हो, परंतु आप बुझे मार || 
| डालिए ॥३८॥ तब श्रीभगवान्‌ बोले कि हे जरा ! तू भय मत कर उठकर खड़ा हो तूने तो यह [2 
४ मेरी इच्छानुसार ही कार्य किया है, इसलिए तू मेरी आज्ञासे पुण्यवानोंके स्थान स्वर्गको जा 0 
| ॥३९॥ इच्छा करके शरीरधारी भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रसे आज्ञा पाकर वह वधिक श्रीकृष्णकी | ( 
ह तीन परिक्रमा दे नमस्कार कर विमानमें बैठ स्वर्गको चला गया ॥४०॥ इसके उपरांत दारुक € 
॥ मार्गम भगवानको देख तुलसी चन्दनकी गन्ध मिली वायुको सूँघता हुआ श्रीकृष्णचन्द्रके | 
| सम्युख आया॥४१॥ उस पीपलके वृक्षके नीचे तीक्ष्ण कांतियुक्त आयुधोंसे व्याप्त अपने पति | 
4 श्रीकृष्णको बेठा देख स्नेहसे मग्न आत्मा, नेत्रोमें जल भर दारुक रथसे उतर उनके चरणोंमें ॥ 
| गिरा॥४२॥ हे प्रभो! तुम्हारे चरणारविद विना देखे मेरा सब ज्ञान नाशको प्राप्त हो गया और || 
| मोहम प्रविष्ट हुआ, मैं दिशाओंको भी नहीं जानता हूँ तथा शांति भी झु नहीं है, जैसे ह 
| रात्रिम चन्द्रमाके गये पीछे दिशा नहीं जानी जाती हे ॥ ४३ ॥ हे राजन्‌ ! जब इस प्रकार | 
| दारुक सारथीने कहा तब सारथीके देखते ही गरुड्चिद्वयुक्त रथ, घोड़े ध्वजासहित आकाशको [ 
2 गम ॥४४॥ इसके उपरांत विष्णुके दिव्य आयुध चले गये, इससे विस्मित सारथीसे | 
| भगवान्‌ जनादन कहने लगे ॥४५॥ कि, हे सूत ! तू द्वारकाको जा; बांधवोंसे परस्पर जातिका | 
॥ मरण, योगमार्गसे बलदेवजीका प्रस्थान और मेरी दशा जो कुछ तूने देखा हे वह कहना॥४६॥ | ॥ 


| | तुम बान्धवोंसहित द्वारकाम मत रहना, क्योंकि मुझसे छोड़ी हुई द्वारकाको अब समुद्र डुबा र 
npn SES SN he We 


5 
म पचाक मनुष्यके और मुगके पहचाननेमें भेद क्यों न हुआ ? जिस भ्रमसे श्रीकृष्णचन्द आनन्दकन्द चरणारविन्दको मृग समझकर [| 2 
£ महाराजके चरणमें बाण मारा? निशाना लगाने वाळे मनुष्य कभी नहीं चूकत छोटी वस्तु होतो जेते त्रिलोकोनाय र | 
छ ग न्‌। व्‌ स्तु होतो है तो भी दृष्टि से देख लेते हे 
| बडो थी, वह वधिक कंसा मूर्ख हो गया ? मग और मनुष्य उसको नहीं जान पड़े ? & ह Se 8322 न्य हट 
ज्र र हा हक चरणारविन्दोंको सेवा करके स्वर्गको जाने लगा तो रघनाथजीने अंगदसे कहा कि जो बरदान तुझको चाहियें वह | 
। तब अंगदन कहा कि, हे रघुनंदन ! हे दिनबन्धु ! मेरे पिताको आपने विना अपराध मार डाला, ग - 
हि A Dr. य , उसका बदला आपसे लिया चाहता हूं । तब रघुनायजी हि 
र लि हा कुछ युग बीते द्वापरम कृष्णावतार धारण करंग तंब तुम्हारे पिताका ऋण तुम को चुकावेंगे और तुम्हारे हाथके वाणसे प्राण दर परमधामको 
॥/ स समयको छ पी कह गये थे वहो समय देखकर वीर अंगदने स्वर्गलोकसे उसी वनमे आकर बधिकका रूप घारण कर लक्ष्मीपति भगवान्‌के | 
रणम बाण मारा । इसलिये ब्याधको मनुष्य और मु गकी पहचान नहीं हुई, क्योकि बहुत दिनका व्याध नहीं था, वह तो नया वधिक था, केवल पिताका बला || 


टी 


डा 
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अपनी सब सामग्री तुम हमारे माता-पिताको ले के अर्जनसे परत. 


क श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध 


| | र] 


इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे र शाल्आमवैश्यकृते एकादशस्कन्धे 
मोशलोपाख्याने यदुकुलसंक्षयो नाम त्रिंशोऽध्यायः ॥ ३० ॥ 


दोहा-इकतिसमें नरलोकते, कृष्ण गये निज धाम । 
गये देव निज निज भवन, तजि द्वारका ललाम ॥ 
$ श्रीशुकदेवजी बोले कि,हे राजा परीक्षित! दारुकसारथीके जानेके उपरांत वहां ब्रह्मा पार्वती- | 
| सहित महादेव, इन्द्रादिक देवता, सनकादिक मुनि, मरीचि आदि प्रजापति ॥ १ ॥ पितर, | 
6 गंधवे, विद्याधर, महानाग, चारण, यक्ष, राक्षस, किन्नर, अप्सरा, पक्षी ॥ २ ॥ भगवानका | 
/॥ प्रस्थान देखनेकी इच्छासे परम उत्कंठित श्रीकृष्णकेजन्म-कर्म गाते और कहते वहां आये॥३॥ ® 
हे राजन्‌ ! फूलोंकी वर्षा करते, परमभक्तिसे युक्त विमानोंकी पंक्तिसे आकाशको संकुल करने | 


(9 


८ 
विभूतिको देख अपने आपको अपने आफर्मे सयुक्त कर अपने लोक छे जानेके लिये आये | 
हुए बहुतसे देवताओंको देख, समाधि लगाकर अपने नेत्रकमल मूँद लिये ॥॥ जेसे स्वच्छन्द 
युवाले योगी अपने शरीरको योगधारणासे जलाकर लोकमें प्रवेश करते हें, परन्तु श्रीक || 
ष्णने वैसे नहीं किया, किन्तु उसी शरीरसे अपने परमधामरूप वेकुण्ठको चले गये । कारण | 
शरीरका ध्यान व धारणा करनेवाले उपासक लोगोंको पीछे उस देहका | 
श प्राप्ति होती ॥ ६॥ जिस समय भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र स्वधाम > 


| क बिजलीकी गति मनुष्योंसे नहीं देखी जाती, उसी प्रकार देवताओंसे ॥ 


त भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रकी 
| क जापित जता प लोकोंको चले गये ॥१०॥ हे राजा परीक्षित्‌ ! | 


॥ ( १३७६ ) र कट शुकसागर झै | EP 

ite |, स्व न 

न्द्रका प्रताप बहुत बड़ा देखा है जिन्होंने परलोकसे सांदीपनका पुत्र प्राप्तकिया और उसे उसी | 
शरीरसे शरणागतरक्षक श्रीकृष्ण ले आये, अह्माखसे दग्ध तुम्हारी रक्षा की, फिर कालोंके महा- 
| काळ रुद्र भगवान्‌ महादेवजीको बाणासुरके संग्राममें जीत लिया और जरानाम बघिकको देह 

5 सहित स्वगको भेज दिया, तो वे भगवान्‌ श्रीकृष्णचंन्द क्या अपनी रक्षा करनेमें असमर्थ 
| थे! ॥ १२ ॥ अहो ! जो श्रीकृष्णचन्द्र समर्थे थे, कुछ काल अभी यहां ही क्यों न रहे! तो 
|| । इसके उत्तरमें कहते हैं कि सम्पूर्ण जगतके सृष्टिप्रतिपालन और संहारमै आप ही कारण हैं और 
| की आकांक्षा वे नहीं रखते हैं क्योंकि अनेक शक्तियोंको धारण करते हैं । यद्यपि ऐसे हैं परतु 

तो भी यादवोंका संहार हो जानेसे अपने देहको इस लोकमें रखनेकी इच्छा न की आप ही | 

निजघाममें अपने देहको प्राप्त किया । यहां हेतु कहते हैंः-भगवानने विचारा कि अब इस 

| देहका यहां क्या काम है ! स्वचर्मी आत्मनिष्ठोंकी जो रीति थी वह दिखायी और भांति वह ॥ 

| आत्मनिष्ठ दिव्यगतिके अनादरसे, योगबलसे देहकी सिद्धि कर कहीं यहां ही क्रीड़ा करनेको न्‍ 

| मन करे इस कारण भगवान्‌ आप ही चले गये ॥१३॥ जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर, सावधान 

क मनसे, अत्यंत भक्तिपूवेक श्रीकृष्णचन्द्रकी परमगतिको कहेगा वह परम उत्तम गतिको प्राप्त | 

| होगा ॥ १४ ॥ अब वसुदेवादिककी गति कहते हैंः-इसके उपरांत भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रसे 

बिछुडा हुआ दारुक नाम सारथी द्वारकामें आकर वसुदेव उम्रसेनके चरणोंमें पड़,अपने अश्च- | 

| जलसे ज्य उनके चरणोंको सींचने लगा ॥ १५ ॥ हे राजा परीक्षित्‌ ! फिर उस सारथीने सब | र 
|| यादवोंके नाश होनेका वृत्तांत कहा । यह सुनकर वसुदेवादिकोंके हृदयमें अत्यन्त उद्वेग हुआ 

(| और शोकसे मूछित हो ॥१६॥ श्रीकृष्णके वियोगसे विह्वल उतावळे वहीं आये जहां बांधव ॥ 

छ प्राणरहित न कर रहे थे ॥ १७॥ देवकी, रोहिणी और वसुदेव, श्रीकृष्ण और बलदेव ॥ 
अपने पुत्रोंके विना देख शोकसे आतुर हो बेसुध हो गये ॥१८॥ और भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके 

| वियोगसे अत्यन्त आतुर हो वहां ही प्राण छोड़ दिये और, अपने अपने पतियोंसे मिलकर | 
ही खियां चितामै प्रवेश कर गयीं ॥ १९॥ बलदेवजीकी खी बलदेवजीके देहको आलिंगन कर 

१ चितामें प्रवेश कर गयी और वसुदेवकी स्री वसुदेवसे, श्रीकृष्णकी पुत्रवधू प्रयुन्न आदि अपने ॥ 

अपने पतियोंसे मिलकर, रुक्मिणी आदि श्रीकृष्णकी स्री श्रीकृष्णमय हो अभ्निमें प्रवेश कर 


° 


९ 


१) गयीं ॥२०॥ अजुनने अपने परमप्रिय सखा श्रीकृष्णचन्द्रके विरहसे आतुर होनेपर भी सच्ची 
मुक्ति देनेवाले भगवानके वचनोंका स्मरण करके उसने अपने आत्माको सांत्वना दी॥ २१ ॥ 


| उपरान्त श्रीयुत भगवान्‌ श्रीक्रष्णचन्द्रके मेदिरको छोड़कर श्रीकृष्णचन्द्रसे त्यागी सम्पूर्ण 


| सम्पूर्ण अमङ्गल नाशको प्राप्त हो जाते हैं ॥२४॥ मरनेसे बचे हुए स्री, बालक, वृद्धोंको अर्ज- | 
किया ॥२५॥ इतनी कथा कह ह 


( 
र्ष 
॥ 


f 


के श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध ११ अ० ३१ ## ( १२४७) 
छु | छूट जायेंगे ॥ २७ ॥ इस प्रकार इस अन्थमें और दूसरे अन्थोमि वर्णन किये हना 
“ ९ परममगल भगवान्‌ वासुदेवके सुन्दर अवतारोंके चरित्र जो मनुष्य कहेंगे वे परमहसोंके 
& रारणदायक भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रमे परमभक्तिको प्राप्त होंगे ॥ २८ ॥ ॥ 
जनप्रतिपाल दयाल दयानिधि, क्यों चितवत नहिं ओर हमारी । 
कीजे कृपा जानि जन हमपर, हे ब्रजेश गोपाल मुरारी ॥ टेक ॥ 
जबसे सत शिक्षा हम त्यागी, बुधिबल ओ सुख सम्पति भागी । 
पीछे विपति अविद्यालागी, निशिदिन देत रहत दुख भारी ॥ १॥ 
कुमति कलह घट घटमें छाई, झुसणुण - सुमति समूल नसाई । 
करत परस्पर देष बुराई, हानि लाम नहि तनक विचारी ॥ २॥ 
हम सब तुम्हरी ओर निहारें, त्राहि त्राहि दिन रात पुकारें । 
तुमविन जाको जाय जुहोरें, एसो को भगतन हितकारी ॥ ३ ॥ 
` बेगि जननकी ओर निहारो, कलह कुमतिकी मूल उखारो । 
दारिद ढुर्गण दुग विदारो, दृष्टलन दीनन-हुखहारी ॥ ४॥ 
नाथ विनय मम स्वीक्रत कीजे, विद्यादान दया करि दीजे । 
चरण शरणमें हमको लीजे, लाग रही हृढ़ आश तुम्हारी ॥ ५ ॥ 
इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे श्रीरामगंगातटस्थमुरादाबादनगर- 
निवासिसुप्रसिद्धकविवरमाथुरवंशीय-श्रीयुतलालाशाल्ग्रामवैश्यकृते एकादशस्कन्धेऽ- ६ 
ष्ादशसाहरूयां संहितायां श्रीकृष्णोद्धवसंवादो. नामेकरिंशोऽध्यायः ॥ ३१ ॥ । 
इति एकादशस्कन्धः समाप्तः । 


इति 


शुकसागर 
अर्थात 
शीमङ्गागवतमाका एकादशस्कन्छ १९. 
समाप्त. 


खेमराज-श्रीकृष्णदास, 


“श्रीवेड्टटेश्वर” ( स्टीम्‌ ) मुद्रणयन्त्रालयाध्यक्ष-बम्बई ४. 


0000066606... 


ह 
ह व 
श्र ® 


00 


N 
(0 


| 


Yess 


6672 


hes 


32 


$; 


86066) 


4१% 


शी; 
(0०) 


(600 


Ve 


00020 00/20/6000 Shs 


१ 


6 


3 ८ १ 


CS) 


000 


99) 


८ 


क्ल ANSI 


धट AS RIN 


श्रीमद्भागवत-भाषा 


दादश स्कन्ध १२. 


— 0 


गोलोकवासी लाला शालग्रामजी अनुवादित 


०0 


25 2 


करी, 


५0 


ह्त््ज्ल्छ्क्क्छ्ड 


शी ॥ 0002 IBkh 82% ७२ ५१ 2 ॥७४६॥ 2२ 
॥ । Ebsklskklkel श९])०॥४४ 2222७ ७९२१७ 


> ज - DSSS SSCS 
HEBBEN र TRONS OPCS EUS SINE 
२0८35 ९००५००६ ६८० OSYS च प i 


न 
न्ख ८७० 


५० | छ 
` 


aT. 


>: 


१५: 


८०७०, 
Ne. 


rr 
5 
TOR 
््ळ्स््र 
(०) 

23४2: 
RAR RARRRENA ` 
OE 


2) 


का 
CSNY 


908) 
प 

(2५०८७८२ 
32 


० 


न्न ७2 


९.७०. 

>. ८ 

न्ऱ्न्र 
x 


२०१३ ८१५० 
977९४ 


१.7, 


IY 


जप कप ३ 
LENS 


NAA ANA 


ROO RP RCE 
०. 


पनि र कुट 


७ ५ 


KANN 


५८२०९५८) 


SN IRA] 
४८२, 
f 


AAR 
CNN 
हल ८) 


i DFR 
४-7 2११ 


HLL 


ACN 
७१२. 
9. 2. 
के तर 2 रू बऊ २०८0 तक कक रू लक ता ता हक] 20 ७७८5० /२० AED ERE १८८०. १८०५१०५०८० 
जत्फ्त्फ्त्खत्ख्क्रक्वत्ड्र्ख&्6 जे (302302396६ १९५३७७6 £7 
४३५३८, २,०,२०-,०/६, ८१,६४८, ७, १,०८८,२८:,०८०,४, 5८१: ०८४७०४८:८,०,८८०,०८०८,८,-५,८६८०%०,०७६, ७8३, COACOTATSACATACATATATAT STN 


SOA 7-0० ७१५ AT AUTEN DNA ATO NTN AAA 


ज प्ज्फ्म बता तक काल तक तप 
PERRO BEAN BEBE 7ए280१6806868666 
RFRA DOO GO HS 
INAV NAST SN परर: १५१०५२ COOOL TOG LONE ५ SS SERA कय य PANGAN 
५ १479. STATA AAAS ON 
SONOS 


््च्श्च्प्त्य्व्य्व्य्सय्ख्य्ज्ल्द्ल्छ 


हि 
र्््त्ऊ 


| 
। Reeaceaconges 


| 


J Lr ट्री 
NSS 


+ 
न हादश स्कन्ध १२. 
दोहा आदि ब्रह्म अद्वेत अज, अविनाशी अविकार । 
0 वित व र न ली भज 0 कह ह 
कृवित्त सहारो है भवानी राजरानीजूको, काहको सहारो नीको न 
न गिरिजाके प्यारेको । काहूको सहारो पनि का विकरालीजूको, काहको >? ६ 
| सहारो भूतनाथ बलवारेको ॥ काहुको सहारो भलो भैरो हनुमानजीको, काहको 
सहारो नीको ह पूर्ण नाथहारेको । जाने गिरधारो औ उबारो ब्रज ॥ 
शालिग्राम, मोहि तो सहारो वाहि नन्दके हुलारको ॥ का की है उमा 
। रमा शारदामे बड़ी प्रीति, काहकी भवानी और टक्ष्मीमे मन हे। काइको | 
गणेश औ महेशमाहि छागो चित्त, काहको तो इष्टदेव पानी रूप पवन ॥ 


न हे॥ काहको है ध्यान हठमान ओर मेखको, काहको सुपूज्य शम्स पुत्र 


श्रीमद्भागवत भाषा र 
| 
| 
| 
| 


DoS 


गजानन है । शालिग्राम काहको रामनाम अमरमूल, मरे तो केवल एक 
राधिका ही धन है ॥ र 

सोरठा-जय त्रजचन्द मुकुन्द, आनँदनिधि ऋधिसिधिभवन। 
जय इन्दावनचन्द्‌, नन्दस्ुवन त्रिबुवनपति ॥ 


ह्त््ल्ख्छ्त्ह्श् 


१ राजा परीक्षितने पूछा कि, सुने ! यदुकुलके भूषणरूप श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्द जब 
अपने परमधामको चले गये, तब प्रथ्वीपर आगे किसका वेश चला ! यह मुझको समझा- 
कर कहो ॥ १॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि, हे राजन्‌ ! बृहद्रथके कुलके अन्तमं पुरंजय नाम 

र राजा होगा, जिसका वर्णन प्रथम नवम स्कन्धर्मे आपको सुना चुका हँ. । उसका मन्त्री | 

क शुनक पुरंजयको मारकर प्रद्योतनाम अपने पुत्रको राजसिंहासनपर बैठा लेगा, उसके पालक 

$| नामक पुत्र होगा ॥ २॥ उसके विशाखयूप नामक पुत्र होगा, उसके राजक नाम एक 

होगा, राजकके नन्दिवर्द्धन नाम पुत्र होगा। पांच राजा द्योतन नामसे प्रसिद्ध होंगे ४) 

9] ॥ ३॥ और एक सौ अड़तीस (१३८) वषेतक प्रथ्वीकी रक्षा करेंगे। उनके पीछे शिशनाग 

न्त्स तलाइ 


CSTR 


( १३५२ ) क$ झुकसागर # ` 2 22200 
नाम राजा होगा, उसके पीछे काकवर्ण राजा होगा, काकवर्णके क्षत्रधर्मा नाम पुत्र होगा, ॥ 
क उसके क्षेत्रज्ञ नाम पुत्र होगा ॥४॥ क्षेत्रज्ञके विधिसार नाम पुत्र उत्पन्न होगा, उसके अजात ॥ : 
|| शञ नामक पुत्र होगा उसके दर्भक नाम पुत्र होगा उसके अजय नाम पुत्र होगा ॥ % ॥ | 
क अजयके नन्दिवर्द्धन नाम पुत्र होगा, उसके महानन्द पुत्र होगा । हे कुरुवेशभूषण ! यह ॥ 


)॥ शिशुनागादिवंशी दश राजा तीनसौ साठ ( ३६० ) वर्षतक कल्युगमें राज्यभोग करेंगे 
॥ ॥ ६ ॥ हे महाराज ! महानन्दनाम पुत्र शूद्रके गर्भसे बड़ा तेजस्वी और पराक्रमी ॥७॥ 
| महापद्म सेनाका पति, नन्दनाम क्षत्रिय बंशका विध्वेस करनेवाला होगा, इस नन्दराजासे 
॥। लेकर आगेको शूदके तुल्य अधर्मी राजा होंगे ॥ ८॥ यह नन्द्‌ पृथ्वीपर एक महाछत्रधारी : 
| राजा होगा और कोई संसारमें उसकी आज्ञाको उल्लघन न करेगा, मानो क्षत्रियोंको मान- 
छ अङ्ग करनेमें दूसरा परशुराम होगा ॥ ९ ॥ उस नन्द्राजाके सुमाल्यादिक आठ पुत्र होंगे, | 
वे सब राजा होकर सौ-सौ वर्षतक पृथ्वीकी रक्षा करेंगे ॥ १० ॥ अपने अनुगत उन नवों 
| नन्द्राजाओंको कोई एक चाणक्य नाम ब्राह्मण मारेगा, उनके मरणोपरांत कलियुगमें | 


मौर्य नाम राजा पृथ्वीका राज्य करेगा ॥ ११॥ फिर वही नवनन्दका मारनेवाला चाणक्य 
नाम ब्राह्मण चन्द्रगुप्त मौर्यको राजसिंहासनपर बेठा लेगा, उस चन्द्रणुप्तके वारिसार नाम || 
पुत्र होगा, उसके अशोकवर्द्धन नाम पुत्र होगा ॥ १२ ॥ अशोकवद्धनके सुयशा नाम पुत्र | 
होगा उसके संगत नाम पुत्र होगा, सगतके सालिशूक नाम पुत्र होगा, उसके सोमशर्मा | 
नाम पुत्र होगा ॥१३॥ सोमशमाके शतधन्वा पुत्र होगा, उसके दूसरा बृहद्रथ पुत्र होगा । |? 
यह दश मौयेवंशी राजा कलियुगमें एकसौ तैंतीस (१३३) वर्षतक पृथ्वीपर आनंद भोगेंगे। 2 
हे कौरवकुलमात्तेण्ड ! इन सब मौयैमें पहले एक से दश मोये होंगे, यह जानने योग्य बात || 
है॥ १४ ॥ फिर मीये वंशके राजा बृहद्रथका सेनापति पुष्पमित्र अपने स्वामीको मारकर ( 
आपने पुत्र पोष्पमित्रको वहांका राज्यसिंहासन देगा, पोष्पमित्रका पुत्र अग्निमित्र राजा होगा, 
उसका सुज्येष्ठ नाम होगा ॥१५॥ सुज्येष्ठका पुत्र वसुमित्र होगा, वसुमित्रके भद्रक नाम पुत्र & 
होगा, भद्रकका पुत्र पुलिन्द होगा, पुलिन्दका पुत्र घोष होगा, घोषका पुत्र बज्मित्र होगा, 
बञ्रमित्रका पुत्र भागवत होगा, भागवतका पुत्र देवभूत होगा ॥ १६ ॥ यह दश झुंगराजा | 
| कहे जायेंगे और दशों राजा एक सौ बारह (११२) वर्षतक पृथ्वीका राज्य करेंगे । हे कुरु | 
कुलभूषण ! इन सबमें शुंग नाम राजा पहले होगा । हे नरेन्द्र 
॥ कण्व नाम राजाओंके अधीन रहेगी॥ १७ ॥ देवभूमि 
| वसुदेव नाम होगा, परस्रीगामी देवभूतिशुङ्गको मारकर आप ही राज्य करेगा, उसके भूमित्र 
॥ पुत्र होगा, भूमित्रके नारायण नाम पुत्र होगा ॥ १८ ॥ नारायणके सुशमी नाम पुत्र होगा । 


यह कण्ववंशी चार राजा कलियुगर्म तीनसौ पेंतालीस ( ३४५ ) वर्षतक प्रथ्वीका राज्य | 
& करेंगे ॥ १९ ॥ सुशर्माका 


| सुशर्माको मारकर कुछ वर्षतक आप 
१ बलीनाम राजाका आता कृष्णनाम प्रथ 


| श्रीशांतकर्णके पौर्णमास नाम पुत्र होगा ॥२१॥ उसके लम्बोदर नाम पुत्र होगा लम्बोदरका | 
उसके अटमान नाम पुत्र होगा, | 
॥ २२ ॥ अटमानके अनिष्टकमा नाम पुत्र होगा, उसके हालेय नाम पुत्र होगा, हाले 


2) 9७४) ५ 


न Fes NIST coo 
| तक नाम पुत्र होगा, तलकके पुरीषमीर नाम पुत्र होगा; उसके सुनंदन नाम पुत्र होगा॥२३॥ | 
| उसके गोमती नाम पुत्र होगा, गोमतीके पुरीमान्‌ नाम पुत्र होगा ॥ २४ ॥ उसके मेदशिरा | 


| नाम पुत्र होगा, उसके चन्द्रविज्ञ नाम पुत्र होगा और उसके सलोमधि नाम पुत्र होगा ॥२५॥ 
| हे कुरुनंदन ! ये तीस राजा चारसौ छप्पन (४५६) वर्षतक पृथ्वीपर राज्य करेंगे ॥ २६ ॥ 
॥ इसके जा आवभूति नाम नग्रीमे सात आमीर जातिके राजा होंगे उनके फिर दश गर्दभ 
| नाम राजा होंगे, उनके उपरांत ॥ केकजातिके सोलह राजा महालोभी होंगे ॥ २७ ॥ उनके 
/ ॥ पीछे आठ यवन राजा होंगे, उनके पीछे चौदह तुरुष्क ( तुरक तुरकिस्तानके | 
| वासी राजा ) होंगे, फिर दशगुरण्ड ( अँगरेज; इग्लिस्ताननिवासी ) राजा होंगे, उनके पीछे 
4 ग्यारह मोन राजा होंगे ॥ २८ ॥ यह सब राजा एक सहस्र निन्यानवे ( १०९९ ) वर्षतक ॥ 
| एथ्वीपर राज्य करेंगे ॥ २९ ॥ हे राजन्‌ ! ग्यारह मौन राजा तीनसौ ( ३०० ) वर्षतक 
& प्रथ्वीका भोग करेंगे, उनके मरनेके पीछे किलकिला नगरमें भूतनदन नाम राजा होगा, | 
$| उसके पीछे वेगिरि नाम राजा होगा ॥ २० पा फिर उसके पीछे उसका भाई | 
4 शिशुनदि और शिशुनंदिके पीछे यशोनंदि, यशोनंदिके पीछे प्रवीरक, यह सब राजा 
एकसौ छः ( १०६ ) वर्षतक पृथ्वीपर राज्य करेंगे ॥ ३१ ॥ उस शिञुनंदिके तेरह पुत्र होंगे | 
ही और वह सब बाल्हीक ही कहलायेंगे और आनन्दपूर्वक प्रथ्वीका राज्य करेंगे, फिर और एक 
9 दूसरा पुष्पमित्र नाम राजा होगा, उसके दुमित्र नाम पुत्र होगा ॥ ३२ ॥ फिर सात तो. 
भ अन्ध्र, सात कोशल और एक वैदूर्य नगरका नरेश नेषध यह सब खण्डमण्डलेश्वर राजा तक 
| ही समयमे होंगे ॥ ३३ ॥ फिर मगधदेशमें विशवस्फूजित पुरंजय नाम राजा होगा, वह बड़ा ॥ 
- है पराक्रमी दुर्मति होगा और ब्राह्मण आदि चारों वर्णोको घमसे भ्रष्ट करके पुलिंद्‌, ४ . 
| | यढु और मटूक म्लेच्छके तुल्य कर देगा ॥ २४ ॥ और जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य न हों | 
|] ऐसी नीच मजाको स्थापित करेगा, यह वीर्यवान्‌ पुरंजय क्षत्रियोंका विध्वंस करके पद्मावती k 
| नाम पुरीमें बसकर हरद्वारसे लेकर प्रयागतक राज्य करेगा ॥ ३५ ॥ सोराष्ट देश, उज्जेन, | 


(| उत होगा, मेदशिराके शिवस्कन्द नाम पुत्र होगा,उसके यज्ञश्री नाम पुत्र होगा, यज्ञश्रीके विजय 


भीर, श्र, अर्बुद, मालवादेशनिवासी द्विज अर्थात्‌ तीनों वर्ण यज्ञोपवीत क्रिया करके | 
कर हो जायेगे और राजा भी शूद्रके समान काम करने लगेंगे॥ ३६ । कि F 
नदीसे लेकर चन्द्रभागा नदीके किनारेतक और कोंतीपुरी काश्मीर आदि सब देशोमे झू |; 
क्रियाहीन म्लेच्छप्राय, वेदमर्यादारहित तेजहीन राजा होंगे॥ ३७॥ हे राजन्‌ ! यह सब एक 
ही कालमें म्लेच्छप्राय, अधर्मी, असत्यपरायण, अल्पदाता, महाक्रोधी ॥३८॥ स्री, बालक, 
गौ, ब्राह्मणको मारनेवाले, परनारी, पराये द्रव्यके इरनेवाले उत्पन्न होंगे और मरेंगे 
अल्पपराक्रम, अल्प आयु्बलवाले होंगे ॥ २९ ॥ गर्भाधान आदिक संस्कारोंसे रहित, संध्या | 
तपैणादि क्रियाओंसे हीन, रजोगुण, तमोगुणसे आवृत्त, म्लेच्छ राजाओका रूप धारण 
किये, प्रजाको अनेक-अनेक प्रकारके दुःख देनेवाले होंगे ॥ ४० ॥ इन पालनेवाले राजाओंके | 
सब देश उन राजाओंके भाव और आचरणको और अपवाद करनेवाले छोगोंको परस्पर 
क्लेशोसे और राजाओंके किये हुए दुष्टकर्मोसे दुखी होकर क्षयको प्राप्त होंगे ॥ ४३ ॥ 


|| 
५) 
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इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शालग्रामवैश्यकृते 
| द्वादशस्कन्धे प्रथमोऽध्यायः॥ १ ॥ 
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( १३५४ ) क शुकसागर # ः हि 
दोहा-दूसरे जब कलिकालको, बढे दोष अत्यंत । | 

तब हरि कल्की रूप घरि, मारहि दुष्ट असन्त ॥ कु / 

| श्रीुकदेवजी बोले कि, हे राजन्‌ ! इसके उपरांत फिर महा बलवान्‌ कालके प्रभावसे ॥ 
पा धर्म, सत्य, शौच, क्षमा, दया, आयु, बल, स्मरण आदि घटता चला जायगा | 


॥ १ ॥ कलियुगके विषे जिस पुरुषके पास धन होगा वही बलवान्‌ गुणनिधान, आचारवान्‌ 
और बा कहलायेगा और जो महा बलवान्‌ होगा वही यर आतमा 
हो सबको जीतेगा ॥ २॥ रीति केवल एक स्री और पुत्रमे ही रहेगी और सुहृद, मित्र, & 
कुल, गो्रादिकमे कपट व्यवहार रह जायगा । श्री, पुरुष होनेमें कुछ शरेष्ठ कुल आचार || 
विचार न होगा, केवल, रति करनेमें कुशल देख लेंगे और भाह्मणपनमें केवल जनेऊ मात्र ही ह 
| रह जायगा ॥३॥ आश्रम चिह्वमात्र हो करके पहचाने जायेंगे, परस्पर स्नेह कहीं नहीं रहेगा, || 
धनहीन न्यायमें नित्यभ्रति हारते ही रहा करेंगे, क्योंकि न्यायाध्यक्ष जबतक धनपात्रोंसे | 
य पाते रहेंगे तबतक धनहीनको हरते ही रहा करेंगे, और अधिक बोलनेवालेको ही लोग || 
पडित कहेंगे ॥४॥ निर्धनोंका नाम लोग असाधु रखेंगे, दम्भवान्‌ और कपटीको ही लोग || 
साधु कहेंगे, विवाह स्वीकारमात्र ही समझा जायगा ओर ज्ञान मात्र ही सब शृङ्गार होगा॥९॥ 
जो तालाब वा सरोवर दूर होगा; वही तीर्थ माना जायगा, माता, पिता, और शुरूको 
कोई तीर्थ नहीं मानेंगे, शिरपर बाल रखना यही सब सुन्दरता कहावेगी, जेसे-तेसे पेट भर | 
लेना परम चतुरता और पराक्रम गिना जायगा, और ढीठ पुरुष ही सत्यवादी कहलावेंगे 
॥ ६ ॥ कुटुम्बका उद्रपूण करना ही सयान और चतुराईका मूल समझा जायगा, धर्मका £ 
सेवन केवल इसलिये किया जायगा जिससे संसारमें यश हो, इस प्रकार जब सर्वत्र भूमण्डल | 
प्रजाओसे व्याप्त हो जायगा ॥७॥ तब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनमें जो बली होगा | र 
वही भूपाल कहा जायगा, लोभी, निर्दयी, ुटेरोसे और राजाओंसे ॥ ८ ॥ अपनी झी, धन | 
छीन लेनेके भयसे सब प्रजा भागकर पवैतोंमें जा छिपेगी और वहां शाक, कन्द, मूल, | 
फल) मधु, मांस, पुष्प, बीज, इनसे अपना उदर पूर्ण करेगी ॥ ९॥ अकाल और राजा- : 
ओके दण्डसे कष्ट पाकर अनावृष्टि, शीत, वायु, धूप, वर्षा और हिमसे परस्पर अत्यंत | 


| 
| ८ 


० 


पीड़ित हो क्लेश पाकर सम्पूर्ण नष्ट हो जायगा ॥ १० ॥ भूख, प्यास, रोग, सन्ताप 
ओर चितासे प्रजा अत्यंत पीड़ित हो जायगी और मनुष्योकी पूण अवस्था कलियुगमें २० 
| अथवा ३० वर्षकी हुआ करेगी॥ ११ ॥ जब कलियुगका महादोष बढ़ेगा तब प्राणी तलु 
क्षीण और महामलिन हो जायेगे । े 
दोहा-जब वर्णाश्रम धर्म सब, हे है जगत विनाश । 
है तब वेदनके पंथको, नेक न रहे प्रकाश ॥ १२ ॥ 
धर्मके बदलेमें पाखण्ड ही पाखण्ड रह जायगा, राजा लुटेरे होंगे, वृथा हिंसा और बात- 
बातमें झूठ बोलकर नाना प्रकारकी वृत्तियोंको करेंगे और 
॥ १३ ॥ सब वर्णाश्रम शूदके सहश हो जायेंगे और गाये 
चारों आश्रम गृहस्थप्नाय हो जायेगे और ख्रीके भाइयोंसे 


र सदा बुरे कामोंमें निष्ठा रहेगी 
बकरीके समान छोटी-छोटी होंगी, 
लोग प्यार करेंगे और म 
शीण हो जायगी, केवल वृक्षोमें दासी 
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| (उदड) के वृक्ष ही 

| करेगी, गृहस्थियोंके घर धर्मकमैसे शून्य हो जायेंगे ॥ १५ ॥ इस प्रकार कलियुगमे सब 
£| मनुष्य अधर्मी हो गधेके समान हो जायँगे और जब महाभयकर कल्युगके अन्तका समय 
| आयेगा तब धर्मकी रक्षा करनेके लिए आदिपुरुष भगवान्‌ शुद्ध सत्वगुण मूति धारण करके 


| दोहा-सन्तनके सुख करनको, इरन भूमिको भार । 
है है कलियुग अन्तमें, कल्कीको अवतार ॥ 
चराचरके गुरु सबके आत्मा ईश्वर विष्णुका अवतार महात्मा पुरुषोंके धर्मकी रक्षा और | 
उनके कर्मोके प्रचारके लिए होगा ॥ १६ ॥ १७॥ 
दोहा-गङ्गाके तटमें अहे, सम्भल नामक आाम। 
तहां विष्णुयश विग्र इक, ह्वै है अति मतिधाम ॥ 
उस विष्णुयशी ब्राह्मणके घरमै चेत्र शुक्का द्वादशीको विष्णु भगवान्‌ कल्कि अवतार धारण 
| करेंगे ॥१८॥ उसी समय देवता लोग अत्यन्त शीघ्रगामी देवदत्त नाम एक घोड़ा लेकर उनके 
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अणिमादिक अष्टसिद्धियोंसे संयुक्त ॥१९॥ जगदीश्वर अनुपम कांतिवाले महातेजस्वी कल्की 
हूपसे राजाओंकासा वेष धारण किये उस घोड़ेपर चढ़कर करोड़ों चोरोंका विध्वंस करेंगे | 
} ॥ २० ॥ जब सब चोरोंका संहार हो जायगा तब देश देशांतरोंके मनुष्योंके अतिपुण्यरूप | 
ही सुगेधयुक्त पवनके लगनेसे उन मनुष्योंके मन उज्ज्वल हो जायेगे ग १॥ और उन नगरनिवा- हु 
। सियोंके हृदयमें शुद्ध चैतन्य सत्तवर्मात भगवान्‌ वासुदेव स्थित होंगे तो उन प्रजाओं के पुत्रादिक | 
ही उत्तम और पुष्ट होंगे ॥२२॥ जब धर्मके पालनेवाले कल्किभगवान्‌ प्रगट होंगे तब सत्ययुग | 
१ वर्त्तने लगेगा और प्रजाकी संतान सात्त्विकी होगी ॥२३॥ जब चन्द्र, सूर्य, बृहस्पति ये सब | 
है पुष्य नक्षत्रके योग करके एक राशिमें आयेंगे तब सत्ययुग होगा न जो चन्द्रवंशी और | 
सूर्यवंशी राजा हो चुके हैं और जो इस समय विद्यमान हैं तथा आगे होंगे उन सबके नाम | 
संक्षेपसे भिन्न-भिन्न मैने आपको सुनाये ॥ २५ ॥ तुम्हारे जन्मसे लेकर नंदके राज्यतक पन्द्रह | 
सौ दश (१५१०) वर्ष बीत गये ॥ २६ ॥ आकाशमै सप्त ऋषियोंके मध्य जो दो तारे पुलह | 
न और ऋतु पहले दीखते हैं उन दोंनोंके मध्यमे रात्रिके समय दोनोंको समान देखनेवाले॥२७॥ | 
अरूंधतीके नक्षत्र सहित सप्तक्रषि मनुष्योंके ( १०० ) वर्षतक प्रत्येक नक्षत्रपर रहा करते हैं | 
| अर्थात्‌ जैसे चन्द्रमा एक नक्षत्रपर एक दिवस रहता है उसी प्रकार सप्तकृषि सौ ( १०० ) | 
॥ वर्षके अनुमान एक नक्षत्रपर रहते हैं, स स तुम्हारे जन्मके समय मघा नक्षत्रपर थे | 
| और इस समय भी मघा नक्षत्रपर स्थित हैं ॥२८॥ कलियुगके आनेका समय ठीक ठीक इस ६ 
| प्रकार निश्चय किया है कि जब महातेजस्वी शुद्ध सत्त्वसांत श्रीकृष्ण भगवान्‌ अपने परम र 
८ उसी समय कलियुगने इस लोकमें अपना प्रवेश किया, जिस कलियुगके आते ६ 


| रे; 
| री यो पापमें रुचि हुई ॥२९॥ हे राजन्‌ ! जब तक रमापति भगवान्‌ अपने चरणार- । 


विंदोंसे पृथ्वीका स्पर्श करते हुए इसपर विराजमान रहे तबतक कलियुग प्रथ्वीपर अपना 5 
| कृत्य न कर सका॥२० ॥जबसे मघा नक्षत्रमें सप्तऋषि वर्त्तमान होते हैं, तभी से | 


® 
है 


( १३५६ ) 88 शुकसागर कै 
देवताओं बारह सो (१२००) वषतक कलियुग रहता हे ॥३१॥ अब सप्तऋषि मघा ॥ 

निकल पूर्वाषाढा नक्षत्रपर जायेंगे तब नंदका राज्य वतेंगा और उसी नेदके राज्यसे कलि- | 
ग युगका अत्यन्त प्रताप बढ़ेगा ॥३२॥जिस दिनसे, जिस मुहूत्तसे, जिस क्षणसे श्रीकृष्ण भगवान्‌ | 
|| अपने प्रमधामको सिधारे उसी दिन और उसी समय कलियुगने इस लोकमें अपना प्रवेश | | 


किया, ऐसे भूतकालके जाननेवाले ऋषि लोग कहते हैं॥ ३३ ॥ जब देवताओंके एक सहस्र ः 


(१०००) वर्ष व्यतीत हो जायेंगे, जो कलियुगका प्रमाणहै,तो फिर पीछे सत्ययुगका प्रवेश होगा 
शै 


और सत्ययुग आनेका यही लक्षण दिखाई देगा कि मनुष्योंके मनमे आपसे आप आत्माका | 
प्रकाश हो जायगा ॥३४॥ हे राजन्‌ ! जिस प्रकार पृथ्वीपर मनुका वंश हुआ और आपसे || 
॥ कहा, उसी प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूदोंका वेश युग-युगर्मे जानना योग्य है ॥३५॥ जो + 
छ| आज तक नाममात्रसे ही जाने जाते हैं, उन जाननेवालोंकी केवल कथामात्र ही कहनेको रह 


& गयी है, ऐसे महात्मा पुरुषोंकी कीति ही संसारमै आजतक चली आती है, वे लोग प्रथ्वीपर - 


| न रहे इसलिए प्राणियोंको चाहिए कि राज्य और पुत्रादिकी मोह ममताको त्यागकर अपने | 
५ धर्म कर्ममें तत्पर रहे ॥३६॥ चन्द्रवेशी शन्तनुका आता देवापि और इक्ष्वाकुवंशमे उत्पन्न 

| हुआ सूर्यवंशी राजा मरु ये दोनों राजा अत्यन्त योगबलके प्रतापसे कलाप ग्राममें वास 

छ ॥ सब वर्णाश्रम धर्मोका विस्तार करेंगे ॥३८॥ सत्ययुग,त्रेता, द्वापर, कलियुग, ये चारों युग इसी 

१] कमसे प्रथ्वीपर मनुष्योंके निमित्त वर्त्तते रहते हैं ॥३९॥ हे राजन्‌ ! जो राजा मैंने आपके आगे 

# वणेन किये, इनके सिवाय और भी जो हुए वे सब इस भूमिमे ममता करके और इसको यहीं 
छोड़कर आप रीते हाथों नाशको प्राप्त हुये॥४०॥ जिस देहका नाम राजा था उसी देहके अंत- 

छ समय कृमि, विष्ठा, खाक ये नाम हुए, ऐसे शरीरसे जो कोई शरीरधारी दूसरेसे द्रोह करते हैं | 
| उनका कोनसा स्वार्थ सिद्ध होता है ! नरकम वास करनेके सिवाय कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं 


| होता ॥ ४१ ॥ किस प्रकारसे अखण्ड भूमिको हमारे पूवपुरुषोंने पाली थी और अब किस 


5 करते हैं ॥३७॥ ये दोनों राजा कलियुगके अन्तमें भगवानकी शिक्षा पाकर पहलेके समान न 


मकार हमारे पुत्र-पोत्रों और वेशजोंके पास स्थिर रहेगी ! ॥ ४२ ॥ वे मूर्खलोग पक्चभूतमय 
| इस देहको अपना मानकर भूमिमें ममता कर अन्तसमय दोनोंको छोड़कर आप अकेले ही 


॥ गये ॥ ४२॥ हे राजन्‌ ! जो-जो भूपति हुए, अपने पराक्रमसे भूमिका भोग करते रहे, इस 
महाविकराल कालने उन सबकी भी कथामात्र ही शेष रखी ॥ ४४ ॥ 


इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शाल्आामवैश्यक्रृते 
द्वादशस्कन्धे द्वितीयोइ्ध्यायः॥ २ ॥ 


दोहा-तिसरेमें वसुधावचन, राज्यदोष गुणग्राम । 


त कक क अ मेट्न हका नाम ॥ 

छ शुकदेव के, है राजन्‌ अ पृथ्वी अपने जीतनेको परिश्रम करते 
| ओंको देखकर मन ही मन ठट्ठेमार हँसती है कि अहो ! यह सब के सि ॥ 
१| मुझको जीतना चाहते हैं यह नहीं जानते कि मेरे सामने अनन्त राजा मरकर खप 
१ गये ॥ १ ॥ जिस कामनाने बुदबुदके समान इस देहविषे जिन राजाओंको विश्वास उप- 
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न कुटुम्बादिक अपने वशमें करके शज्ञओंकी जड़को उखाड़ महावत और कटककी ओरसे बेख- 
ट| टक हो राज्य करेंगे ॥३॥ ओर इसी रीतिसे समुद्रतटकी भूमिको जीतेंगे इस प्रकार आशावेष्टित | 
| हृदय वाले राजा अपने निकट रात-दिन डका बजानेवाले कालका कुछ ध्यान नहीं करेंगे छ 
| ॥ ४ ॥ अनेक राजा तो ल पारतक मुझको अपने पुरुषार्थसे जीतकर अत्यन्त तृष्णासे || 
9 समुद्रके देशोंमें भी प्रवेश करते हैं। इंद्रिय और मनके जीतनेपर राज्य साधनेकी इच्छा करना |; 
£ सूता है और आत्मजयका फल तो एक मुक्ति ही हे ॥ ५ ॥ श्रीशुकदेवजी बोले कि) हे | 
राजा परीक्षित्‌ । वसुधा कहती है कि देखो ! जो मुझको छोड़कर मनु और मनुकी सन्तान | 
क मेरे ऊपर जैसे आये वैसेही हाथ पसारे चले गये, मुझ अचलाको यह कुबुद्धि राजा युद्धमें & 
9 जीतना चाहते हैं ॥६॥ देखो ! राज्यकी ममतामे बंधे हुए असत्‌ राजा मेरे लिये पिता, पुत्र, 

5 आता, ये सब परस्पर भी क्लेश करते हैं ॥ ७ ॥ हे मूढ़ ! यह वसुधा मेरी है, इसमें तेरी ₹ 
| किंचिन्मात्र भी नहीं है यह कहते और परस्पर स्पद्धा करते हुए मेरे लिये अनेक राजा युद्ध | 
6] ही करते-करते मर गये ॥८॥ पृथु, पुरूरवा, गाधिः नहुष, अर्जुन, भरत, मांधाता, सगर, राम, | 
खट्वांग, धुन्धमार, रघु ॥ ९ ॥ तृणविंदु, ययाति, शर्याति, शान्तनु, गय, भागीरथ, कुवल- | 
|| याश्च, ककुत्स्थ, नेषध) नृग ॥ १०.॥ हिरण्यकशिपु, बृत्रासुर, रावण, नसुचि, नरकासुर, | 
१ शम्बर, हिरण्याक्ष, तारक ॥११॥ ऐसे-ऐसे अनेक देत्य और राजा जो कि बड़े-बड़े बलवान्‌ ६ 
र | और सर्वगुणनिधान, योद्धाओंके पराजय करनेवाले, जिन्होंने कहीं भी हार नहीं मानी, सब | 
| ही अजित हो गये ॥ १२ ॥ वे सब मरणधर्मा मेरे में अत्यन्त ममता करके रहते थे, | 
|| अब विना ही मनोरथ पूर्ण किये कालके गालमें चले गये ॥ १३ ॥ और सबकी सब 


& परो रहो । बढि वेणु चक्कवें विदेह राजा भर राजा अवनि सुत sl महि | 
| मण्डल भरो रहो । भरत रु एथ्वीराज दुर्योधनसे जरासन्ध, करणसों दानी जो, 
॥ कह्यो सो करो रहो । जेते देहधारी तेते बखत बजाय गये, कते उठ गय हाँ | 


| य धरो रहो ॥ र 
सगा ! इस प्रकार पृथ्वीने हसकर कहा कि, हे विभो i में यश विस्तार कर | 


॥ आप तो परलोकको चले गये, 


शश शुकसागर क नी 


/ रखनेवाले, शान्तचित्त, जि्तेद्रिय, सहनशील, आत्माराम, य 2 
(| वर आ निरालस्य युक्त और परिश्रमी होते हैं॥ १९ ॥ त्रेतायुग में| 

बैठ, हिंसा, तृष्णा, विग्रह इन चार अधर्मके चरणोंसे सत्य, दया, तप, दान ये चमके | 
| चरण हैं, इनमेंसे धीरे-धीरे चौथा भाग क्षीण हो जाता है॥ २० ॥ हे राजन्‌ ! ॥ 
|| क्रिया तपमें निपुण न तो अतिहिसक और न अतिलम्पट, धर्म, अर्थ, काममें 


|| द्वापर युगम अधैथ, दिसा, झूठ बोलना और द्रोह इन धर्मके चार चरणोंसे, दया, तप, सत्य, | 


जिनमें मुख्य माने जायेगे ॥ २५ ॥ सत्त्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीनों गुण ईश्वरके ॥ 
अधीन हैं, काल द्वारा प्रेरित हैं, प्राणियोंमें सदा फिरते दिखायी देते हैं ॥ २६ ॥ जब मन- 
| बुद्धि और इंद्रिय सत्त्वगुणमे स्थित हो तब सत्ययुग समझना चाहिये क्योंकि सत्ययुगके |; 
प्रभावसे ज्ञानम रुचि होती हे ॥ २७ ॥ हे बुद्धिमान्‌ नृप ! जब प्राणियांकी रूचि सकाम | 
| कमोमें हो तब रजोगुणयुक्त त्रेतायुग जानिये ॥ २८ ॥ जब लोभ, तृषा, अभिमान, दम्भ) | 
| मत्सरता और काम्यकर्ममै प्रवृत्ति हो तब रजोगुण तमोगुणका उत्पन्न करनेवाला मुख्य द्वापर | ॥ 
9 & युग समझना चाहिये ॥ २९ ॥ जब मनुष्योंके मनमें कपट, झूंठ, आलस्य, निद्रा, हिंसा, £ 
दुःख, शोक, मोह, भय, दीनता हो तब तमोगुणका प्रगट करनेवाला मुख्य कलियुग जानिये | 
॥ ३० ॥ प्राणी कलियुगके हेतुको पाकर मन्दबुद्धि, भाग्यहीन, बहुत भोजन कर- ह 
म | नेवाले, कामी और निधन होंगे, और खरी असाध्वी और व्यभिचारिणी होगी ॥ ३१ ॥ देश | ॥ 
देशान्तरोंमें चोरोंका बड़ा भय होगा, वेद पाखण्डसे अत्यन्त दूषित होंगे, राजा प्रजाके कूट- | 
॥| नेवाले होंगे, ब्राह्मण ख्रीलम्पट उद्रपरायण होंगे॥ ३२ ॥ से 


सँग बा ब्राह्मण ब्रत, आचारसे भ्रष्ट |) 
| होंगे, गृहस्थ भिखारी होंगे, तपस्वी आमवासी होंगे, सन्यासी दब्यके लोभी होंगे । 


चो०-श्रष्ट कमं करिहें वैरागी # सपनेह नाहि धर्म अनुरागी ॥ 
क > अतिशय ड 48 करिहे SR गुलामी ॥ 
न्न वस्न तक नाहीं # ऐशकर ु का 
४ विप्र महाविषयी है जाहीं $ वेश्यनको पह घर र | 
| नारिलाजतजि 


वि करहि अनीती # राखे परपुरुषनसों प्रीती॥ (- 

सास श्रशुरसां करि हें रारी % बिन अपराध देये नित गारी ॥३३॥ ह 
कलियुगकी नारी अत्यन्त ठिगनी और बहुत भोजन करनेवाली, कालीकाली, बहुत || 
श सन्तान उपजानेवाली, महानिलंज) सदा कटुक वचन बोळनेवाली, चोर, दीठ, कपटकी भरी [ट 
| हुई अनेक प्रकारकी माया दिखानेवाली होंगी ॥ ३४ ॥ तुच्छ किरातादि कपटी, 


HR दुराचारी, |; 


( १३६० ) क शुकसागर कै | 
| मदिराको होति छकाई है॥ श्वशुर बहको कुद्ृष्टि देखे अपनी नियति इलाई ॥ 
"है । ठटठा अरु मसखरी करे सासूते ज्वान जमाई है॥ कहे भतीजा चचास ॥ - 
॥ अपने त्‌ मूरख सोदाई रे । हमे चैन करनेसे मतलब किसकी चाची ताई ६ । | 
बहिन बहिनसे लडे और लड़ता माईसे भाई है। उलटा चलन य हुन | 
|| याँमें सबकी मति बौराई है ॥ ५॥ जामा अङ्गा दिया त्याग अरु पगड़ी ॥ 
फार बहाई है । पहन कोट पतळून शीशपर टोपी is जमाई है ॥ तोड तख्त | 
/| अर सिहासनको लाके बेंच बिछाई है। खीर खाँडको त्यागन टि रोटी 
डबल पकाई है ॥ तोडके ठाकुरहारा मसजिद सबकी करी सफाई है। गिरिजा; 
१| घरमें जाकरके ईसाकी करी बड़ाई है॥ भ करे सब अँगरेजीमें निज भाषा 
| बिसराई है । उलटा चलन चला इुनियाँमें सबकी मति बौशई है ॥ ६ ॥ मित्र | 
शङ्गसम हुए प्रीतिकी डाली तोड़ जलाई हे । विद्या विन होगये विप्र गायत्री , 
| तलक भुलाई है। क्षत्रिय बेठे नारी बनकर ले तलवार छिपाई है। बन आइना । 
है कुछ बनिर्योसे माया मुफ्त ठुटाई हे ॥ शुद्र हुए धनवान ब्राह्मणाने - कीन्ही 
| स्योकाई है ॥ गयावाले ओर मथुराके चोबोंकी बात बन आई है । चारों युगो " 
| कलिने अपनी नई रीति दिखलाई है॥ उछ्टा चलन चला हुनियांमं सबकी 
$ मति बोराई हे ॥७॥ अपुज पूजने लगे कहें सब शिरपर देवी आई हे । घरघरम न 


` || गलणले शेख सहोंकी चढ़ी कढ़ाई हे॥ परत्रह्मको छोड श्रत Fs दईं दुहाई है। | 
_ मूड हिलाती कहीं मलिनियां कहे कुम्भी माई है॥ बाळ भोग ठाकुरको नाहीं | 
4 सय्यदके लिये मिठाई है । सन्तको कम्बल नहीं पतुरियाको कुरती सिळवाई 
| है ॥ गुरू हरे चेछोंका धन चेला करता चतुराई है। उलटा चलन चला | 
| इनिरयामे सबकी मति बोराई हैं ॥ ८ ॥ विधवा छग गई पान चाबने दे सुरमा ॥ 
0 मुसुकाई हे । नित करती श्रृंगार देख कर अहिवाती शरमाई हे ॥ बेठे ज्वारी | 
| ओर णी ह आ जगत A । सब लक्षण ॥ विपरीति और घर , 
घरमें होत लड़ाई है ॥ गाय जायं ठाखों मारी करता नहि कोई सुनाई हे। इसीसे | 
पड़ता काळ सृष्टिम सम्पति सकल बिलाई है । हो दयाल हे नाथ ! आज | 
कल्युगको महिमा गाई है ॥ उलटा चलन चला दुनियांमें सबकी ॥ 
न मति बोराई है ॥ ९॥ ३७॥ 
क शूद्र तपस्वियोंका वेष धारण करके जीविका करेंगे और प्रतिग्रह लेंगे अधर्मी लोग | 
ऊँचे आसनोंपर बैठकर धर्मका उपदेश करेंगे ॥ ३८ ॥ हे राजन्‌! जब पृथ्वी अन्नहीन हो 
| जायगी,तब प्राणी अनावृष्टिके भयसे अत्यन्त पीड़ित और सदा दुर्भिक्ष और राजाओंके करसे | 
। बछेशवान्‌ और अत्यन्त व्याकुल हो जायगे॥३९॥और वसन, भूषण, खान,पान, ख्रान, i 
मैथुन आदि सुखोंसे हीन दीन पिशाचसे दिखायी देंगे। सब प्रजा कलियुगमें इस प्रकार हो 
छ्््ड्छ््ल्ञाघ्न्न् 


न्ल्ड्छ्त्ल्ड्छ्ल्ल्ख्छ्ब्ल्ड 


क्लि” छ््न्डाछन्न्ऊ'छ्न्ळछनन्ऊ्न्खछ्न््ऊ 
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जायगी ॥४०॥ कलियुगमे बीस कोड्योंके लिये मित्रता छोड़कर परस्पर लड़ेंगे और उसीको | 
धन समझकर मरने-मारनेको उपस्थित होंगे ॥ ४9 ॥ और अपने माता-पिताका पालन नहीं & 


करेंगे, सब अर्थोसे निपुण पुत्रकी भी रक्षा न करेंगे, केवल ख्रीसङ्ग और उद्रपूर्ण करके सब | 
जा क्षूद्र हो जायगी ॥४२॥ हे महाराज ! सब सृष्टिके परमगुरु और त्रिभुवनके पति जिनके । 
चरणकमलको ब्रह्मादिक देवता नित्यप्रति नमस्कार करते हैं, ऐसे जगदीश्वर भगवान्‌ अच्युतको | 
कलियुगमै मरनेके समय पाखण्डोंसे दूषित हो बहुत पूजन न करेंगे, कभी रामनवमी, नृसिंह- 


९2065») 


| 

| चौदस, जन्माष्टमीको भगवानूकी पूजा कर लिया करेंगे॥ ४३ ॥ वा जब मरण समय आतुर 
| होकर अथवा ऊंचेसे गिरकर वा मार्गमें रपटनेके समय विवश होकर कहेंगे कि हि भगवन्‌ !' 
परन्तु नाम लेते ही वह मनुष्य कमेबन्धनसे छूटकर परमगतिको प्राप्त होंगे, तो भी उन भग- 
| वान्‌का कलियुगम लोग पूजन नहीं करेंगे॥४४॥ हे राजन्‌ ! अब कलिकालके सम्पूर्ण दोषोंको | 
दूर करनेका उपाय आपके सामने वर्णन करता हूँ, आप सावधान होकर सुनिये, द्रव्य देश 
| शरीरसे उत्पन्न हुए कलियुगके दोषोंके नाशक पुरुषोत्तम भगवान्‌ मनुष्यके चित्तमें स्थिर 
होकर सब दोषोंको हर लेते हैं ॥४५॥ जो प्राणी परमेश्वरका श्रवण, कीर्तन, पूजन, ध्यान 
और सत्कार करते हैं, भगवान्‌ उन पुरुषोंके हृदयमें स्थित होकर दशसहस्न जन्मके पापोंको 
दूर कर देते हैं ॥४६॥ जैसे सुवर्ण अग्निसे तप्त होकर और सब धातुओंके मिले हुए मलिन- | 
पनको दूर कर देता है, ऐसे ही विष्णु भगवान्‌ हदयमें स्थित होकर सब अशुभ वासनाओंको 
९| कलियुगमें दूर करेंगे ॥ ४७ ॥ विद्या अर्थात्‌ अन्यदेवकी उपासना, तप, प्राणायाम, मित्रता, | 
८ तीर्थस्नान, व्रत, दान, जप आदिके करनेसे वैसा मन शुद्ध नहीं होता जैसा कि अनन्त भग- र 
9॥ वान्‌ जब हृदयमें वास करें, तब शुद्ध होता हे ॥४८॥ इसलिये हे राजन्‌ ! आपका मरण समय ॥ 
€ निकट आ गया हे, अब आप सब प्रकारसे सावधान हो वासुदेव भगवानका हृदयमें ध्यान 5 
| घरो; तब तुम परमगतिको प्राप्त होओगे ॥ ४९ ॥ हे का ! जिसकी मृत्यु निकट आ जाय | 
७ वह सर्वाश्रय, सर्वात्मा, सवेश्वर भगवानका ध्यान करे, क्योंकि उनका ध्यान करनेसे आदि. ७? 
| पुरुष अविनाशी परमात्मामे लय हो जाता है ॥५०॥ हे राजन्‌ ! यह महाघोर कलियुग अनेक | 
& दोषोंकी खानि है, परन्तु इसमें भी एक गुण बडा भारी है कि इस युगमे केवल परमेश्वरका | 
| कीर्तन करनेसे ही मनुष्य सम्पूर्ण बन्धनोसे छूटकर तीन ही दिनमै श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दक 2 
| न्दके परमधामको चला जाता है ॥«१॥ सत्ययुगम विष्णु भगवानके ध्यान करनेसे जो फल 
प्राप्त होता है, तरेता यज्ञोंके क्रनेसे जो फल होता हे; द्वापरमें परिचर्या करनेसे जो फल | 


पण 


| होते है, वे सब फल कलियुगमै केवल हरिके कीत्तेनसे ही प्राप्त हो जाते है ॥ ९२ ॥ 
| इति श्रीमाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शालग्रामवेश्यकृते 
द्वादशस्कन्धे तृतीयोऽध्यायः ॥ रे ॥ 
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| करता हूँ-परमाणुसे लेकर द्विपराद्वतक काल और युगोंके प्रमाण मैं तुमसे पहले कह चुका हू, | 


| भगवान्‌ शेषशय्यापर शयन करते हैं ॥४॥ अब प्राकृतिक प्रल्यका वृत्तांत सुनिये, परमेष्ठी | 
| ब्रह्माजीके द्विपराईका जब अन्त होता है तब महत्तत्त्व अहंकार और पञ्चतन्मात्रा इन सातौं | 
4 मरक्तियोंकी प्रलय होती है ॥ « ॥ हे राजन्‌! इसलिये इस लयको पंडित लोग प्राकृतिक : 
| प्रलय कहते हैं, जिस प्रलयमें नाशका कारण प्राप्त होनेसे सातों प्रकृतियां और उनके कार्यरूप 
क सब ब्रह्माण्ड भी लय हो जाते हैं ॥६॥ हे राजन्‌! जब प्रलय होगा उस समय सो १०० वर्षे है 
| तक मेघ नहीं वेगा, तब सब पृथ्वी अन्नरहित हो जायगी, उस समय सब प्रजा छुपासे । 
श पीड़ित हो एक-एक को भक्षण करने लगेगी । इस प्रकार कालाधीन हो सहजमें सब नाशको £ 
| प्राप्त हो जायगी ॥ ७॥ फिर प्रलयकालका मार्तण्ड अपनी प्रचण्ड किरणोंसे सुद्रके और ॥ 
१ सब शरीरोंके रसोंको खैंच लेगा, किंचिन्मान्त्र भी नहीं छोड़ेगा ॥८॥ फिर संकषण भगवानके | 
& सुखमे स्थित प्रलयका जो अग्नि हे) वह वायुके वेगसे भड़ककर इस शून्यमण्डलको सातो | 
| पाताल सहित जला देगा ॥ ९ ॥ फिर उपर-नीचे सब ओर सूर्यकी भित्राधिसे जलकर ऐसा 
७ शोभित होगा जैसा जलता हुआ उपला ( सूखा हुआ गोबर ) शोभित होता है॥ १० ॥ फिर 
॥ इसके पीछे प्रलयकालकी महाप्रचण्ड पवन सौ वर्षतक चलेगी, उस समय आकाश धूरिसे 
ट आवृत्त होकर धूम्रवर्ण हो जायगा॥११॥हे अंग ! फिर पीछे विचित्र वर्णवाले अनेक प्रकारके 
| हन बे पसर गम्भीर हा शब्द करते सौ वर्षतक ० पीछे यह ब्रह्माण्ड टूट-टूट- 
| श्व जलमय हो जायगा ॥१२॥ उस समय भूमिका गन्ध गुण जल अस्त हो 
श| जायगा, पृथ्वी गन्धहीन होकर प्रलयको प्राप्त होगी ॥ १३॥ जलके रसको तेज ग्रस लेगा, 
| जल निरस होकर प्रलयको प्राप्त होगा, तेजका रूप गुण वायु ग्रस लेगा, तेज, रूप हीन हो 
| i कीन होगा ॥३४॥ पवनका स्पर्श गुण आकाश ले लेगा, वायु आकाशमें लीन होगी 
र आज जग ! फिर आकाशका शब्द गुण उसको तामस अहंकारने ग्रस लिया, वह 
४ गुणहीन होकर अहंकारमें लीन होगा । राजस अहंकारने वृत्तियोंसहित ईद्रियोको 


on 


गस लिया, सात्त्विक अहंकारने इंद्रियोंके देवताओं 

छ अहंकार! ह द [ओको ग्रस लिया तब देवता सात्त्विक 
6 जि लीन हो जायँगे ॥ १६ ॥ हे राजन्‌ ! तीनों प्रकारके अहंकारको महत्तत्त्वने ग्रस 
» FR ? तव अह महतत्त्वमं लीन हो जायगा और महत्त्त्वको सत्त्वादि गुणोंने ग्रस लिया, 
| स गुणोंको कालकी प्रेरित माया ग्रस लेगी ॥ १७ ॥ इस मायाका कालके वेगसे 
|| रातदिन घट बढ़ नहीं होता ओर यह माया आदि अन्त करके अव्यक्त नित्य है, एक 
है रस हे, न स्पष्ट देखनेमें आती है, सर्वत्र जगतकी कारणरूप हे ॥ १८ ॥ जहां वाणी मन 
| सत्त्व रज तम 24 गुण महत्तत्त्वादिक नहीं है, ओर प्राण, बुद्धि, इद्रियोंके देवता विश्वकी न 
१ रचना भी नहीं है 2 3)॥ जाग्रत स्वप्न, सुषुप्ति, आकाश, पवन, अग्नि, जल, व और 
सूय भी वहां नहीं हैं, सुपि शून्यके समान हे, उसको कविलोग अतक्पै मूलपद कहते हैं॥२०॥ 
बा 3333 3 न न 
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४७ श्रीमद्भागवत भाषा स्कन्ध १३२ अ० ४ ॐ ( १३६३ ) 
यह आपसे कही, जिस प्रलयमै यह पुरुष प्राकृतिक शक्ति सब कालसे | 


०० 
> 


| प्राकृतिक प्रलय य 
। प्रेरित होकर लीन हो जाती है । यह माया ईश्वरकी शक्ति है; इससे सबके कारण रूप एक 
| प्रह परमेश्वर ही हैं ॥ २३ ॥ हे राजन्‌ ! अब आपसे आत्यंतिक प्रलय कहते है बुद्धि, | 

इंद्रिय, विषयरूप इन सबका आश्रय ज्ञान ही भाषता है, जिससे अन्वय, व्यतिरेक करके जो न 


आदि य हैं, वह सब वस्तु हें । विचार करके देखो तो यही मोक्ष आत्यन्तिक प्रलय 
है क्योंकि यह मोक्ष आत्मज्ञानसे सब प्रपञ्चका लयरूप है, यहांपर प्रलय अर्थात्‌ मृत्ति- 
काके ज्ञानसे जैसे घट वारुणी आदिका प्रतिरोध होता है, इसी प्रकार ब्रह्मज्ञानसे और दूसरे 
| सबका प्रतिरोध समझना । जो आत्माके सहश प्रपञ्च यथार्थ हो तो उसका प्रतिरोध होना 
ठीक नहीं, इससे ज्ञात होता है कि, प्रपञ्च परजह्मसे किसी प्रकार भिन्न नहीं है अर्थात्‌ यह ब्रह्मसे 

| भिन्न सत्ताको नहीं रखते, इसलिये यह बुद्धि आदि प्रपञ्च भी दृश्यपनके हेतु और आदि अंत- 

| वान्‌ होनेके कारण और अपने कारणभूत परब्रह्मसे भिन्न नहीं है, इसलिए वास्तविक भी नहीं 

3| हे ॥ २२ ॥ जैसे दीपक नेत्र, रूप यह जब ज्योतिसे भिन्न नहीं है, ऐसे ही बुद्धि, इंद्रिय, 

म तन्मात्रा ब्रह्मसे भिन्न नहीं है ॥ २३ ॥ हे राजन्‌ ! जब यह बुद्धि प्रमात्मासे विलग नहीं है 
तब उसकी अवस्थाूप जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति ये तीनों परमात्मासे किस प्रकार विळग हो | ( 
सकती हैं 2 क्योंकि ये तीनों अवस्था बुद्धिकी ही हें । सब विद्वान लोग यही कहते हैं कि, तीनों 
अवस्थाओके मानके लिये जगत्‌ तैजस ओर प्राज्ञपन जो आत्मामें माना जाता है वह केवल 
मायामात्र ही है ॥२४॥ जैसे किसी समय मेघ आकाशमें नहीं होते और कभी होते हैं, ऐसे |. 
ही ब्रह्ममें यह जगत्‌ कभी दीखता है, कभी नहीं दीखता । जैसे घट चिहृ॒वाला हे इसमें आदि 
-अन्तवाला है और जो पदार्थ आदि. अन्तवाला होता है, वह अपने से किसी प्रकार भिन्न [६ 
सत्तावाला नहीं हो सकता, इस बातका विद्वान्‌ लोगोंने भलीभांति निर्णय किया है ॥ २५ ॥ 
हे राजन्‌ ! सब अवयवी जगत्‌मै कारणभूत जो एक अवयव है वही मुख्य है, क्योंकि अवः 
यवी विना भी अवयवकी प्रतीति होती है. इसी प्रकार जगत्‌ विना ब्रह्म भी प्रतीत होता है, 

| इसलिये जगतका कारण रूप ब्रह्म ही है, देखो तन्तु विना वस्रका ज्ञान नहीं होता, परन्तु 
ब्न तुन्तओंसे भिन्न नहीं है, क्योंकि वस्न तन्तुरूप ही है, इस प्रकार ब्रह्म विना जगतकी प्रतीति 
नहीं होती, इसलिये जगत्‌ ब्रह्मसे भिन्न नहीं हे ॥२६॥ कार्यकारण मिलके जो कुछ हो वह 

| सब भ्रमसे हे, इसलिये आश्रय आदिसे लेकर-अन्ततक जो कुछ है सो सब अवस्तु है॥२७॥ 


और ब्रह्म अपरिच्छिन्न होनेपर भी जीव बह्ममें कुछ भे ॥ 


षि आदि और जीवकी सृष्टि आदि ज जसन अलग- 
उपाधिमात्र ही भेद है, जीव ब्रह्मे | 


“बक मलबुप कुर डु, ( 


| भेद मानना सूर्खोका काम है॥ २९॥ जैसे सुवर्ण मनुष्योके व्यवहारादिक | र 
द कुण्डलादि रूपोंसे अनेक प्रकारका दृष्टि आता है, इसी प्रकार अहंकाररूप उपाधिवाले 9 
| मनुष्य ऐसे ही भगवान्‌ अधोक्षजकी लौकिक वेदिक वाणियोंसे अनेक-अनेक प्रकारकी || 

। ॥ महिमा वर्णन करते हैं॥ ३० ॥ जैसे बादल सूर्यसे ही प्रगट हुए और सूयंसे ही [ 
॥ प्रकाशित हुए सूर्यके अंशरूप नेत्रोका आवरण करता है, ऐसे ही अह्मसे प्रगट हुआ और बह्नसे “> 
न ही प्रकाशित अहंकार ब्रहमके अंश जीवको उस ब्ह्मके दर्शनका आवरण करता है॥३१॥ सूर्ये |; 
७५ उत्पन्न हुआ बादल जब विदीर्ण हो जाता है, तब चक्षु सूर्यको देखते हैं ऐसे ही अहंकाररूप | 
भै उपाधि जब तत्त्वविचार द्वारा विनष्ट हो, तब यह जीव अपने ब्रह्मस्वरूपको पहचानता है॥३२॥ | र 


है राजन्‌ ! इस प्रकार विवेकरूप खड़से मायामय अहंकाररूप आत्माके बन्धनको काटकर ह 


| 


जब शुद्ध ब्रह्मका अनुभव करके स्थित हो, तब उसको कविलोग आत्यंतिक प्रलय ( मोक्ष ) || 
सब प्राणियोंकी उत्पत्ति प्रलय क्षणक्षणमें होती रहती हे ॥ ३४ ॥ नदी प्रवाह और दीपककी 
ज्वाला आदि परिणामी पदार्थोकी क्षणक्षणमें लोट-पोट होनेसे जैसी अवस्थार्ये होती 

वैसी ही कालरूप नदीके वेगसे नित्य आयुर्बल हरी जानेसे देहादिकोंकी अवस्थाय 
नित्य जन्म-मरणके कारणको प्राप्त होती है ॥ ३५ ॥ आदि अन्तसे हीन ईश्वरकी मति 
कालसे प्राणियोंकी सूक्ष्म अवस्था नहीं जानी जाती, जैसे आकाशमें नक्षत्रादिकी क्षण- ॥ 


कहते हैं ॥३३॥ हे शत्रओंके ताप देने वाले ! सूक्ष्मवेत्ता विद्वान्‌ लोग कहते हैं कि, ब्रह्मादिक 
| क्षणकी चाले दिखायी नहीं देती, इसी प्रकार कालसे झपटी हुई शरीरादिकोंकी क्षणक्षणकी 


IY 


| अवस्थायें भी दिखायी नहीं देती ॥ ३६ ॥ नित्य नेमित्तिक प्राकृतिक और आत्यन्तिक यह | 
चार प्रकारकी प्रलय आपसे कही और कालकी गति भी आपसे कही ॥ ३७ ॥ हे कौरव- |® 
कुलभूषण | जगतृके कर्ता और सब प्राणियोंके जीवन आधार श्रीमन्नारायणकी लीला और k 
कथा आपसे संक्षेपमात्र कही और सम्पूर्ण चरित्र कहनेका तो ब्रह्माको भी सामर्थ्यं नहीं ॥३८॥ £ 
जो प्राणी अनेक भांतिके दुःखरूपी दवाग्निसे कष्ट पाकर इस महादुस्तर संसाररूपी समुद्रके | । 
पार उतरना चाहे, उनको भगवान्‌ पुरुषोत्तमकी लीला और चरित्रोकी कथारूपी रसपानके f 
सिवाय इस संसार-सागरके पार होनेका दूसरा उपाय नहीं । विश्वासरूप नौकापर चढ़कर 
| संसाररूपी समुद्रसे तर सकता है ॥३९॥ इस बातपर एक दृष्टांत हे । % अव्ययरूप श्रीनारायण | 


दुटान्त-एक गूजरी कहाँ पंडितजोकी कथा सुननेको गयी, पंडितजी उस समय यह कथा कह रहे थे कि परमेइवरके नाम लेनेसे प्राणी संसाररूपी 
समुद्रसे पार हो जाता है । गजरी इस बातको सुनकर अत्यन्त प्रसन्न 


रने लगी कि जब श्रीकृष्णके नामसे समद्रको तर जाते हेतो क्या 
| क्षणमात्रमे पार उतर गयी । इसी प्रकार प्रतिदिन यमना उतर 


हुई, क्योंकि उसे प्रतिदिन यमुनाजीके उतरनेमें नाववालेको पैसा देना पड़ता था । वह विचा 
यमुनाजी नहीं तरी जायेंगो ? बस, वह उसी समय श्रीकृष्णका नाम ले यमनामें घस पड़ी और 
कर आन-जाने लगी । तब एक दिन गूजरीने अपने मनमें विचार किया कि पंडितजीने मेरे सङ्ग 


करनेसे ही मनुष्य संसारसागरके पार होते हैं। 


घितजहन्त्सन्ज्तजइनल्जहळछळ्डस्जन्ाटल्डलल्स 


RN पक श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध १२ अ० ५ क १ 

| ऋषिने यह पुराणसंहिता पहले नारदमुनिसे कही थी और नारद्सुनिने श्रीवेदन्यासजीसे |; 
कही ॥ ४० ता ॥ हे महाराज ! उन आत्मज्ञानी भगवान्‌ वेदव्यासजीने अत्यंत प्रसन्न होकर 
यह सब वेदोंके समान श्रीमद्भागवत संहिता मुझको पढायी ॥ ४१ ॥ हे कुरुकुलभूषण ! 
नेभिषारण्यमे बड़े यज्ञके करनेवाले शौनकादि ऋषि जब पूछेंगे तब सूतजी उन ऋषियोंको 
यह श्रीमद्भागवत पुराण कहेंगे ॥ ४२ ॥ 


इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शाल्ग्रामवैश्यकृते 
द्वादशस्कंघे चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 


सर्प डसन भय नृपतिको, काटो शुकदेवेश ॥ 
श्रीश्ुकदेवजी बोले कि, हे राजन्‌ ! इस भागवतमें निरंतर विश्व आत्मा का ही वर्णन है, ॥ 
जिन भगवान्‌ के रजोगुणसे ब्रह्मा ओर तमोगुणसे रुद्र हुए ऐसे ब्रह्मा रुद्रादि सब सृष्टिके | 
कर्ता भगवान्‌ के गुणाजुवाद जो हित चित्तसे सुनता है, उसको किसी प्रकारका भय नहीं | 
॥ १ ॥ हे राजन्‌ ! हम मरेंगे इस पञ्जुबुद्धिको छोड़ दो । इस देहसे न तो तुम पहले उत्पन्न ८ 


हुए और न नष्ट होओगे की कद मा ति ह यह तो न कभी मरता है | 
न जीता है ॥२॥ यह शरीर बीज और अंकुरकी नाई पुत्र-पोत्रादि रूप होकर जन्मता-मरता ! 
रहता है, कभी बीजसे अंकुर होता हे, कभी अंकुर से बीज होता है, ऐसे तुम बीज अंकुखत 
देहादिकोंसे भिन्न हो, जैसे अग्नि कासे भिन्न है॥ ३॥ जैसे कोई प्राणी स्वममें अपना शिर | 
काटा हुआ देखे, ऐसे ही जाग्रत्‌ अवस्थामें देहके मरणको आप देखता है, इससे मैं मूंगा | 
यह केवल आति है, क्योकि आत्मा तो अजन्मा है ॥ ४ ॥ आत्माका जन्म-मरणादिक ॥ 
जगत्‌ की आंति देहरूप उपाधिके साथ है; इसलिये उपाधिकी निवृत्ति होनेसे इस जीवकी | 
मुक्ति हो जाती है । जैसे घट फूट जानेसे घटाकाश महाकाशमें जा मिलता है अर्थात जैसा 
प्रथम महाकाशरूप था वैसे ही फिर हो जाता हे वैसे ही जीवको जब आत्मज्ञान हो जाता 
है, तो फिर वह हका ब्रह्म हो जाता है ॥ « ॥ आत्माके देह, गुण और कर्माको मन ही 
उत्पन्न करतां है और मन को माया उत्पन्न करती हे और इसी करके जीवका जन्म-मरण 
होता है और विचार करके देखो तो आत्मा निलेप हे ॥६॥ जबतक तेल, सराव, बत्ती और 
| अग्निका संयोग बना रहता है, तबतक ही दीपक कहलाता है, ऐसे ही जब तक कर्म मन 


CESS), 


(७. 


॥ 
॥ 
| दोहा-पंचममें संक्षेपसों, परब्र उपदेश । 
| 
| 
॥ 
॥ 
॥ 


चैतन्य संसारादिक और इस देहका संयोग है तबतक ही संसार है और जब इन समुदायोंकी 
निवृत्ति हो जाती है, तब यह संसार भी नहीं रहता ॥ ७ ॥ यह देह ही सत्त्वगुण, रजोगुण, 
तमोगुणसे जन्मता मरता है, आत्मा न जन्मे न मरे, के स्थूळ सूक्ष्म दोनों देहोंसे मरता 
है और स्वयं प्रकाश देहादिकोंका आश्रय नित्य निर्विकार, अनंत, अनादि और निरुपम है 
कभी नष्ट नहीं होता ॥ ८ ॥ हे प्रभो ! अनुमानयुक्त बुद्धिसे भगवान्‌ वासुदेवका चिन्तन 
| करते हुए शरीरम स्थित शुद्ध आत्माको मनसे विचार करो ॥ ९ ॥ इस प्रकारका विचार 
$ करोगे तो ब्राह्मणके वाक्योंसे प्रेषित किया हुआ तक्षक तुमको नहीं जला र 
॥ क्योंकि परको मृत्यु भी नहीं जला सकती ॥१०॥ जो मैं हूँ, वह परमधामरूप बहम हे और |, 
र SG न्क्ल i न्क्ल 


( १३६६ ) ई शुकसागर क& 
छ| जो परमधामरूप त्ह्म है वह मैं हूँ, यह विचार करके निरुपाधि ब्रह्मे तुम अपने आपको 
> रखोंगे तो ॥ ११ ॥ विषयुक्त सुखसे अपने चरणमें काटते इए CT किसी प्रकार 

| न देखोगे, न इस देइको देखोगे और न आत्मासे भिन्न विश्वको देखोगे ॥१२॥ हे तात ! हे ॥ 
नृपेन्द्र ! विश्वके आत्मा भगवान्‌ का चरित्र जो कुछ तुमने पूछा वह सब मैंने आपसे कहा, 


अब आप क्या सुनना चाहते हो वह कहो ! ॥ १३ ॥ | 
इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शाल्ग्रामवैश्यकृते द्रादशर्कंधे 
ब्रह्मोपदेशो नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 


| दोहा-इस छठ्वे अध्यायमें, भये परीक्षित्‌ मुक्त । 
सुत ने अहि होमे सकल, इंद्रासन संथुक्त ॥ 
सूतजी बोले कि, हे शौनक ऋषि ! सबकी बुद्धिको जाननेवाले निवृत्तिपरायण व्यासके पुत्र ॥ 
शुकदेवजीके गूढ वचन सुनकर विष्णुरात परीक्षित्‌ शिर झुकाकर चरणारविदोंकी वन्दना 


कर हाथ जोड़ कर बोले॥१॥हे सुने ! हे करुणानिधान ! आपने परम अनुग्रह करके मुझको कृतार्थ ॥ 


> 


छ््न्न्खाहछन्ळह््खल्क्खाल्न््ख 


॥ किया, कि आदि अन्तसे हीन साक्षात्‌ भगवान्‌ परब्रह्मका चरित्र सुनाया, जिसको सुनकर मैं 
सिद्ध हुआ ॥ २॥ आपसे मुक्तिरूप सजन इस संसाराग्निके तपोंसे तपे इए अधम लोगोंको न 
अच्युत भगवानमें मन लगवानेवाले और उनपर अनुग्रह करना मैं इस बातको कुछ अद्भुत नहीं || 
समझता ॥३॥ यह पुराणसंहिता आपके सुखारविंदसे मैंने सुनी, इस श्रीमद्भागवत” संहितामें 
उत्तम यशवाले भगवानका निरंतर वर्णन है ॥४॥ हे भगवन्‌ ! तक्षकादिक मृत्युओसे अब सुझे 
किसी प्रकारका भय नहीं रहा, क्योंकि आपने जो परमानन्द ब्रह्मरूप मुझे दिखा दिया मैं 
उसीमें य हो गया ॥५॥ हे ब्रह्मन्‌ ! जो मुझको आज्ञा हो तो बाणीको रोककर निष्काम | 
| चित्तको भगवान्‌ अधोक्षजमें रखकर प्राणोंका त्यागकर हूँ ॥ ६ ॥ ज्ञानविज्ञानकी निष्ठासे | 
मेरा सब अज्ञान निवृत्त हो गया, जबसे आपने मंगलरूप भगवानका परमपद झुझको | 
॥| दिखाया ॥ ७॥ सूतजी बोले कि, हे शौनक ! राजा परीक्षितने इस प्रकार प्रार्थनाकर | 
। औशुकदेवजीका पूजन किया, तब भगवान्‌ बादरायण परीक्षित॒की पूजा स्वीकार कर बिदा & 
छ| मांग मुनियोसहित वहांसे पधारे ॥ ८॥ पीछे राजऋषि परीक्षितने बुद्धिसे मनको रोक, | र 
॥ परमे मन लगा, श्रीकृष्णचन्द्रके ध्यानमें मग्न हो इंद्रियों को निश्चल करू सूखे वृक्षकी | 
| नाई अचल हो गया ॥ ९ ॥ गंगाके किनारेपर पूर्वअग्रकुशासनपर बैठ उत्तर दिशाकी ॥ 
|| ओरको मुख करके संशयछिन्न निस्सग महायोगी परजह्ममे तदाकार हो गया॥१०॥ हे ब्राह्मणो ! 


छत्ह्छ्छ्न्ल्खल्क्छ 


3 


॥ 


| कशयपजीको देखा % ॥१3॥ कि कश्यपजी राजा परीक्षितके पास जाते हैं और यह विषके 


4 - जिस प ब्राह्मणका वेष धारण करके राजा परीक्षितूको काटनेके लिये चला तो मार्गमें उसको कईयपजी मिल । तक्षकने कड्यपजीसे पूछा कि 
9 ल क मम बोले कि राजा परीक्षित्‌ को आज सर्प काटेगा, हम उसको अच्छा करने जाते है, तब तक्षकने कहा कि तक्षकके काटेको 
गर सामर्थ्य नहीं, आप तो क्या बस्तु है!" कइयपजी बोले कि यदि वह होता तो हम उसको अपना कर्तव्य दिखाते । तक्षक बोला कि में 


| क्रोधी आह्मणके पुत्रका भेजा हुआ तक्षक राजाके काटनेकी इच्छा करके चला तब मार्गमे | 


: 5 


कै श्रीमद्रागवत भाषा- 
उतारनेमें चतुर हैं तब तक्षकने & उस विषके दूरकरनेवाले 

| रोक लिया, तब इच्छारूपी तक्षकने ब्राह्मणका रूप धरके अपने आपको छिपाकर राजा परी- & 
१ ॥ क्षित्‌को जाकर काटा ॥१२॥ ब्रह्मस्वरूप राजऋषि परीक्षित॒की देह विषाग्रिसे सबके देखते-देखते | 
न | उसी समय जलकर क्षार हो गया ॥१३॥ उस समय पृथ्वी, आकाश, सब दिशाओंमें बड़ा | 
$ हाहाकार होने लगा, नगरमें कोलाइल मच गया । देवता असुर, मनुष्यादिक सब आश्चर्यमय । 
| हो गये ॥१४॥ आकाशमे देवताओंकी दुन्दुभी बजने लगी, गन्धर्व गाने लगे, अप्सरा नृत्य 6 
न करने लगीं और पुष्पोंकी वर्षा होने लगी और महात्मा पुरुष बारम्बार धन्यवाद देने लगे । र 
१ ॥१५॥ राजा जनमेजय अपने पिता परीक्षित्‌को तक्षकसे डँसा सुनकर महांकोधित हुआ | 
| और ब्राह्मणोंको बुला स्पसतरयजञम सर्पोका होम करने लगा ॥१६॥ उस यज्ञकी महाम्रचण्ड | 
= अग्निमें बड़े-बड़े सर्पोको जलता हुआ देखकर तक्षक डरके मारे अत्यन्त व्याकुल हो इंद्रकी ई 
शरण गया ॥१७॥ परीक्षितके पुत्र राजा जनमेजयने जब तक्षको यज्ञमें न देखा तो ब्राह्म-| 
न णोंसे पूछा कि सर्पोमें अधम तक्षक यहां आकर क्यों नहीं भस्म हुआ ! ॥१८॥ तब ब्राह्मण 2 
/) बोले कि नरेंद्र ! अपनी शरण गये तक्षककी इंद्र रक्षा करता है और इन्द्रने ही उसको अपने ५ 
) | समीप बैठा रखा है इसीलिये वह अभ्निमें आकर नहीं पड़ा ॥ १९ ॥ ब्राह्मणोंका यह वचन | 
5 सुनकर उदारबुद्धि राजा जनमेजय ब्राह्मणोंसे बोले कि हे ब्राह्मणो ! इंद्रसहित उस तक्षकको | 
न | अम्निमें क्यों नहीं डाल देते, क्या इतना सामर्थ्य आपमें नहीं है! ॥ २० ॥ जनमेजयका 
न | वचन सुनकर सब ब्राह्मण इंद्रसहित उस तक्षकको आहुतिमन्त्र पढ़कर आवाहन करने लगे 
“ है तक्षक ! मर॒द्रणाधीश इन्द्रके संग तू शीघ्र यज्ञाम्रिमै आकर पड़” इस प्रकार आहुतिमन्त्र ६ | 
से इन्द्र सहित तक्षकको बुलाया ॥२१॥ ब्राह्मणोंके कठोर वचनोंसे मन्त्रौंके आकर्षणसे तक्षक | 
सहित इन्द्र अपने स्थानसे चलायमान हो विमान और तक्षक सहित अपने मनमें घबड़ा गया | 
॥२२॥ विमान और तक्षकसहित इन्द्रको आकाशसे गिरता हुआ देखकर अंगिराके पुत्र बृहस्प- 
तिजीने जनमेजयसे कहा ॥२३॥ हे नरेंद्र ! यह सर्पराज आपके हाथसे वध करने योग्य नहीं है, 
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त दच्छानेसार धन लेकरं अपने आश्रमको लौट गये, तब तक्षक राजाके पास जाकर एक पुष्पमे कोड़ेका रूप धारण कर घुस बैठा और तक्षकके पुत्रने ब्राह्मणका 

च हक 

॥ मकर बह फूल राजाको दिया । राजा फूलको देखकर कहने लगे कि संध्या हो गयो और तक्षक अभोतक नहीं आया कहो ब्राह्मणका वचन झूठा न हो जाय 
) | रूप सेहो य कटवा लें । ज्यों राजाने कोडेसे कटवाया त्योंही तक्षकने अपना रूप धर राजाको डसा कि राजा तुरंत भस्म हो गये और तक्षक उसी समय 
०४ इस कोइ 


| उड गया, उस लकड़हारेने जब सबवृत्तांत कहा तब जनमेजयने तक्षकका अपराध विचार सर्पसत्र यज्ञ किया । 
उड़ गया, ड़ र 


शंका-द्वादक्षके पांचवे अध्यायमे शुकदेवजीने कहा कि हे राजन्‌ ! ब्राह्मणके शापकी आझाको जिस सर्पने पाया वह सर्प तुमको नहीं डसेगा; भागवतके 
५ पोरफोमे ' त्वाम्‌' शब्द लिखा है सो शुकदेबजोने ' त्वाम्‌' किसोको कहा था कि ' त्वाम्‌' परीक्षितृको देहको कहा था कि जीवको कहा था: जो जीवको ' त्वाम्‌ ' 
ड्ल (र श्‌ (जु २४ १५ 


क्यों भस्म हो गया, मुनिने तो कहा था कि भस्म नहीं होगा ! यह शंका होती हैं ? 


तो भी अयोग्य है क्योंकि जीव किसीके जलानेसे जल वहीं सकता, जो कदापि ऐसा देखकर कि संसारमे शरीरको प्रशंसा है जोवको कोई नहों जानता, 
२ कहा तो भें 5 
| || जञरीरको ही त्वाम्‌'कहा था तो फिर सर्पके काटनेसे शरीर [ 


हो प्रश्‍न तुम लोगोंन किया वह सत्य है, संसारसे शरी रकी प्रशंसा देखकर कि देहके सिवाय जीवको कोई भी नहीं जानता इसलिये शुकदेबजीने # 
त्य अब देह भस्म होनेका कारण सुनो-शुकदेवजीका वचन सत्य था कि राजाका देह सर्पके काटनेसे भस्म नहीं होता परंतु परी क्षितने मरनेके 
क पे र ब सर्पके काटनेसे नरक होता है, भागवतके प्रमावसे अब इसको नरक नहीं होना चाहिये, जो ऐसा करेगे तो सर्पकी मर्यादा & 
४७ सलिये क सर्पको, शकदेवजीको इन तीनोंको मर्यादा रखनेके लिये भगवान्‌ने परीक्षितका तीन कर्म करके तोनोंको मर्यादा रक्षी । 
Es sn है तो उस प्राणीकी नन्दा जाना पड़ता है अत; श्रीमद्भागवत सुननेके प्र तापसे राजा परीक्षितको भगवानने नरकवाससे छूड़ाया और 
सर्पके त्य्‌ 


~ 
र) 


. छ इत्तियोंसे युक्त मन भी जहां नहीं हे ॥ ३० ॥ सृष्टिके करनेवाले सब कारण और कर्मसे 2 


( १३६८ ) $$ शुकसागर कै 
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"| क्योंकि के यह अजर-अमर है ॥२४॥ हे राजन्‌ ! तक्षकके ॥ 
| क्योंकि इसने अमृतपान किया हे % इसलिये यह 


२.५. 


डँसने नहीं दिये, क्योंकि त्रि 9 
र । डँसनेसे पिताका मरण सुनकर आपको इतना क्रोध तक्षकपर करना नहीं च ॥ 
|| जीवोंका जीवन, मरण और परलोक अपने कर्मोसे ही होता है; इसे सुख-ढुःखका दाता और | 
कोई दूसरा नहीं जान पड़ता ॥२५॥ हे नरेश ! सर्प, चोर, अभि, बिजली, क्षुधा, तृषा रोगा- र 


दिकों प्राप्त होता है, वह अपने प्रारब्ध और कर्मोका ही भोग भोगता है कुछ $ 
टी हैं, उनको भी आरब्ध और कर्म ही प्रेरणा करता है ॥२६॥ हे राजन्‌ ! | ॥ 
॥ यह प्राणी अपने अदृष्टका ही भोग करता है, इसलिये इस हिंसक अभिचार यज्ञको समाप्त | ९ 
| करो । देखो । इस यज्ञमें अनेक निरपराधी सब भस्म हो गये, परन्तु उसमें आपका भी छुछ > 
न दोष नहीं, क्योंकि प्राणी सदा अपने प्रारब्ध और कर्मोका भोग भोगते हिर हैं ॥२७॥ जब || 
€ बहस्पतिजीने इस प्रकारके वचन कहे तब राजाने उसी समय उन वचनोंको आदर-सम्मान 
| दे अभिचार यज्ञसे निवृत्त हो देवगुरु बृहस्पतिजीका पूजन किया ॥ २८ ॥ देखिये ! ब्ाहमणके ॥ 
९ कोधसे परीक्षित्‌का मरण हुआ और परीक्षितके पुत्र जनमेजयने कोप करके करोड़ों सपोंको | 
॥ जला डाला, यह क्रोधरूप मोह ऐसे महात्मा पुरुषोंको भी हुआ इसमें कोई आश्चर्य माननेकी | 
| बात नहीं है, क्योंकि विष्णुभगवानकी अलक्षित माया किसी प्रकार किसीसे निवारित नहीं | f 
& हो सकती। देखो ! उन्हीं विष्णुभगवानकी मायासे विष्णु भगवानके ही अंशरूप जीव | 
१ दूसरे जीवोंपर अपनी देइमें तीनों शुणोंकी बृत्ति कोधादिकोंसे मोहित हो ससारमें अमते हैं || 
९] ॥२९॥ यह माया तत्त्ववादी ब्रह्मविचार करनेवालोंके सिवाय और सब स्थानोंमें निर्भय वास | 
ES 
|| यहमाया बड़ी कपटकारिणी है और लोकोंकी वंचना करनेवाली है, जिन महात्मापुरुषोंने ऐसे i 
| समझ रखा है उनके सम्मुख निर्भय होकर अपना प्रकाश नहीं कर सकती; क्योंकि उनसे £ 
| और जहां तत्त्वविचार है, मायाके कारण अनेक बाद-विवाद नहीं हैं और सकल्प-विकल्प ॥ 
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॥ करती है ओर ब्रह्मवादी लोग जल तत्त्वविचार करते हैं तो वे लोग भलीभांति जानते हैं कि ॥ 
| यह भय मानती है और मोह मदादिक कार्योको नहीं करती; अपने दिन पूरे करती हे, | - 


(2 


टे शुकदेवजीका राजा शिष्य था इसलिये वंकुंठम राजाको भेजा, सर्पको मर्यादा रखनेके लिये राजाका देह भस्म किया । इसलिये राजाकी देह भस्म हो गयो कुछ र 
छ | शुकदेबजीका वाक्य झूंठा नहों था, परंतु सर्पकी मर्यादा भगवान न रखते तो कभी राजाकी देह भस्म न होतो? 
& | 


6 | » दांका-राजा जन्मेजयके यत्तम बु हस्पतिजीने राजा जन्मेजयसे कहा कि, हे राजन्‌ ! तक्षकने अमृत पोलिया है, आपके मारनेसे बह नहों मरेगा क्योंकि हि 9 
04 अमृतको जो प्राणी पी लेता है, वह किसीके मारनेसे नहीं मरता ! इस बातमं यह संदेह है कि अमृतका स्वामी इन्द्र जिसने रातदिन अमृत पिया, वरन्‌ अमृत 
पोते-पोते भनेक युग बीत गये ऐसे इन्द्रको तप अं.र मंत्रोंके प्र भावसे राजा जन्मेजयके यज्ञकुडमे स्वर्गसे गिराकर भस्म करनेका सामर्थ्य तो ब्राह्मणोंमें था और | 
| जिस तक्षकने राई भर अमृत पीलिया, क्या वह ब्राह्मणोंके मन्त्र और जपके प्रभावसे भस्म नहीं हो सकता ? 
र उत्तर-जो प्राणी बहुत दुःखी होकर भगवान्‌का नाम एक बार भी लेता है, उसको असंख्य नामके जपनेका फल प्राप्त होता हे । ऐसा ज्ञास्त्रोंमें लिखा है । ह 
2. | तक्ष कने जाना ? कि में बडे-दड़ देवताओंके पास गया, किसीने भी मेरी सहायता नहीं की, ऐसा विचार कर इन्द्रलोकमें गया, महादु:खी हो गया था नेत्रोसे आंसू | र 
६४ चले जाते ये और अत्यन्त आतुर होकर ।' हे भगवन्‌ ! हे नारायण ! ' इस प्रकार बड़े आदरसे वारंवार भगवानूका नाम जपा, वही भगवान्‌का नाम अमृत हो | 
| गया, उसी भगवन्नाम अमृतको तक्षकने पान किया, इस लिये गुप्त करके बृहस्पतिजीने कहा था कि तक्षकने अमृत पो लिया है तुम्हारे मारनेसे गड. मरेगा, कुछ |? 
| इन्द्रवाले अमृतको नहीं कहा था । 
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| सिद्ध इए फल इन तीनों सहित अहंकार युक्त जीव जिस विष्णुमै विघ्न डाळनेवाला विध्न | 
त भी जहां नहीं जा सकता, अहंकारादिक ऊमियोंके त्यागनेवाले मुनि लोग भी विष्णुपदमें 
| रमण करते हैं ॥३१॥ और स्थान, सौहद, दुष्टता और अनात्म पदार्थोको त्याग 'नेति-नेति- ॥ 
| कहकर अहंभावको निवृत्त कर सिवाय परमात्माके और किसीसे स्नेह न रखनेवाले विवेकी 
4 जुष परमतत्त्वरूपको ही विष्णुका परमपद कहते हैं, उसीका ध्यानादिक सावधानतासे | 
| विज्ञानी र हृदयम धारण करते हैं॥ ३२ ॥ विष्णुके परमपदको वे ही आत्मतत्त्ववेत्ता 
` € जानते हैं; जिनके देह-गेहमें अहंता, ममता, दुर्जनताका मिथ्या अभिमान नहीं ॥३३॥ मनु- ॥ 
॥ | ष्यको उचित तो यह है कि अज्ञानियोंके दुर्वाक्योको सहन करे, किसीकी अवज्ञा न करे और | 
«| इस देहके कारण किसीसे शञता न करे॥ ३४ ॥ अकुण्ठित बुद्विवाले भगवान्‌ व्यासदेव- 
| जीको मैं वारंवार नमस्कार करता हूँ, कि जिनके चरणकमलके ध्यानसे मैंने यह “अमद्भा- 
अ गवत?” संहिता पढी है ॥३५॥ शोनक ऋषि बोले-हे सौम्य ! व्यासदेवजीके शिष्य, वेदोंके 
| आचार्य पेलादि महात्मा ऋषियोंने वेदोंका कितनी रीतिसे विभाग किया, वह वृत्तांत हम | 
त एछते हैं और पुराणोंकी संहिता ओके विभाग किस प्रकारसे किये गये हैं, उसे जाननेकी ॥ 
| हमारी अभिलाषा है ॥ ३६ ॥ श्रीसूतजी बोले कि, हे ब्रह्मन्‌ | एकाग्रमन पर मेष्ठी ब्रह्माके 
हृदय-आकाशसे प्रथम एक नाद शब्द उत्पन्न हुआ, जो कि कानोंपर हाथ रखनेसे सुनायी [ 


॥ 


देता है ॥३७॥ हे ब्रह्मन्‌ ! जिस नादकी उपासना करके मुक्ति योगी पुरुष अध्यात्म, अधिः 
भूत, अधिदेव, इन तीनों मनके मलोंको दूर करके मुक्तिको प्राप्त होते हैं ॥ ३८ ॥ उस नाद ॥ 
शब्दसे स्वयंप्रकाश हुआ जिसकी उत्पत्ति स्पष्ट रीतिसे किसी प्रकार जाननेमे नहीं आती, 
| ऐसा अव्यक्त तीन अक्षरयुक्त ओंकार हुआ, जो कि भगवान्‌ परमात्मा परमहझका जताने | 
& वाला है ॥३९॥ इंद्रिय मन विना भी जो भगवान्‌ र सब शून्य हो गाता ही आप ज्ञाता 
; | होनेसे कानोंके बन्द किये रहनेपर भी इस अव्यक्त ओंकारको सुनते हैं, जीव इंद्वियोंके अधीन ॥ 
है, इसलिये कान बन्द किये जानेपर कुछ भी नहीं सुनता, हृदयरूप आकाशमें आत्मासे ; 
) उत्पन्न हुए ओंकारकी विस्तृत बैखरी वाणी प्रकट होती है ॥४०॥ अपने आश्रयरूप सर्व- | 
॥ व्यापक साक्षात्‌ परमात्मा परबह्लका बतानेवाला सब मन्त्रोंका रहस्य, वेदोंका बीज, सना- | 
| तन ओंकार है ॥४१॥ हे भ्रगुवशियोंें श्रेष्ट ! उस ओंकारसे अकार, उकार, मकार ये तीन | 
ग वर्ण हुये, तीन वर्णसे सत्त्व, रज और तम तीन गुण, ऋम्वेद, यजुवैद, सामवेद यह तीन वेद | 


१२७० क$ शुकसागर % ब 
| मन्द्सति होंगे, विचारकर अच्युत भगवाचने हृदयमें विराजमान होकर प्रेरणा ; तब उन 
) ऋषियोंने वेदका विभाग किया ॥४७॥ हे ब्रह्मन्‌ ! इस पळा मन्वन्तरे न i 
| करनेवाले भगवान घर्मकी रक्षाके लिए त्रह्लाशिवादिक लोकपालोकी स्तुति कर के | हे 
| भगवान्‌ अपने अंशकलाओंसे पराशरमुनिके वीर्य करके सत्यवतीके गर्भम आ 
अवतीर्ण होकर वेदोंके चार विभाग किये ॥४९॥ जैसे य मणियोंकी राशियों 
| । पद्मरागादि मणियोंको छांट-छांटकर अलग कर लेता है, ऐसे ही मंत्रोंके समुदा यक एकवेदमेंसे ॥ 


| , साम और अथर्वण नामके मन्त्रोको उद्वारके उन मंत्रोसे चार संहिता श्रीवेदव्यासजी 
श पा हे शौनक ! फिर पीछे महामति व्यासदेवजीने अपने चार शिष्योंको बुलाकर |; 
| एक-एक संहिता दे दी ॥५१॥ पैल नाम शिष्यको बहुत ऋचा होनेसे बहबृचनास ऋग्वेढ़ी | 

| संहिता दी, निगदानाम यजुर्वेदकी संहिता वेशंपायनको दी ॥५२॥ छन्दोगनास सामवेदकी 
€ संहिता जेमिनिको पढ़ायी और अंगिरसनाम अथर्वण वेद्की संहिता अपने शिष्य छुमंतको : 
: है| पढाई ॥५३॥ पेल सुनिने अपनी पढ़ी हुईं संहिता इन्द्रप्रमित और बाष्कलनाम अपने दोनों | र 
न ॥ शिष्योंको दी ॥५४॥ हे ब्रह्मन्‌ ! बाष्कलने अपनी सहिताके चार विभाग करके बोध्य, याहू ८: 
| वल्क्य ! पराशर और अग्निमित्र इन चारों अपने शिष्योंको पढ़ायी । महात्मा इंदरप्रमितने । 


१ अपनी संहिता कवि मण्डूक ऋषिको पढाई ॥५५॥ मंडूकने देवमित्रको, देवमित्रने सौभार्यादि 

ऋषियोंको पढ़ाई ॥९६॥ मंडूकके पुत्र शाकल्यने अपनी संहिताके पांच विभाग करके वातस्य, 
१ युद्रळ,सालोन,गोखल्य,शिशिर नाम अपने पांचों शिष्योंको दी॥५७॥शाकल्यके छडे जातूक- ४ 
| ण्यै नाम शिष्यने अपनी सहिताके तीन भाग कर वैदिक पदार्थोंका व्याख्यानरूप निरुक्त | 
॥ नाम अंथ रचकर बलाक, पेज, वेताल और विरज नाम अपने चार शिष्योंको पढ़ायी ॥९८॥ | 
॥ वष्कलि (बाष्कलके पुत्र) ने सब संहिताओंकी शाखाओंमेंसे वालखिल्य नाम संहिता बनाकर |. 

वह संहिता बालायनि, भज्य और कसार नाम अपने तीनों शिष्योंको दी ॥५९॥ यह सब 
ब्रह्मा ऋषि ऋग्वेदकी वचानामसंहिता के धारण करनेवाले हुये । जो पुरूष इस वेदके विस्तारको & 


ede 


सुनेगा वह सब पापोंसे निवृत्त हो जायगा ॥६०॥ वेशपायनके शिष्यने यजुर्वेद संहिता पढ़ी | 
इसलिये उन्होंने यशमें अध्वर्थुकी पदवी पायी, जब उनके शुरु वैशपायनको ब्रह्महत्याका पाप € 
लगा तब उस पापके निवारणके लिये अपने शुरुके बदले उन्होंने अपने आप प्रायश्चित | 
किया, उस दिनसे उनका नाम “चरकाध्वयु” हुआ ॥६१॥ याज्ञवल्क्यने बह्महत्याका प्रायः † 


श्चित करानेके समय वैशंपायन अपने गुरुसे कहा कि, हे स्वामिन्‌ ! अल्प हृढ़ता वाले जो 
आपके शिष्य हैं जो आपके पापका प्रायश्चित करें तो क्योंकर होगा ! यह महाकठिन प्राय- | र 
श्चित मैं अकेला ही करूँगा ॥६२॥ याज्ञवल्क्यका यह 


वचन सुनकर वैशंपायन अत्यन्त |; 

न कुपित होकर बोळे तू मेरे सामनेसे चला जा, तू दूसरे प्राणीकी अवज्ञा करनेवाला शिष्य ॥ 

| है, इसलिये मुझे तुझसे कुछ प्रयोजन नहीं । तूने मुझसे 
| 


> 
(२०२८०८००८८ TICS) CoS) 


| जो कुछ पढ़ा है, उसको इसी समय < 
त्याग दे ॥ ६३॥ गुरुके मुखसे इस प्रकार वचन सुनकर देवरातके पुत्र याज्ञवल्क्यने अभि- 
मानमें आकर यजवैदके मन्त्रोको उगल वहांसे चल दिया, उस समय मुनिगणोने यजुवेदके * 
अमूल्य मंत्रोंकों पड़ा देखा ॥६४॥ जिन मंत्रोमें उन मुनियोंकी परम इच्छा थी, उन मंत्रोंकों | र 
उन मुनियोंने तीतर पक्षीका रूप धारण करके याज्ञवल्क्यके वमन किये हुये यजुवेदके £ 
मन्जोको अहण कर लिया, उसी दिनसे उस यजुबैदकी तैत्तिरीय नाम शाखा | 
NAN हन्त्ल्ज ्््खाइन्न्ऊ ह््न्न्ऊछ्न््ऊन् 


शै श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध १२ अ० ६ $ ७१) 
पाला” री 
यजीने र } 

शरीसूर्यनारायणकी उपासना करनी Ei ॥ 350 निधि 
याज्ञवल्क्य उवाच ॥ ॐ नमो भगवते आदित्यायाखिलजगतामात्मख 
रूपेण कालस्वरूपेण चतुर्विधभूतनिकायानां ब्रह्मा दिस्तम्बपयेन्तानामन्त 
हैदयेषु बहिरपि चाकाश इवोपाधिनाळ्यवधीयमानो भगवानेक एव क्षण 
लवनिमेषावयवोपचितसंवत्सरगणेनापामादानविसर्गाम्यामिमाँ लोकयाः 
त्रामनुवहति ॥ ६७ ॥ न 
याज्ञवल्क्य बोले कि, हे सूर्यनारायण भगवन्‌ ! आदित्यस्वरूप आपको वारंवार नमस्कार | 

है, आप ब्रह्मासे लेकर तृणपर्यन्त जरायुज आदि चार प्रकारके जीवोंके समुदायरूपसहित £ 
इस विश्वके हृदयमें निरुपाधि अन्तर्यामी रूप हो और बाहर लवनिमेष क्षणके अनेक अवयव- | 
वाले वर्षोके समुदायवाले कालरूपसे आकाशके सहश उपाधिसे आच्छादित नहीं होते और | र 
प्रत्येक वर्षोमे पानीके सोखने और वर्षानेसे एकही आप इस जगत्‌की दिन-रात यात्रा करते 
रहते हो, ऐसे जो आप त्रिलोकीनाथ हो आपको बारम्बार प्रणाम करता हँ ॥ ६७॥ ॥ 
यट ह वाव विबुधषेभ सवितरस्तपत्यवुसवनमहरहराम्रायविधिनोपतिष्ठ र 


मानानामखिलटुरितद्रजिनबीजावभजन भगवतः समभिधीम हि तपन 
ग मण्डलम ॥ ६८ ॥ 
हे त्रिमुवनपते ! हे अयतापके नशानेवाले ! हे नित्य! दे त्रिकाल वेदविधिसे पूजन करनेवाले ! 
| हे भक्तजनोंके अखिल पापोंके फल दूषण और बीज अज्ञानके जाननेवाले ! हे सर्व देवताओंमें 
श्रेष्ठ! हे सविता भगवन्‌ ! आपका जो यह मण्डल त्रिलोकीमै प्रकाश करता है, ऐसे जो | 
| आप निशिवासर जगतके तपानेवाले हैं, मैं एकाग्रचित्तसे आपका ध्यान करता हूँ॥ ६८॥ 
य इह वाव स्थिरचरनिकरणां निजनिकेतनानां मनइन्द्रिया्ुगणाननात्मनः 6 
॥ स्वयमात्मान्तयोमी प्रचोदयति ॥ ६९ ॥ | 
हे भास्कर! आपके रहनेके स्थान स्थोवर जंगम अनन्त समुदायके जड़रूप मन इंद्रिय | 
प्राणोंके समूहोंको आप ही अन्तर्यामी आत्मारूप होकर प्रेरणा करते हो, ऐसे तेजस्वरूपको ॥ 
मैं बारम्बार नमस्कार करता हू ॥ ६९ ॥ 2 
एवेमं ठोकमतिकरालवदनान्धकारसंज्ञाजगरग्रहगिलितं मृतकमिव 
विचेतनमवलोक्यानुकम्पया परमकारुणिक ईक्षयेवोत्थाप्याहरहरनुसवनं 
श्रयसि स्वधर्माख्यात्मावस्थाने प्रवतेयत्यवनिपतिस्वासाधूनां भयमुदीर 
यन्नटति ॥ ७० ॥ | 
हे विश्वतमनाशक ! हे का ! महामयानक आतार त | ९ 
तन लोग 
इर सतकके स i समयपर कल्याणरूप स्वधर्मनिष्ठामें प्रवृत्त करते हो और भूः 


i ho लोगोंको भय देते हुए सब ओर घूमते रहते हो, ऐसे जो आप दयालु 


प्रणाम करता हूँ ॥ ७० ॥ 
हो, आपको वारंवार ताछ 


छन्न 


शुकसागर कै 
न 0 य्य यकत 
$ परित आशापाेस्तत्र तत्र कमलकोशा्जलिमिरुपहताहणः ॥ ७१ ॥ 
हे सूर्य ! जहां-तहां दिक्पाल देवता कमलकोश अञ्जलियॉसे आपको अर्ध्य दे देकर 
आराधना करते हैं, ऐसे सर्वान्तर्यामी आपको में नमस्कार करता हू ॥ ७३ ॥ 
अथ हे भगवंस्तव अ काल त्रिथुवनणुरुभिवेन्दितमहमयातया- 
८ ६ सरामीति ॥ ७२ ॥ 
| 0 याद हो, त्रिलोकीके अधीश्वरोसे पूजित आपके चरणारविन्दकी 
उत्तम यजुवैदकी कामनाके लिये में शरण आया हू ॥ ७२ ॥ 9 
| दोहा-सूर्यमंत्र यह षट अहै, रवि सम्मुख ही नित्त । 
पढ़े पढ़ाैं जो कोई, सविधि सप्रीति सचित्त ॥ 
| ताकी भावु प्रसन्न हो, करहि कामना पूर । 
| | उन पुरुषनके होत हैं, महापाप सब दूर ॥ 


सूतजी बोले कि, हे शौनकादि ऋषियो ! याज्ञवल्क्यने जब इस प्रकार सूर्यनारायणकी ॥ 
प्रार्थना की तब उस प्रार्थनाको सुन सूथनारायणने प्रसन्न होकर अश्वका रूप धारण किया, ॥ 
और याज्ञवल्क्यको उसकी इच्छानुसार ही यजुवैदके मन्त्र दिये ॥ ७३ ॥ तब याज्ञवल्क्य 
| सुनिने उस यजुवेदकी पन्द्रह ( १५ ) शाखायें कीं । सूर्यनारायणने अपनी केशावलीसे जो ॥ 
मन्त्र निकाले इसलिये यह शाखा वाजसनेयी नामसे प्रसिद्ध हुई । उन शाखाओंको कण्व 
ग और माध्यदिनादि ऋषियोंने अहण किया ॥ ७४ ॥ सामवेदके वेत्ता जैमिनने सुमन्त नाम ॥ 
अपने पुत्रको और सुन्वान्‌ नाम अपने नातीको एक-एक संहिता पढ़ा दी ॥ ७७ ॥ फिर 
जेमिनजीका दूसरा शिष्य सुकर्मा नाम द्विज बड़ा चतुर था, उसने सामवेद वृक्षकी सहस्र ॥ 
संहिता बनाकर अलग-अलग रचीं ॥ ती ॥ हिरण्यनाभ, कौशल्य, पौष्पंजि और वेदपाठी 
| आवन्त्य ये शिष्य सुकर्माके हुए, उन्होंने सहस्नों संहिताओंको ग्रहण किया ॥ ७७ ॥ | 
2 | हिरण्यनाभ, पोष्पजि और आवन्त्यके महाचतुर पांचसो ५०० शिष्य सामवेदके गानेवाले | 
उदीच्यानाम ( उत्तरःदिशानिवासी ) हुए; उनमें कोई-कोई पूर्वदिशाके वासी कहलाये ॥७८॥ 
पोष्पञ्जिके शिष्य लोगाक्षि, मांगालि, कुल्य, कुशीद, कुक्षी, ॥ 
"सौ संहिताओंको अहण किया ॥ ७९ ॥ हिरण्यनाभका कृत नाम दूसरा और शिष्य था ॥ 
| उसने अपने शिष्योंको चौबीस संहिता पढायी और जो संहिताय अवशेष रह गयी थीं वह | 
ज्ञानवान्‌ आवन्त्यने शिष्योंको पढ़ा दीं ॥ ८० ॥ 
॥| इति श्रीमाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे | 
| वेदशाखाप्रणयनं नाम पष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ ॥ 


का अथवेको, कहाँ सहित विस्तार । 


के कहों, लक्षण सकल विचार ॥ 
सूतजी बोले कि, अथर्ववेदपाठी सुमन्तने अपनी संहिता अपने कबन्धनाम शिष्यको पढायी 
कबन्धे अपनी संहिताके दो भाग करके पथ्या और वेददर्श नामको पढ़ायी bt 
| दर्शने अपनी संहिताके चार भाग किये और शौल्कायनि, हब, मोदोष पिप्पला- 
| यनि नाम अपने चार रिष्योंको पढ़ायी और पथ्यने अपनी संहिताके तीन भाग करके 


शाल्यामवैश्यक्रते द्वादशस्कन्धे 


मुनिराज ! यह 


६) आचार्योका 


| पहले पुराणोंकी छः संहिता रचकर मेरे पिता रोमहर्षणको पढ़ायी थीं; फिर रोमहप 
| मुखसे इन छहों जनोंने छहों सहिताओंको पढ़ा, मैं इन छहों महात्माजनोंका क | 


| चरित्र, निरोध, मुक्ति, हेतु और अपाश्रय ॥९॥ जिसमें ये दश लक्षण हों विद्वान्‌ लोग उसको 

र | महापुराण कहते हैं और कोई कोई आचार्य लोग पांच लक्षण ( सग, प्रतिसर्ग, वंश, मन्व 
|| न्तर, वेशाबुचरित्र) वाले अन्थको भी पुराण कहते हैं, परन्तु यह केवल छोटे बड़ेकी व्यवस्था | 
है ॥१०॥ इस मायाके गुणक्षोमसे महतत्त्व; तीन प्रकारका अहंकार, पञ्चमहाभूत और इंद्रि- 
€| यगणकी उत्पत्तिको सर्ग कहते हैं ॥११॥ ईश्वरके अनुग्रहसे महतत्त्व आदिसे प्रगट होता हुआ 

| और बीजमेंसे बीजके सहश प्रवाहरूपसे चलते हुए स्थावर जंगमरूप प्रपश्चको विसर्ग कहते [ट , 

4 हैं॥ १२ ॥ जंगम प्राणियोंका स्थावर आहार है जंगमोंकी मांसमें भी साधारण प्रीति ® : 

$| है उनमें मनुष्योंके निमित्त रागसे अथवा शास्रवचनोंमें जो आजीविकाका विधान है, वह 

ह वृत्ति कहलाती है ॥ १३ ॥ पशु, पक्षी, मनुष्य, ऋषि, देवताओंमें भगवान्‌ अवतीर्ण होकर 

|| युगयुगमें जो लीला करके विश्वकी रक्षा करते हैं, वही विश्वकी रक्षा कहलाती है और वही ॥ 

| अनेक प्रकारके अवतार धारण करके वेदे द्रोही दुष्ट और पाखण्डियोंको मार प्रथ्वीकी | 


॥ करते हैं, वही भू-रक्षा कहलाती हे ॥ १४ ॥ मनु, देवता, मनुके पुत्र, इन्द्र, सप्ताष और हरिके 
है| अंशावतार यह छः मिलकर मन्वन्तर कहलाते हैं ॥ १९ ॥ ब्रह्मासे उत्पन्न इए शुद्ध राजा- 
` 4 ओंकी भूत, भविष्य, वर्तमान काळकी सन्तानको वंश कहते हैं, उन राजाओंके वंशको और 
5] उन वेशोमे हुए चरित्रोंको वेशालचरित्र कहते हैं॥ १६॥ i नैमित्तिक, प्राकृत, 
4 आत्यन्तिक चार प्रकारके लयको कविजन संस्था ( निरोध ) कहते हैं ॥ १७॥ अविद्याके 
|| कारण कर्मकर्त्ता जीव, जिसे सुख्यवेत्ता अनुशयी और उपाधिवेत्ता तमा कहते हैं उसकी | 
& वासना इस जगतकी सृष्टि होनेमे निमित्त दै, वह मुक्ति हेतु ( ऊतिं ) कहलाती है ॥ १८॥ 
| जाग्रत्‌ स्वप्न, सुधुप्तिमँ जीवरूपसे बतनेवाले ईश्वर मायामें विश्व, तेजस और प्राज्ञमे 
ह प्रविष्ट हें और समाधिमें उनसे प्रथक्र हैं, इसलिये वे अपाश्रय कहलाते हैं म १९ ॥ 
| जैसे घटादिक पदार्थमें मत्तिकादिक प्रविष्ट हैं उनके नामरूप सत्तामात्र ही हैं, ऐसे ही 
॥ जन्मसे लेकर मरणतक उन सब अवस्थाओंमें ब्रह्म युक्त भी हे और अलग भी है ॥ २० ॥ 
जब सत्त्व, रज, तम तीनों ग्रुणोंकी वृत्तियोंको त्यागकर पुरुषका चित्त शांत हो अथवा 


|| योगाभ्यास करके शान्त हो तब यह पुरुष अपने शुद्ध रूपको जानकर संसारचेष्टाओसे छूट | 

जाता है ॥२१॥ इन छोटे बड़े लक्षणोंसे पुराण पहिचाने जाते हैं, अठारह महापुराण है और ६ , 
> अठारह ल्घुपुराण है । इस प्रकार बंडे बडे प्राचीन कविवर कहते हैं॥ २२ ॥ अह्मपुराण, | 
पद्मपुराण, विष्णुपुराण, शिवपुराण, लिगपुराण, गरुडपुराण) नारदीयपुराण, भागवतपुराण, | 
अग्निपुराण, स्कन्दपुराण ॥ २३ ॥ भविष्यपुराण, रह्मवेवर्तषुराण, मार्कण्डेयपुराण) वामनः ॥ 
| पुराण, वाराहपुराण, मत्स्यपुराण, कम्मैपुराण, अह्माण्डपुराण, यह अठारद उरात कहे ॥ 
0 ॥ २४ ॥ हे ब्रह्मन्‌ । वेदव्यासजीने और उनके शिष्योंने और उनके शिष्योंके शिष्योंने जो | ॒ 
| वेदकी शाखाओंका विस्तार किया है, वह वृत्तांत जैने आपको सुनाया, क्योंकि वह ब्रह्मतेज 
और भक्तिका बढ़ानेवाला है ॥ २५ ॥ | 


इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शालआमवैश्यक्ृते 
द्रादशस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 


न दोहा-मोह मार्कण्डेयको, तपचय्यो अरु काम । 
6 इस अष्टम अध्यायमें, हरिअस्तुति सुखधाम ॥ 


| शौनकादि मुनि Ma साधो ! वक्ताओंमे श्रेष्ठ श्रीसूतजी महाराज ! इस अपार संसा- | 
९] रमै अमण करनेवाले मनुष्यांको पार लगानेवाळे तुम चिरजीवित रहो ॥१॥ ख्कण्डुके पुत्र 0 
| माकैण्डेयजीको लोग चिरंजीवी कहते हैं क्योंकि जिस प्रलयमें सब जगत्‌ अस्त हुआ तो उस | ॥ 
१ कल्पान्तरमै मार्कण्डेयजी किस प्रकार बचे रहे ॥ २॥ जो भ्रगुवशियोंगे श्रेष्ठ इसी कर्पे | 
¢| हमारे वंशज उत्पन्न हुए, उस दिनसे लेकर आजतक प्राणियोका प्राकृतिक अथवा नैमित्तिक ॥ 
| कोई भी प्रलय नहीं हुआ, फिर उनका प्रलयमे अवशेष रहना क्योंकर सम्भव हो सकता | 
हौ ३ ॥२॥ कोई-कोई महात्मा जन ऐसा भी कहते हैं कि मार्कण्डेय ऋषि अकेले ही प्रलयके > 
| समुद्रर्म धूम रहे थे और वहां उन्होंने वटके पत्रके दोनेमें एक अद्भुत बालकको सोता हुआ | 
ह देखा, प्रलयकाङमे वह वटका वृक्ष केसे रह गया ! ॥४॥ हे सूत ! हे महायोगिन्‌ | हमको छ 
| बड़ा सन्देह हे और उसका उत्तर सुननेकी अभिलाषा हे, आप सब पुराणोंके ज्ञाता और परम || 

| ज्ञानी हो, हमारे इस संशयको निवारण करो ४७ ॥५॥ सूतजी बोले कि, हे महापुरुषो ! आपका । 

॥ यह प्रश्न संपूर्ण लोकोंके पापोंका दूर करनेवाला हे क्‍योंकि इस अश्चमै श्रीनारायणकी कथा | | 
| कलियुगके दोषोंको मिटानेवाली है ॥६॥ कर्म करके पितासे द्विजन्म सस्कार पाकर मार्क |; 
£ ण्डेयने तप-स्वाध्याय-पूर्वक वेदोंको पढ़ा ॥ ७ ॥ नेष्ठिक, बालब्रह्मचारी, शांत, वढ्कलवख | 
|| धारण किये; जटा, दण्ड-कमण्डलु, उपवीत ( जनेऊ ) पहिने ॥८॥ कृष्ण मृगचर्म, कमला- | र 

। » दांका-श्रोमऱ्वागवतके द्वादशस्कन्धके अष्टम अध्यायमें लिखा हे कि सूतके म्‌ खसे ब्राह्मणने विद्या इसमें यह शंका ब्राह्मणोंको है | 
विद्या छ नव क्या सब हक ह po सूतके न मको बडा द 0002 है 

; उत्तर-सुतने व्य बा बहुत वर्तक को तब ह सूतको अपना पुत्र मानकर शास्त्र और पुराण पढ़ाये और यज्ञोपवीत कर्म भं सुतका किया, द 
व्यासजी साक्षात्‌ भगवान्‌के अवतार थे । संस्कार करके eR दिया कि हे पुत्र सूत ! बन en द जो a ही, | 


खा 


| क्योंकि 


2 त्यागकर सुनेंगे अथवा पढ़ेंगे उन सुनने पढ़ने वाले ब्राह्मणों की कथाका सहल्नगुणा फल होगा और विद्या पढ्नेका फल भी सहत्रगुणा हो होगा, इसलिये सब ब्राह्मण २ 
और शौनका्दिकोंने अभिमानको त्यागकर सूतसे कथा सुनी और विद्या पढी, ब्राह्मणोंका वंश नष्ट न ब्ाह्मणोंने पढ़ा |? 
9 7 हों हुआ था, पुण्यकी अभिलाषासे सब ब्राह्मणोंने पढ़ा 


९] बड़ा आशय इुआ॥१२॥इस अकार नेष्टिकब्ह्मचारित्रत घारणकर मार्कण्डेयजी तप, अध्ययन, | 
॥ सयमों करके क्लेशरहित मनसे अधोक्षज भगवानका ध्यान करने लगे॥१३॥ इस प्रकार भगः | 


| वानमें मन लगाये उस महायोगी मार्कण्डेयको छः मन्वन्तर बीत गये॥१४॥३े ब्रह्मन्‌ ! सातवें ! 
2 मन्वन्तरमें मार्कण्डेयके तपको देखकर इन्द्र शंकायुक्त हुआ और उनके तपमें विश्न डालना | 
छ| चाहा ॥ १५ ॥ तब इंद्रने उनका तप भंग करनेके लिये गन्धे, अप्सरा, मनोभव, बसन्तक्रतु, | 
मल्य, पवन, रजोगुणके मित्र, लोभ व मदको मार्कण्डेय मुनिके पास भेजा॥ १६ ॥ हे विभो ! : 
| वह सब मिलकर हिमालयकी उत्तर और उन मुनिके आश्रममें गये, जहां पुष्पभद्रा नदी और a 
& चित्र नाम शिला हे ॥ 9७ ॥ वह परमपवित्र मार्कण्डेयजीका आश्रम जहां सुन्दर-सुन्दर वृक्ष > 
और लतायें शोभायमान हो रही थीं, अनेक प्रकारके पक्षियोंके शब्दसे व्याप्त हो रहा था, 
& जहां परमविद्वान्‌ ब्राह्मणोंके कुल निवास करते थे और सरोवरोंमें जहां-तहां निर्मळ जल | 
| झकोळ रहे थे ॥१८॥ मतवाले अमर गुजार कर रहे थे, मदोन्मत्त कोकिला 'कुहू-कुहू' शब्द | 
पुकार रही थी, मदमाते मोर जहां-तहां नटोंकी भांति नाच रहे थे और मत्त पक्षियोंके समुदाय | 
9) अपनी-अपनी वाणी बोल रहे थे॥ १९ ॥ शीतल जलके झरनोंके किनकाओंको लेकर वन- | 
पवन पुष्पोंको स्पर्श करते ह परम सुगंधवाले कामदेवको बढ़ानेवाले कामदेवको देखकर | 

५; सबके चित्तको प्रफुल्लित करने लगा ॥ २० ॥ 
A दोहा-पछव पछवर्मे तहां, गई चन्द्रिका छाय । 
फूल उठीं सिगरी लता, सन्ध्या समय सुहाय ॥' 


0 
| 


| 


| 


| 


हि.) 


| 


( १३७६ ) क झुकसागर कै 

MRR RP RE VE अल्प) 
दोहा-खसत कचनते सुमन बहु, लचत लॅक लचकील । 

र करत कराक्षनसों कटा, चढ़ी मत्तमदफील ॥ 


१ गेंदको उछालती तिरछी चितवनसे चारों ओरको देखती-भालती जब वह चञ्चल चित्तवाली | 
चली तब कटिमेखला टूट जानेसे उसका वस्न भी छूट गया, पीछे समीरने उस बीरबालाका 
| सूकम व्र इरण कर लिया ॥२७॥ उस समय वह पश्वरार मार्कण्डेयजीको अपने वशमें जान- | 
। छ कर अपना महातीक्ष्ण शर चलाया, परंतु उस अवसरमें कामदेवके सब शर उद्यम व्यर्थ हो 
& तिरस्कार करनेवाले मन्मथादिक मार्कण्डेयके तेजसे भस्म होने लगे, तब तो भयभीत होकर वे है 
| ऐसे हो गये, जैसे भाग्यदीनके सब उद्यमनिष्फल हो जाते हैं ॥२८॥ हे सुने ! इस प्रकार सुनिके | 
| आगेसे भागने लगे जैसे बालक सर्पको जगाकर भागता है॥ २९ ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! इस प्रकार पुर 3 
॥ न्दरके अबुचरोके किये हुए कर्तव्यको बृथा देखकर माकेण्डेयजीके मनमै किसी प्रकारका | | 
अहंकार और विकार नहीं उपजा, इस बातका महात्त्मा पुरुषोमें कुछ आश्रय नहीं ॥ ३० ॥ ९ 
॥ गणों समेत कामदेवको निस्तेज देखकर और ब्रह्मषिका प्रभाव सुनकर इन्द्र अपने मनमें | 
` | अत्यंत विस्मित हुआ॥२१॥ इस प्रकार तप, अध्ययन और संयमोंसे मनको वशमें रखनेवाले || 
र भगवानमें जिनका चित्त लग रहा ऐसे मार्कण्डेयजीपर अनुग्रह करनेके लिये नर-नारायण भग- | 
| वान्‌ वहां आकर प्रकट हुए ॥३२॥ शुक्ल श्याम नवीन कमलके सुन्दर नेत्र चतुर्भुज, मृगचर्म, 
वल्कलके वस्न, हाथमें कमण्डळ, जनेउ, सूधे बांसके दण्डको धारण किये॥३३॥कमलकी माला! | 
॥ जीव जन्तु न मर जाय उनको हटानेके लिये वस्न, झाडू, वेदको घरे, गौरवर्ण तेज थारी 
| बिजलीके समान प्रकाशवान्‌, साक्षात्‌ मूतिमान्‌, तपरूप शरीर, परम श्रेष्ठ, देवताओंके पूज्य | 
| दोनों ऋषीश्वर आये ॥३४॥ भगवत्स्वरूप नरनारायण ऋषीश्वरोंको देखकर मार्कण्डेयजीने | 
बहुत आदरपूर्वक उठकर दण्डके समान गिरकर दोनोंको साष्टांग दंडवत्‌ किया ॥३५॥ नर- 
॥ नारायणके दर्शनके आनंदसे बुद्धि, इंद्रिय, मनसे शांत हो और अंग ग्रफुछ्धित होनेसे और ४ 
| नेत्रोमे जल भर आनेसे माकेण्डेयजी भगवानकी ओर देखनेको समर्थ न हुए॥३६॥फिर संभ- | 
6 लकर खड़े हो, हाथ जोड़, नम्रता और उत्कण्ठासे आलिंगन कर गद्गद वाणीसे केवल 'नमो | 
` श नमः शब्द नारायणकी ओर देखकर कहा ॥ ३७ ॥ फिर उन दोनोंको र | 
| चरण पखार, अर्घ्य दे चन्दन, धूप, मालासे पूजन किया ॥३८॥ सुखपूर्व ठे | > 
न ।३८॥ सुखपूर्वक आसनपर बे 
' ह आ आड गरत ‘a मा्कण्डेयजीने फिर दण्डवत्‌ करके ४! 
„ है प्रभो ! मैं ह | 
ied 
| ge क तो आप अपने भजन करनेवालोंपर अधिक दया | 
ल भला बह तो!) भगत सदा जे हा हिन आप जनक | 
(४ कृपादृष्टि इसके ऊपर है, जो इसको शाप देंगे तो भगवान्‌ हमसे अप्रसन्न होंगे। ऐसा विचार के मनिजन क रे न त त न न (६ 
मुनियोके ढुःखसे इन्द्रका तेज दिन-दिन नष्ट होता रहता है, तब राक्षस लोग इन्द्र को ऐसा दु:ख देते हे राना कते ओर कप सहतः “| 


॥ जन इन्द्र के अपराधको क्षमा करके शाप नहों देते | युर्गोतक इन्द्र दुःख भोगता है, इसलियें मुनि- ! 
न र न ९ 
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कि के श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध १२ अ° ९ $8 ( १३७७ ) 
| निमित्त सांसारिक तापोके दूर करने अर्थ और मृत्युके जीतनेके लिये आपने धारण किये हैं | 
| जस आप सृष्टिकी रक्षा करनेमें प्रसिद्ध हैं, ऐसे ही विश्वके संहार करनेमें भी आप विख्यात हैं, £ 
/| जसे मकरी जालेको रचकर पीछे आप ही निगल जाती है ॥४१॥ स्थावर और जंगमकी रक्षा | 
| करनेवाले ईश्वर, आपके ms, मैं भजन करता ईँ, जिन चरणारविन्दोंके आश्रयसे 5 
4 मजुष्योंको काल,करमंगुणोके मान्य तापादिकोंका कोई स्पर्श भी नहीं करते और बड़े-बड़े वेदपाठी | 
महात्मा लोग जिन चरणारविन्दोंकी प्राप्तिके लिये नित्य ध्यान करते हैं, यजन करते हैं और | 

| दिनरात स्तुति करते हैं ॥-४२॥ हे ईश अपवर्गमूति ! जिन प्राणियोंको चोरोंसे भय है उन || 
| प्राणियोंके लिय आपके चरणकमलकी प्रापतिसे अधिक मंगल और निर्भय स्थान हम और कोई 
& दूसरा नहीं समझते।दो पराद्धकी आयुबेलवाला ब्रह्मा भी आपकी कुटी बकरूप काळसे अति | 

| राय भयभीत रहता है, उसके सुजे हुए प्राणी भयभीत हों तो इसमें क्या आशर्य्य हे ॥४३॥ | 
| आत्माके आवरण करनेवाले तुच्छ, नश्वर, निष्फल भी हैं, परन्तु सत्यसे दृष्टि आते हूं ऐसे | 

| देहादिकोंके भजनको छोड़कर सत्य ज्ञान स्वरूप सब जीवोंके नियंता सबसे परे आपके उन 
& चरणारविन्दोंको में भजता हूँ, जो आपके चरणकमळके भजनेवाले हैं, उनकी आपसे ही सब ह 
| अमिलाषायें पूर्ण होती हैं ॥४४॥ दे ईश ! सत्त्वगुण, रजोगुण, तमोगुण ये तीनों गुण आपकी | 
| मायासे ही उत्पन्न हुए हैं, और पालन, उत्पत्ति, संहारके कारण विष्णु आदि सब आपकी & 
| ही लीला-मूति हैं, परन्तु उनमें जो सत्त्वयुणकी मूते है वह मनुष्याँके मनको शान्त 
| करने वाली है और रजोगुण तमोणुणवाली मूति मनको शान्त नहीं करती, बरन्‌ दुःख मोह |; 

| और भय उपजानेवाली है ॥ ४५ ॥ हे भगवन्‌ ! अझादिक देवता और भक्तलोग शुद्ध सत्त्व 
मूतिका ही भजन करते हैं और सत्त्वशुणको ही ईश्वर मानते हैं, रजोगुण,तमोगुणमे प्रवृत्त नहीं | 
9| होते और ज्ञानी लोग इसलिये आपका इस नरनारायण नाम सत्त्वमूतिका भजन करते हैं | 
(| कि जिस सत्त्वग॒णके प्रभावसे पुरुष निभेय और सुखी होकर तुम्हारे लोकको प्राप्त होता है॥४३॥ | 
| विश्वका गरु, विश्वरूप, सर्वोत्तम, पुरुष, शुद्धस्वरूप, वाणीके नियंता वेदके प्रवर्तक, ७ 
॥ भगवान्‌ नरनारायण ऋषि आपको मैं वारंवार नमस्कार करता हूँ ॥ ४७ ॥ कपटरूप इंद्रिय" ॥ 
मार्गसे विक्षिप्त बुद्धिवाले और आपकी मायासे आवृतमतिवाले प्राणी अपने हदय-आकाशम, |, 
प्राणोमें, नेत्रोम निरन्तर विराजमान हो तो भी आपको नहीं जानते, हे भगवन्‌ ! आदिपुरुष || 
अखिलके गुरु झाको भी जब आपने अपने प्रकाशसे वेद दिये तब ब्रह्माको आपके साक्षात्‌ > 
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ज्ञान हुआ है॥9८॥रहस्य तत्त्वका प्रकाश करनेवाला आपके दर्शनका ज्ञान एक वेदके ही 
|, जानते होता हे! पा सांख्ययोगादिकोंकी रीतिसे यत्नके करनेवाले ब्रह्माको आपके कवि ह 
|| सब आपके दर्शनको पाते हैं, निर्गृण सगुणादिक सबके वचनके अनुकूल स्वभाव और देहादि- | 
& कके अभिनिवेशसे गूढतत्त्वज्ञानवाले महापुरुष आपको मैं वारंवार नमस्कार करता हूं ॥४९॥ ह 
| इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शाल्आमवैश्यक्कते द्रादशस्कन्थे 
न मार्कण्डेयोपाख्याने नारायणस्तवो नामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 


| दोहा-नववेंमें भगवानकी, माया परम अनूप । क 
| ` बूड़त प्रलयसमुद्रमें, देखे” सुनि इरिरूप ॥ | 
# सूतजी बोले कि, बुद्धिमान्‌ मार्कण्डेयजीके इस प्रकार स्तुति करनेसे नरके मित्र भगवान [ 
| नारायण अत्यन्त प्रसन्न होकर मार्कण्डेयमुनिसे कहने लगे ॥१॥ श्रीभगवान्‌ बोले कि, हे ब्रह्म | 
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$| सन्तुष्ट इए,वरदान देनेवालोके ईश्वर हम तुमको वरदान देनेके लिये आये हैं तुम मनोवांछित | 


हे 

र र उत्कृष्टता (बड़ाई) ॥ 
| अच्युत ! आप जो वारंवार वर देनेके लि सुझसे कहते हो यह आप अपनी उत्कृष्टता बिड 
ही प्रकट करते हो, परन्तु मुझको किसी प्रकारके वरदानकी अभिलाषा नहीं, आपने जो झुझको |? 
| दर्शन दिया यही महावरदान है, इससे अधिक और क्या वरदान होगा ! ॥४॥ योगसे परिपक्क 2 

3 मन हो जिस आपके चरणारविन्दके दर्शन पाकर त्रह्मादिक देवता भी कृतार्थ होते हैं वही र 


मुझे दिखाओ ॥६॥ सूतजी बोले कि हे ऋषियो ! इस प्रकार माकेण्डेयसे स्तुति और वरदा | 

। | नका मांगना सुन भगवान्‌ ईश्वर उन मुनिसे पूजित हो सुसकाकर वही वर दे बद्रिकाश्रमको ( 
॥ चले गये $ ॥ ७॥ तब मार्कण्डेयजी उस मायाके वरदानका चिन्तन करने लगे और अपने ॥ 
| आश्रममें बैठकर अग्नि, सूर्य, जल, चन्द्रमा, पृथ्वी, पवन, आकाश और मनमें भगवानका | र 
८ ध्यान करने लगे ॥ ८॥ भावनारूपी द्रव्यसे नित्यप्रति भगवानका पूजन किया करें, कभी £ 
| भक्तिके आवेशसे पूजाको भी भूल जाते थे ॥ ९ ॥ सूतजी बोले कि, हे शौनक! हे भगुवंशि- | । 
र # योमें श्रेष्ठ | हे मुने ! हे ब्रह्मन्‌ | एक दिन सन्ध्यासमय पुष्पभद्रा नदीके तटपर मार्कण्डेयजी £ 
बैठे थे, बडा भयंकर पवन चलने लगा ॥ १० ॥ महावेगसे प्रचण्ड शब्द होने लगा, 
॥ उस पवनके पीछे महाविकराल कालरूप प्रलयकीसी काली घटा चारों ओरसे उमड़ने ७ 
| लगी, बड़े गम्भीर शब्दसे बिजली कड़कड़ाने लगी, वज्रपात होने लगा, गजशुण्डके समान | 
मोटी जलधारा वर्षने लगी ॥११॥ पवनके वेगसे पानीमें तरंगें उठने लगीं, पृथ्वी डूबने लगी, | 

| उग्र आह जहां-तहां दिखायी देने लगे, महाभयानक अमर जलमें पड़ने लगे, चारों ओर समु- | 
$| द्वकीसी अरराहट होने लगी ॥१२॥ आकाशके अतिक्रमण करनेवाले जलसे और महातीक्ष्ण | 
पवनसे और अत्यन्त दमकती हुई दामिनीसे चार प्रकारके जगतको चाहर-भीतरसे व्याकुल | । 
देख और प्रथ्वीको पानीमे डूबती हुई देखकर मुनि अपने मनमें घबड़ाने लगे और विस्मित || 
| होकर त्रासको प्राप्त हुए ॥ ३३ ॥ मार्कण्डेयजीके देखते ही तरंगे उठनेसे भयानक, पवनसे * 


१ | चळ वषैते हुए मेघोंसे पूर्ण हो समुद्र सब ओरसे द्वीप, खण्ड, पर्वतोंसहित पृथ्वीको | 
डु 


|| 
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लगा ॥ १४ ॥ भूमि, अन्तरिक्ष) स्वर्ग, नक्षत्र, दिशाओं सहित त्रिलोकी जलमग्न हो 
| गयी । उस समय केवल मार्कण्डेयजी ही अवशेष रहे, वह अकेले ही अपनी बड़ी-बड़ी जटा- 


# शका दृष्ट लोगोंका लक्षण यह है कि बात करते-करते मुसका देते हे और जो कोई मनुष्य उन दुष्टोंके स्थानपर जाय तो उनको 
आता देखकर हंसते है 


और चलते समय भी वह दुष्ट मनुष्य उनके ठट्ठे उड़ातें है। वह दुष्ट उनके घर जायें तो भी हँसी करते हैं। चलते 
न समय भी हसो करते है, ये दुष्ट लोगोंकी पहचानके लक्षण हैं । मार्कण्डेय मुनिके आश्रमसे नारायण जब अपने आश्रमको चले तब मुसकाते 
॥| हुए क्यों चले? बड़े मुनोइचर होकर ऐसा बुरा कर्म क्‍यों किया । 

उत्तर--नारायण मुनिने विचार किया कि मार्कण्डेयजी मायाका प्रभाव देखना चाहते है, मनमे ऐसा अभिमान है कि मेंने मायाको तप 
य करके जीत लिया है । ऐसा माया द्वारा इनको मोह्‌ उपजाऊंगा, जो वह यगानुयुग भूलेगे नहों, ऐसा बिचारकर अपने मनर्मे नारायण मुनि 
] मुसकाये कुछ दुष्टकर्मसे नहीं मुसकाये। 


& श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्च १२ अ० ९ ऋ (१३७९) 


विक स्का YP RR 
| ओं फेलाये जड़ अन्धके सदृश जलमें श्रमने लगे ॥ १५ ॥ भूख और प्याससे पीड़ित, [ह 
| मकर और तिमिगिलोंसे भयभीत, महाप्रचण्ड पवनके झकोरोंसे और जलकी तीब्रतरंगोंके ® 


मत होकर गोता खाने लगेः- 

दोहा-कबहुँ मकर लीलत तिनि, कबहुँ तजत मलद्वार । 

कबदु डरावत बहुरि पुनि, अति भयके मुख फार ॥ 

कबहु तिनहि मारत प्रबल, दूरहि देत उड़ाय। 
| , __ नहि अकाश नहि महि दिशा, मुनिको परत दिखाय ॥ १९ ॥ 
कभी महागंभीर भंवरोंमें उछलते-डूबते थे, कभी तरंगोंमें आकर इधर-उधर चले जाते थे, (१ 
कभी भूखे जलजन्तु उनको खानेके लिए परस्पर लड़ते थे ॥१७॥ कभी शोक, कभी मोह, || 
कभी दुःख, कभी सुख, कभी मरण, कभी जीवन, कभी रोगादिकोंसे अस्त होकर अनेक प्रका- | 
॥ रके कलेश पाते थे॥१८॥नारायणकी मायासे आवृतचित्तवाले मार्कण्डेयजीको उस जलमेंभ्रमते- 
श्रमते अयुतायुतके सौ हजार अर्थात्‌ एक शंख १०००००००००००००००० ग्बीत गये॥ १९॥ | 95 
तब महाप्रल्यके समुद्रमें अमते-अमते एक टापू दिखायी दिया । उस टापूमें फल फूलोंसे | 
। अत्यन्त शोभायमान एक बटका वृक्ष दृष्टि आया ॥२०॥ उस वृक्षके पूर्व उत्तर (ईशान) के | 
(| कोणकी शाखाके पत्रके जोड़ेमें सोता हुआ अपनी कांतिसे अन्धकारको दूर करनेवाला एक 

|| बालक देखा ॥२१॥ महामकरत मणिके सहश श्यामवर्ण, अत्यन्त शोभायमान मुखारविंद, | 
& शंखके तुल्य तीन रेखाओंसे युक्त ग्रीवा, परम विशाल वक्षस्थल, सुन्दर नासिका और सुन्दर | 
माहें हँ॥२२॥श्षससे कांपती हुई अलकोंकी मनोहर छबि, भीतरकी ओरको शंखके तुल्य आंटी 
खाये हुए शोमित, कानोंमें दाडिमके फूलोंकी कली धरी, विदुमसे अरुण अधरोंकी कांति, 

। सुधासरिस मन्दयुसकान ॥२३॥ कमलकोससे अरुण नेत्रोंके कोये, सुन्दर हास्ययुक्त चितवन || 
श्वास लेनेमें चलायमान, त्रिवलीसे शोभित गम्भीर नाभि अत्यन्त शोभा दे रही थी, पीप- 
|| लके समान सुन्दर उदर ॥२४॥ अपने दोनों हाथोंकी उँगलियोंसे दाहिने चरणके अँगूठेको || 
ह थामें हुए मुखसे पी रहा था । उस बालकको देखकर मार्कण्डेयजी अत्यन्त विस्मित दुष £ 
| ॥ २७ ॥ उसके दर्शनके आनन्दसे सब श्रम दूर हो गया, हृदयकमल खिल गया, शरोर | 
१ पुलकायमान होने लगा, इस अद्भुत प्रभावको देख मुनि अतिशकित होकर पूछनेके |; 
॥ | लिए उस बालकके समीप गये ॥ २६ ॥ उस समय वह भृणुवंशी मार्कण्डेय मुनि |) 
॥ उस बालकके सुखके समीप पूछनेको झुके, कि इतनेमें ही बालकने श्‍वास जो छिया | 
| उसके श्वासके सङ्ग ही मच्छरकी नाई बालकके झुखके मार्ग होकर उसके उदरमै पहुँच गये, | 
| वहां भी यह विश्व प्रलयसे पहलेकी नाई देखा, उसको देखकर अत्यन्त विस्मित हो मोहित 
| हो गये ॥ २७ ॥ और वेसा ही आकाश, भरमि, स्वर्गे, वृक्ष, प॒थ्वी, नक्षभ, पवत, समुद्र, |) 


NY 


4 खरक, वर्ण आश्रम, और इन सबकी जीविकाको देखा ॥२८॥ पञ्च 
| अनेक पदार्थ और कल्पोंकी कल्पना करनेवाला काल और 
| उस बालककी 


( १३८० ) $$ शुकसागर रै PR 
मुनियोंको भी देखा, तब मार्कण्डेयजीने अपना स्थान जानकर रहनेका विचार किया परतु 
मनमें यही सन्देह था कि “यह क्या माया है” मा्कण्डेयजी यह विचार कर ही रहे थे इतनेमे £ 

| बालकने ऊध्वे श्वास जो लिया तो फिर मुखसे बाहर निकलकर उसी प्रलयरूप समुद्र जलमे | 
आ पड़े ॥३०॥ फिर वहां वही पृथ्वीका टापू और वही वटका वृक्ष और वही बालक उस 

| वरके पत्तेपर सोता हुआ देखा और उस बालकने भी प्रेमरूप सुधासरिता मंद सुसकानस- | 
हित बांकी चितबनसे मुनिकी ओरको देखा ॥३१॥ तब तो मनको मोहित करनेवाले बालः | 

| कको दोनों नेत्रोसे देखकर लज्जित हो अत्यन्त क्लेश मान मार्कण्डेयजी उन अधोक्षज भगवा- ६ 
| नको आरिंगन करनेके लिये उनके सम्मुख धाये ॥३२॥ इतनेमें वह बालरूप साक्षात्‌ योगके 
ईश्वर सर्वान्तर्यामी भगवान्‌ मार्कण्डेयजीके देखते अन्तथौन हो गये, जैसे हरिविश्युखोंकी |: 

| क्रिया लोप हो जाती है ॥ ३३ ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! तब तो वटवृक्ष और प्रलयके जलसे लोकोंके र 

| डूबनेका चिह्न भी न रहा, क्षणमात्रमे ही सब अन्तहित हो गये और मार्कण्डेयजी पहलेकी 5 


नाई अपने आश्रममें बेठ गये ॥ ३४॥ 
इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शालग्रामवेश्यक्ते द्रादशस्कन्धे 
भगवन्मायादर्शन नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९॥ 


| दोहा-कहों दशम अध्यायमें, शिवागमन सुनिधाम । 
| अति प्रसन्न हो वर दिये, शिव अरू शिवकी वाम ॥ | 
2 सूतजी बोले कि, माकण्डेयजी नारायणसे निर्मित योगमायाके वैभवका ऐसा अद्भुतचरित्र 
| देखकर भगवानकी शरणमें आये ॥१॥ मार्कण्डेयजी बोले हे ईश्वर ! शरणागतोंके अभयदान 
७ देनेवाले आपके चरणारविंदकी मैं शरण आया हूँ। देखो ! ज्ञानसे प्रकाशवान्‌ आपकी मायासे ६ 
| बड़े-बड़े पंडित ज्ञानी भी मोहित हो जाते हैं क्योंकि अपने तप और पुरुषार्थके घमंडमें | 
| आपका भजन नहीं करते, वह मेरे समान मायारूप समुद्रमे उतराते-डूबते रहते हैं ॥२॥ सूतजी + 
% न | बोले कि,एक दिन बैलपर चढे भवानीको निकट संग लिये भगवान्‌ महादेवजी आकाशे गणोंसे ॥ 
हँ वेष्टित पर्यटन करते-फिरते थे कि पुष्पभद्रानदीके निकट एकाग्रचित्तवाले मार्कण्डेय मुनिको 
| ॥| बैठा देखा ॥३॥ शेलनंदिनी भवानी मार्कण्डेयजीको देखकर शिवजीसे बोलीं कि हे भगवन्‌ ! 
जेसे पवन न हणो उस समय समुद्रका जल ओर जन्तु आदि निश्चल रहते हैं ऐसे ही 
इसके अंग, इनि I मन निश्चल हो गये हैं, ऐसे इस विप्रको देखो और इसके तपका | 
फल इसको दो, क्योंकि तुम सब सिद्धियोंके दाता हो ॥ ४ ॥ ५॥ श्रीमहादेवजी बोले कि 
है पार्वती ! अब्यय अविनाशी आदिपुरुष भगवानमे प्रेमलक्षणा भक्ति होनेसे यह ब्ह्मकऋषि 
॥ मोक्षपर्यन्त कामनाको भी नहीं चाहता ॥ ६ ॥ तो फिर हे भवानी ! इस साधुपुरुषसे कुछ 
सुखसंवाद करेंगे, क्योंकि मनुष्योमे साधु पुरुषका समागम होना परम लाभदायक हे ॥७॥ 
सूतजी हम है ब्रह्मन्‌ ! सवे मुनि साधुओकी गति जाननेवाले सर्व विद्याओंके और 
। सम्पूर्ण जीवोंके ईश्वर भगवान शिवजी पावेतीसे यह बात कहकर मार्कण्डेयजीके सन्निकट 
ग कको ह | कारण MS अपने आत्मा और 
@ विश्वकी ओर कुछ ध्यान नहीं था, इसलिये साक्षात्‌ ईश्वर और विश्वात्मा विश्वनाथ महा- 
| देव और पावतीके शुभागमनको भी उन्होंने नहीं जाना ॥ ९॥ मार्कण्डेय या 
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$ श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध १२ अ० १० अह ( १३८१ ) 
| निष्ठ जानकर पवन जेसे छिट्रमे घुस जाता है, ऐसे ही केलासपति भगवान्‌ महादेवजीने 
योगमाया करके मुनिके हृदयाकाशमें प्रवेश किया ॥१०॥ तीन नेत्र, दश भुजा, ऊँचा शरीर, 
॥ बिजली सदृश पीत जटाओंको धारण किये, प्रातःकालके सूर्यके समान शोभायमान तेजस्वी | 
| ॥ ११ व्याघ्रचमैके वस्र पहने, त्रिशूल, धनुषबाण, खङ्ग, ढाळ, डमरू, रुद्राक्ष, कपालमाला हि 
और परशु हाथमें लिये, शिवजीको अकस्मात्‌ ही हृदयमें प्रकाशमान देख अत्यन्त विस्मित 
होकर बोले ॥ १२ ॥ क्या आश्चर्य ! यह कोन हे ! कहांसे' आये ! इस विचार ही विचारसे |; 
$ सुनिकी समाधि निवृत्त हो गयी, तब नेत्र खोलकर देखा तो पार्वती और गणोंसहित शिवजी 2 
|| सम्मुख खड़े हे ॥ १३ ॥ त्रिभुवनका प्रधान गुरु शिवजीको समझकर मार्कण्डेयजीने मस्तक ्‌ 
5 गवाकर नमस्कार किया “भले आये महाराज !” यह कह आसन दे, चरणामृत ले, अध्य, ६: 
॥| चन्दन, माला, धूप, दीपादिसे गण और गिरिजा सहित शिवजीका पूजन किया ॥ १४ ॥ | 
| फिर कहा कि हे विभो ! हे ईश ! हे नाथ ! आप तो अपने प्रभावसे ही पूर्णकाम और विश्वके 5 
आनन्द्दाता हो, मैं आपका क्या पूजन कहूँ ! ॥१५॥ आप निर्गुण, शांत, तत्त्वके अधि- 
ष्ठाता) सबके परम सुखदाता और रजोगुण-तमोगुणके धारण करनेवाले होकर भी अघोर हो £ 
५ मैं आपको वारंवार नमस्कार करता हूँ ॥ १६ ॥ सूतजी बोले कि, इस प्रकार जब मुनिने | 
| स्तुति की तब संतुष्ट हृदयवाले महात्मा पुरुषोंके शरणरूप आदिदेव विश्वनाथ प्रसन्न होकर | 
$ दास्यपूर्वक सुनिसे कहने लगे ॥१७॥ श्रीमहादेवजी बोले कि, हे मुने तुम हमसे मनोवांछित | 
| वर मांगो, क्योंकि हम तीनों वर देनेवालोंके ईश्वर हैं, हमारा तीनों देवताओंका दर्शन अमोघ | 
$ है जो जिस कार्यके लिये भजता है, उसका कार्य सफल होता है और मरणधर्माओंको & 
| मोक्षदायक है॥ १८ ॥ जो ब्राह्मण, साधु, सन्त, शांतचित्त रागरहित सब प्राणियोंपर दया | 
रखनेवाले हमारे पूर्ण भक्त वेरभावरहित समदर्शी हैं॥ १९ ॥ उनका लोकोंसहित लोकपाल | 
और देवता वंदन करते हैं पूजते हैं और दिन-रात सेवन करते हैं; सब इतना ही न समझना | 
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देते, बहुत कालमें पवित्र करते हैं और हे महाराज ! आप सरीखे महात्माके तो दर्शन पवित्र | 
करते हैं ॥२२॥ चित्तकी एकाग्रता, तपस्या, स्वाध्याय, संयम, वेदत्रयी, यम, हमारे रूपको ४ 
जो ब्राह्मण धारण करते हैं, उनको हम भी नमस्कार करते हैं॥२२॥ जब कि आपके अवण || 
अथवा दर्शनसे ही महापातकी और चाण्डाल भी पवित्र हो जाते हैं, तो आपके सम्भाषणसे | 
शुद्ध हो तो उसमें कहना ही क्या है! 24233 सूतजी बोले कि, इस प्रकार चन्द्रभाल शिव- | 
| जीके गूढ़ धर्ममय अमृतरूप बचनोंको श्रवणद्वारा पान करके मार्कण्डेयजी तृप्त न हुए 
¢ 


शंका--जब मार्कण्डेय मुनिने ब्रह्मा, विष्णु और महादेवसे पूछा नहीं कि तुम तोनों देवताओंसे कोन बड़ा कौन छोटा है अथवा तुस 


क > मे मे है 
| जनों एकसे हो, फिर दिना पूछे शिवजीने बयों कहा कि, हे मार्कण्डेय ! ब्रह्मा, विष्णु और मुझमें कुछ भेद नहों, हम तीनों देव एक ही है। |; 


EYEGLASSES 


( १३८२ ) अह झुकसागर श 


a 


कठिन है, क्योंकि आप त्रिलोकीके ईश्वर होकर भी अपने शरणागत | 
८ RRS ळी नमस्कार करते हो ॥ २७ ॥ मुझको तो ऐसा जान पड़ता | 
| है कि ईश्वर भी धर्मके उपदेष्टा होकर घर्मके अहण क लिये प्राणियोंके आचरणोंकी 

| स्तुति और अनुमोदन करते हैं और आप भी उन्हीं आचरणोंको 


जन 
F 


2: 
foe) 


९] अपनी मायामय वृत्तियोंसे और लोकोंको नमस्कारादि किया करते हैं इससे आपकी || 
१) महिमामें किसी प्रकारका दोष नहीं लगता, क्योंकि जैसे नट नाटकें इसरा रूप धारण 
करनेसे क्य पट ० नहीं |; 

कहता है, उस दीनता और दण्डवत्‌ करनेसे उसके महत्त्वमें किसी प्रकारका लांछन नहीं | 
लग सकता, वैसे ही आपको भी किसी प्रकारका दोष नहीं लगता ॥२९॥ जो ईश्वर आप || 

4 ही अपने मनसे गु्णोके द्वारा इस सृष्टिको रचकर उसमें प्रविष्ट होकर कत्तकि समान जान 0 
| पड़ता है, जैसे स्वप्नमें कोई पुरुष नया नगर बनाकर उसमें प्रविष्ट होकर कत्ताके ही ॥ 
6 सदृश प्रतीत होता है ॥ ३० ॥ ऐसे त्रिगुणोंके नियन्ता शुद्धरूप अद्वितीय सबके गुरु ब्रह्मः | 
| ॥ 
हु। दर्शन हो गया, इससे अधिक और क्या वर है, जो मैं आपसे मांगू ! जिस मबुष्यपर आपकी |) 
| क्ृपादृष्टि होती है, उसके सब काम सत्य और पूर्ण हो जाते हैं ॥३२॥ तो भी जो आप पूर्णकाम ७ 

८ 

॥ यह है कि अच्युत भगवान्‌ और उनके भक्तोंमें, उसी प्रकार आपके चरणकमलमे मेरी निश्चय । 
| भक्ति रहे॥ २३ ॥ सूतजी बोले कि, जब इस प्रकार शिवजीकी पूजा मार्कण्डेयजीने की तब || 


करके अपने पुत्र, पोत्र और दासदासियोंको दण्डवत्‌ प्रणाम करता है और दीन वचन | 

मूर्ति आपको मैं नमस्कार करता हूँ ॥ ३१ ॥ हे सर्वोत्तम ! हे भगवन्‌ ! सुझको आपका | 
१ और भक्तोंकी कामनाओंको वर्षानेवाले हो तो मैं आपसे इतना वरदान मांगता हूँ-वह वरदान | 
है| भगवान्‌ महादेव और गिरिराजकुमारी अतिप्रसन्न हो सुनिसे कहने लगे॥ ३४ ॥ हे महर्षि ! | 


८] है बझन्‌ ! तुम त्रिकालज्ञ हो और विज्ञान-सहित पूर्ण वेराग्य हो, बह्मतेजसे पूर्ण और पुराणा- k 
| कुछ भगवानकी मायाक वेभव देखे थे वह सब वृत्ता 
(| हुए चले गये ।३०॥ परमयोगकी महि गज त्रिलोचन महादेवजी भवानीसे कहते 


॥ वंशियोंमें शष्ठ मार्कण्डेय अबतक पृथ्वी पर विचरते हैं ॥ ३८॥ बुद्धिमान्‌ मार्कण्डे 
॥ न्‌ माकण्डेयजीने भग- 
$| वान्‌ वासुदेवकी अद्भुत माया वैभव व रे वनी 


| सम्मुख वर्णन किया ॥३९॥ सृष्टिके जो उत्पत्ति प्रलय 


| 


टु देखनेमें आया, कुछ प्राकृतिक वा नेमित्तिक 

छ कर्मोका यह प्रलय नहीं था और अज्ञानी लोग अबतक उसे अनादि दि कालके * | 
[4 > हे इसीसे 6 २० उ अ || ल 

| नैमित्तिक प्रलय ही समझ रहे हैं, इसीसे मार्कण्डेयजीकी El ता पाता 


विख्यात हे, सम्पूर्ण भांति है और जो मायाके वेत्त हैं, वे उस कालको निमेष- || 
[ERM छठ! ) ल्क्य CEA ASAT न्न च (न्स 


जअहनन््््खाहन््ाइनकन 


हक $$ श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध १२ अ० ११ & ( १३८३ ) 

छ हान गा ३, अर्थात्‌ मायाका कोतुक देखा था, वह सब एक क्षणमात्रका था ॥ ४० ॥ । 

न धगुवेशियोंमं उत्तम ! भगवानके प्रभावयुक्त माकेण्डेयका यह चरित्र जो कोई प्रेमपूर्वक 

॥ एकाअचित्त होकर सुनेगा अथवा सुनायेगा उन दोनोंको कर्मवासनायुक्त संसारकी माया न 

| व्यापेगी ॥ ४१ ॥ | | 

& इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे शाल्ग्रामवेश्यकृते द्वादशस्कन्धे 
मार्कण्डेयोपाख्याने शिवपार्वतीदशन नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 


दोहा-इस ग्यारह अध्याय में, महाणुरुषका ध्यान । 
भिन्न भिन्न प्रतिमासमें, व्यूह सूर्य भगवान्‌ ॥ | 
शोनकादिक बोले कि; हे भागवतोंमें श्रेष्ठ महामुनि सूतजी ! आप सर्व तत्रशास्रोके तत्त्ववेत्ता | 
॥ हो! इसलिए हे बहुज्ञ महात्माओंमें मुकुटमणि ! हम आपसे यह प्रश्न करते हैं॥१॥ हे ब्रह्मन! 2 
सर्व तन्त्रोंक उपासक केवल हरि भगवानूकी परिचर्या विषे अंग अर्थात्‌ पादादिक,उपांग गरु- र 
| ड़ादिक, आकल्प-चकादिक अलंकार और कोस्तुभादिक आभूषणोंकी रचना जिस-जिस | 
ट| भांति कल्पना करते हैं ॥२॥ उस क्रियायोगके जानेकी हमारी इच्छा हे, जिसकी निषुणतासे 
(| मरणधर्मा पुरुष अमरत्वको प्राप्त हो जाता है । हे सूतजी ! आप उस विद्याके जाननेवाले |; 
६५ हैं वह कृपा करके हमको बतलाइये, आपका कल्याण होगा ॥ ३॥ सूतजी बोले कि, गुरुको | 
छ| नमस्कार करके विष्णु भगवानूकी विभ्रूतियोंका वर्णन. करूँगा, जिन विभूतियोंका साक्षात | 
५ ब्रह्मादिक देवताओंने भी वेद और तन्जोंमें वर्णन किया है # ॥ ४ ॥ माया रूप, महत्तत्त्व, > 
| अहंकार, पांच तन्मात्रा इन नो तत्त्वोसे ग्यारह इंद्रिय पञ्चमहाश्रूत रूप यह विराट्र शरीर | 
ह अह्यांड उत्पन्न हुआ, जिस चैतन्यसे अधिष्ठित अह्मांडमें प्रथ्वी आदि सब लोक देखनेम ह 
| आते हैं, इन्हीं पृथ्वी आदि लोकोंसे भगवानके अङ्गोंकी पूजा करनेमें आती है ॥ « ॥ इस | 
लौ बह्मांडको भगवानमें कल्पित होनेके कारण भगवानका देहरूप मानकर उसमें प्रथ्वीको [ 
| चरणरूप, स्वर्गको मस्तकरूप, अंतरिक्षको नाभिरूप, सूर्यको नेत्ररूप, पवनको नासिकारूप, | 
| दिशाओंको कानरूप, ॥६॥ प्रजापतिको निशनेंद्रियरूप, मृत्युको गुदेंद्रियरूप, लोकपालोंको [| 
| भुजारूप, चन्द्रमाको मनरूप, यमको श्रुकुटीरूप ॥ ७॥ लजाको ऊपरके ओष्ठरूप, लोभको & 
५ नीचेके ओष्ठरूप, चांदनीको दांतरूप, आंतिको हास्यरूप, वृक्षोको रोमरूप और मेघोंको | | 
© केशरूप कल्पना करते हें ॥ ८ ॥ ऐसे बरह्मांडरूपका धूप, दीप, चन्दनादिसे पूजन और ध्यान | 
१] एक बारम नहीं बन सकता इसलिए पाषाण, धातु आदिकी प्रतिमामे उस विराट्‌ देहकी || 
५ और अवयवोंकी कल्पना कर उसका पूजन और ध्यान ठीक-ठीक करनेमें आता हे । | ॥ 
9| इस ब्रह्मांडरूप पुरुषका जो प्रमाण है, जेसी स्थिति है, वह प्रमाण और वह स्थिति | 
भगवानकी छोटी सूतिं भी जानी जाती है, इसलिए मूर्तिम भगवानका पूजन करते 


ICDC SR Io 


SS 


0 ७ 6. अकस्स््स्स्स्स्म््य्ा ड ञः र 
“77 | ज्ञंका--बड़े आइचर्थकी बात है कि सूतजो कहते हूं कि अब अपने गुरुको दण्डवत्‌ करके विष्णुको विभूति ऐइर्वका में वर्णन करता 


ठ यह मुझको संशय है कि पहले स्कम्धसे बारह स्कन्धके ग्यारहवे अध्याय तक बिष्णुफो विभूतिका बर्णन नहीं हुआ, फिर किसको विभूतिका 
हग? 3 ° | 
न s 42 0 हुआ | 


i उत्तर--पहरे ऐसा वर्णन हुआ है, तोन लोक चौदह भुवन चराचर यह सब ईइवरका स्वरूप है, इसलिये निष्णुरूप जो सम्पूर्ण संसार है, उसकी विभू- 
प्रति ८2 बर्णन हुआ है और अब अकेले भगवानुकी महिमा और चरित्रोंका बर्णन होगा इसलिये सूतने कहा था कि अब हुम भगवानको बिभतिका ॥८, 
५४ दक ८ नु 


वर्णन करते ह । 


के ® ओऔमद्भागवत भाषा-स्कन्ध १२ अ० ११ ऋ ( १३८५ ) 
है राजन्‌ । जिन मनोहर मूर्तियोंकी उपासना कही अब उसकी सूतजी स्तुति करते ह | 
| | पेराके विध्वेस करनेवाले ! हे अग्निरूप एकरस पराक्रमी ! हे गोविद ! हे श्रवणमंगल ! हे | 
6] गोपवनिताओंके समुदाय और नारद भृत्यादिकोसे पवित्र यश गाये हुए तीर्थोके समान- । 
| पवित्रकीतिवाले । हे हरि ! हे विश्वभावन ! हे वेकुंठविहारी ! हमारी इस कालरूप संसारसे || 
रक्षा करो ॥२५॥ जो पुरुष प्रातःकाल उठकर एकाग्रचिंत्त हो महापुरुष भगवानके इन | 
ॐ छक्षणोंको चित्तमें रखकर ध्यान करेगा वह सर्व घटवासी वासुदेव भगवानको अपने हृदयमें / 


कबित्त शेषशायीनाभिजात ताकोजात, ताकोजात ताकोजात र 
9) कमल जह्लार म्रीचिश कश्यप ४ k 
ताकोजात ताकोजात ताकोजात। ताकोजात ताकोजात ताकोजात 

सूर्य मनु६ इश्वाकु७ ङुक्षि८ विकुलषिर वान१०| 
|| ताकोजात ताकोजात ताक नत ताकोजात ताकोजात ॥ तारु | 
अनरण्य ११ प्रथु १२ त्रिशंकु १२ धुधुमार १४ युवनाश्व १५ मांधाता १६ | 
| ताकोजात ताकोजात ताकोजात ताकोजात ताकोजात ताकोजात 
हा सुसंधि १9 ध्रुवसंघि १८ भरत १९ असित २० सगर २१ असमंजस २२ | 
| ताकोजात ताकोजात ताकोजात ताकोजात ताकोजात सोईस्ुं | 


९] अंशुमान २३ दिलीप २४ भगीरथ २५ ककुत्स्थ २६ रघु २७ 


॥ अबतंस रघुराज जात ॥ २६॥ | 
शनकादिक बोले कि, हे सूतजी ! मूर्तियोंके विषयमै जो व्यूह आपने कहां उसको सुनकर | टं 


८५ 


व्यूह सुननेकी अभिलाषा हुई और राजा परीक्षित्से श्रीशुकदेवजीने (पश्चमस्क- 

| दमको य था कि गन्धषै,अप्सरा,नाग, यक्ष, देत्य,ऋषि और देवता इन सातका सू्य- 
| सम्बन्धी गण मांस-मास प्रति कहा है ॥२७॥ इन गणोंके नाम और इनके स्वामी सूर्योके नाम | 
| और कर्म हमको सुनाओ, क्योंकि सूर्यनारायण भी नारायणे ही स्वरूप हैं, इसलिये उनका र 
व्यूह श्रवण करनेकी हमारी श्रद्धा है। ॥ २८ ॥ सूतजी बोले, कि सर्वत्र जीवमात्रका आत्मा | 
विष्णु भगवानकी माया है। उस अनादि मायासे रचित सब लोगोंकी सीमामे प्रवृत्त करनेवाले | 
यह सूर्यनारायण लोकोंमें अमण करते करते हैं ॥२९॥ सब लोकोंके आत्मा और आदिकत्ती 

5 ग जो विष्णु भगवान्‌ हैं, वही प्रकटरूपसे सूर्यनारायण हैं और यह भगवान्‌ ही सब वेदोंकी ६ 

| क्रियाओंका कारण हैं, इसीसे ऋषि लोग उन-उन क्रियाओंसे नाना प्रकारके कहते हैं ॥३०॥ 
। ही सब कर्मोकी प्रवृत्तिके लिये मायाके सङ्ग काल, देश, क्रिया, कर्ता, £ न 
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9 अनुष्ठान विलो 
| प्रकार कविंलोग 


न गधवे, रथक्कत) यक्ष, पुलस्त्य 


( १३८६ ) [ : शर झुकसागर % 
५७०८६ ०८६०५८७ SAE SOLE RANT NT LONE 
वेशाखमें पुलिकस्थली नाम अप्सरा, प्रहेत नाम राक्षस, लच्छनीर नाम नाग, नारद नाम 
गंध, अथोजा यक्ष, पुलह ऋषि इनके साथ अर्यमा नाम सूर्य विचरण करता है॥ ३४ ॥ 0 
ज्येष्ठमासमें मेनका नाम अप्सरा, पौरुषेय नाम राक्षस, तक्षक नाम नाग, हाहा नाम गधवे 
रथस्वन यक्ष, अत्रि ऋषि उनके साथ मित्र नाम सूय प्रकाश करता है ॥ २५ ॥ आषाढ 0 
मासमें रम्भा नाम अप्सरा, मित्रस्वन नाम राक्षस) शुक्र नाम नाग, हूहू नाम. गध | 
ली सहजन्य यक्ष, वसिष्ठ ऋषि इनके साथ वरुण नाम सूर्य प्रकाश करता हे ॥ २६ ॥ श्रावण | 
मासमे प्रम्लोचा नाम अप्सरा, वीये नाम राक्षस, एलापत्र नाम नाग! विश्वावसु नाम £ 
| गंधर्व, श्रोता यक्ष, अंगिरा नाम ऋषि इनके साथ इन्द्र नाम सूर्य प्रकाश करता है ॥३७॥ 
भाद्रपद महीनेमें अनुम्लोचा नाम अप्सरा, व्याघ्र नाम राक्षस, शङ्खपाल नाम नाग, उम्रसन हैं 
| नाम गंधर्व, आसारण नाम यक्ष, भृगु नाम ऋषि इनके साथ विवस्वान नाम सूय विचरण || 
करता है ॥३८॥ आश्विन मासमें घृताची नाम अप्सरा, वात नाम राक्षस, धनंजय नाम नाग, 0 
सुषेण गन्धर्व, सुरुचि यक्ष, गोतम नाम ऋषि, इनके साथ पूषा नाम सूर्य विचरण करता है || 
॥ ३९ ॥ कातिक महीनेमें सेनजित्‌ नाम अप्सरा, वर्चा नाम राक्षस, ऐरावत नाम नाग, | 
विश्व नाम गन्धर्व, ऋतु यक्ष, भरद्वाज नाम ऋषि इनके साथ पर्जन्य नाम सूर्य भ्रमण |) 
करता है ॥ ४० ॥ अगहनके महीनेमें उवेशी नाम अप्सरा, विद्युत्‌श नाम राक्षस, महाशङ्ख |) 
नाम नाग, ऋतु सेन नाम गंधर्व, ताक्ष्ये नामक यक्ष, कश्यप ऋषि इनके साथ अंशु नामक [£ 
सूर्य प्रकाश करता है ॥४१॥ पौषके महीनेमें पूर्वचित्त नाम अप्सरा, स्फूर्जरा नाम राक्षस, || 
कर्कोटक नाम नाग, अरिष्टनेमि गंधर्व, ऊण यक्ष, आयु ऋषि इनके साथ भग नाम सूर्य | 
विचरण करता हे ॥ ४२ ॥ माघ मासमें तिलोत्तमा नाम अप्सरा, ब्रह्मपेत नाम राक्षस, 
केवल नाम नाग, धृतराष्ट्र नाम गंधव, शतजित्‌ यक्ष, जमदग्नि ऋषि इनके साथ त्वष्टा ? 
नाम सूर्य विचरण करता दै ॥ ४३ ॥ फारगुनमें रम्भा नाम अप्सरा, मखापेत नाम राक्षस; |) 
अवश्तर नाम नाग, सूर्यवचां गंधव, सत्यजित्‌ यक्ष, विश्वामित्र ऋषि इनके साथ विष्णु नाम | 
सूर्य विचरण करता है ॥४४॥ यह सब सूयरूप विष्णुभगवानकी विश्रूतियोंका जो पुरुष दोनों £ 
संध्याकालमें स्मरण करते हैं उनके संपूर्ण पाप विनष्ट हो जाते हैं ॥ ४५ ॥ यह सूर्यनारायण ईन 
(| छह गर्णोसहित बारह महीनेमे सब ओर इते हैं और लोगोंको इस लोकमै और परलोकमें | 
| उत्तम बुद्धि देते हैं ॥४६॥ अप्सरायें, सुन्दर शृंगार कर-करके सूर्यनारायणके संमुख नृत्य करती | 
| है, बलवान्‌ राक्षस रथको पीछेसे ढकेलते हैं, यक्ष रथको जोड़ते हैं, नाग रथको बांधते हैं, गंधर्व | 
 सूर्यके आगे यशनाग करते हैं और ऋषीश्वर-सुनीश्वर ऋण, यज, सामवेदके मन्त्रोसे श्रीसूर्यना- | 
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दोहा-इस क बदातची अध्यायमें, श्रीभागवत घुराण । | 
भं वरणों सब संक्षेपसों, जो शुक किय निर्माण ॥ न 
सूतजी बोले कि, श्रेष्ठ धर्मको नमस्कार करके और सृष्टिकर्त्ता श्रीकृष्णचन्द्रको नमस्कार 


( 


करके अब सब ब्राह्मणोंके चरणोंमें शिर धर इस श्रीमद्भागवत' पुराणमें जो-जो सनातन धर्म हि 


| और सब कथाओंकी अनुक्रमणिका हैं, उन्हें में आपसे कहता हूँ # ॥१॥ हे ब्राह्मणो ! सम्पूर्ण |६ 
(| प्राणियों के दा योग्य यह विष्णुभगवानका अद्भुत चरित्र इसमें जो-जो प्रश्न आपने किये । 
उन-उनके उत्तर मैंने आपको दिये ॥२॥ इस पुराणमें सब पापोंके विध्वंस करनेवाले भक्तवत्सल | 
हृषीकेश भगवान्‌ हरि नारायणकी साक्षात्‌ महिमा वर्णन की है॥ ३॥ अब यहांसे आगे 
पहले कही हुई “बारहों स्कन्ध” की कथाको सूतजी शोनकादिकोंको फिर स्मरण कराते हैं, 
। जिसमें जगती उत्पत्ति, पालन, संहार ऐसे परमगुह्य परब्रह्मके यशका गान और उस पर- 
अह्मका प्रकाशक विज्ञान और ज्ञानके साधन इस महापुराणमें कहे हें॥४॥भक्तियोग और भक्ति- 
योगसे प्रकट होनेवाला वैराग्य भी कहा, नारदजीका आख्यान और परीक्षितृका उपाख्यान 
॥ ५ ॥ ब्राह्मणके शापसे राजक्रषि परीक्षित्‌का अनशन ब्रत धारण करना, उन राजरषिंसहित 
ब्रह्मषि श्रीजुकदेवजी महाराजका सवाद यह सब प्रथमस्कन्धमें वर्णन किया ॥ ६ ॥ योग 
धारणासे प्राण छोड़ना, ब्रह्मा-नारदका संवाद और अवतारोंका वर्णन, विराट पुरुषकी 
| उत्पत्ति, यह सब द्वितीय स्कन्धमें वर्णन किया ॥ ७॥ विदुर और उद्धवका संवाद, फिर > 
॥ विदुर और मैत्रेयका संभाषण, पुराण संहिंताके विषयमें प्रश्न, विराट पुरुषकी रचना ॥ ८॥ 
पहले मायाके गुणोंसे महत्तत्त्वादिक सात प्रकारकी सृष्टि रची गयी, उससे फिर इस अल्लाण्डकी 
| उत्पत्ति, जो कि वैराज पुरुषके रहनेका स्थान है ॥ ९॥ स्थूल, सूक्ष्म कालकी गति, नाभिसे 
कमलकी उत्पत्ति, समुद्रसे पृथ्वीका उद्धार, हिरण्याक्षका वध ॥ १० ॥ वृक्ष, पशु, पक्षी; 
मनुष्य इनकी सृष्टि, रुकी सृष्टि, बह्माके आधे अङ्गसे पुरुष और आधे अङ्गसे नारी (खरी) 
हुई उसमें पुरुष तो स्वायभुव मनु और स्री शतरूपा हुई । कर्दम प्रजापतिसे धर्म 
पत्नियोंकी सन्तान कही ॥ 9१ ॥ १२ ॥ जिन प्रजापति कदेमजीसे महात्मा भगवान्‌ 
| कपिळदेवजीका अवतार और उन बुद्विमान्‌ कपिळदेवजीसे देवहूतिका सम्भाषण, ये तीसरे 
स्कन्धकी कथा है॥ १३ ॥ मरीच्यादिक ब्राह्मणोंकी सन्तानकी उत्पत्ति, दक्षके यज्ञका 
१ विध्वंस, धुवजीका चरित्र, प्रथु और प्राचीनबहिं राजाके चरित्रका वर्णन, यह चौथे स्कन्धकी | 
र | कथा हे ॥ १४ ॥ हे द्विजोत्तम ! नारदप्रियबतका संवाद फिर राजा प्रयन्नतका चरित्र, नाभि |; 
राजाका आख्यान, | चरित्र, राजा भरतका इतिहास ॥१५॥ द्वीप, समुद्र, पर्वत, 


| 


|| + दांका--सूतजीने मुनियोंसे कहा कि अब हम सनातनधर्म कहते हें, आप सावधान होकर सुनो-इसमे हमको थह शंका है कि पहले 

जो धर्म वर्णन हुआ वह्‌ सनातनधर्म नहीं है, बया ये शोप्रके बनाये हैं। 

॥| भागवतमे' जो घमं वर्णन किये हूं, वह सब सनातनधर्म हूँ, शी प्रके बनाये हुए कोई भी नहों हे, परंतु एक कारण है बह भी 
नियोंने प्रथम इस धर्मकों बहुत संक्षेपके साय वर्णन किया था वारंवार वर्णन हुआ परंतु जब हुआ तब संक्षेपसे ही हुआ और घम 

॥ कहते है re कविलोग वर्णन करते हैं; इस अध्यायमे वारह स्कन्धोंको कथाको व्यासजीने योड़ेहीमें वर्णन को है जसे पहले मुनिजनोंने | 

& विस्तार र : धर्म वर्णन किये ये, इस लिये सूतजोने कहा था कि, अब मं सनातनधर्म वर्णन करता हूँ, क्योंकि सनातनधर्म तो दो 

भाइ रराम रके वर्णन किये ये, बहुत विस्तार तो पोळेले कवि लोगोंने किया सूतने ऐसे विचार कर हो कहा था कि अब- |[/> 


& 
८ 

८ 
Nn 


a थोड़े इलोक क 2 
॥| ही हे जो मुनिलोग नहीं हुआ, सनातनधर्म अब वर्णन करता हूँ! 


GNU 
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कोका 


| 
| कूम, मत्स्य, नृसिंह, वामनका उपाख्यान, देवताओंकी सबुद्रका मथना 44 २० ॥ देवता, ॥ 
| असुरोंका महाभयकर संग्राम ये अष्टमस्कन्धकी कथा हैं। राजाओंके वंशोंका वर्णन, राजा 
इक्ष्वाकुका जन्म और उनके वेशका वर्णन और महात्मा सुद्युजका इतिहास ॥२१॥ इला और 
तारका आख्यान, शशादि मृगादि सूर्यवंशी राजाओंका वर्णन ॥ २२ ॥ सुकन्याका चरित्र, ॥ 
शर्यातिका चरित्र, बुद्धिमान्‌ ककुत्स्थका उपाख्यान, खट्वांग, मान्धाता, सौभरि, सगरका चरित्र है 
॥ २३ ॥ कौशलेन्द्र श्रीरामचन्द्रकी कथा, सब पापोंका नाशक निमिके शरीरका त्याग, | 
जनकवंशियोंकी उत्पत्ति ॥ २४ ॥ भूगुवंशी परशुरामजीका पृथ्वीको निःक्षत्रिय करना, चन्द्रः ह 
वंशी ऐलादि ययाति राजा नहुषका वृत्तांत ॥२५॥ दुष्यन्तका पुत्र राजा भरत, शंतबु | 
१ और झंतडुके पुत्रका चरित्र और राजा ययातिके ज्येष्ठ पुत्र राजा यढुके वंशका वर्णन, ये £ 
| नवमस्कन्धकी कथा है ॥२६॥ जिस यदुके वेशमें भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्द जग- | 
ही दीश्वरने अवतार लेकर भूमिका भार उतारा था, वह वृत्तांत इस भांति है कि-वसुदेवके घर | 
|| अवतीर्ण होकर गोकुल गये और वहां वृद्धि पायी ॥२७॥ असुरोंके शउ श्रीकृष्णजीके अपार | 
९| चरित्र हमने कहे, बाळ अवस्थामै पूतनाके प्राणसहित स्तनोंका पान, लात मारकर शकटका | 
& तोड़ना, तृणावत्तै और वत्सासुरका मारना, अघासुरका वध, ब्रह्माका वत्स और बालकोंका ९. 
| हरना, घेजुक और प्रलम्बासुरका वध ॥२८॥२९॥ सब ओर फैली हुई दावानलसे गोपगायोंको | 
6 बचाना, कालिय सर्पका दमन और महा अजगर सपैसे नन्दजीको छुड़ाना॥ ३० ॥ ब्रज- > 
| कन्याओंका व्रत करना और ब्रतसे अच्युत भगवानका प्रसन्न होना, द्विजपत्नियोंपर सन्तुष्ट । 
| होकर ब्राह्मणोंको पश्चाताप करना ॥ ३१ ॥ गोवधनपर्वतका करपूर धरना, सुरभियोंके सहित 
| इन्द्रका किया श्रीकृष्णका अभिषेक और रात्रिके समय बजबालाओं सहित श्रीकृष्णकी रास- |; 
छ कीडा ॥३२॥ दुबुद्धि शंखचूडका वध और केशी अरिष्टका संहार, अकूरका ब्जमें आना, 


ह) फिर रामकृष्णका मथुराको प्रस्थान ॥ ३३॥ उस समय वजयुवतियोंका विलाप, उसके पीछे || 


५८ 


|| मधुराका देखना और गुष्टिक, चाणूर, 
# हुए पुत्रको फेरकर ला देना, मथुरामें बसकर उद्धव बलदेव सहित मिलकर यादवोंसे स्नेह 


ओंको जीतकर रुक्मिणी लाना | 

- ( ॥३७॥ युद्धमें जृम्भाख्न करके शिवको जम्भाई लेना, बाणासुरकी भुजाओंका ती 2५ 
$ सुरका मारना, सोलह सहस्र एकसौ आठ (१६१०८) कन्याओंका उद्धार ॥३८॥ शिशुपालंका 
वक्रका दमन, द्विविदका हनन, 7 र 


पञ्चजनदेत्यको मारकर ॥ 
॥ ख्त्रत्ल्स्श् ह्न्त््न्ख् त्रा टर 


मारण; पश्चज 


के श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध १२ अ० १२ क ( १३८९ ) 

/ | काशीका जलाना, देत्योंका प्रभाव प्रकट करना, पाँडवोको निमित्तमात्र बनाकर पृथ्वीका भार 
न | उतारना, यह an कथा हे ॥४०॥ ब्राह्मणके शापका बहाना रखकर अपने कुलका 

a करना, वसुदेव और उद्धवका उत्तम संवाद ॥४१॥ जिस संवादमें आत्मतत्त्वका निर्णय 

र धर्मका निर्णय फिर अपनी मायाके प्रभावे मनुष्यलोकका छोड़ना यह एकादशस्कंधकी 
| कथा हे ॥ ४२ ॥ युगोंके लक्षण, उन युगोंमें जीविकाका वर्णन, कलियुगमे उपद्रव और चार 
| प्रकारकी प्रलयका बर्णन मायासे और ब्रह्मासे उत्पन्न होनेवाली तीन प्रकारकी उत्पत्ति ॥४३॥ 
बुद्धिमान्‌ राजषि विष्णुरातका देहका त्यागना, ब्यासजीसे वेदकी शाखाओंका विस्तार,माके- 
| ण्डेय ऋषिकी सुन्दर कथा ॥४४॥ हे द्विजोत्तम ! जगत्‌के आत्मा सूयनारायणका मासमासका 
4 वर्णन, तुमने जो कुछ हमसे पूछा वह सब कहा, इस भागवत पुराणम भगवानकी लीला अवः 
| तारसंबन्धी कर्मोका यश गाया है ॥४५॥ गिरते, पड़ते, उठते, बेठते, विपत्तिके समय छींकते 
विवशतासे ऊँचे स्वरसे “हरये नमः” जो पुरुष इस प्रकार कहता है, वह सब पापोंसे मुक्त हो 
2 जाता है ॥४६॥ जो पुरुष भगवानका कीतन करता है अथवा उनके गुणोंको गाता है, तो 
5 अनेत भगवान्‌ उसके चित्तमें प्रवेश करके सब पापोंको दूर कर देते हैं, जैसे सूयनारायण अंध- 
| कारको, पवन मेघोंको दूर करता है ॥४७॥ जिस वाणीसे भगवान्‌ अधोक्षजकी सत्कथा नहीं : 
| गायी जाती उस वाणीको मिथ्या और विषयवाली समझना चाहिए, जिसमे भगवानके नाम 
| का गुणानुवाद हो, वही वाणी सत्यमगलरूप ओर पवित्र करनेवाली हे॥४८॥वही वाणी रमणीक 
| और रुचिर नित्य नये-नये मनको महाउत्सवरूप मनुष्योंके शोक-ससुद्रको सुखानेवाली है, जिस 
१) वाणीसे उत्तमश्लोक भगवानका यश गाया जाता है॥ ४९ ॥ जिस वार्णीमै नित हिका पद्‌ ॥ 
। भी हो, और उत्तम रचना भी हो, परंतु जगतके पवित्र करनेवाला हरिका यश कुछ नहीं है, | 
4 तो उस वाणीमें काकके तुल्य विषयी रमण करते हैं हंसके समान साधुजन उस वाणीसे संतुष्ट > 

नहीं होते। साधुजन उसी पवित्र वार्णीमें रमण करते हैं जि वाणीमें अच्युत भगवानका वर्णन ६ 
4 ३ ॥५०॥ जिस वाणीमें श्लोकश्लोकमें उत्तम पदरचना नहीं केवल हरियश और इरि नामका ६ 
| ही वर्णन है, वह वाणी प्राणियोंके पापोंके समूहोंको नाश करनेवाली है, उस वाणीको निर्मल- | 
& चित्तवाले सब सुनने हैं, गाते हैं और कहते हें ॥५१॥ जल्मका प्रकाश करनेवाला निर्मूल भी जो | 
४ अच्युत भगवाबके भावसे रहित है, वह किसी प्रकार शोभित हा होता, उत्तम कर्म भी ईथर | 
| रके अर्थ विना अमंगलरूप है, वह किसी प्रकार शोमित नहीं हो सकता ॥«२॥ वर्णाश्रमके | 
| आचार, तप, वेदाध्ययन आदिम बड़े परिश्रमसे केवळ यश और ऐश्वर्य प्राप्त होता है, | 
| परन्तु हरिके गुणका कथन और श्रवणादि करनेसे भगवानके चरणकमलका नित्यप्रति / 
| स्मरण होता है ॥ ५३ ॥ श्रीकृष्णचन्द्रके चरणारविन्दका स्मरण सदा अमंगलका हरनेवाला | 
| मंगलका विस्तार करने वाला ओर अन्तःकरणको शुद्ध करता है, परमात्मामें स्नेह | 
| बढ़ाता है और ज्ञान-विज्ञान सहित वैराग्यको देता है ॥ ९४ ॥ हे द्विजोत्तम ! आप बड़े + 
९] भाग्यवान हो, जो अखिल लोकोंके आत्मा भगवान्‌ सर्वोत्तम) सवांन्तर्यामी सर्वहितकारी | र 
॥ नारायणदेवको निरन्तर हृदयम धारण करके सदा अखण्ड भावसे भजते रहते हो ॥५५॥ | 
जबकी राजापरीक्षित्‌ अन्न पानी त्यागकर गंगाके किनारे जा बैठे, उस समय बडबडे | 
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श्रीमद्भागवत मं थे, वहां श्रीजकदेवजीके | 

-पनी श्वर के सुननेकी उस सभामें विद्यमान थे, ; 

|| उतरे परळ मेने जो इड सना था उस आतता जान इसको आपने सरग कराया, | 
असवाल हुद्र्त्ल्जा छन्नी ०00०762) नजन 


00! 


) 


( १३९० ) है शुकसागर कै 5 

कयास करनेके | 
यह आपने बडी कृपाइृष्टि की ॥ «६ ॥ हे विप्रो ! जिनके सब कर्म और चरित्र व ने ie हे, | 
योग्य हैं, उन वासुदेव भगवानका कीर्तन और माहात्म्य सब अशुभोंका विनाशकरनेवाला है, 

वह मैंने आपलोगोंके सम्मुख वर्णन किया ॥५७॥ जो कोई पुरुष अनन्य पि हो नित्य एक 
| पहर, वा एक क्षण इस माहात्म्यको सुने & अथवा जो कोई पुरुष श्रद्धापवक इसको सुनाये, || 
वह प्राणी अपने आपको पवित्र करता है॥५८॥जो कोई पुरुष एकादशी वा द्वादशीके दिन इस 6 
| महापुराण भागवतको सुने उसका आयुबेल अधिक होता है और जो कोई नि्जलब्र॑त धारण ॥ 
|| करके एकाग्रचित्त हो इसका पाठ करे वह सब पापोंसे छूटकर निष्पाप हो जाता हे ॥ ९९ ॥ | 
0 पुष्कर, मथुरा, द्वारकामै वास करके एकाग्रचित्त हो जो इस संहिताको पढ़ेगा वह सब मायादि छ 
छ| कसे छूट जायगा ॥६०॥ जो कोई इस महापुराणसंदिताको सुनता है) कीर्तन करता है उसको || 
क देवता, मुनि, सिद्ध, पितर, मनुष्य और राजालोग ये सब मनोवांछित मनोरथ देते हैं॥६१॥ [ 9 
| द्विजवर्णोको ऋग्वेद, यजुवेदः सामवेदके पढ्नेसे जो फल प्राप्त होता है और शहदकी नदी, | 
घृतकी नदी, दूधकी नदी दान करनेसे जो फल प्राप्त होता है वह सब फल इस महापुराण | 
4 संहिताके पढ्नेसे होता है ॥ ६२ ॥ हे द्विजोत्तम ! जो पुरुष पवित्र होकर इस महापुराण छै 
संहिताको पढ़ते हैं, वे भगवान्‌ वासुदेवके परमपदको प्राप्त होते हैं ॥ ६३ ॥ इस महापुराण ॥ 
। संहिताको ब्राह्मण पढ़कर उत्तम बुद्धिको प्राप्त होते हैं, क्षत्रिय पढे तो उदय अस्ततक सवत्र र 
| भूमण्डलका राजा हो, वैश्य पढ़े तो निधिपति हो और शुद्र पढ़े तो सब पापोंसे छूट जाय | 
|॥ ६९ ॥ कलिकालके मलके समूहोंका विध्वंस करनेवाले अखिलेशवर वासुदेव भगवान्‌ इस | 
- प्रकार और दूसरे शाख्रोंमे वारंवार नहीं गाये गये और इस पुराणमें तो कथाओंके प्रसंग- 2 . 

| प्रसगमें पद पदम अशेष मूति भगवानके ही चरित्र गाये गये हैं, इसीसे इस पुराणका नाम | 

ह] महापुराण हे ॥६५॥ जगतको उत्पत्ति पालन संहार करनेवाली जिनकी शक्ति है और ब्रह्मा- [2 
4 इर शिवादिक देवताओंको जिनकी स्तुति दुर्म है, ऐसे अजन्मा अनन्त आत्मतत्व अच्युत | 
| भगवानूको नमस्कार है ॥ ६६ ॥ वृद्धिको प्राप्त हुई प्रकृति आदि शक्तियोंसे जिसने अपने || 
स्वरूप स्थावर, जंगम उत्पन्न किये । वे ऐसे सबमें व्याप्त, देवताओंमे श्रेष्ठ, अनादि, ज्ञानमात्र ; 
स्वरूप भगवानको मैं वारंवार प्रणाम करता हूँ ॥ ६७ ॥ अपने आत्मसुखसे ही सम्पूर्णचित्त | 


पद 


| 


५ 


“ दृष्टांत--परन्तु ऐसी कथा नहीं सुमनो चाहिये, जैसी कथा एक पंडितजीने कही ओर बुढ़िया स्त्रीने सुनी। एक पंडित किसी ठाकुर | i 
द्वारेमं कथा कहते थे और एक बुढ़िया भी कथा सुननेको जाया करती थी, और वहाँ वैठकर बहुत रोतो, पंडितजीने समझा कि यह वुढ़िया 
बड़ी प्रेमिन है, कुछ अधिक दक्षिणा चढ़ायेगो, जब कथा सम्पूण होनेका दिन आया तो वुढ़िया नहीं आयी । पंडितजीने कथामें कुछ विलंब (9 

द | भी किया परन्तु बुढ़िया तब भी न आयो । अब कथा पुरी हो चुकी, पंडितजीने जाना कि बुढ़ियाकों कुछ हो गया नहीं तो बुढ़िया अवश्य | 
ट आती । दूसरे दिन पंडितजीने कहा कि बुढ़ियाके घरको चलें, कुछ दक्षिणा प्राप्त हो जायगी, । यह विचार उसके द्वार पर पहुंचे और जाकर i 
ज पुकारा, बुढ़िया चरखा कात रही थी, बोली पंडितजी आओ । बैठ जाओ कंसे कृपा को पंडितजी । बोले बुढिया कंसे हो कल कथा भी समाप्त हिन 
हो गयी और तू तो बड़ी प्रेमिन थो। फिर न आनेका क्या कारण? तू तो धष्टोंतक कथामे बैठी रोया करतो थी? तब बुढ़िया बोली क्या 
बृढिया बोली कि जैसा तुम्हारी पोथी बाँधनेका वस्त्र है ऐसा 0 
लाला मुझको याद आ जाते थे, इसलिये रोती थी । पंडितजी सुनते | 


कथाको सुनकर थोड़े हो रोती थो। पंडितजी बोले कि फिर क्‍यों रोती थी? 
॥ हो मेरी लल्ली मोहिनीके लाल पाजामा था उसको देखते हो मोहिनीके 


अ श्रीमद्रागवत | 
|S FSV भाषा-स्कन्ध १२ अ० 
नेसे जन्य RY RR १३९ 
ओमें आत होने भाव न रखनेवाले, कि जिन्होंने अपना मन नारायणकी सुंदर लीला- |. 
अनगर करन कर हनी पी प्रकाशक यह पुराण संसारके उपकारके लिये | 
देवजी १ जगत्‌ क ८ 
देवजी महाराजको प्रणाम करता हुँ ॥ ६८ ॥ पाप दूर करनेवाले व्यास पुत्र श्रीशुक- | 


इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे 
णे उपनामशुकसागरे शाल्ग्रामवेश्यकृते 
द्वादशस्कन्धार्थनिरुपण नाम द्वादशोष्ध्यांयः ॥ १२ ॥ सण 


दोहा-इस तेरह अध्यायमें, पूरण होत. पुराण । 
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| संख्या सकल पुराणकी, बरणों सहितप्रमाण ॥ 
| सूतजी बोले कि ब्रह्मा, वरुण, इंद्र और मरुत दिव्य is को 
£ स्तुति करते हैं और सांगोपांग पदक्रम न वेदोंसे ह नि ले जिनका र 
| गान किया करते हैं और ध्यानमें स्थित होकर मन लगाकर योगी जिनको. देखा करते 
हैं, देवता असुरगण जिनका आदि अंत नहीं जान सकते, ऐसे परमदेवको व दा | 
९| नमस्कार है ॥ १॥ पीठपर अमते भ्रष्ट मंदराचलकी शिलाओके अग्रसे गात्र i रा 
समान निद्राका अनुभव करते कच्छपरूप भगवान्‌ के श्वासोंकी पवन तुम सबोंकी जा 
जिस पवन संस्कारके लेश अबुवतेनके तुम सबोकी रक्षा करे, 
की रके लेश अनुवर्तनके वशसे समुव्रके क्षोमके मिष करके निरंतर आना- ॥ 
जाना बन्द नहीं होता, नित्य घटता-बढ्ता रहता है, आजतक विश्राम नहीं लेता, वह तुम्हारी 
रक्षा करे & ॥२॥ पुराणोंकी संख्याका निरूपण और श्रीभागवतका विषय, प्रयोजन, दान | 
| और दानका माहात्म्य और पाठादिकोंका माहात्म्य अब सावधान होकर हमसे सुनिये ॥३॥ 0. 
बह्मपुराणके छोकोंकी सख्या दशसइस्न १०००० है, पद्मपुराणके छोकोंकी संख्या पचपन | 
| सहल्न है ९५००० है, विष्णुपुराणके डोकोंकी संख्या तेईस सहस्र २३००० है, शिवपुराणके रि 
छोकोंकी संख्या चौबीस सहस्र २४००० ॥ ४॥ श्रीमद्भागवतके छोकोंकी र |e 
रदपुराणके छोकोंकी र संख्या अठारह 
सूह १८००० है, नारदुपुराणके छोकोंकी संख्या पच्चीस सहस्र २५००० है, मार्कण्डेयपुरा- || 
णके छोकोंकी सख्या नव सहख ९००० है, अग्निपुराणके छोकोंकी संख्या पन्द्रह | 
भविष्यपुराणके छोकोंकी २ या पन्द्रह सहस ७ 
आ ०० है 0 की संख्या चोदह सहस्र पांचसो १४५०० | 
है, बह्मविवतपुराणके छोकोंकी संख्या अठारह सहस्र १८००० है, लिंगपुराणके छोकोंकी रै 
संख्या ग्यारह सहस्र ११००० है॥ ६॥ वाराहपुराणके छोकोंकी संख्या चौबीस सहस | 
। २४००० है, स्कन्दपुराणके छोकोंकी संख्या इक्यासी सहस्र एकसो ८११०० है, वामन- | ७ 
पुराणके छोकोंकी संख्या दशसह ३०००० है॥ ७॥ कूर्मपुराणके छोकोंकी संख्या 0 
|| ल १७००० है,मत्स्यपुराणके छोकोंकी संख्या चौदह सहस्र ४००० है, गरुड़पुराणके || 
& द्ोकोंकी संख्या उन्नीस सहस्र ३५०० लक ब्रह्मांडपुराणकी संख्या बारह सहख १२००० ® 
हे॥ ८ ॥ इस प्रकार अठारह पुराणोंके ोकोंकी संख्याका प्रमाण चार लाख ४००००० | 
गज जमद्धागवतको समाप्तिमे सृतजोने अपने गुरुको और सव देवताओंकों बझा विष्णु भगवानुके सव अबतारोंको इन सबको [प 
टॅ 


त्यागकर कच्छप भगवान्‌ को नमस्कार क्यों किया? 
की कृपासे समुद्रको मयकर देवतालोगोंने अमृत पाया उस अमुतको पाकर देवताओंका मनोरय सिद्ध हुआ IS 


उत्तर--जैसे कच्छप भगवान्‌ 
एसे हो, सूतजो कूमंका स्मरण करके समुद्र रूप भागवतके पार हो गये इसलिये सूतजीने अपने नेत्रॉसे ग्रेमके आंसू वहाते हुए सबको त्यागकर (2 


कर्मभगवानको नमस्कार 
cio 


$ शुकसागर के 

हर ihe NEN) | Ee) ग हातत [Ceo 
| । यह प्रमाण कवीश्वरोंने कहा है, जिसमें भागवत अ ००० द्‌ 
र. कासी गा ला विराजते हुए संसारमें भयभीत ब्रह्लाजीको भागवत इ भगवा भगवानने । 
१] सुनाया था ॥१०॥ इस श्रीमद्भागवत महापुराणके आदि, मध्य और अन्तमे पूणे वैराग्य ५ ही 
| उपाख्यान कहे हैं, इस पुराणने हरिकी लीला और कथाओंके समूह अमृतसे साइओंको 
| और देवताओंको आनंद कर रखा है, ऐसा आनंददायक और अघघातक यह श्रीमद्भागवत 
4 पुराण ही है ॥११॥ सम्पूर्ण वेदांतका सारभूत, ईश्वर जीवकी एकताको दानेवाला जो यह $ 
$| अद्वितीय पदार्थ ( परब्रह्म ) है वह इस महापुराणका विषय है और मुख्य प्रयोजन स ॥ 
& महापुराणका केवल केवल्य अर्थात मोक्ष है ॥ १२॥ भादो सुदी पूर्णमासीके दिन सोनेके ॥ 
| सिंहासन सहित जो मनुष्य इस महापुराण श्रीमद्वागवतका दान करे वह परमोत्तम गतिको £ 
ह पाता है ॥ १३ ॥ उसी समयतक और दूसरे पुराण महात्मा पुरुषोंकी मण्डलीम शोभा पाते | 
| हैं जिस समयतक अमूतके समुद्ररूप यह ' श्रीमद्भागवत ' महापुराण सुननेमें नहीं आता | ` 
॥ ॥१४॥ उपनिषद्‌ और वेदान्तका सार श्रीमद्गागवतको माना है इसलिये इस पुराणके अशृत- 
| रससे जो प्राणी तृप्त हो रहे हैं उनकी प्रीति किसी और रन ॥ १५ ॥ जैसे नदियोंमें गा 7 

) श्रेष्ठ मानी हैं, देवताओंमें अच्युत भगवान्‌ सर्वसुखदानी हैं, लि महादेव परमज्ञानी हँ, 
| ऐसे ही पुराणोंमें श्रीमद्वागवत बखाना हे॥ १६॥ हे आक्लमणो ! जैसे संपूर्ण क्षेत्रोंमें परमोत्तम 


त काशी हे ऐसे ही सब पुराणोंमें अत्युत्तम श्रीमद्भागवत पुराण है ॥ १७ ॥ परमहंसोंका परम 
2 प्रिय निर्मल और श्रेष्ठ ज्ञान रसमें गाया है और निर्दोष परबह्मका निरूपण करके दशाया है 
"| भक्तिः ज्ञान, वैराग्यको एकत्र करके भगवत्तत्त्व जिसमें झलकाया है, ऐसे श्रीमद्भागवत पुरा" | 
॥ णको जो कोई भक्तजन भक्तिसे सुने वा पढ़े और हितचित्तसे विचारे, वह इस संसारसागरसे | 
न पार उतरकर परमधामको जाता है ॥१८॥ प्रथम विष्णु भगवानने इस अतुल श्रीमद्भागवत | 2 
& रूप ज्ञानदीपकको करुणा करके ब्ह्माजीके सम्मुख प्रकाशित किया, अह्लाजीने बह्मरूप 9 
धारण करके नारदजीके आगे प्रकाशित किया, फिर नारदरूप होकर व्यासजीके निकट ( 
& प्रकाशित किया, फिर वेदव्यासरूपसे परमयोगेश्वर श्रीजुकदेवजीके समीप प्रकाशित किया, ® 
|| अन्तर्म श्रीशुकदेवरूप धरकर करुणानिधान भगवानूने करुणा करके विष्णुरात राजा परी- || 
षित्‌ के सामने प्रकाशित किया, उन शुद्धसत्त्व, निमेल, सदा आनन्दमय निरुपाधि, सर्वो- > 
॥| त्तम, मोक्षरूप परब्रह्म नावेत व भगवान्‌ का हम ध्यान करते हें ॥ १९ ॥ सवैसाक्षी वासुदेव 
भगवानूने जो अनुग्रह करके यह श्रीमद्भागवत पुराण संसारसे मुक्ति पानेवाले बह्माजीके आगे 2 
| वर्णन किया उन विष्णु भगवान्‌ को बारम्बार नमस्कार करता हूँ ॥२०॥ जिन्होंने संसारछूप 
5 इसे हुए विष्णुरात राजा प्रीक्षितको छुडाया, उन ब्रह्मरूपयोगिराज शरीञुकदेवजी- > 
को मैं बारम्बार नमस्कार करता हूँ ॥२१॥ हे योगेश ! हे प्रभो ! जिस प्रकार जन्मजन्मान्तरमें | 
आपके कोमल अमल चरणकमलकी भक्ति हो,ऐसा कोई उपाय कहो, क्योंकि हमारे ऊपर दया ह 
करने और कष्ट हरनेवाले आप ही नाथ हो॥ २२ ॥ जिन श्रीकृष्णमगवानके नामका संकीतन | 
सब पापोंका नाशक है और जिनको नमस्कार करनेसे सम्पूर्ण विष्नोंकी शांति हो जाती है छ 
9 उन सर्वोत्तम सर्वोन्तयोमी भगवानको हम बारम्बार नमस्कार करते हैं ॥ २३ ॥ 
| इति श्रीभाषाभागवते महापुराणे उपनामशुकसागरे श्रीरामगङ्कातटस्थसुराबांदनगरः 
निवासिसुप्रसिद्वकविवरमाथुरवंशीय-श्रीयुतशालमामेषेश्यङृते द्वादशस्कन्धेऽष्टादश- 
साहरूयां संहितायां सक्षेपभागवतवर्णन नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 


4 ॥ श्रीभाषाभागवत अर्थात्‌ श्रीशुकसागर समाप्त 


जय भूत 


दोहा-ब्यासपुत्र॒ शुकदेवको, विनवत वारंवार । 


वैश्यवंशर्मे जन्म ले, रविसम कियो प्रकाश । 


जय विश्व विष्णु जय वषट्रकार । प्रभु भूत भब्य भवतहु उदार ॥ 


4# श्रीमद्भागवत भाषा-स्कन्ध १२ $ ( १३९३ ) 


(¢ 


मङ्गछ-कामना 


जिनकी कृपाकराक्षसे, मिटत अनेक विकार ॥ १ ॥ 
शुकसागर ' पूरण भयो, गुरुप्रसादसे आज। 

३ सुनेते जासुके, सिद्ध होत सब काज॥२॥ 
हरिलीलामृत जानिके, जहँ तहँ किय विस्तार । 

तामें दोष न दीजिये, सजन सकल उदार॥ ३॥ 
यदपि मूलभर रचनको, निजमन कियो विचार । 

वणेत वर्णत बढ़ गयो, कृष्णचरित्र अपार ॥ ४॥ 
होत न चितमें तृप्तता, निशि दिन यही विचार । 

बढे कृष्णलीला अधिक, मुद मंगल दातार ॥ ५ ॥ 
शशि शशिधरसुख रस धरणि, संवतविक्रम व्याप्त । 

ज्येष्ठ शुक द्वितिको भयो, शुकनिधि अंथसमाप्त ॥ ६॥ 
शरीकृष्णदासात्मज, खेमराज निधिराज। 
छाय रह्यो जिनको सुयश, देश देशमै आज ॥ ७॥ 


वास बम्बईमें करत, पूजत जनमन आश॥ ८ ॥ 
जिन जिन ग्रन्थनको कभी, नाम सुनो नहि कान । 

मुद्रित करि करि ग्रथसो, निशिदिन करत प्रदान ॥ ९ ॥ 
पुत्र पौत्र परपोत्र हों, बढ़े अधिक परिवार । 

मांगत शालिग्राम यह, हरिसों वर हर बार ॥ १० ॥ 
में अजान जानत नहीं, गद्य पद्यको सार। . 
पण्डितजनजनजान मोहि, लीजो सकल सुधार ॥ ११ ॥ 
सम्पूरण भो भागवत, भक्ति मुक्तिको धाम। 
लिखत शांतिके हेतु अब, विष्णुसहखो नाम ॥ १२ ॥ 


>३३४--:<>><> 


अथ विष्णुसहल्ल नाम 
छन्द पद्धरी 


कृतहु जय भूत भृत्त जय भाव जय जयति भूतात्म नित॥ १ ॥ 
मावन परेश । जय भूतात्मा परमात्मवेश ॥ 


भूत भाव 

७ > गति परमनाथ । जय अव्यक्त कृत दासन सनाथ ॥२॥ 
क्षेत्र 

जव उ ह हो नियत । परधान पुरुष ईश्वर अनन्त ॥ ३॥ 

जय नारसिंह वणु श्रीनिधान | जय केशव पुरुषोत्तम सुजान ॥ 

जय सर्व सर्व जय शिव सुया 


वीर । जय अक्षर योग स्वरूप धीर ॥ 


A 

॥४॥ ॥ 
: 

ग) 

al MEK 


| तु 


न । भूतादिकहु अव्यय निधि सुजान माति यडा 


(3) 


{ १३९४ ) के शुकसागर-वि० स° शः 
FHSS SOE Bors ७-००. ६ 8००८6: SOL) IL) COIN NN 
||| जय सम्भव भावन भत सोय । जय प्रभव प्रभो ईश्वरहि जोय ॥ 

जय जय स्वयंभु जय शंभु ईश | आदित्य पुष्कराक्ष सुदीश ॥ ५॥ 
जय जयति महास्वन भुवन माहि | जय जय अनादि निधनहु सदाहि॥ 

घाता विधात जय धात घेय । जय धात उत्तमहु अप्रमेय ॥ ६॥ 
जय . हृषीकेश जय पद्मनाभ | जय अमर प्रभो घनश्याम आभ ॥ 

जय विश्व कर्म जय मन त्वष्ट । जय जय थविष्ट जय थविर इष्ट ॥ ७॥ 
जय धुव अग्राह्महु सरसिजाक्ष। जय शाश्‍वत कृष्णहु लोहिताक्ष ॥ 

जय जयति प्रतेदन जय प्रभूत । जय त्रिककुब्धामहु यश अकूत ॥ ८ ॥ 
जय करन पातकिन कहुँ पवित्र जय  मंगलपर ईशान मित्र ॥ 

जय प्राणद प्राणहु ज्येष्ट श्रेष्ट । जय परजापति अतिङुमतिनेष्ठ ॥ ९ ॥ 
जय हिरणगर्भ भूगर्भ धारि। जय माधव मधुसूदन मुरारि ॥ 

जय ईश्वर जय विक्रमी राम। जय धन्वी माधवी अराम ॥ १० ॥ 
जय विक्रम जय क्रम कोशलेश जय जयति अनुत्तम द्रारिकेंश ॥ 

जय दुराधष जय जय कृतज्ञ जय जय कृति आतमवन्त प्रज्ञ ॥ ११ ॥ 
जय जय सुरेश जय शरण शर्म । जय विश्वरेत धारक सुधर्म ॥ 

जय जयति प्रजाभव अहकृपाल । जय जय संवत्सर जयति व्याल ॥ १२ !। 
जय प्रत्यय सब दर्शन प्रसिद्ध । जय अज सवेश्वर जयति सिद्ध ॥ 

जय सिद्धि जयति सर्वादि श्याम । जय अच्युत जय सब अंग ललाम ॥ १३॥ 
जय जयति वृषाकपि अमेयात्म.। जय सर्व योग विनिश्चित महात्म ॥ 

जय वसु वसुमना असतिसमात्म | जे संमित समजय अमोघात्म ॥ १४ ॥ 
जय जयति पुण्डरीकाक्ष दक्ष । जय जय वृषकमी प्रबल पक्ष ॥ 

जय जयति वृषाकृति रुद्ररूप | जय बहुशिर जय ब्रू अनूप ॥ १७ ॥ 
जय विश्वयोनि शुचि अवससत्य । जय अमृत शाश्‍वत स्थाणुनित्य ॥ 

जय वरारोह यादव प्रधान । जय जयति महातप प्रभु महान ॥ १६॥ 
जय सर्वतज्ञ सर्वेहि विज्ञात । जय विष्वक्सेनहु भानु भात ॥ 

जय जयति जनार्दन जयति वेद । जय जयति वेदविदप्रद अषेद ॥ १७ ॥ 
अव्यंग जयति वेदांग ज्ञात । जय जयति वेद विद कवि विख्यात॥ 

जय जयति सकललोकन अध्यक्ष । जय जयति जयति देवन अध्यक्ष ॥ १८ ॥ 
जय धमाध्यक्षहु जय सुआत्म। जय जयति कृताकृत चतुर आत्म | 
जय चतुत्यह् जय चतुदत। जय चारिबाइ आजिष्णु सन्त ॥ १९ ॥ 
जय जय भोजन भोक्ता ललाम । जय जय सहिष्णु जगदादि जाम ॥ 

जय अनघ विजय जेता गोविद । जय विश्वयोनि आनन्दकंद ॥ २० ॥ 
जय जयति पुनर्वसु जय उपेन्द्र । जय वामन जय प्रांसु त्रजेन्द्र ॥ 

जय जय अमोघ जय शुचिस्वरूप । जय ऊर्जित अति इन्द्रहु अनूप ॥ २१ ॥ 
जय सग्रह सग पृतात्म सोय । जय नियम जयति यम वैद्य जोय॥ 

जय वेद्य सदा योगी अकाम। वीरघ्न जयति जय कृष्ण राम ॥ २२ ॥ 
जय माधव जय मधु रमाकान्त । जय अतीन्द्रिय आधार सन्त ॥ 


_ जय महाकाय जय महोत्साइ । जय जयति म 
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जय महाबुद्धि जय महावीर्य । जय महाशक्ति जय महाधीयं ॥ 


जय जयति महाद्वुति जगतवास । जय अनिदेश्यवपु श्रीनिवास ॥ २४॥ 


जय अमेयात्म ईश्वर महान । जय महा अग्रि धृतियुत विज्ञान ॥ 
जय महेश्वास जय मही भर्त्त । जय श्रीनिवास खल bse ॥ २५ ॥ 
जय सन्तन गति अनिरुद्ध कुद । जय सुरानन्द गोविन्द बुद्ध ॥ 
जय जयति गोविदन पति सुजान। जय जय मरीचिदमनो महान ॥ २६॥ 
जय हंस सुपर्णहू हिरणनाभ । भुजगोत्तम सुत यह पद्मनाभ ॥ 
जय जयति प्रजापति जयअमृत्य । जय जयति सर्वद्रस सिंह सत्य ॥ २७॥ 
संधाता जय जय संघमान । जय थिर जय अज करुणानिधान ॥ 
दुर्मषेण शास्र. विश्वुतात्म । जय सुरारिध् गुरु परम आत्म ॥ २८॥ 
जय गुरुतम जय जय धामसत्य । जय सत्य पराक्रम रूप नित्य ॥ 
जय निमिष जयतिअनिमिषसुमालि।जय वाचस्पति ब्रज कुञ्जशालि ॥ २९॥ 
जय बुद्धि उदार अग्रणीज्ञान । जय जयति आमणी जय श्रीमान ॥ 
जय न्यास समीरण जय नियन्त । जय सहसशीष विश्वात्म संत ॥ ३० ॥ 
जय सहस अक्ष जयसहसपाद | जय आवर्त्तन जय धृत म्रजाद ॥ 
जय निवृत्त आत्म संवृत्त सुजान । जय सप्रमर्दैदु अमल थान ॥ ३१॥ 
जय जय अह संवर्त्तक परेश । जय वहि अनिल धरणी धरेश ॥ 
जय सुप्रसाद जय प्रसन्नात्म । जय विश्वस्ृजक जय शुद्ध आत्म ॥ ३२ ॥ 
जय विश्वमोचि विभु सत करंत । जय जय सतक्रत जय साधुसन्त ॥ 
जय जह नारायण निराकार । जय असंख्येय अतिशय उदार ॥ ३३॥ 
अप्रमेयात्म जय जय विशिष्ट । जय जयति सृष्टिकृत श्रुचि प्रतिष्ठ ॥ 
सिध्यर्थं सिद्धसंकल्प नाम । जय सिद्ध सिद्ध साधन अराम ॥ ३४॥ 
जय जयति बृषाही वृषभ विष्णु । वृषपर्व वृषोदर वर्ध विष्णु ॥ 
जय वद्वमान जय जय विविक्त। जय जय श्रतिसागर सुभुज निक्त ॥ ३५ ॥ 
जय दुर्धर वाग्मी जय महेंद्र । जय वसुद जयति वसु जय गर्वेद्र ॥ 
जय जय अनेकवपु ब्ृहडूप । शिपिविष्ट प्रकाशन अवध भूप ॥ ३६॥ 
जय ओजतेज द्युति धृत अनंत । जय प्रकाशात्म जय रमाकन्त ॥ 
जय जयति प्रतापन रिद्वि सोय। जय जय  असपष्टाक्षरहु जोय ॥ ३७॥ 
चन्द्रांशुमंत्र भास्कर प्रकाश। जय अमृतअंशु भव भानु भास॥ 
शशिबिन्दु सरेर औषधीश । जय जगतसेतु जय सत्य ईश॥ ३८॥ 
जय सत्य धर्म विक्रम अमान । जय भूत भव्य भवपति महान ॥ 
जय पवन जयति पावन मुरारि। जय अनल जयति मनसिजविहारि ॥ ३९॥ 
जयजयति काम कृत कांतकाम्‌ । जय जयति कामप्रद प्रभु ललाम्‌ ॥ 
जय जय युगादि कृत युगावर्त । जय जय सकाम बहु अशन क्त ॥ ४०॥ 
जय जय अदृश्य अव्यक्तरुप । जय जय सहस्रजित छबि अनूप ॥ 
जय जय अनंत जित मोद धाम। इष्टह॒ विशिष्ट शिष्ट नाम ॥ ४३॥ 
जय जय शिखंडि जयनहुषवीर । जयजय वृष जय कोधम्नधीर ॥ 


जय जयतिकोधङ्ृत कण कृष्ण । जय विर 
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विश्वबाहु महिधर सुविष्णु ॥ ४२॥ 
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जय तार सूर जय सौरि शुद्ध । जय जयति जनेश्वर शुद्ध ॥ क; 
जय जय अनुकूल्ह सतावत । जय पदमी दासन दुष्य दतं । 

जय पद्य निभेक्षण पद्मनाभ । जय अरविंदाक्ष अनूप आभ ॥ ४६॥ 
जय पझगम जय भृत शरीर । जय जय महार्थे जय ऋद्ध धीर ॥ 
बृतात्म जयति जय जय महाक्ष । जय गरुड़ध्वज जय विशालाक्ष ॥ ४७॥ 
जय अतुलशरभ जय जयति भीम । सब. जगह विहरहरि धर्म सीम ॥ 

जय जय लक्षण लक्षण्य नाथ । जय लक्ष्मीपति जयकर सुनाथ ॥ ४८॥ 
जय संमिति जय विक्षर ललाम । जय रोहित मार्गहु हेत राम ॥ 
दामोदर सह जय सुर सहाय । जय जयति महीधर मोद दाय ॥ ४९ ॥ 
जय महाभाग जय वेगमान। जय जय अमितासन मोद मान ॥ 

जय उद्धव क्षोभण जयति देव । श्रीगर्भह परमेश्वर सुसेव ॥ ५० ॥ 
जय करन जयति कारणहु कत्त । जय गहन गुहा जय जय विकर्त्त ॥ 

जय जय व्यवसायहु व्यवस्थान । जय संस्थानहु थानद महान ॥ ५१ ॥ 
जयथ्रुव परद्र जय परस्पष्ट । जय तुष्ट पुष्ट शुभ नयन इष्ट ॥ 

जय जयति राम जय जय विराम । जय विरज जयति मार्गहु ललाम ॥ ५२ ॥ 
जय निज भक्तनके सततु नेय । जय जय जय्‌ अनयहु देव धेय ॥ 

जय वीर शक्ति युत श्रेष्ट नाथ । जय धर्म धर्म धरकर सनाथ ॥ ५३ ॥ 
जय जय विकण्ठ जय पुरुष प्रान । जय प्राणद प्रणवंहु पृथु प्रधान ॥ 

जय हिरण्यगर्भे शु व्याप्त जय वायु अधोक्षज क्रतुसुआप्त ॥ ५४ ॥ 
जय जयति सुदर्शन जयतिकाल। जय परमेष्टी परिग्रह कृपाल ॥ 

जय उग्र जयति संवत्सरेश। जय दक्ष जयति विश्राम वेश ॥ «« ॥ 
जय विश्व दक्षिणहु जग अधार। जय विस्तारहु जय नंदकुमार ॥ 

जय थावर थानहु जे प्रमान। जय जय बीजहु जय जय अमान ॥ ५६ ॥ 
जय जयति अर्थ जय जय अनर्थ । जय महाकोप जय जय समर्थ ॥ 

जय जयति महाधन महाभोग | जय अनिर्विण्ण जय जगत रोग ॥ ५७॥ 
जय जय थविष्ट भुव धर्म जूप जय जयति महामख बपु अनूप ॥ 

जय जय नक्षत्र नक्षत्रनेमि। जय क्षमहु जयति जय छाम छेमि ॥ ९८ ॥ 
जय जयति समीहन यज्ञ इज्य । जय कतु जय सत्रु जय महेज्य ॥ 

जय सन्तनके गति सर्व दशि । जय निवत्तात्म सर्वज्ञ हषि ॥ ५९ ॥ 
जय जय सुत्रत्य उत्तम सुज्ञान जय सुमुख जयति सूक्षम महान ॥ 
जय जय सुघोष जय सुखद भूरि । जय सुद मनोहर सुछवि पूरि ॥ ६० ॥ 
जय जय जित क्रोधहु वीर बाहु । जय जयति विदारण 
स्थापन स्ववशहु जयति व्यापि । 
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अनेक कर्मन क्रन्त्‌ । जय वत्सर वत्सल नाथ सन्त ॥ 
जय वत्सल जय जय रत्नगर्भ । जय जयति धनेश्वर नन्द॒अर्भ ॥ ६२ ॥ 
जय धम रक्ष धर्महि करंत। जय घरमो पालक सदा सन्त ॥ : 
जय सद सदक्षर क्षर ज्ञान । जय सहस्रांशु जय जय निधान॥. ६३ ॥ 
जय कृत लक्षणहु ग सत्त | 
केत लक्षणहु गभस्ति नेम । सत्त्वस्थ सिंह जय करन छेम ॥ 
जय. भूत महेश्वर आदि देव । देवेश देव भृत महादेव ॥ ६४ ॥ 
जय उत्तर गो 
श गुरु उत्तर गोपति ललाम । जय गो प्रज्ञान गम्य अराम ॥ 
ज प. युरातन प्रथु अकाम । जय देहधूत शृत भोक्त श्याम ॥ ६५ ॥ 
भूरि दक्षिण जय कपींद्र। जय सोमप अमृत जय महोंद्र ॥ 
जय शाम जयति पुरजित ब्रजेशं । पुरुषोत्तम जय जय विनय वेश ॥ ६६ ॥ 
जय सत्यसन्ध दाशाह वीर । जय सात्वतपति जय जीव धीर॥ 
८ जय विन इत साक्षी मुकुंद | जय अमित विक्रमहु वदन चंद ॥ ६७ ॥ 
जय जय अम्भोनिधि अनेतात्म । जय जयति महोदधिसे महात्म ॥ 
जय जय अन्तक अज महाअई । जय जय स्वभाव्य शुचि जसह गहे॥ ६८ ॥ 
जय जयति प्रमोदन जिता मित्र । आनन्द न्न नन्द्‌ मित्र॥ 
जय जयति त्रिविक्रम सत्य धर्म । जय कपिलाचार्य महि सम ॥ ६९ ॥ 
जय जयति मेदिनीपति कृतज्ञ जय त्रिपद त्रिदश अध्यक्ष प्रज्ञ ॥ 
जय जय कृतांत कृत महा शृङ्ग । जय महावराह गोविन्द अंग ॥ ७० ॥ 
जय कनक अंगदीजे सुषेन। जय गुह्य गंभीरहु गहन चेन ॥ 
जय गुप्त चक्र अरु गदा धारि । जय वेद्य स्वांग अजितहुखरारि ॥ ७१ ॥ 
-संकर्षण जय टढ कृष्णनाथ। जय वरुण वारुणहु अच्युताथ ॥ 
जय वृक्ष जयति जय पुष्कराक्ष । जय महा मनहु भगवान्‌ स्वाक्ष ॥ ७२ ॥ 
जय जय भग्न नदी कपाल । जय वनमाली हलधर बिशाल ॥ 
आदित्य ज्योति आदित्य वेष जय जय सहिष्णु गति सत्यमेश ॥ ७३ ॥ 
जय खंड परस जयजय स्वधन्व । जय द्वविणप्रदहु दारुण अकन्व ॥ 
जय जयति दिवसप्रिय सर्व दर्श । जय वाचस्पति जय व्यास हर्ष ॥ ७४ ॥ 
जयजयति अयोनिज जयत्रिसाम । जय जय सामग निर्वाण साम ॥ 
जय भेषज भिषज संन्यास कारि | जय समजय शान्तहु निर्विकारि॥ ७५ ॥ 
जय निष्ठा शान्तहु सुभग अंग | जय जयति परायण यश अभंग॥ 
जय शांतिद स्रष्टा कुमुद कांत | जय कुवल्येष गोहित सुशान्त ॥ ७६ ॥ 
जय गोपति गोप्ता. वृषभ अक्ष । जय वृष प्रिय अनवर्ती प्रत्यक्ष ॥ 
जय निवृत्तात्म संक्षेप्त क्षेम । जय जयति क्षेमकृत शिव सुनेम॥ ७७.॥ 
जय श्रीवक्षस श्रीवास श्रीद । श्रीमन्त श्रेष्ठ श्रीपति प्रसीद ॥ 
जय श्रीनिवास जय जयति श्रीश | जय श्रीविभावनहु श्रीनिधीश ॥ ७८ ॥ 
जय श्रीकर श्रीधर जयति श्रेय । जय श्रेय श्रीमान्‌ विरिचिधेय ॥ 
जय लोकत्रयांश्रये .स्वच्छ संग । जय सतानन्द नन्दी अभंग ॥ ७९ ॥ 


जय ज्योतिगणेश्वर विजित आत्म | जय विधेयात्म जय जय परात्म ॥ vs 
ति छिन्न संशय उदीर्णं । जय जय सतकीरति बल अजीर्ण ॥ ८० ॥_ 


\ 
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( १३९८ ) क शुकसागर वि” स? कै क 
सत्र चक्षु जय जय अनीश | जय शाश्वत थिर भूसे महीश ॥ । र 

जय भूषण नीति विशोक राम | जयजयति शोकनाशक अकाम ॥ ८१॥ ६ 

जय अचित अचि समान नाथ | जय कुंभ विशुद्धातम सुगाथ ॥ 

जय जयति विशोधन शुद्ध बुद्ध । अनिरुद्ध जयति नित दुष्ट कुद ॥ ८२ ॥ 

जय अप्रतिरथ प्रद्युम्नवीर । जय अमित विक्रमहु समरधीर॥ . 

जय कालनेमि दानव सँहार । जय सौरि सूर देवकि कुमार ॥ ८२ ॥ 

जय सुर जनेश्वर त्रिलोकात्म जय त्रिलोकेश केशव सुआत्म ॥ 

जय केशि विनाशन हरि दयालु । जय काम देव जय कामपालु ॥ ८४ ॥ 

जय जयति कृतागम कामिकान्त । जय अनिदेश्यवपु दांत शांत ॥ 

जय विष्णु वीर जय जय अनंत । जयजयति धनंजय सीयकन्त ॥ ८५ ॥ 

ब्रह्मण्य ब्रह्म कृत ब्रह्म ब्रह्म । जय ब्रह्म विवर्द्धन परब्रह्म ॥ 

जय जयति ब्रह्मविदि विष्णु । जय जय ब्राह्मण अह्मज्ञ जिष्णु ॥ ८६ ॥ 

जय जय ब्राह्मण प्रिय शुज धमं । जय जयति महाक्रम महाकम ॥ 

जय जयति महोरग महातेज । जय जयति महाकृति सपे सेज ॥ ८७ ॥ 

जय महाजज्व॒ जय महायज्ञ । जय महाहविष जय प्रभु कृतज्ञ ॥ 

जय जय स्तब्य जय स्तवपियार्‌ । जय जय स्तोत्र जयस्तुति उदार ॥ ८८ ॥ 

जय जय स्तोता रन प्रियहु पूर्ण । जय पूरेता किय शड चूर्ण ॥ 

जय पुण्यकीति जय पुण्यरूप । जय जयति अनाय दुष्ट कूप ॥ ८९ ॥ 

जय जयति मनोजव तीर्थ कारि | वसुरेत वसुप्रद जय मुरारि ॥ 

जय वसुप्रद जय जय वासुदेव । जय वसुजय वसुमन इविषदेव ॥ ९० ॥ 

जय सद्गति सत्कृति सर्वयामि । जय सत्ता जय सह भूतिस्वामि ॥ 

जय सत परायणहु शूरसेन । जय जय यदुनायक केजनेन ॥ ९१ ॥ 

जय्‌ जयति सुयामुन सन्निवास | जय वासुदेव जय थूतवास ॥ 

सर्वासुनिलय जय अनल रूप । दपञ्च जयति. दर्पद अनूप ॥ ९२ ॥ 

जय जयअद्रिय दुद्र उदण्ड । जयअपराजित जयजय अखंड ॥ 

जय विश्वमूर्ति जय महामूति । जय दीप्तमूति जय जय अमूति ॥ ९३ ॥ 

जय मूति अनेकहु जय अव्यक्त । जय सत्त्व मूर्ति सतवदन व्यक्त ॥ 

जय एक अनेकहु मोदधाम । जय सः जय वः जय कासुनाम ॥ ९४ ॥ 

जयर्कि ता जय जय तत्परेश । जय जयति अनुत्तमपद रमेश ॥ 

जय न्धु जय लोकनाथ । जय जय माधव जय जगन्नाथ ॥ ९५ ॥ 

जय ज॑यति भक्तवत्सल गोपाल । जय सुवर्ण वर्ण हेमांग लाल ॥ 


जय चन्दनांगदी जय वरांग । जय जयति वीरहा विषमसांग ॥ ९६ ॥ 


जय सूनष्ट तासी अचल थान | जयजयति अमानी चल महान ॥ 
जय मानंद॒ मान्यहुलोक स्वामि | जयजयति लोकधृत अमृतनामि ॥ ९७ ॥ 
जय जय सुमेध मेधजइ धन्य । जय सत्य मेध जय जय ब्रह्मण्य ॥ . 


जय जयति धराधर धराधार । जय तेजो वृष द्युतिधर उदार ॥ ९८॥ | 


जय सर्व शस्रभृत्‌ मह ललाम। जय पग्रह निग्रह अव्य याम ॥ 
जय जय ति गदाग्रज 
RUE छ) न्न्य i = क प्र र न्त 


नेक शृङ्ग । जय चतुर माते सत कमलभृंग ॥ ९९ ॥ 
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जय चतुर्षाह जय॒चतुर्ब्यूह । जय चतुर गती प्रिय सन्तजूह ॥ 
जय चतुर आत्म जय चतुर भाउ । जय सदा सरलकोमल स्वभाउ ॥१ . ० 
जय चतुखेत विधि एक पाद । जय समावर्त्त जय ब्रह्म वाद ॥ 
जय निवृत्तात्म दुजेय दुरंत | जय दुरतिकम दुर्लभ अनन्त ॥१०१॥ 
जय दुगेम दुर्ग दुरावास । जय दुरारिप्र दुःख दीर्घनास ॥ 
जय जय सुभग जय जय सुतंतु । जय जयति लोक सारंग सन्तु ॥१०२॥ 
जय जयति तन्तुवद्वेन सुधर्म ।'जय इन्द्र कर्म जय महाकर्म ॥ 
जय जय कृतकर्म कृतागमेश । जय उद्धव सुन्दर सुन्द्रेश ॥१०३॥ 
जय सुन्द सुलोचन रत्नाभ। जय अर्क, वाजसन पद्मनाभ ॥ 
जय जय “जगा जय जय जयंत । जय सर्वज्ञात विजयी अनत ॥१०४॥ 
जय सुवरन विन्दु अक्षोभ्य श्याम । जय सर्व वाचस्पति पति ललाम ॥ 
जय जयति महाहृद महागत्त । जय महाभूत सब जगत भर्त ॥१०५॥ 
जय जयति महानिधि कुमुद कुंद | जय कुंदर पर्जन्यहु मुकुन्द ॥ 
जय पावन अनिलहु अमृत आसि । जय अमृतरूप आनन्द रासि ॥१०६॥ 
सपैज्ञ सर्वसुख सुलभ दास | सुब्रतहु सिद्ध न्यग्रोध वास॥ 
रिषुजित रिपुतापन जय अमंद। अश्वत्थ उदुम्बर जय अनंद ॥१०७॥ 
चाणूर अंध्र सूदन सुजान । जय सप्त जिह्वा सहस्राचिमान ॥१०८॥ 
सप्तैथ सप्त वाहन अमूति । जय अनघ-अचित्यहु काम पूर्ति.॥ 
जय भयकृत भयनाशन मुकुंद । जय अनुवहतहु कृशञ्ूलनन्द्‌ ॥१०९॥ 
जय गुणभृति निर्गुण जय महांत । जय अधृत जय जय स्वास्य साँत॥ 
जय प्रागवेश बद्धेनहि वंश । जय मार भूत कथितहु प्रशंस ॥११०॥ 
जय योगि जयति जय योगिईश । जय सर्वकामप्रद पति अनीश ॥ 
जय आश्रमश्रमनहु जयति श्याम । जय जयसुपर्णय रघुपति ललाम॥१११॥ 
जय जयति वायुवाहन अषेद | जय जयति धनुद्धर धनुर्वेद ॥ 
जय दंड दमतया अदमनाथ। जय सर्वसहु अपराजिताथ॥११२॥ 
जय जय नियत नियमहु यमेश । जय सत्त्ववान सात्त्विक रमेश ॥ 
जय सत्यधर्म जय परायणार्य जय अभिप्राय सत्यहु आचार्य ॥११३॥ 
जय जय प्रियाई जय अरह स्वामि । जयजयतिनाथप्रियक्कतअकामि ॥ 

` जय जयति विहाय संगति सुजान । जय प्रीति वर्द्धनहु प्रभु महान ॥११४॥ 
जय ज्योति सुरुचिर विसूर्यनाथ । जयहुतभुक विभु सुखकर सनाथ॥ 
जय जयति विरोचन जय सवित्र । जय रविलोचन लीला विचित्र ॥११५॥ 
जय जय अनंत इत भोजि भोग । जय सुखद नेकदहु अमल योग॥ 
जय जय अग्रज जय अनिविन्न। जय सदा मार्षिनहि परिच्छिन्न ॥११६॥ 
जय अद्भुत लोकन अधिष्ठान । जय जयति सनातन तम सुजान॥ 
जयजयति सनातन कपिल योगि। अब्येकपि स्वस्तिद स्वस्ति भोगि॥११७॥ 
जयजयति स्वस्तिकृत जय अच्छोद । जय स्वस्तिदक्षिण जय अरौद्र ॥ 


जय चक्री जय कुण्डली नाथ। जय जय. विक्रमी अभेहाथ ॥११८॥ 
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जय शब्दाति गज यादवेन्ह । जय उजित शासन राघवेन्द्र ॥ 
जयजयतिशब्द सहस्र शिरस्वामि । जय जयं जयति शर्वरीकर सुनामि॥११९॥ 
-जय जय अक्र पेशलहु दक्ष । जयजय छमिणावर जय प्रत्यक्ष ॥ 
जय दक्षिण विद्वत्तम कृपाल । जय वीतभयहु यढुवशा लाल. ॥१२०॥ 
जय पुण्य. श्रवण कीत्तैन रसाल । जय उत्तारण रघुवश लाळ ॥ 
जय दुष्कृतच्न जय पुण्यशील । दुःस्वप्न विनाशन जय सुशील ॥१२१॥ 
जीवन रक्षण वीरघ्न सन्त । जयजयति परजन्यस्थित अनन्त ॥ 
जय जय अनन्त श्रीविजितमन्यु । जय जयति भयावह प्रबल धन्डु ॥३२२॥ 
जय जय चतुरष गम्भीर आत्म । जयबिदिशव्यादिशहुदिनअनात्म । 
` जय जय अनादि भूर्भुव ललाम । जय जय सुवीर लक्ष्मी अकाम ॥१२२॥ 
जय रुचिरांग जय जतन ईश । जय जय जन्मादि सुविसे वीश ॥ 
जय भीम पराक्रम भीमकर्म। आधार निले धाता सुधर्म ॥१२४॥ 
जय जयति प्रजागर पुष्पहास | जय ऊध्वेग प्रभु लक्ष्मीनिवास ॥ 
जय जयति सतपथाचार ज्ञान । जय प्राणद प्रणवहु पण प्रमान ॥१२७॥ 
जय प्राण निलय जयमान धत । जय जयति प्राणजीवन सुमते ॥ 
जय तत्त्व तत्त्ववित जय एकात्म । जय जन्महु मृत्यु जरातिगात्म ॥१२६॥ 
जय भूर्भुवस्वः जय तरुस्तार। जय सपिता प्रपितामह उदार ॥ 
_ जय यज्ञ॒ यज्ञपति यज्जुरूप। यज्ञांग यज्ञ वाइन अवूप ॥१२७॥ 
जय जयति यज्ञभृत यज्ञकारि। जय जग्मी यज्ञ भुजी मुरारि ॥ 
जय जयति यज्ञ साधन परेश । जय यज्ञ अन्त कृत जय रमेश ॥१२८॥ 
जय जय गुह्य अन्नादअन्न । स्वयंजात आत्म जोनहु प्रसन्न ॥ 
वैषान साम गायन गोविद । जय जय स्रष्टा देवकीनंद ॥१२९॥ 
जय जयति पाप नाशन क्षितीश । जय जयति शंखधारी महीश ॥ 
जय जय चकी नंदकी नाथ । जय जय कोदेड शारंग हाथ ॥१३०॥ 
जय जयति गदाधर रमा जानि । जय जयति अक्षोभ्य रथांगपानि ॥ 
जय सपैप्रहरणायुध उदार । रघुराज दीनके जय अधार ॥१३१॥ 
दोहा-ब्यासंदेव भारत विषे, लिखो सहस्र सुनाम ॥ 
सो शुकसागर अन्तमें, बरण्यो शालिग्राम ॥ 


इति श्रीविष्णुसहस नाम समाप्त । _ 
॥ शुभमस्तु ॥ 


पुस्तक मिळनेका ठिकाना 
खेमराज श्रीकृष्णदास, ' | गंगाविष्णु श्रीकृष्णदास, 
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